
















८४ 
ओश्मू योः शान्तिरन्तरिद्व ७ शान्तिः पृथिवी शान्तिराप* शान्ति 9 
रोपपयः शान्तिवेनम्पतयः शान्तिर्विश्वेदेदा शान्तित्र ह्न शान्ति सर 
शान्ति: शान्तिरिव शान्ति. सामा शान्निरेधि |१८॥॥ 


यौ (प्रकाशमान लाक लाकान्तर) अन्तरित्ष (पार्थिव लाकों के चतुर्दिगू नम 
मण्ण्ल पहाँ मेघ बनत ओर नल खऋड़ता है) प्रथिवां (प्रफाश शून्य लोक लोकान्तर) 
| जन (सागर सरिता तत्यग नया ऊचे पवेतों के हिमसागर) आपशियाँ (बात पिप्त 
का कफ का हरने वाली नडा ब्रटिया अन्न शाक् कन्द मूल आदि) बनरपतियों (फ्तों के 


जीवज) अंडा (मानवी सृष्टि के आदि म उपलब्ध द्वाने वाला प्रभु का ज्ञान अमर 
वाक्य वेद) हमारे क्षिए सुख श्मन्ति को प्रथक्‌ प्रथभू और सामूहिक रूप से देने हारे 
€।। शान्ति जो इसे श्राप्त दो अथवा जिसे हम आम करे वास्तविक होनी चाहिए 
कायरता अकसंण्यता युक्त श्मसान की निरवता न हो । 


ओरशू्‌ तखच दे वहित॑ पुरस्ताच्छुकयुन्चरत्‌ । पश्येम शरद शर्ते 
जीवेम शरद: शतम्‌ शृखुयाम शरदः शर्त अज्वाम शरद; शतमदीना; 
स्पाम शरद, शर्त भूयश्च शरद: शताद्‌ ।।१६।) 


सर्यब्योतिमय परमात्म देव जो बाह्य एवं आन्तरिक शान्ति के प्रटाता ६ ओर जा 
सदा सत्पुरुषो की नाना विय सरद्वायता करते ६ मेरे मानस नेत्रो के समक्ष रिय्मान 
है । दस अपने जीवन में शतवर्ष पर्यन्त उनका दशेन करन हारे बनग। ध्म रनके 
आदेश अनुसार अपना जीवन यापन फरेंगे। हम सनकी रिव्यवाणी का सदा अवण 
करेंगे। इम सदा सत्य का ही अपनी वाणी द्वारा श्रकाश ओर प्रचार करगे। हस 
कदापि अपने तीवन म दीनता को नहीं अपनादेंगे । निश्चय हर कभी दान बनकर 
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है 


₹-मानवता का महत्व 


जि अषि अत भद्धित ये क्दालि २-सम्पावकीय 

९ से ही कद जज ख़ादा है, देखता ३--थार्य समाल और टिन्दी 
का है ओर बोले हुए सर्द को ४-श्यर नपायनों 

को शीय शुणे नी मायदे ४-सस्याये अकाश' महिसा 
की -मिक प है। हे भलष्य, मैं ६-अर्य समाज रू भूल 

( कले कहता हू; ऊ-सुरू अ््य साहब में बेर 


८-आये अगथन्‌ | 


ञाति-प्रकरण “० चर 


उक्छ) विस्तरे देबा (मनुष्य यानि एय हायी से कीडी पर्यन्त शरीर में रमण करने वाले कि 


0, ग़ाओंक के आकर्षी। 


कक] | 


हैं. का #८ था 2० 


९ 


४ फाल्शुन,१८७६ 





मानवता का महत्व 


-भी बज्जलदेव जी शाखी- 


“अ्रोरणीयान्‌ सहदवो मद्दीयान' 
अर्थात्‌ परम सत्य रूप परमात्मा का 
स्वरूप अर से भी सूदंम और महान्‌ 
स्रे भी महान है। उपानेषदों के इस 
कृशन को हम इस रूप मेंभीले 
सकते हैं कि सूह्म्म से सुद्म पदार्थ में 
था सत्य में महत्तम पदाथ या सत्य 
निधित द्वाता दै । 

बट वृक्ष का बीज कितना छोटा 
शीग दे, अगु में किस महती शक्ति 
का निवास हैं, क्रोख्नमिथुन के करुणा 
जनक दृश्य स मद्दर्षि वाल्मीकि के 
मन में बाल्म।कि रामायण के लिखने 
की भरणा मिला थीं, एक सेप को वृत्त 
से गिरते देख मनाषी न्यूटन के मन 
में उल्या ऊे आऊर्पण का मसहान्‌ 
सिद्धान्त श्रकट हा गया था, इसा 
प्रकार शिवरात्रि के मद्दात्सर के अब 
सर पर एक चूहे की घेष्टाओं से मद्दर्षि 
दयानन्द के मन में सच्चे शिव के 
दशेन का उत्कण्ठा जागृत हुई थी। 
उसी के फलस्वरूप ऋषि ने ।शव का 
पहचाना और सभथ ही मानव के 
अद्दक्त को भी समझा । 

» वास्तव में मानव का मद्दत्त्त और 
सत्य शित्ष अ साक्षात्कार दानो साथ 
चलते है । भारतवर्ष के लम्बे इतिदास 
में ऋषि दयानन्द का ठक्त तथ्य के 
प्रतिपादन में अद्वितीय स्थान दे । फिर 
थी आज देश मे 'भगवान विश्वनाथ! 
के द्शन का अविकार भनुष्य मात्र 
को दें---इस पर काश! जेसा विद्या 
को नगरी मे भापत्ति उठाई जा रदी 
है। इसी भ्रसक्ञ में “मानवता का 
अद्दच्व' इस विषय पर निम्न सस्कृत 
रचना विशेष रूप से सामयिक दे। 
दिन्दी अनुवाद के साथ ही उसको 
इम नीचे देते दें । 


बड़े खेद की यात है कि भारत के 
इस अभिनव जागरण के युग में भी 
इसकी एक विचारधारा जो अपने को 
अद्दीन्‌ व्यामोह के कारण, भारतीय 
संस्कृति का प्रतिनिधि सममती है. 
मानवता के वास्तविक महत्व को भूली 
हुई है । मानत्र के द्वो सम्पक से 
यानव द्वारा प्रतिष्ठापित देवता के अ्रष्ट 
हो जाने का सिद्धांद, उस व्यामोदका 
दी फल है। व्यवद्दार में पशुओं से 
थी मानव को नीचा स्थान देने में उक्त 
बवैचारधारा को सकोच नहीं होता । 

वास्तव में भारतीय सम्कृदि की 
य्रम्परा के अनुसार सानवता का 
महत्व ययानातोत है ॥ उसी महत्व फा 
शिम्दशन वेदादि मान्य शासकों के 
अपने अध्ययव रे आधार पर, नीचे 


किया गया दे। भाज को परिस्थिति 
में इस दिग्दर्शन का महत्व स्पष्ट दै-- 
उतरा सकत्ां सष्टि- 
मसन्तुष्टः प्रजापति: । 
सष्टबानात्मरूपेय 
मन्ये सानुष्यकं महत्‌ ॥श॥ 
समस्त सृष्टि फो उत्पन्न करके 
प्रजापाव (अड्) को सन्तोष नहीं हुआ 
ठब उन्होने हमारे मत में, अपने रूप 
में महान्‌ मानवता की सृष्टि की । 
परात्मनः स्वरूप तदा- 
नन्दरसनिर्भरम्‌ । 
निर्मत्नं शाश्ब्व शान्त प्रेम 
कारुण्यसु-दरम्‌ ॥२॥ 
कुआप्यन्यत्र सुस्थन न 
दृष्टग सिन्नवमानसम्‌ | 
स्तरस्थ विष्ठति यत्रवत््‌ मन्ये 
मानुष्यक महत्‌ ॥श। 
आनन्द रस से परिपूरो, निर्मल, 
शाश्वत, शान्त ओर प्रेम तथा करुणा 
से सुन्दर परमात्मा का वह्द स्वरूप 
मानवता से अन्यत्र कहीं भी अश्रपने 
याग्य सुन्दर स्थान का न पाकर, खिन्न 
मनस्क हाकर, जहाँ आराम से रद 
सकता है, दमारे मठ में, वह महान 
मानवता ही है । 
अभिभप्राय यद है कि परमात्मा के 
उक्त परम पवित्र स्वरूप का साज्षात्कार 
मानव ही कर सकता दे तथा मानवता 
में द्वी वह स्वरूप मूर्तिमान्‌ दवोकर 
हृष्टिगोचर हो रहा है । 
इसी अथथे को नीचे स्पष्ट किया 
गया द--- 
केबल तत्र पश्यन्ति 
महात्मानो मनीषियः । 
याोगिनस्तत्त्ववेत्तारस्तस्मा 
स्थान्तःस्थमव्ययम्‌ ॥४॥ 
भास्वर परम तद्गरव 
सर्वेक्लेशविवर्नितम्‌ । 
हनन्‍नून सुतरां पुण्य 
मन्ये सानुष्यक महत्‌ |॥५॥ 
उक्त कारण से ६ मनोषी मदद 
त्मागण तथा वलवेतचा योगीजन 
अपन अन्तःकरण में श्रवस्थित अ्रव्यय, 
प्रकाशस्त॒रूप तथा सर्वक्लेशो से रद्दित 
इस परम वत्त्त को पानवठा में वी 
देखते हैं। इसलिए हमारे मत मे, 
का अत्यविक पवित्र और मशन्‌ 
। 
विश्वस्मादुत्तर ठस्मात्‌ 
सास्‍्वदू विश्यठोह्ुश्चम्‌ । 
पिर्षमुन्‌ बिश्वद्रश्टत्तपदे 
नित्य प्रविष्ठिठम्‌ ॥5॥ 
आरचयेमदुसु्त दिव्य- 
गुसभामनिकेतनम्‌ | 


रसुत्कर्षि 
मम्ये मानुष्यक महत्‌ जा 
इसक्षिए, हमारे मत में, महान 
ऋषिक 


रूप और अदूधुत है। दिव्य गुखों 
का स्थान है। अर्थात्‌ विकांस 
का चछेत्र अनन्त है । 
घन्यास्ते वरवमेतदू 
येबड्सशयेन विजानते । 
अन्तरायशतेड्व्यमा नात्मा- 
नमवजानते ॥ना 
किव्य मानवमात्रस्य 
मानमाठन्वते सदा । 
नृषु सर्वेषु पश्यन्ता मन्ये 


मानुष्यक मदतू ॥६॥ 
जो इस तत्त्व का निरसंशय रूप 


से जानते हू, वे वन्य है। बे अनफानक 


ऋषि वोध ओर हमारा कर्तव्य 


विध्नों के आने पर भी अपने आत्मा, 
दी अवज्ञा नहीं करते हैं, अपने 
हीन भावना नहीं आने देते हें । 
मरे सव अलुष्चों में रहने बाली माहाव! 
आनकता को ध्यान में रखते हुए 
अस्वेक मनुष्य को सम्मान की 
से देखते हैं । 
नरनारायणशौ नित्य केवल 
यत्र विहयः ।' 
आएमाष॑ समापनझोौ परम हि 
सस्यमाभितौ ॥११॥ 
देवानामपि सर्वेषां 
हि स्थितियेत्रेष लभ्यते । 
घमस्य वद॒घिष्ठानं मन्ये 
मानुष्यक महत्‌ ॥११॥ 
जिस मानवता भे ही आवभाव 
को प्राप्त दोइर अथवा अत्यन्त सखि 
भाव से नर ऊर नारायण दानों एक 
साथ रहत हैं, समस्त देवताओं व्दी 
स्थात का अनुभव निसम हा, है 
तथा जो वर्म काभा आउप्ठाप » 
_ (शत प्र (८५१) 


नकल / 


( श्री ब्रेक्टेखर शास्री, श्राचार्य गुरुकल घट-श्वर (सी०शआार०) 


आज से ११६ वर्ष पूर्व शिवरात्रो 
के दिन महर्षि दयानन्द ने जब बालक 
मूलशाकर के रूप भ मदिर के महदेश्वर 
का पाषाण प्रतिमा समस्या था ओर 
अपने चाचा व भगिनी की खत्यु से 
शरीर की अनित्यता का बोब आराप्त 
किया तव उन्हें परम वेराग्य हुआ। 
उस वैर'ग्य के कारण दी वालक मूल 
ने स्वजनो के स्नेद्पाश को छिल्न भिन्न 
करके गृद्द त्याग किया और साधना 
पथ का पथिक बना । ससार में अति 
जटिल्न दो दी प्रश्न हैं, थे दें. भात्मा 
आर परमात्मा का जझ्ञान। जो व्यक्ति 
इन दो प्रश्नों का सत्य समाधान 
सम्ध्राप्त किया दो, उन्हें इस विनश्वर 
विश्व में अन्य छतव्य कुछ नहीं 
रहेगा । इन्हीं दा समस्याओं को 
जानने के लिए भारतीय ऋषि निवृत्ति 
मार्ग का अपनाते थे । भौठिक्ता 
उनके लिये भत्र धवन कारी थी। 
मद्दा साध्वी मेत्रयां के शब्दों में 
उनका कहना यह था कि-- 

“येनाउह नाउमृतास्‍्यां तेनाई॑इ 
ऊि कुर्याम? 

अर्थात्‌ जिससे अमृतत्व प्राप्त न 
हो इससे में क्या ऋरू ९ इसलिये 
वे झात्म व परम तत्यों के अन्वेषणाय 
गिरि गुद्दायें, निजेन बन, नदी के वट 
व पबंतीय प्रदेश की उपस्यकाओों का 
आश्रय लेते थे। स्वादिष्ट खाय के 
स्थान पर कंद मूल फलादि भश्तझ् 
करते हुए, कोर्पन कटि वस्घधारी 
होकर सवबंदा सत्संग में यह विचार 
करते थे कि सत्यु के पश्चात्‌ जीव की 
क्‍या दशा होगी ? क्‍या वह प्लुनजेन्य 


लेगा ? याद जन्म लेता तो फिस 
प्रकार ? पाप पुर्य क्या दे पूर्व 
ओर पर जन्म का दाना सम्भ्र हैं ? 
यह दृश्य मान जगत्‌ एक ही है, या 
अन्य लोक छोकांवर हैं ? आवागमन 
के चक्कर से हम केसे गुजरते हैं ? 
सांसारिक दु.ख्रो से छूटन का क्‍या 
उपाय है ९ 

इस भ्रकार के विचारों में वल्लीन 
होकर ताप तप्त ऋषि मुनि अपली 
खावना किया करते थे। ऋषि दया- 
ननन्‍्द ( बालक मूल शरूर ) को 
इन्हीं दो समस्याओं को सुल्मामें: 
निमप्त उपरोक्त विचार धारा 
मन में श्रवाहित हुई । तव घालक 
अब घवनों को ताडढ़ने ओ निमिच्त घर ' 
से भाग निकले! वर्धों की तपस्या के 
पश्चात्‌ उन्होंने आत्मा ओर परमात्मा 
का साक्षात्कार किया। आत्मा और 
परमात्मा का भेद, अउत्ति >भौर निवृत्ति 
श्रेय और प्रेय मार्ग, भौतिकता एव 
आध्यात्मिकता, परा और अपरा 
विद्याओं का सम्यक समावान हुआ | 
ठव उन्दोने अपने प्राप्त किये हुये 
ज्ञान से, अनुभूत सिद्धान्तों से संसार 
को जगाने का यत्न किया | भौतिक 
के चकाचोंत से पथ अष्ट पांथों को 
पथ-प्रदर्शन करने के लिये सत्या्े 
प्रकाश किया । जिस बोध से बाधिठ 
होकर ऋषि ने संसार को सन्मार्थ 
दिकाया बह बोध (ज्ञान ) इमारे 
सम्मुल दे, भर बोध रात्री भी । अब 
आवश्यकता है कि हम स्वयं बोघिठ 
दोवें और संसार को दोधित करें * 

है. 





प्छ् 





हिन्दी रक्ता आन्दोलन का 


क्या परिणाम निकला ? 

आर्यसमाजों के विभिन्न कार्यकर्ता 
ठथा हमारे सत्याप्रद्दी बन्घु ओर 
बहिनें प्रायः यह जिश्चासा करती हैं कि 
आन्दोलन का क्या परिणाम निकला 
उमका ऐसी जिज्ञासा फरना स्वाभा- 
जिक भी है । 

आन्दोलन को स्थगित हुए ढेढ़ 
मास का समय ब्यतीत दो चुका दे । 
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्थ्य समिति के 
माननीय भ्रध्यक्ष बाबू धनश्यास सिंह 
जी गुप्त इस बीच में अनेक थार श्री 
पं० गोविन्द बल्लभ पन्‍्त ग्रष्ठ मन्त्री 
भारत सरकार से मित्र चुडे हैं और 
उन्होंने अपने वायदों का यथावसर 
शीघ्र पूरा करन का श्ाश्वासन दिया 
हुआ है। इस दिशा में कुछ पग भी 
सरकार ने उठाये दे ऐसा बतलाया 
जाता हे। क्‍या ही अच्छा हो कि 
उनका खान जनता को भी गुप्त जी 
द्वारा करा दिया जाय। 

पिछली एक घोषणा में गुप्त जी 
ने यह भी कद्दा दे कि अपनी मांगों 
के सम्बन्ध में सरकार से समभयेता 
सन्तोषजनक दो जाने का पूर्ण विश्वास 
है और सत्याग्रद दुबारा करने की 
आवश्यकता न पड़ेगी। _ का 

दो फरवरी का देइली में सिस्रों ने 
जो प्रदर्शन किया है उसका कोई 
प्रभाव भारत सरकार पर पढ़ा है ऐसा 
अनुमान भी नहीं लगाया जाता। ८ 
फरवरी को जालन्धर में श्रायुत्‌ गुप्त 
जां के विशाल जुलूस पर गुरुद्वारे से 
सिखों ने पथराव किया है और पुलिस 
ने गोलियों चक्ाई है जिसके फलस्व- 
रूप दो दिन्‍्दी प्रेमा जान से मारे गये 
और २८ आइत दुए हैं। इस घटना 
ने सिद्यो की आ्मान्तरिक निराशा को 
ही व्यक्त किया दें। मास्टर वारासिंद 
और उनके अनुयायी एक वार फिर 
हुल्लडवाजी करके भर आतहु फेला 
कर नेहरू और उनडी सरकार का 
अपनी ओर भुफाना चाहते हैं. किन्तु 
अनुमान यद्दा « के भारत सरकार 
ब्याज ऋखागा ऐग्रा। अल्ल ने करेगी । 


बे> २० १४ (२३ फावती १६४८) दयानन्दाब्द १३३ सृश्सिवत १६ २६४६० 


अकाली सिख हरकतों की 


प्रतिक्रिया 

सिख्रों की इस भ्रकार की गुंडागर्दी 
ओर हुल्लड़बाजी वेग के साथ दिंदुओं 
को उनसे प्रथक्‌ करती जा रही है। 
पंजाब के अधिकतर हिन्दू परिवार 
गुरुओं के सामने से अपनी पहली 
सन्तान को गुरुओं के श्रपेण करते 
आए हैं अर्थात्‌ अम्र॒त छकवा कर 
उनको सिख बनाते आए हैं । सिखों के 
दुग्येवद्दार ने अब इस प्रथा का स्बथा 
अन्त कर दिया है। अ्रधिकतर हिन्दू 
प्रन्थ साइय को गुरुद्वारों में जाकर 
मस्तक नवाते थे और चढ़ावा चढ़ाते 
थे और इस ग्रकार लाखों रुपया प्रति- 
मास गुरुद्वारों मे चदता था अब वह 
भी इन्हीं खिस्तों का करनी के कारण 
बन्द होता जा रहा दे । 

. सिखी के गुरुद्वारों के निर्माण में 
जो अधिकतर पेंसा हिन्दू द्वी ज्गाते 
थे आज वह स्थिति भी इन गुरुओं 
के अयोग्य शिष्यों ने समाप्त कर दी 
हैं। आज का अकाली सिक्‍्ख दिन्दुओं 

का रक्षक नहीं भक्षक वन गया है। वेद, 


यज्ञ, गो, ज्राइण शिखा सूत्र का सन्‍्मान 


अब इन सिखों के हृदयों से प्रायः 
उठ गया है और बढ इन सबके भ्रति 
दुर्मेत के कारण द्वप भाव प्रकट 
क्रन ज्गे हैं । 
सिख, जो मुगज़्काल में गुरुओं 
द्वारा सगठित हिन्दुओं मे से ही दिन्दुत्व 
की रक्षा ६ तु, सेना तैयार को थी वह 
श्रव दिन्दुत्4 से बगावव करने लगे हे 
और कूटनीविक अंग्र जो के॑ माया 
बाल्ल के पूर्णतया शिकार बनकर 
अपने को हिन्दुओं से प्रथक एवं 
एक जाति के रूप में संगठित करन की 
बात तो बहुद दिनों से श्रचलित की 
हुई थी किन्तु अब तो वह हिन्दुओं के 
साथ रहना तक भी पसन्द नहीं करते। 
सिल्तों के सरफिरे नेता मास्टर तारा- 
सिंह कट्टते हैं. कि पजाब में सिख ही 
रहेंगे या फिर आये समाजी ही रहेगे। 
उनका इस पागलपने की बेढ़ का 
परिणाम खिलों में संकुचितता, द्व्ष, 
घृझा, अनोति और अ्रनाचार को वृद्धि 


का दोना दी ६ । े 
हमे विश्वास है कि पंजाब का 


हिन्दू प्रतिक्रिया के बशोभूत द्ोकर 
कोई गलत कदम नहीं उठावंगा और 


* शान्ति; घेये. उदास्ता, का कभी साथ _ 


न छोड़ेगा और वह पूछ सजग ओर 
संगठित द्वोकर अपने ध्येय मार्ग पर 
आरूद़ रहेगा । 


प्रतिक्रिया के शिकार विदेह 


न्याय नामक साप्ताहिक समाचार 
पत्र के गतू किसी अंक में श्री विद्या- 
नन्‍्द जी विदेह ने एक लेख प्रकाशित 
किया है जिसमें आपने लिखा है कि 
बेद धर्म नहीं और ना दी वेद का 
पढ़ना-पढ़ाना सुनना सुनाना परम 
धर्म है । 

प्रतीत होता है कि श्री विदेह जी 
शअ्रब खीज कर और मानसिक सतुरून 
खोकर आये समाज के मूल आधार 
पर ही चोट करने पर उतारू हो गये 
हैं। यदि वेद का पढ़ना-पढ़ाना धर्म 
नहीं है तों आपने अपने जीवन के 


श्श्वर्ष जो बेद के पढ़ने और भाष्य करने 


में व्यतीत किये हैं बह व्यर्थ दी गंवाए 
हैं। आपका यद्द सब कार्य कलाप भी 
धर शूय द्वी सिद्ध होता है। 

इमे आश्चय द्वाता है कि श्री 
विदेद जी सन्‍्यास आश्रम म्रें पहुंच 
कर भी इस प्रकार की वातें करते हैं । 
आप कहते है कि वेद धम नहीं सत्य 
है हम पूछना चाहते है कि सत्य धर्म 
से भिन्न कैसे # ” “न हिं सत्यात्परों 
घर्मं:? सत्य ले ।भन्न धम नाम की 
काई ब नु डा ही « और न सत्य से 
शून्य घम का अस्तित्व द्वी है। सत्य 
का जानना और मानना धर्म है। 
सत्य का प्रचार और प्रकाश करना 
धर्म है। सत्य पर आधारित मानव 
जीवन को ठिव्य बनाने वाले नियमों 
का आचरण करना धर्म हे। इसलिये 
सनावन सत्यों एवं मानव जीवन को 
उच्च बनाने वाले नियमों का नाम 
ही धरम हैं । ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादित 
किया गया हे । 

धारणाद्‌ धर्म मित्याहु. 

घर्मं धारण करने सेद्दी सिद्ध 
होता है। इसका वास्तविक >थ हो 
यह है कि सनातन सर्त्यों को विवेक की 
कसौटी पर कसकर मानव अपने 
मस्तिष्क में धारण करे छगौर सत्य से 
अनुप्राणित नाना यम नियनों को 
श्रपन जीवन में पारेणत करे । 

मद्दर्षि स्वामी दयानन्द जी मद्य- 
राज ने वेद सव सत्य विद्याओं का 
पुस्तक है. वेद का पढ़ना-पढ़ाना »ौर 
सुनना-सुनाना आर्यों का परम धर्म 
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है ऐसा आये समाज के नियमों में 
प्रतिपादित किया है। इम जानना 
चाहते हैं कि विदेह जी को इसमें 
क्या त्रुटि दिखलायी देदी दे । 

बेद में सर्वे सत्य शास्त्रों का मर्म 
सुत्र रूप में प्रतिपादित किया गया है। 
लोक में अ्रचल्षित जो फल्नित ज्योतिष, 
तन्त्र विद्या, सामुद्रिक श्लान आदि 
असत्‌ विद्याएं' हैं इनका विधान वेद 
भें नहीं दे । क्‍या विदेद जी इससे 
भिन्न मत रखते है ? यदि रखते है तो 
स्पष्ट करें। वेद पढ़ने और पढ़ाने 
का, भाषणों द्वारा बेद कथा करने को 
तथा वेद मन्रो पर व्याख्या लिखने को 
विदेदद जी धर्म नहीं मानते तो इस 
धर्म शुत्य व्यापार में उन्हे नहीं लगना 
चाहिए । 

हम विदेद्द जी के परिश्रम “और 
पुरुषाथ की अवदेलना करना नहीं 
चाहते किन्तु दु.ख ह कि बह अपन 
दी शब्दों म उस पर पानी फेर रहे 
हैं । हम विदेह जी की कतिपय मानवी 
त्र्‌टियो की ओर यदि सकेत करते है 
ता उनका अन्त हाष्ट दवाकर उन पर 
मनन करना चाहिये न के मानसिक 
सन्तुलन खाकर बह प्रातक्रिया का 
शिकार बन जाब । 

विदेद्द जी अब सन्‍्यास आश्रम में 
प्रवेश कर गये है। हम वो प्रभु से 
यह आथेना करते हैं. कि विदेद्द जी 
ला ख्ष्णा जनित दाषों से उपर उठकर 
अपने बेद प्रचार रूप्रो घर्मे कार्य में 
सलग्न रहे । 


नाथद्वारा मन्दिर की गुप्त 
सम्पति में भारी गोलमाल 


४ पता चल्षा है कि राजस्थान के 
प्रसद्ध बल्लभ सम्प्रदाय के नाथद्वारा 
मन्दिर के गुप्त धनागार में २६ बड़े 

लाञज थज्षो में सोने चांदीके सिक्के तथा 

२८ सन्दूक। में द्वीरे जवाइर,त भरे हुये थे । 
यह धनागार ५से८ फुट छाटे कोठरे में 
निहित था । उस काठर के आगे एक 
बढ़ी श्रलमाराी रक्षा हुया थी। इस 
सान्दर को दस्ट कमेटा को इस धना 
गार का पदा न या। 

यह भी कहा जाता है कि राजस्थान 
सरकार द्वारा नि4क्क म.न्दर के मुख्य 
प्रबन्धक भा कसरसर्द्द शणबत, मदर 
क घधनागार आवकारा तथा ओ्रो 
कन्ट्या लाल भगवधनदास और मादेर 
[ शप अगले पृष्ठ पर ] 
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[ पिछले पृष्ठ का शेष] 

के मुख्य पुराहित श्री गोविन्दलाल जी 
को इसका पूंवें से पता था। भी 
कृष्णपृुज थाकरसी मन्दिर दुस्ट 
कमेटी के अध्यक्ष तथा अन्य भ्रल्ठुंख 
सदस्यों ने किसो प्रकार रददस्य का पता 
अलाने के सम्बन्ध में श्रावश्यक जान- 
कारी की और जांच का कार्य आरम्भ 
किया | 


यह भी पता चला है कि २४५ 
दिसम्बर सन्‌ १६४७ को यह कोष गुप्त 
धनागार से मुख्य पुरोद्दित के भवन 
में ले जाया गया और १५ दिन बाद 
श्र्थात्‌ १० जनवरी सन्‌ ४८ को 
इसकी बहीखाते में जमा दिखाई गई 
आर इस रहस्य को गुप्त रखा गया । 

अब मुख्य पुरोद्दित इस कोष को 
अपनी निजञ्ञी सम्पत्ति बतलाते है और 
उन्होने अध्यक्ष के सुझाव को कि इस 
कोष को बेऊ में सुर्रक्षत रखा जाये 
डुकुरा ढिया है । 

नाथद्वारा पश्चिम भारत का सब 
स धनी मान्दर है। इसकी कराढ़ों 
रुपयों का सम्पत्तियां है। अकेले 
बम्वई नगर में टसको ४४ बड़ी बड़ी 
कोठियां दे जो भक्तों ने कभी दान की 
थीं। नाथ जी के भछ्तों ने १६४२ में 
इस मन्दिर के प्रबन्ध के लिए २१ 
चबहानों की एक समिति बनाई थी 
जिसे मुख्य पुराहित गोविन्द लाल नी 
न ताडादया और अपनी मनमानी 
एक कमंटा का निर्माण कर दिया। 
आश्चये यह दे कि राजस्थान के मुख्य 
मन्त्री श्री सुखाड़िया ने इस मनमानी 
कमेटी का सरकारा गजट में मान्यता 
प्रदान कर दी । सुना जाता है कि श्री 
सुखाड़िया का इस मन्दिर के मामले 
में भारी दिलचस्पी है। उनकी शिक्षा 
का व्यय भी इसी मन्दिर के ट्स्ट से 
किया गया था और उनकी माता जी 
जी प्रायः यहाँ दी रहती है । यह भी 
कहा जाता है कि जिस दिन इस गुप्त 
धनागार को पुरोद्ित भवन में ले 
जाया गया है उससे पूरब दिन श्री 
मुखाड़िया अघाव रूप से अपना राज 
धानी से बाहिर चले गये थे। कह्दा 
जाता ६ कि वह नाथद्वारे हा पधारे 
थे । यह भी कहा जाता दे कि वह 
मन्दिः ५ मुख्य पुरोहित श्री लान जी 
के पास दो घण्टे तक बेठे रहे और 
एक 7टविकारी नाथद्ठारे से भारी 
सामान के पुलन्दे जयपुर राजधानी 
को हो गये । इस प्रकार राजस्थान के 
समाचार पत्रों में नाना प्रकार की 
चर्चाए की जा रही हैं| कहा जाता है 
कि करोड़ों रुपयों का गुप्त धन योजना- 
वद्ध रूप में उड़ा दिया गया है। और 
यह धन प्रमुख पुरोहित, उनके साथी 
तथा राजस्थान के उश सत्ताधिकारियों 
में बांदा गया है। हम सममने हैं कि 


- आयमित्र 


इसकी जांच केन्द्रीय गुप्तचर विभ्ाम 
द्वारा तुरन्व ऋरायो जानी चादिए और 
सत्य का दोदन होने पर जो व्यक्ति 
इस गोक्षमाल में भागीदार हों उनको 
कड़ा दण्ड दिया जावे | 


मृ्‌ दड़ा-कारड 
सुनते हैं कि मालावार ट्विल्स के 
ओद्योगिक इरिदास मूदड़ा के व्यव- 
सायों में जीवन बीमा निगम का 
१॥ करोड़ रुपया भारत के अथथे मन्त्री 
श्री कृष्णमाचारी द्वारा लगाया गया 
ओर इसके कारण अनुमानतः ३४ लाख 


रुपयो का निगम को घाटा उठाना पढ़ा । 


जब यद्द्‌ रद्दस्थ खुला तो भारत 
सरकार ने छागला जांच कमीशन 
नियुक्त किया । जांच का कारये धोगया 
है। भारत के मदान्यायवादी श्री 
सीतलवाद ने जिस प्रकार से श्री 
कृष्णमाचारा से जिरह की हैं उससे 
बीमा पालसी वाले सन्‍्तुष्ट नहीं है। 
ऐसा कहा जाता है कि अनेक महत्व- 
पूरो प्रश्न जो श्रथ मन्त्री से किये 
जाने थे छोड़ दिये गये ह भौर सत्य 
का दोहन जिस प्रकार साक्तियों से 
निरह द्वारा किया जाना चाहिए था 
पह नहीं किया गया । 

अय पता चला है कि श्री कृष्ण- 
साचारी अर्थ मन्त्री भारत सरकार 
ने देदली पहुँच कर अपने पद से त्याग 
पत्न दे दिया है और त्याग पत्र स्वीकार 
कर लिया गया दे आपके सचिव 
पटेल भी इस समय कार्यात्षय नहीं 
जा रहे हैं । अर्थ विभाग प्रधान मंत्री 
जी ने स्वयं सम्दाल लिया है। 
इस प्रकार के काण्ड शासन के लिए 
भारी अपमानजनक हैं यदि शासऋू 
वर्ग में अथे-शुचि नहीं रही तो 
जनता का आर्थिक दृष्टे से नतिक 
स्तर फँचा नहीं उठ सकता। दमारी 
रृष्टि में जो व्यक्ति श्रथे शुचि से हीन 
है चादे वद्द कितना भी बड़ा नता 
अथवा उश्चाधिकारी हो उसका कठोर 
दण्ड दिया जाना चाष्टिए। इसी से 
शासन ओर राष्ट्र का द्वित है । 


देहली में अकाली सिखों 


का जलूम 


आये समाज के विरुद्ध प्रदर्शन 

दिनाँक २ फरवरी ४८ को मध्याह 
१२ बजे से लालकिले के मेदान से 
अकाली सि्खों का एक जलूस 
निकाला गया । जलूस मौन था 
किन्तु श्रनेक पट्टों पर आयेसमाज ओर 
हिन्दी सत्याग्रह के विरुद्ध वाक्य लिख 
लिख कर शदर्शन किया गया । 

जलूस में लगभग ४० हजार 
अकाली ख्री पुरुष थे। प्रदशेनकारी 
अधिकतर वाद के स्थानों से रेल व 
टकों द्वारा लाये गये थे | कहते हैं इन 


प्रदर्शनकारियों पर भारी मात्रा में 
धन व्यय किया मया था। अखूस के 
देखने वाज्ले मी प्रायः सिख ही थे। 
शिन्दू मुस्लिम जनता ने इसकी पूरी 
पूरी उपेष्षा की 


पुलिस का प्रबन्ध सुन्दर था। 
द्चियारवन्द पुलिस स्थान-स्थान पर 
तनात थी । गुरुद्वारे में सिगरेट के 
डिब्बे ढालने के विरोध में यह प्रदर्शन 
किया गया है । दिन्बे खलने के संबंध 
में पंजाब पुलिस फे गुप्तवर विभाग ने 
जो जाँच की है उससे स्पष्ट है कि इस 
कृत्य सें आयंसमाजी अथवा किसी 
हिन्दू का द्वाथ नहीं है। यह भी पता 
चलता हे कि किसी सरफिरे सिख ने ही 
यदद काये किसी षढयन्त्र के मातहृत 
किया दे समाचार पत्रों का यद्द भी 
अनुमान दे कि पाकिस्तान के किसो 
एजेन्ट ने हिन्दू सिखों मे बेमनस्य 
बढ़ान की भावना से यद्द कार्य किया 
है । इस स्थिति मे इस प्रकार के श्र 
शेन करना स्वथा अवांछनोय दे । 

हम सममते है कि सिख पन्थ को 
बदनाम करने वाले उसके चतेमान 
नेता मास्टर तारासिंह आयेसमाज के 
सफल हिन्दी सत्याग्रद आन्दोलन से 
खीजकर यह सबकुछ प्रदर्शनादि करा 
रहे है । अब इस प्रकार के ग्रद्शंनों 
का प्रभाव न आये हिन्दू जनता पर 
पष्टने वाला है और न भारत सरकार 
पर ही। बुद्धिमान सिम्र नेताओं को 
बीरा के साथ आगे आना चाहिये 
ओर इस वतेमान गलत नेतृत्व से 
पन्‍्थ को बचाना चाहिये । 


डा० आहम की दिल्ली-करांची 


के बीच आवाजाई 
विश्व सुरक्षा परिषद के मनोनीत 
प्रतिनिधि श्रीयुत ढा० ग्राइम पिछले 
दिनों भारत पधारे जब कि किसी 
मिशन को लेकर यहां आने का कष्ट 
न करने के लिये उनका स्पष्ट कह दिया 
गया था । यहां २ व ३ दिन ठद्दर कर 
आप कराची चले गये। वहां से आप 
पुन. लौटकर भारत पचारे और शो 
देसाई आदि से मिले। पता चला है 
कि आप पुनः कंरांची गये और 
अब “ पन देश को चले गये है । 
आप के इस उावागमन का प्रभात्र 
अब भारत पर पडन वाला नहीं । युद्ध 
विराम की घोषणा करके और कश्मोर 
के एक तिद्ाई भाग पर पाकिस्तानो 
फौजों का अधिकार बना रहने देकर 
भारत ने जो श्रनुचित उदारता दिख- 
लाई है और विना रक्तपात 
उसको खाली कराने की सुरक्षा परिषद्‌ 
से मांग करने की भूल की थी उसका 
सुधारने के लिये अब कड़ाई से काम 
लेने की दिशा में भारत सरकार सोच 
रहो है ऐसा फ्ता चला है। 


४ फाल्गुन, १८७६ 

हम डा० प्राइम से 

कि यह वृथां श्रस करने की कृपा 
न करें और साथ ही भारत सरफार 
से भी इमारा यह अनुरोध दे कि बह 
अब प्रय पद उठाने में आना-कानी 
न करें। शत््‌ के अनीति अन्याणर, 
अत्याचार को सहृते जाना और उसका 
आंतकार न करना नोदि की दृष्टि से 
महान्‌ पाप है और राष्ह्र के लिये 
घातक कृत्य है हम वो अपने राष्ट्र 
के नेताओं से कहेंगे कि बह पाकिस्तान 
को अविल्लम्ब काश्मोर से अपनी 
सेनाए' हटाने के लिये कहें और यदि 
बह न माने तो अ्रगला कदम उठाने 
के लिए तेयार रहें । 


शेख अब्दुल भारत से बाहर 
जाने की तेयारी में 


पता चला है कि शेख जी अब 

काश्मीर में श्रपनी दाल गलठी न देख 
बाहर जाने की काशिश कर रहे है। 
उनके अनेकों समर्थक निराश होकर 
घर बेठते जा रहे हैं। बहिन मृदुला 
सारा भाई जो शेख जी की बड़ी भक्त 
थीं और उनको कारागार से छुड़ाने 
में एड़ी से चोटी त> का जोर क्षगा 
र्‌द्ट थीं बह भी अरब सर्वेथा निराश 
होकर देदली वापस आ गई हैं। शेश्र 
जी अपने को भारत की प्रजा नहीं 
मानते श्रौर इसलिए उनको विदेश 
जाने का परिपत्र भी भारत सरकार 
नहीं दे सकती यद्द उनकी विदेश यात्रा 
में बाधा है । 

इधर भा> के सुरक्षामन्त्री माननीय 
कृष्णमनन तथ। कश्मीर के मुख्य मंत्री 
बरूशी गुलाम मुहम्मद की कड़ी फट- 
कार और मरड़ न शेंख जी के पांव- 
तले से मिट्टी खिसका दी है। पता 
चला है अपने किसो साथी को पत्र 
लेकर देइली भेजा है। अपने £देश 
द्रोह्दात्मक कुकृत्यों के लिए यदि शेख 
जी क्षमा-याचना करते है और भले 
आदमी बनकर कश्मीर में रहते हैं तब 
तो ठीक है नहीं तो उनके लिए पाकि- 
स्तान भाग जाने या भारत की जेल 
नापने के सिव्रा और कोई चारा 
नहीं । 


--शिवदयालु 





आ० स० बुलन्दशहर 

जालन्धर में ८ फरवरी को डुए 
दृत्याकांड पर इस समाज ने सार्च 
जनिक रूप से रोष, शोक और छोम 
प्रकट किया तथा दिवंगत शहद्दादों के 
प्रति श्रद्धांजलि मेंट की । सरकार से 
प्रस्ताव द्वारा मांग की गई कि बह 
साम्प्रदायिक गुंडागर्दी को बल क 
दवावे अन्यथा इसका परिणाम 
के लिए भयंकर होगा । 


भफाल्गुन,१८७६ 
विश्वानि देव सवितदु रितानि 
ब्रा सुब । यदूभद्र इनन आ सुब । 
श२५ 


प्रत्येक मनुष्य अपनी भलाई 
जाहता दे, सुसी रहना चाहता है, 
स्वरसा और सम्पत्ति का इच्छुक, सब 
प्रकार के दुर्लो से बचा रहना चादइता 
है। बह यह्द नहीं चाहता कि कोई 
उसके विचारों को श्राघात पहुँचाये 
उसके शरार को किसा प्रकार का कष्ट 
दे और वह यद्द भी नहीं चाहता कि 
कोई उसकी आवश्यकताओं का पूर्ति 
में बाधक दो । सुखी रदने के अन्तर्गत 
सारा कार्यक्रम जीवन निवांद के 
नियम और उप नियम आ जाते हैं। 
सारी जीवन मर्यादा भी उसके लिये 
ही है। भला मन दो भावनायें रखता 
है। जब भला कर्म के साथ जुड़ जाता 
है ठो उसका अर्थ परिणाम, वेसा हो 
खाता है। एक ही शब्द दो अथे रखता 
है और दोनों अर्थों को एक साथ 
मिलाकर विचार कर लेने से सारी 
समस्या स्पष्ट हा जाती दै। यदि दस 
अपना भला चाहते है तो हमें व्यवद्दार 
में भला, सज्जन, चरित्रवान बनना 
पड़ेगा, इस वेद मन्त्र में यह उपदश 
है कि यदि मनुष्य अ्रपना भद्र और 
कल्याण चाहता है तो उसको यह 
- आवश्यक दें. कि वह इश्वर से यद्द 
प्राथंना करें कि उसकी सारी बुशइयां 
दूर दवा जाये। जब तक बुराइयां दूर 
न होंगी, उस समय तक उसका 
कल्याण नहीं ही सकता । वेद मन्त्र 
के पहले हिस्से में यद्द प्राथेना दे कि 
«“विश्वानि दुरितानि परासुबर” अर्थात्‌ 
पहली शर्द यद्द है. कि कोई भी दुगण 
धुराड़े, पाप, त्रुटि चरित्रदाष, अनुचित 
व्यवहार शोष न रद्द जाये। बुराइयों 
के छोड़ने में कोई संकोच नहीं दवा 
सकता । यह धारणा नहीं हा सकती 
कि कुछ बुराइयाँ छोड़ दें श्र कुछ 
चरित्र का अंग बनी रहे ओर यह 
आशा की जाये कि मद्र, कल्याण दा 
जायेगा। बेद के दूसरे पद में एक 
सुन्दरता दे और वह यह कि जहाँ 
बुराइयों के सम्बन्ध में यद्द उपदेश है 
कि सब बुराइयों को छोड़ना अनिवाये 
है कि भद्र के सम्बन्ध में यह नहीं 
कहा जा सकता कि सारे भद्र भ्राप्त 
हो जायें। भद्ग का प्राप्त होना या न 
प्राप्त दोना कर्म के फल्न के स्वरूप में 
है। मलुष्य कम करने में स्वतत्र है 
परन्तु फल्ल श्राप्त करने में देविक 
भयांदा से बन्धा हुआ दे । क्योंकि यदि 
बतेमान परिस्थिति में कोई पापन 
किया जा रहा को फिर भी पूर्व हुए 
पापों के आधार पर किसी न किसो 
रूप में कपट अभद्र प्राप्त दो ही जाता 
है। पूर्श रूप से सुखी रदने की आशा 
करने के लिये कर्म व्यवस्था को मर्यादा 


ईश्वर उपासना * चरित्र निम ण| 


आयेमिन्र, 


पर विचार करना अति आवश्यक है 
ओर कम की व्यवस्था को ठीक रखने 
के लिये ईश्वर की उपासना अचूक 
उपाय है और इश्वर की उपासना को 
क्रियात्मक रूप से लाभदायक सममने 
के लिए यद्द आवश्यक है कि ईश्वर 
सर्वे व्यापक है, रचाता है और उसका 
न्याय अटल है। जब कभी घरित्र 
दोष का प्रश्न आता है तो वह रचित 
पदार्थों के प्रयोग के सम्बन्ध में ही 
उत्पन्न दो सकता है, यदि भ्रत्येक रचित 
पदाये के प्रयोग के समय रचयिता का 
ध्यान और उसकी न्याय व्यवस्था 
अपने सन्मुख रहे ता रचना का दुरु- 
प्योग नहीं होगा और न प्राणी जगत्‌ 
के साथ दुन्येवद्दार दोगा। ईश्वर 
उपासना के इस मन्त्र में सबसे अधिक 
विचारणीय और माननीय दो शब्द 
है श्र्थात्‌ देव और सबिता | सविता 
का सम्बन्ध रचना से है और देव का 
व्यापकता से ओर न्याय व्यवस्था से, 
इन दोनों शब्दों को मिल्ञाकर अथवा 
साथ साथ विचार करने से यह परि- 
णाम निकलता है कि ईश्वर न केवल 
रचयिता और स्वामी है परन्तु इतना 
परिपूर्ण परिपक्व और अटल रूप से 
स्वामा है कि उसकी व्यवस्था का कोई 


गया है और उसके दिव्य गुण युक्त 
तेज से अपनी बुद्धि को पविन्न बनाने 
का उपदेश है और जा उपदेश के 
दिव्य गुण से बुद्धि युक्त दो बद्दी बुद्धि 
कम को प्रेरणा देती रहे यद्द गायत्री 
मन्त्र का वास्तविक उद्देश्य है। इन 
उपासना सम्बन्धी ८ मनत्रों में जो 
भाव दे वह गायत्री मन्त्र में एक ही 
मन्त्र में आतप्रात हैं इसलिये गायत्री 
मन्त्र की महिमा सबसे श्रधिक है 
दूसरे मन्त्र से लेकर ८ वें मन्त्र तक 
जिन मन्त्रों का संग्रह किया गया है 
उनमे देव और सबिता शब्द की 
व्याख्या दे, उपासक के हृदय में देश 
की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, व्या- 
पकता की दृष्टि से, और मद्टत्व की 
दृष्टि से व्यापकता को दर्शाया गया 
है । देव और सविता की व्याख्या को 
सममने के लिये हमें इस प्रकार 
समभना होगा कि दूसरे मन्त्र में 
कारण रूप प्रकृति से इस्‍््वर का देव 
ओर सविता रूप बताया गया है जब 
तक काये रूप को देखकर कारण का 
ध्यान न आये और कारण का देखकर 
आदि कारणु का निर्मित्ति कारण का, 
ध्यान न आय उस समय ठक रचना 
की विवेचना नहीं हा सकता, त'सरे 





( भला ओर बुरा ) 


[ श्री पूर्णचन्द्र जी एडबोकेट पू्वे प्रधान आ०प्र० सभा, उत्तरप्रदेश ] 


उलघन नहीं कर सकठा। यदि इश्बर 
की उपासना करने वाला क्रियान्बित 


रूप से इस बात का अभ्यासी हो 
जाये कि वद्द जीवन भर संसार के 
रचित पदार्थों को प्रयोग में लाते 
समय रचयिता का और रचना की 
व्यग्स्था को ध्यान में रखे तो वह 
दुरुपयोग से पाप की वासना से सब 
प्रकार की दुरितानी से वचा रहेगा । 


यह सनन्‍्त्र दैनिक उपासना का 
प्रथम मन्त्र इसीलिये बताया गया कि 
इस मन्त्र में उपासना सम्बन्धी मोतिक 
सिद्धान्त ओंतप्रोत हैं । रचना को 
देखते हुए, कभी-कभी रचना के अन्‍्वे- 
पशु में उसकी जांच श्ौर पढ़ताल मे 
तत्सम्बन्धी परीक्षयों में विचारक 
इतना व्यस्त दो जाता दे कि वहद्द 
रचना को देखता रहता हैं, काम में 
लाता रददता है, रचयिता तक उसका 
ध्यान नहीं जाता। गायत्री मंत्र में 
भी सविता और देव शब्द दोनों ही 
इसी अभशिप्राय से प्रयोग में लाये गये 
हैं। इस मन्त्र में भी चरित्र निर्माण 
की दृष्टि से इश्चर का सविता, रच- 
यता बताया गया है ओर उसको 
अ्रपना संचालक व श्रधिष्ठाता बवाया 


मन्त्र मे देव ओर सविता शब्द का 
अपने से सम्बन्धित करके बताया 
गया है। आत्मा को शरीर से प्रथक 
सानने और सममने से »र इश्वर 
को परम आत्मा >।स लेने से इश्वर 
का दिव्य <,णदढुर त्तेज हमारे सनन्‍्मुख 
छ4 जा6ठ: « आर ज्ब आत्मा अपने 
का आत्मा के रूप में ईश्वर के प्रकाश 
में देखन का अ्रभ्यासी हवा जाए ता 
वह यद्द कद सकता हें |क ईश्वर का 
नाम लेन से ही आत्मिक बल प्राप्त 
हांता हं। कारण जगत्‌ से सम्बन्ध 
सममः लेन पर और अपन सम्बन्ध से 
ईश्वर का महत्व अनुभव कर लेने पर 
चौथे मन्त्र मे चेतन जगत्‌ के साथ 
सविता और देव को व्याख्या की गई 
श्र्थात्‌ यह बताया गया कि जितने 
आ चेतन प्राणा हैं चाहे दा पेर वाले 
हों चाहे चार पेर वाले हों जितने भो 
प्राणी व जावधारी हैं खबका सचालन 
वही ईश्वर है और इस भावना से 
चेतन जगत से देव और सचिता की 
व्याख्या सम्रक में आा जाती है। 
कार्य जगत्‌ का हम दो दृष्टि से समझ 
सकते. एक चेतन और एक जड़ ! 
चौथे मन्त्र में चेतन जगत्‌ से सबिता 


है 


की व्याख्या सममाई गई है। पांचवें 
मन्त्र में काय जगत्‌ जड़ रूप में 
अर्थात्‌ केयल प्राण रद्दित रचना के 
रूप में हमारे सम्मुम्ब रक्‍्खा गया है । 

अर्थात्‌ दिव्य लाक, अन्तिरिक्ष व 
पृथ्वी लाक के रूप में सारा जगत 
हमारे सन्मुख उपस्थिति किया जाता 
है श्लौर इस संसार के सुख से भरे हुए 
सब स्थान ओर दुख स॑ भरे हुए सब 

स्थान ईश्वर की ही व्यवस्था में है 

अर इस मन्त्र में यद बताया गया 

है कि जो स्थान खाली सा दीखता है 

बह बढ़े मूल्य का दूँ. क्योकि भ्राकृश 

ऐसा अबल शक्तियाँ उसके द्वारा ही 

सचालित दो रही दे । जड़ जगत और 

चेतन जगत से ईश्वर की देव और 

सविता रूप में व्यवस्था समझ में आा 

जाने पर अब हम इंस योग्य हो जाते 

हैं कि संसार के एक-एक पदार्थ को 

पृथक रूप से अपने सन्मुल्त रखकर 

हम इश्वर को देव और सविता के 
रूप मे समझ सकें। हम जब किसी 

चेतन प्राणी या प्रजा को देखते हैं. तो 

हमें इंश्वर को ग्रजापते के रूप में 
समभना चाहिये । जब संसार में 
किसी ऐश्ब्ये को देखें तो इमें ईश्वर 
को सचालक *र पर्ति रछ्चक स्वामी 
मानना चाहिए। जब इंशरर प्रजापति 
ओर ऐश्वय के स्वामी के रूप में इमारे 
सन्मुख होगा ओर यह वात इमारे 
हृदय में अकित हागी कि कोई भी 
प्राणी छोटा या बड़ा कोई भो पदार्थ 
कितना दी सुन्दर और विषित्र हो 
ईश्वर के संचालन ओर व्यवस्था से 
बादर नहीं हैं तो हम प्राणी मात्र के 
साथ दुन्येबदार नहीं करेंगे और 
किसी ऐश्बय का दुरुपयोग नहीं करेंगे 
ऋौर हम एक »र धनवान, वैभव- 
शाली बनने की प्रार्थना करेंगे उसके 
साथ द्वी हम यह प्रयत्न करते रहेंगे कि 
इश्चर की व्यवस्था को न भूलें और 

चारित्रवान बने रहें | 


खत 


आयेसमाज आग नगर 


प्रधान-म० मोइनलाल जो आय॑ 
उपग्रधान०-म० पश्मेश्वरं। सद्दाय जी 
» 9 -मभ० रामपालसिंह आये 
मत्री विस्॒रम्भर नथ जी आये 
सहकारी मत्री--म० भगवतसरूप जी 
उपमत्री मः--मदनमोइन जी आर्य 
काषा०-स० हरंगोपालसिंह जी आये 
पुस्तका०-प्रोफेसर दयाशंकर जी आय 
निरापुक-म० रामसिंद जी आये, 
अमरसिंइ जी आये 
मंत्रो-भ्री महयानन्द याल मन्द्र 
म० शिवनारायन जी आये 
मंत्री-आये कन्या विद्यालय 
म० सरदार ज्ञाज्ष जी आये 
मंत्री-विधवा आश्रम 
म० रामदयाल दी आय 
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आयसमाज ओर हिन्दी-भाषा 


अयसमाज ने जन्मकाल से दो 
श्रष्टीय एकता के जिन जिन प्रश्नों के 
समाधान का दायित अपने द्वायों मे 
किया उनमे हिन्दी को रा्ट्रभाषा 
बनाना भी था। हिन्दी द्वितों के सर 
आक सम्मेलन ओर सभाये उस समय 
कपने गे में भी नहीं आई थी जब 
ऋषि दयानन्द जी ने राष्ट्रीय एकता 
की सूनिका दिन्दी भाषा का उद्घाष 
किया था । तत्कालीन ओर श्राज के 
भी भारतीय नेताओं की पीढ़ी को 
अगर देखें तो राष्ट्रीय एकता को लक्ष्य 
करके चलन वाला में भाषायी दृष्टि से 
सत्र विसरे हुए थे। योगी अरविन्द 
रवीन्द्रनाथ ठाकुष लाकमान्य तिलक, 
ओर महात्मा गाया से लेकर प०नदरू 
ढक लगभग सब ने द्वी अपने मूल 
ब्न्‍्धों मे श्रग्न जी, बालः, मराठा ओर 
गुजराता भाषा का व्यवहार किया है । 
उस समय ४ भी वकिभ चन्द्र चटर्जी 
याजा राममाटन राय आदि मद्दानुभाव 
बगला आाद भाषाओं मे अपना 
लेसना चला रहे थे। परन्तु क्रान्ति के 
उन्ही उुणों म दाद्ूण भारत का वीर 
भ्रूम काठय/वड़ मे ऋषि दयानन्द 
का प्रादु्भाव दुआ । उनकी साठुभाषा 
गरुजयता थी और सस्कृत में उनका 
अव्ययन हुआ था। पर जब भाषण 
और भन्थ निर्माण का प्रश्न आया तो 
दिन्दी भाषा म दा अपन ग्रन्थों का 
उन्होंने निर्माण क्या। भारत के 
कसी भा भाग सम बह गय उन्होन 
भाषण सदा द्विनदा में दर दिए। ऋषि 
की इस पात्र थाता का आर्यसमाज 
ने बडे यत्न से सभाल कर रखा । 
शिक्षा के छंत्र मे आयेसमाज ने 
जो अदूभुत्‌ काये जिया है, उसे 
राष्ट्रीय उत्थान का इतिद्दास लिखने 
वाले निष्पल ल्सखफ्र कभी नहीं भूल 
सकेंगे । पत्राय मे ता शक्ष्ण मस्थाओ 
का जाल स। आयेसमाज न पूर दिया 
था। “पत्र, मा मा शशाक्षत कया 
जाय रा ऊरयेत्रम मे ए> मे जब 
आपसम,त ने कन्‍ये। सल्धाययलपव 
जब्न्य से ज। नम कया पा €दू 
हा सयस पहल से रा यन। 
इसा तब्ट अम रा८ द स्तरा० श्रद्धानन्द 
जा व तराग रप्रामी दरानाननद जी ने 
भुरुकुला का स्थापना का और मद्दात्मा 
इंसराज जा शआाद महानुभावो ने 
डी० ए० वा० कालेज ओर स्कूत्रो का 
ताना बाना पूरादया। यह सब ही 
सस्थाये कालेज द्वा चादे गुरुकुल दिदी 
के साष्यम से शिक्षा देती रही | ला 
मेकाले जा अग्रजा भाषा के द्वारा 
आभ्र जियत भारतायो के मस्तिष्को तक 
यहुचाकर भारत की आत्मा का खरी 
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दना चाहता था, आयेसधाज का 
शिक्षा विस्तार का पुरोगम उसे एक 
खुली चुमोती थो। बनारस हिन्दू 
विश्वविद्यालय के रजतजयन्तो समारोह 
में भाषण करते हुए मद्दात्मा गाथी 
जो ने कद्दा था--लोग मुझे मदात्मा 
कद्दते हैं, में मद्दात्मा नहीं हू । महात्मा 
ठो आर्यसमाज का नेता स्त्रामी अद्धा 
ननन्‍द था जिसने सन्‌ १६०१में कागड़ो 
के जगलो में गुरुकुब खोलकर हिन्दी 
के माध्यम से शिक्षा देना आरम्य 
किया । न केवल उत्तर भाख में 
अपितु दक्तिण भारत में भी दहिदो ने 
व्यापक रूप आयसमाज की छुपा से 
ही यारण किया १८७५ से लेकर जब 
से अप्सम।ज की स्थापना हुई और 
आज तक आयेसमाज के मचों की 
भाषा हिन्दा दवा रहा है। 

स्तन्त्र होने पर राट को भाषा 
क्या दवा ? जब यद्द प्रश्न निणेय का 
विषय बनने लगा तो यद लाग जा 
आज अग्नेजी का आड म देश को 
फिर एक बार सय्प मे डालना चाहते 
हइ बुरा तरह अछ गए । और ता ओर 
स्वय प्रधान मन्‍्त्री नेहरू जी ने भी 
जयपुर काम्र स मे तमक कर यह बात 
कट्ठी थी, में जब तऊ पालियामेन्ट 
में हु दिन्दी का राष्ट्रभाषा नहीं बनाया 
जा सकता । 


देकर पुष्ट किया था वह ल्ोक्तन्त्र मे 
ऐसा भाषा सुनकर हिल उठा | हिन्दा 
ही राष्ट्रभाषा के सिंद्यासन पर बेठने 
की क्षमता रखती दै--का आन्दोलन 
शिष्ट और व्यवस्यित भाषा में आये 
समाज के मच से और दीवतर कर 
दिया गया । उधर काग्र स के भीतर 


भी जहा राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन | 


जसे हिन्दा अकत अयऊ परिश्रक उस 
दिशा म कर रहे थे वद्य दूसरी आर 
श्री घनश्य मर्सिह शुप्र दक्षिण भारतीयों 
“ मस््यन हिन्दा का टिलान मं 
व्यन्त थे। साय श्री गुप न इस प्रश्न 
प्‌ गाय जा सा ने वपार २ लया 
4 । नरतपय सत्वयात् पब्दिसे 
राष्ट्रभाप। हिन्दा स्थ कृत हानेपर सबत्रि 
वान का हिन्दा अनुवाद करन वाली 
समिति क* अध्यक्षता भी श्री घनश्याम 
सिंह गुप्त को द्वा राष्ट्रपति ने सोंपी । 
पजाब के हिन्दी सत्याभह का 
सचालन आयंनमाज ओर उसके नेता 
श्री पनश्यामर्सिद्द जा गुप्त द्वारा इोता 
देखकर बहुत से लोग आश्चर्य में थे । 
काई कहता था प्रान्तीय भाषाओं को 
यह स्ंथा समाप्त करना चाहते है। 
और बहुत से यह भी कहते थे दस्चिण 


में जा प्रतिक्रिया ६ वह पाय सत्या- 





श्रायंसमाज जिसने | 
आरम्भ से हिन्दी के विरवा को पानो रे 
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प्रद की दी है। सबसे अधिक आरचये 
दो य्द था कि स्थय नेहरू जी भी उस 
कदने वालों में थे। परन्तु तय चइ 
सचाई सामने आई आयेसमाज का 
आन्‍्दालन हो भाषा स्वातन्तय का 
आन्दोलन दे । वह किसी भाषा को 
समाप्त कर हिन्दी को उसका स्थान 
दिल्लाने के लिए नहीं आपिपु झेत्रीय 
भाषा और राष्ट्रभाषा दोनो के यथों 
चित विकास के लिए दे। इस पर 
आलज्लोचको का चुप होना सलाभाविक 
था | पञजाब के एक करोड एकसठ 
लाख व्यक्तियों में से एक करोंड २१ 
लाख को माठ्भाषा जब हिन्दी दै तब 
मुद्ठी भर पजाब को और क्षेत्र बनाकर 
हिन्दू से उसका भाषा छीनना अन्याय 
था । 

दत्षिय में चल रद्दा हिन्दी विरोयी 
आन्दालन यदि उत्तर और दक्षिण 
भारत का राजनेतिक् चाल न हाफर 
विशुद्ध भाषाया आन्दोलन है तो झाय॑ 
समाज का स्पष्ट मत दे वह सुगमता 
से इल द्वो सकता है। प्रातीय भाषायें 
सब अपने स्थाना पर फले ओर फूले । 
केवल ज्ञिन कार्यों के लिए भ्रव हक 
इद्धलिश का श्रयोग होता था बह 
स्थान हिन्दी ले ले। भारत की सब 
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- भी पं० प्रकाशवोर शास्त्री - 
[ प्रचार स्त्री सा्वेदेशिक भाषा स्वाठन्श्व समिति ] 


ड्टी न चाहे वह सुर की दोंया 
दक्षिण की संकृद की उपज दे। जया 

करण और, शन्दशासत्र आदि भां सबके 
सनान दी है। हिम्दी इनमे ससरहत के 
सबसे अधिक मिट हैँ | फिर जिहनी 
सुगमठा से दक्षिय भारतीय याल्रक 
खो सकता दे उतनी अप्रजी केसे 
सीख सकेगा ? और फिर जिस भा 
ले अब तक इमेसे हमारी सरकृति 
सम्यता छीनने का द्वी कार्य किया दो 
ओर विशेषकर दक्षिण में उसे देर तक 
चिपटाये रहना यद्द कहां की बुद्धिमसा 
है। सवाई यह है कि यह श्रानदोलन 
अगुलिया पर गिने जाने वाले कुछ 
आग्ल भाषा भक्तों की मानसिक 
दासता क। दी या ता परिणाम हैया 
फिर उत्तर और दक्षिण के राजनेतिक 
मगडे इस शआहडछ में उकसाये जा रहे 
हैं। टोनो ही वाते शोचनीय दे । आये 
सम/ज का अनुमान दे दक्षिण की 
घर्मपरायण जनता फो जब यद्द सारे 
तथ्य पता लगेंगे तो स्वत ही यद्द झाग 
बेठ जायेगे। राष्ट्रीय एकता में इस 
आधार पर दक्षिण म दरार न पढ़ने 
पाये इसके क्षिए आयेसमाज प्रयत्न 

वान दे । बहुत शोध द्वी आर्यसमाज 
के वह प्रयत्न सामने आा जायेंगे । 


न 








छ फाल्गुर्न, १८७६ 
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है 4७] सत्यार्थ सम्प्रकाशाख्य अद्ोत ट्विप म्दने मृगपति- 
सत्या4 प्रकाञ्य महिमा सम षपलारया। ल केशियधाक, । 
शाह ष्त्तो पीयूष॑ स्प भयहर 
लि भी मेघाश्रताचार्य आये कबीन्द्र कुखूर पो० येयव्ला (नासिक नासौ बन्धतां मुनि॥१०॥ चार या माच्लह्म पद़ः । 
(हु ४3०3 088, जिस म़ुनिबर ने जन कल्याण के चातुबेण्य सुध्म वर्णनचणः 
य्लल््न्च्ल्ज्य्आच्च्््य्य्लकलसककस्‍त्ससता किए सत्पार्थप्रकाश रूप सत्य के ससातापास्तकूदू- 


बसुन्धरावासिविदां घुरन्धरा 
मति समालम्ब्य विनि्मेक्ामकम्‌ | 
इंदं तु में सत्यड्ददा सदाशयाः 
पिकसतु वाक्ष्यामृतम/त्नमगद्षम्‌ ॥१॥। 
दे भूं मस्दल पर वसन वाले 
उदगराशय, घुरन्वर विद्वद्वर मद्दालुभावों! 
झाप आत िमत्ञ सुमति का धारण 
कर सच्चे अन्तःकरण से मानत्र मगल 
कारी मेरे इस वचनामझृत का पान तो 
कीजिये ॥ १॥ 
युग सुवद्ानविभाकर ध्रभा- 
प्रभासद विश्ववर्ण्य मण्टितम्‌ । 
असत्य लाला मतत्राद्‌ मण्डन 
न शाभते सत्य सुतमे रूण्डनम्‌॥२॥ 
यह युग विज्ञान का दै। उत्तम 
विज्ञानरूपा दिवाकर अपनी चमक से 
खसरर की चड्िति कर रद है।। ऋनेक 
विक्ञाना ।बढ्वदइर इस युग की शाभा 
को बढ़ा रदे ६। ऐसे उज्बल युग में 
असत्य पारूण्ड लालामय मता का 
समर्थन एच. सत्य वैदिक धर्म का 
तिरस्कार करना आप जैसे वेज्चानिक 
प्रवरो को शामा नहीं देता । ।२॥ 
करे5तुलां न्‍्यायतुलां सदाचता 
मुद्रा समादाय महदाद बुध: । 
महर्षिणा लोकद्दितेषिणा कृत 
म्तक तम्न, परोक्ष्यतां वरम॥र।। 
संसार द्वितकारी आदित्य अद्य- 
आरी महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
मानवमात्र की मंगल कासना 
«सत्या्थ प्रकाश” नामक उत्तम अन्‍्थ 
निर्माण किया है। असन्नता से अनेक 
सब्जनों न इस प्रन्थ का अपना 
माननीय धर्मे अन्य माना है । निष्पक्ष 
कतिपय मुगम्लिम मद्दाशयों ते भी मर 
सराद्दया हे। आयो का ता मर्तेस्त्र हद 
ही !! भारतीय ग्रजा के शासक 
साम्राज्यवादी परिषन्मण्डल के विज्ञानी 
बिदस्महांदय सम्यगण ! आप अपने 
ह्वाथ में अनुपम न्यायतुला को पकड़ 
कर अच्छी तरद इस भनन्‍्थ का परीक्षण 
वो कीजिये। पश्चात्‌ मुस्लिम परिषद्‌ 
के संदस्यगण की सुसम्मति दीजियेगा 
कि यह अन्य मानव मंगलकारी है 
॥३॥ 
न केवल यावन धम पुस्तकों- 
दितोचिताक्लोचनमत्र | कस ते। 
परं॑ ख्र्मोत्यित दीप दर्शन 
द्विताय दा विद्वितं पदे परे ॥४॥ 
महर्षि ने इस प्रग्थ मे ल केबल 
कुरान में विथमान दोषयुक्त बार्दी की 
ही योग्वरीदि से समाक्षोचना की है; 
अपिसु मानव दिते की दृष्टि से निष्पण- 
भाव से स्वल स्थज्ष पर शेत्र, शाक्, 


वैष्णव, बौड़, जैन, वाममार्गी और 
नवीन वेदान्ती आदि इिन्दू सम्प्रदायों 
की एवं देसाई मत की भी बुरी, मिथ्या 
सृष्टिनियम विरुद्ध बातों की समीक्षा 
की है, श्रतः हमारे ठुस्लिम वरस्धुश्रों 
को उत्तेजित हाने का काई कारण 
नहीं है ॥ ४॥ 
समग्र संसर समान दृष्टिना 
न पक्षपातों मुनिना मनागपि। 
व्यधायि नेजान्य मतानतादित 
प्रकाशने सत्य पथ प्रदर्णिना ॥५॥ 


सारे ससार को समट्ष्टि से देग्धने 
वाले संन्‍्यासि सम्राद्‌ दिव्य ऋषि 
दयानन्द ने अपने थार्यावर्द्रीय सम्प्र- 
दायो एवं विदेशीय मतों की मिथ्या 
कुरीतिपूर्ण अन्वानजन्य बातों तथा 
पोंढों का खोलने में जरा भी पक्षपात 
न कर के अपने को सम्मार्ग दशक सिद्ध 
कर दिखाया दे ॥ ५॥ 
सत्यार्थानां प्रकाशार्थ 
स्व धाद प्रदर्शिनी । 
प्रथ्वीस्थ मुख्य धर्माणां 
राजते यत्र पुस्तके ॥8॥ 
सौकयण जना यत्र 
श्रेयः प्रेयश्व बत्मे तत्‌ । 
विज्ञाय मानवं देह 
सफलीकुयु रिच्छाया॥»॥ 
श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक में ऋषिबर 
ने सत्य-सत्य श्रर्थों के प्रकाशनाथ 
संसार के मुख्य मुख्य धर्मा-मतो की 
शाख्त्रार्थंकारिणी बड़ी प्रदर्शनी भरकर 
मानवो की शॉखें खोल दी है। उस 
प्रदर्शनी में विश्वजन सरलतापूबक 
आ शझ्ाकर अपनी इच्छा के अनुसार 
श्यन्मोक्षमाग॑ एवं प्रेय-सांसारिक 
सुख कारक मार्ग को प्रहण कर मानच 
जन्म सफल्न बना सके || ६ ७॥ 
बवृद्ता पुण्यपस्येन प्राप्यते मानव वपुः। 
सत्य माग तता ज्ञात्वा 
लम्यतां मुक्षिरात्मभिः ॥ ८॥। 


एकेश्वरात्मजा स्सवे 
भूरूण्ड मनुजायतः । 
सर्गादि भूत सदमे न 


श्रद्धया संश्रयन्तु ते ॥६॥ 
बढ़े पुण्य रूपी मूल्य से यह 
मानबदेद मिलता है; अतः इस अन्ध 
स्थ-पद्शेनी झरा सत्य ज्ञान मार्ग 
जानकर मानवात्माओं का मुक्षिद्ञाम 
करना चादिए। क्योंकि भूलोकपासी 
मामंवगण एक दी परमात्मा के अमृत 
पुत्र हैं, अतः मानवमात्र को सृष्टि 
प्रौसम्भ में प्रकाशित बेदिक धर्म का 
आशय अद्धापूर्वक लेना चाहिए। 
॥5८६॥ 


दर्पण ( शीशा ) म्र थ दिया है, उस 
ऋषि की सदा वनन्‍्दना करनी चाहिए 
हे ॥१०॥ 
या दम्भ दुर्गें दल ने नियत शलघ्नी 
गोलो दुराचरण परत पवभेदे । 
दम्भोलिखे ब्लु यो छ्ानूनद् माली 
दावानलो लसति यो थतिराजसष्टः 
॥ ११५ ॥ 
यतिराज का बनाया हुआ यह 
प्रन्थ पाखण्ड रूप किले का उड़ाने 
बाला सचमुच ताप का गोला, दुरा- 
चार रूपी पंतमाला को भेदन करने 
पाला साज्षञात्‌ वञ्र एवं असत्य वृक्षा- 
वल्ञी को भस्म करने वाला प्रत्यज्ष 
बनाग्नि है॥ ११॥ 
सत्यासत्य विवेक दिव्य नयनं 
योउत्ानरात्रतमो । 
नाशे क्षलानदिवाकरा भववन 
आम्ताध्व- माख्य यः। 
प्रेम्बा सतप्थदशेकाउस्ति मदन 
« है ज्वाज्ञावल्लीशान । 
बेराग्यामृतमेव संयभिनृरणां 
कल्याण चन्द्रोदयः ॥ १२॥ 
यह प्रन्थ सदसद्‌ विवेकशाली 
दिव्य नेत्र है। अ्ज्ञानमयी रात्रि को 
नष्ट करने वाला ज्ञान सूर्य है। भषा- 
रण्य में भटकने वाले पान्थजनों का 
सेही सनन्‍मा्ग दशक है। कामाग्नि 
की ज्वाला को शान्त करने बाला 
बेराग्य का अमृत ही द। एवं सयम 
शील महानुभावों के लिए कल्याण का 
चन्द्रादय है ॥। १० । 


यः सत्यार्थ प्रकाश आये रुचिरों 
प्रन्थोत्तमों राजते , १३॥ 
आये जनों का रुचिकर उत्तम 
प्रन्थ “सत्यार्थ प्रकाश” अद्व तबादी 
मतगज़ के मदमदंन करने मे मगराज 
है | यद्द वेदसागर के मथन से निकल्ला 
हुआ भवरोगिजन अयपद्दारी प्रोयूषं-- 
छमृत हैं। चारो वर्णों के उष्दम बर्भा 
का सम्यररूप से पअतिपादन करने 
बाला; संसार के त्रिविव तापी का 
विनाश करने बाला तथा मोक्ष लक्ष्मी 
का दान करने वाला सर्वोपरि सद्दायक 
रूप से विराजमान है ॥ १३ ॥ 
अर्तानां स समुल्लास 
श्वन्द्रद्सो&इसां भू बम्‌। 
सुद्दासा मुक्ति नारीणां 
_विल्लासः पुण्यसम्पदाम्‌ ॥१४॥ 
सत्यार्थ कोमुदी रम्या 
दयाननद सुप्रांशुना । 
बसुधायां लता स्निस्घेः 
पायतां सच्चकारकेः ॥ १४॥ 
ससत्यार्थ प्रकाश! ग्रन्थ मानो 
चारो वेदों का हृदयोललास; सकल 
पाप जाल का कृपाण; मुक्ति सुन्द्री 
का मधुर मन्द हास्य ओर पुण्यलक्ष्मी 
का विलास है ॥ १४ ॥ 


सुनीन्द्र दयानन्द रूपी चन्द्रमा ने 
सारे संसाराकाश में मनोदर सत्याथे 
प्रकाश रूपिणी चन्द्रिका फेला दी5+ 
छिटका दी द्ै। प्रेम मुग्य सन्तरूपी 
चकारगण उसका पान"अआसादन 
करे ॥ १४॥ 
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ट्राकोमीन- समस्त रोग जेमे मातियाबिन्द,रोह्टे (कुकरे) 
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बिना आपरेशन आराम करता हे 
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प्रांत के समरत आरय॑समाजों से चलबित्र और उसका उुमभाव । 


(स्े०-कालीचरण गुप्ता विनोद सुगन्धि स्टोर, चोक बाजार पीलीभीत) 


( भी सुखदेष सिंह शास्त्री, संचालक प्रान्तीय आय॑ बीर दल ) 
नेट 


है चल्चित्र हमारे सामने कम नतीया दोता है कि इमारी माँ वहिनों 
पंजाब हिन्दी आन्दोलन में उन व्यापक ओर सुहद करने के सिवा | स्र्दाल्ला सनोरंजन के रूप में भावा की इज्जत खतरे में पढ़ी रहती है। 
विगत ७ भासों से झत्यन्त व्यस्त कोई अनिवाय॑ कार्य नहीं है। है। लोगों में भाज इसके प्रति काफी आज देश में अनेक मददल पूर्श 


डदोने के कारण आप के साथ निरन्तर 
झम्पर्क न बना सका। दो मास पटि- 
५... बाक्षा के काराणास में रह कर मैंने जो 
अमूल्य अनुभव प्राप्त किये हैं. उनके 
झाधार पर मुझे जो आप से कहना 
है वह यह कि इस महान विजय के 
बाद सम्पूर्ण भारत आये समाज की 
झओोर आशा भरी निगाहों से निहार 
रहा है। सम्पूर्ण मारत आ्राज आप के 
घुदद सुब्यवांस्थत और शक्तिशाली 
नेतृत्व में रहने के लिये उत्सुक हो उठा 
है। उसने ञ्राज देख लिया दे कि 
इसके भावी अश्रधिकारों की रक्षा भी 
आर्य समाज के अतिरिक्त और कोई 
सर्दी कर सकेगा। उसकी यह आशा 
आपके द्वारा सफलतापु् पूर्य होती 
शद्दे । इसके लिये आय॑ समाज के पास 
“एक शक्तिशाली संगठन की आवश्य- 
कता है, जो दर प्रकार से आयंसमाज 
का हो जिसे समय पड़ने पर आप 
आन्दोलनों की धयकती हुई भट्टियों में 
अवजिकार पूर्वक मोंक सकें ओर वह 
हा आप की अपनी शक्ति वह संगठन 
_ आयेजोर दल द्वो दो सकती दै। पर 
आप यदि इस महान आन्दोलन में 
किये गये त्याग एवं बलिदानों की 
कुछ भी कीमत सममते हैं. तो उसके 
किये आपको अभी से आज द्वी से 
अपने-अपने नगर और उसके उपरान्त 
गांविगांव में आर्य बोर दलों की 
स्थापना कार्य प्रारम्भ कर देना 
चाहिये। सन्‌ १६५८ का प्रमुख कार्य 
एक वर्ध आपका यह होना चाहिये 
कि आप आय वांर दलों की स्थापना 
करें | अगर आप का सत्याग्रद्द संग्राम 
में माग लेने का सुश्रवसर प्राप्त हुआ 
है तब ता भविष्य में क्रिसी भी आंदो- 
कन के भारम्म द्वाने पर जेल जाया 
करने + लिये आप कृत सकल्प स्वयं 
दो ही चु० होगे कि-तु अपने साथ 
अधिक मे अधिक विश्वासपात्र 
कुशल साथियों का जत्था भी तैयार 
करें ओर यदि किन्हीं घरेलू विषम 
परिस्थितियों के कारण आप आन्दो "न 
में नजा सकें हों तब आप के इस 
पाप का एक मात्र प्रायश्चित यही 
दोगा कि आप आयेतोर दल्नों की 
स्थापना में तन, मन, धन से जुट 
जांव | आप स्मरण रक्खें श्राय॑ समाज 
के दाथ मजयूत बनें इससे बढ़कर 
आज कोई काम नहीं श्रभी साथ ही 
आप इस बात का भी निश्चय कर लें 
कि आय समाज के हाथ म 
.अहनें के लिये अ।ये वीर दल्ल का संग- 


आये बीर ढल्ञ की स्थापना के 
पवित्र कार्य में मैं आप की हर प्रकार 
की सहायता और सेवा करने के लिये 
आपको साधन प्रस्तुत करने के लिये 
ओर उचित सम्मति प्रदान करने के 
बिये प्रति छुण तत्पर रहुंगा। १ जून 
से २४ जून तक का एक प्रान्तीय 
शिक्षक शिक्षा शिविर नदुड़ बिला 
सद्दारनपुर में लग रद्दा है। आप अपने 
यहाँ के योग्य चरित्रवान और शिक्षित 
नवयुषकों को इस शिविर में भेजें, 
ओर शिविर में भाग लेने वाले सज्ञनों 
को श्रभी से नकुड जिला सद्यास्नपुर 
के पते पर पत्र-व्यवद्दार करना आरम्भ 
कर देना चाहिये जिससे समय से पूरब 
आपको प्रति उत्तर देकर आपको प्रवेश 
पाने के नियमों की विधिवत्‌ सूचना 
दी जा सके । 

मान्य भाइयों ! आपके पंजाब 
हिन्दी आन्दोलन में आये बीर दल 
ने गौरबपूर्ण सेवा की है आप के 
प्रदेश के प्रत्येक जिले से दल मण्डल- 
पति शिक्षक सेनिक अ्रधिक से अधिक 
संक्या में पहुँचे हैं। आपके प्रान्त से 
घाहर के देदगबाद, विहार, बंगाल, 
बम्बई, राजस्थान, पजाब, मध्यभारत 
ओर स्वराष्ट्र के सुदूर प्रदेशों से आकर 
बड़ी संख्या में भाग लिया है फिरोज- 
पुर कारढ के अमर शहीद स्वर्गीय 
आयेत्ीर श्री सुमेरसिंह रोहतक आये 
बीर दल के शाखा नायक थे ओर 
इसी प्रकार के अन्य बहुत से बीर भी 
जख्मी हुए हैं। में आये वीर दत्न के 
सुयोग्य युवकों की इन मद्दान सेवाओं 
का हृदय से अभिननन्‍्दन करता हुआ 


उनके उत्साह की प्रशंसा करता हूं ओर 


आपके प्रार्थना करता हूं कि आप अब 
आये वीर दल की स्थापना के अपने 
सुन्दर विचार को अतिशीघ्र कार्य रूप 
में परिशित करने की कृपा करें । ओर 
आप अपने इस दिशा में किये गये 
पवित्र प्रपत्नों की सूचना मेरे प्रधान 
कार्यालय सर्ोंदय यश्ष भवन नकुडू 
जिला सद्दारनपुर के पते पर देते रहने 
का कष्ट करें। मुमे आशा दै कि 
आप आये वीर दलों की स्थापना 
करके आये समाज के गोौरब की, 
महर्षि दयानन्द के चक्रवर्ती स्वराज्य 
की, नेंदिक धर्म को राज्य धर्म बनाने 
की, मेरी मनोकामना की, और 
निरीह भारत के अनेक नागरिकों के 
अधिकार रक्षा की, तथा ऋृणबन्तो 
विश्यमायूम की किया सार्बभौमिक 
सुल शांति की स्थापना वाली सुखद 





दिलचस्पी है। इसझे द्वारा दम प्रगति 
भी कर सकते हैं »र साथ दी 
कुसंस्कारों के आदि भी दो सकते हैं । 
इन दोनों बातों का निर्णय श्लील और 
अश्लीज्ञ चित्रों पर निर्भर करता 
है। परन्तु आजकल जितने भी ब्ित्र 
बनते हैं वे प्रायः अश्लील »र गन्दे 
होते हैं, जिससे इम में कुसंस्कार 
भरता जा रहा है। हमारा समाज 
गन्दी भावना का शिकार द्वोकर पतन 
की ओर जा रद्दा है। 

पांच छः वर्षों के अन्दर बने चित्रों 
में ६० प्रतिशद चित्र अश्ल्लील ही बन 
पाये है, जो अ्रश्लीजवाद की नींव को 
मजबूत कर रहे है। फिल्मों में तारि- 
काओ को अद्ध नग्नावरथा में दिखाना 
गन्दे संवाद कद्दाना, आम रास्ते बाहु- 
पास में कसना, अश्लील और भद्दे 
गीठों का गाना (नयादौर, करब्रट, 
नया आदमी) जो दिखाये जाते है 
उसका कुप्रभाव समाज पर पूरे रूप 
से पढ़ता दे । 

झाज सरे आम बच्चे "रेशमी 
_ कुरता जाली का” अ्रश्लील 
गीत गाते नजर आते हैं और वणियाँ 
“डे जब जब जुल्फें तेरी, क्वारियों 
का दिल मचले' जेसे भद्दे और लज्ञा 
ही गीत की धुन झलापती दिखती 

। 

इससे ही अन्दाजा लगाया जा 
सकता है कि हम कितनी प्रगति कर 
रहे हैं, इमारे देश में चारित्रिक उत्वान 
कितना दो रहा है। इन सारे अश्लील 
गीतों का बड़ों पर तो कुप्रभाव पड़ता 
ही है साथ ही बच्चों श्रोर भोली नव- 
युवतियों पर भी इसका गहरा और 
अम्रिट बुरा असर पढ़ता दे। जो देश 
के चरित्र के लिए 'मीठे जहर” के 
समान है। 

इसके अतिरिक्त कितनी द्वी फिल्मों 
में चारी, डकैती, अपहरण का बाजार 
बुलन्द रहता है जिसको सम्मिलित 
रूप में दैशेक मि० एक्स में देख सकते 
है, फिल्मों में जो अपहरण आदि 
करने के ढंग दिखाये जाते है, उससे 
प्रभावित दो कर इसका प्रयोग अपने 
रोजमरें में ज्ोग करने ज्गे हैं, जिसका 
योजनाओं की, सफलता के लिये 
मद्दान सेवा ओर निर्माण कार्य भाय॑ 
बीर दल्लों की स्थापना की दिशा में 


आप उत्सुकता पूर्वक लग जायेंगे। 
अगवान आप की सहायता करें। 


है 


समस्‍यायें हैँ । हमारे निर्माता उन 
सारी समस्याओं को अपनी फिल्मों 
के जरिये सुल्लका सकते हैं । वे 
झशलील फिल्‍म को बनाने के बजाय 
श्लीलज, शिक्षाप्रद समस्यामूल्ञक चित्र 
बनायें तो कितना अच्छा-हो । आज 
देश को पप्यासा 'मदर इसिठिया), 
जागृति! व 'शारदा” जेसी फिल्मों की 
आदश्यकता है। 

आज आवश्यकता है कि दशक 
दोष पूर्ण और अश्लील चित्रों का न 
देखन का प्रण करले। तब देखें कि. 
श्रश्ली ल चित्र बनाने वाले निर्माताओं 
की मौत द्वोती है कि नहीं। अपने 
अन्दर श्लील चित्र देखने की प्रव्नतियों 
को जाग्रत करें। इसके लिए उन्हें 
अपने अन्दर फौलादी इरादा भरना 


द्वोगा । 
इसके साथ द्वी चित्र निर्माताओं 
को पसे का लाभ छोड़कर ऐसी फिल्में 
बनानी चाहिए जिससे देश उन्नत हो 
देश का चरित्र उच्ज्वल हा। भारतीय 
सेन्सर बाठे को भी अश्लील चित्रों 
के प्रति श्राज सचेत होने की आवश्य 
कता है। तब द्वी देश से अश्लील 
चित्रों का उन्मूलन हो सकेगा। 


सफद बाल काला 
खिजाब से नहीं,हमारे आयुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश-कल्यान” तैल् के 
क्गाने से सफेद वाल सवंदा के लिए 
काले हो जाते हैं। यह तेल आँखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता है। एकाथ बाल पका दो 
तो २॥) का तेल मंगावें, अधिक द्वो 
तो ३॥) कुल पका द्वो ता ६) का तेल 
मंगावें | गुणद्दोन होनेपर मूल्य बापस । 

पता--एस ० के० प्रसाद 

पा० दृबीबपुर (पटना) 


& सर्द कार्यतिद्धि यंत्र & 


तथा »नेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केवल्ष |) के 
स्टाम्प विज्ञापन खच्चे भेज “जबर जन्त्रीः 
मुफ्त मंगाकर मनोकामनाए' पूर्ण 
करें। पता - 'जबरी आफिस (६०) 


अत मे इतपन & 7) 


भारत में हलचल 


मचा दने वाल्ली ८४ प्रृष्ठ की रदस्य- 
मय पुस्तक “जोहरे मुल्क” एक कार्ड 
पर १४ मिभ्न-मिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिखकर प्ुफ्त में मंगायें। 
फिर ॥) छगेंगे जल्दी करें । . .' 
दिडबन स्टोसे(६०जगाघरी (ई६०पी० 


| 


शंफाल्शुन ,१ ८७३ 


आयेमित्र 


आरयंसमाज की मूल 


(र्लीलाल आर्य मनन्‍्त्री आयेसमाज चोहबपुर (देहरादून ) 





कुछ आये मित्रों का कथन दै कि 
आये समाज के नेताओं ने सबसे 
पहली भूल यह की दे कि उन्होने 
अपनी अदूरदररिता के कारण सस्ती 
प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वय को 
गांघी और कामग्रेंस के चरणों मे 
समर्पित कर सारी आर्य जाति का दी 
गांधी और काम स के नेतृत्व म फसा 
दिया, जबकि गावी जी का कोई भी 
विचार बोदेक कसौटी पर सगत नहीं 
था, अपितु तिपराट द्वी था। 

प्रश्न यह है कि “ईश्वर अल्ला तेरे 
नाम, गाता कुरान एक समान! शुद्धि 
का यिराव, खिल्लाफत आन्दालन, 
अ्टिसा के नाम पर हिन्दुआ का 
नपुसकता का सदेश, मुस्लिम भक्ति 
के प्रयाह म मुसलभाना के गाय की 
कवाना के अधिकार तक की सान्‍्यता, 
वेद, सत्यार्थ प्रकाश, महार्ष दयानन्द, 
अवतारवाद, मूर्तिपूजा आदि पर 
विचार, अद्धुतोद्धार के नाम पर हरि 
जन वर्ग की प्रथक्‌ स्थापना, राष्ट्र भाषा 
के नाम पर उर्दू प्रगन दिन्दुस्वानो 
का प्रचत्नन, गीता आदि का ऐति 
डासिकता ख्रे इन्कार, भारत म मिश्रत 
सरकृति को मान्यता, 'रह्ाला रसूल' 
आदि पुस्तकों पर मुसलमानों के 
धार्मिक पागलपन को भडकाना भादि 
विषयो पर गाया जांका हृष्टिकाण 
कया सर्वथा आये समाज का मान्य 
ताओ तथा विश्वासा के पूर्णत 
विपरात हर नहीं था ? 

उपयंक सभा बातो का जानते 
डुए भा आये सप्ताच के नेताओ न 
समस्त भाये जाति का काग्न स तथा 
गाधा के चरणों पर डाल दिया ओर 
आर्थ समाज की समस्त शक्ति गावी 
और काप्र स के गुणासुवाद म लगा 
दी। जयऊि ऐसे समय म, जब सारी 
जाति दवा अप्रज विराया भावना के 
प्रवाद मे यह कर गावा की जिडम्यना 
मे फसी जा रहो था। भावश्यक्ता 
इस बाद की था कि आये समाज इस 
समय गाया और कान स के अ्रवदिक 
डष्टिकाण का प्रबल विराध कर आये 
जाति का इस अ्ुद्ध नेठृत से बचादो 
और प्रथऋू दवा केबल आये विचार 
घारा पर आधारित सगठन को प्रेरणा 
ब्रदान करती, किन्तु किया गया स्वथा 
इसके विपरीत । जिसका परिणाम 
हिन्दू जाति अनेक आपदाओं के रूप 
में घुगठ रदी दे। 

दूसरो बार आये समाज ने उस 
खमय भूल की, जब उसने नेहरू ओर 


भारत की पूररूपेण घर्म विरोधी, वेद 
विरोधी और हिन्दू विरोधी सरकार के 
नेदृत्व में निक्ठा की प्रेरणा दी ओर यह 
क्रम श्राज भी ज्यों का तथ्यों चल रहा 
है। आये समाज की सस्थाओ के 
सभी अलसों, उद्घाटनों तथा आयो 
जनों पर मत्रिगण तथा काप्मंसी 
नेताओं को निमत्रित करने के साथ 
साथ आये समाज के श्रत्रियाश 
समाचार पत्र, प्रचारक एवं उपनेशक 
आदि आय समाज के मरच से नेहरू 
ओर काग्रस का गुणगान करते हुए 
धर्म प्रतान आय जनता का निरन्तर 
इस धर्म ब्रिरो थी शासन के प्रति निष्ठा 
एवं विश्वास का सनन्‍्नेश देने रहते ह 
जयकि सभी जानते हैं कि नेहरू के 
धर्म और वेद +े विपय म क्या विचार 
हैं और भारत सरफार द्वारा परिचालित 
'हिन्दू कोड”, गाव की सान्‍्यता!, 
मासाद्दार का व्यापक प्रचार एय प्रयत्न 
इसाई मिशनरियों के षदयन्त्रों को 
सरक्षण यौद्ध धर्म का राज्य सहायता 
के द्वारा पुन्थापन मुसलमान, सिम 
आदि सम्प्रदायों की हिन्दू विरोधी 
प्रवृत्तियो को प्रोत्साइन सद्द शिक्षा 
का सवर्धन सस्कृति के नाम पर गन्दे 
गीतो एवं नगे नाचों का प्रदशेन, राष्ट्र 
भाषा एय लिपि पर कुठायघात तथा 
यज्ञ आदि पवित्रतम हिन्दू भावनाओं 
का घृणापद उपह्याम आदि समस्त 
व्यवहार सारी आये जाति, आय॑ राष्ट्र 
तथा आये सस्कृति के अपमान का 
सत्ान प्रत्यक्ष प्रयत्न है । 

इतना सब्र कुछ जानते हुए भी 
आर्यसमाज पिछले दस वर्षा से आये 
ज्नता को सतत इस आये विराधी 
सत्ता के नेतृत्न म विश्वास की हो 
प्रेरणा देती रहा । जबकि द्ोना यह 
चाहिए था कि आय समाज अ्रपनी 
समस्त शक्ति से हिन्दू जाति को 
काप्रेस सरकार के इन राष्ट्र विरोधी 
कृत्यो के प्रति जाग्रत कर समर्थ 
गिरोध की प्रबल प्रेरणा प्रदान करती, 
किन्तु सब कुछ इसके पिपरीत ही 
किया गया। जिसका फल यह हुआ 
कि काप्नंस सरकार को दिन्दुओं की 
भाषना से खुलकर खेलने का साइस 
हुआ ओर वह निरन्तर दिन्दू विरोधी 
कृत्यो की ओर अग्रसर द्वोती रद्दी। 
इसी शरखला के अनुसार उसने शुद्ध 
साम्प्रदायिकता के आगे घुटने टेंक कर 
पञाब में बहुसर्यक आये अनतां की 
माठ्साषा पर छूठाराघात किया | 


पूथे से दी पीड़ित दिन्दू की आत्मा 


भारती माँ पर अत्याचार देखकर तढ़प 
उठी और उसने शान्ति पूर्ण प्रनिरोष 
किया किन्तु ससार ने देखा कि सदानु 
भूति, सहयोग वया अहिंसा की 
प्रचारक सरकार ने महात्माओं, 
सन्यासियों एवं अह्यचारियों के आध्या 
त्मिक प्रयत्नों का भी ढण्डे से सम्मान 
किया | न्याय की श्राशा से निराश 
आये जनता न सत्याग्रह का समारम्भ 
कर दिया तिसका नेठूत आयंसमाज 
ने सम्भाला । 

सत्याप्रद आरम्भ दवोने से पूर्ण 
अाय समाज के नेताओं का विश्यास 
था कि सत्यमेव, सहअस्तित्न और 
पचशाल की पताका फहराने बाली 
नेहरू की सरकार पर निसका वे जीवन 
भर यशोगान ग ते रहे हैं तडा प्रभाव 
है किन्तु सत्याग्रह के दौरान म सरकार 
के व्यत्रदार से पता चला कि जितना 
अयाचार हिन्दी सत्याग्रहियो पर 
किया गया उतना कभी क्रिसी अय 
था दोलन के सत्याग्रह्ियों पर नहीं 
किया गया। आये समान के द्वारा 
देश रत्न राष्ट्र नायक, भारत गौरब 
श्रादि सम्मान युक्त विशेषणों से 
सम्गोपित राज्य के सर्योच्च पुरुष ने 
उसी आर्य समाज को मुसलिम लीग 
मन्द बुद्धि साम्प्रदायिक, मूख, देश 
द्रोंद्दी आदि श्रादि अनेक उपाधियों 
से अलकृत किया और साथ ही 
भीषणतम अ्रत्याचारों द्वारा सत्याग्रह 
को कुचलने की ज्ञमता द्वी नहीं दिखाड़े 
बल्कि आये समाज के मंदिरों और 
बेदी अआरादि का अपवित्र करने की 
सुनियोतित हृढ़ता का भी समर्थन 
क्या । 

आज आये समाज के नेतागण 
सरकार के अन्याय, अत्याचारें एव 
अनेतिकता का राना राते हैं। किन्तु 
यह सब क्‍यों हुआ ? क्या यह सच 
आय समाज की अपनी उसा भूल का 
फल नही जिसके द्वारा उसने श्रपनी 
समस्त शक्ति से आंय जनता को 
काम्नेस गाथी और नेहरू के नेतृत्व 





आवश्यकता 


को आय विरोधी पज्याला में माँका 
थोर आज भी यह प्रवृत्ति निरन्‍्ऋ 
गतिमान है। यहाँ तक कि सत्यामह 
आन्दोलन मे भी कुछ बढ़े 
समाज के नेताओं ने नेहरू और 
काग्नेस के प्रति पश्षपात पूर्णो अन्य 
भक्ति का परिचय दिया। सारे आंदो 
लन में अन्याय, भ्रत्याचार तथा सिद्धों 
के साथ पषछ्तपात के समस्त आरोग़ 
केंरों के दी सिर थोपे जाते रहेबर 
वास्तविक रूप में श्रन्याय एवं अत्य 
चार के लिए उत्तरदायी नेइरू का 
नाम बिरले दी लागों ने लिया। प्रश्न 
यह है कि क्या मास्टर तारातसिंद के 
साथ करों ने सममगैता कया था कि 
पजावी रीजन म द्विदा न पढ़ाई 
जायगी आदि । रीजनल फामूला वो 
केनद्राय सरकार और अकाली दल के 
थीच साधा समभौता है, जिसके लिए 
प्रत्यक्षत नेहरू ना उत्तरदाया है और 
जा आर सत्याग्रह स्थ +तद्दा जाने 
पर भी पुन आग लगान के लि 
घापणा करते फिरते ह कि 'रीजनल्ल 
फामूलें म काई परियतेन नहीं होगा 
फिर क्या सम ते अन्याय, अत्याचार 
एय अनेतिऊता ऊे लिए नेहरू »र 
कान स का उत्तरदाया नहीं ठद्दराया 
गया ? जबऊि यह स्पष्ट & कि काग्रेस 
को जीयन दान देने क॑ लिए हा अफा 
लियो ऊे आगे न/क रगछी गई है। 
मं 


>्केमनकरन... 


५३४५ वर्षीय अराडा जातोब 
विधुर के लिए जिसकी आय «००) 
मासक तथा सरकारी स्थाई सर्विस 
है २४५ से ३० वर्ष तक की पजाबी 
शिक्षत युबती का आयश्यक्ता है भछ् 
परिवार को नि सन्‍्तान प्राय विचारों 
वाली विववा का विशेषता दी 
जायेगा जाति पाति, दान हृद्देज का 
प्रश्न नहीं, आदर्श रूप से विवाह के 
इच्छुक पत्र व्ययद्दार करे । 

पत्र व्यवद्दार का पता--- 

१४ मनजर आथीमत्र ! लखनछ 


ककृशा 0 न कह ६७. ऋत 
७७३७४ ५७७ ४८ लि 
कर अधक 
व्मडी चद यूरं ने से मे शरे 
* - है, इस्त, पेटददे, जी मिचलाना, है 


ह दस, खट्टी-डकनों । (जी, पेंट फूलना, कफ) हर 
साँसी, जुकाम आदि दूर द्ोते हैं ओर लगाने से चोट, 

प्रोच, सूजन, फोड़ा-फुल्डी, बातदव, सिरदर्द, छानददे, 
दॉतदर्र, मिड मकखी आ हे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 







+ी अनुपम मददोषधि। हर जगइ मिलता दे। 5 















कीमत बड़ी शौशी २॥), छोटी शीशी ।॥) ट्सच्च्च्छ 
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आयमित्र 


डफाल्युन,१८७६ 





गृर्यन्थ साहब में वेद की चचो 


(ले०--शाल्ार्थ केसरी पं० अ्मरसिंद जी आये पथिक सिद्धान्त मार्ंण्ड ) 





झुरु प्रन्थ मे गुरुओं की वाणी पढ़ने 
से यह पता लगता दे कि उनरी वेदों 
शार्दी »र स्मृतियों में श्रद्धा थी उन 
का इन पर विश्वास था। यद्यपि वेदों 
को सिक्‍खों के गुरुओं ने पढ़ा नहीं 
था उनमे से एक ने भी संम्झृत नहीं 
पढ़ी थी उन्होने वेदाथ को सुना भी 
नहीं था तो भी साधु सन्‍्तों की सगति 
में बेद का नाम आता था उस समय 
शी लाग वेद की मद्दिपा गाते थे इस- 
हिए. इनके हंदयों में भी बेद की 
बहिमा बैठों थो गुरुओं ने भी अपनी 
बाणी में सेकड़ों बार वेद का नाम 
लिया हे | 

मैंने दिन्दी भाषा में छपी सुख 
बनी पांचवे गुरु अर्जुनदेज जी की 
बाणी को पहिले पढ़ी। यह अन्य 
स,हृव में भी दे »र प्रथक भी किन्ही 
औई छपाई थी। उसके पीछे पंजप्रन्थी 
को पढ़ा यह भी प्रग्थ साहब मे से 
छुछ भागों को लेकर प्रथक छपाई गई 
है इसमे-- 

१ जपुजी २ शब्द हजारे, ३ रहि 
श्स ४ कार्तन सोहिला ५ दसरूणी 
आकार ६ सिध गोसटी ७ 5नन्‍्द 
८ यावन अटवरी ६ सुखमनी १० 
आसादीबार ऐसा सम्ररु हिन्दी भाषा 
दे असृतसर से छपा हें यह आय्योपांत 
पद । 

फिर पूर, म्रम्थ साद्दव प्रयत्न 
पूर्वक प्राप्त किया यह द्विन्दी भाषा से 
सबेहिन्द सिक्स मिशन अमृतसर न 
प्रकाशित किया दै इसको पढ़ा। | 

इनमें से कुछ उदाहरण देता हूं 
पद और लाभ उठायें । 

(?) गुरुमुख नाएं गुरुमुख वेद 
सुरुमुख रहिआ समाई “प्रन्थ प्रष्ठ र 
पतञ्ञ ग्रन्थ” ४ 

(जपुजी) 
(२) सुणिए जाग जुगत तनिभेद 
सखासत सिमृति वे 'म्रन्थ २३ पंज० ६ 
(जपुजी) ॥॒ 
गुरुमुख मे नाद दे गुरुमुख म बेद्‌ 
है गुरुमुख मे जक्म समा रहा है ॥१॥ 
योग युक्ति के भेद सुनने चाहिए शात् 
स्ट्ृति और वेद सुनने चाहिए। ॥र। 

(३) ओदुक ओदृक भालि थके 
करुन एक बात ॥ जपुजी॥ प्रन्थ ५ 

पंज० २० ठह २ खोख २ थक गये पर 
एक बात में सव कुछ जताते है। (३) 

(४) आटबरि वेढ पुराण । प्र ० ५ 
बंज० २४ वेदपाठ और पुराज कहते 

हैं। (४) 

(५) जसु पाइारा धीएज सुनार। 
ऋहरन सति वेद हथियार | (नपुजी) 


प्रन्थ पू० ८ पंज० ३८ ॥ जत संत 
वस्तु ६ धंय सुनार ६ बुद्धि की अहरन 
पर रखकर उसके वेद के हृथोड़े से 
छूटता है। 
(६) गावन परिडत पढ़न रिखासर 
ऊुग २ बेदा नाले | म्र० ६ पत्र० रुप 
दुग २ में बेदी $ साथ पस्डित 
गाते हू ऋषीशवर पड़ते ६ अत वेदों का 
पठन पाठन और गायन पण्डितों और 
ऋषियों द्वार गुणों भ दोता है। 

(७) बेद पुगण साथ सग सुनकर 
निर्मिप न हरि गुण गये । प्रन्थ २२० 
बेद पुराण स,घुओं + मार्ग द्वारा सुन 
कर एक पल प्रभु गुण नहीं गाये तो 
जीवन और पठन पाठन सुनना 
सुनाना व्यर्थ गया। | 

(5) बेद पुराण पढ़े को इद्द गुन 
सिमरे हरि को नामा। अन्थ २२० 
बेद और पुराण पढ़ने का यद्दी लाभ 
है कि प्रभु का नाम जपे। 

(६) मुरति हो कन्ी मुंदर। 
प्रन्था सा० प्र० ३३४ श्र्‌तिन्तेद और 
स्मृति दोनों कानों में दो मुद्रा है । 

(१०) पढ़िथाओे सिम्र॒ति बेद अभि- 
प्रास | प्र ० ३७१ स्मृति और वेद पढ़ 
पढ़ के और अभ्यास कर २ के थक 
गये पर क्या कुछ नहीं ( कई मनुष्य 
ऐसे भी दवोते हैं । ) 

(११) विसम।द नाद विसमाद 
बेद | विसमाद जीड विसमाद भेद । 
अआसा ही वार प्र ० ४६३ पंज० ४६७ 
नाद भी श्राशचये है वेद भी बहुत है 
ज्ञीब भी अचम्भा है. जीवी जीतों का 
भेद भी आश्चय है । 

(१२) जोग सबद गिआ्रन सब 
ब्राक्षणह । खत्री सब सूर सब सदर 
सनदं पराकृतह | योग शब्द है ज्ञान 
शक्र है वेद शख है (शब्द प्रमाण है) 
ब्राह्मण ज्षत्रिय वेश्य शूद्र ये शब्द ही 
हैं । य7 गुरु नानक जी की संस्कृत का 
नमूना है ऐसे बहुत नमूने हैं पर यहाँ 
उनको ठिखाने का अवसर नहीं है। 

गुरु जी के वेद छ्लान का अद्भुत 
नमूना अवश्य देखिए। 

(१३) सामत्रेद के विषय में-- 

सामसी कहे सेतम्बर सुआमी सचि- 
महि आझ्ले साचिरदे। समको सच 
समावे । 

सामतरेद कहता है. कि स्वेताम्बर 
स्वीम न्यस्मेश्वर श्वेनत्रख्र बारी है। 
वह सत्य में अच्छा सत्य सब में 
सम्राया हुआ दै। 

(१४) ऋग्वेह का विषय-- 

रिगु कहै रहिआ भरपूर । 

राम नाम देया महि सूर ॥ 


नाइ लझेे पराछ्ृत जाय । 
नानक तठमोखन्तर पाय ॥ 
कहता है. कि वह अड्डा सब 
में भरपूर दे रास नाम में देव देव में 
सूर में । उसका नाम लेने से पाप नष्ट 
हो जाता है और नानक कट्ठते हैं. कि 
तब माए मिलता है। 
(१४) ययबेंद का विषय-- 
जुज में जारि छुली चन्द्रबलि कान्त 
कूसनु जादम भइआ। पराजात 
गोपीले आया विन्द्रावन में रंग कि । 
यजुमैंद में लिवा है क्रि--कान्द 
कृष्ण यदुब॒शी हुआ उसने जोर से 
चन्द्रार्वल नाम की गोपी को छुल 
लिया । पारजात और गापी ले आया 
ओर उसने वृ-दावन में होली खेली 
या रास लीला की । 
१६--अ्रथवव का विषय-- 
कलि में वेद अथवंण हुआ। 
नार जुदाई *लतु भइइआ | 
नीज़ वसत्र के फपडे पहिरे, 
तुरकू पठाणौ श्रभल किया॥ 
अथवर वेद कलियुग मे हुआ तब 
से खुदा का नाम भअतलाइ दो गया 
नीले कपड़े का पहनावा हुआ तुरक 
पठाणी अमल किया गया | 
पृता-आसा दो बार प्रन्थ सा० 
प्ृ० ४७० पंज० ४५२१। 
इससे पता लगा कि वेद उन्होंने 
पढ़े नहीं थे छिसी से ऐसा सुना 
होगा बेसा दी लिख दिया। इस पर 
भी केडों में उनको श्रद्धा थी। चारों 
वेदों के विषय में लिखा है कि- 
चारे पेद होये सचिम्गर, 
पढ़े गुण तिन्ह चार विचार | 
भाउ भगत करि नीच सदाए, 
तर नानक मोखन्तर पाए॥ 
-आसा दो वार प्र' ४७० पंजग्रन्थी४३१ 
१७-कलि में नाम एक किरपानिधि, 
जाहि जपे गति पाये । 
अउर धरम ताके समि नाहिन- 
दृह विधि वेद बताजें। ग्र'६३९ 
कलियुग में कृपानिधि परमात्मा 
का ही एक न म है जिसके जपने से 
सद्गति मिलती है । और धर्म इसझे 
हे गत नहीं है वेद यही विधि बतलाता 
। 


८--ओंकार सेल जग भये। 
ओंकार वेद निरमये । 
श्रोकार सबंद उमरे | 
रामकली महिला ? दशखणी 
ओमंकार प्रन्थ ६२८ पंज० ११७ 
ऑओकार से पहाड़ ओर युग हुए 
ओंकार ने बेद बनाये, ओंकार ने शब्द' 
का उद्धार किया । 
१६--वेद पुराण सिम्रति सुधाखर । 
कीने रामनामश्क आखर।॥ 
प्रन्थ२६२ पंज प्रन्थी ३०३सुसमनी प्र 
बेद पुराश स्मृति ने-राम लाम का 
ए5 अमृत रूपी अश्तर बनाया है। 


२०--डरि सिमरन करि भगत प्रगटाये 
हरि सिमरन लग वेद उपाये। 
प्रन्थ २६२ पेज ३१२ सुखमनी प्रू० १ 
२१--बेद पुराश सिर्मात यूके मूल । 
सूखम मद्दि जाने असथत्न ॥ 
चरुतरना को दे उपदेश । 
नानक उस पडित को सदा अदेश । 
प्रन्थ सा २७४ पंज ग्रन्यी ३७१ 
सुखमनी ४१ 
वेद पुराण स्मृतियों का अथे जानने 
सूक्त में दी स्थल को समम ले 
श्रथात्‌ थोरे मे बहुत जुने और सूच्म 
ब्रह्म मे स्थल जगत को समके। और 
चारों वर्णों को उन उन के घम्म का 
उपदेश करे तो नानक जी कहते हैं छि 
ऐसे परिटत को सदा ही नमरकार हो ! 
२१--कई काटि वेद के साते। 
कई काई तपीसर हाते॥ 
प्रन्थ २७४ पंज० ३७६ 
कई करोड़ वेद को सुनने वाले हैं. 
कई करोड़ तपस्वी होते है । 
२२--कई काई राजस तामस सातक 
कई कोटि बेद पुराण सिमति सासत।॥! 
प्रन्थ २७६ पंज अन्थी ३७६ सुखमनी 
भगवान ने करोड़ी रजोशणी तमों 
गुणी सतागुणी बनाये । अनन्त वेद 
पुराण और स्मृतियों में शान दिये । 
२३--गुरु गोविन्द नाम घुन वाणी । 
सिस्ति सासत वेद बणाडी ॥ 
प्रन्य सा० २६६ पज ४८८ सुखममी 
गाबिन्द परमात्मा के गुणों और 
नाम की ध्वनि रूपवाणी, स्मृति शाश्र 
ओर वेदों ने धर्शन की है । 
२४--धोखे सासद बेद सम, 
आनन कथतड कोय। 
आदि जुगादि' हुण होवत, 
नानक एके सोय ॥ 
बावन अखती पज ग्रनथी पृष्ठ २६० 
शासत्र और वेद सब रट लिये 
इसके सिथा और कोई कुछ नहीं 
कद्दता हैं सृष्टि आदि फे युग युग के 
आाद न एक परत्रह्ा हो द्वाता ६ और, 
कोई सदा रन वाह्ना नहीं ऐसा 
नानक कहते ह्‌ । 
एस सेकड़ों प्रमाण दूं लेख विस्तार 
भय स थाड़ से लिखे है कभी पुस्तक 
रूप मे और प्रमाण भी लिखे जायेगे । 
हमारे विचार में सिर्खो के दश 
गुरु साधु सन्‍्त सज्जन और भगवान्‌ 
के भक्त थे वेदों शास्त्रों स्तृतियों पर 
उनका पूरा विश्वास था। ग़मायण 
महाभारत और पुराणों पर भी उनका 
विश्वास था इनकी भी स्री 
कथा९' गुरुओं की वाणियों में ह। 
अकाली पन्‍थ का शुरुओं; ओर 
प्रन्थ साहब से दूर का भी सम्क्ध 
नहीं दै ये उनसे मर्वेथा स्वतन्त्र पन्च करे 
प्रचारक हैं। इनका वाबा आदम 
निराला है। 
ग्र 


डे ज्मुबू। पर 


आयमित्र 


रे 





अंगरेजी को बनांगे रखने का आन्दोलन अंगरेजों को 


भारत में फिर शासन के लिए बुलाने से भी वदतर हे 
समा मंत्री ५० शिवदयालु जौ का वकृूव्य 


सआारहीय को रुलमा के अध्यक्ष भी 
अमन्तशयतत् आधंगर ने £ फरपरी 
रविवार को मद्रास की एक सार्वज्षनिक 
सभा में भाषण देते हुए कहा कि 
आरद की अनवा अ्रजावन्त्र में बिश्वास 
रखती है। और भ्यरत की एकता की 


हुदय से कामना करदी दे इसलिए लगे 


उसके पास देश की राजभाषा हिन्दी 
को मानने के सिधाय ओर कोई चारा 


। 

५ आपने अपने भाषण में श्री राज- 
गोपाल्ञाचार्य के अन्नरेजी आन्दोलन 
की कड़ी भर्त्सना की आपने दक्षिण- 
भारत की जनता को चेतावनी देते हुए 
कहा कि इस बूढ़े राजनीतिश्ल का 
समर्थन करना देश की विघटनकारी 
शक्तियों को आश्रय देन। है । 

आपने यह भो कहां कि इस 
अंग्र जी आन्दोलन तथा ए्रथक तामिल- 
नाढड़ बनाने की मांग के पोछे किसी 
विदेशी शक्षि का दाथ हो तो आश्चर्य 


नहीं । 


अप 





हम भी आयंकर के इस भाषण 

का समर्य्त करते हैं और ऐसा अनु- 

स्रान खगाते हैं कि श्री राजगोपाला 

अ्रधरिक आयु हो जाने के कारण 

यद बातें कर रहें हैं भोर अनजाने 

में रे के पथ का अनुशरण करने 
। 


दक्षिख-भारत की और विशेषकर 
तामिलनाड़ की जनता को सतके हो 
कर कार्य करना चादिए “रप्ट्र भाषा 
हिन्दी के विस्तार में भारत को 
सर्ची स्वतन्त्रता एवं एकता है” इस 
तत्व को हंदयगम करना चाहिए । 


मास्को का महाद 
विश्वविद्यालय 


रूस देश मे मारो नदी के तीर 
ज्ञनिन पबंत पर विश्व के महान्‌ विश्व 
विद्यालयो मं अम्रग्ण्य यद्द विश्व 
विद्यालय स्थित है । 

विश्यतिद्याल्य का भवन ३३ 


कष्कीहुऊ50८१ ६७ द 
ह25 
प्रसिद्ध लेखक श्रां आचाय नरदेव शास्त्री 


मंजिल का है जिसकी ऊँचाई ७५० 
फिट है । इसमें २०००० कमरे हें. तथा 
१६ विशाल सभा मनन हैं, सन्‌ १६४७ 
में इस थमाने का 
निश्चय हुआ ओर सन्‌ १६४१ में 
इसके द्वार छात्रो के लिए खाल दिये 
गये । 
इस विश्वविद्यालय में २४००० 
छात्र शिक्षा पाते ह तथा १८०० उपा- 
ध्याय शिक्षण कार्य करते हैं, इन उपा- 
ध्यायों में से ८०० विश्वत्रियालय में 
ही रहते है । 
इस वश्वविद्यालय न भिन्न भिन्न 
विषयों के १८ महात्रियालय हैं, इसके 
मद्दान्‌ पुस्तक्गार मे १० लाख पुस्तके 
है। पुसकालय तथा सभा भवनों में 
आने जाने के लिए लिफ्ट लगी हैं । 


८४ प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्र 
वृक्तियां मिलती है। १५) रु० से 
२५०)र० मासिक तक की व्यवस्था है 
गीता तथा श्री नेहरू जी की आत्म 
कथा का इस पुस्तकालय में स्थान 
मिला है । 

-शिवदयालु 


ही 
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वेदतीर्थ की 


आत्म-कथा 


अथांत 


आप-बीती जग-बीवो 


२००८३०-७८ आकार की छगभग ६५० न्‍ की छप गई 
इसमें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक आन्दोलनों का इतिहाम 


शाख्नार्थ का खुला चेलेंज 


इस विज्ञापन द्वारा, आय जमद 

के उन समस्त विद्वानों को जो “चृष्धो 
को सजीव प्राणी” मानते है मैं शाब्य्व 
का खुला चेंब्ेज देता ६ । शाखा का 
समय घथ स्थान मसुशकुल महाधियासय 
ज्वालापुर के वार्षिकोत्सव के कायसर 
पर आगामी ११ से १४ अप्रैल णे 
बीच रदेगा ठीक समय तथा शाखार्थ 
के निगम आदि ओुकसे निग्नत्रिखित 
फ्ते पर पत्र हारा निश्चित किये का 
सकते है, आने वाले प्रंतिपश्ी महोर्षर 
उक्क स्थान पर अपने «्यय से पधारं, 
भाजनाडि की व्यवस्था वहीं से हो 
जायेगी। 

--प्रोंम्प्रश्मश शास्त्री 

खतोली मुजफ्फरनगर 

आण० स० बिजनौर 


श्रायंसमाज विजनोर का द्वीफ 
जयन्ती महोत्सव जो १७ से २३ और 
बरी तक होने वाला था वह स्थगिढ़ 
हो गया है । 


4 
बे 
पी १08 के (2 ५ 


आ गया है। जिन-जिन आन्दोलनों ओर संस्थाओं के साथ शास्त्री जी का सम्पक हुआ है। गुरुकुल 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, आर्यजगत, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि- 
शादि का मनोर॑जक वर्णन है। इसमें लड्ढा, काश्मीर, गढ़वाल तथा भारत के अन्य प्रदेशों की यात्राओं 
के भी वोधप्रद वर्णन हैं। भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया है। जेव-याशयें भी रोचक ढंग 
से लिखी गई हैं। मारांश शांत्री जी ने इसमें अने जीवन के अजुभव रोचक उद्योधक ढंग ७५ लि ५४ 
और पाश्वात्य ओर पोरस्् के समस्वय झा झागपत्तिक ऊठारेंट दिया है। इस ढंग की उस्तकें फ्रग 
देखने को मिलती हैँ । पुस्तक सत्र प्रकार के विचार रखने वालों # काम की है। इसमें शास्त्री जी के 
संकट ओर संघर्षमय जीवन के कण-कण सजीव होकर वोल रहे हैं। 


ध्यान रहे !-- 
मूल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीघ्र मनीआर्डर से भेजिए, वी.पी.नहीं भेजी जाएगी। 
उपदेशकों को ४) में,डाक-व्यय एथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय प्थक। मनीआर्डर से भेजें। 
उपदेशक और छात्र होने का प्रमाण-पत्र भेज । 
मिलने का पता--( लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
््ष्शय्र्गहजह अश्जधश्ध्जिध्जध् अ सतहज्ह्खटट त 


। 
; 
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हल. अली 4 
जालन्धर गालाीकाड पर 
श्री बालरेड्टी का वक़व्य 


हैदराबाद | आय प्रतिनिधि सभा 
मध्य दक्षिण देदरावाद के मन्त्र श्रो 
ए० याज्षरेड्टी ने जालन्वर गोली काँढ 
पर कट्दा है कि पंजाब के अकाली इस 
प्रकार के आक्रमणों द्वारा हिन्दू जनता 
पर रोच जमाना चाहते है । यह अत्यन्त 
खेद की बात है कि पंजाब की अन्‍्याई 
पुलिस न अपद्रवकारियों पर गोली 
चल्लाने की अपेक्षा शान्त जलूस पर 
मोली वरसाई जिसके परिणाम स्वरूप 
दो व्यक्ति शहीद हुये आर २८ घायल 
हुए। विचार करने से यह स्पष्ट पता 
चल्लता टै कि यह्‌ दुर्घटना अफालियों 
श्रौर पुलिस की गहरी सा्िस कः 
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आयकभित्र 


काशी के संबंध में 


आये समाज बुला नाला काशी 
फरवरी ४७ में एक वर्ष के लिए स्थ- 
गित कर दी गई थी उसके पश्चात 
आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के 
अन्तरज्ञ सभा ने ६ अक्टूडर ४७ को 
मुझे पूरा अधिकार दिया कि मैं उक्त 
समाज के भझगढ़े इत्यादि का फेसला 
कर दू' और चुनाव करा दू'। इस 
प्रस्ताव के पश्चात्‌ मैंने ३० नत्रम्बर ५७ 
को निणेय कर दिया और १२ जनवरी 
४८ को आये सभा सदों की सूची 
बनाई और २ फरवरी ५८ को अपनी 
देखरेख में बार्निक चुनाव आये सभा- 
सदों द्वारा कराया । चुनाव पूरो शांति 
के साथ हुआ जिसमे पं० विद्यानन्द 
जी प्रधान व सूरजप्रसाद जी खी० ए० 
मन्त्री सबेरम्मति से चुने गये। भी 
राजीतर्सिद्द जी व रणधीरलाल जी व 
श्री रामलेलावन जी व श्री आनन्द 
स्वरूप जी जो किन्दीं कारणों से प्रथक 
कर दिये गये थे वह मेरे निशेय के 
अनुसार आये सभासद माने गये 
और श्री राजीतर्सिह जी व श्री रणथीर 
लाल जी व श्रा रामखेलावन जी ने 
दिसम्बर ५७ तक का अपना चंदा जमा 
करके चुनाव में भाग लिया और पूरा 
सहयोग दिया । मेरे निशेय के अनु- 
सार व उपरोक्त चुनाव के पश्चात इस 
समाज पर कोई वन्धन या प्रतिबन्ध 
नहीं रदह्य । अब इस समाज के अधि- 
कारी दुकानों व मकानों का किराया 
वसूल कर सकते है और धन व चन्दा 
भी एकत्रित कर सकते हैं और बेंकों व 
डाकखानों में घन जमा कर सकते है 
ओर घन उठा भी सकते है। और हर 
तरह की रचित कार्यवाही और पत्र 
व्यवद्दारा समाज की ओर से कर 
सकते है । 
“उमाशंकर 
मुख्य उपप्रधान सभा 


परिणाम है। स्मरण रहे कि इससे पूष 
भी पुलिस ने एक बार इसा गुरुद्वारे 
से एक दिन्दू जलूस पर श्आक्रमण 
किया था। पंजाब सरकार के प्रति 
श्रव प जाब के हिन्दुओं का विश्वास 
समाप्त हो गया है। श्रतः अब राष्ट्रपति 
को चाहिये कि इस दिशा में उचित 
पग उठायें। 

आ० स० शाहजहांपुर 
प्रधान-श्रो चोखेलाल सत्यपाल 
उपप्र वान-श्री तिनकूलाल,ढा० शांतिदेब 
मन्त्रो--श्री श्याम बेद्वारी लाल 
उपमंत्री--श्रो महेन्द्र छुमार वर्मा, 

ब्रजकुमार अस्थाना 

कोपा>--पश्री र-म वर्मा 
निरीक्षक--श्रों शकरप्रसाद 


प्रतिनिषरि-भ्री चोखेलाल, निनकूल.ल ज* 


उफास्‍्थुन) २०० 





रोजगार नहीं केवल परोपकार हे 
( भारत के पूज्य ऋषियों की अद्भुत खोज ) 





अनेक जाड़े का मौसम आपके लिये 
खाँसी बड़ा ही दुखदाई 
8 है। आप इस दुष्ट रोग से कव तक इस प्रकार तड़पते 





रहोगे ? क्‍यों नहीं किसी भी आने वाली 'पूर्णमासी? 


को यहाँ आश्रम में आकर सेकढ़ों रोगियों के साथ हमारी भारत विख्यात 
महौषधि ( चित्रकूट बूटी ) जिसने दुनिया के कोने काने में हजारों 


रोगियों के प्राण 
( धर्मार्थ ) सेवन 


वबचाकर एक श्रकार की हलचल-सी मना दी है। 
करके एक दी खुराक में चमत्कार देखें) यदि किसी 


कारणवश यहाँ व आसके तो केवल विज्ञापन आ्रादि खर्ज २॥) मनोी- 


् 


आहडंर 
करके 


से भेजकर तुरन्त मंगालें और अपने घर पर स 
इस दुष्ट रोग से सदा के लिये पीछा छुड़ावें । पके 


यदि रोग अधिक पुराना हो तो लगातार ३ खुराक सेवन करें, जिसमें 


जड़ कट जावे, ३ खुराक 
*इस दवा की वी० पी० 
बहुत देर में मिलती है 


पूरा कोर्स यदि एक बार मंगाबें तो 
नहीं भेजी जाती है, क्‍योंकि बी० पी० अप 
। सेकढ़ों अमीर आदमी गरीबों को 


धममांथ॑ देने 


के लिए दर्जनों पेकिट मंगाते हैं। उनके लिए खास रियायतो रेट १२शैकिट.| 


२४) रु० है, नोट करलें। 












सावधान---छमारी भारत विख्यात मद्दौषधि “चित्रकूट-बूटीः किस 


तरद्द किस मद्दात्मा से प्राप्त हुई है, यदि आप पूरा दल जानना चाहते 
» तो भारत विख्यात पुस्तक खजाना करामात' मूल्य ६)र० सजिल्द ६॥) 
तथा ढाक खर्च १) भेजकर जरूर मंगायें, उसमे इस प्रकार के अनेक 
मद्ात्माओं से प्राप्त भ्रयोग आपको मिलेंगे, जिनको मालूम करके झाप 
अनेकों की भलाई करते हुए दुनियां में नाम पेंदा कर सकते हैं। इमारा 
कार्यात्रय चित्रकूट! के नाम पर ठगों का कार्यालय नहीं है। जिनके 
विज्ञापन आप द्न-रात समाचार पत्रों मे पढ़ते है और जब यह सोचकर 
कि दबा _उफ्त में आ जावेगी, वहाँ फत्र भेज देते ६, क्योंकि समाचार 
पत्रों में घोखा देने के लिए ऐसा दी सकेत रहता है कि दवा मुफ्त में 
मिल्ञती है। परन्तु आप आश्चये में पढ़ जाते द्वोंगे, अब किसी को ६) 
या ७) को वी० पो० पहुंच जाती है। अनेक विचारे तो वापिस कर देवे 
हैं, बहुत से सब्जन यद्द समभकर छुड़ा लेते हैं कि चलो अब तो दवा 
थआआाह्वी गई है ले लो, शायद रोग को आराम हु जाबेगा परन्तु जब 
| कर कुछ नहीं द्वोता तो पछताते है और चित्रकूट यूटी? को बढ 
नाम करते ह। संकड़ों पत्र हमारे पास इस प्रकार वोकाबाजों के शिका ' 
यती आते है। इम अपने हजारों पाठकों को सावधान करते हैं। यहां 
यह सब धोकाबाजी का काम नहीं है, केबल दमारे कार्यालय में ही काने 
पर 'पूणोमार्सा को दवा मुफ्त दो जाता 6 चाहे जितने झादमी आयें 
परन्तु बाहर मगाने पर किसों का भुफ्त नहीं भेजी जाती है। उनसे 
(2 तथा पोष्ट जे २॥|) और ३ न्वुराक पूरे कोर्स के ७) लिए 
जाते है । आने वाली 'पूणेमासी” ता० ५ मार्च पं नें 
के घूर ४ माच ४८ की है, नोट करलें। 
जिसमें पूर्णमासी से पहले दवा मिल जावे अन्यथा पछतावेंगे । 


पता-रायसाइव के० एल० शर्मा रईस (६०) “जगाघरी! 





स्री आ० स० शाहजद्दांपुर 


प्रधाना--भ्रीमती देवकी देवी 


आ० स० दशेनपुरवा, कानपुर 


इस समाज ने दयानन्द सप्ताह 


उपग्रधाना-+ » मकर सचदेव ओर शिवरात्रि का पर्व बढ़े उत्साह 


मन्त्राणी--.3, 99 सरस्वती देबी 
कोषा०-- १999 रूपदेवी 

निरीक्षक---.. 99 कुसुम कान्ता सक्सेना 
प्रतिनिधि- 93 99 देवकादेवी, महेश्वरी देवी 


आ० स० जगतपुर पुरानाशदर बरेली 


इस समाज में २१ से ३१ जनवरी 
४८ तक स्वामी विशुद्धानन्द जी न 
कथा और प्रवचन किया, उनके 
प्रवचन से समाज में नई चेतना आई 
आर लोग पुनः संगठित हो गये। 


से मनाया । चुनाव निम्न प्रकार 
सम्पन्न हुआ-- 


प्रधान-- स्वामी हर बिल्लास जी 
उप भ्रधान--भी रामदयालु वेथ 
मन्त्री--भी ऑंकारनाथ जी 
उप मन्त्री--भी रामरंजन जी 
कोषा० - श्री मूलचन्द जी 
पुस्तका ०--भी सियाराम थी 
कफ निरी०--भी नन्दकुमार धकीक्ष ' 
प्रांतीय प्रति>--भी कुंबर बहादुर जी 
नगर प्रति०--भ्री मूलचन्द सिंह 


४ फाल्मुन, १८७६ 


आरयमित्र 


श्रे 





लखनऊ में ऋषि बोध पर 


१६ फरवरी को शिवरात्रि के दिन 
आये समाज के प्रवर्देक महर्षि स्वामी 
दयानन्द जी महाराज का पावन बोध 
प्दे लखनऊ नगर में बढ़े समारोह के 
साथ मनाया गया। 

खखस्ननऊ के सब आये समाजों ने 
प्रातःकाल् साप्ताहिक अधिवेशन के 
साथ पुथक-प्रथक पर्थ सनाया। आये 


समाज चौक में अधिवेशन की समाप्ति 


पर गो हृष्यादि रक्षिणीं सभा कों 
संगठित करने की दृष्टि से सभा संयो- 
लित की गई। समा मंत्री श्री पं० 
शिवदयालु जी का आरम्भिक भाषण 
डुआ जिसमें उन्होंन सांस्कृतिक, 
आर्थिक, शारीरिक एवं नेतिक आदि 
शष्टिकाणों से गोबश के महत्व पर 
अकाश ढाल्ला और इस दिशा में 
प्रचार के श्रतिरिक्त क्रियात्मक पग 
चठाने पर वल्च दिया । 

आ ढा० पुन्दनलाज् जी श्रग्नि 
होत्रो का भी एक आजस्वी भाषण 
हुआ। अग्निद्योत्नी ने इस दिशा में 
रूखनऊ भें सक्रिय पग उठाने का दृढ़ 
संकल्प किया हुआ है। आप इस 
दिशा में अन्थों तथा लेखों द्वारा भी 
कार्य कर रहे हैं। शीघ्र दी लखनऊ में 
एक आदक्षे गो-दुर्घ शाला एवं गो 
संवर्धन केन्द्र बनाने का प्रयत्न कर 


३ 
$अण्डको ष 


से क्यो न बढ़ गये ई लक श्री खुबदेत्र शास्त्री प्रान्त के दौरे 
$ द्वों दाइंदोसील इत्यादि की बिना ॥ पर निकले हुए है। आपने अनेको स्थानों 


- लाजमी है। 


रहे हैं । समा के आप ही सर्व सम्मति 
से अध्यक्ष चुने गये हैं । 

मध्याह को आये समाज गणेर- 
गंज से नगर की समस्त आ्राये जनता 
की ओर से शोमायात्रा निकाली गई 
थी । बेंढ के पीछे दाथी पर ओश्म्‌ का 
भशडा शान के साथ फदरा रहा था । 
दयानन्द कालेज तथा स्कूल के छात्रों 
तथा आये कन्या विद्यालयों की 
छात्राओं से तथा स्त्री आय समाजों 
की वढ़्िनों ने भी विशेष भाग लिया | 
जुलस की समाप्ति पर गणेशगंज आरय॑ 
मन्दिर मे सावंजनिक सभा श्री तेज- 
नारायण जी वकील की श्रध्यक्षता में 
की गई जिसमें भ्री स्वामी त्यागानन्द 
जी भद्दाराज तथा पं० शिवष्यालु जी 
के विशेष भाषण ऋषि जीवन पर 
हुए । 


चाहे किसी कारण $ 


चोर फाड़ शर्तिया दवा । मू० १२॥) 
3 फुल कासे । दवाखाने व लगाने की ३ 
$ है। उत्तर के लिए जवाबी पत्र और $ 
$ आहठेर के साथ एडवांस आना - 


$ राजबेद्य ढडा० औदरी 


; ऋष्ण अरपताल, हरदोई, उ० प्र० 


६2% कफ कक क-छ कक कक की के कुक कक 4कके (+रक 
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हूँ शीत ऋतु का अनुपम उपहार-- 
ऋषियों की बुद्धि का अपूर्व चमत्कार ! 


अग्रत भद्डात की रसायन 
है ० 


अत भ ८ 


नेट बजए नेल. ने(९ 4९ 


के 
् 


! डर सेवन किया जाता है | 
* ० दिन के सेबन 


एवं आनन्द का अमुभव करता है । 


ड्ं 


ज्क 


्र 


इसके असृन तुल्य चमत्कार को देखकर ही जनता ने इसकी मुक्तकंठ 
से प्रशंसा की है । यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन दे । प्रयोगशाला . 

में इसका निर्माण शास्त्रीय विधि से द्वाता दे । 
डर गुण-श्रशक्ति, दृड्डियों व जोड़ों के ददे, वायु के कारण शरीर में 
दर्द, रक्त विकार, बवासीर, स्त्रियों को कमजोर करने वाली समस्त बीमा: 
रियों प्रदर प्रसूतिका आदि, धातु का पतल्ापन एबं सभी तरद्द के वीये ल्‍# || 
विकार पर अपना जादू का-सा असर करतो दै। 

स्वस्थ पुरुष भी इसके सेवन से बल, वीये, ओज और आनन्द को 
प्राप्त करते है। एक वार सेवन करने वाला व्यक्ति इसे भूल नहीं सकता। # 
अनुपम सुगन्ध एवं स्वाद से मनुष्य दिन भर अपने में नवीनता स्फूर्ति 


ड 
ड् 
रे 


किया 


मु 
रू 


० 


निर्माश-शिजलाजीत, मकरघ्वज्ञ, वंग, लोह आदि के योग से इस 
पौष्टिक पाक को तय्यार कियां गया है जो प्रातःकाल नाश्ते के समय ड़ 


योग्य औषधि का मूल्य ६)० डाकृव्यय सह्दित हैं । 
बे ता अंत्केंल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि «हैं 


बृन्दावन (मथुरा) 
है ७७९ 4९७ +(॥ १669९ १एड: ऑफर फल न(ए॥ 4९ न तक 


६४३७३ ३+१ ९३ ७% 7) 


आ० स० दीनानगर 
प्रधान- भी ज्ञा० देवदत्त ऑंदरि 
उपभ्रवान-श्री ढा० इरिदास मेहता, 
भद्गसेन जी, शकरदास जी 
मन्त्री - श्री ऋषिश्रत उपाध्याय 
उपमंत्री--श्री बलदेवरान, अद्भदत्त गुप्ता 
काषा०--श्री देवेन्द्रनाथ 
पुस्तका०-- श्री महगामल्न 
इस समाज को ओर से ऋषि- 
योधोत्सव बड़े समारोह सहित मनाया 
गया । 
जिला सभा अलीगढ़ 
जिला रूभा अज्ञीगढ़ का निर्वाचन 
£ माय £८ रविवार का १२ बले से 
क्राये समाज अलीगढ़ में हगा | सब 
समाजें अपन प्रतिनिधि भेजे । 
--सरदारसिंद्द 
प्रान्तीय दस संचालक दौरे पर 
आयेबीर दल ३० श्र० के संचा- 


का दौरा किया और दल में श्रगति 
लाने का प्रयास किया । निकट भविष्य 
में दल को और अधिक प्रभावशाली 
बनाने का आप प्रयास कर रहे हैं । 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मघु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष क्ष, | 


आ० स० गावां के प्रस्ताव 


--आ्रो० न + जब आचायेचंद 
वलि पांडेय और बायथा राघवदास के 
निधन पर इस समाज ने शोक प्रक्रट 
किया । 

--हिन्दी सत्याश्रह में हुए शहीदों 
के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित किया | 

--पंजाब सरकार से मांग किस 
कि हिन्दी सत्याप्रद के समय हुप 
कांड़ों के अपराधियों को कठोर इंढ 
दिया जाय । 

--२६ जनवरी को यहाँ ससमारो 
राष्ट्रीय पत्र मनाया गया । 


-- जालन्धर कांड पर विरोध प्रकट 
किया ओर शहीदों के प्रति श्रद्धांजन्लि 
तथा घायलों के प्रति समवेदना प्रकट 
किया । 

--इस सैम।ज का वार्पिकोत्सव 
२१ फरवरी से द्वोने वाज्ञा था दो 


किसो कारणवस स्थगित कर द्खि 
गया है । 


$॥ । 
* दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ | 


[छुनारी ताल के दक्षिण) ॥३॥ 


|] 
|| 
| 


| परागोतम, रिर्ण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ज्यास | 
' आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) ! 


| मिल 
| ऋगखेद का सप्तम मण्डल (चसिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । 


डाक व्यय १) 


सूल्य७) । 


यजुर्मेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १५) अष्ठाध्यायी मू० २) | 


व्यय ४) 


हु अध्याय ३६; मूल्य ॥) सघका डाक व्यय १) 
अथवेवेद मुबोध भाष्य-(सम्पूरों १८ कांड) मूल्य २६) डाक 


| 
। 


उपनिषद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १), मुस्डक १॥) 
सार्छक्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सब्का डाक व्यय २। ) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीफा-मूल्य१०।) ढाक व्यय") 


वैदिक व्याज्यान-अग्नि मे आदशे पुरुप, '२] वेडिक अर्थ व्यवस्था , 
हें । [३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों को आयु, [५] व्याकबाद और समाजवाद | 


[६] शांतिः शांनिः शांति; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [5] सप्व व्याहृनति, 
[४] वैदिक राष्ट्रनति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भःगवत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 

, [१४] ब्रेक दुवेत, अदूवेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या दे ?, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने कसे किया ९, [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे हैं १, 

। [१८] देवत्व श्राप्ति क' अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कठेन्य, ! 


| [२०] मानव की साथेकता, [२१] राष्ट्र निमोण 


[२२] मानव की श्रो्ठ | 


शक्ति, [२३] बेदोकत विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक | 
ज्यय प्रथक । आगे ज्याल्यान छप रहे है | 


ये ग्रन्थ सब्र पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 


| 


हु पता-स्वाध्धाय मण्डल किल्ला पारडी, जिला 





श्४ 


सिपाही पर अपना वक़व्य 
जाल-वर १४ फरवरी । गुरुद्वारा 
खिंह सभा में यहां आठ फरवरी को 
ऋकालियों के आक्रमण से घायल 
झेने वाला पुलिस सिपाद्दी बैजनाथ 
ऋण सिचिल अस्पताल से खारिज कर 
बिया गया दै। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात 
है कि उसके अस्पताल से जाने 
है रचा शीघ्र पुक्षिस का एक उच्चा 
बविकारी जीप मे इसे विठाकर अपने 
खाय ले गया | पता चला है कि उक्त 
सिपाही को उद्याविकारियों द्वारा 
बाध्य किया जा रहा है कि उसने 
स्रेविल अस्ववाल में जो यद् वक्तथ्य 
दिया था कि उस पर गुरुद्वारा के 
ऋन्दर अकालियों ने आक्रमण कर 
विया और उसे जान से मारने का 
श्यत्न किया, अव वह उस वक्तव्य को 
बापिस ले ले । यदि वह ऐसा करेगा 
थो उसे तरक्की दे दी जायेगी। इस 
प्रसग में यह भी मालूम हुआ दे कि 
उस पर भाति भाति के दबाव ढाले 
जा रहे हैं और उसे अपना वक्तव्य 
बापस लेनेपर वाध्य किया जारद्ा है । 
यह भा सुनने में आया दे कि 
इससे भो बढ़ा कोंडे जघन्य काड 
गुरुद्वारे के अन्दर अकालियों ने किया 
हैं और किसी ऐसलो इश्डियन उद्या 
धिकारी ने गुरुद्वारे में प्रवेश कर 
श्रन्द्र से पूरी तलाशी ली दे जिससे 
ऋर भी रहस्यमय और सनसनी 
खेज याते खुसने की सम्भावना है। 
खरकार को चाहिये कि निष्पक्ष उश् 
पुलिस अधिकारी द्वारा इन सारा 
बाठो का पत्रा लगावे और अपराधियों 
को कठोरतम दस्ड दे । 
स्मरख रहे कि ८ फरवरी को जालन्धर 
में हिन्दी रक्षा सम्मेलन क अ्रवसर पर 
शी घनश्यामसिंद शुप्र प्रधान सादवंद 
शिक भाषा स्वातन्त्य समिति का जब 
जलूस निकाला जा रहा था ता स्छ 
युरुढ्वारे के अन्दर ईंट पत्थर लेकर 





योजना निम्नलिखित 
० को प्रस्थापित 


आयंमित्र 
गुरुद्वारा सिह सभा जालन्धर में घायल होने वाले 


बदल देने के लिए दबाव 
हजारो की सख्या म एकत्रित अका 
लियो ने पूर्व॑ निश्चित याजनानुसार 
हिन्दी सम्मेलन के जलूस पर पथराव 
किया था जिसम अश्रगेंस और 
गोली भा चला था तथा ॥जसम दा 
व्यक्ति शद्ाद हा गय थे और र८ 
व्यक्ति घायल द्वों गये थे । अदालती 
जाच द्वो रही दे । 
सिंगारनगर में दयानन्द सप्ताह 
१४ से १८ फरवरी श्८ण तक आ स 
सिंगारनगर लखनऊ में ससमारोह 
दयानन्द सप्ताह मनाया गया । प्रत्येक 
दिन अध्यात्मिक विषयो पर दिद्वानो 
के भाषण हुए । १६ फरवरी को विशेष 
रूप से ऋषि बोधोत्सव मनाया गया 
इसमें प० हरवश द्वात्न मेहता का 
प्रवचन हुआ । अन्य दिनो भी आप 
का भाषण हुआ। और भी कई 
विद्वानो के भाषण यहाँ हुए जिसमे 
समाज के सदस्यों तथा महल्ले के 
अन्य लोगो ने बडे उत्साह के साथ 
भाग लिया। १६ से २३ फरवरी तक 
आ०स० चन्द्रनगर म भा इसा प्रकार 
प्रचार का आयोजन किया गया है। 


लखनऊ में गो रचषणी सभा की स्थापना 


१६ फरवरी शिवरात्रि को आ स 
चौक की ओर से नगर में गो कृषि 
रक्तणी सभा की स्थापनः हुई जिसके 
प्रधान डा०फुन्दनलाल अग्निद्वात्री और 
मन्त्री श्री कुदनलाल अ,य चुने गये। 

आ० स० देवरिया 

प्रधान--श्रा फूल्चन्द गुप्त ईन्‍्जनियर 
उपप्रधान--श्रा डा० छेदीलाल प्रसाद 
सन्त्रो--श्रा इन्द्रासन पाढे 

उपमत्री - श्रा ढा० माणिक्र लाल 
काषा०--.श्री सेठ श्वम्मर लाल 
निराक्ष+--श्रा सरजू प्रसाद 

_ नाट --इस समाज का यार्षि 
कोप्सय, ८, ६, (०, (* माच ४८ का 
हान जा रखा हैं । 


आये वी/ दल काशी के प्रस्ताव 


८२४५८ को जालधर मे पजाब 
पुलिस द्वारा जो दत्याकाड किया गया 
उसके सम्बन्ध में आये वीर दल 
काशी ने एक श्रस्ताव में कद्दा कि 
इसकी जिम्मेदारी पजाब सरकार पर 
दे और केन्द्रीय सरकार को चादिए 
कि वह अविलम्ध इसके अपराधियों 
को कछा से कड़ा दढ दे। प्रस्ताव मे 
यह भी कट्टा गया कि पजाब की 
वर्दंमान सरकार बद्दा शासन चक्काने 
में स्वंथा असमर्थ दे अ्रव अब वहा 
राष्ट्रति शासन लागू किया बाना 
अनियाय है। 

एक दूसरे प्रस्ताव में इस काढ के 
शद्दीदों के श्रति श्रद्धाजलि और घायलों 
के प्रति सद्दानुभूति प्रकट की गई । 

शा,स, नारायणस्वामी मवन लखनऊ 
प्रधान--शी रोशनदास जी 
उपप्रधान-श्री बाबूराम भारती 
सन्त्री--भी भगवत शरख 
उपमत्रा--पन्नाद्धाल शर्मा 
कोषा०--श्री ईश्वर शरण जी 
पुस्तका०--भ्री चिरजी ल्लाल जी 
प्रातीय प्रतिनिधि-श्री इन्द्रदेतव शर्मा 

आ० स० जोनपुर 

प्रधान--श्री रामावतार 
उपप्रधान व पुस्तका श्री विश्वनाथ 


मन्त्री--श्री रामनारायस 
उपमतन्री-- श्री तारानाथ 


कोषा०--भी सीताराम 
स० पुस्तका०---श्री २५2५ 
आ० स० सदु 

आ० स० मदुराई, मद्रास में 
स्वामी दयान द बोधोत्सव बडे समा 
रोह के साथ मन या गया स्थानीय 
कार्यक्रताश्रो ७ भाषण हुए । 

अआ० स० चौक, लखनऊ 
प्रयान--भ्री हयेन्नीराम भाटिया 
उपप्रधान--श्र सुउदव यिद्यालकार 
म-्त्रा--» उनदन लाल आय 
उपमत्री--आ सत्यपाल जा 
काषा०--आ दीनानाथ शर्मा 


पुर्तका ०---भा सदनगापात्र 


विश्वकर्मा बंशज बालकों को ७०००) का दान 


श्री भवानीलाल गज्जूलाल 


१--विश्वकर्मा कुल्लात्पन्न श्रीमती तिज्वोदेत्री मपानीलाल शर्मा ककुद्दास 
की पुण्यस्मृति मं श्री भवानीलाल नी शर्मा अकबरपुर जिला कानपुर वर्दमान 
अमराबती ( विदर्भ ) निवासी ने श्री विश्वकर्मा बशीय बाज़्कों के दिवा्थ 
७०००) की घनराशि सभा को समर्पण कर बी० जी० शर्मा स्थिर निधि की 
नियमालुसार भादपद्‌ स० २०१४ वि० खितम्बर १६४७ 


२--इस मूलधन से वार्षिक व्याज जो 


है. आये प्रतिनिधि सभा पिश्यकर्मा बशज गरीब, अ्रसह्याय किन्तु द्वोनद्वार बालक 
बालिकाओं के शिक्षण मद में व्यय करती रहेगी । 
। ३--उक्त निबि से आर्थिक सहायता लेन वाले इच्छुक, को |) के स्टाम्प 
आई भेजकर सभा से छपे फार्म मगाकर भरकर भेजना आवश्यक है। 
है. ४-दान दाता का इच्छानुसार विश्वकर्मा वशांय मनु, मय, त्वष्टादि 
गरीब प० ज्रा० बालक बालिकाओ के लिए प्रथम सहायता दी जायगी। 


जी शर्मा स्थिरनिधि 


कुछ प्राप्त होगा, उसे उत्तर प्रदेशीय 


डंफाल्युन) १८७६ 





हिन्दी रचा समिति लखनऊ की 
अगली बैठक 

हिन्दी रछ्ता समिति छूखनऊ की 
अगली बैठक रबिबार २३ २ «८ को 
प्रात ६ बजे आर्य समाज हसनगल 
पार में होगी। सदस्यगण अवश्य 
पधारे | -मन्त्री 
लखनऊ जिला सभा की ओर से 

होली मिलन सम्मेलन 

लखनऊ जिला आये उप प्रति 
निधि सभा की ओर से दोली के 
अगले रविवार ६३४८ को होली 
मिल्ञन सम्मेलन का श्रयोजन किया 
जा रहा है जिसमे नगर फे १५ आये 
समाजो के अधिकाश आये थन्छु 
पधारेंगे। उस दिन के लिए एक रोचक. 
कायक्रम तैयार किया जा रहा है। 
इसी सम्बन्ध में विचार करने के क्षिए 
जिला सभा की एक बेठक रविवार 
२३ « ४८ को साय ६॥ वे से आये 
समाज गशणेशगज में होगी। सदस्य 
अवश्य पधारे । -जगल्नाअग्रसाद प्रधार 


स्व० प्रिंसिपल सेन दास की 
स्तृति में 


ढी० ए० षा० कालेज 'चरण्ढीगढ़ 
की श्रवन्ध कारिया समिति ने निश्यय 
किया है कि श्रसिेद्ध समाज सेबी 
और देश प्रेमी श्रि० सेन दास की 
स्म्रति में चस्ढीगढ़ डी०ए०वी० कालेज 
का विज्ञान विभाग स्थापित किया जाय | 
सन्‌ १६०२ से जीयन पर्यन्त वे आये 
समाज की सेवा करते रहे अत घनी 
मानी सज्मनो से निवेदन दे कि इस 
पुण्य कार्य के लिए वे दिल्ल खोलकर 
सद्दायता करे ।-मन्त्री डा प वी कालेज 
प्रवन्य कारिणा समिति चित्रगुप्त रोड, 
नयी दिल्‍ली 
आ० स० शेएफोट 
इस समाज की ओर से समारोह 
करे साथ दयानन्द सप्ताइ और ऋषि 
बाधात्सव मनाया गया | जाल्धर 
हत्याकाड मे शहीद वोरों के प्रति 
श्रद्धाजलि अर्पित की गई । 





#--उप्युक सम्पूर यावना व्यायेमित्र पत्र मे स्‍त्साद्मार्थ अप्रिक्तर सूचनाथे प्रतिमास सचित्र श्रकाशित होती रहेगी और दान दाता को “मित्र” पत्र के 
--मन्त्री आय ग्रतिनवि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 


प्रत्येफ उक़ यिना मल्य मिलते <हगे। 





४ फास्गुन, १८७६ आयमित्र १३ 
आय समाज लश्कर आ० स० शाइजहपुर आ० स० फि हआबाद आ० स० अर्भना 

अधान--भी बाबूलाज़ जो गुप्त एम० प्रधान चे|चेनाल सत्यपाल प्रधान- पं० जिरज लाल शर्म प्रधान--श्री रामेश्बरदयाल 
यूस> स'०, भू. पू० शिक्षा सवाज्षूक, उपप्रधान-डा० तनकूलाल़, शान्तितेती उपप्रतान--श्री शियसहाय तेलग उपप्रधान-- श्री भगवतदयात्ध 
उपप्रधान--ओ इन्द्रसेन जी गुप्त वी,.ए, मन्त्री--भी श्यामायद्दारी लाह मन्त्री--श्री श्रोकारदत्त आये मअन्त्री--शभ्री धमंपात्न गुप्त 
श्री दरृवस लाल जी, मन्त्री-भी उपमन्त्री भ्रो मदेशफुमार, अजकिशोर उप मन्त्री-ओ्री राधामोहन आर्य उपमन्त्री-- भी बुद्धदेव जी 
ओम प्रकाश जी आये एम० ए० सि० कोषा० - भी राम बर्मा कापा० --भ्री गिरजाशकर सक्सेना. कीषा०--शभी मोतालाल्न जी 
शास्त्रों, उपमंत्री भी गुलाब चन्द जी पुस्तका० भी राजकिशोर पुस्तकका०--श्री महावोरप्रसाद वर्मा पुस्तका०--श्री उत्तमचन्द्र जी 
बंसल भी बस त सिंध जी त्यागी, स०पुस्तका०--भ्री बलव र वर्मा निरी०--श्री रामजीद स गुप्त माशतवर्धीय आय कुमा' परिषद की 
कोषा०- ओ प्रेमनारायण जी वी०एस०. झआ० स० गोवधेन मथुरा पं० सुग्श चन्द्र जो का पता पतैबाए' 


गि०एल2एल० वी० पिश रद उपकोगाध्यक्ष 
जगदीश चन्द्र आये पुस्का०--भी 
गोकुल प्रसाद जी शाद््री साहित्य रत्न 
इझन्तरक्ष सदत्य--»। ढा० अद्दार 
सिंह जा थू० पू० सि० सर्जन श्री 
मारत भूषण जी त्यागी एम० ए०, 
खा- रण लति० शार6्री, श्री रघुत्रीर 
स्वस्प जी सिश्र एम० ए०, श्री हर 
भग्यान जी, श्री डा० 5शाक कुमार 
जी , _वेंदालकार, श्री श्रेम पकाश 
जी गा॥ बी८ए८) मव्य भारतीय आये 
प्रतिशाय सभा ते लिए चुने गये 
सद्‌य .-- 
श्री भारत भूष्ण त्यागी 
श्रा ढा० मद प र सिंह जी 
श्री बाचूलाल ज' गुप्त 
१०००) "पान 
श्री सुवणर्सिद्द अवेतानक उपदेशक 
सभा आम नगौला *रल गढ़ ने नगौला 
विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 
१०८०)₹० प्रदान किया दे। भा०स० 
जैगौला के सदस्य तथा भ्रमीण 
जनता ने आपको हादि# धन्यवाद 
दिया । 
आये दीर दल सिन्ध नगर 
अगरनायक--भी लालचन्द 
चुप +-अ्री दुन्नीचन्द्‌ 
अन्त्री--भी वाधूराम मेघराज 
ढपसन्‍्त्री--भी लक्ष्मणदास आये 
भ्रचार मन्त्री-भी बच्चाराम 
कोपा० भी सगुनाच-द 
ऋ० स॒० बस्ती 
अधान---भी श्यामनारायणलाल 
जुपप्रधान-भी जगद्म सद्दाय 
सअन्त्री--भो रामदास 
सपस-्त्रा - श्री राभप्रसाद 
कोषा०--भी रामप्रसाद साहु 
शुर्तका०-भी ऋष्णदेव वर्मा 
आ० स० मेंडू 
भ्रधान--भी जमुनाप्रसाद 
हपप्रवान--भी किशारीज्ञाल शर्मा 
सन्दो - भी सूर्येपालर्सिद वर्मा 
शपमन्त्री--भो सुखपातसिंद 
कोषा०--भी मन्सुसक्ात्र 
पुस्तका०-भ्री सानपाल की 
जिरी+--भी रामप्रसाद भाये 
आा० स॒० हांसीउु?, मिरजापुर 
प्रधान--शी जयनन्दनसिद 
अन्थी--भी गंगालिद 
कोकश०-भी भ्रवधनारायणर्सिद 


इस समाज का प्रथम वार्षिको- 
त्सव १६, १७ फरवरी का सम्पन्न हुआ 
लिसमे आरयेजगठ के अनकों वद्धान्‌ 
पकारे । 
आ० स० सासनो अज्ञीगढ़ 

प्रधान--श्री देवाप्रसाद आर्य 
उपप्रयान-श्री गयाग्नस द &।र्य 
मन्त्री--श्री महशचन्द्र गगे 
उपभन्‍न्त्री-भ्री आओ ५रकाश ज्यर्य 
कोपा०-श्रा दे+प्रस ढ गगे 
नि९क्ष---9 लक्ष्मण+साद मास्टर 
आ० स० कन्टूननन्ट्, णंय्न्‍नऊ 
प्रशन--श्र' 2० तलाक न,थ गुप्त 
उपप्र +न-श्रा ग़मलान हुन्शा 
मन्त्रा--श्रा सश्दिन द आये 
(प्रव--यक्र दप नन्‍द हारजन पाठशाला) 
उपसन्‍्त्रा--शी भूपे द्रनाथ पाल 
काधा०- श्रा रामअचल आर्य 
पुस्तका>-श्रा दयाशकर वर्मा 
निराज्षुक--ओी गाप'लदास 


आ० स० नौसेना 


. प० मुरेशचन्द्र जी वेदालकार 
गारूूपुर, ढी ए० बी० कालेज नहीं 
वल्कि ड ० बी० कालेज के अध्यापक 
है। उ हैं अपन उत्सवों पर निम्न पते 
से आमा-त्रव कीजिए । प« सुरेशचन्द्र 
चेदालइर एम० ए० एल० टा०, १७४ 
जाफ0 बाज्ञार, गोररूपुर । 

अऋा० स॒० मी जायुर 
प्रधान श्री विश्वनाथप्रसाद द्विवेदी 
उपप्रयान--%7₹ रागरतन तियारां 
मन्त्री--श्रा दा८र णे तज्साद गुप्त 
डउपमन्त्रा श्रा सन्‍७+ शो 
फकापा०--श ल मे नारायण श्र,वास्तय 
पुततका०--राम।नर + नसिद्द 
गुरुज्ल कंकर 

गुरुतल कमर रोहतक का ३६ 
वां वर्ष फात्सव १५, १६ फरवरी को 
मनापा गया जिसमें आयेजगत्‌ के 


उश्यकदटि ऊे विद्वान्‌ व सन्प्रासी परे । 


४ से १६ फरवरा तक ऋणग्वेद मद्ायउ 
भाहुआ। 


इस समाज ने श्रा रामबढादुर लेखनऊ में जानन्धर कांड वित्ेष 


पर्मा वानभ्रस्थी के निवन पर शाक 
प्रकट किया | 
आा० स० कटरा प्रयाग 
प्रधान---श्री जगनन्दनलाल एडवोकेट 
उपप्रधान-भ्री ढा० लौ्द॒गो नारायण 
अम्यासहाय 
अन्त्री--भी कमलापति वर्मा 
उपम-त्रा-श्री ज्यालाप्रसाद मनोहरलाह् 
कोषा०--श्री बुद्ध लाल 
पुस्तका०---भा अद्ात्रारसिंद्‌ 
स“पुसतका०-श्रा देव्रीप्रसाद 
निराक्षक-भी कृष्णमुरारा 
आ० स॒० पुतनी मंडी सहारनपुर 
प्रयान--श्रों ऋष्णुल्लाल आदृवा 
उपप्रवान--भ्र। मगनक़ाल 
मन्त्री--भ्रा फूशच-द 
उपभवान-श्रा निरननअसाद 
कोषा०--श्री श्मोल्कराम 
पुस्तका०---भ्रो द।पच-द्‌ 
जिला सभा बुलन्द शहर 

बिज्ञा का सभा आये समाजें 
ययाशाध्र भ्पनी समाजों का चुनाव 
कर के और सभा के प्राप्तन्य घन के 
ख्राथ समा को पूरा विवरण भेजें। 
एक अस्ताव द्वारा सभा ने हिन्दी 
आन्दोक्षन में भाग लेने बाले वीरों को 
धन्यवाद दिया भोर दिवंगत आात्माभों 
के शान्ति के किए प्रभु खरे भ्राबना 

॥ 


ज्व्सि 

११ करत्री को सायं आयंसमाज 
गणेरागज में द्विदी रक्षा समिति 
ज्स्दनऊ की ओर से डा० प्रकाशवती 
जी को अ्रध्यछ्तता में जालयर गोली 
फांड विरोेव दिवस मनाया गया 
जिसमे श्री भगवतशरण जी, श्री राज 
बहादुर जो, व श्री राधेश्याम तिवारी 
के भाषण तथा श्री पृ"्वीराज विरमानी 
के भजन हुए । 

गुरु एल सिफन्दराबाद 

गुरुकुल सिकन्दराबाद का ६० 
वां वार्षेकात्मत्र १४ से (७ फरवरी 
श्ण तक मनाया जायगा। स्वामी 
आनन्द निक्षु जी मद्दाराज ध्वजाराहय 
करेंगे। झिसान सम्मेलन थे आये 
भाषा सम्मेलन का आयोजन ऊिया 
गय। ५ । इस अवसर पर आयजगन्‌ 
के अनेक प्रसिद्ध विद्वान प.रेगे। 
गुरुषुल का उपावि विवरण समारोट्ट 
भी साथ दी द्ोगा। 

आ० स० बलरामपुर 

८ से १२ मार्च इ८ तक आ०स० 
बतरामपुर अपना याविकोत्सव मनाने 
जा रहा दूँ जिसमें स्वामी अभेदानन्द 
जी मद्ाराज, प० रामचन्द्र देदलवी, 
भी प्रकाशवार शास्त्र, श्री सुखलाल 
जी, भी मद्दिपाल्सिंद, भी यशपाल बी 
थादि के पधारने की सम्भावना है। 


इस वर्ष भारतवर्षीय आयेकुमार 
परिषद की परीक्षा २३ फरवरी से २ 
सा्चे ४८तक होगा । -सुरेन्द्रनाथमि'तक्ष 
आ० स० ओशया, ह।वा 
इस समाज का व सतत्सव ६, 
१०, ?१ मार्च £< को होगा। 
आ० स० भूड़ बरेली 
प्रशान--भा जावनर।मजा 
उपपूवान श्री दा०अऊु नदण जी,_ 
» जेरदम्व पूसाद जा 
मन्त्री - श्रा आम्प्रश्रश £। 
उपमन्ब्रो--श्री सुरे द्र बद्धादुर, 
हु ? अह्म4+श 
कोषा०-- आ रामजा 


पुम्तफा० -- थी दय। स्ारूप जी 
मनेजर कत्या विद्यलय-भी झुक 
विद्दारीलाल इण्टर कालेज भूड़ बरेली 
मैनेजर सस्कृत दिनदा विद्यलय-श्री 

रामठुम र व रेश क्रा०स० भूड 
निराक्षक--शआा जगदम्दाप्रसाद ब्मों 

आ० स० चौ।वाजा, चस्टौं 
प्रधान--भ्री शियनारायण जो 
उपप्रवान--श्री रामदास थी 
मन्तजी व कोपा०-आ श्यामनारायखजी 
उपसन्त्री-श्री कन्दयात्ाशक्ष 
पुत्तका ०--भी र|सक्षमार 
आा० स० हथतिपुए 

प्रधान--आी रामाशकर तिवारी 
उपप्रधान --ओ केशदभसाद शर्मा 
मन्त्री व पुस्तका० ब्र० प्रसाद शम्मै 
उपमन्त्री-श्रा केदारनाथ गुप्ता 
काधा०-भो जगद शप्रसाद्‌ 
निरीक्ष+-भो भासू अखाद 

आ० स० दातेथाना 
प्रवान--श्रा गिरवरसिदद 
डपप्र 4।न 4, परवार्सिष्ट 
सन्त्रा--श्रा ।रस। लत 
उपमन्त्री-जा मश्षसान्पद 
कोषा०-श्रा ला्सिद 
पुस्तका०--भा ।दलदगन 
निररी०-भरी फूतसिं 

आ० स॒० मेरठ शहर 
प्रधान--ढा० भगततदच गायतत 
उपप्रधान-श्री श्वामल.छ, दोषबानिन्‌ 
सन्त्री -- भी इन्द्राज जा 

दया, रघुकशपद्द 

कोषा०-- » जावाएम 
पुष्दका7--अ० वाबूरातर 
निरीकक--#ी जानक प्रसाद 

















हि ॥़ के जज के जी; के हक के कक कक 
$ क् कक हे क् 
०» पंजीकरस से, ए,. ६०. » 3 हि बह ३ पता-आरयकर'. ५ 
है हे । अभी हे 5 ही > कर # ४७ भीरायाई मार्ग, सलनमठ प्‌ 
७ है छत्मुन १८७६ (२३ फरवरी ८) & उत्तर प्रदेशीय भार्यप्रतिनिधि समा का हुख पत्र # वृरयाण्य : २६३६ बार । 'जार्यमित्र' # 
| कट लजाः क् रे 


७ 9 कक कक कक कक कक कर कक कक कक सकऊओजस ककस कक कक कफ की से केस कक के क के + के ॥ | + के # क ॥ + # 


५ जर2१७74१&25%९82४१697 #०४ ६७४ ४७५४"१७१० ६०४८५ 
आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसों रोगों की एक श्रक्सीर दवा ! 


विज्ञापन देकर लाभ उठाहये 
यह आपका अपना पत्र है 


वेदज्ञान प्रचारक: मढल आयंसमाज 
में सत्र “चरित्र निर्माण” के विषय में 
बहुत दा सार गर्भित व्याख्यान दिये, 


उन २५० वीर सत्याम्रदियों का सवा 
गत किया उिन्होंने पञ्ाव हिन्दी 
सत्पाग्रइ में भाग लिया था। इस 


2 0 में पढ़कर महाम 
हा हू कर्ण रोग नाझक ्‌ छ दर पं० मौ वीचन्द्र शर्मा की गजना दमा । बहु अकबरपुर एव करा ुर 
५४ थे पु हल देहलो प्रादेशिक साहिस्य मशण्ढत्त की पाशविकदा से मी वजाब 
हज अदाब जाग हक अत थी बा रे मे >की पक िशोध समा मे विसन शंयंदी शरवार का दुख ला मन पे 

सांच होना, मवांद आना, कुछना, सोटी सी बजना, कप के अर राजलस्मो जी, भी अट्ट ओ भी बस हुके को सगता है भथा 
चमाकादी रजिकई करो रेस नाशफ देल” बढ़ा अक्सीर दै। लेने से कं राव झोक आदि के भाषण हुए, अध्यक्ष पैमियो को वक्षिदाम देना शेष हर 

१ शीद्रों १(), ढाक पेकिंग ६ शीशी पर ऋ्रो। १ इजंन शीशी ह्ेने 9 ले बोलते हुए आनाच हिंपी साहित्य शुवेशकए, पे का मु 
मे शीस्ती कमीअन ओर डाक पढिंग प्री । ताजा माल शाप्र मगायें ओर * मेन के के भी प० मौलीकद हर जर०, फिशारीशाश गुल 
पेंट के । बरेली का अखिद रजिस्टडे 'शीतल सुमा' १ शी० !) । हु सम्मेलन के अध्यक्ष भी प० मोलीकद कोर अस्मासता दून दुषंटना में ७ 
| “कद बज सन्त गाउन साय शर्मा जी ने कहा स्वराग्य उयकि पदिले दी शहीद हुए हो और 
!. पता-कार्यालय कर्यतेम बाशक तेल! सन भाग, गया दे और गख़राउ+ का पर्ण इम अर चुके है। दर्जनों घायक्ष है, जिक्षा 
० |. 22050 0 ४ पल *प3.५ हे अल) घूम यम से मनाते हैं पर उसमे हम अजिस्दू ट की विज्ञप्ति कितनी शराख- 
बंक ... कपपाबाब बांका काका चर क्र ऋअग्नेजी व्प्न माह नहीं छोड़ते । पता पूर्ख है, शईड अदर्शनकारी भोंद 

।20०ल्‍7« की /2०++५ +०ककाकक७ /““ पे >कपाक॥ “+ ७ 7" +फककएफकूढकक २०५ ५०७९३५५७७ 3552520:5४:0) झलुरा 
फ्ा पक 0 जमा 0 बा 0 प्पम पं नम 2 नम 0 मम < 3. दम स्क्‍तन्त्र भा हुए हें या नहीं। रहे थे ! अन्तत, यहा कइना पढ़ता है 
दार भाव॑भित्र' सनक दूरभाष्य - ४६६३ || भगवान्‌ जाने यद्द प्रवृत्ति कद तक जब किसी दर्द वश नहीं उल रहा दो 
सुन्दर और सस्ती छपाई ॥ एस कर जग है किन पाप पा ने कि 
द्द इतन पीछे चले र प्रकाशित हुए एक मास से उसर हो 
सु द्र अ ६3 २०० य्ष अप्रजो को दासता के गया पर अभा तह क्तरदाया व्यक्तियों 
के लिए |! समय भी नहीं ये। पर उचित कार्यवरददी न करना नृशंसवा 

अहमदाबाद नेतिक स्वास्थ्य सम्मेलन हु ता और क्‍या दे? 
973:४5-34 ८72 ८20/ ५3 में श्री पूणे चन्द जी ऐडवोफ्ेट का --रूपपाल सिंद गौतम 
चास्कर | 5९2४ लि क साव॑ंदेशिक आये अतिनिधि सभा 
वा० प्र 

में ! अहम्दाबाद में हुए “अखिल भारत- द्वारा प्रसारित का 
(... पर्षीये नेतिक स्वास्थ्य सम्मेलन' में श्र के दे अब के अत लि 
पवणरए या लिखिए... कद किन रे ज इन यम मिश 
आयाीभिष फ_्े शाहक बनिये (2 समाज काकरिया रोड में ता० ४ र्श्८ कै सावेदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिदि 
कर इसमे || को ला कालेज अहमदाबाद फायर अरे प्रधान भा भनश्याम 
(0 भार्ट्सू एवं सायकाल लुमसाचाडा सिद गुप्त ने मथुरा जिले से आये हुए 

! 


“रामओप्रसाद गुप्त 
अधिष्ठाता भ्रस एव मित्र 
४ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


आन इक >न्‍्के, 
2४ 40०० 


| 
>> त 
झुनि जन, पराक्रमशील शूर वीर और 
चारित््य से भूषित सत्पुरुष जिस 
स्थिति में रह कर द्वी अपने अपने 
आरुज़स अभात्‌ मनुष्य ओर उप्तके उत्कर्ष को पा सकते है, हम उस 
आदुशरेय-का बअ सानव को छोड मानवता को महान्‌ और परम उत्कृष्ट 
ओर कहीं नहीं हो सकता। इसी मानवेहें। _ 
अकार मनुष्य का छोड़ देवता अ्रववा . शा स॒० नरही, लखनऊ 


अ्वाफद0-ककाब धो अहकई 2 
अंक? अंडा #>कर्य या फल सका, 


[ 
( 
| >ू0 ने कामानमम0 


(प्रूष्ठ २ का शेष) 
हमारे मद में, वह मानवता महान है। 
अमिप्राय यद्द दे कि नर ओर 


धर्म भी और कहीं नहीं समर सकते । | पान--भी रघुनाथ दास आनन्द 
| पा 'पमत्सरा । | पान ओं शिवनारायण शर्मा 
ह जिद ॥श्च। कस 
7 सह सन्त्री--श्री रघुनाथ बाक्ष 
ख़ोत्कब यदवाप्येव ८] मल अक कोषा०--ओ श्राणनाथ 
सरायम्‌। पुस्तका०--ओमता सुशीक्षा देवी 
कत्पद परमोत्क्त्टं मन्ये डे ि 


आय व्यय निरीक्षक--आ रणजीत्सिह 


| 


मालुष्यक महत्‌ ॥१३॥ 
पदार्थों के मर्म को ज।नन वाले 
ऋषिगस मद तथा मात्मयं स रद्ित 


हा० प्रसाद 
ओ शिव साद 


भीमती आओमवनो सन 


चारत्र ।नर्माण का क्‍यों आवश्यकता 
है? चरित्र निर्माण किस प्रकर हो 
सकता दे उसके क्‍या उपाय हैं ? इस 
पर आपने प्रकाश ठाल्ला। ---बर्मेन्द्र 
आर्यसमाज पम्पती काओनी (पूना) 
प्रधान--श्री वेडहराराम सन्तराम जो 
उपप्रवान-श्री ढा, सगतवराम टी, बुलद 
मत्री श्रा रृष्ण वेड़्दाराम जा 
उपमत्री-भा राजलदास जगततय जी 


सह, काषा०-आ टोपयक्षालत 
बीखचन-द जी 
पुस्तका०-श्रा पहक्षाज राय टवरमल्ल जी 


आय॑ वीर दल, पूना 


शाखानायक- भरी सेभ्राम उतमचद 
शिक्षक--भी केवल्लरास वेडद्वाराम जी 
उपशिक्षक-भो टापणक्षाक्ष वीखचद जी 
बोदिक नायक--भा राजक्दास 


आये मारकर प्रेस, & मीश।बाई 
लश्ननऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित । 


अवसर पर मथुश जिले को जाये 
समाज्रों के भ्रशुस सगठन क्ता भी 
ईश्वरा प्रसाद जी प्रेम एम० ए० की ' 
उन सेवाओ का विशेष रूप से उल्लेश् 
किया जा कि उन्दोन मथुरा जिले से 
सत्याप्रह में अश्रपना सराइनाय ब्ोग 
देकर कीं। इस अवसर पर आर्यप्रति- 
निधि सभा बम्बई के अन्त्री आ केखी 
माई जी पटेज ने भी सत्यामद्दियों का 
ख्मगत किया । 

भी गुप्त जी ने इसी अवसर पर 
मथुरा में महर्षि इयान-द सरस्वती के 
पूज्य गुरुवर स्वामी विरञान-द की 


रहा 
दाआ को सम्माति दा कि यह स्मारक 
“ौ---_तनन.लह..__न_ल........ योंक विरणानन्द के गोरव $ अमुरूंद 
वावूराभ भारता झ्रा भगषानदान हा दाना चाहिए और समस्त आईये 
मार्ग जगह इस स्मारक के निर्मद में धफए 
जफ्मा कोभ दे । 


ह र्जैँ 







न हि चच जज बजे 
ही 3 कुल शक का आयी 














छान ह ९ 
-प्रकरण टी री 
ओशेम्‌ यस्मिन्तूच: सामयज्षं।वे यस्मिन, प्रतिष्ठिता, रथनामापरिवारा । 
यस्मि/श्चत०७ स्रमोत प्रजानाम , तन्‍्म मन? शिव सक्कल्पसस्त | २४। 

क्षन भक्ति पशु कर्म तीनों ही रब की नामी छू अरे के भा दृश्ता लिये 
आानख्र मे रह्रेगंइल हैं । मश्सव के समर विस्तर ओर प्रकल्प इस्र मन ह में सदः 
निश्यस करत है. इस प्रकार का यह झरा मन पाकव भा्नाका जोर दिय मकन्पा 
से सदा अरपूर रह । 
आरम सुपारध्िश्वानिव बन्मनुध्यान नेनीयतेडमि शुभिवोजिन हवे * 
हत्पतिष्ट यदनिर बविष्द तन्मे मन, शिव संक्षल्पमम्तु २५ 

जिस प्रकर एक अनुर श्ारयां द्वाथा म बाग श्र मछझर प्रहपरभ वबादोंका 
घक्ाता हे बसा प्रकार यह पति नामक मतस्ततव हृरय दश सम लिसक बस है और 
क्र जा कम बकान मनन वाढ्ा नहीं है सास्व' कए सता चमक्ष ण॒ रहता है. एसा 
यह भरा मन सःः शिप अथात कल्यार[ क्र सकतयों स युक्त हाय 

ब्ध २. 

ओरेस सन परस्व शेगव॑ शजनाय शमवते।' श राजलछेषघीरूप !॥२६॥ 

यह ज्याति स्वरूप परमात्मा इमार' बुद्ध ओर मन का पं ब करें जिससे 
ह अयत उपकार' गाबश का रछा ब्योर सवर्धन म सलग्न हों जनता अनाइन 
% सवा मे कक्षन ही अर आदाद उपकार पशुओं का रक्षा करन या बन जाग । 
इम अपयत रा व की कल्याणकारी अनान मे सनलग्न दवा तथा पचुर मादा में अज्लाद 
इपन्न करर ओर ठस्रके यथफचत सरकहृण और क्भाजन करन बाले बन व्यव । 
आरेमू अमय॑ ने करत्यन्तीकघ्रममयं दावा पृथिवी उम्र इम। 
अभय पश्चादभर्य पुरस्तादरादधरादभय नो अस्तु ॥२७/" 

! ५ रेस अन्‍्टरिक्ष से निर्ने्ता आम इ' अर्थात्‌ उ्यूल तुषार आगज्ने इल्कापा, 
नि मु यन सेखादि हमारे २६ का हानि न पहुँचा सकें, सूये बथ' अन्य स्गेनिमय नसलत्त 
पृथ' प्रथिवा चन्द्रमा आाट प्रह सपभ्द्ट ह्सम'रे ।लत नभयन' का सतत्म्राब्ण विस्तुा 
करन पाले हि हमार पछ और स्गमन निर्मेयता क' स मश्रा य ह और इर्सा प्रकार 
से थे ऊपत खरऊ से बता का निर्नाण दवा । 


>-शिवदयाबु 


दिक प्रार्थना 


















शारेस हू कड्राल उनुख्सनोधि जक् 


दे शाले इन्तवा३उ। ४|द पनान समर 5 च 
होस्नई याव्य पृणिरती झा जिवंश ॥। ० कषाईक< सिह कम ड » 
मैं बिहानों कानियों मे 4० फरने पाते न न ओर बास्‍्तवेक 
दिखाने बाले, उत पर तौर चलाने बाले दे शिवदयाडु, समामन्यी ४ भारताय ख़राज्य + इयनन ् 
# महने बाले पर धलुब फो खींचता हू । साई अम्पारक-- ४ व्यय रे हे 52 
'पक्कुप्यों के किए सुख मामत्री उत्पन्न अंगरत शरख छै ञल्‍-वि शगमन और नद्याभदूता. ' । 
2; में शल्ोक ओर प्रथ्या कमीतर है , ताए ५5०५ 
लिये । कक. ८-समाचारादे 


अल मिल ली म ० हैं। 


र्‌ 


शत्र्भी आये मित्र मे श्री माननीय 

च्‌० नरदेव जी काव्यतीयय का लेख 

छापा है, जिसमें दो बाते सुख्यठया 
2 गई हैं । एक तो बतमान 
आरठीय शासन की धर्म निरपेक्षता,, 
दूसरी शिक्षा । भी काव्यती् 
जो आयेसमाज के प्रभुख नेता; सरकृत 
के प्रकाण्ड परिडत, देश के सक्षकोटि 
के त्याग पूर्ण दितेषी तथा वयोवृद्ध 
विचारक हैं। उनके विचारपूर्ण लेख 
समाज के पत्रों और विशेष कर आये 
मित्र को ठो सदेव अलकूद करते हैं! 
यों तो मैं समो प्रकार के लेख पढ़ा 
करता हू परन्तु एसे मद्दालुमाषों के 
ख्ेख केषल इसी दृष्टि से पढता ह कि 
इनके द्वारा काई ऐसी चीज मिल सके 
जा मेरी भावनाओं ओर भ्रगठियो में 
कुछ उचित परिवष्त न कर सके | 


जब दम यह शिकायत करते है कि 
भारतीय शासन म सबसे बडी त्र, 
है धर्म निरपेश्ता की तो इसके दा 
उद्देश द्वा सकते € । एक ता यह कि 
जा हमका शासन द्वारा प्राप्त 
उसका दम जेयक्तिक या सामाजिक 
साधनों से सम्पादित करे । उदाहरण 
के लिए यदि सरकार सध्या सिखान 
पर बल नही देती ता दम घरों में 
धार्मिक वातावरण उत्पन्न करें | यह 
हृष्टिकोश उचित और आवश्यक है। 
और शायद प्रशसित लेखक का < 
उद्देश है, परन्तु सब॑ साधारण ऐसा 
नहीं साचता । और नेतिक दल उसका 
दूसरा द्वी लाभ उठाते है। उनका 
सातपये यह द्वोता दे कि दमारे षत्त मान 
शारूओ की यह शरारत दे कि वह 
शासन को धम्म निरपेष्ष बनाये हुये हैं। 
यदि हमारे अपिकार म द्योता ता दम 
शासन को वेदिक धर्मी घोषित कर 
देते ऐसी शिकायवे शासन के विरोधी 
वातावरण का उत्पन्न किया करती हैं। 
सन्‌ १६४७ में लोगो की णेसी ही 
माग थी । कद्दा जाता था कि यदि 
पाकिस्तान म इस्लामो शासन दो गया 
तो भारत में हिन्दू शासन क्या न हवा? 
जब वियान न ऐसा स्वीकार न किया 
ता एक वडी चनता को काग्नंस के 
विरुद्ध यह शिकायत ऐेढा हो गई। 
श्रायसमाज के प्रेस प्लेटफार्स से इस 
शिक्रायत का ऊभी प्रवल और कभां 
पराज्ष रूप से विशेष प्रदशन हुआ और 
अभा दाता चला आया दे । नब कभो 
हिन्दू काड बिल आदि काई सुवारक 
कानून पेश हुये ता धम्म निरपेक्षता का 
राग बहुत बार से अल्ापा गया ओर 
नतिक दल्लों ने इसका अनुचित क्ाभ 
उठाया । निववाचनों म ता इसकी धूम 
मच गई | श्रा प० नरदेव जी पुराने 
ओर वर्तमान काग्रसां हैं। अत 
उनकी नियत पर लाछन नहीं त्रग 
सकता | परन्तु यह एक प्रश्न है कि 





आयेमित्र 


निश्चित उद्देश 


(१० गक्लप्रसाद उपाध्याय एम० ए० ) 


आयेसमाज का दृष्टिकोण क्या होना 
चाहिये। आयसमाजी की इच्छा तो 
तभो पूर्य होंगी जब राज्यपद्धति सबाज्ल 
में बेदिक होगी और बद्द बात तभी दो 
सकेगी जब भारत पूर्ण रीति से वैदिक 
दो जाये। या तो एक वैठिक धर्मी 
सम्राट हो और वह अपनी आज्ञा से 
एक कलम के इशारे पर शासन को 
वैदिक धर्मी घोषित कर देवे | या देश 
के कम से कम सत्तर अस्सो प्रतिशतक 


आयसमाजी हो और जनतन्त्र के 
सिद्धान्तो के अनुसार श्वसन पद्धति 
वेदिक हो । पहली प्रकार के साम्राज्य 
बाद के तो महर्षि दयानन्द भी विरोधी 
हैं। दूसरी स्थिति का स्वेथा अभाव 
है । ऐसी दशा से आये समाज का 
हृष्टिकोश क्या होना चाहिय ? क्‍या 
यदि हिन्दू राज्य ह ता तो आयेसमाज 
की स्थिति अच्छी द्वाती ? हिन्दू राज्य 
की अर्थ वैदिक राज्य नहीं, अपितु 
बहु सख्यक हिंदुओं की भावनाओं का 
राज्य | यदि ऐसा द्वोता तो शासन का 
विधान क्या होता ? पाकिस्तान का 
विधान क्या है ? वहा के शासन का 
१६४७ में पता न था। आज़ ११ बर्ष 
के अनुभव से पता 'चल गया है। वहा 
मुल्लाओं का प्रावल्य है जो शासन के 
सागे में घातक बाधायें उपस्थित करते 
रहते हैं। श्राज भारत में करपात्रियों की 
तो कमी नहीं है। मारतवष की वतेमान 
जनघर्गीयता को देखते हुये क्या बेदिक 
या धर्म सापेलिक शासन सम्भष भी 
है द्वितकरता की तो बात हो दर रही ? 
झौर क्या आयसमाज के लिए णेसा 
शासन लाभदायक होगा ? यदि नही 
तो मन के शीशे में यह वात क्‍यों? 
जो राजनेतिक दल ह उनका तो एक 
उद्देश है। यह यह कि किसी न किसी 
ऐसी बात को उठाते रहे कि कॉग्रस 
सरकार न रहे ओर वह पदोपर आरूठ 
हो नाय । ऐसा होना असम्भव नहीं 
है यदि समसस्‍््र या श्रधिक्राश भाखीय 
जनता के यिचार बदल जाय तो शीघ्र 
ही काप्रस सरकार न रहकर हिन्दू 
सभा, जनसघ, सोशल्िस्ट या कम्यू 
निस्ट सरकार बन सकती है परन्तु क्या 
यह भी सम्भष है कि बह राज आज 
की तरह धर्म निरपेत्ष न रहे ? और 
जल का रूप बदल जाय ? “धर्मे 
निरपेष्ठ! शब्द 'सेक्यूलर' का ठीक 
पर्याय नहीं हैं। परन्तु अर्थ तो सभी 
सममते हैं । इस विषय में आयसमाज 
को अपनी भावनायें निश्चित करनी 
चाहिये साधारण शआर्यसमाजी इन 


बारीकियों को सममता नहीं, यह भी 
नाएों के जोश मे बह जाता है। यह 
यह सममता है कि यदि धर्म निरपेश्ष 
राज न रहा ता येदिक पद्धति चालू 
हो जायगी | बह पद्धति क्‍या हागी 
ओर वर्तमान पद्धति से कितना उसमें 
अन्तर होगा इसका उसने कभी दिसाव 
नहीं लगाया । कल्पना कीजिये कि 
आज समस्त भारतत्रषं एक स्वर से 
श्री नरदेवजोको स्वाधिकारी(डिक्टेटर) 
बना दे। और शपथ साथ घोषित 
करे कि जो वह करेगे या कहे वहां 
सबका स्थाकार द्वागा । वा उनके 
बनाये हुय धर्मनि.्ठ शासन म चार 
कराड मुसलमानों एक कराड ईसाइया 
कुछ अभा हय या आगे द्वान वाले 
बौद्धा का क्या स्थान द्वागा ? कानून 
के निर्मांश म किसका कितना द्वाथ 
हागा ? गत शताजियो म दूसरे दशा 
को ऐसा अनुभव दवा चुका दे । इज्जलंड 
म जब राजा बदलता था ता उपासना 
पुस्तक भा बदल जाती था। परन्तु 
अब यदि शासन पद्धति नहीं बदक्की ता 
उसकी कडाई अवश्य नाम मात्र रह 
गई है। आज सब ल्ाग दिल से 
उस दृष्टिकोण के दोषो का अनुभज 
कर चुके है, मुसलमानों पिछंडे हुय 
देशों में भो एक नह लहर उत्पन्न हो 
गई है। आयंसमाज को सोचना यह 
है कि उसको अपनी भाषनायें निश्चित 
करनी हैं अथवा वातावरण को घु पत्ना 
रखकर भविष्य और वतमान दोनों 
को अन्धकारसय बनाना है। हमको 
सोचना यह है कि कौन दमारा विरोधी 
है क्रोर क्तिनी मात्रा में, जिससे उस 
मात्रा तक हम उसके पिरोध से सुर 
खित रहे और उसके सहयाग से लाभ 
उठावें । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो नित्य 
नह उलमने हमारे सामने श्राती रहेगी 
ओर हमारी शक्ति का अपव्यय और 
हमारा क्षय होगा जेसा बतमान मे दो 
रहा है। हमको यह नहीं सोचना कि 
हमारा शासन विधान भारतीय है या 
विदेशीय । हमको सोचना यह है कि 
कौन सा अगगुण है, चाहे देशी हो 
या विदेशी और कैसे और किस 
मात्रा में इस उसको दूर कर सकते 
हैं। 'भारतीयता” और विदेशीयता” का 
नारा क्षमाकर दम अपने दृष्टिकोण को 
एकाप्रन न करके फेला देते हैं और 
उसका एकमात्र परिणाम दोता है 
वादापरण को दूषित करना । 
गुरुकुक्षाय शिक्षा के विषय में सी 
ऐसी ही बात है । जब गुरकुल् खुले थे 











तो उनकी सर्वप्रियता बढ़ रह' थी। 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ी 
परन्तु अब वह बात नहीं हे। सब 
कहते है कि श्रद्धा नहीं है। कोई नहीं 
पूछता कि क्यो नहीं है। में अपना 
उदाहरण लेता हू । मेरे ज्येष्ठ पुत्र ढा० 
सत्यप्रकाश का जन्म अगस्त १४०५ म. 
हुआ था । पिता बनते हा मेरे दिल म 
उसग उठी कि इसका गुरुकुल् भेजू गा 
जब ६७ वर्ष का हुआ ता मेरी आर्थिक 
अवस्था एसी न था ऊि गुरुकुक्ष भेज 
सकता | गुरुकुल न भेज सका । और 
प्रचल्षित पद्धति से €”ः शिक्षा द्वोती 
रहा | आज ४२ साल के अनुभष के 
बाद मुझे पछतावा नहीं हुआ। न 
मैंने अपने पौत्रो का गुरुकुल् भेजने का 
विचार किया । यही नहीं गुरुकुल के 
माननीम स्नातकों को सम्तान भी गुरु 
कुल मे नहीं. जाता। यद्यपि गुरुकुल्ल 
भेजनेबालों की आज भी पर्याप्ष सख्या 
है। जा उद्घाष 4६०४ में पर्याप् 
समझे जा थे वे आज अथंशुन्‍्य 
सममे जात ह । यह प्रश्न नहीं कि 
गुरुकुल की शिज्ला पद्धति की अच्छा 
इयोॉ क्या हैं । प्रश्न यह है कि निश्चित 
रूप से कहा भेद हे? और यदि 
गुरुकुलीय शिक्ष॥ के आन्दोलन ने 
दूसरा सरथाओ्ं का वही उद्देश अप 
नाने के लिए प्रभात्रित ऊर दिया है वा 
अ्रआ क्या कमा रह गई है और उसको 
केसे पूर्ण कर सकने है 

ः मेरा श्रमिप्राय यद्द है कि इमारे 
उद्दंश ओर शाघन निश्चित दो चाहे 
कुछ भा हा | श्रनिरुकत न हो जिससे 
हर आदमी समझ सके कि इस मार्ग 
पर जाना है ओर यहा पहुँचना है| 
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सफेद दाग की अवृश्भत दवा 

शरीर के विभिन्न अशों में सफेद 
दाग चरम उढ़ा हुआ इत्यादि वरइ 
तरह के बिकृत दाग हमारे खाने व 
लगाने की दवा से तीन दिन में ऋमूल 
मिट जाने की गारन्दी। मूल्य ५) 

खाने की दवा मूल्य ४) 

इन्द्रा आयुर्वेद भवन 
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धोखा या रण निमंत्रण 


भारत के गृह मन्नी श्री गाविन्द 
बलल्‍लभ पन्त न भारतीय लोझ समा म 
३ मार्च का ०क प्रश्न के उत्तर में 
कहा है कि हसन हिन्दा रक्षा आन्दा 
लन वालो को किसां भा प्रकार का 
कोई आश्वासन नहीं दिया हे। ध्म 
पन्‍त जा की इस घोषणा का पढ़कर 
अचम्भ म रह गये। चण्टागठ म 
प्रवान मत्री प० जवाहरलाल नहरु 
न स्पष्ट घाषणा का था ऊि आये 
समाज की ६० प्रतिशत मांगे सरकार 
ने मान ली ६। ओर शप दश प्रति 
शत मागों के सम्मन्ध मे सत्याग्मह 
बन्द द्वाने पर सदुभावना पूर्ण बाता 
वरण में इल निकाला जावेगा । इसी 
बात को पन्‍्त जी ने भाषाससातत्रप 
समिति >» परभ्यक्ष # सामन नाहराया 
है। कांग्रेस के अध्यक्ष श्री ढेवर भादे 


ने भी इसका समर्थन किया | | फिर 


लोकसभा म पन्‍्त जा का साफ मुकर 
, जाना क्‍या तात्पये रख्ता हैं। राष्ट्र के 
नायक भी यहि इस प्रकार पोषणा 
करके मुकर सकते ह तो फिर दस रा्र 
का ईश्वर हा वेली है । 


बृटिश नाक्रशाही से हमारे 
सत्याअद्द ७ नेता महात्मा गाधी को 
कई बार गखा “आ स्न्तु यह 
विदेशी सरकार थी और कूटनीति के 
आचार उसके चालक थे। किन्तु 
क्या थम अपनी सरकार से और 
अपने देश के तपे तपाये सेनानियों से 
इस प्रकार की स्वप्न मे भी आशा 
कर सकते थे। श्राशा है शीघ्र ही 
हमारे सत्याग्रह के नेता गुप्त जी इस 
सम्बन्ध में आवश्यक प्रकाश डालेंगे । 


दम पहिले भी लिख चुके हे कि 
सत्याअरही को अनेक बार धोखाहों 
सकता है किन्तु उससे सत्याग्ह्ी को 
कोई हानि नहीं दोती, अन्तवोगत्वा 
घोखा देने वाला दी नीचा देखता हैं । 


हमने सत्याप्रह केंयल ग्यगित 
किया है और इस प्रकार के सत्याग्रह 
स्थगित भी हुआ हुए करते है। 

हम स्वास लेन का अग्सर मिला 
है, थरावट दूर करने का मौका मिला 
है। आन्दालन के दिनों की अपनी 
कमियो को दृर करने का समय मिल्ना 
है | हम पहिले से अविक शक्तिशाली 
भन कर और अधिक सजग रहकर 
सत्याग्रह सभ्राम में पुन उतर सकते 
ह। 

आय समाज की बेल सदा वलि 
दानों से हा बढी है फूली और फली 
है। मद्दान क्रान्तिकारी नता आयार्य 
दयान द॒ + अनुचर बल्निदाना स 
पी३ हटना नहीं जानत । वह ता 
प्रसन्‍न यहटन वलिदान के पथ पर 
प्रगति करना अपना पायन क्तंव्य 
सममत ह । 
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विशेष रूप से जिचार करना है! 
विदेशी *साटे मिशनों द्वारा 'ार्ये 
सस्कृति पर ना नित्यप्रत आधात 
हो रहे ह ओर भारत की स्वतत्नता को 
पचमागी तत्वों द्वारा खतरे म डाला 
जा रहा है टस पर भी गम्भीरता पूर्वक 
विचार कर काये की दिशा निर्धारित 
करनी है। किन्तु भारत के ग्रहमत्री 
श्री प गोविन्ट वल्लभ पन्त के लोक 
सभा के हाल य भाषण के कारण जो 
बेचेनी आये ज्गत्‌ म उत्पन्न हो गई 
है और पजाब की भाषा समस्या 
जिसके लिये भी अआये जगत्‌ ने 
सात सास तके शाप अक्यान्टालहन 
किया था ज्यों का त्या उलमन म 
दिखलाई पडने लर्ग, है। इस बेचेनी 
को दूर करन के लिये तथा भाषा 
समस्‍या को हल करने के लिय वीरों 
जित निशेय लेने की ओर सम्मेलन 
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| सभा का ७१ वाँ वार्षिक अधिवेशन 
। १७, श्८ मई १६४८ फो 
» प्र निर्धारित तिथियों में ढिल्ली में नयम आये महासम्मेलन होने ८) 


; 
| 


£! के कारण अ्रत्र £ माचे ४८ को बरेली में हुई सभा की अन्तरज्ञ सभा के १४ 
_$१ निश्चयानुसार आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश का ७शवा वार्षिक अधि 


प्रेशन शनि रत्रि (७ १८ मई ८६५८ को नारायण ग्गमी भवन ५ 


१4 €ः ० 
है माराबाई मार्ग लखनऊ में होगा । 


१] # ४ चकचरलफकानक, 


नवम सार्वदेशिक आर्य 
महा सम्मेलन 


आगामी ब्यप्रेल मास री २६, 
२०, २१ तारीखों म भारत की राज 
धानी ठेदलीं में सायटशिक्त आय 
प्रतिनिधि सभा की स्वर्ण जयन्ती के 
अवसर पर आये महा सम्मेलन करने 
का निश्चय किया गया है। एतदथ 
तैयारिया श्रारम्भ हो गई डे। आये 
जगन्‌ के वृद्ध महार॒थी श्रीयुत महाशय 
कृष्ण जी की अध्यक्षता में स्वागत 
समिति का सगठन भी किया जा 
चुका है । 

इस सम्मेलन से आये समाज के 
मिशन का देश देशान्तरो में ले बाने 
तथा दक्षिण भारत में रुढ़ियाद के 
कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थिति 


8 


का सामना करने के सम्दन्ध में 


+१ 
-+शिएप्पर 5 समा सन्त्री |! 
पर ) 
का 7़रू २ रूप से स्वाभापिक 
रूप म श्ाक़ुष्ट हो गयार। हम 
सममने ह उसश्री पन्‍त जी ने अपने 
भाषश द्वारा रस विपम परिम्विति 
को त्पन्न कर त्या है। ऐसी स्थिति 
म अप्ये समा? को वियश होकर एक 
बार पुन बवलिटान के पथ को अप 
नाना हागा ओर राष्ट्र भाषा की रक्ता 
हित एकबार पुन सत्याग्रह समर में 
चूमने का निर्णय लेना होगा । 
अथध की वार सत्याग्रह का सप्राम 
पञजाब में नहीं ढेहली में छेढना होगा 
क्योकि अथ लडाई केन्द्रीय शासन 
की वायदे सिलाफी के विरुद्ध लडी 
जानी है। यदि समय रहते म'ननीय 
पन्‍त जी ने अपने भाषण में उचित 
और आवश्यक सशोवन न किया 
श्र आये समाज की ४० प्रतिशत 
मागो को अविल्म्प पूरा न किया तो 


+ 2 बू# अ-क 
क्काजीेक 


सत्याग्रह सप्राम अपस्यम्भ री है| 

सम्मेलन म हमें टसकी घापण 
करनी ण्डेगा और सत्याग्रह की पूरी 
पूरी तेयारी म लग जाना होगा । 

आये समाज अपना पूरी पूरी 
शक्ति सिशन के प्रचार सामाजिक 
क्रान्ति प्व रचनात्मक कार्यों में ही 
लगाना चाहता है झिन्‍्तु परिस्थिति 
से तिवश द्वोकर यदि उसको एक्वार 
पुन सत्याप्रह समर म कूदना पडा 
ता उसम लेशमात्र भी वह आना 
काना न ऊरेगा और बडे से यंड यलि 
दान के लिय पेयार हागा। 


हा जब बिक 
रूढद्वाद स टक्‍कर ला 

राजनंतिक दासता से मुक्ति पान 
के उपरान्त हम मानसिक दासता से 
मुक्ति पान का पूरा पूरा प्रयत्न करना 
चाहिए था क्न्तु हम ऐसा कर नहीं 
रहे । यह चिन्ता का विपय है। 

हमारा हरा जन्म मूल+ पर्खयाढ, 
जाति भेद, सयर्ण अयणे सम्यास्प्रश्य, 
प्रान्तीयता आद हनेंक रूतिया का 
दास बना (आ है। और ज्यों ० इन 
रूढियो के विरुद्ध नेताओं द्वारा मच 
से चर्चा की जाती है यह रूढियों और 
घर्‌ करती चली ना रहा है। दलित 
बग तथा परिगशित जाति श्यहि भेटो 
की सूजना ता हमार नेताओं ने ही 
की है। छोर चुनावों +५ सनय में इन 
4। पूरा पू। नग्न नृत्य तयन ज्ञा 
मिलता « । इन यों के निन "यक्तिया 
का जय शिक्षा उफ्र शाला आय ये 
यकाल प्राफेसर टाक८र अऋ।द यनाया 
गया श्र न्‍ग ्ञ तक उपन का उन 
स्ढिती स उपर सानन 4 एक रात मे 
हारजन बन गय। टतना ही नहीं 
अनफ स्पर्यी जन बाग से अपने को 
हरिज्ञन सद्ध कर पेंयानिऊ सुपियाओ 
का अनुचित लाभ नठा रे ह। 

देश हे अन्दर आदिवासी झाठा 
लन क्जगम आन्दालन चप्ते अराष्ट्र 
यता के बयायक आनदालना का जन्स 
का प्राप्ति के उपराल हवा हुआ 

| 

अनेक सूम वूक वाले राजनेतिक 
नेता जेसे राजगापालाचार्य तक ग्रति 
क्रिया के वशीभूत द्वी इस प्रकार के 

(शेप अगले प्र पर) 


आयमिव 
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(पिछले पृष्ठ का शेष) 
आन्थोलनों की पीठ थपेद़ने लगते 
हैं और टिफट बांटे समय 
तो जातिबाद के समक्ष घुटने ही 
टेक देते हैं। और गद्दी पर बेठकर 
विरादरी का खुला पक्षपात करने में 
भी नहीं शरमाते हैं। 

दूसयें को साम्भदायिक कहने वाले 
झ्ोग दी धायः घोर साम्प्रदायिकता के 
शिकार अपने नित्य के व्यवहार में 
दिखलाई देते हैं। 
अपने को सुशिक्षित सममनेयाले 
आर ऊंची २ बातें बनाने वाले तथा 
घरती पर पांवथ न रखकर राशि फल 
फलित ज्योतिष, इस्तरेखालीला, दन्त्र- 
बाद तथा पॉगापन्थ का शिकार बनते 


देखा जाता दै। . _ .- 
” नेहरू के पचशील का ढोल पीटने 


अन्तरराष्ट्रीया का ढींग हांकने, व 
समाज क निर्माण का खम ठाकने तथा 
समाजवादढा व्यवस्था स्थापित क 
का दावा करने का अविकार इन रूढ़ि 
बादा चर 0 न 5 
सुलाओे का कहाँ से प्राप्त है_यद्द हम 
जानना चाहते है। अनेकों आये 
समाजियो को दम इस रूढ़िवाद का 
शिकार देखते है स्वारथा थ द्वो वेदिक 
आदरशों की हत्या करते इन्हे लेश लज्जा 
नहीं आती। देश में बुद्धिवाद एवं 
मानवता का सद्दी त्रिकास करना है 
ठो हमें सबंत्र इस मानसिक दासता 
से लोहा लेना होगा । 


श्री विदेह जी की 


वेद व्याख्या ग्रन्थ माला 
श्रो विदेह जी की बेद व्याख्या 
प्रन्थमाला के प्रथम तथा द्वितीय पुष्पो 
को पढ़ने का हमें अवसर प्राप्त हुआ | 
आपका भाषा सुन्दर. सरस दें। एव 
लेखनरशेली भी अच्छी हे कि-तु कुछ 
मौलिक आश्चर्यजनक बातें है जिनका 
उल्लेख करना हम आवश्यक सममते 


कह ॥००१॥ ७३ ० आह ऊ७चपबप 


ः आपने प्रथम पुष्प में अंकित 
अपनो योजना न वेद के अ्राभप्राय 
को पाने के लिए घढग अर्थात शिक्षा 
कल्प. व्याकण॒. नरु रू, छुन्द, ज्या- 
विय जिताना को नान्‍्यता का निवेव 
फिया है । रे 
यह हम मानते है कि पडग की 
रचना संदिताओं के प्राढु भूत दवोने के 
बहुत वाद की दूं । किन्तु जब तक यह 
सिद्ध न हो जाये कि पढग वेदों का 
रहस्य खोलने में साथक नहीं, वाधक 
हैं श्री विदेह जी के मत का समर्थन 
नहीं किया जा सच्ता | जिन मुनियों 
एवं ऋषियों ने पढठग का निर्माण 
किया था उनका वेद सम्बन्ध ज्ञान 
बदेह जो की अ्रपेज्ञा बहुत अधिक 
था और इनके बनाने में उन ऋषियों 
का एकमात्र तात्पर्य वेद ल्लान का 


सम्यक्‌ विस्तार करना दही था। भअठः 


में मान्यठा दी है इससे इमें कुछ संतोष 


वेदों की गहराई में पेठने वाले मानव दुआ किन्तु साथ ही यह भी लिख 


को इसका सम्यक शान होना अत्यन्त 
आवश्यक दे। अनिषार्य दे। यदि 
विदेह जी का पढग का श्वञान नहीं है 
तो उनको वेदों पर लेखनी उठाने से 
पूर्व उनका अध्ययन कर लेना चाहिये 


था। 

विदेह जी आगे लिखते हैं कि-- 
“कारे बेंयाकरण, कारे बुद्धिब्मढी, 
शुष्क, साधनाद्दीन, तार्फे या 
याक्चिक एव मीमांसक कभी भी वेद 
के यथार्थ अर्थ तक पहुंचने मे सफल 
नहीं हुये । 

इम विदेद जी की इन पंक्ियों 
का पढ़कर बहुत ल्ेद हुआ। आप 
व्याकरण, तकेशास््र, मीसाँसा आदि 
के आचार्यों को जिन शब्दों में याद 
करने है यह उनका अहमन्यता का 
स्पष्ट द्यातक दे । बिना व्याकरण, तक 
शासत्र तथा मीमांसादि शाक्षों का 
घ्वान प्राप्त किये वेदों म॒ प्रयास करना 
बद्धाना का दष्ट म क्या मूल्य रखगा, 
इस पर बिदद्द जी का एक बार विचार 
ता कर लेना चाहय था। आप कारे 
बविशेषण लगाकर आछप से बच निक 
लना चाहते है किन्तु आपका यह 
कृत्य दुष्प्रयास दी केवल माना 
जावेगा । पाणिनी, कात्यायन पतजलि 
गौतम आदि मुनियों की, जिन्होंने 
व्याकरण, न्याय दर्शनादि लिखे है 
इस प्रकार अवद्देलला करना सर्वथा 
अनुचित है। इन मद्दापुरुषोंका आपने 
यह केसे मान लिया कि वह कारे थे । 
अर्थात्‌ उनकों ओर कुछ नहीं आता 
था। और वह्द सावना शून्य थे। 
आपकी अपेक्षा उनका तप त्याग 
एवं वेद भक्ति कहीं ऊची थी। यह 
हम दावे के साथ कह सकते है। 

हां, मद्दीधर ज्वालाप्रसाद मिश्र 
श्रादि स आपका तात्पयं केवल हो, 
तो हमे कोई आपत्ति नहीं। आपन 
एक स्थल पर यद्द भी लिख दिया हे 
कि छः अज्ों का वेदाध्ययन में घहुत 
महत्वपूर्ण स्थान ६। इससे हम कुछ 
सन्ताप हु ता ।कन्तु आपका साथ ही 
यह भी लिखना कि किन्तु वेढ के 
प्रतिपाद्य निपय तक पहुँचन ७ लिए 
साथना 5त्यावरबक है । इससे ऐसी 
मलक आता हैँ कि पढग के प्रणेता 
अआ।पकी हाप्ट मे सांवना सम्पन्न न थे 
यदि आपका ऐसा मठ नहीं होता तो 
आप किन्तु के साथ यह पंक्ति न 
खिखते । श्री विदेह जी को अपनी 
साथना पर जितना गये है इसमें 
पाणशिनों, गौतम आदि की साधना 
पर आपकी अ्रपेज्ञ/ सहस्नो गुणा 
अधिक गद॑ है। 

आपने एक स्थल पर ऋषि देवता 
की आवश्यकता का वेद्साष्य के करने 


दिया कि जन साधारण के लिए इनकी 
कोई उपयोगिता नहीं है और सम्म- 
घबतः आपने अपने इसी मत के आधार 
पर ऋषि तथा देवता को यादाम के 
छिलके की उपमा दे ढाली है। 

हम समभते हैं कि ऋषि ओर 
देवता के सम्बन्ध में प्रत्येक वेद के 
स्वाध्यायी मानव को श्लान करना 
निवान्त आवश्यक है। यदि स्थाध्याय 
शाक्ष मानव इनका श्वान रखेंगे तो येद 
के साथ खिलवाढ़ करनेयाले व्यक्तियों 
की लीला से यह सावधान रद्द सकते 
हे । 

श्रागे आप लिखते हैं कि वेदा्थे 
का मार्ग प्रशस्त करने में दशन शाखादि 
की कोई उपादेयता नहीं, यद्द भी आप 
की भारी भूल है। वेद का मागें 
प्रशम्त करने के लिए तो तक ऋषि का 
आश्रय लेना निता-त श्रावश्यक है, वेद 
नलजिनता#। क उसे एवान शनश है खत 
तके शासत्र के सम्यक ज्ञान बिना वेढों 
में प्रवेश दही असम्भव दे, इसी प्रक/र 
योग दर्शन के ज्ञान बिना आप जिस 
साधना को चर्चा करते है, वह भी 
थोथी है, किन्तु आप निरुक्त तथा 
ब्राक्षण प्रन्थ की वेदार्थ करने में 
झावश्यकता अनुभव करते हैं सो तो 
ठीक है. किन्तु साथ ही आप यह भी 
कहते है मन्त्र मन्त्र. सूक् सूक. श्रध्याय 
अध्याय और वेद वेद की संगति लगाने 
में यह तनिक भी सहायता नहीं कर 
सकते | 

हम जानना चाहते हैं विना 
निरुछ एवं ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन 
किये क्या कोई सफलता पूरक बेदों 
में गति भी कर सकता है, शखलाबद्ध 
अर्थ का करना तो दूर रहा, हम 
ब्राह्मण ग्रन्थों की प्रत्येक पक्कि पर आंख 
मं।चकर विश्वास करने के बिरुद्ध हैं, 
किन्तु यह निश्चय रूप से कष्ट सकते 
दे कि वेदों में घुसने के लिए ब्राह्मण 
सादित्य का तन आवश्यक है, और 
इसा प्रकार निरुक्त, तक्ाादि शास्त्र 
वेढिक व्याकरण, मामांस। आदि का 
छान भी आवश्यक है, ८नडी उपेत्षा 
करना वेदज्ञ ससार के समत्त अपना 
इलकापन प्रफट करना ६। * 


आर्यंसमाज स्थापना-दिवस 
२१ माच ५८ शुक्रवार 


इस वर्ष २१ मार्य १६५८ शुक्रवार 
चेत्र शुक्ला प्रतिपदा को आयेसमाज 
स्थापना दिवस सनाया जायगा, आज 
से ८३ वर्ष पू्े महर्षि स्वामी दयानंद 
ली मदाराज ने भारत के प्रसिद्ध नगर 
बम्धई में आये समाज की स्थापना 
की थी | इस ८३ वर्ष के जीवन में 


आये समाज ने मतान्धवा, अन्ध- 
विश्वास एवं रुढ़िवाद के विरुद्ध जो 
मदान्‌ क्रान्सिकारी कार्य किये हैं, जब 
समाज-निर्मांण एवं शिक्षा के च्लेत्र में 
जितने भौक्षिक पग उठाए हैं और 
झपने देश भारत में जो राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न की है वह उसके इतिहास में - 
नहीं नहीं भारत के इतिहास में सदा 
अमर रहने वाली बस्तुए हैं । 
आयेसमाज का ध्येय महान है। 
खायसमाज का लक््य भी अत्यन्त 
उ्य है तथा आर्यंसमाज का कारये- 
क्रम भी वहुत व्यापक है। आयंेसमाज 
को आनेवाले युग में और अधिक 
शक्तिशाली बनकर तथा वपःपूत होकर 
कार्य करना दै। विदेशियों द्वारा प्राप्त 
मानसिक दाखता से भारत में गहरी 
टक्कर लेनी है ओर भारतीय सस्कृति 
को एक बार पुनः उन्नति के उच्च 
शिखर पर पहुँचाना है तथा नेदिकश्ञान 
का घविश्य भर में विस्तार करना है। 
हु किन्तु इस महान्‌ लक्ष्य का पूर्ति 
चर हट ज्ाजराज्ञाज छा पाइुफ खान 
के प्रकार्ड प ण्डतो की, तपस्वी 
विद्वानों की आवश्यकता है। आावश्य- 
कता है दयानन्द मिशन के दावानों 
की और आध्यात्मिक साधना से 
संयुक्त प्रचारकों की । 
आज आवश्यकता है विपरीत 
परिस्थितियों में ध्येय मागे पर आरूद 
रहकर 2408 प्रगति करने वाले सफल 


| 
आओ आयंसमाज के इस महान्‌ 
स्थापना पर्ज पर इस अन्तर्‌ह॒रष्टि होकर 
आत्म निरोक्षण करें और अपने महात्र 
आचाये के महान मिशन के उपयुक्त 
पात्र बनने का त्रत घारण करें। 
--शिवद्यालु 
आ० स० बड़हलगंज 
प्रधान-श्री विद्यापर गेय 
मन्त्री--श्री विद्यासागर आर्य 
कोषा०--श्री श्रवधविद्दारी जी 
५ समाज का वार्षिकोत्सव ५, ६, ७, 
अ्रग्नक्त का हागा । दयानन्द सप्ताह 
सात्साह मनाया गया । 
आ० स० गांधी धाम 
इस समाज का उत्संव १० से १६ 
फरवरी तक हुआ जिसमें शअ्रनेकों 
आये नेताओं के भाषण हुए। पोर 
बन्दर निवासी दानत्रीर श्री नान जी 
कालीदास जा मेहता ने १५१) इस 
समाज को दान दिया | 
आ० स० नोमच म० ग्रृू० 
प्रधान--श्री शोभाराम गुप्त 
मंत्री--श्री भगवान लाल 
काषा०--भी अर्जनल्ाल 
आ० स० जभतपुर बरेशी 
प्रधान- भी कविराज शांतिस्वरूप देव 
मन्ता--अआी यशपाल जो 
कोबा>--इन्द्रदेव जौ 


: महर्षि दयानन्द और वास्तविक आस्तिकता 


चक्र 


२४ फाह्गुन १८४७६ 


अब से ११० बष पूर्ष शिवरात्रि 
के दिन १४ बर्ष के बालक मूलशकर 
को अपने नगर के एक छोटे से शिव 
मन्दिर में वास्तविक शिव का शान 
प्राप्त करने की उत्तट लालसा उत्पन्न 
हुई थी। भविष्य में वह उसमे पूर 
रुपेण मफक्षीभूत हुए और उस सफ- 
लता के फलस्वरूप उन्होने धार्मिक, 
दार्शनिक, सांस्कृतिक और सामाजिक 
लगत्‌ में जीवन के प्रत्येक विषय 
को लेकर एक महान्‌ ऋान्ति का सूत्र- 
पात किया। इस छोटे से लेख में 
शिव के वास्तविक स्वरूप पर ही प्रकाश 
डाला जायगा | 

सृष्टि के आरम्भ से लेकर महा- 
भारत काज़् तक अर्थात्‌ पांच सहस्र 
ब्षे पू् तक समस्त ससार मे की 
जपांसना निणकार के रूप में ही हाती 
थी । इससे पूरे किसी भी ऋषि, मुनि, 
आचाये अथवा महापुरुष ने भ्रभु का 
अबतार लेना श्रथात्‌ उसे स्वय शरीर 
धारण करना, दुःख सुख भोगना 
ओर जन्‍म तथा मृत्यु के चक्कर में 
पड़ना नहीं माना ओर न इसका 
प्रमाण किसी प्राचीस आएे ग्रन्थ में 
दी मिलता दे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
तथा योगिसाज भगवान्‌ ऋुष्ण यदि 
स्वय इखर के अवतार द्वोते तो उन्हें 
स्वयं ईश्वर उपासना करने को आव- 
श्यकता नहीं थी। इन दोनों भद्दा 
पुरुषों के जीवन 'चरित पढ़ने मे स्पष्ट 
विदित होता हैं कि वे नियम स दान 
संधिकात़ में ईश्वर उपासना में निमरन 
होते थे। दवा: यह तो ठोक है कि प्रभु 
जब भा उचित और तरवश्यक सम 
मते है. बह किसो दिव्य आत्मा को 
जन- कल्याणार्थ किन्ददी विशद्‌ उद्ृश्या 
की पूत के लिए इस संसार में भेज 
देते है। 

मद्दाभारत काल्ष के परचात्‌ ससार 
से जब वैदिक धर्म लोप हुआ ता 
समय समय पर कुछ महानुभावों ने 
आपन-अपन नास से संसार में मत, 
पन्‍्य, सम्गदाय तथा सजहब प्रचलित 
किये। इनके अनुयाय्रियों ने अपने 
इल शुरुओं की मूर्तियां घनाकर उनका 
यूज़ना आरम्भ कर दिया। 

सबसे प्रथम इस प्रकार मूर्ति पूजा 
की परिपाटी बौद्ध मत तथा जेन मद 
से आरम्भ हुई 4 कुछ दी काल में यह 

पूजा जड़ पकड़ गयी । इसके 

क्षममम ४०० धर्ष के पश्चात स्वामी 
शंक्ररावार्य दी द्वारा “अहं प्रझास्मि” 
घाले नवीन वेदान्त को जन्म दिया 
गया ओ वाद को पौराणिक हिन्दू सत 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे कभी 
कभी कोई लोग अश्ञाननावश सना- 


आयमित्र 


[प० शिवचन्द्र जी आजीषन सदस्य तथा भूतपूबे उपसन्त्री, सापदेशिक सभा] 


हन धर्म के नास से पुकार देते हे । 
ण्ास्तव में तेद का धर्म दी अनादि 
होने के कारण सनातन धरम है । इस 
नत्रीन वेदान्त एवं पौराणिक हिन्दू मत 
के झ्राचाये तथा अनुयायी बौद्ध तथा 
जेन मत को देश से निमूल करना 
चाहते थे। उन्होंने ऐसा करना तब 
ही सरल सममा यदि वे देशवासियों 
से भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर स्वामी 
की मूर्तियों के स्थान पर भगवान राम, 
भगवान्‌ कृष्ण तथा कुछ एक अन्य 
स्त्रियों भर पुरुषों को मूर्तियां देवी 
ओर देवताओं के रूप में धनवा कर 
पुजवा सकें। इस प्रकार पौराणिक 
मत के आचार्यों को, विशेषतया स्वामी 
शंकराचाय तथा स्वामी रामानुजाचार्ये 
को बढ़ी सफलता प्राप्त हुईं। बौद्ध मत 
तो इस देश से समूल नष्द दो गया 
परन्तु जैन मत कुछ कुछ बना रहा। 
मूर्ति पूजा की अधेदिक प्रथा देश भर 
में व्यापक हो गयी और उसकी जड़े” 
बहुत गहरी चली गयीं। 
इस श्रवेद्क प्रथा मूर्ति पूजा से 
देश तथा राष्ट्र को उसके जोबन के 
प्रत्येक छ्ण में क्या-क्या और कितनी 
हानि पहुँची-यह एक लम्बे इतिहास 
का विषय है। इस लेख मे तो श्तना 
ही संकेत करना पर्याप्त दोंगा कि यवन 
आक्रमण कारियों न इन पौराणिक 
दिन्दुओं के इस मूर्ति पूजा के निर्वे् 
तथा मर्मस्थान को भला प्रकार जान 
लिया था और उन्होंने सदेव दी सबे 
प्रथम इसे अपना निशाना बनाकर 
विजय प्राप्त की। सोमनाथ, काशी 
और मथुरा के मन्द्रि अब भी इस 
ऐतिहासिक तथ्य की साक्ती दे रहे हैं । 
महर्पि दयानन्द से पूर्व गुरु नानक 
महात्मा कबीर तथा राजा रोसमोहन 
राय ने भी मूर्ति पूजा के विरुद्ध 
श्राबाज उठायी थी परन्तु उनमे से 
किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। 
इसफा एक सुख्य कारण यह था कि 
इन मद्दानुभाषों में से किसी को भी 
बेद का ज्ञान नहीं था । 
वेद के अद्वितीय विद्वान्‌ द्वोने के 
नाते यद्द तो महर्षि दयानन्द के ही 
माग्य में बदा था कि वह इस अबे- 
दिक मूर्ति पूजा प्रथा के गढ़ पर भारी 
प्रहार करके वास्तविक आस्तिकता 
तथा सहची प्रभु मक्ति के प्रशस्त मागे 
ओऔर साधनों का प्रचार करते । उन्होंने 
पौराखिक हिन्दुओं के गढ़ काशो में 
पहुँच कर मूर्ति पूजा के पिरुद्ध सिदनाद 
किया ओर यहां के उस समय के 
पैरासिक महारभी विद्वान्‌ विशुद्धा नंद 


को मूर्ति पूजा के विषय पर शाख्यार्थ 
में परास्त किया । उस समय बनारस 
का जिलाधीश जो कुछ-कुछ सस्कृत 
जानता था वह भी उस शाख्नार्थ मे 
उपस्थित था ओर श/स्त्राथे की समाप्ति 
पर उसे यह शब्द कह्दन पड़े “स्वामी 
दयानन्द की आज विजय हुई। महर्षि 
द्यानन्द ने निससन्देद मूति पूजा को 
जढ़ो को केबल इस देश में द्वा नहीं 
किन्तु समस्त विश्व में दिला दिया। 


महर्षि दयानन्द ने बताया कि 
जीवात्मा दी प्रभु का साज्षातार 
करना चाहता है, न कि यह पच भूतों 
से घना हुआ यह शरीर जो जड़ और 
नाशवान्‌ है । जीवात्मा निराकार, 
नित्य, एक देशीय तथा सीमित शक्षि 
वाला है और प्रभु निराकार, नित्य, 
सर्वे व्यापक और से शक्तिसान है। 
अत. जीव को चाहिए कि बह प्रभु 
को निराकारः नित्य, सर्व व्यापक और 
सब शक्तिमान के रूप में समझ कर 
ही प्राप्त करे, न कि इस जढ़ रूपी मूर्ति 
के रूप में अथवा उसके द्वारा । मनुष्य 
के शरीर के हृदयस्थान भे जीवात्मा 
का निवास है ओर प्रभु भी सबे 
व्यापक दवोने के कारण उस हृदयस्थान 
में स्थित दै श्र्यात्‌ जीवात्मा और प्रभु 
एक ही रथान पर उपस्थित है जब कि 
मूर्ति में प्रभु द्वा केबल उपस्थित है, न 
कि जीवात्मा जो कि प्रभु को प्राप्त 
करना चाहती है। अतः सनातन काल 
से प्राचीन सभी ऋषि, मुनि और 
योगियों ने ्ज॑,ज८। द्वारा शत्रु की 
प्राप्ति ५, लिए टस मानव शारीर को 
दो प्रभु का मां दर माना है ओर उस 
हृदय स्थल को ही जहां जीचात्मा 


और प्रभु दोनों एक साथ ही विद्यमान 


है जीवात्मां द्वारा प्रभु प्राप्ति का स्थान 
माना है। प्रभु प्राप्ति के इसी अटल 
झौर सनातन सिद्धान्त का महर्षि 
दयानन्द ने प्रतिपादन किया है। जब 
मनुष्य इस प्रकार प्रभु के दशेन करने 
की चेष्टा का दे तो वह प्रभु की 
सम्ता को प्रतिक्षण अपने जीवन व्यव- 
हार में सर्व व्यापक, सर्वेक्ष तथा सर्वे 
शक्तिमान के रूप में अनुभव करता दै 
और फिर मनसा वाचा-कर्मेणा वह 


_......-- नस यम सन 


को संसार के सम्मुख लाकर रखा । 

महाराणा 5द॒यपुर भ्री सब्जनसिह 
के निमन्‍्त्रण पर महर्षि दयानन्द 
उदयपुर पहुंचते है। कुछ दिनों तक 
महर्षि के चरणों मे बेंठ कर मद्दाराया 
उपदेश अद्दण करते हैं और राजकीय 
कार्यों में मद्दाराणा का जीवन पलट 
जाता है। महाराणा ने एक बात ऊो 
छोड़ कर महद्दरर्षि दयानन्द द्वारा दिये 
गये अन्य समस्त उपदेशों का अपने 
जीवन में धारण कर लिया था | पहद्द 
एक बात था-मूत पूजा के सम्भन्ध 
में । एक दिन मद्दाराणा ने हाथ जोड़ 
कर_ बढ़े विनम्र स्वभाव से महर्षि से 
प्राथंना की--मगवन्‌ | आपकी समस्त 
आज्ञायें मुझे शिरोधाये हैं. केबल एक 
ही विनम्र प्राथना है कि चाहे आप 
मूर्ति पूजा का समर्थन न करे परल्तु 
आप उसका खण्टडन भी न करें। 
मेवाड़ का यदर सारा राज्य एक लिंग 
मद्ादव के सान्‍्दर के आधान है। 
मैं आपको उस मन्दिर का महन्त 
बनाये देता हूं ओर यह मेवाड़ राज्य 
की गद्दी आपके चरणों से अर्पित है. । 
आप ही इसके स्वामी बनें मे तो 
आपका सेवक वनकर आपके श्रादेशों 
का पालन करता रहूंगा। महर्षि ने 
उत्तर दिया-राज़न । तुम मुझे गही 
का क्‍या प्रलोभन देते हो ? यदि मुमे 
सांसारिक सम्पत्ति से दी प्रेम हाता तो 
मैं अपने स्वयं पिता की सम्पत्ति को 
ही क्यों तिल्ांजल्लि दें इता ? तुम्दारे 
इस मेवाड़ के राज्य में से मैं एक दोड़ 
में बाहर निकल जा सकता हूं परन्तु 
बताओ प्रभु के सर्व व्यापक राच्य मे 
से में निकल कर बाहर कहाँ जा 
सकता हूं ? में प्रभु की आज्ञा पालन 
करूँ अथबा तुम्दारी इन्छा पूर्ति 
करू ? क्या मै प्रभु को प्रसन्न करू 
अथवा तुम्हे ? मैन तो अपना समस्त 
घर बार, माता-पिता और सम्पक्ति 
केवल एक ईश्वर की श्रान्ता पालन 
करने के लिए ही छोड़ा एं और उसी 
को जीवन भर निभाद़ेंगा । 





१००) इनाम 


एक मह्दात्मा की बताई हुई अड़ी- 
, जिसका केबल ३ दिन जगाने 


किसी भी भ्रकार की कुचेष्टा का शिकार से ह्वी सफेदी में क/भ पहुँचता है। 


नहीं बनता । यही वास्वत्र मे 

आास्तिकता है जिसको महपि दयानन्द 
ने देद के आधार पर पुनर्जीबित करने 
के लिए अपनो समत्त शक्ति ज्ञगा दी 
ओर महान प्रलोभनों को ठुकरा कर 
ऋर जबदंस्त बिश्नेपों का मुकाबला 
कर आस्तिकता के वास्दत्रिक स्वरूप 


अगर आप अनक डाक्टर, वैद्य ओर 
कविशणों की दवा लगा कर निराश. 
हो चुके है, तो भी एक बार क्षणा कर 
देखें। गुणडीन धोने पर १००) इनाम 
मूल्य २॥) रु० ढाक व्यय १॥) रु० 


ऋतछ्तग । मर 
हितैषी श्रीषधालय पा० दृबीअपुर (पटना, ! 
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श्री उपाध्याय जी के लिए 


| भरी पं० विद्वारीलाल जी शास्त्री काव्यतीय ] 
8. 


आयंसमाज के उत्सव के क्रम में 
इलाहाबाद आया तो कई दिन तक 
ओऔ उपाध्याय जी से बातचीत का 
सौभाग्य मिला । 

आरयंसमाज के उश्कोटि के 
मनीदी विद्वान को इस वृद्धावस्था में 
ऋार्यसमाज के क्षिण कितनी प्रबल 
छवगन है यह देखकर इनके 'चरयों पर 
मस्तक मुक जाता है। हि 

अभी चीनी भाषा में सत्याथे 
प्रकाश प्रकाशित कराया श्रव बर्मी में 
छपवाया है । रूसी और अरबी अलु- 
वाद की चिन्ता मे हैं.। कोई धनी, 
दानी इस महत्तपू् कार्य के लिए 
व्यय करने का उद्यत हो जांय तो उक्त 
दोनों भाषाओं में भी स्वामी जी का 
युगान्तरकारा सन्देश अरब ओर रूस 
में पहुंच जायें । 

एक पुम्तक लिखकर तो वेद विषय 
की बहुत बड़ा अआन्दि श्री उपाध्यायञ्ी 
ने दूर की दे। 

पुम्तक का नाम है “सायण और 
दयान-द” सायण भाष्य के उद्धरण 
दे देकर इसमे दिखाया गया है कि; 
अधिकतर शब्दार्था में ऋषि दयानन्द 
से सायणाचार्य जी एक हो रहे हैं पर 
विनियागों एवं कथानकों के चक्कर मे 
फंसकर सायणाचाये जी भूमिका में 
किये ये अपन दावे के बिरुद्ध वेदाथे 
कर डालते ६ । योगिक शब्दों को रूढ़ि 
बनाकर नित्य वेद को अनित्य सिद्ध 
कर देते है । 

अपनी लिखी चारों वेदों की 
भूमिकाओं में सायण महदांदय ने 
सीमांसा, निरुकत और व्याकरण के 
प्रमाण दे देकर वेदिक शब्दों का योगिक 
ओर सावकालिक सिद्ध किया दे «पर 
आध्य मे वेदों को सूत्राधीन करके, 
कथानको के पीछे चलाकर वेदों के 
मददत्व को गिरा दिया दे । 

अश्चमेव पर भी इस पुस्तक में 
बहुत अच्छे प्रमाण भ्रस्तुत हैं । पुस्तक 
का यह अ्रकरण पढ़ने से आररमेध मे 
घोड़े के बलिदान को गन्ध तक दूर हो 
जानः ५। यह पुस्तक सनातना, आये 
समाजा एवं धम निरपेक्ष जनो के भी 
पढ़न याग्य है । जा व्याक्त बेदिऋ 
साहित्य को सममने का इच्छुक है 
उसे यह पुस्तक(सायण ओर दयानन्द) 
अबश्य पढ़ना चाहिये प्रत्येक आये 
समाज श्रौर संस्था का पुस्तकालय 
इस पुस्तक से सुभूषित हाना चाहिये। 
एक पुस्तक और इन्होंने अभी 
छपाई द-- 

एक “सच्ची कहानी” इसे पढ़ने 
से प्रतीत होता है कि पुराने आयों में 


दर 


अपने धर्म प्रचार की कैसी गरम 
ज्गन थी । 

इस पुस्तक में उपाध्याय जी की 
पत्नी माता कलादेवी जी क॑ जीवन 
की कुछ घटनायें हैं। पर अत्येक घटना 
बरतंमान युग की बहू बेटियों के मानस 
पर अत्युत्तम प्रभाव डालने वाली है । 

शतपथ आह्वण का आधष्य पूर्से 
तैयार रक्‍था है. और पूछे मीमांसा 
जेसे दुरूद प्रन्‍्थ का मुव।द करने मे 
ज्ञगे हुये है। लगभग चाधा जगल 
पार कर चु+ ह। मीमांसा (का हिन्दी 
आध्य सद्दारा का प्ररुस्थल पार करना 
द्द। 

ऐसे विचारक उद्योंगी विद्वान से 
हम केस 5ऋण द्वो यह विचार हमे 
कभी उठता € क्या ९ 

यदि उपाध्याय जी ने लौकिक 
साहित्य लिखा होता जिसके लिखने 
की उनमे पर्यात छ्मता द्वे तो श्रभूत 
अर्थोपाजन के साथ साथ वे वतम।न 
समाचार पत्रों मे चमक जाते। पर 
उन्हे लगन दे आयंसभाज की, धुन दे 
वेदिक सिद्धान्त समर्थन की, और 
इधर इमारा समाज अपने विद्वानों से 


उपेक्षा रखता है। 


मेरा ता प्रस्ताव हे कि ७६ वर्दीय इस , 


वेदिक भारती के पुजारी का शीघ्र ही 
कोई सावजनिक अभिनन्दन किया 
जाय | सभा # वृहदधिवेशन पर दी 
धूमधाम से सत्कार करें । काई अभि- 
नन्दुन भन्य विद्वानों से तेयार कराकर 
इनको भेट करें । अ्रथवा इनके श्रन्थों 
के प्रकाशन,थथ एक महत्वपूर्ण धनराशि 
इनको मेंट करें । आयंजनो को विचा- 
रना चाहिये कि किस रूप में हम 
अपनी श्रद्धा भक्ति श्री उपाध्याय जी 
के भ्रति प्रकट करें ताकि श्न्य विद्वानों 
का प्रात्साइन मिले। 

उपाध्याय जी का इस सत्कार्थ की 
जरा भी चाद्द नही उन्ददोन जो इुदछछ 
लिखा है “'्बान्त. सुबाय” लिखा हे 
पर हमे ऋृततता का दाष न लेंगे इस 
लिए एक समाराद्द करऊे उपाध्याय जी 
को सत्यत ओर पुरस्कृत करना हमारा 
कर्तव्य है। 

श्री स्वामी दर्शनानन्द जी, श्री 
पं० लेखराम जी, श्री पं० शिवशकरज्ञी 
काव्यतीथं आदि विद्वानों की हम 
उपेष्ठा कर। रददे अब ता इन्हें भुलाते 
जा रहे हैं। इनके प्रन्थ रतन अब 
बिस्सृत होते जा रहे हैं। यह उपेक्षा 
हमे दोषी बनाती है । हम ऋृतल्वल होने 
का प्रमाण दें इसलिए ऐसा प्रस्ताव 
मैंने किया है । 

५ ४ 





दाँत के रोगों 


धुधा 


की भयंकरता 


[ भी विजेश्वरदयाल्न सक्सेना, बहराइच ] 
| 


मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाये 
रखनें में दांतों की सफाई और उनकी 
रक्षा विशेष स्थान रखती है। क्योंकि 
जबत रू हम भोजन को भली प्रकार 
चबा चया कर न छाए" उस समय 
तक उसका पाचन नहीं होता और 
उससे तरदद तरद्द की बीमारियां पैदा 
होती हैं। दांत ग-दे रहने से मुख से 
दुरगेन्ध आना, मसूढ़ों में दो द्वोना, 

पस व रुविर का आना साथारण 
सा बातें हैं। 

हम।रे जांवन में दांत दो यार 
निकलते हैं । एक तो छुः या नात वर्ष 
की ज्यु में दूध के दांत जो कि कुछ 
ब्षे बाद गिर जाते है। दूसरे (८२० 
साल की आयु में स्थायी दांत उन्दीं 
की जगह नकल श्राते है। दांत 
डेन्टीन नामक पदार्थ के बनें हाते हैं । 
यह पदाथे बहुत सख्त द्वाता है। दांत 
के सबस ऊपर के भाग में एक अत्य-्त 


समकदार पते चढ़ी रहती दे जिसे , 
एनेमित्न कहते हैं। द्ह 


दांतों को ठीक से साफ न करने 6 


से अ्रत्य-त गम ब उन्ही चीजें व अन्य 
मीठी व चरपरी चीजें दांतों में लगे 
रहने से दांतों की रक्षा करने वाला 
श्वेत चमकीला एनेमित्र गलन लगता 
है। और उसके गलने से नाना प्रकार 
की भयंकर व्याधियां उत्पन्न हो जाती 


। 

भोजन के पश्चात्‌ दांतों को साफ 
न करने से अम्न के छोटे छाटे टुकड़े 
जो दांतों के बीच की जगह में रह जाते 
हू वह सड़कर के क'डे उत्पन्न करते है, 
ओर खून और पीथ आने से पायरिया 
रोग दा जाता है। इस सढ़न क्रिया 
का दूसरा दुष्पग्णाम यद्द होता है 
कि दांतों में से निकलती हुई विषेली 
मवाद्‌ भाजन के साथ मिलकर पेट में 
पहुंची है, जिससे भयकर रोग के 
कीटार॒ु शरीर मे प्रवेश कर जाते है। 
दांतों का है खराबी से मनुष्य कमी- 
कभी पागल्न भी हो जाता है। 

प्रातःकाल शौचादि से निवृष्त हो 
कर स्नान करने से पू्व दांतों की 
सफाई करनी चाहिए। भाजन के 
पश्चात और साले से पूबे दांतों की 
सफाई बहुत आवश्यक है। दांतों का 
साफ करन के लिए अनक प्रकार के 
'दूय पाउढर', 'टूब पेस्ट! और अश 
उपलब्ध दे परन्तु वास्तव में यह सब 


सफाई के उद्देश्य में असफल हो हैं। 


नीम व बबूल्ल की दातून दांतों के स्विए 
सर्वोत्तम हैं। क्‍योंकि इनके कदुए और 
कसेले स्वाद से कीटागु भी मर जाते 
हैं। नमक और सरसों के तेल को दांतों 
में मलने से लाभ होता है। पान, 
तम्बाकू ओर सिगरेट आदि के सेवन 
से दांत ग दे तथा जल्दी दूटने * । सम 


हो ज्ञाते है। अतः इनका त्याग करना 
चाहिए। 
तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों 


से चबा कर नहीं सान। चाहिए, क्‍यों 
कि तुलसी के रस में एक विशेष अब- 
गुण यहद्द दे कि वह्द दांतों के सम्पर्क में 
आते हैं? वह दांतों के एनमिल को नाश 
कर देता है । 
इसलिए प्रत्येक इन्सान को चाहिए 
कि बद् दातों की रक्षा उसी प्रकार 
करे जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने 
धन की रक्षा करता है यदि बचपन में 
दी दातों की देखभाल्र की जाये तो वह 
उजबूह बने झतेद.|| 
आय॑बी! दल काशी 
नगर आये वीर दल काशी का 
वार्षिकात्सथ मनाया गया। नवीन 
ब्षे के लिए श्री प्रेमचन्द झाये नगर 
नायक नियुक्त हुए और भी भीराम 
सिंह मन्त्री, गज्लामसाद आय कार्ल- 
लय मन्त्रो, बुद्धदेव आये शिक्षक, 
रामऊृष्ण जी कापाध्यक्ष, सत्यदेव जी 
शास्त्री बोदिक नायक तथा भ्री शिव- 
नाथ प्रसाद आये निरछक चुने गये। 
आ० प० गोला 
आ० स० गोला की ओर से 
आयोजित एक सार्वजनिक सभा में 
जालन्धर गोली कांड की घोर निन्‍्दा 
की गे । 
आ० स० भन्ठआ 
इस समाज की ओर से ऋषि 
दयानन्द बोध दिवस सोत्साद् मनाया 


आवश्यकता 
आवश्यकता है, रूचच बंशज, 
शिक्षित, स्वस्थ व सुन्दर गो आइाख 
कन्याओं की, २१ वर्षीय कुमार तक 
व्यापारिक ४००) से ऊंची आवक बाते 


तथा ३२ वर्षीय पिधुर १००) मासिक 
आयवाले ध्याध्यापक के दि पत्र 


व्यवहार निम्न पते से करें । 
न्डा५ 


श्पणी 
पो० स्थान्य (लि० बुसन्द शहर) 


२४ फाल्गुन,१८७६ 


आयमित्र 


् 





अपनी इच्छा के अनुसार जीवन 
आपने करने की भावना प्राणीमात्र के 
अन्दर स्थामाविक है। सोने के पींजरे 
में बन्द रहने वास पछ्छी भी जिसका 
सर्भाव स्वच्छन्द आकाश में विचरण 
करना है, दीन-दीन ओर उदासोन 
प्रतीद द्ोठा है। स्वाधीनता वद्द सुख 
स्वप्न है जिसकी कल्पना भी आनन्द 
की अलुभूति कराती दै। स्वाधीन देश 
में लेखन, भाषण और मत प्रकाशन 
की स्वतन्त्रता के साथ स्वराज्य तो 
स्वर्गीय सुरू है। थे जातियाँ जो कुछ 
समय तक पराधीन रद्द चुकी हों एवं 
अपनी खोई स्वतंत्रता को आप्त करने 
के लिए क्ाखों भ्राणों को स्वाधीनता 
देषी के चरणों पर अपेण कर चुकी 
हो, वे उसके मूल्य को समझ सकती 
है। पराधीन समाज स्वांधीनता का 
प्रयत्न करता है क्‍योंकि वद्द उसका 
जन्म सिद्ध अधिकार दे। | 
भार ने अतीत में अपने गोरव- 
शाली दिन देखे थे । हुणों, शकों, तुश्नँ 
ओर यूनानो भआक्रान्ताओं ने भारत 
+ पर आक्रमण किए थे परन्तु बोरबर 
विक्रम, चन्द्रगुप्त तथा तत्कालीन अन्य 
शासकों के शौर्य के सामने उनके पेर 
इस पवित्र भूमि पर न जम सर्व 
काल क्र घूमता गया। पारस 
इंचरया, दर प, अविश्वास, अन्ध [विश्व 
छुआछूत के विचार और अश्क 
आति के जीवन का अल्प प्राण के 
दिया । अवसर का लाभ उठाकर 
बावर ने मुह. भर अपने लुटेरे साथियो 
के साथ भारत पर आक्रमण किया 
श्र सुसंगठित मुगल राज्य की स्था- 
पता की | दिल्लीश्वरो वा जगदीखरा 
वा, के तुमुल निनाद से भारतीय वायु 
मणढल्त व्याप्त हो गया। अकवर के 
सिमय मद्दाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी 
के समराज्ण में खार्धानता की लड़ाई 
लड़ी परन्तु मानसिंद्व जेसे देश द्रोहियो 
के कुचक्रों से सफलता न मिलो । इस 
बीच संत तुलसीदास के नठृत्व में 
अनेक सन्‍्तों ने देश, जाति, धर्म, भाषा 
ओर संस्कृति का रछा के लिए जन 
जागृति के मद्दान्‌ प्रयलल किए। समय 
गुरु रामदास ने वा महद्दाराष्ट्र केसरी 
छत्रपवि शिवा जी का हां निर्माण 
कर दिया। वीर शिवा के सिंहनाद से 
दिल्ली का सिंद्ासन हिल उठा परन्तु 
शाक ) उस यीरकुल शिरोमणि के 
प्रयत्नों के पश्चात्‌ भो स्वतंत्रता का 
सूर्योदय न हों सका। दोष प्रयत्न मे 
न था, दोष था हमारे जाताय जीवन 
में । इस समय भी दम अस्त-व्यस्त 
और अर्सगठिप्त थे । 
हुक मुगल और अर लुटेरे भारत 
के बैमय की कद्नियां सुनकर यहाँ 
पैद्रावे थे। मासत का स्वणिम ऐश्वर्य 
देख कर उनमे से कुछ यहीं वंस गए । 








भारताय स्वराज्य के प्रयत्न 


ढा० सू्ेदेव प्राणाचार्य, जीदन शक्ति फार्मेसी, आयेसमाज रोड,गीरखपुर] 


उस समय भी यक्लं के निवासी हिन्दू 
अ्संगठित थे श्रतः अपने कूटनेतिक 
णक्रों के सहारे संपूर्ो भारत पर अधि 

कार करके थे यहां ऐशोआराम की 
जिन्दगी बिताने लगे। औरंगजेब के 
समय यहां के निवासियों पर अश्र॒त 
पू॑ अत्याचार हुए। श्राज भी उस 
अत्याचार की कद्दानी मथुरा, काशी, 
अयोध्या की भमरिजदें मूक स्वर से 
सुना रही हैं। न जाने कितने देवालयों 
का तोड़कर मरिजद्दे बनाई गई' | तल- 
बार के भय से अनेकों हिन्दू बलात्‌ 
धर्म परिषर्तेन के लिए बाध्य कए गए। 
गुरु गोविन्द्सिद के मासूम बच्चों की 
कट्ठानी सुन कर मानवता भी चीख 
उठती है। बन्दा बेंरागी पर किए गए 
अ्रत्याचारों से मानवता भी कांप उठती 
है। इन सब शअ्रत्याचारों से यहाँ का 
राष्ट्रीय हिन्दू त्राहि-त्राहि कह उठा। 
श्रत्याचार श्रत्याचारी को ले बीतता 
है। इसी समय यूरोप स डच,पुतंगीज 
कक आदि विदेशा व्यापारी भारत 
थे उन्होने औरबजेबी 
से श्रसन्तुष्ट भारतीयों की 
है के धन-धान्य के बेभव की 





सुनाई । परिणामतः अधिकाधिक 
सख्या में यूरोपीय व्यवसायी व्यापार 
के घातसे भारत में घुसने लगे। 
अवसर देख कर उनमें से सबसे चतुर 
समुद्रा जिटिश दस्यु ने इस साने की 
चिड़िया को श्रपन क्षोह शिकंज में 
जकड़ ही लिया। पदलित भारत पर 
यूनियन जेक फहराने क्ञगा ! विधि 
का वियान देखिए ! ससार को 
सभ्यता सस्कृति, ज्ञान तथा विज्ञान 
का पाठ पढ़ाने वाला जगन्‌्गुरु भारत 
एक के पश्चान्‌ दूसरे परावरीनता के 
पाशों में आबद्ध हाता गया । 


पतन उत्थान के लिए दवोता है। 
चरम सीमा पर पहुंच कर पतन उत्थान 
की ओर अभसर हवातां है। १८५७ का 
स्वाधीनता संप्राम पीड़ित अतः जागृत 
जनता की अंगड़ाई थी। देश में रक्त 
की नदियां बद्द गई' परन्तु क्रान्ति 
असफल रही । महर्षि दयानन्द, राजा- 
राम मोइनराय आदि मदानुभावों के 
जन जागृति के प्रयत्न प्रारम्भ हुए। 
गीता रहस्य के लेखक लोकमान्य 
विलक ने अंग्र जो के विरुद्ध विद्रोह 
की पताका ऊची की। कुछ अमर 
शहीद क्रान्तिफारियों न राष्ट्रमाता के 
चरणों पर अमर बलिदानों को परंपरा 


गए। १६२०, २१ में भद्दात्मा गांधी 
श्रसहयोग और अद्दिसात्मक क्रान्ति 
का मण्डा लेकर भारत के राजनेतिक 
आकाश में उचित हुए। नमक सत्या- 
प्रह तथा वैयक्िक सत्याप्रह किए 
गए। १६४२ में करों या मरो (09 
०४ 6८) तथा भारत छोड़ी (0एा४ 
]7089) का गशनभेदी नारा लगाया 
गया । यह सब दो रद्दा था कि प्रसिद्ध 
देशभक्त नता जी सुभाषचन्द्र बोस ने 
एक साइसपूर्णो नाटक खेला । आध्या- 
त्मिक साधना में लीन वीर सुभाष 
अफगानी पठान के बेष में अरफगा- 
निस्तान और ईरान द्वाता हुआ स्थल 
मागे से जरमनी पहुँच गया। वहां के 
भारतायों को संगाठत कर के आजाद 
हिन्द फौज का निर्माण किया । जमेनी 
सेवे जापान पहुंचे। वहां भी युद्ध 
बन्दियों और भारतीयों को सगठिद 
कर आजाद हिन्द सेना का निर्माण 
किया गया । देखते ही देखते यद्द सना 
मलाया, सिंगापुर बा द्वांते हुए 
भारत की उत्तर पूर्वीय सीमा पर 
श्रासाम के पहाड़ी प्रदेशों में स्थित 
मणिपुर तथा कोहद्दिमा के डाण्डों पर 
गरजने लगी | इधर ब्रिटिश सेन।पति 
के नतृत्व में श्रप्न जी भारताय सेनाओं 
ने कीडिमा के पर्वत य मोरचे पर श्रपने 
बीर सेनानी सुभाषचन्द्र बोस को 
“जय हिन्द! और ंदल्ली चलो” का 
तुमुल जयधोपष करते सुना ता उनके 
हाथों की रायफलें गिर गई" । तापो 
का घोर गजेन शान्त हो गया। भीम- 
काय 2कों ने छाग 5गलना बन्द कर 
दिया। एफ ” र सारतीय इतिद्ास ने 
पुनः राणाप्रद ५ ओर शकिर्सिद के 
इतिहास को पुनरावृक्ति की | एक 
भारतीय भाई के सामने दूसरा भार- 
तीय भाई खड़ा था। भाई अपने दूसरे 
भाई का रक्त बहाने के लिए तेयार 
नहीं था। बड़ी संज्या में इस मोर्चे 
पर लड़ने वालो किराए को भारत'य 

अपने समस्त शब्लास्त्रों और 
गोला बारूढ के साथ नेता जी सुभाष- 
चन्द्र बोस से जा मिली । 


इधर सुदूर पूर्व में ऐटम बम के 
प्रभाव से हान वाले हिरोशिमा और 
नागा साकी के नर संदार से डरकर 
१६४४ में जापान न हथियार डाल 
दिए और अपना पराजय स्प्रीकार कर 
ल्ली। दूसरी ओर रूस स्टेलिन आाढ 
की लडाई में जमनों के भी पर उसड 
गए और परिणामतः ठदवितोय विश्व 


प्रारम्म की । सावरकर ने समुद्र सतरण फंसे समाप्त दो गया। 


किया । समय वीतता रहा अयत्न दोते 


द्वितीय युद्ध क पश्चात्‌ भारत के 


अंप्रज शाशकों ने अ्न्तराष्ट्रीय परि- 
स्थितियों और आजाद हिन्द सेना के 
कारनामों को देखकर यह निश्चय 
कर किया कि भारत में श्रव आगे 
किराए के भारतीय सेनिकों द्वारा 
साम्राज्यवादी शोषण नहीं किया जा 
सकता है। इसी समय बम्बई के 
बन्दरगाह में शाही भारताय नोसेना 
के सेनिकों ने अिटिश सनापति के 
वेरुद्ध विद्राद कर दिया। अंग्र जो की 
रदा सद्दी आशा पर भी तुपारपात दो 
गया। द्वित'य महायुद्ध के परचात्‌ 
ब्रिटेन अपने देश की आन्तरिक सम- 
स्थाश्रों में वुर्री तरह व्यस्त था | भारत 
की यह कान्ति उसके सिर का दे दो 
रही थी। ऐसी विषम परिस्थिति से 
अंग्र जो के ज्ञिए यही सरल मार्ग था 
कि वे भारत में अपने द्वितों की पूर 
रूप से रक्षा करते हुए भारत के अपने 
साम्राज्य को ध्ीड़ दे । क्योकि अच्छी 
राजनाति यही दै कि जद्टां सर्वनाश 
की आशा हा वहां बुद्धिमान आधा 
छोड़ दे। प्रिटिश शासक यह भी 
जान गये थे कि भविष्य में होने वाले 
मद्दायुद्ध में भारतायों का ऐच्छिक 
सहयाग इनको बिना राजनेतिक रव- 
तंत्रता दिए, नहीं भ्राप्त किया जा 
सकता द्वै। अतः अपनी सुवचारित 
योजना के अनुसार उन्होंन भारत 
छोड़ दिया । 


भारत में हलचल 
मचा दने वाली ८४ पृष्ठ की रहस्य- 
मय पुस्तक “जोहरे धुल्क” एक कारें 
पर १५ भिन्न-भिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिखकर प्रुफ्त मे मंगावें। 
फिर ॥) लगेंगे जल्‍दी करें । 
इण्डियन स्टोसें(६०जगाघरी (है०पी० 











& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 
तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केवल ।) के 
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[सुनारी वाल के दक्षिण] 


कुक कक २क कै ३ ६३३७ कफ ७ के कक कक :: 


ट्ः 


आयेमित्र 


२४ फाह्गुन, १८. 





हमारे सुनहरे सपनों का-- 


'आये-राष्ट! 


ओ वेदप्रकाश आर्य, बी ए लखनऊ वि०विद्या०,भ्रचारमन्त्री आयेबीर दल यू०पी० 


ज् 
पंजाब की जलती हुईं धरतो की 


ओर प्रयाख कर रहे अटूट साहस 
और अदम्य उत्साह भरे हुये, आये 
रक्त के प्रतीक ओम पताका द्वाथों में 
लिए आये बोरों की टोलियां बढ़ रही 
थीं? सत्य, धर्म और संर्कति के 
लिए जीवन उत्सगे कर देने वाले इन 
बीर बांकुरों के मुख पर भय की रेखायें 
कभी भी खिंच नहीं पातो थी ? भारत 
माता और वेदिक धर्म का जय जय 
कार कर अपने लक्ष्य की आर अग्रसर 
इन मां भारतों के ल्ञाड़ले सपूतों को 
देखकर मेरे हृदय में गूज उठते थे 
नेना जी सुभाष चन्द्र बोस के वे शब्द 
“परमात्मा उनकी सहायता करता दै 
जिनकी श्वास में तुपान और पस- 
लियों में भूचाल द्वाता है।” ओर 
मेरे मस्तिष्क में उछल कूद कर यह 
विचार टकराने लगते कि “दयानन्द ! 
सन्‌ १८७४ ई० में भारत को वेभत्र 
नगरी बम्बई में तून जो शआर्यसमाज 
का पौवा लगाया था बट फल फूल 
रहा द ।? तमी मन के एक कोने से 
यह विचार लद्दरी उठती, वेदना और 
ग्ानि के साथ; “ऋषिराज ! परन्तु 
जो सपना तू ने सत्यार्थ प्रकाश के छठे 
समुल्लास में आये राष्ट्र का, आये 
सावभोम साम्राज्य का देखा था, वह 
भी क्‍या कभी साकार ही सकेगा । 
बह भी क्या कभी मूतरूप ले सकेगा 
एक बार दिमालय को चोटी पर 
खड़े होकर हमने जगदूगुरु का शंख 
फूका था, विश्व को मानवता का 
पाठ पढ़ाया; आदि पुरुष मनु को वह 
घोषणा दुद्दराई भी; “एतद्देश असूतस्य 
सकाशादग्र जन्मनः । रव॑ स्व॑चरित्रम 
शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां स्बंमानवाः” परन्तु 
यह सव किस लिए ? इसलिए जिससे 
बबवेरतात्मक और ध्यंसात्मक श्रवृत्तियां 
पनप हू न सके | ओर संसार भार- 
तीय विश्रों के चरणों में वेठकर नेति- 
कना का पाठ पड़ सके। धरती के गे 
में छिपे हुए वे भग्नावशेष; ब्रह्मा, 
जा, सुमात्रा,श्याम, मलाया, जापान 
(जयपाण) आदि देशों के नाम. और 
उनके अन्तराल में श्राज भी बिखरी 
हुई आये सांस्कृतिक संस्तृतियां इस 
बाद की साक्षों दे कि अवश्य ही कमी 
इमारे घोड़ों की टापें नील नदी की 
घारटियों पर पड़ी द्वोंगी। परन्तु समय 
के थपेड़ों ने दमें क्या रूप दे दिया; 
यह सात सौ साल मु|न्गों और पोने 
दो सौ साज्ञ अंग्रजो की दासता में 
रहने गले उस भारत के कंकाल से 


पूछो जिसका घसन्त, पतमर में परि- 
वर्तित दै। लूले, लंगढ़े इस देश में 
आए जिन्होंने इस आये जाति की 
ल्ाश पर अपना मंठा फदराया और 
हमारी माताओं ब बहनों को अपने 
घोड़ों शोर हँटों की पू छों से बांध कर 
ले गये; उन्हें गोरी और गजनी की 
बाजारों में दो-दो क्लेढ़ियों पर नोलाम 
किया। आज जब हमारे देश में स्व- 
राज्य आया तो देश का वेभष नष्टआय 
था; एवं कश-कण में दासता के, आत्म 
हीनता के बिकार थे जिनका प्रमाण 
देश की विदेशी अनुकरण की नाति से 
मिलता है। 


परन्तु श्रव प्रश्न यह है कि जिस॑ ' 


आयरय॑ राष्ट्र निर्माण के लिए उस ऋषि 
ने संकेत किया वह केसे पूरा दवा ! उसे 
पूरा करने के ज्षिए अवश्य द्वी कोई 
सशक्क, सच्ल, पथ अपनाना दोंगा 
ओर उस पर दृढ़ता के साथ बढ़ना 
होगा । 

श्राये संस्कृति के मद्दान विचारकों 
ने जो मूलतत्व हमारे सामने रखे उनके 
आधार पर कहा जा सकता दे कि आज 
की हमारी समस्त सामाजिक एवं 
आर्थिक समस्याओं का समाधान एक 
ही व्यवस्था में निद्वित है; यदि इस 
व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया 
जाय तो ससार के लिए वद्द आज के 
युग में एक नवीन आदशे होगी ही 
साथ द्वी साथ भारत अपने पूवेज़ों की 
उस अ्रक्षय निधि को भी सुरक्षा कर 
सकेगा । वह है वर्शाअ्रम व्यवस्था! 
क्‍या द्वी सुन्दर द्वाता यदि पश्चिमी 
चमक दमक से चकाचोंध न द्ोकर 
फिर से भारत में वल्तियों से दूर मनो- 
हर उपत्यका»ं को गोद में उन गुरु- 
कुलों का निर्माण किया जाता जिनके 
आगे कल कल्ल करती हुई सरिताए' 
पत्रित्रता की साहछ्षिणी द्वों। शुचि 
वातावरण ऊे प्रतीक इन गुरुकुलों में, 
अनिवाय शिक्षा प्रणाली के आधार 
पर मंल्कत और संयम निछ्ठ गुरुओ के 
चरणों में वंठकर ये भारतीय संतानें 
शिक्षा लें । जब अलग अलग गुरुकुलों 
में छात्र ओर छात्रायें पूर्ण शिक्षा 
ग्रहण कर लें ओर ग्रहस्थ जीवन के 
लिए अपने अन्दर बलवती भूख पेदा 
कर ज्ञें तो योग्यतानुसार वर्णों में 
दीक्षित दो के वह जीवन यापन करते । 
ब्राझणों को पेट की भूख न सठती 
आर न उसकी विद्वता द्वी बिकती ! 
क्षत्रियों की शूग्ताई को कोई न खरोद 
सकता क्योंकि उनके आर्थिक जठित- 


ताओों के लिए बेश्य जुटा हुआ 


है। 
यह भामाशाह है। वेश्य की 
व्यवस्था है। तव ही जिस 
घन के पीछे, आज, खाद्य समस्या के 
पीछे राष्ट्र के क्पार चिन्तातुर हैं; इन 
आये सरकृति के विभारकों ने स्पष्ट 
घोषणा की थी; “आर्थिक समस्या; 
हमारी पहली समस्या है पर अन्तिम 
नहीं। आज मरते समय भी मनुष्य 
अपने सम्पत्ति ओर प्रियज्ननों के वियोग 
में आंसू बहाता दे पर उस आर्य 
राज्य में तो वानप्रस्थ से ही इस बात 
का अभ्यास क्रिया जाता था कि 
सांसारिक वृष्णा का परित्याग हो। 
सनन्‍्यास उस स्थिति का नाम है. जब 
मानव को संसार से मोह नहीं। 
इसते-हंसते मनुष्य इद्द लोकलोजा 
समाप्त करता दँ। आज शक्ति नहीं 
रहतो पर वासना वनो रहतो है । चार- 
पाई पर पड़ा हुआ मरणासन्न कंकाल 
भी किसो यौवना को देखकर वासना- 


मय हो जाता है पर छछ् व्यवस्था में 


सांर्ृविक पद्धति प्रारम्भ हो जो राष्ट्र 
की सारी समस्याओं का समाधान है 
यददी आरय॑ दृष्टिकोण है। 

परन्तु इस ओर बढ़ने के लिए 
संघ करना होगा । और अपने 
विक्वास के श्रति निष्ठा जातृत करनी 
होगी। स्थान-स्थान पर भाजय॑ संकति 
के दुर्ग, 'आये योर दल” की युवक 
शक्ति को स्थापित करना दोगा। याद 
रहे सघधे का स्वागत करने वाला 
जीवन पाता दे ! संघव से ढरने बाला 
कुचल दिया जावा दै। आर्य राष्ट्र 
निर्मांण के लिए--“उठो-उठों सो रहे 
हो नाइक प्यामे वागे--जिरस तो सुन 
लो। बढ़ो कि कोई बुल्ला रद्दा है, 
निशाने मंजिल दिखा दिखा कर । 





हवन यज्ञ ओर नेहरू जी 


-भ्री फुदनलाल अग्निद्ोश्री एम०डी०, एक्स मेडिकल आफिसर-- 
[ टी० बो० ला शाहंज लखनऊ ] 


सज्जनों का आये मित्र द्वारा धैर्चल 
देता हूं। साथ ही निवेदन करना 
चाहता हूं कि यज्ञ चिकित्सा का 
विषय श्रव इस अवस्था में बहुत आगे 
बढ़ गया है कि उस पर केवल लेख 
ही लिखे जायें । मैंने उस की खोज 
का कार्य सन्‌ १६०४ ई० में आरम्म 
किया था । और २५ वर्ष के खोज 
एवं परीक्षण के उपयंत अब मुझे इस 
की सफलता पर पूर्ण विश्वांस दो गया 
है। सन्‌ १६२६ ० में मैंने एक लेख- 
माला आरयमित्र तथा अन्य पत्रों में 
लिखी थी । श्रग्म उस चि७झित्सा से 
सेकड़ों क्षय रोगी प्राणशदान पाकर 
अनेकों स्थानों पर दूसरे रोगियों को 
आरोग्य प्रदान कर रहे है, सेनेटोरियम 
में पराक्षण हा चुके है जहाँ ८० प्रति- 
शत रोगी आरोग्यता प्राप्त कर बुके 
हैं। रोगी स्वयं श्रथवा उनके चिकित्सक 
उस विधि से चिकित्सा कर सकें इस 
विचार से 'यश्ष चिकित्सा! पुश्तक 
लिखी जा चुकी है। अतः उस विषय 
पर में लेख लिखने के स्थान पर 
अपना समय उन पिघ्न बाधाओं के 
इटाने में लगाना चाहता हूं जिनके 
कारण क्षय रोगी इच्छा रखते हुए भो 
यक्ष-चिकित्सा नहीं करा पाते और 
मृत्यु का ग्रास बनते हैं जिसका दुख 
दितना अमे द्वोता है में दो गनता हूं । 
यप्च-चिकित्सा कराने बालों को 








है में गो दुग्ध तथा घृत की, कमी 
कैद्दों दे । बसे तो हवन सामित्री भी 
'जऔरी टेक्सों के कारण इतनी 
हैँगी है कि जो जायफल कभी ॥) 


” या।॥) सेर बिकता था बह आज 


£५) रु० सेर है। पर बह किसी प्रकार 
खरीदा जा सकता है । गो-घृत जो यंक्ष 
के लिए परमावश्यक वस्तु है बाजार 
में किसी भाव को भी श्राप्त नहीं है 
ओर गोचर भूमि न होने ठथा दुधारु 
गऊ़ओं की कमी के कारण रोगी 
अवस्था में घर पर गऊ रखने कां 
प्रबन्ध साधारण स्थिति के गृहस्थ को 
कठिन ही नहीं अम्नम्भप द्वो जाता है, 
इस शअसमथंतावश चिकित्सा करने से 
इन्कार करने पर जहाँ रागी दुख से 
रोते है वहां अनेकों बार मेरी आँखें मी 
डबढ़व। आई है। इस प्रकार इधर 
(शेष प्रष्ठ £ पर) 





सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं,हमारे भ्रायुवेंदिक 
सुगन्धित “केश-कल्यान” तैल के 
लगाने से सफेद वाल सर्बेदा के ल्लिए 
काले दो जाते है । यह तेल आँखों की 
रोशनों को बढ़ाकर दिमाग को ताकठ 
घर बनाता दे। एकाथ वाल्ष पका हो 
तो २॥) का तेल मंगायें, अधिक हो 
वो ३॥) कुल पका हो तो ६) का तेल 
संगावें | गुखदन दोनेपर मूल्य बापस । 
फ्ता--एस ० के० असाद ' 
पो० इवीबपुर (पटना) 


२४ फाल्युन १८». 


आयमित्र 


है 





विदेशगमन ओर मह़्यामहूव 


जी सुरेशचन्द्र वेदालक्वार एम०ए० एल्ल०टी०, ढी० बी० कालेज, गोरखपुर) 


भारतवर्ष के इतिहास मे एक ऐसा 
समय था जब इस देश के जहद्दाज 
ससार के सभी कोनों मे जाऊर अपना 
व्यापार किया करते थे। किन्तु जब 
पतन का युग आया तथ पाखडियो 
ले यह धार्मिक नियम बनाया कि 
आयात देशवासियों & अश्रायावते 
येश से भिन्न २ देशों म जान से 
आपार नष्ट दा जाता है। परिणाम 
यह हुआ कि भारतवषे के दिनदुओ ने 
अपने को इस्र देश तक दां समित 
कर लिया और भारतीयों का वहा 
दशा हुई जो एक कूप मदूक की हाती 
है। हम दूसरे देशो से अपना सबध 
गया बेंठे। ज्ञान, विज्ञान, आदान 
प्रदान से बढते है । दमन उस आदान 
प्रदान कां जड द्वी काट दा ओर फल 
यह हुआ कि अन्य देशा से सम्बन्ध 
न रहने से हम 'अवनत हो गये। 
यास्तव म भारतवर्ष पर विद्शी झुसल 
मानो एवं अद्ज रेजो के आविपत्य का 
कारण पाखडियो द्वारा सचालित यहा 


धार्मिक नियम थे। क्योकि पिदेश जाते ई। सखरी के खान में पाखडिया ने 


गमन आदि कार्यों से देगें ओर 
अधमे का कोई बखेडा न£, खडा हो 
सकता। स्वामी जी मद्दराज _ने 
सत्यार्थ प्रकाश म॒ लिखा दे 
जो बादर भीतर की पत्रित्रता ररना 
सत्य भाषणादि आचरण करना है 
वह जद्दा कहीं करेगा आचार और 
घमंभअ्रष्ट क्मी न हागा और जा आया 
बरतें मे रहकर मी दुष्टाचार करेगा वही 
वमे और आचार भ्रष्ट क्हाबेगा । 
स्वामी जी मद्दाराज न सत्याथे प्रकाश 
में व्यास और शुक सवात मे आयों 
के अमेरिका आद दशा म जाने का 
उल्लेख किया दै। उन्होंने बतलाया दे 
कि बादरी देशों से आरयों के सम्बन्ध 
भी होते थे। धघृतराष्ट्र का विवाह 
कधार म॒ हुआ था । माद्री पादु की 
स्री ईगन के राजा की कन्या थी। 
अजुन का विवाद अमेरिका का 
उलोपी के साथ हुआ था और युधि 
ष्टिर के राजसूय यन्न म भूगाल 
राजाओं को निमन्त्रण दने के लिए 
भीम, अजुन, नकुल ओर सहदय चारा 
दिशाओ में गये थे । इसलिए स्वामी 
जी का मत है कि धर्म हमार आत्मा 
और कर्तव्य के साथ दे, 
काम करते है तो हमको देश देशान्तर 
अर द्वीप द्वीपान्तर म॒ राज्य व व्यापार 
किये स्वदेश की उन्नति कमों हो 
सकती है ? वासतत्र में पासकब्विध्वों ने 
यह वाते इसलिए बनाई थीं कि यदि 
नहोग विया पढ़ेंगे, देशदेशान्तरो म॑ 


जायेगे तो ये बुद्धिमान होकर हमारे 
पास जाल मेन फसेगे और इस 
प्रकार हमारी प्रतिष्ठा और जीवका 
नध्ट हो जायेगी । इसलिए यह नियम 
बना । इस प्रकार विदेश गमन में कोई 
हानि नहीं । 


दशम समुल्खास म स्वामी जी 
महाराज ने भरयाभक््य विषय पर भी 
प्रकाश ढाला है। सबसे पहले उन्होंने 
चौके आदि की प्रथा का गिराध जिया 
है अर्थात्‌ यदि कोई आदठमा चौके का 
छूत छात म विश्वास करता है ता यह 
अनुचित है। आज यद्याप चौके का 
छूतछात का काई बडा विकट प्रश्न 
नहीं परन्तु जब स्वामी जी न अपना 
काये ज्षेत्र प्रारम्म किया तब यह 
बिमारी बहुत फला हुई थी इसा 
प्रकार कन्‍्च पकके रान का बात का 
भी स्वामा जी ने मदृत्व नहीं दिया। 
सख्रा भिखरा क्‍या दे? जा भाजन 
जल आदि पकाय जाते ह और भिखसरा 
उसे कहने है जा दूध शआादि पकाये 


दोष माना है परन्तु भिखरी को खाने 
प्र कोई दोष नहीं मानते क्योंकि वह 
परमारथ खाने म स्वादिष्ट द्वोते ह। 
अत कोई सखरी खिलाएगा ता आनद 
नहीं आण्गा। यहा कारण ६ कि 
कच्चे पक्के के आउम्बर भा उसन 
चलाये | श्रव इसके बाद प्रश्न उठता 
है द्विज अपने हाथ से भोजन वनाफ्र 
खाय अथवा शुद्र के हाथ को बनाई 
खाबे ? स्वरामां जा ने वर्णाश्रम व्य 
वस्था के प्रकरण म॒ ज्ाहझण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र के लक्षण किये ६ ओर 
उसा सिद्धान्त का साभने रव कर व 
कहते ह। शुद्ध के हाथ की बनाई गावे 
क्योकि आइण, क्षत्रिय, वेश्य वर्णास्थ 
स्री पुरुष विद्या पढान, राज्य पालन 
और पशुपालन, खेती, व्यापार के 
काम म तत्पर रह । परन्तु उन्हें सच्छ 
साफ, साफ, सुथरा रना चाहिय। 
स्वामी जी न इस जातिभेड, सम्प्रदाय 
मद, भाष, ओर प्रान्त भेद का भा दूर 
करन की अपाल की दे और लिखा है 
(विदेशियो के श्रायांवते म॑ राज्य दान 
के कारण आपस का फूट मतभेद, 
जह्धाचर्य का सेवन न करना जिया न 


अब हम अच्छे पढना पढाना, वाल्यावस्था भ अखय 


यर विवाह, विषयाशक्षि, मिथ्या 
भाषणादि कुछक्षण, वेद विद्या का 
अभ्रचार आदि कुकर्म हैं, जब आपस 
मभाई भाई लब़ते हे तभा तीसरा 
विदेशी आकर पथ दोकर बेठता है।” 


अच्का मर्स दो भकार का दोता 





का] 


है ए--धर्म शाख-जेसे “व 
क्ष्याणि द्विजातीना अमेध्य अभवाखिच”” 
द्विज अर्थात्‌ ब्राह्मण छत्रिय, वेश्य और 
शुड़ों को मी मज्तिन, विष्ठा मूत्रादि ऊे 
ससर्ग से उत्पन्न शाक, फल्ष, फूल 
मूलादि न खाना चाहिय। और-- 


वर्जेयेन्मघु भार च। [मनु २ १७७) 
मास, मद्य, गाता, अश्रफाम आदि का 
सेवन नर्दी करना चाहिय। मदकारी 
द्रव्य का परिभाषा करत हुये आयुर्वेद 
के प्रन्थ शाब् घर सहिता के आधार 
पर बतलाया है “बुद्धि लुम्पति यदू 
दृब्य. मढकारा तहुन्य 
निससे बुद्धि का नाश हा यउद्द मदकारी 
द्र्य॒शटे। 


सत्यार्थश्रकाश मे गगादि कारणोी 
स जठ आदि भक्षण का भा निषेव 
किया ८ तथा उन्‍हान यतलाया है कि 
भाजन के समय मनुष्य को शांत 
पवित्र और प्रसन्न रहना चाहिये 
सुन्दर स्थान म बठकर भाजन करना 
चाध्यि। मास माढदरा आहि का 
सेवन उचित नहीं ओर आयुर्वेद 
शाख्लाक्त भानन करना चाहिय। अपने 
स्वास्थ्य और जलबायु के अ्रमुकूल 
भाजन करना चाहय। इस प्रकार 
दशम समुल्लास म व्यावहारिक बाता 
पर प्रकाश ढालते हए स्वामी जी ने 
राष्ट्र की उन्नति के लिए न्यक्तियो का 


हवन यज्ञ और नेहरू ज॑ 


(पृष्ठ ८ का शेष) 


ध्यान जाने से गऊ माता का 
विषय दी मेरे मनन की वस्तु बन गई 
ओर श्रन्त को में इस निश्चय पर 
पहुँचा कि जब तक देश मे गोवन की 
वृद्धि नहीं होती न तो ज्ञय व अन्य 
रोग जा सकते हैं, न देश का धन बढ़ 
सकता है, न कोई थवोद्धिक उन्नति हो 
सकती दे । इस विषय को पूर्णरूप से 
सममनने के लिए मैं एक लेखमाज्ा 
आयमित्र मे 'गऊ ओर उसका रत्चा! 
विषय पर प्रकाशित कराना चाहता हू 
जिसका कुछ अश यश्ष विषयक मी 
होंगा। जो सज्जन उसे पढना चाहे 
बह आगामी सप्ताह से “आय॑मित्र 

के ग्राहक बन कर श्रथवा चिस प्रकार 
उसके पढने 2. कर सके, करे | 
अन्यथा उन ही बाता पर फिर मुझस 
लेख लिखने का आ्रद्द करेंगे ता उस 
का पालन कठिन हा जायगा। इस 
लेसमाला म गऊ रक्षा का सुगम 
व तुरन्त कर सकने योग्य उपाय था 
घताया जायगा। 


'एणणा ाााााशशणणणणणणनणाणााकराणा 
उन्नत होना श्रावश्यक माना हैं। और 


व्यक्तियों की उन्नति भाजन पर निर्भर 


है भरत सूत्र रूप में इस विषय पर भी 
प्रकाश डाला है । 


हर समय प्र 
अपने कलसाथ राश्विये 


हैजा के दस्त पेट दर्व बदहज्मी #ि हु 


जी मिचलाना कफ र.'मी (काम्न | 

मदाग्नि,ज्वर अतिसार स्प्यादि ६ 

शरीर «५ #नक गोभो ठ८ लिए ! 

संसार ठीी श्रेष्ठ | 
महौषध्िि| 


बूल्य बडी शीश २७) दो र आठ 
अछा छोटी शीशी || बारह 
भाया छाक खर्च पृथक 





बिलास 


वगनपुर 


१० 


वह मभूखां था ; इन्सान था 
बह मिला था मुझे 

देवानियत की गली घूमता था । 

वह आया और बोला-- 

“मैं भूखा हूं बाबू 

कुछ खाने को दो ।? 

हट्टा कष्टा नौजवान था । 





या केवल आराम करोगे।” 
फौरन घोला-- 
“बाबू जी मैं काम करू गा 
प्रेट भरूगा।” 

के के 
उसकी आंखें चमक उठीं, 
ओठों पर मुस्कान दौड़ गई । 
सायद--- 
इसका कोई स्वप्न प्रत्यक्ष हुआ जाता । 
बोला वेसभी से-- नस 
“बाबूजी, काम दिलाओगे !” 
मैं बोला-- हाँ?” 
“सच !? 
बह भूम उठा । 


+ + 
एक दिन वह फिर मिज्ञा मुझे । 
वह आया-- हि 
छूकर मेरे पाँव खड़ा हा गया । 
बोला-'मुके आपन जीवन दान दिया' 
बस जिन्‍्दी मोत से 
पशु खे भी बढ़तर जिन्दगी से बचा 
ओ एल 
था वह | 
लेकिन मैंभी दिकू था-- 
उसके अन्दर के परिवर्तेन पर,' 
बहू इन्सान बन चुका था । 
उसके कपड़ों पर-- 
कल्लन-पुर्जों के काले निशान थे, 
उसकी बाली में कम्पन था । 
मैंन पू'छा-' क्या करते हो ९”? 
“करता क्‍या हूं, धावूजी दिन पूरे 
करता हूं ।” हे 
वद् शायद साहस मख्ोता था । 
इसकी <से भर श्राई । 
चुपथा | 
पू&।, वा बोल्ञा-- 
“ीक्ष बन्द दा गया, 
अब बेकार ही गया, 
बेकारी में काम नहीं मिलता ।' 
मुझे उससे घृणा हो गई, 
फटकारा - 
“तुम्र इन्सान हा, 
हो चार द्वाथ पांव बाढे, 
बुद्धि भो रखत द्वा,। 
फिर भी साइस खाते दो । 
दूं ढो देखा. थेये न खाओ 
काम मिलेगा । 
काम करोंगे उद्र भरेगा, 
अगर नहीं तो-- 
दर दर की ठाकर खाश्रोगे।' 
बह चींख उठा--- 
“नहीं ! नदी ! 
मैं भीख नहीं मांगूगा, मर जाऊ गा, 
(शष काल्मम ४ पर) 


आयंमित्र 
तीर और समीर 


उन अपने प्रिय के हाथों से छूटा हुआ तीर हूं मैं- 

जो निर्धारित लक्ष्य उसी के पाने को अधीर हूं मैं। 
उनके उस अकाट्य गुण से दी देख सका मैं अपना ध्येय 

एक उसो का पाना ही है, इस सारे जीवन का श्रेय । 

लक्ष्य-प्राप्ति कर सका तीर सेतो दौड़ प्रिय आय्येगे- 
तुम तो हो प्रथम द्वी तीर हम भी अक दूर न जायेंगे, 

बार वार कद्दट कर के मुकको बारबार अपनायेंगे- 
लब्बक भरे मेरे जीवन के स्वप्न सत्यता पायेंगे। 

ओर कहीं यदि लक्ष्य श्रष्ट हों गया तो न फिर आऊगा- 
लण्जा से मिट्टी मे गढ़ जाऊगा, मुंह न दिखाऊंगा । 

इतना कहा तीर ने तों सन सन स्वर में समीर बोला - 
घूमा फिरा बहुत मैं पर तुम सा न मिला कोई भोला - 

मैं मी एकबार ही में क्‍या यों अम्बर तक उड़ आया- 
क्रितनी बार उठा बेठा, जान कितना चक्कर खाया ? 

अब मी देख रहे दो चल्ते-चलते पथ जाता हु भूल- 
क्रोधभरा तब मैं अपने पर ही उद्धालने लगता घूल् । 

आज नहीं तो कल अवश्य ही लक्ष्य सामने नाचेंगा-- 
५ कब तक यह दुर्देव दमारे अडिग पेय को जाँचेगा २ 

लक्ष्य अष्टता दो तो बतलाती है. लक्ष्य प्राप्ति की .राह- 
है कितनी न्यून्यता कहाँ पर ? कितनी कहाँ तीज हो चाह ९ 

जितनी बार निशाना चूको- साहस करो! न खेद करो ! 
सावधान रद्द कर के अ्रपना लक्ष्य अन्त में भेद करो ॥ 
--श्री कुंवर हरिश्चन्द्र दव “चातक' कविरत्न, जाफराबाद (फरू खाबाद) 


ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना 


श्री हमें भ्रयस्करों दो इन्द्र हे बभव। 
दीजिए दसको दयालु सुलक्षण लक्ष्मी धनी॥ 
दो दमें थाणिज्य की सम्रद्धि सुख की प्रेरणा । 


धीरे 


है धनेश प्रजापति निश्चिष्न जीवन पथ बना ॥ क 


हों सुरक्षित अ्रथंश्॒जन मार्ग हों सुख शांतिमय | 
दुग्घघृत धन धान्य से परिपूर्ण दो जीवन अभय ॥ 
लाभ इमको सदा दो धर्ममय व्यवह्यार में। 
सत्य ऋत हो रुरलता हा प्रेम हो व्यत्रद्दार में ॥ 
हों सुलम जलयान जल नभ भूमि पथ गार्मा हमे । 
वृषभ गज हम वाहनों के दो बना स्वामी हमें | 


+ दोग्मी गो हे अजापति प्रचुर पशु धन' दंजिए। 


स्वस्थ सुन्दर तेज वलशाली प्रजा ,में कीजिए। 

धर्म एवं अर्थ द्वारा पूरो हो सब क,मना। 

सिद्धियां हो प्राण सव हो स्यस्थ तन उन्नत मना ॥ 

हिरएय गर्भ कुबेर भगवन्‌ आपसे ६ प्रार्थना 

स्याम्‌ पतयो र्याणाम्‌ ऋचा वचन सार्थक बना ॥ 
--रामनिवास एम० ए० 


सेनिकों से 


सत्याग्रह के वबीर सेनिकों। 
विजय मिल्री विधाम न समझो ॥ 
प्रगति-पन्‍्थ पर इन चरणों को। 
यश का पूर्ण विशम न सममो ॥९॥ 
राव किरणों का अरुण जाल से स्वर्णिम कुंकूम विखरा देता। 
नोल निशा के तम बादल को चीर चीर कर दिंवरा देता॥ 
होती रहती शाम धरा की। 
रवि की अन्तिम शाम न समझो ॥२॥ 
लता-अछ्लू में कुमुम खिले जो शनेः शनेः मुरमाते जाते। 
किन्तु सुरभि के भेरे खज़ाने इंस हंस स्त्रयं लुटावे जाते ॥ 
जीवन की परिभाषा यद्द है। 
इसकी नश्वर या मन समम्पे ॥३॥ 
अभी शेंप है लक्ष्य वेघना और भअमृतमय घट छा पाना । 
अमुरों का सद्दार शेष ६ अखिल विश्व को आये बनाना॥ 


मथा साधना के सागर को। 
युग जाशूति को काम न समझो ॥४॥ फीरोजाबाद 
--श्रणव” शाखरी फीरोजाबाद 


७. ज जी गण कक ानअक 


गय-गीत 
आये ! 
नयन उधघारो 


देखो: -- 

हिन्दी, क्या कहती है ? 

तूफान 

उठ रहा 

श्रमिमानी गरज रहे-- 

ह्न्दी नहीं रहेगी ! 

सोच रहा हूं 

क्या सचमुच 

हिन्दी नहीं रहेगी ? 
्क + 

यदि-- 

ऐसा है। 

ठो क्‍या । 

अब भो आये हृदय 

नयनों पर ही पट्टी 

बांधे दे ! 

भय से छिप कर 

घर में बेठे है 

यदि ! 

ऐसा है. 

वो! 

चुल्लू भर 

पानी में डूब मरो ! 





साम्राज्य रहेगा, 
हिन्दी का । 


ब्यापार न दोगा, 
का। 


बढ़े चलो । 
रुकते क्‍यों ? 
पंथ मत देखो ! 
बीत गया, 
रक्षा मे. 
आगे कदम बढ़ाओ ! 
हिन्दी की 
रक्षा करना 
लगन से 

है मानव कतेव्य तुम्हारा ! 

-राममिलन द्विवेदी 'उन्मत्त' बहराइछ 

7 क्क्षम एक का शव ः 
काम करू गा-पेट भरू गा; 
पशु नहीं, इन्सान हूं मैं !” 
भींगी आखें होते ही-- 
वह चत्मा गया । 
कं + + 

बह नहीं मित्रा उस दिन से मुमकों, 
पर मुझे विश्वास है--..- 
वह अपनी बलिषठ सुमाओं- 
के आधार पर 
अपना जीवन सुखी बनायेगा, 
बकारी की संख्या में कुछ कमी करेगा, 
पश्ुत्ा का सममेगा, 
इन्स।नियत को सोचेगा-सममेगा- 
दिन्हा रकक्‍्खेगा । 
-रजनीश ६४४, अशोक मार्ग हाथरस 
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स्वामी जी सत्पार्थ प्रकाश में मूति 
यूज के सम्बन्ध में जेनमत के खड़न मे 
श्रर्न का उत्तर देते हुए बतल्ाते हैं। 
अरन- मिला कहाँ से चली ? 
ज्त्तर से। 


अश्न - जैनियों ने कहां से चलाई? 


उत्तर--अपनी से। 

स्वामी जी ८304 अगर 
इतिहास देखा जाय, तो पूर्णत सत्य 
जतरते हैं। स्वामी जी के शब्दों के 
साथ ही साथ अगर यह भी जोड 
दिया जाय कि मूर्ति पूजा का जन्म 
अज्ञानानयकार में कु्ंद्धियों के विकृत 
मस्तिष्क से हुआ ता अत्युक्ति न 
दगी। मूर्तिपूजा कुछ ढोगियो, स्तार्थी 
घड़े पुजारयो के भारी पेटो को भरने 
के हेतु चलाई गई । इसम सदेद् नहीं 
है कि मूर्ति पूजा की आड में ये पढे 
थुजारी धर्म के ठेक्दार बनकर भोली 
जनता को ही नहीं, बल्कि आज के 
थुग के घुछ पढ़े लिखे लागो का भा 
डग रहे है । मूतपूजा एसे हा पाखडी 
यूषजो का कुआाद्ध की 'पञ हैं। इसम 
केबल स्राथ [साद्ध दे अ्रतिरिक्त और 
कोई भा तथ्य नहीं है । 

मूत पूजा के जन्म के विपय म 
कुछ लेखा जाखा प्रस्तुत करने के लिये 
यह आवश्यक हैं ।क हम थाडा अपने 
इतिहास के पन्ने उल्टे। जिस समय 
हिन्दू धर्म मं हि बुएई आने लगी 
यश्ष का अर्थ लाग गज़्त समभने 
लगे, मूठ, घालना अविक हाने लगा 
लाग ब्रह्मबचय का पाजन न करने लगे 
उस समय जेंन, बौद्ध धर्म के भ्रव्ंक 
महायार और गौतम बुद्ध समाज 
झुधारक के रूप भे हमारे सामने भाते 
हैं। इन्दोने एक समाज सुधारक के 
रूप में कार्य किया | इन्दोन काइ व 
नहीं चलाया, बल्कि समाज म फ़ेला 
हुई बुराइयों की आर ड़ गित किया । 
इन्होंन सत्य बालन ब्रह्मचये का 
पाज्ञन करन का शिक्षा दी। इन्होंन 
कभी भी इस बात का नहीं कट्टा कि 
मूर्ति की पूजा करो। इन्होंने स्वय 
तपस्या करके ल्लान प्राप्त किया | अत 
इससे साफ सिद्ध हांता है कि ये मूर्ति 
पूजा के लय नहीं फहते हैं। इन्होंन 
केघल सादा जावन व्यतीत करने का 
शिक्षा दा। इनके मरने के प्राद हा 
इनक मत वालो ने मूर्ति पूजा शुरू कर 
दी । इनके अनुयायियों ने (श्रनुयाया 


न कट्ट कर स्वार्थी कदना चाहिये क्योंकि 


ये सादा जावन नहीं ज्यतीत करते थे) 
जगइ-जगई मठ स्थापित किये अहाँ 
पर अपार धन था। वहाँ पर लियों 
आी रहता थी | इनका जोयन विल्लाश 
मय था। तपस्या और सादा जीवन 
की फोन कहे । इसका कार्य तो समाज 
की बुराश्या दूर करना था परन्तु 
व ुराडे दूर करने को कोन कहे रपय 
जुदाई के बन्स दाता बनने छगे। मठों 





मृतिंपुजा का जन्म विकाझ ओर खंडन 
(झनिरुद्धसेन श्रीवास्तव बी० ए० (द्वितीय वर्ष) अध्यक्ष, आये ज्ञात्र सघ 
दसईपुर हा) फतेहपुर) 


का जीवन व्यभिचार से पूर्ण था । वे 
अपने प्रयकों की मूर्ति स्थापित करने 
क्गे । बुद्ध ओर महाब्रीर की मूर्ति 
पॉचवीं शद्दी मद्दी घनी। य लोगों 
को यद् बता कर कि इनम अख़ड 
शक्ति है. ठगने लगे। यहाँ के पुजारी 
इन धम सुधारकों के नाम पर ठगने 
क्गे। उनका भगयान का अवतार 
मानकर उनकी पूजा द्वाने बगी। 
अगर किसी को कुछ कष्ट हाता तो 
य मूर्तियों को भगवान बताकर मठो में 
बुलाते थे । उनस मूर्तियों में घन चढ़ा 
कर पूजा करने का कहते थे। पहिले 
तो जा खुशी युशी जो कुछ देता था 
इसे ले लेते थे परन्तु बाद म अधिऋ 
धन देने के लिये वाध्य करते थे। 
लोग अन्धविश्वास म पडकर 
को श'क्षिशाला, वर देने वाली समझ 
बेठते थे । इस तरह पडे पुजारी अपने 
भारी पेट को भरने के लिये सु आरको 
दवो फे नाम पर लूटने लगे और 
अन्वषिश्वास फेज्ञाने लगे | 

यह ता हुआ मूर्तिपूजा का जन्म । 

अब इसका विकाश शुरू हुआ । 
अगर कोई स्त्री पुरुष देश, समाज के 
लिये शहीद दवा ज्ञाता था ता 
कार्यों के लिय श्रद्धा प्रकट ही करना 
चाहिये। उस समय कार्यों के सम्रह 
का साधन स्व साधारण के लिये कुछ 
न था। अत पत्थर पर उनकी मूर्ति 
स्थापित का दी जाती थी क्योंकि उस 
समय पत्थर की कला बढ रही था। 
मूर्ते ता इसलिय स्थापित का जातो 
थां कि यहा पर वार्षिक उत्सब हो 
लोग उनके कार्यों का श्रनुशरण करे 
पर तु कार्यों का अनुशरण कर” रहा । 
पुनारी उनम अखड शक्ति यता कर 
अपना घर भरने लगे । जेस जेसे 
उनका इतिहास लुप्त दाता गया, शिक्षा 
की कसी होती गयी लोग अपने त्यागी 
पूर्जजों के कामों को भूल गये और 
उन मूर्तियों का द्वी त्याग करमे यासे 
समझ कर उनको शक्तिवान मानने 
लगे । उन आँल के अन्घे गाठ के पूरे 
की समम में यह न आया कि थे जब 
शक्षिशालो थे तय बे अब कहाँ है। वे 
जाबषित अवस्था में शक्षिशाल्षी थे- 
मरने के बाद उनके शरार मे क्‍या रह 
गया । फिर इस मूर्ति से उनका क्‍या 


सम्बन्ध ? इसका कारागग ने बनाया 
है नव तो मूर्तियों को बनाने बाला 
कार्र गर हा अ्रप्रिक शक्तशाज्ञी न 
होना चाहिये ! इसमे साफ सिद्ध 
होता हैं कि मूर्ति पूजा का अवानान्ध 
कार के यात यरण मे पनपन यढने का 
अवसर मित्रा । पुजारी लोगो से उनके 
चमत्कार के ज्िपय में भू ठी श्रफ्वाह्‌ 
उडा देते थे जिससे लाग मूर्तियों में 
आकर बुछ चढावे । अ्रव तो मूर्तियों 
के नाम पर खूय लूट मची । पक्‍्डे 
पुज री समाज के नेता चनने लगे। 
ढोंगी पखडी अपना स्वाथ सिद्ध 
करने लगे जस प्रकार अन्वकार में 
चार उचक्कों को चोरी आदि करने 
का मौका मिलता है, उल्लू. तथा 
दूखरे ऐसे द्वी पशु पक्षियों की बन 
शादी है उसी तरह श्रश्मान रूपी श्रन्ध 
कार के फलते ही इन पढे, पुजारी, 
ढोरिया का तथा बुराइयो को खत 
रूप से फेलन का अयसर मिला 'र 
देश बरयाद हाता गया। 

भारत में ययनों क॑ आग्मन ५ 
समय मूतेपूजा और अन्धविश्वास 
अपने यौवनावस्था म थे । ज़स समय 
मुहम्मर गजनयी ने सोमनाथ के 
मन्दिर को लूटा ता मूर्ति की शक्ति 
की पाल खुल गया। मूर्ति पूनकों के 
ही कारण गजनवी सफल हुआ। 
पुजारिया ने वर राजाओं का युद्ध 
करन से राऊ दिया और कहा कि 
देवी जी लड लेगा । पर देवा जा न 
एक मक्खा भा न मारा | इस पर भी 
काम के अन्ध। का समक मे यह न 
आया कि जा मात अपना दुर्दशा 
करन वाल का नटों म सप्त यह 
दूसते १ दुख क्या टू फरगा। झूंख 
जनता पट पुजारयों के बहकावे से 
आता रही । 

इसके व द कप्रीर आदि सुतारका 
ने मूर्ति पूजा का खूब खइन किया। 
कब र न नर्भीक हाकर ट्न्दुओ का 
फटकारा । श्रनन्‍्तु, | दुए है ऊि 
स्वार्थी पुजारियो ७ फारण वुछन 
हो पाया। इसके बाद लगभग चार 
सौ वर्षों ठक काई भी व्यक्ति ऐसा न 
था जो इन डोगियों को लखकारे। 
जेनी तो पथे दी रद गये ये पुराणी 
मूर्ति पूजा में भोर आगे कड़ गये। 


'गुरु गुर द्वी रह गये, चेश्ा शक्कर 
हा गय । इन पुराणियों ने साहित्य को 
कितना चीपट क्रिया वह किसी से 
छिपा नहीं । आखिरकार एक सूखे 
निकल ही पडा जिसने अपने प्रकाश 
से अन्धकार को दूर हटाया | एकबार 
के देखे द्वी इसने मूर्तिपूजा का विरोध 
किया । वे थे स्वामी दयानन्द सर 

स्वती । इस तेल पुज ने ऊज्ञानाम्यकार 
का दूर हटा कर ज्ञान का प्रकाश दिया 
सत्य वात की “घोषणा के किखे 
सत्याथे प्रकाश रचा । इस घीर ने 
गरज कर मूर्ति पूजा का विरोध किया 
उन्होन इसकी पाल खालकर लोगों के 
जगाया । ल्ञोग जगे। सूर्य के प्रकाश 
से जगना द्वी पढता है। इस कोढ फो 
ज्याड फेंकने के ॥लये आये वीर उट, 
कर सामने आये, और उखाड फेंफा 
भा । कुछ त्रिप धारियो ने उन्हें अपने 
कार्य स जिलग करने के लिये बाध्य 
किया पर तु क्या आये बीर कसा 
के सामन भुके ह। शिवरात्रि ओे 
दिन आयमीर ने प्रतित्रा की थी 
कि इसका लाश करू गा। रन्‍्होंसे 
अपना श्रतितां पूरी की। आज भी 
आये जनफे छाडे हुये कार्य को कर 
रहे है । पर तु हम वीर बुछ सन्द गति 
से चल रहे है श्रथत्रा उनके कार्य को 
अधूरा ही छाड रहे हैं। आये बीरों, 
उठा, आज भी हम देवी देखो के नाम 
पर लूटे जा रहे हैं। क्या दम आये 
वीर इसा तरद मौन धारण किये 
रहगे। हम झार्यर्य र फिसते सामने 
भुके हैं। हमने सिंध म सत्याग्रह 
किया, हैदराबाद गये और अभी झमी 
पञाब पर विजय पाई दहै। जो आे 
समाज का निष्क्रिय सममते ये, आछज 
उनका आखे खुल गई ह कि आयेबीर 
अभा! जग रहे ह । आयंब रो, उठो। 
अभी इमारा काम पूरा नहीं हुआ है 
आज भा धम के दलाल ढोगी पन्‍्डे 

पुजारा धर्म के नाम पर माली भाली 
जनता का लूट रहे हैं। आज हम तीर्थ 
स्थानों म॒ लूटे जा रहे हैँ। क्‍या हम 
अआाय यारा व्य यहा कतंव्य है ऊि उसे 
“पे ओर सहन +र । शाय वारों का 
राखा सत्य का 4 इसा से पग पग पर 
विनय पा ६। उठा, आन त थ कट्ट 
न न वाले स्थानों पर पड़े और उनके 
गट अत्याचार, »यभिचार कर डे हैं। 
क्या हम आय वार साते हां रहेंगे ? 


वेश्य महिला की आवश्यकता 


मेरे एक अग्रवाल मित्र दृढ़ आये 
समाजा, सामाजिक कार्यकर्ता अवस्था 
२५ ब्ष मासक आमदनां ४००) हृ० 
के लिए एफ जीवर सगनी आई 
महिला का श प्र झ्रावश्यकता है । 
पत --ढा० आमप्रकाश बंध 
सदस्य प्रदेश काम्र स कमेटी 
प्रेम फार्मेसा आनगर राड, अजमेर, 


श्र 


आयेमित्र 


रे फाल्गुन, १८०३. 





सावंदेशिक आर्य महा सम्मेलन की व्यापक तेयारियाँ 
चार लाख रुपये एकत्रित करने की योजना - 


२३ फरवरी £्८ को सायंकाल ४ बजे आये समाज दीवान द्वाक्ष में 
दिल्ली के १०० आयेसमाजों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक श्री पं० 
नरेन्द्र जी की अध्यक्षता म दिल्‍ली मे आगामी १६, २० और २१ अप्रैल को 
हाने बाले नधम्‌ सावदेशिक आये महा सम्मेलन के लिए स्वागत समिति के 
गठन हेतु चुलाई गई जिसमे निम्न प्रकार चुनाव हुआ :-- 

स्वागताध्यकज्ष--श्री महाशय कृष्ण जी बी० ए८ 
* उप ,, ,+ १-- प० नरेन्द्र जो 
२:०-श्री श्रा० रामसिंद जी एम० ए० 
३--श्री आचाय॑ भगवान दास जी एम० ए० 
४---श्री प्रिन्सिपल इश्वर दास जी एम० ए० 
स्वागत मन्त्रो--भ्री लाला रासगोपाल जी शाल वाले। और ४ सद्दायक 
मन्जी तथा एक कोषाध्यक्ष का भी निर्वाचन हुआ । 
यह भी निश्चय किया गया कि महा सम्मेलन के लिए ४ लाख रुपये 
- एकत्रित किये जायें । यह महा सम्मेलन सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की 





स्वणे जयन्ती के उपलक्य मे आयोजित किया जा रहा है । 


पूददी उत्तर प्रदेशीय आर्यवी! दल 
मेवालाल शआ्रार्य म>त्री, उमाकान्त 
शिवनाथप्रसाद ञआये उपमन्त्री, कृष्ण- 
दष्त जी, अमरनाथ वर्मा तथा कृष्ण 
नारायशर्सिंह जी दुलपति, छोटेलाल 
आये, रामचरण आये, ठाकुर हरदेव- 
सिंद, कन्हेयालाल आये, बदलूराम 
आये, मण्डलपति. श्यामलाल वर्मा 
उप सण्डलूपति, वेचनरासश्रार्य कोषा 
ध्यक्, सत्यदेव जी शास्त्री बौद्धिक 
साथक रामगोपाल आये मुख्य शिक्षक 
तथा छांगुर जी उप शिक्षक । कार्ये 
समिति के सद्स्य-श्री द्वोतीलाल आये 
(गोरखपुर), न दक्ञाल जी (गाजीपुर) 
दरिदास वर्मा (दिलदार नगर), राम 
अवहार जी (जौनपुर), रामानन्द जी 
(सदतषार), विशेश्वरनाथ जी (शाह 
गंब), केैलाशनाथ श्रार्य (बलिया) 
नरसिहकुम,र आये (देवगांव), सूरज 
प्रसाद आये. नानकचन्द आये तथा 
मंगाप्रसाद आये (वनारस), ग्रीष्म 
शिविर लगाने के सम्बन्ध भे निश्चय 
हुआ कि १६ मई से २५ मई त# 
बनारस में शिविर लगाया जाये | 
आ० स० ऊ चढड़ीह बस्ती 
इस समाज का *८ वां वार्पि 
कोत्सव १६, १७, 2८ फरवरी को 
हुआ | श्री राम क्षण शास्त्री, श्रा 
शिबनारायश जी वेदपाठी, श्री अवध 
विद्वारी, श्री ल्लालबिद्ारी शर्मा आदि 
के भजन व भाषण हुए। सीताराम 
आते प्रधान तथा श्री रामदास आये 
मन्त्री व कोषाध्यक्ष चुने गय । 
झा० स० बहजोई 
प्रधान--श्री दरवारी लाज्ष इन्जिनियर 
मन्त्री--श्री रामनाययण आये 
कोषा---श्री द्वारिकाधीश श्रये 
आ० स० सहपऊ, मथुरा 
प्रधान--भी बैद्य राजयहादुर आय॑ 
संन्त्री--श्री बद्रीप्रसाद दिव्य 
कोषा०--श्री अम्बिका प्रसाद आय 





सभाजें सावधान रहें 


पिछले दिनों आयेसमाज शामली 
में मौलबी मुहम्मद इब्राहीम नामक 
एक मुसलमान शुद्ध हुआ था जिसका 
नाम धमंचन्द रखा गया था। अब 
पता चला दै कि इससे कुछ पूर्व वही 
व्यक्ति आ० स० हापुड़ में शुद्ध द्वो 
चुका था। यह भी बताया जाता है. 
कि वह वास्तव में धाखेब्राज है और 
पाकिस्तानी जासूस मालूम पड़ता दे । 
अतः सर्वे साधारख को तथा विशेष 
कर आये समाज को उससे सावधान 
रहना चाहिए। 

आ० स० मिलक 
प्रधान--श्री पुरुषोत्तम शरण 
सन्त्री--.श्री नत्था राम आये 
कोषा०- श्री राधावल्‍लभ शरश 
शुभ बिवाह 

नारसन गुरुकुल के संस्थापक श्री 
शरसिंद वर्मा की पुत्री कुमारी सन्तोष 
वर्मा का शुभ विवाह श्री रामपालसिंह 
ची० ए० एल० एल्० बी० पचेड़ा कलां 
निवासी क साथ बेढिक र त्यानुसार 
सम्पन्न हुआ । 

दहज रहित विवाह 
आचाये प्रेम शरण के पुत्र ढा० 


दिनेशचन्द्र एम०ए का बिवाह संस्कार 


आगरा मे सुश्री चन्द्र प्रभा रानी के 
साथ वेदिक रीत्यानुसार दह्देज रद्धित 
सम्पन्न हुआ | 
कच्छ में वेद प्रचार 
गांवी घाम में दो सप्ताह यज्ञ 


ओर प्रचार के बाद गांव लुड़वा में भरी 


विजयसिंह शअ्रचारक वम्बई सभा ने 
अर, हु 
बेद्क धर्म का भ्रचार किया | 
आ० स० फ्तहगढ़ 

आ० स० फतदगढ़ में स्त्रियों के 
बीच में माता जगपाजी देजो नो 
घन्ट तक सदाचार और ज्ञान की 
बातों का प्रचार किया । 









दोनिक स्वाध्याय के थन्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-सु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कश्व, 
परागोतम, दिरिए्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि न्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्‍्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय ९॥॥) 


ऋग्ंेद का सप्तम मण्डल (बसिष्ठ श्यषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 
ढाक व्यय १) 


यजुर्वेंद सुन्रोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्ठाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथववेद सुबोध भाष्य- (सम्पूर्ण ९८ कारड) मूल्य २६) ढाक 
व्यय ४) 


उपनिषद्‌ भराष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), पश्न १॥), मुख्डक !॥) 
मास्डूक्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) | 


श्रीमद्भगवतगीता धुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य १२) डाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अर्नि में आदशे पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों को आयु, [५] व्यक्तवाद और समाजवाद 
' [६] शांतिः शांति: शांति; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बैदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
। अध्यापन, [१२] भागवत में बेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
' [१४] त्रेठ, दुवेत, अदूवेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, (१ ६] बेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने कसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण कैसा कर रहे है ९, 
[?८] देवत्व प्राप्ति क' अनुप्तान, [१६] जनता का हित करने का कैव्य, 
[२०] मानव को सारथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रे्ठ 
शक्ति, [२३] वेदाक्त विविध प्रकार के शासन । भ्रत्येक का मूल्य ।>) डाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप रहे है । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्वाय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 












| 


:---*०- बा“ -- 


गुरुकुल वृन्दावन 


वृन्दावन के कुलवासियों की एक 
सभा में मोलाना आजाद के निधन 
पर शोक प्रशट किया गया। 

आ० स० पिपराइच 

आ० स० पिपराइच का स्शवां 
वार्पिकोत्सव १३, १४, १४, मार्च को 
होगा। यहां आये वीर दल ऋा कार्य 
भी प्रारम्भ हो गया दै। 


पुरानी 
खांसी 





आप कब तक 


आ० स० ओरज्राबाद 
आा० स० ओऔरज्ञगवाद का ग्यारद॒वां 
वा कोत्सतन १५, १६, १७ मार्च को 
दहोगा। इस समाज के चुनाव में श्री 
रादूसिंद्‌ प्रधान, श्री बलवन्तर्सिदद मंत्री 
ओर श्री मुकन्दर्सिद काषाष्यज्ष चुने 
गये | 
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जा । रजगार नहीं-केवल परोपकार हे 


के रोगियों ! यह दुष्ट रोग बढ़ा हो दुखदाई है। आखिर 
प नढ़फते रदांगे ? ४०६3 नहीं आने वाली किसी भी 
| 'पूरणेमासो” को यहाँ आश्रम में आकर सैकड़ों रोगियों के साथ हमारी भारत 


विख्यात महौषधि ( चित्रकूट बूटी ) धर्माथ (मुफ्त) सेवन करके एक ही मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते है। यदि किसी कारणवश 


| यहाँ न आ सऊ़ें दा केवल २॥] रु० मात्र पिज्ञापन 


रजिट्टी आदि खर्च तुरन्त 


मनी आठेर से भेजकर मंगा लें और आराम से अपने घर पर ही सेकन करके 
पूया लाभ उठायें। जल्दी करें, जिसमें 'पूछंमासी' से पहले दवा आपको मिल्क 
जाये, अन्यथा पछतायेंगे, आयनेबाली पूर्णमाक्ती मार्च सन्‌ ४८ नोट करलें | 


नोट--यदि रोग अधिक पुराना हा तो ३ 
सेवन करें । जिसमें जड़ कट जाजे, ३ खुराल (पूरा को्से 


७) भेजें। गरीबों को 
5 ) रू० है। झमीरों को 


यह दया रख्या चाहिए । 


खुराक ( पूरा कासे ) सष्पतार 
2 एक बार मंगावें तो 
दर्जन का रियायती मूल्फ 


फ्ता--रायसाइब के, एल, शर्मा रईस आश्रम(६० )/जपाघती (ई०पी०) 





२५ फाल्गुन; १८०६ आयभित्र १३ 
५ ० सं० लखनऊ 
'पन्त परविश्वा सघात का आरोप * समाज स्थापना दिवस आ० सा बाहशाइनमर 
(२१ मार्च) का कार्यक्रम मत्री व पुरोद्दित-भ्री रामश्घर सहाय 
पन: स-यादय्ह आरम्भ करने की तेंयारी आठ: नए में माफी. कोषा०--ओी बेदकार शुल्ाठी 
>>... >-समाज मन्दिर म स प्रांतीय 
ऊंत्री आलिया सम मे ही यदि पुनः सत्याग्रह हुआ तो ३ हिन में सदस्य बनाने का कार्यक्रम दी 20303 कक 


ला रहा है कि उन्दोंने हिन्दी आन्दो- अकेले हरियाना ३० हजार 


आन के लेता भी पधनश्यामर्सिद्न गुप्त 
को पूृरा-पूर आरबा/सन देकर भान्दो 
सब को स्थगित तो करा दिया पर 
अभी तक समिति की याते मानने की 
घोषणा नहीं की । हससे आये जगत 
में बहुत रोष और छोभ फेल रहा दे । 
सावेदाशक समिति के कार्येबाहक 
अध्यक्ष भी प० नरेन्द्र जी का कहना 
है कि देश भर से आये नर नारियों 
के सेकढ़ो पत्र, टेल्लीफून और तार 
समिति को प्राप्त दो चुके है कि पजाव 
में सात मास तक चलने वाले सत्या 

अह को पुन प्रारम्भ किया जञाय। 
आय समाज के नेता इस दिशा में 
विचार कर रहे हैं। क्द्दा जाता है कि 
यदि आय समाज ने पुन. सत्याग्रह 
प्रारम्भ किया तो सरकार की इज्जत 
मिट्टी मे मित्र जायेगी । 


२०»८३० 





सत्याग्रही देगा--शेरमिह 
पंजाब के भूतपूत्रे मन्‍्त्री ब इरि 
याना के नेता श्री शेरसिंह ने अभी 
अपने एक वक्तव्य में कहा है कि यदि 
हिन्दी रक्षा समिति को मांगो को 
मनवाने के लिए आये समाज को 
पुन. सत्याग्रह करने की आवश्यकता 
पड़ी तो अकेले हरियाना प्रान्त इम 
सत्याम्रह् ७ लिए ३० हजार सत्याग्रहा 
देगा। आपने सिंह गर्जना करते हुए 
कहा कि हरियाना अरव जाग उठा है 
ओर वह किसी भी स्थिति में अन्याय 
को सहने के लिए नेयार नहीं है । 
आ० स० शशिपुर, मेग्रू्‌र 
प्रवान - श्री रामचन्द्र वर्मा 
सन्त्रो--श्री रासाकान्त त्रिवेटी 
कोषा०--मदनलाल़ जी 


४--श्रप्नाह्न बच्चों के खेलकूढ, भ्रति 
यामिताए' छोर पुरस्कार वितरण 
४-खाय सावजनिक सभा में आये 
समाज को उपयागिता पर भाषण 
६--प्रसाद वितरण और शान्ति पाठ 
- शिवउदयालु सभा मंत्री 


लखनऊ में होली मिलन 
सम्मेलन 


लग्नऊ डजिला भार उपग्तिनिधि 
सभा ऊझा आर स ६ साय को सभा 
भवन में एक वृहदद होला मिलन 
सम्मेज़्न का आयाजन श्री जगन्नाथ 
प्रसाद जा की अध्यक्षता में हुआ 
जिसमे नगर के संकड़ो आय नर 
नारियों ने भाग लिया। श्री वाचस्पति 
शास्त्री का इस अ्रवमर पर एक विशेष 
भाषण हुआ | बरूचो फे खेल कूढ, 
भ्रन्यान्य प्रतियोगिताएं व पुरस्कार 
वितरण भी हुआ । 


गई 
प्रसिद्ध लेखक श्रा आचार्य बरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की 


आत्म-कथा 


आप-बीती 


आकार की छलगमग ६०० प्रष्ठ की छप गई 
इसमें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, शेक्षिक आन्दोलनों का इतिहास 


जग-बीती 


आ०्स० सिंगारनगर लखनऊ 

आ० स० सिंगार नगर लखनऊ 
का वार्षिकोत्सब ११, १२, १३ अभैक्ष 
का द्वागा। स्पाण्ती असृतानन्द जा 
म्रद्दाराज जहां कहीं भी हों उन्हें इन 
विथियों मे लखनऊ ऋ जाना चादिप, 
इससे पूरे भी यदि वे पघारे तो श्री 
मूलचन्द जी सिंगारनगर के यहा 
ठहरे । समाज के सदस्य आपसे लाम 
उठायेगे। - वैदप्रकाश 


नामकरण संस्कार 


आरा आये समाज के उत्स'इईी 
कार्यकर्ता श्री राम गुलाम जी + पुत्र 
का नामकरण सरकार ७ माच को 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आरा 
आर्य समाज के अनेकी सदस्यों का- 
अपने भोजन भी कराया । 


६9248 83225८208:9-246:--<546:-3 2863-23 


छप गई !!! 


शध्डाटसपटका्डक:48:28:3 


आ गया है । जिन-जिन आन्दोलनों और संस्थाओं के साथ शास्त्री जी का सम्पर्क हुआ हे। गुरुकुल 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, आर्यजगत्‌, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि 
आदि का मनोरंजक वर्णन है। इसमें लड्ढा, काश्मीर, गढ़वाल तथा भारत के अन्य प्रदेशों की यात्राओं 
के भी बोधप्रद वर्णन हैं। भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया हैं। जेल-यात्रायें मी रोचक ढंग 
से लिखी गई हैँ। सारांश शात्री जी ने इसमें झयने जीवन के अनुभव रोचक,उद्वोधक ढंग मे लिखेदें 
और पाश्वात्य ओर पोरस्त्य के समन्वय का सापपत्तिक ऊहापोह किया है। इस ढंग की पुस्तकें कम 
देखने को मिलती हैं। पुस्तक सब प्रकार के विचार रखने वालों के काम की हे। इसमें शाश्री जी के 
संकट ओर संघर्षमय जीवन के कण-कण सजीव होकर बोल रहे हैं । 


ध्यान रहे :-- 
मृल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीघ्र मनीआर्डर से भेजिए, वी.पी.नहीं भेजी जाएगी। 
उपदेशकों को ४) में,डाक-व्यय पृथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय पृथक । मनीआर्डर मे भेजें। 
उपदेशक ओर छात्र होने का प्रमाण-पत्र भेजें । 
मिलने का पता--( लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
व्ड्ध्य्थ्ज्ध्यंध्सिटजंडजाट डे ह अंह | 


४] 
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ही 


आयमित्र 


२९ फारणुन, रैंप 
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नवम मावंदेशिक आर्य महा 
मम्मेलन 


सा्दशिक आय प्रातनिधि समा 
न आग्यमा /£ ० और ०? मप्रैल 
का भारत की रानयवानी ।ज्ा म 
सार्वटाशक आय महा सम्मलन का 
नवम्‌ आयवेशन करन का नश्चय 
फिया हैं ना सम < स्रणनयत्त 
मदात्सय का अग हागा। 

समार हद और ठप कार्य हटाना 
ही दृष्टिया स इस सम्मलन का आध 
कायिक सफल वनान के लिए प्रयत्न 
आरम्म कर टया यया है। सम्मेलन 
के हलए तयारणयाँ प्रारम्भ दवा गइ है । 
सम्मलन मं लगभग -« लाख नर 
नारिया + सम्मिलित द्वान का अनु 
मान है। प्रवान का विराट चलूस 
इस सम्मलन का अयन्त आकषक 
विशेष हागा। आय नर नारिया 
का अ्रभा स सम्मलन म अधिक स॑ 
अधिक समस्या म सम्मिलित हान का 
देयारिया प्रारम्भ कर हनां चाहिए 
और दिल्लाम मथुरा शताब्टी का 
अशय पुन उपस्थित हा जाय ए्सा 
प्रयत्न करना चाहिए । 

आये महासम्म्तत म आय 
समाजा + लिए भाव कार्यक्रम का 
रूपरेखा भा प्रस्तुत हवाना ६ ।नसस 
आये समान दश के सम्मुग्य उपस्थित 
अ्रतेक सासक्रतिक तथा धार्मिक बाटल 
समस्यातआ की दिश्य मे सहा सांग 


प्रदशन करके अपन कतेव्य का समुचित 


रीति स पालन कर सक। 


इस अवसर पर विद्श तथा दक्तिणु 


प्रचार का एक महत्व पूणा यानना 
बनाकर उस आये समान के भाषा 
कार्यक्रम का आवश्यक अद्ठ यनाना 
* | प्टश प्रचार का याननाम प्रबासा 
ह्लमारताया म प्रचार के सातारक्ाबायब 
देशा क सूंल ।नगासण म प्रचार 
को भा “ययस्था का चायगा। 
इस अयसर ररायाय 4 सम्मलना 
के करन का भा वचार पर अय 
भा अनक याजनाएं सानताणक सभा 
के समक्ष "| आय ननता अपन फाड़ 
सुझमाय भनना चाह ता पह मच. ने 
पर सहप [यचार ककया नायगा । 
--नर , उप स्थागताध्यज्ष 


आवश्यकता हे 


आये परिवार + एक «७ यर्थीव 
सुदर एव स्वस्थ युउक्त साइनिंग 
इ ज्लनियर क लए एक सुर सुशप्ल 
एव शिक्षित क् या का आपश्यकता 
है। यर इस समय सरकारा माइन मे 
मेनंजर के पट पर नियुक्त है और 
लगभग ६००) मासिक का जाय है। 
जाति पौत का काइ पर यनन न है । 
यता--विश्य द्वारा आयाम सायावय 

& मीराबाई जाग ७ +ने 


मेरठ मे होली पर्व पर 


सभा मन्त्री प१० शिवउ्द्यालु जो 
वी गजेना 

दिनाक ५ माच का आर्य समाच 
मा 7र सदर मरठ म बड उत्साह क 
साथ हाला पय मनाया » या समात 
का विशाल हू ल चनता स ययास्मच 
भरा हुवा था। प० शपनयालु ना 
का अध्यक्षता म नवसनत्सराष्ट यत्र 
गम्भार वातावरण म सम्पन्न हुया। 
तत्फाचात्‌ नगर क॑ प्रसिद्द कवि एव 
गायका न कविता पाठ किया एवं 
सुन्तर गायन प्रस्तुत किय । 

अन्त म सभा मनन्‍्त्रा श्रां परिल्‍्त 
शिवन्यालु जा न भाषण लेते हुए 
कट्टा कि हाला पर्ब जाति की धमनिया 
म नवीन रक्त का सचार करता है 
ओर क्रान्ति पथ पर प्रगति करन का 
सनलेश दता हैं। आय नाति न अपन 
महान्‌ भूतकाल म अनागनत द्वालिया 
खेली है। शक ओर हूणा क रक्त से 
हालया खला हैं. मुगला एव डायर 
वशिया के रक्त स द्वालया सेली। 
भारत का स्वतन्त्रता हित श्रनक बार 
विटशिया द्वारा फाय अपन हा रक्त 
का गगा मे अयगाहन कया | । 

भारत कर ऊण कण भूमि आय 
बारा और वारागणाआ के रक्ष् से 
रजित है। आये समाज अपन चस 
काल से खनी हालां सेलता आया है 
धम का रक्षा एव प्रचार हित आये 
समान न अनगिनत बलिटान न्थि 
ह। घममं क उल्ल सहला बलिटाना स 
ही बढा, फूला ओर फला है। अभी 
७ मास तक निरन्तर पनाव का वार 
भूमि म राष्ट्र भाषा हिन्दां का रक्षा 
हन आय समात्र न भारा वल्तिटान 
क्‍्याह और अभा भा इस निमित्त 
आग बलिटान करन + लिए तथार है । 
आग भा आयसमान का निर तर तप 
तवयाग आर चलिदान + ल्ञाप" तयार 
राना चाहए। यह हाला का पय 
नम एक्यार पुन वालयनां पा आर 
चात करन का आयाहन कर नाहा 
आर “सर जलण् तम तया रतन है 


बरली म शहीद सुमेर सिह 
बलिदान नाटक 


& माच का आय समान अनाया 
लय परला क कलार्मा 7र म श्रा ब० 
च द्रन'रायण सम्सना का अध्यक्षता 
म श”” सुमरसिह उलिटान का 
घु र प्रभागशाला अभिनय क्या 
गया भारत + सुप्रत्िद्ध नाटककार 
कावयर पे राषश्याम शर्मा कथा 
बाचफ न इस नाटक का उदघ टन 
क्या । 

रगमच पर पास्थन हाकर शहाह 
सुमरसिंह के भाद अमारसिह ता न 
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स्र्गीय सुमेरसिह जी के फिराजपुर 
चल भ हुए बलिदतन और उनके ग्राम 
म पु।लस द्वारा शव की दुर्देशा करने 
सम्ब यां पेंशाचक कृत्य का अपने 
शला भ चित्रण किया । 

नाटक मे काग्नेस सरकार की 
साल्प्गायिक घुटना टेक नति की 
सरा समालायना फी गइ है। सिम्द 
गुरूआ + हि टी प्रेम का सुन्दर ढग 
से दर्शाया गया हैं और स्थल स्थल 
पर हिन्दू सिखा म आठ भाव उत्पन्न 
करन पर विशष बल दिया गया है 
नाटक बहुत प्रभावात्यादक एवं 
रामाचकारी दें। हम श्रा चन्द्रनारायण 


नां सक्सना ऊे इस परिश्रम की सराहना 


करत ह। सक्‍सना नान नाटक के 
» त मे शह'द्‌ सुमर सिंह के स्मारक 
के _ल्य धन का अपील भां जनता से 
की है आशा है एक अच्छी राशि 
बरेला से इस पुण्य कार्य के लिए 
उपलध ह गी । 


गुरुड़ुल हरयाना 

गुरुकुल हरयाना का उत्सय «९ 
«« ९३ फरवरा का मनाया गया। 
श्रा जगदव सिद्धा ता चौयरा सूरजमल 
श्रा रघुवारसिष्द शाल्री श्री शाति 
प्रकाश जा श्री रामस्वरूप जा श्री 
ढबब्त ना आदि के भाषण हुए। 
उत्सय पर रस ये (६ ०) रू एक 
त्रित हुए 
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आये सभाजे धोखेबाजी से 
सावधान रहे 


श्रा रामकृष्ण ना जा कि अपने 
का हन्दा सत्यात्नहा भी कहते दे मु० 
परामट सकान न०६४ कानपुर न 
गुरुकूल # वन सम्रहा्थ ३ रसाद 
बाहया सख्या ४१ ४६ और ७६ 
जिसम क्रम से १००१ से १०२४५ 
१३७६ स १४ तथा १६४१ स॑ 
९६७४ तक का रसाद हैं. ले गय हद । 
उक्त सज्यन न सनन्‍्त्रा आये समाज 
उम्ाना जि परटायू की सूचनाशुसार 
रसाद स / ०५क अनुसार धन 
सम्रह्द किया हैं। किन्तु अभा तक 
गुरुकुल व दावन के काप विभाग का 
सप्रहात धन नदी भजा है। उनके 
ल्िखाये हुये पते के अनुसार उन्ह 
कानपुर के पतर स वन तथा रसीद 
भेजन का लिखा भी गया कि तु बह्दा 
स हमारा पत्र वापल आ गया है। 
अत एसी अवस्था म काई भी सज्जन 
उह तथा इन रसादा पर धन ने हे 
आर।नद्वान पहले दिया द्वा वह 
कृपया गुरुकुल का सूचित कर द । 
--नरटब स्नातक एम ८पा० 
मुस्याधिष्टाता 
गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दाथन मथुरा 


कक ऋफ अे (26 एफ लिए 


हे 





फेम. नेक वश्के नहर 


री 
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(स्थान सितारा सिंद की बेठक) 
खितारासिंह, करमालसिंद, मदद 
पावसिद, सतापसिंद, सत॒नाभसिंद 
आदि सरदार थेठे हैं । 
समि० सितारा०--गया, सब कुछ 
गया इमारे द्वाथ से लाहोर मुलतान, 
स्याक्षकाट, सरदददी सूवा गया हमारे 
आर्थिक तार्थ-स्थान सब गये ? जानते 
है आप यद्द सब क्यो हुआ ? 
सब सरदार --दमारी आपस की 
'फूट से । 
मि० सितारा०--नईी नहीं इसम 
फूट कारण नहीं। इसम लामजहवी 
श्यूरानमजहबी जनूनियो के भागे 
सिज्वदा किया । काग्न स दम ।नरपेक्षता 
का राग पढ़ाता रद्दा और यह यकान 
दिलाती रदा कि प्राकत्तान दृरागज 
नहीं बनगा । पाकिस्तान इमारी लाशा 
पर हमारी दृडियों पर वनगा हमारे 
बिन्‍्दा रहते रहते पराकस्तान नहीं बन 
सकता । हम सब इन काग्र सा ज्ञाढरा 
का भरासा करते रहं और वह हा गया 
जिसका दम ख़्वाब सम भा यह्यान न 
था। छमारा सा बाध्ना का हुस्‍्मत 
बूटी गई, दम बइज्वता सानकाल्ा 
गया, दस वा मकान वे मकान द्वा गये 
और व मकान वा मक्‍,न' बन बढे, 
इम इसका बदला लना हागा। 
सब सरदार --जरूर जरूर । इम 
इसका बदला क्षना हागा पर बदला 
ले कैसे सरदार जा ९ 
मि० सितारा०--हम यहाँ एक 
सिक्‍्लस्थान बनाना हागा। 
सत्‌ नाम०--यहा सक्‍्खस्थान 
बनान स बदला पाकिस्तान स 
डा सकता हैं यद्वा ता सब अपन ही 
आईह। 
म० सितारा० ह€ सब अपने 
भाई ह। अर | इस भाइचार के चकर 
मे पढ़कर सक्ख ।फर गय याद दस 
दिन्दुआ से अपन का पाइले स अलग 
कहते ता यह आफत हम पर नाजल् 
न द्वाता । इन्दू मास्लम नफरत म हम 
दिन्दुओ से मुसकज्षमो म »र नफरत 
पेंदा करते ओर अपन आपका हिदुओ्रो 
से अलग दरगानते | 
सत्नाम०-यदहू ठा कायरता 
बुजदिल्ी है। गुरुओ के आचरण के 
सर्बंथा विरुद्ध दें । क्या आपका याद 
नहीं कि गुरु तेगवद्दादुर ने काश्मार के 
हिन्दुओं के खातिर अपना सिर दिया, 
दसभमें बादशाह गुरुगाविन्द सिंह जी 
मे अपने बच्चों का जिन्दा दाथारों में 
चुनवाया । क्या दमे सिक्‍ख्ी पर वहा 
खगाने को आप कहते हैं। 
खितारा०--(बात बदलकर) अरे ! 
आप ठीक कद्दते हे सरदार जी। पर 
आप मेरा बात समझे नहीं मेरे कहने 
का मकसद यह दें कि सिक्‍सखों ने 
हिन्दुओं की सदा रछ्ा की पर हिंदुओं 
ले सिकखों के साथ क्‍या किया ? नेकी 


घधधकता पजाब 


!! एकाड्ी नाटक !! 
! प्रथम दृश्य ! 


का बदला सदा बी से दिया। अरे | 
जिन हिन्दुओं के खातिर नये पादशाह 
ने अपना सिर दिया दशवें पादशाह 
ने महा जहमत ज्ठाई रन्‍दीं के बच्चो 
को गयू बामन ने सरहिन्दी नवाण से 
कहकर दिवार में चुनया दिया । 

सत्‌ नाम०--यह ठुछ नहीं एफ 
गयू बामन के खातर इल हिन्दू शौम 
नफरत के काबिल हा गई | दिदुआ मे 
बरागा वन्दा भा ता था ।जसन गुरु 
का आज्ञा से मुस्लिम सलतनत का 
सलतनते छानकर सिक्‍खा का श्रताऊां 
ओर आखिर उस सर हन्दी नवाब मे 
बच्चे बच्चे तक का जन्दा न छाडा 
महत्व खुदवा कर तालाब यना दिया | 
सरहि-दा नवाब से बदला झिसी 
सिक्‍ख न लिया था क्‍या ? उसका 
बदला लेने वाला भा ता एक हिन्दू 
दी था आपका इस नफ्रत फलाने 
वाल्मी आग से मैं बचना चाहता हू 
एसे सिर फिरे ज्ञागो म॒बेंठना भो में 
गुनाइ मानता हु। मैं जाता हू 
( सतनाम नाम चन्ना जाता है। ) 

सब सरदार-- सत्‌नाम चला गया 
चलो, अच्छा ही हुआ नहीं ता यह 
हम सबका अडाफोड ही कर देता । 

मि० सितारा०--दीबाना है गुरुओं 
के चलन की दुद्दाई देता है। यह नहीं 
सोचता कि उस समय के हालत इस 
बख्त से बिल्कुल वरक्स थे मै कट्दता 
हुं इस बख्त अगर गुरु भी द्वोते तो वे 
भी ऐेसा द्टी करते । 

मद्दिपाल०--कैसे बरक्‍्स सरदार 


जी! 

सितारा०-अरे यह ही न कि 
उस वख्त हिन्दू मदकूम था और 
मुस्लिम द्वाकिम मुस्लिम दाकिमों ने 
हिन्दुओं पर जालिमाना तूफान बरपा 
किये जो उन तूफानों से गुरुओ ने 
टक्षर ली ओर हिन्दुओ को उस आफत 
से बचाया । श्रव तो हिन्दू हाकिम है 
हम पर हुक्मरा हो रहे हैं । में हिंदू की 
हुकू मत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 

सठापसिंड --तो अरब तक अग्नम ज 
की हुकूमत को केसे बर्दाश्त किया 
गया । 

सितारा०--वह परदेशी था। उस 
की हुकूमत को पलटने के हिए में 
ओर मेरा साथी मिस्टर जिश्ना कार सव 
में गये। परन्तु का्रेस में 
भी वाघली पाई वहां इस दोनो 
को कोई ठिकाना न मिक्षा। आखिर 
कार हम दोछों काप्नंस से वापिस 
आये मिस्टर क़िन्ना ने अगरेबों से 


सिहर २ श्यूरी का अचार किया 


निन्ना की प ठ थपथपाने वाल्षा मिस्टर 
चचिल और उसकी कन्‍्नरबेटिव पार्टी 
थी जिसको बदौलत जिज्ना पाकिस्तान 
ले बेठा पर मरे हाथ छुछ न आया। 
जिटिश हमरा +े आगे बहुत 
मग्त पच्ची क्या अपना सिर धुना 
सन्‌ ?८५७ + गदर की याद इ्िला 
सिक्‍पी की अग्र जी सलतनत के साथ 
कप हुए अहसाना का रक्खा पर 
उसन म्रुमे सिकयस्‍्थान न दिया। 
क्रभार ---उन्होने क्‍या कट्दा ? 


सितारा० --+न्द्दान कहा ऊि हिन्दू 
आर मुस्लिम मजहब एक दूसरे के 
परक्‍्स हैं उनका पेगम्बर वाहर श्रव 
का था मुस्लिम बाहर से आये और 
हिन्दास्ता पर हुक्‍्मया हये उनके रीति 
रिवाज हिन्दुओ से नहीं मिलते हिन्दू 
गो को गो माता कहकर उसकी पूजा 
करता है इसकी रक्षा करना श्रपना 
मनहवी उसूल मानता है लेकिन 
छुस्लिम उसी को काट कर सवा जाता 
है। हिन्दू पूरव का ओर जाता हैतो 
मुस्लिम सढा पश्चिम का शिज्दा करता 
है, हिन्द »)? मुस्लिम कभा एक नहीं 
हा सकते इसलिए हमें हिन्दोस्ता को 
सलतनत सॉपने के बास्ते ढोनों कौमो 
के साथ इन्साफ करना चाहिए ठाकि 
दोनों ही अपने २ भागों में रहकर 
तरक्की कर सके | तुम्हारा केस तो ऐसा 
नहीं तुम्द्ोरे सब गुरू यहा के ही 
जिन्‍्ह हिन्दू भां अपना गुरु मानते है 
तुम्हारे उनके रिश्तेशार रस्मोरिवाजञ 
सथ एक दूसरे से मिलते हैं तुम्हारे 
पूषेज और हिन्दुओ के पूर्जज एक ही 
हैं, इसलिए तुम्हें नम सिक्‍्छस्थान 
नहीं मिल सकता | मैं उस समय चुप 
रह गया मेरे सिक्‍्खरथान बनने मं 
हिन्दू सिक्ख एक द्वोना द्ायल हैं यह 
सोचकर मैंने सिकस्थान के खातिर 
यह तय कर लिया है कि मैं पन्‍थ के 
दीवानो को इकट्ठा करू ओर हिन्दुओं 
से सिक्‍सों झे नफरत वरपा करू । 
जब हिन्दू सिकक्‍्ल भलग २ कइलावेंगे 
तब सिक्‍्सस्तान बन पायेगा। मैंने 
सिक्‍्खस्तान के खातिर क्‍या + पापड 
नहीं वेले पर अभी तक सब जगई से 
अपना सा मुग्व लिए बापिस आना 
पडा ! 

सताप० --आपने इसके लिए 
और क्या २ उपाय किए ? 

सितारा०- मैं जब भज्लरेजों से 
विशुस किया गया तो मिस्टर जिल्ला 


से मिल्रा उससे मैंने कद्टदा हम पु 
एक दी थेला के चट्ट घट्ट हैं, दोनों रुक 
ही नाव पर सवार हैं, तुमने अपना 
मकसद हल कर लिया अथ तुम मेरी 
भी कुछ इम्ठाद करो मुझे सिक्खस्तान 
चादिए। 
मदिपात्ष० --ता मिल्टर जिन्ना ने 
क्या कटड्दा । 
सितारा० --उसने कहा आप 
सिक्मस्थान मे कौन < से जिले होगे 
उसे पटियाला, कपूरथत्ञा, अमृतत- 
सर, लाहोर आदि नाम गिनाये लाहौर 
का नाम सुनते ही वह आग 
हां गया और बोला वाह! आप स् 
मरे हिस्से म हा हिस्सा पटाना चाइद 
मै आपकी कुछ इम्दाद नहीं कर 
सकता । 
महिपाल० - ता फिर ? 
सितार० --तो फिर क्‍या? ह 
भला एसे मानन वाला था मैंने पटे् 
के आग अपनी दरस्वास्त रक्‍खा पटेल 
न मुझे सिक्‍पस्थान देन रा बुलाय 
पर- 
महिपाल० --पर क्या ? 
सितारा -- उन्होने मुकसे सिकरू 
स्थान के लिए जिले पूछे मैन जद 
उन्ह गिना दिय ता बाले इसने आप 
का सिक्‍्खस्तान दिया पर एक शर्दे है? 
सताप> यह शर्त कया रक्‍्खी ? 
सितारा०--पटेल वोले सरदार जी 
आपका सिक्‍खस्थान में देश के कुछ 
भागा के सिक्‍नों का रखना हागा 
ओर ।सक्सस्तान का कुछ खब्चे आए. 
का उठाना हागा। हिन्दास्तों के और 


किसा भाग मे सिक्‍्ख नहीं रद सकता । 


हमने पाकिस्तान बनाकर भी [इनको 
स्थान मे मुसलमानों को रहने दि; 
है यह गलता श्रव फिर न ही दोश्राह 
जावेगी, सिक्खस्तान की सुरक्षा का 
भार भां सब आपको हा करना होगा 
यह सब सुनकर मैं दग रद्द गया 
लेकिन भेरे दिमाग से सिक्ललस्थान क 
भूत उतरता नहीं। मुझे सिक्‍्खस्तान 
चाहिए सिक्‍्खस्तान | 
करतार -हम सिक्‍्खस्थान हाखिल 

ग सकता है | 

सतथ --डासिल हा सकता ४ 
ता सका कया उपाय ८ इसी क 
हम सम्रफा साचना है । 

करमार--पहले हम यह वायवेल्न 
मचाना चाहिये कि हम इस मब्िि 
मण्डल पर विश्वास नहीं, मैं विधा 
सभा म॒ हु ऐसा जोड ताड लगाउ 
कि सक्चर ओर भार्गव एक नह 
सके , इ हे इटाकर छिसी सिक्स का 
पजञ्ञाब का मुख्य सन्‍्त्री बनाया जावे 

सब लाग -दॉ बिलकुल ठाव 
इस काम का ऊरमारसिंद भल्नीभाति 
कर सकते हू अरे | जब मुख्यमन्त 
हा गया ता फिर शासन अपना ह 
है । (शेष अगले प्रष्ट पर ) 





पंजीकरल सं, ए, ६० इला- 
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आरयंमित्र” खखनऊ 


जा :550::5:0 ४४९ ध्यका ना: 0 स्म्म+ (मा (2 पमपया का! 


शं्भ्ट 


आ० स० लखीमपुर 
प्रगन--भी दस्सिचिन्द्र वानप्रस्थी 
अली -भी शिवनाशायण वानप्रस्थ 
कोषा“-शभ्ी योगेन्द्रपाल गुप्त 
आ०्स० सहपऊ 
यहाँ ऋषि बोध पर्ष सानन्‍्द 
सनाया गया। एक प्रस्ताव द्वारा 
स्ंलन्धर गोली काड को निन्‍दा की 
» गई । दूसर प्रस्ताव मे अम्दाला देन 
दुघंटना म्र*द्वियत वीरो के श्रति 
श्रद्धाजलि अर्पित की गई । 
आ०्स० बराइच 
जा८ स० क्टटयइुय का वार्षि 
१३, १४, १५, १६; मार्च का 
हागसा। 


दूरभाष्य ५६६३ | 


सुन्दर ओर सस्ती छपाई ॥ 


| 


| 
| 


॥ 


-रामओप्रसाद गुप्त 
अधिष्ठाता प्र स एत्र मित्र 
४, मीराबाई मार्ग, लखनऊ | 


आा०स० पानीपत 
इस समान ने श्री टेकचन्द जी के 
देहाबसान पर हार्दिक शोक भ्रकट 
किया | 


आ०्स० बुलन्द्शहर 
बढ़े समारोह के साथ इस समाज 
को ओर से दयानन्दः सप्ताह मनाया 
गया । प्रभावफेरी, यश्ष, भाषण नित्य 
दोहा रद्दा । स्ममी यागानन्द जी की 
वेद कथा हुडे। जलूस भा निकला 
ढी० ए० वी० कालेज के अध्यापको व 


छात्री ने पूरा माग लिया। 


सितारा-(मुस्कराकर भारतसिंइ से) 
देखो करमार सिंह तुम कांग्रेसी येष 
के अकाली हो तुम केन्द्र में जाकर 
जोंड-ताड लगाआ और अपना भरोसा 

बैठालकर पाकिस्तान में हम अपने 
तोयोँ के दर्शन करना चाहते हैं १०० 
२०० आदमियों के परमिट बनवाओ 
(कान में कुछ कहकर) समझे ऐसा 


जा (८;[८८ (3 मे 
आय्ये प्रेस ! वहा करना द्ोगा। ( सतापसिंद से ) 
|! सन्तापर्सिह तुम्हें ५म मुख्य मनी बन 
पकारए या लिखिए 
आयाभिज्न के घाहक दनिये 
ओर ५ 


इसमे 
विज्ञापन देकर लाभ उठाइये 
यह आपका अपना पत्र है 


मुम्हे वह करना इोगा जेसा में 


सताप--मुमे मन्जूर दे । 

करमाए--एक बात और हमसे 
सिक्स्रिस्तान के नाम पर केन्द्र वाले 
हमें सिक्खिसान नहीं देगे हमे यह 


./ आवाज उठातनी चाहिये कि पंजाब 


द्विभाषी प्रान्त है; पंजाब की भाषा 


पजाबी है, जा गुरुझुसी में खिखी जाती 


है। पजाबा और गुरुमुखी के नाम 
पर हमारा सिक्खिस्तान का सकसद 


५2 इल हा जावेगा और इस माँग को 
| हमारी सरकार मान भा लेगी। वह 


सीये नाक पकद॒ते ढरता है, पर घुमाकर 

हमेशा नाक पकड़तो हे असाम्प्रदायि 

कता का ढोंग पीटवी है, पर साम्पदा 

(२३-8 के आगे सदा मुकदी है, घुमा 
के! 


सितारा--बहुत ठीक । यह रास्ता 
अच्छा है। यह सरकार शबित के आगे 


देना है कि अगर हमारो बात॑ मे मानी 
तो सिक्स गदर मचा देंगे सिम दक 
बहादुर छोम है इसकी बात मानो 


वायूराम भारता द्वारा भगवानदीन सम्ताप--विक्कुक्ष टीफ सरहद 
आये भास्कर प्रेस, ५ मीशवाई मार्ग युद्मोविंद सिंह जी के दानों क्‍लये 
ल्म्बनठ से मुरद्रत तथा प्रकाशित ।_ आराशरसिंतद, फाइलिंद के बलिदान 


दिया जावे | सिक्‍लों को इस ताकत 
फो देखकर हर कांग्रेसी दश्सत खा 
जावेगा भोर उसे हमारी बाद माननी 


(सब जाते हैं) क्रमश 


7 कस अमततती अनच 
आा० स० अमरावती विदर्भ 
ओर से १६ फरवरी को ऋषिबोधोश्सव 
मनाया गया | जिप्तन श्रो माध्नल्ात 
जी का भाषण हुआ। 
सामान-चोते 
थी सुष्केकिंद भी क्यारक समा 
का;एक सोला जिसमे सफा, कमीज 
तौलिया, लगोट, फितास, ठाकरी आदि 
था श्रत्वोगदू से अम्दौसी जाते हुए 
गाड़ी में चारी हो गया है। खिन्हें 
मिले वह भाम नगोशा, पो० जनक 
जिला अल्लीगढ़ के फ्ते से ज्ञोटाने का 
कर्ट करे | 
आ० स० रामगड 
इस समाज की आर से इस व 
भी ऋषि योध पर्व मनाया गया जिस 
में प्रभातफरी, भाषण आदि का आबो- 
जन हुआ । 
आ० स० फ्रैजाबाद 
आ० स० फेजाबाद की ओर से 
१० से १६ फरवरी तक दयानन्द सप्ताह 
मनाया गया भर जालन्धर गोलीकांड 
पर विरोध प्रस्ताव पास किया गया। 
आा० स० रायबरेली 
का० स० राखवरेशो की ओर से 
विभिन्न स्थानों पर समाज सा प्रकार 
किया गया । १६ फरवरी को यहाँ 
मनाया गया। 
सइभोज भी हुआ जिसमे ४० व्यक्ति 


कोश्न०युने गये। मी बीए एज हक 
औरसवार सिंद प्रतिनिदि चुमे गये 
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ओ शश्म उद्‌ युध्यस्थाग्ने प्रति जागृदि त्वमिष्टापते प्सृजेयामयंच 
अस्मिन्त्सधस्थे5 ध्यूत्तरस्मिन विश्वे देव! यज्मानश्च सौदत । 
यजु० अ० १४५ म० ४४ 
हे अन्नाद भरने ! तुम प्रबुद्ध शो जाओ और इस यज्ञ कुण्ड म॒श्रथवा यक्ष 
बेदी में जग उठा । हे यक्षाग्ते तुम मेरे जीवन की साधना अर्थात्‌ श्राध्यात्मिक 
उत्थान की साधिका हो तथा नाना प्रफार के परापकार कसों का सिद्ध कराने बाल्ली 
हा तथा मेरे इस मानव जीवन का यघ्तीय बनान थाली हदा। इस यह्ष स्थली में 
तथा इसके चहँ ओर सथ विद्वान्‌ पुरुष एवं तिदुधी दबियाँ तथा छुमार, कुमारिकाए , 
बाल बालिकाए एवं यज्ञमान स्पस्थ चित होकर बेठ । 
ओश्मू अयन्त इध्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वद्धंस्य चेद्ट वर्धय 
चास्मान्प्रजया पशुमि अं झवचंसेनाश्राथ न समेधय स्वाहा |। 


आश्वलायन गृश्च सत्र ११०१२ 

हे अन्नाद भाहबनीयाग्ने | यह समिधाए तेरी आत्मा दै तेरा जीवन हैं। इनका 

पाकर तू प्रज्ज्जल़ित हो भर सप्त जिड्डा वाली लपटा को प्राप्त हा और इस बियि 

प्रचुद्ध हवकर दस याज्षिकों का सु दर श्रज्ा, गो आदि पशुओं से युक्त करो । इम पल आर 

सब यनन करन वाले अहम तेज के धनी वन जाँय और जीवनोपयागी सालिक खायय नम 

ददा्थों का सम्पाध्न करने वाले बरनें। 07 पक 
न; 


ओर श्मू समिधार्नि दुवस्पत छूते बोंवयतातिथिम्‌ आर्मिन्दब्या ५ “हा 


जुद्दोतन । यजु० भ० ३ मैँ० है दि 
है ससार के मनुष्यों | तुम यक्ष करने वाले बना ओर अन्नाद आदवनीय । 

यज्ञ वेदी की अग्नि में समिधाओं का आवान करा और इस अतिथि अग्नि का जो 

अपनी छपटों का निरन्तर ऊपर को फेंकने वाला है, गा झभादि पशुआ फे धृत से 

सिंचित करा ओर इसमें सुन्दर सुगन्धिवधक पौष्टिक ओषधी भन्नादि शाकल्य को 








ध 
पे अरइवियाँ दो । 02 
मु --शिवदयाज्ल र्क ह- 
5 ॥ हि कट दी जा पा आज था 2 
शैद्ितर ह मु +0) ह फि शी] 
पहिः [! ... "5 ग्राआक के आक॥ 
रोश्तायुजेरस पृथ्ाना य्त 
जी । इइ लड्टा सुबनिमा कप: कथा (२) श्र 
रीचैलाबु करदि जीवसे व ॥आऋ० १०।१८/६ सम्पादक--- इ३-साम्रहिक | 
हे मठुभ्यों । कम पूर्षे यस्‍न हक शिवदयात्ुु, समामन्ञी हब सेखयाकशो » १ 
मु और चमक इ पर  कलाए- (धार)... 2 
उसस पदार्थों का देने वादा परमेश्वर इस पय्वत शरण 8 4 
कंग्रार में ओीविंत ने के दिए हुम्दें रीपे कह १ 


ता 
कि नदिशिनियाल पकीक माई के कक आति छा __ | श्र यु हि ६.5. २. ८-घोखा (कहा) ी 





२ आयमित्र & सेत्र ९८० 
(गवाक से आगे) था (२)-.... थी? यहाँ का पिचार एक 
पिछला 2 इमने उपनिषदों की कठोपनिषद्‌ के ५ कक था-प्रक्ृति हे, कर्य हद दी सब 
महत्ता कम कु क्यो सब मेघध य 282 ३-चक पीछे आत्मद्त्व 
इस ष्वृ था। द्त्व हल लाग परमात्मा 
कद कठा पनिषद्‌ की क्या प्रारम्भ ज्ञ कदते हैं, शरीर है परन्तु शरीर ही सब 


करेंगे। कथा इस प्रकार दै- 

सुशन्‌ ह्‌ थे वाजभ्रवस सर्व बेदस 
ददी | तस्प हू नचिक्रेता मास पुत्र 
आस ॥१॥। 

त७द कुमार ७ सन्त दक्षिया 
सु नीममानामु भरद्धा5४यिवेश साअम 
न्यद ॥२॥। 

पीतादकी, जग्घत्खा, दुग्ध दोहा 
निरिन्द्रिय । अनन्दा नाम दे ज्ञाका 
स्तान्‌ स गच्छति ना ददत्‌ ॥३॥ 

(ह्‌ थे) कहते हैं कि (वाजअवस ) 
बाजश्रवा के पुत्र न (उशन ) मुक्ति 
की कामना से ( सवेवेदसम्‌ ) सब दु&छ 
(दी) दान दिया (तस्य) उसका (ह) 
प्रसिद्ध (नचिकेता नाम पुत्र आस) 
नविकता न/म का पुत्र था ।६।(३ मार 
सन्त ६) बालक दवाते हुए भा (व) 
उसका (दाज्षणासु) द।न ।॥कए हुए 
पदार्थों के (न ममानासु) विभाग 
करते समय (भद्धाउअवबेश/ आ।स्वक 
बुद्धि उत्पन्न हुई (स ) वद्द (अमन्‍्यत) 

हगा | 

(पाताद्श) जो गाए जब पी 
चुकों € (जग्ववृणा) जा तृथ भक्षय 
कर युको ह (दुग्ध दाह) जनका दूध 
शुद्दा जा चुका दे (नारन्द्रिया ) बा 
दैदा करन में असमर्थ हो चुका हैं 
(वा ) उन्हें (ददत) जा दान करता दै 
(स ) वह (श्रनन्दा नाम दे ज्लाका ) 
आन द राहत जा लोक हैं (ता) उनका 
(गच्छति) जाता है । 

इन तीन श्लोकों में तीन बातें 
विचारणीय है । पहल्ली वात ता यह हट 
कि सबंमेध यश का क्‍या दांत्पय है ? 
बूसरी बाद यह सममनी चाहए कि 
अदा बुद्धि से कया मतलब हे और 
कया यह सबको उत्पन्न होता है और 
यदि सबको न्त्पन्न द्वाती हे तो क्यो 
नहीं सब नाथकेता बनते ? तीसरी 
बाद जिस पर हम पतिचार करना है 
बह है दान की महत्ता, दान ाऋूस 
फ्दृ।थ का करना चा।हए और दान 
किसका देना चाहिए । इन तीना 
विषया पर #मश चजिचार करते हुए 
जब हम सबंमंघ यश्य के विषय म 
साचते हद ता हम भाशाय सरृति या 
येदिक विचारधारा एक पूरो विचार 
बारा प्रतीत हाती है। हमारा विचार 
धारा का बिशषता यह है कि इसम 
व्यक्ति ओर समाज का इतने सुन्दर 
डग से समन्दय किया गया हैं दि 
आजकल के समान वर्ग संघर्ष पदा 
डा नहीं हा सकता। प्ज्ीवाद का 
समर्थन तो पू जीपति स्पष्ट रूप मे 
नहीं कर सकते ऋत इस बुराई का 


डर 
ड्ै 
: 
डे 
हे 
था 
$ 
&“ 
कं 
ड् 


डे 
ई 


भआ सुरेशचन्द्र देदालझार काल हरी डी० दी० कालेज, गोरखपुर] 


दूर करने के ज्षिए माक्से का साम्य 
याद उत्पन्न हुआ। परन्तु योग्रेप की 
विचारतारा कां इस पर भी प्रभाव 
रहा । जिस प्रकार बद्दा व्यक्तिग्त 
जीवन को आ्राइबेट' समझ कर सामा 
जिक जीवन से श्रलग कर दिया गया 
है बेसे दी सम्पत्ति से व्यक्ति का 
प्रभुत्त हराकर उस पर समाज का 
आविकार कर दिया ग्या। श्र्यात्‌ 
व्यक्ति के व्यक्षित्त को समाप्त कर उसे 
मशीन के पुर्जे के समान बना दिया 
गया "र समम्या गया कि संत बुरा 
श्यो की चिकित्सा यहीं है। परन्तु 
जे बढता ही गया ज्योज्यों दया 
की? के क्थनानुसार साम्यव,द या 
समाजवाद न मानव का सानपय न 
रहन दया । 

उसने उसे एक एसा प्राणी बना 
दिया जा वाते के सम न ऋपन मु<्य 
अपिकारी के श दा वो दुद्दरता ६ । 
जिन्दोंने स्टाज्िन काज वन चरित्र 
पढ़ा द्वागा वे जानते होगे रि स्टाजिन 
का प्रभाव बहा का मूर्तिस्ला, सगीत, 
भवन निर्माण, वचत्रकारी और 
साहित्य पर [कस रूप म॒ पढ़ता है और 
किस प्रकार जनता उसके इन विचारों 
को मानने को वाध्य हाती है । प्रसिद्ध 
रूसी सग त लेखक शशत्क्राविच द्वारा 
तयार किए लेडी थ आफ 
मत्सेन्सक' नामी सगीत प्रधान नाटक 
को देखने फे लिए एकबार स्टालन 


रूघु।सम गाद 


नित्य 


किन्तु, काल भा जगा न पाया सामा बद्ध विराम दे ॥२॥ 
एक मसखा ता अक्षययट के 


फ्ल राने म जान है 
और एक ता बिन खाये ही 
नराइ नवान है 
ण्क छितिज के पार एक का धायागमन ललाम है ॥३॥ 
यह ससीम निर्स म शक्ति का 
अदूभुत्‌ मजुल्ल मेल जा 
या दानों का चारु चिरन्तन 
पुण्य परस्पर खेन्न जा 
सूदम सृजन का मधुर मनाइर नर्य जगत्‌ परिखाम हे ॥७॥ 


गए। इस नाटक की अबढाः और 
“इज बस्तिया' जैसे बड़े बड़े समाचार 
पत्रों में तथा अन्य देनिकों व साप्ता 
हिको »र थियेटर सम्बन्धी पत्रिकाओं 
में अत्यन्व शानदार आल्ोचनाए 
प्रकाशित हो चुकी थीं। कई साक्षों से 
यह्‌ मास्का के नाथ्यगृद्दों में 
पद न, रहा था । लेकन स्टाश्षिन 
ने इसका पसन्द न किया भौर अगले 
दिन से वे ही पत्र पत्रिकाए, प्रवदा 
अर इजबस्तिया जैसे समाचार पत्र 
उसकी निनन्‍दा करन लगे »र बेचारे 
शशत्यविच पर अनक आक्रमण 
हुए | कट्टन का तातपये यह है. साम्य 
वादा दशा! म शासक का श्च्छा ही 
कानून द्वाजाता दू जा व्याह्षत्व के 
विकास का समाप्त कर देती है शत 
भारत य स कृत न, है।दक यउचार 
घारान मझुष्य का उन्नात के ।ल्लषए 
“यक्षत्व के विकास का आवश्यक 
माना था और उस विकास म सर्व 
मेव यज्ञ उसकी आतिम सीढ़ा था। 
सर्वेमेध यप्ठ म मनुष्य का त्याग की 
महत्ता सममाइ जाती थी और उसे 
बताया जाता था कि यदि तुम 
आध्यात्मिक पथ के पथिक बनना 
चाहते दा ता उसकी तेयारा के लिए 
वानअस्थ आश्रम म जाओ और 
सम्पूरा वस्तुआ से आसाक्त दृटाकर 
सनन्‍्यास का-माक्ष का तयारा करा । 
माजक्ष के मूल मं क्या भावना 


गेल्क अल आए वीक 4९७ |2३-१६७ 3७ 9२ २७% 3७ नहक 
त्रेतगाद 


गोरख घन्वा नहीं कि की एक पहेली आम हैं 
असयबट पर बिदग यन्धु का दुग ८ग स उिश्राम हं ॥१॥ 
म्वणा पल्लेर ।लए सावना 
सलकर बठे मत दा 
साप्ट मृजन + सच्स सुरोल 


गाद दा 


“अक्षव” 
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विश्वास था कि जय अ्रत्येक व्यक्ति को 
ससार किसी न किसी दिन छोड़ना 
है, तब ससार म रमे रहना, इसी के 
ल्राको म लिप्त रइना किसा कः अन्तिम 
लक्ष्य नहीं हो सकता । और इसालिए 
अन्त मे सर्वभेध की प्रथा रखी गई 
कि भलुष्य अपना सम्पूर्ण सम्पत्ति 
धन, दौलत पात्रों को प्रदान कर दे । 
इस लिए मोज्ञ का >भिलाषा से 
वाजश्रवा ने अपनी सपूर संपत्ति, 
वन, दौलत, गो आदि पु इस 
विचार स कि जब तक सम्पूर्ण पदार्थों 
को न छोडददे मोक्ष भ्राप्त नहीं हा 
सकता दान कर ठिया। 


इस श्रकार हमने दखा कि भार 

ठाय सस्कृति या बेदिक संस्कृति न 
का! एक ऐसा उच्तम रूप खोजा 

था जिसमे रहता हुआ मनुष्य सृष्टि 
का ससार का भोग भी करता था और 
उससे ऊपर ठकर श्रात्मा और पर 
मात्मा का प्रात करने का चेष्टा मी । 
इसालिए हमार यहाँ कहा गया है 
ससार का भागा, परन्तु त्यागपूषक, 
ससार म रहा पर-तु निरक्षप्द द्वाकर, 
निस्सग दाकर, इसमे रहते हुए भी 
इसम न रहने के समान, पानी मे 
कमल्ष दल का तरह थो मे पानी का 
चुद का तरह,यदह सब इसलिए क्योकि 
यथायवादी दृष्टि से उसे ससार का 
इमसे छूटना भी सत्य है। ओगना 
ओर ८्यागना! इन दानो सत्या का 
साम्पश्रण ससार का और कसा 
ससर्हात म नदीं। ससार का कसा 
विचारयारा न व्वागवाद का आश्रय 
शिया ६ ता किसा न भोगवाद का, 
किसी ने अ्रकृतिताद को उन्‍्म दिया 
भोग और त्याग का समन्वय, भौ।तक 
वाद ओर अभ्यात्मवाद हा मेल्न क्रेबल 
आये सरहृति मे पाया जाता है और 
यही कारण है कि गहस्थ आभ्रम भ 
भागो का भागने के वाद सब दस्तुओं 
का दान कर वालजत्याभम में आरूर 
सनन्‍्यास और मुक्ति के क्षिप सर्वबेप 
यह्य का विध।न किया गया है। 


बस आज इतना ही । कसस- 











आर्यसमाज तिराहे पर 


झायसमाज ने अपने ८ जर्षा के 
जीवन में बढ़े बड़े रंग देखे | परिवतन 
और क्रांतियां देरी | प्रचार एव शाख्तार्थ 
के युग में मतमतान्तरों की मीनारें 
दिलतो और ढ्गमगाती देखीं । 
मतान्धता औए अन्यविश्यासों को 
बुद्धिगाद और मानवता की ओर 
झुकते देखा। विदेशी साम्राब्यवाद 
ओर दासता के भवनों को 'चकनाचूर 
होते देखा। 
आवैसमाज इन क्रान्तियों में केषल 
इशेक रहा हो, सो थात नहीं दै। वह 
दो निश्चय इस क्रांति का अ्रप्न सेनानी 
बनकर रहा है। विदेशी दा सता के युग 
में आय समाज ने संपड़ों बढ़े बड़े 
शिक्षणालयों को ज म दिय। । विदेशी 
ओर स्रदेरी पद्धतियों से सस्थाओं का 
संचालन किया। भारत में विदेशियों 
की कृपा से प्रचलित शिक्षा पद्धति मे 
क्रांति करने की तीखी भावनाश्रों का 
हृदय में ध.रण कर आये समाज ने 
काय किया। किन्तु इस दिशा में 
आये समाज लद्॒ग श्रट है गया । इन 
संधाओं को मिशन के प्रचार का 
सावन मानरूर ये समाज उनमें 
जुटा था किन्तु भूल से, असात्रवानी 
से इन्हें सावन के स्थान पर साध्य 
मान बेठा । परिणाम जो अभोष्ट था 
उससे विपरं त दृशिगोचर द्वाने लगा | 
विचारों की क्रांदे का प्रशक्त मांगे 
अवरुद्ध दा चत्ा | 
इवर राज्य क्रांति के उपरान्त नव 
निर्माथ की दिशा में जितनी संलग्नता 
ओर खूक बूक से कार्य करने की 
झावश्यकता थी उसको भी आये 
समाज ने दुभाग्य से भुला सा दिया 
राजनीति से दृटकर क्लीवता पूर्ण 
सनन्‍्यास की दिशा में भागे समाज 
गंतिं करने लगा । 
दरिणास यह हुआ कि अपनी 
इस ८३ वर्ष की अल्प आयु में आये 


_आर्य्य जगत में सब से अधिक छपने वाला : 


समाज एक ऐसे स्थान पर जा पडुँचा 
है जहाँ उसको गम्भीरता पूवेक "गे 
चलने से पूते कोई वीरोचित निणेय 
लेना होगा । एक मार्ग है विचारों की 
क्रांति का। यदि इस पर उसे चलना 
है तो संस्थावाद से ऊपर उठ कर 
झपनी सारी शक्ति बेदिक मिशन के 
प्रचार में श्रव उसे कोकनी होंगी। 
ओर योग्य से योग्य व्यक्तियों को इस 
प्रचार काये में लगाना होगा। यह 
है आह मार्ग और निरचय ही भरे यस्कर 
मार्ग है । 

दूसरा है राज मार्ग। यदि इस 
पर चलना है तो अवेदिक राजनतिक 
बादों से टकर लेते हुए राष्ट्र को बेदिक 
राजधम छा पावन संदेश सुनाना 


प्र न कक १९६ १65 590 9९ कर जिस वॉक कर कीफे १३ 
राष्टरिय नव वर्ष कामना 


ईश दवा आनन्द प्रदायक नया वर्ष दो । 
पचशील्ञ का सर्बोदिय दित समुत्तष दो | 
प्राणिमात्र में प्रेम भाव हो. विश्व शान्ति दो, 
भारत उन्नति करे पूर्ण विधि, दिव्य कान्ति हो । 
शुति मनसा वाचा करमेणा, सभी 'रणंजय” श्रार्य हों । 
सद्बौदिक धर्म प्रसार के, उत्तम उत्तम कार्य दो॥ 


9 9 फे ४५98 7 नए न की की, 


न्ढ 


ओर भारत में बेदिक आदशों के 
झनुरूप श,सन स्थापित कर इसके 
सहयाग से ब।ढेक मिशन का संसार 
में फैलाना होगा। थाथा सयस 
अथवा क्लैव्य मर्ग इस तिराद्े पर 
आकर समाप्त हा जाता दे। यदि 
ब्राह्म अथया राजत्र मार्ग में से किसी 
एक को आये समान ने न चुना और 
विराहे पर ठिठक कर रद गया तो 
उसका भविष्य उज्ज्वल नदीं कद्ठा जा 
सकता । 


कलकत्त में हिन्दी तथा 

भारत विरोधी ततलों का 
सम्मेजन 

दिनांइ ८ व ६ मार्च को कल्कत्तो 

में भाषा सम्मेलन के नाम से एक 


आयोजन किया गया। सम्मेलन का 
बातावरण अत्यन्त उत्त जना पूर्ण था 


आर्थ्य प्रतिनिधि 'सभऊ उत्तर 


आये प्रतिनि' प्र सभा :प्तर प्रदेश । 
पद औ० असल नेदस्क जटकः 6७. नेक >० ५ ६: 


सम्मेलन में राष्ट्र भाषा हिन्दी के 
विरोधी और गुलामी की भाषा 
अप्र जी के भक्त श्री राजगोपालाचाये, 
सिखिस्तान के सूत्रधार मास्टर तारा 
सिंह, आहणत्व के शत्रु केजगम 
आन्दोलन के नेता सम्पथ तथा अन्ता 
मलाई विश्व विद्यालय के भूठपूबे 
उप कुलपति श्री रतन स्वामी मंच पर 
विशेष रूप से शोभायमान थे । दूसरे 
शब्दों मे यदि कद्दा जाय तो भारत का 
विघटन करने वाली शक्तियों का दी 
यद्द सम्मेलन था । 

श्री राजगापालाचार्य ने हिन्दी 
ओर अहिन्दी भाषा भाषियों का मान- 
चित्र नाटहीय ढंग से सभा में 
उपत्थिव किया। ओर कद्दा कि यदि 


रख जयसिंह 
एम० एल<८ मो, प्रदान 


22% नए +स्क १७ ॥2₹ येश्क बार 


उ नकीउला मा की 
अंग्रेजी मे स्थान पर दिन्दी को रष्ट्र 
भाषा बनाई गई, तः भारत दो भागों 
में विभक दो जायगा | 

म.स्टर तारासिंद ने कद्दा कि यह 
हिन्दी आन्दोलन हि दू खमाइयों का 
आन्दोलन दें जा पंजाब से सिखा को 
निकालना चाहते है । 

यह सम्मेलन यथार्थ में दिन्दी, 
दिन्दू और द्िन्दुस्तान की एकता के 
विराजियो का जमधघट था | इस 
प्रकार के प्रतिक्रियाबादी तलों का 
खुलऋर सामना करने को नितान्त 
आवश्यकता है। मौन सा।धकर बेठना 
पाप है और अपनी राष्ट्र भाषा, अपनी 
भारताय सं“कृति एवं अपने राष्ट्र की 
एकता को विधटित द्वोने के लिए 
अ्रब्ांछनी य तलों का प्रोत्साइन देना है । 
आ्रायेसमाज को सजग द्वोकर इस दिशा 
में अपना ठोस पग उठाना चाहिए। 






लखनऊ-रविवार चैत्र ६, शक्र मंवत्‌ १८८०,चैत्र शुक्ता १०, वि० २०१४ (३ ० मार्च १६४८) दयानन्दाव्द १३४ सश्टिसवत्‌ १६७२६४६०४८ 


बरुशी गुलाम मुहम्मद की 
पेशकश 


कासमीर के मुख्य मन्त्री बसख्शी 
गुलाम भुदम्समद ने अपने कई भाषरों 
में शेख अब्दुल्ला को यह पेशकश की 
है कि यदि वह अपनी विरोधी नीति 
छोड़ दें और काश्मीर को भारत का 
अविभाज्य अंग पूषंबत मानने लगें 
तो वह उनभे लिए काश्मीर की गदी 
खाली कर सकते हैं । ॥ 
हमारी समझ में यद्द बात नहीं 
आई क्रि प्रजातन्त्र में आत्था रखने 
वाला व्यक्ति इस प्रकार की अ्रसगत 
थातें कदने की कसे हिम्मत करता है। 
बख्शी साहव न तो काश्मीर के 
परम्परा से छुलागत राजा है कौर न | 
वहाँ के अधिनायक (डिक्टेटर)। यह ; 
तो जनता के प्रतिनिवियों द्वारा नि ; 
चित होकर ही इस मुरूपष मन्‍्त्री पद ' 
पर है। दम बख्शाी सादिव से अनुरोध - 
करेंगे, कि वह इस प्रकार की बतें। 
करके प्रजातसत्र का अपमान न करें|! 
उनको कोई अधिकार नहीं कि वह !] 
अपना स्थान शेख जी को देने की | 
बात कहें । ५ 
काश्मीर अ्र्थान्‌ू भारत का शत्र) 
नम्बर १, एक रात में न देश भक बन * 
सता दे और न भारत का बकादार | * 
उसकी डिसी भी बात का विश्वास; 
करना राजनीति का दिवाला ही* 
निकालना कहा जबेगा । 


काश्मीर समस्या. 


! 


उच्च अ्रधिकारी वगे हे क्षत्र 
यह श्रनुमान लगाया जा रहा है 
अमरोका और इड्ढलेण्ड कास्मी 
समस्या के हल करने में अब को 
बाधा उपस्थित नहीं करेंगे यदि काश्मी, 
के वतंमान विभाजन को सम्रझोते; 
का आधार मान लिया जाए। गत 
सास लोक सभा में गृह मन्‍त्री पर 
पन्‍्त ने कद्दा था कि मुझे विश्वास 
कि कास्मीर की समस्या अपने आप 
शीघ्र सुलक ज।एगी आर कोई कड़ 
कदम उठाने की आवश्यकता नहीं 
पड़ेग। । अनुमान लगाया जा रहा ६ 
कि पंत जी के इस कहने के पीछे कोः 

(शेष 'अगल्ले पृष्ठ पर) 





(पिछले प्रष्ठ का शेष) 
सवस्र ग्राधार है। श्रभी छुछ दिन 
हुए भारत के प्रधानमन्त्री और मिटेन 
के प्रधान मन्त्री के बीच देदलोी में 
काश्मोर समस्‍या पर विचार हुआ 
था ओर वृटिश प्रधान मन्त्री ने इक्ष- 
श्ेण्ड में जाकर भारत और उसके 
नेताओं की बड़ी प्रशंसा की है । इसो 
प्रकार मिस्टर हग गेटसूक्रेल मजदूर 
दइल्ष के नेता जब्र बह पिछले दिनो भारत 
झाये थे तो यहाँ के नेताओं से काश्मार 
समस्या के सम्बन्ध में काफी विचार 
किया था | इसी प्रकार भ्रमराका के 
राष्ट्रपति आाइजन द्वोवर का व्यक्तिगत 
सन-देश श्री केबट लोज द्वारा पं० नेहरू 
क्वी के पास भेजा गया था जिसमे 
भारत की प्रशसा ओर भारत की प्रज्ञा 
उमन्त्राय भावनाओं को सराहना की 
गई है। 
के और पारिस्तान के प्रधान मन्त्री 

क्री नून मदादय ने जिटेन के व्यवहार 
के प्रात बहुत खेद प्रकट किया है, ओर 
कहा दे कि जब अनुदार दलीय शासन 
का यह व्यवहार ६ ता मजदूर दल के 
हाथ में हकूमत की वाग्ढार आने पर 
तो न जान क्या दह्वागा | मजदूर दल 
के नेता ने ता रपट कहा हैँ कि कश्मार 
आरत का अग है ऋर हम इस विवाद 
में सबंथा तटस्थ हैं। मिस्टर नून 
पिछले दिनों जब अमरोका गये थे 
छौर इलेस से भिले थे ता उनकों यह 
आध्यवासन दिया गया था कि यदि 
भारत ने पाकिस्तान पर हमक्षा किया 
डो बह उसको सदद करेगा। पाकि- 
स्तान के नेता ने यद्द भी कहा है कि 
झमरोका को वतमान उलेस सरकार 
यदि चुनाव में द्वार जाती दे ओर 
प्रजातन्त्रीय दक्ष विजयो हो जाता है 
तो यद आश्वासन निमूं ल हं। जाएगा 
बदि अमरीका और ज्रिटेन के विचारों 
में यह क्रान्तिकारी परिवर्तन सही है 
वी काम्मार की समस्‍या उचत दिशा 
में हल दाने की सम्भावना द्वा सकतो 
है। किन्तु हम अपना सरकार से 
लगना अवरय अरुरोव करेंगे कि सम- 
मैता करने समय वह काश्मीर के उस 
ग्रेग का जा आक्रान्ता पाऊुस्तान न 
प्रपन क-जे में |ऊप्रा हुआ दे इस्तगत 
इरना न भूल जाए। 


राजकीय आयुर्वेदिक 
जिज लखनऊ की हृड़ताल 


विदित हुआ दै कि दि० २४५ फर- 
'री से इस काल्िज के छात्रों ने हृड़- 
लकी हुई दे। जब से उत्तर प्रदेश 
गै सरकार ने इस कालिज को शुद्ध 
पयुत्ंद का हेन्‍्द्र वनाने की घोषणा 
0 १व सेद्ात्रों में उत्तेजना एवं 
सशा का वातावरण उत्पन्न हा गया 
। उत्तेजना इसलिए कि सरकार ने 
प्रय-समय पर जो नाना श्रकार के 


आयमित्र 


साप्ताहिक समाचार समीक्षा 


दिल्‍ली निगम चुनाव 

इस बार दिल्‍ली निगम चुनाव 
में कांग्रेस की स्थिति साचनीय दो 
गई। ८० स्थानों में से कांग्रेस को 
केबल ३१ सीटें मिल्ली । जनसंघ २४, 
कम्युनिस्ट पार्टी ८, स्व॒तन्त्र १४ हिन्दू 
सभा १, प्रजा समाजवादी १, यह 
कुल स्थानों का परिणाम है । कांग्र स 
की इस द्वार से दिल्ली के कांग्रेसी 
नेताओं में बड़ो चिन्ता है और इस 
पर उनकी स्थिति जांच किये जाने की 
सम्माषना है। जनसघ और साम्य- 
वादी दत्ञ की बढ़ती हुई प्रगति से 
कांग्रे सी घबड़ा गये है । 

रेडक्लिफ निर्णय 

प्रधान मन्‍्त्री नेहरू न लोक सभा 
में कहा कि भारत पाक सामा निर्धा- 
रण रेडक्लिफ निर्णय के अनुसार 
आश्वासन दिए है 'ौर बतलाया है 
कि यहां की उपायियां एम० बी०बी० 
एस० के तुल्य होगी और ग्न'तकों का 
बेतनक्रम तथा मान्यता भी समान 
होगी, उन शआश्वयासनों से सरकार 
अब फिर रही है । और निराशा इस- 


लिए है कि जब यद कालित अन्य 


बे दिक कालिजों के समान ही बनाया 
जा रहा है तो इन छात्रों का रतना 
किक व्यय क्यों कगय। गया। यह 
छात्र प्रान्त के किसी भी अन्य आयु 
बेदिक कालिज में इन्टर साइन्स तक 
दो साल वर्याद न करके केबल क्‍ 
पास दोते ही भर्ती हो सकते थे और 
थोड़ा सा व्यय करते हुए स्नातक बन 
सकते थे । 

यह भी पता चला है कि उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने श्राठ वर्षों में 
इस कालिज पर लगभग १ करोड़ 
रुपया व्यय किया है और श्राज तक 
जेसे तैसे करके केवल एक रनातक ही 
निक्राला है। सरकार की इस हुलमुल 
नीति के कारण छात्रों ने कालिन् मे 
अनेक बार पद्दले भी दृढ़त,ले की हैं । 

हम आयुर्वेद के प्रबल समर्थक 
हैं और चाहने हैं कि शासन उसका 
उत्थान करे किन्तु इन गंगा य. नी 
आयुर्वेदिक कालिज़ों और मेडिकल 
कालिज के पुल्छलग्ेग इस आयुर्वेदिक 
कालिन्न + द्वारा आयुर्वेद का उत्थान 
नहीं हो समता और न इन कालिजो 
से एलापेथी केद्वी अच्छे ढाक्टर व 
सर्जन निकज् सकते हैं। सस्कृत से शू अ 
मेंटिक या इन्टर पास छात्रों का झ्ाथु 
बंद में गति करना सबंधा श्रसम्भव 
है। सरकार को चाहिए कि संस्‍्कृत 
विश्वविद्यालय श्रथवा संस्कृत मह'- 
विद्यालयों के साथ आयुर्वेद विद्यालय 
संचालित करे और इस लखनऊ 
कालिज के छात्रों का समय व रुपया 
घरवाद न करके,अपने आश्यासनों के 
अमुकूत्न शीघ्र उचित व्यवस्था करे | 


--शिवदयालु 





किया जायेगा। धीच में नदी अ 


आदि के आ जाने पर दोनों में पारस्प- 


रिक समझ्येते से मांग तय कर लिया 
जायेगा। 


भारतीय स्पुतनिक 
अलेप्पी (दक्षिण भारत) में 
काक्तिका पल्‍ली मान्दर के बार्षिकोत्सव 
पर यहाँ एक आतिशवाज ने एक 
राकेट हवा में उड़ाने का सफल प्रयोग 
किया जिसमें एक कुत्ता बेठा' हुआ 
था | कुत्त को ३८” गहरे एक ढिब्बे 
में रख कर रावेट के साथ उड़ाया गया 
था। राकेट उड़ाते समय काफी 
आधाज हुई और करीब ४०० फीट 
ऊपर जाकर ढिव्ब में वेठा हुआ कुत्ता 
साथ में बंधी हवाई छतरी के साथ 
चार मिनट # ही नीचे आा गया। 
उसके साथ ही खाली टिय्या भी 
जमीन पर गिर पड़ा । 
घारा १४४ समाप्त कर ने की मांग 
लोक सभा में सम्प्रति एक गैर- 
सरकारी विधेपक रम्बा गया है जिसें 
मांग की गई है कि भारतीय दंढ 
विधान संहिता से धारा १४४ हटा ही 
जाय अनकों प्रमुख संसद सदस्यों 
ने बल पूथेक रखे गये इस मांग का 
समथन क्रिया | श्री जगदीश अबस्थी 
ने यह विधेयक उपस्थित किया । 
शिद्वर सम्मेलन 
भारतीय प्रतिरक्षा मन्त्री श्री बी०फे० 
कृष्णमेनन ने इन्दौर में कहा कि छः 
मास पहले की श्रपेज्ञा शिखर सम्मे- 
लन सफल द्वोने की अब अधिक 
आशा हो गई है। विश्व मामलों की 
भारतीय परिषद्‌ की इन्दौर शाखा 
द्वारा आयोजित समारोह में भाषण 
करते हुए आपने विश्व शांति. काश्मीर 
गोवा और प्रतिरक्षा पर विचार प्रकट 
किया | आपने कहा कि विश्व शान्ति 
अमेरिका ओर रूस क परस्पर सदू- 
भात्रना पर निर्भर करता है । 
ला«/ में मद्दिलाओं पर ताटी चार्ज 
पुलिस न ज्ञाहर में एक हजार 
गहिलाओ के एक जलूस पर लाठो 
चाज॑ किया। महिलाओं का यदद 
जलूस पश्चिम पाकिस्तान विधान 
सभा की एक सदर्प्रा के मुसलिमलीग 
छोड़ कर रिपर-लकन पार्टी मे शामिल 
हाने के विरोध में निकाला गया था, 
ब्वाठी चार्ज हल्का था। * 
नह पानो विवाद 
उच्च पाकिस्तानों सूत्र के अन्नु- 
सार पाकिस्तान ने विश्व बैंक के 
उपाध्यक्ष भी इक्षिफ के सुझावों को 
अरबीकार कर दिया है। सिन्धु नदी 
के पानी विश्राद पर गत दिसम्बर में 
उन्होंने छुछ सुम्प्रव दिये थे। स्मरण 
रदे कि यह विवाद गत ११ ब से 


६ चेत्र १८८० 


भारत ओर पाक्स्तान के बीच चश् 
रहा है। लोगों का कहना है कि भी 
नेहरू की लचड़ नोति के कारण भारत 
की थातों को पाकिस्तान स्वीकार नहीं 
फरता ।_ 
अंगरंजी इटाग्रो' भान्दोलन 

समाजवादी नेता ढा० रामसनोइ 
लोदिया ने जयपुर में कहा कि आन्र 
देश भर में अन्न रेजी हटाओ? आंदों- 
जन करने की आवश्यकता है, सरकार 
को चादिए कि वह प्रत्येक विभाग में 
ऊपर से नीचे तक हिन्दी का प्रयोग 
तुर-त प्रारम्भ कर दे और जनता को 
भी अपना श्रधिकाधिक कार्य यथा- 
सम्भव हिन्दी में द्वी करना च हिए। 
भापने कहा कि आज हमारे देश में 
समस्‍या अक्वरेजी हटाने की है, हिन्दी 
प्रस्थापित करने की नहीं | हिन्दी तो 
राष्ट्र भाषा है ही »र स्थापित ही है। 

राजदूत सम्मेलन 

य्शिग्टन से समाचार मिला है 
कि निकट भविष्य में अमेरिका, रूस, 
ब्िटेन, और फांस, इन चार बढ़े राष्ट्रों 
के राजदूटों का एक सम्मेह्न वाशि- 
गटन में राजदूतीय स्तर पर द्वाने वाल्ला 
है। झूरनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार 
उक्त सम्मेलन पूर्ष पश्चिम गतिरोए 
दूर करने के सम्बन्ध में तथा शिखर 
सम्मेलन के पक्ष में ध्वोगा। यदि हंग 
से सम्मेलन सफल्न हुआ तो इसका 
परिणाम अच्छा दा सकता है। 


संक्षिप्त समाचार 
--डा० सम्पूर्णानन्द ने २२ माच्चे 
को संस्कृत विश्व विद्यालय वाराणस्री 
का उद्घाटन किया । 
-- भरी मुरार जी देसाई ने वित्त 
मन्त्राल्य का कार्य भार सभात्ष लिया। 
“अमेरिका में बर्फीले तूफान से ४० 
व्यक्ति मरे ओर लाखों का ज्तिहुई। 
- दारदास मू्‌ दड़ा के विरुद्ध ४२० 
का मुकदमा बम्बई में चल रहा है। 
-श्री देव॑'लाल चौथरी पत्ञाब 
प्रदेश काप्र स के अध्यक्ष निर्भायित 


हुए । श्ः बिग 9३ 
--सावियत रूस ने सायबेरिया 


में पुनः एक उदजन बस का विस्फोट 
किया । 

--भारत सरकार पुनर्श॑स मन्त्र 
जय का बन्द्‌ कर रही हें और सस्ऊद्ि 
मन्त्राज्यय नाम से एक नया मनन्‍्तालय 
छोलने जा रहा है | 

- भाचाये विनोवाभावे ने मद 
राष्ट्र में कइ्ठा कि भाषाई वियाद देश 
की छाजादा के क्षिए दानिकर हें | 

--हेन्द्रीय स्वास्थ्य मम्त्री भी 
करमरकर ने कट्टा कि वृहद शिक्षा 
योजना द्वारा दी परिबार नियोजन 
सम्भव है| “-अगवत शरस 


६ चेद २८८० 


महर्षि दयानन्द सरस्वती ने 
झंत्पाश प्रकाश में बेदिक शासन 5यव- 
स्था का जो निरूपण किया है उससे 
भारत को बतंमान शांसन-यव्यवस्था 
की तुलना करते हुए दम देखते हैं कि 
राजा के समानान्तर यहां पर राष्ट्रपति 
का पद दे,विद्यायं समा के समानान्तर 
शिक्षा मन्त्रालय दे तथा राजाय सभा 
के समानान्तर श्रन्य समम्त मन्त्रालय 
है: परन्तु धर्मांये सभा के समानान्तर 
हमारी वर्तमान शासन-व्यत्रस्था में 
कोई सन्त्रालय नहीं दे। यद बात 
हमारी शासन-व्यवस्था की एक 
आधारभूत त्रटि दे कि धमे-मन्त्रालय 
जैसी काई चाज इसमे नहीं दे । 

बेसे यह प्रसबझता की बात है कि 
इमारे राज नेताओं ने सम्नाट अशोक 
के धर्म चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक में 
केन्द्रीय स्थान दिया हैँ तथा भारत के 
, राष्ट्रपति जिस जगह बेठते हैं, उस 
सिंहासन के ऊपर लिखा है--“धम्म 
चक्र प्रब्तन/।य” । भारत के राष्ट्रपति 
“बर्म चक्र-प्रवर्तन” के लिए है। राज्य 
का उद्देश्य “घमंचक्र-प्रवतेन” । मनु 
का बचन है-- 

श्रराजके हि श्ोके5स्मिन्‌ , 

सबंतोी बिद्रते भयात्‌ । 

रक्ायमस्य लाकस्य, 

राजानमसजत्भुः ॥ 

जब संसार में काई राजकीय 
संस्था न था, तो भय और भआतझ्ूु के 
मारे क्षाग त्रस्त झते थे। तब इस 
( मानब-समाज ) की रक्त के लिए 
भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, जिससे 
मनुष्य ने ससार ऐ शासन सत्ता 
स्थापित की । 

धर्म वे कतेव्य-नियम है जिन पर 
समाज टिका हुआ है। आवार हाने 
के करण ही इनका नाम “वर्मः है । 
जो धारण करे, वह घम--“थारयति 
इति धमः”। इस निराकत का ही 
सप्र्थन इस लक्षग्य स भा द्वाता ह-- 

यवाउम्भुदयनिः. श्रेयससिद्धिः 

स धम्म, || 

जिसस अभ्युदय ओर कल्याण 
हा, वद्दा धर्म हें । इस लक्षण का स्पष्ट 
करने के लिए धर्म के दश अग मनु 
जी ने |गनाय हे--(१) धर, (२)छमा 
(३) आत्मसयम, (४) अस्तेय, (५) 
स्वच्छता, (६) इन्द्रियननम्रद्, (७)बुद्ध 
(८) विद्या, (६ ) सत्य और ( १० ) 
अ्रक्राध । यद्दो घमे तत्व दै। यहा 
असली धमे हैँ । ससार का कोई मत- 
मजहव ऐसा नहीं, जा भहिंसा सत्य 
आदि को धर्म न मानता दा। जिसे 
सब पक रूप में मानें, वही ठीक। 
यही मालव-धर्म हैं। मानष-धर्स को 
ही भर्रितीय ऋषियों ने धर्म माना हैं। 

उपरोक्त लक्षण सामान्य .धर्म का 
हट । फिर व्यक्ति मे, देरा-मेद और 


अआयमित्र 


रै 





धम-संस्थापना 


[औ मधुसूदन वाजपेयी, कनखल, सहारनपुर] 


काल भेद से धमर-मेद होता दै,जिसका 
निर्णय उपरोक्त कसौटी से होता है । 
धर्म निशेय विद्या भौर बुद्धि के द्वारा 
होता है, जिनको धर्म के लक्षणों में 
गिनाया गया दै। दमारे धर्साचार्यों 
ने बुद्धि पर जोर दिया दै और कह्दा है 
कि प्रत्येक नियम की बुद्धि से परीक्षा 
करो और देखा कि वह तुम्हारे अभ्यु 
दय तथा कल्याण में सद्दायक दे कि 
नहीं ! याद सहायक है, ता उसे “घम” 
कहेंगे और वाधक दै तो “अधथम!। 
गायत्री-मन्त्र वेदों का सार दें। उसमे 
बुद्धिवाद की दी कामना (की गयी है 
जा मानत्र जीवन का मूल आधार है। 
इस बुद्धिवाद के श्रभाव से ही अन्ध- 
विश्वासों के आधार पर साम्प्रदायि 
कता पनपती है, जिसके कारण ससार 
में अनेक बार 'कत्ते आम! हुआ है। 
धर्म सवंथा अ्साम्प्रदयिक द्वोता 
है। कतंव्य ही धर्म हैँ। कतेव्य शास्त्र 
ही धमं शासत्र है । जो धर्म नियम 
समा> के लिए विशेष आवश्यक 
सममे जाते है उनको द्वी राजनियम 
बनाकर राज सत्ता उनका कड़ाई से 
पाक्षन कराती है शऔर उनका ३ल्‍लघन 
करने पर दण्ड देतो है। इसोलिए दंड 
को धर्म कहा जाता है--दण्ड मम 
विदुचु वा: । 
बम्तुत: जनता में धसे भावना 
(()ए४८० 8९756 या 8078८06 0०५४) 
ज्ञागत करना राज्य का पुख्य 
कतेत्य हैँ । दण्ड तो इस लोक शिक्षण 
में सहायक एक साथन मात्र दे । 
लोक शिक्षण और लोक संप्रह 
मुख्य काये है। इस काये के लिए 
दरस्ड विवान के साथ-साथ शिक्षा- 
पद्धति तथा धर्मे मन्त्रालय का इपयोग 
करना चाहिये। धर्म मन्त्रालय ओर 
शिक्षा मन्त्रालय को एक दूसरे का 
पूरक ओर सहयोगी होना चाहिये। 
शिक्षण सस्थाओं का मुख्य कार्य 
धर्म शिक्षा श्र्थात्‌ छात्रों में कतेव्य 
भावना जागृत करना ही है। जेसा 
गजा होता है बेसी प्रजा दोती है और 
जैसा गुरु होता है वेसे शिष्य द्वोते है 
अतः राज कर्मचारियों तथा शिक्षकों 
की नियुक्ति मे आचार'विचार की 
शुद्धता पर ध्यान देना 'चाहिये। अभी 
ता अध्यापक का विद्या-सम्बन्धी सा्टी 
फिफ्रेट देखा जाता दे, “क्या पास 
हो ?” बस | उसके आचरण केसे है; 
इसकी कोई परवा नहीं ! जरूरत इस 
बात को है कि योग्य तथा सदाचारी 
व्यक्षियों को द्वी राजकमचारियों के 
तया विशेष रूप से अध्यापकों के पद 


पर नियुक्त किया जाय और उनके 
आचधरणों पर बराबर दृष्टि रखी जाय, 
पक के आधार पर द्वी बेतन वृद्धि 


। 

किसी राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र 
से द्वी उसका राष्ट्रीय चरित्र बनता है 
ओर चरित्र द्वी राष्ट्र के संगठन तथा 
अभ्युदय की पहलो शते दे । 

क्राचार« प्रथमा धमेः। आचार 
हीन॑ पुनन्ति वेदाः-जिसका आच- 
रण ठीक नहीं, वह चाहे मद्या विद्वान 
हो, उसका ज्ञान देश को ले इबेगा | 

राष्ट्रीय चरित्र का उत्थान ही 
सर्वोपरि सभ्यता किंवा एक मात्र 
जलर्ष्य है, जिसके लिए धर्म मन्त्रालय 
एवं उसके अ्रन्तगंत धर्म विभाग का 
गठन द्वाना ही चाहिए, जिसका काये 
लोक शिक्षण ऊकिंवा वयस्क शिक्षण 
इोगा | इस विभाग में आदश चरित्र 
वाले त्यागी तपस्वी विद्वानों को रखना 
चाहिये, उनका इस विभाग में सादर 
साम्रद आमन्त्रित करना चाहिये. तभी 
वास्तविक राष्ट्र नर्माण होगा। राष्ट्र'्य 
चरित्र का निर्माण द्वी तो राष्ट्रनिभाण 
है। ई ट पत्थरों से राष्ट्र निमाण नहीं 
होता दे ! 

इस विषय में हमे स्वयं सम्राट 
अशोक से प्रेरणा लेनो चाहिये,जिनका 
आदर्श हमने अपने सामने रखा दे। 
सम्राट अश्रशांक ने धर्मेचक्र प्रवर्तन के 
लिए ठास कार्य किया था-धमंमन्त्री 
एवं धर्मात्रिकारी नियक्त किये थे, जो 
धमम प्रचार के लिए धर्म यात्राए' किया 
करते थे और 5” 44 आदी चरित्र से 
हक | औ--># 





। नेत्री 
था| 


आँखों की ज्याति तो आश्वयेजनक रूप से बढ़नो है ल्री बच्चे, बूढ़े सब 
# दी सेवन कर सकते है। प्रत्येक घर में हर समय रखने लायक अदूभुत 
आपधि है। यह दो प्रकार की हमारे यहाँ बनती दै। 
। मूल्य इस प्रकार द--नं० १ (स्पेशल) श्रमीरों के लिए जिसमें सोना, 
मोती, मुमीरा श्रादि मूल्यवान पदार्थ पढ़ने है | प्रति तो० १५)र० शमाशे 
८) रु० ३ माशे नमूना ५)रु० तथा न० जिसमे मूल्यवान जड़ी बूटियां हैं 
प्रति ताला ५)र० महसूल डाक १॥) अलग है । नाट कम से कम ६ माशे 
मं० १ वालो के साथ चांदो की सलाई मुफ्त दी जाती दे, नं० २ के साथ 
यदि सलाई चाहेंगे तो १) अधिक देना दोगा । 


पता;--रायसाहब के० एल० शर्मा एएड सन्‍्स रईस 


एण्ड बेंकसे (६०) जगाधरी ४8, 7, 
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ब्ु ्य 6 कर कर ज्श्‌ ७ 
अव तो अन्धे भी देखने लगे । केसे ? 
से--नेत्री, एक अदूभुत शक्तिशाली आंग्वों के सब रोगो को | 
जादू की तरद से उड़ाने वाली औषधि है, धुन्च, जाला, 
काला के अलावा मातियाबिन्द तक को बगेर अग्रशन 


के लाभ द्वाता दे । दुखती आँखों को तो प्रथम दिन द्वी लाभ द्वो जाता है । 
| थोड़े दिनो के व्यत्रह्दर में चश्मा तक लगाने की आदत छूट जाती है । 


जनता को धर्मांचरण की प्रेरणा प्रदान 
किया करते थे। उस आदर्श पर धर्म 
मन्त्रालय एवं धर्मे विभाग का गठन 
हमारे वर्तेमान शासन की एक बहुत 
वड़ी और अनित्राय आवश्यकता है 
जिसकी पूर्ति जितनी ही जल्‍दी हों, 
उतना ही स्वदेश और ससार के लिए 
कल्याणकारी है। 

चाहे आप उसे राम-राज्य कहें या 
सबोदिय समाज कहे पर एक आदर्श 
समाज का अखिल धर्म के आधार 
पर ही सम्भव है। अतः धमं ससयापन 
के लिए राज्य का एक प्रथक मत्रालय 
अवश्य ही होना चाहिए; बल्कि यही 
इसका मुख्य अक्ल है। 

सम्प्रदाय को धर्मों समकना एक 
व्यापक आन्ति है। इसी श्रान्ति के 
कारण लाग “अनेक धर्मों” की बात 
करते हैं और कद्ठते है कि भारत एक 
“घमे निरपेक्ष” नहीं, “ सम्प्रदाय निर 
पक्ष” राज्य दे। धर्मचक्र-प्रवर्तन तो 
राज्य का घोषित लक्त्य है। इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए राज्य को ठोस 


कदम श्रवृश्य तथा शाीघ्र उठाना 
चाहिए। 


आशा है कि आये विद्वान इस 
विषय पर >र प्रकाश ढालेंगे तथा 
उनके नतृत्व मे हम निकट भविष्य में 
ही “धर्म मनत्रालय' के गठन + रूप 


में ऋषि के स्॒प्त को साकार हात हुए 
देखेंगे । 





आवश्यकता 

सुन्दर, स्स्थ, इन्दूस पास, भृह 

में दक्ष आय कायरथ कुमारी 
कन्या १८ वर्षीय के लिए योग्य २५ 
यर्षीय आये बर की आवश्यकता है। 
यर शिक्षित, स्वस्थ किसी सर्विस से 
हों या घर पर ही सम्पन्न दो । 

पता नं० १५ आयमिनत्र लखनऊ 
अ६-+--त्र६ --->36 
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इतिद्ासकार स्वामी दयानन्द को 
सामान्यतः एक समाज सुधारक ही 
मानते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो 
अपनी सखोह् के परचात्‌ इस परिणाम 
थर पहुंचे हैं कि स्वामी दयानन्द एक 
समाज सुधारक द्वी नहीं वरन्‌ भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम के प्रथम सेनानी 
भी थे, जिन्होंने दादा भाई नौरोजी 
ओर लोक मान्य तिलक से कई वर्ष 
थूवे उस समय जबकि राष्ट्रीय कांग्र स 
का जन्म भी नहीं हुआ था, स्वराज्य 
शब्द का उद्घाष किया था और 
अपने अमर प्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में 
लिखा “काई कितना द्वी करे जो 
स्वदेशी राज्य द्ंता दे वद्द सर्बोपरि 
उत्तम हांता दै। अथवा मत मतान्तर 
के आग्रह रहित अपने और पराये का 
पक्षपात्‌ शू य, भ्रज्ञा पर पिता माता 
के समान कृपा, न्याय एवं दया के 
साथ भी विदेशियों का राज्य पूर्खे 
सुबदायक नहीं दें।” कुछ इतिद्वास 
कारों की यह भा मान्यता हे कि 
ध्वामी दयानन्द सन्‌ १८४७ तक 
कानपुर से इलादाबाद और 
फरूखाबाद तक गद्जा के किनारे 
घूमते रदे थे और इन वर्षों के बारे में 
अपन जावन का घटनायें लिखते 
समय वे सर्वधा मौन रहे हे । हमारा 
राजस्थान, प्रष्ठ २७५) किन्तु यद् समझ 
में नद्दीं आता कि स्वामी दयानन्द्‌ 
जैसा मद्दान्‌ व्याक्त भी किसी दूसर 
के निर्देश में काम कर सकता था। 
परन्तु इतना स्पष्ट हैं कि १८५७ के 
राष्ट्रीय विद्रोह्द को स्वामी जी ने 
अपनो आंखों से देखा था और यदद 
भी देखा था कि कस प्रकार धार्मिक 
मतभेद और जातवाय तविषमवा के कारण 
एकता के अभाव से एक मड़े के नीचे 
एकत्र न दाने से यद्द राष्ट्रीय सप्राम 
ऋसफल हा गया। इसालेए उन्दोंन 
सोचा कि जबतक धाभिक विषमता 
ऋौर जाताय विभेद रूपी खाई नहीं 
पाटो जायगी ठबतक स्वराज्य रूपी 
विशाल भवन खड़ा करना असम्भव 
हैं। यद्ा साच कर स्वामा दयानन्द्‌ 
ने खरान्य का अपना लक्ष्य बन।कर 
राष्ट्र और समाज सम्बन्धा बुराइयों 
को जड़ स इखाड़ फकन का प्रथम 
निः*चय किया । 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता दें कि 
यदि स्व।मा जो विदेश शासन को 
समाप्त द्वी करना चाइते थे ता क्यो 
नहीं गांधी जी का भांत सरकार से 
आ्लीधी लड़ाई छेढ़ दी । परन्तु इमें यह 
'महीं भूलना चाहिए कि उस समय 
आरत में पश्चिमी सूये अपनी प्रखर 
उश्मियों से चमक रद्दा था और समस्त 
भआारतवासी उसमें चांधया रहे थे। 
बृशा यह थी ।क तत्कालीन समाज 
अुआारक राधा सममोाइन राय और 


आयमित्र 
स्वामी दयानन्द ओर राष्ट्रीयता 
(बिश्वजन्धु वेदाल्षक्भुर एम० ए० आगरा) 


लिखक के विचारों का उत्तरदायित्व हम पर नहीं दे ---सम्पादक] 


केशबचन्द्र सेन जेसे लोंग भी अिटिश 
राज्य की छत्रछ्चाया में दी रहना उप- 
युक्त समझने लगे थे और इसीलिये 
उन्होंने अपना सुधार पश्चिमी सभ्यता 
की नींच पर दी खड़ा करना चाद्दा 
था। ये सब॒॒ परिस्थितियां स्वामी 
दयानन्द से छिपी न थीं । वह कुशल्न 
कलाकार था और कला एार की भांति 
दी उसने अपने स्वराज्य को खड़ा 
किया | उसने सोचा कि भारतवासी 
अपने स्वरूप को भूल चुके है इसलिए 
जबतक उन्हें प्राचीन गौरव ओर 
वेभत का ठर्शन नहीं कराया जायगा 
तबतक भाश्तीय आत्मा जो भ्रसुप्त 
अवस्था में है जागृत होना मह़ा- 
कठिन है। इस भावना के प्रसार के 
लिए उन्होंने समस्त देश का भ्रमण 
किया और अपने प्रन्थों व भाषणों में 
स्पष्ट घोषणा कर दी कि यद भारत 
देश सबसे ऊँचा देश दे । यही समस्त 
घर्मों का आदिस्रात है, समस्‍्त विया 
ओोर शिक्षा का भंडार है। यहीं के 
निवासयों ने समस्त संसार को 
२ आर सदाचार की शिक्षा दी 
। 
एतदेश प्रसूतश्य सकाशादप्रजन्मनः । 
स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वे 
मानवाः ॥ मनु० । 
यह आर्यावते देश ऐसा देश है 
जिसके सदृश भूगाल में दूसरा देश 
नहीं है। जितने भूगाल में देश है वे 
सब इसी की पभ्रशंसा करते और 
पारसमणि सममते है| यह आयाजते 
देश वस्तुत, पारसमणि दे जिसको 
लोददे रूपी दरिद्र विदेशों छूते दी 
सुबण अर्थात्‌ बनाइथ बन जाते हे?” । 
(सत्यार्थ प्रकाश) 
इन्हीं भावनाओं से उनके समस्त 
प्रन्थ भर पड़ हू । स्वामी दयानन्द के 
इस प्रयत्न से भारबासयों की प्रमुख 
आत्मा सदसा जाग उठी और हम 
दखते हद ।क स्वामी दयानन्द के बाद 
गांवी जी के नदत्व म यहीं राष्ट्रय 
भावना अधिकाधक बलवती हाता 
चली गई । 
इस राष्ट्रीय चेतना को जागृत 
करने के साथ-साथ स्वामी दयान-द्‌ 
न स्वयाज्य के लिये एक धर्म एक भाषा 
झोर एक विचार का द्वाना भी नितान्त 
झावश्यक सममा। तत्काद्बीन स्रमय 
में मुसलमानों और इसाइयों की 
बढ़ती हुई संख्या को देखकर स्वामी 
दयानन्द ने पठा क्षमा लिया था कि 
ये ज्ञाग कालान्तर में देश के बिभानन 


का कारण बनेंगे। इसीलिये उन्होंने 
देहरादून में मोहम्मद उमर खय्याम 
को अलखधारी बनाकर देश को यह 
चेतावनी दी थी कि ये मुसलमान 
और इसाई हमारे ही भाई हे । इन्हें 
अपने में मिला लेना चाहिये। यह 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोण नहीं वरन्‌ 
देश की एकता के लिये शुद्ध राष्ट्रीय 
दृष्टिकोश था, नहीं तो स्वामी दय।नन्द 
जेमा महान व्यक्ति जिसने अपन जदर 
देने वाले को भी यह कहकर छुड़ा 
दिया कि “मैं संसार को हुक्त कराने 
आया हूं केद कराने नहीं (दयानन्द 
प्रकाश ) इस प्रकार के भमेले में न 
पड़ता। स्वामी दयानन्द के असाम- 
यिक देद्दावसान से यह काय पूर्ण न 
हो सका, नहीं तो भारत का विभाजन 
न हुआ होता । 

राष्ट्रीय एकता के लिए स्वामी 
दयानन्द एक भाषा का होना भी 
नितान्त आवश्यक सममते थे | आज 
हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा हो गई, 
पर स्पामी जी ने आज से सौ बे 
पूर्ष उस समय जबकि कोई भी हिंदी 
के राष्ट्रभाषा होने की कल्पना भी 
नहीं कर सकता था, उन्होंने द्वी सर्व 
प्रथम हिन्दी के राष्ट्रभाषा द्वोने की 
घोषणा की । स्वाभी जी स्वयं संस्कृत 
के उद्भट विद्धान्‌ थे और खकीय 
सालुमाषा गुजराती थी, हिंदी थे जानते 
भी न थे, तथापि उन्होंने दिंदी सीखकर 
अपने समस्त प्रन्थ हिंदी में ही लिखकर 
देश का ज्रागे दशेन क्रिया। जबकि 
बंगाल के वकिमचन्द्र और मह्दाराष्ट्र के 
विष्युशासत्री चिपलूणकर जेसे महान 
लेखक भा अपना रचनाएं स्वकीय 
प्रान्ताय भाषाओ में द्वी लिख रहे थे । 

देश को आर्थिक दुदंशा की ओर 
से भी स्वामा दयानन्द का आँखें बन्द 
नर्थी। देश की दुदशा पर आंधू 
बद्दत हुए स्त्राम। जा ।खूते है कि 
“जबस ।बदशा इस देश में आकर 
राज्याधिकारा हुए दे ततसे क्रमशः 
भारत म॒ दुखों की बढ़ती द्वाती जाती 
हैं। ( सत्याथ प्रकाश ) पराधानता 
का ही सब दुखों की जड़ मानते हुए 
लिखते हई जब स्वदेश में परदेशी राज्य 
करें ता बिना दारिद्रय भौर दुख के 
दूसरा कुछ भो नहीं हो सकता। 
(सत्यार्थ प्रकाश ) कितनी वेदना है 
इन शब्दों में | इसालिए उन्होंने 
तत्काल्लान समय के बम॑नी के प्रसिद्ध 
व्यवसाया वास महादय को पत्र लिख- 
कर भारतीयों का देकनाकल शिक्षा 


देने की प्राथंना की थी। ( स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के पत्र भौर विज्ञा- 
पन ) इसी के साथ-साथ देश की इस 
आर्थिक विषमता को दूर करने के 
लिये उन्होंने गो पालन पर विशेष 
जोर दिया। गांधी जी की राजनीति 
में जो स्थान चर्से का है; स्वामी दया- 
नन्‍्द की राजनीति में वही स्थान गौ 
का है। वास्तव में गो का स्थान चर्से 
से कट्दी अधिक है। उन्होंने अपना 
प्रसिद्ध मन्त्र गो करुसानिधि खिलकर 
बताया कि एक गाय अपने जीपन में 
हजारों मनुष्यों का पालन करती है। 
( गौ करुणा निधि) गोबध बन्द 
कराने के लिये भी उन्होंने कई लाख 
हस्ताक्षर करवा कर महारानी विक्‍्टो- 
रिया को भेजे थे। ( स्वामी दयानन्द 
सरस्वतो के पत्र और विज्ञापन ।) 


विदेशों में भी स्थामी दयानन्द 
ने भारतीय गौरव को भ्रतिष्ठित करने 
का प्रयास किया था। रवामी जी के 
प्रसिद्ध शिष्य श्याम जी कृष्ण बर्मा 
जो पीछे जाकर भारतीय क्रान्तिकारियों 
के गुरू बने, आक्सफोर्ड बिश्व विद्या- 
लय में सस्कृत के प्रा० बनकर जाते 
समय पत्र |नखकर स्वामी दयानन्द 
ने उनका अपने पास बुलाकर कहा 
था कि प्रत्येक दशः में भारताय उन्नति 
के लिये ही तुम्हारा अयत्न होना 
चाहिये ।  ( स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के पत्र और विज्ञापन ) इसी 
आधार पर कुछ लोगों की मान्यता है 
कि स्वामी दयानन्द से प्रेरणा पाकर 
ही श्याम ज' कृष्ण वर्मा ने भारत को 
खुक करन के ।क्षये इ गल्लेंढ में ऋंति- 
कारों पार्टी का निर्माण किया था। 


इस प्रकार स्वामी दयानन्द है: य 
जागरण के प्रथम जनक प्रतीत 
हैं। राष्ट्रीयवा स्वामी दयानन्द की 
आध्यात्मकता का प्राण थी। अन्य 
देश वासी राजा हमारे देश में न हों 
दस ल्ाग पराधोन कभी न रहें 
(आर्याभविनय पृष्ठ २१४) दयानन्द 
के इन शब्दों में पूरे स्थराज्य की 
घाषणा ६ भारत छाढ़ो की लतकार 
हैँ। परन्तु स्वामी दयानन्द ने यह 
राष्ट्राय विचार पाश्चम की उस शिक्षा- 
दीक्षा स नहीं लिया था जिसका बहुत 
बढ़ा अहसान अंग्रज शासकों की 
आर से हमारे सर पर क्षाद दिया 
जाता दें और हम भी बढ़े अदव के 
साथ मान लेते हैँ कि इस देश में पेदा 

राष्ट्रयः भावना, राजनोतिक 
आकांशा ओर स्वराज्य की इच्छा 
डिदिश शासन की देन दे । यह 
सोभाग्य की बात है दि स्वामी दया- 
नन्द झंग्र जी से सबंथा रजमिज्ञ ये। 
उनका विचार शुद्ध भारतीय था और 
विदेशी प्रभाव 50 भा। 


६ चेश्र, १८८० 


आय मित्र 


जे 





गिर्दाँक से आगे) 
| स्थान-स्त्रामी आत्मानन्द जी के 
आजम के वाइर का भाग) 
[सतूतास सिंद्र का प्रवेश] 

सतूनाम- स्वार्थ से अन्धा हुआ 
इन्सान भले घुरे की कुछ पद्िचान 
नहीं रखता । बह, वद करता है जो 
उससे स्वार्थ कराता है और उस स्वार्थ 
से बशीभूम द्वोकर अपने किये को 
ठीक मानकर औओरों को भी गुमराह 
करने में अपनी बद्दादुरी सममता है। 
इस सितारासिंद्र का क्‍या हो गया 
है? दिन्दू और सिक्‍व जो एक दी 
पेढ़ की दो शाखा है उन्हे अलग 
करने में ढटा हुआ दे । दमारे गुरुश्रों 
ने हमे अलग नदी किया दम दिंदुओं 
में से हुए और अब तऊ एक घर में 
एक भाई सिक्स दै तो दूसरा हिन्दू! 
बेटा सबखर दे तो पिता हिन्दू हमारे 
परस्पर रिश्ते एक दूसरों के घरो में चले 
आ रहे हें इमारे गुरुओ को हिन्दू 
बराबर अपना गुरु मानते आ रहे है। 
इमारे पूर्वज भी राम-कृष्ण दिलीप 
मानवता दैं | गुरुद्वारों म हमारी दी 
वर द्वि दू भा श्रद्धा से जाते आते 
और पवित्र गुरु वाणी को सुनते हैं । 


यह ।जतन गुरुद्धार बने है उनन दिंदुओं 


की गाढ़ी कमाई का धन लगा हे। 
हमारा और इन्दुओ का दु.ख सु 
एक है। पातिस्तान मे जा सलूक 
मुसलमानों ने दमस किया बह हिंदुओं 
से हुआ इमने ओर इन्दु । न कन्धा 
से कन्धा मिलाकर एक दूसरे का दुःख 
बटाया रिफ्यूजी द्वाने पर भी इमसे 
कोइ व्यवहार हिन्दुओ न अलग नहीं 
किया इम रहने का, रूाने का, हमार 
बच्चों की देखरेख एक स' की फ्र 
मेरा समझ में नहीं आता कि हिंदु » 
से अलग केसे है ? ओर कसे श्र॒लग 
५गह सकते है ? यह सितारासिंद शुरु 
द्रोही द॑ में गुरुओ की बात म नर 
इस कुलघादा सितरारामिद को हृरागज 
नहीं । मैं बीवराग मह।त्मा श्रा आत्मा 
ननन्‍द जी से जाकर अभी कटद्दता हूं 
दाकि खतरे से पहले दी हिन्दू बौम 
सचेत हा ज वे | अरे ! काई ६-- 
(गणेश का प्रगेश) 
गले :--(सामने देग्वकर) श्रोषह्द ! 
सरदार सतनाम सिंद जी नमम्ते। 
सतनाम :--नमस्ते ! नमस्ते गणेरा 
जो कया स्वामी जी आश्रम में है 
मैं उनसे मिलना चाहता हूं। मेरा 
विल्ध बेठा जा रहा दे | 
गछेश :--जी हां स्वामी जी 
आभ्रम में दी हैं क्यों खेर तो दे ? 
कल सकमक बह ता ९ हर 
आारदाहै? च 
साथ चंकये मेरे साथ भकिए मैं 
आश्षल में चल्लकर अभी सेवा सुभ,धा 
करूगा आइये | आइये !! 


धधकता पंजाब (३) 


!! एकांकी नाटक !! 


! हृतीय दृश्य ! 
( लेखक- -भी रणजीतसिंह वेद्य प्रध,न, जिला आर्य उपसभा पीलीभीत ) 


(दृश्य परिवर्तित स्वामी आत्म नंद 
जी श्राश्मम मे आसन पर विराजम/न 
हैं) (सत्नाम »र ग्णेश का प्रवेश) 

दोनों :-ग्यामा ज नमस्ते ! 

स्वामी जी:- शआ्रायुप्मान भय! 


(सत्‌ूनामसिंदद की ओर देस्वकर) ओह ! 


सतून मे नमरते कही केसे कष्ट किया 
तुम आज अकस्मात्‌ यदां केसे ९ 

सत्‌नाम :-स्थामी जी श्रात्मिक कष्ट 
मिटाने के लिए आत्मा के चिकित्सक 
के पास ही जाया जाता है। 

स्वामी जी :-क्‍्यो खे तो है ९ 
परिवार में सब राजी खुश से तो हैं ? 

सत्‌नाम :--परिष्रार सब श्रानदित 
है मुझे परियार से अविक देश की 
चिन्ता है पजञाब सब जल बायेगा, 
देश में एक भयानक आग पंदा द्वाने 
बाली है। 

स्वामी जी:-कक्‍्यों ? कैसी ९ 
शभ्रभी ता पंन'ख पाकिस्तान बनने से 
सीश भी नहीं हो पाया है। क्‍या 
हा आर भयानक झआफत ढाने व ली 

९ 

सत्‌नाम :--जो पज्ञाबय सतलज, 
व्यास, राबी, चुनाव, मेलम से सदा 
हरा भरा रहता था जिसकी पैदावार 
न केबल अपने इलाके के लोगों की 
परवरिश करती थी बल्कि मुल्क के 
करान्य भागों ली भी कमी को पूरा 
करती थी जिसने बगाल के दुमिक्ष 
को दूर करने में एक बड़ा पटे अदा 
किया जो सदा सरसठन गुलज़ार था 
आज वहाँ खून की दुर्गन्‍्त ऋा रही 
है यहाँ ग्रादम! भुख् के लिए मोश्ताज 
हा रद्दा है हा | केसा अभागा हे यह 
पतञ्ाव अब उसमें एक और नहे 
अ।फत परपा हाने वाली है? नहीं, 

ऐसा नहीं हाने दू गा। स्वामी जी 
यचाओ बचाओ, मेरी इमदाद करो 
खामी जो ! 

(बेहोश द्ोकर गिर पढ़ता है 
गणेरा स॒मी जी के क्मण्ब्ल से 
हू देकर द्वोश में लाता पंखा करता 

)) 

स्वामी जी :- गणेश तुम दूध 
ल्ागओ इन्हें दूध पिला कर चेतन्य 
करो । 

(गणेरा दूध लाकर सतूनाम को 
देता है । ) 

सतनाम :--स्रामी जी ! हमे 
दूध नहीं चादिए। आप मुर्म दूध 
ण्लादे है मेरी छेवा में सुभषा करने 


हैं। बहां भाई, भाई के खून का प्यासा 
बन रहा है | 

स्वरामीजी :- सेवा सुक् पा करना 
मानर्थय धर्म है दुसी का दु.ख 
हरण करना हमारा क्लंव्य है। तम 
स्स्थ हो जाओ वहकी यहकी थातें न 
क्रो कौन किस के खून का प्यासा 
हो रहा है । 

सतनाम ,--सित्तगर्सिह म'स्टर 

स्थामी जी --सितारासिंड एक 
सम्मदार व्यक्ति है. गड़ ऐसा कमी 
नहीं कर सकता | क्यों ? क्‍या कोई 
उससे तुम्हारा ममर्डा हो गया है ९ 
हम से समम्नर देंगे वह्द तुम्दारा कुछ 
दिगाड़ नहीं क्रेगा। 

सतनाम :--भेरा नहीं, आपका 
मक हिन्दुओं के खून का वह प्यासा 

| 

स्वामी जी :--ऐसः क्यों २ 
.. सतनाम :-आज मैं उसकी 
शेठक की आर आ गया यह सन्‍्ताप 
सिंह, करमारसिंद आदि कई सरदार 
बठे हुए थे मैं भी जाकर बैठ गया 
वहाँ परिले तो उसने पाकिस्तान से 
बदला लेने को कहा और उस बदला 
लेने में उसकी सूकः क्या हुई कि यहाँ 
एक सिक्‍्स्तान बनाया जाये। मैंने 
उससे फ्हा कि सिक्स्तान यहां बनाने 
से पाकिस्तान से बढला केसे होगा 
यहां तो सब भादे भाटे हैं । 

स्वामी नी. #, सभी भाटे भाई 
है | मिक्मताम रत्त्ग बनाने से फूट 


का एक नया चीन बपन होगा पाजिस्तान 


बनने से जो देश को भय नऊ क्षति 
हई उसकी पूर्ति अभी तक हो न थाई 
ओर शायद क्य'मत तक पूर्ति न होगी 


गुरुमक्त सिख उनके पदानुगामी बन 
कर देश धर्म की रक्षा के लिये क्‍या 
तत्पर न द्वोगे ९ 

सतूनाम :--गुरुभक्त खालसा सद्षा 
थाह गुरु की फ्तह कहेंगे और गुरु के 
चरण चिन्हों पर चलेगे। पर यद्द 
सितारासिंद अकालियों का नया गुर 
घन रहा है वह गुरुओ के नाम पर 
धोखा दे रहा दे । 

स््रामी जी :--शुरुओं का चरिश्र 
खरे सोने के समान शुद्ध हे उसमें 
खाट कौन भिला सकता दे जा लोगों 
का धाखा दे दे । 

सतून/म :--श्री वाह गुरू फी 
खालसा, बाद गुरु की फ्तहद। हम 
वाद्द के सन्द्श का धर घर सुन,वेगे । 
और दतवेग क हहन्दू सिक्‍्ल भाई 
भाई है । हम दिन्दुओं से कम अल्वग 
नहीं दा सकते | श्रच्छा, नमस्ते, आए 
इन बातो पर ध्यान करके रास्ता बना 
इए और में वाह गुरु की अलख 
जगाऊगा | (जाता दें ) 

रस्रामा जी :-देखो, यह भी 
सिक्‍्ख है । इसके हृदय में दश धर्म से 
कितना प्रीति है। गुरुओ का कसा 
भक्त है। हिन्दू सिक्‍ख एकता की 
क्तिरनी तड़प ह। (ग्णेरा से) तुम 
यात्रा का प्रबन्ध करो। में 5'भी देहली 
जाऊंगा । सावदशिक सभा से राय 
लेकर धुछ रास्ता बन,ऊँगा। (सब 
जाते है) क्रमश, 





मातियाबिन्द 


बिना आपरेशन आराम 


नया व पुराना, कश्चा या पक्का 
सफेद या नाल्ा किसी भी प्रकार का 
मोतियात्रिच्द क्यो न हा दमारी 
चमत्तारा महौर्षाध “नारायण सजी- 
बना साबना आपरेशन घउन्द ही 
हनो में आराम दकर गई राशनी 
वापस शञआ जाती हैं| मूल्य बढ़ी श शी 
१०) छाट ४॥) डाक व्यय अलग | 


अब यह और चिद्रष का बीत वेढ़ा ओंकाद केमिकल दकने ह१-३ यूपी, 


हो गया तो महानाश है। इसे अंकु 
रित होने से पहिलेडी मसल ढेना 
घाहिए। मैं सितार सिंह और उसके 
साथियों को सममाऊगा । श'सकों से 
भी इस विषय में बातचीत करके 
परस्पर सब ग्ल से रद सकें ऐसा 
राम्ता निश्चलूगा। तुम घबराओ 
नहीं जब तुमसे अनेकों गुरुभक्त सिक्स 
मोजूद हैं जो ग़रु की आन, वान 
शान पर यट्टा नहीं लगाना चाइते तो 
ऐसा क्यों होगा ? सिक्‍ख गुरु भी 
हमारे गुरुओं के समान हैं गुरुओों ने 
इस संस्कृति के लिए, इस बेदिक धर्म 
के लिए सब कुछ किया। अपने प्राणों 
“की बलि दे ढी पर धर्म न दिया तो 





अवश्यकता 


एक मालाकार परिवार के स्वस्थ, 
मुन्दर प्वं १०वां क्लास तह पढ़े 
हुप युवक के लिए एक स्वस्थ एवं गृह 
कार्य में निपुणा कन्या की आवश्यकता 
है| कन्या १४५ से २२ धर तक की 
हो | माज्ाकार परिवार के झलावा 
दूसरे परिवारों के मी पत्र दे सकते हैं 
युत्रक अच्छा काश्तकार है और अपना 
जातीय पेशा करता है। अच्छी आाम- 
दनी दे । पता-डा० काशी नाथ सिन्हा: 
प्रधान अ,यसमाज पो० चहरा 
ज्ि० इजारीबाग [बिद्वार] 


छः 


आयमित्र 


& अंग १८८० 





सिखों के दस गुरू माने गये हैं । 
(१) गुरू नानक देव जी (२) गुरू 
अंगद (३) गुरू अमरदास (४) गुरू 
रामदास (५) गुरू अजुनदेव (६) गुरू 
इरगोविन्द (७) गुरू दरकिशन (८) 
गुरूहरराम (६) गुरू तेगवद्दादुर (१०) 
गुरू गोपिन्दर्सिह जी । 
इन दस में से गुरू हरगोविन्द, 
गुरू दरकिशन तथा गुरू दरराम की 
यार्ण' गुरु प्रन्थ में नहीं दे । इसांलए 
महिला १, २, ३ ४ ५, ६, गुरु प्रन्थ 
में हैं। दशम गुरू का दशन प्रन्थ 
इससे प्रथक्‌ दे। ड्रेश्वर भक्ति में 
गुरुओं ने स्वयं को ख््रबत्‌ मानकर 
अपने लिए मद्दित्ञा शद की प्रवृत्ति 
चलाई । बहुधा सिखों का विश्यस 
है कि गुरू गात्रि दर्सिद जी ५ पश्चात्‌ 
कोई गुरू देहव री न द्वागा । जेसा कि 
जन्‍म साखी भाई वाला प्र५ ३७४ में 
लिखा है :-- 
खाया भई अक'ल को, 
तभी चलहियों पन्‍्थ । 
सथ सिद्नन को हुक्म दें, 
शुरू गानियों प्रन्थ ॥ 
जन्म साथों प्रु० ७३४ 
किन्तु नामयारी सिख गुरुरामसिंदद 
जी को ग्यारदवां गुरू आन कर उनकी 
गुरू जेंसी महत्ता स्वोकार करत है। 
गुरू रामसिंद अगरज सरकार के 
समय गारज्ञा के अपराध में पकड़े 
गये थे और भारत से निष्कासित किये 
गये थे। प्रायः नामधारी [सख काली 
साम्प्रदायिकता से शूत्य स्वयं को 
आय जाति का अक्ग मानते हैं। इनमें 
संस्कृत के ऋच्छे विद्वान मिल जाते 
हैं। बेदों में इनकी आर्था आर्यों 
लैसी है| यह मांस खान के विरोधी 
ठथा कट्टर गामक् हू । खश्रधारा और 
देश दितेषी ६। अकालियों के पत्षपात 
पूणा आनदालनों का साथ नहीं देते 
»र आय जाति के साथ मिलकर 
रहने में श्र छता सममलते है । 
अकाली सिन्‍ सम्प्रदायवादो हैं। 
अवसरवाद भी इनका बहुत प्यारा है, 
कर्भा ढेन्दू सिखा का दा आखें बताने 
है। और कर्भी हम हिन्दू नहीं, गी 
तथा बकरी में काई भेद नहीं, हमारी 
सभ्यता तथा मपा हिन्दुओं से प्रथक 
है इतादि का रट लगाकर आय जाति 
को छांखे दिखाने ६ । आज वह पत्राव 
में भापा समस्या पर हिन्दू सिद्धों की 
जी तनातनी ह, इसका उत्तरदातवत् 
अकाली नता मास्टर तारासिद जी 
परहीहे। 


पंज्ञावी क्षेत्र तथा हिंदी क्षेत्र प्रथरू- 


प्रूथकू बनवा कर मास्टरजी न भ्री 
जिज्नाह जी की विभाजन नीति का 
डी अलुसरण किया है। शव पजाबी 
झेत्री3 ४७ प्रतिशद आया की मातृ- 
आपा दिंदी मानने बाली बनता वथा 


गुरु ग्रन्थ साहब में-- 


हिंदी,सं (कृत तथा बंदों की महत्ता 


[ भी शान्तिप्रकाश शास्रार्थ मद्दारथी ३६२/४ पानीपत, पंजाब ] 


दिंदी क्षेत्रीय ६६ प्रतिशत जनता यलात्‌ 

गुरुुखी क्षाप वाली पंजाबो के जुए 

के नाचे दवाई जा रही दै। जिसके 
विरुद्ध हिंदी जनता न सुरदढ मारचा 
तैयार किया। हिंदी माता के लिये 
थ्रार्यों के बलिदान व्यर्थ कदापि नहीं 
जा सकते। श्रीमान म!ग्टर जी तथा 
सरकार का सीधी सरणो पर चलना 
स्वीकार करना दी पड़गा । 

मैंने अकाली नेताओं का शाज्रार्थ 
का चेलेन दे रखा दे, जोकि स्वीकार 
नहीं किया गया। जिससे अकालियों 
के पक्ष डी निबलता स्वयं सिद्ध है। 
हमारा दृढ़ धारणा दे कि सुरुप्रल्थ में 
दिदी का ही महत्ता प्राप्त है। वह्द 
हिन्दी जो सल्कृत गष्ठ हा । पंचान्नें 
प्रतिशत २रुओं की वाणी हिन्दा में 
हैं। गुरु नानक देव ज्ञा से लेकर गुरु 
गोविन्द सिंद जी के प्रायः सभी लेख 
हिन्दी में हैं। पंजाबी, फारसी, रबी, 
कथा उद्‌ का भाग गुरुवाणी में 
नगण्य है । गुरुतवणी में सबत्र हिन्दी 
संस्कृत की प्रधानता है। इस विषय 
पर मैं मास्टर तारासिंह जी को भारत 
के किसी भी नगर में सहस्तरों लाखों 
की जनता में सत्यासत्य निया 
शाख्रार्थ का पुनः निमन्त्रण देता हूं । 
जनता के लाभार्थ कुछ प्रमाण उद्घृत 
कर देना भी आवश्यक सममता हूं। 
देखिये-- 

(१) गुरसुस्त्रि नाद॑ गुरूसुखि केदं, 
गुरमुखि रहिया समाई । 
गुर इसर गुरु गारख, 
घरमा गुर पारबती माई॥ 

जपुजी पौड़ों £ म० १ 

गुरू शेश्यर के मुख से नाद(वाणी) 

का भ्रकाश हुआ । यह वाण इश्वर के 
मुख से ।नकले बेद के द्वारा दी प्रकट 
हुई | गुरु ई/वर के मुख से प्रकट इं न 
के कारण ही नाम गुरुझुख्म हुआ। 
गुरु परमात्मा द्वी तह्मा !वष्णु तथा 
शित्र छे नामों से प्रद्याद अपनी 
प्रकृति रूपी माय्रा-सष्टि की उत्पत्ति 
स्थिति और प्रत्रथ का का है। 

(+) एक ऊँ सतिगुरु प्रसादि। 
ह्रों अकार अह्मा उत्पातो। 

».. » संल ऊुंग भये। 

9. ४» वेद निरमए। 

99 9 संबद जबरे | 

99 9 शुर मुख तरे । म०९१ 

ओंरार ही सथा गुरु है। जो 
पवित्र सदा प्रसन्न तथा सच्छ है। 
आओंकार का नाम ही अद्मा ६ जब वह 


संप्तार का उत्पादन करता है। झ्ोंकार 
का नाम ही विष्णु है, जब यह चेतना 
द्वारा ससार का पालन पोषण का 
क्रम चल्लाता दै। ऋंकार का नाम दी 
शिव है, जब वह युगयुगान्तरों के 
परचात्‌ प्रद्ययंकारी होता है। ऑंकार 
ने ससार के उद्धार के दतु वेदों का 
निर्माण »सम्म में क्िया। ओंकार 
पर+ श्यर ने ही वेदों के द्वारा शद्ध या 
वाणी का उद्धार और प्रचार किया। 
ऋषिार द्वारा ही गुरमुख ईश्वर य वेद 
वाणी का सद्दारा लेने वाला गुरमुख 
भवसागर का पार करने भें सामथ्ये 
प्राप्त कर सकता है, इतर नहीं । 

(३) सच नाद वेद गुरवानी । 
मन राता सारंग पानी ॥ म०१ 

वेदों के सभी नाद-शब्द दी गुरूवानो 

कट्टलाते है । जो मन रूणे प्यास 
दि की मृगतृष्णा मिटाने का 
सामथ्ये रखने है। 

(४) साचा फीरत साथी वाणी | 
हार न दिसे वेद पुराणों | म०१ 
सदी दी ओर पथ की दात्नी 

सच्ची वाणी बेद और वेदों में पुराण 

संज्षा से प्रख्यात मत्रों के अनिरिक्त 
ऋौर कोई नहीं । 

(५) चाक उपाय चारे वेदा। 
रबानी चारे बाणी भेदा ॥ म० 
माध्ष प्राप्ति के चार द्वी उपाय दै। 

जिनका चारों थेदों में इश्वर ने प्रकट 

किया है । अ्रथांत्‌ ल्वान, कमे. उपा- 
सना और विज्ञान | स्तुति, प्रार्थना, 
उपासना, साक्षात्कार । भवण, मनन 
निदिध्यासनाद सावन चतुष्टय भी 
चार उपाय हैं। अद्भिज, अंदज, 
सेदत्त, जरायुज यई चार प्रकार को 
ईश्वर ने उत्पात्त की । भौर वाणी के 
समस्त भेद भी इंख्वर ने प्रारम्भ सृष्टि 


में बेद द्वारा ग्रकट किये । 

(६) हरि आता हुए वेद। 
पाप पुन्य विचारिया ॥ 
ब्र्मा विष्णु मदेश। 


त्रिमुण त्रिस्तारिया ॥ बारमार७ 

इश्वराय आला से प्रारम्भ सृष्टि 
में वेदाबिर्भात्र हुआ । ईश्वरीय अदा, 
विष्णु, मददेश नामों से ही ईश्वर के 
तीन गुयों उत्पत्ति स्थिति और प्रलय 
का विस्तार हुआ । अथवा इन इश्वरीय 
नामों के द्वारा प्रकृति के तन गुणों 
सत्व रञ तम का उत्पत्ति स्थिति प्रलय 
रूपेण विस्तार हुआ । 
(७) चार वेद द्वुए सबिचार । 
पड़े गुणेतेन चार विचार बार आसा 


घार बेद ईश्वर द्वारा प्रकट होने 
से सच्चे हैं। अतः मुमुछ् और संसार 
का भला चाहने बाज्षा महु॒ध्य चारों 
बेदों का उच्चार कर, वेद म्नों का 
विचार करे और वैदिक शिक्षाओं का 
आधार बनाये । 
(८) बेद कतेब कहा मत भूठे । 
भूठा सा जा न बिचारे ॥ 
प्रभादी पृ० १२४७ 
बेद की पुस्तक को भूठा मत 
कहो । भूठा यह है जो विभार नहीं 
करता । 
(६) गुरु गोविन्द नाम घुनि षाणी । 
सिस्रति सासक्ष येढ बखानी ॥| 
गौंडी पृ ४६३ 
गुणों से &लंकृत ईश्वरीय नाम 
की ध्यनि वाली वाणी स्मृति शांश्र 
तथा वेदों में कद्दी गया है | 
(१०) सबदु सति सति प्रयु बकता । 
तुर्रात सति सति जसु सुनता ॥ 
गाड़ी पू० ४६६ 
.. वेंदिक बागी के शन्‍द सब सच्चे 
हूं क्‍योंकि बेद वाणी के शब्दों का 
प्रवक्ता प्रभु सच्चा है। अतः श्र॒ति 
सच्ची ठथा श्‌ ति के प्राप्त करने वाले 
ऋषि भी सच्च है । 
संक्षेप: दस प्रमाण उपस्थित 
किये गये हैं जिनमें बेद और वेदिक 
वानी की मद्ृत्ता को भन्ली भांति 
स्वीकार किया गया है। अनेक प्रमाश 
शास्रार्थ में उपस्थित किये जा सकते 
हैं। जिनका संकक्षन अभी के श्या- 
ध्याय में मैंने किया है। पूरी एक 
कापी इन /“माणों से भरपूर है। 
जिसका एक प्रउ ही पाठकों के ल्लाभा्थ 
उपस्थित किया गया है। गुरुन्गनक 
देव जी ने अहझा जो कीं वेदवा।णी का 
गायन करते हुए जपुप्री में कटद्दा है कि- 
सुश्रसति आथि वाणी वरमाउ | 
सति सुद्दासु सदा मनि चाउ॥ 
ब्रह्मा जी की शायवंण पाशी 
कल्याणकारिणी, सच्ची सुन्दर ठथा 
सद्‌ब मन का प्यार। लगने वाली है। 
यक्ञ में होता, उद्गाता, अध्वये 
तथा अक्षा ऋग्यदु साम तथा अ 
के प्रतिबावक माने गये है। यज्ष में 
चार वेद क्ञाता तथा अथर्त्र के विशे- 
पश्च का नाम ही जह्य। है। भिसकी 
वाणी को प्रशंसा गुरुजी नको। 
सिख रघख्धित मयांदा में सिद्धों छे 
विवाह सस्कार वेद बाणों की महिमा 
प्रदर्शन के साथ ही सम्पन्न हांते हैं। 
गुसकाल में समस्त भार दथा 
पंजाब की जन भाषा हिंदी को &ी 
माना गया है। गुरु अन्य में इसका 
नाम थावन अछुरी लिखा है। ५२ 
अछुर हिंदी क ह। गुरुमुख्ी के ३५ 
अक्षर हं। अ्रतः गुरुओं की याख्ा 
हिंदी भी इसी हिंदा भाषा में ही 
(शेष प्रद्ठ १२ पर) 


६ चेत्र १८८० 


भारत के माननीय गृद्द सन्त्री भरी 
चं०गोविन्द बल्क्षम जी पन्द के पंजाब 
हिन्दी आन्दाज्षन सम्बन्धी ३ मार्च 
को छोक सभा में दिए गये वक्तव्य को 
चढ़ कर बहुत से लोगों को आन्ति 
डोना स्वाभाषिक है सा्यदेशिक आये 
अविनिधि सभा में इसी प्रकार के पत्र 
अ; रहे है कि जिनमें स्थिति का स्पष्टी 
ऋरण करने की मांग है। श्रतः उनके 
अम निवारणाय्थ आन्दोलन के सुपरि 
श्ञामों के सम्बन्ध में कुछ पक्तियां 
क्षिखना अनितराये हो गया है। 
आन्दोलन की सफलता--अस- 
फक्षता का ज्ञान हमें तभा हा सफता 
है कि जब हमे आन्दोलन से पूर्व 
पंजाब के विशाल वातावरण का परि- 
जय दा | उस समय पजाब के ७० 
प्रतिशत हिन्दु श्रों को जालन्यर ढिवयी- 
जन में अल्पसंख्यक बनाकर उन्हें 
सिख्धों की दया पर छाड़ दिया गया 
था और सच्वर, पेस्सू व रोजनल 
आदि भाषायी वेड़ियां उन परे में 
ढाल दी गई थीं । दि दू प्रपना आत्म 
विश्वास खाकर अपन, मोत की घाड़यां 
गिन रद्दा था या श्रपमा।नत जीवन से 
संग आकर अपना घर बरर छद्कर 
अन्यत्र भागने की तैयारी कररद्दा था । 
उसकी आंखों के सन्मुख पुनः यद्दी 
स्वप्न आने लगे थे कि जो पाकिस्तान 
बनने पर उसके लाखों साथियों के 
साथ घटित हुए थे। ऐसो अवस्था में 
फकि जब पंजाब के दिन्दुओं की नेंया 
अंबर में पढ़कर चक्कर लगा रही थी 
और कांग्रेस सरकार का आशाीवांद 
पाकर यहां $ अ्रकाक्ी इसे झुताने का 
प्रयास कर रहे थे आयंसमाज ने 
अपने हाथ मे पतथार सभाला और 
इस डूबती हुई हिन्दुत्म की नोका को 
आंधने का प्रयास किया । लगातार ७ 
मास तक इसने भारत का सशक्त 
सरकार के सनन्‍्मुख जा अपने त्याग, 
पैये अनु रासन, बलिदान एवं देर 
अक्ति का पारेचय दिया वहद्द भारतीय 
इतिदास का निधि बन चुका हे। 
झान्दालन का मुख्य लद्द॒य दिल्‍ली 
फी एक सरकारी घ द्‌ काठरा में हुए 
सरकार व अकालियों के मध्य रीजनल 
कार्मू ले के भापायी अंग ध व १० थीं 
करिटकाओं का समाप्त कर एक नये 
न्‍्यायाचिद फामूं ले का 'नर्माण कराना 
शथा। उस फामू ले को रूपरेखा के लिए 
साठ मांगों को रचना का गई थी। 
अपने इस क्षदय को श्रान्दोलन के 
माननीय नेता भी घनश्याम्सिद्द जी 
गुप्त ने अपनी पुखिक्रा “आयेसमाऊ 
और पंजाब को भाषा समस्‍या” के 
पृष्ठ १४ पर सपष्ट रूप से निन्‍न शब्दों 
में सिख दिया था | हु 
८ आान्‍येसधाज का टह आन्योलन 


औेत्रीय योजना की रूपरेखा के केवल 





आयेमित्र हद 
हमें क्या मिला-- 
# हि. 6688० प्र ४ का बिक १ 
पंजाब हिन्दी आन्दोलन का सुपारिणाम 
सम्बन्धी भाग के विरुद्ध है क्र प्रतिशत मांगें तो स्वीकार की 
विस मरे करियक कब अत अलसी : है कांड! बज आग शबाल 
हे ।” सुविधा के लिए करिठका ६ व से सुक्त कराना। जाती हैं। उन्हें भी आपसी बातों सर 


१० डदूघृूद की जाती दै। 

(६) बते मान्‌ पंजाब राज्य के 
छृत्र म सच्चर फामू ज्षा क्यू रदगा 
ओर उस क्षेत्र में जा वर्तमान पेप्सू 
राज्य हे बतमान व्यवस्था तब तक 
लागू रहेगी जब तक कि बाद में पारग्प 
रिक समभोते से उसके स्थान पर कोई 
दूसरा व्यवस्था तब तक ज्ञागू नहीं का 


जाता अथवा वह बदल नहीं दा जानो । 


(१०)जिज्ा स्तर और उसमे नीच 
पत्येक क्ष प्र की सरकारी भाषा ज्षेत्राय 
भाषा हागी। 

आ>दालन को सामयिक बतलाते 
हुए श्री गुप्त जी ने इसा पुस्तक के 
प्र्ठ १३ पर लिखा दे फि बन्द॒कोठरा 
में लिए गए समझौते का तब तक कोई 
मूल्य नहीं दे कि जब तक उसे भारत 
फ राष्ट्रति का स्त्रीकृति प्राप्त न हो 
जाय और चू 5 अ्रव वह माननीय 
राष्ट्रपति जी की मेज पर स्वीकृति के 
लिए उपस्थित है इसलिए आंदोलन के 
लिए यद्दो समय सर्वोत्तम है ताकि ६ 
व १० कश्डिकाओं को स्त्रीकृति प्राप्त 
नद्दोसके। 

आन्दोलन का परिणाम क्‍या 
हुआ ? इसे ध्रव आप निम्न पक्तियों 
में पढ़िये-- 

१--४ नवम्बर ५७ को राष्ट्रपति 
जी ने जब पंत्रावय के छ्षन्नीय फामूले 
को स्त्रीकृति प्रदान की तो उन्होंने & व 
१० थीं धाराओं को समाप्त कर दिया 
और फामूं ले के शोष भाग को स्त्रीकृत 
कर लिया इस प्रकार आन्दोलन अपने 
छच्तत में ४ नवम्बर को ही पूरणतः 
सफल हो गया था। राष्ट्रपति की 
घोषणा के पश्चात्‌ सच्चर व पेप्सू 
फामू ले की बेयानिक्ता एक दम 
समाप्त हो गई आर भाषा के हटिकोण 
से पंजाब के हिंदू और सिम्तर एक दी 
स्तर पर खड़े हो गये। लोक सभा में 
ञ्री पन्‍त जी द्वारा की गे घोषणा के 
अ्रनुसार 'घब भविष्य में ढोनों पार्टियों 
के समझौते से ही बतंमान क्षेत्रोय 
फारमूले में कोरे परिवतेन हो सकता 
है । हम इस घोषणा का द्वार्दिक स्था- 
गत करते हैं। और यद हमारी विजय 
का घोतक है। 

अय प्रश्न यद्द उपस्यित होता है 
कि इस घोषणा के तुरन्त बाद ही 


“हमारे नेता ने आन्दोल्लनन बन्द क्‍यों 


नहीं किया ? उसके निम्न कारण थे- 


१-सरकार पर दयाव डालकर 
अपने सस्यामहियों को बिना शर्त जेल 


२- सत्याभद्दियों क। अपने घर 
तक जाने का सांग व्यय सरकार से 
डिलाना । । 

३--आन्दोलन में भाग लेने के 
कारण जो सरकारी नौकर अपनी 
नॉफरियों से हटा दिए गये थे उन्हें 
उनकी नौकरियां व।पप्त दिलाना। 

४-सत्याग्रहियों पर किये गये 
लागा के उ.म्ननों को मॉफ कराना 
और वसूल #ए गये जुर्मानों को 
बापस कर ना । 

ई--सत्ताग्रद्दियों पर चलत्न रहे 
मुर्दमों का वापिस कराना । 

६--- प्रपना स,त मांगों के आधार 
पर पत्राव में नये फामूं ले की रचना 
करना | 

७ -इस भय से कह्दीं राष्ट्रपति की 
घोपणा के विरुद्ध अकाल' आन्दोलन 
प्रारम्भ कर दे और सरकार उनके 
अनुचित दबाव ये आकर कीं अपनी 
घोपणा में कुछ परिवर्दन न कर दें 
इसलिए भी उस समय मौन रूना दी 
श्रेयस्कर समझा गया। 


सोभाग्य से हमारे मौन रहने का 
अच्छा दी परिणाम लिकला। प्यरठ 
के प्रवानमन्त्री म।नयो ये श्री पं० जया 
हर ज्ञाल जा नेदरू, ग्रह मन्त्री श्री प० 
गाव-द बल्लभ जा पन्‍्त तथा स्वर्गीय 
श्री मोलाना अवुल कलाम आजाद 
की अ्रपा्ष ओर सदूभावना श्रदर्शित 
करने पर हमारे नेता ने आन्दोलन को 
वापस न लेकर स्थगित करना उचित 
समम्त्र । श्रो पन्‍त जी ने वआश्वासन 
न देने की लोक सभा में जो बात कद्दी 
हैं बह सत्य से कासों दूर दे क्योंकि 
व्यांकंगत रूप से श्री गुप्त जी का दिए 
आश्वासनों के अतिज्ति पत्राव के दौरे 
में चण्डोग्दू लुगियाना तथा करनाल 
की सावजनिक सभाओं ये उन्होंने जो 
आश्वासन दिए वही उनके वकण्य के 
खण्डन के लिए यथेप्ट हैं। इसझे 
अतिरिक्त उन्होंने अपने आश्यासनों 
के प्रनुसार सत्याप्रद्ियों को बिना 
शर्ते छोड़ना, उन्होंने मारगे व्यय आदि 
देने की हमारी £ मांगों को स्वीकार 
हे उन्हें क्रियात्मक रूप भी दे दिया 

। 

झाश्वय की बात तो यह है कि 
भारत के प्रवान मन्त्री माननीय श्री 
पं० जवाहरलाल जी ने तो अपने 
चण्टीगढ़ के भाषण में आन्दोक्षम की 
सफल्षता स्वीकार करते हुए यहां तक 
कह ढाका कि थान्दोलन की ६० 


घुलमकाया जा सकता दे, परन्तु बहु 
से स्वार्थी अज्ञानी ध्यक्ति इस पर भी 
आन्दोलन को असफल सिद्ध करने 
का प्रयास कर रहे हैं। 

राष्ट्रपति जी की घोषणा के श्रह्ि- 
रिक्त भी हमारी सात मांगों में से 
झ्गमग सभी को पंजाब सरकार ने 
स्वीकार ही नहीं कर लिया अपिष्तु 
उन्हें क्रियात्मक रूप भी दे दिया है, 
उदाइरणर्थ-- 

(१) सरकार ने जालन्यर चेत्र से 
बच्चों पर से दिन्दों पढ़ने पर बह्नगे 
अपन प्रतिवन्ध को हटा लिया है| 

(२) जिज्ञा सर तर कोई भी 
व्यक्षि दिन्दी में प्रार्थना पत्र देकर 
द््न्दा भाषा मे ही अपना छत्तर 
सरकार से प्रात कर सकता है। 

(३) विद्यार्थी ७ ।बषयों में से 

केवल ४ में उत्तीर्ण द्वोने पर उ्सोड 
माना जायगा श्रर्थात्‌ यदि बह गरू- 
मुख्दी न भी पढ़े और उसमें फेल हो 
जाय तो फेल नहीं माना जायगा । 
अर केवल पेप्सू फामृले को 
इटाना शेष रह गया है। उसे यदि 
सरकार आपसी बातो से तय न करेगी 
तो उसके विरुद्ध कार्ट में रिट दाखिल 
की जा सकता है। यदि कोई स्कृछ् 
पेप्सू फामूले क्रो न माने तो सरकार 
के पास कोई कर नी अधिकार एसा 
नहीं है कि जिसके घल पर यह उसे 
वाध्य कर सऊे । 


२--श्रान्दो्नन का दूसरा ऋग्।ति 
कारी सुपरिणाम यह हुआ कि पंजाब 

हिन्दुओं का ख्रोया हुआ चात्त 
विश्वास व स्वाभिमान पुनः वापिस 
आ गया ओऔर श्राज वह सिर हँचा 
कर पत्माव में रहा है। झोर वहां से 
भागने की वात उसहे मम्तिष्क ले 
बिलदुल् निलल युक हे। 

३--पिठ्नले सेम्ढ़ों वर्षों से जो 
पंजाव का हिन्दू आपस में लड़ता 
मरगड़ता चला आ रहा था और 
जिस+% कारण उसे समय समय पह- 
दलित हाना पड़ता रहा दे श्राप इस 
आन्दोलन की कृपा से वह एक मंच 
पर एक नेतृत्व में आकर खड़ा दो 
गया है । आन्दोलन के परियामों सें 
सबसे अविक आश्चरयंजन र परिणाम 
यही हुआ है। अब यह “नेतान्षों की 
बुद्धि पर निरभर है कि बद्द फहाँ तक 
इस परिणाम का सदुपणोेग करते 


(शेष पक १२ पर] 


आयेमित्र 
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समौर ओर तय्या 


के 
ब्‌-< 


प ही अगर होड़ दे निज परिपाटी -- 
नव्र की देह चाट जाये यह माठी। 

| दो हैं चार चार तेरे पद पावन-- 
प्र वाली शब्या तू है मन भावन ?? 


डे > 


९ वर में बोल उठा शय्या समीर से-- 
+ शर शय्या शायी वे भीष्म बीर से । 
रिपाटा पालन मे ही मर जाते थे-- 
दन रख शान अमर निज कर जाते थे । 
शा झुरून्द गीत उनके गाते थे। 
भार उतार सभी को कर आभारी-- 
रर दे कर देसे थे ज़ीवन-क्यारी । 
शी ले भार हहय इलका करती थी- 
[उञ्च भुजाओं का निज में घरती थी । 
हो ।वशाल उर उर से नित्य लगाकर-- 
थो मैं पूर्ण तृप्ति सब भ'ति भगाकर | 
भर थे वे मद्दारवा भी पीठ [दखाते--- 
ने जिनकी रीठ स्पप्न मे भी लखपाते। 
ह के गापन रहस्य का सभो कट्दा नी-- 
० है रही ।ऊुसा ने कभा न जाना । 
कुल गया अग लाजवन्ता का कोई-- 
यगवा रही, रद्दा वद्द बेसुत सोडे | 
नाता यहा हृदय में परमेश्वर से--- 
4 बेत्नता रहे सुरक्षित कलुप्ति कर से) । 
£ मैं चार पेर बाली कहलाती--- 
7 दो नहीं -एक दी कर मैं पाती-- 
7? करकल कूद पढ़ता सगर मे-- 
ती स्रह्र दुए्र दल का दम भर में । 
बानव के सन की देखा दु्बेकता-- 
। भी आरोपित की निज गुरुता लघुता । 
7्पर भाग श्र ष्ठता साचत करता-- 
«| दे भाग प्रतिष्ठा दृ।पत करता | 
हैं समी--सभी को सुख देता हूं-- 
कर दवकर भी न ज़िसा से कुछ लेतो हू । 
+ सद्द पाता हू उतना सह्द लेनी हु - 
० भार पड़ने पर कुछ ुुछ कह देत॑ः हूं । 
न सुनते मनुत्र उपेक्षा मेरा करते-- 
जादी हट भू मं पर ह वे गिल्ते। 
जाता वात सुना अपन की दु-ख में-. 
जा रद्द सऊता है कब राई सुख मे ? 
पका ध्द्दयास मुझे भी मालिन बनाता-- 
| छच्छता द्ाय | खटमल उपजादा | 
रे जल स तत्र में नदलाई जाती-- 
7र हुं मार कठिन ढण्डो की खाती | 
॥ मैले मनुज पाठ इससे क्य लेसे-- 
ती हूं किन्तु ध्यान वे तो कुछ देते ? 
का यह सग सदा रसभंग करेगा--- 
जले हैं उनको भी यह तंग करेगा। 
पियों से पूछ मुझे बिनने हैं प्राणी--- 
हू में मैं बना--वनू शुभ प्रह कल्याणी । 
ज्रह मे और कुटिल जन के कुसग में-- 
किसे है सौख्य, सोख्य तो है सुसग में । 
वा ईैसबनाश घर होता खाली-- 


एक भ्रकेल्ली खडी करू मैं घर रखवाली | 
अय मेरा क्‍या दोप | अभागिनि हु में कैसे ? 
जेसे जिसके कम उसे फ्ल मिलते पैसे ? 
शर शय्या पर भ॑ ध्म पितामह जब सोते थे-- 
सुन ला तब उस समय भाव क्या क्या द्ोते थे-- 
जन्म जन्म के कहीं पुरय संचित दो मेरे-- 
वो प्रभु कोमल कुसुम बने शर प्रखर घनेरे ? 
दृढ़ भ्रातत्ञ का हृढ़ता से या अनी बाण की-- 
मुद् जाय पड़ जाये उसका परिक्रण का। 
पर अब क्या दे श्राज ऋर मुझ पर साते ईैं-- 
मेरा यह दुर्भाग्य देख रिपु भा राते हैं। 
दुग्य फेन सम धुरल्न बख्र से मुमे सजाते-- 
कायर कामुक नेक न मन में द्वाय ! क्षजाते। 
देते द वे नाम कुसुम शय्या का जिसको - 
फिर काटों की और कड्ढेगे शय्या किसको ? 
फून बदल जाते मेरे वे अंगारों में - 
ज्गती है क्यो आग न उनके झगारों में १ 
खण्टित माता भूप्ति उन्हें सूक्ो है के ढा-- 
बख्ाच्छा दित कद्दाँ ? मुझे लगती है ब्रंढ़ा । 
भूमि अछू में समान पाती रद जाती हुं-- 
बरबश इस वेदना सिंधु में बद जाती हूं । 
नहीं जानते मैं शय्या हु उन बीरों की-- 
चिन्ता जिनको हुई न तलवारों ठीरों की । 
नहीं जानते में शय्या हु उन सतियों की-- 
जिन्हे अग्नि, या मैं, छू सको देद पतियों की । 


नहीं जानते उन पुत्रों की शब्या हूं मैं-- 

उन्हें अंक में रखने वाली भय्पा हूं मैं-- 
जिनमे थे अ्रभिमन्यु बीर गोरा ओऔ बादल-- 
जिनका शौये समीर उढाता था दल बादल 
धद्द प्रणवीर प्रताप मुझे प्रा्णों से प्यारा-- 
बन यन भटका किन्तु न अपने सन में द्वारा। 
बरसो शय्या रदह्दी भू[म पत्थर पर जिसकी, 


बन्ध शियाजी ! बात वबताऊ में किस झिसकी ? 
तुम क्या जानो तब क्या मैं सोचा करती थी-- 
मन ही मन नव से उर को नाचा करती थी-- 
कहती थी मेरा यह वपविभात नदहोता-- 

मरे होते हुए बीर भू पर दे साता। 

जितनी शय्पा से ह सव टुकडे हो जातीं-- 

जिसे सुलाना श्राह ! उसे वे सुला न पार्ती १ 
सुला छुला कर मैं भो भू पर सोजाऊगी-- 

एक दियस दॉ--इस दुनिया से खो जाऊँगी। 
मिट्टी मे मिल जाऊँ इसका खेद नहीं है-- 

कहने को अ्रय शेष रहा कुछ भेद नहीं है । 

तुम समीर ! सरबंत्र घूमते हो इस जभ में-- 
कहना यह सन्देश मिले जब जो जिस मग में । 
सम्भव हैं कुद्ध कर्ण तुम्दें ऐसे मिल जायें-- 

जो अत त गौरव प्रिय हो सुन कर खिल जायें-- 
वे फिर चारो ओर इसे फेला ही देंगे-- 

मेरा क्या ? सम्पूर्म देश का वे यश खेंगे ? 


-- श्री रंवर हरिश्चन्द्र देव शर्मा /चपतक' कबिरत्न 
शान्तिनिश्नन ऊतरोली, फहूं खबाद 


हिन्दी का हे तुम पर भार 
कठिनाइयों में पलने वाले 


निबंनों की सुनने बाल़े; 
निश्र मन में सत्य संभाले 
शांत सिपाही भोले भाले 
करो न भय तुम प्रा्ों छा 
कभी न मानो दार--हिन्दी .. 
हिन्दी कहती बोर बनो तुम 
सत्याग्रद पथ में धीर बनो तुम 
उजड़े बन में मधुरित करदे 
ऐस। सुरभि समर बनो तुम 
झाज निराशा में आशा का 


हे किये सजा 
हिन्दी जय के गीत सुनाशञरो बदल ९ 


अखिल दिंद में प्रलय मयाओ 
कृम्पित कर दो मौन गगन तुम 
ओर शत्रु का दिल दहलाओं 
आज बलायें ले लेने को-- 
हिन्दी रही पुकार-हिन्दी. . 
झो देवनागरी के दीवाने। 
सत्याभद पथ के परवाने ? 
निकल बाँव कफन जब सर में 
क्यों न विश्व भय तुम से माने 
निज प्राणों की आहुति दे दो-- 
क्किक + 
जान कभी गा आग तुम को ४०७०५ 
मान कर्भी लेगा जग तुमको, 
परिव्तंन युग | के नेता 
पडचान कभा क्ैगा जग तुम को 
है राष्ट्र मापा का आशिवांद-- 
दोगे सरणेक्ाल के सूत्रधार--हिंदी 
--किशोर लाल गुप्त, बी०ए० लिट्‌ प्रभाकर 
आये समाज अलीगढ़ 


आय ॑ वीरों से 


शेरी की दद्माड़ दो, 

नदी हो पहाड़ हो। 

बन हो जउजाड़ हो 

मौत भी साई हो ॥१॥ 
प्रथ्वी गर फट जाय, 
गगन भी सट जाय। 
आग भी लपट ज्ञाय, 
अड्ड अज्ञ कट जाय ॥२॥॥ 

सगर की दिलार हो, 

अति दूर छार हा। 

आंपी मकार हो, 

सेनिक भी धोर हा ॥३॥ 
पर, रुके नहीं टोलियों, 
चलती रहें गोलियाँ । 
हो रक्त को होलियों, 


वोले कोई बोलियोँ ॥४॥ 
अत्याचार रोक कर, 


शत्रु को भोंक कर। 
मोद प्युख म्पेंक कर, 
नीज ठाक्ष ठोक कर ॥५॥ 

न भय करा, 
अन्धकझार क्षय करो। 
विर॒ ज्योति मय करो, 
आयों की अजय करो ॥$४ 

-रांमएकबाल वर्मा, आये बीर दल, 
पीरो, शाहावाद, (बिद्वार) 
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शंका न कु 


आय्य महिला मण्डल 
आधुनिक य॒ग में नारी 


(ीमती सुबीरा सक्लेना, ११६/१८१ भोमनगर, कानपुर] 


विधि की सर्वाप्रगण्य कत 
सतीत्व, ओदाय, हृढ्त्व एवं स्वामि- 
मान की प्रतीक नारी वर्तमान प्रगति 
बार्दी युग में स्वकीय कार्य कल्षापों का 
दिग्दशन करा रही है। 

पुरा कांज्ष में नारियो ने आदर्श 
स्थापित कर दिए हैं । जो कार्य पुरुष 
नहीं कर पाये वह नारी ने कर 
दिखाये । नारी इतिद्यास मे श्रनेकानेक 
उत्थान पतन हुए दें। ख्त्रियाँ सेव 
अपन अधिकारों की मॉग करता रही 
हैं। पू काल का खस्तलियो का पुरुषों 
के ही समान अधिकार प्राप्त थे। 
मध्यकाल में खत्रियो का दशा शाचन य 
हो गई | मध्य युग में मुगल सभ्यता 
के प्रभाव से नारियों का अत्याधक 
दबा दिया गया हैं । 

थुग के इस अन्याय का न सहन 
कर सकने पर राष्ट्र काव मोथलाशरण 
जी गुप्त की मानवता विचालत हा कर 
करुण के रूप मे साकार दवा उठा और 
अबला नारी का रक्षा द्वेतु उन्होंने 
महा अर उठा लिया तूलका उठी 
और अनायास दां लिप बद्ध कर 


दिया-- 


मबला जीवन हाय तुम्हारी यद्दी कदानों 


आंचल में दे दूध ओर >ँखो मे पानी ॥ 
वर्तमान स्पुतानक युग में नारी 
जीवन भी प्रगति कर रहद्दा दे । द्वितीय 
विश्व युद्ध के परचात्‌ से द्वी सभी 
देशो न नारा जोवन की भोर ध्यान 
दिया हैं। स्रियाँ अपने अविकारो 
की मॉग कर रद्ा ६ । अविकाश 
खिया नौकरा करन का विचार करता 
है ओर भहुत जाविका उपाजन करती 
भी हैं। क्याोक उनका दावा ६ क्षी 
पुरुष एक समान ह। इसालए उन्हे 
इस ज्ञग म जानस न राका जाय । 
नारिया का कुछ शज्षा दी इस प्रकार 
की [मत्ष रहा ६ [क उनका यह ।वचार 
आवक पारप्कण हाता जा रहा ई । 
विद्या अध्ययन के परचात्‌ वे अपना 
श्येय जावका उपाजंन दा समका 
ऋरता ह। इस विचार के पारपक्व 
द्वोने म पाश्चात्य सभ्यता भी सद्दायक 
डुई दे। भारताय नारी आज पार्चात्य 
अ्भ्यता के रंग म रगी हुई दे । 
अधिकाश नारा बगें का विचार 
उन्हे पुरुषों की तरद समान अधि- 
कार दिप जायें। ने केसा भो तरद से 
अपन का पुरुषो से छाटा नहीं सममता 
हँ। उनका कइना हे कि जब पुरुष 


बाहर रद कर काम करना जानते है, 
वो वे ही ग्रहदस्थी के मंमर्टो में क्‍यों 
पढ़े'। पुरुषो से उन्हें पेसे की वजद 
से दवना पढ़ता है। वे उनके ऊपर 
निर्मर रहती हैं। पुरुष जो भी अन्याय 
उनके ऊपर करते है, उन्हें सहन करना 
पढ़ता है। खाली समय को कुछ उप 
योग में लाना बुरा ही क्या दे । +न 
उपाजन करने से बुछ लाभ भी हा 
जाता है साथ ही मनत्रदलाब भी 
रहता दै। इसी तरद के अन्य कारणों 
से स्रियाँ नौकरी करना चाहती हैं । 
यह तो सत्य दै नर व नारा समान 
हैं। लेकिन परस्पर समान दवोते हुए 
भी समान नहीं है । 
वास्तविकता यही है कि नारी नौकरी 
के लिए नहीं बनाई गई दँ। जिस 
प्रकार किसा दुर्बंच बल से अधिक 
यारा उठवाना अ्रन्याय दे 5क इसी 
प्रकार नारी से जाविका उपाजेन 
करवाना भी अन्याय दै। बेज्लानिकों 
के पराक्षणी से स्पष्ट दे कि ख्रियो म 
इतनी शक्कि नहीं द्वाता कि वे घर 
ओर बाहर के दोनो छेत्रो का सुचारू 
रूप से सम्हाल सकें! स्वभाव से 
स्लियों कामल होता हैं। अ्रपन स्वभाव 
के कारण वे ठीक से नौकरी कर भा 
नहीं सकती। खसत्री और पुरुष दोनों 
के ही ज्ञत्र अलग भत्ग दे। प्रत्येक 
री अपने छोत्रो में काये करना उचित 
। 
आज कल जो ख््रियाँ नोकरी 
करती हे उन्हें लाभ का अपेक्षा द्वानियों 
अ्रधिक हैं। एक तरफ ठा ये आजीविका 
उपाजन करके घन एरत्र करती हे ता 
दूसरी आर बद्दी धन नोकरो अथवा 
अ्रन्य व्ययों के उपर खच करता है| 
प्रायः दखा जाता दे कि जा सख्थिया बाहर 
काय करता ह वे अपने बच्चो की देख 
रेख करन तथा यगरूइ के अन्य कार्यों के 
लिए नौकर रखता है। बच्चे भा 
सार दिन अपना माँ से श्रत्ग रदते 
हू। नांकरों के साथ रह कर बिगड़ 
भा जाते हैं। ये बच्चे देश के भावां 
नागारक दे। इनका सुयाग्य बनाना 
ही माताओं का कवेव्य दे। केकन 
स्तियों का बादरो कार्यों से दी समय 
नहीं मिलता । माता भपने बच्चे को 
४ वर्ष तक बड़ी अच्छी शिक्षा दे 
सकती दै। उसकी शिक्षा यद्द अपनी 
जिन्दगी में कभी नहीं भूलता दे। 
जिन घरो में खरा पुरुष दानो जीविका 


भार्यमित्र 


उपाजेन करते हैं वह गृहसथी प्राय' 
सुखी नहीं रहती है। इस परिवार 
में नारबता आ जाती है। प्राय. उति 
पत्नी के सम्बन्ध भी ठाक नहीं रह 
पाते हैं के होते ही दोनों अपने 
अपने छत्रो में चले जाते है, 
शाम को पक्षियों की तरद्द बसेरा लेने 
के लिए घर म पाते हैं। वास्तव म 
इस तरह की गृहरथा म सश्वया सुख क 
शाति नही मिलता है। सश्चा सुख व 
शाति तब ही मिल सकता ह जब नर 
व नारः दानो द्वी अपन जीवन क्षेत्र 
मे बम, अथ, काम और साक्ष का 
सामन रखते हुए चले। 

पाश्चात्य दशों म अविकाश 
स्रिया नोकरा करत। ह | लेकिन वहाँ 
का अपध्िकाश ख्मया चरित्रद्दीन पाई 
जाता ह। प्राय दखा जाता हें कि 
नौकरा करन ऊे परिणाम अ्रच्छे नहीं 
हाते ६ । इस सबका यह श्रथ नहीं कि 
छ्िया किसी भा परिस्थिति में रहकर 
नौकरा न करे | नौकरा करना या न 
करना अपना अपना परिस्थिति पर 
निर्मर करता दे। 

मध्य युग में खियो को बहुत दवा 
कर रखा गया । इसी से उनकी 
उन्नति रुक गई थी। लेकिन अब 
उनकी शिक्षा की ओर ध्यान दिया 
जा रद्दा है। और वे पुरुपी का तरदद 
पढ़ भी रही हैं । पुरुषो के समान उन्हे 
अधिकार भी दिए जा रहे हैं । आंग्ल 
देशप्य न्रियों का राजनातक अधिकार 
नहीं प्राप्त हैं। परन्तु भारत की स्त्रियों 
को यह अधिकार प्रदान किए गए हैं। 

दिया अपने सनबदल्ाव के लिए 
कोई कार्य कर सकता हैं। देश सेवा 
के लिए यदि वे श्रपने बच्ची का पालन 
पोषण ठीक प्रकार से कर सके तो 
उनकी शअ्रपने देश के लिए महान सेबा 
होगी। गृहणा को गृहस्था के कारये 
भार सम्हालने तथा अपने बच्चो का 
उचित रूप से बनाने में शाति रहेगा । 
क्ियो म मद्दान्‌ शक्षि द्वाता हँ । गृहणी 
गहस्थ जावन मे अधिक उन्नति कर 
सकती दे। भारताय नारा का अपनो 
सत्काव अपनाना चाहए। ख्ियों ऊ 
बहुत ऊँचे आयकार ह जिन्‍्ह वे जुद्‌ 
भा नहीं समझ सका ६ । स्ययों का 
अपना आत्मिक उन्नान करना चाहिए 
सतानो का सुय्ाग्य बनाये । इन्हीं 
बालकों को आगे चलकर देश का 
उन्नात करनी दे। 





भारत में हलचल 


मचा दने वाली ८४ प्रष्ठ की रहस्य 
मय पुस्तक “जोहरे छुल्क” एक का 
पर १५ भिन्न भिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिखकर पुफ्त मे मगायें। 
फिर ॥) क्गेगे जल्दी करें । 
इण्डियन स्टोसे(६०अगाधरी (ई०पी०७ 


१! 


भारत की नारी 


हम भी हैंभारत की नारी। 

निज्ञ सतीत्य कौ य्त्ता हिद्द, 
जिसमे कूदी रज्नपूती बाला । 

सुज्गी थी चित्तौर दुर्ग में, 
जौहर की भीषण ज्याला। 

इसी पुण्य भू पर आई थी, 
दुगां गदू मण्डल की रानी। 

यदि दिल्ाती है स्वदेश छी, 
रह्ता हित उसकी यलिदानी। 

दुश्मन को दह्षाने वाह्ी, 
शनी लक्ष्मी बाई भी। 

अबतार वीरता का लेकर, 
मानो दुर्गा दी आई थी। 

ज्षत्राणो के सत्य तेज सन्मुस्त, 
बो मुगल बादशा गया हार | 

अपने प्राणों की रक्षा द्विह, 
कर दिया बन्द मीना घजार। 

निज स्वधर्म की गक्षा दि, 
होती आई बल्षिदान खदा। 

प्राणों को भी अ्रपंण करके, 
जग में रखती स्वाभिमान रा । 

आया सकट काल देश पर, 
जब आई बिपदायें भारी। 

करती है सबस्व देश के द्विढ, 
अर्पण भाख की नारी। 

हम भी हें भारत की नारी ॥ 





--धुष्पलता श्रीवास्तव 
नारी उद्घभार 
पति दी है भगवान। 


बहने कभी न करना तुम अपमान | 
बहने मेरी क्षान हीन बन 
प्रकृति की पूजा करती हैं। 
क्यों न उन्हे सममा दू मैं 
वे श्रतः ढकोसला रचती हं॥ 
सब देषो से श्रेष्ठ पति है 
बहनों इसका रखना ध्यान। 
पति ही भगवान 
क्यो न बहन दम पति ही पूछ 
जो दे मेरे सुखों का सार। 
क्यो इन्हें हम तिरस्कृत कर हैं 


जो मेरा जीवन आवार ॥ 
पति की पूजा से द्वी घहइनों 
तारा का दागा उद्धार। 


सृ५ पक म जन्म के नहीं 
जो पाये पति हा सच्चा प्यार ॥ 
पति सेषघा की बलिवेदी पर 
ज्ञीवन का कर दा बलिदान। 
पत्ति हा हैँ भगवान ॥ 
--अल्नपूर्णा दे्ी 


& सर्द कार्यपिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केवल्ल।) के 
ध्टाम्प विज्ञापन से भेज 'जबर जन्त्री? 
मुफ्त मगाकर मनोकामनाएं पूर्श 
करें। पता-“जधरा आफिस (६०) 
“ज्गावरा! ( % 9? ) 
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आयंमित्र 


६ चेतज १८८० 


पंजाब हिन्दी आन्दोलन हिन्दी संस्कृत तथा वेदों" हिन्दी रक्षा आन्दोलन में आर्य समाज पूर्ण विजयी 


(प्रूद्न ६ का शेष) 


४--जिस आये समाज के प्रति 
जनता की धारणा यह बनती जा रही 
थी कि आर्य समाज मर चुका है ओर 
अब उसकी आवश्यकता भी नहीं रही 
है, उन्हें पतां बल गया कि आये 
ध्वमाज में अब भी श्रथाह शक्ति विद्य- 
मान हैं और आयी जाति की सांस्छ- 
बिक रज्ा करने की तड़फ व सामथ्य 
इसी में दे और इस काये के लिए 
बुसके अस्तित्व की परम आवश्यकता 
है। इस आवश्यकता को आज भारत 
का पौराणिक जगत भी अनुभव करने 


लग गया दे । 
४--आरय॑ समाज उन कर्णधारों 


को कि जो वृद्धावस्था प्राप्त दाने पर 
ख्देव इस चिन्ता में निमग्न रहते थे 
कि उनके बाद आये समाज को कोन 
जल्ायेगा । उन्हें नवयुत्रकों द्वारा इस 
आन्दोलन का सफल सचालन देख- 
कर संतोष हो गया दागा और 
विश्वास हो गया कि उनकी चिन्ता 
व्यर्थ थी । 

६--आन्दोलन का सबसे बड़ा 


घुपरिणाम यह हुआ है कि भास - 


सख्ररकार अपनी नीति निधोरण करते 
खमय मुसलमान, सिख, ईसाई आंदि 
का तो ध्यान करती थी, परन्तु दिन्दुश्नों 
की सर्वथा उपेक्षा करती थी। उसका 
मूल कारण यह था कि वद्द इनके 
द्वारा समय-समय पर गुण्ढागर्दी किये 
जाने से भयभीत थी श्रोर हिन्दुओं 
के सम्बन्ध में उसकी यद्द धारणा थी 
कि यह अपने अधिकारों की रक्षा के 
लिए आवाज नहीं उठाबेंगे। परन्तु 
अब इस आन्दोलन ने सरकार की 
आंखें खाल ठीं श्रोर अब वह भविष्य 
में कोई भी निर्णय करते समय 
हिन्दुओं के प्रतिनिधि आये समाज 
को भा ध्यान में रक्खेगी | इस प्रकार 
अरब सरकार सभो के साथ न्याय छरने 
पर विवश द्वोगी । 

अतः में आय॑ बन्धुओं से प्रार्थना 
करता हूं कि वह अपने रोने की आदत 
को छोड़े' और वस्तुओं के काले पहलू, 
को देखने के साथ-साथ उसके अच्छे 
पहलू को भी देखना सीखें । शोक कि 
अ्रन्य संस्थाओं के लोग जहां अपने 
नेताओं व संस्थात्रों की अमफलता ओरों 
को भी नाना प्रफार की उलजलूल 
युक्षियां देकर मद्दान्‌ सफलतायें सिद्ध 
करने की चेष्टा करते है ता हमारे 
यहां लोग अपनी सफलताओ को भा 
असफलतायें सिद्ध करन में ही गोरव 
अनुभव कर रहे है। आशा है शआर्य 
जगत ऐसे निराशावादी व्यक्तियों से 
सतके रहेगा और अपना वतंमान 
महान सफलता के सहारे ऋगे बढ़ने 
का दड़ निश्चय करेगा। 


(पृष्ठ ८ का शेष) 


सिखों की श्ररदास होती है। शिरो- 
मणि गुरुद्वारा प्रबंधक-कमेटी अम्ृत- 
सर ने गुरु गोविन्दर्सिह जी के अमर 
प्न्थ अकाले स्तुति में गुरु जी की 


माठ्भाषा हिन्दी स््रीकार की है। ले हर पं० नरेन्द्र है के हि 
अतः आर्य समाज की यह घोषणा बीच घोषणा की रि पंजाब 
कि पंजाबी बोली है जो भारत की दि दी रक्षा आन्दोलन में श्रायेसमाज 
अन्य सेकड़ों बोलियों की भांति घरेलू. विजय भ्राप्त की है । ये 
बातचीत में पजाबी क्षेत्र के लोग काम आपने कट्दा कि बलिदान र 
में लाते है ठोक दे । किन्तु हिंदू और द्वारा आयेसमाज ने सांस्कृतिक 
सिद्ों की मात्भाषा हिंदी ही हैं! यही ओऔर धार्मिक प्रष्ठभूमि प* पंजाब की 
गुरुओं की आज्ञा हे। जिसका प्रकाश 

गुरुवाणी में स्थान-स्थान पर मिलता 


समस्या का दल कर लिया है ओर 

इस पर राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्साद 
है। यदि इसमें तथ्य नहीं तो श्रीमान. गी भी अपनी मोहर छगा चुके हद 
मास्टर तारासिंह जी, ज्ञानी कतार आपने बताया कि जो रीजनल 
सिंह जी सरदार हुकुमसिंह जी आदि 'भमूला स्वीकृत हुआ है उसमें से 
श्रकाल्ली नेता हमारे प्रेम पूवक दिये पारा ६ व १० समाप्त कर राष्ट्रपति ने 
गये शाल्लार्थ के निमनत्रण को सत्या- मो सशुचित पग उठाया है उसके किए 
सत्य निणंयाथ स्वीकार करने की कृपा । पद बधाई के पात्र हैं । ओर यह 
करें। अन्यथा जनता में बेर वेमनस्य | तथा सिखों में फूट का बीज आरोपन 
तथा क्षोभ फेलाकर पंजाब को युद्ध न करें। 
ज्षेत्रन बनायें। इश्वर से भय खा आशा है मेरे नम्न विनय पर 
कर परमात्मा के अस्त पुत्रों हिन्दू अवश्य द्वी ध्यान दिया जायगा। 


दोनिक स्वाध्याय के थनन्‍्थ 


(१) ऋग्वेद सुत्रोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष करष, 
परागौतम, हिरिस्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आ्रादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुवाध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


गाजियाबाद-यहां नगर के प्रति- 
पछ्वित नागरिकों की एक सभा में भाषा 
स्वातन्त््य समिति के कार्यकर्ता प्रधान 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-मुबोव भाष्य । मूल्य७) 
ढाक व्यय १) 


यजुरेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥): सप्टाध्यायी सू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाके व्यय १/ 


अथव वेद सुबोध साष्य-(सम्पूरे १८ कास्ड। मूल्च २६) डाक 
व्यय ४) 

उपनिपतद्‌ भाष्य-इंश २), केन |) कठ १॥); प्रश्न 2॥)- मुण्डक १॥) 
माण्डूक्य ॥), ऐतरेय ।॥) स्का डाक व्यय २। ) 


श्रीमदुभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) डाक व्ययर) 


वेदिक व्याख्यान-अस्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षां की आयु, [५] व्याक्रयाद ओर समाजवाद 
[$] शांतिः शांनिः शांतिः, (७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] वैदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अ्ध्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेक, दुबेत. अदूवेत, [१५] कया विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों न कसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं १, 
[१८] देवल्व श्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कतंव्य, 
२०] मानव की साथेकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रेष्ठ 
शक्ति, [२३] बेदोक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक 
व्यय प्रथक | आगे व्याख्यान छप रहे है । 


ये ग्रन्थ सत्र पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


रीजनल फामू'ले से सथर व पेप्सू फामू ला निकाल दिया गया 


आये समाज की पूर्ण बिजय का 
प्रतीक है क्‍योंकि आयेसमाज का 
आन्दोलन फारमूले की इन्हीं दो 
धाराश्रों के विरुद्ध था । इस अवसर 
पर जलपान का भी आयोजन किया 
गया । यह समारोह पं० नरेन्द्र जी 
के हेदराबाद प्रस्थान के उपल्क्त में 
किया गया था। 


बदधिया की हत्या 


मेरो गाय की वचछिया जो करीब 

ढेदू साल की थी मकान के सामने 
चबूतरे पर खूटे में जंजीर से बंची थी 
रात में चार पाँच कसाई जो 
सुददल्ले के द्वी रहने वाले हैं मिलन कर 
बछिया को खोल ले गये श्र उसको ' 
काट डाला प्रातः जब हम सोकर उठे 
तो देखा कि बहिया खूटे पर नहीं है 
मय जंजीर के गायब है इधर-उधर 
बहुत तलाश करवाया परन्तु कहीं पर 
पता न लगा, शाम को मालूम हुआ 
कि बढछिया कसाई के यहाँ कट गई, 
तुरन्त थाने में सूचना दी गई, थाने- 
दार महादय ने बढ़ी तत्परता से 
बशीर कसाई के मकान को घेर लिया 
मकान की तलाशी हुई, तलाशी में 
बलिया की कान, खाल, पूछ तथा 
गोश्त बगेरा सब बरामद हुआ अभी 
तक दो औरतें जो मौके पर मकान में 
मोजूद थीं पकड़ी गई हैं बाकी सब 
कसाई भाग गये हैं अरमी पकड़े नहीं 
गये पुलिस सबको तल,श कररही है। 
“रामलाल श्राय टांडा [फेजाबाद] 


.. आवश्यकता है 


आये परिवार के एक २७ वर्षीय 
सुदर एवं स्वम्थ युवक माइनिंग 
इन्‍ज नियर के लिए एक सुन्दर. सुशील 
एवं शिक्षित कन्या की आवश्यकता है। 
वर इस समय सरकारी माइन में 
मेनेजर के पद पर नियुक्त है और 
लगभग ६००) मासिक की आय है। 
जाति पांति का काई बन्धन नहीं है।” 
पता-विर्व॑ द्वारा आयमिन्र कार्याज्य 

४ मीराबाई मार्ग लखनऊ 


१००) इनाम 


एक महात्मा की बताई हुई जड़ी- 
बूटी, जिसका फेषल ३ दिन लगाने 
सेद्दी सफेदी में लाभ पहुँचता है) 
अगर आप अनेक ठाक्टर, बेद्य और 
कबिराजों की दया क्षमा कर निराश 
दो चुके हैं, तो भी एक वार त्ञगा कर 
देखें । गुणदीन होने पर १००) इनाम 
मूल्य २॥) रु० डाक व्यय १॥) रु० 
अबग | 


दितषी औषधालय पो० हवीवपुर (पटना) 


& जेश्, श्या 


*« नारायण सरामी भवन लखनऊ में दो दिन 
(समाओं के मन्त्री महोदय साप्ताहिक अधिवेशन में सुनाने की कृपा कर) 


नारायण स्वामी भवन आये 
ब्रतिनिद्िि समा उत्तर प्रदेश का मुख्य 
कार्यालय है । बहराइच से लोटते हुए 
२ दिन यहाँ ठद्दरना हुआ। सभा 
अबन के इाते को जो गा पड़ी हुई 
थी बह सब मत्री उद्योग से 
इरी-भरी हो गयी है। इसमे शाक 
का उत्पन्न सभा की आय 
बढ़ायेंगे । पर आवश्यकता है एक 
बिजली माटर की जो कि कुए' से जल 
स्धींच से । सिंचाई सुविधा होने पर 
एक सहल्ल वायिक आय बढ़ सकती है। 
सभा मन श्रग्र उत्तर प्रदेश का 
केन्द्र स्थल दो गया है। राजवानी 
ड्ोन से प्रत्येक्त जले का व्यक्ति यहां 
झञाता रदवा दे। गेर आये समाजी 
सी भाते रझूते हैं। इसलिये समा 
भवन इतना भरा पूगा होना चाहिये 
कि उत्तर प्रदेश की समाजी की शान 
के योग्य दा । 
सभा भवन में दस बारह तख्त हो 
शो अतिथियो के काम आये और 
रुत्सयों में भी काम दें । 
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छप गई ! 


थाठ दस अच्छे पलग द्वोजों 
अतिथियों के काम शभाते रहें पचास 
साठ व्यक्तियों के भोजन बनाने योग्य 
बत॑न भा होने चाहियें। पराते, लोटे, 
बालटे, शाक बनाने के देगचे चावली 

देग, तौले, पचास साठ थाल 
गिज्ञास मारी, शाक दान झादि। 


अच्छा फिर यद्द सब आयें कहा 
से? सभा में तो रुपया हैं नहीं। 
सभा सहझ््रो रुपयो की ऋण है। 

इस समाज के लिये ता एक ही 
उपाय हूं कि आये भाई ये सामान 
अपन अपन नगरों से दान मे इकट्ठा 
करे | विवाह शादयो के श्रवसरो पर 
ऐस दान इातते रहते ह। एक एक दा 
दा बस्तुए इकट्ठा कर तो एक बसे 
भार पूण हा जाय । एसा बग्तु । के 
द।न मह-दू जनता का राच है। 


«शाय, मनदिरों का ऐस दान जाते रहते 


हैं। केत्रल ध्यान देने की जरूरत है| 
दानदाताओं के नाम उन वस्तुआ पर 
खुरे रहेगे। मैं ता अ्रमी स प्रयत्न 


आर्यमित्र 


करू गा प्रत्येक भाई पूरा ध्यान दे तो 
मेरी प्राथेना पूरी दो जायगी। 

दूसरा काम है समा का ऋण 
उतारने का। यह अ'ने वाले प्रति 
निवियों का सोचकर आना चादिये। 
केवल चुनाव #$ लिये दी आना नहीं 
है। सभा को दृढ़ बनाने के लिये 
थ्राना है। जा काये सामने रखा 
जाय उसे पूरा करने के लिये दृढ़ 
होकर आना चाहिये। क्वल् अधि 
कारियो के कन्‍्नों पर भार क्ञाद कर 

अलग ही जाना तो एक उपहास 

मात्र है । 

आये जगत्‌ में आर्थिक साम्थ्ये 
नहीं ऐसा नहीं माना जा सकता। 
हिन्दी सत्याग्रह में इस प्रात को 
समाजों से एक लाख के लगभग 
रुपया पढुच गया। सत्याप्रह छे अन्य 
व्यय जो इससे रूम न हुए दंगे प्रथक्‌ 
रहे। +ेबल उद्याग कां आवश्यक्ता 
है। उपदेश विभाग की दशा आये 
जनता के लिये लज्जा की बात दे । 

आय समाज के उपदेशक प्रचारक 
इस जमाने का देग्सते हुए बहुत सस्ते 
है, सादे है, सदिष्णु हू। पर उन हे 
बेनन का चढ़ने रहना, उनके सेवा 


रै३े 


निवृत्ति होने पर उनके फढ कोन 
चुका सकना किठना लेदजनक दे । 

प्रान्य में ऐसे भी समाज हैं 
जिनकी आय पयाँत्त है भौर कास 
कुछ नहीं । दै भी वो निर्ंक सस्याओं 
में कोक ढी जाती है। वह आय व 
अन्य ज्ययों में बचत करके सभा फो 
रुपया दिया जा सकता है। उपरेशक 
प्रचारक प्रचार ल्‍ करें और चन्दा 
भी मांगते रहें इसका क्‍या प्रभाव 
होगा ? 

आयो के हृदय में कूगर अपल 
धर्म प्रचार के लिये तड़प है तो समा 
की झ्रार्थिक स्थिति हृढ़ करने में प्रयत्व 
करे । “कृश्वन्ता विश्वमायम” तो 
उपदेश विभाग को पुष्ट करने सही 
सफल द्वोगा । 

आया का अपना-- 
विह्यतैलाल शा्री 


स्री आ०स० पोलो भोत 


ख्री आ०स० पीलीभीत ने? ? साउ 
को नव पम्दतू आरम्प के अवसर पर 
अ।य समाज स्थापना दिवस मनाया, 
प्रभावऊेरा, दियाली, व्यास्य न, यज्ञ, 
प्रसाद उितरण आदि कार्यक्रम हुए । 
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छप गई !!! 


प्रसिद्ध लेखक श्रों आचायं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की 


आत्म-कथा 
आप-बीती जग-बीती 


२००८३०-८ आकार वी छगमग ६५० पृष्ठ की छप गईं 

इममें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक्र, सामाजिक, धार्मिक, शेक्षिक आन्दोलनों का इतिहास 
आ गया है। जिन-जिन आन्दोलनों ओर संस्थाओं के साथ शात््री जी का सम्पर्क हुआ है। ग्रुरुकुत 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालायुर, आार्यजगत्‌, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि 
आदि का मनोरंजक वर्णन है। इममें लझ्ग, काश्मीर, गढ़वात तथा भारत के अम्प प्रदेशों की यात्राओं 
के भी वोधप्रद वर्णन हैं। भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया है। जेल-यात्रायें भी रोचक ढंग 
से जिखी गई हैं। सारांश शाल्वी जी ने हय्वें आने जीवन के अनुभय रोचक, उद्योधक ढंग से लि उहें 
और पाश्चात और पारस्त्य के समन्वय का सापपत्तिक ऊहायोह किया है। इस ढंग की पुरुतकें कम 
देखने को मिलती हैं। पुस्तक सत्र प्रकार के विचार रखने वालों के वगम की है। इसमें शास्री जी के 
संकट ओर संघषेमय जीवन के कण-कण सजीव होकर बोल रहे हें। 


रद 
मृल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीघ्र मनीआई्डर से भेजिए, वी.पी.नहीं भेजी जाएगी। 
उपदेशकों को ४) में,डाक-व्यय पृथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय पृथक । मनीआर्डर से भेजें। 
उपदेशक और छात्र होने का प्रमाण-पत्र भेजें | 
मिलने का पता--( लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार 
ध्य्य्ज्ध्ग्ह्ज्ध्ड्रध्य्ध्जटड्जाध्अंध्जध्ज 2 जे: अध् जे 
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। 
' 
। 


[४ 


आयेमित्र 


६ जेत्र १८८० 





है... 


कि 





हि. 


_शषथपामकमानक०+००-नमपथणसाजपक,.अन्‍म. 
रा कक 
खाक 
च्ब्ढ 


प्र 


कट कि 


[ समालोचनार्थ पुस्तकों को दो प्रतियां भेजें ।-सम्पादक ] 


संस्कृत साहित-विमर्श; 


लेख 5--प० द्विजे-द्रनाथ शाक्ली 

प्रकाश 5-भार तो य प्रतिधानम्‌ 

३१, आनन्दपुरी, मेरठ नगर 

उत्तर प्रदेश ( भारत ) 

संस्कृत भाषा में लिखी श्री पं० 
दिजेसद्रनाथ शाख्री सिद्धान्त शिरो- 
भणि (प्रतिष्ठित) गुरुकुल व्रिश्व विद्या 
छत् वृन्दावन, विद्यामार्तन्ड गुरुकुक्ष 
विश्व विद्यालय कांगढ़ी की यद्द अमर 
छुति दे । पंडित जी संस्कृत साहित्य 
के प्रकांठ पाडत हैं. संस्कृत भाषा पर 
आपका पूर्स अधिकार है और आप 
खंछ्त भाषा के एक उच्चकोंटि के 

भी हैं। 

सल्कृत साहित्य विश्वभर में सबसे 
भाचान, और गंभीर है। उसमें बेदिक 
एवं लोकिक उमय प्रकार के साहित्यों,ब 
असर्प शाखत्रों का युग-युग में निर्माण 
किया गया दै। बौन सा ज्ञान अथवा 
वियान है जिस पर संस्कृत में प्रोढृ 
साहित्य का निर्माण नहीं हुआ है । 
ऐसी भाषा के उभय विधि साहित्य 
रा परिचय और चित्रण क्रिप्ती एक 
प्ूस्क में करना पंडित द्विजेन्द्रनाथ 
शादी जी #ा द्वी कार्य हे । 

बेंदिक एवं लौकिक विषयों के 
खादित्य का जिस पांडित्य पूरा श्री 
से पक्षपात्‌ शुत्य द्ोकर चित्रण आपने 
इस प्र-थ में किया दे वद्द सवंथा 
सतुत् दे । 

इस प्रस्थ ने संम्कृत के गौरव को 
बढ़ाने में भारी कार्य किया दे । सग्कृत 
छाठित्य का यथार्थ परिचय प्राप्त करने 
के लिप इम ग्रन्थ का अध्ययन देर 
थौर विदेश के सब ही संन्कृतणों को 
करना चाहिये | भारत के विश्य विद्या 
कप्ों को इस पुस्तक को एम० ए० के 
पाठ्यक्रम में स्थ,न देने में प्रयत्नराल 
होना चाहिये। तथा भ रनोय सप्कति 
से सम्वन्वित सब पुस्तकालयों में इस 
बन्ध का रबना नितान्त आवश्यक हे। 

प्रन्थ को प्रष्ठ संज्या ६८० दै। 
कागज़ एव छपाई सुन्दर है। सजिल्द 
पुस्तक का मूल्य १६२० दै। पुस्त- 
ऋछालपों को कमीशन भी दिया 
बायगा | --शिवदयालु 


आ० स० आग! नगर सिटी 
का र८ वाँ उत्सव १९, १२, १३, 
१४ अग्रेल़् को होगा । श्र जगत के 
अनेकों योग्य विद्वानों को आमन्त्रित 
किया गया है। 


लखनऊ में आयंसमाज 


स्थापना दिवस 


१ माचे को लखनऊ के भिन्न 
भिन्न आरयंसम।/जों की ओर से आये 
समाज स्थापना दिवस मनाया गया । 
श्री जगन्नाथ प्रसाद जी की अ्रध्यक्षता 
में आयेसमाज नारायण स्वामी भवन 
की ओर से सभा भवन में यह दिवस 
समारोह सद्दित मनाया गया जिसमें 
सभा मन्‍्त्री पं? शिवदयालु जी था 
सभा 3पमन्त्रो श्री रामजी प्रसाद गुप्त 
के भाषण और सभा के श्रचारक श्री 
प्रकाशबीर के भजन हुए । 

आयेसमाज नगर रकावगंज, आ० 
स० सदर, आ०्स० चौक, आ० स० 
गणेरागंज, » ।यंसमाज घादशाह नगर 
झादि स्थानों में भी यद दिवस 


मनाया गया। 
शास्राथ सूचना 


श्रा्यमित्र के ग्त ज्सी अछू में 
श्री पं० श्रॉमप्रकाश जी शास्रों ने 
वृक्षों में जीब नहीं है इस पक्ष को 
सिद्ध करने के सम्बन्ध में चेलेज दिया 


था 

श्री आचाय विश्वश्रवा: जी ने 
उसऊे सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं 
ओर इस विपय में शाखाथ द्वाने का 
समर्थन किया है। 

श्री ओम्प्रकाश शासत्री जी को 
चाहिये कि वह आरचाय जी से पत्र- 
ब्यवद्दार कर शास्राथं का निश्चय 
करें । 

आा० स० बीत सेरट 

नगर आ5 स० बडोन मेरठ के 
तल्वाबबान में श्री गगाराम पंजाबी के 
पुत्र का नामकरण सक्कार हुआ । नाम 
झखुरल कुमार रखा गया। समाज 
का १०) द,न मिल्ला। श्रो मद्देद्रसिंद 
शास्त्री ने सतझार कराया। 

आ० स० नभीना 

प्रधान--श्री जयेद्र शास्री 
मन्त्री-- भी श्यामलाल आये 
कोषा०--श्रो शिवकुमार जी 

प्रधान और मन्त्री प्रान्तीय प्रति- 
निधि चुने गए। 

आ०स० कफराहेद्षे 

इस्र समाज की ओर से होली 
पत्र बड़ी प्रसन्नता से मनाया गया। 
चौधरी बलराम त्यागी का विवाह 
संस्कार वेदिक « रीत्यानुसार सम्पन्न 
हुआ | अ्रन्य विवाह भी वेदिक रीति 
से हुए । 


बम्बर प्रदेश के झरेगांव में 


इंसाइयों द्वारा हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार 
सरकार की चंप्पी से असंतोष 


ठाना । जिले के एक प्राम भुईगांव 

में गत ढेढ़ वर्ष से इिन्दुओं पर इसा 
इयो दुबारा जिस प्रकार के अत्याचार 
हा रह है, बह भारत सरकार के माथे 
पर कल्ंक का टीका दहै। 

भुरैगाँव में इसाइयों की काफी 
आबादी है । साथ द्वी बसई ठालुका 
में ईसाई बहुसख्या में इोने के कारण 
इस क्षेत्र के लोग उनसे दबे रहते है। 

दिनांक २१११ १६५६ के दिन 
भुरगाँव के श्री सखारम महद्दादेव 
पाटिल के घर कुछ इैसाइयों ने ढाका 
डढाला। दिन के १०। बजे से लेकर 
सायं के ६ बजे तक वे बराबर लूटमार 
करते रहे । श्री पाटिल का हजारों रु० 
का सामान आदि लूटा गया । सेकड़ों 
मन (चावल) धान के खलियान को 
जला दिया गया। इस काण्ड के लिए 
गिरजाघर का घण्टा बजा कर आस 
पास के ईसाइयों को इकट्ठा किया 
गया | इस अबसर पर पुलिस ने 
अने5 फोटो लिए। व्यक्तिगत रूप से 
अन्य लागो ने भा फोटो लिए। इस 
घटना का समाचार प्रो में भी 
प्रकाशित हुआ । 

इस सम्बन्ध से २६ ईसाइयों को 
गिरफ्तार किया गया। सेशन जज ने 


देकर खूब पंटा। इस घटना की 
सूचना पुलिस का दे दा गई । 

दिनांक २६-१-५८ को रानगाँव 
के रामचन्द्र वाल जी को बुरी तरह 
पीटा । 

दिनांक ७-२-५८ को श्रीसखाराम 
पाटिल का द्वोटा लड़का यशयवत (उम्र 
१४-१६ साल) साइकिल पर चढ़ कर 
जब स्कूल जा रहा था, उसे रास्ते में 
पकड़ कर इसाइयों ने पीटा । 

से अदाक्षत से छूट कर ये 

छोग लोटे हैं, उनकी हिम्मतें बढ़ गई 
हैं। थे कहते है 'सरकार ने हमारा 
क्या बिगाड़ लिया ९? 

इसाइयों के अत्याचारों से आस- 
पास के म्रामों में भयातक छाया है। 
सरकार अभी तक इस आर कोई 
ध्यान नहीं दे रही दे इस कारण जनता 
में ओर भी असतवाष फेला हुआ है। 

(पांचजन्य से साभार) 





५००) इनाम 
सफेद दाग की श्रदुश्भुत दवा 
शरीर के विभिन्न अंशों में सफेद 
हाग चम उड़ा हुआ इत्फादि तख्ह- 
तरद के विज्वत दाग हमारे खाने व 


१७अपराधियों का एक साल्ष से ३ साल लगाने की दवा से तीन दिन में समृद्ध 


तक की सजा दी तथा अन्य१२ लोगो को मिट जाने की गारन्टी। 


छोड़ दिया । इस निणेय के विरोध में 
उन लागों ने हाइकाट में श्रपील की 
जहाँ स वे सभी लोग निर्दोप कह कर 
छोड़ दिये गए । मजे की बात यह थी 
कि उक्त काण्ड के फाटों अदालत में 
पेश किए गए थे तथा अपरापियो के 


यद्दा स चारा का सामान भा नझला 
था। _ शक 
इन छूट हुए लाग। ने १६-१५-५७ 


का श्रा दक्तात्रय महात्रे का ग/लिया 


मय पुत्र शात्र आओ 


प्रिय पुत्र।चरजञाव बस वार, 
जद्ा भा द्वा प्रसन्न रहो ! 
तुम्दारे जान स तुम्द,री माता जी 
व्रथा सं [झा पातार आत वचान्तत 
एवं व्याथत दे । तुम जो चाह्नोगे श्रागे 
यद्दा करेगे, पर यद करा और अवश्य 
करा कि अपना कुशर्ूता एवं पते से 
तुस्‍ु्त ही साचत कर दा, क्योंकि 
तुम्हारी माता जा को दशा भव शा च 
नीथ दी गई दे । तुम एक मले और 
आये पुत्र दवा, इसालिए बिश्वास है 
कि तुम अपने पिता की इस बात को 
अवश्य मानागे । 
खदा शुमेच्छु, 
छुम्द।रा दुखी पिता 


मूल्य ४) 
खाने की दवा मूल्य ४) 
इन्दिरा आयुर्वेद भवन 
(५०४) पा० राजधनवार (हजारीबाग) 


चर ; 
सफ़द बाल काला 
खिजाब से नहीं,हमारे आरार चेंदिटा 
छुगान्वत “क्श कल्यान” तेल क॑ 
लगाने से सफेद बाल सबंदा के लिए 
काले द्दा जाते ह। यह तेल आँखों की 
रशाशनः का बढ़ाकर दिमाग का ताकत 
घर चन्‍्यता है। एकाव बाल पका हो 
दवा २॥) का तेल भगावें, अधिक हो 
ता ३॥) छुल पका हू ता ६) का वेल् 
संग/वे । गुणई,न दोनेपर मूल्य वापस 
पता--णएस० के० प्रधाद 
पो० दृबीबपुर (पटना) 





वेश्य महिला की आवश्यकता 


मेरे एक अग्रवात्न मित्र रद आये 
समाजी, सामाजिक कार्यकर्ता अवस्था 
३५ ब्ष मासिक आमदनी ४००) ६० 
के लिए एक जीवन संगनी अं. 
महिला की शीघ भावश्यकता है । 
पतः--ढा० ओमप्रकाश पेंच 
सदस्य प्रदेश का्न स कमेटी * 
प्रेम फार्मेसी ओनगर ग्रेढ, अजमेर 


| बैश्र १६८० 


कभी कभी अवर्त में कुछ ७ नोगवी, 
थदुभुव भटनायें मी घट जाती हैं जो 
खत व की याद अम्म अग्मान्तर तक 
किलातो रहतीं हैं। वसन्त आता है 
चतमड़ बीते दिनों की याद करके रोता 
हुआ चल्का जातां है। कौन क्‍यों 
आया, कय आया और कब गया 
इसका ध्यान मस्त लहरों का नहीं 
रहता । में वो मश्तों से चला चलो 
भातदा रा बहो कगार हाता है और वे 
दरगे, पर बाण रूप हक रग 
सभी बद्सख जाता है गुलाव के फूल 
से भौंरा प्यार करता है मस्त दवा जाता 
है। इस मस्ती का ध्यान उसे तव 
ये बेदद पयुडिया से अपन याहुप श 
में जकड़ कर बन्दा बना लेती है । 
गति सु दर जांतबन का एक सु दर 
हृश्य द जहाँ का भालापन एका॥+पन 
और कम-येयात्रिकारस्ते का मह 
अनुकररण य हाता ६ । इतना साथा 
और सब हाता दे ग्नका जी न जहाँ 
छल कपट का वदापेण काठन ता 
क्या ऋसम्मत्र दे। एक दूसर के काम 
आना ता काई इनस सीखे। 
एक गाँव के, जिसे सानिकऊपुर 
का जाता था, हृदय मे दा कासल्ल 
पूल्ल भे। दानों अपन अपन जाबन 
का अपना अपना महत्व लिए। एक 
भा गाँव के जागारदार ठाकुर लाखन 
सिंह का पुत्र राजे-दर ओर दूसरा या 
ससा गाँव के एड गराव किसान का 
बेटा शरद्‌ू । एक का न अ्रपन घन 
अम्पत्ति, मान मयांदा, आन वान का 
समण्ढ था ओर न दूसर का गराब, 
मजबूर द्वाने का कज्षाम। दानो के 
खीषन मे कठव्य का विशंष महत्त 
आ। दानों एक ही विधालय के, एक 
दी कष्या के विद्यार्थी थे । परन्तु 
आश्चय ये आपस म इतन श्रपरिचत 
थे जेंस भूला पथ ओर नया पायक । 
उनके ज बन का अपना अपना ध्येय 
अलग अलग थः । 
दिन राठ विद्या स प्रेव करन 
बाला, सरखता का वदना झरन 
बाला, कभा मूल, अ्रपदू_गवार नहीं 
हा सकता । यथा रूप यावन नद्दीं 
चाहता | भविद्या पा लन पर 5 रूप भा 
अन का भाव ।नखर उठता हे । 
इन द।ना अपाराचत वद्य।यथा 
का मत का सूत्रपात तब हुआ जब 
विधाजलय म एक सभा का श्रायाजन 
डुआ । एक वषय पर बालन। था-- 
पक और वेपस म। दाना न अपन 
अंपन विचारों का इस तरह याग्यता 
से स्पष्ट किया कि सुनन वाले ढग रह 
गंभे। विया ने विद्या का पा सिया । 
यानों का आपसो परिचय हुआ और 
फिर मिशता । 


/. सदा से अपरिचित दा टदय आज 
आपस में भ्रय्खी प्रकार गए चुके थे | 





श्रायमित्र 


धोखा- 


शरद्‌ को शक्ता थी कि राजेप्र + 
पिता हस मित्रता का ने पनपन दैंगे। 
अपन आप से इसका प्रश्न 
किया। जिसकी कृपा से शरदू के 
पिता की ग्रहस्थी चल्न रहीहा इतने 
बडे जागारटार 3५ बेटे स मरा 
मित्रता ? यह सब उसे स्पप्न सा 
प्रतत हाने लगा सत्य था। उसन 
साथा कि कहीं एसा न हा फिहम 
दानों का |मन्रता दिमालय की चाटी 
पर पहु उत पहु उरे याच म दा फसल 
कर चूरंचुर दा जाय। व एसा 
स्थात आन स पूरे सत्र अयथय 
करना श दू का ठ क लगा । 
ओऔर एकाल्न शरदू न अपना 
शुक्राओं का समा ।न भा कर लया 
शास के समय दाना हया सारा + 
लिय नऊने। बम्पइ का चौंथादा, 
दुल्ला + कनाट प्शस या लखनऊ +क 
इजरतगत का आर नदो आपतु गाय 
के एक खेत क क्नार |कनार। न 
कह सकता था ।क दाना #े हृदय मे 
कसा उथल पुथल्चष मव॒ हुई हे । _।ना 





न 


(रजनाश, हाथरस) 


रूप धन प्रेभय पर गय रटते हे मैं 
तुम्द सच्चे इत्य स चाइता हू शद्‌ । 
मुझे मेरा मय्ता सा रू, धन पैभय 
नहीं चाहिए | तुत्र पिय्यास रखा 
शगदू्‌ इसफ्रे।ल में ऊठ र से कठार 
थाघान भा सह सकता है । 

शरद ऊा उसके अपन बिचारों-के 
आ_.कूल दो उत्तर मिल्ल गया । उसका 
ह्त्य गदगदू हवा “ा | वहद्द भी 
प्रार ररना चानना था च्से भा ऐस 
हा एक मित्र का आय उमा था जा 
समग्र पडन पर “स+ जाम अ्य सके 
रूप वनस नटीं ”पिठु मन और 
ऊूम स । |त़्मा ज्ञाभ लालच से 
मित्रता करन याला सत्र ऊभा सगा 
नटों हाता य भा वह नानता था। 
शरद न भा प्यर भर शद्धा म रजे द्र 
का अपना बनाया । 

श दू-शुलाय + सु ६२ मनारम 
पुष्य का दृत्तर त ऊन + लए पाइले 
काटा स > तना पडता ६। काव से 
भय स न पर॒स प्रात नदों कया जा 
सकता । ।मतयर ॥+सा कार्य का 


कहानीकुञ्ञ 


काफो सम्रय तक शान्त रहे। शरद 
ने ही उस मौन का भग क्या । ब॒त 
दाने लगीं, विद्या ण्यालय की। यद। 
कटा व्यम्य का चुटाकया सं बातावरण 
सरस हा उठता था। दाना न एक 
दूसरे के जीवन मे नया श्रवेरा पाया 
था | वास्तत्र म रनके जबन की 
कहानी आ यहीं से शुरू हुइ। घर 
गृहस्थी की चर्चा प्रारम्भ दाने ही 
शरद ने अपना शकाओं का राजेंद्र 

सामने रक्‍्खा। राजे द्र के इत्य 
का एक गहरा चाट लगा पर दूसर हा 
क्षण उसन स्वत मरहम लगा लय । 
किसा शा का सवावान करन के 
बजाय उस पर का व करना था चत 
ढंग से बत न करना ठ कु नहीं यद्‌ 
राजन्द जानता था पर यह भा ।ऊ 
शरदू जा चुछ भी पक रहा ६ ठ क हा 
ता ७। यडे स ताष के साथ उसन 
शरद्‌ का समक्राया 

राजेन्द्र--शरदू, आज जा कुछ 
भी तुम पूछ रहे दा में सब्र सममता 
१। समय के साथ साथ मनुष्य के 
विचार भा बदल जाते ह। आन तो 
मित्रता का नाम भर रह गया। इसम 


टाव उनका नदीं वल्कि उनके अभि 
भावक़ों का है जो इससे अधिक अपने 


करन स पूर्व उस पर विचार करन का 
में अ्रत्रिक महत्य दता हु । ढा मि्रा 
के हतय जब आपस में भल्ली प्रकार 
बंध जातेह तब एक ऊे हत्य की 
प्रत्यक बात दूसरा नानता दे। मैंन 
अपना शक का तुन्द्वारे सामने प्रस्तुत 
किया और अय उसका त्तर भी मुभे 
मिल चुका हे । 

ओर फ्रि यक्रायक टा टापां का 
दो शिम्णायें एक हा गट । 

इस समय ये लाना ।मत्र विद्यालय 

के सर्गेश्च कक्षा +उ्यरर्थी थ । 7त 
विद्यालय म य ना 7 तिम वष 
था। (रक्षा का एफ्मह शाप रह 
गया दानो न ता ताड मेहनत शुरू 
का। जिद्यलव का इीं दाना पर 
विभन्न प्रकार क आशय थीं। 

पर क्षा समाप्त हुइ। टानों मित्र 
प्रथम श्र शा म उत्त सा हुए । 

ढानों ने अपन आभभायकों के 
अतिरिक वियालप ये गुरुनन तथा 
गाँव ने अन्य प्रातभाश क्ष व्यक्तियों 
की आशाओ का पूरा कर किया। 
किसी मनुष्य के याग्य व्याकेत् से 
उसका अपना समूह प्रपुश्तीलत क्या न 
हागा ९ उनके गति का तथा उनके 
सम्पके में रहने वाले व्यक्तियों को इन 


१३ 


पर गर्व उन्हीं तक सीमित था। इन 
दानों विद्य चियों ने ऋपैना कार्य मत 
एव लंगन से पूंचें किए ता 


परिणाम सन्तापजनकफ पाया | 


कुछ परिस्थितियां मनुष्य को 
न करन का काष्य करती हैं 
तक काई भी अपने हृदय की सम्पू्े 
इच्छा श्रों का पूरा न कर सका | प्यास 
व्यक्ति का दा घूट पाना पाले से शाक 
अवरय भिलत। हैं लेकिन प्यास नहीं 
बुकती | यही दशा थी शहद की। 
पढ़ने की प्रक्त इच्छा हादे हुए भी 
वह आगे पढ़ सकते में समझे बढ्धा 
थ, । घर क। स्थिति उसके 
नथा। बह बना पश्च के पछ्धा दी 
भात मन हां मन छूटपटा रहा था| 
अभी भा वह जिद्या का प्यासा था | 





राजेद्तर आज विदेश आगामा 
विद्याध्ययन के लिए जा रा है। इस 
सभा छुयव 4 प्राप्त ६ फिर भा सान। 
उस ७ पास कुछ भरा नदीं। काश आर 
उसका मत्र उस» साथ चल्धता ! 
राज द्र न शर्‌ का आश्यासर 
दिलाया ऊ पसे का चिन्ता न करा 
में सर ठ5क कर लछूगा। पर माथे 
मयादा का ध्यान से नहीं दावा # 
यह ठ क है राजन्द्र शरदू का अ तरग। 
भत्र हैं। पर जब्र अपना स्वय की 
परिस्थातया ही ्रातकूक हैं कर बह 
कस जायगा। सन राजेन्द्र को रु ५ 
गले से समझाया 


राजे द्र, छुम जो बुछ भी कइ 
रहे दवा ठक हूं । तुम्हारा मत्रता आज 
भा झुक चाहता ६ ॥ कइन का इच्छा 
हात हुए भा में झाज चुप ६। बसे 
के आतारंक मेर पिता वृद्ध ६! चले द 
घर का काय भार अब उनसे नही 
सभलता । य सब कुछ हुमे दी के 
सम्भालना हे । इश्वर का आ यहा 
मजूर ६। कार में अपन विचारों पद 
विजय पा सकता ।”? 


राजेन्द्र न सत्र कुछ सुना समझा 
पर कद्ट इछु भोन सका। उसके 
हृदय न अन्दर हा अर दर ।नदयशा 
क। आरग्न प्रज्य एत्त ह 5।।॥ बह 
उत स है। गया, सका चहरा फाझा 
पड़े गया । वह कर भा क्‍या सकता 
थ।। 

जार स पूर्व रानेन्द्र अपन मित्र 
स खुलकर गले मला। »र बच्चो 
की भाति फूट फूट कर दानों ६! रोने 
लगे। जान से पूर्व बढ़े साइस से 
केवल कट्ट सका-- 


“आज तुमसे अल्लग हात हुए 
मुफ्े कितना दुख हो रहा हैं, शरद 
शायद इसस अविक दुख का दिल 
इस जावन में फिर न आय ।” क्रमश 


पंजीकरल सं, ए. ६० 
वलकनकम मत न न न+«» 
मं & बेंत्र १४८० (३० मा ४८) 


व्‌ ३ आके ७७9 कक कस कक 
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है कर्ण रोगनाझकतेलह $ 


कान को श्पी बीमारियों से छुटकारा पाते के लिए “करण रोग & 
मरा बेड अद्भग करें । इसले कान वहना, शब्द दाना कम सुनना, 
जद झगी, शाह आता, सांप सात दाना, मबाद आना साटो सी बजना 
अआकिश/ प्र आादयम दा जाते हैं। एक वार पराक्षा करके देखिये। मूल्य 
जै शक ६४), पाकिंग पाटेज १४); १ दर्जन पर खो फ्रो और ३ र्श शी 
ऋमीरान में भपरिक देकर एजेंट बनाते हैँ । बरेला का प्रसिद्ध रजिस्ट 
बदल उुं्भ' भी हमसे मगानें । १ शी० ९।) 
॥ * बता-हांयालय 'फर्बरोग नाशक तैश” सन्तोमालन मामे, है कर समा कार्यालय को प्राप्त नहीं 
प्र&]838 850 ए ? नजीबाबाद (यू० पी०) 2; हुआ । रुपया शीघ्र मर कर भेजने रा 
4879689298७ 9१७४ २७४ ०७१७746235&67 30) कष्ट कर | सभ। के वार्षिक अपववेशन 


(2मम 23ब (2 :म्मम (2 उधम _ +म६६६2-+++(2 (0 ८६:८0 का समय नकट भा रहा हैं। शाप्रता 
करना चादिए। और अपने जिले के 


4 
थं 
र्ज् 
। 
ही 





कक के कफ केक व 
के क क्र # के 


॥ झ केएे सशीफऑकीसऊकेकफककऊकफक इ # के # के # $# के $# श # # २ के 


समा कार्यालय में जिल्ला उपसभा 
पीमछीभीत, शाहजहापुर, बुलन्दशइर, 
फतेदपुर मुजफ्फरनगर, रामपुर बह 
राइव दद यू को वाद आई 
है।सभा से सम्वान्घधव उपसभाओं 
का स्या ३१ दे। अद शेर उपसभाधों 
का चाहिग्रे कि अपना २ उपसभा 
विररण यथाश प्र भेजन को रूपा करे | 
२--प्रातारधि बित्र स० ३ सभा 
में किसा भा जिक्षा उस्सभा का भर 


के 


(न वाइ-आरयमित्र” छलनऊ दूरभाष्य शध्ध्रे ६ उत्ती समाओं के वार्षिक श्रतिनिधि 
सुन्दर ओर सस्ती छपाई || ' 'णप्रेलेककब के 


के लिए 


खिह्कल्न्टट्तन्ल्‍टए प्रेस 
् 


५ शन- ० फेल, «9० 003००-% ० 


4 ४ 

| प्धारीए या लिखिए |! 
ह * अआआप्रमिक के धाहरू बनिये ! 
है बा र्‌ इसमें 

| * विज्ञापन देकर लाभ उठाइये ! 
यह आपका अपना पत्र हैं | 
४ के -रामजीप्रमाद गुध | 
रा »बिछ्ठाता प्र स एव मित्र हि 
| हि ४ माराबाह मार्य लगनऊ | 


[] 
! 
| 
2 
। 





| 
भ् ह॥ च्झु रद 
स्सकी चन्द थू दें लेने से 
। हे इस्त, पेटददे, जी माई छ) व 
व्ज्वी हे पड कफ, चऔ 
£ क्षी; जुकाम आदे दूर होते हैं ओर लगाने से 
मा + सूजब, फोडा-कुरु री, बातदर्द, सिरदरईर, कानददे 






द+तृद, भिड़ मक्खी आ दे के काटे के दद दूर रूरने में 
भी अनुपम मद्दौषधि। है जगह मिलता है। 
कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 























॥ 







प् श्रप्नेल मास में | था 
अब कायक्रारिखा न निश्वय किया कि 
(६. भविष्य मे उत्सव भग्नेज्ञ में न करके 
| विजयादशमा। की छुट्टिया मं हुआ 


का । इस बार उत्सव १६, २०२ 


दल आ०स० का 
पहिया हे 


श्रा अद्वतय सिंह नी सचवालक 


आयेया: ”ल बगाल आसाम न आये 


बार दल काया का ॥नरशक्षण करते 
5ए सानका क राच कहां कि श्राय 
वार हल आयपसतान का पादया है। 
हत्त का ज्यकज्ञा ऊरक काइ सवात बढ 
नथ सकता । झन आउंसतवा का 
चात्याक ये आय वार ले का 
ज्ञ त * लग आवयकायक प्रयास 
क्र। -प्रभच-द आर्य 


ममा में का निशवण 


श्र] विश्वनाथ आये बीर मेरठ 
नर क्ष७ सभा न आ० स० मुजफ्फर 
नगर नई मण्डा आ० स॒० मुरात्मनगर 
आा० स० भ ध्मनार भआादि का निरां 
क्षग किया | पता-भी बिश्वनाथ आय॑ 
बार मकान न० ८७ ई० रेज्त मील 
गठट के समीप दोराला बाजार मेरठ । 

आ०स० जगतपु/ 

समाज के सदस्य भी मत्षक देवां 
टाम ने अपन पुत्र के व्षेगाठ पर 
स्थानाय समाज का ४) टान दिया। 


क्र के क के | रू थे # के के हे क्ञ के 


पता- “आर्यमित्र! 
$ मीराबाई मार्ग, श्लमह: 
दृरभाष्य ११५३३ जार। 'अयंश्रित्र' ७ 


# ३ के ७ # $ ७ के के के # # के 


कुरुत्त त्र मेले में प्रचार फ्रेस्प 

१८, १६ अप्रे्ल कु के 
मेले में आय प्रादेशिक समा आल घर 
की ओर से प्रभार कल्प छगेगा तथा 
संगर भी पत्नेग/।। अदेकों गदेशक 
पहुँच कर बहाँ प्ंणार करेंगे। पनीं 
मानों सज्नों को धन से स्वर्ण 
करनी चांहए। 

नमेर आय समाज लखभंद 
अ्रधान--भी अनठत विहारी निगम 
मन्ती - भी धारसेन भार्य 
काधा०--गिरजा शकर दया 
उत्सव के लिए 

सभा के अवेतनिक रपदेशक »ी 
विश्वनाथ त्यागी सम्प्रति खाली हैं। 
समार्जों के उत्सत पर जिन्हें आवश्य 
कठा हा, बुलाकर उनके भाषणों से 
ज्ञाभ उठा सकते हैं। --शिवदयात्लु 

अ्रधिष्ठाता 


आ० स० सुभाषनमः बरेली 
प्रशन-श्री शितनन्द न प्रेसाद एम०ए९ 
अन्त्री--भी विद्यामास्कर शास्त्री 
कापा०--श्र चन्द्रकाश जी 
आ्य॑ वानप्रस्थाअम ज्यानायुर 
सप्सत आश्रम मिासियों ने 
श्यामविहारा लाल पानप्रस्थी के नि उते 
पर शाक प्रकट किया और दिवगतें 
आत्म। का शाग्ति के सिए प्रभु से 
प्राथना की । 
आ०म० डोपगढ़ धनवाद 
इस समाज का वार्पिकात्सव १४, 
“४ ९६ मच का बड़ समाउृद स देत 
मनाया गधा । 


रा 7 शकर स्वामी 


राना4 शकर स्परामी इन दिला 
थ ना डबरा जिला म्युरागधाह २ 
प्रयर स्य य रहे है । 

निता समा ह्ुरादात्रद् , 
प्रशान--भ्रा चौतरा शरसिह 
सन्त्रा--श्रा सन्‍्नू ज्ञाल नी 
काघा०-मद्वारा त नारायण टन 
रामस्परूप आय॑ कन्या पाठश्क 


अनृपशहर 
प्रगयान-श्रा तल्लामल जी 
मेनेजर य सत्र --आ सत्यप्कारा अदा 
स्थानीय आयंसमाज की आर से 
इन दा आवकारियों के अतिरिक्त 
अन्य अविकारियों तथा सामवि के 
सहर्पा का भो निर्मचन हुआ । 


“ ब्लाबूराम भारक्ष' झास अपवातवीन 
आये भारकर प्रेस, « मीथदाई मार्च 
लक्षनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित 













सात्मत्वाय बज्ञस्थाविच्छेदाय तद्‌ अतम ॥ 
अश्य ० ह। ६३८ 
-:. झतिनि यक्ष को जीवित ओर निरन्तर 
कारी रखने के लिए यह त6 दे कि अतिथि 
के मोजन कर लेने पर ही गृहम्थ भो जन करे। 


ध्आा पर.& 
जशिना 


अर 


ह् 







विकलन बज 





ओश्मू अग्नये स्वाहा |१। 
ओशेम सोमाय स्वाहा ।२। 
ओम प्रजापतये स्वाद ।३। 


ओशम इन्द्राय स्वाहा |४। 

विश्व नियन्ता ज्योतिः स््ररूप परमात्मदेव के किए में 'आत्म समपंख 
करता हूं ।१। 

आन्तरिक हु, उल्लास और आनन्द के देने वाले प्रभु के छिए मैं आत्म 
समपंण करता हूं ।२| 

प्राणीमात्र की पालना करन वाले जगभियन्ता के लिए में श्रात्म समर्पण 
करता हूं ।३॥ 

सकल ऐश्वयों क भंडार जगदीश्वर के लिए में आत्म समर्पण करता हू ।४। 


ओशेम भूरग्नये स्वाहः ।१। 
ओरेमू शुवर्वायवे स्वाहा (२। 
ओरेमू स्व॒रादित्याय स्वाहा ।३॥ 


ओश्म्‌ भूछ व: स्वर्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा |४। 

पार्भिव छोकों के अधिष्ठात देवता ज्योतिस्थरूप सदा अखण्ढ एक रस 
विशमान परमात्म देव के लिए मैं श्रात्म समर्पण करता हूं ।१ 

अन्तरिक्ष लाको के अधिष्ठात्‌ देवता, दुष्ट दुर्गुशनाशक, जीवन शक्षि के 
दातार परमात्म देव के लिए में आत्म समपंण करता हूं ।२। 

दिव्य प्रकाश युक्ष लोको के अधिष्ठाह देवता अविद्यास्थकार नाशक 
आनन्द स्परूप जगदर्बर के लिए मैं आत्म समपेण करता हूं ।३। 

त्रिविध लोकों के नाथ दुर्गुणनाशक दिव्य ज्ञान के दाता सनातन परमात्म 
दब के लिए में आत्म समपेण करता हूं ।४। 


धन्य जल 
के ५३७९2 गा 5 ७ आओ #०*७ 
(*चँ क्य कऑफ़रा #0७.- आप 0 
कप हरा की जज 77: 27: 2585 / 
४ हि “ब्ट+ ६ हु. 5५ हु हि 2 


5 
७ न हे दे 
अप्रटटय 39 ७ छ७क ७ ७. (पद है है ईआफिय ही कम 


् 


४ अभ्याशक-.- 
९६... सुइ० सम्पादक-- डर 
हर ममक्ते शरस - 


न # 


अजब /छन » ०. $ 


ते ल्‍ लक 


हे आन 0 3 775 यू 


- अनननलमकसयनमनन+न+-««+े. अब 
न ७. ८ जे हु 7 गन प् ब्र 
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१-कठोापनिषद कआभा (४) 
२-सम्पादकीय 

३-मातठ्‌ भाषा का महत्व 
४-दिन्दी सत्यात्रह_ की सफलता 
2-धधकता बंजाब (माटक) 
६-मभारतेतर देशो में प्रचार 
७-कविताए' 


२-आये हगठ 
















[ गठांक से आगे ] 

आइयों, कठोपनिषदू की कथा 
के प्रसंग में हमने देखा कि वाजश्रवा 
ऋषि ने मोक्त प्राप्ति की इच्छा से 
अपना सम्पूर्ण धन, गौ आदि पशु 
थो कुल था 'इस त्रिचार से कि सर्वे- 
मेघ यज्ञ किए बिना मोाज्ष प्राप्त नहीं 
हो सकता? दान कर दिया। मनुष्य 
के सामने छान प्राप्ति भर जीवन में 
झागे बढ़ने के श्रनक अवसर आते हैं 
पर-तु जब तक किसी वस्तु के विषय 
में उसकी भ्रद्धा जाग्रत नहीं होती उसे 
सफलता नहीं मिलतों। अवसर का 
चूफा नर शोर ढाली का चुका बानर 
की गति कहीं की नहीं द्वाता | परन्तु 
अवसर का प्रहण करने वाले ज्ञान, 
थन ओर घर्न »ी प्राप्त करते दे। 
वाजश्रवा के पुत्र नविकेता ने जब 
झपन पिता द्वारा किए जाते सर्वमेव 
यतल का देख। तो उस» मन में श्रद्धा 
बुद्धि जागृत हुई। उसने देखा कि 
सर्वनभध यय्ञ क समय दान देते हुए 
उसके पिता न ।नकम्मा गायो का भो 
दान किया । यहदे देग्बकर उसन विचार 
किया कि भरा [ता यद्द वर्म के स्थान 
में क्या अब १रन लगा दे क्योंकि 
यज्ञ का दक्षिणा म जागोए थीं वे 
बूदा थीं वार उन गायो। के दान से 
धर्म के स्थान पर अवर्म की सभावना 
थी क्योकि दान दूसरो के कल्याण के 
लिए दिया जाता ६। मनुष्य के लिए 
लो सबसे मद्दाव कर्म है बद दान दे । 
एक कथा आता दे कवि एकबार देवः 
दानव और म।/नत्र ठं,नों प्रजापति के 
पास उपदेश के लिए प*चे। प्रज्ञापति 
में तीनो का एक द्वा उपदेश दिया 'दः। 
देवों ने कद्दा दम देवता लाग कामी 
है, दम विषय भागों का चस्का लग 
गया है अतः हम बझ्या ने 'दः अक्षर 
के द्वारा दाम्पत दन्द्रयों के दमन की 
शिक्षा दा दे। दानरो ने कहा दस 
दानव बड़े क्राथी, दयादन हो गये 
हैं । हम 'दः अक्षर के द्वारा प्रजापति 
में दयध्यम' दया करो यड़ शिक्षा दी 
है। मानती न हा हम सानब बड़े 
होनी पर «न सत्य » पंछ प गल 


हागग्टहत बतझनम उप 
धद्े ।चछाए ... «यपत सद्पा 
व 


दान भर्य सन का एक 

पर यह विचार- 
णजत 3 प:७२ +5५नतउदू ने लगा 
है... 

प्रद्धाा दपम | प्रशद्धात देपम्‌। 
क्रिया देपन | हगा दयम। भया 
देप्ू्‌। स 4द, देयन। व्थोत्‌ डा 
से दान के ना चा हए अश्वद्धा स दान 
करना चा!ःए शाभा से देना चााहए, 
ल्ज्जा से दना चाहएं, भय से दान 
देना चाडिय और अलग से बाबत 
हो दान दना चाहए-दान देना 
प्रत्येक दशा में चाइए यद्द है मूल 
आाएतीय विचार धारा का । 


कक की 
+ | 


आयेमित्र 


कठोपनिषद्‌ कथा (४)--- 


दान माहात्म्य 


[भी सुरेशचन्द्र वेदालझ्भार एम०ए० एज्०टी०, डी० बी० कालेज, गोरखपुर] 


दान के पीछे त्याग की भाषना 
छिपी हुई है। छिपी हुई क्या त्याग 
ओर दान को तो हम पर्यायवाची 
शब्द कद सकते हैं। दानका या 
त्याग का विपरीतार्थक शब्द स्त्रा 
है । यदि संसार के मनुष्यों में त्याग 
न रदे और स्वार्थपरता द्वी स्वार्थपरवा 
का जाय तो जरा कल्पना कीजिए 
ससार का कितना भयंकर रूप हो 
जायगा । कोई मनुष्य किसी को 
पूछेगा नहीं । यह स्वार्थररता या 
अदान की भावना जितनी विश्व में 
बढ़ेगी स्तनी ही समार में ऋशान्ति 
भी बढ़ेगी । आज के वश्च पर जरा 
ऋपनी दृष्टि डालकर देखए। क्‍यों 
आझाज इतनी भोतक एवं वेतानिकर 
उन्नति होने के पश्चात्‌ भी मनुष्य में 
शांति नहीं ? आज़ देश अर काल की 
दृष्टि से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के 
बहुत निकट आा गया है। अब तक 
वो दम दूर के शल्त ही कान से रुना 
फरते थे, पिन्वान ने रूप के दर्शन 
करा दिए इ'गलेड के प्रधान मत्री के 
भाषण को क्राप गोरखपुर में बेठे सुन 
सकेंगे, उसके हाव भाव, अंग संचालन 
आदि का देख सकेंगे »और अरब तो यह 
कोशिश हो रही है कि यदि आप 
लगख्नऊ में बैठकर सालदह आम 
खाए तो स्वाद जो आप ले रहे होगे 

ब_ च बैठे जा 

उसका पता इगलड में बैठे लोगों को 
भी हो सफेगा | जाने दीजिये इन 
बातों को । स्पुतनिक के करिश्मे तो 
आपने देले ही इोगे। रूस ने १६००० 
मील की चाल से एक लायका नाम 
की कुतिया को बेठाकर उड़ा दिया। 
कहने का तात्पय यह है कि बेटानिक 
आज हमसे बहन समीप आ गए 

प४ जितना हम सर्मीप आए हें 
मानसिक दृष्टि से उतने ही दूर व गये 
ह। छाज स्थ ने की दृष्टि से समोष॑ 
बदे मस. झछमेरिया 
पव कब्न नेक दवा: 


छोर दखरे , लागा ”ा के मन, 
द्् 


अन अू ल न आता 
“ब्लेड शाएद्र 
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इ्कठा । तय इला दवादए ऊेस शां त 
हो केसे सुब्म निले। शांति ओर सुख 
का न/शऊक यही अद।न क', सचय को 
ओर म्बार्श की भाउना है ओर यही 
भावना यदि न रक्‍्खे तो बिश्व फरे 
नाश का कारण न दबने। उपनिपद्‌ 
के मन्र द्रप्टा ऋषि इस तत्य को सम 
मते थे। यहा वाग्णु है कि उन्होंने 
लिखा श्रद्धा सदा, अश्द्धा से दो, 
भय से हा, ज्ञान से दो, लज्जा से दा, 
शोभा से दो, प्रतिया से दो किसी 
तरद से दान दो, त्याग करो। त्याग 


के बिना मानत्र शांत नहीं हो सकता- 
सुत्र नहीं प्राप्त कर सकता । 


यदि त्याग न द्वोवा वो यद्द संसार 
नहीं घन सकता था। परमेश्वर ने 
त्याग के द्वारा ही विश्व का निर्माख 
किया | उसे देव कद्दा जाता है। देव 
शब्द के सम्बन्ध में सत्यार्थ प्रकाश 
के प्रथम समुल्लास में स्वामी जी 
मद्दाराज ने ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैँ 
कि इन्हें देखन के पश्चात्‌ कुछ भी 
सममना शेप नहीं रहता । परल्तु देव 
शब्द का सबसे सुन्दर अर्थ दे देने 
बाला । सूर्य प्रकाश और उष्शता 
देता दँ त. यद देब है. जल शं वलता 
ओर मेले कपड़ों को पविन्नता प्रदान 
करता है अ्रतः जल देव छे, अर्नि देव 
है वायु देर है परन्तु इनको अपेक्षा 
ईश्चर ऋहीं अधिक देन वाला है इस- 
लिए उसे मद्ादेव कहते हैं । इसलिए 
प्रभु जब दान देता दैै-मनुष्यों के 
लिए तो हमें भी दुःखियो, दीनों, 
इच्छुकों का दान देना चाहिए । त्याग 
में मद्दान्‌ सुख दै। एक कथा सुनिए-- 
एक था कृपण । इतना ऋकृपण कि 
अपने ऊपर एक ४ी पेसा नहीं खचे 
क्रता । न खाता न पीता, फटे कपड़े 
पहनता । परन्तु बह सत्सग में जाता 
अवश्य था। कट्दते है कि एक दिन 
जब सत्संग समःप्त द्वो रद्दा था, मोग 
पड़ने का समय आया। सब लोग 
कुछ वस्तुए' दान के लिए छाए थे। 
बह कृपण भी एक मेले रुमाल में दांव 
के कुछ लाया । सब लोग श्रपनी लाई 
वस्तु रुदते गए, वह भी आगे बढ़ा | 
अपना रुमाल खोल उसने अपनी 
अशर्फियाँ पडित जी के समक्ष 3डेल 
दी और जाने लगा। पंडितजोंने 
हा नहीं नहीं सेठ जी, बहां नहीं 
यहां +रे पास चठा ।” सेठ जी न 
कत्य यह ता रूपयों ॥ा सम्मान ते 
पटितज्ञी ३३ सम्मान न |7 पाते 
्ज ने उहा भूछने हो सेट जी रुपया 
तो नम्77रे पास पहले भी था। यह 
तुन्ह रे स्पय का नढीं त्याग का 
सनन्‍्मान दे । ! 
यह है त्याग था दान की महत्ता, 
आज्ञ विश्व शान्ति का उपाय यदि 
सच्चे दिल से व्यक्ति चाहता हे, राष्ट्र 
चाहते है तो उन्हें अपने अन्दर त्याग 
की भावना लानी होगी । “तेन त्यकेन 
भुर्दर्ज था ? अधथ्वीत्‌ वेरग्य भाव से 
भग करा का उपनिपद्‌ का व वेदों का 
आदर्श श्रपल स सने रुम्ना होगा। 
तभी मानव के मन में और विश्व हरे 
शांति तथा सुख दो सकेगा। आज 
सखार को कणाद के यज्ञ के अनसार 


२५ चेत्र श्यछण० 





झपना जीयम बनाना होगा । सुनी दे 
आपने कणाद की कथा। एक बार 
चुछ व्यक्ति कशाद जी के पास शिक्षा 
के लिए पहुँचे । कशाद जी ने कढ्दां 
कि भाइयों भाज तो मैं तुम्हें कुछ न 
बतला सकू'गा यदि तुम सचमुच कुछ 
सोखना चादते हो,मुझसे उपदेश त्ेना 
चाहते तो एक सप्ताह घाद आओ। 
जिश्लासु निश्चित समय पर पहुँचे । 
प्रातःकाल से यज्ल प्रारम्भ हुआ | एक 
दो बज गए | आगन्तुकों के पेट में 
चूहे कूदने लगे । कणाद जी ने कद्दा 
आप लाग घवराइये नहीं, घर जाने 
में देर दोगी यहीं भोजन कीलिए। 
भोजन के लिए बेठने से पूथे थे जब 
हाथ धोने बाइर गए तो फ्शाव्‌ जी 
की पूर्न निश्चित योजना के अनुसार 
रस्सी >र ज्कड़ियों की पटरियों ख्रे 
उनकी कोइनियां बाँव दा गई और 
कद्दू दिया गया कि यहां के  यमालु- 
सार आपका भाजन करना द्वोगा, 
ओर ज्ञान को जदरदस्ती करन पर 
मार डाला जायगा । वे ज्ञाग परोसी 
हुई थालियो पर बठ गए। कणाद जी 
ने द्वाथ जोड़कर खान को कहा। 

उन्होंन प्रास उठाकर मुख में ढालना 
चाह्य ता ह!थ क्योकि कोइनियों के 
यहाँ बंचा हुआ था मुंह मे न जाकर 
ऊपर जाने लगा । वे बड़ी कठिनाई 
में पड़े कशाद जी को कोने लगे। 
तब कणाद जी ने उन्हें एक मार्के की 
शिक्षा दी और कट्ठा कि देखिये आप 
का मैं भाजन करना सिखादा हूं। 
आप लोग गा इसलिए नहीं पाते कि 
अपने अपन लिए खाना माचते हैं। 
यदि आप अपने आप न खाकर 
अपने सामने वालों को खिलाएं, 
सामने वाले श्रापा खिलाए तो सब 
खा लेगे ॥र काई कठिनाई न होगी 
ठीक यद्द दशा श्राज विश्व की दे 
संसार के मरुष्य और देश यदि अपने 
स्वार्था का छोड परार्थ की चिन्ता 
करे तो बिस शान्ति और सुख्ब का 
मार्ग विस्तृत होगा, यही भावना थी 
जिसे ध्यान में रककर सर्मेव यठात में 
सब दान करने का विधान बदिक 
ऋ पयो न किक था दान का उद्देश्य 
दूसती को लाथ पचाला ८। अतः 
ओर खेद छात्र ने देवकर 
थांकेद न त्न बल पर भर रूप 
सनदा कर नाच5त, न >पन पत। स्रे 
पूछा :-_ 

सद्दा बाच पितर तक्तस्मे माँ 
दाम्यस ति द्वित य तृवोीप । त७ दावाच 
मृत्ययेत्वा ददाम त ॥४॥ 

अर्थात्‌ ( सः ६ ) बद  नचिकेता 
(पिनरम्‌ ) पिता (उबाच) बोला (ताठ) 
है वात (माँ कप्मे दास्पस) मुझे आप 
किसे देंगे ? (द्वितायम्‌ ) दुवारा 
(दृवायम्‌ ) तिबारा कद्दन पर पिद्ा ने 
ऋ्रद्ध दाकर कट्टा कि (सृत्यद्रेत्वा दृढा- 
मोर) सृत्यु के लिए तुमे दवा हूं। 

बस आज इतना हा । करिसराः] 


आर्य्य जगत 
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ली 


ब॑जात के क्ष त्रीय फाम ले की 


कोई धारा नहीं हयाई गई 
बन्स जो फा सरदर हुकमसिंह को पत्र 


भाषा समस्या के बारे में नया मोड़ 

२ अप्रेल को अमृतसर से शिरों 
मणि अ्रकाली दल्ल ने के द्रीय गृहमत्री 
ब० गारिन्द्यल्लम पन्‍्त का अकाली 
नेता सरदार हुकम्सिद के नाम प्रेषित 
एक पत्र प्रकाशित कया है जिससे 
क्षेत्राय फामू ले के सम्बन्य म॒पजाब 
में चल रहे वियाद के नया रूप धारण 
कर लेन का आशका है । 

पत्र में श्री पन्च जो ने कष्ा है कि 
क्षेत्रीय फामू ले की करिढका ६ तथा 
१० निकाली नहीं गई हद तथा ससद्‌ 
मे चेत्राय फामू ले का अपना स्वाकृति 
प्रदान कर दा है। 

४ नय्भ्वर १६४७ के सरफारी 
गजट म॒ जा राष्ट्रयात न स्वाक्ात प्रदान 
की है उसने कासण्ढका 8 व १० का 

*,म नहीं है श्रौर श्राग तक ससद न 
इस फामू ले का मान्यता प्रदान नहीं 
का है झापतु उसे रद कर [दया है। 

हम दु व भर आश्चय दवावा है 
कि पत नेसा मिम्मेद्गार व्यक्ति इस 
प्रकार की बात जा वस्तु त्थिति के 
स्ंधा परिपर त हैं लिखन की केसे 

द्विम्मत करता है । 
आये के नेता मिलते हैं ३ 
छनको और सममाया जाता 
और सिल बता मिलते हैं ता उनका 
कुछ और द्वी क्तलाया जाता है। इस 
ब्यवद्दार का क्या कह कर पुआरा 
जाय यह हमारी समक म नहीं 
आता । दस सममते है कि इस 
असत्य व्यवहार से शासन का मान 
इयटड बहुत झुक जाएगा और अन्त 
दोंगत्ो शासन के विरुद्ध सबेनर राष, 
शा एव भ्रविशाव की भावना जागृत 
हैं खठेगी । 

२७ अप्रेज्ञ को देइली में साथे 

थआपषा स्वाउन्त्य स्रमिति की 


बैठक होने जा रही है और वह सब 
परिस्थिति पर विचार कर कोई गम्भीर 
निर्॑य लेगी। 


हम भी पन्‍्त भी से अनुरोध करते 
कि बह इस फामूला सम्बन्धी 
घोटाले ह बारे में स्पष्ट अपना वकतन्य 
प्रकाशित करें। साथ ही समिति के 
अध्यक्ष मद्ादय से भी अ्रमुराध कसी 
वह उन सब बातों को जो पन्त जां 
से हुई हैं भर जा जो आरवासन द्ए 
गए हैं उनको अपने वक्तव्य द्वारा 
स्पष्ट बरें | 


हम आय॑ जगत्‌ की बेचेनी और 
राष का अनुभव करते हैं। इस परि 
स्थिति मे इनका दाना स्वाभाविक है। 
किन्तु धेय॑ के साथ «७ अग्रेल को 
इने व ली भाषा र्वात 5प् समिति की 


बेठक के फैसले की प्रतीक्षा 


डाक्टर ग्रहम के सुकाव 
ठकरा दिए गए 


डक्‍्टर ग्राहम ने पिछले दिनों 
भारत और पा।क्स्तान के अनके चकर 
लगाए और श्रव अपनो एक रिपार्ट 
प्रकाशित की है तिसम आजाद 
का मार से पाकित्ताना फौज हटाकर 
सुरक्षा परिषद की फौज रपसन और 
दाना देशा के प्र।न मन्‍्त्या 8 । 
अपनी उप/स्थति म सुलद सम्भौते वी 
बाते करन का सुझाव दया है। 


हम हृष है कि प्रशानमत्रा प नेहरू 
ने ढा० प्राइम के इन अपमान ननऊ 
सुमार्यों का ठुकग दिया है। जिस 
समय तऊ प्रुरक्षा पारपद द्वारा पाऊि 
सतान का स्पष्ट आक्रान्ता घाषित नहीं 
किया जाता और आजाद काश्मार का 
साली करने का आादश नरयों दिया 
जाता सु ज्ञापरिषद्‌ का काई भी सुकाब 
साना नहीं जा सकता । 


काश्मीर बी चव्या चव्बा भूमि 
भारत का अग है दम किसी भी दशा 
सम उसके किसी भी भाग पर बिद्शी 
सेना का पाव रखने नहीं दे सझते। 


पाकिस्तान का दिमासय अमेरिका 
झौर इटेन ने विगाड़ा हुवा दे द्विस 


दिन उबर से उसको गद्टदरी टकर 


लगेगी वह सीधे रास्ते पर आजाबेगा 
और काश्मीर से अपना हाथ खेचकर 
भारत के साथ आए मेत्री कर लेगा। 
किसी विदेशी प्र की आवश्यकता 
नहीं है। केबल समय की श्रतीक्षा 
है। यदि पाकिस्तान को शीघ्र सदू 

बुद्धि प्राप्त न हुई तो चसका विनाश 
अवश्यम्मावी है। 


पाकिस्तान की डांवाडोल 
परिस्थिति 


३१ मार्च को पूर्वी प्राकिसतान जे 
गयनेर भ्री फललुल हक ने २१ मास 
से स्थापित आवामो दल की मिली 
जुली सरकार को घरखास्त कर ढिया। 
यह समाचार जेसे ही कराची पहुचा 
बेसे दी कुछ घरटों के ब द पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति भी इस्क दर मिर्जा ने उक्त 
गयनेर महोदय को अपदस्थ कर टिया 
ओर पाकिस्तान के मुख्य सचिव श्री 
हामिद अली को हक साह्िव से चार्ज 
लेने का आदेश दिया गया। श्री 
दामिद अली न १ अग्रेल को चार्ज 
लिया और ३१ मार्च की रात का श्रा 
अबुसन का ना सरकार बनाई गई 
थी इसका अपठब्थ कर दिया। और 
दिन के ((। बने श्री अता रहमान 
खरा का म थी मस्टल स्थापव क्या | 

इश्प्रैल का का चा का एक सभ 
में पासस्त न मुस्लिम लाग के अध्यक्ष 
खान अब्दुलक्य्यूम वॉ न मर 
जनरल इस्कन्तर मर्ना जा राण्पति के 
पद स हटान की माग की &ै। उयर 
कायरे आजम की बहिन फातिमा 
जडिद्वा भी नून मन्प्रा मण्हज्ञ और 
इस दर मिजा का इटान की माग 
कर रहा है | 

इस घटा चक्र से पता चलता है 
कि पाकिस्तान की नौका ढायाडाज दा 
रही है ओर आश्चर्य नहीं कि किसी 
भी क्षण पाकिस्तान म खुन्नी बगायत 
नहीं जाय। नतात्रा और शासका 
में पररपर अविशास और स्पार्थ 
साधना की भावना इसका मूल है। 
भारत के नेताओं और शासकों को 
पाकिस्तान की स्थिति स सबक 
सीखना चाहिए। 


अंग्र जी हयओो आंदोलन 


समाजवादी नेता ढा०राममनोहर 
लोहिया ने ६ से १३ अप्रौल तक देश 
भर में अभ्रजी हटायो आन्दोतन 
करने की जनता से अ्रपीक्ष की है? 
हि दक्षिण भारत में भी राजगापाश्ा 
चाय के नेहृत्व में ओो अप्रेजां को 
राष्ट्रभाषा बन,ने का आन्दालन चत्न 
रहादे यह श्री लोहिया जी द्वारा 
प्रस्तावित उसका जवायी आादोतनन 
। यदि कजगम दल्ल का ध्यात् 
आइख विद्रोद्द से हटाने के लिए द्दी 
राजा जी का यह आन्दातन है तो हमें 
कुछ विशेष कहना नहीं। किन्तु यहि 
उनका हिंदी विरापा आन्दालन 
यथाये है ता हम उसका ठात् स वीत्र 
विरोध करना चाहिये। दासतवा की 
भाषा अग्रजी किसी भी अवस्थः में 
अब स्वीकार नहीं की जा सऊती | 
नव शभ्रां नेहरू जा ते यह्‌ 
घाषणा की है कि हिंदी का यध्द्‌ 
भाषा के सिंदासन से किसा भा अब 
सथा मे अपदस्थ नहीं क्रिया बा 
सकता | 
ध्म श्रां लादिया जी के श्रान्नेत्रन 
क्या समथन करत ह और निन प्रातामें 
हि दा बाली व समभी नाती है. वहां 
इस यादालन का पिशष प्रगति देना 
अपना क्तल्‍्य समभते हैं। मानासडइ 
दासता ऊे कारण द्विदा भाषा भाषा 
श्र ता सा जनता भा अअजा का पतन्ा 
बु। तरह पक़डे हुए है। यद्दा की 
प्र दाशक सरमरे तथा नगर पालिका 
आदि भा अग्रेता का माह प्यागने 
के लग अभा तक तयार नहीं। 
हम उनके विरुद्ध बच आनन्‍्दोन्चन 
करना हागा और उस समर तड़ 
करना द्वागा चप्र तक अप्र ता का हटा 
कर द्विंद्ा को पूणतया प्रतिष्ठित नहीं 
कर ढ्या जाता | 


अणु-परीत्तण विरोध 

अर पराष्षण ने ससार का भयय॑ 
कर रूप स चिन्दाग्रस्त कर दिया द्दै। 
रूस ने इस पर्र क्षण का न करन की 
घापणा की हैविसका स्थान स्थान 
पर स्वागत किया जा रहा है। हमारे 
भ्रधान मन्त्रा भी नहरू जी इस शिशा 

(शेत्र अगले प्रृष्ठ पर ) 


५ जमा 
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[ पिछले प्रष्ठ का शेष ] 
में बहुत दिनो से प्रयलशील हैं और 
अंस्वारका अरु अख्तों की भयकर 
छफ्टों से बचाना चाहते हैं। 

बजिटेन अमेरिका तथा रूस की 
अरकारों के विझद्ध इस सम्बन्ध में 
अदाल़तो कार्य वादी करने की संसार 
के बड़े बढ़े वेशानिऋ चेष्टा कर रहे हैं । 
गठ यप संसार के ६००० वेशानिकों 
वे एक प्राथनापत्र संयुक्त राष्ट्र संघ 
को सी भेजा था। 

४ अप्रौज्ञ को क्न्‍्दन में अशु- 
जक्नों के विरुद हआरों व्यक्षियों का 
शक सौन जलूस निकाला गया। इस 
अखूस का प्रदर्शन अत्यन्त प्रमावोला- 
इरू बतलाया जाता दें । ४ श्गप्रल का 
शअलूस टोफालगर स्ववायर से शुरू 
हुआ और ८ अ्रप्रल् का एल्टर मेस्टन 
इणु आयुव अनुसन्धान शाल्ला पहेँ 
औगा | 

हमस इस अर परीक्षण का घोर 
बिरोव करने है. और इस दिशा में 
इमारे प्रवान मन्त्री भ्री नेहरू जी जा 
भी भूव पद उठायेंगे उसका खुला 
अमर्थन करेंगे। 


श्री विदेह जी की वेद 


व्याख्या प्र्थमाला 

आज इम इस लेख में भी विदेह 
शी की इस मान्यता पर कि “अ्त्येक 
वेट मंत्र भा एक सुनिश्चित अथे है 
बयाग 7।श दत्त से उससे अन्य परि- 
शाम भा नरले जा सकते है. पर 
बिचार करेंगे। 

यह सत्य दे कि अव्ययों के अति- 
रिक्त वेद का प्रत्येक शब्द अपनों धातु 
इगा प्रत्ययादि के आवार पर एक 
आलुनिरिचित अर्थ का बाधक है। किन्तु 
कैद के शब्द को अथे व्याप्ति इतना 
जिल्तृत है कि वह प्रररण एवं श्रसंग 
के अनुसार भिन्न-भिन्न भावों की 
ओतिका हा जातो दे | उदाहरणार्थ 
के शब्द विषत्र धातु से निष्पन्न 
झने के कारण व्य,ति अर्थ का दयोतक 
है। श्रय प्रसग के अनुसार उसका श्र 
परमात्मा, रूय॑ं आदि हो जाने है । वेद 
के यहुत से दाद धाह् आकार मे 
रूमान है । किन्तु कई धातुओं से 
हुनकी रत्प'त्त हान के कारण अर्थ में 
वि विभिन्नवा हो जाती है। वेद्िक 
ब्याकरण तथा स््ररों का सम्यक ज्ञान 
रखने प,ला दो इसके रहस्य को समर 
खकत। दूं कक क॒ट्दां किस प्रसग से 
ब्रदुक्त शहद में कोन सा धातु कायय कर 
रहो है 

गौररत्ति कइने से आपका क्‍या 
अमिश्राय है यह समझ में नहीं आता । 
प्रसगवशात्‌ विधभ्तु का अर्थ परमात्मा 
ओर प्रसगवशात्‌ विषयु का अर्थ सू्े 
मर नहीं ध्यान हो होगा । और वहां 


दूसरा अथौ करना 'बुद्धिपूर्षंकम वाक्‌ 


कृति बेंदे' इस टृढ़ धारणा पर 
करना होगा। दूसरी बात यह दे कि 
केद का प्रायः तीन धाराओं में अथव्राद 
घल्तता है श्र्थात आधिमौतिक, भाधि- 
दविक एवं आध्यात्मिक। इन वोनों 
धाराओं में अर्थ किया जाता है भोर 
बह अर्थ केवल किसी ए% प्रकीणों मंत्र 
मात्र का नहीं अपितु समस्त सूक था 
का बुद्धिपूवेंक संगत दोतठा है। इस 


प्रकार रथृल्ष, सूदम एवं सृच्मतम जगत्‌ 


में मंत्र की अर्थ व्ञाप्ति दोती दे । यह 
वेद की अपोरुषेयदा का एक भवल् 
प्रमाण है। प्रत्येक धारा में अधथ प्रधान 
ही होगा उसको गौण नहीं कट्दा जा 
सकता । 

दूसरी बाद विदेद जी ने यह कड्ठी 
है कि क्रम-बद्ध सद्दिता के सूक, अध्या 
थादि का संगत अर्थ होना चादिये। 
सो ठीक ही है किस्तु जिस विद्या का 
प्रतिपादित सूछ, अनुवाद वा अध्याय 
है उसका सम्यक्‌ ज्ञान हुये बिना कोई 
उसके रहस्य का सफल उद्घाटन करने 
में समर्थ नहीं हो सकता । जेसे ज्योति 
विद्या से सम्बन्धित कोई सूकत है तो 
ब्योतिषशास्त्र का परिपूरों ज्ञान जब 
तक नहों उस सूक्त के अर्थंवाद में 
सफल्षतापूबक प्रवेश करना आज के 
युग में सम्मत्न नहीं। जो व्यक्ति वेदों 
का क्रमबद्ध अर्थ करने का प्रयास करते 
हैं उनको सब शास्त्रों एवं विद्याओं का 










साप्ताहिक समाचार समीक्षा 


नहरी पानी विवाद 

पाकिस्तान को भारतीय नहरों का 
पानी दिए जाने के सम्बन्ध में श्री 
पाठिल ने लोक सभा में कहा कि 
१६६२ के ब्राद भारत पाकिस्तान को 
नहरी पानी देना बन्द कर देगा। इस 
सम्बन्ध में भारत अब अधिक मुकने 
को तेयार नहीं है। भारत क्षगातार 
११ वर्षों से पाकिस्तान को पानी देता 


प्रदेशाध्यश्ष के निधांचन से भौर भी 
श्यिवि खराब हो गई है। प्रधान 
मन्त्री नेहरू और कांग्न साध्यक्ष धेषर 
शीघ्र दी पंजाब छा दोरा करने वाद्े 
हैं। इसके बाद हो कुछ निरेय किया 
बायेगा। इधर पंजाब कांग्रस के 
कुछ व्यक्ति करी मन््रिमण्ठत्ष को 
है करने की पूरी तैयारी में 
। 


आ रहा है। पाकित्तान को चाहिए उ०प्र० मरकार का नवगठित 


कि वह अपने पानो का प्रबन्ध करे 
और शीघ्र अपनी नदर बनबाये। 
आपने कट्टा कि विश्व बैंक के प्रस्ताव 
द्वारा जो निर्शेय हो गया हैमारत 
उससे भिन्न नहीं करेगा । 
बुलगानिन के बदले ख रचेव 
सोवियठ रूस के प्रधान मन्त्री 
भी मार्शल बुलगानिन के त्याग पत्र 
देने के वाद रूस के नए प्रधान मन्त्री 
ओर निकिता सर स्‍चेत्र चुने गए हैं। 
वहाँ की कनता का धनुमान है कि 
ख्‌ स्वेष के शासन काल में व्यवस्था 
और भी सुन्दर इोगी और देश में 
सामाजिक प्रगति होगी । अध स्टालिन 
शाही का नाम भी नहीं रहेगा। 
सिनेमा कलाकारों का संघ 
आज़ कल सभी प्रकार के नौकरी 


शान होना नितान्त आवश्यक है। इसके| बालों ने अपना संघ बनाया हुआ है 


विना उनका प्रयास निष्फक्ष जावेगा । 
नीसरी वात यह दै कि भरी बिदेह 


जी ने अन्त.अवणा ग्यं अन्तज्ज्योति की | 


श्रपनी पुस्तक में ः चर्चा की है। 
हम भी यह मानते हैं. कि विना योगिक 
साधना के कोई मानव वेद के अथे 


गाम्भीय में गोता नहीं लगा सकता || जुने 


किन्तु व्याकरण, निरुक्त, मीमांसा, 
तर्कशाख आदि की भचद्देलना करके 
केवल अन्त््ज्योति के आधार पर कोई 
वेदों में पेठना चाहे, तो सम्भव नहीं । 
-शिवदयालु 


आर्य वानपस्था 


स्ामी अमृतानन्द जी से यहाँ 
विधिवत ५ व्यक्तियों ने दीक्षा लेकर 
बानप्रस्थाश्रम में प्रवेश किया। उनके 
नाम हैं श्री आशाराम शर्मा लाहौर 
नित्रासी, श्री गापालकृष्ण पिपलानी, 
श्री इन्द्रजीव जी फरू गवावाद, श्री तारा 
चन्ह जी केरानी ओर श्रीमती हुकुम 
देवी धंपरनी श्री ताराचन्द कैरानो 
श्री श्राशाराम शर्मा ने. आश्रम 
को २९) ढान दिया। स्थासी अथर्वां 
ननन्‍्द जी. स्वामी जीवन मुनि जी, 
स्वामी वित्रेकानन्द ली, तथा स्रामी 
सत्यानन्द थी इस अबसरपर उपस्थित 








पर सिनेमा कलाकार्रों का काई संघ 
नहीं था। अब अपने मालिकों के 


साथ विवादों से निपटने तथा अपनी 
अनेकानेक सुविधाओं के लिए इन्दोंने 
भी अ्रपना एक संघ बना लिया है 
जिसके पृदाधिकारी निम्न प्रकार से 
गए हैं-- 

श्रीमती दुखांखोटे अ्रध्यक्षा, मुवारक 


सपाध्यछ,, मनमोहन कृष्ण मन्ती, 
सज्जन उपमन्त्री तथा डेविड कोषाध्यक्ष 
अनेकों अन्य प्रमुख कलाकार अन्तरंग 
खदस्य चुने गए। 


राजस्थान नहर का उद्घाटन 

३० मार्च का गृह मन्त्री पन्‍्त ने 
राजस्थान नहर का उद्घाटन किया । 
इस अवसर पर १० हजार किसान 
उपस्थित थे। इस नइर से शीघ्र ही 
मरुस्थज्ञष भी उपजाऊ दो जायेगा। 
आशा दे कि १६६०-६१ से राज्य के 
कुछ भाग को पानी मिलने लगेगा । 
यह नहर ४२६ मं.ल लम्बी होभी और 
श्र लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई 
हवोगी। 


पंजाब कांग्रेस 
कुछ राजनीतिक ज्ोत्रों के लोगों 
का अनुमान है कि पंजाब कांग्रेस 
शीघ्र ही मग कर दी जायेगी क्योंकि 
एन दिनों दलबन्दी के कारख पञाब 
की दाज़त सो बनीय हो गई है। नये 


मन्त्रि मंडल 

१-भी ढा० सम्पूर्णानन्द-साधारश 
प्रशासन, योजना और उद्योग | 

२--शभ्री हुकुमसिंद--चिष्ित्सा, 
भ्रद्यायता, पुनर्षास और बिथू त। 

३- भी गिरधारीज्ञात-सावेजनिक 
निर्माण विभाग । 

४--भी चरणसिंद-राजस्व और 

। 


#--भी कमल्लापति त्रिपाटी-गृह 
शिक्षा, सूचना और स्टेट । 

६- भी श्रल्लीजहीर-न्याय, वन, 
खाद्य ओर नागरिक पूर्ति । 

७-अ्री विचित्र नारायश शर्मा- 
स्थानीय स्वशसान । 

८४-श्री आचार्य जुगुश्षकिशोर-- 
श्रम और सामाजिक के बाज । 

६--भी मोाहनज्ञाब गौतम-- 
सहकारिता और कृषि । 

नोंट:--राज्य मन्त्रियों तथा उप 
मन्त्रियों के कार्य॑ विभाग पूर्वंषत हैं । 

लच्मी मेनन फी पोषणा 

विदेश मन्त्रालय फ्री उपमन्त्री 
भीमतनी क्षत्ममी मेनन ने जोक सभा 
में प्रधान मन्त्री की भोर से कहा कि *' 


पाक की केबल शक्ति प्रयोग को धमकी से 


मारत अपने सीमा को भूमि छोड़ नहीं 
सफता। दोनों देशों की समस्याओं 
फो सुलका ने का प्रयास किया जाना 
साहिए। क्षोक सभा ८ें सिज्ञदट कछार 
गोली काण्ड की घटनाओं का जिवरस 
पेश ऊिया गया जिसके सम्बन्ध में 
श्रीमठो मेनन ने उक्त शब्द कह्दे। 


पूरी पाक की स्थिति 

पूर्वी पाकिस्तान में पुनः संकट 
आ पढ़ा है। फलखरूप बहां का 
अन्‍्त्री मस्ठल्ल भंग हो गया 'भौर पाक 
राष्ट्रपति भी इसकन्दर भि्जा ने नून 
सन्त्री मण्छल के परामश से पूर्षी 
पाकितान के गवनेर भी फजलुल हक 
को वर्खात्त कर किया। पूर्वी पाक 
सरकार के चीफ सेक्र टरी भी द्वामिद 
झज्तों से गवनेर का कार्यभार भ्दकझ 
करन को कहा गया है। दो रोज बाढ़ 
श्री अताउरर्स,न पुनः पूर्वी पक के 
मुरुूय मन्त्री बयाए गए। -छ+ स्र८ 


२३ चैन १घद० 


जअलुष्त के निर्माण ने तीन चीजों 
की तवितान्य आाषश्यक्रशा है--मात 
बदेकी, भादुभूमि, क्या सातृभात्रा | 
माता के गर्म में अब बालक धंदेश 
करता है हो माठा-पिता के अनेक वर्षो 
के सस्कारों कों संचित कर अपने अज्ञ 
अत्यक्षों का निर्माय करवा है। माता 
के वियारों तथा अनुभषों का वह 
साकात्‌ प्रतिमा वनंकर आता है। 
यदि किसो अच्छे माता पिता की बुरी 
खतान हा जाय ठो समम्ध कि कुछ न 
कुछ दयी हुई वासना माता पिता के 
अब्र थी जो बालक के स्वभाव में 
आकर छम्नतम हो गयी इस्री प्रकार 
को बातें खराब माता पिता की अच्छी 
खठान के सम्बन्ध में कद्दी जा सकती 
है। इसकिए शाख्रकार कइते हैं. कि 
“आत्मा वे जायते पुत्र.” । 

माठ्देवी के बाद साठ्भूमि का 
स्थान उससे अधिक है. क्योकि इससे 
इसारा सम्बन्ध आजीयन रहता है। 
मनुध्यों के विचारों पर अथवा शारी 
रिक सस्थान पर भौगोलिक परिस्थिति 
का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। 
गाल्सीकि, काकिदास तथा भ्रवभूति 
आदि कवियों तथा कपिल, गौतम, 
कणाद आदि दाशंनिको का उत्पन्न 
करन का मदृत्व केबल उनको जनक 
अर जननी का ही नहीं दिया 
खायेगा अपितु भारत साता को भी 
दिया जायेगा जिसके शुद्ध वातावरण 
मे इन महापुरुषों ने अपने विचारों को 
अस्त करने मं शक्ति प्राप्त की। उत्त 
रीय भय के निकटवर्ती मानव सम्यता 
की दोरान में पिछ इसलिए रह 
दाए क्‍्योंझि उनकी भौगोलिक परि- 
स्थिति इसके अनुकूल नहीं जा वे 
सभ्यता का विकास कर सके। अन्न, 
बल, दवा तथा वासभूमि मनुष्य का 
“परिस्थिति! प्रदान करती दै। मानव 
उसी के अ्रमुकूल अपने विचारों का 
निर्माण करता है। शरोर के निर्माण 
मे भी इस परिस्थिति का बढा दी 
जबदंइत द्वाथ दे | 

अब तीसरा स्थान माठमाषा का 
दाता है। मनुष्य उत्पन्न हाकर अभ्रपनी 
पूजनीय माता से दूर द्वो जाता है, 
सावन त्याय कर माठ्भूमि को छाड़ 
जाता है। किन्तु अपनी माठ्माषा में 
था कुछ विचारो को छोड़ बाता है तो 
नयी सवति के ल्षिए वह्द श्रपनी 'थाती” 
अर जाता दै। 

आज दमारे समझ वाल्मीकि, 
बैदव्यास अथवा कालिदास नहीं हैं । 
किन्तु जब कभी मुझे उनके विचारों 
को जानना द्ोता दे तब हम वाल्मीकि 
अथवा वेदव्यास से उनके भ्रन्थों द्वारा 
बात कर लेवे हैं। यद्द सम्पत्ति झज्षण्ण 
है। यदि इमारी यद सम्पत्ति कायम 
रही दा इमारा गया हुआ साम्राज्य भी 
पुनः प्रात्त हो सकता है। यदि हमारी 


आयंमित्र 


मातृभाषा का महत्व 


( आचार्य रामानन्द शास्त्री, आँय प्रतिनिधि सभा, विद्वार 


्ड 








यह सम्पत्ति ब्रद्जी गयी तो दिमालय 
के बराबर रत्न भी किसी मदत्क का 
नहीं है। दम अपनी मातठत्मांवा के 
द्वारा आज तक ऋषि मुनियो एवं 
महात्माओं की आत्मा को अपने 
भीतर सुरक्षित किये हैं। कइना नहीं 
होगा कि भाषा का अनुवाद भाचीन 
सरकति को सुरह्ित रखेगा । 

जिस समय अपने बच्चे का नाम 
राम, कृष्ण अथवा अज्जुन रखते है ता 
केबल बुलाने अथवा संझज्ञा के लिए 
ही ये नाम नहीं रखते हैं इन 
नामो स्रे राम, ऋष्ण तथा अजन के 
चरित्रों को याद करते हैँ तथा उनके 
गुणों का आधान अपन वालकों में 
करते हैं| माठ्भाषा के द्वारा उस जाति 
का विचार भी अवगत द्वोता दे जिसकी 
बह माठ्भाषा है जेसे सम्कृत में विश्व 
को ससार अथवा जगत्‌ आदि नामो 
से पुकारते हैं। ससार शब्द का धातु 
गत अर्थ द्वोता दे जो निरन्तर चलता दे 
जगत शब्द का भा यहो श्रर्थ द्वोता 
&६। इससे प्रतीत द्वाता है कि दविन्दू 
भावना के अनुसार यह विश्त्र ग॒त्या 
त्मक दें इसमे निरन्तर गति है । विश्व 
के परमारु परमाणु गतिशीक्ष दें। 
पारसी भाषा में इस विश्व को 
८ुनिया! कटद्दा जाता है जिसका घातु 
अदना” है अदना का अर्थे हुआ 
'ुन्द्व इसलिए पारसियों की इंष्टि मे 
यह जगत्‌ तुच्छ दे। क्या इन शब्दों 
का प्रभाव मनुष्य के विचारों पर नहीं 
पढ़ता है? इसो प्रशार हम अन्य 
शब्दों से भी उस संस्कृति का पता 
लगा सकते है अथवा यो कट्दिये कि 
भाषा के द्वारा दी सस्ृति का सृजन 


द्वाता हे | 
हिन्दी दमारी राष्ट्र की भाषा दे 
यद्यपि हमारे देश म अनेक 


आषायें बाली जाती दे परन्तु सवो की 
आत्मा एक है अथवा इन सभो का 
ठादात्म्य सम्बन्ध दे । वह हमारी 
बेदिक भाषा है, जिससे भारत की 
सम्पूर्ण भाषाये अनुप्राणित हुई हैं। 
इसलिए बगला, उड़िया, मराठो, 
गुजराती, मलयाज्ञम, तेलयू आदि 
भाषाओं को वद्दी 'थरात्मा” दे जो 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की दै। हमे इन 
भाषाओं की जानकारी आवश्यक है, 
किन्तु सबो के पररपर व्यवद्दार के 
लिए किसी एक भाषा की झ्रावश्यकता 
है जिसके द्वारा हम राष्ट्रिय कार्यों को 
सम्पन्न कर सकते हैं। आ्राज सोवियत 
रूस मे अनेक भाषायें हैं किन्तु सपूर्स 
राष्ट्र की एक भाषा 'रसियन” मानी 
गयी द्वे। सम्पूर्ण रूत की जनता 


रसियन की उन्नति में क्षगी हे । इजा- 
यल्ल अपनी पुरानी भाषा इज़ानी को 
राष्ट्रमाणा बनाकर खोई हुई राष्ट्रियता 
का जन्स दे रद्दा है। भारत की दशा 
विचित्र हैं। यद्यपि इस महान देश 
की भाषा हिन्दी राष्ट्रभाषा घोषित 
हो गयी है तथापि वयोवृद्ध नेता भी 
राजगोपाल्ञाचारी अप्रजी को राष्ट्र 
माषा का पद देना चाहते हैं। उनका 
कद्ना है कि अभ्न जी के द्वारा मारत 
की एकता रहेगी, क्‍या अग्रमेज़ो के 
आने के पहले इस देश में एकता नहीं 
थो। राजनेतिक एकता भले नह 
किन्तु सांस्कृतिक एकता वो अवश्य ही 
थी । क्या बाल्माीकि जी ने रामायण 
लिखकर सम्पूर्ण भारत को एक करने 
का प्रयास नहीं शिया ? क्‍या स्वामी 
शंकराचाय ने भारत के चारो ओर अपने 

पीठो को स्थापित कर भारत की एकता 
नहीं स्थापित की ? आज भो भारत 
की एकता है, क्‍या अपग्न जी के कारण, 
शअ्रग्नम जी तो ३० लाख भारतीयों को दी 
विदित है, क्‍या इन्हीं ३० द्वास भाद 
मियो स ही भारत का ऐक्य हैं ? 

यह तक॑ दिया जाता दै कि 
अग्र जी भाषा समृद्ध है। अतः अरु- 
घम अथवा उदजन बमों की जान 
कारी के लिए यह परम आवश्यक है | 
लेकिन रूस, लर्मनो, फ्रांस ने उन्नति 
की है क्‍या अग्न जी के कारण ? रूस 
का स्पुटनिक? रसियन भाषा का शब्द 
है। जा जाति बलबती द्वाती है, उसी 
की भाषा चलती «५ । आज़ 'पचशील? 
शब्द का व्य4द्दार सबंत्र हा रहा है, 
क्योकि टसका ? मुबाद दूसरी भाषा 
में मित्ञना दुलेभ दे । 

लोग यहद्द कहते हैं कि अग्र जी 
समृद्ध भाषा है, पर किस आधार पर ? 
यहां में तीन श-दों को लेता हु-“अआग 
पानी, ओर सूर्य” । ससार का छोटी 
स्री छोटी भाषा में भी इनके छिए 
अवश्य शब्द द्वोगा । 

हिन्दी मे--अग्नि, वहि, पावक, 
आदि अनेक नाम उसके अनेक गुर्णो 
के कारण दे । अम्म जी में आग के 
लिए एक द्वी शक्द हं--9772। उसा 
प्रकार पानी के लिए भारतीय भाषा में 
१०० शब्द हैं-पानोपम्‌, उदक, नीर, 
सलिल, जलन, वारि, तोयम्‌-श्रादि 
गुणों के अनुसार शब्द हैं जब कि 
अग्रजी में केबल एक हा शब्द है- 
एए८६८० वद्द भी डिक्शनरी में लिखा 
है कि वाटर शब्द सतकृत के उदक 
शह्मर से निकला दै। जिस जाति की 
भाषा में प्रानी के क्िण दूसरी भाषा 


का शब्द केया पढ़ठा है, दठाओ वह 
जाति कितनी उच्चत होगी ? अर्थ में 
सहायक क्रिस की ओर आता हूं। 
अंग्रेजी में ८० ७८ घातु हैं। इसो 
59 7९८ का रूप 9, छा&3, ७९८, 
27८ हैं। अंतर जी शब्द कोष. में लिखा 
है कि /० 0८ शब्द सस्कृर्त के भू श्र 
से बिकल्धा है । क्‍या इससे मद्द बिदि 
नहीं होता है कि अंप्रजी भाषा में 
यह सामथ्य नहीं ६ कि वह नूतन 
शब्द को अपने अनुकूल कर सके+ 
यह सामध्य उन्हीं ग्राषाओं में हैं. जो 
प्रायीय हैं | झठः अंग्रजी के क्वारा 
“2 अल भधिथ्य में क़ल्याए 
नहीं हो सकृता ६ै। अपितु इस , देश 
की ससकृति अनन्तकाल के गत, में 
दी हो जायेगी इसकी आशका 
| 


कोष में कुशाक्ष शहद का दो अब 
लिखा है । कुशक्षन्युद्धिमान मेधावी 
तथा स्वस्थ, स्ाननन्‍्द। अ्रव विचार 
करना दे कि ये दोनों अथे इस शब्द 
से केसे निकले | तव हम कुशल शब्द 
का विश्लेषण करने हैं-कुश-ज्ञ-अर्थात्‌ 
कुश लाति इति कुशल. अर्थात्‌ जो कुश 
को लाने उसे कुशल कहते हैं। जेसे 
कुश का अग्रमाग सूच्म द्वोता है उसी 
प्रकार जिसकी बुद्धि सूचम द्वोती दे 
उसे कुशल कद्दते दे, इसी दात्पय का 
लेकर कुशल शब्द का भ्र्थ बुद्धिमान 
लिखा दे । जहां पर कुशल का अर्थ 
स्वस्थ एवं सानन्द लिखा दे उसका 
भी कारण इस शब्द में निद्वित है। 
प्राचीन हिन्दू प्रात. दी बच में जकर 
पूद्ा पाठ के ज्षिए कुश ज्ञाता थाजो 
अस्वस्थ होता था बद नदीं ला सकता 
था, इसलिए हम पूछते हें. कि आप 
कुशल हैं अथात्‌ आप में कुश जाने 
की शक्षि है न । इससे स्वास्थ्य विदित: 
दवात। है “क्या इससे भारतीय सत्कृति 
का पता नद्दी चल्नवा दे ?” यदि उसके 
स्थान पर दूसरी भ्रापा का शब्द 
रहेगा तो क्या बह आावना रहेगी ९ 
भाषा से इतिहास भी सुरक्षित रहता 
है राम, ऋष्ण, अजु न आदि नामो 
का शाब्दक अथे द्वो नहीं विदित 
दाता देँ अपितु इनके चरित्र का इति- 
द्वास भी अच्षुर्ण रदवा है । 

श्री राजगापालाचाय ने अपने 
एक भाषण मर कट्दा हे कि दष्टिण के 
लिए “ट्विन्दी” विदेशी दे । यदि दिन्दी 
को विदेशी कटद्दा जाय तो स्वयम्‌ 
राजगोपालाधाय शब्द विदेशी दो 
जायेगा । यद्दा पर मैं ऋग्वेद का 
प्रथम मन्त्र उधृत करता हूं-- 

ओरम्‌ अग्निर्मीडे पुरोदितम्‌, 
यश्षत्य देवम्‌ ऋत्विजमू, दहवातारं रत्न 
धातमम्‌-- 

ऋग्वेद का समय अज्ञात दै। प्रायः 
सबो को एक सम्मवि दे कि 
(शेष प्रष्ठ ११ पर) 


५ 





पंजाबहिंदी सत्याग्रह की पूर्ण सफलता 


आयमितन 
“मच्चर ओर पेप्स फामू ला” का अब कोई वेधानिक महत्व शेष नहीं रहा 


माननीय राष्ट्रपति महोदय ने--रीजनल फामू ला से धारा £ व १० को हटा दिया हे 


[ प० नरेस्द्र जी, उपाध्यक्ष, सावंदेशिक भाषा स्वातनथ्य समिति ] 


दिंदी रक्षा आंदोक्षन जिन मोल्षिक 
शत्वों के आधार पर चन्लाया जा रहा 
था उसमें प्ाव की आषायो समस्‍या 
भी एक महत्व पूर्ण विषय था, जो एक 
दीघे काक्ष से टल्ती हुआ चला था 
रहाथा। 'जाव में पांमस दल्ष के 
सततारूद होने के पश्चात्‌ राज्य को 
खुद बनाने के उद्देश्य से शीमान 
मार्पीचन्द जी भागव एव ओमान 
ओऔमसेन जा सश्षर ने १ १० १६४ को 
अकालियों से गठ जोढ़कर एक योजना 
की जो 'सच्चर फार्मूला” 
के नाम से प्रसिद्ध हुईं । मारत सरकार 
की सम्मति स चार व्यक्तियों के इस्ता 
छर बाले इस गुप्त दस्तावेज” का 
बजाय ग्रात के लिए लागू कर दिया 
गया । यहाँ एक बात यह स्मरण रहे 
ि इस योजना की सत्र कृति इ ढिया 
एक्ट १६३५ के अनुसार प्रा तीय 
विवान सभा की रवं कृति के आवीन 
थी | 
... इस याजना के सम्बन्ब से न 
बंबत अय समाजी अपितु पजाब की 
हिंदू ज्नता ने मी .सद। घार विरोध 
क््या। इस ।नम्प्ति सावंजनिक 
समाये की गई अस्ताव पास किये जा 
कर इस आर पत्माव सरकार का ध्पान 
आकर्षित करवाया गया कि इस प्रकार 
का फार्मूला हिन्दू जनता को स्व्रीकार 
नहीं होगा। बिन्तु स्थानिक सरकार 
अकालियो के ग्रमाव मे थाचुकी थीं 
ओर काग्रस भी राज्य का विनाश 
से बचाने के लिए अपने 5चुच सिद्धातों 
का हनन करते हुए साम्प्रदायिक मनो 
वृत्ति के आगे कुक गई। “रीननल 
कामूला”? का प्रारुप ३४ ५६ का लोक 
आभ। के सम्मुव रख दिया गया, और 
भरत ये सावधान की धारा ३७१ के 
अन्तगत राष्ट्रपति की स्रीकृति के लिए 
इसे भेना गया। इस अवस्था को 
अन्दोत्तन के लिए उपयुक्ष अवसर 
मान र आयसमाज ने भायायी समस्या 
से सम्बन्धित आ दोलन का हिन्दा 
रछ समिति फी ओर से प्रारम्भ कर 
डया। रीजनल फार्मूला क पूर्स 
आन्दोलन का प्रारम्भ करना विलकुल 
ग्रपामयिक था। आन्दोलन जिस तीज्र 
गति और अनुशासन पूर्वक सग 
ठित रूप से चलाया गया बढ भारत 
बब हे इतिराघ म पनी अद्वितीयता 
स्वापित किय हुये है। स्त्रथ महात्मा 
गांधी जा के नत्स्व में चले हुए जगल्ल 


सत्याग्रह नामर सत्याग्रह व व्येक्तिक 
सत्याम्रह आदि भी इतने दीघंकाल 
तक शायद ही चले हो । सरकार ओर 
चाटुकार दलो के विरोध एवं साम्प् 
दायिक भावों को उभारने वालक्षी 
शक्षिवों के दुष्प्रयत्नों ॑ उपरान्त भी 
जिस शान्तिमय और व्यत्रस्थित पूर्वक 
एक नेता के पूर्ण अनुशासन में सत्या 

ग्रह चला बह इतिहास के प्रृष्ठों पर 
अपना एक उदाहरण छोडे हुए हं। 
और आय समान के जिशाक्ष सगठन 
का परिचायक हे । 


राष्ट्रपांत की स्व रृवि के लिए ज्ञक 
सभा को भार से जो राजनब्न फामूला 
प्रस्तुत किया गया था उस प्रारुप मे & 
ओर १० सख्या की धाराए' सम्मिल्षित 
थी जो निम्न प्रकार ई। 


(६) वर्तमान पज्ञाव शज्य के जृत्र 
में सच्चर फार्मूला लागू रहेगा । ओर 
उसमे जो बतंमान पेप्सू राज्य है बर्त 
मान व्यवस्था धर तके जारी रहेगी 
जब तक कि बाद में पारस्परिक सम 
भेते से उसके स्थान पर कोई दूसरी 
व्ययस्था लागू नहीं की जाती अथवा 
वह वग्ल्ल नहों दा जाती । 

(१०) जिला स्तर और उससे 
नाथ प्रत्येक क्षेत्र की सरकारी भाषा 
झ्तजीय भाषा द्वागां ।” उपरोक्त घाराओ 
के वणेन के पश्चात्‌ आपको यह रपष्ट 
कर देना चाहता हु कि राष्ट्रपति मदद 
दय को भारताय सविधान की धारा 
३७? के अन्तगंत यढ अधिकार प्राप्त दँ 
किवह जो चाहे करें। वारा २७? 
इस प्रकार है -- 

इस सबिवान म॒निद्वित छिसी 

व्यवस्था $ हाते हुए भा, राष्ट्रपति 
अपन श्राहश स॒ आन्म्रत्रदेश पे 
पजाब राज्य के लिए विवान सभा 
की क्षत्रीय कमेटियों के सगठन ओर 
कार्यक्रम की, गःन॑मट का कार्य व्य 
वसस्‍था के नियमों में छुवारों की, 
राज्य की प्रियान सभा की काय 
प्रणाली का, और द्लेत्रोय कमेटियो के 
सम्यक सचाक्षन के लिए गर्बनर दी 
विशेष उत्तरदांयिता की व्यवस्था कर 
सकते हैं।” 

फामूला वेघानिकता को प्राप्त 

होने द्वी बाक्ता था कि ठीक इसी 
समय आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया 
गया | जेसा कि * आयंसमाज और 


पंजाब के भाषा यह पर नामक 
पृष्ठ १३ पर श्री घनश्याम 

सिइ जी गुप्त ने किखा है कि “इस 
प्रकार इसने सच्चर फार्मूला पेप्सू 
व्यबस्थः और प्ेत्रीय योजना की 
वास्तविक स्थिति ०0 ील झा 
कुछ दिन हुए अपने आदश 
से पञाव हे में विभाजित 
किया हैं। जिनका विस्तार पूर्वक 
बखखन किया जा चुका ह। राष्ट्रपति 
महोदय सविधान की उक्त धारा के 
अनुसार भ्रपनी आशा से आगे जा 
करने की कृपा कर सकते हैं, पद्द यह 
है कि वे “राज्य की विधान सभा की 
छम्नीय कमेटियो” के सगठत और 
कार्यों को भी ध्यवस्था कर दें। राष्ट्र 
पठि का परिस्थितियों के अनुसार जा 
कार्य सर्वोत्तम सूक पढ़े उसके करन 
में बे पूरा स्वतन्त्र है। मुके आशा दे 
कि यह हिन्ही आन्दालन, क्षत्रोय 
योजना विषयक जनता की भावनाओं 
की भोर राष्ट्रपति का ध्यान श्राक्ष्ट 
करने का काम कर सकता है । जेसा 
कि मेंन ऊपर का हे कि कानून और 
सबिधान की दृष्टि से छत्राय योजना 
का काई भी अस्तित्व नहीं है, 
अधिक से अधिक केबल्ल ( हाफ्ट ) 
प्रारुप टिक बे अ3 डी ह्दे। 
छ्ण २ मद्ादय 

सपने आदेश से आरूप को किसी 
कण्डिका को समाषिष्ठ कर ढेंगे उसी 
क्षण उसे कानूनी स्थिति प्राप्त हो 
जावेगी । ठव॒ उसझे |सटान में और 
भी अधिक काठनाई हागी । वर्तेमान 
मता उसका हाई अस्तित्व ही नहीं । 
और जब हमारा आवाज्न राष्ट्रपति 
तक पहुचेंगी ता वह भझाज्लना ढते 
समय लागो का भावनाओं का श्रनु 
भव करके उसका समुचित ध्यान 
रखेगे। अतएत इसमारा आन्दालन 
उचित समय पर आ्रारम्भ हुआ दे और 
इसको प्रारम्भ करने का ठ क समय 
यही था | इमारे आहोजलनन को असा 
मयिक बतान पाले क्षाग बड़ी थूत्ष 
करते हैं। याद द्वम राष्ट्रपति द्वारा 
आदेश दिए जाने के बाद श्रानदाजन 
प्रारम्भ करते ता इम पिछड जाते | 
“आय समाज का यह आनउालन 
संत्रीय याजना थी रूप रेखा के केवल 
भाषा भ्म्वन्यी भाग के विरुद्ध 
है जिसका उल्लेख कटिठका £ अर 





२३ ऋअंज श्८८- 
१० में है।? (भारयशप्राथ और पंजान 
की भाषा समस्‍या ६१०३७ का 
अकाशित) । 
अब भापका स्पष्ट के होगा 
कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के पर्चात्‌ 
ही “राजनस फामल्ा” को वेयातिक 
रूप प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति की सवा 
कृति तक रीजनल फासक्षा एक 
प्ररूप के अतिरिक्त और कोई अपना 
असित्व नहीं रखता या। अब राष्ट्र 
प्रति ने ३२४ 2६ का रीजजका फामृत्ा 
को स्वीकृति देकर सरकार। “गज़टः मे 
प्रकाशित कर दिया हे। गजट 
सल्या ५४१२ दिनांक ४-१९ ४७० इ० 
देखने से स्पष्ट द्वागा कि गप्रपति न 
काण्ठका ६ ओर १० प्रूथक कर हा 
रीजनल फार्मृज्ञा के आरूप का स्वीकृत 
प्रवान भी हैं। इस गजट के प्रकाशित 
हाने क पश्चात्‌ वेधानिक स्थितियों 
और अन्य विययों के सम्बन्ध मे 
सरकार द्वारा आश्वासन शभ्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ द इस भान्दात्षन का 
स्थगित किया गया, जबाक सरकार क 
हृदय पारवर्तन का पूरे विश्वास दवा 
गया था । 
केन्द्रीय ग्रहम-त्री श्री प० गोबिंद 
वल्लभ पन्‍य ने २१ १२४५७ को भा 
घनश्यामसिंह जा स भेट म मौखिक 
कहा कि 'सथ कुद्ध ठाक दर] जायगा । 
ओर अपने दिये गय इस्री मौखिक 
आश्यास्तन का चण्ढीगढ़ मे २२२२२ ४७ 
का ओर लुधियाना में २३ १२४७ का 
एव म इन्हीं शब्दों का दुदराया 
कि “पजाब के वरातापरण के ठोक छा 
जाने पर भ।पा का समस्या का पूत 
की जा सकती «। “सर्वदत्ञ सम्मेत्ञन 
(गोलमेज काफ्रे न्‍्स के आयोजन का 
अब यह अवसर बढ़ा ही उपयुक्त हे। 
“इस ६ मास में हिन्दी आन्दोज्ञन 
वाल्लों ने अपने वास्तविकता एबं अपनी 
बीरता का वडा ही प्रभावशाली प्रदर्शन 
किया है सान० प० गार्विद वह्लभ पन्‍्थ 
के इन भाषणों के उपरान्त (हिन्दुलान 
टाइम्स! ने अपने २४ १२ ५७ के श्रप्म- 
लेख में लिखा है कि -- 

#पृ( 38 जा]९ नगोदा प्रो6 बहाव 
ग88 एलशा हार्ट ए ॥ा0 (056 बत6ड- 
५8 0 पोतएड एच व ॥0 फारर 
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पड णील ६० कढाए उच्च ग्रिधवह & 
$0णाणा”, 


“सत्याम्रह के स्थगित होने और 
सत्याम्रद्ियों के मुक्त द्ोने के बाद ही 
पन्त जा से यह आशा की जा सकती 
है कि बह पञजाव के भाषायी समस्या 
को सुल्लकाने में श्रपन दिए गए श्राभ 
बचन का पूर्द कर सकत हैं ।” 

इसी प्रकार दानक 'तज' ।दृल्ली 
ने भी दिनाक ५३४८ को अपन 

(शाप प्रृष्ठ १४ पर| 


२३ चेतन, १८८० 


[ गठांक से झागे ] 
स्थान-चर्डीगढ़ के सचियवात्षय 
के सार्ग में ( स्वामी रामेश्वरानन्द जी 
जी आमृथ्यज खिये हुए अस्थे का 
है 


गायन 
चक्षो चलो ऐ वीर थांकुरों ! 
चण्ढीगढ़ चलना होगा। 
हिन्दी मां की रा्षा हेतु, 
बलित्रेदी पर चढ़ना दोगा। 
हिन्दी में सम्झृति निद्वित दे, 
सम्यता इसमें पाषित है। 
देषबासी को यद दुक्ता दे, 
देशी गुण भरना होगा ॥ 
अआषियों ने इसमें है गाया, 
गुरुओं ने इसका अपनाया। 
दयानन्द ने यद सममाया, 
राष्ट्र का यह मरना द्ोगा॥ 
सोकतत्त्र का अपमान हुआ है, 
शासक को अ्रभिमान हुआ दै। 
सेवक कहते शासक बनते, 
शासन पाठ पढ़ाना होगा॥ 
स्वाम। रामेश्वरानन्द--धर्म रक्षक 
बीर सानऊों ! कतठेव्य पथ पर हटना 
सेनिक ऋा काम दे अपनी आन पर 
मिट जाना दम सग्रका काम दे ढढ़ 
ब्ष तक इमन शासन के प्रत्यक 
जिम्मेदार ब्यक्ति का दराजा खट- 
सटाया अब सजवूरन दमन यद भ। 
अपनाया । 

“सत्य की असि लिये भद्दिसा 
का श्रत लिये, तप ओर त्याग साद्िद 
आगे दम बढ़ना दे । दुर्नीत जा ठानी 
है शासक ने मनमा।नां, उसे सुवाध 
देने का लड़ाई यदद लड़ना दे ॥ 

सम--दम सब वीर सत्याभ्रद्दी है। 
इमे सत्य का निभाना है दुर्नीत को 
मिटाना है । 

रामेश्वरा०--सत्याग्रह में स्वयं 
अदविंसक रहकर दिस क शासक शासन 
के जाम जब तुन्हें जेल में भरेगा 
ठुम सव सद्ागे ? 

सत्र--सदेगे-मार को सदेगे पर 
असत्य पथ न गदेंगे। 

रामेशवरा०-देखा, हमारी न 
गुरुणुखी से लड़ाई है न सक्‍खों से 
न गुरुओ से, हमारा लड़ाइ सरकार 
की श्रनाति से दे । 

सब--शुरुश्रों का ठो इम मान 
करते हैं. गुरुओं पर अभिमान रखते 


। 

रामेश्वरा०--तो किसी को भी 
हुरा न कदकर अनीति का सुकावकत्ा 
करना दे । 

सब- अवश्य, अवश्य । 

रामेश्वरा०--तों उस न्याई श्रभु 
का भरोसा करके आगे बढ़ों। यह 
खामने स्राचवालय दिखाई देता दे 
इम यहाँ नारा त्गाना दें। ( सब 
आगे बढ़ते दें ) 


आय॑मित्र 


धधकता पंजाब (०५) 


| एकांकी नाटक !! 
! पांचवाँ दृश्य ! 
( क्षेसक- -प्री रणजीतसिंद बेच 22% जिक्षा आये उपसभा पीलीभीत ) 


रामेश्वरानन्द-- हिन्दी भाषा 

सब--अश्रमर रहे । 

रामे०-देश का बच्चा-बच्चा होगा 

सब--हिन्दी भाषा पर बलि- 
दान | 

रामे०--जब राष्ट्र भाषा हिन्दी दै 

सब -पंजाय मे क्‍यों पायन्दी दे 

(नगर पाँच सिपादियों सद्दित 
सा्जेट का प्रवेश ) 

सार्जेट - (सिपादियों से) मारो 
इनको, पकद लो बदमाशों को, बॉय 
दो इन सबको (सिपाद्दी मारते हैं 
ओर धांवते दे )। 

( दूसरी आर से देवियों का जत्था 
आता दूँ। ) 

देवी नता--हिन्दी भाषा 

सब--श्रमर रहे । 

देवा नेता-देश का बच्चा वश्चा दोगा 

सब- हिन्दा भापा पर बलिदान 

देवी नता--ऊराशाही 

सब-नहीं चलेगा, नहीं चलेगी । 

देवी नेता-<दुर्नात को चाल 

सब--नहीं चलेगा, नहीं चलेगी । 

देवी नेता--हमारी भाश 

सव-हिन्दी है। 

सार्जेन्ट - ( सिणदियों से )पकड़ 
को इन सबको ( सिपाददी आागे बढ़ता 
हे) 


रामेश्वरा०--( सार्जेन्ट से ) होश 


की दवा पिया, खबरदार, किसी ने देवियों 


पर द्वाथ बढ़ाया । तुम्हे इन्हे पकड़ना 
है तो स्त्री पुलिस बुलाओ । 

साज ट--मारा इस बदमाश को 
€ सिपाही रामेश्वरानन्द का मारते है) 

रामेरबरा ०--तुम चाहे मुझे मार 
डालो पर किसी देवी की ओर हाथ 
नहीं बढ़ा सकते। में अपने जीवित 
रहते मातृशक्ति का अपमान नहीं देख 
सकता । 

सार्जेन्ट--बढ़ आया, मातृशक्ति 
का अपमान नहीं देख सकता। बाज्ों 
से पकड़ कर घसीट कर डाल दो 
सबको लारी में । ( सिपाद्दी स्त्रियों के 
बाल पकड़ कर दींचते है ) 

रामेश्वरा7--- ( आगे बढ़ कर 
सिपाद्दी को हटाते हुए ) नराघम ! 
तुम नहीं जानते कि नारी के श्रपमान 
से मद्दाबली राबण का नाश हुआ, 
कंस का विध्वस हुआ, दुर्योवन, 
दुश्याशन का शासन नष्ट हुआ, प्रतय- 
करी महाभारत हुआ, इसी प्रकार यह 
दुश्याशन का भी तस्ता ठवाइ दागा | 


( नारियां हठ करके बैठ जाती हैं ) 

देती न्वा--अत्याचा रियो, अन्या- 
इयों, तुम्हे हमे गिरफ्तार करना है तो 
स्‍त्री पुलस बुलाओ, इस तरद्द हम 
तुम्द्वारे हटाये नहीं दृ॒टेंगी । 

(सार्जेट सदा बज्ाता है स्त्री 
पुलिस श्राता है और सबको पकड़ 
कर ले जाता है ( दूसरा आर से ध्वरषे 
के बालक यशबीरदृत्त के साथ ओ श्म्‌ 
ध्क्ज लिये हुए बच्चों के जत्ये का 
प्रवेश ) [ यशरत्रीरूत्त श्रागेश्ागे 
गाता है सब उस पीछ गाते है-- 

गायन 

बीर प्रशवनी भारत मां के 
यीर बालक हैं। 

दिन्दी मां की रक्षा द्देतु 
बॉलिदानी यह आये हैं। 

धीरों की गाथाये इमने 
मातृ अंग में श्रवण किया। 

गोरा बादल »र हक क्‍्त 
प्राण दिया पर अत न दिया। 

दुश्यन्त तनय बरबीर भी 
हमसे दी बलवीर हुए । 

भ्रिद्ची में चुननाया ठनको 
जाराबवर फतदर्सिद्द हुये। 

आश्यो-आओ धीर वांकुरों ! 
अपनो आन को रखना है। 

जिस दिन को पय पान किया । 

वह मातृशान को रखना है।। 
यश० -भ :यो स्पाही हमारे 
सनन्‍्यासियों और माताओ को पकड़ 
कर ले ग्ये पर दम भा सत्याप्रद्दी हैं 

सत्य स ।बचलित न द्ोगे। 

( दूसरी ओर से सतनामसिंद्द के 
साथ सिक*दो का जत्था आता है ) 

सतूनाम--एक आओहछ्लार सतगुरू 
प्रसाद । 

सब सरदार--बा ह. गुरु की फ्तह, 
बोल वाद गुरु की जय । 

यश०--सरदार, श्राओ इमें तुम 
पकड़ने आये हो पकड़ो हमको । 

सत्‌नाम - बच्चों | तुम धन्य दो 
घन्य दे तुम्हारी जननी जिसने ऐसे 
पुत्र जाये-जो देश धर्म की रक्ता द्वेतु 
सत्याम्रह को आये। हम तुम्हे पकड़ने 
नहीं अ्र,ये, पर तुममे हा मित्ञन आये। 
गायन 
हम सब हैं भारत सन्तान। 
इसके द्द्ति अपण कर दें, 
तन मन धन और प्राण ॥ 
हिन्दू सिक्ख मुस्लिम ईसाई, 
मिल्षकर रहें सब भाई-भाई। 





इंष भाव मनमें न लाई, 
हो जावें इसपे वक्तिदान के 
यशबीर--ओद ! तो आप मी 
क्या सत्याग्रह को भाये हें ! 
सत्‌नाम--हाँ, सत्य आग्रह 
इमारा धर्म दे। गुरु तेगत्रद्यादुर जी ने 
सत्य आप्रद के लिए अपना शीश 
कटाया, गुरु गोविन्द जी ने सत्य 
झाम्रद के लिये सब सुख विसराया, 
गुरु नानक देव ने सत्य पर चतना 
सिखाया । 
यश०- तो इस सितारासिंद के 
मन में क्या समाया। 
सत्‌नाम--सितारासिंद अंग्रेजों 
का चेला है गुरुओं का नहीं, उसने 
गुरुओ का पाठ भुलाया और शअ्प्र जों 
का पाठ अपनाया । अभ्न ज इमारे देश 
में हमारी जाति का संगठित नहीं देख 
सकता था वह जानता था कि हिन्दुओं 
की रग रग में देश भक्ति कूट-कूट कर 
भरी हुई है बह देश का श्रपना 
देश कहते हैं। इसलिये उसने फूट 
डालने के लिये पहिले हिन्दू मुस्तिम 
में द्वप भड़काया फिर हिन्दुओ म से 
अछूत, आदि ब)सी, सिक्‍ख अलग- 
झलग दे ऐसा फरम,या । उसऊकी 
नाति थी फूट ढाला शासन करो। 
उसी नीति का यह सितार।सिंद्द दुद्दर 
रददा हे अपना राजनेंनिक खुड़गर्जी 
पूरा करन का भाले भाले सिक्‍लों का 
पन्‍्थ रूतरे में हें. कहकर भड़काता दे । 
सब बालक--ता क्‍या आप 
सितारासिंद की नति पसन्द नहीं 
करते ९ 
सत्‌नाम--हर्गिज नहीं हम तों 
शुरुओं के सच्चे भक्त हें, ररुओं ने 
हिन्दी में अपना वाणी कही दें इस- 
लिये गुरुओं की वाणी के लिये हमने 
हिन्दी सत्याप्रह मे कदम घढ़ाया है। 
यश०--तो क्या आप गुरुमुखों 
का विराव बरेगे ? 
सतनाम - गुरुमुम्मी लिपि गुरू 
अंगददव न मुस््िन राज्य के गुप्तचरों 
से बचन के लिए सा+पतऊ लिपि 
चलाई । गुरुवाणा गुरुओं के उपदश 
तो सव हिन्दा मे ही ह 
यश>--आप मै सितारामिंद तो 
कद्दते ह मैने पांचत्रीं जमाव तक हिन्दो ! 
पढ़ा था मै अरब उसे भुलाना चाइता 
ह्ढं। 
सत्‌नाम-- सितारा मिंद की आंखों 
के आगे स्वार्थ को पट्टा बंतरी है इस- 
“लिये वद्द उल्टा सीवा कद्दते है बह 
यद्द भी तो कहते हैँ लक - 
भाषा अग्मजी द्वा। अप्र जी विदर्श 
भाषा को जो राष्ट्रभाषा कद्टे उसके 
मस्तिष्क म बिदेशा दासता की भाव 
भरा है वह नहीं जानता कि राष्ट्रभाषा 
झोौर सस्कृति रषष्ट्र को शाब्शाली 
[ शेष प्रष्ठ & पर ] 





बिदेश प्रचार शब्द का प्रयोग 
शहीं कर रहा हूं क्योंकि मो सावदेशिक 
है उसके लिए |यदेश क्‍या? मुझे तो ६ 


ग्रायम्त्रि 


बष की इस यात्रा में कहीं विदेश जेसा औी उष्चुंव आये,पो०वा०नं० ७३ जाजैदा उन, शिटिश यायना द० अमेरिका 


ह्षगा द्वी नहीं । १६ की आयु में भारत 


होड़ा था और 5ब२५ का हा गया हूं । क्री" क्रल बस कत नेएकी : एके डक: आफ नह : बए ४२+- : नए 

श्री पं० उषवंध के यह विचार षिशेष रूप से मनन करने योग्य हैं। 
दयानन्द मिशन को संगठित करना और याग्यतम ध्यक्षियों को मिशनरी 
बना कर देश देशान्तरों में भेजना यह युग की पुकार है। --सम्पादक 
#ए ना€क इतर 4७क बरे खाफए बतफए १€% : नछकः वर्क: #90:#7९ 


जहां चले जाइये अपने प्रेम और सेवा 
से कुटुम्च बना ढालिए ऐसा कि जब 
चलने लगें तो ४ वर्ष के बालक और 
८० वर्ष के वृद्ध आंसू बहाए' | कितने 
दी देश मेरे स्रदेश बने हैं ओर उनकी 
स्वृति रू गई है -इतना वात्सल्य, 
प्रेम सघंत्र मानत्र में है। जन विश्वती 
बढुध। विवाचस नाजाधर्माण प्रथिवी 
यथा कसम्‌ ॥ 

इस विषय पर बहुत कट्दा, सुना, 
लिखा जा चुका है और उस कहे, सुने, 
लिखे की बहुत छीछालेदर की जा चुकी 
है। मुझे तो अपने ऋसुमव के आधार 
पर दा चार बाते द्वी कददनी है । 

शमकृष्ण सठ के प्रचारकों को 
इखिए। ससार के काने २ में उनके 
केन्द्र दे । कादियानी लोगों क मरिजदें 


् 


रकों ले आल्ट्स दकक्‍्सले और क्रिग्टोफर 
इसवुढ जेसे दाशंनिकों को अपने 
हथ में करके रामकृष्ण मिशन का 
नाम बढ़ाया है। तीन बे इग्लेंड 
और यूरोप में रद्द कर मैंने देखा कि 
उनऊे पास वह बुद्धि है जिसकी मांग 
आज का पश्चिम पूर्व से कर रहा दै। 
रोम ने सेनिक और राजनेतिक 
दृष्टि से #0॥98 (यूनान) को जीता 
किन्तु रोम के पास दर्शन न था; 
बुद्धि, भक्ति, विचार शाक्त न थी। 
परिशामतः शरीर द्वारकर भी हेलाप 
का आत्मान ड्ारा, उसने रोम के 


अमेरिका, हालेंड, इग्लंड सव जगह आत्मा को ज त लिया और रोम के ज्ञोग 


हैं। श्री जमंनी में भा बन गई दे 
टम्वग में । ये सब लोग तो आये 
समाज से बहुत पर छे २दा हुए किन्तु 
क्यों ससार भर से फेल गये ? आये 
समा> को क्या हुश्रा हैं १ भारत से 
बाहर आयसमाजे हे--शायद छुल 
मिलाकर पौने दो सौ। वे सब भार- 
दायो म दे; उसे मे भारतेतर प्रचार नहीं 
मानता | पूदी अफ्राका में गीस आये 
समाजें दे। में जब वहां गया था, 
डाले लगते जा रहे थे | बच्दाँ इसा्श मिशन 
भी हे। जगल २ भ्रफ्रीकी इसाई दो 
गये है । स्टेनले और लिविग्स्टन के 
बलिदानों का यदद परिण।म है; बेसे 
अन्वेषक प्रचारक खतरा माल लेने 
बाले दमारे पास कह्दों हे । 


आज श्रार्य समाज के प्रचारक 
बाहर इन देशों मं श्ाते है तो पेसा 
कम ने के लिए-आज़ सस्थति यह द्वो 
गई दूं कि विदशस्थ भारत य जनता 
इन प्रचारकों स तग आ गई हूं »र 
“वापिम जाओ” का नाराबु रद हे, 
बहुत स प्रचारकों का आचरण इतना 
निकम्मा हे, प्ररणाराहत दे कि उ के 
कारण आर्यसमाज़ वी, व भारत य 
बनता का अप्र,तष्ठा दः द्वाता ६ । 


रामकृष्ण मिशन और धिया- 
साॉँफिकल सोसायटी के पास ऐसे 
प्रचारक है जो जिस देश म जायें 
वहाँ को भापा घारा-प्रवाद बाल सकें, 
जहाँ मेरा तात्पये शब्द भाषा से ही 
नद्दीं आपतु मानस भाषा से है, शब्द 
भाषा का जान द्वांते हुए भी मानस 
भाषा की समस्या (8टाभाए८ 6[- 
८एाॉ४५३१) अ्रचारक का असफल कर 
देगो । स्वा० निखिलानन्द जेसे प्रचा- 


हेलासके बुद्धि तत्व के पीछे पागल हो 
गये। आज साय यूरोप रोमन खड॒इरों 
में रोम के टूटे शरीर का देख सम्तता है 
ओर अपने सम्पूर्ण, साहित्य, कक्षा 
ओर परम्परा में देलास के ऋक्षण 
और जोबित आत्मा को । यह इतिद्दास 
का एक दुर्ढा त सत्य दे कि हारनेत्।ला 
अपना शरीर द्वार कर, अनज्ञ दोकर, 
सूक्ष्म बन कर बिजेता के आत्मा का 
जीत लेता दे। राम ने मध्यपू को 
जीता, इसरायल में रोमन मप्ता न 
होती, मध्यपूषर रोम से न द्वारा होता 
दो वहाँ पेदा हुई इसाइयत रोम न 
पहुँचती। यूरोप आज भी डायना 
और जानोस की पूजा कर रहा द्वोता, 
लदन में खादकर त॑न व पूर्व निकाले 
गये बेदिक ईरानी देवता मित्र(मिथुःस) 
के मन्दिर में आज की घरिटयों का 
गुख्नन हा रहा होता । 

चीन-भारत पश्चिम से हार गया; 
यह बडे सौभाग्य की बात हुई आज 
के यूगेप का बौद्धिक जगत तो ओते 
छिड_ और भगषदूगीता से कुछ 
सामना चाहता हैँ। अभी गतमास 
मैं निफरी से पारामारितरों आा रहा 
था। वायुयान के पाइल्‍ट के साथ 
बैठे २ उसमे चर्चा चल पड़ी। वह्द 
अमेरिकन था । मैं सदेव तदय द और 
कुरते के बेष में रहता हूं । उसने जाना 
कि भारतीय प्रचारक हूं। बतलाना 
शुरू किया कि पहले बायुयान चलाते 
चलाते थकान ञआा जांती थी। स्रामी 
विवेकानन्द के रामयोग और भगवदू 
गीता का अनुवाद पढ़ा | कुछ यागा- 
शन सीखे | भाणायाम ओर ध्यान का 
अभ्यास किया। वादुयान चढ्षाते- 
चलाते बक जाता हूं दा दो चार 


ड 


प्राशायाम से स्नायुमण्ढल्ञ को विश्राम 
दे लेता हुं । चलाते चल्लाते चित्त प्रयु 
में मी लगाये रहता हूं । कभी बीमार 
नहीं पढ़ता। मन को शान्ति है।” 
कहां से उसे यह मिला ? 

यूगेप में भारत श्रेमियों के कई 
वर्ग हे । एक वे हैं जो भारत को विश्व 
राजनीति में शान्ति का दाता मानते 
हैं। उनका तात्पये भारत की वर्तमान 
विदेशी नीति से नर्ीं; वह तो श्रन्य 
देशों की भांति उपयोगिता पर, न कि 
आदश पर, आधःरित हे। उनका 
आशय दे गाँवी जी से) पंचर्शल 
कर २००७८॥६३ में । समस्त विश्व 
की नि.सेनयता के लिए आज बदुत 
बड़ा आन्दोलन ?8८॥9गणके नाम से 
यूरोप भर श्रमेरिका में चल रद्दा हं। 
जिन देशो में प्रत्येक व्यकि को कानून 
से दा वर्ष सेना में रहना पड़ता है, 
बहुत से अदिंसावादी पेसिफिम्ट 
सेना में जाने से नकार कर जेलों में 
जा घुफे हैं और भ्राज भी जेक्षों में 
सड़ रहे हैं । 

इनके अतिरिक्त वे भी हैं जो शाका- 

हारी आन्दोलन के सदस्य द्वाने पर, 
यह जानकार कि भारत में बहुत शाका 
हारी हैं, भारत के श्रति रुचि रचने 
लगते हैं । 

कुछ लोग दिल्ल से मारत को 
प्यार करते हैं और कुछ दिमाग से। 
अथात्‌ कुछ विश्वविद्यालयों के छात्रों 
अध्यापकों की रुचि भारत के दार्भनिक 
यौद्धिक तत्न में हैं; जिसमे वे मुख्यतः 
शांकर बेदान्त के मक्त है क्योंकि बेसा 
ही श्रद्व तवाद्‌ यूरीय के मुख्य मुख्य 
दाशंनिकों तथा ईसाई सूकियों 
(॥४9०7“७ ) में भी है। प्लेतो,प्लोति 
नुस्‌ . एक हट, छव गेल, कांट, वकल्ले 
श्रादि सर्म' तो अ्रद्े तब्रादी है । प्रसिद्ध 
भौतिकबादी ४०८४८! ने तो 
"जूता 2 वा: उ०पलली 
शिटांलाट&८ & ए्८शरंणा” प्रन्थ ही 
लिग्व ढिया । सो शांकर वेडान्त इन 
लोगों को प्रभावित करता है। शायद 
इसका कारण यह भी है कि आये 
समाज का त्रेतवाद अभी इन तक 
पहुँचा नहीं है । 

दिल याले वे हैं जो भक्ति रस 
चाहने हैं। गीता पढ़ पढ़ कर भक्ति 
के आंसू बदाने वाले मैंने बहुत देखे 
हैं। उन्हें शान्दि की, सत्य की खोज 


२३ बेत्र श्य८० 





भारतेतर देशों में प्रचार की समस्या 


है। धयोग' शब्द एक फैशन बन गया 
है। (हालीवुड की फिल्‍म अमिनेत्रियां 
शार्रुरिक सौन्दर्य के क्षिए योगासन 
सीखती हैं) आत्म दर्शन की पिपासा 
बढती था रही है। 

तो थाये समाज के पास प्रचारक 
नहीं हैं। प्रचारक ऐसे चाहिए जो 
जिस देश में जाए वहाँ की भाषा 
बोल सरकें--मानसिक भी । ह्वोगों के 
हृदय तक पहुंच सकें । केपल अंग्र की 
में एम० ए० कर लेने से यूरोप की 
भाषा नहीं आती | शआ्रार्य समाज ने 
अंप्रजी में पुम्तकें निकाला है पर वे 
पारचात्य मानस तक पहुंच सकें, 
बेसी नहीं हैं । ढा० चिरंजीव भारद्वाज 
का अम्म जी सत्यार्थ प्रकाश कुछ काम 
का दैं। मानस तक पहुचन के लिए 
प्रचारकों के पास यह योग्यता चाहिए- 

अमुक देश की भाषा, सल्कृवि, 
दशेन और इतिहास का पूर्ण घान 
हो। युगोस्लाविया में केवल जन्म की 
बरणों व्यत्रस्था पर शाश्षार्थ करने खरे 
काम न चलेगा। वश की स्थिति करे 
अनुसार कुछ कहना द्वागा । आप 
इड्न्‍नलेंणड के ग्राम में भाषण दें वा 
भारत के ग्रामणी #ो ॥९९६८6 धरल्ल्त 
० घाल २०8४० (०फात्ल! कहें 
किन्तु युगोस्लाविया में ए:॥92८ 
०. ग्राए पा ८ कहे । श्रर्थ क्रमभग एक 
ही है पर देश विशेष के मानस के 
अनुसार शदद भेद से प्रभाव भेद है। 


आप अभ जो में मन को 76 
कट्दते दे क्योकि कोष में वेसा पढ़! दै। 
जब आप इम्जलेण्ड में अपने भग्षख 
में 00 का उपयोग करते दे तो 
आपका आशय उस प्राकृतिक मन से 
दैजा इन्द्रियों और भ्रात्मा के वीच 
सन्देशवाध्क « और जिसे निर्तिषय 
करना ध्यान दे । परन्तु ऐसा 
अग्र ज श्रोता नहीं समझते । वहाँ की 
बौद्धिक भाषामे १४१70 हें सम्पूरो 
चेतना सस्थान। आप नाम कह रहे 
है, श्राता ऋद्र समझ रहा है। शब्द 
बी है । बहाँ ५70 ०ए८ 
शाआप्टा” का बढ़ा व्यापक अर्थ दें; 
“चेतन का अचेतन पर अविकार |? 
उसके पीछे अरिस्टाटलू दे । वहाँ 
(४४७ आक आपा के २०७७ का 
अनुवाद है । 

ऐसे ही यदि आप “दिवि मे अन्यः 
पक्को5वो अ्न्यसचाकृपम्‌ ।! मन्त्र की 
व्याख्या में मिस्र के साहत्य से 'शरीर 
निकलती हुई पस्ता वाली आत्मा! का 
नित्र प्रस्तुत कर सकें शहर उसे सोक़- 
वेसू के >न्विम उपदेश “फीदो” के 
साथ भी सर्मान्वद कर से दा पर- 
चात्य मानस ओर आंधक अच्छी 

(शेष %गल्ले पृष्ठ पर) 


२३ चैश्न १८८० 


विशनिशिनभि शनि निकल कल लक इन अमर ााााा।भभएएझभ्भ्म्भभ्भमामाल्‍रशणभथनशनभणननतल 


प्रचार की समस्या 


(पिछले प्रू् का शेष) 
रूइ सममेगा | चीन में यदि आप 
खांख्य के पुरुष प्रकृति पर भाषण देना 
चाहते हैं तो भाषण का शीर्षक रखिए 
“ यिरू याझू”” अर्थात्‌ यद्द चीनी 
अतीक जो समस्त विश्व को पुरुष 
ब्रकृति, नर नारी का समन्वय बताता 
है। 
इस प्रकार भारत से दाहर जाने 
याले 2022 लिए एक उच्च 
मुल्लनात्मक स्तर की आवश्य- 
कता है। इसके साथ दी चाहिए एक 
रुश योगाभ्यासोी हृदय जो भक्ति भाव 
से परिपूर्ण दो; जो पास आकर बेठे 
व्यक्तियों को शान्ति दे सके। इम्नलंड 
में कई वार लोग भेरे में आकर 
घढटों बैठते, त्रिना बात कि? । ओर 
रात्रि में भी वीं सो जाने कयों।क 
ध्यहाँ शान्ति मिज्ञती दे ।! नकार मैंने 
कभी नहीं किया। त्रे लोग केरल 
बारिढत्य नदीं चाहते आपके पास 
ब्यान और यागाम्प्रास सीखने 
आते हैं। इश्॒लेण्ड के बौद्धों की 
समा में जाकर देखा फ्रि सभा ऋऊा 
केवल इतना अर्थ दे कि लोग जमा 
हों और ध्यान में बेंठें। वर्ा बुद्ध को 
नास्तिझठा पर भाषण देने से काम न 
चलेगा । 'बौद्धों का शूस्य तत्त्व श्रौर 
ऋौपनिषदिक नेति जअद्य तत्त्त एक द्दी 
” इस आशय के मेरे लेखों वा 
व्याख्यानों ने मुके पाश्चात्य बीड़ों 
को प्रभात्रित करने में बहुत सहायता 
की । सितम्बर १६-५६ से में दक्षिण 
झमेरिक्रा के त्रिटिश गायना ओर 
सुरीनाम देशों में प्रचार कर रहा हैं | 
अब आया था तो अिटिश गायना में 
२० समाज थीं, अब ४० है। कुल 
मिलाकर जिटिश गायता, सुरानाम; 
टिनिडाड में ८० आये समाज हैं और 
कुल मिला कर चार लाख भारतोय | 
६६ प्रतिशव आर्य समाजी मांसादारो, 
सुरापायों हैं। लोगों ने संध्थातं का 
ड्यक्तिगत पैसा कमाने का साथन 
बनाया हुआ दे। सुएनाम में पं० 
देबप्रकाश जी पातंजल एम० ए० 
ब्याकरणाचार्य निरु शाचाये, पण्डित 
ब्रद्धादत्त जो जितासु के शिष्य, ऋष्टा- 
ब्यायी प्रकाशिका के लेगख्यक कार्य कर 
रहे हैं । उन्होंने प्रति'नवि सभा, 
सुरीनाम के मन्त्रो पर तथा मैंने अमे- 
रिक्रन आयेन लीग के मन्त्रो पर 
कानूनो कार्यवाद्दी हिसाब कितातर के 
विषय में कयई हुई है। सो जब 
मारत के प्रचारक इतर आकर स्थिति 
का सुपार करना चाइते हैं दो उनका 
अपमान द्वाठा है । 


हाँ ठो, यहाँ रेड इण्डियनों को 
साया कथित बगली जातियों में जाने 


आयेमित्र 


का ऋबसर हुआ । सुन्दर घाटियों में 
नदियों के किनारे लोग बसते हैं। 
ईसाई प्रभाव में वे अपना सब कुछ 
भूल गए हैं। जब इद्लेण्ट से प्रचाराथथ 
इधर आने का विचार कर रद्दा था 
तो मन में सोचा कि जब अप्रीका 
गया था तो वहाँ की जंगली जातिपों 
के विषय में कुछ नहीं जानता था 
अतः प्रचार क्षेत्र भारतीयों तक दी 
सीमित रद्द गया था| सो अमेरिण्डि- 
यन [ रेट इश्यिन ] जातियों का 
इतिद्दासादि सूत्र पद । सा जब इन 
जातियों में प्रचाराथ गया तो उन्हीं 
का भूला इतिद्दास उन्हें सुना कर 
उनके हृदय को जीतने में सुगमता 
हुई । 

यह सब इसलिए लिखा कि भारत 
को आज के युग की आवश्यकता का 
अनुभव दवो। मेरा निम्न सुकाव हे 
आय जगत के सामतेः-- 

(१) सावदेशिक समा भारत से 
बाहर आने वाले प्रचारकों पर कटड्ी 
दृष्टि रखे और श्रयाग्यों को न आने 


दे । 

(२) जो लोग प्रशसी भारतीयों 
में प्रचार के लिए/जाए' वे कम से कम 
द्मास का प्राशक्षण वहाँ के भारत यों 
तथा अन्‍्यों के इतिहास, वतेमान 
परिस्थिति आदि के विषय पर लें । 
बुलाने वाली सस्था उन्हें निश्चित 
मासिक दक्षिणा दे तथा अन्य जो 
धन संम्रद् दो वह सम्बन्धित प्रचारक 
की सम्मति से उसो देश में कार्य में 


॥ 

(३) जो ल्लोग एशिया, अफ्रेका, 
यूरोप, अमेरिका के मारतेनरों में प्रचार 
के लिए जाए वे जाने से पूत्र कम से 
कम दो वर्ष का प्रशिक्षण सम्बन्धित 
देश की भाषा, इतिद्दास, दशन और 
संस्कृति पर लें । 

(४) उक्त कार्यों की सिद्धि के लिए 
एक विशाल #88०0भ7258 प्फ्थाा 
78 0शी्टटू० खोला जाए जिसमें 
सत्र देशों के इतिद्ास दशन, भाषाओं 
का विशाल तुलन त्मक सादित्य उप 
लब्घ द्वो और टू निंग दी जाए। इस 
कालेभ से प्रशिक्षण देइर विद्वान , 
उत्साददी युत्रकयुव्रतियों को ईसाई 
बौद्धों के तुल्य सच्वी मिश्नरो स्पिरिट 
तथा प्रचार साथनों से सल्मित कर 
भारतेत्य्‌ देशों में प्रचार के लिए भेजा 
जाए। इसी केन्द्र से अमुक देशों के 
लिए उपयोगी सादित्य प्रकाशित दो । 


(३) व्यय के लिए प्रथक्‌ एक 
ब्यापारिऋ ट्स्ट बनाया जाए जिसकी 
आय से उपयुक कार्य सम्पादित हो। 
प्रवासी भारतायों को भी छात्रवृत्ति 
देकर यहाँ उनके यहाँ उनके स्थानाय 
प्रचारक तैयार किए जाए जो वापिस 
जाकर स्वदेशस्थों के लिए काम करें । 


धधकता पंजाब 
( पृष्ठ ७ का शेष ) 
बनाने सें उच्च साधन हैं. जब किसी 
स्वृतत्त्र राष्ट्र की अपनो राष्ट्रभाषा ही 
नद्दों बह विदेशी भाषा से परमु"्ग- 
पेज्ी बना हुआ हो तो उसकी स्वतन्त्रता 
का क्‍या अथ 
यश०--सत्य है। आपने तो आज 
बहुत सी बातें वताई' भ्रच्छा तो 
चक्षिये यह सामने विधान सभा मबन 
दिखाई देवा दे हमें यहां दी सत्याप्रहद 
करना दै। 
यश>- इमारी भाषा 
सब--दिन्दी है। 
प्रश०--शुरुओं की भाषा 
सव॒--हिन्दी है 
यश०--सन्‍्तों की भाषा 
सब - हिन्दी दे। 
यश०--जब राष्ट्रभाषा हिन्दी है 
सत--पंजाद में क्यों पावन्दों है 
यरा२--हेरा का बनच्चा बच्चा होगा 
सब--दिन्दी भाषा पर बलिदान 
( सर्जे 2 के साथ सिपाहियों का 
प्रवेश ) 
े सार्जें ट--पकड़ो इन सबकछो,- 
बांव लो इन सयको-मारो इनको 
( सिपाद्दी मारते ह ) 
सतूनाम--(आगे बढ़कर) वच्चों 
पर क्या द्वाथ उठाता है हमें मार-मार 
(बच्चों का छाड़ सिपाही सरदारों 
का मारत है )। 
सर्जेन्ट - (मन में) ओह ! यह 
सम्तापसिंद तो कहता है कि यह 
आन्दालन साम्प्रदायिक हे । इसमें ता 
उसी के कोम के लोग शरीक हैं । 
सच्चाई छिप नहीं 
कभी भूठे उसूलों से। 
खुशबू आा नहीं सकती, 
कर्भी कागज के फूलों से ॥ 
( सबको पकड़ कर छे जाता दै ) 
(क्रमशः ] 





मैं भारत आकर उक्त कार्य सम्पा- 
दित करना चाहता हूं। महर्षि दयानन्द 
ने भारत में आय समात्र को गति 
दी। अब्र 'कण्व तो विर्वरमायम्‌! का 
स्वप्न कोन पूणरा करेगा ?-इस 
कार्य के लिए प्रारम्भ में दस लाख रु० 
को आवश्यकता होगी। क्या कोई 
भाम शाह आज है ? कप्रा सावेदेशिक 
सभा इस काम को अपने ह्वाथ में 
लेगी ? 
मैं स्वयं कई भाषाओं तथा विभिन्न 
देशों की ससकृति, दशोन, साहित्य, 
इतिद्वास की तुलनात्मक शिक्षा दे 
सकता हूं। क्‍या काई सेवा लेगा ? 
नहीं, ता शायद अपना शेष जीवन 
इसी भांति देश विदेश मटकता बिठा 


दू। 





आझा० स० चान्दपुर 
आ० स० चांदपुर विजनोर क 
प्रचार कार्य प्रगति पर है। शिवरात्रि 
दीपावली, दोज्ो आदि पं करे 
उत्साद्द के साथ मनाये गये। 
झा० स० फायमर्गंज 
आ०स० स्थापना दिवस समारो। 
पूनेंक इस समाज की ओर से मनाय 
गया। अनेकों रोचक फायेक्रम हुए 
आा० स० भदरसा, फंजाबाद 
का उत्सत्र ८, ६, १० अप्रेल कोदोगा 
अनेकों विद्वान व उपदेशक पघारेगे 
झा० स० सदपऊ मथुरा 
श्री गौरंशंर्र जी के पुत्र का ना 
करण सरकार २० भाक्ष॑ का वोद 
रीत्यानुसार हुआ जिसका नाम यशप 
रखा गया | 
आये हमार सभा नह दिल्ली 
श्रार्य कुमार सभा नई दिल्लो < 
२७ थां वार्षिक्रात्सव २, ३, ४ मे 
४८ को बढ़े समारोह पूत्रक ढी ए. तर 
द्वायर सके-ढ़ी स्कूल चित्र गुप्त रे 
नई दिल्लो में द्वागा । कविता, गाय 
भाषण, वाद-विवाद, फेस; ठूस श्‌ 
मोनो ऐक्टिंग आदि की प्रतियागि 
होगा। 


(९ (४ 
& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र ६ 
तथा अनेक गुप्त रहस्यमय य 
मालूम करने के लिए कंबल |) 
स्टाम्प विज्ञापन खचे भेज 'जयबरीजन 
मुफ्त मगाकर मनोकामनाएं ८ 
करें। पता - 'जबरी आफिस (६ 
“जगाघरी”?( ए ?, ) 


|. मी 4. जब 
(१. 02 “तपदिक रोग 
का सहल इलाज केबल ।) के स्‍्टा 
विज्ञापन ख्चे भेजकर हिन्दी मारि 
“रगाजा मुसाफिर” (१) 'जगाघ 
(इ०पी०) मुक्त मंगा कर पढ़ें ४ 
प्रचार करें | 


भारत में हलचल 
मचा दने वाली ८४ प्रष्ठ की रह 
मय पुस्तक “जोहरे मुल्क” एक 
पर १५ भिन्न-भिन्न स्थानों के खज्ज 
के पते लिखकर मुफ्त में मसंगार 
फिर ॥) लगेगे जन्दी करें । 
इश्डिथन +टोसे, ६०) जगाघरी (हे०्प 


जद दगाई धम वाइविल परीक्षा 
इस 'हन्दी की किताब में ईसाइ 
के धर्म प्रग्थ बाइविल के ऊपर घ 
सुद् ता के साथ बह्दिस की गई ह्टे 
!र एक हिन्दू को इसे पढ़ता 4 हो 
में मुफ्त बाटना चाहिये ताकि ह॑ 
विधर्मी हान से बच सऊें। 
मूल्य पांच भ्राना भ्रति पुस्तक, 
पुस्तक के ब/स्ते एक रुपया मनीआ 
से भेजें । &० दृरमा *स.द श्रीय 
सहसराम (बिद्दर) 
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आयमित्र 
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शहीद सुमेरतिंह | 
व 


जब हक दुनियां रहेगो 
देगा कद्ानोी कह्ेगो । 
यह दुनियां ठेरी कद्दानी कड्ेगी। 
कक्ी स्मी था सुमेरसिदद 
घर्म की निशानी 

पघिटा दी दिन्दो द्वित जिन्दगानी 

घरणों पर तेरे मुगेगी 
बह दुनियां तेरी कद्दानी कट्देगी । 

झुल्ा कर सब चला 
+ चाँद सा वह जाल 

बल्चा तोड़ माया जजाल 
ठेरी स्वर्ग में काया पलेगी 
थइ दुनियां देरी कद्दानी कड्ढेगी 

है, भात के नोजवान 
तुमने रकखा दे हिन्द' का मान 

दिया दुनियां ने यद्द जान 
धन्य हुआ तेरा बल्िदान 

अर कर भी तू जीवित दे 
यह दुनियां तेरी क्द्टानी कट्देगी । 

«ईश्वर सिंह 

( शहद द सुमेरसिंद का छोटा भाई ) 
खांपक्ञा, नया झांस, राद्ृतक, पंजाब 


पथ पर बढ़ता चल 


अपने पथ पर बढ़ता चल । 
हरे इस सेवा के पथ पर, 
आयें जो विपदायें भारी 
छनकों इंसते दसते सहकर, 
निज निश्चय पर रइना निश्चल 
तू अपने पथ पर बढ़ता चल ॥ 
आंघी आवें तूफान उठें, 
या विपदा के बादल काले, 
किन्तु द्िमालय के सरश्य दृढ़ 
अपने पथ पर रहा अटल। 
तू अपने पथ पर बढ़ता चत्र ॥ 
दे हिन्दू बेर सन्‍्तान, 
देश के दित अपना सवस्व लगा, 
छब आया दे सेवा पथ पर 
इ्वोना न सृत्यु भय से व्याकुल । 
तू अपने पथ पर थढता चल ॥ 
बहू तन, मन, यह सारा जीवन, 
मां की सेवा के हेतु लगे, 
हेरी गर्जेन से गुज़ उठे, 
सारा अंवर, जल और स्थल । 
तू अपने पथ पर बढ़ता चल ॥ 
-पुष्पलता श्रीवास्तत्र 


आय कुमारों से 


बन्घुओं आपसे न हमारी विनय, 
मंद की भावनायें मिटाते चलो। 
विघ्न बाघा की चिन्ता न किंचित किये 
बग सुपथ पर निरन्तर बढ़ाते चलो॥ 
बेंदे धदेश घर घर में जाये पहुँच, 
आये सिद्धान्त ही अपनाते चलों। 
आओरभम ध्वज व्याप्त कर विश्व आ्राकाश ऊँ 
अर्म! ऋषिवर का गौरव गुंजाते चक्न। ॥ 


-“घर्म' 


प्रार्थना 


कु 
(आयें कम्या पाठशाला इटावा की छात्राओं द्वारा प्रस्तुत) 


हे! अनन्त अह्ा परम प्रभु परिपू्ं विदा दान दो। 
हो आत्म तन मन वल्ल व जाति देश व्य अ्रमिमान दो के 
माठा पिता की चरण रज नित चाव से मस्तक घरें। 
दो गुरु-जनन के यचन, अद्भा, भक्ति अमिरस पान दो ॥ 
शन दो करें उपकार हम, निःरत्राथे सेवा भाव दो। 
विश्वास विश्व-दितार्थ दो, नित्र रूप का प्रभु झ्ञान दो ॥ 
विश्वास घातक हम न दो त्यगें न मन्त्र स्वरतन्त्रता। 
दो रमन सत अ्गाघ भ्रीति, साम, श्रुति का ज्ञान दो ॥ 


झमर गीत 


युगों के बरल्ते 5 करबटों में 
क॒द्दानी हमारी अमर दो रही है ॥ 
घरा दी नहीं किन्तु श्राकाश के भी सितारे भल्ते ही इले जा रहे धो 
मद्दानाश में छूघन के ज्िए द्वी हजारों हिमालय 'चले आ दे दों 
पिये प्राण को सोम प्याली निराली 
जवानो हमारी अमर द्वो रही है।॥?१॥ 
ब्षिर राष्ट्र निर्माण की योजनाएं नये राष्ट्र शतशः बनाये इर्मी ने 
सजे साम के गान गौरव रंगाले सदा तप्त भू को सुनाये हमीं ने 
लिए जिन्दगी मौत के दो किनारे 
रवानी हमारी असर हो रही है ॥+॥ 
छुरों को कभी आसुरो वृक्ति न जो कद्दी भी कठिन क्र॒र अँखें दिखायी 
मनुष्यत्व ने आत्म-बल के सइारें तभी धूल में शेखियाँ सब मिक्षायीं 
सदा भौतिकी भूत के प्राण ले के 
लवानी हमारी अमर द्वा रही दै॥३॥ 
--कजिवर “अणत्र” शास्त्री फिरोजाबाद 


स्वागत, आओ हे मित्राइ 


मित्रों ५ रध्य तुम शोभित भ्रति ज्यों तारो मध्य शशाहू; 

आये आन बढ़ा जग में प्रकट भयो यह मित्राहु; 

हिन्दी भाषा के ज्ञानाजन द्वित तुम धर॒यो बहुतहि स्वान्न; 

कष्ट अनेकन मिटावन जग में ऋअवर्तर्ण भयो मित्राक्ुः 

इच्छुक है “गापाल” तुम्हारे आओ हे मित्राइु; 
स्त्रागव, आओ हे मित्राहु ॥ 

झआादुववेद पेशरी श्री गोपाल बेच ऋार्ये आ०स०, कल्लाई, अलीगढ़ 


तीन मुक़्क 


ऐआ 
खग के कण कण में कर्म भरा मानव कर्मों को देव जरा | 
केबल नादानी के बस हो क्यों बन्धन सारे तोड़ रहा । 
कर्मों की दुनियां पायी है तो कमों को क्‍यों छोड़ रहा। 
क्यों अज्ञानी वनकर महान्‌ घन वेभव सारे जोड़ रहा ॥ 


मानव धरती का बेटा है धरती के शोक मिटाने हैं। 
झपने जीवन के आठम्बर उसको तो भाव छुड़ाने हैं। 
मानव पत्थर में तो अब तक भगवान समभता शआया है । 
इस आउम्बर में कर्मों से सेवा के भाव जुटाने हैं।। 


बीज ,कोई फूल बनने से प्रथम है सूल जाता। 
रूप काई प्यार पाने से प्रथम दे रूठ जाता ॥ 
देखता भगधान दे जब फर्म ये भी इस घरा पर॥) 
क्या कहूं भगवान को यह गान मैं कुछ गा न पावा॥ 
“भोरास “श्री” रामपुर 


गध गीत 
प्यारे कृषक 
शैः 
णवा की लाकी में, 
अध्य की प्रखरता में, 


सुखाता है तन को । 

सनेंद्र रश्मि प्यारे कृषक को** बे 
चिलचिलातो धूप में- 

बन को जलाता है, 

भूख को बढ़ाता है, 

अकृशता घटाता है, 

पर देता दे पुर्य दान" 

इस माया मय >गत्‌ को | 
धन्यवाद प्यारे कृपक को “* ! 
बह रात्रि की- 

थिरकती प्रयाग वेज्ञा में, 

गाता है मौज में, 

साता दे भौज में, 

देखता है निशि की-- 

सब लीला मौज में, 

दे । दें असृत- 

इस स्वार्थभय जगत्‌ को, 

मेरी श्रद्धा जल्ति प्यारे कृषक को | 
करता है रखवाली शांत को रात्रि मे 
फांपता दे, 

ठिद्ुरता है, 

होता है बख्र विद्वीन, 

सहता दे नाना«- 

इस शत का अत्याचार 

क्योकि वह दीन है, 

बह हीन है 

जो मर कर भी देता है दान, 

इस छलना मय जगत्‌ को | 

पर स्वप्न सुख प्यारे कृषक को। 
करत्म उपकार दे महान इस देश का, 
पर पाता प्रतिकार है, 

देवा है जिसे दान“ 

बह्दी उसका कर" प्रविक्रर है, 
नीच दे यह जगत, 

पर बना है भगत 

सानि ! नीच छुद्र तू ! 

करता है शोषणु- 

तू किसका ? 

जा पालता है तुमे, 

जो देता दे प्यार 

लेता है तेरा भार 

अपकीर्ति का काई सुमन दो 

इस सभ्य मय जगद को, 
कोटिशः घस्यवाद प्यारे ऋृपक को ॥$ 


३ चैव,१८प० 





" (पृछ ६ का शेष). - 
अमलेख “पंजाब की भाषाया गुत्थी 
को सुखकाने की जरूरत” के शीषेक 
से लिसा है कि “आन्दोलन स्थगित 
आर दिया गया दे तो सरकार कदापि 
यह जे सोचे कि इस सम्बन्ध में उसका 
कोई उत्तरदायित्व नहीं है। इसे 

“कोई अस्वोकार नहीं कर सकता कि 
शैअनल छापने किसी सिद्धांत 
पह टिका हुवा नहीं ओर न ही यह 
किसी मन्धम्य विरोध की पूर्ति ही कर 
सकता देै। तव ओर मागो के साथ 
आर्य जनता की मांगों पर भी विचार 
किया जाना चाहिए।' 

इन सभी घोषणाओं के पश्ष्गत्‌ 
जी घनश्वाममिंदजी गुप्त ने २७१२ ५७ 
को सत्याम्ह स्थगित करते हुए कई्दा 
शाकि- 

«सत्याश्रद्दियो की बिना शर्ते आम 
रिहाई के जारी रहने से मुझे यह 
बात स्पष्ट दो गई दे कि इन सब्र के 
पीछे सदूभावना काम कर रही है। 
जैसा सावरेशिर भाषा रवरातन्त्य 
समिति का २०।१२।५७ की बठक के 
अस्ताव का अभिप्राय था | इस 
भावना के अनुसार आय समाज 
सदूभावना का भत्युत्तर सदूभावना के 
द्वारा हा देने म पाछे नहीं रद सकता। 
झत* उस विकार क॑ अनुसार जो 
सावदेशिक भाषा स्वातन्द्य समिति 
ने मुझे दिया दे मैं पत्राव के भाषा 
विषयक आन्दोलन से सम्यद्ध सत्या 
अद्द को स्थगित करता ६ । सुमे 
विश्वास दे कि इसके पश्चातू सद्‌ 
भावना और ट्ृदय पारबतन का 
बाताबरण व्याप्त द्व कर सब वातो का 
अन्तिम समाधान द्वा जायगा |” 

शर। घनश्याम सिंह जी गुप्त के 
इस वक्तव्य ऊं पश्चात “८ ९२ ४७ का 
पजाब के मुख्य मन्त्रा भ्रा प्रतापसिंद 
जी करो न प्रस प्रात नावयो का 
वक्कत्य देते हु: चताया थक -- 

* पर 00 फैटआ&0 ॥॥ 768 
एगाकाड क्‍0 0ञाभ्राशीभ्रक्षा] शा 
43088. #्ाप्राला।. च्ाएत थ्पी 
60000708708 ० 28004 -जश। जएधवाएी 
ड00त6 ग0एसझ 85 8& ९87 0 प्रा€ 
श्रात04ग्ञौद्ा6 709 66४७०छाएड-” 

इस घटना के पश्चात्‌ सत्याग्रह 
स्थगित किया गया और सभो सत्या 
अद्दी मुझ कर दिए गए । 

झब प्रश्न यह खडा दा समता दे 
कि ४ नवम्बर १६५७ के गजट में 
दिन्दा आन्दालन के प्रभाव के परिणाम 
स्वरूप यांदे सफलता भ्राप्त करता जा 
चुकी थी ठा स्थगन के समय ही इस 
बात की घाषणा क्यों नहीं कर दी गई? 
इसका कारण केबल नाति सम्बन्धी 
कुछ विवशता थां कि कुछ कात् तक 
मौन धास्ख किया जाए। ।कंन्तु यह 
ऑन आर्य समाज के लिए बढ़ा 


सरकार के विरुद्ध 


अटक्ष विद्ारी बाजपेयी केक श्रश्न 
पर पणिडत गापिन्द वल्लभ पन्‍्त यृद्ध 
मन्त्री भारत सरकार न जो उप्र 
दिया है, उससे से साधारण में 
चिंग और प्रश्न का वातावरण बन 
गया है । एसी स्थिति से इसका 
स्पष्टिकरण फरना मैं आवश्यक ही 
नहीं अपना कतेव्य अनुभव ऊरता हू । 
मुझे भविष्य म अकक्‍ालियों द्वारा 
सरकार के विरुद्ध होने बाल्ली किसी 
दुघंटनात्मक व्यवद्दार का सम्माषना 
का अफेल्षा श्री पन्व ज्ञा के उत्तर से 
जा जनता में श्रम फैला है उसका 
“गे करना आवश्यक दो गया 
| 

पेप्स! और 'सशर योजना की 
अब कोई वेधानिक मह्ता नहीं रही । 
कारण कि इसे पञाव विधान सभा 
की स्थारृति प्राप्त नहीं है। यह विषय 
एक प्रान्ताय प्रश्न हाने के कारण अब 
पञ्ञाब विधान सभा की स्वोशति प्राप्त 
किए बिना कि इसका भाषा क्‍या हों 
ओर इसका राज्याय व्यवहार रूप 
किस प्रकार का दो ? काई निश्चय 
नहीं किया जा सकता। सम्भष है 
पताब सरकार ब्लाठी ओर गालो के 
बल पर कुछ दिन और इस फार्मूला 
का जिसकी कि काई वेवानिक मह्दत्ता 
नहीं जनता पर थाप रसे किन्तु अधिक 
दिनो तक किस! शअ्रववानिक याजना 
का जनता सद्दन कर दस जागृत युग 
म यह सम्भव नहीं ८ । 

सब्र! और 'पेप्सू योजना के 
शिक्षा सम्बन्धी विषयो की व्यवस्था 
पाजनल् फार्मूला! मे राजनल् कमे 
टियों के आधान की गई है ओर यद्‌ 
उस पर निभर है कि यह प्रारम्मिक 
श्रेणी से माध्यमिक अ्रेयी (हायर 
सेकण्डी) तक शिक्षण का भाषा # 
माध्यम का निर्णय करें। हिन्दा क्षेत्र 
की क्षेत्र 4 समिति कभा भी गुरुमुखी 
में लिखी जाने वाला पजाबी का 
अनिवायेत पढ़ाने के सिद्धान्त का 
किसी भी रूप म स्वीकार नहीं कर 
सकती । अब्र रहा प्रश्न जालन्धर 
छेत्र का इसके सम्बन्ध म काई 
निश्चयात्मक अपनी सम्माठ प्रकट 
नहीं कर सकता िन्तु यह वात स्पष्ट 
है कि जानवर म भी एस० आर० 
सी० के विवरशणीय निशेय के प्रकाश 
में यदि किसी फ्लेद्र म ३० प्रतिशत स्तर 


पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुका दे। 


(पृष्ठ ५ का शेष) 

58772 
|। व यक्ष, रत्न 

को हिन्दी में क्‍या नहीं बोलते हैं? इस 
दृष्टि से“हिन्दी के बढ़ी शब्द हैं-जिन्हे 
इस इलजारों वर्ष पदले बोलते थे । बयो 
वृद्ध नेता श्री राजगापाला चाय का 
यह कथन कि हिन्दी शब्द विदेशी है, 
किन्तु उसो भाषस में राजा जी इस- 
बात से ग्सन्न हैं कि यद अच्द्रा हुआ 
कि अन्तर्राष्ट्रीय रूप में ([.0/9) शब्द 
का स्वीकार किया गया , क्‍या [॥त4 
शबह्द विदेशियों न हमें डिन्ह की 
डर अपभ्र श के रूप म॒ दीं दिया 


अधिक ऋ&र कसा भाषा के बोलने 
बाले ही ता उनका वह भाषा था 
द्विताय क्षेत्र य भाषा निर्ज रत होगी। 


इस निणेय के श्रनुसार जाह्न्धर म |$ 


पजाबी के साथ साथ हिन्दी का 
क्षेत्रीय भाषा होना ग्रावश्यक ही नहीं 
अपितु स्वाभाविक है । पजाव % इस 
झानदालन से इम इस म्थिति में 
आकर खडे हो गए हें कि जात्ननन्‍्वर 
चेत्र की चेत्रोय समिति दानों दक़ों 
की सहमति के बिना कोइ सिद्धान्त 
निवारित नहीं कर सकती | शशणिक 
विषयो का निरेय ता समितियों स 
हा दागा । और राज्य व्यवद्दार का 
सरकारा आाषा के ।नशय का सन्‌ 
१६४० के भारताय सावधानानुसार 
पञत्माव धान सभा द्वारा स््रकात 
प्राप्त दाना 'बाद़ए। जैसा ाक इाल 
ही में मध्य अदश आर उत्तर प्रदश 
की सरकारों न ए# 'िक्ष + द्वारा 
अपन अपने प्रान्त की सरकार। भाषा 
(ट्िन्दी दाने की स्प्रक्त वियान 
सभा द्वारा भ्राप्त करली दे । 

अय पञ्ञाय का जनता का व्तंव्य 
है कि वह पतञ्ञावा को अनिवाय शक्ता 
ओर राज्य व्यल्द्दार कल्लए पजावा 
का प्रयाग प्रचक्षित रन के प्रश्न पर 
उच्च न्यायालय अथवा मर्यच्च 
न्यायालय म इसके लिए पजाब सर 
कार का चुनौती दे। और पञ्ञाव 
सरकार की इस तानाश। ६! का श्रावक 
दिना तक चलन न दत। इन ६ यी 
तथा १० थीं का ढक का साम्रा तक 
तो आय समाज न जा आन्दातक्षन 
सत्याप्रद रूप म प्रार्म्म [क्या वह 


आवश्यकता ह 


आवश्यकता दै,एक याग्य पिद्ठान 
को जो अआायेसमाज अल गंदू भ 
पुरोहित का काये कर सर्के। वेतन 
याग्यवानुसार दिया नायगा। वान 
प्रस्थी मद्दादय का मान्यता दी जायगी। 
प्रार्थना पत्र॒ ३० अ्रल्ल तक आने 
चाहिये | प्रेमनारायस पुष्प 


मस्ती आयेसमाल अलीगढ़ 


ड़ 


$ 
3) 
कसी 


की धन्यवाद 

जन कल्थाश विमाग, उत्तर 
प्रदेश के ढायरेफ्टर ४ 
आर्य प्रतिनिधि समा 
ओर से आभार प्रकट 
उन्होने माये की श्रन्तिम 
खि० खीरी में रन वाली 
जातियो मे भ्रचार के अवन्‍्ध के छिक 
१००० रु० अनुदान स्वरूप प्रदान 
किया है, आशा हैं इस अल्था पर 
विभाग की इसी प्रकार सदा कृपा बनी 


रहेगी । 
शिवदयालु, सभा मन्री 


$ दो द्ाईंढोसील की विना ह 

६ चार.फाड शर्विया दवा । मू० १शा) है 
फुल कोसे | दवाखाने व लगाने की | 

९ दे। उत्तर ऊे लिए जवाबी पत्र और | 

आठेर के साथ ण्डवांस आना ई 

$ ज्ञाजमी है। 

4राजवेध ढा० जौदरी 

६ ऋष्ण अस्पताल, हरदोई, उ० श्र० 

[सुनारी ताल के दक्षिण] 


कक ७३% कफ ७३ क# कक कक कक कक 


आवश्यकता 
सुम्दर सुशीक्ष, रत-थ्य २५ कर्षीया 
पजाबा युवता के लिए एक २७-रूर 
वर्षीय खत्रा पञ्ाबा सुशिक्षित नक 
युवक 4 अआावश्यत्रता दे । थझाये 
समाजी घरान को विशेषता वी 
जायगी। पत्रव्यवद्दार का पता-- 
बी० ढी० खन्ना सुमेर मवन 
चारवाम लखनऊ 


पल 0] 
ट्राकोीमीन- उम 
सर ममारा 
मोतियाबिन्द, रादे छुकरे, बाला, 

माढा, घुन्च, इलका परवाल, नाखूना 
आदि आपों के समम्त राग ध घश्मा 
लगाने के आदत नत्र ज्याति कम हा 
जाने को विना आपरेशन आराम 
करता है। सू भय १.) ताला छ माशा 
2॥) नमूना 3) आाऊखच १.) अक्षग 
आकार केमिकल वकक्‍्स हर-ोह उ.प्र, 


कुक $4 कक 








बन्द मासिक- 


नारा 
मासिक यम किसा फारण से 
बन्द क्या न हा गयजरा हा हमारी 
आश्चयं जनक “अक्सार मन्यशी 
बिना कष्ट हर प्रकार क बद मासिक 
का खोल कर साफ कर दर्ती हूँ । 
मूल्य ४) सायारण स्पेशल कार्स मू- 
२») ढाक खद अज़ग । 
खबरदार-गर्भवती श्री हरगिज्र 
सेबन न करे, निश्चय गभे गिर जायेगा 


ओझोकार केमिकल वक्स इरदोइ उ.प्र, 


श्र 


आवेमित 


श्र चल शैपार० 





दाह 


[_ समालोचनाथ पुस्तको 





ब्जायी, क्षदआा कं आ 
१ है| 


की दो भविया मेजें। ] 


यहाँ हम अपने ६ सहयोगी पत्र पत्रिकाओं के सम्बन्ध में कुछ किस रहे हैं - 
क्र 


अभात, साप्ताहिक, बिजनौर: 


कपुभाव', झाप्तादिक विजनोर से 
प्रकाशित दोदी है । इसके सम्पादक 
भी नेपाज़सिंद आय हैं! यदद आये 
सिद्धान्त का श्क साप्तादिक पत्र है। 
आयंसमाज़ ओर आयेबीर दक्ष के 
खम्दन्ध में काफी समाचार इस प्र 
में मिलते हैं। हसका पार्षिक मूल्य 
है) रुपये और एक प्रति का मूल्य १२ 
नए पैसे हैं| पश्चिमी जिलों के आये 
बन्घुओं के लिए यह एक सुन्दर प्रयास 


ई। 
बौर सन्देश, मासिक बहजोई 


बीर सन्देश के सचालक भी सुख 
वेब शाख्री व सम्पादक श्री गरबारी 
बाल हैं | यह बहजाई से प्रकाशित 
दोत है / यह मुख्यत आये वार दल 
का एक पत्र हैँ। आये विचार के 
अन्यान्य लेखो को भी इसमें स्थान 
मिलता दे । इसका वार्षिक मूल्य तीन 
रुपया तश्ना एक प्रति का चार श्राना 
है। आये बीरो और आये कुमारो के 
क्षिए यह पत्र बहुत उपयोगी द्वा सकता 
है। आये इनों को इसकी श्रगति के 
क्षिए प्रयास केरना चाहिये। ह्ा०स० 
बदनोई, शुरादादाद म इस पत्र का 
कार्याक्षय है । 


तपोभूमि, मासिक, मथुरा 
(नित्यकर्म विशेषांक) 

यह झाय॑ उप प्रतिनिधि सभा 
लिला मथुरा का मासिक पत्र दे। 
बलिसफे सम्पाद » भी ईश्वरीप्रसाद 
प्रेम ए्रम०ए० हैं । इसका वार्निक मूल्य 
२४) दै। इस वर्ष के प्रथम दो अड्डों 
को मिलाकर यह नित्य कर्म विशेषाक! 
के रूप में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ 
है जिसका मूल्य ॥) है। इसमें सन्ध्या 
हवन, ईश्वर प्रार्थना, स्त्रस्ति बाचन, 
शान्ति प्रकरण आदि के मन्त्र सरल 
भाषानुवाद सहित दिए गए हैं। साथ 
ही कुछ अन्य मन्‍्त्रो का सभ्द और 
कुछ भजन भी है । सब मिलकर यह 
अछू बास्तव॒म नित्यकर्म के लिए 
बहुत उपयोगी बन गया है। इस 
के लिए सम्पादक व व्यवस्थापक दोनों 


है, के पात्र हैं। 
आय मार्तरड, मामिक, 
जयपुर 
(सत्याग्रह विशेषांक) 
यह आये प्रतिनिधि सभा राज 
स्थान का मुख्य पत्र दे। इसका कार्या 
लय आ्रायसमाज कृष्णपोल बाजार, 


जयपुर में है। इसका वार्षिक मू० २॥) 
और इस विशेषाक का मूल्य |) है । 


अआयंसमाज परासिक कलकत्ता पत्रिका के सम्पादक श्री भगवतीप्रसाद 


यह आय । प्रतिनिधि सभा बगाल 
आसाम का मुख्य पत्र है। इसके 
सम्पादक भी अवधविहारीलाक्ष एम० 
९० हैं। इसका वार्षिक मूल्य तीन 
रुपया दथा एक प्रति का चार प्राना 
है। बगाल आसाम म आये समाज 
के प्रचार के लिए यह पत्र उपयागा 
कारय रहा है। आयेसमाज २४/२ 
ऋर्नवालिस स्टाट, क्ल्ञकत्ता २ म इस 
पत्र का कार्यालय है ! 


गोरक्षण,मासिक, वाराणमां 
भरी मदेशद्त शर्मा के सम्पादकत्व 
में रामनगर पाराखसी से श्रकाशित 
ने वाला यह मासिक पत्र मुख्य 
गोरला के लिए ही दै। इसका वार्षिक 
मूल्य पाच रुपये तथा एक अछू का 
४४ नये पैसे हैं। प्रत्येक द्विन्दू गारक्षक 
द्वोते दी हें अठ प्रत्येक गोरक्षक के 
लिए यद् पत्रिका उपयोगी है । गोरच्तण 
की उन्नति के लिए इस पत्रिका का 
+ त्रचार और प्रसार अधिकाधिव दवा तो 
शच्छा है । 


जी सिद्धान्त भास्कर है । 

प्रस्तुत अदु के मुख्य प्रष्ठ पर ऋषि 
दयानन्द व शहीद सुमेरलिद्द का रगान 
चित्र है । जालन्वर गोलाकबाड ओर 
मोहरी रेल्न दुर्घटना के श्रमर शददीदों 
तथा पताब पुलिस के श्रत्याचारों के 
रोमाचकारी दृश्यो के चित्र भा दिए 
गए है । सानदशिक भाषा स्वातन्स्य 
समिति वथा राजस्थान के श्रमुप 
नेताओं के परिचय और चित्र भी हैं । 
साथ ही सत्यात्रद सम्बन्धी प्रस्मुख 
नेताआ ऊे लेयो सांइव यह श्रक्भ कुल 
७९ प्रष्ो म छपा है। राजस्थान आये 
प्रतिनिधि सभा के इतिहास के लिए 
यह अक्लु उपयोगी दे । 

“म० शरण 


सावंदेशिक सभा का वाषिक 


अधिवेशन 
सा्वंदेशिक आये प्रतिनिधि समा 
शा वार्षिक अधिवेशन इस वर्ष ८ जून 
श८ रविव्वार को दिल्ली मे दोगा। 





सम्बन्ध महालुआब अकित कर लें। _ 











दोनिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


न] 


श्री परिडस गंगाभसाद उपाध्याय एम. ए. 
बी नवीनतम कुसि 


और दयानन्द्‌ 


आचाय सायश् विश्व विख्यात सबसे पुराने वेदभाष्यकार दें तथा 


अर्वाचीन भाष्यकारों में अ्रसिद्धतम स्वामी दयानन्द। इस पुस्तक में विद्ान 
लेखक ने दोनों आचारयों का उदाहरण सद्दित तुल्लनात्मक अध्ययन प्रस्तुत ररते 
हुए यह दिखाया दे कि सायणाचारय ने किस प्रकार अर्थों का अनथे कर वेदों 
को अश्ल्लील प्रथाओं दथा अमानुषिक भावनाओं का प्रम्थ बना दिया। 
स्थामी ठयानन्द ने इन भाध्यों का तिरस्कार करके वेदों के अर्थों को इन 
ल्ाछनों से मुक्त करने का प्रयास किया | वेदों को ठोक प्रकार से समझने के 
लिए इस प्रन्थ का अध्ययन आवश्यक है। सजिल्द मूल्य तीन रुपया (डाक 
व्यय प्रथक) । 


आस्तिकवाद ३), अद्वतवाद ४) जीवात्मा ४) मनुस्सति ४), जीवन 


चक्र ४); भगबत कथा १), दम क्या खाबे घास या मास १॥), आये स्मृति 
१॥॥) शाकर भाष्यालोचन ५), सब दशन सप्रद्द १), राममोहन राय केशव 
चन्द्र सेन दयानन्द ॥>)) शकर रामानुज ढयान-द ।>), वेदिक मणखिमाक्षा ॥») 
अग्र जी सत्याये प्रकाश ६) 


कला प्रेस इलाहाबाद -६ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-सचु छन्दा, मेघातिथा, शुन शेष कण्थ, 
परागोतम, द्विरिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास | 
आदि १८ ऋषियों के मन्‍्त्रो के सुबोय भाष्य मूल्य १६) ढाक ज्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य) 
डाक ज्यय १) 


यजुर्वेंद सुब्ोध भाष्य अध्याय १-मूल्य ९॥) अध्ाध्यायी मू० २) 
अश्रध्याय ३६ मून्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


अथपवेद सुतोव साध्य-(सम्पू्ें १८ कार्ड) मूल्य २६) दढाक । 
"यय ४) 

उपनिषद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न श॥), मुस्ढक शौँ 
मार्डूक्य ॥) ऐवरेय ।॥) सब्का डाक व्यय २ ) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य?२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्यार्यान-अ्नि में आदर्श पुरुष, [२] वेदिक अर्थ व्यवस्था ! 

[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षां की आयु, [५] व्यक्षिताद और समाजत्राद 
[१] ३ शानि शाति ' [७] राष्ट्राय उन्नति; [८] सप्त थ्याइति, 
[६] बदिक राष्ट्रनाति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत मे बेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेक, दुबे, अदूयत, [१४५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेदो का 
सरक्षण ऋषियो ने कसे किया ?, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं १, 
[१८] देवत् प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 
[२०] मानव को साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भरष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विनिध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य 5) ढाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याल्यान छप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 


पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
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श६ चेत्र,१८८० आर्यमित्र 
इस्र-प्रदेशीय समान्तगंत आये समाजों के मंत्रीगण तथा आय प्रतिनिधि महोदयों की पैवा में 
आये प्रतिनिवि समा उत्तर प्रदेश का ७० थां वार्षिक साधारण वृह्दद्धिषेशन तिथि पलक 
शक १८८० वया जे झू० १४।९४ सम्बत्‌ डक बि० हद्नुसार पक हे वे ?८ मई १६४८ ६० 
वेदिक फालेश-भवन क्खनऊ में होगा है 
आजम सम कह 322 से आरम्म होगी। आशा दे कि आय समाजों एवं उप ख़माओ 
के प्रतिनिधि महोदय नियत समय पर अधिवेशन मेँ सम्मिलित होकर भघनुयृद्वीत करेंगे । 


बय 
-- , इैश्वर-प्राथेना के उपरान्त शोक प्रस्ताव । हम 
३९२५3 १ जनवरी ४७ खे ३१ दिसम्यर १ ६५७ तक आय व्यय लेया सह्दित स्पीकृत्मे | 
३-- भ्रागामी पे सब्‌ १६५६ ३० के लिए वजट स्वीकृत्यथ । 
४--समा के पदाधिकारियों एवं ४० थ अ का निर्वाचन । 
लेखा निरीक्षक की । है कम 
4 कक विश सभा के लिए समा के नियम स० ४४ (इ)+ अनुसार छे प्र क्रा 


निषाचन | 
ब्ष के लिये काय-क्रम नियत करने पर विचार । है ह 
मा बर विषय जिन्हे सभा भी प्रधान जी धिशेष रूप से प्रस्तुत करने की आज्चा दे, प्रस्तुत 


भोजनादि गरणेशगज ) 
न- थि सभासदों के नित्रास, भोजनादि की सुब्यवस्था आये समाज (ग 
42005 दयानन्द येदिक कालेज अवन लखनऊ में, जो रेलने स्ठेशन चाए्थाग के समीप 
नगर में है, की गई है। हि 
निकल 5: १७ मई सन्‌ १६४८ को रात्रि में “प्रदेशीय आय सम्मेलन” भी होगा। 
डिप्पणो --३--नवीन अन्तरंग, अवियेशन की समाप्ति पर बैठेगी । 


कार्य-क्रम 
9७ मई ५5 दिन शनिवार 


आदःकाल $॥ से ८ तक सम्मिलित सध्या यज्ञ 


१८ मई १६४८ दिन रविवार 


प्रात. शाज्ञ ६॥ से ८ तक संध्या, यश्वादि 


से - प्रतिनिधि परिचय पर ८ से ११ तक वृहदधिवेशन की द्वितीय बैठक 
है हे से ११५, प्रवचन अध्याद १२ बजे भोजन 
ये मध्याइ--भोजन विश्राम » . है से ६ तक वृहृद्विवेशन की तृतीय देठक 
३ बजे से वृह्द्धिवेशन की प्रथम बेठक साय ६॥ से ८ तक नित्य क्मांदि 


सायफाल ६। से ८ बजे तक नित्यकम, भोजनाएि 


शत्रि ८ से १० तक प्रदेशीय आये सम्मेलन -शिवदयालु सभा मस्री 


रोजगार नहीं--केवल परोपकार है ? 
सर्पनाशक| विना सारे अपनी अदभुत शक्ति से सापों को भगा देने वाली ओर काटे हुए प्राणियों को 


प्रिनटो मं काक्ष के भयंकर गाल से बचा देने वाली महोषधि दो प्रति वर्ष हजारो प्राणियों के प्राय बचाढी 
है मूल्य प्रति दिव्या १॥) रु० एक दर्जन के १६) रु० 


बिच्छू विषनाशक विल्छू के काटे हुए प्रासियों को सैरेण्डो में ऐेते श्र तढपते हुओ के इसा देने 
बाली शकिशाक्षी दवा है। मूल्य प्रति शीशी ॥) एक दर्जेन मूल्य ८) े जि 
चित्रकूट बूटी बूटी दमा! पुरानों खांसी की अद्भुत शक्तिशाली मद्दोषधि जो प्रत्येक 'पूर्णमाशी” को भारत 


काने फाने में हजारों रोगी सेवन करके पूरा ज्ञाभ उठाते हैं। मूल्य प्रति पैकट ३॥॥) पूरा कासे 
न पेकट पक ला बे ७) रु० लिए जाते हैं। यदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ पेकट सेवन करने पर 
लढ़ से नष्ट दोगा। १२ पेकट एक साथ भगाने से २४) रु० क जाते हैं। लि लक 
नोट--कार्यालय में उपरोक्त तीनों दवाये मुफ्त (धर्मांथ) दी जाती हैं| बाहर भी सेकड़ अहम 
अपने नाम से गरीबों को मुफ्त वाटने के लिए दजनों मगाते हैं । दर्जन के रिआायती रेट कक ४ | हे यह 
रिश्रायती रेट दर्जन से कम पर लागू न द्वोगे। प्रत्येक घर इर समय यह दवाएं जला, व है, ३ 
किस समय अपनी तथा दूसरों को रक्षा करने का पुण्य प्राप्त ही सके दर्जन के आडेर पर ४) रुू० 
आना जरूरी है। अन्यथा पासल न जावेगा । 


आसाम बगाल। आसामी बंगाली विलस्मी राज था 8:29 7 
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जिस को हजारों प्रांवयोँ पहले एडीशन ६) ९० मूल्य द्वोते हुए भी द्वायों दाव खत्म दो गई थो। अब 


प्राइकों के पास जा रही है। ऐसी पुस्तक आपने कभी नहीं देखी:होगी। गदि 
अप जप त िज देखकर बापिस कर सकते हैं. हम तुरन्त सूल्य लोटा देंगे, इससे घढ़ूकर और 
५ काश साहत्र के० एल० शर्मा रस एण्ड बैंछर्प (१) जगाघरी (६, पी.) 


११ 


चरित्र निर्माण कार्य के लिए 


शी पूर्णयन्द जी का दोरा 

भी बाबू पूर्यंचन्द्र जी एडबोजेड 
आगरा, अ्धिष्ठाता चरित्र निर्माद 
विभीग, आये प्रतिनिधि समा उ०प्र८ 
ने २६ जनवरी से ७ फरषरी »८ तक 
चरित्र निमांण के काये के लिए अनेकों 
स्थानों का दोरा किया। आपने अष्ट 
मदायाद म सरकारी नेतिक स्वास्थ्य 
सम्मेलन मे भाग लिया और बहा 
एक निबन्ध पढ़ा। स्थार्न'य आर 
समाज्ो में व्याख्यान दिया और अन्य 
शिक्षा सस्थाओं में भी चरित्र निर्माझ् 
सम्बन्धी भाषण किया । इसी प्रकार 
आपने अजमेर में भी चरित्र निर्माण 
का काय किया। वहाँ ही० ए० वी? 
कालेज ब्र स्‍कूल, दयानन्द विद्यालय, 
पुत्री पाठशाज्ञा इत्यादि में आपने 
चरित्र नमांस की आर्वश्यक्ता और 
भद्दत्ता पर भाषण दिया। और भी 
अनेक प्रकार से आपने चरित्रनिर्माय 
सम्बन्धी कार्यों को प्रगति देने के लिए 
प्रयास किया । चरित्र निर्माण सबवाी 
टू कट लिखकर तथा छुपवाकर आपने 
दजारों की सख्या में बितरित भी 
कराया है। 


सभा उधान गृरुकुख 
अयोध्या में... 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
के प्रधान राजकुमार रखणयसिंह एस७ 
ण्ल०सी० गुरुकुज अयोध्या के यादिं 
कोत्सब पर गुरुऊुन्न भूमि में पघारे। 
आपकझी श्रध्यद्धता में एक आये सम्से 
लन हुआ जिसमे आयेक्षमाज, सस्कृत 
भाषा तथा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के 
सम्बन्ध में प्रसाव पास हुआ । श्रापने 
गुरुकुल का १०१) दान दिया 
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५००) इनाम 
सफेद दाग की अदृश्भुत दवा ' 
शरीर के विभिन्न अंशो में सफेद 
दाग चमे उढा हुआ इत्यादि ता 
तरह के विकृत दाग हमारे खान व 
लगाने का दवा से तीन दिन में समूत् 
मिट जाने की गारन्टी। मूल्य ५) 
खाने को दवा मूल्य ५) 
इन्दिरा आयुर्वेद भवन 
(५०४) पो० राज़वनबार (हजा 
१००) इनाम 
एक महात्मा की बताई हुई जड़ 
बूटी, जिसको कल ३ दिन त्गान 
से दी सफेद! म ज्ञाभ पढ़ेँचता है | 
अगर आप अनेक डाक्टर, बच »र 
कविराजों की दवा ज्गाऋर निराश हो 
चुओे हें,वो भा एक बार लगाकर दसे। 
गुग्द्दीन दाने १२ १०८०) इनाम 
२॥) रु० ढाक व्यय १॥) २० अल्लग | 
दिवेषो ओपधालय पा ८इवीवपुर(पटन 





शैषे 


आयोमिय 


२३ चेंज ८८७ 





. त्श 

दीस चालांस यर्ष पहले तक बेतार का तार गण्प या जादू साना 
बावा था । आज सब देखते सुनवे ओर सममते है कि बह क्रेवल एक 
वेश्ञानिक यन्त्र है। इसी तरंद दमारे यद्द नीचे बवाये यन्त्र हैं जो सब 
खण्चे हैं ओर बिता किसी मेहनत परेशानी कोड़ियों के खचे पर आपको 
न सिर्फ लखपति बना देगे बक्कि इर समाज में आपको भान प्रतिष्ठा 
दिल्ला देंगे। जादू सम्राद्‌ का सम्मान राजा से कम नहीं हाता | यह सब 
शो घर देठे ही केरल एक दिन म सदन ही सीले जा सकते हैं और फिर 
दूसरे ही दिन कहीं भी कमी भी दिख्यये जा सकते ह। कोई सिद्धि कोई 
छप 


प्‌ करना पता | 
प्रत्येक शो में वर्षो तक काम देने वाला उसका पूरा बना बनाया 
तैयार सामान उसकी सरल और पूरी विधि सहित भेजा जाता है । 


» मेंजिफ बक्‍्स 
इस बकस में ताश का फ्ता 
जलाकर डाल देने से फिर खोलकर 
देखने पर वह पत्ता सही और 
खाबुत निकलेगा। सादा कागज 
अलाकर टालनेपर नोट और रुपया 
डालने पर एक यार वह गायब हो 
लजायगा और दूसरी बार मिल 
जायगा । मूल्य २) 
* मैजिक फनेल 
इसको श्री ही नहीं, किसी 
पुरुष की भी देह से छुआई जाते 
ही इसप से दूध की वार निकलने 
लगेगी और इसका हटाते दी धार 
निकलना बन्द ही जायेगा। 
रु २॥) 
+ मैजिक गेंद 
यह रंग बिरंगी गेद सूत की 
डोर म पिरादे हुई दे। आपके 
हर यह चलेगी-दौडेगा 
र रुकेगी । मूल्य ॥॥) 
* तिलोचनी हा 
इस छाटा सी लकढी में तीन 
छेद हैं । किसा से वाच के छेद म 
सींझ डालने का कहने पर बढ 
सींक का सिरेशगाल छेद म दी 
ढाल्ेगा । मूल्य १) 
# कागज से नो: 
सांदे कागज का जला कर 
उसकी राख से सनके देखते-दसते 
नोट बना देना । मूल्य १।) 
# मेजिक मिम्णी व 
इसके द्वारा अपनी आओ पर 
पट्टी बेंवसऋर आप लिए सकत ह 
रा हैं. और माटर साइक्लि 
चला सऊते हैं । बहुत यडा जादूगर 
जब फ़िसा नगर म जादू त्रिय्या का 
प्रदर्शन करता हे ता पहले दिन 
अ्रपनो आल्ो पर पट्टा बउयाकर 
इसा के द्वारा माटर साइकिल से 
नगर के अमुख मार्गों पर चल्लकर 
सदन दी नागरिकों पर अपना 
धार जमा देता है। . मूल्य ४) 











# तिब्बत का बकस 
किसी दर्शक की घडी इस 
वक्‍स में उसी से रखवाकर और 
वाज्ञा लगवाकर वक्‍स उसी को दे 
दिया जाता है। परन्तु फिर ताला 
खोलकर देखने पर उसमें घडी नहीं 
मिलती । वह दूर मेज पर रखी 
डबल रोटी के काटने पर उसके 
झन्दर से निकलती दै। मूल्य ३॥) 
» विचित्र गो वा 
यह एक ठोस रगीन गाता 
सबके सामने देखते-देखते दाथ दी 
हाथ में एक से दा फिर तीन और 
फिर चार बन जाते है। इसके याद 
चार के तांन, दो और श्रन्त में एक 
रह जाता है। मूल्य ३) 
हि सार आमने दशक के 
सबके सामने दशेक्र के द्ाथ 
में से अँगूटी उड़कर दूर रखे 
गिल्लास म॒ पहुच जातो है और 
फिर वहा से भी गायप्र द्ोमर 
डबल राटो के अन्द्र से निकलती 
। मूल्य ३॥) 
* ताश फा पूए मै ८ 
ताश के नन्ीन चमत्कार के 
इस पूरे सेट द्वारा आप ठाश के 
बीसो सेल दिखा कर घुर वर 
विद्वाना का भा चक्कर ओर देर मे 
डाल देगे। , मुल्य (१) 
क्ः 2 हक पेट 
हया मे छनना असली 
सिगरेटे पक््ड लेना “९ चाहते 


हा तुरुव सत्र का हवा में उडा 
देना। मूय २॥) 
# में स्‍्मरेजम श्ते 


हडके का जमान पर लिटाकर 
ओर चाटर से ढाँ#कर बेदारा की 
दालत म ससमे सारे दशमोे के 
अजीबोगराप प्ररनो के उत्तर ठीक 
ठाऊ बता देने का गुप्त रहस्य इस 
कार्स द्वारा आप घर बैठे ही केणल 
एक दिन में सोस जारंगे और 
फिर आप दूसरे ही दिन अपन 
आपको मेस्मरिष्ट” प्रसिद्ध कर 
सदज ही धन, मान और यश आप्त 
कर सकेंगे । फीस ३) 









नाट -(१) पाच रुपय से उमर का माल नहीं भेचा जाता है। 
कं (२) मात्र की चोथार फामत पहले आना चाहिए । 


*१६३,दी यूनाइटेड मेजिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
टेकीफोन-१६६ मुरादाप्राद बार मियां 


जिला सभा लखनऊ का . स० ब्गदीशुर, शाहाबाह्‌ 

झा० स० जगदीशपुर, शाहकाकः 

५ पिक चुनाव समा | रिंदार का १८ था वाषिकोत्सब १८, 
लखनऊ का वार्षिक चुनाव इस घर्ष _१४० २० अप्रेल श८ को होगा। _ 


२९ भप्रोल शय को साव ७ ब्बेसमा | सफेद बाल काला 

के अप हलक वेद 2९ खिजाब से नहीं/दमारे आयुर्वेदिक 

पुरानी मण्डी, असीन'वाद सुगन्धित ८ हित 

निवास स्थान पर होगा। नगर और | धगाने से ै2१2:3: की 

बिल्ला के समाजों को भादिये कि वे काए हो जाते है। कह गेल जाल को 

शीघ्र दी अपने समाजों के प्रतिनिधियों रोशना को बढाऋर दिमाग को ताकव 

।स प्रतिनधि शुल्क सहित सभा 
का हिय ते उपरोक्त पे से पेज हें। | "बनाता है। एकाघ बाल पका हो 
2405 ५ैं। | वो शा) का तेल मगायें, अधिक हो 
शुभ-विवाह वो ३॥) कुल पका हो दो ६) का तेरू 

ओ बाबूरामजी भारती मुख्य लेखक | सग/वें | गुणदीन होनेपर मूल्य वापस्र । 

आये अतिनित्ति समा उ० श्र> की पता--एस० के० प्रसाद 















सुपत्री आयुष्मति कुमारी सुषमावती पो० इवीबपुर (पटना) 
का शुभ विवाह जलाबो, अल्वीगढ़ 
निवासी भी क्षा० अयाध्याप्रसाद जी | कैंन्या की आवश्यकता 


है सूप जनि० जह्यदेव जी अप्रवात्न 
० जी० डी० के साथ थेदिक 
रीत्यानुसार सम्पन्न हुआ | 
आभार-प्रदर्शन 
मेरे एकमान्न पुत्र विनोदकुमार के 
निधन का समाचार पाकर जिन जिन 
बधुशो ने समवेदना सूचक पत्र या 
वार भेजे है, मैं उन सबके प्रति अपना 
आभार प्रकट करता हू । “वह मेरा 
था ही नहीं” यही सोच कर सन्तोष 
कर लेता हु । --वेदत्रत अव्थी, मन्त्र 
जिला सभा, लखनऊ 


मेरे मित्र आयेसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान आचाये भद्गसेन जी के सुपुत्र 
चि० पेदरत्न जी के विवाद के लिए 
एक स्वस्थ, सुन्दर, सुशाज्ष, सुशिक्तित 
तथा यूद काय में ददा लगभग १६ 
घर्षीया आय॑ कन्या की आवश्यरता 
है। बर सुशिक्षित तथा घारोजगार है| 
विवाद वदिक रीटनुसार जम गठ 
जाति का विचार न ऊर पूरंत गुण 
कर्मानुसार द्वोगा । पत्र-व्यत्रह्र निम्न 
पते पर फरें | डा०्सूर्यरेव शर्मा एम ए 

आये विद्या परिषद अनमेर 


लहर समय । 

अपने क्षाथ रार्विये है 
हैजा के दस्त पेट दर्द बदहजमी है 
जी मिचलाना कफ, रासी,जुकाम्म 


मदाग्नि,ज्वर, अतिसार्‌ इत्यादि 4६% 
शरीर के अनेक रोगो के लिए बी 
>> ससार व श्रेष्ठ 





२३ चैत्र १८८० गा रल>>त5 कसा आना तन :« शिव निविशिनििशिमिलिलि.. १४ 
दिल्ली में कॉग्रे मे पार्टी की हार क्यों ? 


[भाग्म्रकाश पुरूषार्थी | 


दिल्‍ली कारपोरेशन के चुनाव म 
काम्र स हाई कमा ड़ के लगभग सभी 
मसद्द रथा एवं क्ञाक सभा के अनको 
अभावशा ला बकाओआ + साक्रय स्हयाग 
अ्रदान करन पर भा काप्र स पार्टी द्वार 
ख्यगा इसका कसा का स्वप्न म भी 
झामास न॑ था। साय रिरायी 
पार्टियों तक का काम स के इस हार 
पर आश्वय हो रहा है क्पारि उ हान 
घनता से मम्न॑स के रिरुद्ध मतयूत 
जिरायी ठल बनान के निर्नित्त ही 
बोटा का यायना का था उन्द कप्रा 
पता था हि ननता जनता मांग से 
कहीं थ्रागे पढक्‍र ३उह सहयाग ठन 
का तयार है। यह मात 4 तनसय 
बह दू मह सभा छुद्ध वर समझ 
ढारा रो काम कप या मार 9 पल 
का भा ताट ला न एक सयु ना | 
बन सर सयाप्स का रे झिय्ा 
स्वाता ता मरा पिश्यास ”ै + काप्र स 
का टस चुतायम /०सटमा प्राप्त 
करना काठन हा नता । ऐसी 
झपयसथा मा याट पाग्र स अपन 
टिक्टा पर छुछ आर्य सम नया का 
खडा न ऊरत ता उस और भा आधक 
परानय का सामना करना पडता) 
क्या हिन्दी आन्नालन + कारण 
लनता का हृदय आय समान के साथ 
के ५ -अचानक काभ्न स वी एसा बुरी 
पजय क्यो हुई ? यह प्रश्न काप्र सो 
नेत श्रो के हा नों आपतु दल्ला के 
प्रश्ेक समझदार व्यझि के मास्तष्क 
का उलमान यने गया है। सरायच र 
मे वाम्न स को इस परानय का मुरप 
कारण है पञजाव हिंदां आन्दालन 
द्वारा उत्तज्ञ यह याता रण कि ।चसन 
बनता के हतया मे काप्रेस ॥र 
कापस सरकार के आ्रात रपयश्यास 
एप घृणा उत्न्न करटा हे। आय 
सम तन + नहृत मे पाये के ७० 
प्रतिया ह टुआ के मह॒तापरा हिट? 
सुम्य 4 नयायायव जाता क ए 
लगवार ७ मे मं नर प्राषए आजम पक 
सताप्र 4 ८प हना से 
प्र स कर ने ला भा आर 
गूतम थे हझ गाव हे थआ उ ऋ पतन 
न नस प्रफार अपत अर ध्यासन मे 
हुक न का पार्सयासस्ट मे घापणा का 
उसन निहल की ननता का वाग्म स 
विराया जना तय । 

*-घाणुत्‌ सर ण साम्प्रत्यायक्त्ता 
की भात्ष त्‌ मूर्त प्रक ला नता मास्टर 
बार घिह व उनका अराज्ा पाटी के 
खाथ साप्र म पार्टी हे सर थयूण गठ 
बन्धन का यहा का चनता न बहुत हा 
इझनुचित व निनन्‍दनाय माना है। 


दिल्ली नगर ऊ  प्रत्फे कोने मे 
अकाली नेता के नाम से एक पोसूर 
पढ़कर वा ढिल्ला के दि दू नागरिक 
ओर भा चिढ गए हैं। इस पालर म 
विना कसा लिहाज फ्रे मप्र स को 
वाट देन की यों सिसो >े नाम 
अपील था| नस अ्रपाल् >े अनुकूल 
दिल्‍ला के मिस्दी का शाचरण देकर 
जनता म रोप उत्पन्न हाना स्वाभ यऊ 
था। 


३ इससे अतिरित टिम्ट ते 
समय काम स हा ऊमाए- ने; द्ध 
मना से कम नहीं हप । चने 
पत्य शिया का याग्यत सतहायरय 
श्मनटारा का ध्यनन स्खम्र रह 
कट बारा। टि ट वम याला मे 
एस जा व्याक्ष 4 ता न्य + न 
अषछ पारा य वन म नाव + भतार र 
अनेता टाल म मप्र स + घार शत्र 
श्र अग्र च। + ऊतरास य एचरट 
थ। एस ल्ार साटाक्ट तन पतली 
प्रा + प्रात घृणा सपने द्वाना स्पा 
भावषक् हवा था । 


४-कात स पार्टी को यद श्राति 
दी गढह है ।# पह क्राप्नस पर्टीके 
पिछले त्याय व यनिद्यन इनिहास 
एवं चत्राहर शा या के ने भ पर रिचिय 
प्राप्त कर सकता है और यदि क्राप्र सका 
टिकट झिस बुते से गल म भा बाव 
लिया ज्ञाय ता बह कामयाव हो समता 
है। इसी कारण काप्रस ऊे ज्ञाग 
वितना प्रयत्न पुरुषार्थ व त्याग का्मेस 
चुनाय बाढ़ से टिक्िट प्रष्म करन ऊ 
लिए करते हैं. तना जनता के ह्त्यों 
का न तने का नहीं करने। चनता के 
समुप्र वा पह एम तनाशह थवा 
शासम यंग ऊे रूप मे उपम्धित होने 
है श्रष्ायर आल कक्से फरनम 
उ है भय नहीं उनभय हाता है। ध्यय 
या तक ग्थिति य* १ फ़िकाग्रस 
काएर जप पग चल्मा कक >ने 
समप्र हा गधा जार उल्ल्य 
शिस में नच्यण्कप 7 
पा मत ०ूत । दुपप 
हिए ठप साथ थे ज्नर 
सेल तलत  बल्यन सर 
अति धृएग उसपन्न रदा हैं । 


आ्राशा है रस परानय से परिणाम 
स्परूप जाप त्र पार्तीय क्ाग्म स चत्त 
अपना श्र ्वान क्षण जरजात्म द्वि 
करगे प्र यथा उद लिन हर नी क्वि 
जय द ला का भाते समूपे "श मे 
काग्न स का पराचय का मुस दसना 
पडगा । 


है 


आर्य जगत 


नंगा आय्ममसार आगा फी डायरी 

दिनार ६ ३ श८ का आर्यममातत 
साॉदिर म £% पृ उमेतय ना एम ए० 
पी० एच छा ब्पतशक सायटाशक 
अये प्रतितधि सभा का गठा के 
विषय पर एक प्रभावशात्ञा भाषण 
ह्आ | 

राज १६४४८ का श्री प० 
भूटय ने शास्रा एम० 7० एल्च० ट० 
का सना॒र आापणश हुच | 

नाक ५० ५ ८ । आिश भर 
नाथ जा झ् 7 मंत्र ण /मम्तात के 
ग्रन लत पे थप्त पर अम उस्या 
का प क्षर भण ले समाराल पूपक 


सम्पञ्त गये ए >माजना। 
न “जय के शास्या +प्ण 
हुआ | 


हिनक ०३३६४५८+ पे याउन वि 
शस्त्र आये उप+ तक का अम +शा तल 
भ्राषण हुआ | 
श्री स+गु. प्रसाद . पूर्ण स्पस्थ 
समा ऊ पुरान भतनाक भ सबगुर 


प्रसाद जा ना पछ ने वर्ष ६६ अ्रस्वस्थ थे 


अय पुन पूणा धस्थ हाकर प्रचार कार्य 
मं लग ग्य ह । पूर्वी।चता + समाजो 

आवक रत्रा का चाइएक इह 
अपन ८स । से बुल कर नह भजना 
पदश स लाभ उठ य। 

आ(० स० चोक मथुरा 
प्रयान श्र हरिप्रसाल शुभपा यानप्रस्थी 
मन्य --श्रा आम्प्रकाश आर्य 
कापा० श्रीविय्यराम श्र ये 

आ० गस० सामपु/ग्रहमदापाद 
इस सम न का २७ या गार्धि 
कोत्सय ६ से १३ #प्रैल ४- तू 
समाराह सा त हागा। शा चरसू 
के अनऊ प्रजुप प्रिद्वान पर रो | 


आ ० स० हमया फनेद्रपुए 

जया से हसया के हपन फाच कि 
कोसय ४ £ 9७7ण्ल् या 
जिसिए विाम्त्म पे रू चच्र 
शस््य | मन्‍ल्‍्ल 
प्‌ रगे। 

आस कजाण्यापु , हीचा 

इप समात क «६ क + 
कोत्पय «८ *६ ३० मार्च या समा 
हि साहत सहाय गसया। ६४ का 
सिय सिमालन थार का 
सम्ननन श्र र मगापाल ना स अध्य 
क्ञवा मे हशा। श्रां रामग्पपान्न नी, 
प्‌ उमेप तर विय ज्कार ए. मत्प 
विद्य यायसपति श्र आ प्रसाश शात्रों 
श। विश्यय घु शाक्ष आदि के भाषण 
हुए । 


ग्ग 


स्व ॥। क्र 


आ० स० टिया 
इस समान की ओर से २१ मार्च 


॥ा सात्साद आ० स० स्थापना दिवस 
मनाया गया । 


आा०प्ृ० उाई 
प्रशन-- श्री रामा शकर नी 
सम था-- श्री ताराशकर जी 
कापा०--श्रा विश्यनाथ वयारी 


आ मे बह एच 
प्रवान-आ अथुरा ध्सान इृदन 
मे थ --रासशरण' लाल 
कापा --नश्रा दम अ्रस ह हा 


आय सायमग बे 
5६ सम न झा यता रामनौमी पढे 
सत्माह मनाया रया। का २ रस 


मर + पुत्र फा न मफ<ण सतार 
भा हुआ। 


आ० स्‌० कर्णपुर द््त 
“2१ प्रयान ठा र भालासिह 
नियन पर समान न शारू प्रस्ताव 

पास क्या | 

“मम अस्रतपुर, क्खेपुर रच्छ, 
नगल हूसा म॒.स समाज न प्रचार 
कराया | 

“ उुनाय रि न प्रकार से हुआ । 
प्रशान--श्रा शपरसिह 
में ता--श्रा व्ग्पालसिंइद 


आ० स॒० हरदुआगंज, अलीगढ़ 
प्रयान--श्री टवे ,सिह 

मनत्री-- भा मदनलाल यमौ 

.. आ० स० स्थापना दिवस यहाँ 
सांत्माइ मनाया गया। दस समाज 
का उत्सेत (४ ८४ (६ सई का होगा 
कर प्रल्लाल ना प० हर न्‍्यक्ष 
ज॑ प आसम्प्रवश शत्ना भाहि 
पव रग । 


आ० ?० याद (रेह २) 


तन उअत | रा 
थश्य 

रे 5 ः तर 
ह् सठस पर 
गे आर २ भे नप 
+५० 7। ग्मन झआझरा 
जता «» ते अने>म मेक 


प्रमुग रूमान आर यहा जे त्मप 
धर जे. हेस शा तथा यह 
उत्त भर लाने «। तय -॥ ससम्प् 
दाग्य ह। 


ऋा० स० ०भनगर परली 
श्धज्न * शसनल्नप्रसन्‍्नी 
सती शाययपम रश ख्री 
रूषा०-भ्री व्‌ ,प्रदाशबा 


पंजीकरण स ए ६० 





पड 
क 
है 
ी 
है 


२३ घेंत्र (८८० (१३ अ्रप्रल्त ४८) 


हु 


रु के कु # शो के के के के # की को के 


के $#े के # +# के # 


0७७४५६० ६९४ ७७ ३०७८७ २७४ २७४ २४४ ७४ /७४२४४ 


कण रोगनाशकतलड 


कान की सभो बोमारियों से 


नाशऊ तल ? प्रयाग कर | इससे कान यहना श> द्वाना कम सुनना, 


है 
;्र 
छुटकारा पाने ऊे लिए क्णोरोग श 


दद द्वाना सात आन साय साय द्वाना मजाट आना सदा सी बनना 


2 
टू 


आातट शबधघ आराम द्वा चाते है। एक यार पर क्षा करके टासये। मूल्य 
१शश ९) पर्किंगपा ठेव १) ( दतन पर सर्चा फ्रा और ३ र्शशी 
कमाशन मध्य 4+ दर एचट वन त हू। यरला का प्रसिद्ध रजिसूड 
शातल सुना भा दमस मगाय । १ शा० ८) 

प्रता-काया वय 'रर्गरो] नाश तेल” सन्तोमालन मार्ग, 


६ ५]84॥80 ए 9? नतवरायाया” (यू० पा०) 


ह 
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| वार- आयामत्र लंसनऊ 


७ 
| 
(3 


दूरभाष्य शध्ध्दे 


सनन्‍्दर ओर सस्ती छपाड़े 


। 
|. ७... !] 
| ८ अंस्करप्रेस । 

दे ६ *५ रब 





| 


८5 () 
| पवारए या लिखिए | 
& & 6*« छह #त्प्क् सर 
(2 बापामनब कक अआऋध्ह्र्ु बानय 
| ओर इसप || 
| विज्ञापन देकर लाभ उठाइये ९ 
|| यह आपका अपना पत्र ६ | 

| 

|] -रमीप्रमाद सुप्त.. | 

कु श्रप्रिष्ठाता प्रम एय मित्र 

! ४ मारयाइ सार्गे लग नऊ | 
४० श्री 7? णम हि स्णोक्ः ञ्र० स० आजा नंगा 

०“? सार्चन का रस समान की 

प्‌ श्रा कृष्ण शर्मो उटक आर स यड समाराट सान्‍त आये 

मिशनशा न तकाट मे शायातित 


रामनयम के एक से नानक सभा 
में कहा कि य 6 आरा पमाल के साथ 
केट्र य सरकार नए सपातक्‍्या 
हा रातनकाट77। और टायान 
सखैस हा ठतटतया श्रा नारे पत और 
ढ़ेबर की भा होगा । 


6 
रामनवरणी पय 


आ० स० न गयगा स्वामा भपन 
छसनर का ओर से सभा भमरन म 
2६ म चे का रामनवमी पथे छ त्साह 
अन या गया। 


सस न सथ पना  यस सन या गया 
 समप श्र रामन प आम्प्रकाश 
शाझत्रा प हारशरर शर्म आआ पूर्ण 
चात + भा ण तथा श्रा प्रम 
नराप्रग शर्मा छा +त्रिता हुइ। 
अन थालय और आयैकया पठ 
शालाआ के छात्राआ द्वारा गायन 
तया क्रौला का टबी पूत्रा पर वर 
वियाह हुग। श्रां' सादार लाल जी 
४ श्री रामप लसिंह 2) श्रा इरिगा 
पाल सिंद्द कल») तथा श्रा राम 
ित न १) छात्राओं का पुरस्का 

दिया 





उत्तर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिवि सभा का मुस्पत्र 
के के के के को की भू # क# +# # * आय], 


& 
है; 


३ 


भा० स० पूरनपु7 की डायरी 
१--इस ये के लय निर्याचन में 
श्री प्रेसव ” जा प्रधान भ्री रामबह्ादुर 
जामु नार मर तथा श्री ईश्वरचन्द्र 
जा कापाध्यक्ष चुन गये। 

२ आय उप प्रतिनिधि सभा 
निला प लाभ त के नव्रोचन मे आं 
रणन त सिंदद ना प्र2न और श्री प्रेम 
चूत मजा चुत गए । 

३--प० श्य मरिदारा लाल बान 
प्रथा के ।नवन पर दस समान ने 
शाऊ प्र+ट |क्‍्या। 

४--यहाँ आयेसमान स्थापना 
दियस सा सा” मनाया गया। 

४--इस सम'न का आर से दा 
व से लग।तार दानऊ सत्सग हा रहा 
। 

आ० स० इस वामनगा, उदास 
प॑ मच्णरपरूप ना य्रद्यालकार 
गलादना गता स॑ आये सद्धा ता 
का पुर नामक एक प्र थालख रहे 
हू । 7य्य पउद्वान्‌ गाता के तिन 
ढाका मा [सद्घधा त उरुद्ध सममन 
हां स्स पर नट ल्सकर उह भेत 
ताऊ पुतक से इसका समायान 
किया ता सस+ । >मसनन्‍्ता 
आण० स० राजेपुर फरू खाबाद 
प्रय़न--श्र प्रह्मत राम 
सत्र--3 रवप्रम 
कापा०--/। गार शक्र 
आ।० स० शिवा, उिजनौ/ 
प्रबन | चांयरा रणपार सिद्द 
सजा--“। लत दरत्यरुप जा 
कापा० श्र ल्याराम शब्नी 


आ से फ्तठयु पिश्नाड, मु तदाबाद 


प्रधान--१] “वी ।त सिद्द 
मसत्रा % लालता प्रसट 
का-2ड ज दाश शरण 


“जआयरपाज माप्ताहिक वा 


अकाशन 

चेशापा ३ अश्रप्रेल् १६४८ से 
आर गतू + आतनस्य यक्ता श्री प० 
प्रकशय र त्र शासत्र के सम्पादकत्य 
मआ नभा तय स्तर सा एफ उच्च 
काट का सापाहक पत्र आयेसमात्र 
पटानला हू उस दारयागन, दिल्ला७ऊ 
स प्रऊाशत क्या जा रहा है । 

श नति आश्रम रोदरदग्गा 
आश्रम की आर से २१ म 
को रा स॒ स्थापना लियस मनाया 
गया साथ द्ां नव सम्वत्‌ विक्रम 
उत्सप भा मनाया गया। रात में दीए 

मालिक जलाई गई । 


दूरसापष्य ११५६३ तार: आजमित्र 


04% 96% 8 ७9% कक ७0% कक 


पता- “आर्यमित्र! 


४ मीराबाई मार्ग लखनऊ 


झा० स० शेशयोट 
प्रेशन--श्री चौ० मनाहरसिदद 
सत्री-श्री गनराजसिंह 
काधा०--श्रा पीरेन्द्रदमार जी 
शाखार्थ औ! अ ये सम्परेवन 
प्राम प्यारेपर थना हलसिह 
सराय |चल्ञना ” भगा म १८ मई ४८ 
का एक आये सम्मन्नन द्वागा और 
श्राद्ध तथा अन्य ]षय पर आये 
समान + परिटता + साथ पौराणिक 
पाण्ठता का शाखा मा द्वागा । 
आ० स० सहततवरा। 
श्रा० स० स्थापना ।दयस का 
पर वडे उसह स मनाया गया 
विसव ३ ० यद्य वया न भा भाग 
लिया । नकटयता प्र माय लगुर मे 
९२४ म चे का भा रामन रायण सिंह 
का * ध्यज्ता म वाटक 4 | जा प्रचार 
किया गया। श्रा सुठ विर्सिद का 
भाषण हु ॥। 
आ(० स० बुलन५शदर 
प्रशन--श्र शयब ये ना 
मत्र श्र भा नललनां 
कापा -। दु विसाट «| 
आपे कन्या पाशा ना उु वन्‍्दशहर 
प्रवान श्रा शयल न ना 
मत्रा--श्रा मा नलल् जा 
मननर--श्रा तनलाल ना 
कापा० आरा शाउन्त दनद स जा 
आ० स० जय 
प्रवान श्रा रामरपरूप जा 
मन्त्रा -श्र। उनय ,पाल 
षा-आ पिश्+म्भर दयाल 
4 मार्नेाका सासह झाव्स७० 
शथापन वरस सनया गया। जी 
ग्रियम्भर्य लगन॒ उपमत्रा के बच्चों 
का मुण्तन सरकार जादक र €्य नुसार 
हुआ । 
आ० ४० परोडा, पद्वानायद्ध 
प्रयान-श्रा स्व मा मयर+ नन्‍व जी 
मत्र-श्र कृपाराम श्र से 
कापा --श्रा स यलय गुप्त 
झा०सम० महनग , आजमगढ़ 


ट्स समाच का सर ४« से २४ 
साय तक मनाया ग्या। श्रा लल्खा 
पाउन काटा पर सन छाती पर 
पत्थर रत शद भदा व ण॒ चलाने 
का प्रदशेन भा क्यि। ना समाज 
उन्हे घुलाना च ह यहाँ।लखें। 


दा जज अपार 
बायूराम भारत द्वारा हे 
झाये भारकर प्रेस £ मा: 


लस्ननऊ से मुद्रित तथा प्रकाशिव 


आयंमित्र 





गिलांक से आगे] 


एक बार बाजअवा नामक 
मे वानप्रस्थाभम में प्रवेश करने की 
इच्छा से सब्मेध यश्ञ किया । उस 
यश्ष में उसने अपना सब पुछ दान 
कर दिया। दान का मदत्य यथपि 
बहुत अविक दैपर यदि बह दान, 
दान लेने वाले के ल्षिए भार रूप द्वो 
श्लाय तो उसका कोई ज्ञाभ नहीं। 
बाजश्नवा ने भी निेम्मी गायों का 
डान किया। वाजश्रवा के पुत्र नचि- 
केता ने जब यह दाते हुए देखा तो 
उसके हृदय में आस्तिक बुद्धि का 
सचार हुआ और उसने साचा इस 
प्रकार का दान करने बाले मनुष्य उन 
योनियों अर्थात्‌ उन अन्यों को प्राप्त 
करते हैं जिन यानियों में आ्रानन्द का 
नाम भी नहीं सुनाई देता, आनन्द 
मिलना तो दूर रह्दा। इसलिए नवि- 
केता ने बार बार पूछा कि जब आपने 
सत्र बस्तुए दान कर दी हैं वो मुझे 
किसे देंगे ? घार बार प्रश्न करने 
चिंदूकर वाजश्रवा ने कशा कि में तुमे 
मौत के हवाले करता हूं। इस उत्तर 
के दो अथ दो सकते हैं। एक दो 
माराज होकर जेसे मां बाप भी कभी 
कभी अपने बच्चे का सृत्यु को देने 
की बात कर देते दें. बेसे डी चिढ़ कर 
साजअवा ने कहा हो अथवा सृत्यु 
(यम) नास किसी ऋषि का होगा 
रसकों नचिकेता को देने की बाद 
गम्मीरता पू्षेक वाजभवा ने कट्दी हो । 
नचिकेता में आस्तिक बुद्धि या भरद्धा 
का प्रवेश हा चुका था। उसने पिता 
के द्वारा कददे हुए वाक्यों पर विचार 
किया और उसने सोचा कि मृत्यु को 
देने का क्‍या अभिश्राय दे। मैंने कोई 
बड़ा भारी अपराध तो किया नहीं है 
कि मेरे पिता मु्के प्राणों से विमुक्त 
करना चाहेंगे। क्योंकि मैंने तो सच्चे 
हृदय से भोर पूज्य पिता के पुण्य पं 
आनन्द की कामना से डी अपने को 
किसी को देने का बात कहो है । पुत्र 
से बढ़कर ससार में काई सपत्ति नहीं, 
काई घन नदीं, काई दौलत नहीं + मेरे 
पिता ने सर्वमेघ यज्ञ में जब सब वस्तुएं 
डान कर दीं तो मुझे भां किसी को 
दान कर देना न्यादए और यदि थे 
अपनी प्रियतम वस्तु का दान नहीं 
करते तो निकम्मी गायों के दान 
का कया सदृत्त ? मेरा दान 'करने पर 
सो यह हो जायगा कि उनके पास 
अच्छा बुरा जो था सब ही दे दिया, 
यदि अच्छा नदिया बेषल बुरा ही 
चुरा दिया, वो पाप लगेगा । इसलिए 
पिठा को दु.ख से बचाने के किए दी 
असने यह प्रश्न किया और पिता ने 
ओऔ उसे अब यम को सॉपने की बात 
कड़ी तो उसने उसका यह मरत्षत 
बकिया कि छुमे सृत्यु के नाम के गृहस्थ 


कृठोपनिषद्‌ कथा (५) 


यम का सज्से क्‍या काम हे ? 


[आऔी सुरेशचन्द्र वेदालड्वार एम०ए० पल्च०टी०, डी० बी० कालेज, गोरखपुर] 


विद्वान को देने के लिए पिता ने सोचा 
है। अब वह यमराज के घर के किए 
चल पड़ा । रास्ते में सोचने जगा कि-- 
बहुनामेमि प्रथको धहूनामेमि मध्यमः 
कविशछिस्थिय्यमस्य ऋते ज्य यन्मयाय करिष्यवि 
(बहुनाम) वहुतों से वो मैं (प्रथम) 
भ्रष्ठ हूं भोर (बहूनाम्‌ मध्यम. एमि) 
बहुतों में मध्यम हूं। (यमरय) खझत्यु 
का (फिस्वित्‌) क्‍या ( कतेव्यम्‌ ) 
करने योग्य काम है (यत्‌ ) जो वह 
(यय्रा)मुक से(अथ) आज (करिष्यांत) 
कराएगा | 
इस ससार में यदि मनुष्य उन्नति 
करना चाद्दता दे ठो उसे दो प्रकार की 
मायनाओ से बचना चादिए। प्रथम 
तो श्रभिमान की भावना से । रथाँत्‌ 
यदि मनुष्य यह समझ ले कि ससार 
में मुझ से श्रेष्ठ, बड़ा और ज्ञानी कोई 
झछन्य नहीं हो बह अपने स्ीवन में 
आगे नहीं वढ़ सकता । और उन्नति 
का अवरोध करने बाली दूसरी भाषना 
कपमान है | यह अभिमान की 
विपरीत आधपना है। बह मनुष्य जो 
अपने को सबसे गया बीवा समझ 
क्ेवा है, जो अपने को कीड़े मकोढ़ों 
भोर जड़ भ्रकृति थे भी तुच्छ समझता 
है, को संसार में भत्येक व्यक्ति के भागे 
साई, बाप कहकर हाथ ओोड़तां रहता 
है वह भी इभम्नति नहीं कर सकता है। 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम में 
ज्ञान के प्रति जिज्ञासा ओर उसे प्रदण 
करने की योग्यता और शक्षि दोनो 
चाहिए। नचिकेता ने अपने में यह 
योग्यवाए' देखी और वह यम के घर 
जाते हुए वियार में डूब गया कि अव 
यम हुमे क्‍या कार्य देगा। ओर यदि 
यम भयंकर ही दे तो क्या हुआ ? 
घुम्े बह जो भी काम सौंपेगा उसे मैं 
अयश्य करूगा, भयकर से भयंकर 
काय में घुके सफलता मिलेगी। 
“कार्य वा साधयेयम्‌ देह वा पातयेयम? 
या तो मैं काये सिद्ध करू गां चाहे मर 
जाऊँगा ओर मृत्यु कोई अनहोनी 
बात तो है नहीं। जब तक मनुष्य में 
यह हृढ़ निश्चय नहीं होता ठव तक 
बह किसी कार्य में सफलता नहीं प्राप्त 
कर सकता । जो व्यक्ति सृत्यु की 
परवाइ छोड़फर समरांगण में कृद 
पढ़ता है ससार की काई थाघा उन्हें 
उनके उद्देश्य से बिरत नहीं कर सऋऊती 
देह कया है  शरोर तो क्षण मंगुर है, 
भथात्मा झमर है। यह हे घिद्धान्त 
कार्य में सिद्धि प्राप्त कंने का । एक 


थागी गुलाम ओर एक बादशाह को 
बातचीत हुईं। यह गुलाम केदी दिल्ल 
से आजाद था। बादशाह ने कहा 

तुमको अभी जान से मार ढाखूगा। 
छतुम क्‍या कर सकते हो ! गुलाम 
बोला, हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊँगा 
पर सुम्हारा तिरस्कार तव भी कर 
सकता हूं ।! वस इस गुल्लाम ने दुनियां 
के वादशादों के वल् की हद दिखक्षा 
दी। पंजाब के थीर उधम सिंद ने 
जानियानपाला वाग के हत्याकांड के 
सबसे उत्तरदायी व्यक्ति, तत्काज्ञीन 
गवर्नर को जब इड्नलेंढ जाकर गोली 
से उड़ा दिया और 5से गिरफ्तार 
करके फांसी का निर्णय सुना दिया 
गया ठो वह हंसा और जोर से हसा । 
उसने कह्टा-५मेरे काम के लिए फांसी 
का द पड ठीक नहीं ! मैंने उस व्यक्ति 
की दृत्या को हे जिसने अलियांवाला 
वाग में इजारों बच्चे, बूढ़े, स्त्रियों 
ओर वालिकाओं को गोल्ली का 


निशाना बनवाया बा। जिसने की 


माताओं की गोदियों से क्लीनकर उनके 
प्राण प्यारे अवोध बरुचों को ध्याकाश 
में फेंककर गोली से उद़याया था भौर 
इस पर भी आप मुझे फांसी की सजा 
देते हैं दो मैं झापके नियाय को नहीं 
मानता ओर यह कह कर उस बीर ने 
छांग्रजी साम्राज्य की ताकत को 
चुनोती देते हुए जज के ऊपर थूक 
दिया। यही है बढ़े से बढ़े साम्राब्य 
की शक्ति। बस यही शक्ति है, इसी 
जोर पर दुनिया के क्लोग राजाओं से 
डरते हैं, अत्याचारियों के अत्याचार 
को चुपचाप सहते हैं, क्योंकि सव 
लोग शरीर को अपने जीवन का केन्द्र 
सममभते हैं, इसलिए जहां किसी ने 
इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ 
लगाया वहीं वे मारे ढर के अधमरे हो 
जाते हैं। केवल्न शरीर को बचाने के 
लिए मनुष्य भय करता है परन्तु जो 
सनुष्य आत्मिक शक्ति से रढ़ द्वाते हैं 
वे ही अपने उदेश्य को पूरा करने में 
समर्थ हो सच्ते हैं। मृत्यु भी उन्‍हें 
नहीं डरा सकती। अमंसूर ने अपनी 
फोज में झाकर कह्दा कि “मैं छुदा 
हैं ।” दुनिया के बादशाइ ने कहा 
“वहू काफिर है।” मगर ३ 
ने अपने कल्लाम को बन्द न 

पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके 
शरीर की थुरी दशा की परन्तु दस 
सर्द के इर दोक़ी से ने दी शब्द निरतते 


३० चेच्र शदथक 
“अन्त हक” “आई अद्मास्मि? मैं डी 


संदेह और भय तो कायरों औ 
बसस्‍्तुए' हैं । भद्दात्मा मुंशीयण मे 
गुरुकुछ् झोल्ने का निश्चय किया । 
शत्रुओ ने मजाक उड़ाई, स्ित्रों कं 
चिन्ता हुई, अनुभवी गुरुओं ने गुरकुक 
खोलने के लिए २० हजार रुपया एकल 
नदोने तक घर न आने की मतिद्षा 
छुड़षाने का यत्न किया पर बह 
मद्दात्मा डटा रद्दा और उसकी प्रतिज्ञा 
पूरी हुईं। नचिरहा भी यम के 
घर चल्ला यम फोई साधारण व्यक्ति नई 
था, वह नियन्त्रण का देवता था, गुरू 
की कठोरता उसमें विद्यमान थो । उसके 
साथा यदि 5सके हृदय में, मन में 
कमजोरी का समावेश द्वाता है तो उसे 
अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिद्ेगी 
इसक्षिए उसने सोचा कि मैं बहुतों भ। 
भ्रष्ठ हूं, मध्यम हूं और में चाहे कुछ 
भी हू मुक में ज्ञान अद्ृश की शक्ति 
है, यम का जो भी काये द्वोगा यह में 
पूण करूगा और इस निश्चय ढछे 
साथ वह आगे बढ़ा । संसार में यो 
मनुष्य किसी कार्य को पूरा करना 
चाहता हे फिर उसझे मार्ग में कोई 
कठिनाई हो उसे ध्यान न देकर झागे 
मा चाहिए । है सह कस 

सहायता करता है ।-- 
वेति भरेथेति यद्ी हमारा खदद हो! 
फिर यम भी कुछ न विगाड़ सद्ेगा। 
(ऋमश: ] 


विमोचित जातियों में सभा 


का कार्य 

उत्तर प्रदेश के कई खिल्लों में सर 
कार ने विमाचित जातियों को केन्द्रित 
किया है, पहिले इन्हीं आतियों को 
जरायम पेशा कहा जाता था इनकी 
निगरानी पुह्षिस द्वारा कराई जाती 
थी, परन्तु अपनो राष्ट्रीय सरकार नें 
उन्हे निगराना से मुक्त करके एक 
अच्छा नागरिक बनाने की योजना 
निधौरत की दे, और धीरे २ उनका 
सुधार भी दो रद्दा है, भ्रायं अ्रविनिति 
सभा 5त्तर प्रदेश ने उनके सांस्कृतिक 
उत्थान के लिए एक प्रोग्राम सरकार 
का भेवा है और उसके आधार पर 
जिल्ला खीरी की कालोनियों में सभा 
कार्यारम्म करने जा रही है, इस रार्य 
के ज्षिए सभा को दो ऐसे कार्य कुरान 
तथा अनुभन्री प्रचारकों की आपश्य- 
क॒ता है, जो भपना सम्पूर्ण समग्र दे 
कर वहाँ रहे ओर अपने चारियय बल 
हारा उन लोगों का सांरूृतिक प्त्याध 
दर सके ऐसे सम्जतों को मिम्नलिकिश 
पते पर पत्र व्यवद्दार करना चाहिए | 


मस्ती जाये प्रतिनिधि सभा ईके इ७ 
2, मीराबाई भार्स, कक 
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ऊपर उसको सभ्यता ससार मे सशत्रस 


हक अधिक प्रामीन हाने के कारण यहा विभिन्न टेशों में बेदिक मिशन सम ० आवश्यक सूचना ० 
८ पे और स्तौहारों का भी पारावार ठित करना है। ऋायेसमाज के नियम ० इस समय भव्ठी “आये भास्कर ७० 

7 हा हा। थदि प्रत्येक पर्य पर छुट्टी रखी और उसके प्रबर्तक मदद वें दयानद जी ० प्रेस में सभा की वार्षिक रिपार्ट छप ० 

हि जाय ओर प्रत्येक मद्ापुरुष की जयन्‍्ती महाराइ की प्रवल भोर अ्रतिम इच्छा ० रही है। अत आर्यमित्र का २७ ० 
छुट्री यां काम मनाई जाय तो ३६५ दिनों में कार्य यही थी कि धर्म के वास्तविक स्ररूप ० अप्रैल का अक बन्द रहेगा । पाठक ० 

किसी +ह के निर्माण अथवा के दिन ५० भी न निकलेंगे। को विश्व के मानव समाज के सम्मुख ० और एजेंट नाट फरल | इसके थाद ० 

डे है जम की है इमारा ठो यह दृढ़ सत है कि वर्ष रक्‍्खा आय ओर मतानवता तथा अन्ध ० ४ मई का अऋक पाठकों का सेवा ० 

हम पर च में १/४ से श्रधिक दिनो का अवकाश विश्वार्सों के कारण सतप्त मानत्र॒ता ० में पहुचेगा। --रामवीध्रसाद गुप्त ० 
कर के तन्स य्ता किसा भी अवस्था में नहीं दाना को बुद्धिवाट और मानत्र धर्म का ० अधिष्ठाता आर्यमित्र एव प्रेस » 


काम करने की कर्तेब्य पालने के 
निमिष्त नानाप्रकार की कठिनाइयों 
एवं सकटों को सह्ष स्वीकार करने 
की राष्ट्र के काये को व जनहित के काये 
को अपना निजञ्री कतेत्य समझ कर 
इसके पूरा करने में जुट जाने की । 

कापमा देश विचित्र परिस्थितियों 
में स्तन्त्र हुआ दे श्रम त॒ तब भारत 
से गया दे जब उसने देश का लूटकर 
और दरप्रकार से चौपट करके रख 
दिया था । »र चक्षते समय भारद 
के टुकड़े कर अं मयकर रिप्रितिका 
निर्माश कर दिया था । 

स्वतम्जवा प्राप्ति के उपर त देश फे 
सेवकों का स्ट के निर्माण के कार्य में 
पूस शक्ति के साथ जुंद जाना चाहिये 
था । हिंतु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं । 
उल्टे सरश्काचत की गई दश सवा के 
खिजसिल्ले म भागों की प्राप्ति में भषि 
कतर बह सलग्न हां गये। इसका 
परिणात्र देश के मविष्य का भर व ऋर 
पूछे बनान बाला हे । 

इस अवाक्ुनीय प्रदक्ति का स्‍्रमाष 
देश के छाटे मढे सब हा कमचारियों 
पर पड़ा हुआ दे । दूश का विभिन्न 
राजनातिक सस्‍्याओं के कार्यकर्ता भों 
पर भी पडा है । आज कमेंचारियों में 
यह धवृत्ति जागूत हा गई दे कि काम 
कम और बेहन भत्ता, छुट्टी सुविधाओं 
की साग ज्यादा । 

काम के घण्टे कम अल 
हैं, छुट्टियों की सबया बढ़ती जा 
है। शारद दो पेसा काई देश दोगा 


चाहिये। शनिशर को आधे टिन का 
झवकाश सर्व था अवॉकुनीय है। वर्ष में 
४र दिनता सपप्तादिक के अयकाश ही 
हो जाते हैं शेष <१ दिन का अपिक से 
अधिक अवकाश दाना चाहिये। श्राज 
ऐनि जो सरकारी छुट्टियों हैं उनमें भी 
कटोता की जाना चाहिये । 
महपुरुषों की अर तियों पर 
अबकार' न लेकर घटा या दो घस्टा 
उनके जीयन पर भाषणों का व्यवस्था 
सत्र कार्यात्षया शिक्षा सश्वाझरों आदि 
में हाना चाहिये। 
साथ ही देश के भ्रत्येक्ष नागरिक 
को दिन म डैमानदारी के स्तत्ष ८ घटे 
कार्प्र करना चादिये। केबल शिक्षा 
सल्वाभा और कार्याहया म काम के 
घण्टे ८ के स्थान पर ७ रखे जाने 
चाहिये । का नततारिक कांत से घय 
डावा है और छुट्टिया छो रठ लगाता है 
बह निश्चय राष्ट्र के अति पाप करता दे । 


विदेशों मे वेदिक धर्म प्रचार 


आरयमित्र के गत अहम पाठकों 
ने भ्री प० उपबेय जा का एक सार्मिक 
लेख पढा दागा | विदेशों म॑ वेदक 
घस के प्रचार कार्य का प्रगति देना 
नितान्त आवश्यक है। यदि इस 
समय पूर्खेतया संतंग दोकर आये 
खमाज न अपन विदेशी प्रचार मिशन 
को शक्तिताली न बनाथा और पर्यात 
सझया में याग्य मिशनरी तेयार करके 
देश देशान्वरों में नहीं भेजे, वा आर्य 
समाथ का सा्यदेशिक गौरव नष्ट हा 
आयगा | 

भारत की राजनेदिक सामाशिक 
तथा आर्थिऋ श्रमस्पाओं के इल करने 
में आयेसमाज की शक्ति लगनी 
चाहिये । किन्तु इससे भा मात तय्य 

“मारत फे विस छोंत्रों में वेदिक विचार 


दिव्य सन्देश सुनांकर शाति का मार्ग ००००००००००००० 


बतलाया जाय | 

आायसमाज के विचारशीस्त कर्ण पारों 
का इस दिशा में गम्मीरतापूर्ष क सोच 
कर काई दृढ़ निर्यप्र लेना चाहिये। 


जनसंघ के अध्यक्षदेवीप साद 
घोष का हिन्दी-विरोध 


दिनाक ४ ५, ६ भ्रप्रेल १६५८ 
का अम्याला में मारतीय जनसध का 
६ वो वार्षिक अविवेशन सफलता 
पूर्वक सम्पन्न हुबआ। अधिवेशन मं 
कई महत्यपूरी प्रस्ताव पास किये गये 
काश्मीर पवाव एव राष्ट्रमाषा हि दी 
की समस्याओं पर अनक महानुभावों 
के भाषण हुए। 

मनोन त 'प्र ,क्त श्री देबीप्रसाद 
घोष ते अ्रपत्रे भावश में हिंदी को 
राष्ट्रभापा बनान पर झापतति की 
जिसका भारा प्रतिक्रिया कार्य#तांओं 
म पाई गई । थुना है छि डाक्टर घाष 
ने बाद में अपना इश्कोण किनन्‍्दहीं 
बिशेष कारणा स वतल दिया है। 

हम सममभते हैं कि जनसघ स्पष्ट 
रूपेश राष्ट्रमापा दिदी का प्रवल 
समर्थक एव प्रचारक है यद्द किसी भी 
दशा में अग्न जी को राष्ट्रभाषा बनाने 
की बात को सदन नहीं कर सकता। 

यदि ढाक्टर घोष ने अपना मत 
न बदला द्वाता तो उनका जनसघ में 
टिकना असम्मव था । 

प्रतीत दाता है कि पिछले दिनों 
कक्षकत्त म जो हिन्दी विरोरी सम्मे 
ह्न श्री राजगापात्ांचाय की प्रेरणा 
से किया गया था उसकी छाता डा० 
घाष पर पड़ी थी | अच्छा दे समग्र 
रहते ० पोव सभल गये महीं तो 
उनके पीछे काई धोंद करने वाला 
शक ने रहता | 


श्री चन्द्रभानु गुप्ता की हार 


कांग्रेस की हार हे 

६ अप्रैल को मोदादा (हमी 
निर्वा वन छेत्र म उप निर्वांचन ३५ 
उत्तर प्रदेशीय का्रेस ऊे नता भी 
चन्द्रभानु जी गुप्त जो शाम चुनाव में 
खनऊ में हार चुहे थे. दुगारा इस 
उपचुनाव म खड हुए और द्वार गए । 
आपके मुकाबिले में श्रीमतो रानां 
राजेन्द्र कुआरी थी। आपने दरश में 
स्राधीनता सप्रामों में अगे रहकर 
कार्य किया दे और पर्याय दाग किया 
है। आपके फदि दोवान शत्रु्नसिंद 
जी भा बढ़े तपसत्री त्यागा देश सेवक 
हूँ; गनी ने गुप्ता श्री का ७१६० 
मतों से दराया है। ,यह हार गुप्ता जी 
की नहीं उत्तर प्रदश में क्प्र स की 
गे पराजय है। और कांग्रेस के 

बेए अन्यंकार पूरो भविष्य का 

है। यिज्रय भी यथाथथ में ही को 
नहीं प्रदेश की समत्त ढाग्म स पिराणी 
शक्तिया की सम्मि क्ञत ब्रिचग्न है। 

गुप्ता जा गुणा कमठ एवं भत्वद्ध 
कार्य कुशल प्रभावशाब्षो व्यक्ति द्वाठे 
हुए भा कद में हार गर जबकि 
उनके पीछे प्रदेश करप्स की पूरी 
पूरी शक्षि थी। काम्रेस के नेताओं 
के क्षिए गुप्ता जी की द्वार एक कड़ी 
चेताबना है । 

भद्ात्मा सा दी के नाम की माह 
जपते रहने से और उन थारों के वक्षि 
दाने की भांथा गांदे रहने से जिन्होंने 
कि देश की स्वत त्रता के लिए भारी 
बलिदान किया है, काप्रंस अधिक 
काल तक जीवित नहीं रह सकती। 
काप्रंस खंगठन में सुधार की चर्चा 
करने अभया प्रस्ताव पास करने के 

(शेष अगले पूछे पर) 


आयोेमेत्र 


३० चेंश्र १८८० 





[पिछले प्रश्न का शेष] 

काम बनने य'ला नहीं | अधपसर वादी 

काली भेडो के चक्र से कामंस को 

बचाने के लिए देश के स नेताओं 
को कुसिया त्याग कर मेदान मे आना 

डोगा। हाकिम रहकर जन सेग्रक 
शक बार पुन बनना होगा शासक य 
परों की पूत छुडतानी हांगी। 
शासको का दम्म आडम्वर भिथ्या 

मिस्रान त्याग कर साधारण नागरिकों 
जेसा जीव्रन त्रिताना होगा, नहीं तो 
काम्र स कुछ काल्ल बाट केवद्ध इति ।स 
की वस्तु रद्द जावेगी | 

देश का विभिन्न विरोधी सगठ 

नाओझो का भा परस्पर मिलकर गमीरता 
पूरक समल्ल विराधों माचों बनाना 
हागा। सय्म का उदाद्रण देश के 
सम्मुख र«ना होगा। यढ़ि काग्र स 
ने पिरावी ढलो के नेता स्वर्गीय ढा० 
श्यामाप्रस द मुऊर्जी, स्व० आचार 


नरेन्द्र देश ज , आध ये फृपज्ञाना शआादि 


का वराव न किया द्ातता आज यह 
दिन दखन का न मिलता । विरोधी 
चलो के मनों में प्रातक्रिया को जन्म 
देन का जतसरदायित्व भी काप्रेस पर 
डी है। यदि विरोधी दल्लो का सम्मान 
राष्ट्र के नेताओ ने न क्रिया सा उनको 
आ भविष्य म श्रथल्ष सयुक्त विराधी 
दलो का सामना करना पड़ेगा । 

राष्ट्र की रक्षा और नव निर्माण के 
कार्य म सब दलों एवं वर्गों का स्ढ़ 
याग यदि काप्रस भौर उम्रकी 
सरकार चाइती है, दा रसको बिश्ेश्री 
सत्यो को खरी ख्रोढी सुब्ाने को ऋआऋत 
सूर्यक्षा त्वाग देनी चाहिर.! ओर 
उनके दृष्ठिकास् को संदानुभूति पूर्षोक 


ऋष्प्रयन कर अपने साथ झाज़ा ड्ागा । 


आय॑ शिक्षा संस्याओं के प्रति 
कर्तव्य 


उसे के अन्दर खगमग 
&०० शिक्षा सरथाएं हैं जिनका 
स्रम्बन्य आये समाओं से हैं। श्न 


अत्थाओं में सगभग एक लाख बविश्यार्थी 


शिक्षा पा रहे हैं। आये समाज ने 
इन संस्थाओं का निर्माण भारतीय 
अालकृति में आस्था रखने वाले, वृद्धि 

“आह मानवता के एक सात्र भ्चारक 
धम के अति भ्रद्धा रखने वाले; 
अपन देश के खिए अविक से अ्रधिक 
जोग्य नागरिक बनाने के लिए क्रिया 
शआा। ऊाय समाज ने इन संस्थाओं 
के निरमांझ पर कराड़ों रुपया ब्यय 
किफा है भौर प्रारी शक्ति लगाई दे। 


केकणा यह दे कि इस इस रेस्य में का 


३6 


किन्तु परिस्थिति दुभांग्य से अभी भी 
बहुत कुछ प्रतिकूल दी बनी हुई हे। 
हिन्तु दु ख इस बात का है कि आये 
समाज न अपने सच्य को अब उठनी 
हृढता से नहीं पकडा हुआ दै जितना 
पहले पक््डा हुआ था । हम दवा के 
साथ अधिक बहने लगे हैं और यद 
शिक्षा सस्‍ध्थाए जो बेदिक सस्कृति के 
प्रचार म सावन द्वाना चाहिए थी, 
इस उसका उपेक्षा करने लगे हैं । परि 
शाम यह हुआ कि यद शिक्षा सस्थाए 
साधन न रहकर साध्य वन चन्री हैं 
आस उनके थोम से उचने लगा है | 

हम इन संस्थाआ का तोडने या 
आये समाज के हाथ स निकाल देने 
के पक्ष म नहीं हे किन्तु साथ ही इस 
पक्त म भा नहीं है कि इनका जिस 
प्रकार भी दवा चल ते चले जाए और 
सर्बंथा लक्तय अ्रष्ट दा जाय | 

श्र न आ*श्यकता इस बात की है 
कि इन सस्थाओं पर कड़ा । 
रखा जाय और इनम सास्कृतिक उद्‌ 


बो3न के कार्य का विशेष रूप से प्रगति 


दी जाय। आय प्रतिनिएि सभा का 
शिक्षा विभाग इस दिशा म जा काये 
कर रहा है उमको आज रूपान्तरित 
करन की आवश्यकठा है। सभा के 
पास ऐसे थोग्य, श्रनुभबी शिक्षा 
विशेषज्ञ दाने चाहिए जो निटठर 
इन शिक्षा सरथाओ म जा4२ अपने 
भाषण और प्रवचनो द्वारा अध्यापक, 


की आर आकर्षित कर 
सऊे और इन पर नियन्त्रण मी रख 
सदे। सभा हा कंस से कम पेसें दा 
मद्वानुभानों की आवश्यकता हैँ ओ 
पारिभ्रमिक लेकर भ्रपना पूरा समय 


इस काय के लिए दे सकें। आ सज्जन 


इस राष्ट्र निर्माण के पुरुय कार्य मे 


झांपना समय लगाना चबाई, उन्हें निम्न 


पते पर पत्र ब्यवद्वार करना चाहिए । 


शेक्पपियर ने कंदा था'** 






साप्ताहिक समाचार सर्म/क्षा 


सी० बी० गुप्ता पुनः हारे 
उच्तर प्रदेशय सरकार के एक 
प्रभावशाली भूतपूर्ण काग्नेसी मन्‍्त्री 
श्री चन्द्रभानु भुप्त ब्थान सभा ऊे 
चुनाव में मौदाह्, हमीरपुर नवांचन 
चैत्र से पुन 3१६० मधी स द्वार गए। 
इस बार भ्र मो राजेन्द्र कुमारी, प्रजा 
समाजधादा ने इन्ह इराया और 
पिंडुली बार भी लखनऊ में श्री 
व्रद्ञोद्री सिं६ भजासभाजवादा ने दा 
आपका ११ दृज़ार से अ्रविक मतों से 
इराया था। गुप्ता जी का जीताने के 
लिए राज्य काभ्नंस न अपना सारी 
शक्ति लगा दा था पर व्यर्थ। इस 
सम्बन्ध म॒ राजनातिश्लों का अनुमान 
दे कि भी गुप्त का राजनातिक जावन 
अ्रय॒ प्राय समाप्त द्वा गया है »र 
काप्रस की भा अब जनता का नजर 
म क्‍या प्रनिष्ठा रद गई है, इसका भा 
पता चल गया। अब भा काम्नस 
यदि चेते वो ठास दे अन्यथा इसका 
बचना अय कठिन है। 
पंजाब कांग्रेस की स्थिति 
पजाव अप्रस की स्थिति आपसी 
दृक्षव दी के काररफप दिन भति दिन 
स्रोचनाय होती जा रही है। विरोधी 


(१) “मैंने समय को नठ किस और अब समय मुझे नष्ट कर रहा है” । 

(२) आज का दिन घूमने में खतरे टो कक्ष मो वही वात होगी, ओर अधिक 
सुग्ती आवेगी । 

(३) “तुम्हे क्या चादिए ? मुम्दें जो कुड चादिए घुस्कराहट से प्राप्त करो 
तलबार >॥ 

(४) “जिस परिश्रम से हमें आनन्द प्राप्त दोता है बह इमारी व्याधियों के 
लिए अछूठ. तुल्द दे” । 
इमरसन ने कहा था'''' 

(१) जीचल का सबसे बड़ा पुछ्कार; जीअन दी सबसे बढ़ी फोशड है, 
छिसी खास बात की ओर ब्रदति खेकर अन्म खेसा उसा की पूर्ति में ममुब्य 
को हुख मिश्षता है । है 

€९) जावन की महक अर की धात एकामदा दे भीर सबसे झुरी 
ऋश है अपना शक्तियों को बलेर देजा | 

(३) यथाबंदा ओर इआमदारी दोनों रूते बंहनं हैं। ९ 

--राजेशहमार सिंह सशनक 


शेख अब्दुल्ला की शरारत 
शेख अब्दुल की शरारत अब 
चरम सोमा का भी पार कर रही है। 
अत्यन्त विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि 
शेर अख्दुला ने लड़ाई के बल्ल पर 
काश्मीर को पाकिस्तान में मिल्नाने 
का अन्तिम निशेय कर किय है। 
इसके किए वद्द राजाकारों का पुन 
संगठन कर चुका दे, अन्य घुसलमानों 
को तेयार किया है, क्रगममग & 
क्षाख रुपये भी इस <यटद्ध के क्षिए उसने 
एकश्रित कर लिया है, अन्यान्य प्रकार 
की तेयारया भी परला! हैं और अनु 
मान किया जाता ई कि इद के ठिन 
शेख श्रदुद्ला *पना सेना सद्दित 
काश्मार पर करना करने के लिए धावा 
बाल देंगे ' यह छखूचना कास्मीर के 
मुख्य मन्त्रा यक्शा गुलाम मुहम्मद 
तथा मारत के प्रयान सन्त्रो भा नहृरू 
के फाना तक पहुच गई दे। अत 
अनुम न द्वाक वे भा अब्दुल्ला ऊे 
मुकावते के ल्षिए अवश्य तेयार होंगे 
“क हा 2] वो यह भा कइना है 
इसके पूर्ण ही शेम्त अब्दुल्ला पुन 
गिरफ्तार कर लिए जायगे ओर उनका 
तोड़ फाड़ का याजन। घंरा का घहां 
रख जायेगी। जा भा हा पर यहु ता 
सत्य दे कि शेम्व 


३० देश श्ध्द० 





बढ दर्शनों में आकार को दृष्टि 
से मीमांसा सबसे विशाक्षकाय हे। 
इसके १२ अध्यायों में लगभग एऊ 
सहस्त ऋषिकरण हैं ओर सूत्रों की 
संख्या तो कई सदख दे। यह दशशन 
वैदिक कर्ंकाण्ठ का विवेचन करता 
है अतः इसे 'कर्म मोमांसा' भी कद्दते 
है। इसके अनुसार कर्मंकाण्ड का 
आचरण करने के पश्चात्‌ द्वी मनुष्य 
जड्ा विधा के आगार स्वरूप वेदान्त 
दर्शन का अवगाइन करने का हधि- 
कारी वनता है, अतः वेदान्त के 
अध्ययन से पूर्व मीमांसा का अध्ययन 
आवश्यक समझा गया दे । इसी 
कारण इस दर्शन को पूर्व मीमांसा 
ओर वेदान्त का उत्तर सामांसा भो 
कहा जाता है। किसों किसी आचाय 
से इसे यक्ष प्रधान देखकर अध्यर 
मोमांसा के नाम से भी अभिद्दित 


किया हैं । आहट 
श्रन्य समस्त विद्याश्रों की भाँति 


? कम्तकास्ड भी अपने मूलरूप में वेदों 
में हो उपलब्ध होता हे । यजुबेंदीय 
पुरुष सूक का मत्र “यवेन यश्ञमयजन्त 
टवाः स्तानिषर्माणि प्रथमान्यासन! 
प्रसिद्ध दा है जिसम कहा गया <॑ कि 
परमात्मा की पूजा विद्वानों ने यत्त के 
द्वारा का । इस प्रकार यथ का सिद्धान्त 
वेद सददिताओ से डी निस्तत हुआ 
ओर बह्यणकाल में ऋषियों न इस 
आर अधिक विशद किया । छुछ 
समय पश्चात्‌ यत्ञ ससथा का विकास 
इतना समृद्ध और जटिल हुआ ओर 
यह्ध विषयक विवि. निषव समाज मे 
इतने व्यापक होते गय, जिस + परि- 
खाम खरूप आह्मण पन्‍्यों के यून 
विषयक मत को सुसम्गद्ध »ौर 
श्ुखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किय जाने 
की आवश्यकता प्रतत हाने लगो। 
यह कार्य मद्दामुनि जेमिनि के द्वारा 
सम्पन्न हुआ | उन्‍होंने मीनासा दशन 
का रचना की ओर वदिक कर्गेक्राण्ड 
को युकिन प्रमाणानुकूल व्यवम्थिलरूप 
ढरूर उसे दर्लन का सम्मान्य पद 
प्रदान किया। 

मीमांसा दर्शन के श्रादि आचाये 
जैमिनि कहे जाते है, यद्यपि सूत्रों मे 
कुछ अन्य आचार्यों के मतो का भी 
उल्लेख हुआ है जो स्पष्ट ही जेमिनि 
के पूर्व के थे। इनमें 'प्राठ प्रमुच है 
जिनके नाम इस प्रकार हे-वादरायण, 
बादरि, ऐतिशायन, कार्पेणाजिनि, 
ल्बुकायन, कामुकायन. आत्रथ ओर 
आलेखन। दुख है कि सामग्री के 
अभाव में इनके विषय में हम कुछ 
भी नहीं जानते । 
जैमिनि के विषय में यद प्रसिद्ध 
है कि वे महर्षि कृष्ण दे पायन्‌. अपर 
नाम बादराग्च॒ण व्यास के शिष्य थे 
ऐविश्षीसिक दृष्टि से इस संम्बन्ध में 
आध्िकारपू्जक कुद्र भी नहीं कट्दा जा 


आयमित्र 


[ श्री प॑ं० भवानोलाल 'मारतीय! एम०ए० सिद्धान्त वाचस्पति ] 


सकता। जिस भ्रकार वेदान्त सूत्रों में 
जेमिनि के मत का उल्लेख हुआ है 
उसी प्रकार मीमांसा में भी बादरायण 
के भत का उल्लेख दै। हिन्दी में 
मीसांसा दर्शन पर प्रथम ग्रन्थ की 
रचना करन वाले पं० मण्डन भिश्र 
शासत्री ने अपने अन्य के चतुर्थ श्रध्याय 
में यद्द बलपूर्थक प्रतिप'ढित किया हैं 
कि जेमिनि व्यास के पूर्य/र्ती है और 
उनके व्यास शिष्य होने की टक्ति भी 
किंपदन्ती से अधिक महत्व नहीं 
रखती | प्रचलित परम्परा के अनुसार 
जेमिनि का समय पर्यात प्राचीन है। 
जेमिनि के सूत्रों पर सर £थम 
भाष्य रचना किस आचार्य के द्वारा 
लिखी गईे यह संदिग्व है। ऋषि 
दयानन्ट न अपनी पठन पाठन प्रणालों 
में स मांसा दर्शन पर जिस टीका के 
पढ़ने का आदेश दिया है बह सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं है। बतेमान समय में 
मीमांसा पर सबसे प्राचीन उपलब्ध 
भाष्य शवर स्वामी का है। उपचर्ष 
नमक किसी आजचाय॑ द्वारा लिम्थी 
2 वृक्ति का भी उल्लेख मित्नता 
| 
स्पष्ट है कि अन्य दशंनों की तरह 
मीमांसा दर्शन की व्याख्या के ऋषि 
कृत प्रन्थो का पता नहीं लगता । शबर 
वामी ओर उनके निकटवर्दा मीमांंसा- 
चार्यों की रचनाये नितान्त आधुनिक 
ह जिनमे मोसांखा दर्शन अपने मूल 
स्वरूप को छोड़कर परिवर्तित रूप 
घारण कर लेता है। शबर स्त्रामी का 
भाष्य भां छक नितान्त श्यघछुनिक 
रचना है। यद्यपि भाप की दाष्ट्र से 
शत्रर भी तपजल्नि ओर शमरूर की 
तरह परिष्कृत ठौर बारा प्रया” 
गय लिखने है, परन्तु पेबल भाभपा 
ओर शोली से ही लेम्टफ के बेदुप्य 
का ज्ञान नहीं होता। पिदारो की 
दृष्टि से शपर स्वामी मीमांसा फे 
आधुनिक खरूप का ही उद्घाटन 
करते हैं, जहाँ यद दर्शन अपनी सूल 
वेढिक भित्ति को छोड़कर खतत्र रूप 
घारण कर लेता दै । 
शबर ने मीमांखा दर्शन को 
श्रनी श्वरवादी बनाया । सम्भव है 
बोद्ध ओर जेन तकिकों से साम्मुख्य 
होने के कारण मीमांसकों ने अपने 
दर्शन का निरोख्वरवादी बना देने में 
ही अपना दित देखा दवा, प्र यह स्वी- 
है करना ही पड़ेगा ऊि जेन, बौद्ध 
आर चार्वाऊ जेसो न|खिक बिचार- 


घार हे का गड प सपा 


वर्ग को 





आस्थावान बनाने में मीमांसकों ने 
अमुपम सूक बूक का परिचय दिया 
था । यददी कारण है कि शकर और 
कुमारिल के विचारों से शत प्रतिशत 
सहमति न रखते हुए भी वेदिक धर्म 
के प्रति की गई उनकी सवाओं के 
कारण प्रत्येक व्यक्ति उनका कृतन्न 
रहेगा । 

शवर स्वामी ऊे पश्चात्‌ ममांसा 
दर्शन को दुमारित्ष भट्ट जेसा निस्‍्वार्थ 
सेबक मिला । दुमारिल के विषय में 
हम इतना द्वो जानते है कि वे शकर के 
समकालीन थे ओर अपने बौद्ध गुरु 
से प्रच्चन्न बीौद्ध बन कर विद्या सीखने 
की ग्लानि के प्रायश्चित्त रूप में वे 
भस्म हो गये थे । शकर इनके पास 
शाल्रार्थ के लिए उस समय पहुंचे 
जब वे अग्नि में कूहन के लिए तैयार 
ही थे | किसी वेद भक्त राजकुमारी 
की वेदोद्धार विषयक मानसिक चिन्ता 
को दुर करने के लिए इनकी घोषणा 
प्रसिद्ध ही है। राजकुमारी के यह 
कहने पर कि--क्रि करोमि क्‍्य 
गच्छामि. को वेदानुद्धरिष्यतिः कुमा- 
रिल्ञ ने उसे आश्वस्त करते हुए कहद्दा 
था--“मा विभेषि वरारोदे भट्टाचार्यो 
5स्विभूतले ।' कुमारिल न मीमांसा 
श्लोक बतिक तन्त्र बर्तिक और दुपटी 
का नामक तन अन्थ लिखे है जा 
शाबर भाष्य की ही एक प्रकार से 
विस्तत और मौलिक व्गस्या करते हैं। 

कुनारित्र 5 पश्वात्‌ में सांसा के 
आचार्यों मे रन द्िश्र बी गणना 
होता ६ । 'रा २ उप्र” में शंकर 
के मण.न से : एस करन और 
उसमे रूदउइन के पारास्त होने के 
पश्चात्‌ शरूर का मण्डन को डिदु्पी 
पत्नो भारदा से शाखस्ररर्थ ऋादि के 
विस्मृत और मनोरंजक उन्लेब्ब मिलते 
६। यह भा छह्ा जाता है कि शांकर 
मत का स्तराकार कर लेन के उपरान्त 
मण्ठन सिश्र सन्‍्यासी बनकर पर सेतरा 
मे सन्नद्ध हुवे | सुरथर के नाम से 
चुदृदा ए्यक बतिक, नेप्कये सिद्धि 
आ।दि वेशन्त अन्य ढिग्ब्न से पू्े 
मस्ठन के रुप में थे त्रिवि तिपरेझु, 
भावना विवेक, स्फोट सिद्धि आदि 
मीसांसा विषयक प्रन्थ लिसि चुहे 
थे। मण्डन के पश्चात्‌ उम्पेक नामक 
किसी अ्यचाय न कुमारिल और 
मण्दन की कृतियों पर अपनी व्या- 
ख्याए लिखीं । इछ उल्लेसों के 
आधार पर नाटकरार भवभूत्रि और 
हम की को "प्रन्न समम्ा 

। 





| 


मीमांसा दशन और उसका साहित्य 


'धरभलामकक उाकतआतक पका ाआा्रजा था 
लखक के बचारो का उत्तरदायत्व 


पत्र पर नहीं है। --सम्पादक ] 


मिथिला के ग्रस्यात दार्धनिक 
लेखक वाचस्पति मिश्र न अन्यान्य 
दर्शनों की तरह मीमांसा पर भी 
'न्याय कणिका”? नामक प्रन्थ लिग्वा हैं 
जो मण्डन मिश्र के विधि विवेक की 
व्याख्या के रूप में है। इसो प्रकार 
पा्थ सारथि मिश्र भा नामासा का 
प्रसिद्ध लेखक था। उसन कुमारिल के 
वर्तिश्र की व्याख्या के रूपम न्याय 
रत्न माला और तन्त्र रतन नामक दो 
ग्रन्थ लिखे । शासख्र दीपका और 
न्याय रत्न,कर उसकी स्वतन्त्र रचनाये 
है। इस प्रकार मोमांसा के प्रमुख 
लेखकों और उनऊे साहित्य का हमने 
अत्यन्त सक्षिप्त उल्लेख किया है। 
मध्यकाल में ।मथिल्ला प्रदश के अनेक 
आचायाँ ने मौलिक साठित्य का 
रचना कर इस दर्शन के स,द्वित्य 
भण्डार की अभिवृद्धि छी। यर्याप 
यह पूर्व ही कहा जा चुका है कि 
मर मांसा का यह नवीन विकास इस 
देशेन की प्राचीन जिचार सरणि से 
सवथा विच्छिन्न हो चुका था। काला 
तर में प्रभाकर मिश्र त मर्साँसा की 
विचारधारा में कुमारिल से कई बातो 
में अपना विराय श्रदा्शत करने हुए 
प्रथक सम्प्रदाय का अत न किया लो 
प्रभाकर मत या गुरुमत ५, दाम से 
प्रासद्ध हुआ | प्रभाकर दुमारिल का 
द्दी शिष्य था। उसने शावर आप्य 
पर दा व्याल्याये प्रस्तुत के हे-. 
तदवी ओर बृद्दती । जेसा कि नाम से 
हा सू चत हाता है क्लम्बा श्लोट्टी बहती 
बड़ा है । प्रभाकर मत कुमारित्ञ के मह 
“ दुच्य प्राखडद् और लाकप्रियता प्राप्त 
ने कर सका | इसका कारण यहा हैं 
कि इसे मण्इन »र वाचरपति छेसे 
बिशद्‌ व्य/त्याकार नहीं मसले । सध्य 
बालीन छ'को के कारण म'मासा भी 
अन्य दशंने। क भांत अपना आर 
रूप खो वठा । 


हे लत 
कन्या का आवश्यकता 
मेरे प्रित्र यसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान "पचाये अद्र॒सेन जी के सुपुक्र 
चि० बेबरत्न जो के विवाह के लिए 
एक स्वस्थ, सुन्दर, सुशो्न, सुशिक्षित 
तथा गृह काय में दक् लगभग २१६ 
वर्षीया आय कन्या की छावश्य+ दा 
दे । बर सुरिक्चित तथा बारोजगार हे 
विवाह बेदिक रीस्यनुसार जन्म गठ 
जाति का विचार न कर पूर्तः गुर 
कर्मानुसार द्वोगा । पत्र-ब्यतह्र निम्न 
पते पर करें। झ«्सूर्यद्क शुर्ला,पत्र:२, 
आय जिद्या परिषद, अनमेर 


आयमित्र 


३० थेत्र १८८० 





भारतीय जीवन में गो की उपयोगिता” 


“कृषि गोरस्य बारिज्यं वैश्य (आयुर्वेदाचाये डा०सत्यनारायण ए०एम०एस० आध्यापक गुरु० बि० वृन्दावन) 


कमेस्थभावजम” स्मृति के उपयुक्त 
बाक्यानुकूल प्रत्येक 
को ही नहीं, अपितु दर आवाल वृद्ध 
हे लिए अपने स्वास्थ्य के परिपोषण)र्थ 
व बीमारियों के आक्रमण से रखणाये 
गायों के पालन करने को आवश्यकता 
है। भारत की प्राचीन संस्कृति परम्परा 
में भारत य प्रजा, गो, आह्यण, वट 
वक्त, पीपल वृक्ष आदि को सम्मान 
की रृष्टि से देखठी थाई है ओर आज 
भी बद्दों परम्परा किसी अंश में अन्ध- 
विश्वास में परिषर्तित हो जल चढ़ाना, 
परिक्रमा करना आदि के विकृतरूप में 
बीखतो है। पर इममें है अवश्य कुछ 
शैज्ञानिक तथ्य भी, जिसके कारण 
मुगलों के श्रत्याचार और अज्जरेजों के 
संस्कृति के भ्रष्टोकरण के बावजूद भी 
यह जीति जागदो स्थिति में विद्यनान 
डै। हर 
बआइाणार्वव गाव्रश्च, 
कुलमेकढद्विधा स्पृतम्‌ | 
एकत्र. मन्त्राश्विष्ठन्ति, 
इविसरन्यत्र. विष्ठाति ॥ 
यस्येकृपि. गृह, 
नालि पेनजुवंत्सानुचारिणी। 
मगल्लानि कुतस्तस्य, 
कुत्तस्तस्‍्य नमाः छुयः ॥ 
यज्ञ वेदध्यनिध्यान्तं, 
यज्ञ गामरलंकतम्‌ । 
यश्न बाल: परिवृत्तं, 
श्मशानांमब तत्‌ गृद्दम्‌॥ 
भाबाय-एक कुल की दो शाखायें 
आदइगण ओर गौ हैं। जहां प्रथम में 
अन्त्रों का अभिनिवास हे तो द्वितीय 
में घूतक का। जिसके पास बछड़े 
सहित याने .दूध देने वाली गाय नहीं 
उसकी मंगल कामनायें छोड़कर दूर 
बआ््ती जाती दे और वह्द निर-तर अन्ध- 
कार में पढ़ा रहता दे । जिस घर में 
वेदध्वनि नहीं गूजती, सफाई गोबर 
से नहीं दादी और बालकों के झिल 
नाद से जो गुंजायम/न नहीं, वह 
श्मशानतत्‌ परित्याज्य है । 
प्रचो नकाज्न में वर्णव्यवस्था गुण- 
कर्मानुकूल 'अद्मजानातीति ज्रह्मणः” 
के अनुकूल थी जो कि अपने समय 
का अधिकांश भाग स्वाध्याय, अध्या- 
पन यपल्ादिक कर्म तथा तपस्थामय 
परोपकारी कीबन व्यतीत करते हुये 
समस्त विश्व के कल्याण की अमि- 
कामना करते थे | कहा हे चद्ट ज्रद्यकुल 
जिस पर कविबर वास को गये 
है और उनकी ओजरिनी वा्सा 
अस्कुटित हो उठी है एकल्य में-- 
“अगुय है5भपसत समस्तपाज्ञये:, 
आंस्रारिफें: पंजरवशिग्रि: शुकेः । 
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निमृहझममाणा: वटवः पदे पदे, 
यजूषि सामानि च यस्‍्यशंकिताः ॥ 

भावार्थ-'जिनके घरों में अक्नचारी 
लोग ऋक यजु और साम का मधुर 
गान करते थे पर उन्हें सदा दर बनी 
रहती थी, क्योंकि पिंजरे में बेठे हुये, 
सम्मत वेदों के अभ्यासी तोता मैना 
तनिक सी अशुद्धि पर पद २ पर टोंक 
देते थे । पर आज समय पल्षट गया 
है। वेदपरायण का महत्व जाता रहा 
है | ससस्‍्कृत ऐसी प्राशमयी, विज्ञान 
मयां भाषा “गड़ेरियों के गीत! तथा 
भृतभाषा (0680 ]98022०) बता 
अपने गौरवमप सादित्य से हम किस 
प्रकार पराशः मुख हाते चले जा रहे हैं, 
यह विश पुरुष से अविदित नहीं, 
जिसका एक मात्र कारण हमारी 
पारचात्य सभ्यता की ओर भन्धानु 
करणज्रत्‌ प्रवृत्ति है। पर विषयान्तर के 
भय से इसे यहीं छोड़ अ्रभीप्सित 
विषय पर अपने विचारों का प्रिय 
पाठकों के सनन्‍्मुख रहता हूं। आशा 
है भारत की प्राचीन संस्कृति की रखा 
तथा गौरबमय इतिहास का अवलोकन 
करते हुए विज्ञान द्वारा पूर्शध्थ्यों को 
अवद्देलना न करने का श्रत धारण कर 
भाषी सन्‍्तवि के सुग्वाय-भारतीय जीवन 
में ही नहीं, अपितु समस्त बिश्व के 
प्रांगण में गी की उपयोगिता! को 
समम गो की रहा ही नहीं अपितु 
समस्त प्रानत्रतों की रझ्ा का दृढ़ खत 
घारण करेंगे। 

१ दूध-गायों से समाज को 
प्रथम ज्ञाभ के रूप में यही मिला 
करता है जिससे इसके इतर मक्खन, 
दवि, घृतादि अन्य परिणमन दूते हैं, 
इस भूतल पर अबतरित होते ही नव- 
जात शिशु की जीबन यात्रा का श्री 
गणेश भी इसी की पीयूष धारा से 
कार्पांस तन्तुओं द्वारा कराया जाता है 
ओर रुग्णावस्था तथा जीवन की इह- 
लीला की समाप्रि भी इसी के रतन्य 
से द्वाती है, जा एक कठार सत्य है । 

स्थास्थ्य विज्ञान की दृष्टि से यदि 
हम बल्ानिक विवेचना करें ता धरित्री 
ठल पर जितने भी भाज्यपदार्थ है उन 
सबमें यही एकमात्र ऐसा पदार्थ दे 
जिसमें शरीर के पाषण के लिये 
आवश्यक प्रोटी न, कार्बोहाइड्ट और 
बासा, विटामिन तथा खनिश्न द्ररव्यों में 

एशॉंटंण्ण पड ऋादि समस्त आवश्यक 
अ्रवयव यथोजित मात्रा में विद्यमान 
हैं। मोटे दोर से इसे इस प्रकार 
जानिये कि हम मोजम में राटी चाथल 
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दाल, शाक, घी तैलादि जिन भोश्य- 
पदार्थों का सेबन करते हैं उनमें रोटी 
चायक्ष हारा तो शक्ति उत्पन्न करने 
वाला कार्योद्ाइडु ट, दाल द्वारा प्रोटोन 
आर बासा की प्राप्ति घृत देल्ञ द्वारा, 
विटामिन्स तथा खनिज द्रव्य मिला 
करते हैं। पर किसी भी भोश्य द्र॒व्यों 
में खीग्न के उपरोक्त कथित समस्त 
आवश्यक तत्वों का सश्िियेश नहीं 
जिसे पूर्ण भोजन कह्दा जा सके। 
इसका पर शण आालकल के बेशानिक 
छानुमन्धानशात्राओं में क्रियात्मक 
रूपेण चूहों या खरगोशों पर प्रत्येक 
भोज्य पदार्थों को अलग २ रूप से 
लेकर देखा गया है कि चना, जौ, गेहूं, 
शाक आदि पर जो चूहे एकमात्र 
ऋयलम्तित रहे वे कुछ समय तक 
यथाचित मात्रा में वृद्धि को प्राप्त हुये 
पर याद में किसी के बाल झड़ने लगे 
व किसी को फुन्सियां निकल आई' 
आदि पर जा घूष्ा या खरगोश एक- 
मात्र दूध पर अवलम्बित था, बड़ 
सब प्रकार से यथेष्ट वृद्धि को प्राप्त दो 
उचित समय (पूर्णायु) पर कालऋषलित 
हुआ । इस भ्रकार यद्द निर्विवा एक 
कठोर सत्य है कि समस्त विश्व के 
उपलब्ध भोज्य पदार्थों में 'दूध ही 
एकमात्र ऐसा भोज्य पदाथ है जिसमें 
पूर्ण भोजन से प्राप्त होने बाले समस्त 
आवश्यक पोष्ठिक तत्व एक साथ 
विद्यमान हैं । अठएय ऐसी अल्मभ्य 
और सर्थगुण सम्पन्न वस्तु के विषय में 
ज००१० १८१८७ के रनयिता 07. 
07५8) अपनी पुस्तक में लिखते हैं । 
मार 5 ऋुष्रंगाऱ संता 0 (एच- 
छंए). की 8 ३९207 8587॥406 
लिक्रा. 8900. (एंटलाफएा ग्राय8८.. 82 
प्रबधटय 08॥79 ........ (॥6 ॥6 (. ९. 
$(न्य्क सेर छुटाँक) ्ण ००७5 गिल 
3६४ ९0एछांभंा5 ] ह7 ० एब्शसपता.? 
याने दूध के अन्दर €) या खरिक की 
अधिकता रदती है ओर इसको सेवन 
करते दी आसानी के साथ इसका 
पाचन होकर यह शरीर के अन्दर रस 
रुक मांस मेदाथि मज्जा शुक्रादि 
धातुओं में जिसकी कमी हांती हे 
तत्लुण उसड्ी ययोचित पूर्ति शीघ्रदा 
से करता दे भोर इस प्रकार शरीर 
को टदु करने में प्रमुख भाग लेता दे । 
प्रत्येक को अपनो जीवन यात्रा समी- 
चीन रूप से भह्वाने के लिए १ प्राम 
केल्शियम आवश्यक है जिसकी पूर्ति 
आसानी से एक सेर दो छूटाँक की 
मात्रा में गाय के ठाजे दूध हारा मत्ती 
आदि सम्पन्न हो जाती दे संफ्षेपतः 


प्रत्येक नरनारी को कम से कम अपने 
शरीर को स्वस्थ एवं सबक्ष रखने के 
लिए ५१ दूध अवश्य सेबन करना 
चाहिए। स्त्रियों का सगमबिस्थां और 
स्तनपायी ( 00:708 फ़ाल्शु॥भा९ए 
धाते 420(20०॥) अवस्था में इसकी 
मात्रा और बढ़ा दी जानी चाहिए। 


इसी प्रकार यद्माअन्य खून के 
रोकने में बकरी का दूध किस प्रकार 
आश्चय जनक कार्य करन है, ठेखिए 
बकरी के शरीर में यद्मा के श्रीयारुझओं 
को घातक मात्रा (जिससे बह मर 
जाबे) में यदि 7॥]०८0७॥ दावारा 
प्रविष्ठ कर दिया जाबे तो भी हम 
देखते है कि वह स्वस्थ ही रहती है 
कौर उसकी जन्मजात स्वाभाविक 
(गण पशाएगं।ए) छमता के 
कारण प्रविष्ट !' छ के जीवारु :खके 
शरर मे जा स्रय समाप्त हों जाते 
पर बकरी का बुछ नहीं बिगाड़ पाते । 
ऐसा द्वो स्थामाविक क्षमता मुर्गों व 
कबूतरों आदि पह्ियों के अन्दर 
१०४४775 (घनुषटंकार) ?29 8 
( ल्कत्रा या पक्षाघात ) आदि बात- 
व्याधिजन्य रोगों के लिये हुआ करता 
है तभी तो वेद्यगण यह्मा से पीढ़ित 
होने पर। 
८“पयच्छाग' * * ““छाग सर्पि; 

सशकेरम्‌ | छागप सेवा शयन छाग- 
मध्ये तु यल्मनुन्‌” को उपरेश देते हुओ 
अज्ादुध सेन छा विधान बताते 
हैं और वातवज्य।जिजन्य ज्याधियों ८९, 
प॒टगाए०१2 (श्रधांय्वात)#बल॥! 
ए#2भंप्र४ं3 ( अदिति ) 82(900९९ 
(गृघ्रक्ों) 7'€४0 (धनुबोव) श्रादि 
व्यातियों में कबूतर मुर्गों भादि 
पक्षियों के पंखों की हवा के ब्याधि 
परिमुछि में एक विशेष व्द्ायता 
मसिल्लतों है, ऐसा सभा निद्वन्द हॉ 
स्पोकार करते हैं । 

आज भारत का ८०प्रति० घर यद्ष्मा, 
मेंलेरिया, फोलपांव, काज्ञाजार आदि 
बीमारियों से पीड़ित हो उत्सुकतापूर्थ 
नत्रों से आात्त माणाथ वेदों व ढाक्टरों 
की ओर निद्दार रहा हे पर मेरी 
यद अटल व्यक्तिगत धारणा है कि 
हम जब तलक स्वान्तः सुखाय मांस 
य शढ़ों की प्राप्ति के हेतु गाय, बकरी, 
कबूतर, भुगों का वध करना न छोड़े गे 
तय तलक इमारे सामाजिक अनम्नदि 
सम्बन्धी सघ प्रकार के प्रयास मृग- 
अरीबचिकाबत्‌ व्यर्थ सिद्ध होंगे जिसका 
पेश्ानिक रोति स समावान निम्न 
पक्षियों में संकसित है। 

(क) साधारण्तया रण्डे, मांसादि 
दी प्राप्त कफ या जुर्गों, मुर्गा: 

शिष पृष्ठ ११ पर 
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गितांक से आगे] 

स्थान-सन्तापसिह का बंगक्षा 

| सन्तापर्सिद टइल रहे हैं ] 

सन्ताप०-है. भगवान ! मैंने दो 
कद था कि इस आन्दोक्षन को चुट- 
कियों में रुढ़ा दू गा दो दिन में मसक्ष 
दूगा यह तो शहद की मक्खियों की 
तरइ झुमे चिपट गया है। हा ! मैंने 
ही इन्हें देला मारकर डेड़ा है। जयों 
क्यों दमन करता हुं त्यों २ आग की तरदइ 
भद्कता है। मैंने बहु श्रकवरपुर में 
आजादी के दिन जब देश के कोने- 
कोने में आजादो का जशन मनाया 
जा रहा था-सितम ढाया-वच्यों 
पालनों से डठाकर जमीन पर पटका- 
बुढढे जवान औरतों को पकड़वा पक- 
डुया कर पिटवाया पर कोई न दरा 
फिरोजपुर जैज्ञ में अखल्लाकी केंदियों 
और सिपादियों से , चार-पाँच 
सत्यो्रद्ियों को साठियों से, लोदे की 
छड्लों से, चारपाइयों की पाटियों से, 
जलेती हुई लकड़ियों से पिटवाकर 
किसी को अन्‍्धा किसी को जल्ला 
किसी की अपायज करवा दिया यहाँ 
तेक कि सुमेरसिंद को मोत के घाट 
उतार दिया ठंब स्नो इन आयों को 


पी बरी पेश के कलेकोओे 


से दर भ्रान्त दर जिले से यहाँ तक कि 
सगर-नगर झ्राम-मराम से जत्यो प्र 
अस्थें रोजाना भातें है । इन जत्थों ने 
वो मेरी नींद हराम कर दी है। इस 
पर भी मास्टर सिंदारासिंद यह हीं 
केंइते हैं कि पंजाब सरकार सत्याम्रहियों 
से नरम बीत कर रही दे यह तंग- 
दिलख्ल सितारासिंह न जाने क्‍या चाइता 


है । 
[ दरबान का प्रवेश ] « 
द्रवान-मास्टर सितारासिद्द जी 
आ रहे हैं। (सित्ारासिंद का अवेश) 
सनन्‍्ताप०--(आगे बढ़कर) भा इये 
आइये मास्टर जी शत श्रा अकाल । 
खितारा०--शव आ अकाल । 
कंद्दों सम्ताप्सिदद किस विचार स हो? 
सन्ताप०--मास्टर जी अभी आप 
के द्वी बारे में सोच रदा था, ओर इस 
आन्दोक्षन के बावत विचार रहा था। 
” खसितारा०-सो क्या ९ 
सन्ताप०--संरदार जा मैं तो इस 
आन्दोलन से तंग भा गया हूं। खाना 
पीना उठना-बैठना, सोना-जागना 
सब इराम दो गया दँ। मैंन सस्ती से 
अस्दों करके देख की यहां तक कि 
फिसंजपुर जेक्ष में जब कि जेल के 
अन्दर केदियों के ह्विफाजत का कुल 
धता हैँ उधम 


_ आयुभित्र 


धधकता पंजाब (६) 
!! एकांकी नाटक !! 
( लेखक- -भी रखजीवर्सिदद कै बना किलो आये उपसभा पीलीभीत) 
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5 की कोन 
से रोजाना जत्यों पर जत्ये आते दै 


मेरा स्ाठी चाजं और दीगर सब 
सस्तियां सब्र बेकार दो रदी है इस 
पर आप कहते हैं कि यह सरकार इन 
आन्दोलन कारियों के साथ नर्मी का 


को वर्ताव कर रही है । ;; 


खितारा०--अरे ! तू इन हुल्लड़- 
बाजों से इतनी दद्दशत खाता है जो 
तेरी नींद हराम द्वो रद्दी दे इसी बूते 
पर पथ की खिदमत करेगा अरे ! 
मैं दो कहता हूं कि पन्‍थ के खातिर 
देश मी कुबंन कर दूगा। 

सन्तापर्सिह--सुल्क में इस तरह 
गदर सच जायेगा। 
सितारा०- मच बाने दे गदर। 
मैं एक राई भी उस मुबायदे से अद्षग 
नहीं हूंगा जो घुबायदा मेरा माणिक- 
लाख से और उसकी सरकार से हुआ 


सन्ताप० -- अजी ! 3सी माणिक 
लाल सरकार ने मेरे सिर पर डा० 
भागव को त्वाकर बेठाल दिया है 


जाता है डा० भार्गव आप 
और घनश्यामसिंद से 


हस्फिया करायेंगे । 
सितारा ०--आरे ! में क्या कोई 
कछयोी गोली खाये हुं ? मुझसे भागे 
से क्‍या वा उसकी क्‍या 
का जो तरिफिया करावेगा । अरे ! 
“इन्हा पीर है बिगाढ़िया तिगड़ियाँ 
दा! इन हुल्लड़बगाजों का इल्लाज 
कन्डा दे ढन्डा । 
सन्दाप०--ढन्ढा इल्लाज वो में 
करके देख चुका। कई थार क्वाठो 
चाजे कराया यहाँ तक कि औरदों के 
जत्पे पर ल्वाठो चार्ज हुआ बच्चों को 
गांदी से छोन-छान करके फेंका पर 
काबू में नहीं आये ज्यों ज्यां आन्दोश्न 
का अधिक दवाता हू त्यों त्थों गेंद की 


अंगह जगह इसे ल्लेक्‍्चरों में गालियाँ 
देते हैं। तुमने अपनो आर से क्या 


किया 
शाप आंे विघान सभा के 


सब सभासदों को खख्त वाकीद करदी 
है कि कुल्ल पंजाब में घूमकर यह 
प्रोपगण्ठा करें कि यह आन्दोलन 
मइजबेहुदा भौर तास्खवाना है 
हिन्दी पर कीं रुकाबट नहीं । देद्ी 
में खाकर उल्टा सीधा क्षोकसभा के 
सदस्यों का सुनाकर उनसे अपीक्ष 


निकक्षदाई कि यह आनन्‍्दोलनकारो 
मंइज अपने स्वार्थों के सिद्ध करने के 


लिए यदद आन्दोलन चल्ला रहे हैं ट्विन्दी 
की इससे काई भलाई नहीं होगी हिंदी 
साहित्य सम्मेज्ञन के खुशामदपसन्द 
कवियों और लेखकों से इसके खिल्लाफ 
अपाल निकलपाई पर काई असर नहीं 
ज्यों यह अप लें निकली आन्दोलन ने 
ओर तेजी पकड़ी यद्ां तक कि अब 
तालवईलमों ने शोरबर्पां किया है मैंने 
उनके अगुओऔं को जेल में ढाल दिया 
सस्ती से फिटवाया पर कोई असर 
नहीं। 
है हक सिंइ--तुमने इसके पक्ष 
में बोलने घाले अहद्ककारों और विध/न 
समभाइयों को हुकूमत से निकाला या 
नहीं ? 

सन्ताप०--अजी जो भी खरकते 
खटकते अददल्लकार या कोम्सिक्ष के 
मेम्बर थे उन पर भूठे मुफइमे चला 
कर नजरबन्द कर दिया अरे। ओर वो 
ओर सिंचाई मन्‍्त्री श्रो० शेरसिंद 
जिसने मुझे! मुख्य मन्त्री बनाने में 
इमदाद की थी बह डेढ़ सौ आदमियों 


गा सहित जत्वा लेकर सत्याग्रह केरने को 


यहाँ आने को था मैंने उसे देहली में 
ही उसके साथियों सहित गिरफ्तार 
करके उसे जेल की हवा खिल्लादी । मैं 
तो दंग रह गया जब सुमेर सिंह का 
भाई (जिस सुमेरसिद की हत्या हमने 
जेल्ल में करादी थी) मेहर सिंद जत्वा 
लेकर आन्दोश्नन में कूद पढ़ा ! सरदार 
जी! इनकी श्ात्म/ओं में सत्यता का 
वंल दै यह दहशत नहीं खाते इन पर 
कोई तमदूदुत काम नहीं करता इसलिए 
आप दठ छोड़ कर दोस्ती का हाथ 
वढ़ःइये ताकि हिन्दू ओर सिक्‍ख दोनों 
भाई चारे से रहकर इस मुल्क को 
तरकी में सद्दी सदी ल्गे। गुरुमुखी 
भाषा को गुरुओं की पवित्र वाणी 
मानकर गुरुद्वारों में दी रखिए । 
सितारा०--(बीमत्स इंसी अल 
मैं ओर दीरतो का हाथ इन 
समाजियों से अरे पागल्ञ ! पंजाब में 
या वा सिक्‍ख हो रहेंगे या थ्रार्य 
समाजी, मैं चेन से नहीं रहने दू गा। 
तू जिश्ना को क्‍या भूल गया जिसने 
पाकिस्तान द्वासिल्ल करने के किए हिन्दू 
और मुस्क्रिमों की खून की नदियाँ 
बहजवादों । 
सनन्‍्ताप>--आपके इस हृठीलेपन 
से सिक्‍सों का डो उयादा नुक्सान है । 
सिठास“--सौ क्यों ? 
सन्ताप०--अ्रव तक इंर एक हिंदू 
गुरुओं पर अदा ओर मक्ति रखकर 


| 
अपने हर एक घर से शक नौजयान 
सिंद बनाने के लिए इसलिए देता 
था क्योकि हिन्दू सिक्खों को अपने 
से अलग न मानकर सिक्‍सखों को 
अपना अंग अपना रक्क मानता था 
आप ऐसी तास्सवाना यदवू फेल्ायेंगे 
वो दिन्दुओं में भी नफरत वर्षा होगी 
वह क्‍या यद्द न कट्ेये कि यह बाड़ ही 
खेत को उजाड़ने लगी। 

सितारा०--अरे ! तेरा क्या शिर 
फिर गया है ? क्‍या हुकूमत की कुर्सी 
पर बेठ कर हुकूमत की बू दिमाग में 
घुस गई हे ? 

सनन्‍्ताप०-नहीं सरदार जो हुकू- 
मत की वू की बात नहीं जो माणिक 
लाल इस आन्दोलन को बेहूदा 
वद्तमीज आदि सेकढ़ों गालियों देते 
हैं बी कहते हैं कि यह आन्दोलन 
अब दमन से कावू में नहीं आने का 
इसे गांधी की शिक्षा द्वारा हृदय परि- 
बर्तेन द्वारा काबू में लाना चाहिए 
इस लिए मैं सोचता हूं कि यह हंदय 
परिवर्तन बिना आपके हृदय परिवर्तन 
के नहीं दो सकता । 


सितारा०--घरे मूखे ! तुक में 
यह रहमदिल्ली कहाँ से आई ? क्‍या 
तुमे इमने इसीलिए सुख्य मन्त्री 
बनाया था ? क्या इसी बूते पर तूने 
हमें पन्‍थ की खिदमत का भरोसा 
दिया था ? 

सनन्‍्ताप०--मैं पन्‍य की खिद्मत 
का गुलाम हूं लेकिन क्या करू हरि- 
वज्ञभ पन्‍न्त ने मुमे सब बुछ छोड़ने 
का हुक्म दे दिया है। 


सितारा सिंद--(चॉक कर) छोड़ने 
का दुक्स दे दिया है। सच्च, पन्‍त की 
यह दिम्मत कि जो बह इन डुल्लाड़ 
वाजों की दरफ्दारी पर उतर आया 
है? देख्खूना मैं इसको भो.... ... 
कुछ सोचकर फतदृगढ़ साहब में एक 
दीवान खास क्षणाकर अकाक़ियों को 
इक्ट्रा कर एक शहीदी जत्था तेयार 
करू और माणिक लाक्ष को मोर्चा 
खगाने की एक घमकी दू तो सब 
ठीक दो जायेगा। शहददी जत्वे ओर 
मोर्चे क्री सुनकर माखिक ल्ाक्ष के 
हीश फाक्ता होंगे भोर उन्हें मजबूर 
होकर वह मानना दोगा जो मैं चाहता 
हूं । (दाथ पर घूसा मारते हुए) भरे ! 
माखिक लाल इसी पर तुम कइते थे 
कि मेरी इज्जत सुम्हारी इत्बत हे ओर 
लुम्दारी शज्बत मेरी इब्कत हे। खून 
खबर करा दू गा; तृफान सचवा दू गा 
अमरीका से सहायता मंगाऊँगा में 
दूसरा जिन्ना हूं जिन्ना, धुल्क चाहे 
गारत दावे पर मेरी बात बनो खहे । 
जाता है। (परदा गिरता है) 
[समाप्त] 


न सा 


० 


आयमित्र 


३० चंत्र १८६० 





>० वीँ सदी करे प्रारम्भ में भारत 
वर चिरकाल तक राजनेतिक -र 
दःसता बनाये रखने के लिए अक्षरेजों 
ने एक चाल चली थी उन्होंने मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद को हिन्दुओं के विरुद्ध 
सडुकाया और यद्द कहां कि हिन्दू 
बहुमत से मुस्लिम अल्पमत को सदा 
सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे 
लोग अल्पमत को अपना ठास बना 
कर भारत में रखना चाहते है। यह 
जादू काम कर गया। मिस्टर जिन्ना 
के नतत्व में यद कपट वृक्ष खूब पनपा 
देश भर में दिन्दू मुस्लिम दगे हुये। 
दुर्भाग्य से गांधी जी के नेतृत्व में, 
कांग्रेस ने, जो इस समय देश की 
ग्कमात्र दी लड़ाई लड़ने वाला सब 
विचार के भारताय सध्था थी यह 
धारणा बन' ला था कि विना मुसक्ष- 
मानो के सहयोग के भारत स्वराज्य 
नहीं प्राप्त कर सकता दे।गांवी जी 
ने कांग्रेस के सर्वेसर्या के रूप में 
मुस्तिमलीग का प्रसन्न करन में कुछ 
भी उठा न रखा उन्होंने गोल्मेज 
सम्मेलन के समय लन्‍्दन में मिस्टर 
जिन्ना का कारा कागनज्ञ तक (छोॉधां: 
(८4१०८) दे ढाल्ा। उन्दोंने कहा 
ये जो कुछ चाहें मुसलमानों के संरतस 
के लिए किस ते फिर भो कोई सम- 
औता नहीं हुआ। इसके परिणाम 
स्परूप पिटिश प्रधान मन्त्री ने भारत 
पर श्रपना प्रथक निर्षाचन का निखय 


(पृठाउंल[ « 8०एथा४० गि०९४०॥) 


क्ाद दिया। इस समय भी महात्मा 
श्री से यह निर्णेय बरबाया 'एलफ्ाटर 
९ 2०0०2७६ ॥ ग८7 72९]०ए 


अथांत्‌ न हम इस प्रथक निशान 


को स्वीकार करते न भ्रस्ताकार । कांग्र स 


सस्था की यद एक हिमाल्‍हूय के सरश्य 
बड़ी गलती थी। यहीं पर कुशल 
जिटिश राजन तिक्षों ने पाकित्तान का 
विष वृत्ध था दिया। १६३५, ३६ में 
इसी निर्यय के अमुसार चुनाव हुए। 
सुस्िमल्लीग ने मरिनिदों में कुरान की 
कपसमें खिला कर हिन्दू काफिरों को 


मत न देन के लिए मुस्तिम मतदाताओं 


की साम्प्रदायिक भावना का उम्राड़ा 
इनका प्रयत्न यह था कि जा कांप्रस 
अपन का हिन्दू मुसलमान दोनों की 
सध्था कश्ता हद उसका केवल हिंदुओं 
की स था इस निवांचन के द्वारा [सद्ध 
किया जावे। मुसलमानों के इस 
भ्रयत्न में प्रच्छुन्न रूप से त्रिटिश 
शासकों न सद्दायठा दा । इस प्रकार 
के साम्प्रदायिक दुर्भावना का रोकने 
के लिए तत्काल न शासको ने काई 
अपत्न नहीं का अपितु बढ़ावा 
दिया । परिणामत, दिंदुओ के प्राय. 
आतप्रनिशव बाट कांप्रंस का भिले 
औ&३ :,सलमान प्रत्याशियों को मुसल- 
मानों टू सत्र मत मिले । यहां तक ऊि 


भारत-विभाजन-एक कुचक्क 


[ ढा०्सू्यदव प्राणाचाये, जीवन शक्ति फार्मेंसी, आरय॑समाज मार्ग, गोरम्यपुर] 


इस लेख का प्रथम भाग दि० १६ माच ४८ के अड्ड में “भारतीय स्व॒राज्य 
के प्रयत्न” शीषक से छप चुका है। लेख के शेष भाग का प्रकाशन पुन. 
प्रारम्भ किया जा रहा है। - सम्पादक ] 


श्रा किदवई को जा मुस्लिम सम्प्रदूः्य 
के होते हुए भी कांग्रेस के साथ थे 
उन्हें काँग्रेस साधारण मतदाता न्षेत्र 
से खड़ाकर जिता नहीं सकती थी 
क्योंकि वह जानती थी कि उसे एक 
भी मुस्लिम सत नहीं प्रात होगा अतः 
श्री किववई को विधान सभा में लेने 
के लिए उन्हें स्नातक मतदाता क्षेत्र से 
खड़ा किया गया क्‍योंकि सख्या बल 
में द्वि-दू स्नातक अधिक थे । इस ज्नत्र 
से श्री किववई जीते और विधान 
सभा के सदस्य बने | 

इस निव्रांचन में मुसलमानों ने 
खुल कर समुस्लिन मतदाताओं को 
हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया और 
कांग्र स को केवल हिंदुओं को संस्था 
सिद्ध करने में कई कोर कसर न 
रखी। यथाथे में इस चुनाव में कान स 
को ६४ प्रतिशत हिंदुओं के मत प्राप् 
भी हुए थे। कुछ मुसक्षमानों को 
अपनी बेयक्िक भित्रवा या जिस 
किसी तरदद अपने साथ रखकर कांग्रेस 
ने ड्िटिश शासरों के सामने अपने 
को हिन्दू मुसल्लमान दोनों को संस्था 
सिद्ध करने का प्रवत्न किया, यहां 
तक कि कुछ वर्थाकथित अ्रगतिशाल्ष 
क्षोग अपने का हिन्दू कहने में भी 
क्षज्जा अ्रनुभव करन क्गे । श्री जवाहर 
ज्ञाक्ष के नेत्ख में कुछ ब्लोग अपने 
को दिन्दुस्तानो विरादरी का कहने में 
गये का अनुभव करने लगे । यद सब 
मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर किया 
गण परन्तु इन सब का काई सन्तोष 
अनक परिणाम न हुआ । 

इन सब्न कार्यों के होते हुए भी 
१४ अगस्त १३४४७ का भारत का 
दुर्भाग्य पूर्ण विभाजन हा गया। इस 
समय और इसके पूत्र थी गांवी जी 
ने अनेक पररपर विराधी वक्तव्य दिए। 
जेसे “पाकिस्तान क्रियात्मक नहीं, 
यदि वह बना तो वह मेरी ज्ञाश पर 
बनेगा। इसके साथ दवा उन्होंने यह 
भी कद्दा कि यदि मुसलमान प्रृथक 
होना चाहें तो उन्हें काइ रोक भा नहीं 
सकता है इत्यादि । पाकिस्तान वनन 
के पश्चात्‌ गान्धी जी ने कह्दा मैं नदीं 
चाहता था पाकिस्तान बने परन्तु 
कांग्र स कार्यकारिणों का बहुमत इसके 
पक्त में था कि यदि मुसलमान भारत 
के साथ नहीं रहना चाइते ता वे जिन 
प्रान्तों में वहुमद में है उनको लेकर 
प्राकित्तान बना ले जिससे अंग्रज्ञों 
को यह कहने का अथसर न रहे कि 


सुसलमान और हिन्दू दोनों सर्व 
सम्मत मांग करें तभी स्तराज्य 
मिलेगा । ऐसा कहा जाता है कि भी 
जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में उस 
समय भी कांग्रेस काये समिति ने 
यह निर्णय यहुमत से किया था। 
यह सब आश्चयजनक तथ्य हैकि 
पाकिस्तान निर्माण के निणेय लेने के 
पूवे कांग्रेस कार्यकारिणी के अनेक 
सदस्यों न भाषणों से दी नहीं अपितु 
बड़ी बढ़ी पुस्तकें लिखकर पाकिस्तान 
कल्पना की श्रव्यावद्ारिकत सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया था । श्री 
राजेनद्र प्रसाद ने 'खण्डित भारत' 
(0ल्‍४9०० ॥7073) नामक एक 
विशाल ग्रन्थ लिखकर यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न किया था कि यदि पाकि 
सस्‍्तान यना तो बह एक वर्ष से अधिक 
नेहीं टिक सकता क्योंकि उसकी 
थार्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होगी। 
इसी प्रकार कपलानी ने 
लखनऊ से निकक्षने वाले 'नेशनक्ष 
हेरल्ढ' में 'अनानिस्तीन!ः नामक एक 
लेख लिखकर पाकिस्तान कल्पना का 
उपहास किया था परन्तु कांग्र स कार्य 
कारिणी के अधिकांश सदस्यों ने इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया था। कहा 
जाता है कि श्री पुरुषोफ्तत दास टण्डन 
और उनके कुछ साभ्रियों ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया था। क्यों 


वृद्ध, विचित्र सति श्री राजगापाल्ाथारी हे 


वो पाकिस्तान निर्माण के सर्व प्रथम 
समरथंक थे तथा इस सम्बन्ध में भी 
किल्ला से अनेक वा्ताएं भी कीं। 
अस्तु। 

मुस्क्षिम ज्लीग की मांग थी कि 
६ प्रान्तों को मिलाकर पाकिस्तान बने 
जिसमे पश्चिमो'्तर सीमा प्रांव, मिन्य 
पंजाब, आसाम और बगाल सम्सि- 
लित हुए। 'सर्बनाशे समुत्पन्ने भें 
त्यजाति पर्डिताः--'सबेनाश के 
उपस्थित होने पर बुद्धिमान आधा 
छोड़कर शेष बचा लेते हैं की नोति के 
अनुसार इन नेतार्श्रों के प्रयत्न यह 
मूल्य मिद्ध हुए इस प्रयत्न में ढाक्टर 
श्यांमाप्रसाद घुकर्जी प्रमुख थे। 
पाकिस्तान बना तो अवश्य परन्तु एक 
पंगु देश जिसका एक प्रदेश भारत भी 
उन्तर पश्चिमी सोमा पर स्थित है, 
इसभझी आयादी कम और जेन्रफल्न 
अधिक है। दूसरा भाग पूर्डीय सोमा 
पर स्थित है जन संख्या 
झाधिक और चेतश्रफल् कम है। इस 


दोनों पूर्वीव और पश्चिमी भूखयडों 
को मिलाने थाला कोई मार्ग नहीं है 
इनमें हजारों मील का अन्तर है। 
दोनों पाकिस्व/नों की भाषा भी मिन्ना 
मिन्न है । पश्चिमी पाकिस्तान में 
पंजाबी, उदूं, सिन्दी और पर्वों 
भाषाएं वोली ज्ञातो है जबकि पूर्वीय 
पाकिस्तान में बगल्ला भाषा बोली 
जाती है । सुरक्षात्मक दृष्टि से ये 
प्रदेश केसे होंगे इसकी कल्पना सरलता 
से को जा सकती है फिर भी मिस्टर 
जिन्ना का चिर अभिलाषित मनो- 
कामना पूरा हुई और एक अजीबो 
गरीब देश पाकिस्तान का निर्माण हो 
ग्‌या 


साम्राज्यवादियो क्री यह पुरानी 
परिपाटी है कि जब वे किसी देश को 
परिस्थितियों से बाध्य धोकर छोड़ने 
लगते हूँ ता वे उसका बन्दर बांट करके 
उसका विभाजन जन्य अनेक 
समस्याओं के समुद्र में छुवाकर जाते 
हैं । कारया, आयरलेण्ड, ईरान, 
इराक, भारत, पाकिस्तान, वर्मा, लका 
और मध्य पूर्व ७ अरब देश इस सत्य 
के प्रबल प्रमाण है। शासन सत्ता भी 
चे्‌ उन्हीं लोगो को &स्वान्तरित करते 
हैं जा शर्रर से तो विभाजित देश के 
निवाही हां परन्तु नेतिक, 'चारिश्रिक, 
सामाजिक और सांल्‍ूतिक दृष्टि से 
उनके अधिक निकट दों। भारत के 
दुर्भाग्य से विभाजन के समय खत- 
त्रता के पावन उद्देश्य को लेकर, भारद 
का बहुमत अनेक मतभेदों के इंते हुए 
भो कांप्रस में एकत्रित था। उठा 
इरणतः नेता जी सुभाष चन्द्र बोस 
का कांग्रेस से सेंद्धान्विक मतभेद था 
परन्तु बे सगठन की दृष्टि से उपयेक्त 
संध्या में ही रह कर देश को स्वान'नता 
लिए जब तक सम्भष यथा प्रयत्न 
करते रहे। कांग्रेस मे ऐसे लोगों को 
कमी नहीं थी जिनको शिक्षा दीक्षा 
ब्रिटेन में हुई थी और थे उसके श्रति 
छत नेता थे, पर-तु साथ ही मे 
अंग्रजों के साम्रा्यवादी शापण्त का 
घोर विरोाव करते थे परन्तु उनके 
रीति रित्राज. आचःर विचार तथा 
राजनतिक और सांस्कृतिक मम्तव्यों 
के अधिक समोप थे । :नमें ओ 
जबाहर लाल नेहरू मुख्य थे और 
महात्मा गांवी के कृपा पात्र भी थे। 
भी नेहरू का शरीर तो अवश्य भारतीय 
है परन्सु उनऊे आचार विचार तथा 
राजनेतिक और सांस्ूतिक पारणाओं 
पर पाश्वात्य भौतिक सस्कृति की 
गदरी छाप है। लिखने का सरांश 
यह है कि अंप्रजों मे उस समय 
कांग्रेस की सत्ता हस्तान्तरित को और 
लगभग .९ इदार वर्षों के परस्यात्‌ 
विभाजित भारत में र्पराब्य आजा 
तथा भ्री नेहरू उस शासन के प्रदान 
प्रधान मंत्री बने।_ किमशः] 


३० चैत्र, 4 दा८० 





यात्रा-प्रेमी भारतीय 


क्‍या मारत के लोग बहुत यात्रा 
फरते हैं ९ 


भारत की एक प्रतिशत, आबादी 
यानी लगभग ३८,०००;०० लाग हर 
रोज रेल से यात्रा करते हैं। सन्‌१६५६ 
७ मे इन ज्ञोगों ने जा यात्रा की, 
उसका ओऔसत हर रोज १२ कराड 


मीक्ष रद्दा। इतने म ४,८०० यार 
म की परिक्रमा को जा सकतो 
। 


सन्‌ १६४९ ४२ में हर हस क्ञाख 
आदमियों में से ४ ३६० लोग यात्रा 
करते थे | सन्‌ १६५६ ५७ म यह अनु 
बात ढाई गुना बढ़ा, यानी दर दस 
सास म से २०,६५० लाग प्रतिदिन 
येज्न से यात्रा करने लगे । 


रेलगाडियां कितना काम देती हैं 

भारत की रेज्ञगाडियों से कितना 
अधिक काम किया जाता है ? 

सम १६४६४७ में मुसाफिर 
याक्षियों ने दर राज २,३७,००० मील 
आफर किया। दूसरे शब्दों म भारत 
॥ही रेक्शाडियाँ प्रतिदिन इतना चल्लीं, 
जिससे सस्तार का हर रोज २४ परि 
अमाए' हो जाती । 

रेस यात्री और घुनाफा 

भारत की रेसों न १६५६ ५७ ने 
शक यात्री को एक सील ले जाने पर 
ओऔसदन ४ ३४ पाइ्या कमायी, जब्र 
बकी एक टन माल एक माल तक दाने 
पद उन्हें ११ ३ पाइया याना दुगने से 
भी अधिक रकम मिली । 


आय॑मित्र 


सन्‌ १६४५६ ४७ में रेलों फाजा 
आमदना हुई, उसका एक-तिहार 
हिस्सा ९ अरब ३८ करोड २० लाग्प 
यात्रियों को ढोने पर मिला । रेलो या 
माल की ढुल्लाड़े से कुल आमतनी का 
४७ ३७ प्रतिशत हिस्सा मिला । 

सन्‌ १६४६ ५७ म मुसामिर 
गाडिया कुल ८८ कराड ६ ल्ञाग 
मील चल्लीं, जबकि मालगाडिया कुल 
८ करोड ७० लाख मील चलीं। 


इसके वावजूद झुस्ाफिर गाड़ियों 
की अपेक्षा, रेल विभाग को साल 
गाडिया से ८४ फ्राड रुपया का 
अविफ आमदना हुई । 

क्या आप जानते हद ? 

१-भ्पराष्ट्र मनालय न £ अक्टूँ 
बर १६४४ से ऊेन्द्राय सरफार के कम 
च रियो का दल्ला म और दिल्‍ला स 
याहर, दक़तर फ्रे समय मर हिन्दा 


पढाना शरु क्या । 
४“-“स समय मंत्र लय मे 5 


हन्दा शिक्ष> सात सहायक निरीक्षक 
ओर "मे निर चऊ नियुक्त २ । 
3--७४६४ केडप्रा म ८६३ हिन्दी 
कच्ाए हाय नारलांह। 
“--श्रफ्ट्रूअथर (६४४५ मे ९,५ 
फ्मचारा हह 7? पढ़ रन थे जयकि 


अय उनझी सरया २« टै। 


४--अक्टूबर १६४७ में स्पराष्ट्र 
मत्रालय का आर से अनमेर के ऊेन्द्राय 
माध्यमिक शिक्षा बार्ड ने (७ केन्द्रों म 
हि टा अ्याव हद प्रवाण हहन्‍न। 
प्रत्ष पराक्तए लीं। इनम १,६७७ 
कम्चारा प.स हुए। जनवरी १६५८ 


म भा परीक्षाएं ला गयीं। 
5--सराष्ट्र मजालय की प्रारम्भिक 


यरानना ८६६८ ६२ तक ३ ल्ञाख कर्म 

चाब्या का प्रात के स्तर तह हिंदा पढ़ा 
देने का है । लेफिन अब यह सद्या 
ओर भी बढडेगां, क्‍योंकि मत्र तय ने प्रदि 
रक्ा अ य ना के असेनिक कर्म चा रिया 

का भा दिदी पढ़ाना शुरू कया है। 

>- १६४८ ४६ में ३६ नये रथा ना 

पर ढिन्दी पढ़ाने की योचना विचारा 

प्रान है । 

(पत्र सूचना कार्यालय भारत सरवार से 


अमाधारण नेमित्तिक अधिवेशन का विज्ञापन 


उस्तर-प्रदेशीय समान्तगेत आये समाजों के मत्रीगण तथा आये मेइरों झी सेवा 

आये प्रतिनियि सभा उत्तर प्रदेश का असायारण ( नैमित्तिक ) अधिवेशन [ वा5 सावारण 
वृह्द्विवेशन के बीच ) तिथि २७/२८ बैशाख शक १८८० तथा ज्येष्ठ ह० १४/८४ स० २०१४ वि० तदनुसार 
दिनाक १७ व १८ मई १६४५८ ई० दिन शनिवार व रविवार का स्थान द्यान द वेढिक कालेज के भवन 
खखनऊ में हागा। 

यदि प्रथम विवस कार्य सख्या ( कोरम ) पर्यात् नहीं द्वागा ता स्थगित बेटऋ १८ म८ का ध्रात काल 
हागा | कपया समय से पूर्व पयार कर कृतार्थ कोजिये। 

विषय तच 
१--3 पम्थिति गणना ईश प्रार्थना | 
२--अन्तरग सभा दि० ६ मार्च (६५८ के नि० स० «० (०) के ।नश्चयामुसार भी चन्द्रनारायण जी बरेकी 
के निम्न प्रस्ताव सभा के नियम सशायन के सम्बन्ध में स्वाकृत्यभं । 

(क) सभा के नियम स०१४ में परन्तु के आगे तथा सभा से पूर्त शक” प्रयान के स्थान पर “शन्तरग 
समा” कर दिया जावे। स्त्रीकृत्यथ्थ । 

(ख] प्रधान तथा मत्री के तीन-तीन सहायक के स्थान पर चार चार बर दिये जाबे, इस प्रकार पढाघि 
कारी १२ के स्थान पर १४ द्वोंगे। क्षेत्रों के ४२ सदस्य ज्यो के त्या रहेंगे, इस प्रकार कुछ ५६ सदस्य 
हुए तथा २ अन्तरग सभा द्वारा सहयुक्क दोगे ओर ३ सदस्य वृहदधिवेशन चुमेगा, इस प्रकार 
सम्मिक्षित योग ६१ होगा। स्वीकत्यर्थ 

(ग) अन्तरज्ञ सभा का ( कोरम ) कार्ज सख्या ७ समासदू के स्थान में १५ उपनियम स्र० ६० मे, 
सशोधन कर दिया जाय। 

, ३-अ्रन्तरग समा दि० ६। ३। ४८ के नि० स- ३८ के अनुसार सभा के निप्रम सख्या ४० में गुरुकुल 
बुन्दाथन के उप कुलपति का निया चन ५ बे के लिय हुआ करे। स्त्रीकृत्यथे । 
शिवदयालु समा मन्तरी 





विश्वकर्मा बंशज बालकों को ७०००) का दान 


श्री भबानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिरनिधि 
१--विश्यकर्मा कुलोत्पन्न स्व० श्रीमती दिज्जोदेवी भधानीलाल शर्मा कोकासस 


के की पुए्यस्मृति में ओं सवानोलाल जी शर्मा अकवरपुर जिल्ला कानपुर वर्तमान 
अमराबती ( विदर्भ ) निवासी ने श्री विश्वकर्मा वशीय बालकों के हिताये 

७०००) की घनराशि सभा को समपेण कर बी० जी० शर्मा स्थिर निधि की 

यो बना निम्नलिखित नियमानुसार भद्रपद स० २०१४ वि० सितम्थर १६५७ 

३० को भ्रस्थापित की । 

अं २--इस मूलवन से यार्षिक व्याज़ जो कुछ प्राप्त द्ोगा, उसे उत्तर प्रदेशीय 
हैं; आये प्रतिनिधि सभा विश्वकर्मा वशज गरीब असहाय किन्तु द्वोनद्वार बालक 

बालिकाओं के शिक्षत् मद में व्यय करती रहेगी । 

ह ३--उछ निधि से आर्थिक सदायता लेने बाल इच्छुक को |) के स्टाम्प 
मेजकर सभा से छपे फार्म सगाकर भरकर भेजना आवश्यक है। 

४--वान दाता को इच्छानुसार विश्वकर्मा वशोय मनु, मय, चष्टादि 

कक 7रीय प० आा० यालक बालिका भो के लिए प्रथम सद्ायता दी जायगी । 








2--उपयुक् सम्पूर योजना आयेभित् पत्र में रत्सादार्श अधिकतर सूचनाओं प्रतिमाम सचित्र प्रकाशित दोतो रहेगी और द/न टात्ा को “मित्र! पत्र के... 


स्वेक अड्ड गिवा मूल्य मिलते रहेंगे। --मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा उत्तररदेश, लखनऊ 





आयमित्र रद जेवर शै८८० 
हिन्दी गोरव गान आल हरिडया सिविल आर्य समाजों को सूचना 
्् लिबर्टीज कान्फ नस वे 
झुघर, सजीली, मांतियों सी है पिरोई हुई ८६, एलेगलेय्डर रोड, अम्बाला.. सर प्रदेशीय समस आयंसमाज 
महिमा अपार हे भाषा को इमारी है॥ छावनी एव ठप अतिनिधि सभाओं के मन्त्री 


सम घभनश्याम का सुनाती यह पुनीत कथा। 
व्यास, वाल्मीकि की सुरम्य फुलबारी दे ॥ 
खास-सास म जगाती ज्ञान का अमद ज्याति। 
ग्राम ग्राम, धाम धाम आगमा प्यारी प्यारी है॥ 
प्राण प्राण में समायी सूर, तुलसी की टेर। 
भारत समस्त हिन्दी मातम का पुआरी है ॥!॥ 
भाषा सानसर में विराजे राजहस की सी। 
मानस बसम्त में पिको सी कूक न्यारो हे ॥ 
शब्द श्तदत् की पराग ले सुगन्धमयी । 
करती विभोर वाटिका की छूटा सारी दे ॥ 
आत्मा को भ्योति, परमात्मा का प्यार, देती । 
चादुृता पे राका की सुहानी छटावारी दे ॥ 
कोटि कोटि अन्दर में प्रेम की वजासी वीणा । 
भारत समस्त दिनन्‍्दी माता का पुजारी है ॥२॥ 
राष्ट्र भाषा, देष-भाषा, साठ भाषा हिन्दी मेरी । 
हरि आई इसे हिन्दू न बिसारेंगे ॥ 
पाके जिसे, कीर मन्त्र । 
५३23 आय॑ उस स्वाति मेघ का सदा पुकारें गे ॥ 
दैरो की ठो वात दी क्‍या कोरव भी जो भायें चले । 
शेल से अढे ये पग पीछे नहीं धारेंगे।। 
दौप पर काटि ब्या पतग, देह दाइते त्यो। 
एक हिन्दा आाषा पें अनेक हिन्दू बारेगे॥३॥ 


_- श्याम सनोहर, बर्मा “बिमल्” राजकरस/ वेदिक स्कूल फेजाबाद 


निशा की चुनोती प्रभा का निमंत्रण 
हा 


चक्षे खयथ गगन में भरण गीत गाते, 
उठी द्ाकिमा दूर पश्चिम दिशा में । 
समय के पटक्ष पर मचा घोर विप्खव 
निशा कालिमा ले विजय गान गाती ॥ 
रती घिर गया काक्िमा सेन्य दल से, 
गया डूब विचक्षित गगन निशि समायी 
निशा का हुआ राज्य सब विश्व भर म। 
तारे हगों से विहस इस रहे हैं॥ 
रहा दस दिवाकर पतन, 
रही द्ोत्म ऋपनी विजय का, 
विश्व ० गहन 2 
कर सुन ॥ 
सवा निशा की चुनोती प्रमा का निमंत्रण, 
उठो अब सभालों विरक्ष असर अपने, 
जमकती हुई असि निशा काटने को। 
करो भोष उठकर गगन पघरघंराये॥ 
विमिर कॉपती दूर दिशि भाग जाये, 
को ल्ाकिमा न्‍्वोम पर नव मलकने , 
कु्ं। फिंए अभाकर नई ज्योति लाये। 
शुल' आगे मिकल फर विजय गान गायें ॥ 
घरा मुस्कराये गयन मिल्षमिल्षाये 
उठा अ्रव चक्का और स्रीकार कर को। 
निशा छी चुनोती प्रमा को निमत्रण ॥ 


--भादित्य किशोर आर्य, मत्री आज वीर दक्ष 
न्यू सिंविल्ल ब्ाइन्स, हरदोई 


ई। 


4,4 


आप सबको अल्ली भाठि ज्ञात हैं 
कि समस्त भारत में विशेषत पञाव 
में कानून की व्यवस्था बनाये रखने 
के यहाने नागरिकता के अधिकार 
कुचले जा रहे हैं तथा जनता पर 
अन्यायपूर्स अत्याचार किये जा रहे 
है । किसी भी भ्रजातन्त्वादी देश में 
ऐसां घटनाए आज तक नहीं हुई । 
आज किसी नागरिक के क्षिए अपनी 
मान रछ्ा करना असम्भष हो गया 
है। अनेक प्रतिष्ठित नागरिकों को 
निराधार तथा रमीने आरोप लग/कर 
जेलो में म२ दिया जाता है। ऐसी 
घटनाए आज कक्ष प्रत्येक स्थान पर 
प्रतिदिन दो रही हैं। इससे अतीद 
हाता दे/कि भारत प्रजातन्त्रताद के 
आदर्श से नष्ट होकर ढिक्टेटरशिपं की 
आर बढ़ रहा दे । 
नागरिक अधिकार श्वातस्त्रय 
समिदि (सिविल्ञ लिवर्टी कोर्सिक्) की 
स्थापना, भारतीय सविधान दह्वास 
सुरक्षित गुजमूद नागरिक अधिकारों 
कीप्राप्तिक लिये की गई है। इस 
सरथा की सदस्यता का अधिकार 
प्रत्येक व्यक्ति को दे चाहे बद किसी 
भा राजनांतिक अथवा धार्मिक 
सस्था से सम्बन्ध रखता द्वो। भत 
मेरी सबसे नम्र प्रार्थना है कि सभी 
नगरो, क्यों तथा प्रामो में शाखाए 
स्थापित करके जनता इस समप्रिति के 
आयोजको के द्वाथ मजबूत कर तथा 
मानपूर्यक जीवन व्यतीव करने के 
अपने जन्म सिद्ध अधिकार की आप्ति 
| के लिए झाप जनता में नवचेतना तथा 
जाग्रति उत्पन्न कर । 
अखिल भारतीय सिविल्ल लिय 
टींज कान्फ्रेस २६, २७ ऋग्रे् १६४८ 
को अम्वाला छावनी में दो रही है। 
स्वागत समिति का सदत्यता 
शुल्क केवद्ध एक रुपया वार्पिक है। 
आपकी महती रूपा होगी यदि आप 
स्थागद समिति का सदस्य बनने की 
स्वीकृति तथा चन्‍्दा मेज दें । 
--नारायशदंत्स 
एम० एस> सौ० 
(डी० ए० बी० कालेज अम्वालं नंगर) 


पुरोहित की आवश्यकता 

देहरादून आर्थ॑समाज के झिएं 
एक कर्म नि पुरोहित की आवश्यकता 
है। जो संल्कार आदि मल्रीमंकार करा 
सके तथा भजनोंपदेश का काये भी 
कर सके | वेतन योग्फ्ताशुसार पिया 
आयगा | इच्छुक मंहाशय मन्तरी जार्य 
समाज देहरादून से पंकव्यंबद्वार करें । 





मदहोदयो को सूचित किया जातां है 
कि समा का वार्षिक बृंहदधिवेशन 
१७ थ १८ मई १६४८ दिन शनिवार 
रविवार का दयानन्द कालेज भवन 
लखनऊ में हागा। अधिवेशन का 
विज्ञापन व कार्यक्रम समाजों में मेज 
दिया गया है। जिनसे न पहुचा हो 
तो सभा से मगा लें। सभा के वृदद 
दृविषेशन के स्रथ साथ असाधारख 
नैमित्तिक अधिवेशन भी होगा। 


प्रतिनिधि चित्र फार्म 


सभा काया्य मे आज 6क 
१६८ आये समाओं के प्रतिनिधि फार्म 
प्राप्त हुए है। सभा में प्रविष्ट समार्य 
एवं उप प्रतिनिधि समाओों की सख्यां 


सभा के अधिवेशन का अभी एके 
मास शेष है। समाजों एवं उपसंभा्भों 
के कार्यकर्ताओं का भ्यान इस ओर 
पुन ॒ आकर्षित किया जाता है कि 
अपने भपने झआाय॑ समाज के प्रति 


निधि फाम॑; बिन्होंने मी तक न 
भेजने का कष्ट करें और सभा का 


रे 


सभ 
प्राप्तण्य घन भी कृपया शीघ्र 
रहे । समास्थ अन्तरज्ष सदस्नों से 
निमेदन है कि अपने २ क्षेत्र के समाओं 
से प्रतिनिधि फार्म भरया कर मिजया 
दे । 


कै 


--शिवद्यालु मन्‍्त्री 
आयंसमाज रेइन्यों, मोरेल 


(मारीशश) का वार्षिकोसव 


आयंसमाज रेइन्यों मोरेल का 
वार्षिक उत्सव चेत्र सुदी १२, २३ 
विकम स० २०१४ दिन बुधवार भौर 
वृहस्पतिषार को बंडी घूम घोर्म के 
साथ मनाया गया । 

इस शुभ अवसर पर भी सुखराम 
प्रसाद जी, श्री रामेश्वर जेपा्त दया 
प० पिन्तामरिठि, प० रामलखन, प० 
बलरास, प० वृजमाइन मधु और भी 
सीवाराम जी आदि प्रतिष्ठित महानु 
भाव तथा सहझतों की ससया में अगदा 
उत्सेंष की शोभा बढ़ा रही थी। यहां 
की अनता पर बहुत प्रमाव पढ़ा | 


अन्त्री 
कल 32 * का मोरेक 
(आरोशश) 


खी आर्यतमाज कटरा,बवात 
पवाना--उर्मिक्षादेती 
अभ्वारी -- ऊपादेवी 
कींषा०--शनोदे्वी 


३० बेज्र,१८०८० 


गो की उपयोगिता 


(पृष्ठ ६ का शेष) 

अकरों आदि निरपराघ प्राखियों (जिन 
का निर्माण उस जगशप्नियश्ता परमात्मा 
ने आपके दी उपकार के लिए किया हैं) 
की नृशंस दरया द्वारा होती है। जानते 
हैं कि बिना किसी अपराध के किसी 
को अपशब्द कद कष्ट पहुंचाना भी 
स्मृतिकारों की दृष्टि में हिंसा 
के अन्दर समाथिष्ट द्ोता है फिर 
क्षमा स्बंदा के लिए उसके जीवन 
क्लीला को समाप्ति सभ्न योनियों में 
अआर्वोत्तम योनि प्राप्त मनुष्य करता है-- 
जिसे सदसद्रिवेक शाक्षिनो बुद्धि 
परमात्मा द्वारा प्रदक्त है - कहां तक 
उसझे लिए योगछ्लमझऋारी व सुखावह 
इदलौकिक वा पास्क्तौकिक है, इसकी 
स्यायर्संगत विवेचना आप स्वयं कर 
सकते ईं । 

(सत्र) कुछ. पाश्चात्य. बिद्वान्‌ 
डाक्टरी मठ से ६(&०47० और?) 
और 020०एफए की »घिकता के 
क्षिए अण्ढा खाने ४ सलाद रोागेयों 
को प्रायः देते हैं उन्हें मै अत्यन्त विनम्र 
शब्दों में सब प्रकार से भोज्य पदार्थों 
में सर्वेश्ष प्र पूसे भाजन दूध ( जि के 
नियामेद सेवन से शारारक ठथा 
मानासक एवं योद्धिकफ विकास सम 
आव से यावज्जीषन पर्यन्त होता रहता 
है ) को सेवन करने की प्रार्थना करता 
हुआ कारणसहद्दित इसके विशर्दीकरण 

का प्रयास करता हूं :-- र 

()निरामिष भोजन से सात्त्विक 
आबदों को उत्पत्ति द्वोती है भोर अणस्डे 
आदि सामिष द्वन्‍्यों के सेबन से ताम- 
सिक भावों का उदयन हूंता है। 

(0प्रोदीन भूपिष्ठ दाने के कारण 
मांसादि द्रव्यों के सेबन से गुर्दों 
(पेशाब छानने वाले यम्त्रो)को श्रधिक 
काये करना पढ़ता हे जिसके कारण 
मांसाझरी अधिकतर गुर्दे के बृद्भशो- 
थादि तथा मेथुन जन्य व्यावियों 
(ए०॥८०ए८थ 048283८8) से अधिक- 
वर पीड़ित रद्दा करते 4 । 

60) &९०४० आदि नशंत्वी 
द्रव्यों के समान आाशु गुणकारा उत्त 
बन [3प00'»४०.] परिणाम दाने 
के कारण इनका स्नायुमण्डल (रि८ा 
४००७३ ठिए&८॥] पर शपघ्र प्रभाव 
होता हे जिससे विषयादिकां की आर 
अ्रधिक दौर से भुकात दाने के कारण 
इप्टालाल्थी त8९४$४८४, ९, ६, 
$िएएभरा3 "०णालवाव)9248 ओर बाद 
में अधिकतर []परटारए०७०७ 06९८- 
ए०:०४४०॥] नाड्यापक्रानति इोने के 
कारण. गिल्णांए८ट्टॉं०. 5४५९४ 
-आदि ढात व्याधियों से पीड़ित होकर 
"से अर कंस दुखदायी 

नहत्यु हुवा 

गि] पाश्यात्द जीबलपु विज्ञान 


आरय॑मित्र 


के आधार पर अधिकांश बीमितियों 
पुफशाधां8अंणा[संवइन_] कीटार॒ुओं 

द्वारा दी दाता है यथा मलेरिया का 

प्लाज्मोडियम [९8०0 077] 

जादि के जीवाणु से, काल्ाजार, 

कालोशमेन, टोनोपान वाडी तथा 

श्लीपद या फीज्षपांव या फाइल्लेरिया 

ब्रेक्राप्टाई से। पर इन रागोत्यादक 

जीवासुओं का भी मच्छुड़ो के शरीर 
से श्रधक्तर स्थायी निवास होने के 
कारण संवहन इन्हीं मच्छड़ों द्वारा ही 
हावा है। मच्छुड़ों का सबसे प्रियतम 
भोजन गाय या भस का बिप्चा, मज़ 
मूत्र तथा उनका रक्त है, जहाँ पर ये 
अधिकतर वास किया करते 8 । आप 
लोगों ने प्लेग के आरम्भ में रेखा 
होगा कि इसझ्डे प्रथम प्रकोप के शिकार 
चूहे हुत्रा करते हैं | जब उनकी समाप्रि 
हवा जाती है प्लेग के जीबरागु (बति 

लस पोस्टम) मनुष्यों पर श्राक्रमण 
करते हैं ठीक इसा प्रकार जब मच्छड़ों 
को घोर पशुत्रध के कारण गाय 

संसादि उपलब्ध नहीं हांते तो वे 

मनुष्यों के रक्त की तलाश में घूमना 

शुरू कर देते हैं। यही कारण मूलभूत 

है कि अब प्रत्येक ऋतु में प्रत्येक 

स्थान (अनूपदेश से जअगल देश 

पयेन्त तक) में मच्छुड़दानी के बिना 

मनुष्यों को नींद नहीं आतो और 

उपरोक्त सामान्य धीमारियाँ अब 

दिनानुदिन घातक रूप में उपस्थित हो 

क्रमशः बढ़ती जा रही है ओर इस 

प्रकार चिकित्सक वगे ओर राष्ट्र के 

लिए एक समस्या के रूप में खड़ा दो 

प्रतिदिन “ज्यों २ इल्लाज किया मर्ज 

बदृता ही गया! कि को चरिताथे 

प्रत्यक्ष कर रही है। क्‍या अब भो 

भारतीय नागरिकता के नाते इस थार 

देश के कर्यणार ध्यान देंगे? आशा 

है राष्ट्ररषि आ गुप्तजी की भ्रधो- 

लिखित पथ निवद्ध रचनाओं की ओर 
आकृष्ट दोते हुए इम समय से पूर्ण 

संभल रसकी रहा में तत्पर हो आवेंगे- 
दांतों हले ठणदत्ाकर हैं 


दीन _गायें कद्ट रहीं। 
हम पशु तथा तुम दो मनुज 

पर योग्य क्या तुमको यही 
इमने तुम्हें मा की तरह दे 

दूध पीने को दिया। 
देकर कसाई को इसमें 


तुमने हमारा बथ किया। 
बच्चे हमारे भूख से 

रहते समझ श्रधीर है। 
करके न उनका सोच कुछ 

देती तुम्हें इम छीर है। 
चरकर बिपिन में घास फिर 

है तुम्दारे पास है। 
कर ब्त्स भी 
हम आग बोध हं। 
पुनश्य-जआारी रहा क्रम यदि 

यहाँ यो दी इमारे नाश का 


११ 





तो अस्त सममो सूर्य 

भारत भाग्य के आकाश का 
जो तनिक हरियाली रहो 

वद भीन रहने पायेगी। 
बह स्वर्ग भारत भूमि बस 

मरघट यहीं बन जायेगी । 


(२) दद्दी--दूध के अन्दरा[,8०४० 
3०० (लेक्टिक अ्रम्ल) की कालान्तर 
में समुत्पत्ति हान के कारण दूध का 
दही के रूप भे परिपमन होता है जा 
कि आ-नत्रस्थु रागात्पादक विकारी 
जीवागुओ का विनाश बर दृद्धावस्था 
को दूर भगा दं।धायु बनाने में मुख्य 
भाग लेता हूँ । पाश्वात्य विद्वान डा० 
मेंचानकाफ ने मुक्कण्ठ » सत्र कार 
किया है »7 रवयं इसके हा प्रभाव से 
इस समय भी “ज वेम शझ्र, शतम' 
का उक्तिका चाराथ झिया था तभी 
दा आयुर्वेद मे कद्दा हं-- 

'न तक्रसवा व्यथते कदाचिन्नतक्र- 
दृग्वा. प्रभवान्त रागाः | यथा सुराणां 
अमृत दिताय तथा नराणां अुवित- 
क्रमाहु: ॥! 

भाव्रार्थ यद्द कि मट्ठा सेत्रन करने 
वाज्ा कभी बोमार नरों पढ़ता ओर जो 
बीमारियां मटठे के अनुपान से शान्त 
करदा जाता है वे दुबारा पुनः उत्पन्न 
नहीं हातीं । जिस प्रकार खर्ग में 
देवताओं के लिए श्रमृत है उसीो प्रकार 
इस घरित्री तत्ञ पर मानत्र के 
कल्याणार्थ दद्दी या मठ्ठा का अवतरण 
हुआ दे । 

(३) घूत या घो -*आयुर्मूलभहृवि: 
आयु का मूलभूत कारण धृत है जिसमें 
फए०६ होने के कारण शरीर में स्निग्धता 
बनी रहती है। यह स्वानुभूत एक 
निर्षिावाद कठोर सत्य हें कि गाय के 
पुराने घो का सवानमक के साथ यदि 
श्वास वथा न्यूमानिया आदि रागो में 
मालिश करे ता यद्ट एल्मापेधिक की 
4 0०४०७४८ और ॥॥0०- 
शुधाए 96 का अपेत्षा अधिक धच्छा 
काम करता दे वह इस प्रकार कि जब 
तलक ये दवाइयां गरम हैं फायदा 
करेंगी और जैसे जैसे क्रमशः श तल्लता 
आही जावेगा रोगी पुनः पूर्वाविस्था में 
क्रा जाबेगा इस प्रकार ३, ४ घण्टे के 
वाद ही पुनः पट्टी बदलने की नौबत 
आा जाती है। अनएवं आर्थिक तथा 
गुण दोनों दृष्ठि से भारतबासियों के 
लिए गोघृत इन बीमारियों में ब्यादा 
अच्छा काये करता है। पर श्राजकत्र 
के इस वैज्ञानिक युग में गोधत 
की तो कौन पह्दे शुद्ध मेंस का 
घी मिलना मुश्किल है क्‍योंकि कृत्रिम 
यानस्पतिकऋ घी के संयोग से इसे यहाँ 
तक विज्ञत्त कर दिया गया है कि 
शहरों में हो नहीं, भ्रपितु देद्वातों मे 
मी शुद्ध घो भिल्नना कठिन है इसलिए 
अदि आप शुद्ध घा जाप करवा चाइते 


हैं तो निम्न परीक्षा को न भूलिए- 

शुद्ध सरसों के तल का चोड़े मुंदद 
बाली शीशी में रखिये। इसमें धी 
की जमी डक्की को अंगुली से उठाकर 
ढालिए यदि वह एक मिनट के अन्दर 
दी नीचे बंठ जावे तो शुद्ध घी और 
ढालडा (बानरपतिक धी) नेरता रहेगा, 
यही मुख्य पद्दचान है। मिलावट होने 
पर उसी अनुपात से देर में घी हलो 
में बठेगा । 

(४) गोबर व गोमूत्र--सामान्य 
जीवाणु नाशन के गुण के कारश 
इससे सफाई का मुख्य कार्य होता है 
जो सब विदित है इसके अलावा 
अम्नोत्पादन को महान क्षमता विद्यम/न 
है गाबयर में। यदि किसी का एक 
रुपये का नोट देकर से आग में 
जल्नाने को कहें तो जलाने पाले को 
कोई बुद्धिमान न कट्टेगा उसी प्रकार 
इनको जलाने वाले का जानना चाहिए 
क्योंकि भूमि को उ्धेरायुव बनाने में 
इनका खाद सर्तोपरि श्रेष्ठ हे और 
गोबर के इसी मद्दान्‌ गुण के कारण 
इसके जलान के निषेव पर सब्र एफ 
मत हैं। 

दूसरे गामृत्र से किस श्रकार 
आश्वय जनक क्ञाभ अ्रण्ठकोश शोष 
(&09077709) फाइलेरिया, जल 
दर, काम, उदरतोंग, प.णडुरोग और 
प्लीहा तथा यकृत का बीमारियों में 
होता है इसे त्रिपयान्तर भय से संक 
लित कर उद्धत नहीं कर रहा । 


इस प्रकार इनसे द्ोने वाले उप 
योगी तलयों क संक्तित वर्णन के पशचाप्‌ 
मैं अपनो दृष्टि से समस्त विर्व दी 
समसस्‍्याञ्रों के केन्द्री भूत समाधान 
बिन्दु गाय को हो नहीं अपितु समस्त 
पशुओं के वध का निषेव कानून को 
दृष्टि से दो जाना चाहिए क्योक आप 
भिनका निर्माण नहीं कर सकते उनको 
बिना कारण अपना उदर पूर्ति के 
किए सदा के लिए समाप्त कर देना 
कई्दों का बुद्धिमानी है, आप ६दी जरा 
ठण्डे दिल से विचारिये और पुनः 
विद्यारिये । 

हमारे देश के श्र-दर विदेशियों 
के आगमन न छिस प्रकार हमारी 
प्राचीन सम्कृति क प्राण स्लररूप बेंदिक 
साहित्य का विध्यंस कर इन मण- 
भांसादि द्रठ्यों + सेबन विशान को 
इतस्ततः आर्घ निर्मित ग्रन्थों में झत् 
उचित बततल्ाया है उसका यहां 
दिग्दशन विस्तार भयात नहीं करू ग्य 
फिर भी उनकी लचर निम्न बइलोकों 
का संक्षिप्त ज्तर देना आवश्यक 
सममठा हूं - नि 

(१) इसका प्रथम मदयानगुण ही 
इसका सबसे यढ़ा दोष है। मांख 
प्रोर्टन भूयिश्ठ पदार्थ है जो सामा छ- 

शिष अगले पृष्ठ पर) 


रः के २्‌ 


है] 


गो की उपयोगिता 
[पिछले प्रष्ठ का शेष] 


तथा शरीर का शीघ्र शक्ति मिले इस 
ज्षिण खाया जाता दे । स्मस्ण रहे फि 
हमार शरीर को इनकी एक सीमित 
यात्रा मे ही आश्श्यकता है जो 
आसानी से अरध६र, सू ग, चना, उद्धृद 
सोग्राबीन आदि दाज्ञो से भलीभांति 
प्राप्त दो जाता है। शेष मात्रा ति 
दिन यूरिक एसिड (भूचाल) के रूप मे 
इमारे पेशाब मे मिलकर बाहर भरा 
जाती है। आवश्यकता से अधिक 
प्रोटीन खा लेना, फिर उसका यूरिक 
एसिह वनना जिगर »र गुर्झे पर 
इस प्रकार का भार ढालना ऐसा है. 
ज्ञिस प्रकार ढो मन थोक उठाने वाले 
मजदूर के सिर पर चार मन का बोझ 
रख दिया जाय, जिससे थे दानो अक्छ 
क्रमश. बीमार व दुबेल दो जाते हैं। 
(२) यदि इन पशुओं को रहने 
दिया जाय तो इनडही सख्या इतनी 
जावेगी कि इनका खाना नहीं मिलेगा 
आर जब मनुष्यों के लिए पर्याप्त 
भोजन नहीं मिल्ञता तो इन्हें ऊेस मिल 
सकेगा | तभा ये नरपेत्ष कज्य म 
हमारा पपना सरफार मत्तस्य जायि 
सघ अपर,श ऊ ल म ऊुर्गों का पाता 
इत्यादि नवान याजनाथ बना रही दे 
तो क्‍्या-- 
धपृक्षाएछला पशून हला 





टला रुविर कक्‍्क्मम्‌। 
यह व. गम्यने. खव्ग, 
नरक केन  गम्यते ॥ 


अभद्र ह्कर रहेगा ? नहीं कदपि 
नहीं । रमरण रमखिय कि उस महाप्रभु 
के राज्य म वाट, 'वप्लब, भूकम्प ओर 
शसागो का एमापिका एवं जनपदाध्वस 
रूप में समुत्यात इसी का स्ेते कर 
रही है कि ये इम भारत भू पर स्वगे 
लाना चाहते हट तो * ० 94०४६ ६० 
घा& ४७०८५ % अनुकून हम पाछे 
हढे जोर इस सिल्लाट। का साट जम 
अपने शरीर + “गे एड के यथाथे 
खन्तुलन ज्ञात ह--जि व. प्रागण रे 

हट कूदे नाकि बेनान समय मं 
विश्व शानि >  प्थप्रदनि म हम 
सफल्न नतृत्य क. सफें। तन मर्म 
हा यात उछ्य था मेंस जटस्तू न 
अपने सथापनिपद से 'तमाक का 
विश्वशाधवि सवा से इसके सम्प्रो का 
खम्बाबित करत हुय -- 

+(> ०970 8552070700. 8.05 

एी सिह ढवा0) ॥॥ 0०0 06876 0० 
इल्लकु ध0 ७(07050॥678 ० (४6 ज़जांव 
प्रष्रद 800 ०३४० ४0 [0 शी६ इदाप्रा५ 
कब्डल्‍-छ डर बधाहए १०7७०७ ए। हवएत, 5 भा 
डद्योए #6९६४76 2807 67५:06 ए$(07/॥ 
क०चपषा। 70ए 55 396. (60 
अणछूबडांद | हर रिफ््ठतफ" गाए 
जै)ट709 


औयिमब्र 


ऐ भूमण्डल के एकत्रित विद्वानों 
यदि तुम ससार के ब्रायुमण्डल को 
शॉत तथा सुयदाय७ बनाना चाइते 
द्वो तो भारत के सन्‍्ती के पास जंगलों 
ओर गुफाओं में जावो | उनके चरणों 
में बठकर जड़ा ज्ञान मीखो और उसी 
घ्वान को योरप और श्रमेरिक्रा में 
फेल्ाफर शान्ति का राज्य स्थापिद 
करो । * 

ससार में जीवन वारणाभे तोन 
मुख्य पदाथे है -- 

[अ] बायु-इस के बिना हम छण 
भर भा जावित नहीं रहते ओर इसे 
हम सप प्राणी सूक्ष्म प्राणी से मानव 
योनि तर के] अपन छाड गये श्वास 
से कार्बेन डायक्सा इड द्वारा दूषित कर 
डाबते ह और यह एकमात्र वृक्षों का 
ही कार्य ह कि आपऊ छोड़े गये 
(१02 में से कार्बन को अद्ण कर 
आपके लिए उपकारी मीठे फलादि 
प्रदान करते है और उपयोगी आण 
स्वरूप आक्सिजन को मुक्त कर दते हैं. 
जिसे हम श्वास द्वारा भ्रहण कर शरीर 
में नवजीवन का सचार रऊ की शुद्धि 
हो जाने से करते ह । मेरा तो व्यक्ति 
गत अटल यारणा ८ कि उन्तों की कमी 
से उनन। सुर सा> नहीं हुगा दे स्पा 
बायुमणटल य सांम्गन्यनप्रा प्रकाशादि 
के कारण सशुद्धि हा ही जाती हे ओर 
४-7० ३०६७० से उद्ि हो दुर्घेट 
नाये अपेक्षाकन कम द्वाता हू) नितना 
कि कावंन का कसा स(जा कि 
प्राणियों ऊे जाबित रहने स अधिक 
उत्पन्न द्वाता ) फर्जों तथा अनाज्ञादि 
के स्थादु गुण एवं परिमाण की कमी 
से स्वय हृष्टियाचर हो रन है जो कि 
प्राचीनकाल में ऊभा हाता नहीं था। 
इस प्रकार यट स्वय सिद्ध पतन दे कि 
आपऊे लिए वायुमण्डल का शुद्ध करने 
का मुत्य कार्य टन उत्तो का है “सके 
पजिना झगप एक क्षण जिन नहीं रह 
सक्त) है उसज्रा इनकी रक्षा करना 
आपका परम यमे हाना चर्त्यि ओर 
र7जनपरह। जल्ान के रूप में 
इनका उपयाग होना चाहिये, हरे काट 
कर नहीं 

'आ] जल--बाझ के पश्चात्‌ 
उसका ठसरा नम्पर हैं जिसे सम्कृत मे 
जीवन भा सहा गया हें क्पोकि 
भाजन के पिना भा आप उेबल्न इसे 
उपयास के समय संत्रन कर ज्ञीवन 
बारण कर सक 7! इसने स्नानः 
सफाई आदि कार्य करने फे कारण 
आपके द्वारा उर्साश्त द्रच्यों ऊे सम्मि 
श्रण॒ + फल्म्बरूप यद्द बुत गन्दा दो 
जाता हैं तो इसकी सफाई का मुरथय 
बाय कन्दवरे उसनन्नी . ध्ााड आप्तीक 
जन्‍्तओ्रो का ६ जो उन्हें निर्मल्न बनाते 
हू अतरय परमात्मा ढदारा प्रद्स इस 
म्युनिसिपेक्षिटा ड्िपाट म्ेग्ट % सतत 
जागरक रक्तकोी का दण्ड देना तथा 


हनन करना अपने पेरों में कुल्हाड़ी 
मारने कौ उक्ति को ही चरिंता्थ कर 
ऋऋालेरा 0०टा>अदि महामारियों 
को आवाइन करता है । 

[इ] भोजन--इसके विषय मे मैं 
प्रारम्भ से ही कद्द चुका हूं कि ससार 
के समसर्त भोज्य पदार्थों में जितने भी 
भोज्य पदार्थ है उनमे 'दूध! ही एक 
मात्र ऐमा पूर्थ भोजन द्रव्य है जो 
बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक इरेक 
स्थिति में समानरूप से लाभकारी है 
जिसका मूल ल्रोत पशुरक्ष में सन्नि 
हित है, जिसके सामाजक ज्ञाभो का 
परिगणन ऊपर की पक्षियों में कर 
चुका हू । 

अर थिक लाभो की स्पष्ट व्यारया 
मदर्पि दयानन्दजी ने 'गोकरुणगनिधि! 
पुस्तक में कर दा है #्रतएय पाठक गण 
इसे वही से देव अनुकरण करने का 
यत्न करे । सक्तेपत प्रथम लाभ यह है 
कि यद आपके द्वारा उन्दछिए द्रव्यो 
को वा ससार को अमृत तुन्य गुण- 
कारा दुग्यादि से परिपाषण करती दे 
दूसरे एक गाय ऊे बचे से केबल ८० 
मासाद्वारी मनुष्य एक बार मे तृप्त हो 
सकते ह ओर टस जोवन से दूथ, बच्चे 
आ्रादि से अ्नयों आदमिया का पालन 
एव कृषि कार्य का सम्पादन द्वोता हैं । 
इसा अनुपात से बकरी झे बर एबं 
जीवन स हानिलाभ का अनुमान वित्त 
पाठक स्तथ लगा सकते दे । 

तीखरे मरने पर चमड़ा कया 
आदि के निर्माण में उपयक्ष द्ोता है 
ओर हड्डियो का खाद के रूप में। 
इस प्रकार टन उपयु क् सामाजिक 
व आर्थिक छ्वाामों की अधिकता के ही 
कारण मात्यत्‌ उपफारी समझ वार्मिक 
रूप दे गा मत कहा गया है। 

ट्स प्रजार यदि हम ऊ्नरों,मुर्गो 
बकरियों ४ ५  उर बित प्राखिप्रो 
का बन्‍्यन करन जा प्रण ले ले बच्चा 
निक यु ज्यों ७ आयार पर जिसका 
मते वर्णन या ( क्योंकि नबछि 
हम इनके जीउन से अधिक लाभ 
वासलय मे £ पर अचाराताबान्‌ तथा 
राजप्रशय न पाने से अन्वकार के गतें 
में त्रिलीन ४) तो उस ईश की सृष्टि मे 
आपको जिस प्रकार भोजन मिल्ता ऐै 
उनह भी अअ्ज्य भाजन प्राप्त हो 
जावेगा, (उसके नियम में हस्तक्षेप 
करन की कृप' ने क'जिए) आप खढ़- 
सद्विवेक दुत द्वों कम से कम स्वान्त. 
समय वाली मनोबृक्ति का तो परि- 
त्याग के जिये। 

अय यदि रस भारतीय परिवार 
समवेन हो शान चित्त से विचार करे 
सकधपन के न्िन सम्मर्ध उपाय हो 
सकते है 


“ रै+जखबड हैं प्त्॒ अकार के ३ 
धार्मिक सध्था के मान्य ध्ानियों द्वारा 40०७०५ ९७ ७६4%+७७+ ७३३७ ७८ कक 


३० के श्प््पैक 





रक्तण एवं हमन से होने बाते लाभ वे 
हानियो का सम्यकतया चित्रण द्वारा 
प्रदर्शन एव प्रचार के समभ्त सम्भव 
उपायो के आश्रय की स्वीकृति । 

२--ज्स प्रकार अ्रत्येक भारतीय 
परिवार “नित्य वृद्धोपसेबिनः के अनु 
कूल अपने बूढे माठा बिता की जीवन 
पर्यन्त निवांद करने का जद लेता है 
यदि इसी प्रकार हम सप पालेगे 
(क्योंकि इनकी वर्तमान सख्या टाटक 
भारतीय सस्या के १० के पंशे १ 
विद्यमान है । ) 

यह नही कि जब तक दूध देगी 
रक्खेंगे, बाद में कसाई के दवाथ सौंण 
देगे--ऐसा नहीं जेसा कि आजकल 
हो रहा है तो किसो गोरक्षिणी सभा 
की आवश्यऊता न रहेगी और सरकार 
के ऊपर व्यर्थ के दोषारोपण से भी झुक 
हो जायेगे । 

क्योकि स्वतन्त्रता भ्राप्ति के अभी 
केबल १० बे व्यतात हुये है । राष्ट्र के 
कण रो का ध्यान इन छोटी छाटी 
बातो की ओर आकृष्ट करना हम 
लोगो को उचित नहीं और न पदलो 
लुपता क॑ इन भगड़ों में पडने की ही 
आवश्यकता दे क्योकि धर्म निरपेश 
राज्य में कोई भा कानूम किसी कें 
धर्म ऊे प्रतिकूल नही बनाया ज! सकता 
है फिर ऐसी स्थिति मे जबस्रि फाश्मीर 
की ए+ प्रझुख समस्या उपस्थित हे । 

३--बिलासिता के साधन स्वरूप 
क्रम लेदर आदि चमडे का 
उपयोग नहीं करने का प्रण कर लेनां 
चाहिय क्योंकि अधिकतर इन पशुओं 
का वय चमडे के लिए ही हाता है । 

यदि उपयु कर आश्रयो का अवलं 
बन कर सत्य का भ्रचार चलचित्र पटो 
द्वारा सुठररस्थित ढंग से किया जाय 
ता भाज्त मे पुन था दूध का नदिया 
घर घर बटे और ध्म उस पान कर 
सरल हा पुन भारत मावा को उसी 
उन्नात पथ पर श्रासीन टेगे । 


.. भरत में हलचल 
सचा इने बाली ८४ प्रष्ठ का रहत्य- 
मय युस्तक “जोहर मुल्क” एक काईहें 
पर १५ भिन्न भिन्न स्थानों के सज्यन्यो 
क पते लिम्बकर मुफ्त मे मगावे। 
फिर ।) छगेगे जल्दी करे । 
इण्डियन ल्‍टासे(६०)जगाघरी (ई६०पी०) 


कक कक कक फेक कक कफ कक 6०% पक कक कक कक 


८> क्या चाहे किसी कारण 
3अण्डको ष हे बस व बढ पर 
$ हो दाइंडासील इत्यादि की बिना 
चार फाड शर्तिया दवा । मूं० ?शा) 
फुल कोसे । दवाखाने व लगाने की 
$ है। उत्तर के लिए जवायी पत्र श्रोर 


4 आउठेर के साथ एडंघांस आना 


#त. न 


हो 


३9 कै ७३ 


रगजवैध ढा० जौहर हा 
2 बला अत्यवाक, दुस्‍्मेए अच्जु० 
[सुनारी ताल के दक्षिण] 


लिए ७३७४१ +$१%' 


३७ दैश्र श्प््० 


% सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बाते 
साख्म करने के द्षिए केबल |) के ; हु 
स्ट्राम्प विज्ञापन खचे भेज 'जबराउन्‍्त्री” 
आुफ़त मगाकर मनोकामनाएं पूर्ण 
करें। पता जबरी आफिस (5०) 
वजगाधरी”( 9 ? ) 





॥ 
[] 


का आय 2 

॥ दोनिक स्वाध्याय के थन्थ 
। (१) आमख्बेद सुत्रोध माष्य-मथु छन्दा, मेघातिथी, शुन शब करब, । 
फ्रागीतम, द्श्ण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 


, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों ऊ मन्त्रों के सुबाव भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय (॥) 


! ऋग्वेद का सप्तम मण्डस (वसिष्ठ ऋषि)-सुवाध भाष्य । मूल्य 
॥ डाक व्यय १) 


यजुश्षेंद सुत्ोध साध्य अध्याय १ “मूल्य |» अधाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथर्ववेद सुतोध भाष्य-(सम्पूर्ों १८ काण्ड) मूल्य २६) ढाक 
व्यय ४) 
। उपनिपद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १॥)) सुण्ढक १॥) 
॥ माण्डूक्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सझका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमद्‌भगदतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूह्य?१र।) डाक व्ययर) 


। वैदिक व्यारूपान-अस्नि मे आदर्श पुरुष, (रे वेदिक अर्थ व्यवस्था 
! [३] स्वराम्य, [४] सो वर्षों का आकु [५] व्यक्तियाद और समाजवाद 
| हे शव. शावि शांदि., [५] राष्ट्रीय उन्नति, [ सर व्याहृति, 
| (६॥ बेदिक राष्ट्रनादि, [१०] बेदिक राष्ट्र शोसन, [११] बेद का अध्ययन 
हैं, अध्यापन, [१२] भागत्रत में वेद दर्शन, [१३] भ्ल्नापति का सज्य सोसन, 
है [१४] बेक दूवेत: अदूघेद, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या हे *, (१६] वेदों का 

॥ सरकण-कह्पियों मे कसे किय्रा *, [१७] आप वेद रक्ण केसा कर रहे हैं ?, 
| यु देंवस्म प्राप्ति का अनुष्तान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 

सा्कता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्र 
प्रत्येक का मूल्य ।>) ढक 






| ये ग्रन्थ सप पुस्तक पिक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पंता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारढी, जिला सूरत 





न हे का" नहीं-केवल परोपकार हे 


है परेगियों ! यह दुष़ श्रेग बढ़ा दो दुखदाई दे 
खो | आप कब तक तढ़फते रहे ९ 


करके 
हे! क्षामे बठोंपें | अल्दी करें, जिसमें 2 रॉ पहले दवा भापझो मिस्र 
है.< कप पकुताँपेंते, आनेषाक्षी पूरोमाती ३ मई सन्‌ ५८ न्यूड करके । 


नह ते ऐेग अषिक पता दो तो ३ खुराक ( पूरा कोस ) क्गातार 
नी 4 77:20 
है) ३०३ । का शर्म यह दथा रखना आदिए । श्र 
कदी..रावसोइब के, दल, शर्मा (ंस आधम(९०)'अश्षकती (ई०पी०) 





ममाचार समीक्षा 


(प्र॒ुप्ठ ७ का शेष] 


| श्रीमती अरुणा दिल्‍ली की 


मेयर निर्वाचित 

दिल्ली निगम हे मेयर के स्थान 
पर श्रीमती अरूणा शआ्रासफ अली 
ओर हिप्टी मेयर + स्थान पर श्री 
रामचरण श्रप्रयाल बुन गय। आमनी 
अ्रूणा म्पत त्रता सप्राम भी पुरानी 
कार्येक्तु € और देश + प्रजुग नेताओं 
में आपका स्थान हैं । आपन निर्वाचन 
के बाद कहा ऊि दिलला का आगश 
नगरा बनान के अलए में पूरा प्रयत्न 
क्रेंगा। आ रामचरण अग्रवाल पहले 
काग्नेस 3 जार्बक्तों थ पर इस बार 
उन्होंन सयतन्त्र रूप मे चुनाव जीता 
दहै। वे दिल्‍ली & ०% प्रजु व राजनीतिक 
नेता मममे जाते हैं। 


श्री प्रकाशवीर शांख्री लोक 
सभा की सीट के लिए खड़े 


.गुडगावा जिले से त्लाक सभा के 
एक सदस्य का जो स्थान मौलाना 
आजाद की मृत्यु के कारण रिक्त हुआ 

उसके द्विए श्रार्य जगत के एक 
प्रमुख नता भी प्रकाशवीर शास्त्री भी 
स्वसन्त्र रूप से खड़े हुए हैं । कांग्र स 
की ओर से भी मौसाचन्द शर्म्य खड़े 
किये गए हैं क्रो अब अनसपघ छाड़कर 
कांग्र सी चत्र गए हैं। दिल्यू सभा का 
आर से प्रो० रामसिंद भी खडे है । 

बन्द मासिक- 
मासिक घम्मं क्रिसोी कारण से 
बन्द क्यो न हो गया दो इमारी 
आश्पर्य जनक “अक्सीर मम्यश्ती” 
बिना कष्ट इर प्रकार के बन्द भासिक 
को खोछ कर साक कर देती दे । 
मूल्य ५।) साधारय स्पेशल कोर्स मू० 
२५) ढाक सर्च अद्भग। 
खबरदार-गर्मंबती स्री हरगिज 
सेवन न करें, निश्यय गे गिर जावेगा 
आकार फेमिकल क्‍कसे इरदोई उ.प्र, 


। थोच, सूजन, 


सोजा-पुण्सी, शातवर, पा 
सॉपरएँ, लिए बक्‍्सी जाए दें सारे के फटे ए्‌श करने मे अंक्ाद 
[को सकुपम प्हीषड़ि। हर जगह मिलता है। 


स््रारलालयध की चर उडी शिक्ी 
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१३ 


बेसे तो कुल १६ व्यक्ति इस स्थान के 
लिए खड़े हैं जिसमें एक अखबार 
बैंचने वाक्षा भी है । 


केरों मत्रिमं डल में परिवर्तन 
अवश्यम्भावी 


दिन प्रति दिन पजाव काम स में 
बढ रही विषमता और फूट को देखकर 
अब राजनातिश्लों का यदद अलनुभान है 
कि केरो मन्त्रिमश्दल्ल मे परिवर्तन 
अयपश्यम्भावी दे । केरों के विरुद्ध 
लगाये गये आरोपी की जांच प्रारम्म 
हा गई है। यदि आरोप प्रमाखिव 
हो गया दो वे हटा दिये जायेगे। 
राज्य बांअस की गड़बड स्थिति को 
देखकर झ्ाना गुरुमुग्य सिंद ने पुन" 
राज्य कांग्रेस की अध्यक्ृता स्वीकार 


करने म श्रपनी असमर्थता प्ररुट की है । 


दूमरा स्पूतनिक जलकर नष्ट 


विभिन्न सूत्रो से प्राप्त सूचनाओं 
के आधार पर बताया गया हे कि 
दूसरा स्पूतनिक जल्धकर नष्ट दो गया । 
बरजिन टापू से एक डच जहाज ने 
सूचना दया है कि आकाश से आग 
का एक गाला प्रथ्या पर गिरता 
दिलाई दिया दे । रायटर ने बारबेढास 
के समाचार के आधार पर कहा है 
कि सकड़ो लोगों द्वारा दूछरे 
का जलन कर नष्ट हाते कब [। 
संत्रा मिनट में यह जल कर नष्ट हो 
गया । नष्ट द्ोते समय यदद धूंमकेद्ठ 
के समान था। 


“ पाकिस्तान को विरोध पत्र, 


आख्राम सरकार ने फकिस्वाढ़ 
सत्कार कट पक कड़ा, प्रिराध पऋ 
दिखा दे कि पाविस्तानियों ने गंद- 
कानूकी ढग- से सुरआा नदी में मछली 
मारना प्राफ्म ,ऋर दिया हे। गढ़ 
स्थान कब्र और सिशइट के आस 
पास है। ऋबदक केक्ह अध्रद्ोव हा 
इस नदी म मझछो प्रारते जे । यह 
नदा भारत की दे झोर,माइदीज छीम 
में हे। प्राकस्तान ने कर्मी इस नदी पृर 
पना आांघकार प्रकट भा न क्रिया + 


२), णोदी शी 


१४ 


आपमित्र 


३० चेत्र श्य८० 





गुरुकुल अयोध्या 
इंलपति--पृथ्य खामा त्यागान द जा 
महाराज 
बधान -आा हातीलाल जा भूतपूर्े 
इन्जी नियर गाररूपुर 
भपप्रधान-ओऔ जगन्नायप्रसाद केमरवानी 
लफनऊ 
इपप्र>-हों मद्रावारसिद वाल फजाबाद 
म्रस्थ्री--भी प० रामचन्द्र वेथ आयु 
बेंदाबाय फ्रेजावाद 


इुच्याणिछ्ादा-भी जगदीश्वरीअसाद जी 
अन्जी आ० स० पे जाबाद 
स० ४-अऔ रामसुन्दर जी उपाध्याय 
निरकषक--भी रामजी प्रसाद गुप्त 
मुगहसराय 
रु८ ३ श्य की भन्तरज्समिति 
ये सर्वंसम्मति स भा दृष्णद्‌व जी को 
बनके अवाछुनाय तथा अनें|तक व्यव 
हार के कारए स० अधिष्ठाता पद 
ढथा गुरुकुक से पृथक कर दया है । 
कब गुरुडुख के नाम पर उ हू किसी 
अकार का धन नहीं दिया जाय। 
कार्यक्षय वया ओषधालय का दिसाव 
दिये विना वे २० २ £८ की यांत्र का 
भाग गये मे । 
आा० स० घगदी चुनार 
२६ मार्च का विशेष रूप से इस 
समाज की हर से शिवशकरी मेले 
में पैंदिक धर्म का श्रचार हुआ । ठाकुर 
बहान-वसिंद, विन्देश्वरा सिंद भोर 
शमप्साइ जा बना एस ने सजनोपदेश 
हारा प्रचार किया । इस अवसर पर 
कद लू के आयो का एफ सम्मेखन 
मी हुआ | इससे पू्े आये समाज 
श्यापना पते सोत्साइ मनाया गया बा । 
प्रधान-भी वनारसा प्रसाद आय 
बन्त्री--क्री भद्रादेव प्रसाद आये 
कोषा०---भी ग्रमदास आये 
झा० स० विनयनगर नह दिल्‍ली 
झा० स० विनयनगर नयी दिल्ली 
का ० था वार्षिकोत्सत ससमाराष् 
सम्पन्न हुआ | महात्मा आनन्द मिक्तु 
खामोी रामेशवरानस्द, प० बुद्धलेवजञा 
थी शवाम जी पराशर, श्रां रघुर रसिंद 
झशाखी आदि के भाषण हुए। ६ अग्रत्न 
को महाशय कृष्ण का अध्यक्षता म 
शा भाषा सम्मेज्षन हुआ जिसका 
इंदूघाटन भी अल्यूटाय शाल्री ने 
किया । भी :भीस्प्रकार पुरुषार्थी का 
प्रभावश्ञाज्षी भांडए हुआ । 
झा० स० सागामिल खतौनी 
अघाह-भौ फ्कीरचन्दजी फैक्टरी मेनेजर 
मरहीए-भी सेपकराम 
ढॉशि2-7अु। गारकिदराम 


आ० स० उरई 
अरयान-नरी रामहाकर सक्सना 


सुनिकि--भी उाराशकर 
कोका7-- भी विश्वनाथ पिवारी 


मारीशश मे हिन्दी प्रचार आ.स. सिगारनगर, 


मारीशश से व ढक धर्म के प्रचार 
के कारण मातृ्माएपा हिढी का भी 
विशेष प्रचार हुआ है । सन्‌ १६४६ मे 
मक्रसक्राति पत्र के अवसर पर ३०० 
दिदा दी पाठशालाये सालने का 
निश्चय किया गया था और वेग के 
साथ चारो आर दिंदा की पाठशालाये 
खोल दी गई । मारीशश के उच्च 
अपिकारियों ने इस हि दी प्रचार को 
त्रिप समझ्य और इसकी भत्सेना की 
और प्रचारकों का तरद दरद से सवाना 
आरम्भ किया किंतु इस दमन 
नीति से द्विन्दी का प्रचार रुका नहीं 
दल्कि बढ़ता दी गया और हजारों 
छात्रद्धात्राश्रों न नदी सीख ही दे। 
केक कं कह खूब 
और अनेक पत्र 
बंविकार भी निऊइक्षने त्गी हैं। गत 
मकर सत्रान्ति के अवसर पर १०० 
परीक्षार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गये । 
थे प्रमाण पत्र केवल एच प्रान्त में दी 
वितरित किये गये हैं। सारे माराशश 
में सस्या इससे बहुत अधिक दे । 
शा० स० सरधना 


भ्रार्य जगत के सभी भ्रचारकों, 
सपदेशओो व विद्वानो से निवेदन है कि 
वे भपने यहाँ आने को सूचना एक 
सप्ताइ पूर्व दें अन्यथा अवन्ध की 
व्यवस्था मे कछिनाई होगी । 

आ० स० सुमेष्पुर 

प्रधान--भी वेदमित्र जी 
भन्बी--भी जयपाक्ष सिंह 
कोषा०- भा गिरियर प्रसाद 

वार्षिकोत्सस ३ ७, ४, मई का 
होगा। आ० स० स्थापना दिवस 
सात्साइ मनाया गया | 

अ,० स॒० कर्लपुरदत्त 

प्रधान--शभ्री शऋरसिंद 
म त्री-भी उदयपाक्ष सिंह 
काधा०-श्री देशराज जां 

वेदअचार व हो लैकात्सव, पर भरी 
गजराजसिंद, स्वामी परमान द, स्वा० 
प्रेमानन्द जी भादि ने यहाँ प्रचार 


किया । अमृतपुर, कणपुर दस, नगता 
हसा आदि गावों में भ्च।र हुआ । 


आ०्स० दादरी 
आ०स० दावरी का वा कोत्सब 
२८, २६, २७ अप्रक्ञ ४८ को ह्ागा। 
प्रयान--भी मद्माशय छिटासिंद बाद 
सन्त्री-भी यशापाक्ष जी आयु 
कापा०--शभ्री शिवचरणदास जी 


आ० स० चौधेश, बुलन्दशइर 
प्रधान - भा दुर्गादास मुनीम 
मन्न्ा- भी व अध्यापक 
कापा7--भी चोषरी इरदंत जे 


झा० स॒ सिंगारनगर, खखूमऊ 
का छठ बाधिकात्सर १८, १६, २०, 
२९ अप्रेलश८का हागा । नगर के ञ्राये 
व घुओ को अ्रधिकाघिक सख्या में 


भाग लेना चाहिये। आचाये जिश्वभ्रव 


श्री भद्रपात्ञ जी थादि पधार रहे हैं | 
नित्य प्रात ७ बजे अपराह् ३ बजे और 
रात्रि म ७ बजे स॑ प्रोग्राम होगे। 

आ०स० झारा, भ्रिहार 

इस समाज का ७१ वाँ प्‌ विक्ो 
त्सत १६, २०, २१, २२ अ्रप्रल का 
हो रहा है जिसम आये जगत्‌ के 
अनेकों प्रमुख विद्वान पपार रहे हैं। 
शार्य सम्मेलन, राष्ट्र भाषा सम्मेज्ञन 
मदिला सम्मेज्ञन, शिक्षा सम्मेलन, 
अराष्ट्रीय ईसाई प्रचार निरोध सम्मे 
आदि उत्सव के विशेष आकषण हैं। 

गुरुएुल ऋऔफर 

प्रशान--भी विद्यार्थी दयानन्द 
भन्त्री--भी मनसारास 
काधा०--भी मातीरास 

यहां है सत्सग नियम 

पक हुआ करता है। 

धर जे स० नशकटियागंज 

आयेसमाज नरकटियागज, चपा 


रण ने ए% मुसलिम परिवार की शुद्धि 
की तिसमें ठोन व्यक्ति थे। शुद्धि 
सश्कार देखने के ल्लिए दूर दूर से ल्ाग 


आये थे। बढ़े धूमधाम से सरकार 


हुआ । 


झा, स, मीहानपुर कटरा शादजहाँएु 


प्रधान--भी बाउ लाल 
मन्त्री- भी शाहषिगराम 
कोपा०--शी राममरो सेलाल 
झा० स० ममाहां, मीरजापुए 
भी नरात्तमसिंद जी ने १००) रु० 
इस समाज की स्थिर निधि के लिए 


दान दिया है | यह दान जलकुम्हादेशी 
के यादगार म मिला दे । उन्होने श्रन्य 


सस्याओ्ं का भा ५६) रु० दान दिया 
है। वे साथा धन्यवाद के पात्र हैं। 

आ० स० मुघता(पुर बिजनौर 
प्रधान--श्री महाराजसिंह्‌ 
मत्नी--भी रामस्वरूप जी 
काया०--श्री घासारान भी 
आा० स० किरियात, भीरखापुर 
प्रधान--भी यश्लनाराययंतिह्‌ 
मन्त्री--भी बेचनरामसिंद 
कापा०--भी भगेलूराम सिंद 

ठाकुर महान दर्द भजनोपरेशक 

को अध्यक्षता में यहां भायाँ का एक 
सम्मेलन हुआ । अगले वर्ष के लिए 
श्री बेचनराम सिंद मे तरी सुने सगे । 


जिल्ला आर्य उप समा मे 
प्रवन--भी रघुतन्वर्त नी 
मन्त्रो - भी दीवानविंद 
काबा०--भी धम पत्नज़ा, प्िक 
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ए१७श्शणरणाशणणनणणननामणाााककाआक- 
आय॑ उप प्रति० सभा बासछ्सी 
प्रवान- भ्री महाशय जीवनदा्स 
मत्री--भी नानकराम, औजूतरौर 
कापा०--भा टा० आनन्य स्वरूप सिंह 
निरीक्षक- श्री क्षा० सतराम अराड़ा 
झाये म॒० नामऊुआं (अतपुत) 
वाराण्सो 
प्रधान- भा विश्वनाथ प्रसाद जी # 
सश्री--भ्री शबिनाथ प्रसाव जी 
कापाध्यक्ष--श्री मातीलाद्ष जा 
निराशक--ी ल्ला० संवराम अरोड़ा 








५००) इनाम 
सफेद दाम की अदूसुत दवा 
शरीर के विभिन्न अशों में सफेद 
दाग चर्म उड़ा हुआ इत्यादि हर 
तरइ के विक्ृत दा इमारे खाने व 
लगाने की दवा से तान दिन में समूल् 
मिट ,जाने की गारत्टी। मूल्य ५) 
खाने की दवा मूला ५) 
इन्दिरा आयुर्वेद मयज 
(२०४) पो० सजबनवार (इजारीबाग[.. 


3७ दैत, श्द्ः० 





समाचार पत्रों में काली दल ने 
गूहमन्त्री अ गोविन्द वल्लम जी परत 
के किसा पत्र का कुछ अश प्रकाशित 
कराया है। कहां गया है कि यह पत्र 
श्री पत की ने ससद ऊे उपाध्यक्ष श्री 
सार दुष्प्रसिंद जी को लिख कर 
यह आश्वासन दिया दे कि मा य राष्ट्र 
पति ने ज्षत्राय फार्मेले में से सख्या 
इबीं १८वीं कढ़िका का नदों निकाला 
है ठथा समद ने चेत्रीय फ मले को 
अपनी स्व कृति प्रदान की है। अस्तु। 
दि० ४ नवम्वर ४७ के सरकारी 
शबजट मे हमारी भी तक नानकारी 
हे अनुसार म।ननाय रा+ पति मदहादय 
ने झंत्रय फार्म्ने को स्वीकार करते 
हुए उसने भाषा सम्यन्यी ६र्यी और 
१० दीं कडिका को स्थान नहीं दिया 
और न ममद की किसा भा बेठऊ ने 
छेत्रीय फामेले का रयाकार जिया । 
सभा न गृहमन्त्री आ पन्‍्त जी से 
आस पत्र की प्रतलिपि जा उन्दोन सरदार 
हुक्मसिंद का लिखा दे तथा जिसका 
कुछ अश अरकाज्ष! दक्ष नेसमाचार पत्रों 
में प्रकाशित कराया दे, मागा है । 
इस परिस्थिति पर विचार करने 
डे लिए २७ भप्रेज्ञ को दिल्ली में 
आन्दालन से सम्बन्वित सदस्यों भी 
एक सटिंग बुलाई गई दे जा इस 
समस्‍या पर विचार करके भावी कार्य 
अप्त नि +रेत करेगा । 
राष्ट भाषा स्‍स्वरास्याय मतढल 
स्वामी जगदीश्यरान ढ॒ सरस्वती 
है प्रयास से प्राम इसमाइक्षच%, पो० 
चरमानन्दपुर जिरा-सारन में एक 
राष्ट्रभाषा स्वाध्याय मण्डल खोला 
ञग्मा है जहा से हिन्गी भाषा का 
अधिकाधिक प्रचार और अभ्न जी का 
अहिच्कार किया जायेगा। 
का०स० खमौ(, विजनो! 
अधान--भ्रो मनादर सिंद॒ 
सन्त्री -- भी ठकुरसिद 
कोषा०-भी क-देयातिद 
आझा०स० मऊनाथ मंजन भाजमगढ़ 
बप्रधान-आ धर्मइत्त जी 
पन्‍्त्री - श्री मगलराय जी 
क्रोषा०--श्री विविक्रमप्रसाद जी 
आ०्स० सोते, एटा 
अधान--भी डा० देवशर्ण 
[ अन्त्ो-प्रि० आर०्ढी०मारद्वाज एम०ए० 
कोषा० --भी दरिकृष्णा सुर्न।म 
समाज मन्दिर निर्मांणा् श्री 
राजेनादेव ने हे तथा भी कर 
दपाद बे दान | 
हट १६०) भोर देकर ४००) ६० 
आधा करने का बचन दिया है| 


आर्यमित्र 


औैज्ीय फाम ले में £ वीं और १० वीं धारा का कोई 


स्थान, नहीं हे 
औ रामगोपाल शालपाले मंत्री सावदेशिक भाय॑प्रतिनिधि सभा का बकृव्य 


वृत्षों में जीव का १ श्न 

मनन्‍्त्री आ० स० सिरसागज का 
पन्न वृत्धों में जीव विषयक मिला। 
इसम महर्षि दयान-द जी के प्र-थो के 
२स्थक्षो इाया इक्षो में जाब हाना 
सिद्ध करने का अ्यतन किया गया ६ जो 
कि अआर्िपूर्श है। इन दोनों स्थलों का 
पास्तविक भाव यह है -- 

(() सत्यार्थतक्राश के ६ बें समुल्लास 
का यह प्रकरण “पुन म” की छिद्धि 
का है जिसमे ये स्थ|रर वृत्तिक यश्च 
इत्यादि मनुभ्मृति के श्लोऊ महर्पि ने 
“पुनज मे? झे पापण मसाज्षा रूप 
से 3परिथत किये श्रौर उनका अमुयाद 
भी नर दया । मूलश्ज्ो न या अनुयाद 
का सारा बाते स्य महा का सिद्धाव 
नहीं पन सम्ती अन्यथा इन्हीं श्तातों 
से 'शुप्म्लेन्द्ाश्व गाईता! चारणाश्च 
सुपररत्व पुरुषाज्वव दाम्मका | 
“हक्षा मनन्‍्ला नटाश्चर ? नज्षत्रणिचः 
आाद पदों म भाये शुद्र म्लेच्छ चारण 
कपटी पुरुष मलमस भमल्ल नट भी 
योनि विशेष तथा नप्षृश्नों का भी 
चेदन मानना दवागा ओ स्वामी जी 
की प्रसिद्ध मान्यताओं के विरुद्ध 
होगा । * 

झत यह प्रकरण बेषल पुनजन्म 
के पोषण में साह्ढी रूप मे अददण 
करना चाहिए प्रमाण रूप में नहीं । 

(२) दूसरे टद्धरुण में भी लेखक 
को अम रहा दे। क्योंकि वह वायु 
के साब रहता है, (पुन) जक्ष 
आझोषवि व प्राय भादि म प्रवेश करके 
पीये मे प्रवेश करता है ददनन्तर योनि 
शर्यांत्‌ गर्भाशय में स्थिर दो के पुन- 
जन्म लेवा है ।” 

इन पंक्ियों में आये जीत 
“जल, ओऔषाध में प्रवेश करता है” 
इन शझो में जम डाल दिया है, 
बस्तुत ये यदि उपराक्त पह्तियों में 
ने रेखा किये वाक्य को समझ जाते 
तो उनका अ्रम मिट जाता। क्योकि 
इस थाक्य ने यह प्रकट कर दिया, 
कि पुनर्जन्म ता गर्भाशय मे स्थिर द्वाने 
से दा दाता है, उससे पूर्थ जब का 
जल औ५पवि आंदि में प्रवेश बेसा दां 
है, जेसा मेरा खखनऊ थाने के लिए 
रेल्ञ में प्रवेश, उससे रेल म़ुक जीव के 
वहाँ रइते हुए भी चेदन नहीं हो जाती 
झात इस स्थत्ष से भी वृद्ध चेतन दे, 
यह सिद्ध नहीं होता अन्यथा क्‍या 
हल को भी भेतन माना जा सकता 
है ? क्‍योंकि उक्त उदाइरश में तो जल 
में भी दीद का प्रवेश लिखता गया है। 

“-ओोम्पकारा 


शास्त्री 


जाय वीर दल का शिक्षण 


शिविर 
बिजनौर । पश्चिमी ज्षत्र आयंरीर 

दत्न के १३ जिल्लों का शिक्षण शिविर 
१५ मई से क्गाने का निश्चिय हुआ 
है | स्थान का निर्णय शीघ्र द्ोगा। 
इस शिविर में ४० श्रार्यगर ही शिक्षण 
प्राप्त कर सर्गे। शिक्षण स॒ प्रथम 
श्राने दाले आये बार का ७०) मासिक 
पर सहयाग के रूप में स्ख लिया 
जायेगा। जिनकी सख्या लगभग १३ 
हागी | शित्रिर म आन वाले शिक्षा 
विया का तुरन्त प्रार्थना पत्र भेजने 
च दिए । प्रार्थना पत्र आये समाज के 
जिसोी भा अविमारा द्वारा स्रीकृत 
हाना चाहिए। शिक्षार्थी का दवाई स्कूल 
या शर््री पास दाना चाहिए आयु 
(८ स कम नटींहाना चादिए। 
१०) शिरिर शुल्क प्र थेना पत्र >े साथ 
झा जाना चादिए। इस शिपिर में 
उन्च काटि की पाद्धिक शिक्षा दी 
जायगी । पश्चिमी छात्र की समाज 
का यद्द परम कतंव्य है कि बह अपने 
यहाँ से याग्य युवकों का इस 
शिविर मे भेजे । समय की यद्द मांग 
है। ३० अप्रेल तक भार्थना पत्र और 
शुल्क निम्न लिखित पते पर पहुँचने 
घाहिए। | 

-नैपालमिंह झाय॑ 
उपस्रय क्ञक आायेवारदल (उस्तरप्रदेश) 

मोहल्ला--जाटान 
गिजनौर 


भन्दिर निर्माण की अपील 

सभी धनी माना सजउन्ननों से 
निषेदन हे कि आयंत्तमाज उसका 
बाजार जि० बस्ती के समाज मन्दिर 
के निर्माणथ॑ समाज को घन की 
आवश्यकता है। कृपया निम्न पे से 
झधिफाधिक धन भेज कर अनुग्द्दीद 
कीजिए | --माहरताजल आये प्रधान: 

आ०स० उसका बाजार, य्ती 
आ०स० सम्मन, मुरादागद 

इस समावर का वार्षिकोत्सत २३ 
से २६ मई ४८ तक मनाया जायगा 
जिसमे प्रसिद्ध आये विद्वानों के 
माषण होगे। 

जिला सभा मैनपुते 

प्रतगान--श्री दयाराम जी 
अन्त्री--भी सरदार सिंह 
फोषा०--ञऔी जयपालर्सिद 
प्रा०प्रतिनिधि--श्री सछ्चिदानन्द 

। भी जौदर सिंह 

८ 9) सरदारसिंह 

॥।॒ / सोध्नद्वाल चड्ढा 

जिला समा बदायूँ 

प्रधान--भी कुष्य स्वरूप विद्याद्धंकार 
मन्त्री-भी रामचम्द्र जी 
क्रोपा०-- भी सोहनलाब ही 


ही 





श्री वी०एन० पाल द्वारा 
सभा को १४०) का दान 





श्री बा८एन० पाल वी एस सी 
एल ण्ल बी, अगैतनिक उपदेशक 
समा, मेजिऊ ल्षेन्टर्न प्रचारक, सद्दा० 
मन्त्रा आयसमराज् सदर बाजार लख- 
नऊ ने पिछले दिनो आर्य प्रतिनित्ि 
सभा उत्तगप्रदश का १५०) दान दिया 
हैँ जिउके लिए वे घन्ययाद के पात्र हैं 
समाज नहे प्रचारथे अपने उत्सवों 
पर घुलाकर लाभ उठावे | 


के के छुर्मा 
ट्राकामान गम 

मो तेयाबिन्द, रोहे, कुकरे, जाला, 
माढा, धुन्व, ढक्षका परवाल, नाखूना 
आदि आखो के समम्त राग ५ चश्मा 
छगाने के आदत नेत्र ज्याति कम हो 
जाने को बिना आपरेशन आराम 
करवा है। मूल्य १०) ठोला छ. माशा 
४॥) नमूना ३) ढाकलच १०) भक्षग 


ओंकार केमिकल वर्क्स हर-ोई उ.प्र, 


(02, तपेढ़िक! रोग 


का सहल इलाज केयल्न )) के स्टाम्प 
विज्ञापन सच भेजकर दिदा भामिक 
“रगोला मुसाफिर” (१) 'जगाघरी” 
(ई८पी०) मुक्त मगा कर पढ़ और 
प्रचार करें | 


सफेद बाल काला 
सिजाब से नहीं हमारे आायुरवेद्फि 
घुगन्वित “+श कल्यान” तेल के 
छगाने से सफेद घाल् सबेदा के क्षिए 
काले हो जाते है। यह ठेल आँखों क॑: 
रोशना का बढ़ाऋर दिमाग को ताकत 
बर बनाता है। एकाथ वाल पका इ 
हो २॥) का तेल मगायें, अधिक इ। 
हो ३॥) कुल पका हो तो ६) का देछ 
सगावें । गुसद्वान दाठ्रेपर मूल्य वापस । 
पता--एस ० के० प्रसाद 
पो७ दृख्ीबपुर (पटना) 


पंजीकरण स॑, ए, ६० 
कमर कक ल्‍ कक ल्‍ 39 कक +>+मन 
३० चैत्र १८८० (२० अग्नेत्न अप) 





झान की सभी ब्रोगरारियों से 
ढ्दो 
१ शीशी श), वेडिंग पोस्टेज १॥), 


भाशक देख” प्रयोग करें । इससे कान 


आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं। एक बार परीदा 
' १ दर्जन पर खर्चा फ्रो और ३ शीशी 
कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं। बरेढ़ो का प्रसिद्ध रजिस्टर्ड 
'शीवल्ल सुमा? भी इमसे मंगायें ।१ शी० १) 


पता-कार्यालय 'कक्षरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, [2 


छुटकारा पाने के लिए “करो रोग 


न बना, शब्द होना, कम सुनना, 
होना; शाज आना, सब खंय होना, मवाद आना, सोटी सी वजना 


करके देखिये । मूल्य श 


प्र ]84 880 ए. 9. नजीवायाद (यू० पी०) 
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॥| वार-'भाय॑मित्र' लखनऊ हि दूरभाष्य : ५६६३ ह॥ 
॥ सुन्दर ओर सस्ती छपाई | 
! बा | 
(3 फिट >ाच८ हे । 
/ आय्य-भास्केर प्रेस । 
| में 

! प्वगरए या लिखिए ी 
! भार्यमित्र के थाहरू वनिये 
0 विज्ञापन देकर लाम उठाहये ! 
| यह आपका अपना पत्र है 5 


४, मीराबाहे मार्ग, लखनऊ 


'>काएज फेकलकक 


(सभा 0 उद्ा: 0 जाय 0:220:22:0:520:52:03 


मगला में भा० स० की स्थापना 
इस प्रसिद्ध आम के निवामियों 
ने २१ मार्च को आ० स० स्थापना 
दिवस के अवसर पर अपने गाव में 
झा०स० स्थापित करना निश्चय किया 
और यपघ्नादि करते ग्राम के प्रतिष्ठित 
नागरिवों की सभा हुई जिसमें आ० 
स० की स्थापना हुईं। भी आशाराम 
वी प्रधान, श्री मास्टर मानचन्द जी 
यन्त्री वथा भी चन्द्रगुपत जी कोपाध्यक्ष 
चुने गये । 
झा०स० सिमरिया, हरदोई 
प्रधान श्री साधवप्रसाद भ्रार्य॑ 
म्रयडे---भी अनन्तराम शर्मा 
कोपा०->भी इकुबीर शरणजी 


आ०स० मगदर बस्ती 

प्रधान- श्री चन्द्रकिशोर आर्य 
सन्त्री-श्री भागवत प्रसाद आये 
कोषा०--श्री रामाश्रम आय॑ 

आ।० स० भश्चुआ विद्र 

यहां आयेसमाज स्थापना विवस 
सोत्साइ मनाया गया। आर्यत्तमाज 
»र स्वामी दयानन्द के जीवन पर 
उपयोगी भाषण हुए । 


आ०स० लवपुरी 
श्री विजय बहादुर सक्सेना के 
पुत्रों का कर्ेमेद, वेदारम्म और यतो 
पर्बात संध्कार प० आ/गेश्वरप्रसाद 
अवस्थी ने कराया। 





मब्ग््प0 (0: ;525: (0) 





शुल पत्र 


बालाय सभा पसौण्ठा 

३०२१ मार्च ब९ अग्रेल् को 
सभा का उत्सव ससमारोह मनाया 
गया । भरी नन्दलाल जी, भी रामचस्त 
जी, व श्री पिश्वमाभ आय॑ वीर उप- 
प्रधान जिला सभा मेरठ के भजन व 
साषण हुए। ओ आयंत्रीर ने १० नब 
युतको का यश्ोपवरीत संस्कार कराया | 


5 आ०स० रसोली बाराप॑की 


का २२ यां वार्षिकोत्सव ४ से ६ 
अग्रेज़् कक ससमारोह मनाया गया 
जिसमें पं० गोपालदत शास्री, भ्री 
विध्णु स्वरूप जी, भी राजव्द्मदुर जी 


2&98202 2९28) ली रामनारायण विद्यार्थी, श्री खेम 


चन्द्‌, अ० परमानन्द, श्री सुरेन्द्र शुक्ल 
आदि के भाषण थ भजन हुए । 

आ०स० मणही पनोरा 

श्री सेठ राघेलाल अग्रवाल यहां 
के एक प्रमुख आयंसमाजी हैं । झाप 
प्रति ब्षे गायत्री भमद्दायक्ष कराते 
हैं। इस वर्ष २९ से २८ माय तक 
६१००पाठ से गायत्री मद्यायश् सम्पन्न 
हुआ । आपके स्थायी यज्ञाचार्य हैं 
देइढी शइदस निवासी श्रो १० सुरेख 
शर्मा गौर काव्य वेदतीर्थ | इस अब- 
सर पर देहरादून निवासी श्रीमदी 
सरलता देवो ने भजनों से प्रचार 
किआ । बढ़े समारोह के साथ पू्णा 
हुति हुईं | इस कार्य के ज्षिए सेठ जी 


| धन्यवाद के पात्र हैं । 


आ० स० फरोदनगर मेरठ 
प्रवान-श्रोी राघेलाल बजाज 
सन्त्रो--श्री रबी न्द्रप्रकाश आर्य 
कोषा०-भो मुन्नालाल 

आ० स० औरैया 

इस समाज का वार्पिकोत्सब १०, 
११, १२ साचे को मनाया गया 
जिससे प० प्रकाश गैर शास्त्री, पं० 
विद्वारी ज्ञाल शास्त्री, पं० सत्यमित्र 
शास्रो के भाषण तथा श्री भद्रपाल जी 
व रामचन्द्र जी के भजनापदेश हुए। 
शा८स० स्थापना दिवस भी सोध्साह 
सनाया गया। समाज के सदस्य श्री 
छाटेलाल जी के यहां गायत्री यश्ञ भी 
हुआ । रामनत्रमी का पथ भी सोत्साह 
मनाया गया । अश्यचारी देवेन्द्र जी 
का भापण हुआ । 


आर्यबीर दक्ष पाथौली, मेरठ 


नगरनाय%--भी किरणसिंद 
उप नगर नाय%--ओी रोहदाश 
प्रचार मन्त्री--भी भंत्रसि| 
मन्त्री-भ्री वेगरामर्तिह 

उप मन्त्री--भी डिरणसिह 


पृरयात्य ११६६६ तार ४ 'लानभिन्न' 
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# कर्ण रोग नाग्क तेल है ? 


क $%क ७ कक कक ३ ७ ३ ३ ७ के 


पता- आयमित्र' 
४, मौंराबाई मांगे, सलमछ 


सं मे के & ७ हक 


श् 


आ० स० गंज प्वतादाबाद 
यहां श्रा० स० स्थापना दिवश्न 
ससमभारोह मनाया गया । एं० बुद्धरेण 
ली का विशेष रूप से आप हुआ । 
आ०स० गाजपुर 
अरधान--भी बन गम 
मन्त्री--अभी अमरनाथ शर्मा 
कोषा०--श्री राजाराम भागे 
आ०स० गवालियर नगर 
प्रधान --भी मददेन्द्रभताप शास्री 
मन्त्री--भी शंकरलाल आये 
कोषा० - भी लानकी प्रसाद 
भ० स० भी(जापुर 
आा०स० मीरजापुर का ७३ - 
यार्षिक्रोत्सत्र हज २६ 3 
तक सनाया जायेगा | पं० 
सी, भी सत्यमित्र शास्री, भी श्ानेग्द्र 
देव सूकी,भी जगनन्दनज्ञाल एडवोकेट 
भ्री महिपालसिंद भादि के प्रवारने 
को आशा है। पं०रामनारायण शास्त्र 
विद्दार भरी जारावर सिंद् भी 
पवारेंगे 
गुरुडल तरयकुण्ड बदायूँ 
गुरुकुल का ४५ मं वार्षिशोत्सव 
२६, ३०. ३१ मा को मनाया गया 
स्रामा अभेदानन्द जी, पं० प्रशाशबीर 
शाओ्री, प० तिह्ारोल्लाल शाश्रो, भी 
भोंकार मिश्र प्रयय आदि के भाषस 
हुए । हिन्दी सम्मेज्ञन,भार्य सम्मेलन 
बेद सम्मेलन आ,दि श्नेक्ो सम्मेज्न 
भी हुए। वाकप्रतियोगिता मे दुग्वेश्बर 
विधा।लय पीज्लो्भ त को शील्ड मिन्ना । 
आ०स० आमापुर स्टेट, फानपुर 
प्रवान- श्री वेदपाल ढौड़ा 
सन्‍्त्री- श्री आशादीन वसा 
कोषा०-श्री रामपालसिंह 
आा०स० भोंरा 
इस समाज की ओर से _निरिचत 
कार्यक्रम के ऋनुस्तर २९ मार्च को 
आ० स० स्थापना दिवस मनाया 


गया। 
आवश्यकता है 


आवश्यकता है,एक योग्य बिद्वान्‌ 
की जो आयसमाज अर्ज्ञ गढ़ में, 
, गगेडित का कार्य कर सहें। बेतन 
याग्यतानुसार दिया जायगा। बान- 
प्रस्थी महोदय को मान्यता शी जायगी [। 
हक पत्र॒ ३० जन तक आने 
चाहिये | रियशस पुष्य 
सस्त्री आयंसमाज अक्षीगढू 


ः बजूराम भारत छत मगपनलेय भारता द्वारा 
आये भारकर प्रेस, ४ मीतवाई अाहें 
खखनऊ से तुद्रित दया प्रंकाशि' 


[० क्कूष? . स्छक गक। हक :: चुत।  लक्रा मत: 7 छु रु का 4 - हूहब 


- आ य आधाय यकमानाव पिलोइन्न 
रंसनाफिवायोपजरमुप्रे । स्थिर मनः 


पे सेकरे पुऐोतोजित्स मॉर्देसारं न बिन्दते। है: 


मी आ० १०।११ भरे 
जी अन्न बाला होते हुए ऐसे दीन 
कोरी के विरुद्ध अपना हृदय कड़ा कर 
हैंदे जो उसके पास अज्न मांगने खाता 
धैंसा अलुष्य. किसी . को अपना उपकार 
कह बता । री 2 ् 


ओश्मू सजूदे बेन सविता सजूरुपसेन्द्र वत्या जुपाणः सर्योवेतु ।। ' 
यजु० झ्र० 3 मन्त्र १० का प्रतीक 
शढय होते हुये अरुणदेव का सेवन रुरे हुये, ऐश्वर्य शालिनी ऊषा का 
सेबन करते हुये उदय हुये सूर्य को हम प्राप्त हों श्रथात्‌ उसके तेज ओर प्रकाश 
से संयुक्त हों | है 
झोश्मू अग्निज्योति ज्योतिरग्निः स्वाहा ।१। 
ओझोश्म्‌ अग्नि चों ज्योति चं स्वाहा ।२। 
ओम अग्निज्योति-जरपों तिरग्निः स्‍्वाह्य ।३। 
यजुबंद अ० २ मन्त्र £ का प्रतीक 
अरनि हों प्रकाश का देतु हे ओर प्रकाश अस्नि है, अग्नि दी तेज है और 
उसका प्रकाश ही, तेजारूप है । 
अरिन दो ज्योति स्तम्भ है योर निशा में ज्योति: अरिन ही है । 
(सायंकाल सूरययदेव के अ्रस्ताचल चले जान पर अग्नि के महत्व का लच्तय 
करके इन आहुतियों के देने का विधान है) 


भोश्म्‌ सजूद वेन सविता सजूतातयन्द्रबत्पा जुपाणों थरश्निये तु स्वाहा ।१। 
यजुवेंदे अ० ३ मन १० का प्रतीक 
श्स्ताचल को जाते हुये सूर्य देववा का सेउन करते हुये ओर ऐश्वयंशालिनों 
रजनी का सेवन करते हूये हम अग्निदेव के तेज और प्रकाश से सयुक्त हो । 


--शिवदयालरु 


3 4 कक, 


का के [५४ 
है ग)क के आए 

१--कठोपनिष्द कथः (६) 

>जवण्पार की 5 

३-इकिश में अायस्ल! 

>भारत विभाजन १३) 

४-कविदाध 

-समाचार 

+-आरदीय संरूति 





आयमित 





( गठांक से आगे ) 


वाजभवा का पुत्र नचिकेता अब 
अपने पिता का निकम्भी गायो का 
डान करते हुए देखता हे वो सोचता 
है कि अनुपयोगी वस्तुओं के दान का 
क्‍या ज्लाभ ? यह तो दान लेने वाले 
के लिए भार रूप होंगी। कोई 
के आगे हाथ पसारवा है अपने लाभ 
के लिए और यहां पिता जी ने उन 
गायों को जिनका दूध समाप्त दो गया 
दै केवल बिलासे के ल्षिए दान कर 
दिया और मुझे दिया नहीं । सर्वमेध 
अज्ञ तो तभी पूरा होगा लब बे सबसे 
प्रिय वस्तु भेरा भी दान करेंगे अतः 
इसने उनसे पूछा कि आप मुझे किसे 
दे रहे हैं, दो बार पूछा, तान बार 
यूछा पिता ने कद्दा यम को । नचिकेता 
यम के घर घते पढ़ा और सोचने 
ल्‍ूगा कि मुझसे यम क्‍या कार्य लेगा। 
यम कहते हैं मृत्यु को । सृत्मु के सामने 
समर्पण करना भासान नहीं परन्सु 
सृत्यु पर नियंत्रस्म एव अनुशासन 
रखने वाले आंचार्य तो और भी भयंकर 
खगते हैं। आचाय की ढो विशेषताएं 
द्ोदी हे यह मघुर भी होता है और 
कठोर भी । कहना न द्ोगा गुरुकुल 
आंगड़ी के भूतपूर्व आचार्य 
जा विद्यार्थियों को हृदय से शुभ- 
कामना एवं उन्नति 'चाइते थे परन्तु 
उनके समय के हम विद्यार्थी उस यम 
के समान आचार्य के पास पहुचते 
हुए कांप उठते थे। आचार्य जी ने 
कैसी को बुलाया है तो यह बात सारे 
आश्रम में फेल जाती ओर जब वह 
आता तो सव टसके पास पहुच जाते 
कि क्‍या बात हुई ओर तब जान में 
ज्ञान आती थी। आचाय चाणक्य 
के नास से सम्राट चन्द्रगुपत कांपता 
था यही तो आचाय का ममत्व हे। 
तो नचिकेता के भन में भी बम के 
वास जाते हुए यह विभार उत्पन्न होना 
#क वह मुझसे क्‍या काम लेगा सवा 
आविक था। परन्तु नचिकेता दृढ़ 
मनिश्वय का मनुष्य था, उसने सोचा 
कि यदि यम कोई मुझसे कठोर से भी 
कठोर काम लेगा तो मैं उसे करू'गा 
क्योंकि अधिक से अधिक यहो न 
होगा कि मेरा शरीर नष्ट दो 
जायगा । इसने साचा कि में तो 
उसका सब काये कर दी दूगा। हम 
जब यह सममलते हू कि यह साढ़े तीन 
हाथ का शरीर ही मेरा सार स्वस्द 
है तव इस भय से कुछ कार्य नहीं कर 
पाते। परन्तु जब हम अपने ऊपर 
विश्वास रखते हैं तब हमारा उद्धार हो 
जाता है “उद्धरेदास्मसात्मान नात्मान- 
अवसादयेत्‌ ? मनुष्य को चाहिए कि 
बह अपने मन में निश्चय करे कि यह 
अपने को अवश्य ऊपर ले जायगा। 
छपना + पग्त काट मत ढालों। 


कठोपनिषद्‌ कथा (६) 


कि 


रत्यु से भय केसा ! 


(औ सुरेशचम्द्र बेहाल्वार एम०ए० पक्चष०्टी०, डी० धी० काखेज, गोस्खपुर] 








अपनी कल्पना को विशाल बनाझो | 
चड्ल पश्ची का उदाइरण अपने सामने 
रखो प्राठःकाल् सूर्य को देखकर चंडूल 
कहता है कि में सूर्य तक उद़कर 
जाऊगा । ऐसा ही उच्य आदश इसमें 
रखना चाहिए । नचिक्ेता भी यम के 
किसी भी कार्य को पूरर करने का 
निश्चय करके चल पड़ा | उसने साचा 


अमुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा 
परे ससस्‍्य मिव यत्य पच्यते सस्यमिव 
जायते पुनः 

अशांत्‌ (यथा) जेसे (पूर्व) पहले 
(हुआ उसे) (अनुपश्य) देख (तथा) 
जैसे ही (परे) आगे हुआ (प्रतिपश्य) 
देख कि (सत्य) प्रापी (सस्यं इंब) 
घान द्दी की तरह (पच्यते) भरता है 
(और) (सस्यसृहष) धान ही की तरह 
जे फिर (आ आायते) उत्पन्न होता 

। 

मनुष्य छिसी कार्य से भय क्यो 
करता है क्‍योंकि उसे अपने शरीर के 
नाश की चिन्ता होती हे। यदि बह 
यदद समम ले कि उसे मरना है, मृत्यु 
झायश्यंभावी है तो बह सरकायों को 
निर्मीकतापूर्षक करेंगा और पाप के 
प्रति उसकी अनास्था होगी। इम तो 
सृत्यु के नाम से ढरते हैं । परन्तु सत्यु 
उतनी दरावनी दे नहीं। मरण का 
शब्द भी इमें नहीं सुद्दाता । मरण का 
नाम ही इमें अमंगल मालूम होता है। 
झ्ञानदेष ने लिसा है “मर शब्द नहीं 
है सहते, मर जाते दें तो रोते ।” फिर 
जब कोई मर जाता दे तो कितना गेना 
सिल्लाना मचता है। यहां तक कि 
किराये से रोने वाले बुलाने की बात 
आा पहुची है। यदि डाक्टर ने यह 
कट्ट दिया कि यह नहीं बचने का तो 
भी रोगी को अन्धकार में रखेंगे। 
किन्तु उन्हें यह डर लगता है. कि कहीं 
इस धक्के से यद भांड पहले द्वी न 
फूट जाय । परन्तु भला निश्चित समय 
से पहले यह भांढा फूटने वाला है और 
यदि वह थोड़ा पहले ही फूट गया तो 
उससे बिगढ़ा क्या ? इसलिए नथि- 
केता ने सोचा कि ससार में वृक्च, पौधे 
ओरोषधियां पेदा होती हैं वेसे ही 
मनुष्य भी पेदा होता है और नष्ट 
होता ईं। सचमझुच मृत्यु का स्मरण 
मनुष्य को पाप से बचाता है और 
संसार में निष्काम कम करने की 
प्रेरणा देता है । 


राज़ा जनक का उदाइरण हमारे 


सामने है। दृष्टान्त के रूप में उसे 
सुनादा हु । बनक जी का नाम कस 
यागी के रूप में बिल्‍्यात हुआ । 
समाज में कुछ व्यक्ति दूसरों की 
प्रशंसा से उद्विम्न दोते हें झोर उनकी 
परीक्षा लेना 'बाइते हैं। नारद के 
विषय में भी ऐसा कहद्दा जाता दै। 
नारद के विषय में यह प्रसिद्ध है कि 
वह लोगों का लढ़ाते फिरते थे । इस 
लिए शायद भागे चलकर समाज के 
ऐसे तत्व जो पारस्परिक फूट पेदा करते 
थे, नारद नाम से ही गृद्दीव दोने 
लगे। प्रसगय बश नारद जी के विषय 
में एक रोचक कथा बताऊ । एकवार 
कहते हैं वे घूमते हुए एक गांव में 
पहुचे। बहा एक परिवार बडे प्रेम से 
रहता था। स्त्री पुरुष में कमी झगढ़ा 
न होता था । कलह परिवार के नाश 
का कारण द्वोंगा है और यददी कारण 
था कि वह परिवार दिन प्रतिदिन 
कल्लइ न दाने से उति करता चला 
जा रहा था। पढ़ोसियों मे उसके प्रति 
इष उत्पन्न हुआ और नारद जी से 
उन्होंने कहा कि आप यदि इन दोनों 
को कड़वा दीजिए तो हम आपको 
सममे । नारद ने चुनोती स्वीकार की 
श्पौर एक दिन शाम को पुरुष से 
मिले, बातचीत की ओर खम्बी बात के 
वाद उन्होंने कह्टा तुम्दारा सभ कुछ 
ठीक है पर एक दो बात अच्छी नहीं 
कि वह शुम्दहारी स्त्री पिछले जन्म में 
कुतिया थी। ओर जानना चाहोंतो 
राठ को देखनां बह तुम्हारा शरीर 
प्रतिदिन चाटदी है । उस स्त्री से भी 
नारद जी मिले ओर बात करने के 
हां तुम्हारा पति पिछले जन्म में बेल 
था और तुम उसका शरीर रात को 
सोते समय चाट कर देखो ता नमकीन 
लगेगा । अब क्या था रात को दोनों 
एक दूसरे के सोने की प्रतीक्षा करते 
हुए आगते रहे। अन्त में जब स्री को 
विश्वास दो गया कि षह् सो गया है 
तो बह उठी और जाकर उनकी देह 
चाटने लगी इधर पुरुष मद्दोद्य जागे 
हुए थे--मट से उठे ओर चिल्ल्ाये 
नू कुतिया है और उसने कट्दा कि तू 
बेल हे पड़ोस वाले इकट्ठ हुए ओर 
उन्होने सूत न कपास जुलाहे में क्षट्टम 
लट्ठा”” की तरह वहां युद्ध द्ोते देखा। 
आर नारद जी की प्रशसा की । यदी 
नारद जी जनक ऊी परीक्षा करने गये 
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देखा कि बह ठो खिलों के वीज्र बेठा 
साथ गान और इसी तरह के भोग 
विज्लास देख रहे हैं। घृणा हुई बापस 
झोटे। पर फिर मन -में आया चमो 

दी सद्दी कि क्या बात है। वे गए 

नारद से उन्होंने पूछा कि आप 
मौज भी करते हैं और योगी भी कदद- 
साते हे। क्‍या बात है ! जनक इसे, 
बोले, अमी ठइ्रिए शाम का बता- 
रूगा, आराम कीजिए | शाम को 
१९: फिल्म सर छह ने 
से गए। जब नारद वहां तब 
तक जनक जी कहीं खिसक गए और 
इरबाजे पर एक भयंकर तलवार लिए 
एक जदलाद खड़ा नाख जी को 
दिखाई दिया। नारद जी से उसले 
कहा मदाराज,“ इस बगीचे का नियम 
यह है कि जो व्यक्ति इसे देखने आता 
है उसे यह देखना पढ़ता है और देखने 
का नियम यह है कि उसे द्वाब में 
पानी से भरा यह थास्वी रखनी पढ़ती 
दे ओर यदि एक भी बृद पानी गिरेगा 
ता यह तलवार गद्न पर होंगी, अब 
जाहए, देखिए । मरता क्‍या न करता । 

सुनार का ओर एक लुदार को । 
नारद जी थाली लेकर बगीचा घूमकर 
बापिस आए और वहां भाली रखकर 
जब हृष्टि उठाई ता जनक दिखाई 
दिए। जनक जा न झुस्कराते हुए पूछा 
कि वह गुलाब का फूल केसा था, 
कमल कसा था। नारद औी मुंकला 
कर योले कि कमल और गुल्लाव का 
फूल देखने की किसे फु्सत थी भरे 
भाई बह तलबार वह सृत्यु मुझे 
दिखाई दे रही थी। इसलिए मरा 
खारा ध्यान थाली परथा। न मेंने 
गुलाब देखा न कमल । अनक ओऔ ने 
कटद्ा कि ठीक यही बात मेरे स्लिए भी 
सममो । मुझे सदा सूस्यु का स्मरस 
रहता दें । यही कारण है कि में खियों 
के नृत्य और गान के समय मी बेस 
ही रहता हू जेसे हुम कमल और 
गुलाव के होते हुए भी उनसे तटस्थ 
थे । क्‍या श्मशान भूमि में 
जाकर, मुर्दे को पास से गुजरते हुए 
देखकर यही भावनाप' नहीं आती । 
पाप का भनमे उदय पर 
सृत्यु का समर, यम का स्मरण हमें 
पापो से छुटकारा दिला सकता है। 
ओर यही मृत्यु का निश्चित होना 
संसार के कार्यों में हमें लगा सकता 
है। जय मृत्यु निश्चिठ है तब किसी 
से ढरना क्या, किसो से भयभीत 
क्या दाना ? यही बद विषारभारा है 
मलिसने नचिकेता के हृदय से आत्म 
विश्वास भरा और बह असमभ्ता के 
साथ यम के घर चल दिया। 
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री 
हल ट, 

क्या नेहरू जी प्रधान मंत्री 

पद तथा कांग्र स छोड़ गे ? 


समाचार फोन आज दिन यह 
चर्चा है कि हमारे प्रधान मत्री भी 
लगाइरल्तात नेहरू जी अपने को बहुत 
बका हुआ अनुभव कर रहे हैं. ओर 
काम्रेस की गतिविधि से खि्न हैं। 
१४ अप्रैल का आपने अपने मेरठ के 
भाषस में कहा है कि यदि काप्रेस 
का काम केवक्ष चुनाव लडने तक ही 
सीमित रहता है, तो मैं ऐसी काम स 
मे रहना नहीं चाहता । इधर २०अग्रेज् 
को देहली म प्रान्दोीय काम स कसे 
टियों के मंत्री आँर प्रधानों की सभा 
में बोकते हुए आपने काम स संगठन 
का कुछ पक्ष लिया है ओर कह्दा है कि 
यह कद्दना कि काम्न स सगठन 
और बेकार दो रा हे, टीक सही दे 

दूसरे शब्दों में बह काग्न स का 
इस सोमा तक गिरा हुआ ओर मरा 
हुआ नहीं मानते कि उसका सुधार 
नहीं दो सकता हो ओर उसका अन्त 
ऋषएे की हीं वात सोची जाग । 

पहिन्तु इतनां उनको स्वीकार है कि 
कांग्रेस अरठन मे स्वार्थी, अवसर 
यादीं इबां अराष्ट्रीयदल्य का समावेश 
गया भाता में दो चुका है। शासन 
की कोर शव में सम्दाक्ष छेने के 
कारक सैमिकरों का भी पाप 
372 दतन हो चुदा दे। 
कदों का क्षोम इतना व्यापक हो चुकां 
है कि आज दिन जिवर देखो पद 
को ही छोगों ने मुक्ति का साधन जेसा 
मान दिया दे । 

पह्‌ प्रतिष्ठा से दूर रहकर निष्काम 
भाव से जंनता जनादने की सेवा 
करनों तो आज दिन मूखंता ओर 
कगक्षपंन माना जाने द्षगा है रायान्न 
उेलमोद्” अर्थात्‌ ग़जा का अथवा 
शासन का अन्न मानव को निस्तेज 
बना वेदा है। इस शास्त्र की बोद को 
स्वना बिसरा दिया गया है। 


इस नेतिक वतन का उत्तररायित 
विशेषरूप से काग्न स के सर पर है। 
महात्मा गांधी के नेतृत्व में काग्र स के 
ध्यज्ञ के नीचे महान्‌ बलिदान किये 
गये और सहस्रों व्यक्तियों ने प्रसन्न 
बदन देश के किए दरिद्रता का परण 
किया और नाना प्रकार की यातना 
सहीं किन्तु स्थतत्रता प्राप्ति के उपरान्त 
राजसिक भोगों की चकाचोंध से 
काग्रे स के तपे हुये सेनिक तक भी बच 
न सके। यदि समस्त राजसिक भोग 
और पऐश्वर्यों को चीन के सेनिकों की 
भाति लात मार कर सादा, सरल और 
सयम का जीवन व्यतीत करते हुए 
शासन का सचाक्षन किया जाता तो 
यह भयकर पतन का दृश्य 
सामने उपस्थित न होता । 


भूल वो मूल में है ओर बब धरक 
उसम क्रान्तिकारी परिय्दन न किया 
जाय, देश नेतिक पतन से ऊपर उठ 
नहीं सकता । काग्नंस का सुधार 
प्रस्तावों एक योजनाओं से द्वोने वाला 
नहीं, जिस समय तक शासन के इन 
ऊ चे ऊ घे पर्दो पर बेंठे हुए नेता और 
स्वतत्नता के अवने रहन सदन 
खान पान और व्यवहार में पूरे सयम 
सादगी और सरलता को नहीं अप 
नाते, पूर्णा मितब्ययी बनकर देश के 
घन का अपने धन की भाति रचा 
ओर वृद्धि नहीं करते, देश उभर नहीं 
सकता । कांग्रेस के उच्चकोटि के 
नेताओं का कुसिया छाटकर एकयार 
पुन जनता म मिलकर रहना और 
काये करना होगा । भपने धध्यवसाय 
त्याग और तप के द्वाय जनता के 
हृदयों पर शासन स्थापित करना 
होगा तब दी देश का वाध्मबरण बदल 
सकता है, अनेतिकता दूर भगाई जा 
सकती दे ओर जन जन में देश प्रेम 
दी ज्योति जगाई जा सकती है। 


इम नेहरू जी के हृदय को बेदना 
को सममते हैं, उसके प्रति हम अपनी 
सवेदना भी प्रकट करते हैं। मद्दात्मा 
गांधी के उत्तसधिकारी दोने के नादे 
उनको ही जनता के समस्त उदाइरण 
धनकर भाना दोगा। नेहरू जी फे 
पीणे काग्रेस के अन्य अनेकों कार्य 
कर्ता भो अ्ेंगे यद्द इमें विश्वास है । 


हिन्दू महामभा की 
तानाशाही 


अभी पिछले दिनों रम्वाल्ा म 
भारतीय जनसघ का ६ थॉ वार्षिक 
सम्मेक्षन भरी देवप्रसाद घोष की 
अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ । सम्मेलन 
के स्वागतादि के लिये अम्बाला के 
नागरिकों ने एक स्वागत समिति 
बनाई और नगर के प्रतिधित सा 
जनिक कार्यकर्ता श्री केप्टेन केशवचन्द 
जी को, जो पजाब में हिन्दू मद्दासभा 
के एक प्रमुख नेता हैं, को स्वागताध्यछ्ठ 
बनाया गया। इस पर हिन्दू महा 
सभा ऋद्ध दो गई और उसने केप्टेन 
सादिव का हिन्दू महा सभा से पृथक 
कर दिया । 

इस समाचार को सुनकर हमें 
महान्‌ आश्चय हुआ । इस सकीणो 
मनावृत्ति का हम किसी भी अश में 
समर्थन नहीं कर सकते । स्वागताध्यक्ष 
का जह्दा तक प्रश्न है बद्द तो सम्मेलन 
स्थान का वरिष्ठ व्यक्ति हुआ दी करता 
है। उसका संम्बन्ध उस राजनेतिक 
दल से दो या न दो, उस सम्प्रदाय 
से द्वी या न हो, इसका कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता । हम याट दै कि एकबार 
देइली महि दू महासभा का सम्मेलन 
हुआ था दा र्॒र्यगीप हकीम श्रजमल 
खा उसे स्वागताध्यक्ष चुने गये थे। 

दिन्दू मद्दासमा और जनसध तो 
समान सक्कृति के मानने वाल्ली 
सस्थाए है। इनके वीच इस प्रकार 
का व्यवद्दार सबंथा अशाभनीय दै। 
हिन्दू मद्दा सभा का यह कृत्य परस्पर 
विद्वेष को आग को भढ़काने का 
काम करेया। प्रतीत द्ोद्य दे कि हिन्दू 
सभा के बतेमान नेताओं को अनु 
शासन का पीलिया दो गया हे। 


गो-वध पर पूर्ण प्रतिबन्ध 


वेधानिक हे 
सर्वोच्च न्‍्व।यालय का निरशेय 


कुछ कसाइयों तथा गा मास, चर्से 
इड्डी आदि में व्यापार करन वाद़े 
मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश तथा मन्य- 
प्रदेश के गोवध निर्भेध कानूनों के 
विरुद्ध भारत के उच्चतम भ्यायालय 


में पुकार की थी। दिनाक ०3 अग्रेश्न 
का माननीय न्यायावीशों न पना 
निर्शेय _स सम्बन्ध में दे दिया है 
और यौवश तथा मेसों के बध पर 
प्रतिबन्ध ज्गाना स्वेथा वेवानिक 
घोषित किया है| अन्य दूध के पशुओं 
तथा खेठी व बोम्य ढोनवाले पशुझों 
के यथ सम्बन्धी नियत्रणो को भी 
वेधानिक माना है। 

हम आशा करते हैं कि भारत की 
बह सब ्रादेशिक सरकारें बिन्होंनि 
गो बघ बन्दी कानून अभी तक पास 
नहीं किया है अविलम्ध इस दिशा में 
प्रगति करेगी, और गोधन की रघा 
दित गो सरक्षण, सब्धन आदि केन्द्र 
स्थान स्थान पर स्थापित किये 
जाए गे। 

आय जनता का भी कठंव्य है कि 
सह गो रुष्यादि रक्षिणी सभाए 
स्थान स्थान पर संगठित फर इस 
दिशा में सक्रिय पर उठापें। जहाँ 
जहाँ गोशाक्ाए अथवा पिंजरापोक् 
हैं उनको उन्नत करने और अधिक से 
अधिक उपयागी बनाने की दिशा रे 
भी अआाय॑ जनता को प्रयर्त्शील होना! 
चाहिए । 
राष्ट्रपति का चुटकी फूंड 

मारत'के राष्ट्रपति भी ढा० राजेन्द्र 
प्रसाद जी ने दश के सामने लुटकी 
फड की एफ योगना निर्घनता के 
निवारण श्रस्तुत की ६, सम्भव है 
काम्न स और समाज कल्याण विभाग 
इस योजना का क्रियान्वित कर॑ने की 
ओर कुछ प्रवृत्त हों, किन्तु हम आशा 
नहीं कि यह योजना दायकर्ताओं को 
अपीक्ष करेगी। 


यदि योजना का क्रियान्यित किया 
जाता है ठो देश में नंगे और 
झपादहिजों की छुछ काल के लिए 
सेवा की जा सच्गी, किन्तु देश की 
गरीबी भूख ओर बेकारी की समस्या 
को इल करने का यह कोई समुचित 
उपाय नहीं है । 

आचाय॑ बिनोंवा भावे का भूमि 
दान आन्दोशन इससे कुछ अच्छा 
है। सहस्नों दान कृषके परिवारों को 
भूमि मिल ज्ञान से उनके निवाह का 

(शेष अगल्ले पृष्ठ पर) 


४  आकि २: +: आयेमित्र 
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(पिछले 'प्ृष्ठ का शेष) 

क्थायी साधम तो दो जाबेगा | किन्तु 
सर्प्यक्क रोग की वास्तविक चिकित्सा 

सअसको मी नहीं माना जा सकता | 
आज अपने समाज में ओ व्या- 
थक विषमता विद्यमान हैं और जो 
इस बेकारी, भूख और कब्भमाली का 
आुख्य देतु है उसके दूर करने के लिये 
शासन की ओर से सक्रिय पग उठाये 

जाने की आवश्यकता है । 

मत्री, उपमच्थियों, विधान सभाकरों 
और संसद के बढ़े हुये ख्चों पर 
नियन्तय करने की आवश्यकता है। 
राद्ामद्दाराजाओं एवं बढ़े बढ़े कमचा 
रियो के वेतन भत्ते मे भारी रूटोती 
करने की आवश्यकता है । पूञ्रीपतियों 
के पास एवं मठ मन्दिरों मे गड़े हुए 
बन को इस दिशा में कग़ाने की 
आपचश्यकवा है। योजनाओं पर दोने 
याले अनापशनाप खर्चों पर कड़ा 
बनियन्श्रण करने की जरूरत ऐै। यदि 
इस झोर देश के भाग्य विधाताओं 

का ध्यावय न गया और ऊचे 
मइलों में बेडकर चुटकी फण्ड की 
योजना बनाते रहें, दो सित्रा जग 

इंसाई के कुछ बनने बाला नहीं । 


संस्कृत को राष्ट-भाषा 
बनाने का भान्दीलन 


समाचार पत्रों में प्रायः ऐसे 
विचार व्यक्त कियेआ रहे हैं. कि 
अंग्र जी के स्थान पर संस्कृत को राष्ट्र 
माषा बनाया जावे अथवा विधान 
सभा में राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ- 
साथ सर्व और अभ्नजी को भी 
आन्यता दी जाने 4 

संस्कृत भारत की भाच्रीनतम 
आपा दे इसका साहित्य भी मदान दे 
आरवीय सक्कति का अभाये स्वरूप 
भी सल्कृढ़ में दी लिपा इुआ दे। 
फिश्य ज्ञान का आदिम लोत वेद भी 
सल्त में द्वी विद्यमान है। अतः 
सस्कृत का ठत्यान करना और 


डक का निवंचन करते हुए 
निरुक्ककार यारक ऋषि दर्शनाव ऐसा 
कहते हैं. अर्थांत्‌ जो सूच्मदर्शा या 
तत्वदर्शी हो। ओपमन्यव आचार्य के 
मत मे ऋषि उसे ऋद्दा जायगा जिसने 
बेद मन्त्रों का दर्शन किया हो । परन्तु 
स्थामी दयानन्द दोनो दी दृष्टियों से 
ऋषि ठदरते हैं। आचार्य शऔपमन्यब 
के अनुसार हो उन्होने लुप्तप्राय बेदिक 
परम्परा को पुनर्जीबित किया ही है 
परन्तु निरुक्रकार यास्क के अनुसार 
भी स्वामी दयानन्द तत्वद्शी व सूच्रम 
दर्शी थे । बस्तुतः कांटे को देखकर तो 
मनुष्य क्‍या पशु पस्षी भी पता क्षगा 
लेते हैं कि यह फांटा है, प९ ऋषि और 
तत्ववेत्ता वे होते हैं जो बयूल के कोमल 
बीज के अन्दर कांटे के महान दृक्ठ का 
अनुभव करते हैं। स्वामी दयानन्द ने 
न केबल तात्कालिक समस्याओं को 
ही सुल्लम्या वल्कि भविष्य में आने 
वाजल्ली उन खमस्याओं की ओर भी 
झाज से लगभग सौ यर्ष पू्व ही 
निर्देश कर दिया था जो आज गंभीर 
रूप धारण करती आ रही हैं। राष्ट्रो- 
स्थान के लिये खां उन्होंने कई 
अनेकानेक समसस्‍्याझों से देश को 
सावधान किया वहां उस दूरद्रष्टा ऋषि 
ने एक ऐसी समस्या की ओर भी देश 
का ध्यान खींचा था जो आज भारत 
का सरदद बनी हुई है और द्रविद़ 
कजगम, हिन्दी से बचाओ आदि 
आन्दोलनों के रूप में उत्तर दया 
दक्षिण; आरत में फूट डालकर अल्षगाव 
दैदा कर रही है । 

लाड़ड मैकाले ने १८३३ में जिटिश 
संसद में एक विचार रखा था कि 
अब तक भारत के इतिहास को नहीं 
बदला जायगा तथ तक भारत में 
जिटिश राज्य की नींच बालू के टीले 


शिक्षण की भारत के सबे मह्टा विद्या- | (२ रहेगी। अंग्रेज 
स्षयो म अनिवाय रूप से व्यवस्था हल पक कक 
करना दमारा राष्ट्रीय धर्म है । और अपनी इटिल नीति से हमारे 


उच् न्यायाक्ष्यों के मिणेय, शास- 
ऋय घोषण; पत्र, सन्बि पत्र,सविवान 
झादि ससकृठ में प्रकाशित होने 
चबादिये और राष्ट्रभाषा हिन्दी के साथ 
साथ संस्कृत को भी पाठ्यक्रम में 
आवंत्र स्थान दिया जाना चाहिये। 

आयेंसमाज अपने जन्मकाल्ष से 
सम्कृद के पठन-पाठन पर बल्ल देता 
अःया दै। उसने इस दिशा में पर्याप्त 
काम किया दे। अब समय आगया है 
हि आयंसमाज इस छंत्र में ओर 
आंधिक ज्यापक कार्य करने पर 


ऋटियद्ध दो । 
-शिवदयालु 


इतिहाख में आय गैर द्रबिड़ के इस 
विष बीज को अम्म दे दिया जो 
निरन्तर फेलता जा रहा है ओर 
जिसको अंग्रेजों का अन्धानुकरण 
काने वाले मारतीय आज भी सींच 


ख्दे हैं। 
यह अ्रन्धानुकरण किस प्रकार हो 


रहा दै इसके लिये एक दिलचरए उठा- 
हरण है । असी अमी इम्रारे एक मित्र 
की पुत्री जो दशम भरी में अध्ययन 
कर रही है, उसे प्रसिद्ध विद्वान्‌ ढा० 
इश्वरीप्रसाद के भारतीय इतिहास को 

बह शका हुई कि इसमें 
या के भाजन में मांस स्ाना क्यों 


3, 





-ऋषि दुयानन्द 


( पिश्ववन्धु वेदालह्डार एम० ए० आगरा ) 


ढिखा है। संयोग से जब ढा० साहव 
छागरा आये तो इस प्रश्न पर हमारी 
उनसे बात हुई। वे कद्दने लगे कि 
भाई हमने तो सभी इठिद्यासों में ऐसा 
दी लिखा देखा है इसलिये हमने भी 
लिख दिया है! यह दे अन्धानुकरण 
छो भारत में परस्पर फूट और वेमनस्य 
पेदा करने में सहायता कर रहा है । 


वर्तमान युग के मद्दान्‌ ऋांतिकारी 
नेता महर्षि दयानन्द के सामने जब 
यह आये और द्राविड का प्रशन आया 
ठो उन्होंने इस समस्या के मूल्ल दी में 
कुठाराघातव फरना भाह्दा था कि 
आल विजेता के रूप में कद्दी बाइर से 
आये थे। स्वामी जी की युक्ति यद्द 
भरी कि बेज्ञानिकों के क्षनामुसार भी 
यह पृथ्वी पहले जल में इवी हुई थी, 
काल्ान्तर में जब जक्ष उतरने ल्वगा तो 
सबसे पूर्व ज्ञो स्थान जक़ से बादर 
झाया वह द्विमालय पहाड़ का भाग 
ही द्ोना चाहिए ज़ो संसार में सबसे 
डचा है। इस प्रकार सृष्टि का निर्माण 
प्रथम इसी भाग पर होना चाहिए। 


है: 


६ 
| 


कई 
# औ|, तर 


ञः 
् 





इमारे शास्मं में मी सृष्टि का पारम्य 
जिपृष्ठय पर दोना लिखा है जो सबका 
वेक्ञानिक दे। आवादी के बढ़ाब के 
साथ आय यहां से फेलते गये और 
संसार के मिन्न मिन्न आार्गों थे 
कंाबाद किया । यह था स्वामी वस्य- 
नन्‍द का वैज्ञानिक राष्ट्रीय टष्टिफोश 
बिसके महत्व को उनके देशवासी 
समम न सके ओर उनके दष्तराधि- 
कार का दावा करने वास्ा-आर्यसमाज 
भी उसको आगे न बढ़ा सका । 


अ्रद्धरेज इतिहासकार तथा उनके 
अनुयाय! भारतवास्ती, झार्यों का मूल 
निवास मध्य एशिया बताते हैं। पर 
यह कितने आरचय की वात है कि 
उनके समस्त साहित्य में एक भी 
शब्द हसझे सम्यस्ध में नहीं है जबकि 
खारत के गुयानुवाद में उनके समस्त 
प्रन्थ भरे पढ़े हैं। क्या किसी ऐसी 
जाति फी कल्पना की जा सकती है 
ओ ज्लान विज्ञान में इतनी वंढ़ी 'चढ़ो 
हो और अपने घर को बविल्कुक्त दी भूल 
जाय । इतिद्दास बताता है कि अंग्रज 
तथा सुसत्षमानोने भारत पर शताद्दियों 
दे राज्य बा हल के 

एभी मातृ न 
सके। आज भी भारत के दसहतान 

[ शेष पृष्ठ १४ पर ) 





/ प्रमाण केवल बेद हे,अग्य कोड़े बंध नहीं 

से हजारों गीता निकल सकती हैं पर गीता से वेद 
की सृष्टि नहीं हो सकती 

वेदों के अध्ययन के बिना मारतीय संस्कृति का 


पुनरुद्धार असम्भव 
दीकानेर में दा० सम्पूर्शानन्द का माषश 
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यथपि ऋषि दयानन्द वतमान 
सोराष्ट्र प्रदेश में उत्पन्न हुए थे, तथापि 
उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः उत्तरीय भारत 
रहा । इसे यों कद सकते हैं कि हिन्दी 
आपषा से अभावषित ज्ेत्र में द्वी मुख्यतः 
ऋषि दयानत्द घूमे । मैं यद्द समझता 
हूं कि दूरदर्शी ऋषि ने इस प्रान्त को 
इसलिए पकड़ा कि इसमें एक राष्ट्र 
भाषा हिन्दी रूप में स्वतः दी विकसित 
हो रदह्दी थी। जा द्वो ऋषि पश्चिमी 
भारत में पूने से, मध्य भारत में नाग- 
पुर से और पूर्ती भारत में कलकत्त 
से आगे नहीं बढ़े । बम्बई से कलकत्ता 
को सध्य-प्रदेश द्वारा जाने वाक्ली रेलवे 
लाइन से ये आगे नहीं पढ़े । 
वस्तुतः यही दक्षिण भारत दे। 
कलकप्त से आगे मद्रास लाइन पर 
चिकाकोल से आन्ध्र प्रदेश शुरू द्वीता 
है। देहली मद्रास लाइन पर स्थित 
बल्हारशाह से शागे आन्ध भाषा 
भाषी प्रान्त और उधर पूना से भागे 
समुद्रतट की ओर एबं धम्बई, मद्रास 
रेल पथ पर गुलबर्गा से आगे कनांटक 
प्रदेश प्रारम्भ हा जाता हैं। कुछ आगे 
दक्षिण की ओर जाने पर तामिल्ननाड 
पूर्वी समुद्र तट पर रामेश्वरम्‌ धनुष- 
कोटी तिरुचेन्दुर तक, पश्चिमी समुद्र 
तट पर इरनाक्यूलम्‌ से तिरुवनन्तपुरम्‌ 
कन्याकुमारी तक 'मलयालम देश? है । 
इधर ऋषि के पद नहीं पहुँचे । 
बतमान दैदराबाद श्रदेश भी 
वस्तुतः दक्षिण मारत का ही अंश दै। 
इसे दम कप भारत का भुख द्वार 
सकते हैं। इसमें मुख्यतः आन 
आ, उससे कम कर्मांटऋ ओर उससे 
कम मराठी भाषा बोली जाती है, 
बंगाल को घंगाली भाषा को तरह इस 
। प्रदेश की कोई भाषा विशेष नहीं। 
१८वीं शदी के अन्त में मुसलमानी 
शासन के आधीन द्वो जाने के कारण 
८द? का जोर दी गया। यह 
बा मी ऋषि दयानन्द के पत्रित्र 
चरणों की धूलि से वचित रद्दा हे । 
परन्तु आज से ७० वर्ष पू् द्दी 
इस क्ेत्र मं आय समाज का बीज पढ़ 
गया था। बह्द वम्बई पूना की ओर 
से और वतंभान उत्तर प्रदेश को आर 
से आया। सब से प्रथम समाज की 
स्थापना धारूर जिला बीढ़ में हुई । 
ओऔ मगजती असाद जी, कुदन प्रसाद 
जी, गोकुल्ल प्रसाद जी, मगन लाज्न 
जी तथा बावू सिंद्द जी ने समाज की 
स्थापना भर उसके प्रचार में अनथक 
आग लिया । उसमें आने वाले यू० 
पी० के राजपूत तथा कान्यकुब्ज 
जाइयण हैं। इनके किसी पूर्वज ने 
ऋषि दयाननद्‌ के व्याख्यान पूना में 
सुने थे । इसके परचात्‌ दूसरी भाय॑ 
समाज सुल्तान बाजार मे माथ सन्‌ 
श्य६२ में स्थापित हुई । 





आय मित्र 


दक्षिण में आयेसमाज 


[ भी एं० नरेन्द्र जी, प्रधान आये प्रतिनिधि सभा, मध्य दक्षिण, हैदराबाद ] 


दृष्चिण देश के द्वार इस हैदराबाद 
क्षेत्र में बड़ी ही तीव्रता और दृढ़ता से 
समांज फेला। सामान्य पढ़े लिखे 
क्ञोग उदृदां होने के कारण दिन्दी 
भाषा को समझ; सकते थे। आय 
समाज का सारा सादित्य हिन्दी में है 
प्रचार भी हिन्दी भाषा भाषी £|न्‍्त में 
हुवा, परिण[मतः प्रचारक भी हिन्दी 
भाषा भाषी ही थे। उनकी पहुंच ही 
उस प्रदेश तक हा सकती थी, जहां 
तक दिन्दी भाषा या उससे मिलती 
जुलती भाषा का बोल बाला हा। 
इसलिए यद्यपि स््रयं ऋषि इस प्रदेश 
में नहीं श्राए, तथापि हिन्दी भाषा के 
कारण यहां पर अच्छा श्रचार हो 
गया ! और आज इसके परिणाम 
स्वरूप ही ऋारय प्रतिनिधि सभा मध्य 
दछ्तिश हैदराबाद के अन्तर्गत २१४ 
समाजें हैं। सभा का संगठन सुदृढ़ 
श्रौर शक्तिशाली है। सभा को 
विद्यार्य समाद्वारा ४ द्वाईस्कूल, व एक 
नरेन्द्र प्राच्य मद्दाव्रिद्यालय (कालेज) 
संचालित है। इसके अतिरिक्त स्व० 
श्री पं० वंशीलाल जी व्यास द्वारा 
संस्थापित गुरुकुल घटकेश्वर अचल्नित 
है। ओर बेगम पेठ में श्री पं० धारे 
श्वर जी शास्त्री तथा पं० मोइन शंकर 
जी द्वारा दो कन्या गुरुकुल भी चल 
रहे हैं। इस प्रकार दत्तिण में आये 
प्रतिनिधि सभा द्वारा अ्रतीत और 
घतंमान में जो कारये हुवा है, बह 
स्थानिक हिन्दू जनता में जन जागृति 
ब अपने अधिकारों की रक्षा तथा अपने 
प्राचीन केदिक धमे के मौलिक तत्वों 
के अन्वेषण ओर उनकी जानकारी 
को प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न करदी 
है। इस प्रदेश में भी जहाँ पर उदू 
हिन्दी का विशेष प्रचार नहीं था 
आन प्रान्त में वहाँ पर अश्रपेज्षाकृत 
समाज का बहुत कम प्रचार है | 
पचास वष के प्रचार के बाबजूद भी 
£ जिलों वाले इस तेलंगाना में ७०- 
८० समाजें चालू हैं। मराठवाड़ा 
जहाँ की लिपि भी देवनागरी है, पांच 
जिल्लों कले छेत्र मे वहाँ सबंत्र समाजें 
हैं, जिनकी संख्या सो से कम नहीं 
है। इन समाजों में पुराना आये 
साहित्य भी है। 


जो प्रचार की गति भारत के अन्य 
प्रान्तों में है, वह यहां नहीं । जितनी 
शक्ति उधर समाज के सर्वेविध प्रचार 
के लिए व्यय हुई, उतनी इबर 
नहीं । देदरावाद से आगे के दक्षिण 


प्रचार चालीस वर्ष पूर्ष तक नहीं था। 
सबसे पूरब मोपला विद्रोह के समय 
मालावार में समाज पहुँचा। स्व० 
अमर जीवी स्वामी श्रद्धानन्द जी 
मद्दाराज स्वयं भी तथा महाशय खुश- 
हाल चन्द्र जी (महात्मा आनन्द 
स्त्रामी जी) दक्षिण देश में प्रचाराथ 
पधारे थे । 

श्री पं० सत्यत्रत सिद्धास्तालंकार, 
श्रो पं० धमंदेव विद्या म'तंण्ड, श्री पं० 
मदन मोहन विद्यासागर वेद,लंकार, 
श्री पं० केशवदेव ज्ञानी इधर प्रचारा्थ 
रखे । ये सत्र गुरुकुल कांगड़ो के 
स्नातक हैं । श्री अभी श्री पं० 
सत्यपाज्ञ शर्मा वेद शिरोमणि प्रचारक 
नियुक हुए हैं, जो गुरुकुत वृन्दावन के 
स्नातक हैं । म्तर० स्वामी स्वतन्त्रानन्द 
जो महाराज, श्री नारायण स्वामी जी 
मद्दाराज तथा राजगुरु घुरेन्द्र जी 
शास्त्री (स्परामी भर वानन्द जो) ने भो 
प्रचार यात्रायें कीं। श्री प० गंगा- 
प्रसाद उपाध्याय जी ने तो कई यार 
दोश किया और दक्षिण प्रचार के 
संगठन में पय प्र काम किया । 


इप आन्ध कनाोंटक तामिल्न, 
मल्य लम चार भआषाभाषी विस्तृत 
- क्षण भारत में कुल दो प्रचारक थे । 
भ्रान्ध में श्री पं५ मदन मोहन विद्या 
सागर और कनांटक में श्री पं० सत्य- 
पाल शमोां। शआ्ान्ध देश में प्रचार 
कार्य का श्रय श्री पं० गोपदेव जी को 
है। आप वाल ब़्द्वचारी हैं। 

इस सारे दक्षिण भारत में इस 
समय चार ममाजे हो ऐसी है, जिनके 
पास अपने भव्रन है। आये समाज 
मद्रास, इसके मालिक टस्टी हैं। आये 
समाज कृचिपूड़ी (वाया तेनाली) 
आये समाज बैंगलूर और मेगलूर । 

इतने बड़े दक्षिण भारत में शआ्रार्ये 
समाज का प्रचार आसान नहीं । एक 
दो स्नातकों को वम्रेज उनसे भ्रति वर्ष 
समाजों की स्थापना की आशा समु- 
चित नहीं। अकेला चना भाड़ नहीं 
फोड़ सकता । उत्तरीय भारत से 
दक्षिय भारत आवार विचार, वेष 
भूषा, रहन सहन, भाषा संस्कृति सब 
दृष्टियों से भिन्न है। प्रचार योजना 
बनाते समय ये सत्र बातें सासने 
रखनी चाहिए । 

उत्तरीय भारत में ही भारतीयों के 
सब अवतार हुए हैं, परन्तु दाशेनिक 
(हिन्दू दृष्टिकोष्” के सभी आचाय 
दक्षिण देशोतन्न हैं। श्री शंकर, श्री 


भार में आय स्रमाल का नियमित : रामानुज, श्री मध्च, श्री निम्बार्काचार्य 
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आदि सभी दत्षिणात्य है। इसलिए 
इनके प्रतिपादित मतों का प्रचार इस 
प्रदेश में खूब दे और अगद्द जगह पर 
इनके मठ है। इन्होंने श्रपने जीवन 
काल में सारे भारत में भ्रमण किया 
ओर उत्तरीय भारत को अपने मत का 
बनाया और वहाँ भी अपने मठ 
स्थापित किए। परन्तु ऋषि दयानन्द 
दक्षिण और उप्तरीय भारत के मध्य 
सौराष्ट्र के द्वोते हुए भी उत्तरीय भारत 
में अधिक रहे। दक्षिण मारत में वे 
स्वयं श्रान सके और उनके उत्तरा- 
घिकारियों ने अपने को अपने श्रपन 
प्रान्तों में ही ऐसा फंसाया कि 'दक्तिण 
प्रदेश! प्रचार को हवा से अछूता ही 
रहा । किन्तु दक्षिण भारत में आये 
समाज के प्रचार की व्यवस्था की जाए 
तो भविष्य उज्बवल हो सकता है | 
अब समय है कि हम एक व्यव- 
स्थित क्रमबद्ध योजना इस प्रान्त में 


छा 


प्रचार की बनावें | याजना की रूपरेखा-- 


१--इस समय आन्ध *»र कना- 
टक प्रान्त में जो प्रचार दो रहा दे, उसे 
ओर अधिक व्यवस्थित किया जाना 
साहिए। मध्य प्रदेश आय प्रतिनिधि 
सभा, बम्बई आये प्रतिनिधि सभा 
और शक्राये प्रतिनिधि सभा हैदराबाद 
दीनों को मिलकर इस अ्रचार का उत्तर- 
दायित्व लेना चाहिए । परन्तु यह 
सब सायेदेशिक सभा के तत्वावधान 
में होना चाहिए । 
२--इसके ल्षिए नियत पुरोगम 
बनाकर पंचवर्षीय योजना निश्चित 
कर लेनी चाहिए। इस समय पूर्व 
योजना के अनुसार कुछ मुख्य स्थान 
नियत करके उन स्थानों पर क्रमबद्ध 
प्रचार धड़लले से किया जाना चाहिए 
उसके लिए-- ४ 
१--3च्चस्तर के बेदिक विद्वान ही 
प्रचारदः नियुक्त किए जायें, ज्ो 
अंग्रजी जानें या न जानें, परन्तु 
संस्कृत भाषा के अच्छे विद्वान्‌ 
दों। वे अच्छे व्यक्तित्व वाले हों 
स्वभाव के मिलनसार ओर मधुर 
टढ़ू संकल्प हों सदाचार्री हों। 
२--ऐसा साहित्य प्रान्तीय भाषाओं 
में दो, जो कि प्रचलित अवेदिक 
मतमतान्तसें का खण्डन करे। 
उसके साथ साथ बेद धम पोषक 
साहित्य भी प्रचुर मात्रा में हो । 
३--आयंसमाल का चाहिए कि कुछ 
ऐसे घिद्ान्‌ चुनें, जो इन देशों 
में जाकर बस जावें । आये 
(शेष अगले प्र पर) 


६ 


घ 


आयामन 
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[ श्री दरविज्ञास स्त्रामी ] 


प्रागेतिद्ासिक काल से भी परे 
आरत को संस्कृति व सम्यता की एक 
अनोखी परम्परा रही है जब कि 
दुनियां अन्धकार में पढ़ी हुईं थी तब 
भारत की संस्कृति पनप रहो थी और 
उसका विकास दूर दूर तक हुआ था। 
साधु, सनन्‍्तों ऋषि महर्षियों न प्रभु 
की छाया में रहकर उसका प्रचार 
किया था | सभ्यता वर संस्कृति का 
मं मानव जाति को सममाया था 
सभ्यता व सस्कृति मे आधारभूत भेद 
है। सभ्यता शरीर दे तो सस्कृति 
श्रात्मा सम्कृति अध्यात्मवाद है तो 
सभ्यता भौतिकवाद दै। एक आदमी 
पैसे वाला दे-मकान वाक्षा है लेकिन 
दुराचारी है शराबी हे बह सम्यदा 
है लेकिन सस्कृति नहीं आय संस्कृति 
का दृष्टिकोण कारा आध्यात्मिक नहीं 
था आय संस्कृति के बिचारकों ने जो 
कुछ भी अच्छा देखा उसको सत्य 
मानकर चले थे। ससार सत्य है 
खेकिन उसके विषय टिकने वाले नहीं 
कोरा भौतिकवाद सचाई के एक 
पहलू का लिए खड़ा ँँ ओर कोरा 
अध्यात्मवाद भी एक पहलू को क्षिए 
आड़ा है। भोतिकतादी संधार को 
अनित्य बतलाता है अध्यास्मवादी भी 
इस बात से इनकार नहीं कर सकता 
पके ससार सत्य है । थाय संम्कृति के 
बिचारकों ने जीवन के दर पहलू पर 
बविचार किया था जिससे उस प्राचीन 
काल में भारत की वोडिक, आत्मिक, 
ब॒ सांस्कृतिक शक्तिका विकास दूर दूर 
अक हुआ था ओर जबकि भारत के 
क्लोग अपना सडीखेता से गुलाम हो 
चुके थे तव भी विश्व की कई विल- 
आरा दस्तियां भारत को संस्कृति पर 
हुग्व थीं। उनमें से भीमती एनीवेसेन्ट 
एक थीं जिसने भारत में “पिया 
साफिकल्ल सासाइटा” को जन्म दिया 
था और फिर भारत को संस्कृति से 
प्रभावित दाकर इसने हिन्दुत्व के 
नवोत्यान व भारतीय राष्ट्रीयता के 
विकास के लिए बहुत कुछ किया। 
विदेश! दवाते टुए भी उसन ऊंचे हुए 
हिन्दू जाति में आत्मामिमान भर 
दिय्रा और जय्य भारत में इसाई मिश- 
भरी कुप्रचार करके यहां के लागों को 
ईसाई यना रहे थे ठो इस महद्दिला ने 
सुल्लक' दिंदुओं का पन्च लिया था 
ओर भारत की प्राचीन परम्पराओं 
को लेकर विश्व में प्रचार किया था 
कि संऋृति व धर्म की मिन्नता से एक 
मरुष्य दूसरे से कभी भिन्न नहीं दा 


से निकले है न कोई छोटा है न बड़ा 
है श्रम करने वाला समाज की सवः 
करने वाला मह्दान है नीचा नहीं है 
छोटा नहीं है। सन्‌ १८०४ में वम्बई 
में जब आयंसमाज सप्था का जन्स 
हुआ था उसके भी यही श्रमुख 
उद्देश्य थे। सन १८७६ में रूसी 
विद्वान्‌ ब्लेबा स्कीर, अमरीकी विद्वान 
इालकट बम्बई आये और इन्हीं 
बिचारों का लेकर आये थे ता आये 
समाज न उन दोनों का भज्य स्वागत 
किया । इन्होंने भी ईसाइयों के गन्दे 
प्रचार को रोका जा हिंदुश्यों को ल्ञालच 
से फुसलाकर ईसाई बना रहे थे बाद 
में श्रामती एनीबेसे-ट भारत आई 
ओर भारत के सांस्कृतिक आन्दोलन 
में कूद पढ़ीं और गाउन पहनना छोड़ 
कर साड़ी पदना | एक बार उन्होंने 
यहुत मार्मिक व हृदय को पिघला देने 
बान्या भाषण दिया था। उन्होंने 
हिंदुओं को लक्षकारा था कि भारत व 
दिंदुत्व की रज्ता करना हिंदुओं का ही 
काम दे ! हिन्दुत्व ही वह मिट्टी है 
जिसमें भारतवर्ष का मूलधन गढ़ा 
हुआ है यदि वह मिट्टी हटा क्वी गई 
स्मेर ससकृति विल्लीन हो गई तो 
भारतरूपी वृक्ष सूख जावेगा। तय 
भारत में पलने वाले सब धर्म भी 
बिलीन द्वो बावेंगे और इतना याद 
रह जावेगा कि भारत नामक कभी 
कोई देश था। इसलिए हिंदुश्रों अपने 
इतिद्दास साहित्य कल्ला व अपनी 
संस्कृति की संगठित धोकर रछा करो- 
आज हम शान्ति प्रेम व अदिंसा से 
जो कि हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण 
अज्ज है, के यल पर स्वतन्त्र होकर 
बिश्क में तन कर खड़े हुये हैं दो हम 
अद्भुत बातें देख रहे हैं। आज वेज्षा- 
निक जगत में उथल् पुथज्ञ मची हुई 
है शून्याकाश में उपग्रहों की हलचल 
मचो दे । मानव बुद्धि में संघर्ष छिड़ा 
हुआ है। अरुवस उद्जन बम व फार- 
साइड राकेट की छाया तमाम विश्व 
पर पड़ी हुई है। अन्तरिक्ष में नए नए 
अ्रन्वेषण किए जा रहे है। दुनियां में 
प्रक्ष पणा्नों की धूम मची है लेकिन 
हम आज भी ध्यपनों प्राचीनता की 
दुद्दाई दे रद्दे है। हिन्दू घमं व हिन्दू 
सस्कृति भोग प्रधान न होकर अध्या- 
त्मिकता प्रधान रही है श्रात्न विश्य में 
ओग प्रधान सामग्री एकन्र करने के 
हेतु एक होड़ सी लगी है। ऐसे समय 
में भारत के पास हज्ञरों बर्षों के 
अनुभव के पश्चात किश्य को देने के 


। सभी मनुष्य एक ही परमसत्ता लिए एक अमर संदेश ६ई्ंइि 





गोहत्या का प्रश्न 


अपने देश की सभ्यता| 


क्या यह सत्य नहीं हे कि 
गोइत्या की पूर्ण जिम्मेदारी सर- 
कार पर है क्योंकि मुख्य प्रश्न यह्‌ 
_ कि सरकार गाहत्या करनेवालों 
को कठोरतम दर क्यों नहीं 
देवों ? जनता को भी चाहिये कि 
यह आंदोलनों द्वारा सरकार को 
इसके लिए बाध्य करे। स० स० 


हमारा देश कृषि प्रधान देश है, 
गोघन की वृद्धि के छ्षिए सरकार न 
गोवध कानून बनाया #िजो कोई 
गाय तर गाय की वछिया व गाय का 
बड़ा का वय करेगा उसको ऋानून 
के अनुसार दण्ड दिया जावेगा परन्तु 
क्या गावध बन्द हो रहा है ? अभी 
दि० २७३ ४८ को विवान परिषद में 
एक प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रद्ञेश के 
स्वास्थ्य मन्त्री श्री ठा हुबुमसिंह जी 
ने बताया कि १६५५ ५६ में ४२ जिलों 
में गोषघध के <७ मामलों का पता 
चला २६६ व्यक्षियों के विरुद्ध काय 
वाही की गई जिसमे २७ व्यक्तियो को 
दण्ढ मिल्ला । १६५६-४७ में ४१८ 
मामलों का पता लगा और उसमें 
१३३३ व्यक्ति पकड़ गये इनमें से४८३ 
भादमी दसण्दित हुए वाकी छोड़ दिए 
गए । इन सरकारी आंकड़ों से पता 
चल्नता हे कि गोबध प्रदेश में निरंतर 
बढ़ा आा रहा हे श्रमी १३३४८ की 
एक घटना है कि हमारे दरवाजे पर 


से हमारी गाय की बलिया को 
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आध्यात्मिक शक्ति से दी विश्व में 
शान्ति की स्थापना द्वो सकखी है 
क्योंकि इस युग के मानव ने प्रकृति 
के साधनों पर इतना 
लिया है कि मानव समाज का अस्तित्व 
व उसको संश्कृति व सम्यता ही डग- 
सगाने कूगी दे। तभी तो मानव 
हृदय से मेत्री का उद्‌ घोष सुश्वरित हो 
रहा दै। झ्राज का ससार इतनी विषम 
परिस्थितियों में है कि मित्रता य॒ 
आपसी सदूभावना के त्रिना अब 
जिन्दगी नहीं चत्ष सकठही सदियों की 
गुलामी से देश में एक आर्थिक 
सकट आया हुआ है इसल्षिए हर एक 
भारतीय को मिलकर नवभाख का 
निर्माण करना है। अतः हमारा सब 
का सहान्‌ क्त«्य है कि सव मिल्षकर 
राष्ट्रीय जीवन को गति दें भारतीय 
राष्ट्र के हृदय मे धड़कन पेढा करें । 
भारत का गोरव व अभिमान जो सत 
प्राय दा गया था उसको जोवन दान 
दें। भारत को सब समाजें मिल कर 
अभ्वण्ड आत व हिन्दुत्व का बीरता 
पूरे आरूपान करें श्रौर यही इमारी 
इस युग को एक नवीन संस्कृति 
झगी । 





रा4 में कसाई क्लाग थुरा ले गये और 
उसको वध कर ढाला । आरचय यह है 
कि कसाई का मकान मेरे मकान से 
सिफ प्यास गज की दूरी पर है और 
एक प्रछदार से उसका पढ़ोसा हूं, 
इतना घोर अपराध करने पर भी लोग 
उन अपराधियों की मदद कर रहे हैं 
जिससे सत्र भाग गये हैं. तथा अभी 
पकड़े नहीं गये हैं सरकार तथा सर- 
कार के अधिकारियों कः कर्तण्य है कि 
कानून का उल्लघन करने वाला कोई 
भा ब्यक्ति चाहे जिस बर्ग व जाति का 
हो उसका कठार दण्ड दिल्लाने की 
व्यवस्था करना चाहिये तभी प्रदेश में 
सुरक्षा व शान्ति रहेगी तथा अपराध 
रुकेग (प्रमाण में मनु मगवान्‌ का 
श्लोक भी उद्ध त है। 

/-स राजा पुरुषा दण्ड: स नता 
शाथिता च स. चतुणांभ्रमाणां 'न 
घममंत्य प्रतिभू: स्मृतः । हु 

+--समी जय स॒ घृतः सम्यक 
सबा रव््जयात प्रजाः, असीमच्ष्य 
प्रणांवस्तु जिनाशयति सबंतः । 

३-दुष्येषु: सबब वर्णाश्च भिन्‍्धे- 
रन्सब॑ सेवतः, सब ल्लोक प्रकोपरच 
भत्रे दण्डस्य विश्रमात्‌ । (मनु) 

१--जा दरुढ़ है वद्दी पुरुष बद्दी 
राजा वही न्याय का प्रचारक और 
सथ का शःसन करता हे वही चार 

व चारों आश्रमों फे धर्म का प्रदि 
भू अथांत्‌ जामिनदार है (२) ० दद 

प्रकार विचार कर किया जाय 
तो बह प्रजा को आनन्दित करता है 
ओर जओ जिना विचारे चक्ाया जाय 
तो सबका बिनाश कर देता है (३) 
विना दण्ड के सव वर्ख दूषित और 
सब मर्यादा छिन्न भिन्न दो जाती हे 
दसढ के यभावत्‌ न होने से सब 


अधिकार कर | ज्लोगों का प्रकाप बढ़ जाता है । 


“:एमलाल आय उपसन्त्री 
अआ।य समाज, ट/रडा, --*बसमाज, टारढा, फेजाबाद_ 


भारत में हलचल 
मचा दने बाली ८४ पृष्ठ की रहस्य- 
मय पुस्तक “जोहरे छुल्क” एक काड़े 
पर १५ भिन्न-भिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिखकर प्ुफ्त में मंगाबें। 
फिर ॥) लगेंगे अल्डी करें । 
इश्डियन €्टोसे(६०)जगाधरी (ई०पी०) 


(पिछले प्रष्ठ का शेष) 
समाज को उनके स्थिर निवास 
का प्रयन। कर देना 'चाहिए। 
आ।अ का प्रचार तो दो नदियों के 
वोच में वहन वाले नाले के रूप मे है। 
इसे नदी का रूप देना ध्ोगा, दभो 
भारत में 'मत' भौर 'विज्ञान? 
के नाम से फंले अंधविश्वास, कुप्रथायें 
अवदिक मतमतान्तर और नास्तिक्वाद 
की समाप्ति हागी और ऋषि दयान-द्‌ 
द्वारा प्रतिपादित वेद घर्म की व्याति जले 
दक्षिसख भारत आलोकित हा सवंगा । 


१७ वैशास १८८० 


आय मित्र 


० 





भारत विभाजन ओर उसके दुष्परिणाम (३) 


गिठांक से आगे] 

* १४ अगल १६४७ के दिन स्व- 
तंत्रदा के अवतरणश के साथ आनन्दों- 
त्खव मनाया जा रहा था । नेता नाच 
रंग दीपोत्सब, सहभोघत्र ओर उथान 
मोजों में व्यस्त थे, वहां पाडिस्तान में 
मुसलमान दिन्दुओं के रक्त से द्वोली 
खेल रहे थे। मुसलमान पाकिस्तान 
को एक इस्लासो देश बनाना चाहते 
थे जिसे पीछे से उन्होंने अपने नव 
निर्मित विधान में भी स्वीकार कर 
लिया हैं। उनको भय था कि कहीं 
दिन्दू हमारी अभिलाषाओो को पूरा 
न द्वाने दे अतः उन्होंने “न रहे बांस 
न बजे धांसुरी” वाली कट्टाबत के 
अनुसार पाकिस्तान में हन्दुआओ का 
कत्लेध्राम शुरू कर दिया | भारत 
विभाजन के साथ सेना का भी 
विभाजन हुआ था जिसम विल्ोच 
ओर पठान फोौर्जों के साथ सेना के 
मुस्किम कम चारी पाकिस्तान ऊ मिले 
थे । इन फोज़ों ने वहां पहुँच कर इस 
कत्लेशाम में मुसल्लमानो का साथ 
दिया । पहले ता वहां के हिन्दुओं ने 
इस पूर्व नियोजित श्राक्रमण का 
बीरता से प्रतिरोध किया परन्तु जब 
आक्रमण॒ुकारियो को सेना का भी 
सहयाग प्राप्त हो गया और पुद्षिस 
भी उनका साथ देंगे लगी दव तो वहां 
से बचऋर निकल आने के अतिरिक्त 
शान्‍्य कोई उपाय दी नहीं था । वहां 
के हिन्दू अपनी माठ्भूमि छोड़कर, 
प्राय लेकर भागे। भारत के लोगों ने 
बहां के अत्याचारों हो कहानियां 
सुनीं, यहां भी पंजाब, बंगाल ओर 
दिद्ार में इल्की सी प्रतिक्रिया हुई । 
पशिचमो पाकिस्तान से हिन्दू चुन-चुन 
कर निकाल दिए गये, पूर्वीय बंगाल 
में भी यही प्रक्रिया प्रारम्भ हुई परन्तु 
बहां अभी भी कुछ हिन्दू शेष हे 
किन्तु प्रति बर्ष आज भी लाखों की 
संख्या में वद्यां अपनी सुरक्षा भोर 
सम्मान को सुरक्षित न देखकर भार 
की स्रोमा में प्रवेश कर रहे हें । 

जब पाकिस्तान में यह भीषण 
भर संदार दो रदा था उस समय 
कांग्रेस नेता पंजाबियों ओर बंगा- 
जियो को वहीं र॒ने के ज्िए कदते रहे 
वैथा साथ ही उनकी रघ्छा करने का भी 
आश्वासन दे रहे थे। इन क्षोगों ने 
परिस्थिति की गब्मीरता को नहीं 
खममा और मुसक्ययानों में सुबृद्धि 
जायूव द्ोंगी यद विश्वास कखे रहे 
परन्तु इनके ये विचार सृग मरीचिका 
सिद्ध हुए । इस अवसर पर इन 
हिन्दुओं को पंजाब में राष्ट्रीय स्व 
सेवक संघ ने अमूल्य सेवा को जो 


(डा० सूर्यदेव प्राणाचायं जीवन शक्षि फार्मेंसो गोरखपुर) 


कभी बिस्मृत नहीं की जा सकती है । 
इससे पूर्ण मिस्टर लिश्ना ने आवयादी 
के परिवर्तन का सुझाव रखा था 
परन्तु कांग्र स ने इसे अव्यावहारिक 
बताया । 

मुसलमानों की लूट से बचने के 
लिए ब्लासों की संख्या में काफिले 
बनाकर विस्थापित भारत की सीमा में 
प्रवेश करने लगे । राजा रंक बन गया 
ओऔर विवश द्ोकर उसने अपनी जन्म 
भूमि का परित्याग कर दिया। माता 
से शिशु बिछुड गये । पति से पत्नी 
विमुक्त हो गई । गुरु गोविन्द के वीर 
पुत्रों के समान लाखों माताओं के 
लाल तलवार को घाट उतार दिए 
गये। हज़ारों कुमारियों और महद्दि- 
लाओ का अपद् रण कर उनका सतीत्व 
नष्ट किया गया। बिश्क इतिद्यास में 
ऐसी रोमांचक घटना शायद ही कभी 
घटी हो | इस प्रकार असन्तोष और 
प्रविशोध की भावना लिए करोड़ों 
विस्थापित भारत में ,यत्र तत्न-सबत्र 
बिखर गये । 

स्वराज्य के पश्चात्‌ यद् एक ऐसी 
विषम समस्या थी जिसने भारत की 
आर्थिक और शासन व्यवस्था को 
उल्लट-पक्चषट दिया । खूरिदत भारत में 
जनसंख्या की अधिकता पद्ले से दी 
एक समस्या थी। झरोड़ों की संख्या 
में पीड़ित, उत्पादित ओर असनन्‍्तुष्ट 
ल्लोगों को पुनरवांस देना एक महान 
समस्या बन गई । भारत ने शासन 
एब अपनी रीति-बीति से अरबों रुपये 
व्यय किए परन्तु क्‍या यह समस्या 
कभो हल्के द्वागी । 

भाख विभाजन के फलस्वरूप 
नहरों द्वारा सिंचित लाखों एकड़ 
अत्यन्त उपजाऊ भूमि पाकिस्वान में 
रद गई । ये भारत में गेहूं के उत्पादन 
के सर्वोत्तम क्षेत्र थे । ऐसा अवस्था में 
भारत के ३५ करोड़ लोगों को भोजन 
डा भी एक कठिन खमस्या बल गई 

। 

कपड़े के सूतो मिल्लों के कारखाने 
भारत के अहमदाबाद, कानपुर, नाग- 
पुर, बम्बई आदि स्थानों पर हैं परन्तु 
«च्छी रुई सिन्‍ध में उत्प्न हाती दे । 
परिणामतः हमारी मिलें बेकार रढने 
क्र्गी या हमको अधिक मूल्य देकर 
अमेरिका »र भिश्र से कपास खरी- 
दुना पड़ती दे ।जससे बस्तों का मूल्य! 
बढ़ जाता दे। जिस मारकीन का मूल्य 
प्रांच-खाद पस्ता भ्रति गज था बह 
१२ आने से कम में सुल्लभ नहीं दोती' 








है। इसकी मार निर्धन जनता पर 
पड़ती है वह बखस्र खरीदने में असमर्थ 
हो जाती है । 

बसों से ध्वम्त ब्रिटेन की मंहंगी 
धीरे घीरे घटकर लगभग युद्ध पू्॑ की 
अयस्था तक पहुँच गई है। इसके 
विपरीत भारत में मंदर्गों बढ़ती जाती 
है । जनता का श्रार्थिक जीवन विशेष- 
तया मध्यम वर्ग का नित्य प्रति अस्त 
व्यस्त दाता जा रहा हँ। परिणाम 
स्वरूप अन्य श्रनुचित और अवेधा- 
निक् तरीकों से लोग धन उत्पन्न करने 
का प्रयत्न रर रहे है। प्रत्येक आफिस 
में रिश्वत चौगुनी बढ़ गई है, किसी 
किसी दफ्तर म बिना कुछ दिए कोई 
कार्य नहीं होता । चोरी, ढाके, हत्याए' 
दिन दहाड़े साहसिक लूट की संख्याए' 
बदू रही हैं; बेकारी अपनी चरम 
सीमा पर पहुंच रही है। फरीदाबाद 
की शरणार्थी बस्ती पर लेखक ने स्वयं 
शिक्षित युवकों को काम पाने के लिए 
अनशन करते देखा है। १५ दिन बीत 
जाने पर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं 
हुई थी। 

अंग्र जों के समय में इन्डियन 
सिविल सर्विस में ४७३ अंग्रज 
आओौफीसर थे; पुलिस में ३८६ बड़े 
और ४४० छोटे अंग्र ज॒ कमचारी थे | 
यह संख्या जुलाई १६४२ में वायस 
राय के सेक्र दरी सर जानथान ने 
अमेरिकी पत्रकार श्री लुईफिशर को 
दी थी | यह संख्या संयुक्त भारत की 
है। इससे शासन कार्य सुचारु रूप 
से चलता था परन्तु आज उससे कहीं 
अधिक कम चार, है परन्तु कार्य उससे 
अच्छा नहीं दे। इसके अतिरिक्त न 
जाने कितने अंग्रेज, अमेरिकी ओर 
अन्य यूरोपीय विशेषज्ञ लाखों रुपये 
के भारी बेतन लेकर भारतीय विशेषज्ञों 
के ईष्याँ के पात्र बने हुए हैं । बिना 
विदेशी विशेषज्ञों के भारत सरकार 
का कोई कार्य नहीं चल्ल सकता दे । 
यहां तक कि सन्तवि निरोध की शिक्षा 
देने के दिए भी लाखों रुपये व्यय 
करके विदेशी विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं 
बिदना धन इन विदेशी विशेषज्ञों पर 
व्यय होता है उसका आधा भी इनकी 
योजना से लाभ नहीं होता है। भार 
ठीय विशेषज्ञ स्वय इतने समथ हैं कि 
किसी भी कारे को वे स्वयं कुछ ध्मय 
की शिक्षा के परचतू इत्तम रीति शले 
कर सकते ह दस, पांच विशेषज्ञ इस 
कला को सीख कर हजारों लोगों को 
प्रशिक्षित कर सके हं.। प्रत नहीं 


भारत सरकार इस विधि को क्‍यों नहीं 
अपनाती है। हुय निराध के लिए 
बी० सी० जी० के टीफे ज्गवाने के 
लिए करोड़ों रुपये व्यय किये गए 
परन्तु जब तक भारतीयों को दूध, 
स्वच्छ वायु, अच्छे हवादार निवास, 
निमेल जल, पापक श्रन्न और फल 
खाने को न मिले तव तक क्या ससार 
की कोई भी औषधि क्षय का निरोध 
कर सकती है ? लेखक ने बीससों 
रोगियों छो जो बच्चे हैं जिनको बी० 
सी० जी० के टीके ह्ृग चुके है उनको 
क्षय के उषद्रव से मरते देखा है । यह 
बी० स्ली० जी० तो स्वथ अभी परीक्षण 
की शअत्रस्था में है। यदि अमेरिका 
में यह छय निरोधक सिद्ध हुए है तो 
अमेरिकी और भारतीय नागरिक के 
जीवन स्तर में आकाश पाताल का 
अन्तर है यह भारत का स्वास्थ्य मत्रा- 
लय क्‍यों नहीं समझता ? यहीं धन 
जो बी० सी० जी० के टीछे पर व्यय 
किया जा रहा है भारत में गो पालन 
पर व्यय करके प्रत्येक भारतोय बच्चे 
का १ पाव गो दुग्ध प्रतिदिन यदि 
शिक्षालयो में देने की व्यवस्था परी 
जाता तो यद्द बी० स्री० जी० से 
अधिक छयानिरोधक द्ोता। इससे 
करोड़ों रुपये भारत में रहते, भारत के 
लोगों को काम्र मित्रता । परन्तु भारत 
का स्वास्थ्य मंत्रालय इस असंग को 
सममे तो कुछ करे भी। इसी प्रकार 
अधिकांश मंत्री अपने-अपने कार्यों के 
विशेषज्ञ नहीं है । केवल दल्लगत 
लोगों को सन्तुष्ट करने के किए मंत्री 
मण्डल के काया का विभाजन किया 
जाता दै। यद्द कितनी विचित्र बात है 
कि आरत की राष्ट्र भाषा हिन्दी है 
परन्तु उसके शिक्षा मंत्रालय के प्रमुख 
ज्ञोग हैं कि सूर और तुलसी 
हिन्दी भाषा के कवि नहीं थे | अ्योग्य 
व्यक्षियों के हाथ में विभाग होने से 
उनके अधीनस्थ कर्मचारी जो भी 
उनको सममाते हैं बद्दी वे करते हैं 
परिणाम बह्ां १ का व्यय दोना 
चाहिए बढ्ां १० का होता है और 
कार्य भी उत्तम नहीं द्ोता है। मंत्री 
मण्ढल्ल में योग्यता का ध्यान न रखकर 
भिन्न समुदा्थों और वर्गों के प्रति- 
निधित्व का ध्यान रखा जाता है। 
इस प्रकार की शासन व्यवस्था से 
गरीब जनता का अरवों रुपया व्यर्ध 
जा रद्द दे उससे कोई लाभ, नहीं हो 
रहा दे | मद्दामानत्र मनु का यह बाणी 
कक के भारत में सर्वत्र चरितार्थ हो 


अयूज्या: यत्र पृज्यन्ते, पूज्यानांच 
व्यांतक्रमः । त्रीणि। तत्र भविष्यन्ति, 
'दुमिक्ष रख सयम्‌ ॥ 
दिस झट में अपूज्यों की 
पूना आप्रैर पूछ्से का अनादइर द्वोता है 
- (सेष अगले पृष्ठ पर) 


आयंधितर 
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भारत विभाजन ओर” 
(पिछले प्रष्ठ का शेष) 


उस जनपढ़ मे दुर्मिज्ञ अकाल मखृत्यु 
और भय सर्वत्र व्याप्त द्वोता छे | 

महात्मा गांधी के स्रदेशी का 
चुरा दाल है। गांधी श्राअमों में खहर 
चड़ा लगा । यद्द बात शासकों 
के कानों तक पहुँची तो उन्होंने चप 
राशियों, पुलिस तथा अन्य कम 
चआारियों की वर्दी आदि तथा अन्य 
स्थानों में उसका उपयोग कर उसे 
जिस किसी तरह सभाप्त किया | खदर 
की वेशभूषा किसी समय त्याग और 
तपस्या का चिहू समझा जात्ता था 
परन्तु क्राज इस भाषना का लोप हो 
गया है अठ: साधारण जनता अधिक 
मूल्य देकर मोटा और भद्दा बख्त पहने 
ता क्‍यों? जब उसमे से भावना का 
लाप द्वा गया । लोगों में ब्िदेशी थ्स्तु 
के प्रति प्रति बढ़ता जा रही है, धारणा 
यह हा रहो है कि विदेशों चोज मज- 
चूत और अच्छी द्वाती है । 

शासन का व्यय बढ़ता जा रहा 
है इसके साथ नित्य नए टेक्स बढ़ते 
जा रहे है । रेल, ढाफ, तार भादि के 
इतने टक्‍्स भारत में *मी किसी समय 
नहीं रहे जितने आज हैं. ।फर मी प्रति 
अधघ इनमें अनेक योजनाओं के नाम 
अर वृद्धि ही द्वोती रती है। मारत में 
इससे पहले जिन करों का नाम भी 
नहीं सुना गया उनका हमारे शासकों 
ले विक्रोकर, प्रतित्रिक्ी कर, व्यवसाय 
कर, मृत्युकर आदि आकर्षक नामों से 
जनता पर ज्ञाद दिया है फिर भी इसना 
आब होने पर शासन अंग्रजों के समय 
से भी निरुष्ट है । जनता भौर कुछ 
सच्चे कांग्रेसी जो राजनंतिक दल्लद्ल 
से ऊपर हैं कहने लगे हैं. कि इससे ता 
अंभ्र जों का शासन अश्छा था क्योंकि 
शासन के प्रस्वेह् छोटे-वढ़े विभाग में 
अछाचार और रिश्वतस्रोरी अंग्र जो हे 
समय से चोगुनी हे । शासकीय 
सेधाओं में भाई-सतीजाबाद, रिश्वत 
आर सिफारिश का बोलवाला है । 


दूवावासों के नाम पर इस गरीब 
देश का करोड़ों रुपया विदेशों में शान 
शौकव पर नष्ट किया जा रहा है। 
अनेक प्रत्यक्ष दर्शियों का कददना है 
4कि विदेशों में दूतावास अपव्य ओर 
शेशोआराम के निवास बने हैं। इनमें 
से बहुत से यजदूत भारत के द्वित की 
अपेक्षा हानि करते देखे गये हे ऐसा 
लोगों का कष्टनना है। जीप 
हे आदि इसके अनेक खदाइरण 
। 


आशिक दृष्टि से भार८ का हाचा 
नहीं है. अमेरिकी ओर पिश्व 
के ऋतों पर हमारी बोजनाए 
थयूरी की जा रही हैं। इतना सब होने 


पर भी आज के टदमारे शासक अमे- 
रिकी और ब्रिटेन जेसे सम्पत्ति शाही 
देशों को नकल करने में गय अनुभव 
करते हैं। इस प्रकार राजनेतिक दृष्टि 
से तो हम अवश्य स्तन्त्र है परन्तु 
आर्थिक दृष्टि से हमारी नकेल विदे- 
शियों के हाथों में है। अपनी राज- 
नेंविक रततन्त्रता की सुशढ़ता के लिए 
हम परमुखापेज्षी है यद्ट केसी दधनीय 
ऋषरथा है | 

इस प्रकार आज स्वराब्य के 
परभ्गत्‌ हमारे देश में डिमालय से 
कन्या कुमारी तक पंजाब से बंगाल 
सर्वत्र दुगेम समस्या॥ा का जो अब 
सरवादिता के परिणाम म्यरूप उत्पन्न 
हुई है, जाल सा बिद्धा है इसमें फर्सी 
हुईं जनता भूख नग्नता, गरीबी, 
बेंकारी तथा टक्‍सों के भार से 
अद्भुन यातना से &टपटा रही है। 
इस स्थति का कुछ विघटन कारी 
शक्तियाँ ज्ञाभ उठा रही हैं। शंषित 
और शोषक व के नारे बुलन्द करके 
गरीब और अमीर का वर्ग भेद उत्पन्न 
किया जा रहा है। यहीं तक यदि यह 
सीमित रहता तो विशेष हानि नहीं 
थी दोनों वर्गों के बीच जो अपने दी 
देशबन्धु हैं भयद्भुर शत्रुता उत्पन्न क 
जा रहो है। झावश्यकता तो क्‌ 
शोषकों का दृष्टिकोण राज्य की सहा- 
यहा से परिवर्तित कर दिया जावे। कया 
भारत में मी च्याड्र काइशेक के इति- 
दास की पुनरावृत्ति होगी ? यह एक 
गम्भीर परन है जिसका उत्तर आज 
के भारतीय शासकों को देना होगा। 
विगत १० यर्षों का कांग्रे सी शासन का 
इतिहांस इस बात का साक्षी है कि 
विदेशीय रीठहि, नीति से भारतीय 
समस्याओं के समाधान का जो स्वप्न 
देखा जा रहा दे वह कभी सफल्न नहीं 
होगा। आज के संक्रमण काल में 
प्रत्येक भारतीयता के उपासक देशमक्त 
भारतीय का कतंठय है कि यह मारतीय 
समस्याओं के समाधान के दिए मार- 
तीय रीति, नीति और पद्धति से, भारत 
के अतीत कि से प्रेरणा क हुए, एक 

» सुगठित सुसम्पन्न और स्वाघ- 
हम राष्ट्र के निर्माण में सदायक हों । 


आय वर की आवश्यकता 
एक २२ वर्षीय उच्च आशण 
कुलोत्पन्न मेटि 5 व साहित्यरत्न (प्रथम 
खंढ) पास सच आये बालिका 
(अध्यापिका) के लिए सुथोग्य स्वस्थ्य 
व शिक्षित आर्य वर की आवश्यकता 
है। कन्या आयंसमाज की सुयोग्य 
कार्यकर्त्‌ तथा बर्तमान में भी ख्री 
आयेसमाल की मन्त्रियी हैं। अबः 
अ्राहण वबर्ख वैदिक धर्मो आर्य नब- 
युवक निम्नादित पते से पत्र व्यव्टार 
करें | -हैवराम आये 
मंत्री जायंसमाज अलवर (राजस्थान) 
















आये विद्वानों व मदात्माओं से अनुमोदित, उदार वेदान्ती व पौ 
संतों से प्रशंसित, आय॑ सिद्धांतों का पोषक वेदासुकूल माष्य 


शीला मर्म! 


प्रस्तुत भाष्य में शान, ऋम, ध्यान, भक्ति योगो का स्वरूप, 
व समन्वय कसे अकसे को झअसौटी, आद्ध, मुक्ति से पुनरावृत्ति, जीव 
की ब्रद्ममाव प्राप्ति, सगुण निर्मश उपासना, त्याग थ संस्यास का छेत्र 
श्री ऋष्ण का परमेरवरत्त, गीता का साम्यवाद, सबब द्वोते हुए भी सूर्ख 
पदवी, मूर्ति पूजा, जटिल कर्म कारढ का निषेध, घोर तप का अनौचित्य 
त्रेत, हू त, अड् तबाद, चहुदेवतावाद, अबतार बाद, ज्ावपांत, छुआदूत, 
गुण कर्मानुसार वर व्यवस्था, कमंमात्र में यश्त दृष्टि, बल ओोश्म के 
जाप का विधान, समुष्य शात्र को मोझ्ाधिकार. कर्मयाग से सीधा मोश्ष 
कम दोष से बचने का मद्दामन्त्र, सत्‌ रज तम युक्त मनुष्यों के कम, सुख 
बुद्धि आहार विदार को पहिचानने की विधि इत्यादि विषयों का पूरी 
तरद सा्मिक विवेचन, तक व बेद उपनिषद्‌ पुराणों के अमाखणिों से पूरी 
तरद्द "5888 वड़ी सरल मुत्रोध भाषा में बेटिक सिद्धान्तानुकूल किया 
गया है। 
गीता मम! का पाठक गोता सिद्धान्त निर्णय, व विरोधियों को 
परास्त करने को योग्यता स्वय प्राप्त कर लता है। अपन जीबन में विचित्र 
परिवदन व श +ति अनुभव करता है। 

-हुछ मम्मतियां- 

[१] बाल ब्रद्बाचारों श्री १८८ श्री आ्मानन्द जी सररबठी अशम 
सर्वांघेकारं! हिन्दी रक्षा समिति इतने स्वाध्याय तथा मनन पूथक, युक्ति 
प्रमाण विभूषित टीका इस ग्रन्थ की आये समाज के क्षेत्र में अब तक 
ओर नहीं लिखी गई। वास्तविक वेदानुकूल अर्थ फरने में आप सर्वथा 


सफल्न हुए हैं । 

[२] श्री पं० नरदेष जी बेद॒तीर्थ कुलपति मद्द|विद्य लय ज्यालापुर- 
गीता का आशय समझने बालों के लिए माच्य बढ़े काम का है। में पढ़ते 

पढ़ते कह्दी २ तो सर्वंथा गीता मय दो गयां, जिससे मुझे बड़ा आमम्द 
मिल्धा.3-अ्पध्य में व्यर्थ छी कटरदा का ऋामभाब है । |“. 

[३] स्वर्गीय भी नारायण स्वामी जी भू०पू० अ्रधान सावदेशिक आय 
प्रतिनिधि समा, देइली “गीता मम” गीता साहित्य में मूल्यवान बृद्धि 
है। भीठरी सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया है, और अनेक जगह 
सफलता मिली है । 

[8] भारत रत्न डा० अगबान दास जी वनारप--मैंने गीता पर 
अनेक भाषाओं में अनेक भाष्य देखे हं। आपका भाष्य अन्य बहुतेरे 
भाध्यों से बहुत उत्कृष्ट है। 

(५] कषि शिरोमणि पं० इरिशहुर जी झागरा - गीता के विषयों का 
घड़ा मार्मिक विषेचन किया है। 

[६] बिद्द्वर भी पं० अहादत्त जी जिज्ासु बनारस --“गीता मर्म ? 
पढ़ने से गीदा सम्बन्धी सन्देद्द मिट जायंगे। आपने गीता को विषारने 
योग्य बना दिया है । 

- श्री पं० धर्मपाल जी भू० पू० कुलपति गुरुकुल बृन्दावन--बेदालु- 
कूक्ष सत्य अर्थ को युक्ति प्रमाण पूबंक प्रकट करने में सराहनीय प्रयत्न 
किया है। खूब सफलता भो मिली है । 

[5] श्री सत्परम हंस परिव्रालकालाय श्री १०८ स्वामी भागबतालन्द 
जी मद्ठामण्डलेश्वर काठय साख्य, योग न्याय, वेदा-त वेदतीथ, केदान्त 
बागीश, भ्री मोमांसाभूषण, वेदरत्न, दर्शनाचाय बनारस अहमवायाद 
'उयाख्या अतीब सुन्दर अमिनव गवेषशा पूर्ण ४४ । अत्यन्त खवारतापूर्ण 
समन्वय दृष्टि से लिखी है. विचार बड़ी निर्तीकठा, म्पष्टटा तथा विद्वसा 
से प्रकट किये है । 

[£] श्री भद्रगुप्त जी मंत्री आर्यसमाज आयंनगर बदायू -'गीता मर्म” 
को पढ़कर मैंने अपने जीवन में नई चेतना आध्यात्मिक रुचि तथा कर्ंव्य 
परायणता भ्राप्त की । 

[१०] स्वर्गीय श्री १०८ स्वामी भूमानंद जी सरस्वती--घुके आपका 
आध्य लोकमान्य दिलक के भाष्य से भी ऋश्छा प्रतीत हुआ 

नोटः--दूसरे एडोशन के लिए प्रकाशक बाहिए। मू० अजिल्द 

७) सनिरद ७) भय ढाक सच 
मिलने का पता--पं० ऊंशस्वरूप विधालड्ार बीता मर्मज 
डाक०---इस्लामचयर (अ्यनयर) जिज्ञा--क्टायू" उ० प्र० 








आयय॑ मित्र 8 


न 























अल ना 
दानक म्वाध्याय के थन्‍थ 
(१) ऋग्वेद सुरोध भात्य-मघु छुन्दा, मेवातिथी, शुन शेप करुषथ, 


परागौतम, ढिरण्यगर्भ, नारायण, बृद्दस्पति, विश्वकर्मा, सप्र ऋषि व्यास 
अदि १८ ऋषिया के मन्त्रो के सुबाव भाध्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


| 
4 





ऋन्‍ब३ का सप्रम मसड़ल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवाध भाष्य । मूल्य७) 
इऊ त्यय ०) 


हम यजु [द सुतरोव भाग्य अध्याय १-मूल्य १॥), अध्लाध्यायी सू० २) 
अपने आय टखिय ० अच प अध्याय ३६, मूल्य ॥) सवका ढाक व्यय १) बी 
"65 अथववेद सुवोध भाष्य- ध् 
| हैज़ा कै, दस्त, पेट दर्द, बदहजमी, हे लकी, 


व्यय ४) 





काण्ड) मूल्य २६) टाक | 


+$ जी मिचलाना,कफ, रवोंसी,जुकाप् ४ | 2 हु | उपनिपतदू भाण्य-ट्शु >> केन 4); कठ 5॥)+ प्रश्न १ मुण्डक १॥) । 
मदाग्नि, ज्वर, अतिसार इत्यादि शिल । मारट्टक्य ॥); ऐनरेय ।॥) सब्का ढाक व्यय २। ) 


शरीर के अनेक रोग के लिए 
57.» ससार <# श्रेष्ठ । 
225८2 महोषध्ि | 


हे ० 2 था 
बट कर किए! मूल्य बडी रीशोर॥/दो र आठ 
000 ७य५ आम छोटी शीशी ॥; बारह धर 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥)ठाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-श्रर्ति में आदर्श पुरुष, [२] बैदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो बर्षों को आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 
[६] हक शानि- शाति ' [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[£] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, (२ १] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत मे बेद दश्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] ब्रेत, दुबेत, अदूरबत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेठों का 
सरछण ऋषियो ने केसे किया ?, [१७] आप वेढ रक्षण केसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देवत्व प्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का क्ैध्य, 


ही कै आम- ठाक व्र्य प्रथक व, ः 
| ः हर | डा पप्ण 
४८ रूप बिलास कम्पवी 


यकठान पुर: [२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रोष्ठ 


कक ७... डरा, कक 43७७)०3-० कमान “3 हक. 


शक्ति, [२३] बेदोऊ विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |) ढाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 





_>सक्टापक-करपक्बल>कनकन»०-नकक हा. 


| +ओ अध्ययन विषयक अपूव ग्रन्थ 


आर्यसमत्ज के सैद्धान्तिक साहित्य में अभूतपूर्व वृद्धि पता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍ला पारडी, जिला 
पं० भवानीलाल भारतीय एम. ए. लिखित-- 


के दयानरद ओर राजा राममोहन राय दम” | रोजगार नहीं-केक्ल परोपकार हे 


सल्लीसवीं शवाव्दी के दो महान्‌ सुवारको और हिन्दू पुनरुत्थान के अप्र- | पुरानी रोगियो | यह दुष्ट रोग बढ़ा हो दुखदाई है। आखिर 


दूतों के सिद्धान्तों कार्यों ओर प्वृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन । खांसी | आप कब तक तदफते रहोगे ? क्यो नहीं आने बालो किसी मी 


कुछ महत्वपूर्ण सम्मतियाँ- धपूणमासो” को यहाँ आश्रम में आकर सेकड़ो रोगियों के साथ इमारो भारठ 

[१] तुल्अनात्मक लेख लिखने मे आपको बिशेष योग्यता है। विख्यात महोषधि ( चित्रकूट बूटी ) घर्मांे (मुफ्त) सेबन करके एक दी मात्रा 

प० गज्लाग्साद जी रि० जज भूतपूर्ष प्रधान सावदेशिक में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं। यदि किसी कारणबश 

[२] पुस्तक बहुत उपयोगी है । पं० घमंदेष जी विद्या मांण्ड | यहाँ न आ सके ता फेवल २।॥) रु० मात्र विज्ञापन रजिष्ट्री आदि खचे तुरन्त 

[३] राजा रामसोइन के विचारों का सम्यक अध्ययन तथा सम्यक प्रति | मनीआडेर से भेजकर मगा ले ओर आराम से अपने घर पर हा सेवन करे 

पादन एवं ऋषि के विचारों से उनकी तुल्लना पर आपको वारम्वार बधाई है। | पूरा ज्ञाभ उठावे | जल्दी करे, जिसमे पपूर्णमासी? से पहले दबा आपको मिल्र 
--डा० सूर्य रेव शर्मा एम०ए० ढो० खिट० जाये, अन्यथा पछतावेगे, आनेवाल्री पूर्शमाधी ३ मई सन्‌ ५८ नोट करलञें । 












ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 



















" [४] पुस्तक बहुत अध्ययन ओर विचार के साथ लिखी गई है। नोट---यदि राग अधिक पुराना हो तो ३ खुराक ( पूरा कार्स ) लगातार 
-- ठा० अमरसिंह आय पथ्िक सेवन करे । जिसमे जड़ कट जावे, ३ खुराख (पूरा कोर्स) एक बार मगावे ता 
[५] पुसक काफी खोज ओर अध्ययन के पश्चात्‌ लिखी गई है। ७) भेजे। गरीबों को भुफ्त बांटने के लिए एक दर्जन का रियायतो मूल्य 

इस प्रकार की तुलनात्मक रचनाओझो की आज बढ़ी आवश्यकता के २४) रु० है। अमोरों को सबेदा यह दवा रखना चाहिए । 
[६] साहित्य की दृष्टि से लेखक को यह एक अद्वितीय देन है। पता--रायसाइब के. एल. शर्मा रईस आश्रम(६०)'जगाघती(ई०पी०) 


-आय जआालन्धर 
रस जालणा | शाला है. पा | पुरोहित की आवश्यकता. & सर कार्यसिद्धि यंत्र & 


हू] समस्त पुस्तकों में कक अन्त तक एक बिन्ताशील वातावरण का देदरादून आयेसमाज के लिए 





--हिन्दुस्तान” देनिक नई दिल्ल्ली । एक कर्मनिष्ठ पुरादित की आवश्यकता तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
७६७४४ मूल्य फेवल १)र० डाक व्यय प्रथक है। जो संस्कार आदि मल्लीप्रकार करा मालूस करने के लिए केयल्ल |) के 
मिलने का पता -- सके तथा भजजनोपदेश का काये भी 'टाम्प विज्ञापन से भेज 'जबरोजन्त्री/ 


कर सके । बेतन योग्यवानुसार गुप्त सगाकर मनोकामनाएं पूझ 
(१) आर्यप्रकाश पुस्तकालय, रिदवई प्रार्क रोड आमरा का अप आकर जरा + जबरी आकिय (हर 


(२) झायंसमाथ, सरदारदुरा ओोषपुर माल देहरादूस खे पत्रव्यवशार करें। * “जगाघषरी”( 8 7. ) 





आयेमित्र 


१४ वेशास १८८७० 





ऋषि के प्रति 


नहीं जानते तुम सा ही कोई, 
तुम्हीं का जगाकर यहां सो गया है । 
ब्रजानन्द की प्यार-माला का मोती, 
सुमैरू यहीं पर कहीं खो गया दे ॥१॥ 


दिए रम्य किरणों उचा ने सबेरे, 
मद्दा माँग थी जब सिंदूरी समाली 
दया और आनन्द की साधना ले 
सुधी एक आया महद्या श्राण माली 


विधेल्ली विषमता की झाड़ी उखाड़ी, 
सुधास्नेद्द की बल्लरी वो गया है ॥२॥ 


नयी जीवनी ज्योति दे जागरण से 
मनो मन्दिरों को यहां जगमगाया 
विरोधी बबख्ढझर उठे सेकड़ों ही 
न माझ्यो जरा भी कहीं ढगसगाया 


उसी का हल्लाहल् पिलाते रहे हम, 
इमारी दशा पर बहुत से गया है ॥॥॥ 


बसनती बहारें लगी भ्ूमने थीं 
चसुर चेतना की पिकी चारु चदकीं 
लिए गन्ध गौरव गुलाबी क्षणों में 
सुंषेदायुकी मंजरी मंजु महककी 


बहाके सुधारों की घारा दयाघन, 
सभी कालिमाये वही धो गया है। 
बजानन्द की प्यार-माला का मोती, 
मुमेरू यहीं पर कहीं खो गया दे ॥४॥ 


--शॉकार मिश्र “प्र जब” 


मन की महिमा 


मिक्तक बन हल ््‌ 
सब तेरी बेदी के नीचे, 
उपहार  बरायर माँग रहा 
तू छोभी सा आंखों को मीचे 
गाँव गांव में तेरा मन्दिर 
गल्ली गली में देरी महिमा 
घन तेरे परों में सोया 
रत्नों में लिपटी तेरी प्रतिमा । 
भाव न समझ पाते 
इतना लेकर तू क्‍या देता है; 
हा ! नए उज्ञाले के लोगों को 
इक पत्थर धाखा देता है। 
राज ल्ट्ट यहा करता है 
मिटता है यौवन कलियो का 
कितने वायदे मर जाते 
छिन जाता संगम अक्ियों का 
तू यों , झुर्काता है 
बारान बना कर क्यारी 
चीख बता मेरे मन क्या ऐसा 
करुणानिवि है करुणा का अविकारी ? 
सबसे अच्छी मन की प्रतिमा 
जा जगर्की थाह बताती है 
' भोले बदके राहगीर को 
मंजिल की राह बताती है 


--योगेन्द्र किशलय”' बीकानेर 


असतो मा सद गमय 


बहुत घूम आया, चकत्ष आया कितने स्वप्न सञग्रे । 
पलकों में नूतन आशा के कितने महल उठाये ॥ 
लिखे कल्पना पट पर कितने रंगीले आख्यान । 
मिल्ना अन्त में सूनापन, पर तू न मिला भगवान्‌ ॥ 
आज पुकार उठी उर से फिर तू ही बन सबत । 
आन्त हुआ मैं भटक भटक कर, प्रिय ! सत्पण्ष पर ले चल ॥। 
+- + रक 
विषय वासना की सदिश में मन - मधुकर भरमसाया | 
बहुत किया दे पान ठृप्ति का अन्त नहीं पर आया ॥ 
किस छुल्िया ने मुझको अगरित पाशों में उल्लम्नयां | 
मैंने अपना घात क्रिया, निज्र करनी पर शरमाया ॥ 
देखूगा उस ओर जहां पर नहीं बेदना का स्वर । 
आन्त हुआ मे, भटक भटक कर प्रिय सत्पय पर ले चल ॥ 
स्व॒ण पात्र से आइत होकर, सत्य नहीं: दिखता है। 
विस्मृत हैँ निज तत्व रूप मन माया में रमता है। 
मैं हुं कौन कहां से आया और कहां जाना है। 
विकेट अतीव प्रश्न यह सम्मुख मुमक्ो सुल्मकाना है।॥। 
आत्मतत्व का बोब करा-जागृत कर घ्ुकको प्रतिपत्ष । 
आनन्‍्त हुआ मैं भटक भटक कर, ।प्रय ! सत्पन पर ले चल्ष ॥ 


--सत्यमूरख, बेदालड्वार एम० ए० 


चार मुक्तक 


ढोंगी मनुष्य सोचते मन्दिर में देव को रिक्ा्येगे, 
भीत विनोत प्रार्थना से वे “विश्व शान्ति ल्ञा्येंगे; 
उनके चाटु बचन और उनकी बातों के कोशन्न खे--- 
उनके देवता मद्दाकाल बन उनको ही खायेंगे। 
तम के प्यार की पद्दिचान को चांद निकल्नता है, 
घार रजनी दूर करने को जुगन्‌ चमकता है? 


करके प्यार- 


-गन्लाप्रसाद बाष्णँय 'सुमन! शान्ति-निकेतन, चुर्जा 


तीन मुक्तक 


गर रात घिर आई है ठो बता है ? 


गर काली घटा छायी दै, तो क्‍यों कतराता है ? 
अरे ! पग रुक रहे हैं क्यो; कया तुमे ज्ञाव नहीं ? 


कि रात की राद्द से ही, तो प्रभात झआादा है! 
द्वाथ पर धर द्वाथ, बेठने से द्वार द्वोंदी है ! 


बाहुओ की बलली से, नाव पार द्वोती है ! 
पांव जब उठते अडिग, विश्वास लिए राही के- 


._ ही राह देने को छितिज में दरार दोती दे! 
आदमा बन जा घरा कः, भार कन्धों पर उठाये ! 


बांट दे जग को, न श्रस्ृत बू'द अधरों से गाये ! 
है जरूरत आज ऐसे आदमी की सृष्टि को फिर-- 


विश्व का ब्रिष सि-घु पी जाये मगर द्विचकी न आये ! 
-- लाखनुर्सिदद भदौरिया, भोछबुरा, मेंक्पुरी 


जड्टां पर री टर फेली है चादर घोर अमा की-- 
ेल्‍ आशा संजोये निरन्तर इक दीप जलता है। 
जा कलियां थीं कल्ल तक चमन का जूद्घार, 
बसनन्‍्त था कल फुलवारी मे आज पतकार, 
रोयेगा जीभर दो दिन 
असर : वाह्ष रूप गन्च पर मत गुंजार । 
ज्यों समानान्तर रेखाये आपस में नहीं मित्र पाती 
तकदीर बनो हो जेसी कम्मी बद बदल नहीं जाती, 
दो हृदयों की मध्य गत दूरी एक रहे जीबत में-. 
वा उनकी आशायें नहीं कभी पूरी हो पातीं। 


ऋषि-कतृ त्व 


जैद 
वेद जान की आज अरुणखिमा, 
विश्व गयन पर मझक्षक रही दे | 
पंक्ति पंकि की अटल सत्यता, 
दिन दिल अब दो ठट्दर रही है + 
ओर ज्ञान की नखतावलियों, 
प्रभादीन हो कलप रही हैं + 
आरू प्रपंचकों की बंगरी में 
कोलाइल हो सभी कहीं हे 
भौतिकतम की सुखद नींद तल, 
मधुर कामनाआं को भूल । 
नहीं भ्राय्य प्रतीची भी वो, 
लौट रहा दे अपने भूल [६ 
ऋषि - कर्व त्व मार्तेख्ड_ यह 
अपनी रश्मि विखेर रहा है । 
भ्रादि सत्य के सत्य रूप का, 
तमावरण यह भेट रहा है| 


--नाथशरण ओवास्तव, प्रयाग: 


दुनिया की रीत 


मं. 

इस दुनियां की दे यही रीत, 

जो वर्तमान है आज यहां, 
कक्ष कुछ भी ना रद्द आवेगा, 

स्मृति केषल्ल॒ बीते युग की, 
अंकित कर जाता है अतीत । 

होती जब दानय शक्ति प्रबसत 
बढ़ता अधम अन्याय यहां, 

अमुरों के अत्यायारों से, 
हो जाती दे दुनियां सभीत। 

तय दमन द्देतु अन्याथी के,- 
रक्षा करने को निश्र॒स्वघर्म, 

फटा दोते हें. महापुरुष, 
जय बदू जाती जग में अनीत 

मिक्ष जाया करता मिट्टी में,, 
उन दुष्टों का साम्राज्य सदा, 

दानवता पर मानवता की, 
होती श्राई दे सबा जीत। । 

इम्त दुनिया की है यही रीत | 


--पुष्पलता भ्रीयास्तव 


नारी न्‍ 


ैः 
पनिरमेश” नारी को कबहुं, 
नहिं. करेिये अपसान । 
नारी निदरत अधोगति, 
सनन्‍्मानित्र उत्थान ॥ 
सनन्‍्मानित उत्थान, 
दुरित दुख दूर अगावे | 
सहज सुभग सुख शान्सि, 


सावित्री सस्सुत्ती, 
अध्य भागीरथि भारी। 
विजया कमला आदि, 
सभी हैँ निर्मल नारी ६ 


-पूकंतन्द्र 'निर्मज्! भनूपशइर 


: १४ बेशाख १८८०: 


झाज संसार की जन सख्या दो 
अरब के लगभग है जिसमे ज़्गभग 
शक खास की वृद्धि प्रतिदिन हा रही 
दै। अब से ४० वर्ष के उपरान्त संसार 
की जन संख्या ३ अरब पर पहुँच 
भावेगी । 
एक विधिन्र प्रकार के संसार में 
आज दिन दम रह रहे हैं अधिकतर 
जनता अपना जीवन निर्धनता और 
खंकटों में दिता रद्दी है। किन्तु इस 
स्थिति से निकला अवश्य जा सकता 
है। केबल चतुर्थाश से न्यून भूमि 
-खाद्य पसस्‍्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त 
की जा रही है। चतुर्थाश से अधिक 
मरुभूमि है । जिसका अधिकतर 
निर्मांण मानव कृत दै। और इस 
मरु भूमि का विस्तार अनेक ज्षेत्रों मे 
आज दिन भी हो रहा है। कुछ क्षेत्रों 
में सहारा की मरु भूमि ३५ मीक्ष 
श्रति वर्ष के द्विसाव से बढ़ रही दे। 
आूमि का एक बढ़ा भांग श्वेत मरुभूमि 
इरित मरू भूमि, उत्तरीय भव के 
पद्टेमाच्छादित टूबढा और कांगो तथा 
आमेजन के वीहड वनो में घिरी हुई 
है। मानव जीवन के लिए इन ज्ेश्रों 
में साथ वस्तुओं का उतपादन किया 
थ्रा सकता दे। किन्तु टन ज्षेत्रों को 
देबार करने के द्विए विद्य त शक्ति की 
आवश्यकता है भौर विद्यत शक्ति की 
अतंमान उत्पक्ति सयधा श्रपर्याप्त है । 
ओर इसका एक मात्र समाधान श्रणु- 
शक्ति से द्वी दवा सकता दे । 
देसा नेहरू जो कहने हैं कि दस 
जई शक्ति की आपवश्यक्रता ओर यह 
अगुशक्कि की क्रान्ति आज विश्व के 
लिए अनिवायंता की सोमा तक पहुंच 
गई है। हम इसे चाहे या न चाहे | 
डीक जिस प्रकार समार ने देखा और 
॥ अंसार विवश हुआ कि वह श्रोौद्योगिक 
आन्ति को स्वीकार करे, चादहो तो 
छसके साथ तुम प्रगति करो या फिर 
विनाश का शुख् देखो! इसी प्रकार 
झाज दिन अरणुशक्कि का होना भी 
अनिवार्य है, यदि दम एक स्वतन्त्र 
राष्ट्र के रूप में अपना जीवन चाहते 
डं। (ज्ल्लिज से) 


“-शिवदयालु 


आ० स० नेनीताल 

इस समाज में रिवास के लिए 
अन्‍्हीं लोगों को स्थान मित्र सकता है 
जो आये ज्यार के हों ओर किसी 
आयेसमाज फेभविशारी द्वारा प्रमाण 
अत्र पेश करें | 

झा० स० वरोठा 

चाधस० बरोौठा का उत्सब २४, 

२४५, २६ मई को दोगा । सम्बन्धित 
, न्यक्ति नोट कर लें। 


ः आयेमत्र 
, अएशक्कि की अनिवार्यता आरा में सफल धार्मिक मेला. अमेठी समाचार माहित्य समीक्षा 


१६, ०, २१, श्र ऋग्रे् थ्प्प को 
आयेसमाज झआर।, बिदर का ७१ वां 
घार्षिकोत्सव बढ़े समारोह से मनाया 
गया लिसमें चारोंदिन लगभग २५ 
२० इज़ार जनता न भाग लिया | इस 
अवसर पर आय सम्मेलन, ईसाई 
प्रचार निरोध सम्मेलन, राष्ट्रभाषा 
सम्मेज्ञन, महिला सम्मेलन आदि भी 
हुए। रघामी अभेदानन्द जी महाराज 
प्रधान सा्वदेशिक सभा, डा० दुखन 
राम जी प्रधान विद्ार सभा व उप 
कुल्लपति विद्दार विश्व विद्यालय व श्री 
रघुतीरसिंद शास्त्री सन्त्री सावंदेशिक 
भाषा स्वातन्श्य समिति दिल्ली विशेष 
रूप से पधारे थे। भ्राचाय प०शमानंद 
शाद्धी, श्री प० रामनारायणजी शाख््री 
पं० विद्यानन्द शर्मा आदि श्रमुख 
मददोपदेशकों के प्रभावशाली भाषण 
हुए। भी रामभजन मी पटना थ श्री 
मगबत शरण जो लखनऊ के भी भाषण 
हुए। भजनोपदेशकों में श्री जोराबर 
सिंह, श्री ननन्‍्दत्नाज्ञ जी, श्री यशपाल 
ली के नाम विशेष उल्लेसनीय है। 
आर्य सम्मेलन की अध्यक्षता श्री डा० 
दुल्छनराम ने, ईसाई प्रचार निरोध 
सम्मेज्ञषन की अध्यक्षता श्री इस्द्रदेव 
नारायण वकीज्ष उप प्रधान विद्दार 
सभा ने, राष्ट्रभाषा सम्मेक्षन की 
अध्यक्षता श्री परमहंस राय प्रिन्मिपल 
जन कालेज आरा ने तथा एक अन्य 
सम्मेलन की अध्यक्षता श्री जगदीश 
प्रसादर्सिद्र प्रिंसिपल महाराजा कालेज 
आरा ने की। जिला में बढ़ते हुए 
ईसाई प्रचार का रोकने के लिए ५० 
कृषिचन्द जिपाठो की देखरेख में भी 
स्व॒स्तु गुप्त, श्री शचीकआान्त, श्री जगत 
बिहारी शर्मा, भी दव्नसिंह, भी सिया 
राम गुप्त व श्री रामगुलामसिंद की एक 
प्रचार समिति बनाई गई । उत्सव पूर्ण 
रूप से सफल हुआ | समाज के अधि 
कांश सदस्यों ने सहयोग से काम 
किया । श्री गयाप्रसाद वर्मा और श्री 
शमराजसिंद झुख्त।र का उद्योग व 
परिश्रम सराहनाय रहा । 


आवश्यकता 
मेरे मित्र आयंसमाज के प्रसिद्ध 
विद्वान आचाये भद्रसेन जी के सुपुत्र 
चि० बेदरत्न जी के वियाह के लिए 
एक स्वस्थ, सुन्दर, सुशोक्ष, सुशिक्ित 
तया गृह कार्य में दक्ष क्षमभग १६ 
घर्षीया आये कन्या की आवश्यकता 
है। वर सुशिक्षित वथा वारोजग'र दै। 
विवाह वेदिक रीत्वनुसार जन्म गत 
जाति का पिचार न कर पूर्णतः गुय 
क्मानुसार होगा | पत्र-व्यवहार निम्न 
पते पर करें ! डा-सूययेदेव शर्मा, एम ए 
आये विद्या परिषद, अजमेर 


आ्रायंसमात्र अमेठी का वार्पिक | 
उत्सव १० से १२ अप्रेल तक हुआ । | 


उत्सव का उद्घाटन राजकुमार रणजय 
सिंह एम० एल० सी० प्रधान श्ार्य 
प्रतिनिधि सभा उ०प्र० ने किया और 
श्रमेटी समाज का १०?)दान दिया । 
स्वामी इप्टानन्द जी, क्री गिरघर 
नारायणसिह, श्री सत्यमित्र शास्त्री 
श्री अवणसिह आदि के भाषण व 
भजन हुए |. | 

४६ अभ्रल को रामनगर निवासी । 
नगूराम भगी के यहा विशाल भोज 
तथा सभा हुई । श्रीराजदुमार रणंजय 
सिध प्रधान सभा न इस अवसर पर । 
मापण करत हुए कहा कि प्राखिमात्र | 
एक प्रभु वी स तान है। श्रतः सब में ' 
परस्पर प्रेम होना चाहिए। राजकुमार 
जी ने ही नंगूराम को श्रपनी पाठ 


११ 


आरयंसमाज साप्ताहिक, दिल्ली 


सम्पादक- श्री पं० प्रकाशवीर शांख्धी 

प्रकाशक--श्री चतुरसेन शाख््री 
कार्याक्षय--सावदेशिक प्रेस, पाटोदी 

हाउस, दरियागज दिल्ली ७ 

वार्षिक मूल्य ५ रुपये, एक प्रति 
का १० नये पेसे । 

आयेसमाज साप्ताहिक का प्रथ- 
मांक देखा । भनेकों बड़े नेताओं की 
शुभकामना लिए एक बहुत ऊ'चे 
उद्देश्य के साथ यह पत्र प्रारम्भ हुआ 
है । प्रस्तुत अछ्ु के लेख उपयोगो हैं 
ओर कुछ विचार भी बडे स्पष्ट और 
निर्भीक हैं । सम्पादकीय विचार 
सामान्य जनता को प्रभावित करने 
वाला है। श्रायसमाज को अखिल 


। भारतोय स्वर का पत्र बनाने में श्रमी 


शाला में शिक्षा दिल्रवाई थी जबकि | बहुत साधन की आदश्यकता है पर 


छुआछूत का भूत जोरों पर सवार था ' 
नंगूराम ने राजकुमार जी को ५१) की | 
थैल्ली मेंट की पर उन्होंने नंगूराम की 
श्रोर से वद्द थेत्री तत्काल ही रण 
वीर विद्यालय को म्ेट कर ढी । 
आयंसमाज रामनगर तथा गौरी- 
गज का वार्षिकोत्सब् १० से १३ तथा 


प्रारम्भ सुन्दर है। पत्र का सम्पादन 
आयजगतू के एक ऐसे नेता के हाथ 
में है जिनसे आय जनता को बहुत 
झाशायें है। अत. हमे विश्वास हैं क 
भ्रार्यसमाज अपने उद्देश्य में सफल 
हागा। आज देश मे स्वतन्त्र, निर्भीक 

रपट समाचार पत्रों की बहुत 


?४ से १४ मई ४८ तक क्रमश द्वागा ' ऊगी है, ऐसी दशा मे श्रायसमाज 


अनेको विद्वान पधारेगे। | 
आ. स. नानपारा,पहराइच | 


वार्षिकोत्सत ८, ६, १०, ११ मई । 


विशेष है। आायंसमाज 
चमरे यहां मेरी इच्छा है । 


सुधारक, मासिक, मंमर 


£८ को द्वोगा। पं० शान्निप्रकाश जी, | सम्पादक--ओ्री वेदक़्त व्याकरणाचार्य 


पं० विद्यानन्द जी, प० सुरेशचन्द्र जी 


भ्री धमदष्तआनन्द, स्वामी इष्टानन्द | पंजाब। वार्षिक 


आहि पधारेंगे। 


श्वेत कुष्ठ की जड़ी. 


एक महात्मा को बताई हुई जड़ो ' 
जिसको केबल तीन दिन लगाने से । 


ओर खाने से सफेशी के ढाग पूर्ण 
आराम | अगर आप अनेक दवा ल्गा 
कर निराश हा चुके हैं, तो भी एक 
बार ज्ञगा कर देखे | गुशहीन होने पर 
दुगना मू० वापस मू० लगाने का ५) 
खाने का ४) 
--गिरनाप्रसाद ३१ 
___पो० कतरी सराय (गया)_ _ 
_ 
बन्द मासिक- 7 
मासिक घमम क्रिसी कारण से 
बन्द क्‍यों न हो गया हो इमारी 
आश्यये जनक “अ्रक्सीर मन्यली” 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोल कर साफ कर देती हे । 
मूल्य ४) साधारण स्पेशल को मूठ 
२४) ढाक खर्च अज़ग। 
खबरदार-गर्भवती ख्री दरगिञज 
सेवन न करें, निश्चय गे गिर जावेगा 


* आकार केमिकल व 4 ह/दोई उ.प्र, 


मकाशक गुरुकुल्ल मंकर राह्रतक 
जे 

के २० नए पेसे। की मर 
यह भुरुकुश्ष ककर का मासिक 

पत्र है जा पेछल्ले ४ वर्षों से प्रकाशित 

दवा रहा हैं। आये सिद्धान्तो का प्रचार 

करक समाज मे सुधार क्षाना 'सुधारक? 


| का उद्देश्य है। कुछ लेख अच्छे और 


स्वाध्याय योग्य भी होते हैं ।--म८श० 


आयवानप्रस्थाअ्रम ज्वालापर ज्वालापुर 
१२ से १५ अगप्रौल तक वार्टिकोत्सव 

साननन्‍्द सफ्ल हुआ | स्वामा उसृता 
नन्‍्द श्री ध्मदेव जी, श्रा सुखदेव जी 
श्री नरदेव शाख्री, आदि के भाएण 
हुए | महात्मा हंसराज ज॑ का जन्म 
शिवस भी मनाया गया । नय वर्ष के 
लिए श्री गोपाल्कृष्ण पिपलानी प्रधान 
श्री देव वानप्रस्थी मन्‍्त्री और श्र! प० 
देवदत्त शर्मा कोषाध्यक्ष चुने गये। 

' व 
(बी) तपिदिक! रोग 
का सहल इल्लाज केवल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खचे भेजकर हिन्दी मासिक 
“रगीला झुसाफिर” (१) “जगावरी! 
($०पी०) झुक्त मंगा कर पट छोर 
प्रचार करे । 


है३े 


पूर्वी ३० प्र० आर्य वीर दल 
शिक्षण शिविर 


पूर्वी उ० प्र० आय बीर दल 
शिक्षण शिविर १६ जून से २२जूनश्८ 
तक ढी० ए० बी० कालेज वाराणसी 
में भ्री अ्रम्प्रकाश पुरुषार्थी की अध्य- 
कृता में लगेगा। १५ जून को सायं 
शिषिर का उद्घाटन श्री राजकुमार 
रणंजयसिंद प्रभान सभा के कर कमत्ो 
द्वारा होगा । युवकों को आत्म निभ- 
रता, स्वास्थ्य, अक्लुशासन, चरित्र 
निर्माण आदि की शिक्षा दो जायेगी । 
श्री काशीनाथ जी सार्वदेशिक आय- 
बीर दल के भुख्य शिक्षक, शिक्षक का 
काम करेंगे। पूर्वी जिलों के नवयुतकों 
का अधिक से अधिक संख्या में भाग 
लेना चादहिये। विशेष जानकारी के 
लिए निम्न पते पर ब्िखे-- 

मेवालाब आये, मन्त्री पू० ३० प्र० 

आयबीर दल, द्वारा प्रभात प्रेस, 
वाराणसी 

आय उप ग्रतिनिधि सभा हठावा 
प्रधान--भ्री सुधाकरजी आयुर्थेद शि० 
मन्त्री--श्री शिवश्रतापजी सि० वाच० 
कोषा०--श्री ढा० मुझ्नाल्लाल मिश्र 

झआा० स० केराफत दौनपुर 

का ३४ यां वार्षिकोत्सल ७, ८, 
६, १० श्रप्नेल को गनाया गया बिसमे 
कंबर सुखलाल जी ढा० प्रकाशवती, 
कुमारी पुष्पावर्ती देवी, श्री सत्यदेव 
शास्त्री, ठाकुर इन्द्रदेवर्सिदठ आदि उप- 
देशक पथधारे । 

आ० स॒० रेल बाजार कानपुर 

आ० स० रेज्ञ बाजार कानपुर का 
वार्षिकोत्सन के ४ £ मई श्य को 
मनाया जा रहा है श्राय जगत्‌ के 
प्रसिद्ध विद्वान पधारेंगे । 
आये कुमार सभा बादशाह नगर 


लखनऊ 
गआ्राये कुमार सभा बादशाह नगर 
लखनऊ को ओर से एक क॒द्दानी व 
कविता प्रतियांगेठा का आयोजन 
किया गया हैं। कविता १६ पक्षियों 
की और कहानों ७०० शब्दों की होनों 
चाहिए। भेजने की अन्तिम तिथि 
३० जून तक है। भ्रतियागिताश्रों में 
४४ पुरस्कार दें। 
--अशोक कुमार, बद्री इुटीर, 
पुराना देदरावाद लखनऊ 
स्‍त्री आ०स० इसनपुर, मुरादाबाद 
प्रधाना--शी मरी हसबतीदेबी 
मन्त्राणी--.,.._ शान्तिदेषी 
कोषा०-- 9 पारावतो देवी 
झआा० स० अपुरन, गोरखपुर 
प्रधान--श्री कलाराम जो 
डन्त्री--भी सुमेश्वर पाठक 
कोबाध्यक्ष--मश्री श्रयाध्याप्रसाद 


झर्यमित्र 


आये जगत 


आये वीर दल दादरी, बुलन्दशद्दर 
श्रो सन्‍्ताषकुमार जिला संचालक 
झायवीर दल मेरठ मठढल ने इस दल 
का निरीक्षण किया और निम्न 
नियुक्तियां की । 
नगर संचालक - श्री बाबूराम गुप्त 
उप नगर स०-रवतीप्रसाद आये * 
मन्त्री--श्री दयानन्द प्रसाद 
बोद्धिक नायक--श्री जयप्रकाश शर्मा 
कोषाध्यक्च-श्री गोकुलचन्द जी 
आपने आर्य बोर दल् चिट॒हरा 
का भी निरीक्षण किया । 
ख्री आ० स० अहापुरी अलीगढ़ 
प्रधाना--श्रीमती गायत्रोदेबी 
मन्त्राणी--,. कुंबरदेवी 
कोषाध्यक्ष-,, पुष्पादेवों 
आ० स० स्थापना दिवस सोत्साह 
मनाया गया । 
आ० स० हसनगंजपार लखनऊ 
प्रधान--श्री ६रिशरण जी एम० ए० 
मन्त्री--श्री बेजनाथ शुक्ल 
कोषा२--श्री चौवरी नारायणदीन 
दरयाना प्रान्तीय आयुर्गेद मद्दा 


विधालप 

हरयाना प्रान्तीय आयुर्वेद महा 
विद्यालय गुरुकुल्न मकर राइतक का 
द्वितीय वर्ष की आर्षिक परीक्षा का 
परिणाम इस वर्ष शत प्रतिशत रद्दा । 
आ० स० पीरी, शाहाबाद विहार 

इस समाज का वारपिकात्सव, २२ 
२३ २४ अग्रेल को हुआ | 


आ० स० रायबरेली का उत्सव 
स्थगित 


आ० स॒० रायबरेली का वार्षिका- 
त्खव जो ४, ४, 5, ७ मई का हान 
वाला था, कुछ कारणों से स्थगित दवा 
गया है। श्रगली तिथि निश्चित नहीं 
है। भ्रतः उक्त विथियों में आने वाले 
सज्जन पधारन का कष्ट न करें। 
आ० स० गयां बदायू' 
आय समाज गवां का उत्सव ११ 
से १४ मई ४५८ तक होगा जिसमें 
विविध सम्मेलन होंगे । पं० विद्यारी 
ताल शा्री, पं० रुद्रदत्त शाख्री; पं० 
इन्द्रजीव शास्री, प० आशानन्द बी, 
आदि पधार रहे हे । पंजाब हिन्दी 
आन्दोलन के शद्दीदों तथा अत्यायारों 
के चित्र भा दिखाये जायेंगे। 


आ० स० बेरी, एटा 
प्रधान- श्री मनवीरसिंद 
सन्त्री--श्री भुजवीरप्षिह 
कोषा८--सूतेद रखिंद 





माल, लखनऊ में आय समाज 
स्थापित 


१६ अ्रप्नेल को माल. लखनऊ में 
श्री राजबहादुर जो की अध्यक्षता में 
आये समाज की एक सभा हुई जिसमें 
ज० बालकराम जी, ढा० प्रकाशवती, 
डा० श्रीकृष्ण जी, मेधाबी शाख्तरी, 
स्वामी इष्टानन्द, श्री खेमचन्द, माता 
शिवदासी जी आदि के भाषण हुए। 
तुरन्त ही आय समाज की स्थापना 
हुई और निम्न प्रकार से निर्वाचन 
हुआ-- 

प्रधान--श्री सुरेन्द्रबक्श सिंह 

मन्त्री--श्री लल्बूसिंद 

कोंषा०--सतेन्द्र कुमार 
ञआा० स० सिविल लाइन्स 


सहारनपुर 
प्रधान--श्री रामजीलाल वर्मा 
मन्त्री--श्री केदारसिंह रायत 
कोषा०--श्री मिलखीराम 


शुरुकुल गनियार, महेन्द्रगढ़ 

गुरुकुल गनियार, पो० श्रटेली, 
जिला महेन्द्रगढ़ का छुठवां वार्षिकोत्सब 
३, ४ मई ४८ को दोगा जिसमें 
अनेकों विद्वान पवारेंगे | 

खस्री आ० स० नामने? छावनी 

प्रधाना--श्रीमती विमला देवी 
मन्त्राणी -,, विद्यावती जो 
कोषा०--- ,, कृष्णा रानी 


दक्षिण भारत में प्रथम हिंदी 
देनिक का प्रकाशन 


दक्षिण भारत में अब तक हिन्दी 
भाषा का देनिक समाचार पत्र नहीं 
निकलता था पर अब जून ४८ से पं० 
विनायकराब जो विद्यालष्लार संसद 
सदस्य के सम्पादकल में द्ैदराबाद से 
“देनिक क्रान्ति दूत” का प्रकाशन 
होना निश्चित है । दक्षिण भारत की 
हिन्दी प्रेमी जनता को इसमे अधिक 
से अधिक सहयोग करना चाहिए । 


नगर समाज आगरा 

४ से ६ अश्रप्ने् तक नित्य भ्रभात 
फेरी हुईं। १० से १४ श्रप्रेल तक श्री 
मोहन लाल जी प्रधान आय॑ समाज 
की अध्यक्षता में २८ वां वार्षिकोत्सव 
हुआ। १० को नगर कौर्तवन निकला 
श्री पूर्राचन्द जी एडवोकेट, श्री विश्व 
बन्धु वेदाक्षक्वार, श्री सत्यप्रिय जी, 
स्वामी विशुद्धानन्द जी, प्रों० रतनसिंद्द 
जी, प० झानेन्द्र सूप्ती, श्री सब्चिदानन्द 
शास्त्री, पं० अमरसिद, भ्ीमदी देम 
लता जी आदि के भाषख हुए। 
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आ० स० चाकन्द गया 

इस समाज का ८ वां वार्षिकात्सब 
१४, १६, १७ मार्च को सोल्लास 
मनाया गया। पं० गंगाधर शाख्त्री, 
पं० इरिप्रसाद शाखी, भी रामनारायु 
जी, भी याल मुकुन्द सहाय, श्री दीने- 
श्दूर प्रसाद, भरी बीरेन्द्र श्रादि के 
भाषण ओर भजन हुए । 


पूताकलां में प्रचार 
प्राम पूराकलां, इटावा में पं७ 
रामचन्द्र उपदेशक ने श्रचार किया 
ओर १० वपनयन संखार कराये। 
दशों ने बदिक घसे की दीक्षा ली । 


गो हत्या रोकी जाय 


आ० स० बुलन्दशदर का प्रस्ताव 

यद्यपि गऊः बशज फे वध को 
रोकने के ज्िए उत्तर श्ररेश सरकार 
द्वारा कानून बना हुआ है भौर जिला 
बोढें ने भो पूरी रोक लगा रक्‍खी है 
किन्तु फिर भी दर सप्ताह कई सौ की 
तादाद में इधर उधर से इकट्ठा करके 
गरू आम वसी व उसके निकट ले 
जाई ज्ञाती हे और छुछ को गंगा पार 
जिला मुरादाबाद में व रामपुर इत्यादि 
जगह ले जाकर बघ की जाती है 
बिससे कि न केबल कानून की अब 
हेलना होती दे बल्कि देश की हानि 
होती है और द्विन्दू जनता के हवय 
को ठेस पहुंचता है । 

आर्य समाज बुलन्दशब्र का 
साधारण अधिवेशन जिल्ला अधिका- 
रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित 
करता है और इस भ्रस्ताव द्वारा अनु- 
रोध करता है कि गऊ बंशज़ के इस 
बध को रोकने के लिए काय॑वाह्दी ' 
करे 


आ.म. वड़हलगंज गोरखपुर 


. से समाज का उत्सव २ ६, ७. 
अग्र ल का हुआ। आय सम्मेलन व्‌ 
हिन्दा रक्चा सम्मेलन बड़ा आकषक 
रदा | प० विद्यानन्द बी, पं०सुरेशचद्र 
जा, भ्री ढा० सत्याचरण जी भूतपूर्य 
राजदूत, व ्रो रामजीप्रसाद गुप्त 
मुख्य उप मन्‍्त्रों सभा, के भाषण 
हुए तथा श्रों महिपात्र जी के भजनों 
पदेश हुए । श्री रामजीप्रसाद गुप्त के 
भाषण से स्थानीय समाज का मनो- 
मालिन्य भी दूर हो गया । श्री होती 
लाल जी भूतपूर्व इन्जीनियर प्रधान 
श्रा०स० गारखपुर ने विशेष रूप से 
उत्सव को सफल बनाया। 


अ० स० आरनियाँ बुलन्दशहर 
इसे समाज के प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
मद्ाराय रामचन्द्र जी का पिछले दिनों 
निधन दो गया। उन्हें पागल कूत्त ने 
काट लिया था। समाज ने शौक 
स्रमा भी किया। 
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ओ रघुपीरमिंद शास्त्री 
सभा भवन में 


सावंदेशिक भाषा स्ातनजय समिति 
हे भन्त्री भी रघुवीरसिंद शाल्री २३ 
अप्रेल् को जब भाय॑ प्रतिनिधि सभा 
झ०भ्र० के कार्याक्षय में पधारे तों समा 
स्रित्र और प्रेस के के चारियों ने श्राप 
का स्वारद किया। भी रामत्रीप्रसाद 
उप मनन्‍्त्री सभा ने सभी 
अपजारियों से आपका परिचय 
कराया। इस अबसर पर एक सस्िप 
आषदश्ध में शाखी जी ने कद्दा कि आये 
आअन्घुओं को यम, नियम के आधार पर 
झपना जीबन बनाना चाहिये। आपने 
कहा कि भायों का चरित्र एक उद्ा- 
इरण होना चाहिये। हमारा घम भोर 
अरिश्र एक राष्ट्रीय चरित्र के रूप में 
विकसित दोना चाहिये | 


आ.स.पिम्परी कालोनी पूना 


इस समाज की भोर से आयंवीर 
वचन, दयानन्वद हिंदी वियालय, तिलक 
साधना मन्दिर 3 4:2:वाि 

-सुमाष पुश्तकांखय ठथा 
अंचालन दोता है। भायंत्रीर दल के 
स्ववसेवकों ने अभी स्टेशन मार्ग 
बनाया है। इससे पूर्थ उन लोगों ने 
विद्यालय मार्ग बताया भा। नगर मे 
आवश्यकतानुसार ये बराबर सेवाकार्स 
भी करते ही रहते हैं। समाज के लोग 
ऋब कन्या पाठशाज्षा और शिक्ु 
विकास मन्दिर खोलने पर विचार कर 
रहे हैं जिसके लिए कगमग ४०००)६० 
की आवश्यकता है। घनीमानी 
ओे इस ओर विशेष निवेदन है. कि वे 
इस पुशुय कार्य में कुछ सहयोग करे । 
आप्ताहिक सत्संग, उत्सबादि यहा 
मिंवमित रूप से होगा है। हिन्दी 
आम्टोक्षन में इस समाज ने काफी 
आइयोग दिया । 


मध्यप्रदेश आर्य वीर दल 
शिक्षण शिविर 


रिफुण 
(ब्ेज़सा) में २ मई से १३ मई ४८ 
सुकझ क्षोगा । चरित्र निर्माण, गांव की 


भोजन शुल्क सहित अपना नाम पता 
जज ५ || अपने खाल खोटा, थात्धो, 
छाको गेकर, सफेद हाफ 
कमी ज, सफेद जूदे, भोजे तथा मोटे 
हक डदश्य छापे । ० रामचन्दर 
, श्रो० रामधिंद, भी झोग्प्रकाश 
ुरुषार्यी, भी प्रक्शत्रीर श्यश्ी, आदि 
से पवारने की प्राथना को गई है। 


| 


आरयमित्र 


आय शिक्षा सम्मेलन तथा 
विद्यार्य सभा की बेठक 


दिनांक १७ भई १६४८ शनियर 
को साव अं। बजे से दयान-द वेढिक 
कालेज तसमद में उत्तरप्रदेशीय 
विधायं सभा का अधिवेशन ठथा 
सम्मेलन होगा जिसमें आय वियया 
स्यों के अध्यापको, अध्यापिकाओं 
तथा प्रबन्धकों के सगठन पर ओर छ,।त्रो 
की धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था आदि 
पर विचार होगा। सभा से सम्बद्ध 
आये हायर सेकन्डरी स्कूलों के १० १० 
के समुदायों की आर से एक एक प्रति 
निधि के हिसाब से विद्यार्य समा के 
लिए सदस्यों का निर्वाचन भी होगा । 

सभा से सम्दद वालकों तथा 
कन्याओ की समस्त आय शिक्षा 
संस्थाओं के प्रवस्धकों तथा प्रधाना 
चारों से प्रार्थना है कि वे कृपया इस 


अधिवेशन में स्वयं सम्मिद्षित हो, ३ 


अथवा अपनी ससभ्रा के श्रतिनिधि को 
मेजें । सम्मिल्षित द्ोने वाले व्यक्ति 
अपने आने की पचना । शीघ्र देने की 
कृपा करें। न्द््‌ शांखी एम०ए० 
झअधि० शिक्षा विभांग आ० प्र० समा 
रक्ततदेश, रायबरेली 


जिला सभा लखनऊ का 


जिला आय शप प्रतिनिधि समा 
लखनऊ का वार्षिक निर्वाचन इस 
बषं ८ मई ८ दृहस्पतियार को साय 
७ बड़े सभा प्रधान भी जगन्नाथप्रसाद 
केसरवानी के निदास स्थान पर 
पुरानी फजी मंडी, अमीनाबाद में 
होगा । नगर बा जिल्मा के श्रति 
निधिषों को ठीक समय पर अभिका 
घिक में उपस्थित दोना आब 


श्यक है 
झा० स० खागा फी अपील 
झा० ख० ख्वागा का समाज 
मन्दिर बनना प्रारम्भ हो गया है। 
दानी सम्जनों से प्राथना दे कि ये 
घन भेजकर सहयोग करें । 
--मन्त्री आ७स० ख्ांगा,फतेहपुर 


गुरुकुल काँगड़ी का उत्सव 
उत्सव कौ दिभि में इस बर्ष परि 
बेन दो गया है पर सन्‍्हेद की कोई 
बाद नहीं दे कि ंत्सव नहीं दोगा। 
विजयादशमा पर शुरुकुल् का उत्सव 
बाय रक होगा । डीक्षान्त समारोइ भी 
ढसी स्रमय सम्पन्न होगा। सभी गुरु 
कुल प्रेमी ढस समय पथ रें। उस 
समय रेज में रिवायवी टिकट भी 
मितते हैं । --रामसिंह 
भाय॑ कुमार समा गुरुढुल मकर 
प्रखन--भी वेदजत जी 
अभ्यी--भी वेदपाल थी 
को ०--भी सोमदेव जी 


हि मम 


आवश्यकता है 

आवश्यकता है, एक योग्य विद्वान 

को जो आयंसमाज अद्वागढ़ मे, 
पुरोददित का काये कर सकें। वेतन 
याग्यतानुसार दिया जायगा। वान 
प्रस्थी महादय का मान्यता दी जायगी 
प्राथेनापत्र १४ मई तक आने चादिये। 

प्रेमनारायस पुष्प 
मन्त्रा आयंसमाज अलीगढ़ 


$%% फेकफ+- कक कक फेक कै क-३-क $+क कक कैफ 


“जहा पे 
३अण्डको प ने पक बह पर 
$ हो हाईंडोसाल इत्यादि को बिना 

चार:फाड शर्तिया दवा । मू० १२॥) 
$ फुल कासे | दवाखाने व लगाने की ३ 
है। उत्तर के लिए जवाबी पत्र और $ 


आडेर के साथ एडवास आना 
लाजमी है । 
उराजरैध ढा० जौदरी 
कृष्ण अस्पताल, हरदोई, उ० प्र० 
०० री बाल के रकिया 


$| 


4 
$ 


'ह-किकपफ 


१३ 
आा०स० बिद्दारीपुर बरेली 


प्रधान-श्री चन्द्रभारायश्ष वकील 
सन्त्री--भी कृष्णचन्द्र लौहरी 
कोषा०-श्री कृष्ण विद्दरीलान जोहरी 

आय नाट्य समिति बरेली 
प्रधान--भी वल्बीर सद्दाय जौद्दरी 
मन्त्री--शी लक्मणदास 

समिति अपना प्रसिद्ध नाठक 
“हिन्दी बिजय या शडदीद सुमेरसिह्” 
ज्खनऊ ढो०ए०वी० कालेज में १७४८ 
मई ?६४८ को सभा के कृदददभिवेशन 


$| के अवसर पर दिखाने की तेयारी कर 


रही है । 


कन्या की आवश्यकता ._ 


एक सुशिक्षित कमाड: २२ वर्षीय 
विश्वकर्मा युषक के लिए स्वश्ध्य,सुन्दर 
शिक्षित तथा गृद्द कार्य में दक्ष छगमग 
१६ वर्षीया कन्या की आवश्यकता दे । 
आये कन्या को विशेषता दी जायगी । 
प्रत्र ब्यबहदार का पता--भगवानसिंद्द 
उपसनन्‍्त्री आयंसमान कालपी 
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“आय॑ ( हिन्दू) जगत में नई पुस्तक” 
आह तवाद पर भरी गौड़ पादाचाये कृत मारहथ कोपनिषदू पर सिली गई 
” का छत्तर अब तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ । इसी कारिका का 


उत्तर “अद्वंत्वाद समीक्षा” नामक पुस्तक में दिया गया है। जिसकी प्रशक्त 
(सर्वेश्री) स्वामी अश्यानन्द जो दण्डी स्वामी अभेदानन्द जी, प०विद्ारीक्षात्व 
शास्त्री आदि विद्वानों ने को है, और पुस्तक को अत्वन्त पठनोय और समह 
खीय बताया दे । मूल्य प्रति पुस्तक १) ६ पुस्तक का मू० ५) रु० । 


पता-सव्रामी स्ररुपानन्द 


| आर्य प्रतिनिधि सभा के वृहद अधिवेशन पर. वृहद्‌ अधिवेशन पर 


जी आयंसमाज वदायेँ 


भ्री रासबिद्वरी-मबन डी० ए्‌० वी० कालेज सखनऊ में 
विशेष सांस्कृतिक कलापूर्ण समारोह 
आर्य नाव्य-समिति बरेली 


का 


नवीन कांतिकारी के 


'हिन्दी विजय ग जझहीद सुमेर 


रोमांचकारी नाटक 


शनिवार १७ मई १६४८ सायकाल ८ स्खे 
रबिवार १८ मई १६४८ सायंकाल ८ बल्े 


पञाब दिन्दी रक्षा आ दोलन का स्रज्ोब वर्सन | फीरोजपुर जेल मे थीर 
मुमेरसिदद का वक्षिदान,लाठी प्रहार, पुलिस के अत्याचार ओम के रष्डे का 


तिरस्कार, दिनल्‍्दी का पहिवकार बादरि 
आयेंगी । 


बलवीर सहाय जोहरी 


प्रधान 


बाते अभ्रभिनय के रूप म दिखाई 


छ् 


लक्ष्मणदास आर्य 
मन्वी 


आर्य नाटन समिति बरेखी 


१७७४७ 


१४ 


नागा क्षेत्रों में राष्ट्रपति 


कानून लागू 

उपद्रयी चागा पहाड़ी ज्ेन्नो म 
खेनाओ को अब विशेषाधिकार दिया 
गया है ओर ५ अग्रेल १६४८ से वह्दों 
कानून लायू दो गया दै। यह 
कानून १६५६ में आसाम के राज्यपाल 
हाय त्वायू किए गए कानून का स्थान 
से लेगा । इस कानून में अन्य वातों 
के अतिरिक्त अशान्त क्षेत्र मे लगे हुए 
किसी भी काजून को तोड़ने वाले 
व्यक्ति पर गोली चल्लाने का अधिकार 
दिया गया है। अशान्त छेत्र मे ५ 
या इससे अधिक व्यक्ति एक साथ 
यहीं एकत्रित हो सकते और न गोला 

बारूद आदि इकट्ठा कर सकते हैं । 


सरकारी कर्मचारी भोर 
राजनीति 


सूद मन्त्री प० पन्‍स से कोंक सभा 
में कद्दा कि सरकारी कमभारियों को 
राजनीति से खर्वथा प्रथके रहना 
चाहिए। वे अपनी यूनियनों में तो 
शामित्ष हों सकते हैं पर क्रिसी ऐसे 
दल में शामिल नहीं दो सकते जो 
अनुत्तरदायी कार्य करते दो । 


कांग्रं सी सरकार को बदल दो 


कोदिया ने कह्टा कि आाज ऊपर से 
नौचे वक इस काप्र सी राज्य में ऋष्टा 
चार का बोलबाता है । आपने जनता 
से अपील को कि अनञआ इ्स सरकार 
को बदल दे। भी लोदिया ने खुली 
सभा मे काम्र स शाखत पर अ्टाचार 
और पक्षपात का खुक्षा आरोप लगाया 
आपने कहां कि अगरेजी भाषा का 
खेत्र बहिष्कार होना चाहिए। अन्त 
में आपने कद्दा कि केवल समाजवादा 
इल ही सद्दी ढहग से आज जनता का 


नेत्र कर सकता दे । गज जगह 
मम्मी दोंड़ में गुलजारासिंह 


कम्दा दोड़ म गुलबारा सिद्द ने 
एशिया करा रिफ्रार्ट तोड़ दिया। 
एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम 
के खिल्लाडी अब टोकियो जायेंगे। 
घ्िलाड़ियो का कद्दना दे कि वे इस 
हर मी ताकों सिर नीचा नहीं होने 


|| 
ब्रिटेन परमाणु परीक्षण 
जारी रखेगा 


ब्रिटेन के प्रधान मन्‍्ती श्री सक 
मिलन ने कट्दा हें कि शिटेन पतस्माराु 
परीक्षय्य का कार्यक्म अभी जारां 
रखेगा क्‍योंकि बिटेन पे बेवानिक 
परमार परीक्षण के बार म अभी 
खारी चीजे नहीं जान प्ाप्ह जाने 
जानना चाहते हैं। 
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साप्ताहिक समाचार समीक्षा 


वेश्या प्रथा पर रोक 

वेश्यालयों के भ्रष्टाचार को रोकने 
के क्षिप भारत सरकार ने एंक ऐसा 
कानून बनाया है जा १ मई ४८ से 
लागू होगा । इस क नून के अनुसार 
वेश्यालय अवेध घोषित हो गए है और 
वेश्यालय चलाने वालों को ५ वर्ष की 
सजा दने की व्यवस्था है। पता यला 
है कि दिल्ली में वेश्याओ का व्यापार 
करन वाले इस कानून के विरुद्ध 
सर्वोच्च न्यायात्षय तक क्षडने के लिए 
घन जमा कर रहे हैँ। इतना दी नहीं 
वे हर प्रकार से अपने व्यापार को 
चालू रखने के क्षिए कटियद्ध हैं । कुछ 
इलालों का विचार है कि वे वेश्याओं 
से सिविल मेरेज कर लेंगे और अद्गग 
मकान लेकर रहेंगे तथा यहीं अपना 
व्यापार प्रारम्भ कर देंगे। सरकार को 
इस पर अत्यन्त कढी दृष्टि रखनी 
चाहिए क्योकि यदि कहीं ऐसा हुआ 
दो पूरे शहर और पूरे देश में यह रोग 
फक्ष जायेगा। आज अपने आप देश 
में भ्रष्टाचारों का साम्राज्य है और 
उस स्थिति में ता शरोफ परिवारों को 
अपना इल्यत बचानी भी भुश्किल्ल दो 
जायेगी 


अंगरेजी राष्ट्रीय एकता 


के लिए घातक 
मराठी के भारत श्रसिद्ध साहित्य 
कार मामा थरेरकर न हिन्दी मवन, 
नयी दिल्‍ली में भाषण करते हुए कद्दा 
कि अगरेजी को भारतीय समाज से 
निकाज्ञ कर हिन्दी प्रस्थापित करना 


अनिवाये है । गाने वताया कि मारा और 


में राष्ट्रीय एकता के लिए अगरेज्ी 
अत्यन्त घातक होगी । बरेरकर से 

के स्थान पर उसका नाम भारती 
रखने का भी सुझाव दिया । 


शिखर सम्मेलन बुलाने 
की अपील 


प्रधान मन्त्री नेहरू ने अत्ृप्पे की 
एक सावंजनिक सभा में भाषण करते 
हुए कहाँ कि शिखर सम्मेज्ञन पुन 
बुलाया जाना ऋद्टिए ताकि विश्व में 
शान्ति स्थापित हो सके। उन्होने कद्दा 
कि इस प्रकार के सम्मेलन से ठोस 
परिणाम निकलेंगे बशर्तें कि समी 
अधिकारी ससार की समस्याओं पर 
इमानदारी के साथ विचार करे । 


उड़ीसा में संसद सदस्य व 
विधायकों की गिरफ्तारी 


भुवनेश्वर की पुलिस ने ससद्‌ 
सदरय ओऔ श्रवाप केशरी देव के साथ 
उड़'सा विधान सभा के चार सदस्य 


६० 


उद्ति प्रताप शेखर देंच, श्री भीधर 
नायक, श्री सुन्दर नायक पटेल और 
श्री अनूपसिंदह देव को अपहरण के 
आयोग में रगरफ्तार कर क्षिया है। 
राज्यपाल ने अनूपसिंह देव को उप 
मन्त्री पद से ध्रूथक कर दिया है। 
राजघानी में उपद्रष फेसने की आशंका 
से शहर म॒ धुत्िस की विशेष व्यवस्था 
करके सेना भी बुलाती गई है। गिर 
फ्तार व्यक्ति अब लमानत पर रिट्ा 
कर दिये गये हैं । 

यहा उल्लेखनीय यह है कि उड़ोसा 
में काग्नस की दालत चिन्ता जनक है। 
काग्रन स के ७ विधान सभमाई काभ्नस 
छोडकर विरोधी दल में मिल्ल गए। 
अब राज्य के १३६ सदस्यों के सदन 
में काग्सी विधायकों की सख्या 
केवल ६१ ही रह गई है। अधिकाश 
छोगों का कददना है कि उडीसा में 
काप्र स शासन का पतन निरिचत है। 


मृत्यु दण्ड नहीं इटेगा 
गृह मनन्‍्त्री भी पन्‍्त ने राज्य सभा 
मे कट्टा कि सृत्यु दस्स के प्रश्न पर 
पुनर्विचार नहीं किया जा सकता | यद्‌ 
दर्ड का रहेगा । वर्तमान परि 
स्थिति में इसें हटास! महीं आ सकता । 
राजदूत स्तरीय वार्ता 
अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रास ने 
सयुक्त रूप से सोवियत रूस को 
कद दिया है कि सास्को श्थित इन 
तीन देशों के शजदूतों से बाता करके 
शीघ्र ही शिसर सम्मेलन की भूमिका 
प्रारम्भ कर देनी चाहिए। सयुक्ष पत्र 
में क्‍ट्टा गयां है कि रूपी विदेश मनन्‍्त्री 
र इन तीन राष्ट्र के राजदूतों की 
सयुक्र बाय अविक लाभकारी सिद्ध 
द्ोगी । 


अमेरिका ने नया प्रत्तेपणास् 


छोड़ा || 
अमेरिकी वायु सेना ने काफो 
ऊचयाई तक दा खरह वाला एरू परी 
ऋण प्रश्ेपयाक्त 'पोर' छीड़ा। छोड़ने 
के १४ मिनट बाद ज्ययु सेना ने कटद्दा 
कि प्रश्ेपणास्र का दूसरा खण्ढ सफल्ता 


पूषक जक्ञ गया । इससे अख्तर के | क्षे 


सफल उडान की बात पक्की हो गई। 
भारत पर पाक झाक्रमण 
सुरक्षा परिषद में भारतीय प्रति 
निधि भी आयेर एस० हाल ने यद्‌ 
शिक्षयद की कि आरत पर याक 


शआराक्रमश अब भी जारी है। क्षास | और 


चेतावनी देने के बढ भी पाकिखानी 
वाज नहीं आदे। आपने यह भी कद्ा 
कि काश्पीर के एक भ्राग पर पाकि- 
स्तान जे गेर कानूनी ढस से अधिकार 
कर लिया हैं। --म० श० 


दरद्रष्टा दयानन्द 
( इृछ् ४ का शेष ] 

गया जमना को नहीं आमू नदी को 
यांद्‌ करते हैं। उन्हें कक 238९ 
पसन्द नहीं अच्छी तर 
है। सायं यह है कि कोई भी 
जाति अपनी मात भूमि को नहीं 
भूल्ा करती । फिर आर्य जाति जेंसी 
बीर ओर बुद्धिजीबी जाति ने अपनी 
माठ्भूमि का बिल्दुल दी भुत्ता दिया 
हो यह तो बुद्धि से परे की वात मालूम 
पडती है । 


यदि दुजन तोष न्याय से यह 
मान भी किया जाय कि आय॑ अध्य 
एशिया की झरोर से आये तो वह 
स्थान थी ठो भारतीय साम्राम्य से 
बाहर नहीं था। महाभारत के समख्र 
तक भारतीय सान्नाज्य ईरान, 
झफगानिस्तान और सीरिया से 
तक फैला हुआ था | ओ आज बृद्चत्तर 
भारत के नाम से प्रख्यात है। इस्रद्े 
अवशेष आज भी जहा तहा श्राप्त होवे 
हैं। इरान जो भायांव का अपनक्रश 
है भायों की प्रमुख नगरी थी 

अप्रंज़ी राज ने अपने शास्तन 
काल म॒ भ्राये ओर द्रविद़ के मरे 
को सुश्ढू बनाने का यत्न 
किया है और उसके इतिहास तया 
सादित्यिक सामग्री को ब्रितना मी 
सभष था दूषित बनाया गया है। 
इतिहास तो कुझ ऐसा विषय बना 
दिया गया दे कि उससे सचाई ओर 
वास्तविकता का ठीक ठीक पता लगाना 
कठिन द्वाग्रया है। अतएव इसका 
परिशाघ करना नितान्त आवस्यक है 
आज फ्रास, जमनी, इटलो आादि 
देशो के विद्वान अपने ड्रतिद्वाश्न की 
शाव मे सलस्न हैं। जब समस् देश 
अपना राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने 
का प्रयत्न कर दे हें दा इमे भी अपने 
देश दी र ४४ भाषना को सुदृद 
बनाये रखने के लिए इतिहास को नये 
सिरे से कया नरों लिशना भाहिये। 

आशा दे भारतीय विद्वान अन्या 
छुंकरण की दूषित अनोजृत्ति का 
परित्याग कर आरतीय सरकृति के 
मौद्षिक घ्रन्थों का गहन अध्ययन 
करके आय और द्रबिड के बिय बीज 
समूल नह करने का प्रयत्य कहेंगे। 
4 दरणिड़ कअगम जसे एक नहीं 
श्र 


का सामना 
करन्म पढ़ेगा। 


दूरदष्टा ऋषि दयानन्द ने 
से सी वर्ष पूर्व ट्रविद् रूपी लिप डे 
इससे €त्का द्रविड कअगम 
आन्दोलन जैसे को का दर्शन किया 


इसके दि 
की घोगदा की थी । मलन 


प्ै 
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मारतीय संरक्वाति की महानता 


लिखक -सियाराम गुप्ताय, आरा] 





2 सिन्धु सरस्वती सुयपुना 3238 । 
सरयू महेन्द्रदया धमंणवरद्दी वेणुराम। 
शोखा बेबवता मद्दासुर नदी ख्याताम्‌ चया गंढकी। 


पूखे.पूर्णो जले समुद्र सहिताम्‌ 


जिस भारतवर्ष के चरण कमलों 
को अनग्त कालक्ष से समुद्र प्रशलन 
कर रहा है; जिसको गजदीप, अजन्ता 
और एल्ोरा की प्राचीन गुफायें झाज 
आओ अपने अनन्त अतीत की आभा से 
अस्वेक दृर्शक के हृदय को अरबस 
आाकर्दित कर अपनी प्राचीन संस्कृति 
रएयं उच्चतम शिक्षाों का दिग्दर्शन 
करा रही है जहां विशाल पव॑त राज 
पद्देमालय की ऊँची चोटी से निकलने 
याज्ी पाषनमयी गड्ला की निर्मल 
आरा इखार के फ्वंतों से टकराती, 
डहराठी, इतराती और मचलती हुई 
आरत बसुन्धरा को नित्य प्रति पवित्र 
अनाकर इसे सुशोभित कर रही है 
उस क्क्षान्दियों से पत्रित्न एवं परिवक्त 
आरतीय संस्कृति को कल के पदा हुए 
डसाइयत रूपी छोकरे अपने चद 
चाँदी की टुकड़ों का लोभ देकर इस 
अद्दान सरहृति को विनष्ट कर पुनः 
कपराधीन बनाने पर सुले हैं । 

इसके पू् भी विदेशियों ने इस 
की सुन्दर सम्यदा और सम्कृति को 
पविनष्ट करने के स्तिए अनेकों झ्राकमण 
किये जिसके बणेन से आज इतिहास 
का पुक पक पृष्ठ भरा पढ़ा दे। सभे- 
अथम इस स्व सदश भूमि के स्वयं 
जैक़ित सम्दिरों का दरणेन सुन कर 
अबनों की ठोलियाँ नंगी ठल्षवार ले 
“कल्ला ही अकबर” का नारा बुद॒न्द 
37777 
सैकड़ों रत्न मन्दिरों, नगरो एवं 
१४ को विष्वंस कर रेगिस्तानी 

ने अपनी ऊसर भूमि का परि- 
स्यांग कर यहां पर श्वर्ग सुख खूटा। 
नाक्षन्दा जैसे एक आज मिला 


अग्नि की व्वाला में भस्मोभूत कर 
डाड़ा । यहाँ फे सुन्दर साहित्य एवं 
आर्थिक अन्यों के अन्दर तुसकषमानों 
ले अपनी अवेश्ञानिक एवं अपूर् 
आधा का समावेश कर भारतीय आदशं 
शषं इमारे ऋषियों के प्राचीन गोरप 
को नीचा गिराना चाहा। 


भारतवर्ष के हिंदुओं के हृदय मे 
उपनिष्दी के अ्गाव श्रेस देख कर 
खुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा इस्लाम 
का अभ्यान्तरिक अ्रचारक सम्राद्‌ 
अकबर ने दौलत फे भूखे द्विंदू पढितो 


कुबन्तु में मगलम | 


को रत्नों का प्रलोभन देकर उन्हीं के 

प्रन्थों के अन्दर अरबी शब्दों का 
कराकर “अल्लोपनिंषत 

नामक पुस्तक 'बल्माया जिसके एकाथ 

उदाइरण मैं पाठकों के समक्ष उपस्थित 

करता हुं-- 

देच फिक्रमलत॑ ब्यं कर्तय जिकरे न्वुदा 


खुदातालाप्रसादेन सर्व काय भतह भय्रेत, 


भरमाज्ञां इक्क मित्रावरूणादिय्यानि वक्त 
इल्त्ल्ले बरूणों राजा पुन्दंदुः। 
हयाभित्र इल्ज्ञां इल्ल्ल्ले, 
बरुशो मित्रस्तेजस्काम. ।। 

इस प्रकार के अरबी शब्दों का 
संस्कृत के साथ सम्मिभ्रण करा कर 
झकबर ने अपने प्यारे पेगम्वर हजरत 
सुइम्मट साइव एय उनकी रचित 
पुस्तक कुरान को भारतीय हिन्दुओं 
की नजरों में झुँचा उठाकर भारतय्ष 
में इस्लाम का हंका बजाना भादा 
था। पर धन्य है मारतबध ओर प्रन्‍्य 
हे यहाँ की संस्कृति जो कि इजारों 


में पहुँचा । न छेहूं मे अटका न 

कुलजम में झमाका मुझआाविल 

हुआ कोई खतरा न जिसका । 

किय पे सिपर जिसने सातो 

समन्दर वो हया दद्दान में गंगा 

के आकर । 

अर्थात जिस इस्लाम की नंगी 
तलबार अपने बेग के साथ जिधर 
दौढ़ी उधर ही इस्ताम का सितारा 
चमकता गया | काबुल कवार, अफ 
गानिम्तान, जिज्ञोचिस्तान. मक्का, 
अरब, इरान, बगढाढ, टर्डी, मिश्र 
इत्यादि सभी देश पूरात. दस्लाम के 
अनुयाया बन गये। पर जब वही 
इस्लाम की खूनी तलवार भारतवर्ष 
में ढोड़ी तो ट्सकी पावन भूमि पर 
दूर ुक होकर अपनो सम्पूर्ण रस्मो- 
रिवाज का गया की नि न धारा में 
विज्ञान कर डाला । 

अतः यही कारण हैं कि सदियों 
से इसके साहित्य, इतिहास एवं 
घार्मिक प्र थों पर कुठाराधाव होते हुए 
भी आज भारतीय संम्कृति के उपासको 
की संख्या दुनिया में सबसे अधिक 
भारतत्रष॑ में ही हे। यद भारतीय 
ससकृति एवं इसकी सम्यता की एक 
महान देन है जिसे गाभक्षक ईसाई 
प्रचारक क्या दुनिया की कोई भी 
शक्ति इसे मिटाने में कभी भी न 
समर्थ हो पाग्री देन अब समथ हो 
सत्रेंगी । पहले भांरतवष परतन्त्रता की 


वर्षों से यथतों एवं अ्रद्धरेजों की दासता पेढ़ी में तकड़ा अपने नव॒ उत्थान का 


में जकड़े रहने के परचथात्‌ भी अपनी 
संस्कृति को स्थिर रखने में 
हो सकी । अकबर ने तो एक 


धर्म 'दीने इलाई! और एक 


चाहा था । परमग्तु इसके विपरीत सी 
के शासन काल्ष में स्वयं मुसलमान 
कवियों ने भारत मादा के चरओों का 


मूर्ति के समझ नतमस्तक हो भारतवर्ष 
में कृष्ण भक्ति का अनार कर इस 
महान हिन्दू संस्कृति की मह्ता का 
ज्यलंत प्रमाण दिया। यह है भारत 
की प्राचीन एवं विशुद्ध संस्कृति जिस 
के आगे दुनिया की सारी संरकुति 
पिछड़ जाती है। अतः यददी कारण था 
इस देश पर विदेशियों के लगातार 
आक्रमण होने के वाद भी इसझहो 
सश्कृति आज भी ज्योकि स्त्रो है। 
कं तो मौलवी अ्रलताक हाजी लिखते 

वो दीने हुजाडी का बेवाक बेड़ा 

निशा जिवक्न भकसाय आक्षम 


मार्ग हू द रहा थां। यहां के लाग 
उस समय अपने आने बाले स्वर्शिम 
युग की प्रतज्ञा कर रहे थे परन्तु अब 
परमपिता परमात्मा का असोस अनु- 
कम्पा से यह महान आये जाति श्वा 

घीन हो गई है | अतः अब हमें यह 
आवश्यकता देकि टन समस्त गो 
भक्षकों एवं कतमान भारतीय राजनीति 
के मिध्य! शब्द जाल से इतात्साहित 
न होकर अपने प्राचीन आदर्श तथा 
अपनी अनुपम ससकृति को पहचाने 


कवियों ओर किसी मी लोभ में पढ़कर विधर्मी 


बने हुए अपने भाश्यों को पुनः शुद्ध 
करके अपनी संश्कृति की गौरप- 
गरिमा को उनके सम्मुख भ्रस्तुत करे 
. तभी इस सारे ससार का पथ 
प्रद्शन कर सकते हैं जिसकी ओर 
सभी टकटकी लगाये बठे हैं। अतः 
अब आवश्यकता हे कि हम मानव 
जाति के मूल पुरुष मद्दाराज मनु के इस 
उपदेश को उन समस्त इईसाट्यों एवं 
पंचमांगी मुसलमानों को छुनः दें।-- 
'एतद्देशप्रसूतस्थ शकाशाद प्रजन्मनः । 


सं स्व॑ चरित्र शिक्षेरनप्रथिव्यां सवेमानवाः 


अर्थात्‌ इस देश में उत्पन्न हुए 
अग्रजन्मा जाह्मणो के पास बठ कर 
सारे भुपंबठल के मनुष्य अपने अपन 
चरित्र को उज्ञत बनान बाली शिक्षा 
को अद्दय करे । 


अतः इस प्रकार भगवान मनु के 
उपदेश जब हम भारत के कोने-कोने से 
गुंजायेंगे तव निकट अविष्य में बहद्द 
समय आ सकेगा जवकि सम्पूर्ण विश्य 
इसके आगे पुन. नतम्रस्तक होकर 
इसकी महद्दान्‌ संस्कृति एवं उच्चतम 
अन्यों को हृदयज्ञष्म करने के दिए 
लाल्लायित दवा सकेगे और तय भारत 
का वरुया-वरुच। एक साथ हर्षोन्छ्तठ 
हो अपनी प्राचीन सस्कृति का गान 
गा उठेगा :-- 
वह्दी अेम्रगंगा यहां फिर बहेगी, 

जो संसार की ताप-माला हरेगीं। 
कहेगा जगत फिर से इक स्वर में सारा, 

यही वृद्ध भारत गुरू है इमारा | 


4 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वाला 
पुर का ५० वां वार्षिकोत्सव 


कुलपति श्री नरदेबशाश्री वेदतीथ 
ने मटहा फहराया। ३० सहस्र रुपये 
[मिकान, बसीयत, अन्न दान आदि 
के रूप से] चन्दे + अतिरिक्त यह 
महोत्सव अत्यन्त समुत्साह से पार 
हुआ । जनता इतनी अधिक एकश्रित 
हुई थी कि पिछले (५-२० थर्ष में 
इतनी भीड़ नहीं हुई। मदात्माओं के 
प्रवचन के अतिरिक्त श्री प्रकाशवीर 
शास्त्री, भी वाचरपति शास्त्री, भा ओम 
अकाश पुरुषार्शी, तथा ओम्भ्रकाश 
शास्त्री के भाषणों ने जनता को दिला 
दिया । स्वा० वियेद्धानन्द, स्वा०कृष्णा 
ननन्‍्द, स्वा+ ऋजानन्द,स्वा० सुखानन्द 
कुंबर सुखल्ाक्ष, भो इन्द्रजीतजा आांद 
के प्रवचन और सर्ग ताचाये विश्वेश्वर 
जी आषि गांयन पर जनता मुग्ब रद्दी 
इसके अतिरिक्त क्षममग एक इन 
गायनोपदेशक थे जिनमें भी नरेन्द्र 
सिंह, कान्विचन्द, वारेन्द्र शोमाराम 
भी मुखराम प्रमुख थे । 


, इस वर्ष अ० चेतन, ज०मदेशघन्द्र 
भ्र० चन्द्रशेसर शाक्षी, अ० रघुभीर 
स्नातक हुए और विद्यामास्कर बने। 
पछात्रों का भायुवेदभारकर की छपाधि 
मिली इस वर्ष भेले मे किसानों ओर 
देवियों की सख्या बहुत अधिक थी। 
दीक्षान्त भाषण श्री 5 क्षगूराय शार्तरी 
एस० पी० का हुआ । 


आयसमाज के हिन्दी सत्याभह के 
कारण इस वर्ष स्वर बन्यती नहीं सनाई 
जा सक्की। ज्रागामी बर्ष मनायी 
जायगी । 


वेद्यराज दरिशऋर शर्मा की अध्य 
जता मे स्वागत समिति वन गई दें 
श्री देवदत्त शर्मा इन्जीनियर (स््र० 
स्वाम। दर्शनानन्द के पौत्र) संयोजक 
नियत कर दिये गय। मद्दाविद्यालय 
के हितेंषियों म उत्साह की लइर दोढ़ 


रही है। 


कक कर कफकक कक कक ऊकक 


बल. 'अ्ेक्' 


क्र 

के ज 
€ श्र मौरागाई मांगे, सलनक 
श् 
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दृर्भाष्य २९६६३ तार :* 'र्यियां 


कक के कत्क कर 
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>उका उ्क लए सकल उ उश्ड 5९ झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के वर्दाषिकारियों 
$ 5 हकर्ण रोगनाशकतेलहैं ॥ 3 मेरा एक नग्न निवेदन 
काम की सथी वोसारियों से छुटकारा पाने के सिए “करण रोग - भी बा० चग्नारायय जी एम० भार पजाब सरकार को हिन्दी भाषा 


|; ( इससे छान बहस, शब्द इोख, कमा सुमना, $ी ए० पदवोकेट ( बदेज्ली ) ओ कि थाय॑ सम्पन्दी संकुरित केंद्र का कह 
दंदे होथा, आल जाभा, सोय-सांच होवा, मवाद आंना, सोटो सी बजमा ह अति्िति सभा के कपल है ऋते कट प 


इर्ह "हैं यही अरखर के 
आदि शीघ्र भाराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य के अच्छी भकार से जानता दे की सदुभावणा, हिन्दू खिल का दैति- 
१ शीशी १।) पेकिंग पोस्टेज १); १ देन पर खचा फ्रो ओर ३ शीशी है| इनके बारे में दो शब्द लिस देना इासिक सररस्परिक सब्यन्‍्पः सत्यात्रदी 
कमीशन में जधिक देकर एजेंट बनाते दें। बरेली का प्रसिद रजिस्टर्ड कु। अपना कर्तव्य सममता हू । सोभाग्य अर्दिसक बीरों तया वोसंगराओं की 







“तीतज सुर्भा' भी हमसे मंग्श्नें । १ शी० १।) 
पता-कार्पशर 'कर्दरोन नाशक तैल' सन्तोमालन मार्म, 












फ्0327838470 ए. 9. नजीयाबाद (यू० पी०) 9 सेषा  खहे हें कहाँ हमारे मध्य अन्य कर बंगले कल 
बकक आरक उप अीसिकी उराउआा9 (| भी बायू चनारायश जी भी एक शक्षिराहीद सुसेरतिद का रोमांचकारी 
(िल्‍म 0:०2 न्पम 0 पाप 2 पा 09 00: ;्4&: ९2) सुरोग्य तथा का्यकुशल व्यक्ति हैं जो... शदीरी हरय, हिन्दी भाषा का स्वरूप 
| लह अधियिक कक दूरमाष्य - ६६३ | निरन्तर क्षस्न के साथ आर्य समा+ सरलता श्ये 
हा | > कम से सबंदा एन पयंथा बड़ी सुन्दरता के साथ रस्म, भोलरबी 
सुन्दर ओर सस्ती छपाई (पक पर उण बच 
के सिए है) कई विक्थों के विज्ञान हैं एक महान “डे है के कोष 
पक लीच राण कोष कत्की 
| साहित्यिक, पथ विशुद्ध नाट्य कला. मूर्खदापू् का अरदशेग, दया 
६73: 4 धरा शा अंक रचना में ४०१३: र अन्याय विशेष प्रभावोश्लएक बाठों 
|| । वी जअजसनें प़र्ष खोजा 
'अख्यनास्कर प्रेस ” है चित्ताकरंक होती हैं। आपने इमारे लय किक, सजा आर, कचरा का 
" [|| सामने दो ठीम दश्य काव्य ज्यरिबत इतिहास शएखित किले गे हे 
2६.६ +: कक नकाइ का 
बग 
ह फ्शारि या लिखिए | नहीं कर नेक व किक से मे नजर निवेदन है कि समा क 
इाएड एडेड ब्नियि का प्रश्न ह मे इस वहस मे साधारस अधिवेशन लखनऊ 
॥ के बाइक ()| चांइता, अद्द धो बिका है_४ ३ में १७ और १८ मई को होने जा रहा 
ी और इसमें । | इतना सो में कक सकता हू हि बा० ४3 ०3 सु, 
विज्ञपन अन्यजारायस जी की रचनोायें प्राथीन पर 
न देकर लाभ उठाहये | मास्यकला के असुरूप हैं तथा उनमें “पीक्षन का गद विशेष कामितेक 
हे यह आपका अपना पत्र है 3 अश्लीखता का कहीं जाम भी नहीं। पर दिखलाया जाय और बधदि 
| -रामजीप्रसाद अभी थोड़े दिनों की बात है कि भी उचित समझे तो अम्यान्य 
09 हक दि भुत | बलाव में हिन्दी रहा आन्दोलन ६, ७ पानों के सिए स्वीकृदि हे हेदे थो 
|| हि २००० कम मिन्र || आस कक चल कर कनए हुआ | शुसूसे . लता नदी रक्षा भाग्दीक्षन के इति- 
353 25 कक केक बेर सेकड़ों व्यक्तियों ने पूछा कि इस देस से अच्छी प्रकार आनकारी प्राप्त 
>पम्मम- पका 20 उमा पन्पा (0: एप: पद: (2 सारोहन का क्‍या सटेश्य है। इसका. सकती है। इसकी सफक्षता के 
सफेद बाल काला. भा० स० बरेली छावनी | इत्दास बया है ? इत्यादि । लिए भार्यिक खहकोग मी धत्यादस्यक 
खिजाब से नईीं,इमारे आयुर्वेदिक... संस समाज का वार्षिकोत्सव ५५६ हर इन मी बातों का उत्तर रूमी विचार है मेरा अपना व्यक्तिगत 
सुगम्धित “केशकल्यान” पैस के पक के मनाया गया। झअलेकों दिन हुये भरी वा० चज्कारांयस >> विदाफिरंकर नि 
क्षमाने से सफेद नाल सबंदा के किए. नो के भाषण हुए । जी ने स्वरचित हिन्दी रक्षा आन्योश्न 


आर्सभाज बडी 
जाते हैं। यह तेक भाँखों की... जी आ० स० पूरनपुर | के उस अजिनय हारा दिया है जो कि बन्पणऊ अा घज  युनापनगर 
का वो शक रिया को ताकत यहा आ० स० स्थापना दिवस | * मार्च १४४८ को आर्यसमाज अना ट्राकोमीन 





घर बनाता है। एकाघ बाल पका हो सोत्साह मनाया क्‍3/30 3 । _.. | भाक्षय में आदर्श नाट्य समिति के बरी 
वो २॥) का दे मगायें, अषिक हो परधाना--ओीमठी रेप बा का साया भा में ओोवियाबिग्स, सेहे, इकरे, बा, 
वो श।) कुल पका दो वो ६) का तेल मलाखीर नाराणखी देषी नव होगो द्विन्दी सचमुच इस _ भा, जुन्ध, दकका, वपरवाद, नाखूना 
संगावें । गुखद्दीन दोनेपर मूल्य बापस। कीषा०-- ” इन्द्रावठी बज से काले पे हर न्दोलन का के पर के समत्त रोग न चरमा 
सा हल | बड़ी झुल्र्ता ले दिकशाया मंशा है. को किया दा कक को 
सजी लक ८2७४8: 225 45 477 7 लक जहाँ पंचाथ सरकार की हट्विन्गी करता 2 कं 
बाप पा मात दाए कामानदोव । के नये मिस्के/] भाषा के अति अति मिन्दृज्ीद ब्यवद्धार २५॥) हक स रस 400 तक 


आये आस्कर प्रेस, £ मीयवाई मार्ग / . 2. पुर जेल तथा बहु जकदरबुराटि 
क्लनऊ से घुद्गित तथा श्रकाशिढ वि के देख गिदारक | 


धाच 7 भय हि 


मग्निहोष् इ४5+ 3५] ञ्गै 


भ्ह 5 ब१७.ह.३ 
कक." 


झोशेम्‌ भ्रग्नये प्राशाय स्वाहा ।१। 
ओश्म सुवर्दायवे अपानाय स्वाहा ।१॥ 
ओ श्प्‌ स्व॒रादित्पाय ब्यानाय स्वाहा ।३) 


ओश्म्‌ भूर्भुत् स्वररिन दायवादिस्येस्यः प्राशापान व्यानेम्व) स्वाहा ।४। 

पूणियां सोक का अधिहातू्‌ देवता अग्नितत्व मेरे जीवन के सिदे प्राझ 
स़रूप दे । मैं उसकी महिमा को हृदयगम करता हू । 

अन्तरिष्त लोक का अधिष्ठाद देवता वायु मेरे जीवन में परम शुद्धि कारक 
है मैं इसकी मद्दिमा को हृदयगम करता हूं । 

यो लोक का अधिधात्‌ देवता सूर्य अपने देश ड्ाश मेरे झग अंग में ब्यान 
बन कर मेरी रक्षा कर रहा दे में उसकी महिमा को हृद्यगम करता हू । 

तीनों लोकों के यह तीनों अधिष्ठात्‌ देवता भेरे जीवन में महाम्‌ सद्ावक 
हैं मैं इन तीनो की महिमा को हृदयगम करता हू । 
ओश्य आपो ज्योती रसो$सूर्त कह्च भूर्भूबः स्वरोम स्वाहा । 

फण-कण में रम रहे व्योतिः स्वरूप, मानव छीवन के सार अमर (अवि 
नाशी ) सबसे मदहाव्‌ सनादन, दुःश विनाशक, आनन्द स्वरूप, एरम रखक 
परमात्म देव के किसे में आत्म समपझ करता ह । 
ओरेश या मेथा देवगक्षा। पितररचोपासते रण मामथ मेघयार्ने 

सेघाबिन कु ॥ . चद्चु० अ० ३२ स० १४ 

जिस व्योतिष्मती दुद्धि की योग मार्ग के पथिक, आध्यात्मिक साथना डा कम 
के धनी हानीजन तथा आधिभोतिक श्लान के घुरीख विडब्बन सदा कामना नि हा 
का मी दल मी कक कक आप पुके सत्वर युक (५ ँ्टा न्ज 
कर दो । 


“8 8 जल 
25. पट 
28 ना ; 2८६ ३ 2० पा की आम हरि ह हे कं 


४ हा मिड 4 
202 हि हि है ५ 
9 जा अर कि 
> फकिननननन नाज कनकवना-- ध्य्ण्न्म्ण्बग्न्ण्ण्म्म्म्न्न्म्च्न्यि 
| 0 0 औ8॥ 0. 8] प्हा 7 ५ पा. »+5 कक १5 मी दम ४ 
दस क4 मा 2 शक के । व जक 2 5. पलक न्ाा5७ | कर बा अमन पड 2क 57805 5३३५ 
दिकि ८: :०::7:5:० 2 ४ ध धक को हम “ 2459 ०५ -०४४२०८ 
कु] 2 ७ ०>+- आम ४०325 + कं ध्स> :्ः 
हि पु |] आह छू 5 . - | फ , हर ४ रा / कं! | 
है 5 कि] - न: * 4० ० हा १५ ४१ | ।ह 
लय | 


ओश्यू मस सला थो न दृदाति सर्वे 
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५ आर्य २९ देशाक् (प्रप० 
झाष्यात्मिक चर्चा आर्य वीर सेल 
व्यवसायात्मिका कण 


[ स्वामी अनन्तानन्द सरस्थती ] 


इस्र ससार के भूल में तीन सत्य 
ऋरण हैं जो ईश्वर, जीवात्मा ओर 
अ्रकृति सक्षक हैं। उनमें ईरघर निरा 
कार सच्चिदानन्द्धन विज्ञान स्रूप 
अनादि अनन्त स्क्ष सर्वाधार सभ॑ 
शक्षिमान सर्वान्त्यांमी सर्वव्यापक 
निमित्त कारण है। जीवात्मा जन्म 
खेने की इच्छा करने मात्र से सावारण 
कारण बनता है तथा प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान कारण दे। प्ररुदि में सत्‌ 
रजलस्तम ये तान गुण हैं। थे ठीनों 
गुण बुद्धि के भी उपादान कारण हैं। 
जीवात्मा को बुद्धि तत्व अपने कर्मा 
मुसार प्राप्त द्वोता है। शेश्वर को सब 
अनुष्यों के कर्मों का श्वान है वह डी 
कर्मानुमार बीच को बुद्धि श्रदान 
करता दे, सब काई यह 'ाइता रहता 
है कि मुझ का सत्‌ वियेक वाली युद्धि 
मिले परस्तु बुद्धि का विभाजन कर्मा 
जुसार ईश्वर करता है किसी की 
शाहना करने से व६ नहीं मित्रदो यह 
इश्वरीय दया के साथ पदछृपात रद्ित 
न्याय व्यवस्था हैं। बुद्धि सात हैं । 
रसा सप्तशीणि धियम्‌ । यह 
ऋग्वेद का वचन है। ये सात शिर ये 
ईं-बुद्धिर, धी? मेघा३, माया४, 
मतंम्भरा५, ऊषा६ और प्रश्ला७। उनमें 
अनुक्रम की परम्परा एक द्वी हे जो 
स्थात्मा का अ्रकृति पुरुष का सही सद्दी 
निश्चय कराके अपबर्ग को प्राप्त 
कराता दे । जिसके छिये गीता अ० २ 
श्लोक ३० में श्री योगेश्वर कृष्ण जी 
कट्टते हैं कि-- 
प्रवृत्ति च निवृर्ति न कार्याकार्ये 
अयाभये। बन्ध सोकझ चया वेत्ति 
बुद्धि सा पाये सालिकी ॥ १८-३०॥ 
सालिक बुद्धि का लक्षख यह है 
कि जो ससार के निर्माण में ईश्वर की 
अ्वृत्ति को जानती है और जीवात्मा 
इस ससार से निव्ृत्त किन कर्मों से 
होता है तथा क्तंज्य कायं और निषिद्ध 
तथा क्किल्प अक्‍्म का जानती और 
अयप्रद क्से व अ्रभय ब्रद्य स्टमाय को 
जानत हुए वन्य »र मोक्ष को भी 
जानत हे यद्ठ सालिऊ बुद्धि है। वह- 
व्यक्षसायात्मका उुद्धरेम्द्द कुरु 
ननन्‍्दन । बट शासा झ्नन्ताश्च चुद्धयो 
व्ययसायनाम्‌ ॥३१। २ ३१॥ 
सालिक फतवा सालिक ज्ञान, 
सासत्यिक ऊमें, सालिक वारणा घृति 
ओर उद्धि य सन अनुक्रम्त से समान 
ड्वाते द यहा दवा ब्यवसायात्मिका एक 
ही इस मनुप्य लाक म शअशस्त रहता 
दे शंप म उसकी बहव सी शाखा 


होके पत्रों प्रमायों अनन्त भेद दो 
जाते हैं । 
ये त्रिस'ता परियन्ति विश्वारूप 
बिद्रद । याचस्पतियंला तेषा तन्वो 
अय दधातु मे ॥९॥ 
यह अथय येद का प्रथम मत्र है 
उसमें उक्त सातों बुद्धियों के जो सत्‌ 
रज तम इन तीनों गुणों के तीन तीन 
तिक बनके २९ भेद होते हैं। उनका 
बणैन है। उसी के आगे तीनों गु्यों 
के उत्तम मध्यम कनिष्ट भेद हो जाते 
हैं। जिनका योग ४२ थ्राता है उन 
बवियाक्षीस का सम्बन्ध पाच पिठा 
ओर चार वर्णा के साथ करके मनुष्य 
जाति ४२ प्रकार की सिद्ध होती है 
उनसे ८४ जदय योनियों तक सख्या 
पहुँच जाती है | वड सब कमभेद का 
बेदिक विज्ञान है इस प्रकार के विज्ञान 
से विधमान्‌ आय समाज के विद्वान 
जन सबथा अनमभिन्न हैं जो वेद के 
सूच्म रहस्य को प्रकाशित करने में 
नितान्त असमये हैं। 
ससार में घार्मिक क्राति का भारत 
में दी सब प्रथम आविष्कार हुआ 
था यहीं से सर्वत्र प्थिवरी पर प्रचार 
हुआ था पर भारत में ही अधर्म की 
आज उत्पति हुई है इस अधार्मिकता के 
प्रादुर्भाव ने वेदशाखों के शब्दा्थ 
सम्बन्ध को विपये ओर विकल्परूप 
में बढल दिया है। वेद को तो छोडिये 
मनुस्सति के श्लोकों के अथे को 
भी बदल दिया है। उस बदले दुए 
अथ सम्बन्ध पर द्वी आधुनिक आये 
समाजी साक्षर विश्वास रखते हैं । 
एतद्देश प्रसूतस्थ सकाशादग्रबन्मन । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेग्न्‌ प्थिज्या सब 
मानवा | 
इस उक्त श्लोक में अग्र अन्मन । 
एतददेश प्रसूतस्य । ये दोनों वाक्य बडा 
महत्व रखते हैं । विशेषकर उनमें श्रप्ने 
जन्मानस्तेकेडयमत्र मरन खलु विद्यते। 
स्व॒ग्येदि म॒ जिनका जन्म हुआ था थे 
कोन ये ? यहद्द प्रश्न द्वोता है उसके 


मार्याय ) मैं ई/बर इस भूमि का श्राये 
के लिये देवा हू । तय बद् आय॑ प्रथम 
ऋशु वा विश्वकमों दवा द्वो सकता है 
जिसम तऊ यह है कि, शल्पी विश्य 

कर्मा से सियाय दूसरा द्विजन्मा दान 
पात्र नहीं बन सस्ता क्योंकि भूमि को 
उपयुक वह अ्रप्ज मा शिल्प मेघा 
साया निधुण ही कर सफता है। यह 
सत्य सूयंत्रत्‌ दे । पर-तु श्राजकल के 
विद्वान क्षोय अप्रजन्मन पर पूर्वापर 


ओ भारत के आय॑ वीर हिन्दी की माग सबार दे। 
मारत के आगन में फेल्ली गन्दी धूल बुद्दार दे॥ 


भागे छुलम दै लेकिन चलना है काटों की राह में, 
घीरज से रख कदम यमकती हिन्दी तेरी राह में, 
भुज्ञ न जाना सत्य अद्दिसा ऋषियों की सोगाठ को--- 
चृद्ा नहीं आदशे गुवा है हर मानव की आइ में ॥ 


गगा की थारों वाले 

जम्नुना की थारों वाले 

गोद भरी पारों बाल्ले 
ओ ऋषियों के वरदू पुत्र वेदों की ध्वनि मल्कार दे । 
भारत के आगन में फेल्ली गन्दी घूल बुद्दार दे॥ 


निश्चय पर हृढता का वन्धन फिर क्या यह तूफान है, 
यबुने वाले बढ़ता चज्न मन्जिल तेरी आसान है। 
लट्टराये जा फटराये जा हिन्दी ध्यज पञ्ाब तक-- 
छोर छोर भारत का योले बोले इर इन्सान है।॥ 


रजत स्पण खानों बाले 

ऋषियों का आनों वाले 

वेदों की तानों वाले 
आ जन जन के हृदय राग हिन्दी का राग ज्मार दे । 
भारत के आगन म फ्रेज्ञी गन्दी धूल्न बुद्दार दे॥ 


हिन्दी सत्याप्रह की वीणा से कछृत हर तान है, 
वी भी जुल्म सितम करने पर बढ़ा आज शेतान है। 
सतत सदा सहते जुल्मों को किन्तु न नारी का अपमान 
डोगा बच्चा वश्षा हिन्दी मारा पर बक्िदान है। 


पर्वंठ की छाहों बाले 

अल्ुन की बाहों वाले 

सयम की राहों वाले 
ओ घरती के अमर थीर हिन्दी का कर शझ्वार दे। 
भारत के आगन में फेल्ली गन्दी धूल्ध बुद्दार दे॥ 


हिन्दी भाषा अभ्मर रहेगी प्यारे हिन्दुस्थान में, 
धरती गाये गीत सितारों की सुन्दर मुसकान में। 
भरे राष्ट्र भाषा की मरे्ली आये थीर पजाब से-- 
सुरञज की दो किरण चली चन्दा को कट्टती कान में ।॥ 


सयम शील्ल लगन वाले 

हृठता धोर पवन वाले 

बेढिक वीर इबन वाले 
ओर हिन्दी के प्रिय सपूत केरों को आज्न उधार दे । 
भारत के आगन में फैली गन्दी धूल बुह्ार दे॥ 


--रापेश्याम पाडेग्र पाडेय निफ्रेतन हरदुआगज, श्रली गढू 
उत्तम में ( अहमिया भूमिया ददा तक से सम्बन्ध म पोराखक अन्धा 


घुन्ध भ्र्थ का द्वी आग्रयण करते जा 
रहे हैं यह उनकी अन्ध परम्परा दी 
सिद्ध दो रद्दी दे जो सत्य से विमुस्त 
बात है। वास्तव में अअ्॒ जन्सन का 
सम्बन्ध उसा भ्राय॑ से होता है जिसके 
लिये ईश्वर ने इस बहुरत्नो से स्वतकूत 
भूमि प्रदान किया है। 
अत ये अग्रजा ज्राइण शिल्पा 

चाये पितर सल्नक हैं और द्विजन्मा 
सब देव संज्ञक हैं। ऐसा सिद्धान्त 


करन पर ही द्व सुत्री अश्ृश्यय 
पिठ्णायुत देवानामू, पिद्याण और 
देवयान की सृष्टि द्य समझ में आ 
सकती है। न कर श्रप्रजन्मन का 
अर्थ द्विज आइाण हो सकता है थे 
द्विज हैं न की अप्रजन्मन. इस बात 
का कोई भी किसी प्रकार से सिद्ध कर 
सकता है कि आधुनक द्विज आइए 
अग्रजन्मन के थाचक अमुक प्रकार 
से बन सकते हैं। उसी का नाम पोंगा 

पन्य दे । - 





मे सब से अधिक छपने वाला आर्थ््य 


् आंबम ह द | ः 
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व्ल्ट समीक्षा हे " 
हिन्दी रक्षा आन्दोलन 


चाल हे 
आवश्यकता पढ़ने पर आर्य 


समाज भारी बलिदान करेगा 


सरकार को वायदा पूरा करने 


का अवसर 

२७ अग्नेल को सावेदेशिक माषा 
स्वातन्श्य संभिति की एक आवश्यक 
बैठक बलिदान-भवन देहल्ली में भी 
घलश्वामर्सिह गुप्त की अध्यक्षता टआ 
सम्पन्न हुई। स्थिति का दिग्दशन 
किया जाने और सरकार की टुलमुल 
नीति का परिचय मिलने के उपरान्त 
गर्मीर वातावरण में ओ प्रस्ताव पारित 
दुआ है वह पाठक इसी अड्डू में अन्यत्र 


। 
अध्याह को आरत के विभिन्न 
प्रान्तों से आये हुए क्वगमग ४०० आये 
समाज के कार्यकर्ता का विसट 
शम्मेश्न दीवानदास मे संगठित हुवा, 
सच दिशाजी से सरकार की नीति की 
कड़ी अंत्सना का गई ओर भांग की 
गई कि तुरन्त भारत सरकार को 
जुनोती दी जाय और सत्याग्रह आंदो- 
लग ओ स्थगित किया हुआ है उसको 
पूरे बेग के साथ चालू कर दिया 


जाय । 
आन्दोलन के नेता भी गुप्त जी 


ने अनुरोघ किया कि रोष ओर भावषेश 
से काम न लेकर देश की परिस्थिति 
एवं शासन की कठिनाश्यों को दृष्टि 
में रखते हुए आय समाज को गस्भी- 
सवा से काम करना चाहिए ओर 
शासन को ग्रह बता देना दी इस 
समय पर्याप्त दीगा कि रसके व्यपद्दार 
से आये समाज कुब्न है और इसको 
जो आरवाखन दिये गये हैं उनमें आये 
समाज का अविश्वास दीत़ता के साथ 
यढ़ रहा है। 

यदि आगाभी टेढ़ भास में भी 
सेरकार ने करवट न वदज्ी तो £ ओून 
को होने वाल्ली भाषा स्वातम्त्य 


समिति, सार्वदेशिक समा एवं पंजाब 
हिन्दी रक्षा समिति को सम्मिद्षित 
बेहक में आगे का कार्यक्रम निर्धारित 
किया जायगा ओर आवश्यकता पड़ने 
पर कड़ा पग उठाने की तेयारी भी की 
जायगी। 

इस स्थिति में आये समाज को 
अपना संगठन अधिक मजबूत बनाने 
की ओर ध्यान देना चाहिये।कर्मठ 
त्यागी कार्यकर्ताओं के द्वाथ मे सर्वत्र 
आय॑ समाज को वागढोर सौंपने का 
प्रदत्व किया जाना चाहिए। जो 
व्यक्ति राजनेतिक प्रतिष्ठा एवं चहल- 
पहख को अपने जीवन में महत्व न 
देकर एकप्रना आय समाज की ही 
सेबा करना अपना कर्तव्य सममते हैं 
उनके हाथ में नीचे से ऊपर दक 
आय॑ समाल का नेतृत्य रइना चाहिए 
जिससे अवसर आने पर किसी मी 
से से निषल्चता का आभास न होने 
पा 


जो समाज को शान के साथ 
जीने के लिए त्याग एवं वक्षिदानों के 
लिप निरन्तर तेयार रहना याहिए। 


जनसंख्या का विस्फोटक-बम 


आज संसार में सर्वत्र अरणु बम 
की भारी चक्ष है। रूस ओर भमे- 
रीका दोनों महान्‌ देश अणु शक्ति 
के सघन मे व्यस्त हैं एवं बायुयानों 
में अग़ु वम रख कर नभ मरहल्ष में 
चक्कर लगा रहे हैं। दोनों को एक 
दूसरे से भारी आशंका है। जिस 
दिन अरुए वमों का विस्फोट आरम्भ 
होगा विश्व में भारो संहार का नग्न 
नृत्य देखने ।६ 

किन्तु आज इस अशु बम से 
अधिक चिन्ताजनक वस्तु ससार की 
आश्यये जनक गति से बढ़ती हुई जन 
संख्या है। इस समय संसार की 
था हर ३४४8 

गत ७० वर्षो में बढ़कर दुगुनी 
गई है। ओर भ्रव से ४२ ब्ष बाव्‌ यह 
४ अरब से ऊपर पहुँच जाने वाली है। 
और जिस दिन यदद संरुया ७ अरब 
पर पहुँच जाषेगी संसार में व्यापक 
भुखमरी, कहर, महाभारी फेल जावेगी 
ओर सबस्त मानंवी शाक्षियाँ इनको 
रोकने में अस+ल ही आयेंगी । 


श्र 


प्रसिद्ध समाजशासत्री भीयुत ठेजिस 
का कहना है कि यह स्थिति इसलिए 
नहीं दे कि जनसंख्या बढ़ रही है 
अपितु इसका कारण मृत्यु के अनुपात 
का विशेष रूप से घट जाना है। 


संसार के जो देश पिछड़े हुए हैं 

जन संख्या की वृद्धि यहुत 
अधिक है अभांत्‌ मृत्यु संख्या में भारी 
कर्मी हो गई है। उदाहरण के लिए 
लंका मे मृत्यु संख्या केवल एक वर्ष में 
३४ प्रतिशत कम हो गई और गत दस 
वर्षों में मृत्यु संख्या में ७० प्रतिशत से 
अधिक कमी हुई है उत्पत्ति में कोई 
विशेष वृद्धि नहीं हुई है । 

फिछड़े हुए देशों मे जन संख्या 
की वृद्धि का अनुपात उन्नत राष्ट्रो की 
अपेछ्धा दुगुना है जब कि यह देश इस 
बढ़दी हुई जन सख्या के लिये आवश 
यक आहार को जुटाने में सभा 
झसमथथ हैं। आहार कम करने और 
खाद्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के 
अतिरिक्त और कोई चारा इनके पास 
है नहीं। सब ओर से ध्यान इृटाकर 
खाद्य बरतुओं के उत्पादन में वृद्धि 
करना इनका एक मात्र लक्ष होना 
चाहिए । 

विश्व की समस्त यान्त्रिफ एवं 
श्रार्थिक प्रगतियों के द्वाते हुए मी आज 
बिश्व में भव स ४० वर्ष पूर्व की 
अपेज्ञा कगाल्नी श्रधिक है। 

हमारे देश भारत में नाना प्रकार 
की योजनाए' चल रही हैं। अरवो 
रुपया उन पर प्रतिबधे व्यय किया जा 
रहां है और इन योजनाओं के पीछे 
भारत को विदेशों का युरी तरह कर्ज 
दार बनाया जा रहा है। इतना होते 
हुए भी खाद्य समस्या हल है 
रही । खाद्य बसतुओं की मं 
निरन्तर बढ़ती जा रही है। 

इमें सोचना होगा कि उच्च शिक्षा 
पर अरबों रुपया इस प्रकार व्यय करके 
नोकरी तलाश करने वालो की संख्या 
बढ़ानाक्या देश को अशांति के गते में 
दृफेक्ना महीं है? जीवन स्वर ऊंचा करने 
के चक्कर में देश को क्जंदार बनाना 
कहाँ की बुद्धिमानी है ? 

हमें इस समय एक मात्र खाद्य 
बरतुओं के उत्पादन पर ही सब व्यय 


करना चाहिए और प्रतिवर्ष स्यून से 
न्यून £ प्रतिशव की वृद्धि करने का. 
लत्त्य सामने रखकर कार्य करना 
चाहिए 


। 
राष्ट्र के ओद्योगिककरण से बेकारी 
वजाय घटने के बढ़ेगी और जनता में 
अशान्ति और भअज्यवस्था फेलने की 
आशंका है। श्रतः प्राम उद्योगों, कुटीर 
उश्ोगों को भी अधिक से अधिक 
फैज्ञाना चाहिए और दर प्रकार का 
उन्हें संरक्षण देना चाहिए। आमोद 
प्रमोद भोग विज्ञास की वस्तुओं के 
उत्पादन पर अधिक से अधिक कढ़ें 
प्रतिबन्ध जगा देने चाहिये । 
यदि हमने सजग होकर इस दिशा 
में कार्य न किया तो देश को भारी 
कंगाढ्ली, भुखमरी और सम्भवतः 
दासता का मुख देखना पड़ेगा | 


उद्‌ का उबाल 


अव्जुमन तरक्की-ए-उद की 
ओर से समय समय पर डे को 
भारत के धुछ श्रान्तों में यज्य भाषा 
का श्रयत्न होता रहता है। 

अमी पिछले दिनों अंजुमन की ओर 
से एक शिष्ट मरठ् राष्ट्रपति से मिला 


«या जिसमे अधिकतर सदस्य हिम्दू 


थे। हिन्दुशओों को चुनने का अमिप्राय 
सरकार का यद्द जवाना था कि केवल 
मुसलमान दी भी हिन्दू भी उद्‌ को 
राज्य भाषा बनाने के प्च में हैं | इधर 
भारत के प्रवान सन्‍्त्री श्री नेहरू जी 
उदू का पक्ष बरावर करते आये हैं। 
है कि कह हिन्दी ले मित्र झई 
उद्‌' हिन्दी से मिन्न को 

भाषा नहीं हे और लिपि के 
मुसलमान उदू लिखते हैं वह भारतीय 
नहीं विदेशों हैतो फिर समझ में 
नहीं आता कि क्‍यों इस प्रकार के: 
प्रयत्न करके भाषा हिम्दी का 
अपमान किया जाता है। 

उत्तर प्रदेश में उदृ को द्वितीय 
राज्य आषा बनवाने की बड़ी कोशिश 
की जा रही है। लाखों मुसलमानों ने 
पिछले दिनो इस सम्बन्ध में दस्ताक्षर 
करके एक आवेदन पत्र भी सरकार 
को दिया था और श्री नेहरू जी के 
उत्तर प्रदेश की सरकार को इस मम 

(शिष अगले प्रष्ठ पर | 


|. आये मित्र 


२१ बंशाल श्धद' 





फ्राव #<पम्मतियों 


कुमार ओर कुमार सभायें 


_  (प०गक्लप्रसाद उपाध्याय एम० ए० )। 

आय कुमार ओर आये कुमार सभाओं के सम्बन्ध में आये जगत्‌ के 
अद्वितीय लेखक पं० गंगाप्नसाद जो उपाध्याय ने भ्रस्तुत लेख में एक स्वतन्त्र 
तथा क्रान्तिकारी विचार आज़ आय कुमारों और आये सदस्यों के सम्मुख 
रखा दै। मै चाहूंगा कि आये बन्धु इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार 
करके इस दिशा में उचित पग उठायें जिससे आयकुमार सभाए एक बार पुनः 
समक उठे । --स० सपांदक 








अभी मिरजापुर आयंसमाज के 
उत्सत्र से आ रहा हूं, कुछ भाइयों से 
निन्नी वार्तलञाप में कई प्रश्नों पर 
अपने विचार प्रकट करने पड़े। डरते 
डरते कि कोई नाराज न दो जाय, 
अनुरासन की तलवार शिर पर हट 
ऋता है। बत्तुतः अनुशासन की मित्ति 
विचार र्वातन्थ्य की नींच पर आधा- 
रित है | इसी बुनियाद के कमजोर होने 
से अनुशासन के बड़े बढ़े मजबूत किले 
रेत की टीवार के समान धम से गिर 
पढ़ते दे । परन्तु प्रायः लोगों की 
बारणा इसके वरुद्ध दै। अस्तु 

एक थुवक से कुमार सभाओं 
का जिपय चल पढ़ा । मुमे याद है कि 
१८६६ ६० में जब में बेंदिक आश्रम 
अक्षीगढ़ में रदवा था हमने बाल्लार्य 
सभा खोली थी । मैं था उसका मन्त्री | 
अब १६०२ में में इल्लाहावाद 
आया तो कई साथियों की सद्दायता 
से एक यंग मेन्स आयसमाज खोला 
यह पीछे आायकुमार सभा के रूप 
में परिवर्तित धो गया और चाक्ीस वर्ष * 
यू इलादावाद में आरयंकुमार सभा 
इतनी जोरदार थी कि आयेसमाज 
का प्रकाश फीका पढ़ गया था। 
१६१८ ई० में जब मैं ढी०ए०बी० हाई 
स्कूल का द्ेठमास्टर होकर आया तो 
झुमार सभा के सदस्यों ने मेरी पूष 
सेषाओ को दृष्टि में रख कर मुम्त से 
कम र सभा का काम करने के लिए 
कहा | मैंने स्पष्ट इनकार कर दिया । 
मेरा कहना था कि कुमारसभा छुम्तारो 
के लिए है। आप मेरे पुत्रो को लीजिए 
मेरी आयु तो आयंसमाज में काम 
करन की है । 

एक समय था कि अ्रार्यक्ुमार 
बस्यभाओं का कस से कम उत्तरप्रदेश 
में ता वहुद जार रद्द चुका है। परन्तु 
उस जार में द्वी कुमार सभाओं की 
कमजारा निद्वित थो । १६६५४ ६० में 
आनन्‍्तीय आरयंकुमार सभा के मुरादा 
बाद के वार्षिक अविवेशन का समा- 
थतित्व करदे हुए मैंने अपने प्रवचन मे 
इस बात का सभ्रेत ओर संक्षप से 





बर्खन किया था। मेरा कड्दना था |क 
कुमार सभाओं के सचाल्क कुमार न 
होकर कुमारों के वाप था बाबा होंगे 
तो कुमार सभायें «नष्ट हो ज्ञायेंगी। 
हुआ यही । पहले प्रान्तीय या अखिल 
आरतोय कुमार सभाए न थीं । परम्तु 
स्थानीय कुमार समभाए' बहुत थीं और 
इलारों युवक इनमें काम करते थे। 
जबसे बढ़े-बढ़े संगठन हुए और 
विशाल विधानों का निर्माण हुआ 
कुमार सभाये मन्द पढ़ गई । 


यह बात स्वाभातिक नियमों के 
विरुद्ध नहीं हुईं। करोड़ों वच्चों को 
उनके मा बाप पालते हैं पर अखिल 
भारतीय या सा्वेदेशिक शिशु प्रति 
निधि सभाए नहीं होतीं । यदि 
शिशुओं के विशाल संगठन बनने 
लगें तो शिशुओं का पाज्ञन कौन करे। 
सार साल के बच्चे प्रतिनिधित्व तो 
नहीं कर सकते, उनके प्रतिनिधि उनके 
बाप या यायवा ही हो सकते हैं। आज 
इशा यद दे कि कुमार सभायें वही 
काम करती हैं जो श्रायं समाज के हैं 
कहीं उनके वरायर कहीं उनसे कुछ 
अच्छी शेल्ली से या कुछ बुरी शैत्ी 
से | कुमार सभाओं का काम शाखाय 
करना नहीं | कुमार समाओं का कास 
परीक्षाओं का संचाज्षन नहीं | कुमार 
सभाओं का काम परीछा देना है न 
कि लेना । कुमार सभाओं का काम 
बड़ों को सहयोग देना दे उनका श्रति 
इन्द्बी दाना नहीं। कुमारों का काम 
श्रनुशासक बनना नहीं अनुशासित 


[पिडुले पृष्ठ का शेष] 

पर सहानुभूति पूरे ढंग से विचार 
करने का परामर्श भी दिया था| उत्तर 
प्रदेश की सरकार ने इस सम्बन्ध में 
गम्भीरतापूवंक विचार किया और 
यह निश्यय किया था कि उदृ को 
द्वितीय भाषा बनाने का प्रास्त मे कोई 
प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 


१ मई को उत्तर प्रदेश के मुख्य 
मन्त्री माननीय वाबू सम्पूर्णान-द जी 
ने एक मुलाकात में यह स्पष्ट कर दिया 
है कि ऐसी कोई सम्माधना नहीं है कि 
राज्य सरकार दिन्‍्दो के साथ २ उदू' 
को भी उत्तर-प्रदेश में राज्य भाषा रवी- 
कार करने के प्रश्न पर अपने विचार 
को बदले या बिल्कुल उलट दे । 

हम माननीय मुख्य मन्‍्त्री की इस 
हृद़ता पर उनको बधाई देते हैं। साथ 
ही उत्तर प्रदेशाय विधान सभा के 
सदस्यो से भी यह ञ्राशा करते हैं कि 
बह इस प्रकार के अनगंल आन्दोलन 


बनना दें। काई व्यक्ति श्रायु भर कुमार 


नहीं रह सकता पौराणिक अश्विना 
कुमारों के समान | अ्रतः १८ साल से 
ऊपर तो किसी को कुमारसमाओं से 
रहने का अधिकार ही नहीं होना 
चादिये। और समस्त प्रान्तीय या 
अखिल्ल भारतीय कुमार सभाओं के 
संगठनों को तोड़ देना 'चाहिये। परी- 
झ्ाओं का काम सा्यदेशिक सभा के 
सीधे आधिपत्य में होना चाहिये 
जिससे परीक्षझों के विषय में जो 
कठिन समस्या आ खड़ी हुई है बह 
बन्द हो जाय । हर समाज को चाहिये 
कि अपने अनुशासन में एक छोटी 
सी कुमार सभा चलाये जो 
स्वतंत्र या भ्रतिदन्द्री न हों। इसके 
केबल दो काम हों एक ता स्वयंसेवकों 
का जिससे समाज को सहायता मिल 
सके, दूसरा नीचे स्तर की सुगम 
घार्मिक शिक्षा का जिसमें शाखा्थ, 
खंडन मंडन या सेनिक ढयग को काये 
याद्दी के लिये कोई स्थान न द्ो। 
कुमार वही काम करें जो उनकी 
अवस्था के अनुरूप है। यदि कुछ इस 
प्रकार काम किया जाय तो कुमारों को 
फिर आकर्षित किया जा सकता है। 
हर एक सादा पिता अपने शिशुओं 
से प्यार करते हैं और उनका शिक्षण 
ओऔर पालन करने को उद्यत होते हैं 
जब उक वे शिशु-शिशु स्हें। कोई मां 
नहीं चाहती कि उसके पेट से दादी 
मूछों वाले वच्चे पेदा हों ज्रों उसकी 
गोंद में समा न सर्के | 

कुमार सभाओ के सुसबृद्ध अधि 
कारी इस लेख को पढ़कर चौंकेंगे। 
परन्तु यह लेख दे उन्हों को चोकाने 
के छिये। यदि कुमारों के लिये काम 
करना है तो वृद्धों की सभा का कुमार 
नाम मत रक्‍्खों | यद धोखा है। 


का अपने सम्मिलित वछय हारा 
खुल्ला पिरोध करेंगे। 

उत्तर-अरदेश की आर्य जनता को 
मी इस दिशा में वरावर सत रहना 
चाहिए । अ्स्यपेझ स्थानोय निकाय में 
हिन्दी की पूर्ंतया प्रतिष्ठा कराने में 
सन्को प्रयत्नशीक्ष रहना चाहिए । 
नाम पष्टों पर से विदेशी क्िपि को 
चाहे वह अज्जरेजी हो या अरबी इटाने 
का भरसक प्रयास करना चाहिए। 
विदेशी क्विपि को स्थान देना राष्ट्रीय 
लिपि देवनागरी का खुला निरादर 
करना है । 


वित्त मन्‍्त्री श्री देसाई ओर 
हिन्दी 


२ मई को देहकी में संसदीय 
हिन्दी परिषद्‌ के ७ वे वार्षिक आध- 
चेशन में सभापति पद से भी मुरार जी 
देसाई वित्त अन्‍्त्री महोदव ने 
कहा है कि जब तक केन्द्रीय सरकार 
तथा राज्य सरकारों का कामकाज देश 
को भाषाओं में नहीं बलता तब तक 
देश में जनता का राज्य स्थापित नहीं 
हो सकता। हम भरी देसाई जो के इस 
कथन का हार्दिक समअभन करते हैं 

आश्यय और दुःख इस बात 
का हे कि केन्द्रिय शासन का ल्गमग 
सम्पूण कामकांग अक्वरेजी भांषा में 
ही अय तक किया जा रहा है। इस 
प्रकार के उद्गार प्रद्ट फरने सात्र से 
काम बनने बाल्ला नहीं। केवल मुरार 
जी देसाई ही नहीं अन्य भी कई 
केन्द्रिय मन्त्री हैं जो ऐसे द्वी उदगार 
समय २ पर प्रकट करते रहते हैं किन्तु 
कि कथनी के अनुसार 
उनकी करनी नहीं है । प्रतीत दोता है कि 
केन्द्र में श्री नेइरू जी जो चाहते हैं बस 
केवल वही होता है। नेहरू नीति शी 
भारत सरकार की नीति है। इन मुरार 
ञ्री देसाई जेसे मन्त्रियों में इतना 
नंति+ बल्ष नहीं श्रतीत होता कि वह 
प्रधान सन्त्री से भाषा आदि नीतियों 
के सम्बन्ध मे खलकर बातें कर 
सके और अपने मत के औलित्य वे 
युक्ति व तर्क द्वारा उनस मनवा सके । 

यदि यद्ट सत्य है ठो स्थिति बहुत 
भयावह है । प्रजाठन्त्र की आड़ में एक 
तस्त्रवाद की ओर न चाहते हुए भा 
अपनी दीन दशा के कारण गति करनी 
है । “सम्पादक 


कनेल नापिर मारकर में. 


कर रहे हैं । कक जे अरब 
गणराज्य को सुदृढ़ और वृहत्तर 
धनाने के सम्बन्ध में वार्जलाप कर रहे 
हैं। पश्चिमो राष्ट्र नासिर के इस 
अमय से चिम्तित होकर परिणाम की 
प्रतीक्षा कर रहे हैं । 
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आध्यात्मिक चर्चा 


मानव जीवन का लक्ष्य 


(शी ० मंगलदेदव शाखी एम० ए०, डी० फिल० (आकसन) 


/ येद॑, शपत्िपद्‌ धका भारतीय शा््रों के अनुसार मानव जीवन का कत्त्य 
( क्‍या है कौर मानव जीवन केसा होना चाहिए-इसी का विश्लेषण प्रस्तुत 

( खेख में बिद्वान्‌ लेखक ने किया है। हमें विश्वास है कि पाश्चात्य आचार ) 
( शाख शी इस लेख में वर्शित भारतीय उच्चादर्श को अस्त्रीकार नही ) 
( कर सपाका । --ख० सम्पादक 


सादर बागी कक पेड "९०७ "ेपेककररं १९५ें रह पका पअकाा.. ऑयकटट पिला पिरजट” जिला ि?इुकती "कक 'पिकााकरी पेपकढटी 'िकलकत अिवकरट कट अदा अ का अभि 















सावदेशिक भाषा स्वातेत्य समिति 
देहली की दि० २७ ४ ५८ की बेठक में 
जो प्राठःकात ८ बले से श्रद्धानम्द 
बद्धषिदान संवन में शी माननीय 
घनश्यामसिद्ध जी गुप्त की अध्यक्तदा 


“झाज॑मित्र! के एक पिछले अंक में मानवता का मद्दत्त्व शीषक रचना में | मे हुईं, पारित प्रस्ताव निम्न प्रकार दै। 


हम दिखा चुके हैं. कि वास्तव में भारतोय संस्कृति की परम्परा के अनुसार 
मानवता का सइत्त्म वर्णनातीत है। नीचे की रचना में मानव जीवन के क्त्य | सावदेशिक भाषा स्वार्त्रय समिति 
पर कुछ पिचार प्रकट किये गए हैं। का यह अधिवेशन अनुभव करता 
इधर कुछ काल से आने वाली हमारी पारस्परिक विचार धारा मे मानव | दे कि हिन्दी सत्याम्रह के स्थगन के 
जीवन के चरम लर्तय को कुछ ऐसा समम्य जाता रद्दा दै जिसमें ल्लोक जीवन, | अवसर पर सरकार तथा कांग्रख के 
अन जीषध ओर लौकिक कर्तव्य पढ़ से दूर मागने और बचे की प्रवृत्ति ही | उश्षतम नेताओं द्वारा अपने सावेजनिक 
प्रघानतः छक्ित होती है। परन्तु वास्तव में यह विचार धारा वस्तुस्थिति के | भाषण में तथा अन्य प्रकार से पंजाब 
नितांत प्रतिकूल है। जीवन का चरम लक्ष्य इसो लोक में, जीवन में ही, | की भाषा समस्‍या को शांत वातावरख 
प्राप्त किया जा सकता है, जीवन से भाग फर नहीं । में सुचारु रूप से इल करने का जो 
इदद चेद वेदीदख सत्यमस्ति, विश्वास दिलाया गया था उसे कार्यों 
न चेदिद्दापेदीन्‌ महती विनष्टि: ॥ (केनोपनिषद्‌ २)४) | न्वित करने की दिशा में सरकार ने गत 
जैसे श्र्‌दि वाक्यों का यही भ्रभिप्राय है कि मनुष्य का फन्‍्याश इसी में [चार मास में कोई सक्रिय पग नहीं उठाया 
है कि बंह अपने भादशों को अपने क्षोक जीवन में द्वी कार्य रूप में ज्ञाने का, | जिंसके फत्ष स्वरूप जनता में बेचेनी 
उनको साकार हर का भ्रयत्न है । एव है ९ जा च है और सर- 
इसी दृष्टि से मानव जीवन के लक्ष्य का प्रतिपादन इमने नीचे के पथों में | #र के श्रति उनका विश्वास उठता 
किया है । रह ५५ जा रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति ग्रे 
समिति अपने उत्तरदायित्व फा अत 
5 करते हुए सरकार से कद्टना चाहती 
£ कि जनता की भावनाओं को ध्यान 


तत्परद में प्रकाशताम्‌ 
ख्दुभावनाप्रसूनेयंद्‌ वासितं सुमन्तेदरम । 
से लोक समारुर्षि तत्वदं मे अ्रकाशताम्‌ ॥॥१॥ 
सदूआाबना रूपी कुसुमों से जो सुरभ्तिओोर सुमनोहर है, जो समस्त 
खोक को ध्माकृष्ट फरने वाला है कद पद (रिविवि) मेरे लिए प्रकाशित हो ! ' 
नेशश्यमन्धतामिस्र' यतः सब निवर्तते | 
आशा प्रकांश विच्छिम्नं तत्पदं में प्रकाशवाम्‌ ॥रा। 








शासन के कति जनत्त का विश्वास उठ रहा हे 
पंजाब की भाषा समस्या के समाधान के लिए 
सरकार ञ्ञीघ्र ही सक्रिय पग उठाये 


प्तावदेशिक मादा स्वातन्व्य समिति का त्रस्ताव 


समिति की अगली बेठक ६ जून को होगी 


में रखते हुए पंजाव की माषा समस्या 
को जो कि भाई को भाई से त्ढ़ाने 
का एक कारण बन गया है इस प्रकार 
इल करने के लिए निकट अविष्य में 
कोई सक्रिय पग उठावें जिससे उचित 
तथा न्यायपूर्ण समाधान हो सफे। 
साथ ही समिति दिन्दी प्रेमी जनता 
को बताना 'चाइती दै कि उसे इसका 
पूरा क्षान दें कि भाये समाज में भौर 
उसके समयेकों में वास्तविक समय 
पढ़ने पर त्याग और बलिदान का 
अटूट सामय है । 


आगामी £ जून को सारी परि- 

स्थिति को ध्यान में रखते हुये हिन्दी 
रहा श्रानदोलन के सम्बन्ध मे भावी 
कांयक्रम निधारित करने के लिये साब॑- 
देशिक आरयंप्रतिनिधि समा की अन्त- 
रह सभा, सा्वेदेशिक भाषा स्वाठंध््य 
समिति तथा पंजाव हिंदी रक्षा समिदि 
की एक बेठक दोगी। 


“नरेन्द्र 
कार्यकर्ता प्रधान 
खार्वदेशिक भाषा स्थातन्त्य समिति 


येनेद॑ मधुमद्विश्यं स्वयं वन्‍्मघुमक्तमस्‌ । 
मधु यन्मधु विद्याया स्तत्पदं में प्रदाशवाम ) ८॥ 
जिससे पिश्व का माधुय संपन्न होता दे, को स्वयं निरविशय माघुये से युक्त 


आशा के प्रकाश से विष्छिन्न होकर घोर अस्धकार रूपी खारा नेराश्य | है, जो मधु विद्या / अहदारश्य कोपनिषदू २१५१ ) का मधु है, बह पद भेरे 


जहाँ से घित्रत्त हो आता है; वह पंद मेरे क्षिए प्रकाशित होप ! 
स्रेषितं सतत सद्भिः सूरिभिर्गतमत्सरे:। 
सदाचारपरः शुर्द्ध स्तत्पं में प्रकाशताम्‌॥३॥ 
' ईंचयों से रद्दित, सदाचार में तत्पर, पत्रित्रात्मा ओर विद्वान्‌ सत्पुरुषो द्वारा 
जो सब सेवित दे, बद पद मेरे क्षिए प्रकाशित हो ! 
खति दुःखेउप्यभुक्षिन मांदशंममु निश्चितम्‌ । 
उत्तरोक्तर ठर्पदं मे प्रसाशवाम ॥४॥ 
दुःख के आने पर भो जो उद्धिग्नता से रहित है, आदश के प्रति जो दृढ़ 
है ओर रत्तरोर्र उतकष करणे बाढा है, पद पद मेरें छिए प्रशाशित हो ! 
सत्यानुसन्धानपरा क्षोक कल्याणसेतव: | 
आमखित्य यर्थिता धीरा स्तत्पद मे प्रकाशताम्‌ ॥५॥ 
सत्य के अनुसन्धान में तत्पे ओर स्लोक के कल्याण के लिए सेतु रूप 
धीर पुरुष जिसका आाभय लेकर सदा रहते हैं, यह पद मेरे लिए प्रकाशित हो। 
विषादे नावसादेन निर्मक शुक्कसंशवम्‌ । 
कतंव्य पथमारूढं तत्पर में प्रफाशवाम ।॥३॥ 
पिपाद पोर अबसाद से को रहित है, संशय जहाँ सदी है, और कर्तम्न के 
भागे पर जो आरूढ है, वह पद मेरे लिए प्रकाशित हो ! 
अमेंश दपसा नित्य जम 
विनयेमाषि सजुट हत्पर्द मे भकाशदामगा ७॥।| 
यो अम; तदपस्‌ और संवस से सदासमन्यित है, ओर विनय भी जहाँ 
विजवमान है, बह पद भेरे लिये धफारित हो । 


लिए प्रफाशित दा | 


प्रेम्णा स्नेड्रेन दिव्येन कारुण्येनाजबेन थे । 
पृथ्वी स्वर्यायते येन तत्पर मे प्रकाशताम्‌ ॥| ६ ॥। 
जिसके कारण दिव्य प्रेम और स्नेह से तथा कारुण्य भर आजेयव से मद 
प्रथ्त्री स्वर्ग घन जाती दै, वद्द पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 
भाषा सीमामतिक्रम्प कर संस्थितम्‌ । 
यदेतस्छाश्यत वधथ्यं तत्पदं मे प्रकाशवाम ॥ १०॥ 
भाषा की स्रीमा का अतिक्रमश करके जो अपने रूप से दी स्थित दे ओर 
जो शाश्यत तथ्य-रूप दे, बद्द पद मेरे लिए भकाशित हो । 
त्लसाममिराज्यातं विभिन्न: सोप्रदायिकेः | 
बस्तुत स्वेरखंस्पष्ट' तत्पद मे प्रकाशताम्‌॥ ११॥ 
विभिन्न सम्प्रदायों के शाग मिन्न मिन्न नामों से जिसका निर्देश करते हें. 
परस्तु बस्तुतः को उन नामों से भरसंरष्ट है, 72022 2 । 
मोददेन तमसा द्वोनसानन्द्रस । 
विश्येन ज्योतिषा दीप्त' वैत्पदं मे प्रकाशठाम॥ १२ ॥ 
मोह और अह्लान से को रहित है, आनन्द रस से जो भाप्खाबित दे, और 
लो अल्लौकिक प्रकाश से प्रकाशित है, कद पद मेरे लिए प्रकाशित हो । 
मप्नस्थिता मद्दात्मान स्तक्ष्यमंव्ययमद्यम्‌ । 
पर्यन्त्थ लौकिक दिल्‍्य दत्प् में प्रकाशवाम्‌ | १३ ॥| 
जहां स्थित होकर पह्दात्मा लोग दिज्य शाश्वत तथा अ्रद्धितोय १२म तत्त्क 
का साक्षात्कार करते हैं, वह पद मेरे लिए प्रकाशित दी | मेँ 


में मारत कब आऊंगा 


मारतव् में करा अनेकों आये 


बन्घु वर्दां उत्सुकता से प्रतीक्षा 
कर रहे हैं कि कथ तक रामी 
शर्‌ वानन्द जी महाराज विदेश से 
स्वदेश लौटेंगे। वास्तव में स्वामी 
जी मद्दाराज कब भारत कौटेंगे, 
आये बन्घचुओं को यद्दी बतलाने 
रे लिए दम यहा स्वामी जी का 
यत्र प्रकाशित कर रहे हैं नो 
उन्होंने २६ अप्रेश् श८ को मुझे 


लिखा था । --स०्स० 


५२ जुलाई सन्‌ १६५६ को मैं 
इधाई जहाज से नेरावी पहुचा था। 
॥ मास और १३ दिन इस्‍्ट अप्रीका 
में रहकर ५ जनवरी सन्‌ १६५७ को 
मैं मौरिशस आा गया । 


द्सिम्बर सन्‌ ५६ के अन्त में ही 
आरह से ऐसे पत्र आने आरम्भ हा 
मये थे कि भारत कब लौटोंगे। तब 
से अब तक मैंने किसी हा भी स्पष्ट 
डउसर नहीं टिया था ओर मैंने यह 
खसाघा था कि मैं शप्रेंल सन्‌ ५७ में 
मारत क्लौट जाऊुगा। भ्ाज भी में 
श्पष्ट उत्तर देने में असमर्थ हु । राज 
आयमित्र द्वारा सूचित करने का उप 
ऋम इसलिए किया है कि भविष्य में 
इस प्रचार का प्रश्न करने का कष्ट मेरे 
आय भाइयो को न करना पढ़े । 


अभा द्वाल में श्री आनन्द स्वामी 
जी महाराज का एक पत्र मित्रा था 
उन्होंने शरुमके विनाठ म यहा तक लिख 
डदिया था कि अब तो बहुत रइ चुडे 
हा शधप्रदी मेरे प्यारे आ जाआ। 
श्री स्वामी हरिहपनन्द जी मद्दाराज 
जे छिल्रा कि विदेश यात्रा द्रौपदी के 
चौर के समान बढ़ता ही जाती दे । 
कब समाप्त दागो । भा सेठ विश्वनाथ 
जी पाहार कतकता ने लिखा कि 
यहुत दिन हा गए हैं अब तो लोट 
आना ही ठीक दे। श्री सेठ छाटा 
ब्ञाक जा आये वम्यई श्री सेठ काशी 
असाद जी पादार वगलौर, भरा शान द्‌ 
जा आये मद्रास सिटा, श्री फकार 
चन्द्र ग्रायं वो० ए० काठ यू० पी०, 
श्री सुरन्द्र कुमार जी और श्री रूष्ण 
जा अलांगढ़, आ गौरी शकर 
भ्रसाद जी बा ए० पटना, श्री प० 
चासुदर ता शनों पटना, श्रा पाण्डत 
आगमन रापर जा शाखा सन्त्रा 
आय प्रतिनय्रि सभा विद्वार और 
श्र प ॥शउत्यालु जा आये 
मसन्‍्त्रा आय प्रतिनाघथ सभा उत्तर 
प्रदेश न भा भारत पँचन का समय 
चूा है। विस्तार भय से अय नामा 
का छाड़ दता है । 





अर्यमित्र 


यथपि यहां ध्ुमे शारीरिक और 
मानसिक उमय विधि कष्ट है ठवापि अच्तुक्ष कलाम आजाद 
अभी तक भारत न आने का कारण | के निघन के कारस गुडगाया के लोक 
यह है। मौरिशस एक छोटा सा द्वीप | सभा 
है। यहा पर क्षन खख्या | ठेवा १ जून १६५८ को उप निर्वाचन 
भारतीय हिन्दुओं की दे । किसी होने जा रहा है । 
समय यहा का आयंसमाल सुसगठित ला मम 


था । उस समय हिल का | (जमे से जनसघ हि छा 

कार्य रतुत्य था। भी ढाक्टर राम $ 

गुलाम जी मन्त्री अथ विभाग मौरि |  *ैत्पाशियों ने ३४ अनेक अतिष्टिद 

शस गवर्नमेंट श्रीप० बिजाघर जी | तर व्यक्षियों ने पने अपने नाम 
भी प्रकाशवीर शास्त्री के पश्च में वापिस 


मेम्बर ल्षेजिस्लेटिय कोॉसल प्रधान 
“लक ले लिए हैं और उनको सयुक्त मोर्चा 
सम्पादक देनिक एडबास (यह समा बनाकर अपना प्रतिनिधि घोषित 


चार पत्र यहा के प्रमुख पत्रों में है) किया है 

श्री प० वद्री जी लेबर नेता आदि के ६ । 

मुख से मैंन कई बार सुना कि भौरि इस समय निवांचन छू त्र म १ध्म 

शस में जो सामाजिफ और हिन्दी की | से केवत चार व्यक्ति रद गये हैं भोर 

समुन्नति हुई है उसमें आय समाज | वास्तविक खधघर्ष श्री प० मौलीचन्द 
शर्मा तथा प० प्रकाशबीर शास्त्री के 


का असाधारण द्वाथ रहा दे। 
यहा दा सभाय है--( १) थाय | बोच दी दे। भरी प्रकाशबीर शास्त्री 
सभा मौरिशस । यह समा सादेशिक| जहां भारतीय सरूकृति के मर्मत्न ओर 
झाव प्रतिनिधि सभा हदल्ल्ा से | राष्ट्र भाषा हिन्दी के प्रदल सक्रिय 
समथक हैं वहा ये समाल के कमंठ 


सम्बन्यित दे । (५) भआय॑ प्रतिनिधि 
सभा मौरिशस । इसका सम्बन्ध साथ | कार्यकर्ता और थ्राजस्थी बक्ता भी हैं 
ओर सबसे बढ़ी बात आपके पछ्ठ भ 


देशिक आाय॑ प्रतिनिधि सभा से नहीं 
यह भी दे कि आप सत्तारूढ़ दूल से 


। के 
इन दानों को एक करने का कार्य | सम्बन्धित न होने के कारण ।नर्भी 
आर साथेंदशिक श्राय प्रटिनिधि सभा 



















ऊत्र में दि० ३० मई हैं 


२१ बेशाश शथव० 





गुड़गावां से लोक सभा क्षेत्र के निर्वाचन में 
श्री प्रकाशवीर शास्री को सफल बनाहये 


कता एवं स्थतन्त्रता पूवंक जबता की 
आधषात को शासन तक पहुँचा सके 
| 

छत प्रत्येक भारठीय सम्कृति, एव 
आये घ॒र्म तथा राष्ट्रीयता के |ठपासक 
का कर्तव्य है कि वह भी पं० प्रकाश 
यीर श्यसत्री को सफल्ष बनाने में प्रयत्न 
शील्ष हों तथा इस धत्र के भतदावा 
सपना मठ देकर शाख्री जी को सफल 


बनाये । 
शिवदयात्रु 
मत्री 
स्राबंदेशक राजाय सभा, दिल्‍्खी 





वधू चाहिये 


०85 वर्षीय श्रम्॒वाल खा० मासिक 
आय ( ००)रुपये के लिए एक योग्य 
शिक्षित कन्या की | ढाक्टरी के पढने 
वाज्ा या ढाक्टरी पास कन्या का 
प्राथमिकवा दी बावेगो। जाति ब 
दहेज का काई यन्धन नहीं है। पूर्स 
विवरण सहित क्िखें। आश्म्‌ 

द्वारा आयभित्र, £ सीराबाई मार्ग 
लखनऊ 


ने मेरे ऊपर रख दिया है। ययपि [3%96 “*८० ०९ न कक न ४2९४३ ४9९ 4४ 496 4३७० 


हुमे झ्रभी तक एकीकरण का सुलभ 
साधन सम्ुपत्रब्ध महीं हुआ है 
अतएव मैं अ्रन्घेर म दवा 5. तबाए में 
निराश, हवाश एवं उठास नहीं हुश्मा 


। 
मे इस विषय का जब तक मुझे 
सुपथ न भिले तव तक भारत आने 
का निश्चय भी नहीं कर सकता हू । 
--स्वराम ,_बानन्द 








“कक 






._ आवश्यकता ह हु 

बब्ीप* लिषार के अध्यापक तथा हैं. मार्च सन्‌ १६५४ की समाप्ति तक हनकी लम्बाई 
अध्यापिकाये तः जो सस्कृत गयी 

ओर वेदिक धर्म शिक्षा के अध्ययन म ह जे २०४७६ मील हो गयी 

निपुण हों ओर रुचि रखी हों। [६ विकास का यह क्रम निरन्तर बना रहा 
अपन प्रायनापतन्र पूरण बिबरण तथा 

कम से कम वेतन का उल्लेख करते ईं जिसके फलस्वरूप 

हुए शी भेजें जिससे उच आयशिजा है भार्च सन्‌ १६५६ तक प्रदेश में नहरों की लम्बाई 


सस्थाओ में इचित भ्थान पर नियुक्त 
किया जा सके । 

जिन आयसस्थाओं का आगामी 
जुनाई से श्रपन यहा जिस जिस 
विषय के अध्यापक या अध्यापिका 
की आवश्यकता द्वा वे भी कृपया 
अवश्य सूचित कर । 

--वारन्द्र शाखी एम०ए० 

अधि० शिक्षा रिभाग आ०प्र० सभा 


बा 


| २३०३३ मील हो गयी 


हैं. सिचन सुविधाओं के इस प्रसार का 
जनता की सुख समृद्धि बढाने में महत्वपूर्ण योग हे 


हैं. सूचना विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित 
उत्तरप्रद्शा (रायवरला) |.) छल येहकं नेक अलए कोल 22७6 #उल नछ नरक अऋ नर 


परती की प्यास बच्चाने के लिए 
उत्तर-परदेशज्ञ सें नहरप् गाल का ह 
अभूत पूृवं विकास 


ईं मार्च सर १६०६ में कुल १७८२४ मील लम्मी नहरें 


हे 


9 - बीज नर5 वस्‍आ नए ॥2९ न€4 हल नए 


हैं ७ नरक 


२१ बेशास १८८० 


किसी कार्य की अच्छाई उसके 
भरिखाम के ऊपर निभर है। यदि 
किसी फलदार वृज्ष की श्रच्छाई 
जाननी हो तो उसके फल्नों को चखो। 
ठीक यही स्थिति मानव समात्र में 
प्रचलित मतों की है। आज भारत के 
जन समूद में असन्तोष छाया हुआ 
है. और भारत के विशेषतया पंजाब 
प्रदेश में ॥ वर्तमान पंजाब सरकार 
यहाँ की जनता के जीवन से खिलवाड़ 
कर रही है। यहां की जनता के स्वा- 
भिमान तथा सतीसख एवं गौरव को 
पेरों तल्ले रॉदा जाता है। अपने को 
तथा अपने पूवेजों को हिन्दुओं के 
रखक कइने वाले ये नरपिशाच आज 
भूखे भेड़िये बने हुवे है। इतना दोने 
बर भी दमारे आये बन्धु उनके 
पू्व॑जों के गीत गाते नहीं थकते । कभी 
कहते हैं कि गुरु धमारे हैं. तथा दसों 
गुरु हिन्दुओं के रक्षक थे। और कमी 
कहते है के गुह हिन्दी तथा संस्कृद 
भाषा के प्रचारक तथा वेदिक आष 
संस्कृति के रखक एवं पाषक थे आदि 
श्रादि। नित्य प्रति आर्यों के पत्रों में 
ऐसे ऐसे लेख तथा वक्तव्य पदृकर 
इनकी ऐतिदासिक अनभिनश्नता और 
भीरुता पर बड़ा दुःख द्ोता है। जब 
इम सिर्मां के इतिहास का अ्रध्ययन 
करते हैं तो इससे सबंथा विपरीत 
मिलता है। गुरु हिन्दुओं के रक्षक थे 
या नहीं प्रथम इसी विषय पर ऐति- 


दासिक दृष्टि ढालते है । 
बेशाख सम्बन्‌ू १७५६ वि० में 
गुरु गोविन्द्सिद्र जी ने सिखों की 
परीक्षा ली ओर पांच प्यारे चुने, उन्हें 
जाठपात तोड़कर अमृत छकाया, फिर 
अविष्य के लिए श्रचार करने को 
आनन्दपुर मे फेसगद पहाड़ पर एक 
बढ़ा दरवार लगाकर (शष्यों को 
आज्ञा दी-- 
भूठे जज्जु जतनति आगो, 
ख्ग आर असि घुज्ञ पग लागा। 
विखिश्राफिरिया भछणाते आगा, 
जटा जूट रद्दवा अ्रनुरागो ॥ 
अर्थाव तुम यज्ञापवीत भ्रादि का 
त्याग दी। और जटायु बनकर सिख 
मद का आचरण करा। इस बात 
को सुनकर जो पहाड़ी हिन्दू राजा 
यहाँ बठे हुए थे वे उठऋर चल दिए 
और जाते समय कइ्टने लगे - 
यह तो रहित कठिन नहीं द्वोई, 
चार वर्ण से करहीं रसाई। 
वेद लोकमत सब त्यागी, 
श्री असिधुत्र के द्वोए श्रनुरागी। 
पूजा मन्त्र क्रिया सब कर्मा, 
यह हमसे छूटत नहीं घरमा। 
पित्रि दस्ढ देवन के कासा, 
कत छूटत इमसे अमिरामा । 
(गुरु विल्ास पाठशांद्दी १० तवा- 
शीख खालसा द्वि० भा० प्ृ० ८५७) 


आर्यमित्र 


ऐतिहासिक चर्चा 


यह सीनाजोरी कब तक 


[श्री सत्यप्रिय सिद्धान्तशिरोमणि उपदेशक महाविद्यालय यमुनानगर,अम्बाल्ा] 
(इस लेश् में प्रकाशित बिचारों का उत्तरदायित्व लेखक पर है, सम्पादक पर 


नहीं --स० सम्गदक ) 

इस प्रमाण से सिद्ध है कि गुरु 
गोविन्द जी ने पन्‍थ को चलाने के 
लिए द्वी यज्ञोपवीत आदि का खण्डन 
किया था इसी कारण सारे पहाड़ी 
हिन्दू राजा उनसे नाराज हो गए और 
स्पष्ट कह दिया कि हम अपने धर्म 
को बिल्कुज्ञ नहीं छोड़ें गे। और बे 
सदा के लिए गुरु जी के श्र हा गए 
पुन; एक भी राजा सिख नहीं बना | 
इस्री कारण को सिसख्रों के ऐतिहासिक 
विद्वान्‌ भी स्वीकार करते हुए लिखते हैं-- 

'कच्चे हिन्दू कड़ ग!, गुरु जी ने 
अपने ही परिवार को सिख बनाया, 
राजाओं से शत्रुता दोगई। इसको 
चर्चा जो पत्र बादशाह को सी०आई० 
डी० ने लिखा है उसमें आई है। 
जेसा कि इस दिवान की सूचना सी० 
आई० ढी० ने वादशाह्‌ के पास मेजी 
कि गुरु गाविन्द््सिह ने सत्र लोगों 
का बुलाकर कहा कि अपना धर्म 
छोड़ कर खालसा हो जाओ । इनका 
जो जुदा जुदा धर्म है उसका परित्याग 
कर दो । चारों वर्ण त्याग दो और 
एक हो जाओ और जटाजूट खालसा 
धरम प्रहण करो । तीर्थों पर न जाओ 
श्राद्ध तपंणादि छोड़ दों। भकाल 
पुरुष के अतिरिक्त देवी देबते 
न मानों सब लोंग अमृत छुक कर 
एक बन में भोजन करो। जंजू, 
टीका, धोती, नमाज, रोजा, कन्न, 
मढ', मठादि छोड़ दें, बस एक 
खालसा बन जाओं । जब यह उपदेश 
सुना तो आहझयण, क्षत्रिय, राजपूत उठ 
खड़े हुए और कहने लगे, हम गुरु 
नानक देवा दि अन्य गुरुओं के धर्म 
को मानने वाले है आपका धममम वेद 
शास्त्र के विरुद्ध है। हम इसको नहीं 
मानेंगें आ्रादि आदि ....... 2 

(तवारीख खालमा ज्ञानी लालसिंह 

द्वि० भा० प्रू० ८६०) 

इससे तो बिना किसी ननुनच के 
सिद्ध होता है कि गुरु गोविन्द सिंह 
हिन्दु प्रो के रक्षक नहीं प्रत्युत भक्षक 
थे और भी प्रमाण विद्यमान है-- 

जय गुरु जी पटना शहर में रहते 
थे तो भीखशशादइ ठसके वाले दो 
हांडियां मिठाई की लेकर बढां गए | 
ओर गुरु जी के आगे रख दी, गुरु 
जी न दोनों पर हाथ घर लिए और 
पूछने पर बताया कि मुमे हिन्दू और 
मुसलमान दानों एक से लगते हू। 

ले आयस गुरुदेव की 

स्री खालस मदहाराल 


प्रकट करया जग खालासां 
हिन्दू तुक सरताज 
पन्‍थ सब त्याग के 
एक पन्‍थ हू कीनो 
परम ज्योति स्त्री गुरु जी 
स्नी मुख कह दीनो 
(गुरु बिज्ञास पाठ १०) 
यह तीसरा खालसा पन्‍्थ हिन्दू 
और तुक दोनों का सरताज बढाया । 
यानी दोनों से इसको श्रेष्ट कह्दा है 
इतना ही नहीं प्रत्युत छ्विन्दू धम को 
भूठा भी बताया है पता नहीं इमारे 
आय॑ माई क्‍यों इन आस्तीन के सांपों 
के श्रपने में गिनते हैं । इनझो यदि 
अपने मे मिला लें तो कौनसी शोमा- 
वृद्धि हो जायेगी। इसके श्रतिरिक्त 
यह बात है कि बुधुशाह सदोरेबाल्ा 
गुरु जी से मिलता रहता था। इसी 
के द्वारा गुरु जी की सेना में ४०० 
पठान नोकरी पर रखे गये थे। इनमें 
से बहुत अधिक भगाणी के युद्ध में 
प्रथम दिन दी साथ छोड़ गए थे । 
इन सब प्रमाणों से स्पष्ट पदा लगता 
है कि गुरु गाविन्द सिंह हिन्दुओं के 
रक्षक नहीं थे ओर ना ही इिन्दुश्रों के 
अधिकारों की रक्षार्थ उन डी यबनों से 
लड़ाई थी उनका बालविक बैर तथा 
युद्ध तो पहाड़ी हिन्दू राजाओं से ३० 
बष तक रहा, क्योंकि यवन औरगजेब 
को तो उन्होंने प्रशंसा की दे जेंस-- 
कि तरतीब दानरा 4 तदबीर तेग । 
खुदाबन्द देगा ? लुदावन्द देग ॥१ 
अथांत्‌ तू जुद्धि का सुधारक और 
तलवार चल्नान में निपुण तथा लंगर 
का मालिक है। 
कि रोशन जमीर अ्रसत हुमनल्न जमाल 
खुदा बन्द बखशिन्दर हे मुलकों माल ॥२ 
अथांत्‌ तू मन का श्रकाशमान, 
रूप से सुद्र तथा मुल्क और माल 
का घकशने वाला है । 
बबखशश कबीर असत दरजंग कोई 
मल्लायक सिफद च्‌ मुरमाश कोई ॥३ 
तू बड़ा दावा तथा युद्ध में पहाड़ 
के सम/न अचल है और देवताओं 
जेंसे गुणों वाला एवं महा प्रतापी है। 
(जफरनामा इकायत ८४ से ६४५ तक) 
इत्यादि बहुत प्रशंसा की है। 
इससे साफ प्रकट द्वाता है कि औरंग- 
जेब के साथ उनकी शत्र॒ता नहीं थी। 
और जो इनके हिन्दुओं के रक्षक द्वोने 
का ढोल पीटते हैं वे जरा उनके विचार 


सुनें मु 


मन मकुशत नमको द्वियां बुत प्रसत 
कियां बुत प्रसतन्दो मन बुत शतसत 
(जफरनामा हकायत पूर्वों $) 
अर्थात्‌ मैं मूत पूजक पहाड़ी 
डटिम्दू राजाओं का मारने बाला है 
क्यो।क बे मूर्ति पूजक है और मैं 
मूर्तियों को तोड़ने बाल्ला हूं । 
ठीक इसी भ्रकार के वाक्य महर्षि 
ने सत्याथं प्रकाश में सोमचाथ मन्द्रि 
को ताड़ते समय मुदम्मद गौरी के 
ज्िखे ह। अतः ये भो उसी थेत्रा के 
चहट बट हेँं। और गुरु जी को युद्धों 
में जितनी भी विजय मिली प्रायः बह 
अस्थिर थी। आनन्द पुर में हो इनके 
ऊपर पहाड़ी हिन्दू राजाओं ने ऐसी 
मार सारी कि इनको वहां से वेश 
बदल कर छिपकर भाग जाना पढ़ा। 
आय समाज के आयः सब साधारण 
उपदेशक द्वी नहीं प्रत्युत बढ़े बढ़े 
विद्वान्‌ और नेता भी गुरु जी के दो 
व्धो की हिन्दू घ्म की रक्ञाथ दीवार 
में चुन जाने को बलिदान घटना को 
अभिमान से वर्णान करते हैं। 
किन्तु आश्चर्य है कि सिख इतिहास 


“में यद्ू घटना आ्राज तक स्थान नहीं 


पा सको। श्रतः भायों ! कब तक यहद्द 
सीना जारी करोगे ? जब वे अपने 
गुरु तथा अपने को तुम से प्रथक 
कहते हैं फिर तुम क्यो जबरदस्ती 
अपने में गिनते हो । अरे भोले 
आया ! क्‍यों 'मान न मान मैं 
तेरा मेहमान! को लोकोकि चरिवार्थ 
करते द्वो । क्यों व्यर्थ द्वी गुलामों की 
जंजीरों से अपने का जकड़ते हो। 
क्या तुम्दारे पास मद्दापुरुषों की कमी 
है? जरा अपने अ्रतात के इतिद्दास 
के सुनइरी प्रष्ठों को देखो | क्‍या 
गौतम, कपिल, कणाद, »र पतंजलि 
जेसे दाशंनिक तलवेत्ता तुम्हारे पास 
नहीं हैं। कया याश्षवल्त्रय, व्यास 
जेंसे आत्मवेत्ता तुम्दारे नहीं है ? 
क्या मनु और चाणक्य जेसे सर्वांग 
पूणों विधानों के विवाता किन्‍्हीं दूसरों 
के है ? क्‍या महर्षि दयानन्द जेसा 
निष्कलंक अद्बाचारों हमारा नहीं हे 
आर शिवा, प्रताप वथा छत्रसाल जैसे 
वीरों को क्या भूल गये और लेखराम 
कथा श्रद्धानन्द जेस कमंठ धर्म दोवाने 
तुम्दारे हो दा ६। फिर क्‍यों इन 
बहुमूल्य मणित्रों को विसार कर आज 
मूल्यद्रीन उस कांच को अदय करते 
हा ? क्‍यों इन प्रकाशस्तम्भों की 
उपेज्ञा करके टिमटिमाते जुगनू' की 
आर दौड़ते हो ? उनमे क्‍या विशेषता 
है जो तुम उनके गले लिपट कर रोते 
हो? आर्यो जागो होश सम्भाजों। 
इस गलत रास्ते का छोड़ दो । नहीं तो 
पुनः कितनी सदस्रान्दियों के लिये 
परार्थ नठा का पाश जकड़ देगा | 

“उक्तिष्ठद जागृत प्राप्य वरा झिकाधत |: 


आर्य मित्र 


प्रयाग मददिला विद्यापीठ की सामयिक्क चर्चा 


माहिलान्याम-विद्यापीठ फ्याग 


( वीमेन्स रूरल यूनिवांमेंटी ) 
(मद्दा-बिदुषी परीक्षा-रूरल इण्टर मीडिएट इक्आमिनेशन) 


स्थापना सन्‌ १६२२ में इलादाबाद में 
हुई | तव से उसन इस देश का दिन्दी 
आपा अधषिनी लडक्यों और स्त्रयों 
म श्रपनी प्रतरेशिका, विद्या पिनादिनी, 
विदुषा, सरस्थती आदि पराक्षाआ 
तथा अपनी सस्थाशओ्रो द्वारा माध्यमिक 
ओर उच्चतर शिक्षा का प्रसार करके 
जनता की महत्व पूर्ण सेया की है। 
उत्तर प्रदश तथा छुछ अन्य भागो मं 
नगर। का स्त्रियों क लिये साध्यामक 
और उच्चतर शिक्षा के प्रसार की 
समस्या इसने बहुह कुछ श्ल कर दी 
है । किन्तु इसक इन कार्यों से आमाण 
सजा से आकर लाभ त्ठान वाली 
स्त्रिय का सरया बहुत याढा एव 
नगण्य शा रहा है। आमों म अशि 
लित लिया का सरया अप भी ६५ 
प्रतिशत के क्गभग हें । 

प्राम ण क्षेत्रो का लडकियों और 
सद्धिया म साध्यामकू और उन्चतर 
शिक्षा के प्रसार जे ।लय प्रयाग महिला 
यद्य पःठ पे सस्थापक न हा महिला 
श्राम वद्यापीठ को स्थापना की हे | 
इस विद्याप ठ का उद्श्य ग्रामाण क्षेत्रा 
का सझ्लि। की शिक्षा सम्ब था, सामा 
जिक शारारक तथा सारूतिक 
दशाआ का सत्र प्रकार से उन्नति 
करना »ौर विधबाओ पति द्वारा 
ध्यक्त ख्रिया तथा वनाभाव से शिक्षा 
पान म असम खियों का शिाक्षत 
करना एवं टस प्रकार आमीण क्ेत्रो 
के लिए ।शक्षित सेविकाओ की एक 
सना तेयार कर दना है। इसके छ 
विभाग हू (--शिक्षा सम्बन्धा, <-- 
स्वास्य तथ। अौपवि सम्ब धा, ३-- 
कुटार व्यवस य ४--शतपग्रतिशव सात 
रवा, £ अत्म रक्ता तथा ६--क ये 


झेत्र के त्रिय प्रशिक्षा (८ निंग ) | 
तीन साल के अल्प समय मे इस 


विद्यापाठ ने इलाहाबाद शद्दर के 
निकट भूमि लेकर कालेज और छात्रा 
बास की इमारतें बनवाई है जिनकी 
कीमत ४६ लाख रूपया के लगभग 
आका जाता हैं। इसन महिला ग्राम 
इन्टर फालज, सोल्ञा है जिसे उत्तर 
प्रदश +>े बाड आफ हाई कूल तथा 
इ टरमाढएट एजू+शन से लडझिया 
के ल्यय ज्ष्चतर माध्यमिक म्कून की 
सान्यता प्राप्त है। एक नारी विकास 
ग्ररू की रधापना व्यक्त एवं श्रसहाय 
सिय्रा कै तल्य री गई है। जूनियर 
हार स्कूल की सगत शिक्षिकाण के 
लिग्रे समत का एके “ननिंग स्कूल 
चलाया नाता है। |स्यत् का प्राम 
ओर कुटार व्यवसाय का शिक्षा दने 
के लिप्रे नारी अर म उद्याग प्रतिष्ठान 
नामक सस्‍्या है। इसके द्वारा मीना 
पिराना, आदि दर्जी के काय तथा 
इस्तशिप बेल बूटे काना आदि 
कार्य सिखाय जाते हैं जिससे उत्तर 


प्रदेश के उद्योग विभाग के द्विवर्धीय 
उद्यागिक शशक्षा के लिय याग्यता प्राप्त 
कर वे छौद्यागिक शिक्षिका बन सके 

या अपने घर म काम करके ज॑ विका 
चका सके तथा अपने पेरो पर सडी 
हो सके । दस विद्याप ठ की आर से 
कुछ छात्रवृत्तिया ।न्घेना पोग्य लड 

क्या तथा खिया का यह शिक्षा प्राप्त 
करने वे लिये री जाती है। प्राथमिक 
विद्यालया म शिक्षका वनन ऊे लिय 
ख्रयो का एक नामंल स्कूल है। 5० 
सहायक उपचारकाआ ( नसों ) तथा 
प्रसापिसाअआ मिडलाइफा ) के प्रशि 
क्षण ऊे लज्िण एक प्राशक्षण केन्द्र 
चलाया जा रहा है | निसम प्रशिक्षण 
पाने वाली श्रत्यक महष्लिा को ५०) रु० 
प्रतिमास दिय नाने ह। इन सब 
सस्थाओ का राज्य द्वाराया केन्द्राय 
सरकार द्वारा मायता प्राप्त है। और 
उनसे सहायता (प्रा 2) मिलता है । 


विद्यप 5 यह सममता है कि 
नितात ननध॑नता, पर्टा प्रथा, क्ट्टरता 
कया प्राताक्रयापन प छे ढफ्लने वाले 
सत्से बडे कारण है जिनसे आमा की 
स्तिया बडी सस्या म आन और 
शिक्षित द्ाकर अपनी सास्कृतिक और 
आशिक दशाओ का सुधारन से बचित 
रह जाती हैं। यह टखा गया है कि 
प्रयाग मटिला विद्याप ठ ने लडकियों 
और स्त्रियो का उनके घरों म ही उनके 
प्राइस्थ्य कतंव्या के पालन के साथ 
उन्हें अध्ययन का अवसर देकर उनम 
शिक्षा के प्रसार एव उनके सास्कृतिक 
स्वर को ऊ चा करने म विशेष सफल 
कार्य किया है शत इस विद्यापीठ ने 
“प्राम प्रशेषिका तथा प्राम विनादिनी 
नामक नो पर क्षाये चलाने का निश्वय 
किया जो क्रमश मिडल परीक्षा तथा 
हाई स्कूल परीक्षा + समकक्ष हें | प्राम 
विनादिनी परीक्षा के सभी विषयों का 
मापटड तथा पाश्यक्र्म विद्याविनों 
दिनी पर्रज्ञा के रिभिन्न विषयो के 
सापत्ड तथा पाठ्यक्रम का ही रखा 
गया है। प्राम विज्ञान नामक एक 
नवीन पिपय क सम वेश पाठ्यक्रम 
से किया गया और यह पय नि 
बाय रखा गया है। प्रत्यक परी 
थिनां का पुछू श्रमदान कुट शिल्प 
था छुटः व्यवसाय का अध्ययन करना 
हागा और एसे हा कुछ सामाञञक 
कार्य जेंसे कम से कम एर निरक्षर 
क्षी का स क्षर बन, टन की भी आब 
श्यकता हागी। ग्र/म वियान का पाख्य 
क्रम जिनना भा सम्भव दा सका 


उतना सुबिस्तृत रखा गया है। हिन्ली 
के पाठ्य क्रम म हाटम्कूल ऊे मापदड 
की १० ताक सगीतो का लाकर इसे 
प्रामीण क्षेत्रों के उपयुक्त बनाया गया 
है। इसीलिय एक अन्य ऐसी पुम्तक 
जिसम प्रामणण क्षेत्रों की पवायत 
व्यत्रस्था आदि का वणन है पाठ्य 
पुस्तक म है जा विस्तृत अध्ययन के 
लिय नहीं है। नागरिक शास्त्र का 
एक स्वतत्र ऋनिवाय विषय नरख 
कर नागरिक शाखत्र के सद्धान्तों के 
इतिद्दास वाले पर्चे >े साथ और भार 
तीय शासन विधान तथा शासन 
प्रयाला का भूगाल के पर्चें के साथ 
कर दिया गया है। साथारण वम 
शासत्र का भा अनिवाय विषय रखा 
गया ६। सगात म ढालक भी एक 
सगत वाद्य यत्र है और ग्रामीण 
गाता तथा आमाण सगीत पर जार 
दिया गया है 

प्रास विनोरिनी पर्र ज्ञा के पाठ्य 
क्रम का भारत की केन्द्रीय सरकार ने 
तथा राज्यों के शिक्षा, याजना तथा 
जन कल्याण सविवात्षयें मं 
सम्बन्धित मुख्य व्यक्तियों और शिक्षा 
उन्‍्नायक्षों न पस-ह किया है| रिल्ली 
के सेन्टल यू।नवर्सिटा और बा(णसी 
की हिन्दू यूनिवर्सिटी ने एडबास 
इ गलिश कास के साथ आम विनो 
दिनी पर क्ा को अपने हवाई स्कूल 
या एडमिशन पर ज्ञा के समक्ष मान 
लिया है। श्रन्य विश्व विद्यालय भी 
सान्यताके प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । 


माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी अपनी 
इन नोनों परीक्षाओ की ऐसी सफलता 
से उत्साहित होकर इनसे उन्चतर एक 
परीक्षा निमका नाम महा विदुषी 
रखा गया है चलाई जा रही है। 
इसके पाख्यक्रम का मापदन्ड अन्य 
विश्व विद्यालयों तथा इन्टर मीढिएट 
एजूकेशन बाड़ के इन्टरमीडिएट परीक्षा 
के समक्ष ट। अ्रध्ययन के विषय 
है हिंदी श्राम विधान, अग्रेज्ी, 
स कृत, ग्रह शास्त्र इतिहास अर्थ 
श्र सगत चित्रकन्ना नागग्कि 
शास्ष मनाग्यिन धमे, उपचारकत्त 
तथा प्रमाजिकत्य नर्सिंग मिडवाइफरी) 
सीना पिरौना तथा उससे सम्बन्यित 
शिल्प कल्ाय और प्राम समाव 
कल्याण। हिन्दी तथा ग्राम विधान 
अनिवाय हैं । प्राम विश्ञान का 
सुबिस्तृत पाठ्य-क्रम बनाया गया है। 
यह कहन ऊे आवश्यकता नहीं है कि 
जा ख्थिया प्रा्मों म सेवा कार्य में 
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लगना चाहती ईं उनके लिये इस 
विपय का ह्वान बहुत हा आवश्यक 
है। अन्य जिबय येकाल्पक द्द्किन्तु 
जो उपचारिऊत्व और ग्रसाविकत 
( नसिग व ।मडवाइफरी ) सीना 
पिरोना तथा तत्सम्बन्यी शिल्प कार्य 
और ग्राम समाज ऊल्याश इन दान 
विषयो मे से फाई एक बिषय लेती हद 
उन्हें अन्य वेकल्पिस विषय मे से टा 
के स्थान पर केवल एक विपय और 
लेन हागा। क्योकि इन त न जिषयों 
मर स अ्त्यकर का पाठ्य क्रम अन्‍य ढा 
बविषया उ पाठ्य क्रमा के सप्रान भारी 
। राधाइप्णन्‌ युनिवर्सिटा क्माशन 
ने इन तीना यिषया >्पचारिकत्व, 
प्रसावकत्य ( नर्थिंग व मिडयाइ 
फ्रा ) सीना परोौना तथा तत्सम्पन्धी 
शिव्प ऊल्लाय और गम समाज 
कल्य ण--का ग्राम वश्य विद्यालय 
( रूरल यूनत्रसिटा| + लथ विशष 
उपयुक्त विषय माना € और उनका 
पढान के लिय लिखा ६। भ्रभी तक 
अन्य भारताय विष्वपियालय 
मे इन्ह इन्टर मीडिएट पराक्षा म नहीं 
रखा गया है। महिला ग्राम विश्यापीठ 
( पीमेस रूरल यूनवर्सिटा ) द्वारा 
इन तीना वयया का पाठ्य क्रम मे 
सम्मिलत करना उसका म 
बिशषता है । अन्य वेकल्पिक विषय 
गाइर्थ्य विज्ञान सगात,चित्रकला 
भा स्त्रियों के लिय उपयुक्त विषय हैं । 
ओर अ्रन्य वे ऋल्पिक विषय सास्कृतिक 
तथा ऋन्‍्य कारणों से आवश्यक है। 
इन्दी पराव्यक्म का एक आग प्राम 
साहित्य तथा “सका इतिहास रखा 
गया है । प्राम विद्यापीठ द्वारा सचालित 
या उसके द्वारा मान्य सम्पाओ में भी 
इन विषयों को सिखाने का प्रबन्ध 
किया गया है । 
महाविदुषी का पाठ्यक्ष्म दो 
भागों मे विभक्त कर दिया गया है | 
झयांतू प्रथम वर्ष की परीक्षा और 
द्वितीय बर्ष की पर्र ज्ञा। वर्ष में दो 
बार परीक्षाये होंगी एक सितम्बर में 
और दूसरी मच म। सब विषयों में 
एक सथ बंठ जाना श्राशश्यक नहीं 
है। केवल एक या ढा विषयों मभी 
पर्रजज्ञा दी जा सकती है और उनमें 
उर्स णे हा जाने पर केबल शेष श््न्य 
विषयों »ी परीक्षा देनी दोगी। इस 
श्रकार कई बार भ भी सम्पूर परीक्षा 
देकर उसमे सव पिषय्रा में उस से द्दा 
जाने की सुविया है। 
-सं मान झ:वाल्ध 


पारस चान्सहूर 
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(२३ माथे के अड्डू से आगे) 
लेख में बताया गया था 
उके आदिकाल से लेकर अ्रक तक के 
बिद्धान्‌ गांदुग्ध को अस्त कहते हैं। 
इसका कारण यह है कि संसार भें 
बजितने भी भोज्य पदार्थ हैँ उनमें काई 
भी ऐसा पदार्थ नहीं है केबल जिस 
एक पदार्थ को खाकर मनुष्य जीवित 
ओर स्वस्थ रद्द सके। केवल गांदुग्ध 
दी ऐसा पदार्थ है जिस अकेले पदार्थ 
को खाकर मनुष्य न केवल जीवित रह 
सकता दे वरन्‌ अपने स्वास्थ्य को पूर्ण 
रूप से स्थिर रखते हुए अपने जीवन 
काज्न को भी बढ़ा सकता है। प्राचीन 
समय में ऋषियों की वार-चार सौ 
चर्ष की आयु होने के कारणों में जहाँ 
प्राणायाम »र अद्गदय सद्दायक द्वोते 
थे बहाँ भोजन में गोदुग्ध का विशेष 
महत्वपूणा स्थान भी आयु बढ़ाने का 
मुख्य कारण माना जाता था । 
आर नवेंद में गोदुस्ध के गुण इस 
प्रकार लिखे हैं:--दूध मधुर, स्निग्ध, 
बात-पिफ्तनाशक, शीघ्र बी येकारी, 
शीवल, सब प्राणियों के अनुकूल, 
जीवन तथा भ्रायु षद्ध क, बलकारी 
सेधा का ठीक (शुद्ध बुद्धि बढ़ानेवाला) 
करने बाला अवस्था का स्था- 
पक, टूटे को जोड़ने बाला, रसायन 
(अयांत्‌ धीरे-वीरे स्थायी शक्ति बढ़ाने 
याज्ञा) बमन विरेचन तथा वस्ती 
क्रिया के तुल्य गुणकारी (अथ त्‌ जिस 
प्रकार इन क्रियाशों से मल निकल्ष कर 
शरीर शुद्ध दो जाता है उसी प्रकार 
नित्य गा दुग्ध सेबन करने बाले के 
विकार नित्य निकल जाते है अत. 
शरीर शुद्ध रहता दे और रोगों की कमी 
दोती रहती है), पुराना ज्यर (टी, बी) 
मानसिक रोग (क्रोाघ, ईष्यां, दंष 
आदि), शाथ (सूजन), मूच्छां महणी 
दाह, पाणरडुराग (]«००७7०८), तथा 
हृदय शूल, उदाबत, गुल्म, मुत्र शय 
के राग (सूजाक इत्यादि) गुदाँकुर 
(बवासीर) रक्न-पित्त, अतिसार, यानि 
रोग ( ए८7४८ 985288८७ ) श्रम 
(अधिक काम की थकान) ग्लानि तथा 
गर्म स्नाव में हितकारी है। बालक 
वृद्ध, शत से शीर्श, छ्ुथा तथा मैथुन 
से ऋश मनुष्य को ,सदेत्र हवितकर दै 
गोंदुर्ध ज्रियों ओर गऊुओं आदि 
पशुओं के दूच को खूब बढ़ाने वाला 
ओर सर्देव सेबन से बृद्धावस्था तथा 
सम्पूर्ण रोगों का नाशक है । 
धाराष्ण गोदुग्३ में उपरोक्त गुणों 
के साथ-साथ अन्य निम्न विशष 
गुख भी बनाये हैं वृष्य, घातुत्रद्ध क, 
निद्राकारक, कान्तिप्रद, पथ्य, स्वादिष्ट 
अग्नि प्रदीप करन बाला, (0 एश[८- 
एशं० 0०7८) अमृत सहृश्य )र सब 
सोेगों का नाशक हाता दै । 
यह ठा हुआ इसारे गाची न आयु- 
बंद का मत। अब इस समय के 





सांस्कृतिक चर्चा 


आयेभमित्र 
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गऊ ओर उसकी रक्षा-२ 


[ श्री डा० फुन्दनलाल अग्निद्दात्री एम० डी० सगत-शाहगंज, लखनऊ ] 


| गोबंश की रक्षा और बद्धि रा को उम्तति कै किए किया ब्रकप्रजा की रक्षा ओर वृद्धि राष्ट्र की उन्नति के 
इसी विषय पर घल देने के किए आयेमित्र के प्रायः 


प्रत्येक छहु मे हम गोरतज्ञा 


सम्बन्धी एक लेख प्रकाशित करते हैं । प्रस्तुत लेख का प्रथम भाग २३ मार्च के 


अछ्ू में छप चुका है । शेष इस अऊ्ड में पढ़िए । 
जि. आन." असीम 0 27:22 20 (7 ४: /0 


आधार पर कहते है, 'दूध एक अदु- 

आुद द्रव्य है. लिसमे निम्न प्रकार को. 
१०१ बस्तुए' उचित मात्रा के मिश्रण 

में मिल्लती है। पर उन वस्तुओं को 

लेकर दूध का निर्माण नहीं किया जा 

सकता अ्रयात्‌ मनुष्य उन वस्तुओं को 

मिल्लाकर दूध के बराबर गुण वाला 

पदार्थ नहीं बना सकता । इसके बनाने 
की मशीन केवल गऊ है जो घास पात 

खाकर उससे १०१ बस्तुओं वाला 

वृध बना देती है। प्रभावोत्पादकता 

की दृष्टि से अन्य कोई भो वस्तु दूध 

का स्थान नहीं ले सकती। गाय के 

दूध में पाय जाने वाले पदार्थों के कुछ 

नाम इस प्रकार है। 


इसके ८ प्रोटीनों में १६ एमिनो- 
श्रम्ल (१77770 5८05), ६ जीवन 
तत्व ( ए।घणा॥ ) ८ फेनक-द्रव्य- 
पाचक रस (77९2५70८४) २४ खनिज 
((7८79।5), १ चीनी दुर्व शकरा) 
४ फासफोरस सम्बन्धी भिश्र द्रव्य 
(०४ 773 0०णा['००००),१४ 
नेत्रजनीय तत्व इत्यादि । इस सम्बन्ध 
में अभी अन्येषण जारी हैं। अभी 
हाल ही में डाक्टर जबिन्दन (0: 
टएजव०ा0 ने पता लगाया हैं कि 
गोदुग्व में कई घातुए' भी द्वोती हैं 
जेसे ताँचा, अश्रक, सीसा, कोंसा 
आदि | प्रशंसित डाक्टर साइब का 
कहना है कि इसमें ऊपर लिखी 
वस्तुए' यद्यपि थोड़ी मात्रा में होती हैं 
पर इससे दूध की बलवद्धंक शक्ति 
ओर रोग निवारक शक्ति बहुत बढ़ 
जाती है। दूध में कंठमणि (१६7०१ 
(5]87003) का रस भी मित्नता है। 
(इसी रस के यूते पर बिदेश के कुछ 
वेशानिक बूढ़े को युवा बनाने का 
दम्भ भरते है और इस रस के लिये 


, क्‍दरों की जान ह्ली जाती है। यदि 


आरत के वंज्ञननिक ऋषि बुद्धि को 
अपनायें तो गाय और बन्दर दोनों 
की हत्या बन्द करा गोदुग्ध से बूढ़ों 
को युवा बना सकते हैं । (बचि धमसे 
पूछ सकते हैं ।) 

श्रायुवेंद के प्रसिद्ध अन्य “चरकः 
ने भी सूत्र रूप में दूध के व्रिषय में 
बताया हैं, दूध सामान्य रूप से मनुष्य 
व्या समस्त चतुष्पाद आनवरों के 


सथप् सम्पादक 


द्वोठा है| गाय का दूध सबसे अच्छा 
होता है। यद्द बालकों को जीवन, 
जवानों को स्वास्थ्य आर वृद्धों को 
शाऊ प्रदान करता है। (ऊ्ाचित चरऋू 
ऋषि कण्ठमाण रसो के शुशों से परि- 
चित थे इसा से उन्होने दूध को बृद्धों 
को शक्ति अदान” करन वाला बताया 
है।) : 
सरकारी प-क्षण 
पिछलों दिनों सरकारी तौर पर 
मद्रास म स्कूल के यालकों पर परी- 
क्षण किये गये। कुछ छः ब्ष॑ के 
बालकों को २ मास तक एक गिलास 
दूध नित्य भोजन में दिया गया तो 
उनका भार एक पॉंड लम्बाई सवा इ'च 
बढ़ी दूसरे उसी आयु के बालकों का दूष 
बिल्कुल नहीं दिया गया। इनका भार 
केवल १/9 पौण्ठ लम्बाई १, १० इ'च 
बढ़ी । यह केबल एक गिलास दूध का 
प्रभाव दे । मनचाद्दा दूध मिलने वाले 
भारत के बालक माननीय भीम,अजुन 
भीष्मपितामद्द जेसे वीर योद्धा हुआ 
करते थे । 


सन्‌ १६४३ ई० में भारत सरकार 
ने दूध के व्यवसाय पर विशेषज्ञों की 
एक कमेटी नियत की थी। वे अपनी 
रिपोर्ट में लिखते हैं, मनुष्य के भोजन 
में दूथ का व्यवद्दार तभी से चल्ना 
श्राता है जब से मानव इस जगतू में 
आया है। जितने ऐसे खाद्य पदार्थ हैं 
जो अकेले आहार के काम में ऋए 
सकते हैं उनमें दूध सबसे अदिक पूणा 
दै। इसलिए वह सदा बड़ा आदरणीय 
सममा जातः रहा हैं। इसके अन्दर 
जीवन को स्थिर रखने तथा बढ़ाने के 
लिए अवश्य सभी तत्व सुपाच्य रूप 
में विद्यमान है “आज़ तक किसी ऐसे 
दूसरे स्वतन्त्र आद्वार का पता नहीं 
चला जिसका प्रयोग दूध के स्थान पर 
किया जा सके (? [ देखिए प्रप्ठ १४ 
तथा ८० भारत सरकार की रिपोर्ट 


लिए कितना श्रावश्यक है, | 


पूरे भोजन है। हमारी जानकारों में 
दूसरा कोइ ऐसा पदार्थ नहीं हे जो 
अकेला दूब के स्थान में प्रहण किया 
जा सझे |! 

मानव जाति द्वारा आहार के 
रूप में गाय तथा अन्य पशुओं के दूध 
का प्रयोग इतना ही आचीन है जितना 
मानव जाति का इतिहास । इस दीर्भ 
काल्न में दूध के इस रूप में प्रयोग 
होने के कारख इसके मूल्य को बहुत 


---. ऊँचा स्थान प्रदान किया गया है। 
नवीन वेश्ञानिक अपनी खोजों के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक 


लीग आब नेशन्स की न्युदिशन 
रिपोर्ट)सन्‌ १६३७ वी सीरीज देखिशए] 
एक ओर इशिकोग 

हमार भाजन में उत्तम प्रोटीच, 
कार्बोहाइडू ट, चिकनाई,खनिज लबश 
तथा बिद्ामन सम्मिरित होना 
चाहिये, तब ही हम जीवित अौरर 
स्वस्थ रह सकते है । इस दृष्टि से गो 
दुग्ध श्रकेल्ला ही पूछ भोजन है-क्योंदि: 
दूध की श्रोटन सब ओटीनों सर 
बढ़िया दोवी है और इतनी अच्छी 
हं'ती है छि स्वयं ६७ प्रतिशत पतन्न ' 
जाती है और साथ ही गेहूं की ऑन 
का भी तीन गुणा पचा देती है श्रथांत्त्‌ 
यदि इमे भोजन में दूध न मिले और 
गेहूं भर पेट मिले वो गेहुं की प्रोटीन 
केवल २० प्रतिशत पच पाती है पर दूध 
के साथ गेहूं की शरर्टीन ६० श्रतिशत 
पत्र जाती है। 

इसी प्रकार दूध की चीनी म॑ः 
सब घानियों में श्र 9 है जो स्वृत बह् 
देने के अतिरिक्त पाचन शाक्त भी 
बढ़ाती हे । ।जन छोटे बालकों को 
ऊपर का दूध साधारणतः नहीं पचता 
उनका दूत की चाना (शुगर आफ 
मिल्क/मलाकर देन से दूध पच जाता 
दे । दूध की चिकनाई भा अन्य सब 
डिकनाइयों से बहुत उत्तम है। स्वाद 
में भी गाय के घा से बने पदार्थ अन्य 
प्रफार से बने पदार्थों से श्रेष्ठ है और 
गुण में भा। परीक्षण से झात हुआ है 
कि जिन ज्ञोगों को बनर्स्पात बआायल 
का पकवान राग उत्पन्न करता है, मेंस 
का थी भी नहीं पचता, उनको गाय 
+॑ घी का पकवान सुगमता से पद 
जाता है । कृषि गवेष्णा परिषद ने 
खाज के बाद बताया हें;--- 

_ “वनस्पति की पोषण शक्ति का 
प्रयाग करने पर सिद्ध हुआ है कि गाय 
के दूध का घा अन्य सब्र चिकनाइयो 
व तेलों से जिसमे मृगण्ल्ा का 
बनाया तेल (ब्रन्‍्स्पात) भा शा।मल दे 
निश्चित रूप से उत्तम है।” [ देखा 


सन्‌ १६४३ ई० माेंटिंग आब मिल्क परिपद का व र्पेक प्रतिवेदन (६४८ ५१३० 


इन इण्डिया ] 

ज्ञीग आव नेशन्स ने भी इस 
भोजन के विषय में खाज़ कराई है। 
उसकी सम्मति इस प्रकार है, 'भोजन 
के लिए जो वस्तुए' हमें प्राप्त है स्नमें 
केषल्न दूध दी एक ऐसा पदार्थ है वो 


जबलपुर ट'“बी० + नटारियँ मे 

दमन स्वय परीक्षण करके देखा कि 

टोव्बी० के राग में गाय के घः से यप्त 

करन पर रागी श्र आरोग्य हु, 

भंस के घी से बहुत देर मं आराम्द 
(रोष प्रूप्ठ १३ पर) 


है. 





१० आयमित्र २१ बेशाख १८८० 
गीतकार से ! बढ़े चलो ! अब पूल जरा! 
के चाँद सितारों मे, ३. ५४ 
हर खत ये पल आल नाजी तुम | | दिवस न हो जिसके पीछे वह कहो कौन सी रात है । अब पूछ, जरा नेहरू जी से 
बस में वादल घिरे हुए हे बहुत,मंगर- बढे चलो है वीर श्रार्यो चिन्ता की क्‍या वाद हद | । गाधी वाल्ा वह राज कहां, 


आज धरा का कोना कोना प्यासा है। 
जडे हुए हैं. चाद सितारे अम्बर मे, 
बर यसुया को तुमसे कितनी कं 
यीतकार हो जीवन की सरगम छेडा, 
दुनियां का गम गीतों में पी जाआ तुम 
नहीं देखते आज मौत का साज छिढा 
जीवन का सत्ता फो इससे रखना दे । 
एटम, उद्जन, राकेट जो भी बने हुए- 
मानवता के लिए जद्दर का कतरा दै। 
कवि द्वा, 8न्दों में जीवन कव्ति भरकर 
घरतीपर सांसों की फसल उगाआ तुम । 
प्यार चाद से करने को हें बहुत मगर- 
बदसूरत धरती पर चकना छुश्किल दे । 
रुप चाँदनी की गल्लियों में सब बहके, 
ब्र ज वन प्रागण मे पलना मुश्किल्ष हे 
बुग दृष्टा हो, टूटे तारो का जोड़ा-- 
और उन्हीं पर युग का साज बनाआ तुम' 
--श्यामलाल वशिष्ठ 'श्रकिंचन' एम ए, 
स्रेत्रा सदन, खुरजा 


शहीद सुमेरसिंह के प्रति 


धन्य धन्य तेरा जन्म भू पर शहींदेमढे, 
होके बलिदान अग्नि यज्ञ की बढ़ा दया 
हृदय विदारक प्रद्दार लाठियों के सद्द, 
शासकीय क्ररठा का रूप दिखला दिय 
सत्य ही सुमेरसिंद्द तुमने सुदेह त्यागी, 
मारतोय भाषा दि -दी० मर दना दिया 
बाग उठा भाषा प्रम, राष्ट्र प्रेम, वर्म प्रेस 
सत्याभ्रद्दी नावनायें सुदृढ़ करा दिया । 
--धम्म चन्द्र वर्मा 'वम' लखनऊ 


एक चित्र 

प्रात उठते हुए रवि ने कह्दां-- 

मगर नींद म डूबे, पत्रकों ने न माना 
ब्रात चदचद्वाते हुए पक्षियों ने क्हा-- 
मगर बाहु । म फसे,युगलो न न जा 
बुगों स गाते गाते कवि ने कह्दा-- 
सगर हृदय द्वीन दुनियाँ से न सुना । 
प्राण ढकर भा, ऋष न क्हा-- 
मगर स्वार्थ म फसे तण्त्‌ न न माना।॥ 


दूमरा चित्र 


फूल खछिलखित्ञात हुए 
जमी पर मुरका गया, 
ता वह फूल ही क्या है। 
भजन सम लगे यदि-- 
किस का मन डिग गया 
तो वह भचन ही क्या है। 
गाव गाते गाते यरि के स्कर गया, | 
ता बद कवि द्ाक्या है। 
श्रम करते करते यदि श्रमिक थक गया, 
वा वह अ्रमिक हां क्या है । 
पथ पर चलते परांयक का डगर ।“ग गया 
तो वह पथिक ही कया । 
इस नग म ना क्तेव्य पथ +गर गया 


| 
तब भमनवहीं कए८। | 
| 


--क्शारीलाल गुप्त वी. लर 


थ्राय॑ धीर तेरे ही हाथो भारत माँ की ज्ञाज है। 

आये सस्कृति की रक्षा तेरेह्दी हम से आज है।॥ 

देशद्रोहियों कुटिलजनों को कट दा यह ललझार के। 

हिन्दी हिन्दू मिट न सकेंगे जब तक आयसं॑भाज है ॥ 
होगे सब्र पढयन्त्र विफल, क्यों व्यर्थ ल्गाई घाव है। 
बढे चला हे वीर आर्यो चिन्ता की क्‍या बात है।॥। 


तुमने पाय दिल्ला दिए साम्राज्य शिटिश सरनाम के | 

तुमने खट्ट दात किए थे शासक क्र निजाम के॥ 

जोहर देख तुम्हारे हिन्दी सत्याअह सप्राम के। 

धूते विरोधी पस्त हुए रद्द गये कलेजा थाम के॥ 
आत्मिक बल के सन्मुख हिंसक दल की क्‍या ओकात दे । 
वढे चलो हे बीर आर्यो चिन्ता की «क्या बाद दे॥ 


किन्तु रहे यह याद विजय के मद में इतराना नहीं । 

दूर अभी मन्जिल है कारी बातो में आना नहीं॥ 

साधु वेशम अली ! अनेकों कालनमि बेठे यहा। 

श्राववान ! अमृत के धासतरे म विष पी जाना नहीं ॥ 
झ्ानी होता सफल सदा अज्ञानी खाता माल है। 
बदे चला हे वीर आर्यो चिन्ता की क्‍या बात है।। 


मन में मेल भरा जिनके उनसे कया आशा मेल की। 

अरजी । न निकलेगी बालू से एक वू द भी तेल का ॥ 

एक बार अन्याय असुर से लेना है फिर मोरचा। 

रग अ्रनाखा लायेगी यो गहरी चाटे जेल्न की। 
दुख आतप के विना कहा होती सुख की बरसात दे। 
बढे चलो दे वीर आरयों चिन्ता कां क्‍या वाद है ॥ 


बनकर राम हरा सक्ट पीड़ित छुर सन्त समाज का। 

मचा रहद्दा उत्पाद भयकर राक्षस रावण आज का || 

अन्यायी का सबनाश करने में मत चूकों कभी। 

है प्रकाश” उपदेश यही उस दयानन्द ऋषिराज या॥ 
जिनकी गोरप कार्ति निमल, भूमस्टल् म॒ विख्यात है। 
बड़े चलो हे बीर आयाँ! चिता की कया बात है॥ 


--भप्रसाशचन्द्र कविरत्न शपयंसमाज अजमेर 


केरो का मिक्खिस्तान हयथो 


उठा आये ब रा करो का [सकियस्तान हटाओआ। 
आहइती अपना दंकर हिन्दा का मान बढाओ ॥ 


श्र्यों का क्तव्य यदा ?े मानयता का रक्‍खे मान 
मात भाषा के ट्वित स ऊर दे अपने अपित प्ण 
भाषा का श्रपमान सद्दी नहें वीरो तुम डटना 
चाहे तान भले जाये पर अधिकारा क। लगे रहना, 


हन्दी भापा का चहु हार आज तुम विगुद बजाओ। 
प्ठा आय फरा क्या का सिक्खस्वान इटाओ ॥ 


नहीं चलगी मनमानी और नहीं चलेगः हिटलरशाहा 
थावली चाहे मचा लो जतना नहीं रहेगा ऊेगशाहदी, 
भाषा श्ान्दालन म उ्तिन बोर सपूत फुटयाल हुए, 
केजल केरो 4 सारण मोत > सह्मान हुए, 

नहीं चलेगी तनाशाही आये बघुओं न घबराशों। 

उठा आर्य वारा फेरा का सिक्खसान हठाओ॥ 

“डारालाल नन्‍्ता प्रभाव! पुराना टावकारी (गोला) सदर, लनऊ 


पच्शील किस ओर गया 
घर्मी अशोक का धाज कहां 


विश्व शादि का ढोंग रचा 
दुनिया को भूठे भरमाते, 
अब पूछ, गाधी के भक्तो से 
घर में अ्रशान्ति क्यो करवाते ।॥ 


लगता मोटर में आग जहा 
जलवा दे सविधान बह्दा; 
श्रव पूछ जरा, नेहरू जी से 
क्यों कद्दा न गुन्डागर्दी वहाँ ९ 


हिन्दी, दिन्दू के नारो से 
जब आग बबूला दो जाते, 
अब पूछ, चचा नेहरूजी से 
दछ्तिश में क्‍यों न गरज पाते 


अब पूछ न्यायी, चस्ढीगढ़ की 

कण कण भूमि से पूछ जरा, 
तेरा सुमेर किस ओर गया 

ओ, मौन शिले तू घोल जरा? 


चली लाठिया अकबर पुर में 

बूढे, मा, बहनों लालो पर, 
अब पूछ, दिबाने वारशें से 

जो रहे रात में डालो पर ९ 


इजन कुण्ड और आरोम्ध्वज़ो का 

जब होता था अपमान बच्दा, 
अब पूछ राष्ट्र के नायक से 

घर्म निरपेज्ञ था राज्य कहा * 


राष्ट्रप्रेमिी द्विनी जन पर 
केरो ने जब लाठी 
अब पूछ राष्ट्र के कवियों से 
क्यों मौन रही तेरी वाणी ? 


तानी, 


पूज्य श्रात्मानन्द भिक्त सा 
आनन्द स्वार्मी सं गुरुक्लानी 
पूछ आज उनसे जाकर 
क्सि तरह हुई दे नादानां ९ 


पूछ सुमेर की जननी के 
बदते आसू के घारो खतरे, 
जिसकी श्रॉखी का नूर गया 
निर्मम लाठा की मारो से ? 


पूछ झ्राज योद्धा प्रकाश से 

वीर युवक के सेनानी, 
करुण कथा चघचण्डीगढ की 

कट्ठती लिसकी निर्मेर वाणी ? 


लाखों जुल्मो को सद्द कर भी 

टाली डइरियाना अगढाई, 
जग सिंह श्याम घन से पूछे 

किस ठरह विजय हमने पाई ? 


--सियायम गुप्ताय, आरा 


२१ बेखाल (१प्८० 


आर्यमित्र 
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स्वात्य्य-सुभा 


(के०--विजेश्वर दयाक्ष सक्सेना, बददराइच) 


बान खाना आल पूरे देश में एक फेसम हो गया है । कितना अच्छा होता 
अदि पान खाने बाले इसके गुण-दोष पर एक बार विभार कर केते | --स०स० 


भारतीय सभ्यहा में पान एक 
आदर और सम्मान की चीज है। 
जब कोई अतिथि या मित्र हमारे यहां 
आता है वो इस उसका पान से ही 
ख़त्कार करते हैं। पान के द्वारा सत्कार 
करने की प्रथा कब से चत्नी, इसका 
शा चलाना कठिन है। भारत में कई 
शताब्दियों से पान का प्रचार है। पान 
आय: भारत में ही उत्पन्न दोता है| 

इसमें सन्देद्द नहीं कि अ्रश्या नकाल 
से पान का उपयोग किसी न किसी 
हूप में दाता दी रद्या है। धर्म शाख्रो 
ने पान को पवित्र साना है। अनेक 
बूजा की साम्रप्रियों मे भी इसका 
कोना आधश्यक माना गया दे | इससे 
यह झ्ात दोता दे कि प्राचीन हिन्दू 
सभ्यता जिस समझ उन्नत अवस्था में 
थी, उस समय भी कछोग पान को 
भल्ी भांवि जानते थे। मुसक्षमान 
शासन कछ में भी पान का उपयोग 
वाया जादा है। उस समय तो यह 
अरससी मा पर पदुँच गया था। मुगल 
मादशादों के दरवारों में सबको पान 
भवदिये जाते थे । 

आजकल तो घर धर में इसका 
ऋपयोग होता है। भोर जिन घरों में 
-इसका रिवाज कम देया नहीं दे वे 
“चर मनहूस और लोभी सममे जाते 


जें। 

पान के इस बढ़े हुये प्रचार से 
शरीर, समाज ओर देश की केसी 
अग्रंकर हानि हो रही है, इस धात 
बर बहुत दी कम लोगों ने विार 
किया द्ोगा । आज हम इस स्ेख में 
'बाठकों के सामने पान के गुण दोषों 
के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे । 

पान के गुख 

बान का असली गुख उसके रस 
में होता है। पान के पत्त के रस में 
एक प्रकार का तेल पाया जाता है 
उसी पर इसके गुण और दोष निर्मर 


| 

शरीर के बाह्य भागों में इसफा 
भ्रदोग मिन्न-मिन्न रोगों में दोता है। 
“यान के पत्तों पर सरसों का देल्ल या 
चूना सगा कर गरम फरके कनपटी के 
'बास लगाया जाय तो सिर की पंढ़ा 
में ज्ञाभ होता है। सूजी हुई गिल्टियों 
पर ख़गाने से भी खराभ होता है । 
वर्दी के कारण जब फेफड़ों में पीढ़ा 


हो या यों की पसत्ली चलती दावों 
पीड़ा के स्थान पर पान का पत्ता 
गरम क़गाने से लाम होता है । आँख 
ओर कान के रोगों में पान के खाने 
से थूक अधिक मात्रा में बनता है। 
मुंह भोर गल्ले में तरी पहुँचाने के लिए 
भी पान उपयुक्त सिद्ध होता दै। इसके 
भोजन फे बाद सेवन से पाचन शक्ति 
बढ़ जाती है, मुंद की दुगन्‍्थ नष्ट दो 
जादी है। पान गल्ले को साफ करता 
है, कफ निःसारक है तथा अम्ल रोग 
को दूर फरता दे । 
पान के दोष 

पान का अधिक उपयोग शरीर 
को हानि पहुंचाता है। संयम पूर्थक 
भोजन के पश्चात्‌ एक या दो पान 
का खाना हानिकर नहीं है। किन्तु 
कुछ ल्लाग दिन भर पान चबाते रहते 
हैं। उस अवस्था में पान हानिहूर 
सिद्ध होता है। किसी समाचार पत्र 
में एक मद्ाशय के दिन रात में पान 
खानें की संख्या १५०० तक प्रकाशित 
हो चुकी है। 

भारत में ६० प्रविशव ब्ोगों को 
दन्त रोगों की शिकायत पान की ही 
घदोलत है। ठोस चालीस वर्ष की 
अवस्था में द्वी ज्ञोगों के दांत गिरने 
लगते हैं। पान के अधिक व्यवद्दार से 
पान के रेशे सुपारी के बारीक टुकढ़े 
ओर चूना द्ातों के बीच में फंस जाते 
हैं। भ्रोर वहाँ सढ़कर के कौढ़े उत्पश्न 
कर देते हैं झोर दाँतों को हानि पहुँ- 
बाते हैं | दांत के गिर जाने के पश्चात 
मनुष्य ओजन को अच्छी तरह नहीं 
कुचल पाता है जिससे कि वह उसे 
ऐसे ही निगल जावा है और दांतों का 
काम आंतों को करना पढ़ता है। इस 
प्रकार कुछ समय पश्चात्‌ पेट सी 
जवाब दे देठा है जिससे शरीर नियंसल 
झौर क्षीण हो जाता है। कुछ लोग 
पान के साथ जदा और तम्बाकू का 
सेवन करते हैं। इससे मुंद के भीतर 
की नरम चमड़ी गल्ल जाती है। और 
उसके ज्ञान तस्तुओं को नष्ट कर देती 
है। पान, सुपारी, चूना, कत्था आदि 
अधिक मात्रा में पाचन शक्ति को नष्ट 
कर देती हैं। कभी कमी अ्रधिक पान 
खाने से जीम और गान में कोड़े से 
हो जाते हैं। ओर ये बढ़ कर केन्सर 
का रूप भारण कर लेते हैं। पाय के चूने 


से रक्त में केल्शियम अधिक मात्रा से 
उत्पन्न हो जाता हे जिससे अनेक 
भयानक रोग उत्पन्न होने का भय 
रहता है, जीवन शक्ति कम हो जाठी 
है, रोगों के आक्रमण होने लगते हैं । 
पान में कुछ नशों का मी अंश होता 
जो शरीर में निबलता उत्पन्न करता 
। 

इस प्रकार पान में छुछ गुण हैं 
तो दोष उनसे अधिक हैं। इससे धन 
का व्यर्थ ज्यय होता है, शरीर अस्वस्थ 
रहता दे । पान का प्रचार जिवबा कम 
हो उतना दी उत्तम है। समाज के 
प्रत्येक न्यक्ति का कतंव्य होना चाहिए 
कि वह पान वे प्रचार को यथाशक्ति 
रोकने का प्रयत्न करें। इसके स्थान 
पर किसी अन्य बसरतु का आदर के 
किए प्रचार किया जावे तो अच्छा दै। 
स्वास्थ की दृष्टि से पान बहुत इ्ानि- 
कर है। उसका जितना कम प्रचार हो 
उतना द्वी अच्छा है । 


५००) इनाम 
सफेद दाग की अदृद्भुत दवा 
शरीर के विभिन्न अंशों में सपेट 
दाग चर्म उड़ा हुआ इत्यादि बख 
तरद्द के विकृत दाग इमारे खाने व 
लगाने की दवा से दीव दिन में समझ 
मिट जाने की गारन्टी। मूल्य २) 
खाने की दवा मूल्य ४) 
इन्दिरा आयुर्देद मन 


(५०५) पो० राजघनवार (हजारीबाग) 


& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र $ 


कया ऊब्ेक गुप्त रहसस्‍्यसस बछि 
मालूम करने के छ्विए फेपल ।) 
स्टाम्प विज्ञापन खच्े मेल अघरीजन्त्री! 
मुफ्त संगाकर मनोकामनाए' पूछ 
फरें। पदा - लजवबरो आफिस (३०) 
“अगाधघरी ”( ४8 ? ) 





“आये (हिन्दू) जगत में नह पुस्तक” | 

अद्वे तवाद पर शी गौड़ पादाचार्य कृत माख्छय कोपनिषद्‌ पर लिस्ली गई 

का उत्तर अब तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ | इसी कारिका का 
उत्तर “अद्व तवाद समीक्षा” नामक पुस्तक में दिया गया है । जिसको प्रशसा 
(सर्वश्री) स्वामी अद्यानन्द जी दण्ढी स्वामी अभेदानन्द जी, पं०विद्वारीक्षा् 


शास्त्री आदि विद्वानों ने की है, भौर पुस्तक को अत्यन्त पठनोय 


ओर संप्रह- 


खीय बताया है। मूल्य प्रति पुस्तक १) ६ पुस्तक का मू० ४) रु० । 
_____ पृता-स्वामी स्वरुपानन्द जी आयंसमाज का 
तुलनात्मक अध्ययन विषयक अपूर्व अन्थ 
आरयंसमाज के सैद्धाभ्तिक साहित्य में अभूतपूर्व इद्धि 
पं० भवानीलाल भारतीय एम. ए. लिखित-- 
आए 
हाफ दयानन्द आर राजा राममोइन राय 


उन्नीसवीं शताब्दी के दो महान्‌ सुधारकों ओर हिन्दू पुनरुत्यान के अश्न- 
दूतों के सिद्धान्तों, कार्यों भर अवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन | 


कुछ महत्वपूर्ण सम्मतियाँ- 


[१] तुलनात्मक लेख लिखने मे श्रापका विशेष योग्यता है । 
पं० गल्लाप्रसाद जी रि० जज भूतपूर्व प्रधान खावंदेशिक समा 


[२] पुस्तक बहुत उपयोगी है। 


पं० घसंदेव जी विदा मातंण्ढ 


[३] ण्जा राममोदन के विचारों का सम्यक अध्ययन तथा श्रम्यक प्रति- 
पादन एवं ऋषि के विचारों से उनको तुलना पर आपको बारम्यार बधाई हे। 


-डा० सूय 


रेष शर्मा एम०ए० हो० लिट० 


[४] पुरुवक बहुत श्रध्ययन ओर विचार के साथ लिखी गदे है। 


-- ठा० अमरसिंद णार्य पथिक 


[५] पुस्वक काफ़ी खोज ओर अ्रध्ययन के परचात्‌ लिखी हे । 
इस प्रकार की तुलनात्मक रचनाओं की आज बढ़ी आवश्यकता है । 
--वैदभकाश दिल्‍्सी 


[६] साहित्य की दृष्टि से लेखक की यह एक अद्वितीय देन हैं । 


--श्रार्य आज्न्घर 


[७] पुस्तक बढ़े काम से ययासम्भव निष्पक्ष द्वोकर लिखी गई है । इतिहास 
के विद्यार्थियों ओर धार्मिक जिज्ञासुभों के लिए उपयोगी दे ।--श्वाज्षा,इदयपुर 
[८] समस्त पुस्तकों में आदि से भ्रन्त तक एक चिन्ताशील वातावरण का 


साम्राज्य है । 


--“हिन्दुस्तान! देनिक नई दिल्ली। 


मूल्य केवल १)२० ढाक-व्यय पृथक 


मिल्लने का पता :-- 
(१) आरयप्रकाश पुस्तकाशय, किदवई बा रोड आगरा 
(२) झआा्यसमा्ष, सरदारपुर छोधपुर 


१२ 


आयंभित्र 


२१ केशाल हृ८८० 





अद्भुत शो 
तीस चाक्ीस वर्ष पहले तक बेतार का तार मप्प या जादू माना 
जाता था । आज सब देखते-सुनते ओर सममते है कि बड़ क्रेवल एक 


वैज्ञानिक यन्त्र है। इसी तरद हमारे यह नीचे बताये यन्त्र हैं. जो सब 

सच्चे हैं ओर बिना किसी मेहनत परेशानी कोडियो के खे पर आपको 

न स्रिफू लखपति बना दंगे बल्कि हर समाज में आपको मान प्रतिष्ठा 

। -सम्रादू का सम्मान राजा से कम नहीं होता | यद्द सब 

शो घर बैठे ही फेपल्ल एक दिन में सहज दी सीखे जा सकते हैं और फिर 

दूसरे ही. दिय कीं मो कमी भी दिखाये जा सकते हैं। कोई सिद्धि कोई 
। 


जप नहीं करना पथता 
'. प्रत्येक शों में वर्षो तक काम देने वाला उसका पूरा बना बनाया 
तैयार सामान उसकी सरल और पूरी विधि सहित भेजा जाता दे । 


ः मैजिक बक्स 
इस बकक्‍्स में वाश का फत्ता 
छलाकर डाल देने से फिर खोलकर 
देखने पर कद फ्ता सही ओर 
साजुत निरकेशेगा। सादा फायज 
जलाकर टालनेपर न्सेट ओर रुपया 
डालने पर एक वार यह गायब हो 
जायगा और दूसरी वार मिल 
जायगा । मूल्य २) 
के फनेल 
इसको स्त्री ही नहीं, किसी 
पुरुष की मी देह से छुआई जाते 
ही इसमें से दूध की घार निकल्लने 
लगेगी और इसको दटाते ही घार 
निकलना कद द्वो जायेगा। 
पर 
मैजिक मंद. 
यह र॒ग-विरंगी गेंद सूत की 
डोर में पिरोई हुई हे। आपके 
480 कर 4ह चल्लेगी-दोढ़ेमी 
र्‌ भृ मूल्य १) 
+ विरलोचनी 


इस छोटी स्ली क्षकड़ी में ठोन 
छेद हैं । किसी. से बीच के छेट में 
सींक छालने को कद्मे पर वह्द 
सींक को सिरेवाले छेद में दी 
ढालेगा । मूल्य १) 
+* कागज से नोट 
सादे कागज को जला कर 
उसकी राख से सबके देखते देखते 


नोट बना देना । मूल्य १) 
कक मैजिक मिस्ट्रीज 

इसके हारा अपनी आखों पर 
पट्टी बेंववांकर आप लिख सकते हैं, 
पढ़सकते हैं और मोटर साइकिल 
चला सकते हैँ । बहुत बढ़ा जादूगर 
जब किसी नगर में जादू विद्या का 
श्रदर्श कढ्ता है तो पहले दिन 
अपनी आँखों पर पट्टी बेधवाकर 
इसी के द्वारा स्ोटर साइकित्न से 
नगर के प्रधुख मार्गों पर चत्ऊर 
सइज दी नागरिकों पर अपनी 
घाक धर्म देता दे । 


(२) माल की 


टेल्लीफोन-१६६ 





मूल्य ५) '* कर सकेगे | 
नोट -(१) पाँच रुफ्ये है अ का मात्र नहीं भेजा जाता है। 
फ्रीमत पहले ध्मल्ी चादिए। ' 


१६३,दी यूनाइटेड मेजिक कम्पनी माहवेट 
मुरादाबाद 


# तिज्वत का बक्स 
छिसी दर्शक की घड़ी इस 
बकक्‍स में उसी से रखवाकर ओर 
ताला ज्गधाकर बकक्‍स उसी को दें 
दिया जाता है। परन्तु फिर ताला 
खोलकर देखने पर उससे घड़ी नहीं 
मिल्नती । वद्द दूर मेज पर रखी 
/ डथल रोटी के काटने पर उसके 
अम्ठर से निकलती है। मूल्य २॥) 

# विचित्र योला 



































यह एक ठोस रग्रीन गाला 
खबके सामने देखते-देखते दाथ ही 
हाथ में एक से दो, फिर तीन ओर 
फिर चार घन बाते हैं। इसके बाद 
चार के तीन, दो और अन्त में एक 
रह जाता है। मूल्य ३) 


कं लो जाती है 
| मी गायब द्वोकर 
हुह रोटा के अन्दर से निकलती 
4 मुल्य शा) 
» ताश का पूरा सैट 
ठाश के नवीन चमत्कार के 
इस पूरे सेट द्वारा आप ताश के 
बीसों खेल कर घुरन्धर 
05३ भी घकर और हैरत में 
ढाल देंगे। ५११) 
* मेजिक सिगरेट 
हवा में से वर्जन ब्रनो' असल्षी 
सिगरेटे पकड़ लेना और चादइते 
ही तुरन्त सब को हवा में उढा 
देना। पैरमरेजम मूल्य २॥) 
* मस्मरेजम शो 
लड़के को जमीन पर लिटाकर 
और चादर से ढेंककर बेहाशी की 
हालत में उससे सारे दढशेकों के 
अजीयोगरीय प्रश्नों के उत्तर ठीक 
ठीक बता देने का गुप्त रहस्य इस 
कोर्स हारा आप घर बेठे ही केवल 
एक दिन मे सीख जायेगे और 
फिर आप दूसरे ही दिन अपने 
आपको '"मेस्मरिस्ट' प्रसिद्ध कर 
सदल ही धन, मान और यश क्राप्त 
फीस ३) 


तार--मिस्टी 


नेक 4809७ न नेश्कि १६०८ 


् 
श 
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फुानी सेगियो | यद दुष्ट रोग बड़ा ही दुसक्ाई है। आखिर 
खांसी | प्रप कब दक तड़फते रहोगे ? क्‍यों नहीं आने कली फिसी भी 
धूरमासी” को यहाँ आश्रम मे आकर सेकड़ों फेगियों के साथ इमारी भारत 
विख्यात महोषधि ( चित्रकूट बूटी ) घर्मायं (मुफ्त) सेन करके एक दी मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोध खे पीछा छुबाते हैं। यदि किसी कारुमचश 
यहाँ न आ सके ता केवत्ञ २॥) र० मात्र विज्ञापन रजिट्टी आदि खर्च तुरन्स 
मनीआडेर से भेजकर मगा लें और आराम से अपने घर पर ही सेवन करके 
पूरा लाभ उठावें। जल्दी करें, जिसमे “पूर्णमासी” से पहले दवा आपको 
जावे, अन्यथा पद्चतांचेंगे, आनेवाली पूर्ममासी १ जून सन्‌ ४८ नोट करणलें । 
नोट--यदि रोग अधिक पुराना शो तो ३२ खुसक ( पूरा कोर्स ) क्षमातार 
सेवन करे ।'जिसमे जड़ कद जाये, ३ खुराख (पूरा कोसे) शक बार मगावे तो 
७) भेजे। गरीबों को प्ुफ्त बांटने के क्विए एक दर्जन का रियायती मूल्य 
२४) रु० है। असीरो को सर्वदा यड दवा रखना चाहिए । 
पता--रायसाइब के, एल, शर्मा रेस आश्रम(६०)'जग्राघरी(ई०पी०) 
बयी कल ना न ३३ सजए ड़ 
और सोन चांदी गइना के विक्रता औ 


। दमा कर नहीं-केवल़ परोपदार हे 


हूं. फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ 
टू केराकठ, जिला ओोनधुर 
माल काला पीला तथा टलदा हो तो विना म्थाद दापस दोगा। 


नोट--सोना चांदी का पुराना माल वापस काने से टाका बज सज 
दूरी काटकर बाजार भाव से रुपया था बराबर गददना मिलेगा । 


पता-जवाइरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राक, पो ०केराकृत, जि०जौनपुर. १ 
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| ढ्ेनिक स्वाध्याय के थन्‍्य 


(१) अऋग्नेद सुब्ोध भाष्य-मघु छन्दा, मेघातियी, शुम' सेष कदब, 
परागोतम, दिरिस्यमर्क: नाराणण्छ बृदस्पढ़ि, विश्वकर्मा, सं्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियो के मन्त्रों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 


डाक व्यय १) 


यजुजेंद सुब्रोध भाष्य अध्याय १ “मूल्य १॥) अप्वाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका हाक व्यय १) 


अथव वेद सुबोध भाष्य-(रफ़्पूरें १८ कार्ड) 
व्यय ४) 

उपनिषदू भाष्य-इश २), केन ||), कठ १॥|), प्रश्न १॥); मुण्ढक !॥) ! 
| याण्डूक्‍्य ॥), ऐवरेय ॥॥) सक्‍क! ढाक व्यय २। ) 


औरीमद्भगवतगीता पुरुवार्श बोधनी टीका-मूल्य१२।0) ढाक व्यबर) | 


| वैदिक व्यास्यान-अश्नि में आदर्श पुरुष, (२] वेदिक अथे ब्वषस्था / 
॥ [३] स्व॒राज्य, [४] सो ब्षों की आयु, [५] व्यक्तवाद और समाजवाद 
॥ [६] शातिः श्पंत्िः शांति, (७] राष्ट्रीय ज्नति, [८] स्रष्ठ व्याहृति, । 
(६] बेदिक सहनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, (११] वेद का अध्ययन 
॥ अध्यापन, [१२] मागवद्ध मे वेद दर्शक [१ 
| [१४] त्रेठ, इयेढ, [१४] क्या भिरद सिथ्या हे *, [१६] वेदों का है 
। सरण्षण कित्मा [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, | 
॥ [१८] देवत्थ आधसि कर अनुछ्न; [२६] खझता का दिस करने का करठेब्व, | 
| [२०] मान की साथकाज, [२१] राष्ट्र निममाध (र२] मामक्की भेष्ट | 
॥ शक्कि, [२३] येदोक विविध भकाए के शासन । अस्येक का भूल्य ।०) दाक , 
व्यय प्रथक | आमे व्यत्ज्यान छप रहे हैं । 


ये ग्न्ध सब. एस्तक विक ताझों के पास मिलते हैं । 
मण्ठल किल्ला पारडी, जिला 
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| 


मूल्य २६) झक | 


२१ बेशाल श८८० 


आरत को ५० करोड़ रुपये 


प्रतिवर्ष की क्षति हुई 
तेल मन्त्रालय छी लापरवाडी से 

केन्द्रीय सरकार के इस्पात, खान 
अर दइघन सन्त्रालय की असाबधानी 
ओर ल्लापरबादी से राष्ट्र को ४० करोड़ 
रुपये से अधिक की छति प्रति वर्ष 
उठानी पढ़ रही है। मन्त्रालय की 
ओर से बेल्ल शाखा के कार्य पर संस- 
डीय अनुमान समिति ने अपनी 
रिपोर्ट में नाहोर कटिया तेल्ल भंढार 
के पूर्वक्षण में अति विश्वम्व किये जाने 
की कटु आल्लोचना की है जिसके फल्न- 
स्वरूप यद् छ्ति हुई भौर दो रही दे । 
३१६५३ से दी तेल निकालने का यह 
काय खटाई में पड़ा हुआ है। सरकार 
के इस ल्ापरवाद्दी की निन्‍्द्रा तो सभी 
जगद्द दो रही है पर देश का ज्गमग 
ज॥। अरब रुपया तो व्यर्थ चला ही 
गया। जानकार लोगों का कहना है 
ईके यदि जांच करके देखा जायेगा तो 
अभिकांश मनन्‍्त्राक्षयों की यही द्वाह्वव 
जजर भायेगी । झतः यह स्पष्ट है. कि 
शासन के मद्र मे चूर ऐशो आराम 
करने के अतिरिक्त दमारे मन्त्रियों को 
अपने काम की कोई चिन्ता नहीं दे । 


द्वितीय योजना में ३०० 
करोड़ रुपये की कयोती 


दितीय योजना के प्रथम तीन बर्षों 
में किये एये कार्यों के अनुमानों तथा 
शोष दो वर्षों में प्राप्त आन्तरिक व 
आाक् साधनों को दृष्टिगत करते हुए 
योजना की राशि में ३०० करोढ़ रुपये 
की अधिकृत कमी किये जाने की 
आशा दै। 


दिल्ली निमम का उद्घाटन 
दिल्ल्ली निगम का उद्घाटन यह 
बति भ्री डढा० राजेन्द्र प्रसाद जी 
पकिया। भाषने सबसे अपीज्ञ की कि 
राजधानी दिल्‍्कखी को एक आदर 
'नगर बनाया जाय। नागरिक अपने 
दायित्व को यांद रखें। बह पति ने 
निगम को सरकारी सहायता देने का 
जी आश्वासन दिया | 


संसद सदस्य हिन्दी में 
भाषण देना सीखें 


लोक समा के अध्यक्ष श्री अनन्त- 
शयनम अआयंगर ने संखदीय दिन्दी 
ब्रिषद्‌ के सप्तम वार्षिकोत्सव पर हिंदी 
में भाषण देते हुए कद्दा कि अगल्ले 
पांच वर्ष के अन्दर ससद्‌ के सभी 
सदस्यों को हिन्दी में भाषण देने की 
चूमता श्राप्त कर लेनी चाहिये। 
अब्टिन्दी भाषा भाषी सन्त्रियों थ 
सदस्यों को हिन्दी प्रदेश वाले सदस्यों 
से हिन्दी में दी बातें करनी चाहिए 
जिससे ये जरदी हिन्दी सिख सड़ें। 





' आयमित्र 


साप्ताहिक समाचार समाौक्षा 
चैट 
पंजाब में नये भांदोलन होंगे रोखभब्दुल्ला पुनःगिरफ्तार «ब्त य के | चच ह 


अनुमान किया जता है कि शीघ्र 

डी पंजाब में पुनः कई नये भान्दोलन 
डोंगे । हिन्दू उत्तराधिकार विज्ञ के 
पिरोध में अकाली दल आन्दोलन 
करेगा । जनसंघ भी इस कानून के 
आन्दोलन करेंगा । गरीब 

जनता पर ज्गाये गये विभिन्न टेक्सों 
के बिरोध में साम्यधादी दल अलग 
आन्दोलन करेगा। हिन्दी आन्दोलन 
की कुछ गर्मी अभी पंजाब में चल ह्ठी 
रही है। सम्भव है कोई अन्य आन्दो 
लन भी पंजाब में हो जाय । इस 
प्रकार से एक दो महीने बाद पंजाब की 
कांग्र सी सरकार को एक द्वी साथ कई 
आन्दोलनों का सामना करना पड़ेगा । 


राज भाषा 

केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री श्री मुरार जी 
देसाई ने भ्रपील किया कि हिन्दी को 
राजभाषा के रूप में स्वीकार किया 
जाय। आपने कहा कि जब तक देश 
का काम काज जनता की भाषा में 
न चले तब तक देश में जनता का 
राज्य स्थापित नहीं हो सकता। दृ॒ष 
की बात है कि कम से कम एक 
कांग्रे सी नेता ने तो यह स्वीकार किया 
कि आल देश में जनता का राज्य नहीं 


। अन्य नेता तो यू' दो श्रपने हैक 


भाषणों द्वारा जनता को उल्लू बनाया 
करते हैं 


केरल में ६५ व्यक्षियों की 


मृत्यु का रहस्य 

पता चला है कि२ अप्रै्ञ को 
केरल में बिक्री के लिए कोचीन बन्द्र- 
गाह पर आटा, मेदा, सूजी, चीनी 
आदि एक बहाज़ से उतारा गया। 
उस अद्दाज़ पर डिव्यों में चूदे मारने 
याला जहर (जिंकफारफा इढ़) भी रखा 
था जो किसी प्रकार आटे की दो चार 
बोरियों में मि्ञ गया । इस आटे को 
खाने से वहां अब तक ६४५ व्यक्ति मर 
चुके हैं। अब सरकार ने केरल में 
आटे की विक्रो बन्द कर दो है। 


अणु परीक्षण बन्द नहीं 


होना चाहिए 
बिदेन के प्रधान मन्‍्त्री भी हारो- 
ल्‍्ड्‌ मेंकमिक्षग ने कद्दा कि अरु 
परीक्षण बन्द नहीं होना चादिए। 
इससे युद्ध का खतरा और भी बढ़ 
खायेगा। उन्दोंने ६१८ जिटिश बेज्ा- 
निकों द्वारा असु परीक्षण बन्द करने 
की अपीत्ष को टुकराते हुए कद्ा कि 
इस प्रस्ताव को मानने से तीसरे विश्व 
युद्ध का खतरा बढ़ जायेगा। 


शेख अब्दुल्ला जो पाकिस्तान से 
मिलकर काश्मीर में तोड़ फोड़ का 
कार्य कर रहे थे को निरोधक नजर- 
बन्दी कानून के अन्तर्गत ३० अप्रैज्ञ 
को रात्रि में बारह बजे श्रीनगर से 
$ मील दूर उनके गांव सौरा में गिर- 
फ्तार कर लिया गया और पुनः कुद 
जेल भेज्ञ दिया गया जहां से ६६ 
दिन पूत्र उन्‍हें रिद्दा किया गया था। 
शेख अब्दुल्ला के साथ उनके एक 
साथी कश्यप बन्ध का भी गिरफ्तार 
ओर नजरबन्द किया गया है। शेख 
की गिरफ्तारा से श्रीनगर में कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हुईं । जिल्ला सुप- 
स्न्टिन्देस्ट पुलिस शेख गुल्लाम रसूल 
ने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तारी का 
सन्देश सुनाया । अपना सामान 
बांधने तथा बीवी बच्चों से मिलने में 
शेख को ४० मिनट लगे । गिरफ्तारी 
से पूब उन्होंने चाय पीने की इच्छा 
प्रकट की और उन्हें अनुमति दे दी 
गई। एक मजिस्टेट ने जब शेख के 
घर की तन्ताशो ली तो बहुत से 
आपक्तिजनक कागजात प्रिले। पता 
चला दे कि गिरफ्तारों से पूर्ष ४० 
मिनट के समय में अब्दुल्ला ने कुछ 
महत्वपूर्ण कागजात नष्ट कर दिये। 
करसीर के इन्सपेक्टर जेनरक्ष 
श्री ने बताया कि राज्य में 
सुरक्षा बनाये रखने के लिए अच्दुल्सा 
की गिरफ्तारी आवश्यक थी। उन्होंने 
अनेकों घोषित अपराधियों को अपने 
घर में छिपा रखा था ओर इंद के 
दिन ईंदगाद में भाषण देकर नियम 
२० का उल्लंघन किया था । 


दिल्ली में येलिविजन केन्द्र 


केन्द्रीय सूचना व श्रस्रार मन्त्री 
ढा० केसकर ने लोक समा में «दा 
कि आल्ोच्य वित्तीय वर्ष में दिल्‍ली 
में एक प्रयोगात्मक टेलिविजन केन्द्र 
स्थापित हो जायेगा । इसके लिए 
सभी आवश्यक सामान इसी वर्ष 
मंगा किया जायेगा । 
श्री मुसाफिर पंजाब कांग्रेस 

के अध्यक्ष 

संसद सदस्य ज्ञानी गुरुमुघर्सिद 
मुसाफिर पंजाब प्रदेश कांग्रस के 
अध्यक्ष निविराध चुन सिये गये। 
चोधरां देवोक्षाल् न आपका नाम 
प्रस्तावित किया भौर योजना मन्त्री 
श्री गोंपोचन्द भार्गव ने समयन 
किया । पर इस चुनाव से भी पंजाब 
क्रंप्रस की स्थिति सुत्रने डी श्ाशा 
नहीं है। 


१३ 


नेहरू जी के अवकाश 


ग्रहण करने की वात 
प्रधान म.त्री पद से नेहरू ली के 


वद्दी हुआ जो सब लोग शआआशा करे 
थे। प्रधान मन्त्री ने अवकाश मइख् 
करने की धमकी दी | सभी कांम सिों 
ने कद्दा “नहीं नेहरू जी, नहीं नेहरू 
जी? ऐसा मद फीलिए। अन्त में 
नेहरू जी मान गए और अरना प्रस्ताव 
वापिस ले लिए । पिछले साप्तद आकने 
कट्दा था क दम अवकाश सेंगे। दिर 
अपने कट्टा अवकाश नहीं क्ेँगे। 
कांग्रेस संसदीय धव्ल की दो दिन 
वेठक हुईं। अन्त में आपको किसी 
प्रकार प्रधान अन्‍्त्री बने रहने के लिए 
राजी किया गया। आपने कट्दा कि 
हमें दल, मन्त्री मण्ठल और संसद 
की चिन्ता नहीं है वल्कि भाषी मासख्य 
को चिन्ता है। अनुभवों राजनीतिक्षों 
का विश्वास है कि कांग्रेस में छुघार 
करने के लिए नेहरू जो मे एक घमकीं 
दो थी पर इससे कांग्रेस का सुधार 
नहीं होगा । अब यह आशा है कि 
नेहरू जी प्रधान मन्त्रो रहते हुए ३४ 
मद्दीनों का अवकाश लेगे । 


विषाक़ खाद से ७४ मरे 
क्विलोॉन का एक समाचार है कि 
विषाक्त खाद्य पदार्थ खाने के सन्देह 
में यहां ८० व्यक्षियों में से ६४ व्यक्ति 
मर गये जो जिला अस्पताल में दाक्षित् 
किये गये थे । 


लिन चलन 





(पएृप्ठ £ का शेष) 
हुए और वनस्तति के श्रयोग से रोग 
बदना आरम्भ हो गया। इस्र प्रकार 
दूध में २५ प्रकार के खनित्न लपझ 
जिनमे केल्नशियम इड़ी को, फासफोरस 
हड्डी व सस्तिप्क बनाने को और लोडा 
रक्त में लाली बनाये रखने को त्या 
आयोडीन शरीर में जीषट ब कुर्दी 
लाने को और साथ ही थायोराख्द 
न को ठोक रखने को इसमें बुत 

आवश्यक हांते हैं, ऐसी अवस्था में 
पाये जाते दे कि शीघ्र ही शरीर में 
घुल मिल जाते हैं बिससे गोदुरंध 
नित्य सेवन करने वात्ला ऊपर 
नमकों की कमी से द्वोने वाले सब ह 
प्रकार के रोगो से सुरक्षित रइता है । 

आज ज्ञों इमारा देश रोगों छा 
घर वना हुआ हे उसका मुख्य कारण 
देश में गो दुग्य की कमी है और जब 
तक यद्द कमी दूर न की जावेनी 
हमारे लाख यत्न करने पर भी राग 
बढ़ते द्वी रहेंगे अतएव देश में गोहुग्ध 
बढ़ाना प्रत्येक देश हितेषी का प्रथम 
कर्तव्य है । गऊ राष्ट्र को घन दात 
भा है, इस पर अ्रगले खेख में विचा< 
करेंगे । (कक्षरा: | 


१ 


आयमित 


२१ बेशास्त ८८७ 





आर्य जनता संघर्ष के लिए 


तैयार रहे 
हिन्दी आन्दीलन के मेंता स्वामी 
रफ़ेश्वरानन्दजी ले गाजियाबाद आये 
शस्याज़ के वार्षिकोत्सव्पर भायकुमारो 
के याद विवाद सम्मेक़न म ऋद्दा कि 
इसये अनता को पुन सघर्ष के लिए 
डैकर रना चादिये। यदि हमारी मागे 
६ जून तंक नहीं रवीकार की गई तो 
शारयसमाज पुजः सपत्याप्रह करने पर 
विचार करेगा $ बह दुख की वात है 
कि सरकार ने जी आश्वासन दिया 

बह राससे तुफर रही है। 


झा०स० शाहगंज 

वार्थिकोत्खय २१ से २४ अप्रे 
श८ कक सनाया गया। ओखसती पृष्पा 
चही वी०ए० की अध्यक्षता में मट्रिसा 
सम्मेलन ओर भीओम्प्रकाश पुरुषार्भी 
की अध्यक्षता मे आय वीर दस्ध सम्मे 
क्षन हुआ । कुबर सुखलाल जी, श्री 
विदारीलाल जी, भी राजाराम शाख्ी, 
भी महिपालसिंद आदि के भाषस् व 
मंजन हुए । 

आं० स० कस्तला, मेरठ 

यहां श्री धमवन्धु जी ने ६ विद्या 
ियों का उपनयन सस्कार कराया। 
चक्लो पर्वीत ससकारपर भाषण भी हुआ | 


क्ञॉ०स० मजाका चगला, मारहर,ण्टा 


डिठीय वार्षिकोत्सव ४, १०, ११ 
१२ मई को होगा । जी अवखर्सिड, भी, 
भी भूषदेव आये,श्री खोन 
बात, भी मिश्रीलाल, भरी ठाकुरदन्त, 
भी सशिदानन्द आदि पडारेंगें। 
आये समाज गाजियाबाद का 
वापिकरोत्सव सम्पन्न 


आय सम्राज गाजियाबाद का 
६७ वा वाषिकोत्सव स्थानीय कम्पनी 
बाय में समासेद्द पूजेक २८, २६ व 
३० अग्रेल को सक्रषन्न हुआ । उत्सव 
से पूर्व दो सप्ताह तक श्री प्रोफेसर 
रनसिद एम० ए० तथा श्री प० राम 
श्ुन्द्र जी देदखबी द्वारा त्रमश ऋषि 
दयानन्द जीवन चरित्र तथा सत्या् 
भ्रकाश पर कथा की गई । उत्सव पर 
महिला सम्मेलन, चरित्र निर्मोण 
सम्मेलन तथा आय कुमार सम्मेक्षन 
का आयोजन किया गया। “पआव॑ 
हिन्दी आन्दोलन” पर रोचक याद 
विवाद प्रतियोगिता श्रा स्वामी रामे 
श्वरानन्द जी मद्दाराज की अध्यक्षता 
में हुई जिसका उद्घाटन श्री प्रोफेसर 
ख्नर्सिंद जी एम० ए० द्वारा किया 
गया | श्रा ठाकुर व्यमरसिंद आये 
धथिक, श्री प० शिवकुमार जी शास्त्री, 
भाषा स्वाठन्त्रय समिति के मनन्‍्त्री भी 
रघुवीर सिंह जी शासत्रा तथा पञ्ञाथ 
आर्य प्रतिनिधि सभा के महामन्त्री 
भी पं० जगदेव सिंद जी सिद्धान्ती के 
ऋंजत्वी भाषण हुए । 


आ०्स० मसेवी, मुरादाबाद 
लाला काशानाअ जा ने अपनी 
पत्नी के निधन के बाद ग्रह शुद्धि फे 
किए अपने घर पर यश्च किया और 
आ०स० को २४) दान ढिया, तथा 
बरेली अनांथाकय की ५)वाने दियां। 
आयसमाज को आपने कुछ बर्तन भी 
दान में दिए । 
आ० स० जेवर बुलन्दशददर 
श्री तेजपाल्र गुप्त उप अ्रधान के 
लघु आता श्री भीमसेन के पुत्र का 
नामकरण ससकार स्वामी शमानन्द जी 
में कराया । 


आ०स० शिफोदाबाद 
इस समाज का ४२ वा वार्षिको 
त्सव ६, १०, ११, १२ मई को दोगा । 
प० सत्यमित्र शास्त्री, भी भद्रपा ल्लसिंद 
स्वामी ईश्वरानन्द जी, श्रीमती हेम 
त़्ता देवी, श्री देशराज जी,शभ्री गोबिंद 
वैममा आदि पधारेंगे । 
आ०स० रुस्तमपुर 
प्रधान--श्री बहादुरसिह्ट सूवेढार 
मन्त्री-- भी ल्ाल्सिंह मास्टर 
कोषा ०--मरद्दाशय भोत्ासिंह 
आयेदुमार सभाओं को सचना 
उत्तरप्रदेश के समस्त आयकुमार 
समभाओ को किया जाता है कि 
२४ मई को का वाले प्रान्तीय भ्रघि 
वेशन के छिए वे अपनी सभाओं के 
प्रतिनिधियों के नाम शीघ्र ही भेजदे । 


जिला मेरठ में आय वीर दल को 
प्रगति देने के लिए सद॒स्थता आदोलन 
प्रारम्भ किया गया है | जिले के अधि 
ऋारी अधिकाधिक सदस्य बनायें और 
कम से कम १०) जिला कार्यालय को 
अवश्य भेजें । -विश्वनाथ आर्य बीर 
शोक समाचार 
१--आयंसमाज थानाभवन मुज्ञफ्फर 
नगर ने भी सुरेन्द्रकुमार जी पुस्तका 
ध्यक्ष के निधनपर शो प्रकट किया। 
२--भआा«८्स० विरला ल्ाइन्स दिल्ली 
ने माता सत्यभामा जी के निधन पर 
शोक प्रस्ताव पास किया। 





इसकी बम्द बूदें लेने से 
दैजा, करे, इस्स, पेटद्दे, जी-मिचलाना 


भोच, घूजन, 





कीमत 











फोड़ा-कुम्सी, चातददं, सिरदर्द, कादर, हु 
दौँतवर्र, मिड मकक्‍्खी आने के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
/ भी अमुपम मदोषधि। ६? जगद मिलता है। 

शीशी २॥» थोटी शींशी ॥) 
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सभा का वृहंदधिवेशन 


उत्तर अदेश” के स़मरद ; आडोलीक इ 
एप प्रतिनिधि भेद्ाशुभाबों 0४५ 33 
» दो कि सभा का आगामी वार्षिक 


हक वृह्टद्धिवेशन दि०१७ व्‌ १८ 
मई १६४८ दिन शनिर्वार रविवार को 
डी० ए० बी० कालेज मधन खखनऊ 


किसी फारण 
से कप बे बह मे 


इत्यादि की बिना 
चीरँ, कप दधा। भू० १९॥) ६ 


|] है। उत्तर के क्षिप जवानी पत्र और 
ई 


के साथ* एस्वनास आता 


में होना निश्चित हुँझा है। विश्रा [£ लाजमी हैं। 


मादि को सुल्यपस्था का अवन्ध कालेज 


कुल छोसे | दश्नासाने व माने की * 
रढा० जौंदरी ; 
$ 


भवन में ही रहेंगा। प्रथम दिवस की |॥ ऋूष्ण अस्पताल, दरदोई, उ० भ्र० 


बेठक ३ बजे से प्रारम्भ दोगी। आशा 
है कि समाजो के अधिकारी बग॑ 
अपने अपने समाऊो के प्रतिनिधि 
महानुभाषों को मेजने का कष्ट करेंगे। 


अन्तरड्ग सभा की बेंठक 
उत्तर प्रदेश आय प्रतिनिधि 
सभास्य अन्तरज्ञ समाखदों को सूचित 
किया बात दे कि अन्तरस्ध सभा की 
बेठक दिनाक १७।४।५८ दिन शनिवार 
को प्रात ८ बजे से प्रास्म्म दोंगी। 
कृपया सदस्य गण नियत संभय पर 
ऋअवश्यमेव पधारने का कष्ट करेंगे। 
सदस्यों को दयानन्द कालेज लखनऊ 
छो रेंत्रजे स्टेशन के निकट दे पहुंचना 
चाहिये। 
-शिंवदयालु सभा मंत्री 
आ०स०रेलबाजार छावनी, कानपुर 
इस समाज का वार्पिकोत्सथ ३, 
४,५ मई को न द्वोकर अब १०,११,१२ 
मई ५८ को होगा । 
झा० सू० मगहर 
प्रभान--भी चन्द्रफिशेर आय 
सन्त्री--भी अर्धत्रत प्रसाद आये 
कोषा०--भ्री राम आश्रय जा 


श्वेत कुष्ठ की बड़ी 

एक महत्ता की बताई हुई जडी 
जिसका क्वल तोन दिन लगाने से 
ओर खाने से सफेदी के दाग पूर्स 
आराम | अगर आप अनेक दवा लगा 
कर निराश हवा चुके है, तो भी एक 
जार लगा कर देखे। गुणहीन दोने पर 
दुगना मू० वापस मू० क्षगान का ४) 
खाने का ) --गिरजाप्रसाद १३ 


परो० कतरी सलय (गया) 


















2... सुनारी ताज के दक्षिण ३ 


आवश्यकता है 

आवश्यकता है, एक योग्य विद्वान 

की जो आयंसमाज अल्लीगढ़ मैं, 
मम कार्य कर सकें। वेतन 

दिया जायंगा। वाने 
प्रस्थी महोदय को मान्यता दी जायगी । 
प्रार्थनापन्न १५ मई तक आने चाहिये। 

प्रेमनारायण पुथ्य 
मन्‍्त्री आयसंभांज अंज्लीगढ़ 


| आये वर की आवश्यकता 


एक २२ भर्षीय उच्च आइज 
कुलोत्पन्न मेटिक व साहित्यरत्न (प्रथम 
प॑ वाखिका 


दे। कन्या आयेसमाज की सुयोग्य 
कार्यकत्‌ तथा बतंसान में भी ख्री 
आर्यसमार्जअ की मन्त्रिणी हैं। अत. 
आइसस बसों येदिक धर्मी आर्य नव 
भुबक निस्‍्नाक्षित पे से प्र व्यवहार 
करें । -+डैंबशाम 
मत्री आयंसमाज अलवर (राजस्थान) 
ग्द 4024 
बन्द मासिक- पल 
मासिक धर्में क्रिसी कारण से 
बन्द क्यो न ही गया हो दसमारी 
आश्यरयं जनक “अ्रक्सीर मन्यत्ी” 
बिना कष्ट इर प्रकार के बन्द मासिक 
की खोल कर साफ॑ कर देती है। 
मूल्य 2) साधारण स्पेशल कोर्स मू० 
२०५) टाक खर्च अज्जग । 
खंबरदार-गर्मंबती श्री हरगिज 
सेवन न करे, निश्चय गर्म गिर जावेग 
ओंकार केमिकल वर्कर्स हरदोई उ, मे 


. आरतर्म इलचल 
मजा बने बाली ८४ प्रृष्ठ की रहस्य 
मय युरतक “जोहरे शुल्क” एक काड़े 
पर १५ मिन्न-मिन्ष स्थानों के सज्जनों 
के पते खिखकर मुफ्त में भगायें। 
फिर 0 खगेंगे अल्दी करें | 


पु 

(टबबी) तपेढ़िक' पेय 
का संहक्ष इलाज 3) के स्टास्प 
विज्ञापन खजे भेजकर हिन्दी मासिक 
(का लुसाफिर” (१) 'जगाघरी” 
हुक पा के थई. भोप 


>हँ ढरेशूल /म८० 
छड़ानी- 
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७ मानछता खतरे नात्य तोड़ कर आाज ० 
मनुष्य जाति के लिए ० 
० कितनां कर ओर निरईबी धन गया ० 
० है; इसका अनुभान इस कद्दानी को ० 
७ दुंदुकर केंगाइऐं । -- का० सम्पाहक ० 


# मनुष्य, 


08७४७ ००७००७०००७००७००७ ०0 ० ० 


सारा-गांव झोली के मीसें में सम्म 
था। रह रहकर गांतों की मधुर ध्वनि 
वातावरण को अनूठा वना रही थी। 
ओेज्लाइल एवं कइकड़ों से ख्तारे गांव 
में हलचल भच्ची हुई थी | सभी 
खढ़के सड़कियाँ आपस में गुक्लाल 
खैक्ष रहे थे, जिस भोर भी दृष्टि जाती 
थी दक्षचल दी हलचल दीख पढ़ती 
थी। परन्तु ऐसे समय एक मन शांत 
था, उससम्ें कोई हंसी नथी, उसमें 
कोई उम्रय न थरे। वह थी बेचारी 
दीन हीन धरखा । 

अरुणा बाल विधवा थी । उसके 
जीवन में एक वार बद्दार आई थी जो 
पक समय से पहले दी समाप्त हो गई। 
उसने जीवन की सुनदृक्षी घढ़ियों का 
नहीं देखा । उसका जीवन तो नीरसठा 
से परिपूर्ण तप्त मरु भूमि के समान 
है। बारदवें पर्ष मे पग रखते ही 
अरुणा के माथे का सिन्दूर घुल गया 
वविधाता ने उसकी प्रसन्नता छीन की | 
अपने कर एवं नृशंस द्वाथो से उसने 
अरुणा की खुशियों का गला घोट 
दिया। अरुणा की नगरी वरराम हो 
गद। मां बाप को प्यारी बेटी पति- 
थिद्दीना दोने पर इनके लिए कांटा बन 
यहे। बिस अरुणा का कभी किसी 
ऋम के लिए भी नहीं कट्ठा जाता था, 
आज उसी को द्ासी के सम।न कास 
करना पढ़ता दे । माता पिता का प्रेस 
थी अब उसके लिए दूभर दो गया। 
इसाक्षिए वह अनाथ अरुणा घर के 
कोन में बेढ़ा भपन भाग्य का कोस 
रही भी। 

घीरे धीरे समय बीहता गया। 
अरुण सोलद वर्ष को ही गई । इसके 
जीवन की योपन कलिका पूर्ण रूप 
से विकसित हो गई। इसका उन्नत 
रूह्ाट, कलक्ित कुन्तल केश, व दण 
सवन और उस पर इन्द्र धनुषाकार 
शकुटियां, रक्त तप्त खणे का भी 
लजाने वाले कपोक्त, सुन्दर मुख पर 
प्रयाल के वर्ण जेसे ओछ्ठों मं मन्द 
मन्द मुस्कान, सुन्दरता की श्रतिमूर्ति 
यदद अरुणा भल्रा किसको अपनी आर 
ऋाकर्षित नहीं कर सकती थी। वह 
सो उस समय प्रध्यढ् सौन्दय की देवी 
प्रातः का्लीन भगवान भार्तर के 
प्रकाश के समान सनमाहक, चन्द्रमा 
की चन्द्रिका से भी उज्ज्वल दीख 


पढ़ी थी। . 


अरुणा कृपकान हो थी किन्सू 
बुसी न थीं। ग्रौचन की चंचकता 
अपने वशीभूत करने के लिए उसने 
विद्या माता से अनुराग रखना प्रारम्भ 
कर दिया। कुमार जो कि यांव के 
स्कूल लय थे, उनसे 2 
कु 3७ । भशुएा 
छठ कम को मौनतदे थे । 
कुमार का घर आना जाना तो पहले 
से हो अधिक था पऋत्सु भद भरुणा 
की पढ़ाई के कारणबश और भी दढ़ 
गया । इधर अ्रविवराहित कुमार और 
दूसरी झोर योवन से परिपूर्ण सुन्दरता 
की असधिप्नाद्ी देवी अरुषा दोनों एक 
दूसरे की छोर अपकर्षित हो गए। 
आकषेण प्रेम की पहली साड़ी दै। 
इसी आकषण ने प्रेम का रूप ध।रण 
कर लिया । दोनों समाज की सिंताओं 
को भूल अपने में लिप्त हो गए । धीरे 
धीरे प्रेम और बढ़ता गया, उधर 
श्ररुगा के भाग्य पर काले बादल 
मखठराने लगे । आखिर बात कब तक 
छिपती अरुणा गर्भवती हुई और मां 
धम ही गई । 
इस बच्चे के होने पर घर में गीत 
नहीं गाये गए । पढ़ौसियों ने वधाइयां 
नहीं दीं बल्कि इसके होने पर किसी 


आयभमित्र 


होड़ दूगी, रद छोड़ दूगी परन्तु 
उच्च सिरजय हार को म दूगी।” 
अ्रुणा के माता पिता ने काफी 
छिपाने के प्रयत्ञ किए कि इस बाव 
का पढ़ा किसी का न चह्के परन्तु एक 
दिन समाज को यह मालूम हो ही 
गया कि अरुस्या एक बच्चे की मां है । 
गांव के एंथों ने खिख्ेय दिखा और 
कहा 'अरुणा पापिन है, पतिता है, 
कुल कल्ंकिनो ह॥ अत. उसे यह्द 
गांव छोड़ना ही पढ़ेरा | इसने समाज 
का मुख नोचा किया है। धर्म की 
पवित्रता को नष्ट किया है । इसे सभा 
भोगनी ही पढेगी ।” यह सुनकर 
अरूणा धर्म रक्तक कहलाने वाले 
पांखण्डी, ढोंगी एवं दुश्चरित्र चन्द्र 
पाण्डे के पांवो से गिरकर रक्षा को 
भीख मांगने लगी परन्तु उस दुष्ट 
समाज भक्त कहलाने बाले ने भी 
उसे खाली द्वाथ ही द्ौटा दिया । वह 
गो पहले से दी चाइता था कि अ्रुणा 
किसी तरह उसकी दो जाबे। कई 
कार मार्गों व कुओं पर पानी भरते 
हुए पहल्ले भी उसने रोका था। आज 
इस अवसर को भ्ता वह क्‍यों जाने 
देता। उसने अरुणा से स्पष्ट कह 
दिया कि रक्षा तभी द्वो सकती है जब 





' समाज का न्याय 


(शिमाकान्त शर्मा, धामपुर] 


को भाग्य पिघाता और सी अ्रधिक 
रूठ गया। अरुणा के माता पिता ने 
समाज के मय से बच्चे को नदी में 
फेंक देना उचित समझा । उन्होंने 
साफ साफ कह दिया, कुलच्छिनी, 
पापिन, छतुके इस बच्चे को नदी की 
मेंट चढ़ाना ही होगा। अरुणा का 
इृदय पहिले तो घृणा से भर गया 
क्रौर उसने बच्चे को मृत्यु की बलि 
देदी पर चढ़ाना स्वीकार कर लिया 
परन्तु ज्योंधि उसकी किलकारी सुनी 
उससे न रहा गया। माँ का मन 
पसीज उइठा। माँ की ममता बच्च 
की रक्षार्थ सभी कट्ठों को सहन करन 
के ज्षिए उतारु दो गई। उसने अपने 
माता पिता से कद्द दिया “एक समाज 
ही क्‍या यदि हजार समाज भी मां 
की मसठा को कुचलना चाहे तो नरी 
कुचल सझरूते। मैं मां हूं, बढ़ मेरी 
कोख से उत्पन्न हुआ दे, मेरे हृदय का 
डुकढ़ा है । एक मात्र वह्दा मेरा 
सहारा है। भगवान के छातने पर 
मी मै झपनों जान दे दू गो, परल्तु 
अपने प्राणों से भी प्यारे लाल का 
नहीं दूगी। समाज चाह्दे बुरा कटे 
चादे भला, में उसभी मां हूं। उसके 
क्षिए सब कुछ खट्नन करूगी, घर 


बह अपना सर्वेस्व उसे सौंप दे । परन्तु 
अरुणा ऐसी कशं थी ? उख़त्त ऐसे 
नीच की रखा भी स्रीकार नकी। 
आखिरकार उस दोना का घर छोड़ना 
पड़ा | अन्त समय यह कुमार के पास 
गद्दे परन्तु वद्द कुमार जा कभो उसझी 
ओर इतना आकर्षित था कि सदेव 
उसकी सुन्दरता का गुणगान किया 
करता था क्राज़ उसे पद्िचान भी न 
सका। अरुणा दी क्‍या उसने ता न 
जाने कितनी अ्रवल्लाओं का सतात्व 
नष्ट किया था। उसने इसे घर से 
धक्के देकर निकाक्ष दिया । 

समाज त्यक्त अरुणा को अब 
गांव छोड़ना द्वी पड़ा । तीन दिन को 
भूखी प्यासी चली जा रही थी, 
अलक्ष्य का ओर। बालक भूब ल 
व्याछुत था, जब उसऊ' माता को द्वी 
कुछ न मिला तो भक्ता उसे मीने का 
क्या मिल्षवा | प्रीष्म ऋतु झी कड़ी 
दापहरी नभी उस पर दया न वी। 
उसका सर चक्कर साने लगा और 
बुछ ही समय पश्चात्‌ धह प्रृथ्वो पर 
अचत हो गिर पड़ा। थोड़े समय 
पश्चात्‌ चेतना करा गई और अरुणा 
उठी । वह साहस, सत्साइ एवं आशा 
के साथ समाप के गाव में पेट मरने 


हब 


5. 


के ब्रिए थोड़ी भीख मांयने गई 
यहाँ भी उसे म्रिज्री, लिद्ल्‍रदक कु 
एवं फटकार | अग्भाव से भी 
विनती नहीं पुनी। समात्र के पोषकों 
ने उसे ढरा धमाका कर मअंगा दिया। 
अन्ततः जो होना था हुआ अच्छा 
के प्यारे बालक कौ मौत । थद्द चीड़ 
उठो किन्तु उल्चरी पुकार की किसी जे 
भी न॑ सुना। चारों भार कालिमा झे 
कालिसा पिय्मान थी । वहां हों 
देत्यता एवं बद्॒रता का अश्कषढ़ नो 
ही रहा था। उसमे बालक का 
वियोग सहन ने हुआ । 

भाज दो बष के बाद मी कट 
अपने पुत्र को न भूल पाई और पासक्त 
हो गई। चियद़ों छो क्षपेंटे आई का 
हृदय में दबाए जिरहूृत समाज को 
जीती जागती लाश अरुशा अव गल्ली 
गछ्ीमे ऋट्हास करती फिरदी हैं। 
प्यास से व्याकृत्ष हाती है तो कोई उसे 
पानी नहीं देता, भूख लगदी दे दो 
राटी नहीं । कल्न सारी रात वह पानी 
पानी चिल्लादी रही परन्तु किसी ने 
पोने को णनों भी न दिया। 

अगले दिन सथेरे गांव की खिग्ों 
कुए पर जल भरने गई' तो उनके अद 
का ठिफाना न रद्दा । एक ल्लाश पानी 
में तर रही थी। लाश को निकाह 
कर देखा तो पता चला कि गांव की 
पगल्ना कुंए में डूब मरी । अरुणा इस्र 
तरह विदा हो गयी। वाह रे ! समा़ 
तूने उसे पाने को पानी भी न दिया । 
देख ला तेरी मानवता ।. जज 


सफेद बाल काला 
खिजाव से नहीं,इमारे आयुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश-कल्यान” तेल * 
लगाने से सफेद याल सवेदा के लिए 
काले हो बाते हैं। यद्द तेल आँखों क॑ 
रोशना का बढ़ाकर दिमाग को ठाक/ 
वर बनाता है। एकाघ बाल्न पका इ 
तो २॥) का ठेल मगावें, अधिक झा 
ता ३॥) कुल पका दवा तो ६) का तैश्ष 
सग।वे । गुणददीन होनेपर मूल्य वापस । 
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आदि शीत भाताम दो आते हैं। एक वार परीक्षा करके देखिय्रे ! मूल्य 

है २ शौक १६) ेशिंप पीस १४); १ इजेज पररा्भा को और ३ शौशी 
है कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हें। बरेख्ो का प्रसिद रजिस्टर्ड 
हि. शीतल सुका' भी इमसे मगायें । १ शी० १।) 
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झाज की सभी वोसारियों से छुटकारा पाने के लिए “करण रोग है 
है शक देह” प्रयोग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, छः 
है (व होता, साथ आता, सत्य सांग होना, मवाद आना, सीटी सी बजना 


आय्यभास्कर ३4 | 
आय्यभास्कर प्रेस | 


के || बात ही क्‍या बतमान पत्र पत्रिकाओं द्वारा जगत्‌ विश्यात है । 
हर 


पकारए या लिखिए 
आायामिजञ के झाइक दनिये.. || 
और इसमें | 
विज्ञपन देकर लाभ उठहये | 
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| 
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न ० ख० 


य मार नरकसजन क्यों बन गया है? एक पछि में इसका । 


अदाबरेड तरल शा राह विश्करि | जजर्० १६ ४-१७ 
एव द्रेश प्रयृतस्य सकाशादूभ्जस्मना । स्व श्व॑ चरित्र शिक्वेरन्‌ पृणिथ्यां सर्थे मजवात) 


मथु० २-२० 


यह सं विदित हे कि प्राचीन भारत विश्व का गोरब, अ्रकृति का पुरुष 


प्र&]88 820 ए. 9. नजीबाबाद (यू० पी०) माँव स्थान माना आता था। कल्ला-ब्वेशल, सदाचार दवा वेद विदा का 
[29762 3756४ 2959०005७25605%22व% 3528 किक प्रचारक था। जिनके अल्लोकिक दर्शनों के किए अम्य वेशर्थ भमे 
। बाद क्‍या इतिहास साक्षी है। 
खर-“आयंमित्र”' सखनऊ दूरभाष्य छपाई. ॥ के किया बनाती ही यहाँ का 2 कस को हर करता का अदा 
ओर सस्ती “ , शब्य्स्र से युक्त बोढाओं बाला से ससार काँप कर 
सुन्दर र्‌ सर छपा बन चरण धोतठा था। जिससे भारतीय शांति पूरक अह्यनन्य की प्राप्ति कर 
के लिए स्वर्गंमय जीवन व्यतीर करते थे । 


परस्तु आज वह समय है जबकि आरतोय शोक, मोह सठत, आपसी कलद 
फूट और द्रिद्रठा से म्खित, नग्न हो झर दीन दीन दशा का प्रद्शन करते हुए 
विदेशियों के पदचुम्मन करते हुए अपनी रक्षा की भीख भागते हैं। कहने को 


हुरुच कारण 

(१) भद्यचय्य तथा वेद-बविद्या का अभाव (+) स्वयस्वर वियाइ ज कर माल 
पिठा द्वारा लड़के तथा क्षड़कियों का क्रय विक्रव से बाह्षक बालिकाओों के 
सुख, शान्ति का इनन (३) शासक वे में चरित्र अहता, अवोग्वता तया 
पदलोलुपता का होना (४) सहशिक्षा (0०-०५७८७७००) हारा खड़के तथा खड़ 
कियों को विषय वासना के चक्कर में ढाल जीवनरूपी अमूल्य रत्नों को 
कोयलों में बदलना (५) कचन (८०४४४) प्रोभाम द्वारा युवता खड़कियों को 
विषय वासना से युक्त पर पुरुषों के मध्य नयाकर अघ पतन का भाग दिखता 
पूज्या माठ्‌ शक्ति को दूषित बनाना (६) युबती लड़कियों को दूषित स्वभाय 
याले पर पुरुषों से नाच, गान सिखलाते हुए चरित्र अष्ट बना अखइत्वा, बाल 
हत्या, गर्भापात आदि दोषों का अरमार (७) गुरुकुलों तथा अन्य वार्मिर 
शिकवजाकृषयों ओर आश्रमों में अम्थविश्वासोी सरकार के पिट्ट ओं को अधि 


आर पूत्री उसतर माध्यमिक जिला आय उपप्रतिनिधि सभा बरेसी | अविवाधित भबस्था में पशुवत अपने दया पराये मुद काला करते रहना दवा 


विधासय सुभाषनगर बरेली प्रधान--डा० सत्यपाल बेय शास्ी 

दार्षिकोत्सक ७ से १५ मई तक सन्त्री--प० विधामास्कर शास्त्री 
कलम अप हे लिप कोषा०-रायजादा कष्ण बद्धादुर जी 
स््स ४० (६4 $ ७ 
ऋ्रीमती शकुन्तक्षा जी, भी नन्‍्दृलालजी आ०स ०गोविन्दनगर कानकुर 
जआाएि पाएंगे वार्षिकोत्सव १ से ६ भप्रौल्ध तक 
बकबातरास मिरजापुर में आ०स० हुआ । श्री वाचस्पति शास्त्री, भी भद्र 
पालन जी, भी प्रकाशवती जी, श्री देश 


एल मान मं भोज समाज, का राज जी, प्रिंसिपल दीवानचन्द जी 


कपना हुई । भी वेचनर्सिह ने प्रचार 


किया । चुनाव+- आदि के भाषस्ध हुए । 
प्रधान-महिद्शरिश्वन्द्र सिंह _ आबूराम भारती दास मगवानदीन 
प्रस्ती-भी ज्वाक्ात्रसादर्सिह आये भास्कर प्रेस, £ मीवधबाई मार्ग 


कोषा०--भी उदितनारायवजसिंद लखनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित 





विषवासक होना (६) रिखबत, भ्रष्टाचार, मिध्यामाषस का बोल-बाला (१०) 
अ्रयोग्यों को पदाधिकारी बनाना ओर होना (११) वेद विरुद्ध पाषास मूर्दिकों 
की पूजा कर आत्म इत्या करना (१२) पुरुषा दीनता, आपसी मतभेद, 
अयोग्यों की पूजा तथा योग्य व्यक्तियों का अपमान (१३) ईरवर ओर वेद 
तव बर्खाअ्रम को अबद्देखना (१४) सिनेमा द्वारा गदे खाने ओर 

नग्न चित्रों का अ्रचारादि कुकम दी नरक का कारण है। 


परमेश्वर से द्वार्दिक प्राथेना है कि मारतवास्ियों को सदृकुदधि दे लिखे 
उपरोक्त कुकर्मों को स्वाग कर शुभ कर्मों द्वारा पुन. चरित्रषान ओर पुरुरार्थी 
840 मु कर भारत को स्वरगंमव बना भारत का मख्यक विश्व में 
ऊचा कर सहें। 


--वेदशत दाचस्वति 
शध्यछु--स्वाध्याय मजइछ 
पो० सुदकी, जि० सदारन्दुर 
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था म्‌ मह भूमि महहासार्यागार 
शुप मर्त्याय । अहमणा अनय बात गपर| 
म दपास्रा अनु फेवमायन ! 

ह७ <द५ «८ 

मेल क्षोट्र पुरुषों को भमि “है में 

कप बाल ममुध्य के लिए घन तथा सूख 
पा करदा हू । में थार बार शक करन 

-शद्धों ( मश्यों ) का लाया है ।7द्वात्‌ 

हलके भनुसार चने हैं । 













अआध्षपादक -- 
शशवदयाशु, समामन्त्री 
सह सम्पा'क-- 
भमगवत शरण 


शा 


एक फंड _ खघनऊ, गविबार उशाखर८ शक ? डक 5 इलक। जैरश में 





$ गई और उसकी श्ला पड ९ 
सुम्प'.हकर [धक्ुर की डे 
गाना चना का नरागर नहीं करती * ४ 

इ-पर० रित्रशकर शा _ 

श्ास्टू भू पर बचार ८ 

र-भाव्म यत्रना (कट्दानी) ! झ् 

७-कबितार ग् 
प्लख्ान्माइक समाचार सर 
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बासारी, झूठ, अन्याययुक्क टेक्‍्स, 
इस्खदि रा जो येग बढ़ रहा दे उसका 
खलब कारण धन की कमी और 
उसझो वास्तविकता का न सममना 
ही है। अतः यहां इम यह बताने का 
आन करेंगे कि देश का वास्तविक घन 
इस समय केवल गऊ से दी बढ़ 
आकठा दे भोर साथ ही व 
किद्ि सममने वाली 
वो हरे से ही उत्पन्न दोकेगी । 
भगवान ने इमारा वेश ससार 
का शिरोमणि, सबसे अधिक सुखंदाई 
पबेठ, बन, सपाट भूमि ओर गंगा 
जेसी नदियों से सुसण्मित करके ऐसा 
रमस्कीक बनाया है कि यदि यहाँ के 
बेश्य शुद्रों की सहायता से केवल 
खेती, गोपाक्षन ओर व्यापार कया काय 
काके आनन्द का स्रीयन 
बिखवें हो त्यागी आइाज विद्या में 
रत रकर और बीर क्षत्रिय अपने 
यीरत्व मे ज्यसत रखते हुए देश रचा 
करके न केवक्ध स्वयं मौज का लीवन 
बिा सकते हैं बरन ससार में वेदिक 
नाद बजा कर प्राणीमात्र को सुख 
पहुंचा सकते हैं। कितना सुन्दर रम 
खीक बह दृश्य था जब आह, क्षत्रिय 
जेश्य ओर शूद्र ख़ब दी के घर सेकढ़ों 
नहीं इनारों की संख्या में लम्बे छम्ये 
अन वाज्षी हृष्ट पुष्ठ गऊबें दूध जेसे 
अखद को बरस।ती थीं। रामायशकाल 
में केवल अयोध्यानगरी में चार सास 
गडये थीं। अब से २५०० यह पूर्व 
मद्दाराज चन्‍न्द्रगुप्त के समय में जब 
कहाँ की जन सख्या १८ करोड़ थी, 
३५ करोड़ दुघारू गऊए' थीं। अकबर 
के समय में मी २८ करोड़ गाए' थीं 
ओर दूध एक पेसे का डेढ़ सेर अवात्‌ 
एक रुपये का ढाई मन मिला था। 
रूस समय गऊ क्रेवश्ष गोचर भूमि 
और लेतों में इच्छानुखार चरकर प्रातः 
श्षायं मुरली को तान में मस्त होकर 


सांस्कृतिक 


_सीरकपममतापकपयाााक- ६ मामा दपाजजा भनकामउक-क+मटापघ० 


००४ गऊ और उसकी रक्षा-३ 


[ ढा० फुर्दनलाल अग्निहोत्री एम०, ढी० संगतशाइगंज, सखनऊ ] 


इस लेख में पढ़िए । 


घर दान के ख्प में, शत्रिय के यहाँ कर 
के रूप में ओर शूद्र के यहां पारिणमिक 
के रूप में वेश्य जाग स्वयं पहुंचा देना 
ऋपना परम धर्म सममते ये अतः 
आझाज कल्ल का सा घन का मोह किसी 
को व्यापता ही नहीं था। वष दी वो 
घन्द्रगुप्त जेसे सम्राट का राजमन्त्री 
त्यागी आइाज चाशक्य एक पेसा न 
लेकर देश सेवा कर सकता था और 


देश रखा के लिए स्त्रय॑ सिपाही या 
सेनिक था । उस समय घन का स्वान 
गऊ का प्राप्त था इसल्षिए उसे गाय 
नें कह कर-...॥ 


गे पन 

कहा करते थे । वेद में गाय के 
को अनेक नाम बताये हैं उनमें से एक 
नाम 'रोहियी' भी है जिसका अर्थ 
“उन्नति का साधन' दे ।ससकृद साहित्य 
मेंगोवंश को अवशासखत का मुख्य 
आधार बढाया गया है शोर गोवन 
बढ़ाना परम पुरुषा्य समम्मा गया दै। 
यह सब कोरी भ्रद्धा के आधार पर 
नहीं हे। भद्धा को भावना है. अबश्य 
पर अद्धा सत्य ओर उपयोगिता पर 
आवषारित दे | भाज देश में आशय 
छत्रिय तो नाममात्र को रह गये हैं। 
प्रायः सब ही धन के मोह में बिगड़े 
वेश्य बन गए दे भौर गोदुग्न नष्ट 
दोने से अन्न का व्यय बढ़ गया है। 
अतः अधिक जनसंख्या खेठी करती है 
और वहीं इमारी आय का मुख्य 
साधन है। लेठी के क्लिए भूमि के 
अहतिरिक पाँच बस्तुए' बाहिये। 

(१),बीज, (२) वेश (३) खाद 
(४) पुरुषान (20 बुद्धि । 


“77 पहन सब धन से बढ़कर है ओर सब सुर > दने वाली है। उसे! पद सुर के देने वास्ी है। फेस ! यह 
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नष्ट होगा | यह सब दी भ्यय केवल 
गोदुग्घ बढ़ने से कम दो सकते हैं । 


इमारे बेस केवल खेत दी नहीं 
जोदते । वे बाल से अनाज निकातते, 
खेठी का सामान एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर पढुँचाते भोर सवारी का 
काम भी देते हैं । आज बेढों झी कमो 
से देश में मोटरों का चलन बहुत बढ़ 
रहा दे। सवारी में मोटर, थोक होने 
में मोटर, घास, प्राठ, कूढ़ा मेज्षा, 
ई'ट, पत्वर सब हो ढोने को अब 
देल्ों के स्थान में मोटर का प्रयोग बढ़ 
रहा है जिनका अधिक घन विदेश 


, देश की आय बढ़ाती दे। कृषि रखा 
विशेषज्ञ 


श्र 


कता होगी। पर इस समय हें केबल - 
१६८७४४०००० । शेष संख्या यदि 
केबक्ष गछ यंश से पूरी की जाये ठो 
मोजन,सवारी,ट कटर,खाद, विफिरसा, 
निषक्षता, बुद्धि हीनता, बेफारी आदि 
सब ही समसस्‍्याए' हल दो जायें । 


अ्रज्नरेजों ने हमारा स्वनाश करने 
को गोवध जारी किया था और शिक्षा 


शा 

अयारे देशी भाई थी कहीं चर्म मिरपे- 
क्ता की आद खेफर कहीं बेकार पशुओं 
के बहाने से धन ऋी दाता गऊ का 
बघ करा रहे हैं ओर आज अज्वरेजों के 
समय से भा अधिक गोवध दो रहा 
है। पर सरकारा रिकार से दी यह 
बात खिद्ध द्वाता हे कि विल्कुक नाकारा 
गाय भी देश पर भार न ह्वाकर 


यन डाक्टर ने सन्‌ 
१६३५ ई० में हिसाब लगाकर बताया 
था कि एक गाय या वेत बर्ष अर मे 
२६) रु० मूल्य का मृत्र 4 गोबर 
प्रदान करता है! सब ३५ की अपेद्षा 
इस समय सब यस्तुओं का मूल्य बढ़ने 
से आल का मूल्य ६०) रु० वार्षिक 
होगा। इमारी सरकार ने जो इस 
समय गो सदन की स्कीम बनाई हे 
इसके अनुसार एक पशु पर ३०) रु० 
दार्षिक गो सदन में उयद इंगा। 
इसी कारण सरकार प्राइवेट गोसदन 
खोलने वालों का १४) रु० प्रति पद्ु 
वार्षिक सहायता देठी है । स्पष्ट है कि 
बूढ़ी गाय भी इमें ६०) रु० वार्षिक 
मूल्य की खाद प्रदान करके ३०) २० 
वार्षिक का ल्ाम कराती है। ओर दिर 
प्राकृतिक मौत मरने पर भी सैंकड़ों 
रुपये का 'चमड़ा आदि ब्दान कर 
जाती है। इस अकार हर दृष्टि 
से 'गाण” राष्ट्रीय हित की बत्लु है। 
!'... (रोष पृष्ठ १६ १२) 


रे रच ४. रे हम रे 


्‌ 
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अकी:/ जइझतचा जीत ने 


पलक 
नेहरू जी को भी मानना 
ही पढ़ा 


काग्न सी नेता अपने भाषणों में 
बरावर कहां करते थे और आज भी 
कट्दते हैं कि कान स ही ठेश का उन्नति 
की ओर लेजा सकती है और देश 
की समस्याओं का समाप्रान कर 
सकती है, इसम कोई दाष नहीं हैं। 
नेहरू जी भी काम्रेस की शिवायत 
करने बाज्ञो को फेषल बिराधी ही 
कहा करते थे पर आन्न परिस्थिति 
ऐसी आ गई कि उनका भी मानना 
ही पड़ा कि काम्न स का सम्पक जनता 

से समाप्त दवा गया दे, काग्नंस म 
अनेड्नों बुराइया आ गई ह, फाप्र स 
नीचे का आरजा चुवी है, जनता 
का काम्रेस में काई विश्वास नहीं 
रहा और छरकारी कर्मचारिया म भ्रष्टा 
कइर भर गया है। 

क््यी दिल्ली म काग्रंस महा 
ख्मिति की बन्द कमरे को बठक में 
प्रधान मन्जी नहरू ने उक्त दापा को 
अनेक यार स्वाकार ऊिया और इस 
की कटु ननन्‍दा की । आगे उ द्वान यह्द 
भी कटद्दा कि काम सियो न इस बात 
के किए कोई प्रयास नहीं दिया कि 
झाम जनता वाग्रस ओर सरकारी 
योजमाओं की ओर आशुष्ट हो तथा 
इस पर विश्वाश करे। भापने जाती 
यता, साम्प्रदायिकता और प्रातायतां 
की भा घार निन्‍द्रा की । ययपि प्रयान 
मम्त्री ने ये बातें बद कमरे से स््रीकार 
की है फिर भी सारा बातें सारे देश 
में विजजी की तरद फेल गई है। 

* बुछ घढ़े का्रसी नेताओं का 
कदना दे कि प्रधान सन्त्री ने ऐसा 
करके अच्छा नहीं किया। इससे 
अनतदा की दृष्टि म काम स की अर्िष्ठा 
कसर कम हो जायेगी। समझ में नदीं 
खाता कि आसिर पाप पर परदा 
झांखने वे ये काम्र सी नेता सथाई 
को इना कर ओर छिपा कर कितने 


दिनों तक रख सकते ह । एक न ए% 
दिन तो इस पाप घट को फूटना ही 


था। 

प्रधान मन्‍्त्री ने श्रपनी सरकार 
धथा काअम्न स दक्ष का वास्तविक दोष 
स्वीकार करके लघुता और कमजोरी 
नहीं व लक उदारता ओर बड़ पन का 
परिचय दिया है। इसे देश की पढ़ी 
लिखी जनता प्रगति का शमभ लक्षण 
मानती है। आश्चर्य तो यद्द है कि 
सब कुछ जानते और सममते हुए भी 
प्रधान मन्त्री ने अब तक इस राज को 
छुपाये क्यो रखा था ? अस्तु | यह्द हर्ष 
का वात है कि प्रधान मनन्‍्त्री ने अब 
इस दृष्टि से सोचना प्रारम्भ कर दिया 
है। भ्रपनी दुर्बशताओ की ओर उन 
का ध्यान गया तो ये अथ इसे दूर 
करने का पूरा पूरा प्रयास बरेगे। 
अपने प्रयास में थे कहाँ तक सफल 
होगे, सरकार और का्ग्नंस की हु 
दर्ज 4) गिराबट को ध्यान म रखते 
हुए, अमी कुछ कट्दा नहीं जा सकता, 
यह तो समय बतनायेगा । 

काम्रस के अनेवों द्वितेषी जब 
पहले यही शिक्रायत नेहरू जी से 
किया करते थे तो नेहरू जी उन पर 
वास पढ़ते थे, पर समय और पार 
स्थित न नेदरू जी को यह मानने को 
बाध्य कर दिया। अब द्वमाए अनु 
मान है कि शांघ्र ही एक समय ऐसा 
भी आयेगा जब प्रधान सन्त्री को 
अत्येक् प्रश्न पर पाश्वात्य ढग से 
सोचने का अपना विचार भी वदत़्ना 
पड़ेगा और नेहरू जी भारतीय ढग से 
सभी प्रश्नो पर सोच सकेंगे। हम 
चाहते हैं कि भेदरू जी दीर्घायु दो, 
अपने पद पर बने रहे और उनका 
विचार भी भव पाश्चात्य से बदल कर 
भारदीय दो जाय | वह दिन भारत के 
लिए अत्यन्त सुन्दर और सुखकर 
हागा । 


केरल के बाद उड़ीसा, 
मेसूर, बंगाल व पंजाब 


देश में शत वर्य जा आम चुनाव 
हुआ उसमें काम्रस के झाथ से एक 
प्रान्त (फेर) निकक्ष सपा । कइने की 
ऋावश्यकवा 
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काप्रेंस ऊे विरोध के वाद भी केरल 
की सरऊ्ार ने एक वर्ष में ही काफो 
कुद्ध 7गति और उन्नति तथा ऋतिकारी 
परिवतेन करझे दिखला दिया दै। 

उड सा म किसी प्रकार कॉमंस 
की सरकार बन तो गई थी पर अत्यत 
चीज विराध के कारण एक भा प्रश्न 
पर विवान सभा में शान्तिपूररक 
विचार नहीं हा सका । सदन म॑ १३८ 
सदस्य ६ जिसम ६५ कॉप्रस ४५ 
गणनन्त्र परिषद, ११ समाजवाद, ८ 
स म्ययाद ४ मग्रखड पार्टी, २ ध्यतत्र 
ओर / स्थान समाजबाद का प्राप्त है 
तग आकर कॉम स सन्त्रि मण्ठल ने 
त्यागपत्र द्‌ ढया है ओर राज्यपाल 
भी सुसथत्र न रिराघा दक्ष के बता 
का सरकार बनान के लिए आमन्त्रित 
किया है। पर जिराधी सरकार बचने 
का भी सम्भायना नहीं ६॥। अठ 
उड़ सा ऊे र।स्पपाज् क सम्मुख एक 
गम्भार समस्या उत्पन्न हा गई दे। 
मिला जुली सरकार बनने की भी कस 
आशा है | छुछ राजन तिशो के अनु 
सार राष्ट्रपति शासन स्थापित होने की 
आशा है। जो भा दो काग्न स उडीसा 
में अब अपनी सरकार नहीं बना 
सकती । 

मेसुर के मु यमत्री श्री निजल्नि 
गष्पा न त्यागपत्र दिया है और 
उनके स्थान पर श्री जेड़ी बहुमत से 
काग्र स टल के नेता चुने गये। यह 
अभी कहा नहीं जा सम्ता कि निजञ्ञ 
लिंगप्पा मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र का 
बतेसान शासन पर क्या श्रभाव 
पडेग्ग पर दतना स्पष्ट टै कि काप्र स 
की स्थिति वहा भी टायानोन है। 

घगाल सरकार में श्री रे और राय 
में जो विवाद हथया यह यशपि समग्ति 
दवा हुआ प्रतीत होता है पर यगाल में 
ओर विशेष कर कलकत्ता में साम्य 
वाद की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर 
कहा नहीं आ सकता कि राय सरकार 
में कच क्या परिवतेन हो जाय फ्योंकि 
बगाल में काप्रंस की स्थिति दिन 
प्रशिढिन खराब दी डोतो चत्नी जा 
रद दे। 

पड़ाव में शुरुपमत्री कैयें के अवराधों 


नहीं है कि केरश मात परकांगम रख सत्ता ने बढ़त उस परत 
दर्ष का सर्यधिक शिक्ित आन्ह हैं और दाहा और प्रतीन होता है वि करा निधि 





प्रमाणित कर दिए जाय पर अ्नुपवी 
राजनीतितो का छानुमान है कि कैरो 
पताव ऊे मुख्य मन्त्री रह नहीं सकेंगे 
ओर न द्तमान सन्त्रि मण्डज्ञ ही 

रहेगा | हसम भारी परि “तन होगा 
और बद्द समय श प्र ञ्रा रहा है | 

श्रा नहरू, ढेखर, प त, श्रामजझनारा 

यण आदि कार सा नेताआ का ध्यान 
इन प्रान्तों का झार आरृष्ट करके हम 
कद्दना चाहते ह्‌ कि वे इन राज्यों में 
उठ रहद्दा बहुमत जनता का आबाजों 
का पहचान कर काय करन क। यत्न 
करे | बहुसल्यक जनता का वावा की 

पेज्ञा करके इन राज्ण मे कांग्रेस 
अब अपिक [दनों तक टिऊ नहीं 
सक्‍ती। अत काम्रस उद्च सा 
अपना दृष्टिजाण बदुक्ञ,य” समय की 
माग दै। 


अलीगठ विश्व वियालय 
के छात्रो की गुग्डागर्दी 


अलागढ़ विश्वविद्यालय म छात्रो 
की गझगर्ढी की वात अब इतिहास 
प्रसिद्ध दा चुकी है। आये दिन कया 
के छात्र कड़कियों से छेड़बाना करते 
हैं। अभी देद्रावाद से लगभग १४६० 
जबफिया वहा परीक्षा दन आई हैं 
जिन्हं वह्दा के छात्रों न परेश न कर 
रखा है। इन पर छोटाकशा करना, 
घक्झे मार देना रूमालछ न लेना; 
गन्दी बात बाह़्ना आदि तो उनके 
लिए सातारण बाते हैं। पुलिस की 
सरचरण म रदन पर भी वहाँ के उद्ण्ड 
विद्यार्थी अपनी हरकत से बान नहीं 
बाते । विश्ययिद्यालय के अ्रप्रिकारी 
भी वहाँ के छात्रों को दश्ड देकर शक 
गये हैं। श्रायश्यक प्रतत होता है कि 
अब छात्र ही ऐसे छात्रों के परिशा 
आन्दाजन करें। टेदराबाद की बी, 
मी दो उत्तर प्रदेश के छ त्रों डी बहन 
हैं। भारत के प्रत्येक विश्य विद्यालय 
के छात्र सघ को चाहिए कि अल गढ़ 
विश्व विद्यात्रय के धदण्ढ छात्रों पी 
इस गुडागर्दी के विरुद्ध थे श्रस्ताव 
पास करें भर एक आन्दोलन करे 
दाकि वहाँ से सदा के लिए यह कोढ़ 
समाप्त दी जाय। सभ्य विद्यार्थियों 
के ल्लिए यथ कख्क है एक चुनांता है। 

शिष अगले पृष्ठ पर] 


है 





गीता वेदों का निरादर नहीं करती 


७9 ७93०० ०७०००७०७७०७७ 


० गीता वेदों का निरादर नहीं ० 
० करती-यही इस लेख का विषय है ० 
० जो शीषंक से दी स्पष्ट है ।-स०स० ० 
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कुछ विद्वानों का ऐसा कथन हैं 
कि गीता वेदों फा निरादर करती दे । 
अपने पक्ष की पुष्टि में बह गीता अ०२ 
४५ ५६ श्लोक करते हैं-- 
त्रैगुण्य विलया वेद ६ |। 
अवाजुन । निद्ध न्दों नित्य सन्वस्थो 
निय्ेभि कम आत्मवान्‌ ॥४५ 
“पावानभ उदपाने सवानः संप्लु- 
नोदके । नावा न्सर्वेषु वेदेसु आइझयस्य 
बिजानतः ॥५५ दोनों सो 
बह कद्ते हैं कि इन दोनों श्लोकों 
में बेदों को निरगुण निर्मित संसार को 
बनाने वाला कट्ट कर, और अश्ानन्द 
प्राप्त अह्मतानी के लिये, वेदों को बड़े 
जल्ञाशय के मुका्िले मे छोटे जला- 
शय स उपमा दे कर वेदों की द्वीनता 
दिखाई है। इसके साथ २ अ० ११ 
श्लोक ४८५ व ५३ में भी ऋद्दा हैं कि 
बद्या के विराट विश्वरूप का दर्शन, 
बैद, यवाध्ययन, दान आदि 
से नहीं हा सकता । मक्ति निष्काम 
कृमंयोग, भगवन्‍न्परा यणंता व समदर्शी 
द्ोन पर होदा है, इत्यादि 4? दिस 
पुल्तक में वेदों का निरादर दो उसे 
इस आये लोग क्योंकर सान्यता दे 
सकते है ? इमारी आाय॑ समा का 
दीसरा ।नयम दे कि “भेद सब सत्य 
विद्या ओं का पुस्तक हैँ । वेद का पढ़ना 
बढ़ाना सुनना-सुनाना सब आयों का 
परम घम दे। अ्रवः गीता असान्य है। 
मैं इस केख में यद् दर्शाने का भ्रयत्न 
करू गा कि उपरिक्षिखित युक्ति श्रमाख 
से गीता को अमान्य करना ठोक 
नहीं दे। दक्क आक्षेप के निराकरण 
के लिये में निरुक, बेद, मनुग्मृति 
इनकी महा दयानन्द कुंत व्याख्या 
तथा उपनिषदों के प्रमाण उपस्थित 
करू गा कि जिनसे गीता का आशय 
स्पष्ट होगा भौर गीता तथा इन ऋषि 
महा यों के सिद्धान्तों की एक वाक्यता 
थ समन्वय दहोगा। यद्द सभी ऋषि 
व वेद इस वात को जे स्वर से 
युकार पुकार कर घोषणा करते दे कि 
बेद छान, बेद'थ क्षान, ब्रह्म ज्ञान, 
अ्रद्म साक्षात्कार क' उत्तरात्तर श्र प्ठता 
$६। केवल वेद ज्ञान फी निस्सारता व 
बेदाथे युक्त क्वान व. धसवरण की 
अशुमा म निरुक्त १-१८ के अ्माण से 
सहर्यि दयाननद सल्याथे प्रकाश में 
जिखते है | -- 
स्थायु !यं भारदार. किला बृद्धी तय 
वेद न व्िजानानि योडर्थम्‌। याजर्थत्त 
सफलभद्रमश्नुते नाकमेति विघूल 
याप्मा ॥| 


आयमित्र 





[ भी कृष्ण रबरूप विद्यान्षद्धार, इस्सामनगर, गदायू ] 


जो वेद को स्वर ओर पाठमात्र 
पढ़ के अर्थ नहीं जानता, वह वृद्ध 
डाली फल्न फूल, और [ जेसे ] अन्य 
पशु धान्य आदि का भार उठावा है, 
बेसे भारखद अर्थात्‌ भार उठाने 
वाज़ा है, भर जो वेद को पढ़ता, और 
उनका यथावत्‌ अ्रथ जानता है षद्दी 
सम्पूर्ण आनन्द को प्राप्त डोके देशम्त 
के पश्चात्‌ श्ञान से पापों को छोड़ 
पवित्र धर्माचरण के प्रठाप से सवानन्द 
को प्राप्त होता दै। 

ऋतचा5छ्रे परमे व्योमत्‌ यस्मि- 
न्देवा भ्रधिविश्वे निमेदुः ! यस्तन्न वेद 
किसचा करिष्याति य इतद्विदुस्न इसे 
समासते । 

ऋग्वेद मंत्र १ सूछ १६४ मंत्र ३६ 

जिस व्यापक आवनाशी स 
परमेश्वर में सब्र विद्वान और प्रुथिबी 
सूये आदि सब लोक रिथित हैं, कि 
जिसमें सब वेदों का मुख्य ठात्पये दे 
इस ब्रह्म को जो नहीं जानता बह 
आग्बेदादि से क्या कुछ सुख का प्राप्त 
हो सकता है नहीं नहीं किन्तु जो 
वेदों को पढ़के धर्मात्मा योगी दोरूर 
रस अह्य का जानते है, थे सब परमे- 
श्यर में स्थित ह। के मुक्ति रूपा परसा 
ननन्‍द को प्राप्त दोते हैं। इसलिए जा 
कुछ पदूना व पदाना द्वा वह भर्थे 
ज्ञान सहित चादिए | 

इसी को मलुस्मति ओर उसकी 
व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश भे दी देखिए- 

बेदा सयागव्च यज्ञाश्व नियमांश्च 
तमांसिच न विध्र दुष्ट भावस्य सिद्धि 
भच्छुन्ति क्दिचित । मनु मंत्र ९ ६० 

जो दुराचारी अतितिद्रय पुरुष 
है, उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
ऋर तप तथा अन्य 5%छे काम कभी 
सिद्धि को प्राप्त नद्ां हाते। इसके 


आम वाइमनेसे शुर्द सम्यागुप्ते 
चु सवंदा । सर्व) सब मज्ञाप्ताति 
वेदान्ञापाल फलम्‌ ॥ मनु मत्र२, १६० 
जिस मनुष्य के बाणी और मन 
शुद्ध तथा सुराक्षत सदा रहते है. बह्ी 
सत्र बेदाब्त श्रथांत्‌ वेदों के सिद्धान्त 
रूप फल को प्राप्त होता है। इसी 
वरहू-- 
श्राचारा द्विच्युता विप्रो न वेद 
फक्ष मश्लुते श्राचारेण नु सयुक्तः संपूर्ण 
फक्ष भाग्मवेन | मनु ११०६ 
जो धर्माचरण से शंहृत दे बह वेद 
प्रतिपादित धर्म जन्य सुखरूप फल 
को प्राप्त नहीं हों सकता, भर जा 
बिद्या पद के धर्माचरण करता है वह्दी 
सम्पूर्ण सुम्र का प्राप्त होता दे । देखा 
सत्याथ प्रकाश समुगक्षास ३ 


उपरोक्त उदूघरणों से निरुक्त, वेद 
मनु व महर्षि दयानन्द की 
स्पष्ट है कि बेदार्थ ज्ञान विना वेदा- 
ध्ययन थ्यथे है और श्ाषरणों के 
बिना वेदाथ ज्ञान व वेदाध्ययन दोनों 
दी व्यर्थ हैं। 

गीता के जिन रक्षोकों पर आप 
किया गया है, वह भी केबल “बेद”' 
शब्द का प्रयोग करते हैं। और इन 
श्लोकों में भी खर्ग प्राप्ति की इच्छा 
से किए जाने याले कमकार्ड की 
हीनता और आचरणों का भदृत्व 
दिखाया गया है। जिन गुणों को 
श्लोक ४५ में धारण करने को कहा 
गया है, वष्ट सब गुण भी आदर्श 
सन्‍्यासी, मद्दात्मा साधु सन्‍्तों 
अहा्ा नियों के निषकाम कर्मयोगियों 
के हैं। यया दे अजन ! तू त्रिगुणार्त व 
(कक्षण देखो गीवा अ० १४ रे४ से२६ 
तक ) निद्व न्दस्न्दन्द्रातीव (श्र०४-२२) 
जहां तक भी इन्द्र सुथ दुःख, मानाप- 
मान, दृर्ष शोक, जय पराजय, हानि 
ज्ञाभ, पुण्य-पाप, के जोड़े हें. उन छब 
से ऊपर छठ; क्िय सत्व शुणभ में 
झबवा आश्मा में स्थित हों, राअस 
वामस दोष काम क्राघ क्षोम मोहादि 
का त्याग कर, आत्मवानः-जितेन्द्रिय 
संयमी, योग क्षम की चिन्ता से रहित 
हो। यह सब गुण उऊत्चे अहाश्ानियों 
के हैं. इनके बिना वेद, वेदार्थ श्लान 
वास्तव में ही व्यर्थ है। 

केवल वेद शान व यहाँ तक कि 
भ्रद्मतिया फा शान भी बिना आत्म 
साद्ाकार के आनन्द काोजों कि 
जीवन का परम ल्दय है प्राप्त नहीं 
कराता | इसके लिए छा-दोग्य उप- 
निषदू की दो गाथाओं को पढ़िए। 
आरुणी का पुत्र श्वेतकेतु वेदों का पढ़ 
कर पिदा के पास बड़े घमरंड के साथ 
अखविनय पूबक वर्पास्थव हुआ । पिता 
ने उसके घमण्ठ का चूर करने के लिए 
पूछा कि क्या तुम बता सकते दो कि 
किस एक के जानने से सब कुछ जाना 
जा सकता है ? स्वेतकेतु ने चुपचाप 
पिता के पांव पकड़ लिये और कहा 
कि मैंने यह नहीं पद्ा है । देखो 
छात्ाग्य अ० ६ खंड १ 

दूसरी कथा है कि नारद मुनि ने 
चारों बेद, इतिहास पुराण, सब दर्शन 
व अन्य भी सप विद्याए यहां तर |क 
अद्यविद्या भी पढ़ी परन्तु शाक से नहीं 
थूटे । यद्द देवए५ नारद, सनत्कुमार के 
पास गए कि मैंने सब वेद व वययाए 
पढ़ी है पर-तु में शाक मुक्त नहीं हूं, 
सनल्;मःर न कहा कि यह सब 
त्रिद्याए' दो नाम रूप मात्र हैं. यद 


श८ बेशाल ऐैघ८७ 


सम्पूर्णानद जी और देंद- 
कक कारेष 
सम्पूर्णांननद जी मै. २७ भप्रौज्ञ को 
बीकानेर में गीठा सम्मेलन में भाषण 
देते हुए कहा है कि थेरों के अभ्यक्षम 
के विना भारतीय संस्कृति का पुनरुद्धार 
ओऔर उसकी उसके वास्तविक रूप में 
सममाना भी सम्भष नहीं । 
आपने यह भी कहा दे कि गौता 
रतः अमाख पुस्तक नहीं । गीता की 
गाथा गाते रइकर वेदों की उपेक्षा 
करते जाना प्रायः उसी अकार है कि 
दूध की रक्ष तो की जाय और गो को 
भुला दिया जाय । बेद से हजारों गीता 
कल सकती है किन्तु गांता से वेद 
की सृष्टि नहीं हो सकवी। गाता हो 
षास्तव में यजुयंद के चाल्ीसवें 
अध्याय के दो मंत्रों की टीकामात्र है। 
हम श्रद्ध य वाबू सम्पूर्यानन्द जी 
के इन बिचाएं का हृदय से स्वागत 
और समर्थन करते हैं । 
प्‌ जो लोग गीता अथवा रामायण 
का दवा आये धर्म का स्यत्व ग्रन 
बेठे हे ओर बे. फी किसका उकेक्ा 
करते बाते हे उनके करिए आय जी के 
यह पिश्वर चेबात्रती का काम देगे 
कन्तु साथ ही हम अपने सान- 
नीय मुख्य म्न्त्री जी से यह अतुरोध 
मन्त्री से बातें करके रेडिया पर समय 
समय पर बेदो के प्रवचनों के प्रखारित 
करने की व्यवस्था करें। आन्स के 
विश्वविद्यात्षयों मे बेद-पीठ स्थापित 
“ं। प्ान्त भ बोदेक अनुसन्धान 
विभाग खोलें और प्रान्तीय मुद्रसाक्षय 
से वेद संदिताओों का सुन्दर मुद्रख 
करने की व्यवस्था करें | दब ही यह 
खममा जा सकेगा कि भी थाबू 
सम्पूर्णान-द जी के हृदय में वेदों के 
प्रात वास्तविक श्रद्धा है | 


व या -333७>.33+-3>००9 «न ।फ+कनक०+नकमक, 
शोक को दूर नहीं कर सकती । (देखो 
छान्दाग्य ऋ० ७ खण्ड १ ) 

नारद जेसा पूछ विद्वान वेद 
बेदांगों के ज्ञाता भी उपनिषद्‌ कदृती 
कि 'बेदानिसं लीक अयु' न परित्यज्य 
शाक्तानमन्विछ्ेम ।' वेदों वा और 
इस लाक तथा परक्षोक के सब सुद्धों 
का छोड़कर परमात्मा की आ्राप्ति की 
इच्छा कर ।! 

सुरड़क २ ख० १ मं० ४ में इन 
झात्म जानी; अह्य ज्ानियों में भी 
(क्रियाकानेस जझ्य बिड्रां वरिष्ट:” क्रिया 
वान्‌ जा कर्म में भ्राचरण वाला हैं 
प्रेक्टिकल दूर्निंग बा्ा है, बही 
बरिष्ट सो में उत्म कहद्दा गया है | 
ऋषि शुनयों ने आत्म ज्ञाभ, सर्था- 
नन्दू, अह्यानन्द प्राप्ति रूप मकान की 
छुप्त पर पहुंचने के किए यज्ञ दान, 

[शष प्रष्ट १४ पर] 
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है 





यदि अनुष्य सदा सृत्यु का स्मरख 
। रहो दो पाप से बंच कक है सम 


की सीक्ष से सकें तो सभी परिवारों में 
सुल शांति का सान्नमास्य स्थापित दो 
जआात्र--बद्दी इस आध्वयारितिक देस को 
खार है । --्र० स० 


बाजशवा के पुत्र और नजिकेता 
के पिता ने सबभेघ यज्ञ किया । उसने 
उसमें अश्छी और बुरी सब वस्पुओं 
का हे किग्रा । नचिकेता ने; अन्त में 
पूछ्दा कि धुमे किसे दे रहे हूँ? यइ 
प्रश्न दों। तीन बार पूछने के बाद 
मु मज्लाकर पिता ने कहा कि तुझे 
सृत्यु को समर्पित करता हू । यह सुन 
कर ठया चत्नने की देयारी करते समय 
पिता की भोर से कुछ अ्रनिच्छा और 
अपने मन में भो घर छोड़ने का उसे 
मोइ उरपभ हुआ परन्तु नचिवेता ने 
स्रोचा कि भाई बीदे हुए समय को 
देखें चाहे आने वाले समय को 
देखें यद बात स्पष्ट रू से मालूम 
बढ़ती कि मनुष्य धान आदि ओऔष 
थियों के सहश नष्ट हो जाता है और 
इसी की तरह फिर भी पेदा द्वोता है 
यह सृत्यु का स्मरण मनुष्य म॑शनेक 
श्रकार की सदृभावनाओ का उदय 
करवा है। मरण का निेच्रय दान पर 
मनुष्य अनेक प्रकार के वीरता, साइस 
के कार्य करने के अजिरिक्त पापों से 
बच सकता दे। सृत्यु की भयानकता का 
प्रुकाबज्ञा किया जा संकता है। एक 
खब्जन ने उनसे पूछा-"मद्ाराज 
आपका जीवन कितना सीधा सादा 
कितना निष्पाप है। हसारा जीवन 
देसा क्यों नी ? झाप कभी किसी 
बर गुस्सा नहीं होते? किसी से 
खढ़ाई मझंगढ़ा नहीं, टटा बलेड़ा नहीं । 
कितना शात कितना प्रेम पूण क्तिना 
पर्वित्र है आपका स्वभाव” । एकनाथ 
ने कद्दा--“'फिल्लदाल मेरा बात रहने 
दो । तुम्दारे विषय मे मुझे एक बात 
झात हुई हे । आज से सातवे दिन 
मुम्द री मौत आा जायगी” । भव एक 
नाथ की बात का मूठ कौन मानता 
खात दन म मृत्यु ? सिफे १६८ घढे 
दी बाका दे। ६ भगवन्‌ यद्द क्‍या 
अनय ? वह मनुष्य जल्दा जल्दी 
घर भागा । कुछ सूम नहीं पढ़ता था। 
आखसिरा समय का सब कु समेट 
खेने की बातें कर रहा था | अब 
बीमार दा गया । विस्तर॒पर पड गया। 
६ दिन वीव गए--सातव ॥दन एक 
नाथ उससे मिलने आए। इसन 
आत्म भाव से नमरकार किया | एक 
नाथ ने पूछा--'क्‍्या द्वाक्ष दे ? उसने 
कहा - बस ऋतर चल्ा' | नाथ जी ने 
पूछा इन छ. दिनो मे पाप के कितने 
विचार तुन्दारे मन में आप ? बह 


कठोपनिषद कथा ७ (आध्यात्मिक चर्चा) 


यह संसार नइवर है 


( सुरेशचन्द्र वेदाक्द्वार एम० ए० एल्च० टी० ढी० बी० कालेज; गोरखपुर ) 


झासभ मरस व्यक्ति बोक्ा--“ नाथ 
जी, पाप के विचार की हो विल्कुल 
फुरसत ही नहीं मिल्ली । मोत एक सी 
आखों के सामने खड़ी रहती है”। 
नाथ जो ने कद्वा-मेरा जीवन इतना 
निष्पाप क्‍यों है--इसका उत्तर अथच 
मित्र गया न ? मरणरूपी शेर सेव 
सामने खड़ा रदे वो पाप सूमेगा 
किसे ? इसलिए सृत्यु का स्मरण पापों 
से बचाने में सद्दायक होता है ? 
पास्कक्ष नामक एक फ्रेंच दाशे 

निक हो गया है । उसकी एक पुस्तक 
है-आसे' | पासे का अथ दे विचार । 
उसने इस पुस्तक में अनेक विचार 
दिए हैं। सृत्यु के विषय में उसने 
लिखा है “मौत पीछे खड़ी है। 
परन्तु मनुष्य उसे भुलाना चाहता है। 
क्ढ़ाई में जाने वाले सेनिक, मरण का 
ख्याज्ञ न आने पावे इसक्षिए खेलते हैं, 
नाचने हैं, गाते हैं. सिगरेट पीते हैं। 
पासकक्ष कद्दता है कि “मरण सर्वत्र 
प्रत्यष्ठ दीखते हुए भी यद यमी, यह 
सिपाही उसे भूलने के लिए खाने पीने 
में गानठान में मस्त दी रदेगा। 
परन्तु मृत्यु तो अनिवाये है। 


जब जीवन की अन्तिम घढ़ी 

आती है तब जीयन फा अन्तिम रोकंड 
बाकी आत्मा याद आने लगती है। 

जन्म भर में क्‍या क्या किया यह सब 

ध्यान आने लगता है। वास्तव में 

हमारा जीवन क्या है यह यदि हम 

साथे वो हमे पता लगेगा कि जिस 

तरह एक व्यापारी भ्रतिदिन अपना 
सम्पूर्ण दिसाव लिसता है मद्दीने के 
अन्त म उसका सार लिखता है भौर 
व के अन्त में हजारों तरद्द के ब्षे 
भर उखाड पख्वाढ करने के बाद अन्त 
में कुक्ष पाच छ दजार का नऊा या 
१०२० हजार का घाटा द्वाथ में 
दिखलाता है बेसे ही जीवन की भी 
बात दै। जीवन भी प्रति दिन के 
सस्कारो का सचय है। मरने के समय 
यदि खाने की बासना हुई तो समम्धे 
कि सारी जिन्दगी भर सुस्यादु भाजन 
करने का ही अभ्यास करते रहे। 
किसी माता को बेटे की याद आई तो 
पुत्र॒ सम्बन्धी ससकार ही बलवान 
मानना चाहये। कसाई की मोत बडी 
मयकर द्वोता दे । देखा ता नहीं सुना 
है कि मरते समय वद्द चाकू, छुरी, 


अन्तिम सार मधुर द्वोना चाहिये। 
अन्त की यह घड़ी मधुर दो--इसी 
दृष्टि से सारे जीवन के उद्योग दोने 
चाहिये । जिसका अन्त मधुर उसआझा 
सारा खीवन मधुर। अन्त भल्ला सो 
सच भरञ्षा । उस अन्तिम उम्र पुर 
ध्यान रखकर सवाल हल करना 
आादिये । जब कोई प्रश्न सरत् किया 
जाता है तो उसके उत्तर को ध्यान मे 
रखकर दी सवाल किया जाता है। 
झत भरने के समय क्या ससस्‍्कार हृतृ 
रहें, या उठे--इस इच्छा को जानकर 
उसके अनुसार दी जीवन का प्रवाह 
मोढ़ना चाहिये | हम चादिए कि दम 
इस बात को याद रख कर कि जीवन 
का सिरा मौत की शोर गया हुआ 
है अन्तिम छण को पुण्यमय, अत्यन्त 
पावन व सघुर बनाने का प्रयत्न करे 
आज से ही इस बात का विचार 
करना चाहिय कि मन पर ऊचे से 
ऊचे सुन्दर से सुन्दर सरकार केसे 
पड़ । परन्तु अच्छे सस्काशे के 
अभ्यास की पडा के हे? अत 
चित्त का अच्छे अभ्या सो में क्षमाना 
चाहिये तभी अन्त मघुर होगा । 
इंशोपनिषद्‌ मे कहा है - 


वायुकनिलममृतमथेद भस्मान्त ७ शरीरम्‌ 
आम क्रतो समर क्लिवे समर कृतर्थ समर 


श्रथात्‌ शरीरों में आने जानेषार्य 

जीव अमर है परन्तु यह शरीर केबल 

भम्म पयन्त है, टसलिए अन्त समय 

में [क्रता] दे नाव आश्म का स्मरण 

कर, नियल्‍ता दूर करने के 

प्रभु का स्मरण कर ओर अपमे 
किए हुए का स्मरण कर | परन्तु यदद 

स्मरण डस समय नहीं हो सकता । 

इसके किए तो जीवन भर का सस्‍्कार 
चाहिए और यह सरकार उन्त व्यक्तियों 
को प्राप्त क तक कठिन है जो “ऋण 
कसा छूत पिवेत्‌” सम विश्वास रखते 
हैं। जो इस शरीर का श्दा रहने 
बला सममने हैं। यह तो शरीर को 
शुणभ गुर मानकर कार्य करने बालों 
से ही हो सकता है। कहने हैं जीवात्मा 
एक कबूतर के समान है जेसे वह कवू 
तर यात्रा करवा हुआ एक भाखे से 
दूसरे मरोखे तक पहुचता हैं और 
कमरे से बाहर चल्ना जाता दे बेसे दी 
जावात्मा की भी बात दे | यह मनुष्य 


शरीर कमरे के समान दे । यही कारण 


बकरा बहता दे और चोंकता दे क्योकि है कि इम यद समझना आवश्यक है 


उसके जीयन भर के यही ता सरकार 
भी हवाते दँ। इसलिए जीवन का. यह 


कि मनुष्य घास आदि की तरद बेढा 
हांग है ओर मष्ट हारा है। जब नष्ट 


होना ही है तव आापा आपी के साथ 
सचय क्यों, मूठ क्‍यों, अन्याय क्यों, 
सत्य को खोजने में आद्धत्य क्यों 
जिन्हनि इसे खममाा वे सन्त हुए, 
महात्मा हुए, ने बिश्व के स्वामी हुए + 
मरतें सर्मय सुकेंरात ने सत्य का 
उपदेस दिया, स्वामी दयानन्द ने 
ईश्वर तेरी इच्छा पूरा हो कद्दा, स्वामी 
शद्धानन्द ने भारत में पुन उत्पन्न हो 
देश के दुखी मानवों की सेवा कौ 
इश्छा की, रामभ्सादह भिस्मिल ते 
भारत की स्वतत्रता का नारा कगाया 
ओर सुमेरखसिह् ने टिग्दी की रहा की 
प्रकट की । यह संब संध्य 
समम कर मोह को त्याग कर, प्रिता 
का धचन पाक्षया 'आहिए, यह माल 
कर तथा जीव॑न को नश्वर समम 
सत्य की प्राप्ति की अभिद्ञाषा से नत्रि 
केतदा यम के दरवाजे पर पहुँचा और 
लाकर वद्दा ढट गया। परन्तु कस 
उस समय घर पर ज्र्टी थे। ज्नकी 
स्त्री ने अज्लादि द्वारा उस श्रतियि 
( जिसके पहुँचने की कोई तिथि नियठ 
न हो) की सेना करनी चाही। 
परन्तु नचिकेता ने इस विचार से कि 
पिता ने रृत्यु के पास भेजा है और 
सृत्यु वहाँ पर हे नहीं, सृत्यु के मिले 
बिना अन्य काई काम करन. से पिला 
की आश्षमा पूछ नह्गागी अत तीन 
दिन तक जब तक आाचाय॑ नहीं. बारह 
बिना अन्न जक्ष के उन्तके मकान पर 
निवास किया। सबके कहने पर भी 
पिता डी आशा के विरुद्ध करना उसने 
उचित न सेमका | बह दे पिदू भक्ि 
झौर आदेश पालन । क्या 
के जीवम से गुरुओ, मावाओं एंग्र 
पिगाओं के आदेश पालन की स्लीख 
हम ले स्रकेंगे ९ (क्रमश ) 


आवश्यकता 


कन्या गुरुकुल इस्ढ्वार के स्वस्थ 
पयिनत्र वातावरण न हिन्दी सख्त 
तथा बिक वाग्मय का परमाश्च परी 
जल्ाओ का व्यवस्था के साथ अष्टाज 
आयुर्वेद की आचाय श्रणी पय्यन्त 
कन्याओ का शिक्षा दलाने के निमित्त 
प्रवेश थे नियम के विवरण जानने फे 
लिए श्रावेदन कीजिए । 

आचार्या चन्द्राववा दयी शाखतरी 


कन्या गुरुवुल हरद्वार (क्नखल) 


श्वेत दाग की अदभुत दवा 


इस दवा के थोड द्वी दिन के 
लगाने से सफेद दाग समूत्त नष्ट हा 
जाते € । अगर आप अनकों दगा से 
हताश दा चुके हैं ता एक बार दब? 
मगाकर अवश्य परीक्षा फर देखें। 
मू० ३) खान का ३॥) दै। 
पवा--हित कल्याण ओऔषधाज्षक 
स> & पा शखप >> 





६ आर्यकित्र श८ पेशास टायर 
अरिलपात्मक सेल [" ' आयंसमाल 3 महान लेखक | सं वी की मोकिक सूस फीर 


का ४७ व्रशापशाकार रामह न | हे. । शाद्ध डे क्यिक्‌ ड्डें द्दो 
सपसाहित्यों हारा किस प्रकार आये ] 3० 
| समाज की सेवा को हैक थार. ब्रेदिक सन्‍्त्र प्रोराखिक अक्कों के 


[ दो लो के शी में विद. छ स ] हैँदन सब मिवकल करे भे घाचए 


झाग्रसमाज क साहत्यकार 
पं० शिवश्कर शर्मा काव्यतीर्थ 


(स्रे०--भो ए० भपानी आल भारतीय एम० ए० ) 
मर 


आयंसमाज के प्रारष्यिक काक्ष के 
अपनों विड्तापू् 
झुतियों से ध्यड़ स्मद्ित्व के मंडार की 
अभिद्द्धि की है कनमें प॑+ शिवशहुर 
शर्मा काव्यतीय का ताम संवभड्भुल 
है। यद 5 लियी थात दे कि 
आज इस झआाये समात् की नहेंब के 
कुल्य इन साहित्यकारों की सरस्गती 
झाम्रना से अपरिचित होते जा रहे हैं। 
इस स्वनामवन्य महान्‌ आत्माओं की 
ख्ादित्यिक इतियों का ज्ञान प्राप्त 
करना ता दूर रद्दा हम उनका स्वल्प 
परित्रय भा नहीं रखते । 

द० शिवशझद्ूर शर्मा भारत के उस 
प्रदेश म स्पन्न हुए थे जा सदा से 
दी मद्दान्‌ विद़्ाना ओर शास्रह्ों की 
बन्मभूमि रहा है। मिवित्वा प्रान्त 
(बिदार) सरकृतत्त पिद्वातों का जन्म 
हमे के लिए सदा से दी अखिद् रहा 


देसे मूधन्य वाशनिक विडाद्‌ को जन्म 
दिया था| इस भाद के रसमया शिसे 
के हे शा अक पाय मे हक 
किषशडुर नी का असम हुआ। 

शुरू प्रसिद पोंराशिक और 


गोजिन्द्राम हासानन्द ने प्रकोशित 
कराया है उसमें प्रन्थारम्म से पूर्ण 
स्वामी अमेदहानम्द जी मद्ठारांज प्रधान 
अबदेशिक समय स्व० स्वामी 
केदानन्द जी मक्षराज ने ५० शिवशदुर 
थी की जीवना लिखते समय यह 
डकिज़ा हे कि प० अम्बिकादत्त व्यास 
ओराणिक हवाते हुए भी श्वाभी दयानद 
क प्रच्छुज्न मक्त थे और उन्दोन हू 
शिवशदुर जा के मन म स्वासी दया 
नन्‍द क प्रति भाक उत्पन्न की | 
उपयक्त तश्य का स्वीकार करने मे 
अपन का असमर्थ पाता ६। काशा 
बनिवासा प*- श्रस्विकादत्त व्यास न 
स्वामा जी के सिद्धान्वा के पिरुद्ध बहुत 
कुछ कटा ओर लिखा है। ऋषि कृत 
*सस्कूत वाक्य प्रताव' बा कुछ सुद्रण 
विपयक त्र टियो की आट म उन्होंन 
इसका अबाय निवारण” नामक 
चुश्तक खिखकर खण्ठन प्रकाशित 
कराया इत तथ्यो का ध्यान में रखत 
इस बाव से सदमत द्वाना कठिन 
कि प० झाम्बिकादशत कभी स्थामी 
थी के प्रशसंक रहे हंगे और उन्होंत 
अपन शिष्य शिवशदडर के हृदय में 


भी उनके प्रति भद्धा भायों का संत 
बात किया होगा । भरतु। 

कुछ भी हो स्वामी द्यांनन्द जी 
झदय में शद्धापूस माय उत्वन्नहुये भीर 
रहने शीघ्र दी दयानन्द बाझ्ष ्रय 
का अध्ययन कर अपन आपको बेढों 
के स्वाध्याय में खगा दिय इस प्रकार 
सर्ष शास्त्र निष्णात दोकर पर्डित जी 
एक कट्टर आये समाजी और आर्योप 
देशक के रूप में लागा के समश आये 
मिथिला जेसे पुरातन पथा, पौराणिक 
गड्ू मं प० शिवशहूर जी का विरोध 
हाना स्वभाविक दही था। अत 
उन्होंने बिदार का अपना कार्य चेत्र 
बनाया | १८६८ से १६०० तक पढित 
जी ने शी में नियास फिया। यहाँ 
के आय नेठा वायू बालकृष्ण सहाय 
के सहयोग से वे वेदिक धर्म के प्रचार 
में सलग्न हुये । यहाँ रद कर उन्होंने 
आयवत पत्र में सिद्धान्त सम्बन्धी 
अनेक क्षेख लिसे । 


विददार से चल्ल कर परिक्त जी ने 
अजमेर में १४०२ से १६०६ तक 
निवास किया। यहाँ परोपकारिणी 
सभा के तलाषधान में राजस्थान, 
मण्यमार्त गुजरात में प्रचार किया 
छान्‍्दोम्य तथा वृददारण्य उपनिषदों 
पर यृहद्‌ भाष्य रचना की । ये उप 
निषदू भाष्य परिद्त जी की अपूर्य 
विद्वता और उनकी शारुद्धता के ज्य 
खन्स प्रमाण हैं | भाकार की दृष्टि से 
शाकर भाष्य के अनन्तर इतने विडकुत 
भाष्य और किसा ने «हीं लिखे । 

अबमेर ले १६०६ री अगस्त में 
परिक्द जी पञजाब चले गय और वहाँ 
आये प्रतिनिधि सभा पज्माव के अन्त 
गंत उपदशक का काय करन ल्गे। 
इसी काल में उन्दोंन निशय अपन 
भ्रप्तिद्ध सेद्धान्तिक प्रग्थ लिखे जिनसे 
कारण उनका प्रसिद्धि आय जगत म 
सबत्र फेल गई। सिद्धान्त प्रन्थो के 
आात रक उद्दाने आग्वेद के उस 
अवाशष्ट भगका आधप्य क्या ना 
स्वामी दयान द के अ्सामयिक्त अब 
सान के कारण शप रद्द गया था | 


प्रन्थ रचना के साभ्र साथ प- 
शिवशहुर जा शाल्षार्थों म भा भाग 

थे। वह युग शाखाओथे का युम 
था, जबकि पोराणिक परिडत अपनी 
सृठप्राय व्यवस्था का पुनरुश्नीविग 
करने के प्रयास म आये विद्वाना का 
यदाकदा शाख्/्थों के लिए आहूत 


करते रहतें ये । परिद्त जी ने एक ऐसे 
ही शाख्तार्थे का उल्लेख अपने पेदिक 
इतिहासाय 


नें यजुर्वेदीय ३०।१५ मस्त्र में आरु 
बाइल यजननाय” इतना क्रश अपनी 
ओर से मिलाकर वेद से मूर्तिपूजा 
सिद्ध करने का असफल प्रथत्न्‌ किया 
था। 

कुछ काल के लिए मद्दात्मा मुशी 
राम जी के आम्रद पर आपने 
गुरुकुछ कागड़ी म वेदोपाभ्याय के पद्‌ 
पर भी काय कया या। आदर 
9६६६ बि० का ए८0॥0 ॥( 92४20 
में हम पढ़ते हैं । 

पर एणाहदुफ़ इांधी एणा5ा४४७ ० 
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(2) एक्काता शा आधार 
हबरए8 प्रधां8 ए70/0६06०0 १८१३० 
पप्रधाकाएार 

उस समय कागढ़ी में अस्छे २ 
अध्यापक राव करते थे | प० काशीना थ 
जी शाखी सतरकृत के अध्यापक थे। प० 
बाबकृष्ण इंतिदास के प्रसिद्ध विद्वान 
योगी श्री सिकराण्र जी गणित के 
ओर झाज के आय देवा भी घनश्याम 
कु गुप्त जी विज्ञान के अध्यापक 


। 
जिन प्रस्थों के काश परिढत 

थे डी की स्याति सबत्र प्रसा 

डिक हुई में निम्नलिखित हैं-- 


(१) ओकार निरंत-यह सर्वत्रथम 
१६०६ ई० म भ्रकाशित हुआ | इसम 
वेद, आझस उपनिषद्‌, आदि आद 
प्रन्था के आधार पर ओऑकार का 
महिमा का बर्णान कया गया है। 
पुराणों और हतन्‍्त्रो में भा त्याम का 
इतना हू महत्व स्याग्या है ।नतना 
वदिक अन्था से | बेदक अनुसवान 
की रृष्टि स दस अन्थ का अपना 
महता है । 

(०) जाति निशय यहवप्रथ भी 
शार्तरीय आवार पर वश व्यत्रस्था का 
अनुशीलन उपास्थव करता हूँ । पढ़ित 
जा न अपन प्रन्था फी रचना म 
णतद्टासिक अनुसवान पृत्ति का सबत्र 
स्वाकार क्या। अनक वेदिक और 
पौराणिक प्रमाणा के आवार पर यह 
सिद्ध किग्रा गया हे » वर्ण व्यवत्वा 
गुण कर्म पर आधारित है जन्स पर 


रे कै 
(३) भाद्ध निरयेय यह पुस्तक भी 


शित हुआ | इसकी भूमिका में खेखक 
में 3- लक गुरुओं प० अस्विका 
दत्त व्यास, राममिच्च शाक्षी, गगाधर 
शात्री भादि की चर्चा की है और 
यद्र भी वतल्ाया है कि उनका स्वामी 
दव।न व्‌ »र उसकी विचार घारा स 
किस प्रकार परिचय हुआ। वििदेय 

एक “झट्दा श्रधान' रचना है, 
जिसमें शिव, विष्णु और अद्या की 
वेतश्रया का शर्ख्रय विषेच्रम है। 
लेखक ऊे मतानुसार शिव आदि जिन 
वान द्वों की विशद्‌ कल्पना पौराशिक 
युग में हुई है उनका सूट वेद मे 
आलकारिक रुप से विद्यमान है । देवों 
के परिवार »र उनसे सम्बन्धित 
अन्यास्य बातों फा सगति ढगाने 
लिए लेखक का नेक कल्पनाओं का 
सहारा भी रूमा पडा है । 

(४) वेदक इतिदारंधथ निद्धंश 
इसका प्रथम अय १६०६ के क्रमक्रण 
तयार हुश्र। | ज्ककि आांचक  +औ 
के कारक केडों में इतिस 

28 कल्पनायें प्रश्याथ और 
बतहशीय दिद्धानों ने की हैं उनकी 
मान्यताओं का सश्ढन करने के लिए 
यह अन्य गया है। इसमे 
शेप और नरमेघ कूपपतिशत्रित वि 
उ्यवन का यौउन दान, दधीचि की 
अस्थियों से वृत्र का हनन आडि 
प्रसिद्ध पोराखिक गाथाओं का वेदों 
से दशन करने याज्लों के आाहेपोंका 
समाधान क्या गया है। इसी प्रकार 
घाषा रामशा ल्ापामुद्रा, यम यमी 
सवाद, उबशा पुरुरवा विषयक आसया- 
यिकाझा की भी यौगिक शाष्ट से 
सगति लगाकर वेदी पर ज्ञग य ज्ञान 
बाले आनत्य इतिदास के आरापो का 
निराकरस किया गया हं। शिवशद्भुर 
जीन इस प्रसगम कही २ महर्ष 
आसक और उनके निरुक्त की ही 
आक्षोचना की है । 

पुछू भी द्वा यह ता स्थाझोर 
करना द्वी पड़ेगा कि शिवेशरूर शी 
आये समाज के अंहान लेखक थे; 
उनके अन्थ आदि का 
प्रवीक्षा कर रहे हें। कया जाये प्रक् 
शक इस ओर ध्यान की ? 

शैँ- 


5८ वैशांख १८८० 


७ 0७9 9७09690 600७ 9७09 9७96७ ७७०७ 


०. विवादास्पद “हिन्दू' शब्द पर खोल ० 


० करके दिये गये प्ष-विपक्ष के तके ० हिन्दू 


० आर विद्वानों के सम्मुख यहाँ हम ० 
० विचाराथ्थ प्रस्तुत करने हैं ।-स०सं० ० 
यद्यपि हिन्दू शब्द आय भाषा! 
( हिन्दी ) का शब्द नहीं है, तथापि 
इसको खिंद करने के किए हमारे 
पौराखिक भाइयों के तरफ से अनेकों 
युक्ति और वर्क दिए जाते है। में यहां 
पर पाठकों के विचारार्थ कुछ तरकों के 
रूप लिख रहा हैं। आशों है पाठक 
गण सत्यासत्य का विचार करेंगे। तक 
ये हैं 

(१) पं० श्री दामोदर सातवलेकर 
जी ने लिखा दे 'हिंसया दूयते यरकात्‌ 
हिन्दुरित्यभिधीयते” श्रथांतू-द्विंसा से 
जिसे दुःख होता है, बढ “हिन्दू! कह- 
लावा दै। प्रस्तुत वाक्य कुलाणवतन्त्र 
के हैं। 

(६) हिं कृर्बती बसुपत्नी बसूनां 
क्त्समिच्छन्ती ननसाउमभ्यागात्‌ | 
तुहाभश्विभ्यां पयो5ध्स्येडय॑ सायधंरां 
मद्दते सौसगाय ॥ ऋ० १॥१६४।२७ 


अर्थ---सब धनों की स्वामिनी, 
अपने बछड़े को दूध पिलाने की इच्छा 
करती हुई, हुंकार करती हुई आ रही 
है। यद्द गौ अवध्य है, अशिविदेबों के 


___ आयुमित्र 


शास्त्रीय विवाद 
शब्द पर दिए गये तर्क ओर उनका खण्डन 


[ भरी राम एकवाल वर्मा, चतुभु ज बरांव(शाद्ाबाद) विद्दार ] 





(६) सिन्धु नदी जिस देश में 
बहती है, उस देश का नाम “सिन्धु 
देश है, उस देश के ज्लोगों का नाम 
पसिन्धुजनाः 'सिन्धुवः? है सिन्धु से 
ही पदिन्दु' बना है । 

(७) असिम्धु सिन्धु पर्यन्दा ““स 
वे दिन्दुरिति स्मृत:। अर्थात्‌” सिस्धु 
पयन्त हिन्दुस्तान देश को जो अपनी 
पिलभूमि और पुण्यभूमि मानता है, 
वह 'हिन्दू' है । 

( यह बीर सावरकर जी की 
व्याख्या है ) 

(5) अमेरिका निषासी प्रो०शंकर 
क० गोखले ने लिखा है- 

“जो सब धर्मों को समान मानता 
है, बह्द हिन्दू है। 

इस प्रकार से अनेक विचार दिए 
जाते हैं। परन्तु, में इन विचारों को 
खण्डन करने के पहले यही सिद्ध कर 
ना चाहता हूं कि हिन्दू! हमारा 
नाम ही नहीं है ओर न यह हमारे 
यहां का शब्द दै। हिन्दू शब्द 
फारसी का शब्द है। उन भाषाओं में 


अब आप उपयुक्ष दिए गये तकों 
का खण्डन सुने ओर उस पर पक्षपात 
रहित होकर सोचें। मैं क्रम संख्या के 
अनुसार वर्कों पर विचार करू गा । 

(१) इिंसा से जिसे दु.ख हो, वह 
(हिन्दू? है । अब सोचना यद्द कि जब 
(हिंदू का अथ दी काला, काफिर, 
चार, डाकू है, वो फिर उसे दूसरों की 
हिंसा से दुःख कहाँ ? दुःख तो आर्य 
जनों ( श्रष्ठ पुरुषों ) का दी हो सकता 


। 

(२) जब, '(हिऋुण्वती! और “दुद्यम्‌ 
शब्द के प्रथम अक्ष: सेद्दी हिन्दू” 
शब्द बना है तो सम्पूण श्लोक का 
क्या अथं हो सकता दै ? पूरे श्लोक 
देने का तात्पय द्वी क्या रहा ? यह तो 
ऐसा दी है-- जेसे, “कह्दीं के इट और 
कहीं के रोड़ा ।? यह कद्दना तो एक 
थाथी दलील मात्र दे । 

(३) (हिं/हिंसा से । 

दू>जो दूर रहता दो । 

यह अथ मनगढंत है। ऐसे वो 
इस प्रकार से भी अर्थ किया जा 
सकता है--५हं हिंसा जो । 


429३%2७३३ 2९७७ 
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श्रय प्रश्न उठता है कि तव हमारा 
नाम है क्‍या ? इसका उत्तर है “आये! 

प्रशन--आर्य शब्द का अथ क्या 
होगा ? 

उप्तर- मान्य, उदार, विनम्र, 
शान्त चित्त, न्याय पंथावली प्रकृता- 
चार, शील श्रेष्ठ इत्यादि-इत्यादि । 


देखो किसी ने आंग्ल भापा में लिखा दै- 


4 46५३ $ 8 ॥00, 9९700७66 
६0 6 णिी। शाटता ० गाशे 40695 
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अर्थात्‌ आय॑ विशिष्ट शक्षियों 
का पुंज है। जो उच्च आदर्शों तथा 
कठोरतम कतवेव्यों की पूर्णता के लिए 
अपने जीवन को समपित कर देता है। 

अब मैं सभी श्रकार के वाद 
विवादों को समाप्त करने हुए यह 
स्पष्ट रूप से कद्दना चाहता हूं कि जो 
हमारा नाम 'भ्राय” न कट्ककर हिन्दू 
या [70»7 कहता है, वह लोगों में 

थक भ्प की 
श्रम फेला रहा है। में वा तुलसीकृत 
रामायण में भी हिन्दू शब्द दिखाने 
बालों को इनाम देने के लिए तैयार 
हूं । अगर कोई सज्जन चाह तो दिख- 
लाने के लिए मुझे सूचित करें और 
मैं रामायण मे हो “आर्य” शब्द दिख- 
लाऊंगा । 


३4 कक ३४% ७३७: 
चाहे किसी कारस $ 
से क्‍यों न बढ़ गये 


“हिन्दू? शब्द का श्रथे आप देखें- 
फारसी के एक कवि ने लिखा है- 
(१) श्रगर्ां तुके शीराजों बदस्‍्त 

आरद दिलेपरा | बखाले हिन्दू 


| $ चीरफाड शर्तिया दवा । मू० १२॥) $ 

“<ूदूसरों का करता है। $ फुल्ल कासे | दवाखाने व लगाने की 
श्रथांत-जो दूसरों की हिंसा $ है। उत्तर के लिए जवावी पत्र और १ 

करता है, वह हिन्दू” है। पर, यद्ट सब हू भ्ाडेर के साथ एडवांस आजा ई 


लिए यह गौ दूध देंवे तथा बढ़े सोमाग्य 
के लिए इसकी वृद्धि दो | इसमें-- 


हिं कृर्वदी -हिंकार करने वाली 


पुष्ट गौ । अश वख्शम समर कन्दों 085 सब ज मल , $ ज्ञाजमी दै। 

दुद्दाम्‌ पयः--दुद्दकर देबे बहुत जल! शब्द बना हे तो बज हो फिर टैराजबेथ ढा० जौहरी 

हर अथोत्‌-अगर शीराज का वह | ्ड हि अप परत कक है ४ कृष्ण अस्पताल, हरदोई, ३० प्र 
रा तु जो मेरे दिल अर्थात्‌ प्रेयसी को. 3, थे 'इन्दु' ही क्‍यों कहते है ? ली ईक 


इन पदों के प्राथमिक दो अक्षर 
(हिंः*दु” है। जिससे 'हिन्दूः शब्द 
बना दे । ध 

(३) (ईसा दुष्या, दुजना' ] 
स वे दिंदुरितिस्सृतः । 

अर्थात--[१] हिंसा का निन्‍्दा 
करने वाला [२] ्विंसा से दुजनों को 
दूर करने वाला [३] स्वय अद्विंसा का 
अत पांक्षन करने वाला। [४] सब 
प्रकार से जो हिंसा से दूर है, वह 
“हिन्दू” दै। सारांश-हिं' हिंसा से । 
दू-दूर जो हो । ऐसा श्रथे सममना 
चाहिए । हि 

( यह उक्षि-शंकर रामचन्द्र गाड- 
बोले, पूना की है। ) 

(४) पंचजनों में मुख्य आद्यण 
है। और आद्ण का राजा इहन्दु” दे। 
ओ “इन्दु” के उपासक या भक्त दोते है 
उनको 'इन्दु! कहते हे । 'इन्दु' से दी 
पहिन्दू! चना दे । 

(४) आंखिबष का नाम 'इन्द्रद्ीप! 
भा; इसका अपभ्र श इस श्रकार से 
इन्द्रद्वीप-इन्ददी य-- इन्दौ य-नदिंदीय< 
हिंदी और अन्त में हिन्दू” हुआ । 


द्वाथ में लावे तो में उसके “हिन्दू? 
(काले) खाल पर समरकन्द बोखारा 
को बख्श दू' । 
(२) दा हिन्दुये अज पस संग 
सर बराबर दंद | ( गुलिस्ता ) 
श्रथांतू-दो हिन्दू ( डाकू ) एक 
पत्थर के पीछे से निकले। यहां पर 
प्रथम में 'हिन्दृ” शब्द 'काल्ला? के अर्थ 
मे आया है ता दूसरा में डाकू! के 
अथे में । 
इस प्रकार से हिंदू! शब्द का 
अर्थ अरधी, फारसी में-चोर, ढाकू, 
काला, काफिर, गुलाम इत्यादि किया 


। 

इससे स्पष्ट पता लगता दै| कि इस 
प्रकार के धृणित शब्द हमारे ज्िए 
कभी भी नहीं आया द्वोंगा। नहीं ता 
हिंदू? शब्द वेदों, आक्षण अन्थों, 
आरण्यकों, उरनिषदों, शिक्षा, व्याक- 
रख, ज्योतिष, छन्द निरुक्त, वेदांगों, 
बट दर्शनों ( शास्त्रों ) स्वृतियों, रामा- 
यण, मद्दाभारठ, अमर कोष, रघुवंश, 
शकुन्तत्बादि नाटकों मे अवश्य आया 
होता । 


है उत्तर ९ 

(४) इन्द्रद्वीप' शब्द को घिस- 
टते घिसटदे धस प्रकार से “हिन्दू” बना 
दिया गया है ।ऋ वतंमान ससय से 
“हिन्दू! शब्द स इन्द्रद्वीप' मूल शब्द 
पकड़ा द्वथी नहीं जा सकता है। क्‍या 
कमाल है कि शाखा को देखकर मूल 
का पता न लगे ? यह तो ढकोसला 
मात्र दी दो सकता है ? 

(६) 'सिन्ध' से हिन्दू! का बनना 
तो ऐसा लगता दे, जेसा कि “इन्दु' 
से 'दिन्दु। देखिए आज भी हम 
“सिन्धु! और “हिन्दू? प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
व्यवहार करते है । क्‍या मजाक है ? 

(७) जब भारत को द्वी अपनी 
पुण्य भूमि मानने वाला “हिन्दू? है तो 
फिर भी तो अफगानिस्तान, जावा, 
सुमात्रा आदि स्थान के मूल हिंदू 
धर्मीय लोग छूट द्वी जाते ? स्थान 
विशेष से सम्बन्ध केंसा ९ 

८) सब धर्मों को मानने बाला 
ही 'हिन्द! नहीं ? चूंकि बतमाच 
समय में भी हिन्दू सब धर्मो को समान 
नहीं समझते । अजब है उपाय 


क्या 


4... टिनारी ताल के दक्षिण] 


$७ ४९७३३ ७4 ३४३९ 


बन्द मासिक- 


मासिक धर्म क्रिसी कारण से 
बन्द क्यों न हों गया दो हमारी 
आश्वयं जनक “अक्सीर मन्थली” 
बिना कष्ट दर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोल कर साफ कर देती है । 
मूल्य ४।) साधारण स्पेशल कोर्स मू० 
२५) ढाक खर्च अज्ञग । 

खबरदार-गर्भबती स्री हरगिज 
सेवन न करें, निश्चय गर्भ गिर जाबेग 


ओंकार केमिकल वक्‍्से हरदोई उ. प्र 


श्वत कुष्ठ की जड़ी 
एक महात्मा की बताई हुई जड़ी 
जिसको केवल तीन दिन क्गान से 
ओर खाने से सफेदी के दाग पूर्स 
आराम | अगर आप अनेक दवा र गा . 
कर निराश दो चुके है, तो भी एक 
बार लगा कर देखे | गुणहीन होन पर 
दुगना मू० वापस मृ० लगाने का ५) 
खाने का .) +>गिरजाप्रसाद १३ 
पो० कतरी ख़राय (गया) 








हि आय॑ग्रित्र न्घ्र केशासत श्ध्ध० 
००००५००००००० गी- शाप ! चूकि मन्दिर में जाकर पत्थर 
क्या भगयान पँसे का गुलाम दै? ०-० व की पूजा करे है, पेसा हान में देते 


क्या वह पेसे के वल पर प्राप्त किया ० 
जा सकता दै? पत्थर की पूजा ० 
पहले हाना चाहिए या एक गरीब, ० 


हैं, प्रसाद आटते हैं, भगवान के लिए 
गहने वनचाते हैं, भारती गान करते 
हैं इसलिए आप ठदरे आस्तिक, क्यो 
हैन पिता जी ? मानव घसे की 
सेवा करने से न कि पत्थर झी पूजा 


/4 नजर हा घ् का | 
अ्त्मवचना 
श्री महेन्द्र गोयज्ञ गम्मीर! £८/८०३ रगसाजान, सदर बाजार मेरठ केण्ट ] 
की सेवा ? ज़ड पत्थर को भमुलाना ० ह ६ 


सभ्या धम है या जिन्दगी की ० 
आखिरा सास लेते हुए एक बालक ० 
का घवाना ? दल प्रश्ना का उत्तर ० 


७09 
शछ 
हि 
छ 
० असहाय माहताज मरते हुए बच्चे ० 
ह 
ह०। 
६० | 
छ6 
० इस ऊहांनी मं पढिए |--स० स० ० 
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सुरेन !' शी बेटा सुरेन ! 
साहनराय ने अपने बेट का पुऋरते 
हुए जहा । 


क्यो पिता जी ?! 
माई इस कुम्म के मेले में मेरे 
जान का प्रन्‍न्य ता कर दे। यदिन 
गया ता मेरा ज्ञ ना भा व्यर्थ द्वागा । 
पिता जी! हिन्दुस्तान भर में 
वितन भा तर्थ रथान है उन सभा 
का बा प्रप यात्रा सर चुडे ह। 
आमिर हर जगद भगवान तो एक 
हीवश्न ९ 
लेऊिन 
तोभिन्नहन १ 
त+ स्थान भिन्न भिन्न नले ही 
हो, लेबिन भगवान ता भिन्न नहीं हैं 
न यदि आप कुम्म के मेले मे न 
भी जाश्रागे तो भगगान आपसे रूठ 
थाडे । जाने वाले है ।! 
नही, नहीं जब लाखा की सख्यां 
सम सनप्य यात्रा के लिए प्रस्थान कर 
रहे ते मेरा घर पर बेठा रहना 
सचत त3, सममभे। जब उनका ही 
दिया हुआ वन है, समय दे और 
मुद्द मागा अयसर घर बेठे ही प्राप्त दो 
रहा द्वाता भला कसे उसे सा दू । 
मैं तो जाऊगा द्वी, मेरे जाने का प्रवन्व 
कर द। फऊह्द ऊर साइनराय मुद्ठ,फेरते 
हुए श्रन्दर चले गए । 
साहनराय एक वना एवं वार्सिक 
मिल मालिक थे। वे बार बार यात्रा 
करन नक्‍्ल पडने ओर बहुत सां वन 
पानी प्री तरह यहा देंत थे। सुरेन 
मन हा मन अपन पिता का इस अब 
भक्ति 7 देखकर उदता। फिर भा 
बुजुर्ग के नाते यद्द अपन पिता की 
आया या पालन करता । इस समय 
भा +ह अपनी इौ_न्‍्दा के विरुद्ध 
प्रन्‍ गे नान का तथा रिया करन ल्गा। 
साहनचाय + अपन साथ पाच इनार 
रुपय लिए। यह देसक्र सुरन तो 
हेरान हा गया । 
पता जा इतन सारे पेसे साथ 
लेकर जया करेंगे ?! 
जा | पुण्प तय जामर यदि 
रुखु ब५ दान भा न ऊिया जाये ता 
7कर पुण्य आति भ्ना पंस दवा ? जब 
भगयन न +। दिया वन पास हंता 
ईफर यय कया ले किया जाय ?! 


वा्थ स्थान 


सुरेन की आसे चमक उठी 'धन 
पास है फिर व्यय क्‍यों न हो ।! धनी 
मनुष्य के लिए अपना घन व्यय करने 
के लिए अन्य रास्ता नहीं है क्‍या १ 
क्या इस वन का कोई उचित उपयोग 
नहीं है? पत्थर की मूर्ते को देव 
समम ऊर उसकी पूजा करना। तीये 
यात्रा और ढोग रचाउर अपना 
कल्याण करना और उस+ द्वारा मोक्ष 
की प्राप्ति करना, लेकिन लेक्नि 
ये सव चीजे बिन” वैसे के क्या प्राप्त 
हो ही नहीं सकती ? पेसा पास हो 
तभी श्सु के दर्शन द्वातेह क्‍या? 
क्या ईश्वर पेसे + भूपे है? छी 
मानय धर्म को व ऊफ्रेसी करण 
शआहति ?! और मुरन का सन श्रयेग 
में दौंडती गाडा या भाति भन्‍ के साने 
लगा । 

प्रति बारह वर्ष के बाद हाने याले 
कुम्म के मेले म आज भाड अ्रधिक 
है। हरि कीतन के साथ नाचती 
कूदती साधु सन्‍ठों की टोलिया जगह 
जगद्द पर नजर ध्ग रही ह। बहुत दूर 
दूर तक लोग बनजारों की भात पडाव 
डाले हुए है। त्रित्रेणी के सगम पर 
पर रफने तक की भी जगद्दट नहीं है। 
वेध्ण्व, भह्तों गरीबों और बनी 
अदमियो का आज यहा पर मानव 
मेला लगा हुआ है। लाग पक्षियों 
के मुण्डो की तरद आते हं और चले 





वित्रेक-वाटिका 


जो दूसरो का ख्याल नहीं करता वह चोर है। 


जाते है । सगम में स्नान करते ६ और 
मानो उन्हें स्त्र्ग की प्राप्ति हुई हो 
इतना आनन्द मनाते दुए वे प्रसन्न 
चित अपने घर वापिस लोट जाते है | 

सुरेन ने भी यह कुम्म का मेला 
देखा । 

यह कुम्भ मेला ?? 

पोराखिको के अनुसार जब 
से यहाँ इस स्थान पर अमृत ऊुम्म 
में से अमृत का एक बिन्दु गिए 
है तब से यह जगह पवित्र माना जाते 
है। और यहा पर टशनाथ जो लाग 
भी श्राते है उनका जीवन वन्य हा 
जाता है। कितनी श्रन्ध श्रद्धा ?? इस 
तरह मन द्वा मन में साचकर सुरेन 
इन अल्पञ्ञीवा पामर मनुष्यों रे 


पागलपन पर हसन लगा । 
सुरेन ! चला हम भी तिप्रेण 
सरतान करत चले 
नहीं नहीं ऐसा कडाके का सर्दी 
म स्नान करने चन्नू तो मुझे जीते ही 
नके के दर्शन करने पढ गे पिता जी !! 
“बिना कष्ट सहन किए मोक्ष प्राप्ति 
थोडे द्वी द्वोती है ९ हे 
नान बूक कर कष्ट सहन करने 
मे की भी भगवान के वशन नहीं 
द्वोते हैं ।? 
तू तो नास्तिक है, नास्तिक तुम 
लोगी से वबत करना अपना सर 
दुग्पाना है ।? 
हों, दो, मैं नास्तिक कौर 





>गीता 


ऐ निदयी । गरीव को न सता । गरीब रो देगा। सुनेगा मालिक तो जड़ 


से खो देगा । 


- स्वामी दयानन्द 


निर्धन वह नद्दीं जिसके पास कम है परन्तु बह है जिसकी आवश्यक्ताये 


अधिक हैं। 


- विशप विल्सन 


प्रत्येक सनुष्य की बात सुनों पर अपना कप्त सुनाओ्रों प्रत्येक ममुष्य के 
द्वारा अपना प्रतियाद सुनो पर अपना निर्णय प्रगट मत करो । -शेक्सपायर 
बन से हीन द्वीन नहीं,पर तु जा जिया से हीन है, वह सब यातो से छीन है। 


5+चाणक्य 


दुश्चरित्र आदम' से मित्रता न करो नजान पहचान। गरम कोयला 


हाथ जलाता द्वे ठरडा द्वाथ फाले करता है । 


- हितोपदेश 


अच्छी वाते जद्दा भो मिले वह्या से प्रदण करना चाहिए और अपनी 
बुराइयों का उिना किसी पक्ष भाव ऊे छोड देना चाहिए। 


मानवता फी सेया मे मै ईश्वर दर्शन करता हू । 


--लाला लाजपतराय 
- महा मा गाधी 


निज भाषा उन्नति अटे सब उन्नति का मूल | 


बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न द्विय के सूल ॥? 


--भारतेन्दु 


भजन ओर माला को मन्दिर ऊे एक कोने मं छोड दा। भगवान वह्दा 
रहना है. जद्दों किसान अपनी सख्त जमीन पर हल चलाता है श्ौर सडक 


बनान वाला मजदूर पत्थर तोडता है । 


--रवीदद्धनाथ टेगोर 
राजेन्द्र प्रकाश, हसनपुर 
( मुरादाबाद ) 


करन से सानव ऊपने आपको 
भार्तिक कद्दलवा सकता है पिता जी । 
साहनराय ने सुरेन का आधुनिक 
युग या पढा लिखा नाम्तिक समझकर 
बिना काई उत्तर ठिये अपनां देंद 
शुद्धि करन >े लिए ब्रिवेशी संगम 
की आर चल पड आर साथ दी साथ 
वे अपने यटे झा दिलाई बा० ए० की 
शिक्षा पर अफसास करने ल्गे। श्रन्त 
में ग्नान करके वापिस लौंटते समय 
उन्दोत भगवान के मन्दिर के प्रवेश 
द्वार के आथगे भोज्नी फेलाय बैठे 
सहस्रा हृ४ पुष्ठ मिचमगो का मुद्द 
साग्प दान दिया पण्डा को उसकी 
इन्दानुसार दक्षिणा दा और दा 
हनार र॒पय मन्दिर मं दान रूप मद 
दढए। 

अय यदि मत भा आ जाय ता 

भा काई चिन्ता का बात नही 
और :पुल्लित हाकर ये कुम्म के मल्ते 
से वापिस घर लोंट 

- + +॑ 

एक ने आयी शत का पढांस 
म रहन याले उद्ध द।नदयाल ने आकर 
जय इस इयेला के द्वार खटखटाये तय 
साहनराय व दिल की उडकने अति 
वीघ्र गनि स पढे गयीं। 

कौन ? 

मैं हु दानदयाल 
जी दरवाजा खालो ।? 

“दस समय ? इतनी रात 
गए ...? किस किए ?? सोहन 
राय ने खिडकी खोलते हुए पूछा । 

सोहनराय ' मेरे पाच पाच बेटे 
मात के शिकार हा गए यह अखिरी 
वेटा भा आज जान की तयारी.. 

कृपा करके झुके थाडा सा रुपया 
क्ज द दगाजर ताक मैं उसके लिए 
दवादारू का टन्तनाम कर सकू मैं 
अपनी चमरी के जूते बनवा कर ... 
जूने सेठज्ञी ?! 

नहीं नहीं तुम्दारे घर म रखा दी 
क्या है ? मरे पास एक फूटी कौडी 
भो नहीं ! 

“आप जेंसे धनी आदमी के पास 
पसे न हो यह नामुमाक्न बात हे । 
ईश्यर का सामने रम्खकर भेरे इकलौते 
बेंटे की, जा मेरा एक मात्र सहारा है, 
खातिर थाडी सी मदद कीजिए 
जिन्दगी भर मैं आपका एदसान कभा 
नभूलूगा सेठ जी ।! 

"नहीं भाई...नहीं आज तक 
न जाने कितने १पये तुम्दें दिए द्वोंगे 

(दोष अगले पृष्ठ पर) 


सेठ 


रण बेशाश श्य्८० 
कहानी' ००० 


(पिछले पक्ष का शेष) 
लेकिन तुमने अभी तक एक पाई 
आपिस करने का नाम तक नहीं किया 
....और इस समय मुमे भी तो पैसे 
की सख्त जरूरत है... एक मन्दिर जो 
बनवाना है।.... 

सेठ जी ? आपकी मनका मना 
देश्वर पूरी करे.... ...हम गरीब ल्लोग 
आपको दुआ देते रहेंगे .बुजुर्ग ...माई 
जाप | बालक को मौत के मुंह से बचा 

लो? 

मैं पला बचाने वाला कौन होता 
हूं, दीनदयाल ? शैश्वर का स्मरण 
करो वही तुम्हारी मदद करेगा.. ... 

देश्बर का स्प्रण ? सेठ छी, इस 
समय ईश्वर का स्मरण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं, इस समय ठो पेसे 
की खख्त जरूरत है। उसका जीवन 
दीप बुमने की तेयारी कर रहा है ।? 

'ो शीघ्र ही कुछ पुण्य दान कर 
डाल. .. .. बेचारे की दुर्गति तो न 
होगी । और मैंने बेकार लोगों के लिए 
पैसे थोड़े ही इकट्ठो करिए है ? क्‍या 
सममे दीनदयाल, तुम्हें हने के बजाय 
आइशणों को दान करू ता मेरी सद्‌- 
गति तो हो। नोकरी कर . नोकरी . . 
जा यहाँ से ... ... 

“इस बुढ़ापे में ठुके मला कौन 
नौकरी देगा ? आंखों से दिखता 
नहीं...! सेठ जी एक मरतंबा और 
मेरी मदद कीजिए.......आपके पांव 

पड़ता हूं....हाथ जोड़ता हूं ।? 

नहीं नहीं....नहीं ।! 

और जोर से इवेली के द्वार बन्द 
हो गए। इतने में पिछली सीढ़ी से 
खुरेन को नीचे उतरते देख मोहनराय 
वहीं पर द्वी बड़े रह गये। 

(विता जी ।? 

'क्या सुरेन ! तू अ्रभो तक सोया 
नहीं ?! 

हां. मुझे नींद नहीं आती, लेकिन 
पिता जी अभी अभी आप किससे 
बातचीत कर रहे थे ?! 

“वही, अपना पढ़ोंसी दीनदयाल 
थां....उसका लड़का सृत्यु शेया पर 
पड़ा है इसलिए मदद मांगने आया 
था।! 

आपने मदढ की ९? 

नहीं... उसे पेसा दू' तो फिर मैं 
अ्रपना मन्दिर केसे वनवा सकता हूं ? 
घर और आंगन में मन्दिर दो तो सुख 
ओर चेन के साथ ईश्वर भक्ति भी तो 
कर सकू ।! 

पपिता जी ! यह आपको क्‍या 
पागक्षपन सूझा दै ? इतने तं'थ स्थानों 
की दूर दूर को यात्रा्वें कीं, बहुत 

सा घन पानो को तरद वक्हा दिया 
और अब घर आंगन में मन्दिर वन- 
चाने की इच्छा रखते हैं। में पूछता 


आयेमित्र 


हूं कि यह काम करने से भगवान के 
दशन दवो जायेंगे क्‍या ? “पास पैसे हैं 
इसक्षिए आप घर आंगन में मन्दिर 
यनवाने के स्वप्न देख रहे हैं शऔर उप 
बेचारे मुहताज गरीब को पैसों के लिए 
आपके पेरों में पड़ना पड़ा, गिड़- 
गिड़ाना पढ़ा। पिता जी पत्थर की 
पूजा प्रथम होनी चाहिए या उस 
बेहाल मुह॒ताज गरीब बच्चे की सेवा 
प्रथम डोनी चाहिए ? सथ्ा धर्म कौन 
सा है ? जड़ पत्थर को भुलाने में या 
चिल्लाते हुए...... आखिरी सांस लेते 
बालक को बचाने में ? पिता जी ! .. 
पिता जो ! ईंश्पर के साज्षात 
दर्शध ता आपको इस यालक में 
होंगे। पत्थर की पूजा करते करते 
आप भी पत्थर दिल्ल न बनिये। पिता 
जी भूठे दम्भ और आउम्बर से उपनी 
आत्मा को क्‍यों घोखा द रहे हैं ? 

लेकिन मैंने उप्रे ।कतने ही पेसे 
दिये होंगे आज़ तक एक पसा भी 
लौदाया ?! 

आपने आज दिन तक जितने पंसे 
भगवान को चढ़ाये उनमें से मला 
कितने पेसे आपको वापिस लौटाये 
गए, यह भी मुझे बतायेगे पिता जी ?' 

'बेटा तुम्हें भगवान की श्रपेक्षा 
घन अधिक प्यारा लगता है क्‍यों ?? 

'भगवान से मुझे श्रथिक प्रेम है, 
परन्तु इस पत्थर से नहीं और यह 
पेसे द्वारा ही तों सब कुछ हो सकता 
है, आप भी पेसे द्वारा ही धर्म करते 
हैं, मन्दिर बनाते हैं, यात्रा करने जाते 
हैं। चूकि आपके पास दौलत है 
इसलिए धर्म करना आपके लिए बढ़ा 
आसान काम है। खेल खेलने का 
एक साधन है जबकि गरीबों के लिए 
धर्म करना भी एक बोक सा बन जाता 
है। आपने प्रत्येक तीथ की यात्रा की, 
प्रत्येछ संगम पर जाकर रनान किया 
ओर इसी काम में घर की तमाम 
दौल्द खच कर डाली, फिर भी न 
आपको भगवान के दर्शन हुए और न 
ही आपके मन को शांति मिली, 
परन्तु पिता जी, कुछ दो सोच विचार 
करें। भगवान सच्ची भक्ति करने से 
मिलते है न कि पेसे के वल पर.... 
लेफिन आप यह बात नहीं समम 
सकेंगे ।? 

हां! हां! हम जेसे बूढ़ों की 
बातें तुम भी न समर पावोंगे ।? 

केसे समक सकू ? आप पेसे 
के बल पर भगयान को प्राप्त करना 
चाहते है। यदि भगवान पेसे का 
गुलाम हो तो मुंह मांगे दाम देकर 
उसे आपके समक्ष उपस्थित कर दू । 
इस तरह के फिजूल खर्च करनेस न 
तो बह आपको इतने पंसे देने वाला 
है और नही दर्शन देने वाला है.... 
...उसझे दर्शन के लिए तो भक्ति भाव 
ओर अखतशड साधना चाहिए ।! 


वेंटा नू क्यों व्यर्थ ही अपना 
दिमाग खराब कर रहा है ? देने वाला 
वो बह हजार द्वाथ वाला वेठा है, वह 
सभी दे देगा । 

कोन है देने वाला ? ...जो 
मन्दिर में छुप कर बेठा है वह / 

ष्हां 


तो फिर पिता जी । आप भी तो 

देन बाले कहां थे ? जहां आप अपनी 
तीर्थ यात्रा में पांच पांच जार रुपये 
खर्च कर देते है उस बचारे को बीमार 
वच्चे के लिए पांच चार रुपये दे दिये 
दोते तो ” जब आपको हृदय होते 
हुए भी उस पर दया न आई तो भला 
उस पत्थर का तो पूछना ही क्या? 
ओर उसे भगवान बनाया किसने ? 
आपने ही न ? ऋपने उसमे बनाया 
और आप ही उसकी पूजा करते हैं। 
लेकिन सच्चा भगवान यहां पर नहीं 
वह तो बसा हुआ है मानव हृदय में 
और यह तो खयं अपना ही रक्षख 
करने में जहाँ अ्रममर्थ है वहाँ भला 
ओर लोगों की रक्षा कैसे कर सरेगा?ः 


_ से शब्द संह से नत निकाल, 
सुरन ? जो श्रद्धा से इश्बर भक्ति करे 
ही भगवान के इशन हदवोते है ।? 


'कमसकी भक्षि ? मूर्ति की ? क्या 
मृर्ति पूलन से भगवान राजी होते है 
हिन्दू धर्म ने मूर्ति पूजा, जप, तप, 
कथा परायण कम नहीं किये। संसार 
की सभी धार्मिक रीति नीतियों को 
हमने अपनाया है भजन कीतेन किए 
हैं, बलि तक चढ़ाई है, अ्रगणित पैसे 
व्यय किये है फिर भी हमें क्या मिला 
हिन्दुस्तान के धार्मिक इतिट्दास को 
देखो । कोर्ति ज्तम्भ रूप सोमनाथ के 
मन्दिर की ओर इृष्टि पाव कीजिये, 
उसका खण्डन किया, महमूद गजनवी 
ने, पाटन के मन्दिर को मटियासेट 
कर्‌ दिया मुसक्षमानों ने, देश को 
धर्म सस्कृति को कुचल दिया इन 
अंग्रेजों ने। प्रतिबषं दुष्काल, बाढ़, 
भुखमरी, बेकारी और रोग आता 
ही रहता है। जब पेट की छाग 
सुलगती हो तब आप कह्द रहे हैं श्रद्धा 
रखो, विश्वास करो, लेकिन कौन 
से इश्बर है ? इस पत्थर की मूर्ति में? 
जिसे आपने हा वनाई है, जिसका 
खूँगार किया है, सजा ऋर महान्‌ 
बनाया दै उस पर विश्वास करू ? 
ओर किस धर्म पर विश्वास करना ? 
मजदूरों के पास से उनकी पसीने की 
कमाई काटकर प्रभु के चरणों में न्‍यो 
छाबर कर देने मे पिता जी ? मानव 
सात्र की सेवा करना, यही सच्चा 
धम है पिता नी न कि.......! 
हर मं यद्द तो भगवान परीक्षा कर 

| गे 

परोक्षा, ऐसी परीक्षा ? इन्सान 
को इन्सानियत का मजाक उड़ाने को? 


इन्सान, इन्सान को कुचल्ल कर पत्थर 
को मनाये उसे राजी करे, सच्चे फो 
लूटे चूसे और भूठे को मुछावे, धरम 
जीवियों का लह॒ चूस कर तगड़े घने 
बेठे लोगों को न्दुश करे, ऐसी परीक्षा? 
इसमें सच्ची इन्सानियत कहाँ है ? 
हृदय की सच्ची भावना या प्रेम कद्दाँ 
है ? एकता कहाँ है ? इसमें तो छिपी 
इन्सान को क्र.रा स्वार्थ लोलण्मा, 
तमाशा । 
ओर इतने में ही 'राम 
बोलो भाई राम' के करुण विलाप से 
चह ऊंची हनेेली कंपित हो उठी। 
पिता पुत्र दोनों के हृदय में एक प्रकार 
की घड़कन उत्पन्न हो गई । बहुत देर 
तक शंकित मन से दोनों एक दूसरे के 
सामने ताकते ही रह गये। एक के 
हृदय में इससे केवल दुर्वलता उत्पन्न 
हुई और दूसरे के हृदय में अपार 
वेदना । 

(पिता जी! पतथर के देव को 
पूजते पूजते आपने मानव देव को खो 
दिया । देखो, यह देखो आपका 
मानव देव सदा के लिए विद ले रहः 
है $ लेकिन वह तो *च रूठ कर चल्ला 
गया है। जब आप दस चेतन को 
प्रसन्न नहीं. कर सकते तो भला उस 
पत्थर को केसे मनायेगे ? आपका 
देश तो गरीबों की उस दुनिया में लो 
गया है, श्रनन्‍्त अंवकार पूर्ण उस 
गली में न जाने कहीं पर छुप गया 
है? उसऊे दशन करना आज दुर्लभः 
है। जिस मानव ने अपनी मानवता 
खोई, अपना नानव घधम्म ग्दोया उससे 
अपना भगवान भी खो दिया, यही 
समम लीजिये, जहां पर इन्सान 
अपनी इन्सानियत खो बेठता है यहाँ 
आत्मा का स्थान कहाँ ९? 


ओर ।फर से सुनायी देती उस 
करुण आश्ज को अपनी अ्रध् 
अंजलि अर्पित कर, सुरेन कपट कर 
वहां से चला गया । पिता इत बुद्धि से 
खड़े रह गये । 





| आल 0] 
ट्राकोमीन- उग 
ममीरा 

मोतियाविन्द, रोहे, कुकरे, जाला. 
माडा, धुन्ध, ढलका. परवाल, नाखूना 
आदि आंखों के समम्त रोग व चश्सा 
लगाने की आदत नेत्र ज्योति कम हो 
जाने को बिना आपरेशन पझाराम 
करता है। मूल्य १०) तोला छः माशा 
५॥) नमूना २) ढाकखच १०) अल्लग 


ओंकार केमिकल वर्क्स हरदोई उ.प्र, 


१० 


आयेमित्र 


रम बेशास श्प्प्दछ 





गीत के स्वर 


सुन को, गीता कक 
कुरुक्षेत्र को घरतो बोल रही है । 


[१] 
मेरी मिट्टी के कप कण ने 
हटधर्मी कर्तव्यपरायण 
मनुज़ को पदों तले कुचल कर । 
कोधिठ धोड़ों की टापों से 
मर गज्ञों की गगन भेदिनी 
चिधाड़ों से उछल उछल कर । 


ब्बेतिदृत योगेश्वर 

ऋष्िणचन्द के पावन मुख से 
कर्मयोग का ज्ञान किया था / 
कायरता को त्याग, बढ़ा 

कवेच्य निभाने, उस अजु न का 
जिमांख किया था | 


दर युग प्रवतक रत्नों की 

घरती पर सत्य अद्विंसा 

समता का सन्देश सुनाने वालो । 
सत्ता के मद में चूर, स्वा्थपरता 
की लपटों से कमंयाग की + 
चिता जलाने वालों । 


देखो अनाचार रठ सिद्दासन की, 
कीली डाल रही दे | सुनलो.. . 


[२] 


जब जब भी पाखण्ड पाप 
अन्याय दनुजता और हिंसा का 
इस धरती पर ज्वार चढ़ा है । 
जव-जब भी अन्यायी शासक 
शोषण के पजे ले, वल्न रूप 
बनता की भर बढ़ा है । 


दव कहीं जेल दो कहीं म्लोपड़ी में 
अज्ञान अन्याय मिटाने 

अद्भुत जाव जगी है 

शोषक सप्ता के साथ, रुढ़ियों से 
पोषित सड़े समाज से भी 

भ्रिप्लव की आग लगी हैं। 


निज सिंदासन रक्षण हतु, 
बिस्मृद्द कर दो तुम गीता को 
स्राम्यवाद और समाजवाद को 
मत दा जीने का अविकार 
अग्य भावों से सज्जित दे दो 
जन्म किस्री मी नये वाद को 


पर कंगाल्ी उदर तुला पर, 


प्रज्ञातन्त्र क्री तोल रही है। सुनलो “ 


[३] 


जा ! मूक द्विमालय से पूछो ! जो 

रोकर कहता है भारत के 

गौरब की श्राचीन कद्टादी 

गर्भ चीर घरती का देखा 

मिट्टी में छिप्टी मोई उस 

अजातन्त्र की शेष निशानी | 
(शेष काज्षम ४ पर) 


ऋषिराज तुम्हारे चरणों में 


रजनी ने मोती बरसाये, आज तुम्हारे चरणों में। 
मधुऋतु ने पुण्य विखेर दिया, ऋषिराज तुम्हारे चरणों में।। 


हर पाचन क्षण हर पथ यहों, स्मृति तेरी लेकर आवा। 

भूमी ऊषा संग अमरादई, उपवन अन्तर लद्॒राता॥ 

श्यामा अर्पित करती अपनी, आवाज तुम्दारे चरणों में । 
ऋषिराज तुम्हारे चरणों में ।। १ ॥ 


तुमसे अतीत था सजग हुआआा, तुमसे भविष्य दे उजियाला । 

प्रलयकर सा हंसते हंसते, तम का बढ़वानल पी डाला ॥ 

दिन रेन निछावर द्वोता था, सुख साज तुम्दारे चरणों में । 
ऋषिराज तुम्दारे चरणों में ॥ २॥ 


शत शत उर में तेरी वाणी, कल्याणी बीन बजाती है। 

टकराकर नीरब अम्बर से, प्र तध्वनि तेरी आ गाती है॥ 

युग युग तक आश्रय पायेगी, निज लाज तुम्हारे चरखों में । 
ऋषिराज तुम्हारे चरणों में ॥ ३ ॥ 


--श्याम मनोहर वर्मा, विमल फेजाबाद 
आय॑ समाज मियता हे 


अ्जुचित चलन ते देखा, 'आये समाज मिटाता है। 
धृणित कलह के भाव हटाकर, प्रेम मधुर उपजाता दे॥ 

दुर्गण अरु दुष्कर्म तथा सब, मादक वस्तु छुड़ा करके। 
सद्गुण संयम त्याग से जीवन, मानव सा सजबाता है ।॥ बे 

फस करके पाखण्डो मर, बेंढिक कर्म भुला बेठे । 
उनको सुन्दर उच्ज्यज्ष पथ पर, यही घुमा कर ज्ञाठा है॥ 

पशु द्विकारी आदिक जीवों का बध बन्द कराने को। 
विविध अदहिंसक शान्ति भरे सान यह सकल्न जुटाता है॥ 

फिरते अगशणित कुटिल कुचाली ढठोग बना:कर ठगने को। 
पहरी बन कर कपटी जन से सथको यही बचाता है।। 

पत्थर बृक्ष कबर मूरति क्री पूजा तजना बतल्ा कर। 
अमर अजन्मा रूप रहित प्रभु का चिन्तन सिखलाता दै।॥ 

मृतक जनो की श्राद्ध न करके जीवित माता पिता गुरु की । 
परम सरल स्नेह से ऋरना सेवा सदा बताता है।॥ 

मुनियों ऋषियों को भन्‍्तानें भ्रष्ट बनाई जातीं जो। 
उनको निर्भय आये बना करके फिर से अपनाता है॥ 

जब जब संकट देश जाति पर दीन जनों पर आते है। 
तब तब अश्र्‌ बहाता रक्षा द्वित जन माल लुटावा है॥ 

दुश्लमय सुरमित विश्व बनाने दुनिया नई बसानें को। 
दस नियमों से दसों दिशा में जीवन ज्योति जगाता हे। 

अपने मिटते ऋदर्शों को सदा उदबारा है इसने। 
“सत्य” यही नव भारत का निर्माता भाग्य जिवाता है॥ 


--सत्यनारायख उपमन्त्री आय समाज, अल्मोड़ा 


महर्षि घोषणा धर्मचन्द्र वर्मा “धर्म” लखनऊ 
नर 


किया था ऋषिवर ने हर्ष घोषित बने समाजें बने समाजें | 
रहे न भू पर अनाय कोई बने समाजें बनें समाजें॥ 
सभी जनों का है एक इश्वर उसी के गुण सब सदेब गायें। 
हृदय पटल पे हो ओश्म अद्लित वने समाजें बनें समाजें।॥| 
विचार विनियम करें परस्पर बढ़े सुपथ पर समान दोकर | 
बिताये जीवन का यक्षमय कर चने समाजें बनें समाजें।॥ 
अकछ्ृत अबला अनाथ नियंत् रहें अक्य सब समाज के संग । 
न कोई इनको सताने पाये वर्ने समाजें बने समाजें।॥ 
हमारे गुरुकुल की वह प्रणाली पुनः प्रचारित ह्वो विश्व भर में । 
मिटे झविद्या श्रनर्थकारी बनें समाजें बने समाजें॥ 


हिन्दी के सपूर्तों के नाम 


ओ हिन्दी के वीर सपूठों, 
आज नये कुछ गान सुनाणो !! 
आज प्यार की कविताओं का-- 
भोले साथी नहीं जमाना, 
नहीं चाल यदि तुमने बदली--- 
हिन्दी होगी एक फसाना। 
'तुलसी' 'सूर! 'कबी रा? रोय- 
ओर मीरा आंसू भर लाई, 
बादल काले आज घिर रहें- 
हिंदी मां पर आफत आई। 
श्राज प्यार को कविताओं पर, 
साथी तुम प्रतिबन्ध क्षगा दो ! 
आ हिन्दी के बीर सत्तों 
झाज नये कुद् गान सुना दो !! 
ऊषा नित्य निमन्त्रण देगी- 
यो अब भी सन्ध्या आयेगी, * 
श्र अली के सिर धुनने पर- 
कल्षिका अब भी खिल जायेगी $ 
किंतु आज जमाना बदला- 
बदलो तुम भी निचे गीतों को, 
स्वर ना साधो आज अुलादो- 
अपने जीवन »% मीतो को। 
बुके जहर में गीव लिखों कुछ, 
पवन एस पर उन्हें बिठा दो 
झा हिन्दा के बीर सपूत्तों, 
अ,ज नये कुछ गान खुना दो !! 
आज नये ,पदरेदारों ने-- 
गजनों को ऊचा बेंठाला, 
आर आज दिंदी माता को- 
पिंजरे में वन्द्री कर डाला। 
अव एक ऐसा गीत चाहिये- 
जो रग-रग में जीवन भर दे, 
ओर अपनी अनजानी लय से- 
खोया बेभवत पुनः दिलादे। 
हिन्दी मां की रक्षा के द्वित, 
चबर्ाई' को पुनः जगा दो | 
आओ हिन्दी के बीर सपूतों, 
आज नये कुछ गान खुना दो !! 
--पुरुपोत्तम शरण “शरद? 
६४५५ शेखसरा य, बुलन्द्शहर 


( छाज्ञम १ से आगे ) 
दो हरी भरी यद आय भूमि 
धन-धान्य ओर सुख समता से 
तो वेदों को पढ़ना होगा 
शोषण बृत्ति का उन्मूलन कर 
मजदूरों की मेहनत का 
नव मूल्यांकन करना द्ोगा। 
लाक्ष खून से अजित निर्मित 
प्रासादों की पू'जी का अब 
बंटवारा करना द्ोगा। 
चाक्बीस कोटि हृदयों में 
त्याग तपस्या औ निस्तार्थ 
भाबनाओं को भरना होगा । 


निर्माय विकास तभी इोगा, 
यह कुरुछेत्र की घरती योल रही । 
-हरिश्चन्द्र भादानी 
-जअेबीली घाटी, वीडानेर 


#१ 


इट् वैशाल १८८० आवंमित्र 


क प्रक्दि महिमा नम 8 205 जाप चाप के लिए हे या 





[० अद्वानग्द शास्त्री साहित्याचार्यं, कासगेज, (एटो) लब्ध्धा गुरू योग्यवम स भतया किमी को व्यर्थ परेशान करने के लिए 
हा कीलि जीप ओ जहाज एशपशपघश हज चाअा 7 अनन्यबृत्या व्‌ पर सिपेवे ७ भई ४८ को सायकाल रोशनुदैला फू 
ब्रश कोचद ४0०५-०५ कब करके जल क । मेघावि शिष्यस्य विशिष्ट अक्षिम्‌ का एक चपरासी एक समन क्षिए मरे निषास त्था 
इाफन्ड (| बूग + टष्टबा गुरू सातिशय मुतोष [१०] | पर (५, मीराबाई मांगे, छल्लन5) पहुँचा कि । 
ही! -स० ख्र्पादक गुरू हक बिशेष मरा न अककटर के सब ह 
मोनाविपै हड़ियारे दिय्श्व समाप्य पर्खी सम्बन्धि मुझूदमा सं 
अडक 7 आरमलिक्षबतिरेवभूष कुतझता आभार है भरेणा नम्र घुक से है और बताया कि ६ मई ८ को प्राद हे 
जार, पुनरेभ वभूषभूमा गुरू 42 गुरू छिणार्र [/(] | बजे मघिस्ट ट साहब ने हुमे 0 शिया प्र्क 
दशामियेश गुरूदेव द्ये का मुकद भा था, यह ता समन था 
सके हम लरबाध की न निष्कृतमें अबत कदापि यह लिखा था कि इस सम्दन्ध में आप को कुछ : 
खेदोछ घर्ंस्य च अत कृपाज्ला ! मयका अदाना जानते हैं कचहरा में आकर बहावें। पट पद फऊर 
पकिदाबती रहे शी सद्ुदार मूर्ति ननल्खबक्ला नुर्रा करातु [१ | साथा शायद्‌ किसी मुकदमे में किसा ने गवाद्दी 
3 अशरलन्कीजर हि... सिने राह पूर्व भक्तिम कम माय करत गत आ 
व्य सड़िजकुले, सद्दि अनन्‍्म छात्या सहष गुरू स्त्युवाच स्टंट साइव गायव थे। में दारद बूढ़े ध्रक तेठा र 
बशक्रमेशमव भक्ति समन्वितों उत्स |. प्रसल्लोबस्मि सपययाते ह पे पेश है 
कालान्तरेष शिवरात्रि महोत्सवेडसो कर न चम्पेक्ष. गुस्कक्षिणाया [२५ | 28 2 5 मुध 3 फिज। 
[५] | ल्गभग२० ९४ मुकदमो से सवकित लागों की पुकार 
जाग्रस्समश्त रजनी मनयदूबतेन [३] चिराद _विद्या निमिर प्रहेणु गई और मेरा नाम भी नहीं लिया गया। नय्र ई 
दि मा पल कप हर भारत॑न्दु पेशकार साइन कील 538 हुए इस सम्। 
॥ प्रतित्ना म पूछा ठा उन्होने कहा आपका वार मु 
चैषात्‌ शिव खनह मकर आ इ्य हि स्वाद्‌ भूरि च दरिणाते [८४] दसा नहीं ः हा न कट ले 
तस्यक्रिया समवलोक्य कृतो श् हि हक लाधाश मदहदोदय 
यो द्वात्य स्वेजगत प्रतिपाल्को5स्ति हर 8 8२00४ हक पक जाप की आर आकृष्ट करना चाहता हू कि कच्द्टरा में 
य सर्व भूद हृदयेपु च सभिविष्ट तुरादेग पाप का सथ क्या द्वाता हे और क्यो मुझे इस प्रकार से ब्र 
दो निर्विकार क्रगवीश छगसियन्ता लोड अचार करी बल नित्य हो में बुलाकर २॥ “जे गीत १ स्मरण रहे 
य सर्वशक्ति सहितोडपि निराकृतिश्य (४ एक पत्र (आयमित्र, साप्तादिक) का स० सम्पा 
हे नाखिश खगदिर रचित सशक्तया न ७ 2 कया जवारे 4 8 अपना “पक अर ले 
स्थाप्य स्थितो5र्त सकऊक् सचराचर च अकासबेयो लि परेल्वम | सम्पादको का समय कितना मूल्यबान 
बिमुरजेगन शत्थम्मवेच्चोत्तम दक्षिणाते एक पत्रकार है! समझ सकता है। 
ओडकांदि रज्यय वरात्मा आह अनादिदी ३ “अपार र हा सम  है। -भगवत शर 
सेकल्थ शूसिरजक्ां भवितुम शक्या [६] 2 ज म जी हिन्दा रहा समिति, छूकर: 
इत्य फियृरंय सजरती प्रपिचिन्तपाम. गुरा रलुझा के व एव हस्याचेज्जगठा जरावया 
के सत्य शिव ५०-हअ "कल आम 240: 2० हज विधात्यिष्य मिं पद न्॒सत्वात [९ 
भंयसाय निखिलयच 5 
त्यकत्कः ससृद्ध सदृदच लेज प्रतस्‍्थे [७] विधातु माझ्ञा भषदा यतिस्य [९७] ्ि 8 जद < बिशझ 
अमभनेकादि ना न्युदीरख युरो !' जगत्या किसदेय.. मस्त आारोपयासास ता तश्र 
नगाधिये चाति शुचि करे विद्या प्रदानेन सुजन्म  ढात्रे पाखणड खड्डिन्यभिवा पताक्राम्‌ [२ 
गुह्दा समात्रित सुर्दाघंकाल्षम्‌ सब समप्यांपि. च॑ दंददानम गुरों | समक्षेच् इता अतिश्ञा 
स्रमावि मास्थाय तप प्रतेषे (८] स्वल्प तथारयालिमुत्रान्यदान ।“८] तथेव तस्याश्च चकार पूत्तिमू 
सतस्तपस्की॑ सययन मद्टान्त प्रभावथाउह प्रतिपाद्षयिष्ये घोराशिक्षट्टान्यपि चानु. भूय 
विद्वन्मणि बविज्ञगुरू. अकाण्डम्‌ यावच्छरारं. मम सन्ति प्राणा न्याग्परात्यथा ना विचचाल घीर [< 
विश्वकतश बंशज बालकों को ७०००) का दान 
ही मवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिरनिधि का 


१--विश्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व० श्रीमती तिज्वोदेव्वी भवानीलाल शर्मा कोझ़ास 
की पुण्यस्तति हैं श्री भबानीलाल जी शर्मा अकब॒रपुर जिला कानपुर वर्तमान 
कं अमरावती ( विद ) निवासी ने श्री विश्वकर्मा बशीय वालको के द्विताथ 
के ७०००) की धनराशि सभा को समर्पण कर बी० जी. शर्मा स्थिर निधि की 
कर योजना निम्नलिखित नियमानुसार भाद्रपद स० २०१७ वि० सितम्पर १६५७ 
० को प्रस्थावित की | 
ड- २--इस मूलघन से वार्षिक व्याज नो कुछ प्राप्र होगा उसे उत्तर प्रदेशाय 
कह आये प्रतिनिधि सभा विश्वकर्मा वशज गरीव अ्सहाय किन्तु होनद्वार बालक 
है बालिकाओं के शिक्षय मद में व्यय करती रदेगी। 

है. ३--उक्त निधि से आर्थिक सहायता खेमे वाले इच्छुक को ।) के स्टाम्प 

मेजकर सभा से छपे फार्स मगाऋर भरकर भेजना झावश्यक हे । 
् ४--दान दाठा की इल्ड्ाजुसार विश्वकर्मा बशोय मनु, मय, अष्टादि ह ] 
बक कक ग्प्ीव हब कक 0 अल बअकड प्रथम सद्ायदा दी जायगी । 

५--उपयुंछू सम्पुझे योजना आवेशित्र पत्र में उत्साशर्थ अधिकतर सूचताय अतिमास सचित्र प्रकाशित होतो रहेगी और दान दावा को 'मिन्र” पत्र डे 
अत्येक झक्कु बिना मूल्य मिलते रहेंगे। --मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 








का आयमित्र रए८ वेशास रेध८७ 
का ५००) इनाम अमेठी भनायालय का 
("मण पीर न सफेद दाग की अदृद्धत दवा उद्घायन 
लक करे दे रे हने दाग चमे उड़ा हुआ इत्मादि तरइ अनाजासय का स्टूघाटन ४ मई को 






पैजा, कै, ब्स्त, पेटददे, ४२ की हटके कर 
पक्षिस, खट्टी-दच्ण पररदजसी, पेट फूजना, कफ, 4 
खाँसी, जुकाम आदि दूर दोते हैं ओर लगाने से चोट, ' 
भोच, धूअन, फोड़ा-फुल्सी, बातदर्द, सिरदर्द, दानव, हे 
शैतदर्ड, मिड मक्खी आ दे के काटे के दे दूर करने में संसार 
मी जदुपम मदोषधि। ६ जगद मिलता दे। 
स्य््य्ः्ट्फ्रीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 
















। दानिक स्वाध्याय के थन्थ 

(१) आस्वेद सुबोध भाष्य-मघु छन्‍्दा, सेघातिभी, शुन शेष कश्थ, 
ट्रिस्यगर्भ, नारायण, श्षदस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि ज्यास 

के मन्त्रों के सुधोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १॥) अध्वाष्यायी मू- २) 
। अध्याय ३६, मूल्य |) सबका ढाक व्यय १) 


। अथर्व वेद सुबोध माष्य-(सम्पूछझे १८ कारढ) मूल्य २६) ढाक 
व्यय 2) 

] उपनिष्दु भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १), सुरुडक १॥) 

। साइडूक्य ॥।), ऐतरेय ॥|) सकक्‍का ढाक व्यय २। ) 


ओीमदूभगवतमीता पूरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य ९२॥) ढाक ब्ययर) 
। वैदिक ब्याख्यान-अग्नि स आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अ्र्थ व्यवस्था 
॥ [३] स्थराज्य, [४] सो वर्षा की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 
[९] शांति शाति शाति, [७] राष्ट्राय उन्नति, [८] सप्त व्याहंवि, 
[६] बेदिक राष्ट्रनाति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेढ का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत म वेद दर्शन [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेंक, दुवेत, अदुवेत [१४५] क्या जिश्व मिथ्या है ?, [१६] वेढों का 
सरणण ऋषिया न कसे किया ?, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रह हें ९, 
(१८] देवत्व प्राप्ति क' अनुए्रान ((«] जनता का हिंत करन का कतेव्य, 
[२०] मानय की सार्थस्ता [<१] राष्ट्र निमांण [२२] मानत्र की श्रेष्ठ 
| शक्ति, [५३] वेदाक्त वियिध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।-) डाक 
ठबय प्रथक । आग व्याख्यान छप रह हू । | 


2. 


॥ ये ग्रन्थ सब पुस्तक परिक्रताओं के पास मिलत हैं। || 
पता--साध्याय मण्डल किल्ला पारी, जिला सूरत 


“आय॑ ( हिन्दू ) जगत में नह पुस्तक” 


अट्ढ तताद पर श्रा गोड़ पादाचार्य कृत माण्छ्य कोपनिषद्‌ पर लिसी गई 
“कारिका” का उत्तर श्रय तक कहीं से श्राप्त नहीं हुआ | इसी कारिझा का 
इतर “अद्गे तवा” ममीक्ष। ” नामक पुस्तक मे ढिया गया है। जिसका प्रशसा 
(सर्वेत्री) स्थासा प्रद्मनन्द नो हण्डां स्थामा अभेदानन्द जी, प०विद्यारीलाल 
शास्त्री आदि विद्वानों ने का ?ै, और पुस्तक को अत्यन्त पठनीय और समरह 
ख्वीय बताया दे | मूल्य प्रात पुस्तक १९ ६ पुस्तक का मू० ५) रु० | 


पता-स्पामी स्परूपावन्द जी झ्रार्यसमाज ददायूँ 


तरद के विकृत दाग इमारे छाने व 

लगाने की दवा से तीन दिन में समूलल 

मिट आने की गारन्टी। मूल्य ५) 
खाने की दवा मूल्य ५) 
इ्न्द्रि भवन 

(५०५) पों० राजधनवार (इजारीबाग)- 


| & सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 
तथा अनेक शुप्त रहस्यमय बाढ़ें 
करने के लिए केवल्ल ।) के 
स्‍्टास्प विज्ञापन सचे भेज 'जवरीजन्त्री! 
मुफ्त मगाकर मनाकामनाए पूर्ण 


शुक्ल ने किया और मथयनिषेध रिफ्तु, 
ओऔधोगिक शिक्षा केन्द्र का भी शिक्ष- 
न्यास किया। सभा में भी राजकुमार 
रणजयसिद जी एस०एश्ल०सी० प्रधान 
खा० प्र० ख० उ७ अ०७ का भाषण 
हुआ | दरिजन कल्याण अधिकारी 
ओ जिपाठती सी ने कहा कि अनाथा 

कंये के लिए यद भूमि अमेठी के दान 
बीर राजकुमार श्री रक्षलयसिंह थी ने 
दी है जो उनके पिता भी राजा 
करें | पता - ख़बरी आफिस (६०) अगवान बकश सिदद री बह नाम पर 

“जगाघरी?( 2१ ? ) यह स्थापित किया गया दे । 
न इज नरक नेटकी ३5६० ० नेक अं +छ बकेल नई वेद 
जद सोना चांदी गइना के विक्रता 


फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ 
केराकत, जिज्षा जौनपुर 
माल काला पीला तथा टलद्दा हो तो बिना म्याद वापस दोगा। 
नोट-- सोना चादी का पुराना माल बापस खाने से टाका थ सज 
दूरी काटकर बाजार भाष से रुपया था थराबर गदना मिलेगा । दल 


पता-जवाइरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्गफ, पो ०केराकत, जि०जौनपुर डर 
५5० नेक नरक: न -ाा ना पक सर बजानल >अ०- नोषियं: छल 498 
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तुलनात्मक अध्ययन विफ्यक “अपूर्व अन्य 
आयंसमज् के सैद्धान्तिक साहित्य में अभूतपूर्व इंद्ध 


पं० भवानीलाल भारतीय एम. ए. लिखित-- 
हरि दयानन्द ओर राजा राममोहन राय 


उन्नीसवीं शताब्दी के दो मद्दाव्‌ सुपारका ओर हिन्दू पुनरुत्थान के अप्र 
दूतों के सिद्धान्ता कार्यों और प्रवृत्तिया का तुलनात्मक अध्ययन । 
कुछ मदत्यपूर सम्मतियों- ॥४क्‍ 
[१] तुलनात्मक लेस लिखने म आपका विशष याग्यता है | 
प० गन्लाप्रसाद जी रि० जज भूतपूर्ष प्रधान साबदेशिक सभा 
[२] पुस्तक बहुत उपयागी है। प० घर्मदेष जी विद्या मातंण्ड 
[३] राजा राममाइन के विचारों का सम्यक अव्ययन तथा सम्यक श्रठि 
पादन एवं ऋषि ऊे विचारों से उनका तुलना पर आपका वारम्बार बधाई है। 
--डा० सूर्य रेत शर्मा एम०ए० डी० ल्िट० 
[४] पुस्तक बहुत अध्ययन और विचार के साथ लिखी गई है । 
--ठा० अमरसिंद आर्य पद्दिक 
[५] पुस्तक काफी खोज और अध्ययन के पश्यातू लिखी गई है । 
इस प्रकार की तुशनात्मक रचनाथों की आज बड़ी आवश्यकता है । 
काश दिल्ली 
[६] साहित्य की दृष्टि से लेखक की यह एक भ्रद्वितीय देन है । 
--आरये जालन्धर 
[७] पुस्तक बड़े काम से यथासम्भव निष्पक्ष हो कर लिखी गई है । इतिहास 
के विद्यार्थिया और धार्मिक जिश्च'सुश्रों के लिए उपयागी है ।--भ्वात्ा, रदयपुर 
[८] समस्त पुस्तकों म॒ आदि से अन्त तक एक चिन्ताश्तील वातावरुप का 
साम्राज्य है | देनिक नई दिल्खी 4 
मूल्य केवल १)%० दाक व्यय परथक 
मिलने का फ्त -- 
(१) आयंग्रकाश पुस्तकालय, किदवई वार्क सेट आनेरा 
(२) झार्यप्माव, सरदारपुरा ओफयुर 







। 
> डर 
ँ 


शय वैशास १८८० 
स्राप्ताहिक समाचार पा 





दिल्ली में भीषण विमान लाहोर में डा० खान साहब 
दुर्घटना 


< भरे, १३ घायल, ११ विमान 
अस्म, २०लाख फौी सम्पत्ति नष्ट 
सफद्रगज हवाई अइ के निकट 
रू मई को दोपहर में ए% भीषण 
विमान दुर्घटना दो गई । इस दुघटना 
जे ६ व्यक्ति मरे, १३ घायल ही गये, 
११ विमान जल्लकर नष्ट इ गये और 
अलुमानतः २० खाख से अधिक की 
सम्पत्ति नष्ट हो गई है। मारतोय 
यायु सेना का जल्लवा वेम्पायर जेट 
खड़ाकू विमान दिल्‍की पत्चाइ ग क्लब 
के हैंगर से जा टकराया । विमान के 
गिरने से हैगर के भीदर और यादर 
! शखे ११ विमानों में आग लग गई 
और सब जल्त कर भश्म हो गय। 
बवेमान चालक फ्ल्ाइज् ले० आ, पी. 
जेरा ने अन्दिम क्षण सके विमान को 
अचने का कत्न किया पर व्यर्थ | अन्त 
जे यह ऋदाई आुक्सी से कूदा पर उसे 
गदहदनीी चाट आ गं और अर्फ्ताल 
'पहुंचते पहुंचते हो उसका देशास शो 
जया । ४० व्यक्ति हैंगर में अन्दर काम 
कर रहे थे जिनमें से ? मर गए। 
विमानों के फटने की आवाज सालों 
सक सु !ई दो | प्रति'ज्षा मन्त्राज्षय ने 
इस दुघंटना की जांच को आज्ञा दे 


६ मई को प्रातः रिपव्जिकन दल 
के संस्थापक अध्यक्ष ७६ वर्दीय ठाक्टर 
खान साहव की उनके निवास 
पर छुरा भोंककर इत्या कर दी गई। 
फ्ता-चला है कि तोंस वर्षीय अना 
शुदस्मद नामक एक ज्यक्ति ने उनको 
हत्मा की जो पहले पटवारी था और 
दो ब्ष पूज निकाल दिया गया था। 
दृत्यारा रंगे हाथों गिरफार कर लिया 
गया | खानसाहवब का शव उतमनाई 
में दफनाया गया। स्लानसादब के 
निधन से पाकि तान ने अपना भंटा 
मुझ दिया । भारतीय राष्ट्ररति, प्रवान 
मन्त्री तथा अन्य नेता करों ने भी शोक 
सम्बाद भेजे । ससद ने शोक मनाया 
कुछ लोगों का कहना दे कि उनकी 
हत्या के पीछे फोई राजनीतिक कारण 
नहीं है पर बुद्धिमान बर्ग को विश्यास 
है कि इसमें अवश्य दी राजनीतिक 
चाल है जो बाद में खुलेगी । 

लोक सभा का अगला 


अधिवेशन 
खोक सभा का पतमन अधिये 
शन समाण ही गया, आगामी अधि- 
वेशन ११ अगस्खे के झास पास होने 
की सम्मायना दे। बदेलष्न अविवेशन 


दी है। इस घटना से वायुसेना की १० फरवरी से चालू हुआ था जो राष्ट्र 


बहुत बढ़ा छृठि हुई दे । 
उड़ीसा मन्त्रिमंडल विधटित 
उड़ीसा के मुख्य मन्‍त्री भी ढा० 
दरेकृष्ण मेद्वाव ने श्रपने मन्त्रिमंडलल 
का त्यागपत्र राज्यपाल श्री सुख्यकर 
-को दे दिया । राज्यपाल ने त्यागपत्र 
स्वीकार ऋर लिया ओर बतेमान 
-मन्त्रि मण्डल विघटित हा गया। 
केन्द्रीय कांग्रेस समिति का कहना 
डै कि उड़ासा में यद्यपि काँप्रस को 
'दो तीन मतों से बहुमत प्राप्त है पर 
इससे शान्तिर्बंक सरकार नहीं 
चलाई जा सकती | अतः इस सरकार 
को त्यागपत्र दे देना दी उचित है। 
अथ नई सरकार बनने की चर्जा जोरों 
में चल्न रद्दा दे। भुत्रनेश्वर में सभी 
शत्ष वाले जोर मार रहे हैं। आशा है 
मिली जुली सरकार बनेगी । 


श्री जट्टी मेसर के नेता 
निर्वाचित 


यख्बड़े के एक भूत उप मन्त्री 
प्रीधी, डी, जड़ी $ राज्य 
'विधान समा हऋंप्रस इस का नेता 
चुना गया। अब निम्नल्िगप्पा सुन्त्रि- 
मण्दक्त शीघ्र ही त्यामपत्र दे देगा। 
जी नियल्षिगप्पा ने नेता पढ़ से पूषष 
ही स्वागपत्र दे दिया था। 


पति के भाषण से प्रारम्भ हुआ ओर 
सुख्यतः बजट पर विचार किया गया । 
कांग्र सी दोषी हें 

प्रधान मन्त्री नेहरू ने एक बैठक 
में कहा कि आज जनता सरकार और 
सरकार की योजनाओं में जो दिल 
चसपी नहीं ले रही है इसका दोष 
कांग्र सियों पर है। उन्होंने कमी इस 
बात के लिए अयास दी नहीं किया कि 
जनता की रुचि सरकार, कांग्रेस और 
सरकारी योजनाओं की ओर बढ़े। 
जातीयता, प्रान्तीयता व साभ्पदा 
यिकता की आपने कटु निन्‍दा की । 

शेख का कुचक्र 

दिल्‍ली में काश्मीर के मुख्य मंत्री 
वर्शी गुलाम मुदस्मद ने कद्दा कि 
परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि शेख 
अब्दुल्ला को पुनः गिरफ्तार करना 
झावश्यक हो गया था | उसने पाकि 
स्तांन से आर्थिक सहायता लेकर 


अपनी एक झलग सेना बनाना प्रारम्भ 
कर दिया था। इतना हरी नहीं कास्मीर | थी 


में चारों आर ध्यापक तोड़ फोड़ की 
भी वेयारी दी जा घुछी थी जिसमे 
राज्य की शान्ति खतरे में पढ़ गयी 
थी। अभी भी कुछ लोगों के द्वारा 
यह पढयन्त्र जारी है पर ऊन्हें शीघ्र 
ही दवा दिया आएगा। 


























आयमित्र 


१३ 


स्वामी भरुवानन्द जी द्वारा स्वामी त्यागानन्दजी अस्वस्त 


मोरिशम में वेद का पावन 


उपदेश 

माननीय भी अनथ विजाघर जी 
प्रधान सम्पादक (डेली एडवांस) तथा 
मेम्बर लेनिस्लेटिव कॉसिल के प्रधा- 
नत्व में पूज्यवयं श्री स्वामी भू वानन्द 
जी महाराज का व्याख्यान शुक्रवार 
दि० १६-४ श८ ई को रिव्येर जी० 
रांगार के धारोडा भवन में “त्रेद सदेश 
ही मानव समाज का कल्याण है” 
बिषय पर हुआ । एक घएटा और बीस 
मिनट तक स्रामी जी के व्याख्यान 
को जनता ने मन्त्र मुस्य होकर सुना 
डपस्थिति इतनी भ्रविक थी कि सभा 
स्थल में श्राताश्रों का स्थान न मिलने 
पर सढ़क पर खड़े द्वोकर द्वो अनेक 
जनों को उपदेश अत्रण करना पड़ा । 
उनके अतिरिक्त माननीय श्रां वारिस्टर 
बाघत जी मेम्बर लेजिस्लेटिव कॉसिल 
श्री बेरिट्टर गोवरथन जी, श्री गीतम 
विज्क जी सरदार भ्रीयुत मद्देश जी 
झादि भी उपस्थित थे । 

स्वागत समिति का प्रयन्ध सराह- 
नीोय था जिसके प्रधान श्रीयुत्‌ राम- 
चरित्र जी मागन थे । 

- -रामलगन प्रधान उपदेशक मढक्ष 
आय सभा मौरिशस 
आ०स० फालिज विभाग, तेहतक 
प्रधान - श्रा रामरग जी वकाल 
अन्त्री--श्रा गुरुदत्त जी 
कोषा०--श्री रामदित्तामज़ 
झा० स० अरशमापुर स्टेट, कानपुर 
१--इस समाज के तत्वावधान में 
४ मई को श्री जयशंकर ठिवारी की 
श्मदी एक वयस्क विधवा छड़की 
आखजी सुन्दर कुमारो के साथ समा- 
रोहपूर्यक भ्री चन्द्रिकाप्रसाद बी ए. के 
सभापतित में सम्पन्न हुई । 

२-७ मई को साय श्र'मती मेरी 
नामक इसाई महिला का शुद्ध करके 
उसका नाम सावित्री देवी रखा गया 
ओर श्री वेदप्रकाश नामक नवयुवक 
के साथ उसको शादा भी वदिक 
रीत्यानुसार करा दी गई । 

आ०स० बुलन्द्शद्दर 
आयंसमाज वुलन्दशहर ने डा८ 
आनन्दस्थरूप शर्मा के पिताजी के 
निधन पर शोक - कट किया । 


कन्याओं को आयुवेद 
. श्राये कन्या द्वायर सेकेन्डरा स्कूल 
गंगाह (सद्दारनपुर) के लिए बी० ज० 
प्टा०, द्वीम साइन्स टू ड़ बी० जे० 
बी०टी० या इण्टर सा८2०, जे०टो० 
सी०, एस०घी०, जे० घा०, मॉटसरी 
टूंढ भोर मिदित्ष क्लासों के लिए 
अ।ट, साइनस, गणित की महिला 
काओं को 5ाव्श्यकता है। 

(मैनेजर को लिखें) 





अयोध्या गुरुकुल के कुछपति ञी 
स्वामी त्यागानन्द जी महाराज पिगठ 
कई मासों से अस्वर्ध हैं। सम्प्र्ति 
उन ही चिकित्सा जिला अस्पताल 
फेजाबाद में दो रही है। आपका 
स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन चिन्तनीय होता 
ज। रहा है। जिससे कुल वासी विशेष 
चिन्तित है 


! 
गुरुठुल गनियार, महेन्द्रगढ़ 
इस गुरुकुल्त का छठवां वार्पिको- 
त्त् ३, ४ मई को सम्पन्न 
जिसमें पंढित बुद्धदेष जी, पंढित सेवा 
ननन्‍्द जी, श्री हरिश्वन्द्र जी आदि 
पधारे थे जिनके भाषण हुए । स्वामी 
शिवानन्द जी ने गुरुकुल् को ४०४) 
दान दिया । 
जिला आय॑ उप श्रतिनिधि सभा 
सखनऊ का चुनाव 
प्रधान--श्री रृष्णबलदव जी 
उपप्रवान-भ्री जगश्नाथप्रसाद केंसरवा ना 
उपप्रधान---श्री विश्वेश्वरनाथ घर्मा 
अन्त्री--भी भगवत शरण 
उपमन्त्री--श्री दवाग्साद भार्य 
प्रचारम-त्री- -भी विक्रमादित्य जी 
फाधा०-- अं रामेश्वरखदाय जी 


मध्य 3० प्र० आय॑ वीर दल 


का शिक्षण शिविर 
देस मे आये सिद्धान्तों के प्रचार 
के लिए आयेबीर दल्न के सगठन दो 
व्यापक बनाना अनित्रार्य है। इसी 
विचार से अध्य उ० भ्र० आय॑ बीए 
दल का एक बौद्धिक शिक्षण शिषिर 
स्थान वर्शी का तालाब, लखनऊ में ' * 
१ से ८ जून ४८ तक लगने जा रहा 
हे जिसमें पुरुषाथं को सजीव प्रतिना 
श्रो आम्प्रकाश पुरुषार्थी प्रधान संचा- 
लक, भाई रामसिंद प्रधान, शिक्षक 
सावंदेशिक आयेबीर दल पधार रहे 
है। पांच रुपए प्रवेश शुल्क के साथ 
अन्य आवश्यकीय समानों सहित 
गणवेश में आना भावस्यक है। आये 
वारों को अपने साथ किसी आयबीर 
दुल्ल या आयंसमाज के अव्रिकारी का 
प्रमाखपत्र लाना आवश्यक है। 
“-देत प्रभाद आये, उपसचाक्ृक 
आय बोर दल मध्य उत्तर प्रदेश 


आवश्यकता 

गोड़ ज्ाइण कुल्ोतपन्न सुन्दर 
स्वस्थ साहित्यरत्न एवं इस्टर तक 
शिक्षा प्राप्त १६ वर्षीया कन्या के लिये 
उच्च शिक्षा प्राप्त वेदिक धर्मी ब्यव- 
साय में लगे वर की आवश्यकता है। 
गुरुकुल्ल के स्नातक व शिक्षा क्षत्र में 
काय करन वाक्षों को श्राथमिकता दी 
रु । दद्देज इच्छुक कृपया कष्ट न. 
करें । 


पता--मुसाफिर-द्वारा आय॑मित्र 
लखनऊ 





+ १४ -आयेमित्र 
ज2र जदरेर कीजिए ऑफर अफ ज९ "कीफे अफर फॉफए 2ऐे: १९ ऋे- गीता वेदों का 
४ ज् के" ४ [प्र ४ का शेष], 
साग/ नो तर ने केंवट: न्ञः क्र रे तप बेद वेदाथ छान, अष्टागक्गादि 
9 5६ ५ & | के अंगी को इंकट्ठो चर जि हगाई 
*_- एक कर भमचान राम को भी- *| है। गीता जड़ी है कि छत्त पर 
७३... #5 डक फ्टेचने के किए इसे का अवासक 
है... णंगा पार उतरने के लिए है| पंच में सर भौर छत्त हु 
पहुँच जावों । यदि हम इस सौढ़ी 
मु केवट से प्रार्थना करनी पड़ी थी ! डण्ठो से चिपक जावे तो अद्यानम्द 
«| लेफिन रे तक नहीं पहुच सकते। और यद्‌ भी 
हु ७ | निश्चय है कि दस किमी लि 
पर फिर सीढी को को पत्रड 
अब्र केवट का आना आवश्यक नहीं रह गया हे एम वा वही से गद घा वा 
है. हमारी नदियों पर स्थान-स्थान पर है| एमी पकार कक हिपपट आओ 
० ० री पु क्के _ को पाकर फिर नाव थे सीढ़ी रूप 
है पचवकाय याजना के जन्तगत ० सब वेदादि व शाखो व हाउस; 
2 २ ५ अर को छोड कर ब्रज्मानन्द में रहता दे । 
बा थय इसीलिए उपनिषद्‌ १।१।४ मे 
४ इल तर द्यि ; थ हे ५ बेदी को पास कम आर 
परि हे तत्रापरा ऋम्वेदों यजुर्वेद सा 
| पातावात ओर परिवहन की सुविधाओं का--. हैं| रण छेद यह जाम 
5 ७, है| छदों ज्योतिषमिति। अथ परायया 
है विस्तृत प्रसार इस तथ्य का प्रमाण हू तदक्षर मत्रिगम्पते | अझा का साक्षात 
डक ई कराने वाली परा शिद्या वेद वेदागो 
सं० २ है 5 के पे लग से आगे है। लोऋ में डाक्टरी इच्छी 


नहला नेदक जततऊ नेटिए नाइक न4॥ वन नएक ,ााक- म€क महक नियर्धिंग आदि विद्याओ को पढने के 


|. रोजगार नहीं--केवल परोपकार है” 
3 सर्पनाशक' बिना मारे अपनी अ्दूभुत शक्षि से सापो को भगा देने बाल्नी और काटे हुए प्राशियों का 


मिनटों मे काल्न के भयकर गाल से बचा देने बाली मद्दौषधि जा प्रांत बष हजारों प्राणियों के प्राण बचाती है 
मूल्य प्रति ढिव्या १॥|) रु० एक दज्जन के १६) ६० 
पिच्छू विषनाशक| बिच्चू के काटे हुए श्राखियों का सेत्रेण्टो में रोते और तडपतने हुओ को दसा देने 
बाली शहिशाल्ी दया है। मूल्य प्रति शीशी ॥॥) एक दजन मूल्य ८) 
चित्रकूट बूटी | “दमा ? पुरानी खासी की अ्रदूभुत शक्तिशाली मद्दौषधि जा भ्रत्यक 'पूणमाशी” को मरत 
के काने काने तथा निश्शा में दजारों रोगी सेबनन करके पूरा लाभ उठाते हैं | मूल्य प्रति पर्ट <।।) पूरा कोर्स 
३ पेझुट एक साथ मग ने से ७) रु? लिए जाते हैं। यदि रोग अप्रिर पुराना द्वो तो 3 पेकट सेवन करने पर 
जड़ में नष्ठ होगा । १० पेक्ट एक साथ माने से २४ रु> लिए जाते हैं । 
नोट- कार्यालय म उपराक्त तीनों दबाये मुफ्त “घर्मारथ दी जाती हैं। बाहर मी मेंकडो धनवान 
सज्जन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बाटने के ल्लिए दजनो मगाते हैं। दर्जन + रिआयती रेट उन्हीं के लिए 
हैं यद रिग्रायती रेट दर्जन से कम पर लागू न होगे। प्रत्येक घर में हर समय यह टवाए रसना उचित है, न 


“ मालूम क्सि समर अपनो तथा दूसरों का रक्षा करने का पुण्य प्राप्त दा सके । दर्जन के आर्डर पर ५) रु० 
पेशगा आना जरूरी है। अन्यथा णस्ल न जावेगः | 


है. 


आसाम वगाल आसामी बंगाली तिलस्मी राज या मूल्य ६) 
की बह्दी सजिल्द ६॥॥) 
रहस्यमय पुस्तक | खजाना---करामात प्र्च स० ६४० 





| 
गजस का इनारा प्रातयाँ पहले एडीशन ६) रु० मूल्य हाते हुए भी द्वा्ों हाथ खत्म हो गई थीं। अब 

। तीसरी बार छपरर वडायड ब्राहको ऊे परामजा रहो है। ऐसी पुस्तक आपने कभी नहीं देवी होगी । यदि 

।  ब्यापकी नापसंढ हो ता २ ढिन देखकर वापिस कर सकते है, हम तुरन्त मूल्य कौट! देगे । इससे बढ़कर भौर 

क्या सच्चाई होगी । 

एता-गय साहब ऊ्रे० एल० शर्मा रईस एण्ड बैंकर्स (१) जगाघरी ($, पी.) 


श८ बैंशास १८८० 
ए॑:उौऋ़ >> ्:र्ट््फएरऋफऋमसा कफ ईइजऊ»»भ» 7 हदसे गेक्टिकल ढ निम साल- व टूनिंग साल- को 


हर लीक और सेना पडठी है। इसी 


अक्विद्ा अद्ा का साक्तत्‌ 
कराने वाक्ी प्रेंक्टकल् टे निग है । 
$- फंस रक “का यह तात्पयं कमी 
भी नहीं हा सकता , कि अपराविया 
की आवश्यकता हीं वहीं है । या 
भपरा विशां केदूँ मैंदांगों का लिराबर 
करा चॉडहिए]) फिर जिस प्ररुरक्त 
के यह मीता के ऋआ० ४ के इलाके 5दू 
भृत किये जाते हैं बह पूर्व पक है गीठा 
आ सिद्धान्त पश्ष नहीं हें । प्रकरण है- 
दुद्धयोग क्म्योग की मद्दिमा 
ब भोगेरवर्य के त्याय का । 
१--बुद्धियाग के पालन से क्यों से 
पैदा हान थाक्ा बन्धन नहीं 
होता। ३६ 
२--डित भा इसका साधन कर लेगा,, 
यह नष्ट नहीं होगा। 
३--अत्यवाय दाष नहीं क्गेगा । 
४--इसका थोडा सा भी अ'चरुछ 
बडे बडे भयो से रघप्चा करने वाक्षा 
। ४० 
४--जा बुद्धि योगी नहीं हैं, उनकी 
बुद्धि भरिथर होती दै। ४१ 
६--त्रे स्वंग भाग एश्यय आदि की 
कामना करने वाले उत्तम जन्म 
उत्तम कस फल की इच्छा वाले 
बडो ऋछेदार भाषा म कहा 
करते हू ।क वेदों म इस के सिवाय 
»र बुछ नही है। यह अस्थिर 
मति हात हु । ४० से ४४ तक 
इन्हीं कर्मकाणढी पुरुषो का दृष्टि 
में बेद त्रिगुण विषयक हैं परन्तु हे 
ऋजुन ! तू त्रिगुणातात, सयमी, 
निद्ठ नद्व, याग क्षेत्र क। चिन्ता से रहित 
हाज्रा। ४५ ५ 
गीता का यह प्रकरण श्क्कोक ४२ 
से ४५ के “जैगुया विषया वेदा ! तक. 
पूत्र पस्ष है । ।तसत्रेगुर्या भवाजुन से 
सिद्धान्त पक्ष हें। और आचरणा के 
मद्दत्त्त का प्रतिपादन करता है । 
गता का यह्द प्रवरण मद्दर्षि दया 
नद, मनु, येद व उपनिषद्‌ सत्र से 
ठ के मेल खाता है। इसलिए “गीता 
बेदों का निरादर करती है! यह अम 
मात्र हैं । 


झाये बोर दल सेवा शिावर 
सखसनऊ आर्यवीर दल की ओर 
से श्यानीय मह।पीर ग्रेले में एक सेवा 
शिविर का आयाजन किया ग़या। 
भीड़ में यात्रियों रो झ्रुविधा देना, 
पानी पिलाना तथा श्ाग्रे बसे को 
उनके अमिमावकी तक पहुचाने का 
कार्य मुख्यरूप से किया गया । 
आये कुमार सभाओं के छऋचना 
प्रान्ताय आयेकुसार परिषद का 
जो अधित्रेशन २५ सई को दोने वाला 
था यह अपिआारियों के कार्य में व्यक्त 
रहने के कारण नहीं हो सबेगा। 
“-बेदअवा प्रचारमन्त्री वेद मन्दिर 
६६ याजार मोत॑ लात १रेज्ी 










६ स्मालोचनायं कृपया पुस्तकों की दो प्रतियां पेजें “-सम्पादक ] 
जे 
झानन्द मगवत कथा... एज 


अर्थात्‌ श्री सत्पनारावज्ष श्रत कथा 


स्वती; प्रकाशक--गोविन्दराम द्वासा 
जन्‍्रू, नई सक्फ देइली । मूल्य ॥०) 
बस आने । ५. आता 
की हूपाई सुन्दर है. 
बढ़िया है । आये जगत्‌ के प्रसिद्ध 
अपस्थी महात्मा भ्रानन्द स्वामी जी 
महाराज ने बढ़े सरल भर रोचक 
डंग से इस सत्यनारायश त्रव कथा 
. को लिखा है। मानव जोषन का सार 
श्रमु भक्ति, भह्टा निष्ठा, ओर परमात्मा 
के प्रति आत्म समपंण ही है। इस 
बेदिक हत्य को बढ़े सुन्दर ओर ऋआछ 
अंक ढंग से प्रतिपादित किया गया हं। 


वृहदारस्यक उपनिषद्‌ 
कथा माला 
ल्ेखक-स्वामी अहामुनि परि- 
ग्रॉजक आय बानप्रस्थ बा ज्यादा- 
प्रकाशक--आर्य साहित्य मषन 
2 सबक देइकी, मूल्य ३) सबिल्द । 
पृष्ठ सख्या २३६, ऊँगज व छपाई 


सुख्दर । 

आये जगत्‌ के असिद्ध विद्वान 
खेशक अदहामुनि परित्राजक ने बृहदा- 
रस्यक उपनिषद की प्रमुख सोलइ 
कबाओ को इस पुस्तक म सप्रद्दित 
किया दे। कथाओं के रहस्य का उद्‌ 
आटन करने म स्वामी जी का प्रयत्न 
-सरइनीय दे। स्वाध्यायशीजष सब्जनों 
के क्लिप यद पुस्तक वटुव उपयोगी है । 


भारत में मूतिपूजा 


क्रेखक--भी राजे दर जी श्तरौद्धी, 
अकाशऋ--भीसद्रशनानन्व अन्या 
आर कृष्ण गंगा सझुरा | घृष्ठ संख्या 
२६२, मूल्य १०) मात्र । 

शी पढिडत राजेन्द्र जी ने यढ़े 
प्रिशम से इस पुस्तक का सम्पादन 
उकिया दै। आरम्भ काल से मूि 
के इतिदाास पर बहुद सुन्दर, रोचक 
और प्रमाखिक ढंग से प्रकाश डाला 
है। मूर्विपूजां का मानत्र जोबन पर 
कितना कुर्सित प्रभाव पड़ा है। इसका 
विवेचन भी ब्रहुत हृतयप्रादी है। पर 
आत्मा की उपासना में मूहपूजा 
आशक न॑ दोकर यात्रक है इस 
'विक्ण पर का 
पुषर सामभी पुथक में जुटाई है। 


दर्शनानन्द ग्रन्थ मंग्रह 
( फ्रभस भाग ) 


प्रकाशक--भी. सदृदशनानन्द 
ग्रन्थागार, रूष्ण गया, मथुरा, लेखक- 
श्री राजेन्द्र जी अतरोज्नी. प्रष्ठ सलू्या 
१५६ मूल्य ॥) छपाई व काराज 
सुन्दर है । 

आये जगत के गौरव, प्रसिद्ध 
तार्किक श्वर्शीय स्वामी दशेनानन्द 
सरस्वती मद्दाराज के ईश्वर, जीव, 
प्रकृति, ईश्वरीय ज्ञान, धुक्ति, भाद्ध, 
पुन॑जन्म आदि विषयों पर दिखे गये 
सोक्षद ट्रक्‍्टों का यह संग्रह दै। 
स्वामी दशनानन्द जी के ट्क्ट प्रचार 
की दृष्टि से कहुब दी महत्यपूर्ण हैं। 
आये समात की आर दूसरों को 
झाकर्षित करने के ल्विए यह टेक्‍्ट 
अपना विशेष महत्व रखते हैं । 


पूर्व जन्म स्मृति 


लेखक - श्री राजेन्द्र जी भवरोली | नेनं 


प्रकाशक-- भी मद्दशंनानन्द अन्थागार 
कृष्ण गंगा, मथुरा | प्रुष्ठ सल्या ७४, 
मूल्य +>) आने | 

पूयजन्म के सिद्धान्त को अ्रतिपादित 
करन के विषय में खेलक का यह 
परिभ्रम सराहनीय है । लेखक ने 
अनेक युक्ति और प्रमाणों से ओर 
अनेक घटनाओं का उद्धरश देकर 
इस विषय को सफक्षतापूवक परिपुष्ठ 
किया है। पुस्तक मनन करने योग्य 


*! नित्य कर्म विधि 
सम्पादक--ईैश्वरीमसाद_ 'प्रेम! 


प्रस्यागार, कृष्णझगंगा, मथुरा, प्र्॒ठ | है 


संख्या १२६, मूल्य ॥) मात्र | 
संध्या, अग्निद्ोश्र, पित्‌ यक्ष तथा 


खतुवाद भी इसमें दिया गया है। 
के अन्त में आये जीवन 
अनेक मन्त्रों का भी संभह 
गया है और ७० से अधिक 

में याये जाने योग्व हि 
भजन का भी संत्रह किया गया हैं। 


थी 


“नया सनम दिल्ली 





बीर सुमेर ! देश नाम बीरों में 


। अग्रणी है, स्र्शिम अक्षरों में चमक 


रहा है। तू हिन्दी भाषा का प्रेमी था। 


तेरे दिल में दिन्दी भाषा के लिये एक' ख्िखा है 


तडप थी, आकुलता थी, बेंदना थी । 
तू देश, धर्म भाषा पर वक्तिदान हो 
गया | तेरे रोम रोम में हिन्दी भाषा 
के प्रति अटूट *द्धा, प्रीति समाई हुई 
थी । नू प्राणों का माह न करके, उन्‍हें 
ठ्खबत्‌ सममकर धर्म पर, 
पर, सत्यनिष्ठा पर ढटा रहा। तुम 
जेसे वीर का हम जितना भी यश 
गाए, सम्मान करें, थोड़ा है ! 
हमने ठो हिन्दी माषा के लिये 
कोई त्याग नहीं किया, पर नूने जेल 
में अगखित ज्लाठियां खवाई', भात्मबल्न, 
का परिचय दिया, और अ्रपना रक्त 
देकर वक्तिदान का पाठ पढ़ाया। इमें 
अपने प्राखों से माह है, ममता है, 
पर तू धर्म क्री विज्वय के लिये सत्य 
की सिद्धि के लिये प्राणों को श्रति 
सुच्छ, देय सम्ममता था । मूने गीता 
के आदश हा अक्षरस. पालन फर 
दिलाया, “नेन छिन्दन्ति शल्ाणि 
ददति पावक', न चेन क्लेद 
यन्त्यापो न शोषयति मारुतः” | 
शस्त्र देदों को कभी बस काट 
सकते हैं नहीं। आग भी कितनी 
जले इसकी जला सकती नहीं ४ 
जल अगर पाई गल्बाना, वो गला 
सकते नहीं । वायु भी चाहे 
सुखाना, पर सुखा सकती नहीं।। 
अ्रहय | सोने सा शरीर, उमड़ता 
हुआ योवन, नई उमंगें सब कछ धर्म 
के लिये समर्पित कर दिया तूने | सभ 
कहते हैं, किसी देशमक्त से, साथक 
से, दपस्वी से कम त्याग नहीं तेरा । 
तूने न्याय के लिये, सत्य के लिये धर्म 
की प्रतिष्य के लिये अपने को भ्वाह्टा 
कर दिया। क्‍या यह तेरा कस त्याग 


। 
तेरी साधना अनुपमेय है। तू 
महान साधक था । तेरा घेयें, साइस, 
उत्साह अनुपम है । 
तू भारत माला का सच्चा सपूत 
था। नए यौवन में, इटलाती उम्मंगों में 
जीवन की दिशा को मोड़कर आत्म 
त्याग, चबक्षिदान की ओर प्रवृत्ति 
करना, धर्मझ्षत्र में सहसा कूद पढ़ना, 
प्राखों को ठुशवत्‌ समककर आत्म 
सम्मान, स्वदेशीय भाषा रहा 
सर्धस्थ सॉपकर पूर्साडुति देना क्‍या 


५ «नल जलन सनी तनमन नकन वन नमन +जनन- कान." 


रे 
शहीद सुमेरसिद्द की कीति आज 





भी अमर है। बह नहीं रद्दा तो क्या 
उसका उदाइरख तो समा के सामने 
है। भाषा सतान को शहीद सुमेर से 
ग्रेण्ा लेना चाहिए। धर्म, जाड़ि, 


संस्कृति ओर राष्ट्र भाषा पर वक्षिदान 


होने वाले सुमेर की गोरव गाया इस 
पक्षियों में पढिएण। --स० सम्पादक्क 





कोई सरक कार्य है ? तेरी दशा तो उच्च 
छासाक पक्षी के समान थी, जिसके 
विषय में गोस्वामी तुकछसीढास ने 
| ॥ रन! 
रवि पाहन दामिनि गरल, अधि 
मकोर खरसतीज | दोस न प्रीतय 
रोस लखि, तुलसी रागदि रीक ॥ 
सच है, मरते समय भी तुझे 
हिन्दी भाषा का ही विचार रहा। 
अज्नवेदी बुक झुंल्या जलबि. 
स्थल्ली च पाताजमू बाल्मीकरच सुमेरु. 
कृत प्रतिश्नस्य वी रस्य. । 
पृथ्वी आंगन के समान उसको 
माही है। सारर तुच्छ सरित्‌ सम 
अनुभव में आती दे ॥ दोख रहा 
पावाल उसे श्थक्ष मान अकिचन। 
ओर सुमेरू बारी तुल्य समझ ले 
जन-जन ॥ करके »णा जो कमी 
नहीं उससे टलता द्वे। धेयंबान 
वह परम साहसी, मित धढ़ता दे ॥ 
अन्त में क्‍या कहूँ, जिस प्रकार 
नूशसता का, नस्पद्मुत्ा का दून 
श्रामना किया, जिस घेरे से देह पर 
लगे घावों का सद्दा, जा बत्षिदान का, 
शौय का, आत्म समर्पण का परिषरम 
दिया; सके ख़िये शब्द नहीं हैं। 
बीरों का मदत्व वीर ही सममते हैं, 
क्या समझ । अन्त में यही कहता 
हुआ विराम लेता हूं-.. 
“तू सुमेर सचझुच सुमेर था, 
जाति वश आलोक । त्याग और 
वल्िदान किया, मरने पर 
क्यो शोक ॥ व्यर्थ न द्वोगा 
शयणाहुति, तेरा अनुपम अभि 
यान । “भूषण! तेरे नामसात्र से 


_ पावन होंगे प्राण ॥ हछऔ होंगे प्राण ॥| ही 


भारत में हलचल 
मचा दने थाली ८४ पृष्ठ फी रहस्य 
मय युस्तक “जोहरे घुल्क”ः एक काई 
पर १५ मिन्न-मिन्ष स्थानों के सब्जन' 
के पते लिखकर सुंक्त मे मगाणें। 
फिर ॥) लगेंगे जल्दी करें । 
इशिडियन स्टोसे(६०)जगाघरी (ई०पी०) 








कर 
(री) तपेदिक राग 
का सहल् इलाज केबत्र ॥) स्टाग्प 
विज्ञापन खच भेजकर हिन्दी सामिक 
“रगीक्षा मुसाकिर” (“) “जगाबरी 
रईं०पी०) मुक मगा कर पट और 
प्रचार करें । 
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है >ह कर्ण रोग नाशकतेलहैं 3 ? 


कांस की सभी वींसारियों से छुटकारा पाने के ल्षिए “कण रोग रे 
जाके कैसा” शंयोग करें 8-2 इससे आह बदया, शब्द दोना, कम प्रुनना, 


यात् जरा, अबाद मना, सीटी-सी शबभ्प 
भाषि शी भाराम ही जाते हैं । एक वार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
३ शीशी १), पेकिंग पोस्टेड १), १ दर्जन पर खर्चा प्री और ३ शीशी ! 
कमीशन में अधिक देकर एज्रेंट बनाते हैं । बरेली का प्रसिद्ध रजिस्टर्ड 
+हरीवक्ष सुमो' भी इससे संगा्े । १ शौ० १) कु 
बता-कार्वालय 'कररोग नाशक तेल! सन्तोमालन मार, € 
ज3 37842 8430 0. ?. जजीयाबाद (यू० पी०) 
()ग७2982:8% 2:६2000960:0624674626०% 225 
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| सुन्दर ओर सस्ती छपाई 
के लिए 


! 





में 
' फ्वारए या लिखिए 
आार्याम्रे के घाहक वनिये 
ओर इसमें 
, . विह्वपन देकर लाभ उठाइये 
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यह आपका अपना पत्र दे 


कि सि गुप्त 
अ्धिष्ठा ? मित्र 
४, मीराबाई मार्ग, लखनऊ | 
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आयेदीर दल का शिक्ष शिविर 


१०जून से ३० जून ८ तक आये 
वीर दल नकुड़ जिला सद्दारनपुर में 
दल्म का एक शिक्षण्य शिविर लगेगा। 
इस शिविर में अधिक से अ्रधिक 
लोगों को भाग लेना चाहिए। मेरठ 
छिले के आर पवीरों को इस शिविर में 
विशेष रूप से भाग लेना चाहिये। 
आय वीर अपने छाथ विस्तर,नोटबुक 
पेन्सिलछुसीटी, आदि अवश्य ल्ायें। 


आ० मस० जेवर 


भ्री रामजी लाल भूवपूवं अधान 
के पौश् का नामकरण संस्कार सोत्साह 
अम्पन हुआ | 


भीषण अग्नि कांड 
अमेठी से पश्चिम दीन मीख्ष पर 
स्थित कुसीताली प्राम में एक अवोध 
वालक की कीड़ा के फलस्वरूप ११ 
घर अल कर नष्ट हो गये और लगभग 
१००००) रुपये की सम्पत्ति के नष्ट 
होने का अनुमान है। 
आ० मस० हाथरस 
बेदिक विवाह संस्कार झे सभी 
मनन्‍्त्रों के अर्थों को गाने के झप में 
स्वामी योगानन्ठ दंडी ने तेया< किया 
है। उनसे विवाद सत्कार कराने के 
इच्छुक व्यक्ति इस समाज को दिखें । 
झा० स+ अड्डीगद 
इस समाज का वार्षिकोत्सव ३३, 
१७, १४५, मई को होगा । 


दीच्वान्त समारोह 


ओ रखवीर इन्टर कालेज में 


परीक्षा देने के लिए आगे हुए ख़गमग 
६०० जू० हा० और 
अष्छापकों की 


दिया । सभा के अन्त में राजकुमार 
अध्वोदव की ओर से सबको जदल्धपान 


कराया गया | 





जानी साइव ने अपनी पूर्वोक्त पुस्तक 
में दी बंगहौर नगर की पजिन' मामी 
गाय का जीवन चरित्र घटनाओं के 
आधार पर निम्न अश्र लिखा हैं:-. 
“जिन! माय ने अपने १६. कयें के 
जीवन काल से १५४७७६ दूघ 
दढिया। सर्ति बेंगड़े और दस पंछिया 
प्रदान की तथा १३६५) रु० की खाद 
दो, सब वस्सुए ओ उसने अपने 
जीवन में प्रदान कीं ये तेरह इजार 
रुपये के मूल्य की होती है। अब 
इसके बरूजे प्रथक प्रथक इसी प्रकार 
देश का घन वढ़ावेंगे। यदि डक्को 
मर कर खा स्िया गया द्वोता तो 
केबल ७०-८० मांसाह्वारिय] को एक 
समय का रोगप्रद भोजन अवश्य सिल 
आता पर देश का इतनी बढ़ी धन 
राशि से हाथ थाना पढ़ता । अत. 
अधुना निर्भनता को दूर करने का 
गऊ घन बढ़ान से बढ़कर दूसथ कोई 
साधन नहीं है। इसा से ता मद्दात्मा 
गायी ने कहा था । “मस्व की सुख 
समृद्धि गी ओर उसकी खन्तान की 
समृद्धि के साथ जुड़ी हुई दे” 
गोदुग्व से सात्यिक बुद्धि बनती 
है जिससे इश्वर तथा घन की वास- 
बिकता का शान होता है. भर मनुष्य 
में सन्‍्तोष की आषना आती है | यहां 
सनन्‍्तोष आता दे यहां दूसरों को हानि 
पहुंचा कर घन श्राप्त करने का दिचार 
बिढ़ा हो आता दे । इस कारण गोदुग्ध 
के भोजन से घन की अति व्यापक 
अनुचित खोलुपता नष्ट हो जाषेगी। 
और भोदे घन में भी लोग सतुष्ट 
होने कगेंगे। इस कारण भी गझ 
व बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता 
ई इसीशिय कड़ा ऋता है; 
“गाभः सर्वसल प्रदाम / 


& # ७ के हे ७ # + + # # # 


हि] 
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पता- अआपोमिव' न्‍ 

7 + मीरोचाई मार, ककतक “५ 
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हा अमेरिकन 
के व बज 





गति १७००० मीख अति घंटा है | इस 
हुलूप शिस्से निम्न प्रकार हैं:-- 


३--409%5०5400 १२०७९ (एक्ट 
2-- १बा३००७एं “था 
3--पकित्त अंजकूट सदा 
4---3ए8800७ ७१फ्रंफपाटकर, 
3520७ अकड्ट 7बकड 
$--8४०ण७0 ##4&05 'ाह-0० हि 
जा ज5 बा फओ 
भाखी छाप मज्यतकीर 
आर महक ओर, » बपााए आह. 


कखनंऊ से मद्रित या परातित 
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छे 
राष्ट्रके नातिक उत्थान का 


दापित्व आयसमाज पर है 
है । 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर बदेश 
के नवनिवांधिन प्रधान आर जगत के 
प्रसिद्ध विद्वान व हिन्दी साहित्य के 
ख्याति प्राप्त कषि, लेखक और पत्रकार हैं, है - 
श्री परिहत इरिशक्वर जी शर्मा ने समा ९६३ 
हक हे | 



















के ७२ वें वार्षिफ अधिवेशन ऊे अब 
सर पर डी० ए० वी० काट जम लखनऊ 
में दिनाक १८ मई का श्रागन्तुक «- समा प्रधान - 
प्रतिनिधियों फो सम्बोधित करने हुए कहा--ऋषि दयानन्द ने विदेशी 
राध्य से स्तदेशी राज्य को उत्तम बताऊर जिस राष्ट्रीय भाषना को जन्‍म 
दिया था इसी के परिणाम स्वरूप इमारा देश आज़ स्वतन्त्र दे परन्तु स्वतत्नता 
के दस ये पश्चात्‌ भी राष्ट्रीय चरिय का हवास होता चला जा रदा है। 
आज सदाघार का अं बहुत सकुचित दो गया है परन्तु जीवन की प्रत्येक 
क्रिया का आचार से सम्बन्ध रददता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय चरिय का पतन दो 
चुका है। आय समाज के कार्यकर्ताओं को अपने व्यक्तिगत तथा सामूद्दिक 
प्रयत्नों द्वारा राष्ट्र के नेतिक अभ्युत्यान का नेटत्न करना दोगा। आज राष्ट्र 
सत्ता राजनीति के पक में निमग्न है। राष्ट्रर्थ को संकट से बाहर निकालने 
के छ्विए इम पूर्ण प्रयत्न करना द्ागा । राष्ट्र की राजनीति को बिमल तथा 
जनम को सबत्न बनाकर भारत को आदश राष्ट्र बनाया जा सकता है। 
















-ऊंटोपनिपद कथा (८) यूप्र 
हो प्रमिय अर्सि दुदरढ़ पृतेवों दयता लिप ९] विचार न 
गम २ आस्मिद व्यानुदोरन ॥ ३-पाररपरिछ झम्बन्थ और |; 
ही ऋक ८।? ४९ ४ युग की पुकार श् 
; कै ये आह हे सवा कत ४2232 >विज्ताथ का मदिर (कह्वनी) २ 
है कक है । हि ६-कविताप्‌ क् ६८ 
इसरो होश करने #-सामाजिक व्यवद्दर १२ 
मिशन ८-आये ज'न्‌ छह 





० “दि ०-३. सिज बन 


भाग म्त्र 


आतिथ्य के रहता है उसके पुत्रादि आंठिध्य के लिए ठीन काम करने 
सभी नष्ट हो जाते हैं । पड़पे है १) हज शा 
भारतीय शाझ्तो के अनुसार पंच सप्कार पूरक जल बआ 
महायज्ञो के करने का विधान किया लाना (२) भासन अयांत्‌ बेठने को 
गया है। ये दांच मद्दायह् हैं अह्यायक्, उचित बरतु देशा (३) मधुपक अर्थात 
देवयज्ञ, पिठ्यक्ष, भूतयज्ञ तथा अतिथि 


ञ््‌ 
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७ आरतीय शार्खों में वर्णित पंच 6 
# महायज्ञों मे से एक अतिथि यश्च ० 
० है। इसकी मद्दत्ता का बहुत दी ० 
० सुन्दर जोर हृदयभाह्ाय दिग्दशंन ० 
० इस लेख मे कराया गया है। ० 
म >-सम्पादक ० 
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[ गवांरू से आगे ] 

याजशया के पुत्र की आज्ञा से 
लचिकेता यम के द्वार पर पहुँचा परन्तु 
अमराज घर से बाहर गए हुए थे। 
उनकी पत्नी ने नच्ििकेता का सत्कार 
करना चाहा पर पिता का 
यम से मिक्षने का था अतः यम की 
अलुपत्यिति में, बिना उसके आदेश 
के नविकेता ने कुछ भी करने से 
अस्थीकार कर दिया। जब यमराज 
“आर पर पहुँचे तो उस स्थान के विद्वान्‌ 
बार्मिक एवं प्रभावशाली व्यक्तियों ने 
यमराज से नचिकता के वहां पहुँचने 
तथा भोजनादि का आग्रह करने पर 
भी विना आपसे मिले एवं श्रापका 
आरेश लिए कुछ भी नफरने की 
आह कही तथा उन्होंने कद्ा-- 


बैश्वानर. प्रविशत्यतिथित्रांडणो 
गृहान्‌। वस्येतां७ शान्ति कुबेन्ति हर 
जेवस्मतोदक्म्‌ ।८। 

आशा गरतीक्ष सम्तं सूनताव्चष्टा 
थूदें पुत्र पशूश्व सर्वान्‌ । 

एठद्‌ वृद्ध क्ते पुरुषस्याल्प मेधसो, 
यरमानश्ननवसति जाझयोगदे ।८। 


अर्थात्‌ ( वेवस्थत ) हे वियस्वान्‌ 
के पुत्र यम ( गृहान्‌ ) भाषके घरो में 
( बेंश्रानरः ) एक तेजस्वी (बाइणः) 
आइण विद्वान ( भ्रतिथिः ) अतिथि 
< प्रतिशवि ) प्रविष्ट हुआ दे ( तस्य ) 
ऐसे अतिथि की [ सद्‌ ग्रृहस्थ | (एता) 
इस (शान्ति ) शान्ति को ( छुबन्ति ) 
करते हैं इसक्षिए ( उदकम्‌ हर ) जल 
को [ आविध्य के लिए ] लीजिए | 


( यस्य पुरुषस्य ) जिस पुरुष के 
*(गृदे/ कर में (आइण ) जहयवित्‌ 
अतिथि ( अनश्नन्‌ ) भूखा ( वसति ) 
रहता हैं (व्यय) उस (अल्य मेघस ) 
अल्प बुद्ध की ( आशा ) सात बर्तु 
की कामना (प्रतीक्ष) अज्ञात बस्तु का 
चाहना ( सगतम्‌ ) सत्सग के फल्ष 
( सूछताम्‌ ) मधुरमाषिता (दृष्ट ) 
[ यज्लादि श्वेत कम के) फल (आपूर्ते 
तालाव आदि बनान रूप रम'त॑ क्‍्से 
के फल्ल ( पुत्र पशून ) पुत्र और पशु 
( एतत सर्वान ) थे सत्र ( वृद्डुते ) जाते 
रहने हैं । 
जय नचिकेता को बिना बुछ खाए 
तीन दिन बीत गए तो किसी धर्मश् 
ने यम को चेतावनी दी कि नचिकेता 
का झातिथ्य करे | क्योकि जिस 
गृदम्थ के घर विद्वान श्रतियि बिना 


यश्ष । स्वामी जी महाराज ने 'ऋग्वे 

दाएि भाष्य भूमिका और पंच महा 
यश्च विधि में इनका उल्लेख किया है। 
जहायज्ञ है सध्या, सत्य का उपदेश 
करना, देवयज्ञ दवन | पिठ्यक्ष माता 
दितः तथा गुरुजनों की प्रतिष्ठा, 
आदर एवं उनके आदेशों का पालन 
भूतयज्ञ कहते है प्राणियों की सेवा, 
उनके उपकार के ल्षिए दान | पांचवां 
यक्ष अविभथि यज्ञ हे। २सक# मतलब 
है प्राखियों की या ऐसे मनुष्यो की 
जो अ्रवानक आपके यहां 5परियत 
दो गए हैं सेवा करना, जज्न भा ध्रनादि 
से उनका सत्कार करना। जब कोई 
व्यक्ति किसी का आतिथ्य नहीं करना 
चाहता तो इसकी इच्छा ह्ोठी है कि 
उसे घर से रुखसत करे और इस झे 
लिए रसे कुछ रुखाई से बात करनी 
पढ़ती दै। रुखाई से बात करने के 
फल्नष स्वरूप मधुर भाषिता नष्ट हो 
जाती है, मधुरभाषिता के न रहने से 


अल्पाइम्‌ (नाश्ते) के लिए अइम 
देना । 


वास्तव में भद्ट तीनों बस्तुए' पेसी 
हैं जो निधन से निधेन व्यक्ति को भी 
प्राप्त हैं । झ्रातिथ्य मे भावना की 
प्रघानता है। कोई व्यक्ति क्या खिक्षा 
रहा है यह उतनी महत्वपूर्ण बस्तु नहीं 
परन्तु उसकी भाषना कंसी है, यददी 
महत्वपूणों बात होतो है। कलकत्ता 
की विशाज्ष नगरी में महामना माल 
यबीय जी एक सभा से भाषण देने के , 
बाद हिन्दू विश्व विाक्षय के लिए 
घथ की याचना कर रहे थे। विडला 
ने ४ लाख दिया ताकियां पिटी, 
गोयनका ने दिया, पोह्षार ने दिया। 
थोड़ी देर में रुपयों की बर्षा ने 
ज्गी | माक्षवीय जी दान की राशि 
सुवाते जनता ताल्ली पीटठठी भौर इस 
प्रकार रुपया आने लगा। यह कया, 
अचानक ही मालवीय जी रुक गए। 
उन्होने जनता का सम्योधित करते हुए 
कहा, भाइयों, मुके एक अपू्ण धन 





कठो पनिषद्‌ कथा ८ (आध्यात्मिक चर्चा) 
अतिथि यज्ञ 


( श्री सुरेशचन्द्र वेहालझर एम००० एल्०टी०, डी० वी० कालेज, गोरखपुर ] 


कोई विद्वान ऐसे घरों में नहीं जाग 
ओर ऐसे व्यक्तियों को दूसरे मी अपने 
सपके से प्रथक्‌ रखते हैं. परिणाम यह 
होता है कि उसे सत्सव्न नदीं मिक्ष 
पाता और सत्सग केन मिलने से 
श्रीत और समातें कम सत्र छूट जाते 
हैं क्योकि यह सब कार्य विद्वानों के 
सहयोग से हो सकते है, अकेले नदी । 
ओर जब विद्वानों गुणियों एवं सन्बनों 
का अनादर द्वांने लग्ताद तो पुत्र 
इत्यादि मूखे, दुराचारी हो जाते हैं 
ओर जब पुत्र मूर्ख एवं दुराचारी दा 
गए तब घन आदि का नाश निश्चत 
है। इस प्रकार श्राउतथ्य को एक बढ़ा 
यह्न दी माना गया है। विचित्र देश 
था इमारा । यहां दान की, दूसरों को 
खिला कर खाने का बड़ा महत्व हैं। 
पर्षों पर दूसरो को खिलाओ, प्रतिदिन 
सरकारों पर दूसरों झा खिल्ाओ, 
प्रतिदिन तत्र तक भाजन न करों जब 
वक किसी अतिथि या मिखमगे को 
भोजन न दे दो। इससे मनुष्य में 
जहां त्याग की भाषना भाती है यहां 
देश के बहुत से असह्दायों का भरण 
पोषण शोंग है। प्राचीन काल्न में 





राशि प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति ने 
झपता स्वस्थ हिन्दू विश्व विद्यालय 
को समर्पित कर दिया है और वह 
दान है केवल चार आना। जनता 
स्तव्प हो गई, कुछ ने मजाक समझी 
परन्तु मालबीय भरी ने एक बूढ़ी ख्री 
को सच पर खड़ा कर उसके सबको 
दशन करवाए »र कद्दा कि दान की 
महत्ता सख्या पर नही भावना पर है। 
इस बेचारी की कमाई केवल चार आने 
ही थी और वद भी उसने दे दी। 
करोड़ो रुपयो में से यदि किसी ने 
एक लाख ढिया तो उसने क्या दिया, 
यदि काई चार आने में से चार आना 
दे देता है तो यह दान सर्वेस्त्र दान 
होने से अधिक महत्वपूर्ण है। लोगों 
ने तालियां पीटी | सेकढ़ो की आंखों में 
ईवं के झांसू उमड़ आाए। ठीक यही 
भावना आतिश्य सत्कार के विषय में 
भी दोनी चाहिए। मैं तो अपने अनु- 
मंत्र की बात ऊहता हुूं। कभी कभी 
बड़े कोगो हे यहां जाने का अवसर 
मिलता है पर वहां वह आनन्द नहीं 
मिलता जा कभी अपने गरीब, निर्धन 
माइयों के यहां प्राप्त द्वोता हैं। अतः 





अतिथि सक्तार में हमें आलस्य, या 
बचने की प्रवृत्ति नहीं दिखलानी 
चाहिए । आज हम आय समाजियों 
में भी इस दिशा मे कमी आ रही 
है। हमारे यहाँ विद्वानों का आदर 
नहीं होता, उपदेशकों को किराए का 
ट॒टू, समझा जाता है | यह ठीक है कि 
विद्वान या उपदेशक भी अबने कर्ंथ्य 
का पालन सभषत. न करते हो परन्तु 
जिसने बुलाया है उसका दो कतंगव्य 
है कि उनका सम्मान करे। अस्तु- 
इस प्रकार यम फो जब अतित्रि 
सरकार का महत्ता तथा विद्वान ब्राइस 
के तीन दिन तक भूखा रहने का 
समाचार मिला ता वह बहुत चिन्तित 
हुआ भ 20% कह ही सब काम छोर 
कर नचिकेता झौः 
कर ला पृप्त पहुंचा भो 


तिल्रो रात्रीयदवा ससीयू है, 

मेउनश्नन्‌ अहम तिथिनमस्पः । 

नमस्ते5रतु अहान स्वस्ति में ऋतु 

करम,स्‌ अ्रतित्रीन बरान्‌ बृद्दीष्ण ।६| 

( जहान ) हे विद्वान ( अतिथि ) 
अतिथि ( नमत्य ) भाप सरकार के 
योग्य हैं (ते ) आपके लिए ( नमः ) 
प्रणाम (धर्तु) हा (ये) मेरा (स्वस्मि) 
कल्याण (भ्ररतु) हा ( जान ) हे अहा 
विश | ( यत्‌ ) जो ( में एहे ) बल 
में (तिस्र /तीन(रात्र .) ग्रत,अन 
आप भूखे (श्रवात्सी )रहे हैं (वस्मात) 
इसलिए ( प्रति ) प्रवि रात्रि ( एक के 
हिसाब से ) ( भान बरान ) तीन बरो 
का (वुणीष्य) स्वीकार करे । 

इस भरकर अतिथि के कष्ट के 
बदले में नचिग्रेदा को यम ने तीन बर 
देने को कहा । 


आय वीर दल बंग आसाम 


का शिक्षण शिविर 

बंगाल आसाम में आय॑ वीर 
दल्त को सुदृद बनाने के लिए प्रान्तीय 
आय बीर दक्ष की ओर से १ से १५ 
जून तक आ० स० चापदनी हुगली 
में एक शिक्षण शिविर हगेगा | प्रधान 
सेनापति श्री पुरुषार्थी जी हया उत्तर 
प्रदेश से एक योग्य शिक्षक के पधारने 
की थधाशा है । सम्बन्धित व्यक्ति 
२४।२ कान वाक्षिस स्टीट शझरूता से 
सम्बन्ध स्थापित करें । --अद्वदेश सिंइ 

प्रान्दीय सेनापति 


प्रतिनिधि स७ उत्तर प्रदेश का मुरब् 
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प्रशासन में प्रचलित लाल फीता जनता को भय है कि काप्रेस कार्य आज आवश्यक्टा है कि जनसाधारण 

शाही को समाप्त करने का निश्चय कारिणी इन निश्वयो पर आचरण को प्राम राज्य पद्धति की ओर जाग 
बम 

एक दूसरा महत्वपूर्ण निश्चय है जिस कर सकेगी । यदि काप्रेस इन निश्चयो रूक और सजग क्या जाय ताकि 


लक 4 
अब कुछ आँख खुली हे 


स्वराज्य प्राप्ति के परचात्‌ देश में 
काप्रे स की स्थिति क्रश शोचनीय 
ही होती गई है--हुस बात को कोई 
अ्रस्वीकार नहीं कर सकता। पिछले 
आम चुनाव के वाद से तो पाच, छ 
प्रान्तो म काप्र स की अत्यन्त शोच 
नीय ग्थिति हो गई और एक प्रान्त 
कांग्रेस के हाथ से निकल भी गया। 
दत्लबन्दी, जातीयता, प्रान्तीयता, स्वार्थ 
तथा अन्यान्य श्रष्टाचारों से काग्रस 
आज इस प्रकार बदनाम हा गयी है 
कि जनता का विश्वास कांग्र स से उठ 
चुका दे और अधिफाश व्यक्ति 
काप्र स के विरोधी हो गये है, काप्म स 
की चतुर्दिक शिकायतें जब चरम 
स्रीमा पर पहुच गई तो काप्नस का 
भी इस ओोर वाध्य द्ोकर ध्यान देना 
दी पढ़ा । 


विभिन्न पाच छ प्रातो म अपनी 
अधोगति को देखते हुए केन्द्रीय काम्न स 
कायकारिणी ने अभी अभी जो 
निश्चय किये हैं. परिस्थिति का देखते 
हुए उसे अत्यन्त महत्वपूर्ण कहा जा 
सकता है और इम कद्द सकते हैं कि 
अब काप्र स की कुछ आँख सुल्ली है । 


इन्हीं काल्मो के अन्तर्गत आाज से 
कुछ माह पूथे हमने लिखा भा कि 
जातीयतवा के आधार पर सरकार की 
ओर से जो आर्थिक सहायता देने का 
नियम है बह अन्याययुक्त दे न््योंकि 
उस जआति से भिन्न गरीब व्यक्ति तो 
उस सहायता से बचित रह जाते हैं । 
अत काम्र स के इस निश्चय का हम 
स्वागत करते हैं कि भविष्य में आर्थिक 
सहायता किसी को भी जाति के 
आधार पर न दी जायेगी बल्कि विशुद्ध 
पिछड़ेपने के आधार पर सत्पाश्नो तथा 
आवश्यकता वाले व्यक्तियों को दी 
जायेगी । 


के लिए कार्यकरिणी ने काग्नसी 

मन्त्रियों को आवश्यक आदेश दे 

दिया है और भविष्य में मन्त्रिगण 

अपने दौरो पर प्रान्वीय तथा ज़िला 

काग्रंस के कार्यकर्ताओं से मित्र 

कप विमारी को दूर करने का यत्न 
| 


चुनाव के सम्बन्ध में कार्यकारिणी 
ने यह निश्चय किया है कि मण्डल 
कमेटियो की सम्मति पर पूरा ध्यान 
दिया जायेगा। इससे सम्भावना है 
ऊि श्रधिकाशत योग्य व्यक्ति दी चुनावों 
में खड़े किये जा सकेंगे । 


काप्रेंस कमेटी और राज्य सर 
कार के बीच सहयोग के लिए भी 
पाँच सदस्यों की एक उप सम्रिति का 
निर्माण किया जाना निश्चय हुआ है 
जिससे आशा है कि कुछ लाभ अवश्य 
होगा । 


इन निश्चयों के अतिरिक्त समाज 
बाद स्थापित करने तथा धर्म निरपे 
ज्ञता की भाषना को प्रधानता देना भी 
निःचय हुआ | 


कायकारिणी के ये सभी निश्चय 
महत्वपूणे है भोर यदि वास्तव में 
काम स इन निश्चयों पर चलेगी तो 
उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा लौट सकती 
है और जनता का गिश्वास पुन उसे 
प्राप्त दो सकता है।पर आज परि 
स्थिति इस प्रकार की है भर देश की 
जनता विभिन्न सस्थाओ के प्रस्तायो 
और निश्चयों को पढ़ते पढते तथा 
सुनते सुनते इस प्रकार निराश हो 
चुकी दे कि बिना कुछ तथ्य और 
प्रगति सामने आये आज जनता इन 
बातो पर विश्वास करने के लिए तैयार 
नहीं दे । 


आज दम दखते हैं कि अनेको 
सरथाओ द्वारा समय समय पर अनेकों 
महत्वपूरा प्रस्ताय और निश्चय किये 
जाते रहे हैं पर थे कागज में घरे के धरे 
रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्राम 


पर आचरण करती है तो देश के क्षिए 
यह परम सौभाग्य की बात होगी। 
श्रत श्रव आवश्यक्ता इस बात की है 
किकाग्र स ने जो निश्चय किये हैं उसे 
काय रूप में परिण॒त करके दिखाये। 


ग्राम राज्य की पद्धति 


विचार करके देखने पर प्रत्येक 
को बह सानना ही पढेगा कि यद्य॑पि 


जनता की ओर से चुने चुनाये प्रति 
निधि सदस्य राज्य विधान सभाओं 
ब केन्द्रीय ससद म भेजे गये हैं जो 
शासन चलाते हैं पर घास्तव मे यहद्द 
बात है नदहीं। आज भारतीय शासन 
की बागढोर तो कुछ मुट्टी भर नेताओं 
के द्वाथ में है। यास्तविक्ता यह है 
कि राज्य मे या केन्द्र में चाहे वीसों 
मन्त्री भले द्वी हो पर शासन ता पांच 
चार व्यक्ति ही चल्षाते हैं। अत जन 
तन्‍्त्र के नाम पर इस प्रकार शासन 
का कुछ व्यक्तियों के द्वाथ में केन्द्रीव 
हो जाना अत्यन्त हानिकर और खतर 
नाक है। इस परिस्थिति पर बड़ी 
गम्मी रतापू्वक त्रिचर करन के पश्चात्‌ 
आचाय बविनोबा भावे ने अभी शअ्रभी 
सागल' म कहा ३ कि आज जयकि 
वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को सर्व 
नाश का साधन प्रदान कर दिया है, 
ऐसी स्थिति मे किसी भी देश का 
शासन कुछ मुट्ठी भर नेताओं के हाथ 
म रहे, यह वात खतरनाक है। क्षोंक 
तान्त्रिक सरकार अच्छी अवश्य है पर 
सत्ता का कुछ व्यक्तियों में केन्द्री थूत 
हो जाना अद्ितकर है, इसलिये कि 
केन्द्रीभूत द्वोती हुईं सत्ता दोषों को 
रोक नहीं सकती । इसके विकल्प से 
विनोवा जी ने ग्राम राज्य पद्धति का 
सुझाव रखा है जिसका हम हृदय से 
समर्थन करते हैं। आपने कहा है कि 
पांच वर्ष की निव्राचित अवधि तर 
सरकार के पास आज इतनी शक्कि 
एकत्रित हो जाती है जितनी एकतन्त्र 
शासन चलान वाल महाराजाओ के 
पास भी कभी नहीं रही। ऐसी दशा 
में अनर्थ होना स्ताभाविरक है। ऋत 


प्रामबासी अपने आम के सभी महत्व 
पूरा सेवाओं का भार अपने उपर ले 
लें। कुछ वर्ष बाद प्रतीत होगा कि. 
इस प्राम राज्य पद्धति ने पूरे देश को 
छुखमय बना दिया । 


मभा के नये अधिकारी 


१७, १८ मई १६४५८ को डी ए बी 
कालेज लसननऊ मे आय ॑ प्रतिनिधि 
सभा 3० प्र० का ७१ था वार्षिक 
अधिवेशन सानन्द सम्पन्न हुआ। 
उपस्थित प्रतिनिधियों न मोच विचार 
करके नये वर्ष के ज्षिए ज्ञिन अ्रप्नि 
कारियो को चुना है, उनका हम 
सद्दष स्वागत तथा अभिन-दन परते हैं 
और उन्हें हृदय से बबाई दते हैं । 

भाय॑ जगत के ४्रसिद्ध विद्वान, 
हिंदी साहित्य के ख्याति प्राप्त कवि और 
लेखक तथा एक कुशल पत्रकार प७ 
हरिशझ्लर ली शर्मा कविरत्न आगरा 
को इस बर्ष सभा ने प्रधान चुन कर 
अपना गोरव बदाया है तथा श्ार्य 
समाज के प्रति इनकी सेवाओं हे 
अनुरूप ही उनका सम्मान किया है। 
उनके सहायक चारा उप प्रधान मी 
आरयतग्त के म ने हुए नेता है जिन्होंने 
अपने जीवन काल म आर्य समाज के 
आन्दोलन को बहुत आगे बढाया है ॥ 
नवनिर्बाचित मन्त्री श्री ठाकुर पूल 
सिद जी के सामाजिक कार्यों ढी 
प्रशसा ३० प्र० की आर्य समाजो में 
प्रसिद्ध ई और उनके चारा सहयोगी भी 
उनके » नुरूप दी ६ । अन्य स्थानों पर 
भी "डे और क्मंठ कार्यकर्ता चुने 
ग्ये हैं। विशेषता यह है कि सभी 
अधिकारी सब सम्मति से चुन गये # 
अत आशा ओर विश्वास है कि 
आयंसमाज को प्रगति देने में नव 
निर्याचित अधिकारीगण विशेष रुक 
से सफल होगे । 

ज 


आयमित्र 





आय प्रतिनिदि समा उत्तर प्रदेश के 


नव निर्वाचित पदाधिकारियों एवं अन्तरद्ग सभासदों 
की सूची सन्‌ १६५४८ हें० 
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» अंशसिद्द जी छोंकर, टेम्पीयर नगर, मथुरा 
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मोरिशस में आर्यसमाज की प्रगति 


" मोरिशस का ल्‍ 
मौरिशस में बेदिक धर्म के श्रचार 
के लिए आये सभा मौरिशस बहुत 
वर्षों से कार्य करही आ रही है। इस 
सभा के अन्तर्गव १४० भा समाओें 
हैं। एक अनाथाक्षय भी सभा के 
झाधीन है जिसमें ८० इजार की 
सम्पत्ति है। सथा हे धुस्य भवन का 
नास आर्य अबन दे जिसका मूल्य 
हगसग ८० इजार रुपये हे। सभा की 
ओर से आर्योदय नाम का एक साप्ता 
हिक पत्र भी निकल्लता है। सभा के 
कोष में ४० हजार रुपये नकद जमा 
हैं। यहां प्रत्येक्ष आय समाजों में 
हिन्दी ही पाठशाज्षा चलती है| प्रचार 


के लिए सभा ने३४५ उपदेशक रवा दे । 
इस खमय स्थामी प्र धानन्द जी 


महाराज इस सभा की ओरे से पूरे 
मौरिशखस में प्रभावशाली प्रचार कर 
ल्‍ हैं । उनके समापतिल में रब तक 
६ भ्ाय॑ सम्मेलन हो चुके हैं। भ्रत्येक 
सम्मेज्नो मे स्वामी जी के वेदोपदेश 
से लाखों जनता ने लाभ उठाया। 


स्वामी जी का प्रचार कार्य अझव भी 
जारी है। 
सभा की ओर से आय मबन में 
एक मद्दा विद्याक्य खोलने की योजना 
चल रही है। सभा की आर से हिन्दी 
की उठ्च शिक्षा देने का भी भ्रवन्ध 
है। विद्या विनाद, विद्यारत्न, श्या 
बाचरपति, शास्री आदि की रपाषिया 
यहाँ से मिलती हैं। अब तक अनेकों 
विद्यार्थी सफलता पूर्वक उसी हो 
चुके हैं। 


रस,मोरिशसमें धर्मो पदेश 

शनिवार ता० १० भई को भी 
स्वामी भूवानन्द जी मद्दाराज द्वारा 
बनारस आये मन्दिर में धर्मोपदेश 
हुआ । पण्डाल को सजावट बहुत 
सुन्दर थी । दूर दूर के नर नारियों से 
पडास्नमे जगह का अभाव हा गया था 

पाई के अ्सिद्ध भजनाक रोष्टेड 
कली के रोचक भजन के बाद ठ के ८॥ 
बजे श्री स्वामा जी का उपदेश शुरू 
हुआ । स्त्रामी जी फी अमृत बारी से 
श्राताओं के मन गद गद हा उठे । ढेढू 
घण्टे तक स्वामी की का उपदेश 
हुआ | -जैर्णी माधव 


भोरिशस में आय॑ सम्मेलन 


मध्य मौरिशस द्वीप के आये 
समाजियो का सम्मेज़्न आयंसमाज 
मन्दिर क्‍्युपिंग में बड़ी धूमधाम से 
श्री मोहनल्ाज्ष मोहितजी के प्रधानरव 
में ता० २८ से ३० मार्च तक सम्पन्न 
हुआा || 





--श्री माहनक्षाल्न मोहित जी-- 
कार्यक्रम इस भ्रकार से रहा-- 
प्रति दिन गायत्री मदह्ायज्ष ञ्री 


स्वामी भ्रुवानन्द जो भद्दाराज की 
अध्यक्षता म होता रहा ओर रात्रि में 
८ बजे से १० बजे तक भा स्वामी जी 
द्वारा येद की कथा और भज़नीकों के 
भजन होते ये । 
ता० २६ और ३० मां को 
इतनी अधिक एपस्थिति रही कि नझा 
बनाया हुआ विशाह्ष पढाल़ भी छोटा 
ही रहा । 
नगर कीतन में हृगभग ४८०० 
ख्ी पुरुषों ने भाग लिया और २४० 
छोटे बड़े ओम के ध्वज थे, नगरफीतन 
आर्यंसमाज मन्दिर क्युपिंग से शुरू 
हुआ «)र शाल रेने गली तथा रायक्ष 
सहकफ होता हुआ समाज मन्दिर में 
बापस हुआ । ईश्वर की महती कृपा 
से नगर क तन में शुरू से अन्त तक 
न धूप हुई न वर्ण दी हुई। 
नगरक तेन में उपस्थित नर नारियों 
को भगवतभक्कि के छापे हुए भजन भी 
बाटे गये । 
इस सम्मेलन कार्य से जनता पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा | 
--रा० प्रण सन्‍्त्री 
नगरकीवन स्रायत कमेटी 
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टिप्पणी --सद्दारनपुर छेत्र के दो अन्नरज्त सदस्यों के नित्रांचन की घोषणा 
खझागासी अह में की जायगी। 


खंशघनऊ 
१६४४८ 


फूलनमिंद 


सभा मन्त्री 


४ क्येष्ठ १८८० 


< सांस्कृतिक चर्चा 


हमारे 
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० यह जानने के लिए कि मनुष्य ० 
० का वेयक्किक, पारिवारिक, सामा- ० 
० किक और राष्ट्रीय कर्तेच्य क्‍या है ० 
० इस लेश्य को पद डालिए । 0 
० --सम्पादक ० 
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प्रत्येक साबंजनिक कार्यकर्ता और 
समाज शास्त्र के विद्यार्थी के ब्रिए 
व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व के 
परस्पर सम्बन्ध और उनके प्रति श्रपने 
कर्तध्य को जानना नितान्त आवश्यक 
है। इस झ्ञान के बिना भनुष्य अपने 
कर्तव्य का पाजन करने में असमर्थ 
4हता है। भरतः इस लेख में में इस 
विषय पर संझेप से प्रकाश ढालना 
चाहता हूं । 
वेयक्विक फरतव्य- 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व 
सब व्यक्तियों प्रे दी मिल कर बनते 
हैं। उनझा अच्छा या बुरा होना 
बहुत कुछ व्यक्षियों केद्दी अच्छे या 
बुरे झोने पर निर्भर होता दे; अतः सब 
से पूष हमें व्यक्तियों के कर्वव्यों पर 
विचार करना चाहिए। मनु महाराज 
ने घमं के जो दस कस्ण बताये हैं 
उनका पालन प्रत्मेक व्यक्ति के लिए 
अत्यन्त लाभदायी है | जो व्यक्ति 
उन धर्मों एवं कर्तध्यों का पालन करेगे 
वे निःसन्देह अस्छे परिवार, समाज 
ओर राष्ट्र को भना सकेंगे। मनु प्रोकत 
धर्म के १० बण हैं-- 
घृतिः क्षमा दमो3स्तेयं, 
शोचमिन्द्रियनिम्रहः । 
धार्विया सत्यमक्रोधो 
दशक घमंक्रणम || 
श्र्थात्‌ धेयं, क्षमा, दम श्रथवा 
मन को वश में रखना, अ्र्तेय-चोरी 
ने करना, पवित्रता, इन्द्रियों को संयम 
में रखना, बुद्ध को पवित्र रखना 
ओर बढ़ाना, विद्या भ्रथवा ज्लान को 
प्राप्त करना, सत्य के श्रव का मन, 
वचन, कम से सदा पाज़न करना 
और क्राध न करना ये धर्म के दस 
लद़ण हैं। 'पघारणाद्‌ पमम श्त्याहुः, 
घर्मों घारयते प्रजा: ।' महाभारत के 
इस वचन के अमुसार ये कतंव्य घर्म 
के नाम से कहे जाते हैं क्‍यों कि इनसे 
व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और 
सम्पूर्ण विश्व का धारण द्वोता है। ने 
ही उनको उभ्त करने वाले हैं । इन 
४० के अतिरिक्त भत्येक व्यक्ति का 
जगदीश्वर के भ्रति भी एक प्रधान 
इतध्य है, और यह हे बसऊझी अनन्य 
वाव से भक्ति। वेदादि समस्त सत्य 


शास्त्रों में इस पर बड़ा वल दिया गया 
है क्‍योंकि इशसर भक्ति के बिना ममुष्य 
सच्ची शान्दि और आनन्द को कमी 
प्राप्त नहीं कर सकता | 


पारिवारिक कर्तेव्व- 


व्यक्तियों से मिल कर परिवार 
बनता दे | लिन नर नारियों में ईश्वर 
भक्ति और धेये, कमा, मन पर संयम 
पवित्रता, अस्तेय, इन्द्रिय निभद्द, बुद्धि, 
विद्या, सत्य अक्रोधादि गुझ होंगे 
उनका परिवार भी उतना ही प्रशंसनीय 
बनेग़ा । पारिवारिक क्तंव्यों में 
प्रधानता परस्पर पूर्ण प्रीति और 


पारस्परिक 


विश्वास की है। 'संवो मनांसि सं 
श्रता समु॒चित्तान्यकरम्‌” (यजु०) 
इत्यादि मन्त्रों में अपने मर्नों, श्रतों 
ओर चिक्तों को मिला कर काये करने 
का पति पत्नी को उपदेश है । 


व्यक्ति ओर समाज फा सम्बन्ध-- 
व्यक्ति भर समाज का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है समाज व्यक्तियों से मिल 
कर बनता है, अतः व्यक्ति जितने 
अच्छे सदाचारी, पवित्र और उम्नत 
होंगे, समाज उतना ही प्रशंसनीय 
बनेगा। किन्तु व्यक्ति का पूरे विकास 
समाज के बिना नहीं हो सकता। 
अनेक गुणों का विश्रस समाज में 
रदते ट्रए दी होता है, भतः व्यक्ति को 
अपने को समाज की सेवा में श्रर्पित 
कर देना चाहिए। समाज को भी 
व्यक्तियों की सर्व विधि उच्नति में 
सद्दायड होना चाहिए । उसके 
व्यछित्य को नष्ट करने के ९.ए नहीं, 
किन्तु उसे विकसित तथा सुसंस्कृत 
बनाने में व्यक्ति की सहायतठा करनी 
चाहिए। व्यष्टिधाद और समाजवाद 
का प्रायः विरोध माना जाता है, किंतु 
यजु० अ० ४०, ६११ मे उनका जो 
छघुन्दर समन्वय बताया गया है, वह 
सबंथा यथार्थ है। 
दे रस हज हर ० 
पुरुष केवल असंभू/ 
बेयक्तिक उन्नति में ही लीन हो जाते 
हैं वे भन्‍्धकार में प्रवेश करते हैं और 
जो अपनी उन्नति न करके सामाजिक 
उन्नति की चिन्ता में दिन रात 
तत्पर रहते हैं वे उनसे भी भ्रधिक 
घने अन्पेरे में जाते हैं । “' जो पुरुष 
सम्भूति श्रौर विनाश श्रर्थात्‌ सामा- 
जिक और वैयक्तिक उन्नति को अथवा 
समष्टि और व्यष्टिवाद को साथ साथ 


मिल्ाकर चक्षता है बह वैयक्तिक 
उन्नति के द्वारा ९ भय व अकाल 
मृत्यु को वूर करके संघ भाव से 


अमरत्व प्राप्त करता है। साएंश यद 
हैकिइन दोनों के हच्ू- ८ 


कार्य करने से ही व्यक्ति का अपना 
श्र साथ ही समाज का वास्तविक 
कल्याण हो सकता है अन्यथा नहीं । 
सुप्रसिद्ध योगी श्री श्ररविन्द ने व्यक्ति 
और समाज के सम्बन्ध में लिखा 
प॥6 एशबव्लि 5००४५ ज़ां। ७6 ता 
फरांता 708 लाएंलेए ए०7स्‍8 06 
एर्तल्टाणा 0 हाल ग्तारंताश३, 76 
एुशाई९000 ० द्ञा८ 79ण्रंतात्रां ज्रा॥। 
०० 007रफ़ोटांट आ 70 0065 ग0. 69 
(०ज़भ03 पी एलाटिट 8६80 एणी (82 
8००3  3887०08800 00. एपांजी ॥#6 
एशणा३5 ॥॥0. लएथाप्शाए (०0 (06 
गाठत0 ० 8 पर्वत ग्रणा्रभाप्, 
(776 उठता 06 प्ण्याशा एकराए, 9७४ 
50वं 87श708 270 एत6०णा 7. 8) 
/पूर्ण संघ गण समाज बद्दी होगा 
जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सब तरह 
से सहायता देता है। एक व्यक्ति तब 
तक कभी पूरो नहीं बन सकता जब 
तक बह पहले श्रपने सम्राज् श्पौर 
अन्ततः सम्पूर्ण मनुष्य समाज हो 
एकठा की भर ले जाने में सहायक 
नहीं द्वोवा ।” 
सामाजिक कतेव्यों को वेदों में 
यज्ञ के नाम से पुकारा गया है जिसमे 
देव पूजा, सम्ृति करण, दान इन 
तीन का समावेशक्ष है। बढ़ों के प्रति 
कर्तव्यों का निर्देश देव-पूजा शब्द से, 
सक्नति-करण प्रथात्‌ श्रम पूवक मेल 
जोल टस शब्द से और अपने से ही 
किया जाता है| यज्ञ का महरव 


सम्बंध ओर 


“यश्चन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ । (ऋ० १०।६०१६ 
यजु+ ३११६) इत्य दि में इसीक्षिए 
इतना अधिक म ना गया है कि इस 
में बढ़ो, दरावर वालों और छोटों, 
तीनों के प्रति क्‍्तंज्य का निर्देशन 
स्पष््टया समाविष्ठ हो जाता है। 
अ्राभ्रम व्यवस्था के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति 
को बेदिक धर्म में यह अवसर दिया 
जाता है कि बह अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आझात्मिक शक्षियों को 
भली भांति विकसित करे और फिर 
बणेव्यवस्था के सिद्धान्तानुसार उन 
विकसित पवित्र शक्तियों की समाज 
की सेत्रा में लगा दे। ऋग्वेद के 
अन्तिम सूक्त (१०, १६०) में सामा- 
जिक धर्मों के पालन निमित्त मनुष्यों 
को उपदेश किया गया है कि 'तुम 
सत्र मिलक्ष कर चलों. मिल कर प्रेम 
पूवेक बातचीत करो और सब अपने 
मनों को सुसंस्कृत बनाभोी, सत्यनिष्ठ 
बिद्वान्‌ लोग जेसे अपने कर्तव्य का 
सदा पालन करते रहते हैं बेसे ही तुम 
भी करो । सुम्दारे संकल्प सदा पवित्र 
ओर ख्रमान दों, तुम्हारे हृदय एक 
+ [7 


मन पररपर मिले हुए द्वों जिससे 
तुम्दारा एक दूसरे के प्रति सच्चा 
सहयोग हो सक्े।” इन मन्त्रों मे 
सागर को गागर में भर दिया गया 
है। सामाजिक कतंव्यों झा इससे 
उत्तम और कोई उपदेश कहीं नहीं 
पाया जाता। प्रेम, सहानुभूति और 
सहयोंग के उच्तम तत्त्वों का यहां 
स्पष्ट निर्देश क्रिया गया है | 


राष्ट्रीय कर्तेंग्य- 

अनेक समाजो से मिल कर राष्ट्र 
बनता है । सामाजिक लोग यदि 
कतव्य परायण हों वो राष्ट्र भी उत्तम 
बनता दै। बेद में राष्ट्रीय कतव्यों का 
भी बड़ी उत्तमता से प्रतिपादन किया 


गया है। 

2 सरस्वती मह्दी तिल्रों देवी- 
मंयोभुवः । वर्दिः सीदन्‍्लस्रिधः ॥ 
(ऋ० ११३३) इस मन्त्र में तीन 
देवियों का वर्णन करते हुए, उन्हें 
कल्याण कारिणी बताते हुए, प्राथना 
की गई है कि थे प्रमाद रहित द्वोकर 
हम, रे हृदयों मे सदा बसें । हमें उन 
का सदा ध्यान रहे। वे फोई कल्पित 
पौराणिक देवी देवता नहीं। वे इडा 
(राष्ट्र भाषा) सरस्वती अथवा राष्ट्रीय 
उत्तम सस्क्ृति और मद्दो (माठ भूंम) 
ये हैं, जिनकी सेवा करना श्रत्येक देश- 
बासी का कतव्य है। 'उपसर्प न 
भूमिमेताम्‌? (%ऋ० १०।१८/१०) इत्या 
मन्त्रों में उपदेश किया गया है कि हे 
मनुष्य, तू इस साठभूमि की सेवा 
कर। यजुर्वेद में भी 'नमो मात्रे प्रथिव्ये 
नमो मात्र प्रथिव्ये॥! इत्यादि के 
द्वारा माठभूसि के प्रति आदर भाव 
रखने का उपदेश किया गया है। 
अभवेवेद का भूमि-सृकत (१९१) 
राष्ट्रीय कर्तव्यों का प्रतिपादक है, जिस 
में 'माता भूमिः पुत्रों प्रथिव्य: 
(अ्रथव १२।१।१२) इत्यादि में यह 
भावना रखने को कहा गया है कि 
प्थिव्री मेरी माता है और मैं उस 
माठ्भूमि वा भूप्म माता का पुत्र हूं । 
हमारा माठ्भूमि के साथ थेसा ही 
प्रेम होना चाहिए जेसा पुत्र का माता 
के साथ ह्वोवा दे । उस सूक्त के अंतिम 
माग में यह प्रार्थन। है कि “उपस्थास्ते? 


कत्तेव्य ._ 


[ओ घमंदेब विद्यामातंस्ढ, कांगड़ी] 


अनमीया अयक्मां अश्रस्मभ्यं सन्तु 
प्रथिवि प्रसुना | दीघे न आयु: प्रति- 
बुष्यमाना वयं तुम्यं बलिहृतः स्याम ॥॥ 
(झ० १११६२ श्रथांत्‌ दे माठ्भूमे ! 
हम तेरी सेवा में सदा उपम्थित रहें । 
हम सब प्रकार के रोगों से रहित 
सल्त्थ और ब्लानी बन कर सदा तेरी: 
शिंष प्रध्द ६ घन 





भारत देश में गामादठा आदिकाल 
से सर्वोच्च स्थान पाई है। माता के 
रूप में माने जाते हुए, स्वेदा सर्वत्र 
पूजित होते हुए, शांत एवं साधु 
स्वभाव से परोपकारार्थ जीवन व्यतीत 
करते हुए, समस्त मानव समाज को 
श समृद्धि से सठप करके सर पृथ्या 
हुई । 

ऐसी पुनीत माता स्वार्थी हिन्दुओं 
के हाथों में मांसाद्वारियों के चन्द्‌ 
चांदी के टुकड़ों के किये, गोमाता की 
निर्मम दत्या कर घर जोड़ने वालों की 
श्वन तृष्णा की आहुति दोकर बिलख- 
विज्ख कर रा रही है । 

शांति एवं स्यादिंसाओं के तप 
से भारतवर्ष को स्व॒राज्य दिलाने याले 
मद्दात्मा गांधी हमसे विलग हो गये 
है। यदि आज महात्माजी हैांतेतोा 
गो माता को आंसू बद्दाने का अवसर 
ही नहीं आता। शांति के अप्रदूत 
मद्दात्मा जी गोवध का निषेध अवश्य 
कराते । गो माठा की रक्षा के लिये 
अपने प्रारों तक देने को कटियद्ध हो 
जाते थे । 

उक्त महात्मा की भहिंसा फ्री 
अनुपम शक्ति से संपादित स्वराश्य के 
संचालन करने वाले आज के हमारे 
नेताओं की अहिंसा से विमुख्ता को 
भारतीय संस्कृति के कल़्क स्वरूप 
जधन्य कृत्य को देखते हुए चुप्पी साथ 
कर बेठे रहने का यद्दी दालयं हैं कि 
अौ्टिसा से भारत का स्वातंत्र्य सलु- 
पाजन करने पर भी गौ के प्रति अद्दिसा 
की मनः प्रवृत्ति है ? 

जो महात्मा भो माता के प्रश्न को 
स्पराज्य से बदूकर मानते थे, उन्हीं 
के अनुयायी भराज परम पुनीत परोप- 
कार परायणी गोमाता का वध करने 
याल्ों को निषेध करना दूर रहा, 
प्रत्युत गो भक्तों को धमकियां देने वाले 
इन शासकों का घृरित व्यवष्टार 
क्षज्जाजनक है । 

आजीवन अगशिव उपकार करके 
हमें उन्नतोन्नत करने वाली परम 
यात्सल्यमयी गाोमाता के बंश को 
नि :; वर्ने पर तुला हुआ आज का 
सनय २7;र२ रत्र जननी का आघात 
पचान में क्यो हिचकेगा ? 

प्रायः ऐसा काई भारतीय शाल्र 
न होगा जिसमे गौ का महत्व न 
दर्शाया गया दो। वेद मे लिखा है, 
“गावा विश्वस्य मातरः” श्रर्थात्‌ गौवें 
विश्व की साताए' हैं ।“गयवां मा हिंसीः? 
गायों की दिंसा मन करो । गौमेंमाता 
गाय मेरा माता है। मद्दा भारत में 
गो माता का वर्शन स्थान स्थान पर 
किया गया है। उत्तर गा प्दण का 


आरयमित्र 


गोमाता की रक्षा अविलम्ब हो 


(लेखक--वेकटेश्बर शाखी, आचार्य गुरुकु घटकेश्वर सो० आर०) 


सारा प्रकरण गोमाता के सम्बन्ध में 
ही ब्रिखा गया दे । 

प्राचीन काल में गोवध मनुष्य 
बध से बढ़कर माना जाता था। 
अति व स्मृतियों में गो इंतकों को सृत्यु 
दस्ड देने का विधान है। उस काल 
में सब अ्रष्ठ घन गौडही सममा 
ज्ञाता था । 

गोमिस्तुल्यं न पश्यमि घन 
किचिदिदाच्युत ।? 

हे अच्युत ! मैं इस पृथ्वी में गाय 
के समान और कोई धन नहीं देखता । 
जिनके यथां गोधन अविक से अधिक 
हूं। (न कि आज के समान चांदी 
के टुकड़े वेसे तो अथ सिक्‍के 
चांदी के भी नहीं हैं ) वही 
अधिक धनी माना जाता है। धर्म 
संहिता मे इसका प्रमाण इस प्रकार 
है--जिसके पास पांच लाख गाए हों 
बह उपनग्द, नौ लाख गाए' हों नन्‍्य, 
दस ज्ञाख गायों वाला वृषभानु, पचास 
लाख गायों बाला वृषभानुवर और 
१ करोड़ गायो षाला नन्द्राज कहा 


जाता था। हर 
उपनिषद काल्ष में भी गौ का 


आव्र सत्कार उत्तमता से होता था। 
प्रत्येक श्राभम में शव-शठ गौए' पाली 
जाती थीं। अश्चारी गण उन्हें चराते 
थे। आभ्रमबासियों का मुख्य आदर 
गो दुग्ध, गोदधि, गो तक 
झोर गा घृत ही था । सत्यकाम 
जावाल की गो सेवा विश्व दिख्याव 
ही है। वह गोतम ऋषि की आज्ना से 
गौवों को चशने ले जाता है, और उन 
चार सौ दुर्वल गौबों का बन में चरा- 
कर तन-सन से उनकी सेवा करके उन्हें 
एक सदृख््र बनाता है। धन्य दो सत्य 
काम ! तुम जंसे गा भक्तों से भारत 
माता का भुख सदा उज्बल्ष रहेगा । 

भगवान कृष्ण! का गौवो के प्रति 
हो प्रेम था वह अनि्मेचनोय है। वे 
अपने जीवन के प्रभात काज्ष गो सेवा 
में बिताये । गो का पालन करने से ही 
उनको भारतबासी गोपात्ष नाम से 
सादर सम्बोधित करते हैं । 

रघुबश हा या रघुबश महाकाण्य 
हो उनके निर्माण का भ्रय गोमाता 
को ही है। आसमुप्रछ्तितीश राजा 
दिल्लीप की गो सेवा श्रपू्व है, उसे 
कवि कुल गुरु कालिदास के शब्दों में 
ही पढ़िए । 

आरस्वाद बादृमिः कबलेस्तृणानां, 
करडूयनेदेश निवा रणेश्च | अव्याइतेः 
खेर गतेः सतस्याः, सम्राट समाराधन 
दत्पराउभूद ॥। 


अथ-सम्राट दिल्लीप स्वाएिष्ट 
ढरणों के प्रास से; खुजलाते, ढांसों का 
निवारण करते भर अ्रप्रतिहत स्वच्छद 
गतियों से मनन करने वाली नन्दिनी 
की सेवा सुश्रषा में तत्पर हुआ | इतना 
ही नहीं श्रागे देखिए--- 
स्थितः स्थिता मुच्छलितः प्रयातां, 
निषदुषी मासन बन्ध धीरः। 
जबलामिलाधी जलमाद दानां; 
छामेय तां भूषतिरन्च गच्छत ॥२ ६ 
राजा दिलीप नन्दिना का खड़ी 
हुई देखकर खड़ा होता, चलता हुआ 
देखकर आसन बांध कर बेंठ जात 
है, ओर उसे जल की इच्छा होने पर 
डसे जत पिल्लाकर स्रयं भी जल पी 
लेता । इस प्रकार सेवा करते हुए छाया 
के तुल्य उसका अनुगाल बना । 
धन्य हो ! गोमाता ! धन्य हो ! 
आजन्म शुद्ध, आफलोदय कर्मी 
आसमुद्र छितीश तुम्हारी सेवा में 
तत्पर रहा | किन्तु आराज माँ! तुप्त 
अपने ही गोभक्त देश में गा पाक्षकों 
के द्वाथों से, गा भक्षकों के लिये, गो 
बधिकों के निशित शर्तों से नष्ट हो 
रही हो | दम जो तुम्दारे पुत्र, गो भक्त 
गोपाल नामधारी, अह्टिंसा के प्रती, 
ऋषि हुनियों के वंशज, तुम्हारा बध, 
तुम्ददारे बंश का आमृल्लाच्छेदन को 
देखते हुए भी अनजान रह जा रहे हैं । 
हमारे लिए यद्द कहना ही उचित है 
कि, पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ जनाः! | 
क्या देश के कणोघार यह नहीं 
जानते हैं कि एक बार पूज्य बापू ने 
कहा था कि 'गो दृत्या नर हत्या के 
समान है? मेरे सामने गो रक्षा का 
सवाल स्रराज्य स बढ़ कर है, लोक 


मान्य तिज्ञक ने भी जनता को यह आश्या 


सन दिया था कि “जब हम स्वराज्य 
प्राप्त कर लेगे दब पांच मिनट में एक 
कलम से गोषध निषेध कानून पास 
कर देंगे ! स्तराज्य मिल्ले पांच 
मिनट के स्थान सें पांच बष द्वी नहीं 
पांच दुगना दस वर्ष से अधिक 
समय छुआ परन्तु गांधी तिल्लक के 
उत्तराधिकारी ढब्न्ब्नम ० 

१६२१ में गोपाष्टमी के दिन 
महात्मा गांधी, पं० मोवीलाल नेहरु, 
आदि झनेक नेताओं ने गो हत्या के 
कारण असहयोग आन्दोलन का 
प्रस्ताव तक पास किया था। किन्तु 
उस भद्दात्मा के अनुयायी और 
अट्टिसा का नाम लेवा भारतीय भाग्य 
विधाताओं का गोमाता के प्रठि होने 
वाले अन्याय को देखते रना विषाद 
कर है। यह इमारे लिए कलक की 
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ल्‍ पारस्परिक सम्बन्ध... 
(पृष्ठ ४ का शेष) 


सेवा करते रहें । हे माठभूमे ! तुम्हारी 
बसस्‍्तुए' ही इमारे उपयोग के लिप हो 
अथवा इम वस्तुओं का उप- 
योग करते रहें। हमारी दीघ आयु 
है | ज्ञान सम्पादन भर क्तथ्य 
पात्षन में सदा जागरूक रहकर हे मातृ 
भूमे ! हम आवश्यकता पड़ने पर तेरे 
लिये अपने भाखों की वलि देने को 
उद्यत रहे। इससे बढू कर राष्ट्र था 
मातृभूमि के अति प्रेम का प्रतिपादन 
क्या हा सकता है। किन्तु बेद की 
देशभक्ति संकचत, अन्य राष्ट्रों से 
ढ षसूचक, राष्ट्रीयता नहीं है| वेद तो 
मनुष्य मात्र को एक परमेश्वर के पुत्र 
सममते हुये सबस प्रेम करने और 
सब श्राणियों को मित्र की दृष्टि से 
देखने का उपदेश देते है। मित्रस्याहं 
चक्तुपा सत्राणि भूतानि समाक्े, 
मित्रश्य चन्त पा समीक्षामददे !! (यजु० 
३६।१८) जिस प्रकार अपनी माता के 
साथ प्रेम करम का भर अन्यो की 
माताओं के साथ द्वेष करना नहीं, 
इसी भ्रकार बेंदिक देशभक्ति-सेबा का 
वात्पय है । वेढिक देशभक्ति पाश्चात्य 
उम्र राष्ट्रीयता के ढग की वस्तु नहीं है 
जिसका स्वर्गीय कद्रीन्द्र स्वीन्द्रनाथ 
ठाकुर जेसे जगद्विख्यात विचारक को 
इन कठोर शब्दों में अ्रतियाद करना 
पड़ा था कि-- 





/96॥०९२४ नि: ७ राणा हा 2 
पीढ 700 एण ०प7 6, 8086 [07 छा 
8806 0 करफ्णाक्ा।ए, ९ ॥08 ४470 
थभातद 96 च्ाा॥ए३ (0 ॥) 8॥ 
फंड प्रथाणाभाईश 58 एल हक / 
वब्फांट ग॑ त्यों पतन ३ उनव्काप 
०९7 पट कैाणाशा छण4 ० ॥॥6 
एा€४९50 88९ 8॥0 ९४७8 70 75 
गाठताभ ग्राद्माए, ( ४0०7४॥8४॥ गा 
06 ७४८5८ 7, 46 ) 


श्र्थात्‌ इस उम्र राष्ट्रीयता के 
जीवन पर प्रभाव का अमुभव करते 
हुए अब इ्में खड़े दो जाना चाहिए 
और संसार को चेतावनी दे देनी 
चाहिए कि यह भाष जो बतं मान समय 
में सारे जगत में फंल्ता जा रहा है 
एक ऐसी बीमारी के सश्श दै जो 
जगत्‌ की नेठिक शक्ति को नष्ट करने 
बाली है। 





यात ६, दशा के पतन का जातक है। 
यदि गोमाता का उद्धार शं' प्र न हुआ 
तो मानव जाति का भविष्य अंधकार 
मय द्वाया । 
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प्रायेमित्र 


० 
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» सम्भव है कि इस लेख के मद ० 


» पूरा विचार को सभी त्ोग बराबर ० 
» महत्व न हें. पर आज प्रायः सभी ० 
) संस्थादों के सम्मुख प्रश्न यद्द है ० 
/ कि कैेपल अपने सस्थापक के त्याग ० 
» और बलिदान के नाम पर वह ० 
कितने दिन जीवित रह सकती है ? ० 
यही बात आये समाज के साथ ० 
भी है। अतः आय नेता गर्म्म रता ० 
के साथ इस प्रश्न पर विचार ० 
करें । इस ओर सावंदेशिक आये ० 
प्रतिनिधि सभा का ध्यान हम ० 
विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। ० 
-सम्पाद्क ० 
१ ७ 0 0०90० ७099७ 90०990० 9७0० ०७०७०७ 
१३ अप्रेज्ञ १६४८ के आयेभिन्र 
में भी उपबंध आये का “माखतेतर 
देशों में ग्रचार की समस्‍या” लेख छुपा 
हैँ जो बसस्‍्तुतः भ्रायं जगत के लिए 
एक चुनौती है। आर्य जगत को अब 
गम्भारता से खोचना होगा कि ऋषि 
दुयानग्द के ही त्याग और बलिदान 
पर बह कष्ाँ तक जीवित रह सकता 
है। उसे भी अरब शृदता से अपने 
पैरों पर खड़ा द्वोना दंगा । 
यह बाठ निर्निवाद सत्य है कि 
आर्य समाज की साथभोमिकता 
व्यापकता और उत्तरदायित्व की दृष्टि 
से अमी तक आय समाज का कार्य 
अपने “शेशव काक्ष में दी गुजर रहा 
है। त्रिदेशों के लिए प्रचारकों को 
तेयार करने की ता बात दी अलग 
रही, हमार प्रकाशन का एक अच्छा 
केन्द्र भी वा नहीं है जदा आये जगत्‌ 
के अच्छे विद्वान बेठकऊर अपनी 
लेखनी का उपयोग कर सके । 
जब पिछले दिनो में आरयंसमाज 
के प्रसिद्ध दाशनिहऋ विद्वान्‌ परिडत 
ईश्वर चन्द्र जी दर्शनाचाये से मिला 
जा धम्बई में जेनियों के गुरुओ को 
पढ़ाकर अपना जीवन निवरोद कर रहे 
हैं तो जो वेदना हुई उसे शब्दों में 
व्यक्त नहीं किया जा सकता । साचा 
क्पा आय समाज भविष्य में भी 
ऐसे दाश निक विद्वान्‌ पेदा कर सकेगा 
स्वामी अहामुनि जा अपने बेद्क 
मौलिक चिन्तन में अपना सानी नहीं 
रखते पनन्‍्दा करके अपनी पुस्तकों का 
छप्ाते फिर रहें है। पं० भगवदृप्त, 
और पं० अहादस जो जिज्लासु भादि 
विद्वानों का तो आय समाज पूरा 
उपयोग द्वो नहीं उठा सका । उठातदा 
भी केसे, कही विद्वानों को मिक्कर 
बैठने की जगह भी दो। ये आर्य 
समाज के मनीषी अपनी अपनी शक्षि 
के अनुसार छोट। मोटा! कार्य कर रहे 
हैं. जो आय समाज के गोशय तथा 
इनकी विद्॒ता और जीबन की तपस्या 
के भनुकूल नो है । 
भारत मे क्या जैनी, क्या बौद्ध, 
कया मुमहामान और ईसाई सबके 


दामयिक चर्चा 


युग की पुकार 


[ भी विश्तयन्घु वेदालंकार एम० ए०, श्रायं स० हींग की मंडी आगरा ] 


जद 
बड़े बड़े संस्थान हैं जहाँ से वड़ा भारा 


साहित्य तेयार होकर श्न्वकार को 
और भी बढ़ा रहा है। पर क्या आय 
समाज के पास एक भी ऐसा संस्थान 
है ? अभी पं'छे भारतंय विद्यामत्रन 
बम्बह से 'बैदिक एज! नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुईं ता आये अग॒त में सन 
सनाहट फेस्ी। क्योकि अभी तक 
तो यही समम्य जा रहा था कि भार 
तोय संरक्षति का लिखा इतिहास 
अंप्रज़ों की ही दूषित मनोवृत्ति का 
परिमाण है, स्वाधीन भारत में ऐसा 
अन्याय नद्दी होगा। पर इस समय 
भी उसी दूषित मनोवृत्ति को देखकर 
कुछ दिल जले राय *््िद्वान लेख 
जादि द्वारा उसका परिष्कार करते हैं 
या फिर कोई छोटी भोटी * पुस्तिका 
प्रकाशित की जाती है, पर इससे होने 
वाला क्या है ? काठ की तलवारों से 
तो युद्ध जीता नहीं जा सकता | इसके 
लिए तो एक शक्ति शाल्ी संस्थान की 
आवश्यकता दे जहां से प्रमुख विद्वानों 
द्वारा प्रमाणित साहित्य तैयार ऋराया 
जाय। > 
आयसमाज का दाशंनिक सिद्धांत 
थरभी तक संसार के सामने स्पष्ट रूप 
में नहीं भा सझा है--जैसे शंकर 
रामानुज आदि का । इसका यह 
अभिप्राय नहीं है कि आये समाज 
में दाशनिक प्रन्थ बिल्कुल ही नहीं 
लिखे गए। पर जो कुछ लिखा गया 
है इसका ऐसी परिस्थितियों में लेखन 
था प्रकाशन डुआ दै ५ ज्ञोगों का 
उसकी प्रामाणिछझता में सन्‍्देंह है। 
किसी समय आचार्य रामदेव के 
शेदिक मैगजीन! ने ससार भर के 
विद्वानों का अपना ओर आकर्षित 
दिया था पर आज उस गतर का एऋ 
भी पत्र आय समाज में नहीं है। 
आश्चय होता है कि आय समाज 
जेसी ऋानन्‍्तिकारी और बुद्धि जीबी 
- संस्था श्रभी तक सामूद्िक रूप से एक 
विशाल्ञ संस्थान को स्थापित नहीं कर 
सकी । ऋषि दयानन्द ने पेप- 
कारिणी समा की स्थापना इसी 
उद्देश्य के लिए की थी पर लोगों की 
निज्ञी स्रा्थंता, पदक्षालुपता भर 
आदृरदर्शिता से बढ भी कुछ न कर 
सकी और आज तो उसका अइख्तित्व 
भी खतरे में मालूम पड़ता हे। 


उपरोक्त सं'थान के साथ ही 
उपयेव जी के अनुसार यक मिश्नरी 
टं निंग कॉलिज भी सम्बन्धित रहे, 
जिसमे देश विदेश के ल्लिए उठ्च 


कोटि के अ्चारक तैयार किए जांय | 
जो अपना आदर्श जीवन बिताते हुए 
बौद्ध थोर ईसाई मिश्नरियों की भांति 
काम कर सकें। श्रभी दिल्ली जाने 
पर पता लगा कि उपबुंध जी की 
प्रेरणा से एक योरापियन बहन बेदिक 
संस्कृति का अध्ययन करने के लिये 
भारत भाई है। पर सुनते हैं कि बह 
बढ़ी निराश है। आय समाज न 
उसके पढ़ने का दी समुचित प्रबन्ध 
कर सका है और नहीं रहने आदि 
का। ऐसा न दो कि यह बहन यहां 
से निराश लौट ज्ञाय । किसी समय 
स्वामी विवेकान-द की प्रेरणा से 
सिस्टर निवेदिता भी भारत आई थी 
और बह राम कृष्ण मिशन से इतना 
प्रभावित द्ोहझर गई कि उसने अमे 
रिका और इम्नलेंड में जो भारी काम 
किया वद्द किसी से छिपा नहीं है । 
उसी की बदौलव आज इृम्नलेड और 
अमेरिका में राम कृष्ण मिशन की 
जड़े' मजबूती से जम गई है जो 
निरन्तर फैज्ञटी जा रही हैं। पर यदि 
झाये समाज के पास भो ऐसा काई 
स्थाव हो तो एक नहीं अनेकी बहनों 
को तेयार किया झा सकता है । 
बम्तुतः: आयंसमाज की स्थिति 
जञ्राज संरक्षण वी सी हो गई है। 
ऋषि दयान-द ने जिन प्रान्तों में काम 
किया, सानों हमने उन्हीं को सुरक्षित 
रखने का प्रयास किया है। नहीं तो 
क्या कारश है फ्ि दक्षिण भारत में 
आये समाज इलठ भी विशेष काम 
नदी कर सत्र। | कहते है समस्त दक्षिण 
भारत मे कंवल्ल चार ही छायपमानें 
हैं जिनके पास ऋपने भत्नन हैं। में 
पिछले दिनों जब अपनी दक्षिण भारत 
की यात्रा पर गया तो मुमे बड़ा 
आश्चय हुश्रा कि लोगों में आये 
समाज और ऋषि दयानन्द को 
सममने की कड़ी दिलचस्पी है। पर 
उनको सममाना आसान काम नहीं 
यह शहर, रामानुज, माधव, और 
वल्लभ की भूमि है। वहाँ काम करने 
के लिए महात्‌ विद्धान्‌, त्यागी और 
तपस्त्री प्रचारकों की आवश्यकता है जो 
उन्हीं की भाषा में उनको समम्ता सके 
यह सब्र काम वेदिक मिश्नरी टनिंग 
कालेज के द्वारा आसानी से हो सकता 


के अं। उपबव जी ने इस काम के 
लिए प्रारम्भ में दस लाख रुपयों को 
माँग की दै। पर कम से कम परद्रह 
ज्ञाख से कम में यह .काय होने वाला 
नहीं दै। ब्लोग कहेंगे इतना रुपया 


भ्रायेगा कहाँ से । यह विशेष चिन्ता 
को बात नहीं है। जिस आयंसमाज् 
ने करोड़ों रुपया खचे करके देश में 
स्कूल और कालियों का जाल सा 
विछा दिया और जिसने हिंदी श्रांढो- 
तन में वात की बात में लाखों रुपया 
इकट्ठा कर लिया बद्द इस मदर और 
महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी रुपया 
एच्य् न कर सके ऐसी यात नहीं है । 
यदि भारत भर के प्रत्येक ऋयत्माजञी 
से एक एक रुपया भी लिया जायगा तो 
तीस लाख तो यो ही हो जायगा। 
फिर अधिक रुपया देने वालों की भी 
तो कमी नहीं है। गाजियाबाद सम्भे- 
क्षन पर बम्बई के एक आये नेता ने 
हमसे कहा था कि सावदेशिक सभा 
इस्र काय को अपने द्वाथ में ले तो 
अकेक्षा बम्बई इस काय मे पांच लाख 
रुपया तक दे सकता है। आवश्यकता 
है इसके लिए एक श्रान्दोंज़न खड़ा 
करने की । सा्वदेशिक्त सभा को यह 
काम अवश्य ही अपने द्वाथ में लेना 
चाहिए। हिन्दी श्रान्दोलन से जो 
जागृति श्राये जगत में हुई है. सभा 
को इस मद्दान्‌ कार्य से +न ज्लोगों को 
भी समुचित उत्तर मिज्ञ जायगा जो 
कहते हैं कि सभा कोई भी स्थायी 
काम नहीं कर रही है । 

आय॑समाज में रुपया एकत्र करने 
में समर्थ और प्रभावशाज्ञी व्यक्तियों 
की कमी नहीं दे जिन्होने अपने निञ्जी 
सामथ्ये से क्षाखों रुपया एकत्र किया 
है । फिर यह तो सावंजनिक काम हैं। 
क्या ही अच्छा हा कि आय॑ समाज 
के ख्याति श्राप्त विद्वशन और नेता 
आनन्द स्वांसी, रतामी ब्रतानन्द, बुद्ध 
देव विद्यालड्भार और प्रकाशतर शास्त्री 
आदि धन एकत्र करण के कार्य को 
अपने द्वाय में लेकर एक ढेपूटेशन के 
रूप में समस्त भारत की अलख जगा 
डाले । भारत के सभी कानों से वैदिक 
धसं के प्रेमी दानवीर लक्ष्मी पतियों की 
कर्मा नहीं है। श्री सेठ नान जी भाई 
कालिदास; राजान,रायण लाल जी 
पित्ति, भ्री सेठ प्रतापमिंद शुर जी 
अचयू स्मनर्भिद्ठ बी, प० ठाकुद्धत्त जी 
अमृतधारा, लाला ”परात्र जी गुप्ता- 
श्री पं० मिह्रिचन्द्र जी घीमान, श्री 
सेठ दीपचन्द जी पोछार ५ स्व ते महानु- 
भाषों के सम्मुख यह योजना रखी 
जाय वो विश्वास दै कि पन्द्रह लाख 
के स्थान पर पयास लाख भी हो 


सकते हैं । 

अह निश्चित है कि यह कार्य 
झाय समाज के अघ तक किये गये 
कार्यों में सबसे अधिक मद्दान और 
प्रभावशालों होगा । सरथान्‌ के. 
साहित्य निर्माण से ये समाज में 
स्थिरता आयेगी और वेदिक भमिश्न- 
रियो के निर्माण और अचार से व्या 
पकता द्वोगी । इश्चर कर यह विचार 
साकार हो | 


ज्क्क 
कप] 


आारयमित्र 
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हिंदी गय के विकास में सर्वप्रथम 
वृध्वीराज फे समय में कुछ शिला-लेस 
सथा ताम्न पत्रों के रूप में, फिर गुरु 
गोरखनाथ की 'गौरव गणेरागोष्ठ ?, 
१६ वीं शत बी में र ।मी वरिदुननाथ 
जी ने कार रस मदन तथा मोकुल 
जाय जी ने ८२५० बेदात्रों का बातो), 
ओर “२४ बेष्णयों की बाता! दो गय 
की पुम्तऊकँ लिखीं। नाभादास का 
अष्टयाम' किसी अश्च-त लेखक की 
नासिक्तोप रूपान!ः खड़ी बोली का 
गय नरपतिनालद ने बीमलदेब शसों! 
अमीर खुपरों की पह्देलियाँ? गग कवि 
की “चन्द छुन्द्र श्रणन की महिमा! 
शथा रा प्रसाद निरतनी ने भाषायोग 
अशिप्त' पुम्तक लिखीं जो खड़ो बोली 
के अच्छे रूप मे थी । 


खड़ी बोली गय के आदि चार लेबक 


सदासुख ब्राक्ष ने “सुखसागर', 
इसासल्ला सा रानी फहकी की 
कहानो' लल्स लाल ने 'प्रेमसागर' 
आदि पुस्तक की रचना की | 

इस) अन तर ईमाइयों के बाई 
जल का अनुयाद हिन्दी गय के रूप 
में हुआ | इसा समय अदालती भाषा 
रदू' बना दा गई । हिन्दी के पश्चयातो 
शाजा लच्ष्मणतिष्ट और राजा शिव 
श्रसाद सितारे हिन्द थे। तभी पञाव 
में नर्व'नच द्वराय, पढित अद्धाराम 
पफिल्कोरी बगाल मे राजाराभमोइनराय 
यथा उत्तर में स्रामी दयान द जी थे । 
इन्होने 'प्रेदाग प्रकाश', सरकार विधि! 
शथा 'सत्पार्थ प्रछाश! / था जिसमे 
पन्ञात्र जेन देश में भा हिंदा का वाल 
आला हो गया । 

नागउक 

हिल्ली में भा'ते दु से पूत्र मौलिक 
आटकों का काई ररूप न था | इन 
से पहले सम्छत के नटको का हिन्दी 
में श्रमुगद हुआ। इनके पिता 
पिरपरदा स ने एक नहूम' नाम का 
नाटक लिखा था जो इअपतत्ध नहीं 


|| 

डिन्द्ी के सर्वेश्थम नाटऊऋकार 
आरतेन्दु ही थे। उन्हने अनुवादित 
सथा मौलिक हानो एकार के नाटक 
निले। जिद्यसु हर मुद्राराचस सती 
प्रताप, ने न “व , वैडिक ईिंसा दिसा 
श भवति, चन्द्राबल्ली ग्रादि ऋनक 
सम ज सुगर तथा देशभक्ति सम्बन्धी 


#र्ककिकर # प्‌ अकन्‍ती+ + नी 


कम स कम ० 
० शब्दों में श्रधिक्र से अधिक यातें ० 
० कह देना इस लेख की विशेष्ता है। ० 


| >सम्पाइक ० 


हिन्दी ग्य का क्रसिक विकास + रूलूण्न 


नाटक लिखे | इसी समय आओनिषास 
दास ने 'सयुक्ता स्रयवर, प्रेमथन जी 
ने भारत सौभाग्य', प्रवापनारायण 
मित्र ने 'कक्षिकोशिक' रूप, लिखा 
था। 

दिवेदी युग की मोलिक नाटक 
में राय देवीप्रसाद पूरो ने चग्द्रकला 
मानुकुमार मिलिन्त ने अठाप प्रतिष्वा? 
झयाध्यासिंह रप ध्याय ने 'रुकमणी 
परिचय, बद्रीनारायण भट्ट ने दुग्बती 
तथा माखनलाक्ष च॒तुर्पेदी ने क्रृष्ण 
अजुन युद्ध/ नाटक लिखा । 

हिन्दा नाट रो के स्वरूप तथा उस 
की कला में परिषतन करने बाले 
जयशकर प्रस द्‌ थे। इन्दोंन अतीत 
काल की कथा को वतेमान से मिला 
कर मविध्य का मार्ग दर्शन कराया । 
जनमेजय का नागयत, अजातशत्र, 
चन्द्रगुप्त आदि न ट% लिखे। इन 
पश्चात सुदशन ने अजना, हरिकृष्णु 
प्रेमी ने बन्धन, 'रक्तायन्धन! तथा 
उदयशहऋर भट्ट ने विक्रमाठित्य', अप 
राजय “अशाक अम्मा) आदि नाटक 
लिखे 


। 
लदमीनारायण मिश्र का सिन्दूर की 
ली सेठ गारिदाम का कवेत्र्य', 
कुद्ीनवा” जगदीश द्र माथुर का 
कोकर! इसके वतेमान युग के उदा- 


के 2 एकांकी का बोलब'ला है। 
प्रसिद्ध एकाक्रीकार हैं--रा मकुमार 
क्ष्मों सेठ गोविन्ददास, विध्णुप्रभाकर 
उपेन्द्रनाथ बश्क, उृदयशरर भड्ट, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र आदि। 
उपन्पास 

उपन्यास गद्य का प्रमुख अज्भ है | 
उपन्यास का श्रारम्भ भारतेन्दु युग में 
ही हुआ इनसे पहले रानी ग्तकी की 
कहानी! उपन्यास का सप्चिप्त रूप 
माना जाता है । 

सर्वप्रथम श्री नित्रसदास ने 
वपरीक्षा गुरु) उपन्याम लिग्या। बाल 
शष्ण भट्ट ने सौ अजान एक सुकान! 
रायाकृष्ण गोस्वामी ने निमहाय 
हि दू? श्रादि उपन्यास लिखे थे। 

इस काल्त में तिलस्मी श्रौर अश्याशी 

उपन्यास ही श्रप्रिक लिखे गये थे 
जिनके प्रांलद्ध लेखक देवक ननन्‍्सन 
खत्री थे। इन्दोंन “चन्द्रशान्ता” चन्द्र 
कान्‍ता सन्‍्तति! आदि १४७ उपन्यास 
लिखे। किशारीलाल गोस्णमी ने ६४ 
उप यास लिखे। टनमें करित्र चित्रण 
पी मलक देखने को मिलती है | 
गापालराम गहमरी ने हृत्य'रा कौन, 
डाकू की लड़की, जासूस का पन्र, 
आदि उपन्यास लिखे। अयाध्य सिंह 
उपाध्याय ने ठेठ हि ढी का ठाठ? तथा 
“्प्रधखिला फूल! विश्यम्भरनाथ शर्मा 


कर य ब्म्ज्गेा के बा 


कोशिक ने “मां? भौर भिखारिन 


शपन्यासों के प्राथ हैं। इन्होंने उप 
स्थासों को तिलस्मी भूमि से निकाल 
कर वास्तविक भूमि में खड़ा किया। 
इन्होंने प्रतिन्षा वरटान, सेयासबन, 
प्रेमाअम, रगमूमि, कल्ंभूमि काया 
कल्प, आदि अनेक उपन्यास दिखे 
जिनमें पराम और समाज का चित्रण 
है। इमी मभय प्रसाद ने नितली 
झौर कड्ाल! हो उपन्यास बिखे। 
जैनेन्द्रफुमार जेन की 'सुनीता” चतुर 
सेन शास्त्री का वैशाली की नगर 
बधू! ग्पेस्ट्रनाथ अरक का 'दिल्‍ली हा 
हलाल” इल्राथन्द्र ओशी का “'सयभप्मी 
और मुक्किपष/ तथा अगवरीयरणम 
वर्मा का लित्रलेबा और टेडे मेडे 
रास्ते प्रमुख हैं। 

यशपल का काश कामरेड', 
छल्ेय का 'शेखर! एक जीवनी सु दर 
उपन्यास है। ऐतिहासिक उपन्यास 
कार वन्दायनखाल का मप्रसी आक 
धद्कुण्हार! मृगन नी? प्रसिद्ध हैं। 

निबन्ध 


निबन्ध शउद का ऋरथ है कम कर 
बांधना । किसी विषय पर पझपने 
भावों तथा विचारों को हद रूप से 
बाघ देना ही नियन्ध है ! 

से प्रथम आारतेन्दु ने अपनी 
पत्रिका हरिश्वस्त्र चन्द्रिका! तथा 
'बालबोपनी! में सामग्रिक वर्णानात्मक 
निबन्ध लिखने आारम्म किये थे । वी 
प्रतापनारायणु मिश्र तथा बामकृष्ण 
भट्र ने निबन्ध लिखे। भट्र अी की 
'टटूनिश्न्धावली! पस्तक प्रमित् है । 

दिवेदी जी ने निबस्ष सारित्य की 
बहमुखी पूर्ति की शो । 'काज्यशस्ख', 
धाषा', “इतिहास! तथा “प्रकृति! 
सम्बन्धी निशश्य जिले थे। कवि 
शोर कब्रिता?, 'हिन्डी भाषा? निवन्च 
विदुयलापूर्ण हैं। प्रो पूर्समिंह ने 
हाशनिक नियन्ध लिखे थे। चन्द्रधर 
शार्ग गुलेरी,पद्ममिंह शर्ण तथा मिश्र 
घघु ने भी नित्रध लिखे। पदुम 
लाल पन्नालाल बरुशी ने निवनय7 
रनाऋ०, डा० श्यामसुलर दास ने 
(निवन्ध साहित्य” लिखा था। 

श्री ऱमचन्द्र शुक्ल आल्योचना 
फे समान डी सर्वश्रेष्ठ निभन्थकार भी 
ये। आपके निबन्व 'चिन्तामणि! २ 
भाग संप्रह्ीत हैं। भाव और मनो 
विकार अद्धा, घृणा श्रेम मित्रता 
आदि पर निवस्ध लिखे हैं | शुवल्न जी 
के नियनन्‍्य विषय और शेनी की दृष्टि 
से मौलिक होन के कारण निजी हैं। 

आधुनिक युग में जब से विश्व- 
विद्याज्ञयों मानदन्व शनिवार विश्व 


सा 0 
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ते है, कर कक कर के निवन्न 
ता |। शुत्ञावराब, 
प्रो० मदन, प्रो० मागेन्द्र, शांविप्रिय 
डिवेदी, बा+ घीरेन्द्र षर्मा, रामबकटुरि 
शुकत्र आदि ने निवम्ध साहित्य के 
भस्‍्टार को मरा और अब भी भर 


रहे हें । 
आलोचना 
आलाचना का शेशवकाल था| 

हिन्दी के प्रथम पत्र 'कवि बचने सु” 
ओर हरिश्चद्र मेगज नयां “बन्द्रिका 
में श्रा4थ. कुछ नोट समाल्लोचना «के 
नाम से प्रकाशित होते थे। आरतेन्तु 
ने 'मुद्राराणस” की भूमिका लिखी 
थी। बद्रान/रायण चौधरी प्रेमथन ने 
भअ्रनिवास द्वारा लिखित 'सयागिता 
बम की विस्तृन समाल्ाचना 


इनकी क्षेखनी का प्रभाव दिंदी 
साहित्य के प्रत्येक अड्ड पर अमिट है। 
आपकी भ्रालोचना का विषय प्रन्य 
विशेष नहीं भाषा का संभ्कार करना 
होता था । आपने व्याकरण की 
श्रुटियों को दूर किया । गय और पथ 
की भाषा अल्वग अलग निश्चित की । 
कालीदास को पनिरंकुसवा” नाम की 
पुस्तक लिखकर उसमें आपा के दोषों 
का व्यक्त किया | 

वास्तविक आलोचना का आरम्भ 
मिश्र वन्धुओं से दाता है. (ट्विन्दी नौ 
रत्न! पंमश्न बन्धु विनोद! लिखी। 
तुल्नामक आजाचना का श्री गणेश 
पदूमरसिंद शर्मा ने किया। इन्होंने 
सभा भाषा के शगारी कवियों में 
बिहारी को ऊचा माना। कृष्ण 
विद्वारी मिश्र ने देव और विद्वारी? 
जाला भगवानदीन ने (क्रिःरी और 
देव” में बिहारी को 3 था स्थान दिया 
पदूमल्ञाल पम्माक्षाल बर्णी तथा ढा० 
स्यामसु-दर दास इनका 'साहित्य 
ज्ाचन!ः और “हैन्दी भाषा और 
उसका साहित्य !? 

स्ंक्रष्ठ श्राज्नोचक प० रामचन्डू 
शुक्ल थे। इन्होंने ब्यास्यात्मक तथा 
मनावैक्षानिक आलोचना का जन्म 
दिया । 'हिन्दा साहित्य का इतिदासः 
'तुलसा और जायसा का भूमिका 
भाग तथा हिन्दी में रहस्यवाद? शुक्स 
जा का सुन्दर रचनायें हैं । 

आज आश्षाचना स हित्म 
कुछ उत्तति कर रहा है। गुलाबराय बी 
ने हिंदी साहित्य, सुन्नस'दास आदि 
डा० न्योद्र ने कविवर पन्‍्त, दबा 
र तिकाल, ओर देव कब्रि, डा० इजारी 
प्रसाद डिवेदी ने द्विदू) सा'इत्व को 
इंतद्दास, महादेवी वर्सा, नन्ददुद्ारे 
याजपेशी ने प्रेमचन्द्र की उफत्यार 
कला आाहाचनाये द्वद्धां।... ऋ# 
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5 मद्दाराज गजब हो गया, दुष्टों 
मे विशनाथ का मन्द्रि अप्ट कर 
हल को शूद्र मन्दिर में प्रवेश कर 
हि 
“शाप स्वयं निरीक्षण कर लें?” 
“हे भगवान्‌ ! यह मैं क्या सुन 
रहा हूं, हम आचयाय लोगों के ते 
डुए शूट मन्दिर में प्रवेश कर गए। 
है घरता माता तू फट जा मैं उसी में 
अआमा ज.ऊं, या आकाश प्टट पढ़े तथा 
इन दुष्टों का सत्वानाश करदे ।” 
आचार्य कृपाशकर जी अपने घर 
से नो पेर विश्वनाथ जी के मन्दिर 
की ओर बढ़े जा रहे थे। आ्राज चार 
मील के र'सते का कोई अत्तित्र दवा 
-महीं रह गया सारी बस्ती पत्षक मारते 
डी पार दो गयी। तथा शूट के बीच 
में पहुंच कर उनको खरी खार्टी सुनाने 
खगे इसे परचात्‌ एक अछूत नेता 
श्री गुक्षजारी क्ाख्ष भी ने अपना मत 
स्वामा जँ से कद्दना चाद्या लेकिन 
हन्होंन कुछ भी सुनने से इनकार कर 
पदिया तब उसने अपना भाषण पारस्भ 
कर टिया वह सब ८रफ से दरिजनों 
थे घिरा हुआ या। 
सबणणों एवं इरिजन भाइयों, 
शराब पाना जुआ खेलना एवं दुष्कर्म 
करना पाप दे शेकिन अपने धन्धे को 
मेहनत ठथा ईमानदारी से करना भी 
क्या पाप ह ? यदि ऐसा नहीं ठो फिर 
इम क्षा्गों को मन्दिर में जाने की 
आज्ञा क्यों नहीं ? क्या मैं मेरे भाई 
अछून है इसलिये ? यदि पेस्रा है, ता 
कया यद न्याय हैं? हम लागों के 
शरीर में जो रक्त बहता है वह रक्त ही 
रुच्ययण्े वालों में भी बहता है। 
अनमे कर्दी सच्याई से अपना अं.वन 
ड्यत व करता हूं, लेकिन फिर भां 
अआज्जन कहते हैं कि इनको हम छू 
जहीं सऊते क्योंकि जन्म निम्न भणा 
में हुआ दे। आचाय॑ कृपाशरर जी 
कहते हें कि अब दूसरे मन्दिर का 
निर्मा प्‌ द्वागा यह मान्दर अशुद्ध हो 
गया है | हम निम्न भरश्या यात्ों का 
चाहिए हि पक ऐसा संगठन बनाए 
बके दूसरे मन्दिर का निर्माण करने 
के लिप कई व्यक्त म आय। जिस 
अं से बेइट चुना हें उस भट्ट मे हम 
खोंग काम छाड़ रे। कोई भी निम्न 
अश्य का मजदूर दूसरे विश्वनाथ के 
अन्दर का निर्माण करने न जाये। 


आयभित्र 





विश्वनाथ का मन्दिर 


[ शी श्यामप्रकाश आये ] 


इतना ही नहीं अपितु किसी भी शअ्रछूत 
भाई को किसी प्रकार का सहयोग 
आचाय जी के विश्वनाथ जी के 
मन्दिर में न दे नहीं तो मन्दिर झशुद्ध 
हो जायगा। आझाज विश्वनाथ बावा 
के मन्हिर में आकर हम लोग पत्रित्र 
हो गये तथा हम सतको यहां यह 
प्रतिना करनी चाहिए कि कमी कोई 
दुष्कर्म न करेंगे। तथा पाखण्ड का 
टन्‍्टा उड़ा हैंगे। 

“भाइयों डितने दुख की खत है 
कि हमारे सब्र्ण भाई श्म ओोशों पर 
इतना अन्याय करते हैं। ज्ञो रैश्सर 
पतिन पायन है आशत्‌ फपों का दूर 
करने वाला है जिसको रफ़्य कोई पाप 
सहीं ट्यापमा हमारे सगणोे थाई उपरी 
पत्ना करने हैं। फिर पतित पायन 
हैश्वर के मन्लिर में पनिनों को जाते 
पर रोक क्‍यों? सबसे बढ पापी 
कौन ? ओ पतित पतन के सिर में 
जाने से पतितों पर रोक लगाये। क्या 
वह सड्ापातक नहीं ? फिर रच महा 
बलितों के लिए विज्वकाथ घाता का 
मन्हिर स्कूल है तो हुये सिमन अशी 
बालों के लिए बन्द क्यों ? कया कोई 
इसका कारश बतला सऋऊगा है ९ 
सबसे सनातन घर्मी भाई कहेंगे कि 
तुम लोगों का अन्‍्म संस्कार निम्न 
भ्रेशी में हुआ है। लेकिन अन्‍्म के 
कारण कोई नी या पतित नहीं 
एवं आहार क्षत्रिय वेश्य उछष नह | 
काम: हरिज्रनों को कीच मानना भेर 
ओर बेश्कि श'ख्तयों का क्रपमक्‍ान करना 
तथा इससे वेढिक समाज शास्त्र एवं 
उर्ों व्यव्म्था का भी अपमान होता 
है। रसलिए कोई भी किसी को 
छद्यू। नहीं कह सकता तथा हम लोगों 
को अछूत शठ्त का सह़िष्मर करना 
चाहिए। झवणे कौन ज्ञो मांस सटिरा 
एवं मादक पहाशथ का सेयन करें 
जुणा एवं सा खेने गिल जे तथा हे 
सारी एयं उपतिचार थ्राति नच कम 
करें । हम लोग इन कर्मों से परे हैं तो 
फिर नीच क्यों ९ सउन्ननों से २ेरा यह 
नम्न निवेदन है कि वे अछूनों के हाथ 
की निर्मित किसी भी बस्तु वो नये 
विश्वनाथ के मन्दिर में प्रयोग न करे 
नहीं तो मग्दिर अशुद्ध हों जायगा।” 


स्वासी कृपाशंकर जी अधिक सुन 
न सके प्वं वे सतखों के साथ यहां से 
घले गये। दूसरे मदर के निर्माण 
के लिय्रेढान आदि आने क्गो। एड 
सप्ताह में करोड़ों रुपप्रे की घनराशि 
एकत्र हा गयी। मन्दिर के निर्माण के 


हेतु भूमि क्रय हुईं। मजदूर तथा 
मन्दिर बनाने के सामान का प्रवन्ध 
शुरू हा गया। कार्य करता लोग बड़े 
उत्साह से इधर उबर दौढ़ रहे थे 
लेम्नि कहीं से भी कुशल राज नहीं 
मिल रहे थे। भट्ट वाले मालिकों से 
उनऊे नौकरों ने %ल्ट मेटम दे दिया 
कि यदि आपने अझाचाय ही के मदिर 
के बास्ते कोई भा उत्पादित बस्तु दी तो 
हम लोग काम छाड़ देंगे क्योंकि 
भसन्दिर अपविन्र हो जायगा। अतः 
खामग्रो का भी प्रवन्ध न हो सका । 


कल शिवरात्रि है प्रातः आठ बजे 
शिलान्यास द्वाना है ले!'कन राज 
तथा सामान दानों का ही प्रवन्ध न 
हा सका । अब रदामी कृपाशंकऋर जी 
स्वय प्रयन्व करने निरुले। सारे शहर 
में मजदूर दू ढ़ते रहे न मिल्ला ठेकेदारों 
ने कारा उत्तर दे दिया और कट्दा कि 
रुपया दे सकता हूं लेकिन सामग्री व 
राज नहीं। निराश आचार्य अपने 
आश्रम को लौट रहे थे कि सामन से 
एक मजदूर आता हुआ दिखाई 
दिया । 

“स्वामी जी दृश्डबत”? 

स्रमी जी ने उसे आशीर्षाद 
दिया और पूछा कि क्‍या मजदूरी 
करोगे ? 


राज ने कहा कि “सरकार मज- 
दूरी करने के लिए तो हम लोग पेदा 


ही हए हैं क्‍यों नहीं करेंगे। लेकिन क्‍या '*) डाक 


काम करना पड़ेगा ९” 

“कल विश्वनाथ के मन्द्रि का 
शिलान्याश है” 

“स्वामी जऔ मैं नहीं करू गा? 

6 क्यों”? 

८ महिर अपबिश् हो जायगा? 

“बहू सन्‍्त्रों से पवित्र हो ज्ायग्ग? 

“वो क्या वेद मन्‍्त्रों के ड्ारा 
2 पत्रित्र हो जाती हैं ।” 


“पुराने मन्दिर को फिर पवित्र 
क्यों नहीं कर लेते १?” 

“इसमें अदून नित्य जायंगे ।? 

“ता क्या श्रद्धूत पवित्र नयों हो 
सकते”? 

धनहीं? 

“मनुष्य पवित्र नहीं हो सम्ता 
लेकिन पद पत्ित्र हा सकते हैं इस- 
लिए मैं श्रापरे यहाँ मजदूरी नहीं कर 
सकता हूं, कूपा करे यह और बतला 
इंज़िए कि काई जन्म से पापी दाता 
हैया कमे से १? 

ध्क्म से” 


[ 


“हम लोग पाप कमे नहीं करते 
फिर पापी और अरदूत क्यों, वोलिए 
बोलते क्‍यों नहीं १”? 

स्वामी जी के आँखों के सामने 
से कालिमा का परढाँइट गया ऐसा 
प्रतीत हुआ कि आल उनको ईश्वर 
के दशन मिल्ष रहेद्टों मस्तिष्क की 
दशा मे परिव्तन दो गया। श्राज 
उक्त अछूत जिसको थे नीच मानते 
थे गुरु मान कर पेर छूने को छपते । 
यह पाछ्ले हूट गया और स्वामी जी को 
उठा लिया । और गले मित्षकर रोये 4. 

५८ भ्र > 
श्राज शिवरात्रि का बन है । धाया 
विश्वनाथ के मन्दिर में बाजे तथा 
शहनाई बज रहा डे | गुलजारी शात्व 
तथा स््रामी कृपाशकर फन्धे से कन्घा 
मिलाए प्रबन्ध में ज्यस्त है । 


श्वेत कृष्ठ को जड़ी 

एक भहद्दात्मा की घताई हुई जझके 
जिसको केवल तेन दिन लगाने से 
ओर खाने से सफेटी के दाग पूद 
आराम । श्रगर आप अनेक दया र गा 
कर निराश हो चुडे हैं, तो भी ढक 
बार लगा कर देखें | गुणद्वीन द्ोने पर 
दुगना मू० वापस मू० लगाने का ४) 
खाने का ४५) 


बद मासिक- फह 
मासिक धर्म क्रिसी कारण के 
वन्‍्द क्यों न हो ग्रंया हो हमारी 
आश्चर्य जनक “अक्सीर मम्यलीर 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोल कर साफ कर देती है। 
मूल्य ४) साधारण स्पेशल कोर्स बू० 
खच्े अज्ञग। 
खबरदार-गर्भवती ख्री दरशित्र 
सेवन न करें, नित्नय गर्म गिर जावेया 
ओंकार केमिकल वक्ष ह/दोई _ओकार केमिकल वर्क ह/दोई उ. प, 


५००) इनाम 
सफेद दाग की अ 
शरीर ऊ विभिन्न भरा में सफेद 
दाग चमे उड़ा हुश्ा इत्यादि तरह- 
तरह के बिकृत दाग हमारे खाने व 
लगने की दवा से तन दिन में 

मिद जाने की गारन्ट । मूल्य ४) 

खाने को दवा मूल्प्र ४) 

इन्दिरा आयुर्वेद भत्रन 
(५४०५) पो० राज्यनवार _(हजारीधाग) 


श्वेत दाग की भ्रदुभुत दवा 
इस दा के ओोढ़े ही दिन के 
लगाने से सफेद दाग समून्त नष्ट हों 
जाते हैं। अगर झाप अनकों दवा से 
इताश दा चुहे हैं वा एक बार हवा 
मंगाकर अवश्य परीक्षा कर इंखें। 
सू० ३) खाने का ३॥) है। 
पता--हिंत कल्याश ओऔपधालय- 
न० ५, पो० शेखपूरा ( ध्ुगेर ) 


आयेमित्र 


“हिन्दी रक्षा आन्दोलन” 


हिन्दी भनपा अमर 67 देखा हिन्दुस्तान की । 
» नहीं मिटा सकेगा इसे कोई चाहे हव। चले तूफान की | 

यत्रनों ने इस हिन्दी पर क्या नहीं करके दिखलाया था 

भारत मां फे लालों को जबरन मुसलमान बनाया था, 

जोराबर और फतहसिंह को दीवारों में चुनवाया था, 

तेग बहादुर और हकोकृत को भी फांसी पर क्नटकाया था, 

“करो? है ये तुम्हारे घर की वात न है ये पाकिस्तान की। 
जय भारत के कोने काने पर ये अत्याचार मचाया था, 
जो नहीं बनता था मुसलमान वहां “कत्ले आम? कराया था। 
महाराणा ने रण पर फिर ये डी विगुल्ल बजाया था, 
तब वीर शिवा भी ले तब्बार मसेंदाने जंग में आया था, 


ह० 
- इधर सुनो ! 


हिन्दी भाषा अमर करेंगे 
मे अपने बलिदानों से 
ढोल उठेगी कराशादी 
घीरो की ललकारों से। 
प्रश्न नहीं है एक हमारा, 
है भारत की जननी का, 
भरी वीरता जिसके रुर में, 
बीर श्रसृता अबनी का। 
सत्पाभदद की एक न माने 
करता अपनी मनमानी, 
शेसा राज्य हिला देंगे हम- 
भारत के हैं सेनानी । 
“मात्‌ चढ़िके ! गढ़ तेरा है” 
तुमे पिपाशा शोणित की 
दानत्ता से उद्रपूर्ति कर 
सोच झआरयों के हित की। 
सर्यी मांग उठाई जितनी, 
पूछे हुई समी अब तक, 
जब तक अमर न हिन्दी होगी 
विशम न ॒प"येंगे तव तक। 
था अंग जी राज्य यहां पर 
जिसकी शक्ति थी भरपूर, 
सत्य अहिंसा से ले टक्‍्टर 
हुआ उसी क्षण चकनाचूर । 
गोली, ढसडे कितने वरसें, 
न होगा विजयी सत्य सदा, 
आग्रह जिसका हम करते हैं 
अमर रहेगा यही सदा। 
--थोगेन्द्रकुमार 


आह्वान _ जुट धर्म! 
ञ्ञ्ठो ऐ्‌ देश के बीरो |] 

तुम्दें हिन्दी जगाती दै। 
अधर्मी नीति करेरो की, 





जब शासन शासक यवतनों का थर थर थर थर थर्राया था, 
भाइयों आपस की फूट से फिर अंग्रज यहां आया था, 
चट से कुछ भूमि मांग यहाँ पर अपना जाज्ञ विछाया था, 
नवावसाहव लखनऊ पर कुछ दिनों में राब जमाया था, 
उतार दिया गद्दी से कह्दा ये गही होगी इरुलिस्तान की। 


फिर अंग्र जो ने भी यहाँ पर हिन्दी का नाम मिटाया था, 
भारत के बच्चे बच्चे को देखो अंग्रजे बनाया था, 


लाखों ही खोल “मिशन” ढीये इसाश्यत को खूब बढ़ाया था, 
रोटी बेटी देकर फिर यू लारझ्ी का धर्म मिटाया थ। 
देखो सुख का जीवन मोगा मत करो बात ईमान की । 

मतवालों ने मत फेलाकर मतवाला देश बनाया था, 

ऊंच नीच का भेद ढाल आपस में खूब लड़ाया था, 

हिन्दी प्रेमी गुजरात देश से तब वीर दयान-द आया था, 

ले पालण्ट खरिडनी ओम्‌ ध्वजा का नाद बज्ञाया था 

कर तक शास्त्र प्रमाणों से थी बाजी लगाई जान की । 
बिछुड़े पिछड़े भाइये। का उसने दी गले रुग्राया था, 
खाल समाजे दी उससे फिर सबक। ये दनाया था, 
तुम राज्य करा शार्य बीरों सुराज्य का पाठ पढ़ाया था 
जो कलह पढ़ गया था ठण्डा फिर उसका उच्छु बनाया था, 
ले जिया सुराज्य आ्रायोँ ने फिर नहीं चाल चली शैतान की | 


चन्द्रगुप्त जी “आय” प्रधान अा८कु०स० ग्रकुक- गंगीरी, अलीगढ़ 


"बढ़ाते चलो पग"' 


न हारों तिमिर से बढ़ाते चलो पर, 
शिखर का नया पथ कह्टीं तो मिलेगा । 
नये भात्र मन में सदा इन्द लाते, 
मचक्षते हगों में वितर्णा ज़गाते। 
पुरातन हमेशा नये का विरोधी, 


विरोधी जगत्‌ में घृणा दी सजाते ॥ 
सफलता विफलता प्रगति के युगल चिह्न, रा 


ढरो मत इन्हीं से नया जग मिलेगा । 
देखो अज़धि के उमड़ते नये ज्वार, 
देखा गरजञतीं ये श्यामल घटायें । 
नियति के करों में थिरकते सदा ज्ूण, 


नये राग से जो धरा को सजायें।॥ 
मिल्नी हार भी तो श्रमी से हुश्या क्‍या ? 


थको मत विजयरथ कभी तो मिलेगा । 
नहीं ज्ञात कब मृत्यु किसको बुलाले ९ 
अमिय कोन पीकर यहां भ्राज आया। 
अत्थिर विभत्र पर श्रमियान केसा ? 
मेहमान वनकर यहां प्राण आया || 
जब तक जियो प्राण उज्ज्वल बना लो, 
अमर शान्ति का छण कभी तो मिलेगा । 
न द्वारों तिमिर से बढ़ाते चलो पग, 
शिद्र का नया पथ कहीं ते मिल्ेगा ॥ 
--हुमारी सरोज्ञिनी गारखपुर 


उसे नीचा दिखाती है॥ 

इमारे मान्य नहरू जी, 
४ हिचकते न्याय करने से। 

अवश्य ही श्रात्म निब रता, 
उन्हे पथ से डिगाती है।। 

कहीं पटके गये बालक, 
कहीं बूढू गए कुचले। 

मचा दे घोर काज्नाइल, 
प्रजा श्रति बिलबिलाती है।॥ 

घसीटा माँ व बहनों का 
पकड़ कर केश दुष्ठों ने। 

बह्दी त्रतायुगी स्थिति, 
पुन नाटक दिखाती है।॥ 

अडद्विसा सत्य का जामा, 
पहन कर शिष्य बापू के । 

बदाने रक्त मानव का, 
शमम इनको न आती है ॥ 

तुम्हीं आधार संस्कृति के, 
तुम्हीं साहित्य संरक्षक । 

तुम्दार शोय साहस करे, 
स्वयं श्रति गीत गाती है| 

पड़ी है आज मानवता, 
बड़े ही घमं सक्ट में। 

बचाओ आनि अब उठकर, 


नहीं तो लाज हात ६। 


गुरु गोविन्द औ नानक ने भी खाई थी सपथ कृपाण की : 
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गीत 


चिर मिक्षन की साथ लेकर, 
विश्वास पथ पर बढ़ रद्दा हू । 

देखठदा जय इस जगत को 
काट खाने दौड़ता है 

आश को दुनियां तिमिर मय 
राह अपनी खो चुका हूं 

किन्तु फिर भी साध बाकी, 
देव ! उसमें घुल रहा हूं 

बाधाओं का एक बवण्डर 
नयवों अगे आये 

विद्युत सी तड़पन लेकर 
मानस यन घन, लहराया 

केवल भ्रम था मानस का, 
जिसका फल्ष मैं भोग रहा हूं ! 

कांटों में ही पुष्र निखरते 
विपदा ही में दास मुखरते- 

मानत्र के आंसू में ही 
कवि जनों के भाव उमड़ते 

किन्तु इन्हीं भात्रों के पीछे, 
सदा लुटठा संसार रहा है " 

सत्य का दीया जला कर 
मांक्ता हूं जब निलय में 

उठती वेदना दी 
चाँदनी की मधु छोद में 

चाँदनी के दांव में हो, 
गीत गाता जा रहा हूं # 
--शाममिज्षन द्विवेदी उन्मप्त? 


मधुर वेद वीणा 


घरा पर न मानव अभय हो विचरता 
सफलता न विज्ञान की प्राप्त करता 
दलित दीन दुखिया न सुल देख पाते 
तविल्खते सिसकते बढ़ा दुख उठाते 
पतित आज विधवायें अबल्लायें होती 
सुमुख वांसुझों से निरन्तर भियोर्ती 
कृपा रृष्टि इन पर सभी की न होती । 
मधुर बेद बीणा वजी यदि न होती ॥ 
हृदय में न गयतन्त्र का भाव भरता 
नाई किसी को यहां प्यार करता 
न कटुता विषमता हृदय से मिटाते 
न ॒प्रतिशाध की भावनाये दहृटाते 
न अध्यात्म का गुरु यही ठेश बनता 
समुन्नत न होती यहां आज जनता 
अमर प्रेम कलिका खिली पुनि न होती 
सभी जन अंपेरे में फिरते भटकते 
न सन्‍्माग मिलता न जीबन संभक्षते 
नवे पाप या पुण्य को खममते 
नवे 'घम! पथ पर कभी पर धरते 
दुखद वाप सरिता उमड़ती धुमड़ती 
सुखद कार्यशोल्ली दिनोदिन बिगड़ती 
सजज्ञ नाव वट की दिशा में न होती + 
न गौ वश का मान सम्मान बनता 
न अमृत सरीखा सृदुल दुर्ध मिलता 
न गुरकुल प्रणात्ञी पुनर्जन्म पाती 


मुखर 


'न शुत्रि भाय॑ संस्कृति पुनः जगममांतीः 


न गुरुदक्षिणा क्रांति का रूप धरती 
न अन्याय के दम्भ को चूर करती 
समानः मनः? की गुजी ध्वनि न होती । 


--धम्मचन्द्र बर्मा, लक्षनर्ू 
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आयमित्र 





आशय सॉल्ला मगडले 


सामाजिक व्यवहार के यूष 
(विद्या वर्मा) 


आपसी व्यवद्दार में ०४८ 
का निर्वाह शिष्टाचार कहलाता है। 
इसारा व्यवद्दार ऐसा होनां चाहिए, 
जिससे किसी व्यक्ति को दृण्गरे वचनों 
से कष्ट न हो | यह शिष्टाचार दिखा 
सटी नहीं होना चाहिए स्वाभाविकता 
उसकी अनिवाय शर्त है। शिष्टाचार 
की बात बडो से लेकर छोटों तक ओर 
उठने से लेकर सोने तक चलती है । 

बडो को कभी “तुम? मत फह्टों, उन्हे 
“आप कट्दो और अपने नत्रिए (दम! का 
अथधोग मत करों मैं! का प्रयोग करो। 

जो बुजुर्ग घर म॒ हैं, उन्हे सबेरे 
उठते ही नमस्ते करो । अपने से 
भी बडे व्यक्ति मिलें, उन्हे नमस्ते करना 
चाहिए। 

गुरुतनों को पत्र व्यवह्दार म भी 
नमस्ते लिखना चाहिए | 

जब किसी नत्रीन व्यक्ति से परि 


हैं उन्हे भ्रसुविधा नद्दों-यद्द ध्यान 
रापना चाद्िए | छोटे के आपग्रद्द करने 
पर भी उनसे अपनी सेवा का काम 
कम से कम लेना चाहिए। 

अपने से बड़ी महिलाओ को रे 
बराबर वाली को बदन तथा अपन स 
छोटी को कन्या! सममा | 

बिना जान पहचान की महिला 
से यदि बात ऊनी पढ जाय ता नठि 
नीचे करके बात करना चाहिये । किसा 
महिला का घूरना, उससे इसी ऊरता 
ज्नके प्रति इश रे करना या नहा 
छूना अ्रसभ्यता है, पाप भी है । 

घर के जिस भाग म स्त्रियां रहती 
हो, वहा पर बिना सूचना दिये नहीं 
जाता चाहिए। जिस भाग से खनिया 
जाती द्वों उस सार्ग से नहीं जाना 
चाहिए | जहा स्रिया रनान कर रही 
हों वहाँ नहीं जाना चाहिए। जिस 





गल्प एक कविता है, जिसमें जीवन 
के क्रिसी एक झग या किसी एक 
मनाभाष का ग्रदर्शित र्रना है लेखक 
का उदेश्य होता है । 
-उपन्यास सम्राट म॒शी प्रेमचन्द 
जहाना जीवन की प्रतिच्छाया है 
और जावन सब एक अधूरा कहानी 
है एक रिक्षा है जा “म्र भर मिलता 
है श्रौर समाप्त द्वाता नटी ! --श्रश्नय 
कहद्दानी एफ एसा आ च्यान है 
ना दवना छाटा दवा ।ऊ एफ हा बेंठक 
मे पढ़ा ना सके और ना पाठक पर 
एक ही प्रभाप के ज्पन करने के 
इश्य स जिया गया हा | स्पम ण्सां 
सब्र यातों का बहिष्यार कर दिया 
चत है जा सस प्नाय का अग्रसर 
करने म॑ सद्दायर नहां। यद्द रत 
पूण द्वाता हैं। -एडगर एलेन या 
कटनी दुनिया का सयसे प्राचील 
बस्तु है इसक्िए श्राश्चय नहीं कि 
इसका प्रारम्भ उसी समय से हुआा 
हा जब मनुष्यों ने घुटनों के बल 
चलना सीखा हो । 


बय कराया जाय तब उसे नमस्ते कमरे में ख्री अकेली हो, सोई दो, |-प्रसिद्ध अ्रप्रेजी उग्नन्यासकार रिचर्ट 


करना चाहिए। पान इलाइची या 
शुरस्कार जब कोई दे, तो उसी समय 
जमस्ते करना चाहिए । हु 

नमस्ते करते समय हाथ म कोई 
अस्तु दवा तो वगल म॒ दवा कर नमस्ते 
द्द चला कर या पीछे से नमस्ते नहीं 
ऋरना चाहिए शा।तपूेक नमस्ते 
करना चाहिए । के 

नमसे की उत्तम रीति दानों हाथ 
खोडकर मस्तक झुकाना 


कपडे पहिन रही द्वो अपरिचित हो,ण 
कोई पद करनेवाली हो उनमे कदापि 
भी नहीं जाना चाहिए। 


गाढी, नाव आदि मे स्रियो को | साधारणीकरण दै। 


बेठाकर बठना चाहिए। कहीं सयारी 
या अन्यत्र स्थान की कमी हो और 
क्षी आ जाये तो उठ कर उसके बेठने 
के लिए स्थान खाली कर देना 
चाहिए 


। 
नज्ी स्रियों को या उनके चित्र | आम 


बटन 
कद्दानी जीवन की प्रतिलिपि नहीं 
है चरन जीवन के कुछ अगो का एक 
+स्टावेन्सन 


मगहर में मुसलमानो की 
गुन्डागिरी 


दिनाऋ २६ ४ ५८ को हद के दिन 


समाज मे नमस्ते के समय जो शब्द सामने पर्याप्त वस्तनों में स्वान करना | पर कुछ गुरढों ने हल्ला भ्रच्नाया कि 


कहने की प्रथा हो, 
अथषद्दार करना चाहए || हर 
जब काई भाजन कर रहा हां, 


रहा हा, 
करना चाहिए । 


चर्चा नहीं करनी भाहिए। 


उसी शब्द का चाहिए। उनके सामने गुप्त रोगो की | काजीपुर मुदल्ला को हिन्दुओं ने लूटना के-द्र काशी क्षेत्र 


प्रारम्भ कर दिया है जिससे सभी 


मद्दिलाभों के ल्षिये भी ये दी | मुसलमान दोददे हुए वहा से चल 
समान कर रहा दो, या बाल दनवा नियम हो। उन्हे खिड़की या दरवाजे | पढे और अपने अपने घगे से लाठी 


उस समय उससे नमस्ते नहीं में खडे होकर नीचे या ऊपर की ओर | भाला तलवार आदि लेकर हिन्दुओं 
उसके इन कार्यों से म्लक्‍्ना नहीं चाहिए भर न ही अच्छे | को गाली देते हुए आये और लगभग 


निवृत्त होने पर नमस्ते करना चाहिए। अच्छे घस्र तथा गहने इत्यादि पहन | ५०० ६०० शुसलमानो ने यशोदानन्त 
दरों को, नौकरो अथवा किसी कर बाजार जाना चाहिये। सादगी | गुप्त ओ भूबपूव सभापति मगइर रह 


को भी 'तू! मत कहद्दा, ठुम या भाप 
करके बाकी । 

ज्ञव कोई तुम्हे नमस्ते करे तब 
उसको नमस्ते का उत्तर नमस्ते कहकर, 


॥अण्डकोष 


सबसे बड़ा आभूषण है । 


ह $$क$$ ७७-३$+ ७९९ 
$ 


के सके हैक के कुक ३क 
कुछ लोग 
बेल धर गे दवाते में घुस गये । थाना खतीलाबाद 


थुक्रे हैं के घर को घेर लिये इनके खपड 
नरिये और टट्टर आदि को पीटने लगे 


बकरे 


गे जबरदस्ती यशोदानन्द के 


आशीवांद देकर या जेसे भी उचित ; हो दाईडोसील इत्यादि की बिना | फे अधिकारियों के सामग्रिक हस्तक्ष प 


डो अचश्य दो । 


तौकरों को भी भांजन तथा |६ 


जऔीमारी आदि में भी उसकी सुविधा 
का पूर्ण ध्यान रखो । वह भाजन या 
समान में कछगा दो |ठो कदापि भी 
पुकारा मद । छिसी को भी कभी नीच 


अत समझे । बोर 
तुम्दारे जाने से, तुमसे जो छोटे 


$ चार फाड शर्तिया दवा । सू० 


१२) ;| 
फुल कोसे । दवाखाने व लगाने की ४ आादमियो की एक श्रमन कमेटी 


विभाम के ल्षिए उचित समय दो। ६ है। उत्तर के लिए जवाबी पत्र ओर ॥३| बानेदार 


से वातावरण शान्त हुआ और १६ 


खलीलाबाद ने वनाया। 


झारेर के साथ एढ्वास आता ।| चेचना प्राप्त होते दौ ब्रिलाघाश एव 


्ाजमी है। 
5 डा० जोदरी । 
६ ऋुष्ण अस्पताल, हरदोई, 3० म्र० ५ 


६ [सुनारी ताल के दक्षिण] 


#$$$$% ३२ कक ७-३ ८0७३ ९७ ७३ के 


पुलिस अधीक्षक भी घटना स्थल्न पर 
पहुचे श्रव हक इस सम्बन्ध में ४३ 
गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और ये मुल 
जिमान जमानत पर छूटे हैं। 

शोक के साथ लिसना पढ रहा 


4१ 


कहानी की परिभाषा 


कहाना बढ़ है जा आव पटे से 
लेकर एक दा घटे में पढ़ी ना सऊे झा 
कट्टानी बह है जा एक बेंठक से पढा 
जा सऊफे। पाप 


कहानी मनोरजन के साथ साथ 
अवश्य कसी न कसी सत्य का 
उद्घाटन करती है । यह नितना 
आशिक और एकदेशीय द्वोगा क्ट्वान 
भी उसा अनुपात म निम्न भ्रेशा क| 
होगी । 


--अलाममेक्ष राय कृष्णदास 
उपन्यास एच तृप्रि ह ता कहाना 
एक डनार है। देरी पेन 


कहानी जोयन का रनप्र शाट है | 
“एक आधुनिक अग्रेजी आलाचक 


कहानी की परिभाषा देना व्तना 
ही कठिन है बितना बिहारी ही 
नायिका की तस्वीर खींचना, जो चतुर 
चितेरा को भी क्र बना देवा है ! 


--बाबू गुल्ञागराय 


जीवन का प्रतिज्षण एक स र गर्भित 
कहना हैँ । कवीन्द्र रवी-द्रनाथ टेगार 
सकलनकताँ-- 


-देमचन्द जैन 


3 पे राम ही... है कि कम्यानस्ट व क्र स के करत पा व कांग्रस के कति 
पय काबकत्ता पुलिस पह इस बात 

अनुचित दवाव टाल रहे हैं कि डा 
बाड़ के सम्बन्ध मं फोई कारयेवाही छे 
की धाय। , -रामनयन प्रसाद आये 


भगइर व काजीपुर के तुसलमान सदस्य झाय॑ समाज, मगहर (बस्ती) 
है। जिस को देखना यहुत बुरा है। स्त्रियों के | ईंदगाह में नमाज पढ रहे थे। बहाँ आय॑ंवीर 


र दल शिक्षण शिविर 
उत्तर प्रदेशीय ध्ाये पीर दक्ष 
का भ्रीष्म का न 
शिक्षण शिविर वाराणखस। स्थित दया 
नन्‍द महा विद्यालय में सावंदेशिक 
आयंबीर दल के प्रधान सचाक्षक भी 
ओमप्रकाश पुरुषार्थी जी की अभ्य 
का पा से २९ जून तक लग 
रहा है। शिविर का छद्घटन दिनाक 
क को हे कब आये प्रति 

वे सम उत्तर प्रत्श के भू -पृ० 
तथा श्रम्ेठा स्टेट के मल आ, 
कु रणजयमिंह एम० एल० सी० के 
कर कमलो द्वारा सम्पन्न होगा | शिविर 
मे शिक्षाथियों को निम्तालखित 
वरतुए साथ लाना छानिवाये है। 
एक लाठी, एक ज्लोटा, एक कटोरा, 
विदछ्ावन, पेन्सिल, नेकर, गली, 
गणेश शआादि। शिविर का शुल्क- 
स्लिर्फ १०) रखा गया दै। शुल्क तथा 
शिक्षार्थयो की नामावल्लि निम्न 
लिखित पते पर भेजें। भी मेयात्ात्ष 
आये, मन्त्र पूर्वी उतर प्र० आ० बी० 
द० द्वारा प्रभात प्रेस, गोला दीनागाश 
बाराणसी | 









इसकी बन्द बू दें लेने से 
टैजा, करे, दस्त, पेटद्दे, कम मे ५ है 
पच्चिस, खट्टी-इमूरे, यदृदजनी, पेट फूलना, कफ़, और 
खवॉसी, जुकाम आदि दूर द्वोते हैं ओर क्गाने से चोट, 
भोच, सूजन, फोड़ा-कुन्सी, बातददं, सिरदर्द, कानदद, <हहँ 
दॉतदर्द, मिढ मक्खी आदे के काटे के दद दूर करने में संसार 
+कौ अनुपम महोबधि। दर जगह मिलता है। - 
स्व्बच्झझइ्प्रीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) सस्श-न्र 
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क्‍ परागौतम, दिरिश्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 


, सप्त ऋषि व्यास 


ऋग्वेद का सप्तम स्यडल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 


॥ ढाक व्यय १) 





ह दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


(१) अम्वेद सुबोध साध्य-पच्चु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कश्व, 


आयभित्र 


४ ब्येत्त १८८० 


हि अध्ययन विषयक अपूर्द ग्रन्थ 
आयंसमाज के सैद्धान्तिक साहित्य में अभूतपूर्व वृद्धि 


पं० भवानीलाल भारतीय एम. ए. लिखित-- 
दयानस्द ओरे राजा राममोहन राय 


उन्नीसबी शताब्दी के दो मद्दान्‌ सुधारकों और हिन्दू पुनरुत्थान के अप्र- 
दूतो के सिद्धान्तों, कार्यों 20043 हैक का तुलनात्मक अध्ययन | 
कुछ महत्वपूर्ण - 
[१] तुल्ञनात्मक लेख लिखने मे आपको विशेष योग्यता है । 
पं० गज्जाप्रसाद जी रि० जज भूतपूबे प्रधान सावदेशिक सभा 
[२] पुस्तक बहुत उपयोगी है। पं० घमंदेव जी विद्या मार्ंस्ढ 
[३] राजा राममोहन के विचारों का सम्यक अध्ययन तथा स्रम्यक प्रवि- 
पादन एवं ऋषि के विचारों से उनकी तुलना पर आपको वारम्वार बधाई है। 
--डा० सूर्यदेव शर्मा एम०ए० डी० ल्लिट० 
[४] पुस्तक बहुत अध्ययन ओर विचार के साथ लिखी गई है। 
- ठा० अमरसिंह आये पथिक 
[५] पुस्तक काफी खोज और अध्ययन के पश्चात्‌ लिखी गई है। 
इस प्रकार की तुलनात्मक रचनाओं की आज बड़ी आवश्यकता न 


[६] साहित्य की दृष्टि से लेखक की यद्द एक अद्वितीय देन दे । 
--आये जातलन्धर 
[७] पुरुतक बढ़े काम से यथासम्भव निष्पछ्ठ होकर लिखी गई है । इतिहास 


के विद्यार्थियों और धार्मिक ओं के क्षिए उपयोगी है ।--भ्याला,उद्यपुर 
[८] समस्त पुस्तकों में कब अन्त तक एक चिन्ताशील वातावरण का 
साम्राज्य दै। --हिन्दुस्तान” देनिक नह दिल्ली। 





यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अध्लाध्यायी मू० २) 
| भष्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अेफ सुबोध आधष्य- (सम्पूर्ण १८ कारढ) मूल्य २६) ढाक 
व्यय & 

| उपनिष्दू भाष्य-इंश २), केन ||), कठ १॥), प्रश्न १॥), छुण्दक १॥) 
| माणडूक्य ॥)) ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


भीमदुभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२।) ढाक व्ययर) ' 


। वैदिक व्यास्यान-अग्नि मे आदरश पुरुष, [२] वेदिक अर्थ व्यवस्था । 
। [३] स्वराज्य, [8] सो यर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद 

[६] बा शांतिः शांति: [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 
है| [2] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रत, दुवेत, अदुबेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप बेढ रक्षण कैसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देवत्व प्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनता का द्ित करने का क्ंव्य, 
[२०] मानव की साथेकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रोष्ठ 
शक्षि, [२३] वेदीक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक 
$ व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍ला पारडी, जिला सूरत 





८ ला > सन यकीन. या 38,200 ६ 2४ ०:४22 0 ०2222 
“आर्य ( हिन्दू ) जगत में नई पुस्तक” 


अद्व तवाद पर श्री गोड़ पादाचार्य कृत माण्ड्य कोपनिषद्‌ पर लिखी गई 
“कारिरा” का उत्तर शव तक कहीं से प्राप्त नहीं हुआ । इसी कारिका का 
उत्तर “अद्द तवाद समीक्षा” नामक पुस्तक में दिया गया है । जिसकी श्रशसा 
(सर्वेश्री) स्वामी अह्मान-द्‌ जी दण्डी स्वामी अभेदानन्द ली, पं०विदारीक्षात् 
शास्त्री झ्रादि विद्वानों ने को है, भर पुस्तक को अत्यन्त पठनीय और संप्रइ- 
स्यीय बताया दै। मूल्य प्रति पुस्तक १) ६ पुस्तक का मू० ४) रु० । 
पता-स्वामी स्रूपानन्द जी आर्यसमाज पदायूँ 


मूल्य केवल १)२० ढाक व्यय प्रथक 
का पता .-- 


(१) आर्यप्रकाश पुस्तकालय, किदवई पार्क रोड आगरा 
-. (२) आरयंसमाब, सरदारपुरा जोधपुर 

नस फलेए नर येस्की नध्क सिर नेसकी इए2-६0 9७ नर : १(ढ 
जद सोना चांदी गदना के विक्रता 


फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ़ 
केराकत, जिक्षा जोनधुर 
माल काला पीला तथा टलहा द्वो तो विना म्याद वापस दहोगा। 


रू 

्य नोट- सोना चांदी का पुराना माल वापस ज्ञाने से टांका व मज- 
दूरी काटकर बाजार भाव से रुपया था बराबर गहना मिलेगा । 

५२ 


ड 


पता-जवाइरलाल वीरेन्‍्द्रकुमार सर्राफ, पो०केराकत, जि०जौनपुर है 
8 #आ> ने १€ू नेक पक वर बट बस पास बेल नएक २७ 


जल 
(रबी) तपिदिक! रोग 
का सइल इलाज केवल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खचे भेजकर हिन्दी मासिक 
“इंगीज्षा हुसाफिर” (१) 'जगाधरी' 


(ई०पी०) झुक्त मंगा कर पढ़ और डे 


प्रचार करे | 
आवश्यकता 


कन्या गुरुकुल दरद्वार के स्वस्थ 
पवित्र वातावरण में हिन्दी संल्कठ 
तथा वेदिक बांग्मय की परमोश्व परी- 
काओों की व्यवस्था के साथ अष्टांज् 
आयुर्वेद की आाचाय श्रेणी परयन्त 
कन्याओं को शिक्षा दिलाने के निमित्त 
प्रवेशाथं नियम के विधरण जानने के 
लिए आवेदन कीजिए | 

आयार्या चन्द्रावही देगी शाश््ी 

कन्या रा 7 7 ग्नखतल , 


भारत में हलचल 
मचा दने वाली ८४ पृष्ठ की रहस्य- 
मय थुस्तक “जोहरे ह्ुुल्क'” एक काडे 
पर १५ मिन्न-मिन्न स्थानों के सज्जनों 
पते लिखकर सुफत में मंगायें। 
फिर ॥) लगेंगे जल्दी करें । 
इग्डियन (टोसे(६०)अगाघरी (ई०पी०) 


& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 
तथा अनेक गुप्त रहस्यमय वाहें 
मालूम करने के लिए केयल्ल |) के 
स्टाम्प विज्ञापन सचे भेज 'अवरीजन्श्री! 
मुफ्त मंगाकर मनोकामनाएं पूर्ध: 
करें। पता - 'जबरी आफिस (६०५ 
“लगाघरी”( 8 ए? ) 





४ स्यछ १८८० 


आयमित्र 





श्र 
गुरुकुल वृन्दावन समाचार जगत उ०प्र०आयंबीर दल सम्मेलन 
गुरुकुंत विश्वविद्यालय वृन्दाषन हु १ त झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर भदेश 
का हितीय सत्र समाप्त दो गया | अधि- आये ज || के ७? थे वार्षिक अधिवेशन के श्रवस| 


कांश जहायारी अवकाश पर चले गये 
इस बीच विश्वविद्यालय के अध्यापक 
दवा प्राध्यापकों ने गुरुकुल के लिए 
अथुरा जिन्नान्तगंव गायों में जाकर 
बन संप्रद का काय किया है तथा 
कर रहे हैं। प्रामीण झाये वन्धुओं 
ने उन्हें सहयोग प्रदान किया है अत. 
ओे बयाई $ पात्र हैं । 

विश्वविद्यात्षय का प्रथम सत्र 
जुलाई ५८ से प्रारम्भ द्वोगा। उसी 
आयसर पर नव्रान अद्यबारियों का 
प्रपेश भी इोगा। गुरुकुल शिक्षा प्रेमी 
जो मदानुभाव अपने याक्षकों को गुरु 
कुक्ष में प्रवेश कराना चाहते हैं, थे 
गुरुकुल्ष वृन्दाषन के कार्यात्य से 
अवेश नियम फार्म मुफ्त में मंगा कर 
अभी से स्थान सु जित करा ले । 

--नरदेव स्नातक 
दुस्पाधिष्ठादा 

गुरुकृल्त विश्वविद्यालय वृन्‍दावन,मथुरा 


रामनगर तथा गोरीगंज में 
धार्मिक मेले 


झाये समाज रामनगर का वार्षि 
कोरसव ११ से १३ मई तक तथा 
शौरारज़ का शैष्ट व १५ मई को 
धूमधाम से हुआ । ११ मई को राम 
जगर तथा १४ मई को गसोरीगज के 
उत्सव का उद्घाटन आझाये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व प्रधान 
शाजकुमार भ। रणाजयर्सिह एम० एल्न० 
सत्री० मे किया । इन संभाओों मे 
काशी के शाखार्थ महारथी प० वियां 
जन शास्त्री, प० देवकल्लीदीन शर्मा 
भू० पू० अध्यक्ष जिल्ला बोढ, ठा० 
मदिपालधिंद, ठा० वेदपालसिह, भी 
यी० एन० पाल बी० एस० सी०,एल्च० 
अल्च० वा०, ज० महावीर प्रमुति के 
भाषण एवं भजनोपदेश हुए। २२४५८ 
शाग्दन के मेले म भी धर्मप्रचार हुआ 
जिसमे राजकुमार भी रखजयसिंद जी 
दया श्री मदिपालसिंद के भाषण 
डुए । 

जिला आरय॑ प्रचार मंडल एटा 

३ मई को प्राम बढ़ारी खुद में 
मंढक्ष की ओर से एक शुद्धि समारोह 
किया गया जिसमें (व्यक्ति शुद्ध किये 
गये। वे मुमज्ञमान हा गए थे। शुद्ध 
होने के वाद उनका दामऋरण सक्तार 
भी किया गया ओर हिन्दू नाम रखे 
गए। २४ विभिन्न ग्रार्मों से ढ़ गभग 
१८००० दशक भी उपस्थित थे। भी 
वाबूराम, भूदेव जी, सोनपाल भी, 
डह्यप्रकाश जी, साच्चदानन्द जी, 
गरीबान-द जी, नौसतराम जी श्रादि 
ने हु द स कार कराया । 


शिक्षक्ष संस्थानों की मा 
भरी रणवीर विद्य' प्रचारिणी सभा 
(रजिस्टर्ड) अमेठी के अधीनस्त समस्त 
इम्टर कालेज तथा विदात्ययों के छात्रों 
एवम्‌ अ्ध्यापको की एक महती सभा 
राजमत्न रामनगर में श्री प० देवकल्षी 
दीन शर्मा वकील की अध्यक्षता में हुई 
जिसमें राजकुमार क्री रखत्यसिद्द 
विद्याररन ने भाषण देते हये छात्रो को 
चरित्र एवम अनुशासन का महल 
सममाया भौर अन्त में सबरो जल 
पान कराया । 
इस झवस्र पर प८ विद्य।ननन्‍्द 
भी काशी का भी विद्यार्थियों के कर्तव्य 
पर सारगर्भित भाषण हुआ | 
दयानन्द प्राक्ष मह। विधालय 
द्विसार 
क्ाहौर का दयानन्द आह महा 
विधालय ढी० ए० थपी० काकिज्ञ 
कमेटी की ओर से अब हिसार में खुल्न 
गया है। सरकृत सहित या 
हिन्दी भूषण पास विद्यार्थी यहां दिए 
जाते हैं। ४ व का कोसे है। पि्या 
रतन, विदानिधि, ओर विद्या दा चस्पति 
यहां की उपाधियां हैं। चोथे वर्ष में 
प्रजाब विश्व विथधालय की शादी 
परीक्षा दिल्लायी जाती है। भोजन 
निवास का अबन्ध नि.शुल्क है। 
उत्ती्ं होने वाले विद्याथियो की 
नोकरी के द्लिए भी कमेटी प्रबन्ध 
करती है। नया भषन बनना प्रारम्भ 
हो गया है। विद्यार्थियों का प्रवेश 
भी आरी है। प्रवेश हाने वाले विद्यार्थी 
शीघ्रता करें। 
-दैशराज सूरी, मन्त्री 
आ० स० सुभ्राष नगर बरेली 
झा० स० सुभाष नगर बरेली का 
४५ वां तथा आर्य पुत्री उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय का २७ यां 
वार्षिकोत्सब ७ से १५ मई तंक हुआ । 
स्वामी अश्यानन्द जी, पं० विद्वारी ल्ांल 
शास्त्रों आ विश्वनाथ त्यागी, भीमती 
शकुन्तज्ञादेवी के भाषण और ठाकुर 
ननन्‍दल्वालसिंह तथा भी श्याम शर्मा के 
सुन्दर भजनापदेश हुए। आप गुरुकुक् 
एटा के सवालक वानप्रस्थी भी मोहन 
लाक्ष पोह्ार ने पारिदोषिक वितरण 
किया। पारिताधिकर का लगभग सौ 
रुपए का सामान दान में दिया और 
१०) मासिक सहायता पाठशाज्षा हो 
देने का वचन दिया । 
बाखाघनी समा, गुरुकुत #कर 


प्रधान- भ्री गगाराम जी 


मे श्री--भी १५ सुदशनदेत जी 


आ० स० शाखी नगर फानपुर 
इस समात्र का तीसरा वार्षिको 

त्सव ८ से ११ मई ४८ तक ससमारोह 
मनाया गया | प० विद्दारीलाल शाब्वी 
श्री श्रोम्प्रकाश शास्त्री, ज्ञाला दीवान 
चन्द थी, भ्री महेशचन्द ज्ञी, श्री महि 
पात्न जी आदि पधघारे थे। नित्य 
इजारों की सस्या में जनता ने यहाँ 
आकर उपदेशोंत्र भजनों से क्षाम 
उठाया | 


आा० स० सावर, इन्‍्दौ( 
इस समान को पिछले १० बर्ष 
से समाज मन्द्रि बनाने के लिए भूमि 
प्राप्त दो चुकी है पर धनामाव के 
कारण मन्दिर नहीं दन सका। अत 
दानी महानुभाधों से विशेष निवेदन 
है कि वे कृपया इस ओर ध्यान हें । 
-- रामकृष्ण बर्मा, सन्त्री 
आ० स० ऐर, कटरा, इटावा 
प्रधान--प० इरिदे जी 
मन्त्री- भी श्रवध नारायण पेय 
कोषा०--भी मगक्षप्रसाद जी 


शुद्धि सभा आगरा 

७ मई को प्राम साहुब नगर 
पो० कागारो, जिक्षा आगरा के ठाकुर 
चन्द्र पुत्र भीच-द मल़काने राजपूत 
के परिबार जिसमें ७४० व्यक्ति ये की 
शुद्धि आगरा क्षुद्धि समा की ओर से 
की गई | 

भआा० स० उस्फा बाजार बस्ती 

आ० स० बस्ती की ओर से वावा 
अवध विद्वारीदास जी प्रचार करने के 
लिए इस समाज में पधारे। आपने 
ैै२, १३, १२४ मई को बाजार में 


अनेकों स्थानों पर कर प्रयार 
किया । वेंटिक धर्म के इस प्रचार 
से लोग बहुत प्रसन्न हुए । 


झा० स० सिफन्दराबाद 
इस समाज का ७० जां वार्पिको 
त्सप ७, ८; ६, १० महल को सम्पन्न 
हुआ । उत्सव से पूब १ से ६ मई तक 
स्वामी रामेश्वरान द जी द्वारा वेद की 
कथा हुईं। प० बुद्धदेव विद्यालंकार, 
ठाकुर अमरसिंदह, कुंवर सुखल्लाल जी, 
प्रो० रतनसिंह झादि के ओजस्पी 
भाषण हुए। 
आये बीर दल पू० 3० प्र० 
श्री उमाकान्त जी पूर्वी उत्तर 
प्रदेशीय आये वर दल केन्द्र काशी 
छंत्र के सहायक उप सचालक नियुक्त 
हुए हैं 
-- अचधविद्दारी खन्ना 


पर आये बौर दल की प्रगति 

प्रदेश के प्रतिनिधियों एवं दल के 

क॒र्ताओं का वृहदद्‌ सम्मेज्ञन दिनांक 
८ मई श्ध्श८ को मध्यह 
डी० ए० थी० कालेज, लखनऊ, में 
भ्री ढा० भगवत दत्त जी मेरठ हे 
सभापतित्व में हुआ जिसमे भी बेषी 
प्रसाद आये, उप सचघालक लखनऊ, 
विश्वनाथ श्रायेवीर मेरठ भी ओम 
प्रकाश ज्ञी मिर्जापुर, श्री ईश्वर दवा 
ली मुख्य उप मन्त्री सभा एवं भरी 
रामजी प्रसाद गुप्त कापाध्यक्ष समा 
आदि मह नुभावों ने अपने विचार 
प्रकट किये। सम्मेलन ने आय प्रति 
हक उच्तर-अदेश से यह निवेदल 


१ -प्रतिनिधि सभा में आर्य र्थ'र दल 
का एक कार्यालय द्ोना चाहिए । 

२--सभा में आयंब्रार दल्ल के चार 
प्रतिनिधि अन्तरद्भ सदस्य के रूप 
मे लिये जाय । 

३--प्रतिबष॑ आये प्रतिनिधि श्रम 
उत्तर प्रदेश अपने वार्षिक बडर 
के साथ आय॑ वीर दक्ष के क्ति३ 
भी एक घजट स्वाकार करे । 

--देंबीअसाद आगे 
उपसच,ल्वञक, मध्य उ०प्र०भाय॑षीर कुछ 
तसमनऊ 4 
भ्राा० स० बिजनौ/ 

२७ मई से १ जून तक सनाश 
जाने वाज्ञा आ० स० विजनौर का 
दीरक जयन्ती महोत्सव पुन. आवश्यक 
कारणवश रथगित हा गया है | 

आ० स० जौनपुर 

इस समाज को एक पुरोद्दित की 
आवश्यकता है। योग्य सम्जन पक्ष 
व्यवद्ार करें | 


आ० स० विधलमी, छुजफ्फरनंगर 
प्रधान - भ्री मानसिंह जी 

मन्त्री--श्री कार्लीचरण जी 

कोषा०- श्री च-द्रप्रकाश जी 


आवरयकता 


श्रीमहयानन्द यात्ष अन्दि८ 
(न थाल्य), ब्यागत के लिए एप 
उपदेशक व तीन भजनोंपदेशकों बी 
आवश्यकतः है। जो वैदिक धमं का 
प्रचार कर सके «और दृढ़ आय॑ हो ।- 
वेतन याग्यवानुसार दिया जायगा। 
प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्नो सहित निस्त 
पते पर भेजें । 

शिवन र।यण आये 
मंत्री ध्रीमहयानल यालमकिर 
(अनाथ लय ज़मुना ब्रज ड]गर/ 


१ए 
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[, .औ बीरसेन वेदअमी श्री वीरसेन. वेद श्रमी 
श्री वीरसेन जी वेदअसी सदहारानी 


शेड इन्दौर उप प्रधान आ० प्र० सभा 
मं० प्र० स्नातक गुरुकुल विश्व विद्या 
छठ वृन्दावन सभा के निमन्त्रण पर 

बुदददधिवेशन के भ्रवसर पर पथधारे 
ओर उन्‍्हंने यज्ञों के पश्चात प्रतिदिन 
सस्बर वेदपाठ की प्राचीन पद्धति का 
ब्रटर्शन किया । उपस्थित आये प्रति 
निधि वहु4 प्रभावित हुए। तीन वेदों 
का स्मरण करके तथा सर्वर पद़ति 
का अ्दर्शान किया | उपरिधित आये 
प्रेतिनिधि बहुत भ्रमाषित हुए। तीन 
केदों का स्मरण करके तथा सस्वर 
पद्धति के अनुसार पाठ करने की 
झूमता प्रा'त करके उन्होंने भायेसमाज 
के अन्दर एक अभाव की पूर्ति की है। 
बेद प्रचार की दिशा में उनका बह 
रचनात्मक कार्य प्रशंसनीय दे । 
समाओों में तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं 
में उनके सस्वर वेदपाठ का कारयक्रम 
रखकर इस विशा में झाय॑ जनता को 
ब्रैरित किया जा सकता दे | 


लखनऊ में शैसाई पादरी का जाल 


“  विदित हुआ है कि श्री ढी० 
वेंजेमिन नामक एक ईसाई पादरी 
लगभग दो सप्ताह से लखनऊ मे 
आया हुआं है। लगभग १४ दिन 
बह पादरी ऊृष्ण नगर में रहा 
झय स्टेशन रोर्ड पर आ गया दे। 
यह मंद्वाशय यीशुमसीद के नाम 
पर खसोगों की ,वीमारियों का इलाज 
करते हैं। जो शोगी भाते है उनको 
फोड़े तेक्ष दिया जाता दे ओर ईसा का 
नाम लेकर लगाने को कहा जाता है । 
और जिन लोगों को कोई लाभ नहीं 
होत उनको कहा जाता हैं. कि तुम्हे 
यशु मस्रीद में पूरा पूरा विश्वास 
नहीं हुआ है इसालए राग दूर नहीं 


अश्यय यदद दे कि पढ़े लिखे 
ल्लोग भी इस चक्र में फंसे हुए हैं। 
संसार के अन्दर बड़े बड़े पोप पादरी 
नाना भयंकर रोगों में फंसे हुए है 
पहले बट दी यीशुमसीड़ के नाम पर 
जिसकी तह नित्य माला जपते है 
अपने आपको ध्रच्छा करते । 

यह व्यवद्दार सवंया $ुत्सित है । 
अन्ध विश्वासों का जनक है। शिक्ित 
जनता एवं सिक्‍्यूलरिउ्म का दस 
भरने वाली सरकार को इस प्रकार 
की ठगी से स्वयं को बचाना और 
अन्यों को बचाना चाहिए | 

आ० म० गवां 
* दख समाज का १५ वां वार्षिको- 

कब ११ से १७ मई तक सोत्साह 
सम्पन्न हुआ। श्री इन्द्र्जत शास्त्री, 
जी आशानन्द, ठाकुर यशवत्रन्तसिह्द, 
अकाशत्रीर आदि के उपदेश ओर 
इुजन हुए । 


आय मित्र 
श्री ईश्वर दयालु आय॑ .. गास्ी उठती, 
सभा मुख्य उपमंत्री श्री नरदेवशास्त्री वेदतीय ली ने श्रपनी 
का अ्मण पुरोगम आत्म कथा की एक प्रति भेंट स्वरूप मेरे 


२६ मई सन्‌ १६४५८ उत्सथ आये 
समाज देवरामपुर गढ़वाल | २७ मई 
सन्‌ ४८ निरीक्षण आ०स० कोटद्वार | 

-फूलनसिंद 
सभा मंत्री 


(हिन्दी विजय” अथवा 
'शहीद सुमेर' 


आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के वार्षिक अधिषेशन के अबसर पर 
डी० ए० बी० कालेज लखनऊ में 
१७, १८ मई ४८ को रात्रि में (हिन्दी 
विजय! अथवा “शहीद सुमेर” अभि- 
नय सफल्षता पूर्वक सम्पन्न हुआ | 
यह नाटक झाय अनाथाक्षय बरेली 
के विद्यार्थियों द्वारा भी चन्द्रनारायण 
जी एडवोकेट के निर्देशन में हुआ। 
इस ढ़ामा के लेखक भी भी चन्द्र 
नारायण बी हैं। ड़ामा में अच्छा 
अभिनय करने वाले छः पात्रों क्रो भी 
वी० एन० मो के निणंय के अनुसार 
सभा के आदरणीय प्रधान प० हरि 
शहर शर्मा के कर कमलों द्वारा 
पुरस्कार वितरण किये गये | 

प्रधान जी ने अपने संक्षिप्त माषण 
में बदलाया कि “अभिनय” भी प्रचार 
की एक श्रभावशाज्षी शेत्नी है और 
आयंसमाथ्र के उद्देश्यों तथा सिद्धान्तों 
का प्रचार इस श्री से भत्नी प्रकार 
किया जा खकता है| 
ख्री अ० स० अक्षक्षपुरी अलीगढ़ 

ख्री आ० स० जदह्यसपुरी अलीगढ़ 
ने हिन्दी आन्दोलन में ४०४) रु० 
विभिन्न जत्बो का दिए । हिन्दी सम्मे 
ज्ञन में पं० नरेन्द्र जो को २५१), 
श्री रामजभ्साद गुप्त के अत्थे को 
४१), श्री स्वामी अमेदानन्द जी का 
५१) और श्री घनश्यामसिह गुप्त को 
४१) का दान श्रजठु्न है । 


पृत्रदा 

शर्तिया पृश्र उत्पन्न करने की दवा 

साधारण द्ियों को पुत्रदा से 
पुत्र होवेगा ही परन्तु, जा बांक 
अथवा जिन्हें रजस्वला होना बन्द हो, 
उनके भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न हागा। 
हजारों ने पुश्रदा सब्न कर पुत्र पाया 
है। आज तक किसी को हताश नहीं 
दाना पढ़ा। यदि आपको पुत्र की 
इच्छा दा तो एक बार परीक्षा कर 
अवश्य देखिये। पुत्र न पाने पर दाम 
वापस, चाहे प्रतिन्ना पत्र लिखा 
लीजिये । मूल्य ४), पूरा कोस ३ 
शीशी १३) | 

पता--श्री मती रामप्यारी देबी 

पो० कतरी सराय (गया) 


पास भेजी है। इस श्रज्ञुभषी वृद्ध नेता 
से यों तो आय जगत परिचित ही हे 
तथापि उनके कुछ बहुमूल्य कथनों को 
मैं यहाँ दु्रा देना पाठकों के क्षिए 
दितकारी सममता हूं।यों दो फूल 
वृक्ष पर ही शोभायमान होते हैं परन्तु 
गुक्दस्ते का मजा भी कुछ अनोखा 
ही द्वोता है। 

अतः यहाँ एक उद्धरण दिया जाता 


“सावेजनिक जीवन फुटवाल का 
सा जीवन है। जब तक फुटवाल में 
हथा रहेगी तव क_्षक किक करने वालों 
को भी आनन्द देगा। किक खाते २ 
कभी वह आकाश में बहुत ऊंचा 
लायगा, फिर नीचे ऊपर उठेगा, 
किक्‌ खाकर दूर जा पड़ेगा । प्रतिष्ण 
उम्य पक्ष के खिलाड़ियों द्वारा दोनों 
झोर से ठुकराया जायगा। कभी 
खिलाड़ियों के पेरों में दही इधर उधर 
लुढ़काया जायगा और धकरे खाता 
रहेगा सावंजनिक कार्यकर्ता में रिपरिट 
हो तो ऐसे दृश्य देखने दी पड़ेगे। 
फुटबाल में हवा न रहेगी अथवा 
पचर (छेद) हो जायगा अथवा फट 
जायगा'तो फिर उसको कौन पूछेगा 
सारी बात दवा की है चाहे फुटवाक्ष 
की हो अथवा सार्वजनिक कार्यकर्ता 
की । सारी बात भीतरी स्पिरिट की है 


झा० स० पानीपत, पंजाब 
प्रअन--भी जय भगवानदास 
मन्त्री--योगेश्वर चन्द 
कोषा० 


आवश्यकता 
३ बे० टी० सी०, रे एस० टी० 
सी० श्रस्थाई अध्यापकों की आवश्य- 
कता है, वेहन सरकारी नियमानुसार 
दिया जायगा। वेदिक धर्मावलम्बियों 
को प्रमुखता दी जायगी। प्रार्थना पत्र 
दिनांक ४६४५८ तक अवश्य पहुँच 
जाना चाहिए | 
मैनेजर 
टयानन्द विद्यालय बाराबंकी 


श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की आत्मकथा का एक उद्धरण 


सा्यजनिक कार्यकर्ता को सदेव सब 
प्रकार के थ्राक्षेप व कटाक्ष सुनने य 
शान्ति व घेयपूवक उनका (यदि .थे 
सत्य हों तो) निराकरण करने के लिये 
उद्यत रहना चाहिए। यहद्द स्मरण रहे 
कि पछिगण मीठे फलों पर ही अधिक 
चोच मारते है। नेक-नियत से काम 
करते रहने पर भी खब ईष्यालु स्वार्थी 
जन आज्ेप करने ज़गें तो समझ लेना 
चाहिए कि फल मीठा होने क्षगा, 
फल्ष में मधुरता का प्रवेश होने लगा । 

मैंने परिढव मुरारी क्राल 
शर्मा जी से कद्दा कि लोग दिक करते 
हैं काम नहीं करने देते, ठथ झुरारी 
लाख जी मुस्करा कर बोले राव की 
घवराओ मत, फल्ष षकने लगा 
है, कौये मीठे फल्लों पर ही चोंच 
अधिक मारते हैं--“रवर्गीव स्वामी 
द्शनानन्द जी ने भी एक बार इसी 
प्रकार का उत्तर दिया था। एकवार 
मैंते उनसे कहां किलोंग व्यर्थ की 
ढाद करते हैं, तव आपने मद्दाभाष्य 
का एक बचन याद दिलाया जिसका 
अभिप्राय यह दे कि जू* के भय से 
गुदड़ी नहीं छोड़ दी जाती, भिन्नंकों 
के भय से कोई अपनी रसोई बनाना 
यनन्‍द नहीं करता, दरिण खेत चुग 
जायेगे इस भय से किसान अन्न बोना 
नहीं छोड़ता । 


“-गंगाप्रसाद उपाध्याय 


झाय॑ केन्द्रीय सभा आगरा 


प्रधान-- श्री पं०हरिशंकर जी शमा 
उप प्रधान--भौ द्वा० कृष्ण गोपाक्षजी 

मंत्री -भी मोहनत्ञाल जी आये 
काषाध्यश्--भी शिवनारायण जी 


आवश्यकता हे 


प्रायमरी आये कन्या पाठशाला 
अगराना (अलीगढ़) के लिए एक- 
अध्यापिका की, जो कम से कसम 
मिहल पास हो, सांगात जानने वाली 
हो और ६-७वीं कक्षा तक पढ़ा सके. 
प्रा्थना पत्र ३२० जून ५८ तक आ जाने 
घाहिये। 





-मन्त्री आय समाज 





बच्चों के- मस्तान रोग ? सुस्तापन ? चिढ़-चिढ़ा-पन ? बदहज़मी ? उदकाई ? 
हरे-पीले फटे दस्त? सोत्रेर चौकना? दाँत निकलने के कष्ट ?जिबर व पेट की बीमारियाँ ? 
?उल्टी होना? दूध डालना ? इत्यादि रोगों में पेटेन्ट इलाज के लिए वाटका * दें । 

- - चिकित्सड़ों के लिए भारी विशेष रियाकत --नमूः 





जा. एस. एन. गुप्त: एण्ड सन्‌ रजिस्टर्ड, मुरादाबाद. 


+ रैलीड्रोन नन्क . ॥९9 # स्थादित 


3 बोध कमा कक : २१ 


४ ज्पेन्च १८८० 


आयमित्र 





ज्रैर है ज़ैर 7ैै हरि एरै है और ए़ए 7रै हरे हर 
बट एक आय विश्व पिय लय की 
कु स्थापना दो--सभी गुरुकुलों के # 
कृ८ नियम व पाठविधि एक से हो' ऋ% 
कु यद्दी इस पक 3405 है जिसे | 

हम गुरुकुल से सम्बन्धित आये ऊँ “८४ 
हर सज्जनों तथा सार्यदेशिक आये 
कु प्रतिनिधि समा के नेतागरो के 
कैद विचाराय यहाँ प्रकाशित कर | 


विहार अंक ० के विषय में महर्षि के जो विचार थे ने 


बूंद रे हैं । 


की उन्नति के लिए थ लक 
बालिकाओं हा सुशिक्धित द्वाना 
आत्यारश्यक है । हमारे रेश का भ्तीत 
सुशिद्षा के आधार पर देदीप्यमान 
आ।, दमारे पू्ेंत सुशिक्षा पर पर्याप्त 
ब्यान दिया करते थे। जन्म से लेकर 
सत्युपयन्त सदव शिक्षा मर ध्ाथ *त्सुऋ 
रहा करते थे। राष्ट्र का उन्नति तथा 
अयनति सुशिक्षा एबं कुशिक्षा पर 
अवलाम्बत है । 
शिक्षा के जेत्र में जद्दाँ भायसमाज 
का सवाक्ष है वहाँ उसन पर्याप्त सेवा 
की प्रत्येक भारीय ।शज्षा तिशारद ने 
उसके काय का भरपूर प्रशसा वी 
यूड्य मद्द त्मा गान्थी न स्पष्ट शब्दों मे 
स्पीकार किया-“भारतवर्ष के अन्दर 
बटिश सरकार के पश्चात्‌ यदि किसी 
जे शिक्षा के विषय में प्रशलनाय कार्य 
ककया है ता बट आर्य समाज है'ये शब्द 


शुरुकुज्ञ कागडी के उप्मय पर कह्दे गये । 


आय सामाजिक शिक्षण सस्याओं 
म जदोँ कि गुरुकुल प्रणाक्ि सच्चे 
सौर में है, उनको विशपता यद्द है कि, 
उनमे पढ़ने काले छात्र छात्राओं की 
मानसिक शक्तियों का बढ़ा उत्तमता 
बसे जिकास एवं ढृदयों मे राषट्रय 
आयना की अजीब नाग त द्वोना है । 
इसऊ साथ साथ श रा रक एय चारि 
ब्रेक उल्नति तथा नय्युत्रकों म श्रपनों 
ससकृति अपनी भाषा एवं अपने देश 
सम के लिए वास्तत्रिक्त सवत्व पेंदा 
करना मुख्य विशेषता है। जिसका 
आधुनिक शिक्षण सम्थाओं में प्राय 
अभाव दी है। एतथे-प्र/यंसमान के 
झजें नियम का ध्यान मे रख के आय 
समात्र ऊे प्रमुख कर थारो ने शिक्षा के 
विषय में ध्यान हिप्रा तथा अपनी 
शक्ति > अमुखार शिक्षा की दिशा से 
चुन संगठन के नईन मागका 
अवशन कराया । 


भाव #०मम्मतियोँ 


आर्य विश्वविद्यालय एवं गुरुकुलों का एकीकरण”' 


[ओ वेदपति शल्पो व्याकरणाचार्य विद्याक्षय नौनेर मेंनपुरी] 


क्यो नहीं पूरे हो रहे ? क्‍या किसा 
गुरुकुल की उन्नति वहाँ कुछ रन तऊ 
बन जाने तक सीमित है ? प्रश्न सत्य 
है परन्तु है कट | शाज हम विचार 
करें हमारी ऐसी द्वालत क्‍यों ? आन 
के प्रगति युग में क्रेलल 'सगन्दध्या 
के पाठ से काम नहीं चलेगा। कार्य 
रूप में सगठन का होना अत्यायश्यक 


इधर शिक्षा के क्षेत्र म यहा 
इतना ब्रिखरापन है जिसका कहना 
कया ? प्रत्येक का नया नया पाठ्य 
क्रम नई स्नातक परीक्षाये, नई रन तक 
सपाधिया तथा नई दीक्षान्त समाराह 
की व्यवस्था यह सब अ्रत्येक गुरुकुल 
के लिए क्या उचित है ? 


असगठित होने के कारण छात्रों 
म झात्म प्रशसा एव अपने गुरुकुल 
की प्शसा की न चे छिपा दूसरे को 
नीचा दिखाने का भाव रपष्ट शष्टि 
गोचर हांता है यद्द उचित नहीं । 

दूसरा इस बिखरेपन के कारण 
जो कष्ट विद्यार्थियों को मेलने पड़ते 
हैं वद अनुभवी ही जान सकता है 
एक गुरुकुल का छात्र किसी कारण वश 
गुरुफुज्ञ छोड़ने को बाध्य होकर दूसरे 
गुरुकुक्ष में प्रविष्ट होना चाहे दो बडी 
अडचन है क्योकि वद्या तो अपनी 
अलग अलग खिचड़ी बन रही है 
एक गुरुकुत् का पाठ्य क्रम दूसरे से 
मद्वग नहीं ऐसी अवस्था में उस 
छात्र का किसी उच्च कन्ना में प्रत्िष्ट 
होना टेढ़ी खीर दे। दा यदि भारम्भ 
से प्रविष्ट दोना चाद्दे तो दवा सकता है, 
पर यवि वह छात्र द! चार गुरुऊुको 
को बदले ता ढसका सारा जीवन 
मिट्टी में मिल जावे । 

इन गुरुकुलों की पाठ्यक्रम को 
दशा अतीब शोचनीय है। गुरुठुलो 
के पास इतने साथन नहीं जो कला 
कौशनलो के पढ़ाने की व्यवस्था कर 
सफें। पर इन सबका अपनी उबकऊ 


भाराय र ट्रीयता का लदय स रखकर प्रथक यूनिवर्सिटा बनाने की घुन 


स्थापित हुई शिक्षा सश्थाओं में प्रार 
नत्रीन पथ साहस पूर्ण कदम आर्य 
सम्राज का भुरुझुद्यो की स्थापना था । 
परन्तु इनके सरवापको ने जिस उद्देश्य 
को सेकर गुरुकुक्षों को स्थापना की 
थी बह उद्देश्य पूरा क्यो नहीं हो रहा 
है? शाचीन मन्धोके पठन पाठन 


सथार है। उघर आज के समय के शिक्षा 
द्वारा कुछ कमाने की प्रवृत्ति छात्रों में 
है। उधर इन गुरुकुक्षो के त्पात्रियो 
की मान्यता कुछ भी नहीं, एक छात्र 
बड़ी से बड़ी उपाधि लेने के बाद भी 
बेकार रहता है क्योंकि उससे कोई 
ऐसी कला इस्तगत नहीं की जिससे 





घर पेडे व्यथिक दशा सुधार सके न 
ऐसी उपाधि ही जिससे सरकारी कार्यो 
म लिया जा सडे। मेरे अनुभव में 
एसे कई व्यक्ति आये ज्ञा बडे उपाधि 
धारां थे परन्तु पेट के पश्े उन्हे 
साधारण सी सरक री परीक्षाओं का 
पतला पकइना पडा । 

शरन सब्र कारणों का दंग्यकर बहुत 
से गुरुकल ?पन यहा सश्कृत की 
सरकारी पर/ज्ञाएं दिलयाने लगे। पर 
अभी कुछ ण्से हैं जा पुरानी लकीर 
पर ही चल्ल रहें हू। उनको अपन 
पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध म यह देखने 
की आवश्यकता है कि क्‍या उनका 
पाठ्यक्रम स्व॒तन्त्र भारत की परिस्थिति 
एवं आवश्यकनाभ्रो के श्रनुकूल दे। 
४७ से पू् तो यद्द था कि गुरुकुओ ऊे 
स्नातक बदेशां शासन हाने के कारण 
सरकारी विभागों म न जाकर स्वात्र 
लम्बी मार्ग का अवलम्बन करे यदर्थ 
सस्‍्न.तकों की सेकडो कष्ट "ठान पडे। 
अब र२(तन्त्र भ।रत नम उसकी आवश्य 
कता दे कि हमारे न्‍नतक दश ऊ 
विभिन्न भागा पर लगे, जिससे आय 
समात्र का सहयाग देश ऊा प्राप्त दा 
सके । तथा गुरुकुछ्ों के स्नातझो का 
उपादेयता अन्य स्नातकों से किसी भी 
प्रकार से न्‍्यून न हो । 

यदि इन प्रश्नों का एकमात्र 
इल द्वा सकता देता वह यह छे-- 
ऋषि दयान द के सिद्धान्त को लच्ष्य 
रख स्थापित हुई शिक्षा स थाए 
अपनी आपस की सर्कुणताओं को 
छाडकर एक दो जावे, इन सय + प्रति 
निधि मिल्लकर एक समिति का ७ायो 
जन करे, उसका कार्य एक ऋाये 
विश्वविदालय की स्थापना करना हा, 
इसमे साबे रेशिक सभा का पूर्स सह्‌ 
योग प्राप्त दाना चाहिए । विश्वविद्यालय 
की स्थापना क विषय से दो विचार 
प्रसतुत किये ज्ञा सऊते ह एक तो नवान 
स्थान पर केन्द्र म विश्वजियातह्षय 
स्थापित किया जावे यदि ऐसा आर्यिक 
बाघा के कारण न हो सके ता का गढी 
आदि किसी दडी सस्या का ही विरव 
विश्याक्षय का रूप दिया जाब आर्थिक 
व्यय दान द्वारा तथा सब गुरुकुत्ती 
सं जो कि पाठ विधि भादि प्रथक 
छाप कर व्यर्थ वहन कर रहे हैं पूरा 
दिया जाने । 

इस विश्वविद्यालय के थाधीन 
इयानन्द्‌ विद्यालय, गुरुकुछ, आय 


विद्यालय भादि सभी शिक्षा सस्थाए 
मम्बद्ध हो जावें । इस विश्ववियालत्र 
की सयाजक समिति में से बडे बढ़े 
शिक्षा विषशज्ञों की समिति बनाई 
जाबे जो कि पाठ्यक्रम का निर्माण 
करे, जो फि सब्र विद्याक्नयों में चलने ] 
पाठ त्ि्रि में हस्त कौशल, दरतकारी 
आदि का भी समावेश किया जावे । 
सब विषयों के अध्ययन का माध्यम, 
सस्कृत तथा हिन्दी ही हो, विदेशी 
भाषाओं का ज्ञान मापाज्ञान के रूप 
में कराया जाये | यह पिश्ववियातत 
हिन्दू विश्वविद्यालय व विश्वभारती 
की भाति सरकार द्वारा मान्यता श्राप्त 
द्दो। 

यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक 
गुरुफुल्ञ में सब विषयों के अध्ययन 
का प्रथन्ध हा अपितु जितने विषयों 
के अध्यापन झादि या प्रवन्ध कर 
सके उतने विषय अपने यहा रखें, 
बाद में छात्र उन्च महाविदालयों में 
चला जावे वहा जाकर विशेष अध्य 
यन करे। इस विश्वण्द्यालय की 
सभी का देश की स्थिति एवं सग्झह्र 
को ध्यान म रख विशुद्ध भारतीय 
सर्वोत्कृष्ट आदर्श शिक्षण ससथा के 
रूप म समुन्नत करने का पूरा प्रय्न 
करना चाहिए । और बहा स भारतीय 
उच्च आदर्शों म प्रभातित सदाचारी 
देशोन्नति के इच्छुक नागरिक शासक 
अध्यापक वेझ्बचानिक एक एक विपय हे 
डजिशेपन्न तेयार किये जाबे । यदि यह 
बन सझा ता शिक्ष" म महान क्रान्ति 
लाने के साथ + दश की महान्‌ सेवी 
भी दवा जावेगी | ऐ 





ऊऋ।० स० दौवताबाद व सौरिख 
आा० स० दोलवाबाद त्र आर्क 
समाज सोरख के बार्विकात्सव ऋमश 
वारीख <३ अप्रक् से >८ अप्रेल् नक 
हुआ। स्वामी परभान द्‌ दस्डी क 
माता जगयाठ देवी के भाषण हुए । 
श्री नायूराम का भजनोपदेश हुआ । 
जिला सभा मैनपुत का सम्मेलन 


आगे उप सभा तिला मेंनपुरी 
का नव आप सम्मेलन २१ 
मई व १ जून (८ ५ शा से वबर 
मं हागमा । यहा प- गड्ाग्रसाद स्पा 
व्याय, स्वामी रान्श्यरान द त्ञ॒ ०० 
अप्तर सिंह ज # श्रोस्थफाश शास्त्री 
क्री नरदय स्नातक एम पी परिटत 
दशरान जा ऊपर जाराबर सिंह शा 
भद्रपाल् जो, “टपदि पव रेगे | 
आ० स० कायमर्मज 
श्री ल्ाज्ञा बाबू जा मुप्त की सुपुत्रो 
विनाद कुमारा थी० ए० का शुम 
विवाद फहूछायाट निव्रासी सेढ़ 
शमनाथ द्वा के पुत्र रामशरूर जी के 
साथ ७ मई को प॒- श्र ष्मारास अ... 
की अ्ष्यक्षता मे सम्पन्न हूँ प्रा। 


जक्रि भर के 9 के ७» के झा के के क 


पंजीकरण सं. ए, ६० 





पल 22 
व्वेष ४ शक १८८० (२५ मई ४८) 


कै # $# से # ७ 
के की की के ७ के फे 


७ ३ कक हे केस कक कक जओक कफ कक जख कक कफ ऊक कक शक से के के $ के क क के | कं झ के के के क हे 


3९४ २०क०४25४ २७७०१ ४०४३९०४३०४३७४६९४१७१ ॥! 


$ ४ ह कर्ण रोगनाझकतेलह £ ४ 


+ आध की सभी श्ीयारियों से छुटकारा पाने के लिए “करण रोग 
नाहझ्क केक? पर्ेष्ककरे ? इससे कांच बदला, शब्द होगा, कम सुनभा, 
दर्द होना, लाज आना, कांग-सांय होना, मबाद आना, सीटी सी बजना 
आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १।), पेकिंग प्रोस्टेज़ १॥), १ दर्यन पर खर्चा प्री और ३ शीशी ; 
कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं! बरेली का प्रसिद्ध रजिस्टर्ड 
शीवक्ष छुर्म' भी इससे मगाये । १ शी० १।) 
पता-कार्यालय 'कर्षरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 
प७]83858230 ए. 9. नजीवायाद (यू० पी०) 
42967: 75962 800605949622&७799626286688 .. 
६(0:55:0 ८ -६--(«मन्न_ >> 20 -उघ्पम बना (> नमन (२ पममा: 


वार-आमंमित्र” लखमऊ दूरमाष्य : ५६६३ ही 


सुन्दर ओर सस्ती छपाई । 
के लिए 
आय्य-भास्कर प्रेस 


पधारिए या लिखिए 


आर्यसमाज की 


ठिठ रहने की निवान्त आवश्यकता है 
पारस्परिक सहयोग ओर सहानुभूति 
ही उन्नति की भाधारशिला है। क्षमभग 
एक बर्ष हो गये कि मैंने आयसमाजों 
को आन्तरिक स्थिति भर उत्साह को 
जानने का यत्न आरम्भ किया | आज 









आयंसमाज की शब्ति अपार है। 
अपने मधहान्‌ उद्देश्य की पूर्ति के क्षिए 
पर्या प्त है। पिछले पञाव भाषा स्‍्टयवा 
तन्त्य आन्दोखन” के समय आये 
प्रतिनिधि सभाओं और समार्जों के 
कार्यकर्ताओं भोर अधिकारियों ने 
अपने संगठन, उत्साइ और भ्रभाव 
का जो प्रमाण उपस्थित किया है, यह 


६32 


उपरेशरशों से दिक्ष खोलकर बातचीत 
करने के फकरवरूप मैं कद सकता हूं कि 


आये शाहइक बनिये की ओर सभी की दृष्टि 
कर के व आइह दो. चुकी है। आयंसमाज के 
और इसमें सभी दितैषियों को अपने संगठन शो 

विज्ञापन देकर लाभ उठाइये पूर्व की अपेज्ञा रृढ़॒बनाने में लग 


7| आना चाहिये। आज मैं आरयंजगत्‌ 


यू :(१::5: कै ८४: पाक्रलि दया: (2 बंड्ी- ८ 059220 हक: 


के के क & $#े # के सके के की के ही 


कक दृशज॑त्ूय :श६३३ सार: 'जायतित्र 


क से ७ के के के के $# ह$ के के # के ॥ # 


कै मैं प्रसमततापूवंक कदद सकता हूं कि 3 


पता- “आरयमित्र/ 
४ मीराबाई मार्ग, क्क्षवक 


छह $ कु # के की ७ 


अजेय झक्ति 


झार्यसमाज का संगठन भत्यन्त विशाल है 


> 
इसे अपने सटेस्य की पूर्दि के छिए 
विशेष रूप से अनुशासित और सुसंग यदि संगठित 


विश्वास है कि इतने बढ़े प्रान्‍्त 
करने में 
हाथ बटायें, तो समस्त 
को भी पूर्श शक्ति मिलेगी 
समाज के द्वारा होने वाले 


“अभेदानन्द्‌ 


प्रधान साथ देशिक धा०प्र०समा, दिल्ली 


झा० स० रामगढ़ समांचार 

१-स्वर्गीय पूछय महात्मा याराजण 
स्रामी आश्रम रामगढ़ में २५ मई से 
१ जून (८ तक यजुर्वेद का पृदद सह 
होने: जा रहा दै। मद यज्ञ भीजती 
प्रेम छुल्लआायती व आ० स० रामगढ़ 
तथा इलद्ानी के सब्मित्तित यत्न से 


एम० ए० मन्त्री आा० स० इलदानी 
तथा निरोक्षक आ० स० कुसायू क्षेत्र 
इस सप्ताह रासगढ़ पार रहे हैं। दे 
यहाँ एक मास रह कर सभाजों को 
व्यवस्थित करने में अपना समय कढ * 


यह आपका अपना पत्र हे के मुख्य पत्र “आयंमित्र” के द्वारा के । नारायण भाश्रस के विशाल 
। अजीब दुंह बे कप ग्रेमोदूगार समी 'तकालय को भी ठ'क करेंगे। 
आये नर नारियों तक पहचाना चाहता 

अधिष्ठाता प्रेस एव मित्र हुं और घन्यवाद भी देना चाहता हू बा रिकस रामगढ़, नेनीबास् 
४ मीराबाई मार्ग, लखनऊ कि आपकी प्रतिनिधि समा ने जिस इसब के ह-आ १औ में होगा। 
है. ...०0-नमए-थम०0 म्पप्या (0: 7 प्रा: | सतपरता और दिलेरी से सहयोग किया हक 30०29 ७) बआड 
आर्य कुमार सभा बरेली पं० सुरेशचन्द्र जी अस्वस्थ | है वह अलुकरणीय है। भी प० शिव हुई है। हिन्दी आन्दोक्षम में इस 

आर्यकृमार सभा बरेल्ली का यार्षि प० सुरेशचन्द्र जी वेदाल्कुर | दयालु मन्त्री,तथा भी रामजीअसाद गुप्त सप्राद्ध ने काफी सहयोग दिया रै। 


गोरखपुर इन दिनों अस्वस्थ हो गये | शुख्य उपसन्त्री आरयंप्रतिनिधि सभी उ० 


कोत्सव २९५ २२ २३ २४ मई का हैं। पे «० दिन तक किसी उत्सव | ५० के तूफानी दौरों से आयंसमाज के 


होगा। भाये जगत्‌ के प्रसिद्ध नेता 
पारेंगे | 
शा० स० इन्दृर, निजामाबाद 
इस समाज का २५ वाँ वार्षि 


कोल्सव १३, १४, १४ मई को मनाया 
गया । आये जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्ानोा.. ० स० नयाबास दिल्ली 


के माषण हुए । हर 288 किलसा जी (धर्म पत्नो, 

आर्य वीर दल खदौली घुजफ्फरनगर भी बनवारीक्षाज शर्मा प्रधान समाज) 

तगर आये समाज खतोझी में के निधन बा, समाज ने शोक 

>से १४ मईवक हिन्दी सत्याभद के न व 

ड्रिसीव सर्वाधिकारी स्वामी रामेरवरा._ वायूराम भारती हारा अगवानदीन 

सन्त जी मधाराज, आचार्य गुरुकुल आये भास्कर प्रेस, ५ मीराबाई मार्य 
-चरौंडा को वेद कथा व उपदेश हुए ।. ख़ब्बननऊ से शुद्वित वया प्रकाशित । 


का उत्तर दे सकते हैं। भ्रत आये 
जनता समा करे । 
--नरसिंद सद्दाय मत्री क्रा.स, गोरखपुर 





ट्राकोमीन- 
मौतियाधिन्द, रहे, कुकरे, बाला 
माढा, घुन्ध, दक्षका, परवाल, नाखूना 
आ्रादि आंखों के समम्त रोग थ चश्मा 
लगाने की आदत नेत्र ज्योति कम दो 


शा) गमूना ३) १०) अक्वग 
ओंकार केमिकल बबर्स हरदोई 3.भ, 





आदि पर नहीं जा सकते और न पत्रों [ सगठन को बहु त वल्ल मिला है। शुके 


आवश्यकता 

गोड जाइ्यण कुलोत्पश्न सुन्दर 
स्वस्थ सादित्यरत्न एवं इश्टर हक 
शिक्षा प्राप्त १६ बर्षीया कन्या के लिये 
उच्च शिक्षा भाप वेदिक पर्मी भ्यध 
समय में सगे वर की भाषस्वयकता है। 
गुरुकुल के स्नातक व शिक्ष झूृत्र में 
कार्य करने वालों को प्राममिक्ता दी 
हम वेश इफछुक झपया कह ते 

। 


पता--हुआआफिस्डारा भार्पयित्र 
शक्षमझ 


विचार लो कि मस्ये हो न सृस्यु से गे कभी 
मरा परन्तु यों सरो, कि याद जो करें समी 
हुई न को सुशृस्यु ता, वृथा मरे वृथा जिए 
मरा नहीं यही [कशा जिया न आपके. व 
वही पशु प्रदात दे, कि आप ही सदा बरे 
बी मनुष्य हे किजा मतुष्ण के स्िप मर। 


उमा उदार की कथा, सरस्वता बन्दानतो 
शसी अवार से घरा, झुताओ भाष मानती 
उसे उदार की सदा, सब्ाव कीर्ति कूजती 
ठया उसा रादार का, समभ्य सृष्टि पूजती 
अख्दड़ आत्म भव आा, असीम बश्व म भरे 
नही मनुष्य दे कि जा, भनुष्य के लिए मरे । 


आदे रान्सद्व ने, दिया करस्थ बाल भी 
दया दधीये न दिया, बगार्ण अस्थिजञाक्ष भो 
रुसी नर छिताश न, स्वमास दान भा किया 
ऋनस्य देह के स्लरए, अनादि क्ीय क्या यूरे 
वह्दा अलुष्य दे कि जा, मलुष्य के लिए मर। 


रहो न भूल से कमा, मदास्प गुष्छु वित्त म 
सनाथ आन आपडका, नशा न तके चित्त में 
छानाथ कोन दे यहां, व्रिद्ाकनाथ साथ हें 
दयालु दनवशु के, बड़े विशल हाथ हें 
कहीबव भाग्य न है, अदीव भाव स भरे 
बह। मनुष्य दे कि जा, अनुष्य के लिए भरे । 
अनन्त अन्तरिक्ष में, अनन्त से 


रे 


रु न कजन कह न" 25% पे 
५५४५ 202४६ >> 
2 इचक जनम 2542 ५ कर 
+ +यूछि। ब्रद्काा (गा. बुत! +क! का गायक! 
वैटिक पा ््षि | दे कम न, ्ञ 222 2५५८ परम ल रेप ० 
टन 3 


हो क्या सि घुनेदीना स्ास्राज्य सुष॒ते 


मनुष्य मात्र कु हैं, 





छुपा | पैवा त्म सम्रास्वेशि परजुरस्व परेत्य || 
अक्षय १४।१।४३२ दा 
तर छ 
मगवत सरण 
# जैसे बच करने बाल) सहुद्र नदियों के 
ऊपर साखाज्य आप्त करशा है, एसे डी दे 
पु ! तू सह के पर उासर सम्राश्षी बन । कक मनीननझऊ-+ निकल लक जनत-त+म+++++>+ 


बाद को 
॥ बह 


कृ 
समता उशिल परेद १६ कक इक्‍॑ 





६-कटो पनिषद कथा (६) 
२-पम्पादफीय विचार 
३-मगवान बुद्ध ओर वेदिक बर्म 
४- हिन्दी नाटक साहित्य 
#४-जेन मद की अवाचीजतम 
६-भाषा समस्या 

७-पतमान भारत 


समाचार 
विषेक ये किकालथयाकामयाक घाराताउसथ सा से 


$ ४ .. 


न 


फ 


अ-मस9>-++>__-__०_न्‍क,- 


नम 


७>कीज-क>+---5 
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आवंषित 


कटोपनिषद्‌ फथा ८ (आध्यात्मिक चर्चा) 


प्रथमवर-पितृदेवोभव 


[ भी सुरेशचन्द्र वेदालझ्ार एम०ए० एल०टी०, ढी० बी० कालेज, गोरखपुर ] से 


७००००७०७०००००७ ०० 
है पिठ भक्ति का एक आदशें ० 
० उदाहरण नचिकेता के जीवन से ० 
० सम्बन्धित इस उपनिषद कथा में ० 
० पढ़िए । --सम्पादक ० 

45 90900 90060 9०७0 0 9०0 9०0 9०७09७ 09 


( गतांक से आगे ) 


जब यमाचार्थ ने घर पर एक 
बह्मण को ज्ञीन दिन तक उपयास 
करन का हाल सुना तथ उससे कट्दा 
कि हे जाद्षण तू जो ढीम दिन तक 
मेरे घरम बिना खाए पर्पएरदा है 
पर अतिथि का भूर्दा रहना गृहस्थ के 
लिए बड़ा पाप है। इसलिए इस 
अतिथि पूजा के निमित्त मैं तुम्हारी 
अतिष्ठा करता हुं। में तुमको नमस्ते 
करा ह । तुम इस पाप से बचाने के 
किए मुझसे तीन वर मांगो । अज्ञात 
पाप का प्रायश्चित्त द्वारा निवारण हो 
जाता है । मेरी अनुपस्थित में न्ञो तुम्हे 
कष्ट हुआ है. इस पाप से बिना 
पभ्रायरिचत्त के मेरा कल्याण नहीं हो 
सकता | इसलिए रक-एक रात्रि के 
लिए एक एक बर मांगों | 


सृत्यु के इस वाक्य को सुनकर 
नचिक्ता तीन वर मांगने को क्यत 
हो गया। उसने कहा--- 


शान्त संइल्प सुम्नना यथा स्मादु 
बीतमन्युगौत भों मामिसत्यो । लखसृष्ट 
मामिवदेत्‌ प्रतीत, एतत त्रयाखं प्रथम 
बर॑ बुणे | 

अर्थात्‌ (सृत्यो) दे मृत्यु (गोतमः) 
मेरा पिता गोतम (मा अभि ) मेरे 
प्रति ( शान्त सकल्पः ) अच्छे विचार 
(सुमनाः) प्रसन्नमन (बीवमन्यु:) क्रोध 
रदित (यथा) जैसे पइले था (स्मात) 
दाने ( लत्मसृष्टमू ) आपके भेजे हुए 
( भा रूभि ) मुझे देखकर ( प्रतीत. 
सन ) मुझ पर विश्वास करता हुआ 
( बदत्‌ ) व तर्चत करे ( एतत्‌ ) यह 
(त्रयागा'स) ने न मे स॒ (प्रथम) पदला 
चर वृणे मांगता हु। 


बम के ऊरा-- 

यथा पुरमग्त तू भविता प्रतीत 
ओदालकिरासामयलसृष्ट: । सुख 
रात्रा: शमिता व तमन्युस्तां दर्हाश 
ग्रान्‍्मृत्यु मुबात्मुकम । 

(ओऔदना) ) डद्ालक वशी 


(आसमि* ) ःरुण का पुत्र (मेरा 
पिता यातम) (यथा) जेंसा (पुरस्तात) 
पहले था ( * व्सृष्ट' ) मेरे भेजे हुए 


तुक पर (प्रतीत.) विश्वास करने बाला 
(भविता) होगा ( बीवमन्यु:) कोघ 
रदित दोऋऊर (राश्री:, राक्ियों में (सुखम) 
सुल से ( शमिता ) सोबेगा ( ल्वाम ) 
तुकको (मृत्यु मुख्यंत्‌ ) मौत के मुंद से 
(प्रयुक्म्‌) छूटा हुआ (दहशिवान्‌ ) 
देखेगा । 

इस प्रकार नचियता से उसका 
पिता अप्रसन्न दो द्वी चुका था। याहे 
पिठदा का क्राघ अनुचित ही था तब 
भी उस काल की पितृ भक्ति प्रशस- 
नीय थी | भारत।य या वेदिक विचार 
घारा के अनुसार माता पिता और 
गुरु गरास्थान व्यक्षि के जीबन में 
अत्यधिक महदृत्वपूणा हे । इसक्षिए 
बच्चे का प्रारम्भ से ही सिखाया 
जाता है “मातृ देवा भव, पिठ देवा 
भव ? माता को दे वा समझ कर पूजा 
कर, पिता का देवता समझ कर पूजा 
कर, आचाय (गुरु) को देवता समझ 
कर पूजा कर। माता, पिता, गुरु 
झादि वन्दनीय »र पूजनीय पुरुषों 
की पूजा तथा शुभ्र पा करना भी सर्व 
मान्य धर्मों मे से एक प्रधान धर्म 
सममा जाता दे । यदि ऐसा न द्वो ठो 
कुटुम्ब, विद्यालय और सारे समाज 
की व्यवस्था ठीक ठीक कभी न रह 
सबेगी यही कारण है कि नचिकेता 
ने सबसे पहले अपने पिता की अ्रप्न 
सन्‍नता को दूर करने के ल्विए कट्दा। 
वन पद में महाभारत में एक कथा 
आती है कि एक ऋषि एक बार किसी 
वृद्ध के नीचे बेठकर तपस्या कर रहे 
थे | इतने मे किसी पक्की ने ऊपर से 
उन पर बीठ कर दी। इन्होंने ऊपर 
ताका तो इनकी दृष्टि के ग्रभाव से 
वह बच्ची नीचे गिर गया | यद्दी आश्यण 
एक दिन भिक्षा मांगते हुए किसी 
गृहसथ के घर गए । वहां उन्होने मिक्षा 
के लिए पुकारा। अन्दर से आ्रावाज् 
आई कि शआती हू। पर रुग्ण पति 
सेवा म लग' हुई स्त्री के आने मे 
देर हुई । इन्होंने दरी को अपना 
अपमान समझा और अपनी तपस्या 
के अभिमान से उस पनित्नता स्रां को 
मरण कर डालना चाद्टा। जब वह 
बादर भिक्षा लकर आ॥राई ठा इन्होने 
जय उस मरण करत का प्रयत्न किया 
ता इसने का कि यहां सव कौ २ नहीं 
रहते । यह सुनकर बह ऋषि उसदी 
शरण म गया और उसने धर्म का 
वत्व पूछा | स्री ने धर्म का सच्चा 
रहस्य समम लेने के ज्ञिए उस ब्राक्षण 
ऋषि का व्याध के यहां भेजा। 


११ ब्येध्ध ८८ 





संस्मर ल 
स्थ०पोडित छोकनाथ जी के साथ तीन पिन 


जिरिडत भषानीलालस “भारतीय” एस० ५०] 


परिडत लोकनाथ जी के रवर्गंवास 
आये जगत्‌ के प्रतिष्ठित विद्वानों की 
मंदली की जो क्षति हुई है उमे सदज 
ही पूरा नहीं किया जा सरेगा ! ऐसा 
प्रतीत दो रहा है कि आर्य समाज के 
दिम्गज परिदढग धोौरे धरे हमें छोड़ 
रहे हैं परन्तु उनके स्थान की पूर्ति नहीं 
हो रही हे। स््र० शिव स्वामी सर- 
स्वती, स्वामी वेदानन्द जी तीथ॑ भौर 
परिठतव लोकनाथ जी इसके दृष्टान्त 
हैं। जिस समय १६४३ में ढीडब/ना 
(राजस्थान) में सनातन धर्म के पंडित 
माधवाचाय और अ्रलिलानन्द से 
शाखाथ का आयोजन हुआ भा, उस 
समय मुमे; परिड़त लोकनाथ जी को 
निकट से देखन का अवसर मिला । 
आर्य सम'ज॒के पक्त का अ्तिनिधित्व 
स्वर्गीय परिडत ज्ञो एवं पण्डित बुद्धदेव 
जी विद्यालकार ने किया । 

परिठत लोकनाथ जी का धार्मिक 

स्वाध्याय. उितना गहन था और 
बनक' शाखस्तरा्थ शेजी क्तिनो रोचक 
प्रभावशाली और दृढ़ता पूर्ण थी, यह्‌ 
मैंने उस अवसर पर भली भांति देखा । 
माधवाचाये से उन दो विषयों पर 
शाखार्थ हुए--भमृतक आदध की 
अवेदिकता और ऋषि दयानन्द के 
प्रन्थों की वेदमूलकता । आये समाज 
के सिद्धान्त को उक्त पण्ठित जी ने 
इतनी हृढ़ता पूजरंक उपस्थित किया कि 
परिठन माधवाचार्य के छुक्‍्के छूट 
गये। एक बार ठो ससकार विधि के 
किसी प्रकरण के सम्बन्ध में गलत 
बयानी करने पर पण्टित लोकनाथ जी 
ने विपक्की पण्डित को खुली चुनोती 
दी, जिसके फलस्ररूप मांधवाचाये 
का चेहरा फकक हो गया और उप 
स्थित जनता पौराणिक मत की 
निबंल्दा जान गई । 


व्याघ मांस बेचा करता था, परन्तु 
था अपने माता पिता का बढ़ा भक्त । 
इस व्याध का यह व्यवस य देखकर 
ब्राह्मण का उत्यन्त बिग्मय हुआझा। 
तब व्याथ ने उसे म,ता पिता की सेवा 
का तथा कम का वास्तविक तत्व सम 
काया | श्रवण की अपने अन्‍्धचे माता- 
पिता की संबा की घटना तो भारतीय 
सस्कृति की अत्मा दै। दशरथ जेसे 
व्यक्ति को भी श्रवण की दत्या के 
बदले पुत्र वियोग सहना पढ़ा । राम 
की पितृ भक्ति तो सब बिद्वित है |: 
मतलब कटने का यह है कि माता, 


,पिक ओर गुरु यह तीन आदर के ८ 


पात्र द याद समाज ने इनकी उपेक्षा 
की ता आप लिश्चित सममिण कि. 
इस ममाज का भल्ञा न होगा। बते- « 


ऊ 


हू 


पशरिडत लोकनाथ जी केवल 
शास्राथं समर के शूर सेनापति ही 
नहीं थे उन्होंने भाये सिद्धान्तों को 
अपने जीबन में साकार रूप से धारण 
किया था। अपने प्रवचनों में थे 
संध्या, स्वाध्याय, संस्कार आदि वैदिक 
घस के क्रियात्मक स्वरूप पर आजरण 
करने का उपदेश प्रत्येक नर नारी को 
देते थे। उनकी कथनी और करनी 
में कोई अन्तर नहीं था। थे स्थयं 
उच्चकोटि के ईश्वर भक्त थे। उनकी 
दिन चर्या का प्रारम्सिक भाम ईस्वरा- 
पासना में ही लगता था। उनकी 
अक्ति ग॑त/? भादि झनेक पुरतके उनके 
ही होने के ज्वलन्त उदाहरण 
| 
| परिडत लोकनाथ जी की बेद्क 
कमक ण्ड भे दृढ़ भारथा थी। वे 
यश्ञादि के अत्येक कार्यक्रम मे अत्यन्त 
भक्ति पूर्वक भाग लेते थे। यज्ञ पद्धति 
की पावत्रत। और मयादा की ओर 
उनका सदा ध्यान रहता था। वे 
लोगो का यथा यज्ञ विधि का पालन 
करन के लिए सदा आदेश देते रहते 
थे। म्वगगीय पर्िटित जी उच्च कोटि 
के कवि भो थे। उनका “पूजनीय 
प्रभो” शीषंक यज्ञ पुरुष महिंसा का 
भजन उनकी काव्य प्रतिभा का उज्ज्वल 
उदाहरण है। आये खगत में यह 
कविता कितनो क्ोकप्रिय हुई हैं इसके 
लिये कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता नहीं है । 
ऐसे तके कुशक्ष, भक्त और कवि 
आय विद्वान्‌ के उठ जाने से आर्य 
जगत की जो महती क्षति हुई है, बह 
अवशेनीय है | जो व्यक्ति परिठत जी * 
के सम्पक में आये वे उनकी सरलता, 
सादगी, सोजन्यवा और निरमिमानता 


से प्रभाव्त हुये दिना न रहे होगे। | 


मान उच्छ खल्ता के काल में दुःख 
है पुत्र और पुत्रियों को इस की (मातृ 
पितू भक्ति की ) शिक्षा नहीं दी जाती 
जिसके लिए एक उद्‌ के कवि ने ठीक 
ड्टी कद्टा है है] नि 

इस ऐसी बुल किताने काबिशे 

जबती सममते है। जिन्हें पढ़कर 

के ढ ड़के बाप का वफ्ती सममभते 

हैँ शा 

पर आजकल समाज़ में इन तीनों 
का बड़ी अजादर है । परिश्याम स्पर् 
है। समाध्ष पतन की ओर जा रहा ' 
है। मनु स्मृति में गुरु, पिता और 
माता का अक्षग अलग महत्त बत- 
लाया है +.मनु जी कइवेडैं-. /- 0“ 

(शेष प्रक्ष ६६ ५९ 7० 
के प्र पक ; 





अजय सदरणा ममीक हदें | 


2/22 28% 
- 24“, 


मेदान आपका हे 


देश फी हित हुई वर्तमान 
स्थिति को देखते हुए यदि कोई 
निष्पक्ष व्यक्ति छुधार के लिए भारत 
की वर्तमान सामाजिक, धार्मिक और 
राजनीतिक संस्थाओं की ओर देखना 
चबादे तो निश्वय ही उसका ध्यान 
आये समाज की ओर आकर रूक 
जाएगा। आज यही एक संस्था है 
लिखसे जन साधारण को कुछ श्ाशा 
है कि वह देश की दशा सुवारने में 
सफल हो सकती है। 

कांग्रेस जिसके हाथ में आभ 
शासन है उस पर से आज स्ब- 
साधारण का विश्वास उठ गया है 
और कांभ स स्वयं अनेकों प्रकार की 
बुराइयों से इस प्रकार घिर गई है कि 
अय उससे कुछ आशा नहीं रही। 
प्रजशासमाजवादी दल, समाजवादी 
वक्त, साम्यवादी दल, जनसंघ आदि 
में इतनी शक्ति नहीं है, न उनके पास 
इतने साधन हैं ओर न उन्हें इतना 
अजनमत प्राप्त है कि वह देश की दशा 
सुघार सकें। फिर राजनीतिक दल 
तो अपनी कुर्सी बचाने का अविक 
प्रयास करते हैं, देश की स्थिति 
सुधारने फी ओर तो उनका ध्यान 
प्रायः दाता दी नहीं। भारत की 
अन्य सामाजिक और धार्मिक 
संस्थाओं का भी इतना व्यापक संग- 
ठन नहीं है कि वे अखिल भारतीय 


स्वर पर कोई सुधार कार्य कर सकें। , 


बह साधन और शक्ति आय समाज 
के ही संगठन में आज हम देखते हैं । 
देश में यद्यपि राज्य ठो कांग्रेस का दे 
और सारे देश में कांस स का संगठन 
भी है पर उसके पास इतने व्यापक 
साधन नहीं हैं जितने आय समाज के 
पास हैं। प्रत्येक प्रान्त में, प्रत्येक जिल्ले 
में, प्रत्येक कस्ये में और बहुतेरे गांवों 
में आर्य समाज, आय बीर दक्,झाय॑ 
कुमार सभार्ए. समाज सन्दिर, 
दयानन्द स्कूल, कालेज, संस्कृत विया- 
जय, पाठशाक्षा, सुरुकृुद, भनाभाक्षय 


छपने वाला आर: 





आश्रम, भौषधालय, पुस्तकालय 
आदि के रूप में आय समाज का जो 
मद्दान संगठन दिखाई पढ़ता दे उसे 
नये हग से निश्चित योजनायद्ध रूप 
में चलाने से देश का बहुत कुछ सुधार 
हो सकता है। आब समाज को इन 
साधनों के अतिरिक्त जो जन समथैन 
प्राप्त है, जितने योग्य कायकर्ता, प्रचा- 
रक और विद्वान तथा लेखक आये 
समाजन्न के पास हैं, इनसे आयेसमाज 
यदि चाहे वो देश सुधार का बहुत 
बड़ा कार्य कर सकता है। आवश्यकता 
है कि आय समाज के नेता एक 
विचार होकर केवज्ष इस ओर कुछ 
ध्यनदें। 


धय प्रतिनिधि सअ७उल्लर प्रदेश का मुरब् 


यु आय्य॑ हा 


मी 


नागा आन्दोलन को 
पाकिस्तानी सहायता 


श्रय यह बात प्रमाणित दो चुकी 
है कि नागा आन्दोलन को बढ़ाने के 
लिए पाकिस्तान विद्रोही नागाओं 
की हर प्रकार से सहायता कर रहा 
है। पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी 
ड्राका मे इस बात की चर्चा बड़ी 
जोरों से चक्ष रही है कि कुछ द्वी दिनों 
के बाद पूरा आसाम पाकिस्तान का 
हो जायेगा । एक ओर से पाकिस्तानी 
सेना बढ़ेगी दूसरी ओर से नागा 
बढ़ंगे और आसाम पाकिस्तान का 
हो जायेगा। द्वाल द्वी में चार नागा 


सम्पादकीय सूचनाएं 


ः 
१--लेखकों से निवेदन है कि वे विविध (सैद्धान्तिक, सामाजिक, धार्मिक, | 


ऐतिद्दा सिक, साँस्‍्कृतिऊ, श्राध्यात्मिक, राजनेतिक, सामयिक, आर्थिक श्रादि ) 
विषयों पर अपने लेख आयंमिश्र में प्रकाशुनाथे भेजें । 
२--सम्पादकीय सुविधा के लिए कृपया ध्यान रखिए कि लेख यभ्रासंभव 
संदिप्त हों जो दो कालमों में भा सकें, कागज के एक ही ओर चौथाई छोड़ 
कर स्याद्दी से खुले अक्षरों में स्पष्ट लिखे हों)या यथासम्भव टाइप किए हुए हों। 
३--अपनी रचनाएं भेजते समय कहानी लेखकों और कवियों को भी 


यद्दी बात स्मरण रखनी भाहिये ! 


४--बाल जगत्‌ , महिला मण्डत्त, स्वास्थ्य सुधा, विल्लान वार्ता, जीवन 
ज्योति, सुकाव और सम्मतियां भ्रादि स्तम्भों के लिए भी दो दो काल्मों के लघु 


लेखों की आवश्यक्ता दै। 


५-स्वीकृत रचनाञ्ं के प्रकाशन की सूच-णा एक सप्ता्ट के अन्दर दी 
दी जायेगी और आठ नये पेसे के टिकट प्राप्त दाने पर अस्वीकृत रचनाएं 


सात दिन के श्रन्दर लौटा दी जायेंगी । 


६ -हमारे पाठक समाजोशन्नति सम्बन्धी भ्रश्न भी पूछ सकते दै। उनमें से 
उपयोगी प्रश्नों के उत्तर हम प्रति सप्ताह प्रकाशित किया करेंगे 
७-- समय-समय पर किसी सामयिक्‌ प्रश्न पर हम अपने पाठकों की 


सम्मनि भी प्रकाशित करेंगे। 


८--आप अपनी कठिनाइयों को संघछ्तेप मे लिखकर भेजें। हम उसे 
सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचाने का यत्न करेंगे । 


आज सेदान आय समाज का 
है। बेसे तो काम करने वाले व्यक्ति 
सदा आगे भाते हैं और काम करने 
पाती संस्थानों को स्वयं प्रतिष्ठा प्राप्त 
होती है पर वास्तव में श्राज् आये 
समाज के किए दी यद्द भवसर दे कि 


* धह एक बार पुनः देश में कुछ करके 


दिखाये, जिससे भारत में पुनः लव 
जीवन भा जाय ओर हमारी सभी 
समस्याएं सुलक जांय । हम चाहेंगे 
कि आय समाज के नेता अब इस 
प्रश्न पर गंस्भीरता पूर्वक विचार करें-। 


-सम्पादक 


नेता पाकिस्तान सरकार से बातें करके 
अभी लौटे हैं। भ्राज स्थिति यह है 
कि आसाम-पाक सीमा के ७०० मी 
लम्बे मोर्चे पर पाकिस्तान ने ३० 
हजार से अधिक सेनिक जसा कर 
रखा है और चारों ओर खाइयां खोदी 
जा रही हैं। १० मील के ज्षेत्र में 
कफ्य लगा दिया गया है और स्कूल 
तथा बाजार बन्द द्वा गये हैं। पाकि- 
स्तान के पत्रों मे इन तैयारियों का 
कोई विवरण नहीं दिया जाता पर यह 
समाचार तो नित्य ही मिरूता है कि 
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पाकिस्तानी सेनिक इस क्षेत्र में नित्य 
गोलियां चलाते हैं। 

इन तेयारियों का क्या अभिभश्रार 
दो सकता है यह सममने में देः 
करना भी खतरे से खाली नहीं है 
बेसे तो पाकिस्तान की रालनीतिष 
रिथति स्वयं ठावांढडोल है। उसे पहढे 
वहा चाहिए था कि बह अपनी स्थिति 
मजबूत करें । फिर पक्सितान में 
लिए यह कोई नई बात भी नहीं दे । 
पिछले १० वर्षों से पाकिस्तान बरायर 
भारतीय सीमा पर नावेधन्दी दथा 
शोलाबारी करता चला आया है और 
भारत सरकार इन हरकतो को या दो 
चुपचाप सहती गई है. या केबल एक 
विरोध पत्र भेजकर अपने कर्तव्य फी 
इति भरी सममकर थेठ गई है। 
हमारी सरकार की इसी ढ़ीली नीति 
का अनुचित लाभ उठाकर आज 
पाकिस्तानी श्रापे से बादर द्वो रहे हैं। 
हम अपनो सरकार का ध्यान इस 
ओर आकृष्ट करके यह कटटना चादइते 
हैं कि भारठ सरकार सांप को दूध 
पिलाने वाली अपनी नीति अब छाढ 
दे कोर समय रहते यथोचित कायें- 
बाहदी करके पाकिस्तान की इस 
दुभांवना को कुचल दे । 


चरित्र निर्माण का नारा 


श्राज अपने देश में सबसे बढ़कर 
यदि किसी बात की आवश्यकता है 
तो वह है चरित्र निर्माण सम्बन्धी, 
जिसका आज समाज में सवंथा 
अभाव सा है। देश में दर प्रकार से 
सामाजिक, धार्मिक और राजनेतविक 
सुधार फरने वाला प्राचीनतम संगठन 
धझाये समाज! पर इसकी सर्वाधिक 
जिम्मेदारी है। आये समाज का जो 
सबसे बड़ा काय दे वह है वेद श्रचार 
का और इस वेद प्रचार में ऐसी 
शक्ति है कि जिस अनुपात से वेद का 
प्रचार होता चलेगा उसी अ्रजनुपात से 
समाज के लोगों का चरित्र भी ऊंचा 
उठता चक्षेगा । अतः यह तो “एक 
साथे सब सधे” वाली बात है । आये 
समाजों को चाहिए छि वह वेद प्रचार 
के कार्यों पप सबसे अधिक बल दे। 
फिर भी वेद प्रचार के साथ दी 
साथ चरित्र निर्माण का भान्दोशनन 
भी आय समाज का विशेष रूप से 
हाय अपने हार्थं में केना होगा 


११ ब्येष्ठ १८८० 


आयंतित्र 





सोचने की बात 
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» यह आवश्यक है कि सभी आये ० 
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मैं पिछले किसी अड्ड में कुमार 
सभाओं के विषय में लिख चुका हूं । 
क्या किसी ने उस बाद को सोचा ? 
झाशा ता कम दी है, क्‍योंकि जब 
एक लकीर घन जती है तो सब उसी 
के फकीर बन जाते हैं। उसके विपरीत 
सोचने का कोई कष्ट नहीं उठाता। 
ऐसा करना सुगम भी है, छिसी का 
घुरा भी बनना नहीं पड़ता। परन्तु 
कुदरत के नियम ऐसे नहीं है। कुदरत 
झट उस चीज का बदल देनी है जिस 
की उपयागिता नहीं रहती और फिर 
मनुष्य भी रूख मारकर कुदरत का 
अमनुमःण करता द्वी है। मेरी माता 
जी कहती थीं कि मैं साढ़े तीन वर्ष 
की आयु तक घुटनों के बल चलता 
रहा | स्वभाव पड़ गया था उसी में 
आनन्द श्राता था। खड़ा होने का 
कष्ट कौन करे ? परन्तु कुदरत को यहद्द 
संजूर न था। मेरे घुटनों में फोड़े 
हो गये। लाचार घुटनों का सद्दारा 
छाडना पढ़ा। अन्यथा शारद इस 
बुढ़ापे में भी घुटनों के बल ही चलता 
रहता । परन्तु यद्द बुद्धिमता नहीं दै। 
लाड़े मे भाढ़ी भाने वाली रेशमी 
रजाई को छोड़ने का जी नहीं चाहता 
परन्तु बेशाख या ज्येछ की गर्मी उसे 
भी छुड़ा दो देती दै। इसलिए बुद्धि- 
मान व्यक्त या बुड्धिमती सोसाइटी 
शर्ट है जो नित्य अपनी इतिकतंत्य- 
साओ का निरीक्षण करती रद्दी है। जो 
बात सफल द्वो रही है उसे करते 
खाहये। यदि विफल्ष द्वो रही है तो 
उसे त्याग देना चाहिए। और यदि 
पहले सफलता हुई भी हो और अब 
असमय या असफक्षता मे बदल गई 
हो तों उसको छोड़ देना 'चादिए या 
झमयाऊुकूल बदल देना चाहिए। यह्‌ 
नहीं कद्दना चाहिए कि ऋषि दयानद्‌ 
मे ममुक समय यह कहा था या पं० 







! कोच, सूजन, फोड़ा-कुम्ी, बातदर्द, सिर, कानदद, ५ 
हॉतदर्द, मिढ़ मक्खी आ.-दे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
[डी भनुपम मदौबधि। हुए जग मिलता है। 





स्च्॥ँऑआओऑइड्रीमत बड़ी शीशी २ दोटरी शीशी ॥॥) 





इसकी बन्द बूदें लेने से 
दैजा, के, दस्त, पेटवर्द, बेर छ 
पेदिस, खट्टी-डष्'*ै, बद्‌हजमी, पेट फूलना, कफ, 


प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रेमचन्द-स्मारक 


ज 

काशी नागरी भ्रचारिणी समा ने प्रेमचन्द्‌-स्मारक स्थापित करने का दृढ़ 
निश्चय कर लिया है। यद्द स्मारक उनके जन्म म्राम ज़मदी में स्थापित होगा 
जो बनारस शह्दर से बहुत दूर नहीं है। प्रेमचन्द जी हिन्दी के सर्बप्रिय और 
सबंभ्रष्ठ उपन्यासकार और कटद्दानी लेखक थे। उन्होंने सदस्यों पाठक पाठि- 
काओं के हृदय में आशा, विश्वास भौर भात्मबत्ञ का संचार किया है। हिन्दी 
क्षेत्र से बाहर भी उनकी रचनाए' आदर के साथ पढ़ी जाती हैं। यह कहने में 
कोई अत्युक्ति नहीं दै कि प्रेमचन्द जी के कारण हिन्दी गौरवान्वित हुई है। 
हमारे लिए यह त्ज्ञा की वात है कि यद्यपि उनके स्वगंवास हुए सगभग २० 
बे बीत गए परन्तु अभी तक उनका कोई उपयुक्तस्मारक हम नहीं बना पाए। 

प्रेमचन्द तो अमर हैं, डनकी ऋतियाँ सदा हिन्दी पाठकों का हृदय-हार 
बनी रहेंगी पर उनके साहित्य के अनुरागियों का भी कुछ कवण्य द्वोता है। 
नागरी भ्रचारिणी सभा ने इसीलिए प्रेमचन्द-स्मारक बनाने का प्रयत्न शुरू 
किया है। इस काय में सभा सभी हिन्दी प्रेमी जनता के सहयोग की प्रार्थना 
करती है | सभा को आशा दै कि इस पुर्य कार्य में हिन्दी की साहित्यिक 
संम्थाएं, देश के विद्याह्नय, उनके अध्यापक और छात्र, हिन्दी पत्र पत्रिकाओं 
के सम्पादक तथा सभी सा जनिक कार्यकर्ता विशेष रूर से उत्साह दिखाए'गे। 
वस्तुतः सभा इन्हीं कार्यऊर्ताओं की सदभावना और उत्साहपूरों सहयोग के 
विश्वास से इस बड़े कार्य को द्वाथ मे ले रद्दी है । ! 

भारत के राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रम्साद जी ने भी प्रेमचन्द स्मारक योजना : 
पसन्द की है और यह सन्देश प्रेशित किया है :-- 

५ प्रेमचन्द ने ट्विन्दी स/हित्य की जो सेवा की है उसको दृष्टि में रखते 
हुए सभा का उनके स्मारक सम्बन्धी निश्चय सत्र भ्रकार से योग्य और प्रशंस- 
नीय है। मैं आशा करता हूं कि समा को इस काम में सफलता मिलेगी। 
योजना मैंने देखी दै। बह ठीक है।” 


डा० इजारीप्साद द्विवेदी ड।० राजबली पांडेय 
उप सभापति प्रधान सन्त्री 
नागरी भ्रचारिणी सभा, काशी 


मामा ांबाा/ंगभभंकगरर_म्ग्ग्ग्ग्गग्ग्ग््गगमंंगगंगगधगगंधगाग्धगधगागाााां का सम कस पल मनन नल मम 
खडऊर जीरेफ आल आर सार बा सरल सा 222 जरउऊल 


चकबन्दी से काषि सम्बन्धी 


ट् 
५ हें 
पांच लाभ सुलभ हैं ; 
मितव्ययिता, यन्त्र सज्जता, 
उत्पादन-वृद्धि, सविधा जनक प्रबन्ध 












लेखराम ने ऐसी राय दी थी या 
स्वामी #द्धानन्द जी ने यह संस्था 
यनाई थी उसी का अनुसरण हम भी 
करते रहें | हानि उठाके भी करते रहें । 
बढ़े लोग कई प्रकार के आदेश करते 
हैं. कुछ सावंकाल्षिक हंते हैं जेसे 
अहिंसा, सत्य, डेश्वरोपासना या 
अटल सिद्धान्त, इनके बदलने का तो 
प्रश्न दी नहीं उठता | परन्तु बहुत सी 
चीजें तात्कादिक होती हैं। उनको 
बदलना दी पूतंजों के आदेश का 
पाक्षन है। उनसे चिपके रहना नहीं । 
हम मठ कहने लगते है स्वामी 
श्रद्धानन्द जी ने यद्द कहा था। यद्द 
नहीं सोचते कि कब कहा ? कहां 
कहा ? किस लिए कहटोँ ? क्या 
कोई धरम देश, काल और परिरियति 
के विना भो स्थित रद्द सकता दे? 
मैं समझता हूं कि तीन चौथाई 
शताब्दी के *मुभवों के पश्चात्‌ आये 
समाज की लगभग सभी सस्थायें 
हमारे निर्रक्षण, परीक्षण, विचार, 
विकास या परिवतंन की अविकारी 
हैं। परन्तु इस ओर लोगों की प्रवृत्ति 
हैं नहीं। ऐसे विचार भी धृणा, नहीं 
वो अप्रसन्नता या उपेत्ञा की दृष्टि से 
देखे जाते है। यद्द तो कोई नहीं 
चाहता कि जो बच्चा पेंदा दो गया 
है वह मर जाय या मार ढाला जाये । 
इसी प्रकार कार्यकर्ताओं को अपनी 
संस्थाओं से मोद्द दी जाता है । परन्तु 
सृत्यु तो फिर भी आती दी हैं। क्लोग 
सिसक श्विसक ओर पढ़कर रोते हैं । 
क्या आपने कभी सोचा है कि श्राप 
की कितनी सस्थाये सिसक रही हैं। 
जी चादता है कि एक एक संस्था का 
वास्तविर चित्र जनता के समझ आ 
जाय | परन्तु सब यही कहते हैं छेड़ो 
मत मरीज बहुत कमजोर हैं। ईश्वर 
के श्राभअय पर छोड़ दो। क्‍या इससे 
घन और शक्ति का अपव्यय नहीं हो 
रहा ? यदि बनता की इच्छा दो हो 
अधिक लिखा जा सकता दे ! 


र्‌ 
सहकारी प्रवृत्ति का प्रसार 
& उत्तर-प्रदेश में आगामी अक्तृबर से 


-गंगाप्रसाद उपाध्याय 


चकबन्दी का प्रारम्भ हो रहा हे 
आज राज्य की ३२ तहसीलों में यह योजना लाग हे 
इसके अन्तगंत १३१२६ गांव ओर 
५०८७००८ एकड़ भूमि व्यवस्थित हो रही हे 
जकवर्दी की पग।ते में 
जनता की मस्द्धि निद्वित हे 
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आयेमित्र 
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भगवान बुद्ध ओर वैदिक धर्म 


(प्रिन्सिपल अविनाशचन्द्र जी बोस एम० ए० पी० एच० ढी०) 
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० महात्मा बुद्ध नास्तिक नहीं थे, ० 
० ये जनसाधारणा को अदइ्टिंसक, ० 
० धर्मात्मा और भेछ बनाना चाइते ० 
० थे। कैसे ? यह इस लेख में ० 
० पढ़िए। --सम्पादक ० 
भारत के लिए महात्मा बुद्ध की 
5४०० वीं जयन्ती का मनाना एक 
महत्वपूर्ण घटना थी। इसने इस 
भारत के महान्‌ मुनि ने जिसे पौरा- 
शक हिन्दुओं ने भी नवम्‌ अवतार 
के रूप में सन्‍मानिते किया और जिस 
का समग्त सुधार वादी इदिन्दुओं ने 
उसके महान आदशंवाद और श्रष्ठ 
व्यक्ति के लिए आदर शिया युग 
निर्माता के रूप में जो कार्य किया था 
उसे प्रमुखता दिलाई। ऐतिहासिक 
दृष्टि से भगवान बुद्ध के विषय में एक 
बहु मूल्य साहित्य लिखा गया है जिस 
में स्व० श्री आनन्दकुमार स्तरामी भो 
और भ॑ मती राइसटडेविड्स और ढा० 
राधाकृष्णन जी द्वारा लिखित पुश्तकों 
का समावेश दे और बतमानकाल् में 
भी इस विषय पर कई लेख लिखे गये 
हैं किन्तु अधिक साहित्य की आवश्य- 
कृता ओर आशा की जाती है विशे- 
घठः वेदों के साथ मद्दात्मा बुद्ध की 
शिक्षाओं की शद्धला के विषय में । 


गत कई वर्षों से हमारे विद्यात्षयों 
की पाठ्य पुम्ककों के द्वारा यद्द पढ़ाया 


जाता रहा हे कि बौद्ध मत में आइणवाद 


का विरोध था और यह वेदिक धर्म 
के विरुद्ध एक क्रान्ति थी। साथ ही 
बेदिक धर्म के विषय में जो सूचना 
इसारे युवक गत शताऋरदी से आंधिक 
काल से प्रतिशष प्राप्त करते रहे दे वह 


यह है कि इसमे पशुओं को बॉल दी _ इस पुस्त# का सप्म अध्याय न्न साबिनी छदसखा मुस्म। 


थी और भगवानबुद्ध ने गरीब पशुश्रों 
को वेदक पुरदितों से बचाने का 
यत्न किया । इस बखन ने वेद और 
बेदिर धर्म के त्रिषय में वास्तविक 
दध्यों पर आवरण टाल दिया है। 
हमारे विद्यार्थियों को यह नहीं बत- 
ल्लाया जाता कि मद्दात्मा बुद्ध के मन 
में पेदिक आदाणों के घारित्र के क्षिए 
इसने आदर का भाष था कि थे सब 
बर्गों में स लोगों को आइ्यज बनाना 
आाइते थे जो आह्यणों के गौरन में 
भाग जे सके (देखा धम्मपद्‌ आाइण- 
बम्ग) ओपर यदइ बात कम महत्व की 
नहीं है कि महान्‌ अशोक ने अपने 
शिल्षा छेखों के द्वारा जनता को शिक्षा 
देते हुए बौद्ध भिष्च. अ्रचारक अमयों 
से पूव सबंत्र आाझणों का नाम क्षिया 
है। अब तह इमारे विद्वानों ने भारत 
में बोद् मठ के इठिद्ास को शुद्ध दृष्टि 
कोण से प्रस्तुत करने का प्रयत्न 


ज् 
नहीं किया । दहुत से विदेश विद्वानों 


की कठिनाई यह है कि थे यह कल्पना 
नहीं कर सकते कि एक नवीन मन्र को 
जिसने पुराने धर्म की आलोचना की 
झौर लोगो का परम्परागत मार्ग से 
हटाया पुरान घम के मानने वाले 
किसी आदर से देख सकते है और 
नवीन भाग दर्शक जो कई अंश में 
क्रान्तिकारी हूँ प्राचीन परम्परागत घम 
के नवा भों में भादर युक्त स्थान प्राप्त 
कर सकता दे | 

प० धमदेव जी विद्यामादंण्ड की 
जान्रोग॥79 8000॥8 2॥ 2798 
फर्णणाएणथ (मद्दात्मा बुद्ध एक आये 
सुवारक) यह पुस्तक एक अत्यन्त 
झमिनन्दन,य प्रकाशन दे । इस पुस्तक 
की विशेषता यह हैं कि इसम महात्मा 
बुद्ध का शिक्षाओं का वेद के साथ 
सम्बन्ध का हांष्र स्रे शनुश छन किया 
गया है और इस विषय पर नवीन 
प्रकाश ढाला गया दें उदा 
पाण्छत जी ने बदया दे कि क्षक्षित 
न में बुद्ध के विषय में स्पष्ट द्षिखा 


स अद्गचारी गुरु गेहबासी, 
वत्तायंकारी विद्विताननसेवी । 
साय॑ प्रभाव च हुताशसबी, 
ब्रतेन पेदांरव समध्यगाष्ट ॥ 


अथांत्‌ सिद्धार्थ ने अद्वाचारी बन 
कर गुरुकुल् में निवास किया उनकी 
सेव की, शास्त्रविद्ित आहार का 
सेवन, प्रातःसायम्‌ अम्निद्ाश्न तथा 
भ्रद्यावय के श्रत का पाक्षन करते हुए 
बेदों का अध्ययन किया | 


क्षोगों की आँखें खोल देगा जो सम 
मते रहे हैं कि बुद्ध वेदों का विरोधी 
था । बुद्ध की वेदगू अ्रथवा वेदब्च की 
परिभाषा जेम कि सुत्तनिपात श्लोक 
५४२६ में बतार्या गई है यह है कि--- 
बेदानि विचेय्य केबलानि 
समखान यानि प अत्थि अद्यणानम । 
सब्वा वेदनासु बीतरागो, 
सब्ब वेदमनिच्च बेदगूसो ॥ 
अथांत्‌ जिसने वेदों का अध्ययन 
किया है और जो सारे संसार को 
अनित्य सममते हुए सब वासनाओ्ं, 
आसक्ि और राग से रहित हो गया 
दे वह वेदश है। 


कि 


पं० घमदेव जी ने यढाया दे कि 
महात्मा बुद्ध का वेदविषयक यह 
विचार अम्जरेज्ी में बौद्धमन्थों के 
अनुवाद का अध्ययन करने वालों से 
इसलिए अज्ञात रहा कि उन अनुवादों 
में वेदगू का रथ, वेदज्न के स्थान में 
केषज्ञ ज्ञानी (7,०7०”8 40०090 या 
सिद्ध (&८८०शए०॥87८0) इत्यादि 
कर दिया गया दे ओर जहाँ सुक्तनि- 
पाद र्लो, ७६२ भादि में “विद्वां च 
बेदेदि सम्णच्च धम्मं न उच्चाव्च 
गश्छति भूरप्पठ्जों ।! यद्द कट्दा गया 
है कि बुद्धिमान्‌ वेदों के दूवारा ध्म 
का ल्लान प्राप्त करके टांबाढोल नहीं 
दावा, षहाँ अ्ंगरेजी अनुवादों में 
केबल २४80070 वा ज्ञान ऐसा अथे 
कर दिया गया दै जो यथाथ नहीं। 
उन्होंने सुत्तनिपाव भों, ४६८ को भी 
इस वेद विषयक प्रकरण में उद्ध त 
किया है जहाँ कहा है कि-- 

अरिगहुत्तमुखा यब्ना, 


चन्द्रमा को रोबट टेक 


कं फिर है. ्ः छः छू 
एक सोबियत योजना जाढकास्ट करते हुए मारा रेडियो न बताया 
हि रेडियो नियन्त्रित रावट टक चन्द्रमा पर ज्वारे जायेगे। ये नकली 
हाथों से सुसज्न्रित द्वोंगे, जिन्हें ढाई ज्ञास मील दूर से रूसी बेज्चानिक 


चालित करेंगे। 


रोबट टेंकों में टेलीविजन नेत्र सगे होंगे। चन्द्रमा को जाते समय 
सागे में ये जो छुछ देखेंगे उसको सूचना देंगे | आढकास्ट में कद्दा गया 
कि इस प्रकार चन्द्रमा को विजय आगामी पांच या दस वर्षों में सम्भव 


हो सकेगी । 


यद योजना एक युवक रूसी बेश्लानिक थी यूर क्लेप्टसेविच ने 


तैयार वी है। 


रोबट टेंकों से चन्द्रमा की जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद चन्द्रमा 
में मनुष्य ख्तारे जायेगे। वहां पर बेश्वानिक स्टेशन स्थापित किये जायेंगे 
ओर मनुष्यों को समय-समय पर जुक्षाया तथा भेजा जायेगा । 

जो अनुसं ता चन्द्रमा में उतारे जायेंगे उन्हें प्रत्येक आवश्यक बस्तु 


शकेट द्वारा भेजी जायेगी । 


मास्कों रेढियो का कहना है कि उक्त योजना को क्रियान्वित करने में 
है धन का असम्मष व्यय नहीं होगा। इसके क्षिए विशेष प्रकार के 


ई घन की वआावश्यकता होगी। 


अथात यह्षों में प्रधान अग्निद्दोत्र 
है और वेद का मुख साविन्नी वा 
गायत्रों भनन्‍्त्र है। इस प्रकार के बचनों 
से महात्माबुद्ध का वेद और सच्चे 
बेंदिर विद्वानों के लिए आदर का 
भाव सूबिट हाता है। परिडत जी ने 
बुद्ध की पचशील अटष्टाक़ मागे अादि 
विषयक शिक्षाओं की वेदों »र 
बेदिक साहित्य में दिये बचनों से 
समानता का भी दिखाया और इस 
सामान्य विश्वास का रूण्डन किया 
है कि महात्मा बुद्ध नास्तिक थे । 
मध्त्मा बुद्ध ने वेदक शब्द आये का 
जो बारवबार प्रयाग किया है उससे 
रपष्ट प्रतीत होता दे कि 3 है. इससे 
झितना प्रेप था। थे भी वेदों के 
'कष्वन्तो विश्वमायम्‌! इस आदेश के 
अनुसार सब को आय॑ अरथात्‌ श्रेष्ठ 
धर्मात्मा ऋषसादि श्रत पालक बनाना 
चाद्ते थे। 


भ्री आनन्द कुमार रवामी के 
अपनी पुस्तक 8प66॥9 2३0 (6 ' 
(०५7९! ० १000]450 में एक 
स्थान पर कह्दा दे कि बुद्ध का विशाक् 
बंदूक विचार जगत म एक अल्प 
स्थान है । विज्ञान मिक्षु के विषय में 
कहा जाता है कि उन्होंने बौद्ध ६शन 
की सप्तम वैदिक दशशन के रूप में 
गणना की थी। संयुक्त निक,य में 
गौतम ने एक प्राचीन नगर का बेन 
किया जो चारों ओर घने जगल्ञ से 
घिर गया था और एक राजा ने उस 
घने जडल को साफ करा दिया 
जिसका परिणाम यह हुआ कि दस 
नगर कीं शोभा डिशुणित हो गई। 
इस वणन क पश्चात भगवान बुद्ध ने 
कहा कि मैंने भी इसी प्रकार एक 
पुराने मागे को-जीवन के प्राचीन 
मार्ग को खोज निकाला है। प्राचीन 
काज् के युद्धमान ह्ांग इस मार्ग पर 
चला करते थे। ( सयुक्त निकाय १: 
६५१४-२१ ) में भी इसी मर्ग प 
आगे बढ़ना जा रहा हूं ((१२ ६४-२२ 
पाण्ठत धररेत् जी बिद्यामातेर 
ने यह सिद्ध करने का यतन किया 
कि मद्दात्मा बुद्ध सचमुच ऐसा है 
कर रद्द थे और उन्दोने प्राचीन वेदिः 
आषपयों ओर शानियों के मार्ग ' 
डिपय से "रमाखिक सुचना देने क 
प्रयास किया दे । उन्दोंच जो आवश्य- 
मदत्वपूर्रा कार्य इस सम्बन्ध में किट 
है इसके किए में उन्हे बधाई देता 
पर में यद भी आशा कराता हूं ९ 
विशाल बेदिक साहित्य और साथ १ 
थौद्ध साहित्य में ना विशारदता ३ . 
प्राप्त है ने अपने इस विषय का ओ 
भी अधिक विस्तृत विवेचन कर 
बेदिक धमे ओर बौद्ध मत के सम्बन 
के विषय में जो बहुद काक्ष 
आन्तियाँ चक्की आ रहो हैं उन 
निवारण में सहायक होंगे। 


। ३ आयंमित्र ११ ज्येष्ठ १८८० 


अनरनमनीनन- | 
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७ ००००७०७०७००१००७४७० ० 
झाधुनिक हिन्दी नाटक का 
आरम्भ भारतेन्दु बाबू दरिश्चर्द्र के 
जाटकों से होता है । मारतेन्दु ने 
झपता सबसे पहला नाटक १८६६ मे 
ज्िखा । उन्होंने दिन्‍्दी में नाटक की 
बड़ी सुदृद परम्परा टाली। इसका 
कारण यह भी था कि उन्होंने अपने 
नाटडों के क्षिए, पौराणिक ठपाख्यानों 
से लेइर अपने बगल की सामाजिक 
कुरीवियों तक जैसे विविध विषयों को 
चुना । यद्यपि उनके सामालिक 
नाटक उनझे युग के समाज का ध्यान 
में रखऋर लिखे गये थे, ठो भी उनमें 
से कुछ हे के युग के भी सबबथा 
अनुकूल ६ | 
कट्दा जाता है कि भारतेन्दु ने 
स्थयं ही नहीं लिखा, वरन्‌ अनेक 
और लेखक भी पेंदा किये। उनकी 
लेखऋ-मण्डल्ली में प्रतापनारायण मिश्र, 
थद्रा नारायण प्रेमघन, राधाकृष्ण- 
यास, वाक्षकृष्ण भट्ट, राधाचरणय 
गांखामी और श्री निवासदास उल्ले- 
खनीय हैं । श्री निवास दास फो 
आधुनिक हिन्दी नाटक के विकास में 
णक महू स्थान प्राप्त है। थे 
हिन्दा के सर्वेश्रथम दुखा-त नाटककार 
्‌। 
भारतेन्दु काल में जहां एक भर 
साहित्यिक न टको की रचना दो रही 
अं, वह्दाँ नाटक को व्यावसायिक रूप 
देने छे लिए पारसी नाटक कम्पनियां 
मैदान में आ गयी थीं। पारसा रंग- 
संच का एक मात्र उद्देश्य लोगो का 
सनोर जन करना था। इसलिए इनके 
*ज्ञाटझों में साहित्य की पूरी तरह 
उपेक्षा का जाती थी | इसका पारियाम 
यह हुश्र, कि स,द्षित्यक न,टक केवल 
पटय खसनमग्रा बनकर है रह गये 
और इनका खेले ज्ञान का अवश्नर 
बहुत कम ।मला। वर्षा तक पाश्सी 
नाटक मण्डलियों का इतना जार रद्दा 
कि स.दित्यिक नाटकों का अमिन त 
कून के आय: सब प्रयास विफल्न रहे। 
सम्मवतः इसी नराशा की श्रति 
क्रिया लरूप जयशकर प्रसाद के रच 
काट के सादात्यक नाटओं का 
इवना हुई । 


प्रसाद मूलतः कवि थे, किन्तु 
भारत के उजश्यल अतीत को नाटकों 
के रूप में उतारने में भी उनकी लेखूनी 
किसी से कम यशस्त्री नहीं रही। 
उनके नाटकों में झ्रभिनय तत्व और 
भी कम है । 

प्रसाद का भी अपने युग पर 
गहरा प्रभाव पढ़ा भौर उनकी प्रेरणा 
तथा नेतठल में बद्रीनाथ भट्ट, मासन 
लाल चतुर्वेदी, चतुरसन शाख्री, 
गोविन्ददास, गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
और जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द श्रश्नृि 
नाटककार सामने आये । ये सब 
नाटककार अपने अपने क्षेत्र मे श्रत्यन्त 
प्रतिभाशाक्षी सिद्ध हुए । 


अब तक पारसी थियेटर कम्पनियों 
का प्रभाव ज्ञीण हो चला था और 
प्रसाद युग के भन्तिम चरणु में 
सिनेमा! के आविभांत्र से इसे और 
धक्का क्षगा। स्राथ ही रंगमंच के 
योग्य नाटक लिखने का प्रयास बरा- 
बर चल रहा था। प्रसाद के नाटकों 
से भिन्न एक धारा इस समय और 
प्रवाहित हुई। इसके दिग्दशेंक थे-- 
लक्ष्मीनाथययण मिश्र और यह घारा 
थी--समभस्या प्रधान नाटकों ही । 
इनके अतिरिक्त उदयशंकर भट्ट, 


पुरातत्व विभाग की खोज 


भगवतीकरण वर्मा और उपेन्द्रनाव 
अ्रशक आदि के नाटक रंचमच हे 
बहुत उपयुक्त रहे ओर इनकां प्रायः 
खेला भी गया । 

पिछले २०-२५ वर्षों में, थोड़े से 
समय में खेले खाने योग्य नाटकों की 
देश में काफ़ी मांग रही है भोर इस 
स्थिति ने एकांकी नाटकों की रचना 
को प्रोत्साहन दिया । पश्चिम 
नाटककारों से इमारे पएकांकीकारं ने 
बहुत कुछ सीखा भोर बहुत लोकप्रिय 
हथा नाट्यशिल्प की दृष्टि से ऊंत्वे 
दर्जे के एकांकी किखे। एकांकीकारों 
में गणेशप्रसाद द्विवेदी, रामकुमार 
वर्मा, मुबनेश्वर, अश्क और जगदीश- 
चन्द्र माथुर उल्लेखनीय हैं । इन 
सभी नाटककारों ने रंगमंच की €र 
वारीकी और आवश्यकता को ध्याल 
में रखकर, अपने एकांकी लिखे हैं। 
आकाशवाणी ने भी एकांकी नाटकों 
को वहुत बढ़ावा दिया है और काफी 
मात्रा में मंच के अभाव को पूरा 
किया है। एकांकीकारों ने मी रेडियो 
की विशेष आवश्यकता को सममकर, 
रेडियो नाटक लिखने का अच्छा 
झभ्यास किया है। रेडियो नाटक- 
कार्रो में भरक, रामकुमार वा, विष्णु 
प्रभाकर, असृतक्षाल नागर 
नारायद जाल भौर चिरंजीत 
विशेष ख्याति प्राप्त की है । 

पद नाटक 


यहां नाटक के पक और रूप, 


२ हजार वर्ष पुराने गुफा--मन्दिर 
ओऔरज़पाद के पास पीठछखोड़ा में 
पुरातत्व विभाग की भर से भौरंगाबद जिले के पीठलखोढ़ा 


नामक स्थान में हाल में जो खुशई की गई, उसमें प्रारम्भिक बौद्धकाल 
की शिल्पकला के अनेक नमूने मिले हैं। पीठलखोड़ा की गुफाए' द्वितीय 


शताब्दी की मानी जाती हैं । 


इन गुफा विद्वारों के चौकोर खम्भों पर उड़ने वाले पशुश्षों की 
श्राकृतियां खुदी हैं । जिस स्थान पर ये गुफाए हैं, बह शचीन समय में 
व्यापार का महत्वपूर्ण मागे था। यद्द भष्ठाच वथा ना सक को पेठन से 
मिलाता था । देखन से पता चलता है कि इन गुफाओं के द्वार किसी 
समय खूत्रसूगरत नक़काशी से सजे थे। किन्तु कालान्तर में यह भाग गिर 


पढ़ा और द्वार भी रुक गया 


बड़ा चेत्य 


सव्कफमपमरआ, 


इन गुफाओं का बड़ा चेत्य ऊची कुरसी ११ बना हुआ है और 
उसमें चढ़ने को सात स॑'ढ़ियाँ बनी थीं | इन मे अलावा चैत्य की कुरमी 


से नीचे तक पाँच और सढ़ियां पत्थर काट कर बनायी गई थीं। ऊपर 
वाली सीढ़ियों के दोनों ओर दो यक्षों तथा एक पंखढ'र घोड़े की मूर्तियाँ 


गढ़ी हुई है। इनकी कल्ा 'भाजा' की 


गुफाओं के शिल्प से बहुत भिल्नती 


फरशे पर बने हुए खांचों वथा खुदाई में मिले फत्थर के दुकडों से 
पता चल्ता है कि चेत्य » सामने पत्थर की जाली थी, जिसके मध्य में 
द्वार था और द्वार के दोनों भर दो यज्चों को मूर्तियां थीं। 


पथ नाटक, का उल्लेख भी समीर्चीन 
होगा। यह अत्यन्त अ्रवार्चीन बश्तु 
है। रेडियों ने ही इस नाटक का 
आगे क्दाया है। सुमित्रानन्दन पन्‍्त, 
उदयशंकर भट्ट, मगबती चरख वर्मा, 
गिरजाकुमार माथुर, जानक्रीबललभ 
शासत्रों, हसकुमार तिवारी ओर पसं 
बीर भारती ने भश्छे पद्य नाटक लिखे 
हैं। हिन्दी पथ नाटककारों को अपना 
प्रतिभा दिखाने के भविष्य में बढुत 
अवसर आयेंगे । 

अब हिन्दी नाटक साहित्य निर 
तर प्रगति कर रहा है। साथ ही यह 
भी स्वीकार करना होगा कि देश भे 
अर्ा हिन्दी रंगमय की स्थापना मे 
सफलता नहीं मिक्की है। कुछ व्याव- 
सायिक नाटक मण्डलियों और नाटक 
प्रेमियों के कुछ सगठन अवश्य स्थापित 
हुए हैं। यह भी सच है कि श्रव हिंद। 
लाटककार का अपने नाटक को मंच 
पर खेलने के मार्ग में किन्‍हीँ बड़ी 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना 
पढ़ेगा । ऐसी अवस्था में अधिक 
विश्वास के साथ कहा आ सकता है 
कि दिदी नाटक साहित्य भ्रव शोध्र 
ही ठाक दिशा में दीत्र गति से आगे 
बढ़ेगा । 





ने 
| ब-द मासिक- ४ 


मासिक धर्म क्रिसी कारण स 
बन्द क्यों न हो गया दो हमारी 
आर्य जनक “अक्सीर मन्यत्ी” 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोल कर साफ कर देती है। 
मूल्य 2) साधारण स्पेशल कार्स मू० 
२५) डाक खर्चे अज्ञग। 

खबरदार-गर्भवती श्री दरगिज् 
सेवन न करें, निश्चय गर्भ गिर जावेगा 


ओंकार केमिकल वर्क्स हरदोई उ, प्र, 


पुत्रदा 

शर्तिया पुत्र उत्पन्न कने की ददा 

सावारण ख्त्ियों को पुष्रदा से 
पुत्र हावेगा हा परन्तु, जो वांक 
अथवा [जन्हें रजस्वल्ा होना ब द हो, 
उन+ भी शाठिया पुत्र उत्पन्न हागा। 
हजारो न पुत्रदा स+न कर पुत्र पाया 
हैँ। श्राज तक किसी का दृताश नहीं 
हाना पढड़ा। यदि आपका पुत्र की 
इच्छा द्वा तो एक बार पर क्षा कर 
अवर्य देखये। पुत्र न पाने पर दास 
वापस, चाहे प्रतिया पत्र लिखा 
लाजिये मूल्य ५), पूरा फास ३ 
शशी १३) | 

पवा--भीमती रामप्यारी देवी 

प्रा० कदरी सतय (गा) 


११ ब्वष्ठ एप८० 


आयंमित्र 


जे 
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० जैन मत प्राचीनतम है? -जेनियों ० 
० के इस दावे को इस लेख में अनेदो ० 
० प्रत्ाणों द्वारा असत्य प्रमाणित ० 


० किया गया है। आखिर इतिदास ० 
० के तथ्यों पर पर्दा भी ठो नहीं ० 
० ढाला जा सक्ता।  --सम्पादक ० 
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कुंड दिन पूरे अजमेर में एक लेन 
मुनि का स्मृत उतछब मनाया गया। 
शी अवसर पर एक जेन सांस्कृतिक 
सम्मेलन का आरोञ्चन किया गया 
था। इसके सभापति राजस्थान 
विधान समा के अध्यक्ष श्री नरात्तम 
छज जोशी थे। श्री जोशी ने अपने 
भाषण में कुड ऐसी बाते कहीं जिनसे 
अम फेननने की आशंका थी। आपने 
कहा “जन धर्म ज्तना दी प्राचीन दै 
जितना कि बेदिक घ्म और वेदों में 
जैन दीर्थंकरों का उल्लेख है।” 
(साप्तादिक ज्याज्ञा में प्रद्रांशत भाग्ण) 
मैंने जब यह समाचार पढ़ा वा जयपुर 
से प्रक्नाशिव द्वाने बाले दोनक नवयुग 
में इसका चर्चा की भौर जाशी महा- 
दय से प्राथना की हि वे अपन बकृण्य 
का रपष्टी ऊरणख करें तथा अपना धार- 
खाओं का प्रमाणों से पुष्ट करें। 
अत्यन्त खेद की बात दे क जाशी 
मददय न ता इसका छाई उत्तर नहीं 
दिया परन्तु दो सब्जनों $ पत्र मरा 
शह्मा के चर म नवयुग में प्रकाशित 
हुये जिनमे यद सिद्ध करने का व्यये 
ओर असफल प्रयास कया गया था 
कि जे धमं बोदक धम्र जितना ही 
प्राचीन है। जब मैंने इन पत्रों का 
विस्तृत उत्तर नवयुग सम्पादक के पास 
प्रकाशन के लिए मेजा दा मु यह 
जानझर अत्यन्त दुख हुआ के उक्त 
पत्र पसपात के कीचड़ में फंसा हैं। 
उसमे जेन मठ से सद्दानुभू'त रखने 
आले व्याकतग्ों के विचार ता प्रकाशित 
हीं। सकते है, परन्तु सत्यता और वास्त- 
बिकता का अनता के समझ (खून की 
सामथ्य उपयुक्त पत्र में नहीं ह। 
अस्तु ! अब मे क्रमश उन वातों का 
केत। हू जज स जन बम का अज बा - 
नत। सद्ध द्वाठा है तथा जा ल्ञाग उसे 
बोदक पं जदना। पुराना मानते हैं 
उनका शझ$।ओआं का भी नररछरण 
इसस दा ज।यगा । 


मेरे प्रश्न के उच्दर में जिन मदानु- 
भावों न जेन मठ को भ्राचान ।सद्ध 
करन का ननरथंक प्रयास किया है, 
उन्होने कुछ विचत्र युकितयां भ्रस्तुत 
की हू | मेंन यद क्षित्रा था कि जन 
अत के दथाकांथद २४ ते थकरो में द। 
हा वास्वांवक एातधासरक आत्दतल 
रखते ६, अन्य तीय रो की दा फेंघल 
कल्पना ही की गदे हें। इस कथन 
से कगवग सनी झातदास लेखक पू 
शया सहमत हैं। सत्र जन शाओों में 


जैन मत की अवाचीनता 


[भी पं० भवानीक्षाक्ष 'भारतीय” एम० ए०] 


इन तीथ छरों की जो आयु और उनका 
शरीर परिमाण वतलाया गया है यह 
यह सिद्ध करने के लिए पंत है कि 
इन त थंड्डरों का वास्तत्र में कोई 
अलसित् ही नहीं था। उदाहरणार्थ 
इ-की आयु लाखों वर्षों की और 
इनका शरीर संकड़ों धनुषों के आकार 
का घतत्ञाया पक है। इन कांतों से 
जेनी लोग बच्चों का मन यहला 
सकते हैं, परन्तु सत्यज्ञानियों को सतुष्ट 
नहीं कर सकऊते। 


भ्री बुद्धिप्रकाश जयपुर निवासी 
ने मेरे पत्र के उत्तर में लिखा है कि 
जेनियों के २२ वें तीर्थकुर नेमिनाथ 
भगवान कृष्ण के ताऊ के पुत्र थे। 
उन्होंने इसमे प्रमाण में जोनयों के 
हरिवंश पुराण का उल्लेख किया है 
जो इमारे लिए कोई मान्यता नहीं 
रखता । जद तक थे महाभारत आदि 
बेदिक इतिदास प्रन्थों से अपने कथन 


की सत्यता सिद्ध न कर दें तत्र तक 
उनका कथन अन्य काटि में ही 
गिना जायगा | 


इसी प्रसंग में ठक्क महाशय ने 
एक और विधित्र बात दिखी दे। 
आप लिखते है कि महाराज दशरथ 
अ्रमणों को आहार देते थे। इसका 
प्रमाण वाल्मीकि रायायण में है। 
प्रथम तो अ्रमण का भर्थ जेन सधु 
से लिया द्वी नये जा सकता। संम्कृत 
साहित्य में भ्रमण शब्द का प्रयोग 
सामान्य सन्पासी मात्र के लिए 
प्रयुक होता है, चाद्दे वद साधु बेदिक 
इाया वेद पिरोधो दौद्ध या जेन। 
&तः वाल्मीकि रामायण में 'अमयण! 
श्र देखते दी वहां जन साधुओं की 
कल्पना कर लेना बुद्धप्रश्राश जी में 
बुद्धि का अभाव सूचित करता है। 
यादे दुजेनतोष न्याय से यह मान भी 
लिया जाय कि अभमख का अथे जेन 
साधु दै वा भी श्री बुद्ध्रछ्रश जी 
का पस निर्वक्ष ही विद्ध दाता है। 
कारण यह दे कि रामायण का यह 
प्रकरण झ्रश्वमेव यज्ञ का पसेग सूचित 
करता है। महाराज दशरथ ने इस 
यह के अवसर पर ही तपरिव 9 »ौर 


साधुश्रों को भोजन कराया था। अब 
जनियों की गति सांप छुछू दर वाली 
हो जात॑' है। 'उमयतापाश रज्जु! इसे 
ही कहते हैं । जेन वन्धुओं के अनुसार 
अश्वमेघ आदि यश्ष दिंसांपरक हाते 
हैं। हम इस वात से सद्मत नहीं 
है। अब यदि उक्त सञ्जन के 
मतानुसार दशरथ जी ने जन साधुओं 
का भाजन खिलाया तो वह अवश्य ही 
अमिष भाजन रहा दगा । और क्‍या 
जेन स घु वदिक यघो में भोजन करने 
के लिए तयार ६ ? यदि ऐसा है तो 
वे वेदिक कर्मकार्ठ और यह्षलों की 
निन्‍्दा क्यों करते दे ? श्रतः बाल्मी कि 
रामायण के आधार पर जेन मत को 
प्राच:न सिद्ध करना आकाश पुष्प के 
तुल्य असम्भष दे । 

इसके अनन्तर आपने भागत्रत में 
आषभदेव के वन का देखकर इससे 
जन पम की प्राचीनदा सिद्ध करने का 








यत्न किया है। प्रथम तो भागवत 
उतना प्राचीन नहीं है, (जतना कि 
लोग सममने हैं, उसकी रचना ६०० 
३० के आसपास हुई है। परन्तु यदि 
मान भी लिया ज्ञाय कि भागवत का 
कथन प्रामाणिक दे ता उससे जैनमत 
की प्राचीनता तो कदापि सिद्ध नहीं 
होती । भागवत में जिस ऋषभरेतव का 
यणन है थह पूर्ण जिप्णु भवत, यों 
क्‍या वेदों में भद्धा रन बाला तथा 
आहयणों का भवत दे | यदि यही 
जे।नयों का तीथंड्टर दे तो हम जनियों 
का वोरुक मतानुयायी मत प्रध्तक 
पान के लिए बधाइ दत हैं। क्‍या थे 
भी अपन तीश्डुर के आचरण रुकूल 
यशों कर बेदा क भक्त बनने के लए 
तेआर है ? भागवत मे इसझे अतिरक्त 
और बुछ नहीं लिखा है। द्वां, यह 
अधिव्यवाणी %वश्य की गई है कि 
फल्षिरुग में एक ऐसा सम्प्रदाय उत्पन्न 
हागा जा यथ् तथा थेद वा बिरोबी 
नाखिक इधागा। जिसके साधु केश 
लुन्बन आाद कारये करेंगे। भागवत 
का यह भविष्यतवारी अठनान जैन 
मत पर पूणतया चाटत द्वाठो दे । दम 
एक बार ५ुन. भागवत वर्शित आष्म 


देव को जेन त॑ थद्वर सिद्ध करने के 
लिए चुनोती देते हैं कि यदि उनझे कुछ 
दम दे ता वे ऋपभदेतव के चरित्र को 
जैन मतानुकूल् मिद्ध करें अन्यथा 
स्वयं उनही तरह बेदिक धर्मी बनने के. 
लिए प्रस्तुत रहें। 


नवयुग में श्री गुमानमल जेन का 
पत्र भी मेरे उत्तर रूप में छापा है। 
आपने अपने कथन की पुष्टि में काई 
तत्रीन प्रमाणु न देकर बिनं।यामाके 
झादि का कथन उद्धूत किया है 
जिसमे कह्दा गया है कि जेन धर्म 
दिन्दू धर्म जितना ही प्राचीन है। 
बस्तुतः विनावा जी के इस कथन में 
कोइ सार नहीं है और न उन्होंने अपने 


मत की पुष्टि में कोई प्रमाण दिया | छा० 


राधाकृष्णन की सम्मति भी उद्धत दी 
गई दे, जिसमें कद्दा गया है कि लैन 
धरम महावंर और पाश्वंनाथ स भी 
पुराना है। पर-तु इसस उसके वैदिक 
धर्म जितने प्राचीन होने की बाल 
सिद्ध नहीं होदी । 
जब जेनियों की कुछ भी दाल 
नहीं गली, तो उन्होंने यह कइना 
आरम्भ किया कि वेद सन्त्रों में दोथे- 
करों का उल्लेख है। इन्हीं भी गुमान- 
मल जन का कथन हू कि यजुंवेंद में 
ऋषभदेव, वितनाथ »र आरघ्ट- 
नाम के नामों का उल्लेख है। अभी 
मुझे एक आयसमात्र का पत्र मिल 
ह जिसमें उ-होने सूष्चित किया है कि. 
5७ दिसा बाणी” नामक जेत पन्र मे - 
ऋ/ग्ेद मन्त्र <। सूक्‍त ३ म-्र ४ का 
उद्धूत कर यह सिद्ध किया गया है कि 
उक्त मन्त्र मे भगवान महावीर का 
उल्लेख हैँ । वेद सन्त्रो में प्रयुक्त शब्दों 
का 5 थ॑ न समझ कर उनस मनमान 
अथ निकाल्षन का प्रवृत्ति यहां तक 
बदू गई दे कि मन्त्रों से मनमानी 
बातें निकाली श्वाने लगी हैं। इसी 
प्रकार 'दशावास्य' से इंसामसीह और 
“अर्दीना स्याम” से मुंसल्षम,नों के 
तीथ मक्का त थे का ३एलेख भ वेदों 
में बताया जान त्गा तो ऋाइ आश्यय 
नहीं। मन्‍्त्रों म कही आर्टनास या 
बद्ध मान आ जान से द्वी उन्हे त थ॑- 
क्रो का 4।चक समझ घठना मन 
मादक के आातरिक्त पुछ नहीं । 
ऋअद्टिसायाणी के सम्पादक ने उबर 
मनत्र का जा » थे कया है वह ओऔ 
भी जिचिबत्र है। सूक्त मं श्र ई--- 
देव दर्श्बिद्ध मान सुधीर स्तीए 
राये सुरूर वेचरया म्‌ । घृतना के बस5 
सीदुद्द [बश्चेदेवा आादत्या याएयास, 
बानयों न इसका अर्थ किया है 
हे देवों के देव बद्ध स,न, आप सुतरा 
(महावीर) है। हम सम्पदाओं “क 
प्ाति के लिए इस वेदी पर छूत : 
क्ाहान करते ई आए । जनदों १ 


(कष पृष्ठ ८ -२, 


ब्ः 
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० ऋषि दयानन्द के बताये मग पर ० 


+ चलने से ही दगा । -सम्पादक ० 
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सम्प्रति भारत यर्ष मे भात्रा समस्या 
जे एक चिन्ताजनक परिग्धित पेंदा 
कर ठी है। सारे देश में अनेक भाषायें 
थोली जाती है. उनमे से कई ऐसी हैं 
ऑजिनते साहित्य मां बढ़ा उत्तम निर्माण 
हो चुका है। सारे देश को एकसूत्र मे 
पिरोन के लिए मनोविज्ञान के आवार 
थर एक भाषा को सारे राष्ट्र की भाषा 
बनाना आवश्यक है। उस शष्ट्रीय 
भाषा के साथ साभ छ़ेत्रीय भाषाय भी 
भअ्रचलित रहेगी और उनकी उन्नाव भी 
हातां २हंगी । एकता का भावना ह्ञाने 
के लिए एक साथा एक से भाव और 
एक सा भेद होना बढ़ा लाभदायक 
है। एक सा भेष दाने का ता अभी 
प्रश्न दी नदी 4 भौर इस प्रश्न को 
अभी उठाना उपयुक्त भा नहीं है। 
महर्षि दय,नन्‍्द न एकता क्षाने के 
किए अभिवादन की विधि नमस्ते 7 
रूप में अचलित करनी चाही ओर 
यदि यदी एक $था मानने ये हे जाय 
दो भा बहुत लाभ दी समता हें। द्श 
में एकता हू के ।क्रए ओर राष्ट्रीय 
झातों का भारत लिए 
महर्षि न दिन्दा का राष्ट्र भाषा 
का स्थान दल्ान का यत्न छिय्रा। 
उन्होने किसी भी प्रचल्षिद लेत्रीय 
भाषा के लिए विरोध नहीं किया। 
कियात्मक रूप से अपना चेत्रीय भाषा 
की अवहलना करके हिन्दी में अपना 
प्रमुव पुम्तझों को रचा और इसछा 
दी यह परिण म दुश्वा झि जब महारता 
शांघो न राष्ट्रीय आदारुन बीए 
बागठार अपन हाथ में ल' ता उन्होंने 
भी हिन्दी का प्रास्साहन देने के लिए 
इच्चिण भ रत म जहाँ हिन्दा का सब 
से कम प्रचार था इन्दी के प्रचार के 
किए पूरा पूर यत्त किया। अप 
हयान-द, महात्मा गांयी ओर नगरी 
प्रचारिणी सभा के कारयकर्तों हों 
प्यत्नों का यह परिणाम हुश्रा हि 
फुल्दी मरे भारत की शष्ट्र भाषा 
जे ते हो गई। भ्रावश्यक यह है 
के भाप सनसया का मनोपित्रान के 
प्रावार पर गंगा रूप से जिचार 
प्ना चाहिए । यदि भाषा को जिभा 
एन का आधार मना जाय्रेगा वा 
ता के स्थान मे अनम्ता अवश्य 
चलित होगा; भाण के आ गर पर 
उभाजन का अभप्राय क्रियात्यक 
व से यह हो जाता है कि बह तौक 
याँ था मैम्वरियाँं अगिक मिचने की 
एशा हो ज ती है | श्रधिक मे स्परियाँ 
लत से आाविर ग्रतिकार प्राप्त हते 
और ध्र/िक नौकरियों से अप्िक्र 
दकार प्राप्त द्वान की सम्बायथ दो 


५ 


आयंमित्र 


सामपिक समस्या 


राष्ट्र की भाषा समस्या 


[औ पूर्शचन्द्र जी एडबोकेट, भागरा) 


जाती दै भौर दोनो से स्वार्थों की 
सिंद्ध द्ोती है और जहाँ सवा की 
सिद्धि की समरया सन्मुख भाई, फूट 
भौर द्वष ही भग्नि भड़क उठती है। 
शब से आन्म प्रान्त माधा के आधार 
पर वना उस समय से महाराष्ट्र और 
गुजरातियों में शोर सिख भर 
हिन्दु भ्रों मे मतभेद »ौर द्वप बढ़ता 
जाता दे । पञाब में पंजाबी सूचा नहीं 
बना यह अच्छा हुभा परन्तु पञ्माबी 
भाषा क्षेत्र के नाम की धारणा प्रय 
लित हो जाने से गुरुमुबी भाषा की 
समस्या एक पञ्ञाव की प्रमुख समस्या 
हो गई | देश में जातिता , सम्प्रदाय 
घाद, भाषावाद और प्रान्तवाइ की 


बीसार' प्र-ज्षित हे । इनको दूर करने 


की दृष्टि से देखते ये और जिन 
कारणों स एकता की भाषना में बाधा 
पड़ी प्रतीत होती थी उनको दूर 
करना भादहते थे। साम्मक्षमबाद की 
समस्या का समाघान करने के लिये 
उन्होंने बेदिक धर्म का प्रभार 
करना अपना भ्वेय वनाया और यह 
यत्न किया कि ईसाई और मुसल्ल- 
मानों रा शुद्धि की प्रथा से आय॑ व 
दिन्दुभ! के सम्मुदाब में समाबेश 
सम्भव हो जाये। इसी प्रकार मानव 
निर्माण के लिये एकता के किए उन्हों 
ने जातिवाद का घार खरदन किया 
कौर अदूतपन को मिटाने का यत्न 
किया । जन्म के भाधार पर आदियाँ 
मानने से फूट बनी रहती हैं। इसी 


अनमोल बोल 


१--मुक्ति हमेशा ज्ञान से ही मिलती दै। भाज इक्ष के हयटी के पावन्द 
सवा ही खातिर दौड़ धूप करने बाले सभ्य गुज्ञाम को कमेकाण्ढ पाप 


ओर दुख से नहीं दच। सकता। _ 
२--ेरे लिय सत्य से परे काई चीज नहीं। 


“स्वामी रामतीर्थ 
--महात्मा गांवी 


३--एन्‍्सान जन्‍म से दां बुरा नहीं दाता अपितु इसकी सोसायटी उसे बुरा 


बना देता हे । 


४--असत्य आंर पाखरढ से भरे दुष्ट लोगों को ही भछूत कष्टा आा सकता है । 


--महात्मा गांधी 


४-परमात्मा की सृष्टि में असिमानी अम्यायकारी अबिद्वान त्ञोगों का राज्य 


बहुत दिन नहीं चत्नता । 


दयानन्द 


--महर्षि 
६-जिस राष्ट्र में सब नेता हों, सारे परशिढ़त बनने का अभिसान करें और 
सभी ऊँचे ऊचे पदों का ल्ाखूच करते हों वह राष्ट्र शीथ नष्ट हो जाता है। 


--महद्दा परिढत कल्हण 


७- थोड़ा पदुना, अधिक सोचना, कम बाह्ूना, अधिक सुनना यही बु'द्ध- 


मान बनन के उपाय हैं| 


८--व तंव्य का पालन करा फल्च की भाद्द नहीं। 





के घज्ाय इनम बद्ध दो रही है। 
यदि भाषा विशेष के आवार पर 
अधिकार मिलने शी सम्भावना हो 
जाती है तो भाषा का प्रश्न फूट का 
कारण बन जाता है। थराज दश में 
हारजन हान पर विशेष अबविकार 
मिलने शयश्यक से हवा गये ह और 
इसका यह पाग्णाम हथा दे ।क 
व्याक्त कर समुदाय अपने को हरि- 
जन सममन और प्रमाणत करन में 
लाभ का सौदा सममते है "र टस 
इगिनन समस्या से जातिवाद »ौर 
सम्प्रदायवाद टोनों भ्रकार की सम- 
स्थार्य उपस्थित हो गई । आर मद्रास 
में हरिज्ञनो और अन्य जाति बालो में 
भयंकर विद्रोह हो रहा है। बहुत से 
आाढमी लड़ते लड़ते मर चुके हैं। 
ऋषि दयानन्द एकवा की भात्रना 
ल.ने के लिए सबको मानव निर्भाण 


-टेंगगर 
--भगवदगाीता 
--भी चअन्द गुप्रा, अम्वाल्ा छावनी 





प्रकार अदूतपन की भावना प्रचलित 
रन से द्वप बढ़ता दी रहता है। देश 
मे सच्ची पत्ता ल्राने के लिये और 
वल्युक राष्ट्र निर्माण के लिये ऋषि 
हयान-ढ के प्रणाली को ही रूपन,ना 
आवश्यक और अनिवायें है। यदि 
श्रायं समाज का प्रचार आज पजाव 
में गचत रूप से प्रचलित रहता और 
राष्ट्रीयआ के नाम पर इस प्रचार में 
बावा उपस्थित न होती तो आात्र 
हिन्दू और सिख आपस में भाई भाई 
की भाँति मिल्लकर रहते, हिन्दी का भी 
प्रचार रहता और गुरुमुखी का भी 
प्रचार होता रहता किसी न्‍त का 
कोई निव्रासी राष्ट्रीय भाषा को अपनी 
भाषा स्वीकार करें तार हू की ओर 
से उसका किसी क्षेत्रीय भाषा के लिए 
बाध्य नहोंँ किया जा सक्ता। यह 
अवश्य दे कि जा किस ज्लेत्रीय साथा 
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को राष्ट्र मापा के अतिरिक्त अपनों 
अध्या सानता है तो उसको भी जेत्रीक 
भाषा पढ़न से रोका नहीं का सझ|ा 
पंजाब में जो भान्दोजन है वह उन 
की भोर से है जो दिंदी को ही अपनी 
सेजीय ओर राष्ट्रीय भाषा मानते है 
ओर जो ऐसा मानते हैं उनका शेत्रीय 
भाषा के लिए विवश करना विधाद 
के अतिकूक्ष है। राष्ट्र की जोर से 
राष्ट्रीय भाषा के प्रचार के ल्विए भनेक 
€पाय किये था रहे हैं। सरकारी 
न्यायाक्षयों मे और गक्‍तरों में भो 
कर्मचारी और अर कारी हैं उलको 
राष्ट्र य भाषा पढ़ासे का प्रचत्न हो रहा 
ओर राष्ट्रीय भाषा को धनिवाये 
रूप से भयतित करने की अवधि 
बढ़ाई जा रही है। भाषा श्रमश्या के 
समाधान के लिए यह आवश्यक है 
कि भाषा को विभाजन का आजार न 
माना जाये। अधिकारों शी प्राप्ति से 
इसका छाई सम्बन्ध न हो »र भाषा 
की समस्या को राष्ट्रीय एकता के 
सन्मुख बढ़ा गोझ रूप दिया जाय। 
ऋष दया।नन्द की प्रशाल्ली ही सर्वाग 
पूछो हे योर अतुकरणोय है। उस 
प्रयाल्ा की जितना अबद्देखना होगी 
उतना ई! मतभेद बढ़ेगा । 
की मन दम कक # लिए नकल 
(पृष्ठ » का शेष) 
कल्पनः की पोल तो इसी से सुलयाती 
है जबकि वे अपने तथंकर का आाहान 
यप्ष बेदी 7र घृत के द्वारा करदे €। 
ऐसा अर्थ करत समय सम्पादक जी 
अह क्‍यों भूल गये कि जेन मत यज्ञ 
क्रिया का ।वराघा है। यदि ने भी 
यों में भ्राग्था रखते हैं तो फिर बदिक्त 
कसऊारद फा विराध क्‍यों कराते हैं। 
घस्तुतः: कह मन्त्र असगि परक है। 
इसका वाश्तविक अशे स्वासी दव नम्द 
ओर प+ जयदेय भरी विशक्षक्वार 
अर हि के भादपों में देखना च।हये। 
इसा भर “स्थतिनः इन्द्रो” आदि 
मनत्रों मर अरिष्टनमि दीथंकर ऋा दशन 
करना भी बेसा ही दे जेंसा ब्ेद मत्रों में 
झत्य आधुनिक नामों का खाजना । 
उक्त विवेचन से जैन ध्म ही 
आधु नह्ता भ्रत्यन्त स्पष्ट रूप से 
सि७ दा जातो है तथा यद्द भा उत् 
द। जाता दे कि ऐेतद।सिक्र तश्थों को 
मुठनान के लिए जनमव बाले जितने 
।नम्न स्तर पर उतर श्राय ६ ससार 
का प्राद्दनतम घम पौदेक धर्म है और 
वेद ह संप्तर के ब्राटिम धम अन्‍य 
हैँ, इस सभी विदानों न निष्पक्ष रूए 
मसस्‍्त्रीकार किया है। रन मे इस 
जन मत के शआ्राप्रह्ी विद्वानों से यह 
प्राथना करेंगे कि वे सत्य को छिपाने 
की चष्टा न करें। रतिहातिक तथ्यों 
पर पर्दा ढालना कठिन है दवा सम्प- 
ढाय विशेष को प्रसक्ष करने के रिक्ष 
सत्य का अपस/ काना छोर का हैं> 
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आर्यमित्र 


& 





सामाजिक चर्चा 


कर्तमाव भरत ओर वर्तमान नेता 
[ओ सियाराम गुप्तायं, आरा] 


ब+ 0७ २ 8 6 6 09 09७96 ७ 9 ७७००७ 
» इस लेख भ छेखक ले वतेमान ० 
» नेताओं के असल्लो स्वरूप का वन ० 
० करने फा प्रयास किया दे । ० 
छ सम्पादक ० 
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सदियों से गुलामी की जंजीरों में 
जकद़े रहने के बाद श्रमी चन्द वर्षों 
से यह देश स्वतत्र हुआ है। स्वतत्रता 
आप्त करने के लिए इजारों नर-नारियों 
जेम्पपने प्राणों का ऋूसगे छिया तथा 
हशोपों और मशीनरगनों के सम्मुख 
अपनी छाती को छक्षनी करवा दिया, 
सिर्फ इर्सालए कि हमारे बलिदानों से 
आने वाछ्े भारत का भविष्य उज्ज्वल्ल 
होगा और हमारे देशवार्सी अप्नज्ञों 
की दासता से मुक्त ह। स्वतत्र वाता- 
अरण में पक्ष कर अपना प्राचीन 
खंन्‍्कृति और धर्म की रद्टा वर दश 
का गीरव बढ़ायेंगे। भारत पुनः साने 
की चाढ़या और पारस पत्थर के 
अल्नद्भारिक शब्दों से विभूष्व इागा। 
चहाँ पी ओर दूध को नदियाँ बहेँगी, 
देश के बच्चे भरद और अमि-म्यु के 
समान मिंहों से लक़ते नजर भावगे, 
ऊादर्श नारियाँ अपने शील्त, श्रत, 
नियम और ८ रआ को बचा कर सीता 
और दमयस्नी के सटश पातित्रत धमे 
“का पालन करेंगी एवं पुरुष भी राम 
आर नत्न के सदश बत्नीखत बन नारो 
जाति को रहा करेंगे । दश के शासक 
जनक की नाई प्रजा का पएु्रबतू 
ने करें) | व्यमियार, अनाय।र, 
दुशचार, भ्रष्टाचार ओर परापाचार 
कहीं इसने का न मिलेगा | दिमाहरूय 
से लकर कन्याकुमारी तक का एक 
अखइ भाग्त भओ भ्वावीनता का देख 
कर गौ(जान्बिद होगे । भारत की कोटि 
कोटि जनता अपने अखढ़ हिन्दू राष्ट्र 
का एक ब्वत्र में दखकर फूने ने समा- 
येगी । 


प्‌ हाय! झाज भारत की इस 
दुर्दता का दख्कर उन शहीदों के 
सुनदले ऊरमानो पर पानी फिर गये। 
बालद,न के पश्वात्‌ उनकी समस्त 
अमिलाष/यें मिट्टी म मिल गई । 
काश ! अगर थे ज घित हाते ता आज 
झपन दशायासियों री इन करनूतो का 
देखरूर » यहाते ! मगर श्राज वे 
रोग हम सबों के वच न रदे। किन्तु 
ऊुनड़ी धवक्ष कीर्तय पर कछक को 
कामिमा लगाने याले छत छाद्य की 
राजनो-त में पक्ष कर आजभी वे 
कऋप्न देश का रक्ाम बनाने कर ुझे 
कं छोर सर्व पाइस्वरिक फूट, इप्को 


ओर द्वप के कारण इस देश को भी 
रात में ज्सीरे ने भा रहे हैं । दलबन्की 
ओर नेहागिरि के अककर में पका 
श्ाज भारतवर्ष के घानेक गायसरवाही 
अपनी पढलोलुपता कर स्त्रार्थपरता 
का नरम एश्य पपग्थित कर जनता 
की आँखों में धूल मॉकते हैं। भोली- 
भालत्ती जनता उनकी सिकनी-सुपडी 
यातों में पढकर अपने अधिकार और 
कतेव्य को भी भूल लाती है । 


तत्यश्वात वे जनता जन देन के 
सेवक कहलताने बाले कोटिकोटि 
कनता के अर्मानों को कुचल कर 
कापने आरमानों का रंग न महल स्वरा 
कर उसमें ऐश और शाशम की 
लिन्तगी बिताने हैं। लनता की एडी 
चोटी के पसीने की क्मार से आज़ के 
बड़े-बड़े लीडर गाज़हरें कड़ा रहे हैं। 
एक हरफ जनता टैकपों की भार से 
हवी का शही है हो दम्री तरफ ये 
घूसघोर और अऋध्यवस्थित शासक 
डबल भत्ता उठा बर छापने पेट भरमे 
में ही व्यम्त हैं शाकि शविध्य में फिर 
कक सुनदला अवसर प्राप्त हो या 

| । 


कातः आज यही कार्ख है कि 
सुनइले पढों की प्राप्ति के ल्लिए प्रत्येक 
व्यक्ति के हृटय में नेता बनने की घुन 
है। उनकी योग्यता क्‍या है, उनका 
क्षरित्र केसा है, इसकी चिन्ता था 
परम्य नतो हमारे राष्ट्र के कर्णधारों 
को है और न भारतीय विधांन में 
इसके लिये कोई कसौटी ही है। यदि 
है तो केवल गहीं कि वह अनता के 
बटमत द्वारा चुना जाय। सारांश यह 
है कि जो किसी काम में अयोग्य हो, 
ओो निठल्ले, निकम्मे और चरित्र से 
दूर हो उसके लिये आज नेता बनने 
के सम सा न्ुले पड़े हैं। मैंने भारत 
के ऐमे कई ठयक्तियों को देखा है 
जिनके सर पर पाँव खूव में पाँच रग 
की टापियाँ नजर ऋ*' पर उनझे 
रिल्र का काला रंग उयों का त्पों घना 
रहा है उसमें काई परिवतंन नहीं दा 
सका । 


झतरव में एक तटम्थ दशक के 
नाते अपने देश के नागरिकों को उन 
गिरगिट की तरदद रग बदलने याले 
चरिश्रहीन और अवसरवादी व्यक्तियों 
से संचेत कर देना अपना क्ंध्य 
सममता हूं । हु 
ऐ 


मम न न पल न न मल अब न न नन७०७॥७॥७४॥७७७७७शए७एएएएणणाणााा 


जलता 


घूथते घूमते स्वामों जो ;महर्षि दयानन्ट) सम्बत १६२३ के भाद्र मास 
विद्वार पहुंचे श्रौर उसऊे उपरांत जमालपुर के स्टेशन पर मुंगेर जाने फे निमिक्त 
खड़े थे। गाड़ी रात्रि के १२ बजे जमालपुर स्टेशन पर पहुंची। मुंगेर वी 
गाड़ी में अ्रमी दर थी, स्वामी जी उसी प्रकार केयल मात्र एक कौपीनावशेप 
धारण किए हुए प्लेट फाम पर घूम रहे थे यहां पर एक अंप्रश् इछ्ीनियर 
अपनी ख्री समेत्र ठद्रा था। स्वामी जी को नंगा देख स्टेशन मास्टर को ; 
आदेश हुआ कि इस नमे साधु को यहां से इटाओ । वेचारे छेशन माम्टर ने | 
स्वामी जी से हटने को न कह कर नम्नरता से एक ओर कुर्सी पर बेठने वो ' 
कहा। स्वामी जी समझ गए और उत्तर दिया 'जाओ इससे कहदों यद पस 
युग का पुरुष है जब आदम व दृव्या अदन के बाग में नग्न रहते थे और 
तनिक भी नहीं शरमाते थे, अन्त में उस अप्रज ने स्वामी जी का परिचय 
पाकर पनसे उस अवसर का साभ उठाया और जब तक गाडी आयी उनः 
वह वादांलाप करता रहा । 

कक के के 


के के 


भद्दारानी विक्टोरिया अपने आठ वर्षीय पुत्र >िस आकपेल्स के स 
टहल रहीं थीं। छ्रुमार ने अपने एक साथी को गिरा दिया। महारान 
डाटकर पूछा ऐसा क्‍यों फिया ? 

कुमार ने कद्दा-वह नहीं लानता कि मैं प्रिंस भाफषैसस हूं, शर : 
करता दे । 

विक्टोरिया ने उसे पकड़ लिया, दरढ़ देकर बोलीं--तुन्ते भी सम्मयर 
नहीं ज्ञात दै कि मैं इड्च लेट की महारानी हूं । 


कर ६ श्र है कि 


एक बार जेल्न में गांधी जी भोजन में फेवल् दूध भौर पिंड्लजूर शिय 
करते थे, दूध उवाकने, पिंडखजूर साफ करने और मसिप्मोत्लें का कार्य सरदार 
पटेल के जिसमे था। 


एक द्नि शाम को सरदार पटेल्ल ने पूछा बापू कल्ष सभेदे रे करिए कितना 
पिंदखजूर पानी में भागने के «० ढालू । बापू न उत्तर दिख, “१४ काफी 
रहेंगे! सरदार बोले, “नहीं बापू १५ नहीं २० ।” बापू फिर कौले, नहीं ६ 
१५ ही काफी रहेंगे।” 
सरदार को चिंता थी कि कहाँ भोजन की अपर्या/ता के कारण बापू दुबल 
नद्दों जाए। उन्होंन कद्टा, 'बापू २० ठीक रहेंगे। जेसे १५ बेसे २० ।! 
वो फिर दस ही भिंगो दो। यदि १५ »र २० में कोई अन्दर नहीं है ता 
१० और १४ में भा कया हागा । बापू ने अपनी सइज मुस्‍कान के साथ कहा । 
सरदार की मुद्रा देखने याग्य थी । 
के शक क्र क् शछ्े 


टाक्ृस्टाय एक वार अति सावारण कपड़ें पढने स्टेशन प्लेडफा्स पर घूम 
रहे थे। एक सत्री न कुला समम उन्हे बुलाकर कद्दा-ए ! देख, यहद्द पत्र 6९९ 
मामन के द्वाटलष म मर पात का दे श्रा। आता तुके दा रूपल्ल द रही हू , 
टाक्षस्टाय ने चुपचाप इसका क,य कर दिया ७।९ रूवल के कया | दुछ दृ। 
इण बाद इनक एक |मत्र वहा आय ७र बढदुत अ दर से 'काउसट'-रूम्जाबन 
के साथ वाते करन ज्ञगे । उक्त माहला का साथा ठन हा । उसने पास शतक्र 
इस व्याक्त से टालस्टाय का परिचय पूछा । उस व्यकि ने आश्चर्य चां:त 
शाकर उत्तर दया- अर, आप जानते नहीं ! ये है. का:एट लियो टालस्टा 3 
काटा ता खून नटीं। मदिला न टाह्नस्टाय से गर घर क्षमा मागते हुए 457 
कृरया रूतबल्ल लौटा दाजिए। मेंन आपका बहुत अनादर किया।.... . दे 
परमात्मा ! मुझे क्षमाकर । टाक्षस्टाय ने दृमकर कहा--ऐहेडशी जी, छूमा 
करना ता परमात्मा का कार्य है दी, पर मैंने काये करके पेसे दिए हैं, में वह 
क्‍यों वापस द्‌ ! क्या मेंने आपका काये न्‍छी किये दें ९ हे 


१३०७ 


जनता की आवाज 


कृषि कहता कविता कह्दतों है- 

जन कहता जनता कहती है- 

युश कहता दुनिया कहती दै- 

[१] हि 
विश्व बंध की मर्यादा का आज वलघन तुम करते हो । 
भूले निघंन असहायों पर टक्‍्स लगा कर मन भरते हो 
?बुम उन्‍्मादी बने किन्तु पीड़ित जनता को सता रहे दवा 
तठिकड़म बादढी वालों से भोले मानव को मिटा रहे हो 
5 शाज सभी परिचित तुम से है लाठी गोली की सरकाए 


[२] 
इम मे से कितने बीरों ने क्रान्ति समर में खेक्षी दोली 
किन्तु तुम्दारी भज्य जलूसो में सज कर निकद्ली थी ढाली 
कितनी माताओं ने अपने पुत्रों का वल्िदान किया था 
बितनी यहिनों ने अपने भाई से सदा विछाद किया था 
किन्तु तुम्दारी साज सजाती सार दीन झओंछी पदयार 


(३ 

कितने ब्लैक खोर तुम में से कितने चोर बजारी करते 

फितने पुक्षिस दल्लाल ओर कितने मदिरा की चुश्डी भरते 

तष्ट भक्ति से शूस्य किन्तु सब्चे लीडर फिर भा कहलाते 

छुत्रिम वेश धार पोंगा पकके पिठ्ठू , घन भन बहल्ाते 

केददी स्ोेपी क्या नाम के बन जाते पके सरार-- 

- 8] 

आज संगठन शक्कि उम्रगठी कर में लेकर नव धारा 
सत्रेदित्र सर्बत् ज्ञान का क्षेत्र दिखायेगा प्यारा 
दुःसाहस आतक मिटेगा मिट जायेगा भय आरा 
सच्ची आत्म प्रतिष्ठा दोगी सच्चा गांवों का नारा 
सत्य प्रदीप अ्र्दिसा बाती की ज्योति अग में विस्तार 


#/ 


[५] 
थुग निर्मादा ने भारत की ज्योति जगाई जग मानी 
'ही मानत्रता के द्वित सत्र की दे दी कुर्णनी 
केले की रीति नीति बापू के उर ने पद्िचानी 
तु पुम्दारे काये कलापों में रहती है कु वाणो 
एक बार फिर सोच समम लो नहीं छोड़ दो तुम दरवार- 


जन जनता ने संकट सद्द प्रण पूरा करके दिखलाया 
हुमका कुर्सी पर बिठलाया फिर भी हमने क्‍या पाया 
सेत्रक बनना भूल गये उन्माद तुम्हारे सर छाया 
राम राण्य मे राषबणवादी धारा का क्यों अ्रपनाया 
इर्स' वरद करते ज्ञाओंगे वो ढ्ूबांगे निश्चय ममयार 
७] 

इसने जाना तुम बांके फिर भा अपना घर पहिचानों 

'नघंन निरोह भूखी जनता पर नादिरशाही मत वानों 

वटी कपड़ा और मढ़ुया यह अधिकार हमारा दे। 

तासन कारये चत्तान का तुमने अत्र भार संभारा है 

इमने परखा तुम्दे ओर तुत पन्ना रहे कोरो खटवार- 

[८] 

मारत के सेवक वन कर क्यों मारत माँ को रुक्षा रहे 
जग जननी स्वतन्त्रता देवी का तह्वारों पर सुला रहे 
बाला जनता के कझपार क्या तुमन अपन उर ठा।नी 
जो नित नवीन कर भार बढ़ा करते अपनी ही मनमानो 
इतनी तान न तानो प्रिय क्यों करते दा हमसे तहझुरार- 


६] 
क्षदकाल, प्रीषम, वसंत पतमर ऋतुये भी श्रार्ती है 
अपने अपने हुझय झूत्र में अपना काय निभाठी हैं 
छुम अपने कतव्यों पर जाकर निष्दुर बन जाते झा 
अनहा जंलादंन को अपनी नीति का पाठ पढ़ाते हो 
न तो अपना कार्य समाक्ो नहीं बगेगी फिर फ़टकार- 


आयंभित्र 


११ ब्वेध्च १८८० 


बेटे पदेश 
आस्तिकता से लाभ 
ओम यस्त्वामग्ने इविष्यतिद्‌ तंदेवसपर्यति तस्परम प्रादिसा मव 


७ है-१२ 

हे देवाग्ने जोर हृविष्यतिः) देने लेने योग्य बरतुओ का बाय फछ बाला 
श्रेष्ठतम कर्मों से युक्त चरित्रवान्‌ मनुष्य (रगं सपर्यति) आपका सेवन करता 
है | उस सेवक मनुष्य की आप (प्राविदाभवस्म) अच्छी प्रकार रक्षा 
करते हैं ।) 

सबका रक्षक होने से प्रभु का नाम ओश्म्‌ है। परन्तु जो अपने 
गुण़ फर्म स्त्रभा+ ईश्वरात्ा (वेदानुकूल) बनाने में यरनशील रहता है 
निश्चय ही पात्र होने के कारण यह व्यक्ति अद्यानन्द से आत्मिक पुस प्राप्त 
करता है। वेद में भक्त को बड़ा आश्वामन दिया है। यथा-- 

न रिष्येत्‌ खाबतः सखा ऋ: कभी यह प्रभु भक्त विनष्ट नहीं होता यह 
दून मत्रक प्रभु भ्रन्तयामी रूप से आत्मा में छान प्रेरित करता रहता है। भक्त 
जब शानानकून कर्म करेगा तो उसका फल निश्चय ही सुख होगा। ज॑ वन 
को उच्च बनाने के लिए पाप त्याग आवश्यक है पाप सदा एकान्त में दी करने 
की इच्छा होतो है भक्त सब साक्षी प्रभु को व्यापक जानदा हुआ झाचरश 
करता है उसक्रे लिए एकान्त स्थान कहां ? ऐसी स्थिति में निष्पाप बनना 
का है निर्भयता पूर्वक धर्मानरण करते हुये ऐसे भक्तों को थो सुख 
होता है उसे-- 

“ने शकक्‍्यने बर्स प्रितुं गिरा ता स्वयन्तदन्तः करखेन ग्ृहयते” 

मन्त्र में देव शब्द प्रभु का विशेषण है उस परमदेत्र का उपासक मानव 
भी देवर को प्राप्त कर लेता है। भगवान सत्र प्रकाश स्वरूप और सबका 
प्रकाशक है अत. प्रदाश का अभिक्षापी मानत्र तमेव शरणंगच्छ उसी 
आनन्दमय को शरण में जा जायस्यच्छायासतं जिसका भ्राश्रय ही भाश्ष सुख- 
दायक है । उस तियता के नियमों का पक्षन मनुष्य का क्ोक तथा परलोक 
सफल बना देता है। ऐसे प्रभु के आश्याकारी भक्त को ही निरुक्‍त में आये 
कहा है “आय ईश्वर पुत्र.” तथा बेद मे--“तमाहुः सुप्रत्ञा इतियस्ते सोमा- 

अर्थात जो इश्वराक्षा का पालन करता है उसे विद्वान्‌ लोग सुप्रश कहते 
हैं। ऐसे सुपुत्र दी विश्व का कल्याण करने मे समर्थ होते हैं “संसार का उप- 
कार करना इस समाज का मुरुष रहेश्य है” यह ईश्वराक्षानुकूल कामना 
प्राणिमात्र के हितेषी परम आस्तिक ऋषि दयानन्द प्री की आस्तिकता का ही 


फक्ष है। 

“मानव चरित्र निर्माण का मूलाधार दी आस्तिकता है” झतः उस आदि 
मूत्र परमेश्वर को जानकर तथा आतस्तिकता का भाव मन में अद्धापूषक दृढ़ 
करके इस मानव जीवन को सफल्न बनाने का यत्न करना चाहिए। 


--सत्यप्रिय बता, वेटिक साधना आश्रम यप्नुनानगर (पंजाब) 


[ १० ] 
तुमने मधुर मृदुल भाषण से जनता में रस बर्षाया 
क्या धर्षात सभी स्वार्थयथश सुमने था विव्र सर्साया 
यह पूजो वाढदी धारा का बना बनाया धनन्‍्धा था 
शासित का शांषित प्रति यद सजा संजोया फन्‍दा था 
चाक्ष बली शतरंजी तुमने थी गुटबन्दी की मरमार-- 
[११] 
युक्त प्रान्त का पूर्व छत अब मी अकाल की मेंट चढ़ा 
भारत के प्रान्द प्रान्द में क्यो यद्द भाषा वादी दृश्य बढ़ा 
पर देवी संकट का प्रकोप कद कर जनता का वहक्षाते 
आान्दोकन कारी यीरों को घन्दूद्यों से क्‍यों बहल्ादे 
क्या यही तुम्हारे राम राज्य के नारे की है प्रिय पुकार- 
[१२] 
स्वार्थ बादिता के चक्कर में बढ़े आज तुम बाते होः 
नगरिड़ों का मौन ध्यान अपने में कभी न शक्षाते दो 
मूक बेदना दे हृदयों में नहीं अभ्रकण आंकों में 
एक भाग जो थक रही दे धीरे धरे छात्रों में 
परिश्तन के अरमानों से निकल्लेगी भारी हुआर-- 
हम मक्‍्कार हि तुम मक्‍कार-- 


-- राधेरवाम धंडेय, हरदुअ,मंत्र, असीगढ़। 
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स्‍्वात्य्य-सुधा 
हम बीमार क्‍यों पड़ते हें? ( पिजेस्वरदयात् सक्सेना, बहराइच ) 


हद चेष्टा करूगा। इसके साथ ही 


सर्व साधारण का, इस प्रकार का 
विश्वास है कि रोग अपने आप पेदा 
होते हैं। उनकी कुछ ऐसी घारणा 
होती है कि जो वात दोनइार द्वोती है, 
बह किसी न किसी भ्रकार होती दी 
रहती हे । इन इोनहार बातों में, रोग 
मी पक द्ोनहार ही हैं जो समय ओर 
असमय पेवा दो जाते हैं । यदि उनका 
यह मालूम हो जाए कि रोग अपने 
आप नहीं उत्पन्न धाते, उनके उत्पन्न 
करने के हम ही कारण हैं तो बे, 
निश्चय दी फिर यह जानने की चेष्ठा 
करेंगे कि दम अपनी वीमारी को किस 
पअकार पेंदा करते हैं ? और जब उनको 


जून बातों का यथावत रहस्य मांदुम 
हो बायगा तो फिर वे जान बूमकर 
कोई ऐसी भूल न करेंगे जो उन्हीं के 
लिए कष्टदायक दो । 
जतुष्य जीवन में कितने प्रकार 
के! रोग ब्ेदा हांते हैं, इस बात को 
निश्चित सल्य के साथ यद्यपि आज 
'तफ शरीर शास्त्र का कोई भा वेश्चानिक 
नहीं बठा सका, और न कभी कोई 
कद सकेगा । परन्तु फिर भी, रोगों के 
अम्वन्ध में जद्ां तक अनुसंचान किया 
जा सका है, किया गया दै। इस 
अनुसंधान मे तीन बड़े बढ़े विभाग 
पाये जाते हैं. अथांत्‌ रे रा 
और भायुर्वेदिक । अमेरिका से प्रका 
ईशात एक पत्र का कद्दना हैं कि पेट की 
खराबी से और भोजन की गढ़बढ़ी 
से इन सभी रोगों की उत्पत्ति होतो है, 
यह यूनानी और भायुवीदक मत है, 
जिसका टाक्टरों ने भा स्वाकार किया 
ह। मनुष्य जो खाना खाता दे उसके 
खाने के पदार्थों में कुछ इस प्रकार का 
अश भी पाया जाता है जो विकार 
उत्पन्न करता है। जो विकार के अंश 
दुआ करते है वे भी सभी प्रकार के 
आजनों में समान रूप से नहीं हाते। 
जिन पदार्थों मे यह विकार अधिक 
होता है, उनका प्रभाव मनुष्य के 
आर र॒ प्र विष के समान पढ़ता है 
और हिन अवस्थाओं में वद्द शर'र से 
चचित समय पर निकत्न नछ्यों जाता, 
उन दशाओं में वह तुर-त अपने प्रभाव 
से राग अपन ऋत, हैं। यह देखा जाता 
है कि जब कम। का पाखाना साफ 
फनी ६हा ता यह नैनार पढ़ जाता 
है। मि० देग ने इस विकार का यूरक 
एसिड कर्थात्‌ एक प्रकार का [वर 
मिरिचत किया दे । ग्रद्ध॑ पर इस विष 
सम्बन्ध भें मैं अचत अकार दातने 





यह निश्चय किया जायगा कि कौन- 
कौन रोगों का भीगणेश किस-किस 
प्रकार होता है । 

आजकल भनुष्यों के भोजन मे 
विभिन्न प्रकार की चीजे हो गई हैं। 
फिर भी उनमें मछली, मांस, वनरपठि 
शराब और चाय हृत्यादि अधिक 
उपयोग में आती है । इन सब चीजों 
में यद विष समान नहीं दोते। भिन्न 
भिन्न वस्तुओं में विभिन्न परिमाण में 
यह विष पायां जांता है। बनस्पति 
पदार्थों में यद्यपि इस विष की सात्रा 
बहुत कम होती है, परन्तु थोड़ी बहुत 
श्रवश्य पायी जाती है। शराब में भी 
थह्ट विष बहुत कम पाया जाता है। 
किन्तु चाय में यह विष बहुत मात्रा 
में पाया जाता है। भन्हा, वूध, पनीर 
भाषत्षन और गोभी भ्रादि में यह 
यूरिक एसिड नहीं पाया बाता है। 

इन पदार्थों से बना हुआ मोशन 
खाने से और उनका ठीक ठीक प।चन 
हो जाने पर यह विष साधारण तया 
विशेष द्वानि नहीं पहुंचात, किन्तु 
ठीक-ठीक उनका पाचन न होना ही 
बीमारी का मुख्य कारण द्वोता है। 
संसार में एक ही रोग है और उस 
रोग का सम्बन्ध पेट की खराबी से 
है। यदि पेट में कोई खराबी न हो तो 
कभी भी कोई रोग हो ही नहीं 
सकता । 

शरीर में इस विप के रुक जाने 
या एकन्न हो जाने के दो ही मुख्य 
कारण है। या तो यद्द रक्त केसथ 
मिश्रित हो जाता है श्रथवा शरीर के 
किसी जोड़ में फंस जाता है। इन 
दो अ्रषस्‍था ओं में यह विष शर'र से 
न निकल कर विभिन्न रंगों की 
उत्पक्ति करता है। जब यह रक्षक के 
साथ मिश्रित हो जाता है तो उसके 
मर्तकू की वीमारियां, हिस्टीरिया, 
सुस्ती, नींद का अधिक अआाना, स्वांस 
रोग, जिगर की खराबी, अज खण॑ रोग, 
शरार में रक्त की कमी आदि बहुत 
सी बीमारियां पेदा द्वो जाती है। 
और जब यह किसी जओढ़ मे रुक 
जात, दे तो उससे बात रोग, गांठया 
राग, नाक ओर कलेजे कौ द।इ, पेट 
में विश्च्वि रोग, मलेत्या, जुकाम 
इनफ्लुएन्ला और क्षय रोग उत्पन्न 
ह ते ह। जिस रक्त में यूरिक एसिड 
मित्र आता है उसमे ठढक पहुंचने से 
या किस प्रकार का रूटाई के पटचने 





[ श्री ओमानन्द अवस्थी शाल्ली, गुरुकुत् ज्वा्ञापुर ] 


आये ज्ञाति की यह एक विशेषता दे. कि सबंदा उन्नति के पथ प्रदशंर 
वेदों की शिक्षा के अनुकूल अपने समाज एवं अपनी उन्नति के साथ-साथ इसन 
संसार की उन्नति का सर्वोत्तम निर्माण किया है और करती रहेगी । 


समय को मांग है कि योग्य व्यक्ति विश्व के शासक द्वों और भावी विश्व 
युद्ध की पूरो रोकथाम की जा सके। अतएव प्रत्येक प्राम और नगर में आज 
आय॑ बीर दल्ल एवं आय॑ कुमार संघ की आवश्यकता है। शारीरिक एवं अन्य 
उपयोगी उपाय किये ज्ञाए जिससे समाज की समस्या सरल हो और विश्व 
को आये बनाने का कार्य प्रगति पथ पर अग्रसर हो। मै 

आया का गौरवपूर्ण इतिहास साज्ची हें कि विश्व शान्ति का प्रथम प्रयास 
झाय॑ बाति का द्वी है। लत, पुनः विश्व को आय॑ स,.म्नाज्य की झाज़ 


ढ आवश्यकता है| 


(5 


|... समय की मांग पूरी हो। आय 
बेक और देश्यर की प्रत्येक व्यक्ति 


जगतू अंगड़ाई ले। आारयों का विकास हो 
पडा कर । समाज में सुख शान्ति हो । कुरी 


तियों का विनाश हो और चक्रवर्ती आय साम्राज्य का मिर्माण दो तथा 


विश्व फिर एक स्वर से गाये-- 


संगच्छध्य संवद्व॑, स॑ वो मनांसि भायवाम । 
देवा भागं यथापूर्वे सजानाना प्ुपासतै॥ 
सम्पूर्ण संसार की सामाजिक एवं राजनैतिक दुरबस्था दूर हो और भाय 


आति के यश एवं 7शंसा का मारतंण्ड एक वार पुनः विश्व के 


काने कोने से 


गूज उठे । और विज्ञान के संघातक आविष्शारो का जन निर्माण के मार्ग में 
उपयोग दो और तृतीय विश्व दुद्ध की सम्भावना ही मिट जाए। 


स॒यूरक स यूरक एसिड उस कक्ष स प्रथक व्यायाम नर बड़ इ; 
हो ज्ञाता है । मैंने इस बात को 
निरिच्त रूप से पाया दे कि यूरिक 
एसिड की गवि में श्रन्तर होने से ही 
सूक्ष्म और बारीक नसों में रक्त का 
दौढ़ान रुक जाता दै। यह यूरिक 
एसिड की मात्रा बिना किसी यंत्र के 
ज्ञात क्या जा सकता है। अपनी 
किसी उंगली को यदि थोडा सा 
जोर से दबाने पर वह सफेद दो 
जायगी और छोड़ने पर फिर लाल हो 
जायगी। जो लोग मांसाहारी होते ह 
उनकी उ'गली में इतनी जल्दी सफेदी 
नही आ सकती जितना कि बनरपरतिक 
पदार्था का भोजन करने वाले की 
उगली में | 

शरीर में यूरिक एसिड होने न 
दोने की पहचान बड़ी आसा'नों से 
ओर दूसरे ढंग सेहो सकती है। 
परिश्रम पूरा कार्य करन से या व्यायाम 
करने से जब ऋधिक सुस्ती आती है 
तो समझ लेना चाहिए कि शरीर मे 
यू'रक एसिड मौजूद दे क्यो क जब 
यह त्रिप शर्रर में नहीं हं'ता तो पार- 
श्रम »र व्यायम आदि करने से 
थकाबट »र सुली बहुत शीघ्र दूर 
हो जाती हैं। यह बात सभी या 
मातम है कि जो लोग परिश्रम और 


व्यायाम नहीं करते वे सदा निवंत 
ओर रोगी रहा करते है। इसका क्‍या 
कारण है ? बात यद है कि परिश्रमिक 
काय करने से जो शरीर में पसीना 
आता है उस पर्साने के साथ ही शरीर 
का यूरिक एसिड निकल्न जाता है। 
और रोग नहीं उत्पन्न होते । 
भोजन से जो शरीर में यूरिक 
एसिड उत्पन्न हो जाते है उसका शरीर 
निकलना बहुत आवश्यक है और 
उसऊे निकालने के लिए परिश्रमपूर 
कार्यों और व्यायाम से धढूकर कोर 
कोई अन्य उपाय नहीं है। जिससे 
हमारा सम्पूरा शर्र र एक बार पसीने 
से खूब नहा जावे, तभी हमारा शरीर 
रागी न होगा तथा शरीर की त्वचा 
चिकनी होगी । 


“75555 जफउउससससनक>न-»>.न्‍+_.०............ 
श्वेत दाग की अद्भुत दवा 


इस दा के थोड़े ही दिन के 
लगाने से सफेद दाग समूल नए दो 
जाते ४ । अगर आप शध्नको दवा से 
हत'श हा चुफे है ता एक बार दवा 
मगाकर अव्य परणश्षा कर इंरू 
मूं० ३) रान का ३॥) है। 
पता--हित कन्या ए क्रौषधालय 
म० ४ पा८ शस्वपरा। मगे/ ५ 


१२ 


आयभित्र 


११ ज्वेछ १८८० 





आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के विभागीय 
अधिष्ठाताशों की सूची 


अन्तरज्ञ सभा दि० १८-४-४८ में निम्न प्रकार समा के विभागों के 
श्रविष्राताओं का निर्वाचन हुआ :-- 


(-महिला प्रचार मण्डक्ष की मन्त्रिणी--श्रीमती शकुन्त्ञारेवी ली गोयश्न 
ख्तेरनगर बाजार मेरठ ! 
२--समा कार्याज्ञय के साथ निम्न विभाग रखना निश्चित हुआ ;--- 
(अर) उपदेश विभारा (आ) आर्यसमाज रक्षा निधि विभाग 
(३) अनाथ रक्षा विभाग (| ) शुद्धि दलितोद्धार बिभाग 
३-घासीराम प्रकाशन विभाग--अधि० अ्र' विश्वेश्वर्नाथ जी वर्मा लखनऊ 


४---नायक जाति सुधार विभाग-- 3, श्री उमेशचन्द्र जी स्नातक हल्द्वानी 
४ -सादक द्रव्य निषेव तथा समाजोत्थान विभाग-श्री चाखे ताल सत्यपालजी 
मुख्तार शाहजहांपुर 


६--भू सम्पत्ति विभाग अ्रविष्ठाता - श्री चन्द्रनारायण जी एडबाकेट, बरेली 
».. सद्ा०अधपिष्ठाता--भी रघुनन्दनस्त्ररूप जी एडघोसट सदर मेरठ 
७--शिक्षा विभाग--अविष्ठाता श्री आचार्य बीरेन्द्र शाक्षी जो रायबरेत्बी 
े » सेंद्ा० , भी रामबद्दादुर जी मुख्तार पूरनपुर 
८--गौकृष्यादि रह्चिणी विभाग के अधिष्ठाता-भी मोहनलाक्षणी आय आगरा 
६--जातिभेद निवारक आये परिवार संघ ,, » श्रो०रत्सिदजी गाजियाबाद 
१०-चरित्र निर्माण विभाग--अ्रधिष्ठाता श्री पूरे चन्द्र जी एटडयोक्रेट, आगरा 
११-आयय बीर दुज्ञ विभाग अधि० श्री रामजीप्रसाद जी मुगलसराय(बाराणसी) 
१२-भगवानदीन आयंभार्कर प्रेस तथा आयंमिन्न के अ्रविष्ठाता भी फूलनसिंदद 
सभा मन्त्री शिकोहाबाद (मैंनपुरी) 
१३-शम्मूनाथ रामेश्बरीदेबी पुस्तकाक्षय भुवाली अविष्टाता श्री उमेशचन्द्र जी 
स्नातक हल्द्वानी 
(१४-भाय॑ बानप्रस्थाभ्रम ज्ञालापुर अध्यक्ष! शी शिवदयालु जी सदर मेरठ 
१५-दयानन्द गुरुकुक्ष जूनियर हा« से० स्कूल विरालसी-प्रधान श्री शेरसिंदजी 
काश्यप मुजफ्फरनगर 
१६--भी विरजानन्द दण्डी धाम स्मारक मथुरा के भन्‍्त्री--भ्री कर्शासिंत्‌ जी 


कर 
१७--भी नारायख आ भ्रम रायगढ़ के अ्रधिष्ाता श्री ० जी रमाव 
१८--स्थानिक आय-व्यय लेखा निरीक्षक निम्न सज्जन नियत हुए।-- 
(१) भायंमित्र तथा प्रेस श्री कृष्णचन्द्र जी लख्नऊ 
(२) ठपरेंश विभाग--श्री शिवप्रसाद जी नरदी क्षखनऊ 
(३) सभा कार्याक्य--श्री रामेश्वरसहाय जी क्षखनऋ 
(४) गुरुकुल बृनदा बन--भी सोपालसहाय जी मथुरा 


१६--निम्नस्थ संस्थाओं के लिए निम्नप्रकार प्रतिनिधि इस सभा की ओर से 
नियत हुए-- 
(१) कन्या गुरुकुज्ञ दाथरस--भी श्रो० बाबूलाल दीछ्षित अ्रतरौत्ली 
(२) गाजियाबाद व्यायामशाला-- श्री प्रो८रत्नसिह्जी गाजियाबाद मेरठ 
(३) बेदिक पुत्र] पाठशाला नई मण्ढी मुजफ्फरनगर--श्री पं० शेरसिंदजी 
काश्यप मुजफ्फरनगर 
(४) पाती आये कन्या पाठशाला वदायू---भ्री सियाराम जी बढ़ायू' 
(४) अजरून सुन्दर आय॑ कन्या पाठशाला सम्मत्-श्री जगन्नाथर्निंषत्ष जा 
भी दरिश्चन्द्र जी सरायतरीन 
(६) भाय बिद्या समा काशी--(१) भ्री प्रि०मद्देन्द्रप्रताप शाखत्रीजी बढ़ोत 
(२) भी जगनन्द नलाज़ जी प्रयाग 
(३) समामन्त्री भी फूलनसिद् जी 
(७) उ०प्र० विद्यार्य (शिक्षा विभाग)--अी आधचाये विश्वभ्रवाः जी बरेल्ली 
(८) आय॑ कन्या पाठशाला विशलसी--भी रामचन्द्र ज्ञी बदायू' 
श्री विशुद्धानन्द जी बदायू' 
(६) आये कन्या पाठशाला अलमोढ़ा-श्री उमेशचन्द्रजी स्नातक हल्द्वानी 
श्री शकरलाल जी हल्द्वानी 
(१०) वैदिक आश्रम अल्लीगढ़ मन्त्री--भी प० रामप्रसाद जी आये मेन्दू 
(११) आाय॑ कन्या पाठशाल्ञा रामनगर-भी लितेन्द्रनाथञ्री ध्ुस्तार काशीपुर 


-फूलनसिंह समा मन्‍्त्री 





ल्‍ ् गुरुकल कांगढ़ी, गुरुढल वृन्दावन, मद्ाविद्यालय 
के कुलपतियों से प्रशंसित बास्तविफ बेदानुकूल गीता माष्य 


'औओता मर्म 

(१] बाल जहाचारी भी १०८ श्री आत्मानन्द भी सरस्वठी अशम 
स्वाधेकारी हिन्दी रक्षा समिति इतने स्वाध्याय तथा मनन पूवक, युक्ति 
प्रमाण विभूषित टीका इस ग्रन्थ की आये समाज के झेत्र में अब तक 
और नहीं लिखी गई । वास्तविक वेदानुकूल अर्थ करने में आप सर्वया 
सफल हुए हैं। 

[२] भी पं० नरदेव जी वेदतीथं कुलपति महाविद्य'लय ब्यालापुर- 
गीता का आशय सममने वालों के लिए माध्य बड़े काम का है। में पढ़ते 
पढ़ते कहीं २ तो सर्वथा गीता मय द्वो गयां, जिससे मुझे बढ़ा आनन्द 
मिला । भाध्य में व्यर्थ की कट्टरता का अभात दै। 

[३] खर्गीय श्री नारायण स्वामी जी भू०पू० प्रधान साबदेशिक आय 
प्रतिनिधि सभा, देइल्ली “गीता मम” गीता साहित्य में भूल्यबान शद्धि 
है । भीतरी सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया है, और अनेक जगद्ट 
सफलता मिली है । 

[७] माख रत्न डा० भगवान हास जी बनारस--मैंने गीता पर 
अनेक भाषाओं प्रें अनेक भाध्य देखे हैं। आपका भाष्य अन्य बहुतेरे 
भाष्यों से बहुत उत्हृष्ट दे । 

[५] कवि शिरोमणि पं० हरिशद्लुर जी आगरा - गीता के विषयों का 
बढ़ा मार्मिक विवेचन किया दे । 

[६] बिद्द्वर भी पं० जक्षद्त जी जिज्ञासु बनारस--“गीता मर्म 
पढ़ने से गीता सम्बन्धी सन्देद् मिट ज्ायंगे। आपने गोदा को विचारने 
योग्य बना दिया दै। 

[७ श्री पं० धर्मपाल जी मू० पू० कुलपति गुरुकुल्त बन्दाघन--बेदानु- 
कूल सत्य अर्थ को युक्ति प्रमाण पूर्वक प्रकट करने में सराहनीय प्रयत्न 
किया है। खूब सफल्नता भो मिली दे । 

[<] भीमत्परस इंस परिज्नाजकाचार्य श्री १०८ स्थासी भागवतानन्द 
जी महामण्ढलेश्वर काव्य सांख्य, योग न्याय, वेदान्त वेदतीर्थ, वेदान्न 
यागीश, भी मीमांसाभूषण, वेदरत्न, दर्शनाचाये बनारस अद्मदाबाद 
व्याख्या अतीय सुन्दर अभिनव गजेषणा पूर्ण है। अ्रत्यन् उदारतापूर्श 
समन्वय दृष्टि से लिखी है, विचार बढ़ी नि्ीझता, स्पष्टदा तथा विद्धत्ता 
से प्रकट किये है । न 

[६] श्री भद्गंगुप्त जी मंत्री आयंसमाज आयंनगर बदायू-'गीता गे 
को पढ़कर मैंने अपने जीवन में नई चेतना आध्यात्मिक रुचि वथा कर्ठंन्य 
परायणता प्राप्त की । 

[१०] स्वर्गीय भरी १०८ स्वामी भूमानंद जी सरस्वती--शुके आपका 
भाष्य लोकमान्य तिलक के भाष्य से भी अच्छा प्रतीत हुआ | 

नोट:ः--दूसरे एडीशन के लिए प्रकाशक चाहिए ! सू० अजिल्द 
७) सजिल्द ७॥) मय डाक रूच 

(११] श्री प० इन्द्र जी विदा वाचस्पति एम० पी०, कुस्तपति गुरुकुल 
कांगड़ो विश्व विद्यालय, भूतपूर्व भ्रधान आय सावदेशिक सभा देदली-- 
“झापकी गीता व्याख्या अत्यन्त विद्वत्तापूर्स है। समन्वय का प्रयरन 
बहुत दी सफल्न हुआ है। छात्रों और स्वाध्यायशीक्षों को अत्बन्त उप- 
योगी द्ोगा ।” 

मिलने का पता--पं ० कुष्शस्रूप विधालड्ार गीता मर्मच 


डाक०--इस्लामनगर (आरयनगर) जिज्ञा--बदायू' उ० प्र० 


श्वेत कुष्ठ की 6 ५००) हनाम 
एक महद्दात्मा की बताई हुई जड़ी | पफेद दाग की द्वां 
लिसको केयल्ल तीन दिन झ्गाने से शरीर के विभिन्न अरो में सफेद 
ओर खाने से सफेदी के दाग पूछ | दाग प्व्मे उड़ा हुआ इत्यादि तरइ- 
आयाम | अगर आप अनेक दवा लूगा | तरद के बिकृत दाग हमारे खाने ७ 
कर निराश द्वा चुके हैं, तो भी एक | लगाने की दवा से तीन दिन में समूझ्- 
बार लगा कर देखें | गुणद्दीन होने पर | सिट जाने की गारन्टो। मूल्य ४) 
दुगना मू० वापस मू० लगाने का ४) खाने की दया मूल्य ५) 
का ४) --गिरजाप्रसाद १३ इन्दिरा आयुर्वेद भवन 
पो० करी सराय (गया) (४०४) प्रे० राजधनवार (इस, रीकाग), 

















































११ व्यध रैपाए० 


की हम हा बल न 
रेल दुर्घटनाओं की रोकथाम 


भारद सरकार ने निश्चय किया 
है कि रेलवे दुषटनाओों को रोकने के 
क्षिए रेल करमंचारियों पर कड़ा लियं- 
अखु होना चादिए और इसके लिये 
कड़ी आचार संहिता वनायी जायेगी। 
रैलने वो अब आये दिन होने वाली 
रेड दुर्घटनाभों से चिन्तित है।रेक् 
अन्त्री श्रो जगज्जीवन राम शिमला से 
जब लोट आयेंगे वो इस सम्बन्ध में 
मिश्चय किया जायेगा। विचारशील 
स्वोगों का कदना है कि अब भी यदि 
रेलने बोर्ड सम्भल्ष जाय और अपनी 
जिम्मेदारी सममे तो अच्छा दी है । 
कीर्ति रेल दु्घेटना 
राजकोट के समीप जा रेलवे 
दुघेटना हुई थी उसमें अब तक ३२ 
कृयकियों के मरने का समाचार श्राप्त 
हुआ हं। आश्चय दे कि जब १० 
डिब्बे चूरचूर हो गये ता ३२६ी 
ज्यक्षि केसे मरे दोंगे। रलवे विभाग 
' की यह पूरी कमनोरी है कि बह रेल 
डुघंघटनाओं में मृतकों की संझ्या ठीक 
* डीक नहीं बवातो ! 
उड़ोमा मन्त्रि मएडल 
शक घार आशा द्वो गयी थी कि 
उड़ीसा का मन्त्रि मंदल अब कांग्रेस 
के द्वाथ से निकक्ष जायेगा पर किस्री 
भ्रकार कांग्रेस पुनः बहच्दाँ बहुमत में 
दो गयी । पुख्य मन्त्री महताव ने 
अपने मन्त्रि सण्ठज्ञ का त्याग पश्र 
बापिस ले लिया है ओर राज्यपाल ने 
थुनः सन्त्रि संठक्ष को पूबत कार्य 
करने का भादेश दे दिया है। 
बीछानेर अकाल 
इस जिले के ५६२ गांबों में ल्वग- 
ग साढ़े तीन ज्ञाख व्यक्ति अकाल 
ये पीड़ित हैं। उनकी सद्दायता के 
क्षिये सरकार की ओर से आवश्यक 
, कदम अवश्य उठाया जा रहा है पर 
बह अपयांत्त दे। ऐसी स्थिति में 
असूली रोक देने से दी भूखों मरने 
चाक्षों की जान थोड़े बच जायेगी ? 
जमशेदपुर में आग 
मारत का प्रसिद्ध उद्योग केंद्र जम- 
शेदपुर जहाँ मजदूरों का हड़ताल चल 
रहा था, के मुख्य बाजार जिस सकी 
बाजार कहते है, मे २२ मई की रात्रि 
में बढ़ा गम्भीर त्थिति उत्पन्न हो गई 
जब बुद्ध उपद्रवतरियों ने सकची 
बाजार में भाग क्षमा दिया और साय 
बाजार घत्त कर राख हो गया जिसछ्ले 
करोड़ रुपयो का छति हान का अमु- 
मान है। इस सम्बन्ध में १८८ व्यक्ति 
गिरफ्तार डिये जा चुडे हैं और 
लगर में कफ्य आाईए लागू हे। अब 
स्थिति कायू म है पर समा बर्गों में 
खन्‍्तापष नहों हे। अभी भी मजदूरों 
की इश्सस् जारी दे । 


आयेमित्र 





साधाहिक समाचार समीक्षा 


[ इमारे समाचार समीक्षक द्वारा ] 


दिल्ली मास्को हवाई सर्विस 

दिल्ली से मारकों तरु अब सीधे 
हवाई सर्विस खुल्ल जायेगी। दोनों 
देशों के प्रतिनिधियों में बातां तय दो 
गयी और इसो सप्ताह सममौते पर 
इस्ताज्षर भी हो जायेंगे। इस श्षर्विस 
से केवक्ष सात घंटे में ही दिल्ली से 
मासको पहुंचा जा सकता है। एयर 
इन्डिया इन्टर नेशनल और रूसी 
हवाई कम्पनी एरोपलोट की ओर से 
सर्विस द्वोगी । 

गुड़गाबां में कांग्र स की रिथिति 
डवांडोल 

विश्वस्त सूत्रों से पता चल्ना है 
कि गुढ़गांवा में कांग्रेस की स्थिति 
हावांढाल है। वहाँ कांप्रस प्रत्याशी 
श्री मौलीचन्द शर्मा के जीतने की 
कोई श्राशा नहीं दै। उनका मुकाबला 
एक खतन्‍त्र उम्मोदवार पं० प्रकाशवीर 
शास्त्री से है जिन्हें समस्त दल के 
व्यक्त का समर्थन प्राप्त है । चुनाव के 
लिए जेसा वातावरण चाहए था 
कांग्रेस ने पेदा नहीं किया दे अतः 
झाशा है कि यद स्थान कांग्रेस के 
दाथ से निकल जायेगा। चुनाव ३० 
मई ओर १ जून को दोगा। भ्रदेश 
कांग्रेस के अध्यक्ष झ्ानी गुरुमुखसिंदद 
घुसाफिर ने गुढ़गांवा से ल्ोटकर उक्त 
संदेह व्यक्त किया । कांप्र सी उम्मीद 
बार के लिए पेसा पानी के समान 
बहाया जा रहा दे । सबकी थ्ोँखें इस 

त्ञगी हुई हैं । 


जापान की लिबरल पार्टी 
पुनः सत्ता में 


जापान की बतमान सत्तारूढ़ 
लिवरल डेमोक़ ट पार्टी हाल के आम 
खुनाव में पुनः सत्ता में आ गई है। 
चुनाव मे पार्टी को प्राप्त बहुमत से 
पता चल्षता दे कि जकन की जनता 
पश्चिम के साथ सुदृढ़ सम्बन्ध कायम 
सखने के पक्ष मे है। दूसरा स्थान 
साशक्षिस्ट पार्टी को भ्रोप्त हुआ दे । 
डेमोक्रेट पार्टी को २५७ और साश- 
लिस्ट पार्टी को १६६ स्थान प्राप्त हुए । 

व्यू निशिया में संकट 

ट्यूनिशिया ने आरोप क्षयाया 
कि अल्जीरिया से आये फ्रेंच बम 
बर्षझों और छड़ाकू विमानों ने आज 
इक्षियी ट,निशिया पर बस वर्षा की 
इस इस चाषणा * वाद शीघ्र ही 
राष्ट्रपति दरवीव बुर्गीबा ने पूरे देश में 
जय कालीन स्थिति की भापणा कर 

। 


अंकारा में भीषक्ष बाढु 
सरकारी सूत्रों के अनुसार अ्रंकारा 
के निकट मयकर बाढ़ में ३१ व्यक्ति 
मरे और +४५० मकान गिर गये। 
संचार व्यवस्था भंग है। 
लेबनान पर आक्रमण 
बेरूत का समाचार है कि लेबनान 
की सेना ने जिसके साथ विमान और 
तोपखाना भी था उत्तरी लेबनान के 
आकार क्षेत्र में विद्रोदियों पर आक्र- 
मण किया। 
उत्तरपूव एशिया संधि संगठन 
जापानी राजनाोंति अनुसंवान 
परिषद के डायरेक्टर श्री काजुओं 
यात्सुगी की द्वाल की दक्षिणी कोरिया 
यात्रा का अथ चीनी क्षेत्रों में यह 
लगाया जा रहा है कि यह उत्तर पूथ 


संधि संगठन (निएटों) जिसमें जापान 


दक्षिय कोरिया, और फारमासा 
शामित्र होगे, के निर्माण की ओर 
प्रथम पग दै रु हि 
अल्जोरिया की प्रतित्वा 

यहाँ तीन सदस्यों की एक सर्वोच्च 
“जुस्ता” की स्थापना की गई दे और 
विद्रोदिियों ने भ्रतिद्धा की दे कि “मरते 
दम” तक फ्रॉस जेनरल दिगाल को 
शासनारूद करने के लिए संघर्ष जारी 
रखेगी । पत्रकारों का कहना है कि 
फ्राँस में जो सुरक्षा समितियोँ स्थापित 
की गई है उनसे श्रल्जीरिया के विद्रो- 


हियों का सम्पर्क बढ़ता आारहा है, फ्रॉस 


के प्रधान मन्त्री फ्लिमलाँ भी इस 
परिस्थिति से बहुत चिंतित द्ो गये हैं । 
अल्जीतिया का विद्रोह 
अल्जी रिया का विद्रोह दिन प्रति 
दिन बढ़ता ही जा रद्द है और फ्रेंच 
सेनिक इसे दवाने पर तुले है। फ्रेंच 
सरकार ने एक भ' उचित अनुचित उपाय 
उठा नहीं रखा है कि अल्जीरियाइयों 
को दवा दिया जाये पर ये दबते नहीं 
हैं। इस समय दोनों देशों की सेनाओं 
में खुलमखुल्ला युद्ध जारी है। फ्रांस 
अपनी तानाशाही पर हृढ्‌ द्वोकर पहां 
अपना उपनिवेरा बनाये रखना चादता 
है और अल्जीरिया वासी अब स्वतन्त्र 
होने के लिए कटिबरद्ध हो गये हैं । यह्‌ 
सत्य है कि आज फ्रांसिसो अल्जीरिया 
में दमन चक्र चला रहे हैं । 
हाकी में भारत विजय 
टोड़ियों में हवीय एशियाई लेल्लों 
का जो समारम्भ हुआ उसमें भारत 
ने जापान पर आठ गोल से विजय 
प्राप्त किया । २०० मीटर की मद्दित्षा 
दोढड़ को भारत की स्टीपी ढिसोजा ने 
२५.८ सेकिन्ड में पूरा किया। पशि 
थाई ।रकाऱे २६ सेकड़िन्द का है । 





< भेजे जावें ।? 
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अण्डको ष "ऐ किसी कारण 


से क्‍यों न बढ़ गये 
ः हमारी खाने व लगाने की दवा 
से शर्तिया बिना आपरेशन झाराम 
मू? १२॥) फुल कोर्स डाकव्यय अलग | 


729 खूनी दो या बादी को 
सार जड़ से आराम करने के 
लिए हमारी रामबाण दवा, नीज्ञाम्बरी 
पीताम्बरी सेवन करें । मू० ३॥) खाने 
की दवा । लगाने की दवा का मूल्य 
१) ढाक व्यय अल्ञग | 


झोकार केमिकल पर्क्स हरदोई 


आवश्यकताए 

“झाये कन्या पाठशाला इस्टर 
कालेज, हरदोई के लिप आय अध्या- 
पक, अध्यापिकाओं की ग्रावश्यकृता 
दै। प्रशिक्षित अध्यापिकाओं तथा 
अ+काश प्राप्त अध्यापक भौतिक तथा 
रसायन शास्त्र, जीव विद्वान, गणित, 
भूगोल, धार्मिक शिक्षा, गृह विज्ञान, 
कला और गेम्स पढ़ाने के ह्षिए 
चाहिये । प्रबन्वक के पास प्रार्थना पत्र 


आवश्यकता 

आये कन्या गुरुकुल्ल पोरबन्दर 
( ्षोराष्ट्र ) के लिए कन्या गुरकुक्ष 
देइरादून की सुयोग्य और अनुभत्री 
स्नातिकाश्रे की जून १४४८ से 
आषरयकता हे । बो० ए० व्‌ एम० ए० 
पास रनातिकाओं के छिए विशेष 
दै। बवेवन योम्यतानुसार, 
वेतन के अतिरिक्त फ्री फ्या्टर की 
सुविधा भी मिल सक्ेगी। प्रार्थना 
पत्र तुरन्त भेजें। पता-व्यवस्थापक 


_आये कन्या गुरुकुल पोरवन्दर (सोराषट कन्या गुरुकु् पोरवन्दर (सोराफ) 


आवश्यकता 
गोड़ आद्यण कुक्षोत्प्न सुन्दर 
स्वस्थ साहित्यरत्न एवं इस्टर तक 


शिक्षा प्राप्त १६ वर्षीया कन्या के लिये 


उश्च शिक्षा प्राप्त वेदिक धर्मी ब्यवसाय 
में ज्ञगे वर की आवश्यकता है। गुरु 
कुल के स्नातक व शिक्षा छतत्र में कार्य 


ऊरनेवालो को प्राथमिकता दी जावेगी। 


दहेज इच्छुक कृपया कट न करें | 
पता--मुसाफर-द्वारा श्ार्यमन्न लखनऊ 


आवश्यकता 
भीमहयानन्द थात्ष मन्दिर 
(ऋअन थालय) आगरा के लिए एक 
पपदेशकु व तीन भजनोंपदेशरकों की 
झात्रश्यकता है। जा बेदिक घमं का 
प्रचार कर सकें भौर दृढ़ आय॑ हों। 
पेदन योग्यवानुसार दिया आयगा। 
प्राथेना पत्र प्रमाण पत्रों साहस निम्न 
पते पर भेजें । - शिवनारायणस आये 
मंत्री, श्रीमहयानन्द वाज्षम+ दर 
(अनाभा लय, भठुना जज, आगरा 
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आये जगत 


कन्या शुरुएल हाथरस 
३० जून तक यहाँ प्रीष्मावकाश 
रहेगा । अपनी बालिकाओ को प्रविष्ट 
कराने वाले सज्जन १४ जून तक पत्र 
उ्यवद्दार करके स्थान सुरक्षित करा लें। 
३४ जून से श्वेश प्रारम्भ दो जायेगा । 
गुरुकुज्ञ १ जुलाई को खुलेगा । 
आप गुरुकुल एटा 
यहां ऋषि द्यानन्द पाठविधि के 
अनुसार अ्रष्टाध्यायी मद्दाभाष्यादि 
प्रन्‍्थों की पढ़ाई द्वोती है। जो सज्जन 
बढ़ना चाहे वे अपने भोजनादि का 
ब्रयन्‍्ध करके यहां पढ़ सकते हैं । 
जञ्ञा० स० सुभाष नगर बरेली 
श्री पं० अमरनाथ शर्मा पजाव के 
प्रसिद्ध उपदेशक व कथाताचक इन 
दिनों इस समाज में ठदरे हैं। आाव 
श्यकतानुसार समाजें उन्हे बुलाने के 
लिए यहां पत्र-जयवद्दार करे । 


बिता कोड बहराइव को मानना 


दी पड़ा 

अन्त में जिका बोड बहराइच 
को मानना ही पढ़ा और छिन्दी 
आदोलने कद लू छोड़कर गये बोर्ड 
के शिक्षक को पुनः कास 
प्र लेना ही पढ़ा । आप नवम्बर ५७मे 
श्रेत् से आ गये थे भौर तब से फरवरी 
४८ तक बो्द के कार्याज्षय में जाते रहे 
पर उन्हे कास नहीं दिया गया | बहुत 
प्रयास करने के बाद ३ मा ५८ को 
पुन. उन्हे पू स्थान पर रखा गया। 
झव वे सानन्द कार्य कर रहे है! इस 
समय उनका पता दै जूनियर हाई 
स्कूल, स्थान पोस्ट-क्षच्मणपुर, जिल्ला 
बहराइश्च । 

स्‍त्री आ० स० पीली भीत 

श्रीमती शिवदेवी श्रार्यां, उपदे 
शिका, सखी आ० स० पीलीभीत ने 
घूम घूम कर वेदिक धर्म का प्रचार 
करना निरचय किया है। आवश्यकता 
हुसार समाजे पत्र व्यवद्वार करें। 


आर्य कन्या मद्विद्यालय बढ़ोदा 
इस सहा विद्यालय का नया साल 
१६ जून से प्रारम्भ द्वागा भौर उसो 
दिन से ३० जून तक नयी कन्याओं 
का प्रवेश हागा। अत. अभिभाषक 
शीघ्रता करे ।-यशादा कुमारी श्राचार्या 


मद्दिना ग्राम यिद्यापीठ प्रधाग 
विद्यापाठ की सहायक सगीत 
शिक्षिका पर्र क्षा मे १-- कुमारी कान्ता 
शर्मा, २--कुमारी श्या मलता कुमबादा 
और ३-कुमारी बीना सक्सेना “् ण 
हुई हैं। 





आ० स० आगरा नगर 

१८ मई को प्रात इस समाज की 
झोर से एक जन्मजाबव २२ वर्षीय 
मुस्लिम मदिला की शुद्धि करके उस 
काश नाम सरस्वती देवी रखा गया 
ओर भी दौजीराम के साथ उसकी 
शादी करा दी गई। भीमती सरम्पत्ी 
देवी ने लगभग १२५ उपस्थित 
व्यक्तियो का मिध्ठान्न द्वारा स्वागत 
किया । 


ञा० स० दरदो है 
झआा० स० हरदोई ने बेगम हसीना 
नामक एक मुसल्तिम महिला की शुद्धि 
करके उसका नाम सुन्दरी देवी रखा। 
आ० स० रुद्रपुर नैनीताल 
इस समाज के मन्दिर का शिक्षा 


न्यास १८ भई को चौधरी रामकिशन हु 


जी के कर कमलो द्वारा रखा गया। 
यज्ञ के पश्चात्‌ प्रो० बेलीराम, प० 
शबुरलाल श्री उमेशदत्त शास्त्री आदि 
के प्रभावशाल्ली व्याख्यान हुए । 


आ० स० ग्रतापगढ़ 

प्रतापगढ़ (अवध) आये समाज 
डी० ए० वी० स्कूल को समाज मन्दिर 
से हटाने की डिगरी मुनसिफ सदर 
के न्यायालय से प्राप्त की थी । इसके 
विरुद्ध स्कूल ने अपील कियां था जो 
कि दिनाक १४ ४ ५८ ई० को खारिज 
हो गया । स्कूल को ३१४ ४५६ तक 
समाज मन्दिर खात्नी कर देने झा 

समय दिया गया है । 
जगन्नाथ प्रसाद, प्रधान 


आ०्स० आईिनेन्स फैक्टरीरामपुर 

इस समाज का वार्षिकोत्सव 
१६, (७, १८ मई को हुआ। प० 
नरदेव शास्त्री, स्वामी सत्यदेव जी, 
श्री यशपाल जी,प्रभावतीदेवी,कौशल्या 
देवी, श्री ऋषिराम आदि के भाषण 
हुए । 


उत्सव-..- 
आ०स० मोगलसराय 
आये समाज मोगल्सराय का 


वाषिंकोत्सव १०, ११, १२ मई को 
श्री रामजीप्रसाठ गुप्त कोषाध्य७्ष समा 
की अध्यक्षता में ससप्तारोह मनाया 
गया। पूष्य स्वामी अमेदानन्द जी 
मदाराज, पं० जद्वदत्त जिज्ञासु, पं० 
शिवदयालु जी, प० मत्यमित्र शास्त्री 
आदि के भाषण और ठाकुर इन्द्रदेव 
सिह, वि्ध्येश्वर' सिंह, बेदपालसिंह 
आदि के भजन हुए। श्री केदारनाथ 
आय ने ३२६५ सत्याथप्रकाश मगाकर 
तेचने का ज्त्र लिया । 


चुनाव-- 

आ० स० टू इला 
प्रधान--भी हुक्म च-द मत्िक 
सन्त्री--भी रामसुमेर जी 
कोषा०--भी रामदास गुप्त 
झा०स० हनुमानतेड नई दिल्‍ली 
प्रवान--लाला मेलाराम 
सन्त्री--भी सरदार लाल 
कोषा०--भी यशवन्तराय गुप्त 


कन्याओं को आयुर्वेद 


कन्या गुरुकुल हरहार 
पवित्र वातावरण सें हिन्दी संस्कृत 
तथा वेदिक बाग्मय की परमोश्व परी 
छाओों की व्यवस्था के साथ अष्टांज 
झायुवेंद की आचाय श्रेणी पयंन्त 
कन्याओं को शिक्षा दिलाने के निमिष्त 
प्रवेशार्थ नियम के विवरण जानने के 
लिए आवेदन कीजिए । 

आचार्या चन्द्राववी देवी शास्त्री 

कन्या गुरुकुल दरढ्ार (क्नखल 


११ ध्येध्न १८८८ 


आ०स० देहली शाइदरा 
प्रधान--भी सीताराम जी 
अन्त्री--भी नारायणदास जी 
कोषा०--भी जयग्रऊकाश जी 


आवश्यकता 
कन्या गुरुकुख्त महाविद्यालय दाथ 
रस, सासना (श्रल्लीगढ़) के लिए-- 
१--एम० ए० ट्ून्‍्ड ( हिन्दी ) 
जिसका बी० ए० में गणित अथवा 
सगीत विषय हो उसको प्राथमिकता 
दी जायेगी । 
२--एक संगीतश्ञ अध्यापिका की 
जो इण्टरमीडियट तक की छात्राओों 
को सगीत की शिक्षा वे सके। 
३--एक नसरी ट ण्ढ भध्यापिका। 
४--आश्रम के ज्षिए एक सुयोग्य 
और प्रभावशाज्ञी सरक्षिका । 
-मुख्याधिष्तान्नी कन्या गुरुकुक् 
सासनी (अल्लीगढ़) 


“83 सपिए नख नेएकें २६५० डी नेश्की करे २६६ &96 नर - नरक 


रे 
| 


हर सोना चांदी गददना के विक्रता औ 
फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ 
केराकत, जिला जौनपुर 
माल काला पीला तथा टलहदा हो तो बिना म्याद वापस द्ोगा | 


नोट--सोना चांदी का पुराना माल बापस लाने से टांका 4 मज 
दूरी काटकर बाज़ार भाव से रुपया था षराबर गदना मिलेगा । 


डे 
डर 
डे 
2 


हि पता-जवाइरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्गफ, पो ०केशकत, जि०जौनपुर डर 
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हमारे दो अमूल्य उपहार 


ब्राह्मी तेल 


बालों की सु/चा के लिए व्राक्षी तेल प्रयोग करें | हमसे दिमागी 
कमजोरी दूर होकर मस्तिष्क में ताजबी और तरावट आती है। यह 
तेन बालों की जडों को मजबूत बनाता है जिससे बाल क्रम 


भढ़ते हैं । 


मूल्य ० ऑंस १.४० नये पेसे 


भीमसेनी हुरमा 


आंखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे, खड़कना आदि अनेक 
गेगों में यह सुरमा लाभदायक दे । इस सुरमे को नियमपूर्वक प्रयेग 
फरने से देखने फी शक्ति कायम रहती है । 


मूल्य डेट माशा ६५ नये पेसे 
गुरुकुल कांगड़ी फामेसी हरिदार 


स्थानीय वितरक ,-- 
एस.एस. मेहता एण्ड कं, २०,२१ श्रीरामरोड , लखनऊ 
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“ माधुय 


४४ ७एऋऋि?णितधामााणं 9324. मम लिकीम कमल अवकिनिय 0. 


(जो शहूुरदेव विद्यलकार, एम० ए० महिला कालेज पोरदन्तर) 
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(मीठे बचन से 


५ --सम्पादृक 
बादामों की ए% ननन्‍हीं सी ठेरी 
आपडे सामने पढ़! है | उमग के साथ 
आाप एक के बाद एक बादाम का 
आअ्सव्याद ले रहे है। अच्छे भले 
बादाम खाने के थाद एकाथ कड़या 
यादाम था जाने से आपका उल्लास 
लावा रद्दा। आपकी चेतना विकक्ष 
इउठो । मीठे बादामों का समस्त 
स्वाद जाता रह्दाा और आपके 
अश्विष्क भ एक अदुभुत श्रनश्रियता 
फैल गइ । 
बादाम की ढेरी म॑ रिथित कडवा 
बादास यह बात सममाने के लिए 
पर्याप्त दें. क्र एक व्यक्ति के अनक गुणों 
के पछे ।छपक० बठा हुआ एक ही 
झ उन सब पर पाना फेर देता 
। 


कटुता मानव की अन्तरात्मा का 
रेखा दुर्गु७ दे कि वह उसके चारित्रय 
नहपी दुग का धराशाया कर देढा है । 

य >< | 

एक व्यक्ति ने दूसरे पर उपकार 
किया । यह उपकार अदाल़ रहे तभी 
उसका पारसल महक्ता दे! लिस 
घझण उस उपकार का नौशा धनाकर 
ससनका प्रदशन आरम्भ द्वोता है, उसी 
समय से उसकी समस्त गरिमा विलीन 


हे लगता है। 
उपकार का केबल यही मतत्षव 
नहीं हवा कि आथक सफ्ट में पड़े 
हुए किसी व्यक्ति को रुपय पेंसे से 
सद्दायता की जाय | ह 

जब किसी की अन्तगत्मा सतप्त 
होकर व्यथा पा रद्दी हो, उस समय 
उसऊे अ्रन्तस्‌ पर सहानुभूति का 
पखा मज्ञन गाता व्यक्ति भी उपकार 
कर रहा हाता दै। पर-तु उपकार करने 
की ऋदा स नहीं, स्वाभाविक तौर 
से !। 

एक आदमी ज्ञान की सुगा से 
पिफ्ल दे | परन्तु ज्ञान के प्रदेश के 
समाप जान की. म्रानसिक्रु सुब्िधा 
उस+ऊ पास नहीं है। इस प्रकार के 
शान यात्री का ज्ञान ऊे पथ पर चढ़ा 
देने बाला व्यक्ति अपश्य ही उस 
आदमी के जीवन का नया स्वरूप 
देने का पुण्य भागी बनता हैं। 


* न भ८ 
इसी प्रद्चार के सम्बन्यों को मान 


सुख प्रिज्ञता है ) 
'( और माठे बचन बोलना डी बास्तव ) 
९ में वशीकरण मन्त्र हैं। यह लेख इसी) 
विचार की पुष्टि में लिखा गया है। ) 


वीय सम्बन्ध कह सकते हैं । मानत्र य 
सम्बन्ध कोई विज्ञापन का विषय नहीं 
है। वह काई बुरुर्गा दिखल्ाने 
व्याख्यान मच भा नहीं । 


मधुर दृष्टि से, सुवासित शब्दों स 
प्रात्धाहन को उसग से मे नव सथपय 
की माला यू थी जा सकती है। 


निस व्यक्ति फे मन म किसा का 
उतार गिराने की अश्रपेज्षा ऊँचा -ठाने 
की भावना रम रही द्वाती है वह 
व्यक्ति सबसे पहले ता अपन काडइ। 
अश्लात रूप से उच्च स्थान पर रख रहा 
हवा है। 

जगत्‌ के भद्दान्‌ पुरुष केषन अपने 
उत्तम चारित्रय के कारण अन्यो को 
अपना जीवन शिल्प घडने + प्रेग्णा 
देते हैं। व्यक्ति मर जाते हैं पर उनकी 
प्रेरणा कमी नहीं मरती | एक के प छे 
एक खानदान चले जाते हैं परन्तु उन 
के पछे रहन वाली खानदानी 
सुगन्ध कभी नष्ट नहीं होती । 


( >९ 2५ 


छोटो छोटी बातों से भी मान 
बीय सम्बन्ध की मिठास बनी रहती 
है। भाप जिसके सम्पक में आते हैं 
उसके सग वा्ताज्ञाप के बचनों में 
माघुये का सचार कीजिये ! जिसे 
सुनकर आपके ससगं मे आने वाला 
व्यक्ति अपने निर्माण के विषय में 
विचारशील बन सकता है। 


कुमार्ग पर जाने बाले आदमी 
भले ही दुनियों को अपनी बनाने की 
याजना घडा करे ! पर याद रखिए, 
इनका पथ कुत्सित है। जिनके वाहन 
अष्ट है, जिनके कारनाम रवाथंपू हैं, 
ने सब मनुष्य एक समय पर आकर 
रुक जाने वाले हैं । 


आज प्रत्यक्ष रूप म मानवता का 
मूल्य भले ही कम श्रतीत होता दो 
परन्तु मथिध्य उन्हीं के पक्ष म है। 
आगे उसा की कीमत होने वाला हे । 


सानवता का नि्ेर जल रुकने 
बाला नहीं है । उसे अपने रोक थाम 
की जरा मरी चिन्ता नही है| वह बाघ 
के ऊपर से हाबर आगे जाने के किये 
छल्लाग मारेगा रुकेगा नहीं ! 

| ५९ है 

आप अपने छाटे से छोटे सदृ 
गुण को एक पुल्वारी सममिए ! इस 
फुल्षबारी का माल्री है भ्रापका जीवन ! 
इस माली के द्वाश आप सबके समीप 


सांस्कृतिक चर्च 
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की फुलवारी 


मर्ज बदता गया ज्यों-ज्यों ढवा की 


(ठाझुर ज्ञान अअवाल मथुरा] 


गाय की समस्या-अमरीका आदि 

देशो मे जिन पशुओं का मर जाना 
इनके जावत रहन मे आवक लाभ 
दायक्त समका जाता हैं पहाॉँ उनके 
प्राकृतिक ढगों स मरन का राह नहीं 
देखते और अम नुपिक ढगो से ही 
मार देते है । उनकी यह नोति हिंसक 
वा है पर वद्दों वेज्नो ऊे द्वारा खेती न 
हान के कारण यही न ति क्षाभदायक 
भी है। हमार देश म गायन का स्रत्यु 
प्राकृत्कि टगा से भले दा दा जाय पर 
अमानाषक ढगा स्‌ उन्हे मारता पाप 
सममते है । छंटनी घोडी और गधा के 
लिए जा अद्दिंसक ना।त यद्या अचालत है 
वह्द यह है कि यह पशु ल्लगभग उतन 
द्वी नय पेदा हाते रहते ह नतन कि 

समय म॒ प्राकृ तक ढगा स॑ सर 
जाते द। क्वल्न यद््‌ दा एक एसा ढ | 
है ।जसे अपना कर हम बडी जाति के 
दूसर पशुओं के व्िपय मे भा अपनी 
अ हिंसक नात का सफल भोर लाभ 
दायक बना सक्त ह्‌ 

गाय के विषय मे जा हढग दस 
समय अट्सिक समम क्र हमन अप 
नाया हु है वास्तव मे वह भा एक 
प्रकार का हिंसक ढग ही है। सप्राक्न 
नीति +े अनुसार (- गाया का टाल 
मे जितना गपे बढ्य बढ़ता रइता द्द्‌ 
उतनी ही क्टता भा जाती हैं । इमारे 
देश म जहा केवच (०० गाया का 


मालाए पहुँचाने का प्रयत्न कीजिए। 
स्मरण रखिए जिसके समीप आप 
फूल्लो का गजरा भेनते हैं, बह आपके 
लिए कॉर्टो की क्लगी नहीं भेज सकता 
मान लीजिए कोई मनहूस काटे की 
क्लगी भेजता है, तो भी निश्चय 
जानिये एक दिन बट कॉटे झ्रापकी 
कुसुमा जलि के आगे नज्या से धरती में 
जा छिपेगे। 


मानवता की सुमन माला गू थने 
मे यदि आप सफ्ल होगे तो स्मरग्य 
रखिये, आ्रापके मित्रो के दय में उसे 
आगे पहुँचाने की अदभुत अमि 
रुचि और उत्साह प्रुद्ध होगा। आप 
के फूल व हारों की सुत्ास दूर दिगन्त 
तक पहुँच नायेगो। 

इस काम के लिए आवश्यक्ता 
होगी आपकी भ्ृदुल वाणी को और 
मृदुल जीवन शेंली की । 

२८ >८ »८ 

हाथ में लिए क्राम का जब ठक 
पूछ विराम न आजाये तब तक उसके 
विष्य मे काई शिक्षायत संत कीजिए । 
क्योकि बह फरियाद डी आपके 
सल्तिष्क को दुखाने के बिए प्रयांप्त है 


भर्ती प्रकार पालन $ सावन हैं वहा 
हमारी बतमान नांति के कारण ९-० 
की जगह ल्वगभग १४५० ग्ययरे गिरा 
हुई दशा म बनी रहती हू ता 
अमराका के मुकाबल में हमारी गायों 
का बढोतर] भा ड्यौदी द्वा द्वाठी रहता 
है जा हमारे लिए त्गातार भार्थिक 
कठिनाई पेद[ करती रहती है-इस 
कठिनाई को सद्दते हुए भी गायों ही 
हत्या का सख्या घटाने का हम 
जितना अविक श्रयत्न करते हैंयढ़ 
कठिनाई भा उतनी हां भीषण बनती 
जाती है । तय साघारण गाय पालन 
बाला इसे सदन न करके गाय का 
कसाई के हाथ वेचन के लिय वश 
दवा जाता हे । यहा कारण है कि हम २ 
दश मे भा गाया का इत्या एक घड 

सल्या म हाता रद्दा ६ । इमारा इस 
विवशता का कारण गा दत्या पर प्रा 
प्रतिबन्ध का न हाना दवा है। क्याकऋ 
जत्न न/यू श्रपना यूढा गाय क्साइ का 
यच कर उस पर भापष्य म द्वान वाल 
व्यय स छुटकारा पा ज्ञायगा फ्रेबन 
तब हवा बुद्ध, का अपन यूढा गाय # 
पानक्षन म घाटा हो सह्ठा है ओर 
अगर नत्यू भा अपना बूढ़ी गाय 
कसाई का नहीं बेच सकेगा ता बूढ 

गायों का पत्ञन का घाटा नन्‍4 या 
बुद्ध इन दानों म से किसा पर भा 

शिष पृष्ठ १६ पर] 


और एक बार मस्तिष्क में रलानि पैरा 
दोते दी काये का रस उछ जावा है। * 
आपकी उपस्थिति के कारण दी 
आपकी मण्हली म प्रकाश और 
उत्साह दे यद्द बात सम्पूर् सत्य होने 
पर भी उस प्रकाश का विज्ञापन मठ 
कीजिये । यह प्रकाश ६ आपका 
विज्ञापन है। 
आपके सहतास के कारण कोई 
भाई ऊचा चढ जाय तो अगुली दफा 
टहिसाकर ऐसा उध्ी रर कहिह-. 
प्र कारण वपप नहीं शेलगे 7 
भी आपका अभिवनात्य (प्लाहल र 
स्वयमेय उसको प्रकाशित करगी | 
अच्छी तरह समझ लानिए आप 
का अभिनर न्‍्य मादर का सवार म, 
बढ़िया फर्नीचर म, रे व्यो घुनन म, , 
जलपान की सतावद में या स हरी 
ठाठ म सवंधा नहीं हरगिज्ञ नही ! * 
अभिजात्य अ तयात्मा की सुय स 
है। वह गरीव . द॒टीर से भी निवास 
कर सकती है । वद अपने सदूगुर्णो 
की सुगब द्वारा गत डवी रहती है, 
उसी म अपकी सच्ची मानपग्ता 
निहत है। # 


जिगर $# हक के के ऊँ के के की के के के के 


पंजीफरण सं. छू, ६० 


की के कि के ७ के के 


वन अअअंमक> न न> >> >> 
ब्वेष्ठ ह१ शक १८८० है जून श८) 


हे 
श्र 
है. 
तह 
से ० २ के के के के $# $ के के के #$ $ $# के क # # # | # स के # के 
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की सभी बीमारियों से छुटफात पाने के लिए “करे रोग 
।क्‍ आशक देख” प्रयोग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 
खाज आना, सांव साय दोना, मवाद आना, सीटी सी बजना 
अराम हो जादे हैं। कक कर परीक्षा करके 
श्र १), पैकिंग पोछेज १), १ दर्जन पर खर्चा क्रो ओर ३ शीशी 
रे हर 
र पता-कार्यालय 'कर्शरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग है; 
/ प्र+ता88880 ए ?. नजीवाबाद (यू०पी०) 3 
“/4&2 7 ३७ -*१&४ का ४४७१७०१६४4%४ ७४०४ 


में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं। बरेली का प्रसिद्ध रजिस्टर्ड 
शीतक्ष घुर्मा' मी इमसे म्रंथावें । १ शी० १।) 


१ 





देनिक स्वाध्याय के थनन्‍्थ 


(१) अम्पेद् शुक्रोध माप्य-अधु छम्दा, मेघातियी, धुन रोप कर्ब, 
पशागोतम, द्रिश्यगर्स, नारागण, बदस्पति, विश्वकर्मा 


, सप्त ऋषि व्यास 
रादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुधोष आध्य मूल्य १६) ढाक व्यव १॥) 


ऑऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिप्त ऋषि)-सुबोत्र भाष्य । मूल्य७) 
शक व्यय १) 


बजुरभेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १» भ्रधाध्यायी मू० २) 
अब्याय ३६; मूल्य |) सबका टाक व्यव १) 


यार क सुबोध माष्य-(सम्पूर्ण १८ कादड) मूल्य २६) ढाक 
व्यय ४ 

उपनिष्द्‌ मसाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥) भ्श्न १॥» मुण्ढक १॥) 
प्राश्डू्य |), ऐतरेय ।॥) सबका ढदाक व्यय २। ) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोघनी टीका-मूल्य१२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्यारूयान-अग्नि मे आदर्श पुरुष, (२] वेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] खराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, (५] व्यक्तिताद श्रोर समाजवाद 
[६] शांकि शांति, [७] राष्ट्रीय उम्तति, [८] सप्त व्याहृति, 
[६] बेद्क राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, (११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
(१४] त, अदूयेत, (१५] कया विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया *, [१७] आप वेद रक्षण कैसा कर रहे हैं ? 
[१८] देखत्व प्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का कर्तव्य, 
[२०] मानव की सा्थकता, [२१] राष्ट्र निर्माण [२२] मानव की श्र 
शक्ति, [२३] वेदाक्त विविध प्रकार के शासन । भ्रत्येक का मूल्य |») डाक 
ब्वय प्रथक | आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


थे यन्‍्य सब पुस्तक पिक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मरडल किलला पारडी, जिला परत 
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० का 


झा०्स० विनयनगर, नयी दिल्‍ली। वायूराम मारती ड्ाराः मगवानदीन 
लक इन्नीयन्द जी भावे आस्कर प्रेस, ५ मीक्षकाई मार्ग 
अनी चअनाप्रकाश लाल मे मद्वगित 

अेषाक भी बे लख्जऊ मे हृद्गित तथा प्रकाशित । 





ही ६] 

कर पता- “आर्यम्रित्र 

क्र 

०» ४ भौराबाई मा; झलनक 2०७ 

#. इरथत्ता ३३३ लाए: शअर्यशीत्र!' + 
के कक $+ € & $ +# $# # $# क# के कफ के २ | के #& के के के के | #ऋ के 

(पूछ २ का शेष) ः १४ का शेष) 
उपाध्यायानदशाणायें: आचार्यागां 


कक तु पितृन्माता गौरवे 
॥ 
“इस उपाध्यायों से भागे, सौ 
झाचारयों से दिवा, एवं इजार पिताओं 
से माठा का गौरव अधिक है।” 
अमपूदे आएं ओोफर ऋगने 
पिता का ध्यान करके मचिकेंता मैं 
कहा कि भुझे पहला वर यदी दीजिए 
कि मेरे पिता प्रसन्न हों। नचिकेता हे 
प्रथम वर को सुनकर बस ने क्टा --- 
प्रतीद 


8 


पुल/प्रयुक्षम्‌ 

अर्थात ( ओहालकिः ) 
अशी (आरुपि/) घरुप का पुत्र [ तेरा 
पित ] (यथा) जैसा (पुरस्ताव) पहले 
था ( भर सृष्ट' ) धुकसे भेजे हुए तुक 
पर ( प्रदीव. ) विश्वास करने वाह्ला 
( भत्ता ) होगा ( षीतमन्युः ) कघ 
रहित द्वोकर (रात्री ) रात्रियों में 
( सुलम्‌ ) सुख से ( शमिता ) साएगा 
(त्वाम) तुमका (सृत्यु मुलान) मौत के 
खुल से अशुकम) चूका चुजआा रफ्दशि 
बान्‌ ) देखेगा । 

यमायाय ने नचिकेता को अपनी 
शिक्षा एव. भाशीवाद द्वारा पिता की 
प्रसभता का वर दिया। यमाचार्य ने 
यद वर देते हुए इसलिए भी चिन्ता 
न ही कि अब उसका पिता नचिकेता 
की इस प्रथम मांग को सुनेगा तो 
उसका हृदय स्वय गदगदू हो आएगा 
ओर बुद्धक्षानी पुत्र को रेखकर बह 
अपने क्राघ को अवश्य समाप्त कर 
अं । इस प्रकार प्रथम वर नह 
उठ्यज्ञ का महल उपनिषद्कार 
बताया दै। आइए नचिकेता से हम 
भी अपनी वृद्धा माता, बूढ़े पिढा भौर 
आदरणीय गुरुओं की सेवा का अत | 
खेकर अपनी ओर समाज की रा्नति 
करे । 


प्रकाशवती का टीक पता 





का पुराना पता गक्षती से छप गया 
है जो ठीक नहीं है। फाका टीड पछा 
है-- ह० प्रकाशबर्दी भीवास्तथ आये 
उक्देशिका, द्वारा ढडा० भीरुष्ड की 
भाग मन्नु पसिकाएे मंधीं; कलमऊ | 
आं० त० भोजपुर शेद्री विब्लेर 

एस समाज का वार्पिकोत्सव 


२, है, ४, बूथ को समारोह मभावा 
बायेगा । 


देद्क घर के प्रचार के लिए इर 

समाज ने यहाँ एक फरमा पाड्शाओ 

छुजा दे पट जी अमान क 

मन्दिर नदीं बना दे | अद। चर्माभान॑ 

बहोंक्रेयों' का न्याक्त इस जोर सह्य 
क्ष्न भाइप्ट किया जाता है। 


मर 
० ७ अशशगन, ६203 





हितोपकेश की शिक्षा 


कूद 

रास पुत्र से क्या साम शो न हो विद्वान हो ओर न धार्मिक हो, 
आजाखिर दस आँख से क्या खाभ जो रात दिन पीड़ा दी दती रहे। 

पुत्र पैदा न द्वाना, पेदा होकर सर जाना और पेदा हो कर मूखे रह 
जाना, इनमें प्रथम दा स्थिति म तो तुलनात्मक दृष्टि से कम कष्ट दोता 
है पर अन्तिम स्थिति में पग पण पर पूरे परियार को कष्ट होता है। 

अयाग्य पात्र में किसी प्रकार की शिक्षा फर बढी नहीं होही क्‍योंकि 
शास्र प्रयास करने के बाद भी बगुला सुम्गे के सटश पढ़ नहीं सकठा | 

छाटे छाटे कीट पतग भी फूक्ष के साथ रह कर स्तों के सिर पर चढ़ 
जाते है उसी तरह स्ते कुपाश्न भी सुपात्र के साथ रह कर सउजन बन 
सकते हैं। 

सस्यन पुरुषों का समय तो काव्य ओर शास्र के अध्ययन में 
ब्यर्त त होता हे पर मूक्षों का समय दुआ्यंसम, निद्रा वा ककह में न्यतीत 
होता है । 

आपत्ति काल में अपने भी पराये बम जाते हैं, बहड़े के दूध पीते 
स्रमय रसकी मा की जघा दी सके लिए बन्चन का फाम करती है। 

बिन्‍्द्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आस्वस्य ओर दीघ सूत्रता--ये छ प्रकार 
के दोष मनुष्यों का सदा घरे रहते हैं--६में इनसे बचने का प्रयास करते 
रइना चाहिए। 

योवन, धन, प्रभुश् ओर बह्च इनमें से जीवन में एक की अधिकता 
होने पर भी अनर्थ दो आता है ओर जहाँ चारों की अधिवषता हो वहाँ 
का हो पहना ही क्या है ! 4 70320 :१०क ८ 
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(गर्तोंक से आगे) 
यमाचाय से पिता की प्रसन्नता 
का बर प्राप्त करने के बाद नविकेता 
की मानसिक रिथिति शात हुई, बुद्धि 
में स्थिरता आई और उसने यम से 
डूसश बर यद्द भागा :-- 
स्वर्ग ज्ञोकेन भय किंच नास्मि, 
न तत्र स्व न जरया विभेवि | 
उसे तीरया हशनाय पिपासे, 
शोकातिगो मादते स्त्र्ग ल्ोके॥ 
स॒त्वमग्नि स्वग्येमध्येषि सृत्यो, 
प्ज्रदि ते भ्श्यानाय मध्यम्‌। 
स्वर्ग लाका असृतत्व भजुन्म, 
एतदू द्विताये न वृणे परेण।॥ 
अर्थात्‌ स्वर्ग लोक में कुछ भय 
नहीं हैं न वहा मृत्यु है और न कोई 
बुढ़ापे से ढरता दे। भूख और प्यास 
इानो विरकर शाक से रदित मनुष्य 
स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता दै । 
है सत्यु, सो तू लगे के साधन 
झग्नि फो जानता है उस श्रद्धा रखने 
बाले मेरे ज्षिण वणेन कर | स्वर्ग प्राप्त 
थुरुष अमृतत्व को सेत्नन करते हैं। यह 
दूसरे बर में मांगना हूं । 
सबसे अधिक सुख जिस स्थान 
पर मिलते उसे स्त्र्ग कद्दते हैं। रवग के 


विषय में सभी वर्मा में विचित्र विचिश्र 


अकार की कल्पनायें हैं । पारसी, 
यहुदी, ईसाई तथा मुसलमान सभी 
धर्मों में स्त्रगं के रूप का पर्णन है। 
झवर्ग के मार्ग पर एक पुल्न है जिसका 
भाम दजरत मुहम्मद ने अक्षसिरात 
रखा है। यद पुल नरक कुएड के ऊपर 
है, वह पात से भी अधिऊ सूदम और 
बक्षयार की थार से भी अधिक दीघ़ 
बताया जावा दै। इस पुल से झुसल 
आन सुहम्मद साइव के पीछे पीछे 
छुगमदापूष क पार उतर जायेगे परन्तु 
दुष्ट लागा का पेर फिसल जायगा 
जिससे वे अपने नीचे के विशाल 
घुसरोन्मुख नरक में धड़ाम से सिर के 
शक्ष जा पड गे | यद्वदा भी नरक सेतु 
का इसी प्रकार वणन क ते हैं। उनके 
सठानुसार उसझी चोड़ाई धागे से 
अधिक नहीं। पारसी भी इसा प्रकार 
के पुल्ञ को स्रगे वथा नरक के बीच 
मानते हैं और ये इस पुल का नाम 
चिनवद पुल फहते हैं। स्वगे के बणन 
भी इन धर्मो में मिलते हैं। स्व 
खातयें आसमान पर दै। स्वगे में एक 
छुन्दर ठ्यान है जी मरनों और 
ऋषवारों से सजा हुआ दे, जिसमें जलन 
बूध, भोर बेलसास कीं नांदर्याँ बह 
शह हैं, वृष्षों के सुनइरो ताने ६ और 


उन पर परम स्वादिष्ट फश्ष झ्गते हैं । 
इनसे बढ़कर स्वर्ग मे ७० सुन्दर और 
मनो«ारिणी नवयुथतियां होंगी जो 
झपने विशाल्ल श्याम नेत्रों के कारण 
हरत्क अयून कहलाती हैं । यहूदी और 
पारसी भा उपयुक्त मुश्म्मर साहब के 
झजुयायिय्रो के मत से मिलते जुलदे 
विचार रखते हैं। इन विधारों मे इमें 
एक आाश्चयं की बात यह दिखाई 
देती है कि स्वर्ग में मौतिक सुखों की 
कल्पना की गई है और इससे भी 
विचित्र दाव यद्द है कि पुरुषों के ढप- 
योग के लिए तो स्त्रियों को वहां रखा 
गया दै परन्तु थद्दा ७० पुरुषों को भी 
रख दिया जाता तो ख्लिया भी स्थ॒र्ग में 
जातीं। क्‍या खस्तरियो को स्वर्ग प्राप्त 
फरन का अविकार नहीं १० 

हिन्दू धर्म मे भी खर्ग की कल्पना 


हि 


दुःख नहीं है और यह खर्ग शुक्ति के 


बुकि के साथन अग्नि का उपदेश 
दिया। यदद अग्नि कौन है ? निरुक्त 
में अगरिन शब्द की व्युत्त्ति करते हुए 
लिखा दे .-- 

अग्नि, कमातू ? अग्नि किस 
कारण से ? स अग्रणीभंत्रति। अग्र' 
यजेषु असीयते | यद्द अम्मणी द्वोदी है 
इसके द्वारा मरुंध्यों का इतना अधिक 
सपकार द्वोता है कि यह अन्य सब 


दीपक भोर अन्धकार 
अमावस्या की गददररी कालिमा में भीगी निशीय के सूनेपन में एक टिम 
टिमाते हुए दीपक को देखकर रजनी का स्वामी अन्घकार झुन्करा उठा। 
अमावस्या के ठम की गददनता में उसे प्रकाश पर अपनी पूर्ण विजय का 
आभास दो रहा था। मयान्थ अन्धकार का गय॑ ज्यग वन ऋर सुक्षरित दो 


उठा -'जब तुम्हारा प्रकाश सिमिट कर तुम्हीं तक सीमित होकर रह गया [« 


है, तो फिर तुम क्‍यों व्यय में मुझसे संघर्ष करके अपने जीवन को मिटा रहे 
हो ९? अन्वकार को गर्वोन्मक्त वाणी सुनकर निशा का मौन प्रदरी बह एकांकी 
दीप मुरकरा उठा उसके उद्गार शब्दों का रूप लेकर मुग्वरित हो उठे-“अपने 
सिद्धान्त एवं भ्रपनी मान्यताञों के लिए जीवन को मृत्यु की थाँद्दों में सॉप 


देना भी भेरी विजय ही है 


तुम्हें पराजित करने में मुझे सफलता नहीं 


मिल्ष पाई तो क्‍या हुआ, मेरे जीवन से मानव संघर्ष करने की प्रेरणा तो प्राप्त 


कर ह्वी सकता है? 


ओर अनन्त अन्बधकार से संघर्ष करता हुआ यह नन्‍्हां 


सां दीप छोर के ऑचलज में सिमिट कर खो गया। 
>श्यामब्ाल्ञ पशिष्ठ “अकिंचन”? एस०ए० 


है। तो भव प्रश्न उपस्थित होता है कि 
नचिकेता ने किस स्वर्ग के साधन 
अग्नि के विषय में पूछा था ? क्‍या 
यह भी उपयुक्त प्रकार के किसी 
स्वर्ग का अभिल्ााषी था ? इसका 
उत्तर हमे अ्रगले मन्त्रों में आए स्वर्ग 
के लिए दिए गये विशेषणों से शल्लाव 
इठा दै। वह स्त्र्ग अर्थात्‌ भौतिक 
सुमों वाले स्वर्ग के विषय में नहीं कद 
रहा है। क्योकि नचिकेता ने जिस 
स्वर्ग का उल्सेख किया है, उसके लिए 
जो विशेषण दिये हैं वे ये हैं के वहां 
जरा और सृत्यु नहीं दे ओर न बहा 
भूख प्यास का कष्ट भोगना पढ़ता है 
बहां निर्मीकतापूर्वक सुसापभोग करते 
हुए स्वर्गंगासी अमरता का सेबन करते 


है। इन प्रश्नोत्तरों से यह स्पष्ट है कि है अांत शि 


नबिकेता ने उस स्वर्ग के विषय में 
प्रश्न किया है जहां भोंविक सुख या 


जड़ देवों में मुर्य सपमी जाती है। 
इसी प्रकार परमेश्वर, विद्वान सेनानी 
राजा--ये श्रग्मणी होने से अरिन कद 
लाते हैं। आगे लिखा है अद्भनयति 
सन्नममान अर्थात यदद किसी पदार्थ 
में रली हुईं उसे अपना अूछु बना 
लेती है । आग को जिस किसी पदार्थ 
में रखेंगे उसे जल्लाकर या बिना अल्वाए 
अपने जेसा ताप और दीप्रि से चुका 
बना कलेगी। परमेश्वर का निबास 
जिस मद्दात्मा में होगा धद्द परमेश्वर 
के गुणों के अधिक निडुट पहुंच जाता 
है । विद्वान जिसके साथ सगति 
करेगा उसे अपने जेसा श्रेष्ठ बना 
ढेता है। आग गविशीक्ष है, पदार्थ 
ज्यब्जक है, दाइक है, गति देने यात्ली 
केसी वस्तु को स्थान न्तर 
में ले आने वाज्षी हे। इसी तरइ 
परमेश्वर, क्रियावान हैं से प्रकाशक 


हुक ७ पृ ज्काशका 


है, संदारक है और पदाव प्रवायक हैं। 
इस प्रकार इस देखते हैं कि जिरुक्त के 
अनुसार अरिन शब्द का अर्थ फमे 
श्वर हुआ और परमेश्वर दी इयें शुछि 
प्राप्त करा सकता है अर्थात्‌ भजुष्य 
छब अपने मे परमेश्वर के गुणों 
घारण करेगा तभी भुक हो सकता 
अतः नचिकेता ने यम से दूसरा 
उस अग्नि के विषय में पूछा और 
यम ने कहा :-- 


अल वि ग्रवीमि निवोध 
, प्रशानन्‌ 
अनन्य क्ोकाप्ति यथों प्रविष्ठां 
विद्वित्वमेतपिद्वितं _द्वायां || 


हे नविकेता,स्वर्ग प्राप्ति के साथन 
अग्नि को जानता हुआ तुम्दारे श्षिप 
उसको कहता हूं मेरे वचन को सुन 
और जान और तू इस अग्नि को 
विविध लोकों को प्र्त कराने वाल्घा 
जगत की स्थिति का हेतु हृदयाकाश 
में स्थित जान । 

इसके वाद यस ने कहा .-- 

स्ोझादि यज्नि तमुवाच तस्से 

या इष्ट का भावतीवां यथा वा 

स चायि दख्त्य 

यथास्य सृत्यु, पुनरेवाद तुष्ट ॥ 

तमब्रतटीय भाक्तों मद्दात्मा 

बरं तवेहाथ ददामि भूसः 

तथेब नाग्ना भविताय यबग्नि, 

सद्डां चेयायनेक रूपां गृदण ॥ 


अशथांत नचिफेता के लिप सृष्टि के 
आदि मे उत्नन्न उस अग्नि को बत 
क्या | और उस नचिकेता ने भी जिस 
प्रकार सृत्यु ने बताया था उसको 
कटकर सुनाया तब इसके ऊपर प्रसक्ष 
होढा हुआ फिर यम बोला । 


यम योला कि और भी इस बर 
के प्रसज्ञ में तेरे लिए झव बर देवा हूं 
यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध 
होगी और तू इस अनेक रूप वाल्ली 
साला को प्रहण कर | 


श्र 


इस प्रकार यम ने अग्नि का उथ- 
देश दिया उसने “(दिरण्य गर्म, सम 
घतताभ भूतस्य आठ: पतिरेर आसीत्‌ 
अथात्‌ चअभकाले पदार्थों को गर्भ में 
घारण करने वाले सृष्टि के पति +रमे 
श्वर फा उपदेश दिया भौर नचिकेता 
ने उसे अच्छी तरह सममक कर बतल्ला 
दिया ठो उसने प्रसन्न होकर उस 
अग्नि फा नाम भी नचिक्रेता के नाम 
पर रखा । इस प्रकार य<्पि यम ने 
ईंट से यज्ञ कुण्ड बनाने की पूरे 
विधि तथा ईश्वर प्राप्ति के खाधन 
निश्ययात्मक झ्ञान प्राप्ति के लिए 
नाचकेता को बतकाई, परन्तु वास 
बिक रूप ठो दसने प्रभु का बतक्षाया | 


(शेष पृष्ठ १२ पर] 
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काजरूट बचा मरिशा ओ 
अदिकिी १4 


न 


ऐसा मत सोचिए 


॥ 

पिछले कुछ दिनों से भाय॑ नेताओं 
के अनेकों ऐसे पश्र भौर लेख इमारे 
पास आ रहे हैं, जिसमें ध्ुरूय चर्चा 
यही होदी है कि आये समाज की 
प्रगति कैसे हो। यह सन्‍्तोष और 
खोभा ग्य की बात है कि आये नेताओं 
का ध्यान तो इधर गया। वे गम्मीर 
होकर इस प्रश्न पर सोचने तो क्षगे, 
फिर इसका परिणाम अच्छा ही 
होगा। 

बिन छसाजों में कोई कार्यक्रम 
नहीं होता भोर वर्ष भर ताला ही बन्द 
रहता है, उन समाजों के सम्बन्ध में 
अमी इमें कुछ नहीं कददना है; इस 
सम्बन्ध में हम फिर कभी लिखेंगे पर 
जिन समालों में नियमित रूप से 
साप्ताहिक सत्संग और वर्षिकोत्सष 
तथा अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, उन 
समाजों के क्रियाशीक्ष कार्यकरताओं 
व अधिकारियों को सदा यह शिकायत 
रहती है कि सभी सदस्य साथ नहीं 
देते, क्या किया जाय। यह शिकायत 
पूर्णतया ठीक है क्‍योंकि प्रायः हम 
देखते हैं कि लगभग सभी समाजें जो 
साधारण ढंग से या ढंग से 
चल्नल रही हैं, प्रत्येक उन समाओं में 
एक ही यादों व्यक्ति ऐसे दोते हैं 
जिनके परिश्रम से उन समार्जों के 
कार्य होते हैं. पर अधिकांश सदस्य तो 
उदासीन और तटस्थ ही रहते हैं। यह 
मी सत्य है कि सभी सब॒स्य समान 
रूप से क्रियात्मक नहीं हो सकते पर 
इस खंगठन विशेष में स्वेच्छा से कार्य 
करने तथा पद प्राप्त करने के कारण 
अधिकांश सदस्यों को तो क्रियाशीक् 
होना ही चाहिए। आज सबंत्र निरु- 
स्साह व निराशा का जो वातावरसख 
छाया हुआ है यह हमें और भी 
उदाश और दताश बना रहा है । अतः 
इस नराश्यपूर्श दृष्टिकोश को तो दूर 
करना दी दोगा। 


सामाजिक कार्यों में कम या 
नहीं भाग लेने वाले व्यक्ति प्रायः यह 
कहा करते हैं कि “समाज का काम 
वो हो ही रहा है, में यदि एक नहीं 
गया तो क्या हुआ ।” ऐसा दृष्टिकोण 
रखने वाले सदस्यों से हमार यह 
आग्रह है कि ने इस प्रकार न सोचें । 
यह दृष्टिकोण समाज के लिए अत्यन्त 
घातक य अहितकर है। यह हमारा 
दुर्भाग्य है कि आज अधिकांश व्यक्षि 
ऐसा दी सोचते हैं। यदि सभी ऐसा 
ही सोचने लग जांय तो समाओंं में 
वाले पढ़ जांय। चाहिए ठो यह कि 
एक एक व्यक्ति यद सोचे कि एक 
उसके न जाने से उसी अनुपात में 
खमाज को छति पहुंचेगी । रहें 
सोचना चाहिए कि समाज में उनका 
जाना अत्यन्त आवश्यक है, बिना 
उनके गये समाज का काम नहीं 
चलेगा | समाज के प्रत्येक सदस्य को 
ऐसा सोचना चाहिए कि वह समाज 
का एक ऐसा अ्रंग है जिसे प्रथक 
नहीं किया जा सकठ । "मेरे ही कारण 
समाज चल्मता है या चलेगा?-अभि- 
मान की इस भावना से नहीं बल्कि 
अपने समाज को अधिकाधिक उप- 
योगी व उन्नतशील बनाने के दृष्टिकोण 
से हमें यह सोचना 'बादिए | 

यह सोचना भी ठीक नहीं है कि 
समात्र के सन्‍्त्री और प्रधान दथा 
अन्य अ्रधिकारी कार्य करे, सभी क्‍यों 
करें । सभा में बेठकर श्रस्ताव और 
समभेन करके जिस व्यक्ति विशेष को 
श्राप प्रधान या मन्त्री बनाते है, उनकः 
बे भर तक प्रत्येक कार्य में सहयोग 
करते रहना भी तो सदस्यों का ही 
कतंव्य है। एक या दो व्यक्ति कहां 
तक समाज का कार्य चन्ना पायेगा ? 
अतः यह दृष्टिकोण भी बदलना 
होगा । 

कारण चाहे जो भी दो पर आज़ 
हिन्दू जनों में दान देने की भ्रजृत्ति 
बहुत दी कम हो गयी है। अर्थाभाव 
के कारण समाजों की अच्छी से 
अच्छी योजनाए' घरी की धरी रह 
जाती हैं। अतः दान देने की भावना 
को भी बढ़ाना होगा। यहद्द भी सत्य 
दे कि अनेकों अभाव के होते हुए भी, 
सघाई और दमानदारी तथा लगन 


से कार्य करने वाली संस्थाओ्रों के लिए 
पैसों की कमी नहीं है। जिस संस्था 
में निःस्वार्थ थ उत्घाददी कार्यकर्ता होंगे, 
उस समाज का काम पेसों के बिना 
झुक नहीं सकता। फिर भी समाज के 
अपने सदस्यों को भी दान देना दी 
भाहिए । 

इस प्रकार से मिराशा की भावना 
को दूर करके ओर यह सोच करके कि 
हमें व्यक्तिग6 रूप से भी समाज की 
सेबा करनी दी है, यदि सभी सदस्य 
साधारण विवादों से ऊपर उठकर 
अपने कतव्य की भावना से संगठित 
होकर कुछ काय करना प्रारम्भ कर दें 
गे कोई कारण नहीं है कि हमें सफ 
छता न मिले। 


झअल्जीरिया में फ्रांस की 
तानाशाही 


झाज प्त्येक विचांरशील राज- 
नीतिप्लो का यद्दी कट्टना दे कि अब 
उपनिवेशवाद का युग लद गया और 
तानाशाही का समय समाप्त दो गया 
तथा अब अधिक दिनों तक कोई बढ़ा 
देश किसी छोटे देश को गुलाम बना 
कर नहीं रख सकक्‍ता। स्व॒तन्त्र होने 
की प्रवल इन्छा अर प्रत्येक पराधीन 
देशों के नागरित्रों में उम्र हों गई है 
झोर अब अपने अधिकार के लिए हर 
देश के व्यक्ति जागरूक दिखाई देते 
हैं। ऐसी दशा मे भी आश्चय दे कि 
अल्जीरिया में फ्रान्स की ओर से 
वानाशादी चल रही है और नित्य ही 
सेकड़ों अल्जीरियायी वहां मौत के 
चाट उतार दिये जाते है। फ्रान्स हर 
मूल्य पर अल्जीरिया में श्रपना राज्य 
बनाये रखने के लिए दृढ़ है और 
इसलिए वह अल्जीरिया में अत्यन्त 
अमानुषिक अत्याचार कर रहा दे। 
वर्षों से वहां स्वतन्त्रता की लड़ाई चल 
रही है और फ्रानस्स उसका दमन कर 
रहा है। इधर अल्जीरियां भी तैयार 
हो गया है कि प्रत्येक स्थिति में बह 
श्रपने देश की आज़ादी लेकर द्वी दम 
लेगा भ्रन्यथा नहीं । 

हर स्वतन्त्र राष्ट की सहानुभूति 
अय अल्जीरिया के साथ है और 
ज्यादती अत्यात्नार व दमन के कारण 
सारे विश्व में फ्रास्स की निन्‍्दा हो 


रही है पर फिर भी फ्रान्स अपनी 
दमन नीति से बाज नहीं भाता । यह 
निर्विवाद है कि भ्रल्जीरिया की 
मांग उथित है और फ्रान्स वहां 
अत्यायार कर रहा है। 


ऐसी दशा में हम राष्ट्र संघ का 
ध्यान इस बात की ओर आइष्ट रूर 
यह कहना चांदते हैं कि यांद इस 
प्रकार कोई शक्तिशाली राष्ट्र एक छोटे 
राष्ट्र को दधाफर अपना गुल्लाम बनाये 
रखना चाहे तो राष्ट्र सघ किस खिए 
है? विश्व न्यायाज्ञय किस लिए है? 
अतः यह झावश्यक है कि विश्य के 
अन्य शक्षिशाल्ली राष्ट्र फ्रांस पर दवाव 
देकर अल्जीरिया की सभ्स्या का 
समाधान कराबें | 


एक साथे तो सब सधे 


वेद प्रचार, अछूतोद्धा', दलितो- 
द्वार, पिधवा-अनाथ रपछा, शुद्धि, 
सस्कार, देसाई निरोध प्रचार आदि 
अनेकों सामाजिक व राष्ट्रीय फाय॑ चाय 
समाज की ओर से बराबर किये जाते 
रहे हैं। इन सभी कायों में आये 
समात्र को पर्याप्त सफलता भी मिन्ची 
है। यद्यपि यह भानना पड़ेगा कि 
इन दिलों इन कार्यों मे दिशेष प्रगति 
हा है फिर भी सभी कार्य हो ही 

|| 


इन कार्यो में से किसी भो काये 
को बन्द नहीं किया जा सकता । 
सामान्यतः सभी काये होने चाहिए 
पर यदि किसो एक विशेष कार्य पर 
पूरे एक बप तक योजनाबद्ध रूप से 
आर्य समाजें श्रपनी शक्ति लगायें तो 
दंसारा विश्वास हे कि इसमें समाज 
को विशेष सफलता मिलेगी । 

अराष्ट्रीयी ईसाई प्रचार की 
समस्या हमारे बिचार से आज़ एक 
ऐसी समस्या हे जिसका रोक थाम 
करना शीघ्र ईः अनिवाय है। अतः 
इस पिशेष कार्य की ओर आर्यसमाज्ों 
का संगठित दोकर अपनी विशेष 
शक्ति लगानी चाहिए अन्य कार्य भी 
साधारणतया दोता रहे । सन्त कबीर 
की इस साख्री को हमे रमरण रखना 
चाहिएइ--एक साधे तो सब सघे, सब 
साधे सब जाय। कूद 


लखनऊ में हसाई प्रचार का गढ़ गिरने लगा 


जिला सभा का प्रशंसनीय कार्य 
नित्य सार्वजनिक समाओं और प्रचार का जोर 


लखनऊ । जिटेन और अमेरिका 
के पर्मों के बल पर आज भारत में 
ईसाइयों ने अपने प्रचार का कितना 
प्रवल जाल चारों भोर बिछा रखा है, 
यदद बात अब किसी से छिपी नहीं 
रही । किस प्रकार वे दबा देने के 
बहाने ईसाइयत का भचार 
यह बात भी सब जान गये हैं। अब 
वो कतन द्वाता भी ईसाई मत का 
प्रचार ह्वाना प्राएम्भ हो गया है। दृष 
का बात दै कि जिला आर्य उप प्रति 
निधि सभा लखनऊ ने अपने शदर म 
ईसाई प्रचार के विरुद्ध ढटकर मुका 
यना करना प्रारम्भ कर दिया है। 
इसाइयों के अराष्ट्राय प्रचार का रोकने 
के लिए जिला सभा की ओर से 
पिछले दिनों मे नित्य ही साये 
खनिक सपाए का गई' श्रौर भनेको 
प्रकार के परचे व टक्‍्ट छुपा कर 
विनरित डिये जा रहे है । 
विस्तृत कद्दानी इस प्रकार से है 
कि एक भारतीय ईसाई पादरी जो 
झपने को एक मिद्ध मद्दात्मा कद्दता 
है कलकतत से यहाँ आया और लगा 
हार १५ दिनों तक कृष्णनगर झुइल्के 
में एक सिख सश्जन के यहा ठहर कर 
हवा ओर कीर्तन के बहाने इेसाइयत 
का प्रचार करता रहा। वहा जिक्षा सभा 
के कद लागों ने प्रचार किया तो यह 
घर! वहा से भागकर१२ स्टेशन रोड़ पर 
झाकर उसी प्रकार प्रचार करने क्षया | 
जिला सभा ने वहाँ भी प्रचार किया 
ओर राष्ट्रीय ईसाई प्रचार को देश 
के लिये घातक बताया ) वह पादरी 
यहाँ से भी उठ गया भोर १७ स्टेशन 
रोढ़ पर प्रचार करने त्गा। जिला 
सभा का प्रचार जारी रहा और पादरी 
को वहाँ से भां भागना पडा। अब 
यह पादरी शद्दर में काई चौथा स्थान 
खाज रहा दे जहाँ पहुँच कर वह 
अपनी माया जाल फेक्नाय और गरीब 
हिन्दू बम्घु श्रो का ईसाइयत का चगुल्न 
में फास ढ ले । 
यह जानकर नगर की समस्त हिन्दू 
खनता म राष फत रहा हें ।क आत 
काल टला ब के बदान बह सकडा ख्री 
पुरुषा का एकात्रत करता हँ और आने 
हा आन का जतून का तेल्ल दकर 
प्रत्येक लागो धर पाच छ आन बसू्न 
भी करता ६ और साथ द्वा यह कट्दता 
हंऊि इशा पर इमान लावा ता सब 
शांग “र द्वा जायेगा अन्यथा तुम नक 
में खायागे। इस भ्रकार रुपय को 
आमदनी और इसाइयत का श्रचार 
डानों 6| दवा रहा ६ | 
सलावकऊ।त्ष १५६रो साइव की आर 


से १०। बले रात दक कीतन और 
अलन तथा उपदेश का काय चलता 
है। उक्त पावरी ने हिन्दुओं के पुराने 
भञनों को चुराकर उसमें से 'राम 
कृष्ण” का नाम हटा दिया है भौर 
“दशा? का नाम रखकर इिन्दुओं से 
गवाना प्रारम्भ कर दिया है । सभा के 
अन्त में यह बाइबित का उपदेश 
फ्रके नित्य दी ईशा पर इमान लाने 
की सा्धजनिक अपील करता है। 
दुख द| कि हमारे कुद दिन्दू भाई ही 
अपने स्वार्थ के कारण या लाज्षच में 
आकर उस पादरी का साथ दे रहे हैं 
और वह द्विदू सभ्यता व सस्कृति को 
बदनाम करके न था दिखाता है तथा 
हमारे सत्स|द्ित्यो म मिज्रावट करके 
हमारे सादित्य का चौपट कर रहा है। 
कितना बडी धूतंता दे कि हिन्दुओं के 
भजन वही तज हहन्दी के शब्द, 
भारतोय ढालक और करताज्ष का 
छपयोग करके दमारे भजनों में 'ेशा! 
का नाम जाडकर दम ईशा भौर 
बाइविल पर ईमान लाने का बाध्य 
किया जाता है। हमारे देश में वेठकर 
बह हमें वेब्रकूफ बना रहा है । 

जिला सभा तथा हिन्यू अनता 
को ब्िशेष दु ख इसलिए है कि इतना 
खब कुछ द्वावे हुए भी तथा मध्य प्रदेश 


का नियागी व रेगे कमीशन की रिपाट 


सामने होते हुए भी आज काप्रेस 
सरकार की ओर से इन राष्ट्र बिरोधी 
ईसाई पाठरियो का सरक्षण किया 
जा रहा है। ऐसी दशा में प्रित्ला 
सभा कखनऊ ने निश्चय किया है कि 
इस अराष्ट्राय ईसाई प्रचार के विरुद्ध 
बिल्ला सभा ढट कर झुकायक्षा करेगी । 

जिला सभा के प्रचार से इस 
समय लखनऊ शहर के सभी गिर्डा 
घरों म खलवला मच गयी है। पादरी 
साहब के कुछ समर्थकों ने पुलिस 
जिलञावाश तथा स्ली० आई० ढी० 
आादि का नाम लेकर जिला सभा के 
आअविकारिया का धमकाने का भा 
प्रयास किया दे पर सभा का श्रचार 
अवाधगति से जारा दें। स्मरण रह 
कि आज लगभग १ मद्दीने स उक्त 
पादरी ने अपना जाह्न इस प्रकार 
फेल्लाया हुआ दे | 

अपन शहर में इसाई प्रचार को 
रोफन काल्ए श्र द्वाजजता खभा 
की ओर से एक विस्तृत कायक्रम 
तयार क्रिया बा रहा हैं। ऐसी स्थिति 
म नगर का ईिन्दू जनवा से जिल्षा 
खभा का यह ।नउदन & ।# इस पुण्य 
काय म खभा ६िदू भ/इ श्र॒था का तन, 
सन बन स खदय।ग द । 








९; समीत्ता 


६० 
दिगाल प्रधान मन्ज्री बने 
फ्रेंच नेशनत्ष असेम्वन्नी ने जेनरस 
दियाल्ष को प्रधान मन्‍्त्री चुन लिया । 
असेम्बली के अधिकारियों ने मतदान 


की प्रथम गणना के अनुसार उक्त 


घोषणा की । जेनरल दिगाल के पश्षमें 
३१० और विपक्ष में २९० मत आये | 


लंका में भातडू 


श्री लक्षा के एक सरकारी प्रवक्ता 


ने जाफना प्रायद्व प की स्थिति के बारे 
में सम्बाददाताओं को बताया कि 


उत्तरी भ्री क्का के सम्पूर्ण कित्स छोत्र 


में भारी आतक फैला हुआ है। समस्त 


चुन्ली चौकियों को लूट लिया गया दे 
ओर नष्ट कर दिया गया है। 

पंजाब में कांग्र स की श्रतिष्ठा 

बमाया जाता है कि पजाब काग्न स 
की प्रतिष्ठा अबच्च भी खतरे म है। बहुत 
प्रयास करने के बाद भी पजाब मं 
कान स का स्थिति सुतरारी नहीं जा 
सकी ४ जून को काप्रेस विवान 
मण्डल की बैठक दो रही दैे। उसम 
सघषे टालन का प्रयास किया जावगा 
पर इसकी सम्भावना बहुत कम है कि 
यह विवाद शात दो सकेगा। इस 
सम्बन्ध म पञञाब के काग्रेसी नेता 
श्री नेहरू से वातालाप कर रहे हैं कि 


किसी प्रकार का्नेस की प्रतिष्ठा को 


बचाया बाय । 






आवश्यकता 

आये कन्या गुरुकुक्ष पोरबन्दर 
( शोराष्ट्र) के लिए कन्या गुरुकुल 
देहरादून की सुयोग्ग और अनुभवी 
स्‍नातिकाओं की जून श्ध्श८ से 
आवश्यकता है। वी० ए० व एम० ए० 
पास स्नातिकाओं के ल्षिए विशेष 
अवसर दे। वेतन योग्यवानुसार, 
वेतन के अतिरिक्त फ्री क्वाटर का 
सुविधा भी मिल्ल सक्ेगी। प्रार्थना 
पत्र तुरन्त भेजें। पता व्यवस्थापक 


आवश्यकता 
विज्ञान, बीज गणित तथा रेखा 


गणित, सस्कृत, पौ० टी० और सर्गत 


कक्षा ८ तक पढ़ाने के लिए इर विषय 
का एक एक अध्यापिका की आश्श्य 
कता है। याग्यता जे० टी० सी० 
अथवा एच० ट/० सा०। बेतन रात्र 
कीय निश्रमानुसार डोगा । बोदक 
घमावक्षम्दा का आथामकता दा 
जावेगा। प्राथना पत्र २० ६ ४८ तक 
श्वीकृत वेदन एवं प्रमाण पत्र साइत 
भेजे छावें। साहात्कार (इण्टरूयु) 
९६ ६ (८ का पचले श्रत अआ।य कन्य। 
पाठशाह्वा भवन म हागा । 
पुप्त नव) लें शुप्त 


प्रधन्घधक झा ०क० ५०३णश। बहराइच 


0-० 
५. .....* _ 
संसद सदस्य श्री प्रकाशवीर शाख्री 


पम्र श्री सावदशिक आये 
प्रचारम-्त्री सावंदे शिक भाषा रवातन्स्य 


उठेगा । 





आाये कन्या गुरुकुल्ञ पारवन्द र(स २ ६ 


१८ ग्वेध्च श८घ० 








शुद़मांवा लोक सभा चुनाव छोत्र में 


पं० प्रकाशवीर शात्री 
३७६६३ मतों से विजयी 








जे 45% कक ४४ 4 
रा हक आग की जअीडि:5 मे 


है #  ह 





समिति दिल्‍ली 
ज्ञोक सभा क इस चुनाथ म 


विजयी द्वाने पर श्रार्यसिश्र ? परिवार 
आपका द्वार्दिक स्वागत ओर अभि 
ननदन करता दै। आायसमाज की 
आवाज का आपन देश म॒ तो बहुत 
गुजाया, आशा दे अब सखसद भपषन 


भा आपके ओजस्थी भाषणों से गूज 

विशष समाचार-- 
नयी दिल्ल्ली, ३ जून। मौत्षाना 

झालाद के निधन पर गुड़गावा क्षेत्र 


से क्लोकसभा के उप चुनाव म देश 
प्रसिद्ध आय समाजा नता प० प्रकाश 
बीर शास्त्री न स्वतन्त्र रूप से चुनाव 
लड़च्र काप्रसा उम्मीदवार भी 
मौक्षी चन्द्र शर्मा का ३७६६३ मतो से 
हराया । तीसरे उम्मीदवार भ्री मगद्ष 
देव का ३९७२ मत लिले और उनका 


जमानत भी जब्त हा गया। मतदान 
३० मई और १ जून को दुआ | भी 
प्रकाशवार शासत्री का ६४५१७ और 
श्री मोज्नीचनद्र शर्मा को ४६५४४ मत 
मिल्ते। कुल १५४३४३ मददान हुए । 
मतदाताआ। की कुल सलया ४४६८६२ 
था। काम्रश्नर को इस करारा हार से 
दिल्ली क काम्र सा च्ेत्र म सलबला 


मच गयी दे कि काप्र स की नया अब 


डूबने क्षपयो। इसका अन्दाज इस 
तथ्य स्रे कया जा सकता ६ कि इसी 
स्थान पर खड़े हाकर मौलाना आाजाप 
न मर्तें स विश्वया हुए थे और 
जिस काप्रेस की उस समय सभा 
ज्ाख मत प्राप्त हुए थे उस इस धार 
केबल ५६००० मत मिलते । मौदादा 
ओर दे गीक्ुल्षम के बाद दा मद्दीन के 
अन्द्र हा कामंस री यह ठीसरी 
करारा द्वारदें। ३ढगाया का सट 
काम से के ब्ञए अब तक सुराजश 
समझा जाता रहा था पर अब दाग 
सर मनठा का विश्यास 5 'च७| 












स्कीम को सरकार ० 


आयमित्र 


सांस्कृतिक चर्चा 


गऊ ओर उसकी रक्षा -४ 


[णि० फुन्दन ज्ञाल अग्निद्दोत्री एम० ढी०, संगत, शाहगंज, क्षखनऊ] 


० मौलाना आजाद के द्वाथों में हिन्दी 
इसका 
दा बग दा होगा ० #ी उन्नति चलती रही है | हमारा तो 


और इसकी जिम्मेदारी कांग्रस ० 
पर होगी । --सम्पादक ० 


० कि आज में 
० बनाये आने दी 


(६८ मई के अह्लु से झागे) 


गो दुर्ब के भोजन से मलुष्य में 
बुद्धि का विकाश द्वोता है ओर सन्तोष 
की भायनां उत्पन्न होने के कारण घन 
की अनुचित कछोलुपता नष्ट दो जाती 
है। आज गोदुग्व भ्राप्त दै 
जनता में अण्ढा, भाँस,मछली इत्यादि 
अभप्राकृतिक सोजन का अचार हछिया 
जा रहा है। इसका फल्ष यद हो रहा 
है कि सत्य भौर अर्द्सा के सिद्धान्त 
को अपना धर्म और महात्मा गांवी 
को अपना आदर्श मानने याल्ली एक 
वृल्लीव कांग्रेस सरकार गऊ हत्या को 
हिंसा नहीं सममठी । जिसके कारण 
देश में गोधन का वरावर ह्ास दा रहा 
है। भारत के विधान में गोरणा का 
नियम विद्यमान हंने पर भी 5थि- 
कारी गण उसकी चिन्ता न कर सन- 
मानी कर रहे है क्योंकि इस विषय में 
पलकों किसी बढ़े अफसर की छत्र 
छावा प्राप्त दै। इसी कारण पिछली 
पचवर्षीठ योजना में जो घडुत थोड़ा 
सा धन इस कास के लिए रखा गया 
था बह भी रूच नहीं किया गया और 
गोवथ बराबर बढ़ता रद्दा। अग्नंजी 
काल में एक करोड गोब शा के वार्षिक 
बधघ दहूने का अनुमान क्षगाया जाता 
आ। पाकिस्तान प्र॒थक द्वोने पर यदि 
गोबंश का इसी रफ्तार से बध द्वोता 
तो इस समय ऊजिक से अविक ६६- 
६७ ज्ाख हा सकता था। पर इस 
विषय के विशेषज्ञों का भनुमान गायों 
बहड़ों आदि के खालों की सख्या के 
आधार पर यद दे कि इस समय एक 
करोड़ १० लाख गाबश का वार्षिक 
यघ हू। रहा हे जिसका परिणाम यह 
है कि जितन दूध का उत्पादन सन्‌ 
४६ व ४७ ६० में था आज़ उससे 
आधा रह गया है इस तथ्य का उदू 
घाटन अभी भ+ल्ष भास में ल्लाक 
सभा के प्रसिद्ध सदस्य भी सेठग।बिंद 
दास जी जवछपुरी ने किया दे | 


इस दूसरी पंचत्र्दीय योजना में 
भी ओ स्कीम गऊ सदन आदि की 
बनाई गई दे वह ऐसी ठपेज्ञा के साथ 
चन्न रही है जेसे २ बकुमारी असृतहोर 
के हाथ भायुबंद को उन्नति भगवा 


विश्वास है कि जब तक भारत के 
प्रत्येक ज्यक्ति को मरपेट गो दुग्ध 


नहीं मिलता झौर अण्ढा मांस इत्यादि 
दूवित भोश्वन हमारे नेता क्षोग अपनाए 
हैं हव तक हमारे देश का उत्थान कठिन 


ही नहीं निवान्त अ्रसम्भष है । 

श्राज एक और हृदय विदारक 
समाचार पढ़ने को मिल्धा है कि-- 
अददिसा! 'पंचशीक्! तथा "जियो 
ओर जीने दो”? का ढिंढारा पीटने 
पाली नहरू सरकार वम्बई (देषनगर) 
ओर देहल्ी में एक-एक करोड़ कौ 
झ्ागत से दो नवीन कसाई खाने 
खोलने जा रही है। इस रहस्य का 
उदघाटन आ नित्यानन्द जी कानून 
शो व्यापार मन्‍्त्री ने अपने भाषण में 
पार्ठियामेन्ट में किया है। यह समा- 
चार जो कोई भी सच्चा राष्ट्रवादी 
गोभक्क सुनना उसका हृदय कांप 
उठेगा और सदसा उसके मुख से 
निकल पढ़ेगा कि क्या यही महद्दात्मा 
गाँधी की ठपरचर्यां का फत्ष रामराध्य 
है जिसको डत्मत करने का मदात्माजी 
की समाधि पर फूल चढ़ाने वाले 
इमारे नेता असाधारण करों द्वारा 
जनता का रक्त चूस रहे हैं? इन 
कसाईसानों की आवश्यकता हमारी 
धर्म निरपेक्त सरकार को क्यो पड़ी 
इसे जानकर एक सच्चे देश भक्त का 
रक्त और भी स्लौल जाता दे। कहा 
जाता दे कि 'फर्मास्युटिकक्ष इन्क्वायरी 
इमेंट!' की सिफारिश पर ऐसा किया 
गया है अथांत्‌ एलोपेर्था में फुछ 
आषधियां ऐसी हैँ जिनमे गोवंश के 
रक्त, दाड़, माँछ आदि का प्रयोग 
होता है । उन ओपषधियों को बनाने 
के साधन जुटाने को यदद कसाईखाने 
खोले जा रद्द हैं। छ्राधारण रूप से 


गो रह्षा के उपायों पर विचार करते हुए (56७ पावां+ प्०ए6 एऐण९०,८॥शफ्राध जा) 


चिकित्सा पद्धति पर याद विधाद 
उठाना असगत सा लगता है। पर 
कूटनीतिश्ल, काज्ा हृदय रखने वाले 
गारों ने हमारे दंगा को ऐसी पे्चादी 
गुत्थी में उल्लकाया है जिसे सुलमाने 
के क्षिए सब ही श्र ठीत् दृष्टि से 
देखना होगा । भोले लोग सममते हैं 
कि आज विश्वान की उन्नति दो रही 
है, उसी की देन रज्ञापेथी हे और वह 
हमार लिए आयुर्वेद से अधिक उप- 
योगी है। अत, हमे ऋषपने देश का 
भी धन ज्यय कर के और उससे द्वोने 
पाली द्वानियों को उपेज्षा की दृष्टि से 


देखते हुए इस विज्ञान को अपनाना 
चाहिये। पर यह धारणा उसी समय 
तक रहंती है जब तक कोई व्यक्ति 
एल्लोपेथी भौर रूायुर्वेद के भीतर गह- 
राई से प्रविष्ट नहीं हाता। लेखक 
स्थयं इस भ्रम में पढ़ चुका दे पर 
आज ४४ वर्ष की खाज »ौर परीक्षण 
के आधार पर मेरी इस बिषय में जो 
सम्मति है उसे जो सक्जन जानना 
चाहें बद मेरी लिखी पुल्केंआउयुर्मे- 
दिक प्राकृतिक चिकित्सा? और “यघ्ल- 
चिकित्सा? पढ़ें! जिन पर न केवद्न 
सरकार से पुरस्कार प्राप्त दो चुका है 
अपितु स्वर्गीय भी मायक्दुर साहब 
अध्यक्ष ल्ञोक सभा ने एक पुस्तक का 
झामुख लिखकर पुस्तक की उपयो- 
गिता पर कांप्र सी घरुध्रर भी क्षमा दी 
है।इन पुरतकों के पढ़ने स्रे जहाँ 
आपको पल्चापेथी, होम्यापेथी, आयु- 
मेंद भर प्राकृतिक चिकित्सा के शुद्ध 
रूप का दशंन दो जायगा वहां आप 
विदेश के वकील, ढाक्टर »र नेवाओं 
की अनभिन्नता से भी परिचित दो 

७७ (४ 
जायेंगे और अपने क्िए मार्ग भी 
खोल सदेंगे। साथ दी आपको इस 
विपय में स्थ,नाभाष के ऋरण ल्खने 
में झसमथ हैं | हाँ ! यहां हम यह 
दिखाना चाहते हैं कि जिस एलोपैथी 
की उन्नति के लिए कांप्रस सरकार 
गऊ जेसी उपयोगी चीज का भी 
बलिदान देन को कसाईखाने खोलने 
जा रद्दी है उसके श्पिय में पूज्य महा 
त्माजी की क्या सम्मति हूँ :-- 

नह पानी व॥च९ वलध्रांगराप 
टॉट्लीटप,. ए॒5९८०त 6 छवष्पाएवों 
एछाणटइडा0णा 0 0778 एड. शाएइ- 
भंझा शाप्रहंटंड0$ 87९ ह॥0ण 0 878 
प्रहध्व फह्ा फार्णटइञआ0णा जात अत्पटाडई। 
एणंथांब्वां८8 0 एगापंट4। 288... 70 
5009 एरप7०९्था प्रात्ताक्ा।0 45 (0 
06०कुणा 0०77 डंब््टाए.! 


ुर्थ-हमें दास बनाने के लिए 
अ्ग्रजों ने एलोपेथी को आधार 
बनाया । अंग्रजा चिकित्सकों ने 
एसिया की अ्रनेक शक्तियों का 
सद्दारा लेइर अपने व्यवसाय द्वारा 
राजनेतिक प्रभुता प्राप्त की हँ। अत. 
एलापैथी का श्रध्ययन हमारो दासता 
की जड़ों को और भी दृढ़ बनायगा। 

महात्मा गांधी एक राजनी तक्ष के 
नाते जहां अपने देश में एल्ोपेथी 
के प्रचार के विरुद्ध थे बद्दाँ बदौर एक 


पाया था। इस प्राकृतिक चिकित्सा 
का आयुर्वेद के खाथ तो समन्धय 
करने का उद्यत थे पर एल्नोपेथी का 
उसने कुछ भी दखल घह द्वानिकारक 
सममते थे | दोनों बाठों के पक्ष में 
हम यहां स्वयं मद्दात्मा गांवी जी के 
कुछ शब्द उद्ध न करते हैं । 
आयु £ और प्राइृतिक चिकित्सा 

“मैं प्राकृतिक-चिकित्सा को पंच 
तत्व (आकाश, वायु, अग्नि, जल, 
पृथ्वी) पर सीमित करता हूं | पर एक 
वैद्य जो इससे आगे जाकर औषध रूप 
में ऐसी जड़ी बूटी जो उसके पास 
पढ़ोस में उगती हैं या उगाई जा 
सकती हैं, केबल्न रोगी की सेवा के 
विचार से न कि व्यापारिक दृष्टि से 
प्रयोग करता है वह भी अपने को, 
प्राकृतिक चिकित्सक कइने का अधि- 
कारी है।” देखो दरिज्नन १६ मई सन्‌ 
१६४६ है० ] 

यह तो हुआ महात्मा जी का 
आयुर्गेद के प्रति भद्धा का भाव | अब 
एल्ोपेथी से घृणा का भाव देखें : -- 

.प्रश्न--क्या आपकी चिकित्सा 
में रोग निदान के लिए अशुवीक्षण 
यन्त्र पक्सरे इत्यादि यन्त्रों वथा ऐसी 
औषधियों के लिए काई स्थान है जो 
किसी षिशेष रोग के लिए ७४ प्रति 
शत अवसरों पर सफल्न सिद्ध द्वो चुडी 
हैं जसे निमोनिया के लिए पेनसलिन 
पेचिस के लिए एमेटीन,और मलेरिया 
के ज्िए कोनेत; तथा आधुनिक 
विज्ञान द्वारा खास्थ्य के नियमा का 
छल्ान कराना ? ( मद्दात्मा जी का 
उत्तर)-मेरो प्राकृतिक चिकित्सा पूर्ण 
तया प्रा्मों भौर ग्रामीणों के लिए हैं 
अतः उसमें इन चीजों के द्विए फोई 
स्थान नहीं दे । प्रकृति के बनाये 
जास्थ्य रक्षा के नियमों द्वारा स्वस्थ 
जीकन ही प्रारम्भिक आवश्यक थातें 
हैं जो सबका ज्वञात द्वो सकती हैँ । यदि 
बह इसमे पूरणाता प्राप्त करें तो कोई 
रोग दी न हा । झा * 
ईश्वर के सच्चे भक्त है ( अथांत्‌ उसे 
सब व्यापछ मान दर समय उसकी 
झाज्ञा का पाज़न करते हैं, किस कु 
तिक नियम का उल्लघन नहीं कब्ते ) 
उनको तो कोई रोग ही नहीं 
हो सकता । जन सावारण को पंच 
तत्व अर्थात्‌ प्रथ्वी, जन, अग्नि, बायु, 
आकाश की सहायता लेनी चाहिये। 
मैंने इसके परोक्षण किये जिसमें आम- 
धासियों को पवित्र और स्वस्थ रहने 
की शिक्षा दी जाती थी और रोगियों 
की पंचतत्व के ठीक प्रयोग हारा 
चिकित्सा की ज्ञाती थी । भ्रावश्यकता 
पड़ने पर पास होने बाली आरोग्य 
दायक जढ़ी बूटी भ्रौषधि रूप से 


वैज्ञानिक $ उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा श्रयोग की जाती थी । पूर्ख ( गोदुम्ध 


को परीक्षण के पश्चान्‌ बड़ा उपयोगी 


(शेष प्रष्ठ ६ पर) 


१८ ज्येध्च (८८० 


आयोमत्र 


| चकक> टी. री क्‍रीन- जज उी.+ पफननरी 3-९ पेजकरी 77५५ पका कट ेजकनी /“7+ २००“ #7 १ भज न्‍यत3 कफ जी खत ढरीम.. 


( प्रग्तुत लेख में यह बताया गया दे कि चारित्रिक ड्वास के :स च्ेमान युग ) 
(_ को विशाक्त परिस्थिति में समाजत्थान के किए एक राष्ट्रीय आन्दोज्षन ) 


डा || जे की सम स्य्‌ | (की आवश्यकता है जिसका जयवोष हो--ईमानदार और चरिश्रवान  ) 


________॒_॒_॒______3_! ( टउ्यक्ति वी पूत्रा की जावे पर धनवान वलवान चरित्रद्दन की नहीं,  ) 
स्ा८ ( फल सावन की कसोटा नहीं अपितु सावन फक्ष का कसौट। हो । ) 


७ “-सम्पादक 
अभी शअ्रभी आये प्रतिनिवि सभा ) 


| 














न णननममऊ-मीनानातीयणण.. ऑन्‍णणा 


हुए हैँ || यही कारण हट कि चझाज । पलक तक की की बज अधीन धर धर अीडि ढी 3. 


के नय निर्वाचित प्रयान शद्ध य श्री प० 


इरिशिकर जा शर्मा ने विगत १८ मई 
का प्रान्त के कान काने से आये हुए 
अआ्राय॑समानों के प्रति नय्ियों का 
सम्यात्रित ऊरते हुए न तक उत्थान के 
काय में का्यत्ताश्ो का जुट बने 
का आदेश दया है। शाइये हम 
विचार करें फि इस नतिझ पनन या 
मूल कारण कया दे ? सनन्त्रताप्र ति 
के परचात के इन दस वर्षा म जम 
गति से दशव्रा सथ्रो का ने तक और 
चारत्रिक पतन हुमा है तह नि सलह 


>> जाकमकह औ#ौययतय कं 
22 न 





अकेन भरिाप औक 


4 हा 


पक आरचय जनक घटना बह जा 
सफ्ता दै। कया रानकीय कार्याल्यों 
कया सामाजिक सम्थाओ, क्‍या 
जायिक सत्सगों सवत्र अन्याय,अभाव 
यथा अद्लान का वातावरण छाया 
हुआ दै। मानव व्राहि त्रह्टि की 
स्थिति म है; किसी सम्बल की टाह 
में है निसके सद्दारे स ठुछ कर सके । 
आज दा प्रमुग् मादा मनुष्य के 
सामन दे. शिसस बढ प्रभा उन तथा 
झनुप्रारत हैं । --7०फएह !8 
घातिः 77  ?िणाप५५ 2--4 € 
870 ]0७ए० ७ गा €॥॥9 पदले 
झादश के अभुसागर पद्ध रावन तक 
थ पर कसा भा प्रकार का आभमनय 
, न मं सकुचाता नर्दों आपतु कार्य 
लि के अल्लाभन म॒ प्रसन्न प्व शफु 
ह्क्वित दू खना दें। क्ायकर्ताओआ + 
इूस व्ययद्दार का गददरा छ प जनता 
बर पढ़ता हे ओर पारणाम सर्प 
/ पक ने गारक यन+ ने प्रकरण समाज 
मे झरना स्थान याशट्ट बनान ह्तु 
कुछ भो( कसा तरइस उठा नहीं 
२ इखछठा । ५ अने त+ता इस प्रकार 
से सकामक राग का भात ऊपर स 
अीचे दक सभी का आक्रतत कक्‍ये 


मल 


वास्तविकता का स्थान दिखावे ने ले 
लिय। है। मानवता इन दो खेएों के 
बाच म॒ कहा है क्सि| का पता नहीं। 
किसी को बाहर से देखफर भातर का 
सह पता त्गाना कठिन नहीं अपितु 
दुचध्कर भी दवा गया है। जन साधारण 
इन प्रयागो के पछे ही प्रपता समय 
गवा रह्दा दै। आज प्ऊकों अच्छा 
जाना कल पत' लगा आसखा हुआ, 
वास्तय मे बुरा था । इस प्रकार 
आज और कल दानों गय॑ परिण म 
कुदु भी न निकलता । सित्राय, 
निराशा, उदासी और मानसिक 
क्नश | दूसरा श्रान्श फल साथन 
की परस दे। फ्ल च्छा दवा फिर 
काई नहीं पूछदा केस हुआ। एक 
विद्यार्थी परीक्षा म सफल दवा जावे | वह 
परिश्रमी, कुशल्न उद्धि तथा चरित्नगान 
की सता स सम्पायित क्रिया ज्ञात 
है। यह कौन पूछता हैं कि नकल 
करके ग़ास हुआ, पर । आउट हो 
चुका था अथवा पर ज्ञा भवन में 
अनु चत सहायता + ली थी | इसके 


बिपर ते यदि एक असफल हो जावे 
वो उसे आलसा, >क्म्मा आवारा 


कहने से कौन चूरेगा। क्यो माता, 
क्‍या पिता, क्‍या साथी सभी उसकी 


असफवता पर नाना प्रकार का सन्देद्द 
प्रकट करते है। वह किससे कहट्दे कि 
भरसक उसने पूरा पूरा परिश्रम किया 
प्रतिदिन नियमित रूप से विद्य लय म 
जाता रद्या और विद्यालय से आन के 
पश्चात्‌ माता पिता की आाज्ना से घर 
के कार्य म भी सहयोग दता रद्दा। 
एक दुकानदार ने दू7 मे पानी । बला 
कर नहीं अपितु पानी में दूध मिलाकर 
धन कमाया, मकान बनवाया ओर 
गृह प्रवेश के अवसर पर वृहद यज्ञ 
रचा प्र झण भाजन कराये यात्ञको 
को पूरी पूरी दाक्षणा दी। फल हे 
आवार पर सब एक स्प॒र से बाल जठे 
धर्मात्मा सेठ की जय द्वो दूसरी शोर 
पीने की कमाई से इ्मानदारी के 
साथ धार्मिक जयन जिताने बले 
ढरिद्र ब्राह्मण की पूजा तो दूर रही 
इस विचार धार के प्रभाव से उत्पन्न 


महर्षि दयानन्द 


है आयावत गौरप महान्‌ हे आय जाति वैभव उज्ज्ल। 
हे श्राये ध्में,के ऐ सनीव, साकार चमकते भानु प्रवल॥ 
भारत मानस के हे मराल, अज्ञान विनाशक प्रसर ज्याति। 
सच्चरित भावना के प्रतीक, भर दो मानमत्र मे श्रमर ज्योति ॥ 

था एक दिवस जब भाका था प्राची से उठकर रवि उच्ध्यत्ल ! 

अवतार धर पर आप हुये पितु मात मगन पा लाल झुदुब॥ 

इस पडा प्रात जग गया विश्व, हो पुलक उठा मानत्र का दल | 

अल्लान ति मर उछ गया 'कज ,लसकर प्रशाश मार्तेण्ड प्रबल || 
इस आरयात्रत के क्‍्णय्रार, थे ऋषि दयान द परमगुणी। 
अयत खो हुये ले वेद ख्ल/न, वनि घन्य हुई भारत वरणा॥। 
पाखण्ड मिटा फैला प्रकाश चहु आर हुआ था तम विनाश । 
लड क्षद्दा उठा रेंदक मण्टा मुक गये श्र, द्ाकर निगश।॥ 

बेदा।चत था रस्डन मण्ठडन भ दया सभी म प्रेम मिलन । 

समारग सभा का [दखलाया, छाडा असार ग्रतिमा पूजन॥ 

मरू -पयन महि गिर, सागर सम याद गू न उठ वेढों का स्यर । 

ता क्या अ्चरज मिट गय अगर पाग्पण्डा पनते वीर प्रवर ॥ 
था सम्पत्‌ चाल स मा दुर्दिन ल इसी दियाली दाप जिमल । 
ठ गया भानु भारत का अब, था गया छ ड दुश रद प्रक्त॥ 
चहूँ आर बढ़ गइ द पायली, थे आय बेदना से 6 हल । 
ऋष ऑन हुये सहसा छू म द्वा गये यत्न सर हवा निष्क ॥ 

झानन स॒ तेज टपरुता था, नहीं ढगे यप्त से, रद्दे अटल | 

टिकर सका नहीं काइ पाण्डत, शासखरथ जिया जिसने निःछल ॥ 

थे नहीं साचन याग्य ऋ प, दे गये सुगर रस भर निर्मेल। 

कर पान जिसे सव आय बन्घु, फल्नाते उनकी कीति बिमद्ध ॥ 


--थ्री बावूराम पर्मा कब! स द्ित्य रतन साहित्य सदन कटर', ण्टा 
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कहना कि मननशील हो|र स्पात्मवन 


वातावरण वाले समाज में उस्रे खे 
होने का भी स्थान नहीं है। 

आज इस विशाक्त परिस्थिति मे 
एक झ्ान्दाज़्न की आवश्यकता है 
उसका जय घाष हो ईमानदार और 
चरित्रवान की पूजा की जावे। फल्ष 
साग्न की क़सौटा नहीं श्रपितु 
स॒ वन फन्त की कमौट! है। सावन 
निर्मल, प्िमल और उठ्ञश्न हो, 
परिणास मने दी देगययाग सम आक्षक 
ओझौर मनमाहक न हो। नि सहाय 
दरिद्र कितु धर्मात्मा हा ता उसका 
हम ओआतटर क ना सीस, पिल।वे 
ओऔर इसका प्रचार करे | 

श्रायंसमाज के सस्थापक्र युग 
प्रत्त ऋ महर्षि दयानन्द के स्वमस्तव्या 
मन्त-य प्रकाश” मं इसी विचार की 
प्रेरणा मिक्रती है-मझुष्य उसी को 





ले०-शभ्री रामप्रसाद मुप्त 
(कोप ध्यक्ष, आ० प्र सभा, उ- प्र० 
तथा श्रायप्ठ वा आय बीर दत्ष) 


सनन»०»«म« 


अन्त के सुप दुख और ल्ाम हानि 
को समझे | अन्याय ओर पलत्रान से 
भी नढरे और धर्मात्मा निषल से 
भी ढरता रहे, इतना ही नहीं कि तु 
अपन स्व सामर्थ से धर्माष्माओं 
को चाहे वे अनाथ, निबल और गुण 
रहित क्यो न हा, उनकी रक्षा उन्नति 
प्रभावरण और च-्त्र न चक्र र्ती 
सनाथ म॒द्दा उलच ने और गुणवान 
भां हा, तथापि उसका नाश श्रबनति 
और अप्रभा भरण सदा कया कर ) 
अर्थात्‌ जद्दा तक दो सके अन्याय 
कारये के बल की हानि और न्याय 
क्यारया के वत्न की चन्नति सर्वथा 
ऊिया करें। साथ ही हम यह भा 
सयका बताय छि चारा करऊ लाये 
हुए कम्उल्ल से शरद्‌ ऋतु म शत स 
जाण ता मिल जाता दे झितु एक 
नदशत उत्डन्न दवा जत ६। बह 
खटवा, भय और आशा विसके 
पारणा।म स्वरूप जब भा दरवाजा का 
पत्ञा काइ खुलबाता हैं वा व्यक्ति 
चुराय हुय कम्+ल का समट कर पहले 
सरदान छिपा लेता है तब उठकर 
दरवजा सालता दे। सारी रात्रि इस 
नत्र जनित जाड़े से वद पहल वाल्ले 
ज्ञाढे का »पेज्ा अधिरू दु स्ला चिन्तित 
और उद्विग्न रहता दै।. ह#% 


१८ व्यत रैपला9 
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हि 
9 09७0० 
मेरे प्रेमी राष्ट्र भापा के प्रश्न पर 
मेरी सम्मात पूछत रहते है-वे जानना 
सा ते है कि मैंने इसका क्या इल 
निकाला है ? 
ऐसी चिट्ठियाँ आने पर मैं आश्वय 
चकित हो दाता हूँ । ३०३५ वंष पह्दल्ल 
ज्षव मैं हिन्दी का सन्देश सुनाया 
करता था और उम्र अपनी छाटा सी 
पुस्तक की हजारों प्रतियो का श्रचार 
देश में किया बरता था ता मरे दश 
बामों बढ़ी श्रद्धा-भक्ति मेरे 
डयाझवानों को सुना करते थे और मेरी 
पुस्तिका का भ्रचार बई उत्साइ 
अपने-अपने प्रान्तों मे करते थ। उस 
समय क्षागों मे राष्ट्र यता था उनमे 
शुज्ञामी को दूर करन की उमंग थी 
ओर थी बालदान की सच्ची 
आधपना । है 
आज जब देश स्वावीन हा चुका 
है और सारा खतरा दूर दो गया हे तो 
देश के लोग पुनः स्वार्थ के बशीमभृत 
डर प्रान्तीयक ओर साम्प्रदायिकता 
की गन्दा। बिचार धारा म॑ बहन 


। किक, कि. 
ईं जब मे स्वतन्त्रता की श्ोज करने 
अमेरिका गया था वो राष्ट्रभाषा का 


अश्न भरे सामन बिल्कुल साफ हटा 
हल 

गया था | न्यूयाक से सेन फ्रां समका 

सारे सथुक्त 


तक एक अऋभ भी भाषा 
राज्य अमारका में घोलों जाता ह। 
यहाँ के सभी विश्व विद्यालयों मे राष्ट्र 
भाष अभोजो के साध्यम ढ्वारा श्रम 
रिकन छात्र एव छात्राएं शशक्षा पाती 
हैं। अपन घरो म वे भले ही जमन) 
फ्रोन्च >थवा इटेलयन बालत हों, 
किंतु ब्नदी बात्च-चाल को व्यावह्ारक 
भापा अग्नेज़ी हैं। अमारका के  श्त्ि 
विद्यालयों में सब विपय अभ ञ्जी 
माध्यम के द्वारा पढ़ाये जाते हैं; परत 
भदि आप फ्रेंच, जमन, इंटेलियन 
रंपे -श, यूनानी; लातानीः सस्दत 
झथवा अरबी पढ़ना चाहते हैं ता 
छाप .नमे से काई भा भाषा वर्ड पढ़ 
सकते हैं। अर्थात्‌ इन भाषाओं का जे 
पढ़ाने से इन्कार नं करते, हे 

शा्ट्र भाषा सारे संयुक्त राध्य ऊमेरिका 
सेअम आदर ६ । 


आायमित्र 


राष्ट्र भाषा का प्रइन 


स्थामी सत्यदेव परिआजक. सत्यक्लान निकेतन, ज्वाल्ापुर] 











मेरी सम्मति यह है। में चाहता 
हूँ कि हिमालय से कन्या कुमारी तक 
और बगाल से पूर्वी पंजाब तक इस 
सारे देश में एक राष्ट्र मापा हिन्दी का 
प्रसार हो शेष प्राग्ताय भाषायें विश्व 
विद्यालयों से उन विद्याथयों वो पढ़ाई 
जाए जो उन्हें पदना चाहते हैं। यदि 
हम प्रान्तीय भाषाओं को अपने-अपने 
प्रान्तो में [हन्दी का दर्जा दे ढेंगे "ौर 
उन्हीं के माध्यम द्वारा शिक्षा का प्रचार 
करेंगे तो हमारे देश की बहुत सी धन 
राशि प्रान्तीय भाषाओं में जिश्व 
विद्यालयों का चलाने में रच हा 
जायगी और हमारे बहुत से विद्ढवान्‌ 
झअपने समय और योग्यता का अपव्यय 
कर प्रान्त'य भाषा> के विकास में 
छाग जायेगे। आधुनिक युग विद्या 
बिकास्र का दे विद्वान ने बड़ी उन्नति 
की है और सब प्रकार के बड़े बढ़े 
विभाग खुलते चले जा रहे है। एक 
हिन्दा का भुख्य रखकर, उसी को अपने 
झान सार का माध्यम मानकर यदि 
धम चलेगे ता दम बहुत श प्र सफलता 
प्राप्त दो ससझ्गा और दम अपन श्ट्र 
को विकास फी दोष्ठ म खड़ा कर 
सकेगे। किन्तु इसके विपर्र,त याद दस 
तामिल्ष, तेंलगू , गुरुमुखी गुजराती, 
मराठ।, बगाज्ञा, ओर उदू' का ससार 
की दूसरा भाषाओं के मुकावक्ष में 
खड़ा करन के गारख धन्ध म फस 
जाए गे ता हमारी बड़ी दुदशा दो 
जाय्गा और दम “घाघी का कुत्ता न 
घर का न घाट का” की कट्दावत को 
च रता्थ करेंगे। 

लेकन हिन्दी कैसी होनी चाहिये ? 

यह भा साचन ही यात हे इम आज 
प्रजातन्त्र युग में रहते है, पाढताई 
बघारन क युग में नहांँ। जा शब्द 
झाम प्रचाक्षत हैं और श्रासाना से 
जन सावारण की समझ म आा जाते 
हे, उन्हें सस्कृत>य ।क्लछ घनान का 
काई आवश्यकता नदी । एक उदाहरण 
देकर मे इस स्पष्ट कपता हु । 

सन्‌ १६८४ में में काशा में सल्कृत 
पढ़ता था और वारभानु सिंद नी के 
धगाचे में रहता था। काशी के पं० 
पद्मननाम जी उस बगीचे से बद्ुधा 
आया करते थे। एक दिन भाषा का 
विषय चल पड़ा और मेन अपनी 
सम्मदवि भ्रकट की कि जा शझ 
अप जी, उदू, फारसी अथवा अरयी 
के दिन्दी मे खप गये हैं, निन्हिँं ज्ञन 
साध।रण सममता हैँ उनके स्थान 
पुर नये कठिन शब्द नहीं रख्ने 
सद्विए। मेंन प०पद्मन/भ की से कटा 


कि इ जिन शद्भ के लिए आप कौब सा 
शब्द देते हैं। तो उन्होंने कट से 
उत्तर दिया-- धूम्र शक्ट' मैंन दुवारा 
हमते हुए पूछा कि रेलगाड़ी के लिए 
क्या करेगे तो पं> जी बड़े ग्व से 
बोले-- धूम्र शफ्ट शकद समुदाय !! 
मैं यह सुनकर पं० जी की बुद्धि ग्र 
बड़ी दया करने लगा इस प्रकार का 
मलिष्फ रखने वाले विद्वान्‌ हिन्दी 
को राष्ट्र भ पा नहीं बना सकते,क्यो के 
इनके अन्दर पक्षपान और असहिष्णुत 
घर कर गई है। हम जिस युग म 
रहते हू वा भेद बुद्धि का नहीं, मिलाप 
करने का युग दें। हमे सभी प्रान्तीय 
भाषाओं मे से आसान और प्रचलित 
शजद्ों का लेकर दिन्दी का भण्डार 
भरना चाहिए। सभी प्रा्तय सापाए 
नागरी लिपि में ।लखी जानो चाहिये 
ज्ञिसमें भेद की एक बड़ी दीवार टूट 
जाये और हम एक दूसरे के निकट 
ग्राजाय। जा लेखक वुन चुन कर 
काठन सस्कृत शब्दों का दिन्‍्दा में 
भरन का यत्न +र रहे हैं वे भा ह-दी 
के ४|भच्छु नद्दी मान जा सकते "दृश्य 
यह हाना चाहए कि आधक से 
झाधक नागरिक आपकी भाषा का 
समम सके । 


हम आज जिस युग में से गुजर 
रहे हे वह राष्ट्र ।नभाण का युग है। 
हमे मास्टर तारासिद की तरह तग 
दिल, सम्प्रशायवादा और राष्ट्रावशावो 
भावनाएं नं रखनी चाहए »र न 
हा राजा महन्द्र प्रताप जी की तरह 
बेसमक बाते करनी चाहिए। उदू 
भाषा का अब काई स्थान इस देश 
मे नदी रहा ' वह पाकिस्तान के साथ 
ही चली गई । अब हमसे से हर एक 
का यदद उद्याग करना चाहिए कि 
फझिस प्रकार जल्दा से जल्दी हम 
सुसगठित और व्यवस्थित जीवन 
रखन वाले हा जाए । द'क्षण मद्रास 
में ऐप भी वे समक लोग है जा शी 
रामच-द्र जी की मूर्ती का जल ते है 
महात्मा गावी के चत्रों को फ ढूते हैं 
देश के सत्रिवान का अनादर करत 
है। इस प्रकार के अत निर्ञे शो जो 
लोग प्रात्स इन देने हें उन्हे दश से 
बाहर कर देगा चए। मुझे बड़, 
दुःख है कि स्वाध'नता मिलने के 
बाद देश में श्सि कठार शासन की 
आवश्यकता थी, वो देश के नागरिकों 
को नहीं मिला | गुलामी से निकल 
कर दम उछद्लता की ओर श्रा गए 
है एक पीढ़ा तक इमारे लोगों का 
अदि कठार शासन की आवश्यकता 


+ 


है जिससे हम भ्लि प्रकार सुसंगठिढ़ 

हो जाए और अनुशासन साख जांय 

मुझे विश्वास है कि मेरे देशवार्स'' 

बड़ी गम्भीरता से राष्ट्र भषा के विषय 

पर बिचार करगे झौर राष्ट्र निर्माण 

० में अपनी पूरी शक्ति क्षगा 
। 








[गष्ठ ७ का शेष] 

मिश्रित) और ठाक ठ'क भाजन ग्राछ् _ 
तिक ।चकि त्सा का एक अनिव्राय अन्त 
है। [देखा दरिजन! ६१ अगस्त१६४६ 

इस अकार जिस एल्लापथा को 
मद्दात्मा जी देश + लिए इतना द्वाप्ति 
कारक सममते थे कि उसके पर कछिल- 
साधनों को अपनाने से :नकार करत 
हू क्याक वतल्चानिक तौर पर प्रकर 
रूप स लाभ दि वन वाले सायन भा 
अपना ग्रतक्रिथा से हानिकारक हैं, 
उसकी उन्नात के लिए देश का सबसे* 
आवक घन देन बाल पशुओं के घघष 
के लिए और नत्रीन कसा३ खाने 
खोले जा रहें दे ओौर गऊू घन जिसमे 
ओआयाव रूप म भा बहुत से पद. 
प्राप्त द्वात हैं, के नाश पर हम तुदे 
हु ' है; इसस बढ़कर मृखत्रा और क्या 
हा सकता ६ । हम भरत के प्रधांन 
मन्त्री से बढ्पूवक श्यप्रह करेंगे दि 
“हू नर्व न कसाईख!न दनाये जार 
का स्क म॒ का रह कर दे । 


शान अअाउइइअ> 3 मन ललकी वीक लबब 


पुत्रदा 


शिया पुत्र उन्पन्न करने की दवा 

साधारण खियों को पुत्रदा से 
पुत्र दोवेगा दी परन्तु, जा बांभ 
अथवा जिन्हें रजस्वला होना बन्द हें! 
उनऊे भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा। 
हजारो ने पुत्रदा सबन कर पुत्र पाया 
हैं । भ्राज तऊ कसी का इताश नहीं 
दाना पड़ा। यदि आपको पुत्र की 
ग्च्छा दवा वा एक बार पराकज्षा कर 
अवश्य दग्विय । पुत्र न पाने पर दाम 
वापस, चाहे प्रतिज्ञा पत्र लिखा 
ल॑जिग्रे , मूज्य ४), पूरा फो्स ३ 
शशी १३)। 

पत/--भ्री मती रामप्यारी देशी 

पा० कतरा सराय (गया) 


आवश्यकता 
श्रीमहयाननद बाल सन्दिर 
'अन थालय) आगरा के लिए एक 
र्पदेशक व तने भजनोपदेशकों की 
आवश्यकता है। जा वेदिक धर्म का 
चार कर सकें कौर हृढ़ आय॑ हों। 
वेतन याग्यतानुसार दिया आयगा। 
प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्रो साइत निम्ब 
पते पर भेजें। शिव्रन रायण आर्य, 
मत्री, श्ीमहयानन्द याक्षर्मा-दर 
(अनाबाल्यय/ जमुना अज, क्रागछ 
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40208022:770:% 7: 
(एंलेन पोलन वल्गारग्रा के एक कट्टानोकारे हैं। महाव हे 
द्‌ 


वर्ष आयी | पानी वरसता रहा “हैं ज्ञमता का परिचय देते हुए, लेखक ने इस शताब्दी के प्रथम 


सप्ताद भर बारे धीरे, लगातार दिन 
राव धरती माता बी नस नस 


इल्की हवा चलने लगी, आकाश साफ 
हो गका ओर शरद ऋतु का हल्का 
इसका गरम सूरज चमकन लगा | खेत 
खू गये भोर मौसम बहुत अच्छा 
हों गया-विल्कुक्ष जुताई के लायक । 
बान्ने क्राइनेनिस ने फिर सिवूरका 
और वेल्बो को दक्ष में जोता और 
हल्ल के पीछे प छे ढाले कदमों से 
चलने क्षणा । उसका खेत एक लम्बी 
रौड़ी खूबसूरत सी ढल्ान पर था 
और बारें आर जगलो से सुरक्षिव 
का। मिट्टी बहुत कुफुरी थी और 
अकर की वरद चूर चूर दो जाती थी । 
अपनी छड़। दिलाते हुए वह जोर 
से चिल्माया। 
“यज्ञ भेय्या, चला चल्न !? 
लगक् से उसकी आवाज की 
बूलती हुई प्रतिध्यनि सुनायी दी। 
वेल्यों ने अपनी दुम हिलायी 
शात भाव से चत्ष पढा। 
स़िवूरका ने भी, जा एक बूढ़ मरियल्ल 
माय था ओर ढाज्द्ौल म बेल्या का 
... वी दी रही दोगी, जोर क्गाया 
और उसके साथ चल पढ़ा 


और धीरे धीरे वे लीक के बाद लक 
योवते रहे, दा, तीन-फिर पूरा चक 
पर कुछ चमक आ 
ययी । भ्रपनी मुसीब्तों को भूल कर 
बह अपने आप सीटी बजाने लगा । 
“बेल्या ! जरा घारे चल्ल, सिवूश्का 
देश साथ नहीं दे सकठाी। चल 
सिवृश्का, चल, मेरी मरियल गाय, 
चलन मेरी लाडला ! तू थक गयी है, 
सेंकिन में कर हा क्‍या सकता हू ? में 
बी बहुत थक गया हु। चल इस 
सिरे तक | फिर वापस! । 
बेल्यो ने, जो एक अलनुभवा बूढ़ा 
बेज़् था अपने नथुने फुफशारे और 
बढ़े सूरमा की तरद्द शागे बढ़ा । छाटी 
सिवू*का ने अपना पूरा जार लगाया, 
इसका सह खुला हुआ था, उसकी 
ईडी की रीढ़ कुडी जा रही थी और 
उसकी पतला दुम बिल्कुल ही सूम्र 
गयी थी । बेल्या एक कदम मे जितना 
पहुँच जान, नना दूर के लिए 
दा कदम 5ठान पडते। उसकी 
जवान बाहर लटक रही थी और सम 
चलना दूभर द्वा रहा था। 
आख पास कहीं काट नहीं था। शरट 
ऋतु के नगे पैसे का कामज्त पत चाप 
बगल म सुनाई दे रद्दा था और उसके 
कदयों के न'चे सूपरी टदनिया द्वट 
ही थीं। 
बिल, सिवृश्का चल मेरा 


त॒वाद्वा तथा घार कगाली मे फसे हुए गरीब किसानों के कष्टमय जीवन 
कथा दुदशा का चित्रण यद्दा किया है। ) --सम्पादक 
में प्राना सोख गया। फिर हल्को जैज जै फै ै ऐै औैे जे है हर 7 7 7 एरे जे और जे एज फेज और और जे: 


छादक्षी ।? बान्ने ने अनुरोध करते 
हुए कद्दा, वद बड़ी आशका से देखा 
कि उसकी गाय भरकती जा रही 
है ओर उसकी तठाकद खत्म होती जा 
रदी दै। 

“अच्छा रुक जाओ | थोड़ा देर 
मुस्ता ले ।? 

थे हुए मारबाद्दी पशु ठहर गय, 
बान्ने आगे वदुकूर उनके पास गया 
और उनके माथे अपकाने लगा। 

“देल्या, तू तो बडा निद्यी दे ' 
क्यों, तूने वेचारी सिवृश्का को थका 
दिया ! क्यो है न, मेरी सिवूरका ?” 
बह उनसे बातें कर (हा था। 

ओर खिवृश्का दया बेल्यों दाफते 
हुए अपनी उदास आँखों सं शात दथा 
निराह भाव से घूर रदे थे। सिवृश्का 
के मुद् से काग निकल रहा था। उस 
ने अपने सफेद खाभी को घूर कर 
देखा, फिर अपने मालिक का तरफ 
देखा और निराश द्वोकर उसने अपना 
सिर भुछा लिया | 


; 


वेल्यो थोड़ा स्रा जोर क्षगाकर 
चल पढ़ा। खिवूरकाने भी उसका 
साथ देने के लिए पूरा ओर ढूगाया, 
पर व्यर्थ, और वह भो ठड्डर गया। 

“हेड, बस चह्न !” बान्ने ने डँची 
आवाज में लल्ककारते हुए कद्दा । 

जगल्ल से उसका आवाज की 
गू जठी हुई प्रतिभ्वनि सुनायी दी । 

बेल्या फिर आगे बढ़ा, सिवृश्का 
ले एक बार फिर जोर क्षयाया पर उसके 
प्रेर अवाव दे गये, वह निढाक्ष होकर 
जूए में लटक पडां और बडे करुण 
स्वर मे रभाने क्या । 

बान्न ने भयभीत द्वोकर छड़ी फेक 
दी, जल्दी से बेल्या का जूए म से 
खाला और बहुत चिन्तित होकर 
खिवूश्का के सामन जाबर खड़ा हा 
गया। बह निश्चक्ष पडा थी, उसकी 
गरदन ऐ ठी हुई थी, उसकी थूथनी 
अुरभुरा मिट्टा मं धसा हुईं थी, उसकी 
आँवे व द थौं और बह जार से हाफ 
रह्दा थी । 





लीक पर... 





“क्या बात है मेरी लाडली ? 
बालन | तुम्दाराजा अच्छा नहीं 
है क्‍या ? सिवूरझा, अरे मेरी मरियल 
सिवूश्का | तेरा दत्ष खून के श्रसू रा 
रहा दै, मेरी लाली ! लेकिन ध्यत 
थाड़ा काम और कर ले ! कक्ष छुट़ी 
है श्र तुम लोग सारेदिन आराम 
करना | बेल्या, तू मुझे क्यों देग रहा 
है ? तू वो सूरमा है । ' बान्त ने अपन 
पशुओं से कहा । 

पर सिवूश्का ने अपना सिर नहीं 
उठाया । ऐसा प्रतीत होता था कि 
अ्पत् मान्कि के शब्दों स उसके 
क्रन्दन करते हुए हृदय को कोई 
सालना नहीं मिला। उसकी भुर 
मायी हुई नज॒रा का दम्र फल रहा 
था, और उसके पर भार ज्ञार स काप 

थे। 

“मुझ्के बवा ॥सवू“का, मेरा मरि 
यल सपयूरका, तुझे क्‍या हुआ है " 
बान न चन्तित ह'कर अससे पूछा 
ओर वच्चे की तरह उसे थपकाने 
लगा । फिर इसन हल की मूठ पकड 
कर जार से अपने पशुओं से कह्दा । 

“हेइ, चल | बढे वल्ल !? 


“उठ खिवूशका | चल उठ !” 
वाने ने उस जूए में से खोज्न दिया 
और उसके सींग पकड़कर खींचन 
ढ्गा। 

सिवू का न अपनी आंखें जरा 
सा खाली, बढ़े जिनात भाव से अपने 
मालिक की ओर देखा मानो उससे 
कद्दना चाहता हा । 'हुमे शाति से 
मर जान दा ! और फिर अ्रपना श्गॉखे 
मूठ ली। 

वान्न बोखलाया हुआ उसके 
चार तरफ चक्कर फाटवा रद्दा, उसकी 
समम म नहीं आ रदा था कि क्‍या 
करे। थावा जुता हुआ खेत ल्लेटा 
हुसा धूप खा रह था। श्राकाश से 
ऊंतरल सूरज उन्हे देख रहा था और 
“पने शिखर से चल कर पहाड़ियों 
को आर झुक रद्दया था। अस पास 
काई भ नहीं था। जगल में + स्तब्घता 
दाया हुई थी । 

“चल सिवृश्का। उठ देख, 
वेन्या तुक पर हस रहा है। चत्ष 
बटुत मजाक हो चुआ। मेरी क्ञाब्ल्ी ! 
देव मिट्टी क्तिनी कुरकु ) है बिल्कुल 
जुनाई के लायक ! 


(८ ज्वेछ्ठ (८८० 


हा. पस्शाओणएण 


कौर गाय की झ्ींग बनने 
खसे धीरे र्धारे ब्ठामे हा कस 


पहले से भी भ्यादा जार से हांफने 


बान्ने उसके सासने बेठ गया 
और उसका सर उठा कर अपन 
पर रखकर थपकाने क्षण और उसके. 
माथे पर उसने प्यार कर लिया ! 

“ऐसा न क्र, मेरी लाढइली ! 
छुझ्क पर तरस खा! सुन ! यही एक 
खेत तो बचा है। भा इसे जोव डालें 
तव ली भर कर आराम कर लेना। 
फिर मैं तुमे कभी दल में नहीं जोतू गा 
तेरी नन्‍्ही गक़ीत्सा बडी हो जायेगी 
झर यह बेल्यो १) मदद किया 
करेगी । तू दिन भर गोशाल्ला में पड़े 
पड़े आरास करेगी और अपने सीवन 
की पिछल। घ तो पर विधार क्ियह# 
करेगी। बच्चे तेरे क्षिए धाये के ज्लोटे 
में पानी लाया करेंगे और रोज सुबद्द 
तुके प्ल मल कर नदज्ञाया करेंगे, के 
तुके चारा खिक्षायेंगे। तृ चगी हो 
जाएगी, तेरे शरीर में तकतव आग 
जाएगी, क्यों हैन मेरी लाइली ९ 
गक्ीत्सा भौर ब्रेल्यों सारी छुताई 
किया करेंगे और तू ढलान पर मे 
से चरा करेग खुश हाकर उन्‍्द देखा 
करेगी, और चिल्ला कर कद़ेगी, “चत्नो 
काम करों ।! और शाम को जब में 
गर्ल त्सा को छाड दिया करूगा तो 
ब्द तेरे पास ञ्रायेगी और तुमे चाट 
कर क्द्ेगी “नमस्ते, मेरी बूदी मा! 
अब चल, लाउलली | उठ |” 

पर सिवूरका नतो दिल्ली और 
न हा उसने ७.ख्खें खोली। बह बस 
रद्द रह कर जोर से काप उठती था । 

बान्ने उठ खढ़ा हुआ, उसने रटी 
का एक टुकड़ा तोडकर उस पर नमक 
लगाया और उसके मुद्द के पास ले 
गया। 
न “ले, सिवूग्का, थोड़ा खा खा 

2 


बूढ़ी गाय ने अपनी काले श्रोत्षी, 
बड़े विनीत भाव से अपने मालिक फा 
देखा और फिर आखें मू द ली । 

बान्ने ने निराश होकर आह 
भरी। उसने मिट्टी को देखा जो भुर 
भुरी थ', रसने जगक्ष को देखा जो 
शात था, उसने वेल्यों का देखा को 
चुपवाप घास चर रहा था, उसने 
धूरज को देखा जो आकाश पर भागा 
चज्ञा जा रहा था भौर उसे ऐसा 
लगा कि यह विरकुल अकेला है, वह 
कहीं से भी सहागत पान की आशा: 
नहीं कर सकता । 

शिष प्ष्ठ १४ पर| 


१८ भ्येघ्च १८८० 





निरीक्षण सूचना 
आये श्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
के सहायक पुस्तकाध्यक्ष श्री 
स्वरूप जी पम्० ए०, एल एल० बी० 
एक्थोकेट सदर मेरठ ने कमिश्नरी 
मेरठ (देहरादून से लगायत बुल्लन्द- 
शाइर कक) के समस्त आये समाजों 
का निरीक्षण करने का थचन दिया 
है। और वे जून मास में भ्रमण 
आरम्भ कर देंगे। अतः उनके पहुँचने 
पर समाजों को चाहिए कि समाज, 
संस्था आदि का निरीक्षण करने में उन्हें 
पूछ सहयोग प्रदान करें। और वेद 
प्रचारादि मद का घन (शेष दशांश, 
घुद कोटि) देने की कृपा करें। 


अत्यावश्यक सूचना 

उत्तर प्रदेशीय समस्त आये 
समाजों के मन्त्र मद्दादयों को सूचित 
किया जाता दे कि जिन के पास 
प्रान्वाय दिन्दी रक्षा समिति की रसीद 
झुफें हैं कृपा कर उन रसीदो के मुसनन्‍्ने 
यथा प्राप्त घन का आय व्यय विवरण 
बनाकर शांघर दी सभा कार्यात्रय में 
ओज् दें ताकि दिसाय साफ हो जावे ! 
अन्यथा रखीदें वापिस करने का कष्ट 
करें और शेष घन भी सभा में मेजदें। 


दो नए अन्तर सदस्य 
आयंमित्र दिनांक २५ मई १६४८ 
विभि ४ ब्येष्ठ १८८० शकः पृष्ठ ४ पर 
नवनिश्नावित पदाधिकारी एवं अन्तरक्ष 
ख्रदस्यों की सूची प्रकाशित हुई हे उस 
में सद्दार्नपुर क्षेत्र के दो अन्तरज्ल 
सद्स्यों के माम प्रकाशित नहीं किये 
जा सके जो अद निम्न प्रकार घाषिद 
किये जाते है । 
&०--भी घो० तेजसिंद जी प्रधान 
जिक्ञोपसभा खाक्घापार सहारनपुर 
&१--भरी फूज्चन्द्र जी मतन्नी आय 
समाज पुरानों मण्ढो सहारनपुर 


भूल सुधार 
आरयमित्र वि० ११ ज्येष्त १८८० 
दि० १ जून १६५८ प्रष्ठ १२पंक्ति १६ 
भाग ८ में आये कन्या पाठशाला 
बविल्सी (बदायूं) हे स्थान मे 
(विशद्धसी? छुप गया है । कृपया 

पाठक गण संशोधन करलें । 
--फूक्षन सिंह, सभा मन्‍्त्री 


उसव-- 
आ० स० गुझौर, बदायू" 

१५ से १५ जून तक इस समाज 
का यार्पिकोस्सबव होगा जिसमें भरी 
छमरसिदद, कक शास्त्री, जारावर 
सिंह, आदि पवारेंगे। 
कै, 










& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र # 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय यातें 
मालूस करने के लिए केवल |) | | हि गजस्टड नह 
स्टाम्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा दाल | हि 
मुफ्त मंगाकर सनोकामनाए' पूर्ण || 
करें। पता “जबरी आफिस (६०) ! 
“जगाधरी ”( ॥ 7 ) है 


आवश्यकता 

रामप्यारी अइनया पाठशाला 
(जूनियर हाई स्कूल) ढिवाई जिला 
बुक्तन्दशहर में पांच हाई स्कूल एच० 
टी०सी०,बी०टी०सी० या जे०टी ०सी ० 
की भावश्यकता है; जिन्हींने गणित, 
टैक्रिक्न, आट एवं इतिहास के साथ 
हवाई स्कूल पास किया हो। अनुभवी 
अवकाश प्राप्त अध्यापक भी इस 
स्थानों पर रक्‍्खे जा सकेंगे। वेदन दर 
ऐडेट विद्यान्ययों के वारने सरकार द्वारा 
निर्धारित क्रम मे १०) मासिक महंगाई 
भत्ता सद्दित होगा | स्थाई हो जाने 
पर प्रोविढेण्ड फएड की सुविधाएं दी 
जा सकेंगी । पूरे विवरण एवं प्रम,ण 
पत्रों की लिपियों सद्दित मैनेजर महो- 
दय से पत्र व्यवद्दार करे | 


वा 
(बनी) तपिदिक! रोग 
का सहल इलाज केबल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खचे भेजकर हिन्दी मासिक 
“रंगीला मुसाकिर” (१) “जगाघरी! 
(ई०पी०) मुक्त मंगा कर पढ़ें और 
प्रचार करके पूर्य के भागी बनें | 


रोजगार नहीं--केवल परोपकार हे? 


सर्पनाशक| बिना सारे अपनी अश्रदूभुत शक्षि से सांपों को भगा देने बाली और काटे हुए प्राणियों को 


मिनटों में काज् के भयंकर गाल से बचा देने वालो मद्दौषधि जो प्रति बष हजारों श्ाणियों के प्राण बचाती है 
मूल्य प्रति ढिब्वा १॥|) रु० एक दलेन के १८) ० 

विच्छू विषनाशक| दिच्छू के काटे हुए प्राणियों को सैेस्डों में रोते और तढ़पते हुओं को इंसा देने 
बाल्ली शक्षिशाल्ली दबा है। मूल्य प्रति शीशी ॥|) एक दर्जन मूल्य ८) | 

चित्रकूट बूटी | “दमा” पुरानी खांसी की अदुभुत शक्तिशाली मद्दौषधि जो प्रत्येक 'यूरोमाशी? को मर 
के कोने-कोने तथा विदेशों में हजारों रोगी सेषन करके पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य प्रति पेकट २॥॥) पूरा कोर्स 
३ पेंकट एक साथ मंगाने से ७) रु० लिए जाते हैं। यदि रोग अविक पुराना हो तो ३ पेकट सेवन करने पर 
जड़ से नष्ट होगा । १२ पेकट एक साथ मगाने से २५) रु० लिए जाते हैं । 
नोट-कार्यात्य में उपरोक्त तीनों दवायें मुफ्त (धर्मारथ) दी जाती हैं। बाहर भी सेंकड़ों धनत्रान 

सबज्वन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए दजनों मगाते हैं। दर्जन के रिआरयती रेट उन्हीं के लिए 
हैं यद्द रिश्रायती रेट दर्जेन से कम पर लागू न दोंगे। प्रत्येक घर में हर समय यह दवाए' रखना उचित है, न 


मालूम किस समय अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने का पुरुय भ्राप्त हो सक्रे । दर्जन के आर्डर पर ४) रु० 
पेशगी आ्रानां जरूरी है। अन्यथा णसंल न जावेगा । 
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इसकी बम्द बूदें लेने से 
प्रैजा, क्रै, इस्त, पेटददे, ४ किम हक 
५ उेस, खट्टी-हक, ५ _« जल्ी, पेट फूलना, कफ़, ५6६ 
रूसी, जुकाम आदे दूर होते हैं और कूगाने से चोट, 
मोच, सूजन, फोड़ा-कुल्सी, बातदद, सिरदर्द, झानददे, है 
दौतददे, मिढ़ मक्खी आदे के काटे के ददे दूर करने में संसार 
+'ी अनुपम मद्दौष्घि। हर जगह मिलता है। 

कीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 
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उपरोक्त अदभुत औष घयां तथा अन्य सेंकढ़ों -कार के प्रयोग किस प्रकार महतत्माओ से प्राप्त हुए है 
पूरा हाल जानने के ल्लिए इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य मगावें, यद्ट बड़ी अद्मुत पुस्तक है । जिसकी हजारों 
प्रतियाँ पहले दो एडीशन द्वाथों हाथ खत्म हो गई थीं। फिर १०) १०) में नहीं मिल सकी थी। अब 
त॑सरी बार छुपकर धड़ावड़ प्राइकों डे पास जा रही हैं। ऐसी पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
यदि आपको किसी श्रकार नापसंद द्वो तो ३ दिन देखकर लोगा सकते हैं, हम तुरन्त मूल्य ल्लौटा देंगे। इससे 
बदुकर भोर क्या गारंट! द्ोगी, फ़िर किसा भी मूल्य में न मिल्लेगी, जल्द प्राप्त करने के लिए हमारे “जगाघरी” 
झाजिस को ही आदर दें। 
पता-रायसाहब के० एल० क्षमा रहेस एण्ड बैंकस “शिक्षांग!! (झासाम) या पंजाब आफिस 
“जगाघती” (६. पी.) 














न 
वाराणसी में आय बीर दल 
शिक्षण शिविर |; 


अायेबीर दल पूर्वी क्षेत्र 3० प्र० 
क' शिन्ख शिविर डी०ए०बी० कालेल 
ब'राखसी मे १६ से २२ जून सेक 
ज्गोगा। भाग लेने वाले व्यक्ति प्रयेश 
शुल्क » खाथ द्वी शीघ्र अपना माम 
मेजे | उस क्षेत्र के दल्लपतियों और 
मण्डलपतियों को चादिये कि इस 
कार्य में उत्साह दिखाकर शिविर को 
सफल चनायें। पूर्वी छेन्न के आय 
ममाजो के अधिकारियों से विशेष 
रूप से अगग्रद है कि थे इस शिविर में 
बन तथा अपने युवक पुत्रों को भेज 
कर सहयोग करें | उम्राकान्त संचालक, 


मेषाल्लाज्ष मन्त्री 


बरेली में हिंदी रक्षा सम्मेलन 


आर्य उप प्रतिनिधि समा तथा 
आयदुमार समा वरेल्ली डरा आयो- 
जित हन्दी रहा सम्मेज्ञन में स्वामी 
पमेश्वरानन्द जी ने अपने दो घण्टे 
के प्रभावशाली भाषण में कांग्रस 
गज्य की अ्रष्टाचार और कुनीति का 
पूया भण्डा फोडू किया। उदू का 
समथन करने के कारण तथा स्थान 
स्थान १२ हिन्दी को उचित प्रश्नय न 
देने + कारण भी कांग्रेस की काफी 
निन्‍्दा हो रही है। डा० सत्यधीर ने 
एक प्रहताव द्वारा राजगोपाल्ाचारी 
तथा सास्टर तारासिंद आदि नेताओं 
का इन्दो विरोधी नीति की निन्‍दा 
के, इस अवसर पर स्वभी पं० 
बुद्धाव जी विद्यालक्कार, राजाराम 
शास्त्री, प्रजापालन शमों, लक्ष्मीनारा 
यण, सत्यप्रकाश स्परूप, चन्द्रनाशायण 
जी वकील, के भी भाषण हुए | हिंदी 
के समथन में अनेकों प्रस्ताव और 
भाषण हुए और पंजाब की पाशबिक 

श्रत्याचार की घोर निन्‍्दा की गई । 
--सत्यप्रकाश स्परूप 


आये समाज फायम्गंज द्वारा 
शानदार शुद्धि कार्य 


श्रायेसमाज कायमगंज की ओर 
से ग्राम पंची नगला में बढ़े समारोह 
के साथ १७ व्यक्षियों को शुद्ध करके 
बेदिक धर्म मे प्रविष्ट किया गया। 
सथों को यज्ञोपवीत भी दिए गये। 
इस अवसर पर लगभग २०० व्यक्ति 
उपस्थित थे और सभी इस शुद्धि 
ममारोष्ट से प्रभावित हुए । 

॥+ ज* 

आा० स० अमेटी में प्रचार 

आंयंसमाज अमेठी के उत्सव पर 
श्री बी०एन० पाल ने मेंजिक लेन्टन 
द्वारा प्रचार किया । राजकुमार रणशजय 
सिंद ने उत्सव का उद्घाटन किया | 
श्री प्रमक्ृष्ण मिश्र के पुत्र के या 
उ्ीत संस्कार पर भी श्री पाल ने 
पैजिक लैन्टर्न से प्रचार शिया | 


आय॑मित्र 


पं० मदनमोहन विद्यासागर 
अफ्रीका को 


श्रायेजगत्‌ ह प्रसिद्ध विद्यान्‌ व 
उवदेशक श्री पं० मदनमोहन विद्या- 
सागर विदेश में वेदिक घ्म के प्रचार 
के लिए बम्यई से ११ जून को नेरोबी 
केनिया कालोनी, पूर्वी श्रफ्रीका को 
प्रस्थान कर रहे हैं । आप दो वर्ष वहां 
रहकर प्रचार करेंगे। आप गुरुकुल 
कांगड़ी के सुयोग्य रनातकों में से है । 
इससे पूर्व आप बर्मा में काफी दिनों 
तक बैदिक धर्म का प्रचार कर चुके दै 
आर्यंमित्र परिवार को हार्दिक शुभ- 
कामना आपके सांथ है। 

शुभ विवाह 

श्री डा० राजेन्द्रमसादसिद छवि 
दल्लसिंह सराय विद्ार का ११ मई को 
समस्तीपुर में पं० गज्लाघर शास्त्री के 
आधचायेत्व में विवाह संस्कार हुआ ! 

गढ़ सिसई में आये सम्मेलन 

गढ़ खिसई विद्दार में १८ मई को 
एक आय सम्मेलन हुआ । पौराणिकों 
स्रेशाख्रा्थ भी होने वाला था पर 
वे तैयार नहीं हुए । पं> जे० पी० 
चौधरी, श्री पं० श्रीकृष्ण शर्मा आदि 
महापदेशकों के भाषण हुए। भी जय- 
पाल और रामदेव जी के भजनोंपदेश 
भी हुए । 


एक सूचना 

में स्वास्थ्य सुवार की दृष्टि से 
शाहनशाह श्राभ्रम, पो० राजपुर, 
देहरादून आ गया हूं ओर यहीं दो 
मास रहूंगा। अगस्त सितम्बर मंसूरी 
में रहूंगा । पिछले बर्ष के अनुमव से 
मुझे पता चला कि राजपुर का जलवायु 
मेरे लिए स्पास्थ्यभ्रद दे । 

--नरदेबशाख्त्री वेदतीथे 

आ० स॒० मगदर, बस्ती 

इस समाज के सन्त्री श्री भगवत 
प्रसाद की पुत्री का विवाह संस्कार 
श्री द्वीराप्रसाद मुकाम मइसा, पो० 
बासगांव, जिला गोरखपुर के साथ 
वैदिक रीति से श्री द्विजराम शर्मा के 
आचार्यत्व में सम्पन्न हुआ | वर 
कन्या तथा दो अन्य बच्चों के यज्ञा 
पबीत संस्कार भी हुए । 

आ०्स० गणेशपुर बस्ती 

यहां ११ मई को आयंसमाज की 
स्थापना हुई । इस समय इस समाज 
की ओर से आस पास के क्षेत्रों में 
वैडिक धर्म का प्रचार द्वी रद्दा है। 
बाबा अवधविद्दारी दास जी के व्या 
ख्यान का अच्छा प्रभाव पड़ा'। 


आये जगत 


आवश्यक सूचना 

प्रान्त के समस्त समाओं के समन्‍्त्री 
मद्दोदयों से निवेदन है कि १५ दिन 
के अन्तगेत सभा कार्यालय में अपने 
यहाँ के आयबीर दल की शाखा 
सम्बन्धी निम्न विवरण कृपया भेज 


दब बेन 
(श्र) शाखा के दल्लपति का नाम तथा 
पूर्ण पता भोर झआ्याये समाज में 
उनका वतमान पद । । 
(ब) शाखा में भाग लेने बाले आये- 
बीरों की पूरी सूची नाम, भायु, 
व्यवसाय (विद्यार्थी हों तो कका 
तथा विदालय का नाम) तथा 
पता । 


-रामजीप्रसाद गुप्त 
अधिष्ताता भाय बीर दस्त व 
कोषाध्यज्ञ आय प्रतिनिधि सभा उ०प्र० 
मुँढन संस्कार 
आये प्रतिनिधि सभा विद्दार के 
उपसन्त्री श्री पन्नाल्लाक गुप्ताय भारा 
के पुत्र श्री अजयकुमार का मुंढन 
संस्कार श्री राममजन जी पुरोदित ने 
सम्पन्न कराया । 
आ०स० काशशीपुर में शोक समा 
अपने समाज के भूतपू् मन्‍्त्री 
श्री तुलसीराम जी ठेकेदार की निर्मेम 
हत्या पर इस समाज ने द्ार्दिक शोक 
प्रकट किया । 


आफपक ख़च्ना ... संस्कृतम' के विरुद्ध आयसमाज 
रामनगर का अस्ताव 

श्रयोध्या से प्रकाशित द्वोने 
पत्रिका 'संस्कृतम ” के २२ अप्रेत्ञ श८ 
के अहूु में वामी दयानन्द सरस्वती 
के ब्रद्गाचय को कलकित करने के ल्विए 
जो अमोत्पादक शब्द क्षिखे गये है, 
उसके विरुद्ध आयंसमाज रामनगर 
झमंठी की ओर से २५-४५ श्८ को 
साप्ताहिक अधिवेशन के शपरान्त एक 
सार्वजनिक सभा हुई किसमें 'संस्कवम' 
और इसके सम्पादक की कुमावना के 
विरुद्ध एक विरोधजनक प्रस्ताव पास 
किया गया । प्रत्ताव में कहा 
गया कि आय जनों को इससे हार्दिक 
दुख हुआ है और पत्रिका के सम्पादक 
शीघ्र दी इस भूल का सुधार करें । 
हुआ दे कि सम्पादक ने जान बूमकर 
ऐसा किया है जो वास्तव में अ्रपसान 
जनक है । 

इस अवसर पर वोल्षते हुए सभा 
के भूतपूव प्रधान राजकुमार भी रफ॑ं 
जय सिंद ने कद्दा कि दयानन्द का 
चरित्र एक श्रादर्श चरित्र है। उनके 
बिरुद्ध अंगुली नहीं उठाई जा सकती । 
श्री रामकिशोर श,खत्री, श्री धर्मन्द्र जी 
आदि ने प्रतताव का समर्थन किया | 

















१८ स्वेंध १८८० 


(पृष्ठ १० का शेष) 

यह फिर बीसार सिवूश्का की 
तरफ घुड़ा । 

“उठ जा, लादली | उठ जा! 
जल्दी कर, जंगल में एक भात्रू रहता 
है! वह झाकर तुझे खा जाएगा!” 
वह गाय को दराने लगा । 

फिर उसने गाड़ी में से पुराना 
फटा हुआ कम्बना्ल॒ निकालकर झोड़ 
ओर जंगल सें जाकर भात्र की दरद 
शुर्यने लगा और अपने चारो दवाथ-पैर 


के वल्ष रेंगककर गाय की नरफ बढ़ने 
ल्ञगा । 


“बुक बऊ ! “?” उसने उसके 
निकट पहुंचकर गुरांकर कहा । 

गाय ने अपनी आंखें खोलीं # 
उसकी वेदना भरी करुण दृष्टि में 
असीम मय छुपा हुआ था। गाय ने 
अपना सिर उठाया और बंढ़े निराश 
भाव से रम्भाई, परन्तु वह इस, बार 
भी उठ न सकी । 

वान्ने ने कम्बनल्ल उतार फेंका, 
साीघा तनकर खड़ा दो गया, निराश 
होकर उसे देखने क्गा, और फूट- 
फूटकर रोने लगा । 


सिवृश्का अन्तिम भार रम्भाई, 
उसने बढ़ी व्यथा से अपनी भंँखें 
खोलीं ओऔर सांस लेना बन्द कर. 
दिया । 


हिल 5 सरदारपुरा, जोधपुर 
इस समाज का २३ वां वार्षिकों 
त्सव २८, २६, ३० जून ध्८ को 
ससमारोह दहोगा। आये जगत के 
अनेको विद्वान्‌ पधारेंगे और कई 
सम्मेलन होगे । 


५००) इनाम 


सफेद दाग की अवूश्भत दवा 
शरीर के विभिन्न अरो में सफेद 
दाग चमे उड़ा हुआ इत्यादि तरह- 
तरह के विकृत दाग इसारे खाने क 
लगाने की दवा से तीन दिन में समूल 
मिट जाने की गारन्टी। मूल्य ४) 
खाने की दया मूल्य ४) 
इन्द्रा आयुर्षेद भवन 


(५०४) पो० राजघनवार (दजारीबाग) 











कन्याओं को आयुर्वेद 

कन्या गुरुकुल दहरद्वार के स्वस्थ 
पवित्र वादावरण में हिन्दी संस्कृत 
तथा वेदिक बांग्मय की परमोश्व परी- 
ज्ञाओं की व्यवस्था के साथ अष्टांज 
आयुर्वेद की आचाय॑ अंश्ी परयन्‍्त 
कन्याओं को शिक्षा दिलाने के निमित्त 
प्रवेशा्थ नियम के विवरण जानने के 
लिए श्रावेदन कीजिए । 

आाचायां चन्द्रावती देवी शास्त्री 

कम्या शुरुकुल कनखल (दरडार) 


भार में ग्राये दिन स्वतन्त्रता के 
अश्लात्‌ भी साम्प्रदायिक हत्तों को 
ओोत्साइन मिलता आ रहा है। इस 
शेग का सब प्रथम आविष्कार भारत 
को गुल्लाम बनाये रखने की नीति 
चलने वाले अज्जरेजों ने किया और 
संपधरथम साम्प्रदायिक आधार पर 
आारासमाओं में प्रृश्चक चुनाव की 
स्व कृति दी । ठथा ईसाई “सम्प्रदाय 
को फेंलाने के क्षिण सरकारों नौक- 
रियों में इंसाइयों को प्राथमिकता 
शत्कालान अप्रजी भारत में चली। 
आरत के भाग्य में यही दो #तियां 
झड्सजरेजों को भारतीय भाग्य विधादा 
बनाये रखने की सृग मरायिका सजन 
कर रही थी। यद्द विषाक्त रोग फेलते 
देलते भारतीय रियासतों के शासभों 
में मी रक्रेजों द्वारा प्रविष्ट काया 
गया, फल्रतः मर'ठों राज्यों में मराठों 
को, मुस्लिम राध्यों में मुसक्षमानों को 
प्राथमिकता देने के रूप में सामने 
झाया | यहाँ तक कि जो उश्च अ्रधि- 
कारी जहाँ नौकरी देने का अविकार 
शखता था उसने वहीँ अपनी इस नीच 
कऋूति हो भ्रश्नय दिया । इस प्रकार यह्‌ 


दुष्ट रोग सारे भारत में जब व्याप्त , 


हो गया तप हि-दू मुस्लिम दूं) चलना, 
थोजना वद्ध रूप से चालू हा गये। 
अज्रेजों ने भारतीय राष्ट्र को छिन्न- 
मिन्न करने के लिये साम्जदायिकता, 
आंती यवा, भाषाई, रियासता व व्यक्षि- 
शत विद्व थों की उ्वाज्ञा भारत में बढ़ी 
नीति से फेलाई । इस प्रकार इस 
यद्वे हुए रोग को दवाने के लिये 
तथा राष्ट्र को एक सूत्र में भावद्ध 
शखने के लिए स्त्रथर्म आह्ान 
महर्षि दय,ननन्‍्द ने किया बाद में इस 
राष्ट्र यद्च की पूर्ति महात्मा गांधी ने 
करने का सम्पूण रूपेण प्रयास किया, 
बरन्तु अधूरा ही रहा । आज के युग 
में इमारे दशा के निर्माता आदरणाय 
अवाहरलाब जी भी पूरे जोश के साथ 
करते नजर भा रहे है । 
भारत में इस विष वृक्ष का सब 
प्रथम फक्ष भी जिन्ना के रूप म देखा 
गया । भी जिन्ना दा एक ऐस भारतीय 
मिल्ले जिन्द्रोन भद्गरेजों के इस विषेक्षे 
मोदरे को अपने भुख में रखकर भार- 
दुयरप्ट को ढसा »र पाकिग्तान, 
राष्ट्र बभाजन की मांग को ओर 
अन्लरझों न तत्काल इसका अभिषेक 
भी कर दिया । इस प्रकार आज भारत 
का एक भम्ु ही अपन को पड़ासी 
कऋदददा हुआ आरत का दी परशान 
कर रहा हैं | 
देश में जब इस मुस्लिम साम्प्रदा- 
बिकता का ताश्ठव हो रहा था तव 
देश मे ऐसे बार व साइसी जन भी 
ऐले गये अ। भपना सीना खाहृकर 
ओदेयों के सामने आये-श्स 


सामयिफ चर्चा 


माषा विवाद सास्प्रदायिक सर्प हे 
इससे भागों मत, डटकर मुकावला करो 


[ भी वसन्‍्तील्लाल वे, आये समाज उच्जेन] 
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० इस लेख का अभिप्राय स्पष्टतः यददी है कि जनता और सरकार दोनों ही को ० 
० भाषा-समस्या रूपी साम्प्रदायिक सर्प का ढटढ़र मुझावला करना चाहिये ० 
० और इसे कुचक् देना चाहिए पर दुर्भाग्य है दि हमारी सरकार तो ० 
० स्वयं अपने गजनीतिक स्वार्थ के लिए इस विषले सर्प को दुलार ० 
० से पात्व रही है। भतः सरकार से तो भले की कुछ आशा की ० 
० नहीं जा सकती अब जनता का ही कतंव्य है कि वह ० 


० अगुआ बनकर मेदान में आये। 


-“+संम्पादक ० 
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साम्-्दायिकता को परारत करने में 
आगे कदम बढ़ाये। इनमें सब प्रथम 
भी गणेरा शहर विद्यार्थी और अ्रन्त 
में खय॑ महात्मा गांधी का वलिदान 
हमारे सामने आदश हैं। 

इस माम्यदायिरता के जद्॒र से 
जहाँ सरकारी नौरर शादी दृथियार 
घनी इमारी साथजनिऊ संस्थाए' भी 
कुछ तो खुले रूप में साम्प्रदायिक 
घोषणा करके दी बनी व कुछ ने 


अग्दरूनी, तौर पर इस विषन्को अपने 
स्वाथ बश पनपाया। उदाहरण थे 
खुले रूप में मुग्लिम ज्ञीग, रामराज्य 
परिषद. अकाली पन्थ, जैन परिषद, 
हिन्दू सभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक सप, 
जनसधथ, ईसाई मिशन आदि हमारे 
सामने हैं। और भन्दर ही अन्दर 
झपने आपको राजन तिक जमात कद्दने 
बाली सभी सं थाएं यह याद कर 
शर्मायेगी नहीं कि उन्होंने भी तो 





विलासिता और मृत्यु का संवाद 


(“का उन्ट गायाकामो ल्योपार्डी की फैशन और सृत्यु का संवाद” नामक 


पुस्तक के आधार पर”] 


(ओ० सत्यभूषण वेदा|ल्ंकार, एम० ए०, नई दिल्ली) 


क्लिसिता- 


हम दोनों का झाय एक करते रहते हैं विश्व नवीन | 
तुम शरीर और जीवन में परिवर्तन करने में तल्लीन ॥ 
लेकिन मैं वो पुरुष देह के केश, बख्र, दाढ़ी, सामान। 
जीवन के साधन जितने हैं. करती हूं उनका निर्माण ॥। 
सदा प्रयास यही मेरा है मेरे से जा मोह करे। 
ठष्या-ब्रनित कष्ट पीड़ा से प्रतिपल वद्द बस रहा घिरे ॥ 
जितनी जग में भरी वेदन्ग, करुणा भरी कहानी दे । 
सत्यु, बिनाश सभी की लीला मेरी अ्रमिट निशानी दे ॥ 
सत्य समम मैंने भी मानव से प्रपंध खिलवाड़ किया । 
पर वह इतना दूषित तेरे से तुलना में भी कम क्या || 
मैं मानव विज्ञस साधनों का द्वदी साथ बढ़ाती हूं। 
पर भातर से जजर करने में न तनिक सकुचाती हूं ॥ 
तुम वो एक बार आती जीवन में में श्राती बहु चार। 
में विज्ञास की दास्य भावना का ढाले कय्रों पर भार॥ 


क्ेती हूं मैं शपथ धर्म की मुमफों तेरे पर विश्वास। 
तू मेरी है सद्धा भगिनं, ! मैं क्यों द्वोऊ पुनः निराश ॥ 
कथन सत्य दें तेश सचमुच माना मैंन मरण समान । 
नहीं तुन्हें श्रावश्य७ कोई प्रस्तुत करना यहां विधान ॥ 
किसी कुल पुरोद्तित फी पत्नी यहाँ न दिखलानी हागी। 
मेरा तुम ही सगी वहिन ! फिर फैसे मनमानी होगी ॥ 
भोगवाद की सफल नायिका, करतो मम सेवा दिन रात । 
घुग्व किये हो जग का कण कण काटि कोटि जन कश्ती घात ॥ 
मेरे सग रही सजनि ! तुम में मु में है अन्तर क्या ९ 
कर दें सारा विश्व पिकक्ष केसा है अनुपम दन्द मचा ॥ 
मैंने अपना क्य भार तुमको सौंपा दे वारस्वार। 
झाओो एक साथ खेलें हस, सदा जिश्व पर करें प्रहार ॥ 


“पाहिस्वान बने? के नारे का समन 
किया ? और क्‍या आज भी वे श्रपने 
चुनाव अभियान में हुस््रिम मोदल्लो 
में मुसलमान और सिख मोइल्ज्ों मे 
सिश् की खोज नहीं करते हैं जिस 
झपना उम्मीदवार बना ढाले। और 
क्या ये संस्थाएं याद नहीं करती हि 
वे आये दिन चुनाव अभियान भ 
मुस्लिमलग, अकाली पन्‍थ से मित्रता 
नकर लें। 

भारतीय सिक्‍यों की राष्ट्रीयता में 
कभी भी विश्वास नहीं किया था 
सकता ।क्या श्री १००८ सरदार 
मास्टर तारासिंद जी साहय के उनके 
पूरे जीबनकाल में किसी ने मी उनके 
साम्प्रदायिक रूप को कभी लक्षकारन 
का साहस किया? उन्होंने इस 
जवाहर युग में भी कई थार सिख 
राज्य का नारा बुलनद्र क्रिया। इस 
पर हमारे देश के सर्म! बीरबर लोगों 
ने चुपचाप सुनकर ब्पने घर में एक 
कान में अपना दिल मसोास डाला ! 
महात्मा गांवा के बाद कोई भी ऐसा 
व्यक्षि सामने नहीं आया जो स.म्प्र 
दायिकता का निष्पक्ष होकर विरोध 
करे । बेचारे दिन्यू मुसलमान यदि 
कुछ कह तो सभी साम्प्रदा।यक्ता के 
रिराघ में डकारने €गते है पर यहि 
क॒द्दी मास्टर तारासिंद जो यह फटे फि 
हमने पंडित जवाहर ताल श्री से छ। 
सममोता किया दे याद उसमें काई 
काट कसर हुई तो भयंकर परिणाम 
निकलेंगे। में पंथ (सिख सम्प्रदाय। 
को प्रथम ओर वाद को देश का 
मानता हूं। यदि सममौता तोड़ा गय' 
वो सिखिस्वान की मांग ब्योकि त्या 
है दी। अर्थात्‌ जो छुछ भी पढें ५ 
पीछे हुआ है उससे स्पष्ट है कि सिश्ि 
स्तान की मांग का उपरोक/सममौते में 
सम्रथ न किया गया दहै। 

जानना चाहता हूं झि क्‍या 

यह घधाषयणा श्री जिन्ना साहब को 
पाकिस्तानी मांग से किसी प्रकार कम 
है? ओर यदि कल का पंजाब भाषा 
आन्दोलन इसी भाषना के विस्ड्ध 
साम्प्रदायक खू रुवार भेड़िये के विरुद्ध 
एक साक्कृतिक मार्चा बना था तो उसे 
इस आधार पर बापस लेने मे कौन 
री बुद्धिमानी हुई कि यदि पजाब का 
भाष। श्आान्दोाज़्न वापिस नहीं ।त्या 
गया ता पञाव का एकता नष्ट दो 
जाबंगा व पत्ात्र की एकता का नाश 
देश का विनाश की आर ले जावेगा । 
क्या इस प्रमार के वक्तव्य |साख- 
त्तान का अर्थात्‌ सिश्ल सार दा- 
यिकता की जड़ों में स्वाती नक्षत्र में 
सप॑ मुखर में पढ़ा जल्ल विन्दु नहीं दे ! 
क्या वे ऐसी ढर की बात स्वय सस्‍थौ- 
कार फर अपराज्ष मे भारत विभाजन 


(शेष प्रृष्ठ १६ पर) 


च्च्ा श्र हज 


आज आह नल की 
कक... के नम 
प्ता- आर्यनतर.. है 
हर के 
४ भोदागाई आय झलन&, ,० 
दूरभास्य :2९६३ ब्रा: अंतर -» 
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या शुम्जातत अं ारमपालाआब: जाया कै. धर्चा 


इ# कर्ण रोगनाशक तेल हैं ९ मारत का नमक उद्योग 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के क्षिए “करो रोग & |? * ० ० ० ०० ७ ०० ० ० ० द्ारपोरेशन की स्वामता को हैं। भेद 
माशक तेल” प्रयोग करें | इससे कान बदना, शब्द होना, कम सुनना, 


कक के के के के के के मे से के के के के & 
एंजौकरण स॑, एू, ६० 


शयेघ्न श्य शक १८८० ८ जून श८) 











कि के के के के थक 
के के की | ७ हे 
३ कक के कीफे 


$& 
दर्द होना, साज झाना, साय साय होना, मवाद आना, सोटी सी दजना |; 


शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 


१ शीशी १।) पैकिंग पोस्टेज १॥), १ देजेन पर खर्चा फ्री और ३ शीशी डर की 
है काफी वृद्धि हुई है। पिछले दीन स्तक 
फेज 


कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं ।'परेज्ञो का प्रसिद्ध रजिस्टडें 
“शीदल् सुर्मा” भी हमसे मगादें। १ शी० १।) 


पता-कार्यातय 'कर्बरोग नाशक बैल” सन्तोमालन मार्ग, 
५3]5858470 ए. ए. जजीधायाद (यू० पी०) 


स्वतन्त्र भारत में 
मे 
होरईही ई 


छः 


गया, उससे को विदेश! कुद्ा को 
भाय हुईं। १६५७ में सबसे अविक 
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| देनिक स्वाध्याय के यथन्‍्थ 


। (१) अम्वेद सुषोध भाष्य-मर्चु छन्दा, मेघातियी, शुन शेष कश्ष, 
| परागौतम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, बददस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 


॥ झादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 
ह. आम्लेद का सापन यदडल (वसिष्ठ ्षि)-सुनोन भाष्य । मूस्य७) 


] खाक व्यय ९) 
+ यहज्जुलेंद सुधोध माष्य अध्याय १-मूल्य १), अष्ठाष्यायी मू० २) | 
। अध्क्षय १६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) | 
। अबर्ववेद सुबोध साष्य- (सम्पूखे १८ काटढ) मूल्य २६) छाक 
| व्यय २ | 
उपनिषद्‌ माष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न शा), शुर्ढक १॥) ! 
माणदूक्‍्य ॥|); ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 
श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ धोधनी टीका-समूज््य१२॥) डाक व्ययर) 
| वैदिक व्याख्यान-अग्नि मे आदश पुरुष, [२] बेदिक अथे व्यवस्था , 
॥ (३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्ताद और समाजवाद 
। [६| शावि शानि शाति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] संप्त व्याह्ृकि 
॥ [६] बैंदिक राष्ट्रनोवि। (१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अभ्ययन 
॥ ऋध्यापन, [१२] भागवत में बेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] ब्रेक दूवेत, अदुबेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या दे ?, [१६] बेढों का 
। सरध्षण ऋषियों ने कैसे किया ?, [१७] आप वेद रछण केसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देषत्व प्राप्ति क' अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 
। [२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण (२२] मानव की भरोष्ठ 
॥ शाक्ति, [२३] बेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक 
| ड्यय पूथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 






। ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 





(प्रश्न १५ का शेष) 





धायूराम भारती द्वारा भगवा नदीन 
झाय॑ भास्कर प्रेस, ५४ मीराबाई मागे 
कंखनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित | 


का बढ़ावा अपने आप स्वौकार नहीं 
कर रहे हू ? दूसरी वात कुछ बड़े लोग 
यह कद्दते हैं कि दूसरी भाषा के लोग 
इस आन्दोलन से हिन्दी भाषा पर 


मन नमक विदेशों को भेजा गया। 
(६५९ &र से भारव मे अपना जरूरत 
मर का लम्क तेकर होने लगा आर 
फालतू नमक विदृशों को भी जाने 
छ्वगा । 
भारत में नमक का कुल उत्पादन 

१६५६ में ८ कराडु ८६ लाख सन था, 
किन्तु १६५७ में यह वढ़फर ६ कराड़ 
८३ लाख मन हो गया | 

सरकार ने भणक उस्योश को बढ़ाने 
कफे लिए अनेक कार्य किये हैं। इसी 
लिए कक्‍्मक जाच समिति भा नियुक्त 
की गई दे। यद समिति नमक के 
उत्पादक नमक १२ कर, छाटे ढतपा 
दवों का छूट, अच्छी किस्म के नमक, 
नप्रक सहकारी सम्रितियों के सगठन 
क्या मजदूरों की मलाई आदि के 
सम्बन्ध म जांच ओर विचार कर 
रद्दी हे । 


सरकार ने पिछले अ्रप्नेल् में ह्विन्दु 
सान नमक #म्पनी नामक एक 


यह आरोप ज्गायेंगे कि जिस अकार 
पतादी पढने से हिन्दुओं को भदचन 
हो रही दे बेसे ही दम हिन्दी पंढ़न में 
है। और भाषा स्वात श्रय की दृष्टि से 
हम भी हिन्दी नहीं पढ़े गे, बड़ा डर 
बताया जा रहा दे। यदि यह ढर दे 
ता भी दिन्दी राष्ट्र भाषा वन कर काये 
साथेगी जो ज्यासतों व बड़ी बढ़ी 
जमीदारी तथा ज्ागीरदारी खत्म 
करके राष्ट्र बादितां के पनपने में काम 
आई है। में आशा करता हू कि राष्ट्र 
भाषा के गौरव की आच पहुँणशन 
वाला बोई भी व्यक्ति उतना दी निन्‍्द 
नीय सममा जावेगा जिनता कि राष्ट्र 
की सीमा पर दमा करने वाज्ला या 
भारत विभाजन का माष पंढा 
वाला चादे जिशा अमवा मास्टर तारा 
सिंद बोई मी क्यों नदी । 


नमक के कपादन ७ 
बह्कोकिकरंड बेड कम्पनी सांमर, दीरढदाना तथा कर- 


घीक्ष में नमक को साकारी कांरसानों 
को अपने द्वाव में केगों । यह भसक 
हथा उसके उप पदार्थों को बनाने 
ओर उनके उपयोग का प्रवन्ध ढरेंगौ । 

नमऊ पेदा करने बाले इलाकों के 
छेत्रीय नमक मशढल्ल इस बात पर 
विचार कर रहे हैं कि नमक कर का 
रपयाग नबक दथोंग को बढ़ाने में 
किस प्रकार किया आए | 

भारत में अधिकांश नमक यम्बई, 
राजस्थान, मद्रास तथा आंध्र में तेयार 
किया जाठा है। इन त्यों में १६४४७में 
कमरा. £ करोड़ २० साख मन, ६३ 
झाख मन; (१ करोंढ 3२ छासख्र मन 
तथा ५५ छास मन नमक देयार किया 
गया । 


सेंघा बमक केबल शिसाचपल प्रदेश 
में मह्डी में झोवा है। वहा मत्िवे 


कगमग ' क दजार सन बिना साफ किया 


हुआ सेंघा नमक निकाह्षा जाता है । 
जआच से पता चला है कि यदि बेज्ा 
सलिक ठग सख्त काम्र किया जाए हो 
मण्डी से प्रतिवर्ष ६६ हजार टन साफ 
किया हुआ नमक दस साक्ष तक मिश्ल 
सकता है। 


सरकारी कारकानों में दैयार 
लमक पर अ्रतिमन साढ़े सीन आना 
झुल्क किया जाता है। किनसु उन 
गेर सरकारी कारखानों के जिनके पास 
सौ एकड़ से प्यादा भूमि है, नमक 
पर प्रति मन दा आना शुल्क पुर 
किया जाता है । 

छाटे उतपादयों तथा सहकारी 
समितियों को बढ़ावा देने के लिए 
सन्‌ १६४६ से शुल्क की दर इस 
प्रकार निर्धारित की गयी है कि बड़े 
उत्पादकों को अधिक आर छोटे 
उत्पादकों फो कम देमा पढ़े। इस 
ए+डू से कम झेत्र भाक्षों से शुल्रू 
विरकुक्ष नहीं लिया जादा। ९० से 
१०० एकड़ थेव बाली खदकारी समि 
ठियों से १ भाना भ्रति मन की दर से 
जिया बंता हे। इस प्रकार होटे 
उत्पादकों को सहकारी समितियां 
बनाने की प्रेरशा मिक्षटी है। पिछले 
साख बम्बई, मद्रास दया कछकाता में 
६ भयी सइकार्री समितिश बनी । 


(सुचना दिमारा, भारत सरकार) 








है आऑे 


........................................नननन-त न ननननीनीनी-नन--नीननीनननननननननननीननमिनीननीीनननीनीनीनीीीनणणीणयण + नीयथयथ७3७त७थथण;यड२_स्‍नीययरजयीय-ीस स स सनक -+त3३_3३ंंह #तंत7ं०त+++ 
खुखनऊ-रविवार ज्येह्ठ २५, शक सँयत्‌ १८८०, भाषा” कृष्ण १३, वि० २०१५ (१४ जन १६४८) दयानन्दाब्द १३४ सश्टिसंवत्‌ १६७२६४६०४ वि० २०१४ (१४ जन १६५८) दयानन्दाब्द १३४ सष्टिसंचत्‌ १६९७२६४६०५ _ 








प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, 
यथायोग्य 
सार्वभौम सुख शान्ति के लिए 


आय समाज के सरथापक मं 

स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा निमद 
आर्यसमाज के इस निय्र्मों मे से 
स्ातवा नियम यद भी है कि--“ सब 
से प्रीतियूर्व क, धर्माठुसार, ययायोग्य 
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बतेना चाहिये |? यद एक शसा 
लियम है जिससे विश्य की बरढों से 


फुपनणा। नदा पढछा। ऊआ।जल्यश का 
बटना ठो श्रमी कक्ष की है अद्दां सात 
मारतीय पाक पुलिस द्वारा मार ढाले 
गये | कया घात दै फ्रि पूरव और 
पश्चिम दोनों भोर से पाकिस्तान की 
पुलिस भारतीय सोमा पर गोलाबारी 
ऋकरतो जाय और भारतोय नेता अ्रत्येक 
कार पाकित्तांन सरकार - के पांस 
पिसघ पत्र भेजते लजांय, जिसे पार 


सरकार रही की टोकरी में फेक कर 
इसे भारतीय कायरता कद्दे और इम 
पर दुग ग जुल्म ढाती बाय | 
पाकस्तान भारत के साथ जो कुछ 
भी कर रहद्दा है वह कोई नई बात नहीं 
ओर न कुछ आरचर्यत्रनक है; पाकि 
स्वान को गन्दी राजन ति का सबको 
पठा है कि वह भारत को व्यर्थ परेशान 
करके अशान्त बनाये रखना चाहता है 
ओर मोका मिलने पर काश्मीर तथा 
कुछ अन्य भारतीय भू भागों को भी 
अपने अविकार में करना चाहता है। 
भारचये यह है कि भारत सरकार 
सबकुछ जानकर भी अनजान बरी 
हुई दे, नित्य ही पाकिस्तान की भार से 
भारत य सीमा पर छोटे बढ़े दमले 


मा हक क्‍या आज हन्दू जात मं 
कांग्रेस की प्रतिष्ठा घटती जाती है। 
छत अब भी समय है कि भारत सर- 
कार अपनी लचर नीति का त्याग 
करे । 

पाकिस्तान के खाथ अनेकों सम - 
स्‍्याओं को सुक्षमाने फ्रे लिए भारत 
सरकार ने प्रीविपूबंक बहुत प्रयास 
किया। परिणाम इसका विपरीत दी 


निकला । राष्ट्र संघ में जाकर धमोनु- 
सार इन समस्याओं को सुल्माने के 
लिए भी भारत सरकार ने अत्यधिक 
प्रयास किया पर व्यर्थ सिद्ध हुआ । 

प्रतीक्षा की भी एक सीमा दोती 
है और धेय का भी एक वांध द्वोवा है 
अधिक समय तक प्रतीक्षा करना और 
आवश्यकता से अधिक धर्य धारण 
करना दानों ही का परिणाम राष्ट्र को 
हानि के रूप मे भुगतना पढ़ सकता 
है। श्रत सब्दी स्थिति यद्द है कि अब 
प्रीतिपूषंक और धर्मानुसार कार्य करने 
का समय बीत गया। इन दानों 
तरीकों से श्रव कोई लाभ दोने की 
सम्मावना तो रद्दी नहीं, हां द्वानि 
हाने का भय अवश्य बढ़ रहा है। 


इुंच भा समभयायुसार इच्छा क आतकूल 
कुछ कार्य करने पढ़ते हैं और इसी 
परिरिथिति में आर्य समाज मन्दिरो 
के अधिकारी स्थानीय द्वोगों को 
बारात ठदराने के नि्मित्त समाज 
मन्दिर का उपयोग करने की अनुमति 
दे देते है, यद सोच ।बचार कर कि 
हन्हें श्राये दिन आये समाज के कार्यों 
के क्षिए जनता से सद्द,यता छोनी दी 


है, पारस्परिक भनझुटाव कौन करे । 


थोड़ी देर के लिए विशेष परि- 
स्थिति में ऐसा सोचना ठीक भी हैं 
परन्तु आये समाज मन्दिर की मान- 
मर्यादा के लिए यह प्रथा ठीक नहीं 
हैं कि आ < समाज मन्दिरों मे बारात 
ठहरने ठिये जांय क्‍योंकि आर्य समाज 
मन्दिर एक पवित्र स्थान दै, प्रभु मक्ति 
श्रौर ईश्वरोपासना का स्थल है, वहां 
वेदपाठ और दृवन यज्ञ करने की बेदी 
होती है। इनकी पत्रित्रता की रक्षा तो 
प्रत्येक स्थिति में दोनी ही चाहिए 
श्रन्यथा मन्द्रि का मद्टत्व दी कहां 
श्ह्या? 


जहां तक बारात ठदराने का प्रश्न 


समाज सान्दरां को बारात ठट्राने के 
लिए नदे अर अतिनियि सभा की 
ओर से भी इस प्रकार का आदेश 
सभी ध्यार्य समाजो को जाने चादिए। 
हम,रे पास कुछ शार्य समाजों से 
ऐसी शिकायतें आयी थी क़िन्हे 
झलग अलग प्रकाशित करना उचि& 
न सममझक कर इस विषय पर हमने 
यह टिप्पणी लिश्न दी । के: 


आयंभित्र २४ ब्वेध् १८८० 


मैनपुरी भारय सम्मेलन में. जिंसफा बड़ा भच्छा प्रभाव पढ़ा। 
मुख्य उप प्रधान सभा | फूबननसिंद ने समा को ठीक 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा का चुनाव 


प्रधान -पूज्य स्त्रामी अभेदानन्द जी महाराज (बिद्वार) 
























० नरेन्द्र जी (आान्थ तरद से निभाया । सम्मेल्लन से पूछ 

का 5 85228) थक ी+33० (उत्तर प्रदेश) का भाषण स्वामी नारायणानन्द जी ने ४ रोज 
».. » वाबू पूर्योचन्दर जी एशयोकेट (उत्तर प्रदेश) ३०, ३१ मई व १ जून श्८ को तक वेद की कथा कदी । ३० मई को 
मन्त्री--भी रामगोपाल जी (दिल्ली) भाय॑ समाज बेबर में मेनपुरी जिला बढ़े शान से साथ समापदि का जरूस 


आय सम्मेलन बढ़े समारोह के नगर में निकाला गया। हिन्दी 
साथ आर्य प्रतिनिधि सभा उत्त आंदोलन के नेता श्यामी रासेश्बरा 
प्रदेश के मुख्य उपप्रधान प्रसिद्ध आर्य नन्‍्द, पं० अमरतसिह, पं० ओश्मू 
विद्वान , विचारक और नेता भी वायू. प्रकाश शास्त्री, श्री देशराज जी, 


डप मन्त्री--भी पं७ प्रकाशत्रीर शाखी एम० पी० (उत्तर प्रदेश) 
»... 9» शो० रतन सिंद एस० ५० (छत्तर प्रदेश) 

कोषाध्यक्ष--भ्री बाल॒मुकुन्द भ्राहजा (दिल्ली) 

पुप्तकाध्यक्च--श्री नरदेव स्नावक एम० पी० (उतर प्रदेश) 


पे पूर्णाचन्द जी पएढयोकेट आगरा की भीमती देमलता देवी आदि के भाषणों 
उत्तर प्रदेशीय न्‍्यायोप मभा न अध्यक्षता में तथा सभा मन्त्री ठाकुर से जनता बहुत प्रभावित हुईं। आय 
अन्तरक्ष सभा दिनांक १८४।४८ में उत्तर प्रदेशीय न्यायोपसभा के लिये फूलनसिंद जी की देखरेख में सम्पन्न समाज का अच्छा प्रचार हुआ | 
निम्न महानुभाव न्यायाधीश नियुक्त हु ए:-- 


हुआ । आप ही ने सम्मेलन का --मोइनकाल मन्त्री 
82२ भी डक! 28 हक कह ४६४:७८७छरतााााााााणबा 
» आर्य परिवार .। स्थगित 

तथा महिल्ला सम्मेलन का विशेष रूप 53 हब में प्रान्तीय 
से श्रायोजन किया गया। जिला 4 पीकर 
न ६ थाये यीर दस्त का जो शिक्षण शिविर 
मेनपुरी, फरू खाबाद और इटाबवा के रद गने 

० जून तक लगने वाला था 
आये जन सम्मेलन में पधारे थे (६ अर्थाभाव के कारण स्थगित हो 
जिन्हें आपने चरित्र निर्माण के कार्य अदा है -- सुखदेव शास्र 
के लिए उत्साहित किया | आर्य 
समाज में विशेष प्रगति लाने के लिए. आय वीर दल उच्माब भण्डल 
१ जून को आपने सार्वजनिक सभा श्रीनगर, सइल्ला बाकीपुर, बांगर 
में भाषण किया। इस अवसर पर श्री मऊ, सूबेदार खेढ़ा, भौर वघवाकोक्षा 
पूरंच द जी ने तीन व्याख्यान दिये। इन पांच स्थानों में दक्ष की शाखाए 
एक प्रभावशाली भाषण में आपने चल रही हैं| झआागासी भास में जिले 
झाय॑ समाज की ठल्षति पर तथा के आायेबीरों का एक सम्मेक्षन करने 
अगले यर्ष के कार्यक्रम पर दल दिया का विचार दै। -जयपाल्ष दिवेदी 


लओेइह्श-:-::एऋशलखच्थेण>--णट्कथछ दशवनवमुचयुकदाद जा #रफरअपीड ७ 


१--भी पूर्णचन्दर ज्ञी एडवोकेट आगरा 
२--” जगनन्दन लाल जी एडवोकेट प्रयाग 
३-०” उम्र शकर जी एडवोकेट फतेहपुर 
'--” घन्द्रनारायण जी एडवोक्ट परेली 
४--” फूलन सिंह जी शिकोह्ाबाद 
६--” मोहनलाल जी आये आगरा 
७--?” रामप्रसाद जी आय॑ मेण्डू (अ्रल्लीगढ़) 
प८--! शिवदयालु जी सदर मेरठ 
६--” शआराचाय विश्वश्रवा. जी बरेली 
१०--”मती शक्ुम्तक्ञादेवी जी गोयल मेरठ 
११--” रामबद्ादुर जी आये पूरनपुर 
१२--?” रामजी प्रसाद जी गुम मुगलसराय 
१३--” शिवदक्त जी कानपुर 
१४--” शिवलाल जी आये बुलन्दशहर 
१५--! फर्सेसिंद झोॉकर जी मथुरा 
१६--” रघुनन्दन स्वरूप जी एडवोकेट मेरठ 
१७--” विश्वेश्वरनाथ जी वर्मा लखनऊ 


के किक बे गान में नए चारियों वेश जल] | जस जस सुरसा बदन बढ़ावा । |] 
जज ए बह्मचारियों का प्रवेश पु 
गुरुकुल्न विश्वविद्यालय बृन्द्राबन वाल़कों की शिक्षा के खिए एक उत्तम [- तासु दुगुन कपि रूप दिखाव | 


शिक्षा ससथा दे जो स्वल्पतम निबांद व्यय में उच्चतम निशुल्क शिक्षा 
की व्यवस्था करती दैं। शिक्षा के साथ-साथ बह अझ्चारियों के चरित्र 
निर्मांण पर विशेष वक्ष रेती है। युरुकुल्न में शिक्षा भ्राप्त करने बाले 
बालकों को भ्राश्मम में दी रहना होता है इसलिए उनको अपने गुरुजनों के 
आाछ्षात्‌ सम्पक का अविकाधिक लाभ उठाने का अवसर मिलता है। गुरुकुल 
की अधिकारी तथा शिरोमणि परीक्षाएं क्रमश. हाई रुलल दथा बी० ९० के 
बराबर मान्य हैं । 

प्रीष्मावकाश के बाद १ जुलाई से गुरुकुक के नवीन शिक्ठा सूत्र का कार्य 
आपस दो जायगा । इसी अ्रधसर पर नर्वीन बालकों का अ्रवेश होगा। 
आठ से दस वर्ष तक की आयु के बालक प्रविष्ट द्वो सकते हैं भाजन ठथा 
व्यवस्था व्यय मित्ञाकर २५ रु० मासिक व्यय लिया जाता है। ज्ञो मद्दानुभाव 
आपने बाल़हों का गुरुडुद् थे प्रतेट ऋषना चार्दे बइ पत्र द्वारा सूचना देकर 
प्रवेश पत्र मगा त्वें और ज्थान सुरक्षित करा ते । 

“नरदेब स्नातक एम, पी, 
मुख्याविष्वाता, गुरुकुल्व विश्व त्रिगाक्षय वुन्दाबन 


श्री पं० शिवदयालु जी जिला सभा अलीगढ़ 


जर 
भ्री प० शिवदयालु जी भूतपूं.. समाजों की शियिज्षता को दूर इस सृरसा का पराजित करने में 
सनन्‍्त्री आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रद्श करने के लिए प्रचार को आवश्यक 


का केन्द्र स्थान अब मेरठ रदेगा। समम फर जिला प्रचार के क्षिए पंं० सफल हु रहे ड्ढे | 
मेरठ में आपरा पता--विज़्क पक, विद्ारीलाल शास्त्री और भी सशिदानद ;*" आगरा, इटावा, मथुरा ओर झलीगढ़ की्‌ 


मेरठ इोगा। सावदेशक र जाये शा्री का मैंने राजी कर किया है। 
केक का काम भी का बी से आतः समाज यदि हक खर्च 43 | २३०४७ एकड़ भूमि में सन्‌ १६५३४ से ५७ तक 
करेंगे । इससबोँ पर बुलाने के लिए भी करें वो एक झपरेशक भौर १ मजनीक |, वृत्तारोपण किया गया और १४०,५ मील, 
| ससपा ४ सड़कों के नारे ते लगाये गये 


अषरोक्त पते से लिखें। ह्वारा भ्नार की व्यवस्था हो सकती 
७ “55. प्यधम20 ८582: +5:-(0 ८455:0) 5:00 


| भागरा, हयवा, मथुरा ओर अलीगढ़ के जिलों | 
की ओर बढ़ते हुए | 


([ब््‌ 

। रेगिस्तान की सुरसा | 
श की पराजित करने के लिए 

बि:तत भ-माग पर वन रोपण ओर 
सिंचाई की य/विधाओं का प्रस/र 
किया जा रहा है । 

भूमि-च्रण की रोक थाम, मीलों तक वृत्तों का 
लगाया जाना ओर सिंचाई के साभनों का विस्तार 


कक 


७८७0890 ..../ ५००कक०० 


_ ७००६... ००कक- प्‌ ++३क०० ९.० 


--शमजीप्रसाद गुप्त है। समाजे शाप्र सूःचत करें । 
कापाध्य क्र, सना -भहाद 'त शाख्री 


पर पका दी दमा (2 :म४:0 5४:70 ८४: 22:00 ::%::00:2%: 
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क क ७०७ ७ € &७ (७ (७ 0 (७ ७  छ 
* आचाद नरदेव शाक्षी का यह ० 
+ केप झाय॑ समाज के नताओ्रो के ७ 
० वियारार्थ बह्दां प्रकाशित क्रिया ७ 
* लाता दै | -सम्प दृक ७ 
छ ९ ७ 0७ # €&७ ७ ६७ ७ ७ ७ ७ ७ 
बसे तो शपय समाज का उत्तर 
बायित्य बढ़ा भारा दे-भाप ६ समझ 
क्ीजिए कि कितना बड़ा उक्तरदायितत 
है यह समार के उपकार बरन का 
काम भथात्‌ शारारिक सानासक 
और आव्मिक पझ्नत करन का कास-- 
राष्ट्रीय भावना के जन्मदाता 
स्वामा दयानस्द हैं । उनकी यह 
भावना बम नरपेक्ष नदों था। धमे 
दीन भा नहीं था, 5पितु धम क दृढ़ 
क्रावार पर थी धम निरपेत्ष शब्द 
घसं के प्रति उठ सानता टिखलाता 
है। धर्म द्वानता नाततिकता का द्यातक 
है। रगामा दवानन्द प्रतिषादत धम 
शकाम्वीं नहीं था, उसम धम, भूथ, 
काम माक्ष यह चतुष्पादु धमथा, 
काई नया धम नहीं था वहा ध्स था 
जिसका बेटा मे प्रातपादन है। वही 
बसं था जिस पर अनत काल्ल स॑ 
इमार झात प्राच न पूयणा वी परूपरा 
बला! भा रहां था-- 


उनका श्रानेश था क्रि-- 

यन स्य पता य ता । येन य ता 

पिता मदह्य ॥ तन या ॥त्सठा 

मागम्‌ | तन गच्छन्न ऋ!।रश्यत ॥ 

(मनु) 

जिस सार्ग मे हमारे पूवंत्र चशे, 
ऋ'|; मुन मद्ात्मा चले आय वह्दां 
सघज्तन का मग है, उसा पर चलते 
रहना चाहए, >स पर चलते रहन स 
किस! प्रकार का द्वानि नहीं दा 
घकता । 

स्वामी दयाननल के मिशन कां 
घुप्य तत्र ये । दे क-- 

घम मुख्य है यह एकराडे नहीं 
है उमा का आगे रसउर चला- 


मुख्य धमम्नेदिक धर्मनपरमुस्थ 
धर्म तन्‍नुमर द्वा थे | ससार ऊे 
ऐश्वर्य ) वःनुस र हा काम अत 
शाजपाट आाद इच्छा पूतिर तश्नु 
पूृषक दवा माक्ष प्रप्ति (न अर यस ) 
€ अध्यल्य ) उनक इस >वाएक स व 
भौम धर्म मे राज्धर्म आता है राज 
धम मुच्य वर्म का एक प्रमुख अन्न 
है।जव राज म॒ पमुख ध्स + अनु 
रूप चलता दे ठत्न रूबत्र सु दा सुख 
मिक्षता दे, सयेत्र ऋ द्ध सा<€ सम्राद्ध 
द्वावा है । जहा गतनम न प्रमुग्य घसे 
छा साथ छड़ा कि सबत्र शाति 
ही अऋशा व रहती दे जेसा कि आज 
कक्ष पारचात्य राष्ट्राम दा रहा है। 
इसा की छाया न हमार भारत पर 
बयु रही ६-- 


झायमित्र 


सामाजिक-ताष्ट्रीय चर्चा 








नये प्रधान सभा का सन्देश 


भर 


आर्य समाज का उत्तरदा- त्य 
(आ्राचार आ नददंत शास्त्री वेदतीथ, ज्वालायु!) 
है. 


नये प्रशान जी का स देश 

प्रधान जा! बद्वत ह-- 

(९) राष्ट्रीय चा त्रका द्वास हो 
र्वाई। 

(५) सदाबार सकुद्रितद ह्वाता 
जाता हूं । 

(३) राष्ट्र सत्ता ब्तंमान राजनादि 
के सुदुम्तर पछु म निमग्न है । 

प्रधान जा कददत हू--- 

(राष्ट्र रथ का सक्ट से बाहर 
निकालन के लिए इम पूण प्रयत्न 
करना धागा । 

“(ट्रू का राजनीति को पिमल्त 
तथा उनमत का सयल «ब्न।$र भारत 
का &। श राष्ट्र बनाया जा सकता 


है 


प्रश्न यद्द है कि राष्ट्र रथ को 
सुटु्तर पछु स ब हर निकालन के 
लिए प्रयन कौन बरगा * दसझा 
उत्तगद यित्व किस के [सर पर रहरप। 
स्पष्ट दें ।5 इस 3पय म उप्तरलटायल्व 
आय समान पर हा रहगा। उसा का 
पूराब्पण प्रयत्नशाज्ष रहना पडगा 
क्याकि सरी स्थापना हा इसानए 
हुई थी। 

प्रथन यह है कि उत्तरटखायित्य 
हय॑ समाज का ही क्या ? इसाजए 
कि श्ाय समाच नहा अ्रपना यह 
ज॑ वनाहश्य एसा पना रग्पा है, रसक 
लिए द्वा प्रयत्नशाल रहा है। घ॒ हे 
बह इस सभ्य प २स्विनया के कारण 
+4ठशय जिसूढ दावर ।श थल सा 
पढ़ गया हूँ पर हूं सर वच्तदापित् 
उसा का। 

क्प्रा यद्द क्षसटायित्व “नका 
नहीं दे नहे द्वाथा म सत्ता हैं ? 

आये समाज म महत्ता है चतु 
मुंगा ध्मे क प्रातपात्न के कारण। 
सत्ता है काम्रासया केहथ म पर 
मश्ता का छाड जारा सत्ता बी कर 
सकता है जा ब्ह पर रद्दा है, जा धष्द 
बर सकता है उँसता क्रि जिस रूप म 
हाता हुआ दमका टिखलाया पढे 
रहा है, जिसका कि दहन शक्रायत 
करते रहते द। आप समान भा कारा 
घम का महत्ता के नाम पर कमर तझ 
श्रास प्रश्वाम लेना देगा कताक 
सत्ता के बिना कारा मददत्ता अअथ शू य 
स॒लग्ताहै। 

जम व्लनानयुग का धूम शूय 
विध्वुन ससार का विनाश का आर 


झाय समाज भी स्थान से सिसक 
रहा है। उसझा प्रयत्न यहा हाना 
अदिए कि वह कारा थर्भम निपक 
काथवा धमं शु य सत्ता का र्रमहत्ता 
के साथ जाड़े । 

इस आय समाज का प्रारम्भ 
महान था। >ह्दापुरुष कद््था प्रारम्भ 
हुआ था महद्दाद उदय का लकर 
प्रारम्भ हुआ था, स्रामाजा के पछे 
झाय समाञ्ञ का प्रचार युग सु ये 
युग था। धार्य समाज एस जार से 
उठा था कि ससार चाष्त रह ग्या 
था प्रच २२7 तावचार दरल्न वा 
कम वरता हैं। इसावषय मे अभय 
समाज सफक' हा इवट्ट भारततप का 
मारतष्क घबटलन मं सफ्ल रहा पर 
कार प्रचार स आधक ।शक्षा का काम 
ऋपिक महत का था| प्रचार य्ग के 
परचातू शज्षा युग श्राया यह भा बढ़े 
बेग स चल्ना। इस शज्ञा दुग न भा 
सस र का ध्यान >पना आर आउकृष्ट 
किया पर ला, रवराज्य के आत हां 
यह शकज्षा युंग ढ ला पन्‍न हछगा 
अर्थात्‌ जिसयत्र से अथत्रा जिन 
यन्त्रों से आय समाज के मिशन वो 
आगे बढ़ान बाल यत ब्त त्यरी 
तपम्च  बतिद् न नित्लत स “ प्रद्धे 
क्ल्न पुर्जें हले परन लगे इसाज्ञए 
मशीन भा ढ ला पढन लग -अआत्म 
वि बस ढाला पढन लगा और लागा 
का यहाव व «रहा है कि आर्य 
समज अयक्स य्ग + चरस, मं 
सान+०7-अश्रसला वात यह हे कि 
यह शात्म ननर क्षण # कल है 

“हू झ त्म नर छण यथर्थ रूप 
महाता इसके द्वारा मग शुद्धि हा 
सकता दे फिर हमारा म ग निष्चण्टऊ 5 
हा सता हैं फिर हम पूथात्‌ टढता | 
स श्रागे बढ सक्त हैं-- 

मैं सममता ६ कि यदि राष्ट्रों 
दान का | स््दारा आर्य समाज 
पर है ता में यह भा निसरहाच 
लिख गा कि भारत का बतपान ची ये 


इ नता, सटाचार का स रित्ता, बव, सर 


पच्छ द्ल्ता आर उस लिए भा आय 
समा न हा उत्तरटाया दे । 

बतंम न सरकार क्या नहीं ? 
घतमान सरहार भा है कभाऊ समग्त 
राजसत्ता उसा के द्वालाम पडद्धित 
है । उसा सरफ र का सावव न बदल 
कर भारत य आचार कौर ध्म के * मु 


छे बा रदा ६ इस प्रकार सत्ता विह्दीन कूल राज्य बनान के ९ ए ।य३श करन। 
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ञझ यममान का काम है | यह कार्य तभी 
हो सता है जब ग्यय आये समाज 
शारगारक मानासक छझाध्या व्मक 
बल स लेस ६। पपिपूर्श दवा । 

ये ढक धर्म का ।सद्धाततन सब 
मानत द्व पर “न सद्भा ता सा व्यच 
रण मे ढलगन का शाहल्सक्त 
झाये समाज म॒ कहाँ है 

पर आये समाज ता प्रास्म्भकान्न 
सेहदी क्टता चक्षा आय ई- सका 
सला यही दूधाप रहा दे |क आये 
समान व भिंक ससथा है उसका राज 
नतक त८। स रान पाट स काई 
सम्बन्ध नहीं। यद्द घषणा इतनी 
शरावक इृढमूल द्वागइ है क यदि 
अय आये स»ज स्थथ इस घापशणा 
अथवा इस घापणा + रथ को 
बत्लक्र राननात म यूत्ना चाहे तो 
बह यह कर नद्टों सस्ता। दच् आये 
समाज के पास एक अध्य त्मत्ल ही 
ऐसा सा नरह जता है ।जसम यज्ञ 
पर षह क्रा 6 ला सकता है। समार 
इसकी आर आक्षृष्ट हा सत्ता ई। 
ससार म दा द्टाता बल हू एक राज 
सत्ता (६ यय" ८ ज्ययज्ञ ) दूसा 
अध्यात्म लू (त्रह्म ल) हम सा 
बल ता चाहत हू पर 37२ स 52।सान 
रहते ह--भ्रध्य मल दे नहां दब 
दमम शात्रपस् द्वा क्‍या रहा ६ ? 
इमारा समान +उक्त समा मुगरक 
कथनता ६५२ ।त नवारक समान क्य 
तक भना रहेगा। 


अण्डको ष चाह |स्सा कारण 


सक्‍यानयकदू गये 
दा, हमारा खान य लगान का दत्रा 
स शातया यना आपरशन झाराम 


सू (९॥/ फुतकास टाऊ्यय ऋल्ग | 


खूना हा या बार! को 
जब से शराराम करन के. 


लिए हमारा ग़मय ण दया, नाक्ष म्परी 
सबन बर। 


का दवा | लगाने का दा का भूल्य 


मू० ५८।) खाने 


(।) ढाक व्यय अलग | 


अॉका( ++्कित बक्से हपो; 
(यू १०) 


_६ _ 
दाशैनिक चर्चा 


8 (0 0७ 0७ ७ 0 ७७६७ ७9७09 (७७४० ७ 
७ यहा औबन है, रुद्ाा जीवन ० 
७ का पथ दें. यह म नत्र की कहानी ० 
७ है, श्रादि काल से यही होता आया ० 
७ है। इस ज॑'बन पथ पर सोत्स ६ ० 
० चलते रहिए ओर मां मेघा स ० 
७ प्रार्थना कीजिए कि बह अपनी ० 
० गाद में आपको विश्राम दे । ० 
ह - सम्पःदक्‌ ० 


७ «६ 0०09 ७ ९७७०७०७०७०७०७७०७०७ 





न जाने वितन दिन, कितने मास 
कितने वर्ष, ऊितन यु कतन मन्जन्‍्तर 
ओर किबने कल्प एक एक करके व्य- 
सीत हो गये | कब से में इस ज॑ीबन 
पथ पर अग्नसर हुआ था ओर इस 
पथ का ड्रात, कब होगी ? चलते 
चलने पेर थक गये, पर थकन पर भी 
जेस काईे अन्दर बठा हुआ बराबर 
अलने के लिए प्रार्त कर रहा हा, 
उत्माह बगा रहा हो और अभिनव 
शक्ति प्रदान कर रहा दो | 

चला जा २ह। हूं, पर इस चलने 
का कया उहेश्य है ? मरा + तठ्य रथक्ष 
कहाँ हे? में किपर जा रहा हुं ? 
कभी कर्भा ये प्रश्न अ्न्ठग्तत्ञ में उठ 
कर मेरे मन का मकमोर दते हैं। 
कुछ प्रकाश आता है, पर फिर अ्न्ध- 
कार । क्या में इस पथ को भी पहि- 
चआान न सकू गा ? 

यात्रा में न जाने कितने मवन 
इन आँखों ने देखे । कितने अभिनत्र 
शुषमाशाक्री और >ितने बोभत्स 
शश्य इन आँतों के सामने अये। 
निन्‍दा एवं प्रशसा, कामत़ता एवं 
कडठोरता, सुन्ध ब दुगस्व, कटुता 
एव मधु 0, शत्व एा उष्णता, 
दुखबता आाद के न जान कितने इन्द्र 
इस मातस ने सहन ।ध्ये।न जाने 
कहाँ कहाँ से हद कर क्रितनी ठोकरें 
खाकर, किवना लहड़लढ़ाता हुआ, 
कितना गिड़ांगेढ़ाता हुआ गिरता 
बहता आज इस अवस्था का प्राप् 
हुआ हुं । न पहले चेन था, न आज 
ओर ब जाने कद तक ऐसा दा बेवन 
बना रहुंगा। कब इस अशान्‍्त का 
शमन होगा ? कब इन दुमग्दों का 
इमन होगा ? कद श'ति से बठकर 
सुर क सांस ले सकू गा ! 

पथ की यात्रा है। यदि इसझा 
अदि है, तो अन्त भी एक दिन 
अवश्य हगा। षीच की बेचनी से 
पू्े वश्राम था, तो भरत में भी वह 
अवश्य आवेगा | 5त. चल्षा चलू । 
श्ष्ों बठे रहन से ठो उपथा एवं वधाद 
ऋू बवडर ही घरे रहेगे। आगे बढ़ 
गया, दा सम्मव दे कहीं सुखदावरिना 
शत्ल छाया का उपल्ब्ब हो जाय, 
# चल । 


| ५43५3 +ममक ५3» “पाती न. क्‍ा॥ आम. स्‍मा»॥0०३७७:रक 


आयमित्र 


' नयाचनाव 


डा० मुन्शीतम शर्मा, एम, ए. 
पी एच० ढ ५, ढ़ --लिट्‌० कानपुर 


हाँ, चलना ही है। पर यह 
बेबसी, यह ढं नता मुझे किवर ले 
जायगी ९ इस बयडर और अन्धकार 
में कहाँ कहाँ भटकू गा ? क्‍या कोई 
ऐसा प्रकाश नहीं जो मुझे मह्दी मार्ग 
से चल्राये ? सुमा है, पूत्रंज पितरों 
और देबों ने मेधा के प्रकाश का 
सहारा लिया था ज्ञिसम वे इम हम 
के पार दो गये थे इस विनाश- 
कारी बयंइर से बच गय थे, व्या- 
कुलता से छूट कर आनन्द प्राप्त कर 
सकते थे। मेधा ! भ्रो मगल कारिणी 
मेंघा ! तुम्हारा ही अचल मैं भी 
पकडता हूं। दुब/ड सुकसे दूर हो। 
कुमति ! मेरे काने कान स हट ज्ञाओं 
सु८ति ! तुम्ह री ही शरण पड़ा हूं । 
मुझे इस दुम्बद परिस्थिति से निकाला 
मेरा उद्धार करो। तुम्हारा आलोक 
ही श्ासत्‌ एव सत्‌ का विवेक कराता 
है, मरण एवं जीवन, मग्ण एव 
ह मृन का भे- सिखाता है और ऐसा 
संकल्प जगाता दे जिससे भ्रसतू, 
अन्घकार और मृत्यु के बन्धन कट 
जाते हैं। यही ता मुके अब तक 
सताते 'हे हैं । यात्रा में इनहझे अति- 
रिक्त और मुम्के मिला दी क्या है? 
झातः इनसे ब्राख करने वाली मां 
मेत्रा ! अपनी गोद में विश्वम दो। 
मेरे ज़् बन-पथ को प्रशग्त करो। उस 
में प्रकाश भरो, इस यात्रा का अन्त 
हो। ञँ 


कत्तर प्रदशेशिय आय प्रतिनिधि 
सभा का नया चुनव हो गया। 
सारित्यि की नीति पर विज्ञय रद्द ! श्री 
द्वाशशदूुर जे शर्मा के समापतित्त पर 
साहित्यिक क्षेत्रो मे अवश्य आहद 
होगा। नये अधिकारी मद्र, मरे स्थ्रि 
हैं जेमे कि पुराने थे, यद्द प्रश्न उठाना 
निभ्यक्र है कि कोन कितना आधक 
मित्र है । क्योकि मेरे उपर तो सभी 
की कृपा दृष्टि रहती है, भरी फूननसिंह 
जी भी सभा की सेता में ही बूढ़े हो 
गये, फिर भी मेरी दृष्टि मे तो नौजवान 
ही है। 
हां एक यात है, यदि मेरी 
भावन,यें गत शताब्दी को होती 
तो चुनाव के अवसर पर में अपन 
मित्रो के सिर पर झ्ूनी भूसी 
उतार कर आग में ढाल देता बधाई 
की अपेक्षा में इस टोने की ऋधिक 
उपयोगिता समझता हूं । चुनाव ता द्वर 
साल होने हैं और हान चाहिए इस 
लि? नहीं कि हम बतंमन ऋधि- 
कारियों से अ्मन्तुष्ट हैं अपितु इमलिए 
कि नये लोगों का अनुभव हो भौर 
मनुष्य निर्माण का काम बारी रहे, 
परन्तु ऐसा दोता नहीं । 
क्या कभी छिसी ने सोचा है कि 
यह क्यों होता है १ दम रे अधि ऋरियों 
पर दृष्टि रखने और उनके सिर पर 
हाथ रखने के लिए एक विशाल्षकाय 
अन्तरज्॒ सभा है, समस्त उपस्थित 
सदस्यों की लगभग एक चौथाई या 
शायद कुछ ही कम. इनके ढा काम 


सम्रादकीय सूचनाएं 
१--लेखकों से निवेदन है कि वे विविय (/सैद्धान्तिऋ, सामाजिक, धार्मिक, 
ऐतिहासिक, साँम्क्ृरतिक, आध्यात्मिक, गजनेतिक. मामयिक, आर्थिक आदि ) 

विषयों पर श्रपन लेख आयमित्र में प्रकाशनार्थ भेजें । 
२--सम्पादकीय सुविधा के लिए कृपया ध्यान रखिए कि लेख यथासंभव 
संक्तिप्र हों जो दो कालमों में श्रा सकें, कागज के एक ही ओर चौथाई छोड़ 
कर स्थाह्ो से खुले अक्षरों में ग्पष्ट ल्खि हों).था यथासम्मव टाइप किए हुए हों। 
३- अपनी रचनाएं भेजते समय कट्दानी लेखकों और कवियों को भी 


य. बात स्मरण रखनी चाहिये ! 


४-बाल जगत , महिला मण्दल, स्व स्थ्य सुधा, विज्ञान थार्ता, जीवन 


ज्योति सुकाव और सम्मतियां आदि स्तम्मों के लिए भी दो दो ऋाल्मों के क्षघु 


लेखों की आवश्यक्ता है। 


४--भ्व्ीकृत रचनाओश्रों के ग्रकाशन की सूचना एक सप्राह़ के अन्दर ही | 


दी जायेगी और आठ नये पेसे के टिकट प्राप्त होने पर अर्स्व'कृत रचनाएं 


सात दिन के प्रन्दर लौटा दी जायेंगी। 


हि इमारे पाठक समाजोग्रति सम्बन्धी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उनमें से 
उपयाग्गी प्रश्नों के उत्तर हम प्रति सप्ताह प्रकाशित किया करेंगे। 
#$-समय-समय पर किसा सामयिक प्रश्न पर हम अपने पाठकों की 


सम्मान भा प्रकाशित करेंगे। 


८--आप अपना कठिनाइयों को सक्षेप में लिखकर भेज़ें। हम उसे 
सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचान का यत्न करेंगे । 
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“सम्पादक 


वैन्‍निन+> न । 
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कु 


है १० गंगापसाद उप च्याय,एम,ए, 


हैं ।एक तो हर उचित काय में हाथ 
घट ना, दूसरे किसी इमुजित कार्य 
को न हान देना, चौक हर कहना हो 
झशिष्ट हाथा अतःयों कहना चाहिए 
कि देल्थ-आर्फ सर भी हैं और ढ, कटर 
भी । दानों के होते हुए फिर रोग 
इतने क्यो बढ़ जाते है »र क्‍यों 
बदन दिये जाते है कि नये चुनाव पर 
ही भांडा फूटता है? इसक नातक 
कारण भी दे और मनो पेश्चानक भी, 
क्या अभी हम ऊऋपनी वास्तविक 
परिस्थिति को समझ नहीं पाये 
क्या हम जिसकी आशा करते है वह 
सम्भव! की स्रामा के बाहर दे ? यदि 
ऐसा देँ ता हम जनता को इस |वषय 
में सुषल्न क्यो नहीं घन।ते ? क्‍या 
इम भादुक अध्कि है और व्याव 
हारक कम ? क्‍या वास्तांणगक और 
कृल्पांनक भावन!ओ के थीच म जो 
खाइ दें वह इतन गहरा हँ क हम 
पट नहीं सकते ? क्‍या बात दें कि 
हमारा सायकाल हमार आतःकात की 
अपेक्षा इतना असुखद हाता ६ ? क्या 
यह मत्य नहीं दृाकझ हम आशादयें 
दिल्ान मे जितने चतुर ह उतने उनकों 
पूरा करन में नहीं ? छौर क्‍या साथ 
हा यह ठीक नहीं कि हनता को भी 
क्ाकाश के फूल मिट्टी मे ,इपजन वाले 
फूलो स % पिक प्रिय है इसलिए बहुत 
स लोगों के लिए दा ओर दो चार 
बतना नीतिद्धता के बिरद्ध प्रतीत 
हाव। है । है 
अंजुसशनस को भी, 
लाल ६ दिमाग का। 
पूछा अग्र जअमी &', 
कह आरमां की बात ।॥ 
अथ: व्यातषी का मस्तिष्क 
बिगड़ गया है, उससे जमीन की बाध 
पूछा ठो आसमान की वात बताता है। 
परन्तु ज्यातर्षी वेचारा क्‍या करे 
जब जनता का दिमाग ही आसमान 


पर हा और बह जमीन का बात 
सुनना हो पस द्‌ न १२ । 

सत्रसे पदले ते जनता के दिमाग 
को जमान २२ क्ष,ना है, आकाश गगा 
में स्नान करने वालो का चाहय कि 
पहले अपन घर के कुंश्रों ओर गाव के 
नदी न,लों पर दृष्टि ड ल । 


आवश्यकता 
संस्कृत मद विद्यालय साधु आभ्रम 
अल्लीगढ़ $ लए एक योग्य, + मुभषी 
चारतरयान्‌ व्याकरण. चाय को दवा 
इड्रालश सा हृत्य सहित यी० ८५ की 
आवश्यकता हैं । वेतन याग्यतामुस्पर 
दिया जायगा | निम्न पते से पतर-उय- 
बहार करें। --अधिध्नाता सर्व '* 
डाविध्यालय,पो “साधु भा भम (अक्षीगढ़) 


इ४ ब्येत्र १८८० 


आर्वश्रित् 


छ 





धामयिक चर्चा 





जन-सेवक कर जन-सहयोग, 


"7 एरै है हरे 'रै हरे रे 7ऐै 7 7ै हरे है रे 7 एरै एर ४रै रे रे है है हरे हरे एरे 7 


के 
श्री मद्ामाया प्रसाद 


चूहे ललक के शर्तों न 'पुलस के सामन उद्देश्य यह ह।ना चा।हए |क औ 
जौ तह जनता का उसका सुरक्षा का विश्वास दिल्लाये'-पर वास्तत्र में औ 
जुट बात देसो नहीं है। सरकार की विश्वतियाँ चादे कुछ भी कहें औ 
जट पर पुलिस कम वारियों की रबेयया श्राज भी ज्गभग उतनी 
जत ही असहयोगात्मक और अनुत्तरदायितर पू् है जितनी औ 


जुट जिटिश शासन में थी । 


--सम्पाद % जूर 


"जद है 7 7ैै एए जैए रे 7ैै 7रै हर 7 7ै 7रै 7 ४ और 7 7 


उत्तर प्रदेश के बतमान गृह-मन्त्री 
ने पुलिस अफमरों ऐे साथ विचार 
खिमश करते हुए अनेक बार इस वात 
पर जार दया है किये श्रधीनस्थ 
- झम चारियों तथा जनता के प्रति श्रपने 
हृष्टिफाण एव ज्यवध्वार का बदले । गृह 
प्रन्त्री के उद्धाघन की आवश्यभ्ता 
इसलिए हुई कि जिटिश शासन की 
झत्रति मे पुलिस कमंचारियों का 
अनता के प्रति रवेय्या अमहयागात्मक 
एवं अनुत्तरदायितपूर्ण रहा और 
स्वतन्त्रता मिलने के बाद भी कुछ 
पुलिस अविकार और कमंचारो 
पुराना मनाध्त्ति के परिवायक बने 
र्द्दे। 
खततता के विगत कुश् पर्षों में 
प्रुलिस "शामन की कार्य कुशलता 
बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किये 
गए। इस सम्बन्ध मं दो मह्लवपूछ 
योजन:ए' सन्‌ १६५६ म चालू का 
गयीं। इनमें से एक योजना जन 
सहयोग प्राप्त करन की ध्व दुसरा 
खनता की शिकायतों पर शांघ्र।तिश प्र 
कारताई करन को थीं। पहली 
योजना के अन्तर्गत पुलिस टर्निंग 
सन, पुलिम टर्निग कालज एव रेज् 
डं निंग केन्द्रों में विशेष व्याख्यानो का 
प्रचन्व किया गया। इन व्याख्यानों 
में भाषण कर्ताओं ने यद बताया कि 
पुलिस तथा जनता के बीच सम्बन्ध 
छुताप्न को तरफ लगातार ध्यान 
ढिया जाता रद्ा जिसका परिणाम 
काफो उत्सादवद्ध क रद्ा। गोरखपुर 
सांसो अर कानपुर में इस सम्दन्व 
में अनक सफल आयोजन किये गए 
और जनता ने उनकी बड़ी प्रशसा 
की । बड़ी बढ़ी प्रदर्शिनियों में पुलस 
के सम्पन्ध में सही सूचनायें तथा 
सानकारी कराने के उद्देश्य से पतक्षिस 
स्टात्न लगाये गये। अनेक जिल्लों में 
“विनय पक्ष तथा 'अपराबव निरोधक! 
सप्राद मनाये गये। जिन | फलस्वरूप 
पुलिस और जनता के बीच की खाई 
कम हुई | वादू के समय यद्राइच, 
फ्रैयाबाद, आजमगढ़,जोनपुर,बक्षिया, 
आगरा और मुजफ्फरनगर जिल्षों में 
पुलिस ऋमेचास्थों न जनता की जो 


प्रशंभनीय सेवा की उसने भी उन्हें 
जनता के निकट ज्ञान में सद्दायता 
प्रदान की | 

जनता का विश्वास प्राप्त करने के 
लिए इस बात के विशेष प्रयत्न किये 
गये कि अ्रपगाध के मामलों की सही 
रिपार्ट दी जाय और हैँ सह्दी-सद्दी 
दर्ज किया जाय | पुलिस के उन कम 
चाग्यों एवं श्रविकारियों के जिरुद्ध 
कड़ा कारवाई वी गयी जिन्हें अपराब 


इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे कि 
रिपार्ट लिखन के लिए जनता से 
किसा प्रकार की फीस श्रादि न ली 
जाय। इन प्रयत्नों के फल्लस्परूप प्रदेश 
की जनआ का पुलिस वालो में विश्वास 
बढ़ा । 


कहना न होगा कि जनता का 
जन सेवकी की नेकनीयत' एवं छमता 
में विश्वास हाना जरूरी है, अ्रन्यथा 
प्रत्येक व्यक्ति में सुरक्षा की उस 
भावना का अभाव होगा जिसका 
सत गृद मंत्री ने भ म्न्सु ज्ञषा समि- 
तियों के द्वितीय धार्षिक समारोह की 
अध्यक्षता करते हुए किया था। गृद्द 
मंत्री ली ने च्कत अवसर पर कहा था 
कि “ इस स्वत त्र देश के प्रत्येक नाग 
रिक्र की सुगक्षा होनी चा ए ताकि 
वह शांतिपूर्ण वातावरण में ज॑ बन 


घटा कर दिखाने या छिपाने का दोपी 
पाया गया। सभी वरिष्ठ अ्रत्रिकारी 


व्यतंत कर सझे। विन्तु इतना ही 
पर्याण नहीं | पुलिस के सामने उद्देश्य 


कत्त 5५ तुम्दारा बुला रहा 


कब से तुमको कर्तव्य तुस्दारा बुला रहा, 
अब तो, शेया का मोह छोड़ मानब जागो । 
तुमने निनद्रा में दो विकसित मधुयन देखा, 
स्वप्नों में बगो की मादक्ष्मय तान सुनी। 
जीवन के घातो से श्रनभिज्ञ तुम्हारी गति 
तुमने पदरदुलितों की गाथा भूठों मानी॥ 


जनमन के श्रांसू आज हुए ऋनदेखे, 
अपन मदमा।ते दास विलास अब त्यागो | 
सु नो का सौरभ आज घर को नहीं चाहि", 
खरणम किरणों को चक्राचोंतर भी नहीं चाहिए। 
आज देश को आवश्यमता शोलों की है, 
घधधके अंगारों का जाशीक्ा ताप चादहिए॥ 


चन्तराल धरदी मां का कु रिठित पीड़ित, 
जन-जन से वेभव तप्ण की भिन्षा मांगी । 
मत भूला चव्नल नह॒यों के आलाड्न से, 
तरणा अपना पथ संमझयारों मे भी पाती । 
मेघों की महिमा दिखल्ााती जिद्य त ब्याज्ा, 
नीरस बसुधा दिमपातों से जीवन पाठी॥ 


बीहड्‌ पथ के कट्ु आतप से डरना केसा, 
पाना चाहा अमरत्व अगर, आल्स त्यागो। 
पकरिक्ष अविकारों को सीमित सत्र सीमार्ये, 
बन्दी अकुर हरियाली को लाता ही कब । 
मद से विच्छिन्न सदा द्वीवो श्रायी मधु छवि, 
घूमिल सन्ध्या मंजुल जीकन ज्ञायी दी कब ।॥ 


व्यंग्य नियति के विषपमय ज्वाल्ा ही लाये, 
मत घबराशो इनसे द्वी शीतल रस मांगों ॥ 


--छुमारी सरोजिनी, गरोरखपु' 


यह होना चादिए हि यह जनता को 
उसझी सुरक्षा का विशास दिलाये। 
प्रदश के गांबो में आम सुरक्षा 
समितियों का सगठन उक्त अदृश्य 
की पूर्ति में बड़ी सोमा तऊ सद्दायक 
हुआ है। रायफल क्लत्ों को स्थ।पना 
भा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। 
समय-समय पर ढक्रेवा राइने की 
कायत्राहियों का व्यावद्वारिक प्रदर्शन 
गांवों में किया गया । इसके फकत्ष- 
स्तररूप गांव वालों को आत्म रहा 
उपायों की अ्रशिक्ता भी मिली । इस 
दिशा में जो सफज्षता मित्री बद्ध इसी 
से पष्ट है कि त्रितना दी बार ढाकुओं 
के सशस्त्र गिरोडो का गांव वालों के 
सामना किया » वे उन्‍हें पकड़न या 
मार ढालने में सफल हुए । 
दा में अपराधों की जांच करने 
एवं शांत व्यवस्था बनाये रखने में 
कर आंबक तत्परता ल्ञाने के उद्देश्य 
से राज्य सरकार न पांच बढ़ शहरो में 
पुलिस कमच।रयों का दो प्रथक बरों 
मे विभाजित करन का एक नया प्रयोग 
किया है | इसके फलम्बरूत श्रपराथों 
का जांच करन वाले अविकारी अ्रप- 
राव स्थज्ञ पर अधिक शौध्रता से पहुंच 
जाते हैं और उन्हे अपराधों की जांच 
करने तथा मुझ्दमों की पेरवी करने के 
लिए अधिक समय मिल जाता है। 
इसी अक्ार शांति व्यवस्था बनाये 
रखने वाले फ्मनारियों को जन्त! दी 
शिकायतों तथा काठनाइयों को दूर 
करन का अधिक समय मिल जाता है । 
काला-तर मे इस याजना के प्रसार को 
पूरा सम्भावना दे। भविष्य में भी 
यदि प्रदेश की जनता पुलिम को पूर्ण 
रूप से जन सेवक मान स+ और इस 
नाते इसे अपना बहुमूय सहयोग 
प्रदान कर समझे तो राब्य सरकार अपने 
को सौरबान्बित समझेगी। 


आवश्यकता हे 

अ्राद्श कन्या विद्यालय किरतपुर 
जिला बिजनौर के लिए प्रवेशिका ब 
विद्या पिन'दिनी की वक्षाओ को 
पढ़ान के लिए सुग्र गये श्रध्यापिका 
का। बेवन याग्पत नुसार दिया 
जायगा | अध्यापिका वा गृह शास््र 

विषयक ज्ञान दाना आवश्यक है। 
निम्न पने पर पत्र व्यवद्ार करें | 
२२-२३ मुन्शी बलदेबसिह प्रवन्वक् 
भादश कन्या विद्यालय किग्तयुर 

जिला-बिजनौर _ 


आरश्यकता हे 

प्रायमरी आय कन्या पाठश'ला 
अगराना (अर्ञैंगढ़) के लिए एक 
अध्यापिका की, जो कम से कम 
मिठल पास हो, संगीत जानने वाली 
हो भौर ६-»ब्रीं कक्षा तक पढ़ा सह्रे । 
प्रार्थना पत्र ३० जून ८ तक आ आने 
घाहिए | -मन्त्री आयेसमाज 





5 आर्यमित्र 


9 990 9 ६५] 
«७. वतनान जरबल (यहर'इच) ने ० 
० झपना आँखों से जो उत्भान और ० 


:ववण। छत ण्णर ० जरवल का इंतेहास 


# वह झपने हृदय गद्नर में एक कक ० [औ भोंकार प्रसाद भोवास्तत, प्रेस #विनित्रि जरतल, बहराइच] 


२५ भ्येष्ठ १८८० 








से जरव ;ी में रथापितर हो गया इस 
प्रड्ार ६८६ प्रामो का तालुका सेस्यदों 
के हाथों लगा । 

सन्‌ (५६५ ई:% क्षगभग बस्शी 
छुहम्मद बाफर जो जिक्रिया वंश के 


ऐतिद्वापिक चर्चा 


» पूरा इतिहास छिपाये है। जिशेष ० 
० आनकझारी के लिए पूरे लेख को पढ़ ० 


-- सम्प दृक ० 


७ जाइये। 
कु ए छ ९४० सर रत कऊा 
दिन के बाद रात्रि, सुख्व के घाव 
दुःख और उत्थान के बाद पतन तो 
सृष्टि का एक सामान्य क्रम है । अरबल 
के मरनावरोष, किल्लों के खण्ड रर, कुर्यों 
का चेत्रकल तथा गहरा३, वात्रों के 
विशाल कगार इस बात के माक्ती है 
कि इन्होंने भी कभी सुनद्वरे दिन और 
रूपदती रतें देखी है । स्त्र्णिम प्रतीत 
हत्यान पतन की एक द्वाम्पी कष्टानी 


कर. करा. ऑआत. आतय. अत. का, 


है। 
देर रीं शताब्दी में इस करे फा 
नाम शरल्ली था। भर बश के 
शाजाझो के हाथ यह सवारी जाती 
थी | प्रति षष इसझे ख्ूगार में तारों 
कया लाखो रुपये व्यय |कये जाते थे। 
शनता सुदी था| जरबली का गाद में 
रहकर वह गौरब के दिन बित।ता था | 
१४ थीं शव ब्दी ह पूरद्ध म यहां भर 
बश का आन्तम स,द्॒सा एवं घार वीर 
राजा छनम्नसात् रास्य करता था। इस 
के राब्पय म जला ब६र।इच का अ्रधि- 
कांश भाग आता था। अन्य भाग में 
भो भर्रों का राज्य था जा अरबल् के 
शब्य घरा का भद्धा की दृष्टि स देखते 
थे। 
बहराइच के भूतपूर्व सब डिप्टी 
इन्सपेक्टर भी भब्दुल रहमान अहकृषो 
हारा लिखित दातदास स छ्ात होता 
है कि अरब के सय्पद गशइसों क्के 
पूबंज जन्बू त लिय, जो इरान देश के 
फारस शदर 5 रहनवाल्ले थे, चगजरूँ 
के भरत्याचारों स पी।ड्त होकर खुग- 
खस्रान भाये | कई दष यहाँ २हन के 
बाद वुछ अन्य व्याक्‍्ष्यो के साथ 
हम्दोन भारत की सीमा पार का ७र 
हादवौर म बस गये। 
कुछ दिनों बाद यहां उनकी मृत्यु 
दो गई । अ्रश्यू तालव का बढ़ा लड़का 
अजाजऊुद्दीन सन्‌ १९८६ ३० म दतली 
खाया। »जीउुइ'न का ज्यप्त पुत्र 
झत्ाउइ न अव4 आया और बहता 
बारायकी के ददौसताय नामक रथान 
घर रहन लगा । यह कस्वा वहमान 
आौकाघाट स्देशन लखनऊ गोड़। मेन 
लाइन) स ४ माल दाह्षण हे । अन्प- 
उद्दीन के ढा लड़के थे जल लुदन 
शथा अमालुद न | ऐसा पता चलता 
है कि सुलत न गयासुइद न न अन्य य- 
पूछ ढंग म जलालुद न यो कत्ल 
करवा दिया और इस + एश्न्न मं उसके 
आई भम,लुद न का २५ हआर बीघा 


भूमि वरैल्ी जिल्ला बाराबंकी में तथा 
२५ इजार वीघा भूमि जरवल्ली में दी । 
बरोला में वड़ी आसानी से जमालुई न 
का अधिकार हो गया किन्तु अरबली 
में भरं जञाति के वीर शासक छतन्नस/्ष 
के भागे उसकी एक न चक्की । 

जमालुइ न न एक विशाक्ष सेना 
इक्ट्ठी की जोर छत्रसाल पर अ क्मय 
कर दिया लेकिन उसे मंंह बी खानी 
पड़ा उसके हजारों सेनिऊ युद्ध में मारे 
गये »ौर उसन भा <द्ध स भाग कर 
अपनी जान बचाई। >िव्तु चसने 
हिम्मत न हारी और इस ।दशा में 
बह लगातार प्रयास करता रहा । अन्त 
में उसने ए6 विशाल्न सना पुनः एक 
की ७र दूसरा जारदार हमला किया, 
ज्ेकिन छत्रसाल भी बदल श्र दी 
सचेष्र थ । घमासान स्रप्राभ हुआ। 
रणत्र.र भ | के सामन अमालुद न के 
सेनिक 5दर न सके और ८८ छोड़ 
कर अपना जान बचाने के लिए इयर 
ठघर भाग निकले । 

युद्ध में थ्य जमालुद्दीन और उन 
केतन पुत्र सस्यद॒ उमरशाइ, सय्यद 
हुए', सय्यद समसुद्दीन साधत हजारों 
स्लोनक खेत रद । भव सेयद अप्रालुरीन 
का बढ़ा लड़का सय्यद जिक्रिया शेष 
बया था | पिता के अवशष्ट काल को 
पूदा ऊरने का उसने निश्चय किया 
ढत यह भल्ली भांति ज्ञ.व हा गया था 
कि बीरता पूजक भामने सामन लड़ 
कर किसी भी प्रकार जरत्रक्षी कशरी 
छप्तस।ल पर विश्वय नहीं प्राप्त की मा 
सफती | 

हिन्दू समाज में फूट की बेल्ल 
सदेत फूलता फक्षती आई है। कई 
बार दिखाई पढ़ा कि बह लत सूख 
रहा देता उस समय भर्म्मी और 
जयच-द की परम्परा से कसी न 
किसी ज्यक्ति का उदय अवश्य हुआ 
जिसने उस लता का पुनः हरियाक्षी 
प्रदान की । यह। दुर्भाग्यपूद क.।नी 
यहाँ को भी है । 

सय्यद्‌ जिक्रिया ने जरवल्ली रे 
साल्ली तथा बपफार जाति के दो 
ड्यक्षियों का अपनी झार मिल्ला क्षिया 
झौर कार्य की सफलता पर मालामाल 
कर देन का लालच दया । 

क्घुनिक जरपल्ल के पृथ में अब 
भी राना तालाव स्थित दे जिसको 
छत्रसाल का वार पत्नी नय्ढी उरूच 
झआंभल्लाषाएं' लेकर खुढवाया था। 
नागपंचमः के दिन इस सरोत्र के 
पूर्वी ट पर बहुत बड़ा यज्ञ दाता था 


जो एक भेले का रूप घारण कर लेता 
था। दूर दूर से लाग इस पुण्य अब- 
सर पर सम्मिलित दोने के. लिये आते 
थे | कई दिनों दकू यद्ध यश्ष बराबर 
चलता था। महाराजा छतम्नताल भव्य 
शख्र एवं कबच टतार कर यज्ञमान का 
पद प्रदपष करते थे। इस आझ।शय की 
सूचना उक्त राजद्राई! माली एव घस- 
फारों न बदौसराय पहुँचाई। सय्यद्‌ 
जिक्रया बहुत प्रसन्न हुआ । बह ऐसे 
झवसर का तत्ञाश म था। 

सन्‌ १३४८६० में नाग पंचमी को 
सय्यद जिक्रया एक विशाक्ष सेना 
क्षेकर जरवक्षी आया ओर दुरगोें पर 
पड़ आसानी से अधिकार कर लिया, 
उसके दाथ अपार काष ओर भ्रस्र 
शक्ष का भरहार भी लगा, यह सूचना 
जब रानीताल पहुंचा दा बीर छत्रसाल 
झाग बवूला ह। गया अपनी समस्त 
सेन। का लकर वह डिले की आओ 
आया । दुर्ग का नक्शा बदल्ल चुका 
था भगवा श्यत्ञ के स्थान पर हरा कढा 
लहरा रहा था | चारो तरफ छसलक्षमान 
सानको का पहरा था, खेंयद जिक्रिया 
झपने सेनापति को सेनिक व्यवस्था 
सममा रहे थे। इसा समय थीर 
छत्रसाल तथा उनके पृत्र त्रिज्ञाकीनाथ 
ने जारदार इमला कया ओर शत्रु थों 
को काफी दूर खदेढ़ दिश्श। किस्तु 
इसी समय ।न्रकाझीनाथ रा धाखा 
देकर कुछ दुश्मनों न पीछे से इमसा 
कर दिया और इस प्रकार युद्ध में 
कड़ता हुआ बह वीर गाद का आप्त 
हुआ । इसके शव का लेकर उसको 
पाठपरायश् पत्ना चिता में भस्म हा 
गई | यह स्थान आज भी शान! सरा- 
बर के पूर्थ म स्थित खताबोरा के 
नाम से आसद्ध दे । 

राजा छतन्रसाल्ष पुत्र शाक्त से 
दिल हा ८ठे भोर साथ ही उनमें 
प्राईशाव की भावना भा जागृत हा 
उठा । भ्पन एक पश्वास पात्र स/।नक 
के साथ उन्होंन अन्त.पुर की ख्यों 
एवं वच्चचों का नेपाल्त को आर भेजा । 
स्रय कढिपय सेनिकों के साथ दुद्ध में 
प्रतलयकार। रौद्र रूप घारणस कर उतरे 
युद्ध में भवेले दवा उन्दोन मारकाट 
प्रारम्भ कर दे) । उनस छाहा कम का 
साइस कसा में न था। शत्र तरतिर 
विातर इाकर मागन क्षगे। अश्ेले 
इज्ारों के बच फव त% छड़ सकते थे, 
दुश्मनों ने उन पर भी पंछे से हमला 
किया ओर वे भी वीर गांव को प्राप्त 
हो गय । सय्यदों का प्रभुत्थ पूरूप 


है थे, उस समय मुगज्ञ शासनकाक्ष 
में दिल्ली के मालमन्त्रा थे, प्जकाश 
प्राप्त करने पर जरबल्ल आये। उसी 
समय मुहल्खा कटरा के किले पर 
बहगइच के एक पठान दक्ष न आक- 
मण कर दिया । सय्यद पुउम्मद 
स्ाफर के तीन लड़के ऋमश:ः सय्यद्‌ 
मुहम्मद, सय्यद कुतथुदद न तथा सय्यद 
छश्म्मद शाकिर ठानों से लड़ते हुए 
मारे गये जिनका ससाग्क आज भी 
एक चदूतरे के रूप मे विद्यमान है। 
पठान वल्ते में घुस गये और मुहम्मद 
झाफर का भी मात पीट। परन्तु बह 
किसी प्रकार बच गये। मुद्द-मद 
श्।फर न अपने सबसे छाट छड़के 
अक्रीद्रादी थो ज्सिकाी <व्म्र उस 
समय १२१षष की था अन्त.पुर की 
स्तियो का एक कमरे में बन्द करके 
धाहर स ताचा क्षगा दिया और उसकी 
साभा भन्दर के हा एक छुये में फ्रेंड 
दी (यह कुछां आज भा ।वद्यमान है) 
इस अफार ये &छी ८च्चे ससम्मान 
सुगक्षत रह सझे । मुहम्मद जाफर के 
थाद उनका उ5२ |4करं। उनका पुत्र 
ह,] दा बना। इस वश के ज्ञाग 
इधज भा यहां कटरा सुदृत्ले मे. रहते 
है जनम सय्यद्‌ देदर मध्द। सवजञ 
का नाम विशेष उल्लखन,य है । 

(८ थो शताब्दी $ उच्तराद्ध में 
जरवल के त लु#ढारी से बौन्डा राजा 
न (3२ व गाढ़ा जले $े कल्लहस 
छुद्प। ड़ के छातयों न १८० प्राध।सए 
थे इस प्रकार ९८८६ ६० में जअरबल हे 
पास २४७ प्रास रह गये थे। याद में 
शासन हारा कुछ धाम अन्त कर 
लिए गये |जसक कारण १३८ प्राम 
इ बचे। 

खब युग बदल रहा था। १८४५७ 
है० में ऋान्त का ।चनग। 7 सार देश 
में फक्ष चुड्ा था। स्थाय-स्थान पर 
कांतझारा भारतीय अप्र जो से लोहा 
से रहें थे। लखनऊ के नवाब बाजिद 
इात्नी शाह %! बेगम हजरत मद 
लदन स छौट कर अपन नाबालिग 
पुत्र विराप्रस कदर ४ साथ जरवक् 
भाई । साथ में रायबरेली के राणा 
बेनासाधव भी आये थे | ने एक |दन 
यहां रही भी। सन्‌ ४७ स्वातन्त्य 
सम्ााम की भश्विम ल्पट लरूनऊ में 
बुमन के याद यहां के बहादुरों ने 
रानी को फिर अपने यहां शरस दी 
कौर दूसरे दन उन्हें वौन्हों के राजा 
बल्लम:थजिद्द के यहां पहुंचा दिया। 
मदाराजा यद्षमद्रसिंद न उन्हें सकु- 
श्र नेपाल ५ का व्यवस्था 

[शेष 0३ पर] 
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9 में बदि रू धरम > प्रयार की समस्या ० 
७ की ओर आय विद्वान अब वुछ ० 
७० जागरूक होकर साचने लगे है। ० 
० आय॑ जगत के माने हुए नेता भरी ० 
७ पं० गंगारस द जी एम० ए० पूर्व ० 
७ प्रवान सावरेशिक समा का यह ० 
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थ --सम्पादक ० 
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१३ अग्रेच १६५८ के आय मित्र में 
झाये सनज्ञ के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री 
रुपग । आये का एक लेख “भारतेतर 
देशो में प्रवा' की समस्या” शीर्षक 
से छपा दै। २४-५-५८ के अझ 
में मैंत श्री विश्वयन्धु वेरालंझार का 
“धुग की पुझार” शंपंक तूख 
पढ़ा, योग्य लेखक ने भ्रा प> उपयुत 
के लेख का इवाला देकर इस डिपय 
पर अपन उत्तत विचार भ्रकट किये 
हें। 


(१) आय समाज के लिये इसमे 
झअतिर महरत्र का कोई दूसरा णाय॑ 
नहीं है। (या २बष॑ हुए मैंने एक 
भामना परापकऋारिणी समा में भेजी 
थी। उसका मार यह था कि पराप- 
कारियी समा व सर्वःशिक्त सभा 
मिक्षकर एक दयानन्द अ्रवार मिशन 
स्थापित करे जिपका उद्देश्य आय 
ध्माज के जिरेश प्रचार के लिये गेग्य 
हपदेश$ तेयपार बरना होगा। भिना 
जैयारी ढाई प्रचारक न भेजा जाय। 
मैंन रामकृष्ण मिशन का उदाहरण 
दिया था। उनका नियम है कि काई 
अच, रक बिना शिक्षा केन हों। बे 
साधारण पा शिक्षा था टुंनिंग छे 
लिये शाक्षद व्यक्त का भेव्रते हैं 
शो एम० बी० य'० एस० य। 
अन्य दिया प्रात दो । उन ही शालाये 
आरतव् में भी बहुत हैं, और 
आप्रनझ बअयोरप में भो काफो हे, 
शमका दर शास्वा में एऋ अस्पताल 
होता है जेसमें एल्रापैथी से भी इलाज 
होता दे ओर भायुरें।दक व हामिया 
पैबा से मा । दयानन्त प्रचार मिशन 
के लिये भी शि च्व व्यक्ति छांटे जांय 
ओर बिना ट्‌ निग या शिक्षा के कोई 
काम पा न क्षगाया जाय। जितने 
आंन्यासा मित्र सहये भरष्ठ ददोंगे। 
शोप भा विर% भात्र ऐे हों जा जैद्ध 
अ ईसाई पिशनते के समान त्याग 
सेवा भात से राम करें | याद नहीं 
मेरे भरदात् का कया हुआ। पर एक 
आप समिति बनी थी; सूंने पत्र-ज्यब 


हार में भी म० आनन्द स्तरामी जी को 
एक पत्र लिखा था कि यदेवे इस 
कार्य को अपने हाथ में लेबें तो सफ 
लता को आशा हो सकती है। अपने 
उत्तर में उक्त महोत्रय ने मेरे सुकाव 
को पसन्द किया था । 

(२) सब बढ़े कार्मो में धन की 
समस्या द्वाती ही है। पर मैं यग्य 
लेखक से सहमत हूं कि यदि सा 
दे शक सभा अपसे हाथ में इस काम 
का लब्रे ता धन सपद्द दाना असभत्र 
नं हागा। लेखक ने अपन इश मे 
कुछ ऐसे दान बार घनिकीं के नम 
लिखे हैं जेते भी सेठ नान जी नई 
कालिदास, भ्री राजा नारायणल्ञाल 
की जि्ली श्री प्रवापरनिंद शु* जा 
बल्लमदास, भ्री प० ठ कुरक्त शर्मा 
आदि | मुमे ढ़ विश्व।स है क्लि यदि 
सावेदेशिक सभा पक्र योग्य कर्य 
सर्ताओं की सम्रित वना देवे और 
अच्छी याजना तयार कर देवे तो धन 
का सप्रह दा समझता है। 

(३) भरी प० उप एक साथा 
रख लेखक नहीं है। थे वेदों के 
पढ़िेत हैं, द्वानहार युत्रक हैं। 
इगलेण्ढ में उन्दोंगन भराय समाज 
को अच्छा सेवा का | अब अम का 
में प्रशपर्नाय कार्य कर रहें हैं। उनका 
१. अप्रेल शध्श्ए का लेख भी एक 
प्रकार से विदेश प्रचार की योजना है। 
जला कि याग्य लेखक ने लिखा बह 
झायय॑ जगत का एक चुनोता है। में 

आशा करता हूं कि सावदाशेक ढी ऋत 
रंग सना उस पर विचार करके कुछ 
काम करने की तद॒त्ीर निकालेगी । 


पे बल 
(अभी) तपढिक रोग 
का सहल इलाज केबल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खचे भेजकर हिन्दी मासिक 
“रंगीज्ा मुसाफिर” (१) 'अगाघरी' 
(ऐ०पी०) मुक मंगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पूश्य के भागी बनें | 


आवश्यकता 

स्थानीय भाय॑ समाज द्वारा संचा 
दित माध्यतिक सरत्वदी विद्यालय के 
स्तर एक अनुभवी बी० एस स०७ 
पवानाध्यापक एवं एक इण्टर साइन्स 
सद्दा८ भ्रष्या ५क की आवश्यकता है | 
प्रायंसमाओ व्याक्षयो का प्रार्थभकता 
दी जावेगी । इच्छुह मदानुभाव श प्र 
ही निम्न पते पर पत्र ब्यत्रद्यार करें । 

नाट-रिटायड शिक्षकों के प्राथना 
पत्रों पर भी विचार किया जाबेगा। 
पता -भ्छ्ावा माध्यमि रू सरत्वत' 
विद्याक्षय आर्यसमात गुना (म०प्र०/ 

३२, २३, ९४ 





जरल का इतिहाम 


( पृष्ठ झ का शेष ) 


की। इसी राजद्रोंह के अपराध में 
जरबल का तालुका अप्र जों ने जब्त 
कर लिया था । रेहुवा तथा बौन्डी की 
वालु+्ढारी भी जब्त हो गई थी। 
बाद में पांव इजार मालगुजारी देने 
बाले जमादारों ऊे रुपये बापल कर 
दिए गये। इस प्रकार जरल के दोनों 
चश अपने तु के पुन. अधिकारी 
हो गये। 

१६ वीं शताब्दी में ज़रवत शिक्षा 
का एक बढ़ा केन्द्र था । यशां हे तालु 
+दारो हा सम्दन्ध ईरान से था। 
अरदी फारस', ददू आदि ऊ अच्छे 
अच्छे बिद्वान्‌ यहाँ ऊआाते थे। इन 
भाषाओं का एक प्रेस “अयनुल फयूज? 
भा था जिसका सवालन त,लुऊझेदार 
जफर मेहदी करते थे। इस सऊड़ों 
पुत्तक तथा गजट आदि छपते थे। 
स्वात जय सम्राम १८६५७ के उर्दू में 
छपे पर्च तथा पास्टर जा देश के कोने 
काने में बाँटे तथा चिपकाये गये थे, वे 
सभो इस प्रेस के छपे हुए थे। इस 
प्रेस से सम्बन्धित एक पुस्तकालय भी 
था जिसने कुद्ध पुस्तकें विदेशों से भी 
मसगई गई थीं । परन्तु छालान्तर में 
यह्द प्रेस तथा पुस्तघ्ालय समाप्त हो 
गया। ज्ञाख्रों रुपये की मूल्यवान्‌ 
पुम्तकें रद के भाव बनियों के हाथ 
बेच दी गई । इन्हीं दिनों यहां फारश्वी 
उदू के कईट पक कवि मी हुए जिनमें 
भी मोल्त्री रहीम बर्श, मोइनलाल 
श्रावास्तव “'तरब, तथा शितनाधयन 
लाक्ष हाश' के नाम विशेष उल्लेख- 
नीय हैं | यह कवि परम्पप झाऊ भी 
जाोषित है। 

छन्नसाल्न को सृत्यु के बाद से 
यहां हिन्दू मुबल्षिम मतभेद प्रथल हो 
उठा और जब्य तक शासन मुसलमानों 
का था भ्रह मतभेद बराबर अना रहा 


हक पर विभिन्न भत्याचार किये आते 
। 


सन्‌ १८५७ के स्वातन्दय संग्राम 
में ढानों सम्<दाय भाई-भाई की तरदद 
अंप्रजों के विरुद्ध लड़े पर अंग्रेज 
शासन में फिर विद्वष का युग 
भा मम हा गया | कई बार तल्नवारे 
चलीं । कई दगे भी हुए जिनमें १५ 
अगस्त १८८४ ई० का जन्माष्टमी का 
दूंगा और २८ दिसभ्यर १६२५ ई० का 
सुत्ररकशों छा दगा विशेष दुभाग्यपूस 
था । ३० जून १६-०७ है० का लाज्ा 
बद्र'शाह का बलिदान हुआ । विदेशी 
शासन की कूटनावि के फल्नस्वरछूप 
अभरे शिद्व ष के दिनो में जरबल में 
हि-दुओ ही दशहरा, दापायल्ली, इोली 
आधद भा नहीं हा पाती थी। प्रय 
होता मिक्षन, दशहरा आदि के कार्य 


डे 





क्रम पूर्वत्रत होते हैं। 

मद्दाराजा छश्नसाल का दुर्ग आद 
पूर्णहूप स नष्ट हो चुछा ई लेडिज 
उनऊे समय के कुर्पे, तहखाने, आ|ञ 
भी विद्यमान हैं | छत्रपाल की रानौ 
का खुदाया हुआ 'रानो ताल तथा 
राजा तत्रल्लाकनाथ का 'त्रिलोडी ताल 
अब भी सुर्धक्षत है। रानी तात डे 
किनारे एक पुराना मज्दिर था जिसझडे 
खण्टर भ्राज भा है । “त्रिज्ञोक्ना दाता 
के बारे में यद्द कथा प्रचलित है हि 
जब भर. $ यहाँ लड़की ढा वियाह 
दाता था तो इसी तल ही मिट्टी डे 
चोंका [दया जाता था। इसी पर 
विवाह द्वोता था। जरबल के चासे 
शोर आज भा भर्रो का ढहे हैं जिन 4 
पीरीईह मुख्य है। इस सम्बन्ध डें 
प्रसिद्ध हैं [क यों पर राचा छत्रसाद्व 
का प्रधान सनापवि वी.सिंद रहता 
था और यहीं पर 'इनदारा, कुत्रां थां 
जिस पर आज भी एक पऊड़िया कथा 
विशाल वृक्ष खड्ठा है। इसके अक्ि 
रिक्क मु दया ड ह, महुरी ढीह, कुए- 
सनन्‍हा (दसामपुर थ्रादि आज भी 
थ्यित हैं । कुद्र दनों पूत् इन ढ हों दे 
कुद्र सिकढ भी उपलब्ध हुए थे) 
नवाब अददमद अली रू का डिल्ला 
घ्वसावस्था में श्राज भी है। राजा 
थत्नी हामिद का इमाम बाढ़ भी 
सुरक्षित है । 

इस सिंदावलोकन से ज्ञाद होगा 

कि जरवली (श्राघुनकू जरबल) 

जिला वहराइस का एक महत्वपूर्ज 
क्या रहा दे जिसने अपनी धांडों से 
मद्दान उत्थान भ्रोर पतन देखा है। 
बट अपने हृदय गहर में एक कसर 
पूछा इतिद्द।स छिपाये है । 


आवश्यकता 
श्रीमहयानन्द बाल सन्दिर 
(रमाथालय) आगरा के लिए एक 
अपदेशऋ व तःन भजनोपदेशकों की 
आवश्यकता दै। जो बेदिक धस का 
प्रचार कर सके "और हृढ़ आय हों। 
पेतन योग्यवानुसार दिया खायगा॥ 
प्रार्थना पत्र प्रमाण पत्रों साहत निम्| 
पते पर भेजें । - शिश्ननारायण आदी, 
मंत्री, भमशयानन्द बालम-ढर 
(ख्रनाधालय। जम्ुना अख, च्णगरा 


कन्याओं को आयुर्वेद 
कन्या गुरुकुद्ध हरह्वार के स्वस्थ 
पत्रित्र बातदावरण ने हिन्दी सस्कृत 
तथा बेडिक बांग्मय की परमोद्व परी- 
क्षाओं की व्यवस्था के साथ धष्ट्रांड 
आायुवेद की आचाय अंशणी पर्यन्त 
इन्या श्रो का शिज्षा दिलाने के निमिश् 
प्रवेशाथे नियम के विवरण जानने 
लिए आवेदन कीजिए | 
झाचारया चम्द्रावती रेथी शास्त्र 
कन्या गुरुवुत्त कनगबल ,हरद्वार) 


आयमित्र २४ ब्वेष्ठ श्द८० 


कहानीकुदल्ञ : ०० 


करीम--'पहले दिखा दो ।! 
“झाज चलेंगे सुद्ह ६ बजे ९? 


१० 





त ७0 898 ४ &छ ७ ७ 00०७७ ७ 
«०. किवा भी दुष्यसन का परि ० 
» शाम कमी अच्छा नहीं हाता यइ ० 
० निश्चित है। इस उपदेश के अति ० 

रिक्त कुछ चखनुभवा विद्वानों को ० 
# उक्िया मी कथनापकथन के श्रन्त ० 
* गत इस कद्दानी मे पाठक पढ़े ० 


शक-- अच्छा फता परस फिर 
देत। हू ।? 
करीम--“नगद नीचे रख दो |? 


निराशा और जीत पर अभिमान न शकर -'मैं नाचे न रखू गा क्योंकि 


* सकग। -सम्पाद के 9 
७ ७ 0०00०00०00०0909 ७0०90०0०9७0 0७9०9 


बटा मैं तो जा रहा हू 
कितुतु तुम अपने का सु सु 
धार लेना ।” कहकर सेठ च द्रभूषण 
हे प्राय पल्लेर झननन्‍्ताकाश म विक्षान 
हा गए 
3 ५ ८ 

शकर अपने कमरे म बठा कुछ 
साय रहा था। उसक पत्ना उमिता 
चस के पास आकर धठ गदह किन्तु इस 
समय भी उसका ध्यान न टूटा। 
पन्द्रद मिनट बाद डानता न महत्ता 
कर पूदा-- 

४ कया सोच रहे हो १! 

शकर क' आस जुलीं ध्यान टूटा 
और उसन मन्द स्वर स कट्टा--' कुछ 
बी ।! 

कम ऐमा दो सकता है ? जब 
ढऊ मनुष्य का दु ख नदां द्वाता तब 
ठऊ वह न ष्कय नहीं बेठ सम्ता। 
दताय्रा क्‍या यात दे ?! _अर्मिह्नला न 
इसके पाध्त आर पूछ । 

4 तुम्द्र मालूम द्षागा कि व्यक्ति 
का दृदय का बात हृदय मे द्वी रपना 
चाइए यह दुनया दे। जय यह 
क्सिः के दु व का सुनत। दें तब +सन्न 
हता दे »र जय तत़्सा का सुम्वी 
देवता दे तच् जलन लग्ता हें। शक्र 
हे अंभला का उत्तर दया | 


“ठांक है आपका अभिप्राय समझ 


रहे । अ प मुकस छपाना चाहते ६ । 
अपने कत०्य पथ पर चल रहा हु । 

हमिया की ऋॉसा म आसू आ गए 
बह बाला--४ आप स्तन रुपय हार 
चुके है ९४ 

* बचपन से १”? 

“नहीं जबम पता जा मरे ।” 

“तत्र से. मैं पता का सम्पत्ति 
और श्रस्सा हनार ऋण के ।? 

“आह? मिला पलग पर गिर 


तभी किसा ने याहर से जनीर 
बजाइ | शार न सुनकर ऊदा-- 

ल्‍बौनदें ? आया। 

रो यद नाच चला गया। 

द्रत्राजा सात्रा टिया क्रि उसी 

ऊा साथा क्राम हैं। बद बाला... 

“करीम तुम ? 

(हा! आप इतने न क्या नहीं 
आये।” फरास न चयाय तविया । 

“वर पर जहूरा काम था 
आकर ने कटा । 


करीम ने पूछा । 

“अ्रवश्य” शऋर ने उत्तर दिया 
आज अभो ही चलता हु ।” 

धन्यवाद । तो जल्दी कीजिए” 
करीम ने कद्दा | 

“ श्रभी आया। ये ठये इस कुर्सी 
पर” कह र शहर उपर गया | श्रद्दाँ 
पर उसन दा हज़ार रुपये तथा एक 
छुटा सो कालो चाज बी। भर 
न चे भारर करीम से बाला “चलिए! 

भ८ | >८ 


(तुम मेरे बहुत रुपये ज ते शकर 
कर म से कहा । 
मैं । करीम ने हस कर कट्दा, 
सत्र अल्ला की दुआ दें । 
शक ने क्राउ को छिपाते हुए 
कहा-- क्रो म एसा साचना तुम्दारी 
भूलद्दे/ अल कार्यों पर इ८बर 
कृपा नहीं करता ।! 


व 

क्रीम कुछ हसा। उसने वाद 
विवाद बन्‍्लन के लिए इस प्रकार 
क्दह्य- जान दो इन ब ता का । भूती 
हुई बाता का याद करनसे दुस 
द्वाठा है । 

शत ने कष्टा-- 'तुम करीम सच 
कद रह हो ? 

शकर चारों तरफ देसकर बोला 
किराम आज़ क्हों खलना है ।? 

ब्रहीं रान > अडुे यान! घर पर 
हेलगे! क्राम न कहा । 

अभआान घर पर न खेल) क्याकि 
कन आपकी शभ्रामता जा मुने रल्टो 
साथा बात ऋरन क्षरगों थीं। शरर ने 
बाद बन।ते हुए कहा । 

करास अपना स्रा से बहुत ढरता 
था। उद्द बाज्ञा-- तय आज क॒द्ठा ९ 

रा के शिनिर। 

ठाक है। आप बनने ज्ञाए हैं ९? 

शहर- दा हजार ।? 

कर म-- तग्र झ्राज हरा न देना । 
कद कर करास उसका आर नश्नता स 
देसन लगा। शहर का यह व्यय 
ठाक न क्षमा बह बाला- 

मित्र | यह ता दुनिया है। 
इसम ढार जीत ताहाता हा रहता 
६। १२ (५, 5५ 4 + अपना हारप 





होना चादिए | जब मनुष्य जीत 
जाता है ठव॒ वह घमरढी तथा हारने 
पर निराश हो जाता है। उसे याद 
रपना चाहिए कि जात के याद हार 
और द्वार के बाद जीत तो हवाती दो 
है। जा आज द्वार गया यह कल्ल जीत 
सत्ता है भौर जा फक्च जीत गया वह 
छाज हार सकता है। सफ्लताए 
और झसफल्ताए जी4न की परीक्षाये 
हैं, और पर क्षाओं के उपरान्त ही 
उपक्ति पहिचाना आ सकता है तथा 
पहचानने पर ही हम 5यकि को व्यक्ति 
कह सकते हैं। जिसदभे पास व्यक्ति 
के समान शरीर है वह व्यक्ति नहीं है 
यलि उसझे पास उ्यक्तित् के गुण न 
हों।? 

पित्र ! अब देर न करो तेजी से 
चलते चला |! कराम ने कहा | 

थे दानो और तेत चलन त्गे । 


> हर्ष ज्( 
जद रामदत द्विवेदी 


(द्वारा मनजर अनाथालप मद्दोवा) 


सुबह ६ बजे थे। शरद ऋतु के 
लिन थ। हरे भर सेक काहरा तथा 
आस स पूण थे। नदी का पानी 
धूप से चमऊ रहा था। एक पेढ के 
न च शाःर तथा श्याम जुआ खेल रहे 
७3। इन द नो म शारर द्वार रद था 
परन्तु कगम जत रहा था। उन्हे 
खेलत पेलते भ्रभा आवा घण्टा दी 
हुआ था। अभी क्गभग (४ मिनट 
पूत्र शऋर के पास क्वलल पाच सौ 
रुपये शेप थे। उसने एक दात्र और 
लगाया परन्तु अभाग्य वश बह भी 
हार गया। 

इस समय शमर के पास एक 
फूटी कौडा भा नहीं थी । 

और सेचना है ?? करंम ने 
म द मुस्कान लेते हुए शाऊर से पू छा । 

शकर--“जरूर खेजना है।? 

क्रीम--'पास मे पेसे हैं ?? 

शकर-- बहुत ? 

करा म-- [दखाओ ।? 
श%२--तुम रुपये ज्ञोगे कि और 
कुछ ?! 

करीम--'मुझे आपके पाश्च भगद्‌ 
देसना है । 

श$२--यार तुम बढ़े विचित्र 


मुझे तुम पर विश्वास नहीं हाता। 
पद्क्ष कमा ने ऐडा कहा 

करी म--'समक गया बेटा ! 
जन्म भर यही कास करता रहा हू । 
घर में नहीं हैं दाने बुढ़िया चली 
भुनान। मुफ्त म खेलना चाहते हो । 
अब नहीं खेलना है। जब रुपये और 
ले आना तब खेय गा। अब घर जा 
रद्द हु ।! 

एसा कद कर करी म अपनी जगह 
से 550। शरर न द्वाथ पहुड कर 


'करीम | तुमने मुझे बडा धोखा 
दिया | में तुम्ह इसका फल ता अभी 
हा दिए दता हू । आज मैं कुछ सोच 
कर भाया ६ | मुझे सेर है ऊि मैं 
ऐसा बुध काम करन जा रहा हू । मैं 
ऐसा कार्य न करता परन्तु वध्य द्वाकर 
ऐश्वा करना पड रहा है। प्रत्येड चोज 
की पराकाष्ठा हवाभ दै। ये तुम्हारे 
झन्तिम क्षण हैं । 

हाव छोडा। रेखू तुम मेरा 
क्या करते हा | तेर अदर शक्ति 
क्तिनी है। में तुत्र जेसा का तो 
खटमल का तरह मप्र दवा हु। जा 
करल जा तुमे करना हा ।? 

कहते हुए कर म ने एक मट हे के 
साथ द्वाथ छुडा लिया »र शारर को 
एक धक्का दया | शफर नही मे गरते 
गिरते बवा। बद्द तुरत उठा इसी 
समय कर म न एऊ् चाकू श्र का 
मारा निसस शक्र के बाय ह थ को 
गहरी चाट पहुची। शर न दाया 
हाथ पेट का जज मे ढाला और एक 
काली चीज निकाल्ला। क्रम न इसे 
दुल्ला । पह भागना चाहाफ़ि इसो 
समय शब्र न उस पिश्दोल के रई 
फायर कराम पर किए । करा|म॒ वहीं 
ढेर हा गया। 

> भ८ ५८ 
दासरे दिन ह्वागों ने समाचार 
पत्रो म॒ पढ़ा-- 
-चन्द्रावाल नदी के किनारे एऊ 
झ्वाश मक्षा । ज्ञाश महाया के प्रासद्ध 
जु»रा करीम की यताइ जाता हेँ। 
पुश्चिस जाच कर रही हैं । ऋ# 


क सर कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय वाहें 
मालूम करने के लिए केवल्ल |) डे 
ध्यम्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा हाल: 
धुप्त मगाकर मनाकामनाए दूर. 
करें । पत्ु॒'जबरा *एफेस (६०). 
धञगावरी”( ७ 7? ) 








बी कट. के... छी. छा. छा 


जे जा. के ओर ओर 


लेखक मतादय का या कहना 
शतवतिशत टी ऋ है कि आय समा ज 
में विद्वानों पड़ेयों थे कारयेकर्ता प्रो 
की की नहीं है, कमो है ता केरल 
नव न रफ्त की-पर कया ये 
समात्र के अदरखण थ वृद्ध अनुभत्री 
तेता पी ने कमी साचा है कि यह 
क्ती करों है ) यदि नहीं साचा है 
है। अब से भो इस विषय पर 
सोचिर। साथ द्वो इस बात पर 
भा जिचार करना गा श्राव्र 
के नम्युत्र6 राश्नीतिक सप्थाश्रों 
की आर ता जानते हैं पर भाय धमाज 

में कया नहीं झाते। 
--सरम्पादक 


आज आयसमाज मे एक विशेष 
एवं महरएपूर्ण नव जागरण नई स्फूर्त 
टथा नवीन शक्ति की आवश्यकता है। 
आय समाज में बड़ बढ़े सुयोग्व, 
विद्वान पडिदत, इतमाही, कमंठ कार्य 
कहां ता आज भो विद्यमान हैं, इसमें 
कोई सन्‍दद नहीं । खेकिन आयंसमाज 
की वह प्रदाप्त लो कुछ मनन्‍द पढ़ती 
झा रही है, ऐसा आभास हो रहा दे । 
क्षय आय समाओी कायकर्ता | का 
शर'र उन ही आयु के भनुसार ऐसी 
झत्ररथा में ऋाये करने की आ्राझा नहीं 
देता, शिभिल हू! ज्ञाता । लेकिन फिर 
मी वे भ्रद्धालु अपनी अद्धा "व लग्त- 
शीक्षता से इर समय आयप्माज की 
इन-मन-घन से सवा निरन्तर करते 
ही आ रहे हैं। में य्रद कभी नहीं 
भूख गा, ग्द भाषाम आज भी मेरे 
कानों में यूज रही दे। एक बार मान्य 
यं० बुद्देष जी विद लड्ढडार बतमान 
अधान अाय प्रतिनिधि सपा पताब, 
आयसमाज अडु। दाशिपारपुर बाल॑ 
घर के बरानकिध््मर के अवसर पर 
आाए थे मैं उनहे दर्शनाथ उनकी 
सेड। में उप'स्वत हु थ्रा ता उन्‍्द्दोने मुझे 
कुट्टा कि भई चलो तुम्हारे पिता ओ 
झायत्रद जी बेच से मिल्ल शआावें। वह 
झ यममात्र की दूसरी मजिल से ना चे 
सनकी दुआन पर चले और मैं भी 
साथ हा लिया । भी बेच जी दत्राई 
दो पुड़्गवांव रहे थे, अ्दानक 
मान्य पाण्टत जी का देख करके उन्हें 
अपने दिया। और वाद में उन्हें 
सिर से पाँत तक देखते हुए क्रिसी 
प्रसगत्रश कहा, पण्टत जी आप तो 
4५ पेष की झबरवा में दी बहुत बूढ़े 


दिखाई देने लग गये ? तव परिदतजी 
ने इसने हुए कहा कि लोग इंगलिश 
में भ्रपनी झायु बताटे हुए ( ओल्ड ) 
लगाकर उत्तर देते हैं लेकिन मैं वूडा 
होने के बावजूद भी यही कहां करता 
हूं ( शराई ऐम समिकक्‍सटी फाइब इयस 
यज्ञ ) मैं बूडा होते हुए भी उसा 
प्रकार काम कर सकता हूं जिम प्रकार 
२८ वर्ष को आयु में पहले करता था 
ओर अब मी २५ नौजवानों के सुझा 
बले में काम करन का दाता करता 
हूँ । 

यह तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदा- 
दरण है कि आयेसमाज ऊ हित कार्य 
करन वाले वृद्ध मद्दानुमाव, वृद्ध हांते 
हुए भो अपने झो जवान कटने में 
झपना गौरव समझने है, दिन रात 
काम करन के बात्रजूर भी थकान 
अमुभत्र नहीं करदे।| लाकेन कुदड्ध का 
आयु विवश कर दे। है, वे बेचारे 
चलन फिरन में भा असमर्थ हा जाते 


हैं. क्या करें वे इनहे भी सामध्य 
से बाहर की चीज है, प्रकृति के 
सन्मुख मुकना ही पढ़ता है। ऐसी 
अकम्था में ऐसे मनुष्य आय भक्त 
भ्रायेमणाज की सेवा के लिए अपने 
मम्तिष्क से ही काम से सकते हैं शरर 
से नहीं। शारी रेऋ काम करने के 
लिए श्वश्यकता है नौजवानों की । 

अआाधुणिक युग में पाश्चात्य सम्यता 
से पक्षित नत्रयुवक शक्ति केसे लाई 
जाए ९ ऐसा कह बार सोचा गया 
लेम्नि ए्ता नहीं हिस कारण से इस 
विधय को अविक महत्व नहीं दिया 
जञारहा | 

आयसमात्र के पास आज विद्वानों 
की कप्री नहीं, परिढतों की कमी नहीं 
कार्य भ्ता थों करी कमी नहीं। कमी है 
वो नर्षनन ररू की । 

श्राज के नवय्रुपक एवं नत्रयुत्तियां 
ऐसे ऐसी प्रश्रिषय नि । सम्धाओं 
से दूर हट कर अपने कृत्य तथा 
बालविकता को भूल कर पारचात्य के 
हुरिद्रि रास दूम जिसे बाहर के चम- 
हीचे महृर्कले निकल पाकिस द्वारा 
सुन्दर बनाकर रखा हुआ हे, हम 


आयीमिश्र 


घुसने जा रहे हैं श्रश न कुपथ पर जा 
रद दे | वे बह तड़रू मढ़क के पीछे 
झअन्याघु-व भागत जा रहे है, ढप की 
अन्‍्तारक दुर्गग्य की आर ध्यान न 
देकर उसा मं आनन्द समभते है। 
उन्हे सुपथ पर लाने के लिए »र 
उस गन्छगी में ध्च।न के लिए इम 
समप्र सतार की सम्याग्रों जी म कट 
में अब छायसमात्र ही एकसात्र ऐेसी 
सस्था है जा उनका पैनरा बदल सफला 
है। 


आये सनाज के पुरान योग्य 
विद्वान उद्ध मह'नुभाव जिख्दोंन देश 
धर्म निधित्त मर जिटना संख्या हु प्रा 
है, उन्हें एपे समय में जबकि देश के 
भावी बीर कर्शांशार नतयुवक वे लक 
युवतियों को जा अ्रपने देश को सन्त 
के लिए साचन की बन ए व्तवान 
राष्ट्र नेताओं का सह्दौ प्रदर्शन न होने 
पर अपनो उपय्रागी शक्ति का दुरुर- 
योग और सवंनाश करने हुए कोई 
हिचकिचाहट अलुमत्र नहीं करते। 
ऐसी पण्न्रि शक्तित के लिए कई ऐसे 
ढेंग वे उपाय निकालने चाहिये 
जिमसे यह शक्ति मिनेमाघगें से 
बुराइयां न ले सके, शराबखानों से 
उसका नशा न सेख सहे, जु णल्वानों 
से उसकी कला न सीख से, क्‍लबों 


_युवाशक्तिको बचाओ 


[भी विबवर्ती त़्यदमन लाल दमन!,सह-सम्पादद़ “अ'ये! सापरादिरक, ज'लन्थर]े 
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एवं सोसाइटियों में बेठकऊर अपनी 
सून्यवान शक्ति जिस पर देश को 
गौरव इोना चाहिये, बुरे विच.रों से 
दूषित ने हो सह भ्रथातू अपने जीवन 
को गारत में न ढाज्न सझे अपितु इन हे 


_ रे 


विप्र त जहां भी वे कोई घंज देग्वें 
पहाँ प्‌ उशुर विचार करके उसमें 
से पानी पान' फैक्कर दूध दूध को 
ही गहण कर सके। जद भा घड़े 
अपने देरा, चम एवं जाति ही उन्न द 
झोर उसी रक्षा के लिए ही विचार 
कर सऊे | 


श्रात्ञ न केत्ल एक राष्ट्र ही अपितु 
समम्त जगतू और व्धमान युग 
जार से चिल्ला रहा है «र पुकार ८ 
रद्वा है ! 
बचाओ '!*“ बचाओ |-इस 
यद्ती ओर बहती जा रही गन्दे नदी * 
नलों में पवित्र युवा शक्ति का । 


मेरा श्र यंसमाज के बुद्ध, सुबुद्ध ' 
विद, न्‌ बुद्म न और विचारशात्न 
झाय महानुभातरी से नम्र निवेदन है 
कि दिन पर दिन बढ़ती ज्ञा रही और 
व्यथ में बदतों जा रही यह शक्ति ' 
यदि अन्य काई सस्था सब्भ।लने में 
थत्र्थ ई ता आप ही आगे धरे 

र राफ-बह श्रवशय ही श्रायममाज | 

के भव्रिष्य हे लिए प्रक' शमरान ध्योति 
पछिद्ध होगी । 

मैं यह नहीं कट्ठता कि इस समय | 
युवक शाक्त को सुमार्ग थी बार 
अप्रसर करने के लि। &।यंसम ज की 
ओर से कोई उपाय नं किये जा रहे 
किये तो झरश्य जा रहे हैं, लेकिन 
बहुत ही फम | जितने चाहिये अतने 
नहीं हा पा रहे । 


मेरा यद्द रढ़ विश्वास है कि यधि 
आज आयसमाज इस युवा शक्ति के 
प्रवाह का आयंसमात्र के उपयागित दे 
लगाए तो यद्द प्रकृतिऊ अ्रह्मस्ठ पर 
चमक रहा सूर्य इसकी रोशनी से 
शरमा कर अपना ज्योति चाहे लुप्र 
कर ले लेकिन अ यमनात्र की व्याव 
फभी कम भी नहीं हो सऊगी । कद 





दमा । 5 | हे क् 
पी जियार नहीं-केवल परं)पकार हे 


१ | ऊ रोगियों ! यह दुष्ट रोग भापडे लिए बड़ा द्वा दुखदाई है स्राखिर 
कब तक तड़फते रहागे ? क्यों नहीं ऋान वाला किसी भी 


खांसा! 


अप अिकलनन-अअमकमभ नया थमा, 





धूरभासो! को यहाँ ग्राश्रम में आकर सैकड़ो रागयो के स|थ इमारा भारत 
विख्यात महोौषति ( चित्रकूट बूटी ) धर्मार्थ (मुफ्त) सबन करके एक हीं मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाने ६ ? यदि 'किसों कारणवश 
ग्द्दाँ न आ सकें तो केजल २॥) मात्र विज्ञापन रजिट्रा आदे खर्च तुरन्त 
मना आडेर से भेजकर मगा ले और आराम से श्रपन घर पर हा सेवन करके 
पूरा ज्ञाभ उठावे। इस दश का बा० प'८ नहीं भेवत्रा ज ता *, नोट कर ले. 
जल्दी करें, जसन “पूर्यम/ससी” से पहले दवा आपका मिलन जाये, अन्यथ। 


पदछुतावेगे, । 


नोट--बरदि रोग अविक पुराना द्वो तो ३ न्युराक ( पूरा कासे ) लगातार 
सेवन करे । जिस जह कट ज,ब्रे, ३ खुराख (पूरा कासे) एक बार मग,वे ता 
&) भेजें। गरावो का मुफ्त बांटने के लिए एक दर्जन का रियायठी मूल्य 
२५) रू० है । अमोरों का सर्वदा यह दवा रख्ना चादिए । 


पता--रायसाइब के, एल, शर्मा रईस आश्रम(६०)'जगाघ-े(३०पी०) 


श्र झाय॑मित्र 
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बिक 

अबुप् त शे। 
तीख चालीस दर्ष ८हल तक बंत,र का तार गप्प या जादू माना 
जाता था आाद सब देखते सुनने ओर समझ्तो है कि वह +वल एक 
बयानिक बन्त्र है। इसा तरह दसारे यद नचे बत ये यन्त्र है जा सय 
सन्‍्चे हैं और बिना किस' मेहनत परेशानी कौड़ियों के खर्च पर आपको 
ने सिर्मे खख्यपांते बना देंगे वल्कि दर समाज म आपझो मान अतिष्ठा 
दिल्ला देंगे। जादू सम्र द्‌ का सम्नान राना से कम नहीं द्वाता | यद्द सत 
शो घर बेंडे दवा केबल एक दिन में सदज द्वा सीवे जा सकते ह टौर झिर 
दूसरे ६ दिन कहीं भा कमा भा दिखाये जा सके ह। कोई सिद्धि काई 


जप नरदों कना पब्ता | 


प्रत्येक शो में वर्ष तक काम देने वाला उसका पूता बना बनाया 
तैयार सामान उउकी सरल ओर पू विधि सहित भेज जाता है । 


# मैजिक बक्प 

इस क्क्‍स में ताश का पत्ता 
जक्काकर ढाल्ष देन से फिर खालकर 
देखने पर बद पत्ता सद्दो और 
साबुत बिकलेगा। स|दा कागज 
जलाकर दाक्षनपर नोट ओर रुपया 
टढालन पर एक बार बद भायतर हो 
जायगा और दूसरों बार मित्र 


मूल्य २) 
» मैजिक फनेल 
इसको खो द्दी नहीं, किसी 
पुरुष को भो देह से छुआई जे 
हा इसने से दूय की धार नि+लन 
लगेगी और इनको दृटादे द्वी घार 
निकक्षना बन्द द्वी जायेगा। 
न्य २॥) 
७ मैजिक नंद 
यह रंग विरंगो गेद सूत की 
ढोर में पिराई हुई है। आपके 
झदेरा पर थद चलेगी-दौडेगी 
ओर रुकेगी ! मून्य १५!) 
# फिशलों चन्तों 
इस छाटा सी लकड़ो में त॑ न 
छेद हैं। किसी से बीच के छेद मे 
सींड डालने का कटने पर वह 
सींक का सिरेवाल छेद में हो 
डाजेगा । मूल्य २) 
» कागज से नये: 
सादे कागज को जला कर 
उसऊी रास से सबके देवों देते 
नोट बना देना । मूल्य १॥) 
# मैजिक भिम्ट्ी | 
इस द्वारा अपनी आय पर 
पट्टी बेंयवांकर आप लिख सफकते हू 
| पढ़सकते हैं. ओर माटर साइम्लि 
। चला सकते है। बटुत बड़ा जादूगर 
जब किसा नगर में जादू पिद्या का 
प्रदर्शन करता है तो पटले दिन 
अपनो आना पर पट्टी वेय्बाका 
सा के द्वारा मोटा साइम्लि से 
न्गए के प्रजुम्य मारा पर चलफ्र 
मद॒त डी नागरिगे पर अपनों 
वाक जमा देता है।. मूल्य ४) 


* ति-बत का बक्‍स 
ऊिसी दर्शक को घड़ी इस 
बकक्‍स म उसः स रखकर और 
ताला लगवाकर थकस उसो को दे 
दिया जाता हैं। पर-तु फिर ताला 
खालकर देखने प* उसम घड़ी नहीं 
मिलता । वद दूर मेज पर रम्बी 
डवल राटो के काटने पर उस 
अन्दर से निकलती दहै। मूल्य ३।) 
# विचित्र गो ता 
यद एक ठास रगान गोला 
सत्रके सामने देसते देखते द्वाथ दो 
हाथ में एक से ढा, फिर त॑ न और 
फिर चार बन जाने हे । इसके बाद 
चार के त न, ढा और अन्त म एक 
रद्द जाता हें। मूल्य ३) 
कक सार ९ मर कक 
सत्र $ सामने दशऊ के द्वाथ 
में से अ्गूठा उड़फर दूर रखे 
गिज्ञास म॒ पढुंच जातो है »र 
फिर बहां से भो गायत्र होकर 
डयल राठी के अ दर स निःलतो 
द्दै । मय ३॥) 
# ताशका पा ने - 
ताश के नवीन चमत्कार के 
टस पूरे सेट द्वारा आप ताश के 
बीसो खेल दिम्वा कर घुरस्वर 
विद्वानों को भी चक्कर »र दस्त में 
डाल ढेगे । हि मूल्य १५) 
# साउक सिनरेट 
हवा मे से दर्जनों असत्नी 
सिगरेट पकड़ लेना »!_ चाहने 
#* नुस्तसब का दवा में "डा 
ता। ग्य्श्॥ 
# से:मगेजम शत / 
लड के का जर्म न पर लिट'का 
ओर चादर से दऊफऊर बेहारों की 
हालत में उसमे सारे दशरो के 
अजीबागरीब प्र नो के उत्तर ठनक- 
ठाम यता देने का गुप्त रहस्य इस 
कोसं द्वारा आप घर बेठे हो केवल 
एक दिन ने साम जाय अर 
फिर आप दूसरे द्वी दिन अपने 
आपका 'मैंमरिप्ट' श्रसठ्न कर 
महज हो वन, मान और यश प्त 
कर सके । र्फस ३) 


नोट:-(१) पाँच रुपये से कम्त का माल नहीं भेजा जाता दै। 
(२) माल की चाथाई ऊमत पढले आनी चादिए । 


१६३,दी यूनाइटेड मजिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
मुरादा वद 


रेल्लीफान-१६ ६ 





तार--मिर्दा 





हर समय्य 

अपने साथ राटिक्ये 
हैज़ा,कै, दस्त, पेट दर्द, बदहजमी, 
जी मिचलाना,कफ, खोँसी,जुकाम् 
मदाग्नि,ज्वर, अतिसार इत्यादि लि 
शरीर के अनेक रोग दे; लिए 

>>) सारतार उती श्रेष्ठ 

ब्ड महोपषद्ति) 


मुल्य बढ २:१७॥ दर 36 है 
2... आता छोटे २१ ५) दाह है 
(7> बी आग- ढाऊ रपये प्रथक 77 


+* -2%-७ बंध: 3-2. 








्यि 
हमारे दी अमूल्य उपहार 
ब्राह्मी तेल 
बानों की सुचा के लिए त्राक्मी तेत प्रतेग करे । इससे दिमागी 
कम-नते दू/ घोकर मस्तित्क में ताजमी और तराबट आठो दे । यह 
तब बारे को जड़ों को मजबूत बनाता दे जिससे वात कम 


भड़ते हैं । 
मूल्य ० ऑप १.४० नये पेते 


भीमसेनी झुर्मा 
आाँढों से पानी बदना, खुजछी, कुकरे, खड़कना भादि अनेक द 


"नो में यह सुमा लामदायक है । इस सु'मे का नियमप्वक प्रयेग 
फरने से देखने की शक्ल कायम रहती दे । 


| 
मुल्य डेद माशा ६५ नये पेसे ' 


गुरुकुल फांगड़ी फामसी हरिहार 
स्थानीय विद : - 
एम.एम. मेहता एण्ड क॑. २०.२१ श्रीरामरोड,लखनऊ | 


२४ पेश १८८० 





आयमित्र 


[ समालोचनाय पुस्तकों की दो भ्रतियाँ ही भेजें | --सम्पादक ] 


यहाँ हम मर्यादा पुरुषोत्तम रन 


के खीवन से सम्बन्धित सात छोटी 
पुस्तकों की समाल्नोचना श्रस्तुत कर 
रहे हैं शो भी विश्वम्भरसद्दाय प्रेमी 
हारा लिखित तथा सत्साहित्य भ्रचार 
के उद्देश्य से केवल्ल ६-६ आने मूल्य 
पर विक्रयाथे सस्ता साहिस्य मण्डल 
नई दिल्ली की ओर से भ्रकाशित की 
गई हैं। सभी पुस्तकों की छपाई साफ 
और सुन्दर तथा मुख प्ृश्त आकर्षक 
है। मुख्य घटनाओं को समझाने के 
ल्लिए अनेकों चित्र भी दिये गये हैं। 
इन पुस्तकों में गोखापी तुलसीदास 
जी के 'रामचरित मानस” के आधार 
पर राम की सरल एवं राचक कहानी 
का सुन्दर वर्णन किया गया है। घट- 
जाओं के वर्णन में स्थान स्थान पर 
पौराणिक पुर अवश्य हैं जो थाये 
सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं भोर भायजनों 
को इन पुस्तकों मे वर्शित घटनाओं 
का दा वर्न बयों का त्यों मान्य 
जहीं हो सझूता पर साहित्य की दृष्टि 
से सभी उचित हैं । विशेष बातें निम्न 
अकार हैँ मज- 
राम जन्म 

राम के अन्म पर अयोध्या में 
कितनी खुशियां भनायी गयीं, राम 
का नामकरण संस्कार कितना खमा- 
रोइपूबंक हुआ, वचपन में रास कया- 
कया ज्लीला करते हैं, कितनी योग्यता 
से वे विद्यान्ययन करते हैं, कुछ बड़े 
होने पर किस प्रकार विश्वाभित्र शाते 
हैं और दशरथ जी से राम कच्मण 
को मांग कर अपने आ्राश्रस में के 
जाते है तथा दोनों भाई किस प्रकार 
डैस्यों से पत्रित्र यज्ञ री रक्षा करते हैं, 
इत्यादि घटनाओं का बढ़ा दी सरल 
ओर रोच 5 वित्र ३२ प्रष्ठों की इस 
पुस्तिका में उपस्थित किया गया है। 


राम और क्षदमण दोनों भाइयों 
का जनकपुर भ्रस्थान; वहाँ उनका 
शानदार स्वागत, स्वयम्धर सें उनकी 
बीरता का परिचय, सात का प्रथम 
दशन, घनुष भंग, प-शुराम सम्बाद 
आझादि हा वर्णन इस पुस्तिका में 
किया गया है। बन सजीव, रोचक 
ऋऊौर हृदय आह हैं । प्रमुख रश्यों का 
चसन गोस्वा्सी सुक॒तीदास जी के 
-शब्दों में ज्यों का त्यो किया गया है। 


राम-विवाह 


मुक्षसी राम-कथया का यह तीसरा 
पुष्प हूँ। इसमें बाराव को शामा, 


जनकपुरी में बारात का स्वागत, विवाद 
संस्कार के सुखद दृश्य, जनकपुर की 
सुन्दरता, मण्ठप की प्रसन्नता, राज 

कीय आतिथ्य सत्कार, हृढय रपर्शी 
विदाई, अयोध्या में वापसी आदि 
घटनाओं का बणेन है जिसे पढ़कर 
कमी इ के आँसू का जाते हैं और 
कमी अपने पू्वजों के गौरव को पढ़ 

कर मस्तक ऊ था हो जाता है। तुलसी 
के शब्दों ने इन घटनाओं को अमर 
बना दिया है । 


राम वन-गमन 

राम कथा के इस चोथे पुष्प में 
अनेकों मार्मिक चित्र उपस्थित दिये 
गये हैं । राम के राज्याभिषेक के 
सम्बन्ध में मन्‍्थरा की कुटिलता और 
केकयी का दुराम्इ, रास की कतव्य 
निष्ठा, सीवा जी को बन गमन से 
रोकने का प्रयत्न, कत्मण का तेयार 
होना आदि दृश्यों का वर्णन पढ़ने से 
आज भी नवीन ही प्रदीत द्वोवा दै। 
राम स्दमण सीता के धन गमन से 
पुरवासियों को जो द्ार्दिक कष्ट हुआ, 
तुलसी के शब्दों में उसे पढ़कर कोई 
भी सहृदय व्यक्ति अपने श्रॉसुओों को 
रोक नहीं सकता प्रेमी जी ने बढ़े 
सरह और सार्मिक शब्दों में इन घट 
नाओों को चित्रित किया है । 

भरत भेंट 

“भरत मेंट” बेसे भी रामचरित 
मानस के सार्मिक दृश्यों में अपनी 
विशेषता रखता है। इस पुरितिका में 
बर्णशित निषाद मिक्षन, फेबट की 
अनोखी चाह, ऋषि उुनियों के 
आश्रमों में राम आदि का निवास, 
दशरथ मरण, चित्रकूट वास, लक्ष्मण 
का कोप, भरत मिल्षाप, शाम का 


जानकर सेकड़ों पाठक आज भी अपन 
पूर्वेज्ञों के प्रति कृतज्ञता के आँसू वहा 
देते हैं। पास्तव में मानस का यह 
खंढ एक चरित्र प्रधान और आदश 


प्रधान खंढ है जिस पर आज भी हिन्दू 


जाति को अभिमान है। साहित्यिक 
प्रतिभा के भी सुन्दरतम उदाहरण इस 
खंड में हमें सिज्षते हैं। रास के चरित्र 
को समझने के लिए यह अक़रेल्ली 
पुस्तिका पयाँप्त है । 
पंचवर्य में 


इस पुर्खिका में 
हपदेश, राम की प्रतिज्ञा, झगरत मुनि 


अनुसूइया के दे 


खर दूषण का व, रावश का द्रचार 
आदि घटनाओं का सचित्र बर्णान दे । 
दृश्यों का बयान करते हुए लेखक ने 
तुलसी के शब्दों का उद्धरण देकर 
चित्र को सत्रीव वना दिया है । 
सीता हरण 
यह रामकथा का साबवां पुष्प 
है। मारीच और रावण का श्रपंच, 
सीता हरण, जटायु का बीरगति को 
प्राप्त हीना, सीता क वियोग में राम 
की स्थिति, शचरी की राम अछि, 
नारद जी का उपदेश भादि इस 
पुरिदिका की घटनाएं हैं। सीता के 
बिना रास की सन*रिथिति का मार्मिक 
और शवरों की भक्ति का इृदयप्राह्म 
बणन पढ़ने दी योग्य है । 
रामकथा को कम से कम और 
सरल से सरल शब्दों में भल्ली प्रकार 
सममने के बिये प्रेमी जी की ये सातों 
पुस्तिकाए' बहुत उपयोगी सिद्ध द्वोंगी, 
ऐसा हमारा विश्वास है। 
शा 
श्री रामचरित दर्पण 
(बाल्मीकीय रामायथ का संदिप्त 
हिन्दी पद्यानुबाद ) 
रचयिता व श्रकाशक--पं० सुझा- 
लाक्ष मिश्र, प्राचीन मल्लेपत्ली हेदरा- 
याद, आन्भ | पृष्ठ खं० लगभग २०० 
मूल्य तीन रुपये आठ आने | छपाई 
सुस्दर ओर साफ । सम्पूर्ण पुस्तक 
१६ प्वाइट में कम्पोज़ । श्रत्येक्त पृष्ठ 
बाठंरों से सुसज्जित । कपड़े की जिल्द 
कागज सफेद । 
पुं० मुन्नाज्ञाल सिश्र से पूर्य भी 
कुछ विद्वानों ने वाल्मीकि रामायण 


३ 


का हिन्दी पद्यामुषाद किया है पर 
वेदिक दृष्टिकोण से यह अनुवाद एक 
प्रथम प्रयास है और नि.सन्देह कवि 
को इसमे सफल्षवा मिल्ली है। टस 
अनुवाद की दूसरी विशेषता यह है 
कि घटनाओं का संक्षिप्त पर्णान होते 
हुए भी कुशल रचयिता व अनुवाद क 
ने राम जीवन की किसी अद्भुख घटना 
वे सार्मिक दृश्यों फो छोड़ा नहीं है 
यल्कि सवों को बड़ी सुन्दरदा खे 
पाठकों के सामने लक्लित साहित्यिक 
काव्यमय भाषा में रखा है । ठीसरी 
विशेषता यद्द दे कि प्रत्येक पृष्ठ के 
अन्त में कवि ने चुनी चुनायी उक्तियां 
दी है जो उस हृष्ठ में वर्णित घटना 
सर पूश॑तया मिल्ष जाती हैं। 

अनुवाद सुन्दर है, भाषा खाहि- 
त्यिक और सरक्ञ है, पदों में गति 
और प्रग्ाद् है, दृश्यों के चित्र समीष 
हैं। कुछ घटनाओं का वर्खन बढ़ा दी 
मार्मिक है| -सम्पादक 


हक 
एक सम्मति--- 


पं० मुन्नालाल मिश्र हारा पद्या- 
नुवादित बाल्मीकीय रामायण को 
'अ्री रामचरित दर्पए? के रूप में देखा । 
देखकर प्रसन्नता हुई पढ़कर 
सम्तोष हुआ। मानस प्रेमी भत्येक 
जन के द्विए देनिक स्वाध्याय में यद्‌ 
पुस्तक बहुत उपयोगी होगी. ऐसा मेरा 
विश्वास है| वेदिक घमावल्स्वियों के 


कोषाध्यक्ष, आ० ज० समा, उ० प्र० 
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कै 


# गोद खाली कर देते हैं । 


एक महत्वपूर्ण मासमी सूचना 
बाल शोष्नाशक 


( बालशोष-सखा रोग-मैराश्मस-सुघण्टी ) 
हमारे देश में इस रोग से प्रति वर्ष लाखों बच्चे अपनी माँ की 


॥ 
के 
डर 


गोद के बच्चे को जिस समय हरे, पीले, चिकने दस्त आने लगें, क्र 
अयोध्या नहीं लौटना आदि घटनाओं * बच्चा दूध डालने लगे, बच्चे की आदत भिन-मिनी द्वो जाय और दिन 
में जो उच्चादर्श की बातें है उनको ऊ प्रति दिन बच्चा दुबल्ला पतला होता चल्षा जाय, दूध टीक न पे व 


रे 
( 


जान को कि इमारा वच्चा सूखा रोग से पीड़ित है। 
बहुत से क्ोग बच्चे की यह द्वाज्षत देखकर माड़ फू'क और टोना «४ 
टोटका के चक्कर में पढ़ कर बीमारी को बढ़ा देते हैं और अन्त में बच्चे 
की प्यारी जिन्दगी खतरे में पढ़ जाती है। 
परन्तु हमने अपने अनुभत्रों में देखा है कि सूची लकड़ी सा श्रस्थि 


5 


ढ़ 


है 


पंजर का कंकाल मात्र, अनेक बालक हमारी चिकित्सा में आये शो 


केवल “वाल शोषनाशक” के ५-७ दिन सेग्न सात्र से दी पहले से दुगुने ४ 
डर हृष्ट पुष्ट ओर बिल्कुल ठाक दो गये । इम गय॑ और विश्वास के साथ कद 
सकते हैं कि सूखा राग की यह एकमात्र औषधि है। 
मूल्य ५) अति शशी 
वैध कविराज उमंगू लाल आर्य «मिषग भूषण” 
'रजिस्टडें बेच ए० क्लास! 
हु पीड़ादर आय झौपथालय पा० भोजपुर जि० बिजनौर (इ०प्र०) भारतवष 


६ 


जे: 


#" वेश नई 


से उनका सेंट, शूपनसा का प्रपण, नेटडॉं४-०४ डर १6% 472९ अर १एक 7 कफ नध्क न€क:-% 


झा० स० 


ब्रधान--जऔी बन्नामल सोसला 


है: 4. शनि कि जम नल लत अमल लमअर मम मयय जम आ मरा  छएथएणएााां। | 


किसी मनोरम व पट्टाड़ी स्थान 


इपप्रधान- ज्ञा शिवशरण दास गाजरी | पर भूमि पर मवन युक्त आश्रम की 


अन्त्री -भी विप्रवस्धु जी आवश्यकता है; जद्दा निम्न लिखित 

० अत्री--भी राजे द्रपाल बड़ा कार्य दवा सकें 
पक ईश्वरदास १--अप्न जी भाषा में वेद भाष्य 
दुत्का >--जी शिवाजी खोमला तथा अन्य साहित्यकाय । 


दाठ० प्रबधक-भी शिवक्षाक्ष खोसला 


२-मेरे श्रमेरिकी और यूरोपीय 
शिष्यो और साथियो का यागाश्यास 


झायकुमार सभा मुरादाबाद | झादि के निमित्त आगमन और 
अ + मे: 38258 निराश जाने के इच्छुक प्रचा 
क्ोषा०-भी विनोद कुमार रकों का लेबल रत ह 
ईंग आासाम भारय बोर दल शिवश 87 मात लता ३ 
जब तक बद्दा ये काय द्वोते रहेंगे 
शिविर सम्पत्ति मेरी रदेगी अन्यथा दानदाता 


हाबड़ा में १ से १५ जून श८ ठक 
झाये बीर दल्ल का शिक्षण शिविर चत् 
दया है जिसका कार्य यड़े सुन्दर ठप से 
द्ववालित दो रहा दे। भा काशानाथ 
थी शिक्षक और भी दे 
उैनापति, सचाक्षक का काय कर रहे 


इ८ केत्र मित्र क्ेन, सलकिया, | दी हो जायगी । मैं इस वर्ष के अन्त 


तक भारत क्ौटू गा । ऋपया पत्र व्यव 
हार निम्न पते पर करे। 
उपयुध बेदिक प्रचारक 
एका0( एश्माथा०ण्ता रे पे 8 $ 
ऋल्ता० का5डचणाआ३ ?ै ० 980: 
6”66ठ?2०४०१क्षा, छिआ (50१80798, 


अह्यदेव सिंह 


हैँ ैँ ााााभमास्‍भाभमभभ»आअमभभआभआआ5 33८७ 8000 &'भीयरा(8५ 


47% बिक. बक. बा८६ ही. न्‍्थ 
देनिक स्वाध्याय के थन्थ 
(१) आम्वेद सुबोध भाष्य-मधघु छन्दा, मेधातिथी, शुन शेष कण, 
परामौतम, दिरट्यगर्म, नारायण, बृदरपत्षि विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्‍्त्रो के सुवोध भाष्य मूल्य १६) ढाक ज्यय १। ) 







ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । मूल्य७) 
डाक व्यय १) 


यजुर्नेद सुत्रोध भाष्य अध्याय १-मूल्य ॥|» अ्रष्ठाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथवेवेद सुत्ोध माष्य-(सम्पूर्णं १८ काण्ठ) मूल्य २६) डाक 
व्यय ५) 

उपनिषद्‌ माष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥)) प्रश्न १॥) मुण्ढक १॥) 
माण्ड्क्य ॥) ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) । 


भ्रीमद्भगवतगीता पुरुषा् बोधनी टीका-मूल्य १२) ढाक ब्ययर) । 


वैदिक व्याख्यान-आर्नि मे आदर्श पुरुष, [२] बेदिक श्रथ व्यवस्था 
[३] खराज्य, [४] सो वर्षों को आयु, [५] व्यकिषाद और समाजयाद 
[६] शावि. शानि शाति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[६] बैदिक राष्ट्रनाति; [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन , 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेक, दुबे; अद्वेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेढों का | 
सरक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे है ?, | 
[१८] देवत्व प्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कतव्य, 
[२०] मानव की सारथकता, [२१] राष्ट्र निर्माण [२२] मानव की श्रोष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदाक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) डाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं ' 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । 
पता--सवाध्याय मरठल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
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आरमित 
किसुमु, अफ्रीका | आवश्यकता है आश्रम की [गरार्यवीर दल शिक्षण शिवि 3० प्र० आर्यवीर दल 


१४ ब्येष्ष रैधदएक 


लखनऊ 
आायें वीर दल मध्य उत्तर प्रदे 

शीय का एक शिक्षण शिविर वबक्‍शी 

तालाब लखनऊ में ! से ८ जून श८ 
तक क्षगा जिसमे लखनऊ, सीतापुर, 
हरदाई, गोंढा, कानपुर, लखीमपुर 
झादि जिलों के अनेको आये वीरो ने 
शिक्धा भ्राप्त किया । भी रामसिह जी 
प्रधान शिक्षक द्वारा शित्रिर का शिक्षण 
सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भी 
ओमप्रकाश पुरुषार्थी प्रधान सेनापति, 
भी रामजीध्रसाद गुप्त अधिष्ठाता भाय॑ 
बार दत्ल उ० प्र०, भी भगषत शरण 
सम्पाद % आयेमित्र, भी अह्यमित्र शास्री 
बी आदशंमित्र शास्त्री के बौद्धिक 
व्याख्यान हुए। _प्रवन्य का कार्य 
शिविर सचालक व॑ उप सेनापति भरी 

देवीपसाद आये तथा मन्त्री श्री 
आदित्य किशोर जी ने किया | अतिम 
दिन समावतेन समारोह में सुन्दर 
भाषण के लिए भ्री व्रेदप्रकाश झा, 
प्रथम थ ठ॒तीय मुहम्मद लतीफ, तथा 
प्री रघुनाथधिंद हो पुररझार प्राप्त हुए 
स्वरामी केशयानन्द जी ने पुरस्कार 
वितरण किया और जिल्ला सभा के 
प्रधान भी कृष्ण वल्देव जी ने शिविर 
के शिक्षण म उत्तीण बारों को प्रमाण 
पत्र दिये। नगर के भ्रत्मुव आये बन्घु 


की बेठक 


मध्य उ०७ श्र० आय वीर दल की 
कायक्रारिणी की बेठक ८ जून को 
ढालीगज लखनऊ मे भी देव प्रसाद 
आय की अध्यक्षता में हुई जिसमें 
अगले बष के छिए कार्यक्रम तयार 
किया गया और निम्न प्रकार से काय 
कारिणी समिति कानिमांण हुआ :--- 
आ देयाप्रसाद भाय--उप सचालक 
श्री आदित्य किशोर आये - मन्त्री 
श्री अह्यमित्र शाख्ता--थो।द्ध का भ्यक्ष 
श्री देवग्रत शाखत्रा--प्रचार मन्त्री 
भी वेदप्रकाश आये - मुरुय शिक्षक 
श्री कुन्दनद्वाल आये- कोपाध्यक्ष 

इन अधिकारियों के अतिरिषत 
श्री भगवत शरण, भी नानकच-द आदर 
श्री पीताम्वर सिंद तथा श्री राधेश्याम 
कार्यकारिणी के सदस्य मनोनीह 
हुए। -- आदित्य किशोर 

आ० स० के लिए भूमि दान 

बेरगनिया, शुजफ्फरपुर के निकट 
नेपाल राब्य के गौर बाजार में आदे 
समात मन्दिर निर्मांण के ल्विए शेंव- 
हट जिलान्तर्गंत मत्सरी प्राम के प्रमुख 
जमी-दार »र नेपाज् ससद के नव 
निर्या। चत सदस्य श्रा प० इन्दु नारायसख 
का की ने जमानदान देने का वचन 



































) उपस्थित थे। शिविर सफल रहा । दिया है। --बालेश्वर प्विंइ 
रा. में आर्य समाज आ० स० भअलीपुर, मेरठ 
) 
का अचार भरी विश्वनाथ आर्यत्रीर उपप्रधान 





राची । स्वामी विश्वेश्वरानन्द 
जी इन दिनों छोटानागपुर विद्दार 
में आाय॑ समाज का प्रचार कर 
रहे हैं। आप छ मास तक त्रिहार म 
प्रचार करेंगे। सच्ी की समाज दा 
जिला सभा ने स्वामी जी को अ्रमि 
नम्दन पत्र दिया । इस क्षेत्र में ईसाई 
मिश्नरियों का प्रचार अविऊ दै जिसे 
रोकने के लिए बल दिया गया | 
स्वदललन्द संस्कृत महाविद्यालय 

साधुआश्रम, अ्त्लीगढ़ के इस 
डिद्याक्षय म छात्रों का प्रवेश प्रारम्भ 
हा गया है। केवल १०)रु० भाजनार्थ 
दना पढ़ता दै। १ जुलाई से पठन 
पाटन प्राग्म्म हागा | 





जिला सभा भेरठ ने ३१ मई का इस 
समाज मे प्रचार किया और झाके 
बार दृज्ञ की आवश्यकता पर बच्च 
दया । 


झा० स० बरीठा, दरदुआ्गल 
यहा का ३१ वा वार्पिकात्सव २४ 
से २६ मर्ट तक मनाया गया जिसमें ” 


प० श्रम (सिंद, श्री ओन्‍्प्रकाश शादी 
आदि के भाषण हुए । 
जा० स० टंफारा, मोरबी 
प्‌० काली चरण शर्मा शास्त्री इन 
दिनों यहा वेढिक धर्म का प्रचार कर 


रहे हैं। यद्द स्थान ऋषि दयान-्द का 
पबण्श्रि जन्म स्थान है | 
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जद सोना चोदी गदना के विक्रता औ 
फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सराफ़ि 
क्राकठ, जिला जौनपुर 

माल काला पीला तथा टलहदा हो दो विना म्याद वापस दोगा। 

नोट--सोना चादी का पुराना माल वापस ल्ञाने से टाका व मज 
ट् * दूरी काटकर बाजार भाव से रुपया था बराबर गद्दना मिलेगा । ़ 
* पता-जपाइरलाल वीरेन्द्रडमार सर्राफ, पो०क्रेराकत, जि०जौनपुर 
3 अंजट नेटक नरक न९क ०७५०७ ऋतक नएक १९ क-नर% आफ नरक, 


>क. छे २६ * कोर॑सबा 
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शकिकिमतमण८) 5 लय गियर मरल्ष प) 


पक अति का २० नए पेसे ) 





लखनऊ, रविवार, आषाद १, शक्क रै८८० 


२२ जून १६४४८ ० 


| उोदेश के... 


॥।क्‍ 


आयंसमाज ओर नेतिक अभ्युत्थान 


सार्वदो शिक समा के प्रधान का आर्य जनता के नाम सन्देश 


साबंदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के बार्षिक वृददरधिवेशन में मिबाचित 
आअयान भी सवावां अमेद्ानद जा महा 
राज का आय जनता के नाम दिया 
गया सन्देश निम्न परार से है .-- 

आये समाज का सिशन लिश्य 
बन्घुत्त का उदाक्त आवनाओं से 


झाप्लानित है। ऋषि दयानन्द का 
मानजवाद आये समाज की थाती दे । 
झाज के सत्रस्त विश्व को आयंसमाज 
के सन्देश से द्वी शाति प्राप्त दो सद्ती 
है। आये समाज के मद्यान्‌ 

को आधार ओर विचार द्वारा ससार 






स्नातक उमेशचन्द्र 





अनेतिक जीवन व्याप्त दे और दिनों 
दिन वृद्धि पर है। अनेतिकता के 
उन्मूक्षन म झाये सम्राज की प्रदत 
शक्ति न किसी से पीछे रही है ओर 
नहीं इसे रहना ही चाहिये। आये 
समाज किसी भी हेत्र में अनेतिकता 
का सहन नहीं कर सकता चाहे 
उसका सम्बन्ध व्यक्ति से हो या हिल 
या राजनीति से । आये समाज 
जन्म काल से ही अन्याय, अत्याचार 
ओर अनेतिकता के सभी प्रकट और 
झप्रकट स्वरूपों का प्रवदक्ष विरोधी 


रद्दा है। « 
गत बे आय समाज की अछि 


काश शक्ति पञाव के भाषा आन्दोलन 
में छृगी रदी। पञाब में सत्ता को 
इथियाये रखने के लिए जिस सार.दा 
यिकता के साथ अकाल्षी:सरकार सम 
भ्ैता किया गया है आवयेसमाऊ उसे 
झनेतिक »र राष्ट्रधातक मानता है ! 

भरा भनश्याम सिंह गुप्त की अध्य 
बुला में आये जगत ने अपार धन शन 
व शक्ति के सहयोग से आदोलन चला 
कर अन्याय के विरुद्ध समाज 
किस प्रकार संघषे करने में समय है 
इस बाठ को प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया 
है। जादोश्न के प्रमाषकारी फ 
शने. शने: स्पष्ट दोने के हैं भर यदि 
हमर अपने सगठन और सदूभाव को 
शड़ बनाये रक्‍्खें तो ओर भी अधिक 
व्यापक प्रमाव सामने आने ख्षगेंगे । 

आये समाज और भ्रचक्षित राज 
नीति के सम्बन्ध में पर्याप्त क्लोगों में 
आऋति हैं। आये समाज के इतिहास 
में यह प्रश्न सदेव एक व्वक्षन्द प्रश्न 
बमा रहा दे परन्तु इस सम्यन्ध में 
समय-समय पर जो भी निसेय हुए हैं 


खहु० सम्पादक--फावत श्र 


झवेदनिक सम्पादक-- 
एम, ए., ईैश्वरदयालु भार्य, सभा पुरुष उपसन्धी 


संगठन ने स्रदेव उनका आदर किया 
है। आज भी आर्य समाज अपने 
इस निर्णय पर हद दे कि प्रचलित 
राजनीति में सामूहिक रूप से आये 
समाज को भाग नहीं लेना चाहिए । 
इसके विरुद्ध काई भा कथन प्रामाखिक 


नहीं समम्मा जाना न हिए | 
राष्ट्रए्थ का वते मान राजनीति 


के कीचढ़ से बाहर स्रींच कर राष्ट्र 
का नतिक दृष्टि से विमल 4 सबत्द 
बनाने का कास आसान नहीं दे इसके 
हिए प्रत्येक आये को स्जय को, अपने 
स्थानीय, प्रादेशिक, प्रान्वाय ओर 
खसावदेशिक सगठनों को दृढ़ ओर 
पवित्र बनाना दोगा । इसके दोवों 
का निराकरण फरने से पूर्ष इमें 
नेविक्ता और अनुशासनप्रियदा का 
उदाइरण प्रस्तुत करना होगा , इसके 
लिए इमें भ्रायं समाज में से दलवन्दी 
थी भावना को समाप्त कर अन्धुत्व 
का भायना को बढ़ाना होंगा। विश्व 
वन्धुल के अभियान के किये हमें 
इझपने व्यक्तिव और सगठन को 
उदास ओर पविशन्न बनाना होगा। 
यदि हम अपना सारा ध्यान ओर 
शक्ति व्यक्तित विकास ओर नेतविक 
अम्युत्थान की भोर खस्गा दें तो 
इमारी सफक्षतां असदिग्ण 


सभिकट है । 

मैं आय अगत के सभी सगठनों 
झाय॑ समाओं, श्रास्तीय सभाओं, 
आाय॑ कुमार परिषदों, भाय बीर 
दक्षों, सी समाओों, उपदेशकों, प्रणा रकों 
और साधु मद्दात्माओों से जायंसमाज 
के सपयृक्त सन्देश को व्याधशारिक 
रूप देने तथा पूछे सफलक्ष बनाने में 
बदयोग की आशा रखता हू । 





१५ शिक्िंग 
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की नझ 2 2 कप के 
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क्या आर्यसमाज का समाज सुधार आन्दोलन जीवित हे ? 
( खेखक-श्री ब८ गद्ञाप्रतखाद उपाध्याय एम० ए०] 


(प्रत्येक भाये श्माजी मारत में ) 
( समाज-सुधार भान्दोज्नन के लिये ) 
€ भ्रायं समाज को अप्रदूत मानकर ) 
€ स्वय को गोरवान्वित अनुभव करता ) 
परन्तु क्या हम आज उन सभी बातों) 

€ में दूसरों से पिछड़ नहीं गये हैं भौर ) 
€ बहुत सी बातों की उपेक्षा नहीं करते ) 
€ रहे हैं? भादरणीय उपाध्याय जी ने ) 
€ इस दिशा में जो विचार प्रस्तुत किये ) 
( हैं आशा है आये वन्घु उस पर ) 
गम्भारता पूषक विचार करेंगे और ) 
€ समान सुध'र आन्दोलन को पुन ) 
( नेतृत्व श्रदान करने में अपनी सपूर्स ) 
€ शक्ति से जुट जावेंगे। -सम्पादक ) 


७ 06090०096७96७७०७०७०७०७७०७७ 


आय समाज का पहला काय 
समाज सुधार से भारम्म हुआ | इसी 
लिए उसको ख्याति हुई लो धार्मिक 
सिद्धान्तों में आयंसमाज के विशेधी 
ओ थे वह इसफे मक्त या कम से कम 
अशसक बन गये। परन्तु अब भार्य 
समाज का ध्यान समाज सुधार की 
आर जेसा होना चाहिये नहीं है। 
यह तो शिकायत है कि आायेसमाज 
के सुधार का काम काँग्रेस, सर्वोदिय 
का अन्य सस्थाधभों ने अपना क्षिया। 
परन्तु इस बात को सतोष या प्रसभता 
के रूप में नहीं कहा जाता । शिकायत 
के रूप में क्टा जाता है। साधारण 
आये समाजी सममता है कि दवाय 
यह काम पुर से |छन गया। अब मैं 
कया करू ? हम को यह इपं नहीं 
डीता कि जिस काम को हम पहले 
झकेले करते थे अरव हमारे सबद् 
अचार के फलस्वरूप हमको इतने 
साथी मित्र गये । इस शिकायत वाली 
भनोवृत्ति का परिणाम यह दे कि हम 
उपेज्षा करते करते इन चत्रों से बहिष्कृत 
से हुये जा रहे हैं दूसरों म उत्साह हे 
डइम मातम करते हैँ, यदि हम किसी 
का काई सुधार करते देखते हैं वा उसके 
काम की बहुत कढ़ा ओर न्याय शून्य 
आाल्ोचना भी करते हैं, परतु इम 
स्थय कुछ काम नहीं करते आये 
आमाज के प्राम सम्बन्धा या नगर 
सम्बन्धी किसी कायक्रम का ध्यान 
चूवेक अध्ययन काजिये और आप को 
चैंठा ल्वग जायगा कि समाऊ सुतरार 
की झार समाज करा ध्यान ही नहीं है। 


जो कुछ दमारे पू्वलों ने किया उस 
पर अमिमान करना दी शेष है। 
आय समाज ने विधवा विवाह का 
अचार आरम्भ किया । विपया वियाह 
का क्रोघ मिंट गया। परन्तु यदि 
कोई विधवा विवाद कर स्तेती है तो 
उसको सामिमान जीवन व्यतीत करने 
में बद्दी कठिनाई है। विघुरों का पुन 
विवाह सामान्‍य बात है विधवाओं 
का नहीं। आये समाज के विवाहों में 
इद्देज के विरुद्ध क्रो विशेष घृणा 


वही अबचनें हैं। आये समालियों के 
विवाहो में भी आठम्बर वही हैं और 
का प्रति दिन बढ़ते जाते हैं। सादगी 


की नहीं, विवाह बिना 
के भी दो सकते हैं, कहते हैं प० 
सेसराम जी का वियाद बहुद सरलता 
से हुआ था। नवाजा, नगाजा, न 


4, 8; 
श 


एक हथन कुन्ह भी शामिल्ञ कर दिया देखता 


गया तो इससे “बेदिक' और “आदर्श 
वियाइ? तो नहीं कद्दा जा सकता 
प्यास बे पूर्व का युवक सुधार के 
किये हाथ पेर मारता भा? जी में स्मग 
थी, सफलता मिले या न मिले । आज 
का आये युवक वेसा ही अपेक्षा शूय 
है देसे अन्य युवक ! बारह बलें रात 
के विवाइ सस्कार श्राज भी दूवते हैं 
ओर उन्हीं दिनों में हाते हैं जो फल्नित 
ज्योतिष के आधार पर शुभ समझे 
जाते हैं, मृतकों की तेरहवीं भी उसी 
प्रकार से होती है। यदि किसी आये 


के घर में विवाइ के लिये लड़किया हैं. दै 


तो उसको वही कठिनाइया हैं जा 
अध्ययन हा न ६। [शेष पृष्ठ १६ पर) 






हा--+०० मा -पथे 


[ डा० मुस्गीयम शर्मा एम८ ए० पी एच८डी०, ढी० सिद०,कानपुर] 


छुद्र ऐषसाओं का पुतल्ला वना हुआ यद मानव अपने अखिल को 
कय आकर्षित होता है? इस प्रश्न का बढ़ी विद्वत्ता के स्थ इस लेखमें उल्लेल 





है। जीवन के ऐटिक सु्खो में निसमग्न मासव पर परोपकार के स्िए बक्िदान 
त्याग और समपंण् करने वाले मद्दान्‌ व्यक्तियों का श्रभाव पढ़ता है और कमी 
कभी यह प्रभाव दूसरों के ज वन में क्राति उत्पन्न कर देवा हे । जीवन का प्रशस्त 
पथ क्‍या है; इसका उत्तर महापुरुषों की जीवनियों से मित्रता है। -सम्पादक 


शार्मण्य देश > प्रख्यात दाशंनिक 
अमानु अल्कान्त ने जब कहा था कि 
क्या तुम इस विश्व में किसी शुभ की 
कल्पना नहीं करते ? क्‍या इस शुभ 
वी ऊचवाई का अनुभष नहीं करते ? 
ओर क्‍या इस शुभ को पकक्‍डने की 
उत्कट कामना तुम्हारे अन्दर कभी 
जागृत नहीं होती  ठव बह निश्चित 
रूप से हम सत्र के सामने जीवन पथ 
की ऊचाई का आभास दे रहा था। 

यदि हम शुभ का, मद का, भय 
का अस्तित्व स्वीकार करत हैं और 
यह सिद्धि कोरे कथन तक ही सीमित 
नहीं रहती, हम अपने सामने ऐसे 
सन्तों, मक्कों साधको ओर मद्दापुरुषों 
को भी देखते हैं, जो इस शुभ की 
ओर प्रयाण करते है, प्राय पण से 
इसे जीवन में सम्मिलित करने के 
दिए जुटते हैं और भय में मग्न होकर 
ऐसी ब्योति जगा बाते हैं जो बहुत 
दिनों तक मानव हृदय को आकष्ित 
करती रहती है । 

सामान्य स्वर पर मानव कृत 
ऐपशाओं का दास है। उसे जीवन 
पथ्ष की भ्रप्ठता एव उच्चता का मान 


भी नदीं होता | पर जब वह किसी 


व्यक्ति को देश की स्वाधीनता के लिए 
वक्षिदान करते देखता है, नियंत़ व्यक्ति 
पर उठे हुए असल्याचारी के हाथों को 
पकढते और भाते के दुख को निया 
रख करते हुए देखता है, किसी दीन 
हीन व्यक्ति की सद्दायता के लिए बढ़ते 
हुए करुणा एवं दया के हाथों को 
है, ठो उसके अन्दर निद्ित 
सदूभावनाओं का स्लोत भी अकस्मात 


फूट पड़ता है । बह अनुभव करने लगता 


है कि छुद् कासनाओं की अपेज्षा 
उसका हृदय इन सदूभावनाओं की 
ओर आकर्षित हो रहा है। ऐसे अब 
सर्रों पर मानो मानव के वाग्तविक 
अस्तित्व का उदय होता है, जीवन पथ 
की १रुपता अमुमृत होती है और 
भमानत्र जीवन आहार निद्रा आदि में 
ही व्यतीत कर देने के लिए महीँ है, 
उसका एक महत्‌ उद्देश्य है, एक भ्रषठ 
जस्य है यह भी हृदयगम हाने लगता 
। 


जीवन पथ की ऊचाई कहा हक 
गई है, इसे काई जान नहीं सकठा। 


वन गणना याभाशनण/भ्ष थाना भणणणाभाक््59 5.3 लीन शिनिकि लक 
किक ऐश्वये, वल्ध एवं बीये यज्ञ और 
शक्षि, शान और विज्ञान, त्याग कौर 
बलिदान कितने उसे जा सकते हैं, 
कोन जानना है ? दधीचि और मामा 
शाह, प्रताप और तेगवहादुर शिवात्री 
कोर गोविन्दर्सिल, गाघी, और 
मक्स्विनी, दयानन्द और शकर 
चेतन्य और रामकष्ण,सूर और तुलसी 
मीरा और अदाल की हम प्रझ़सा 
करत हैं। उनके जीधन की निमल्वता, 
भाव प्रबीणवा, बीरता, सकज्ञानता एव 
आध्यात्मिकता हमें झाकषित करती 


श्ष्टवम भादश की मल्लमल्लाती हुई 
ज्याति के वे शरिक द्शंन कर सके 
थे। स्वाति आई भौर चल्ली गई, 
प्रकाश आविमृत होकर विरो'इत हो 
गया। ऋषि पुन ॒ठपश्चर्या में छुटे 


ने फे 
-मोत्कि ससद्धि, देवी सम्पदा, अक्नो _____  +#%#._ ससृद्धि, देगी सम्पदा, अल्ो 3. 


हि अक्षेमां दीव्य: कृषिमित्कृपसव विते रमस्थ यहु सन्यनानः। 
तत्र गावः कितव तथ्र जाया तन्‍्मे वि चष्टे सवितायम्र्यः॥ 


-आ २१-।३४।१३ 


हे जुभारी, जुआ मत खेल्न, खेतों में खेती पर, भ्ाप्त घन को यदुत सममता 
हुआ उसी को भोग | तेरे घर मे गौबें हैं, तेरी ५८नो है, यह मुझ उपदेशक द्वारा 


|खब का स्वामी जगदुत्पादक परमेश्वर कहता है। _ 2 #_+_३+औआ_ 


[ज्िखनऊ-२२ जून १६४५८, दयानन्दाब्द १३४, सष्टिसवत्‌ १६४७२६४६०४५६ ] 


आर्य समाज का नेतिकोत्यान आन्दोलन 


आये समाव्र की स्थापना विश्व 


कल्याण की महान भावना के साथ 
हुई थी और यही कारण दे कि प्रत्येक 
आये के हृदय में मानवोपकार की 
भावना सदेव विद्यमान रहती है | हम 
संसार का उपकार करने के मद्दान 
आदशे की ओर अग्रसर हो सकें 
इसके लिये हमें व्यक्तिगत चरित्र और 
आधार-विचार की पवित्रता की ओर 
ध्यान देना लाहिये। व्यक्ति के आच- 
रण का सम्प्क में आने वाले व्यक्तियों 
पर प्रभात पड़ता है और एक एक 
व्यक्ति की पवित्रता से समाज पवित्र 
बनता है । 

आज हमारा देश जिस सकटापन्न 
स्थिति में से गुजर रद्दा है उसका मून 
कारण राष्ट्रिय चरित्र का पतन है। 
राष्ट्र में सत्र स्वायांन्धता का प्रावल्‍्य 
है भौर शक्ति का साम्राज्य दे । यदि 
इम चाहते दें कि भारत अपने मद्दान्‌ 
गौरव को पुनः प्राप्त कर सके तो हमे 
देश में नेतिक क्रान्ति का नेतृत्व करने 
जे लिये आगे आना द्वोगा | 

आय जगत्‌ के माननीय नेता 
सावदेशिक सभा के प्रवान श्री स्वामी 
अमेदानन्द जी का सन्देश इसी अंक 
में प्रकाशित है । स्वामी जी ने सम्पूरा 
आये बगत्‌ को नेतिकता आन्दोलन के 
रूप में एक वेचारिक क्रान्ति का सदेश 
दिया है। आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के प्रधान ने भी अपने पहले 
सन्देश में राष्ट्र चरित्र को विमल और 
सबक्ष बनाने की अपीक्ष की थी। 
दोनों आये नेठाशों की अपील को 
इृष्टि में रखते हुए इस बष आये 
समाज को अपना प्रदत्त शक्ति इस 
आन्दोलन को राष्ट्र व्यापी रूप देने में 
खगा देनी चादिये। नेविक अम्युत्थान 
का आन्दोलन कवल्ष प्रचार और पत्रों 
से नहीं हो सकता उसके लिये प्रत्येक 


को व्यक्तिगत रूप से साधना करनी 
पड़ेगी । यदि दमारा व्यक्तिगत जीवन 
अपतिन्न और भ्रष्ट है तो दम दूसरों के 
अष्टायार और श्रनेतिक कार्यों का 
विरोध कैसे कर झ्कते हैं ? अतः सबसे 
पहले हमें अपने चरित्रों के विकास 
पर ध्यान देना होगा । ऋषि दयानन्द 
ने १८६८ में पाखण्ठ खढिनी पताका 
फहरा कर जिस आन्दोलन को आरम्भ 
किया था उससे पूर्व उन्दोंने अपने 
चरित्र को भी महान और हृढ़ बना 
लिया था ओर यही कारण है कि ये 
अपने मिशन पर अन्द तक ट्विमालय 
की भांति हृढ़ यने रहे । इसलिए अपने 
ज्यक्तियों और समुदायों का नेतिक 
स्तर सदेव उन्नत रहे तभी हम दूसरों 
के अनेतिक जीवन पर प्रहार करने में 
समर्थ और सफल हो सकते हैं । 

गत वर्ष आय जनता ने एक 
आन्दोज्ञन कर अन्याय के विरुद्ध 
सगठित रोष प्ररूट किया था इस वर्ष 
इमारी सारी शक्ति से अपने ओर 
राष्ट्र के नेतिक षिकास मे जुट जाना 


घाहिये। ५ 
आशा दे आये बन्धु इस व इस 
आन्दोलन को अपने कार्यक्रम का 
अंग मानकर योजनानुसार काये 
आरम्भ करेंगे ओर राष्ट्र व्यापी बेचा- 
रिक एवं आचारिक क्रान्ति के दायित्व 
को पुरा करेंगे । 
है 2 सम या 
व्केर 
८2 


शा प्रतिनिधि सभा की 
योजनायें 


गत बर्ष हिन्दी आन्दोक्षन में हम 
क्षोग सम्पूर्ण शक्ति से जुटे रहे सबका 
एकमात्र लक्ष्य आन्दोलन की सफलता 





रहा। फल्न स्वरूप सभा की विविध 
प्रगतियों में शिथिक्रता झा गयी। 
आज इम अपने कार्यक्रम पर पुनः 
विचार आरम्भ करे तभी शेथिल्य दूर 
धो सकेगा । 

सभा ने पिछले दिनों कुछ आब- 
श्यक निश्चय किये थे उनमें से (१) 
आयंमित्र जयन्ती (२) भी गंगाग्रसाद 
उपाध्याय अमिनन्दन (३) विरजानन्द 
स्मारक का उद्घाटन (४) गुरुकुल 
आन्दोलन को व्यापक रूप देना | हम 
सममते हैं उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण 
आये जगत के साथ इन निश्चयों का 
घनिष्ट सम्बन्ध है। श्रायमित्र आर्य 
जगत दी नहीं दिन्दी जगत्‌ का प्राचीन 
तम पत्र है और ६५ बषं से राष्ट्र, धर्म 
ओर साद्दित्य की सेवा में सजग्न है। 


स्वर्गीय पं.रूपनारायण पांडेय 


हिन्दी साहित्य जगत्‌ के लब्ध 
प्रतिष्ठ विद्वान्‌ ५० रूपनारायण पांडेय 
के आकस्मिक निधन का समाचार 
बढ़े दुख के साथ पढ़ा गया । पांडेय 
जी हिन्दी की पुरानी पीढ़ी के सादित्य 
कार थे हिन्दी साहित्य की श्रभिवृद्धि 
में उनका योग सदेब स्मरणीय रहेगा। 
/ माधुरी”, “छुधा” के सम्पादक रद्दते 
हुए आपने अनेक वर्षों तक हिन्दी 
पत्रकला की सेवा की, बगला तथा 
अन्य भाषाओं के अन्‍्थों का अनुवाद 
कर हिन्दी सादित्य की अभिवृद्धि में 
योग दिया। पांडेय जी के निधन पर 
मित्र परिवार की ओर से शोक प्रकट 
करते हुए हम उनके शोक खंतप्त परि- 


आज आययंमित्र एक पत्र ही नहीं बल्कि वार के प्रति सद्दानु भूति प्रकट करते है। 


संस्था बन चुका है और उसके पीछे 
एक साधना का इतिद्दास है अतः 
आायभित्र की जयन्ती मनाने का 
निश्चय सामयिक और उपयोगी 
निश्चय है । 


आदरणीय उपाध्याय जी आये 
समाज के वयोदवद्ध नेता हैं उनका 
सम्पूर्रो जीवन आय समाज की सेवा 
में व्यवीत हुआ है। आब सिद्धान्तों 
की व्याख्या के लिए उच्चकोटि का 
साहित्य लिखकर आपने हमारे ऊपर 
महान उपकार किया है। बेदिक धर्म 
प्रचार के ल्विये देश विदेश घूमकर 
आपने ऋषि सदेश श्रसारित करने में 
बिस त्याग तपस्या और लगन का 
परिचय दिया है वह दम सबके लिये 
अनुकरणीय उदाहरण है। उनके भ्रति 
कृतझ्ञता प्रद्शान करना हम सबका 
परम क्तंव्य है। विरजानन्द स्मारक 
के उद्घाटन ऊ योजना भी इस वर्ष 
अवश्य पूर्ण द्वोना चाहिये। मथुरा मे 
इस सम्बन्ध में पर्याप्त कार्य हो चुका 
है। इमारी सम्मति हे कि इस स्मारक 
का ददूघाटन प्रान्तीय स्तर पर न दो 
कर सावदेशिक स्तर पर दोना 
चाहिये । आशा है उत्तर प्रदेश के 
आय किसी से पीछे नहीं रहेगे और 
अपने परम गुरु के प्रति अपने कठंन्‍्य 
का पासन करेगे । 


गुरुकुल आन्दोलन को व्यापक 
रूप देना भी हमारा इस यष का मुख्य 
कार्यक्रम दोना चाहिये । 'सभा के 
गुरुकुल वृन्दावन में छात्रों की सख्या 
वृद्धि तथा आर्थिक सद्दायता द्वारा उसे 
सुदृढ़ बनाने की ओर यदि सम्मिलित 
रूप से प्रयत्न किया जाय तो दस 
शीघ्र दी अपनी उंतस्था को सर्वोत्तम 
संस्था बना सकेंगे। 

आाशा है सभा की इस वार्षिक 
योजना को सफल्न बनाने में आये 
बन्धु तत्परवा से जुट जांयेंगे। 


आय॑ विद्वानों की स्मृति में 


पदक 

हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध विद्ान 
श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने सभा 
प्रधान को बधाई पत्र लिखते हुए 
संकेत किया है कि आर्य समाज की 
नवीन पीढ़ी के विद्वानों का नामो- 
छ्लख कर उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के 
लिये उन्होने आय॑ विद्वानो की स्मृति 
में पदको की स्थापना का सुझाव 
द्या्‌ है । हम इस सुझाव का द्ार्दिक 
समथंन करते हैं। आशा हैं सभा की 
ओोर से शीघ्र द्वी इस सम्बन्ध में 
निरंेय किया बायेगा। आये नव- 
युवकों को साहित्य प्रेरणा देने और 
विद्वानों का आदर करने के लिए यह 
कार्य अविलम्ब किया जाना 'बाहिए। 


नेतृत की साधीनता 


सभा प्रधान को लिखे पत्र में श्री 
बनारसी दास चतुर्वेदी ने आय॑ जनता 
की स्वाधीनतां का प्रश्न 
किया है। प्रजञातन्त्र के साथ साथ 
यदि हम बुद्धितन्त्र को भी स्वीकार 
करे तो यह समभ्या उत्पन्न ही नहीं 
होनी चाहिए । इसारा विश्वास है आये 
जनता अपने नेताओं का सम्मान 
करना जानती है और थहद अपने 
नवीन नेताओ को नेठ्त्व की पूरा स्वा- 
धीनता प्रदान करेंगी। शीघ्र ही सारे 
प्रान्त मे नये श्रविकारियों क्री गति- 
विधियों से एक नया यातावरण उत्पन्न 
होगा और आये समाज के कार्य को 
वल मिलेगा । 


“संस्कृतम” के सम्पादक को 
चेतावनी 


संस्कृत के साप्ताहिक पत्र सस्क- 

तम्‌ के सम्पाठक ने २२।४।५८ के अरक्कु 

में सहर्षि द्ानन्द के पवित्र और 
(शेष गले प्रृष्ठ पर) 









(० किट व 


$ संसदीय चुनाव पें 













विजयी द्वोने पर आये 


परिडत प्रकाशवीर शास्री को बधाई 


४ गुडगावा जेत्र से ससदीय चुनाव में विजयी होने पर आय जगत के 
$ अद्वितीय विद्वान यक्का व प्रसिद्ध नेता भी परिदद्ध प्रकाशवीर शाखी उप ५ 
ह सन्‍्त्री स वंदशिक अआर्य प्रतिनिधि सभा को देश की अधिकाश आये! 
8 समाजों ने बधाई के सदेश भेजे हैं साथ दी इसकी सूचना अ यमित्र को ॥ 
ह भा प्रकाशनाथथ आई है। परिस्थिति यह हे कि यदि सभी समाजों के ६ 
नाम भा प्रद्ाशित किये जाय तब भी दो कालम स्थान ठेना पढ़ता। ' 
है अत सभा समाजो की आर से सम्मिलित रूप में केवज्ञ यह एक नोट ! 
$ प्रकाशित करके हम छ्ञुमा चाहते हैं । ; 
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समाजों की 
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के! 


>स०समम्पादक 


आय॑ेभित्र के स्तर को उन्नत बनाने के लिए विशेष आयोजन किण जा 





ञः [ 'मुबन', मीरजापुर ] 
हे युवक बीर ! है युवति घीर, अगारों में पक्तना सीखो । 
कम छेत्र भरु धर्म क्षेत्र में जीवन अपंण करना सीखो॥ 
दुखियो को सुखमय करना, है भूले को पथ दिखल्लाना, 
छाझानी को ज्ञान दीप से सम्यक् जीवन दरश्शांना, 
यढे हुये इस अन्यकार में सद्‌ प्रकाश को छितराना, 
किंचित, निभृत, निर्मय दोना, मिभ्या कमी मे अपनाना, 
हे युवक बीर ! हे युवति घीर, तुम सत्य काम बनना सीखो । 
कम क्षेत्र अरु धर्म क्षत्र में जीवन अपखण करना सीखो॥ 
भक्षण नहीं अपितु रक्षण का दी दद्देश्य तुम्हारा हे, 
सत्य, प्रेम औ'शान्ति स्थापना द्वी कतेव्य तुम्हारा है, 
जग को आय॑ बनाना ही जीकन मे ध्येय तुम्दारा है, 


रहा है । लेगको का सहयोग अपो्षत है। मित्र म विविव प्रकार की सामग्री 
प्रकाशित कर उसे सभा वर्गों का रुचि के अनुरूप यनाया जा सके इसके लिए 
भकिद्प म उद्ीं लेखा को प्रतुखता प्रदान की जायेगी जो इमारे स्तम्भो के 
अन्तगत ओर सद्षिप्त दागे । 

हमारे स्थायी स्तम्म-सामयिक समस्याये, सुकाव ओर सम्मतिया, 


पिद्धान्त विमर्श, जीवन ज्योति, महित्ञा मण्डल, रवाश्थ्य-सुत्रा, विज्ञान वार्ता, 
वालजगत्‌ साहित्य चर्चा, काव्य कानन बाल विनोद, अध्यात्म घारा, भरत 
मिलाप (शुद्धि) भादि । 
आशा दे लेखक गण उपयु क्क स्तम्भों के अन्तगेत अपने लेख शुद्ध कौर 
स्पष्ट भाषा मे भेजेंगे 
-सम्पादक “आयेमिश्र! 


नग्र---निवेदन 

अ्रद्धेय भी प० हरिशद्भर शर्मा प्रधान सभा के आदेशानुसार हम लोगो 
: “अआय॑ मित्र! के अबेतनिक सम्पादक का कार्य स्वीकार कर लिया है। यद्यपि 
इमारा शाक्त्या सीमित हैं भर हम में अनेरू दु्यक्ञतायें हैं फिर भी &्त्र 
परित्रार और आये ज्ञगत्‌ की सेवा भावना से इस दाझित्व का स्वीकार कर रहे 
हैं। आशा हैं आय॑ बन्धुओं घिढ्ानों नेताओं ओर मिश्रों के सहयाग से हम 
इस कार्य का सफल्नतापूजक सम्पन्न कर हा । 

ञ्न 


उमेशचन्द्र स्नातक एप्० ए० ईश्वरदयालु आये 
अन्तरज्ञ सदस्य सभा झुरूय उपमन्त्री 
आये प्रतिनिधि सभा, छत्तरप्ररेश 


ऋषि के दर्शित सुगमराह से चलना सत्य तुम्हारा हैः 
हे युयक वीर ! दे युवति घीर, तुम शून्तों पर चलना सीखो । 
कम क्षेत्र अरू धर्म क्षत्रम जीवन अपंण करना सीखा || 
अभित्ञापा हो बडा किन्तु आशा से उभी न मुख मोढा, 
निर्घन दा लेकिव जाबन की अमर साधना मत छाड़ा, 
तन शक्षिद्दीन द द्वोन दा, केवल्ष प्रभु से नाता बाडा, 
रुढ़िवाद की चढट्टानो का पद भ्रह्यार से तुम ठोडा, 
हे युवक वीर ! दे युवति घीर, तु नूतन युग रचना सीखो । 
कम क्षेत्र अरु धम क्षेत्र मे जावन अपंण करना सीखों॥ 
झोज युक्त हो गिरा आय की सुख पर आभा शौय मइानः 
जग का साइस, शक्ति समन्वित देवा सनेद्द दया का दान, 
वियावान, विनम्र रुपालु, करना सदा सत्य सधान, 
सच्चा आर्य बढ़ी है जिसम प्रतिबिम्बित होता भगवान, 
दे युत्रक वीर | हे युवति धीर, तुम कमंबीर बनना सीखों । 
कम क्षेत्र अरु धमं क्षेत्र में जीवन अर्पण करना सीखो।। 
सघरों का बज्ञे विगुल्ल जब, तुम आगे बढ जाना, 
देश धर्म की रचा में तत्पर रहना औ, मिट जाना, 
तुम करना श्राह्नान प्रेम से बिल्ग हुये को अपनाना, 
फिर भी यदि बाधक बन बेंठें तो पगतत्न से ठुकराना, 
हे युवक बीर, हे यु4ति घीर, तुम दस हस कर मरना खीखो। 
कमे क्षेत्र अरु धर्म क्षेत्र में जीवन अरपंण करना सीखो ॥ 
अनुशासन पालन करना नूतन चरित्र करना निर्माण, 
मन में रख निष्काम भाव, वाधाभो को करना म्रियमाण, 










मभा मुख्य उप मन्त्री श्री हश्वरदयालु आये का दोर 


आगामी र८ भर ६ जून को 
श्री आय जी दुगड्ढा और लेंसढोन के 
दौरे पर पहुचगे । जि 
«८ जून का दुगड्डा में आय 
सम्मेलन म भाग लेंगे। दुगड्ढ। क्षेत्र 
का समानो के अविकारा अपनी अपना 
समाजा + रजिस्ट तथा प्रान्ताय वेद 
प्रच र क लिये सम्रद्दात घन लेकर वहा 
पधारें । 
(पिछल प्र॒प्त का शष) 
मदन चारत्र पर आक्षप किये हैं। 
अखरण्ड बअ्रद्टाचारा ऋष क सम्बन्य में 
समय समय पर भ्रान्त ।बवरण प्रस्तुत 
कर जनता म नके सम्मा।न का हान 
पहुँचाने का प्रयत्ता या जावा है। 
परन्तु ऐसा काय करन बालों का 
समम लेना चादिः ।क रनका यह 
काय सूर्य पर धूल + कन के समान हैं, 





















९६ जून का आये सम्मेज्ञन लेस 
डौन मे ह्वागा। उस क्षेत्र का समानो 
के अधिकारी भा उस दिन अपनी 
समाजों के रजिश्टो और प्रान्ताय 
वेद प्रचारार्थ सप्रह्दीद धन के साथ 
उनसे बद्दा भट फटे | 

३०जून व ( जौलाई उत्सव आय॑ 
समाज पुरानी मण्ठटा सद्दारनपुर । 

फूलनसिद्द सभा मन्य्रा 


भा त॒ हा नहीं वश्व का ।-भूति ऋष 
के चारत्र को मदृत्ता का कम करना 
मानवता का अपमान करना दे। 
हम * स॒ कृतम” के सम्प।दक का 
चेतावना दना चाहते है के वे अपन 
लख का वापस ले॑र भूल घुवार 
कर अन्यथा उनके वरुद्ध व्यापक 
आन क्षन आरम्भ कया जायगा। 





देश नाति के गुश गरिमा पर ठुम अपण कर देना प्राण, 


फद्दरे यश की वव्ल पताका, जागरूक दो देश मदन , 


हे धीर वीर नातिक्ष सादइसी तुम मानव बनना सीखो। 
| पु ५ 
कम ज्षेत्र अरु धर्म क्षत्र म जीवन अपण करना सीखो ॥ 


स्वामी को याद _ धसंचन्द्र बर्मा 'घर्म! कखनऊ 

स्थाम्ती की याद हमसे भुलाई नहीं भाती। 
हृदय का पीर हाय छिपायी नहीं जाती॥ 

आता है याद आज आवागढ़ का मामला। 
सत्याग्रह की याद दुद्दराई नहीं जाती॥ 

बन्‍्दी बने थे जेल के सिक्‍खों के दुख में। 
परोपकार कौ प्रवृत्ति मिटायी नहीं जाती।॥ 
खायी थी गोली स्त्रामि ने पर आद्द नहीं की। 
निर्भीकता अद्म्य बतायी 
विछुडे अनेक बन्धु मिले “घमें? जाति में। 
शुद्धि की युक्ति मन से हटायी नहीं बावी ॥ 

शिक्षा प्रसार के किये गुरुकुज्ञ किया निर्मित । 
जिसका मिसाल विश्व में पायी नहीं जाती।। 
खेले न कोई खेल शहीदों के खून से। 
जलती होहूं की आग 


नहीं आदी |। 






नहीं जाती। 


१ आपषादढ़ १८८० 





आयंसमाज 


पिछज्ने दिनों आयमभिश्र में श्राचार्य 
श्री नरदेव शास्त्री बेदी जी का एक 
केख प्रकाशित हुआ था जिसका 
शीधेक हिन्दुओं की सम्मिछित 
कौटुम्बिक पद्धात पर प्रद्दार' है। इन 
क्षेत्रों से उस नये हिन्दू विधान की 
आल्वाचना की गई है जिस के श या 
४ भाग ससद से स्वीकृत हो कर 
प्रचारित हुए। श्री आचारये नरदेव 
शासत्री जी आये समाज के एक याग्य 
और झनुभत्री नेता हैं। में उनका 
बहुत सम्मान करता हूं । सम्पूर हिन्दू 
विधान का विषय बहुत बड़ा दे । श्री 
आचाये जी न विशेष कर दो विषयों 
की आलोचना की है, एक 'द्विन्दुश्रों 
की सम्मित्षित कौटुम्बिक पद्धति! 
दूसरा विषय है विवाद्द विच्छेद या 
कलाक । मुझ को भी आचाय जी,से 
दोनों विषयों पर मत भेद दै। में 
विशेष कर इन दो विषयों पर ही 
अपने विचार प्रकट करूगा | 

(१) सयुक्ष परिवार पद्धति-- 
पहला विपय संयुक्त परिवार 

पद्धति है। आचाय जी का यद्द कहना 
ठीक है कि सम्मिलित कोटम्बिक्र 
प्रथा हिन्दुश्रों की एक विशेषता रददी 
है पर उनका यद लिखना कि--'यह 
इश् नये कानून से जाती सी मालूम 
दे रही है? सर्वाश में ठीक नहीं है । 
हमारा भारत देश एक कृषि प्रवान 
देश है। कूपकों के लिये यद्द पद्धति 
अनुकूल रहती है। घर में दस पांच 
व्यक्ति हों तो सब मित्र कर खेनी के 
विविध कार्यों को कर लेते ह ओर सब 
मिलकर संयुक्त परिवार के रूप में 
भोजन बस्तर आदि का प्रबन्ध कर 
लेते हैं। अब सरकार का तथा जनता 
का भी ध्यान उद्योगों की ओर अविक 
जा रहा है । पिछले दिनों पार्लियामेट 
के आदेश से खादी व म्रामोयोग के 
किए एक विधान स्वीकृत हुआ और 
एक कर्माशन नियत हुआ। उस 
विभाग का एक प्रिनिस्टर नियत होने 
का भी विचार है। भार्मों में उद्योगों 
का प्रचार करने में सरकार के दो 
उद्देश्य हैं। एक यद्द कि कृषक ज्ञोग 
उस समय में ज़ब खेती का काम नहीं 
रहता कुछ व्यवसाय करके कुछ कमाई 
कर लेयें। दूसरा यह कि जिन॑ लोगो 
के पास खेत नहीं वा जो अन्य ऋारण 
खेतों का धनन्‍्वा नहीं करना धचाद्वते 
उनको कुछ व्यवसाय मित्र जाय 
नगरों में भ्रविक छोग ऐसे रहते है जो 
खेती नहीं करते, कुछ ओर व्यवसाय 
करते हैं, वा सरकार या किसो अन्य 
को नौकरी करते हैं। ऐसे क्षोंगों के 


ओर नया हिन्दू विधान 


(री पं० गल्लाप्रसाद जी पूर्व प्रधान ध्वा्वदेशिक शआाय॑ प्रतिनिधि सभा ] 


लिए संयुक्त परियार की प्रथा अनुकूल 

नहीं होती । एक भाई वा व्यक्ति का 

बेदन या आय दूसरे से अधिक है। 

बह उसके साथ सामा करता पलन्द 
नहीं करेगा, इस लिए ऐसे ज्षेत्रों में 
सयुक्त परिवार की प्रथा कम द्वोती जा 
रही है। यह देश व जनता के द्वित 
की दृष्टि से बुरा भी नहीं। संयुक्त 
परिवार में जो आलसी हैं उनको भी 
भोजन वस्तु समान रूप से मिलता है 
इसलिये झालरय की श्रेरणा बढ़ती है। 
यह एक भारी दाष है। विभक्त परिवार 
में हर व्यक्ति को अधिऊ परिश्रम के 

लिए उत्साद द्वाता है। केवल भारत 
ही में नहीं किस्तु सारे ससार में 
उद्योगों की वृद्धि करन की प्रवृत्ति 
देखी जाती है। भारतवर्ष में श्रत॒श्य 
उद्योगों की वृद्धि होगी। इसका प्रभाव 
संयुक्त परिवार प्रथा के बिरुद्ध द्वोगा 
आर वक्त प्रथा कम होती ज्ञायगी। 
यह निश्चय द्वी है। पर इसमें नये 


नष्टे मृते प्रवनिते क्‍्लीबे च पतिते पतौ 
पंच स्वापत्पु नारीणां पतिरन्‍यों विधीयते 
श्रथ--नष्ट दवा ,जाने पर, स्त्यु 
हो जान पर सनन्‍्यासी या विरक्त हो 
जाने पर, नपुन्सक होने पर, ध्म भ्रष्ट 
हों जान पर इन पांच दशाओं में 
स्त्रियों को दूसरे पति का अधिकार है । 
नये विवान--हिन्दू शादी धारा 
२४ क १६५५ की थारा १३ में जिन 
दृशाओं में तल्लाक की आज्ञा हो गई 
है, उनमें ( मृत्यु को छोड़कर ) ऊपर 
क्िखी सब है । 
अर्थात नष्ट दोना या गुम हों 
जाना जिसकी मियाद ७ वर्ष रक्खी 
गई है, श्रव जिनका सन्‍्यास्री दोना 
क्लीव वा नपुनसक होना और पतित 
अथांत्‌ दूसरे धर्म में चले जाना। 
इनके सिवाय जो और दशा नये 
कानून में रक्खी गई वे इस भ्रकार हैं-- 
(१) व्यभिचार का व्यवद्वार रखना 
(२) कम से कम ३ बर्ष से पागल 


<##<००रे 


हिन्दू विधान का कुछ दोष नहीं यह्‌ 
कृषि और उद्योग का परस्पर संघष है 
इसक। परिणाम एक प्रकार से अच्छा 
ही द्वोगां। मनुष्यों में अआालस्य कम 
हो कर परिश्रम अधिक करने की 
ध्वृत्ति बढ़ेगी । इसक्िये श्री आचाये 
जी ने जो यदद लिखा है--इस नये 
कानून से हिन्दू धम की सम्मिलित 
कौटुम्बिक प्रथा की जष्ट पर भी 
कुठार चल गया यह तथ्य नहीं है । 

(२) दूसरा विषय विवाद विच्छेद 
है, इस विषय पर में पहले भी शआरये 
मित्र में लिख चुका हूं। मेरे मित्र 
व “लामराशी”? पं० गद्लापसाद 
उपाध्याय जी ने कई बाए लेख लिखे 
हैं। वे भी श्रार्यों में तलाक के मुख्य 
समर्थकों में गिने जाते हैं। इसजिए 
विस्तार को छोड़ कर सक्तेप से कुछ 
आवश्यक बातों पर क्षिखू था । 

इस नये विधान को बनाने वालों 
ने--(जो सब शिक्षित भारतीय दी है) 
इस बात पर बहुत ध्यान दिया दे कि 
योरप व अमरीका में तलाक की प्रथा 
से जो अनाचार बढ़ता है, उस प्रकार 
भारतवर्ष में अनाचार की वृद्धि न 
दो। पाराशर स्मृति का एक श्ल्योक 
यहुधा दिया जाता दे -- 


होना (३) तीन वष से बु रे क्षुष्ट रोग 
में हो (४) तीन वर्ष से रोगी होना 
(५) श्रदालव की भ्राज्ञा होने पर भी 
२ व तक संसर्ग न करना। र्पथ्ट 
द्वी है कि ऊपर लिग्यी व्यवस्था सत्र 
प्रकार युक्ध है। सत्र से बढ़ी बात 
यह हैं कि विवाद के बाद तीन बे 
तक किसा प्रकार तलाक की अर्जी 
नहीं ली जा सकती दै (धारा १४ ) 
तीन दर्ष के बाद भी श्रदालत को 
आदेश दिया गया दे कि यदि सम्भव 
हा तो पति व पत्नी मे सममोोता 
कराने का यत्न किया जाय | तलाक 
सम्पन्धी सव कार्यों में केवल बढ़ी 
अदालत (डिस्टिक्ट जज) को श्रथि- 
कार दिया गया दे । 

(३) बहु पत्नी विवाद निषध--- 

मुभको दु.ख के साथ लिखना 
पढ़ता हे कि श्री आचार्य जी ने नये 
कानून के दो विषयों को आलोचना 
करते हुप, (जिन पर उनका श्रतिकूल् 
मत है), कानून की दो ऐसी व्यवस्था।ञओं 
की ओर संकेत भी नहीं किया जिनके 
लिए हर विचारशील मनुष्य को उस 
की पशंसा करनी चाहिए। इनमें 
सदसे प्रधव धारः १७ का यह विधान 
है कि कोई पुरुष एकख्री दोते हुए 


दूसरा विवाह नहीं कर सकता | यदि 
करेगा तो दण्ड संप्रह के धारा ४५४ 
व ४४५ का अपराधी द्वागा। 
यह कितने घोर अन्याय को बाह 
थी कि इस नये विवान से पहले एक 
पुरुष पत्नी द्वोते हुए भी १, २, ३ चाहे 
खितनी स्लियों स विवाह कर ककता 
था पर एक १० या ११ वर्ष की 
विधवा (जो वार्तत्र में क्गरी के 
सम न द्वाती थी), दूसरा विवाह नहीं 
करती थीं, इसलिए नये कानून का 
यह विधान ऐसा है, जिसके कारण 
छोटी छोटी मतभेद की अन्य बातों के 
होते हुए भी इस कानून की प्रशंसा 
ही करनी चाहिए। श्रार्य समाज को 
तो श्रवश्य द्वी इस पर गये करना 
चादिए। 
(४ ) स्त्रियों का सम्पत्ति में पूरा 
अ्रधिकार-- 
एक दूसरा विषय इस कानून का जो 
बहुत प्रशपनोय दे वह यह कि इससे 
पहले ख्रियों को अपनी संपति पर पूरा 
अधिकार न था। लिवाय नाभमात्र 
के खीधन के वे अपनी संपति को न 
वेच सकती थी और न बन्धक रख 
सकती थी। धाभिक कार्यों के किये 
उनको कुछ सीमित अविकार था वह 
ऐसा था कि अगर बे किसी सपति को 
बन्वक भो रखना चाह तो पति के 
सम्बन्धी उसको रोकने के लिये तेयार 
रहते थे । इस कारण ऊिसी विधबा 
को ऐसे अविक'र के लिये भी विक्रय 
था बन्धक रघने का साइस नहीं दाता 
था। यदि फिसी ने ऐसा साइस 
किया तो बड़ी मुकदमेबाजी द्वोती थी 
जिसका सब वकीलों वा न्याय विभाग 
में काम करने वाल्नों को अनुभव है । 
नये कानून में स्लियों को अपनी संपति 
पर पुरुषों के सम न पूरा अधिकार 
हो गया। श्र्रयों के लिये, बहु पत्नी 
विशाद्द निषंध के बाद यह दूसरी 
व्यवस्था बहुत हितकारा है। 
(४ ) कानून बनाने वालो को 
अपने दूसरे लेख में श्री वेदत थे 
जी ने कुछ बेद मन्त्र इस विषय के 
समर्थन में देकर कि मनुष्य के दाय 
भाग का अधिकारी पुत्र हैं, पुत्री नहीं 
है, कानून बनाने बालों को यह 
चुनोती दी है कि वे धर्माचायोँ की 
सलाद लिये बिना ऐसे विषय पर 
कानून बनाते हैं और पहले लेख में 
यह भी लिखा द--“हमारे आर्य 
समाजी भाई भी जब इस प्रकार के 
कानून बनते हैं तब सरकार का ही 
पत्त लेते रहते हैं ।”” 
(६ ) आय समाज्र का कतंव्य-- 
इसके उत्तर में श्री आचाये जी से मैं 
निवेदन करू गा कि पहले आये समाज 
[ शेष प्रप्ठ ६ पर ] 


६ 


करम्थय 









पथ 


सका प्रवान श्री पं० दरिशक्र शर्मा के नाम 


साहित्य क्र श्री बनारमी दाम चतुर्वेदी एम. पी. की चिट्ठी. धीनता प्रदान करें 


आयंसमाज नवीन नेतृत्व क्री सहायता करे 


६६ नार्थ ऐवेन्यू , नई दिल्ली 
रद ८ 
प्रिय भाई इरिशकर जी 
एक बार मैंने मद्रामान्य भ्रीनितास 
शाखत्रा जी से कट्टा--'बापू इस वक्त 
जेल म॒ हैं भौर कुछ काम्रस बाले 
अआपसे यह उम्मेद करते हैं कि भाप 
इस सकट के समय देश का नेठत्व 
करें ।? 
शाल््रा जी ने उत्तर दिया-- 
वृप७  00087655. 9०0फॉ० भी 
ह0 6 76 280 (0९ ०00909 800०7 
8 0 09 09॥ 007४॥04003 १8४५. 
कह €एट्टा, परा८ ६० हार४ 87 १068 
शिवा ॥88ए7 ०82 एप ॥0 06ा पर 
छटडा0९४ । फैभ्शा |. 8० छी6 ए्रणा 
€७णाडाएफ्णा ात॑ गी6 ग०7 ज्षा। 
शा: 3 एसवुपपा०0 078 ०806 रण 


गाथा 

आपके श्रायप्रतिनिवि समा उत्तर 
प्रदेश के प्रगान बनने पर मुझे शास्त्री 
छ्वी का उपयुक बचन याद आ गया। 

क्या भाये बन्घु आपको नेतृत्व 
की स्वाबीनता दे सकेंगे ? सुमे इसमें 
कुछ शक है। आप जानते ही हैं कि 
मेरा क्तद्र जीवन आये समाज से 
काफी प्रभावित हुआ था और शायद 
समाज की कुत्ठ सेवा भी सु से वन 
पढ़ी थी । 'भारत सुदशा भ्रवत॒ऋ', 
धलवजीवन! (काशी), तथा “भाजमित्र! 
का में नियमित लखक रद्द आपका 
सहृकारी सम्पादक और मइर्षि की 
शठाब्दा पर विदेशों में बेदक धर्म 
प्रचार बाला प्रश्वाव भी मेरे ड्वारा 
दी उपस्थित छिया गया था। बहुद 
वर्षों से में यह अनुभव करता आया 
हु कि समाज का साहित्यिक पहलू 
कमजोर दै। आये समाज ने 
प्रभावशाला लेखक पहल उत्पन्न किये 
शे-यथा स्त्र० दरश्यन्द्र ज; इन्द्र 
जी, जयचन्द्र जा, चढद्रगुप्त जा, 
शवशीवर जा; अमरनाथ तर; सत्पक्तु 
जी, सतदव जा रामगापात्न बा, 
अबनीनद्र बाभधर्मेन्द्र जा आद बसे अब 
इस नई पाढा म॒ क्या नहों आगे आ 
रहे ? हमार यद्ा साह्षत्यके सुरुषि 
का अ्रभाव सा दवा गया है। गुरुकुल 
बुन्दावन के मुख्य भबन म कम स 
ऋम आये बढ़ाना उ ता सुन्दर ाचन्र 
हान चाहये थ, पर वा +। दायाले 
लगी थीं। स्वामी दशा ।नद जा का 
एक कलस्ढर वाला ।चन वहाँ जरूर 
थ्ा। 

क्या आप कुछ थेप्य पदकों का 
अवन्य करा संग जा नम्नालखित 


सहानुभाषा का स्घात का ताज बनाये 
ह+ 8000: / व वितन कवर सकल 


रखने के लिए दिये जा सकें-- 
१--प० श्यास जी कृष्ण वम 
२--प*७ काशा नाथ ज्ञी 
३ -प० भीमसेन जी 
४-आचार्य पद्मसिंद जी 
४--महाकवि शकर जी 
० र॒द्रदत्त जी 
७-प गणपत्रि शर्मा 
८-प० घासाराप जी आदि 
स्वर्ण पदको का प्रस्ताव मैंने जान 
बूफकर नहीं किया। आखिर पदको 
का मूल्याइन उनम लगे सोने चादी 
की वौल पर निर्भर नहीं। रौप्य 
पदको के साथ साथ पच्चीस पच्चीस 
रुपयो के प्रन्थ मेंट दिये जा सकते 
हैं। पचास पचाप्त रुपये का पदक बने 
वो पुस्तकों सहित नौ सो रुपये प्रतिवर्ष 
का व्यय है। हर साल नो सौ रुपये 
इक्टठे कर लेना काई असम्भव 
कारंत्रई न होगी। अभी ये पदक 
झाय सामाजिक सस्थाश्रों के विद्या 
थियों तथा अध्यापको तक ह्वी परिमित 


रह । 

पदको के नाप्त मैंने बिना किसी 
क्रम के और प्रथम वार विचार धरने 
पर जेखा सूका दे दिया है। इसमें 
परिवर्तन परिवद्ध न करने का श्रवि 
कार आय॑ बन्धुओ को है। क्‍या यह 
छोटा सा काय भी आय प्रतिनिधि 
सभा द्वारा हो सकेगा ? 

विनीत -- 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


गुरुकुल वृन्दावन में नए ब्रह्मचारियों का प्रवेश 


गुरुकुल विश्वविद्यालय वृदावन वालको की शिक्षा के लिए एक उत्तम 
शिक्षा ससथा है जो स्वल्पतम निर्बाद व्यय मे उच्चतम निशुल्क शिक्षा 
की व्यवस्था करती है। शिक्षा के साथ साथ बह जद्गचारियों के चरित्र 
निर्माण पर विशेष वल्ष देती है। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने बाले 
बालकों को भ्राश्वम मे ही रहना होता है इसलिए उनको अपने गुरुजनो के 
साध्'न्‌ सम्पक का अधिकाधिक लाभ उठाने का श्रवसर मिलता ५। गुरुकुल 
की अधिकारी तथा शिरामणि पर्र ज्ञाए क्रमश दवाई स्कुज्ष तथा वी० ए० के 


बराबर मान्य हैं । 


प्र ष्मावकाश के बाद १ जुलाई से गुरुकुत्ञ के नवीन शिक्षा सूत्र का का 
प्राप्म्भ हो जायगा । इसी अवसर पर नवीन वालकों का श्रवेश होगा। 
श्राठ स टस वर्ष तक का आयु के बालक प्रविष्ट दो सकते हैं भाजन तथा 
व्यवस्था व्यय मिलाकर २४ रु० मासिक व्यय लिया जाता है। जो महानुभाव 
अपन बालझो का गुरुकुष म प्रविष्ट कराना चाहे वह पत्र द्वाए सूचना देकर 












ह नया विधान 


(धृष्ट £ का शेष) 


में इतनी शक्कि होनी चाहिए कि वेद 
शास्त्रों के ज्लाता व विद्वानों को 
इतनी सख्या में विधान समा में मेजे 
कि थे वेद व आय सिद्धान्तों के अनु 
सार विधान बनावे, भौर उन के ल्षिए 
बहुमत तेयार करके उनको स्वीकूद 
करावे। जब तक आर्य समाज में 
इतनी शक्ति नहीं है, तव तक बुद्धि 
सगत मार्ग यहीं है कि जितना भी 
सुधार हमारे सिद्धा-तों के अनुसार हो 
सकता दे उसको स्वीकार करे, और 
झाय॑ समाज की शक्ति बढ़ाने का 
यत्न करते रहें। पालियामेण्ट के ब॒ते 
मान सदस्य अपने विचार व याग्यता 
के अमुसार शैेमानदारी से जो यत्न 
करते हैं उसके लिये उनको खाधुबाद 
कहे । उनकी व्यर्थ शिकायत करने से 
कुछ लाभ नहीं हो सकता, और यह 
ठीक भी नहीं है । 
(७ ) बतेभान हिन्दू विधान-- 
.. हिन्दू विधान अब तक जितना 
देयार हुआ उसकी भी पूर्ण समा 
लाचना करना भारी काम है और 
मेरी सांमथ्यं से बाहर है, उसके दो 
विषयो की, श्रर्थात्‌-[ क ] सयुक्त 
परिवार पर प्रहार, भौ( [ख़ ] विवाह 
, की आलोचना श्री आचार्य 
नरदेव शालत्री जी ने अपने लेखों में 
फी थी उसके उक्तर में मैंने अपने 
विचार प्रकट किये। उक्त कानून के 
दो ओर विषयो, »थांत्‌ -[ क ] बहु 
पत्नी विवाह निषेध ब[ख ] स्त्रियों 
की सपत्ति पर उनका अधिकार, इन 
विषयों पर श्री प० नरदेव जी ने कुछ 
नहीं लिखा था पर ये विषय बड़े 
महत्व के हैं भर भारत को ख््ियों की 
दशा सुधारने में बहुत उपयोगी है 
इसलिये इन पर भी मेंने पाठकों का 
ध्यन आाकषिंत करना आवश्यक 
समम्य | 


भार्ष॑जन ने की सा- | 


चतुर्नेदी दी की चिट्ठी पर 
श्री ६० इन्द्र जी के विचार 


गुरुकुक का गड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार 
विथि १६ ५ ४८ 


प्रियवर चतुर्वेदी थी, सप्रेम नमस्ते । 


परिढत दरिशकर शम । को भेजे 
हुए पत्र की प्रतिलिपि के साथ 
झागए्का कृपा पत्र शिला। आपने 
शर्मा जी को लिखा है कि कया आये 
बन्धु नेठत्व की स्वाधीनता दे सकेगे ? 
आपका यह प्रश्न सबेथा सामयिक 
है। बतमान युग में शायद किसी भी 
नेता को नेतृत्व की स्वाधीनता नहीं 
है। प्राय नेता अलुयावियो के 
क्राधीन ही रहते हैं। जो नेता दल 
बन्‍्दी मे कुशल हैं सम्भव दे वे कुछ 
दिनो तऋ सर्सार को नेतृत्व की सवा 
घीनता होने का भासा दे सकें | परन्तु 
वस्तुत भझ्मव नेतृत्व का यही लक्षण 
रह गया है कि नेता अ्रनुयायियों को 
सन्‍्तुः रख सके। बेचारे शर्मा जी 
तो दलवन्दी के गुरयों से स्बथा शून्य 
हैं। इसमे ये मुक से भी कुछ भागे 
बढ़े हुए हैं। वतेमान चातावरण में 
शर्मा जी एक साक्ष निकाल दें तो 
घहत है। वे न अ्नुयायियों को अपने 
पीछे लगा सकेगे और न उनके पीछे 
हा सड़ंगे। थे ठो खरे सच्चे आदमी 

| 
































आपका 


इन्द्र विधावायस्पति 


आवश्यकता 


स्थानीय झायसमांज द्वारा सचा 
लिद माध्यमिक सरस्वती विद्याक्षय के 
लिए एक अनुभवी बी० एस० सी० 
प्रधानाध्यापक एवं एक इण्टर साइन्स 
सद्दा/ ध्ध्यापक की आवश्यकता है । 
आयसमाजी व्यक्तियों को प्राथमिकता 
दी जावेगी | इच्छुक मद्दानुभाष शीक्र 
ही भिम्न पते पर पत्र ब्यवद्दार करें। 


गा इः 
प्रवेश पश्र मगा ले ओर स्थान सुरक्षित करा ते । नोंट-रिटायर् शिक्षकों के प्राथना 
हरिशह्वर शर्मा नरदेब स्नातऋू एम, पी, पन्नों पर भी विचार किया आवेगा। 
प्रधान मुख्याधिष्ठाठा पता--अविश्मता माध्यमिक सरस्वती 
आय प्रतिनत्रि सभा, उत्तरप्रदेश गुरुकुल विश्व विद्याज्षय वृन्दावन विद्याक्य भारयंसमाज गुना (म०्प्र०) 






२३२, २३, २४ 


१ आवादू ८८० 


पुराणों के नये वकील (पपम्मपमण 


९ सम्बन्ध में एक वार फिर जो घोषणा की है उसका सार प्रारम्भ के शेर ३ 
है मे और उसकी व्याख्या पूरे लेख म पढ़िए । । 






[ प० बिद्दारीलाज़् शास्त्री सुभाषनगर बरेश्ली ] 


यह फटी गुदढ़ी पुरानों की न हो सकती रफू । 
माधवाचाय जी से पढित चाहे उम्रभर सीते रहें ॥ 


पुराण मध्यकाल्ञ के उस युग मे 
दिखे गये थे जब कि घर्म के मामलों 
में बुद्धि का प्रयोग बन्द करा दिया 
गया था। इसी कारण पुराख 
अनेक बातों से पूर्ण हैं. जो बुढ्धियाद 
की तेज धूप में भोस की तरह रद 
जाती हैं । 

प० माधवाचाय जी पुराणों के 
अब एक नये बकीज्ञ अकट हुये हैं। 
उन्होंने एक पुस्तक लिखी हैं--“पुराण 
विग्दृशंन” पुस्तक साठ आठ रुपये 
की है। इसके द्वारा उन्हे अच्छी आय 
हुई ही होगी । पर पुराणों की कथाओं 
पर आ्ेप तो ब्यों के त्यो कायम रहे 
हा कुछ उक्षकने और उत्पन्न दो गई 
हैं। उदाहरण के किए भाषायें जी ने 
अहिल्या की कथा की वकालत की है 
अहदिल्या गौतम का कथा को निरुकक 
ने अलझछार बताया दे । अदिल्या 
रात्रि है। सूर्य इन्द्र । गोतम चन्द्रमा 
है । रात्रि का ( अद्िल्या ) पवि 
गौतम (चन्द्रमा) दै। सूय रात्रि का 
जार है। भार के अर्थ व्यभिचार करने 
वाला नहीं बल्कि जीखे कर देने वाला 
इस भाव को छेकर निरुक्त ने घूर्य को 
रात्रि का जार अरथांत्‌ रात्रि को जीए 
करने वाला नष्ट करने बाला का । 

वेद में कथा तो दे नहीं। केवल 
अद्दिल्या, गौतम, इन्द्र शब्द आते हैं। 

जिनको लेकर पुराण ने कथा गढ़ी 
है । निरुक्त कददता है मद्द एक अलड्भार 
है। छषि दयानन्द ने मी ऋग्वेदादि 
साध्य भूमिका में यास्क छुनि का अनु 
सरण करते हुए इस कथा का अक्षद्वार 
दी माना है। 

श्री माधवाचार्य जी ने भी अदिल्या 

की कथा पर आक्चेप करने वाक्ों को 
पहले पद्ढी उत्तर दिया दे जो कि 
निरुक कार या(्क और ऋषि द्‌यानन्द्‌ 
ने दिया है। पुराण दिग्द्शन मे स्वामी 
जी और निरुक का लेख ज्यो का त्यो 
उद्ध त किया गया दै। इसे पढ़ फर 
इन्द्र ओर अद्दिल्या के चरित्र पर 
आह्षेप करने वालों का पूरा समाघान 
दो जाता दै। जब इन्द्र ओर अद्दिल्या 
कोई शरीरधारी प्राणिदेव ओ र मनुष्य 
नहीं हैं दो दुराचार का आप 
कैसा ? 


पर आगे चलकर आचायें जी ने 
खब गुढ गोबर कर दिया ओर इस 
कथा को अलकझ्लार के बजाय सही 
घटना मान किया। यदि पुराण री 


इस कथा को वेदाथ का उपबहन ही 
मान लेते तो कितना अच्छा द्वो जाता 
पर इससे साम्प्रदायिक वे चेले जो 
रामचरण रज से अद्विल्या का शाप 
मोचन मानते हैं वे तो बिदक जाते 
ऋत माधव जी लिखते हैं. -- 

“प्रसिद्ध मद्र्षि गौतम और 
उनकी धम पत्नी अद्िल्या मानव 
दम्पति थे जिनसे जनक के पुरोद्दित 
शदानन्द जी उत्पन्न हुए थे। भगवान्‌ 
रामचनद्र जी ने शिक्षाभूत अद्दिल्या 
का उद्धार किया था इत्यादि सब 
प्रसग बाल्माकि रामायण (वाल काँठ 
सगे ४८) में विस्तारपूवेक आता है|” 
( पुराण दिग्दर्शन प्रू० ४३८ ) खबत्‌ 
२००६ का छुपा श्रव देखिए कि 
आपचाय जी ने कष्टा आंकर कमन्द 
तोडो है। 





बाखनाभिभूत ये इ्सीक्षिए दोनों 
दण्हित हुए । 

माधवाचाय जी भी लिखते हैं. -- 

“बेद इन्द को जार बताते हुए मी 
दोषी को गाद म छिपाये रखने की 
सी नीति को बतंता हुआ दीखता है 
वहाँ पुराण सानव मर्यादा की रघ्ा के 
क्षिए दोषी व्यक्ति का दण्ढ दिल्लाने 
का पकछुठाती जान पढ़ता दै।” (पुराण 
दिग्दशन प्र० ४४२ सबवत्‌ २००६) 


उपयुक्त वाक्य में वेद पर स्पष्ठ 
दोषा रोपण है भौर पुराण की विशि 
ष्टता वेद से उत्तम दिखाई जा रही 
है। यद्द है आचाय जी की बेद निष्ठा 
भी स्वामी जी मद्दाराज ने इन वेष्णव 
पौराखिकों का खण्डन दीघ रूप में 
इसीलिए किया दै कि ये लोग छिपे 
हुए वेद विरोष) हैं कोई भी बेद भक्त 
ऐसे शब्द नहीं लिख सकता जेसे कि 





“हो चार हाथ जबकि लबेवाम रह 
गया ।? कर दिया सब सटियामेट ! 

क्यों आचाय जी अदहिल्या का 
वर्णन अक्नद्वार हैं ? अथवा ऐतिहा 
खिक घटना ? निरुक्त सद्दी है या 
झाप ? 

अज्षद्भर दे तो ऐतिहासिक घटना 
गयी और ऐतिहासिक घटना है तो 
अलकूार गया। और अल्लदू।र गया 
तो आपका देवाधिदेव इन्द्र आाक्ष प से 
धच नहीं सकता । 

इन्द्र की खफाई में अचाय जी ने 
पुराण के वचन अरतुत किये हैं कि 
गोठम के तप से सव लोग घबरा गये 
थे अत गौठम का तप भग करने को 
गौतम को क्रोध दिल्लाने के लिए इन्द्र 
ने अहिल्या से व्यभिचार किया । 

क्या खूब ! गोतम जी को क्रोध 
दिलाने का क्‍या बढ़िया ढग निकाला 
देवराज ने ! गौतम को क्रोध दिलाना 
था तो गौतम को ठउण्डे लगाता। 
विचारी अहिल्या को क्यो अ्रष्ट 
किया ? ओर अपने चरित्र को भी 
क्यों विगाड़ा । जब देवताओं की यह 
दशा हो तो उनके पूजने वाले केसे 
बनेगे । पौराणिक फथाओं के अनुसार 


ऊपर माधवाचाय जी ने लिखे हैं। 
हृदय में वेदों को अपूर्ण तुच्छ सम 
माने वाक्षा व्यक्ति आज सनातन धर्म 
का आचार्य बना हुवा है !! शोक | 

बेद इन्द्र को रात्रि का जार बााता है 
तो जार का अ्र्थ क्या व्यभिचारी दै ? 
क्या वेट इन्द्र का व्यभिचारी बताकर 
गोद मे छिपा रहा है? यद्द ? तुम 
लोगों का बेट ज्ञान ? जार का अर्थ 
निरुक्‍्तकार जब जर पिता ( जीण कर 
देने बाला) बता रहे हैं तो इन्द्र (सूर्य) 
दोषी कहाँ रद्दा ? “जार” का अर्थ 
हुआ (रात्रि को) समाप्त करने वश्ला 
पुराण इन्द्र को आर व्यभिचारी अथे 
मे बता रद्दा दे और इन्द्र के व्यभिचार 
का प्रमाण भी प्रस्तुत कर रद्दा है अत 

दण्ड दिज्ञाना दी था। साधारण नर 

नारी और देवराज इन्द्र तथा ऋषि 
पत्नी भद्दिल्या के 'चरित्र में काई 
विशेषता नहीं। यह हैं पुराणों के 
भ्रादश | पुराणों पर आज्षेप ज्योंका 
ल्‍्वो रहा ? हा माधवाचायं जी को 
इस पोथे $ लिखने से आय अ्रवश्य 
हो गयी | और सावारण मतिवाकज्ञों 
में इतने बडे अन्य के लेसक वन जाने 
की धाक जमाने का मौका मिल 


_गया। पुराणों की बाते + 


-सम्पादक 





आचाय जी तो स्वय ही ओर इलम 
गये | 

माघवाचार्य छी ने बाल्मीकि 
रामायण का नाम लिया है। जेशक 





वाल्मीकि रामायण में अहल्या की 
यह कथा दी गयी है। भौर मी पौरा 
शिक गपोले वाल्मीकि रामायण में 
मिले हुए हैं। परन्तु अहल्या की कथा 
जहां वाल्मीकि रामायण में है वहाँ 
कहीं भी अहल्या के “ शिक्याभूत” होने 
का बयान नहीं हे। आचार्य जी तीन 
काल में भी वाल्मीकि रामायण में 
झहल्या के शिला हो जाने की बात 
नहीं दिखा सकते । बाल्मीकि रामायण 
के नाम से अहल्या को “शिक्षाभूत”? 
लिखकर थाचाय जी ने अपने पाठकों 
को स्राफ धोखे म डाला है। आचाये 
जी ने सोचा होगा कि कोन पढने 
बेठेगा रामायण वाल्मीकि ? फेंक दो 
दुनकी | शोक, जनता को अ्रम में 
डाज्षना ओर रुपये लेना । 
वाल्मीकि रामायण में तो यह 
लिखा है कि गौतम न शाप दिया--- 
वायु भक्षा निराहारा ठप्यती 
अमस्म शापिनी अदृश्या सर्वे 
भूवाना माश्नमेश्मिन्धि वत्स्यनि 
वाल काट ४४८ सर्ग 
वायु भछण करन वाला निराहार 
दु खित धूल म पढी सब प्राणियों से 
अटरृश्य हुओ इस आश्रम म॒ रहता । 
बस ऐसी दी अनगंजल, भयुक्त, 
अप्रमाण, परस्पर विरुद्ध बातों से यह 
पोथा भरा पढा दै। जेसे आाचाय॑ जी 
के कलेबर का प्रभाव पौराणिको पर 
पडता दे बेसा दी इस स्थूलकाय पाथे 
का भी पढता दे और पौराणिक लोग 
पेसा जेब से वाहर कर दते ह पर बुद्धि 
जीबी को प्रतिभा प्रेमी का इस मांटे 
पोथे को पढ़कर अपने समय की बर 
बादी पर खेद दी हागा। जनता की 
झन्ध श्रद्धा और मति के मोटेपन से 
धर्म के व्यापारी केसे लाभ उठाते हैं 
(शेष पृष्ठ ८ पर) 


हमारी शक्ति का खोत 


आर्य वीर दल 

आर्य समाज की विचार शक्ति 
बड़ी प्रन्‍ल् दे उसके समझ दूसरी 
शक्तियॉ टिक नहीं सकती परन्तु अपने 
विचारों के अनुरूप काये करने में 
झ्ाज आर्य समाज शिथिल और 
असमथ दो रहदा है! आज हमारी वद्दी 
स्थिति है जो एक लकवे के बीमार की 
दोती है | क्कब्े के वीमार का 
मस्तिष्क तो ठीक काम करता है 
परन्तु.शरीर के अन्न काये करने में 
असमर्थ रदते हैं। रोग से मुक्त करने 
के लिए चिकित्सक नवीन रक्त तथा 
अन्य रसायनों का प्रयोग कर शेगी 


को शक्षिशाली बनाने का प्रयत्न करते 


ह आज आये समाज के शरीर को 
लकबा लगा हुआ दै। इस स्थिति के 
निराकरण के लिए आवश्यक दे कि नई 
पीड़ी के नवयुबकों को आये समाज 
की ओर आकृष्ट किया जाय । 

नवयुवकों का शरीर और मस्तिष्क 
सवक्ष और निर्म् बन सके इसके 
लिए आयंबीर दंत्ष सगठन की योजना 
ही एकमात्र उपाय है। यदि दस आय 
समाज की शक्ति को सबत ओर 
आरत राष्ट्र को महान्‌ बनाना चाहते हैं 
तो हमें अविज्वम्य आय बीर दलों की 
स्थापना का आन्दोलन आरम्भ कर 
देना चाहिए। भाशा है आये बन्धु 
विचार करेंगे।. --देबेन्द्र भाय॑ 
अन्त्री आ० उ० प्र० नि० सभा इटावा 


सामाजिक विकास और 
व्यक्ति की साधना 


गोस्वामी तुक्बसीदास ने कषिखा दै 
“बजियबिन देद नदी बिन बारी” इसी 
के अनुसार व्यक्ति और समाज का 
सम्बन्ध भी अनिवायं है। व्यक्ति की 
उल्नति में ही समाज की उन्नति है ओर 
समाज की उलन्नति में व्यक्ति का 
विकास निहित है। समाज में सम्मान 
सोपान पर आरूद इोने के लिए जिन 
कठिन साधनाओं की आवश्यकता 
डोती है हमें उन पर सदेव ध्यान 
रखना चाहिए। मेरी सम्मति में 
सामाजिक कार्यकर्ताओं फो निम्न 
योग्यताओं का अज॑न करना चाहिए । 

(१) चारित्रिक योग्यता (२) ज्लोक 
सम्रद्द की योग्यता (३) स्वभाव में 
सदुता (४) खंयम (५) प्रिय सत्य 
(३) दूसरों के सम्मान की भावना 
(७) विनम्रता और भूल स्वीकार (-) 


आययंमित्र 


भुमाव <फम्माएयों 


दृढ़ खंकल्प की भावना (६) स्वाध्याय 
ओर सत्संग की प्रवृत्ति (१०) अनु 
शासन की भावना । 
सामाजिक जीवन के क्षिए उप 
युक्त बातों की ओर ध्यान देकर हम 
व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान 
कर सकते हैं । 
--धर्मदत्त आनन्द 
प्रचारक यू० पी० सभा 


छोटा नागपुर को ईसाई 
मिशनरियों के जाल से 
बचाइये 


झा समाज के जन्मकाल 
भारत में जो अविद्या की शक्तियां काम 
कर रही थीं श्रार्यसमाज के प्रभाव से 
वे शनेः शनेः छ्ीण द्ोती गयी परन्तु 
आज भारत के धर्म निरपेक्षबादी एवं 
भौतिकता प्रधान दृष्टिकोण के कारण 
वे सभी शक्षियाँ पुन" सिर उठा रही 
हैं । झाये समाज को उन शक्षियों का 
सगठित दमन करना घाहिए। उदा 
हरणार्थ मैं भारत मे छोटा नागपुर में 
इसाइयद के प्रचार के विषय मे निवे 
इन करना चाहता हूं। यह प्रदेश 
अकाल अ्रस्त और गरीबी से संतप्त 
है। यहां ईसाई मिश्नरियों ने अपना 
जाल फेलाकर वहाँ की गरीब जनता 
को ईसाई बनाने का कार्य आरम्भ 
कर दिया है। मेरी प्रार्थना पर आये 
समाज बेकांक (थाई लेण्ड) ने ४०) 
मासिक सद्दायता भेजना आरम्भ कर 
दिया हे ओर उपदेशक द्वारा कार्य 
आरम्भ हो गया है। अन्य आये- 
समाजों व आरय॑ बन्धुओं से अपील है 
कि छोटा नागपुर मारखबढ को 
ईसाइस्तान बनने से रोकने के लिए 
संगठित एवं रचनात्मक आन्दोलन 
आरम्म करे । 

काशीनाथ 


प्रधान आयेसमालन चठरा 
इप़्ारीवाग (विदहार) 


दयानन्द योग आश्रम 


ऋषि दयानन्द ने अपने उच्चतम 
व्यक्तित्व द्वारा देश भौर विश्व को 
सत्य ओर न्याय का सन्देश दिया। 
छापने अनुयायियों के क्षिए उन्होंने 
आश्रम व्यवस्था का निर्देश किया 
है। भारत में योग विद्या का प्राधान्य 
रहा है बाज भारत सरकार का ध्यान 
भी योग विद्या के पुनरुत्यान की ओर 
गया है परन्तु आय समात्र को 
भारतीय जीबन पद्धति का समर्थक 
है उसकी आर से याग विद्या के किये 
कोई विशेष प्रयत्न नहीं हो रद्दा । जो 










( समाल्लोचनार्थ पुस्तकों की दो प्रतियां भेजे ) 


अर्थ-धर्म मीमांसा 

लेखक-पं०  ईैश्वरचन्द्र शर्मा। 
सम्पादकफ--पं० मदन मोहन विद्या 
सागर, प्रकाशक--आयेसमाज कूचि- 
पूड़ि (तेनाली) आन्ध प्रदेश । पृष्ठ सं, 
२८७, सजिल्द मूल्य तीन रुपये। 
छपाई सुन्दर और साफ । 

यह मुख्यतः अथ शाख््र की पुस्तक 
है जिसमे पू जीवाद और ख्रमाजत्राद 
की सुन्दर समालोचना की गयी दे । 
हमारा विश्वास है वी बी० ए० के 


में | अथ शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी 


यह पुस्तक उपयोगी होगी । 

मूल्य का स्वरूप, विनियम का 
आदिक रूप, मूल्य का बीज रूप, श्रम 
फल पर स्वत्व का कारण, विनिमय 
ओर मूल्य का साध्य साधनभाव, मूल 
घन का स्वरूप, श्रम का अर्जन और 
दरण, पण्यों का रूपान्तर, अर्थ पर 
झंविकार का उद्भव, अर्थ और परि 
वार की व्यवस्था आदि अनेकों 
विषयों पर प्रथक प्रथक अध्याय सिख 
कर प्रकाश डाला गया है। विशेषता 
यह है कि भारतीय दृष्टिकोण से भी 
इन बातों पर विचार किया गया है । 
पुस्तक के भारम्म मे २६६ पदों का 
रे श्र भी दिया गया है 
जिनका प्रयोग इस पुस्तक में स्थान 
स्थान पर किया गया दै। इन शब्दार्थो 
से विषयों का अध्ययन सरक्ष वन 
जाता दे । 

माक्स के कैपिटल” एन्जिल्स के 
ओरिजिन आफदि फेमिल्षी, प्राइवेट 
प्रोपर्टी एन्ड दि स्टेट?, ढांगे की 'भारत! 


दथा अन्य प्रसिद्ध अर्थ शास््रियों की 
अन्य प्रसिद्ध प्रामाणिक पुस्तकों के 
आधार पर भी उपरोक्त सभी विषयों 
पर इस पुस्तक में विचार किया गया 
है। निःसन्‍्देद्द दिन्दी में यह पुस्तक 


अथशासत्र पर एक अमूल्य प्रन्थ है । 


दो चार आश्रम स्वतन्त्र रूप से कार्य 
कर रहे हैं. उनमें सामाजिक रूप से 
व्यक्ति सम्मिलित नहीं होते अतः 
आाज इस बात की अत्यन्त आवश्य- 
कता है कि आये समाज की ओोर से 
योग विद्या के सम्बन्ध में प्रबत्ध आंदो- 
जन आरम्म किया जाय और स्थान 
स्थान पर दयानन्द योगाश्नमों की 
स्थापनायें की जाय । जायें सन्‍्यासियो 
को इस दिशा में प्रथल जनमत तैयार 
करने में जुट जाना चाहिए ! 


ल इम॒घ्‌, 


मन्त्री आ० उ० प्र० समा गमपुर 


महर्षि दयानन्द ओर राजा 


राममोहनराय के तुलनात्मक 


विचार 
लेखक--शी भवानीलाल भारतीय 
एसम० ए०, प्रकाशिकरा--रूपकान्ता देवी 
दीक्षित आरयप्रकाश पुस्तकालय,आगरा 
मूल्य १) पृष्ठ सं० १३८। 


पुस्तक का विषय तो नाम से द्दी 
स्पष्ट है। श्री भावानी लाल जी आय 
समाज के एक अच्छे विद्वानों में से 
हैं । उनकी पिशेषता ही यही दे कि 
वे किसी भी विषय का तुलनात्मक 
अध्ययन करके उस पर अपना दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत करते हैं। शास्त्र प्रमाण- 
वाद, एकेश्वर्वाद, मूर्तिपूजा, दाश 
निक दृष्टिकोख, पद दशशंभ समन्वय, 
सयंधम समभाव, ईसा के ठपदेशों के 
प्रति धारणा, शिक्षा की समस्‍या, 
समाज में नारी का स्थान, स्वराज्य 
भाषना, मांस मदिरा और नृत्यादि, 
ब्राइसमाज और आय समाज आदि 
विषयों पर दोनों महापुरुषों के तुना- 
त्मक विचार को लेखक ने यहां बढ़े 
सुन्दर शब्दों मे उपस्थित किषा हे। 
दयानन्द का दृष्टिकोण किस प्रकार 
से अधिक लोकोपयोगी भा, यह 
पुस्तक को पद कर जाना जा सकता 
है। अनेकों पुरुतकों से उद्धरण भ्रस्तुत 
करके विषयों का खोजपूर ढंग से 
प्रतिषादन किया गया दै। एक दी 
स्राभ दोनों नेताश्रों के वियार जानने 
के लिए यहद्द पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

--सम्पादक 


( पृष्ठ > का शेष ) 
इसका अच्छा उदाहरण यह पुस्तक 
है। पुराणों के शंक्ारपद बर्नों को 
सुक्षम्मने के स्थान पर  उलमाया 
श्रधिक है। निरुक्ांदि के प्रमाणों से 
पौराणिक कथाझो की सगति कतई 
नहीं बेंठ पाती । 


अलंकारों को स्वीकार करते हुए 
येदों को मानवेति द्वास्य से रदित 
मानते हुए इन पोराखिक कथाओं की 
संगति बेठाना अख्ंमव है। पर पौरा- 
णिको को वेद से क्‍या ? पुराणों की 
असभव बातों कप से सिउ करने 
का ऊप्रयत्न करते रहना। अधघफपड़ों 
भोर बेपढ़ों पत्र भ्रद्धाजढ़ों में वो इससे 
वाहवाइ हो ज्ायगी पर पूर्स शिक्षित 
जनता ऐसे धर्मोपदेशकों के कारण 
घर से दी कप न नर +न्‍]+ जज माप रह पा । मगर सार पर पे सती पमपुर | ध से को आसान दो बाकी ।। हो जायगी । 


2व७/2ककपफ/ फिक> नि कलकी 
राबनैतिक चर्चा 


यदि राजधर्म बेंढिक हुआ तो 
राज्य व्यवस्था किस प्रकार रहेगी इस 
यात का सक्तिप्त विवरण आक्श्यक 
अठीत होता है क्योंकि बहुतों का 
विश्वास है कि यदि राजनीति आया 
के द्वाथ मे जायगी तो बहुत उल्लट 

होगा । 
न आज धमाञ स्वय कोई धर्म नहीं 
3, वह तो वेदि 5 धरम का प्रचार रूप 
एक समाज है। आय समाज जस 
घर्म का भ्रठिपादन करता दूँ बंद धर्म 
सो बिशुद्ध वैदिक धर्म दँ--ऐसे वशुद्ध 
घर्मियो का शासन हुआ तो क्या क्या 
होगा इसकी कल्पना कीजिए। 
बेदिक धर्मियो के शासन में क्‍या 
अन्य धर्मातक्षम्धी समुदाय सुख पूरक 
रह सकेंगे यही शुख्य प्रश्न दे । 

यदि वेदिक धर्मियो का शासन 
डो गया तो-- 

२--प्रत्येक धर्मावलम्पियों को 
धार्मिक खतन्त्रता रहेगा। थे अपने 
अपने धर्म का स्वदन्त्रता पूवक पाणन 
कर सकेंगे राज्य उनके |कसतों धार्मिक 
कृत्य में दखल नहीं देगा। धर्मा 
बलाम्बया थे जानितान जी दी 
बेदिर शाखावह्वम्वियों से दे । 

२--ज्ो वैदिक शाखावतम्बी नहीं 
हैं ऐसे विधर्मियो का भी स्वधस 
पाकृन की स्वेच्छा पूवक पालने की 
छूट रदेगी। है 

३--गोबध पूण रुपंण बन्द 

। 

के रूप से मद प्रतिबन्ध 
रहेगा । 

४--राज्य की ओर से प्राचीन 
बर्ण व्यवस्था और प्राचान समाज 
व्यवस्था रहेगी जा कि गुण कर्म 
स्वभाव पर आधारेत रहेगा। 


६-राश्य शिक्षा वद्किपद्धति की 
रहेगी और राजद्रबार में उसा शिक्षा 
पद़ति मे द्वालित पाक्षित्र पोषत परि 
यर्ित,शिक्षितों का सम्मान रहेगा । 

७--राजमाषा ओर राष्ट्रभाषा 
खरल्कूत रदेगी । 

८--राज शासन अथवा राज 
आज्ञाए' खस्क॒त मे धोंगो । 

६--प्रान्दाय भववा भादेशिक 
आधाओ का भी उस उस भ्रदेश 
में पूछे स्वतन्त्रता रहेगी परन्तु 
शिक्ष दीक्षा भें सस्कृत भाषा #ा 
डाध्यक्न अपरिदाय एबं आवश्यक 
शह्ेगा । 

१०--जनता की शिक्षा दीक्षा के 
किए नालन्दा दथा तदरशिज्ञा की तरह 
स्वतन्त्र पिद्यापीठ होगे भ्सैर शिवा 
खन्त्र चलेगी, च्स पर सरकारका | | ७ ए0०4क्‍॒७$फ७फऊऊ थी -_--_7_7_॒_॒_॒_ अल्लेगी, उस पर सरकार का 
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यदि 





राजधम वेदिक 


, “4 पं; आम ला 4००5४ कक 





इसी आधार पर यदि बिचार मन्थन आरम्भ करे तो आर राननीति की 
व्यावद्डारिक रूप रेखा तेयार की जा सकती है। श्रव तरू आये 
राजनीति के सेड्ान्तिक पक्ष की पर्याप्त चर्चा द्वोती रद्दी है श्रव समय आ 
गया है ज्य उसके व्यावहारिक पक्ष पर विशेष बल दिया जप्ना 


चाहिए | आशा दे भारय॑ बिद्वान्‌ इस दिशा में विचार करेगे 


झाधिपत्य नहीं रहेगा जेसा कि भाज 
कल देखा जाता दे । 

११--शिज्षा नि शुल्क तथा अनि 
वायें रहेगी । 

१२--यह जो ख्याज्ञ बेठा हुआ 
है कि ब्तमान आय॑ समाजियो का 
राज दो जायगा नो हिन्दुओं के 
मन्दिरों, झुसलमानों की मसबिदों 
ओर गिरजाघरों की आफत आ 
जायगी, यद धारणा अमात्मक है, 


। 

१३-चाहे आया की राज्य पद्धति 
हिन्दू, सिख, ईसाई, शुसल्षमान, जे न, 
बौद्ध वेदिक रहे तो भी इस यात में 
स्वठन्त्र रहेंगे कि वे अपने धर्मानुसार 
वरतें--पर परस्पर अत्याचार न कर 
सकेंगे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन न कर 
सकेंगे, अपने अपने धर्म स्थानों से 
अपना प्रचार कर सकेंगे । 

१४--राजा किसी धर्म का हो 
झथवा राजपर्म कोई हो राजा का 


सम्पादक 


सब धर्मों की रक्षा करना परम घर्म 
है। वेदिक धर्मी शासन इस सिद्धात 

का पूण पाज्ञन करेंगा। 
१४५--राध्य की न्याय पद्धति 
बैदिक अश्रथांत्‌ पूछरुपेण न्याय का 
पालन करेगी। न्याय पक्तपात रद्दित 
होंगा। बेदिक धर्मी अन्याय अत्या 
चार करेगा तो वह भी उचित दण्ट 
का पात्र समझा जायगा | राज्य 
पद्धति अन्याय, अत्याचार, अनाचार 
को जडमूल से उखाड फेकेगी। राज्य 
के अधिकारी भी अन्याय, अत्याचार 
अनाचार, भ्रष्टाचार, उत्कोच (रिश्वत) 
>जभभन, अप: प्ले जित 


अनत-+>न्_म्न्गीके 


कि 


१६--हिन्दुओ तथा आर्यों में 
(दोनो एक ही हैं) समाज व्यवस्था 
आश्रम और वर्णो व्यवस्था पर निर्भर 
रहेगी। चारो वर्णों को विवश किया 
जायेगा कि वर्णाभ्रम के अनुसार 
अपना अपना स्वाभाविक कर्म करें | 





हिन्दी आन्दोलन के लिये संघर्ष-समिति 
जुट 


दिनांक २४४ ५८ को देहली में भारत भर के भार्यों के कन्वेन्शन के 
निश्चणनुसार दिनांक ६६४५८ को सावेदेशिर भाषा स्वातन्त्रय समिति 
वया पंजाब हिन्दी रक्षा समिति की सम्मित्षित बेठक का ओ साननीय घन 
श्यामसिंद जी गुप्त की प्रधानता में एक विशेष अ्रधिवेशन श्रद्धानन्द बक्षिदान 
भयन दिल्ल्ली मे हुआ जिसमें सर्वे सम्मति से निम्न प्रकार प्रस्ताव स्वीकार 


हुआ-- 


“सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्रय समिति की राय है कि आथ समाज की 
भाषा सम्बन्धी मांगों को शासन द्वारा क्रियात्मक रूप से मनवाने के लिये जो 
आन्दोलन आरम्म किया गया था उसका जारी रहना आवश्यर दै। इस कार्य 
की पूर्ति के लिये एक सघष समिति बनायी जाय । 

आन्दोकज्ञषन का किस समय क्या रूप हो, समय समय पर यह समिति 


निधोरित करती रदेगी। 


समिति के प्रघांन श्री घनश्यामसिंद्द जी गुप्त को दस संघर्ष समिति के 
सदस्यों के नाम घोषित करने का अधिकार दिया बाता दै ।” 


रघुवीरसिंह शाद्धी मंत्रो 


सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्रय समिति 
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हुआ तो! 


प्रस्तुत लेख में प्रसिद्ध आर्य विद्वान्‌ आचार्य नरदेव शास्त्री ने वेदिक 
राज्य व्यवस्था के व्यावद्दारिक पहल पर प्रकाश टाला दे भार विद्वान 





जो न चलेंगे उनको पतित किया 
ज्ञायगा, नीचे ढाला जायगा। नीचे 
से ऊपर जाने वालों के निए खुला 
द्वार रहेगा, मुक्कद्वार रहेगा । 

हि १७-विवाह की व्यवस्था मन्वादि 

घमंशाखानुसा, रहेगी । जहाँ तक 
विवाहादि सम्बन्ध रहेगे गुण कम 
स्वभात्र का ध्यान रखा जायगा और 
सब वर्ण के ज्ञोोग सब वर्णों मे विवाह 
सम्बन्ध कर सकेंगे। ऐसे विवादों 
के लिए दाय भाग की प्रथक व्यवस्था 
नमक 2435-५० ००.२ ७ ल्‍5 नि 
७ च ज उ छाप आन ॥जणाद। 
को प्रोत्साइन दिया जायगा और 
इनका दाय भाग मन्वाविनिर्शिष्ट 
रहेगा । वहु विवाह पर प्रदिबन्ध 
रहेगा। वात विवाह बन्द होगा। 

१८--एक ऐसा कानून बनायां 
जायगा जिससे भिन्न भिन्न जाति की 
सब उप जातियाॉ मुख्य जातियों में 
मिल्ता ढी जायेगी जिससे उपन्नातियों 
का बलेड़ा दी मिट जायगा । आशय, 
क्षत्रिय. वेश्य, शूद्र और निषाद ये 
पॉच जातियों ही रहेगी ओर "पंच 
जना मम द्वान्र जुषध्यम! इसका 
पान्नन होगा। 

१६--न्याय प्रणाली मुफ्त रहेगी। 

२०-कर आय का 
प्रथया पष्ठांशा रहेगा श्रविक नहीं । 

२१- शासन खब प्रकार का 
राज्य के हाथ मे रहेगा किन्तु आयोग 
व्यापार आदि प्रजा के हाथ में रहेगा 
शांसन कडी दृष्टि रखेगा कि वारिज्य 
धर्मानुसार द्वो । 

विद्या विभाग--बविद्वान्‌ आइयणों 
के दथ में स्वतन्त्र रहेगा । 

शासन विभाग--क्षत्रियों के हाथ 
में राज्य समा द्वारा चलेगा । 

घर्म विभाग-धर्मशास्तियों के 
हाथो में धर्म समा द्वारा चलेगा | 

२२--राज्य हारा सम्मिलित 
फौटुम्यिक प्रथा (ज्याइण्ट फेमिली 
सिस्टम) को प्रोत्साइन दिया जायेगा 
जो कि आये धम की प्रधान विशेषता 
ञ्ी। 





१७० 
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आर्यमित्र 


2202: 


है औजीरफर एर एफ और और और और जे और है और ज़ैर और और और जे जे जर और और और पैर 
7:77073/ रे: की सामाजिक स्थिति की विशेष जानकारी के क्षिए यहां 


हम यह क्षेस प्रकाशित कर रहे हैं । 


ग्निवायय राज्यीय सामाजिक बीमा 


बल्गेरिया में अनिवारय राध्यीय 
सामाजिक बीमे की व्यवस्था है । 
राज्यीय, सामाजिक, सहकारी या 
निजी दफ्तरों तथा प्रतिष्ठानों में काम 
करने वाले सभी मश्दूरों तथा कसे- 
चारियों, सभी संगठनों तथ# व्यक्षियों 
पर यदद व्यवस्था ज्लागू द्ोती है, वे 
चादे जितने दिन से काम कर रहे हों 
ओर उन्हें ऋदायगी चाददे जिस ढड्ड 
से भी होती हो । 

बीमे की किस्त मजदूरों तथा कम 
चारियों को नहीं देनी पढ़ती बल्कि 
प्रतिष्षान, दफ्तर, संगठन या व्यक्षि 
गत मालिक अपने पास से यद किस्त 
भरते हैं। मात्षिक को कर्मचारियों से 
अनिवार्य वीमे की किस्त मांगने का 
या उनके वेतन में से किस्त काटने का 
कोई अधिकार नहीं है | 

राब्यीय सामाजिक बीमे के लिए 
वैसा इस प्रकार जमा किया जाता है, 
और यह पेसा मलदूरों तथा कम 
चारियों को काम के समय होने वाली 
दुघंटनाओं, बीमारी, प्रसूतिकाल की 
छुट्टी, और रोग की शका होने पर 
अलग रखे जाने की दशा में वेतन, 
सहायता, छतिपूर्ति के रूप में, स्थायी 
रूप से अक्तम तथा वृद्ध लोगों की 
पेंशनों और चउच्तराधिकात्यों को 
पशनों के रूप में दिया जाता है। 
मजदूरों तथा कर्मचारियों तथा पेशन 
वालों की सांस्कृतिक, काम करने की 
वदर्था रदन सहन की परिस्थितियों में 
सुधार करने, प्रसवकाल में एकतरफा 
सद्दायता देने, बच्चों के लिए मासिक 
मष्ते देने और अंत्येष्टि क्रिया का 
खर्च देने के लिए भी इसी निधि में 
से पेंसा खर्च किया जाता दे । 

8,०००,००० लोग प्रतिदिन 
मजदरों की फैण्टीनों में खाना 
खाते हैं 

जनता के शासन के वर्षों के 
दौरान में विभिन्न दफ्तरो, फ्ेक्टरियो, 
कारखानों, इ स्टीट्यटटों तथा प्रतिष्ठानो 
में बहुत बढ़ी संख्या में सावजनिक 
हा _.रमिक: अप व 2 कल 


--सम्पादक 
'ैैजै है: 


मोजनालय खोले गये हैं। इस समय 
बलोरिया में 3,००० ऐसे भोजनालय 
हैं। ७,००,००० से अधिक मजदूर 
तथा कर्मचारी और उनके परिवार 
वाले इस समय सायंजनिक भोजना- 
लयों में खाना खाते हैं। वे केबल 
भोजन पकाने के स्षिएव आवश्यक 
साथ सामग्री का पैसा देते हैं। बाकी 


खर्च इन दफ्तरो तथा संस्थानों #ी तरफ 


से दिया जाता है| । 
बल्गेरिया में दर तीन छात्रों में से 
एक छात्र को दात्रवृत्ति मिलती है 


१६४४ में बल्गेरिया की मुक्ति के 
बाद निरक्षरता के उन्मूलन के लिए 
एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन शुरू किया 
गया । इस समय तक ४० वर्ष तक की 
अबस्था के तमाम क्ोगों के बीच से 
निरक्षरता बिल्कुल दूर कर दी गई है । 

१६३६ तथा १६४० मे विश्य 
विद्याक्षय के छात्रों की संस्या१०,१६६ 
ओर १६४७-१६ ४५८ में १३,०००विद्या- 
थियो #ो छात्रवृत्तियां दी गयी हैं। 
इसका अर्थ यद है कि विश्व विद्या- 
लेयों के हर दीन छात्र में से एक छात्र 
को छात्रवृत्ति मिलती है। 


तंश्र-धाद्य प्रवीण 


१६४७ में लीज में तंत्र बार्यों की 
एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रविगोेगिता में इबान 
कालोफर्की नामक एक बल्गेरियावासी 
को तोसरा स्थान प्राप्त हुआ। ईबान 
कालोफर्स्की को स्वय उसके बनाये हुए 
दो वायब्विनों, एक वायोला ठथा एक 
सेलो के उत्तम गुणों के लिए भी प्रथम 
पुररकार ओर एक सोने का तगमा 
दिया गया। 

इस प्रसंग में मई के भ्ध्य में 
फोफिया में बेल्जियम के दूतावास में 
एक समारोह हुआ जिसमें बल्गेरिया 
में बेल्जियम के कार्यवाहक राजदूत 
एम० लुइस कूषयोर ने श्री इवान 
कालोफस्की को एक प्रमाणपत्र दिया। 

५ श्र न्‍्प 

गत अग्रेल में अखिल अल्जीरियाई 
मुस्क्षिम छात्र संघ के अध्यक्ष, श्री 
आयत शालल वल्गेरिया आये। बह 





दिभिनश्रोष लोक युवक संघ के अतिथि 
थे। भी झायत शालल्ष स्वत 
त्रता के क्षिए सघर्षरत अल्जीरियाई 
छात्रों के साथ भाई-चारा 
करने के सप्ताह के अवसर पर वल्गे 
रिया आये थे। 

अलादुजा मठ 


बल्गेरिया के बानां नामक नगर 

से लगभग १८ मभमील्ल उत्तर की ओर 

बहुत ऊची चट्टानों पर अक्षादूजा 

मठ (गुफा मठ) स्थित है। यद्द संसार 

के इस भाग में इश्वी युग के प्रभाव 

का पक रोचक स्मारक है। छानबीन 

से पता चला दे कि इस गुफा को 

चौथी या पांचवीं शताब्दी में गिरा 

घर में परिवर्तित किया गया था | 
बाइविज्ञ की कआाओ का चित्रण 
करने वाली सीधी सादी चित्र कतियां 
पत्थर की दोवारों को सुशोमभित करती 
हैं, समय के क्रर हाथों ने तथा उनके 
महत्व को न सममने वाले अज्ञानी 
ज्लोगों ने इनमे से अ्धिकां श चित्रों को 
मिटा दिया | । आज़ अल्लादुजा मठ 
पक संप्रहालय ६ जिसे देखने हर 





दोनिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कश्व, 
परागोतम, हिरट्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) । 


यजुर्नेद सुन्रोध भाष्य अध्याय “मूल्य १॥), श्रष्ठाध्यायी मू० २) । 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) । 
| 


अथव वेद सुबोध साध्य- (सम्पूणें १८ कार्ड) मूल्य २६) ढाक । 


व्यय ४) 


उपनिपद्‌ भाष्य-इंश २), केन ॥), कठ १), प्रश्न १॥), मुण्ठक 8॥) ' 
साण्डूक्य ॥), ऐवरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमदृभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-समूल्य१२॥) ढाक व्ययर) 


वेदिक व्यार्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] वैदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] ख्राज्य, [४] सो वर्षा की दल 5 ओर समाजवाद 
न उन्नति, [८] सप्त व्याहृति 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [१९] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में बेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] श्रत, दूवेत, अदूयेत, [१५] क्या विश्त॒ मिथ्या है १, [१ हट] वेदों का 
ऋषियों किया ?, [१७] आप वेद रझ्ण केसा कर दे हैं ९, 
[१८] देषत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] अनठा का दित करने का क्रय, 
सा्मकवा, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भ्रष्ठ 
विविध प्रकार के 
स्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप टहे हैं । 


ये ग्रन्य सब पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं । 
पता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
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[६] शांतिः शांविः शांबिः, [७] 


सरज्ण 


[२०] मानव की 
शक्षि, [२३] वेदोक्त 


कक मनन--म-»-%ककन- 


शासन । भ्रत्येक 


१ आपषादू १८८७० 


'९८२०१०२हरकमिउर३४१७४ विस रिटरटकिरि पेट: रिटिट२लप>रन्‍२७एररि>पेकशारअम विस पिकतरिलानपिन्‍ी 


प्रीष्म ऋतु में वल्गेरिया खरे धथा 
बिदेशों स्रे बहुत बढ़ी सख्या में क्ोस 
भाते हैं । 


एफ दिलचस्प शोक 

लेग्स्कीमाद जिले के हिसार गांग 
में लोग आर्तिन गिदिकोय को दिखाई 
में चमत्कार करने वाले. आदमी के 
रूप मे जानते हैं। गिदिक्ोव अपना 
खाली समय बल्गेरियाई तथा विदेशी 
पुस्तकों को कागज के बहुत छोटे छोटे 
टुकड़ों पर किखने में व्यय करता है । 
सदाहरण के लिए वह साधारण आकाः 
दी किसी भी पुस्तक के ४० प्रृष्ठ एक 

पोस्टकार्ड पर नकल्ष कर सकता है | 
( बल्गेरियायी दूतावास से ) 


& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केयल्र ।) के 
स्टाम्प विज्ञापन सचे भेजकर पूरा दाल 
घुफ्त मंगाकर मनोकामनाएं पूछ 
करें)! पता - 'खबरी आफिस (६०) 
ध्वगाघरी”( 7 ?, ) 







का मूल्य |») ढाक 


>> 2०-०० 





क्या तुम जानते हो ? 


सोने का चेहरा 

चुसारा के प्रधान मन्श्री फरीदिशीन 
(८७०-६४५४ ६०) को सन्रह साक्ष की 
इस्र में घटनावश चेहरे पर घाव लग 
गया था; जिसके कारश वह ८४ साल 
तक श्रपने मुह पर सोने का चेहरा 
बगाये रहा; जिसे उसने कभी नहीं 
इटाया । उसका असली चेहरा छसके 
राजा तक ने नहीं देखा था। उसकी 
आखिरी इच्छा के अनुसार' मरने पर 
बसे उसके मोने के चेहरे सद्दित द्वी 
बइफताया गया था । 


कीमती पोशाक 


संस'र में सबसे कीमती और 
आारी पोशाक फ्रांस की रानी दि 
मेदिसी / सन्‌ १५४७३-१६४२ ई० ) 
पहनती थी। उस मे जरी के कपड़ों का 
बजन २४ सेर जिनमें ३६ हजार मोदी 
और ३५००० हीरे जडे हुए थे । 

२३० भाषाओं का ज्वञाता 

कोवेन हान विश्व वियालय (डेन 
मार्क) के प्रोफेसर रासमस क्रिश्बियन 
रास्क (सन्‌ १७८७-१८३२ ई०) २३० 
आपषारयें वाल सकते » जिनमें भारत 
की संम्कृत ओर ४० से ब्यादा दूसरी 
आपायें भी थी । 


पद-यात्री 
न्यू हैम्प शायर का कनेज्ष रसेल 
, फानंम पहला पद-यात्री था शो सन्‌ 
श्८्१२-१३ ई० में अपने साथ १० 
ख्रेर वजन लेकर सेन्‍्ट लुई मिसोरी 
(अमेरिका) से सेन्टपीटस वर्ग (रूख) 
येद पढुँचा था। 


सन्त वाणी 


किसी ने सन्त से पूछा -- 
कि है कय टूटती माक्षा ! 
कहा जय स्नेह-घांगे का, 
रगढ़ता स्वार्थे मन का” । 
2५ >८ २५ 


किसी ने सन्त से पूछा-- 
कि कोन हैं सूग्मा उत्तम 
। कहा “जो धैय॑ रखता है, 
६ गदहता सहन शक्ति गुण” । 


8 २५ २५ 
किसी ने सन्त से पूछा-- | 

कि क्‍या दे रत्न परमोक्तम 
कटद्दा “जग भर के (त्नों से 

सुविधा रतन हैं अश्रनुपस”?। 

>< >< >< 
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१--एक विद्यार्थी शिक्षा समाप्र कर 
किसी दफ्तर में इन्टरव्यू के लिए 
गया । साहब ने पूछा--तुम्दारी 
राय में सबसे कन्जूस डिपाटेमेन्ट 
कौन सा है ? 

प्रार्थी ने कद्दा-- एज्यूकेशन डिपार्ट 
मेन्ट बढ़ा कंजूस है। परीक्षा में 
बहुत कम नम्बर देता है | 

२--एक गांव वाले ने किसी से पूछा- 
यह सडक कहां तक जाती है? 
उसने कट्टा---लखनऊ तक | शाँव 
बाला बोला-फिर लोग डेपूटेशन 
लेकर ख़द क्यों जाते हैं? इसी 
सड़क के हाथ क्यों नहीं भेज्ञ देते । 

३--एक बार डाक्टर ने अपने एक 
मरीज से पूछा--क्या तकलीफ है 
आपको ९ 

मरीज ने बताया--“टडाक्टर साहब ! 
सबरे जब मैं बिस्तर से उठता हूं 
वो ल्वगभग श्राधे घण्टे दहु मुझे 
चक्कर आते रहते हैं” 

डाक्टर साहब मट बोल उठे--“भल्ते 
आदमी ! घण्टे भर बाद दी 
बठा करो |”! 

४--एक बार दो आंदमियों में किसी 
बात पर बहस चल रही थी। 

पहले व्यक्ति ने कु मल्ला कर कहा-- 
“वो क्या में बेबकूफ हूं” । 

दूसरे व्यक्तिने भी तेश में आकर कह्दा- 
“ओर क्या मैं बेवकूफ हूं? । 

दूखत व्यक्ति जरा संयत स्वर में 
बोला--श्राप शायद ठीक कहते 
हैं मैंने श्रपने बारे में गल्तत कहा” 

दूसरा व्यक्ति के प गया। 

४--कन्या पक्ष के एक सज्जन ने 
विबाह मे खाते समय बर पक्च के 
सउञ्जनों से कद्या यदि किसी 
सज्जन को नमक आदि की 
आवश्यकता हो तो मांग लें | एक 
सज्जन जो कुछ विनोडी स्वभाव 
के वर पक्त की ओर थे कट बोल 
उठे--“अरे भई कड़ते क्यों नहीं 
लदूडुओं में नमक नहीं है ;”? 

६--ठे ४“दार मजदूर से “अरे सब 
क्ञोग तुम से दूनी ई टें उठा कर 
हे था रहे हैं, तू कम क्‍योंले जा 
रहा है ? 
मत्रदूर--“जी थे काम चोर हैं 
इसलिए बार बार ले जाने की 
मेहनत से बचना चाइते है।” 

--वैद श्रया ;, घरे शी 


॥ 


जह सन्‍तोष कुमारी 


राष्ट्र की उन्नति के लिए सबसे आ्रावश्यक दे खी शिक्षा । अतः सरकार 
तथा देश की विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का यह क्वंव्य है 


कि बह इस ओर समुचित ध्यान दे 


--सम्पाद क 
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बीर शिवा को शिवा जी बनाने 
का सप्रा श्रेय माता जीजाबाई को है, 
ढादा भाई नेरोंजी का निर्माण उनकी 
माता ने किया । इस प्रकार के और 
भी अनेकों उदाहरण भारतीय इतिहास 
में भरे पड़े हैं। तः यह सत्य है कि 
माता अपने पुत्र को जेसा चाहे बेसा 
यना सकती है। अब प्रश्न यह है कि 
माताओं यें इस प्रकार की प्रेरणा कंसे 
पैदा की जाय कि वे अपने पुत्रों का 
निर्माण करें। निश्चय ही ज्री शिक्षा 
पर यद्द निर्भर करता है। माताओं में 
शिक्षा के द्वारा यह ज्ञमता पैदा की 
न्ञा सकती है किवे श्रपने पुत्रों का 
निर्माण करके उन्हें आदर्श बनायें 
् देश की रूब प्रकार से उन्नति 

। 

घन्य है बह श्राय समाज जिसने 
न केग्ल सत्री शिक्षा पर लगे प्रतिबन्ध 
को दूर किया वल्कि स्त्रियों फो रुच्च- 
तम विद्या बेद तक भी पढ़ने की अनु 
मति दिला दी और आज स्त्रियां सभी 
स्थानों पर सभी विषयों की शिक्षा पा 
सकती हैं। उनकी शिक्षा के लिए 
स्थान स्थान पर समुचित प्रवन्ध भी 
है। पर यह मानना पड़ेगा कि अपने 
देश में स्त्री शिक्षा फी प्रगति बहठ 
घीमी है। देश की माताओं और 
बहनों को शिक्षिन तथा योग्य बनाना 
अत्यन्त आवश्यक है । बिना उन्हें 
शिक्षित किये भाव्री समाज प्रगति नहीँ 
कर सकक्‍ता। खत्री शिक्षा का इतना 
प्रचार होने पर भी श्रभोी शिक्षित 
स्त्रियों की संख्या देश में बहुब कम 
है। अतः इस ओर अभी विशेष ध्यान 
देने की आवश्यकता है। 

इसमें कोई सन्देह्ठ नहीं कि भारत 
सरकार का ध्यान इस ओर अआाकृष्ट 
हुआ है पर बद्द पर्याप्त नहीं है। उप 
गष्ट्रपति ढा? राधाकृष्णन ने अभी 
हाल में अपने एक भाषण के श्रन्तगेंत 
जो यह कद्दा है कि १६२० के बाद से 
मारत ने आज तक कोई बड़ा नेता 
नहीं पेद्ा किया, इसका अभिप्राव 
यही है कि उस समय के बाद से किसी 
माता के अन्दर ऐसी प्रेरणा नहीं हुई 
कि बह अपने पुत्र का निर्माण कर 
उसे एक ब्ताहर्श >ता बना सके। 


अतः यहां भी सच्ची और उठफ्योगी 
स्त्री शिक्षा की ही आवश्यकता प्रतीत 
होती दे । 

यह कइना भी सत्य है कि आछ 
स्त्रियों को जिन विषयों की शिक्षा 
स्कूलों और कालेजों में दी जाती हैं 
घनसमे से सभी विषय उनके लिए उप- 
यागी नहीं हैं । साथ ही यह भी सत्य 

कि कुछ अन्य उपयोगी विषय 
जिसकी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए 
था, उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। 
अतः सत्री शिक्षा का पूरा पूरा काभ 
समाज का दो नहीं पाठा | 

एक वात और जो आवश्यक है 
वह है प्राइमरी तक के बच्चों को शिक्षा 
के सम्बन्ध में | देश के अनकों विचा 
२७ अब इस बात का स्वीकार कर 
चुे हैं कि प्राइमरी तक के बच्चों की 
शिक्षा का प्रबन्ध द्धियों के हाथों में 
होना चाददिए क्योंकि इन वर्गों में 
बच्चे वहुत कम उम्र के द्वाते हैं । उन्हें 
शिक्षा की >पेक्षा प्यार की श्रधिक 

आवश्यकता होती है। प्यार »र दुल्लार 

से द्वी उन्हें इस अबर्या में कुछ सिखाय 
जा सकता है। अतः सभी प्राइमरी 
विद्यालयों में ल्री शि ज्ञका रखने की 
व्यवस्था क्रमशः की जानी चादिये। 

प्रान्तीय शिक्षा मन्त्रालयों को 
जागरूक होकर इस ओर विचार 
करना चाहिये। क्या पुनः भारतवर्ष 
में बद समय आ सकता है उब अपने 
देश की व्याँ शाख्ों के गहनतम 
विषयों पर ख्यातिप्राप्त विद्वानों से 
शास्रार्थ कर सकेंगी ? वह्दी दिन भारत 
के लिये स्र्शिम दिन हो गह । 


आवश्यकता हे 


आदर्श कन्या विद्यालय किरतपुर 
जिला बिजनौर के लिए भ्रवेशिका व 
विद्या विनोदिनी की कछ्ाओं को 
पढ़ाने के लिए सुयोग्य अध्यापिका 
की। वेतन योग्यतानुसार दिया 
जायगा। अध्यापिका का यृह शाक्ष 
विषयक छान होना आवश्यक है| 
निम्न पते पर पत्र व्यवद्यार करें। 
२२-२३ मुन्शी बलदेवसिंद प्रवन्धक 
आदश्श कन्या विद्यालय किरतपुर 
जिला--बिजनौर 
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722 //27 2220 
मानवता की रक्षक नारी 


एक जमाना था जब खियों का क्षेत्र घर तक ही सामित था, अब वह 
अमाना नहीं रहा | घर तो उनके द्वाथ में आने वाली है पुरुषो ने सप्ता का 
गलव उपयोग किया । दुनिया की मुक्ति ख्रियो के दाथ से द्ोगी, पुरुषों को 
झांज ज्यादा सूमता नहीं, विज्ञान युग में पुरुषो की शक्षि स्तम्मित रह गयी 
है। अत आवश्यकता इस बात की है कि स्त्रियाँ अपनी माठ्‌ शक्ति और 
सखयम के साथ आगे आये ओर मानवता की रछ्षा करें । --आचाये विनोबा 


शिक्षा ओर मातृ शक्ति 


चरित्र निर्माण और नव दृष्टिकोण के निर्माण में शिक्षा दी सहायक दो 
सफती है। भारद मे त्री शिक्षा की प्रगति सन्‍्तोष जनक नहीं दै ? यदि महि 
क्ाथों की शिक्षा का विकास नहीं किया गया तो देश का भविष्य अधकार पूर्स 
होगा । यदि ऋज़ माता शिक्षा से दीक्षित होगी तो पुरुष निर्मित यह ससार 
एक मानव दितेषी ससार के रूब में परिवर्तित दो जायगा | 
--डा० राधाकृष्णन 


शिवाजी द्वारा अध्यात्म को प्रोत्साहन 


शिवाजी ने अपने शासनकाज्ञ में लोगो मे आध्यात्मिक और धार्मिक 
माषनायें पेदा करने के लिए जो पग उठाये उनके लिए उनका शासन याद 
रहेगा। दमें इस ऐतिहासिक तथ्य से शिक्षा लेनी चादिए कि यद्यपि निर्धनवा 
दूर करने के लिए भौतिक प्रगति आवश्यक है फिर भा इसके साथ ? आध्या 
त्मिक विकास भी होना चाहिए | यदि हमने इस ओर ध्यान न दिया तो मान 
बता के बिनाश के अतिरिक्त इसका काई परिणाम न होगा । 

“राष्ट्रपति ढा० राजे-द्रप्रसाद 
(शोलापुर मे शियरात्री की कास्य मूर्ति उदघाटन के श्रवसर पर) 


रोग निरोध में सहायक व्यक्ति महान हे 


ससार में किसी का किसी रोग से पीडित 'दहोना चि-्ताजनक् विषय 
है। यदि हम रोगो को मिटा सके तो बडी अच्छी वान हो। जो लोग रोग 
निरोध में सहायता करते हैं वे महान्‌ उपकार करते हैं। ईश्वर हमारी पूजा का 
भूखा नहीं और उसे किसी पदार्थ की कमी भी नहीं | बह तो हम पर दया 
करके भूखे नगे भौर रोगो मे सामने श्राता है। हम उनकी सेवा द्वारा अपना 
जीवन पवित्र बना सकते हें। जा व्यक्ति रोग निराधक कार्यों म॒ सद्दायता 
करते हैं वे सबकी श्ल्ाघा के पात्र ह | “डा मम्पूर्णानन्द 








१ आवपाद १८८० 


_ आर्यसमाजों से निदन 


गाजियाबाद का भनुकरश करें, सभा के लिए ३०१) की सहायता 


गत वर्ष हिन्दी आन्दोद्न की 
झोर सभा भौर समाजों की शक्ति 
लगे रहने के छारख प्रान्त मे प्रचार 
व्यवस्था पर प्रभाव पडा, सभा के 
आथिक पक्ष पर इसका विशेष प्रभाव 
पडन से सभा की आर्थिक स्थिति 
कमजार हाने लगी। 


परन्तु निराशा की कोई बाद नहीं 
है। यदि समा के समस्त अधिकारी 
एवं अन्तरंग सदस्य इस ओर ध्यान 
देकर अपने कठत्य का पालन करें तो 
शीघ्र ही आर्थिक सकट से ध्युक्त 
हाकर हम अपनी समस्त शक्ति अन्य 
रचनात्मऊ कार्यों में क्षगा सकते हैं। 
मै सावईशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के साथारण अधिवेशन में सम्मिलित 
हाने # लिए ८ जून को दिल्ली पहुँचा । 
बहा से मे श्री प्राफेसर रत्नसिंद एम० 
ए० के साथ रात्रि की टन से 
गाजियाशद आया। प्रात काल्न पाये 
समाज गाजियाबाद के कार्यकर्ता श्रो 
की एक बेठक बुलाकर उसमे सभा की 
बनेमान रिथिति रक्खी और सभा की 
आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थना 
की । मेरी प्राथना पर तत्काल समाज 
के कायकर्ताओं ने ३०१) मुझे प्रदान 
किए। इस काये म आय समाज के 
प्रवान श्रां बाल स्वरूप जी, तथा 
कर्सठ काययकता श्री बनवारीज्ञाल जी 
ने प्रशलन य सहयोग प्रदान किया । 
मरे पहुँचने से पूज दी वहाँ पर सभा 
उप प्रधान श्री जगनन्दनल्ाक्ष जी 
एडबोक्ट तथा खरा मुख्य उप 
मन्त्री श्री ईश्व॒रदयालु जी आये भी 
पहुँच हुए थे बिन्होंने मेरी पर्याप्त 
सहायता का | मैं गाजियाबाद आये 





समाज के सभी कार्यकताओों को इस 
सहायता के क्षिए धन्यवाद देता हू 
और आशा करता हू कि प्रान्त की 
अन्य आय समाजें भी गाजियाबाद 
समाज का अनुकरण कर सभा की 
आर्थिक सहायता करेगी सभा की 
आर्थिक सुटदता से ही प्रान्त में ठोस 
कार्य सम्भव हा सकेगा। 

निवेदक-- 

फूलनसिंह मन्नो 

आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 





श्री बालस्वरूप जी 


प्रधान भायेसमाज गाजियाबाद 


हा # हि 
$ कि व. 





जिन्होंने दि-दा भ्रा-दालन मे हर 
प्रकार से दिल खोलकर सहायता की 
और जा आयंसमात् ऊे कार्यों के 
क्षिए बराबर पुष्कत धनराशि दान के 


रूप म देते रहते हैं । 








आह पिरविकर्मा बंशज वालकों को ७०००) का दान 


श्री भवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिरनिधि 


१--विश्वकर्मा कुलोत्पन्न स्व० श्रीमती तिजोदेवी भवान'लाल शर्मा कोकास 
को पुण्यस्मृति म श्रा भवानीलाल जी शर्मा अ्रकबरपुर जिला कानपुर बरतमान 
अमरावती ( विदर्भ ) निवासी ने श्री विश्वकर्मा बशीय बालकों के हिताथ 
७०००) की घनराशि सभा को समपेण कर बी० जी० शर्मा स्थिर निधि की 
यो चना निम्नलिसित नियमानुसार भाद्रपद स० २०१४ वि० सितम्बर १६४७ 
० को प्रस्थापित की | 
रॉ ४ कआ 4. इस मूलवन से याषिक व्याज जो कुछ श्राप्त होगा, उसे उत्तर प्रदेशीय 
डी 2“, आये प्रतिनियि सभा विश्वकर्मा वशज्ञ गरीव असहाय किन्तु द्ोनद्वार बाज्क 
6 ५ ६४७ पीलिकाझ वे शिक्षण मद म व्यय करती रहेगी । 
ह:+ ३--उक्त निधि से आर्थिक सद्दायतः लेने पात्र इच्छुक, को ।) के स्टाम्प 
भेजकर सभा से छपे फार्म मगाकर भररर भेतना आवश्यक है। 
४-जान टाता - इच्छानुसार जिश्कर्मा उशाय मलु, मय, ष्टादि 
कई प्‌ जा यालक यालिकाआ + लिए प्रथम सहायता दी जायगी। 
४--अपयुक्त सम्पूरो अतन आश्रेमित्र पत्र भे रत्साहार्थ अविकवर सूचन थे ततिमाम सचित्र प्रकाशित होती रहेगी और दान दावा को “मित्र” पत्र के 
प्रत्येक अछू बिना मून्‍्य मिलते रदगे । --मन्त्री आये प्रतिनेवि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 
॑ेपहपपपपपपाभ:; मपभे।।/ाभभ/ पफपभपपटठएेथप:5:प:््प--+---..तत3 | || 














क्र 
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गोदी श्रमिकों की दइृढ्ताल 

गोदी श्रमिकों की इडताश १५ 
जून की रात्रि से प्रारम्म दो गई। श्री 
पाटिक्ष के साथ जो याता इस सम्यन्ध 
में हुई उसका कोई परिशयास नहीं 
निकक्का। कार्यभार के लिए सेना 
दैयार हो गयी है । बम्बदेबन्द्रगाद 
पर एक भी श्रमिक काम पर नहीं 
आया और क्र न हिले डुले भी नहीं । 
कलकत्ता व मद्रास वन्दरगादहद पर भी 
यही स्थिति है। कोचान कॉढला और 
विशाखापट्ूनम बन्द्रगादों मे भी हड़ 
वाल द्वा गई | हढताल की बात आज 
कक्ष इतना प्रचक्षित हा गई है कि 
परिवहन और सच।र विभाग में तो 
प्रति समराह कहीं न कहीं दृर्ताल होती 
रहतो है ओर परिवद्दन मनन्‍त्री भी 
एस० के० पाटिल इन समस्याओं को 
सुल्लकान म सबेथा असमथ रहे हैं। 
इस कारण से अब उनका नाम दी 
यू गया दे “हड़ताल मन्त्री और 
उनके विभाग का नाम “हड़ताल 
मन्त्रालय” । 


वेतन १०००) से अधिक न दो 


फेरल राज्य के शुरूष मन्त्री श्रो 
नम्बूद्रापाद ने भारत जेसे गराब देश 
के ल्षिए यद्द ठाक घुझाव दिया दे कि 
किसी भा विभाग के बडे से बढे अफ 
सर का वेतन भी १०००) रु० मासिक 
से अधिक न दा। आपन कड्ा कि 
सन्त्रियो को इस पर चार करना 
खादहिये क्योकि भारत की बतमान 
आर्थिक ध्यिति अच्छा नहीं है । इसमें 
कोई सन्दे६ नहीं कि भी नम्बूद्रापाद 
की इस वात पर यदि भारत सरकार 
अमल करे ता देश का सकट दूर दो 
आय पर यहा ता समा अफसर लूटने 
खसाटने पर लगे हैं। सुना वा यहा 
शक गया दे कि विरेशा से अनको 
विशेषज्ञा का बुक्लाकर उन्हें ३००) से 
६००) हक प्रति दिन दिये जा रहे हैं। 
इतना अप व्यय करन थाक्षा खरकार 
को भक्ा बचाय ता कौन ? 


[ साप्तादिक समाचार समीक्षा ] 


गये हैं और पानी के बिना लाग 
वेचेन हैं। गया जिले में सब॒स 
अधिक गर्मी पढ़ रही दे | वहाँ लग 
भग ६० व्यक्ति मर चुडे ह। ऋत 
विशेषज्ञों का अनुमान है फि अपा 
एक सप्ताह तक वर्षा नहीं द्वोगा। 
सच का यही कद्दना है कि इतना गर्मी 
पिछले वर्षों म नहीं पढतां थी। 
बम्पई के कुछ क्षेत्रों म भा भाषण 
गर्मी से लोग परेशान हैं । 


प्राचीन ग्रन्थों का भनुसन्धान 


राष्ट्रति डा० राजेन्द्र भ्रसाठ जा 
ने पचमढी मे कालीदास समारोद्द 
समिति की प्रथम बेठक में उद्घाटन 
भाषण करते हुए ऋइद्टा कि देश मे 
ऐसी ससरथाएं स्थापिद की जानी 
चाहिए जो इहसारे पूजेज्ञों के जीवन 
ओऔर प्राचीन अन्यो के सम्बन्ध मे 
अन्वेषण करें शिनड्ी कत्ता साहित्य 
ओर सस्कृति के छेत्र मे मारी देन दे । 
सध्य भदेश ध्षरकार द्वारा कालीदास 
मद्दोत्सव मनाये जाने की इस योजना 
की राष्ट्रपति महोदय ने सराइना फी । 


प्राइमरी शिक्षा का पिस्तार 


देश में प्राइमरी शिष्ठा के विस्तार 
के किए केन्द्रीय सरकार एक देश 
ब्यापी बढ़ी योजना बना चुकी दे 
जिसके अनुसार ६०००० अध्यापक 
नियुक्त होंगे और तीन वर्ष के अन्दर 
भारत सरकार इस काय पर १४करोड 
रुपये व्यय करेगी । योजना का 
प्रारम्भ इसी बष से दोगा। प्रथम 
वध में १५ हजार शिक्षक नियुक्त किये 
जायेंगे। स्कूल रदित गावों मे जूनियर 
बेसिक या भाइमरी स्कूल खोले जायेंगे 
निरखरता मिटाने के लिए भी सरकार 
प्रयत्न कर रही दे । 


ढा० लोहिया का भाषण 


हैदरात्राद में भाषण करते हुए 
समाजबादी नेता ढा० राममनाहर 
लोहिया ने वतंमान अ्रष्टाचारा शासन 


बिद्दार में गर्भी से ३०० व्यक्लि मरे का फारण जन उदाघीनता बत।या, यदि 


दिद्वार प्रान्व म भ'पण गर्मी और 
अयकर लू चलने के फतल्षस्तरूप पिछले 
१४ दिनो में ज्गभग ३०- व्यक्षि मर 
चुके हैं। अधिक सख्या में बच्चों की 
सृत्यु हुई है । पशु भा काफा सल्या मे 
मरे हैं। दक्षिण जिद्दार को ता हालत 
ख़राब हैं। गाँव गाय के छुए सूध्द 


जनता तैयार दो जाय तो सरकार को 
अपनी दशास/'नता छोडनी दो पडेगी 
झापने भविष्यत्राणी करते हुए कहा 
कि अगामी १४ वर्ष के अन्दर देश म 
एक ऐसी कान्ति आयेगी पिसम 
करोडों व्यक्ति माग लेंगे शौर जो इस 
अष्टाचारी शासन का अन्त क देगी। 





ष्न्स््य 


फरू सात से यह समाचार 
मिला हैँ फि महला चिलका म ६ 
चून का ग्रात एक कसाडइ + घर पर 
भय कुद्र गा 4 पर बच्चा की हत्या 
किप चान की प्ृथना पुल्लस को 
निला त। थ नहार 2 उज़यसिंद व 
सहायक थानटार श्र एस०> आर० 
गुप्त कुद्ध पुल्िसि सहित पहााँ पहुचे | 
इस समयन + 2 पल तथा ? गाय जा 
काट ता चुक थी पाई गई | ११बेल, 
९ गर्मा्र बतव गय तथा एक १४५ 
ढिन की बहिया पचाकर लायी गई । 
पुलिस के साथ ग्थानाय आय वीर 
दल | अ्रभ्यक्ष आ आम्प्रकाश वद्य 
तथा श्री रामरक्षपाल जी भी थे। 
*हमुल्ला, अलीमुहम्मद शफा श्रज्ञाज 
व अहसदान इन पाच कसाइयो को 
पुलिस रगे द्वाथों गिरफ्तार कर ले 
गई। शेप कसाई भाग गये। उनके 
घर से १७ छुरी, ५ बगुदा, पहुल्दाडी 
आठ मिली । जनता म इस समा 
चार से बहुत रोष फेल रहा है। अ्रथ 
प्रश्न यह है कि उ० प्र» में जबकि 
गो हत्या कानूनन निपयर कर दिया 
गया है ता फिर आये दिन प्रान्त में 
इस तरह की घटनाएं क्यो द्वाती हैं ? 
ओर पता चलने पर सरकार ऐसे 
कसाइयो का कठारतम दण्ड क्यो 
नहीं देता ? यदि इससे काई यह 
सममभे कि सरकार ने यो द्वी हिन्दुशो 
को बदहलात क लिए गो दत्या निषेध 
का कानून पास कर दिया दै; तो क्या 
बुरा है ? क्या यद्द सत्य नहीं है कि 
सरकार गो द्वत्या को राकन के क्षिए 
वास्तव म॒श्रप्रयत्नशातज्ष है? श्रत 
हम यहद्द स्पष्ट कद्दना चाहते हें कि 
आज की जनता अ्रव सरकार द्वारा 
अधिक दिनो तक बरगत्ायी नहीं जा 
सकती । याद रहे कि सरकार की इस 
मुरिक्षिम तुष्टिकरण दुरगा नीति का 
परिणाम स्वय सरकार के लिए बुरा 
होगा। 
चुनाव 

--आ० ख० चौम्पकोंट--श्री 
हरखसिंह प्रधान, भी मसानसिद्द मत्री; 
श्री श शरास कोपाध्यक्ष । 

-- आ० स० जगदीशपुर, बिद्दार 
भी राम औतार शर्मा प्रधान, भा 
सत्यनारायण पिंद मन्त्री, श्री काशों 
नाथ आये कोषाध्यक्ष । 

--आ» स० बगह्दी म रज्ञापुर -- 
श्रो बेजनाथ सिंद्र प्रवान, भ्री शमशेर 
बद्दादुर सिंद मन्‍्त्री श्रा मद्द नन्दसिद्द 
काधाध्यक्ष । 





आय जगत 


अब उ०प्र० मे गोहत्या | 





१३ 
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गत 


स्वामी अभेदानन्द जी द्वारा | 
नेपाल नरेश को तार 


सावदेशिक आय प्रतिनिधि सभा 
दिलल के प्रधान श्रायुत स्वामी 
अभेदान द जी मद्दाराज्ञ ने नेपाल 
नरेश की वर्ष गाठ पर निम्नलिखित 
वार दिया दै-- 


* अपनी तथा समस्त आय जगत 
की आर से श्रीमान की «थे गाठ के 
शुभावसर पर द्वार्दिक अभिननन्‍्दन 
करता हु । श्रीमान तथा मद्दारानी 
महांदया के ग्वास््य एव दीघ जीवन 
की शुभकामनाओं के साथ | ? 





सस्कार- 

--भ्रा० ख० चौम्पक्रोट के श्री 
शीशराम आये के पुत्र ज्यदेव जी की 
शादी ८ सई को वेदिक रीत्यानुसार 
थे विश्यम्भर देव शास्त्री द्वारा सम्प् 
हुई । 

- आ० स० कायमगज के शाहु 
दयाशकर के पुत्र बीरे-द्र कुमार का 
यश्लोपवीत ससस्‍कार श्री नाथुराम जी 
ने क्राया। शाहू कृपाशऋर जी की 
पुत्री सरला कुमारी फा पाखिम्रहण 
सस्कार श्रां सुरेन्द्र कुमार के साथ 
हुआ । के 

--आ० स० चतरा, बिहार के 
उपभन्त्री श्री गोविन्द सद्दाय जी के 
पिता की श्रन्त्येष्ठि सरकार वेदिक 
रीत्यानुसार हुआ | 

-आ० स० जौनपुर ने श्र' 
राजेन्द्र नाथ गुप्त बी० ए० एल्च० टी० 
का शुद्धि सत्कार उनके निषास स्थान 
पर श्री सूर्यव्नी जीद्धारा कराया। 
नगर के प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे । 


आदर्श दान 


विद्ार राज्य आये अतिनिधि 
सभा के अन्तरग सदस्य आर ।शवशकर 
प्रसाद, मलाद्ां, चम्पारण के पिता 
भी परमेश्वर साहु जी का देहान्द २७ 
मई का हागया। अन्त्याप्ठ सस्कार 
बेदिक रीति से हुआ | झआा० स० 
मल्ाही का भवन निर्माया्थ १००१) 
व कूप निर्माणार्थ ७४१), आये प्रति 
निधि सभा बिद्दार का देद प्रभारार्थ 
१५१) ठ्था गुरुकुक्ष वेयना 4 धाम को 
१५) श्री शिषशकर प्रसाद जी ने 
दान दिये । आपने १००० दीन 
दु खयो का भाजन भा कराया । आपके 
पिता परमेश्वर साहु जी बढे दारव 
सज्जन थे। 


ना छणणण 
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शक 





नरांत्रक सूचना 

ज्वर प्रदेशीय आये समाजों को 
खूचित किया जाता है कि निरीक्षको 
की सूची आगामी अक में अ्रकाशित 
की जायगी। वुछेक सब्जनों से पत्र 
व्यवद्वार किया जा रहा हैं। समा को 
अनेक ऐसे कार्य कत्ताओं की आव 
श्यकता है जो निस्‍्वार्थ भाव से आय 
समाज की सेवा करना अपना कतंय्य 
सममे | समाज, सस्थाओं का निरी 
अण करना ओर समाजों को शागृत 
करना प्राप्तव्य घन “प्राप्त करना 
विवाद को शान्त करना, समाज के 
सगठन को सुदृढ़ करना इत्यादि काये 
हैं। जो सज्जन इन कार्यों का करना 
स्वीकार करे बह सभा को शीघ्र 
सूचित करने का कष्ट करें। 


सभा के मुख्य निरीक्षक 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
के वार्षिक साधारण सभा बृहद 
घिवेशन दि० १८४५ ५८ को सभा के 
हुखुय निरीक्षक ( आटीटर ) पद पर 
श्री रामकिशोर सिंह जी रिटायड 
मुपरिन्टेन्टेट एकाउन्ट्स जनरक्ञ आफिस 
स्तर प्रदेश सरकार १४ अत्तरसूय्या 
प्रयाग निषास्री निवांचित हुए हैं । 
--फूलनसिंद्द 
सभा मत्री 


मास जून के पुरोगम 
१--भी अ्रवणसिद्दूजी २६ से २८ जून 
विवाह ससकार भुसावर 
२--्री धर्मदत आनन्द २१ से<४जून 
विवाद सस्कार गुठना 
३--श्री महेशचन्द्र <४ से ९६ जून 
विवाद सरकार भोगाव 
--अविष्ठाता स्पलेश विभाग 





आरय॑ कुमार समाओ को 


सचना 


उप प्रान्तीय आय कुमार परिषद्‌ 
अल्लीगढ से सम्बन्धित आये कुमार 
सभाओं को चाहिए कि ३० जून को 
सभा का य॑ समाप्त होने के बाद 
१५ जुलाई तक थे अपने यद्दा का 
निवांचन फरलें और परिषद्‌ के लिए 
प्रतिनिधि चुन कर उनके नाम कार्या 
कय दयानन्द मार्ग, सासनी को भेज्ञ 


दें न्द्र गर्ग 
(42, तपढ़िक' रोग 


का सददल इलाज केवल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खे भेजकर हिन्नी सामिक 
“रगीक्षा छुसाफिर (१) 'जगाधरी 
(ई०पी०) छुक मंगा कर पते और 


किसी मनोरमस थे पहाड़ी स्थान 
पर भूमि और भवन युक्त आभम की 
आवश्यकता है, जहा निम्न लिखित 
कार्य दो सकें -- 

१--अग्न जा भाषा में वेद भाष्य 
तथा अन्य साहित्यकाय । 

२-मेरे अ्रमेरिकी ओर यूरोपीय 
शिष्यो और साथियो का योगाभ्यास 
आदि के निमित्त आगमन ओर 
निवास । 

३--विदेश जाने के इच्छुक प्रचा 
रकों का शिक्षण । 

४--आ,॥राम सेवा । 

जब तक वहा ये कारय होते रहेगे 
सम्पत्ति मेरी रहेगी श्रन्यथा दानदाता 
की दो जायगी। मैं इस वर्ष के अन्त 
तक भारत लौटू गा । कृपया पत्र व्यव 
हार निम्न पते पर करे। 

उषबुंध वेदिक प्रचारक 
एकता एकबाएण्ता ए 7 8 $ 

एल्ताठ १॥5घ867879 ? ० 805 703, 


७6082०0०ण7॥, जि(शा 0प्ा978, 
500 &भह्राट& 


, आवश्यकता हे आश्रम की 








भावश्यकता है सफेद दाग की अदृद्भधत दया 
प्रायमरी आर्य कम्या पाठशाह्ा | "पीर के विभिन्न अशों में सफेद 


दाग चर्म उड़ा हुआ इत्यादि दर 
हल 3:३ के दरइ के विकृत दाग इसारे ख्मने व 
मिठत्ञ पास हो, सगीत जानने बाल्ली | जगाने की दवा से तीन दिन में 
हो ओर ६७ थीं कछ्ठा तक पढ़ा सके | समूल मित जाने की गारन्टी $ 
प्रार्थना पत्र ३० जून श८ तक आ जाने |. लय ४) खाने की दवा मूल्य 2) 
चादिए। -सन्त्री आयेसमाज इन्दिरा आयुर्गेद भवन 
(५०४५) पो० राजवनवार (हजारीबाग) 


अगराना (अल्लीगढ़) 
अध्यापिका की, जो कम से 









इसकी चन्द बूदें लेने से 
हैजा, के, दस्व, पेटददे, रेड । 4 
पंचिस, खट्टी-डण्तो यदहजसी, पेट फूलना, कफ, हे हु ४२ 
खासी, जुकाम आदि दूर होते हैं ओर लगाने से चोट, 

मोच, सूजन, फोड़ा-कुन्सी, बातदद, सिरदर्द, कानददे, पक 
दातदर्द, मिक् मकक्‍्खी आने के काटे के दृदं दूर करने में संसार 
/की अनुपम मदौषधि। हर जगद्द मिलता है। ।] 
कीमत बडी शीशी २॥> छोटी शः शी ॥॥ फल न्यन या 5 

बिल्ास 2 आर 


यम पर 
बपन 3, 











रोजयार नहीं--केवल परोपकार हे? 


सर्पनाशक' बिना मारे अपनी ऋदूभुत शक्षि से सापों को भगा देने बाल्ली और काटे हुए प्राणियों को 


मिनटों म काल के भयकर गाल से ल देने बाला महौषधि जो प्रति बर्ष हआरो प्राशियों के प्राण बचाती है 
मूल्य श्रति ढिव्या १॥) रु० एक देन के १८) ० 


विच्छू विषनाशक| विच्छू के काटे हुए प्राणियों को सैक्रटों में रोते और तडपते हुओं को हसा देने 
याल्ी शक्तिशाल्रा दवा है। मूल्य प्रति शीशी ॥|) एक दर्जन मूल्य ८) । 
चित्रकूट बूटी | “दमा ? पुरानी खासी की अद्भुत शक्षिशाज्षी मद्दीषधि जो प्रत्येक 'पूणमाशी” को मारत 


के कोने कोने तया विदेशों म द॒चारों रोगी सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य प्रति पेंकट २॥॥) पूरा कोर्स 
३ पेकट एक साथ मगाने से ७) रु० लिए जाते हैं। यदि रोग अधिक पुराना दो तो ३ पेकट सेवन करने पर 
जड़ से नष्ट होगा। १२ पेकट एक साथ मगाने से २५) रु० लिए जाते हैं। 

नोट- कार्यालय मे उपरोक्त तीनों दवाये मुफ्त (धर्माथें) दी जाती हैं। बाहर भी सेंकडों धनवान 
सजञ्बन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बाटने के लिए दजनो मगाते हैं। ढर्जन के रिआयती रेट उन्हीं के लिए 
हैं यद्द रिश्रायवी रेट दु्जेन से कम पर लागू न द्वोगे | प्रत्येक घर में दर समय यह दबाए रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अपना तथा दूसरो की रक्षा करने का पुण्य श्राप्त हो सके | दजन के आठेर पर ४) रु० 
पेशगी आना जरूरी है। अन्यथा पासंत्न न जावेगा। 


आसामी बंगाली तिलस्मी राज या 


आसाम घगाल 
की बह्दी 
रहस्यमय पुस्तक 


उपरोक्त अदूभुत औषधिया तथा अन्य सेकडों प्रकार के प्रयोग किस श्रकार मद्दात्माओं से शआाप्त हुए हैं, 

पूरा दवा जानन के लिए इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य मगावे यह बडी अदूमुत पुस्तक है। जिसकी इलारों 
प्रतियों पहले दो एडीशन द्वाथा द्वाथ खत्म दो गई थीं। फिर १०) १०) में नहीं मिल सकी थी। अब 
तासरः धार्‌ छपकर घढाधड प्राहकाऊे पास जा रही हैं। ऐसी पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
यदि आपको ज़िसी प्रकार नापसद द्वो ता ३ दिन देखकर क्लौटा सकते हैं, हम तुरन्त मूल्य कौटा देगे। इससे 
बढकर शोर क्या गारटी दागी फ्रिर किसा भा मूल्य मे न मिलेगी, जल्द प्राप्त करने के लिए हमारे * जगाघरी” 


आफिस का दी आर द | 


पता-गयसाहय के ० एल० शमा रईस एण्ड बैंकर्स “शिलांग” (आसाम) या पंजाब आफिस 


प्रचार करके पूरय के भागी बन | 













मूल्य ६) 
सजिल्द ६॥) 
पृष्ठ स० ६४० 


खजाना---करामात 


“जगाघरी” (३, पी.) 


3:22 00288 


ः है. 


«, .पति के मरते के बाद चार दिन भी बह पेट भर भोजन न कर 
सही | ज़ेकित इससे किसी को क्‍या ? इन्सान इन्सान को 








गोद में छोटा सा बच्चा लिये, घास की गठरी सर पर रखे एक अभागिन 
खड़खड़ाती सी, सुनतान पगडंडियों पर चत्षी जा रही है। कीच काँशडों की उसे 
बदिन्ता नहीं बह वा इन निरृसी कांटों से खेल्नते खेलते काफी अभ्यग्रस्त हो गई 
है । चेहरे पर मायूसी मरखक रही है। उसकी घोदी कहे स्थानों पर फटी हुई 
द। तिशेषदः सर के ऊपर तो ,वनी फटी है कि उसमें से उसके बिखरे, अस्त 
व्यस्त केश यद्द प्रकट करते दे मानों वे कई दिनों से घुझ्े महीं। कधचे की 
अवस्था काफो दूयनीय दे। बेसे तो बढ काफो हृष्ट पुष्ट, खूबबूरत हे पर-तु 
उस) शगर से खटे चोयड़ों से उसकी दृद्नायता प्रकंट होक्ष है । श्रभागिन 
सविधवा दे । उसे ता अ्पनर अजिज़ तक पहुंचना दे। मंजिल पर पुँचकर उसे 
क्‍या करना दै वह ता वह स्वय नहीं जानती मगर इस सभय हो घह बेबल 
इतना जानती दे कि घास का गठरी में ही उसका सारा सम्तोष -लिश्ष हे, कौर 
आगे समय की मइरबानी पर निर्भर है उसका ओर" जीवन | 

पति को अकफस्मात्त सृत्तु ने उसे कहीं का न छोड़ा | वह रोठी-बिश्लखती 
रह गई इस संसार में । दा बातें भी न कर पाई अपने पति से, उनके मरने से 
पूष । वह अकेल्ली होती कहीं डूब मरती या खुदकशी कर ढेही लेकिन उसे इस 
बच्चे के लिए जीना पद रद्दा है जिसका इस ससार में उसके अतिरिक्त कर 
कोई नहीं । उसके समय से पूय प्रस्श देने से यह नवसचित पुष्प स्वरवते 
दखिल्ते मिट्टी में मिल्ष जायथा, जिस पर संसार का भविष्य निर्भर हो सकता 
द रसे समय से पूर्व संसार से बिदा कर' देना कम अनरथे 
बह जानती थी कि जसीन, सकान, आयक्षाद, उसका सारा सर्विष्य, 
आरा सुल्र उन आस छगाये काल्नच्री गिढ़ों ने इजन कर शिया | यह अपने 
सु से एक शब्द भी न कद पई। पंख होते हुए भी वेप॑स फ्ढी की भांति 
चक्कर काट रही थी अपने परोदे के चारों तरफ | पति के भरने के बाद चार 
ददिन भी बह पेट भर मोजन न कर सकी | क्षेकिन इससे किसी को क्या? 
इन्सान, उन्सन को इम्सन समम्के तम य। अनुध्य तो परले दरजे का स्वार्थी 
है; छिसी ने उसकी वेबसो का रूगाल ज किया, किसी को उस पर रहम ने 
आगरा । पद न जानेल्‍केसी केसी तुसोयर्तों से दोनों स्मय पेट भ३ पाती । सुबह 
से क्वाम तक, शाम से सुबद तक इर घड़ी अपने बच्चे को बगल्ल में दबाये 


चूमदो फिरती । जिस समय गद्टाँ पढ़ जाती उस सभय वहाँ दी उसका घर था 


दिन में काम करता, रत में काम करती अपने सिए नहीं अपने कच्चे के ब्षिये 
जिश पर अब वर्ची-खुची सारी आशायं फेम्रह थीं । 
जो कभी पदग से नीचे न उतरा, जिसकी सेवा में हर समय दास दाखियोँ 
हांब जाड़े लड़ा रहती थीं, वह आज स्व ओरों के सामने हाथ जोड़े खड़ी 
ली, उनका सेवा करने को तेयार थी । जो भी कभी उसके पास आया भूवा 
नही प्यासा वह सदा आश कद देता हुआ दी बापस छोटा । आज”"“आज 
बद्दौ' इन्साल व टूक रोटो के रिए मोदाज, मूह मर अनाज के किये रोती है-- 
घिपियाती है। सब कुछ हुआ लेकिन ठसने दाप किसी को न दिया, वह स्वय 
जानता थो कि समय कितना परिवतेनशाल हैं । 
उसका रूप... ...उसके रूप की उपत्रा कथि चन्द्रमा खतरे करते थे । शरीर 
झुदोक था, सुद्र था। मगर भूख प्यास ने शिविस्वता अवश्य ल्ादी थी 
उसके पे& रे पर। पर-तु. समाज के ठन भेड़ियों ने, जो अपनी मासना तृप्ति के 
सिर नित्य जये नवे शिकार फस्ाते हैं--उन्होंने प्रत्येक भ्रकार का ्लाम (दया, 
'बड उससे शादा करले, अपने बिगड़े रूप का संभाद ले, अपने संधरर को 
सुख कर को लेकिन वह सती सीता न थी ता क्य थी तो उसा बताको। 
बह सब जानती स्रममंदी थी । अपनी इच्छा पूर्स करने के दिये दुष्टो ने खूब 
सठा या, मेले फूड फैलाना । हक प्म विश्वास था मरोसा था। 
को दुष्टों का संदार ै( 
अर कमी रिया ये का डाथा भरते बचे मारे के मारे नौकर 






नहीं-- 









चर्म रोग ओर मानसिक भ्रशान्ति 


--लैखक श्री ढा० के० एन० मिश्र-- 


भी द्वो जाता है । चसे को लोगों ने एक 
ऊपरी वस्तु समक रक्‍खा है और यही 
सानकर उसकी ऊपरी चिक़ित्स पर 
विशेष वल दिया जाता है। चर्म का 
मन या इदड्डीर के अन्य तत्वों से कोई 
सम्बन्ध नहीं माना जाता । चमे सैंगों 
फी वाह्य चिक्त्सा के साथ आन्तरिक 
मानसिक जिकित्सा पर भी ध्यान 
दिया जाना चाहिए। इसमें एक ऐसे 
रोगी को देखने का श्रवसर मिल्षा है 
जिसका अक्रौता (एग्जमा ) ठभी 
उमड़ श्राता है लय पह मानेखिर 
अशान्ति की स्थिति में होश है । 

०क चिकित्सक ने २०० रोगियों 
फर पी परके यह प्रमाडित किया 
कि मानसिक अवस्था का चर्म पर 
आरी प्रभाव पहता है »७र सन को 
स्वस्थ कर लेने पर बाह्य उपसर्ग स्वय 
गायब हो जाते हैं। इस परीक्षण के 
सफल्न होते दी चिकित्सा जगक्क में 
चर्म रोगों के हिये रनायु मस्डढक्ष तथा 
मस्तिष्क को शाम्त करने संली तथों 
निद्रा बाने वाली 'द्याओं की श्रद्ाग 
आरम्भ होने लगा। इन औषधियों में 
भारतीय अड़ी स्पंगण्वा के प्रदीग 
रक्क सफल्ष और प्राभाणिक सिद्ध 


'शरीए व्याधि मन्दिरम! के अनु 
सार शर र में व्याधियाँ स्वाभाविक हैं 
परन्तु सु्री जीवन के लिए हमारा 
प्रयत्न यही दे कि वे कम से कम हों | 
चमंरोग के कारण स्वयं तथा अन्‍्यों 
में घृणा के भाष उत्पन्न होने लगते हैं 
बिद्वान लेखक ने चर्म रोगों का कारण 
मानसिक अ्रशान्ति बताया है।इस 
रहस्य पर गम्मीरता पूर्वक विचार 
और अध्ययन कर इस उपाय से लाभ 
उठाया जाना चाहिए -- सम्पादक 


क्या मनुष्य के मानसिक विषारों 
का धर्म रोगो से कोई सम्बन्ध है, इस 
प्रश्न की चर्चा आरम्म में कुछ असं- 
गत सी भ्रवीत होगी परंतु याद गम्भी- 
रता पूर्वक इस +श्न पर विच्यर किया 
तो हमे एक रहस्य का पता चनेगा । 
जमेनी के प्रसिद्ध ढाक्टर हनीमैन 
(१७४४-१८४७) ने भारतीय चि७कित्सा 
शाखतर के सम सूत्र स्वीकार किया कर 
झधिकविश्लेषण के परचात एक सोरा 
नामक विष की मनुष्य शरीर में खोज 
की और बदाया कि ससार के तमांम 
जटिल पुराने चर्म रोगो का कारण 
सारा दे । मन की दूषित अवस्थ३ खरे 
सोरा की उत्पत्ति द्वाती है यदि भमेष्य 
के अन्द्र “सारा” विष न हो तो उसे 
दुःसाध्य वीमारियाँ नहीं हो सरूदी 
फर्योकि पहले विचार फिर उसी के 
अनुरूप कस तथा वसा ही फक्ष | इस 
प्रकार यह सिद्धान्व पता चत्ना (१) 
दूषित वियार (२) दूषित विचारों डी 
विकृति शरार में सारा विष की उत्पत्ति 
(३) सोरा विष का वाह्ष प्रस्फूटन चसे 
रोग | खोरा विष जिदना टीजअ होगा 
उतना दी चसे रोग अधिक धुखित 
आर स्थायी हागा। 
आजकल कुछ रिवाब सा चत्न पड़ा 
है कि चरम रागों को थाह्य »षाधयो 


। 
अब प्रश्न यह होता है कि इस 
अवस्था में चिकित्स! कया »र किस 
प्रकार की काय। चसं रागों या उसके 
पूबरूप ( अनोदृषण ) दो शक देने 
से नाना अ्रकार की मानसिक कीसा- 
रियाँ हो जाती हैं “समः स्मे शम- 
याव” इमें सब प्रथम मानासक शासि 
७ोर ४६ठि पर बल देकर आन्दरिक 
उधष्णुता को शांद करना चाहिए | वाद्य 
रोग पर उसका प्रभाव अवरयस्भावी 
होगा। इस प्रकार दर्स रोगी से बचने 
और हो जान पर उनका ।नवारण 
करने का एकमात्र उपाय मानसिद 
के प्रयोग द्वारा दवा दिया बाता है। पवित्रता ही दे। वाह्माफ्पार साम्हपका 
यद्यपि कमी कभी यह व्यर्थ और घातक उपाय मात्र हं। 


नमक इराल निइले। एक नोकर ने नमक इल ले कस की बस आर नोकर ने नमक इलल करने की चेष्ठा भी स्ते ँ 
इसका हृर+ न साना। वह अपन! सालकिन का अपमान न देख सदा 4 
जिसने सारी जिन्दगी उसकी सेक में विताई आल वह उसी पर हुकूमत करे,. 
यदद उससे न हुआ । सच्चे हरय से अपनी मालकिन की लाल बचाने कहे 
चेष्टा की लेकिन समाज के दुश्मनों ने उसे ऐसा करने से राका | मगर ऐस्# 
करने के एवज सें उसे सजा मलली । बह इतना पिटा - उस हे हाथ-एाँव सूज 
गये। लेकिन अमागिन देख रही था समय के बदलते रंग को $ चसका 
सीना फटा जा रहा था केयक्ष यह देखकर कि जय इन्सान ही इन्सान के ऋमस 
नहीं आता ठो बेचारा पशु कया करे ? 

देखा, उसी रास्ते से धह अभारगिन वापस त्रौंट रही है। पहीं घास की 
गठगी सर पर रसी है--शायद विक। नेंहीं। दच्चा रो रहा है- शायर .स 
के कारख । त् 





हु हैं. ६, ६० 
आवाढ़ € शक ८८० (२२ जूज ५८) 
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/ * है कर्ण रोग नाक तेल हु 


| 
ध 
५ नाशक दे" अयोग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम छुनना, 
हे 


4/ ७४०० 












। 
4 १ इजेन पर यों ४ और ३ शीश 
देकर पेंट बनाते हैं। (कुछ निरिचत समय तक, चार 
हु शीको एक साथ मंगाने से खर्चा फ्री, शीप्रदा कीजिए) 
है. सता-ढार्यतय 'कर्वरोग नाझक दैल' सन्तोमालन मार्ग, 
त्43784840 ए. ?. नजीबाबाद (यू० पी०) 









करों ढ़ी सुरषा के सिर जाझी देस प्रयोग करें । इससे दिनानी 
फदकषेदरी दूर होकर यस्तिप्क में ताजबो और तरादट आती है । यह 


केस बालों ही क्षद्रों दो मजबूत बनाता दे जिससे वास कब | 


के हैं)" 
2८ (3 ४ आस १.४० नये वेसे 
॥ थर्ड खो 
२ .र भीमसेनी सुरमा 
शाँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे, खड़कना भादि अनेक 
रोगों में कह छुरमा लाभदायक दै । श्स सुरमे का नियमपूर्क प्रखेस 
करने से देखने की शक्ति कायम रहती है । 


डर 
गुशकुछ कांगड़ी फार्मेसी इरिहार 


स्थानीय विदरक ,...- 
एस.शस. मेहता एण्ड क॑, २०,२१ को 2 0000० 


इम ही फक्षत्ष को 
ऋण अंदों है।' 
प्रामी के सुघार में जो ४ई मे आरती द्वारा भयवा नदीन 
शकियां काम कर (ही हैं बस साथ का भो्कर औस, ५ मीराबाई मार्ग 
इमारा झुक भी सदयोग नहीं हैं, की. &खनऊ से दुड्रिठ ठथा प्रकाशित | 


से हुआ । 
न अतेए 4०-> नेशिकी १6० अर नर्दिकिं ऑफ वात आल नए्कि गदर 


मुल्य डेढ़ माशा ६५ नये पेसे ् 
ड़ माल काला पीला तथा टरहा हो जे बिना म्वाद वापस होसा। 
हैं. नोट--सोना चांदी का पुराना माल वापस काने से टांका व षब- लू 











झआा०स+ भगदइएर बस्ती के श्री दस 
आखरे गत! ९ आये के छोटे भाई का 
एम८ए० बी८टी० के साथ वेंदिर रीदि यहोपवीत संस्कार श्री मागवद भी के 


छुषमां खिल 
नौर जिल्ला निवासी श्री रजपासदिंद 
द्वारा सम्पन्न हुआ । 


जद सोना चांदी मना के विक्रता छऔऔ 
फूर्म जवोदरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ़ 
केरकत, जिला ओोनपुर 


दूरी काटकर बाजार भाष से रुएक था बराबर गहमा मिलेगा । 


हं फ्ता-जवाइरलाल बीरेन्द्रढुमार सर्राफ, ० पेरास्व, वि. पीर है जि०बौनपुर 












आने नाक नही आए 8290 बहक नायक 
तु ८३ 44 ब्् ) 
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आयेसमाज कानैतिकता आन्दोलन 
भारतीय संकट को हल करेगा 


जार्यजन अपने कर्तव्य को समझे भोर कार्यक्षेत्र में आगे आदे 


क्राज भारत के जन औवन में एक 
निराशा ब्याप्त दे ओर वद्द यद अनुभव 
करने छ्गी दे कि स्वाघीनता का उसने 
जिस शुभ कामनाओं के साथ अभि 
नन्दन किया था वे पूर्ण नहीं हो रही 
है। राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक अग में 
अनेतिक आचरण और स्वाथ भावना 
का प्रसार हो रद्दा हे । राष्ट्र की 
आर्थिक समस्‍यायें सस्कृति, शिक्षा 
ओर कल्ला के उद्धार का क्‍्श्न सायाक्ष 
ओर बेकारी आदि फी समस्‍यायें सवा 
जानता के पूर्ष से भी अधिक विकराद्ध 
रूप भारण कर युकी हैं। सावनों का 
अभाव दे ओर स्वार्थ पूर्ति के सघष में 
राष्ट्र चारिजिक बतल के पक में निमर्न 
हो रहा है । इसारी शिक्षा पद्धति 
थेंकारों को जन्म देती है, मानव चरित्र 
के निमा शा का दायित्व उसे स्वीकार 
नहीं है। फलत भोदिक दृष्टि में चतुर 
काम्तु ने तेक सान्यताओं से शुम्प 
शिक्षित बेकारों की सल्या कह रही 
है। राष्ट्र के सचालक इन्हीं भारित्रिक 
इड्डि से अपर्वफ्त आुपकों के हाय में 
राह की करहोर स्रोंपने के दिये 


अष्टाचार का आरम्म दाने क्षगता हे ! 
आाज की इमारां भजातन्त्र राज्य 
व्यवस्था भी देश के नेतिक पतन के 
लिये कम उत्तरदायी नहीं है। प्रजा 
तन्‍्त्र में अपने श्लिये बहुमत प्राप्त कर 
ने के लिये राजनेतिक पार्टियाँ अनेतिक 
रुपायों का अपल्षम्बन लेठी हैं । जनता 
की गरीबी ओर अशिक्षा आदि का 
बाम चठा जातिवाद, सम्प्रदायवाद 
आदि को वढाबा देकर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करती हैं, और निर्षाचन के 
पश्चात्‌ विजयी दृद् के स्लाग अपने 
दक्ष; जाति और सम्प्रदाय के व्यक्तियों 
को योग्यता न होते हुए मी सरदद 
एव पोषख प्रदान करते हैं । देश 
व्यापी अष्टाचार की इस पृष्ठ भूमि में 
साय समाज का दाग्रित बहुत बढ़ 
जाता है। क्‍या हम इस सबको युप 
चाप सहन करते रहें था इसके किद्दध 
झान्दोलन छेड़ दें । 

आय॑ जगत्‌ के दो प्रश्तिद्ध नेहाअओं 
भी परिकत इरिशिकट शो प्रधान 
आये प्रहिनिणि समा हत्र परदेश ध्यैर 
भी स्वामी अमेशागर॑ु भी अपाय 
स्ार्थरेशिक छमा देहक्ी ने अपने 


सन्देशों में भरायं जनता से राष्ट्र व्यापी 
नेतिकता अभ्युत्यान भान्दोश्षन 

सक्रिय बनाने की अपील की है। 
आयें जन रढ निश्चय करें और 
नेतिकता आन्दात्षन को अपना आदि 
ओर अन्दिम छक्ष्य बनालें। हमने 
ऋषि दयानन्द के आदेशानुसार 
ससार से अन्याय, अभाव ओर 
अत्याचार के उन्मूलन की प्रतिज्ञा ली 
है। देश व्यापी अष्टाचार ने अनठा 
को अभावभरत बना उसके अधिकारों 
का छीन घोर अन्याय किया है ओर 
निरीह जनता जब अपने अधिकारों 
की माग करती है तब उस पर अ्टसा 
सिद्धान्त के समर्थेक अत्याचार की 
वर्षा करने लगते हैं! इस प्रकार के 
अन्याय आसाव अत्याचार प्रस्त भारद 
का उदार आय समाज के अतिरिक्त 
ओर कोन कर सकता दे ? आय वोरों, 
कुदारी शक्ति अपार है उसे पहचानों 
और अपने कर्तव्य पाक्तन में जुट 
ध़ाय्ो । आरत के नव-निर्मास में 
इमें यटी उच्यददायित्व प्राप्त इुआ दे! 
इस उसमें सफल हों, यही इमारी एक 
मात्र साधना होनी चादिए। 


ब्‌ 
२६५५५ ५.५ /3>+९:७+++्उपसकन+दकिब्िन्ज 
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«७ क्‍या आज के आये प्रचारक ० 
० भी अपने “मुसाफिर” के चरण ० 
० चिन्दो पर चलने का कुछ प्रयास ० 
० करें गे? -सम्पादक ० 
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न» परत पक ४” 'सेल्पुर! 
आम «भय खडा दे जिसका गाद मे 
धर्म पर भ्राणों की भाहुति देने वाले 
एक भारतीय घमंबीर अमर सेनानी 
का इतिइास निहित है दजारों बर्ष से 
आधी और तूफान कौ भीषण टक्क २ 
सहकर अठल रदनेवाले इसौ “संदपुर' 
की पवित्र भूमिपर धर्म के किए 
प्राणा की बाजी लगाने बाले एक 
शहीद को अन्तिम शरण मिली थी । 
भारतवर्ष के अनेकों उत्थान और पतन 
को देखने वालो म से यदि आज भी 
कोई इस 'सेदपुर' को देखने जाय तो 
यहा के सूखे काढियों की ओोट से 
कोई श्रमृक पीडा भरे खवर म पुकार 
उठता है--' पथिक क्या देखते हो ! 
किसी दिन दस भी तुम्दारी तरह धम 
यर प्राणो की आहुति देने वाले इसी 
“भारत के जाते जागते नागरिक के 
रूप म 'मुसाफिर थे ।? उसका नाम 
था 4मंत्'र प० लेखराम, पर तु लोग 


उसे मुसाफिर कद्दते थे 
हक्‍ ८ ५८ 
सदियों से चले आने वाले बरतत्र 


“मारत' देश के अन्दर इसाइयो ओर 
मुसक्षमानो के नरककाल क्ररनतेन, 
बैदिक घमर्म पर कुठाराघात तथा 
अत्याचार का दृश्य देखकर सन्‌ 
आट्वारह सौ त्रिसठ के ल्गकभग एक 
असन्यासी की प्रतिभा से घम पर अ्रत्या 

चार करने वाले पापियो का हृदय 
कपा । देखते दा देखते वर्षों से चले 
आने वाले पोप पाखढो का बहिष्कार 
डुआ । भारत देश में शान्ति की 
स्थापना हुईं | सोये भारतशसियों क 

(वामा दयानन्द का यह पहला अमर 
सन्दश था जिसने सम्पूर्णत बेसुध 
जनता म सबदा के लिए चेतना का 
मन्त्र फू क दिया । 


धर्म रज्धा पर अपना तन मन 
लुटाने के लिए प्रस्तुत वर्म प्रचारकों 
ओर सेनानियो का दल तेयार होने 
लगा और तब कुछ दिन बाद 'सेदपुर' 
की एक छाटां सा मापद़ी से निकत् 
कर निर्मीक नाहर सा पेतरे देता हुआ। 
घर्ंवीर प० लेखराम 'मुसाफिर! ने 
अपना विद्वता पूर्ण शालञार्थ के द्वारा 
पादरियो ओर घुसलमानों का खूब 
पोल्ल खोकते हुए आये जगत में भारी 
गर्जन किया । सारे 'भारत” म तूफान 
पैदा कर देने वाले इसी भारतीय 
धर्मवीर मुखा फिर! को मारने के लिए 
आादरियो तथा इन दुष्ट मुसलमानों ने 












आये 'मुसाफिर' 


[ श्री प्रेमचन्द गुप्त अकोला” शोहरतगढ, बस्ती ] 








खूनी पज्रा बढाया कि क्रातिकारी 
घर्मबीर मुसाफिर! ने इन पादरियों 
ओर मुसल्षमानो के बढे हुए खूनी पजे 
को अपने धर्म प्रचार से चकना चूर 
कर दिया । 
८ हर 

मुसाफिर'! का एक क्रान्तिकारी 
धार्मिक सघर्ष कादियान जिले के 
मिर्जा गुलाम अहमद” के साथ हुआ 
आय समाज पर भाक्षेप करने वाली 


कुरथान ए अहमदिया” पुस्तक का 
खरण्ढन करके 'मुसाफिर ने अपनी 
क्रातिकारी भावनाओ को “तकजीब 
ए बुरहान! म सांकार रूप दिया। 
तदन्तर मिर्जा अहमद ने इसका 
उच्तर सु ए चइम आया! म दिया, 
तो इधर 'मुसाफिर! ने उसका बजोड 
क्रातिकारी उत्तर 'नुग्खे खब्त अहम 
दिया? से लल़कार कर मित्रों को 
दिया । इस प्रकार जब इन तहराीरों से 
मुसाफिर' की आत्मा काशाति न 
मिल्ली दा 'कादियान जाकर “मिर्जा 
अहमद” को पुत्ताफिए' ने लक्षकारा 
ओर बुरी दरह परास्त किया। इस 
पर (मिर्ला' के होश उड गये और 
अपने को 'मुसाफिर! से छिपा कर 
आय, बाय, साय करने लगे । 


इस परास्त के दुखद समाचार को 
पाते दी मुसल्ममानों के खागिों ने 


'दुसाफिर' को धमकाया--“ऐ आये 





जगत्‌ के वीर कहाने वाले 'मुखाफिर' 
तू सम्दल | किसी दिन ये जान से 
प्यारी 3मुहम्मदिया कटार तुम्हारे 
सीने म॒ एक वार शेर की दरद गरज 
कर चुप हो जावेगी। सम्दल जा! 
सम्दत़ जा !! 

परभ्तु फिर भी निर्भेय 'मुसाफिर? 
इन धमकियों से न ढरकर-प्राण 
प्रण से धर्म-प्रचार रता रहा । और 
इन धमकियो के उत्तर में कद्दला भेजा 


“विश्व के सभी पवित्र धर्म शहीदों 


के लाल २ रक्ों से सिंच कर फूले फर्ले 
है। इसलिये में भी वैदिक घर्म को 
अपने इन्हीं ज्ञाल लाक्ष खना दूबारा 
सींचना चाहता हू ।” 


उन दुष्टी को क्‍या मालूम कि 
यह मधुर मुस्कान--चाह्लीस कोटि 
भारतीयों म धर्म रक्चा का अमर खदेश 
सुना रद्दा है । 

इधर 'कादियान? के मुसल्षमानों 
ने शरमा कर “तुसाफिर' पर अनेको 
मुकदमें चल्लाये, परन्तु थे सब खारिज 
हो गये। इससे थे क्लोग चिद कर 
प्रुसाफिर' की प्राय लेने की चष्टा 
करने लगे। 

५ ५ 2५ 

जब ध्म्पूण यावत जगत निद्रा 

देवी की सुखद गोद में बेठना चाहता 


जब्र पत्षियों का कल्लरव, नीरब 
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के नौड़ों में चुपचाप बेठना चाइह्‌ 


ओर जय सूर्य दिन भर के कार्य 
से थक कर रात्रि सुन्दरी के अचल मे 
अल्तसाई हुई नींद से भपना गोरा २ 
झुख कस चांइता है 


एक काला, नांटा, भीमकाय 
शरीर तथा विकराल रूप वाला घुसल्ल 
मान अपने को बेदिक धर्म अ्रहय 
करने के हेतु मुसाफिर के पास आता 
झोर उस समय श्रकृति भी 
थर थराकर काप ठठतो है--परन्तु 
क्या करे 
मित्रो की चेतावनी भी 'झुसाफिर! 
को मिलती है, परन्तु ढस पर विश्वास 
डा धर्मोपदेश देना प्रारम्भ कर देते 
| 
भगवान भास्कर की लाजक्ष सुन 
हा रेखाये यावत जगत पर पढ़ रही, 


सुनदली सध्या, मानों मुसाफिर! 
को अपने सुनहले आचल मे छिपान 
के लिए पुकार रही दो । 

मुसाफिर भी उठता है--- 

बह ता राज अपने पूज्य का 
जीवनी लिख चुका है। वह जीवनी 
जगत गुरु दयानन्द” 'ी थी। उसी 
की खुशी में वह अगढ़ाई लेना दी 
चाहता है कि वह डरावनी छाया 
हिलती है और उसकी कटार-मुसाफिर! 
के पेट में एक वार गरज कर शात हो 
हक है। ओर 'मुसाफिरः सदा के 

९ 


मुसाफिर तो है फरन्‍्तु इसकी 
चेतना सबेदा क लिए मुनहत्नी किरणों 
में विद्लीन हो जाती है। और सध्या 
की श्ररुशिम किरणे मुसाफिर! का 
साथ लिए हुए रात्रि सुन्दरी के अचल 
में अपना मुख छिपाने के लिए चक्र 
देती हैं । 

ओर इधर 

मानों मुसाफिर” की सारी कसक 
टीस एवं वेदना इन्हीं वाक्यों में शा 
हो गई हों-- 

“आयंसमाज से लेख ( तहरीर ) 
ओर व्याख्यान ( तकरीर )का काम 
बन्द नहीं होना चाहिये।” 





५००) इनाम 
सफेद दाग की अदुस्रत दवा 


शरीर के विभिन्न अशों में सफेद्‌ 
दाग चमे उडा हुआ इत्यादि तर 
तरदद के विकृत दाग हमारे खाने व 
लगाने की दवा से तीन दिन में 
समूल् मिट आने की गारन्दी। 
मूल्य ५) खाने की दवा मूल्य ४) 
इन्दिरा आयुर्वेद भषन 


_ (२०५) परो० राजघनवार (इजारीबाण) 
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ओ सहृच्छ॒ष्यं संत्रदध्व सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्व सब्जानाना उपासते ॥ ऋः: १०१६१२ 
है मनुष्यों, मि्न कर चत्नो, मिलकर बोलो, तुम्दारे मनों के भाव समान 
हों, जेसे तुम्हारे पूज विद्वान्‌ समान श्लान रखते हुए अपना कार्य करते थे 


बेसे ही तुम भी करो । 





लखनऊ--5 जुक्ञाई १६५८, दयानन्दाब्द १३४, सृष्टि संबत्‌ १६४७२६४६५८४८ 


उत्तर-प्रदेश में उद क्‍यों ? 


अपने वेश की सेक्यूलरवादी 
कांप्रेस सरकार वी हुस्लिमपरस्त 
नीति की भालोंचना अनेकों बार 
अनेकों समाचार पत्रों तथा समाशरों 
द्वारा वर्षों से की ज्ञाती रही है पर न तो 
केन्द्रीय सरकार के कान पर जू रेंगता 
है श्रोर न ॒प्रान्तीय सरकार कुछ सुनने 
या सोचने को तैयार है, अपनो नीति 
में परिबर्तन करने की बात तो दूर रही | 
सरकार की इस साम्प्रदायिक व पक्ष- 
पात पूर्ण नीति के जो परिणास सामने 
आ रहे हैं, यद भी भत्यक्ष है । आज 
हिन्दू वर्ग का विश्वास कांग्रेस से उठ 
चल्ना है, दिन्दुओं को कांग्रस से न 
तो कोई आशा है ओर न उमीद। 
फलतः इहिन्दू बर्ग फांग्रस से छू व्ध 
ओर निराश दे। इसका परिणाम 
मोदाद्दा, देवीकुक्षम, गुड़गांवा महुआ, 
सिहोर, सवाई-माधोपुर आदि के 
इप चुनावों में सभी देख चुके है। 
इसमें कोई सन्देद्द नहीं दे कि खरकार 
हिन्दुओं को तो बात-बात पर दशा रही 
है ओर उनके अधिकारों तथा सुवि- 
घाओं को छीन-छीन कर तथा उनकी 
स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा-लगा 
कर अहिन्दू सम्प्रदायों को दर प्रकार 
से बढ़ावा दे रद्दी है। इसी का यह 
कुपरिणाम है फि आज उ० प्र०में उदू' 
की आवाज उठायी जा रही है। 
क्षाखो धन्यवाद के पात्र हैं उ०प्र० 
के माननीय मुख्य मंत्री भी ढा० 
सम्पूर्णा नन्द जी डिन्‍्हेंने ४० भ्र० में 
खुद्ठी मर शुसलमानों द्वारा चलाये जा 
रहे उुदूं' आन्दोलन का डट कर मुका- 
बढ़ा किया ओर दउद्‌ की क्ेत्रोय 
योजना को स्त्रीकार करने को वे कतई 
तैयार नहीं हुए, पर लाखों निनन्‍्दा के 
पात्र हैं केन्द्रीय खरकार के वे उच्चां- 
घिछारी जिनसे सह पाकर ४० प्र० के 
कुछ साम्प्रदायिक मनोषृत्ति वाले 


मुसलमान पुनः उदू को लेकर उ०प्र० 
में भ्रान्दोज्ञन चलाना चाहते है। हमें 
विर्वस्त सूत्रों से यह भी पता 'चल्ला है 
कि प्रान्दीय सरकार को ऊपर से ऐसा 
आदेश मिला दे कि वह ददू' आन्दो- 
ज्ञन को दवाने का प्रयास न करे और 
उसकी मांग पर अ्रत्यन्त सहानुभूति 
पूबेंक बिचार किया जाय क्योंकि 
हजारों मुसलमानों ने संयुक्त ६स्वाक्षर 
सहित केन्द्रीय सरकार के पास इस 
आशय का प्राथंनापत्र दिया है कि 
उ० श्र० की क्षेत्रीय भाषा व अदालती 
भाषा उदू कर दी जाय | 


हम केन्द्रीय सरकार के सर्वेसर्या 
प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर ल'ल नेहरू 
से पूछना चाहते हैं कि मुसलमानों के 
लिए अपने देश के टुकड़े करके पाकि 
स्तान दे देने के बाद भी क्या आप 
शेप हिन्दुस्तान में कोई और पाकिस्तान 
बनवाना चाहते हैं ? कुछ चन्द मुसल- 
मानों की शृदूँ सम्बन्धी अनुचित 
मांग पर श्री नेहरू जी जब इतने दयालु 
हो गये हैं तो क्‍या दम पूछ सकते हैं 
कि आज से कुछ बषं पूष जब देश की 
तीन करोड़ हिन्दू जनता ने सम्मिलित 
हस्ताक्वर के द्वारा आपसे गा हत्या 
निषेध के लिए दचित प्राथेना की थी 
तो उस समय आपका यह उदार 
विचार और दयालु चरित्र कहां चला 
गया था ९ 


अ्रतः यद्द स्पष्ट है कि हमारी 
सरकार हिन्दुओं के साथ सखौतेला 
व्यवहार ऋरर रही दे और अहिन्दू 
सम्प्रदाय को उचित-अनुचित हर 
प्रकार से प्रश्रय दे रही है। ऐसी दशा 
में देश में यदि साम्प्रदायिकता फेलदी 
है तो इसकी जिम्मेदारी पं वज्ज केन्द्रीय 
सरकार और इसकी साम्प्रदायिक 
तथा रत्रार्थी नीति पर है। 


«क बार हिन्दो को जब राष्ट्रभाषा 
स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद 
इस भाषा को हटा कर अन्य भाषाओं 
को स्थान देना क्या राष्ट्रभाषा और 
भारतीय संविधान का मजाक बनाना 
नहीं है ९ वह भी 3० प्र० में जो मुल्य 
रूप से एक हिन्दी भाषा भाषी प्रान्त 
है, वहां उदू' के प्रति सरकार की यह 
पक्षपातपूर्ण साम्प्रदायिक अर्नाति 
सभा अद्दितकर है। हम समय रहते 
केन्द्रीय सरकार का यह चेतावनी देना 
चाहते हैं कि बहू उ० श्र० के इस 
विवाद में दृस्तक्षप करके प्रान्द की 
स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास न करे 
और अपनी प्रान्तीथ सरकार से यदद 
निवेदन करना चाहते हैं कि बह हट- 
फर इस उद्‌ जान्दोलन का मुकायत्ा 
करे | यदि इसके बाद भी दुर्भाग्यवबस 
कुछ अन्यथा हुआ तो प्रान्त की हिन्दी 
प्रेमी जनता एक व्यापक आन्दोक्षन 
चलाने के लिए वाध्य है। नेहरू सर- 
कार की मुस्ज्तिम पूजक नीति से तंग 
अर हिन्दुओ्रों द्वारा सत्याभ्रह् करने 
की बात तो पहले से दी चली आ 
रही दे फिर यदि 33 प्र० में हिन्दी 
को दधाकर उद्‌' को किसी प्रकार की 
अनुचित मान्यता दी गई तो खरकार 
की यह अद्रदर्शिता रस भ्रान्दोजन 
की आग के लिए घी का काम 
करेगी। 


साकार या 9. 
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क्या पांडिचेरी भी काश्मीर 


बनेगा ? 

जब से श्री दिगाल फ्राँस के नये 
प्रधान मन्त्री बन हैं तब से पांडिचेरी 
के कुछ अवसरवादी वहाँ सिर उठाने 
लगे है ओर छिपे-छिपे फ्रांस के कुछ 
नेताओं से उनकी कुछ वार्ता चल रही 
है कि भारतीय बस्ती पांडिचेरी को 
पुनः फ्रांस में मिला लिया जाय । इस 
सम्बन्ध में श्री दिगाल की क्‍या नीति 
हो सकती है इसका हम सहज ही 
अनुमान कर सकते हैं । 

पांडिचेरी में भारतीय शासन की 
दुबेत्नता पर प्रक'श ढालते हुए हमारे 
एक सहयोगी साप्ताहिक पत्र ने यह्‌ 
रहस्योद्घाटन किया है कि वारतव में 
पांडिचेरी में किसी का राज्य नहीं है। 
न तो पूरे पांडिचेरी में भारतीय कानून 
ज्ञागू है और न फ्रान्स स कानून। 
कुछ भाग के सरकारी अधिकारी आर- 
तोथ कानून से अपना काये करते हैं 
और कुछ भाग में फ्रांसीसी कानून 
बतों बाता है। उक पत्र ने तो यहां 
तक कहा है कि वहां की सारी जनता 
को भी यह निश्चय रूप से पता नहीं 


है कि वह भारतीय राज्य के आधीन 
है या फ्रांस के आधीन हैं । 

एक मुकदमे की चर्चा करते हुए 
उक्त पत्र ने लिखा है कि एक मुकदमा 
पांदिचेरी में नहीं देखा गया और 
फ्रांस भेज दिया गया। फ्रांस की 
अदालब ने भी उस मुकदमे पर विचार 
नहीं किया क्‍योंकि उसे स्वयं सन्देदद 
था कि पांडिचेरी उस अदालत के क्षेत्र 
में है भी या नहीं । अतः वह मुकदमा 
विश्व न्यायालय हेग में भेज दिया 
गया। विश्व न्यायालय ने भी यह कह 
कर उस मुकदमें पर विचार करने से 
इन्कार कर दिया कि जब तक भारत 
ओर फ्रांस की सरकारें सम्सिल्ित रूप 
से प्रार्थना-पत्र नहीं देंगी तवतक विश्व 
अ्रद्ालत इस मुकदर्म पर विचार नहीं 
करेंगी | 

यदि ये सारी बातें सच हैं तो 
निश्चय ही यह एक उपहास की बात 
है ओर इसमें सवसे अधिक उपहास 
है भारत सरकार की जिसको अपनी 
विदेश नीति पर गये है। साथ ही 
पांडिचेरी में गुप्त रूप से चलत्न रहे 
आन्दोलन से यह भी खतरा है कि 
कहीं पांडिचेरी की दशा भी काश्मीर 
के समान न हो जाय। झआ6: हम 
केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर 
आकर्षित कर यद्द थ्ाश' करते हैं कि 
सरकार इस स्थिति का स्पष्टीकरण 
करेगी और श्रपने कत्तेव्य तथा अधि- 
कार की सुरज्ञा की उचित व्यवस्था 
करेगी | 


आयंसमाज में नये खून की 


आवश्यकता हे 


वह भब्रनन कितने दिनों तक 
टिकेगा जिसकी मरम्मत न की ज्ञाय ? 
बह शरीर कितने दिनों तक ठदृर 
सकता है जिसको उचित सोजन न 
मिले ? वह मशीन कितने दिनों तक 
काये फर सकती है जिसमें तेल्न न 
दिया जाय या जिसके घिसे पुर्जे 
बदल न दिए जांय ९ उसी प्रकार वह 
संस्था कितने दिनों तक टिक सकती है 
जिसमें नये व्यक्तियों का श्राना बन्द 
सा दो जाय? 

हमारा अभिप्राय अपने आय 
समाज से है जिसमें श्राज नये खून 
का आना बन्द सा हो गया है,जिसमें 
तेज गति लाने के लिए कुछ नये लोगों 
की आवश्यकता है। बूह्ों का होश 
ओऔर अनुभव हमार पास है पर 
जवानों का जोश और उत्साह नहीं 
है किन्तु संस्था को चलाने के लिए 
ये दोनों ही परम आवश्यक है। उनमे 
से एक की आवश्यकता की भी उपेक्षा 
नहीं की जा सकती। सौभाग्य से 
बड़े वूढों का होश तो आयंसमाज के 

(शेष अ्रगले पृष्ठ पर) 





अन्तरड्राधिवेशन 
झांय प्रतिनिधि सभास्थ अन्तरंग 
सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 
आगामी अन्तरद्ध सभा का साधारण 
अधिवेशन दिनांक २७ ब रे८ जुलाई 
१६४८ दिन रविबार व सोमवार को 
बुलन्दशहर आये समाज मन्दिर में 
हाना निश्चित हुआ दै। आशा दे कि 
सब सदस्य गण नियत समय पर पधार 
कर शनुग्रृद्दीत करेगे । 


जिला आर्य उप प्रतिनिधि 
ममाओं से निवेदन 


प्रचार को सुव्यत॒स्थित करने के 
सम्बन्ध में एक पत्र २१-६-४८ को भेज 
कर प्राथना की गई थी कि १ जुलाई 
से तारीख बार पुरोगम जिले की 
समस्त समाजों में प्रचाराथ्थ जाने द्वेतु 
बना कर सभा कार्याज्य में भेजे परन्तु 
किसी उप सभा ने ऐसा नहीं किया । 
अतः सभा पुनः आरयेमित्र द्वारा यह 
प्राथना कर्ती है कि शीघ्र ही पुरोगस 
बनाकर भेजने का कष्ट कीजिए, ताकि 
प्रचार व्यवस्था प्रारम्भ हे सके। 

बकाया धन की सूची सम्बन्धित 
उपदेशकों प्रचारकों को भेजी जा चुकी 
है और प्रथम जुक्ञाई से प्रचार 
प्रारम्भ होगा । 


निरीक्षक-सूची-परिवर्त न 


बसनी जिले की आय समाजों को 
सूचित किया जाता है कि श्री जगदम- 
सद्दाय जी के स्थान पर आय समाज 
बरतो के भन्त्री श्री गामदास जी भआाये 
निर्र क्षक पढ पर नियुक्त किये गये हैं । 
उनके पहुंचने पर समाज्ञ एवं संस्थाओं 
को चाहिए कि निरीक्षण करने में 
पूर्ण सहयोग प्रदान करें । 


उपदेश विभाग की सूचना 


सभास्थ मददोपदेशकों, उपदेशकों 
एवं प्रचारक्षों को सूचित किया जाता 
है कि उपदेश विभाग के कार्यालय से 
गोपनीय ( निजी ) एक आदेश पत्र 
दि८ २१ जून १६४८ को बंद लिफाफा 
में भेजा गया दै। सभा कार्यालय 
में केवल २ पत्र प्राप्ति के प्राप्त 
हुए है । यदि बह आदेश पत्र किसी 
यजह से न मिला द्वो तो कार्यालय से 
उस पतन्न को पुनः मांगकर प्राप्ति की 
सूचना भेजने की कृपा करें । अन्यथा 
यह समझता जायेगा कि सभा का पत्र 
आपको मिक्ष गया है। अतः पत्रा- 
जुसार तुरन्त कार्यारम्म होना चाहिए । 

“--फुलनसिंह 

सभा मंत्री 


सभा के निम्न उपदेशकों एवं 
प्रचारकों को पूचित किया जाता है 
कि नीचे क़िखे मद्दीनों की ढायरी 
बिल १७ तारीख ठक अवश्य भेज दें 
दुख दै कि उनको कार्याक॒य से पत्र 
लिले जाने पर भी उन्होंने डायरी विश्व 
नहीं भेजे। (७ तारीख के पश्चात जो 
दिक्ष एवं डायरियां गत्‌ मासों की 
प्राप्त होंगी, सभा उनको स्वीकार करने 
में श्रसमथ होगी । 

श्री रामचन्द्र जी शमी माचे ४८ 
से जून ५८ तक । 

श्री घंदत्त आनन्द जनवरी श्८ 
से जून श्८ तक 

श्री सबंगुणप्रसाद माच ४८ से 
जून ४८ तक । 

श्री महिपालसिंद मार्च व अग्रेल (८ 

श्री ओश्मृप्रकाश शात्री जनवरी 
४८ से जून ४८ तक । 

श्री रुद्रदत्त शास्त्री माच के डायरी 
बिल व श्रप्नेल श८ का बिल | 

श्री शिवनारायण वेदपाठो अ्रप्नल 
से जून ४८ तक | 
श्री तोतार,म जी मई ४८ | 


आवश्यक सूचना 


सभा के समस्त उपदेशको एवं 
प्रचारकों को एक आवश्यक गापनीय 
तथा आये टप प्रतिनिधि सभा के 
सन्‍्त्री मदहोंदयों की देखरेख से प्रचार 


करने के निमित्त पत्र भेजे गये क्‍ 


परन्तु उन पत्नों का उत्तर दो एक 
मद्दानुभावों को छोड़कर किसी ने 
नहीं भेजा अतः पुनः यह आदेश 
दिया बाता है कि उन पत्रों का उत्तर 
शीघ्र ही सभा कायालय में भेजदे । 
-फूलनसिंद 


अविछ्ठाता उपदेश विभाग 


आय वीर दल के दीक्षित 


आर्य वीरों को 'आदेश' 


आय बीर दल के समस्त दीक्षित 
थाय॑ बवीरों और अधिकारियों को 
आदेश दिया जाता है कि वह अपनी 
प्रतिज्ञानुसार व्यायाम, स्वाध्याय एवं 
इश्वरोपासना को अपने देनिक जीवन 
का अनिवाय अ्रज्ञ बनाते | जो आय 
व अधिकारी इस नियम की 
अधहेलना करेगा उस पर अनुशास- 
नाथ्मक कार्यवाही की जायगी। 

दल्ञ के प्रान्वीय संचालकों का 
कतव्य है कि वे अपने शिविरों में व्या- 
याम, स्वाध्याय और सन्ध्या के कराने 
की अवश्य व्यवस्था करें ओर कम से 
कम एक घण्टा स्थाध्याय में उत्पन्न 
शंकाओों के समाधान को दें । 


--ओम्प्रकाश पुरुषार्थी 
न संचालक सावदेशिक आयेबीर 











ब्ब्क्या््कत् 


(९) भौन ही सर्वोत्तम भाषण है भ्गर बोलना दी चादिए तो कम से कम 


बो ।॥, श्रगर एक से चले तो आगे नहीं । 


(२) पशु स्वमावत: निरंकुश है, परन्तु मनुष्य का मनुष्यत्व इसी वात में 
है कि वह स्वेच्छा से अपने को अकुश में रखे। .*' 

(३) प्रचार मैं एक दी तरद्द से करना जानठा हूं--आवचार के द्वारा, और 
आचार के साथ दो साथ जिज्ञासु के साथ वार्तालाप करके । 

(४) मोह और स्वार्थ ऋज्ञान के पुत्र हैं, अतएव अन्लानी पुरुष दी दुष्ट 


ओऔर कायर होते हे । 
(५) मैं 


हिन्दू धर्म में अस्पृश्यता को मद्दा पाप मानता हूं और यह दुख- 


दायी कुप्रथा पूणे रूप से आत्म घातक दे । प्रत्येक हिन्दू का धर्म है कि वह 
शीघ्र इस महा व्याधि को नष्ट करने का पूर्ण प्रयत्न करे | 

(६) दरिद्र वह है, जिसमे शुद्ध प्रेम की वू द तक नहीं। घनवान वह है, 
जिसके प्रेम में जन्तु से लेकर मस्त हाथी तक समा जाते है । नास्तिक वह है, 
जो शरीर के बाइर विश्व व्यापी आत्मा को नहीं पहचानता । श्रास्तिक बह है, 
जो दर जगड़ आ्रात्मा के सिवाय कुछ नहीं देखता । 

(७) जो सिर्फ ईश्वर का सहारा लेते हैं,बे मनुष्य का सह्दारा नहीं लेगें,यदि 


तुमने इसे पचा लिया तो तुम ऋभी शोक नहीं करांगे। 


>-गांधी जी 


मग्रहकता--नन्‍्दकिशोर अग्रवाल ८५ मुरई मदल्ला, सयोगितागज इन्दौर 


अन्यान्य समाचार - 


कु 

उद्‌ का 3७ प्र० में कीई 
स्थान नहीं हे 

जिला सभा इलाहाबाद का प्रस्ताव 

२२ जून को आ० स० चौक 
इल्ञाह्यवाद में जिला सभा इलाद्दाबाद 
की ओर से श्री शंकर दयाल श्रीवास्तव 
सम्पादक, भारत के सभापतित्र में 
हिन्दी दित्रस मनाने के लिए एक 
सावेजनिक समा हुई.जिसमें उ० प्र० 
में उदू' को क्षेत्रीय भाषा बनाये जाने 
के विचार का घोर बिरोध किया गया । 
प्रस्ताव में कद्दा गया कि कांभ्रस की 
मुस्लिम तुष्टिकरण नीति के कारण 
यह सब कुछ दो रहा है। पास्तव में 
उदू का 3० प्र० में कोई स्थान नहीं 
है। सरकार को चाहिए कि वह इस 
कुषिचार को छोड़ दे अन्यथा इस्रके 
विरुद्ध ड० प्र० में व्यापक आन्दोज्तन 
शुरू दो जायेगा । अब आवश्यक है कि 
सरकार राजनीतिक सोदेवाजी छोड़ 
दे और द्ि-दी को सबत्र प्रतिष्ठित 
होने दे । -राजेन्द्र 


-दयानन्द अनाथालय आगरा 
गत &८ वर्षों से ब्राये जाति के बालक 
बालिकाश्रों का संरक्षण करता आरहा 
है और अब तक कई हजार अनाथ 
बच्चों का पोशन कर चुका है। आय 
समाजों तथा श्राम जनता से निवेदन 
है कि उन्हें यदि कहीं कोई अनाथ 
यघ्या मिले वो उसे इस अनाथातय में 
पहुंचाने का कष्ट करें। उनके आने 
जाने का माग व्यय दिया जायेगा। 


णदि पहुंचाने में अश्रसमर्थ हों दो 


(पिछले प्रछ्ठ का शेष) 

पास पयांप्त है पर जबानो के जोश हो 
कमी है । इस ओर जब दम विचार 
करने हैं तो हमारा ध्यान बरवस विना 
सोचे झायंत्रीर दल की ओर झाकृष्ट 
दो जाता है, वदू आयबीर दत्त जो 
युतकों का चरित्र निर्माण करके उन्हें 
बेदिक सांचे में ढालकर एक आदश 
नागरिक बनाने का कार्य कर रहा है | 
आयंबीर दल्ल वह स्थान है, बह 
शिक्षण केन्द्र है और वह कारखाना 
है बद्दां से श्रायसमाजों के कार्य के 
लिए आदश श्यंवीर तैयार करके भेजे 
जाते हैं जदाँ से एक दी साथ सैकड़ों 
व हजारों की संख्या में कुशल व 
चरिश्रवान आयबीर आयंस प्ताजों को 
मिल जाते है । 

अतः आयंसमाज में नये खून 
लाने के लिए एक ही सबसे आवश्यक 
वात यह है कि सभी आयंसमाजें 
अपने-अपने यहाँ झायंबीर दक्ष की 
स्थापना करे और इसे दर प्रकार से 
बढ़ाने का यत्न करें फिर दत्ञ से 
निकले हुए आ्रायत्रीर आायसमाज को 
बढ़ायेगे । समाजो को ऐसा समझना 
चाहिए कि जिस आयसभात्र में 
आयबीर दल्ल नहीं है पद आयंसमाज 
अपूर्रा है। इस विचार के साथ भाय॑ 
समाज में नए खून, नया जीवन, 
नई ज्योति, नया उत्साह और नयी 
प्रेरणा ज्ञाने के लिए आरयसमाजों के 
अधिकारियों को चाहिये कि वे अपने 


अपने समाज में अवित्वम्ध भ्रायं बीर 
दक्ष का संगठन करें । 
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“नगर आय समाज, क्षक्षनऊ 


अनाथालय को सूचित करें। हमारे | ने १, २ तथा ३ जुलाई १४८ को आये 


आयेंगे। 
--मन्त्री 


कम चारी होकर से 


समाज मन्दिर गंगाप्रसाद रोड, 
लखनऊ में गायश्री महायश्ञ किया । 


_ ६ जुलाई १६५८ 





६० ३ कर पिकी. 


ऊ 


रर संयक्त परिवार और आये समाज पं, गद्गाप्रसाद जी उपाध्याय एम, ए, 
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० आय॑ ज्गत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय 


0 0०000 0०० ०७० ०७०७००७००७७० 


के इस ० 


० समस्‍्यापूर्स ब विचारपूर्ण लेख को ध्यान से पढ़िए और इस पर ० 
० गम्भीरता पूर्वक विचार करके १० १० पक्षियों मे अपनी सम्मति ० 


० (पक्ष या विपकछ में) आयेमित्र 


छ 
0 0 00०0० ०09०0 ००७ 


२२ जून का आयंमित्र खोलते ही 
श्री पं० गगाप्रसाद जी रिटायड जज 
टेहरी वथा भूतपूर्व प्रधान सावदेशिक 
सभा दिल्ल' के एक लेख पर मेरी 
दृष्टि पड़ी। उसका शापषक है आये 
समाज और नया हिन्दू विधान | इस 
लेख में श्री प० नरदेब शास्त्री जा के 
किसी लेख पर टीका टिप्पणी का गई 
है। मेरा दृष्टिकोण भी षद्दी है जो 
आा जज साहेब का दै, 'तलाक' के पक्ष 
मे बहुत कुछ लिख चुका हूं भर 
जीवन चक्र! में तो मैंने बिस्तारपूर्वक 
इस समस्या के दर पक्ष पर युक्ति ओर 
प्रमाण सहित लिखा है। अत. यहा 
मै भी इसको दुद्दराने की श्रावश्यकता 
नहीं सममता। अब तक “तक्षाक' के 
विरुद्ध कोई ऐसी नई युक्‍्ति नहीं 
मिल्ञी जिसका मैंने उस प्रन्थ मे उत्तर 
न दिया दो। न केवल ससार के 
खतंत्र विचारक अ्रपितु आय समाज 
का भावी सन्तान इसारे इस युग के 
बिद्वानो और समाओ के दुर्भाग्यपूर्ण 
दृष्टिकोश पर खेद प्रकट बरेगी कि 
श्रार्य समाज्ञ जेसा उदार संस्था ने 
ऐसे उपयोगा और आवश्यक विधान 

। बिरोध करके पौराणिक प्रतिक्रिया 
वा देयो का साथ क्यो दिया। मुझे 
तलाक शब्द से न प्रेम है न चिढ़ । 
जिस प्रद्मार “विवाह! शब्द के अनक 
जातियो और श्रनक युगो म भिन्न विन्न 
अर्थ रहे दे, उसी प्रकार तज्ञाक के भी 
. मुमे कुरान के तलाक और ईसा 
इयो के तल्ञाक से मतलब नहीं । मुमे 
ता नये इिन्दू विधान को देखना है। 
बेदिक सादित्य में तो वेदों से लेझर 
नवीनतम पुराण मान्नाओ तक सभी 
प्रन्थ आ जाते हैं। उनको प्रमाण 
मानकर हम आये समाज के सिद्धान्तो 
का निणय नहीं कर सकते । हिन्दू नये 
विधान के विरुद्ध आवाज पौराणिक 
वक्ष से उठी थी जो सब प्रकार के 
सुधार के पिरोधी थे। हमारा पढित 
वर्ग भी उनकी हां में हां मिले 

ज्वगा | असस्‍्तु-- 

मैं बर्त मान सयुक्त,परिवार पद्धति 
को सदा ही अवेदिक और मनुष्य 
द्वित का घातक समभवा रहा हूं । क्षग 
भग ३० वर्ष ले अधिक हुये मैंने 
ध्यांद' में एक विस्तृत लेख दिया था 
जिसझा सारांश यह था-- 


में प्रकाशनाथ मुझे भेजिए । ० 
+सम्पादक ७ 
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(१) सयुक्त परिवार प्रथा वेदिक 
धर्म के बिरुद्ध है | 

(२) छुदरत के कानून के बिरुद्ध है 

(३) ज्ञीवन शासत्र के विरुद्ध है । 

(४) शिन्दुओ की श्रवनति का 
घोरतम कारण रही दे । 

(४) जिन देशो ने इसे त्वागा 
उन्होंने इस त्याग का बहुत अच्छा 
फल उठाया | 

(६) बेढिक विवांद पद्धति संयुक्त 
परिवार की विरोधिनी है। 


मैंने जब से होश सभाला है और 
सयुक्त परिवारों के श्राग्तविक रूष का 
अध्ययन किया है तब से मेरी यही 
धारणा रही हे कि दम को अपने 


हूं | यदि पाठक चाहेंगे तो प्रत्येक अंग 
पर विचार किया जा सकेगा । 

(१) बिवाह होने पर मनुष्य 
गृहपति होता है। “दम्पती? शब्द का 
अथ ही यह है पत्नी च पतिश्च 'पती? 
दमस्य गृहम्य पती दम्पती । गृह तभी 
इागा जब अलग हो । 

(>) प्राचीन प्रथा यह थी कि 
प्रत्येक ग्रहपति और ग्रह्पत्नी अपना 
स्वतंत्र अग्न्याधान करते थे, और 
पूणरुप से उसऊे उत्तरदाता होते थे । 

(३) आजकल की बिगड़ी रस्म 
भी यह है के विवाद पर वरबधू को 
वह सब सामान दिया जाता है जिससे 
वह नया घर बना सके। 

(४) एक बाग का माली भल्ती 
भांति जानता है ओर जब श्रप्ररूद वी 
पौध लगावा है तो बीजों को एक 
क्‍्यारी में बोता है, परन्तु ज्य पौव 
बड़ी हो जाती है तो रसकों दूर दूर 
लगा देता दे । यदि बीज दूर दूर बोये 
ज्ञाते तो न उगते क्योंकि छोटे बीजों 
का सरक्षण की आवश्यक्ता थी। 


उत्तर प्रदेशीय आर्यसमाजों से नम्र निवेदन 


इस प्रान्द की आये जनता को यह जान कर श्रति हवथें होगा कि मेरी 
प्रार्थना पर आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश > उप प्रवान व कमेठ श्रार्य नेता 
श्री काज्ली चरण आय ने अपना अमूल्य समय सभा ऊे लिये देना स्वीकार 
कर लिया दहैं। अ्रत' वे जून मास के श्रन्तिम सप्ताह से समस्त प्रान्त का दौरा 
कर रहे है। उनके साथ सभा के उत्साही मन्त्री श्रा फ़ृननसिद्द जी आय व 
श्री प्रोफेसर ग्त्नसिंद जी एम०ए० आदि भी द्वोगे। >त. मै समस्त आयंसमाजों 
के शधिकारियों से सविनय प्रार्थना करता हू कि वे इन महयनुभावो के पहुँचने 
पर सभा की आर्थिक स्थिति सुटद़ बनाने के लिए उन्हे अविकाधिक धन भेट 
कर यश और धन्यवाद के भागी बने | पूरा विश्वास है कि मेर' इस विनम्र 
विनती पर आयममाज समुदाय श्राशा से श्रत्िक उयर ६4न देकर हमें अनु- 


ग्रद्दीत करेगा। 


नियाक - 
--३रिशह्ूर शर्मा 


प्रवान आय भ्रतिनिवि सभा उत्तर पदेश 


बच्चो मे सयुक्त परिकार की बुराइयां 
पूछ रूप से बता देनी चाहिये जससे 
उनको पता चक्ञ जाय कि-- 

तातस्य कोपोड्यमिति अूवारण. 
ज्ञार जल का पुरुषा पिवम्ति। 

मैने अपने परिवार में आरम्म से 
इस बात पर जोर दिया और मुमे 
सताध हूँ कि इसका फल बहुत अच्छा 
निकला । यदि परिवार मे छुख, शांति 
द्वप शुन्यता, दा का अभाव और 
उत्साइ तथा परिश्रम शीक्ष जीवन 
चाइते दो तो सयुक्त परिवार की बुराई 
को मिटा दो । सयुक्त परिवार के जो 
दो चार गुण ऊपरा दृष्टि से दिखाई 
देते हैं वे सच आन्तिपू्ण ओर अतध्य 
हैं । उनके स्थान में बुराइयां बहुत हैं । 
मैं यहां सूत्र रूप से थाढ़ा सा लिखता 


परन्तु यद्वि पौध उसी क्‍्यारी में छोड़ 
दी भाती तो खाद्य न मिलने से उनकी 
उपज कमज्ञार हो जाती । इसी प्रकार 
जब बच्च मा बाप के साथ रहते है 
तो उनकी सबृद्धि होती है । परन्तु यदि 
बड़े होकर भां एक ही परिवार में 
चिपटे रहते हद तो वह स्वातञ्य से वचित 
हाकर इेषांलु, 6 पी, आल्स्सी और 


'असतुष्ट हा जात है। वह बाहर 


जाकर हाथ पेर फेला न्ीं सकते और 


घर में ही कड़ते भिड़ते नष्ट हो जाते 
है। एक दूसरे से चिपटे रहना प्रेम का 
वधक नहीं घातक है। भारत के लोग 
एक ही घर से लड़ते भिड़ते रहे, अत- 
उनकी उमन्नति रुक गई, इ स्लेण्ड ने 
किछले चार सो वर्षा में सयुक्त प रेवार 
की वड़ियां तोड़ डालीं। इसलिये वह 
इतने फेल गए कि आस्ट लियां, 
अफ्र का, अमरिका तथा भअ्रन्य टापू 
उनसे भर गए। यह सतोष की वात 
है किअब यह वेड़ियों कम होती 
जाती है | टनस उन्ननि ही द्वागी 
अवनति नद्दी। मेरे विचार से श्री 
शास्री जी को इस विषय में चिन्तित 
होने की आवश्तकता नद्दी। एक बात 
ता सदेग याद रखनी चाहिए कि 
प्रत्येक वस्तु * कुछ गुण द्वोते दे कुछ 
भवगुण और कुछ ऐसे भी अवगुण 
होते हे जो वस्तुत. किसी और निमित्त 
से पेदा दहाते हे और समालाचछो को 
अ्रम हो जाता दे। प्रत्येक चमकीली 
चीज़ सोना नदी है और न प्रत्येक न 
चमकने वाली चीज बुरी दी है । 
परिवार के लोगों में उचित प्रेम 
रखने के लिए तीन बाते आवश्यक हे 
(?) न अत्यन्त दूरी (२) न अत्यन्त 
सामीप्य (३) भिन्न भिन्न श्रद्मों की 
स्वतन्त्रता पूर्ण प्रतिष्ठा । एक परिवार 
के स्व॒तन्त्र अड्भ यदि एक दूसरे के 
साथ कुछ भलाई ऋ?रते हे तो धन्यवाद 
के पात्र हैं। न करें तो शिक्रायत नहीं । 
सयुक्त परिवार के ज्ञोग यदि सहानु 
भूत नहीं करते तो शिकायत के पात्र 
हाते हे । यदि करते हैं ता धन्यवाद 
के पात्र नहीं हात । इससे सयुक्त 
परिवार के लोगो म आपावापी,पररुपर 
इलइने, आजस्य, प्रसाद और ईर्ष्या 
द्वष बढ जाते है। 
चाहता हु कि दृश एक युवा 
(यालिग लब्का) ओर युवती (बालिंग 
लड़की) न केवल 5'पने पेरो पर खड़े 
होने की योग्यता प्राप्त करे अपितु 
- पनी कमाई का छुछ भाग जीवित 
पिठरो को त्राण रूप में दे सके। यह 
बात सयुक्त परिवार में कभी सभव 
नही दो सकती | प्रत्यक्ष कि प्रमाणम 
गहरे जाकर देखिये । 
बुछ उद्योग ऐसे दे जिनमे सयुक्त 
परिवार की आवश्यक्ता समझी जाती 
है। परन्तु याद सयुक्त परिवार के 
स्थान में सहयोग प्रथा जारी बी जाय 
वो ज्ञाभ अधिक हो और द्वानि कम । 





आवश्यकता 
एक मुख्याध्यापिका 770 ] 0. गणित सस्कृत तथा विज्ञान की विशेष 
योग्यता | एक सद्दायक अध्यापिका [ । ! गणित सस्कृत ओर विज्लान की 
योग्यता की शीघ्र द्दी आवश्यकता है। प्रार्थना पत्र शीघ्र आना अनिवार्य 
है। कृपया साथ म वेतन भी लिखे, प्रमाण पत्र व्यना जरूरी है। पत्र-व्यवद्दार 


निम्न पते पर करे -- 


ओकार गुण 'सेवऋ' मेनेजर कन्या पाठशाला 
इस्ल्लामनगर (“बदायू ) उ० भ्र० 











चरित्र-निर्माण क लए आ<रशं शिक्षा प्रणाली 


महर्षि दयानन्द ने सत्याथे प्रकाश 
में लिखा है कि व्यक्ति निर्माण और 
समाज निर्माण बाता के गर्भ से आरम्म 
होकर ज्द्गबाचय आश्रम की अवधि समाप्त 
होने तक होता है । महर्षि ने सत्याथ 
प्रकाश के दूसरे समुल्लास में शिक्षा की 
परू रेखा निधारित की है । 

बालक और बक्षिकायें सुभाव से 
चन्चल द्वोते है। उनके अन्दर प्रवल 
भावनायें होती है। उनका हृदय 
कोमल झौर मस्तिष्क अपरिपक्व होता 
है। उन पर अति शीघ्र दर घटना का 
प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का रहृश्य 
बालक और वबाह्िकाशों के जीवन 
के लिए योग्य बनाना है । ब्रद्मचये 
आश्रम की सत्षाप्ति के पश्चात गृहस्थ 
आश्रम के प्रवेश का समय है। और 
गृहरथ आश्रम में व्यवसाय, विवाह 
ओर व्यवद्दार की मर्यादा सुरक्षित 
रखनो है । इन तीनों क्षेत्रों के लिए 
प्रवेश के पहले प्रत्येक व्यक्ति को एक 
सच्चे सेनिक की भांति तेयार करना 
है। शिक्षा का स्थान एकान्त में हो 
आर सांसारिक मंमटो से परे हो। 
बातावरण शांत ओर शुद्ध दो । सवा 
स्थ्य की दृष्टि से जज्न और वायु उप 
युक्त हा । प्रलोभमन और अम उत्पादन 
के साधन न दो, त्रद्मचारी का अथवा 
विद्यार्थी का पूरा समय गुरु के समीप 
छोर उसकी शरण में बीते भोर गुरु 
की पूर्ण देख रेख में उसका पाक्षन 
ओर शिक्षण हा । 

सम्प्रति बालक और बालिकायें 
विद्यात्रयों में चार पांच घटे ज्षगाते हैं 
उनका शोंष समय अपने परिवार में 
व्यतीत दाता है। और इसके कारण 
विद्यालयों में अनेक प्रकार की कठि 
नाइयों उपस्थित होती है। जिन 
विद्यालयों के साथ क्षात्रावास भी दे 
उनमे भी गुरु ओर अध्यापकों की 
देख रेख नाम मात्र के किए ही है। 
विद्यार्थी स्वयं अपन आप प्रबन्ध करते 
हैं । गुरुढुल की शिक्षा प्रयाली की 
सबसे उत्तम विशेषता यद्द दे कि इस 
प्रणाज्ञी के अनुसार शिक्षा के स्थान 
प्ृथक स्थानों म होगे ओर होते हें। 
दूसरी विशेषता यद्ट दे कि गुरुकुल 
प्रणाली धार्मिक और आध्यात्मिक 
इृष्टिकाण को प्रमुख स्थान देती दै। 
आजकल की प्रचलित शिक्षा प्रणाली 
सेकूकर गवनेमेट की भांति सेकूल्र 
एजूकेशन दै। शिक्षा का उद्देश्य धर्म 
पालन करने के लिए योग्य बनाना दे । 
घमं का उद्देश्य ज्ञान उत्पन्न करना 
ओर घा्सिक सिद्धांत जानकर, मानकर 
उनके अनुसार जीवन निवांद् करना 
सिखाना दै। शिक्षा संसश्थाओं और 
विद्यालयों मे धर्म के प्रति उदासीनता 
बहुत अद्दितकर दे। केवल मानसिक 
ज्ञान क्षाभदायक नहीं दो सकता। 
यदि केवल्ल ज्ञान बढ़ेगा ओर कम में 
समन्वय की मयांदा न द्वोगी तो शिक्षा 
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का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। 
गुरुकुल शिक्षा प्रणाली दी बह प्रणाली 
है जहाँ आरम्भ से अन्त तक घामिक 
बातावरण में ही सारा समय व्यतीत 
होता है उसका आरम्भ यज्ञोपबीत से 
हा समाप्त समाव्तन से होती 
। 

इस प्रणाली की देनिक दिनचर्या 
में सन्‍ध्या और अग्निद्दात्र का पूरा 
प्रबन्ध है । सन्ध्या से ईश्वर की समता 
में आस्था और यज्ञ तप और त्याग 
की भावना पेदा होती है। पाठ्य 
विषयों में भी धार्मिक प्नन्‍्थों का पूरा 
स्थान हैँ । वेद ओर शास्त्र पढ़ाये जाने 
का प्रवन्ध है और उसके साथ तुल 
नात्मक दृष्टि से आ्राधुनिक साहत्य 
का ज्ञान भी कराया जाता दै। गुरु 
कुलों के अतिरिक्त और काई विद्यालय 
अथवा शिक्षा के स्थान ऐसे नहीं हैं 


कण 6४ 


विद्यालयों में विद्यार्थियों का रहन 
सहन इस श्रकार का है कि उनमें 
पररपर की इष्या और कलह, भेद 
भाव आरम्भ से ही उत्पन्न द्वोजाता 
है। गुरुकुल् शिक्षा-प्रणाज्ञी मे विशेष 
वक्ष इस वात पर दिया जाता दे कि 
ब्रह्मचारी गुरु के अनुशासन में रहे। 
वह्दों पढ़ाने वाले आाचाय और पढ़ने 
वाले बद्गचारी द्वोते है। दोनो का 
सम्बन्ध चरित्र से दे केवल शाब्दिक 
ओर मानसिक ज्ञान से नहीं। आज- 
कल की तरद्द खाल्ली प्रोफेसर और 
स्टूडेन्ट नहीं आते | बालक »र बालि- 
काओ के गुरुकुल एक दूसरे से बहुत 
दूर होते हैं। बालक और बालिकाशो 
का शिक्षण और रहन सहन प्रथक 
होना आवश्यक *है। भाजकल ऋषि 
दयानन्द के प्रतिपादित शक्षा के भिन्न 
भिन्न अगो में से इस एक श्रंग को 


+ ८८ रन 





शआ्राज देश की सबसे प्रमुख समस्या चरित्र-पदन की समस्या है । 
आज की शिक्षा-प्रणाली भले ही बौद्धिक दृष्टि से सम युवकों का 
सूजन करने मे सफक्ष रही दो परन्तु बौद्धिक विकास के साथ साथ 
चारित्रिक विकास में वह सवंथा श्रसफल रददी है भर यही कारण दै 
कि देश दिनों दिन नेतिक दृष्टि से पतित द्वोता चला जा रद्दा है। विद्वान ह 
लेखक इस समस्या का समाधान गुरुकुल शिक्षा प्रणाली बतलाते हैं। 
हम प्रत्येक आय और भारततासी से अपील करेगे कि देश की बतेमान 
समस्‍या के समाधान के लिए गुरुकुल आन्दोलन में सक्रिय सहायक 


बनें 


प्रन्थों के पढ़ाने पर सबसे अधिक बल 
दिया जाता हो और उनका श्रसुख 
स्थान हो । आजकल के विद्यालयों में 
शारीरिक उन्नति के लिए व्यायाम और 
खेल कूद की झोर ध्यान दिया जाने 
लगा दे परन्तु असली शारीरिक उन्नति 
खेल कूद और व्यायाम से द्वी नहीं 
होती । श्रसली शारीरिक उन्नति त्रह्मचय 
के नियम के पालन करने से द्वोती है । 
केषल विवाह न करना ही पयाप्र नहीं, 
परन्तु ऐसा वातावरण होना चाहिए 
जिससे अद्कचर्य पालन में दर प्रकार 
की सद्दायता मिले। गुरुकुक्न-प्रणात्री 
की एक विशेषता यह भी दे कि प्रत्येक 
अद्धाचारी का रन-सहन एक समान 
रहता है उनमें गरीब और अमीर का 
भेद भाव, छूत और अछूत का भेद- 
भाव, बढ़े और छोटे का भेद भाव 
नहीं रहता । इस समानता के बाता- 
यरण में पते हुए अद्गचारी ही भारत 
के समानतावादी भाषी समाज के 
निर्माण मे सकक्ष हो सकते हैं । आज 





“सम्पादक 


अवद्देलना की जा रही है और दहसका 
परिणाम देश और जाति के लिये 
बढ़ा भयंकर दो रहा है। ऋषि की 
शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा 
निःशुल्क होनी चाहिये और अनिवाये, 
मात्‌ भाषा उसका माध्यम होना 
चाहिये । अक्षाचयं पालन उसका 
आवश्यक और धार्मिक शिक्षा उसका 
आधार । शिक्षा का सवांग पूण होना 
चाहिए। इनमें प्रायः सभी का राष्ट्र ने 
सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है शिक्षा 
का माध्यम मातृ-भाषा को स्वीकार 
फर लिया गया दै। श्रव ऊची से 
ऊंची परीक्षायें हिन्दी में दी जा सकती 
है| धार्मिक शिक्षा अभी पूर्ण रूप से 
प्रचलित नहीं हुईं परंतु धामिक वाता- 
वरण उत्पन्न करने के क्षिए आयंसमाज 
के आन्दोलन के परिणाम स्वरूप 
प्रत्येक विद्यालयों में शिक्षक आरम्भ 
होने से पूजे इश्वर प्रार्थना की श्रथा 
प्रचक्षित हा गई है| यदि यह प्रार्थना 
की प्रथा केवल रूढ़ि का रूप न रहकर 
बास्तविक अंग वन जाये तो भी थार्मिक 
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वातावरण उत्पन्न दोने में बहुत सहा- 
यता मिल्ष सकती दै। महर्षि दणनन्द 
के अनुयाइयों ने जिस समय गुरुकुलों 
की स्थापना की उस समय राष्ट्रीय- 
शिक्षा के और काई केन्द्र स्थान नहीं 
थे । गुरुकुलों के संस्थापक ओर संचा- 
खकों ने तत्कालीन राजसत्ता से 
मान्यता भाप्त करने और सहद्दायता लेने 
की चेष्टा नहीं की । और इसका परि- 
शाम यह हुआ कि उनको सारे 
संसार में मान्यता प्राप्त हुई और 
जनता ने तन मन धन से सद्योग 
दिया ओर सद्दायता दी। आज देश में 
अपनी सरकार हैं और राष्ट्रीय सरकार 
है। गुरुकुल की शिक्षा प्रयथाली को 
राज सत्ता से भी मान्यता प्राप्त हो गई 
हब तो सोना ओर सुगन्ध वाली बात 
चरिताथ हो गद है । शिक्षा जगत्‌ मे 
गुरुकुल्ों का अपना मौक्षिक स्थान 
है। वह अब परीक्षण की परिस्थिति मे 
नहीं है। उनकी उपयोगिता सिद्ध हो 
गई है। स्वतन्त्र भारत के नागरिकों 
को व भावी नागरिकों को यदि चरित्र- 
दान्‌ धार्मिक आ्रास्तिक और श्रेष्ठ 
बनाना हूँ तो उनको गुरुकुल की 
प्रथाली अ्रपनानी होगी। बतंमान 
शिक्षा प्रणाली जिसकी ग्राप्ति से बालक 
किसी योग्य नहीं बनता उसमें परि- 

बतंन करना अनित्राय है| वर्तमान शिक्षा 
प्रयाल्ी मे दिन दुनिया से उदासीन 
रखकर विदय्ार्थी का दुनिया का बनाना 
चाहते है। परिणाम यह द्वोता है कि 
न बह दिन का रहता है न दुनिया का 
दिन ओर दुनिया का घनिष्ठ सम्बन्ध 
है। दुनिया काम ओर क्रोध का ज्ेत्र 
है, लोभ ओर मोह का अखाड़ा हे । 
और अहंकार की भाषना के लिये 
उपजाऊ भूमि है। दुनिया में काम, 
क्रोध, क्षाम मोह स नित्य प्रति एक 
संप्राम छिंढ्ा रहता है। इस संग्राम 
में सेनिक को विजयी बनाने के लिये 
शिक्षा, दीक्षा »र विशेष प्रकार के 
अभ्यास की आवश्यकता दै। 


“'गुरुकुल चरित्र निर्माण की 
छावनियां हैं जहाँ से सैनिक तैयार 
होकर संसार के युद्ध में विजया 
होने के लिये निकलते हैं | यदि 
भारत की जय या जय हिन्द का 
नारा चरितार्थ होना हैं तो गुरु- 
कुलों को प्रोत्ताइन देना चाहिये 
जहां जय के साधन जुटाये जाते हैं 
ओर जहाँ से जय का नारा सच्चे 
ञअर्थों में उठता है । गुरुकुल की 
विजय से भोौर सफलता से राष्ट्र की 
सफलता दे और गुरुकुल शिक्षा 
प्रणाली की जय के साथ इम ऋषि 
दयानन्द फी जय का नारा लगाने 
के अधिकारी हैं ।! ऋ 
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आज देश में शील-चरित्र की समस्या प्रधान समस्या है। हमारे श्रधान 
मन्त्री अन्तर्राष्ट्रीय विश्ववन्धुल के लिए पंचशील का उद्घोप करते पाये जाते | 
हैं । जहां तक राष्ट्रों के भान्तरिक तथा व्यक्तिगत चरित्र ( शी ) का प्ररन है 
उसमें भी भारत खदा अग्रणी रद्दा है। “एतहेश प्रसूतस्थ सकाशादग्रजन्मनः 
ख॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेश्न, प्रयिव्यां स्बमानवाः” इस गौरव की पुनस्‍्थापना का 
दायित्व हम भारतीयों पर दी है अतः शील के वास्तविक रद्दस्य एवं उसके व्यतर- 
हार के विषय में चर्चा द्वोना आवश्यक दे । --सम्पादक 





नाना इच्छाओं की पूर्वि- जैसे पानी की तरगे जलाशय के जल 


[ श्री नरदेव शास्त्री वेददीर्थ .] 


यदन्येषां दवित॑ न स्वात/ 

कर्मणा, मनसा) गिरा | 

झपन्रपेत वा | 

न तत्‌ कुर्यात्‌ कथव्चन । 

१--जिस कर्म से दूसरे का द्वित 
न हो, दुसरे को द्वानि पहुंचती हो 
ऐसे कर्मों को मन, वचन केमे से 
त्याग देने चाहिए--यद्द दै शील का 


तत्व । 

२--जिन कर्मों को करने में 
लडआाभय द्वोता दो, शक्ल होती दो 
ऐसे पाप कर्मों से बचे रहना यह भी 
बड़ा शील है। 

३--जो बाव अपने को अच्छी 

लगती, जिस प्रकार का व्यव- 
४2 हम अपने किए नहीं चाहते ऐसी 
बात अथवा ऐसा व्यवहार श्रन्यों से 
भी नहीं करना चाहिए--(आत्मनः 
प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत) यह 
शीक्ष व्यक्तिगत रूप में, समुदाय रूप 
में, देश राष्ट्र रूप में बना रहे तो फिर 
संसार में कोई दुखी न रदेगा-बत मान 
पंचशील इसी तत्व की व्याख्या है। 
बर्तमान पंचशील कोई नया तत्व नहीं 
है, यह प्राचीन पुरातन तल है और 
इसी शील ,के आधार पर स्थित 
शिक्षा-दीक्षा द्वारा इमारे पूषज ससार 
भर को चरित्र शिक्षा देठे चरित्र शिक्षा देते रे ये। कि सवाई । 


शील की विशेष व्याख्या शांति- 
पव “आलंशंस्य धर्म” नामक अध्याय 
में की गई है । 

१--रहों ओर रहने दो । 

२--जिओ और जीने दो । 

३--कोई किसी पर आक्रमण न 
फरे। 

४-- कोई झगड़ा उठे तब परस्पर 
सममभौते से काम लो । 

४५--परस्पर प्रेम पू्ंक व्यवहार 
रहे-.इत्यादि 

इसमें नई बात क्‍या है? इस 
तल पर हमारे पूजंज अनन्त काल 
से चकते आये हैं, हमारे पृवजों ने 
कभी किसी का राज्य नहीं छीना, 
कभी युद्ध हो भी गया तो विजय हो 
लाने पर पराजित शत्रु को राब्य लौटा 
दिया जाता था । 

आजकल धन और शक्कि के लिए 
सब कलह दै-केवल त्रुटि यह दे कि 
धन और शक्षि का धर्म से सम्बन्ध 
छूट गया शीज्ञ नहीं रहा-- 

धमें श्रथ काम मोक्ष, मनुष्य जन्म 
का रहेश्य यद्दी धर्म चतुष्टय है सबसे 

पूब धर्म-(आधार शिला सब ऐदिकत था 

पारमार्थिक व्यवद्दारों की) फिर घमो- 
नुसार ही अर्थ श्रयांत्‌ धनादि की 
प्राप्ति, फिर धर्माठुसार ही काम अर्थात्‌ 


गुरुकुल वृन्दावन में नए ब्रह्मवारियों का प्रवेश 





गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन बालकों की शिक्षा के लिए एक उष्तम 


शिक्षा संस्था दे/जो 
की व्यवस्था करती 


निर्माय पर विशेष बल्ल देती है। 


स्वल्पतस 


निर्वाह 
है। शिक्षा के साथ-साथ वह ब्रद्मचारियों के चरित्र 


व्यय में उच्चतम निःशुल्क शिक्षा 


गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने बाले 


बालकों को आश्रम में ही रदना होता है इसलिए उनको अपने गुरुजनों के 


साज्षात्‌ 
की अधिकारी तथा 
बराबर सान्य हैं । 


ग्रीष्मावकाश के बाद १ जुलाई से 
पर नवीन बालकों का श्रवेश होगा। 
वाक्षक प्रविष्ट द्वो सकते हैं. भोजन तथा 


प्राए्म्भ दो जायगा। इसी अवसर 
झाठ से दस वर्ष दक की आयु के 


सम्पके का अधिकाधिक लाभ उठाने का अवसर मिलता है । गुरुकुल 
शिरोमणि परीक्षाएं. क्रमशः दवाई स्कूक्ष तथा बी० ९० के 


गुरुकुज्ञ के नवीन शिक्षा सत्र का कार्य 


व्यवस्था व्यय मिज्ञाकर २५)र० मासिक व्यय लिया जाता है। जो मद्दानुभाव 


झपने बाह्कों को गुरुकुक्ष में प्रविष्ट कराना 


चाहे वह पत्र द्वारा सूचना देऋर 


प्रवेश पत्र मंगा ले ओर र्यान सुरक्षित करा से । 


इरिशह्वर शर्मा 
प्रधगन 


आर्य प्रतिनित्रि सभा, उत्तरप्रदेश 


नरदेब स्नातक एम, पी, 


गुरुकुल विश्व-विद्याज्षय वुन्दाबन 


फिर हो सके, तीत्र संस्कार द्वों तो 
एक ही जन्म श्रथवा अनेक जन्मों के 
पश्चात बद्वा प्राप्ति अथांत्‌ मोक्ष-- 
भगवान्‌ कृष्ण ने भी कद्दा है-- 
धर्माविषेरुद्धों भूतेषु, 
कामोरिम भरतषभ । 
हे अर्जुन में प्राणियों के काम 
इच्छा तथा सकतय हूं पर वे काम 
धर्म से विरोधी नहीं दोने चाहिए 
(अ०) शील कैसे बनता है ? 
(3०) धर्माचरण के संस्कारों से-- 
(प्र०) जहां धर्म रहता है वहाँ 
शी . कि जहाँ शील रहता है 
बहाँ धम रहता है ? 
(3०) श॑ ल धम से प्रथक नहीं। 


पे प्रथक्‌ नहीं। पानी का बुलबुला 
पानी से प्रथक्‌ नहीं। जेसे अग्नि के 
स्फुलिंग ( चिनगारियाँ ) अग्नि से 
प्रथक नहीं, प्रथक दीखती अवश्य हैं। 
धर्म के विशेष विशेष व्यवहारों का 
विशेष रूपेण आचरण ही शील दै-- 
इस शील को जिनने विभागों में बांटो 
उतने ही शील है। (खेद दे कि धर्म का 
संषर्क छूट जाने से राजनेतिक शील 
भी नये बन गये हैं | धमंशून्य विज्ञान 
ओर धमंशून्य कोरा भौतिकवाद .इन 
नये शील्ों की पीठ पर हैं श्रोर संसार 
को नचा रहे हैं--भारतवप का सब 
कुछ जाय तो चला जाय पर शील न 
जाय | 





दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 


(१) ऋग्वद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेधातिथी, शुनः शेष कण्ब, 
परागौतम, हिरिश्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सझुवाध भाष्य । मूल्य७) 


ढाक व्यय १) 


यजुरेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), भ्रष्टाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 


अथववेद सुवाध भाधष्य-(सम्पूर्ण १८ काण्ड) मूल्य २६) 


व्यय ४) 


उपनिपदू भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥),; प्रश्न १॥), मुण्ढक १॥) । 
माण्डूक्य ॥।), ऐतरेय ॥॥) सबका डाक व्यय २। ) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषाथ बोधनी टीका-सूल्य१२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अग्नि में आ्राद्श पुरुष, [२] वेदिक अथ व्यवस्था 
[३] खराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिबाद ओर समाजवाद 
[६] शांतिः शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[३] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन. [१२] भागवत में बेद दर्शन) [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 


खसरचण 


[१४] त्रक दूवेद, अदूवेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
रक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, | 


[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कतेंव्य, | 
[२०] मानव की साथकता, [२१) राष्ट्र निर्माण [२२] मानव की श्रेष्ठ 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । श्रत्येक का मूल्य |) ढाक | 
व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


ये ग्रन्थ सत्र पु स्‍्तक वक्र ताओं के पास मिलते हैं। | 


इस विशाल भारत भूमि में उत्तर 
से दक्षिण और पुत्र से पश्चिम की 
ओर यात्रा करते हुए आपको अनेक 
आपषाएं और बोलियां सुनने को 
मिलेगी । किन्तु आपको यद्द निर्णय 
क्रना घठिन दवोगा कि कौन भाषा 
था बोली रूप शुरू हुई कौर ठीक 
का जाकर समाप्त हुईद। भाषान्ना 
का भो एक दूसरे पर इतना प्रभाव 
कि उन» बीच में विभाजन रेखा 
खोचना प्राय, असम्भत्र दे। भाषाश्रों 
के इस मेल जोल को देखकर बरत्रस 
यही कहना पढ़ता हैं कि दमारे देश 
की मूल सस्कृति एक दे। भाषाओं 
का यह परस्पर लेन देन आज का नहीं 
उतना ही प्राचीन है; जितना ऋः्वेद । 
बर्ण और जातियाँ. विवाद सम्बन्धों, 
द्वेश भर में फेले हुए भ्रसख्य तीथ 
स्थानों और देव लयों, निरन्तर अ्रमण 
शील साधु सर्तों और इनके उपदेशों, 
विभिन्न मत मांतरो और राजनीतिक 
इलचलों फ्रे कारण हमारे देश मे कोई 
भी थारा किसी सीमा से बंवी न रद्द 
सक्की, वरन्‌ द्िमालय से लेकर द्विदि 
मद्दापागर तक देश में चारों ओर 
फैली | यद्दी ऋरण दै कि हमें देश 
की विजिव भाषाओं और बोलियों में 
अनेक बातों मे अद्भुत साम्य देखने 
को मिलता दे । 


असाधाएण परिवर्तेनशील वस्तु 

बाणी का सबसे अ्रविक परिवतन 
शील अज्ञ दे उच्चारण | इर व्यक्ति 
और दोत्र का उच्चारण अल्नग अलग 

तादे। 

हर भारतीय भाषाओं में के और 
बढ़ी समानता यह है कि वेदों की 
आाषा में इन इजारों सालो में ज्नो 
शनेः शनें: परिवर्तन आये, थे भी सब 
भाषाओं ओर बोकियों में परिलनक्षित 
द्वाते ह और जिस उच्चारण विशेषता 
वाला जो समुदाय जहां जद्दा फलता 
गण  दद्ठां वहां ये विशेषदाएं भी 
उनके साथ गयीं। फिर भी भ्रवृत्ति 
सं'कृत के समान ओर शुद्ध उच्चारण 
की ही रदी । दर क्षेत्र, श्रदेश, जाति, 
यर्स, श्र यो का यही प्रयत्न रहा कि 
उच्चका उच्चारण यथा सम्भव शुद्ध 
या स्टेइड रहे । दर भारतोय भाषा 
की यहों, भ॒ृति रद्दी--तामिक्ष मे भी। 
इसी प्रदत्त के कारण उच्चारण मं 
काफी एक रूपता रही दे । 
डटीक उच्चारण पर आग्रह 

ईसा से सठियों पहले हमारे देश 
में बेदिक मन्‍त्रों के शुद्ध पाठ या 
उच्चारण पर बहुत जार दिया गया, 
अन्यथा अथे का अनथ होने का ढर 
था। “इन्द्र शत्रु! के गलत उच्चारण 
के कारण अरसुरों का इन्द्र का मारन 
याले के वज्ञाय इन्द्र से मारा जाने 
याला याद्धा मिल गया। शिक्षाओं 





है है ०० 


४0 उप्रार्सभित्र 
३.3: (्थ्र५ 





सांहित्य-सोर। 


भाषा विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान डा: विश्वनाथ भ्रसाद ने इस लेख 


में बताया है कि संस्कृत, द्रविड़ और आस्टिक भाषा परिवारों की हमारी 


भाषाओं में उच्चारण की कितनी समानता है | 


ओर प्रतिशाख्यों का एक मात्र उद्देश्य 
उच्चारण का अनुशासन करना था | 
उच्चारण के इस कठार बंधन का 
परिणाम यह हुआ कि प्रारेशिक और 
क्षेत्रीय बोलियां भी ०क दूसरे से 
अधिक दूर नहीं जा पायी । यद्दां तक 
कि बेयाकरणों ने समस्त प्राकृतों के 
लिए एक “मद्दाराष्ट्री आकृतः को ही 
आदर्श बनाकर व्याकरण लिखा और 
डसी में 'शौरसेनी' आदि प्राकृतों के 
उच्चारण नेदों को अपबाद रूप में 
लिख कर 'शेषे मह्दाराष्ट्रीयह! कड़ 
दिया। 'मागयी! प्राकृत के बारे में 
कद्दा गया कि यह शौरसेनी प्राकृत से 
निकली है श्रौर उसी से मिलती है । 
प्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण देमचन्द्र ने 


| भारतीय भाषाओं 


भारतीय भाषाओं 





--सम्पादक 


होते । फिर भी कह्दीं कम्र शोर कहीं 
शअ्रधिक जार देकर काम चल्नाया जाता 
है। स्थान भेद के कारण उच्चारण 
अलग दो, पर मूल ध्वनि एक है। 
जेसे ५ च्ै 

जेसे पंजाबी कहेगा “केदा है,” हिन्दी 
भमाषी इसी को'कट्दता है! ओर बगाली 
'कौहिते छि! बोलेगा । 


उच्चारण फी क्रिया 


कुछ उच्चारग्गों से द्वी दो भाषाओं 
की समानता दिखायी ज्ञा सकती है। 
अंगरेजी में शब्दों के पढले भाग पर 
जोर रहता है और आगे धीरे धीरे 
कम हो जाता है। भारतीय भाषाओं 
में इतार चढ़ावब अधिक नहीं इं'ता। 
एकदम नेज और एकदम मनन्‍्द स्वर 


है 


मे 
). 5 कं वमंजकीक | साम्य 


(डा० विश्वनाथ प्रसाद, दिल्‍ली) 


स्पष्ट कष्ट दिया कि प्राकृत का श्रेष्ठ 
रूप वद्दी है, जो सस्कृत से अधिक से 
अधिक मिलता हो । 


द्रविड़ और आस्ट्रिक प्रभाव 


भारत में आय, द्रविड़ ओर 
आास्टिय तीनों परिवारों की सब्र 
भाषाओं में मूधन्य बर्ण 'र! “3! आदि 
समान रूप से पाये जाते है। इसे 
द्रविढ़ प्रभाव कह्द सकते है। इसी 
प्रकार शब्द को दोहरा कर बोलना 
आस्टिक के प्रभाव का सुचक दे | 


समान स्वर भोर व्यंजन 


आरत की भाषाओं की ध्वनियां 
यानी स्वर ओर व्यज्नन भी वहुत कुछ 
एक से हैं। उद्‌ को छोड़कर उनकी 
छिपि और वरंभाज़। एक सी ही हैं । 
फारसी अरबी अन्य उदू वणभाला 
में भा बहुत सी भारतीय ध्यनियां 
रखली गयी हैं। किसी भाषा की 
किसी ध्वनि विशेष को दिखाने बाले 
कुछ विशेष वर्णों को छोड़कर सबकी 
बर्दमाला और वर्सक्रम भी एकसा 
है। तामिल में महाप्राथ बण नहीं 
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भारतोय भाषाओं में नहीं मित्नते। 
भावावेश में स्वर ऊचा नीचा होता है, 
इसके अतिरिक्त अंग्रेजी की तरहदद 
एक्सेंट” या खराघात नहीं होता । 

पंगावी के कुछ शब्दों को छोड़- 
कर अन्य भाषाओं में स्वराधात के 
कारण शब्दों का 5थं नहीं चदलता । 
किन्तु प्रश्न, सम्बोधन या अर श्चरय 
आदि प्रकट करने में 'काकु? यानी 
शब्दों पर जोर देने से काम बिया 
जाता दै। हिन्दी, गुजराती, तेज्षगु 
आदि सभी भाषाओं में 'काकु?, से 
काम लिया जाता है, उदाहरण के 
जल्िए-- 

द्दिन्दि 
सावारण स्वर--वद् आया है--- 
अंत के शब्द पर जोर--बह आया है 

क्या ? 


गुजरानी 
साधारण स्वर--ते श्राव्यों छे-- 
अंत के शब्दों पर जोर-ते झाव्यों छे के? 
तेलगु--त्रच्चिना हू -- 

बच्चिनाडा ? 
कन्नड़--बन्दानू --- 
घन्दाने ? 
तामि चन--अआ।वान्‌ बन्‍्दान--- 
आवबान्‌ वन्दोना ? 

ये वाक्य आम तौर से इसी ढंग 
से बोले जादे है और भारतीय भाषा भो 
के उच्चारण साम्य को दर्शाते है| 

हमारो भाषाओं की यह समानता 
सदियों के भादान प्रदान, सम्पक 
ओर भारतीय ज्ञीबन की एक रूपता 
का परिणाम है। रेडियो, टेलीविजन, 
सिनेमा जेसे सावदेशिक सचार 
साधनों ओर प्रावागमन के बढ़ने के 
साथ भ।षाओ में शत्दों भौर उच्चारण 
की समानता ओर बढ़ेगी ।._ |. 





सम्पादकीय सूचनाए' 


१--लेखकों से निवेदन है कि वे विविध (सेद्धान्तिक, सामाजिक, धार्मिक, 
ऐतिटदासिक, साँम्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनेतिक, सामयिक, श्रार्थिक भ्रादि ) 
विषयो पर अपने लेख आय मित्र में प्रकाशनाथे भेजें । 

<--सम्पादकीय सुविधा के लिए कृपया ध्यान रखिए कि लेख यथासंभव 
सक्तिम्र हों जो दो कालमों में शा सकें, कागज के एक द्वी ओर चौथाई छोड़ 
कर स्याद्दों से खुले श्रक्षरों में रप्ट लिखे हों.या यथासम्भव टाइप किए हुए हों। 

३--ब्राल जगत्‌ , महिला मण्डल, स्वास्थ्य सुधा. विद्वान बातां, जीवन 
ज्योति, सुकाव और सम्मतियां, कहानी कुंड, साहित्य सोरभ, कविता कानन, 
अध्यात्मवारा सिद्धान्त विमश, सिंद्ावज्ञोकन, ग्राम्य जीवन, सामयिक 
समस्य,ए', सम्पादक के नाम पत्र, आ पके प्रश्नों के उत्तर आदि स्तम्भों के लिए 
दो दो ऋालमों के लघु लेखों की आवश्यकता दे । 

४-म्ीकृत रचनाओं के प्रकाशन की सूचना एक सप्ताह के अन्दर ही 
दी जायगी और आठ नये पेसे के टिकट प्राप्त होने पर अस्वीकृत रचनाएं 


सात दिन के अन्दर लौटा दी जायेंगी । 


४-दइमारे पाठक समाजोश्नति सम्बन्धी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। उनमें से 
उपयागो प्रश्नों के उत्तर हम प्रति सप्ताह प्रकाशित किया करेगे। 
६--समय-समय पर किसी सामयिक प्रश्न पर हम अपने पाठकों की 


सम्मनि भा प्रकाशित करेंगे । 


#--आप अ्रपनी कठिनाइयों को संक्षेप में लिखकर भेजें। हम उसे सम्पा- 
दकीय पत्र स्तम्म द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुंचाने का यत्न करेंगे ; 


-सम्पादक मण्डल 
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सस्‍वर मन्त्रोच्चारण ही क्यों! 


>%ज फ्रफर फ्ैएर एज ज-+९ 74 ३४ और 37% % 2४ 
_॥. इस लेख के लेखक गुरुकुल वृन्दावन के प्रतिष्ठित रनात' "ययरोी # 
औ६ के विद्वान हे भर पेदों की रक्षा के लिये व्यावद्यारक एवं क्रय त्मक 
औ£ काये कर रहे ह। देश म स्थान स्थान पर घूमकर आप वेदो + सत्यर पाठ + 
जद का प्रदर्शन कर उसका मदत्य प्रकट करते रहते ह और आपने दस कार्य + 
औ६ को अपने जीवन का आदर्श बना लिया है। दस लेख में श्रायने आय ऊँ 
औ बन-धुओ का ध्यान वेदों के सस्वर सिद्धा त की रक्षा और असार की ओर $ 
और आकृष्ट किया दै। आशा दे बेटों की रता का दायित्व वदन करने वाले 
और आय जन इस महत्वपूर्ण काये की गर्म्भरता को अनुभव करेगे। -स 
ऋजज+-3+-+7०३२९+१०+३%०००+%०३:/ 7 49₹%#4%७ ४ 






यज्ञो में मन्तोच्चारण सस्वर ही 
होना चाहिये तथा अशुद्ध मन्त्राच्चा 
रण नहीं करना चादिये। यद्दी मद 
प्रापीन काक्ष से ऋषि मुनियों द्वारा 
समाहत है और महर्षि रत्रामी दय नन्‍द्‌ 
जीने भी इसी पक्ष का मान्य करते 
हुए सवको यदी पक्ष याणिमात्र से 
अगाकार करने के लिये द्वा नहीं श्रपितु 
व्ययदार रू से भी 'प्रगीकर करने 
के लिये लिखा दे । 

वेद समस्त सत्य गिश्वाशी की 
शुस्तक दै। यदि उस्रम ऊहीं +वचिल्‌ 
भी अशुद्धि वर्ण या स्तर का हो. गई 
तो उसके कारण से बद्या एवं उसझे 
विज्ञान में भी दोप उत्पन्न दवा जायगा 
ओर वहू दाष अविद्याजन्य द्वाने से 
झविद्या के प्रचार का हेतु बनेगा 
मानव जाति में श्रविद्या + प्रचार के 
देतु आये समाज का स्थापना मद्दर्षि 
दयानन्द जी ने नहीं ऊा हैँ अपितु 
“अडियया के नाश और बिय्ा का 
वृद्धि”! के लिये हो की है । अत आये 
जनो को वेद मनन्‍्त्रों को रक्षा बडे परि 


अम एव शुद्ध रूप से हां करना होगी , 


इसको हृद्यगम करना हागा और 
बेदमन्नों को जेंसे तेसे बल देने की 
परिपाटी का त्याग ३२ शुद्ध रूप मे 
“ज्ेसा जिस वेद का उच्चारण है! 
उसी परिफटी ऊे अनुसार उच्चारण 
करने का अभ्यास करना दोगा। 

वेदों के शुद्ध ध्यारण के अभ्यास 
का काय स्वय नहीं हागा, जब तक कि 
इसके शिक्षण की व्यवस्था न द्ोगी। 
सस्कृत के शब्दों के उच्चारण करने की 
सामथ्य मात्र से वेद मन्त्रो के यथार्थ 
उश्चारएण की याग्यता द्वा जाती है ऐसा 
सममना ज्ञान्तियुक्त दे । तथा यह भी 
सममना कि २-४ सनन्‍्त्रों का ससखर 
अ>यास कर केन सात्र से अन्य मन्त्रो 
के शुद्ध उद्चारण का भी ज्ञान हो 
शआयगा, यह विचार भी आन्तियुक् 
है। प्रत्येक मन्त्र का >भ्यास गुरु के 
अम्मुख, गुरुमुख से म न्र अर करने 
से हा दाता है, यह अत्यन्त सुनिश्चित 
ऋूप से सममना चाहिये। 

मन्जोबारण में स्वरों का उच्चारण 
बाणी से और इस्तादि चालनपूर्वक 


स्व॒रो के स्थान का भी अ्रदर्शन किया 
जाता है। “अनूचो आह्यण स्तावया 
बत्वार न विन्दति”? | जब तक मन्परो 
के स्वरो के दस्तादि प्रदशेन पूचक 
स्थान का ज्ञान नहीं होता तब हक 
“अनृच” अर्थात ऋचा रहित दी उस 
का अभ्यास माना जायगा। इसका 
वात्पय यह है कि स्वर रहित सन्त्र को 
भी यथार्थ रूप में मन्त्र सज्ञा नहीं। 
अत मन्त्र में ग्वर को हीं प्रधानता 
है। वह मन्त्र गत स्वर वाणी और 
हस्त दानो प्रभार से प्रकट किया जाता 
है। दोनो का सामव्जस्य द्ोना ही 
चाहिये। “यथा बाणी तथा पाणा” 
जैंसा कि इस वाक्य द्वारा प्रतिपादित 
किया गया है। 


_उसतकक० कक ज ३ 


अ॑मैंक 2०, 
किलेष्टअ १०४०७ ०००००> कस .७-बेहूरे 3५९ दि 


कुछ व्यक्ति यह संम्तमते हैं कि 
इस्तादि चलाने मात्र के ज्ञान से स्वर 
पाठ का ज्ञान हो जाता हैं। ज्ञान हो 
जाना एक बात है और उसका क्रिया 
व्सक रूप से अभ्यास द्वाना प्रुथक 
बाव है। दस्त चालनमात्र से द्वीरव 
रोशारण की पूरोता नहीं होती जब 
तक कि मुख से भी स्व॒रो का उच्चारण 
यथाथे रूप खे न हो। इसमें प्रधानता 
छुलखोदूगत खबर की ही दे । 

महर्षि खामी दयानन्द जी ने 
ऋग्वेद का भाष्य करते हुए एक स्थल 
पर लिखा है क्रि-“विद्वद्भविद्या 
प्रचाराय सर्वेभ्यो मनुष्येभ्यों नित्य 
सार्था सांगा. सरहरया. सस्वर हस्त 
किया वेदा उपदेष्टब्या ।” इस स्थल 
पर भद्दर्षि ने बेद विद्याश्रों के प्रचार 
के किये जहोँ उन शर्थ एवं अगा 
दिको को आवश्यक बताया है वहाँ 
उसके स्र२ और उन स्व॒रो » प्रदर्श 
नाथ दस्त चालनादि क्रिया की भी 
प्रधानता स्वीकार की है। अथांत वेद 
की विद्याओ के प्रचार के लिये, उनके 
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“था ५ ५ श 3 लय म्बर हस्त 
यान अत्यत प्यर है। महर्षि 
ने अनक स्थ नो पर सब्यर _द्भमरों 
झारण का हा पूर्ण रू4से प्पादन 
फिया ८ परन्तु <स ग्थक्त ण्र तो 
“स< अगयत टल्तानि धत्िति स्तर 
प्रदशन निया | भा जाता रन स्पष्ट 
शत ग्श्या॥। 


हूं. जम्-न्य में मद्दर्षि याक्षवल्क्य 
एक स्थल पर लिसते ह कि - 

इत्वर्ट न तु यो ते खर+ण विव 
जिंतम | ऋ"्यज्जु सामभिदंन्धा वियो 
निमा + गच्छात ॥ 


इस शिक्षा वक्प से स्तर वर्ण 
रहित तथा दस्त सराद रहिते 
बेदा भ्यास करन वाले को येढ़ से दी 
बिनष्ट होने एवं जन्मान्तर में भी 
निरृष्ट योनि प्राप्ति का फल लिखा 
है। यह वो अदृष्ट फल है। परन्तु 
इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष अ्रनिष्ठ फल्ष के 
प्रदर्शाथ- दृस्तश्रष्ट स्वर श्रष्टा न 
बेद फ्ल मश्नुते ” य वाक्य भी महृषि 
याज्षत्ल्क्य ने कहकर सव॒रादि रहित 
मन्त्रोचारण की निष्फ्लता प्रकट की 
है। 

उपयुक्त दोप मन्त्रो को वर्रों की 








दृष्टि से और रपर ड्री रृष्टि से अशुद्ध 
बोलने से हाते है और उनमे बचने 
का प्रयत्न करना चा है० । परन्तु इसके 
अतिरिक्त पद्दि मन्तरो पी मात्रा मे नी 
यत्तचित दोब उत्पन्न हो जावे तो वह्द 
भी बडा भारी दोष है। 

मात्र ढोप का तावयय यह है कि 
जितना मात्रा .काल) जिस बणया 
स्वर का उच्चारग स्रना चादिए,या 
ज्ञितनी मात्रा जद्दों वर्णों + परस्पर 
उच्चारण का समय नियत दे या जितना 
विराम अघ ऋचा या ऋपा। + अन्त 
में करना चाहिण् उसको जा व्यवस्था 
है उसका उसा व्यवस्थानुसार न करना 
मात्रा शेष में गिन ज्ञाता है। हम्ब 
की एक्मात्रा, दघे की + मात्र५ 
प्लुत की ३ मात्रा होता दूँ। पदों के 
उच्चारण में एक म त्रा काल, ऋचा 
में २? मात्रा काल, ऋणग-त में २ मात्रा 
काल नियत दै। अपने मनमाने ढग 
से वेद में कहींभी विराम कर देना 
यह भी दोषपूरां है । इस बारें में भी 
सन्त्रोशारण क््ताओ का विशेष साव 


| के ी हट है 
५-६ थी ६० बीरसेन जी परदश्नमी, 
'द सदन ७० महारानी रोट, इन्दोर नगर (म०प्र०।] 


यानी बतन। चाहिए, दस्त्रे लिए 
लिसा है कि--पठन्माया रपाठात्त 
पक्ष गौरिब सीदति । अ एक 
मात्रा के रपपाठ आान्‌ ययाबत्त्‌ 
पा न का | से मिस प्रकार कीचद 
मफ ॥ गा कलेश को प्राप्त द्वोती है 
ओर वह स्पप्र उद्धार करने में अपने 
का अप्तमर्थ पाकर दु-त दवोती है 
यही दशा वेद सन्त्रों के माया दोष 
सद्दित उच्चारण ऊर्ता की होती है। 
इसलिए परेढ मनन्‍्त्रो को वर्णों की नष्टि 
से, स्वर की दृष्टि से और भात्रा की 
रष्टि से भी शुद्ध ज्यारण करना 
चाहिए। इस प्रकार अर+पास करने से 
वेदबाणी पत्रित्र ही बनी रहेगो बल्कि 
उसकी यथावत्‌ रक्षा भी हो सर्गौ। 
इससे अन्यथा करन व।्ञो ऊ लिए 
शाखकारो ने पेद कण्टक की -पराधि 
लिसी है | >र उनके लिए लिस दिया 
दे, रि- विभेत्यत्प श्र त'द्न ढा मामय 
प्रहरिष्यसि ।? इस रृष्टि स ता आज 
वेदों पर वेद भक्तों छा द्वी प्रदार दो 
रद्दा है और कोवेदानुद्धरिप्यति! १ 
प्रश्न बना रहता है। श्राज ऐसे अन्प 
श्रतों स वेद भगवान भा घबराते हूं 
कि अग्र यद्द बेद कण्टऊक भक्‍त परम 
पवित्र मन्त्रो का नाना प्रकार से तोढ 


. मराड कर, विकृत करते हुए, अशुद्ध 


रूप से उचारण करके मेर ऊपर प्रद्मार 
करगा | रत वेदों का यह प्रद्र बन्द 
करने ऊ लिए शुद्ध मन्त्र पाठ की 
विधियों को अपनाना ही परम धर्म 
समझ कर, अग्रसर होना चाहिए 
नहीं ता वेद विक्ृत हो जायेगे । 

यह कार्य तभी होगा जब हम 
वेदक्ष भुरुओ की शरण म ज्ञाकर 
श्रद्धा स बठे और अध्ययन कर ?ब्श्य 
सफ्लता का प्राप्ति द्वागी । ।बद्या की 
प्राप्ति के सावनों के बारे म महर्षि 
याश्नवलक्य लिखते ह-- 

“गुरूरुश्र पयाविद्या पुष्क्नेन 
घनेन बा। »थवा वियप बा, 
चठुथ नापल «यने ॥? 


गुरू की सेपा स विय + श्राप्ति 
होती है और पद्दी विद्या सफ्तना का 
भीष्राप्त होती है। यहीं श्र प्ठ प्रकार 
है और प्राचन परिपादी भा यहा 
थ।। जब गुरु शिष्य कहो सेया से 
प्रसन्न होता वच वह उसे विद्या दान 
देता था। दूसरा प्रकार वचन विशष 
से विद्या प्राप्ति काद और तप्सरा 
प्रकार छझपनी विद्या दूसरे को देकर 
उससे उसकी विद्या भ्रप्ति करना | 
त॑नो उपायों में सब श्रेष्ठ प्रथम दी 
उपाय है। उसी से विद्या की पयार्थ 
रूप म प्राति सभव है। परन्तु चौथा 

(शेष पृष्ठ १२ पर| 





आयंसमाज के गुरुकुल आदोलन 
के फलस्ररूप लड़को और लडकियों 
दी जा सस्‍थाये स्थायी रूप धारण 
कर सकी कन्या गुरुकुल सासनी 
( हाथरस ) उनमे से एक है। इस 
खस्था की प्रारम्स कथा बडी विचित्र 


हे । 





माता लक्ष्मी देषी जी 
(१) प“्मुसलीधर जी दवाथरस निवासी 


इक बढ़े दानी सज्जन थे। उन्होने 
२ ल्ास रुपया किसी विशेष वामिक 
कार्य म लगाने का भ्रस्ताव किया। 
सयोग से श्री स्रामी दशनानन्द जी 
उस समय द्वाथसस आयंसमाज म 
ठहरे थे उनसे सलाह की। स्वासा 
जी ने कहा कि लडको के लिए गुरुकुल 
कई स्थापित हो गबे भौर हाते जाते 
हैं पर कन्याओ का कोई गुरुकुल 
नहीं | सो एक कन्या गुरुकुल चनाओ 
प० मुरली घर जी की समझ में यह 
बात बैठ गई । चन्हाने * लाख रुपये 
से सौसय नामक एक गाव खरीदा और 
इस भूमि म जो हाथरस नगर से # 
मौल की दूरी पर है, एक पक्की ऊ ची 


ओर जिम्त॒त चह्वार दीवारी एक विशाल 


फाटक के साथ बनवाई | सन्‌ १६१२ 
में इस गजल की आवार शिक्षा 
रक्‍पी गई। प०्मुरलीधर ओर उनकी 
पत्नी स्वय प्रबन्ध करते थे। दावालों 
के भी तर कुछ कथी कोठरियों भी बन 
गई थी । श्रास पास की कुद् कन्या 
आकर भरती हुई। पर दुर्भाग्य स 
उस समय काई अश्रभ्यापिक्रा नहीं 
मिल्ली । एक वृद्ध पटित पढ़ाते ७। 
इसलिए गुरुकुल की उन्नति नहीं हुई । 
७ या £ वर्ष इस प्रकार चल्ा। सन 
१६१६ में बिलकुल बन्द हो गया। प० 
मुर्लीधर को बहुत दुस हुआ ओर 
कुछ समय पीछे उनका भ्रायान्त भी 
हो गया । 

(२) सन्‌ १६१४ से १६३१ तक 
१२ वर्ष ढक गुरुकुल की विशाल 
पक्की चद्दारदीवारी खड़ी रही। पर 
मुरुकुल बिलकुल उज्जाड दवा गया था। 
नीवालों के अन्दर भेढडियो व सियारा 
की मादे वन गई | साप जिन्दू फ्रिने 
ये। माड़ कखार सारी भूमि पर जम 
गये। पास के गाव वाले [दनम अपन 
पशुओं को दीवालो के भातर चुगन हाथरस के पास कन्या गुरुकुल क॑ मीकेलिएमीसोभाग्य को बातई।  (शपइह २) 






कन्या गुरुकुल सासनी (हाथरस) 


(शी प० गगाप्रसाद जी रि? चीफ जज, भू3 पू. श्र० सावदेशिक सभा) 


को छोड देते थे । सन्‌ १६९१ म्‌ में 
गुरतुल वृन्दावन का मुख्याविष्ठाता 
रहा | आते जाते याद पडता है मैंने 
एक या दों बार इस उज़ढ और 
अदूझुत्‌ दृश्य को देखा। जो बिचार 
शीच आदमी देखता था दुसी द्वोता 
था। पर कोई उपाय न था । 

स० (६३१ में इस पुराने गुरुकुल 
> भाग्य जागे जिसझा आगे वर्णन 
किया जाता दे । 

(३) श्री लक्ष्मी देवा जी का जन्म 
सन (८८७ ई०म बरेली जिले म 
हुआ। आपका वाल कल्ले दवा से 
झार्यसमाज से प्रेम था। आपका 
विवाद श्री जगदम्बाप्रसाद जा से 
हुआ । वे भी नये नय्रे गुरकुन का 
सवा में लंग गय थे। सन्‌ (ध्४५ म 
उनका देहात हा गया बरेलत्ली के 
सुप्रसिद्ध भ्रार्य नेता श्रा डा श्याम 
स्वरूप जा की आप भायजज थी । 
उनकी प्रस्णा और सर यता से बरेला 


903 कआ। पक फेल नरक न्कनक के के जज मल मश गे रल लि लश ली ली एी। 


स्वां शिक्षा >च्षेत्र मे अ 4 समाज को य 
यह सके ए गये का विषय है। माता 
जिस तत्परता से कार्य कर रही हैं,आये | 


| प्रकार उन्नति सर रहा 
| लक्ष्मां देगी जी उद्धात॒स्था म भा 
॥। 


योग्य. एक बना बनाया विशाल 
भवन खढदर के रूप में मोजूद 
है। उसी का पुनरुद्धार कौजिए 
माता जी द्वाथर्स गई और इकके से 
बैठकर सढहर देसने के किए गई। 
सयोग से इकठे वाला वही था जा 
पहले गुरुकुल मे नोकर था। उसने 
सब हाल सुनाये। खढहृर के भीवर 
यत्शाला अप तक मौजूद थी | उस 
का शिखर भी था । कुछ ठलू्त व एक 
मेज टूटी हुईं पडो थी, कुछ फटी 
पुस्तक कागज भआादि मिले। माता जी 
को अ्रस म भानन्द हुआ । वे द्वाथ 
रस गई वहाँ श्रायेसमाज के प्रधान 
स्व०टा ऋृष्णप्रसाद व मन्त्री आदि 
मिले और यह जानकर बहुत खुश 
हुए कि लक्ष्मीदे री जी यद्या नया 
गुरुकल सालना चाइती है। स्व० प० 
मुगल वर ऊेपुत्र शो मदनभाल पहुद 
प्रसज्ञ हुए। २१४३१ को 


एक बसीयत नामा गुरुकुल सम्बन्धी 


शक नकल जम बरशरीआीआी, 
की यह प्रसिद्ध सस्था किस ) 


जगनू के लिए माता जी का प्रयत्न अनुकरसाय उतत्ग्य है । 


म एक आये कन्या पाठशाला स्थापित 
हुई जिसमे श्री लक्ष्मीदेश्वी जी मुग्या 
ध्यापिका थीं । मैंने एक या दो वार 
उस पाठशाला का निरीक्षण किया | 
वद्द पाठशाला बद्दा अब तक चालू 
है। 

(2) श्री लक्ष्मीदेवी जी को एक 
कन्या गुरुकुज्ञ स्थापित करने की लगन 
थां। आयेसमाज के प्रसिद्ध नेता श्री 
रोशनलाल बैरिस्टर आपके ताऊ द्वाते 
थे । एक बार माता जी दरद्वार म 
ज्ञाकर उनसे मिलीं। स्व० महात्मा 
इसराज जो भी षद्दा थे। श्री लद॒मी 
देवी जी ने कन्या गुरुकुल के लिए 
अपने विचार प्रकट किए। दोनो 
नेवाओ ने हृदय से अनुमोदन किया 
और कट्दा कि दर॒द्वार भी उसके लिए 
अच्छा स्थान है और वहॉवे उसके 
लिए भूमि दिलाने का यव्न कर सकते 
हे । 

(५) श्री प० इन्द्र वर्मा जी ने श्री 
लद्गा टबवा जा का सलाह दा (# 
हाथरस के पास कन्या गुरुकुल के 


- सम्पादक | 


मी 


सारी मम्पत्ति का श्री लक्ष्मो देवी जी 
के नाम लिख दिया। वे उसका 
माक्तिक ही गई | 


(६) माता ज्ञी न १७३८९ को 
गुरुकुल भर सम्म करने का निश्वय 
किया और उस तारीख को वे स्थान 
पर पहुच गई। उनके पास एकमात्र 
कन्या रव० ठा० माधवर्सिष्द जी की 
पेवती दयाबती थी जो अब गुरुकुल 
की प्रतिष्ठित स्नातिका हैं भोर समाज 
और देश सेवा में सलग्न हैं। २५०७ ३१ 
को र्र० श्री म० नारायण स्वामी जी 
ब श्री रोशनलाल बैरिस्टर तथा प० 
जगदम्धाप्रसाद जी भी पहुच गये, 
र८ जुबाई को जो व्यास पूर्णिमा 
का (ुम ठिवस था श्री नारायसस्वामी 
जी के कर कमलों से इस नये गुरुकुत 
का उद्घाटन हुआ | पूज्य नारायण 
स्वामा जी पहले से भी ल्दमीदेवी 
जी से परिचित थे । इनका आशीर्वाद 
इस नये गुरुकुल के साथ रहा । 
यह गुरुकुक्ष के लिए ओर भी माता 
नी के लिए मी सोभाग्य की बात है। 


६ जुलाई ११५८ 


स्व० डा० कृष्णप्रसाद प्रबन्ध कमेटी 
के प्रयान नियत हुए । मुख्याधिष्ठाता 
माता जी दी रही । 

(७) अगले बर्ष सन्‌ १६३२ जून 
में गुरुकुल में ४० अह्मचारिणी दा गई 
थी । सन्‌ १६३३ जून म ४८ हो गई 
गुरुकुल की उत्तरोत्तर उन्नति होती गई 
मेरे इस लेख का उद्देश्य अभिनन्‍दन 
प्रत्य की समालोचना करना था, 
गुरुकुल की उन्नति का वर्णन करना 
नहीं | उसऊे लिए पाठक गण अभि 


की । 





लेसक 


ननन्‍्दन ग्रन्थ ही को देखे जिसम गुरु 

कुल की उन्नात के परिचायकर श्रनक 
लेसी के सियाय सन्देश व श्रद्धा जलियाँ 
हू ज्ञिनम श्रामान राष्ट्रपति जी से 
आरम्म हासर भारतवष + सत्र प्ान्तो 
के अध्यक्ष, व मन्त्रिणः तथा जनता 

के व आयसमाज ऊे सत्र नताओं ऊे 
सन्देश हू शोर बिनसे पता लगता दे 
कि यद गुरुकुन अब तक किस प्रकार 

दश भर का सवा करता रहा है। 

८) हाथरस, सासनी य अल्ली 
गढ +> जिन ठयक्ियों ने इस गुरुऊुल 
को ज्जति म विशेष सद्दायता दॉ 
उनझे नाम झभिननदन ग्रन्थ से लिखे 
हे माता लद्म दव्री ना ने ४ वर्ष की 
श्रायु से श्रां अक्षयकुमारा को धमंपुत्री 
के समान पाला | समय पर इनका 
विवाद बेद्क वर्ण व्यवस्था के अनु 
सार जात पॉत का विचार छोडकर 
भी महेन्द्रपताप शास्नी जी के साथ 
हुआ जो इस समय जाट बेदिक ढिग्री 
कालेज्न बढौत, मेरठ के प्रिन्सिपल है, 
ओर तब आ० प्र० सभा उत्तरप्रदेश के 
चपप्रध/न ये और आयसमान्न के मान्य, 

य सुप्रसिद्ध नेता हैं। इस विशेष सम्बन्ध 
के कारण उक्त श्रीमान्‌ का तथा 
श्रीमती अक्षयकुपारी जी का इस 
कन्या गुरुकुल्ष की सद्टायता व उन्नति 
में विशेष भाग रहा है । 

माता लद॒भी देवी जी ने इस 
उजडे हुए सण्ढदर रूपी गुरकुब का 
(शेष पृष्ठ १२ १२) 








देश की आशा बच्चे 
मुम्हीं से हुआ देश 


आज़ाद अपना 
तुम्हीं ने किया पूर्ण 
भारत का सपना || 
नयी रादह्द अपनी 
बनायी तुम्हीं ने, 
नयी नाथ जल्ल में, 
चलाई तुम्दीं ने दे 
नया प्रभात तुमको, 
प्रगति पथ देगा ! 
नया गीत तुमका 
नयी शक्ति देगा ! 
तुम्हीं पर ठिकी हैं 
निगाह वतन की 
तुम्दीं से खिली हैं 
ये कलिया चमन की । 
तुम्दीं में प्रगति की 
नयी कल्पना है ! 
नये देश के प्रति, 
नयी भावना दे ! 
तुम्हीं बुठ॒ गाधी 
तुम्हीं राम-स्रीता | 
सुम्दीं ने रची थी 
नयी ज्ञाद गीता ॥ 
तुम्हीं छो मिला है 
प्रथम प्यार माँ का ! 
मुम्हीं पर टिका दै, 
अविष्य भारती का ! 
--जगदी श प्रसाद श्रीवास्तव 


सन्‍त वाणी 


किसी ने सम्त से पूछा-- 
अमर जोवन यहाँ किसका ? 
कट्दा उपकार करने से 
सफल द्वोता है जीवन जिसका ।? 
>५ २५ ३ 
किसी ने सन्त से पूछा-- 
सफल विद्या है झिस किस की ? 
कहा विद्या सफल उसकी, 
कि नियत साफ हो जिसकी । 
>८ ॥ ५ 
किसी ने सन्त से पूछा, « 
अभागा हम किसे बाने ? 
कहा पदिचान यह उस ही, 
जो करता काम मनमाने। 
्‌ मं >् 
किसी ने सन्त से पूछा-- 
कि ज्ञीपन कोन दे फीका ? 
क॒ट्टा फीका यद्दी जीवन, 
जो है भादत्य में वीता |”? 


क्या तुम जानते हो 

ज्ञापान मे एक ऐसा वृक्ष है 
जिससे सूर्यास्त के बाद धु झ्रा निक 
लता है | 





>८ | >८ 
दुनिया की सबसे छोटी पुस्तक 
चीनी शब्दकोष दै । 
भर ् >्< 
सबसे बडा और भारी पक्षा शुतुर | 
मुर्ग द्वोता है । 
> >< > 
समुद्र मे एक ऐसी मछलां द्वोती 
है जिसकी दाढ़ी द्वोती है । 


भर ८ हब 
सप्रदकर्वा-रा न भरोसे गोयल मेरठ 


6 पहेलियाँ 
ज्ञानवद्ध क पहेलियों 
[१ | 
चॉदसा भुखडा सब तन जख्मी 
बिन पायो वह चलता है। 
सबका प्यारा राजदुलारा 
साल साल में बढता दे।। 
[ * 
ऊपर चिलम नीचे चिकम 
बीच. कलेज्ञा धडढके 
अमीर खुशरो यो कहे 
दो दो अगुल सरके 
[३] 
रोटी एक लगाठी चक्कर 
उस पर रकक्‍्खा भाला 
दायन गुन-गुन स्वर में गाती 
रोटी का मद काला 


[४] 
एक नारि पश्चिम से आयी 
बारद् पुत्र सग में लायी 


पुत्रो के खग पुन्नी खाठ 
पुन सभी के नाती साठ 
--कु० रमेश मिश्र 


(४ ] 
मध्य कटे तो भात बनू मैं, 
अन्त कटे तो भार | 
आदि कटे तो रत हो जाऊ, 


बूमो मेरे यार । 

श्रादि कटे ठो जल बन जाऊ 
मध्य कटेनोी काल 
अन्त कटे तो कान बनू' मैं 
बूको मेरे बाक्ष॥ 
“-शनद्र चन्द्र 


। ७॥2% (3) ४०७ (४) 


9४ (8) 
हि 


फुड. (०) 






|| 
असहाय खतरियों 
आज से ११ साल पइले पश्चिमी 
पास्सान म अपना सव दुछ पति पुत्र 
घर द्वार सोकर हजारो स्त्रियो ने मारत 
में शरण गहीं। एन सब के मुद्द पर 
यही प्रश्न था अब हम कहा जाय ? 
क्या फ्र)? 
आज “ने पास घर ह, काम है, 
अपन ऊपर विश्यास है और भविष्य 
का आशाए भ ह। 
आश्रय और जीविका 
पहली जम्रत उह आश्रय और 
राजी दनी था टसके लिय शरण घर 
ओर काम सिखान के केन्द्र खोले 
गये। पहली बात उनके दुख्बी दिल्लों 
को ढ।टस देना और दूसरा बात उन्हें 
रोज्जी कमाने योग्य बनाना था । इसके 
लिये फरीबव ३८ आश्रम और श्रनाथा 
लय पज्ञाब, वम्बदे उत्तर प्रदेश, सध्य 
प्रदेश, राजम्थान, दिल्‍ली और जम्मू 
कश्मीर राब्य में खोले गये हैं, जह्दा 
निराश्रित स्त्रियों बन्चों और अशकक्‍्तो 
का मदद दी जाता हैं। बाकी ज्ञोगो 
के व्य उद्योग केन्द्र हें, जहा [सलाद, 
बुनाई आदि को शिक्षा दी जावी है । 


स्वावलम्बन 

सन्‌ १६०७ म दिल्नी म॒खियों 
की देख रेव के लिए एक विभाग 
खोला गया । यहद्द स्वावल्लम्धन पर 
जोर देता है। इसके लिये उन्हें ऐसे 
काम सिखाये जाते है जिनसे वे रोजी 
कमा सके । 

६ मास की शिक्षा 

घहुत सी स्त्रिया कुछ भी नहीं 
जानती थीं। कुछ ऐसी भी थीं, जो 
पहले सुई में तागा डालना भी नहीं 
जानता थीं, परन्तु यहा से सीने पिरोने 
मे दक्ष होकर निकलीं। टनिंग ६ 
मह्दीने की द्ोती है। सीसने की अवधि 


बिखरे मोती 


प्यार और स्नेह बुरे से भी बुरे 
आदमी को सुवार देता है। --गॉधी | 
>< »८ य 
मनुष्य का मन ही उसे गरीब 
ओर अमीर बनाता है। -शेक्सपीयर 
सुन्दर वह है जो सुन्दर काम 
क्रे। गोल्ड स्मिथ 
>< »< ८ 
घेये रखना बहुत कठिन दै पर 





७ (8) 2$६ ७ ४४४५७४४ (६) | इसका फल बहुत मठा होता है । 


--स०क० तब्मोहन, थापा 


|छ॥। [५ 0५.।॥ ५९९१ 
का सहारा--घरेलू उद्योग 





हि 


में भी वे फुटकर काम करके कुछ न 
कुछ कमा ही लेती हैं । 

जब उनका काम चल निकलता 
है तब वे दुगुना या तिगुना तक कमा 
लेती ह | जा पइले २० २४० कमाती 
थीं, वढ्ी बाद से ७८ ८० रु० महीना 
पेढा करने लगती हैं । जो ज्यादा तेज 
होती हैं, वे १५०-१७४ रु० माहवार 
तक पेढा कर लेती हू । कुछ तो अपनी 
दुकान या कढाई के स्कूल भी खोल 


लेनी हैं । 
दिल्ली केन्द्र 

दिल्ली का दी उदाहरण लीजिए | 
यहा २० के करीब केन्द्र ह, जहा अनेक 
तरह के काम सिखाये जाते है । (६४६ 
४० में टन केन्द्रों म २००० रु० के 
लगभग मजदूरी बटी थी। अब वो 
यह ३ लाख रु० से भी शअपिक हो 
चुकी होगी। साथ द्वी काम करने 
वालो का सख्या भी बढ़ी है । 

केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को 
वर्दी ओर बित्ले बनाने के नियमित 
आर देती है, जिससे इन महिलाओो 
का काम की कप्ी नहीं रहती । साथ 
ही जनता से भी श्राढर लिये जाते है । 
इनका बनाया माल क्नाटप्लेस की 
शरणार्थी दूकानो पर भी बिकता है। 
इन सबसे इन्हे साल भर में ७ लाख 
रुपया तक की आमदनी हो जादी है। 

सुन्दर भविष्य 

एक समय की निराभित महिलाये 
झाज अपना भविष्य बना रही हे। 
कुछ अपने बच्चो की उच्च शिक्षा के 
लिए चिन्तित ह, तों कुछ लडकी की 
शादी के इन्तजञाम में हैं। कुछ राष्ट्रय 
याजनाओ सम्बन्धी कार्यों मे भी 
पेसा जगा रही है, जिससे उन्हे अधिक 
व्याज मिल सके । 

इन आश्रय थ्रद्दो में रहने वाली 
ख््रियों को कुछ अवधि तक अपने बश्चो 
की थि ता नदरो करना पढती। लड 
जियो की देखरेख २५ साल की समर 
तक की जाती है। 


आवश्यकता 


एक वेश्य अप्रवात्ष सुन्दर कन्या 
२१ व थी० ए० फाइनल्न, प्रद्द कार्य 
में कुशल, सीने काढने, डाइग और 
पेन्टिग आदि में चतुर के लिए योग्य 
बर की आवश्यकता दै। जाति, उप 
जाति का ववन नहीं है । 


_ "डी० बी० गोयल्ल एम० ए० 
बी०पी०पा० इन्टर कालेज नई मन्ही 
मुजफ्फरनगर 
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० गये कार्यों की सराहना की है। 
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विज्ञान ने बहां मानवता को 
सुविधाए' प्रदान की है, वहाँ उसको 
नष्ट करने के साधन भी जुटा दिए हैं । 
यद्यपि युद्ध में मरे लोगों की अपेक्षा 
दूषित कीटासुभों के खतरे से अधिक 
लोग वचाये जा चुडे हैं, फिर भी प्लेग, 
सन्निपात, मलेरिया आदि को फैलाने 
वाले कीटासुओं को मारने वाली दवा 
का आविष्कार अश्रपना एक अल्ञग 
महत्व रखता दै । ये रोग सेकड़ों 
वर्षों से लोगों को मौत के मुंद्द में 
डालते भाये हैं 


स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या 

मलेरिया सारी दुनिया में फंला 
होने के कारण मनुष्य का सबसे बड़ा 
शत्रु रहा है। इसने आदमी को 
ताह््त और शारीरिक विकास को 
बढ़ने से रोका दे। श्राज ढी० ढी० 
टी? के रूप में &में इससे छुटकारा 
दिलान का एक प्रवटल साधन मिल 
गया है । 

मलेरिया का भारत में भी बहुत 
जार रहा दै। यहां तो इसने कभी- 
कमी मदामारी का रूप धारण कर 
लिया था। किन्तु आज भारत के 
पास इसे मिटाने के सब साधन 
मौजूद है। विख्याव भारतीय मल्े- 
रिया विशेषज्ञों ने इस विषय से 


एक रिपोर्ट में लिखा है कि हमारा 
लक्ष्य हद २.०२० लाख व्यक्तियों में 
से १,२४० लाख व्यक्तियों को मले- 
रिया से बचाना था | यह क्क्ष्य 
१,६२० लाख तक बढ़ाया गया, किन्तु 
माच ६६४५ तक ७५० लाख व्यक्ति 
ही रोगमुक्त किए जा सके | यह लक्ष्य 
अधिकतर मलेरिया ग्रस्त क्षेत्रों के बारे 
में द्वी है । 

भारत में राष्ट्रीय ग्तर पर मलेरिया 
नियंत्रण की याजना १६४३ से चालू 
हुई-१६५४५ तक इसमें कुछ प्रगति हुई । 
झाशा है, भारत इटली को तरह दी 
पूरी तरद्द से मलेरिया उन्मूलन में 
सफल हैीगा । 


चौंकमी की जरूरत 


मलेरिया से बीमारी की रोकथाम 
वो हो जाती है, किन्तु कोटारुओ का 
फेचना वन्द नहीं दोता। इसफे लिए 
पूरी चौकसी की जरूरत है । मलेरिया 
ने भारत की श्रार्थिक और सामाजिऋ 
प्रगति को रोक रखा है। :सका भारत 
में उन्मूलन भारत के लिए ही नहीं, 
दूसरे दशों के लिए भी, लाभकर 
होंगा। यद्यपि भारत की विशा < भूमि 


में मलेरिया फेलान वाले मच्छुर के कई 


रूप पाए जाते है, फिर भी आशा की 


जाती है कि भारत के मलेरिया विशे 


दुनिया का बहुत कुछ बताया हैँ । भारत पश्च उन्हें मारन मे सफल होंगे। 


खरकार के स्वास्थ्य मत्नालय न मले- 
रिया नियन्त्रण का बहुत अच्छी 
योजनाएं बना डाला है और इसके 
लिए उपयुक्त धन की व्यवस्था भी कर 
दी गयी हैं । 


विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो 
+०..] ००. ओह ६ € «०० |. 
बेठक १६५४ में तपाई में हुई थी, 
उसमें पता चल्ञा कि भारत के मलेरिया 
प्रस्त क्षेत्रों में उन समय २,००० 
ज्ञाख व्यक्ति रदते », जिनसे से ६३० 
लाख व्यक्ति डी० ढी० टी० दि 
कीटारु नाशक द्रव्यों के छिड़कन से 
मलेरिया मुक्त द्वो चुरे है । 

इसके बाद ओर भी राबिक डे ० 
ढी० ट० छिंडकने की याजना बनायी 
गयी। भारतीय मलेरिया सन्‍्थ न के 
उपसंचालक टडॉ० बी० ए० रब ने 
पिनम्बर, १६४४ में प्रकाशित अपना 


प्ाथद्‌। 





(पृष्ठ १० का शेघ) 


संस्था परिचय .... 


का पुनरुद्धार करके उसकी जा उन्नति की 


वह तो जगन्‌ प्रसिद्ध है। सन १६४५ 
न] हू 
में मध्य प्रान्त आये प्रतिनिधि सभा 





नदी भोर तालाब 


प्रोष्म के प्रचण्ढ ताप से सरिता की अथाह जतराशि अब धारे धीरे कम 
द्वाकर शुन्य में बिल्लोन हो गई, तो समीप दी पानी स परिपूर्ण ताल्ाव ने 
व्यंग भरी मुस्कान के साथ उस नदी से कद्दा--'क्यों बहिन, तुम्दारी ऐसी 
दशा किस भ्रकार द्वो गई........तुम वो किसी समय अपनी तूफानी लहरों से 
किलारे का बन्धन भी तोढ़ने की कामना किया करता थीं, और ऐसा प्रतोत 
होता था कि जैसे तुम मेरी सस्ता को भी अपने अंचल में समेट कर मुमे 
मिटा देगी?--ताज्ञाब की सद्दानुभूति में व्यंग का अभास पाकर सरिता के ुख 
पर एक मधुरिम मुस्कान खेल गईं--अनुपम आभा से टेदीप्यमान उसके मुख 
से केबल इतने द्वी शब्द सुन पढ़े--“घरा की पिपासा को मिटाकर मानव 
जीवन को स्थिर एवं पुखरित रखने के लिए स्वयं को मिटाकर भा मैं सुखी, 
सन्तुष्ट एवं गौरव का अनुभव करती हुं?--भौर अपनी शक्षि में मणशान्ध वह 
तालाब इस विचार में खो गया कि उस्रके प्रश्न का उत्तर सरिता के शब्दों में 
मिल पाया है अथवा नहीं ? यद्द सोच पाना उसके मस्तिष्क से बाहर का 
विषय था कि अइम्‌ से विलय होकर विश्व के लिए स्वयं को बलिदान कर" 
देना अपने लिए जीवित रहने से कट्टी अधिक गौरबपूर्ण तथ्य है! नभ में 
घिरे मेघ उसकी इस अनभिज्ञता पर मुस्करा उठे, और देखते ही देखते बह 
नदी अपन। कतंज्यनिछ्ठा के पुनीत वल्न पर फिर से जलमग्न द्वोकर लद्वलहा 
उठी ! 


-श्यामलाल वशिष्ठ 'अर्रिंचन एम. ए, 
सेवा-सदन, खुग्जा (उत्तर प्रदेश) 


[प्रप्ठ ७ का शेप] 
मार्ग विद्या प्राप्ति का नहीं है। अर्थात्‌ 
जो इन तीनों वपायों को त्याग कर 
चौथे माग से विद्या प्राप्त करेगे उसकी 
विद्या निस्सन्‍्देह अवियया युक्त ही 


दोष है ता इनकी विधि का उल्लंघन 
करने में । चाहे ये मदर्षियों के सारे 
विधि विधान को चौपट द्वी क्‍यों न 
कर दें । उसमें काई दोष नहीं । ऐसी 
स्थिति में “अपूज्यायत्र पूथ्यन्ते दुर्मि्' 


सदा रहेंगी । मरण भमयम्‌” यह परिणाम भुगहना 
दुभोग्य से ऐसे दी चोथी प्रकार ही पड़ेगा जिसका विश्व में सर्वत्र 
के व्यक्षियों के द्वाथ में आज का कमे- साम्राज्य है। 


काण्ड उनके लिये कामधेनु रूप वन 


पड़ा है । वे इसके साथ मनमानी कर अतः इसका एकमात्र उपाय यही 


रह है। वे कहते है कि अशुद्ध मन्त्र 
हरुचारण में कोई दोप नहीं, स्तर रहित 
मन्त्र ध्चचारण करने में कोई दोप 
नहीं. प्ररच्नन दिबरि विधान के उल्लें 
घन करने में काई दोष नहीं। यदि 


हैं कि आयजन वेदों की ओर चलें। 
नित्य उसका विद्वानों के साथ “साथो: 
सांगा: सरहस्याः सस्पर हस्तक्रिया” 
इस तकार से अभ्यास करें तो कल्याण 
माग पर श्रग्मसर हो सकते है । 





आबरयकता 


स्थानीय आयसमाज द्वारा संचालित माध्यपिक सरस्वती विद्यालय के लिए 
एक अलनुभवी बी० एस० सी० प्रधानाध्यापक एवं एक इण्टर साइन्स सहद्दा० 
भ्रध्यापक की आवश्यकता है। श्रायंसमाजी व्यक्षियों को प्राथमिकता दी 
जावेगी । इच्छुक मद्दानुभाव शीघ्र द्वी निम्न पते पर पत्र ब्यवह्यार करें । 

नोट-रिटायर्ड शिक्षकों के प्राथनापन्नों पर भी विचार किया जावेगा । 

पता--अधिष्ठाता माध्यमिक सरस्वती विद्यालय आर्यसमाज गुना (म०प्र०) 


२२, २३, २४ 


के निमन्त्रण पर आपने पूना जाकर [$ #)76 नरक वेए्कि-८६४- अर फनेएकी कफ आओ ३० वर्क: नें ञ्ड्े 


वहाँ के तुझाराम कन्या गुरुकुल्ल का [है 


उद्घाटन किया । 

में इस लेख को इस प्राथना के 
साथ समाप्त करता हुं ।क इश्वर शी 
लदंधी देवी जा आ १०० वष की 
आयु दबे । अससे वे देश क। अधिका 
विक सेवा करता रहें । जा लोग इस 
सम्धा के सचालन में सहयोग दे रहे 
दब मं व्ययत्रगभू की बधाई के 


> 'औरोर' बे फ वकू 9 ५0 + शो 


रै। 


2 


् 


कैट सोना चांदी गहना के विक्र ता है 
फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ 


केराकृत, जिला जौनधुर 

माल काला पीला तथा टलद्दा हो तो बिना म्याद वापस होगा। हुं 

नोट--सोना चांदी का पुराना माल वापस ज्ञाने से टांका ब मज- 
दूरी काटकर बाजार भाव से रुपया था बराबर गदना मिलेगा । 

पता-जवाइरलाल वीरेन्द्रहमार सर्गफ, पो ०केराकत, जि०जौनपुर है 

जज नी १६४ नरध्थिए २०७ आसन नाल नोटियेए (0क नए/१ पर, नेध) 
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देशीय साप्ताहिक समाचार समीक्षा 


(हमारे समाचार समीक्षक द्वारा) 


| वी | 
चिनारी में पुलिस संघर्ष 

काश्मीर मुक्ति मोर्चा के स्वयं 
सेवक सेकढ़ों की सख्या मे युद्ध 
विशम रेखा को पार कर काश्मीर में 
अनेश करना चाहते थे जिन्हें पुलिस ने 
रोक लिया। पुलिस ने पांच घण्टे 
तक उनके साथ संघ किया । बार- 
यार भयाये जाने पर भी वे आ जाते 
थे। क्ाश्मोर मुक्ति मोर्चा के नेता 
अब्बास को गिरफ्तारी के बाद दूसरे 
दिन छोड़ दिया गया था। त्रे युद्ध 
विरास रेखा को पार करने के प्रयास 
में पुनः गिरफ्तार कर [लय गये । उन्हें 
गिरफ्तार करझ पुनः रावकपिंडी जेल 
मेज्ञा गया । उनकी गिरफ्तारी से 
काश्मीर में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई । 
अव्यास धमकियों से काश्मीर 
पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। 
पता चला दे कि पाकिस्तान के सभी 
नेता गुप्त रूप से अब्वास का साथ 
दे रहे थे यद्यपि उन्हें गिरफ्तार भी 
पाक पुत्चिस ने ही किया । 


दिल्ली में गेहूँ का तस्कर 


व्यापार 

केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे 
राजधानी दिल्ली में इन दिलों गेहूं 
का तरकर व्यापार बड़ो तेजी से चल 
रहा है। पुलिस के ज्ञास्र प्रयास के 
बाद भी यहद्द व्यापार बन्द नहीं हुआ। 
क्या इसका अर्थ यद्द नहीं है कि 
पुद्िस व सरकारी अधिकारी इमान- 
दारी से काम नहीं करते हैं। अब 
पता चला है कि इसके लिए अद्वग से 
पुल्षिस का प्रबन्च किया जाने वाला 
ओर सरकार कड़ा केद्स उठायेगी। 
पर सरकार तो वब कड़ा कदम उठायेगी 
जब सब कुछ ववांद दो चुका दोगा। 


दूत नियुक्त किया है। 





हैं यदद रिश्रायती रेट 
मालूम किस समय अपनी 
पेशगी आना जरूरी है। अ 


देश की झाम दिन्दू जनता कांग्रेस से 
कषुब्व और निराश दो चुकी है। इसका 
कारण है कि सरकार दर बात में 
हिन्दुओं को तो दवाती है और श्रन्य 
सम्प्रदायों को ज्ानबूम कर बढ़ाबा 
देती है। इससे हिन्दू बर्गे का निशश 
होना स्वाभाविछ है। साथ ही सर 
कार के हर विभाग में फेले भ्रष्टाचार 
को देख कर भी लोगों को कांग्रेस पर 
विश्वास नहीं रहां | प्रायः सभी प्रातो 
में कांग्रेस की दशा गिरती पर ही है | 
श्रीमती विजयलच्मी स्पेन में 
राजदूत नियुक्र 

जिटेल में भारत की हाई कमिश्नर 
श्रीमती विजयल्लद्मी पण्डत को अब 
भारत सरकार ने स्पेन में श्रपना राज 








बमकियों द्वारा कश्मीर न्‍ 


बी । हाआछ ञ २ जुट अारक जप अर श्लाजकट खा चाचछ उतर 2७ ज जहा जत्च ०८ ४:९४ २१७१ ए०ए?नकमिका 


नाटक वीच में ममाप्त 


आय॑े वर चाहिए 


मेरी २० वर्षीय कन्या जो बी०पए० 


केस का प किस्तानी नाटऊ श्री श्रव्वास[ ( पार्ट फसट ) प्रथमा, मध्यमा और 


की गिरफ्तारी के साथ बीच में ही 
सम'म दो रया । काश्मीर के राजनी 
तिक ज्षेत्रों में कहा जता है कि पाकि 
सान सरकार ते दाम र॒पर अ्रघि- 
कार करने के लिये अव्यास 3 द्वारा 
एक नाटक रचा था जो बीच में ही 
समाप्त हो गया | 


जोधपुर मीमा पर 
गिरफ्तारियां 


_ जोबपुर की सीमा पर इन ढिनो 
सोने «था तस्कर व्यातार 'ुले श्राम 
चार ८। पुलिस ने -६ जून को इस 
सम्बन्ध में अनेकों व्यक्तियों को 
गिरफ्तार क्रिया और ६७० तोला 
सोना बरामद किया । पुलिस के साथ 
तर्र व्यापारियों की मुठभेड़ भी हुई 
जिसमे ए७ व्यक्ति मारा गया और 
कुछ घायल भी हो गये। सीमान्त 
गॉँगल ग्राम के सरपंच श्री उस्मान 
का इस सम्बन्ध में पकड़ा गया है । 





एच> टी० सी० परीक्षाएं उत्तर 
दे सुशील, रथ, सुन्दर, गौरवर्ण 
और गृइकार्य, पाऋविद्या, रूसीदा 
इत्पादि में भी निपुण है, के योग्य 
आय वर की आवश्यकता है। जन्म 
जाति का प्रश्न नहीं,गुण, कर्म. स्वभाव 
से वैडिक धर्मी सच्चा' आहण होना 
चाहिए। 
--ज्षयचिकित्सा विशेषज्ञ ढाः फुन्दन 
ल्ञास अग्निद्दोत्रों एझ० ही० 
एक्स मेडिकल आफिसर टी० बी० 
सेनेटोरीयमस मो० सगन शाहगज्ञ, 
लखनऊ, 


७-3 223 3» >कन०- “३३५ ०००३, <०३ 
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आर 
(बीबी) तपिद्िक! रोग 
का सहल इलाज केबल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन खचचे भेजकर हिन्दी मासिक 
“रंगीला मुसाफिर” (१) 'जगाघरी? 
(ईं०पी०) मुक्त मंगा कर पढ़ू। और 
प्रचार करके पूण्य के भागी बनें | 


“जय कफ्जहु ै्श्"”७"५-+्+ऊऋू----- ७ अं 
रोजयार नहीं---केक्ल परोपकार है? 


सर्पनाशक' बिना मारे अपनी अद्भुत शक्षि से सांपों को भगा 
मिनटों में काज्न के भयंकर गाल से बचा देने बालो महू 


मूल्य प्रति ढिब्या १॥|) रु० एक दर्लेन के १८) ६० 


विच्छू विषनाशक| बिच्छू के काटे हुए प्राणियों + सै-स्ढों मं 
बाली शक्तिशाली दवा है । मूल्य प्रति शीशी ॥|) एक दर्जन मूल्य ८) । 


देने बाली और काटे हुए प्राणियों को 
दीपति जो प्रति वर्ष हजारो प्राखियों के प्राण बचाती है 


रोते और तड़पने हुओं को इंसा 


चित्रकूट बूटी | “दमा” पुरानी खांसी की अदभुत शक्तिशाली मद्दौषधि जो प्रत्येक 'पूणमाशी! को भारत 


के कोने-कोने तथा बिद्देशों में हजारों रोगी सेबन करके 
३ पेकट एक साथ संगाने से ७) रु० लिए जाते है। 


जड़ से नष्ट दोगा। १२ पैकट एक साथ मगाने से २५' रु० लिए ज्ञाते हू । 


नोट-- कार्यालय में उपरोक्त तीनों दवाये मुफ्त 


पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य प्रति पेछट २॥) 
यदि रोग अधिक पुराना द्वो तो ३ ऐ कट सेवन करने पर 


पूरा को्स 


(धर्माथ) दी जाती हैं। बाइर भी सैकड़ों धनवान 


सज्बन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए दर्जनों मग।पै हैं। दर्जन के रिक्रायती रेट उन्हीं के लिए 


 आसाम बंगाल]... झासापी बगाफी दि 7. 77_----- बंगाल 


की यद्दी 


कांग्रे स का प्रभाव घटती पर| रहस्यमय पुस्तक | 


देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस 
का भ्रभाव घटती पर है इसमें कोई 
सन्देद्द नहीं | लोक सभा और विधान 
सम्राझ्रों के उपचुनाथों के आावार पर 
यह विश्वास पूर्वक कद्दा जा सकता 
है। कांप्रेस के हाथ से ऐसी ऐसी 
सतरीटें निकक्ष गमी हैं जिन पर कांग्रेस 
को अभिम(न था 2 हि 

) गुड़वांबा आदि स्थान 
है हैं। ऐसा प्रतीव दवा है जैसे 


तीसरी बार छुपकर घड़ाघड़ प्रा 
यदि श्रापको किसी 








दर्जन से कम पर लागू न द्वोगे । प्रत्येक घर 


त में हर समय यह दवाए' रखना उचित है, न 
तथा दूसरों की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हो से | दर्जन के श्रा्ढर पर ४) रु० 
न्यथा पासल न जावेगा । 


आसामी बंगाली तिलस्मी राज या 
खजाना--करामात 


मूल्य ६) 
सजिल्द ३॥) 
प्रष्ठ सं० ६४० 


__ अपरोक् अदभुत भोषधियां वया आय कज जता क्र: 7 उत 7८ अदभुत ओषधियां तथा अन्य सेकड़ों प्रकार के प्रयोग किस प्रकार मदद स्माक्नों से प्राप्त द्वुए हैं, 


पूरा दाह जानने के द्विए इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य मंगावें, यह बड़ो 
प्रतियाँ पहले दो एडीशन हाथों हाथ खत्म हो गई थीं। फिर 


मर आजम 


ि गा अर । जिसकी हज़ारों 
१०) १०) में न ल सकी थी। अब 
अम्देी का हे । ००४ ब लक किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
प्रकार नापसंद ३ दिन देखकर लौटा सकते है, हम तुरन्त मूल्य लौटा 

बढ़कर ओोर क्या गारंटी होगी, फिर किसी भी मूल्य में न मिलेगी, जल्द आप्त जे लिए धमार पक 
आफिस को ही आहंर दें। 


पता-रायसाइब के० एल० शर्मा रईस एण्ड बैंकर्स “शिलांग” 


प्त करने के लिए हमारे “अगाधरी” 


(आसाम) या पंजाब आफिस 


“जग्रापरी” बम मल लव +४.५.५.४0६ ८ /0.,/ मल पी,) 


णझआआणखअभ3 जता 


१४ 
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गुरुकुल समाचार 

--गुरुकुल ज्वालापुर की स्वर 
ज्ञयर ट अप्रेल ४६ में मनायी जायेगी । 
महाविद्यालय का ४० ब्ष का इतिहास 
प्रकाशित दोने वाला दे । पं० दरिशद्भुर 
जी शा कबिरत्न, आगरा, प्रधान 
आ० भ्र० सभा उ० प्र० संपादक मंदल 
के अध्यक्ष चुने गये हैं। इस गुरुकुल 
महाविद्यालय के सम्बन्ध में जिन 
ज्ोगों को जो भी संस्मरण याद हों 
अपने चित्र सद्दित कृपया भेजने का 
कष्ट करें। सहाविद्यालय के स्नातक 
जहां कहीं भी हों अपने चित्र सद्दित 
अपना विवरण भेजें । इसक लिए हमें 
शंकर, भारतोदय, विशाल भारत, 
परोपकारी, आयांबर्त, भारत सुदशा, 
प्रवतंक आदि पत्रों की ३३ से ४० तक 
की फाइलों की आवश्यकता दै। बिन 
सब्जन के पास दो कृपया झुमे भेजने 
का कष्ट करें| कार्य पूरा दो जाने पर 
हम उन्हें सुरक्षित क्ौटा देंगे । 

--नन्दकिशोर शास्त्री 
हुखूयाधिष्ठा ता 

--गुरुकुल अयोध्या का नव 
शिक्षा सत्र १जुलाई से प्रारम्भ दोगया, 
अपने बच्चों को गुरुकुल में प्रवेशच्छु 
सज्जन पत्र व्यवद्ार करें । 

--गुरुकुल अयोध्या की अन्तरंग 
सभा की बेठक १३ जुलाई ५८ को 
सायं ४ बजे गुरुकुल भूमि में दोगी। 
तरंग सद््यों को अवश्य उपस्थित 
इ्ोना चाहिए | 

-गुरुकुल चित्तौड़ गह का नवीन 
सत्र ९ जुलाई से प्रारम्भ दोगया न 
२० जुलाई तक नये ऋद्ाचारिय 
का प्रवेश दोगा। अभिभावक अपने 
बालकों को प्रवेश कराने में शीघ्रता 
क्रें। 

--गुरुकुल्ष सिकन्द्रावाद १ जुलाई 
को खुल गया । यहां याग्य आर 
अनुभवी भ्रध्यापकों की देखरेख में 
सभी आवश्यक विषयों की शिक्षा दी 
आती है। 3० प्र० सरकार हारा यह 
आदर्श पाठशाला घोषित दे । भोजन 
शुल्क नाममात्र को १०) मासिक 
लिया जाता है । प्रवेशार्थी स्वयं झाकर 
मिले । 


आर्यकुमार सभा समाचार 


--आये कुमार सभा पीलीभीत 
का पुनः संगठन हुआ | ७० आये 
कुमार इसके सदम्य बने। नियमा- 
नुसार साम्राहिक सत्संग होने क्षगा 
है। २८ मई का यहाँ आये कुमारों ने 
धबीर सावरकर की जयन्ती मनायी। 
यहाँ आर्य वीर दल भा स्थापित किया 
जाने वाला है और “सन्देश” नामक 
एक मासिक हस्तल्षिखिद पत्रिका भी 
निकाली जाने वाली है 








रु 

आये वीर दल समाचार-- 

--आये बीर दल कानपुर की 
ओर से ५ से ११ जूम ५८ तक जिले 
के घाटमपुर तहसील के उमरी नामक 
स्थान में दल का एक शिक्षण शिविर 
मंडलपति श्री नवबलकिशोर जी द्वारा 
झायोजित किया गया जिसमें २५आये 
बीरों ने शिक्षा ली । यहां शाखा भी 
प्रारम्भ हो गया जिसके नायक श्री 
राजकुमार जी व शिक्षा नायक श्री 
संजीवनत्ञाल बनाये गये। आ० ख८ 
उमरी के प्रधान श्री बिजय नारायश॒जी 
तहसील नायक बनाये गये । 

--पूर्वी ३० प्र० आयंबीर दल बना- 
रस केन्द्र के शिक्षण शिविर का समा 
बन समारोह २२ जून को पं० त्रह्म- 
दत्त जिज्ञासु की अध्यक्षता में हुआ | 
श्री ओम्प्रकाश पुरुषार्थी प्रधान सचा 
लक ने दीक्षान्त भाषण दिया। श्री 
काशीनाथ शास्त्री ने आगत महालनु- 
भावों को घन्यत्राद दिया। आयंबीरों 
द्वारा लाठी, छूरा, सेनिक शिक्षा 
आदि का प्रदर्शन किया गया | शिक्िर 
में भाग लेने वाले आय बीरों का 
प्रमाणपत्र दिया गया । 

>पूर्बी ठ० प्र> आय बीर दल 
केन्द्र काशी की काय समि त की एक 
बेठक श्री पुरुषार्थी जी की अध्यक्षता 
में हुईं। गाजीपुर में शीत काल्लीन 
शिविर लगाना निश्चय हुआ । 
शिविर की तिथि बाद में घोषत को 
लायेगी । एक बेतनिक शिक्षक रखना 
भी निश्चय हुआ | 


सरकार समाचार 

--गुरुकुल अयोध्या के प्रधान 
लेखक श्री रामाधार चतुबदी के पुत्र 
भास्कर चतुर्वेदी का शुभ विवाह श्री 
रामनारायण चतुर्वेदी भारोपुर, फेगा- 
बाद की पुत्री के साथ १६ जून को 
सानन्द थेदिक रीत्यानुसार सम्पन्न 
हुआ। बर पक्ष ने गुरुकुल को १०) 
दान दिया । 
प्रचार ममाचर-- 

--आ० स० सिन्दरी विहार की 
ओर से १६ से २२ जून तह प्रचार 
सप्ताई मनाया! गया जिसमें भज्ञन, 
प्रबचन, उपदेश आदि तथा पारिवा- 
रिक यदश्ञ हुए। सिन्दरी के निर्धन, 
अशिक्षित, दलित, आदिम जाति वर्ग 
में मुख्यतः ये प्रचार हुए। रूद्रीवाद 
कर जग जनित सम्प्रद यतराद को 
दूर करने का प्रयास किया गया। 
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--आ० स० जाहदपुर, मरहरा, 
एटा जो अनेकों वर्षों से शिथित्ष पढ़ा 
था, को पुनः २६-४-४८ को नये रूप 
में संगठित रिया गया। श्री मिश्रीलाज 
चतुर्वेदी के प्रयास से यह काये हुआ । 
चुनाव समाचार --- 
भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा दिल्ली 
का चुनाव-- 
प्रधान - पूज्य स्त्रामी अभेदानन्द जी 
उप प्र०--भी मेलाराम जी, श्री चरण- 
ढास जी, श्री पू्ंचन्द एडवो- 
बेट आगरा । 

मन्त्री--श्री नारायग्दास कपूर 

उप सन्त्रो-श्री जगन्नाथ जी, आशा- 
नन्द जी; सुन्दरलाल जी । 

कोपाध्यक्ष-श्री केदारनाथ जी । 

--आ० स० जाइदपुर, मरहरा, 
एटा के श्री भूदेवप्रखाद जी ,प्रधान, 
श्री द्वोरोलिंद मनन्‍्त्री और श्री देवजीत 
सिंद कोषाध्यक्ष चुने गये। 

--भ्रा० स+ गया, विहार के श्री 
बुज्ञाकचन्दराय जी प्रधान, श्री बासु- 
दइव नारायण जा मनन्‍्त्री और श्री 
प्रयाग नारायण ज्ञी कोषाध्यक्ष चुने 
गये । 

+बिरजानन्द सेंस्कत परिषद 
देहल्ी में श्री स्त्रामी आनन्द भिक्ष जी 
प्रधान, श्री ऋृष्णवर्मा शास्त्री मन्त्री 
और श्री ज्ञनचन्द जी बी० काम, 
एल० एल० बी० कोपाध्यक्ष चुने गये। 

--अआ० स० दीवानहात्न दिल्ली 


२० नये पेसे 
२-विरजानन्द चरित (हिन्दी) 
लेखक--श्री देवेन्द्रनाथ ठाकुर 


89-२72/, 6क्राइव 24. 2. 4. 


-४-ऋग्वेद रहस्थ (हिन्दी) 


लेखक--पं० अज्ञगूगाय शाख्री 


३-शर०089,8 ए एर८ एापएा२४८ (हाष्टीआ) 


४-यजुओेंद संद्दिता भाग १, २ (हिन्दी अनुवाद सद्दित) 
अनुवाद $ व सम्पादक--विद्वत मण्ढल, सभा 
-भधिष्ठाता 
भासीराम प्रकाशन विभाग, आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश ्कू्‌ 
४, मीरायाई सागे, लखनऊ 
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के निर्वाचन में भी लाला राममोपाल्‍ढ् 
जी शालवाले प्रधान, भी राजसिंद जी 
वी० ए०, एज्ष० एल० बी० मन्त्री और 
भ्र। आाश्वयेलाज् जी कोषाध्यक्ष चुने 
गये। चार उप प्रधान और चार उप 
मन्त्री भो चुने गए। 

--आदवशनगर, नेंनीताल में अ्रचार 
करके श्री रामचन्द्र जी भजनोपदेशक 
ने एक नये आयंसमाज की स्थापना 
को । श्री नेनसिंदद जी प्रधान, श्री जग- 
दीशशरण जी मनन्‍्त्री और श्री एस० 
आर० वर्मा कोषाध्यक्ष चुने गये । 


शुद्धि समाचार 


--आ० स० जगतपुर बरेली में 
कुमारी स्टेला नामक एक ईसाई 
महिला की शुद्धि हुईं ओर उसका 
पाणिग्रहदण ससकार भी पं० श्रोम्प्रकाश 
जी उपदेशक द्वारा सानन्द सम्पन्न 
हुआ | 

-आवप्स० इनलसल्न, सहारनपुर . 
में एक ईसाई लड़की को उसकी 
स्वेच्छा से शुद्ध करके वैदिक धरम में 
दीक्षित किया गया और उसका 
विवाद संस्कार प८क्शबचन्द्र सनवाल 
मैनेजर अग्रवाल टाकीज लेंसडौन के 
साथ समाज मन्दिर में सम्पन्न हुआ # 


उत्सव समाचार-- 

--क्रेवलानन्द निगमागम संस्कृत 
विद्यालय गंज, दारानगर बिज्ञनोर का 
वार्षिकोत्सव १६, २०, २१ जुलाई ४८ 
को द्ोगा जिसमें आये जगत के 
अनेझों प्रसिद्ध सन्‍यासी व विद्वान 
पधारेंगे । इस असर पर श्रनेकों 
सम्मेलन भी दोंगे। 

-श्रा“स० गंगापुर, पो० कणेबास 
जिला बुलन्दशहर का प्रथम वाषिको- 
स्सव साननन्‍द्र सम्पन्न हुआ जिसमें 
अनेकों विद्वानों के भाषण हुए | 


लए २९९ क ०९: २६४० ६८३ ने€की न्#जउक नए नरक: ना न 
घासीरास प्रकाशन विभाग 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की 
बिक्रयार्थ पुस्तकें 
१-पिप्लाद संहिता (अंमरेजी ओर हिन्दी) 


लेखक--पं> रामद॑प्त शुक्ल व ढा० वासुदेव शरण श्रग्नवाल । मूल्य 


मूल्य ४६ नये पेसे 


2#८९ 70 कर. |. 


मूल्य ४) रु० 


नेस्कि वध: वस्‍क नएक वस्क न व् नरक वात वए# 


8 जुकाई १६४८ हा 

“परमात्मा की सृष्टि मे अमि 
मानी, अन्यायकारी अधिद्वान्‌ ज्ोगों 
का राज्य वहुद दिन नही चलता ।” 


दूरदर्शी युगप्रबतेक मह्दर्षि दया 
नन्द जी द्वाया लिखे आज से ७४ ब्षे 
पूवे के ये वाक्य जेसे जब उपयोगी 
ओ,भ्राज उससे भी अधिक लाभदायक 
है। परन्तु देश शितिषी खनन्‍्तो के कथन 








बे श्क्ल्ल्ज््डज्लड सह? | _] 7; 242, चहत्ट चि# पिछएट७- #+ 4७० खन्ट सत्जचटटण ए०० सास झड़ शमका३ट०ण सार्ट सर सव्ट बटाल सार 
है - -. -- -- रह 


हू 
॥ै। 
| 


श्र 


न्याय पर हृढू दिन्दुओं को छोडकर 
एवं अनेक पाशविक अत्याचार करके 
भी काप्रंस चाहती दे कि दम वोट 
मिले | वह समय गया जब खदरधारी 
आततायी अनेक प्रक्ञोमन देकर अपना 
उल्लू सीधा किया करते थे। आज 
की जनता अपने द्विवाहिन को पहचा 
नठी है। ओ काप्रेस बालो ? उपझ 
जनता आपऊे बगुला भक्ति के रूप 


जौरफी 7 7 और औ औ और और और और और और जी और और ४ जुटे 7 जरे है रे रे है है 
#%  चनेकानेक दु.खों व गरीबी से सन्तप्त वेश की शहदरी तथा प्रामीण # 
औ आम जनता के हृदयों में श्राज का्नेंस तथा क'म सियो के द्विए क्या 
औ रज्जत शेष रद्द गयी है, इसकी ज'नकारी के किए इस लेख को एक दी 
जह सांस में पठ जाइए | --सम्नदक 


जज जे जैर रे 7 7 फैर है हर ४ एैर हरे हरे एरे हरे एए ए़एे जैए ४ एरै हर ऐरे ऐैर रे है 


का अनाचरण दुखद दी हुआ करता 
है। वर्तमान काल मे काम्न स इसका 
अत्यक्ष प्रमाण है। भाज काम्रस के 
सीमातीतअघ पतन को देखकर फोन 
पाधाण हृदय इोगा कि जिसका 


को जान गयीं है। आप भारत के 
उन्नति रूप भव्य भजन की नींव के 
पत्थर नहीं हो । आप परत के शिखर 
से गढ़ढ़े में जाते हुए मार्ग से अनेक 
कोमल पौये लताओ को नष्ट करने 


अन्तरात्मा चीज़ार न %र उठेगा। 
अभी भी ०प प्रकाशवीर जो शास्त्री के 
चुनाव के सम्बन्ध मे भ्रमण करते हुए 
कार स को जो दुदंशा देखी देश के 
करशाधारों की आखो को खोलन के 
लिए उसका वर्णन कर देना पर्याप्त 
होगा । गुडगाजां मे हम जद्दा भी 
घूमे सबंत्र “शास्रो जी जीतेगे! यह्दी 
सबके मुख से सुनाई देता था। ०5% 
जून को जब हम सागरपुर पाक्षिग 
स्टेशन पर थे तो मध्याह मे बद्दा दो 
कान सी सज्जन आय | जब हम से 
ओट हुई तो हमने कद्दा श्रामान जी 
आपने इमारे अठठा-द्व व्यक्ति मार 
ढाले ह । फिरोजपुर जेल में आपके 
गुण्ढो द्वारा पीटे गये सत्याप्रद्दियों के 
घाव आज़ तक नहीं भरे । उससे भी 
बढ़कर चाल्लीस करोड़ जनता के हृदय 
के जरूम अभी तो दरे हैं। आपके 
पन्‍त जी ने विश्वासघात भरके अचछम्य 
अपराध किया है ये प्रश्न आज उत्तर 
के प्यासे हें । कुछ दर परचात्‌ एक 
आमांण सञ्जन बोले मद्दाशय जी 
आपने दो चार रोटी खानी दा तो 
खा क्लीभिए परन्तु यहाँ से आपका 
बोट नहीं मिलगे | तभा गातर के बच्चे 
हाथो म शेर के ।चह बाले मण्डे 
लेकर आये। और “जीतेगा भई 
जीतेगा शेर वाज्घा जीतेगा।” तथा 
“पैज्लो की जोडी धोखा है” ओर 
हिन्दी भाषा अमर रहे” आदि नारे 
कगाते हुये उनके पीछे लग गये, 
ओर उनको प्राम से दूर छोड़ कर 
आंये | कुछ काल के पश्चात्‌ जब शास्त्र 
जी की जोप वहाँ पहुची तो वे दी 
बच्चे झण्डे उठा? कर तथा नारे 
क्षगा २ कर स्वागत इरते थे। दूसरे 
एक मतदान केन्द्र पर जब काग्रंस 
के कार्यकर्ता पहुचे ता उनको बेठने 
ठक को जगह नहीं दी, तब थे वोले 
कि जब आप बेठने के किए स्थान 
सक नहीं देते तो आपसे योट की क्‍या 
ऋआांशा की जा सकती हे। यद कद कर 
दिस स्थिति में आये थे वेसे दी चले 
गये | ऐसे दी एक स्थान पर जब 
कॉप्रेस का एक कार्यकर्तो गया तो 
व्यूक चौधरी जी के पूछने पर बताया 


कि मैं कॉप्रेंस का व्यक्ति हु। बस 
फिर क्‍या था, चोधरी जी ने उसको 
पकड़ा और धक्के देते हुए बहुत दूर 
सड़क पर लाकर कटद्टा कि देखो यहाँ 
से चले जाओ । और भूलकर भी यहाँ 
न आना | जब चोधरी जी सस्वागत_ 
उनको विदा करके क्ञोट रहे थे तो 
आगे एक शाख्रो जी के कायकर्ता खडे 
थे। चौधरीजी ने उनको भी कॉमन सी 
सममकर घकके देने आरम्भ किये। 
जब उसने वास्तविकता कह्दी ता 
चौधरी जी वोक्षे भैया विश्वास नहीं 
होता क्योकि तुम कॉम्रसी से प्रदीत 
होते हो | परन्तु जब उनको विश्वास 
हो गया वय कइने कगे कि भाज मैंने 


४- गौद॒त्या के तीन दलाक़, 
ढेव पन्‍न, जवाहरलाल आदि नारे 
अपनी तोतली बोली में क्षगा कर 
कॉम स के अन्याय, अत्याचार तथा 
अव-पतन को व्यक्त कर रहे थे। 
गुडगावों की जिस सीट को कॉर्पेस 
सुरक्षित सममती थी आज वह बडी 
शान से उनके हाथो से छिन गयी 
ह। क्योकि कॉम्र स ने राष्ट्रभाषा के 
साथ गहारी की है। जिस व्यक्ति 
ने सपरियार चोरी, ढाके गुण्टा 
ग्दी और रिश्वदलोरा आहि का 
ठेका ले रखा हो उसको पजञ्ञाब का 
पुख्य मन्त्री चनाकर तथा जिस देश 
द्रोह्दी ने विदेशों में राष्ट्रीय पताझा को 





ये ऊुढ़कते पत्थर 


कॉप्रसियो को गाव में घुसने नहीं 
देना है। इसी प्रकार जब एक स्थान 
पर भूले प्यासे कॉप्रेसा कार्यकर्ता 
पहुंचे और बह्दों के एक व्यक्ति के 
आगे अपना आटा दाल रखकर बोले 
कि श्रीमान्‌ जी हम।रा भोजन बनवा 
दीजिए | उसको जब श्ञात हुआ कि 
ये कॉम स पश्च के हैं तो इसने कट्दा 
कि यहा से तुरन्त चले जाओ अन्यथा 
तुम्हारा आटा दाल छीनकर तुम्हे 
ऐसो रोटियोँ खिलायेगे कि तुम याद 
रखोगे। वे बेचारे फौरन वहाँ से चले 
गये । इसके अतिरिक्त यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि करों साहब द्वोडल गये और 
ओर वहाँ जनता द्वारा उनका पत्थरों 
से अभिननन्‍्दन किया गया। और 
अमिनन्दन के प्रत्युत्तर स्ररूप ज्वाठी 
चाजे तथा गिरफ्ता रियाँ हुई । गुडगावां 
के वे मासूम बच्चे भी-- 

?१--शेर आया, गीदड़ भागा । 

२--जीवेगा मई जीदेगा,शेसाला 
जीदेगा। 

३--एक दो ठोन, कॉप्र स कमी न 

४--एक दो अढ़ाई,कॉम स क्साई 


[शी सन्यश्रिय सिद्धान्तशिरो मणि श्रीमदयानन्द उपदेशक महाविद्या०्यप्लुनानगर ] 
किक» >> एए"भभशाशनशाशाशशशशशशशशशाशाशशणशशशआछातत 


श्रपमानित की हो उसे पञ्राय का माल 
मनन्‍्त्री चना कर एव जो विदेशों से 
प्रिल़्कर अपना दशद्राद्दी मनावांसे का 
परिचय दता दी तथा पज़्यवव म 
साम्प्रदायिक्ता वे शलो को हथा 
देकर अपना लाढरां जा बचाने की 
फकर म हवा ऐप देशद्रोही व राखिंदद 


की दया पर बहुसख्यक, सत्य एव 


बाले उस लुदृकते पत्थर के समान अनेक 
भाषि भारतीय नागरिक कोमज्षमति 
बच्चो के जीवन को नष्ट करने वाले 
हा । गुड्गावा की बुद्धिम्ती जनता ने 
तुम्दारे मुख पर पराजय रूपी थप्पड़ 
मार कर तुम्हे होश में लाने का यत्न 
किया दे। होश में आओो अन्यथा 
* विनाश काले विपरीत बुद्धि  वाह्ी 
कहावत चरिताथ द्ोगी। 


आवश्यकता 


अमहयानन्द अनाथालय, अज 
मेर के लिये एक कार्य कुशल योग्य 
अधिष्ठाता की आवश्यकता है जो दृढ़ 
आय समाजी, कम से कम ४५ वर्ष 
श्राय॒ के विद्वान्‌ सजन हो । गुरुकुल 
के स्नातक अथवा शार्त्री और भनु 
भर्वी सल्नन का विशषता दी जाबेगी 
वेतन १००)र० मासिक तक दिया जा 
सकेगा। 
--देषदत्त शर्मा, एडबोकेट 


मन्नी श्रीमदय।नद अनाथालय, अजमेर 


& सर्व कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केवल ।) के 
स्टाम्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा हाल 
हुफ्त सगाकर मनोकामनाए पूछ 
करे । पता “जबरी आफिस (६०) 
“जगाधरी”( फ ? ) 












इसकी चन्द यू दें लेने से का 


हैजा, के, दस्त, पेटदवे, जी-मिचलाना, ' __ 
पव्िस, खट्टी-हष्म्त्र ८८६हजनी, पेट फूलना, कफ़, टी ५ 4 रे 
रवॉसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और लगाने से चोट, 
मोच, सूजन, फोड़ा-कुम्टी, बातददे, सिरदर्द, कानव॒द, हर 
दौतदर्र, सिढ़ सक्‍्खी आ दे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 


कक कि 


/भ्री अनुपम मद्दोषधि! हर जगद मिलता है। 








स्ऑॉऑइइझइझझइ्ञकीमत बडी शीशी ३॥), छोटी शीशी ॥)स्ससलस्‍: 





॥ पंजीकरण सं, ए, ६० 
आपषाड़ १५४ शक १८८०(६ जुलाईश८) 








ऐप / २ ॥ के / न्‍> ७ रु रे ॥ ५ | 
ज्सर क्रदेशीय आायंप्रतिनिधि समा का 
सलमपशाकाकपशधपमपयकानमापपप भा कारन उप कप ज ०० 


व्षप 


नननलन्‍, 


हिल आरभित्र' 
४ मीराबाई मार्ग, शखमरू 


दूरमाष्य ५६६३ तार 'आयंभिन्र' 


"३०३०४ -€२६-&छ&8०६७७छ७ल-& 29 2लनलल2ससल--०%-८++--०२-६-६७-३३०--७६४७-६-+--३-+- छल --६ छत ६२६२-६० नल0लल&2€€€-€१९-€नहगछलश-सआमनल 


राव #<्मातियाँ 


है 


है 


छ 







किए 0 8 27 7022-22": :22 9. 28, 
मु रोग तेल? ? रु 
४ # कण रोग नाझक तेल $ 5 ट" 

कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के र्विए करे रोग | 
नाशक तत्क” प्रयोग करें । इससे कान बदना शब्द दोना, कम सुनना, 
दर्व डोना, खाज आना, साय साय होना, सवाद आना सीटी सी बजना $। 
आदि शीघ्र भाराम हो जाते हैं। एक वार परीक्षा करके देगिये। मूल्य 
१ शीशी १0); पैकिंग पोस्टेज १॥), १ दर्लन पर खां क्री और ३ शीशी 
कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते है। (कुछ निश्चित समय तक चार धु 
शीश साथ मगाने से खर्चा फ्री, शी्रता फीजिए) 

् ४०७५ ब्केर नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 

अं 5 प्र # 38720 ए 7 नजीबाबाद (यू० पी०) 
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बालों की घुरचा के लिए ब्राक्षी तेल प्रयोग करें । इससे 
कमजोरी दूर होकर मस्तिष्क में ताजगी ओर तरावट आती दे । यह 
देल बालों फी जढों को मजबूत बनाता है जिससे वाल कम 
झढते है । ५ 
मूल्य ० ओंस १.४० नये पेसे 


भीमसेनी सुरमा 


आँखों से पानी बहना, खुजली, कुकरे, खडकना आदि अनेक 
रोगों में यह छुरमा लाभदायक है | इस सुरमे को नियमपूवक प्रयोग 
फरने से देखने की शक्कि कायम रहती है । 


मुल्य डेह माशा ६५ नये पेमे 
मरुकुल कांगड़ी फामेसी हरिदहार 


स्थानीय वितरक -- 


एस.एस, मेहता एरड कं. २०,२१ श्रीरामरोड , 











हरे पीले फटे दस्त ?सोतै २ चौंकना ? दाँत निकलने के कष्ट ?>जियर व पेट की बीमारियाँ ? 
मगेड? उल्टो होना? दूध डालना ? इत्यादि रोगों में पेटेन्ट इलाज के लिए वाटका दें 
स्य--- चिकित्सकों के लिए भारी विशेष रियायत ----८८८ू 
डा एस एन. गुप्त एण्ड सन रजिस्टर्ड, मुरादाबाद. 
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बच्चों के मस्तान रोग २ सूसापन ? चिढ चिड़ा-पन ? ददहजमी ? उदकाई ? 


अमर ज्योति की रक्षा 

अआज हम ऋषि दयानन्द के 
बढ़ाये साग को छोड़ थेंटे हैं। यही 
कारण है कि भारत के स्पतन्त्र हो आने 


& पर नी देश की दुरवसस्‍्था ऋषि के 


समय स वढी दी है कम नहीं हो सकी 
है। श्राज भारत म असत्यवादी मूर्ति 
पूजक मास मझक, मद्यापी, रिश्वत 


४8452 65 ८0१६४ १६३१८ ८०४ ) लेने वाले, नास्तिक पहले से अधिक 


सख्या म हैं. और दिनों दिन बढ़ रहे 
हैं सबंत्र स्लेच्छ, दस्यु, रास प्रवृ 
क्षियो का साम्राज्य दै। आाये प्रवृक्तियों 
का कहीं अस्तित्व नहीं है। यह सब क्‍यों 
दा रहा है| इसका एकमात्र उत्तर यही 
है कि हमने स्वय को ऋषि के बताये 
मार्गानुसार चलने वाला नहीं वनाया । 
हम अपने क्ेज्यों को भूल श्रधिकारों 
की सृग तृष्या में फस गये हैं। ध्मे 
गस्मारतापूषंक सोचना चाहिए कि 
८रे बष पूल ऋषि ने जिस प्रकाश की 
व्याति का अल्ाया था देम उुसे कभी 
बुकमन न द्‌ । अमी १०० ब्ष भी नहीं 
हुए उसका प्रकाश क्‍यों धीमा होन 
लगा यह हमारी कम्रजोरियों के ही 
कारण है। आरयजन अपने कतंव्यों का 
पालन कर और उस ज्योति की रक्षा 
कर । --नश्ञानश्वरानन्द वानप्रस्थां, 
दावानहात देहला 


तत्र ओर अब 


पहले भ्राय समाज का साधारण 
सठस्‍य भा अपन को ऋषि दवयाननन्‍्द 
का और आय समाज का प्रतिनिधि 
मानकर उसके लिये अपनी तेयारी 
करता था । खत्याथ प्रकाश में वाइविल 
कुरान और पुराण आदि का खटहन 
हैं। आय समाजी से ईसाई, मुसल 
मान और पोराणिक प्रश्न करते थे 
आर खण्ठन का ओचित्य प्रतिपादन 
करना अ्रत्येक आर्य स्माजी अपना 
दायित्व मानता था और उसके लिये 
परिश्रम और स्वाध्याय वी आावश्य 
कता द्ाती थी। आज अवस्था 
ही है| हमारी उासीनता और 
ही हमारे वतंमभान स्वरूप का कारण 
है। अवध विद्दार क्षात्ष एम० ए० 

कल्लकता 


बाबूरास भारती द्वारा भगवानदीन 


झा भारकर प्रेस, ५ मीराबाई मार्ग 
लखनऊ से छुद्धित दया प्रकाशित । 


किसे मत दें 


प्रशाठनन्‍्त व्यवस्था के कारण इमारे 
देश में आम 5३ ओर स्थानीय 
चुनाव होते रहते हैं। सर्देण यह प्रश्न 


पूछा आता है कि आये जन॑ किस 
व्यक्ति को अपना मत दें । इस सम्बन्ध 
में निम्न बातें ध्यान में रसनी यादिये 
ओर उन्हीं का प्रसन करने पालों को 
मत दिया जाना चाहिये। 

१--जो चरिश्रवात्‌ सदाचारी हो, 

दुराचारी दुब्येंसनी न हो | २-- 
ईश्वर विश्वासी अर्थात्‌ आस्तिह हो । 
३--भारतीय ससकृति एवं सभ्यता में 
आस्था रखता हो और उसकी रचा 
करने वाला दो । ४--अभधिनायकवाद 
एवं पशुत्र॒क्ष भ विश्वास न रखता हो । 
४--पभ्रजा तान्त्रिक अणाली का मानने 
वाज़ा हो और जनता के विचारों का 
झादर करता हो । ६--जाति पांठि, 
छूत छात भादि का विरोधी हो । ७ 
राष्ट्र माषा हिन्दीका समर्थक हो। 
८-गा बश की रसा एवं वृद्धि का 
समर्थक हा । 

--शकरलाल आय सि० रस्न 


अंग्रंजी का समर्थन क्यों 


राज भाषा आयोग ने ससरद, 
तथा राज्य विधान सभाओं, परिषदों 
आाद के आाषणों का भाषावार विश्ले 
षण कर जा तालिका भ्रस्तुत की है 
ससके अनुसार पञाब की विधान 
सभा म हिन्दी भाषणों की सख्या 
2६ ७ ठथा पजाबी भाषश्ों की सख्या 
४३३ है। अग्र जी माषणों की सख्या 
एक श्रतिशत्र से भी कम ० २७ है । 
अमजी भाषा के समयेक मा० 
तारासिंह को समर जेना भाहिए कि 
को हा में अमंञ्ी की क्‍या 
। जब पजाव के पढे दिखे 
निर्वाचित मं अग्रजी का 
यह प्रतिशत दे तब यद्दा के जन साधा 
रख का वा परन ही नहीं उठता | जहा 
ठक पञाबी में भाषणों का पश्त है वह 
भी हिन्दी क शुकावले कम है। ऐसी 
अवस्था में पजावी के नाम पर हिन्दी 
का विराध करना और विदेशी भाषा 
अप्र जा का समर्थन करना हठणर्मी 


द्टीहे। 


--आचाय विश्वश्रिय शास्ती 
दैंदली 
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लखनऊ, रविवार, आपाढ़ २२, शक श्ट८० 


१३ जुलाई १६४८ ई० 


_हिन्दी आन्दोलन के लिए-- 


पुनः तेयार रहिए 


२० जुलाई को प्रतिज्ञा दिवस, ६ अगस्त को विरोध दिवस, १६ अगस्त को 


बहुअकबरपुर दिवस ओर २४ अगस्त को शहीद सुमेरसिह बलिदान दिवस मनाहए 
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्रप समिति फा आदेश 


शे 
आय समाज की स्थापना भारत 


बाध्य करने के कारण प्रजातन्त्र के 


के सास्क्ृतिक, धार्मिक, व राष्ट्रीय जीवन विरुद्ध है भोर इसी प्रकार गुरुमुखी 


की सुरक्षा के दायित्व के साथ हुई 
थी। यही फ़ारण है कि जब कभी 
इनमें से किसी भी छेश्र मे असुरक्षए 
का वातावरण उत्पन्न हाता है तो आर्य 
समाज सेव अपनी सम्पूज शक्ति 
के साथ मेदान में उतर पढ्ता है। 
अप्रजों के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाघीनता 
सप्राम में आये समाज की गसना 
सदेव अग्रिम पक्षि में रहने वाल्नों में 
की जाती है। देदराबाद ओर सिन्घ 
में घामिक अधिकारों के लिए उसके 
सघर्षां की कट्टानिया सदेव स्मरणोय 
रहेगी। इसां प्रकार सास्कतिक पक्ष 
म भी आय समाज अपने कत्त व्य 
का पालन करने में कभी सकोच नहीं 


करता है ओर न करेगा । 
मारत के सीमान्त राज्य पदाब में 


साम्प्रदायिक अकाल्िियों के प्रति 
तुष्टीकरण नीति अपना कर #मारे 
राष्ट्रीय नेताभों ने रीजनल फामू ला 


स्वीकार किया इस फामूले के ने 


सिद्धान्त किस आदशे की कस्रोटी 
पर पूरे ख्तरते हैं यह कोई भी साइस 
पूरक नहीं कद्ट सकता । 
सन्‍्तुष्ट करने के कारण वह साम्प्र 
दायिक फामूक्षा है, पआाव को दो 
रीजनों में बाटने के कारण वह एकता 


विरोबी है। पञांव के वहुसत्यकों उन्हें 
को भल्पमत को भाषा पढ़ने के किए 


स्नातक उमेशचन्द्र एम, ए., इश्वरदयालु भाये, सभा प्रुरूय 
सह० सम्पाएक--अगपत शरश 


को को सरकार 





की अनिवायंता स्थापित करने के 
कारण व सविधान के मौलिक अधिकारों 
की हत्या करने कारण असबेधघानिक 
है। इस प्रकार इस फामूले के 
द्वारा पजाव में आज रीजनब फामू ले 
के नाम से एक एसी साम्प्रदायिकता 
पूणं भारतीय एकता विरोधी 
अग्रजातान्त्रिड, एव असवेधानिक 
नीति का पालन एवं समधेन किया 
जा रहा दे खो भारत के सास्कृतिक 
बा जीवन में दूरगामी भाषाद 
वाज्ा है। यद्यपि इस 
फामूले की परीडास्थल्ली पजाब है 
पर भारत का एक अग दोने के कारण 
उस अग में होने वाल्ली प्रतिक्रिया 
का प्रभाव देश अ्यापी होगा ही । 
रीशनल् फासू ले की भाषा सम्बधी 
सासरकृतिक आधात पहचाने वाली 
घाराओों के विरुद आये समाज के 
गतबष एक शान्ति पूर्ण आन्योलन 
व्यापक रूप धारण किया। २४ 
इजार से अधिक व्यक्ति आन्दोलन 
में सम्मिलित ट्र १०इआर से अधिक 
कैद किया अनेक 
बलिदान हुए भोर अनेकों को नजर 


निर्दोष सिद्ध हर । अत्र सरकार को 
छोड़ने के लिए विधश दोना 


पढ़ा और केद सत्याअद्दियों को भी 


न्प्श 
उह्चह्छ 


३७०७७ हर] 





शान्त वातावरण में बातचीत द्वारा 
समस्या का समाधान दो सकेगा इस 
भावना से छुक्त करने के लिये सरकार 
ने पहल की। हमारे आन्दोल्लन के 
अधिकारियों ने सदभाषना का 
उप्तर सदभाषना में ही देना उचित 
समम्ा और आन्दोलन स्थगित कर 
दिया । आज छ मास धथीत जाने 
पर भी जब आये समाज की मार्गों 
के सम्बन्ध में सरहझार ने कोई सहानु 
भूतिपूण व्यवद्दार नहीं दिखाया दे 
ओर शान्त वातादरण में समस्या का 
समाधान के स्लिए प्रयत्न के अपने 
सावजनिक वचनों से हमारे नेता 
मुकर मये हैं, उसे देखते हुए आये 
नेताओं के क्षिए यही कद्दा जा सकता 
है कि ने चतुर राजनीतिक्ञों के भम्र्से 
में आ गये। व्यावद्दारिक रूप से इस 
असफक्षदा के साथ इंमारे पास एक 
ही चीज शेष है कि हमने शान्ति के 
नास पर छ मास अपना संघर्ष बन्द 
रखा भोर हम सरकार द्वारा सदू 
भावना का व्यावहारिक उत्तर पाने के 
लिए अदतीक्षा करते रहे पर आये 
समाज का शान्ति मिशन असफल हो 
रहा है ओर आज एक बार पुन 
सघष की सम्भावना व्याप्त दो उठी 


है। 
झाये समाज की ओर से भाषा 


स्वातन्थ्य समिति की सभर्ष समिति 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


उपमन्त्री 
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(१५ जून के अक से झागे) 


नचिकेता को यम ने दूसरा बर 
भी दिया और बतल्लाया कि वह 
श्रग्नि और कुछ नद्दी--परमेश्वर है । 
इस अग्नि का श्ञान प्राप्त कर लेने के 
बाद मनुष्य स्वर्ग या भोज को प्राप्त 
कर लेता है। यह अग्नि जगत्‌ की 
स्थिति रा कारण ओर हृदयाकाश में 
स्थित है। इस अग्नि का श्वान प्राप्त 
करने के बिना श्लुक्ति की प्राप्ति असम्मष 
है भोर इसके लिए सद्दायता दूर करके 
पूर्ण निष्छामता के साथ कार्य करने 
से द्वी मोक्ष कौ प्राप्ति दादी है। यम 
राज ने यह भी कहद्दा कि त्रित्य हो 
जानकर हां अग्नि को खममाजा 
स्रकृरता है। अब प्रश्न उठता दे कि 
बह त्रित्व क्या है जिसे जान ऋर समुष्य 
अग्नि का जान सकता है भोर अग्नि 
के ज्ञान से मुक्ति अथांत्‌ जन्म मरण 
के बन्चन से छुटकारा पा सकता दे ? 
इसका उफ्तर अगले मन्त्रो मं उप 
निषत्कार ने बतत्ञाया है । वहा खिखा 


हू: 

विणा चि७9केतस्त्रिभिरेत्व. सन्धि, 
त्रिकमकृत रति जन्म स॒ृत्यु | अका 
यक्ष देवमीठय पिदित्या निचाच्येया 
शान्तिमत्यनामेति ॥ 

अथात्‌ त्रित्त को समझने के लिए 
इस मन्त्र म कहा गया दे कि (त्रिणा 
चिकझेत) तीन बार जिस अग्नि का 
उपदेश नचिकेता का किया गया भौर 
जो उप्तके नाम से भ्रसिद्ध हुआ | उस 
नचिकेत अग्नि का चयन करन वाज्धा 
५ (त्रिमि) तान से अर्थात्‌ आचाये, 
साता और पिदा से (सन्धि) मेल का 
(एव्य) भ्राप्त द्वाकर (त्रिकमेझन) तीन 
कम अर्थात्‌ बम तीन स्कच यद्ञ, 
अध्ययन ओर दान किए दों वह 
(जन्म मृत्यु) अम्म मरण का (तरति) 
पार दो जाता है (जद्ययज्ञम) वेद को 
उत्पन्न करने वाले (इईंयम) स्तुति के 
योग्य टेवम) इेश्वर का (बदित्या) 
जान (निचाया) और निश्थय करके 
(भत्यनाम) अत्यना (शान्ति) शान्ति 
का (एवि) भाप्त द्वावा है 

ब्रिया बिक्रेतस्त्रय मेतद्वि दित्या 

ग्र एव विद्वांश्चिनुते नाचिकेतत्‌ । 

स मृत्यु पाशाव पुरव. प्णाय, 

शोकातिगों मोदते स्वर छ्ोके । 


जो विद्वान्‌ तीन बार अग्नि का 
चयन करने वाला(एतत्‌) इस (त्रयम) 
त्रित्वको (विदिस्या) लानकर (एव) 
इस प्रकार (नचिक्तमू_ नचिकेत 
अग्नि को (त्रिणुते) चयन करता है 
(स) वह (सत्यु पाशान्‌) खत्यु को 
बेढ़ियो को (पुरत ) भागे से (प्रणोद्य) 
काट कर (शांकातिम ) शोक से रहित 
होकर (स्त्रग॑ं लोके) स्वर्ग लोके मे 
(मोदते) आनन्द करता है । 

इस भ्रकार त्रित्व क्या है यद्द दमें 
ज्ञात द्ोता है। त्रित्व निम्न ल्लि|खत 


(१) माता, पिता और आचाय 
का सत्सग। 

(२) यक्ष, अध्ययन और दान | 

(३) तीन आश्रमो में तीनो अग्नि 
दोन्र भर्थात्‌ अह्मचर्याश्रम में आइबनी 
गृहस्थाश्रम में गाइपत्व तथा प्रजापत्य 
ओर वानप्रस्थाश्रम मे अन्वारार्य नाम 
वाली अग्नि से अग्निदोत्त करना वह 
इन श्रित्यों को जानकर अग्नि पर 
मात्मा को जान सकता है| 

इन त्रित्यों में पहल्ला त्रित्व है 
माता, पिता और आचाये का सत्सग 
मातूमान , पिठृ्सान, आचायबान्‌ 
पुरुषों बेद के अनुसार माता, पिता 
ओर आचाये को प्रशल्र होना चाहिए 
ओर प्रशसख्थव मा, वांप और आचार 
ही व्यक्ति, समाज ओर राष्ट्र का 
निर्माण कर सकते हैं । आजकल 
जहा बच्चो एवं विद्यार्थियों के खराब 
होने का उत्तरदायित्व उन पर है वहां 
माता पिता वथा आचार्यों पर भी है । 
आदशद्वीन अध्यापक, शराबी, बक 
वासी और सिनेमा आदि दुष्कृत्यो 
में फसे मा बाप का सत्सग अभिप्रेत 
नहीं है । सत्सग ता इमानदार सुशोत्ष 
ओर आदशंवान्‌ माता पिता और 
आचारयों से व्यक्तियों का निर्माण 
होता दे। इसलिए मुक्ति के लिए सबसे 
पहले इनका दी सत्सग करना 
चादिए। माता, पिता और आचाय 
में क्रश माता का स्थान स्वभ््ठ 
है ओर उसके बाद पिता तथा पिता के 
बाद आयचायें या गुरु का है। गुरु 
का स्थान तीसरा होने पर भी भारताय 
सम्प्रदार्यों, सूफो ग्ादि मतों में अत्य 

(शेष पृष्ठ १५ पर) 





नबी 


भारत माता ओर 


[ भी आर०डी० प्रभाकर चरढीगढ़ ] 
भारत माता पुकार रही, 
बन्धन तो मेरा ठोड दिया, 
नगी भूखी ओर प्यासी हू, 
दामन मेरा क्यो छोड दिया ? 


इसमे बीरो की शान कहाँ, 
माता का ऊंचा नाम कहा, 
मैं फिर चेतावनी देती हू, 
माता का तुमको सान कहां ? 


मान मेरा उन यीरो को, 
राणा जेसखे रखधीरो को, 
अकबर ने तख़कारा थआा, 
ले गरजा था शमशीरो को | 


अशिक्षित देश की जनता है, 
छाई हुई निघंनता है, 
बेकारीा ललरकार रही, 
क्या बवीरो का सीना ठनवा है? 


जाति पाति दीवार खडी, 
ले द्वा्थों मे तक़्वार अडी, 
इससे टक्कर वह ले सकता, 
जाने जो पिरोबा प्रेम कड़ी | 


नेतिकवा का नाम नहीं, 
धर्म कर्म ईमान नहीं, 
इस कारण तुम जानते हो, 
सच्ची शिक्षा का दान नहीं, 


माना शिक्षण कठिन महान 
होता समाज में दे अपमान, 
पर क्‍या इसे भुल्षा दागे, 
करना हैं भारत का नवनिर्माण । 


जनता को तुम पर आशा है, 
बडी बढी अभिलाषा है, 
पर तेरी कतंव्य हीनवा, 
देवा उभादढ निराशा है। 


जनता ता दुखो की मारी है, 
जिम्मेबारी तुम पर सारी है, 
भारत निर्माता बनने का, 
तू ही सच्चा अधिकारी है। 


शिक्षक अपने को पहचान, 
अपने पर कर तू अभिमान, 
ऊची हो फिर तेरी शान, 
इसी में भारत मा का मान | 


ज्र 


शिक्षक 






संगीत 


उजाल्ला न छठे अधेरा न आये । 
नया युग सबेरा करे मुसकाये ॥ 


कली धूप पीकर पली जो पवन में। 
खिक्षी है हमारे तुम्हारे नयन में॥ 
धरा प्यार की ज्ञोरियाँ गुनगुनाने। 
हवा का हिंढेल्ा हृदय को अुक्षांगे । 


इया मे दिलें धान की पौध अूसें। 
बढे प्रेस से एक को एक चूमे ॥ 
नदी का बने जल मधुर से मधुरतम । 
कि नाचे कदर की गुजरिया छमाछूम | 


गगन के करोडो चमकछते खितारे। 
इमारे दिल्लों पर रहे आराण बारे॥ 
द्गम्बर दिशाये स्वयबर रचाये । 
भुजायें पुरुष की प्रकृति का सबाये !॥ 


परित्याग कर दे भिखारी पराश्रय | 
कुदाल्ी चलाये न बेठे निराश्रय ॥ 
करोडे करो से बह्दे कमघारा। 
हमारी प्रगति का गगन हो किनारा ॥ 


आचाय मेधार्थी एम०ए०,एल्०टो ०, 
११ बी०, वापूपुरवा कालोनी, कानपुर 


गीत 


नई जिन्दगी में अपना, 
हम नव निर्माण करेंगे! 


स्वप्न रेशमी टूट चुका है, 
हट रहा पशुत। का कारा। 
भाग्य रेख का यह उभार रे, 
फूटंगां अमृत की धारा । 


घर्म और विज्ञान शील, 
हम भू का भार हरेंगे | 


शुश्र ज्योति कण कण में बिखरे, 
है नूतन सस्ार दमारा। 
आये वीर सतान प्रधर हम, 
मा फल्षेपु का यूजेनारा। 


दुर्दिन में, कतंव्य पथ पर, 
अगणखित पेर बढेगे ! 
नया जिन्दगी में अश्ना, 
हम नव निर्माण करो |! 


-शिवानन्द 'शिवम! 
खबन, रतसर, वलिया 


शहीदों का महत्व # पघरमचन्द्र वर्मा 'वर्म! लखनऊ 


बीर मिट जाते 'घम” बेदी पे शहीद होंके, 

किंतु याद उनकी अमर बन बाती है। 
युग युग जनता लुटाती निज्र श्रद्धा शब्द, 

प्रेम में विभोर दो गुणानुवाद गाती है॥ 


भूरि भूरि करती प्रशसा है सुसाहस की, 

देवता समान मानि भक्ति इरसाती है। 
कर्म का महान्‌ फल्ष डा प्राप्त त्याग से डी, 

दिना पघिस जाने पर ही दो रग खाती है! 
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का की स्वतन्थ॒ शिक्षा पढ़तिया 
इस कथन की साश्ी हैं। गांघी जी के 
अवदयोग आनदोश्वन की उपञ के 
रूप में काशी विद्यापीठ, आमिया 
मिक्षिया देहख्ी भादि भी इसी प्रकार 
की स्वतन्त्र शिक्षा ससयायें रहीं, कवीन्द्र 
की ग्रिश्त भारती भी इसी अकार का 
एक परीक्षण कही जा सकती है । 


स्थिर रस सकती हैं तब यह समर 
सकना सामान्य बुद्धि से परे की बात 
है कि भारत सरकार क्यों इस प्रकार 


है 

मारत सरकार ने विश्वविद्याक्षय 
अनुदान कमीशन एक्ट बनाकर इस 
प्रकार की शिक्षा सरवाझों के भविष्य 
को खतरे में ढाल दिच्य है। कवीन्द्र 
की विश्व भारती आज राजकीय 
विश्व विद्यालय बन चुकी है और 
इमारे ढी० ए० थी० कालेज भी सम्ब 
न्धित गाज्यों के विश्व विश्याज्षयों से 
सहयोग कर रहे हैं परन्तु गुरुकुद्षों 
विदा बीठों और जामिया मिल्षिया 
आदि जेसा गा्ट्रीय आन्दोलन के 
दिये कार्यकर्श उत्पन्न करने वाल्ली 
सस्था्ों का स्वतन्त्र अस्तित्त सकट 
में है । 

भारत सरकार के इस विधेयक 
का अथ यह हैं कि बिना राज्य की 
स्वीकृति के कोई सरथा अपने को न 
विश्व विद्यालय छिसे और न उपा 
घियय प्रदान करे । इसे दस शिक्षा पर 
राज्य का कठोर नियन्त्रण सममते 
हैं जिसे अप्रत्यक्ष रूप में खाम्यवादी 
मनोवृति ही सममा जाना चादिये। 


इस अवस्था में हम आये जनता 
से दयानन्द विश्वविद्याक्षक. की 
स्थापना के द्ित्रे एक व्यापक आन्दो 
क्न आरम्भ करने का निवेदन करते 
हैं। इस दिशा मे भाण समाज के 
इतिहास में अनेक बार प्रयत्नों की 
कहानी हमने सुनी हे परन्तु सफह्दा 
क्यों न मिल्ली यह एक रहस्य दी दे। 
इस बार यह कार्य बढी सजीदगी 
ओर तत्परंदा के साय किया जाना 
चाहिए । 

सरकार हमारे शिक्षा श्वातनत्रय 
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अकाश स्वम्त ऋषि दयानन्द हो। 
झाय बन्धुओं उठो और समय की 
गदि को पदचानते हुए संगठन के 
सूत्र में बथ जाओ। आये समाज के 
समस्त भारत में व्याप्त डी० ए० वी० 
कालेज, के आधुनिक शिक्षा पद्धति के 
स्वरूप का परिमाजन करते हुए उन्नति 
करें और गुरुकुल प्राचीन शिक्षा 
पद्धति के स्वरूप का नवीकरण करते 
हुए शिक्षा श्रेत्र में पथ प्रदशन करें । 
इस प्रकार दोनों शिक्षा पद्धतियों का 
खमन्कय भी द्वो सकेगा, हम अतीत 
भर वतंमान को साभ लेते हुए 
सुन्दर भविष्य का स्वतन्त्रतापूूक 
कर सहेंगे। 

कार्य महान है पर हमें विश्वास 
है कि इस बार समाज के विह्ान्‌ 
नेहागण रुक सशदान कांय को 
अवश्य सम्पन्न कर सको। प्रभु इस 
कार्य को सफलता प्रदान करें । आये 
समाज का भविष्य बहुत कुछ इसी 
सफलता पर मिर्ंर दै। भाशा दै 
आर्य जन इस प्रश्न पर गस्मीरता 
पूबक विचार करेंगे। 


सार 


स्वामी आत्मानन्द जी की 


प्रधान मन्त्री नेहरू,जी से 


अपील 


पलाब में हिन्दी का प्रश्न दीभे 
काक्षीन सच के परवात्‌ आज भरी 
एक गम्मीर प्रश्न बना हुआ है। सा० 
भाषा स्वा० समिति की सपघर्ष समिति 
ने आन्दयोक्षन को आरी रखने की 


सघषं से पू्ष शान्ति-वार्त की सम्पा 
बनाओं को दृष्टि में रखते हुए अ्रद्ध य 
स्वामी आत्मानन्द जी ने एक पक्कन्य 
हारा प्रधान मन्त्री भी नेहरू से अपीक्त 
की है कि वे पञजाव में हिन्दी आान्‍्दों 
खन के सम्बन्ध में इस्तश्षंप करें और 
हिन्दी के सम्मान के दिये वावांलाप 
करें | स्वापी जी की इस अपील का 
प्रधान मत्री किस रूप में उसर देते हैं. 
यह ठो थे दी निर्झंय करेंगे। पर उन्हें 
इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए 
कि सावंजनिक रूप से उन्होंने स्वीकार 
किया था कि आ० स० की ६० 
प्रतिशत सागें स्वीकार हो चुकी हैं भौर 
१० प्रदिशव को भी बादचीद हारा सुल 
साया जा सकता है। भारोलन स्थगित 
थक मास हो घुईे हैं, झायंससाल का 
घेक पस्मेप् प्रदीक्षा कर चुका, इसक्षिप 
(शेष भगले पक पर) 


(पिछले प्रष्ट का शेष) 


छमय रहते नेहरू जी इस समस्या को 
सुलमाने का भ्रयस्न करे अन्यथा इस 
बार का अभियान उप्त और भयकर 
होगा। बुद्धिमत्ता इसी म है कि प० 
नेहरू सरकार का आर से पहल कर 
ओर समस्या का समाधान करे | आशा 
है स्वामी जी को अपील पर प्रधांन 
मन्त्री क नाते प० नेहरू गम्भीरता 
पूर्वक विचार करगे। 


क्या पंजाब में हिन्दी प्रथम हे 


पजाब » मुरय मन्त्री सरदार 
करो अपने वक्तत्या द्वारा घोषणा कर 
रहे हैं कि पत्राव म हिन्दी को प्रथम 
स्थान प्राप्त है परन्तु उनका यह कथन 
सधाई से उतना हा दूर है जसे खरगाश 
के सिर पर सखींग। 

उनका कथन एक प्रकार सेठ क 
हो सकता है जयरज्ि वे प्रथम स्थान 
का ऊथ राष्ट्राय सरकार के साथ पत्र 
ज्यत्रद्दार झा भाषा लते हवा अर्थात्‌ 
पज्ञाव से दिल्‍ली सरकार का चिट्ठिया 
का उत्तर सयत् पहले हिन्दा म दिया 
जायगा बाद म दूसरा भाषाओ म 
अग्रजी उठ पञजवी म | हमारी 
सम्मति मे प्रथम स्थान उस भाषा 
का दाना चाहिए जा मात भाषा दवा 
ओर शज्ञा का माध्यम भा क्‍या इस 
स्थात मे सरदार करों हिन्दां का 
स्थान दने के क्षिए तेयार है. रूदापि 
नहीं । उनकी तथा कथित राष्ट्रीय एव 
असाम्प्रदायिऋ मनों उत्तियो क सामने 
सच्चर फामृ ल्वा, राजनक्ञ फामू ला 
सामना लाइन बनकर अड हृए हू । 
उन्तका विध्वस करन कां शर्कि न 
केरा म हैं और न प० नहृरूम ओर 
जय तऊ वद्द ताकत न द्वागा हन्दां का 
पञ्ञाब म अपमान द्वाता रहगा । 


इमरे नागी का बलिदान 


हग्री वी रक्त क्रान्ति क स्मृतियों 
अभा हृदया म ताना हां थी कि जन 
क्रातति के नेदृत्व कऊ आराप मे हगरा 
का साम्यवादी सरकार न इमर नागी 
ओ< नके साथया का सृत्यु दण्ड दे 
टिया है। मानवता इस समय जिस 
बिन श॒ के सकत म स शुभर रहा हैं. 
उस+ 7_4+त हुए विश्व शान्ति और 
माउत “ नाम पर पचशल क 
समथक राष्ट्र का इस प्रजार को घट 
नाआास बचना चा”ए पर तु भ रत 
म पचशाल के समथन का घापणाक्रों 
के द्वारा जनत का अपन पकछ्त सं करन 
ब ले रूसी नता नाग रे इस घलिदान 
के व ” उस सुद्द सावश्व शाति और 
पवराल के समरथर्'का हां श्रयां म 
स्थान पा सकगे । इस स्ृत्यु “ण्ड का 
विचार खातअ्य पर साम्यवानरी 






आक्रमण की ही सझ्या दी जा सकती 
है। ष्टालिन के पश्चात श्रा स्र्श्चेष 
सेज्ा उदारता की ग्राशा था वह 
धूमिल्न हां गयी है ओर इस प्रकार 
बिश्व मे सन्देष्ठ का वातावरण दीघ 
जीवी हों गया है। इस कायेंकी 
समस्त विश्व में भत्सनां की चानी 
चादिये। 


अन्तरड् सदस्पो को 
कत्त व्य परायणता 


सभा के सम्माननीय प्रधान श्री 
प० हरिशकर शर्मा न उप पधानो के 
किये कार्यों का उल्ल 4 बंरते हुए 
अपना विश्वप्ति में टिप्पण * है कि 
वे विशष रूप से बताव बन किस 
अन्तरग सभासद ओर अधिकारा ने 
क्या सहयाग दिया यह एक प्रेरणा 
सूत्र है निसे प्रत्येक अर तरग समासद 
को हृदयगम कर लगना चाहिए और 
अपने कक्त व्य को सममटे हुए अपने 
क्षेत्र में आयें समाज के सग्ठन ओर 
आलालन का तढ बनाने मे जुट 
जाना चादिए। स्गम नय आये बन। 
म यह विश्वास घर करता नाता है कि 
निर्वाचन के समय जा लाग अन्तरग 
सदस्य बन नाटे ह थे यष भर कञ 
काम नहीं करते | इम जनता #े इस 
विश्वास को नष्ट करना द्वागा और 
बह तभ। सम्भय है जब प्रत्यक् अतरग 
सदस्य निश्चित काय करऊे दिवखावे। 
हम पूरा विश्वास दे क्लि यदि प्रत्यक 
सदस्य अपना कत्तञ्य पूरा करे तो न 
गुरुकुछ के लिये अद्वाचारिया की कमा 
रहे, न आयमित्र के लिए ग्राहका की 
बेद श्रचार क क्षिए पन का प्राप्रि ता 
हागी ही समाज्ञ +े जावन में एक नई 
हलचल मच जायगी। क्या हम अपने 
प्रतगान के सक्त या स्वीकार कर 
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कत्त “य पालन आरम्म कर दगे। 
स्व०माना रामेश्व॒रीदेवी जी 


आ्राय चगन्‌ झा माता रामश्रा 
देवां जा के (# भून का लू लगन की 
बास रां स आउम्मिक निवन का 
समाचार पढकर हानिऊ टुस्त है। 
माता जी बडा शान प्रकृति क रचना 
स्मक्र कार्या म॒ रूच रखन वाली 
समाज सेविका थीं। आपके पति 
सीतापुर निवासी सत्र श्री शम्भूनाथ 
जी के उत्साहपूरों टपप्रत भीषन से 
ऐसा कौन आय है जा परिचित न 
होगा । तहलीलनार दह्वाते हुए भां 
आपने वार्मिक एव र ट्रीय प्रगतिया 
म पर्याप्त भाग लिया था। अआतिम 
समय म॒ ता आप स्व॒प० मसाताबाल 
नंहरू स्‍स्व० जमनालान बन्ञाल, श्री 
प॒ गाविन्द बल्लभ पन्‍त आद के 
साथ राष्ट्राय था दालनों म सक्रिय 
भांग लेते रह ओर माता जी भा न्लक्रे 





पक प्रण्रदुप्ररिए रेट 


रहीं। स्व० शम्भून थ जा रचनात्मक 
कार्यों म विश्वास रखते थे और आर्य 
समाज से अपना घनिष्ठ सम्पक दोने 
के कारण उन्बाने अपनी सम्पत्ति का 
चहुत बढा भाग आये समाज (आबे 
प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश) को दान 
में देकर झपने और अपना पत्नी के 
के नाम से भुषाक्षी (नेनीताल) में श्री 
शम्भूनाथ रामेश्वरी देवी सार्यजनिक 
पुस्तकालय की स्थापना की। उनका 
यह स्मारक आज भी जनता की सेवा 
कर रहा है। पवंठीय चेत्र म श्लान 
प्रसार एवं अन्य सभी प्रकार को 
सामयिक भ्रगतियों के केन्द्र के रूप भ 
यह प्रशसनीय काय कर रहा है । 


स्व० शम्भूनाथ जी के पश्चात्‌ 
माता ना इस पुस्तकालय की सरक्षिका 
रही प्रभु न आज इमसे उन्द भा छीन 
किया । इस अवसर पर दम “नके 
आदश नीवन के लिए समग्त भाय 
जगत और विशष कर प्रतिनिधि समा 
की आर से श्रद्धाजलि श्रपिंव बरते 
हुए उनके परिवार श्रां बनाथ 
जो बां०ए ; एक्ष० एल० वां जुड़ा 
शियल मजिस्टट आगरा श्रादि क 
स्राथ शाक समवेदना प्रकट करत हू । 
प्रभु दिवगत आत्मा का सदुगति 
प्रदान करें शाक सतप्त परित्रार का 
धय धारण का शक्षि प्राप्त दवा, यही 
प्रभु से प्रार्थना दे । 


युद 
मोरिशश के युवको क़ो 
स्वामी भ्रुवानन्द जी द्वारा 
वेद का सन्देश 


श्राय समाज रोशन्वार मौरिशश 
का प्राथना पर पूछ्ण स्वामी यू वानत 
जी मद्दारान “ राज़ के लिए यहाँ 
पवार | आपन दाना + न यहाँ. जेद 
क्या स दश ता है? इस विषय पर 
भाषर या । उपदेश के [लए निाभत 
यडा पढाल श्राताओं स भरा दुआझ्ा 
था। दूसर दिन और भी अपिक 
व्यक्ति स्वाम जी त्रे व्परेश सुनने 
अपये स्वामी ज॑ के उपरेश का यहाँ 
बडा अ»च्छा प्रभाव पडा। निकत 
भविध्य म पुन॒ एक सप्ताह के लिये 
प्रचार की राज़ना बनाई जा रही है। 


श्री राव जी के भाजे आन्ध्र 
विधान परि. के सदस्य हुए 


आचाय नरदेव शास्त्री वेदतीथ के 

छाट भाजे आ कालाजी नारायणुराव 
एडबाफऊट द्वाठेकाट देदराबाद, आन्‍्म 

। विधान परिषद्‌ के सदस्य चुन लिये 
गय हैं। आप अध्यापक झत्र से खड़े 
हुए थ। इस विजय पर आये जगत 
उन्हें बधाई देता है । 


साथ कदम से कदम मिला कर चलती 


(प्रथम प्रष्ठ का शेष) 


ने आन्दाज़न को जारी रखने की 
घोषणा करके आान्दालन का नया 
अध्याय आरम्म कर दिया है। सपष 
में पहले श्राक्मण म ही सफलता 
मिक्ष जाय यह प्राय असम्भवष ही 
होता है। इस दृष्टि से दम पिछले 
छ मास फो,शक्ति सचय का समय 
मानकर आगे के लिये और भी हृढ़ता 
के साथ तेयार द्वा जाना भाहए। 
सघणषे का स्थरूप क्या डाग। इस विषय 
में अभा कुछ कहना कठिन है। आदा 
लन को गतिमय बनाय रखने के ल्षिर 
सघर्ष सामति न <० जुल्लाई का 
प्रतिज्ञा दिवस, ६ अगस्त को विरोध 
द्विस १६ >उगर् को बहुअकबरपुर 
दिवस और <४ अगस्त को फिरोजपुर। 
हत्याकाण्ढ तथा बीर सुमेरसिद्द शहीद 
दिवस मन न के लिए आय तनता 
और द्िन्दी अमिया से अप ल की है ।' 
हम इन दिवसा का वयापक्ठ रूप से 
मनाने का ।नरेदन करते ह। 


दमार आन्लोलन का भय पञ्ञाव 
के मुरय मन्‍्त्रा का मयभत करने 
बगा है और वे ।हनदा का पञजाब मे 
प्रथम बतलान का भूठा प्रयत्न कर 
रहे हैं परन्तु इस इस यार दरृढ निश्चय 
कर सघष क्षेत्र म आयगे और श्र विम 
खख्लता प्राप्त करके हां |वश्राम लग | 
आार्यों के लिए बे” क प्रेरणा है-- 


कृत म दक्षिणे हस्ते जया मे सब्य 
श्राहित | 


श्री रामकृप्ण वर्मो का निधन 


--भ्रार्यावव मासिक ऊे भूतपूष 
सम्पादक श्राय प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश के उप मनन्‍्त्रा आय जगत के 
यशस्त्र। कायकत्तों बाटक धम के परम 
उपासऊ श्र रामकृष्ण जा वर्मा एम०, 
ए० साढ्य रन का ३० जून कां 
रात्रऊ « +तल् कर म टासफायड 
स॑ जया ग्य अस्पतातक्ष म दृद्वावसान 
दां गया। वर्तम न मये मन्य प्रद्श 
शासन के ग्राम सुत्रार नामक पत्र 
के सम्पादक थ। आयेभमिन्र पारबार 
न आपके ।नयन पर हार्दिक शाक 
प्रकट छिया । लेखनऊ का कई आये 
समानता न आये चयन पर शाक 
प्रकट क्रेया। आये प्रातनाव समा 
मध्य प्रदश के ज्िए भापका नवबव 
वज्ञाधात सा ही दे । 

-आ स॒० खातापुर न »पने 
समासद्‌ तथा आयमित्र देनिक के 
भूतपूव सद्द सम्पादक श्री रामताक़ 
आय एम० प्० के पिता श्रो छोेदालाब 
जी के श्रसामयिक नियन पर हादिक 
शाह प्रकट किया | 

प्रभु से प्रार्थना है कि उनके शोक 
सन्दप्त परिधार का ये तथा उनडी 
आत्मा का शांति प्रदान कर । 





उत्तर प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभा ! 
समास्थ आगर्य्यसमाजों से विनग्र बिनती 


आरय्य जनता से सहयोग-मिक्षा 
आहए ओर सहायता के लिये हाथ बढ़ाइए ! 


उत्तर प्रदेशीय आर्य्य प्रतिनिधि सभा के गत इृद्ददविवेशन के अवसर पर, १८ मई १६४८ ह० को, इम 
दोनो व्यक्ति, सब॑ सम्मति से, सभा के प्रधान ओर मन्‍त्री निवांचित हुए हैं । अन्य अधिका रियो और उप अधि- 
कारियो का चुनाव भी प्राय स्थे सम्मति से दी हुआ है। हम लोग आय्येसमाज के पुराने सेवक दोते हुए 
भी, अपने इन उत्तरदायित्वपूर्ण पदों के द्विये स्वथा नये हैं। प्रधान तो कल्पना-जगन में विचरने वात्ना 
कक्षम का सामूक्ी मजदूर मात्र दे। उसके कमजोर कन्धों पर, न जाने क्या समझ कर, भआग्रह पूर्वक, इतना 
भारी भार ज्ञाढ दिया गया दै। इसे बह छपने कृपालुओं का अनुमद् और मित्रों का स्नेह ही कह सकता है, 
ओर छुछ नहीं । प्रधान के पास देश प्रदेश के अनेक आरय्यं नेताओं और आय्य विद्वानों ने जा बयाई सूचक 
कपा पत्र भेजे हैं, उनके प्रति वह, इन पक्षियों द्वारा, हार्दिक कृतन्नता प्रकट करता है। 


बृहद्धिवेशन में समवेत समस्त प्रतिनिधि भाई बहना की अपार अनुकरम्पा के लिय धन्यवाद देते हुए, 
दम्म क्ञोग परम प्रभु परमात्मा से भ्रार्थी ई कि बह हम इस भारा भार को वहन करने की शक्षि तथा सासथ्य 
प्रदान करे। उत्तर प्रदेशीय आर्य्यखभाजो और आय्ये जनता का सुदृद सहयाग एवम्‌ सबलन साधाय्य ही हम 
अवलों का वल्ष और अशक्को की शक्कि हैं। इसी बल के झाधार और शक्ति क आश्रय स, सम्भव है, हम 
क्लोग सभा समाजो की यल्किचित्‌ सेवा करने में कुछ समर्थ दवा सके। 

हाँ, यद्द बात हम पहले द्वी बता देना चाइते ६ कि यदि आरयसमाजो और आर्य जनता ने हम अबि 
लम्ब अपना सदयाग और साह्दाय्य प्रदान न किया ता इसे हम अपनी श्योग्यता, अ्क्षमता, असमथता, 
अकुशलता तथा श्रनुभव्द नता सममेंगे भौर शीघ्रातिशीप्र श्न्य सुयोग्य, समथ, अनुभवी, कुशल एवम्‌ प्रभाव 
शाज्ञी व्यक्तियों के लिये, अपने स्थान रिक्त कर देने म, गष गोरव अनुभव करेगे। 


हाल ही में हमने तीन-चार दिन, जझखनऊ में रह कर, सभा की सारी आशिक स्थिति का भ्रध्ययन 
किया तो उसे अत्यन्त चिल्ताजनक पाया | सभा विभागों में द्रिद्रता का दु दृश्य दिखायी दिया। उपदेशकों 
और भ्रचारको के वेतनादि सम्बन्धी सहस्रों रुपये चार पाच वर्षों स प्राप्तव्य चले आ रहे द । उन्हे तीस पेतीस 
हजार रुपयों का भुगतान करना दै। यही दशा वृन्दावन गुरकुल्ल की है। “आय्यमित्र' और “आर्य्य भाश्कर प्रेस! 
म॑ घाटे की घाटी मे घिरे, बड़ी कठिनता से, अपने दिल पूरे कर रहे हैं। निदान सभास्थ ऐसा कोई विभाग 
नहीं जिसकी आर्थिक स्थिति भवकर न हा और धनाभाववेश जिसकी गति प्रगति न रुक रही द।.*“_ 

इस समय सबसे अधिक ओर अ्रनिवाय आवश्यकता घन की है। घन सर ही सब सावन जुट जाते है 
यदि सभा के श्रधिकारी, उप अविकारी, अन्तरद्व सदस्य प्रतिनिधि समासद्‌ तथा श्राय्येसमाजी के ऊधिकारियों 
और सदस्यो न इस आर शांघ्र ह सगठित उद्योग न किया ता परिणाम चड। भयदुर हो सकता है। सभा के 
अपिकाररियों, अन्तरज्ञ सदस्यों भोर प्रतिनिधि महाशयो का वो अपने-अपने क्षेत्रों म, तुरन्त ही महायताथ 
कार्य प्राग्म्भ कर देना चाहि।। एतदर्थ आर यं समाजों तथा आयय्ये सदस्य मात्र का सहयोग प्राप्त करना तो 

कदे। 
स 322 से अधिक आरय्यंसमाज प्रतिनिधि सभा म॒॒ प्रविष्ट हे, परन्तु बृहदधिवेशन मे, ढाई तीन सौ 
के क्गभग ही प्रतिनिधि सम्मिलित द्वोते है। यह सम आश्वय और सेद को बात नहीं दे । यदि प्रये भ्रय्य 
दुप्ताह से प्रतिनिवियों का औसत एक एक भी मान लिया जाय तो भी कस से कम, ग्यारह सौ प्रातान' व ला 
सभा के बृहद्विवेशन म प्रतिवर्ष सम्मित्षित हान ही सनम इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि रथ स सम्बद्ध 
आरय्यंसमाजों में बहुत बढ़ी।शथिलता है, जा £”त शीघ्र दूर होनी है बाहिए। शिथित्ष आस्येसमाजो में जीबन 
सयार किया जाए और जिन ग्रामो या नगरो न भाय्यसमाज नहीं हैं, उनम वे स्थापित किय जाएँ। इसके 
लिये भी प्रत्येक तहसील भौर जिले के आय्यों को सगठित रूप से प्रचुर प्रयत्न करना पडेगा । ऐसा क्यि विन' 
सकता | है 

कर पक विभाग व्यवस्था और सामान्य कार्यों के अतिरिक्त इस बष सभा को कुछ विशेष श्रायाजन 
भी करने हैं। इनमे शुख्य हैं-'अ्जानन्द कुटी उद्घाटन, 'श्रायेमित्र' होरझु जयन्ती','प० गद्ढाप्रसाद उपाध्याय 
झमिनन्दुन! । साथ दी सभा मषन के कूप में माटर लगाना दे, उपदेशको का वेतन चुकाना हे गुरुकुल की 
आर्थिक स्थिति ठीक करना है। इन सब कार्यों की सम्पन्नता के लिये, आय्यंसमाज समष्टि से ही सादर सवि 
नय सहयोग भिक्षा के किये कोल्ली पसारना इस अपना कर्ेव्य सममते है। इसके अतिरक्त अन्य मागद्दी 
क्या है! यदि उत्तर प्रदेश के आय्ये भाई बदन क्रियात्मक सहयोग के लिये सोत्साइ उदारता का ह।थ बढ़ाए 
हो सारी आर्थिक कठिनाइया भ्रति शीघ्र दूर दो सकती हैं ओर नवीन एचम्‌ मद्दत्त्वपूर्ण कायक्रम की पूति द्वारा 
राष्ट्र की बहुत बढ़ी सेवा की जा सकती दे। हि 

आज इश में नेंठिक उत्थान की अत्यन्त आवश्यकता दे। वेयक्तिक, सामानिक, २ धामिक, 
स्यावद्दारिक सभी छेत्रों मे इमारा नेतिक स्तर बढी बुरी तर्‌इ ।थर रहा है । इसके दत्थान के लिये श्राय्यंसमाज 
की क्ेखनी ओर वाखी को अग्रसर होना पड़गा। आर इन सब्र सिद्धान्तो तथा साधनों _का प्रचार प्रसार 
करना होगा जिनसे देश का चरित्र बन्न ऊचा उठ सकदा हे। एक बात अवश्य है, देश का नेतिक स्तर उठाने 
से पूर्व भायय कार्यकर्ताओं और झागय्यसमाो का प्रत्येक रष्टि से अपना स्तर ऊँचा करना झोगा। पद लोलुपता, 

(शेष अगले धृष्ठ पर) 
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महर्षि दयानन्द चतुर्थथास आश्रम 
द्रोणासागर तीर्थ काशीपुर (नेनीताल) 


काशीपुर नगर से लगभग २ फर्लाँग पूष की ओर 
द्रोणासागर के तट पर भ्रायसमात्र के प्रवतेक महर्षि 
दयानन्द जी सरस्वती बद्रीनाथ की यात्रा पूरा होने 

“पर रामनगर मरी दोते हुए इस भ्रसिद्ध स्थान पर 

क्वार मास के अन्त मे सम्बत १६'+ विक्मी में 
पधारे और चतुममांस कार्तिक, अ्रगहन, पूस, माघ 
यहीं विश्राम क्या । उस समय स्वामा जी की आयु 
३२ का थी। नगर के विद्वान्‌ परिद्धत श्री सदान-द जी 
तथा श्री गोबरधन जी भट्ट के पिता श्रादि बिह्वानी का 
स्वामी जी से बराबर शाज्ार्थ होता रहा, कछ समय 
म ही यहाँ के शिक्षित मद्दानुमावो पर स्वामी जी की 
विद्वत्ता का भारी प्रभाव पडा । 

श्री भट्ट जी स्वामी जी के अनन्य भक्त बन गय 
और उन्होने स्वामी जी के भ्राश्रम के लिए द्रोणसागर 
के तट पर एक पक्‍की वारहह्वारी बनवा दा जिसमे 
स्वामा जी ऋतुकाल में रहे थे जेसा कि इनडे जीवन 
चरित्र प्र स> ३६ छुटठा सर्ग श्री सत्यानन्द जी के 
संम्बत्‌ १६८१ मे अ्रक्तित क्या है। ( रामपुर स्थान 
गलती से लिख गया है वास्तव म वह स्थान रामनगर 
हैँ )। 

इस स्थान का महत्व इस कारण और भी बढ़ 
जाता दे कि इसी स्थान पर स्वामी जी मद्दाराज्ञ के 
हृदय म दृद त्याग वी भावना ऊे स्थल पर यह 
विचार उत्पन्न हुआ कि शर्रार त्याग से जाई लाभ 
नहीं है, अपितु ज्ञान उपार्जन करके ससार का उपकार 
करना द्वी एस शरीर का वास्तविक वर्म है। यदि इस 
स्थान का तुलना गया के उस बोधि वृक्ष से की जावे 
जद्दा श्री शोतम बुद्ध जां को वाम्तबिक शान उत्पन्न 
हुआ था तो कोई अ्रत्युछि न होगी। इसलि३ ऐसे 
स्थान पर इस महपि कर स्मारक बनाना केबल आर्य 
समाजियो का हवा क्तव्य नहीं अपितु हिन्दू मात्र को 
इस यज्ञ मे सहयोग दने की आश्श्यकता है, अपन 
पूबजो के भ्मारको से दी शाने वाली सनन्‍्तति को 
प्ररणा मिक्ता करती है। 

झाशीपुर आयंसमाज न दि० ४ अग्रेल (६४७ 
सम्बन्‌ २ १० वि० को नगर के बिर्यातपूर्ण मद्दानु 
भावों की उपस्थिति में इस तीथ स्थान पर आरयंसमा न 
का स्थापना दिवस समाराह श्री ठा० गापिदससिंह जी 
मन्त्रा आयंसमाज का अध्यक्षता मे सफलतापूबेक 
मनाया ' श्री रघुवीरसिद्ध एम०७० बी०टा० प्रिंसिपत्न 
सुरञजञन नगर इण्टर कालेज का मनाहर भजन हुआ । 
प।ठशाज्ा को कन्याओ ने निबन्व तथा कविताए पढ़ी 
ओर मगर के अन्य मद्दानुभावों के ओजस्वी भाषण 
हुये। शहर मे बिशाज्ष जलूस निकाला गया । 

काश पुर आयसमाज इस स्थान को शीघ्र ही 
रमणोक बनाना चाहता दे जिसमें क्षमग ५० हजार 
रुपयं का व्यय इस समय समझा जाता हैं। उत्तरप्रदे 
शाय झाय॑ प्रति नधि समा से प्राथना है कि दस 
स्थान पर विशाल ८“दयानन्द आश्रम ' के निर्माण 
कारय में आयेसमाज काशापुर की सद्दायवा करे और 
तुरन्त इसकी व्यवस्था के लिए एक सामति का निर्माण 
करे जिसमे सभा छे द्वारा युक्त कोई अजिष्ठाता, श्री 
इेश्वरूयालु जा सभा मुख्य उप सन्त्री, श्रा उमशच-द्र 
स्नातक अ्न्तरज्ञ सदस्य, जिला अत्माडा व नेनावात् 
के निरीक्षक श्रा घाउज्ञाल भय एव इन्द्र बर्मा एम ०९० 

(शेष अगले पृष्ठ पर) 
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( पिछले प्रष्ठ का शेष ) 
अपिकार लिप्सा, स्वार्थ प्रदत्त, अकमेण्यता, मन्‍्द मनोरथता नराश्य भावना आदि नष्ट करनी होगी। लेखनी 
तथा वाणा में यडा बल्ञ इ ता हैं। ऋषि दयानन्द ने इन्हीं दानो शक्तितयों द्वारा सफल्नता प्राप्त की थी। इन्हीं 
दोनो साथनो ने भारत बमुन्यरा को पराधीनता पाश से मुक्त कराया दै। जिस ल्लेखनी-जाणी ने आर्य्य सिद्धान्तों 
के बिल्वार के लिय इतनी शक्ति सामथ्यं दी, वद्दी मविष्य मे भो पूण सहायक सिद्ध द्ोगी । सदुभावना, 
चरित्र पक्ष और कम्मेस्यता से ही यइ शक्ति सबल एवम्‌ सफन द्वोती है। कोरी क म घिसो श्रल और थायी 
व्याय्यानवाजी स नहीं। किसी सिद्धान्त प्रचार का स्पष्ट अर्थ यह होता है कि जिन कार्यों को ओताओं से 
पालन कराने के लिये आग्रह किया जाता दै उन्हे रत्रयम्‌ प्रचारक भी पूर्ण रीन से पालन करे और श्रपना 


उदाइरण दूसरो के सामन रखे । 0, न 
आज इस दिनय पत्रिका के खाथ आपकी सेवा में, नें तक उत्थान सम्पर्न्ध। एक विशेष काये क्रम भेजा 


जा रहा दे, इसे अपनाइये और क्रियान्वित कीजिए। समाज सशोधन की दिशा में, आय्य समाज ने बढ़ी 
हृढ़ता और उत्साहइशीलठा से काम कर महती सफलता भ्राप्त की है। यदि उसी प्रकार अरब यह आन्दोज्ञन 
भी प्रारम्भ ऊिया थया तो चारत्र सम्बन्धी सारी गन्दगी दूर दो कर, निर्मज्ष नागरिकता के दिव्य दर्शन होंगे 
राजनीति मे सदाचार और वर्म के मौलिव सिद्धान्त सम विष्ट क्ये जा सकेंगे जेगरा कि महर्षि दयानन्द और 
मद्दात्मा गाधी चाइते थे। ऐसा होने पर निश्चय द्वी स्वराप्य 'छुराय्य! कला ए्गा और कोई मनुष्य भूखा 
नगा तथा स्थान विई न न रहेगा । 'स्वराज्य” को 'सुराज्य' बनान के लिये नेतिक उत्थान का ही सबसे घढी 
आवश्यकता है । इसीलिये यह कार्य क्र आपकी सेवा में समपित दै। इसे सफल बनाने का श्रय शीघ्र डी 
प्राप्त की जिए । राष्ट्र कल्याण, नेतिक ज'वन निर्माण, मानवटा उत्थान और जन बनता का त्राण होगा। आज 
यहां परिस्थिति का प्रवल पुकार दै, और यद्दा राष्ट्र की अनिवाय आवश्यकता है। 

हम लाग निराशापवादी नहीं हैं और न निराशावाढद में विश्वास रखते ६ हमे अपनो “पद प्रतिष्ठा? 





बनाए रवन हे मोहबश सभा की वास्तविक दशा पर परदा टाहूना भी अभीष्ट नहीं है। इसीलिये सभा को सारी 


स्थिति आपके सामने स्पष्ट रच दी है। दो शब्दों म कहे तो कह सकते है कि आज़ सभा के सब विभागो की 
ढशा चिन्तनीय है धन का अभाव है । ऐसी दशा में फोई विशेष काम य। आन्दोक्ञन नहीं किया जा सक्ता। 
हाँ, ऊछू सरथाओं और समाजा ३ सदस्य पारस्परिक मंगडे बखेडो में ग्रस्त हो अपनी शक्ति का हास अवश्य 
कर रहे हैं । हमारां सम्मति में, सभा का शुभचिन्तक तथा हितेषी आप से अप्रिक कोर्ट नहीं हो सक्ता। हम 
ज्ञोंगो का भी ये 'पढ नहीं सेवा कार्य आपने ही सोंपे € अतग्ब आप हमें सहयाग दान दीजिए । आर्थिक 
दृष्टि से सभा को समृद्ध तथा सम्पन्न बनाइए, तभी कु कार्य सम्भव हो सकेगा । 

हम एक बार पुन नियेदन कर देना चाहते है कि यदि इसारी प्रार्थना पर आय्पसमाज समष्टि और 
आय ननता ने शाघ्र ही ध्यान प्रदान कर तुरन्त ही क्रियात्मक सहयोग न दिया ता हम सममेंगे कि जो कारये 
इमे सोया गया है; उसके सम्पादन की याग्यता या छुशक्षता हम में नहीं दै। अतएव हमे अपने स्थान, अन्य 
सुयाग्य कार्यक्ताओं के लिये, शीप्राविशीघ्र रिक्त कर देने चाहिए। साक्ष भर तक पढ़ो पर नयड़े रहकर, 
अर्वात समाप्ति की 'रस्म अदायगी”? कदापि न की जायगी। हमने सारी कष्ट कथा सुनाकर अपनी ऋोल्ली 
आपके आगे पसार ढी है, इसे उन्मुक्त हृदय ओर मुक्त हस्त द्ोकर उदारतापूषक भरिय और हम किसी कार्य 
करन योग्य करिए । आपका अ्रधाम अमुगप्रह और श्रगर उपकार द्वागा और आर्य प्रतिनेवि सभा असझूलता 
की चट्टान से न टकरा कर अपना भविष्य उज्ज्बल वना सकेगी । 

हम लाग अथोतू सभा ऊ सेबक यानां अविज्तरी और उप अधिकारी, आपके आदेश पर,निर्दिष्ट स्थान 
पर पहुँचने का सढ॒व समुद्यत रहेगे । अयनी सूक-बूक के अनुसार तो हम सब इस दिशा में अपना कत्तेव्य 
पाक्षन ऊरेगे दी । आपके समुजित सुमावो का भा सदेव समादर किया जाएगा । 

हे प्रार्थी- 
हरिशह्टर शर्म्मा, प्रधान फूलनसिंह आर्ये, मन्‍्त्री 
आय्य प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश, ५, मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
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घासीराम प्रकाशन विभाग 


आस्य प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की “दमा! 


के विक्रयार्थ पुस्तकें रानी 
्ठ १-पिप्लाद संहिता (अगरंजी आह हिन्दी) खांसी! 


रोजगार नहीं-केवल परोपकार हे 


के रागियो | यद्द दुष्ट रोग आपमे लिए यड़ा ही दुखदाई है आखिर 
कब तक तडफते रद्ागे ? क्‍यों नहीं आने वाली किसी भी 





पिछल्ले प्रूष्ठ का शेष 
ठया काशीपुर लागेपमाजि की जद सम्रिध्ति के 


सदस्य, इसके सदस्य । इस समिति के सदस्य 
सितम्बर माप्त में किसी निश्चित दिन काशीपुर एक 
त्रित हों ताकि सभी उस रमणीक स्थान को देख फ्कें 
एवं विचार विमश कर योजना बना सकें। भोजना 
बन जाने के परचात श्राय प्रतिनिधि सभा की कार्य 
कारिणी में रसकर इसकी रवाकृति ले और तव उसके 
निर्माण का कार्य प्रारम्भ करावें,बेसे बहुत कुछ काशी 
पुर आयसमाज ने आरम्भ फ्रा दिया है) इस स्थान 
का मूल्य इस समय ४०,००० रुपये से कम न होगा । 
इसको रजिस्टी मी समा के नाम की जावे। जो 
सञ्जन इस निर्माण कार्य के लिए २००० रुपयादें उनके 
नाम का पत्थर भी ल्गवा दिया जाबे | यदि इस स्थान 
को अपने श्रषिकार में न कर लिया गया तो सम्भवत 
यह अधिकार सर निकल भी जावेगा । इस स्थान को 
देखकर प्रत्येक व्यक्षि का ढ़दय पसननता से गदुगद हो 
जाता है। झाशा दे अप्य प्रतिनिधि समा इस विफ्य 
में शीघ्र चित का ।ह्डी करेगी। 

“इन्द्र वर्मा एम०ए० #,, 

मन्त्री आयलसाज रामनगर (ननीताल) तथा 
निरीक्षक जिला ननीताज्ष व अ्ल्मोडा 


>>4<3३०% े 2०००० >>ऊदा2० (ोप कपानक०क, (05४४४: पक 


। 
॥ प. 8) “तपेदिक' रोग 
+ का सहल इलाज केबल |) के स्टाम्प 
(; विज्ञापन सच भेजकर दिन्दी मासिक 
री 'बुगाला पुसाकिर” (१) 'जगाघरी” 
(*ै०पी०) मुक मंगा कर पढें ओ' 
| प्रचार करके पूण्य के भागी बने। 





ष। 
$ & सर्व कार्यसिद्धि यंत्र # 
४03 तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बाते 
॥ मालूम करने के लिए केवक्ष ।) के 
|; + सटास्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा दाल 
मुफ्त मगाकर मनोकामनाए पूर्श 
| करें। पता 'जबरी आफिस (६०) 
| धजगाघरी”?( 8 7? ) 


प्रब्धिध ० पकाम (पा (04882: 0 दा४४ (2:2४: ४8: ( प्स्म 


ञ््कदं 


हु लंघ--प० रामदफत शुक्ल व टा० वासुदेव शरण अग्रवाल | मूल्य 
«० नय पेस हु 
२-रिग्ज नन्‍्द चरित्र (हिन्दी) 


छ्ेपक्--श्री देवेन्द्रनाथ ठाछुर मूय ४५ नये पसे 
3--₹0क्र,|/॥8 ० 0० एशशपडर5४8 (शाहाजा) 

2)-ा 0एक्काइव 24 4 4 276८९ 70 श्र £# 
४-ऋग्वेद रहसथ (हिन्दी) 

लेखक--प० अलगूराय शाख्रो मूल्य ४) रु० 


४-यजुनद संद्विता भाग १, २ (हिन्दी अजुवाद सद्दित) 
अनुवाद्‌क व सम्पादक--बद्वत सरढल, सभा 
-आषिष्ठाता ४ 
घासीरास प्रकाशन भाग, आय॑ अतिनिनि समा, उत्तर प्रदेश 
._£, मीराबाई मागे, ल्वम्बनऊ 


नस्की नर +€चक १7९ के बी ४: जा आर 28% ते€ 


वर बटर 3९ कलर आए फल! के- 


नि मय 


'पूणमासा” का यहा आश्रम म आकर सेकड़ो रोगियों के साथ इमारी भारत 
विख्यात महौषणि ( चित्रकूट बूटी ) वर्मा (मुफ्त) सेवन करके एक ही मात्रा 
म सदा के लिए टर्स दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते द ? यदि किसी कारणवश 
यहाँन आ सके तो केयल २॥) मात्र विज्ञापन रजिट्टी आदि खर्च तुरन्त 
मनाआडेर से भेजकर मगा ले और आराम से अपने घर पर ही सेवन करके 
पूरा लाभ उठावे। इस दवा की बी० पी० नहीं भेजी जाती है, नोट कर लें, 
जल्दी करे, जिसमे “पूर्णमासी” से पहले दबा आपको मिल जावे, अन्यथा 
पछतावेगे, । हे को 

नोट--यदि रोग अधिक पुराना द्वो तो ३ खुराक ( पूरा कोर्स ) लगातार 
सेवन करे । जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराख (पूरा कोसे) एक बार मयायें तो 
७) भेजे। गरीबों को गुफ्त घांटने के लिए एक दर्जन का रियायती मूल्य 
२४५) रु० 2 | अमीरों का सबदा यह दवा रखना चाहिए | 


पता--रायसाइब के, एल. शर्मा रस आश्रम(६०)'जगाघरी(ई०पी०) 


कार श्ध्श्८ गा 


भरी प० गगाप्रसाद जी एम० ए०, 
एम्र० थार० ए० एस४ ( रिटायढं चीफ 
जद ) आरय्वे-समाल के सप्खिद् ओोर 
बयोवृद्ध विद्वानों मे से हेंँ। आपने 
अपनी दात्रावत्या से ही आय्य 
समाज की प्रशसनीय सेवा की है। 
आप बडे कुशाशजुद्धि के वियार्थी ये। 
प्रारम्भ से आप मेरठ कालिज के 
झध्यापक पद्‌ पर अ्तिष्ठित हुए फिर 
डिप्टी कक्षक्टरी की परीहछा में उत्तीर्ण 
होकर दिप्टी कक्षक्टर नियुक्त दो गये। 
झावकाश प्राप्त करने के पूर्व आप 
टिहरी (गढ़वात्ष) राब्य के चीफ जज 
थे। आपने २२ बर्ष तक क्षगावार, 
अग्र जी थासन मे खेबा-कार्य किया । 
उस समय आर्य खमाज भारतीय 
स्वतन्त्रता की खमर्थिका “राजद्रोदी? 
सस्था समझी जाती थी । भाय्य 
खमाजी सशक दृष्टि से देखे जाते थे, 
परन्तु गगाश्रसाद जी ने क्षण भर को 
भी अपना धर्म नहीं छिपाया। वे 
बड़ी निमयता और गये से अपने को 
झाय्य समाजी कद्दते रहे और वरावर 
आय्य समाज सम्यन्धी समारोददो तथा 
आन्दालनो म सम्मिलित होते रहे। 
आय्ये समाज से बाहर भां आपने 
समाज-सुधार, शिक्षान्नति और पचाग 
सशोघन सम्बन्धी काये किये। अगरेज 
खरकार की सेवा से निवृत्त होकर १७॥ 
बर्ष तक आपने टिहरी राज्य का सेवा 
की- न्यायाघीश के रूप में। वहाँ 
झापने जनहित सम्बन्धी अनेक नये 
विधानो की रचना की । तीथ तथा 
मन्दिर सुधार सम्बन्धी कानून निर्माण 
कराये, जिनकी उस समय वहा बडी 
झावश्यकता थी । टिददरी शज्य के 
शासन सचालन के लिये आपके 
उच्योग से राज्य प्रतिनिधि खमा स्था 
पिठ हुई, साथ दी वेदिक बम तथा 
६ भाय्ये समा की सेवा भी निरन्तर 
करते रहे । १६४७ ३० म जब अन्य 
शक्ष्यो के साथ टिहरी राज्य का मी 
ख्चर प्रदेशीय सरकार के साथ विज 
यन हुआ वा आपने अवकाश प्राप्त 
किया । इस समय वायसराय ने 
आपको '“रायबहादुर की उपाधि से 
सम्मानित किया था! 


पृ० गगाप्रखाद जी ने वाणी ओर 
छेलनी दोनों के द्वारा भाय्यं समाज 
की महती सेवा की। दिन्‍्दी ओर 
आंध्र मे अनेक महत्यपू्णा प्रन्थ 
किसे । वियार्नि काक्ष में आपने मेरठ 
से, आय डिवेटिंग क्लब” की स्था 
बना की । इसमें धार्मिक विषयो पर 
याइ-विवाद दोते थे । लव पदिदत जी 
आगरा काकिज में अध्ययन के लिए 
आए दो आपने छात्रों के लिये सबत्‌ 
१६९४ जि० में यहा आय्येप्रित्र सभा 
| स्थप्श्ति की, दो आार्प्य छाों की 


आत्म-कथा' 


[ भी प० दरिश्भर शर्मा प्रधान आर्य्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ] 


झकमंण्यता से द्वाल ही में म्तप्राय 
हुई है। आगरे मे रहकर परिद्त जी 
ने स्थानीय मेज्नो तथा बाजारो में खूब 
प्रचार किया । इन्हीं दिनो आपने 
फुक्षिव ज्योतिष के खण्ठन में, “ज्यों 
ठिश्चन्द्रिका! नामक पुस्तक लिखी । 
आर्य समाज मन्दिर (हींग की मढी) 
का निर्माण १६४७ वि० म, आप तथा 
आप के अन्य आय्यंमित्रों के सहयोग 
से हुआ | आपने भारत केसरी लाज्ा 
लाजपवराय जी के साथ ल्लक्षा यात्रा 
भी की तथा बह्च वेदिक धर्म पर 
अनेक व्यास्यान दिये। आप रायल 











पथ प्रदर्शन होगा । ] 






पशियाटिक सासाइटी के खद॒स्य 
निवांचित हुए। कानपुर में भखित 
भारतीय समाज छुधार सम्मेलन का 
अध्यक्ष पद प्रतिष्ठित किया । स्तरजेम्स 
मेस्टन ( लेफ्टीनेट गबनेर यू० पी० ) 
से मित्ष कर आपने आय्यं समाज 
सम्बन्धी कितने दी अ्रमों का परिशोधन 
किया और ड्ुन्हें कास्तविकता बताई। 
कोल्द्ाापुर मे भद्ाराज से सिल कर 
आय्य समाज प्रचार और शिक्षा 
विस्तार के लिये आपने प्रशसनीय 
काये किया । आप वृन्दाबन गुरुकृक् 
के मुख्याधिष्ठाता और आचाय॑ भी 
रहे | घहों से भाप टिद्दरी राज्य की 
सेवा मे, 'अज' होकर चले गये। श्री 
अहयानन्द जन्म शताब्दी के अवसर 
पर आयोजित 'सर्वधर्म सम्मेक्षन' के 
अध्यक्ष प० गगाशभ्रसाद जी दी ये। 


[ आत्म चरित बहिखने की प्रणाली बडी सुन्दर, समीचीन झौर 

आवश्यक दे | महृषि दयानन्द ने भी अपनी सक्षिप्त आत्म कथा लिखी , 
$ थी। सम्भवत , आधुनिक युग में हिन्दी की बट पहली “आत्म कथा? ५ 
; भी । उसके पश्चात्‌ तो अनेक आत्म चरित लिखे गये । स्वर्गीय श्री 
स्वा० श्रद्धानन्द जी मद्दाराज ने भी अपनी जीवनी लिखी। श्री प० ५ 
$ गयाप्रसाद उपाध्याय ने भी छ्षपनी जीवनी त्िखी है। अन्य अनेक आय्ये ५ 
विद्वानों ने भी अपने आत्म चरित किले हैं। श्री प० गगाप्रखाद जी ५ 
( चीफ जज ) की यह आत्म कथा है। हम चाहते हैं कि अन्य वयोवृद्ध 
आयये नेता ओर विद्वान्‌ इस दिशा में अपना पग बढावें। उनके अनुभव, । 
ज्ञान, प्रचार प्रणाज्ञी, कार्य जमता कठिनाइयों सघर्षों आदि से पाठकों ५ 
को अच्छी शिक्षा मिलेगी और आने वाक़ी प दी का नसे निश्चय द्वी 
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हो 
टिहरी के न्यायाधीश कद से अवकाश 


प्रहण कर परिठत जी “आय विरक्का 
श्रम” ज्यालापुर में रहे और उसकी 
उन्नति तथा अभिवृद्धि के लिये प्रशस 
नीथ प्रयत्न किया । ग्रह आश्रम 
सदांत्मा नारायण स्वामी ने १६२६वि० 
में स्थापित किया था। अब तो वह 
बडी अच्छी स्थिति में है। कितने दी 
अवकाश प्राप्त विरक्त वहां रहते हैं, 
खूब घमे चर्चा तथा कथा वार्ता होती 


। 
परिछत गगाप्रसाद जी सावरेशिक 
आय्य भ्रतिनिधि सभा के भी प्रधान 
हू । # किए 


(६ 





-लेखक 


रहे और उस समय आपने दक्षिण 
भारत की यात्रा की । इस यात्रा में 
झाप योगिराज श्री अरविन्द के आश्रम 
और कवीन्द्र रवीन्द्र के शान्ति निकेवन 
को देखकर बडे प्रभावित हुए। ढी० 
ए० बा काल्षिज सोसाइटी कानपुर 
से तो आपका प्रारम्भ से दी सम्बन्ध 
रहा। आप परोपकारिणी सभा के 
सदस्य रहे और उसके विधान मे अनेक 
आवश्यक एशम्‌ उपयोगी सशोधन 
कराए । सन्‌ १६४२ ६० मे आपने 
बगक्ौर म. दक्षिय भरत भायये 
सम्मेलन के अध्यक्ष पद को सुशोमभित 
किया। “आपने जाति भेद निवारक 
झआाय्ये परिवार सभ” की स्थापना की 
तथा अपने पुत्र पुत्रियो के अन्तक्तीय 
विवाद कराये। पण्डित जी अहाँ जिस 
स्थिति में रहे, पेंदिक धर्म प्रचार 
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निरन्तर करते रहे। आरय्य समाज की 
प्रगति और उन्नति का ध्यान आपने 
क्षण मर के लिये भी नहीं विसारा। 
ऐसी थी आपको अपने प्यारे घर्म कौ 
क्गन । 

प०गगाप्रसाद जी ससस्‍्कृत, दिन्दी, 
अग्रेज़ी आदि के प्रकाण्ड पसिटित है । 
अपका स्वाध्याय बढा बविस्तृद है । 
सारा समय चिन्दन और स्वाध्याय 
में दी बिताते है, आपने बहुमूल्य ्म्य 
साहित्यिक सखार को दिये हैं । 
'फौण्टेन देर आफ रिक्ञीजन', “कास्ट 
सिस्टम”, प्रोब्लेस आफ लाइफ, 
ओल्थेम आफ यूनिवर्स नर मेन 
एण्ड दी इनर वलंड', केन और कठ 
उपनिषदो के अग्रन जी भाष्य, “मनुष्य 
समाज?, 'ज्याविश्चन्द्रिका', वेदिक 
टेक्स्ट न० १ और न <, कन्स्टीट्य, 
शन भ्राफ हुमेन सोसाइटी, सेप्टेनेरा 
क्म्पोज़ीशन आफ सोलर ज्ञाइट, 
सूर्य सप्ताश्य वर्णन, पवचकोष व 
घूच्म जगत्‌! इत्यादि। इन पुस्तकों में 
से अग्न जी किताबों के ह्विन्दी, उदू', 
गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में 
अनुवाद हो चुके हैं और उनका प्रचार 
भी खूब दुआ है। “फौरटेन हेढ भाफ 
रिज्ञीजन! नामक पुस्तक बढ़ी प्रसिद्ध 
ओर महत्वपूण है । इसके अनेक 
भाषाओं म सुन्दर अनुवाद हुए हैं। 
हिन्दी अनुषाद “धर्म का आदि स्रोत 
के नाम से इन पक्षियों के लेखक ने 
किया है, इसके भी अनेक सस्करण 
प्रकाशित हो चुओ है। भाषणों भौर 
प्रन्‍्थ रचना के अतिरिक्त परिढत जी 
ने, विविध पत्र पत्रिकाओं मे भी 
अग्न जी तथा हिन्दी में अनेक गम्भीर 
लेख किसे जिनका शिक्षित समाज में 
बढ़ा भान हुआ। नि सन्‍्देद्द ये लेख 
भी स्थायी साहित्य में ही परिगणित 
करने योग्य हैं 

अभिपष्राय यह कि प० गगाधपसाद 
जीने अम्रज सरकार और टिहरी 
राज्य के उच्च पदों पर प्रतिछ्ठित रद्द 

[ शेष पृष्ठ १० पर ] 


प्र 
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जन दिनो गुरुकुलो का प्रारम्भ 
काल था, उस समय गुरुठुल बढायू 
में भागकर महाव्ययालय ज्वालापुर 
मे भ्रवश की श्स्‍छा स आय हुए 
वद्यायियों म विय्या भारकर रामावतार 
शाझ' भा एक थे। दनके पिता रत्न 
गढ़ जिल्म चिजनोर के एक प्रसिद्ध 
जम दार थे। स्वर्गीय पं० पदू मसिद्द 
शर्मा के निवास स्थल नायक नगल्ला 
परम से स्नग्दू की दूरी केबल चार 
पॉच माल वी है। जिन दिनो लेखक 
चौथा या पाचवी श्रेणा म पढ़ा 
था; उन दिनों उनके भाई कृष्णुकुमार 
शर्मा भा लग्यक के सी्थ्य थे, तथा 
रामावतार जी वेन्‍्त की मध्यसा देत 
थे | कलकत्त की तीर्थ परीक्षा का 
मद्दावद्राक्षय म तर » बिक प्रचलन 
था | बनारस #ा परीक्षाए छात्रों का 
ऋ्राधक रुचिकर न था क्योंकि आचाय 
पराक्का का उपांव सध्यमा कर लेन 
के ६ साल बाद मिलती थ', शादी 
नाम क। काई परीक्षा न थी। यदि 
भाग्य से आचार्य श्रेणा म प्रथम 
अक न मिल पाते थ तो वेचारा 
विद्यार्थी उपाध्याय घना दिया जाता 
थः | पडित की उपाया भ्रथमा पराक्षा 
उन्त शा हान पर दा में ती थी। १० 
रामाबतार श सखी ने रस समय कल 
कच स सामासा तार्थ और पनारस 
से मामासाचार्य का चपाधि प्राप्त की 
थी। आप स्गीय मद्दा महोपाध्याय 
श्रा गद्भानाथ मत के भिय शिष्यो म॑ 
से थे। गुरुकुल के _अध्ययन कॉल मे 
एक वार आपको वराग्य की ललक 
झाई, तथा आप तद्बीभूत भी अच्युत 
मुनि मद्दाराज के आश्रम पर पहुंच 
गये । वहाँ स उन समभकान बुमाने 
से फिर महाविद्यालय लौट आये। 
सुम्े स्मरण दे कि उन दिनो बाइर की 
यरीक्षा देने बालो छात्रो को मद्दाविद्या 
ज्य म खाने पीने की विशेषता दी 
जाता था। इन्हे विशेष रूप से प्रातः 
का कुछ बादाम तथा भोजन 
किए जिशष्न प्रवन्ध था। परीक्षा 
के लिए ज्ञ वे समय इन लोगो के लिए 
लडू आओ का पाथेय भी बनता था। 
ऐस सु दर समय म जिन लागो न 
महा[वद्यालय का कुल भूमि म शिक्षा 
पार्ट नम स श्राज मद्दावद्यालय की 
कुलमाता अपने चार पुत्री से गाद 
सूनी बर चुकी हे। स्वगीय शाखा 
मदहारथा श्र” दवेन्द्रनाथ शास्त्री मुख्या 
घिछाता गुरुकुले ।सकन्द्राबाद, स्व 
गीय श्री प० विश्वनाथ शाख्री 
( पचानन ) भूः पू० मुख्याविष्ठाता 
अधद्दा? वि० ज्वालापुर, स्वर्गीय प० 
विश्वनाथ शाक्षा गजानन्द रवत्नगढ़ 
निवार्सी आप दी के साथीं थे। 
शामावतार जा को सल्क्रत साहित्य मे 
विशेष प्रेम था, भवपव गुराल में गीवा पए एक टीका लिखी विसके व्यय धस्नशश्ि्स्स मय प्रेम था, अतएत्र गुरुकुल्ष में 


एक मस्मरख 





स्वर्गीय विद्याभास्कर श्री ५० रामावतार शात्ररी 
(ओ दरिदृत्त शाख' डी० ए०षी० कालेज, कानपुर) 





अध्यापन कार्य भी करते थे »र तब 
छोटे विद्यार्थी इन्द्दे (शआाता जी) कद्ठा 
करते थे। क्राप गुरुकुल कागढ़ी के 
आझाचाये श्री प० श्रभ्यदेव जी 

सम्बन्धा (बहना ३) थे उनकेद्दी कारण 
महात्मा गाधा के साइत्य से आपको 
रूचि हुईं तथा वबनत निषासी श्री 
म० विश्वम्भर सहाय के सहयाग से 
एव बगाल्ली बाबू श्रा यागेशा जी का 
सद्दायता से अपन प्र।म प२ दी 'बुद्धि 
सेवाश्रम' नाम से एक आश्रम स्था 
पित किया वद्द आश्रम पाच वर्ष तक 
चला और अनक वनहान छात्रो को 
वहाँ शिक्षा दीक्षा दा गई। इसके 
वाद शास्त्री जा की अभिरुचि वेदात 
शात्र क' आर यढा ओर उन्होंने 
शत श्ज्ञोकी! दशा <लाका? “वाक्य 


भारतीय शासत्र प्रचारक मखक्त 
आमलनेर ने प्रकाशित किया। इस 
सुन्दर रचना के कारण युक्त प्रान्त की 
सरकार ने उ है पुरस्कार देकर सम्मा 
नित किया तथा आमलनेर का ओर 
उनको ५०) रु? मासिक लेखन कार्य 
के लिए मिलने ल्गा। कुछ समय 
बाद शास्त्रा ज॑| के दो भदूभुत प्रन्थ 
निकले जिनका नाम था-- बोध सर 
कारी टीका? और 'पचढशी की टीका? 
ये दोनों टाकाए शासत्री जा का अमर 
करने के लिए पर्याप्र है। इन अन्थो 
मेजो विचार करने को परिपाटा ६ 
बहू उनकी »पना दे तह विचारपूर्श 
है और कल्यना पूर्ण हे। क्राजक्ल बे 
खहृदारट्यक बाजिक सार तथा अन्य 
कई सस्कृत अन्थों पर टीका झरने पर 


[/ै7 जह्लेखों ते निदन 
आय॑मित्र ऊे स्तर को उन्नत बनाने के लिए विशेष आयोजन किस जा 
रहा है। लेखको का सदयोग अपोक्षत है । मित्र मे विविय प्रकार को सामग्रो 
प्रकाशित कर उसे सभी वर्गों की रुचि के अनुरूप बनाया जा सके दसऊे लिए 
भविष्य में उन्हीं लेखों को प्रभुखता प्रदान की जायेगी जो हमारे स्वम्भो के 


अन्तगत और सक्तिप्त द्ोगे । 
हमारे स्थायी स्तम्म-सामयिक 


सिंद्दावलोकन, सुझाव ओर सम्मतियां, 


समसस्‍्याये, चयनिका, म्राम्य जीवन, 


सिद्धान्त विमर्श, जीवन ज्योति, मढिक्ता 


मण्ढल, स्वास्थ्य सुधा, विज्ञान वार्ता, वालजगतू, साहित्य चर्चा, काव्य कानन, 
बाल विनोद, अध्यात्म-वारा, मरत मिलाप (शुद्धि) कद्दानी कुंज, संस्था परिचय 


आदि दोगे। 
आशा दे लेखक गण उपयु क 
स्पष्ट भाषा में भेजेंगे | 


| वश िटज अमन अजय नल जज. ल7>_म]_्ए_।ध 7 रा नाना 


सुबा? प्योग तारावली” 'आत्म बोध' 
आदि अन्थों का अनुवाद की स्थय॑ 
प्रकाशित करवाया | भरी अच्युत मुनि 
जी मद्दाराज के यहॉ भी आप अपने 
भाषा भाष्य को सुनाने को जाया 
करते थे। वह्ों स्वर्गीर गोराशबूुर 
गोयनका ने भी इनके भाष्यों के प्रका 

शन की ,इन्छा प्रगट की थी किन्तु 
किसी कारण से यह बात आगे न बढ़ 
सकी | गीता के शाकर आाध्य का 
परिशोवन स्वर्गीय शास्ली जी ने तथा 
लेखक ने मिल कर किया था, जो कि 
गीठा प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ 
है उसके भाषातरकार सम्भवत. श्री 
सुनिल्ञाल भी हैं। इसके बाद प्रेस के 
कार्यकर्ताओं के अनुरोब से उपनिषदो 
के शाकर भाष्य के भापानुवाद का 
भी उनद्दोने सशोधन किया था। कुछ 
समय पश्चात्‌ 'झानेश्बरी” के ढंग की 
गीदा पर एक टीका लिखी जिसको 


स्तम्मों के अन्तर्गत अपने लेख शुद्ध ओर 


-पम्पादक मंडल “आयमित्र! 


लगे हुए थे। जीवन मे एक वार 
आपका वात रक्त ने सताया था ओर 
तब पीयूष पाणि श्री वेद्यराज हरि 
शकर जा शर्मा की चिकित्सा से 
अदूभुत लाभ हुआ था। ता० १२ 
जून ५८ को श्री पं० आशाराम जी 
शर्मा के सुपुत्र खराय्य प्रकाश शर्मा 
एम० ए० के यहाँ ठद्दर और वो एक 
उत्तम गौ ढेकर अपने गाब की ओर 
प्रस्थान कर चुके थे ।*अगले दिन 
बे मुजफ्फर नगर से स्वय भी 'चल पड़े 
ओर विपूचिका से अस्त हुए पर इस 
रोग ने उनका अन्त तक पीछा न 
छोड़ा । शास्त्री जी बड़े परिद्यास प्रिय 
भी थे। एक बार एक बारात उनके 
सामने से निकल रही थी बाजे बच 
रहे थे तथा पर मोटर पर चढ़ा हुआ 
जा रहा था। उसे देखकर कइने लगे 
जानते दवा यह क्या दो रदा दे ? मेंने 
कट्दा नहीं। कदने क्षगे यह्ट समाज की 





कक न की की के के जा 





(१) 

उत्तरप्रदेशीय समस्त आयसमानों 
से निवेदन हे कि थे निम्न जआ्यौरा 
तुरन्त बनाकर सभा कार्याक्षय »को 
भेज दे- 

१--हिन्दी रज्ञा आन्दोलन का 
४5 कितना धन इनके पास जमा 

१ 

२--भान्दोक्षन की समाप्ति के 
वाद इस घन मे से कितना- व्यय 
किया गया ? किया गया तो कहाँ ९ 

साथ ही काई समाज विना सभा 
की स्राकृति के इस धन में से कोई 
व्यय न,करे, यह धन सबंधा सुरक्षित। 
रहना चाहिए | 


(२) 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा-तगंत समा- 
स्थ विभाग जिला उप सभाए एब 
सस्थामो को बिदित हो कि समा के 
वर्ष (६५- के ६ मास ३० जून १६४८ 
को समाप्त द्वो गये ह सभा की अन्त 
रप्न २७, र८ जुलाई (६५८ को आये 
समाज मन्दिर बुलन्दशहर में होगी । 
उसमे षट मासिक रिपोट भ्रनुत होगो 
जिससे प्रचार की गतिविधि ज्ञात हो 
कृपया १५४ जुक्ञाई १६४८ तक सभास्थ 
सरथाए' एबं उप सभाए' श्पनी रिपोर्ट 
बनाकर भेजने का कष्ट करे | 
--सभा मन्त्र 


ओर से विषय भोग करने का प्रमाण 
पत्र दिया जा रहद्दा है। वे अपने जीवन 
में गम्भीर विचारक, एका-त अ्रध्यव-_ 
सायी, स्वतन्त्र लेखक »र असह्दिष्णु 
समालाोचक थे। उनके अनेक प्न्थ 
रत्न अब भी अप्रफाशित पड़े हैं। 
आशा दे आध्यात्मिक प्रेमी गत उन्हे 
प्रकाशित कर स्वर्गीय आत्मा का 
उचित श्राद्ध करेगा। शासत्री जी का 
एक मात्र पुत्र दश्श्चिन्द्र आश्रेय 
ए० एम०एस० नहटौर जिला बिजनोर 
में एक ख्याति प्राप्त चिक्रित्सक हैं। 
अन्त में मगवान से यही प्रार्थना है 
कि बद दिवगत आत्मा को सदूगति 
प्रदान करे तथां साथ ही उन शोक 
सन्तप्त परिवार को शान्ति दे । इसमें 
सन्हेद्द नहीं कि उनके अकाल काल 
क्वज्षित होने से अध्यात्म अगत का 
प्रकाश रत्न खो गया। ठीक दो लिसा 
सजति वाबद्‌ शेष गुणाकर 
पुरुष रतनंमजञकरण मुत्ा। 
तद॒पि तत्वृणभज्ि करोति ेद 
अदृह, कष्टमपरिश्तता विधेः | 


हच्फ री सच की अट 


यह मानना 





ही पड़ेगा 


( श्री न(देव शासख्री की आत्मकथा का! द्वतीय पुष्प 
[ श्री प० गड्ढाभसाद उपाध्याय एम० ए० 


हमको सठोष है कि अद्द हमें 


झआाय समाज की किसा दलवन्दी में 
नहीं हैं। सब समाज, सब दल अपन 
ही हैं। सबने यथा शक्ति श्रा्य समाज 
का ही काम किया दे ओर कर रहे हे । 
यह तो मानना ही पड़ेगा क्रिदल 
बन्दियो के कारण आये समाज शी 
समष्टि शक्ति का बहुत कुछ दुरुपयोग 
हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
आये समाज के सगठन में कोई त्रटि 
है मिसके कारण शक्ति का सम्मिलित 
सदुपयोग नहीं हो रद्दा है। भरत 
शाये समाज के नियमोपनियमों में 
पखितेन की जावश्यकस्ता अनुभव 
होती है । जब तक विया सभा 
राजाय समा धर्मायं सना इन नामों 
की दीन स्ववन्त्र समाश्रो का निर्माण 
करके कार्य नहीं किया जायगा, सखार 
भर के उपकार की बाततो दूर दी 
रहेगी । 


प्रस्तुत लेख में 





कि आर्य समाज ने मसार भर को 
भाजन का निमन्त्रण ता दे [दया पर 
घर मे ध्यार्र बठने वात्नो फे लियेन 
तो पर्याप्त स्थान है, नहीं पर्याप्त भाजन 
सामप्री। आल आरयों का अधिक 
व्यय सस्कृत विद्या की अभपेज्ञा अ्ग्न॑ जी 
शिष्ठा दीक्षा पर हो रहद्ा है। और 


आर जगत्‌ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री उपाध्याय जी ने अपने 


० समकालीन और समत्रयस्क आय नेता आचाय नरदेव शास्त्री के विचारों ० 
० को प्रस्तुत करते हुए आय समाज के पुराने नेताओ और वर्तमान कर्णावारों ० 
० को आत्म दशेन की प्रेरणा दी है। आर्य समाज के बतेमान और भविष्य ० 
० को उष्ज्बल यनाये रखने के ज्षिए गम्भीर चिन्तन की इस चेतावनी को हमसे ० 


० स्वीकार करना चाहिए | 


+सम्पादक ० 
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आय॑ समाज मे प्रदातन्‍्त्रो बहुमत 
के कारण शक्ति का नाश अविरू दाता 
रहा और अन्न ओर विज्ञा के मिश्रित 
मत के कारण सब कास श्रधूर रद्द गये 
हैं। जब॒ तक समा म उस उस 
विषय मे विज्ष पुरुषों के 
बहुमत द्वारा निर्शेय होकर कार्ये न 
होगा समाज की यथाथे उन्ननि न 
डोगी। आज आय समाज जमाने 
साल समाज वनवा जा रद्या दे ओर 
धरम की अपेक्षा धन को प्रधानता दे 
रहा है। भाज आयसमाज में रजागुस 
की प्रवानता बढ़ रही हैं ओर आध्या 
त्मिकता का अस्तिल अतिन्यून हाता 
जा रहा हे। आय समाज ने तक 
विदर्क द्वारा ससार के अन्य मत 
अतातवर वादियों का सुख ठो बन्द कर 
दिया किन्तु ससार भर के हृदय को 
आकर्षित करने का साधन उसके पास 
नहीं है। यह तो मानना ही पढेगा 


आय लोग वेद वेद! को दुन्दभि ता 
बजाते रहते है किन्तु अपन बच्चों को 
देते दिल।ते हैं वहां जमाने की तालाम 
प्राचान प्रणाज्ञी का सत्थाक्रो म भी 
अब ओर प्रकार का वायु बद रद्द दै। 
प्रिणामत भार्यों के बच्चे आय नहीं 
बन रहे हैं। यह ता मानना ही पडगा 
कि जिनकी आयु वानग्रस्थ व सन्यास के 
योग्य हो चुका हैं वे भा ससार के माह 
को नदो छाड रहे ६ और आर्यसमाज 
का सनन्‍्यासी मण्डल आ सासारिक 
पद ल्लोलुपता, ल्लोकेषणा, वित्ते पणा से 
रहित नहीं है । आये समाज में 
शिक्षित सुयोग्य नवयुव॒कों की अधिकता 
होने पर भी वे त्याग भाव से समाज 
के प्रचारक उपदेशक बनने के लिए 
आगे नहीं रा रहे हैं । आय मण्ठल 
में श्रातिध्य धर्म का नाश दो गया 
है। गृहकलदो के कारण सममद्वार 
शान प्रिय लोग आये समाज से दूर 


अर्था अामकी 


] 
अखिल भारतीय दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियार पुर 
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( वार्षिक विवरण १६५४७ ) 


दयानन्द साल्वेशन मिशन होशि 
यारपुर १६३३ मर हिन्दू जाति को 
विवभियों के जाल्न से बचान तथा 
अपन पेतृक घर्म से पवित जय गये 
हिन्दुओ का पुन (बेदिक) वर्म मे लाने 
के उदृश्य का लेकर स्थापित क्या 
गया था | 

गत «४ चपष के याल मे मिशन 
ने +१०४-८ ख्री पुर्षो की शुद्धि की 
है और २(१६ हिन्दू दवियों का विध 
मियो तथा टुष्चरित लोगो के पज्ञो से 
मुक्त करवाया है । इस गहन ऊाये पर 
मिशन इस समय पयंन्त ३०७.८०३४०)॥। 
ज्यय कर चुका है । 

इस वर्ष मिशून > आधीन १२ 
वेतनिक भ्रचारक तथा ११ भ्रवेतनिक 
कार्यकर्ता काये करने रहे है। इनके 
अनथक प्रयत्न से इस वर्ष १८६७ 
पिधर्मियों को शुद्ध किया गया है 
ओर 2 देवियों की रचा की ग है। 
इसके अतिरिक्त सहस्नो दरिज्नों तथा 
आदवासियों को रिवर्भियो का 
शिकार ह्वोने से बचाया दे | 

म्रशन के आधीन रावटी (मध्य 
प्रदेश) नामक स्थान पर गत कई वर्षो 
से श्री नानक्चन्द कसर राम टस्ट का 


रहन लगे है आय समाज स कृतह्वता 


के परमाणु निक्षते ज्ञा रहे हैं और । 


शुष्क बेर और विवाद के परमागु 
बढ़ते जा रहे हूं । 

इन समस्त रोगों का उपाय दा 
इस बात का गम्भारता पूवक सोचने 
का अवसर आर गया है। आय नता 
झिस' तरद अपन समय का बितान 
का चिन्ता म हैं किन्तु घेय का दानो 
मुद्ठियो से पकड़ कर विचार करने का 
साहस नहीं कर रहे है, यह “जप 
तक निमभे तब तक निभे” की नीत 
विख्यात हे | 

श्री शास्त्री जो ऊे इन अनुभवों 
को ध्यान पूवक पढ़ने और विचारने 
की आवश्यकता है। पद आवश्यक 
नहीं है कि जिपको श्री शाद्षी जी 
* मानना ही पडेगा? कहते ह उसको 
आप अवश्य आ्राखे मींचकर मान ही 
लें। सखवय मेरे ल्षिए नी यह सुगम 
नहीं दे । परन्तु एक वृद्ध, सपृद्ध, 
बयावुद्ध अनुभष वृद्ध नेता की बाते 
ऐसी नहीं है कि उन पर विचार करने 
से भविष्य का मार्ग सुगम न दो 
सके । 


ओर से एक वर्मार्थ ओऔषयाल्य 
चलाया जा रहा है जिसस्रे इस बष 
८५४७ रो गियो ने बिना मूल्य औषधि 
प्राप्त डी है। 


मिशन की ओर से निर्धन तथा 
याग्य विद्य थिप्रो को द्वात्र ब्तिया भी 
दी ज्ञाती है। ट्स बष पाच ० रुपये 
की ४ छात्र उत्तिया गाय साहिब ज्ञा० 
चेतनदास जी तनेजा लप्तनऊ कथा 
राय साहिब ज्ञा० नारापण दास ज॑। 
तनेजा घनव:द की ओर से ओर 
४) मासिक की एक छात्र वृत्ति ल्ला० 
सातारए जी धीर शाइजहापुर की 
ओर से डी० ए० वी० कालज दोशि 
अ के छात्रो को दी जाती रही 

| 


इस समय मिशन आसाम, उडोसा 
मध्य प्रदश, उत्तर प्रदश तथा पजाब 
में +ाय कर रहा है। दस कार्य पर 
मिशन ने दस ब्ष “८८८ ११ ६ व्यय 
क्रिय ह। 


'हन्दी रक्षा झान्-ज्ञन में 
मिशन के प्रचारक तथा अधिकारी 
लगातार ७ मास पर्यन्त प्रचार तथा 
इसके लिए घन एकत्रित करने का 
कार्य करते रहे हैं। म्रिशन उनका 
बेतन इत्यादि अपन कोय से देता रहा 
है| प्रधान मिशन इसकी सघषे समिति 
के सदस्य ये। समिति के प्रधान श्री 
घनश्यामसिंद जी गुप्त तथा प्रिन्सपक्ष 
भगवानदास जी की शआ्ात्षा के अनुसार 
महात्मा दब चनद जी तथा १० देव 
पञ जी वेडिक मिश्नरी ने बंगाल, 
बरिद्दर, दिमाचल तथा पज्ञार प्रान्त 
से आन्दालन के लिए ४० सहस्र के 
लगभग रुपया भी एकत्रित जिया | 

मिशन के प्रधान ने एक बढ़े 
जत्था के साथ २६ द्सम्बर को स्त्या 
प्रह भी करना था परन्तु समिति के 
प्रधान की आ्रार स २७ तरीख को 
सत्याग्रह के स्थगित किये ज्ञान के 
तार प्राप्त हा जाने क कारण बह सत्या- 
प्रह नहीं कर सके थे। 


भारत के खतन्त्र हो जाने के 
परचातू विदेशी ईसाई मिश्नरियों के 
कार्य वी गति विधि दिन प्रति दिन 
बढ़ती जा रही है । गत ८१० वर्ष में 
ईसाई मतावलम्बियों की सख्या से 
३० लाख की वृद्धि हुट है। करोड़ों 
रुपया विदेशों से भारत में देसादे मत 

(शेष अगजल्ले प्रषश्ठ पर) 


१० 


जीवन ज्योति 


[ प्रृष्ठ ७ का शेष ] 


कर यह दिखा दिया कि एक भझाय्वे 
विद्वान परिक्तम, इैमानदारी भौर 
तन्‍्मयता से बनता की कितनी अच्छी 
सेवा कर सकता है। साभ दी साहित्य 
रचना में भी वह कितना सक्षम ओर 
सफक् दो सकता है। परिढत जी का 
जीवन बड़े संयम और साधना का 
औबन रहा है। उन्होंने योग का भी 
अभ्यास किया है। खान-पान, रहन 
खद्टन आदि में आप बड़े सतके तथा 
खात्विक हैं। आपका धामिक तथा 
सद॒भावना सम्पन्न जीवन एक भ्रकार 
से आरय्य समाज का संकिप्त इतिहास 
है। जिस व्यक्ति ने अपने होश संभा- 
लगने से लेकर आज ८८ बषे की आयु 
दक, निरन्तर आय्ये समाज की सेवा, 
आय्ये सिद्धान्तों का चिन्तन और 
आय्य आदर्शों का दी पालन क्रिया 
हो, वद्द हमारे छिये अत्यन्द आदर 
सखीय और अ्नुकरणीय हैं । पूज्य 
एवम्‌ प्रतिष्टास्पद हैं। परिढत जी ने 
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स्वाध्याय के थन्‍्थ 


००६ आ 0 मनी 


दानक 






अपनी “आत्मकथा” लिखकर आर्य 
समात्र की सइ्ृती सेवा की दे। उसके 
पाठ से भायय समाज सम्बन्धी अनेक 
झज्लात विषयों पर प्रकाश पड़ता है । 
परमात्मा से प्रार्थना दे कि पस्डित जी 
दीर्घांयु शौर शतायु दो । 

परिडन जी के भिन्न मित्रों ओर 
साथियों में द्वी विद्वद्व? प० घासीराम 
जी एम० ए०, स्व० श्री दरबिलास जी 
शारवा, प० विष्णुज्ञाल शमों, स्व० 
शी ब्वालाप्रसाद जो आदि थे-सह्‌ 
पाठी और सद्योगी । दम चाहते हैं 
हि जिन परिडत गगाप्रसाद जी ने 
आय्य समाज कौ इतनी प्रशंसनीय 
सेवा की, उनकी “आत्मकथा! को 
आजकल के नवयुवक आय्ये कार्य- 
कर्ता तथा अन्य सभी आयये भाई 
वहन बड़े ध्यानपूर्वक पढ़े' ओर उससे 
कुछ शिक्षा भी लें। जो लोग अन- 
धकाश का बहाना बनाकर, समाज 
सेवा से विरत या प्रथ3_ रद्दते है, उन्हें 
पर्डित जी से यह बात अहदण करनी 
चाधिए कि एक विद्वान्‌ व्यक्षि डिप्टी 
कलक्टर और न्यायाधीश जेसे पदों 


कक के पा फाआञ हि े ५ ० «६2७५२ 


के कार्य भर से दवा हुआ भी, अपने 
घमं की ख्ैवा के क्लिओ्रे किस शकार 
पर्याप्त समब शक सका है । 
आय्य समाक्ष का कश् व्य है कि पढ़ 
पं० गंगाप्रखाद जी (क्रीफ बज) और 
प० गंगाश्रक्षाद जौ उपाध्कय जेँंसे 
उक्ज साहित्यकार के कारस अपना 
सौस्ाग्य समके ओर उनके प्रश्न 
सामूद्दिक रूप से सम्मान प्रदर्शनाथ्थ 
शीघ्रातिशीघ्र विशेष आयोजनों की 
व्यवस्था करे । हमारी उपेक्षा से न 
जाने कितने सन्‍्यासी, आये कार्य 
कर्ता नेता, विद्वान, साहित्यकार 
आज बीती बातें बन गये हैं, उन्हें लोग 
भूल्न गये ओर भूलते जाते हैं। खेद है 
कि आाय्यं समाज की ओर से उनकी 
ज्ञीवनी या संदिप्त परिचय तक खिसने 
लिखाने का उद्योग नहीं किया गया | 
इस उपेक्षा के लिए क्ञोग कुछ बहाना 
क्यों न बनायें, परन्तु हमता इसे 
अपनी अकृतञ्ञ भावत्रा या कृवष्नता 
ही कहेंगे । 


जो सज्जन उपदेश व ससकार 
श्रादि अच्छी तरद करा सकते हों 
और अंग्र जी का भी श्वान द्वो पत्र 
व्यवद्दार करें। --रामनारायण मंत्री 






संस्था परिचय 
(पिछले पृष्ठ का शेष) 

के बचार के किए कारतीय ईसाई 
भिश्ननरियों को प्राड़ हो रदा है । इसके 
लिए घय तथा जन दोनों से चराम्त 
झाबश्यकठा है। मिशन ते २४ छासख 
रुपये कौ भ्पीज्ष इसी उद्देश्य को ले 
कर की है। प्रत्येक हिन्दू नर बथा 
नारी का यह मुख्य कठंव्य है कि बह 
मिशन को तन मन घन से सहायता 
प्रदान करके पुण्य तथा यश के भागा 
बनें। 
--सुरेन्द्रनाथ भारद्वाज 


उप सन्त्री दयानन्द साल्वेशन मिशन 
दाशियारपुर 


५००) इनाम 
सफेद दाग की अद्भुत दवा 


शरीर के विभिन्न अंशों में सफेद 
दाग चर्म उड़ा हुआ इत्यादि तरद- 
वरह के विक्रत दाग हमारे खाने के 
लगाने को दवा से तीन दिन में 
समूल भिंट जाने की गारन्टी। 
मूल्य ५) थाने की दवा मूल्य ५) 
इन्द्रि आयुर्गेद भवन 


आयखसमाज जोनपुर (५०४) पो० राजवनवार (हजारीबाग) 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कण्व, । 
परागौतम, दिरिस्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 


आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 


वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबाध माष्य । मूल्य७) 
हाक व्यय १) 


यजुनेंद सुवोध भाष्य अध्याय १-सूल्य १॥)- अष्ठाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अधव वेद सुबोध साष्य-(सम्पूर्णों १८ काण्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ५) 

उपनिषद्‌ भाष्य-देश २), केन ॥), कठ श॥); श्रश्न १॥)| मुण्डक १॥) 
मारड्क्य ॥) ऐतरेय ॥॥) सबका ठाक व्यय २। ) 


श्रीमदूभगव॒तगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अस्नि में आदर्श पुरुष, [२] वैदिक श्र्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद ' 
[8६] शांतिः शांतिः शांति [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] आगवत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, , 
[१४] त्रत, दवेत, अदूबत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है है, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों न ऊन किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर द्ठे हैं ९, 
[१८] देवत्ल प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का क्तेव्य, 
[२०] मानत्र को सार्थकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भ्रष्ठ 
शक्ति, [२३] बेदोक्त विविध प्रकार के शासन | भ्रत्यक का मूल्य ।>) ढाक 
व्यय एथक । यागे ज्याख्यान छप रदे ह 


ये अन्य सब [ स्तक वक्र ताओं के पाय मिलते है । 
पता--स्वाध्याय मगउल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
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हमारे दो अमूल्य उपहार 
ब्राह्मी तेल 


वालों की सुरबा के लिए ब्राक्षी तेल प्रयोग करें | इससे दिमागी 
कमजोरी दृ/ होकर मस्तिष्क में ताज़गी भर तरावट आती है । यह 
तेल बालों फ्री जड़ों फो मजबूत बनाता दे जिससे 'बाल कम 


भडढ़ते हैं । 
मूल्य ० ऑंस १.४० नये पेसे 


मीमसेनी सुरमा 


आँखों से पानी बदना, खुजली, कुकरे, खड़फना आदि अनेक 
रोगों में यह सुरमा लाभदायक दे । इस सुरमे का नियमपूर्वक प्रखेग 
फरने से देखने की शक्लि कायम रहती है । 


मुल्य डेढ़ माशा ६५ नये पेसे 
मुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी हरिहार 


रे स्थानीय विदरक मनन 
.एस. मेहता एण्ड कं. २०,२१ श्रीरामरोड, लखनऊ 








<> है खुंकाई १ जुकाई १६५८ 





सिनेमा-- 


“पिता जी ! केसी तबियत दैं?- 
सुरेश ने अपने बृद्ध और रोगी पिता 
से पूछा जो लगभग एफ माह से 
मियादी ज्यर से पीढित थे । ओर 
जिसकी दशा निरंतर चिन्ताजनक 
होती जा रद्दी थी। पिता ने कराइते 
हुए उत्तर दिया--“सुरेश, मैं तो अब 
इस संसार से जा रह हूं, किन्तु तुम 
मेरी सम्पति का घटबारा करा लेना 
नहीं तो रमेश” “। ” इसके आगे 
फैट कुछ कहना चाहता थे किन्तु 
शायद काक्ष ने उन्हें आगे बोलने 
अनुमति न दी और यहीं पर मौन 
कर दिया | 

१ हर ५ 

सुरेश पिता के आधे मकान में 
सपत्नीक निवास कर रहा था और 
रमेश अपने हिस्से की जागीर बेच 
चुका था । उसे सिनेमा की बुरी लत 
पड़ गई थी। ऐसी कोई भी फिल्म 
नहीं थी जिसे बह अपने नगर में 
आने पर कम से कम दो ठीन बार न 
देख ले और कभी-भी तो किसी 
दूसरे नगर में नई फिल्म के लगने पर 
यह वहाँ भी दौड़ जाता था। मित्र- 
मण्ढली उसे दर समथ घेरे रहती थी। 

सुरेश अपने छोटे माई की इस 
दुर्दशा को देखकर मन दी मन दुःखी 
हुआ करता था और अवसर मिलने 

इसे समम्कायां करता था कि, 
“रमेश ! आखिर तुम कब तक अपनी 
सम्पत्ति को वेच-बेच कर अश्लील 
फिल्मों के क्षिए धन नष्ट करते रद्दोगे ? 
खेत ठो सभी बिक ही गये हैं--रह 
गया बाग और मकान वह भी, यदि 
यही दशा रदी तो कुछ द्वी दिनों में 
समाप्त हो जायगा। ओर तथ तुम्हे 
कोई चार पेसे परभी न पूछेगा। 
दर-दर की ठोकरें खाते फिरोंगे। यदि 
भन्ना.चाहो वो सिनेमा की घुरा क्षत 
छोड़कर मेहनत से पढ़ना आरस्म 
करो । यदि तुसने किसी प्रकार हाई 
स्कूल भी पास कर छिया वो में ही 
मुम्दें कोई न कोई जगदद दिलश 
खकता हूं। नौकर दवोने पर तुम्दारा 
बिजाह भी हो सकेगा और तव तुम 
अपना जीबन सुख के साथ व्यतीत 
कर सकोगे ।” किन्तु रमेश इन सब 
बातों को व्यर्थ की वकवास सममझता 
थै। भर इन पर कोई ध्यान न देवा 
बा! सुरेश भी अपने मन में सोच 
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आओ मकुमार आर्य, नानपारा (बदराटच) 


आअछूत की आह 

हम पतित हैं. पद दरत्ति है । 
कर्मठ नहीं अति नीच है। 

हस हैं न कोमल निदुर हैं । 
इस घरा के कचह!। 

इममे न कुछ भी राग हदें। 
हममे न छुछ भा प्र.द दे। 

हममे न छुछ ऐश्वय है । 
इम में न कुछ भवभूति हैँ। 

भगषन तुम्दीं धीवर घरा की । 
पार करदा इस बला का। 

दूर कर दो इस बला का। 


--आय कुमार रजनी कान्त, लखनऊ 


कर रद्द जाता था कि यहद्द सारा त्रुटि 
पिता जी की ही है। आरम्म में जब 
यह बाज़्क था इसे सिनेमा देखने का 
बड़ा चाव था ओर इसी कारण 
इसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता 
था, किन्तु पिताजी लाड प्यार के 
कारण इसे अधिक पेसा दिया करते 
थे और इसके सुधार,की ओर कभी 
ध्यान दी नहीं दते थे। बाद मे तो 
उनको भी होश आया था किन्तु उस 
समय जब वह पूर्ंरूपेण अवबगुणो मे 
फंस गया था | 
य र >< 
अन्त में वह समय भी आया 
जब रमेश अपनी शेष सम्पत्ति अर्थात्‌ 
बाग और मकान तक भी बेंच चुका 
था। इस समय उसके पाख एक फूटी 
कोड़ी भी शेष नहीं थी। श्रव वह 
अपने बड़े भाई सुरेश के पास गया 
ओर उसके मकान में अपने रददन के 
लिए जगद्द और कुछ उधार रुपये 
मांगे। सुरेश ने स्पष्टट. कद दिया कि 
यदि वहू अपने को सुधारना चाइता 
है, और पढ़ाई आरम्म करना चाहता 
है ता वह उसकी सहाण्ता कर सकता 
है परन्तु सिनेमां देखने के लिए बह 
इसको धन और आश्रय कदापि नहीं 


देसकता दै। | 
रमेश क्र द्ध होकर बला गया। 


२५ >< रथ 

एक दिन जब कि सुरेश रात्रि के 
खमय किसी गल्बी से दाकर कहीं ज। 
रहा था, किसी ने अचानक उसे 
ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे 
पिर्दोल का निशाना बना दिया। 
सुरेश ने अपने जीवन के अन्तिम चूण 
मे उस व्यक्ति को पहचान किया और 
केवल इतना ही कई सका, “२ मे“ 


>“कुु "००० ल्‍! 





सेन्द्रीय सरकार ने ? मई १६४५८ 
का वेग्पावुलि को समाप्त करने के 
लिए कानून ल'गू कर घोषण” की थी 
कि भविष्य में वेश्याउत्ति अपराब 
समझा जाथगा । इस कानून को 
व्यवद्यरिक रूए देन का दायित्व 
र ज्प्र सरकाये को सौप दिया गया है। 
उत्तर प्रदरश सरकार / मई से अब 
तक मौन है। राज्य भा से कहीं मी 
इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं 
उठाणश गया है) लखनऊ. कानपुर, 
बनारस, आगरा, बरेली, मेरठ आदि 

ऐसे #ेन्‍्द्र है जहां दज्ञारों वेश्याये इस 
नारझोय पेशे पर जीवन गुजार रही 
|| 

दिल्ली के पास द्ोन के कारण 
मेरठ वेश्याओं का एक बड़ा डेन्‍्द्र 
माना जाता है। दिल्ली मे वेश्यावृष्ति 
पर प्रतिबन्च लगने पर यह खाभात्रिक 
था कि मेरठ पर उसका प्रभाव पड़ता । 
मई के प्रथम सप्ताह में मेरठ के 
वेश्वालयों में सतवयतवा छाई रहा । 
सेकड़ों वेश्यायें व्दाँ से चलो गर्यी 
परन्तु यह सत्र अम्थापी था एद्ध 
सप्ताह पश्चात्‌ वेश्यालयों पर पहले 
जेसोी हा भीड़ लगने लगी। इसमे 
सन्देह नहीं कि मेरठ इस समय 
वेश्यालय को दृष्टि से भी घढ़ गया है 
ओर राज्य सरकार को इस नारकीय 
पेशे को रोकने का यत्न करना ही 
पड़ेगा । 

पिछले दिनों मेरठ में वेश्यावृत्ति 
की यथा पूष स्थिति से चिन्तित द्वो 
दिल्ली के समातज् सुधारकों न मेरठ 
पहुंच कर वेश्यावृत्ति रोकने के लिए 
मशाली का वृद्ददू जलूम निकाला, 
मेरठ के वेश्यालयों में सन्नाटा छा 
गया परन्तु दलाल #रात के १९ बजते 
वजते अपना काय जारी रखने मे सफल 
हो चुझे थे । 

पुलिस अधिकारियों से इस 
सामाजिक अभिशाप को राहने मे 
सक्रियता दिखाने की जब चर्चा की 
जाठी दैतोवे कद्दते हैं कि पुलिस 
चेश्यावृत्ति को उसो समय रोक सकनी 
है जय राज्य सरकार की ओर से उसे 
ऐसे व्यक्षियों के विरुद्ध कानूनी के ये 
वाद्दी करने का अधिकार प्राप्त हो 
ज्ञाय। इस समय स्थिति यह दे कि 
कानून के नाम पर पुलिस वेश्याओं 
को उस्र समय तक गिरफ्तार नहीं 
कर सकती जब तक सावजनिक रूप 
से उनका कार्य बजित न दो | पुशिस 
ऐसे व्यक्षियों को पकड़ने में भी 





कानूनन असमथ है ज्ञा एक तरऋ 
दलादी करते है "रर दूसरी तरफ वें 
वैयाओं को सगे सम्बन्धी बत'कर 
उनसे सम्पक स्थापित किये हुए हैं । 

राज्य सरकार के सामने एक बडी 
कठिनाई यद्द बनाई जातो है कि उसके 
पास अभ संरक्षक ग्रद्द नहीं हैं जहां 
वेश्याइलि से बचाई लड़कियों को 
रखा जा सके । जब तक्र ऐसी 
स्रियों और लड़कियों के रख रखाव का 
समुचित प्रवन्ब न होगा तब तक इस 
सामाजिक उत्थान के कार्य में कठिनाई 
अवश्य रहेंगी । परन्तु सरकार आय 
समाज जेसी सामाजिक सम्थाओं से 
व्यावहारिक सम्पक स्थापित करे तो 
उसे स्थान ओर व्यक्तियों का सहयोग 
अवश्य मिलेगा । 

अयंखमाज के नेताओं के प्रयत्नों 
मे उत्तर प्रदेश में 'नायक बालिका 
संप्षण” कानून बनाया गया था 
जिससे वेश्यालयो के लिए छोटी 
आयु की लड़कियों की 3प्लच्धि को 
रोका जा सके परन्तु खेढ दे कि वह 
कानन भी अमल म नहीं आ रहा 
अन्य सामाजिक कानूनों को भांत 
बह भी उपेक्षित है। और यद्दी कारण 
हैँ कि मेरठ में नायक जानि की 
वेश्याओं के पास इस समय भा छोटी 
आयु की बाक़िकायें विद्यमान है। 
यदि राज्य सरकार इनकी रोक थाम 
का भा प्रवन्ध करे तो भी वेश्यावृत्ति 
की कमी द्वोने में सहायता मित्र 
सकती दे । 

आज कल्य/णछारी राज्य के बहुत 
ढोल पीटे जा रहे है परन्तु वास्तविक 
कल्याणुकारा राज्य की स्थापना तभी 
हा सकती है जब मात्शक्कि का उद्धार 
होगा । 

“नीनिपभा, मेग्ट 





भारत सरकार से “रजिस्टरड! 
सफेद दाग का श्र 


इस रामबाण दवा से स्त्री पुरुष 
या बाल्षकों ऊ शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकन्न जाते है कि बढ़ कहां थे 
इसका पता भी नदों लगता, हज़ारों 
ने अनुभत्र वरके पशंतापन्र भेजे 
है। मूल्य <), अधिक विवरण मुफ्त 
मगाकर दे।खये | 


वैद्य के० आर० बोरकर (आये) 


सु०पो० मंगरूलपीर, जिल्ला-भकोता 
( बिदभे ) 


२ 


अी#न>न्कि ध ५०८, विजन्सि 


पंचवर्षीय योजना 


धन्धे की खोज 





“ऐसा लगता है कि यहाँ भी 
मुझे नौकरी नहीं मिल पायेगी। ये 
उद्गार दजा आठ पास बेकार नव- 
युवक हरनाम सिंद के हैं, जो काम 
पाने की उम्मीद में काम दिल्लाऊ 
दफ्तर आया था किन्तु दसवें पांस 
नवयुवकों को चपरासी की दी नोकरी 
के लिए उत्सुक देखकर अपना धेये खो 
बैठा था | 

यह उद्गार केबल दरनामसिंह 
के नहीं है किन्तु नोकरी की खोज में 
परेशान देश के हलारों नवयुव्कों के 
हैं। यह कहानी केरल इरनामसिंह 
की नहीं, बल्कि ऐसे ही ज्ञाखों दरनाम 
सिंहों की है। किन्तु हरनामसिंदद 
अन्य युवकों की तरह हिम्मत द्वारकर 
नहीं बेठ गया। वह सरकार द्वारा 
किये गये नौकरी दिलाने के उपायों 
का पूरा क्ञाभ उठाने का निश्चय करके 
व्यवसाय सम्बन्धी जानकारी देने वाले 
केंन्द्र भ सलाह लेने के लिये गया। 

बहाँ उसने अधिकारियों का अपनी 
परेशानी बतायी कि वह केबल दज्ञा 
आठ पास हे और अच्छी नौकरी 
चाहता है। इस पर उन्होंने उसे बहुत 
ही सद्दानुभूतिपूरो ढंग से सममा कर 
कट्दा, परेशान होने की कोई बात 
नहीं है, बल तुम कोई छोटा-मोटा 
धन्धा सीख लो !! निर्देशक सिर्फ़ यह 
जानना चाहता था कि मशीन पुर्जे 
आदि का काम सीखने में उसकी रुचि 
है कि नहीं । दरनामसिंद छोटा मोटा 
काम धन्धा सीखने को राजी हो गया 
क्योंकि उसे बचपन से ही मशोन 
भ्रादि के पुर्ज खोलने और उन्हें ठोक 
करने का शौक था और इसी कारण 
उसका ध्यान पढ़ाई में बहुत कम 
लगता था । ० 

हरनाम सिंह का कह बन्‍्धों के 
बारे से बताया गया और कटद्दा गया 
कि वह इनमे से कोई धन्वा चुन 
सकता दै। घन्धे का चुनाव करने के 
बाद उसम्मीदवारों को उस धन्ये की 
कुछ दे निंग दी जायेगी । उसके बाद 
वह कहीं भी बड़ी आसानी से टर्नर, 
मालने पाला का मिस्री की नौकरी 
पा सक्तता है | देश के विभिन्न स्थानों 
में उद्योग शिक्षालतं और केन्द्रों मे 
इन उसम्सीदव!रों को काम सिखाने की 
व्यवस्था हैं , दुसरा पचवर्षीय आयो- 
जना के श्रन्त तक दन केन्द्रों मे २० 
इलार उम्मीदवारों का काम सिखादा 
जायगा। 

इन केन्द्रों मे प्राय. निशुल्क 
प्रशिक्षय दिया जायगा ७»र याग्य 
उम्मीदवारों को वृत्ति भी दी ज'यभी, 





प्रशिक्षण के लिए आयु की कोई शर्ते 
नहीं है। यह सब सुनकर दरनामसिंद्‌ 
को फिर से आशा बंधी और उसका 
मुंह ख़ुशी से चमझने लगा। उसने 
कई दस्तकारियों के सम्बन्ध में विस्तृत 
जानकारी जाननी चाही | 

उससे कहा गया कि टरनर को 
ल्लोद्दे और इस्पात जेसी कठोर छातुश्रो 
को खराद मशीन पर चढ़ाकर और 
छीजल काट कर नियत आकार प्रकार 
के कल-पुज बनाने होते है । इस काम 
में उस धातु की बड़ी-बड़ो सिलों को 
खराद पर सभाज कर चढ़ाना द्वोगा 
ओर उसको बढ़ी वारीकी से नाप क्‍ 
कर घिसना,छीलना या काटना द्वोगा । 

कभी कभी इस तरह बनाये गये 
पुर्जों को जोड़कर तरद्द तरह के औज्ञार 
तैयार किये जाते हैं। इन पूर्जों को 
थोड़ा गर्म करके उन्हे आपस में जोड़ा 
जा है। इस काम को मालने वाला 
करता है। धातुओं का बिच्वली या 
गैस से गर्म किया जाता है । 

मिल्ली विभिन्न पुजें बनाने वाली 
सशानो को चलाने का काम करता 
है | दरन।मर्सिद्द को वही काम पसन्द 
आया, क्योकि इसमें उसे छुटपन से 
रुचि रही है। 

स्थानीय वर्कशाप में थोड़े दिन 
काम सीखन के बाद वह राज्य के 
उद्योग शिक्षा केन्द्र में काम सीखने 
गया । वहां उसे पहले गणित, डाई ग, 
घातु तथा मिश्रित धातु के गुण, धातु- 
विशेष के क्षिए आवश्यक, ताप नापना 
मशीनो तथा उने पुर्जों चलाने; 
ठीक करने आदि की सेद्धान्तिक शिक्षा 
दी गयी। उसके बाद उसे कुशल 
कारीगर के अतर्गंद व्यावद्दारिक शिक्षा 
दीगयो। 

उसे अपने कास में बढ़ा आनन्द 
आने लगा ओर काम ही उस्रके लिये 
सब कुछ था | मशौनो की खड़खड़ा 
इट सानो सगोीद हो, तेल के धब्बे 
मानों तमगे। ज्यों ज्यों बह काम 
सीखता त्यों त्यों इसमे श्रात्म विश्वास 
आने क्षमा ओर उसे अपने काम पर 
गयव॑ होन क्गा। आत्मविश्वास इस 
लिये कि अब बढ अपने परों पर खड़ा 
हो सकता है और गब इसलिये कि 
अब देश के उद्योगो को चलाने में 
उसका भी हाथ रहेगा । 

यह पाख्यक्रम ढाई साल का है । 
उसे काम स खन के लिए कोइ फीस 
नहीं देनी पढ़ी, बल्कि उसे कुछ वृत्ति 
ही दी गयी । 

३० महीन की शिक्षा के वाद 
हर नाममिंद व्यवसाय सम्वन्धी जार 
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शतांश दीजिए 

प्रायः आये समार्क में हम देखते 
है कि सदस्य क्षोग अपनी आय का 
शतांश समाज को नहटों देते। स्थामी 
दयानंद जी महाराज ने स्पष्ट लिखा है 
कि प्रत्येक्त व्यक्ति अपनी आय का 
शतांश समाज को अवश्य दे। आये 
समाज लखीमपुर की भी यही रिथिति 
है हम जिसके खदस्य हैं। जो व्यक्ति 
शरतांश भी नहीं देता है बह अपनी 
सभा को श्रार्थिक दृष्टिकोण से दुबंल 
घनान के अपराध का भागी द्वोता दे । 
नित्य सन्ध्योपाखना आदि करने का 
तो कोइ नाम भी नहीं लेता। इसम 
चाहते हे कि प्रतनिधि सभाए' आये 
समाजों का आदेश देवें कि सदृस्यगण 
लोम क्रम करें और अपनी आय का 

शनांश समाज को अवश्य देबे । 
आय, पुस्तकाध्यक्ष 

आ० स० लखीमपुर, खीरी 


आयंसमाज के कर्णधारों से 


आय समाज भारतवर्ष की एक 
जाती जागती सस्था है। शुद्ध धर्म 
प्रथयर और सब प्रकार से विश्व के 
कल्याण के लिए मद्द॒रषि दयानन्द ने 
इस समाज को स्थापना की थी पर 
ऋाज आये समाज से यह कार्य नद्दी 
हा रहा है। पारस्परिक मतभेदों में 
पड़कर आय समाज भी नीचे गिर 
रहा दे। श्रायं समाज के अविकारियों 
को दक्षबन्दा से ऊपर उठकर सोचना 
चाहिए। हिन्दी आन्दोक्षन को बात 
हो का लाजिः। अारयंश्षमाज ने इस 
श्रान्दोलन में अनसध का थोढ़ा सा 
नाम मात्र का सइयोग लेकर अच्छा 
नहीं किया । आज़ वे कहने फिरते है 
कि यदि जनसघथ साथ नहीं देता तो 
पंजाब में आये समाजञो कुछ नहीं कर 
सकते थे। श्री प्रकाशवीर जी स्वतत्र 
रूप से खड़ द्ोकर थआरय॑ समाज के 
प्रभाव से चुनाव जीते । इस वात को 
जनखधी अपनी विजय बताते फिरते 
हैं। पिछले दिनों महाशय कृष्ण ने 
कारी देने वाले केन्द्र मे गया और 
अब वह एक प्रशिक्षित उम्मीदवार 
था । उसके सम्मुख कई नौकरियां यीं 





भी लिखा था--आर्य समात्र ने जन- 
संघ का कर्जा चुका दिया है।! आज 
जनसंघ हिन्दी आन्दोलन से कितना 
अनुचित लाभ उठा रहा है पर भाये 
समाज के अधिकारी पता नहीं युप 
क्यों बेठे हैं? --श्यामकिशोर झआार्य॑ 


जिलासभाओं को दृढ़ बनाइए 


। 


केन्द्रीय सरकार की मशीनरी यदि 
पूरे देश में प्रान्तीय, जिल्ला, नगर व 
प्रामीय स्तर पर कार्य न करे तो 
केन्द्रीय सरकार देश पर शासन नहीं 
कर सकती । एक स्थान पर बठकर 
सरकार दिल्ली से पूरे देश पर 
शासन करने में श्रसमर्थ हो जायेगी | 
यदि केन्द्रीय सरकार आन्तीय, जिला 
व नगर की सभी सरकारी व्यवस्था ञओों 
का सोधे अपने से स्म्बन्त रखे नो 
सरकार कुछ नहीं कर सबेगी। यही 
दालत झाज हम आये समाज में 
देखते है । प्रान्तीय सभाएं (धन 
बसूल करने के मामल्ञों में सा्ंदेशिक 
सभा भी) कमिश्नरी,जिला व वदसोल 
की रुप सभाक्रों की उपेज्ञा करती हुई 
अ्रपना साधा सम्बन्ध प्रामीय समाजों 
से बना लेती हैं और जिल्ला का संगठन 
नहीं करती है। इससे प्रान्तीय सभा , 
जिज्ञा सभा तया ग्रामीय समाज 
तोनों की स्थिति खराब हो ज्ञाती है । 
अतः हम चाहते हे कि प्रतिनिधि 
सभाए' अपनों नीति में परिवर्तन 
करके जिल्ला समाओं को कुछ विशेष 
अधिकार दे । प्रतिनिति समा प्रान्त के 
किसा भी आय समाजोों से अपना 
सीधा सम्बन्ध न रखे। सारे कार, 
जिल्ला सभा द्वारा हों और सारे आदेश 
जिला सभा की ओर से जांय। 
प्रान्ताय समा जिज्ञा समाओं पर पूरा 
अधिकार रखे पर ठसझे अन्तर्गत 
समाजों पर केत्रल जिल्ला सभा की दी 
व्यवस्था चले। चाहे जिज्ञा सभाओं 
पर १००) या ४००) रु० जितना 
उचित समझे वार्षिक प्रतिनिधि समा 
को देना श्रनिवारयय करदे पर जिले की 
समाब्रों की व्यवस्था का भार सीधे 
अपने ऊपर न रले । इससे जिले में 


ऋर वह इस रिथिति में था कि मन- | आय सम्राओों का संगठन सुदृढ़ हो 


चाही नौकरी फर सके। षह् सशीनों 


जायेगा, आयंसमाज की प्रगति होगी, 


की दुकानों, रेलों, सरकारी कारखानों | प्रतिनिधि सभा का काम भी कम दो 


और मोटर गाड़ियों के कारबानों, 
नेले शोधक, लोहा और इरपाव और 
विज्ञल्ली के सामान के कारखानों 
आदि में कहीं भी काम कर सकता है, 
बह चाहे दो छोटा सा अपना मित्री 
कारखाना भी खोल सकता है। 


जायेगा घन भी अधिक मिलेगा, 
ओर अनुशासन की कमी भी दूर हो 
जायेगी। क्या हम आशा करें कि 
आर्य प्रतिनिधि खा उ० प्र० के 
अधिकारी इस दिशा में पदक के 
-रमेश्वर सद्दाय, ले 


तक 








देशीय साप्ताहिक समाचार समीया 


(हमारे समाचार समीक्षक द्वारा) 


शिक्षा की सवाधीनता पर 


आधात 
विश्वविद्यालय शब्द पर सरकारी 
नियन्‍्रण 


कुछ सस्थाए जो वास्तव में 
विश्वविद्यालय नहीं हैं अपने नाम 
के श्रागे विश्वविद्याल्य लिखती हैं 
आर इस तरह भ्रम पदा करती है कि 
वे केन्द्रीय श्रधानियस, प्रान्तीय अधि 
नियम अथवा राज्य अविनियम के 
अन्तर्गत सस्थापित हैं। एसा शिक्षा 
सस्थाओ के सम्बन्ध म प्दुधा त्राग 
आरव सरकार से पूछताछ ऊरते रहते 

| 

क इस सम्बन्ध म जनता तथा 
शिक्षा सस्थाओं को जिश्यविद्यालय 
अनुदान झआयांग आधानयम १६५६ 
का ध्यान म रखना चाहयसे। यह 
अधिनियम र नवम्बर ८६५६ से लागू 
हुआ | इस आवनियम का थारा ९३ 
और «७ में कहा गया है -- 

२३--केनद्राय अधिनियम -प्रतीय 
झपिनियम स्पथता राज्य अयनियम 
के श्रन्तर्गत सम्थापित ॥वश्यावद्यालयो 
को छोडकर कोई भ धन्य सस्था 
अपने नाम के साथ विश्वविद्याल्प 
शब्द लिसन का अपिकारा नहीं 
है 

इस अगिनियम हे लागू दान से 
पहले जिन संस्थाओ ऊ नाम के साथ 
विश्वविद्यालय जुड़ा हुआ दे उन पर 
अविनियम लागू द्वाने के दा वष बाद 
तक यह धारा लागू नहीं द्वागा ।” 


०४-यारा ««, अ्रथवा रहे का 
विरो: करने बालों पर एक हजार 
रूपय तऊ जुर्माना किया जा सरक्तेगा । 
यदि यरा+ रुखे वाला एसासियशन 
अथवा काई सस्था द्वागां ता उसके 
प्रत्येक सद॒स्थ पर जुर्माना किया 
जायगा जा एक दज़र रुपय वऊ दा 
सकता दे | 

इससे स्पष्ट है कि पन्‍्द्र 4. अधि 
सियम अथवा राज्य नल्लानयम के 
अन्दर्गत स्थापित विरवव्रियात्षय 
को छादुकर कोई अन्य ससथा अ्रपने 
नाम के आगे विश्वविद्यालय शब्द 
नहीं लिख सकती । जो इलका विराव 
करेंगे उनको सजा द्वागा । 


जो सस्याए अधिनियम लाग 
होने से पहले विश्शविद्याक्य कद्ृलाती 
रही है वे ४ नवम्वर (६५८ » बाद 
विश्वविद्यालय नहीं कहलायेगां । काइ 
भी सरथा यदि ४ नवम्बर ध्श्द +$ 
बाद धारा 5३ का जराव करग ला 
सजा की भागी होगी । 


डाक विभाग की लापरवाही 


इन दिनो ठाक विभाग की लापर 

वाह्दी से सभी व्यक्ति तग आ गय है | 
देदातो की बात कौन कट्दे, शहर म 
भा किसा दिन समय पर डाक नहीं 
बटता । वर्ड शद्दरो मं ठीन चार बार 
डाक बटने का व्यवस्था द्वात दे पर 
इन दिनो एक द्वी दा बटता है। यहाँ 
तझ का एक्सप्रस पत्र भा सायारण 
ढाक मे वटते है और दुसरे स्थान के 
पत्र दूसर स्थान पर अधिक सख्या म 
पहुचन लगे हैं। 


पूर्वी बंगाल के शरणार्थी 
केम्प बन्द होंगे 


भारत धरकार ने एक समाचार 
में बताया है कि पूर्वी वगाल म 
विस्थापितों का बसान के लिए ।जतने 
शरणार्थी कैम्प खोले गये है, थे सब 
जुलाई १६५६ तक बन्द कर दिये 
जायग | शेष एक वष का अवधि मे 
सरकार सभा शरण थियो का कहीं न 
कहीं ब्रस। दगी और बाद मे शिगिरों 
को यन्‍ह कर ढिया ज्ञायगा । सरकार 
को विश्णस दै कि एक वर्ष के अर दर 
पूर्वी बगाल की शरणार्थी समस्‍या 
सुलझ जायेवी पर जन साधारण का 
एम्रा विश्वास नहीं हैं । 


पुनः हिन्दी आंदोलन बजेड़ने 
का अन्तिम निश्चय 


पजाब में अनेड्भो स्थाना का दोध 
करते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे चान पर 
श्री प्रकाशवीर शास्त्री एम पी. प्रचार 
मन्त्री सा्वेदेशिक साषा स्वातन्पय 
समिति न घताथा कि समित पुन 
आन्दोलन छेड़ने का अन्तिस निश्चय 
कर चुकी दे। चूकि सरकर ने 
समित के साथ विश्वासघात और 
धोखा किया है शत आन्दालन के 
सित्रा और कोई उपाय नहीं है कि 
परञजप म हिन्दा को प्रधिष्ठा का बचाई 
जाय । आपन कहा कि हिन्दी आादो 
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डेपूटेशन द्वारा प्राप्त धन की सूची 
१--श्री मन्त्री ज्ञी श्रा.स पुरानो मण्ढा सहारनपुर ५१) 
र्‌ डर खलासी लाइन सहारनपुर ५१) 
३----- ”! ”! हकीक्तनगर सहारनपुर १०) 
४-- ?! ?”? वेदिक देनिक सत्सग, सहारनपुर ११) 
४-- ”! ?” नकुड सद्दारनपुर २१) 
६-- )्र ग गो 99 (;ु ) 
रे ; गउ्लापार ् ४०१) 
घर खान आज्वमपुरा ? १५) 
६ सि वल्ष लाइन्स ? ५०) 
लक. 25 ?. अम्बहटा ४ १०१) 
शर्-- उल्कि दलिक सत्सग सश्सरनपुर १४) 
९२ उन्दां रक्षा ससिति मुजफ्फरनमर ८७५) 
८ १३ शामली मुनफ्क़रनगर १०८) 
योग--5७६ ) 


यु न सवा उपपश्रा ने श्री काल चरण जी आये एव श्रा प्रा० रत्न 
सिंह जा एम००० अन्तरद् सदस्य द्वारा सभा का टेपूटशन मर प्राप्त हुआ । 
सभा टाना सज्जनों एवं कार्यकर्ताओं ऊ अत्यन्त आभारा हे और सभा उक्त 
आयेसमाजों का निन्‍्द्'न एस कठिन समय म सभा ऊे लिए सहायत प्रदान 


आयबीर दल 
श्री रामजीप्रमाद गुप्त " 
श्रमण पुरोगम 


आयसमप्न, अमराहा 
गजसेल 
धघनौरा मण्डा 
गढमुक ध्यर 
दापुड 
शुनठा 
“पृ” समानो + निरीक्षण 
के साथ ही तपयु क् स्थानों पर आय 
र ल की शापागीम भी भाग 
लेगे। “ #“८+ा आप अमरादया 


९. < ६८ 
*४ ७ ईप८ 
९२७४८ 
रछ४ ७ €८ 
श्शउशथ 
नद्‌्श्८प 

जन 


आागख्ेनित एश्चिम! '्तरप्रढेर्श थ 
अआय गर दल्ञ > कायक्ताओं की 
उैंठफ मे भा नाग लेगे। समाजे आप 


की * उन्‍्यवाद दत हें। 
समा कोपाध्यक्ष व संचालक प्रार्द 


का सभा जा प्राप्त य घन तथा ये” 


प्रचार ने आधक स आा यू वन देने 
“सभा सन्‍्त्रा 


का कष्ट कर | 





लग की तयारी के ही लिए दम पत्ञात्र के 


विभिन्न नगरो का दोरा कर रहे ६। 
पजाव को जनता म आज भी असीम 
उन्म ह है ओर वह तव तक चुपचाप 
नहीं बेंठेगा जब त+ पवराय मे हिन्दा 
को उचत स्थान नरों (मल जाता। 
आपने कऋढा ७ इस य र क्ा आन्दों 
ल्‍न पूर्व को अपेज्ञ अधिक जोरदार 
होगा । 


पाकिस्तान की डवांडोल 
स्थिति 


जब से पाकिस्तान बना इसझ्ली 
स्थिति सदा डवाटहोल ही रही चाहे 
पूत्री प,क्स्तान दो चादे पश्चिमी 
पाकिस्त न ; पूर्वी ५किस्तान सम इस 
समय ता काइ सरकार बनाने वाद्वा 


कि 'प्रतिवाद' 
सावदशिक आय प्रतिनित्रि समा 
ऊे उपनन्त्र श्रांप्रो० स्नसित च एस० 
ए० के विरुद्ध साटफ्क्षोस्टाइल का 
छुपा एक लेख श्रा भारनन्द्रनाव जी 
गा पियाबाद के नाम से वितरित हुआ 
«| उसके सम्बन्ध मे श्रा भारतेन्द्र 
नाथ जा त्रिखने ह - 
| ५०रत्नर्मिंह जी के सम्बन 
मन्‍गेवित्ञ ण मेरे नाम स वितरित 
गई हैं, उससे मेरा किसी 
प्रकार बत क ढे सम्बन्ध नहीं है-. 
पाठक आन्ति म व पड । 


-फूतनसिद सभा मन्‍्त्रो 


आये देवी की आवश्कता 


मरे एक झाग्रयाल वेश्य भिन्न के 
जिए (जिनक” अवस्था २० बे 
पहल पत्न से एम कन्या - बर्ष का 
हैं एक आय वियवा की आयश्यकता 
दूँ सम्व घ पेंप्य पत्र महा सकता 
टै। महि । सायारण परिवार की 
तय साधारण पटा लिखी ध्ानी 
चाहग | 
प्रय फर्मेसो श्र न । ।$ड अनमेर 








हा नदी तर दाता । आपसा मगड 
चरमसीना पर पहुच गय हू । उरिचमसा 
पाक ल से भ काश्मीर भ पाक 
यसवगा द्वारा युद्ध राम रर के 
पर करन + प्रश्न का लक्र, सम्प्रात 
ला दत्न हां गय दे । एकाथ विचार 

शाल पा'कस्तान' नता इस सम्बन्ध मे 
यद वु5 अच्छी सलाद भा दद हू दा 
उनका काई सुनता ही नहीं है। बसे 
भी आर्थिक तष्टि से पाकिस्तान की 
ह लन बत्त दवा खराब है। आजाद 
सासमीर का स्थिति श्र भा घुरा है । 
बद्दों उहुत लाग भुखों मर रहे हैं । 





पंजाब हिन्दी आन्दोल 


भारतवर्ष के सभी आय॑ समाजों और हिन्दी रक्चा समितियों को सूचित 
किया जाठा है कि शानदार सावंजनिक सभा करके और यथा संभष जलूस 
निकाल कर बढ़े उत्साह और जोश के साथ अपने अपने नगर में निम्न चारों 
दिवस मनायें और निधारित प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय यृहमन्त्री;प्रधानमन्त्री 
हुखूय मन्‍्त्री पंजाब, सा्वदेशिक संघ समिति तथा समाचार पत्रों को भेजें। 

दिनाडू २०-७-४८ की प्रतिज्ञा का प्रारूप 

०४ ४ आर ०००४००२००२ हम झार्य नर-नारी और हिन्दी-प्रेमी जन ब्रतपति 
परमात्मा को साछ्ी फरके यह पविन्न श्रत लेते हैं कि पंचाव मे जब तक हिन्दी 
को न्यायपूर्ण स्थान प्राप्त न द्वोगा तव तक शासन के साथ हमारा संघष 
ज्वारी देगा और हम सार्वेदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिदि की खंघं समिति 
के आह्वान पर प्रत्येक प्रकार का बल्षिदान और कष्ट सहन करने के लिए उमग्यत 
(हगी। परमात्मा हमारी सहायता करें । 

दिनाडू ६-८-४८ की मीटिंग के लिए प्रस्ताव का प्रारूप 

२«०७०३>ढेढे ॥३ *र०४० ४४४४० *ढनक की हिन्दुश्रों और आया फ्तौ यह्‌ विराद्‌ खा गतबर्ष 
धत्याभ्रद्द के काल में पंजाब राज्य की पुलीस द्वारा हुए भाये समाज मन्दिर 
चण्टीगढ़ के अपमान का अभी तक समुचित अ्रतिकार न होने पर रोष और 
शोभ प्रकट करती है और केन्द्रीय सरकार को प्रेरणा करती है कि वह्द अप- 
शंधियों को समुचित दण्ड देकर ओर ध्ाय समाज का बल्लातू उठाया हुआ 
सामान श्लौटाकर इस पाप का भ्रायरिचत करे ओर ऐसा श्रवन्ध करे कि 
भविष्य में इस प्रकार की दुघटनाओं की पुनरावृत्ति करने के लिए किसी को 
घाहस न हो सके 


१६ अगस्त को बहुअकबरपुर दिवस भी मनायें 
प्रस्ताव का प्रारूप 

४३९8६ कह कलर की यह सभा १६ अगस्त १६४५७ को पंजाब पुलिस ने 
प्राम बहुअकबरपुर जिल्ला रोहतक में अमानुषिक अत्याचार करते हुए प्रामीण 
स्त्री-पुरुषों के सम्मान तथा जीवन के साथ जो निर्मम खिल्लवाढ़ की; उसके 
प्रति तीघ्र रोष प्रकट करती दे । तथाकथित प्रजातन्त्रीय शासन के मस्तक पर 
वह घटना एक कल्ंक है। बार-बार जनता द्वाश इस का ३ न्यायिक बाँच 

मांग की परन्तु शासन ने कोई श्यान देना आवश्यक नहीं 
घममा; रत्वटा इस कार्ड के उत्तरदायी पुद्निस-अधिकारी को सरकार ने उच्च 
पदक प्रदान कर सम्मानित किया है, इससे न्याय की भावना को गदर | आघात 
॥ 
बा सभा सरकार से अनुरोध करती है कि इस काण्ड की न्यायिक काँच 
कराये तथा उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उचित हार्यवाही करे, जिससे 
घनता में न्याय के प्रति श्रास्था बनी रह सके । 
दि० २४-८-५८ की मीटिंग के लिए प्रस्ताव का प्रारूप 

आर कक की यह सभा फीरोजपुर जेल्ल कांड के हुतात्मा श्री स्त्॒० 
घुमेरसिंद की पुण्य स्मृति में अपनी अद्धांजलि प्रस्तुत करती है भोर धर्म रक्षा 
हेतु किए गए उनके बलिदान को आदर और गोरत्र की दृष्टि से देखती है । 

““” ** 'यह सभा दिन्दी सत्याप्रद् आंदोद्न के श्रन्य १८ इ॒तात्माओं 
पोहरी टन दुर्घटना से कात्प्रस्त हुए सत्याप्रद्टियों तथा राज्य के अत्याचारों 
घे पीड़ित अनेक ज्ञात ओर अज्लात नर नारियों के श्रति अपनी आदर भावना 
प्रदर्शि: करती दे। भयंकर अत्याचारों, कष्टों ओर प्रद्गोभनों की परीक्षाओं में 
छाढ़िग रहने और अपने को मिटा देने से द्वी सत्याञ्रद की सफल्षता का मागे 
प्रशस्त हुआ था। निश्चय ही उनका उदाहरण हमारा मार्ग ढशेक रहा है 
ओर रहेगा । --रघुवीरसिंद शास्त्री,मन्त्र । 
#$ इलिए वएक नेटकी ३६६ 7 नेएक कक : ४ नस: नए और 
जद सोना चांदी गहना के विक्रता औ 


फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ | 
केराकत, जिल्ला जौनपुर 
माल काला पीला तथा टलहा हो तो बिना म्याद वापस होगा। 4 
नोट--सोना चांदी का पुराना माल वापस क्ञाने से टांका ब मज- 
दूरी काटकर बाजार भाव से रुपया था बराबर गद्दना मिलेगा । 
पता-जवाइरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ, पो ०केराकत, जि०जौनपुर | 
अं मेक व नरक २४७ ह # १४० बात नर|५) ह८२० ६6७ ह-जन ना 
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--मथ्य उ० भ्र० आये बीर दक्ष 
के अधिकारियों में संशोधन करके श्री 
वेदपरकाश आय॑ को श्रचार मंत्री और 
श्री देवबव शास्त्री को मुख्य शिक्षक 
नियुक्त किया गया है। 

-भायवीरदल लाक्षयंज की ओर 
से ओ देवशत शाखरी ने यहाँ झ्ायधीर 


१शमुलाए 


कन्या की आवश्यकता | 


मेरा कघु आता शिक्षि] जो इस 
समय सरकारी स्थाई नौकरी में दे? 
और १७३८) सासिक पा रहा है, ४५०) 
तक भंढ़ दे | इससे अधिक भी उन्नति 
पा सकता दै-गोड़ बंशीय भारद्ाज 


श्श्श्८ 


दल का प्रचार किया जिसका प्रभाव | गोत्र आयु २२ बे थूर्ख स्वस्थ्य नव- 


यहाँ के नागरिकों पर अच्छा पड़ा । 
आये बीर दस का कार्य चल रहा है । 

--नोनापुर, पुखरायां, कानपुर में 
मास्टर नवलकिशोर जी ने आय वीर 
दक्ष का शिक्षण शिविर १६ से २२ 
जून तक छगाया। एक नयी शाखा 
आ प्रारम्भ हुईं। अनेकों आये वीर 
वेदिक घमं की दीक्षा लेकर तेयार हुए 
झनेकों विद्वान द्वोगों के भाषण हुए | 


युवक के लिए योग्य कन्या जो सुन्दर 
सुशील गृह कार्य में निपुण दो की 


आवश्यकता है। सम्बन्ध श्राझण मात्र 
में हो सकेगा । 


--सुरेशचन्द्र शर्मा बी० ए० 
नायब तहसी क्षदार द्वारा राम चन्द्रशर्मा 
शर्मा निवास बांदा 


परतक प्रोमियों को भारी स्यायत 


केबल एक माख तक ।-) आने प्रति रुपया निम्न पुस्तकों पर कमीशन 
कम कर पुसनकें भेजी जायेगी, थोढ़ा स्टाक है शीघ्र आडर भेजकर ज्ञाम उठायें। 
मध्य प्रदेश में पढ़ाये जाने वाज्नी स्वीकृत पुस्तकके ब धनकी कुन्जीयां, पेपसं, 
गाईड वर्गेरद भी हमारे यहाँ से किर्ायत से भेजी जादी है। 
चुने हुए उपन्यास मद भरे नयना ४) झभावाज २) चट्टान से पूछ को ३॥) 
गोरा ६) प्रगति और प्यासु युग की पंगध्वनि ३) सरोजञ्ञ ३) तुलसीदाख्र का 
मुकदमा २) पतन ३॥) राधा रानी १।) एक युग एक प्रति का ४) हिन्दी के 
उपन्यास कार ३) सन्ध्या ४) भूक्ती बातें २।) सगम ४॥) श्रमीरी के दिन ३) 
शुभदा ३) विदा ६) सितारा २) विराटा की पद्धमनी ६) इसनी कद्दानियाँ ३।) 
अन्य पुलकें बुद्ध मीमांसा ३) आय॑ ख्री धरम ३०) वेदिक ल्लोक व्योद्टार १) 
सानव धर्म की आख्याए १।) दुर्गेश नन्‍्दनी २) एकांकी नाटक |) हम सो 
बष केसे जीवें २) सभ्यता के खन्स॒हर १/>) बाल्मीकी रामायण भाषा १५) 
हिन्दी मुहावरों का कोष ३) भारत मे अंग्र जी अस्याचार ६) गीोठा भाषा !॥) 
अन्तज्वांक्ा २) दशमेश दशेन २) राजा महद्देन्द्र प्रताप १॥) पश्चिमी जगत्‌ के 
खाहसी बच्चे २) भारत की स्वर्ग भूमि फाश्मीर ३) घर का दर्ली २॥) दिल्ली 
चल्तो १) माधव निदान ६) दोमियो पेथिक मेढीका ५) एलोपेथिक मेढीका ४) 
खराद शिक्षा ३) वेदान्च घर्म २) कोद्धिक सार संग्रह १) बढ़ा अकबर विखल् 
२॥) सत्यनारायण की प्राचीन कथा ॥) गयसे निरोध ॥) अशव परीक्षा २॥) 
छत्रपति शिवाजी ॥) कल्याण पथ ।॥) अ्रंत्र जी शिक्षा छोटी ।>) बड़ो १॥) 
सुगन्धित सप्रह १॥) मोक्ष मार्ग ॥|) प्रगतिशोल् विचार ॥) प्राणायाम विद्या 
) स्वास्थ साधन १॥) शिक्षा का माध्यम ॥॥) ऐतिहासिक कथायें |॥) कबीर 
दोहावली ॥) मलयुद्ध अखाढ़ा १) सन्त भजन माल्ला ॥) गड़बड़ रामायण |) 
शह्भुर मजना लो &) गारीज्य'नार ») आर्य गायन |) देशवन्ध चितरंजन |) 
मगला मुखी ॥) शब्द रूपावल्ली ।>) नूराना मोती ॥>) दानबीर वज्लि १॥) 
गुरु नानक देव /) ऋष्णावतार ॥>) शेर दिल्ल राधा चरण ।।) पति भक्ति ॥॥) 
बीर दुर्गांदास १) अ्रीमती मंजरी ॥>) श्रवण कुमार १) मगवत कृपा के 
चमत्कार १०) कुकदुकू १॥) कम्पाउन्दी शिक्षा २।) विश्व गुरू भारत ६) 
आम के गुण तथा उपयोग रा।) दूध के गुण तथा उपयोग २॥) पुरुष रोग 
चिकित्सा खत्री रोग चिकित्सा १) बाल रोग चिकित्सा १) स्वयं चिकित्सा घ॒र्म 
शिक्वा ३) नाम करण संस्कार पद्धिती १०) वेदिक सन्ध्या विमर्श ॥) पशु 
चिकित्सा ४) बूटी भ्रचार २॥) पान विज्ञान ३) न्याय दर्शनम्‌ २॥) दृष्टान्त 
सागर ३ भाग १॥) बीर विदुषी स्तियाँ १।) कथा पश्ीसी ।॥) हनुमान जी का 
जीवन चरित्र ३॥) समाजवाद ओर राष्ट्रीय क्रांति ४) धर्म का श्रादि खोत २) 
स्वाध्याय संग्रद २) वेदान्द दशेनम्‌ ३॥) वे दिक सत्संग ।>) बेद्क सन्ध्या- 
हरमोनियम रिपेयररिंग २॥) सिलाई मशीन रिपेयरिंग २॥) शरबद विज्ञान २॥) 
व्योपार दस्तकारी २॥) वानिश मास्टर २॥) व्योपार्यढ़ाने की दरकीय २॥) 
धूपवत्ती हवन सामग्री बनाने की तरकोय २॥) सत्य व्योपार ल्क््मी मंढार ४॥) 
साबुन शिक्षा र।) फिटकरी के गुख तथा १पयोग २॥) फिल्‍मी इरमोनियम 
गाईढ २॥) तबला विज्ञान २३)। . पुरतक मंगाने का पता-- 
-मैनेजर घनश्याम दास सक्सेना विकटोत्या मारकेट बाड़ा लश्कर 


ग्वालियर (मध्य-प्रदेश) "छथ४: हर, &94० 9९ कएआ नेक अरक # ५० पका नाएका >०> मत बनता | खालियर (भध्यदेश) उच्बाधम आ |. 
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गोमाता पर निर्मेम 


[श्री रगीलाज्ञ आय आशाराम बिक इण्टर कालेज चाहडपुर तटराटून) 


उरी +ै ४ रे जैरै हर एप रे और जद और जद रे 7 7 एुरे जैरै जैएे एैे एैरे जैरै हरे फुएे जद हरे जे 
औ” क्‍या उ० प्र० की गाभक्क ससथाए ओर गाय का माता कद्दन वाला हिंद 
और जनता सरकार द्वारा कृत्रिम गर्भाघान के नाम पर गामाता के साथ क्य जै 
और जा रहे अत्याचार व बला कार का सहती दवा रहेगी ! क्या आप ्ठुओ है 
ऋ% की पवित्र भषनाआ का सकयुलरिज्म की क्ररता द्वरा आसत हुआ है 
६ देखना चाहते ह ? याद नहीं हा सरकार के इस कुद य और पापाच र है 
औ + विरुद्ध आवाज क्षयां नहीं उठाते ? इस लेख का पढ़िए झौर अपन 


जद कतव्य निश्चित काजए 


जे 


“सम्पादक 


जप पैर पर 7 एैएे ४ैए एऔैएे एए और जे एरे 7 फ़रै एएे 7ैै रे 7 परे जुरै रे फ़ैरे ैै जैर एैे फैर 


आ नहरू के नतृव म॑ भारत का 
काप्म सा सरक र॒ किस प्रकार गावश 
का विनाश करन के ॥ल्ए कृत । नश्चय 
हैं यइ सभा जानते ह | दि दआ क 
हृदय से गाय के प्रात सम्मान के 
आवना नष्ट कर गाबब कालए माग 
निवाय करन के हेतु अ्नक # रतापूरा 
एव नृशस तरीका से गावय कराया 
जा रद्दा है । ह दुआ का भआाषनाअश्रो 
का तडपान तथा थे त से गावश का 
पूणतया समाप्त करन लए सरक र 
वाभन्न प्रयागा का नाम लकर गऊआा 
पर मय प्रात निटयत पूएण पशाचक 
एवं ननमम अयाचर भर रदा है । 
कात्रम गभायान याजना इसी अया 
चार का एक उटाहरण है | 

गावश वाद्ध तथ नस्ल सुयार के 
नाम पर सरकार द्व रा क्ात्रम गभा 
थान यानना चालू का गइ है. उत्तर 
प्रल्श सरकार द्वारा गत वष ख निला 
“हरादून के पछवादून मण्डल मे 
अनक स्थाना पर एम क द्र॒ स्थापत 
किय गये हू जद्दा गऊआ के ऊँतिम 
रात से गरभावान कराया ता है । 
दस गर्भायान का र तःतना > भस 
करुणापूण कतताजनक अने तक 
एस बल्षा का रपूण है ।क सह वणन 
ही सभ्यता एवं मानवता के ।बपरात 
है। प्राकृतिक गर्भाषान का पावत्र 
इक्छा स॑ प्ररित गाय का लकड के 
एक कठारतम शिकन म इस श्रकार 
जक्ड दिया जाता है ।क वष्ट तानक 
भी हिलडुल नहीं सक्ता। तपस्चात्‌ 
उस मृक निस्सद्दाय तथा भय से त्रस्त 
कॉपता हुई गाय के यान का एक 
विशष य त्र स खालकर अनक नमम 
क्रियाआ के परचात एक लम्धां नला 
से गम स्थान म बल तू बाय स्थापत 
कर दिया जाता है। दूसर तीसरे 
मद्दीन म गर्भ स्थिति का ज्ञान करने 
के लिए गाय का गूटा मे पूरा लम्बा 
दाथ ढाल कर उसका गावर नकाला 
जाता दे और इसी प्रकार अय नशस 
अब अनाचारपूण प्रयाग ।कथय जाते दे । 

गर्भ ।स्थति तक यदी क्रम चलता रहता 
है । प्रत्येक बार की जान बात्ली इस 


क्र रतापूरा क्रिया म पचर न 
नस्सहाय और मृत्त पशु का मे 
वेश्ना पढ़ा तथा मह नतम र् 
दाता है उसका अनुमान रस सनय 
गाय का रदय विटारक हशा का दग्य 
कर हा लगाया ना सकता है बचार 
नवल नस्सड्ाय तथा |उवश गाय 
शक»न मे कस तडपती तथा ।सस 
कती हट टागे फ्ला टता हैँ । उसका 
सारा शर र पांढा सं क्र टन कर रठता 
है और उसको करुणा पूग्त वेटनायक्त 
आग कसा सहायक का रानती ह 
कि तु हाय र ॥बबशता ओर मानव 
का जघ यता यह है परम मां जे पशु 
जगत का कल्याणक्ारा (यत्तान के 
2 । 

प्रकृति प्रदत्त नटजन्नम नगसू म 
याप्र गमाधान का पावत्रम एक 
का मक्ञतम्‌ भावना क प्रात ”तना ज्घ 
यतम पाप तथा सान का कर्णा का 
कलाइ्ूुत करन के पश्चानू भा इस 
कांत्रम गभावान का फ्ल यह द्वावा दै 
क प्रथम प्रयाग मे ता ४० से ७० 
प्रातशत तक अवस्थाओ्रा म ग्भ च्थाद 
नाता द्दा नहीं। अ्रनक अवस्थाश्रा म 
ता गाय कु गभ स्थ न भ रक्त स्रात् 
आरा राग भीदा जात हू ।जसस 
बहुत सा गाय सलब के लए पशु 
बन जाता है आर वच र क्सान का 
भावां आशाआ पर तुषाराषात दा 
नाता है। याट एसा गर्भाधान सफल 
भी हाठा ६ ता इस प्रक र क गभाधान 
स॒ उपन्न बछड के कथ पर भरा 
हुआ भाग ही नहीं दाता तसम्न 
हान के कारण बह सबथा अनुपय गा 
हां हागा. क्याक यह उभरा हुआ 
भाग हा बेल की मुर॒य उपयागिता एव 
बिशषता हाता हैं । 

पल्ुवादून मण्डल निला दहरा 
दून मे स्थापित अनक कद्रा पर 
कृत्रिम गभावान कराई गई गऊओ 
पर अयाचारपूर्ण राति + कारण 
यहाँ का जनता न इस विाध का 
वराघध कर प्राकृतिक रीत का ही 
आश्रय लिया । किंतु भ्रनाचार भन्याय 
एवं बलात्कार पर स्थापित काम्न स 





सरकार यह कस सदन कर सकता 
थी क उसका योजना + प्रात 
जनता आवाज ठाय। अत इस 
न जनता + कायम गभात्रान की 
अस ऊनातक याचना पर 4 श करन 
क्रेलिए मसक्तेत्र + परम सरकारा 
बोर एचायत सातया पक्डवाकर 
#भा आग्र स्वान प उ्शाचनत 
कमान न मद उंत्रा था ताऊ 
जनत तस अन च २ क्न कार आर 
ल्तियत सम्मुस मक्‍न पर बबश 
हर कहते ॥करपय जा न कलकत्ता 
मय लादहा फ्रफा वागस दघ 
ने नफ लत्यना का हयकर हट 
पानाहा उुडत्यिाथा आर उस 
रात का समाप्त करन + लए भर 
सक प्रयन करत रहे। पर तु हाय 
| यावां ना क उत्तरायिकारणी 
आइसक और श्रज्ञ त॒त्रा सरकारा के 
यक्ररक्ष्य 

शाक भदह्द न शा 

छ्ात्रम गभ वान का ”स नध्ठ 
रत एव अनाचार + प्रत चनता क 
सरभतवावक पक्ता त्या साना £ न 
हान के कारण अपय स्‍स्थात यत ह क 
प्रकृत+ गशप् न का पडासबव्य 
थत चर गाय अपन थान पर 
जबा कर कर ता तथा सर प८ 
कता रहह. आर समय नकल जान 
के रण गभा न स बाचत रह 
जाता हैं क्तना घड॒ अपराध है यह 
स्ाष्ठ कनय ता परम युरुप क प्ररणा 
के प्रात यचार यरायथ कसन का 
वबबशता बरा य गाय पग्‌ तथा उक् २ 
हाकर सयानना + क रण अ तता 
गवा कस इ के छुर का वर का 
शफस्रह दवगी और इस प्रक््र 
ने २ सरकार ग॒ यश का समाप्र करन 
मे अपना पचत्रपीय याजना म कृत 
काय द्वा ज्ञायगा 


क्तु क्‍या त्तरप्रटश कां ग भ८ 
सस्थ ए कौ गाय का माता कद 
याल दिटु अपना मा ५र इस अ्रया 
चार व बलात्कार का सहन करत 
रहगे ? हाय क्‍या इिटुध्त का भाव 
चाओ क पात्रन्न सौरय का सक्यलेरब्स 
का क्ररता द्वार त्सत कर लया 
गया है ? क्‍या अदनिश श्रद्टिसा का 
भयधाष करन वाल समस्त गायी 
भक्का के हत्य के कसा काने से भ 
दया तथा मानवता का अश शप नहीं 
रहा और क्या हमार दाशनिक्र एव 
धार्मि प्रद्मात्त से प्ररित मुरय मत्र 
का रस याजना की वांम सवा भरने 
तिकता ण्य द्वाति का क्षन नहीं है? 
यदि एसा नहीं हे ता अ वश्यऊता 


अंत्माचार 


॥ 


चन्‍कन्‍ जीत ड्चिजी 





इस बात का दै हि तरन्त इस अनेतिक 
अनाचारपूरा तथा हानकारक यातना 
माग्रात भरम सम - कर इस 
याचनना रे स्पय स चर गाहा तथा 
उन्तम साडा का व्यजस्था का जावे 
परतु याह भटभ चात्राद पर 
अआयारत यह रसाप्रसा सर 
क र अपन नाश्वत स्वाथा का पूात 
के हेतु याजना का पारयाग न भां 
करना चाह ता इतना बना क र ता न 
कर क पूयस सपयाग क्य जान 
वाल सादा का हटा ” »।र जनता का 
अपन पशुआ पर अर याचार करान के 
लिए या त हाना पर | 


समस्त राए भक्त सस्थ आ तथ 
याक्षया का कत य दैऊफ प र प़्स ता 
गा पर हासन वाले ”स नघ यतम 
ज॒ चर फा राक्न ऊ लए सरकार 
का बाय कर | बुद 


(प्र2 का शप) 


व सह व _। कर न लेखा -- 
गुर गाबि ”ट टाना सड 
क+ ल गूपाय 
वाननारी वा गुर का 
गाव त तप _पाय । 
इसालए गाव ” का 7” ननके 
लए अथया मुक्त का माग शस्त्र 
करन ऊ लए पन्‍ज्ञा क्य म ना पता 
पैर चाय काने इस समसना 
च्चू (7। 
दूमरा बत आ नदवात्र  शाग्न 
त्र॒म भों तक आसन से पहथा का 
खाद्य श ” कंसाथ हाम किया जाता 
०. यह्द हयन हू | धम ायराया प 
नह्रू के मम भन हद्दा मूलता हा 
पर तु बश्य कल्याण का भावना इन 
छाग्नत ज्। स मनुष्यो म समा बष्ठ 
दहन के बत ”" यह हृयन या 
आग्न दन्र ब्रद्माचय ग्रहस्थ और 
वानप्रस्थ म करन का विव न हैं । 
सक बात |सरा स्थन यत्न 
अध्ययन और दान का“ । यल का 
ते पय परापकार ऊ कार्यों सहे टान 
स मतलय वन वद्या अर चान 
तल कट न सा तथा श्र 7 न क 
मतलब सदर का अ य+न र 
सबस बढसर  पनां अ । एय 
न 5न सुवार का श्र यप्रन 
इस प्रमार यम न बतलाय क 
निसन तन आजश्रमा सम न जज 
क्या हैँ जजसन यंत्र श्र ययन »र 
न ऊे कस क्ए तसन माता 
पिता श्रौर आचाय का सत्सग कर 
सम शनय प्रारम्भ स प्राप्त कर 
इस फरमा मा का चान लिया ई और 
जा वद्धान्‌ इस प्रसार तन आश्रमा 
म नयांमत रूप स आग्नद्रात्र करता 
है और प्रभु क उपासना करता है ५६ 
नश्चित रूप स॑ नम सत्ु का तर 


नाता है। | 





पञ्नीकरण स ए ६० 





आषादू २९ शक १८८०(१३ जुल्लाइ४८) 


नले0 नेटक +--८+६-०३१८छ७छ७ ++६६४६-३६३७६७७७-&७६छल०+-त-++-०-६+७ ललछ २१० घें८+2--४+-०+-३-/६६०४६४७०७- 8७88 -ल्‍#8 ७७७४८ एल्‍&७& ६७०६ छ०&2२८६७६४९७७१€ 


(उधइ ८९क उचड ८2७ २०७८००४ २2४ 2७% २७४०१ १ ६०४३४ 


वक्कर छ*० उर१ 


ञ् 


() २७६९४ ७७ 


कर्ण रोग नाझकतेल 5 


कान की सभी बीसारियां से छुटकारा पान के लिए कणों राग 
नाशकु दक्ष प्रयाग कर | इससे कान-बदना शब्द हाना कम सुनना 
दद हाना खाज़ आना साथ साय दान" सव"त आनप सीटी सी बचना 
पे आरि शपघर भाराम हा पर हैं। । आर “राद करके टोसये | मूल्य . 
५ १ शीशा १) आह पास्टेच १) १ हा पर खां फ्री और ३ शीशी 
क्माशन से अधिक देकर एचट बनाते हैं| (कुछ निश्चित समय तक चार है हु विज्ञान मानसिक अवस्थाओ का विश्लेषण हां है। हम अपने 
शीशा एक साथ मग ; से खर्चा फ्री शाघ्रता कीजिए) भा हे 
पता-कायोलय 'करणरोग नाशक तैल सन्तोमालन मार्म, 
४५]7838430 ए 7? त्नीबायाद (यू०पी ) 
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इसकी चन्द बू दें लेने से 


हैजा के दस्त पेटदर्द जी विन 3 


4 ख्ट्टी-डऊनों 


र्ड 8 पल 
है 


थी ऐर झलक + 
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€ सो जुकाम आंदे दूर होते है और लगाने से बोर 

मोच सूजन, फोडा-फुर्गी बातदर सिरदर्द कानदद 
दातदरद भिड़ मकखी आ दे के काटे के टदे दूर करने से संस” 
की अनुपम मदहौषधि हुए कराद मिच्न है 














(काज्मम ४ का शप] 


“मे रा सान का समय बहुत थाढ़ा 
ह्वातां है “सालय स्वप्न एक पद थ म 
क० चांज! का घन करण हा नाता है 
ओर स्व न डाटा हा नाता है 
आदमा साशशर प धर के हाथ हाथा 
सपर झाट स मल्कर एक प्रतक 
नयार हा जाता है। 


मान क्षाज्ञय कसा पारव रम 
पति पनां स खपत मगडा हश्ना यहा 
तक क पात न पत्नी का पांदा भा। 
रात का पना यह स्वप्न देस सकती 
है ।क वह अपन क्डके का पाट रहो 
हैं। पल किसां हालत म यह नहीं 
साचना च हत है ।॥+ वद्द अपन पात्‌ 
के साथ एसा यवह र करना है यद्याप 
उसकी अचतना म प त के प्रातायरराय 
का भाव मौजूट ५ सम प्रकार स्तर ना 
मे स्थान अ्रम दा नाता है. पात के 
म्थान पर लड॒झा ये एसा हू वछ 
कौर द्वा सकता है । 


गुण और रूप साहश्य. ऋआयार 


कीसत बडी शीशी २। 


+ 4 ल्‍ 85 
2.25 2,207 52022 2 30% विलास गीकि लिए के; 


खाती "शा ऐ न 






पर सत्र न सा यलक्ल भिन्न प्रकार का 
बस्तय झाता हैं. फ्रापढ न उछ प्रतीक 
बतय ह यथा चना हय के लय 
सम्मभ छाता नाकतर दे थपार 
गुप्तागो काज्ण वकस कमरा के हरा 
सम्भाग व्याप र कलय घाटा पत्रत 
अर पड पर चढना या नाचना 
अआदि 

सम्रा स्व न एक नाटक का तरह 
हात हू । पार्थिव और आन्तारक 
शारारक उत्त जनाय भी कसी सत्र न 
मे इस प्रकार स समयाचित हां ज ती 
हूं कि हमार स्‍य ने का आवश्यक अ्रग 
प्रत ते हवता हू 

स्व न प्राक़ तक मं लासक वे 
चन है ना सानालक स्यास्य के लिय 
हइतकर है! हैं | हमारा अतृप्त इच्छात। 
कायन अननान हा हलक हा जात 


है । 





दायूराम भारतां द्वारा भगवानटान 
श्राय भारकर प्रेस £ मीसवाई माग 
ज्मनऊ स मुठ तथा प्रकाशत 
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मनोवैज्ञानिक चर्चा 







॥ दूरभाष्य ५६६३ तार आयमित्र 






पता- आयमित्र' 


४ भारायाई साग लखनऊ 


स्वप्न 


(श्री राच्या सेबक ओषधालय वाराबश्ली) 


३ 


जद फैट ज 7 7ैै हर एप 7ैै है हुए रे ै जैर जे ;रै ;्र 7ैै जे है एरे ज़ैर 7 है | 


वैदक मन्त्रों मे हम प्राथना करते ह तम सन ।शव सकल्पमस्तु औ 


और नसिक विचारा का तितना अधिक शुद्ध रक्खगे मन का अधिक शाति # 
#% मलेगां और जितना द्वी वाह्य जगत्‌ स इमारा मन सलरत रहगा उतना जे 
ऋ% दा इन्छा पूर्ति का अ्रसतप बना रहेगा। स्वप्न मन की इं्दी भव 


+ और नाआ + प्रत क हाते है। 


“+'सम्पार्क 


0 
'ै 7 है है और और 7 ४ ४ ४ एए ४ ४ एैै एरै हर एए एए 7ैै और 7 है /ैै रे 7 है 


शय* टाल्या म काइ भा व्याक्त 
मा न गगा ज़सने साते मं अपना 
स्पदला सस र॒न वसाया हा। नी” 
ऊ समय पारयेश स सम्बघ प्राय 
छूट नता है लाकन ना कुछ दखत 
ह बह ।वलऊकुल सच मालूम पढता है 
क्यू के उस समय वार्स्टापक जगत्‌ स 
उसका तुलना नदां का ना सकता है। 
२ न नाटऋत रया का नरहं दुख 
ला” पडन हैं ना सुगठित से क्षणत है 
स्वत का (६.५ बडा 5८ पता दे कि 
बत्त शाघप्र भूल चात ह। कभी हम 
ता एसा ह ता है ।क सत्र न दर न दसत 
इम जे उत्त है ओर अपन स्व ने 
कायनलफस्‍्त ताउजछभ यार नहा 
आता ६ 


सनम कया हरलाईपडते है ? 
अलका हम वन सं क्या सम्ब घ 
0? शा न का लंझकर श्राधु 
निक मन हनकान काफा खाज 
के का. फप्रयत ओर यग के नाम 
विश्य प्रासद्ध हैं। प्र यत का यह 
विचार था तित्यक्तिक सभोस्व न 
उसका! किसी न कसी वासना को 
तृप्ति प्र-छुज्न रूप म करते हैं। हमार 
स्रप्प यचपन से लेकर अब तक का 
दया हुइ इच्छाआ की पूत के साधन 
हात है। यग का रयाल था कि हमार 
स्व ने हमारी वतमान परिस्थितिया 
तथा ग्राषष्यक्ताआ के सूचक द्वाते 
ह प्रायड सानसिक रागियों के 
इल्ल नम रागा स पिछल्ञा रात्रि मत 
टस्स गय स्वप्ना का बणन करन का 
कहता था ख्तत्र साहचय द्वारा वह 
नका वश्लषण करता था। स्वप्न 
के प्रयक बात का लेकर रागी उस 
बाँत पर स्वदत्र रूप से साथता है 
जिसस सूप्त का सकेत व्यक्तिग्त 


महत्र वी आर समझा जा सऊं। 
इस 4कार श्रयतन म पडा हट अतृप्त 
वबासनाय निह सामानक बधना 
के के रण यात करत्स हरत थ 
चतना म »आ। नाता ५ फ्रायड का 
विश्वास था |क श्रचतना म पढा हुई 
हमारा अतृ त णासनाय स्वप्न मु अपनी 
पूति करन का काशिश करता हू । 


हअसके “ 'तिरक्त पाथि. औौर 
आन्तार+ शार्शात्क उत्त जनाय भी 
स्वप्न क निभ्भण करत ६ कटे बार 
हम स्वप्न में ”सते हुं कि हम प्यास 
लगा दे ओर पाना मिल्ष नहीं रहा हैं 
मह संग गया हूँ। स्वप्न स जगन पर 
सचपम्रुच प्य स त्ञगां मालूम हाता है । 
बस प्रक र क स्वप्न आन्तारक शारां 
रक >त्त नना के कारण आते हैं। 
ज्ञर के ना मपेर पर स लिहाए 
हट जाय और खूब ठड ठरी इवा व्‌ 
पण दा हम पाना पर टहौदन या 
चल्नन का स्व न दुख सकते हैं. घडी 
का के टक का मधुर सगांत के रूप 
मे सुनना आदि स्व न पाशिव उत्त जे 
नाओआ क कारण हाते ह्‌ । 

खान स पृष जिस प्रकार के 
वबचार और भावना द्वाती हैं स्वप्न 
भां ग्राय उसा प्रकार के दिखल्वाई 
पढत ह। प्रयेक व्यक्ति के स्वप्त उसके 
अपन व्यक्तिगत चारत्र और स्वभाव 
स विशष रुप म प्रभावित खते हैं । 


हमार एक स्पृष्न म हसारो अतृप्त 
बासनाथ दम्नार चरित्र खवभाव 
वबचार और भावनाय आन्तरिक 
शारीरक अत अनाय तथा वाह्म 
उत्ते जनाय सभी एक साथ सम्मिलित 
हा सकती ६ इनम स किसी एक या 
दा या अधिक से भी हमारे स्वप्ना का 


निर्माण द्वाता है। (शब पहले कालम में/ 


मा मम मम 


. ८ 
गा 
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सराज्य' तो हो गया ! 'सुराज्य” भी जीप होना चाहिए । 
धर्म के विना सुख-शान्ति सम्भव नहीं! 
'मूढ़ता' ओर 'गुला्मी' नागरिकता का कलंक है ! 
आरय्य जनता कर्चव्य-पालन में जाविलस्ब अयसर हो। 
हमारा सामयिक कार्य-क्रम 


राज सभा प्रबन्ध स जा यथावत्‌ प्रजा का पालन किया जाता दे; बद्धां श्रच्छे प्रकार चाह हुए सुख का 
ररन वाला द्वाता हैँ। ।जस दृश स विद्यासभा ओर रातसमा मिल्ल के राज कार्यों का सिद्ध करतो दें, वहां दश 
घमं ओर ५(भ क्रयाओं स सयुक्त दवा क सुख का प्राप्त द्वाता है । -- ऋषि दयानन्द 
आरथे समाज न अपन आदि काल से दा, वामिक ज्गत्‌ सम, बाद्धवाद की समुज्ण्चज् ज्यात जग 
मगाया। भारताय सभ्यता, सशकृति, स्राहित्य ओर शिक्षा दाह्ा का समाढर तथा सम्मान करना सिखाया । 
समाज सशाधन क्षेत्र मता आय्यसमाज ने बह कार्य कर [दखाया जा इतिद्रास क अमर प्रष्ठो पर, सदेब 
स्वर्याक्तरों म आइ्भुत रहगा । विविध दिशा म सबत्तता तथा सफलता स किग्र गये, आय्यसमाज के सेवा 
। कार्या का, दशा विदशी सभा महापुरुषों न मुक्त कयठ से प्रशधा का दे | 
! जनना जन्न भूमि की पराधांनता स दुखी दाकर, आज से छयासा वष पूथं, जब इस दश म, किसी 
राजनेतिक सभा सरथा का जन्म भी न हुआ था,--ऋषि दयानन्द क्िखते ६-- 
“झाज भारत विदशियो स पादाक्रान्त हा रद्दा है। काई कितना द्वी कर, परन्तु जो स्वदशीय राज्य 
दादा है, वह सर्वापार उत्तम हाता है | बिदशी राज्य कितना द्वी अच्छा क्‍या न हो, पूर्ण सुखदायक नहीं 
| 


हाता । 
छवराब्य तथा 'खदशायता? का सम््थन और “एक सत्तात्मझता” के स्थान म; प्रातिनि घेक शासन 


प्रणाली का वेदिक विधान, सब प्रथम दम, ऋषि दयानन्द की द्वी लेखनों तथा वाणा म सिल्ञता है। इसके 
पश्चान्‌ वा दश के अन्य अनक मद्दान्‌ नदाआ के तत्त्व म। असख्य बकिदानी बीरो न, अपन अमूल्य श्राणा 
की आहुतियाँ प्रदान कर, सबक्ष, सुश्ठ तथा सच्चे दश प्रेम का प्रशस्त परिचय दिया। आय्यसमाज के 
सदस्य ओर खेबक भी व्यक्षिगत रूप से बहुत बडी सख्या में, स्वातन्त्य सप्राम ए, सात्खाइ सम्मिलित हुए। 
अन्तत दश भक्तो फा तप त्याग तथा पुण्य प्रताप सफक्ष हुआ ओर भारत माता ने, सेकदा वर्षों स बिछुडी 
अपनी प्यारी स्वतन्त्रता दवी के दिव्य दशन किय । 

स्व॒राज्य” ता दवा गया परन्तु "सुराज्य' की भावश्यकता अभी बराबर बनी हुई दै। राष्ट्र पिता भद्दात्मा 
गाथी के शब्दों म 'सुराज्य' की परिभाषा पढिए। जे कद्ते है-- 

८ मुराज्य! का अथे है, अन्न बखस्य की बहुतायत-इतसनी कि उसके विना किसी का नगा-भूखा न रहना 
पढे । एक बाल्लिक्ना मी घार अन्घकार म, निर्भयता के साथ, घूम फ़िर सके। एक दूसरे की रहा 
वदथा आदर करे। श्लियाँ माताएँ और बदने खममी जाए | डहुँच नीच का भेद भाव न हो। कोई 
मन्त्री मदलो में न रहे । किसी सनन्‍्त्री या अधिकारी को ऊँची तनख्याई न दी जाए । बढे घदे खीले 
तथा बदांदी भरे सरकारी मददकमे न हो। रिश्यत लेने का पाप नष्ट कर दिया जाए। शिक्षा मानखिक 
व्यायाम या दिमागी अ्रय्याशी का नाम न द्वो बल्कि उस्रका अथे दो मानवता का विकास और जीवन 
यापन सम्बन्धी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होना । 'सुराज्य' का अ्रथ यह नहीं है कि 
मुट्ठी भर लोग वो मदल्लो में रह कर सुख भोगें और करोड़ों बुरी तरद सकट सहें। यदि एक आदमी 
अपना पेट भरता जाता है, भोर गरीबों की परवा नहीं करता तो बह चोरी करता है। “सुराज्य” में नीचे 

(शेष प्रष्ठ ८ पर) 
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वर्ष ) अवेतनिक सम्पादक-- | 
वर्ष ) स्नातक उमेशचन्द्र एम, ए., ईैरवरदयालु आर्य, सभा मुख्य उपमन्त्री अड़ें 
६० ; सद्द० सम्पादक--भगवत शरशअ । २७ 











गढ़ मुक्केश्बर के उत्सव पर हमने 
दो शाख्वार्थ पढ़े एक ढीढवाना (राज- 
स्थान ) का दूसरा गढ़ मुक्त श्वर का 


द्दी 


। 
डीढवाने का शाखार्थ पौराखिक 
पंडित बाधवाचार्य के 'साथ प० बुद्ध- 
देष जी ओर प० लोकनाथ जी न 
किया था और गढ़ छुक श्यर में पं० 
क्ोकनाथ जी और प० अमरसिंद्र जी 
का पं० खत्यत्रत जी के साथ हुआ 
था। दोनों शाख्रार्थ पोराणिकों की 
झोर से छपे हुए मिले केषक्ष उन्ही के 
झाधार पर हम अपनी सम्मति लिखते 
हैं। ढोडवाने के शाखार्थ मे साधवा- 
चार्य जी ने कद्दा कि अश्वमेध यज्ञ में 
घोड़े का वलिदान नही होता था 
किन्तु अश्वगंधा भौषध से काम लिया 
जाता था। 

शिव के अंडकोश में अद्यांड हैं । 

यज्ञों में पशु नहीं मारे जाते थे। 

उस खमय पशुओं का प्राण सांस 
कर रुधिर में नहीं रहता था अतः 
उनका मांस काटने से पशु मरते नहीं 
थे। 

अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का वध 
आये समाज भी नहीं मानता 
दिन वाद आये समाज का प्रचार 
सफक्ष हुआ कि पौराणिक पडिठ भी 
हमारी धारणा को पुष्टि करन छ्गा 
पर सब कुछ अज्ञकार मान कर भी 
फिर साधवाचायें ने डुबकी कगा 
ला। मांस का श्रयाग यज्ञ मे नहीं 
होता था किन्तु अश्वगंधा ओषध का 
प्रयोग दाता था एक तरफ दा यद्द दावा 
दूसरी तरफ यह कहना कि यश्ञों मे 
पशु का मांस ले लेने पर भी पशु 
मरस्त्रा न था कद्ों तक सगत द्दै। 

जब शौषध प्रयोग था तो मांस 
का लेना व्यर्थ और जब सांस से काम 
चलता था तो ओषव को तुक व्यर्थ । 
बात तो आय समाज की ञ्नच्छी 
कगती दे । उससे अपने मत को 
मिल्लाना भी चाहते हैं । पर पुराण पक 
में पुनः फसल जाते हैं। उस समय 
पशु मांस काटने से मरते न थे उनके 
प्राण इृड्डियों में रहते ये। यदि यह 
टीक है ता वाण से रूग कैपे मर जाते 
पे? ये कल्पनायें थोड़े से बुर, भो को 
अले दी संतुष्ट कर दे पर विचारशील 
छनता को प्रभावित नहीं कर सकतीं । 

यहां में पशु नहीं मारे जाते थे 
बस बात खत्म दो गई फिर यह कहना 


कि उनके प्राण दृश्यों में रद्द जाते थे 
जी ७ 





इस बात क मान लेना दै कि यद्धों में 
पशु विनाश नह वा था। 

शिव के अंडकोश में सब ज्द्यांट 
हैं तो शिव विवाह कल्पना प्रसूत हुआ 
या नहीं ? शिव के नेत्र सूर्य चन्द्र 
अरिनि हैं। आदि सब कल्पनात्मक 
साकारता का वर्णन दी तो हु श्रा 

ठब फैलाशवासी, वृषभारूढ़ू, नग्न 
नीलकंठ ए% देशवासी साकार शिव 
की धारणा तो समाप्त हुई ? वस्तुतः 
शिव हुए निरकार और कवि कल्पना 
में साकार तो यह आय खमाज के 
सिद्धान्त की बिजय है या नह |? 

आपके छपाये इन शाखार्थों खे 
निष्कर्ष यही निकलता दे कि आये 
समाज का भ्रमभाव तुम ह्ोगों 
दिमागों पर छा गया दे | कुछ दिन 
की घिस घिस और है वह भी जाती 
| दो शाखार्थ १ 


सृतक पूज्ञादि के प्रमाण भी पौरा- 
खिक पह ने पेश किये हैं पर पिठर 
क्या हैं इसका २+ष्टोकरण पूरे शाक्ार् 
में न मिलेगा । मदहीघर आभाष्य में 
श्रध्याय २ मत्र ३२ श्र्‌ति के प्रमास 
से पड़बाऋतबः पिनाः ऋतुओं का 
पितर कद्दा गया दे । 

करो ऋतुओं का श्राद्धः !! 

धविशिखा: का अर्थ माधवा- 
चार्य न किया है । 

“विशिष्टाः शिखायेषां? “बढ़ी 
बड़ी चोटी वाले |?” 

पर माधव जी के दादा महीघर 
ओर उन्नट अर्थ बह्दी करते हैं जो आर्य 
पदित ने अर्थ किये हैं । 

“बिग्ताः शिखायेषां ते शिखा 
रहिता मुंढित मुंडा.” "सर्बमुंढाः” 
शाख्तरार्थ में मुकद्मों का परिणाम भी 
छूपा है जो कि भरी प० अखिलानन्द 
जी और श्री लोकनाथ जी के मध्य 
दायर हुए थे। इस समय दोनों दी 
पडित रअगंरपष्ट है. इस पर कुछ नहीं 
कहना पर माधव जी ने तोढ मरोढ़ 
कर नमक भिचे क्षगाकर यह हाल 
छापा है जिससे तल्कान्न पा ज्ग  इूसराशालप एड ट-_.++_-+-+ हैं जिससे तत्काल पता ब्ग 
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के जाता दै कि लेखक अपनी “खिफ्त” 


दो शाखा 


[औ पं० विद्ारी ल्ञाल शाख्त्री] 


विश कि कक कक, ७.....84 2 श्ष्श्य 


. ज्रत की गरीबी स्वराज्य की प्यासी हे... 


स्वाघीनता का भस्त जल उससे हजारों मील दूर हे 


किसी प्यासे के लिए आप १० हजार मील से पानी लाकर उसे एक इजार 
मील की दूरी पर रख दें तो क्या उससे प्यासे की प्यास बुक जायगी ? पानी 


को तो प्यासे के पास पहुंचाना होगा । 


अगर ग्राम र्परण्य नहीं तो स्वराज्य 


किस काम का ? प्राम राज़ ही 


यास्तव में स्व॒राज्य कहा जा सकता है। हमारा स्व॒राज्य तो उस पानी की तरह 
है जो प्यासे से एक दजार मील की दूरी ( दिल्ली ) पर रक्खा है। स्वराज्य 
इद्चलेण्ड से चत्ञकर दिल्ली तो पहुँच गया पर ्रामों तक भमी नहीं पहुँचा है । 


स्वराज्य तो सूर्योदय की तरद्द प्रत्येक मॉपड़ी के द्वार 
जब तक दक्ष वन्दी में फंसे मोग्य व्यक्ति जनता 


स्थिति तव तक न झुधरेगी, 


तक पहुंचना चाहिये। 


की सेषा के काम में न लगेंगे। भाज तो देश की सेवा सरकारी मदद और 


चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की जाती धर 


प्रायः रचनात्मक कार्यों में लगे ज्लोगों को मूल समझा जाता है, परन्तु इसमें 
इस ओर ध्यान न देकर दल्ल बन्दी से दूर रहना चाहिये और अपना काम 
चुने हुए प्रतिनिधियों की दया पर न छोड़कर स्वयं रुरते रहना 'चादिये। प्रति 
निधियों का शासन स्वशासन न हीं । स्वशासन तो ग्राम स्वराज्य के द्वारा हो 


सम्भव दै। 


-आचाये बिनोवाभावे 
(उस्मानाबाद १६ जून का भाषण) 


उतार रहा दै। 
पं० अखिल्लानन्द जी ने पं? जोक 
नाथ जी पर दावा किया दै कि इन्होंने 


-्२ड5:र,रस ख बअअइचअुआअफ “-७ुुा|ःः| 


व्याख्यान “पद छाप शक व्यास्यान मे सुझे छुरे शब्द कहे प० मुझे बुरे शब्द कहे प० 
ल्लोकनाथ जी ने द्लिखकर दे दिया कि 
मैंने बुरे शब्द नहीं कट्टे पं? अखिल्ला 
नन्‍्द जी ने इस पर अपना अभियोग 
उठा लिया। इससे लोकनाथ जी ने 
क्षमा माँगी और अखिलानन्द जी ने 
झमा दी यह परिणाम कहाँ से 
निकला ? लोकनाथ जी को छूमा 
प्रार्थी और अखिला नम्द जी को क्षमा 
दाता क्षिखना बंचहता है वा नहीं 

प्रथम पं० क्लोकनाथ जी ने 
अभियोंग चलाया उसके उच्तर न श्री 
अखिलानन्द जी ने दावा दायर किया 
था।पं० भखिलानन्द ञ्जी ने जो 

दुवेचन क्षोकनाथजी के किये शाखाथ 

में कह्दे उसके लिए अखिलानन्द जी 
को खेद प्रकट करना पड़ा दे तव छमा 
प्रार्थी औन हुआ ? और क्षमा दाता 
कौन ? इस तरह पक्तपातपूर्ण मनो- 
भावना से दया भी यह शाखा 
झआारयसमाञ के सिद्धान्तों के बिजय 
की घोषणा कर रहा है :-- 

यश्ञों में पशु हिंसा नहीं दोती थी 

शिव की साकारता कल्पित है 
बास्तविक नहीं | 

दूसरा शाखार्थ गदमुक्त श्वरवाल्ला 


से शाखारथंकर्ता परिढत जी नव्यन्याय 
बेदान्द और व्याकरण के आचाये हैं 
पर वेदों में इश्वर को साकार दिखा 
रहे हैं । पण्डित जी महाराज यदि 
ईश्वर साकार है तो संयुक्त पदार्थ 
हुआ वा नहीं ९ पेढ़ पाषाय भादि 
सब साकार पदार्थ संयुक्त है ( परमा- 
खुभों से मिल्कर बने हैं) ओर उक्त 
सब पदारय॑ कह ज्य हैं । तो ईश्वर 
भी कतृ जन्य एवं अनित्य हुआ या 


नहीं ९ ८ 

दूसरा पक्ष परिठत जी का है 
सृतक आद्ध की सिद्धि का मन्त्र प्रस्तुत 
किया दे “ये निखाता ये परोप्रा” आदि 
“जो पितर गाड़े गये जो जल्न में ठाले 
गये आदि उन सब को दे अग्नि तू 
हवि खाने के लिए ला” परिद्त जी के 
अर्थ पर विना ननुनच किये दम केवल्ल 
ये पूछते है कि हम गाढ़ा जाता दै या 
शरार ? ठो गढ़ा हुआ पितर शरीर 
हुआ न ? शरीर श्राद्ध खाने आता 
नहीं गड़ा पड़ा है न आपकी प्रार्थना 
सुनठा है और जीव गाढ़ा हुआ नहीं 
है न गड़े, न जले, न जल में यह्दे तो 
घसके लिए “निश्लाता” “परोप्ा” 
“अग्निदर्घा” आदि विशेषण नहीं 
आा सकते जिसके लिए बिशेषण है 
बह खाने की क्षमता नहीं रखता ओर 
खा सकता दे उसके लिए “निखाता”? 
आदि विशेषण नहीं हैं तो आपका 
अथ अखगत ही द्वा रहा ? प्रथम 
अपने अर्था को सुसंगत बनाइय तब 
आप प्रश्न के अधिकारी हैं। 

न पहक्तों को सेकर न्याय 
ओर वेदान्त का आबयाय॑ बनता में 
हम ठोक कर खड़ा हो, हे न यह 
उपद्यास की बाद ? 

(शेष पृष्ठ १६ पर) 
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ओदेम समानी व आकृति: समाना हृदयानिव' । 


समान मस्तु वो मनो यथा षः 


सुसद्दासति ॥ ४० १०।१६१४ 


हे मनुष्यों, तुम्दारे संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय एक हों | तुम्दार मन 
। एक हों। जिससे कि तुम प्रफहापूरवक पएपए गया हों। जिससे कि तुम प्रपन्नतापूंक परस्पर मिले जुले रहो । 
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संघर्ष का स्वरूप 


किसी भी सघर्ष के लिये उसके 
संचालकगण एक स्वरूप निश्चित कर 
ग्रुक्ू घोषणा करते द ओर अपने श्रनु- 
यायियों को प्रेरित करते है और उनके 
सहयोग से सफलता की ओर बढ़ने 
का प्रयत्न करे है । 

झार्य समाज हिन्दी के श्रश्न पर 
पंजाब में एक संघर्ष में रत है। कमी 
यह संघर्ष उम्र रूप घारण कर लेता दे 
कमी सामाश्य, सात मास तेंक सत्या 
प्रह के रूप मे हमने संघ किया जओौर 
छः मास से दस सत्याम्रद शाल्ष 
अनुसार अपने बिरोधी के हृश्य 
परिवर्तन की समीक्षा कर रदे दे । 
सत्याप्रद्दी को कभी निराश नहीं दाना 
चादिये परन्तु एक सस्था या संगठन 
के रूप में हमे पर्याप निराशा अजुभव 
दो रही है. ओर सम्पूरें परिस्थितियों 
पर विचार करने और कार्य मे प्रगति 
लाने के क्षिण इस बार सावदेशिक 
भाषा स्वाठन्त्रय समिति ने एक सघर्ष 
समिति का निर्माण कर दिया दे । 
इस संघर्ष समिति का कतेठ्य स्पष्ट 
है. कि वह संघर्ष की रूप रेखा का 
लिखेय करे और सुमाये कि संघष 
का रवरूप क्या दो । 


सत्याभ्रद का परीढण दो चुका 
उसफा जने मानस पर भभाष भी 
हुआ पर महात्मा गांधी जी के सत्या- 
प्रद्दों की भांति दमारा सत्याग्रह भी 
संघर्ष की एक सीढ़ी दी कद्दा जञा 
सकता है अभी मार्ग बहुत ल्लम्वा और 
कठिन दिखाई देता दे इसलिए क्यों 
पू दम अपमे संघणे की ख्परेखा का 
सिंद्ायल्लोकन कर उचित परिवर्तन 
और संशोधन फर से । 

एक संगठन के अंग दोने के नाते 
सबको अपने नेपृवर्ग का आदेश 
'पाक्षम करना चाहिये, पाकन किया 
शाया और पालन किया जावगा, परम्तु 


जब संघर्ष ही रूप रेखा निर्धारण का 
सम्य हो तय उस सम्बन्ध मे अपने 
विचार प्रकट करने की स्वतन्त्रता का 
भी आदर डिया जाना चाहिये | इसी 
भावना से हम संघर्ष के स्वस्य 
सम्बन्ध में कुछु विचार प्रकट करना 
आवश्यक अनुभव करते है। भाशा दै 
संघर्ष समिति इस या इसी प्रकार के 
अन्य दृष्टिकोशों और सुमावो पर 
गम्भीरतापूबेक विचार करेगी । 
महात्मा गांधी जी ने जो सत्या- 
ग्रह शाख्र के जन्मदाता माने बाते है 
सम्भ्व॒तः १६२१ में भारत वासियों 
अपीक्ष की थी कि यदि आप लोग 
मेरा कहना माने ठो मैं खराज्य एक 
दिन मे प्राप्त करा सकता हूं। सुनने 
में सबको बात बहुत अच्छी लगी 
परन्तु उसका क्रियात्मक पक्ष था 
ब्रिटिश सरकार से असहयोग, कुछ 
लोग सामने भी आये और गांवी जी 
से बोले द्त आपकी श्रसहयोग 
बोजना से सहमत हैं. परन्तु हम यहें 
भी ज्ञानते है कि हमारे दजारो लाखों 
भाई हमारा स्थान भर 
कैय्यार है। यदि आपके असहयोग 
आन्दालन के लिये हम सरकारी 
नौकरियों छोड़कर आगे आ जांय तो 
खार्थी झवसरवादी उन स्थानों पर 
पहुंच जायेगे । इस भ्रकार हमारा 
त्याग व्यर्थ द्वो जायगा। गांधी जी ने 
अनुभव किया भभी देश कमजोर है 
फिर भी उन लोगों से यही कदर कि 
घिना इस बात की चिन्ता किये कि 
दूसरे क्या करेंगे आप असहयेग को 
स्त्रीकार कर ले | इस असदयोग 
झान्दोल्नन का जो व्यापक प्रभाव 


हुआ वद्दी भाखीय स्वाबीनदा का 
आधार बना । 
उपयुक्त दृष्टान्व का रल्लेख करने 


के वाद दम अपने आन्दोलन के क्षिए 


असहयोग का भिषादन करना चाहते 


“' अ्रार्यम्ि>... 


___.....डोंक्‍सरयपयय 
हैं। हम असहयोग आरम्भ करने 


हु 


कृठिनाइयों से परिचित है परन्तु जब 
हम अपने को सत्य पक्ष मे अनुभव 
करने हैं तव॒ नेतिक साहस के साथ 
इस दिशा में भी भागे बढ़ना होगा । 
इसकिये अबकी बार सत्याम्रह से पूर्व 
झसद्याग की नीति पर चलना 
चाहिए । हमारा संघर्ष भाषा को 
झनिवार्यता के विरुद्ध है जिसका 
सीवा सम्बन्ध शिक्षण सस्थाओं से है 
ओर पज्माब की श्राधे से अधिक 
शिक्षण सस्थाओ का स्वरामित्त या 
संरक्षण भारय समाज के द्वाथ में हे । 
अतः जिन शिक्षय सस्थाओं में हिन्दी 
के ऊपर अन्याय-अत्याचार हुआ 

उनसे दिम्दी प्रेमी अध्यापक-अध्यापि- 
काए और छात्र छात्राएं एकदम 
असहयोग करे। असहयोग का यह 
कदम अनेक सत्याग्रह से अधिक 
प्रभावफ्ारी सिद्ध हगा ऐसा हमारा 


विश्वास है। ,. .. . 
शिक्षण संस्थाओं के मोह ने 


झार्य समाज की प्रगति में समय 
समय पर वहुत बाधा पहुंचाई दे 
पिछले सत्याग्रह में भी दम शिक्षण 
संस्थाओं के मोह से मुक्क न दव सके, 
हम सदेव फू क फ़क कर कदम रखने 
रहे कि कहीं सरकार हम।री सस्था की 
मान्यता पर आघात का अवसर न पा 
जाये । हमारी इस मनोवृत्ति का 
जनता पर थुरा असर पढ़ा जिसे इसमें 
दूर करना द्वागा। हमारी यह मनो- 
वृत्ति ऐसी ह्वी हैं जेसी मान लीजिए 
किसी क्षत्र के पोस्टमनों पर अत्या- 
चार द्वो रह्या है और उससे वे पीड़ित 
है परन्तु डाक की नोकरी रोज बजाते 
ओर अपनी तनख्वाद्द मारते हैं, ओर 
जनता से त्राण के लिये अपील करते 
है तो यह काये उनका ढोग दी क्द- 
ज्ञायेगा। स्पष्ट अथ यह कि पोस्टमेंन 
तो अपनी नौकरी करते रहे और दूसरे 
लोग उनके कारण कष्ट सह । यदि 
पंज्ञाब मे सत्याग्रह के बज्ञाय असहू- 
योग नीति अपनाई गयी दवोती तो 
सारी मशीनरी ठप्प हो जाती, श्राज 
भी स्थिति आपके हाथ मे है बिना 
शिक्षा संस्था भ्रो के भविष्य की चिन्ता 
किये आप असहयोग की घोषणा करे 
ओर उसे क्रियान्वित करें उसका 
व्यापक प्रभाव पड़ेगा हमारी दुरंगी 
नीति कि दमारी शिक्षा-संस्थायें भी 
बनो रहे और हम सरकार खरे संघर्ष 
भी करते रहें आये समाज के प्रति 
जन मानस में संशय भावना को जन्म 
देती है जिनका निराकरण दोना 
चाहिए । भाशा है संघ समिति 
संघर्ष की भावी रूप रेखा का निर्धा 
रण करते हुए इस सुमाव पर भी 
विचार करेगी । 

संघर्ष समिति ने २० जुल्लाई को 
प्रद्निद्ला दिवस, ६ अगस्त को आये 


है 
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की खमाज चंढीगढ़ अपमान प्रतिकार दिवस 


१६ अगस्त को वहु अकबरपुर दिवस 
और २४ अगल को श्री सुमेरसिद्द 
बकिदान दिवस मनाने की घोषणा 
की है। समस्त आये जगत्‌ में ये दिवस 
उत्साह और गम्भीरत के साथ मनाये 
जाने चाहिये जिससे आन्दोलन की 
ज्योति जन मानस के हृदयों का स्पश 
करती रहे और द्॒में जन-बल का सम- 
थन प्राप्त दो । 


पाक विशेषक्ञों का निर्माता 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय 


हमारे देश मे धर्म निरपत् राज्य 
के नाम पर जो न हो ज्ञाय थोड़ा है। 
भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी 
अ्रत्वीगढ़ विश्वविद्याक्षय धर्म निरपेक्षता 
के नाम पर भाज्ञ भी भारत के लिए 
आस्तीन का सांप बना हुआ है। 
भारत सरकार के सरक्षण में उसे 
लाखों रुपय उन्नति के लिए प्राप्त दो 
रहे है। भारत सरकार तो यह सब 
विश्वविद्यालय अविकारियो और 
छात्रों के ढढय परिवर्तन कां भाषना 
से कर रही हें पर जैसे सांप को 
पिलाया दूध विष ही वनवा हैं अस्त 
नहीं इस विश्वविद्यालय के लिए 
प्रद्श सम्पूरों घन राशि साम्प्रदायि- 
क॒ता के विष रूप में ही परिवर्तित 
होती है । 


किसी देश के लिए विशेषज्ञ तेयार 
करके भेजने में आज के अन्तरराष्ट्रीय 
युग में कोई आपत्ति नहीं होनी 
चाहिए परन्तु कोई राष्ट्र अपने धन 
ओर साधनों से अपने विरोधियों का 
सक्षन करें इसे उदारता कद्दा जायगा 
या आत्मघात | उक्त विश्वविद्यान्नय से 
पिछले ११ बर्षों मे उत्तीयं ६० प्रतिशत 
छात्र पाक सरकार की सेवा में कार्य 
कर रहे है। इसे भारत के घन से भारत 
के शत्रओं का उत्पादन ही कट्ठा 
जायगां। परीक्षा के अन्तिम वर्ष मे 
ही अधिकांश छात्रों का पाकिस्तान मे 
सरकारी नौकरी के लिए निमन्त्रस 
मेज दिया जाता दै। देश में ढाक्टरों 
ओर इस्ज्रीनियरों की कमी के लिए 
नेहरू ली यार बार कद्दने है पर जब 
बने हुए विशेषज्ञ इमारे साथ देशद्रोद 
करें तो क्‍या यह स्थिति चिन्तनीय 
नहीं ? क्या प्रधान मन्त्रो उक्त विश्व- 
विद्यालय की स्थिति और मनोइत्ति 
की जांच करेगे ! हमे भय दे कि 
सम्प्रदायवादी छुस्लिम बन्धुओं क॑ 
भावनाओं के दूषित छत्त को आर 
दिखाने का साहस राजनेतिक स्वार्थ 
के कारण नहीं क्रिया जायगा पर इस 
दिशा में उपेज्ञा भारत के लिए झातः 
धाती होगी | हम खमय रहते नेहर 
जी से इस घोर ध्यान देने को अल 
करते हैं,। जौ 


















$  उधप्रार्यमिन्र॒: हि ४ कक आला (६५८ 
:४४8:(20: ्म्महै परधका 2: मा प+म: (0:70 :::52:(: प्म््भजै हिन्दी लन समाचार- आवश्यकता 
| उत्तर-प्रदेश में पहली योजना के पाँच वर्षों में | लखनऊ में प्रतिज्ञा दिवस की (हर तानदीन झाये गे प्रेस के 
6 | ०. » ही ए एक योग्य अनुभवी टेकेदार की 
सामाजिक सेवाएं कई गुना बढ़ी || पक यार. | आयी का भावतमाबी होना मा, 
रद न लिए ़ ०्प काशवीर शास्री का | श्यक है । शीघ्र लिखें झरथवा मिलें। 
शिक्षा के विस्तार के लए | आअभिनन्दन व भाषण ५. फूलनसिंह सन्‍्त्री 
मं आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
२७८ प्राथमिक पाठशालाए ६2 पक 02 के हज ४ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
नदी आन्दो डे 7 र 
१०८ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ओर १४ डिग्री [ तैयारी पुनः आरन्म हो गयी है। वेदिक संस्कार समाचार--- 
तेज खोले दे समिति के. - आस बसस्तीलेक़ा के कोपा- 
कालेज ख गये || आदेश देलार रे लाई हो प्रतिज्ञा ध्यक्ष थी रनकौपार जी के एक बचे 
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श्ाय॑ देवी की आवश्यकता 


मेरे एक जग्रवाल बेश्य मित्र के 
जिए (जिनकी अवस्था ३५ वर्ष है। 
पदल्नी पत्नी से एक कन्या २ वर्ष की 
है) एक आय विघवा की आवश्यकता 
है, सम्बन्ध वेश्य मात्र में दो सकता 
है। मश्लि साधारण परिवार की 


न 


जन-“स्थापस्थ्प के लिए ६४ दिवस मनाने की पूरो तैयारी दो रही 
है | उस दिन साय॑ ७ बजे मंड्बाले पाक 
१८ कार्यक्रमों पर व्यय में ३८ लाख रुपयों की वृद्धि || के सदगक इंरय सम्राट को 
४५ शी हि 5 री, सन्‍्त्रों साबंदेशि रे 
पिछड़ी जातयाों के उन्‍नयन के लए नत्रा सावदेशिक भाषा स्वातन्श्य 
३ करोड़ ८ लाख रुपये व्यय हुए | से पधार रहें दै। लखनऊ चारबाग 
स्टेशन पर उनका शानदार स्थागत 
कल्याण के लिए 2 किया जायेगा और सायंराल अ्रमीना 
श्रम कलय 
ल्‍ ४, सार्वजनिक अभिननन्‍्दन करके उनको 
१ क्राड़ रु० से कुछ अधिक ही अनेक कार्यक्रम [६ मानपत्र भेद किया जायेगा । इस 
चलाने पर खर्च किये गये १४ समय उनके ओजरस्पी भाषण द्वारा 
बातों की विशेष ज्ञानकारी मिलेगी। 
के था नगर की जनता को अधिकाधिक 
हमारी प्रगाति के बोतक हें | संख्या में उपस्थित होना चाहिए । 
दा ::5८ क:प्0:5: 4:८0 प्न्पम 27: कक ::पाद्ाकर. इस बार झा समाज चौगामा 
बर्षा ऋत भोर-- १०१ सत्याग्रही तथा 
आय समाज चौगामा, मेरठ के 
अ्रषिकारियों ने सूचित रा कि 
जॉब दिपही आन 
वर्षा ऋतु में आप अपनी स्वास्थ्य सम्पन्धी आवश्यकताओं को का मय पक 
पूग करने और वर्षा कालीन रोगों से बचने के लिए हमारी निम्न बट तथा ५०००) शा । गा 
धियां ये बष भी इस आये ससाज ने २२० 
लिखित झौषधियां सेवन कीजिये । या सह जा 
75८ का रे जब तक आन्दोलन स्थगित हो गया। 
खांसी, जुकाम, ज्वर आदि में प्रयोग कर । यह शरीर में स्कूति | समाज का कहना दै कि इस बार 
लाती है। मूल्य छटोंक ,४० आन्दोक्षन को तीत्रगति से चलाना 
बी 
मलेरिया बटी जायेगा । पंजाब मे राष्ट्र भाषा की रहा 
अवश्य होगी । 
आराम पहु'चाती हैं । मूल्य ६ माशा .८५ 
जप 
रक्त शावक 
रक़् को शुद्ध करके त्वचा को सुन्दर बनाता ह। मूल्य छोटी 
मुरुकल कांगड़ी फांसी हरिद्वार 
स्थानीय वितरक :-- ४० पढ़ी बिखरी द्वोनी 
मेहता एण्ड कं, २०,२१ श्रीरामरोड,लखनऊ 


योजना के आरम्भ की तुलना में उसकी समाप्ति के समय अमानावाद में एक सावंजनिक सभा 
समिति २० जुलाई को प्रातः दिल्ली 
ओर 
बाद की सार्वजनिक सभा में उनका 
सके ५ आपको हिन्दी आन्दोलन तथा अन्य 
ये आंकड़े जन कल्याण की दिशा में || 
५०००) रु० देगा 
आपका स्वास्थ्य 

बार आय समाज चोगामा १०१ 
गरकुल चाय प्रहियों का जत्या भेजने वाज़ा था 
चाहिए। पिछला वक्तिदान व्यर्थ नहीं 

जूड़ी बुखार में लाभदायक है। यद मलेरिया ज्वर को जल्द 
 शीशी १.२५ 
प्रेत्त फार्मेंसी भीनगर रोड, अजमेर 


(एस.एस. 





का नामकरण संस्कार और एक बे 
का मुण्डन संस्कार बदिक रीत्यानुसार 
श्री रामनारायण शाजी ने कराया । 
प्रधान श्री गंगासागर जी की पुत्री का 
मुण्डन संस्कार तथा श्री रामस्वरूप जी 
की बद्दन की शादी भी बेदिक रीत्या- 
नुसार उक्त पंडित जी न कराया | 

-श्री देवदत्त जी के ज्येप् पुत्र 
घन्द्रकान्त का यश्ञोपबीत संस्कार व * 
कनिष्ठ पुत्र का नामकरण संस्कार 
ससमारोह १५ जून को सम्पन्न हुआ | 
नाम सूर्यकान्त रखा गया। आचाये 
विश्वश्रवाः ने संस्कार कराया | स्रामी 
अ्रभेदानन्द जी, स्वामी भात्मानन्द जी 
आदि महात्मा भी उपस्थित थे । 

--श्री वाबूशम सिधोल निवासी की 
कन्या कुमारी वेद्मती का शुभ-विवांइ 
कानपुर निवासी भ्री राजकुमार आय 
के साथ सम्पन्न हुआ । 

--आ०स० मगहर के भी शिवकु- 
मारप्रसाद जी का यश्लोपबीत संस्कार 
पिछले दिनों सम्पन्न हुआ । 

--४ जुलाई को भरवारी में श्री 
राघोराम साहु के पुत्र मदनमोहन का 
यज्ञोपबीत सरकार हुआ । 

--आ० स० समरेन के श्री 
किशोरीज्ञाल जी की कन्या का विवाह 
संस्कार सानन्द सम्पन्न हुआ। मन्त्री 
समाज तथा श्री चन्द्रपकाश शर्मा « |, 
यह्ञोपवीत संस्कार भी हुए। समाज 
का साप्ताहिक अधिवेशन पुनः प्रारम्भ 
हो गया दे । 

--११ जुक्ाई को श्री तारिणी 
कुमार भक्त, क्तरद्दा, अमद्दा, सहर्षा, 
का विवाह संस्कार रौजा छपरा 
निवासी श्री लाक्षजीअ्रसाद की पुत्री 
गीनाकुमारी क साथ सम्पन्न हुआ | 


शोक समाचार---- 


--आ०स० इल्दौर ने श्री टीका- 
रास जी के निघन पर शोक प्रकट 
किया | 

--भी रामरूष्ण बर्सा एम० ए०, 
उप मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा मध्य 
प्रदेश के निधन पर 'आ०स० गुना ले 
शोक प्रस्ताव पास किया। 

झापके निघषन पर झाय समाज 
महूछावनी म०प्र० ने भी शोक प्रस्ताक 
पाख किया । 


० जुलाई १६४८ 
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है आदरणीय सभा प्रधान श्री ० हरिशकर जी शर्मा की अ्पीद्ष के बाद आय ६ 
है जगत ऊ प्रसिद्ध लेखक आचार नरदेव शास्त्री ने भी क्राय प्रतिनिधि 4 
$ सभा उत्तर प्रदेश के इतिहास के रूप मे सभा की उर्स' गम्भीर समस्या 
$ की ओर प्राःत की आय जनता का ध्यान आकर्षित किया है| 
4 क्या प्रात कां आये जनता इसे पढ़कर कुछ हिलने डुलने का 
--संम्पाद क 4 
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4 यत्न करेगी ? 


आय प्रतिनिधि सभा हा भी 
अपना एक महत्वपूर्ण इतिद्वास है| 
इस सभा की स्थापना २६ दिसम्वर 
सन्‌ १८८६ ६० म अज्मर मे हुई 
ओर ट्विठीय अविवेशन मेरठ मे 
हुआ । मुन्शी लेक्मण स्वरूप, प० 
रामदुलारे लाल बाजपेय , १० विद्वारी 
लाल जां, वा० ज्वाला प्रसाद जो 
आदि ने इसबी स्थापना मे बडा 
योग दिया भी हु शी नारायण प्रसाद 
जी, श्री प० भगवानदीन जी अदि 
ने उसझे विकास मे प्रारम्भ मे यर्थे'्ट 
सहयाग दिया। पहिले यह था कि 
जहाँ के प्रयान अथया सन्त्रा चुने 
जाते थे वदह्दी दफ्तर चला जाना था। 
वर्षों तक यह प्रतिवर्ष स्थान बदलौ अल 
चली आती रही। प्रतिनिवि सभा 
का केन्द्रीय कार्यालय मेरठ,सहारनपुर, 
लखीमपुर, बुल-दशहर, फरु साबाद, 


अल्ली गढ़,आगरा वृन्दावन आदि स्थानों 


में रद्दा। बुद्धिमान्‌ कार्यकर्ताओं को 
यह बात खटकती रद्दी । अन्त में स्व० 
श्री प० रामचन्द्र जी रिटायड इश्ली 
तियर के उद्योग से प्रतिनित्ि सभा 
को क्षघनऊ मे बतंमान स्थान मिला 
उन्होन हद रुपय पेंस की मदर की। 
यह मदद ऋण + रूप मे थी--जिसे 
श्री प० गद्भाअसाद उपाध्याय ने वर्षों 
तक अ्रतररत प्रयत्न करपे उतार 
डाढा | 


जब से सभा लपननऊ आया तमा 
से वह यहाँ स्थिर हे | स्व - सेठ मदन 
मोहन, प० रासबिद्वारी तिवारी, प० 
रामदत्त शुक्ल आदि का पुरुष 
प्रशलनाय है। आयेमित्र तथा आये 
मित्र प्रेस भा छखनऊ म दे । सब कुछ 
बही हे । जब स प्रातानधि सभा 
लखनऊ आया ८ तब से आय प्रति 
निधि सभा के वायिक अविवेशन 
प्रायः लयनऊ महा हाते ६। नहीं 
वो जहाँ से निमन्‍त्रण श्राता ओर 
जिसका भअन्तरज्ञ सभा ग्वीकार कर 
लेता बद्ाँ श्रधिवेशन द्वी जावा ६ । 


सभा का चुनाव प्रति वर्ष द्वोता 
है। अभा नया चुनाव हुआ कि दो 
आर मास काम समकन मे लगते ह-- 
जहाँ कम सममकर तीन चार मास 
काम किया कि दूसरा चुनाव सामने 
दिखलायी पडल लगता है, कोई 
स्थिरता से क्या काम करे | 





भार प्रतिनिधि सभा उत्तर 


[आचाय॑ श्री नरदंब शाल्री वेदतीथं, ज्यालापुर] 


इस बध॑ उत्तर प्रदेश प्रतिनषि 
सभा की प्रधानता एक साहिद्िक 
महारथी ऊे गले म पड़ गयी है। 
सयाग से यह अच्छा हआ कि उन्हे 
उग्प्रयान और सन्त्री उपमन्त्रो आदि 
भी अच्छे कार्यकर्ता मिले है । निश्यय 
ही उनका इन्ह यथेष्ट सहयाग प्राप्त 
हागा। इसलिए श्रा कविरत्न पाण्टत 
हरिशक्र शर्मा द्वारा सभा की गाडी 
अन्डी तरह चलनी चाहिए | ऋटिनता 
ता यह ै ।ह जा पुराने अपिकारी 


जाते ह वे नये श्रव्रिकारियों के सुभीते 
का ध्यान नहीं रपते । नय आधकारी 
आकर जब दयते ह कि काश में कुछ 
नही, आयमित्र भी घाटे में चजता है, 
उपदेशक मण्डत्ञी भा एक श्रकार से 
स्रतत्र च*ती है क्योकि उनके मासिक 
बेतन के भुगतान का कोई प्रबन्ध नहीं 
जब उनका वेतन भी अपने आप 
निक लना पडता है। स्रय मागकर 
चेतन निकाले, प्रतिनिधि सभा के 
काश मे दवे, ओर आवा पालन करे 
आवएछ्टाता “पदेश जिभष्ग का। फेसी 
विचितन दशा है उपदशको की स्थिखा 
नहीं, रनका पता नरी ।क मत्रा च. न 
जान क्य जबाब “दे | एसा दशा मे 
काम क्‍या हा। क्म्गारया का भी 
यही चिन्ता र॑ | 
प्रति नधि सभए भा अपन अपने 
इश की पूरो स्मामना ह। स्वामी 
के पास (() कार ही (») अच्छा 
मुद्रणालय हा (4) उत्तम समाचार 
पत्र हा (४) द्वाथ पर अर्थात्‌ “परशकऋ 
प्रचारक, भजजनोपदशक् महानुभाव 
योग्य हो (५) सर श्रर्थात प्रवान 
बुद्धिमान्‌ वक्ष हा (६) मन्त्रा भी दक्ष 
हो (७) भन्तरद्ग अर्थात्‌ कायकारिणी 
भी अ्धान तथा सन्त्रा क अनुकूल हो 





4 
( 





जता 








क्या सच आंचल में दध ओर आंखों मे केवल पानी हे ? 


ऐ | श्रबला नारी के जीवन क्या तेरी यही कट्दानी है ? 
क्या सच आचल में दूब और श्रॉयो में केवल पानी है ? 
अबला ही सबला नारी है, प६ मेरा तो यह कद्दना है । 
बह स्वय सुजन का केन्द्र और ज्ित्रि की पहल्ली रचना है । 
तेरे आंचत मे दूध कि जिससे सामित वरती का बल है। 
तेरे आचन में दूध हि जिससे ज॑ वित अचल द्विमाचल है। 
तेरे श्रॉसू और दूत में भारत का इतिद्दास छिपा है। 
इसमे रादन छिपा हमारा हास और इल्लास छिपा है। 
सच है तेरे नू पुर म छम छम की प्रिय मनकार छिपी। 
पर संघर्ष मया ज्ञाचन की भा इसमह हुकर छिपी।॥ 
तेरे नयनों मं मड्िर मनाइर प्रियतम का शद्गार छिपा। 
पर उसम भो प्रलय अग्नि सा धधक रहा अगार छिपा । 
तेरे अधरो म कप्ुप्तो का कोमल अविक्ल मृदुद्दास छिपा । 
तरे अ्रघरों म चपत्ना हैं बह अन्य दित्रा का दास छिपा । 
तुममे आची का अरुणादय,ठु नम बढ स्वण विहान छिपा | 
तुकम सध्या झा पतन ओर प्रात का सा उत्थान छुपा । 
आ ' मातृशक्ति सीता बनकर तने >।सूज्घ पजिपरये। 
लड्कढा म यनकर रामच-द दुद्ध र तव सघप मचाय | 
और द्रौपदा बनकर तून कह्ठा “कृष्ण मुरारी आओ आओ ! 
मेरी जता लाज भाज बासुरा बच्ञाने वाले आशा। 
ओर ढबढयाई आयेस शश्नाबन्दु जब दुलक पड थ। 
तुम्द बचान ध्य रुष्ण सर काम्र छाडफर दौड पड 7 । 


एक बार चिकत्तौड़ 


भूसि पर तून आस विपराय थे। 


सौन्दर्यवती पदूमिनी देव बन अश्र जलद बरसाय थे। 
बरी दक्ष पर गोरा बादल न अपना जीवन झआाहति दे दी । 
जौहर के हाने से पहले जौहर ज्वाल भ्रज्ज्यलित कर ही | 

धू घू करके जल्ली चिताये लपटे बढकर धूम धन गई। 

किन्तु वीर गाथाये उन्तकी व्यापक विस्तृत व्योज घन गई । 

फिर भी नारी के जीवन की क्या इतनी शेष कट्दानी है। 

मत कहना आचक्ष म दूब,और आमो में केबल पाना हूं | 


वेद प्रकाश झाये, हुखनऊ विश्व वद्याल्षय 


जहाँ तक में समभता हू सभा के. आशय एप द पह। जिसझ गरयय हू सभा के 

काश मे पर्यात वन नहीं है। मुद्रगालय 
काम चलाऊ है यढन नही पाता । 

आयमिन्न सुन्दर पत्र है पर इसको 
इतले बडे प्रान्‍न्त म ५००० पक्के प्राहक 
भी नहीं मिले-बेंसे यह भय जगत 
का एक सात्र अच्छा प्रझुस पत्र है। 
सभा के हाथ पर ठीक काम नहीं 
करते। प्रधान पद पर श्रच्छे अच्छे 
बुद्धिमान्‌ पुम्ष आय पर जब द्वाथ 
पेर कापते रहतह ता प्रयान भ कर 

क्या ? अन्तरद्ञ प्रगान और रूस 

के अमुरूप रहे ता शान्ति से काम 
चलते हू । जिस उत्तर प्रदश क प्रति 

निवि सभा ऊे ग्रन्‍ान कन्या पक्कों 
मिलाकर एक सहस्त स॑ 4थिक आये 
समाजे हो, ज्िसम आये समाजो का 
एक जाज्लसा (यद्वा ह--जिसम इनने 
पिजाग हो कि याद सब वभाग ठीक 
ठीक काम करे था इतना बडा आम 
हो कि जिसका अनुमान नटों कर 
सकते। जिस प्रदेश प्र आर्यों का 
सबसे श्रधिक सरप्रा हो- मेर विचार 
से आय बिचार! ये तीस लाख नर 
नारी इस :दश म रहते ह। उस 
प्रदेश को प्रतिनाधि सभा कोश आदि 


य सात अज्ञ ठीक हो तो काये चले। के बिना सूखो चलती रहे ता यह 


प्रचार मन्त्री सार्य यीर दल्ल सत्य ३० प्र० 


आश्चय एप दु प है। जिसका गुरुकुलत 
सदा धनाभाग के जाचण ऋण के 
दवात्र में पढा रहता हा वद्द प्रतिनिधि 
सभा कर ता क्या कर ? यह एक 
विचारणाथ प्रश्न हैं। हमारे वर्तमान 
प्रधान श्री परणिदित हरिशकर शर्मा को 
प्रयान पद मिला इससे हमझा हष 
हैँ | प्रयान पद ता सुशामित हो 
गया। गआाश्चप ता यह ८ कि अब 
के बार एक साधा सादा सरत्त 
प्रकृत का सात्यियर और भादक 
ऊवि 9 ५ ने बन सकता ' 

अस्तु आया +। चा दे कि कुछ 
हिले डुल, उत्माह ।"पयत्ताप [उसेस 
प्रयन ज। भा उसाहत हाकर सभा 
का कायापलट कर सऊ+ | प्रातवपष 
नया इट भर नप्रा मकान वालो 
यात द्वा जाता है। 5 सर जतयप 
काइ नया मकान बनाप्र ता कत्र 
तक | यह गम्भ।र समन पा ईं। इसकऊ 
पूति तय प्रयान ६। कर सक्‍्त हू 
क्योकि हम र नये »व।न रच्च #ठि 
के भावुक कात्र भी ट९ है। प्र न 
ज्ञी चले फिर आपका समस्या पृ 
होग । ममत्या यह हे-- 

बिगाडे का बिगाडग। 

सुतारों को छुवारेंगे॥ 


“एण५333....33--8:»»»०७७७७७७७»७५»७ ५७५७ क५४७७+क४७ +०७७४७४३७४४५:३७४७ ५७७५» ५+ऊ+क+++७७ 33५४५ 3५५९ + ऊन कम ननननन----."70033333>न मनन नम मनन मन नम +++न जन ++++-3- «७७, 


कक प्राय $ 
प्र्मातयाँ 


मास्टर तारामिंह भारतीय 


गोरक्षा--सव रोगो की 
चिकित्सा 


सभा के अन्तरंग सदस्पों से निबेदन 


इस समय देश म असाधारण 
महंगाई भ्रष्टाचार और करो की भर 
मार से जा सकट उपस्थित हा गया 
है जिसके कारण #सी भी धर्म कम 
बेल शाख्र का 7? सुनन का चनता 
की अराच हा गई है इसी कारण 
झाय समाज क श्रचार ओर प्रभाव 
की गति भा मदहागई दे आर 
उत्तज़ना देन पर भी जनता इस 
आर ध्यान नहीं दती। यदि आप 
लाग श्स विषय पर ग भरता स 
विचार करेंगे ता आप २स पर्णि म 
पर पहुँचगे कि इस सयका चिक्त्सा 
आयसमान के प/ःस ६ भोर हमार 
झाचाय॑ ऋषि दयानन्द जी मद्दारान 
ने ?क छाटी सा पुस्तक 

गोकरुणानिधि: 

के भ तर उसे ।नहित कर दिया 
है। गो ससार क लए फितनां ठप 
योगा है इसके सम्प ध म प्राचीन 
ऋषि मुनि वेद शासत्र और आधुनिक 
बिट्ठानो के दा मत नहीं हूं। हमारा 
देश कृषि प्रधान द्वान के कारण गौ 
के ऊपर ही निभर है। परन्तु दुर्भाग्य 
से इसका अवस्था हमार दश म 
इतनी खराब है कि एक आर अप्रज्ञा 
काल स अपिक उसके बय हा रहा 
है और दूसरां आर उसका रक्षा ऋरन 
का दप भरन वाले अजल्लान और लाभ 
बश रक्षा के नाम पर उसका दम घाट 
रहे है। टन सबका परिणाम यह 
हुआ है कि अप्रजन भारत छाडते 
समय जितन दूध का उत्पादन दश मे 
छाडा था, आज सका च्तपादन 
उससे आावा रह गया है । इस समय 
महगाईइ की नवीन लहर इसी क फल 
स्त्रस्प हं। आपक सभा न अपन 
यहाँ वर्षा स एक कप वभाग खाला 
हुआ है जा पदि पने कत्तेव्य का 
पालन करता ता कम स कमर उत्तर 
प्रदश मं दृध घी और अन्न क' यह 
अवस्था न होता | जहा १ऊ दम आत 
हुआ है किसी भी समाज म एक भा 
एसी गौशाला नहीं हूं जद्दा गौयश 
सुधार और दुग्प स्लाहन का कार्य 
ऋषि प्रणाल। के अनुसार द्वादा दा । 


हूं ज्ञिनम ६ लाख पशुओं पर सात 
क्राड रूसया वार्षिक व्यय द्ोता दे, 
परन्तु ऋषे प्रणाली पर कार्य न 
धान के कारण “4 का उत्पादन नाम 
मात्र नहीं के बराबर है। यदि हम 
प्रत्यक स्थान पर गौ कृष्यादि रक्षिणी 
सभा बना कर दन गौशालाओं का 
सुधार ल, *ौर एसा न द्वा सकने पर 
नवान गौश्यज्ञाए गपलकर जनता में 
गादु 4 यितरए कर सकें, ता जहाँ 
हम अपन प्रच र वार्याथ उपजाऊ 
भूम बना सम्ंग वहाँ देश सकृट 
मिटाक्र दशवासिया को आयसतमाज 
के शुद्ध रूप का दर्शन कराकर उनके 
जिचाश को बदल सगे और इस 
प्रकार हम सरकार सम किसी सत्य 
बात के ल्य गष्टगिडान के रथान मे 
श्राय समान का वह पाज्ञीशन प्राप्त 
कर सक्ग ज्ञा बादक काक्ष म एक 
ऋषि सनन्‍्यास अथवा सच्चे त्यागी 
ब्राद्यण का द्वाता था। में अपशा 
करता हू कि आप लांग मरे इन थोडे 
स श-दा पर गम्भारता पूबऋ विचार 
कररे काइ एसी याज्ञना इसा अन्त 
रंग मजा ९७७ ४८ का दाने वास्घा 
है बनावेग निसम हम इसी वर्ष के 
भतर या ता उत्तर प्रदेश म रिथित 
४०३ गौशाल्ाआ| म 'गौकरुणानधि 
के अनुसार गौयश सुधार और 
दुग्पात्पादन का काय करा सक, 
अथवा इर स्थान रर जनता के सह 
याग स॒ + न गौशालाए स्था 
पत क्गकर इस काय का सम्पन्न कर 
यह तत्र हां सम्भय है जब सभा के 
अपिकाशं उपदशक् मद्यानुभाव भोर 


सत्म्यगण दस कार्य का इस वर्ष अपने ैै॥ व€॥ 4€१ ६३ 46.७: +८८७ 62६ ३६१ ३८% ३८७ २७७ +८6 
घासीराम प्रकाशन विभाग 
आग्य अतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की 
विक्रयार्श पुस्तकें 
" १-पिप्लाद संहिता (अ रजी और हिन्दी) 


लेबक-प० रामदत्त शुक्ल व ढा० बासुरेव शरण श्रमबात् । मूल्य 


जावन का मुख्य अ्रद्द बना ले। एक 
बार कार्य नयम पूर्वक प्रारम्भ कराने 
के पश्चात्‌ सभा का अ्विक कार्यभार 
न रहगा। क्वतु उसे अपने अन्य 
कार्यों म >म कार्य से पूछे सहयोग 
मिल्गा ! उसक आजलए आप सार्य 
दंशिक गो कृष्याद रक्षिणी सभा आये 
सम न उक ल'नऊ की याजना से 
महायता ले सक्‍्ते हैं । 

-ड्ा पु दनक्ाल अग्निद्दोत्री एम ढी 
प्र+।न स वद शक गौ कृष्यादि रह्चिणी 

सभा आय समाज चौक कुखनऊ 


(42, तपेदिक! रोग 





विधान का आदर करें 
पंजाब की भाषा समस्या बंगाल 
आदि प्रान्तों से भिन्न हें 


अपनी ७४ वीं वर्ष गाठ पर दिल्ली 
में आयोजिन स्वागत समाराह म 
अकाली नेता श्री मा० वारासिंद्त जी 
ने पज्ञावा भाषा का पक्ष लेते हुए 


निम्न शद कहे श्र्थांत्‌ बह पजाव मे 


पत्माबी का वद्दी स्4 न चाहने हैँ कि 
जा वगल्ञ भाषा का पगाक्षम और 
अगप्रतोय भाषाओआ का प्रान्तो मे 
है। मै यह कहने का साहस तो नहीं 
कर सकता हु कि श्री मास्टर जी को 
सम्भबत अ<न्य प्रातों और पंजाब 
की स्थिति का सम्पूरण ज्ञान नहीं है, 
परन्तु उन जेसे नेता के मुद्द से इस 
प्रकार अवैधानिक विचार सुनकर 
आश्चय अवश्य हा रहा ६ 
पञाब और बम्बई प्र तो की 
स्विति भ रत के अन्य प्रान्तो से भिन्न 
है। अन्य लगभग सभा प्रान्तों मे 
वह का प्रत्तय भाषा भाषियों ही 
सख्या ८० प्रतिशह सम ह्गाऋर ६० 
तिशत दे जबकि पजाब और बम्बई 
प्रान्ता म एसा नहीं है। बम्बई मे 
मराठा ओर गुजर तां भाषा भाषियों 
की मख्या म थाडा बहुत ही अन्तर 
है ओर पज्माब म द्विद। भाषा भाषियों 
की सख्या ७० प्रतिशत हैं जबकि 
पतञ्ञाबी भाषा भाषियों का सख्या केवल 
३ प्रतिशत है। यदि मास्टर जी का 
पजाब प्रान्त से तात्पयें समूचे पञ्ञाव 
से है दा फर वह किस वियान और 
नियम के अनुसार उजाब की ७० 
प्रतिशत हिन्दी भाषा भाषा जनता पर 
पजाबी लादेंगे। भारत य वियान दी 
नहीं प्रजातन्त्र के पक्षपाता ससार भर 


डे 


«० नय पैसे लि गे 
] २-निग्जानन्द चरित (द्विन्दी) 
हद लेखक--श्री बेबेन्द्रनाथ ठाकुर 


क्र ३-रठफा,हाश5 ० ए० एारापरघए (आश्ाज्ा) 


$ 87-22 एक्ट 24 2 4 
४-ऋग्वेद रहस्थ (हिन्दी) 
४ लेखक--१० अल्लगूराय शास्त्री 


हैँ ५-पजरेंद संहिता भाग १, २ (हिन्दी अनुवाद सद्दित) 
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के किसी भी राष्ट्र मे ऐसा नियम नहीं 
है । यहाँ तक कि सक्रीर्ण साम्प्रदायि 
कता, तानाशाही तथा धर्मान्चठा की 
साहमत प्रतिमा पाकिस्तान भी अपन 
पू्े पाक्स्तिन की बगला भाषा भाषी 
मुस्लिम जनता पर अपनी उर्दू ल्ञादने 
का साहस न कर सका | इसके झति 
रिक्त जब मास्टर जी स्वय क्षेत्रीय 
फार्मूज्ञा स्वीकार कर चुके हैं कि जिसके 
अनुसार हारयाना म हिन्दी क्षेत्रीय 
सावा हागी ता फिर यह उसी के 
विरुद्ध थालने का किस प्रकार साहस 
करते है । 

यदि पज्ञाब प्रान्त से श्री मास्टरजी 
का तात्पय पत्राब के जाल-वर क्षेत्र से 
हैता बहा भा ।हन्दा भाषा भाषियों 
को सख्या ४४ प्रतेशत है। भारतीय 
विवानानुसार किसी भा प्रान्त म॒ जब 
३० प्रातशत या इससे श्रधि + सर्यक 
भाषा भाषयो बच्चा का अपना मातृ 
भाषा म !शक्षा अहणण करने का अधि 
कार है ता फिर मास्टर जां [कस कानून 
के अनुसार जालन्धर क्षेत्र म पञाबां 
भाषा का वहाँ के ४४ प्रतिशत हिन्दी 
भाषा भापया पर जल्ादेग ? उन्हे 
विद्त हाना चाहिए कि जाल्मन्वर 
क्षत्र का घतन्त्र प्रान्त बन जाने पर 
भा वह ऐसा न कर सकेगे। ऐसा 
करने के लिए उन्द भारताय विधान 
को बदलना द्ागा । 
--भोम्प्रकाश पुरुषार्थी 


प्रधान सच' लक साथदेशिक झायंवीरद्‌ल 


& सर्व कार्यमिद्धि यंत्र & 


वथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के लिए केवल |) के 
स्टाम्प विज्ञापन सचे नजकर पूरा हा्न 
मुफ्त मगाकर मनाकामनाए पूर्ण 
करे। पता जबरां आफिस (६०) 
जगाघरी”( ॥ । ) 


मूल्य ५६ नये पेसे 


27०० 70 श्र /? 


मूल्य ४) रु० 


झाप कितना द्वां या ना बदिक धम 
प्रचार और सुतार का बनात जब तक 
जनता का भाजन पवित्र न होगा 
बिचार १त्रन्न नहीं बन खकत । इस 
[खमप्र भ देश म ३ हजार गोशालाए 


अमुवाद % व सम्पादक--बिडृत मण्डल, सभा 
-भ्रधिष्ठाता डं 
घासीराम प्रकाशन विभाग, आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
2, मारावाई सागे, लखनऊ 
डर शत वाछर ते ऑफ बाय >क नए १: अप इउए' नएक क0 0 


का सहल इलाज क्वत्र |) के स्टास्प 
विज्ञापन खचे भेजकर हिन्दी मासिक 
रगाला मुखाफर” (१) जगाधरी' 
(ई० पं ०) झुक मगा कर पढ़ और 
प्रचार कर हे पुरय के के सायी बनें | 


6 ॥2₹ 20 89९ 26 बार ॥ 2९ छाकरए नम वश्स 
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मेरठ निवासी श्री कालीचरण जी 
गयये, इस वर्ष उत्तरप्रदेशीय आर्य्यं 
[(िनिधि सभा के, एक “उपग्रधान! 
नर्धाचित हुये हैं । सभा के उपप्रधानो 
गो कार्य विभाजित करते हुए श्री 
हकीचरण जी को भी पुछ काय 
पौंपे गये हैं, जिनमे घन सग्रह और 
छा कार्यालय की देखभाल मुख्य दे । 
एस सम्पन्च मे मेरे पास, सीतापुर 
प्राय्यंसभाज के मन्त्री श्री बीरेन्द्र 
कुमार जी का एक विस्तृत पत्र आया 
है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिन 
भी कालीचरण द्वारा देनिक श्राय्य 
मित्र प्रकाशित दोने के कारण सभा 
को घार घाटा हुआ, उन्हे एसे उत्तर 
दा यित्वपूर्ण कार्य क्यो सौपे गये हें। 
विशेषकर उस अवस्था में, जय सभा 
की अन्तरड् सभा ने भी अपने एक 
निश्चय ड्वारा, श्री कालीचरण जी के 
उपयु क् काये की निन्‍्दा की । 
सीतापुर आर्यसमाज के मन्त्री 
महादय तथा उनक से विचार रन 


बाते अन्य महानुभावो से,इस सम्बन्य 


मे, मेरा निम्नलिग्यित निवेदन है-- 
श्री काज्नीचरण जा न स्व्रे्छापूर्वक 
देनिक आयभिनत्र नहां प्रकाशित 
किया। सभा के तश्कालन प्राय 
सभी कअ्षधिकारियो आर अविकाश 
अन्तरज्ञ ख्स्यों के सपल समर्थन 
हारा ही उन्होने देनिक मित्र” 
निकाला । यदि ऐसा न द्वाता ता 
अकेले श्री कालाचरण जी अपनी 
इच्छा सात्र से यह काम कस कर 
सक्टट थे। मे स्वय तथा मुमसे सहमत 
चार छह अन्तरद्न सदस्य, रस परि 
स्थिति म॒ देनिक मित्र ।नय्ालन के 
बड विराया थे । वृन्दावन तथा मथुरा 
मे (एतद्थ शआयाजित सभा को 
अन्तरज्ञ समाआ मे ) मैंन तथा मर 
स्वल्प सरयक साथिया ने दोनक मित्र 
निकाकझ्षने का विराध किया था। दश 
के बड़ बड पत्रकारों के पत्र अध्तुत 
किय गये थे कि याद उस परिस्थिाट 
में 'आस्यमित्र' दुनिक हुआ ता उसे 
हजारों का घादा बरदाश्त करना 
पडेगा । परन्तु उत्साह की आथी और 
भाउकता के भुचःल म,हम अनाडियो 
की कोई सुनन वाला न था। हमारी 
सारी युक्तिया अरण्यरोदन”! सिद्ध 
हुईं । सभा के शधिकारियो तथा 
अधिकोंश जन्तरज्ञ सदस्यों ने देनिक 
पम्रिन्र' प्रकाशित करने के पक्ष म ही 
मतदान दिया अतएव देनिक निकातज्ञा 
गया और उस समय तक वह निक 
लता रद्दा, जब तक कि देंगिक के लिए 
खगूहदीत [सारा घन समाप्त नहीं हो 
गया | इतना ही नहीं देनिक को 
इन्त्पेष्टि के ज्िएण, सभा की अन्य 
निधियो से भी द्रव्य त्षिया गया । उन 
दिनों जो व्यक्ति देनिक के पक्ष में 





श्री कालीचरण जी आर्य्य के मम्बन्ध मे -- 
मेरा वक्तव्य 


बिचार प्रकट करता बह तो ठीक था 
ओर विरोध म बुछ कहने वाला 
स्वार्थी! तथा “अनाडा? । श्री काली 
चरण जी स्वयम्‌ पत्रकारिता के अनु 
भव से शुन्य थे, ऐसे द्वी उत्माही और 
भावुक भक्त भी उन्हे सिज्न गये | फिर 
उन्‍ह हमारी युक्ति युक्त विनती पर 
विचार करने की आवश्यकता दी क्‍या 
थी। 


कारण कुछ भी हो परन्तु दुग्प 
तो यह है कि देनिक का परिणाम घन 
घोर घाटा रहा, जिसन समास्थ सब 
बिभागो को दरिद्र बनाकर, उसकी 
शआर्थिक दृदता की कमर ताड़ दी। 
इस भयंकर घाटे की जिम्मदारी पडा 
अकेले श्री कातीचर्ण आय्य पर! 
उनके ही विरुद्ध अन्तरज्न सभा ने एक 
प्रस्ताव भी पारित किया | खब कि रक्त 
घाटे का उत्तरदायित्व उन सब अ्रपि 
कारियो और अन्तरद्न सटस्यो पर भा 
है, जिन्होंन देनिक आर्य मत्र का 
समर्थन कर उसे श्ाग्रहपूवक प्रकाशित 
कराया | एसी ₹शा म श्रा काल चरण 
जी, सभा के उत्तरदायित्वपूरो +य 
करने से क्यो प्रथक रखे जाए । सभा 
का ता उन महानुभावो की सेवाआ से 
भी वचित्‌ रहना चाहिए जिन्होन 
दैनिक 'मित्र' प्रकाशन के लिय सह्द 
मति तथा अनुमति दा और घार 
घाटा कराया | यह ठाक हैता हम 
सभा के गत वृद्दधिवेशन म सम्पन्न 
हुए निर्वांचनादि कार्थे कलाप पर बडा 
व्यापकता और गम्भारता स॑ नष्रिपात 
करना द्वागा । यह दखना पडगा कि 
दनिक मित्र के घाट का उत्तरदायित्त्र 
वेघानिक रूप से अफेले श्रा काली 
चरण जी पर दवा हैं अथवा सभा हे 
अन्य अन्तरद्ध सदस्यो तथा अधिका 
रिया पर भी । ज्ञाहा | 

यहाँ यह बात हृढतापू्जक कद्दी 
जा सकती है कि दनिक मित्र प्रकाशित 
करने म श्री कालीचरणजी की सदुभा 
बना और नि स्वार्थ उुद्धि थी , उससे 
उनका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। 
ओर न उन्होने स्वार्थ सिद्धि की कुछ 
भी चेष्टा की। हा, देनिक सम्बन्धी 
अनुभवद्दीनता, अ्झ्ता ओर भावुकता 
उनके मार्ग में अवश्य पराधक हुई । 
यदि उन्हें साथियो का सबल समथन 
न प्राप्त हुआ द्वोता गो दनिक सित्र 
उस परिस्थिति म कभी न मिकलता 
और फिर घो९ घाटे की घाटी से 
टकराकर उसके चूर चूर दो जाने का 
तो काई प्रश्न द्वी न था । मेरी सम्मति 
में अकेले भी कालीचरण जी आंय्य 
ही घाटे के जिम्मेदार नही समझे जा 


सकते, उनके साथा, समर्थक सहायक 
एवम्‌ सलाइकार सदस्य भी उत्तरटाया 
हैं। ऐसी दशा म मैंने श्रा कालांचरण 
जां का वन सम्रह और सभा कार्यालय 
की देसभाज का क ये सोपकर सवथा 
उचित जिया है। निशुचचय ही बह वन 
सम्रह करेंगे, परन्तु वन का व्यय 
अथवा उपयोग अ्रन्तरद्भ सभा ऊे 
आदेश से हा हागा । आशा है मान्य 
अन्तरज़् सदस्थ गण वन व्यय की 
अनुमति टत समय तेनिक आस्यमित्र 
की सी घटना रा दुहराने का अवसर 
न शान टल्गे। 

श्री कालीचरण जी जा ज्ञीवन 
आरयेसमाज क सेवा का नांवन रहा 
है। उन्होने नि स्वार्थ भाव से ही सत्रा 


की हे । और श्रव भी अपना सारा है! 


समय सभा के लिए हद! समपित कर 
चुके ह। एमे क्मंग्य व्याकत का 
सेवाआ से सभा का वचित्‌ रसना 
वार बार, विचारन पर भा मरा 
समम म नहीं आता । अपने सम्बन्य 


म मैं यह ब त स्पष्ट निवेटन फर देना " 


चाहता हू कि मरा छिप्तां पार्टी विशेष 


से सम्प ध नहीं है। सभा और - 


समाज की सवा हो मरा नयहें। 


यहां कारण है कि दानक आय्यमित्र! 
के सम्बन्य मे श्रा काल्ञाचरण जी से 
अब तक अत्यन्त असदमत द्वाता हुआ 
भा उनका कारये शाक्त सदुभायना 
और प्रयत्नशालतां का समथक हू । 
इस गग सभा + वकुछ क्य उनका 
साव7ए ” | ज्ञस [दन सर लिए 
पक्तुपात पक या दलय 6” के दल दल 
मे फेंसन का कु अवसर आएगा न्सी 
क्षण में सभा के प्रथशान पद का त्याग 
कर, ”सर स्सा सद्दानुभ व के लिय 
स्थान रक्त कर दु गा। 


ह।"शड्ूर शम्मा 
प्रधान 
आर्य प्रतिनाय सभा उत्तरप्रदश 


ता न 
ण्ड ह कसा कारण 
(ण्डकाष सक्4 न बढ़ गय 
हा द्ाइटांस ल रूयाट का बिना 
चार फाड शातया रब। । सम ११२॥) | 
फुल कास | दवायान + लग्न का 
हूँ। उत्तर कल" जवाब पत्र आर 
झाडर + साथ एडयास आना 
ल्ञान्मा हैं । 
'जपेद्य डा० जोहरी 


मै कृष्ण अस्पताल हरदाद उ० प्र० 
(सुनारो तान के दाजलण) 


अपने साथ राखिये 


हैजा,कै दस्त पेट दर्द बदहजमी 
जी मिचलाना कफ खासी जुकाम हम 
म्रदाग्नि,ज्वर अतिसार इत्यादि 540० 
शरीर के अनेक रोगो के बनिए 
ससार की श्रेष्ठ 
महोषधि।. 5 
मूल्य बी शीशी २ दो र आठ ॥9 


आन छोटी शीशी । | बारह 
आग डाक खर्च पृथक हि 





'नातिकता' ही 'मानवता' की माताहै--धर्म के विना सुख-शान्ति नहीं 


( प्रथम पृष्ठ का शेष ) 
से नीचे और ऊंचे से ऊंचे आदमी को आगे बढ़ने का समान अवसर मिक्षना चादिए। न किसी का 
शोपण किया जाए और न करने दिया जाए। लेखनी और वाणी दोनों स्वतन्त्र रहें ।” 


महात्मा गांधी ने अपनी उपयुक्त पंक्तियों में, समता, स्नेह, सहयोग, सदाचार, सदूभावना; सुरक्षा 
तथा सुख सुविवा-सम्पन्न 'सुराज्य' को कैसी विशद्‌ एवम्‌ विमक्ष व्याख्या की है। परन्तु आज उनकी इन 
भद्र सावनाओं पर ध्यान कहाँ दिया जाता है। भारतीय विधान-सभाए तो वाचनिक श्रद्षार और कानूनी 
कोड़ों की मार से ही, भ्रष्टाचार के भेड़ियों को भगाना चाहती है! दुदयपरिषततन के प्रश्न पर तो उनमें अर 
मात्र भी ध्यान नहीं दिया जाता। धर्म और सदाचार का तो मानों सर्बथा बहिष्कार दी कर रखा है। जब 
कि महात्मा गांधी कहते है-- 

“मरे नजदाक धर्मद्दीन राजनीति कोई चीज नहीं दै। धममे के मानी वहमों और गतावुगतिकता के 
नहीं है। हं प करने वाल्ला और सड़ने वाख्ता धर्म नहीं; वल्कि विश्व-व्यापी सदििष्णुता का धसे। मैं 
धर्म से भिन्न राजनीति की कल्पना भो नहीं कर सकता। बाखतब में धर्म तो इमारे ६र एक काम में 
व्यापक दोना चाहिए ! धर्म का अथे “कट्टर पन्‍्थ' नहीं; इसका अथे है--विश्व की राजनैतिक सु्य- 
कस्था । बाहर की अपेक्षा भीतरी पवित्रता की ज्यादा जरूरत है। भीतर श्रगर घुन लगा हो तो; इस पर 
बनाया हुआ, सवंधा दोषद्दीन राज-विधान भी सफेद कब्र-्सा होगा। इमें आत्म तुष्टि और आत्म-त्याग 
की भावना बढ़ानो होगी। चरित्र के बिना साराक्षान मुराश्यों की जड़ है। नोति, सदाचार और 
धर्म एक ही बात है। इनके बिना मलुष्यजीवन, वाल पर खड़े किये गये मकान की तरह है।” 


जिस 'वर्मा' या 'सदाचाए! पर मद्दात्मा गांवी न इतना बल दिया है, उसे भारतीय संविधान से 
सर्वथा बदिष्कृत कर देना कितने दुःख और दुस्साहस को बात दै। मद्दात्मा गांवी ने 'सुराज्य” की जो परिष्कत 
परिभाषा को है, और जिन विशेषताओं को बे पुराज्य“संविधान में सम्मिलित करना-कराना चाइते थे, आज 
उनकी ओर संकेत मात्र भी, 'सास्प्रदायिकता), 'संक्रीणेत! और “अराष्ट्रीयता' का द्योतक सममता जाता द्दै। 
किसान, मजदूर, तथा सर्वसाधारण जनहा घोर संकट में दैं। आर्थिक कठिनाइयों ने सबको त्श्त-प्रस्त कर 
रखा है। वेढारों को विभीषिका का ठिकाना नहीं रहा । शिक्षा-प्रणाली का जो चेढंगा ढचरा 'स्व॒राज्य! से 
पूर्व था, बहो चल्कि इससे भी घुरा आज्ञ है । अपावि व्याधियों के बस्डल बगल में दवाएं, सेकड़ों-सदक्षों 
नजयुवक, पट पूर्ति डे लिये दिन-रात मारे-मारे फिर रहे है। जिल खराज्य में स्नेह, सदुृभाषना, समता, 
सहयाग, सुरक्षा भोर सुख-सुत्रिधाओं का अवण-मुखद संगीत सुनाई देना चाहिए था, उसमें श्राज पद अमुता 
अधिकार-लप्सा, दमन, गाली काएड, लुट-मार, भुखमरी, हड़दाल, रिश्वत, अनशन, बिरादरीबाद, स्थार्थ- 
छिद्धि, चार बाजार, स्वतन-पक्ष-पापकता) नरुथमता आदि की प्रचण्ड चण्डी चिंघाड़ रद्दी है। अ्रष्टाचारिता 
के भोड़ि भाड़र भयंकर “भांय-भांय! करते फिरते है। योजना युवतियाँ स्वर्णिम भूल्ों में कूल रही हैं; बिल्लास- 
बुन्तियाँ आनन्द मगन हो उत्साइ से उल्ष रहा है, और 'मनोमुखताएं? सफल मनोरथ होकर मारे खुशी के फूल 
रहा है। देश का दशा दिशाओं में कर-भार भुजग फुंकारता फिरता है ओर व्यर्थ व्क्यों का श्रवल्ञ प्रहार भूला 
जनता का उदर विदारता फिरता है। क्‍या भारत के लिये सचमुच एसे दी 'सुराज्य' या 'खराज्य' को कल्पना 
दी गयी थी ? क्‍या इसो 'सुराज्य' के क्िये बीर देश-भक्को न अपने अमूल्य प्राणों की श्राहुुतियाँ दी थीं ! 
क्या इसा 'स्वतन्त्रता? के निमित्त श्रगणित स्यागी तपरवा जन हँसते हँसत दाक्ष-बरेदी पर चढ़े थे ? इन भश्नों 
के उत्तर हमे, और किसी से नहीं, स्वयम्‌ अपने अन्तरात्मा से मांगन चाहिए । 

बस्तुवः बात यह है कि देश में धार्मिक सम्प्रदाय तो क्षण दवा रहे है, पर-तु राजनेतिक प्रम्प्रदायवाद का 
बल बढ़ रद्दा हैं । इन राजनेंतिक सम्प्रदायों के द्वा महन्त-मठाधीशो में से कुछ प्रवीण पुंगतर जन सत्तादेवी के 
पणडे-पुजारी बन, अपना बल अ्रभुत्त या अदभुत आतझ्ल स्थापित करते रददत हैं। इन का भआरादर्श गांवीवाद 
न रहकर, विदेशीय शासन-परम्परा का अन्वानुसरण करना वन गया है। वे अपने कृपा-कटाक्ष से, निमेष 
मात्र में, देश-बिरक्त को देश-अनुरक्त और देश-अनुरक्ष को देश विरक्ष-यानी सोने को पीठल और पीतल का 
सोना बना ढालते ६ । साथो-सादों और भाली-माज्ी जनता को आशाओं का 'सब्जबाग' दिखाकर, अपने 
मनो-मोहऊ मायां-जाल में फाँस लेना, उनके वांए द्वाथ का खेज्ञ वन जाता है । आज केबल “गांवीजी की जय! 
बोल कर; गांवों ज्ञी का इच्च आंदश्श ससार के सामने उपस्थित किया जा रदा है। परन्तु न गांवोजी द्वारा 
निर्दिष्ट धमंमय राजनीति हैं ओर न उनका सनचाहा 'सुराज्य|। सच पूछिए तो “स्वराज्यसत्ता” कुछ कुशल 
राजसैतिक नेंता ओ के संकेतो पर नाचने वाली एक 'कठपुतल्षी”-सी बन गया दे । 

महात्मा गांवी कद्दते है--“ 'ज्ञोकतन्त्र! मे लेखनी तथावाण स्वतन्त्र होनी चादिए। रचनात्मक और 

विवेक पूर्ण आलोचना ही गणतन्त्रीय सरकार का भोजन दै। भेड़ों के मुण्ड की भाँति बिना सोचे, बिना 
इघर उधर देखे, आगे बढ़ना प्रगति नहीं दै। विचार वाणी और आचार में खत्य इाना ही सत्य है।” 

* मद्दात्माजी का यह आदेश और उपदेश दूते हुए भी, आज राजनेतिक सम्भदायवाद में, विचार-स्वातन्थ्य के 
स्थान नहीं दै। कैसी दी सदुभावना से कोइ कितनी ही भच्छी बात क्‍्योंन कहें, परन्तु यदि वह 
राजनैतिक मदन्त मठावीशों की गुटवन्दी के विरुद्ध है तो बेचारा कहने वाला तुरन्त “अनुशासन की तोप' से 
दाग दिया जाएगा। 

सूचम दृष्टि से देखा आय वो आज 'गणतन्त्र! नहीं, 'दल-सन्त्र! है--वानी पार्टी विशेष का शासन। 
इस सम्बन्ध में गांघीवाद के प्रसुख मर्मज्ञ सन्‍्द विनोवा कहते हे-- 


“आज की रिबिति क्‍या है, मान तो सौ बोटर्स (मतदाता) हैं। इनमें से साठ ल्लोगों ने बोद दिये; 
घालीस ने नहीं । इनमें तीस वोट जिसे भिल्ष | हैं, बद पार्टी राज चल्ाती दे और बाकी दौस वोद 
मिन्न पक्षों में वेंट जाते हैं । इसका मतलब यह हु के ठीसख लोगों को सत्ता खत पर चलेगी। इस पर 
बोगस जनतन्त्र चलता है।” ग 

इतना ही नहीं सन्त बिनोवा पुनः लिखते हैं-- 

"जैसे बेबकूफ्‌ बादशाह और उसका वजीर विद्वान और ज्ञानी द्वोवा है न | बादशाह की चोटी और 
दाढ़ी जो भी हा, बह बजीर के द्वाथ में ही रदेगी। वद बादशाह वो नासमात्र का हो है, क्योंकि यद सूढ़ 
है। भले दी उसे सिंदासन पर बिठा दिया गया दो, फिर भी बद भेड्डसन है। नाम-मात्रका बादशाह; 
पर गुक्लाम द्वोकर बेठा दे । हिन्दुस्तान की जो दिमोक्र सी (लोकदन्त्र) है, उसकी हालत ऐसे दी बादशाह 
को सी है। इसलिये सारे देश का दारोमदार--उसका उद्धार करना या झुयाना-क्ाज चन्द्‌ ल्लोगो. के 
हाथों में दै। यानी इमने डिमोक्रेसी के नाम पर सारी सत्ता चन्दु लोगों के द्वाथ में दे दी दे । और 
“ढिमोक्रे सी? डिक्टेटर शाह्वी बनी हुई दे।” 

मद्दात्मा गांधी और उनझे प्रधान आध्यात्मिक शिष्य सन्त बिनोबा के इपयुंक उठ्रणों से सष्ट है कि 

देश में सराब्य तो दो गया, परन्तु 'छुराज्य! नहीं हो पाया। ख्वराज्य-संविवान में धर्म या सदाचार को कोई 
स्थान नहीं दिया गयां। 'गणतन्त्र! के स्थान में 'दह्लतन्त्र! की स्थापना हुईं दै। भारतोय जनता इतनी 'मूढ़” 
और 'गुल्लाम' है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि ही देश के सर्वेसरवां बन गये है भौर मनमाने कए-भारों से इसे 
बुरी तरह लाद दिया है । केत्रत बोट बटोरते समय तो मीठीख्भाणी में; जनता से सम्पक स्थापित किया जाता 
है, परन्तु काम निकल जाने पर, वेचारी परित्यक्ता पत्नी की भांति उपेक्षा के गदरे गत्त' में डाल दी जाती है । 
फिर ता जनता द्वारा निर्ाधित प्रतिनिधि गण, सारे बचन-बायदे भूल सत्ता के सेवक, सहायक ओर समर्थक 
हे है और वे द्वी अपने को सारो सुख-सुविधानों एवं स्व॒राज्य भावना का सर्वश्रछ ठेकेदार सममने 

। 

इस अनौचित्य का कुपरिणाम स्पष्ट है। देश में स्वगज्य के साथ-साथ स्वार्थसिद्धि को कुभावना भी 

भयंकर रूप से बढ़ रद्दी है। अपराधों अ्रथवा भ्रष्टाचारों का बोल बाला दे। वेहार। और बेबसा का ठिकाना 
नहीं । मुह्ठ भर लागों को छोड़कर, शेष सारी जनता, खान-पान ओर रदन-सदन सम्बन्धी घार कष्ट सदद रही 
है। “छप्पनियाँ साज्न” के अकाल में जो बुरा हाल था उससे चौगुनी दुदृशा आज 'स्त्रराज्य' में है ? ऋप्पन 
के साक्ष में रुपये के आठ सेर गेहूं मिलते थ और अब दो सेर झआते है? मद्गात्म। गंवा के सारे 'स्व॒राज्य- 
स्वप्न! हवा द्वो गये ? विनाबा का विमल वाणी बहरे कानों सुनी जातो दै। प्रतिनिधियों का बुनने बाली 
जनता वा 'मूद/ ओर 'गुज्ञाम' है, भर उसके चुने हुए प्रतिनिधि शासक, सरदार, सर्वेसर्या याना खब कुच है। 
ऐसी दशा म आवश्यकता है कि जनता को उसके वास्तविक स्वरूप का बोच कराया जाय। नागरिक जीवन 
में आत्म समान को भव्य भाषना भरी जाय। ल्लोकमत को विमल ओर सबल बनाया जाय। जनता 
का नेतिक स्वर ऊचा किया जाय जिससे उसमे, निर्भयता, निष्पक्ुता, विशुद्धता एवं प्राव्जज्ञ प्रशृत्ति 
का प्रकाश दवा | 'स्वराज्य' मे सुराज्य सूर्य की प्रचए्ड ज्योति जग-मगाए और <(दक्तन्त्र' “गणतन्त्र' का रूप 
धारण कर सके | सुख-पुविधाए शौर समृद्धि-शांति कुछ सत्ताधारियों के ज्िए द्वी सीमित न रहकर, जन- 
जनता का प्राप्त द्वान लगे। 

दम चादते है कि आर्य्यस्माज समष्टि, जन-जनता की सुखन-समृद्धि के लिए संगठित रूप से नेंतिक 

उत्थान सम्बन्धा व्यापक आन्दालन प्रारम्भ करे ओर शीघ्र से शांघ्र वेयक्वेक, व्य|वह्यारिक, सामाजिक, राज- 
नांक्क तथा सादित्यिक भ्रष्टाचार को दूर करने का भोर अश्पर दो । अत्येद् आययंसमाज को आर से सावे- 
बनिक सभाएं बुलाइ जाए ओर उनम उपय्रुक्त लद्टय को पूर्ति के क्षिर विवेक्यूण तथा प्रभावशाल्ली भाषण 

कराए जाए । इन सार्वजनिक सभाओं मे बे सब लोग सम्मिल्षित किये जाए जा भअ्रष्टाचार-भावना या राज- 

नावक गन्दुगी दूर करने के दहेश्य से सदमत हों। जिस संलग्तता और | नरभेयवा से आयय्रेसमाज ने समाज- 
संशोचन का काये किया, उसा उत्साह और टढ़ता से उसे यद आन्दाज्ञन भा करना हवागा। इश्र॒प्ते जद्दाँ राज्- 
नेतिक क्षेत्र की गन्दगा दूर द्वार, नागरिकता को गति, मति तक्षा प्रगति प्राप्त दोगा, बद्दाँ जतमद भी विमज्न 

ओर सम्रत्न बनगा, जिसकी कि देश की सुख-समृद्धि ओर सुएज्य सम्बन्धी इष्ट सिद्धि के किये अत्यन्त आवश्य- 
कठा है। 'खराज्य' और 'स्व॒तन्त्रवा! का यद्द भा तो अर्थ है कि हम अपनो दुर्वाखनाओं पर संयप्न या नियंत्रण 
रखें, जिससे हमारा मन और इन्द्रिय-समूद कुमार्ग गामी न होने पावे | सबसे बढ़ा-स्त्र'-'लन्त्रता' यह है कि हम 
अपने आप अर्थात्‌ मन पर संयम करना सीखें और उसे अनोचित्य की ओर कद्ठापि अग्रख्नर न इोने दें; 
हृढ़ता पूथक वश में रखें। 

हम भले प्रकार जानते हैं कि आय्यसमाज में, किसी समय जो क्रान्तिऋरियों शक्ति थी, व अब प्रायः 

शियिल्‍्न-सी द्वो चुकी दै। साप्तादिक सत्संगों में एकत्र दोकर कुछ जोग कथा-बार्त्ता और सन्ध्या-इबन अवश्य 
कर लेते दे । कोई विशेष कार्यक्रम या ठोस पुरोगम उनके आगे नहीं दै। स्वप्रथ्य-सत्ताघोशगण तो भ्रव ऋषि 
दयानन्द और आयंसमाज का कहीं कुछ उल्लेख करने में भो, अपना “अ-गौरब' समभते है । यानी जो आय्ब- 
समाज कमी क्रान्ति का केन्द्र था, वह स्वराज्य-सू्य उद्त दोते दी, अगरुय-नगण्य-सा वन गया। अस्तु; अब 
खमय आ गये दै कि आय्येसमाज लोकमत वो विमल तथा सबल् बनाकर, एक वार पुनः अपना क्रान्ति- 
कारिणी शक्ति का प्रत्यक्ष परिचय दे । स्वयम्‌ उसमें जो पदलोलुपता, अधिकार-ल्िप्सा, शिशिक्षता एजमू 
अकमंश्यवा आगयी है, उसे त्यागकर, कार्य-क्षेत्र में अप्रसर दवा । न उसे विधान-समान्रों के स्षिये अपने 


$ 


प्रत्याशी (उम्मेदबार) खड़े करने हैं भर न राजनैतिक सम्प्रदायवाद का अंग बनना है। वह दो निष्पक्ष, निर्मम, 
ओर निर्भेय भाव से अरष्टाचार दूर करेगा। फिर यद अष्टाचार केंसा दी क्यों न दो। किसी सिद्धान्त के 
प्रचार का अर्थ यदद होता है कि उसकी विशेषता, समीचीनता, उपयोगिता और विवेकपूर्णता सार्वजनिक रूप से 
सबको समान रूप से सुनाई-समम्काई जाए और उस पर श्रोतागण तथा प्रचाएक जन दोनों समान रूप से 
सदनुष्ठान अर्थात्‌ श्रमल करें | तभी सरूचना प्राप्त होती है। इस आन्दोलन का उद्देश्य स्वराज्य को सुरढ, सु 
सुविधा-सम्पन्न, सबजनोपयोगी और अनुकूत मंगलमुल बनाना है, शतः हमारी विनम्न विनती है कि 
उत्तरप्रदेशीय समस्त आरय्येसमा्जों की आर से एतदथ अनेक सावजनिक सभाएं बुलाई ज्ञाए ओर उनमें 
नैतिक उत्थान यानो श्राचार उठाने सम्बन्धी भाषण हों। आचार से बदुऋर कोई धर्म नहीं माना गया। 
आचार क्या है ? विचारों का क्रियात्मक रूप । कहा भी है --'“विचाराचार संग्रोगः खदाचारस्य लक्षणम।! 
सद्विचारों का क्रिया में परिणत करना ही अचार है। 

पूर्ण आशा है कि उत्तरप्रदेशीय आय प्रतिनिवि समाम्थ “नेनिक उत्थान” विभाग, इस दिशा में बड़ी 
उत्साइशीक्षता, सं रग्नता तथा दृढ़ना से काम करेगा और प्रत्येक आय्यंसमाज में प्रथक्‌ प्रथह्‌ यद्ू विभाग 
स्थापित कराकर, सब को संभटित शक्ति द्वारा राजन तिक भ्रष्टाचार दूर करने एबमू नागरिकता की समुज्ज्यन्न 
ज्योति जगाने में अवश्य सफल सिद्ध होगा । 


बविनीत-- 
हरिशहूर शर्म्मा 


प्रधान 
आर्य प्रतिनिवि सभा उत्तर प्रदेश लखनर 


लोद्षामण्डी, आगरा | 





रोजगार नहीं--केवल परोपकार हे? 


सर्पनाशक: बिना सारे अपनी अदूभुत शक्ति से सांपों को भगा देने बाली और कादे हुए प्राणियों को 


मिनटों में काल के भयंकर गाह्न से बचा देने वालो मद्दौषधि जो प्रति वर्ष दजारों प्राणियों के प्राण दचाती है 


मूल्य प्रति दिव्या १॥) रु० एक दर्जेन के १८) ₹० 
विच्छू विपनाशक| दिच्छू के कटे हुए आ्राशियों को सैकेण्डों में रोते और तहफपते हुआ को इंसा देने 
वाली शक्तिशाली दवा है। मूल्य प्रति शीशी ॥) एक दर्जन मूल्य ८) । 


चित्रकूट बूटी | “दमा” पुरानी खांसी की अदूभुत शक्तिशाली मद्ौषधि जो अत्येक 'पूखमाशी! को भारत 


के कोने-कोने तथा विद्देशों में हजारों रोगो सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं | मूल्य प्रति पेंकट २॥) पूरा कोस 
३ पैकट एक साथ मंगाने से ७) रु? लिए जाते है। यदि रोग अधिक पुराना द्वो तो ३ पेझट सेवन करने पर 
जड़ से नष्ट दागा। १२ पेंकट एक साथ मगाने से २५) रु० लिए जाते है । 

नोट--कार्याल्य में उपरोक्त तीनों दवायें मुफ्त (धर्मार्थ) दी जाती हैं। बाइर भी सेकड़ों धनवान 
सज्ञन अपने नास से गरोबों को मुफ्त बांटने के लिए दर्जनों मगातें है। दर्जन के रिश्रायती रेट उन्हीं के लिए 
है यह रिआयती रेट दर्जन से कम पर लागु न दोंगे । प्रत्येक घर में दर समय यद्द दधाए' रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अपनी तथा दूसरों का रक्षा करने का पुस्य प्राप्त हो सके। दर्जन के आर्डर पर ४) रु० 
पेशगी आना जरूरी है। अन्यथा पासंल न जावेगा । 








आसाम बगाल आसामी बंगाली तिलस्मी राज या मूल्य ३) 
की वही सजिल्द ६।॥) 
रहस्यमय पुस्तक खजाना--करामात पृष्ठ सं० ६५० 





उपरोक्त अदूभुत औषधियां तथा अन्य सेकड़ों'प्रकार के अयोग किस प्रकार मदात्मात्रों से प्राप्त हुए हैं, 
पूरा द्वाल जानने के ज्िए इस पुस्तक की एक प्रति अवश्य मंगावें, यद्द बड़ो अदूभुत पुस्तक है । जिसकी हजासें 
प्रतियाँ पदले दो एडीशन द्वाथों द्वाथ खत्म द्वो गई थीं। फिर १०) १०) में नहीं मिज्ल सकी थी। अब 
तीसरी बार छपकर धढ़ाधड़ प्राइकोंक्े पास जा रही है। ऐसी पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
यदि आपको किसी प्रकार नापसंद दो ठो ३ दिन देखकर लौटा सकते है, हम तुरन्त मूल्य छोटा देंगे। इससे 
बढ़कर झौर कया गारंटी द्वोगी, फिर किसी भी मूल्य में न मिलेगी, जल्द प्राप्त करने के लिए इसारे “जगाघरी” 
आफिस को ही शआईंर दें। 
पता-रायसाहब के ० एल० शर्मा रईेप्त एण्ड बैंक “शिलांग'” (आसाम) या पंजाब आफिस 
“जगाररी” (६, पी.) 


समलल्‍शकरि सप्ड फ्टिकंक फेपिट के 


सपा 5 सछनाए 
अन्तरड्ज सूचना 
सभास्थ अन्तरज्ञ सदस्यों की सेवा में दिनांक २७, श८ जुलाई १६५८ का 
विज्ञापन आज दिनांक १२७४८ को प्रमाण पत्र (अण्डर पोस्टल सार्टिफिकेट) 


लेकर भेश्र दिया गया है। सर्वसदस्य गण नियत समय पर घुलन्दशहर झाय॑ 
समाज मन्दिर में पहुंचने की कृपा करें । 


झन्तरड्ज सभा के आवश्यक निश्चय 
(दिनांक १७)।५।५८ लखनऊ) 


१--निश्चय सं० २ के अनुसार नवीन समाज सभा में निम्न प्रकार भ्रविष्ट 
हुए-- 


नाप समाज पोस्ट जिला कोटिधन 
१ आ०«्स० औडेनेन्स फेक्टरी 
स्टेट रायपुर देहरादून खास देहरादून १००) 
२ सद्दार | इटावा १००) 
३ खत्री समाज बरोठा हरदुआगंज. अलीगढ़ कोठिघधन से छुक्त 
9७? ?” गदमुक्केश्वर खास मेरठ 34 
५ गहरोली |; हमीरपुर १००) 
६ चन्द्रनगगर अआलमबाग लखनऊ १००) 


२--निश्चय सं० ३ सार्वदेशिक धमोर्य समा में सभा के योग्य इपदेशक भी 
प्रतिनिधि रूप में नियुक्त करके भेजे जाया करें यह विषय स्वीकार हुआ 
ओर निर्वाचन के समय ध्यान रखा जावेगा । 

३--नि० सं० १० के अनुसार दयानन्द जनता स्वावलम्बी विद्यालय चांदपुर 
(बिजनौर) सभा में सम्बद्ध की जाचे। 

४--निश्चय सं० १२ के अनुसार उत्तर प्रदेश में गोकृष्यादि रक्षिणी सभाए 
स्थान स्थान पर खोली जावें और गौशालाए' स्थापित कराने के लिए 
प्रयत्न किया जाने । 


प्रस्ताव भेजिए 
समस्त आये समाज़ों एवं सभास्थ अन्तरज्ञ सदस्पों से निवेदन 


झाय प्रतिनिधि सभा इउक्तर प्रदेश की अन्दरंग सभा दि० १७४४८ में 
सावदेशिक दशम आये महा सम्मेज्ञन, देहलों के श्री संयोजक जी का पत्र 
प्रस्तुत हुआ। अन्तरज्ञ सभा ने अपने निश्चय सं० ३१ के अनुसार निश्चय 
किया कि इस सम्बन्ध मे प्रदेशीय सभा के अन्तरज्ञ सदस्यों से निवेदन किया 
जावे कि पत्र में लिखे अनुसार ऋपने अपने सुझाव प्रस्ताव रूप में शीघ्र भेजने 
की कृपा करें। वथा समस्त प्रदेशीय आये समाजों से प्राथेना की जाती है 
कि अपनी श्रपनी आय समाज की अन्ताड़् इस पत्र को प्रस्तुत करके २० 
जुक्षाई १६४५८ तक प्रस्ताव (सम्मात) भेजने का कष्ट करें । 


पत्र की लिपि 
आझागामी सावदेशिक दशम अये महा सम्मेलन में आर्य समाज के 
भाषी कार्य-क्रम के सम्बन्ध मे विचार बिसश के लिए अनेक विध प्रस्तावों के 
सुमाव व्यक्तिगत रूप से श्राप्त हो रहे दे। जिनके विषय मुख्यतया निम्त 
लिखित हैं-- 
१--आय समाज वथा राजनीति । 
२--आांसत में बढ़ते हुए इखाई प्रचार के प्रतिरोध के उपाय-- 
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निरीक्षक कार्य विभाजन 


सभा द्वारा नियुक्त श्ुरुव निरीक्षक सूची आरयेमित्र दिनांक २६ जून १६४८ 
के प्रष्ठ ८ पर प्रकाशित हो चुकी है । 8 की सुविधा के लिए मुख्य निरीक्षक 
महानुभाषों को निम्न प्रकार कार्य क्षेत्र जिज्ा, कमिश्नरी बारें विभक्त कर 
दिया गया है। कृपया तदलुसार कार्य करने का कष्ट करें। 
१--हुमायू'” कमिश्नरी एवं जिला बिजनोर--गढ़वाक्ष, नेंनीताल, अल्मोड़ा, 
टेदरी तथा विजनौर--भी ईश्वर दयालु जी श्रायं, बिजनौर 
२--फेजावाद कमिश्नरी एवं जिला इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर-फेजाबाद, 
गोंढा, बद्दराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी, इल्लाह्यवाद, फतेहपुर, 
कानपुर--श्री भा मातागुल्लाम जी, कटरा प्रयाग 

३--वाराणसी कमिश्नरी-जाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, वलिया 

--श्री राजिदर्तिद जी, वाराणसी 

४--गोरखपुर कमिश्नरी--गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा वस्ती--भी 
सुरेशचन्द्र जी वेदालंकार, गोरखपुर 

५--रुट्रेलखण्ड कमिश्नरी जिला बिजनोर छोड़कर--बरेल्ली,बदायू, मुरादाबाद 
रामपुर, पीक्षीभीत, शाहअद्ोंपुर--भी रामचन्द्र जी रि० पो० मा० पूर्ण 
कोषाध्यक्ष सभा, बदायू' 

६--लखनऊ मांसी कमिश्नरी--लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, खेरी, 
रायबरेली, मांसी, 3रई, हमीरपुर, बांदा. महाराजपुर- श्री पं० विश्वम्भर 
नांथ जी त्रिपाठी, कानपुर 

७--मेरठ कमिश्नरी--मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर तथा बुलन्द 
शहदर--श्री रघुनन्दन स्परूप ज्ञी एडबोफ्रेट, सदर मेरठ 

८--भआगरा कमिश्नरी एवं जिला इटावा, फरु खाबाद--भागरा, मथुरा, एटा, 
अलीगढ़, इटावा, फरु खाबाद--श। श्री देव वानप्रस्थी जी, ज्वालापुर 

टिप्पणी--मुख्य निरीक्षक श्री पं० अद्वादत्त स्नातक जी आयुर्वेदशिरो मणि«- 

पूर्वी क्षेत्र के समाजों का समयानुसार पूर्वबत निरीक्षण करते रहेंगे। 

१--इस वर्ष निरीक्षण के का को सुचारु रूप से चलाने के देतु विशेष रूप 
से यह्‌ प्रबन्ध व्यवस्था की गई दे । 

२--जिलेवार जहाँ अद्दाँ निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं उसके साथ साथ ६ ७ 
जिलों के ऊपर एक मुख्य निरीक्षक नियुक्त किये गये है। भोर उत्तर प्रदेश 
के लिए प्रसंशित कार्यकर्ता शो कालोचरण जी आयें सना उप श्रधान 
की “अध्यक्षता” मे एक निरोक्षण विभाग दी सभा कार्यालय में स्थापित 
कर दिया गया है। आशा को जाती है कि बे के अन्तर्गत अर्थात 

३१ दिसम्बर १६४५८ तक प्रदेश की सभी आये समाजों एवं संस्थाओं की 

निरीक्षण काय दा जाना चाहिए | 

-फूलनसिद 


सभा भन्त्री 


समाजों को सूचना 


--जिल्ला अल्मोड़ा एवं नेंनीताज्ञ की समस्त भाये समाज्ों के मनन्‍्त्री गए 


कृपया नोट करलें कि श्री बांकेलाल जी आय हल्द्वानी, रामनगर, काशीपुर, 
रुद्रपुर भवाज्ञी वथा सुल्तानपुर आये समाजों का निरीक्षण करेंगे तथा श्री 
इन्द्रवर्मा पएम०ए० अल्मोड़ा, रानीखेत, जसपुर, नेनीताक, वाड़लेत, रामगढ़). 
तथा मिन्तोगांव कोटा का निरीक्षण करेंगे। सम्पूर्ण समाजें न्हें. निरीक्षण 
करने में सहयोग दें, प्राप्तव्य धन दें एवं अपनी अपनी समस्याओं का 
निवारण भी कर लें | 


--सम्रा खुरूय उपसन्त्री 





९--आाय समाज की वर्तमान प्रचार--शेलरी में क्या पत्चिवतेन किये जायें # 3296 नष्क लेस्की 35३४७ न८क॥ ९ २ 30 नर्स : १९४ ४; 


जिससे प्रचार के प्रभाव में स्थायित्व उत्पन्न हो और आय॑ समाञ्ञ के प्रति 

जन साधारण के स्राथ साथ शिक्षित नवयुवकों में आकपण बढ़े । 

उल्लिखित विषयों की मद्दत्ता तथा उपयोगिवा असंदिग्ध है भौर समय 
बं परिस्थितियों की मांग है कि इस सम्बन्ध में आये जगत्‌ के समप्त ठोस 
प्रयै-क्रप्न प्रस्तुत किया जाय | अभो समय पर्याप्त है और इन गम्भीर विषयों 
र पर्याप्त चिन्तन तथा मन्थन अ्रपेक्षित है । 

अतः प्राथना है कि अपनी अन्दरक्ष सभा द्वारा कुछ विशिष्ट महानुभावों 
ते एंक उप समिति इस निमित्त नियुक्त कर दीजिये जा पूर्णो विचार विनिमय 
रके उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध मे प्रस्तावों की रूपरेखा बनाकर सुझाव के 
प में प्रस्ताव अवश्य भेजदें । 


बलिए नस 


ज़्ैर सोना चांदी गहना के विक्रता औ 


हैं फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रक्मार सर्रफ 
है केराकत, जिला जोनधुर 


माल काला पीला तथा टला हो तो बिना म्याद वापस होगा। 


नोट--सोना चांदी का पुराना माल वापस लाने से टांका व सज- 
दूरी काटकर बाजार भाष से रुपया था बराबर गद्दना मिलेगा । द् 


पता-जवाइरत्ताल वीरेन्द्रडमार सर्राफ, पो ०केराकत, जि०जौनपुर है 
आन नएक १९% -+ १ कल कक १९% नए न९्क #9९ नएक 
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की कम्डीकिकिकप्करकी धारक काहामगमय 


सन्त वाणी 


किसी ने सन्त से पूछा, 
किसे सम्मान दे मिक्षता 
“हो गिरकर खड़ा होता 
बही सम्मान है 
श्े शक 
ने सन्त से पूछा 
प किस के फूल छ हैँ 
<5पकडों खिलते कमल उसे 
कि छ्ल से जा ढरते हैं ।” 
हि झ् के 
किखी ने सन्त से पूछा 
कि किसका दीप जलता है ? 
कट्दा जो स्वार्थ को तन ऋर 
हृदय से काम करता दै।” 
क्र श्र ढ 
किसी ने सन्त से पूछा 
किसका दप दे _ बुम्ता १ 
<कड्ठा उसका दिखावे को 
जो जग मे काम है करता | 
के के ४४ 
ने सन्त से पूछा 
किक ला के बर देकर हैं! 
4<कृद्दा द्वित प्रेम को तज्ञकर 
जो कढ़ते और मगढ़ते है।” 


पह्ेलियाँ 


वीन अछर का मेरा नाम 
किसमें करते हों आराम 
पहला अकछर कट जाने पर 
आाता हूं सुनने के फ'म 
क् रु हर 
काला प्र कोआ नहीं 
मद्दावली पर नहीं शाम, 


पाता ।”' 
श्र 


जल्द बताओ फोन हूँ 
करू नाक से काम। 
कर # ्ं 
शीन अछझ्र का मेरा नाम 


शहटा सीधा पक समान 
बच्चों मेरा नाम 
आता नेवाओं के काम । 
--हरिओं वर्मा, गोढा 
रोज रोज में घिसता रहता 
डर मलुध्य के घर में रहता 
बानी को मुंह तक पहुंचाता 
डो अछर का में कहल ता | 
। क क 
कीन अछर का मेरा नाम 
इल्‍्टा सीधा पक समाज 
यदि रूीचा वो बढ़ आऊं 
छोड़ो वो मैं फ़िर घट आाऊ 
बंदी के ढअ जन 
9) (२) ॥2[8 (8) 2/36& (४) 
छु (३) 2७७ (३) 2४ |» आीुश््शेंंिज-ततत__ऊ>पफपहफपै पे /ण/ई (2७७ (4)-ट/8४ 


देश भक्त की मां से 


क्‍या ढू ढ़ रही दो ? 

हारा हुआ बह नन्‍ह्ा मोती 
जो था इन नयनों की जोती 
जिसे देखकर 

जिसे चूमकर 

दष से रूम उठता मेरा मन, 
क्या खाज रही दो ? 


जिसने जग के 

सु.दर पथ का 

निर्भाण किया 

भू देवी का 

उस माता का 

निन्न लोहू से 

शआंगार किया 

बलिदान हुआ 

जननी के लिए 

इन्सान हु भरा 

मरने के लिए 

फिर क्‍यों रोना 

मिट्टी के लिये 

जो आज नहीं कल ज्ञायेगी । 

यह शरीर 

तो है नश्वर 

सपको मरना दी पढ़ता 

अवसान वही दे कद्दल्लाता 

जो पर हित में है तन देता 

बस शांत रहो 

ओर धीर वनो 

बर पुत्र की ऐ माता 

जिखन सत पथ पर 

देश भक्ति की 

बलिबेदी पर 

नश्बर तन पल्षिदान किया | 
“--जयप्रकाश, कानपुर 


चुटकुले 


(एक मनुष्य ने डाक्टर को फोन 
सनुष्य--'सेरा बथा मेरे अठनी 

निगल गया है, जल्दी आइए |? 
ढ9-“एक घंटा बाद आऊंगा।? 
सनुष्य--'तब तक मैं क्‍या करू??? 


डाक्टर “किसी पढ़ोखी से उघार 


लेलोी।' 
--भरतसिंद वर्मा 


के छ् श्र 
सुझ्ा (मां स)-मां रामू के पिता 


बहुत गराब हैं ।? 
मां --'पुम्हें कंखे स।खूस 
छुला--'रामू एक पेंसा निगद् 
गया दे जिसके लिये वे वहुत परेशान 
हैं! 


कं क् क 


झारम्भ में आम का फल छोटा 
होता है जिसमे खटाई का अंश द्वोता 
है। इस समय इसका उपयोग चटनी 
आदि बनाने में होता है । इन्हीं को 
काट कर व छीज् कर सुखा लेने से 
आम की खटाई तैयार हो जाती है। 
इन्ही कच्चे प्रामों का साग श्रथवा 
जॉजी बनाने के लिए आमोकोंधोंकर 
ऊपर का नक्कू निकाल दीजिए फिर 
काट कर गुठली निकाल कर इसे घी 
यातेन में हींग का छाँंक लगा कर 
डाल दीजिए | गल जाने पर नमक, 
मिर्च, धनिया श्रादि सभी मसाले 
इसमे डाल दोदिए अब देखिये यह 
कितना स्वादिष्ट हो जाता है। 

पकी हुई दाल को अधिक स्वादिष्ट 
बनाने के लिए उसमे कच्चे आनो को 
छलकर दल देते हैं। कच्चे आमो 
का गुढम्घा, कक्लोजी अथवा नमकीन 
व मीठा मुर्या भी अधिक सखादिष्ट 
होता है। इन्हीं कच्चे आमों से सोठ 
भी तेयार की जाती है। जोकि लू 
आ्रादि के लग जाने में प्रयोग किया 
जाता दै। इसके लिए कच्चे आमो 
को आग को हल्की आंच में भून 
लीजिए फिर उसको छीढकर पानी मे 
भियो कर उसका निचोड़ लीजिए 
फिर इसमे नमक, भुना हुआ पिसा 
जीरा, काक्षीमिच और पोदीना सूखा 
पिखा हुआ ढाज्न दीजिए फिर इसको 
काम में लाइये | 


थोढ़े समय पश्यात्‌ गुठली पर 
जाली पढ़ जाता दे कन्तु अभी झाम 
कछ्ी द्वी दशा में होता दै। ऐसी 
दशा में कच्चे आस का अचार व 
मुरबूबे बनते हैं । 


एन्‍्हीं कच्चे आमों से नौख्न 
ब्वटनी वेयार करने के लिए एक सेर 
कच्चे आम लेकर धोदें छीककर 
चाकू से गूहा कतार लेबे फिर सेधा 
नमक, सांभर नमक छुटांक छंटाक 
भर, घनिया एक तोला, बढ़ा जायफ्ष, 





होगे ९! 


आम की उपयोगिता 


[श्री विजेश्वर दयाल सक्पेना, बद्दराइच] 


एक मुसाफिर (रिक्शे बाले से-- 
नांदनी चौक का कितना किराया 
































ज्ञावित्री व दालचीनी एक ए% माशा, 
पोदीना ढेढ़ तोला व भ्रदरख छिल्ली 
कटी आधी छुटांक डालकर चदनी 
पीस ली जिए फिर छील्ा बादाम एक 
तोज्ला, पिस्ता छः माशा, किशमिश 
आध पाव इन सबका तनिक घी में 
भून को, भाधा पाष कटे व इबले 
छुद्दारे, आाधा सेर शक्कर की चाशनी 
करके सब चीज खूब मिलाइये व 
उतार कर ठस्डी कर ज्ञीजिए यह बहुत 
ही सत्रादिष्ट बनता है। 


अब तक दमन कच्चे आम की 
उपय'गिता का वशन किश है अब 
इम पके आम की उपयोगता पर 
प्रकाश ढालेगे । 


पडा झराम अधिक नर खाने के 
काम आता है ऐसे समय में कुछ 
मनुष्य केषपल्ल आम पर ही शआश्रित 
रहते हैं । कभी कभी आम आावश्यकदा 
से अधिक दो जाता है अतः आम का 
रख निकाल कर सुखा लेते हैं। उसे 
असरख अथवा अमावट कद्ते हैं। यह 
खानें में अधिक स्वादिष्ट न रुचिकर 
होता है। 


पके आसों की सब्जी भी तेयार 
की जाती है। इसके क्षिए पके रसदार 
आमों का रस निकालिये व गुठली 
उसी में ढाल दीजिए इसमें शक्कर य 
नमक खटास व मिठास के भ्रन्दाज 
से ढालिर | पतीक्षी में घी, जीरे का 
छोंक तेयार कर यद्द रस उसमें ढालिए 
थोड़ी ल्लाल़ मिच, पानी व हल्दी 
डालिप । पक जाने पर उतार दीजिए 
व खाने के काम मे ज्ञाइये। 


पके आमों की वर्फी अत्यन्त सवा 
दिष्ट द्वोठो है। मीठा कलमी आम 
जेसे ल्गढ़ा या दसहरी लेकर छीज़कर 
छोटी छोटी फ्लांक कीजिए। सेर भर 
दूध को ठीन चार बार उबाल कर 
उतार ब्वीजिए व ठडा कर पाव भर 
शक्कर मिल्लाइये। अ्रव इसमें आम 
के टुकड़े डाल्व कर जमाइये दस सवा 
दिल्ट बर्फ तैयार दो गई । 


पके आमों की गुठ दो भी अत्य॑, 


रिक्शा वाक्का-चादुना है प्रयोग में चावी दे | कुछ ल्लोग इर 


क्या मेरे बाप का दे जा किराये पर 


झगाऊंगा । 
--शशिकुमार चोरसिया 


उयात्ष कर खाते हैं। भारत के कुछ 
भार्यों मे राम का गुठली का भार 
पीखा जाता है । न 


है; ०० 





स्‍्वात्य्य-सुधा 


आम के गणों का वर्णन 


कच्ची अभियां 

कसेल्ली थष खट्टी, गस होती हैँ | 
क्षार के साथ दोने से रुचिकारक, 
मल रोकने वाली, वात, पित्त व कफ 
वध क होती हैं ! रुधिर के बिकारो को 
ठत्पन्न करती है। फर्ठ के रोग, फोडे 
फुन्सी आदि द्वो जाते है । 

अमचुर 

खाने मे खट्टा व स्तरादिष्ट होता है 
कपेला होने के साथ साथ कफ व बात 
दूर करने के लिए बढा लाभकारी द्वोता 
है । 

पका हुआ आम 

खाने में सुगन्बित मीठा व मधुर 
हाटा हैं। स्निग्घ, वीय॑ वर्धक बल 
बघक द्वोता है. इसके साने से सुख 
मि्ञता है। ब ठ का नाश द्वोवा है, 
हृदय का शक्ति मिलती है। शर्र र का 
रग गोरा हो जाता है, अग्नि व कफ 
बर्धक होता है। उसके खाने से शरीर 
में मास व बल बता है व शरीर की 
अकावट दूर द्वोती है । पित्त की वृद्धि 
द्वोती है । 


पाल में पका आम 

पित्त का नाश करता है। इसमे 
खटाई का अश न होने से अत्यन्त 
मीठा मालूम दवोता है। स्वादिष्ट,मीठा 
बल वर्धक, बीय वध व खाने में 
हल्का व शौतन हावा दें। वहत शीघ्र 
पचता है, बात पित्त का नाश व 
दस्तावर होता है। 







8 हक 
कक 


त उपयुक्त सम्पूणों याजना आयमित्र पर मे इत्स 


रे पत्यक अछू बिना मूल्य मिलते रहेंगे । 
०... 





अमावट अथवा अमरस 

प्यास को शात करता दे। के को 
ज्ञाम होता है । वात पित्त में त्राभ 
दायक है। कुछ दस्तगबर भी होता है । 
सौन्दय व कान्ति प्रदान करता है | 


आम की गुठली 
(कन्चित खट्ट_कषेली व सोधी 
होती है। बमन अतिसार व छृय 
दाह में ज्ञाभ कारक है। 
मधु के साथ आम 
राजयक्मा प्लीहा, बात व स्लेष्मा 
का नाश करता है। 
घत के साथ अम 
बात का नाश अग्नि वर्धक वे 
बल वधक द्वाता दे । 
दूध के साथ आम 
बात पत्त का नाश करा है। 
आम के सब दुगु णा का नाश करता 
हैँ ब बलवधरू द्वाता है । 
शाम के दोप, छट्टीो आम के 
खाने से ही दूर द्वोते हैं। मीठा हराम 
कभी हानि नहीं करता मीठा भआाम 
नेत्र ट्विकारी व अधिक गुणकारी 
होता है । 


इस प्रकार हम देखते ह कि आम 
का फल छाटी अवस्था से लेकर पकने 
को अवस्था तक प्रतेऊ दशा म 
क्तिना अधिक लाभकारा होता है। 
“आम के आम ब गुठज्ञो के दाम”? 
पूर्णतया सत्य है । गुठलो भा राटो के 
लए ब अनऊ! पेट रागो मे लाभकारी 


हाता है। _ है 
बास्तत्र सें आस चहुत उपयोगी 


फल्न है । 


० को प्रस्थापित की । 


<--दस मूल उन से वार्षिक व्याज जो कुछ प्राप्त होगा, इसे उत्तर प्रदेशाय 
४ आये प्रतिनिधि सभा विश्यकर्मा बशज गरीब असहाय किन्तु द्ोनहार वालक 
बालियाआ के शिक्षण मद म व्यय करती रहेगी । 

३--उक्त निधि स आर्थिक सहायता लेने वाले इच्छुक को ।) के स्टाम्प 
भेजकर सभा से छपे फार्म मगाकर भरकर भेजना आवश्यऊ हें । 

४--दान दाता या इच्छानुसार विश्वकर्मा बशीय मनु, मय, च्ष्टाढि 





इकाई (१६४४८ 


संयुक्त परिवार प्रथा क्‍ विरुद्ध कहना अन्याय है 


(--श्री डा० फुइनक्ञाल जी श्रग्निद्ोश्री एम०डी> सगठ, शाहगज लखनऊ) 


९- सद्भच्छष्य सवदध्य!, 'समानी 
प्रपा! इत्यादि अनेकों वेद मश्र और 
(पितृमिआंतृमिश्वेता पतिमिर्देवरेस्तथा! 
मलुवाक्‌ और ऋषि दयानन्द मद्दाराज 
का गृहाश्रम प्रकरण ओर वानप्रस्थ 
लेने पर स्त्री को पुत्रो के पास छोड़ने 
का आदेश सभी ऐसे स्पष्ट प्रमाण हैं 
जा सयुक्ष परिवार ही प्रेरणा करते है 
चारों बेदी और ऋषि दयानन्द के 
सारे खाहित्य में एक भी वाफ्य ऐवा 
नहीं मिलता जिसमें संयुक्त परिवार 
का विरोध किया गया हो फिर उसे 
वेदिक धममे ।वरुद्ध कहना कट्टों तक 
उचित है ? 

२--भःरत का प्राचीन इतिद्दास 
इस बात फा साक्षी दे कि राम, लक्ष्मण 
भरत इत्यादि सयुक्त परिवार मे रद्दते 
इये पूर्ण उन्नति कर सके, ओर महा 
भारत में परसतर भाई से भाई फौरब 
पास्टथ जब प्रथक्‌ हुए तब देश का 
नाश हा गया ! इस समय भा अनेकों 
उदाहरण सयुक्त परिवार की उन्नति के 
ओर प्रथक्ता से अबनति के विद्यमान 
हैं। पीलीभीत के राजा लालताप्रग्राद 
और दर प्रसाद ज॑ वन पय त सयुक् 
परिवार मे इतने प्रसिद्ध हुये कि साधा 
रण धनवान वेश्य से उत्तर प्रदेश के 
विशेष रईस बन गये उनकी सनन्‍्तान 
बटबारा करके इस गति को प्राप्त हो 
गई दे कि नगर सम उनकी जायदाते 
प्रिफ रहीं हैं । प्रतनिधि खाएं उप 
प्रतिनिधि समायें सभी संयुक्त परिवार 
का समर्थन करती दे अ्रव यह ऋहनां 
कि हिन्दुओं की अननति का घारतम 
कारण सयुक्ष परिवार है घटनाओं के 
विरुद्ध दे । 

३--प्रथक्‌ परिवार की भावना 
की जड स्वार्थ है ।जन दशों ने इसके 
बशीभूत द्वोकर प्रथक परिवार का रीति 


र बी० जी० शर्मा स्थिर निवि को 
स॒० २०१४ वि० सितम्बर /६४७ 


« प० ब्रा० वाले याक्िमाओं ने लिए प्रथम सहायता दी जायगी 


चक्षाई दे थे इतने स्वार्थी वन चुझ़े हैं 
कि ससार को अशात वना रखा है 
ओर स्वय भी भ्रशात रददते हैं। भारत 
ओर पारिस्तान के बटवारे का फन्न तो 
दोनो देश इस समय भी भोग रहे हैं । 
४--कानून कुदरत के विरुद्ध 
सयुक्त परिवार को बताना उपहास 
जनक है । पशु पक्षा भी सयुक्त परिवार 
में एकत्रित रहते हैं । जेसे कौये, वन्दर 
हिरण । बह अपनी सघ शक्ति से मनुष्य 
पर विजय प्राप्त कर लेते ह। आप 
एक बन्द्र का पकछ लीजिए या कौषे 
को मार ढालि०, घर का रहना कठिन 
हो जावेगा । गाय जगल में सयुक्त 
परिवार द्वारा शेर जेसे शक्तिशाक्षी 
पशु का भा भगा देती है और अ्रपने 
बच्चो को रक्षा कर लेता ६। परन्तु 
अक्ली गाय को शेर सुगमता से खा 
जाता ६। पशुओं में कुत्ता सयुक्त 
परिवार का पसद नही करता अत अहाँ 
जाता दे दुतक रा भर पांटा जाता है । 


वर-कन्या प्थक परिवार 
बसावें 

६ जुलाई के आयोमत्र में भरी 
उपाध्याय जा का 'सयुकत परिवार 
ओर झआायसमाज' श पषंक लेख देखा 
मेरी सम्मति में उनकी विचार धारा 
आधुनिक युग के अनुकूक्ष बुद्धिपू्क, 
युक्तिपूणा अनुभूत एबं उपादेय है। 
उनकी ६ युक्तियों न खार है। विवाह 
के लाज्ञायाव के मन्त्र सप्तपदा के 
मन्त्र और मधुपक की विधि, शिलो- 
रोहण, भुष और अरुस्यती दर्शन 
सभी अड्भ इस बात + सूचक हैं कि 
बर और कन्या क्पना एक अभिनव 
परियार बलाबे । 
-आचाय प्रभामित्र विद्या वारिधि! 
शाक्षा सादृत्यगन्न रानकरण वैदिक 
पाठशाज्ञा ३०मा० विद्यालय फैजाबाद 


बल विश्वकर्मा वंशन बालकों को ७०००) का दान 


श्री भवानीलाल गज्जूलाल जी शर्मा स्थिरनिधि 
पी १--विश्यकर्मा इुल्गेत्पन्न स्व० श्रीमती तिज्वोदेवी भवानीलाल शर्मा कोकास 
“रह ;7१ % की पुण्यस्तृति म शा भवानीलाल जी शर्मा अफ्वरपुर जिला कानपुर वर्तमान 
अमरायती ( विदर्भ ) निवासी ने श्री विश्वकर्मा बशीय घालकों के द्विता्थ 
७-००) की धनराशि सभा को समपेण 
यो नना निम्नलिसित नियमानुसार नमक 





'हाथ अगिकवर सूचन्गर्य प्रतिमास सचित्र अकाशित हाठी रहेगी और द'न दाता को “मित्र” पत्रके 
--मन्द्री आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 





२० जुलाई १ध्श्प 


अन्यान्थ समाचार 


“वैदिक सौन्रामणि यज्ञ” 


बेरा फिरोजपुर जिक्षा बुल्नन्द्शहर 
निवासी यह्तों के परम भक्त श्री मगत 
बाल्मुकन्द जी जो कि अपने जीवन 
में; ४ वार चतुर्वेद पारायश यश्ष करा 
चुके हैं, की यह चिर कामना थी, कि 
मैं किसी प्राचीन श्रोत यज्ञ को कराऊं 
उनकी यह चिरकामना पूरी हुई तथा 
१३ मई से र८ मई सन्‌ १६५८ तक 
बैदिक सौश्रामणि यज्ञ उनके प्राम में 
बढ़ी घूमधाम से किया गया। इस 
यश्ष का देवता इन्द्र है तथा यह यश्ष 
राष्ट्र में शक्ति लाने के किए पवं 
अनीति को दूर करने के लिए किया 
जाता दै। इसकी पद्धति विशेष रूप 
से तैयार की गई थी। समय भाने 
पर वह पद्धति प्रकाशित की जायेगी । 
इस यज्ञ के आचार्य श्री पं० दरिदत्त 
जी शाखी एम० ए० ढी० फिल्ष०, 
ऋत्िलो में श्री ढा? रमेशचन्द्र जी 
शास्त्री पएम० ए० पी० एच० डी०, श्री 
डा० नरेन्‍्द्रदेष जी शास्त्री एम० ए० 
पं० गिरिबर श्रसाद जी शासत्री, भी 
पं० रामबीलाल जी उपाध्याय थे। 
यश्ष में ७००) के क्षगभग व्यय हुआ, 
यज्ष के अनन्तर भ्रतिदिन उपस्थित 
जनता को प्रखाद दिया जाता था। 
राज्ि के समय दो घण्टे विधिध 
आध्यात्मिक विषयों पर प्रबंधन दोता 
था जिससे जनता को बढ़ा लाभ हुआ 
यश्ष के अन्त में २५०) विविध संस्थाओं 
को प्रदान किये गये। 

भगवान्‌ से प्रार्थना है कि भगत 
क्षी को चिरायु प्रदान करें, जिससे 
लुप्त यज्ञों का स्वरूप जनता के समझ 


उपस्थित किया जा सके। 
--शम चन्द्र त्यागी 


मंत्री आय समाज, बेरा फिरोजपुर 


स्वामी अभेदानन्द जी बोय 
नागपुर 
खा देशिक आय प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान भीयुत स्वामी अभेदानन्द 
जो महाराज आजकक्ष छोटा नागपुर 
रांची तथा बिद्वार राज्य में ऐसे अन्य 
स्थानों का दौरा कर रहे है जो विदेशी 
इंसाई मिशनरियों की कूट नीतिक 
गतिविधियों के केन्द्र बने हुए हैं। भी 
स्वामी जी मद्दाराज इसी दोरे में 
ईसाई प्रचार निरोध एवं शुद्धि संग- 
ठन कार्य को व्यापक रूप देने के क्षिए 
मी प्रयत्न शीक्ष हैं। भी स्वामी जी 
अद्दाराज ने धर्मनिष्ठ भाय॑ हिंदू जनता 
के सिये ईसाई प्रचारकों के बढ़ते हुये 
प्रमाष को पक भयंकर खतरा बताया 
है। इस दौरे में आय प्रतिनिधि सभा 
के रपप्रधाय भी आचार्य रामा- 
मंदली शासती मो भी स्वामो जी महा- 
शास्र के साथ दी भाजा पर हैं । 





झाय॑मित्र की सहायता 
कीजिए 


आयंमित्र आय जगत्‌ का सबब- 
भ्रो्ठ पत्र है । जब से मेंने सुना दे कि 
यह पत्र घाटे में 'चत्त रद्द है तभी से 
मैंने प्रतिश्षा कर ली है कि आयमित्र 
की अधिकाधिक सहायता करूगा। 
मैं प्रयास में हूं कि शझ्रायमित्र के 
अधिकाधिक प्राहक हों। यह शर्म की 
बात है कि 5० प्र० सबसे बड़ा प्रान्त 
दोते हुए, यशोँ इतने आये समाजियों 
के रहते हुये, दानी धर्मात्माओ के दोते 
हुये भी ध्यायमित्र इप्त स्थिति में चले। 
यह एक अच्छा, सजा हितेष, उपदेश 
देने बाला समाचार पत्र हैँ। सभी 
बहनों ओर भाइयों को इसका प्राहक 
बनना और बनाना चाहिए। इसका 
वार्षिक मूल्य क्राठ रुपया दै ओर 
४, मीरावाई सार्ग लखनऊ से प्रहा- 
शित द्ोता दे । 

--खरदारसिंद तूफान 

आाय॑ प्रचारक सांकरौद, लेकदा, मेरठ 


दुद्वी (मिरजापुर) में आये 
समाज 


गढ़वा आये समाज के संयोजन 
में ६-७-८ जून १६५८ को दुद्धी मे 
आय समाज का प्रथक वार्षिकोत्सव 
बृहद रूप से मनाया गया | प्रति दिन 
रछूगभग एक एक हजार की उपस्थिति 
होती रही जिसमें हमारे सुसलमान 
ओर ईसाई भाश्यों की भी अधिक 
संख्या में उपस्थिति द्वोती रही। सभा 
से आये हुए भरी पं० विध्यणु स्र॒रूप जी 
विद्यार्थी एवं श्री खेमचन्द्र जी आये 
भज्ञनों देशक तथा मिरजापुर झार्य 
समाज के भी घनश्यामदास जी शास्री 
एवं नगर उटारी के मन्त्री भी जोरबन 
राम ली भजनोपदेशक आदि ने 
फो पूरो खफल्ल बनाया । 


पुत्रदा 


शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा 
साधारण ख्ियो को पुत्रदा से पुत्र 
होवेगा दी परन्तु, जो वॉक अथवा 
बिन्हें रजस्वक्षा होना बन्द दो, उनझे 
भी शर्निया पुत्र उत्पन्न होगा । हजारों 
ने पुत्रदा सेवन कर पुत्र पाया दै। 
आज तक किसी को दृताश नहीं होना 
पड़ी । यदि आपको पुत्र की इच्छा हो 
दो एक बार परीक्षा कर अवश्य देखिये 
पुत्र न पाने पर दाम वापस, चाहे 
प्रतिक्ञा-पत्र लिखा लीजिए। मूल्य ५), 
पूरा कोर्स ३ शीशी १३) 
पता--भीमती रामप्यारी देवी 
पो० कठरीसराय (गया) 











द्गाश्त्यि -/७5१-0हमत 
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फैम्लि फेर! 


समालो चना पुस्तकों की कृपया दो प्रतियाँ ही भेजें--सम्पादक 


मीरा 


सम्पादक-प्रो० रामावतार अग्नि- 


होत्री एमए, प्रक्राशऋ- -मीरा साहित्य 
मन्दिर ७४/२१७ धनकुट्टी कानपुर 
मूल्य--एक रुपया, प्रूछ्ठ सं० ८० । 


मीरा साहित्य मन्दिर कानपुर के 


मीरा सम्बन्धी इस प्रकाशन को इस 
एक शुद्ध साहित्यिक व आध्यात्मिक 
रचना कद्द सकते हैं जो सर्वत्र भक्ति- 
रस से सराबोर ओर प्रभु प्रेम से ओत 
प्रोत ६। नि.सन्देद्द इस पुस्तक में 
विभिन्न साहित्यिक मद्दारथियों के 
मोरा सम्बन्धी विचारों का सुन्दर 
संकलन व चयन करके प्रो० अग्निह्ात्री 
ने द्विन्दी साहित्य की भक्ति जगत को 
एक नई वस्तु दी है, एक नई प्रेरणा 
दी हँ। सम्पादन भी बड़ ढंग से 
और सुलमे मस्तिष8 से किया गया 
है।इस मीरा सादित्य से अध्यात्म 
चिन्तन करने वाले सज्जन पुरुषों को 
बढ़ी सद्दायता मिलेगी ऐसा मेरा 
विश्वास है । 


पुरतक के प्रारम्भ में केवक्ष चार 
पद्म पक्षियों में ह्वी राष्ट्र कवि श्री 
मेथिलीशरण गुप्त ने मानो पुस्तक का 
सम्पूण सार रख दिया, हे जिसकी 
अन्तिम पंक्ति है :-- 

“नचा गई नटनागर को भी, 

नाची तो बस भीरा।? 

ढा० सुन्शीराम शर्मा एम० ए०, 
डी० लिट० कानपुर के लेखानुसार 
“मीरा ने प्रभु को हृदय में बांध लिया 
था?” पर इस पुस्तक में ढा० साहब 
का प्रथम लेख “मीरा” ने शेष सारी 
रचनाओ को हृदय में बांघ किया दे । 
श्री कचमी शक्स्‍र मिश्र निशंक एम० ए० 
के अनुसार मीरा अनुभूति की प्रतिमा 
थी। भीर के संबंध में भी शिशुपाल 
सिंह शिशु लिखते हैं--“जाने कोन 
स्रा ममीरा मीरा थी लगाये हुए, 
नैन मूद के भी घनश्याम देख लेती 
थीं ? । सम्पादक प्रो अग्निद्ीत्री ने 
भीरा को “अमर सुददागिन' कहा है । 
मीरा के शब्दों में दी मीरा की उश्य- 
तम भक्ति साबना देखिए--“मेरे तो 
गिरघर गोपाल दूसरा न कोई।”? 
«द री मैं दो प्रेम दिवानी मेरा ददे न 
जाने कोय”-द्रस बिना मोद्ि कछु 
न सुदावे जकन पढ़त है आंखड़िया” 
इसी भावना को भक्त कबीर ने यू 


लिखा दे--“आंखड़ियां मांदे पढ़ी 


पन्‍थ निदार निहार, जिभदियां छात्र 


फ्ड़े नाम पुकार पुकार”? इन्हीं 


कारणों से श्री वृन्दावन लाल वर्मा ने 
मीरा की गिनती परम सन्तों में की 


बास्तत्र में मीरा की भक्ति अत्यंत 
प्रेरशादायक है । कुछ भजन दो हृदय 
को मकमोर देते हे श्लौर आँखों में 
बरसात ला देते हैं। इस पुस्तक के 
लेखक व प्रकाशक दानों द्वी धन्यत्राद 
के पात्र हैं। ऐसी रचनाओं से हिन्दी 
साहित्य और समृद्ध होगा । ऐसी दी 
रचनाओं की आज आवश्यकता दै। 


“--मंगवत शरण 


सफेद बाल काला 


खिजाब से नहीं,हमारे श्रायुवेंदिक 
सुगन्धित “केश कल्याण” तेल +॑ 
लगाने से खफेद बाल सबदा के स्लिए 
काले हो जाते हैं। यद्द वेल झांखों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता है| एकाध बाल पका हो 
तो २।) का तेल मंगावें, अधिक हो 
वो ३॥) कुल पका हो तो ६) का तैल 
मंगावें | गुणदीन होने पर मूल्य वापस 

पता--एस० के० प्रसाद 

पो० हृबीबपुर (पटना) 


५००) इनाम 


सफेद दाग की अद्श्वुत दवा 


शरीर के विभिन्न अंशों में सफेद 
दाग चर्म उड़ा हुआ इत्यादि तरह- 
तरद के विकृत दाग हमारे खाने व 
लगाने की दवा से तीन दिन मे 
समूल् मिट जाने की गारन्टी। 
लि ४) खाने की दवा मूल्य ५) 
इन्द्रि आयुर्गेद भवन 


(५०४) पो० राजधनवार (हजारीबाग) 


भारत सरकार से “रजिस्टड”” 
सफेद दाग का शत्रु 


इस रामवाण दवा से खत्री पुरुष 
या बाक्षकों फे शरीर पर के सफेद दार 
ऐसे निकन्न जाते हैं कि वह कहां ६ 
इसका पता भी नहीं लगता, दजारं 
ने अनुभव करके अशंसा-पत्र भेज 
है। सूल्य ५), अधिक विवरण सुफ्र 
मंगाकर देखिये । 
वैध फे० भार० वोरकर (आये) 
मु०पो० मंगरूलपीर, जिल्ला-भकोल 
(विद्थ ) 
| 


समा उपप्रधान श्री फालीचरण आये 
का 
भ्रमण पुरोगम 
१६ जुलाई सर्द'ला 
२० )) हरदोई 
२१ ५ शाहाबाद व पृरतपुर 
२२ » . शाहजद्दॉपुर 
२३ »  मुदम्मदी 
०२४ »  गोलागोकरननाथ 
बे 359 


समा पुरूष उप मन्‍्त्री 
श्री ईश्वर दयाल जी का 
भ्रमण पुरोगम 


२३ जुताई-भाय समाज रामपुर 
ग्छ $ » पेमीरा, रामपुर 
र४ 9 » मिक्षक, रामपुर 
नोट--भाय समाजो का चाहिए कि 
उन्हे वेद प्रचारा्थ प्रचुर सात्रा 
में धन से सद्दायता कर । 
-फूलनमिह 
सभा मनन्‍्त्री 
गुरुकुल समाचार 
-गुरुकुन सिकन्द्राबाद मे 
झप्न जी, हिन्दी,सरक्रत के साथ शास्त्री 
तक की पढाई की व्यत्रस्था है इस वष 
का परीक्षा झल ७५ प्रतिशत रहा । 
--सदाशिव गुरुकुल महा विद्या 
लय ग्णखण्डी, सहारनपुर निशुल्क 
शिक्षा केन्द्र दै। यहाँ से राजकाय 
सस्कृत कालेज बनारस की परीक्षाए 
दिलाई जाती हैं। १०) मोजन शुल्क 
लिये जाते है। पत्र व्यवद्ार करे । 
--गुरुकुल भ्रयोध्या का शाखा 
गुरुकुल टाडा वानप्रस्थाश्रम मे विधा 
सियों का प्रवेश प्रारम्भ है। प्रवेशार्थी 
शीघ्रता करे । जल 
। -ऋन्‍्या गुरुकुल दरद्वार में कन्या भा 
ऊ आयुर्वेद की शिक्षा निशुल्क दी 
वाती है। ढा० राधा कृष्णुन द्वारा 
शल्लाधारित तथा कबिराश् श्री योगेन्द्र 
३ गेल शास्त्री द्वारा सचालित यद्द गुरु 
हुल्ल बहुत प्रगति कर रहा है। छात्रा 
गास का सुन्दर प्रबन्ध है शर आचाये 
क की शिक्षा की व्यवस्था दे | लाठी 
२ फिंवाए, कटार, तंथा व्यायाम की 
शेक्षा भी दी जाती है। २०) रु० 
९ ।सिक छोटी कन्याओ से और २५) 
० मासिक आयुर्वेद वाली छात्राओं 
जे पोषण व्यय के लिए लिये जाते हैं| 
३ रै्षा निशुल्क है। दाखला चालू 
» |--घन्द्राषती देवी शास्त्री, आचार्या 
सन गुरुकुक्ष, कन्तस्लल, हरद्वार । 


समाचार 
-. -आ०्स० आग, फतेहपुर का 
र ।विकोत्सब सावम्द सम्पन्न ईआ। 
प्री डा? प्रकाशवती, प० विनायक 
-“ह्वाद, प० अद्यमित्र जी, स्वामी 
गवानन्द छी आदि के भाषण हुए। 








चुनाव समाचार 
--आ०स० तविलहर, शाहजषॉपुर 


प्रन्षुर व पलीभीत प्ले श्री कृष्णचन्द चोपडा प्रधान,ठाकुर 


बोर पालसिह ठेकेदार मन्त्री ब श्री 
कुन्जविह्ा रील्प्ल कोषाध्यक्ष चुने गये। 

__आा-स> बसन्ती खेड। मे 
गगासाग्र जी प्र गन, श्रा लक्ष्मी 
नारायण जी मन्त्री ओर भ्रो रास भव 
तार जी कोषाध्यक्ष युने गये । 

--आ०स० शाहपुरा मे श्रो राजा 
साइब सुदशनदेव जा प्रधान, भीराम 
स्वरूप जो मन्त्रो ओर श्री रामजीवन 
ली कोपाध्यक्ष चुने गपे। 

-आ० स० सुल्तानपुर में भ्रो 
रामअभिलाप जी प्रधान, श्री केदार 
नाथ जायसवाल मन्‍्त्री ओर श्री जग 
बहादु एसिं कापाध्यक्ष चुने गये । 

_ आ० स० चतरा, विहार के 
चुनाव मे ढ० काशीनाथ सिनहा 
प्रधान व कोषा्यक्ष तथा श्री मद्गाबीर 
प्रखाद मन्त्री चुने गये। 

--आ०स० भोगपुर, विजनौर के 
चुनाव में श्रो दयावीरसिंद शास्त्री 
प्रधान, श्री वलवीरसिंद मन्‍्त्री ओर 
श्री गुरुदत्तसिंह कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--आ० स० कसबा, पूर्णिया के 
चुनाव म श्रा मुशीक्ञात्न जी प्रवान, 
श्री दौक्षतप्रस द मन्‍्त्री और श्री मोहर 
ज्ञाज़् जी कापाध्यक्ष चुने गये । 

--आ० स० सदर बाजार बरेली 
छावनी-डा० हकीकतराय प्रधान, श्री 
दीनानाथ वैद्य मन्त्री, श्री बाधुगम जी 
कोषाध्यक्ष । 

--आ 5स० रुडकी-शी अजभूषण 
शरण बी० ए० पल० एल्० वी० आन 
रेरी मजिस्टेट प्रधान, श्री चन्द्रकिरण 
आयुर्षेदालकार मन्त्री, भी रामचन्द्र 
जी कोषाध्यक्ष | 

--भआ्रा० स० तिल्दर-भी कृष्ण 
चन्द्र चोपडा प्रधान, श्री वीरपाल्षसिंद 
मन्‍त्री, भी कुन्जविद्दारीक्षाल कोषा 


ध्यक्ष | 

--आ० स० तरौंदा-शी शिवराम 
दिंद जी प्रधान, श्री भोद्वा्सिद्द मत्री, 
श्री गजराजसिद कोषाध्यज्ष । 

--आ० स? खटीमा नेनीताख्र- 
प्रधान प० रक्षयाशम वशिष्ट, मन्त्री 
ढा० शामगोपाक्ष शर्मा। इस समाज 
के अन्तर्गत एक झाये कन्या पाठ्शाद्ा 
भी १७४८ से प्रारम्भ हो गया है 
बिसंके मैनेजर भरी सुन्दरलाज जी 


शयवीर दल समाचार 


_.. पश्चिमी रुसरप्रदेश आये वीर 
दल की कार्यकारिणी का चुनाष र२े०- 
७ धप का आ्रा०ण्स २ अमरोहा, मुरादा 
बाद मे श्री पुरुषार्थी जी की अध्यक्षता 
में होगा। विजनोर, मुरादाबाद, राम 
पुर, बरेली, नेनीवाल, भल्मोड़ा, 
गढ़गल, देहरादून, सह्दारनपुर 
मुजफ्फरनगर, मेरठ टेहरी, बुलन्दशहर, 
बदाय्‌ आदि जिलों के मण्डल्पति, 
सन्त्री, व लगरनायक अवश्य पषारें । 
अगले वर्ष में दल को प्रगति करने पर 
विशेष रूप से विचार कियां जायगा । 
श्री रामजीग्रसाद गुल सचालक 
प्रान्तीय आयबीर दल 3०प्र* भी इस 
बैठक में पयारेगे। 


_..इस बर्ष ग्रोष्मावकाश में भाग॑ 
बीर दल के शिविर निम्न स्थानों में 
सफलता पूबक ल्गे-विदिशा (म०प्र०) 
कखनऊ, कलकत्ता, धाराशयुखी, उमरी 
(कानपुर) मुरक्तीपुर (कानपुर),नौनापुर 
(कानपुर)इन शिविरों मे”६५आरयंवीरों 
ने शिक्षा प्राप्त किया । प्रिन्सपतक्ष भारत 
भूषण त्यागी एम० ए०, श्री अप 
विदारी लाल एम० ए०, श्री निरमन 
लाक्ष शर्मा, श्री रामजी प्रसाद गुप्त 
सचालक आय वीर दत्ल उत्तर प्रदेश 
श्री आस्प्रकाश पुरुषार्थी प्रधान सचा 
क्रक, श्री काशीनाथ शिक्षक व्यायाम 
विशारद, भी रामसिंह शिक्षक आादिं 
ने इन शिविरों को सफक्ष बनाया तथा 
शारारिक व बोदिक शिक्षण दिया । 
इन शिविरों मे विशेष रूप से चरित 
निर्माण पर बत दिया गया। श्री 
पुरुषार्थी जी ने समस्त आर्य वीरों को 
बिढाई देते हुए उन्हे राष्ट्रद्ित के लिए 
कार्य करने की प्रेरणा दी । 

आय | पीर दक्ष सीतापुर--ममसर 
मायक श्री रमाशकर जी, मन्धी भ्री 
राजेन्द्र कुमार साह असिन्द, शिक्ता 
लायक भी रा्मवद्वादुर आय। 

-- प्रान्तीय आय वीर दल उप्र० 
के समस्त उप सचालकों की एक केठक 
प्रान्नीय आये वीर दक्ष कार्यालय 
नांरायणस्वांमी -सपंन, * 
भार्ग, लखनऊ में रपिवार ३२ अगस्त 
श८ को प्रात, ८ बजे से होगी । 


--आयेवीएई यज्ञ दमरी श्रें कही 
राजकुमार जी श्ाखनायक ब्छेर भो 
सजीमत द्ात थी शिक्षा नाजक चुने 


मन्‍्त्री ढा०रामगोपाल शर्मी चुने गये है। गये । 


२० छुला (एशभ् 


-भआाय॑ वीर दल तरोंदा कानपुर- 
भ्री गजराजछिंद शालानायक, ,भ्ी 
मूलेन्द्रसिंद शिक्षानायक । 


आर्यकुमार समा समावार 


--आास्त के समस्त आय॑ कुमार 
समाओ को चाहिए कि वे अपने यहाँ 
हक प्रतिनिधियों फे नाम क्षौटती डाक 
पे मेज दे ।--वेदअया , ६४ मोतीलाल 
बाजार बरेला । 

--भाय कुमार सभा, गुरुकुत्त 
मेंसबाल कला रोहतक-प्रवान श० 
प्रतापसिंद, मन्‍्त्री श्र० दयात्त जी। 
प० देवबत जी एस० ए० की अध्यक्षता 
में समा का प्रथम अधिप्रेशन भो 
हुआ । यहाँ के ब्द्याचारियों को श्रार्य 
वीर दल की शिज्ञा भी दी जाती है। 

--आये कुमार सभा शाहदरा 
बेदल्ली--प्रधान श्री प्रीवम दास जी, 
मन्त्री भ्रो उमेशचन्द्र शाल्ो,कोषाण्यक्ष 
श्री राजेनद्रपाल जी । 

--भाय कुमार सभा सिरसो ने 
१४, १४५ जून को ३ स्थाना पर आये 
समाज को स्थापना की जिसमे श्रनेको 
लोगो के भाषण हुए। गावों में १० 
यह्ञो पषीत सरकार भी हुए। आलम- 
पुर में समात खुला जिसके प्रधान 
श्री इच्छाराम व मन्‍्त्री श्री मनोहर 
सिंद चुने गये। दूसरा समाज श्रढोत्ञा 
में खुला जि पके प्रधान श्रो फक्ीरचन्द्‌ 
और मन्त्री श्री छत्रसाल छिंद हुए। 
तीखरा समाज दरथला बेला में खुला 
जिसके प्रधान भी बावूराम जी और 
मत्री श्री बेनीराम जी हुए। दीनों 
समाजों को ११११ किताये श्रार्य 
कुमार सभा ने दान दी । 

--आयेकुमार सभा उमरी के 
चुनाध मे श्री राजकुम।र आये प्रयान, 
भी ठदयनारायण आय मत्री ओर श्री 
सजीवन लाल आये कोषाध्पक्ष चुने 
गग्मे । 
अमेठी समाचार- 


--आ०स० रामनगर की ओर से 
३० जून क्रो स्व राजकुमार श्री रण 
वीरसिंदह की जन्म तिथि गुरुकुल 
अयोध्या के स्वामी जगदानन्द शाश््री 
की अध्यक्षता मे सनायी गई बिसमे 
राजकुमार श्री रणजयसिंह एम०एल० 
सी० व भी रामकिशोर शास्त्री ने 
स्व० राजकुमार जी के आदशोे चरित्र 
पर प्रकाश टाला । 
नारी रचा संम्राचार- 

--आयसेससाज मगर ने प्यारी 
देशी नामक एक विवादित मद्दिल्ला जो 
आस्मटल्या करने के क्षिण घर जे 
पढ़ा क्षय्ाकर. उन्हे बुकबाकर ओर 
पश्ित इक ले सम्रमपकर अमा उनके 
अधिक्ञा-क्रा क्रिकय कर उन्हें -ऊसकती 
घर्म परनी को सोंप दिया । 


छाया: 
"८5 व्ख्किठ हल 
/7-२०४९ं 


ईसाई प्रचार निरोध के लिए कदम बढ़ाईये 


[आओ छ्ाख्ा देवीअन्द एम०ए०, प्रधान दयानंद साल्येशन मिशन, होशियारपुर] 


भारत की सम्यता तथा संरूति 
चर जब कुठाराघात दो रद्द भा 
दिन्दुओं को अपने धर्म से पतित 
किया जा रद्दा था ठीक उसी समय 
महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज 
का जन्म हुआ। उन्होंने भाये जाति 
भर ईसाइयस की भोर से बोले गए 
इल्ले तथा श्राक्रमण का धोर विरोध 
करते हुए हिन्दू जाति को खावधान 
करने का भरखक प्रयत्न किया | भारत 
के हिन्दू सम्मल्े भौर इसाई मिश्नरियों 
की गतिविधि में महर्षि का स्थापित 
आय समाज दिमाचल्ष थन कर प्रवक्ष 
रूप में बाथक हुआ । ईसा ४ 
मिश्नरियों की पक्की खड़ी खेतियां 
कटने कर्गी और ईसाई मत में दीक्षित 
छ्ोग पुन' शुद्ध किया जा कर शिन्दू 
जाति का अंग बनाये जाने लगे। 
आर्य समाज के विद्वानों ने ईसाई 
पादरियों को शाख्रार्थ के किए भी 
सल्तऋ्ारा परन्तु वह उनके सम्मुख 


लिमीलकीकिलिअीिललककीक जे कक अमन लइ बारां रा ााााआ एक + रा 


रिपोर्टो का ध्यान पूर्वक अध्ययन 


ओर करे। उन्होंने विदेशी ईसाई मिश्नरियों 


की प्रचार शेल्ी पर कड़ी समालोचना 
की है ओर उसको भारत की ध्वतन्त्रता 
के ल्षिए अ्रत्यन्द हानिकारक बतल्ाया 
है। गत ८-६ वर्षों में ६० करोड़ से 
भी श्रधिक रुपया विदेशी ईसाई 
मिश्नरियों को अमरीका, इञ्ल्ेंढ, 
इटल्ली, दौल्लेर्ड, ढेन्माक इत्यादि देशों 
से भारत की जनता के धर्म परिवर्तन 
के किए प्राप्त हुआ दे । बिससे 
झासाम, उड़ीसा, विद्दार, दक्षिस 
भारत दत्यादि प्रान्तों में नवीन ईसाई 


हई विद्यालय तथा आश्रम स्थापित किए 


गए हैं। पूना इत्यादि अनेक स्थानों 


पर मिश्नरी तठेंयार किए गए हैं ओर सत्र 


गिरजाघर घनवाए जा रहे है। उसके 
अतिरिक्त नवीन मिशरनों की भी 
स्पापना की जा रही दै। इमारे 
स्कृक्ों तथा कालेजों के विद्यार्थियों में 
बिना मूल्य इसाई मत प्रचार सम्बन्धी 


[ राष्ट्र को इसाइयत के बढ़ते हुए प्रचार से बचाने का दायित्व सर्वाधिक 


आरयों पर है। इस लेख के लेखक 





चाहिये। ) 


झाने से घत्रराते थे। भ्राये समाज 
तथा उसके प्रबतक ने यदि भारत में 
ईसाई मत की इस थाद़ को रोकने 
का प्रयत्न न किया होता तो फराढ़ों 
की संख्या में भारतीय जनता ईसाई 
मत का शिकार हो गई दोतो भोर 
इमारी सभ्यता दया हब नाम 
शबा निशान मिट आाने में कोई संदेह 
नहीं था। आय॑ समाज ने शुद्धि का 
बिगुल बजा दिवा और वह इसाई 
थादरियों की दृष्टि में खटकने कगा । 

स्वतन्त्र भारत में ईसाई भिरनरियों 


पड़यन्त 

स्वठन्त्र भारत में इसाई मिश्न- 

रियों की राष्ट्र विरोधी तथा' जाति 
आतक सरगर्तियाँ भारत सरकार ओर 
दिन्दू काति के लिए एक चुनोती है। 
आवश्यकता इस वात की हैं कि भारत 
आरकार मध्य प्रदेश में नियुक्त सरकारी 
कमिशन के प्रधान ढा० एस+ बी० 
रिटाय चीफ अजञ नागपुर 

2225 तबा मध्य भारद सरकारी 


हम ४ काविशान के रबाव बन्नश, कस न नमन न नम चन रपट नम जस्टिस रेबे कीं 
२3......0..............-..3००>०>»०»»०अ»-ते>क०१३ ०००० मनकनान+++न दीन मनन. 


ईसाई प्रचार निरोध के क्षेत्र में माने हुए 
कार्यकर्ता हैं। उन्होंने समय रहते हुए हमें चेतावनी दी है और संगठित प्रयत्न 
के लिए आाहान किया है। हमें इस समस्या की गम्मीरता को अनुभव करना 


“-सम्पादक 


॥अमिनीमिमिकि कल ७० बाएं 


साद्दित्य वितरस् किया जा रहा है। 
पत्र व्यवहार द्वारा भी इन्हें नाना 
विधि प्रभावित किया भा रहा है। 
यह एक प्रकार का पदयन्त्र हे जो 
भारत में स्थित विदेशी इसाई मिर्न- 
रियों ने इमारी स्वतन्त्रता ठथा हमारी 
प्रायीन भ्राये सम्यता ठथा संस्कृति 
को नष्ट करने के लिए रच रखा है। 

आये समाव फा 

इस गम्भीर परिस्थिति को देखते 
हुए दयानन्द के बीर सेनिक चुप साध 
कर बेंठे नहीं रद्द सकते । आये सशब्द 
के बिना अन्य कोई सभा अथवा 
छ्माज ऐसा नहीं दीख पद॒दा जो 
भारत के दक्षित बर्ग, भादि वासियों 
दया पिछड़ी जातियों को शैसाई मत के 
इस भयानक पषड़यन्त्र तथा आक्रमण 
से बचा सके। सतन्त्रता भाप्त दोने 
के परचात ईसाई की 
संख्या भे छगमग २५ लाख की वृद्धि 
हुई बतलाई जा रही है। १६५४१ को 





[भी भवानी प्रसाद वकील, मन्‍्त्री संस्कृद प्रसार समिति आजमगढ़] 


पूर्व -विभाजन काल्लीन हिंदी-उ्दू 
विवाद ने पुनः शिर उठाया। हिन्दी 
राज-भाषा के पद पर आसीन हुई 
ओर इस विवाद का श्रन्त तदेव और 
तत्रैेब हो जाना चाहिए था किन्तु 
झायते यत्‌ उदू' हिन्दी का पीछा नहीं 
छोड़ना घाहती। खेद विषयः यत्‌ 
अन्तर्त्रोत में स्राव अद्य पर्यन्त विद्य- 
मान है ओर थम थम कर खोत में 
ज्वार भी आ जाती है। विस्मरामः 
बयम्‌ अतन्र यत्‌ उ्दूं हमारी दासता 
का चिह शेष है और उसको अल्पतम्‌ 
में भी मान्यता देना देश का 
अराष्ट्रीयरण करना है।एवं जय 
अपि सरकार ए% गल्लतत नीति फो 
रा कर उदू है अत्यधिक उन्नयन 

चत्नी आदी है। 

उदू एक विदेशी शब्द है ओर 
विदेशी लिपि में क्िखी भी जाती है। 
उदू को भारतीय कहना मूलतः अशुद्ध 
है। उदू स्वतः कोई भाषा नहीं। 
हिंदी का द्वी इतर नाम उदू है। फारस्ती 
लिपि में परिलिखित हिन्दी ही प्रसं- 
गेख एक अयुक्त नाम से उ्दृ' कहाने 
क्षगी | व्युत्पत्तितः उद्‌' का अर्थ है 
ज्शकरगाह व लशकर! | क्षशकर में 
विदेशी मुसल्लमानी सिपाहियों भौर 
भारतीय सिपाहियों के परस्पर सम्पक 
से फारसी शब्दों का हिन्दी भाषा 
में समावेश प्रारम्भ हुआ। गच्छत्सु 
कालेपु हिंदी ने अनक फारसी शब्दों 
को श्रात्मसात्‌ कर लिया । किसी भी 
भाषा में वाह्य शब्दों के मिज्ञावट से 
वह भाषा अपना नास नहीं त्यक् कर 
देतो और न इतर भाषा बन जाती है। 
हिन्दी भाषा में यहुत से अंगरेजी 
शब्द सी मिल गये हैं। यथा स्टेशन, 
बस, मोटर, साइकिल्न, टाइप, टायर, 
ट्यूब आदि | यही अक्लरेजी शब्दों 
से मिश्रित दिन्दी यदा कदा रोमन 
लिपि में परिक्षिखिव द्ोती है किन्तु 
अनेन द्वेतुना वद दिन्‍दी से बदल कर 
कोई भिन्न भाषा नहीं दो जाती । 

ढदू के उपासकों ने अपत्ति जो 
ला खड़ी कर दो है उससे किसी भी 
भारतीय का ध्यान झतीव की ओर 


जने गणना मै उनडी संख्या ८४७०६४ । प्रत्यावर्तित हो सकता है और उसके 


(रोष पृष्ठ १९ पर) 


मन में मवना उठ सकती है कि 


उदूं' को भारतीय भाषा को पंक्ि में 
स्थान देकर संविधान समा ने एक 
प्रद्यान्‌ भूल्न किया। राष्ट्रीय लिपि के 
टाट पर विदेशी क्षिप्रि को कदापि 
न बेठने देना चाहिए था। राष्ट्र 
निर्माण के मार्ग में उदू' यदि कांटा 
बनी रही तहिं नास्ति सन्देह्टः अन्न यत्‌ 
एकरिमिन्‌ दिने उद्‌ को सम्विधान के 
अष्टम्‌ शोड्यल से निकाल कर राष्ट्र को 
निष्कसटक करना दोगा। शोसनम्‌ 
भवेत्‌ यदि उद्‌ के पुजारी उस दिन 
को भाहयन न देवें। 

भारत धममनिरपेक्ष राज्य है यत्र 
ध्मेतन्त्राय. स्थानम्‌ नालि। उम्य 
दिशि चलाने की वा विभाभन के 
साथ गई। अद्य सभी को समान 
अवसर श्राप्त है । योग्यदा ही कसौटी 
है। पद की निर्दिष्ट और सरहारी , 
सेवा का वितरण पूर्व विभाजन कालीन 
रेखा पर नहीं हो सकवा। एतस्मिन्‌ . 
विषये किसी अपवांदू या छूट की ' 
अभियात्रनां करना राष्ट्र को पुनः 
साम्प्रदायिकवा की भोर लौटा ब्ाना ' 
दै। ला बदल देने से कोई अन्तर 
नहों जायगा । बीच के आंकड़े के 
अवल्लोकन से बहुसंस्या कह सकती , 
दे कि शिखरीय पदों के निर्दिष्ट में 
अल्पसंख्या के साथ अति उदारता. 
वर्ती गई। राष्ट्र रक्मा की दृष्टि से भी 
सरकार की नीति को यत्र तत्र साजात 
चुनोती दी जा सकती है। 

प्रतीयते यत्‌ पं० जवाहर ल्लाल्नः 
नेहरू का कस भरण पूबंतः हो रहा 
था। नेदरू जी के हृदय में ज्यथा उठी 
ओर मन में राजनेतिक विरक्ति अंकु- 
रित हुईं। उनके प्रधान-मन्द्रित्त से 
अवकाश को वाता मात्र ने दक्तीय 
जनों पर एक प्रकार वेय तू आधघाठ 
पहुंचा दिया ओर बे शून्य हो गये / 
इप्सित पदाथ की प्राप्ति का इसे 
श्रेन्‍्ठतर अबसर फिर कहाँ मिलता 
जानवी अपि व अजानती एवं कांग्रे २ 
कार्य खप्तिति ने अल्पसंख्या को तु! 
करने के द्ेतु उदूं आदि सस्बन्ध 
प्रस्ताव पारित करके साम्प्रदायिकर 
का पुराना गद्य झगड़ा उखाड़ $ई 
खड़ा कर दिया। राष्ट्र पर इसका बर 


पृथ्ठ १ ( शेष पृष्ठ १६ वर ) 







नल. स॑, ए, ६० 
वर लक फल कलर 
आषाड़ २६ शक १८८०(२० जुलाई#/८ 





है कर्ण रोगनाशकतेलह $ | 
; 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के क्षिए “करो रोग 
नाशक तल” प्रयोग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 
दईं होना, खाज आना, सांय-सांय होना, मवाद आना, सीटी सी बजना 
आदि शोध आराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये! मूल्य 
१ शीशी १।), पेकिंग पोस्टेज १॥), १ दर्जन पर खर्चा फ्री और ३ शीशी 
कमाशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैँ। (कुछ निश्चित समय तक, चार है 

ह शीशा एक साथ मंगाने से खर्चा फ्री, शीघ्रता कीजिए) 


पता-कार्यालय 'कर्बरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 
33]8430840 ए. ?. नजीबाबाद (यू० पी०) 








सामपिक समस्याएं 
(प्रष्ठ १५ का शेष) 
तक जा पहुंची थी और अव 
तक यह सख्या एक करोड़ तक 
पहुंच गई होगी । स्वतन्त्रता प्राप्त 
होने से पूर्व भारत में बिदेशी ईसाई 


मिश्नरियों को संख्या १७०० थी 


मिश्न 
| परन्तु अंभ्रज़ों के भारत से प्रस्थान 


करने के पश्चात्‌ यद्द संख्या ५००० 
तक पहुंच गई है और यदि देशी 
पादरियों की सख्या को इसमें सम्सि- 
लित शर लिया जाय तो वह संख्या 
२० सदस्त तक जा पहुंचती दे । अनेकों 


(2७०७१७४१७४ २४७ ४४१६2 ७७७3९४१629&2852 8208 ६. ईसाई संस्थाओं के अतिरिक्त नाना 





| देनिक स्वाध्याय के थन्थ 


| (१) ऋग्वेद सुबोध माष्य-मधु छन्दा, मेघातियी, शुनः शेष कर्व, 
| फ्यगोतम, दिरिश्यगर्म, नारायण, श्ृहर्पति, विश्वकमां, सप्त ऋषि व्यास 
॥ आदि, १८ ऋषियों के मन्‍्क्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक ज्यय १॥) 


अआग्वेद का सप्तम मयठल (वसिप्त श्षि)-सुझोष भाष्य । सूल्य७) ' 


| छाक व्यय १) 


यजुनेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्लाष्यायी मृ० २) | 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) | 


अथववेद सुत्रोध भाष्य-(सम्पूर्ण १८ कार्ड) मूल्य २६) ढाक ' 
॥ व्यय ५) 

उपनिषद्‌ भाष्य-इंश २), केन ।), कठ १॥), प्रश्न १॥)), झुण्डक १॥) 
मास्डूक्य |), ऐतरेय ॥॥) सबका डाक व्यय २। ) 


श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य?२॥) डाक ब्ययर) 


वेदिक व्याख्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अभ व्यवस्था 

[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आ५, [५] व्यक्ोवाद और समाजवाद 

। [$] शांतिः शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 

। [६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेद्क राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 

अध्यापन, [१२५] आगवबत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 

। [१४] ब्रक्त दुबेत, अदूवेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेदों का 

संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, 

[१८] देबत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 

(२०) मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की ओोष्ठ 

॥ शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।») ढाक 
ह व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


ये ग्रन्थ सब पर स्तक वक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
--स्वाध्याय मण्डल किलला पारडी, जिला सूरत 





आयूरास भारती द्वारा अगवा नदीन शभाय॑ भास्कर प्रेस, ५ मीराबाई मार्ग 
श्खनऊ से मुद्रित तथा प्रकाशित । 





प्रकार के प्रत्ञोभनों द्वारा भी हमारे 
भाईयों का धर्म परिवर्तन किया जा 
रहा है। जिसको आज्ञा कदापि नहीं 
दी बानी चाहिए | 


आये समाज के पास बह विस्तृत 
खाधन नहीं जिनसे वह 6नका यथों 
चित विरोध कर सके । यदि दस 
भारत की स्वतन्त्रता तथा अपनी पुरा- 
तन सभ्यता तथा संस्कृति की रहा 
चाहते हैं हो हमें भी अपनी " 
शेल्ी में परिब्तन जाना होगा और 
स्थान स्थान पर पिछड़े हुए ्रान्तों मे 
शिक्षा का प्रबन्ध स्वयं करना होगा 
या शासन को हरकत में क्वाना होगा | 
इस प्रद्ार भिन्न भिन्न प्रान्तों में प्रचार 
का प्रबन्ध करने के लिए एक उपदेशक 
मण्डल का निर्माण करना अत्य 
है। इसके लिए हमारे पास प्रचारकों 


की टे निंग के ज्षिए एक विद्यात्षयय को | दी 


आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को सन्मुख 
रखते हुए अखिल भारतीय । 
साल्वेशन मिशन की ओर से २४५ 
लाख रुपयों की श्रपील की गयी है 
देखना दे कि आय हिन्दू जनता कहाँ 
बकु इस चेतावनी और अपीक्ष पर 
ध्यान देता दै । यदि उसका रक्त 
ठरडा नहीं पढ़ गया तो बेदिक कालीन 
शंकराचार्य की भान्ति शुद्धि का सदर्श 
चक्र दाथ में लेकर ईसाई प्रचार 
विरोधार्थ अवश्य असर दोकर तन 
सन धन से इसारे उत्साइ को बढ़ाती 
हुईं पुए्य तथा यंश की भागी बनगी । 


सिंहवलोकन 


(पृष्ठ १५ का शेष) 


दुष्प्रभाव पड़ेगा । शासन संचालन में | छुस्ती छोड़कर 


कुत्यपरवा फेक्ष आने की अशंका है । 
आलोचना हो सकती हे कि यह सब 


यदि विशुद्ध साम्प्रदायिकता नहीं है। विजय 
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हो इसके राजनीति मिश्रित साम्प्रदा- 
यिक होने में तो कस्रर नहीं। 'पस्ते- 
क्शनम्‌ चिरंजीबेत' सदश बौदार भी 
आरा सकती है। भस्तु । वहुसंख्या ने 
घोर कष्ट सहकर देश को स्प॒तन्त्र किया 
और कांप्रस को सर्वस्व सौंप दिया । 
यह वहुसंस्या भारत में और मांरत के 
क्विए जीदी मरताी हैं और इसके लिए 
संसार में अन्यत्र कोई ठिकाना नहीं। 
कांग्रेस की सारी मदता इसी बहु- 
सख्या की बदौलत है । गद्दी भी इसी 
बहुसंख्था के आधार पर टिकी है। 
इतने पर भी यदि इस बहुसंख्या की 
भावना की अवद्देलना ट्ोठी है और 
भारत के राष्ट्रीयवा को ठेस क्षणती है 
तो महान्‌ कष्ट की वार्ता है। स्मतेव्यम्‌ 
यत्‌ हय॑ बहुसंख्या महत्शक्षिशालिनी 
बतंते । 
उपयुक्तम्‌ भविष्यति अन्न यदि 
कांग्रेस ओर सरकार का ध्यान 
वसंस्कृत कमीशन! के प्रतिवेदन की 
ओर आकर्षित किया जाय। भआात्रा 
सम्बन्धी समस्या का मूल यह है कि 
संस्कृत को राज भाषा बनाई आये। 
इसी के शासन के अन्तर अन्य बापायें 
भी मिलजुजल कर पनप सकेंगी। देश 
में शांति देवी विराजेगी और समय 
पाकर राष्ट्र चमक रठेगा।_ # 


सिद्धान्त विमर्श 


(पृष्ठ २ का शेष) 
मतबाद ने सारी विद्या व्यर्थ कर 
। 
दशन इय के आचार्य की ऐसी 
बातें केवल पुराण तमसाइन्न शुद्धि के 
कारण हुई हैं। माववाचार्य आदि साधा 
रण परिढत ऐसी बातें कहें वो उपेक्षा 
है पर श्री पं० सत्यत्रत प्री जैसे प्रक्ांड 
पढित को ऐसे अयुक्त दावों से दूर 
रहना ही अच्छा है। ये पौराणिक 
कल्पना श्रों के स्थान पर उन्हें तो 
दाशनिक गुत्यियों को पुल्माने में 
समय क्षयाना चाहिये । 
आये भाइयों ! 

इस समय साधवाचाय आदि 
२-४ परिढतों ने भपने मरे पत्ष के 
गोवर सु घाना शुरू किया है । अन्ध- 
बिश्वासों के समयथेन से ये ह्ोग फिर 
राष्ट्र को पथ की रहे हैं। आपको 





८ >वफ्पदासयम््‌ 
८: 


(५८८ ह £ े थे श् ५. अ शक कं न्न्ज 522 रा ५ 


पे 
जा 









सत्याग्रह माहिमा 


अं सत्याप्रह यदि यथार्थ मे सत्याग्रह ही हा तो उसमें सफलता निश्चित 

ओर अनिवाय है। सत्य के लिए जो आग्रह किया गया है और उस 

आग्रह के द्ेतु जा नाना प्रकार के कष्ट, ्रापत्तियों ओर सकट सदये मेले 

गये हैं वद्द सत्याभ्दी एवं जिसके प्रति सत्याप्इ किया गया है दानों का 

ही नेतिक रत्यान करता है और सत्य के लिए निष्ठा का निर्माण करता 

की है। सत्याप्रह जोषन की निराशा, कायरता एवं भीरुता को भगाकर 

, तत्काल दी आशा पुरुषाथे एव निर्मीकता का सवार करने लगता दै। 

सत्याग्रह अन्यायी 3-2 ग्रद्दी के हृदय में भी न्याय नीति 

ओर सदाचार की रेखाओं का निर्माग करन लगता है और समय पाकर 
वह रेखायें प्रथल हो जाती हैं और हृदय परित्र्तित कर ढाल्तो हैं । 


सत्याग्रह की सफछोता का रहस्य सत्यामईयों की सख्या म नहीं 
उनकी पाजता में निद्वित रदता है। तपस्वी, त्यागां, सत्यनिष्ठ एक भो 
सत्याग्रद्दी विरोधी के हृरय को दइला देता है उसके दल में खल्घयली ओर 
कम्पन पैदा कर देता दे ओर अन्याय, अनाति, अनाचार का ज्यज्हार 
करने समय विरोधी के हृदय मे भय, शका, ख्ज्जा का विशेष रूप से कर 
जागृत कर देता है । * दा 























> + बज 
कि व्यू सत्याप्रद यह »माघशख्तर है जिसका प्रयाग रनादि फाल से सत्यनिष्ठ | हु 
प्र 5 मानव अन्याय, अनीहि, अनाचार के विरुद्ध फरते थाए है और इसके 
८ द्वारा समाज में न्याय नेतिकता एवं खदाचार की रक्षा और विस्तार का काये + 
हे सदा किया है। सत्यात्रह निश्यय दी अष्टिसात्मक वेदोक शक्ष है और इसके ह् का 
महत्व ण्व पवित्ता की रक्षा करना आये झ्र्यात श्रेष्ठ मानवों का धर्म है। है 


--शिवदयालु 


हा श्राप ये मी या न, वीक आय पम अल म, आल दी की. 
>> 3 


५ 88४5 20५१ 5 *+०० »* है है।2ै॥॥॥॥॥ 


-आभाग॑मित्र रू इतिहास प्ह्< 
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४ जनवरी १६४५८ के अंक के साथ 
डी आयंमित्र का ६० वॉ वे प्रारम्स 
हुआ । गत ४६ वर्षों मे इसने जो कुछ 
कास किया उस पर दृष्टि ढालना 
उचित ही होगा जिससे 'आर्यमित्र' 
के प्रेमी यह जान सकें कि क्या-क्या 
हुआ, कैसे केसे चला, क्या-क्या नीच- 
ऊच देखे, क्‍या कया विपत्तिए मलीं 
इत्यादि । 


मैं मुरादाबाद से ही क्यो न चल 
जब स्व०ठा०मशाक्षसिंद आये प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान थे और सन्‍्त्री थे मुंशी 
नारायणप्रसाद (जो पीछे, सनन्‍्यास 
लेन के पश्चात नारायश स्वामी हुए । 
सन्‍्यासोी दने के पूब वे वानग्रस्थ भी 
रहे रामगढ़ में ) आयंमित्र बहुत छोटे 
आाऊफार में निकाला गया। स्त्र० ठा० 
मशालसिह उसके सपादक रहे। चार 
छोटे पन्न का “आयंमित्र' जेंसे तेसे 
चलता रहा | फिर प्रतिनिधि सभा का 
कार्यालय बुलन्दशहर पहुँचा । स्व० 
मदन मोहन सठ प्रधान सन्त्री हुए- 
श्रा हरिशद्वुर शर्मा उपमन्त्रों के रुप 
में काम करते रहे, यही से इनका 
सार्वजनिक जीवन चलता है प्रतिनिधि 
सभा के मन्त्री थे र्र० रामप्रसाद 
शर्मा वक्ील। फिर प्रतिनिधि सभा 
पहची आगरे ओर यहीं आयेमित्र ने 
अपना रूप बदला | बा० पृणचन्द्र जी 
ग्रेस तथा आयमित्र के वर्षों अविप्ठात 
रहे । वा० पूर्णोचन्द के पूर्व बा० 
सालिग्राम वकील के अविष्ठाद॒त्य मे 
आयमिन्र प्रेस और 'आयमित्र चलता 
रहा |” संपादक थे सपाठकाचाये प० 
रूद्रदत्त शर्मा वामपुर निवासा । 
आयीमत्र में आन के पूर्व आप 
विहार में 'सरपच! निलालने रहे। 
जब य आयमित्र छाडकर चले गये 
तब दारागज़ प्रयाग के स्व० परिडत 
लक्ष्मावर व्जपेया सप्रादक बनाये 
गया। जाप ,साहित्यिक व्यक्ति थे। 
उन्होन अपना नाम सर्वानन्द रख 
लिया और उसा नाम से सपादन 
करन रह | रठ्उत्त सयादयाचार्य के 
समय थे, उनके जिनोदी स्वभाव > 
कारर। आपयॉमत्र लोकप्रय हा चला 
था। णवबप्ाता + साथ मतभेद होने 
के कारण उनको ठायमित्र छाडना 
पद । इसके पश्चान्‌ वा पूर्णाचन्द 
जा यछाता हुए और श्री मदन 
माहन सठ जा न श्र ६रिशफर शर्मा 
का सत्र दक वनाया । तय से आयंमित्र 
प्रस और आयमिनत्र चमक निम्ला। 
ज्ञो बपरत्राह्य सपादकाचाय रुद्रदत्त 
शर्मा ऊर सर्मानन्द जी में थी बह 
श्रा हरिशद्वर शर्मा में नहीं थी । 
टइन्होंन सातवयान रहकर आये प्रति 
मिपे सम, सथुक आन्त की राति नोति 
को सुरक्षित रखा और आयंमिन्र का 
अयेनगनू मे अपना एक खास स्थान 


आयमित्र 


आयंमित्र का भी अपना 


: ड्तिहास है 


(संस्मरण) 
( लेखक-आचार्य श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ ज्वालापुर ) 


बनाया। श्री दरिशद्वर जी कवि भी 
हैं, लेखक भी हैं, सम्पादन कला भी 
जानते है, साहित्य सेक्यो और 
लेखकों से मेल जाल भी रखते थे 
इसलिए इनके समय में विविध विप- 
यक लेखों की कमी नही रहती थी। 
कविताओं की भी कमी नहीं रहती थी 
इनकी सिद्धहस्तता सपादन में थी। 
आहठि से लेकर एक एक अ्रक्तर देख 
जायेंगे, जरा कोई सन्देदयुक्क शब्द 
दीख पड़े तो उसको काटेगे। कोई 
कठोर शब्द नहीं आने देंगे। लेखों का 
समप्रह सवेंगे डिपाजिट में। आयेमित्र 
को आदि से अन्त तक पढ़ जाइये 
तो ज्ञात होता था कि >क हो द्ाथ 
एक ही कूची से काम क्या गया है 
ओर अधिक क्या लिखि अच्छे, सफल, 
नामी. वहमी, मनस्वी सपादक रह। 
आपने हा आ र्य्रमित्र का दें निक करने 
का ऐलान दिया था पर आगरा 
श्रोर लखनऊ की रस्सा-बेच मे आये- 
मित्र लखनऊ जाकर दनिक हव्ग। 
इसके विपय में जागे कहेंगे। बीच में 
एकबार परिढत हरिशह्ुर जी ने त्याग 
पत्र भी दिया था क्‍योंकि नये अधि 
छाता का नीति उनका पसन्द नही 
थीं। उस समय प्रेस ओर आर्य॑पित्र 
की बागटोर वा० पूणेचन्द्र जी के हाथ 
में नद्दी थी। एक नय ही व्यक्ति ये । 


हाँ मे भूलता हु श्री वर्मे-द्रनाथ 
शार्त्री वृन्दावन से म्लानक होन के 
पश्छत्‌ एक वर्ष आर्यमित्र से सपादऊ 
रहे फिर चले गये । उस समय प्रत्नन० 
सभा +े प्रवान थे स्र> हक्‍्मसिद जी 
( गई पो० वलदेव ।ज्ञ० मथुरा 
निवासी ) उसके पाताल फिर प७ 
हरिश,र शर्मा न आर्समित्र को 
हाथ म लिया--- 

जब आये श्रतिनियि सभा का 
कार्यालय लमब्बनऊ पहेँचा तव अपरि- 
द्वाथ था कि आर्य॑मित्र भी वही 
पहुँचता-श्री हरिशहुर जी कुछ काल 
तक आगरे से हा सपादन करते रहे-- 


फिर नये सपाठक आये श्री 
भारतेन्द्रनाथ श्नके समय में आय॑- 
मित्र दैनिक हुआ-डु ला खूब रहा 
पर घाटा बढ़न लगा, घाटा इतना 
बढ़ा कि साप्तादिक भी रहेगा, चलेगा 
कि नहीं सन्दद्द होने लगा, तव विवश 








्ोकर देनिक बन्द हुआ और किसी 
प्रकार साप्ताहिक चलने लगा ) 
भारतेन्द्रताथ दूरद्शी नहीं थे। वे किसी 
की भी नही सुनते थे, अनुभष भी 
नहीं था। भ्री भारतेन्द्रनाथ चले गये 
तो श्री भगवत शरण साप्तादिक आय॑ 
मित्र का सम्पादन करते रहे । इन्होने 
अआर्रमिन्र' को अच्छी तरद्द संभाला- 
दो वर्ष पूर्व जब आर्य प्रतिनिधि समा 
के नये चुनाव हुए तब सभा ने यही 
निश्चय किया कि सभा मन्त्री ही 
आयमिन्र के सपादक रहे । सा दो 
वर्ष से श्री शिवद्यालु जी मन्त्रा ही 
आर्गामित्र के पदेन सम्पादर्क ह। 


श्री भगवतशरण जी बी० ए5 
यद्यपि सहायक रूप में काम करने ह 
तो भी उनकी लेखनी चमऊता ही 
रहती दै-रोति नीति श्री शिवदयालु जा 
की रहती दै। अब जाकर आयमित्र 
साप्राहिक अपने पूर्व स्थान पर आ 
गया है, दनिक के दिनो में साप्ताहिक 
आयंमित्र का तो लगक्षय नाम मिट 
सा ही गया था। 


इतना लिखने के पश्चात्‌ में यह 
बिना सकाच लिख सकता हू कि 
आरंमित्र का आये जग्त्‌ मे विशिष्ट 
स्थान दे । भारत में तथा भारत के 
बाहर आयेसमाजो में सरत्त्र जाता है। 
यह्मपि यह उत्तर प्रदेश की प्रतिनिधि 
सभा का मुंस पत्र है तो भा णये 
जग्न मा ही मुसपत्र माना जाता है । 
आय सम्मज म ओर भा हिन्दी पत्र 
हु सहा पर जार्समित्र जसा साम्राहिक 
पत्र नहीं । दस समय लगभग १२५०० 
आय से पत है। सार्यदशिका 
मासिक £€, सा्वदशिक सना का मुख 
पत्र रहते भा अभी उसको १००० से 
अऋषिक आहऊफ नही मिले ह | एक एक 
समा न्र एक एक प्रति लेबे तो भी कम से 
कम २४०० झाहकफ होने चाहिए- 
'गुरुकुल पत्रिका? कांगड़ी गुरुकुल् से 
बवी हुई है। केवल ४०० आइक है। 
केसो सुन्दर पत्रिका है। “आयेशक्ि” 
मासिक दे ओौर वह बम्बई आन्त में 
सीमित है। 'आरोसेवक” माप्सिक है, 
मध्यप्रदेश का । “आय! है साप्ताहिक 
मुखपत्र आये प्रतिनिधि समा पंजाब 
का, वर्षा से घाटे में चल रहा दे । 
वआयजगत' है आय प्रादेशिक प्रति 





-लेखक-- 

निधि सभा पंजाब का मुख पत्र, जेसे 
तैसे बीरतापूर्वक जीवन व्यतीत 
रहा दे । इस प्रकार दम देख रे है 
किआयो के पत्र आ्राहको के अभा व 
में स्वावलम्बी नहीं बन पाये है | इनके 
पीठ पर पूजोपति सेठो का वरद्हस्त्‌ 
मरी नहीं दे। 


आयोमेत्र जेसा भो है उसका 
अपना एक स्थान दै--आर्य संपादको 
को बेनन करी हृष्टि से भी अति हीनता 
ऊे साथ जीवन व्यतीत करना पड़ रहा 
है। स्प० रद्रदत्त सपादकाचार्य जब 
भरें तब कफन + लिए इनके पास 
पैसे नी निकले । एफ भक्त को 
करणा आपी और, छू... फार का 
सब सच उसने दिया । श्रो स्व० सर्बा - 
नन्‍्द जी भी तने अच्छे साहित्य 
महारथी होते हुए दरिद्वावस्था 4 ६ 
चल बस | श्री प० हरिशह्लर शर्मा न 
अपनी छोट। मोटी ४० ६० पुस्तके 
रचकर अपनी एक खतन्‍्तय स्थिति 
बना ली है, इसलिए थे निश्चिन्त से 
हैँ। नहीं ता ऊेबल आयेमित्र के भरोसे 
क्या उनकी गाड़ी चल निकलतो ? 
क्या वे अपनी मनस्त्रिता को स्थिर 
रख सकते थ ? श्री भारतेन्द्रनाथ इसी 
सपादस् ये मह्याकांचा में नष्ट हो 
गये छोर अप गाज़ियाबाद में दवाई 
बेचकर गुजारा का रहे हैं | श्री 
वर्मेनद्रनाथ शांसत्री एम० 7०० आदि 
होकर मेरठ कालेज में प्रोफेसरी कर 
रहे ह ओर वर्ना उनकी अच्छी प्रतिष्ठा 
६ | निर्जाह ऊे लिए आर्य समाज पर 
निर्भर नही ह । 


कहाँ तक लिखे केबरों व प्रन्थ 
कारो का यहा हाल है | ब तो आर्य 
समाज के प्रचार झुग जैसे सेद्धान्तिक 
ग्रन्थ निकलते ही नहीं, निकले तो 
खूपते भी नहीं | कोई क्या लिखे 
साराश आर्य समाज मे साहित्यकार, 
पत्रकार, अन्थकार का जीवन कुछ है 
ही नद्दी-इस विषय में और अधिक 
जिखता किन्तु सस्मरणों का कल्लेयर 
बढ़ता जा रद्दा है इसीलिए आज यहीं 
समाप्त | 
है 4 





हा 
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मिट 224 चहत्या समीक्ष है 


जन्‍_-_न्‍क.... 


सत्याग्रह की सफलता के बाद 


५ 

हिन्दी रक्षा आ दालन की शान 
दार जिजय के उपरान्त हम भूलकर 
भा जिज्ञय के मंद का शिकार नहीं 
हाना दै। वह सभी भाई ओर बढिनें 
जिहान इस आन्दालन म किसी भी 
प्रकार का सहयाग दया है. वनन्‍्यवाद 
के पात्र ह । इस स याग्रह आन्दालन 
मे आयसमाज न एवं आययजाति ने 
अपना सामूहिक शक्ति का पारचय 
दया है । इसका सफलता का ये 
कब _>।उाइया का नहीं उप्र 
आर्यप्तमात्र का, नहां आपतु समस्त 
आय न त क 2 ।तसन एक मन हा 
कर इसम सहयाग प्रटान क्या दै। 


सफलता 3 उपरा त हम हप ओर 
उल्लास म इतना मग्न न | हान। है 
कक जसस हू" राष्ट्र भाष । 
प्रात अपन आग का ज्तब्या खुला 
बठ | २णए भाषा शोत्रम भेष्मा 
बहुत बुछ्ल करना < आर टाघक् लत 
सतन प्रय नश ल रहना । 

आपसमात यपन न मे खाल स 
झाय वाति & पथ हणक रहा 
आर टश वम चात तथा भय के 
रज्ञा क सर (जगत ध्या टालना म 
श्रम्मसर रहा ६ | रस आग भी अनक 
मदत्मपूरा कार्यों का करना दै।राष् 
का शक्तिशाला यनाना राष्ट्र के अन्ड 
का मार और गाआ आति का तिल 
शियां का ढासता स मुक्त करना तथा 
भारतोय सस्कृति मर्यादाआ एय 
परम्पशाआ के आधार पर भारत का 
नव निर्माण करना है। अन्नरेजियत 
की मानसिक दासता से डटकर लाहा 
लेना है| छूतड्राव और नात पात के 
हूढावाटों का सक्रिय रूप में निरा 
करण करना है, मिथ्यामिमान और 
दम्भ के कारण कराडा विछुडे हुवे 
भाश्या का भारताय करण करना दे । 
देश म फला हुए मतान्धता ओर अय 
पिश्वासा से पूरी < टकर लेना दे । 


भारत के कान कान मे दयान<द के 
दिव्य सन्दश का पहुचा कर आये 
समाज का सुदढ सगठन निर्माण 
करना है तथा भारत क याहर विभिन्न 
दश दशान्तरा सम बदिक मिशन का 
विस्तार करना हैं | 

आयममान के प्र यक्र॒ सदस्य के 
अब कर्मठ बनान का युग हम लाना 
है तब द्वा हम अपना इस यनय का 
सद्दी उपयाग करन वाल मान जा 
सका | 


नागा प्रदेश के पदविन्हों 
पर केरल 


नागा प्रतश र अदर पतशा 
तशनारयः न ना इसात्यत का चाल 
यडाया हुआ € और बहा का भाली 
नतता का भारत राष्ट्र ऊ ग्रात ।यद्राह् 
करन कालए कक्‍्साया उसका दृश्य 
हमार सामन है। नागा प्रदेश का 
वि.हू अभा तक शाव न ) हुआ नब 
के भारत सरकार न नागा । का सागर 


तो भारत सरकार का आगे कडा कदम 
उठाना चाहिए नही ता नागा प्रदेश 
की भाति बाद म भारताय सना का 
यहा भेचना पडेगा नब तक भारत 
मे तिदेशी मिश्नरा हे और पिदशी 
कायम हू तथा ॥बलशा से क्राडा 
रुपया प्रति वर्ष [हृ दुआ का इसाइ 
बनान के लिए आरहा है दशा ईसा 
इया का किसी भा अगति का सहन 
नहीं किया जा सकता ! 


अफ्रीका एशिया सम्मेलन 


मिश्र का रानधानी काहरा मे 
अफ्रीका आर एाशया के लगभग 
४ टशा के प्रातानायया का सम्मज्ञन 
कइ #ना स हा रहा है । 

युराप एय अमारका ऊे साम्र-य 
याह के यरूद्ध अनक भाषण एप 
प्ररतय पारत कट ह । एणशया 
अ्रफ्राका म अमर का. वाटश “हला 
पुतगाल अत पाश्च य ठशा + अट्ग 
कय उस्पाड फक्न या यातायरण नरमाण 


के आवार पर नागा ग्रत्शा का एक स्ततत्र किया ना रहा ” आरत मे पुतग ल का 


हक इ तक घापत कर ।ल्‍्या है और 
भ॑ [शासा सय>,+ आवयान 
र॒ ] वा €। नाग आ का उप,ब 
नह >भआ चालू ७ आर 
स मान + सर ५4 न सफल हा 
उुहद। 
इयर ताक्षण भारत मे अ्रय करल 
पृ [कइसात्या न ना य्टाह का 
भे । ठन का नश्यय कर या 
प्रन त हाता है। 


वसाइ ना नयाना का सना 
मिशन + आवान सगाठत का जा 
रहा है। हमारा रशि मे य इसादया 
की सना भारताय मुसलमाना के पाक 
सार आर हेल्राबादा मुसलमाना क 
रताकारा क पद चिद्दा पर ही बनाई 
ना रहां है। भारत सरकार का [कसी 
भां साम्प्रदायिक अथवा राजनातक 
वर्ग के सानरू व अ्रधे सानक सगठन 
का एक छण॒ के लिय भा चलन नहीं 
दना चाहिए एस सगठना का गेर 

कानूना घाषित कर तुरन्त कुचल 
डालना चाहिए सामात्रिक सेवा करन 
वाले शुद्ध गष्ट्राय एवं सास्कृनिक दत्ता 
का हा कब्रकज्ञ मान्यता दी जानी चाहिए 
यरि यह केरल का समाचार सत्य है 


के न ना गाया आन म हे उसका भा 


बडा राय क्‍या ग्या ह्म स 
सम रख के ायस सफ्छणता चाटत 


ना चाँव पे 
किये ग्यह ७+ लाना मा 
हवा] ।॥ सग रत शार्त रा ।ननसाणु 


ह्ा। 
राजा जी की अक्‍्ड 


श्रा रानगापालाच य न दाक्षण 
भारत म राष्ट्र पा [7 के बरुद्ध 
आर दासता का चडयतशा भाषा 
अग्रन क पक्ष म सान्य लगान का 
घसक “ना आरम्भ कर दा ह | प्रवान 
मप्र नहरू ना नअप राचा चा क 
से 2य का भसना ऊा ता वह 
बजाय गम्भ रतापूयक साचन के और 
बहका यहका बात करन लगे ह और 
प्रजात तर तथा दारता के नाम पर 
अग्रेज़ा का राग अलापत चले जा 
रहे ६ । आप कहत है कयाट हू दी 
की दक्षिण पर लाटा गया ता न चय 
दक्षिस भारत (ताह पथ का अनु 
सरण करगा। 

इस प्रकार दश क विभानन करन 
का चचा का अथया सायव्न के 


खुले अपमान एप राव का हम 
किसा भी अवस्था सम सहन नहीं कर 
सकते | राना जां कितने भी बढ़े हो 
क्न्तु राष्ट क सामन उनका काद 
मूल्य नहीं । उनकी इस प्रकार का 
घहक का बढ करन के लय सरकार 
का तुरन्त गचत कायवाहा करना 
चाहिय | 


मास्टर जी की बहक 


श्राय समानिया का नेत्ञा स 
छाडा जाना उनके जुर्मान वापस 
किय नान तथा नऊी मांगा का 
स्वीकार करन का आश्यासन श्री पत 
नां तथा माननाय प्रतान मजा ना 
द्वारा तया नाता अर ला नता मास्टर 
तार सिह का स्य नं ह। यहा 
जालत हू टाशहपय से गाजर यासर पर 
का छटपट याण मा यालन ह। 
कहते है फपै्रय सास हा र्ग 
याफ्र आ समत्र रगा। कर 
यह भा कह रहे ह क्‍्तसरा का हिन्दू 
साम्राज्य स टकक्‍मर तन के ल्थ 
तयारहा नायाय। 

तस उत्तर वहञत। नय न 
या ने फू पता मच्ण4 तहत ग 
न्‍नययत] रत. ॥ #झऋ + 
हण कान चअफ्कर मे शाग न 
फसता वह भा न चय र ग। 

टमसर यवेप्रत क्रापरम्ख 
नास थय । मग्मग ब्‌भ 
एय सरक्ात फा रज्ञा. ०मां पल 
क्या थातया हल्सम्रयथका 
सरनण एबं |यस्तार फ़रना उनका 
अभ 9 थ तमास मा इटुआ 
स प्रथक नहा मानत र गुस्झा की 
याणा को [8 उन्न मा सर ही 
समभन हू । 


क््नु अग्र ना का कूरनात क 
शिकार +नर्र [ससा न अपन का 
द्विदुआ स प्रथर सगाठत करन का 
ना भय र भूल का «५ सा मापार 
णाम य* आवश्यास हठ टुराम्रह 
ओर द्राह है निसका प्रचार श्रत्नली 
नता म स्टर ।रासिल कर रह ह | हम 
ता प्रभु स यही प्राथना करगे कि वह 
मास्टर ता और “नक चला का सद 
बुद्धि प्रदान का । 
(शप अग्ल प्रप्ठ पर 


| हा 


आयमित्र 





. अणदुत आन्दोलन. रिलेक्श्बरक्श सर (०७. भील भिलाले आदिवासी क्यों)... आन्दोलन 
(पिछले पृष्ठ का शेष) 

अनियों के तेरापन्थी सम्प्रदाय के 
झसाचाये श्री तुलसी जी ने लगमग 
१० या १२ वष हुए इस अरुब्रत 
आन्दोलन का जन्म दिया था | 
आपने आचार्य विनोया भावे की 
भॉति भारत के अनक भागों में ७ यथे 
तक पैदल यात्रा करके इस आन्दोलन 
को प्रसारित किया है। तेरा पन्‍्थी 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित होते हुए भी 
आपका दृष्टिकोण उदार एवं व्यापक 
है। आप साम्प्रदायिकता से ऊपर 
डठकर धर्म को यथाये स्वरूप म 
जनता + सामने प्रस्तुत करते हैं. ऐसा 
सोगो का मत दै। अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अद्वाच्य शौच, सेवा, उपकार 
आदि मानव जीवन का उत्थान करने 
याले सनातन नियमों को ही आप 
अमे मानते हैं । 

अग॒ुग्रत से आपका तात्पयं जीबन 
को उन्नत करने वाले यिवि निषेधा 
ज्समऊ वह छोटे छोटे श्रत और सकल्‍प 
हैं जिनको मानव सुगमता से धारण 
कर सकता है । 

इस आन्दोलन को प्रगति देने 
के लिये अभी पिछले दिनों देहली में 
एक पिशप सम्मलन भा हुआ था 
जिसम देश ऊे प्रमुख प्रमुख्य नेताओ ने 
भी उपस्थित धोकर सहयोग दान 
किया था| 

आन्दोलन को प्रगति ढठेने के 
किये कल्नकत्ता से एक दिन्दी पाक्षिक 
बत्रिका अगुश्जत! के नाम से श्रका 
शित की जाती दे। उस पत्रिका का 
निर्माण श्रक हमारे सामने है। अक 
क्या सम्पादन सुन्दर ढग से किया 
गया है और उसमर अनेक उपयोगी 
गम्भीर लेखो का सम्रद्द विद्यमान दे। 

यह आन्दोलन आये समात्र के 
घ्रित्र निर्माण आन्दोलन से मिलता 
डुआ दी दे | 


सत्याग्रह स्थगित करने के 
बाद 


लक सावदेशिक 

२७ दिसम्पर ५७ को सावदेशिक 
जाषा स्थातन्त्रय समिति के अध्यक्ष 
जी घनश्यामसिंद गुप्त ने पजाब हिन्दी 
सत्याप्नह् स्थगित कर दिया है । स्थगित 
करन स पूर्व उनको इस बात का 
पूर्ण ।उ०गस द्वा गया कि केन्द्रीय 
सरकार के उन्चापिकारियों का वारत 
विक रूप म हृदय परिवतेन हो गया 
है छोर भारत के प्रधान मन्त्री श्रां प० 
जवाद'कजाल नदरू जा ने चण्डागढ़ 
के अपने भाषण में जो ४० प्रतिशत 
आये समाज की मागें सरकार द्वारा 
मान ली गई हैं की घोषणा की थी 
वद्द भी यथार्थ में सत्य है । 


रर२ ऐष, ८०. 


दिनोंक ५ जनवरी सन्‌ १६४८ को भील भिलाले भझआादिवासी क्‍यों 


[ भरी हुनिदेव उपाध्याय आर्यसमाज धार (म० मा० ] 


देहली मे पजाब हिन्दी रक्षा समिति 
तथा साव॑ंदेशिक भाषा स्वातन्त्रय 
समिति की सयुक्त बेठक हुई थी 
जिसमें सर्वे सम्मति से अपने अध्यक्ष 
श्री गुप्त द्वारा सत्याग्रह स्थगित करने 
सम्बन्धी पग की सम्पुष्टि की गई । 


भारत सरकार की प्रेरणा पर 
सत्याप्रह्ियो की जेलो से सामूहिक 
झुक्कि एव अर्थ दण्ड की वापसी की 
घोषणा ने वातावरण की छुब्घता 
का दूर हटा दिया ओर शासन के 
हृदय परिवर्तन का वाम्तबिक प्रमाण 
दिया है इस पर समिति का सनन्‍्ताष 
एव दे है। आशा है पजाव सरकार 
अविलम्ब सबके जुमाने वापिस करेगी 
ओर जा कुडकियों आदि की गई है 
उनका सब सामान भा तुरन्त लौटा 
देगी। 

नगरपालिकाआं श्रादि के जिन 
सदस्यों का तथा सरकारी कमंचारियों 
को आन्दालन में भाग लेने के आरोप 
में प्रथक किया गया दै उनको भी 
शीघ्र यहाल कर दिया जायेगा | 


जिन शिक्षा सस्थाआ के अनु 
दानादि राक दिये गये हूँ उनको फिर 
से चालू कर दिया जायगा | 


भी प० जवाहरलाल नेहरू जी के 
अभी दात़् के अपने भाषण द्वारा जिस 
में उन्होंने कहा है कि हम छंत्रीय 
फारमूले मे काई परिबतेन करने को 
तैयार नहीं हे, जनता में कुछ अम दो 
गया दे सो बास्तव में बह असम मात्र 
दी दे। 

आय॑ समाज की मार्गों का सवध 
केत्रीय फारमूले से नहीं अपितु सश्चर 
फारमूले की कठिपय घाराओ से है 
जिनमे परिवर्तत करना सरकार को 
अभीष्ट है । 

माननीय घनरश्यामर्सिहर जी से 
सुल्दद्द समझते की बातें चल रही हैं 
श्रीर आशा है कि जनवरी की समाप्ति 
तक उनका अभीष्ट परिणाम निकत् 
आवेगा। 

यदि दुर्भाग्ययश परिणाम उचित, 
सुन्दर और सन्‍्टोषप्रद न निकला तो 
श्रायसमाज अपने ध्येय की सिद्धि में 
पुन त्याग और बलिदान के पथ का 

कर सकता है। आयेसमाज 

को एक सेनिक के नाने जब तक युद्ध 
समाप्ति की विधिवत्‌ घोषणा न हों 
आय अपनी कमर खोलनी नहीं 
चाहिये । 
साथ दी इस बीच मे कोई कारये 
ऐसा भी नहीं करना चाहिये दिससे 
उतावल्ले पने का आरोप आवैसमाज 
पर लगाया जा सके। 


है 


मालव निमाथ की सध्यवर्ती सीमा 
ओर निमाडु माक्षव सयुक्त जोत्र में 
सदस्स्रों की सल्या भ भील मभिक्ाले 
बसते हैं । इन्दौर, धार, ग्यालियर, 
म्रबुआ, अलिराजपुर, जोबट आदि 
इन राज्यो +ी सामा अन्तर्गत निवास 
दवने से इन राज्यों का श्रनुशासन भोर 
इन्हीं राज्य, की राज्य व्यवस्था के 
आधीन सप्राम चलता रहा। भिन्न 
भिन्न काल और कालचक से इनकी 
उन्नत और अवनत दशा का भूला 
ऊपर नीचे होता रहा । वनवासी होने 
के कारण इनकी खुख्य जीविका अनेक 
स्थाना पर बनस्थ उत्पन्न पदार्थ लकडी, 
कोयला, इन्धन, अनिनन्‍्धन ग्रहोपयोगी 
काष्ठ, वास, पाट, शाकटी आदि तथा 
महुआ, टोली, चमडा, चिरोजी, 
मूसली, सीताफल, मधुकरज आदि 
बस्तुओ का क्रय विक्रय और पशुपालन 


आदि इनऊी जीविका के मुख्य साधनों पर 


जब तक भ्रतिवन्ध विशेष रूप से नहीं 
थे, तव तक इनकी दीन द्दीन और 
इतनी दरिद्र दशा न थी, राज्यों की 
दुन्यंवस्था ओर अशिक्वितता दी इनझी 
दीन ह्वीन इशा और दरिद्रता का 
कारण दे । 

ये बनस्थ जातियां सदा से ही 
ऐसी पिछड़ी हुई नहीं थी। भारतीय 
इतिद्वास काज्न में, रामराब्य काक्ष अति 
प्राचीन काल था। आदि कवि श्री 
या, मकी जन अति ओर वेष्णव 
आख्यायिकाओं से तो इसी कुल से 
उत्पन्न हुए थे । 

सम्प्रति भी जो वाल्मिकी रामायण 
है, उसमें मयांदा पुरुषोत्तम भी राम 
चन्द्र जी और ईश्वर भक्ति परायस 
तपस्थिनी शवरो का सवाद मित्ञता दै, 
और आये मयाँदानुकूल शवरी ने 
श्री राम का वन में शवरी आश्रम 
पर आतिश ये सत्तार किया, जिसका 
वरणन इस प्रकार है। 

पाद्माचमनीयन्व सर प्रददाव 
यथात्रिपिमू, तामुवाच ततो राम्‌ 
शररी धम्मंसरिथिताम्‌ | 

पायजल, आसन, पीने का पानी 
तथा सत्र शब्द से भोजनादि की 
व्यवस्था फिर वह चाहे अभ्न को दो 
या कन्द फल्न मूक्ष की किन्तु उसके 
आतिथ्य को सादर प्रदण किया । 

तामुवानच तठतो राम. शबरी धम्मे 
सस्थिताम्‌ से म्पष्ट हे कि दिल आये 
के समान धममानुष्ठान का पूरे अधिकार 
उसे आप्त था। उस काम में 
की परिभाषा “आश्रमविद्दित अनुष्ठान 
था? स्व कर्म स्वाभम ददितविनुध्चानम्‌ 
(कपिलसूत्र) जिससे स्प्ठ है कि अह्म- 





चये, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्‍्यास का 
अधिकार वनस्थ जातियो को था। 
जहाचयांभम वेदाभ्ययन ये एक दूखरे 
मे सापेज्ञ रखते हें ओर एक दूसरे के 
साथ इनका समन्वय है। 

वानर शवर आदि शब्द प्राचीन 
काल्न में हीनता द्योतक नहीं थे अपितु 
बनकासी य्योतक अवश्य थे, दुख है 
कि पौराणिक काल में अभ्रेष्यन्जना से 
ये शब्द अन्यथा प्रयुक्त किये गए, 
जिससे एक आये जाति खण्ड खस्द 
में श्रनेक रूपों में विभक्क हो गई । 

पोराखिक काज्न के शब्द प्रयोग 
अथेव्यन्जना व घटना स्थल पर नहीं 
मिलती दे इनकी भाषा में ६० प्रतिशत 
शब्द सह्झृत से अपश्र शिव मिलते है। 
यण्न काल मे राज्य के सम्पक में 
अधिक रहन यल्ला ।विया और 
उनका भाषा पर जैसे उदु', फारसी व 
अरबा का प्रभाव पडा और भाषा में 
विकल उत्पन्न हुआ वैसा इनकी भाषा 
में नहीं हो पाया । 

इनका धमें विश्यास धर्मानुष्ठान 
ज्योतिष, खगातक्षान व तारों सूये स्ले 
वृष्टि का गर्म बाश्ना इत्यादि से सब 
आरयों के अनुकूल एवं सदृश ही हे । 


विवाद में शास्रानुकूल गोत्रो 
का उपयोग करते हैं। इनके नाम 
मगल्षिया, बुद्धा, सोमा, दापा, गोपा 
लिया, रामा इस प्रकार उपयोग करते 
हैं। इनके या तो केश जटिल दवोते हैं 
या काटने पर शिखा अवश्य रखते हैं। 

इनके गोज्ों में समानता है, अर्थात्‌ 

इनमे गोत्रोथवार की परिपाटि राजपूतों 
ढी सी मित्नती जुलतो है। 

मैं पिश्वास क साथ निवेदन करत, 
हैं कि भील एवं भौलालों को भाषा 
सत्कृत अ्रपश्र शित कुछ पिकृत और 
कु अविकृत मात्र हे, इससे भी सिद्ध 
देकिये भाय॑ जाति के ही अश हैं, 
अग दे भिन्न नहीं | 

मदर्षि दयानन्द ने १८४७ में ज्॒ 
खब धार निद्राप्॒स्त पढे थे, सबसे 
प्रथम क्रान्ति को जगमगाया, शा 
फूका, सम्पूर्ण कुरीतियो, एवं अ्विद्या 
के अन्धकार को अपने तपावल्त से 
मिटाया। जाति ओर राष्ट्र को प्रकाश 
के मार्ग का - सदेश दिया, उनका भी 
यह मत ओर बिश्यास था कि आये 
लोगों ने आकर दी इस देश को 
धसाया इससे पूर्व कोई इस देश में 
नहीं श्रा। अत महर्षि दयानन्द का 
भरी विवेचन यही था कि भीक्ष आदि 
यर्ग भायेतर नहीं किन्तु आदों का ही 
अजझ्न हैं। (रोष पृष्ठ १३ पर) 


शए कौन, १७ 


आयेमित्र 


रे 





आज मुझे वर्तमान अभे व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कुछ विचार करना है। 
मानवीय अीवन पत्र में अथे का ही 





हि 


है। वेट भगवान का झादश दे कि 
मलुर्भय अर्थात्‌ मानव बन। यदि 
विचार ऊया जावे ता आज सम्प्रदाय 
बानत्य ने बनकर हम सानय बनने का 
उद्याग कर _ठा आत #» यसर हा । 
अप्रद्द वेकें् झशान्ति का कारण 
साथा जाने ता मानव न उनना हा 
हू | मडुष्य का ।नच जावन स चार 
पढाथों का परमावश्यक्त। है। नति 
कार न कद्दा है क--”मांथेकाम 
माहाणा यस्थेंकापि न उद्यते | अजा 
गलस्त॑नस्थव॒तस्य चन्‍म निरथंक्म्‌। 
घर्म श्र्थ काम माक्ष य चार पदाथ 
है। अब हम साचना हैक 4में किस 
कहत हैं। क्‍या सन्टिरा म घठकर 
घटा शम्र बजा बना ऋ* ० ₹र प्रतिमा 
को रिकाना व नाग लगाना बम है। 
अथया पांच काल का नमाज मपजि 
म वाझू दना व्मे <। चर्च से च।मर 
शटा सागना वर्म ८ | वस ता प्रत्यक 
सम्प्रदाय का दृष्टि स वर्म का म्यरूप 
भिन्न भन्न २ । क्‍न्‍्तु शाटफक लक्षण 
है यवाउम्युटय उन श्र यससिद्ध 
सघर्म । जिसस अभ्युदय सता 
आबेन कल्याण दया मांक्ष सम्प्राप्त 
हा उसा का धर्म कद्त हैं। धर्म का 
यदि पदिचानना दे ता हम अ्त्येक 
शर्मात्मा के जीवन को देखना चादिय । 
उसका जीवन मानव समाज के लिये 
किंदना द्वितकारी है। जेसे सूयेदेव का 
प्रकाश अखिल अश्याढ के लिये दे । 
अब घूर्य का अकाश प्रत्येक भाणी का 
बिक्षदा है तो यह कितना आनन्द 
मनाता है। बिता सूय $» प्रकाश से 
बनसतियों अज्नादि जड़ पदायों को 
खीवन रहते नहीं मिल सकती है। 
उसी प्रकार यदि पूजा पाठ करने से 
आजीवन से अपना तथा मानव समान 


बोदक सममाधश्वाद ही साम्यवाद हे 


[औओ प० सत्यमित्र शास्त्री बेदतीथे विधावारिधि मद्दो०आ०ग्र०समा, उत्तरप्रदेश] 


का कल्याण नहीं हुआ तो वद घमे 
नहीं अप है। प्रदीप में देल वर्तिका 
है किन्तु बह वाझ्य वायु के कमराबात 
शान्त दो गया ठो अन्धकार को 
कैसे नष्ट कर सकता दे । इसी प्रकार 
पूलापाठ सब है किन्तु अपने कर्म 
अन्धकार युक्त है तो बह धर्मात्मा 
केसा--इसका यह थे नहीं कि पूजा 
पाठ का काई आवश्यकता नहीं है। 
बह ता अपने जीवन प्रदाप के लिय 
बत्ती और तल है। इस लिये शास्त्र 
कासे न क्ट्टा हे परापफार पुण्याय 
पापाय परपाडनम्‌। परापफार हा वर्म 
है। परपाडा ही अव्म दे। गोस्वामी 
जांन कटा ईं--परदित सरिस धर्म 
नहिं भाई। परपाडा सम नदिं अय 
माइ॥ वेट न कहा है यसतु सर्जणि 
भूतान श्रात्मन्यवानुप-यति। उथांतत्‌ 
सब प्राणि समान का भनुष्प का ही 
नहीं अपितु तितन भां न!व € सबका 
उस ज्ञाना सावयप्र््ग मानव का 
खऋात्रवत्‌ समझना चाप । इसां का 
स्ल्‍ प्रियमात्म न साक्षार्‌ धर्मेस्य 
लक्षण कहा है। आन जा राननोतक 
जगत म #लिल राष्ट्र म महात्मा ह 
और गत्यक सम्प्रताय के वर्मात्मा हु 
किन्तु आज उनका विद्या घन शक्ति 
जीवन नर सद्दार के लिय है। ५६ 
लाख साधु आ्राज भारत माता के पुत्र 
बनकर अपने माता की ही सस्कृति 
शान मिटान का तेयार 6। सम्प्रति 
मुझे घवल्ल जादन के दा पहलुआ पर 
हां पिचार करना ६। उसकां मैं इस 
प्रकास लेता ६ । पिशेषत मानव 
का । पढाथा का परमायश्यकता हैँ । 
८ भर जय पताथे < अनुगति पदाथे 
आय पढार्थ चार ६।१ बेद २ 
आदार ३ आहत ४ चिक्त्सा। सबब 
प्रथम मानवाय जावन म वेल ऋअांत्‌ 
ज्ञान की परमावश्थक्ता -। आन 
विद्या पढ लिखे भां मु स धन 
याचना कर रहे ६। अरबा वा वन 
गगा और मकक्‍के के नाम से फूंका 
जा रहा है। अश्थियो मूर्तियों के पाछे 
ल्ाखे की सम्पत्ति नष्ट की जा रहां 
है । यद्द क्या है इसी का अज्ञान कहते 
हू । इसलिये मानवाय जीवन के लिये 
सच्चे आध्यात्मिक षेदिक ज्ञान की 
तथा कला कौशल कृषि आदि 
विधाओं की आवश्यकता दै। जिससे 
इसारा भौतिक जीवन भी पवित्र हो। 
बेद ने भी कडद्ा है। वियया सतमश्नुते 
विद्या से मानव अमरत्व को श्राप्त 
होता है। ऋग्वेद के प्रथम मत्र मे 
शान ही रतुति है। अनिमीढे पुरोहित 
अर्याव ज्ञान विज्ञान कक्षा कोशल दी 


सबका पुरोहित है। २ आद्यार शरीर 
निमित्त विशुद्ध सालिक आदर की 
आवश्यकता है । जिससे सालिक 
विचार उत्पन्न हो श्रठएब गीठाकार ने 
कहा है--युक्ताद्वार विहारस्थ अथांत्‌ 
युक्राह्वार बिहार हो मानवाय बुद्धि म 
विकाश वथा प्रेम जनन शान्ति मगल 
अनामय जीयन का उत्पन्न करता दे। 
३ छाच्छुद परियानाये वस्याण को 
भा आउश्यक्ता है । झुया सुवासा 
परयीत आगातू यजुर्वेद । ० चिकत्सा 
राग नयारणार्थ औषधियां का आव 
श्यक्ता हैं। य चार आश्रय पताथ तो 
सब मानयों का चाहिए। अब रहे 
अनुगति पटार्थ--अर्थात उच्चफाटि 
का सगात नतन सुख्वादु भाननारि 
यनि ये हटाना पतथे राष्ट्र म प्रसेक 
भानय का प्रानद्वा ऊजाव ता आत्शे 
व्यनस्था है। इसा आरर्श व्यवस्था 
का वर्णन यजर्येट के 3० बे अध्याय 
मे है। पिभार हयामहे वसाचत्रस्य 
रास झर्यात नतक्षप मानवा मे सर 
श्रष्ठ स सानय#ता चुनना चाहिय 
जा साजता ८। नानाजथ पढाथों 
का त्पञ् कर मानव समातर मे यथा 
याग्य यभाजक द्वा। एस समय लाखा 
मनुष्या का मूसा मरना यद्द बतला 
रहा है कि आन का पितरण श्रष्ठ 
नहीं है । वेद न महा दे न वा उ दया 
चटामदयघ ददु । दवा न यह नियम 
बनाया हैक भूसा काई न मर । जय 
आश्षय पटार्थों का ।बतरण “वचित 
नहीं है ता अविफारा का उतरण 
कसे ठाक हागा | सम्प्रति वितरण 
करन वाल हा प्रयल पक्ष हं। एक 
जन्मापिकारयाट ओर २ अ्रमापिक्तर 
वात उन्साधिकर वादिया का कहना 
हैकि ज्ञा निस हल म जम लया 
है उसी का अपन जन्म क करण 
अपन पिता तथा अपन पूर्षता का 
सम्पत्ति भागन का पूरो अपिक र है। 
यद सिद्धान्त 3ेयल भारत म हा प्रच 
लित नहीं दै। आपतु रूस का छाडकर 
सार जिश्व म हें। यद्द बात सत्य है 
कि भारत मे यह सिद्धा त झपने परा 
काष्टा तक परँच वुका है। यहाँ राजा 
से लेकर भगी वत सभी अधिकार 
तथा उ्तेंव्य जन्म सिद्ध हैं। किन्तु 
अमरीका आदि देशो म भी सम्पत्ति पर 
उत्तराधिकार केवल जन्म के आधार पर 
ही माना जाता है। एक फेलर के पुत्र 
को सम्पत्ति का अधिकार इसलिए है 
कि वह एक फेल्तर का पुत्र है। इस 
जनन्‍्माधिकार बाद >> विषय म क्‍या 
कट्दा जावे। सारा विपत्तियों का मूल 
कारण यही दे । उन्नति +े दा मूलमत्र 


हैं। एक भय दूसरा उत्साह किन्तु 
एक फेक्षर के पुत्र को यद्द भय है ही 
नहीं कि में सम्पत्ति का नाश करू 
ता सम्पत्ति छीन ली जायेगी और 
घमार के लडके को न॒उत्साइ है कि 
बह अच्छा काम करे तो समाल्म 
उसका भी स्थान है, उन्नति केस 
हागा। जब कि सम्पत्ति और प्रविष्ठा 
का अधिकार जन्म के आधार पर है | 
यही कारण दे कि आन पिश्प म श्रेस 
जातिया का मकडा उठ खडा हआ। 
ओर उनके दृढ़ सगठन नाघे अध्यव 
साय जागरूकता के कारण अ्ररुजाया 
वर्ग आज पू नापएति पट पर पहुँचा 
€। तथ” कराडा की सम्पत्ति समु 
पाजित कर दान द्वारा अपन राष्ट्र का 
उच्च स्थल पर णे चले ह। उनकी 
सम्पात्त बछ क्ट्ररपथयी साम्पपादी 
इैष्यालुलागा का छाडकर कसा का 
नही जसरता | कट्टर4था हिन्दू मुसल 
मान इसाई नो भा हा। पह सत्य का 
दिपाना चाहवा <। किन्तु जा सत्य 
का राढया स ऊण्र सममन ह वह 
सत्य +। गला घोटन नहीं ६ और 
उन्नात पथ पर अर रूढ़ हृत हुए किसा 
स दवत॑ नहीं ह । इसे साथ हा साथ 
उपाजका का भा आकध्यकनता हैँ 
इसका दस प्रजार के कि ज्ञान अर्थ 
न्याय “पार्तन इनका अध्वश्य ता ह 
ता काइ अतिशय्राफि न हागा । 
प्राचान आयों न इसका वर्ण वर्म पर 
वबावा था। मानन समान म गुण 
कम स्वभाव + आपार पर चार बे 
किए थे । १ आहयण « क्षत्रिय ३ वेश्य 
४ शुद्र । ज्ञान का भ्रताक अ'ह्मण,सरज्षण 
न्याय का प्रताक र्त्रिय उम्राय का 
प्रतांक वश्य, ओर “पार्जन का श्रताक 
शुद्र थे चारा राष्टरूपा सम'न का रक्ता 
करते यथ। इसका वर्णन जअषद्यणाउत्य 
मुसगासाद इस पर्व” के मनत्न म 
मिलता ६। शरीर के तुल्य सबका 
ज्ञान प्रटान सरन जाला आ्राक्षण मुख 
तुन्य सरक्षण न्यायकरता क्षत्रिय वाहुबत 
अथ का सजितरण उता ये ये उरू तुल्य 
सबका उपाजन क्ता शूद्र पादपतू। 
अज्यप्ठासा अफनिछासा सर्े सम्भ्र'नर 
वाबूधु सौसगाय यह मत्र समष्टियाली 
साम्यवाद का सिद्ध करता है कि 
समाज कार्प स न काइ बडा हैं. और 
न काई छाटा है सबके सब भ।ठ्चत्‌ 
सुख सट्टाद्व कर । इस सिद्धा त का 
समाना पा सहवान्न भाग समाने 
योक्‍त्र सवा युनत्यि , तथा सरछेध्य 
एवं सम नामत्र आदि मंत्र स्पष्ट 
सिद्ध करत हूँ । माक्स लेनिन आदि 
जब पेदा न हुए थे रस समय वेदिक 
समष्टिवाद ज्वा जमदाता वेढ था। 
वर्तमान साम्ययादी सिद्धात ईश्वर 
की सत्ता नहीं मानता चूकि वह 
(शेष अगले प्रप्ठ पर] 


६ 


आयेधितर 


२४ बांष,१८का 





जन्म लेन के बाद के संम्कार 


[ श्रा सुरेशचन्द्र वेदालद्भार एम०ए०, एल० टी० ढी० बी० कालेज, गोरखपुर ] 


जब बच्चे का जन्म द्वो जाता है 
उसी समय से उसके मानस पटल पर 
आदरे विचारों का संस्कार डालने के 
क्षिए वेंदिक सस्कृति प्रयत्नशील दो 
है। सबसे पूर्ण सोने को शलाका 
उसकी जीम पर “ओश्म्‌' लिखा 
जाता है और उसके कानों में कहा 
जाता है कि तू 'ेदोठसि' (वेद है) 
अश्माभव-परशुभव । तू पत्थर के 
समान हृदू हा परशु के समान दुष्ट 
भाषों का संदारक बन। इस ससार 
में कामल चित्त होना बुरा नहीं पर 
संघर्षों का सामना करने के लिए 
पत्थर तथा कुल्हाड़े की क्षमता आनी 
बाहिए। अन्यथा दुष्ट जन मिश्री की 
डली फे समान निगल जायेगे। इसे 
बात कर्म सस्कार कट्दा जाता है। 
इसके याद नाम करण सस्कार का 
क्रम आता है। जन्म लेने के बाद 
११ वें अथवा १०१ थें दिन नामकरण 
संस्कार किया जाता हैं! यह नाम 
केबल पुकारने के लिए हो नहीं होता । 
इस नाम में बालक के जीवन एवं 
व्यक्तित्व के निर्माण के लिए उथ 
भाषनाओं का भी स्थापन किया जाता 
है। बालक के सामने जीवन में जेसा 
रत्त्य रखना न्गदते हैं वेसा नाम उसे 
देते हैं। नाम रख देने का श्रभिप्राय 


है जीवन में रुत्त के लिए, जाने अनजाने 


एक विशेष प्रकार का संस्कार डालते 
रहना । सत्य स्वरूप यदि श्रस॒त्य बोले 
वो लोग उसे लजायेंगे इसके बाद थो थे 
“मास में निष्कयम, छठे मास में अश्न 
प्राशन, तीसरे बर्ष में चूडाकमे, पांचवे 





[पिछले प्रष्ठ का शेष] 


चारज्याक का शिष्य है जो प्रकृतिवादी 
है डिन्तु जड़वादी सिद्धान्त विकाशषाद 
शव तब्‌ जन्म श्रर्थंथाद आज विनाश 
का कारण है आज सर्वोदिय वाले 
कहते हैं हमारा सिद्धांत गांधीयाद के 
आधार पर दे किन्तु थे सारे सिद्धान्त 
अधूरे है वेदों में १८५ सिद्धान्तों का 
बेन मिलता दे त्रेतत्रादी दाशंनिक 
सिद्धान्तों के द्वारा भ्रथवा वेद द्वारा 
समष्टिवाद हो बेदिक साम्यवाद दै। 
जेदिक राज्यनीति में सबका समन्वय 
है। बतेमान युग के क्रान्तिकारी महर्षि 
मे वेद के उन ऋचाओ का दिग्दर्शन 
हुईं कराया था वेदिक सिद्धान्त एक- 
देशीय नहीं है। इमे साम्प्रदायिकता 
अनेक्यता मास्तिकता अनेतिकता इन 
सारे शोधों का शमन वेदों के द्वारा 
अरनां है । 


बे में कणबेघ संस्कार किए जाते हैं। 
इन सच सरकारों का सम्बन्ध शरीर से 
है और श्रति समय बात्ञक के अंगों के 
विकास के लिए माता पिता का ध्यान 
आऊृष्ट करना भी इसके पीछे छिपी 
भाषना है । 


इसके बाद उपनयन और पेदारंभ 
संस्कारों का नम्बर आता है। उसका 
अर्थ है समीप “'नयन! का श्रथ है 
ले जाना । इस समय बालक का गुरु 
के समीप ले जाया जाता है। शुरु 
और शिष्य के कतव्यों का विधान इस 
संम्कार में बताया जाता है। शिष्य 
गुरु को लक्ष्य करके कद्दता दे 'ज्रद्धाचर्य 
यागाम्‌ उपमानयस्व” मैं अरब अद्भाचये 
धारण करन के लिए आया हूं । वेदिक 
संस्कृति के अनुसार आचार्य का स्थान 
माता पिता से कम नहीं माना गया। 
लिखा है 'मातृदेवो भव, पितृदेयों भव, 
आचाये देवों भत्र” माता को देवता 
समम कर पूजने वाला हा, पिता को 
देवता समझ कर बूजने वाला हो और 
आचाये को देवता मानकर पूजने 
वाला हो । जिस प्रकार माता कच्चे 
को ६ मास तक अपने गर्भ में रखती 
है वेसे ही आचाय मी चालक को तीन 
रात्रि तक अपने गर्भ में रखता है। 
“आचायेः उपनयमानो अश्यचरिखं 
कूमुते गर्भयन्तः । ठ॑ं रात्रीस्तिल्न उद्रे 
विभर्ति तं जात॑ द्रष्दु' अभिसम्यन्ति 
देवाः ।” आचाये उसके सब श्रकार के 
अऋन्धकारों को दूर करता है। इसके 
साथ ही वेदारंभ संस्कार होता दे उसके 
अनुसार अहाचारी को शिक्षायें दी 
हैं श्रोर बालक को कहा जाता है कि 
आज से तू ब्रद्माचारी दे। शुद्ध रहने 
के लिए जल का पूर्ण सेवन करना, 
कभों खालो मत रहना क्योकि खालो 
मन में दुष्ट भावनाएं आती हैं, 
आलसी मत दोना, दिन में मत सोना 
वेदों का अध्ययन करना, बुरी संगति 
में मत पढ़ना । इसो प्रकार इस 


रह कर भ्रपने ऊपर ही दो जाता है.। 
अतः गुरु ससे सरय' बोलने, धम का 
आचरण करने दया स्वाध्याय से कभी 
पिमुख न होने का उपदेश देता है । 
इसके बाद गृहस्थ, बानप्रस्थ ओर 
सन्यास आम्रममों का क्रम श्राता है। 
सन्यास आश्रम सें पहुँच कर सन्‍्यासी 
कहता दे पुश्ेषणा, वित्तषणा, 
लौकेषणा यथा परित्यक्म। यप्तः से 
भूतेभ्यः अमभयमस्तु मैंने पुत्र, चने 
की इच्छा छोड़ दी। अब मुम 
से किसी व्यक्ति को दूवेष करने की, 
अय करने की आवश्यकता नहीं। इस 
प्रकार दिन राव बिश्व के कल्याशा में 
श्रपनो श्रायु के चौथाई भाग को 
बिताकर जब जीकन समाप्त हो जाता 
था तव अन्तिम संल्कार अत्येष्टि क्रिया 
होती थी ओर तब जाकर यह झआात्मा 
संस्का एें की उस जकड़न में से जिसमें 
बद् बंचो हुईं था छुटकारा पा लेती है। 
इस अकार यह सोलद सस्कार 
करने का विवान भारतोय सरकृति मे 
किया गया हँ। इससे मनुष्य को 
इतन। प्रेरणा और स्फूर्ति मि्ती है 
कि सचमुच एक नव मानव का निर्माण 
कर देते थे। यद्द है सस्कारों का महत्व 
स्वामी जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश 
तथा सस्कार विधि में इन्हीं भावनाओं 
को ध्यान में रखकर इनके विधान का 
उल्लेख किया हें। संस्कार विधि मे 
आए अन्त्रों में निश्चित भावों को देखने 
से पता चलता है कि सचमुच यदि 
हम सानव का, सच्चे मानव का 
करना चादते हैं तो हमे ससकारों 


की यद्द श्रथा प्रचक्षित करनीपढ़ेगी । 
... अतिरिक्त जब आर्यसमाज के पास 


आ० स० गोरखपुर 

में आर्य जगत को गोरखपुर की 
आये समाज के इस कार्य की ओर 
ध्यान दिलानाः चाहता हूं कि श्री 
यालाल जी प्रधान तथा भरी द्विज्- 
राज नो के प्रयत्नों फे फतल्लस्वरूप हम 
लोग पारिवारिक यज्ञ और संरकारों 
के लिए प्रत्येक घर में पहुँचने का 
प्रयत्न कर रहे हैं। संस्कारों दवारा 
जअंद्दोँ पारिवारिक सपके से पारस्परिक 
प्रेम बढ़ेगा: वहाँ नवमानव निर्मास में 
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संस्कार के समय विद्यार्थी के कठेंव्य -+ी सहायता मिलेगी । --सुरेशचन्द्र सहायता मिलेगी । 


आदि का उल्लेख किया गया दै उसकी 
दिनचयां बतलाई गई । यदि उस 
शिक्षा के अनुसार समाज निमांण हो 
ठो आज विद्यालयों में जो 

की कमी दृष्टिगाचर हो रही है वह 
समाप्त हो जायगी । इसके बाद 
दीज्ञान्त संस्कार या समावर्दन संस्कार 
की बारी आाठो दै। इस संस्कार द्वारा 
विद्यार्थी का अपने विद्यालय से भेजता 
हुआ गुरु उसे भविष्य जीवन की 
महत्ता तथा कर्तव्य वतलाठा है। अब 
तक उसके कार्यों का भार गुरु पर था 
पर आगे जाने पर यह भार गुरु पर न 


कि न] 
सफद बाल काला 
खिजाव से नहीं,हमारे आदुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश-कल्यान” तैत्न के 
लगाने से सफेद बाल सबेदा फे क्षिए 
काले दो जाते हैं। यह देल आँखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ठाकत- 
घर बनाता है। एकाघ वाल पका दो 
तो २॥) का तैल मंगायें; अधिक हो 
वो ३॥) कुल पका हो तो ६) का तेल 
मंग।वें । शुस्दीन होनेपर मूल्य वापस । 
पता--एस० के० प्रधाद 
पो० इृबीबपुर (पटना) 


गुरुद्वारों में सिगरेट फेंकने 
की घटना निनन्‍्दनीय 


झाय॑ समाज का इनसे फ्रोई सम्बन्ध 


समाचार पत्रों में वर्खित अमृतसर 

के प्रमुरू भुरुद्वारे में तथा श्री मासूतर 
वारासिंद जी के मकान के सामने 
सिगरेट के वकक्‍स फैंके जाने की घट- 
लायें सचमुच निन्दनीय हैं, श्री मास्टर 
जी के पत्र भ्रभात में इन घटन ओऑ 
का दोषी मद्ठाशरयों से तात्पर्य आये 
समाजियों से दै ता में श्री मास्टर जी 
को स्पष्ट वतला देना चाहता हूं कि 
यह बातें घृत सत्य है कि अन्याय, 
अत्याचार, पास्रस्ठ, अज्ञान आदि के 
रहते आयेस्माज चुप नहीं रद पाता 
ओर वद्द पूरी शक्ति के साथ इनका 
विरोध करता है, परन्तु यह विरोध 
सदेव अहिसात्मक ओर खुले रूप में 
रहा है। इतिद्दास इस बात का साक्षी 
कि आयंसमाज के नेताओं ब कार्य- 
कतांों ने अपने कतेव्य पालन में 
सदेव लाठी, पत्थर, छुरे, गोली सदर 
सहन किये है और इनका उत्तर अपने 
बलिदान और पथैये से दिया है कायरों 
की भांति छिपकर लड़ना या दूसरों 
के घम्मे मन्दिरों को 'यक्कि करना 
आयेसमाज की परम्परा के स्वथा 
विपरीत है। पंजाब में कैरो सरकार के 
अमानवीय कुछृत्यों के सम्मुख द्गा- 
वार सात मास तक जिस घैये व 
अट्टिसा का परिचय आयंसमाज ने 
दिया दे मास्टर जी की आंति दूर 
करने के निमित्त यर्थेष्ट है। इसझे 


भी संकट का सामना करने 
ओर उसे इस प्रकार के ओछे इथियार 
प्रयोग में लाने की आवश्यकता ही 
क्या दै। अतः मास्टर जी इस बात 
को सदेष के लिए गांठ बांध लें कि 
जब आयेसमाज को लड़ने के लिए 
विवश द्वोना दी पढ़ेगा तो वह छिप 
कर नहीं अपितु दिन दशाढ़े सामने 
उपस्थित होगा। 

गुरुद्वारों में सिगरेट फेंकने व 
फिकवाने का कुछृत्य उन्हीं छ्ोंगों के 
दो सकते हैं कि जो हिन्दू सिख के 
मरड़ने में ही अपनी नेठागिरी सुर- 
श्ित सममते हैं और उनके 
अपनी राजनेतिक मदत्वाकांध्ार्ओं की 
पूर्ति देखते हैं 


श्‌ऊ 


कड़ा दस्ढ दे। 
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आर्यमित्र 
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आज से क्षणमभग ३४ वर्ष पहले 
भारत न कमिशन के रूप म कृवरसिंह 
महाशाज का मारिशस भेजा था। वह 
यहाँ के भारतीय प्रवासियः का स्थिति 
का जाच करन आये थे! भारत से 
मारिशस क लिए कुली का आयश्य 
क्ता है या नहीं इस विपय म रपाटे 
तयार कर भारत सरफार के सामन 
प्रस्तुत करना कयरसिंद्द मदह्दारातर का 
मुख्य कार्य था। सना ही ररपर्ट के 
अनुसार साराशस म कला का आना 
अवरशाव हुआ | उला प्रथा षडा दने 
नाक समस्या या लामन के रखिंह 
महारात्र का व्याक्षन पडा ऊया था 
ओऔर यर सन । 4 साठप स 
समर हल हान डा टाग्या 
सक्‍्रात्या 

“>]ना। भ कर झा 
के एर नहीं था क रास” न का 
ध्यन नत झापर अर छृए हआ 7 न 
मारएर सरकार + के ॥+ यहा 


पूर्व यम ।क रा्ष अवबाय 
चाल) २ सकते वे 
म<शमस सरज्र न पूथयस एऐ का 
ख्रार + म या फ्लग्ण्स्प्‌ 
सर र२ र गर सर रा 4 भरी 
मकूला + यिभ गत तमले 
र हू बता के काश्सक 
क्र ४ _”न पटशल फ्त 


शने सापाआ ऊ कम यापक सरझर द्वारा 
नि+८ ू ये गय थ नम स ॥दृक 
ढा ढाइ तर पाच घट स आयक समय 
तऊ पढा२ नहीं हाता था | सर+ रन 
इस शक्षा का नाम 7रालस्स ट चिग 
रक्‍्ज़ा था । हि 

माराशस म अद्भरनता राय ६ 
लंक्नि रन दना फ्र चा क हा श्रशुता 
था वे सरकार से ना चाह यरवा लंत 
थे घारा सभा म फ्रचा #फालाआर 
अब्वरना का आवपत्य था अधिकार 
ब शाक रहन पर भा फ्र या न कासल 
म यह आयाच नदाा उठाई +क पूर्वीय 
भाषा का रकूला म स्वान नशा मतना 
चादिए प्रह्म यह कहन का आनग्राय 
नहीं + +4रासह मतारात रे आगमन 
स पूर्य यहा ह ”ा का ।शक्षाबइुल 
नहीं दा नाता थी। आयेपरापक्ारणा 
सभा के शासा समात्रा म सर्येन 
हिदाक शिक्षा दा नाता थी और 
इस समय ता ८० स अविक पाठ 
शालायें ह 

यह अठवा वे चल रहा है जब 
कि मारिशस सरकार न भारत सरकार 
की माफत प्राफेसर रामग्रकाश जी 
एम० ए का द्विदा श्राशक्षण के लिए 
बुलवाया । प्राफेतर रामश्रकाश दिन्‍्दी 
अश्रज्धरेजी उदू सस्कृत आदि अनेक 
आाषाओ के प्रकाण्ढ विद्वान हैं, 
सस्कृत म गम्मीर ब्लान रखते हैं 
मारिशस के चाट। के विद्वाना मं 


मारिश्िस में हिन्दी 


( बेणीमाघव, मारिशस ) 








अद्भ रजा भाषा म भारतोय मस्क्रात 
पर जथ उनका भाषण हाता है ता 
प्रत्यक मु ६ उनका श्लाघा करन लगता 
है। प्राफसरनां यायास टोनग फालन 
म पूर्वीय भाषा का प्राशक्षण ट॒ह 
ज्हान बच्य साथ महता 
बल + अध्याप+ तयर फ्प्र अंग 
चार साल स सरफारा शौर२१२र सर 
करा प्राथानन पण्ट्श व । न ये 
अध्यापफ नजर शक्षग फाय रर 
”“ न पटा दा | चाह 7 
शार ताम ? भ वा त 
वेसरझार अहए थे 
मुझ म आर 5 हि । क््क 
अशक्ता ट न रूप मे ह नात 
अध्यापका या सत प्र 
अ्रयापा रामाल 
सरफाग पट कख्य पर ये 
सरसारन + 2 ह। उन्‍ग 5 
नपाट लत मयारत वचन 
एरर क्थाह मा4 र्॒ अर 
ये फड़ ]_ह.. न 
मकायाराटप थ »पन् अ 
शालाआ + मानगर स स्वै 


नह कक 'ढ:% &7%- » 


चर 


म्श्नाना 


परछा भातला 


धर 
9) 
है। 


लेक २९; )९$ ५३ के १४ +3$९ 


किक नेक नरक बात 3१९ १९% 420 के 


अगणित रना से भरा खनाना हटी का। 
सर मआ कर यस गया तराना 8हहदाका॥। 
र पछी | तू भा माड पस्त का गति अपन। 
हा गया हिल खसाचाह नसाना हिला का॥ 


यह |मटी नहीं मुगला के टग क्टारा से 
यह टरा नहीं गारा ऊ अयाचार म॥ 
गाला म साना तान चता । 
यह भुजा नहीं स्‍गाना का कद थारास॥ 
न तक् रए शाश नक्षत्र गगन ग पूम रत । 
तन तक ते तयत सम्मान पराना ह हा का । 


परपादह नर्यों फूला का शूल उुनान का। 
परयाद्द नहा आहत श्रासू पा चान का॥ 
उसके अगणित झ याचारा पर ध्यान नहां | 
चिता ५ क्यल अपना टऊ नभान के ॥ 
जय तक तन म हूं प्राण प्राण मे “ै तडपन । 
दुह्रायगा हर सास फसना द्विला का।॥ 


इस दापक सा तिल [दल गल कर दगे प्रकाश । 
र निशा | करगा तू कब तर मरा वनाश ॥ 
ले सम्मल सायना भरी जगन वाली है। 
हागा टुकडे टुकडे रा यह दम्म पाश॥ 
घन घर न पायगे इस निर्मल आभा का। 
आसान नहीं लिनमान छिपाना हिन्दी का ॥ 


--श्याम मनाहर वर्मा विमल फीजाबाट 


निस पाठशाला म हन्दू बच्चा 
का सरया आपक है उसम हहला 
अध्यापक ।तसम मुस्लाम बच्चा का 
ताटाट ज्याटा है रसम उदू अध्यापक 
नयुक क्या गया *। टसा प्रतार 
जयाय पाए ज»आआ म शशन्तक 
न्‍नन॑।ः गया आम पटणाला 
सेक्‍स पे पे ।॥तकहान आए । 
क्मुर प्रा नतजदुत 
ऊ तानाल यह उसन हू ना 
तर अय+ शशक्षा हत ह 
पल हतसभामभा रट 
का प्रभ "'क्षाअन 
| « आर सटप + स 
समप्र रा जय नस राननात 
यम रा. थ सता 
नत [वनप यभ 
न्ष॒फः पयक्न यउनया 
ये 
६ ।. सारणस "उप 
य नायववए्त 
ना रा ने मपुनत 
से समप्र से 7 शा आर 
पक्रशाननग साए लाश रा 
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है लेकिन फिर भी जब धारा सभा में 
पूर्वीय भाषा की शिक्षा का न्रिषय 
प्रस्ताव के रूप म प्रस्तुत हुआ फ्रचा 
न भी इसे स्वाकार [कया | भाषा के 
सम्ब 4 म॒ इस तउपानयश मे कसा 
प्रकार का याह नहीं हे 'अन्नरता 
फ्रच यहा का आनपाय भाषा ” आर 
यह आनयायता ?ड्लरना “पक 
प्र सम्भक साल स चलता शा रना हे 


याटत यू 4 उस र* चआयना यह 
# रना न गा। गरजे नाम 
भाणजता शा मल] सर 
चे॑ चचा गा [काजदा 
टन अर स क [ के 
स्तर ज 
तप अवय से कर त्‌्‌ 
रा ता सर त्स 
जतं 
३ +ेर 
र न । र्‌ ष्ते 
रत ह 
न्यू सा र ह््‌ 
| फ्ार ग्न 
क्न 
|| र्‌ | 
रत प्र हा 
ण्लाः | ह 
हयथा “४ जा पास 4 सय 
यह ते नेयथजार 


सम पर पत्रा पर पम्र «7 श्र यथ 
हाता ८ क्या साल मे स्गाय 
यापू समर 4+क्रा अत गया। 
मारश्स अर 4+सना । सय 
प्राहया के र थ सयया सहाओभू त 
रखता हैं रुप महान्‌ यत्न का पूति के 
लिए आय सभा न यन सनहार्थ 
श्रपाल ।नफाला हे ! 

इस उपानयश म श्रद्ञग्ता राज्य 
हैँ यहा भा अन>» ७. पह।करभा 
अदरना सत्फार न क्सामस भापा 
भाष के हत्य पर टाघात ना पहु 
पाया यडा सरलता स स सा साग 
पूरा सर हा ह। गारट मे अपना रा य 
है ह ता जनक” भाषष्प सरष्ट्र भाषा 
बनग्ग आयसमात्र याय रू भाम 
कर रत हैं पुन ”त कया ॥+ याय 
का अयाय स न याता रा है 
हम प्रयासा भारत य स बात स कथा 
शत्ता "१ हम रालातय परहा ह। 


आवश्यक्ता 


एक रानगार रः ज्ञग नए--सु हर 
स्वस्थ यर्पीय रानयूत यधुर क 
ल्णए सुटर सुशल स्यस्‍्थ पना 
की आवायरता मै दुगा तया का 
विशपता । नायगा। ।नम्न पते पर 
पत्र व्ययहार कर -- 
+जयारसिदद लसपाल 
ज्षत्र चादयावाला पा० जसपुर 
(नेनीवाल) 
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ब्रह्मकुमा री-प्रने त्तरी 


( भरी प॑० शिवदयालु जी मन्त्री, आ० श्र० सभा, उष्तरप्रदेश ) 
>> पफप ५: नम पन्ना नर सस> 





जब से भारत में बुद्धिवाद एवं 
मानववाद का ह्वास हुवा नानाप्रकार 
के मत, पन्‍थ और सम्पदायों ने सर 

“उठाना आरम्भ कर दिया। जिधर 
देखो गुरुठ्म का जाल बिछा था जब 
मद्टर्षि स्वामी दयानन्द जी मद्दाराज 
का इस देश मे आगमन हुवा । 

महर्षि दयानन्द ने मतान्धता ओर 
अन्धविश्वासों के गढ़ो पर सफल 
प्रहार किया और इन नवीन पन्‍्थों की 
बाढ़ रुक गई तथापि यत्र तत्र कुछ नए 
पन्‍्थ बन ही गये ओर इसका कारण 
आर्यसमाज का जागरुक द्वोकर देश के 
कोने-कोने में वेदिक सिद्धान्तों का 
प्रचार न करना ही है । 

इमारे देश में स्थान स्थान पर 
ज़द्धकुमा रयो की चर्चा सुनने मे आती 
है। कोई इन्हे सखी सम्प्रदाय की 
प्रचारिकाए मानते ह । इनका प्रचार 
पर्ढे की श्राट में चलता है । यह अपना 
साहित्य भा सर्बथा गुप्त रखते हे । 
हमे इनके सम्बन्ध में इनके ही साहित्य 
के आवार पर जो कुछ जानकारी हुई 
है उसे इस प्रश्नोत्तरों के रूप में प्रका- 
शित करते हैं :--- 

प्रश्न १-यद अह्यकुमारिया कौन दे? 

उत्तर--यह हिन्दुओं के बल्लभ 
सम्प्रदाय की भांति एक नवीन पन्‍थ 
कऔ प्रचारिकाए हैं। इस सम्प्रदाय का 
केन्द्र बाचरन हाउस, आबू पर्वत 
बतलाया जाता दे । 

प्रश्न --इस सम्प्रदाय के प्रवर्तेक 
कोन हैं ? है 

उत्तर-कोई अग्नेजी भर टूटी 
फूटा हिन्दी जानने वाले बाबू दे जो 
अपना असली नाम छिपाये हेँ बसे 
अपने को बावा त्रिमूर्ति परमात्मा 
सदाशिव ब्रह्म कद्दते हे । पत्रिछाओ में 
इनको प्रिय परमात्मा अक्षय कह कर 
संकेत किया जाता है । 

प्रश्न ३-इस पन्‍्थ का धमे पन्य 
कौन सा दे ? 

उत्तर-यह पनन्‍्थ किसी धर्म ग्रन्थ 
को नहीं मानता । वेद-शास्त्र उपनिषद्‌ 
आदि की रपष्ट निन्‍दा करता है। ओर 
“पी? बाबा की बेसिर पेर की अटपटी 
बातों को दही इस पन्‍थ का सार सम- 
मना चादिये। आये, बौद्ध, जेन,सिख 
धर्मों की निन्‍्दा यत्र तंत्र की गई दे 
अन्यों की नहीं । 

२७ अवतारों का खण्डन किया 
गया है और प्रत्येक कल्प में एक अब- 
तर का दोना माना गया है। 
अवतार सावारण नर तन में आता 
है और इस कल्प का अवतार 





अपने को प्रमाशित करने का प्रयत्न 
किया गया दै । इस पन्‍्य में पुरुषों 
अथवा नवयुवकों को दीज्ला प्रायः 
नहीं दी जाती । कुमारी लड़कियों को 
ही दीक्षा देने की प्रथा दे। इन लड़- 
कियों का झृज्ञार समाप्त कर स्वेत 
बख्र धारण करने का आदेश दिया 
जाता है और इन दीक्षित कुमारियों 
को अद्यकुमारी कद्दा जाता दे जो “पी! 
प्रिय परमात्मा की गोद में बेठती है। 

प्रश्न ४७-इस पन्थ के मूल सिद्धांत 
क्या दै ? 

उप्तर--ससार के ओर विशेष कर 
भारत के मानवों को निवरणी (अनाथ) 
मानना जेसे इसाई सारी गैर ईसाई 
पुत्रियों को काफिर मानते ईं। जेसे 
इसा पर इमान लाने पर मानव को 
स्वर्ग मिलने की वात कही जाती है 
बेसे हा'पी पर इमान लानपर निधणी 
(अनाथ) धर्णी (स्लननाथ) बन जाता 
है। इस मत मे राम कृष्णादि को न 
तो अवतार माना जाता है और न 
देवता और उनको श्री शब्द से भी 
विभूषित करने का निषेय है । 

यह मनु की काल व्यवस्था के 
भी विरोधी है। इस समय कलि ओर 
सतयुग की सन्धि बेला मानते हैं । 

प्रश्न £-दीक्षा का क्या प्रकार है? 

उत्तर--जो लड़कियां वाबा 
शित्र त्रिमूर्ति 'पी' ब्रह्म की शरण में 
आ जाती हैं अ्रथवा लाई जाती है 
उनका जब्भार दरण कर निधणी से 
धणी बनाया जाता हे । “पी” अदा ही 
उनके त्राता और पिठा और पति माने 
जाते हैं। दीज्ञा के साथ उनको त्द्य 
कुमारी की उपाधि दी जाठी है। 

इन लड़कियों के प्राथना पत्र तथा 
फोटो आवू केन्द्र को भेजे जाते हैं. ओर 
शिवरात्रि को इन्हें यह प्रमाण पत्र 
प्रदान किया जाता है । 

प्रश्न ६-इस पन्थ का क्या कोई 
साहित्य भी है ? 

उत्तर--साहित्य प्रायः नहीं है जो 

ने प्तियां बे 
कुछ ट क्ट,विज्ञप्तियां आदि हे श्रत्यन्त 
गुप्त रवी जाती हैं। हमने “कृष्ण ओर 
बेकुण्ठ” नामक उदू का एक ट॑ कट 
देखा है तथा “परमात्मा का अवतरण" 
नामक हिन्दी का ट्क्‍्ट भी देखा है 
जिसमें पन्‍थ के तथाक्रथित अड्डा! का 
चित्र भी तीन रूप में अंकित हैं। 
“बेहद की हिस्टी और जाप्रफी', ठथा 












रर पोष,१८० 





3-७ छ#&#ऋ ऋ ऋऋऋऋऋऋर, 


देनिक स्वाध्याय के थन्‍्थय 


(१) ऋग्वेद सुबोध माष्य-मघु छन्दा, मेघातियी, धुनः रोष कण्ब, 
परागौतम, दिरिए्यगम, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 











र , सप्त ऋषि व्यास 
आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 


डाक व्यय १) 


यजुरेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥) अष्ठाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 
सुबोध भाष्य-(सम्पूरों १८ कार्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ४) 
उपनिषद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १), मुण्ढक १॥) 
माण्ड्क्य ॥|), ऐतरेय ।॥) सबका ठाक व्यय २। ) 
श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) ढाक व्ययर) | 


वेदिक व्याख्यान-अ्रर्नि मे आदश पुरुष, [२] वेदिक श्र व्यवस्था | 
[३] खराज्य, [४] सो वर्षों का आ%, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 
[६] आांतिः शांनिः शांति. [७| राष्ट्राय उन्नति. [८] सप्त व्याहृति, 
[£ | वेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेढ दर्शन [१३] अजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेत, दूवेत, ऋदूबेत, [१४। क्या विश्व मिथ्या दे ?, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने केंस किया १, [?>] आप बेढ रक्षण केसा कर रहे हे ?, 
[१८] देवत्व प्राप्ति कर अनुष्ठान- [१६] जनता का हित करने का कर्तव्य, 
[२०] मानव को सार्थकता, [२१] राष्ट्र निमांण (२२] मानब की श्रष्ठ 
शक्षि, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । भ्रत्येक का मूल्य ।>) ढठाक 
व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप रहे है । | 
पु [कप 09.» | 

ये ग्रन्थ सब्र पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं । | 


पता--स्वाध्वाय मण्डलकिल्ला पारडी, जिला सूरत 





सूचना 
प्रान्तथ समस्त जिलोपसभाश्रों, भारत में हलचल 
आर्यसमाजों तथा दिन्दी समिति के द्ने 
मन्त्रियों को सूचित किया जाता दे कि बाय पलक ४४ 8 सा पे 


श्राप अपने यहां के सत्याग्रह मे जाने 
वाले बीरों की सूची, वथा प्रान्तीय 
हिन्दी रक्षा समिति निमित्ति श्राप्त 
धन का सम्पूर्ण हिसाब तेयार रखे। 
इस सम्बन्ध में हमारे प्रचार मन्‍्त्री 
श्री राजबद्दादुर जी विद्यारन आपके 
यहां पहुंच रहे है उन्हे आप निरीक्षण 


पर ?५ मिन्न-भिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिखकर मुफ्त में भंगावे । 
फिर ॥) लगेंगे जल्दी करें । 

इगण्डिथन स्टोसे(६०जगाधरी (इ०पी०) 





कराने तथा शेष घन देने की कृपा 


-शिवदयालु सभामन्त्री 
आ० स० पुन पुन, पटना 
इस समाज का वारषिकोत्सव 


८, ६७ १०, ११ जनवरी ५८ को मनाया 


जायेगा जिसमें विद्ार के प्रमुख आये 
नेता पघारेंगे । 


किठनी और कट्टां २ हैं ? 


उप्तर-इनके लिखे अनुसार १६ 


पनिघणी के धणी” नामक दों विज्ञप्तियां शाखायें हैं । उत्तरप्रदेश में लखनऊ, 


भी पढ़ने का अवसर मिला दे । 
प्रश्त ७-इस पन्‍थ की शाखायें 


कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, दहपुद 
आदि में इनकी शाखायें हैं । 


मातियाबिनन्‍द 
बिना आपरेशन आराम 


नया व पुराना, कथा या पक्‍का 
सफेद या नीला किसी भी प्रकार का 
मोतियाबिन्द क्‍यों न हो हमारी 
चमत्कारी मद्दीषधि “नारायण संजी- 
बनी?” से बिना आपरेशन चन्‍्द ही 
दिनों में आराम द्वोकर गई रोशनी 
बापस था जाती दै। मूल्य बढ़ी शीशी 
१०), छोटी ४॥) डाक-व्यय अत्वग । 


आकार केमिकल वर्कर्स इरदोई यू 


_शयौष ५&......_._.___  भ्यमरि अनननन्िि॑: श्प्ञ 





सन्‌ पश् की प्रमुख घटनाएं (अगवत शरख) 


२६--ट्यू निसिया गण॒तन्त्र घोषित झरने की घोषणा । 


( गवाह से आगे ) 
जुलाई 


१--पंजाब हिन्दी सत्याग्रह चलता 
रहेगा । 

२--काश्मीर में पाकिस्तानी बारूद 
पकड़े गये । 

३--आसाम ओर नेफा में मुकम्प 

४--कागनोबिच, मोलोटीव, सेपि- 
लोव और मेलेन्क्ोव रूसी साम्यवादी 
दल से निष्काषित । 

५--उतर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 
में विवाद । 

६-- दो और रूसी नेता निष्काषित 

७--स्््‌ श्वेव द्वारा निष्काषित 
नेताओं की निन्‍्दा | 

८--केरल का नया शिक्षा बिल 
प्रकाशित । 

६->काश्मीर में पाकिस्तान द्वारा 
गड़वड़ी । 

१०--बिश्व॒ शान्ति चाइता है-- 
नेहरू ने हेग मे कहा । 

११--समाजवादी व प्रजासमाज- 
बादी दल को, एकता के लिए लोहिया 
कार श्री जयप्रंकश नाणयण का 
निमन्त्रण स्वीकार * 

१२--नेदरू नासिर छः घण्टे 
बार्ता, आगा खां की रुत्यु । 

१३--२०० सत्याम्रद्दियों द्वारा 
आबही गद में सत्यामह । 

१४--काश्मीर बस विस्फोट में 
भाकिस्तान का द्वाथ । 

१४--नेपाल में सरकार बनाने कटे 
लिए श्री के० आई० सिंह को निमं- 
अणु । ग 
१६--डाक तार विभाग के कमे- 
आारियो द्वारा दृड़ताल का नाटिस 
जारी । 

१७-नेहरू नन्‍्दा श्रम वातां 

१८--केन्द्रीय स्त्री मण्डल द्वारा 
असम समस्या पर विचार | 

१६--शाखत्री द्वारा डाक तार कमे- 
चारियों से दृदताल न करन की अपील 

२०--उत्तर भ्रदेश विवान परिषद्‌ 
में ११ करोड़ रुपये घाठे का बजट 
अ्रस्तुत । 

२१--संसद सदस्य कां स कमेटी 
के पदाधिकारी नहीं हो सकते-अखिल 
भारतीय कांभ्रेस का निश्चय । 

२२--अकबर खाँ द्वारा काश्मीर 
सरकार को वरबाद कर देने के पह- 
यन्त्र का अण्ढ़ाफोड़। 

२३--ओमन में अमेरिकी अखों 
से युद्ध जारी । 

२४--पश्चिमी एशिया की स्थिति 


। 
२४५--ओमन में बमबारी । 


२७--गुलाम मुहम्मद षक्शी द्वारा 
काश्मीर के मुख्य मन्‍्त्री पद का सपथ 
अ्रहण । 

२८--डाक तार कमचारियों द्वारा 
हड़ताल को पूरी तेयारी । 

२६--जमुना का पानी खतरे की 
बिन्दू तक | 

३०--जहाँगीर का द्वीरा भारत 
को वापिस । 

३१--रोहतक में हिन्दी सत्याग्रह 
का दूसरा मोचां प्रारम्भ | 


अगस्त 

१--नई दिल्ली में म्यूनिसिपल 
कर्मचारियों पर गोली वर्षा-एक मरा 
दो घायल । 

२-भारत द्वारा पाकिस्तान को 
नहरी पानी विवाद सम्बन्धी कड़ा 
चेतावनी | 

३--केन्द्रीय सरकार डाक विभाग 
की भावी दृड़ताल से भयभीत । 

४--हरियाना के कांग्र सी विधान 
सभाइयो द्वारा केरो मन्त्रि मण्डक्त में 
परिवर्तन की मांग | 

४--चण्डीगदू और रोइतक में 
हिन्दी सत्याम्रद मोर्चा देजी पर । 

६--रोहतक में हिन्दी सत्याप्रद्दियों 
पर भीषण लाठी चाज व अश्र, गेंस 
का प्रयोग । 

७---चरण्ढीगढ़ और रोहतक में 
भयानक पुलिस अत्याचार । 

८--डाक तार विभाग दृढताल 
जारी । 

६--चण्डीगढ़ ओर रोहतक में 
पुनः भीषण लाठो चाजे । 

१०--पंजाब गबरनंर द्वारा वार्ता 
के लिए हिन्दी रच्चा समिति के नेताओं 
का आमन्त्रण | 

११--राजस्थान के विद्यार्थियों 
का श्रान्दोलन स्थगित । 

१२--स्वामी अआ।ननन्‍्द मिक्तु की 
गिरफ्तारी पर आय जगत में क्ञोभ । 

१३--राज भाषा आयोंग की 
रिपोर्ट प्रकाशित । 

१४--३त्तरी बिहार के ५०० गांव 
जलमग्न | 

१५-पंजाब भाषा विवाद पर 
याता प्रारम्भ । 

१६--पन्द्रद्द अगस्त को सेंकड़ों 
कैदी विभिन्न जेलों से रिद्दा । 

१७--पंजाब में साम्प्रदायिक 
मगड़े । 

१८--अल्षमोड़ा में भयंकर भूमि 
घसान, ३६ मरे । 

१६- स्वामी आत्मानन्द जी द्वारा 
सद॒भावना का आन्दोक्षन प्रारम्भ 


२०--डा० गोपोचन्द भागेव को 
पंजाब मन्त्री मण्डल में लिए जाने 
को आशा । 

२१--चरण्डीगढ़ में ५०७ सत्या- 
प्रहियों द्वारा प्रदर्शन । 

२२--केन्द्रीय सरकार के कमे- 
चारियों के लिए वेतन आयोग स्थापित 

२३-केन्द्रीय सरकार द्वारा बाढ़ 
की स्थिति रोकने का यत्न । 

२४--मेनन द्वारा गावा समस्या 
सुलमाने की आशा | 

२४--फिरोजपुर सेन्टल जेल में 
हिन्दी सत्याग्रहियो पर भीषण लाठी 
चाजे, १ मरा, २५० घायल, ६० 
बंहाश ! 

२६--परश्चिमी 
अकाल | 

२७--३६०००) रु० की आय पर 
कर । 

श८--रूस हारा अ्रन्तमंहादेशीय 
अख्ो का पराक्षण । 

२८--मेलम की बाद से ४ लाख 
व्यक्ति पीड़ित । 

३०--मद्दाशय कृष्ण और उनके 
पुत्र वीरेन्द्र जी गिरफ्तार । 

े ३१--मलाया स्वतन्त्र घोषित । 
सितम्बर 

१--पंज्ञाब के १० जिलों में धारा 
१४४ लागू । 

२--दिल्ली मे कांग्रेस अविवेशन 
जारी ! 

३--लोक सभा में भारतीय विदेश 
नीति स्वोकूत । 

४--नई दिल्ली मे पंजाब भाषा 
विवाद पर उश्चस्तरीय वाता | 

४--व्यय कर बिल लोक सभा में 
स्वीकृत 

६--भारत द्वारा पाकिस्तान से 
नहरी पानी के नकद मूल्य को मांग। 

७--जाठन मे अमेरिकी अख्न भज 
जाने की सम्भावना । 

८--पञजाब विवाद से भागंव 
अशान्त । 

६--श्री नगर में पुन. बम विस्फोट 
दो मरे । 

१०--पंजाब में भारी संख्या में 
गिरफ्तारियाँ जारी । 

१९--करनाल में हिन्दी सत्याग्रह 
का तीसरा मोर्चा खुला । 

१२ श्री नेहरू चण्डीगढ़ जाने 
को तैणर। 

१३--श्री नगर में नेहरू का स्वागत 

१४--नन्दा नेहरू द्वारा द्वितीय 
योजना पर बल । 

१४५--जगाधरी में द्िन्दी सत्याग्रह 


पाकिस्तान में 





है. 





का मोर्चा गर्म । 

१६--केन्द्रीय सरकार द्वारा सह- 
कारिता कृषि पर बल | 

१७-)॥ दी रखा समिति के नेताओं 

द्वारा भी नेहरू को पंच मानने से 
इंकार | 

श्य--भारतीय भूमि पर विदेशी 
सैनिक अडु देखने के लिए भरत 
सरकार तेयार नहीं - मेनन । 

१६--अमृतसर में हिन्दी सत्या- 
प्रह का चौथा मोर्चा खुला । 
. २०--दक्षिण अ्रफ्रीका में भारतीयों 
के साथ घोर दुव्येवद्दार । 

२१--राष्ट्र संघ में चोन को 
रखवाने का प्रयास विफल । 

२२--शिक्षा मन्व्रियों द्वारा निः 
शुल्क शिक्षा पर एक मत । 

२३--भारत द्वारा विश्व न्यायाशय 
हेग के गोवा सम्बन्धी निर्णय को 
चुनोती देन की तेयारी । 

२४-नेहरू और नागा नेताओं 
की वाता । 

२४--सयुक्त राष्ट्र सघ में काश्मीर 
विवाद पर वार्ता प्रारम्भ । 

२६--काद्ििमा सम्मेलन के अनु 
सार सरकारा »र नागा नेता एकमढ 

२5--ब्रिटिश कानूनी नता ने 
विश्व न्यायालय हेग में कहां कि 
पुर्तगाल द्वारा गोवा की मांग अन्‍्तर्ग- 
ट्रीय कानून के प्रतिकूल है । 

रुप-श्री नहरू द्वारा माई थान 
बांव का उद्घाटन | 

२६--आंध मद्रास सीमा विवाद 
समाप्त । 

३०--गाबा ओर काश्मीर विधाद 
सुलमकने की आशा--पन्त 


अक्टूबर 

१--पंजाब हिन्दी सत्याप्रद में 
विद्यार्थी भो भाग लेने लगे । 

२-गांवी-जयन्ती की धूमधास | 

३-पूर्वी बंगाल द्वारा पुनः हिंदुओं 
को निष्कासित करने का घड़यन्त्र । 

४--हिन्दी श्रान्दोलन से नेहरू 
जी परेशान | 

४५--जापान में नेहरू जी का 
स्वागत । 

६-हरूस द्वारा प्रथम उपग्रह छोड़ा 
गया। ४६० माल की ऊंचाई पर 
१३००० प्रति मील की गति से उड़ने 
लगा | 

७--अणुपरीक्षण बन्द हो--नेहरू 
ने टोकियों में कद्दा ! 

८--पाक अधिक#त काश्मी३र से 
भी विदेशों सेना का प्रवेश करना 
भारत सहन नहीं करेगा। 


६--अगक़े मार्च तक नागा आंत 
बनने की सम्भावना । 
१०--पाकिस्तान द्वारा जारिग 
रिपोर्ट का गलत प्रयोग । 
(शेष अगले प्रछठ पर) 


१० 


(पिछले इृष्ठ का शेष) 

११ काश्मीर बम विस्फोर्टों मे 
भाकिस्तानी नेताओ का हाथ | 

१२-पाक प्रधान मन्बी सुदरावर्दी 
झरा त्याग पत्र। 

१३--छा० भार्यव॒ त्त्याग पत्र देने 
को तेयार । 

१४--भारत और जापान के प्रधान 
बन्त्रियों का टाकियों मे सयुक्त घोषणा 

१४- पाकिस्तान में प्रधान मन्त्री 
बंद के लिए भारी विवाद | 

१६-नन्दा द्वारा पत्रकारों को 
वेतन बाड़े + निर्णय लागू किये जाने 
का आश्यासन | 

१७--श्री डलेस न वाशिगटन म 
कहा कद लडाई का काइ सम्भावना 
नहीं । 

(८--चुड्रीगर पाक्स्तान के 
प्रधान मन्जा ।नजीचत | 

7६-९३ व्यात्त्या का पाक मत्री 
मरटल नमित । 

२०--हडताल सहन नहा किया 
ज्ञायगा--वगाल सरकार का घापणा 

<९--उत्तर प्रदश लिप सुतार 
खम्मलन । 

“->-पूर भारत स द पायला का 
चत्सय । 

२३---नहरू द्वारा दिन्दा आदालन 
का नन्‍दा । 

०४--लडाई न हाने देन म नेहरू 
का हाथ। 

२४५--सयुक्त राष्ट्र सघ म काश्मीर 
बर वहस | 

२६--भारत ग्राहम के अरताव का 
मानने को तेयार नही। लसनऊ में 
विद्याथियों की व्यापक हडताल और 
ब्रदर्शन । 

२७--नागा बन्दी छोडे गये। 

>८--नेहरू द्वारा लसनऊ इडताल 
की निन्‍दा । 

२६--नहरू द्वारा पुन लखनऊ 
हडताल मी निदा। 

३०-हिं ठा सत्याग्ह और तन 
करने का ।नर्णय । 

२१--टर्की के विर्द्र जाच समिति 
की स्थापना । 


नवम्पर 


<--बविदशा मुद्रा सम्पन्धी कष्ट 
दूर करन का बिल पेश । 

२--दक्षिण अफ्राका अपना रग 
भेद की नाति छाड ५, न्यूयाक मे २६ 
राष्ट्री के राजनेतिक सम्मेलन के प्रस्ताव 





३--को हूम्तो योजना के अन्तर्गत 
कनाडा की आर स भारत को ७० 
क्षाख ढालर के गे; मिलने की आशा 

४--रूस द्वारा द्वितीय उपप्रदद 
छोड़ा गया | 

४--नव नवम्बर को पूर पजाब 
जे दृकताल का निरचय | 


आयोमत्र 
६--पजाब के लिए क्षेत्रीय | 


समितिया । 

७--ख्र्‌ श्वेव द्वारा युद्ध नहीं! का 
एलान | 

८--नई दिल्ली रेडफ्रास सम्मेलन 
में २६ राष्ट्री के प्रतिनिधियों द्वारा 
बहिगेमन । 

६--समाचार पत्र देश का नेतिक 
स्तर उठाने म सदयाग दै--नेहरू । 

१०--पूरे पञाब म नेहरू के 
आगमन पर आम हडताल । 

१९--हिन्दा राज्य भाषा का प्रश्न 
शाति स हल क्या जाय--नेहरू 

८“+रेन्‍्द्राय सरकार हा आय 
का 3छु भाग प्रान्दाय सरकार का 
मिलन मा निश्चय | 

८३->श का एकता विराया काइ 
भा प्रत्त व मारत का स्थाफार नटी 
हागा-मनर न लुग्क्षा पारेपद मे ऊहा 

८४--मानपय जाते नाश का आर 
जा रा रे नहरू 

(४--कल्त्र ये सरफार द्वारा राज्य 
सरकारा का ८७ कराड रुपय आत 
रिक शाश च्जाथव । 

(>--भारत 'ज्जला अमेरिकन 
ग्राम प्रता का सजा न का 
वयारन ! । 

/ऊ आअदलिय द लन्यिया 
फिलिंपाइनस ब्रिटेन और अमारफा 
द्वारा आहम का काश्मार भेनन पर 


बल | है हे 
(८--वासिक ओर आध्यात्मिक 


अधिकार सुरक्षित रह--ढा० राजेन्द्र 
प्रसाद नें सर वर्म सम्मेलन म कहा । 
१६--भारत ने आहम मिशन की 


ठुकरा दिया। 
२०- भारत द्वारा सुरक्षा परिषद 


का प्रस्ताव अ्रन्तिम रूप से अस्वीक्षत । 
२१--पाक मन्यि सण्णज्ञ म पुन 
सकट। | हे 
<०--लोक सभा म नोसेना यिये 
यऊ पास । 


२,-सा प्रतिनिाय सेरिलाय 
ने सुरक्षा परिषद म क्‍ट्ठा झि बह 
काश्मार |याद पर अपने यीटा 
(विशपाविज्ाार) हा पअयाग करगा। 

२४--पन्‍्पई के समीप क्लफ्त्ता 
मेल दुघंटनाग्रम्त | 

२४-झलकत्ता मेक्ष दुर्घटना मे 
तोष फोड याले दल का हाथ | 

२६--लाक समा म नागा प्रशासन 

एकाई विल सर्व सम्मति से स्वीकृत | 

२७ऊ--गिश्य श्रदालत हेग द्वारा 
भारतीय चार सूत्री प्राप्माम का विराध 


अस्वाकृत । है 
२८--ट्य निसिया में फऋ्रान्सिसी 


वि के ७ 
और ट्यू निसियाई सैनिक्रो में युद्ध । 
+२६--भारत ग्राहम से काश्मीर 
बाता पर बाते करने को तेयार नहीं 


३०--नेहरु द्वारा ह्वितीय योंतना 
की सहायताथे जनसाधारण से अपील 


आवश्यक 


र्‌श्‌ रोष, श्धड्र 





निश्चय 


आये प्रतिनिंधि सभा उत्तरप्रदेश दिनांक २६१२ ५७ स्थान सीसामऊ 
आयेसमाज कानपुर के ऋाबश्यक निश्चय निस्नप्रकार प्रकाशित फिये जाते हैं । 

१-इस बैठक मे बेदिक घम्म के सुयोग्य प्रचारक तेयार करने की दृष्टि से 
“दयानन्द उपदेशक विद्यालय” स्थापित करने का निश्चय किया गया। विद्या 
लय की विस्तृत योजना बनाने के लिए एक उपसमिति बना दी गई दे जिसके 
सयोजक श्री प० शिवदयालु जी सभा मनत्री है। 

>---सभा का ७० था वार्षिक अधिवेशन दिनाक २० व २? अप्रैल १६४८ 
को नारायण स्रामी भवन लखनऊ में करना निश्चित हुआ है। श्रविवेशन के 
साथ प्रान्तीय आरय॑ सम्मेलन तथा उत्तरप्रदेशीय सत्याग्रह्ठी सम्मेलन का आयो 
जन किया जा रहा है। इस वर्ष का ऋझऋधिवेशन गत वर्ष की श्रपेज्ला और 


अप्िक समारोह के साथ होगा | 


३-निम्न लिसित ७ आयेसमाज सभा म प्रविष्ट किये नाये । 


(१)आ स० सुभाषनगर 


जि० इलाहाबाद 


स्थापन तिथि कोटिधन 


१३८ (अ) प्रयाग २१८४६ १००) 
(२) आ०्स०भगय न ताला, विजनोर "9०४४ १००) 
(३) गुणसिला पट्टा कोडिया ,, गढपाल श्ध्म्८ १००) 
(०) सिमल्या पट्टा उपरालस्थ ,. + ४३ ९९ ४४ १००) 
(४) फरदाकाट पट्टातला उठपुर (०९ 6५ १००) 
(६) देय सेत पट्टा टयरालस्थय ,. $ ४५६ ९० ४६ १००) 
(७) , नबपुर लालपुर भाभर , ; ९ «४६ १००) 


दिमम्पर 

“प्रिय विद्यालय बोद्धिक 
कठिनाइयों का दूर करन स सद्दायक 
बने--दशमुम्ब 

२--लुवियाना मे हिन्दी सत्याम्र 
हियो पर लाठा चार्ज ओर अश्र्‌ गेस 


का प्रयाग । 
३-गणतन्त्र का आधार माननीय 


स्वतन्त्रता है राजेन्द्र प्रसाद 

४--राष्ट्र सत का सशोवित प्रस्ताव 
भी भारत का अमान्य | 

४--द्रेश्िड ऊपंगभ आनन्‍्दालन 
की स्वत निन्‍दा । 

६--प्राह्म मिशन पूणतया अस 
फ्ल हागा-जम्मू क्श्मार राष्ट्राय 
सम्मेलन +ऊ। प्रस्ताय | 

७--याचामन का कसा स्सी तरह 
पूर। क। जाएगा--न वर 

८पूर्व पासिस्तान म अलग 
मतदान पर पिया । 

६--नेपाल हिन्दी आन्दोलन में 
बी० पी० कोराइला गिरफ्तार । 

१.--लोक सभा में नजरबन्दी 
कानून का तात्र विराध । 

(१--नजरबन्दी कानून की अवधि 
तीन वष और बढ़ी । 

१२--पाक सन्त्रि सण्डल का 
त्याग पत्र--चुन्द्रीगयर मन्त्रि मण्ठक्त 
वनायेगे। 

१३--पशिचमी इस्यिन पर भारत 
द्वारा इन्डोएशिया का समर्थन 

१४--केबल भारतीय विदेश नीति 
ही ध्यावद्दारिक है--नेहरू 

१५--अरु परीक्षण बन्द हों-नेहरू 

१६--अ्रशु परीक्षश पर प्रतिबन्ध 


-शिपदया व्‌, सभा मन्त्री 





हर 


हो-नेहरू 

(७ पाचिमा राष्ट्र शान्ति के 
लिए रूस स समर्भोता करन का तेगर 

१८- न"रु छारा आदूसन हावर 
बुलगानिन शान्ति प्रयास की सराहना 

१६--अमेरिफा से सात आठ 
लास टन गेहु मगयान का नई व्ययस्था 

२०- यूरोप म आरुविक शखाल् 
तथा राकेटो का सम्रइ-पेरिस न्यूज 

२१-नजरबन्दी कानून राजसभा 
मे भी पास। 

२२- शान्ति के लिए पूर्वी और 
पश्चिमी देशो के नेताओ का सम्मेलन 
हो -ल्न श्वेष 

२२- अखिल भारतीय मोमिन 
सभा द्वारा भारत सरकार का कश्मार 
नात का समर्थन । 

“?-भाषा सम्बन्धा पंजाब 
विवाद सुल्लकन की आशा | 

२४-दक्षिण मे हिन्दी विराधी 
आन>दालन का नहरू द्वारा निन्‍दा । 

२६--शान्ति स्थापना के लिए 
रूस की सात सूत्राय योजना । 

२७--काहिरा में अफ्रिका एशि- 
याई देशो का सम्मेलन शुरू । 
र८प--पजाब का स्रात मास हिन्दी 
सत्यामह सरकार के आश्वासन पर, 
स्थगित । 

२६--उ० प्र० कॉम्रस में फूट 
चरम सीसा पर-पदाधिकारियो का 
चुनाव भी नहीं हो सका। 

३०--देश का विभाजन असइा- 
हिन्दी दी राज्य भाषा योग्य उपयुक्त- 

-नेहरू जी 


३१--नेहरू जी द्वारा प्रगति की 
ओर चलने का सन्देश | 








विनय बिद्या का भूषण दे । 
बिनय के अभाव में विद्या उसी प्रकार 
शोमित नहीं होती लैसे घिना सुगन्धि 
का सुमन। विद्या विनय विद्दीन आइाण 
भी विद्या विनय सम्पन्न शूद्र से तुच्छ 
झोता है, किर्तु-- 
त्िथा विनय सम्पन्न , 
बाहाणे, गति, दृस्तिनि | 
शुनि चैब श्वपाके, 
पस्डिताः समदर्शिना: ॥ 
जैसे एक आम्र लतिका फलो को 
धारण करके नतम्स्तक द्वों जाती है 
चैसे दी महात्मा जन विद्या श्राप्त करके 
विनय युक्त हो जाते है । विनय के आ 
जाने से न ऊेबल शिष्टता दी आती है, 
अपितु उससे आत्मशुद्धि भी द्वोती है, 
ऋद्टकार, क्राध, दिंसा आदि दुगुणों 
का नाश हो जाता है| ! 

- जब मनुष्य मैं विनय का समावेश 
ड्वोगा, तो बह कमी गये नहीं करेगा, 
अपने को सर्वोत्तम सिद्धि #रने का 
प्रयास नहीं करेगा, जिससे वह अद्द 
कार तुगुं ण से मुक्त दा जावेगा । वह 
कभी कटुषचनों के द्वारा किसी को 
दुखित नहीं करेगा, बरन्‌ नम्र यातो से 
सदा सबको प्रसन्न रक्खेशा,इस प्रकार 
उससे हिंसा का नाश हो जावेगा। 
क्रोध तो विनय का विलोम दी है, 
अर्थात्‌ अद्यां पिनय वहा सक्रोध और 
जहाँ क्रोध वहां विनय नहीं । क्रोधाग्नि 
को श्मन्त करने फक॑ लिए विनय 
शीतल जल है। विनय के द्वारा न 
केवल्ल मित्र पर अपितु शत्रु पर भी 
विजय भ्राप्त की जा सकतो है । 


सोरों में एक वार महर्षि दयानन्द 
सरस्वती विशाल जन-जमूह को उप- 
देशासूत का पान फरा रहे थे। ज्सी 
समय एक ह्ृष्ट पुष्ठ जाट पहलचान एक 
भोटा सोदा कन्घे पर रखे सभा सरो 
चर को चीरता हुआ स्वामी जी की 
ओर बढ़ा | उसका चेहरा क्रोध से 
हमतमा रहा था, आखें रक्तिम थीं 
और ख्ुकुटियां तनी हुई भीं। होठो 
को चवाता और दांतों को पीखता 
हुआ वह बोला--“अरे साथु ! तू 
डाकुर-पूजा का खण्डन करता है, और 
शी गंगामैया की निन्‍या करता है, 
मेवताओं के विरुद्ध बोलता है? मट- 
चुटे बता ठेरे किस अग पर यद सोटा 
आर कर तेरी समाप्ति कर दू' ९” 
आदांसी जी ने बिनों सय या कोष के 


हुये उत्तर 
दिया, “भद्र ! यदि तेरे विचार 
मेरा घर्मं श्रयार करना कोई अपराध 
है ठती इस अपराध का प्रेरक भेरा 
मस्तिष्क दी है, यही मुम्ते व्वण्डन की 
बाते बताता है। सो यदि तू अपरायी 
को दण्ड देना चाहता है तो मेरे शिर 
सोटा मारकर इसी को ढसण्डित वर । ! 

इन वाक्‍्यों के साथ ही स्वामी 
जी ने अपनी दृष्टि को उसकी झासो 
में डालकर देखा । जेंसे दद्दकता हुआ 
अगारा शीतल जत् को पाकर शान्त 
हो जाता है, वेसे ही वह व्यक्ति भी 
तत्काल शान्तर द्वो गया। महद्रि थे 
चरण क्मलों मे अषिरल अश्र मोचन 
करता हुआ अपना अपराध क्षमा 
करने की याचना करने लगा । 

इस प्रकार ण्निय के द्वारा स्वामी 
जी न सहज में अपनी रक्षा भी कर 
ज्षी ओर उस दुष्ट के हृदय कपाटों 
को खोलकर क्राध का पर्दा भी इटा 
दिया । प्यारे आयंकुसारों ! हम सब 
को भी विनीत थनकर रहता चाहिये, 
अपने सम्बन्धियों, मित्रो और शबत्रुओ 
से भी पिनय भाव से बोलना चाहिये, 
इससे हमारा स्वेत्र आदर ल्‍ | 
हमें सव गुरुजन प्रेम दृष्टि से देखेंगे, 
ओर हम में अक्रोघ, सहनशीलता, 
अपरिप्रह आदि सदूगुण आ जायेगे। 
तब हम आदशे आये कुमार बन 
जायेगे क्योंकि विनय घचरिश्रवा की 


पहली सीढ़ी है । 

--अ्रतापकुमार सि०रत्न, ह्वाय 
श्री मद्दाराज बद्दादुर सक्सेना,रिटायढे 
फारेस्ट रेन्जर, लानपारा, यहराइच। 
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समार की हि में आज स्त्रियां 
कितने बेग से बढ़ी हैं इसका पता 
उनकी उंचल ७० ७४ वर्ष पुरानी 
वीनावस्था से ल्गानी चादिए। आज 
से वुछ साल पहले समस्त ससार में 
कोई भादेश व धर्म प्सा न था 
जिसम स्त्रियों को पुरुषों के शुल्ाम 
से अधिक क्छ समझा जाता हो | 

उनको तरह तरह से घृणा सूचक 
एवं निःमीय सतायो से पुकारा गया। 
स्वतनत्रवगा ले लिया गया । उनको 
सवंथा सामानिक, राज्नतिय, धर्ममिक 
ब।शच्ता आदि आ दे उपय गी विषयों 
से प्रथक्‌ रखा गया। यह दुःख की 
बात है। ऐसे छोटे काम को करने 
वाले क्वल मूर्ख टी होते तो दुः्ब की 
बात न थी। बल्कि बढ़े बडे लेखकों 
कवियों ने भी दस दिशा में अपना 
कदम बढ़ाया दे | 

देखिए, में यहां उदाहरणाथ दो, 
चार कवियों एवं लेखकों की समति 
दे रहा ह-- 

भारत के प्रसिद्ध कन्रि गोस्वामी 
तुलसीदास जी ने लिखा--“ढोल, 
गयांर, शुद्र, पशु, नारी । ये सच 
वाड़न के अधिकारी ।” 

अब सनन्‍्तवर कवीरदास जी का 
कथन सुनिए, वे ऐसा लिखकर ०“'सत्रा 


को छाया पढ़त अन्या दोत भुजग |? 
अपमान किया। तो किसो ने “स्त्री 
शूद्री नाधीयतामिति श्र तेः ।? अथांत्‌ 
स्त्री ओर शूद्रन पढ़े यइ श्रुति है 
लिखा । 


श्रय आप यहां से बाहर (विदेश) 


की ओर भी देखें-- 


सेन्ट पीटर ने स्त्रियों को “मनुष्य 


जाति का अभिशाप? कहा है। सेन्ट 


एन्थनी ने स्त्री को “शेतान का हाथ” 


ओर स्त्री की आधाज को “सांपिनी की 


आायाज' कहा दे। सेन्ट साइपियन 
कहता है कि “स्त्री वद हथियार हें 
जिसके द्वारा शेतन इमारी आत्माणे 
पर अधिकार करता है ।? सेन्ट जेरोस 
कद्दता दै--“सत्री जाति शैतान का 
प्रवेश द्वार और बिच्छू के डक के 
सदृश है।” सेन्ट जोद्दन डेमेस्क्रीन का 
कहना है--.“स्त्री जाति कूठ की बदन 
है, नरक की सन्‍्तरी है, शान्ति की 
दुश्मन है। भयंकर से मयरूर जानवर 
से अधिक भयंकर दे ।” सेन्ट जाल 
दिम ट लिखता है-“स्त्री जाति अ्रजगर 
की तरह नरभक्षिणी ओर परदार सांप 
की तरद जहरीली है।” 

आंग्ल कवि मिल्टन ने तो ईश्वर 
भक्ति ओर पूजा करने का अधिकार 
नी स्त्रियों से छीन लिया या । आपका 
कहना था--बदि स्त्री परमात्मा को 


प्रसन्‍न करना चाहे, तो पुरुष द्वव्रा दी 
बह ऐसा करे। 
इस प्रकार से अनेक लोगों ने 
स्त्रियों को सदा महानीच, अपवित्र 
सममा । 
उनकी दृष्टि में विश्व की पहली 
सा पावेती, सती साध्वी महारानी 
सीता, उर्मिल्ा, गन्धारी, अन्सूइया 
आदि का आदशश ही न सूम्त्र । पुराणों 
में आया दे पायंती ओकार सद्दित 
वेदों का पाठ करती थी । वाल्मीकिय 
रासायण हक है--इनुमान लका 
में जाकर साचते है किस प्रकार से 
महारानी सीता से मिलू। श्रन्त में 
निरणेय करते ह--अच्छा इस सराबर 
पर बठता हु अगर यहाँ सीता होगी 
ता अवश्य सन्ध्या करने आवेगा।” 
भला, अब बतलाइये विना पद लिखे 
न बेदों का पाठ कर सकती हैं ? 
कौन सध्यः कर सकती है ? 
अत. बेढिक काल का साहित्य 
स्त्रियो की उन्‍नत अवस्था एबं शिक्षा 
का साज्षी हे। देग्यिए, भारकराचार्य 
का पुत्री लीलाबती बचपन में ही 
विधवा हा गयी थी, बाद में उसके 
पिता ने गणित और दर्शन की शिक्षा 
उसे दी । गणित सम्बन्धी आविष्कार 
अब भी उसका विश्व विख्यात है। 
श्राचान भारत का अ्रसिद्ध ज्योतिषी 
वाषेमित्र एक स्त्री का ही शिष्य था । 
महाभारत मे राजा श्रधान की विदुषी 
लड़की सुलभा की कट्ानां आती है। 
उसे अपने समान कोई विद्वान दी 
नहीं मिला इसलिए उसने वियाह ही 
नहीं किया। स्कन्द पुराण मे मक्ष 
यावती की स्त्री का जिक्र आता है। 
यद्द दुर्वांसा को शिष्या थी। एक और 
मलयावती सम्राट शाक्षिवाइन की 
पत्नी, जो भाषा विज्ञान का बिदुर्षी 
थी। सघसमित्रा अशोक की आज्ञा से 
सोलोन गई थी, और बद्दों उसने 
दशेन शाखत्र पढ़।ने के लिए काजेज 
खाला था। मण्डन मिश्र की पत्नी 
भारती की बिद्वता का परिचय 
किसको नहीं दे जो शकराचार्य के 
टक्कर में आयी थी। अभा अभा 
रजिया बेगम, चादबीबी, इन्दौर क्री 
अहिल्याबाई तथा म्ंसी की रानी 
लद्दमीयाई का नाम भला कौन भूल 
सकता है ? 
उपयुक्त प्रमाणों को देकर में व्वी 
शिक्षा और उनके विकाश का निषेध 
करने वालो से यद्द पूछता हूं कि वे 
कृपया बतलावें कि उपयुक्त स्तरिया 
शिक्षिता थीं या मूर्सा ? यदि कहो कि 
शिक्षिता थी. दो पुन स्त्री शिक्षा 
निषेध तुम क्यों करते दो ? 
--राम एकवाल शमा, चतुभु जवरांव 
शाहबाद, विद्वर 


१२ 


आतंकित्र 


श२ पीष, हैध७३ 





सत्याग्रह समाप्त होते होते सात 


वीर ओर शहीद हो गये 
दंजाब की रशचण्टी अभी ओर 


बलिदान चाहती है 
पंजाब में हिन्दी सत्यात्मह में 
पिछले सात मारसों में आठ बीर बलि- 
कन हा चुके थे ओर सोल्लास सदू- 
भावना पूर्ण वातावरण में सत्पाप्रह 
खंमाप्ति की ओर ज्ञा रहा था। कल 
बहली जनवरी को ढ़ाई सो सत्याअद्दियों 
का अन्तिम जत्था अम्बयाला जेल से 
छूटकर प्रातः कालीन पेसेन्जर गाड़ी 
स्रे देइहली आ रद्दा था। अम्बालः के 
निकट मोहरी स्टेशन पर हुई भयंकर 
टन दुर्घटना में जिन व्यक्षियों छी 
मृत्यु हुई दे उनमें सात दिन्दी सत्या- 
श्रद्दी भी संसार से चल बसे | छूटते 
स्रमय भ्रदूभुत उत्साह और प्रसन्‍नता 
खबके चेहरों पर नाच रही थी। पर 
किसो को क्‍या पता था पंजाब की 
सखचस्डी अभो प्यासी हैं। आठ वारों 
की बलि लेकर भी वह तृप्त नहीं हुई 
सावदेशिक भाषा स्वातत््य समिति 
के प्रचार मन्‍त्री श्री प्रकारावोर शास्त्री 
ज्ञो समाचर मिल्त ही समिति के 
कार्यकर्ता म्रवान आा प० नरेन्द्र जा और 
श्री आम्प्रकाश जी त्यागा एवं आचारये 
वाचरस्कति जी आदि महानुभावों सद्दित 
घटना स्थत्न पर पहुँचे उन्होंने अपन 
वक्तण्य में कहा यदि केरो सरकार ने 
समिति के प्रधान औ घनश्यामसिद्द 
जो गुप्त की सत्याअह् स्थगित द्वाने की 
घोषणा के अविलम्ब बाद ही सव 
सत्याग्रद्दी रिद्दा कर दिये हाते तो यद्ध 
बौसत्स कांठ न दाता, चार बजे प्रात. 
गाड़ा चलते समय अम्बाला स्टेशन 
बर अहामहूत मे हुई जय-जयकार छे 
मील शआग बढ़ते द्वा द्वाह्यकार मे बदल 
गई। मध्यप्रदश ओर राजस्थान के 
सात बड़े दृष्ट पुष्ठ युवक जो अ्यग बेठे 
थे बुरा तरह कुचल कर समाप्त दो गये 
खत्तरह अधिक घायल दे जिनमे दो 
को स्थिति चिन्ताजनक दे | घायल को 
देखने भाषा स्वावन्त्रय समिति के अ्रवान 
श्री घनश्यामसिद जो गुम भी आज 
अस्माजा गये है अब इंस तरह पजाब 
सत्याग्रह में १५ वीर बलिदान हो गये, 


की सदगति के लिये प्रार्थनाये होगी । 
--प्रकाशबीर शाख्री 
प्रचार सन्त्री 

सा्वेदेशिक भाषा स्व्रातन्ड्य समिति 
आये रूमाज सरधघना 

प्रधान--डा० रघुबीरसिंद 

उप प्रधान--श्री वद्याक्ती जी 

उप » . श्री रघुब' रसिंद 

मन्त्री- शी प्रियत्नत शास्त्रा 

उप मंत्री- श्री विमलादेवी 

कोषाण्यक्ष- भी अतरसिद 

ड्प आनन्द प्रकाश 
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अम्बाला रेल दुर्घटना 

अम्याल्ला के निकट रेलपे की 
भर्यकर दुघंटना के दुःखद संमाचार 
श्ाय जनता को अब तक प्राप्त दो गये 
होंगे । समस्त आहतों और मृतकों के 
परिबारों के प्रति इमारी द्ार्दिक सहानु- 
भूति है, इस दुघेटना में हमारे ७ 
सत्याग्द्दी वीरी की जानें गई और १७ 
आइत हुए। अम्दाला से दुर्घटना 
अस्त पेंसेन्‍्जर से लगभग २०० सत्या- 
ग्रद्दी जेल से मुक होकर आ रहे थे। 
परमात्मा की कृपा से उपयेक को छोड़ 
कर शेष सब सुरक्षित हैं और आहत 
भी खतरे से बाहर है जिनकी अम्बाला 
के अस्पतालों में चिकित्सा हो रही 
है। मृत बन्धुओं का दिनांक १-१-श८ 
को सायकाल वेदिक पद्धति स दाह- 
संस्कार कर दिया गया। संस्कार के 
समय दज़ारों आय नरनारी. हिन्दी 
प्रेमी तथा अन्यान्य जन उपस्थित थे । 
संस्कार सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्य 
समिति के कार्यक्रतां प्रधान, श्री पं० 
नरेन्द्र जा, प्रचार मन्त्री श्री प्रकाशवार 
जी शास्त्री, सावदेशिक आये बीरदल 
के प्रवान सेनापति श्री ओम्प्रकाश जो 
पुरुषार्थी, »'डुव पं० वाचसाते जा 
शाखा, अम्बाला के प्सिपल भगवान 
दास जी आद आदि आये नेताओं 
की देख रेख में स्रम्पत्न हुआ । ये चारो 
मद्दानुभाव घटना की सूचना मिलते 
ही दिल्ली से टेक्सी द्वारा घटना स्थल 
पर पहुँच गये थे | आराइतों से मी मिले 
आर उन्हे सानन्‍्त्वना दी । 

समस्त आये समाजों को अपने 
अपन साप्महिक सत्सगों में मत सत्या- 
ग्रढ्चियो के श्रति श्रद्धांललि प्रस्तुन करनी 
चाहिए और आदइतो के शीघातिशाघ 
स्वास्थ्य ल्ञाभ के लिए सामूह्विक प्रार्थना 
करना चाहिए | 


-+राम गापाल 
मत्री सावंदेशिक आये प्रतिनिति सभा 
नया बाजार; दिल्ली--६ 


देश के कोने-कोने में श्रद्धानंद 
बलिदान दिवस 
२४५ दिसम्बर को देश के काने- 


00%. मी... 


थ ५. -_ काने में अमर शहीद स्वामी अद्धानन्द 
जनवरी का सारे भारत मे सवात्माओंं शद्दी 0 


का बलिदान दिवस समारोह सद्दित 
मनाया गया । इस अवसर पर प्रभाव 
फेरी, जलूस, सभा इत्यादि आयोजित 
किए गए । प्रमुख स्थानों के नास 
निम्न हैं । 

१ आय समाज दीवान हाल दिल्‍ली 
४»... चन्द्रनगर लखनऊ 

»... सम्मत्ञ मुरादाबाद 


गया, विद्ार 


5 गयां, बढ़ायू 
भमुआ, विद्यर 
शाजमगढ़ 


। 


र्‌ 
३ 
ध्े 
ड््‌ 
हि 
७ 


द्र्ः 


» नारा० स्वामी भवन, लखनऊ 


दान के सुपात्न ओर कुपात्र 
“ऋषि दयानन्द 

खो अज्ाबारी, लितेन्द्रिय, बेदावि, 
विद्या के पढ़ते पंढ़ानें वाल्ते सुशीक्ष, 
सत्यवादी, परोपकारभ्रिय, पुरुषार्थी, 
जउदार, विद्या, धर्म वी निरन्तर उभति 
करने वाला, घम्माँत्मा, शांत निन्‍्दा 
स्तुति में दद्षे शोक रहित, निर्भर, 
उत्साद्दी, योगी, ज्ञानी; सश्टिक्रम-वेदाशा 
इंश्वर के गुण स्वभाषानुकूल 
व्यवद्धार करने बाले, न्याय की रीति- 
युक्क, पक्षपातरहित सत्योपदेश और 
सत्य शाख्तरों के पढ़ने पढ़ाने बाले के 
परीक्षक, किसी की लल्ला चप्पो न 
करें, प्रश्नों के यथाथे समाधानकर्त्ता, 
छापने आत्मा के तुल्य अन्य का भी 
सुख-दुख, द्वानिल्लाभ समभाने वाले 
अविदादि क्लेश हृठ दुराग्रह रद्दित, 
अमृत के समान अपनान कौर विष 
के समान मान को समम्भन वाले 
सन्‍्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना 
देवे उतने ही से अ्रसजन्न, एक वार 
आपत्काल में भी भांगे (पर) न 
व बर्जने पर भी दुःख व बुरी चेछठा न 
करना, वहाँ से कट लौट जाना, उस 
की निन्‍्दा न करना, सुम्बों पुरुषों के 
साथ मित्रता, दुखियां पर करुणा, 
पुन्य आआत्माओं से आनन्द, और 
फपपियों से उपेच्ा, सत्यमानी, सत्य- 
दादी सत्यकारी निष्कपट, ईंष्पा 
रहित, गम्भोराशय, सत्यपुरुप धर्म से 
युक्त ओर सर्वथा दुष्टाचार से रहित, 
अपन तन सन धन को परोपकार से 
लगाने वाले: पराये सुम्ब के लिए अपने 
प्राों को भी सनर्पितकर्ता आदि 
सुपात्रों का परोपकारियों को परोप- 
कारार्थ साना- चांदी, द्वीरा. मोतो, 
मणिक ऋज्ञ. जल, स्थान, वद्धादि 
दान करना अवय इचित हे । 

किन्तु जा छला, कपटी, स्वार्थी, 
विषया, काम दब लोभ सोह से युक्क 
पर हानि करने दल, मिथ्वयाबादो 
अबविद्वान, हुसवी- आलसी, जो कोई 
दाता हा उससे बार बार मांगना, 
सन्ताष न द्वोना, जो न दे उसकी 
निनन्‍्दा करना, शाप और गाली आदि 
दना, अनेक वार सेवा केरे और एक 
बार न करे उसका शत्रु बन जाना, 
साधु का भेष बना कर लोगों को 
ठगना, सबको फुसलाकर स्वार्थ सिद्ध 
करना, रात दिन भीख मांगने में दी 
प्रवृष्त रहना, निमनन्‍्त्रस पर भंग आदि 
सादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा 
पराया धन व्यर्थ करना, पुनः उन्मक्त 
दोकर प्रमादी होना सत्यमागे का 
विरोध और मूठ मार्ग में अपने 
प्रयोजनाथ चलना, बेसे द्वी अपने 
चेलों को केवल अपनी दी सेवा करने 
का उपदेश करना जगत के व्यवद्यर 


, अथांत ख्री, पुरुष, माता, पिछा, संतान, 


राजा, प्रजा; इष्ट मित्रों में अग्रीति 


“समाजें सावधान रहें? 


ड्नांक २०-१२-४७ को एक ऋआदर्भी 
यहाँ समाज में आया जिसका रह 
काला, कद कुछ जमया सा है| अपना 
नाम दरोलिंद बलया, उसने कहा कि 
मैं दिन्डी सत्याग्रह में जेल गया था 
और फिरोजपुर जेल में मुककी चोट 
लग गई थी | मैं अरपताल में इलाज 
कराता रहा | अच्छा दोने पर अपने 
घर विदार जा रहाँ था। परन्तु रास्ते 
में मेरी जेब से सुरें सुपये 
लिकल गये | अतः मुझे सहायता दी 
जावे । उसकी बाई वाह में चाट थी 
ओर उसके पास दो टाइप किये हुये 
प्रमाण पत्र भो थे, एक श्री रामगोपाल 
जी मन्त्री सार्वदेशिक का और दूसरा 
मन्‍्त्री आयसमाज अ्रम्बाला का था, 
दोनों पर उसका फोटो लगा था और 
धुद्दर लगी हुई थो । अतएव सद्दायता 
के रूप में उसका शिकाहाबाद से 
कानपुर तक का टिकट खरीद कर दे 
दिया गया परन्तु टन आने पर वह 
उसमें सधार नहीं हुआ और बहद्दाना 
करे रद्द गया। बाद को बुकिंग क्‍्लके 
के पास पहुँचा और टिकट वापिस 
करके दान लेकर 'चम्यत हो गया। 
ऐसा जान पड़ता डै _/# “सके पास 
प्रमाण पतन्न जाल है, और वह समाजओं 
को ठगता फिरता ६, अतः सब समार्जं 
उससे सावधान रहें । 

“-सरदारसिंह 
मंत्री आये जिला उप सभा मैनपुरी 


सत्याग्रही लापता 


श्री अ्रभेदचन्द्र गर्ग उफे सतीश- 
चन्द्र पिता का नाम बाबू देबकीनन्द 
गुप्ता हेड मास्टर नजीयावाद जिला 
विज्ननौर उम्र २१ वर्ष जो हिन्दी 
सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बिल- 
नौर से १२ नवम्बर १६४५७ को गए थे 
उनका अ्रभी तक कुछ पता नहीं चला 
कि वे किस जेल में रहे। अभी तक 
घर भी नहीं आए | अत: इनके सस्बंन्ध 
में जिस आये बन्ध्‌ को पता चले थे 
बाबू देवकीमन्द नजीबाघाद के पते पर 
सूचित करें । -श्री प्रकाशचन्द्र शाक्षी 
प्रधान, आये समाज 
विनय नगर नई दिल्ली $+ 


झा० स० सिरसी 
प्रधान--श्री ओमप्रकाश आर्य 
उप » भी बनारसीदास 
मनवी--भी यशपाञ्ष शस्झ 
उप » ओ वृजानन्द जी 
कापाध्यक्ष>--ओऔरी मन्नुलाद्ष 
पुस्तका०--श्रभयपात्र भी 


जद डीजल अ० अली 3 व बल बल नल नी कक 
करना कि ये सब असत्य दे और 


जगत्‌ भी मिथ्या है। इत्यादि 
उपदेश कर्ता कुपातओं को कमी बाज के. 
देना चाहिए । * 


“-विजेश्वर दान, चहरहक, 





, ररपीब, ८०६४  .  ॒ख ७&||||||| गभअआयम्र________॒_॒_॒॒___॒_॒_॒_॒ रहे 
[ प्रृष्ठ ४ का शेष ] अथांत्‌ शिव अ्रतिमा पूजन की परम्परा खरढ में मदहाकालेश्वर और ऊपर के आये बाहर से आये हुए विदेशी थे, 
मौत मिलाला विश्वासधारा आज भी इनमें विथ- खरठढ़ में ओंकारेश्वर की मूर्ति स्थापित श्रंत्रज विदेशी इतिहासकारों की शी 
मान हैं । हे और तथ्य प्रमाण इसमें कुछ मी 
गत निर्षाचन छेत्र से भील तथा इनके महादेव को ये ओंकारेश्वर ओऑंकारेश्वर मन्दिर नमंदा तट पर नहीं है। सन्‌ १२ और १७४ को जन- 
मि्ालों आदिषासी मानकर के नाम से सम्बोधित करते हैं, जो को मूर्ति स्थापना काल प्राचीन हे यह गणना के अध्यक्ष मि० गेट दक्तिब 


प्रायः भी छेत्र से भीलाले हृष्छुक 
व्यक्ति खढ़े हुए थे और शासकों द्वारा 
भीलाले इच्छुकों को स्वीकृति दी गई 
तथा निर्वाचन विजित इनको घोषित 
किया गया है । 


जैसे भीज्ञों की संस्कृति, समानता 
श्रार्यों से मिलती है, उससे भी कहीं 
अधिक अंश में भीक्षालों की संस्कृति 
आये संस्कृति से बनीं है, ऊपर जिस 
अकार से आये भाषा श्रादि से भीलों 
की संस्कृति बतलाई दे, वे सारे गुण व 
झाचार निष्ठा भिल्लाला जाति में वते 
मान हैं। इसमें अनेकानेक मोलिक 
सामनन्‍्त हैं, और ये सत्रयं भी अपने 
आपको राजपूतों का आवान्तर भेद 
अकट करते हैं। इनके गोत्र राजपूती 
मे केवल कथन मात्र के लिए ही नहीं 
रहे किन्तु इन भीलालों सामन्तों के 
विवाद सम्बन्ध गुजरात के राजपूतों से 
हो युके हैं ओर इनको राजपूतों का 
आवान्तर भेद मात्र माना है। हिंदुओं 
के सब विश्वासों के साथ साथ महादेव 


हम उशशल्रजह भर भर ७::.2 ६: 


छप गे ! 


बेदशाख्र और उपनिषदों से अनुमादित 
मुल्य नाम ईश्वर का ओम दे, उसी 
ओम के ये उपासक हैं, प्रतिमा पूजन 
जो भी पौराणिक काल ही कल्पना 
है, कि-तु ओंकार का जय, तप, नाम 
स्मरण, प्राचीन बेद मयांदा है।ये 
जब कभी परस्पर मिलते है, “जे 
शकार की ही करते हैं” बोलते है 
इनका इष्ट देव, श्रोंकारेश्वर मद्दादेव, 
नमंदा नदी के किनारे महू स्टेशन से 
बढ़वाय को जाने वाली लाइन 
पर दे, बड़वाय से ६ मील दूर, इधर 
मोरटक्का स्टेशन से २२ मील दूर 
ओकारेश्वर महादेव का मन्दिर हे, 
ओर शने: शनेः उपचारित गाँव का 
नाम भी ओऑकररेश्वर पढ़ गया हे, जो 
कि नमंदा तट पर बसा हुआ है, वहां 
जाकर नमंदा तट पर एक भव्य पुलिन 
है, ओर उस पुलिन में श्री ओंकारेश्वर 
देव का मन्दिर नीचे के खण्ढ मे और 


मन्दिर भील मिलाला जाति की निज 
स्थापना ब स्वामित्व का प्रतीक माना 
जाता है, इम ग्राम और मन्दिर की 
आय वहां के मिलाले कुलोत्पन्न 
सामन्तों के आवीन हैं । किसी समय 
राजा का पद्‌ इनको था, तात्पये यह 
हैं कि काशी के विश्वनाथ, गुजरात के 
सोमनाथ, ओर अवन्तिऋपुरी के 
महाफालेश्यर के समान ही यह ओंकारे 
श्वर तीर्थ हिंदुओं में आदर और पृज्य 
बुद्धि से देवा जाता हे। मद्दाराणा 
उदयपुर को परम्परा स्थापित एक लिंग 
मद्दादव जी की मूर्ति उदयपुर से हल्दी 
घाटी हो कि वद्दां से ३३ मील दूर हे 
उसके मध्य में बसा हुआ है। इन 
सब महादेवों की स्थापना का काल 
कुछ कुछ द्वी अन्तर से होना चाहिये। 


जातियों को दिंदुओं से मिन्न मानकर 
अज्न -भद्ध करना करवाना चाहते थे। 
वैसी द्वी भूल यद्द भयंछर द्वोगी कि 
हम भील एवं भीलालो को हिन्दू इतर 
घोषित करें । 
श्राज इतर जाति और आदिवासी 
मिन्न घोषित करने का विषमय और 
घातक परिणाम यह दो रहा हे कि 
नीमाड़ प्रॉत में मोल भीलाले अकाज्ष 
प्रस्त दोने के कारण देसाई ढाक्टर 
रोटियों के पंजों से प्रसित हो रहे है। 
क्रिशचियनटी के प्रचार के हो कारस् 
श्रहिंदू होने का प्रमाण शासन ध्यन 
स्था से देते है। जो कभी कालान्तर में 
जाकर एक महान विष वृक्ष का रूर न 
बन जांवे । 
अतः वेद भक्तों एवं राष्ट्रद्ितेच्छुकों स 


इतने काल से परम्परागत हिन्दू नम्न प्राथना दें कि इन्हे हिन्दूइतर घोषिढ 


संस्कृतियों के श्रभिमानियों को हिंदुओं 
से प्रथकिय करण की कल्पना अतुक 


द्वितीय उपरी खण्ड में मद्ाकालेश्वर दे 


की शिव प्रतिमा है, उच्जेन में नीचे के 


प्रसिद्ध लेखक श्री आचार्य नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ की 
आत्म-कथा 


भर्थात्‌ 
आप-बीती 
२००८३०-८५ आकार की छलगमग ६५० पृष्ठ की छप गई 


इसमें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, शेक्षिक आन्दोलनों का इतिहास 
आा गया है । जिन-जिन आन्दोलनों ओर संस्थाओं के साथ शास्त्री जी का सम्पर्क हुआ है। ग्र॒ुरुकुल 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, आर्यजगत, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि 
आदि का मनोरंजक वर्णन हे। इसमें लड्ढा, काश्मीर, गढ़वाल तथा भारत के अन्य प्रदेशों की यात्राओं 
के भी बोधप्रद वर्णन हैं । भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया हे। जेल-यात्रायें भी रोचक ढंग 
से लिखी गई हैं। सारांश शास्त्री जी ने इसमें अपने जीवन के अनुभव रोचक,उद्बोधक ढंग से लिखे हें 
ओर पाश्चात्य ओर पोरस्त्य के समन्वय का सोपपत्तिक ऊहापोह किया हे। इस ढंग की पुस्तकें कम 
देखने को मिलती हैं। पुस्तक सब प्रकार के विचार रखने वालों के काम की हे। हसमें शास्री जी के 


ज॑ग-बीती 


संकट ओर संघर्षमय जीवन के कण-कण सजीव होकर बोल रहे हें । 


मृल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीघ्र मनीझार्डर से भेजिए, वी.पी.नहीं भेजी जाएगी । 
उपदेशकों को ४) में,डाक-व्यय पृथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय पृथक। मनीझआर्डर से भेजें। 
छात्र होने का प्रमाण-पत्र भेजें | 


मिलने का पता--( लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर ८ इरिदार 2 
ह.॥05003॥3॥093॥2:2/:-॥9 3750४ ४ 


उपदेशक और 





ये कल्पना कि ये आदिवासी और 





करने और आदिवासी उच्चारित शब्दों 
का व्यवहार करने से पूर्च न्याय ऐड्ि 
हासिक सत्यता वर्तमान आचार, 
व्यवद्यार का विचार अवश्य फर ल्ें | 


छप गई !!]! 


रिदशजहजडजाररए 2 जाटशाटवार॥टव2:42 2: 





&रा हिन्दी का विरोध एक राजनेतिक चाल हे 


आरत के प्रसिद्ध मान्य राजनेतिक 
नेता राजगोपालाचाये द्वारा राष्ट्र मार्षा 
हिन्दी के स्थान पर अग्र जी का भारत 
की राष्ट्र भाषा बनाने के निमित्त एक 
संघर्ष समित्ति की स्थापना का समा 
चार पढकर आज देश का प्रत्येक देश 
भक्त आश्वयं चकित एब दुखी हो 
रहा है। उनकी समर में नहीं आ 
रद्दा है कि जिस व्यक्ति ने एक बार दक्षिण 
में हिन्दी के प्रचारा्थे बडा द्वी प्रशस 
नीय सहयोग प्रदान किया था वह्दी 
आज इसके विपरीत क्‍्योद् ? उन्हें 
ज्ञात दोना चाहिए कि वर्तमान भाग 
बादी आर्थिक युग में धममें, सत्यता व 
सत्याचरण का बात सोचना व करना 
कोरा मूखेता ह। राज्यो व प्रान्तों के 
आपला सम्बन्धों की तो बात दूर आज 
माता पिता, भाई, बहिन आदि सान 
बाय सम्बन्ध भां अर्थ पर आधारित 
हा गए ह। श्री राजाजा भी यदि राष्ट्र 
भाषा दिन्दा की आढ म उत्तरी भारत 
का दक्षिण पर साम्राज्य दस रहे ह्ता 
इसम आश्चर्य की कौन सा बात है । मेरी 
इृष्टि म श्रा रानाजा न निम्न कारणा 
सहिद ।यराया नात अपना? हैं 
१ श्र र मस्तामा नायकर ता 
के नतृत्य मं द्रायिड क्तनघम नायक 
सस्था न दक्षिण के ब्राद्षणां का त्तरा 
मारत ऊे एजेण्ट बतलाकर :न्+ पिरुद्ध 
जहादयाल रखा हैं। अत बाक्षण 
ह्वान के नाते रानाजा न दाक्षण भारत 
के बाह्मगा का रक्ता्थ यह नया स्तसत 
खेला ह | हल्ला भाषा का जिराव 
करफ य+ द्राश्िड क्गंधस +े सत्स्या 
का |सद्ध ररना चा नह ज्जप्रा 
भारत का ।यराव करन # टाक्षण के 
अाहाए भा नेद्र सा4 हैं। * ग्रगा 
आशा ह [+ -स प्र २ ,। पड २ _ पम 
के ल्ाग न न्नणा + |+स्ट्ट अपन 
जहाता मर + भ्रला।र साथ नव 
नायेर आर +यल चार भारत के 
रिरुद्ध नह का नारा लगाय" ्‌ 
“--राजाना का यार लेक 
यदि हिन्ला राष्ट भाषा हा गइता 
जच्तरा भारत ऊँ लाग +न्द्राय सरफारा 
नोकरिया का प्रानि सम ठाक्षण के लागा 
से अग्रसर हा जायग | 
३--राजाता प्रारम्भ स हा राष्ट्र 
का एकता के जिरायाहू। आप हा 
भारत के वह प्रथणए व्यक्ति कि जिसन 
सरभ्रयम मि |नन्‍्हा वी पाजिस्तान 
सम्बन्धा माग का समर्थन किया था । 
अनुमानत आप चाहते ह कि भारत 
भिन्न भिन्न क्षेत्रा म जिभानित हा ताय 
ओऔर पेन्‍द्र म एक सपाय साकार या 
निर्माण है । दस आ वार पर [पका 
अमिलाषा हे कि समूच टानण भारत 
की एर सरकार दवा और उठ बुछ 


के विरोध के प छे उनका यद्दा भावना 
काम कर रहा है। शत राजाजी का 
दृष्टि म॒ भारतीय राष्ट्र का एकता व 
सुरक्षा नही अपितु के+ल दक्षिण भारत 
के कुछ राजनेतिक स्वार्थ ह। 

मैं राजाजा से क्रबद्ध प्रार्थना 
करना चाहता हु कि उन्हे अपने को 
दक्षिण भारत का नेता न मानकर 
समूचे भारत का नता सममकर दवा 
सोचना विचारना व आचरण करना 
चाहिए । प्रत्येक देश की अपना 
ससरकृति होती दे और उसके प्रचार व 
प्रसार का एक मात्र साधन द्वाता है 
उस देश की भाषा। भारत की भी 
एक सस्कृति है और श्रचार व प्रसार 
का साधन ह सस्छृत व हिन्दा भाषा । 
अग्रे जी किस प्रकार भारत की सस्कृति 
का वाहन बन सकता ह मेरा समम 
में नहीं श्राया । इसे श्रतिरिक्त 
प्रजातन्त्र के अनुसार भारत में केबल 
२ प्रतिशत हा लाग अ्रग्न जी जानते हृ्‌ 
फिर अग्न॑ ना क्सि प्रकार दश का राष्ट्र 
भाषा बन सकती हे । 


पे 


गक्षण भारत मे ल्ाग जेन्‍्द्रीय 
नोजारपा स उत्तरां भरत + लागोस 
पिछड जायग यह भा आपरा टर 
निगयार है। दक्षिण के लागाफा 
भाषा ससकृतमय है अत हिला भापा 
“न+ क्नण जाठन नहीं। मरा नढ़ 
विश्यास है कि शाप्र हां वह लिन 
आपेगा जयकि दक्षिण ऊे लाग अग्म जा 
का भाति हिन्टा म भी उत्तरी भारत 
के लागा स अग्रसर हा जायग। अत 
रानाचा सेएल उठ राननतिऊ स्पार्थों 
के लिए ज्श की एज्ता सुरक्षा य 
अ्ञति म काक्न्न ओर नरी 
ज्नसे एसा ऋाष्ग 
“ओम्प्रसाश पृस्पादी 
प्रयान सयालफ 
साय 7 आये यार हल टिज्ला 





रथ रोजगार नहीं-क्रेवल परोपकार है 


सीतामढी में हिन्दी सत्याग्रह 
की सभा 
स्थानाय आय समात्र की आर से 
यहाँ हिन्दी सत्याग्रह के सम्बन्ध म 
एक सार्वजनिक सभा हुईं जिसम 
हिन्दी रक्षा खामति विहार के उप मत्रां 
श्री नारायण शासत्री का आजस्वी 
भाषण हुआ । यहा को जनता ने दिदा 
सत्यात्रद् के लिए शाख्रा जी का ९०४) 
का थला भ्रट की । 
--अद्यदेव नारायण 


शोक प्रस्ताव 

आये समाज स तामढ़ी ने एक 
प्रस्ताव द्वाता उन सात द्विन्दी सत्या 
प्रहिया % श्रति द्वादिक समवेदना 
प्रकट किया जो १जनवरा का अ्म्बाला 
के समापट न दुघटना म परलाक 
सिवार गय। 

आर स० नारायण स्वामा भवन, 
लखनऊ तथा हिन्दी रक्षा समिति 
लखनऊ न भा इस सम्बन्ध म॑ एक 
प्रस्ताथ द्वारा उन बलिदानिया के 
आत्मा का शान्ति के लिए श्रभुु से 
प्राथना क्या । 





इसकी घन्द बू दें लेने से 


हैजा, करे, इस्त, पेटददे, 0 विश महक न्‍ 
५ बेस, खट्टी-डक्ण्रं, “ हज नी, पेट फ़लना, कफ, 


मो सूजन, फोडा-कुल्डी, बातददे, सिरदर्द, कानदरे, (हूँ 
पा ददे भिड मक्खी आ दे के काटे के ददे दूर करने में संसार 












आा० स० फैजाबाद 

प्रधान-भी महायारसिंह जी 
उप प्रधान-भ्रा मदनमोहन वर्मा 

» भरी रामइकबालसिंद 

»... भी विनश वर्मा 
सन्त्री-- भी भगरदीश्वराप्रसाद 
उप सन्व्रा-श्रा कन्हेयालाल 

? प्रा केदारनाथ 

” श्री चितरजन नरेश 
फोषाध्यक्ष-श्री सूथ प्रसाद वर्मा 
पुस्तकाध्यक्ष श्री मगली प्रसाद 
निराज्ञुक श्री भगवती प्रसाद 





. श्वेत कुष्ट की जड़ी 


एक मद्दात्मा की बताई हुई जडां 
जिसको केवल ३ दिन लगाने से खाने 
से सफेद! पूरो आराम । अगर आप 
अनेक डाक्टरों वैद्यो और कविराजों 
की दवा लगाकर निराश हो चुके हैं, 
वो भी एक बार लगाकर देखें। गुणहीन 
हाने पर १०.) इनाम । 


मू“ लगाने का ५) साने का ५) 


मिगजाप्रसाद ३० 
था क्तरा सराय ( गया ) 


/४ी अनुपम मदोयधि। हए जगह मिल्त है। 
सम कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) 
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पाती के रागिया | यह टुट् रंग यड। हा दुपदाइ है। आर्यिर 

से | आप कय तक तडफने रहागे ? क्‍या नहीं आने वाली किसां भा 
पूर्णमासा का यहाँ आश्रम म अप्फर सम्डा रागियों के साथ इमारा भारत 
पिरयात महोपप्रि ( चित्रकूट बूटी ) यर्मार्थ (मुफ्त) सेयन कररे एक ही मात्रा 
म सदा के लिए इस दुष्ट राग से पीछा छुडाते ह। यदि किसी कारणवश 
यहाँ न आ सके ता ऊेयल ०॥) र० मात्र विज्ञापन रजिट्टी आदि से तुरन्त 
मनाआडेर से भेजकर मगा ले और आराम से अपने घर पर ही सेयन करके 
पूरा लाभ उठात । जल्दी करे जिसम “पूर्णमासी' से पहले दया आपको मिल 
जाये अन्यथा पछतायगे आनेवाला पूर्णमाभा४ फरवरी सन्‌ ५८ नोट करले | 


नाट--य दे राग अधिक पुराना द्वा ता ३ खुराक ( पूरा कोर्स ) लगातार 
सेयन कर । जिसम जड ऊंट जावे, ३ ्युर र (पूरा कास) एक बार मगादें तो 
७) भेते । गरप्या को शुफ्त बाटने के लिए एक दर्जन का स्थायती मूल्य 
“४ रू ८ अमीरा का सदा यह दत। रखना चाहिए । 


बातो में पूरा सतन्त्र हा चाय । हिंद विता--तायसाइब के एल, शर्मा रईस आश्रम(६० ) जगा री (ई०पी० ) 





>7हय पे हे किसा सर 
अण्डकाष से हा न्‌ बंद गये 
हो हाइडास ल इत्यादि की प्िना चार 
फाड शर्तिया ढवा। मू० /१॥) फुल 
कोसे | त्यासान व लगाने की है। 
उत्तर के लिए जवाबीपतन्र और आठेर 


के साथ एडयास आना लाजमी है। 
राज्वैद्र डा० जौहरी 

कृष्ण अस्पताल, हरदोई, उ० ग्० 
__सुनारी ठाल के दक्षिण] 


& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालुम करने के लिए केवल |) के 
स्टाम्प विज्ञापन ख्चे भेज 'जबरजन्त्री? 
मुफ्त समगाकर मनोकामनाए 


करे 4 पता “'जबरा आफिस (६०) 
“अगाघरी”( ह ए ) 





कफ 


आश्थमित्र 


'रामचरित गरानस में वर्णित वह सती-साध्वी अहल्या जिसके तपमय जीवन ने 
उमे शिला वना दिया 


( श्री नानकश्साद एम5०ए० बाण्ट ० सादयर न अवान आ स०> गाय ) 


कथा के अनुसार जब भगवान राम 
और लद्मण विश्यामित्र जी के साथ 
'जनकपुर के लिए श्रस्थान कर रहे थे 
जस समय विश्वामित्र जी न भगवान 
रामचनद्र से आदर पूवेक सममा कर 
कहा कि एक चरित्र का श्वक्ष कर 
देखिये | 
तब मुनि स्रादर कहा बुकाई। 
चरित्र एक देखिए प्रभु जाइ॥ 
धनुष यश्व सुनि रपुकुल नाथा। 
हर्षि चले मुनिवर थ साथा॥ 


उन्हान मोाग म एक आ उम तखा 
जहाँ काद खग रूग नाव जन्तु नही 
थे। विशवामित्र जी न भगवान राम 
से बताया कि शापपश गौतम ऋाष 
की श्ली श्रदल्या शशला वनकर पडी 
हुई है वह आपके चरण कमल का 
रन चाहता है. आप क़पा कर उसे 
चरण रज टानए। 
गौतम नारा शापत्श 
उपय टठह थार थर। 
चरण कमल रत चाहत 
कृपा करह. रउुयर। 
आग फा कथा + 3 र रूग 
यान रामचद्गर, + पाय। चरण के 
रजक स्पश रू हू पहू पथर का 
शशल्ला ख रूप ने पार ।ततध्य गई। 
उह्ा%-अधिए से लकर याटक 
सातय का नक रचनाशा पे 
अहया का कथा ।क्सा 7 झा रूप 
मामलत. नव के इहन्या 
का चार फना गया नय हम 
वामाक रामाप्णम 3 या का 
कथा पर णछपात कर ह ता तहत 
हक वह अपन पति ]प्‌ रण 
शिन न उनसर वा प्रग 
था 4 र₹ जपने पतेव ता और 
राम 7 आगसन तक ते | रर|। 
था। 
बैपतभक्षा ।नरादारा त प्रत भमरायन 
अ शया सवभूवानासा अमठ समय सना 
राम < आगमन स शप का 
अयाध समाप्र हा ग 7हलया 
आताथया का ग्रागत करन वाहर 
निकला | उसे हर'कर राम और 
हत्मण न ससक पेर छुय । 
शापस्यान्तमुपागम्य 
तथा दशनम गता । 
राघवों तु तना पसया 
पादो पग्रहतुमुत ॥ 
नसा रामचासखमानस स उठा 
इरणु दकर दमन पहल हा बणन कर 
दिया है क्रमश अहल्याद्धार का कथा 
म परिस्थिति के श्र.कूल शने शने 
परिवर्तेन हाता गया और 7”हल्‍या 
शाप वश शिक्वा बनाकर राम पद रज 
के पुण्य प्रसाद से पुन खा रूप मे 
णरिवतित हा गई । अद्ल्या की कथा 


का यह रूष सब प्रथम रगुबश मं 
पाया जाता है आग चल कर न्र्सिद 
पुराण स्क यपुराण पदमपुराण 
आनद पुराण गातायला तथा 
सत्यापारय न व्यानल ग्रन्या न भा 
यहा कथा दाप्टगाचर हात 

अध्या म रामाया 4 यउताय 
के ।शला बन तान का "गन नहीं 
प्राप्त हता | यह सश्श्य लाकर पला 
पर सडाँ हाकर परमाम्मा ऊा 
ध्यान करता इस तह 
भगयान रास से शला झापरस 
स्पश सन ह हय शप _ह+ 
राम का स्तात ऊरता है। रस प्रकार 
अध्याम रामायण का कया में 
साज्ञान नारायण राम का स्तात या 
महल तया गपा है. पर चस हमने 
प्रारम्भ मे हा सक्ेत ककया राम 
चारत्‌ मानस + काल तक अहया 
यास्तत मे शिला यन गे । 

पछ राम क्याआ मे अप आर 
का पणन राम के बनयास समय 
कया गया हं। ना रणु + लए 
मद्दानाटक मे अगस्त आश्रम स चल 
नान के पश्चात राम न अरहया का 
उद्बर वया। +पशमरा रामायण 
मे अरण्यकाणा + पारम्भ स मगयान 
राम न साता स अह या या पारण्य 
कराया । अनरह रमायण 
अतझयाद्धार + टा रूप प्राप्त हात हू 
प्रथम अर याम रामायण क अनुसार 
राम के माथला नाते समय आर 
७ पर राम + न सक समय। 
इसमे अहू > ग तन क गाप स नहा 
हा गइ था। 
नहा ₹। व्ध्यान-हया गानमशापत 
रामण अमतारण्य स्याप्रपश ।समु<्ता | 


स् वपुराण का क्या म श 
सम्ताय का प्रभात्र प्रयक्ष या३ 
पडता ह। सयया + अजुस र रा 

न हाथ सश्ला का कुकर अठ याद्ध र 
कया। साथ हां रस अभन्न भन्न 
तथा का यात् ररन का आटश भा 
ल्‍िया। दृय न॑एसादावकया भा 
खछार >नऊ तीथा का यात्रा ।क्या 


नाटककार ने अहाय छझार वी 
कथा मे ८डा पार वन कर निया +ै । 
जानकी परिणय मे सता स्पयम्पर 
के पूतर एक माया सीता के प्राण का 
सकट म॑ टखकर भगयान राम के 
आमहया करते समय उनके स्प्शे स 
एक चट्टान स भ्रक्ट द्वाकर अहल्या न 
राम का राक्षता माया स पाराचन 
क्शया। 


अइल्या का कथा । ण्क दूसरा 
रूप भी प्राप्त हाता ” सफर अनुसार 
अनना गीतथ तथा ञ्॒या का पत्नी 
सान गत «। ये नप्ट्जर कक अननी 
अपन था के व्याभच र र छपाता 
६ ग्गेतम न अबवन का 7 प्‌ ढया 


र सनकृ्म हतवे भा हाय 

साने का वे ना था फाय ने झपनी 
एना सा जला नन शाप 7 
या 


िंट्यनल सरसता न 
ऋग्ेश हभा 4 ये मर नद्र 
प्र प्रातता तम सम [कथा 
यू पत्र + तनायेटाम 
आता. रसायन लवण के अनसार 
सूयकानमनटत राज्क अय्या 
तथा च द्रस॒ का गातन यहा 
सात्र आरय मे कासख्न परप के 
समान रूपक लकार हे व “मा अपरा 
खायात्र ससय प्राणया फा आन 
#तरता हे अर॒ से प्रजमानर 
आतय गअथानूानसा ह न 
पंरान अतवान ।नत र 
नर आत्‌ यु सय ना तप्र यउत 
मनस्‍स्पशगार मा ग॒ तन ता 


सब यहा म्पू कक. ०7 
कव रख्र नन 
पुर मस्अ न मच 
न्प से ६५ 


सहमत तय मे र 
> 
सम र+ नभा 
गुए- "रक्त 'क्ष्या 
हना सकग्पार थ नर 
# वसा प्रतर 'स ऊ 


मे. ८2% १ # प्र ५४ नर्स 


छ् 


फू वार पर न 
५ स्म्स्थ स्भ 
प्राप सह णएफक्य 
अनुपम सुए 
ए्य अन ? का अनुभयत करत 
डर निमाए-शला त मकर 
औ पंछिफ पाक का तस्या< | 
ह संबन ्य नाता 


छ् ४० दिन के समन यार आप य का मूल्य &£)र० डाक-यय पहित 


डैपता गुरकुल व्रन्दावन ज्रायुवदिक प्रयोगशाला लि० 
हुं उनन्‍्दावन (मथुरा) 


णी। ॥ृ3 7 जनुपम उउहार-- के 
मूपिश ही उद्ढि का अएवं चग्तार ऊँ 


अमृत 7ह्लात को र्यायन 
रू 


रण न सफझयु रे 
जा परावभ है | 
हक । 


के असर ते 


नव छू यय आन 
सा रे पग ३७ ”स भर भा 
णए्रटसम ये हननर पन्तम न नत 


या 





और रात्रि भी साथ साथ रहते दें। 
वर्मा का नाम गौतम इसलिए है 
क वह अत्यत वेग स चलता हे और 
रात्रि का अहय। दसालय कहते हैं 
क उसम [दन लय हा जाता है। 
सूयसात्र का निवृंत कर दता है। 
इसालए तह उसका जार कहा जाता है | 
यह है अहल्या गौतम इंद्र सब थी 
कथा का यास्तायक सरपरूप जा पा मे 
नाहत है | सम्भयत इस सूत्र न ही 
उयरा कपना शाक्त कफ आयार पर 
कफ लातर म कथा का पारपान वारण 
कर जय हँसारां समझे म राम 
काल म भा गौतम ऋाष थ चनकी 
स्रा अलल्या था पर तु ऊिसा कारण 
यश वह पार यक्क था। भगव न राम 
द्वारा स+ तप्मय #थया कप्सय 
ने ये कहो झायते प्यार तथा सपा 
टान ०गा पारह र #आ्आ आर वह 
समात गा पइरता हरे प्रन सता 
सध्य स्य मो ससार समन डा 
गये संग नराम भयाटापर । 
त्तमय ग्रयाध्या यघष्ठ रा कत्र 
4आर  ्य भत्र लेस महान 
तप गाक परत स्त प्रए० थे एस 
थे सबेझअन ये का पृव जरन मं 
समय व उलसय मे संत सध्या 
शरणाय.. तामय नयन न से 
शा उन जन ये था। पर नर का 


नार प्रा ये हत ७.. कहा ता तग 
चर सानह सर मा ला 
चना 

या] हा $ 0 0 भय ल्‍्रे री 


; 


तर 
पड 
” नव न सता सुक्क्‍्ठ 


पम हल / गाता 
नण्पय 


करव प्‌ * 
रक्रन ये ते 


न्न्ज्फ 


जप 
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ऐड] 


२ नकल का 
ता 
म्क्र्त 


चग लाहु झञार क याग से इस 
ना भ्त काल साश्त + सम्रय 


ड् 
डर 


5, 


नर्ड नछक 7&फ वे5& ह 7७ व६* +<9 स॥-४ ० नल हुए बऊत में: 


(096726७४9&629624672 ॥९४१४६७ ४७६ 5९४ ३९५ 
आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के बीसो रोगों की एक अक्सीर दवा ! ह 


१ह कर्ण रोग नाझकतेल हैँ 


कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, ढर्द दोना, 

सांद होना, भवाद आना, कुलना, सीटी सी बजना, आदि 

रजिस्टडें 'करे रोग जाशक वेल' कड़ा अक्सीर दे। 

१ शीशी १!), ढाक पेकिंग ११ शीशी तक श|) । १ दर्जन शीशी 

से ३ शीशी कमीशन ओर डाक पेकिंग प्री । अवश्य आजमाने 
एजेंट बनें | आंखों का प्रसिद्ध 'शीतल सुर्मा' ! शी० १।) । 

'कर्दरोम नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 

३७ ]82 820 ए. 7 नजीबायाद 

/ (2 2 #ए३ ... १ 


दर * “आयंमित्र' छमऊ 


सुन्दर ओर सस्ती छपाई 
के लिए 


आपय्य- भास्कर ाभीफऊ॑ 
के 


कसी 


चमतारी 


| 


हे 


००० थी (००-+++ मं क +००-+०] की ००-++म कई ०+० को ०-०--“ ००००० के ००००० की ००००2 की ०००5० 
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आ० स० 


>ऊ00०० | >७+.2क७७ (7 उकक(राक७क 
७९ (0९>कीमना का 





मु उत्तर प्रदेशीय 


७ 2७१७7 


में 
पधारए या लिखिए 


आयाभमिज के घाहइक वन्ये ( 


और इसमें 


विज्ञापन देकर लाभ उठाइये ] 


यह आपका अपना पत्र है 


-रामजप्रसाद गुप्त 
अविध्वाता प्रेस एव मित्र 
४ सीराबाई मार्ग, लग्बनऊ 


'<>क्रक' ५... >कर्एफिकक ० 


सिकन्दराबाद 


खाज झऔँमा, सांय 


(यू पी०) 
वेक? इफ४ ढक 


वध 3 


2 
३ 


लगी 
॥ 
! 
] 


| 


है (7०%, 
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आ० म० बाजसु( 
प्रशान-श्रा लद्मीनारायण 


२३ १०२ ४७ को श्री छेदालाल जी 
के यहाँ एक चूडाकर्म सरकार सम्पन्न म त्रा--,, प० गगाप्रसाद परमार्थी 
हक कोषा०--.,, प्रेमराज 
आ० स० बेतिया, चम्पारण लि 2 3: 
प्रधान--अ्री गम्भीरसिंद शिक्षक उपप्रधान--श्री घमदास जी सिंधी 
सपप्रधान--भी कन्देयालाल जायसवाल » --ओ सती राजरानी देवी 
मन्त्री--भी रतिराम इन्दोरिया मन्त्री--श्री जवाहरत्ञाल सर्यफ 
स० मत्री--श्री पारसनाथ हुप्त उपप्रवान--श्री जगन्नाथ जी श्रार्य 
स॒० मन्‍्त्री--मजन्‌लाल मुनभुनवाला क्लेब्रा०--ओी शिवरप्रसाद केसरवानी 
कोषा०--जानकी राम निर क्ष॒क--श्री सूरजदेभ जी 
आ० स० इगलास खमाजं का निरेषषल 
इस समाज का ४६ थां वार्षि शी विश्वनाथ आयंबीर ने लाये 
कोत्सब २४, २५ २७ अनत्ररी शय का समाज खतौली, जनखठ तथा कैराना 
मनाया जाश्गा। का निरक्षण किया । 


आवूराम मारती हारा भगवानदीन जाये भारकर बेस ५ मीराबाई जाग 
लखनऊ खे मुद्रित तथा अकाशित । 


के न आरयंग्रतिनिधि सभा का नि 
के के के के | से # के के का के के # क | के के का के के ज के के के के के की के के के 9 ७ २ | $# क € | # के # -# # के + के 9 के # के # के 


खुल पत्र 


हिन्द भाषा की सावभोभिकता 


( श्याम प्रफाश आय लखनऊ ) 
राष्ट्र एव हर हो लत और विद्यालय का निर्माण करिये तथा 
सुद्रा के दो पारव के समान दे क्योंकि. समस्त राध्यों के लिए एक परीक्षा 
किसी देश की क्षति एव विकास के योजना को कार्यान्वित करें तथा रुखमें 
लिए मूल आवश्ययात होती आधिक से ऋष्तितका करीस्ार्थियों को 
है पक को रत खाने के लिए सम्मितित करने कः प्रपर्भ करें | जिस 


एक खदेशीय राष्ट्रभाषा का होना अति 
आवश्यक है तथा इसी के बल पर 
राष्ट्र उन्नति कर सकक है। 
राष्ट्रभाषा के नाम पर मर मिटने 
वाले शब्दीदों ने उसकी रह्ा का हो 
भरसक प्रयत्न किया पर उन्नति के 
उपाय पर अभी कोई ध्याड नहीं दिया 
गया। आर्थिक विकास योजनाओं 
की भाँति उन्दे चाहिये कि वे भाषा के 
क्षेत्र को विस्तृत करने को योजनाये 
तैयार करे केबल सादित्य गोष्ठी, उत्सव 
व चाय पार्टी से काम नहीं चल 
सकेगा । 
पचवर्षीय योजनाओं में यद्द तय 
कर लेना चाहिये कि प्रत्येक कार्यकर्ता 
कितना कारये करेगा तथा इससे अधिक 
कार्य ऊरने याले को यह पुरस्कार दिया 
जायगा इस तरह से कार्यकर्ताओं में 
थी का होना भी आवश्यक हैं। 
योजनाओं म बगाल, मद्रास, आन्ध्र, 
मैसूर, केरल तथा अमसाम इन राज्यों 
के लिये अलग अलग शिविरों का 
निर्माण क्या जाय तथा भ्रत्येक राज्य 
के लिये एक प्रयान कार्यालय बनाया 
जाय और प्रत्येक राज्य मे कम से 
कप सौ कार्यकर्ता अवश्य रखे जाये । 
प्रत्येक कु त्र + कार्यकर्ताओं को चाहिये 
कि वे ठस दस की टोलिया बनाकर 
अपना अपना क्षेत्र चुन लेबे ओर उस 
छेत्र में अधिक से अधिक लोगों को 
हिन्दी सिखाने का प्रयत्न करें | अपने 
कार्य को उन लोगों को शिक्षित छंत्र 
से प्रारम्भ करना चाहिये तथा उनके 
सम्मुम्व गुरु के रूप में न जाकर शिष्य 
के रूप मे जाने का कष्ट करें उनसे 


भाषा का जाल 


जब कुछ 
सीख जाये तो गहों गर शक 


कार्यकर्ता के झृत्र से लणिक परीखार्थी 
परीक्षा में सम्मक्षित हों उसको मी 
पुरस्कार आदि मिलना चाहिये। 
झहिन्दोी भाषियों के लिए बाकू भ्रति 
ओगिता निवन्‍्ध एवं कहानी अतिको- 
गिता का प्रबन्य भी अधिक सहायक 
सिद्ध द्वोगा इस #$ साथ उनझी मात: 
आषा को कुछ बढ़ावा होता पथ॑ 
प्रोत्साइन देना भी 
सिद्ध होगा । 

इस विशद्‌ कंस 0 है य 
बहत आवश्यकता पडेगो वह 
प्रेमियों विद्यार्यियो तथा जनक से 
प्रारम्भ में यात्रना करने में बहुत 
अधिक सस्‍या प्रे. कक ! 
पुस्तकालय तथा विधालय के (ऐश 
उस ज्ेत्र के सम्पन्न प्रमावशाला तथा 
पाक्षिकाओं की सहायता से काम 
चल जायगा प्रौर उन्ही ज्ञोगो की 
कार्यकारिणी भा नियुक्त की जाय तो 
ओर भा उपयुक्त होगा । जब योजना 
सुचारुरूप से चालू हो जायगा तो 
च-४ की श्रावश्यकता भी नहीं पढड़ेंगो 
क्योकि पुस्तकों की बिक्री परीक्षा के 
शुत्क तथा पुस्तकालय एवं विधालय 
क शुल्क से अधिक सद्षायता मिलेगी 
इस प्रिशालकाय का के लिये मद्दिर 
तथा पुरुष समाज की समान रूप से 
टी 2 28 पढेगी | 

साहित्यकारों एवं अनुवादकों को 
चाहिये कि प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा के 
प्रन्थ का उनके मौलिक रूप मे अलु 
बाद करने का प्रयत्न करें साथ 
उनके साहित्य के शब्दों को अपनायें | 
यहीं नहीं यल्कि विदेशी आवषाओं 


अधिक शक्षामकर 


शक 


बा 


तर 
् 








् हू | 
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शाति-प्रकरण 


ओश्म श॑ नो बात' पवता७ शंनस्तपतु सर्यः । 
श॑ न कनिक्रदह्वः पर्जन्यों अभिवषतु ॥१५४॥ 


बायु के मरेंके हम शीतक्ता तभा पवित्रता श्रद्दात करने हरे ह। सूये प्र ५ 
का ताप और प्रकाश हमारी ससृद्धि का मशन्‌ विधाता हो । गन करते हुए [ हा 
सुदाबने मेष हमारे लिये सठा सोल्य एप समृद्धि के विधायक हों। श्र है 
ओ श्मू भद्दानि श॑ भवन्तु नः श॑ रात्री; प्रतिधीयतां ऐ 
श॑ न इन्द्राम्नी भवतामबोभि: । 
शे॑ ने उन्द्रा वरुक्षा रातहव्या। 
श॑ न इन्द्रापषशा वांजसा तौ। 
शमिन्द्रा सोमा सुविताय श॑यो: ॥१६॥ 
दिन इसारे कल्याण के विधाता हों तथा रजनियाँ सुख शान्ति को सर 
साने बाल्ली हों। मेघ और उनके गर्जन इमें सुख ओर समृद्धि का दान करें । 
विद्य त ओर वर्षा इमारे ल्षिये निर्यय ससृद्धि का वितान करे । प्रकाश और 


वायु सदा अमीप्सित शान्ति ओर सुख सम्पदा का दान करें। सूर्य ओर 
ऋन्द्र देव सासारिक बेभध की प्राप्ति में सदा सबवदा हमारे सहायक हों! 


श॑ नो देवी? भिष्टये, आपो मवन्तु पीतये, शयो रमिसवन्तुनः | १७।। 


दिश्य गुसों के आगार जड़ भेतन विश्य में अभिव्याप्त होने वाले परमात्म है हे 
देव हमारे सत्य सकलपों को पूर्ण कर हमें शान्ति प्रदान करें तथा सब ओर ) - 
से सुख समृद्धि की इस पर वर्षा करें । 





औ सन शमणाव भर हक पक हा | १-हवन यज्ञ ओर नेहरू जी अप रे 
7 “न दशक 
5 न -१६२७ का स्थावन्प्य समाम 7 
मास रिक् देने वाले भोर मोक्ष के समामन्दी ४-कपषिताए | 
आानन्टदाती रेश्बर का नेमत्कार दा, सइ० सप्पाधफ-- ४-शरीर सरकार श् 5 
कल्क्षया कक आह अर अकात शरण हे बाद लि श 
नहओन इरमातना को भयर्कार दो । शहि को 7" आम मल लटक मल ८-सभाचर 4 १३ 
कुदरत कलर ंकाकम9कऊ»» २० मे कैसे । ० बाप शक रैं८७६ | विदेश में ध्वलनपतनमा क 
ड दो, कीच: है है. करपरी स्श्णप -. #च #ष्क जर 


२ 


आपयतित्र 





स्वतंत्र भारत न केवल घन धान्य 
मे किन्तु कल्लाकोशल, विज्ञान और 
समस्त विद्याओं में भी सवेदा ससार 
में सब देशों का शिरोमणि रहद्दा है । 
ऐसे देश के प्रधान मन्त्री के घ्ुख से 
इथन यश्ष जेंसे वैज्ञानिक ओर आध्या- 
त्मिक कृत्य का उपहास सुनकर सुमे 
न केवल दुख किन्तु आश्चयं भी 
हुआ। पर औ नेहरू जी बुद्धिवाद के 
पक्पाती हैं अत. में आशा रखता हूं 
कि वह इषन जेसे विश्वव्यापी कृत्य 
की वेप्लानिकवा पर विचार करके 
अपना मत बदल लेवेगे ताकि इस 
विज्ञान के विशेषज्ञ भारत के प्रधान 
सन्‍्त्री का उपहास न उडढ़ावें। यज्ञ से 
आध्यात्मिक और भौतिक ढोनो ही 
प्रकार के ल्लाभ होते हे। पर आज 
आखत में जिस प्रकार के दूषित भोजन 
का प्रचार बढ़ रहा है उसको वियय 
मानता में आध्यात्मिक लाभ को 
समझमने की शक्ति रखने ब्ाक्षों की 
संख्या बहुत थोड़ी है अठ. उसको 
छोड़ते हैं। यज्ञ से समय पर वर्षा 
कराकर 2९५४ ऋ केक गुणदायक 
बनस्पति और अन्न उत्पन्न किया जा 
सकता है। दृढ़ सेना और पे हि 
तैयार करके अ्रध्ठ पुरुषों की 





हवन यज्ञ नर नेहरू जी 


[औ डा० फुन्दनस्राल अग्निधोत्री, एक्स मेढिकत्ध आफिसर टी०दी०सेनेटोरियम 





का परिणाम ८० प्रतिशत तक रहा है। 
साथ दी न ठो किसी रोगी का कोई 
परिचारक संक्रमण से रोग प्रस्त हुआ 
न एक भी रोगी यज्ञ चिकित्सा सेने 
टोरियम में मरा जिससे यज्ञ चिकित्सा 
सेनेटोरियम ने ससार भर के सेनेटोरि 
यमो का रिकाडे मात कर दिया है । 
इस चिकित्सा विधि की वेज्ञानि 
कता तथा विधि पर प्रकाश डालने 
वाली लगभग ३४० प्रृष्ठ की पुस्तक 
व्यक्ष चिकित्सा? मेंने श्री रेंगे साइव 
आई० सी० एस० कमिश्नर जबलपुर 
और रोगियो की प्रेरणा पर लिख दी 
जिससे अनेकों रोगी लाभ उठा चुके 
हैं और उठा रहे हैं। यदि भी नेहरू 
जी चाह तो सरकारी चिकित्सालयों 
में किसी विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराके 
यज्ञ की मद्दिमा को देख सकते हैं। 
यद्द वह त्रिद्या है जिसके द्वारा विदेशों 


ससार को द्वानि पहुंचाने वाले राउसो /को अपना शिष्य बनाया जा सकता 


का नाशड्िया जा सकता है और 
विश्य में सच्ची शांति स्थापित की जा 
सकती है। इस विया के पूरे परिहत 
न होने के कारण हम इस विषय पर 
भी लेखनो नहीं चल्नाते। दम यहाँ 
पर केवल्ल वह लाभ बतलायेंगे जिसके 
परीक्षण इम ४४ बे से स्वय शरके 
यह्ष विज्ञान की सत्यता को इृदय से 
अनुभव कर रहे हैं। हमारे परीक्षण 
का अनुमोदन थेद, शाख्र, ऋषि, मुनि 
और कुछ आधुनिक वैज्ञानिक भी 
मुक्त कण्ठ से कर रहे हैं। साथ ही 
उसके लाभ से जीवन दान पाए हुए 
अनेकों निराश रोगी यश्ञ के साथ 
इमारा भी गुण गान करते नहीं थकते। 
बात यो है कि सन्‌ १६०४ ई० में तय 
रोग (टी० बी०) की अचुक चिकित्सा 


है। आधुनिक का के कई अन्य 
पिदवनों से भी हमारे सिद्धान्त की 
पुष्टि दोती है। जेसे-- 

१--आऋंस के डाक्टर देफकिन 
साहब जो चेचक टीके के आविष्कारक 
हैं, लिखते हैं कि घी जल्लाने से रोग 
के कृमि मर जाते हैं | 

२--डाक्टर टाटलिट साहब ने 
मुनक्का, किशमिश आदि सूखे फल्लों को 
जला कर देखा दे और मातम किया 
है कि इसके धुए से टाइफायढ ज्यर 
के कीटारु केवल आधे घण्टे में और 


दूसरे गो के कुछ अधिक समय से एक्सरे के 


समाप्त हो जाते है। 

३--फ्रॉंस के विश्ञानकेत्ता भ्रो० 
टिलवट साहब का कहना है कि 
जलती हुई खारढ के घुए में वायु शुद्ध 


खोजने का मुझे चसका लग गया जिसके करने का बढ़ी शक्षि है। इससे हैज़ा, 


लिए मैंन अनेको चिकित्सा विधियों की 
छानबीन की पर कोई विधि भुमे 
सन्तुष्ट न 7र सकी | अत को आयुर्वेद 
की प्रसिद्ध पुस्तक “चरक? ऊे सकेत पर 
अ्रथववेद का स्वाध्याय प्रारम्भ किया 
लटद्दाँ हवन को क्षय रोग के कठिन से 
कठिन रोगी की महौपवि बताया गया 
है, साथ दी छय नाशक सामग्री, 
गऊघृत, पवेत पर स्वास्थ्यगृद्द बनाना 
आहि बातों पर एक साथ प्रकाश 
खाला गया है। अत इसके परीक्षण 
मी आरम्म हुए। साधन द्वीन द्ोने 
के कारण पूरों विधि से तो आज तक 
परीक्षण न हो सके पर अधूर साधनों 
से ही भव तक के आरोग्य हुए रोगियों 


तपेदिक (टी० बा०) चेचक इत्यादि 
का विष शोध नष्ट द्वादा है । 

४--मद्रास के सनटरां कमिश्नर 
डा० कर्नल ऊिंग आर० एम० एस० ने 
अग्र ज्ञी काल मे कालिज के विद्यार्थियों 
को प्लेग से सुरक्षित रखने के लिए 
अग्नि मे केसर, चावल ओर घी जलाने 
का उपदेश दिया था | 

४-स्वर्गीय प० सीताराम जी 
शास्त्री रावलपिण्डी जो अपने समय 


के बढ़े प्रसिद्ध विद्वान बेंच थे, ल्लिखते. शाली हो जाती 


हैं, “मेंने कई वर्षों के अ्नुभष से 
निश्चय किया है कि जो रोग ऑषधि 
भछस करने से दूर नहीं होते वे यश्ष 
चिकित्सा से दूर हवा जाते हैं ।? 


सगव, शाहगंज, कुखनछ ] 


६--->9भी तो अमेरिका से आए 


अच्छी की जा सकझे। अब हम इसमें 
सफल्न दो गए हैं और इस चिकित्सा 
का परिणाम सब प्रचक्ित चिकित्साओं 
से बेहतर रहा है। (देखो 'लीढर' 
इल्लाहाबयाद तारीख ६॥४।१६४५४५ ई० 
पृष्ठ ३ कालम ४, शीषक “7र०फ़ 
९एा6७ 6 7. 9. ण॑ ॥,णए788 ”) 


बुद्धिवाद भी हमारे पश्ष में है 
क्योंकि--. 


१--विज्ञान का सिद्धान्त दे कि 
किसी वस्तु का नाश नहीं होता केवल 
रूप बदल जाता है। जायफल इला 
यथी इत्यादि वस्तुओं को जलाकर 
बेज्ञानिक परीक्षण किये गये तो श्वात 
हुआ कि इसके उपयोगी भाग ज्यों के 
त्यों सूश्म हो जाते हैं। पहले इनसे 
दैज्ञ गेस बनकर निकतल्षते हैं 


। 

२-यह भी विज्ञान का सिद्धान्त 
है कि स्थूल की अपेज्ञा सूहम मे अधिक 
शक्ति है। इसो आधार पर आयुर्वेद 
में औषधियों की घुटाई करके उनकी 
शक्ति बढ़ाई जाता दै। ऐलोपेथी में 
ओपधि सूद्म करके इ'जेक्शन बनाए 
जाते ह और होम्योपेथी में पोटेन्सी 
तेयार की जाती है। इसी सिद्धान्त का 
दुरुपयोग एटम बम बनाने में किया 
गया है। इसी सिद्धान्त के आधार पर 
हवन गेंस अपने प्रभाव में बड़ी शक्ति 
। 


- शिष्य बनने 


का ज्ञान हमारे यहाँ दो 
से है, आधुनिक युग के विद्वान मेफस 
मूलर साहथ ने अपनी पुस्तक 'फिञ्री 
कल्ष रिलीजन! मरे लिखा है फि ययन 
देश के विज्ञान वेत्ा ( प्लूमकी ) 
आग को वायु शोधक मानते थे 
आग जलाने की रीठि गत शहाब्दीं 
तक सकाटलेश्ड में पाई आती थी। 
आयरलेर्ड और दक्षिणी अमेरिका 
में मद्दामारी के किए अम्नि जलाने 
की प्रथा प्रचलित रह चुकी है। जापान 
और चीन मे द्वोम को 'घोम” कहते हैं 
ओर मन्दिरो मे धूप जल्लाते हैं । जर्मनी 
में 'लेवेंडर' की कती जलाई जाती है। 
ईरान के पारसी लोग हबच को 
हिंदुओं की तरद उत्तमता से करते है । 

यज्ञ के अन्य गुणों के साभ्र इन 
स्पास्थ्यवद्ध क गुणों का जान कर दी 
ऋषियों ने ३३ देवताओं के ख्ाथ इसे 
भी कण आज और बिस 
स्थान पर अधिक जन इक होवे 
वहों यज्ञ अनिवाय॑ जाता है। श्स 
समय कुछ विद्वानों का ऐसा मत है 
कि अग्र जी का शब्द 'हाईजीन! प्यज्ष' 
का ही अपश्र श है । इस युग के सबसे 
बड़े विद्वान, चुद्धिवाद के घोर पछ्ष- 
पाती प्ज्व महात्मा गाधी जो के भी 
गुरुओ के गुरु जगदूगुरु महर्षि दया- 
नन्‍्द जी महाराज ने भी इसे नित्य ' 
न करने थाले को पापी माना है। 
प्रत्य देखने मे आता है कि जिस घर 
में नित्य यञ्ञ नहीं दाता बहाँरोग 
निवास करते है। ऐसा अवस्था में 
बुद्धिवाद के पश्षपाती भ्री नेहरू जी का 
बतोर प्रधान मन्त्री के कतेव्य दे कि 
लाकहित को दृष्टि से दस पॉच लाख 
रुपया व्यय करके देश के बढ़ते हुए 
टी० बी० का मगाने के लिए दी हवन 
यश्ञ के पराक्षण कराऊ हमारे परीक्षणो 
की सत्यता की जॉच करें । यदि उन्होंने 
हमारे (निष्काम भाषना से दिए इस 
परासश पर ध्यान दिया तो बह दिन 
दूर नहीं जब देश का डाक्टरो और 
ओषधियो पर खरे दोने वाला रुपया 
तो बहुत अंश तक बच दी जावेगा। 
साथ ही विज्ञान के दर विभाग में हम 
ऐसे आविष्कार कर सकेंगे कि विदेशी 
भी प्राचीन समय की. आँठि इभारे 
में अपना गयोरद अछुमव 
शिष पघरष्ठ १४ पर) 
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आधार्य चाणक्य के 
अद्भुत सूत्र 


आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थ 
शासत्र के अन्तिम भाग में राजनीति 
एवं नीति शाख्र सम्बन्धी क्ृगमग ६०० 
अश्रदूभुव सूत्र लिखे हैं । इन सूत्रों का 
अधिक से अधिक श्लान भारतीय 
जनता को कराना भारतीय शासन 
एवं मारत की राजनेतिक संस्थाओं का 
कतेव्य है। इस लेख में आरम्म के 
६ सूत्रों की विवेचना करना मात्र 
हमारा अभीष्ट दे । 

सुख्स्य मूर्ल धर्म: ॥१॥ 

पहला सूत्र दै कि सुख का मूल है 
धमे । सुख से अभिप्राय शातेन्द्रियों 
कर्मेंन्द्रियों एवं मन का स्वस्थ द्वाना 
और निरन्तर शुभ कर्सों के अनुष्ठान 
में लगा रहन से है। यदि इनने 
बिकार है इनकी शक्ति छोण हो रही 
हैं और यह अश्ुमकर्मों में रतद्द तो 
लाख सम्पदा दो जीवन में हप॑ उत्साह 
झौर आनन्द की हिलोरें उठ नहीं 
सकतीं ।अतः स्वास्थ्य प्राप्ति और 
शुभ कर्मों के अनुष्ठान का बोध कराना 
धर्म का काम है । 

अनादि सत्यो एवं मानव जीवन 
को दिज्य बनाने वाले भे छतम नियमों 
एवं कर्मों फे अनुष्ठान का नाम ही 
धर्म है। और इस धर्म का ज्लान एक 
मात्र वेदों द्वारा द्वी विश्व का हुवा 
और दो सकता है। श्रनादि सत्यों में 
पूरे आस्था रखना कौर सत्य नियमों 
तथा ओष्ठ कर्मों का अनुध्लान करना 
ही धर्म कहता है। अतः धर्म से 
चिमुख द्वो कर मानव कसी सुख की 
आति नहीं कर सकता | 

घर स्‍्प॒मूलमथः ।।२॥ 

घर्म का आधार अर्थ है । अर्थ से 
दातपये भूमि, मकान, वख, भोजन, 
द्रष्य आदि से है। इनके अभाव में न 
इन्द्रियाँ स्वस्थ रद सकती हैं. भोर न 
अं कर्मों की ओर मानव की प्रवृत्ति 
ही दो पाती है। जीवन की इन आव 
इसक बस्तुशं का उत्पादन और उनका 


आय्य जगत में सब से अधिक छपने वाला आर्य्य प्रतिनिधि स३. 


आश्मु ै। 
त्कृ ( 
20 | 203 | हु 
[09॥ 


यथा योग्य वितरण समाज और 
राष्ट्र के चरित्र को ऊचा उठाने वाला 
है। इनके अभाव में मानव चिन्ताओं 
एवं दुष्प्रवृत्तियों का शिकार बनने 
ज्ञगवा है। इनके उत्पादन मात्र से 
भी धर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता 
जब तक इनका यथा योग्य वितरण 
ओर त्याग पूर्वक भोग की भावना 
समाज में सर्वत्र घर नहीं कर जाती । 
जीवन की आवश्यकताओं के बढ़ाने में 
सुख नहीं बद्द तो इनको नियन्त्रित 
करने में दी दे । 
अर्थस्प मूल॑ राज्यम्‌ ।।३।। 

इन सब जीवनोपयोंगी वस्तुओं 
के उत्पादन करने इनको आयात करने 
तथा इनके सरक्षण करने के लिए 
शासन की आवश्यकता है। शासन 
सूत्र के सचालक यदि रक्षक से भक्षक 
बन जांय, स्वाय साधना के धनी बन 
जांय तो राष्ट्र की प्राथिक व्यत्रस्था 
कभी बन वा सुबर नहीं सकती। 
इसलिये याग्यतम व्यक्तियों के हाथों 
में सत्ता का द्वोना नितान्त आवश्यक 
है। जो व्यक्ति पूरे राष्ट्र मक्त हों राष्ट्र 
के कण कण में जिनकी श्रद्धा हा, 
शा्रो के ज्ञाता हों, शूरबीर दवों अ्रथांत्‌ 
कतेव्य पालन में भोरूता और कायरता 
के कभी शिकार न बनते द्वो ध्येय में 
पूणे निष्ठा रखते हों, और कुक्नीन हों 
बदी शासक में मान्यता पाने के 
अभधिकारो है। विदेशी कभी स्वदेश 
में शासक बनने के स्व॒भावत, ही पात्र 
बन नहीं सकते । 
राज्यस्प मूलमिन्द्रियजयः ॥॥४॥ 

सुन्दर सुखद राज्य का मृत 
इन्द्रियों पर काबू पाने में है। जा 
शासक इन्द्रियों के दास है जिनको 
इन्द्रियाँ विवयलोलुप है जो काम क्रोध 
लोभ मोद्द भादि असुरों के प्रभाव में 
आने वाले है वह कमी राज्य का 
संचालन नहीं कर सकते। राजा का 
झात्मवान्‌ दाना झाचाये वृहस्पति ने 
भी अनिवाय ठद्दराया है। अर्थात्‌ 
ज्ये शासक प्रकृति का दास न होकर 
आत्म तत्व का सम्यकू ज्ञाता ओर 
आत्मा के गुणों के विकास करने में 
तथा परमात्मदेव की उपासना करने 
का अभ्यासी दे वही यथार्थ में शासन 
की नोका का चतुर खिबेय्या हो 


उत्तर 








सकता है। दुष्ट, दुराचारी व्यभिचारी 
स्वार्थी शासक राष्ट्र का घाव द्दी सदा 
किया करते है। इसलिये शासकों का 
पक जयी होना नितान्त आवश्यक 
| 
इन्द्रियजयस्यमूलं॑ विनयः ।।५॥। 
इन्द्रियों पर जय पाने के लिये 
श्रपने आपे को तप संयम ओर त्याग 
के सांचे में ढलना दोगा। विशेष 
प्रकार के प्रत वनन्‍्चनों में अपने को 
जकड़ना होगा। साधनाओं से युक्त 
जीवन द्वी मानव को इन्द्रियजयी बना 
सकता है। केवल श्वान के होने से 
मानव का उत्थान नहीं हो सकता। 
अपितु ज्ञान के साथ साथ साधना 
का भी उसको धनो बनाना द्वोगा। 
इन सावनाओं की भट्टी मे तपने 
का नाम दी विनय दे। शासकों का 
विनयशोल बनना इसोलिये आचाये 
चाणक्य ने अनिवाये ठहराया दै। 


विनयस्प मूल बृद्धोपसेवा ॥॥६॥ 


विनय की साधना आदशे साधक 
एवं सिद्ध पुरुषो का नित्य नियम से 
सत्सग करने से ही द्वो सकती है। 
तपोधनी, दित्तःन्ेत्ता सन्‍्तों का 
समागम ही मानव के जीवन को 
ऊुचा उठा सकता है। ऋषि, मुनि, 
साधु, सन्त, योगी की सेवा करने में 
ही जोवन सुन्दर बना करता दे । यदि 
इन महानुभावों का प्रत्यक्त साथ न 
होता दो ता इनकी कृतियों का अध्ययन 
अर्थात्‌ आप अन्थो के स्वाध्याय द्वारा 
मानव उच्च बन सकता है। अर्थापात्ति 
से कर, कुफर्मी, दुष्ट एवं खज्लों का 
सग भूल कर भी शासक को नहीं 
करना चाहिए । संक्षेप में सत्संग, 
स्वाध्याय, आत्मचिन्तन, संयम एवं 
साधनाओं द्वारा द्वी मानव अपने 
जीवन को वास्तविक सुख से परि- 
पूरित कर सकता है। 


ब्रह्मकुमारियों का वेद द्रोह 


हमारे सामने ेद वेदान्त और 
गीता! नामक एक टेक्ट विद्यमान दे 
जिस पर लेखक का नाम नहीं दिया 
गया दैँ। इसका प्रकाशक भी कोई 


व्यक्ति विशेष नहीं है।नोचे “अहा 


आदेश का मु प+# 
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कुमारियाँ? केवल छपा हुआ है अतः 
उन्हीं को प्रकाशक के स्थान पर माना 
जा सकता है। 

इस टक्ट का आशय बेद और 
वेदान्त की निन्‍दा करना है और गीता 
का आश्रय लेकर बाबा त्रिमूर्ति पर- 
सात्मा शिव को इस युग का अवतार 
सिद्ध करना है। इस्र ट्‌ कट का सार 
निम्न भ्रकार है--- 

“वेद, उपनिषद्‌, दशेनादि सना- 
तन धमम के अन्थ नहीं है और न गीता 
वेद उपनिषदों का सार दी है अपितु 
वेद ।से सर्वथा भिन्न है, और वह ही 

केबल भारतीय धर्म का माना हुआ अन्य 
है, और इंश्वरीय ज्ञान भी वही हे। 
वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानने से 
भारत का अ्रधःपतव हुआ दे कर जब 
से वेद को ईश्वरीय ज्ञान बतलाने 
वाला मत (आरयेसमाज) चला है तय 
ही से देश रसातल को जा रहा है । 
इनके मत में वेदों का परमात्मा 
सब व्यापी है और गीता का भगवान 
एक देशी दे । वेदो का भगवान श्रव्यक्त 
है ओर अज्ञेय है और गीता का 
भगवान्‌ अव्यक्षमूर्त है। बेद आत्मा 
ओर परमात्मा में भेद नहीं मानता 
उसके मत में आत्मा स्वयं परमात्मा 
है किन्तु गीता का मत इससे मिन्न दे । 
यूरोपबासी यादवों से स्वतत्रता 
दिलाने के लिये भारत के बापू महात्मा 
गांधी ने कांमे सियों की सद्दायता की 
ओर उन्होंने हठयोग के साधन भी 
किये। स्वराज्य तो ले लिया किन्तु 
यहां न तो स्व? अर्थात्‌ मन पर विजय 
प्राप्त की ओर न राज्य अर्थात्‌ राजा- 
रानी की स्थापना हुई । 
हे लःकप्रिय बापू की शुभाभिलासा 
को अपूरणो हुआ देख अथवा अपनी 
जन्मभूमि भारत में अत्यन्त धमे स्लानि 
देख गीता में वर्णित भगवान्‌ त्रिमूर्ति 
परमात्मा शिव ( इस मत के प्रयतंक ) 
ज्ह्या के साधारण वृद्ध मनुष्य तन मे 
अवतरित हो सच्चे स्वराज्य की पुनः 
स्थापना करा रहे हैं | 

वहू सहज यांग द्वारा मन जीत 
बना जगत जीत राजा रानी अथवा 
नर से नारायय ओर नारी से भीलरमी 
बनाने का अल्लौकिक कतंव्य भारत 
माता की शक्तियों द्वारा करा रहे हे ।” 

(शेष अगले प्रष्ठ पर) 





(पृष्ठ ३ का शेष) 

इस प्रकार ये सिर पेर की दम्भ 
ओर मूखेतापूर्ख बातों का प्रसार करना 
ही इस पथ का सार समझना 
चाहिये। दम कलूयुगी जहा याबा 
को आयादन करते है कि वद पर्दे की 
ओट में शकार करना छोड़कर खुले 
मेदान में आदें। 


ईसाई समस्या का हल 
विदेशी पैसा, पादरी और प्रचारक 
संधों पर पावन्दी 


भारत में ईसाश्यत का प्रचार 
भारतीय संस्कृति के बिनाश, भारतीय 
गौरव, मर्यादाभो एवं परम्पराओं का 
लोप, जातीय सगठन के ट्वास, 
पाश्वात्य देशों के उपनिवेशों की 
स्थापना एवं भारत की सुरक्षा को 
नियंल करने की दृष्टि से दही निरन्तर 
किया जा रहा दे । 
दासता के युग में ईसाइयत के 
प्रयार में शासन की ओर से नाना 
प्रकार की सुविधाए' दी जाती थीं। 
राज्य कोष से धन की सद्दायता भी 
पूरी-पूरो की जाती थी। खत्न्नता 
आप्ति के उपरान्त सुधिधा और सहा- 
यता से तो एक रूष में पयाप्त कमी हो 
गई है किन्तु शासन के उच्च अधि- 
कारियों तया कांग्रेसी नेताओं के 
अशंसा प्रमाणपत्र तथा अनुचित उदा- 
रता दूसरे रूप में इंसाइयव के प्रचार 
में बराथर सद्दायक द्वो रही है। 
हमारे पढ़ो]सा राष्ट्र चीन ने स्त्र- 
संन्नता प्राप्ति के ठोक उपरान्त विदेशी 
मिशनों का राष्ट्रीय करण कर डाला, 
२१००० विदेशी मिशनरियों को पवीन 
की भूमि से जेसे भी घना निकाल 
कर बरहर कर दिया | विदेशों से इसा- 
इयत के प्रचार के लिये आने वाले 
शन पर कड़ी पावन्दी क्षमा दी । ईसा- 
इयों की शिक्षा संस्थाओं को अपने 
दाय में ले लिया और इस श्रकार 
अपना सभ्यता, संस्कृति, सुरक्षा आदि 
की पूरातय/ रक्षा कर ली। किन्तु 
याथो अशसा ओर कायरतवा रूपी 
उदारता के चक्कर में फंसकर इमने 
“चीन, रस तथा अन्य साम्यवादी 
दशों से ख़देड़ गए मिशनरियों को 
हां पनाह दी, उनको अपन नए-नए 
ऋढूड आसाम नाया प्रदेश, छोटा 
नागपुर अध्यप्रद्श, तथा मद्रास आदि 
में बनाने का >बसर दिया, विदेशों 
से भारत के हिन्दुओं का इसाइ बनाने 
के लिये करोड़ी रुपया प्रतिब्ष आने 
दिया | 
दश में इस स्तर के विरुद्ध शआर्य 
समाज तथा अन्य सुवारवादी राष्ट्रीय 
दर्गों की ओर से जा आन्दोलन किया 
गया उसकी सरकार न सवथा उपेक्षा 
को। सध्यप्रदेश तथा मध्य भारत की 


आयेमित्र 


सरकारों ने जो नियोगी कमीशन 
तथा रेंगे कमीशन ईसाइयों के अनु- 
लित, अन्यायपूरो एवं राष्ट्र विरोधी 
कार्यों की जांच करने के किये बेठाएं, 
उनकी रिपार्ट भी तेयार होकर ऋप 
गई, किन्तु ऊपर की सरकार ने चुन्हें 
सम्मवदः रही की टोकरी में फेंक 
दिया है नहीं दो अब तक कुछ न 
कुछ आवश्यक पण अवश्य उठाया 
जाता । 

केरल प्रदेश की साम्यवादी सर- 
कार ने इसाइयों की शिक्षा संस्थाश्रों 
को अपने नियंत्रण में लेने के दिये 
एक कानून पास किया किन्तु उस पर 
राष्ट्रपति की मोहर आज तक न लग 
सकी | वह भी सम्मवतः सर्वोच्च्च 
न्यायाज्ञय को भेजकर लटका दिया 
गया है । 

आये समाज फे भ्ान्दोलन की 
उपेक्षा करना सम्भषतः सरकार अपना 
गौरव सममतोी है ओर उस का विवश 
करती है कि वह अपने आन्दोज्ञन को 
उप्ररूप प्रदान ऊरें | आयंसमाज इस 
अत्यावश्यक कार्य की पूर्ति के लिए 
आवश्यक त्याग ओर बलिदान करने 


के लिए सन्नद्ध हें | भ्र-दोलन की तीज्ञता 


अनावश्यक कटुता का जन्‍म देगा ओर 
शासन के लिए परेशानियाँ पेदा 
होंगी । इसको विचार में रखते हुये 
आयसमाज अथम उन सब साधनों 
को ही श्रयोग में ज्ञाना चाइता है 
जिससे शासन सावधान हाकर अपने 
कर्तव्य पाज़्न करने में अग्रसर हो 
जाये और यदि शासन की ओर से 
अवहेलना, उपेज्षा हो निरतर बरती 
जाती रही ता भन्ततागत्वा आये 
समाज को अगला पग बढ़ाना ही 
पढ़ेगा । 

काश्मीः फा विलय अन्तिमरूप में 


सम्पन्न शेख, अब्दुल्ला देशद्रोदी हैं 
श्री कृष्ण मेनन की शेख जी को फटफार 
भारत के स्वरक्षा मंत्री श्री कृष्ण 
मेनन ने ३१ जनवरी के अपने वम्बई 
के भाषण मे शेख अब्दुल्ला के हाल 
में प्रकट किए उद्‌गारो की चर्चा करते 
हुये स्पष्ट शब्दों मे यह घोषणा की 
है कि जो क्षोग काश्मीर के विलय को 
अन्तिम नहीं मानते हैं. उनको चाहिये 
कि वह काश्मोर से बाहर जाकर 
हमारे दुश्मनों के साथ स्पष्टरूप में 


मिल जाए, अब किसो भी कीमत 


पर काश्मीर के विलय के सम्बन्ध में 
कोई चर्चा सहन नहीं की जा सकती। 
जी इस प्रकार की श्राशंका भरा चर्चा 
करते है वह स्पष्टरूप से देश के साथ 
गद्दारोी करते है । 

हम श्री कृष्ण मेनन के इस वक्तव्य 
का समर्थन करते है और उनके इस 
वीरता पूर्ण भाषण की सराइना करते 
है। इम भारत के प्रधान मंत्री श्री 


का अ्रभियोंग अल्ञावें और इस देश- 
द्रोही को जो कठोर से कठोर दंड दो 
सकता है, बह दिया जाए। और शेख 
जी के सिरफिरे अनुवाहयों की भी 
अकल् ठीक करने के लिये कड़ा पम 
उठाया ज,य। 


भारत की राष्टू भाषा समस्या 


हमारे कानों में यह ध्यनि आ 
रही दे कि भारत की राष्ट्र भाषा एक 
नहीं चोदद हे । यद्द एक विचित्र 
और अनोखी ध्यनि दे जो अब बढ़े 
आदमियों के मुख से सुनी जाने क्षमी 
है। अब तक तो हम यही मानते थे 
कि एक राष्ट्र की एक संस्कृति, एक 
ध्वज एवं एक भाषा का होना ही राष्ट्र 
की एकता पवं हृढ़ता का सूचक है 
और आज़ तक भी इसी सिद्धान्त पर 


दृढ़ दें. किन्तु हमारे राष्ट्रपति एवं प्रधान 


सनन्‍्त्री इसके विपरीत बाजन लगे है। 

संविधान में हिन्दी कं; राजकाज 
के निमित शासकोय भाषा स्वीकार 
किया गया है। आसेतु दिमाचल 
भारत ४: में अब भाषा 
अंप्रजी को अर्घ चन्द्र देकर उसके 
स्थान पर भारत राष्ट्र की ४ प्रतिशत 
जनता की बोलचाल्न की भाषा दिन्‍्दी 
को प्रतिष्ठित किया जायगा। इसके 
अतिरिक्त भारत के विभिन्न भागों में 
घोली जाने वाली १३ भनन्‍्य भाषाओं 
को मान्यता श्रदान .की गई है। 
सानन्‍्यदा प्रदान करने का अभिभाय 
यही दे कि इन भाषाओं को भारत के 
विभिन्न प्रदेश अपने अपने शख्षेत्र में 
शासकीय स्वर पर प्रयुक्त कर सकते हैं 
अन्य किसी भाषा अलषवा उप भाषा 
को नहीं। 

हम १३भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा 
कइना अम मूलक सममते हैं। इस 


कथन का एक मात्र श्रर्थ यद्दी हा सकता 


है जा इमने ऊपर दिया दे । रह भाषा 

हिन्दी की भांति इनका प्रान्त के बाहर 
बैक |... 

शासकी य स्तर पर प्रयोग करना संथा 


अवांछनीय है । 


भाषा के प्रयोग में स्वतन्त्रता 


२६ जनवरी को भारतीय सतन्त्रता 
दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति एवं 


प्रघान मन्त्री सहादय ने अपने भाषणों 


में यह कद्दा है कि भारत में किसी भी 
भाषा के सोखने में जबरदस्ती नहीं 
की जावेगी । इस कथन का विरलेषण 
हमारो दृष्टि मे यद्दी दही सकता है कि 
जिस भाषा को भारत के अविनिधियों 
ने प्रसन्नता पूर्वक राष्ट्रभाषा स्वीकार 


5२० झआुति, श्ध्जा 


किया है उसको सीखशा भारत का 
अल्येक ज्गरिक अपना पी 
समम्ेगा । उसके सिख्यने 
में खबर का शरत ही नहीं उपभ होत 
इसी प्रकार जिस प्रदेश-के अंतिनिधिशें 
ने अपने प्रदेश के ख्िए १४ में से 
किसी एक माफ को शंजम्शक बजाने 
का निर्सेय किया है, उत्तरप्रदेश वासी 
के लिए उस भाषा के सीखने सिखाने 
में भी जबर का प्रश्न उत्पन्न नहीं 
होता । तथा जिस प्रदेश ने अपने यहाँ 
दो भाषाओं व्ये राज मापा अंगीकार 
किया है और अपने प्रदेश के प्रत्पेक 
नागरिक को उनमें किसी एक को 
सीखने की छूट दी है वहाँ भी जबर 
का प्रश्न उत्पन्न नहीं दाता । 





जबर का श्रश्न वहां ही केबल 
उत्पन्न द्वाता दे जहाँ जनता के श्रवि- 
निधियों से पूछे बिना अल्प सख्यक 
बे को खुश करने के ल्विए उसकी 
किसी मान्य भाषा को श्रदेश वासी 
घहु संख्यक बर्ग पर बह भाषा थोपदी 
गे है। यह स्थिति भारतवर्ष में 
केषल पंजाब में उपस्थित की गइ्ट है 
जहाँ २८ अ्रतिशत सिखों की भाषा 
पंजाबी को गुरुमुल्ी क्षिपि में सीखना 
७२ प्रतिशत हिन्दू थगे पर उनकी 
इच्छा के सर्वथाः विपरीत थोपा गया 
है। इसी शासकीय अन्याय के विरुद्ध 
पंजाब मे आयंश्रमाज की सरछता में 
ऐेटिदासिक सत्याग्रह लड़ा गया दे जो 
सत्याग्रह इस समय स्थांगत है। 
आशा हैँ भारत सरकार इस पताबी 
की अनिवायेता का तुस्न्त अन्त करेगी 
और इस निमित स्पष्ट शब्दों मे 
» घोषणा करेगी । 


-शिवदयालु 


जालंघर में बिराट हिंदी 
रक्षा सम्मेलन 
८, £ फरवरी ५८ को 


८) ६ फरवरी ५८ को जातन्धर 
में पिराट हिन्दी रज्मा सम्मेज्ञन दवोने 
जा रदा दै जिसकी पूरी तैयारी हो 
चुकी दे। सम्मेलन को अध्यक्षता 
सा्बेदेशिक भाषा खातन्त्य समिदि के 
अध्यस् श्री घनश्यामसिंद गुप्त करेंगे, 
८ फरवरी का अपराह २ बजे से 
जालन्धर स्टेशन से जिनका जूस 
निकाला जायेगा । सम्मेलन सेनदास 
हाई स्कूल के मेदान में होगा। इस 
अवसर पर एक वृहद्‌ मद्दिज्ञा हिन्दी 
सम्मेलन भी होगा । प्रबन्ध के लिए 
न स्वयसेषक मर्दी किये जा चुके 

। 


२० साष, श्ण्ज्र्‌ 


आयमित्र 
& विदेशी विद्वानों की दृष्टि में गो की महिमा & 


है 
१--दोढसे देरीमेन-अमेरिका का देखिए-- 
एक प्रसिद्ध प्रकाए-- ८पहोउ३)) 
भ्गौ हमारे दुग्ध-भबन की देवी महाकति “द्वोमर” ने युद्ध; 


है। बह भूलों को भोजन देती, नंगों 
को आच्छादन और बीमारों को स्वा- 
रथ्य प्रदान करती है।” 

२--सर विलियम बेढरत्ने-- 

“मैं इसकी कल्पनां कर सकता हूं 
कि किसी राष्ट्र के बिना भी गो हो 
सकती हैं किन्तु मैं यह स्वप्न में भी 
अनुमान नहीं कर सकता कि कोई 
राष्ट्र विना गौ के भी रद सकता है।” 

३-- श्री वाल्टर ए० ढामर--अमे- 
रिका के प्रसिद्ध लेखक--- 

“गौ के सौम्य रूप में वास्तव में 
देवत्व भरा है। उसमें एक महानता 


ओर भव्यता है जो भ्राम देवता के 


अनुरूप है । उसमें शत प्रतिशत 
माठ्त्व है ओर उसका मनुष्य जाति 
से निश्चय माता का सम्बन्ध है |” 

४--फिजिकक्ष कल्बर शमेरिका 
के सम्पादक-- 

“कोड्े जाति बिना गो पालन के 
समृद्धिशाली नहीं हो सकतो। गो 
सबसे उत्तम भोजन मानव को प्रदान 
करती हे। घास खाकर अमृत का 
दान करती है । जद्दों गौ की »च्छी 
सेवा की जाती दे वहाँ की भूमि उप- 


जाऊ; सभ्यता उच्च और जात अधिक | 


स्वस्थ ओर बलवान द्वोती दें । गो का 
दूध ससार में अमूल्य पदार्थ हें। 
गाबर और गोमूत्र का खाद भूमि के 
लिये अक्सीर दे ।” 

४--डाक्टर ए० मेक ढोनसें-- 


“भारतीय जाबन और विचार 
धारा का गौ इतना अधिक अग बन 
गई है कि यदि उसके प्रभ/व॒ का आदि 
काल से पूर्ण बणन करे तो मानवी 
सभ्यता के इतिहास का एक आश्चय- 
जनक अध्याय बन जावेगा ।” 

६--डाक्टर ई० बी० मेकालम 
श्रमेरिका-- 

“जिन लोगों ने संसार में कुछ 
नाम कमाया है, जो अत्यन्त बली और 
यीर हुए हैं जिनके समाज में वाल 
मृत्यु की संख्या बहुत घट गई है, 
जिन्होंने व्यापार धन्यों पर अ्रधिकार 
प्राप्त किया है, जो साहित्य एवं संगीत 
कला का आदर करते हैं तथा जो 
विज्ञान और मानव बुद्धि की पत्येक 
दिशा में प्रगतिमान है थे ऐस लोग है 
कि बजिन्दोने. गौ के दूध और दूध के 
बने पदार्थों का स्वच्छन्दता से उपयोग 
किया है. ।” 

यही डाक्टर साइव आगे क्या 
ही सुन्दर एब भव्य विचार गो माता 
के भति न्यक्त किये हैं। 


'बरजिज्! ने आयुध, “ट्ोरेस” ने प्रेम 
“दान्ते”? ने नरक ओर मिल्टन ने खर्ग 
का गीत गाया परन्तु झुक में यदि इन 
सिद्ध कवियों की सम्मिलित प्रतिभा 
होती और मेरे हाथ में हजार तारों का 
तान पूरा द्वाता दथा सारा संसार 
श्रोता बन कर सुनता ता में अपना 
हृदय खोलकर गौ का गीत गाता, 
उसके गुण बखानता और उसकी 
मद्दिमा का गान यावच्चन्द्र दिवाकर 
अमर कर देता। यदि मैं मूर्तिकार 
होता और सज्ञमरमर पत्थर मे टनकी 
से अपने विचार मूर्तिमान कर सकता 
ठो संसार की पत्थर की सब खानें 





छान कर विमलतम, शुभ्रतम संग- 
मरमर की पट्टियां दृढ़ लाता और 
चन्द्र ज्योत्सना से पूर्याकित निरश्रनील 
प्रकाश से मण्टित किसी मनोहर बन 
में निमेत् जज के समीप पक्षियों के 
मधुर गुंजार के वीच बेठ कर अपने 
प्रेम मे के पवित्र कमे में लग जाता | 
उस शीतल शुञअ् संगमरमर का सारा 
खुदरापन अपनी छेनी से छील कर 
उसे इतना कोमल बना लेता कि उसमें 
से मेरे मन की गौ की मूर्ति निकल 
आती । उसके विशाल करुणामय नेत्र 
होते बह अपने उभरे स्तनों में से भरा 
हुआ पुष्टकर दूधपान कराने की 
प्रतीक्षा में खड़ी द्वाती और प्रेम से उस 
अमृत के लेने वालों का सुख आरोग्य 
एवं बल का आशाबांद देती हुई देख 
पढ़ती । गऊ बिना ताज की मद्दाराणी 


है। उसका राज्य समस्त समुद्र व 


शै 





समस्त प्रथ्वी दै। सेवा उसका विरद 
है। जो कुछ वद्द लेती है उसे चौगुना 
करके देती है। यदि आज संखार की 
सब गौए' मर जावें या ठंढ़ द्वो जावें 
ठो कल ही मानव-जाति पर भयानक 
सदुट आ पड़े । रेल की सड़कें, बेक 
व कपास की फसल, इन सब के बिना 
हम लोग मजे में अपना काम चला 
सकते है पर गो के बिना मानव जाति 
रोग, क्षय, और अन्त में विनाश को 
प्राप्त होगी। गौं का दम वह सनन्‍्मान 
करें जिस के वह योग्य है। मुझे आशा 
है कि ज्यों ज्यों दम लोग ज्ञान के क्षेत्र 
में आगे बढ़ँगे, ऋ्रता ओर स्वाये 
परता छोड़ूंगे त्यों त्यों उनकी दृत्या 
करना और उनका मांस खाना भी 
त्याग देंगे जो हमें बल देंतो सुख पहुँ- 
चाती और हमारे बच्चों के प्राशु 
बचाती दै।” (राष्ट्रोत्थान की कुंजी से) 


१९०७ का स्वातन्त्य संग्राम 


--वैदप्रकाश थआाय, बी०ए० लखनऊ विश्वविद्यालय १६६ इसनगंज पार लखनऊ-- 


एक शताब्दी पूर्व सन्‌ १८५७ में 
भारत ने क्रांति की अंगड़ाई ली थी; 
राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए विदानों 
का धघकती भट्टी में अपने का उत्सगें 
कर देने के लिए भारतीय जनता मचल् 
उठी थी, वह्द इमारा स्वतन्त्रता सप्राम 
था, यदि १८५७ मे राष्ट्र की स्वतन्त्रता 
#के लिए मद्दान्‌ सप्राम हुआ तो सौ 
वे बाद १६५७ मे राष्ट्र भाषा को 
स्वाधीनता के लिए एक सम्राम हुआ; 
जिसे भारत के लोग हिन्दी रक्ता 
आन्दोलन के नाम से पुकार कर 
सदियों याद रखेंगे । सन्‌ १८५७ गया 
ता वद्द जोरों से चिल्लाता गया कि 
मुझे ल्वोग राष्ट्रीय स्व॒तन्त्रता संग्राम के 
नाम से स्मरण रखेंगे। कोई सुने या 
न सुने, सन्‌ १६५७ पुकार पुकार कर 
जाते हुए घाषणा करता गया हें कि 
मुझे राष्ट्र भाषा स्वातन्त्रय सम्राम के 
नाम से इतिहासकार इतिद्दास के प्रृष्ठों 
परस्मरण करेंगे। 
जिस मेरठ के जिले से उस क्रांति 
का सूत्रपात हुआ था उसी मेरठ के 
जिले ने इस क्रांति मे भाग लेने के 
लिए यह घोषणा की थी कि प्रत्येक 
घर से एक आदमी और एक रुपया 
सत्याग्रह के लिए दें। यह उधर की 
जनता का जन आन्दोलन था। मई 
मास सें उस संग्राम की चिनगारियां 
चमकी थी; सरकार के कितना रोकने 
से भो मई महीने में इस संग्राम के 
अगार धधक ही तो उठे। जिस 
पंजाब की जनता ने सन्‌ १८५७ में 
उस संग्राम को सहयोग न दिया था। 
इस संभांम में बढ़े से बढ़ा त्याग, 
बलिदान करके अपने मस्तक पर छगी 


हुईं उस कंल्क कालिमा को धो 
दिया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
फैली हुई आये संस्कृति ने पुकार पुकार 
कहा, “देश की जनता नहीं सह्देगी, 
हिन्दी भाषा का अपमान । देश का 
बच्चा-बद्या होगा, हिन्दी भाषा पर 
बलिदान ॥|' 


मुझे स्मरण है, कितने गौरव का 
था वह दिन जब गाड़ी हावहाव 
करती हुई भागी जा रही थी; और 
डिब्बे के ऊपर फदर रहा था आये 
रक्त का प्रतोक्‌ वह ओश्म का रूण्डा 
को हमने कभी ?दराब्राद के अन्दर 
अनाचारी गढ़ पर गाड़ा था, और 
डिब्बे ७ आगे बड़े बड़ भ्क्षरों सें 
लिखा था - 'मध्य उत्तरप्रदेशीय आये 


बोर दल ओर विद्याथ हिन्दी रक्षा 


समिति लखनऊ का श्रार्य सत्याप्रद्दी 
जत्था ।' जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकती 
एक आर तो स्टेशन की टठीवारें ऋंपतों 
थी जब नारे लगते थे, “बेदिक धर्म 
की जय द्वा। हिन्दी माँ को ल्ाज 
बचाने, चलो चलो पंजाब चल्नों।! 
ज्ञोग उत्सुकता पूर्वक कहते थे, हिन्दी 
पर्स आा गए। ज्यों ज्यों देहलो के 
निकट बढ़ते गए पता चलता था यहद्द 
सत्याग्रह वास्तव में जनता का है। श्राज 
जनता और आर्य समाज में कोई 
अन्तर नहीं | लोकप्रियता कभी कांग्रेस 
ने प्राप्त की थी, आज वही आरयंसमाज 
ने। गाड़ी के एक डिब्बे से हम कद्दते 
थे--हिन्दी के बन्‍्वन' तो दूसरे ढिव्बे 
से नन्हे नन्हे बच्चे तक चिल्लाते थे “कट 
के लह्देंगे कट के लहेंगे।' राइतक मे जब 
सत्याप्रद्द करते हुए हम आबाजे लगाते 
थे, दमन और जुल्म के बावजूद भी 


बच्चे उछलते कुदते कहते थे "केल्ों 
छाही नहीं चलेगी ।” प्रो० शेरसिंदद 
का जब स्वागत हुआ दीवान द्वा में 
तो एक एक फुट तक दीवान द्वाल की 
घरतो फूलों से बिछ गई थी। उन्हें 
गिरफ्तार किया गया तो मीलों तक 
फेली हुई असंख्य जनता पुकारती थी 
“आयेसमाज, अमर है | 

पंजाब सरकार की ईट में दमन 
जुल्म की कालिमा लगी है। पंजाब 
साम्राज्य की नींव रक्त से प्लावित है ) 
और प्रतापसिंद करों, चुल्लू भर पानी 
ढूढ़ रद्दा है आत्म दृत्या करने के लिए 
क्योंकि वह जिस मोर्चे कों सात दिन 
में समाप्त करना चाहता था वह सात 
मद्दोन चला। श्ार्य वीरो ने आंसू 
गैस के आगे आंखें, और ल्ञाठियो- 
गोलियों के आगे सीने खोल दिये। मैन 
अपनी आँखों से देखा दै अठः में कद 
सकता हूं किज्ञा अत्याचार पंजाब में 
हुए हैं उनका शवांश भा आप अनुमान 
नहीं जगा सकते। परन्तु दयानन्द 
के सेनानियों के वलिदानों के आगे 
आज बद्द पन्‍्त द्ाथ जोड़ता हे जिसने 
कभी कहा था, हम नहीं जानते जाओ 
तारासिंद के दरवाजे खट खटाओ | 

१६४५७ के इस भाषा स्वातन्त्य 
सम्राम को आगे आने वाली पीढ़ियाँ. 
इतिद्दास के पन्नो पर सुनहरे 5क्षरों में 
लिखेंगी और याद रखेगी कि नेहरू राइ 
से एक जलियानवाला बाग का हृत्या- 
कासण्ड हुआ। और पंजाब का वह 
मगतसिद्द दरियाणा का हीरा, भारत 
माँ की गोदी सूनो कर गया था। 
केरों को रावण के नाम से स्मस्थः 
किया जायगा । शेष प्रष्ट १२ फर 


आये समाज ? 


आती है धरती पर दौड़ी मदानाश की ज्याल कराल। 
आये समाज बढ़ो तुम आगे मानवता की करो संभाल। 
इस धरती पर कौन बढ़ेगा इमें बता दो ? आये समाज ॥ 
ब्रो्ली धरतो ध्वस्त स्वरों में भारत खोलो अपना कान। 
मांग रहो है मानवठा फिर सुखद शान्ति का छाया दान। 
ध्यान घारणा कौन घरेगा हमें बता दो ? आये समाज ॥| 
घूम रद्दा दे अन्तरिक्ष पर साम्यवाद का बिकट विमान। 
बांध रहा साम्राज्यवाद भू मण्ठल को देकर अनुदान | 
धरा शान्त यद कौन करेगा इमे बता दो ? आये समाज ॥ 
आज धरा पर फिर द्वाना है आय कुमारों को बलिदान | 
अरुण रक्त से थो देना दे माँ का कुटिल कलझु महान। 
रक्त राम यद्द कौन सुनेगा हमें बता दो ? आये समाज ॥ 
शक्षि-भक्ति अनुरक्ति-युक्ति से मिले विश्व को सम-सम्मान। 
व्यक्ति व्यकि का कम धर्मे हो प्राची से लेकर बरदान। 
करम-भावना कौन भरेगा दर्में बता दो ? आय॑ समाज ॥ 
आयावतेि से भारतोय बन द्वोकर हिन्दू हिन्दुस्तान | 
फिर वे हिन्दू बने मुसल्मां प्रथक हुए ले पाकिस्तान । 
, इन्हें शुद्ध अब कौन करेगा इमें बता दो ? आयंसमाज ॥ 
वर्मा, लह्ढा, जावा, वोला, स्वाम, मल।या, चीन, अनाम | 
सभी बृद्दत्तर भारत में थे अफ्रीका तिब्बत सुरनाम | 
इन्हे रख अब कौन करेगा इमें बता दों? आयमाज ॥ 
देखा वोरो आज इधर बढ़ रद्दा शून्य में भौतिकवाद। 
त्रेत्यवाद फिर बढ़े जगत्‌ में नित्य ज्ञान का वेदिकवाद | 
इस प्रपन्‍्च से कौन लडढ़ेगा हमे बता दो ? श्रायंसमाज ॥ 
र्थ काम के आदि अन्त में धर्म माश्त का हा परिधान | 
मृत मानव, जोबित मानव हो मिटे सकल जग का व्यत्रधघान । 
झढिग घर्म पर कौन रहेगा इमें बता दो ? आये समाज ॥ 
गज उठे फिर तीनों यह भू थावा, भो थ, क्षोक महान । 
अश्वमेध से उठे धूम फेले फिर जग में बेदिक विश्ञान। 
सझुट जग का कोन दरेगा इमें दता दो ? आये समाज ॥ 
उमड़ रहा दो घढ़वानल भीषण गते से आऑआँधी तूफान । 
कड़क रहा “हो धरतों अम्बर, शेज्ष उखड़ता दो अनजान। 
द्विम शिखरों पर कौन चढ़ेगा दमें बता दो ? आयंसमाज ॥॥ 

--आयेमिज्ष शास्त्र 


माटी के दीपक 
हि 


सख्त, दीप नेंह के इतने आज जलाओ तुम, 
ज्योतित हो धरती का कण-कण फिर जाग उठे। 
ममता की ऐसी बाती डालो दीपक में; 


सब स्वप्न मुखर हों नई जिन्दगी मुस्काए। 


कुछ ऐसो ममता को ,ल्लो निकले बाती से, 
यह भेद भाव को कालो रेखा शरमाए | 
बसुधा भर उठे मनुजता के उजियाले से, 


लुदगर्ली मिटे, दासता का साम्राज्य उठे। 


जदरीला घंआ गगन में जा भर रहा आज; 
यह छाया मद्दाश्नलय को बढ़तो श्राती है। 
कुछ ऐसा तेल दीप में जीवन का डाला, 


मानव मिट जाय मझृत्यु की, जो गदराती है। 


इमदर्दी का जादू तुम ऐसा भरो आज-- 
इस गहन विमिर से नई _किरन फिर जाग उठे । 
गिर जाय पसोना श्रगम का ठई बने सोनम, 


आय 


शोषण की बजंजीरें हा शियित्र, टूट जाँयें। 


भू पर दर घर को मिले परशनों दोपक की-- 
फिर घृणा प्यार के आँचल मे मिल खो जाए। 
बुछ ऐसा नेद भरो माटी के दीपक में, 


समता-ममता की एक नई आवाज उठे। 


--श्यामल्ाल वशिष्ठ “अकिंचन! एम० ए० 


मित्र 
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सुख 


सुख दित करता कर्म सब, 

सुख की भअविरत प्वास | 
सूग समान जग में फिल॑, 

कर सुख जल को प्राप्त ॥ 
सुख इच्छा नहिं. आज की, 

यह बचपन से साथ । 
जब से आया जगत में, 

पकड़ रद्दी यह हाथ ।॥। 
हुआ स्नेह जब देद से, 

अलग हुआ भगधषान्‌। 
सुख इच्छा से हूं तृषित, 

करूँ दु.ख का पान॥ 
मैं पन जब से देद्द में, 

पास नहीं. भगवान । 
फिलँ सटकता जगत में, 

चिर सुख किया न परान॥ 
जब से मैं मम भाव है, 

विसर गया जगनाथ । 
हो पीड़ित फिरता विकल, 

ज्षगे न चिर सुख द्वाथ॥ 


दुःमग्ब भाव अतिकूल । 

सुख जगती का दे हणिक, 
जगत्‌ दुःख का मूल ॥ 

वहाँ शांति सुख भी मिले, 
जहाँ. दुःख अत्यन्त । 

सभा सुख तो प्रमु मिलन, 
अददाँ दुःख का अन्त॥ 

अपने भीतर शांति सुख, 
कहाँ. खोजने जाय | 
सुख का स्वयं स्परूप तू, 
बाहर 
इष्ट वस्तु खंयोग सुख, 
एवं दुःख बियोग । 

सुख अवल्षम्वित त्याग पर, 
दुःख मूल है भोग॥ 


पाय ॥ 


उसे त्याग सकते नहीं, 

खिस पर निज अधिकार । 
त्याग योग्य पर-वस्सु ओ, 

अपनी रहे विचार ॥ 
अन्म सिद्ध अधिकार है, 

सुख पर अपना आन | 
सुख ही अपनी बस्तु दै, 

हो न सके जो दान।॥ 
पर पदार्थ को जिस समय, 

इझपना लिया 
निज पदार्थ सुख छिप गया, 

हुआ दुःख का वार॥ 
अपने नहिं हैं अहंपन, 

ममता एवं. सवाये । 
ठीनों के दांते हुए, 

खिद्ध न हो परमार्थ | 
अपनाने प५  अहन्ता, 

समता आवे घाय । 
पीछे रहे न स्वायें भी, 

निज सुख तब लुक जाय ॥। 
करे स्वार्थ का त्याग जब, 

ममता कम हो जाय। 
छेद्न करें ममत्व तब, 

अहकार दब जाय ॥ 
अइंकार दो जब शियिल्, 

बद्दिर विषय ठुकराय । 
निज स्वरूप का ज्ञान कर, 

अहंकार मिट जाय ॥ 
नहीं रहा जब में पना, 

निज स्वरूप दो भान । 
दशेन कर भववान तब, 

छखुलानन्द कर पान॥ 
निज स्वरूप का झान, 

जब तक तू करता नहीं । 
नहीं. मिले भगवान, 

नहीं मिले चिरकाल सुख | 


विचार । 


-मुन्शीज्ञाल गुप्त, वानप्रस्थाश्रम, ज्वाबापुर (सहारनपुर) 


दिव्य नोका 


सुत्रामाणं प्रथिबीयामनेषर्स सुशर्माणिमदिति सुप्रणीतिम्‌। 
देवी नाथ स्वरित्रामनागसम ख्रवन्तीमा रुद्देमा स्वस्तये।॥ 


हमारे जीवन का जलयान 





भवसागर में बह्दे शान्ति से शद्रवंत थ्‌ तियान्‌ 


त्राणकरी निरुपद्रव सुन्दर 
अदिति अनागस शांत सुविस्वर 


भली भांति से जिसका शिवकर पूर्ो हुआ निर्माण 


चढ़े' ल्लवान की दिव्य नाव पर 
स्वरित्त शान्ति के हित निशिवासर 


पषन बट्दे अनुकूल निरन्तर कुशल करे भगवान 


सोम मित्र हो सोम्य मित्रगण 
ध्रुव शरु घती दी शुभ शोसन 


मगद्धमय दो मरुत सिरन्तन इन्द्र वरुण पथमान 
सुन्दर त्राणकारी विस्तीर्य ऋदोष अखंड परम थश्‌ विषान। 
अली भांति निर्दोष भाष से जिसका पूर्य हुआ निर्माण ॥ 
अख्तर वत उत्तम भम्पू से युक्क अनागस जो जल्ययान। 
स्वत्ति देतु हम उसी दिव्य पर हों आरूढू सदा मगवान॥ 
--रामनिवास एमे० ए० फअकपुर सुन्दर नगर (मेरठ) 





२० भाष, १८०६ आयमित्र ह है 
जीन्द में ६ व ७ फरवरी को हब मास्टर बीरवल्दास गुप्त उपदेश विभाग की सूचना 
दो भारी सम्मेलन इस अवसर पर अपने इलाका के उत्तर प्रदेश में दयानन्द सप्ताह णव समाजों के उत्सव 


औन्द में ६ फरवरी बीरवार को 
दिन के दस बजे रामल्ोल्ला ग्राउस्ट 
में दिन्दी रक्षा सम्मेलन तथा ७ फर 
बरी शुक्रवार को गऊ रक्षा सम्मेलन 
बढ़े समारोह के साथ दोगा। इस 
झवबसर पर नीचे लिखे मद्दान नेता 
तथा मजनोपदेशक पधार रहे हैं.-- 
स्वामी रामेश्वरानन्द जी द्वितीय 
भिकारी हिन्दी रप्षा भान्दोलन, श्री 
जगदेव सिंद सिद्धान्ती (अध्यक्ष), श्री 
अटल विह्ररी जी बाजपेई मेम्बर 
पारलियामेण्ट देदली, बीर यद्ञदत्त 
शर्मा सेक्रेटी पजाब श्रदेश जनसघ) 
आचाये रामदेव जी प्रवान पव्लाव 
प्रदेश जनसघ, प्रिन्सतल भगवानदास 
जी, ल्ा० रामगोपाल शालवाले, चौ० 
अरमेसिंदद राठी पानीपत, चौ० वायूराम, 
डा० ममलसेन रोहतक (जनसघ) 
मेम्बवान श्रसेम्बली पजञाब, ला० 
इरदेव सद्दाय जी, प्रकाशवीर शास्त्री, 
प० रघुवीरसिंह शाखी, डा० कृष्ण 


वी२ सत्याप्रश्ियो का स्वागत किया 
जायगा ओर रेज्षबे दुर्घटना में शद्दीद 
हाने वाले वीर अमरसिंह तथा वीर 
सौरनसिंद को श्रद्धांजलि अर्पित डी 
जावेगा । 

शत को सत्यात्रद्दियों की फिल्म 
दिखाई जावेगी ६ फरवरी को साढ 


सर्वा दस बजे दिन मे अध्यक्ष का जलूस 


चुड्ी ज्वाल माला से चलेगा । 
समाजों की सूचना 


उच्तर प्रदेशीय समस्त आयेसमाजो 
को सूचित किया जाता है कि सभा 
की श्रवेतनिक उपदेशिका श्रीमती 
जगधात्रोदेषी जी एटा निवार्स, जहां 
कहीं भी प्रचाराथे पहुचे, समाले उन 
से प्रचार कराने की कृपा करे । 


-शिवदयालु मंत्री 


मास फरघरो के पुरोगम 
१ प० ओमग्रकाश जी शाखी--८ से ११ फरवरी उत्सव आयेसमाज अकबर 
पुर (कानपुर) १४ से १६ फरवरी आ० समाज 
थाना भवन | 
२ प० रुद्रदत्त जी शास्नी--१ से १६ फरवरी दयानन्द सप्ताह आ० स० मेरठ 
शहर, ?१ से २४ उत्सव आ० स० गवां ( बदाय्‌ ) 
३ प० सत्यमित्र जी शास्नी--१० से १६ फरवरी दयानन्द सप्ताद आये समाज 
मैनपुरी » २७ फरवरी से२ माघे उत्सव श्रा० स० 
फतेद्दपुर । 
४ प० सच्चिदानन्द जो शाल्ली--झसब आ० स० गद्सेली (इमीरपुर ) 
४ से ८ फरवरी तक | 


२ श्री श्रवणसिंद जी--१४ से १६ उत्सब आ० स० थाना भषन | 
६ श्री भद्रपाल जी--१० से १६ दयानन्द सप्ताह आ० स० अलीगढ़, २१ से 
२४ उत्सव गुरुकुल विद्यालय सिरसागज ( मेंनपुरी ) 

७ श्रा वर्मेदत्त जी आनन्द--१० से १६ दयानन्द सप्ताह आ० स० वहलोई । 
८ भा गजराजसिंद जी--१४ से १६ उत्सब श्रा० स० थाना भवन | 

६ श्री सर्वगुणप्रसाद जी--१६ से १८ उत्सव आ० स० उतरौला ( गॉडा )। 
२० श्री धमराजसिंह जी--१० से १६ दयानन्द सप्ताह आ० स० मउनाथ मजर 
१९१ श्री भहेशचन्द्र जी--विवाह सस्कार १५, १६ फरवरी ( गुरुसहायगज )। 


आ.स, सहालकी किशनपुर सह्ारनपु//२--.आ्री मद्दिपालसिद जी--८ से ११ उत्सव आ० स० अकबरपुर ( कानपुर ' 


इस समाज का वाषिकोत्सव २८ 


१५ से १७ आ० स० स्थापना गगापुर | 


गोपाल करनाल, ज्ञा० साधुराम बॉसल फरवरी और १, २, मार्च श८ को | १३-श्री श्रकाशवीर जी--१६ से १८ मेला रठौडा आ० स० रामपुर द्वारा । 


मोड़, श्री रामपाल शास्त्री आयंविद्या 


&प गई ! 








द्वोगा | --शिवदयालु, अधिष्ठाता उपदेश विभाग 
मुच्छाहर हर गज. ६६० जज का - के, 5 की छा ीट ुर 
प्रसिद्ध लेखक श्रा आचार्य नरदेव शास््री वेदतीर्थ की 


आत्म-कथा 
आप-बीती जग-बीती 


२०१८३०-८ आकार की छूगमग ६५० प्रष्ट की छप गई 
/ इसमें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, शेज्षिक आन्दोलनों का इतिहास 
है आ मया हे । जिन-जिन आन्दोलनों ओर संस्थाओं के साथ शास्त्री जी का सम्पर्क हुआ हे। शुरुकुल फ 
कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, आंयंजगत्‌, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि- 
आदि का मनोर॑जक वर्णन हे। इसमें लझ्, काश्मीर, गढ़वाल तथा भारत के अन्य प्रदेशों की यात्राओं 
के भी बोधप्रद वर्णन हैं। भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया हे। जेल-यात्रायें भी रोचक ढंग 
से लिखी गई हें। सारांश शास्त्री जी ने इसमें अपने जीवन के अनुभव रोचक,उद्बोधक ढंग सं लिखे हैं 
ओर पाश्वात्य ओर पोरस्त्य के समन्वय का सोपपत्तिक ऊहापोह किया है। इस ढंग की पुस्तकें कम 
देखने को मिलती हैं। पुस्तक सब प्रकार के विचार रखने वालों के काम की है। इसमें शाख्री जी के 
संकट ओर संघर्षमय जीवन के कण-कण सजीव होकर बोल रहे हैं । 


ब्यान रहे $-- 
मृल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीत्र मनीआर्डर से भेजिए, वी.पी.नहीं भेजी जाएगी । 
उपदेशकों को ४) में,आाक-व्यय पृथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय एथक । मनीआर्डर से भेजें। 


उपदेशक ओ 


र छात्र होने का प्रमाख-पत्र भेजे । 


मिलने का पता--€ लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर ( का ) 






दिकेमीन कि> लि हि परी आओ | |; 


हिट कआ 


7 


07% ७005 89 ०८0 80७ ५८२ 99 ८29 


क़ 


हि... मा किए" 


हिट 2 जड: 


१३ 


आयेमित्र 


२० माण, १८७४६ 





आये साधु आश्रम, लाबवा फानपुर १६५७ का स्वातन्त्र्य संग्राम +&७ 83७७७ «२ न(कन(क वर नशा १९8: ३0896 न९क 


हर बर्ष आये साधु आभम लाडवपा 
(करनाल) मे वेदिक धमें का प्रचार 
झद्दीरी मेला तथा धार्मिक मेला के 
जाम से होता दै ? 

पू्वे वर्षों की भाति इस वर्ष भी 
वसन्द पंचमी फे शुभ अवसर पर 
वितीय वार्षिक शद्दीदी मेला बाल 
हकीकत राय की स्थृति में २४ से २६ 
जनवरी ५८ तक (तीन दिन) मनाया 
थया, जिसमें आये प्रतिनिधि समा 
वच्माव जालन्धर के मद्दोपदेशक प० 
खुनीर॒बर देव जी सिद्धान्त शिरोमणि 
कौर भारतोय जनसघ जि० करनात्ष 
के मुल्य कार्यकर्ता ठा० कृष्ण गापाल 
दी के प्रबंचनो के साथ म० ओम 
श्रकाश म० कपूरचन्द चौ० नथार्सिह 
जी और स्वामी बेघडक जी के भजन 

हुये । 

हु इस अबसर पर २ दिन ऋषि 
लगर जारी रद्ा सइस्र के लगभग स्त्री 
पुरुष बच्चो ने भोजन पाया और रात्रि 
को लाडया मण्डी म प्रचार से जनता 
वे ल्ञाभ उठाया ? 

धामिक मेला का तासरा थार्षक 
उत्सव ४ अप्रल स ७ अप्रेल अथांत 
२१ चैत्र स २४ चत्र तक आश्रम के 
समीप वाली भूमि म मनाया 
जायगा | 


गोरखपुर में स्वरामी अमेदानन्द 


श्रार्ये जगत्‌ के सर्वोच्च नेता स्वामी 
अम्रेदानन्द जी मद्दाराज ने गोरखपुर 
से हिन्दी रक्षा सत्याप्रह म जाने 
बाले बीरो को आशावांद देते हुए 
समस्त हिन्दू जनता से अपील की कि 
बह आरयंसमाज का सहयोग करके 
राष्टद्दित म द्वाथ बटाय । इस समाराह्‌ 
म श्र द्िजराज शर्मा, मन्त्रा जिला 
उपसभा गारखपुर, श्रा रामप्रसाद जी 


घढासाज, उपप्रधान आयंसमाज गोरस 


पुर, श्रा बच्चन शर्मा, भ्रा भगवती 
प्रसाद वश्य, श्रा फुलालाल, श्रा 
विश्वनाथ शुक्र एवं तान अन्य सत्या 
अ्द्दियो न भाग लिया इन सत्याग्र्ठी 
बीरो का स्वागत जिला उपसभा के 
उपप्रधान वयावृद्ध नत श्रा द्वाताज्षाल 
श्री इन्जानियर तथा गारसपुर समाज 
क अधिकारियों न भा किया । 
आयेसमाज पंचपुरी गश्नाल 


प्रधान--श्री धम्चचन्द्र जी आये 
उपप्रशन--भ्री बचाराम जी श्राये 


उपमत्रा--शरी भुत्रनश प्रसाद जा 
कोघा८--अआ चन्द्रसिंद्द जी वष्ट 

शआर्य प्रावनिधि सभा उत्तर प्रदश 
के लिए श्रा शान्तिप्रकाश जी प्रम 
ख्र आ यमेचन्द्र जी ल्‍ाय शति 
निधि निर्वाचित किये गये। ; 


$ फुल कोसे | दवाखान व लगाने को 

मत्रा-ज्षी शातप्रकाश जा 'प्रेम' प्रभाकर $ दे। उत्तर क लिए जवाबा पत्र और 
श्‌ 

4 आठेर के साथ ण्डवास अ्यमा 


है 
। रुष्ण अस्पताल, दरदोई, :० ग्र० 


२ 
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(प्र्ठ ५ का शेष) शीत अतु का अनुपम उपहार-- 
भी है, कि सरकार 
आन समाज: तकान से न खेले। ्् ऋषियों की बुद्धि का झअपूर्व चमत्कार 


१६४७ के इस सम्राम के आगे नत 


मस्तक द्वोकर सदूभावना पूरे वातावरण 


का सूजन करे अन्यथा ५७ को पुन 
श्नू मे परिणत किया जा सकता है। 
जितने सत्याग्रही सात मास में गये 
अब बट सात दिन में जायेगे। जेलो 
की दीवारे आये बीरो के वियोग म 
आसू वहाता होगी अब वहों स्वाहा 
सुधा को वह पवित्र वेदध्वनिया कद्दों? 
पुन बह जेलें मुस्करा उठेगी। कट्दी 
फिर हमे न कहना पडे--“उस नेहरू 
से लल॒कार के कद दो, पजाब की 
भाषा हिन्दी है। 


.. गोरखपुर जिला-सम्मेलन 


श्री दोतीलाल जी की अध्यक्षता 
में सम्पन्न हुआ, जिसमे १२ समाजों 
के प्रतिनिधियो ने सबसम्मति से 
निश्चय किया कि आये प्रतिनिधि 
सभा, उत्तरप्रदेश के आश्ञानुसार जिले 
के सगठन को सुन्दर बनाया जाय 
ओर सभी समाजे श्रपना अधिवेशन 
प्रत्यक रजिवार का ८ बजे प्रात दा 
करे इस वर्ष शिवरात्रि पर्ब गारखपुर 
में सम्मिलिद रूप से मनावे तथा 
अपने अपने छेश्र में ७ दिन प्रभावफेरी 
एव यज्ञ का सुन्दर कार्यक्रम बनावे। 
सब तम्मति स यह भो निश्चय हुआ 
कि प्रत्येके समाज २४ रुपया प्रति 
बष जिला उप सभा को सहायता 
शाघ्र भेत्र दे । जिले की समाजों के 
रक्षाथे एक समिति भां गठित का गड 
जा शीघ्र ही कार्यक्रम बनाकर श्रपना 
कार्य प्रारम्भ कर दगा । 

आ० स० गोरखपुर 

प्रधान--भ्री द्ादीलाल जा 
उपभप्रधान--» रामप्रसाद घडीसाज 
मन्त्री--श्री नरसिंह सद्दाय 
उपमन्र।- श्रा रामाप्रसाद 
काषा>--श्री सूर्य रत्ञा प्रसाद 
पुस्तका०--श्रा कन्हयालाल आये 
सद्दा० पुस्तका०--श्री 'यारेज्ञाल 


आय व्यय निरा०-आर ठा० रामराजसिंदह 
5:%%$&के कक छ-क-4-$ कक सके कु की की एक कक छा 


4 
रअण्डकोष हल 
$ हो द्ाईंडोसील इत्यादि की बिना 


चार फाड शर्तिया दवा । मू० १२॥) 


लाजमी दै। 
राजबँद्य डा० ऑइरी 


[सुनारी ताल के दक्षिण] 
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ई 


च्ख 


* अमृत मल्ात की रसायन 
ज 


* इसके असृत तुल्य चमत्कार को देखकर द्वी जनता ने इसकी मुक्ककठ 
ड़ से श्रशसा की है । यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन दै। प्रयोगशाला 
में इसका निर्माण शास्रीय विधि से होता दै। 
गुण-अ्रशक्ति, इृड्डियो व जोडो के दें, वायु के कारण शरीर में 
दे, रक्त विकार, बवासीर, ख्रियो को कमजोर करने बाली समस्त वीमा 
रियों प्रदर प्रसूतिका आदि, घातु का पतलापन एवं सभी तःह के बीर्ये 
विकार पर अपना जादू का-सा असर करती है। 
स्वस्थ पुरुष भी इसके सेवन से बल, वांये, ओज ओर आनन्द को 
प्राप्त करते है। एक बार सेवन करने वाला व्यक्ति इसे भूल नहीं सकता | 
हु अनुपम सुगन्ध एब स्वाद से मनुष्य दिन भर अ्रपने में नवीनता स्फूर्ति 
* एवं आनन्द का अनुभव करता है । 
निर्माण-शिलाजोत मकरध्बज, वग, लोह आदि के योग से इस डर 


८ पौष्टिक पाक को तय्यार कियां गया है जो प्रात काल नाश्ते के समय न 
सेवन किया जाता दे । 


४० दिन के सेवन योग्य ओषधि का मूल्य £)रु० डाकव्यय सह्दित ुं 
ुंपता-गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि कै 
इन्दावन (मथुरा) पं 

(9 “अरक नेक न(ज नएक नए कप न९(४ नेक लिए ऋएर जथ्र 


रे 


ऋ 


ढक 
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आय प्रतिनिधि सभा मध्य 
दक्षिण के प्रस्ताव 


+ २४ जनवरी को आये प्रतिनिधि 
समा मध्य दिए देदशकाद को 
अन्तरज्ष सभा अं निम्न आशय 
अस्ताव पाँख किये गये: -- अभ्रम प्रस्ताव 
में सार्ेदेशिक भाषा स्वातस्त्रय समिति 

ड्वारां उठाये गये हिंदी सत्याग्रह सम्बन्धी 
कदम का ससथन किया गया और 
अप (अल कप 
शुप्त पर पूरो विश्वास प्रकट करते हुए 
सन्‍्हें कुशल नेतृत्व के लिए बधाई दी 
गई । इलरे प्रस्ताव में हिन्दी सत्याजद 


में शहीद थ अधिक घायल सत्याग्रहियों 


के परिवारों के श्रति सद्दामुभूति प्रद- 


आर्यमित्र 


आ० स० फरइल, मैनपुरी 
प्रधन--भी छोटेजाल दिवेदी 
उपप्रधान--भी श्यासल्ाज्ञ महाशय 
मन्त्री---भी दरिशंकर कुलभ 8 
उपसत्री- भरी श्याम स्नेद्ीलाल 
कोषा०-ओऔ ढा£ उजागर लाल 
झा०स० देवबन्द 
प्रधान--पं० देवद'श शर्मा बक्कील - 
उपनधान---भी नरखिददास,व्वरीप्रसाव 
मंत्री व पुस्तका० -श्री बीरेन्द्रसिंद 
सफसक्री - श्री विश्वम्मरठेव शाखतरी 
कीषा०“-भी बाबूराम जी 
प्रतिनिधि-प० देवदत्त शर्मा बकील 
आ० स० दावा 
प्रधान-श्री महेश्वरी दयाल रायजांदा 


ईशित करते हुए अज्ञात दिवंगत भात्माओं उप्रधान-श्री नारायण गुप्ता, तथा 


के प्रति भ्रदांजलि मेंड की गई । तीसरे 
अस्तार में हिन्दी सत्याग्रह में भाग 
देने तथा कष्ट सहने वाले लोगों को 
धन्यवाद दिया गया। चौथे प्रस्ताव 
में शद्दीद सुमेर्सिद्द के प्रति अद्धांजल्ि 
अर्पित की गई । पांचवें प्रस्ताव में पं० 
नरेन्द्र जी प्रधान भ्रायप्रतिनिधि समा 
अध्य दक्षिण की हिन्दी आन्दोलन 
सम्बन्धी सेवाओं के लिए धन्यवाद 
दिया गया, उनकी प्रशसा 
ओर उनके दीघांयु होने की प्राथेना 
की गई । छूठे अस्ताव द्वारा 
अन-अाठ दिवंगत #प्रत्माओं के प्रति 
शोक प्रकट किया गया जो २२ जन- 
यरी को औद्योगिक श्रदशोनो में हाइ- 


अभगवतदयाल दुवे 
मन्त्री-श्री छेदालाल सकक्‍सना 
उपमन्त्री-शी कनौजीलाल दिग्विजय 
सिंह तथा उमाशंकर जी 
काषा-श्री चन्द्रनारायण दाछ्षित 
पुस्तका ०-चन्द्रनारायय पुलकरायण 
प्रतिनिधि-श्रा नारायण गुप्ता, छेदा- 
लाल, महेश्वरी दयाल 
जिला सभा अलीगढ़ 
अलीगढ़ जिले से जो सद्योग 
धन जन द्वारा जिन व्यक्तियों ने 
पंजाब दिन्‍्दी सत्याम्रद् में दिया उन्हें 
जिल्ला सम! अल्ीगढ़ने बधाई दिया । 
फिरोजपुर ज्लाठीचार्ज व अम्बाला 
देन दु्घेटना तथा अन्य स्थानों पर 


डोलन गेस सिलेन्टर फट जाने से मरे जो सत्याप्रद्दी दस्डित किये गये या 
ओ। सातवें प्रस्ताव में पं० मनोदरल्ञाल दिवंगत डर का इस सभा ने श्रद्धांजलि 


जी संथोजक हिन्दी रहा समिति 
हैदराबाद की रिपोर्ट स्वीकार की गई 
ओर दनके उत्साहपूणों कार्यों की 
प्रशंसा की गईं। --सत्यनाययण 
शभ्रा० स० ध्॒जपफ्रपुर 
५ झ्य० स० भुजफ्फरपुर बिहार का 
३४ यां वार्षिकोत्सव २० से २३ फरवरी 
श८ की दोगा। पुछाक विक्र ता अधिक 
संख्या में यैदिक साहित्य लेकर पहुँचे । 
बेद धर्म प्रचार केन्द्र 
बेद घमे प्रचार केन्द्र, सानपुर, 
विद्ार में स्वामी जगदीश्व॒रानन्द जी 
ने राष्ट्रीय ध्यज्ष फट्राया ओर गयातंत्र 
दिवस पर आषण किया । 


सफेद बाल काला 

खिजाब से नहीं;दमारे आयुर्वेदिक 
खुगन्धित “केश-कल्यान” तैल के 
लगाने से सफेद बाल़ सदा के किए 
काले दो जाते हैं। यद तेल आँख़ो की 
रोशनी को धढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता है। एकाघ वाल पका हो 
हो २॥) का तेल मंगावें, अधिक हो 
वो ३॥) कुल पका दो तो ६) का तेल 


जिला ८माये वीर दल उन्नाव 
(१) २५ जनवरी को यहां ससमारोद 
बसन्तोत्सव मनाया गया। इस अब- 
सर पर दल की एक नई शाखा खोली 
गई जिसमें हिन्दुओं के श्रतिरिक्त 
मुसज्ञमान बच्चे भी सोत्साह भाग 
क्षेते है। शाला का चुनाव :-- 
पर्वेनाथक-श्री प्रवापसिदद 
प्रामनायक-श्री देशराजसिंदद 
शाखानायकर-श्री रामअवतारसिंह 
शिक्षा नायक-श्री अखिलेशप्रताप 
मन्त्री-शीं इन्द्रस्वरूप 
२-“मर्ललसमिति-का. सुनाव निम्न 
प्रकार से हुआ :- 
मण्डलपति--आऔी जयपालसिंद 
उपमण्डक्ष पति-श्री रामचन्द्र जो 
मन्त्री--भी रविशकर शर्मा 
प्रचारक-भी रामओतारसिंह 
निरीक्षक-भी राजबहादुरसिंह 
कार्या०-श्रीनगर, पा०दसनगंज (उन्नाव) 

आ० स० इफौना, बहराइच 

प्रधान--भओरी पूरणचन्द्र जी 
उपप्रधान -श्री रामलाल जी 


«€ मंगावें । मुशद्दीन दोनेपर मूल्य वापस। सम्प्री-ओ रामचन्द्र आये 


पता--एंस ० के० प्रताद 
पो० इबीबपुर (पटना) 


उपमन्‍्त्री-भ्री कृष्णलाल जी 
कोंषा०-श्री रामविज्ञास थी 


उुरुतकं-चारचय 





गहण्णाभी:जोनममपान्यानकृ 





[समालोचनाथ पुस्तकों की दो प्रतियां भेजें । एक प्रति भेजने पर समात्नोचना 
नदीं--फरेवल पुस्तक प्राप्ति को सूचना मात्र प्रकाशित हो सकेगों | --सम्पादक 


| _ जैदिकबन्दन गांधीजी को विचित्र अहिसा 


लेखक और प्रकाशक--स्वामी 
ब्रह्ममुनि परिवाज्क, वेदानुसन्धान 
सढन. आये बानप्रस्थाश्रम, ज्ञालापुर 
सहारनपुर । 

पुस्तक मिलने का पता- सावे- 
देशिक श्ाय॑ प्रतिनिधि सभा,श्रद्धानन्द 
यलिकान भवन, दिल्ली ६ | मूल्य ४॥) 
रु? प्रष्स स> ४३६। कागज सफेद । 
छपाई साफ भर सुन्दर । सजिल्द 
आवरण प्रध्ठ सहित । 

प्रभु बन्दना से आध्यात्मिक उन्नति 
होती है और बन्दन के लिए इस पुस्तक 
में १५० उपयोगी वेद मन्‍्त्रों की बड़ी 
सरल और सुन्दर ध्याख्या की गई 
है। ऐसा प्रतीत द्वोता है जेसे वन्दना 
द्वारा आये जनों की आध्यात्मिक 
उम्नति करना द्वी इस पुस्तक का उद्देश्य 
है। ईश्वर, जीबात्मा, सन, मोक्ष, 
ध्यान, अ्रभ्यास, वेसग्य आदि 
आध्यात्मिक विषयों पर ही चुने हुए 
बेदमन्त्रों की व्याख्या इस पुस्तक में 
की गई है। श्रतः इसका नाम बेडिक 
बनन्‍्दन सर्वथा! पचित है | देनिक 
स्वाध्याय और अध्ययन के लिए यह्‌ 
पुस्तक उपयोगी है । प्रत्येक आये 
समाजत्र के पुस्तकालयों में यह पुस्तक 
हो तो अच्छी बात होगी । 

आा० स० पुप्तद 

२४ १-५८ का श्री विश्वकर्मा 
सा मिल्न का उद्घाटन श्रीमान्‌ भर व- 
नारायण बगढ़े द्वारा हुआ । सर्वेश्रथम 
स्थानिक आर्यसमाज की ओर से 
हवन का कार्यक्रम हुआ। पश्चात्‌ 
ढा० भगवानसिंह का ओजस्वी भाषण 
हुआ। 


गांधी जी की 


लेखक-- भक्त रामशरण दास 
_ प्रकाशक-हिन्दू प्रकाशन, पिलखुबा 
मेरठ 
मूल्य आठ आने--पृष्ठ सं० ४८ 
पुम्तक का भाव नाम से ही स्पष्ट 
है जिसमें गांधी जी की अहिसा 
सम्बन्धी कुछ विचित्र सिद्धान्तों की 
आलोचना की गई दैै। लेखक के 
अनुसार गांवी जी की अहिसा में चार 
विषिन्न बाते हैं -- 
१--श्रण्ड्ा फल है मांस नहीं । 
२--बन्दरों को मारना हिंसा नहनीं। 
३--गो बध बन्दी कानून अन्याय है । 
४--राम और कृष्ण हिंसक व पथ 
अष्ट थे। ये चारों बाते ऐसी है जिन 
पर विश्वास नहीं दाता कि गांधी जी 
जैंसे मद्दात्मा भी ऐसी यातें कद्द सकते 
थे पर यदि यहद्द सत्य है तो निःसन्देद 
सर्वथा निःद्नीय है। लेखक ने अपने 
पक्त को प्रमाणित करने के लिए गांधी 
जी के लेखों से अनेकों प्रमाण भी दी है 
पर हमें सन्देह है कि लेखक को कहीं 
कह्दीं गांधी जी के विचारों व परिस्थि 
तियों को समझ कर उनके लेखों का 
उचित अथे करने में धोखा हुआ है। 
जो भी हो बिद्वदूवगं को इस पर 
विचार करना चाहिए | -स० सम्पादक 
हा० स० सरजमई 
प्रधान-श्री जीवारास मई दुरई 
उपप्रधान-श्री केशवदेय 
मन्त्री-श्री शीतलभ्रसाद 
उपमन्त्री-श्री छत्नं पालसिंह 
कोघा०-शभ्री दयालसिंद 
पुसलका०-,श्रो ज्वालाप्रसाद 
निरीक्षक-श्री रामबीरमिंद____ 


“दमा” रोजगार नहीं-केवल परोपकार हे 


पुरानी 


के रोगियों ! यह दुष्ट रोग बड़ा दो दुखदाई हे। आखिर 


आप कब तक नतड़फते रहोगे ? क्‍यों नहीं आने बाली किसी भी 
पूणेमासी” को यहाँ आश्रम में आकर सेकड़ो रागियों के साथ इमारी भारत 
विख्यात मद्दोषधि ( चित्रकूट बूटी ) धर्माथ (मुपत्र) सेवन करके एक ही मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ात हे । यदि किसी कारणवश 
यहाँ न आ सकें ता केवल २॥|) रु० मात्र विज्ञापन रजिष्टरी आदि खजचे तुरन्त 
मनीआडेर से भेजझुर मंगा ल और आराम से अपने घर पर द्वी सेपन करजे 
पूरा ज्ञाभ उठाषें । जल्दी करें, जिसमे 'पू्णंमासी' से पहले दवा आपको मिल 
जावे, अन्यथा पछतावेंगे, आनेषाला पूणोेमातरी ४ माचे सन्‌ ५८ नोट करलें । 
नोट--यदि रोग अधिक पुराना दी तो ३ खुराक ( पूरा कोर्स ) लगातार 
सेवन करें | जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराख (पूरा कोसे) एक वार मंगावें तो 
७) भेजें। गरीबों को भुफ्त बांटने के लिए एक दर्जन का रियायती मूल्य 
६४) रू० है। अमीरों को सबंदा यह दवा रखना चाहिए । ध 
पता--रायसाहब के, एल, शर्मा रइस आश्रम(६०)'जगाघती (हें०पी०) 





१४ आयमित्र २० भाष, १८०६ 

एाऑआओअओ-- अं हऊ ओऑौग-४२ अं आ० स० बहांदराबाद आ०स० मेस्टन रोड.कानए 
मे ६ 
| मत शो । इर ।  स वाषिकोत्सव २५... आये समाज मेस्टन रोड कानप 
ह वीस चालीस बर्ष ५दले तक बेतार का तार गप्प या जावू साना %ऋ सहित हुआ की: बोकांकाश: अर 03 का ९ 


जाता था। आज सब देखते सुनते और समभते हैं कि बद्द क्रेवल एक । 
। भैज्ञानिक यन्त्र है। इसी तरद्द हमारे यह नीचे बताये यन्त्र हें जो सब ' 
सच्चे हैं और बिना किसो मेहनत परेशानी कोडियो के प् पर आपको 


द्द 
अवसर पर अनेको विद्वान बधारें 
ओर कई सम्मेलन दोंगे। है 


शास्त्री का प्रभावशाली भाषण हुआ । 
निदाचन निम्नप्रकार हुआ-- 


इस बकस में ताश का फ्ता 








(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेधातिथी, शुन शेष कश्य, 


भ्रवान-अश्र जदाजसिंह गोगांव 
हा न सिर्फ लखपति बना देंगे वल्कि हर समाज में आपऊो मान प्रतिष्ठा । अपालाज जो. भूलसिंद शा० स० में 
। दिला देंगे। जादू सम्राद्‌ का सम्मान राजा से कम नहीं द्वाता । यह सब के मन्त्रा-भ्री बुद्धेश्वर गुप्त प्रधान--भी सबश्विनन्द आये 
3 शो घर बेंठे दी केबल एक दिन में सहज द्वी साखे जा सकते हैं और फिर 4३ उपसन्त्री-भी हृदयराम मन्त्री--भ्री सदानन्द जी 
| दूसरे ही दिन कहीं भो कभी भो दिखाये जा सकते €। कोई सिद्धि कोई | कोषा--भी काशीराम कार्षा ०--भ्री रामकिशोर 
। जप नहीं करना पढ़ता । अं ऋण 
कं प्रत्येक शो में वर्षों तक काम देने वाला उसका पूरा बना बनाया न ६ _ 
। तैयार सामान उसकी सरल और पूरी विधि सद्दित मेजा जाताईं । । दानिक सवाच्ययय के यन्‍थ 
ड् और मैजिक बक्‍स जद तिच्वत का वकक्‍स हैं 


जलाकर डाल देने से फिर सखोक्षकर 
अं देखने पर वह पत्ता सही और 
। साबुत निकलेगा। सादा कागज 
जल्लाकर डालनेपर नोट और रुपया 
| डालने पर एक बार वह गायब हो 
|[ जायगा और दूसरी बार मिल 
जायगा | मूल्य २) 
जद मैजिक फनेल 
इसको खत्री ही नही, किसी 
पुरुष की मा वैह से छुआई जाते | 
ही इसम से वूप को वार ।नकलन 
क्गेगी और इसका हटाते द्वी धार 
निकलना बन्द हो जायेगा । 
मूल्य २॥॥) 
जे मेजिक मेंद 
यह रग बिरगी गेद सूत की 
म पिरोई हुई दै। आपके 
आदेश पर यह चलेगी-दौडेगी 
रुकेगी | मूल्य १॥|) 
> तिरलोचनी 
इस छोटी सी लक्डी म तीन 
है । किसा से बाच केछेद म॑ 
सीक ड।सन को उ्दने पर यह 
क का सिरेयाले छेद म दा 
डालेगा । मूल्य ८) 
और फागज ऊे नो< 
साद फागज का नला कर 
उसका रास्य से सयके देखते-देसते 
नोट बना देना । मूय १) 
जुद मेजिक मिस्ट्रीज 
इसके द्वारा अपनी आखो पर 
पट्टी बेंधवॉकर आप लिस् सकते ह 
पढ सक्‍त दें ओर मोटर साइकिल 
चला सकते हैं । बहुत बढा जादूगर 
जब क्सिा नगर में चाट विद्या का 
है भदशन करता है ता पहले दिन 
अपनी आँखों पर पट्टी बँववाकर 
| इसी के द्वारा मोटर साइकिल से 
# नगर के प्रमुग्ग मार्गां पर चलकर 
सद्दज ही नागरिशे पर अपना 
घाक जमा देठा है। मूल्य ५) 


$ से, मै! 


$ // 


ऋ---के+-औ०--+ &“-+औ॒ौ-ै#-- “७-०० फ४-ह 
श्र 





नोट -(०) पॉच रुपय से कम का माल नहीं भेजा जाता है। 


किसी दर्शक की घडी इस । 
बकस से उसी स रखवाकर और 
ताला लगवाकर बक्‍स उसी को दे 
दिया जाता है। परन्तु फिर ताला 
खालकर देखने पर उसम घड़ी नहीं #% 
मिलती । वह दूर मेज पर रखी 
ड्य्ल गे के ३ पर उसके हि 
अन्दर से निऋलती दे । मूल्य ३॥) 
विचित्र गोला... 
यह एक ठोस रगीन गोला 


अं 


सबके सामने देखते देखते हाथ दी 
हाथ मैं एक स दो, फिर तीन और । 
फिर चार बन जाते हैं। इसऊे बाद ७ 
चार के तीन दो और अन्त में एक 
रद्द जाता हे। मूक्ष्य ३) 
जैर मास्टर मैजिक. ऋ 
सबके सामने दशेक के हाथ । 
में से अंगूठी उडकर, दूर रखे 
गिज्ञास मे पहुच जाती है और | 
फिर वहा से भी गायय द्वोकर 
डबल रोटा के अन्दर से निकलती 
है । मूल्य ३॥) | 
जह ताश का पूशा सेट 
ताश के नवीन चमत्कार के हैँ 
इस पूरे सेट द्वारा आप ताश के 
बासों स्रेत्न ढ्सा कर धुरनवर 
बिद्वानो का भा चक्र ओर दरत मे ** 
डाल देगे। मूल्य ८९) | 
अर मेजिक सिगरेट क्र 
हा मे से जनों असला 
सिगरेटे पकड लेना औए चाहते 


हा तुरन्त सन का इया मे उडा ऋ% 
द्ना। हा मून्य २॥) 
मेस्मरेजम शो 


ल्डके को जमीन पर खिटाकर ऋ 
आर चादर से ढेककर बेद्दोशी की 
हालत में उससे सारे दशंको के | 
अजीबोगरीब प्रश्नो के उत्तर ठाक 
ठीक बता देने का गुप्त रहस्य इस 
कोसं द्वारा आप घर बैठे ही केबल 
एक दिन में सीख जायेगे और 
फिर आप दूसर द्वी दिन अपने 
आपको “समेस्मरिस्ट' प्रसिद्ध कर 
सहज ही वन मान और यश प्राप्त हँ 
कर सकेंगे | फीस ३) 


। (२) माल की कम स कम एक चौथाई कामत पहले थ्रानां चाहिए । * 


* १६३,दी यूनाइटेड मेजिक कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड | ह 


डर टेलीफान नम्बर-- ८६६ 


४. कै ०० और ०7० 7 #_-_हह00>ह € 


ुरादाबाद 
वार का तपा - मिर 


[६ 
है. 


/ है. 


पदगौतम, दिरिए्यगर्म, नारायण, ब्रहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 


आदि; १८ ऋषियो के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 
ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (ब्सिष्ठ ऋषि)-सुबोध माच्य | मूल्य७) | 
| 


ढाक व्यय १) 


| 
यजुमेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्लाष्यायी मू० ०) 
अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) | 


सुबोध साध्य-- (सम्पूर्ण ९८ काण्ड) मूल्य २६) ढाक 





# 8» ज्यय ४) 


उपनिषद्‌ साष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १); मुण्डक १॥) 
मासडूक्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सब्का ठाक व्यय २। ) 
श्रीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोघनी टीफा-मूल्य१०॥) डाक व्ययर) 
वैदिक व्याख्यान-अग्नि मे आदर पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षा की आयु, [५] ज्यक्तकद ओर समाजबादइ 
[६] अक शानि शाति) [७] राष्ट्राय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 
[£] वेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन [११] बेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रेव दुवेत अदूवेत, [१४] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
सरक्षण ऋषियों न कसे किया ?, [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे है ?, 
[१८] देयत्य आप्रि क' अनुष्ठान, [८६ | जनता का हित करने का कृ्ेब्य, 
२०] मानय् का साथक्ता [२१] राष्ट्र निमांण [२०] मानव की श्रोष्ठ 
शक्ति, [०३ । वेदाक बियिव प्रकार के शासन । श्रत्यक का मूल्य ।>) डाक 
व्यय प्रथक। ।ग व्याख्यान छप रहे है । 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते है । 
पता--स्वाश्वाय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


का न पा शा" शक क्या कक लुत्फ ता" नह भ्रम" जके अर, *>टू आए कफान गया 97-49 इले 
5 -जाखों अन्धे आंख वाले हो गये--- ; 
के 


४ट्राकोमीन-सुमाममी रा: 


हिन्दुस्तानी भमीरा, भीमसेनी कपूर, सच्चे मोती तथा 
ओषधियो, व ही बुर से बनाया हा समा जिसके सेननंसे आल" | 


रोगी श्राराम दो चु बसे ँ 
ट्राको मीन-लों के समस्त रोग जेसे मोवियाबिन्द,रोदे(कुकरे) | 
साढ़ा, फूक्षा, जाला, घुन्ध ढजका बदना, आंखें , 

दुशबना, परवाल, नाखुना,ब्योति कम हो जाना, चश्मा लगाने की आदत । 
व चेचक से विगडी आख इत्यादि को - ! 


बिना आपरेशन आराम करत 


मूल्य १०) तोज्ला छ माशा ५॥) शीशी नमूना ३) ढाक खर्च १७) 
अलग । ३ शीशी लेने पर डाक खचे माफ। नमूना मगाने वाले ३३०) 
पेशगी भेजें । बी०_पी०से ४०)शगेगा । 


ओंकार वर््स हरदोई उत्तरप्रदेश हु: 


>रेटलक) बलि: नर्टिकि! ना, नि: ८ प .570 आर ०/ कक अमतक, भरे 








डर 


है आपष डर ५ प्र्अ 


आयेमित्र 


१ 





हपजाब में आर्य महासम्मेलन 
ओर देदराबाद में राष्ट्‌ भाषा 
हिंदी सम्मेलन का आयोजन 


निकट भविष्य मे दी सार्यदेशिक 
आये प्रतिनिधि सभा की ओर से 
अखिल भारतीय स्वर पर पजञाघ में 
झाये महासम्मे +न द्वोने वाला दे। 
जैयारियाँ आरम्भ हो गई हैं। विशेष 
सूचना समय समय पर आये जनता 
को दी आती रदेगी। ठोनों दी सम्भे 
जन बडे शानदार और विराट द्वेगि। 

आा० स० सहतवार 

२५ जनवरी को यहाँ चार सदस्यों 
(भी कृष्ण प्रसाद, रामसिदासन राम, 
रामेश्वर प्रसाद और जगल्नाथप्रसाद) 
का यह्षोपवीत सस्‍्कार हुआ। भी 

सुदशनसिंद मन्त्री ने सरकार कराया 
सायफाल प्रीविभोज हुआ जिसमें २५ 
व्यक्तियों ने भाग लिया । चुनाथ -- 
प्रधान--भी केदार प्रसाद 
उपप्रधान--भी रामसिंदासन रास 
मन्त्री--श्री सुदशेन सिंह 
चपमन्त्री--ओी रामेश्वर प्रसाद 
कोषा०--भी हीरा प्रसाद 
पुस्तका०--भी जगन्नाथ प्रसाद 
समिरीक्षक --भी शिवशकर 

मन्दिर निर्माण कमेटी का भी 
निर्षायत्र हुआ, शी सुदशनसिंद के 
अयत्न से यहाँ आब बीर दक्ष भी 
स्थापित दो गया दे जिसके प्रधान भी 
रामालन्दर्सिदद, मन्त्रा श्री विद्रीसिंह 
और कोषा० भी कृष्णप्रसाद हैं। 
आये वीर दल शाइगंज, जोनपुर 

आयेबीरदल शाइगज ने अम्वाला 
दु न दुघेटना में दिवगत सात हिन्दी 
सह्याप्रहियों 


के दिए शोक प्रस्ताव 
क्र 
| 


कि 


सम | थी देखने ब 
भव तो अन्चे भी देखने लगे । केसे ! 
से--नैत्री, एक अद्भुत शक्तिशाज्ञी आखो के सब रोगो को ह 


जादू की तरह से उड़ाने वाल्ली ओोषधि है, पून्च, जाला, 
फाज्ञा के अलावा मोतियाविन्द तक को बगेर औप्रेसन 


# लाभ दोता है। दुखठी आँखों को तो प्रथम दिन दी लाभ हो जाता है। 


दयानन्द कालेज ज्योति में आग 


विनाक २० जनघरी को शाम के 
चर बजे छुट्टी के उपरान्त दयानन्द 
इन्टर काक्लेज ज्याति, मेनपुरी में किसी 
व्यक्ति ने आग क्षमा दिया जिससे 
विद्यालय का समस्त फरनाचर, पुस्त 
काशय तथा आफिस रेक्ठें जल कर 
राख हो गया। विद्यार्थी तथा अध्या 
पक जो कि अपने घरो का जा जुके थे 
आग देख कर लौट पढे । सबो 
ने बढ़े परिअरम से आग बुम्धने का 
प्रयत्न किया जिसम उनका चाट भी 
आई । 
-बीरेन्रनाथ भारतीय, कालेज मेनेबर 

आ० स० मिकन्दराबाद 
प्रधान--भी दानमल्ल सर्यफ 
उपप्रधान--भश्री भगवानदास जा 
मन्त्री--भी आनन्द प्रकाश जी 
उपमन्त्री--भी दरपालसिंद 
उपमन्त्री---श्री किशोराल्ाल जी 
कोंषा०--शी छुदम्मीलाल जी 
पुस्तका०--श्री ज़जकिशोर जी 

आयंबीर दल सम्मल 


नगरनायक-भी रामावतार वर्मा 
उपनगरनायक-श्री वाबूराम अग्रवात्ष, 
ब्रजकिशोर 

मन्दी-भी नरेन्द्र प्रकाश 

उपभत्ी-भी उमेशचद्र, ओम वर्मा 

अथनायक-भी नवल्लकिशोर जी 

कोडिकनावक-भी सत्यवीर जी 
आा० स० इन्दोर 

प्रधान- भी दहरिसिंह जी 

उपप्रधान--भी दानेशचन्द्र, याद्राम 

मन्त्री- भी धर्मेन्द्रनाथ 

उपमन्त्री --भी जयप्रकाश, वेदप्रकाश 

कोंषा०--भी घन्द्रशेसर जी 

पुसका०--भी रामकुमार जी 

ज-+ अऋ---# 


| थोढे दिनो के व्यवद्वार में चश्मा तक लगाने की आदत छूट जाती है । 


आँखों की ज्याति तो आश्चयेजनक रूप से बढती हैं स्री, बच्चे, बूढ़े सब ऋ 


| 


| 


] 


ह 


_>रिरिताथ८ामममीसअधिक: 


द्वी सेवन कर सकते है। प्रत्येक घर में हर समय रखने लायक अदुभुत 

करीषधि है। यह दा प्रकार की हमारे यह्दों बनती दै। 

औ . लय इस प्रकार है--न० १ (स्पेशल) अमीरों के लिए जिसम सोना, 
मोदी, मुमीरा आदि मूल्यवान पदार्थ पढने हैं। प्रति ठा० १५)रु- ६माशे 
यों रू० २ मारो नमून। </रु० तथा न० जिसने मूल्ययान जब जूंटिया है ७ 

३६ प्रति ठोला ५)र० भहसूल् झक १॥) अल्लग है। नोट कम से कम ६ माशे 

| ल० २ वालो के साथ चादो को सल्लाई शुफ्त दी जातो है, न० २ के साथ 

यदि सप्ताई चाहेंगे को १) अधिक देना होगा । 
फए्ता;--रावसाइब के० एस० शर्मा एएड सनन्‍्स रईस 

! एराढ गेंकर्स (६०) जगाघरी , ए, 


क>ओं >> 


मा 


; 
| 


अआओ किया है। 


शहीद सुमेरमिह का चित्र 
अनेकों आये बन्धघु मुझसे मेरे पुत्र 
शहीद सुमेरसिंद का चित्र मांगते हैं । 
मेरे पास सुमेरसिह का अब कोई 
चित्र नहीं है। मैंने मुमेरसिह के जन्म 
से चिता तक के सभी चित्र श्री 
आशानन्द भमजनीक आ० स० नया 
बास, दिल्ली को दे दिया है थे मेजिक 
लैन्टन द्वारा प्रचार करते हैं। श्रत 
आये उन्धु सुमेरसिद का चित्र उन्हीं 
से मगावे या सा्बदशिक सभा को 
लिग्वें ।-प्रभुदयाल (मुमेरभिद्द का पिता) 


जालन्धर मे विशाल हिन्दी 
रक्षा सम्मेलन 


श्री अजप्तसिद्द सत्यार्थी ने सूचित 
किया दै कि « फरयरा ५८ को जालवर 
म एक जिशाल्ञ हिन्ढों रक्चा सम्मेलन 
किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता श्री 
घनश्यामसिद्द गुप्त अध्यक्ष सावदेशिक 
भाषा खवातन्त्रय समिति करेंगे। इस 
सम्मेलन द्वारा सरकार पर यह दवाव 


डाला जायेगा कि वह जल्दी हिन्दी सेल 


रक्षा समिति की मागो को स्वीकार 
करे । इससे पूर्व भी पजाब में दो बडे 
बढे दिन्दी रक्षा सम्मेलन दो जुफे हैं। 
हिन्दी प्रेमी जनता को एक बार ओर 
जोर क़गाने की आवश्यकता है | 

हरचन्दपुर में आय समाज 

हरचन्दपुर, रायबरेत्ली म स्वामी 
इ्टानन्द ता ने अनेकों स्थानों पर 
चार दिनो तक प्रचार किया फल 
स्वरूप आयेसमाज को स्थापना हुई 
शी फतेद्र बहादुर जी प्रधान »र श्री 
राजकिशोर जी मन्त्री चुने गय। 
प्रत्येक रविवार को स,य समाज का 
साप्तादिक सत्सग ज्गना निश्चय 
हुआ। 

आा० स० बेतिया, चम्परण 

इस समाज के अ्रधान श्री ढोडा 
साद का निघन दवा गया ओर वेंदिक 
कक उनकी प्रन्त्येष्ठि कराई 
गह। 


& यज्ञ ओर नेहरू जी 


[प्र्ठ २ का शेष] 

करेगे ओर मनु महाराज का यह 

वाक्य फिर ढाहराया जा सकेगा-- 
“एतदेशप्रसूतस्य सकाशादम्रजन्मन । 
स्व स्व॒परित्र !शक्तेरन्‌ प्राथव्या स्व 
मानवा ॥! 
यक्ष का बज्लानिकता का आधक 
विस्तार से सममन के लिए ध्यत्ञ 
चिकित्सा' पुस्तक का अधक्षोकन भे य 
स्कर दें। सरकार ने भी इस पुस्तक 
पर पुरस्कार देकर ओर प्रायतराज 
के वुस्तकाक्षयो के किए स्वीकार रुके 
इस पुरक की उपय्ोगिठा को स्वीकार 


सभा प्रधान विजयी 


कक पका एप" हक. 
ज्टॉ पै डर 
* 3 सर डर 






आये अतिनिधि समा 3० प्र० के 
प्रधान राजकुमार श्रा रणजयसिह जी | 
विगत १७ जनवरी को आप लखनऊ 
स्थानीय निकायो के नियांचन क्षेत्र से, 
जिसमे लखनऊ, हर॒ढोई, उन्नाव, 
सीतापुर, खीरी कखीमपुर, रायबरेली, 
फेजाबाद गोडा, बहराइच बाराबकी, 
ल्तानपुर तथा प्रतापगढ के जिले 
सम्मिलित है विधान परिषदू(उ०प्र०) 
के सदस्य निर्वाचित हुए है । श्रापकों 
सर्वाधिक मत मिले है । आरयेप्रतिनिधि 
समा आपका इस अद्वितीय विनय पर 
बघाई देती दे । 

-सभा मन्त्री 


अमेठी समावार 


१--औ रणवार जू० द्वा० स्कूल 
रामनगर में नेता जी बोस की जयन्तों 
मनाई गई श्री राजकुम/र रणजयसिंद 
एम० एल० सी०, सभा भ्रघान, औ 
रामकिशोर शाख्री बी० ए० आदि हे 
सापण हुए। 

२--एम० एल० सी० के चुनाव 
में बिजयो दाने पर श्रमेठी राज्य हारा 
सचाक्नित समस्त विद्यालयों के छात्रों 
व अध्यापको ने श्री राजकुमार रणजय 
सिंद जी का बधाई देते हुए अ्रमि- 
ननन्‍दन पत्न भेट किये। 

३-भ्रां गुरुअसाद सिंह एम० 
एल० प० का अ्रध्यक्षता म एक काग्ने स 
कार्यक्ता सम्रेलन टुआ जिसम राज 
कुमार रणजयसिह तथा अन्य लागा ने 
अपन वचार रले | 

४--*९६ जनपरा को रामनगर 
ओर अमेठा म वडे समारादद के साथ 
गणतन्त्रा दयउस मनाया गया । छात्रों 

» कुतती सभा, श्रमदान, 

टेनिस मेच, नाटक कविसम्मेलन, 
आदि हुए। 
. *-राजकुप्ार जी की अध्यक्षता 
में एक शोक सभा हुई जिसमे बावा 
राघबदास, आचाये चन्द्रवत्नी पाडेय, 
तथा न्‍्योतिषाचाय नागेश अध्यापक 
के असामयिक निधन पर शाक प्रक्ट 
किया गया। 


# के के + + # ७ के क के | के के $ 


पंजीकरश से, ०, ६० 


उन अत 3] 
२० भाघ १८७६ (६ फरकरी श्८) ७ 
श्र 


् शव 
फ् हर] 
श्र के 
फ् 
कक 


(3पिकिएसरड 9 १&४ चर] इक 
आयुर्वेद की सर्वोक्तस कान के वीसो रोगों की एक अक्सीर दवा ! 


#हकर्ण रोग नाशझकतेल हैं: ॥ 


कान बहना, शाल्द होना, कम सुनमा, दर्द होना, खाज आना, साय 
शांय होना, मगार आना, कुछना, सीटी सी वजना; आदि रोगों 





अग्रकारी रजिए्टर्ड कर्थेरोम माशकतैंस' अदा अकसीर है। कीमत 
१ शीशी १।) ढाक पेकिंग ६ शीशी पर फ्रो। १ दर्जन शीशी लेने से ् 
३ रहिशी कमीशन और ढाक पैकिंग फ्री । ततला माल शीघ्र मगाये ओर 
खबेंट बनें । बरेली का प्रसिद्ध क्‍लिक सुमा' १ शी० १) । ह। 
पता-कार्यालय लै# सनन्‍्तोमालन मांगे, 
पर 3]988 880 ए. ? कैरेकवा (यू० पी०) ढ 
86 436&2&5%9... ०० 82 46272367 
पंजाब सत्याग्रह का इतिहास भाष॑समाज पहाप, 


; १६ १ श८ को पिच 
जल्सा 

खाभब्री एकश्रीकरण का कार्य आरम्भ त्या खानी हिन्दी रा आन्दोेखन 
आम्रंसमाज द्वारा पञाब में # प्रयत्न से भाम कुमारपुर भ मुन्शी 

ऋहाये मापा स्वातन्थ्य सप्राम का तरायनसिद् जी के प्रधानल में हुआ । 
इविद्ाक्ष तेयार करने की जिसमे देवधाणी विद्यालय की क्वात्राअ 

आरस हो गई । यह इतिहास आय जे भाषण टिय, और मो सजह्जनो के 
स्रमाज की दी नहीं हिन्दू जाति की आपण तथा मअजन हुये। प्रभाष अच्छा 
अमावस्या का जल्सा 

से देश की समस्त सभाओं और हिन्दी अपने प्राम श्रदीजाबाद में रखा इस 
रखा समितियों को सत्याभ्ष्ट सम्बन्धी जल्से म आसपास के हिन्दा रक्षा 
आवश्यक साम्रभी चित्र एवं दृत्तान्न आन्दोलन के सत्याग्रद्ियो को भी 


ख्रादि भेजने के आदेश जारी किये 


आमश्रिव किया गया जिनका फूल 


गए हैं। दो फरवरी को सार्वेदेशिक ! म्ाज्ञा से खूब स्थागठ किया गया, 


समा की होने यात्री अन्तरद्भ सभा मे 
इसके लिए एक उपसमिति का भी 
निर्माण फिया जाना है। आाशा की 
जाती हे कि मार्च तक यह इतिहास 
तैयार दो जायगा । 


हाने को 
तहसील बागपत जि मेरठ में रामप्रसाद मत्री आर्यंसमाल पद्मासू 
ल्‍्येत्रीय वेद-प्रचार मठल की स्थापना 


दि० १६ १ (८ टिन रविवार को 
आट वेदिक ढिग्री कालिज बडोत क 
प्रिन्सिपल्ल भी महेन्द्रमताप शास्त्री के 
मकान पर समस्त तद्दसाल के श्रतिष्ित 
आय॑ विचारों के भद्र पुरुषों तथा भाये 
समाज के कप्मंठ-कार्यकर्ताओं ने एक- 
त्रित होकर बेद प्रचार कार्य को वल्ल 
देने के क्षिण परामश किया,ओर भावी 
कार्यक्रम को क्रियात्मक रूप देने के 
लिए एक छत्रीय वेदप्रचार मस्ढल 
बद्येत की स्थापना की गई, जिसमें 
निम्नद्षिखित पदाधिकारियों का निर्वा 
जन सर्व॑ंसम्मति से हुआ । 
प्रधान-- श्री घासीराम जी 
उपप्रधान--अीध्रममनर्सिह जी सूवेदार 

क्यां श्री मनाराम जी 

सम्वी--भी सुल्वीरसिंद शाखी 


उपमन्धी--भशोकपषघेन श/स्त्री बी० ए० 


अआपषाध्यक्ष-भी माववर्सिंदजी प्रिंसिपल 
आड इण्टरकालेज यडौठ 


मन्त्रों समाज ने उनको घन्यवाद तथा 


दैदराबाद, २२ लनवरी ! आज 
प्रात साढ़े सात बजे प० नरेन्द्र जी, 
कार्यकर्ता प्रधान सा्वदेशिक भाषा 
स्वातन्थ्व समिति दिल्‍्खी ओर अधान 
ऋाये प्रतिनिधि सभा मध्य दकिश्थ 
पञाब दिनदा आन्दोलन म विजय 
प्राप्त करने के बाद रेल द्वारा दिल्ली 
से नामपलल्‍्छा स्टेशन पहुँचे। स्टेशन 
पर एक विशात्व जनसमूदद ने जिसको 
सख्या क्गमग दो दजार थी नारो की 


गू'ज से प०जा का अव्य स्वागत किया। 


जैसे दी प० जी दिब्चे से बादर आवेजन 


समूद् ने उनका फूल्लो से ल्लाद दिया | 
पडित जा को स्टेशन पर माता 


पदनाने वालों में उल्लेखनोय सर्चली 


प० विनायकराव जी 





एक 2स53०5 १७०४९७४८० हेदराबाद वापसी पर प॑० आये नेताओं का पंजाब 
नरेन्द्र जी, का भव्य खामत 


व्यापक देर 
फरवरी में कई समारोह 


पञ्ाब में साद लव. 

किंदो सत्याभह के 

यादावरक में स्वद्षित शोजे घोर मार 
अर के सत्याभदियों के भ्रकुशल अपने 
चर स्लोट जाने पर संध्या्यद का पक 
महत्वपूर्ण अभ्वायं समाह्त हो गया दे। 
अब शीघ दी सेरकारी पश्ष की ओर 
सेमी घोषणा हो जानी दे। भा 


होंगे। सारे पजाव में अभी से अपने 
नेताओं के आगमन का समाचार सुन 
कर हुए की लहर दोड गई हैं। बढे 
उत्साह से उनके स्वागद आदि को 


एम० पी०, बी० किशनलाल जी भेयर वेयारियों चल्न रही हैं। मार्च में धोने बा 


हैदराबाद, प० सनाहरक्ाज्ष को, प० 
मदनमोददन जी, ए० बाक्ष रेडी जी 
आदि प्रमुख थे । 
स्टेशन के याहर पढ़ित जी को फेशब 
मेमारिक्ल दाईस्कूलके रका उट ने साठे 
आफ आनर पेश किया | 
पढित जो का स्टेशन से खुली 
मोटर गाडा में जलूस निकाला गया। 
सिकन्दरायाढ रेलवे स्टेशन पर भी 
पढित जी का आयंसमाज सिकन्दरा 
बाद और सोतवाफल मण्ठो की ओर 


से भव्य स्वागव किया गया। 
आझा०स० सुन्दरनमर कजलपुर 
इस समाज का ३१ वा वार्षि 
कोत्सव १, » २ ४ फरवरी #८ को 
होगा । बड बडे विद्वान पधारेंगे। 


__ जादेशिक विधाय सभा देइकी 
धामिक परीक्षाओं की तिथि मे परिवर्तन 


सावेदेशिक समा देदली द्वारा सचाक्षित धार्मिक आय॑ सिद्धान्त सम्बन्धी 
पराज्ञायें इस व्षे अ्रव थसन्त पच्रमी पर न होकर २३ फरवरी १६४८ रविवार 
को द्वार्गी । प्र त्येक आये विद्याज्षय तथा आयेसमाज में केन्द्र होना आवश्यक 
है। छात्रों वथा सदस्यों को आगामी महर्षि दधानन्द सप्ताद में परीक्षा अन्यों 
का धिशेष स्वाध्याय कर अपनी के अनुरूप परीक्षा में सम्मिलित 
दोकर ज्ञाभ उठाना चाहिए । परीक्षाये महर्षिकत पत्र महायशज्ञ विधि, व्यवहार 
भानु आर्योशेश्य रत्नमाला, सत्याथंप्रकाश, सरकार द्रिद्वि ओर ऋग”्वेदाबि 
भाष्य भूमिका भ्न्‍्थों म होंगी । 

नियमावक्की तथा फार्म शीघ्र मगाश्ये | सच्षिप्लीकशश निम्नअकार है-+- 


शआ्रार्शवाद दिया और प्रेरणा की कि 

भविष्य में भा जब कभी आवश्यकता 

हा समाज के आवादन पर पलिदान 
तैयार ई । 





अखिल भारतीय आये मदहासम्मेलन 
में भी पञाव निषासी भारत के विधिक 


खोलकर अभिनन्दन करने का पुरोगत 
अं रहें हैं। अनुमान हैं इस सप्तेक्षत 
में एक लाख से ऊपर ठयकि बाहर के 
पहुँखेंगें। फरवरी के पहले सप्वाह में 
सम्मेसन का स्थान निरिचत हो 
जायगा 
दो सुझाव 
२--सावद्शिक सभा ने शहीद 


हिन्दी पुस्तकालय, वालकोढ़ा श्वक्ष, 
ओऔषयालय, पाक, यश्षशाला दि 


उनके नगरों अथवा निकटवर्ती आज 

जसाज ऋन्किसें के सम्पर्क में ऐसी 

फीजें कराई जायें । 
२--अम्वाला टू न दुघंटना से 

ओ व्यक्ति स्वर्ग सिधारे उनके विषस 

में एक कड़े पत्थर पर अप २४ 

कर अम्वाल्षा स्टेशन के पद 






परीक्षा पत्र €%क परीक्षा विनाक 
श्राय॑ सिद्धान्त विशारद ९ १०० हर २३-२-श८ 
बज 43 जात आ | 3 सनी 
6० २३ हथार४ किस 
के अधिकारिओं से प्राथना है कि केद्र स्थापित कह फाम॑ जोर शुरू शोध 
। फास स्वीकार करने को अन्तिम तिथि १कऔलरी १८ दें। 
रेट हम० छ्० झल्बाए | हि न्‍्दै ह कं है 
मन्दा सार्पदजीक गियादे सभा; सरफोड! कर के इुजिए कया कंफरीिह। 
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महर्षि दयानन्द की कितनी कठोर साधना थी ? .. 


( श्री विरवम्मरसहा प्रेमी ) 





महर्षि द्यानन्द सररघती 


शिवरात्रि के अवसर पर हमें 
आये समाज के प्रवर्तक महर्षि दया 
ननन्‍्द के जीवन पर चिन्तन करने का 
अवसर प्राप्त दोता है। साधांरखतया 
हमे इस प्रश्न पर भी विचार करने का 
अबसर मिलता है कि हम आयेसमाज 
के काये को किस प्रकार गति प्रदान 
करें | यहाँ पहिले में महर्षि दयानन्द 
के जीवन पर कुछ विचार करना 
आवश्यक सममता हु । हमे देखना 
यह है कि स्वामी दयानन्द ने कितनी 
कठोर साधना को | 


महर्षि दयानन्द जिस समय 
अपने परिवार को छोड़कर सच्चे शित्र 
की खोज में निकले तो उन्होंने सच्चे 
शुरू का खोज की। उस खोज का 
एक लम्बा प्रसंग महर्षि के जीवन 
वृत्तान्त में आता दै। श्रभी गठ दो 
तीन वर्षा में मुझे टिद्टरी गढ़वाल तथा 
गढ़वाल जिले के अनेक स्थानों में 
जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने 
इधर टिददरी,उत्तरकाशीं ओर गगोत्तरी 
वक की यात्रा की । टिहरा कई बार 
जाना हुआ | स्वामी दयानन्द 
मद्दाराज न टिद्री के वन पदवेतों मे 
काफी जिचरण किया था। भगीरथी 


के तट पर वे सच्चे साधु मद्रात्माओं 
की खोज में भटकते रह । यहाँ तक 
कि उनका कभा कमा निराद्धार द्वी 
रहना पढ़ा। टिहरी का उस घटना 
का स्मरण भा हा आता ई॑ जब दो 
पह्ाडा मास काट रह थे ओर स्वामा 
जी इस क्रिया को देखकर वापिस 
लोट गये थे। 


इसमे भी कठिन यात्रा और 
साधुओ की म्वोज़ का बह प्रसग है 
ओ अजम्नन्दा के नीरव निषीय 
वीदड बन से स्वामी दयानन्द के 
विचरण करने से सम्बन्ध रखता है। 
मैंने उस युग में यात्रा की जबकि 
ऋषिकेश से केदारनाथ, त्रियुगी 
नारायण, बद्रीनाथ तक का मार्ग 
बहुत उन्नत और सुगम दो गया हैं । 


दूसरे मनुष्यों का गमनागमन भी 


बढ़ गया है। फिर भी कई यार ऐसी 
दुरभभ घाटियों और तग पगडडियों 
से मार्ग पूरा करना पड़ा अद्दां जरा सी 
असावयधानी मे जान को जोखिम 
पहुँच सकती थी। यह तो बात हुई 
बीसवीं शदी की | स्वामी दयानन्द ने 
तो अब से एक शी पूर्ष इस ज्षेत्र के 
इन विकट सार्गों में विचरण किया 
था जहाँ सनुष्य का दर्शन भी कभी 
कभी दुल्ेम दो जाता था| 

एक बार स्वामी जी बदरीनाथ से 
भी आगे माना की ओर गये। यह 
स्थान ??2८००० फिट से अधिक रचाई 
पर दैँ। वद्ों वे मार्ग भूल गये। 
अलखनन्दा की धारा को पार करते 
समय नोकीली वर्फ की चट्टानों ने 
उनके पेरो मे घाव कर दिये। वे जीवन 
मरण से टकर लेते हुए किसी न 
किसा प्रकार बदरीनाथ लौटे | स्वामी 
जी ने स्व्थ इसका बर्णोन किया है। 
उन्होंने लिखा है--- 

“एक दिन सूर्य के निकलते ही 
में बद्रीनाथ के मन्दिर के बाहर 
निकला और परत के नीचे चलने 
ल्गा। अन्त मे अल्खनन्दा के तट 
पर जा पहुंचा। मैंने पहाड़ के नीचे 
नोचे लो मार्ग जाता था उसे पकद 
लिया और मैं वन की ओर अलखनदा 
के साथ साथ चलने लगा। पदेत 
ओर पशत के नीचे का मार्शा सब दी 
बफ से ढका हुआ था। इस कारण 
मैंने बहुत द्दी कष्ट से उस दुर्गेम मार्ग 
का अतिक्रमण किया और जो स्थान 
अलखनन्दा का उत्पत्ति स्थान श्रसिद्ध 
है, वो पहुँच गया । यहाँ मैंने देखा 
कि मेरे चारों ओर ही गगनभेदी पबंत 
साला खड़ी है ।”? 

इससे आगे के कृत्तान्त में आता 
है कि जब मागे का चिह भी न रद 
ठो स्रामी वयानन्द किस तरह से 
अलखनन्दा को पार करके लौटे । 
उन्होने लिखा हैं “अलखनन्दा का 
पार करने के लिए में जल में उतरा। 
उसका जल कहीं बहुत ही गहरा था 
ओर कहट्दीं बहुत कम था। उसकी 
वली छाटे छाटे बफ के टुकड़ों से 
भरी हुई था। उन तोक्ष्ण धार वाले 
बफ क टुकड़ो के सघर्षण से मेरे नगे 
दलवे क्त विक्षत हा गये छत विक्षत 
स्थानों से लाहू चूना आरस्म दो गया 
था। मेरे पेर ढगमगाने ल्गे। उस 
समय मेरे मन मे यह विधार उठने 
ज़्गा कि सम्भवतः अलखनन्दा के 
इस असइनोय शोतल्न गर्भ में गिरकर 


बफ में जमकर मेरा जीवन जायगा ।” 

खामी जी ने पेरी पर पढ़ियां 
बांघी जवयों त्यों करके वे उस सकट से 
निकल्ल कर बद्रीनाथ पहुँचे। इस 
अकार की ओर भी घटनायें उनके 
जीवन में आई हैं परन्तु यद घटना 
सबसे अधिक हृदय विदारक दृश्य 
अस्तुव कती है। स्वामी जी ने इस 
प्रकार की कठोर साधना को शानानु- 
शीलन का मार्ग समका था। ज्ञान 
प्राप्ति के लिए वे निरन्तर प्रयत्नश।/ल 
रहे। नवंदा तट की यात्रा भी बढ़ी 
सकट पूर्ण यात्रा थो। स्वामी दया 
नन्‍्द नि्जन बन में मार्ग की खोज 
करते रददे । उन्दोने स्वय लिम्वा है-- 


“एक बहुत काला रीछ मेरे सामने 
आकर खड़ा हो गया। वह गरजकर 
अपनी पिछली टांगो पर खडा हो 
गया और उसने झुके खाने के लिए 
मुंह खोला । मैं उस समय कुछ क्षण 
तक स्पन्दनद्दीन अवस्था में खढ़ा, रहा 
और धीरे धीरे अपनी लाठी उसके 
मुंद पर मारने को उठाई । मेरी लाठी 
देखकर न जाने यह रोछ किस कारण 
से इट कर चला गया।” 


बसे तो महर्षि दयानन्द का सारा 
जीवन ही विपदायों से परिपूर्ण रहा 
परन्तु योवनावस्था में वे शिव, ज्ञान 
ओर सच्चे गुरू की खाज मे किस 
प्रकार एक महान्‌ साधना पथ पर 
अग्रसर रहे इसका सक्षिप्त विवरण 
यहां प्रस्तुत करने का यत्न किया 

। 


सत्य पर अटल- 


स्वामी दयानन्द का जीवन उन 
सत्य तथ्यो की खोज में परिपूर्ण रहा 
जिनफऊे द्वारा वे सच्चे शिव का प्राप्त 
कर लेना चाहते थे। उन्होने वेदिक 
ज्ञान को प्राप्त करके कल्याणकारी 
शिव की अपनी आत्मा में खोज की । 
आवन पर्यन्त वे इश्वर का पाने के 
लिए साधना, तप और योग में 
तल्लीन रहे । 


यह तो ड्नके अपने आत्मिक 
विकास की बात रही | सब से मदत्व 
पूर्ण बात यह थो कि वे अपने शान 
से ससार के मानवों को भी ज्ञामा- 
न्वित करना चाइते थे। उनका जीवन 
सब भनुष्यों के हित के क्षिये बना। 
उन्होंने गिरते हुए मानवो को उठाया 
१८४७ की कांति के कारण बिन 
व्यक्तियों मे साधइस स्वाभिमान एवं 
स्वधम की चेतना नहीं रहो थी, उनमें 
पुद्रः आण संचार किया। 


- आपश्यकता है 


स्वामी दयानन्द ने पद दस्तित 
आरत में नई चेतना उत्पन्न की | जिस 
समय स्वामी दयानन्द मार्च १८६६ 
० में हरिद्वार कुम्म के अवसर यर 
हरिद्वार पहुँचे, इसी समय से उनका 
प्रचार कार्य प्रारम्भ हुआ। उन्होंने 
बड़े बढ़े अ्रलोभनों पर ठोफर मार दी | 
वे इस यत्न में रहे कि दीन हीन भारत 
का कल्याख हो । वे भारत के अज्ञान 
को दूर करके फिर से ज्ञान की ज्योति 
जल्नाना चाहते थे । उनका प्रचार 
कार्य वेदों पर आधारित था। वेद 
को स्वामी जो इश्वराय श्लान मानते. 
थे, उन्होंने इस बात का यत्न किया 
कि अनक देवता थाद के स्थान में 
में एक इेश्वर की पूजा हो। इसी 
कारण वे मूर्ति पूजा का वरावर सश्हन 
करते रहे और इस प्रश्न पर थे तनिक 


मी नहीं मुके । 


आज मानव समाज में वास्तविक 
शान्वि का अभाव दे। स्वामी जी 
चाहते थे कि भारततासी कल्याणकारी 
मार्ग पर चलकर परस्पर प्रेम, विश्वास 
ओर सहानुभूति को भावना उत्पन्न 
करें । इस$ लिए स्वामी दयानन्द 
जीवन पयेन्त प्रयत्न करते रद्दे । उनका 
कहना था कि चरित्रवान मनुष्य दी 
किसी समाज को उन्नद कर सकते हैं। 





--लेखक--- 
इसके लिए उन्होने उपदेश दिया कि 
मनुष्य को सशरित्र हों कर परमात्मा 
का स्मरण करना चाहिए। 
शिवरात्रि के अवसर पर दम सभी 
को महर्षि दयानन्द के जीवन का 
अध्ययन करना चादिए। हमें इस 
वात का भी चिन्तन करना चाहिए 
कि आये समाज वर्तमान समय मे 
किस प्रकार मानव समाज का कल्याशओ 
कर सकता दै। स्वामी दयानन्द के 
जीवन का जितना भो इम अध्ययन 
करेंगे, उतना ही इमें यह बोघ होगा 
कि वह महान्‌ शआत्मा विश्य कल्याण 
के ल्लिए जीवन भर प्रयत्न करती रही। 
हमे यद भी सोचना चाहिए कि ईस 
नेदिक स्तर को उन्नत करने के ल्लिए 
आये समाज के श्रयार की बड़ी' 
। 








आरय्य जगत में सब से अधिक छपने वाला 





आर्य्य प्रतिनिधि सभ७ उत्तर प्र 


ओशभ 
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हल्की, अहबा साविक के 


ब्रज 


महामानव दयानन्द का 
बोध-पर्व 


8७ 

शिव चतुदंशी बह ऐतिहासिक 
तिथि हद कि जिसमे १०० बे से 
श्रधिफ हुआ कि टकारा के एक नव 
युवक मूल शकर भावी महर्षि स्वामी 
दयान-द के बिचारों मे मद्दती क्रान्ति 
का जन्म हुआ। नगरो के बाहिर 
भगवती ढमी नदी के तीर श्री कुबेर 
नाथ का वह ऐतिहासिक शिय मन्दिर 
श्राज भी उस घटना की साही देने 
के लिये खड़ा हुआ दे जहा वश 
परम्परा के अनुसार मूलशकर श्रपन 
पूज्य पिता जी के साथ शिव पूजन 
निम्ित्त शिवरात्री को पयारे थे । 


पार्थिव शिव का अचेन 

उनकी आत्मा सन्मुष्ट न हुईं घटघट 
व्यापी चैतन्य शिव की अचना +रने 
की भायना बल्वता दो उठा। उस 
खेतन्‍य शिव का यथार्थ बोध ओर 
उसकी भ्राप्ति के साधनी की खाज म 
घरबार छोडकर मूलशक्र न बन 
पर्बतों का रास्ता लिया । 


नमेदा, गंगा के तटों पर और 
उन्तराखण्ड की गुफाओओं में योगियों 
की खाज में विचरने लगे। अ्रनक 
प्रकार की साघनाओं को करते हुए 
तथा गाना म्न्‍्थों का अ्रध्ययन करते 
हुए ज्ञान के आदिखोत वेद का 
सम्यक्‌ बोध प्राप्त करने के निमित्त 
किसी मद्दान ज्ञानी गुरु के चरणों मे 
उपस्थित होने की कामना मूलशकर 
औ में जो इस समय सनन्‍्यास आश्रम 
में प्रवेश कर चुके थे ओर दयानंद 
सहा प्राप्त कर चुके थे मथुरा में दरढा 
वृजानन्द जी के चरणों म पहुंचे | 


गुरुपाम में बेदी का सन्तया म्स 
जानकर ओर वेद धर्म का अचार 
जीषन पर्जन्त करने के प्रता बनकर 
दयानन्द काये ज्षेत्र में अयतीणो हुए | 


सववेथा विपरीत परिस्थितियों के 
होते हुए,भी ऋषिबर ने अदम्य साइस 
से वेदिक क्रान्ति का शखनाद पवित्र 
भूमि भारत में गुजारित किया। देश 
के कोने कोने म पहुँच कर मतान्धता 
और अ्रन्धविश्वासों से टक्कर ली; 
बेढ ज्ञान के सूर्य की रश्मियो से मारश 
की सुषुप्त थात्मा को जाग्रत किया। 
सास्कृतिक, सामाजिक, एव 
शैक्षणिक चेत्रो मे भारी क्रान्ति ऋषि 
राज ने अपने जावन में की और 
अनेक अदूभुत प्रन्थों का निर्माण 
किया तथा अपने मिशन को अआ्रामे 
बढाने के लिये और उस देश देशातरो 
तथा द्वीपद्वीपा-तरो तक पहुचाने के 
लिये आये समाज की स्थापना की | 


आज उस ऋषि हारा ससथापित 
महान्‌ क्रान्तिकारी सगठन आये 
समाज “को ८र बष व्यतीत द्वो चुके 


दण्ड के बदले पुरस्कार 


सत्य, न्याय और अश्रहिंसा की 
ढोग रचने वाली इस काम्र सी सरकार 
के राज्य में आए दिन इन तीनो ही 
बातो का कसि प्रकार खून क्या 
जाता है, इसका एक ज्वलन्त उदाहरण 
है पजाब के अत्याचारी और अन्यायी 
मुख्य मन्त्री भी प्रतापसिंद केरो को 
केन्द्रीय काग्न स काये समिति में रख 
लेना । जिस व्यक्ति ने अपने राज्य 
में जलियान थाले बाग काढ को भी 
मात करने वाला हत्याकांड फिरोजपुर 
सेन्टल जेल में कराया, जिस व्यक्ति 
के दशारे पर प्राम बहु अक्बरपुर 
( रोहतक ) की निर्दोष जनता पर 
क्या-क्या अत्याचार न क्यिे गये, 
किसके राज्य मे अनेकों वार निहत्ये 
सत्याग्रहिियों पर ज्ञाठी चार्ज हुए, 


अन्तरंग अधिवेशन की बेठक ' 


आये प्रतिनित्रि समास्थ अन्तरदड्भ सभा का साधारण अधिवेशन ६ माचे 

१६४८ दिन रजियार को समय १० बजे सध्यान्होत्तर स्थान आयेसमाज मन्दिर 
पु बिक ए ० पं 

बिडारीपुर बरेज्ञी शददर में हगा। कृपया से अन्तरज्ञ सदस्य अवश्यमेव 


नियन समय स पूर्य पवार कर हृतार्थ करे । 


हू। इस दीर्घ काल मे आये समाज 
न अपन देश भारत म तथा भारत से 
नाहर एशिया महाद्वीप तथा यूरोप 
आदि मे वादक मिशन का कितना 
आगे बढ़ाया है, आरयों म कितनी 
कतेव्य निष्ठा, श्रद्धा तप ओर स्था 
ध्याय का भाषना बढा ई आन इस 
पावन पर्व. के अयसर पर उसे दमन 
ज्ाचना दे | व्यक्तिगत और समष्टिगत 
इसको हम पडताल करनी है। आओ 
आत्मा की न रवता म हम सच ऋषि 
दयानन्द के ऋणी श्रन्तमेसी हाकर 
इसकी जाच करे | 

उस मदामानत्र दयानन्द का 
स देश द्वा ससार की समर जातियों 
और राष्ट्री का भारत का एकमात्र 
अमर सन्देश हैं देसे इस अमर रूदेशा 
को देश +॒ कान कान मे और भारत 
से बाध्रि अरगे मानयो स थसा 
वयुन्धरा में कोन कौन सुनाने का खत 
श्राज़ धारण करता हे । 


“शिवदयालु 





सभा मन्‍्त्री 





जिसके पा+पूरण अत्याज्र से तन 
मास मे ५ भा नहीं बच सके, 
जिसकी साम्प्रदायिक्ता से आर्य 
मन्दिरों को अपविन्न किया गया और 
पूज्य सनन्‍्यासियो का अपमानित 
किया गया, ऐसे अन्यायी और अत्या 
चारी व्यक्ति को केन्द्रीय कांग्रेस 
कार्य समिति में लेकर काप्न स दवाई 
कमान ने न केवल सत्य और न्याय 
का गला घोटा है बल्कि पजाबिणे 
तथा यटमत की भायना का बहुत डा 
तिरस्कार किया है। चाहिए तो यह 
था कि उपरोक्त बुरृत्यो के लिए काम्म स 
हाइकमान द्वारा उस व्यक्ति का क्ठार 
नम दड दिया जाता पर हम अत्य ते 
खेद है कि आज़ पचर्शल + गायक 
नहरू मे राज्य म रतन यड अत्याचारा 
का दस प्रकार पुरस्कृत कया जा रहा 
है। दम पूछना चढ«्तेह रे क्‍या 
ऐसा करके काञ्मे स हाटकमान 7 व्या 
चार और 7 राप्फप के उठ वा नहीं 


दे रहा दे ? 


पता चला है कि ससदीय का्न स 
दृल्ल के मन्त्री श्री छल्लयूराय शास्त्री 
सदस्य लोफ सभा काग्रंस अध्यक्ष 
श्री ढेबर से पूछने वाले हैं कि सरदार 
प्रतापसिह् करो को का्रेस कार्य 
समिति में सम्मिलित करने की क्या 
आवश्यकता आ प्रदी थी और केरो ने 
कौन से अच्छे कार्य किये हैं. जिनके 
लिए काम्नेस उन्हे यद्ट पुरस्कार दे 


रही दे । 
श्री शाख्नी जी अपने हाइकमान 


से चाहे यह पूछे या न पूछें पर पजाव 
की जनता श्रवश्य पूछेगी और हाइ 
कमान को इस श्रश्न का उत्तर देना 
ही होगा । 


मौन जलूस या धमकी 

हम विश्वास के साथ कट्द सकते 
है कि? फरवरी को दिल्‍ली म अकाली 
सिसो का जा विशाल मौन जलूस 
निकला, वह वास्तव मे मौन चता 
नही था वल्कि एक धमकी थी जो 
अकालियो ने मास्टर तारासिंद के. 
नतृत में केन्द्राय सरकार को दी है, 
इस उद्देश्य स कि दििन्दी सत्याग्रद्द की 
सफ्लता से प्रभावित ट्वोक्‍र सरकार 


। हिन्दा रक्षा समिति की मॉगो को कहीं: 


स्वीकार न कर ले । साथ ही उन्तका 
यद्ट भा उद्देश्य है कि नई दिल्ली म 
रहर उ/ल विदेश' राजदूत उनसे प्रभा 
जित हू। और उन्द यह विश्वास हा 
जाय कि पञजाव मकॉग्रस सरकार 
सिख्नी के भ्रति हत्याचार कर रहो है, 
विदेशों म इसकी चर्चा चे और 
ऊार्यसमात का मागे न माना जॉय। 
निश्चय दवा अकाली नेता वही 
चाल चल रहे ह ना न्होने/६५४ इश्म 
नहरू का प्रभावत करने ऊे लिए किया 
था। अत द्वम भारत सरकार का 
ध्यान इस आर आइृष्ट करते हुए 
कहना यादहते ६ कि सरकार एसे 
साम्प्रदायक और * राष्ट्रीय शक्यों 
का बढ़त स र२+ अन्यथा सका 
परिणाम पूर दश ऊ लिए आहतकर 
हागा। इस नलूस दढ्व र। "यैसमातत 
के नताओ का भा सिसा न ए+ प्रसार 
से लत्षरारा हैं और अप शव 4सनान 
की भी अय्स [चित फज्ये रन थ 
लिए पुन तेयर हा ज न। चाहय। 
>-म० शगर्खु 





महर्षि दयानन्द 


(ले०--प्रो० झुन्शीराम शर्पां का पी० एच० ढी०, ढी० लिदू०) 


सानव शरीर में कभी कभी कुछ 
श्से विशुद्ध सतत, सल्कृतमन, सह्द- 
प्राण व्यक्ति दिखाई दे जाते है, 
जिनकी उपस्थिति सह्खों नर नारियों 
की आखो को आकर्षित करता दैः 
जिनका आर श्रद्धा सवक्तित मन श्र 
प्रदान के लिए स्वत चल पढ़ते हद 
और जो किसी वरातल्न के जनवगे के 
हृदयो म युग युग तक निवास किया 
करते € | इन महापुरुषों को देवी गुण 
सम्पदा भानवता ऊ वक्षस्थल पर एसो 
गह! छाप छोड़ जाती दै जिसे कराल 
काल के ।नहारूण नव भा मिटा 
सकने म अ्रसमर्थ द्वा जाते ह । महर्षि 
दुयान द ऐसे द्वी महापुरुषों में स एक 


। 
स्रामी दयानद्ध के जीवन चरित्र 
का अध्ययन करन स ज्ञात द्वाता दें. कि 
के जैसे बादर से विशालकाय थे, बेसे 
डी अन्दर से भी । उनका वाह्म 
शार रिऊ यभत्र आन्तरिक शरीर की 
अतिच्छुति मात्र था। वे जेसा दृढ़ 
शरार रखते थे, बेसा हा तढ़ सक प 
भां। सत्य के प्रति उनका आम्रद् 
अनुभव करते दी बनता हैं। असत्य 
दे परित्याग और सत्य के प्रदण करने 
में बे जी जान से जुट जाने हैं। शिव 
सिंग जब ठक उनका रृष्टि सें प्रभु का 
प्रतीक रद्द, दव तक वे उसके पूखन में 
मिरत रहे, पर जेसे ही उसका जड़ 
पार्थिव रूप उनके मानस चक्नुओं के 
समक्ष प्रकट हुआ बेसे ही वे उसकी 
जा से विरत द्वो गये। शिवलिंग पर 
चर हुए प्रसाद को चाटते हुए मूषिक 
की मुद्रा ने उन ॒पर कुछ ऐसा प्रभाव 
डाला, एक ऐसे आध्यात्मिक प्रकाश 
का उद्घाटन किया, जो उनके जीबन 
में आरा य और अनाराध्य के विवेक 
को कुंजी भ्न गया। मूलशंकर का 
का शुद्ध चेंतन्य के रूप में यह परिवतेन 
चनके जीयन झा केन्द्र जिन्दु दै। 
पार्थिवता से चेतना विशिष्ट है। 
पार्थिवद। अनाराध्य टै, चेतनता 
आराध्य है। एक साधन है, दूसरा 
साध्य <। दमें सावन का सावन ही 
खमभना चाहिए, सभधध्य नहीं। जो 
व्यक्ति अथया जाति सावन को साध्य 
मान चलती है, उसझे जीवन में 
विकृतियों आरम्भ हा जाती हैं। जीवन 
रक्षा कै लिए भाजन करना साधन है, 
किसी पथ का अस्तित्व ऊतिपय विशेष 
आवदर्शों की रक्षा के लिय सावन है, 
पर यदि हम भोजन का साध्य और 
जीवन को साधन मान लें, पंथ को 
स््य और आदर्शों को साधन समझ 
ब्ले, तो क्या परिणाम इोगा, सानवता 


कह्दों पहुँचेगी, इसको कक्पना करना 
भी अत्यन्त क्लेश कारक है। पिश्य 
का इतिहास इसके अनेक उदादरण 
प्रस्तुत करता है। पथ को धर्म समर 
कर जो जहाद खड़े किये गए हैं. और 
उनमें मानव अपने दी बघु मानव के 
खून का भेड़िये के समान कितना 
प्यासा बना है, इसे इतिद्यास वेत्ता 
भलो भांति जानते हैं। भोजन के 
कारण जीवन का बलिदान करने वाले 
मानव भा इस धराधाम पर देखे गये 
ओर देखे जाते ह । 

महर्पि ने पार्थिवता के समग्र रूपो 
को सावन और आत्मा को साध्य 
माना दे। भ्रकृति का अस्तित्त और 
उसका” टप्भोंग आत्त मक्षात्कार के 
किये है। मद्दर्षि ने देखा, जो आये 
जाति श्राध्यात्म प्रिय थी, वह आकार 
भिय बन गई है, जो आत्मा की पूजा 
करती था|, वह प्रकृति की पूजा कर 
रही है, जो पत्थरों से मकान बनाती 
थी, वढ़ सन्दविरों मे अचनाथ्थ प्रस्तर 
प्रतिमाश्ों की प्रतिष्ठा कर रहो है । 
मर्दर्पि के हृदय को धक्का क्वगा | वे 
सोचने लगे मद्ान्‌ आये वश का 
इतना पतन !! थे इस पतन को देख 
नहीं सके, सह नहीं सके | जिस जाति 
के मनीषी खुले आकाश में, पब॑तों के 
शिखर पर, सरिताओं के संगम पर 
अथवा पूत तपोभूमियों में बेठकर प्रधु 
की आराधना करते थे और उसकी 
स्वव्यापकता तथा सर्वशक्तिमस्ता को 
हृदयज्ञम करते थे, उनके बंशज 
सकीणे सीमाओं में अपने आराष्य 
देव को बांध लें, उसे चेतन के स्थान 
पर जड़ समझ बेठें, यह प्रभु प्रदत्त 
प्रकाश की, मानव बुद्धि की विगहंणा 
है, उसका शोचनीय द्वास है। महर्षि 
ने यही सोचकर अपना समस्त जीवन 
भ्रकृति के ऊपर आत्मतत्त्व को प्रतिष्ठित 
करने में लगा दिया। 

स्वामी दयानन्द ने आय॑ जाति 
का ध्यान जैसे द्वी वाहर से अन्दर की 
ओर खींचा, प्रकृति से हटाकर आत्म 
वत्त्त्की ओर लगाया, वैसे ही यद्द 
आंखे मलती हुई खड़ी हो गई । इस 
चेतना ने उसे मानसिक्र ढासता से 
हद मुक्त नहीं किया, राजनेतिक परा 
धीनता के पाशो को छिन्न भिन्न करने 
के लिए भी उद्यत कर दिया। मद्दर्षि 
के जोबन काल में श्रौर उसके उपरान्त 
आये जाति ने अपने पाह्याम्यन्तर 
उद्धार ऊे लिए जो सामूहिक प्रधत्न 
किये, थे इसी चेतना के परिणाम थे । 
स्वतन्त्रदा की ओ परिभाषा महर्ि ने 
अपने अमर प्रन्थ सत्याथे अकाश में 


आय मित्र 


रे७ माप, १८७६ 


'शिवरात्रि! का शुभ सन्देश 


अ्रट्टाचार 


दूर .करो 


(पँं० हक को, आगरा ) 


शिवरात्रि का दिन बढ़ा शुभ है । 
इस दिन मूलशंकर फो बोध हुआ था, 
ऐसा बोच जिसने भारत को जीखे 
शीर्ण जनता के जर्जर शरीर में ज्ञव 
जोषन सचार कर दिया और उसे सत्‌ 
पथ का बोध कराया। महर्षि दयानंद 
ने राजनंतिक क्रांति का भी सूत्रपात 
किया था सबसे पहले उन्होंने ही कद्दा 


था-- 
“कोई कितना द्वा कटद्दे परन्तु जों 
स्वदेशीय द्वोता है, वह सर्वोपरि उत्तम 
होता है। कृपा, न्याय, दया, के साथ 
भी ०२ का राज्य पूर्णे सुखदायक 
॥ 939 
जे ऋषि के उक्त कथन के बीस वर्ष 
बाद यद्दी बात इग्लेण्ड के प्रधान 
मन्त्री श्री देनरी उम्प बेल बेनर मेन ने 


क्ड्ी थी--.5009 00एल्शाशाला( ४8 70 
$०%५४धाएश९८ 7ि' #्थॉ। 00फ४2८776ता 


“सयराज्य”” और “प्रजातन्त्र” का 
समर्थन और साम्राज्यः एवं एक 
सत्तात्मक राज्य प्रणाली का विरोव 
सबसे प्रथम हमें महर्षि दयानन्द की 
ही विमत्ष वाणी में पाते ह। 

झाज भारत “स्वतन्त्र! है 'स्वराज्य” 
की स्थापना दो चुकी दै। परव्तु यद्द 
“खराज्य” सर्वेसाधारण की सुखसुविधा 
का स्पराष्य नहीं कुछ लोगों की सुस 
समृद्धि का 'स्वराब्य' है। 'स्वराज्य! 
होगया, परन्तु अभी 'सुराग्य' की 


'अ७०->.++ननयु७+ आन कक ०.-ल्‍-बगमभम ककया बनाकर २3 मम न 
लिखी, वह काल़ान्तर मे राष्ट्रीय कांप्र स 


के लिए सल सिद्ध हुई, इसे 
४ सजा दया ने आयाँवर्त में 
आनन्द की वर्षा की, इसे आज इस 
स्वाधीन देश का या वजस्षा अनुभव 
कर रद्दा दै। कोई माने या न माने 
पर यह तठथ्थ है कि मद्दर्षि दयानन्द 
ओर उनके अनुयायियों ने दी आज 
का यह सुदिन लाने के लिए से 
प्रथम तपश्चरयाँ प्रारम्भ की थी अयब 
इस स्वाघीन ई और विश्व को मद्दान्‌ 
जातियों के समझ अपना शिर गौरव 
से ऊचा किये हुए हैं, पर इस 
स्वाधीनता की जढ़ में जोर्वर नींव 
की शिला बने पड़े हैं, उन्हें कौन 
जानता दे ? राष्ट्र की वेदी पर आत्मा- 
हुति देने बाले उन प्रथम श्रेणी के 
यीरों में लाला क्वाजपदराय, स्वामी 
भ्रद्धानन्द, श्री श्यामकृष्ण वर्मा, 
प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता प० रामप्रसाद 
विसमिल्ष', सभी आये समाजी थे । 
भद्यात्मा गांधी का समस्त प्रोप्रास 
आर्य समाज का भ्रोग्राम था और 
(रोष पृष्ठ १४ प 


भाषरयकता धरावर बनी हुई है। 
सराज्य सूय की किरणों के साथ साथ 
अध्टाचार की भयबुरता और स्वार्थ 
सिद्धि की प्रचरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही दे इस रुजनेतिक गन्दगी को दूर 
करने के लिए आर्यसमाज को निरीह 
और नि.स्थाथे भाव से कार्य क्षेत्र में 
अवतरित ह्वाना पढ़े'। । अर्थात्‌ तजस 
प्रकार उसने सामाजिक दूषण दूर 
फरन + लए ग्शंसनीय अ्रयत्त किया 
उस प्रकार उस राजनतिक भ्रष्टाचार 
अथता 'सरराज्य” की गन्दगी दूर 
करना द्वागा । श्राज से ३३ वर्ष पूर्ण 
अमर शदाद ओ स्वामी भ्रद्धानन्द जी 
ने क्या था-- 

£ जहाँ वार्भिक और सामाजिक 

में भारत को दयानढ 

के पीछे चलकर ही कल्याण भागे 
सूमा हैं, वह्दों राजनेतिक क्षेत्र मे भी 
भारतवासियों को ऋषि दयानन्द के 
बतलाये मागे पर ही चक्नना पढ़गा. 
क्योंकि वास्तविक सफल्ञता का निर्दिष्ट 
मार्ग यहा है। 

यही नहीं गांधीवाद से 
ममश्ञ सन्त विनोवा भावे ने शिव 
में यहीं कद्दा हे-.. 


“सात्िक ज्लोगों को एकांत छो 
भाहिए भोर बाजार में आना चाहिए 
जबतक धर्म बाजार में नहीं आएगा 
ओर मन्दिर, मठ, मस्जिद में ही बन्द 
रहेगा, तब तक घ॒र्म की शक्ति नहीं 
बनेगी । इधर तो दान, घ्मं चल्नता है 
पर बाजार में घोरूा-घड़ी चलती है। 

दरपोक बनकर मन्दिर में बेठा 
रहता है । अ्रव उसको आक्रप्रण करना 
चाहिए याने बाजार भरे, व्यवहार में. 
राजनीति में श्राना चाहिए और पैसे 
सेवक भी तेयार होने चाहिए” 
(भूदानयज्ञ” ८ नवम्बर ४७) उपयुक्त 
का $थन का अभ्रिप्राय यह है कि 
यदि (स्रराज्य” को 'सुराज्य” का 
देना है तो धर्म को निर्मेयता पर 
भागे बढ़ना हांगा। उस राजनैतिक 
क्षेत्र स गन्दगी मिटानी पढ़ेगी, भ्रष्ट 
चार भगाना होगा शिवरात्रि का यही 





२७ मांच,है८७६ आयेमिन्र ५ 
मं 
महा मानव तर 
सत्य हे ह श्य -- श्री वातुदेवशरण अग्रवाल क्यों मद्दामानव उतारे ? 
(काशी विश्वविद्यालय) एक विधु तम को हरे, यों तो गगन में' लाख तारे॥ रे 
की अल का म..॥:97 402: न्‍ व आ-3002 24.“ मानघाता से महिष जब मेदिनीं मद मंक्ष रहे थे। 
वैदिक परिभाषा में सृष्टि का विद्यमान है अन्त सल्ल इक्ष वनस्पति दुष्ट दुर्दंम देत्य हल जब देव दल को दल्ल रहे थे॥ हे 
आविमांत्र अग्नि और सोम इन दो में भीतर दी विद्यमान है, बहार इन्द्रियो स्वर्ग में बेठे हुए जब इन्द्र उप्र बबल रहे थे ।.. * 
कारणों रा है। मूल ही के रूप मे स्फुट भाष में नहीं आता। तब तपस्थी ऋषि दधीचि सुभूमि भाग यदल रहे थे॥ हु 
₹ उध्य इन हि 


तख्र शीत 
प्रकट होता है। अग्निसोमात्मक जगत्‌ 
यही विश्व की चिलज्ञान सम्मत रचना 
है। इनमे सोम की धारा ऋद और 
अग्नि की सत्य कट्दी जाती है ऋत 


और सत्य द्वी संवेध्रथम किसी अमभीद नहीं है 


तप या मददतों महत्‌ उष्ण तल से 
प्रकट हुआ करते हैं। लक 
ऋत का स्वरूप यद्द दे जिसमे 
कोई केन्द्र न दो । जो शक्ति का सर्वे 
व्यापक रूप है वह ऋतात्मा दहै। ड्स 
शक्ति-समुद्र में जब मन्थन उत्पन्न दाता 
है, जब सृष्टि के लिए ज्ञोभ आरम्भ 
होता है तथ पद्द बलात्मक अभिव्यक्ति 
जिस बिन्दु पर प्रकट होती है. उसे 
सत्यात्मक केन्द्र कहते हैं। वल,की 
अभिव्यक्ति का जो सस्थान बनता है 
बही त्रयी विद्या कहलाता है। ऋकू 
यजु साम की सल्ना त्रयी विद्य है । 
इनमें ऋकू बस्तु का विस्कम्म या 
परिणाद या ब्यास कहक्ाता है, साम 
उस पिख्ड या सस्थान की पर्तिध या 
मण्ढत्ष ऋद्ा जाता है। यद्द परिभाषा 
“उत्तरोय आक्षण में पाई जाती है । 
ऋर्मयो जाता सर्व शो मूतिमाह , 
सर्वा गतियांजुपी दे व शख्पत्त्‌ । 
सर्व ते जा साम रूप हशश्वन्‌! 
सर्वे हां द जदाणा दे व सष्टम॥ 
ऋफ्तत्व-व्यास या मूर्ति का निष्कम्भ 
सामदत्वनपरिधि, तेज्ञा म”डल | 
ऋक्‌ और साम मिलकर एक 
अआयतन बनाते है । इनके सम्मिलन 
स एक छन्द, पात्र बनता है। इसे 
वैदिक भाषा में 'बसदकार पात्र भा 
कहा जाता है। बाकू पाच भोतिकतत्व 
इस पात्र म दी सगृह्दोत द्वाता दे। 
आर सामे ये इन्द्रस्य ह॒रा' 
ऋक्‌ साम वे धश्व हैं वो इन्द्र के 
बाइन का काम करते हैं। दन्द्रतत्व 
मध्यप्राण की सश्चा है। इन्द्र वह है 
जो प्रत्येक वस्तु के केन्द्र मे स्थित 
प्राशतल दे जा व्दों जकता इन्धन 
करता हुआ, उसके जीवन का कारण 
बनता है। शतपथ आइझण म छंपे 
कारड के आरम्भ में इन्ह शब्द और 
सध्य प्राण का इस विया की व्याख्या 
की दे । असज्ञ अन्त सक्ष, ससक्ञ इन 
होन प्रकार को सृष्टि मे सबत्र इन्द्रतत 
ही प्रवान है। जिंतने भूत भौतिक 
प्रदाये हैं. सबके केन्द्र बिन्दु पर या 
हृदय में इन्द्रवत्व या पश्ञात्मा प्रा 


असल्न सृष्टि झक्तिका, पाषाण आदि 
में विराट मन की सत्ता है, प्राविस्विक 
केन्द्र मे इन्द्र तत्व की अभिव्यक्ति वहाँ 
नहीं दे किन्तु प्राण और मन से 
विहित सृष्टि का एक परमारु भी 

आऋक खाम के आयतन या सीमा 
में, या पात्र में या छन्द में जो रस 
तत्य सगृद्दीत द्ोता है. वद्द यज्ु कद 
लाता है। यद्द यजु क्‍या है ? ऊपर 
कटष्टा है कि--सर्या गतियांजुषी देव 
शश्यत | जितना गतितत्व है. उसी की 
सज्ञा यजु तत्व है। इसी उपनिषद्रो 
म यजु का परिभाषा ऋरते हुए कह्दा है 
कि यजु शब्द म दा स्वरूप है--एक 
यत्‌ू या गतितत्व दूसरा जू अथांत्‌ 
आकाश या स्थितितत्व बेद्क साहित्य 
में प्राकाश स्थिति भाव का सूचक है 
ओर वायु गतिभाव का प्रतीक है। 
स्थिति और गति इनकी समुचित 
सज्ञा यजु है। प्रत्येक गति के लिए 
स्थिति के घरातल की आवश्यकता 
हादी है। जद्दा स्थिति नहीं वहाँ गति 
की विय्यमानता दो ही नहीं सकती। 
गतिभाष द्वी सृष्टि है। जब प्रशान्त 
शक्षि के समुद्र या सरोवर में झोम 
उत्पन्न द्वोता है अर्थात्‌ गति उत्पन्न 
हाती है वही सृष्टि का आविभांव होने 
लगता है। सूक्ष्म शक्ति तत्व का स्थल 
भूत रूप में प्रकट द्वाना यही सृष्टि है। 
गति के दो रूप है--गति और उससे 
सापेज्ञ आगति। शक्ति का केन्द्र से 
परित्रि की ओर प्रवाह, धन से ऋश 
















अस्थि दान महान दे बलिदान, मानव उचारे। 
क्यो महा मानव ॥१॥ 
जबकि रावण ने किये मुनि मानभवों के मान मर्दित । 
राहसों के अनय श्रत्याचार से बसुत्रा विकम्पित ॥ 
कौन शत्रेतवा म॒ विजेता नीति का नेता सुनिश्चित । 
कौन मर्यादा नरोत्तम राम सा आदर्श कश्चित॥ 
कौन कृष्ण महान्‌ सा मानव धरा म जन्म वथारे ९ 
क्यो मद्दामानय उतारे॥शा 
जबकि हिंसा का वरा पर बोलवाला हो रहा था। 
धर्म जो मरुभूमि मवा “लक सी? में सो रद्द या ॥ 
यज्ञ की पावन अनल में रक्त आाहुत हो र्वा था । 
जाति के जलपान को जब अद्य श्रथाह डुषा रहा था ॥ 
तब तथागत बुद्ध ने महिमूद मानव लाख तारे। 
क्यो मद्दामानव उतारे ॥३१॥ 
पान म कन्फृशियस का शानि का सन्देश देना। 
देश फारस न जना जरदुश्त सा फ्रज द पना॥ 
इस का आदेश अरि से भां नहीं प्रतिशाव लेना। 
विश्व को जीता अशाक मद्दान्‌ न विनु शक्ष सना॥ 
शान्वि के थ दूत मानव प्रेम के मधुमय पिटारे। 
क्या मद्दामानव उतारे॥४॥ 
सन्त तुलसा सूर नानक नरसिं भक्त कबीर केते ? 
म. || वर बन्धुत्व के नित जा रहे उपदश देते॥ 
ऋषि दयानन्द दिव्य गाधां से धरा पर चन्म लेते । 
शान दे बलिदान देते पर न मानव भाग चेते॥ 
है कहाँ सुकरात शकर सत्य के समुद्तित सितारे। 
क्यो मद्दामानव उतारे॥५)॥ 
झ्राज का विज्ञान दानव मृत्यु बनकर थआरा रहा हे। 
एच बम, अरु बस प्रलय भारा भयकर का रहा द॑ ॥ 
यह धरा क्‍या, न्‍्द्र तक राफेट से घत्ररा रहा है। 
त्रस्त ” नये आतेखर में फिर पुकार मचा रहा है॥ 
संग का सन्दश लेकर कोई पुण्यात्मा पवारे। 
क्या मद्यामानव उतारे ॥६॥ 


विद्य त्‌ तुक जाना यह गवि है। उसी 
का अपनी सीमा पर पहुचने के बाद 
पुन केन्द्र में लौटना श्रागतिभाष है। 
इसी स्पन्दन का नाम गति दै। प्राण 
शक्ि है । प्राण की सर्वोत्तम बेल्लानिक 
परिभाषा यही हैं । 

प्राणो वे समच्चन प्रसारणम्‌ 
(शतपथ ८४ १ १०) प्रत्येक गति का 
मूक सकोच प्रसार भाव दी दे, यही 
प्रजापति का स्पन्‍्दन ब्रह्म चक्र म प्रकट 
हो रहा है, हृदय विद्या में यही प्रकट 
हो रहा है, इसी से सबत्सर का जन्म 
होता है। सूर्य पर आश्रित सबत्सर 
अग्नि सोम, या शांत उष्ण के सको 
घन प्रसारण पर दी निमंर दै, स्थिति 
गति आगति की समंष्टि को बेदिक 
परिसाषा मे हृदय विद्या कहते हैं। 
हृदय का तात्पये केन्द्र से ही है। 





--डा० सूरयदेव शर्मा, सादित्यालझ्वार, एम० ए- ढा लिट , अजमेर 


हृदय विद्या की व्याख्या करते हुए 
कह्दा गया है कि हृदय तल एक अक्तर 
है। अक्षर नास दे प्राण का । प्राण ही 
शक्ति दै। उसका स्प दनात्मक रूप 
हृदय बल दे । उसमें शक्ति की अ्रभि 
व्यक्ति इस प्रकार समझनी चाहिए । 

(२) इ--आहरण, बाइर से भीतर 
ज्ञाना । 

(२) द--अवखरूढन, भीतर केन्द्र 
से शक्षि का बाहर की ओर जाना। 

(३) य--इन दानो का नियमित 


करना । 

६” आगदि है। (द) गति हे। 
व्यः स्थिति है। य सकेत हैं। इनके 
एक साथ मिलने से हृदय बनता 
और यही गति आगठि स्थिति का 
त्रिक शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र का 


मूल हे । हृदय का हू केन्द्र कहने हैं। 
वेद म केन्द्र श३ नही ६। पर केन्द्र 
का हा उस समय हृदय उक्थ, मनु 
गभे गुदा आद शब्दों स अ्रमिद्दित 
करते थे | 


इस प्रक/र२ ऋक यजु सास भर्थात 
व्यास परिधि र यजु ऊथांत्‌ गठि 
के मिलन से प्रत्येक शत्थान या वृष्त 
का आस्तत्व हैं । प्रत्यक भौतिक पिर्ड 
म उसका केन्द्र बक्ष या हृदय यद्ध ही 
मूल सचाक्षक है। यह भीतर स्पन्दन 
शलत्र रहकर बाहर के ऋत तत्व से या 
शक्तिसचय से भीतर शक्ति का आाक 
पंण करता दें उसी से प्राण द्वारा 
भूद साष्ट सम्भव द्वाता हे | 


(शेष अगले पृष्ठ पर) 


द्‌ 





अन्यों के क्षिण साधारण परन्तु 
महर्षि दयानन्द के लिए वयाल्यावस्था 
में ही एक महत्वपूर घटना दो गयी। 
शैब पिता ने चाहा शिव भक्ि में वृद्धि 
दो, त्रत रखवाया । वास्तविक कल्याण 
कारी शिव का अन्वेषण्थ प्रारम्भ हो 
गया । लड़ तथा चेतन का रहस्य प्रकट 
दो गया। मद्दाबाघ हुआ । परम पिता 
की प्राप्ति का सकल्प उत्तरोत्तर हृढ 
होता गया। दा और घप्रटनाए ऐसी 
हुई कि अमरत्व का खाज करते करते 








अनर अमर 72।विष्कार सर्य शक्ति 


सम्पन्न महपर या पूी परिचय पा गये। 


य गाभ्यास तथा विद्यामभ्यास के 
फलस्वरूप त्रिकालदर्शी अन्त्रद्गष्टा 
महर्षि द्वा गये। अपने तपोबल से 
ससार का उपकार उरन का लक्ष्य 
नियरारित किया। महाबोध का पथ 


महा 


आयमित्र 


बोध 


(राजकुमार रणजयसिंद एम० एल्ल० सी०, प्रधान आये भ्रतिनिधि समा उ० प्र०) 


तक नहीं थी । थे प्राचीन आये 
सरकृति के प्रतीक थे | प्राखिमात्र का 
कल्याण चाहते थे। पूरो गबेषणा के 
उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बेद 
सब सत्य विद्या ओं का पुस्तक दे। वेद 
का पढ़ना पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
सब आर्य्यों का परम वर्म है। 

मददषि ने इस वेद से सिद्ध किया 


हैं? सत्य सनातन वेदिक धर्म का 
निनाद करने पाले ऋषि बोधोत्सव 
ही मनाते हैं अथवा वेदों के पठन 

पाठन म भी सलग्न हैं । हमारे विद्या 

लयो विशेषतया अश्ज चर्याश्रम गुरुकुल्ों 
की क्‍या दशा हो रही है ? जो बडे 
गये से गाया जाया करता था कि-- 
“वेदों का ढक्का आलम म बजवा दिया 


और मनुष्यमात्र की शारीरिक आत्मिक ऋषि दयानन्द ने |? श्रथवा--“आयेगे 


ओर सामाजिक उन्नति के सब द्वार 
खाल दिय। ससार के उपकार का 
सुख्य उददश्य मानकर आय समाज 
की स्थापना का । वेद विद्या का लोप 
हा रद्दा था क्तिने द्वा लागथेजों 
कहते थे बेल मानते ह यद्यपि जानते 
नहीं थे, वेद लाक के लिए नहीं भ्रपितु 
केवल परलोक के लिए समझे जाने 
लगे थे । बेदो की नियुक्ति तथा निघण्दु 
के अनुसार सस्कृत एय्म आये भाषा 
( द्िन्दा ) म टांका रत उनकी उप 
यागता पुन बढा दा। सायण और 
महावर क आष्यों से जा श्र फेला 
हुआ था उसका निवारण किया। 
पाश्चात्य विद्वानों के नत्र खुलने लगे। 
वेदो पर श्रद्धा हुईं आये विद्वान बेंद्क 
साहित्य के अनुसन्धान में तत्पर हुए । 
आर्य समाज ने एसे ऐसे परोप 


विरोध ्‌ 
प्रदर्शन क्या। नाना अकार के विरोध शर पूर्ण कार्ये किए जा सदा स्वास्ण॑क्षरो 


हुए, विष का प्याला पी लिया परन्तु 
कभा भय तथा लाभ के वशाभूत न 
हुए । न्याय मार्ग स विचलित न हुए, 


निर्मीझतापूर्तऊ सत्याथेका प्रकाश किया । 


महाशिवरात्रि का हम लाग ऋषि 
बोधोत्सत मनाते है। महर्षि ने जहाँ 
यह घाषणा झरू| कि ने किसा नवीन 
मत की स्थापना नहीं कर रहे हैं, 
उनका मत यही दै जा ज्क्या से लेकर 
जैमिनि पर्यन्त ऋषि मुनियों का था, 
वहाँ 3 दान +डे अपन स सम्पन्यित 
नयन «हार था नहीं 3नाया। 
अन्यानक महात्माआ +' भाति फेडल 
पुतनच ने लग ते एछ७था महाप्र 
यान 7 न +न नस नाथ तक 
बता जून गए ठका रखच्तु कति 
पय यु न शशरात्र या 
मरा जन्न टन भ उह फर 
खनब।१ ५९५ 65 | 
आगस्य 7 महन मनाने की 
अ्था प्रज्त ने नालाहे।प्सभा 
साग ह तन का ६ य+सा कसा ऊे 
जन्म दिन पर स्पार्य सिद्ध ररना 
साय रहता है। महापुरुषा का थे गुण 
गाल ता करते दव क्तु अनुकरण 
तनिक भा नों । 
इरमि दयान द से चतुमेखी 
अतिना था। खुपरार का काई ऐसा 
चेत्र नहीं निसम थे अग्रसी न रहे हों । 
थे श्च पर शित्ञषा की उन पर छाया 


में अकित द्वाने याग्य है। जन्म गत 
जाति पॉति के बखेडो को द्वानिकारक 
एवम्‌ शास्त्र विरुद्ध वतल्ा कर गुण कम, 
स्वभावानुसार वास्तायक वदिक वे 
व्यवस्था का व्याख्या का | जिन्हे 
दलित समम््न जाता था, जा मनुष्यत्व 
के अनेक अविषारों से वचित रखते 
जात थे उन्हे पश्राचान पठनपाठन 
पद्धात मे समानता प्रद न करके शास्त्री 
दी नहीं वेदालझ्वार तक वना दिया । 

स॒ लेक नगामप साचन का 
उपदेश दकर मदक द्रव्याहट का 
निषय क्या, सटाच र समानत्र सुधार 
अनाथ तथा बिउया ॥पज गामाता 
का रक्षा झा प्रय 4 ज्या। मुस्ल 
अ।द ग्ञालरर ग्गैनस फ्रापल तथा 
कराद पृश् उ>र्नतन का याजना 
बनाइ । सत्य'सत्य ननर्णाय के आलए 
सु र खादित्ग का सूतन जिया तथा 
शास्तराथ किय भारत भाक्त भरकर दश 
का स्वृतन्त्र करन भ प्र८ < भ,ग लया | 

इतना सब इाते छुए एफर आये 
जन दूसरों के पीछे कसे चलन ज्ञगे ? 
क्या आलस्य म आकर सोचा कि 
ओर ज्ञोग बढ़े, हम भी साथ में 
लगे रहे । सिद्धान्तो पर अटल न रद्द 
कर, अआार्ष प्रन्थों का अध्ययन तथा 
मनन शिथिल कर दिया । 

हमे गम्भीरतापूर्वेक विचार करना 
चाहिए, आज दम कहाँ, क्या कर रहे 


खत अरब से, उनम लिखा यह द्वागा, 


गुरुकुल का अह्मचारी(६लचल मचारदा दे 


उनम ऊफ़ितना तत्व रद्द गया है । 
वेटो का फितना यास्तविक प्रचार हा 
रहा है १ भारत भारताया का दे” 
आगरल शासन काल म इसे महर्षि 
दयान-द ने द्वां सब प्रथम घाषित 
किया तथा तदलुसार काये हुआ परन्तु 


धारे घारे हम भूलते चले जा रहे हैं । ढ 


खतन्यता के उत्सबो +े समय अधिक 
तर यहा देस्वा चात। है कि काठ महा 
का नास तक नहीं लेत। | ना सनातन 
वी कभा शाखार्थों म कहते थे कि 
स्वामी टयानन्द सरस्वती ऋषि नहीं 
थे, वे ता उन्हे महर्षि मानने लगेह 
अखिल भारतीय सनातन धमम परिडत 
महा सभा के अ्रवान काशी के सुप्रसिद्ध 
विद्वान्‌ श्री गोपाल शास्त्री दर्शन केसरां 
तो अपने भाषणों म मदर्षि दयानन्द 
के उपकारों की प्रशसा करते हुए उन्हे 
अवतार तक स्पष्ट बतलाने लगे हैं । 
मैंन स्वय दानपीर सेठ युगल 
किशार बिड्ल' जी के दिव्ली तथा 
मथुरा के लक्ष्मीनारायण एवं गीता 
मन्दिरों म धार्मिक आचार्यों के साथ 
महर्षि दयानन्द के चित्र अकित देखे 
हैं कर आये समाज के कई प्रतिष्ठत 
सज्जनो के यहाँ मैंन दे'या दै,अन्यानक 
नताओ ऊे चित्र सुसज्जित हैं परन्तु 
मर्टा॥ का चित्र दृष्टिगायर नहीं दाता 
कितन हा एस गाय दस्वे ह जा अपने 
वाजरो का इसाइपा का पाठ गालाओआा 
मे गक्ताप्राप्र करए 7? अननेद्द 
कितु गुरुझज्ञा म नहीं। फ़्तिन हा 
आयप घु सत्य + मतण छोर यसत्य 
* छाडन मे च्यत रहन या दम रूरते 
हुए ए दूसर +#>े भ्रति प्रततिपूयेक 
धर्माचुसार यथ" जारब प बतेकर दल 
बन्दियों म फसे हुए मिलते ह । 
क्तन हा आवययजन्‍न्चु यह समझ 
कर कक अरब ता अपना सरकार है, 
नशाबन्दी आदि करके आयंसमाज के 
दी कार्य कर रही है, प्रसप्न हैं । में 
पूछता हु कि नशाओं के सेवन पर 
जहाँ सस्कारी प्रतियन्य लगे हैं, क्‍या 
पह्ा नशाओं का प्रसार कम हो गया 
हैं? कया फानून बन जाने पर भी 
बाल विवाद पूर्वापेज्ञा अधिक नहीं 
हो रहे हैं ? क्या कानून द्वारा भ्रष्टा 





२७ साध, श्पण 





बार बन्द हो रहा है अथवा अन्य 
कानूनों हे पूछें रूपेय सर्वत्र पाष्तन 


श अच्छे-भस्के कानून बनने चाहिए 


यह ठीक है परन्तु जब तक मनोभाष 
पतित्र नहीं होते तब तक ये कुरीतिया 
कदापि दूर नहीं हो खकती। 
प्रचार करके अन्त करण शुद्ध 
करने का कार्य आयेसमाज का 
है। श्रा्य समाज हा शासक और 
शासित के विचारों म बसुधेष कुट्ुम्ब 
कस! तथा आयेत्य का भ्रद्र भाव भर 
सकता दे 'कऋण्णन्तो विश्वमाय्यम? का 
उच्च उद्देश आयसमाज दी पूरो कर 
सकता है। 


आये जनो ने सत्याग्रह आदोक्षनो 
में जा दृढृता दिखलायी + याद अन्य 
रचनात्मक कार्यों में भी उसी प्रकार 
वे दत्तनित्त हो जाय तब ता बेडा पार 
जाय । 
उत्थातव्य जाग्रृतब्य योक्तव्य भूत कमसु 
[पिछले प्र्ठ का २(ष] 
इस हृदय ।वया का हां त्रयी 
विद्या कद्दने ६ । इसा का दूसरा नाम 
सत्य दे क्याऊ इसां रू 'आयरर पर 
उस्तु मात्र का सत्ताभाव सिद्ध हाता 
है। उदाइरण ऊँ लए सूर्य एम अह्मारड 
मजयां विद्या का और सत्य! का 
सबस उत्कृष्ट उदाहरण ह। सूर्य ऊे 
लिए क॒ट्ठा जाता दे-ससा जया विद्या 
तपाति | क>पना कीजिए जब पूर््र युगा 
में शक्किसाम्यावस्था म॑ यितरित था । 
ठय उसम गति या सपनन्‍दन उत्पन्न 
हुआ ओर उस स्पन्दनात्मक ज्ञाभ के 
कारण अपरिमिति काल म्तार म 
सूर्य के मद्दान्‌ अग्निमय पिंड का 
अविभांत या चितिभाव हुआ। बह 
एक विराट चयन यत्र था जा विश्य 
कर्ता प्रजापति का शक्ति से सम्पन्न 
हुआ । उसा के कारण यह रादसां 
ब्रह्माण्ड अस्तित्व म आया । सूथे ऋक 
यजु साम क सत्यात्मक सस्थान का 
हा एक विशिष्ट रूप दे। सूर्य के आत 
रिक्ष प्रत्येक भौतिक सस्‍्यान का यहां 
त्रया विद्याम्क या सत्यात्मक रूप 
दम दस रह हू । सूर्य + भ तर शक्कि 
का एस कन्‍्द्र है। उस केन्द्र के चारा 
गरहा जग को शाक्ष पारअश्रमण 
करत हू । यह सूर्य का हृदय यल दै। 
यह बल पूये + भातर का प्रथम केन्द्र 
ह जा क्‍्भ अ्रस्ट हुआ द्वागा। यहां 
सत्य थ। शाल्‍्त का जा सब व्यापक 
रूप था रसा के भौनर यह सत्यात्मक 
केन्द्र अम्वित्य म आया। सता एसा 
हा हाता है त्रया निद्या द्ां॑ सत्य है। 
यही सृधष्टि का मूल हतु ह। यह 
मौलिक वेदतत्व द्वी सष्टि का विज्ञान 
है । वेद सत्य विद्या की ही सज्ञा दे।_ 
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आरयमित्र 





, आज-मुद्दाशिषरात्रि है। निस्सम्देह 
कई. मदाशिवरात्रि अपने, नाम हे 
अमुकू अत्यन्त. फल्याजकारियों ओर 
मंगलमयी भी सिद्ध हुईं । यदि म्रद्धर्षि 
दयानन्द को इस रात्रि में बोध तल 
हुआ द्वोता तो यह शिवरात्रि नहीं 
अ्रप्रितु अ-शिवरात्रि द्वी रद्द जाती ओर 
मानव जाति महान्‌ अन्धकार के गतें 
में निमग्न रद जाती । 

मंगलमयी, कल्याणकारिणी यह 
शिवरात्रि दयानन्द की बोध रात्रि है। 
देश में सर्वत्र उनके ज्ञान जन्म दिवस 
को जनता बड़े उल्लास से मना रही 
है। भेंने भी सबका उल्लास में देखकर 
यह पूछना प्रारम्भ किया--«महर्षि 
दयानन्द क्‍या थे ?! सब कहने लगे 
“बे मद्दान थे ! महान्‌ थे !! महान 
थे !!! 

मैंने एक एक से पूछना प्रारम्भ 
किया। जंगल के पेड़ ओर पोधों से 
पूछा, लता और गुल्मों से पूछा तुमने 
महर्षि को देखा था। तुमने अपनी 
श।तल दवा के मोकों से उनका स्वागत 
किया था। तुमने उनको क्षुधा को 
निशृृत्ति के लिए फल, फूक्न एवं पत्र 
सेट किये थ। रात्रि मं, दिन में, इन 
निजेन वनो में जब वे एकांको विचरण 
करते थे तब तुम्दौं उनके साथी थें 
बीर प्रहरी थे। तुम्हारे हां अव्यक्त 
शब्दों का वे सुना करते थे ओर ड्न्दीं 
ने तुम्हें अपना गम्भीर, प्रेम पूणे 
प्रखबनाद-प्रभु का नाम सुनाया था। 
मधुर वेद मत्रों को ध्वनि और सामबेद 
का मधुर गायन भा सुनाया था। 
तुमने उन्हें योग साधन में रत देखा 
था'। तुमने उनका समाधिस्थ भी 
देखा था। कटकाकीयं माड़ियों से 
घिरे हुए स्थानों जहां कोई भी मार्ग 
नहीं था उनमें अपना मार्ग निकाल 
क्र जाते हुए उस मद्दाप के शरीर का 
कांटों से भा वींवा था और उनके 
दिव्य शरीर को रक्ष रंड्चित किया था। 
इस प्रकार से तुम में से अनक बृक्त 
लवादि उनके रक्क से सिंचित एव 
परित्र्तित भो हुए थे। कहीं तुमने 
उनको मांगे भो दिया, कहीं तुम 
उनका मार्ग भी रोक कर के अड़े खड़े 
थे। कमो तुमने उनको धूप से आत- 
पित द्वोने पर छाया में सुख्र पूर्वक 
विश्राम भी दिया था। तुम बताओ 
कि वे क्‍या थे 

रा शक 


हद . निज 
. मेरी थात सुनकर वे बिहेल ही 
गंए। दोन्न देवा हर मकों से कर 
मस्तक हुए, कोई शी, 
लगे हर कह शाम करे बी | 
ने कंद्दा वें इम से बड़े ० 
[ 


दूसरे 
पे ३० 


ने पुष्प ओर पराग विखेर कर अपनी 
स्वीकृति प्रकट की। फिर वे कहने 
क्यो दस मदरर्षि ने हमारा जीवन सफल 
कर दिया । तुमने मनुष्य जीवन ज्षेकर 
उनके टपदेशों को भुल्ला दिया। उनके 
शरीर को देखकर भी उन्हें 
विस्मृत कर दिया । परन्तु जहां पतन 
का मकोरा भी नहीं पहुँचता था जहाँ 
रत्र की रश्मियाँ भी न पहुँचती थी 
ओर जहाँ मानव के दशेन की स्वप्न 
में भी संभाववता न हो सकती थी, 
जहाँ काई स्थान ऐसा नहीं था कि 
एक पग भो रखा जा सके, ऐसे दुर्गेम 
अभेद एवं कटकाकीणो स्थलों में आकर 
उन्होंने पथ का निर्माण क्रिया और 
हमारे मध्य में मानव के आगमन का 
मागे प्रशस्त किया। हम मानव के 
दर्शन के लिए सेकड़ों और इजारों 
वर्षों से ब्ात्ायित थे। उन्होंने हमें 
दर्शन देकर इमारी तपस्या फलीभूल 
की और मानव जाति से इमारे सम्पर्क 
का मार्ग सदा के लिए खोल दिया । 
बह सथ के अवरूद्ध मार्गो को खोलने 
आया था। यद्द क्या उस परम 
कृपालु महर्षि की हमारे प्रति दया 
नहीं थी ? उन्दोंन इस प्रकार हमारा 
उद्धार किया । इसलिये इम उन्हें 


कुम्द्धारी सी विवेक बुद्धि नहीं है और 
हे पास पुरुषार्य के खाघन नहीं 
| 
“इम गड़े हुए थे चल फिर नहीं 
और उछल कर उनके गले 

में लिपट न सकते थे नहीं तो इम 
उनके साथ चल देते और उनसे शिक्षा 
प्राप्त कर उपदेश ग्रहण कर संसार को 
पुष्पषाटिका के तुल्य सुन्दर और 
सोरभ युक्त यना देते । संसार में 
अपना प्रेम पराग फैला कर भ्रभु के 
प्रेम में सबको विभोर कर देते और 
अपन मघु की मधुरिमा से “मधुनक्त- 
मुतापसो मधुमत्यार्थिवंजः” ऋचा 
को चरिताथ कर देते । 

तुम ता मानव हो, साधन सन्पन्न 
हो, विवेक युक्त दो, तुमने श्रवश्य उनसे 
मनोद्दारों साम सुने होंगे। एक बार 
वो फिर उन सामों को सुना दो। 
एक बार फिर उस प्रभु के आदि नाम 
का घोष करके हमारे जोवन को सफल 
कर दो और प्रसन्नता से मुकुलित 
होने दो । 

मैं शर्म से चल दिया, मैं साम 
गान नहीं जानता था और प्रभु का 
का नाम भी लेना न आता था। कुछ 
दूर चल कर पीछे मुड़ कर मैंने देखा 





'दिव-शंकर-दयानन्द' 


[ श्रो पं० वीरसेन जी वेदश्रमी, मद्दारानो रोड, इन्दौर ] 


मद्वान्‌ मानते देँ। पूज्य मानते हूँ 
ओर श्रद्धा से नत मस्तक द्वाते हैं । 
श्ह जा कक का ् 

पास के फूल से मैंने पूछा तुम 
बड़े महक रहे हो। अनेक अलि 
वृन्दों के बसन्‍त गोत तुमने सुने है। 
अनेक सुन्द्र उषाओं के साथ तुमने 
परिद्वास किया है कया तुमने भी मेरे 
उस महृषि को देखा था ९ 


बह पुलकित एवं स्मित वदन हो 
ऊकिंचिंत्‌ बधामुख से उध्वे मुख हुआ । 
अपनी ओ,वा लम्बी करके समीप के 
पुष्पों को निद्दारने लगा। मैंने पूछा 
क्यों चुप हो। बढ बोला मेरा मोन 
क्यों भग करते हो ? तुम्हारी वाणो 
ने मेरी मृक समाधि भंग कर दी है। 
मैं तो मदर्षि को सामघेद की उस 
ध्यनि को सुनकर अल्लि बृन्दों के उन 
प्रणय गीतों के भुला चुका था। श्रसु 
की जो बाणी मानत्रों को, भी दुर्लभ 
थी, .दृद् हमें जड़ जीवन में भी उन्हीं 
की कृपा से यू को मिल्ली। क्‍या 
करें, हम वो. निर्रिन्द्रिय हैं, साधन हीन॑ 
+ पुँम्दारे स्देश इसमें ष्बं 


हि नहीं हैं । हमारे पास 





तो बह पुष्प निराश हा अधोमुख होकर 
गिर पड़ा था । उसके अन्य साथियों 
का क्‍या हाल हुआ, में नहीं जान 
सका । फिर वह गाउर बाटिका रही 
या उजडी इस<। पतर। ने लगाया। 
बह जु। कै 

कुछ धागे चला नदी मिली 
विशाल पंत खण्डों के साथ श्रार्लिंगन 
करती हुई गाती आर नाचती, रेती में 
रमण करतो हुई प्रमत्त सी बह चली 
जा रही थी। मैंने कद्दा नमंदा जरा 
ठहर ।, अपना कल्लोल बन्द कर । 
तेरी परिक्रमा उस महर्षि ने की थी। 
तीन बे वे तेरे साथ निरन्तर रहे। 
तैरी अमर कौर अनादि संगीत धारा 
के साथ उन्होंने साधना की थी | तेरा 
आदि, मध्य ओर अन्त ढू ढने की 
तपस्या में उन्होंने अनेकों कष्ट सहे.। 
अनेक सिंह, व्याघादि पशुओं के मंढ़ीं 
में सी निभ॑य द्ोकर तेरी साथना में 
रत रहे । अनेक पत्तों को लांघते हुए 
भंयावद्द स्थानों में भी तेरी साधना 
में क्षेगे रहं। तेरी लम्बाई, चौड़ाई 
और गदराई बहुत प्रख्यात दे। क्‍या 
तूने उस महीय की मदानवा मापी 
थी। 


शरद बोली मेरी मृक सेवा 
सेकढ़ों वर्षों से सदर्त्रों देव और दा 
क्गे हैं। ऋषि सहात्मात्रों को : 
आश्रय देती हुं और चोर डाकू त 
प्राणियों को भी । दोनों ही मेरे श्र. 
मय जल से जीवन प्राप्त करते है 
नित्य मेरे पास आने हैं । उन 
प्रतिविम्ब मुझ में पड़ता है और मह 
नील आकाश का भी पड़ता है। इस 
में सबकी महानता के माप दर र 


। 
मैं उस महर्षि के दिव्य शरीर 
शीतल जल से नित्य स्नान करा 
थी । उनकों खच्छ निर्मल ज 
पिलादो था। अनेक योग क्रिया5 
के साधन के लिए सुरम्य स्थान ८ 
साधन प्रदान किया करती थी । उन 
तपस्या का परिपक्व करने केलि. 
अनेक सिद्ध एवं योगीजनों से उत्तर 
मेंट करातो थी। में उनकी तपस्या * 
प्रसन्न थी । उनकी विचारों से गर्दि. 
थी और उनकी त्रह्मचय ब्रत साथः 
से उन्नत भाल कर रही थी। पां:' 
सहस्र बे परचात्‌ ऐसे महात्मा, सि 
एवं महर्थि का मैंने देखा था। अरे' 
साधु, सनन्‍्यासी, महात्मा मेरी से 
में आये। काई केवल विद्वान था, के 
केवल ज्ञानी ही था, कोई केद 
योगी ही था और कोई केवल तपः 
ही था। परन्तु क्ञान, तपएन्नं य॑ 
से पवित्र एवं उन्नत, सर्व गुण सम 
परोपकारी तथा श्राखिमात्र का हिले . 
सहर्षि के सित्राय कोई हाष्ट्रगा' 
नहीं हुआ। इसी स्रे मैंने उसे मद 
माना । निस्सन्देद वह महान्‌ ही थ 
नमदा के दोनों किनारों पररू, 
सजग श्रहरो अमरकंटक और पर्व 
से भो मैंने पूछा कि तुमने मी तो £ 
गुरुदेव को अपनी गुहाओं श्र 
कन्दराओं में आश्रय दिया था। उन 
तुमन अनेक वतल्ज्ञानियों एवं योगिः 
से मिलाया था। अनेक बार समई 
की साधना में निमग्न कराने के छि 
ऋषि, महर्षियों की तपस्याओं 
परिपूत स्थलों को तुमने प्रदान किर 
था। उुम्दार उतुंग ऋक्डों पर चढ़ व 
उस मुद्ृर्षि ने चतुर्दिक विस्तृत बसुंब- 
के सोदय का निरक्षण किया था ् 
उस छवि में अभु के दशन किये थे' 
प्रभु के दशेन का मस्ती में मस्त दो 
सेंरे महांपं निर्भध द्वोकर तुम्दा' 
उपत्यकाओं में विचरण करते फिर 
थे। क्‍या तुम उनके बारे में आ। 
अपना म्रोन भंग करते हुए छु 
बतला भोगे कि वह महर्षि क्यों महा 
थे। ध 
वे दोनों पुलकित हो गये । उन 
पुलुंकित होते द्वो उनके नेत्रों से प्रेमाई 
रूपो अनेक निर्मर म्मीरित होई 
- (शेष अग्ले प्रष्ठ पर) | 


आयेमित्र 


रऊ साथ, १८७ह 





शिव-शंकर-दयानन्द”” 
(पिछले प्रष्ठ का शेष) 
(शब्द करने क्गे। रोमांच रूप 
न ॒पदेतों के शेल शिखर रूप में 
! बढ़ कर उन्नत रूप हो गये 
कुछ मृतिका भी उभर कर गिरी। 
| के उभर आने और मसृत्तिका के 
ने से अनेकों गुफाए' दीखने लगीं 
उब साछो रूप से बोलने लगीं वह्द 
ँ मद्दान्‌ तपस्वी था। वह महान 
श था, वह महान युग पुरुष” था। 
त्ञों वर्षों से दी नहीं अपितु अनेक 
का इतिद्दास इमारे द्वी अंक में 
मत डोता रहा है। राग द्व ष बुद्धि 
रे में नहीं दे । हमारी भित्तिकायें 
थे चित्रण की साक्षी हे। इन 
राओं में प्रवेश करके महर्षि ने 
नी दृदय ग़ुद्दा में उस अभु के 
| देवस्य धीमदि' का साह्ञात्कार 
॥ था। प्रभु के परम तेजस्वी तेज 
प्राप्त कर उन्होंने इमारे युगों के 
कार को दूर किया था ओर प्रभु 
दिव्य प्रकाश को छुटा से हमें 
गेकित किया था| 
अब यह महर्षि कहाँ हैं ? वे धमारे 
कार को दूर कर मनुष्यों की हृदय 
के अन्यका” ”' नष्ट करने के 
ल्‍प से चत्र पढ़ थे। क्‍या वे 
फिर इल कन्दराओं में आवदेंगे? 
' नदीं, ता तुम्दी आओ, तुम ल्लान 
' दी, नेत्रवान हो, भोर हृदय युक्त 
तुमन उनके उपदेशों को सुना 
॥। तुमने उनकी वाणी का अपने 
' से अध्ययन किया होगा और 
ने विशाल डृदय में उसको स्थान 
7 ड्ोगा । मेरी झुद्दा यद्यपि 
परी हृदय गुद्दा से बहुत बड़ी है 
तु उसमें विश्व नहीं समा सकता | 
महर्षि ने इन गुद्दाओं में प्रवेश 
8 अपनी हृदय गुद्दा में विश्व को 
॥ दिया था। यहां तो गागर में 


रिथा। इस प्रकार हमें उन्होंने विश्व ने देखा कि मदर्पि दयानन्द ने जो ज्योति 


विशालता से भी विशाल बना 
था। यहीं तो उस महर्षि की 
'नता थी। 

यदि तुम भो अपने हृदय को 
शज्षता स हमे महान्‌ बना सकते 
वी आयो नुम्दारा स्त्रागत्‌ है। 
अपन का उनका शिष्य कहते हो, 
झथो अपने गुरू क पवित्र स्थान में 
ज्ा। परन्तु मेरा हृदय संकुचित 
उसमें विश्व समा नहीं सकता 
। घोर अन्धयकार था। इसलिए 
कन्दराञ्ं में घुसने का साहस न 
ग। 

हा क्र मे 


मरने वोले इमारा जल पीकर 
गैने विश्व का तृप्त किया था और 
ने हृदय से विशाज्ञ ध्वान रूपी 
ना भ्रचादित किया था । क्या तुम 


ने उसमें स्नान करके अपने को पविश्र 
कर लिया दे। यदि नहीं ता जाआ, 
यहाँ से अतृप्त दी जाओ । इससे तृप्त 
हो कर यदि तुम विश्व को तृप्त नहीं 
कर सकते तो हमारा निर्मरण व्यय 
है। ऐसा कद कर, क्रमशः एक एक 
निर्मर सुख चला । शेल शिखर 
संकुचित हो गये, गुद्दायें वन्‍द हो गई। 
चारों ओर सूखे दूठ दीखने लगे। दीब् 
गर्मी पढ़ने लगी। में अपने प्राणों को 
बचाने के लिए भागा । अनन्त समुद्र 
की आर दौड़ा । 
मकर क्र शक 

विशाल एवं अनन्त समुद्र की 
तरंगों से पूछा तुम इस किनारे विद्यार 
करतो हुई, वायु से विलोडित द्वोती 
हुई, सूर्य को किरणों से बिविध वर्णों 
से आलोकित होतो हुई, चन्द्र एवं 
तरागणों के प्रतिविन्ब से सुन्दर, 
सुसजित परिवान युक्त होकर सुदूर 
देशों मे भी जाती द्वा। अनेक देशों 
और संस्कृतियों का तुमने निरीक्षण 
किया है । तुम्हारे वक्षस्थल पर युगों 
की स्मृतियों और इतिहासों के परिधान 
हैं। तुम उस महर्षि के बारे मे क्‍या 
अनुभूति रखती हो। 

वरंगे वेग से उठी दौड़ दौड़ कर 
मेरे पास आने लगीं और जाने लगीं 
मानों वे मुझ से कट्द रहीं थी यदि उस 
महर्षि की विशालता देखनी है और 
सममनी हैं तो आओ हमारे मध्य में 
आओ। समुद्र की विशालता और 
गम्भारता से भी विशाल तथा गम्भीर 
वह महर्षि था। मैं उन वरंगों के 
साथ चल न सकता था । मेरी 
विवशता देखकर वे बोलीं : 

हम एक देश से दूसरे देश, एक 
द्वीप से दूसरे द्वीप और एक मद्दाद्वीप 
से दूसरे महाद्वीप गई हैं। सातों 
समुद्रों का मन्थन किया है। दर द्वीप 
के किनारे हम अट्दनिश नाचती, 
उछलती और कोतुक करती रहीं । हम 


भारत मे उत्पन्न की है उसका प्रकाश 
हमें सुदूर दीपों में भी दीखा । 
श्रफ्रोका, मारीशस, दिनिडाड, फीजी, 
जीलेंढ, अमेरिका. इ ग्लैंड, फ्रान्स, 
जमनी, अरब, इराक वरमा, स्याम 
आदि देशों में उनकी विजय पताका 
फट्टराती हुई देखी । इससे हम कहती 
है कि दयानन्द महान थे। उनकी 
महानता समुद्र नहीं नाप सकता। 
समुद्द की सामथ्य से बाहर है । 
तुम प्रधिवी एवम्‌ अन्तरिक्त में 
विचरण करने वाले वायु से पूछो । 
अग्नि की भ्रचण्ड ज्यालाओं से पूछो 
जो किसी न किसी रूप में सब के 
ग्रहों में वास करता दे और अपनी 
व्यापक शीतलता से एक एक स्थान 
के शब्द और रूप को सत्र प्रसारिद 
एवं व्याप्त कर देती दे । 


मैंने वायुदेव से पूछा, अग्निदेव 
से पूछा । उन्होंने भी कद्दा कि उसकी 
मदानता केसे प्रकट करू' ! सबंज 
दयानन्द की सहिमा का यशोगान हो 
रहा है और उनके सत्य+अर्थ+प्रकाश 
से अज्ञानान्धकार भागा जा रहा है । 
जिनके हृदय एवं बुद्धि में युगों से 
जड़ता और अन्धकार घुसा हुआ था, 
वहां भी महर्षि की झ्ञान रश्सियों से 
उन मिथ्या विश्वासों का अन्त होता 
जा रहा है | समस्त विश्व उनके ज्ञान 
आलाक से थ्रालाझित दवा रद्द दै। 
उसकी महानता अ्रपार है, अनन्त है । 

पांच सदख्र वर्षों से हम दोनों का 
शुद्ध स्वरूप नष्ट हो गया था| लॉग 
आहवनीयाग्नि को भूल गये थे। 
हमें सुगन्धित, पुष्टिकारक, एवम्‌ 
आरोग्यवधेक आहइुतियां तथा यथेच्छ 
केशर कस्तूरी युक्त घृत पान करने को 
पूर्व काल में प्राप्त होता था। नाना 
प्रकार के मिध्टान्न, मोहन भोग एवं 
स्थालीपाक द्वाश हम दोनों को ठृप्त 
किया जाता था जिससे हम दोनों 
परिपुष्ट द्ोंकर विश्य को आरोग्यता, 
सुबृष्टि एवं बलेश्वय से सम्पन्न कराने 
रहते थे । “पररपरं भावयन्तःश्रेयः 
परमवाप्स्यथ” यह दसारी श्रमोघ 
प्रतिक्षा थी और आशीबांद था। उस 
समय भोजन से पूब हमारे द्वांरा 
यलिवेश्बदेव यज्ञ होता था ओर बिना 
आहुति दिये कोई भोजन प्रदण 
नहीं करता था । बिना यघ्ल का भोजन 
चोरी और पाप का समझ कर श्रमाह्य 
समम्य जाता था। पूर्व काल में ऐसी 
हमारी प्रतिष्ठा और पूजा थी। 

परन्तु जब से उपरोक्त प्रकार से 
हमारी पूजा श्रर्थांत सेवा नष्ट हों 
गई तो दमें भोजन मिलना बन्द हो 
गया ओर हमारा परिपालन नष्ट हों 
गया । इसके विपरीत अभक्ष्य मांसादि 
की आहइुतियां दी जाने लगीं। इस 
प्रकार दृर्मे अपवित्र कर दिया गया। 
परिणाम स्वरूप विश्व मद्दामारी, प्लेग 
ओर छयादि रोगों से आक्रान्त हो 
गया । ऐसे समय में महर्षि न आकर 
मेरे आहवनीय रबरूप को यज्ञ करना 
सबका अधिकार घोदित करके पुनः 
हमारी अतिष्ठा कराई और वायु को 
भी शुद्ध दाने का अवसर दिया । इस 
प्रकार दम दोनों का महर्षि न उद्धार 
किया । क्‍या यह उसकी मद्दानता 
नथी। 

वह देखा नगाधिराज हिमालय, 
शुशत्र ह्विम से आच्छादित, जब से 
सृष्टि उत्पन्न हुई है, खड़े हैं। उन्होंने 
सब को देखा है और देख भी रहे हैं । 
हमारे वायु के भोके बह्ां विज्ीन दो 
जाते हैं । अ्रग्नि वहां शीतल पड़ जाती 
है। आदि सृष्टि में वहां मानव ने 


छुनि वहीं वेदों की ऋचाओं का 
साक्नातकार करते थे । मुनि और 
तपस्नी वहीं अपने तप की साधना 
करते थे | वह महर्षि वहां भी तपस्या 
करने गया भ्रा-उनसे भी पूछना । 
कक कक के 

यह सुन मैं उनके भी पास गया 
और पूछा--है नमाधिराज ! तुमने 
अपनी शरण में अनेक ऋषि भशुनियों 
को रखा। क्या तुम मेरे महर्षि को 
अधिक काल तक न रख सके | तुमने 
अलखनन्दा को पार करते हुए उस 
तपरथी को भ्यपने द्विम खंढों के प्रह्मरों 
से छार-छार क्‍यों कर दिया था। 
तुमने श्रपने मार्ग झन्य, कंटकाकीणे, 
सिंह, व्याप्रादि पशुओं से संकुल 
निर्जन वनों में उसे क्‍यों भटकाया 
था । तुमने जथा और ठृषा से व्याकुल 
कर, उसे मूछित करके उसके प्राण 
लेने का क्‍यों प्रयत्न किया था । 

द्विमालय ब्रोला-मैं शान्त हुं, 
शीवल हूं, मुझमे क्राध नहीं। दवष 
नहीं । सृष्टि के प्रारम्भ से ही सब को 
अपनी गोद मे लिये बैठा हूं। उनको 
स्व प्रकार की भोज्य सामभी दे रद्दा 
हूं ॥ तप के लिये मेरा शान्त, शीठल 
स्थान सदा से बिख्यात &। महर्षि 
दयानन्द भी अन्यों की भांति तपस्या 
करने आये थे । उनकी तपस्या के तेज 
से मेरी शीतलता नष्ट दाने को प्रतीक्षा 
में भी । मेरा दिम परिधान शुष्क दाने 
की संभावना में था। मैंने धर्मराज 
युधिध्टिर को भी अपने द्विम में विज्ञीन 
कर दिया था । महा बलिप्ट भीस को 
भी हिमाइत करके सदा के लिये शांत 
कर विया था । अत्यन्त पराक्रमी 
अजन को भी दिमसातू कर दिया 
था। अलखनन्दा के द्विम भ्रषाह में 
मेरा और उनका तपस्या में साम्मुख्य 
था । में अपनी मद्दानता के आगे 
किसी को नहीं मानता था | इसक्षियें 
असख्ननन्‍्द। में में उन्हें विल्लीन कर 
देना चाइता था । 

परन्तु वे मर प्रहारों को सद्दते 

दी रहे और मुके अपनो पराजय 
स्वीकार करनी पड़ी । इसी से 
कद्दता हूं वे मद्दान्‌ थे। भू मंडल पर 
आज तक ऐसा पुरुष नहीं हुआ । 
ससार आज माने था न माने परन्तु 
आगे के युगों में मानव उसके मरद्धत्व 
का समभेगा। मैंने तो उन्हें परखा 
था। मैं उसकी मद्दानता को अली- 
भाँति जानता और पहिचानता हूं। 

उन्हें अपना आशीर्षाद निम्न 
शब्दों में दिया दँ-- 

यावदादित्यस्तपति यावदुआजदि 
चन्द्रमा । यावदूबायु प्लवयति ताब- 
ज्वीव जया जय ॥ 

इसलिये देखो, कलकल निना- 


जन्म लिया है। इन्द्र और शिव, विष्णु दिनी गंगा और यमुना, मेल्म और 


ओर नारद वद्दी विद्दर करवे थे। ऋषि 


(शेष प्रष्ठ १० पर) 


बे७ साध, ९८७६ 


आयेमित्र 


4 वह समय कभी नहीं आयेगा- आचाय श्री नरदेव शाल्त्री, वेदतीय॑ 


यह मेरे शब्द नहीं हैं--- 
यह श्री कन्दैयालाल मासिकल्ञाल 
झुन्शी कहते हैं अपने एक लेख में। 
इतना ही नहीं, ये यदद भी कहते हैं कि- 
“बहुत प्रांचीन समय के लोटने की 
बात तो दूर रदी, अथ से दो सहस्र 
चूबे का समय भा कमी नहीं लौटेगा 
कभी नहीं ल्ोटेगा?'--- 
मैं बहुत बिचार करन पर भी, 
याल्यावस्था से अब तक आये समाज 
की गतिविधि दखते रहने, उसके साथ 
बहने, काम करते रहने पर भी इस 
निर्णय पर पहुँचा हूं कि जब तक 
आये पद्धति का स्वराज्य स्थापित नहीं 
होता, जब तक वेदिक राज्य प्रयालिका 
भ्रस्थापिव द्ोकर यथारीति प्रचलित 
नहीं धोती आये समाज के सिद्धान्त 
तो कभी नहीं प्रचलित द्वोगे, 
कभी नहीं स्थिर होंगे, कभी पनपेंगे 
नहीं। पूर्णरूपेण तो क्या आंशिक 
रूप में भी संसार का उद्धार न हा 
सकेगा । है 
एक तो वेदिक शिक्षा को दी 
लीजिए 
किसी धर्म को अथवा उसके 
अक्ञों को प्रचलित होने के लिए उसके 
ऊपर उस धर्म का पालक, पोषक, 
संचालक राज्य होना आवश्यक है । 
जब भारतवषे दासता की >टंखला में 
खंध गया और ऊपर उसका पाषक, 
रक्षक, मर्यादा पालक बेदिक पठति 
का राज्य नहीं रद्या तथ भी जो बेदिक 
प्रणाली जीवित रहीं उसका मुख्य 
कारण उसकी रक्षा करने वाली एक 
प्रबल परम्परा देश में जीवित रही ओर 
अविच्छिन्न रूप न जं।वित रदह्दी--वह्‌ 
परम्परा श्रिटिश शासन काल के प्रारंभ 
तक जोर पकड़ी रहो | जब उनके 
पद्धति की शिक्षा-दीक्षा चली और 
हढमूल हो गई तथ वेदिक प्रणालिका 
के पाषक वगे ढीले पड़ने लगे, उनकी 
मर्यादाए' ढोली पड़ने लगीं और 
ब्रिटिशों के यहाँ से जाने तक वह 
परम्परा छिन्न विच्छिन्न हो गई-क्योंकि 
उस परम्परा की रक्षा ऋरन वाला बे 
अंगरेजी शिक्षा-दीक्षा से प्रभावित दो 
गया और पीढ़ी दर पीढ़ों चल्ली आ 
रही विद्या कहीं-कद्दी किनहीं किन्द्दी 
कुलों में अथवा किसो-किसो वर्गे 
शेष रद्दी । जैसे-- 
दियों में, सामवेद--सामवेदियों 
में सीमित दो गये। दशेन भी इसी 
अकार सीमित हुए। वेदों के पड़न्नों 
की भो यदी दशा हुई। यहाँ तक कि 
कई प्रकार का कमेकाण्ड भी औन ओर 


स्माते रूप में उस-उस वर्ग में स्रीमित 
हों गया, और तो और उपनिषद्‌ भी 
सीमित हो गये | और उस-उस बेद के 
मानने वालों के साथ द्वो गये अर्थात 
ऋग्‌ , यजु, साम, अथर्व इनके साथ 
उपनिषदें भी वंट गई' । 

जब स्वामी दयानन्द आये तथ 
उन्होंने देखा, आश्चये से देग्वा कि 
वैदिक शिक्षा मुरमग गई है तब उसका 
जोरों का प्रचार कर गये और शिक्षा 
प्रणाली बतला गये | 

जब 

आये समाज का सुन्दर, प्रभाव 
शाली प्रचार युग समाप्त हुआ तब 
अनुभष होने लगा कि बेदिक धर्म के 
प्रचार के लिए, उसकी रहा के लिए 
अपने ढंग की शिक्षा-दीक्षा देकर 
विद्वान तेयार किये घिना आये सिद्धांत 
प्रचलित न हो सकेंगे तब गुरुकुलों की 
स्थापना हुई । 

अब 

इन गुरुकुलों का चले ६०-७० ये 
हो रहे हैं। काम बहुत हुआ, वेदों का 
नाम बहुत हुआ, और संसार चकित 
होकर देखने लगा कि यह कोन सी 
शिक्षा-दीक्षा आायी। 


लम्बन की दृढ़ भावना खण्ड-खण्ड हो 
चली है और अब राज्य-शासन की 
ओर परमुखापेक्षी दोकर उनके सामने 
हाथ फैला रहे है । उनके दंग अपना 
रहे ह-अर्थान्‌ पिछले ६० ७० वर्ष की 
पूंजी नष्ट हान को दे। इसलिए- 
इस शिवसत्रि 
के अबसर पर सावधान रहने 
अथवा बनने की घण्टी बजाने को 
>वव्श्यकता पड़ रही ८- 
यदि 
हमारे सिर पर हा हमारे ही 
बदिक धर्म के तलो का प।पक, पालक 
राज्य रहता तो ऋद तक 5५दिक शिक्षा- 
प्रणाली देश ओर प्रदेशों में फेल 
जाती-- हि 
अब ता 
दा चार गुरुकुलों को छोड़कर जो 
किसी प्रह्नर हिम्मत बाँधे हुए है 
म्कूज्ष रूप में परिणत हो गये है । जा 
दो चार बचे है उनके संचालकों का 
भी दम घुट रहा दै-उन पर किद्ुतेव्य- 
बिमूढुता सी छा रही दें- 
यह शिवरात्रि 
आरयों का आत्मनिरोक्षण दिवस 
है- इसी दिन हमारे प्रवर्तेंक स्वामो 


का पाषक हो रहा दै-यह रजोगुर 
चंंगल में फंस रहा है । 
अब एक ही उपाय है 
बचने का, उठने का, अपने 
पर चलने का- 
यदि 

आये समाज में ऐसे १०६ 
( दश सहसत्र ) व्यक्ति भी निकल्लें 
यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपनी सं 
को बेदिक शिक्षा ही देंगे उसके। 
त्याग-तपस्या का घोर अनुछान व 
करायेंगे चाद्दे परिणाम कुछ भी 
न हो तब देखिए गुरुकुल केसे उठते 

क्यों मुरमा रहे हैँ ये गुरुकुल ' 

(१) अच्छे त्रद्बाचारी एकाहि 
निष्ठ, नहीं मिल रहे हैं । 

(>) अच्छी संख्या में नहीं मि 
रदे है । 

(३)पर्याप्त धन नहीं मिल रहा 

(४) त्यागी तपी दृदु भाव 
वाले गुरू नहीं मित्र रहे हैं। 

(५) हम वेश्य दोते जा रहे 
बनना चाहिए ब्राह्मण-हमने घमम 
व्यापार बुद्धि बना ली ढे । 

ये सब दिककतें दूर होंगी य 


वह समय कभी नहीं लोटेगा?? 


बड़ी कठिनता से 

दम बेदों के समीप-समीप पहुंचे 

ही थे कि इतने में-- 
भारतबपषं में 

एक बड़ी क्रान्ति हो गई-अंग्र ज 
चला गया। दम स्वतन्त्र हुए, मारा 
सवराज्य हुआ, चत्ा, ओर अब जोर 
पकड़ रद्दा दै-पर यह बेदिक पद्धति का 
स्व॒राज्य नहीं है, पाश्चात्य प्रणालि- 
कांओं की पचमेल खिचड़ी दे । यह 
एक निर्धर्मी राज्य प्रणालों हैं, इसका 
अर्थ यह नहीं कि सबंथा धम्मशून्य 
राज्य है। हमारे धर्म के अनेक ऊँचे 
नोतितत्वय भी इसमें ई पर यह राज्य 
स्वथा वेदिक नहीं इसलिए यही ढग 
रद्दा तो यद्द राज्य वेदिऋ शिक्षा पद्धति 
का पोषक कभी नहीं होगा वेसे हमारा 
राज्य है तो क्‍या पर सर्वाद्ध में हमारे 
धर्म, इमारा शिक्षा-दीक्षा नीति-राति 
संस्कृति सम्यता का पाषक नहीं है। 
स्पष्ट शब्दों में कद्दा जा सकता दे कि 
इस राज्य का अपना कोई विशिष्ट 
धम्मे नहीं दै-- 

इधर भव अपना राज्य हा गया, 
अब क्या है, यह समम कर गुरुकुल्त 
वाले ढ/ले पड़ गये-ठीले पड़ते जा रहे 
हैं। उनकी वह्द, त्याग तपस्या स्वाव- 


दयानन्द का दिव्य दृष्टि मिली थी 
ओर बेघर से सच्चे महादेव की 
खोज में चल पड़े थे । 
स्वामी जो के पश्चात्‌ 
खामी दयानन्द के निर्वाण के 
पश्चात जितनी भी शिवरात्रियाँ आई 
वे सव हसका किसी न किसी प्रझार 
का प्रबोध दे गई', पर खराज्य के 
पश्चात्‌ जिवनी भी शिवरात्रिए' आई 
उन सवमे हम अबाध से खड़े देख 
रहे हैं। क्‍या करें, क्‍या कहें, कहाँ 
जांय, काई मार्ग नहीं सूक रहा दे; 
ऐसो गति हो रही है, टसलिए 
इस शिवरात्रि पर 
एक कड़े आत्म निरोच्रणु की 
आवश्यकता आ उड़ी दै-- 
हम दी हमारे शत्रु हो रहे है, दम 
ही अपने काम बिगाड़ रहे है- 
यदि इमारी वेदिक शिक्षा 
न चला तो फिर संस्कृति, सम्यता 
की बात दूर द्वी चली जायगी । इसी- 
लिए दम कहते हैं सावधान ! साव- 
घान !! सावधान !!! 
झाय समाज का संगठन 
बेसे दृढ है, उतना तो नहीं जितना 
१०-२० ब्ष पूथे था-पर यह संगठन 
झापने तत्वों का पाषक न रहकर दूसरों 


दस सहख्र आये अपना श्रच्छा 
अच्छी बुद्धिमान्‌ सन्‍्तान का गुरुकुद 
को इसो भाव से अपेण करेंगे कि 
यह ब्रह्माचारी आपका दे गुरु तो 
जैसा चाहे करें। धन-धान्य से ह 
गुरुकुल भर देगे। उसको चिन्ता 
कीजिए । 
धर्म के दीनों श्रद्ष॒ ढोले 
काम केसे चले 
धर्म के तीन अक्छ है-- 
१ यज्ञ २ अध्ययन ३ दान 


यदि बाच का अध्ययन अध्यापः 
ठोक चले ता, न यज्ञयागो की कम 
रहेगा न दान को । बांद वदिक पर््धाः 
को शिक्षा गई तो समाझए आर 
समाज गया । क्योकि वेद »र आर 
समाज का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


वेद ता आये समाज के विन 
जीवित रहेंगे प्रकाश भो देते रहेंगे पर 
बेदों के बिना आर्य समाज की न 
कोई मति, न कोई गति, न कोई 
स्थिति रहेगी । 

हे शिवरात्रि, तेरा खागत है, तू 
हमारी बुद्धि को ठीक करजा । .॑ 


आयंमित्र 


तब की भावनायें 


(श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय ) 


मेरा आये समाज से सम्बन्ध 
ध्प ईं० के आरम्म में हुआ था। 
) से मेरा आयेसमाज से निकटरथ 
पक रद्दा है, शुके याद नहीं कि 
जुग में शिवरात्री मनाई जातो थी 
नहीं । सन्‌ १८७ ई० में जब 
यसमास की नीय पी तब तो 
ग्रे को चूदे का कहानी भी शायद 
ज्ञात द्वा परन्तु उस युग की भावना 
क्‍या थी ? एक भजन गाया रह 
सभासद्‌ इस सभा के स 
पका मेरे. दखते देखते 
हँ के भाव उदार हुवे ओर भजन 
ण्टल्ता परिवर्तित रूप यह हुआ “हा 
औअसी देश के हम सबके सत्र 
त्मि ।” फिर उदारता आगे बढी 
रहम गाने लगे 'बिश्व भर के 
प दोवे सबके सब धर्मात्मा !! यह्द 
उदातभाव | गुरुकुल कागडा म एक 
न बनाया गया “खदेश देश दश 
बेढो के ले सुना ? मैं इसको गश्या 
ढा था। एक तब्ननीला ऊ साथ 
इसे था फले फूल ससार म यद्द 
प्र बाटिका (अर्थात्‌ सुरुकुल कागडी) 
[“म! के स्थान म “की? करके उस 
सार्वजनिक बना लिया था; "फूले 
है स्रस्कार की एक रम्य बाटिका ।” 
» भावना थी | समान _के फ्रस्त न 
गद्चा न थेला केवल भावनाये थीं 
हीं के बल पर जीते थे। बढे यढे 
इन न थे, न दिल्ली का दीवानहाल 
कलकत्ते का १६ कानेवालिस 
ऐट, न नैरोबी का भवन न लाहौर 
[ गुरुदत्त भयन न कालेजों की 
शाल इमारत । जमान जिछोना आर 
पसमान आढना फिर भा मस्त थ 
बना यह थी ऊि ट्सरा तर येद का 
देश पहुँच | प० लग्राम का सत्य 
ई हमन गाना आरम्भ या | 


तसनाफ का समातल के 
फेला आा इरतरफ। 
उपदेश वेद पाक झा; 
परुँचा आ दर तरफ ॥ 


व हम निर्यल थे नगे थे। 
ले थे, परन्तु खतन्‍त्र थे। किसी 
विकया धामित्र सस्था के साथ 
कट या सममीता न था किसा से 
“जब नथा सिसी के लिए पक्तषपात न 
है कड़ी से उडी आलोचनाये करने 
है अपनों की भा और परायो की भी 
है वेवक्ष उनके हित - लिए | अपने 
क्षण नहीं, पराया तो जाल था हा 
नर्ही ऋषि की भायनाये थी उहापुर 
में मेला हुआ, ऋषि भा पहुं ऐोर 
औलबी और पालरी । सत्य + आते 





के लिए एक मौलषां आय और कहने 
ञ 2७ ब्ध हे 
एकता चाझुण आऑआहटज) सका वार, चल प्जनत 
ही देश के वाशिंदे ह, इसाई बाहरी 
हैं । हम दोनो मिलकर इनको निकाल 
दे। ऋषि ने कहा कि मेरा पराया 
कोई नहीं आप भी मेरे और यह भी 
मेरे प्रश्न सच्चाई का है, शत बात 
सि-न्‍्तों पर कीजिए उस यु म सव 
थर्मो का बढा कढा आलाचन ये होती 
था, कहते भा थ और सुनते भी थे। 
परन्तु हमारे मचों से आजाद या 
उनका ढाढी या जवाहर लाल और 
उनके काद की आलोचना के लिए 
काई स्थान था इमारा प्रेस अमृतकोर 
के लिए खुला न था | हमारी गाडी 
किख्ा नेतिक सस्था की मोटरकार के 
पीछे घसितटती न थी। कृणवन्तो 
विश्यमायम मन्त्र का उस समय के 
लोगो को पता न था परन्तु भावन ये 
यही थीं । “ श्री श्याम्जी रृष्णबर्मा ! 
को ऋषि ने द गलेट >सालिए भेनता 
था कि वेद का प्रचार हा। मेक्समूलर 
न टयानन्ट के विषय मे लिपते हुए 
ब्मा जा के प्रति ऐसा आशा प्रक्ट 
की दे। 
परन्तु बढ़ भावनाये फउहा चत्नी 
गई ? ऋषि दयानन्द लिखते ह “यह 
ससार का स्वाभापिऊ प्रहृति है ऊि 
जब यहुत सा धन असख्य प्रयोजन से 
अधिक होता है तब आलस्य पुरुषाथ 
रहितता, ईंष्यों, हंष, विषयाशक्ति 
और प्रमाद बढ़ता है आयंसमाज के 
पास असख्य वन तो नहीं है परन्तु 
निस भ्रयोजन में इम सलग्न हैं उससे 
कट्ठी अधिक हैं, हमारी सस्थाये जो 
स्वामी दयानन्द के नाम पर चली ह 
उड़े बन्लियों के केन्द्र ह। हमारे मदिर 
दुर्ग हैं। और इमारी ओ3म्‌ पताकाये 
उत्रय पताकाये, द्यानन्द्र की ठुद्दाई 
और भावनाये हमारी विर्देशो म बहुत 
स आयेसमाज द्वे जो पह्ल नही थे। 
ने भ रत'य आन्दालनों के स्लिए 
भ सहस्रा स्पय आते ह परन्तु प्स 
रो» सन नर्दी न सादवत्य न 


फ्र्बप् बम म अभारतीय 
जनता से सम्पुंक श् खमय 
ईमारे मक्त हमको हेतभा रे दे देते 
हैं कि हम अपने घड़े चला सकते हैं 
ओर बडे से बढ़े स्व॒तन्त्र प्रचारक की 
स्वतन्त्रत को मुट्ठी गे करके निरस्त 
कर सकते है, यह दाल तो आज है। 
यदि कहीं वह बेभव प्राप्त हो गया 
जिसऊे लिए दमारे नेता छूपपटा रहे 
ह ता राम के पोपो और इस्लाम के 
खलाफों के इतिहास फीके पर जायेंगे 


इस्म भूल जनता की महीं है। साधा 
रण दासता म त्याग भा है और श्रद्धा 
भा, परन्तु ऐसा ठा ससार भर की 
जनता का दाल है। प्रश्न डिब्बों का 
नही रेल के इजन का दै जनता 
विचारी सूक्ष्म बातो को क्या सममे। 
इश्वर से प्राथना करो कि “वोढम घिय 


बिक 


अब "रा ओ-लनालक, 
ज्क्च्छ लड्छ 


२७ साध; (प्एजट 


(प्रष्ठ ८ क 

इक एज 

करती हुंड्े भारत 
पर विचरण कर रही हैं। पक्तीगज 
अपने कलरबों से उसी भद्दर्णि का 
यशोगान कर रहे ई और उगर नगर 
प्रान्त प्रान्त, देश विदेश में आये 
समाजे अपना उन्नद मस्तक किये ड्ुए 
उनकी धयल्न कार्ति दिगदिगन्त में 
व्याप्त कर रहा ६ । यद्यपि आज उनका 
पच भौतिक शरार ससार में नहीं है 
परन्तु उनके द्वारा स्थापित आयेस्माज 
ससार मैत्तरात्तर उनकी 


अमर कू २ सप्स्रह्चट 
३६३३ $% ७$$+$:$ ३-क कक 


चाहे कसी ट् 
दे से क्यो न ब् गये ६ 


हो द्ाइईटठोसाल इत्यादि की बिना है 


$ चार फाड शर्तिया ढवा । मू० १९॥) ; 
ये झापया पड बरासी उुढि ॥६ फुल कासे । टवाखाने व लगाने का 


तलबार की वार के समान पैनी कर (4 है| उत्तर के लिए जवाबी पत्र और ३ 


जिससे कोई 'चालाक व्यक्ति अथवा 


हमार मुग्य क्‍्तेव्य से यिचलित न 


कर सके। क्र 


$ [सुनारी ताल के दक्षिण] 


६ आहठेर के साथ एटयास आना * 
सघ हमारी श्रद्धा और हमारी विनय [३६ लाजमी है | 
शीलता का दुरुपयोग ऋरके हमको ६ 


गज्वैय डा० जौहरी 
कृष्ण अस्पताल, हरढोई २० ग्र० 


९4 ७% २५ 9३ ४२ ३ 
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2५/क कक कक ०३३ क कक कक कक कक कक | 


दानिक स्वाध्याय के यन्‍्थ 


(१) ऋग्वद्‌ सुतोध भआष्य-मधु छन्दा, मेघातिथा, शुन शप करब, 
परागौतम दिरण्यगर्मः नाम्रयेण, बृहस्पति, विश्वक्मा, सप्त ऋषि व्यास 
आदि १८ ऋषियो के सन्‍्त्रो के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय 2 ) 


ऋण वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोध भाष्य । मूल्य७) 


डाक यय ८ 


यजुनेंद सुयोव भाग्य अध्याय १-म्रूय् 4), यरश्ताध्यायी मू० -) 


अव्याप ३६ मय ||) सबका यू व्यय ५ ह 
अथर्य यद सपेय भा य- (सम्पूर्य (८ फाणट) मूल्य २६) टाक 


व्यय ४) 


उपनिपद्‌ था उ-इश २) ऊेन ॥) कठ /॥) प्रश्न १॥) मुख्डक १॥) 
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आयमित्र 


गुरुकुल वृन्दाबन में श्री घनश्यामसिंह गुप्त का 
दी्ान्त भाषण 


सा्वदेशिक भाषा स्वाठन्श्य समिति 
के प्रधान भी माननीय घनश्यामसिंदह 
गुप्त ने दि० ४-२ ५८ को गुरुकुल 
यृन्दायन के दीक्षान्त समारोह के 
अध्यक्ष पद से, स्नातको को विदाई 
सेते हुए, अपना दीक्षान्त भाषण 
आरमस्म किया। उन्होंने बताया कि 
इससे पू्ष भी वे १६३६ में दैदरावाद 
सत्याग्रह की समाप्ति पा गुरुकुक्ष 
यृन्दावन में दीक्षान्त भाषण देने आये 
थे और इस बार पुन. हिन्दी सत्या्रह 
की समाप्ति पर उन्हे इसी गुरुकुल में 
दीज्षान्त भाषण देने का सुअवसर 
प्राप्त हुआ है । अत. ऐसा प्रतीत होता 
है कि सत्याभद्दो की समाप्ति पर दी 
इस गुरुकुल के दीक्षान्‍्त भाषण देना 
मेरे हिस्से में आया है और हो समक्तता 
है, यदि में जीवित रद्द, तो आगे भा 
किसी श्रन्य सत्याग्रह का समाप्ति पर 
इस गुरुकुल का दीक्षा त भाषण देने 
आके। 

आगे श्री गुप्त जी न नयस्‍नावको 
को सम्बाधित करते हुए अपन भाषण 
में बताया कि हमारे देश का तान 
अकार की गुलामा का सामना करना 
पढ़ा है :- 

(--भ्रथम गुलामी प्लासी के 
युद्ध के बाद हमारे दश के सामने 
आई जिसमे रजनतिक रूप से हमारा 
देश गुलाम हुआ । 

२--दूसरा गुल्लामा लाडे मेंकाले 
की नीति द्वारा हमार दशवासियो पर 
थाोपी गई जबकि बाद्धक दाष्ट से 
इसमारा देश ग्रुलामा शृद्धलाओं में 
जकड़ दिया गया । 

३-ठासरी गुलाम' हमारा 
सामाजिक कुरीतियो के द्वास हिन्दू 
जाति को मिलनी । 

प्रथम प्रकार की गुलामी का 
अन्त सन्‌ १६४७ में हो चुका ६ ओर 
यद्द उल्लेख करते हुए हम गोरब अनु 
अप होता दे कि देश को राजने|तक 
गुलामा के बन्चन काटन मे आयें 
समाज ने श्रपन गौरव के श्रनुरूप दवा 
योग दया । 

दूसरी प्रकार की बोद्धिक गुलामा 
से दमारा देश अभी शुक्त नहीं हुआ 
इसे दूर करने मे हम्गर गुरुकुल्ो के 
सनायमे जा प्रमुख हाथ दोजा चादिए 
जेसा कि श्रय तक झापसे पूर्व म्नातको 
की परिपाटी रही दै। देश को भाषाई 
दासठा से शुक्ति दिलाने के लिए 
आपके सामने विशाल चंत्र पढ़ा दै। 

तीसरे प्रकार की साभात्रिक 
जुल्लामी से लब़ने के लिए तो आये 
अमाज का जन्स ही हुआ हे और 


उसकी गत ८० ब्ष की सेवा किसी 
से छिपी नहीं है। सच ता यह है कि 
दिन्दू समाज को सामाजिक कुरीतियों 
से मुक्त करने में आयसमाज को घोर 
इन्द्र करना पढ़ा है। ओर आयेसमाज 
ने हिन्दू मात्र में दी नहीं समस्त भार 
तीय समाजों में एक ऐसी मानसिक 
क्रान्ति को जन्म दिया जिसके फल 
स्वरूप ही भारत स्व॒तन्त्र हुआ । सत्र 
तन्त्रता संग्राम में अपने नर रत्नों का 
बलि देने के साथ साथ इस मानसिक 
क्राति के करने में भी आर्यसमाज 
का सबसे बड़ा याग रहा द। आप 
सब को आगे भी आरयेसम।ज का इस 
परम्परा को इस्री रूप में अछ्ृस्य 
थनाय रखना दै । 

श्री गुप्त जी ने अपना जारी रखते 
हुये आरयसमाज की सस्थाओ और 
विशेषकर गुरुकुलो क सचालको को 
सम्बोधित करते हुए फ्हा कि राजने 
तिक दासता के समय दमारे गुरकुलो 
ने सम्कृत के प्रसार का जो सराहनीय 
कार्य किया वह्द भुलाया नहीं जा 
सकता जब दम उन बाधाओं असह 
योगो को याद करते हैं जो अंग्रेज “ 
शासन के कारण सस्कृत प्रचार में 
हमारे गुरुकुलो के सामने दिन प्रति 
दिन आते थे और दम विना किसी 
सरकारी सहायता के अपने पथ पर 
अिग रूप से श्रागे द्वी भ्रागे बढ़ते 
जाते थे ता हमे अपने प्रयत्नो पर गय॑ 
अनुभव होता है। किन्तु आज जब 
हम राजनेतिक दासता से मुक्त हो 
गए हैं, देश में हमारी अपनी सरकार 
है तो हम अपने सस्कृत प्रसार के 
प्रयत्नो में पिछड़ रहे हैं। इस कमी 
को केसे पूरा फरना है इस पर आप 
खूब विचार करें । 


आवश्यकता 


सुसम्य प्रतिष्ठित बीसा अग्रवाल 
आर्य घराने की सुन्दरता सुशीलता, 
सौम्यता, नम्नता, सुशिक्षा, शिष्टाचार 
हि गुणों से युक्त, ग्रृहकार्यों मं 
सुरक्षा, उत्तम डिंवीजन में हाईस्कूल 
पास, माचे सन्‌ «८ म॒ हान वाला 
इस्टर फाइनल परोज्षा देने वाली 
सोलदइ वर्षीया छात्रा के लिए कसी 
अच्छे पद्‌ ५९ प्र।/छत अथव। किसी 
सुयाग्य व्यत्षमायी वासेजगार वर का 
आवश्यकता है। विवाह सादा दान 
दद्देज रहित तथा सभी बेश्यों में। 
कृपया घर के पूरे हालात पहिले पत्र 
में ही लिखें और दान दद्देज के अभि 
साथी सब्जन कष्ट न करें | 

नं० १४ “आय मित्र” झखनऊ। 


११ 


*क्रषि बोधोत्सव के दिन वतधारी बनो! 


[प्रिंसिपल भगवानदाख एम० ए० पजाव] 


पिछले बष ऋषि बोधोत्सव के 
खुअ्बसर पर हमारे आरय॑ नेंताओ ने 
हमे सचेत करने का यत्न किया था! 
पर इम अपने स्थार्थ वश श्रपने ही 
पाव कटने देखकर भी चेतन न हुए । 
ज्सका परिणाम यद हुआ कि अपनी 
ही पवित्र भूमि में हमारी वह दुदशा 
हुई जा शायद्‌ आज तक कसा काल 
मे तथा देश भे समाज कीन हुई 
हागी। हमारे पर जो लो अ्रत्वाचार 
ह०, उनम से इुछ यह हं-- 

(क) हमारी प्यारी झातुभाषा हिन्दी 
की पढ़ाई तथा प्रयाग पर प्रतिबन्ध 
लगा तथा हमारे बच्चों भाइयों, 
दिया फा अनकों अपसान तथा 
प्रणात्मक बतांव सहने पडे । क्‍या 
किसी देंश की राष्ट्रभाषा का अपनी 
मातृभाषा मानने के लिए ऐसा कहीं 
सुना श्रथवा देखा ) क्‍या हिन्दी 
पजाब की क्षेत्रीय भाषा नहीं ? क्‍या 
गुरुमुती द्वा सरकार का प्यारी है ? 

(स) हमारी माठृ्भाषा ( जिसके 
झपनाने में हमने यिदशा सरवार के 
कटे कष्ट सह्दे तथा जान तक लडाई 
में अपमानित करके हमें हन्ारो की 
सख्या में जेलो में डालना गया, लाठी 
प्रहारों श्रनुचित व्यवहारों से हमारी 
पीठ नोडने का यत्न क्या गया, 
हमारे पवित्र “ओश्म! ध्वज को फाडा 
गया, पूर्जर्न य देवियों को पिटवाया, 
घरों की नीलामिया हुई। जेलो से 
गिरे हुए तीसरे दर्जे के बतांव किये 
गये, गंढो से पिटबाया गया, हमारे 
सन्मान योग्य सन्‍्णसियों तथा नेताओं 
को पिटवाया तथा अ्रपमानित किया 
गया। तथा हमारे पवित्र स्थानों का 
अपविन्र किया गया, यथों तथा धर्म 
कार्यों म विध्न डाला गया 4 जजारों 
तथा हथकड़ियों से बाव कर गन्दी 
तथा कीटाजुओ से भरी अधेरा काठ 
रियो में बन्द किया गया । ठनेकों 
वीरो को दृधकंडिया क्षगा कर कडक्‍्ता 
धूप में सड़कों पर ललटाया गया 
अथवा साया रात क' जगलो म हाडा 
गया । जेलो 4 हवन सामग्रा तकल 
जाने से राका गया, हमारे निय्रदूफ 
समाचार पत्रो फा आथक ऊष्टों म 
डाला गया 4 निरपरावा सित्रों पर 
चआुछे तथा मनगढत आरोप लगा कर 
जेलो ५ ठोसा रथ तथा “परे ऊपर 
प्रहर करने वालों दिसा या प्रचार 
करने वालो का प्राप्साइन देकर हने 
ठग करान का प्रयत्न किया । सरकारी 
कर्मचारियों पर झूठे आशेप लगाकर 
उनका साम्प्रदायिक सक णंता का 
निशाना बनाया गया। इसलिए कि 
सरकार दमे गुरुमुर्ली पढ़ाना चाहती 


थी। यह है गणतत्र की नर्कतें तथा 
समाजबाद के चिह् | क्‍या सचमुत्तर 
हम इस नादिरशाडी के अप्रिकारी थे । 
क्या माठ्भाषा से प्रेम पाप हैं ? कया 
धार्मिक स्वतन्नता पाप है? अगर है 
तो कस देश तथा काल से यह पाप 
था तथा किस थारा के अनुसार ? 
(ग) क्या दम इस देश के बाखी 
नहीं है ? क्‍या इस पवित्र मिट्टो पर 
हमारा अधिकार नहीं ? क्‍या राज्य 
चलाने के लिये €म सहयोग तथा 
वन नहीं देते ? तो फिर हमारा अद 
मान क्यो ? तो फिर फारोजपुर जेल 
का हत्या काण्ड क्यो ? बहु अकबरपुर 
तथा अन्य आमो तथा नगरों में 
नादिरशादह्ा क्यो ? तो हमारी आर्य 
समाज मन्दिर पर प्रह्मर क्यो ? हमार 
भाइयों पर अत्याचार क्‍यों? क्ज। 
हमारा अधिकार नहीं कि, हम माँस 
करे कि अत्याचारी साम्प्रदायिक, 
निर्देया सरफारी क्सं॑चारियों को दृद्ध 
दिया जाबे ? इसम क्या पाप है ? 


जो बतांव पजाव सरकार ने हमसे 
झिया हे क्‍या पञाब सरकार टूटे 
दिलो का जाडने का यत्न करेगी ! 
यह एक मास की दिखाई गई सदू 
भावना को क्‍या सरकार समम रद्दी 
है कि सवेह ही है ? श्रगर ण्सा है ठो 
ऋषि बायात्मव पर हम सब व्रतथारी 
बने तथा मांग करे कि -- 

(१) सबन्‍्युत किए गये सरकारी 
कमंचारियों का अपने स्थान पुनः दिशे 
जावे । 

(०) फीरोजपुर जेच दृत्याकांड छे 
अपराधियों को दड दिया जावे तथा 
सत्याप्रहियों का उचित आर्थिक सद्दा 
यता दी जावे । 

(३) सरकार के अमियाग वापिय्चन 
लिये जाबे तथा जुर्माने वापिस हो। 
म्यूनिसिपल क्मिश्नरों, ड॑ पुओ तथा 
ला ससेतो का लौटाया जाते। 

ज्पर्प समाज मन्दिर चण्डीगढ 
दपान न] «6 एमए साततन सम 
मा दर जग्वा न" छावना पर "प्पश्स 
गरने यलो ८ बट ।द 4 जाय । 

(४) हमारा सत ग्यगों को जी 
फार झया जाय । 





भारत में हलतबल 


मचा ढन वाली ८४ पृष्ठ की रटम्य 
मय पुस्तक 'जोदरे मुल्क! एक कार्ड 
पर २५४ भिन्न भिन्न स्थानों के सज्जनों 
के पते लिग्यकर झुफ्त में मगावे। 
फिर ॥) लगेगे जत्दी करे । 
इश्टडियन (टोसे(६०जगा रो (ई०पी८) 


छा. गयुक ही अर 


चुक्त 


१२ 


आयंभमित्र 





अगदूगुरू महर्षि दयातन्द का 
बाल्व लाम सूलशंकर (उपनाम दया- 
शम) था। उनका शुभ अन्म, टंकारा 
(काठियाबाड़) में, सं० १८८१फाल्गुन 
ददि १० सनि (१२-१-१८२२५) को 
हुआ था। उन्होंने पाँचवे वर्ष में 
(संभषदः सं० १८८६, वखनन्‍्त पंचमी 
झुक २६-१-६८३० को) देवनागरी 
अंज्षर सीखने प्रारम्भ किये थे । आठवें 
य्द में (संमधतः सं० १८८६ के च्जेत्र 
वा बेशास मास में०श्रप्रेल् १८३२ में) 
श्री मूलशंकर का उपनयन संस्कार 
हुआ था| 

सें० १८६७ फाल्गुन व० १० 
झोम (२३२-९८३८) को वालखुनि 
मूल शंकर ने चतुदंश वर्ष में पदापण 
किया भा। ये इस समय तक हस्तस्तर 
सहित यजुर्वेद सहिता को कण्ठस्थ कर 
चुके थे। अन्य वेदों के भी विशिष्ट 
स्थलों (संभवतः कर्मोकास्ठ आदि 
खंबाद कुल परम्परा में पठितव्य विशिष्ट 
स्प॒ल्लें) का पाठ 8» हो चुका था, 
और संभषतः सामबेद का 
नियमित अध्ययन प्रारम्भ दवा चुका 
था। [महर्षि दयानन्द साम गान के 
उत्कृष्ट श्ञाता थे। उन्होंने स० १६२६ 
ब्येप् में शज्लीरामपुर (जिला फरू खा 
बाद) में एक साभवेदी जाहढ्मण के वेद 
पाठ में अशुद्धि बतलाई थी। यह 
उसने सहरष मानली थी। ऋषि का 
कुल सामवेदी था द्वी। प्रतीत होता 
है कि दयानन्द ने बाल्यकाल में दी 
सामवेद पढ़ा था) छोटे छोटे व्या- 
करण प्रन्थ भी पढ़ चुके थे। तीन 
दिन पश्चात्‌ गुरुवार (२९२-१८३८) 
को शिवरात्रि थी। निष्ठावान्‌ शंब 
पिता, श्री क्षण जी की प्रेरणा से 
त्योदश र्वीय मूलशंकर, शिवरात्रि 
के कठिन ब्रत को सोत्साद तत्पर हा 
गए। शिवरात्रि का जागरण उन्होंने 
अपने पिछिचरण के बनवाए, कुबेरनाथ 
के मन्दिर में [अनेक जीवनी लेखकों 
का यह कथन कि 'यह जागरण मूल 
शंकर ने जडेश्बर के मन्दिर में किया 
था, विशुद्ध भ्रम मात्र है। निश्चय 
ही यह जाजरण कुबेरनाथ के मन्दिर 
में हुआ था] जो टंकारा नगर के 
बाहर ही स्थित है, किया था। उस 
राव उन्हें वद्द दिव्य बोध प्राम हुश्रा, 
जिसने सारे संसार की धामिक 
मान्यताओं की काया पलट की नींव 
रख दी । इस दिन, मूलशकर जी के 
मन से मूर्ति पूजा के प्रति आस्था 
सदा के लिये लुप्त द्यो गई । हे 

इस वर्ष सं० २०२४ से मह्द 
दयानन्द की जन्म तिथि फाल्गुन बढि 
१० गुरुषार (१३२ ?१६४५०) का आ 
रदी दे । यह महर्षि का २४४ वा जन्म 
विबस द्ोगा । इसके तन दिन 
पश्चात्‌ रविकार (१६-२-१६५८०) का 





महपि दयाननद का महान कार्य छह 


(ओ० भीससेन शाख्री एम०ए०,एम०ओ०एज्ञ० अ०स० किशनपोल्ल बाजार, जयपुर) 


जौ 
शिवरात्रि है। यह १२१ थीं वोधरात्रि 


होगी। श्र्थात्‌ इस दिन से १२० वर्ष 
पूंक दयानन्द को मूर्तिपूज़ा की 
असारता का झ्ञान हुआ था। इस 
दिन से, वे सदा पौराणिक परम्पराओं 
को विचिकित्सा सुला पर तौलते रहे | 
महर्षि ऋृष्म द्वपायन वेद्ब्यास ने 
हमारे बादूमय की अपूर्द सेवा की है 
पर महदर्यि व्यास; पाराशर जेसे महान 
ज्ञानी तुनि के सुपुत्र थे। उस का 
में ऊंचे ऊंचे योगी तथा ज्ञानी पर्याप्त 
संख्या में सुलभ थे। सपूर् प्राचीन 
वाहइुमय शुद्ध रूप में उपलब्ध था। 
झञान परम्परा विशुद्ध रूप में सुप्राप्य 
थी । मद्दर्षि व्यास हुए भी सुदीघेजीवी 
थे | उनको सौभाग्य से अनेक सुयोग्य 
शिष्यों का सहयोग भी प्राप्त था। 
जगदुगुरू महर्षि दयानन्द की 
परिस्थिति इससे सर्बथा विपरीत थी । 
मूल वेद तक मुमुक्ष शिरोमणि को 
बड़ प्रयास से मिज्ञ सके थे। बेद 
इतने दुर्लभ थे कि प्रायः आह्षण तक 
स्लियों के विधाइ की गालियों को 
अथर्ववेद कहने क्गे थे और यवन 
निर्मित अल्लोपनिषद्‌ को ईश्वरोपदिष्ट 
बेदिक उपनिषद्‌ मानते थे। अश्वान 
इतना बढ़ा हुआ थ। कि मुसलमानों 
के गोबध को वेद प्रतिपादित सिद्धांत 
बनाकर उसका समर्थन करने वाले, 
हमारे मध्य में, सदर्षि दयानन्द के 
के बाद तक, हरिद्वार जेसे तीथेस्थलों 
में भी थे | दिखो इन्द्र वाचर्पति 
लिखित आये समाज का इतिहास 
प्रथम माग पाथ्व॑ १८७-१८८| दुलंभ 
बेदों के अतिरिक्त सारे भन्थ प्रक्षेपों से 
भर चुके थे। महाभारत तो मूल का 
दसगुना या बारइ गुना तक दवा गया 
था! गीता जैसा मान्य प्रन्थ नो 
परत्पर विशेधी सिद्धान्तों का आश्रय 
स्थल बन चुका था। एक भी धार्मिक 
सिद्धान्त के शुद्ध रूप का पत। विद्वानों 
तक का न चलता था। श्रहिंसा के 
साथ ही गोघात तक यद्चों में बंध 
माना जाता था। केसी विडम्बना दे 
कि गोवघ निषेतक सन्‍्त्र भाग “सा 
गामनागामदितिं वधस्व”ः को उद्चारण 
करते हुए हमारे देश में गो पर खांडे 
का बार किया जाना था। [देखो 
पारस्कर गह्म सूत्र भ्रथम काण्ड, ठृतीय 
कस्डिका, सूत्र २६-३०] भ्रषभूति ने 
उमर राम चरित्र के कक में 
लिखा है “वाल्मीकि ने गाय की बछड़ी 
के मांस से वसिष्ठ का अतिथ्य किया 
था।” यह ता धान की स्थिति थी । 
योगी भी श ल्यन्त दुलेभ थे। मूत्र 


शंकर की वहिन की सृत्यु सं० १८४८ 
की म्रीष्म में हुई भी । उस घटना को 
देखकर मूल जी के मन में तीज वैराग्य 
का उदय हो गधा था । कमी से 
दब बये सृत्यु विजयार्भ योगियों का 
लगे थे। संबत्‌ १६०३ के 
आरभ्म द्वाते दी, घर छोड़ने पर तो 
योग गुरू का अनुसंघान उनके जीवन 
का मुख्य लक्ष्य वन गया था पर योग 
पिपासु साधक दयानन्द को योग गुरू 
वर्ड बड़ी देर मे और वड़ी कठिनता 
से मिले । सायला, व्यासाश्रम, 
चाणोदकर्णाली, अहमदाबाद, आबू , 
हिमालय ओर बविन्ध्याचल् पर दम 
मोजझ्यामिलापी दयानन्द को विविध 
योगियों की कुटियाए' छान कर सं० 
१६१३ के उत्तराभ तक योग के मोती 
प्राप्त करते देखते हैं शोर संभव है [क 
उन्हें सं० १६९७ के उत्तराध तक अन्य 
भी योग गुरु उपक्षब्ध होते रहे हों । 
शान संबन्ध में तो उन्हें सर्वश्रेष्ठ 
गुरू पिरजानन्द मिले थे । उनसे 
विद्याध्ययन सं० १६१६ के अन्त में 
समाप्त हो गया था। पर थेदों की 
खोज व मनन तो इसके अनेक यघे 
बाद तक चलता रहा था । विरजानन्द 
से बढ़ने के पर्यापत समय पश्चात्‌ तक 
दयानन्द रुद्रात्ष धारण को बेदिक 
प्रथा सममते थे। आह्षाण ग्रन्थ वेद 
नहीं है? यह निश्चय उन्होंने काशी 
शाख्राथे (स० १६२६, कार्तिक शुक्ला 
१२, भोम १६-११ १८६६) के अनन्तर 
किया था । जड़ सूर्य की उपासना 
का निषेव भी बाढ की बात है | 'मुक्ति 
सात है? यह निर्णय तो मदर्विवय ने 
स० १६३६ के श्रन्त के लगभग किया 
था। इन सत्र घटनाओं से सिद्ध है 
ऊि वेदों की खोज तथा बेदिक सिद्धांतों 
का निणेय स्वयं महर्षि ने बड़ी 
तपामय खोज से धीरे-धीरे किया था। 
प्रत्थ व ज्ञान की परम्परा पूर्णातया 
विध्यंस दो चुकी थी। महर्षि का काये 
महान ओर अत्यदूभुत है । हम जानते 
हैं कि व्यास को अनेक उद्भट विद्वान्‌ 
शिष्यों का विना व्यय सहयोग जीवन 
भर प्राप्त रहा, इधर महर्षि को वेतन 
भोगी शिष्य तक सदा धोढा देते रहे । 
इस कष्ट परिस्थिति में भी जगदूगुरू 
ने यह सारा महतो महीयान्‌ बदये 
श्८ वर्ष की अल्प भायु तक कर 
इाला था। 

, भाय॑ समात्र ने भी यथपि महर्षि 
के पद चिहों पर चलते हुए श्रनन्य 
साध्य महान्‌ कार्य किया है, पर अपने 
छत्य को देखते हुए यह कार्य अति 





शित्ता निर्देशक 3७ प्र० से 
सान्यवर सम्पादक जी, 

आपके सम्मानित पत्र द्वारा में 
डाइरेक्टर आफ पजूकेशन उत्तर-प्ररेश 
के समच्न कुछ तथ्य रखना चाहता हँ 
कि अनूपशदर में आर्य कम्या पाठ- 
शाला सन्‌ १६२० ईं० से स्थापित है 
जिसका संचातन आय॑ प्रतिनिधि 
सभा ३० प्र०, आर्यसमाज भनूपशहर 
के द्वारा करती है। इस पाठशाला को 
सन्‌ १६३६ ह से आठवीं कछा हक 
स्थायीरूप से मान्यता भ्राप्त है । इस वर्ष 
पाठशाज्षा ने बोर्ड आफ हाई स्कूल 
एएड इस्टरमीडढिएट एजूकेशन उत्तर 
प्रदेश को विजिबत समय के अन्द्र 
दवाई स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के 
लिए प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया है 
ओर मान्यता के लिए आवश्यक सभी 
बातो को पूर्ति कर ली है। परन्तु इसी 
साल स्थापित एक नवीन कन्या 
विद्यालय के अबन्धक श्री गोबिन्द्राम 
को मरणासन्न बतलाकर शिक्षा विभाग 
से श्रामद्द कर रहे है कि इस नवीन 
3 कर को के अपने विशिष्ट: 
अधिकार द्वारा ह की भा 
तुरन्त दें दे। इस बकाई से शंबीय 
पाठशात्ना के प्रबन्धक आये कन्या 


पाठशाज्ञा की मान्यता के अधिकारों 
का हनन करना चाहते है | 


झापसे भेरा यही निवेदन है कि 
आप कोई भी अपन अधिकारों के 
प्रयुक्त करने से पूर्ण आये प्रतिनिधि 
सभा उत्तर-प्रदेश द्वारा संचात्षित ४० 
वर्ष पुरानी आय॑ कन्या पाठशाला के 
हित को अवश्य अपने सामने रक्खेंगे। 
प्रकाश 

उप प्रवान, आयेसमाज अनूपशहर 

स्वल्प हैं। अपनी दुरवस्था का कहते 
भी लज्ञा अनुबंध द्वोती है। हमारे 
बड़े बड़ वेदाचार्यों के ज्ञिए म्दर्पि का 
बेद भाष्य अनवूको पद्देली मात्र है, 
ओर रच रहे हैं नए नए वेद्भाध्य । 
अब तक हम अतीय पथक्नष्ट भी हैं। 
हमारी अन्ध परम्परा भक्ति का एक 
ही उदाहरण पर्या। होगा कि हम 
मकर सक्राति २२ दिसम्बर के स्थान 
में १४ जनवरी को मना रहे हैं, और 
सोर संबत्‌ को २२ मार्च के स्थान में 
१४ अग्रेज्ञ को प्रारम्भ कर रहे हैं, और 
अपनी इस भयंकर भूल को &मारे 
बढ़े बढ़े विद्वान भी नहीं बानते। 
अत्यन्त आवश्यक है कि भायंसमाज 


अपने अज्ञान तथा शिमिलता को ख- 
रित तिरोहित करे। दयानन्द का 
काम पूरा करेंगे! की अठिक्षा इस 
झनीहा से अपूरणीय है । इसके 

मदहत्तम अध्यवसाय अनियाबेत: ४ 


चित है 





नेक कए ६> नध्क वेश छा वह ॥(38&96 १€क # 8 (20-अकपरपका पक 
हैं शीत ऋतु का अनुपम उपहार--- डे 
ऋषियों की बुद्धि का अपूर्व चमत्कार है 


१ अग॒त मल्ात की रसायन $ 
ई हु 50 


है इसके असृत तुल्य चमत्कार को देखकर द्वी जनता ने इसक मुक्कठ हू ग 
से अशसा की दै | यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन है। प्रयःगशाला «७ ४) 
म इसका निर्माण शास्त्रीय विधि से द्वात्ा दे । कै 

गुश-अशक्ति द्डियो ब जाबय के ददे वायु के कारण शरार सम है , 

- ददे, रक्त विकार बयासार स्त्रियों का कमजार करने वाला समस्त वीमः » 
रियों अदर प्रसूविका आदि धातु का पतल्लापन एवं सभी तरह थे वी ऊ १+ 
विकार पर अपना जादू का-सा श्सर करता है। हद 

स्वस्थ पुरुष भी इसके सेवन से बल वाये ओज और आनन्‍्ल का > 
प्राप्त करते हें। एक बार सेउन करन वाला व्यक्ति इसे भूल नहीं सकता ०७ 

ट झत्तुपम सुगन्‍्व एव स्वाद से मनुष्य दन भर अपन मे नयानता स्फत 9 

एव आनन्द का अनुभव करता है । 
निर्माण-शिलाजीत मकरध्वज वग लाइ आदि के याग स इस & ५ 

“४ पौष्टिक पाक का तय्यार कियां गया दे ज्ञा प्रात काश् नाश्ते के समय « (६ 

हैं सेपन किया जाता है । 33 ह 2 कट 

+ ० है कक _ अअऑ अं ६ 


दिन के सेयन योग्य औषधि का मूल्य &)क० डाकृव्यय सद्दित हैँ 
॥ पता-गुरुकुल बन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि «हैं <प्रन्‍य्थ _ 


ड 
वृन्दावन (मथुरा) १ ९ १--श्स० एस० महता एण्ड का० श्रीरामराड २०-२१ ! 


() 
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| 





..... >- 0 >ककूम-, जय> अ्कषड ० +कनार॑ वो 





है 


ने 


्ै 42222“ श्य्य््् 2“ ऐ | कोेमक: है 5 
दि ०2 किम 3 
पे ऊ 


२--साहन शा बीदक स्टास शाहन नफ राड हृजर्तगज लखनऊ 
| बह नएक नरक नएडर नएऋ%ू नए कनआनएकअतर कल -एआ 9. | इज 2 ०. 5 3 कल ७ 


छ््प 
प्रसिद्ध लेखक श्रा आचाय॑ नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 


ह 
आत्म-कथा 
अथाँत 
आप-बीती जग-बीती 


२००८३०-८ आकार की लगभग ६५“० पृष्ठ की छप गईं हे 
है इसमें पिछले ७० वर्ष के राजनेतिक, सामाजिक, धार्मिक, शेक्षिक आन्दोलनो का इतिहास 
है आ गया हे। जिन-जिन आन्दोलनों ओर सस्याओं के साथ शास्त्री जी का सम्पर्क हुआ हे। ग्रुरुकृत 
है कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, आरयंजगत्‌, हिन्दीजगत, पत्रकारजगत्‌ , राजनेतिकजगत्‌, आदि- 
है आदि का मनोर॑जक वर्णन है। इसमें लझ्ग, काश्मीर, गठवाल तथा भारत के अन्य प्रदेशों की यात्राओं 
है के भी बोधप्रद वर्णन हैं। भारतीय नेताओं का भी परिचय दिया गया है। जेल-यात्राये भी रोचक ढग 
थे से लिखी गई हैं। सारांश शात्री जी ने इसमें अपने जीवन के अनुभव रोचक,उद्बोधक ढग से लिखे हे 
॥ ओर पाश्चात्य ओर पोरस्त्य के समन्वय का सोपपत्तिक ऊहापोह किया है। इस ढग की पुस्तकें कम 
देखने को मिलती हैं। पुस्तक सब प्रकार के विचार रखने वालो के काम की है। इसमे शास्त्री जी के 
संकट ओर संघर्षमय जीवन कें कण-कण सजीव होकर बोल रहे हैं। 


ध्यान रहे -- 
मूल्य--डाक-व्यय सहित लागतमात्र ६॥) रुपये; शीघ्र मनीआर्डर से भेजिए, वी.पी नहीं भेजी जाएगी । 
उंपदेशकों को ४) में,आाक-व्यय एथक १॥)। छात्रों को ३) में डाक-व्यय पृथक। मनीआर्टर से भेजें। 
उपदेशक ओर छात्र होने रा प्रमाण-पत्र भेजें । 
मिलने का पता--( लेखक ) महाविद्यालय, ज्वालापुर ( हरिद्वार ) 
गेश्जश्जशध्यध्खध्ज्ध्याप्डशजट जध्ज शजध जड़ जप्य हा 
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न्श्िध्जाध्दाट्डध्जश्जब्ज ध्याटअट व 





रे 
| आये नादइय समिति बरेली 


तीसरा शिक्षाप्रद चित्ताकर्षक क्रान्तिकारी नाटक 


'हिंद) विजय” ग झहीद स॒मेर' 


रविवार £ मार्च ?£५८ फो रात्रि के ८ बजे 


कला मन्दिर आर्य समाज अनाथालय वरेली में। 
विशेष तैयारी व समारोद के साथ दिव्वाया जायेगा | 


-अ्ययस्थ पक- 
पा: के प-ा क:2::%:-72: $ ४: %क. | औ <5: औप्ध्म 
7 अखियाक.... कि. छ 
दमा” रोजगार नहीं-केवल परोपकार हे 
बूगनी | $ रागियो | यह दुष्ट रोग बडा हो दुखदाई दै। आखिर 
खांसी | आप कब तक नडफते रहोगे ? क्यो नहीं आने बालो किसी भी 
शपूर्णमासोी? को यहाँ आश्रम मे आकर सकडो रोगियो के साथ हमारी भारत 
विस्यात मद्दोषधि ( चित्रकूट गूटी ) धमाथें (मुफ्त) सेवन करके एक ही मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते है। यदि किसी कारणवश 
यहाँ न आ सके तो केवल २।॥॥) रु० मात्र विज्ञापन रजिट्टी आदि खचचे तुरन्त 
मनीआठेर से भेजकर मगा ल ओर आराम से अपने घर पर दी सेवन करके 
पूरा लाभ उठावें । जल्दी करें जिसमे “पूर्णमासी' से पहले दवा आपको मिल 
बाबे, अन्यथा पछतावेगे, आनेवाला पूरोमात्षी ४ मा सन्‌ ४८ नोट करलें। 
नोट--यदि राग अधिक पुराना दवा तो ३ खुराक ( पूरा कास ) ज्गातार 
सेबन करे । जिसम जड कट जावे, ३ 'ुराप (पूरा कोसे) एक बार मगावे वो 
७) भेजे। गरायों को मुफ्त यादने के लिए णक दर्जन का रियायती मूल्य 
ई४। रू० ० । श्रमारो को सदा यह दवा रखना चाहिए । 
पता. रायसाहब के, एल, शर्मा रइस आश्रम(६०)'जग्राघती (ई०पी०) 
मे: किक अरे अर किन मर 2 इस | 3 ५ अ> अमल डॉल पे 
के लाखों अन्धे आंख वाले हो गये-- : 


> 

हैं... गी * 
“ट्राकोमीन-समाममी रा' 
कट श्र 
हैँ दिन्दुलाना ममीरा, भीमसेनी कपूर,.सच्चे मोती तथा बहुमूल्य 
ओऔषधियो, व जडा यो से बनाया हुआ सुर्मा जिसके सेवनसे लाखा 5 
रोगी आराम हो है रहे श् 
कोमीन-* मे समस्त रोग जेसे मातियाबिन्द,रोदे(कुकरे) है 

ट्र माडा, फूला, जाला, घुन्च ढलका बहना, आखे $# 
दुखना, परवाल्, नाखुना,व्योति कम दवा जाना; 'वस्मा क्षसाने की आदत 
व चेचक से विगडी आस इत्यादि को -- । 





विना आपरेशन आराम करता हे 
पेशगी भेजे | वी. पी०से १॥>)लगेगा । न 


कै मूल्य १०) ताजा छ माशा ५॥) शीशी नमूना ३) ढाक खर्च १०) 
ऑक।रकेमिकल वर्क्स हरदोई उत्तरप्रदेश  ई 


३ अलग । ३ शाशी लने पर डाक खचे माफ। नमूना मगाने वाले ३०) 
नोटिक ०१५ + नेदुप ताधकी न€ ज जा29 ५० -कुए के ४८% .ै%) ० -(> 









इसकी बन्द यू दें लेने से 
दैजा, क्रै श्स्व, पेटद्दे, बे छ) २6३२ ५ 
प्रेशिस, खट्टी-डकररें, वद्‌इजमी, पेट फूलना, कफ, अं /ि 
श्लॉसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और लगाने से चोट, अरे 
मोच, घूजन, फोडा-फुन्सी, बातददं, सिरदर्द, कानददे, 
दातदर्स, भिड़ मक्सी आ दे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
५ अनुपम मदोषधि। ह जगद मिलता है। 
घ्ट्ट्झझड-:ड्रीमत बडी शीशी २॥), छाटी ४"शी ॥ )>क्‍ा... 


















आयेमिश्र 


#जालेवर मे गोली काण्ड 


केरोशाही का नग्न नृत्य हे उठानेके सन्वन्‍्थ में मी विचार किया 
जाब में राष्ट्रपति शासन अविलम्ब दक्षिण आदि आागों में राष्ट्र भाषा 


स्थापित किया जाय 

सा्ेदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति 
के अध्यक्ष माननीय वाजू घनश्याम 
सिंह जी गुप्त के शान्न जूस पर ८ 
फरवरी को गुरुद्वारे के सामने जो 
गुरुद्वारे से पथराव किया गया दे और 
शान्त जलूस पर पुद्चिस ने गोलियाँ 
घरसाई हैं जिससे दो व्यक्तियों की 
सृत्यु हो गई ओर २८ आइत हुये है, 
विदित होता है. कि पूष योजना के 
आनुसार यह सब राक्षसी कृत्य किया 
गया है। पजाब के वातावरण को 
यदि भयकर रुप में चुब्ध द्वोने से 
बचाना है और खून खचज्चर मारकाट 
से उसे बचाए रखना है तो तुरन्त राष्ट्र 
पति का शासन वद्दा स्थापित किया 
जाय और ज्ञांच का कार्ये अविलम्ब 
पूरा कर अपराधियो को उचित दण्ड 
दिया जाय | 

शिवदयालु मन्त्री 

हिन्दी रक्षा समिति उत्तरप्रदेश, शसनऊ 


नवम मसावदेशिक आये महा- 


सम्मेलन १६, २०, २१ 


ध्रप्नेल ५८ को 
भारत की राजपघानी देहली में 
सार्धदेशिक "पायें प्रतिनिधि सभा 
की अन्तरम्तन सभा ने दि० २ फरवरी 
का अपनी ऐतिहासिक बेठक म जिसमें 


# | पनाब के अनेक प्रतिष्ठित नेता भा 


बिशेष रूप से आमन्त्रित थे सर्ब 
सम्मति से यह फेसला जिया दें फ्रि 
आगासी /६ “० ०? अप्रैंश़ का भारत 
का राजवाना दहल मे विशाल पेंम्ाने 
पर नवस सायदशिर आये महासम्मे 
लन किया जाय । इस सम्मेलन मं 
भारत के कान कान स भारी सख्या 
में प्रतिनियियोके प्रारने की पूरी पूरी 
सम्मावना है ओर इसके अनुरूप ही 
बड़े पेंमाने पर देयारिया आरम्भ कर 
ढी गई हैं। विदेशों से भी पयांप्त 
सख्या में प्रतिनिधि पयारेंगे। ऐसा भी 
अनुमान दे चाहे सम्मेज़न का समय 
कम निकट का ही नियोरित किया 
। 

सम्मेलन मे सबसे अधिक बल 
आयंसमाज को देश और विदेशों में 
प्रचार फाये को सगठित करने पर 
ब्या जायगा | भआ्र्यसमाज के प्रेस 
ओर प्लेटफाम का सुर बनान के 
लिए निर्खय लिये जायेंगे । 

भारत + सामाजिक एव सास्क 
तिऊ सुत्रार कार्योपकी दिखा: के ठोछ 
पा उठाने विदेशी ईसाई मिशन 
ण्शिनरी एव मनी (चने). के विद 
फडा कार्यवाद्दी करने तथा मारत को 
राजनोति को भारतीय मर्यांदाशों एव 


२७ भमाष, १८७६ 


परभ्पराओं के पाधन आत्लोक में नया 
मोड़ देने की दिशा में ठोस कदम 


हिन्दी के प्रसार #ाये को पूरी-पूरी 
प्रगति देने की दिशा में भी ध्यावह्मा- 
रिक दृष्टिकोश को सामने रख कर 
निणेय इस सम्मेलन मे लेने हैं। 
सम्मेलन अनेक दृष्टियों से अत्या 
वश्य महत्वपूणे एवं ऐतिहासिक 
होगा । सम्मेलन को सफल्ष बनाने की 
दिशा में अत्येक आये माई एवं झार्य 
समाज को लग जाना चाहिये । 


(प्रृष्ठ ४ का शेष) 
उनके साथ काम करने वाले 
अविकाशत आये समाजी थे । हिंदी 
को राष्ट्र भाषा बनाने का कार्यक्रम 
से प्रथम मद्दर्षि की दिव्य दृष्टि मे ही 
आया था। आये समाज के कार्य 
कर्ताओ ने उसे क्रियात्मक रूप दिया 
और अपने उपदेशों तथा भजनों द्वारा 
हिन्दी का देश के काने कोने मे पहुचा 
दिया । आय समाज के श्रचार ने दिंदी 
के साथ इस देश का भी विशाल. 
भारत का रूप दिया है। अफ्रीका, 
इकलेड, श्याम, फिजी दिलांढाड, 
मौरीशश आदि जिन जिन प्रदेशों मे 
आयेसमाजी ग्ये, वहों वे नपने 
साथ इस देश की लिपि भाषा 
ओर सस्कृति का भी लेते गय । आर्य 
समाज ने प्रान्तीयता मतान्धता एंव 
प्रतिगामिता का निराकरण कहे में 
भी अभूत पूर्व कार्य किया है। उसने 
तास्सुबी साम्प्रदायिकता से ढटकर 
माचां लिया हैओर सकीण पन्थाइपन 
के साथ अथक संघर्ष किया है। 
मिथ्या जाति भेद की ऊच नीच एंव 
छूत अदूत की विभेदक भीद पर भी 
उ6ने सतत अद्वार किया है और वेश 
का एकता के सूत्र में बाया दे। जिस 
स्वस्थ एव सब्रल बातावरण का सृजन 
आर्य समाज ने किया है, बद्द भारत 
ही नहीं समग्र विश्व के लिए कल्याण 
कारी हे । 
मानवता का पालना वेद विज्ञान 
का आदि गुरू, सदाचार का 5पदेष्ठा, 
नाना मणि रत्नो का निवान यह 
भारतवर्ष स्वाधोन तथा गौरवान्विद 
बना रह--प्रा्य समाज के सामने यह 
पुनीत क्रय रहा है। उसके ससथा फ्क 
महर्षि दयानन्द भौतिक शंरीर से हमारे 
यीच नहीं है, पर उनकी तेजस्वी 
विचारवारा, उनका वेह प्रेम उनकी 
स्वदेश प्रियवा, सत्यनिष्ठा, अर्५ष 
भाषना, बलिदानी प्रेरणाये आज भी 
हमारे हृदयो मे जीवित,हैं? झतोर विश्व 
के इस याताबरण भ गूज़ रही हैं । के 
यश शरीर से अमर है और संदेख 
अमर रहेगे। हम उनके पद चिही.क 
अबुसणद का सके, उनके. बताये 'पथ 
पर चलते रहें। यहीं देवायिदेय प्रभु से 
हमारा विनीत प्रायेना है । 


_छझूमाक|एन  ॒_॒_॒_॒ _ _इ॒रफ्री कै साष, ७. 


आरंमित्र 





आरतीयों की भाषा सम्बन्धी 
कठिनाइयों 


दीन साख सतानो को यहाँ बसते घदुद 
दिन दो गए। दमारे भारतीय पूर्वज 
यहां आकर बहुत कष्ट मेले किन्तु 
झटूट परिभ्रम और त्याग से भारी 
अगबि की। शताब्वी बाद भी हम 
अपनी सरकृति, भाषा ओर धस को 
कायम रखे हुए हैं| 
मारिशस एक अटिश उपनिवेश 
होने पर भी यहाँ हम हिन्दी भाण को 
उपयोगिता सममते हुए इसी भाषा भ 
बोल्षते हैं। सरकारी पाठशालाओ से 
क्षेकर छोटी-छोटी कुटियों तक हम 
दि दी पढ़ते और पढ़ाते दै। यश के 
निवासी अप्ज, फ्रेंच, कम 
यामिल्ष, वेज्यू, मराठा, बंगाली, 
का को ला ली हि 
सममते हैं. और इनमे अधिकाश 
आपस में वोलचाल भा करते ह। 


यहा के आये समाज और हिंदी 
अचारिशां सभा का भआर से हिंदी की 
श्रगदि के क्षिए भारी परिश्रम किया 
जा रहा है। हिन्दी का स्तर यद्या इतना 
ऊचा है कि अभ्न जी राष्ट्र भाषा द्वाने 
पर भी ल्लोग हिन्दा से ज्यादा काम 
। परन्तु भारत की अवस्था 
का खराब दे कि हे! उठाते 
समय द्वाथ काप जाता है। भारत भे 
आपा का क्षेत्र इतना विस्ठत है कि 
साथ कर हमें खेद उत्पन्न दा जाता 
है कि जिस देश मे इतना भाषाये द्दो 
और उनमें से एक को न लेकर मुसल 
मानी समय में दूं, श्रप्र जी जसाने 
में अभोजी और स्तत्र होने पर भी 
अहु ओर अम्जी काकायम २ 
(की आवाज आ रही रे | मद्रास प्रान्त 
$ भी राजगोपालाचाय जा गवनंर 
खनरल थे महात्मा गांधी के साश्र 
सविधान तैयार करके १६६५ में हिंदी 
को राष्ट्रमाषा चालू करन के लिये घाषित 
किए, श्राज यही अनिश्चित समय 
तक के लिए अम्जी को दा भारत 
की खुल भाषा द्वाना माग रदेद्द। 
इ ब्लेंड से अभ्न जी भाषा हक 
भाषा को प्रात्साइन दिया 
डा रह है और झपनी भारतीय भाषा 
जो अधिकाश लागो का वालचाल 
की भाषा है कोई प्रकार का बढ़ावा न 
देकर चहु ओर से 22 की आवाज 
किया जा रदा ६। 
है 5 झरसे से भाप्तीय माडलिक 
करैर प्रान्दीय भाषा का अश्न 
सिम दिनोदिन भारत का स्कुशचित 
रेजां हे हैं। क्‍या भारतीयों ने 
| भाप्ठीय भाषा को सार्वभौम 
३ का प्रदत्त किया है ? यदि दा 


ठो हिन्दा को ही यह स्थान दिया 
गया है, फिर काये रूप में परिणत 
करने में इतनी देर क्‍यों? भारतीयों 
के अपने शुष्क बेर, जलन और अपने 
भाइयों के प्रति सदूभावना न द्वाने के 
कारश ही ये सारी कठिनाइयाँ आकर 
सामने खड़ो द् जादी हैं । 
हम आप आरताीयो से यही 
प्रार्थना करते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र 
आपस के द्वब त्याग कर सारे अड 
घनो को दूर करते हुए इस पवित्र 
हिन्दी का जा सरल और सविधान की 
मानी हुई भाषा हे प्रात्साइन दिया 
बाय । 
अपनी भ्रान्तीय भापा का कायम 
रखते हुए हिन्दी को सावभौम भाषा 
बनाकर सारे भारतीय इसा भाषा म 
बोलचाज़ कर श्रपन राष्ट्र और जाती 
यवा की मयांदा रसे। 
हम भारत से दूर बसे हुए भार 
तीय प्रवासी भारत का कल्याण इस 
लिए चाहते हैं क्योकि हमारा धार्मिक 
सास्कृतिक तथा भाषा स गादू सबब 
हैं । हम थाशा करते ह कि शाप्र दी 
हिन्दी को बह उचित स्थान देकर 
भारतीय अ्रपना तथा इमारी मर्यादा 
बढ़ायेगे । 
--मोदीतो रन, न्यूप्रोव 
प्रेश्ढ पोर्ट, भ्ारिशस 
कझाये समाज श्गलास 


आयेसमाज इगलास (अलीगढ़) 
का ४७ वाँ वबविकोत्सव बसन्‍्त पचमी 
पर वा० २५, २६, २७ जनवरी ४८ ईै० 
को साननद समाप्त हुआ | उत्सव में 
श्री स्वामी योगाननद जी महाराज, 
श्री तक शिरोमणि प० रामदयालु जी 
शास्षी, प० इन्द्रजीव जी शाखत्री, औी 
इश्वरदास जा वानप्रस्थी के प्रवचन 
व उपदेश श्रौर श्री ज्ञानेन्द्र जी आये 
मुसाफिर, श्री किशोरीक्षाल जी मथुरा 
व्‌ भी जयपालसिंद जी, श्रा महेन्द्रपाल 
सिंद जी, श्री लाला बाबू. निर्भय के 
मनोहर भजन हुए। उत्सव में प्रान्तीय 
सरकार द्वारा इस वष की छुट्टियों में 
वस-त पच्मी तथा शिक्षरात्रि पर पर 
छुट्टी नहीं दिए जाने पर अ्रत्यन्त राष 
व दुख प्रकट किया गया और प्रस्ताव 
पास हुआ कि ये छुट्टियाँ अ्रविल्लम्ब 
दी जावे इस सम्बन्ध म जो प्रस्ताव 
पास हुआ उसकी एक अ्रविलिपि 
प्रान्चाय सरकार को भेज दा गई। 


आये वीर दल काशी 


का वार्पिकोत्सत ९६२४८ को 
प्रात काल ६॥ बजे से चेतगज म्युनि- 
सिपैलिटी के मेदान स्थित शाखा 
स्थान पर मनाया जाएगा । उक्त अब 
सर पर नगर के विभिन्न शाला के 
सेनिकों द्वारा प्रदशन का श्रायोजन 
किया गया है। 


१ 





अमेठी समावार 


समाज शिवा समारोह 
शिक्षा असार उत्तर प्रदेश के 
आदेशानुसतार भो रखबीर जू० हा० 
स्कूल रामनगर की ओर से कटरा 
प्राम में सारकृतिक कार्यक्रम दिवस 
राजकुमार श्रा रणजयसिंह एम० एल० 
सा०८ की अध्यक्षता म मनाया + या। 

श्री रणवी? निधन तिथि 


अमेठा राज्य के आदश मनस्वी 
राजकुमार स्र्गीय ५ रखणरीरसिंद जी 
की निवन तिथि श्रार्यंसभाज रामनगर 
का आर स २० शर८ का तथा श्री 
रखवार दण्टर कालेणय का भऔओर से 
3 ० ४८ का राज5७ भार रणनयसिद के 
सभापातत्व म मनाइ गई । 


समा प्रधान भव्य स्वागत 


आदब प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
के प्रधान सजकुमार श्री रणजयसिंह 
एम०एल० सी० गुरुकुल मह! विद्यालय 
अयाध्या पधघारे। आपके साथ सभा 
मुख्य उपसन्त्रा श्री रामजोप्रसाद गुप्त 
भा पयारे। आप लागॉन गुरुझुक्ष का 
निरीक्षण किया | और उसके प्रबन्ध 
एवं आर्थिक स्थिति पर विचार किया। 
कुलवासियों ने आपका भव्य स्वागत 
किया। प्रयान मद्दादय ने श्रह्म चारियो 
को उपदेश देते हुये महर्षि दयानन्द 
सरस्वती द्वारा प्रशीत शिक्षा प्रणाली 
की बडी प्रशसा की और अनेक उप 
योगी बाठो पर प्रकाश ढाल्ला । 


हिन्दी सत्याग्रह का इतिहास 
तेयार हो रहा हे 


पजाब हिन्दी सत्याप्रह् के एक 
विस्तृत इतिहास का लेखन कार्य श्री 
प० शिवकुमार जी शाख्री ने आरम्भ 
कर ठिया दै। समस्त आतीय सभाओं 
हिन्दी रक्षा समितियों और समाजों 
को सत्याभ्रद् में किये गए उनके काये 
का वियरण भेजने के लिए लिखा जा 
चुका है । बहुत से स्थानों से विवरण 
प्राप्त दा चुने ह। जिन्होंने "मा तक 
विषरख नहीं भेजे हो शाप्र दी मिज 
वाने का कष्ट करे । 

आ० स० फ़रमाठीपुरा, बम्बई 
प्रधान -श्री धर्मत्रकाश नरसिंद्र बगा 
उपप्रधान--भ्री एस० बी० कृष्ण जी 
मत्री-आ मलय्या राजय्या भागादी जी 
उपमत्रा-आ बेक्ट राजय्या 
किष्टय्या चोकी 
कांषा०-ओऔ के० नारायण जी 
पुस्तक्ा 7--भी के० नरसिंह जा 
स० पुस्तका०-श्री वाल मल्ेय्या येसेय्या 
श्री गादी जी 





कहानी प्रतियोगिता का आयोज॑ब 

कल्कष्त, ढाक से। समाज में 
व्याप्त भ्रष्टाचार, शोषण, 'विषमता” 
आर निराशा के विरुद्ध नेतिक घरातक्ष 
पर नये निर्माण की दिशा सकेद के 
लिए अखुब्रत' पाश्षिक द्वारा कद्ानी 
प्रतियोगिता का एक विशाल आयोजन 
किया गया है, जिसम पुरस्कृत कहा- 
नियों पर दा सौ रुपये का नकद 
पुरस्कार दिया जायगा। इसके लिए 
काई प्रवेश शुल्कादि नहीं है। विशेष 
जानकारी अर॒ब्॒त कार्यालय, कब- 
कपत्ता--/ का पत्र लिखकर मगायी 
जा सकता दे । 

झागरा की डायरी 

नगर आये समाज आगरा में 
१० १ ध्य का समाज के साताहिक 
अधिवेशन म श्री प० भूदेव जा शाब्क्री 
१६ १ ४८ को भी परमेश्यरी सहाय 
जी के ओजस्थी भाषण हुए और 
अ्रमावरया का पाहिक महल श्री ठाकुर 
लज्वाराम जी अ्रवकाश प्राप्त मिविद्ध 
सजन के ग्रह पर सम्पन्न हुआ ओ 
म० पूर्णोचन्द्र का भाषण हुआ खत्बि- 
थियो का माहनभाग से स्वागत किया 
गया। दि० २४१ ४८ को बसन्त 
पचमी और वीर दकीकतराय दिवख 
समाराह पूवंक मनाया गया कविताश 
और अन्य विद्वानों के उपरोक्त दोन्शों 
पर्वों पर भाषण हुए। २६ १ ५८ का 
ख्तस्त्रता दिवस, भी केदरनाथ 
संक्सारया आय कन्या विदात्रय में 
समारोह पूर्वक मनाया गया। इस 
छायसर बालकाओं ने एक नाटक कप 
भी आयाजन क्या । 

-न्‍मोहन लाल अ्ारये मत्री 
विद्यापरिषद शाखा गुरुकुल मिशौखा 
सरक्षक - श्री छ्यमित्र गौतम 
प्रधान- श्री क्मोमत्र जो 
उपप्रधान-श्री सहाोमित्र जी 
भन्नी- भी सुविद्यामित्र जा 
उपमत्रा- श्रा आम्प्रकाश जी 
सयायक --श्री परिकाशमित्र जी 
इउपसवयायक अश्रा भद्रामत्र जा 
कापा०--श्रा द्वारराम जी 
नर क्षर श्रा प> दशामतन्न ज्ञा 


लखनऊ में दयानन्द शोदोत्सब 

मनाने की विशेष तैयारी 

इस वर्ष लसनऊ जिला आर्य उप 
प्रतिनप्रि सभा की श्रार स १६२ #८ 
शिररात्रि ने दिन महार्षे दयानन्द 
दोधोत्सव पे को अच्छे पेमान पर 
मनाने के लिए विशेष तेयारी की जा 
रहा है । उस दिन एक विशात्न जछूस 
निकलेगा कर सायकाल अमीनाबाद 
में सार्वजनिक सभा होगी जिससे 
ऋषि दयानन्द और आये समात्र से 
सम्बन्धित विषयों पर विद्वानों के 


निरीक्षक-भी नरेन्द्र शिवलाल गुप्ता जी भाषण होगे। 


शी के $% क के के $ हे # २ के के की 


> 
हां क्र ष् कक 
छठ क्र कै 
«.. पंजीकरय स॑, ए, ६० # ] स्द्र + 
$ . उल्‍न्‍ननंब>सननबभ कक ककब्न,.... की ही हर 5 
$ हा ः है. रे | 
# २० साथ १८७६ (१६ फरवरी ४८) ७ झत्तर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि सभा का छुख पत्र के 
थ 35323 | आवआादा ता 7 


श्ह 
कक कक ओके से कक कफ जऊझख कफ खस कक कफकककेकेक ले क# 


। उस्डवक१ बढ24%/ उ०2१68 20% 08 204:१62 4९४.) 


आयुर्वेद की सर्वोत्तम कान के वीसों रोगों की एक अक्सीर दवा ! 


#ककर्ण रोगनाझकतेल हैं 5 



















सके के के के के के के के के 9 की क्र 





गुरुढ़ल झंमर रोहतक 
का वार्षिकोत्सव १५ 
१६ फरवरी श्८ को ससंसारोह मनाया 


जायेगा । आर्य जगत के अनेकों प्रसिद्ध 


म नेता पधार रहे हैं । 
कान बदना, शब्द होना, कम सुनना, दर्द दोना, खाज आना, साथ विद्वान और 
छोर होमा, मगाद भाना, कुलना, सीटी सी बजना, आदि रोगों में ६ सा ली दिन पूर् और श 
कक रजिस्टडे 5० नाशक वैल' ३ हर गो टक हक बे लक पूरषाहृति होगी । 
श्‌ शा), #क ६ शीशी पर पते । ९ दजन शे 
३ शीशी कमीशन और डाक पैकिंग प्री । ताजा मात्र शीघ्र मगायें ओर $ नवीन ४४ का प्रवेश भी इसी 
एजेंट थेनें | बरेली का प्रसिद्ध रजिस्टरड 'शीवल्न सुमा' १? शी० १) । ह 0 समाओं का नितेषय 
पता-कार्यालय 'कर्णतेग नौशक तैल” सनन्‍्तोमालन मार्ग, भ्री विश्वनाथ आये घी ने आये 
53]88 030 ए. 7. नद्ी्राबाद (यू० पी०) वाली, सरवना और जीतपुर 
0क62984&7 2०७ .-.4&8030४2%284%65&74967:+%8 25४:2 के ' या और अत्येक स्थाशी 
खैरकार औ! प्रचार ये समाज मुरादाबाद. जो ल्लोगो को भार्यबीर दर 
श्री रामकोशिक ञी उपदेशक + नह) थे क्तिः पर! पी रिल काने की तेरा दिया। 
खतरा ने विद्रीगढ़ में संस्कार कराया 'कैलॉकैस्क*/भ्री घर्मवीर जी वेज आा० स० ज्वालांपुर 
और प्रचोर किया। निम्न लोगों ने ::ुओ तुशसीरामजी ठेकेदार. _ दा० वॉलमुकुन्द शर्मा 
कमरा को निम्न दान दिये-- मन्त्री--हं, पुरुषोत्तम जी (इथीघ).. "घान--डा० कृष्णदस्त शर्मा 
भी कुन्दनसाल जी १०) संबमन्त्री--भी रामनिवासजी वी०ए० न ही संत्यपाल भार्य 
श्री सुगनचन्द जी १०) ५ -#भी बिनोटकुमार जो के मव्जो--भी सरदारसिंद 
ओ चौवरो बलवन्त सिंह और कोपाध्यक्ष--श्रा ५० विनादकुमारजी करोपाध्यक्ष-भी मिट्ठुनज्ञाल 
देवदत त्यागी ३०) पुखकाध्यक्ष-;, ( का०--शी राजकुमार शर्मा 
भीमसेन सच्चर ११) इस बएई हिन्दी आन्दोतन की 3 ईस संर्भाज का ४६ वां वार्षिको- 
वी उ०्प्र० आये बी( दल काशी कया के परचात आये अन्तुश्नों मे त्सव २६, ३० मार्च श८ को 
अधिक उत्सद है। बैदिक धर्म प्रचार का छाएगा। आय समाज के बढ़े 
पूर्स उ०ज० आा८ंबीर दख कासो को भरिक शरीत्साहन भिक्ष रहाहै। मितायाबाता। पक,  उपदेशक, 
हक समिति की एक हे ६ फरवरी से १६ फरवरी तक ऋषि जिद 
१६-२८ को आ० स० मन्दिर दोधोत्सब सप्ताह मनाने को योजणा आजिक 
कुलाजाला में भ्रप्राह २ बजे से होगी । जा कई झ्रा० स० खालिंयर 


जोरों पर दे जिसमें प्रभातफेरी यञ्ष 


अ्रत्येक स्थानों के नंगर नायक ओर कथा आदि का आयोजन होगा । 
दसेपति शीधप्र ही अपनी वार्षिक झभा० स० बलरामपुर 
रिंकोर्ट भेज दें। -उम्राकान्त प्रधान-- द्वारिकाश्साद 

आप समाज दापुद उप प्रवान--डा० भगवती प्रसाद 
प्रधान--भी ला० रामन/रायण जी कि सा्िमाम 
उपप्रधान--,, ,, सागरमत्ष जी सन्त्रो--भी वजनाथअर्सिद 

॥ 3 प० द्वारिकानाथ शर्मा उप सन्त्री--रामंदुक्षारे मिश्र, 
मन्त्री--श्री विजयेन्द्र जा अग्रवात्न श्री कृष्शुदृष्त 
उपमन्त्री--भ्री ला० भवानीप्रसाद जी कीषाध्वक्ष--क#ष्ण बलदेव सहाय 

न श्री घासीराम जी पुस्तका०--ओ शृगुनारोथश जी 
करोषाध्यक्च-श्री ला० अगवतप्रसाद जी स० पुस्तका०--भी राजकिशार भी 
पुस्तकाण्यक्ष-न्यादरसिंद जी प्रांतीय प्र०--श्री सुन्दरक्षाल, 
काशीदुर नैनीताल के शिवनासथण डी 
प्रधाज--श्री दरगोपाश शर्मा झा चौक, 
इफ्ाघान--जी रूपकिशोर जी 80 पक 
मख्री--भी राखेन्द्रकुमार सक्सेना प्रधान-भी दयास्वरूप जी 
उदमत्त्रा--आ रामकुमार “आर्य! "उप अगान--डा० सीताराम ससिक) 
फोफप्यक्ष--भ्री शान्तिप्रसाद गोयल इस्रप्रसाद, अराचन्द 
शुस्तका5 - भी राजेन्द्रपाल आये सुखदेवलाल . 
'िरीक्षफ--श्री हरिश्यन्द्र ओ 230 कर 
अ्रतिमिवि--जी लितेन्द्रनाथ जी मुख्तार तर डा धुरलाधर सुप् 
2 समन >> कलम 203 राधे मोहन, लरमी नासयण 
बाबूराम भारती द्वार भगवानदीन बिनयकुमार 


झार्य भास्कर प्रेस, £ मीराबाइ मारे 
लखनऊ से ब्द्वित तथा प्रकाशित । 


कोंषाध्यक्ष--ओसन्‍्त्र झ्नश 
पुलका० - कन्देैयालाल श्रीवास्ततर 


ईश समाज का इेश वां गार्षिकी 
त्सवे १५, १६, १७ (८ फेरक्री अप 
डी होने वाला हैं जिसमें ओ घने 
श्यामसिद्‌ गुप्त, श्री प्रकाशवीर शास्त्री, 
श्री बाचरपति शबत्जी, श्री शिषकुमार 
शाल्ो, श्री अह्यचारा सत्यप्रिय अती, 
श्री वेदप्रकाश बा० ए० खखसनऊ, आर 


ऑ पर शर्मा धार गधा 


& सर्द कार्यसिंद्धि यंत्र & 


तथा अनेक मजुर्ते रहस्यभय बाते 
मलिस करने के लिए केवल ।) के 
स्टाम्प चिज्ञापन सं भेज 'जबरजन्त्रीः 
मुक्त मंगाकर मनोकामनाएं पूण 
कें। पता-'लंयरी ऑफिस (६०) 
“अगांवरी?( 77 ? ) 


आवेश्यकेता 

एक भ्रधानाध्यांपिका की आय॑े 
विच्मर सगोत उस्या कटाई सिल्लाई 
जानने कम्मी सतही जोवन उस्विकर 
प्रामोश जीवन निर्याद कर सके 
आशेला-पत्र शोध भेजें । कम से कस 
६ क्लास मशीभांठि फ्हा सके बेशन 
योग्यतानुसार दिया जाश्गा। 


# श # के के को क $कू के के की | 


वूरभाष्य : श्यददे. तेंईे। आत्यंमित्र 


क केक की सेओऑे केक कक से कफ कस कस के के क 


पता- आर्यमित्र' 
५ मीरांधाई मांगे, संखनंके 


। 
कक 
के 
कक 
कक 
छः 
के 

कक 


दिल्ली में ०, ५, ९, भप्रेलें 
की भार्य महा तब्भेलन 


१--दिशांक है से ६ अप्रेश धक 
दिल्ली में अखिल मारठतीय आयें महा- 
सम्मेलन होगा । 

“्सायदेशिक आर्यप्रतिभिणि सभा 
दिल्ली फी अन्तरध् सभा का एक 
आवश्यक अधिवेशन २-३--+३८ को 


के मिमन्‍्त्रस पर भाग सिया । 


सम ने देश में द्र त्मति से दोसें 
वाले सामाजिक, धार्मिक शोर सा्क- 
विक परिवर्तनों को दृष्टि मे रखते हुए 


अपना साप्ताहिक पत्र शोञ से शीघ्र 
निकालने का भी विचार कर रही है। 


४--हिन्दी आन्दोलन का संर्वाज्ष 
चूओ इतिद्ास प्रकाशित करने और 
हिन्दी आन्दोलन के हुतात्माओों का 
श्मारक स्थापित करने के कार्य का 
आगे बढ़ान का भी निरचर्य किया 
गया हैं । इस स्मारक का एक स्वरूप 
सर्मस्त जाय जगत कं एक उंश्कारि 
का उपदेशक विधास्यें मिरिकेत किये 
आ रहा दे जिसमें देशकोषि के उच- 
देशक तैयार किये अवने । 


“राग शी पाल 


प्रधार्न मन्त्री 
सावेदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली 


० सू० 
इस समाज का पंच कार्ि- 
कोत्सव, २२, २३, २४ फरषरी को 


मन्त्री आर्यसमाज अगराना,(अलीगढ) लिए अभु से प्रथा की । 


डा 
4४ 200 ॥९% ५५ 








वाषिक मूल्य 5). ||, लखनऊ, रविवार, आरवण ४, शक श्८८० (५. विदेश में. 
एक प्रति का २० नए पेसे ) २७ जुलाई १६४५८ ई० न्‍] १५ शिल्ंग 
लखनऊ में प्रतिज्ञा दिवस की गूञ् 


































' पंजाबहिंदी आंदोलन ने भारत को 
पुनःखण्डित होने से बचा लिया 


इस बार का हिन्दी सत्यायह ओर उच्च होगा 


लखनऊ की १४००० जनता की विशाल सावंजनिक सभा 


में पणिडित प्रकाशरीर शास्त्री एम, पी, का ओजपूर्ण भाषण और 
भव्य अभिनन्दन 

लग्बनक २० जुलाई । “सन्‌ १६४७ की सबसे बढ़ी घटना 
पज्ञाव का हिन्दी रहा आन्दोलन है जिसने खरिद्धत पंजाब को अखरट 5 
पज्ञाब चाहे भले नहीं बनाया पर पञाव को पुन. खण्डित होकर दूसरा अं 
पाकिस्तान (खालिस्तान) बनने से सदा के लिए रोक दिया। केन्द्रीय कै 
सरकार द्वारा हिन्दी आन्दोलन के नेताओं के साथ विश्वासघात किये 
जाने के बाद इस बार का जो पज्ञाब हिन्दी सत्याग्रह होगा वह प्रथम 
सत्याग्रह से अधिक उम्र होगा ।!? लखनऊ हिन्दी रक्षा समिति की ओर 
से “प्रतिज्ञा दिवस” के अवसर पर ससमारोह्द अयाोजित लगभग 
१४००० उपस्थित जनता की विशांल खावंजनिक सभा में भापण करते 
हुए हिन्दी आन्दोलन ओर भार समाज के परिष्ठ नेता श्री परिडत 
प्रकाशवीर शास्त्री ने मण्डबाले पाक अमीनाबाद में उक्त विचार रखते । 


अपने सवा घण्टे के भाषण में पज्ञाव हिन्दी आन्दोलन को प्रष्ठ भूमि व इसकी बत मान स्थिति पर 





पूरा श्रकाश ढालते हुए आपने जन सावारण को बताया कि इस आन्दोलन के उद्देश्य दो थे। एक वो यह 

कि काम्र सी नेताभों की गलती से पुनः देश में दूसरा पाकिस्तान (खालिस्तान) न बनने पाजे ओर दूसरा यह 

कि किसी भी राज्य में किसी भी भाषा पर किसी भी स्थिति में किस्री प्रकार का कोई प्रतिषरन्ध नहीं रहे । इसी 
। लिए आन्‍न्दोीलन की शिरोमशि समिति का नाम साबेदेशिक भाषा स्वातन्त्रथ समिति रखा गया है जिसने 
। अपने काम को इल्का करने के लिए अ्रष एक संघर्ष समिति बना दी दे जिसके अध्यक्ष पजाब के भूतपूर्व 
मन्त्री प्रो० शेरसिंद जी हैं । 

आपने कटद्दा कि अपने प्रथम उद्देश्य में तो हम पूर्णतया सफन हुए हैं ओर अब खालिस्तान की नींव 

सदा के लिए गिर गई है । दूसरे उद्देश्य को पूर्ति के क्षिए समिति पुन, सत्याप्रह अवश्य करेगी यदि सरकार 

ने अधिक टाल मटोल करने को चेष्टा को । इस श्रकार हमारा आन्दोलन आधा सफल्ल दो गया है और 
। आधे के लिये दम प्रयत्नशोल हैं । 
| आपने बताया हि प्रधान मनन्‍्त्री नेहरू भौर गृह मन्त्री पन्‍त ने एक दो नहीं अनेझो बार व्यक्तिगत तथा 
ः सार्वजनिक रूप से हमारी बाते मानने का इसमें आश्यासन दिया पर समय आने पर झुकर गये। नेहरू जी 

ने हो चडो गढ़ मे यहाँ तक कहा था कि आये समाज की ६० प्रतिशद मागे स्वीकार कर ली गयीं है और 


(शिष पृष्ठ ४ पर] 
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स्नातक उम्ेशचन्द्र एम, ए., इश्वरदयालु आये, समा मुरूय उपमन्त्री 





८ कक कक 

एतशेश .प्रसूतस्य अल 
अनन्‍्मनः । स्व स्व॑ चरित्र शिक्षेरण- 
प्रूथिष्यां सब मानवाः। भनुः 


इस भारत भूमि के ऋषि हुनि, 
संन्यासी महात्माओों ने ही सारे संसार 
को चरित्र को शिक्षा दी थी। यह 
भारत भूमि वेब भूमि दे। “म्लेच्छ 
देशास्वतः मरे! इस भायांवत भारत 
भूमि के बाइर स्लेच्छ देश हैं। ऐसा 
अपने प्राघीन प्रन्यों मे पढ़ते आते 
हैं। पल्तु अब समय के प्रभाव से 
यददआरयावर्द भी स्लेच्छप्राय हो 
गया है। देव ओर असुर दोनों में 
ही अग्नि दोत्र च वेदाश्व राज्साना 
गृह्दे गृहे। दया खत्य 'च शौच च 
राक्षखानां न विधते ॥ 


अग्नि धोत्र और वेदपाठ तो 
राक्षखों के भी घर घर होता है। 
परन्तु पछसों असुरों में 'दया” जो कि 
अहिंसा सत्यास्तेय अद्मचर्यापरिप्रहांः 
व्यमाः यम का उपलक्षण है तथा 
व्तौचः जो कि शोच सनन्‍्तोस तपः 
स्वाध्यायेश्वर भ्रणिघानानि नियमा? 
नियम का उपलक्षण दै; इत दया, 
सत्य, शौच अर्थात्‌ यम नियम का 
छाभाव होता दै। स्पष्ट दै कि जिन 


मनुष्यों में यम नियम का अभाव हो, 
वह रास, असुर स्लेच्छ कोटि के 
व्यक्षि हैं । 


गीता की दृष्टि में भी असुर, रास 
यह है किलो श्रवृत्ति न निवृत्ति व 
जना न विदुरासुराः। न शोचं नापि 
चारो न सत्यं तेरु विधते॥ 
क्८ १६७ 


शाल्र द्वारा निर्दिष्ट भ्रवृत्ति मांगे, 
अथवा शाख्र विद्वित व शास्त्र निषिद्ध 
घर्मावर्म को नहीं जानते, नहीं मानते, 
नहीं आचरण करते। भोर बिनमें 
शौच (नियमों) आचार, सत्य (यर्मों) 
का अभाव द्वोता है। 


'ेब! के लक्षणों में ब्राइण ग्रन्थ 
कहते है कि परोष्ष श्रियाः हि देवाः 
प्रत्यक्ष द्विजः।” भर्याव्‌ जो प्रत्यक्ष 
इन्द्रिय भागों व भोतिक सुखों से द्व ष 
करते है; और परोक्ष आत्मा, पर- 
मात्मा व निवृक्ति मार्ग के सुल्लों से 
प्रेम करवे है वही देव है। अथामत्रि 
से स्पष्ट है कि जो प्रत्यक्ष इन्द्रिय 
भोगों, भौतिक शारीरिक सुखों से प्रेम 
करवे है, और परोत्ष आत्मा परमात्मा 
ब निवृत्ति माग के सुखों से हू व, 
घृणा, उपेक्षा करते हैं वद्दो राक्षस व 
अमुर होते हैं। असून्मायान्‌ राति 
झाददाति आकार्यनीति वा असुरः” 
भो अपने परिवार धन, वेभव, यशादि 
जिनको कि वह प्राणों की तरह 
मानता है, उनकी प्राप। व पोषण के 
लिए दूस|ं के प्राण परिवार, धन, 








वैभव, यशादि का अपहरण करता 
है या नष्ट करता है वह असुर दै। 
झाम बोल चाक्ष की व्यवद्दा' फी 
भाषा में यदि इसे कद्दा जावे वो इस 
प्रकार कष्ट सकते हैं कि जो मनुष्य 
जितना दी स्वार्थ प्रधान है उतना दी 
बढ़ा 'असुरः है। और जो मनुष्य 
जितना ही परोक्त परमार्थ प्रधान है 
वह उतना ही बड़ा "देव! है| 


मनुष्य जाति को ही क्या सारे 
संसार को प्राचीन शास्त्रों ने सत्य, 
रज, तम के आधार पर वांटा है। 
मनुस्मृति, गीता, चरक, सुश्र्‌व आदि 
सभी प्रन्थों में इनका विस्तृत वर्णन 
है। मनु भगवान कट्दते है कि-- 


देवत्व॑ साल्विका: यान्दि, सनुष्यत्वं 
स्‌ राजसाः | नियक्त्वं तामसा नित्य- 
मित्येणा त्रिविधा: तनिः || 


कर्मेन्द्रियों के व्यापार तथा इनसे प्राप्त 


होने वाले परिणाम सुख दुःखादि 
ओर इन्द्रियों के व्यापार तथा इनसे 
प्राप्त होने वाले परिणाम सुख दुःख 


आदि और इन्द्रियों के भोग, उपभोग _ 


हे सभी चरित्र शब्द के अन्तगंत 
। 

निरुक्त की प्रक्रिया ५ भावना के 
अनुसार “बरित्रं, चरितं वा न्ञापने इति 
चरित्रम!संसार में ब संसार के विषयों 
में विचरण करती हुई इन्द्रियों की, 
उनके आ चरणों का, अथवा विचरण 
करते हुए मनुष्य की व संसार की 
रा करने वाक्ा यह चरित्र ही है। 
यह चरित्र द्वी मनुष्य की पापों से 
नीच गति से रक्षा करता है। भोर 
यह चरित्र दी संसार को सुखमय दुःख 
मय बनाता है। बरतमान समय में 
मार काट, टुधश्ख, अशांवि, लड़ाई, 


देव ओर असुर प्रवृत्तियां 


[औ कृष्ण स्वरूप विद्याक्षक्षर, इसज्लाम नगर, बदायू ] 
हुँ है बस सष्टि में जब भर असुर प्रवृत्तियों मे युद्ध तो पग-पग पर हम ० 
०. देखते हैं। ध्यान हमें यह रखना है कि गिरने के साथ उठने. ० 
० का प्रयत्न सदा करते रहें क्‍योंकि गिरे रद जाना दो ० 


० अशक्ति 


9 


और मृत्यु का चिन्ह है । ० 


है“ 
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सात्विक वृत्ति के मनुष्य देवत्व 
को प्राप्त होते हैं। रज्ोगुणी, मनुष्यत्व 


सो प्राप्त दोवे है और तमोगुणी नीच ही है 


जाति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी, 
शुद्ध, म्लेच्छ, निन्दित कम करने द्वारे, 
भाट, चारण, दाम्मिक पुरुष अर्थात 
अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा 
करने द्वारे राक्षस जो दिंसक, पिशाच, 
अनाघारी भ्र्थात्‌ मयादि के आहार 
कर्ता, और मलिन रहते हैं। देखो 


सत्यार्थ प्रकाश सप्तु० ६ 


इन सब देव; मनुष्य, राक्षस, 
पिशाच, भाट, चारण, गन्धव, किन्नर 
यक्ष देत्यादि में केवल मात्र स्वभाव 
चरित्र का ही भेद है। “चरित्र” शब्द 
“वर--गवि भक्षणयो:” से बना है। 
घरित्र, आचरण आचायांदि शब्द भी 
इसी धातु से बने हैं। “तेखयोरथेः 
श्ञानं नमन प्राप्िश्चेनि !! गति शब्द 
का प्रयोग श्लवान गमन भ्राप्ति तीन 
अर्थों में होता है। इसलिए झानेन्द्रिय 


मगड़ों रा कारण केवल मनुष्य ओर 
जातियों का चरित्र ठीक न होना 
। 


यजुर्बेंद अ० ६ मं० में जहां 
मनुष्य की सव इन्द्रियों को शुद्ध 
करने की प्राथना की गई है, वहाँ 
चरित्र पादों को भी पवित्र करने की 
प्राभना “बरित्र ते शुन्धामि” से की 
गई है। उपनिपद्‌ कइ्टती है कि विराट 
ब्रद्ध की यू लोक पीठ है, अन्तरिक्ष 
लोक दर है प्रथ्वी पादस्थानीय है 
शयौः प्रध्तमन्तरिक्षमुदर एथिवी पाद- 
स्यम्‌ ।? एवं पदुभ्यां प्थिवरी हो णएवे 
भूतान्तरात्म? । भगवान्‌ की पाद- 
स्थानीय यह प्रथ्वी है कि जिस पर 
भगवान्‌ का उदर ओर पीठ मूर्घा 
झादि रुका हुआ दे। और उ़थ्वी 
स्थित प्राणियों के पाद स्थानीय यह 
चरित्र है कि जिसके आधार पर यह 
प्राख्रिमात्र रुके हुए हैं, जीवित हें ओर 
छुख दुःख मोग रहे हैं। बिना इसको 


_२७ जुलाई (ध्श८ 


शुद्ध किये यह अश्याण्ड केसे शादे 
पूवेक चत्ञ सकता है। क्या पांव से 
कमभोर खंगड़ा खुला प्रायी कमी भी 
दौड़ में आगे बढ़ सकता दे | क्या 
कोई भी भरिश्रद्दीन व्यक्ति, आति 
परमार्थ उन्नति की दौढ़ में आगे बढ़ 
सकती है 


यह 'जरित्र सथरित्र और दुश्चरित्र 
रूप से दो प्रकार का हैं। रामायण 
का यदि आध्यारिमिक अलंकार में 
मनन करें तो राम देवताओं सच्चरित्रों 
का ओर रावण राछस असुर दुश्चरित्रों 
का प्रतीक है । देवताओं से मालनीया 
(पत्नी) सभ्यता दी राम की पत्नी 
स्रीता है; जिसे आसुरी सम्यता का 
प्रतिनिधि प्लस राज देत्येन्द्र रायण 
चुराले गया था। उसी को देवताभों 
का प्रतिनिधि राम, यमराज की 
दक्षिण दिशा से युद्ध करके वापिस 
जाया था। इस सीवान्सभ्यता का 
अपहरण क्‍यों हुवा ? उत्तर यह है 
कि जब इस निवृत्ति प्रधान देव 
सभ्यता स्रीता पत्नी की, आंख के 
विषय सुन्दर रूप में मारीच की सग 
छाला में, चर्म में, आसकि हुईं। और 
फिर देवताओं के प्रतीक राम भी उन 
इन्द्रियों की इच्छा पूर्ति के अपने 
बिवेक झान को दूर करके जीव दिसा 
को, (सृग चर्म के क्षाने को, अपनी 
पत्नी की नाजायज इच्छा को पूर्ण 
करने के लिए चक्ष दिये। 


सीता“सभ्यता को वापिस लाकर 
राम को फिर यह देखना पड़ा कि इस 
सम्यता में कुछ विषय विकार तो नहीं 
मिल्ष गया है। इस्रीक्षिण उसने उस 
सीता सम्यता को “ठप! रूप अग्नि में 
में बंठाया, वपाया। अग्निन्सप द्वारा 
शुद्ध करके अंगीकार किया ओर 
आयांवर्त के केन्द्र श्रयोध्या में लाया 
कि जहाँ उस सभ्यता पर प्रद्दार नहीं 
हो सकता । (अयोध्या-युधि-संप्रद्दारे 
न योध्या-अयोध्या) । 

जब देवता भी अपने चरित्र से 
अष्ट होकर मुसीयतों में पढ़ सकते हैं, 
पाराशर व ऋषि विश्यामित्र से वपस्वी 


मुनियों को जरा सखी असावधानी 
चरित्र अष्ट कर सकती है, तो इम 


साधारण मनुष्यों को तो कितना सतक 
ओर सचेष्ट रुना चाहिए। उठना 
गिरना और फिर उठने का प्रयत्न 
करना ही जीवन का चिन्द्र है। गिरे 
रद जाना दी कमजोरी अशक्ति, मृत्यु 
का घिन्द्र है। आाइये-हस अपने 
का, अपनो जाति को अपने देश को 
अपने विश्व को ऊंचा उठाने का और .. 
“कश्बन्तो विश्वमायम्‌! के आदशं को 
पूरा करने का अकत्त करें।._ # 


श्र 


विद, खुदाई शट्श८ 





झोम्‌ श्रहददयं खांमनत्यमविद्वपं कृशोमि वः। 


छन्योउन्यममि हयेत 


बत्सं जातमिवाध्न्या ॥ 
झथब> ३॥३०१ 


हे मनुष्यों, मैं तुम्हें समान हृदय वाला, समान मन वाला ओर पक दूसरे 


से ढंप न करने बाला रहने का उपरेश करता हूं, जेश्े गो 
बच्चे के पास दौड़ी झाती दै बेसे दी तुम भी एक दूसरे के पास प्रेम से जाबो । 


उत्पन्न हुए अपने 
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नेतिक उत्थान आन्दोलन 


आायंसमाज की स्थापना जिस 
जैतिक जीवन ओऔर उसके परिणास 
स्वरूप नेदिक समाज रचना के लिए 

थी उस दिशा में भाज भाय 
समाज की आवश्यकता पहले से भी 
झधिक अनुभव दी जा रही है। आज 
देश का बुद्धिवादी बगे राननीति 
दे पंकर में निमग्न दे ओर येन- 
देन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति दी सब का 
कबय बन गया दे भोर एक प्रकार से 
भारत आगभरता फी धोर बढ रहा 
है। वर्तमान भारत के अनेतिक जीवन 
का विस्तृत विरुण देदे छुर आर्य 
ख्रमाज के वयोशद्ध नेता श्र्स्न्य बं० 
इरिशदडर शर्मा प्रधात आर्य प्रतिनिधि 
सत्रा हततप्देश ने आये झउनता 
, सैतिक उत्यान भाग्योलन का नेत्र 
भले की अपील पं! दे। उनकी अभि 
छापा दै कि प्रतोऊ कार्य समाज में 
सैविक उत्थान विनाग स्थापित दो 
और संघटित शक्ति द'रा पे ब्याप्त 
अष्टाचार भौर अनेतिक_ गीबरन के 
विरुद्ध भायंसमाशों की झोर से साव 
शनिक सभाए' बुशाई जाए भोर 
बनमत को जागूत दिया ज ये। भाय 
समाज के मनसो नेता के रूप में 
परिड्त जी ने जो विदार प्रहट ध्यि 
हैं हम इनका हार्दिक सम्रथन 
हैं कौर समरत आयंबगत से अपील 
करते हैं. कि राष्ट्र का विषम परिस्थितियों 
ख्ले उद्धार करने के लिए वह अपने 
कर्तव्य को पहचाने छोर फार्यक्षत्र में 
आगे आये | झारय उमाज के कार्यक्रम 
में नवीनता का समावेर कर संब्याप्त 
झैंयिल्य को इमें समाप्त करना होगा। 
कद आयंसमाज की आशश्यकता 
भहीं रही इस प्रकार की मिथ्पा घार- 
झाझों का निगकऋा् इसमें अपने 


कहें व्य परायणता द्वारा करना शेगा। 
झायससमात का जलन सम्पक इस्र 
आन्दोलन के द्वारा बढ़ेगा ओर इमें 
झनता तक अपने विचारों को पहुँचाने 
का अवसर प्राप्त दीगा। दूसरी राज- 
लेतिक पार्टियों द्वारा जब सरहारी 
भ्रष्टाचारों और अन्तिक कार्यों का 
भणडाफोड़ किया जाता है तब यह 
सममा जाता दै कि वे सत्ता प्राप्ति के 
लिए इस प्रकार के आह प कर रहे हैं 
परन्तु भायंसमाज के सम्बन्ध में इस 
प्रकार के आछ्ष प की सम्भावना नहीं 
होगी क्‍योंकि धमारी नीति रपट है न 
हमें राज्य चाहिये न जनदा के अधि- 
कारों का दनन, हम तो संस्था के रूप 
में कासय्रे दुखततानां प्राद्यि नो आ्ि 
नाशनपम्‌ चाहते हैं। हमारी इन पवित्र 
भावनाओं के साथ आरम्प होने वाले 
इस आन्दोलन को अऋयश्य सरलता 
प्राप्त होगी । रूघ सभी स्वार्थी हों तत 
कया हमारा भेजा संघटन इस 
सायायी छीयन को समाप्त करने में 
सफक्ष हो सबेगा, इस विषय में हमें 
घिन्तित नहीं होना चाहिये। ऋषि 
इयानन्द केले थे पर अन्त में उन्हें 
विजय प्राप्त हुई, वेद का प्रेरणा सूत्र 
“बरेवेति घरेदेति” इमें आगे बढ़ने 
आर अज्ञान, अन्याय तथा अभाव 
के भ्रष्टाचार और नेतिक जीवन के 
विरुद्ध सिंदनाद करने के ख्लिए प्रेरित 
फर रहा है। दम अपने कतंत््य को 
पहचानें यददी समय फी मांग है, 
इमारी परीश्षा दे । 


शतांश की नेतिकता 
इम राष्ट्र के नेत्रिक भरभ्युत्य,न के 
ज्िए व्यापक ऊआऋनन्‍्दीलन छेड़ने का 


निश्वय कर रहे हैं। ऐसे समग्र इसमें 





#क १६ सम चाष्ट कक्लपिज 


अपमी कमजोंरियों को भी हृद्तापूर्यक 
का स्रत्साइस करना होगा । 
झादर्श आये वद्दी है जिसके जीवन 
में कोई त्रटि न हो और लो अपनी 
पवित्रता को अत रण बनाये रसने के 
लिए सतत आगरूक बना रदहे। आये 
उन अपने स्वीकृत नियमों का कहां 
तक पा%्षन करते हैं यही दमारी नेति- 
कता का सापदरड होना चाहिये। 
अपने इस्र कथन को रपष्ट करने के ज्षिए 
हम पक व्यावद्दारिक प्रश्न की ओर 
खबका ध्यान आकृष्ट करना चाइते हैं 
ओर वह द झायों के चनन्‍्दे का नियम | 
ऋषि दयानन्द ने आयेसमाज के चप- 
नियमों में प्रत्येक सदस्य को अपनी 
झाय का श्ांश आयसमाजञ को देना 
भाहिये ऐसा आरेश दिया है। अन्य 
सभा झमितियों की भांति कोई घन 
राशि नियत नहीं की है। क्योंकि थे 
जानते थे कि आमदनियां सदेव घटती 
घढ़ती रहती हैँ इसीक्षिण आय का एक 
भाग देता उन्होंने निर्दिष्ट किया। 
इम वबतंसान में देखते हैँ कि इस 
नियम पाह्न में बहुत ही उपेक्षा की 
जाती है। घन्दा देना खाना पूरी के 
लिए आवश्यक समना जाता है समाज 
के हित की भावना से बहुत कम लोग 
खेच्छापू्वेछ शरांश चन्‍्दा देते दे । 


एक वृद्ध भाये खज्दन ए४ बार 
की घटना सुना रद्दे थे जब वहां की 
समान्न में शर्तांश चन्दे का प्रश्न 
झाया तब एक प्रतिप्ठेत सज्जन ने 
सभा में कहा कि झाप शतांश चन्‍न्दा 
देने के लिए बाध्य करेंगे तो ल्लोगों को 
याग्तदिक झाय का पता इम्कम टैक्स 
पातों को लग जःयगा भोर उन्हें उसी 
आय पर टेकस देदा पड़ेगा। क्‍या 
कोई सदा ऋर्य इन युक्ति पा सम- 
थंन घर रूकदा ३ ? जो व्यक्ति अपनी 
आाय का राज्य से दिपाता है बह केसे 
देश भक हो सदा है ? उसका ने ते 
पठन तो तो वी आरम्ब दो गया 
जब उसने चन्दे के लिए अपनी आाय 
कम बदायी । इस प्रहार का घन्‍्दा 
देइर आंसमाज के पदों पर बने 
रइने बालो से ध्राये्मान के नतिक 
आन्दोलन का सफल संचालन किये 
जाने की आशा सृग एृष्णा ही समझी 
भानी था ये। भठः यदि हम दूसरों 
से रूत्य का पक्ष लेने और व्याप्त भ्रष्टा 
बार का पिरध करने की श्रपीक्ष 
के के लिए आगे बढ़ते हैं तो पदले 
हमें अपने व्यक्तिर को भी ऋसोटी 
पर कसना होगा | इस समम्ते है कि 
शदांश चन्दे की नेंदिहु्ता की रचा के 
किए जाने से हमारे झाान्दोज़्न को 
पर्याध बल मिलेगा और हम साहुख 
के छाथ आगे बढ़ सकेंगे । इस 
आदश के पहन से समाज की 
आर्थिक कठिनाइयां भी दृः हो सकेंगी 


:क्पककम तक आए कक "कं व्यक-2- सपना नकल, 


ऐश्वा इमारा हृढ विशास है। आशा 

है भाय॑ समाज के करोपार इस 

सम्बन्ध में गम्मीरतापूर्वक विचार 

का | हम उनके विचारों की प्रतोष्ठा 
| 


आपका गुरुकुल 

गुरुकुलजञ विश्ववियाक्षय वृनन्‍्दाबम 
इक्तरप्रदेश के भायों द्वारा संस्थापित 
राष्ट्र की अश्विद्ध शिक्षा संस्था है। 
आधी शताब्दी से भधिक समय से 
शिक्षा छोत्र में यह संत्या आइशं कार्य 
फर रही है। इस संध्या की उम्रति से 
हम सब गये झनुभव करते हैं। भपनी 
संत्या दोने के कारण गुरुकुल् के प्रति 
सत्तरप्रदेश के आयो का विशेष दायित्व 
है। गुरकुल का नवीन सत्र आरम्भ 
हो चुष्ा हे ओर अध्ययन-अध्यापन 
का क्रम यथानियम चल रहा है। हम 
खबका बतव्य है कि अपने अपने क्षेत्रों 
से गुरुऊुज में अझ्ाचारो प्रतेश के झ्षिए 
मेत्रें भर मित्रवायें। गुरुकुक्ष की 
झाधिक सहायता करना भी हम सब 
का कतेत्य दे। छात्रों दो अधिक 
सख्या में अविष्ट क। और प्रबन्नर्कों 
को झ,थिंक सहायता देकर इम खब 
गुरुकु्ष की उन्नति में सहयोग दे 
खकते हैं। भाशा दे आये जन अपने 
गुरुतुक्ष के प्रति अपने कतंव्यों का 
सदेव पाकन करेंगे। 


आनन्द स्वामी जी द्वारा 


असहयोग नीति का समर्थन 


हमने पिछले शेस्र में संघर्ष की 
रुप रेखा क्‍या हो इस सम्बन्ध सें 
विचार व्यक्त करते हुए उुम्ाव दिया 
था कि इस बार रात्पाप्रह से पूर्व 
असहयेग की दीदि ज्वीकार की जानी 
चाहिए । हमें प्रसन्‍नता है कि इसी 
प्रखर के विचार आय॑ खम्मान्न के 
प्रस्यात नेता आन द रदामी सररादी 
प्रधान प्रा२प्र-द्वि० सभा पं जाय ने बयक्त 
किये हैं और उन्होने ऋपने एक सइ- 
योगी को पत्र के लिसाद कि इस 
वार समत्त आये कालडों और रकूक्नों 
के अध्य पक ओर दात्र एक ही दिन 
सत्याप्रह बरें | हमने यही जिसा था 
कि इस धार उन शिक्षश संस्थ!ओं की 
ओर श्रे कदम उठाया जाना चाहिए 
ज्ञिन पर अन्याय पूषक भाषा नीति 
थोपी जा रही हो | हम सममते है 
कि यदि उक्त शिक्षा सथाओं के छाज 
झौर धध्यापक भाषा नीति के रिरोर 
में असहयोग का मार्ग अ्रपना लें तो 
हमारा पक्ष अविऋ प्रबक्ष हो जायगा, 
इस सामूद्दिक ऋसहयाए का व्यापक 
प्रभात्र पड़ेगा ७र खररार को 
समस्या के समरादान के ।लए विवश 
होना पढ़ेगा । 


(शेप अगले हए पर) 
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गज्ञाप्रसाद जी रि. 
जज का अभिनन्दन्‌ 


(पिडुले पृष्ठ का शेष) 

आये समाज का इतिहास सांस्क- 
तिक प्रयतियों का इतिहास है । इस 
इतिहास के निरमांण में ज्ञिन व्यक्तियों 
का रचनात्मक सहयोग रहा द्वो या दे 
ये सभी भाय जनता के लिए भद्धा य 
हैं। भी पं: गद्भांससाद जी रि:ची० 
जज पूरे प्रयान सावदेशिक समा 
आयंसमाजञ्न के अप्रणी नेताओं में से हैं 
उनका सम्पू् जीवन आये समाज 
की सेवा में संलग्न रद्द है। सरकारी 
खेषा में रहते हुए भी उन्होंने निर्भेयता 
पूंक आये समाज फे सांस्कृतिक एवं 
सामाजिक, धार्मिक, सभी आनन्‍दों- 
द्नों में सक्रिय खटयोग दिया है। 
जाये समाज फे वतंमान वेधानिक 
संघटन में भी उनका सहयोग सदैव 
स्परणीय प्टेगा। आज भी वे वृद्धा- 
बस्था में आये सिद्धान्तों के सम्बन्ध 
में समय समय पर लिखते रहते ई 
और दसारा मार्ग दर्शन करते हैं। 
उनकी सेब्राभों के प्रति आभार प्रदर्शन 
करना हम सबका कतंव्य है। आये 
प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश की आगामी 
अग्तरज्ञ की ब्ेठक में आदरणीय 
लड साहब के अमिसिमदून का विपय 
प्रस्तुत है । दम इस अमिनन्दन 
झायोजन का द।दिक स्थागत करते हैं 
कऋ र आय कनों से अपील करते हैं 
कि इस अभिननन्‍्दन कार्य के किए 
अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें । 
झाशा दै दम अपने आदरणीय नेता 
का सम्मान फरेंगे ओर उनके प्रति 
रूतक्षता प्रकाश कर अपने कतंव्य का 
पाक्षन करेंगे। 


भारत सरकार ओर उद्‌ 


भारद सरकार धर्म निरपेज्षता के 
नाम पर समग्र समय पर विचित्र 
नीतियों का अवलम्बन झरतो रहती 
है। प्रशातन्त्र व्यवन्था होने के बारण 
भारत सरकार इस समय आंग्रस दल 
की नीति का प.लन झर रही है। 
अंग्रस काय सम्रिति ने पिछले दिनों 
उदू' के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित 
की भारत सग्कार ने उम्र नतिका 
ऋपनी विउतषप्ति में रष्टीकरण किया है| 


इस जिक्षप्ति के अनुसार दिन 
बकचों के मां बाप यह घोषणा करें 
कि उनकी माठ् भाश उदू है उन्हें 
प्राथमिक स्वर पर शिक्षा और परीक्ा 
की सुवियाए रुदू भाषा में दी जानी 
अदिए। 


जब 65 उदू भाषा के स्वरूप के 
सम्बन्ध में विद्वान एक मत न हो 








पर 


चदू, साधू के 
आन भ्री हें ब्येर 
उसके किए प्रुमिधार्थों रा उपर्यन यी 
कर दूँ. दो इस भरत सरकार से यद 
पूछना चाइते हैं कि इतनी बदार सादा 
नीदि न पंजावमें दिंदीके साथ 
अबण्दस्ती क्‍यों दी जा रडी दे क्या 
भारत सरकार के रक्त आदेश में रू 
शब्द हटाकर द्विन्दी शब्द प्रयुक्त कर 
इस आदेश को पंजाब में छागू किया 
जा सकता है ? यह साइस भारत सर- 
कार में नहीं है। इस दुरंगी नीति का 
आधार है साम्प्रदायिक मनोदृ्तियों 
हल: अमन , पंजाब में सिक्‍्लों का 
प्राप्त करने के लिए द्विन्दी पर 
प्रतिबंध और अन्य स्थानों पर मुरिलिमों 
का समर्थन पाने के क्षिए ठदू' को 
प्रोस्प्ाइन | 
भारत सरकार को इस दुरंगी 
ओर साम्प्रदायिक तुशीकरण नीति 
का हम विरोध करते हैं।भाशा दे 
साम्द्रदायिकता का परैबगा कथित 
पिरोध फरने वाले इस नीति का 
परिष्द्वार करेंगे। 


प्रेमचन्द दिवस 

हिन्दी , के प्रसिद्ध साहिस्यक्ार 
स्वृ० हुन्शी प्रेमचन्द का स्तृवि दिवस 
आगामी ३१ जुलाई को सम्पूर्ण भारत 
में मनाया जाना निश्चित हुआ है। 
राष्ट्र मापा हिन्दी के मद्दान्‌ केखऋ 
ओर सामाजिक क्रान्ति की हमारी 
( आयंसमात की ) विचारधारा के 
“सन्देश वाइक होने के कारण द॒र्मं यद्‌ 
दिवस बड़े समारोह के साथ मनाना 
चादिए। विदेशों में दूमरे लोग इमारे 
साहित्यकारों की जयन्तियाँ मनायें 
ओर हम उनके प्रति मौन रहें इससे 
झधिक कृतघ्नता और क्या द्ोगी ! 
आशा दै सभी राष्ट्र भाषा भेसी प्रेमचंद 
दिवस समारोद्द पूज $ सनाकर अपने 
दृठंठय का पालन करेंगे। 


विश्व शान्ति को खतरा 

हरा की रहकर जित राज्य क्रान्ति 
और लेपनान में अमरीकी सेनाओं 
का प्रवेश दोने से विश्व आज युद्ध के 
कगार पर खड़ा है। विश्व में स्तरादी- 
नता के लिए संघर्ष का दुम्त भरनेबाले 
अमेरिकन अ्रपनी साम्र:उययादी मनो- 
यृत्ति का नग्न प्रद्शन कर रहे हैं। 
अमरीका की सेनाओं को शीघ॒ देब- 
नान से लौटना चाहिये अन्यथा रूस 
आदि की ओर से अवाबी कार्यशाही 
आरम्म होने पर विश्त युद्ध छिंढ़ 
लायगा। मानवता के शुभवितक परे- 
शान हैं। प्रभु मानपदा की रा करे 
ओर विर्ष का युद्ध से ( विनाश से ) 
बचाये | 
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2] 
7 प्रथम पृष्ठ का सेव ) 
१० श्रदिशद मांगे शांतिपूजेक 
जेठकर तय कर क्षी जायेंगी। पन्‍द 
जीने भी फरनाढ लुक्याना अरे 
स्वानों में अनेकों आश्वासन दिये 
और सत्याभद्ियों ढो बिन्ए शर्ते छोड़ 
कर खरकार की भोर से सदूभावना 
दिल्लाया पर यह सब बाल 
थी यह हमें अब पता कै । आप 
ने सरकार को यह चेताबनी देते. हुए 
कहा कि अं निदाथ स्वणित किये 
था बन्द नहीं किया यथा; सरकार 
हो भादम होना आाहिए। पिज्दी 
बार यदि ७ महीने में १३००० रूत्यो- 
प्रही गये थे वो इस बार ७ महीने में 
४५००० सत्याप्रह्दी जेल गायेंगे। 
(दाढ़ियां) 
झापने ताक्ियों की गढ़गदाइट के 
वीच दद्दा कि हमारे पंजाब के अकान्ी 
भाई यदि दो नदियों बाले पंजाब को 
पांच नदियों वाला पंजव बमाने के किए 
कोई भान्दोलन रूड़ा करते तो महर्षि 
दयानन्द का एक एक सिधादहदी हस 
झाम्दोज्न की आग में कूद पढ़ता 
ओर पंज्ञाव को पूर्व बंद पं चनद-पं जाब 
बना देता पर छेद है कि भ्रक ली बनन्‍्धु 
पंजाब के और भी दुझडे करना 
बादने हैं । इससे भी अधिऊ खेद इस 
यात पर दै कि दमारी केन्द्रीय सरकार 
अपने स््रार्थ के कारय ऐसे अन्यायी 


हर पे कहा कि अब हस भी चुप 
नहीं बैठेगे। आयंश्रमाज्ी भ्रचारक 
इोने के नाठे सर भर के शहर -शइर 
बौरादों पर खड़े झोइर भौर संसद 
सदस्य होने के नाते संसद मबन में भी 
सरकार का पोत़ खाल खोल कर जनता 
को सुनाया करेंगे । (जोरों कीतालियां) 
इससे पूर्व प्रातः ८ बजे चारबाग 
रेलने ग्टेशन पर झापका मध्य स्वागत 
किया गया झौर सायंकाकह साबंजनिक 


वीर संदेशः 

“बीर स देश” माप आयेबीर 
दृह्ल फा एकमात्र पत्र हे शो बहनों रु 
(मुादाबाए) के कुछ ौत्साद्दी आय 
युवक्नों द्वारा प्रकाशित दो रहा है। पत्र 
देखने में सुन्दर दे और पाठ्यसाम्रग्री 
भी नवयुत्ओं के लिए अच्छी मिज्ञती 
है। स्वाष्याय 3 योग्य छुद्ठ लेख भी 
इसमें मिश्न जाते हैं। झायेदीरदल की 
रविविधि के सम्बन्ध में जानरारी 
प्राप्त छ छिर॒ यही एक 
पत्र हैं। आये वीर दल के काय को 
आगे बदा ऋर दज्ञ के सेनिश्मों द्वारा 
रष्ट्र की सेवा ड्रिया जाना इस पत्र 
का रदेश्य दै। कुछ द्वी दिनों से प्रका- 
शित इोने वाल्घा यह पत्र बहुत अल्दी 
मा व लि खा 
।है। इम च। जगठ 
के कोग इस पत्र के अविकःधिक संल्या 

में प्रइक बनल्लाव। 
























| 
३॥ 


| कता दे, जो प्रधमा कच्चा वो सभी 


'अण्डको प 


[ हों, हमारी 
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3520० 
०2 फिल्ककफीकफरिटक 
झम में बड़े खमससेद के साथ नगर 
की सभी संस्वश्णों की ओर ले ज्ाव 
का शानदार चसिनन्दन किया गो + 
रक्षा समिति को लोर से आप 

“के भगधतशरण जी ने अमिनग्दल 
पत्र सेंट किया। प्रतिन्षा दिवस की 
प्रतिज्ञा दुद्राई गई भोर स्सस्मति 
स्रे एक प्रस्ताव भी पास हुआ कि ढेंद्रीय- 
सरकार अव आयेस्रनाज की अधिक 
परीक्षा न क्षेकर इसडी मांगों को स्वी- 
कार करे ऋन्यथा इससे पता विषम 
दिवति की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार 
पर होगी । सभा की अध्यक्षता भी 
स्रीवारास झुक्के एम०एल:प० ने की। 

कांत्रसी एम०पत्च०प५० होते हुए 
भौ आपने अध्यक्ष पद से कहा कि 
कांग्रेस जान वूकक: कर हिन्दी 
इबाती है। झापने पांग्रसी नेताओं 
की इस उक्ति का भी खण्डन किया 
कि दिन्‍दी आन्दोलन से दिनल्‍्दी का 
झहित होता है। बल पेक्ता तो यह 
है कि ईइिन्दो चान्दोलन से दी दिन्दी 
को भग्म तक इतरा म्य,न मिन्ष चुका 
है छन्यथा कांग्र सी नेटा दिन्‍्दी को 
स्वेच्छा से कभी सरकार नहीं करते । 
इस सावजनिक सभा छौर पं०प्रछाश 
बीर शास्त्री के भपएण दो शहर भर 
में खुब चर्चा है। ज 
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य साम्प्रदायिक क्षोगों की पीठ ठोक ! 


आवश्यकता )॥ 
गुरुकुल् रुद्रपुर-तिजदर जिल्ला । 
शाहजहाँपुर के निमित्त एक त्यागी 
तपरत्री, आये विद्वान री झावरश्य ॥। 
विषय उप्तसता से पढ़ा खडे । साथ ! 
ही आमीण वातावरण में रहना 
पच्चन्द करते हों न्यूनावि न्यून वेवन 


६ तथा अपनी योग्रव! व अनुभव हे 


। 
। 


साथ प्रार्थना पत्र भेजने की कृपा 

करें । 

--सत्यदेव श्री व्यवस्थापड़ ९ 
गुभ्रुद्रपुर तिज्नदर जि० शाहजहाँपुर 

*ग्यजिसा१ 2 जकागीा ००२०० ००6३० १०,६२)००० »०यहँं)००० 

:कऊ3 न--+ +्त्ग््स्ल 

पाहे किसी | 

से क्‍यों न बढ़ गये 

गाने व लगाने की दबा 

से शर्तिया बिना आपरेरान भाशम 

मू? १२॥)फुशडोर्स ठाकच्यप झत्रग 


बवासीर है एल 


को जड़ से श्राराम 
करने के किए इमारी रामशण 
दवा, नील्वाम्बती सेवन करें । 

मृ० श॥) खाने की दवा। 
हग.ने की दवा का मूल्य १) 

हाक-व्यय अलग । 
ओंकार केमिकल पर्कर्स हरदोई 
(यू पी०) 


जल 











' आत्मा का आनन्द 


जिी झोमप्रकाश शर्मा मस्त्रो,पेद्कि देनिक आाय॑ सत्सग, नयाबाजार, सदारन पुर] 
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० आत्मिक भानन्द की जिस सचाई की आर से विभुख होकर भाज का ० 
० समाज कष्ट भोग रहा है, दसीकृष्ट से उसे शुक्र करने को पवित्र सात्रन 7० 


७ से समाज के सब साधारण ल्लोगों का ध्यान आज दम उस सवाई को ० 
० ओर आकर्षित करना चादते हैं जिसको चर्चा इस लेख में की गई है। स> ० 
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+ जिसे भात्मा के आनन्द का अनुभष दे बट विषय के आनन्द म॒ क्‍यों 
फस्तेमा ! जो ज्ञानदा है कि भोग में रोग और शोक का भय ई वद क्यो मोगा 
सकक होगा ! फिर भी यद अल्पन्न जोब भोगों में मस्त है भोर वर 
है। हे जीब, ससार तो तेरे किये दो बना, किन्तु उसका उपभाग करना सीख + 
द्विप्त न दो ससखार के भोगों मे, उन्हे व्यागपूर्ष ओर कत्तंव्य क्री दृष्टि से 
भोग | भरे भोक्छे, कमी विचार किया है कि तू ससार में क्यो आया दे भोर 
देरी मजित कया है ? 
कया यही दमारा उद्देश्य है कि हम यदि बक़ील, आअन्शो ओर मुवक्किल है 
डो दिन-रात केवल्ल शुऋदमो का हो काम करते रहें, यदि सजिस्टू ट, जब, कर्म 
चारी या अधिकारो हैं तो रात दिन केवज्ञ फाइलों को ही उलटदे पच्रटवे रहें, 
यदि डाक्टर या कम्पाउ ढ़र हैं तो दर रोग मे इन्जेक्शन दे देकर घन कमाते 
रहें, यदि व्यापारी या दूकानदार हैं. तो भाधो रात तक दूकानदारी द्वो करते 
रहे, यदि दरोगा या सिपाही हैं ठो कारगुजारो के क्षिए इक्टे सोधे मुकदमे दी 
ी बनाते रहें तर यदि नेता हैं. ता अपने स्वार्थ के क्षिण भाषण दी देते रहे ? 
यदि मलुष्य खारी आयु अपनो ख्ार्थे सिदधि,खान पान ओर विषयों में आनन्द 
सममः कर बासना मे फसा रहा तो ठसे कया मिला ? शरीर का परिणाम तो 
है राख “सस्मान्त शरोरम्‌! (बेद) कमाई तो सव यहीं रद गई। अखलो कमाई 
की ओर तो भ्यान नहीं दिया। नाशवान वस्तुए नित्य जीब के साथ कसे 
जाए ? हों घम दे नित्य “नित्योधमे ” (मद्दाभारत) अत. हे मनुष्य, धर्म ओर 
थुरुषाअं से जितना कमा सकता दे कमा, क्योकि भूला आदमो न अपने आप 
को ठोक रल सकता है न इस ससार का कल्याण कर सकता है। लेकिन घन 
दो मजिल्तन नहीं, साधन हे । अकबर इला धाबादी के शब्दों मे-- 
कया कदे अददवाव क्‍या कारेतुमायां कर गए। 
बा० ए्‌० पढे, नोकर हुए पेन्शन मिली ओर मर गए। 
यदि खारी आयु धन के सप्रह में लगे रहे तो श्र्त समय में शान्ति नहीं 
मित्र खकठी । अत हें जोष, कणिक आनन्द के लिए अपने आपका सृत्यु का 
आख न बना । 
विष हृष्टबासत दृष्टबा विष त्यज्ञति बुद्धिमान्‌। 
आतमानमतिदटश्टवाहमनात्मान स्यजाम्यहम्‌ ॥ (श्रा०प्र०) 
भ्र्भांत , जेसे बुद्धिमान पुरुष विष तथा अमृत को देख कर विष का त्याग 
करता है, बेसे परमात्मा को देखकर में अनात्मा (विषयों) का त्याग करत्त हू । 
इस प्रकार से बार वार विवेक ओर बैराग्य द्वारा सस्तार के विषयों क्री शरण 
अंगुरता पर विचार करके मन क्रो विषयों से इटाना चादिए। हमें बुवावस्था 
दी से प्रभु की शरण में जाने का अ+यास करना चाहिए क्योकि उनकी शरण 
में ही कल्याण दै। मनुष्य सीवन का परस उद्देश्य दे भानन्दमय मगवान को 
प्राप्त करना । 
परस बेठा ह कसोटोी पर सझुक्ष ससार को, 
आप की दी शरण मे बस सममता कत्याण हू । 
महाराज मत हरि के अनुसार जब तक यद शरीर रूपी घर निरोग है, कब 
शक बुढ़ापः दूर है, इन्द्रियों में शक्ति दे दव तक मनुष्य को चाहिये कि बह 
अपने कश्याण का पूर्स -धत्न कर क्षे, क्योंकि घर में झाग लगने पर कुझा 
खोदने से फिर बद उद्योग «यर्थ दो हे। इसी प्रसार बुढापा और रोग होने पर 
कुछ खाघना नहीं की जा सकती | अग्नि में ढाले हुए मनुष्य के पीछे दो केघल 
सस्का दुरा या भक्ा कम दी आता दे, इससिएं मनुष्य को थीरे घीरे यत्नथूवंक 
अभय का सप्द करना चादिये । विंदयों का बरिक्षम मलु दे और सयोग ६का 
विसोग । दे अब, मन को विययों से अक्षम करने का प्रकत्म कर, नहीं तो यह 
अब रेशम के कीड़े को तरह वासना रूपी रेशग्र के धागे मे फंस जाएगा। जीन 


जलिंत्प दे और चेतन भी, किन्तु आनम्द को खोज में भटक रहा है। साधने 


१३०॥८८४४००% 





हर 


आनन्द की प्यास त्षग रही है, जल मिलते दी शान्त दो जाएगी । प्यासे को 
कोई भोजन या कपड़ा दे तो वह नहीं लेगा । प्यास नहीं बुकी, श्राय जाते 
दिखाई दिए, थाडा सा कहीं से जज्ञ मिल गया, जाना जीवन वापस आ 
गया । इसीग्रकार ससखार ताप से मुखसे हुए जांव के लिए, परमात्मा जल्न के 
समान जीवन देते वाला है। कराडा रूपया कमाया, परन्तु शान्ति ओर 
आनन्द नहीं मिक्षा । शान्ति और आनन्द प्रकृति मे कहा ? जो जिसका गुख 
होता दे वह उसी से मिलता दै। भ्रकृति ठा जड वस्तु है और सत्य दे, जीव 
सत्य और चेतन है और परमात्मा दी सत्य चित ओर आनन्द (सरिपदानन्द 
स्परूप) है। उसी की दिव्य ज्योति सर्वेशत्र जगमगा रही है। भद्दात्मा और 
साधू जन यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, घारणा ध्यान ओर 
समाधि आदि विविध उपायो से उसी की आराधना मे सत्वग्न रहकर साधना 
द्वारा ससार को श्रपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। योगी लाग ससार के सब 
पदार्थों की वमनझा को छोडकर उस प्रभु की द्वी मस्तो में रहकर अपने आपको 
धनवान ओर भाग्यवान समम रहे हैं। कण कण उसकी ज्योति से चमक रहा 
है। रग बिरगे फूल फत्त , लददलद्दाते हुए वृक्त, कूमती हुई क्ताए , बनरपतिया, 
मद्दान पंत, विशाल्न समुद्र, सूर्य चन्द्रमा, क्षाकलत्लोकान्तर, पशु पक्की और 
मनुष्य भादि ये विलक्षय रचनाए दिन रांद उसी की मद्दिमा को बता रहे हैं । 
बह खब का प्रियतम हां घट घट वासी और अन्तर्यामी दे। भक्त लोग सध्या, 
स्तुति, प्रार्थना, अवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा उसी के आनन्द की 
खोज में लगे हुए हैं। इसलिए आनन्द का खोज्ी प्रम्जु के प्रेम में मग्न हो 
उध्तकी आझ्ाओं का पालन करता है। उस परमानन्द को प्राप्त सब 
वाप सनन्‍्ताप मिट जाते हैं । ससार के सब रस, सुख, और आनन्द उस परम 
रस, परमसुख और परम आनन्द को पाकर सबंथा फीके क्षगने लगते हैं । इस 
जलिए आओ, उस प्रभु के रग मे रग जाए । 

कितने दी रगों से मैंने आज तक रगा इसे, 

पर थे सारे फीके निकले तू दी गाढ़ा रग रे । 

मै वो जानू गा ठमी तेरी ये रगअदाबिया, 

जितना धोरू उतना चमके जब तू ऐसा रग रे । 

धन से मनुष्य कभी ठप्त नहीं हो सकता । भोग की प्राप्ति से भोग की 
कामना का और भी विस्तार होता दे, इखसक्षिए कठोपनिषद्‌ में नच्िकेता ने 
यम को फहा-- 
श्योभावा मत्येस्य यदन्त के तत्सबेन्द्रियाण जरयन्ति तेजा 
अथांत ससार के जितने विषय हैं वे सब भनित्य हैं स्थिर नहीं हैं औौर 

मरण धघर्मा मनुष्य की सब इन्द्रियो के तेज को परमात्मा के विधानानुसार ये 
नष्ट करते रहते है । इससे सब इन्द्रिया ढ्वीण भोर दुवेक्ष हो जाती है। इस 
प्रकार नचिकेता ने मृत्यु के वाद आत्मा की अवस्था और ब्रद्मविद्या के ज्ञान के 
अतिरिक्त ओर किसा पदाथ का नहीं मागा। घन के सम्बन्ध में नचिकेता ने 


कहा बज 
“ले वित्तन तृप्ति मनुष्यो.” 
झर्थात्‌ कोई मनुष्य चाहे कितना ही घन क्यो न प्राप्त ऋर ले, बह. कभी 
तृप्द नहीं हो सकता | कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं होतो । 
वाल भवस्था खेक्ष गवाई, जब जवानी ठव नारि तनारे । 
आाके कारण माल गवायी,अजहु न गई मन की ठष्णा रे । (कबीर) 









इसकी चम्द यू दें तेने से 
हैजा, कै, ब्त्त, पेठददे, जी- शी | 2 


धोच, सूजन, फोडा-फुम्सी, मन ,. 
बॉववर्स, मिड भकली आ ने के काटे के इद दूर करने में संसार 


| अनुपम महोबधि। हए जगह मिल्चवा दे। 
कीमत बढ़ी शीशी २ छोटी शीशी भ)स्-ऑस् 
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इनिशलिकीशपिएपिएी 


आश्रम व्यवस्था का आधार 
गुण कर्म स्वभाव हो 
शायु नहीं 

का यद बचन ठीक ही है कि 
दिंगघम का कारण नहीं | ढिंग, लिंग 
है। जब वह कारण का पर्याय समझ 
लिया जाता है तो वह कारण ठो बन 
ही नहीं सकता, अपना क़िंभत्व भी 
रो चेठता है, जेसे वर्तमान काक का 
यहोपवीत । यक्ञो पवीत अनावश्यक या 
अनुपयोगी नहीं परल्तु दे तो किंग ही । 
जब यह कारण का बन गया 
ठो इसकी भी वष्दी गति दोगी जो 
सम्बास या वानप्रस्थ की हुई। क्योंकि 
झयथ किंगल भी नष्ट दो गया । 


याद रखिये कि यदि खींचातानी 
करके अपने अव्यवह्ायं नियमों का 
समाज पर छादने का प्रयत्न किया वो 
ज्यवस्था नहीं रह सकती । हां 


हिन्ही का साहित्य समृद्ध दे 
अथवा नहीं बिना इस विवाद मे मे 
ही देखा जा सकता है कि प्रतिषष इस 
माषा में शोघ कार्य समाप्त कर 
अनेक डाक्टर वन रहे हें, परन्तु 
असिल भारतीय प्रशासकीय परीक्षा 
हें (जिसमें ट्िन्दी भाषा भाषी क्ेत्रों 
है मी जात्र वहुसख्या में सम्मिक्षित 
दोते हैं) दिन्दी अनिवायं विषय तो 
डुर पक ऐच्छिक विषय भी नहीं है । 
हिम्दी को आवश्यक विषय बनाना, 
इच्चिश के कुछ विशिष्ट व्यक्षियों को 


का: पमतियाँ 
राव #ब१ 


साहित्य की भाति एक ऐरसिहुक विषय 
भी नहीं बनाया जा सकता ? 
अग्र जी की भद्दत्ता तो इस बात 
से स्पष्ट है कि अप्र जी को आवश्यक 
बिपय माना गया है तथा उसके दो 
पत्र हैं। खासान्य श्लान (जनरल 
नालेज) के प्रश्न पत्र मे भी अप्र जी 
खादित्य पर परन पूछे जाते हैं । 


भारतीय विद्यार्थी से अपेक्षा की 
जाती है कि यह हार्डी, गेटे फिल्डिंग, 
स्काट; इलियट ओर शा की ऋूवियों 
का सामान्य ज्ञान अवश्य रक्‍्खे, 
परन्तु यह कभी नहीं पूझा गया कि 
रामायण की महत्ता क्यों है, प्रेमचन्द्र 
के प्रहुख उपन्यास कौन से हैं, या जय 
शकर “प्रसाद” अपने किस मह्दाकाव्य 
के कारण प्रसिद्ध हुए ? भारतोय 
विद्यार्थी के साधारण श्वान के माप 
दण्ढ के स्वर से शायद इसे बहुत 
नीचे की चीज वे क्वोग समम्छते हैं । 


यह देखकर और भी अधिक दुख 
एवं आश्ययें द्वोता है कि अरबी, 
फारसी, चीनी, फ्रेंच भाषाएं तो 
ऐस्थिक विषय के योग्य मानी गर्यी 
पर हिन्दी की इतनी मी पूंछ नहीं ? 
कितनी पिछड़ी है हमारी हिन्दी ओर 
कितना उदार दृष्टिकोण दे हमारे लोक 
सेवक अधिकारियों का ? 


दिल्ली की मोटी गदियों पर ऊपने 
वाले ठवाकथित हिन्दी हितेषियों एव 
प्रचारकों की छुम्मकर्या निद्रा कब 
टूटेगी ? ज्ञागते रहने वालों का दावा 
करने बाक्ो की बन्द भोखों को देखकर 
दुख होता है। शायद इसीलिए राष्ट्र 
आपषा हिन्दी के इस्र राष्ट्रीय अनादर 
से आख मूद हिन्दी के महारबी 
खाचते हैं कि कोई करिश्मा दोगा, और 
रात में हम सोयेंगे, सुबह हिन्दी सारे 
मार की राष्ट्र भाषा के रूप मे व्यवह्नत 
तबा रूमाहत होने क्षणेगी ? यह 
सृग मरीचिका जितनी जल्दी समाप्त 
हो जाय उतना दी अच्छा दोगा। 
-रामप्रकाश कपूर, वाराखसी 


वेदिकवाद 
गाधीवाद, समाजवाद आदि बाद 
जहाँ एकागी है, वहा बेद्‌ सवांग पूर् 
हैं। गाधीवाद में सब्जन दुर्शंन सब 
के द्विए एक ही नुस्खा हे--'अद्िंसा' 
बेद में 'शासदृल्॒तान! ब्रद रहित 
दुराचारियों के शासन दस्ड है। 


समाजबाद में एक ही वर्य हैं जो 
अस्वामाविक है, सासबी प्रदृत्तियों के 


प्रतिकूल है । कम्यूनिज्म में तो परिवार 
तक भी नहीं । ये बाद मानवी 
मनोवृक्तियों मे सामझसस्‍्य स्वाएित 
नहीं कर सकते, परन्तु वेढों का वर्शा 
अम धर्म, सम्रह में त्योग, वल्ल में दया 
झादि का उपदेश देकर बिक को भी 
शोघ कर अमृत बना देंता है। 


गावीवाद में (हिन्द स्व॒राज्य पुरतक 
के आधार पर) यन्त्रादि को कोई 
स्थान नहीं, समाञझ्याद में पूली को 
ही सव अन्थों की जड़ माना गया। 
वैदिक धर्म में न वेश्ञानिक यन्त्र हप 
द्रवकारी हैं, न पू थी अनये कारियी 
हैं। केवल मनुष्य का मन ही सब 
उपद्रवों का मूल और सब सुख शान्ति 
का भी प्रसाशक है। उस मन को दी 
शिव सकल्‍प बनाने के क्षिए प्न्म से 
लेकर मृत्यु पर्यन्व उपाय ऋरते रहना 
ठीक ठोक वेद बताता देँ। विविध 
ससकार यज्ञ वर्सांशम के घर्म इसीकिए 
हैं कि मनुष्य का मन शिव सकलल्‍्प हो 
जावे। इस्रील्िये ऋषि दयानन्द ने 
वेदों को मानने पर जोर हिया है। 

--भी इश्वरीप्रसाद प्रेम, एम०ए० 

(मथुरा) 


श्रद्धा ओर भक्ति से 
शून्य समाज 


श्रद्दा और भक्ति शून्य ख़माल 
आज जा किघधर रहा है ? जब किसी 
भी सापाइटियो से आये समाज का 
सगठन अच्छा है, ओर विपक्षी भी 
खगमग सभी शाब्द हो गये हें, 
फिर भी आन्तरिक दशा विगड़ती जा 
रही है । कारण, श्रद्धा भक्ति का 
अमान ही है। कोरे तरफ से ससार 
नहीं चलदा । 


पौराणिकों की अठा और मक्षि 
के कारण ही मारत के पर मेले उत्सव 
त्योहार, अत, अनुष्टानादि सजीव बने 
हुए हैं। इसका इसमे शर्तांश सदल्ताश 
भी होती जो आरम्भ में थी तो आज 
यह रोना न होता। फिर इस पर 
सोचने विचारने का प्रयत्न भी नहीं 
झा सकती दे तो कहाँ से । 


इमारे मुखल्षमान भाई अपने ढूटे 


रहे ? तक की दुधारी तलवार यदि 
सीखे हुए सेनिक के द्वाथ में हो, हो 
लाभ हे किन्तु अधोध बच्चे के हाथ 
में हो तो वद् भपने हाथ पैर काटने के 
और कया कर सकता है। भरद्धा जब 
तक जाने पूवेक नहीं होती, तब तक- 


ही है। सोचना है कि इसारे पार्क 
श्रद्धा उत्पन्न करने ओर सुरक्षित रखने 
का क्‍या साधन हैं। भाग समाज में 
साधारण व्यक्ति मी कड़े से बढे दिद्वाद्‌ 
का उपहास करता है | कभी भी नहीं 
सोचता कि मनुष्य में कमियाँ होती 
हैं, उन्हें न देख गुणों का अवक्षोकन 
कर अपने का सममातवें। इमारे यहाँ 
धर्म व शान का बहुमद तय करता है। 
ऐसी दशा में भद्धा केसी । मुसक्षमानों 
मे शासन मुल्खाों का, पौराश्िकों में 
पदिहतों का, ईसाइयों में पादरियों का 
इसी प्रकार अन्यों का भी कानून 
विद्वानों के द्वास होता है, परन्तु आाके 
समाज में परिदत अथे के वशी होकर 
ज्ाचार हैं। भी स्वामी दर्शंनानद जी 
महाराज के शब्दों में बाबू वकीलों के 
दाथ में समाज का शासन है। जब तक 
यह त्रूटि पूर्ण शाप्नन रहेगा, अदा भी 
हमसे दूर द्वी रहेंगी। श्रद्धा के बिना 
भक्ति केसी ? इस प्रजाठन्त या लोक- 
सत्र के दोषों को देखकर ही अनेक देश 
एकतन्त्र का राग चन्ना रहे हैं। बम व 
ज्ञान ठो पुरातन से ढिक्टेटरों के द्वार्थों 
में रहे हैं, एक श्रकार से रशिया की 
तरइ। मय व लोभ से सदूगुण का 
नाश हो त्राता है। €म लोग इन्हीं के. 
हारा भ्रढ्ा भक्ति का बीज वो रहे हैं । 
यदि हम भाहते हैं कि भाये समाज 
में श्रद्धा भक्कि का सचार हो, दो 
मूढुदा को भगाकर बिद्ानों के प्रति 
आस्था वनाय । हम ल्ञाग पचाक 
ध्यापार से विद्वानों को भी वचचर 
बनने को बाध्य करते हैं। इन कुषकों 
के कारण दही विद्वानों की विद्या 


भनुसरण 
करते हैं। या तो इन उत्पातों को देखें 
या करे नहीं, अस्यया आख बन्द कर 
लेते हें । हम इसे विचार कर दुरदृश्म 
को जाने ओर इससे निकक्ष कर बचने 
का उपाय करें, तभी आये समाय 
जीवित रद सकेगा। वेद धर्म से 
ढोई जाति सखार में &'ची बढ़ीं हो 
के जब तक उसरा पिवियंत पाक्चक 
जकरें । 


+-खब्चिदानन्द शासरी, 
गदोफ्ेशक, ख्रमः 





सेषा के समान आयंसमाज की सेवा 
करते चले आा रहे हैं | भायसमाज की 
सेवा में प०इरिशड्ूर शर्मा का जितना 
समय वीता हैं उसमें कुछ समय 
मिक्षाने से क्गभग ८० बष के श्री 
शर्मा क्षी ओर हनके शोल्ोक वासी 





पूज्य पिता प० नाथूराम शर्मा शकर 
आयेसमाज की सेवा में रूगे रहे। 
शर्मा ओर 


स्ेवाए हैं उनका मूल्याकन नहीं 
किया जा सकता। भी शा्मां जी दिंदी 
खाहित्य मे और इिन्दी पत्रकारिता में 
झापना विशेष स्थान रखते हैं | दिन्दी 
पत्रकारिता के चोत्र में उन्होंने भी हरि 
शह्षर शर्मा का साहित्यकार और 
पत्रकार बताने हक उनके पूज्य 
पिता नाथुराम शहुर का दह्वाथ 
रहा है बह उन्होंने देश के भोर भी 
सादित्यकारो के स्नेह ओर झाशीवांद 
से साहित्य सेवा के क्षिप श्हयोग 
पाया । जब यह बचपन से इर्‌दुआगज 
रहते ये रख समय देश भर के पत्र 
पत्रिकाए उनके पिता जी के पास 
कांच हनी थी घाव से 

ये सादित्य के भ्रति वाल्यकाल 
से दो आकर्षित हो रहे थे । चेइटेसबर 
समाचार जो बम्बई से पिछले वासठ 
दर्ष से प्रकाशित दा रहा दे वद सी 
इनके पिता के पास हर॒दुआगज़ में 
आता या। वेंकटेश्वर समाचार मे 
यह ता कुछ पढ़कर नहीं सममः पाते 
ये उस पर चिन्ह लगाकर अपने पूश्य 
पिठा भी नाथूराम शर्मा शह्डर से पूछा 
करदे ये | इसी भ्रकार सरस्वती ओर 
आंमित्र, मारद आदि पत्रों की 
प्रेर्शा से इनके हृदय कह 





पण्डित हरिशडूर शम्मां 


(श्री फतहचन्द शर्म्मा, आाराघक', दिल्ली) 


प्रेरशा मिली । दरिशद्भुर जी के पिता 
भी नाथूरास शर्मा शकर इरदुआगज 
में रहने के कारथ शायद ही कोई 
दिन ऐसा बीतठा रददा दो जिस दिन 
यहाँ साहित्यकारों का जमघट न 
रइवा हो | भी नाथुरास शर्मा शझुर 
के प्रति आचाये महावीरप्रसाद डिवेदी 
स्वर्गीय जगन्लाबदास रनाकर, सम्पा- 
दकायाय॑ भी रुद्रदत्त शर्मा, दास्यरसा 
वबतार भी जगन्नाथ चतुर्वेदी, सम्पा 

दकाथाये प० पदूमसिंह शर्मा भादि 
का अत्यन्त स्नेह था। इसक्षिए उक्त 
साहित्यकार समय समय पर यहों 
आया करते थे। उनकी उपस्थिति में 
जो सादित्य चर्चा होती उसका लाभ 
प० इरिशह्वर शर्मा को मिल्ला। प० 
हरिशक्ूर शर्मा ने उनका स्नेह पाया 
और उन साद्वित्यकारों को हृदय से 
पहचाना । इस प्रकार' बाल्यकाल से 
ही साहित्य भर श्रमाज सेवा के प्रति 
श्री हरिशकुर शर्मा का ध्यान आकृष्ट 


ता ओर आाज बह अपनी इस सेवा 
हारा अपने स्वनामघन्य पिता के 
सुपुत्र कहलाने के सुयोग्य अधिकारी 
हुए | पनके साहित्य छे जह्या दिन्दी 
ससार ने उनके ग्रन्थ पाये वहाँ दनके 
फुटकर निबन्धों से हिन्दी ससार की 
पत्र पत्रिकाए भी गौरवान्वित हुई। 
हिन्दी ससार में उन्होंने खिस भ्रकार 
से समय समय पर देश का उद्योधन 
किया है उसके प्रति हिन्दी सथार 
सदेय उनका कृठझ्न रहेगा। 


हरिशहूर शर्मा सादित्यकार, पत्र 
कार और काव्य संष्टा तिगुणात्मक 
शकि के विधायक हैं। उनके तीनो रूप 
में झाप कईं भी ऐसा दोष नहीं 
पाए गे जिससे उनकी कर्तव्यनिष्ठा की 
आजक्ोचना की जा सके । पत्रकारिता 
में बह आर्यमित्र के सम्पादन के किए 
आगरा गये थे तब से आगरा में डी 
बस गये और आगरे वाले कहल्ाने 
छ्गे | बहुद कम दी स्ोग यद जानदे 
होंगे कि दरिशक्षुर शर्मा इरदुभागंज 
या अक्षीगढ़ी हूँ। श्रव तो उसका 
नाम सेते दी कट्टा आता है कि आगरे 
पा दर जी अल के की सम पक सनक“ तक 


(किन ज्योति तन-ज्योति 





श्री दरिशदुर शर्मा के साहित्य में 
व्यग की पुट विशेष रहती है। उन्हें यह 
गुण पेश्रिक प्रतिमा के रूप में मिल्षा 
है। भी शर्मा थो ने कई पुस्तकें ल्िस्तो 
जिनका देश भर मे पयाँप्त सम्मान 
हुआ दे । भी शर्मा जी के घास पात 
पर “देव पुरस्कार? भी मिला है। 
इनका “पिंजरापोश्ष? हास्य ब्यग का 
अपने ठग का हास्य और व्यग मे 
महत्वपूर प्रन्य है। आपने राजनेतिक 
हा भी बढ़े शिष्ट ओर मार्मिक क्षिखे 

। 


भी शर्मा जी का नाम आशयमित्र 
के सम्पादन काल्न में विशेष रूप से 
प्रसिद्ध हुआ । आयेमित्र के सम्पादन 
में श्री शर्मा ज्ञी ने पिशेष कार्य किया। 
वैसे तो आयमित्र के अतिरिक्त 
“सेनिक”, गुलदस्ता आदि अनेक 
पत्नों का उन्होंने सफक्षता से सम्पादन 
किया है किन्तु भरायेमित्र के आये 





| 


समाज का पत्र होने के थाद मी उसमे 
साहित्यिक सुरुचि उत्पन्न करने का 
काम आप ही कर सके | इस सम्बन्ध 
में महा प० श्री राहुल साकृत्यायन 
का कद्दना है कि शर्मांजी के सम्पादन 
काल में आयंपित्र को उन्होने सुपाध्य 
बना दिया था । आयंमित्र की 
सामग्री चेन और सम्पादन करने में 
उन्दीने विशेष काम किया जिससे 
आर्यमित्र जनता मे अधिक लोकप्रिय 
हुआ । 


बायू गुल्लाबराय जी एम० ए० के 
शब्दों में शर्मा जी एक अच्छे कोषकार 
भी हैं। कोषकारिता उनकी विशेष- 
ठाओों में से दी है। इसमें उनका में 
सरकृत और उदू फारसी का ज्ञान 
सहायक हुआ है । प० जी इिन्दी के 
हिमायतो अवश्य हैं साथ दी रू के 
भी कद्दा हैं। इसी प्रकार डक्तरप्रदेश 
के सुप्रसिद्ध राजनेतिक तथा प्रसिद्ध 
हिन्दी पत्रकार भी ऋृष्णदत्त पातोबाल 
का भी दरिशडूर शर्मा के सम्बन्ध में 
कइ्ना है कि भी इरिशद्वर शर्मा केवल 
उाकोोटि के कवि, पत्रकार और सादि- 


् 
सू२उत5भप्ड फाररतर साफ करती 


त्यकार ही नहीं हैं बरन बडे सरल 
सज्जन भी हैं। 


सच्चे और पक्के आयंसमाजी 
होते हुए भी आप कभी शायंसमाज 
की सर्कणंगा, कट्टता और 
चसहि प्युता से अभिभूत नहीं हुए । 
आय मित्र के सम्पादक की हैसियत से 
उन्होने गोस्वामी तुलसीदास की भी 
प्रशसा की यथपि आयंमित्र में 
गोस्वामी तुलसीदास की प्रशला करन 
पर उनसे जबाब तक तलब किये जाने 





--श्री प० दरिशह्ुर जी शम्मा-- 


की नोवत आई ठव भी वह अपने 
मार्ग स्रे विचक्षित नहीं हुए। पाली- 
वाल जी के शब्दों में शर्माजी में 
नाम, व्यय और अतिफ्ल की सभी 
इच्छा न करने की भावना रही है। 
दमारे इस विशाक्ञ देश भें ऐसे 
स्वाभिमानी बिरले ही लोग दोंगे। 


श्री हरिशहुर शर्मा अपनी पत्रका 

कारिता क आादर्शों के लिए बहुत बार 
सघष करदे रहे हू । उनके जीषन में 
लक्ष्मी और सरस्वत' का बेर रहा है 
ओर बह कभी उससे दतोत्साद्िित 
नहीं हुए और श्रपने काम को आगे 
चताते रहे । आयंसमात्र से आयमिश्र 
आदि के सम्बन्ध मे उनका कई यार 
पूर्ति विषयक मतभेद रहा दे किन्तु 
उन्होने कमा आयंसमात्र का ठुकराया 
नहीं और जब कमी भी उनके सह 

योग की आवश्यक्ता हुई ओर उनसे 
अनुरोध हिया गया तब वह अस्वस्थ 
होते हुए भी सद्दयोग देते रहे । 


आदरशे पत्रकारिता 

शर्मा जी उन आदश्शं पत्रकारों मे 
से एक ह जो चादी के सिक्‍को से न 
खरीदे जा सकते दे मोर न तोले जा 
सकते है । उनके सामने कुछ वर्ष पू्य 
दिल्ली के एक सुप्रसिद्ध दे निक पत्र के 
प्रधान सम्पादक पद पर नियुक्त किये 
जाने का प्रस्ताव आया था और इस 
सम्बन्ध मे उन्हे पत्र के स्वामी से 
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दर 


सभा मन्त्री की लेखनी से 


२२ जून के झ्रायमित्र के हुख प्रष् 
पर सा्बदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 
के मान्य प्रधान ओ पूज्य स्वा०अभेदानंद 
जी तथा श्री पं० हरिशंकर शर्मा प्रधान 
सभा का प्रेरणाप्रद संदेश आय जनता 
के नाम भ्रकाशित हुआ हैं । इसमें 
संदेश की प्रत्येक पक्ति पढ़कर ऐसा 
प्रतीत हुआ कि प्रधान जी की लेखनी 
झाज आज समाज के भविष्य निर्माण 
की आधार शिक्षा रख रही है। 
गम्मीरता पूवंक सनन कर विचार 
किया जावे तो ज्ञात द्ोगा कि भाये 
खसमाल के सबल नेठत्व की सानव 
जाति को आज लितनी आवश्यकता 
है उतनी पू्थ में सम्भवतः कभी भी 
न रद्दी दो । पिश्व के ताप पाप नष्ट 
कर अशांति के भूल कारणों को समाप्त 
करने का काये सिवाय आयसभाज के 
झौर कर भी कोन सकता है ? जिस 
समग्र मद्॒दिं दयानन्द से आायंसमाज 
की स्थापना की थी उनके सम्तुख 
भी उन करोड़ों मनुष्यों का करुण 
कन्दन गूज रहा था जो अप्ञान 
झंघकार सम अटक, अपने जीनन सत्य 
को विश्मृत कर दुःखों के आूलों मे 
मूल रहे थे। अठढः यह ऐतिद्वासिक 
सत्य है कि आये “समाज विश्व की 
बह पद्दिली मद्दान्‌ संस्या है जो विरव 
के समस्त मानव सहुदाय के कल्याण 
के उदय क्षर््य को क्षेकर स्थापित की 
गई थी। और यह भी प्रकट सत्य दे 
कि अपने सौ वर्ष के जीवन काल में 
आय समाज ने मारत के उत्थान भोर 
निर्माण में जो योग दिया दे उसकी 
सुक्षना किसी महान्‌ रचनात्मक क्रांति 
से की जा सकती दे । 


किन्तु आज जय धरती का सारा 
सतुलन तिचल्ित द्वो रद्दा है; मानव 
भवन प्रत्येछ पग पर नया मांढ़ 
ते रद्दा है, नया युग नयी समस्‍यायें 
क्षेकर करवट बदल रहा है, तथ क्या 
इस आये, महर्षि दयानन्द के उच्तरा- 
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संकल्प लीजिये असियान रुक्केया नहीं ? 


कि घरती पर मानबता का, प्यार का, 
जीवन का, हुं अलित्य स्थिर रह 


। 
इमें वियारना दे कि-- 


कल्ला और संस्कृति के माम पर 
नग्नता और अश्ख्ीक्षदा का दो 
प्रद्शान आज सम्यता का अंग वन 
गया दै उसे दी हम आदर्श मान लें 
ओर आत्म दनन की जींव पर जीवन 
का सवन तैयार होने दें था अपने पूरे 
वल्त से दस पुकारें कि जिस कला 
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सा० भयंमित्र आये श्र० नि० सभा उत्तर-प्रदेश | 


निवेदन दै कि वे वर्तमान शिवा प्रश्नाली के दोषों का 
निराकरण करने के लिए उपयुक्त सुझावों सद्दित अपनी उत्सुष्ट 
रचनायें शीघ्र मेजना आरम्भ कर दें । 


हुई पाठकों ओर एजेन्यों से 


निबेदन है कि ने अपनी प्रतियों की सुरक्षा के खिश अमी 
से अपने झादेश पत्र भेजना आरम्भ कर दें | 


जैर विज्ञापन दाताओं से 


निवेदन है कि वे अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए इस 
| विशेषांक में विशेष विज्ञापन मेजकर लाभ उठावें और अपने 
विज्ञापन के लिए स्थान सुरक्षित करा लें । 


इस प्रकार इमारा लक्य इमें 


की वृद्धि के ल्षिपर तो समस्त देशों का 
सारा वक्ष क्या हुआ दे डी किन्तु इस 
वेभष का उपयोग करने बाले मानष 
का कार्य केबल आज समाल ही कर 
खकता है। आय समाज की तुलना 


॥आय मित्र का शिक्षांक! 


बकाशित होने जा रहा ह्ढे |] 


६» जी शर्मा का नेठत्व प्राप्त हुआ है। 
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साहित्यिक और विचारक पं ०हरिशकर 


अतः यद्द मिश्चित है कि यांद सभी 
ने थोड़ा थोड़ा योग दिया तो हम 
प्रांत की गति विधि में नवमीबषन त्ाने 
में अवश्य सफक्ष होंगे । 

मेरे विचार में इस्र वर्ष के किये 


(१) भत्येक/ व्यक्ति का वेदिक 
विचार घारा के अनुसार निर्माण ! 

(९) नागरिकों का नेतिक स्वर 
ऊूचा करने का यत्न ! 

(३) वतमान राजनीति को गंदी 
दृल्ल दल से स्वथा प्रथक करते हुए 


राज्य खान के मोलिक सिद्धान्तों 
का असार ! 


(४) सम्प्रदायवाद प्रांतीयत औौर 
भोदिकवाद की समाप्ति का यत्न ! 

(४) घमम के सम्अन्ध में फेंल्ी 
आंगियां का दूर कर सच्चे धम के 
मोक्षक बातों का प्रसार ! 

यह पांच सूत्री कार्यक्रम है। जिस 
की पूर्ति का यत्न इमारा कप व्य होना 
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बेठे रहेंगे या भपने कर्तव्य को पह्टिज्रान 
उस महान पथ पर निरन्तर अवाघगति 
से चलने का सफलल्‍प छेंगे। जिस पय 
का निर्देशन महर्षि दयानन्द के किया 
था ! यह एक गम्भीर समस्या है 
जिसका निशय जीवन के लिए सभी 
आर्यों को करना द्वागा । 


हम सोचना है कि जो भोतिकवाद 
आज जीवन को नष्ट प्रायः करता 
हुआ अवाध गति से चारों ओर 
अपना जाल फलाता जारदा है हम 
उसे फबने दे ओर चलने दे महानाश 
भी चक्रपुरी शक्ति से या दूर एक 
>यर ल इम तीत्र लदर से, इसलिए 


ओर संस्कृति को आज़ प्रदर्शित किया 
जा रहा है वन कल्ा है न संस्कृति, 
अपितु पशुता का, विज्ञासिता का, 
कामुकता का ऐसा ल्ब्जासपद प्रदर्शन 
है ब६, जिसझे होते हुए मनुष्य को 
और भले द्वी कुछ बनने की प्रेरणा 
मिलती रहे लेकिन यह मनुष्य कभी 
न बन सक्रेगा । 


साथ ही इमं चिंता करनां होगी 
उन सजदबी की, जो मनुष्य मनुष्य के 
बीच दंवार वनकर खड़े हो आब भी 


करोंड़ी को अंधविश्वास मनुष्य पूजा द्रीजिए 


और अमवादों के चककरों में मटका 
र्ह्हे। 


आप उस टाक्टर से कर सकते हैं 
जिसके पास रोगी को स्वारध्य प्रदान 
करने की अमोघ ओषधि द्वो किन्तु 
यदि वह डाक्टर अपनी भौषधि का 
प्रयोग न कर उसे आज्षमारी में बन्द 
हा तो क्‍या यद अपराध न द्वोगा 
के इसी प्रकार वि - 
घपिलाती भानव जाति के है 33०4 


उपचार केवल आय समा के पास 


है। किन्तु यदि वद औषधि रोगी 


« को देता नहीं तो क्रितना बढ़ा अपराधी 


बनेगा वह, सोचिए और निर्खेय 
ए अपने कतंज्य का । 

मैं निवेदन करता हूं अपने प्रान्त 

के समस्त आय बन्धुओं से कि ये 


लिए इमे किस उपायों का अवल्म्बन 
लेना चाहिए यद मैं ऋ्मश: लिखूगा - 
झन्य विद्वान भी इन पर यदि अपने 
का प्रकट करें तो आरात उत्तम 


। 
आये व-घुगण, निराशा छोड़ 
विश्वास्र रखि८ धफल्वता आपके स्वा- 
गत मे खड़ा ६। आवश्यकता सेवश्ल 
यह दे क आप हृदय से इस कात 
क्का निश्चय करें कि धरता के प्रत्येक 
मजुष्य के हृदय और मस्तिष्क पर वेद 
झान की प्रावन पवाका क्षद्यये बिना 
हमार अभियान रुकेगा नहीं। 








शिक्षा के आदर्श को क्रियात्मक रूप 
में उपस्थित करने की भाषना से आर्य 
समाज के नेताओं ने इस सस्यथा की 
स्थापना की थी। आये समाञ के 
सरवापरकू ऋषि दयानन्द बेदिक 
ससकति के अनन्योपासक तथा उसके 
चुनरुजजी पन के लिए कृत सकल्प थे | 
सनकी यह समुचित घारणा थी कि 
मानव जीवन के कल्याण के किए 
आवश्यक समश्स भावनाओं का समा 
जेश प्राचान गुरुकुक्ष शिक्षा प्रणाली 
में किया गया है। इसक्िए देश के 
आक्षको के चरित्र निर्माण,उनकी सर्व 
सामुद्दो उन्नति एवं देश ऋल्याण 
के क्षिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को प्रुन 
ऋज्ञांविव करना अत्यन्त आवर॑यक 
है। इसी भाषना से महर्षि दयानन्द 
के प्न्‍्णो से प्रेरणा पाकर उनके अनु 
यायी आय॑ समाज के नेताओं ने इस 
सस्बा का स्थापित फरने का विश्यय 
किया था। हु 
स्वामा दशनानन्द ने १६०१ में 
सिकन्द्रावाद मे इस्र युग मे सबसे 
पहले गुरुकुल की स्थापना की थी। 
१६०४ मे आये प्रतिनिवि सभा उत्तर 
प्रदेश न इस ससया का अपने सरक्षण 
में ले लिया ओर देस सहस्त धन 
शाशि सम्रद करके गुरुकुल्ष का आगे 
बढ़ाया । १६०७ में सभा ने फरू खा 
आद म उपयुक्त स्थान उपक्षब्य होने 
बर शुरुकुन का वहा परिभर्तित ,कर 
दिया, पाठका, को शाद होगा कि 
ऋषि ने फरु साबाद भे उसी स्थान 


नस ह 
गुरुकुल 






[भी नरदेथ स्नातक, एसम०पी०, झुख्याधिष्ठाता] 


पाठशाञ्नां चत्नायी थी | इस प्रकार 
शुरुकु्ष ऋषि की परम्परा से सम्बद्ध 
हो गया। १६११ में देशभक्त राजा 
महेन्द्रपवाप द्वारा उस समय के मूल्य 
में १४०००) की सम्पत्ति (भूमि ओोर 
बाटिका) दान दिये जाने पर सभा 
ने गुरुकुल को धृन्दाषन के सास्कृतिक 
एवं ऐविद्वासिक स्थान में परियतिंत कर 
दिया । तथ से वृन्दावन में यह 
गुरुकुक्ष राष्ट्र निमांण के रचनात्मक 
काथ मे एक साधक तपरवी की भाति 
सक्षग्न है। १६३० में गुरुकुल के रजत 
जयन्तो ओर १६४५५ मे स्वण जयन्ती 
समारोह मनाये जा चुके है, प्रति वर्ष 
का गुरुकुशोत्सत तो आय जगत्‌ मे 
वार्षिक मेले के रूप म प्रसिद्ध ही है । 
ससया का सवालन भार भ्रायं अदि 
निधि सभा द्वारा निर्मित विद्या-समा 
करती हैं। आय समाज के स्पर्गीय 
कमंठ नेता श्रद्वय नारायण स्वामां 
जी का इस ससस्‍या के साथ आजीवन 
अभिन्न सम्बन्ध रहा, यह कद्दा जाय 
कि यह सरथा उनका सामाथिक शरीर 
थी और थे इस शररीर के प्रास थे तो 
अनुचित नहीं |भी प०मगधानदीन जी 
का अनन्य प्रेम और उनकी अथक सेषाए 
भी इस सरया का श्राप्त रददीं। इनके अति 
रिक्त आयंसम,ज के प्रसिद्ध कार्ये 
कर्ता ओं का सक्रिय सहयोग इस ससथा 
को सिल्षता रहा है भोर उन्हीं लागों के 
प्रदत्नी से यह सरथा अपना जऔीबन 
विकास कर सकी है। भरी <वाला प्रसाद 
जी एम० ए०, भी हुक्मसिंद जा, भी 
प० गगाप्रसाद जो रि०चीफ जज, श्री 
प०शिवनारायण जी शुक्त बक्कील, भी 
डा० घर्मेद्रनाथ शास्त्रों तक शिरो मणि 
एम्न२ ए०, पी० एच० ढी०, श्रो बाबू 
श्रीराम जी, श्री बाबू घासीराम जी 
एम्र०ए०, श्री विधूपुदत्त जी एम० ए० 
श्री प० वृद्ृस्पति जी शादी वेद शिरो 
मणि एस्०२०, श्री चेतरामसिंह ज्नी, 
भी कणसिंद जी, ज्ञी प० दविजेनद्रनाथ 
जी शास्त्री सिद्धान्त शिरोमणि, नरदेव 
स्नातक एम० पी० आदि इस सरथा 
का सयवालन भायेजनता की ओर से 
करते रहे हैं | स्वर्गीय प० रामद्त्त ज्ञी 
शुक्र एम०ए०, भी प्रि० भहेन्द्रभताप 
शास्त्री एम०ए०, भी आचाये विश्व 
भ्रवा ,शी श्राचाये विश्वेश्वर थी घि० 
शिरोमणि एम० ५० आदि प्रसिद्ध 
विद्वाम भ्रस्तेदा और आचाय आदि 
पदों पर रहते हुए शिक्षा ेत्र में इस 


इस प्रकार यह गुरुकुक्ष आय 
समाज के उथकोटि के विद्वानों तथा 
कमंठ कार्यकर्ताओं के सहयोग का 
अधिकारी रहा है । 

प्रवासी भारतीयों के बाढृकों की 
शिक्षा व्यवस्था में इस गुरुकुज् ने जो 
सहायठा पहुचाई दे वह सदेव समर 
णीय रहेगी। फ्रीजा, ब्यगायना, 
बेछोफ (थाईलेंढ) आदि से आनेवाले 
प्रवासी भारदीय छात्रों के क्षिए गुरु 
कुच एक झआादर्श सश्था रही और है । 
गुरुकुल के अध्यांपक भी गोपेन्द्र नारा 
यण जी शआज भी फोजी में प्रयासी 
भारतीयों में भारतीय सस्कृति का 
प्रचार कर रहे हैं. अनेक छात्र और 
स्नातक यद्या से उनके बीच जाकर 
कार्य कर रहे ६। स्वर्गीय भ्री सी० 
एफ० पण्ड जब श्री भवानीदयात्न 
सन्‍्यास्री ने अपनी पुस्तको में गुरुकुल 
की सेवाओ और उसके प्रभाव का 
विस्तृत बन किया है। 

शुरुकुल्ष की शिक्षा प्रणाक्षी से 
प्रभाजित ओर सहमत होकर आगरा 
पिश्वविद्याक्षय ने गुरुकुल् के शिरो 
मणि परीक्षोत्तीस स्नावकों को पएम० 
ए० परोक्षा में बेठने की सुविधा प्रदान 
की हुई है । इसी प्रकार की सुविधा 
दिल्ली विश्वविद्याक्षय ने भी प्रदान 
कर दी है। गुरुकुल को अविकारी 
परीक्षा यू०पी०बाढ की मेट्क परीक्षा 
के समकत्त स्वोकृत दे और अधिकारी 
पराक्षा के परचात्‌ गुरुकुच छाड कर 
इण्टर में भप्रविष्ट दा सकते ह। गुरुकुल 
के स्नावक इस्टर मे दिन्दा 4 सस्कृत 
के प्राध्याफ पद पर नियुक्ति के 
अधिकारी है । गुरुकुज्ञ की आयुर्वेद 
शिक्षा भी अपना विशेषता रखता है । 


ओर नवीन स्रोतों का अमाव है। 
इस स्थिति में ससथा अपनी योज 
नाओं को आगे बढ़ा सके यह एक 
विषम समत्या है। इसका समाधान 
समस्त आयंजनता को अपने सहयोग 
द्वारा ही करना होगा। सस्ता में 
श्रीधर बेदिक अनुसन्धान विभाग 
ओर दर्शन पीठ की स्थापनायें दो 
चुक्ी हैं फिर भी एक विश्वविद्यालय 

के रूप में गुरुकुल्न को विकसित करने 
के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना 
चाहिये । 


गुरुकुक्ष के स्नातक आयेजगत्‌ 
ओर शिक्षा एव चिकित्सा क्षेत्र में गुरु 





--श्री आचाये वृह्रपति जी शाख्री-- 


कुल्न गोरव की स्थापना मे सफक्ष हुए 
हैं। भायंजगत्‌ का कतंव्य है. कि कह 
अपने गुरूकुल की सबगोशहुसी उन्नति 
में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान 
करे, गुरुकुज्ञ की उन्नति आर्यजगत्‌ की 
उन्नति है उसका गौरब है । 
आशा है नवीन सत्र के प्रारम्भ 
में आर्यजन अपने बालकों को गुरुकुल 
प्रविष्ट करा इस सरथा की डप्यो- 
गिवा से लाभ उठायेगे और सत्वथा के 
सचाक्षको को आर्थिक सहयोग प्रदान 


फर चिन्ताओं से फुक करेगे। 


आर्य देवी की आवश्यकता 

मेरे एक अग्रवाल वेश्य मित्र के 
खिए (जिनकी अवस्था ३५ वर्ष है। 
पहली पत्नी से एक कन्या २ वर्य बी 


डसके अनेका स्नातक सफल्ल बेय के | है) एक आय विधवा की आवश्यकता 
रूप मे चिकित्सा ेत्र म कार्य कर | है, सम्बन्ध वेश्य मात्र में हो सकता 


र्। 


है। मश्लि साधारण परिवार की 


गुरुदुल का वत्त मान प्रबन्ध | एव. खाधारण पढ़ी क्षिखी दोनी 
नरदव स्नातक एम०पी०मुख्याधिष्ठाता, | चाहिए । 
श्री श्राचार्य विख्वेश्वर सि०शिरोमणि | प्रेम फार्मेसी श्रीनगर रोड, अजमेर 


एम० ए० श्रा आचाय वृड़स्पति शाख्री 
वेदशिरोमसणि एस०ए० उपकुल्ञपति की 
देख रेख म चल रहा दे । स्वाघीनता 
से पूर्न जमींदारा, राजाओ भादि स 
आधिक सद्दायता प्राप करन म गुरु 

छकुज्ञ सचालऋझा को सफलता मिल्ल 
जाती थी कुछ लागो ने अपनी ज्ञाय 

दाद भी गुरुकुज्ञ का मट का थीं. पर 
आल की विषम शआाथिक परित्यितियों 





& सर्द कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्र रहस्यमय बाएं 
मालूम करने के लिए केवल ॥) 
स्टाम्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा हाः 
मुफ्त सगाकर सनाकामनाए पूर 
करे । पता--“जबरी आफिस (६० 
“अगाधरी”( | कर भफ्ते जीवजअतर यें प$ सस्द सत्यांढी खहायता के हे हैं।... मेंबहसवाग समाप्त हा चुका है ) 


पर भफ्से जीवनकाब्र यें एक ससक्ृद सध्या की सद्दायता करते रहे हैं । में यह सहयाग समाप्त दा चुका है 


१० 





फिककककारकापक कब जायएकप्काएाकशाचाफकपवयरकका कप कपदफकपारलपताप शत सकल कबलकरट पक... (पता 


संयुक्र परिवार की व्यवस्था आवश्यक हे 
[जी रणजीतसिद वेच, प्रधान जिल्ोपसभा, पीछ्षीमीद] 


शी गंगाप्रसाद जी उपाध्याय ने 
$ जुलाई के आयमित्र पत्र में सयुक्त 
परिवार और आवेखसाज शीषक से 
सयुर्वद परिवार के विरोध में जो 
निम्न द्वेतु दिये हैं वह यह हैं :--- 
१---सयुक्त परिवार प्रथा वेदिक धर्म 


विरुद्ध है :-- 
२--कुदरठ के कानून के विरुद्ध दे । 
३--जीवन शास्त्र के विरुद्ध है । 
४--हिंन्दुओं की अबनति का घोरतम 
कारण रही है। 
४--जिन देशो ने इसे त्यागा उन्‍होंने 
इस त्याग का यहुत अच्छा फल 
उठाया । 
६--बैदिक षिवाद् पद्धति संयुक्त परि 
बार की विसेधिनी है। 
इसके दे अर स दे कि- 
१-सयुक्त परिवार पद्धति सवा 
बेदिक आज्ञा के अनुकूल दे । 
२--यह पद्धति समाज शास्त्र के अनु 
कूल और मानवता की प्रतीक है 
तथा यश्चीय कर्म दे । 
३---बह पद्धति जीवन शास्त्र का प्रद- 
शेन करती, सर्वेथा श्राकृतिक है । 
४--अय तक दिंदुर्भों में सयुक्त परि- 
बार पद्धति रही वे परस्पर सग 
ठित रहे । 
६--खिन देशों में सयुक्त परिवार 
पद्धति न रद्दी मानवता वहां से 
कूच कर गई । 
६--वयेदिक विवाइ पद्धति इसी प्रथा 
की अनुमोदिनी दै। 
युछि ओर प्रमाश-- 
१--संस्कार विधि में विवाइ प्रकरण 
ओ समानी श्वशुरे भष 
सम्राक्षी श्वक्षषां भष। 
जवान्दरी सम्राश्षो भष 
सम्राज्षी अधिदेषृषुस्वाह्ा ॥| 
इस वेद्मन्त्र का अर्थ ऋषि दया 
जन्‍्द जी के शब्दों मे निम्न है-- 
देवरान ने | तू ( श्वसुरे ) मेरा 


पिता जो कि तेरा श्वसुर दे इसमे प्रीति करो 


करके (सम्राज्ञी) सम्यक्‌ प्रकाशमान 
आकृपर्ती राजा की रानी के समान 
पश्चणात छोड़ के प्रवृत्त (भव ) दो 
( श्वश्रवाम्‌ )मेरी माता जो तेरी सासु 
है उसमें प्रेम युक्त हाके उसो की भाश्ना 
में (सम्राक्षी)सम्यक भ्रकाशमान (भय) 
रहा (ननान्दरी) जो मेरी बहिन भौर 
रा देरी हट हे कर कया 
आऔतियुक्त और (देवृषु) मेरे भाई जो 
तेरे देषर और जेष्स अथवा कनिष्ठ ईं 
अखमें भी सम्राश्ली प्रीति से प्रकाश 
सान (अधि भव) अधिकार युक्त हो 
कार्मात सबसे अविरोधपूषक बरता 
"कर । 
अब विवाई के अनन्‍्तर उपाध्याय 
थी फ्रे कबनानुसार बम्पदि पशु पछ्चियो 
>ह समान उद़कर अन्यत्र गृहस्थी वसाने 
संदुक्त परिवार से मुक्त है चले जावे 


तो उक्त वेदाज्ञा द्वारा पत्नी किसकी 
साम्राश्ी होगी | ऋषि स्पष्ट कहते हैं- 
“सबसे अविरोधपूर्वक प्रीति से बरता 
कर” | जब सब सयुक्त दों तमी तो 
उक्त प्रकार वरतने की आज्ञा पालन 
कर सकेगी । 
मानव एक खासाजिक भ्राणी दै 
समग्र समाज शाख का निर्माण मानव 
के हेतु दी हुआ दे क्योकि मानव 
एकाकी सम्यक जीवन यापन नहीं 
कर पाता वह समाज्ञ के बिना रद 
नहीं सकता है। वेद कद्दता है .-- 
समानी श्रथा सह्दबोउन्न भागः । 
समाने योक्‍ने सदवों युनज्मि | 
सम्यन्बो5अनिन सपयेतारा 
नाभि मिषामितः ॥ 
यह ग्रृह्ममम प्रकरण में ऋषि 
दयानन्द जी महारज ने सस्कार विधि 
में लिखा है इसका अचे ऋषि के 
शब्दों मे दी देखिए .-- 
अभ-हे गृहस्थादि मनुष्यों ! 
छुम इश्वर की आज्ञा से तुम्हारा (प्रया) 
जल्नपान सनानांदि का स्थान आदि 
व्यवद्दार [समानी) एक सा हो (व) 
तुम्दारा (अन्न भाग) खानपान (सह) 
साथ हुआ करे (थ.) तुम्हारे (समाने) 
एक से ( योकत्रे ) अश्यादि यान को 
जोते (सह) सगी हो और तुमको में 
घ॒र्मांदि व्यवद्दार मे भी एकीभूत वरके 
( युनज्मि ) नियुक्त करता हू जेसे 
(अर'.) चक्र के ओर (अरभित ) चारो 
ओर से (नामिमिव) बीच के नाक 
रूप काप्ठ मे त्वगे रहते हैं अथवा जेसे 
आऋत्विज क्षोगप भर यजमान यश्ञ में 
मिक्षकर (अग्नि) अग्नि आादि सेवन 
से जगत्‌ का उपकार करते हैं बेश्े 
(स+>स्व.) सम्यक प्राप्ति वाले दुस सब 
मिलके वर्म युक्त कर्मों को (सपर्येत) 
तथा एक दूसरे का द्वित सिद्ध किया 


। 
जिस प्रकार यापश्चिज यजमान, 
झाध्वयु, उद॒गाया अश्यादि विभिन्न 
योग्यता वाले मिलकर यज्ञ सम्पादन 
करते ह जिस श्रकार रथ नाभि में लगे 
विभिन्न अरे रथ वाहन करने में समर्थ 
हांते हैं उसो प्रकार परिवार के विभिन्न 
घटक मिलकर परिवार का खम्यक 
सचालन करते दें और इश्वराज्षा से 
समान प्रया तथा सद्द अन्न भाग वाले 
होवें। 

मानव शरीर में जीवन शक्ति 
उत्पन्न करने फे लिए द्ाथ थाली में से 
ग्रास दोड़कर ल्ञाता है मुख में पहुचाने 
से पूष आखें उसका निरीकुण॒ करती 
हैं नासिका सुगन्धि वोध से उचित 
अनुचित की भाश्ा देती रखवा रख 
प्लान का वोध कराती दे दन्‍्स चयाकर 


को आमाशय में पिष्टकर पहुंचाते दें । 
आमाशय आमाशयिक रस मिभिद 


मिप्रित कर भन्ज को देता दे अन्ज 
उसका मक्ष भाग पृथक कर मदाशय 
ओर भूलाशय को मेजता है और रस 
आग यहुत को रजन करने को देवा दे 
यकृत से हृदय, हृदय से फुप्फुस से 
हृदय का भ्राहक कोष पूरित दो अज्भ 
प्रत्यक्ष की नस-नाड़ियों में यहां तक फि 
छोटी कोरिकाओं तक रक्‍द पहुचाठा 
है और रक्त के सार भाग से मांस 
मेदा अस्यि मज्या शुक्‍्वादि धातुर्ये 
निर्मित द्वोती हैं। बिस प्रकार भ्रत्येक 
शज्ञ अपना अपना भाग ढाल ओर 
अपना अपना कर्म कर इस शरीर को 
जीवन शक्ठि प्रदान करते हैं. उसी 
प्रकार परिवार का प्रत्येक अज्ष अपना- 
अपना भाग ढाज़् ओर अपना अपना 
क0्मस कर परिवार में जीवन शक्ति 
कं आ करते हैं जो स्वेथा भ्रारृतिफ 
। 


वेद में मन्त्र है--इसमां त्वमिन्द्र 
मीढ़बव सुपुजा सुमगा इणु। दशस्यां 
पुत्रानाधेदि पतिमेका दशकृषि ॥ 


जब वेद आश्ञानुकूज्ष एक गृहस्थ 
को दश पुत्रों तक सन्तान उत्पन्न करने 
का अधिकार है। २४५ वर्ष अश्यचर्य के 
अनन्तर विवाह २॥ २॥ वर्ष का एक 
एक सन्‍्तान क अन्तर से २४ व में 
१० सन्‍्ताने द्वोती हैं ४० ब्ष की आयु 
में वानप्रस्थी की आज्ञा है ४० ये वष 
बड़े पुत्र का विवाद करता है और मनु 
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आये प्रतिनिधि समा उत्तरप्रदेश की 


विक्रयार्थ पुस्तकें 
१-पिप्लाद संहिता (अंगरेजी भोर हिन्दी) 


लेखक--प० रामदत शुक्स व ढा० वासुदेव शरण अप्रवाल । मूल्य 


जाउर' असर बलि 


२० नये पंसे 
४ २-विरजानन्द चरित्र (हिन्दी) 
सेखक--भी देवेन्द्रनाथ ठाकुर 


8)-२2 6क्ाघइव 24, 2४. 4. 
४- ऋग्वेद रहस्थ (हिन्दी) 
लेखक--पं० अक्षयूगाय शास्री 


कियर कार बठर कऐुए कर 


३--१शर०छ5ा,ष्टा५5 ण धा८ एासापरटार858 (7ए808॥) 


४-यजुर्गेद संदिता माम १, २ (दिन्दी अनुवाद सहित) 


झनुवाद्‌क 4 सम्पादक--विद्वत 


घासीराम प्रकाशन विभाग, आये प्रतिनिधि समा उत्तर अहेश 
2, सौरा बाई माय, अक्षनऊ 
अनि चच्छत का बाहर फेंककर इच्छित की आफ कार ९ धाम बा कतार कर धाए नल्क बडा: नाक 
शा मारा आए 


की इस भाशानुकूक्ष-- 


गृहस्थर तु यदा पश्येद्‌ बल्ली पालंतमनः ॥ 


अपत्यस्येष चापत्यं तदारण्यं समामयेत्‌ 


जय सम्तान की सन्तान दो जाने 
के बाद गृही को वानप्रस्थी होने का 
आदेश हैं ओर विबादिद सम्तान 
रपाण्यायती के आदेशानुसार पक 
हुआ अन्य घर यनाये हुये हैं. तो 


छोटी सनन्‍्तानों को और भारया को 
किस पर ढाले ? 


रपाध्यायज्री लिखते हैं जिन देशों 
ने इस संयुक्त परिवार पद्धति कोः 
त्यागा इन्होने बहुत अच्छा फर्क 
उठाया । उपाध्याय जी उन देशों में 
परिवार में माता या पिता के आने पर 
उनके ख्मने का विल पेश करा दिया 
जाता है इसे आप अच्छा फल्न सममें. 
परन्तु आय संस्कृति उनका यह व्यव- 
द्वार मानवता की दीनता मानती है। 
सन देशों में “माठ्मान्‌ पिठ्मान्‌ , 
आचायमान्‌ , पुरुषो वेद” का ज्ञान 
नहीं वह उनके प्रति अपने क्॒ंण्य को 
नहीं आनते भौतिकवाद उनके जीवन 
का 'बरम क्षर्य द्वोता ६ । 


हक उप कर 

सयुकत प 
मोदित दे ओर स्वाभाषिक है भत्षा 
जिन गरीब माता पिता ने अपनी 
सन्तान को योग्य बनाने के किए 
अपना खून पसीना एक किया हो कह 
सन्तान घिवाह के बाद अपनी पत्नी 
को ले जाकर अस्षग घर बसायने यह 
क्या धात पिठमानपन है और क्‍या 
पिठ ऋण से खश्वणता है यह तो 
केषलमात्र अभ जी सभ्यता का दूषिद 
खनुकरण है। 





मूल्य ५६ नये पेसे 
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मसरदत, समा 


वेएनेएकनक् बक वछइलए कलर १ल्क वएक 2९ व 42९ 


_*० चुकाई (४४८ 


दद्देश भया को यदि समाज का 
“चुन कहा जाय से नहीं 
होगी । इसके कारण सामाजिक 
शान्ति की सुटढ़ दीवारें भाज सोखक्षी 
होती जा रही हैं। हिन्दू परिवारों का 
व्यस्त जीषन व्याकुलता और आशं- 
कांधों से प्रत होता जा रहा है। 
बह्देज के कारण विवाह एक समस्या 
पारिवारिक शान्ति पर तो पढ़ता दै, 
सासांजिक उत्थान के लिए भी यह 
घातक है, यद मानना ही पढ़ेगा। 
भभ्यम वर्गीय परिवारों की स्थिति 
इस दृष्टि श्रे विशेष विचारणीय है। 
एक ओर कन्या के माता पिता हैं-- 
कितने ही घंरों के द्वार खंटखटाने पर 
भी उनकी दीनता पर तरस खाने 
बाला कोई नहीं सिल्ला, कन्या उनके 
किए अमिशाप बन गई-जिससे 
छुटकारा लिये बिना सम्भवत उन्‍हें 
शान्ति नहीं। दूसरी ओर हैं लड़के 
के माता पिता--जो इस श्रती्षा में हैं 
कि शायद कोई ऐसा माइक भा जाए 
को अधिकाधिक धनराशि उनके लड़के 
पर न्यौछावर कर दे। व्यवसाय चल 
पड़ा है--युवकों की नीलामी दो रही 
है, अपनी कन्या गीजिये, असुल घन 
दीडिये और फिए भी यद्द निश्चय नहीं 
कि इतनी तपस्वा के बाद आप जो 
एक नया घर बसाने में थोग दे रहे हैं 
सधमें आपकी आत्मजा की सुकुमार 
ये अमिलाषायें, 


आपनलाय, 

विकसित द्वो भी पायेंगी या नहीं । 
आप सोचते हैं. छूढ़की के पीले हाथ 
कर देने पर समाज में आपकी नाक 
बल जायगी उसके बाद "हे वह 
दुःख और निराशा, आत्मप्रबचना 
झोर असीम व्यभा का जीवन बिताती 
रहे--कभी कभी इस सत्य की ओर से 
आप आंख बन्द कर लेते हैं यदद 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 
इतना तो निश्चित दे कि धन की 


श 
4, 
द्व 
हा । 
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दहेज प्रथा-समाज का घन 
[कुमारी सरोजिनी, एम० ए० एल्व०टी०, गोरखपुर] 


इन सबको आप कभी नहीं भूल 
सकते । भापकी दुद्धिता पराये घर 
में गहक्लरंमी बन कर गई पर आपके 
घर की भी समाप्त दो गई--यह कट 
अमुभव आपको खदा याद रहेगा। 
रघर आपकी कन्या आात्मरक्षानि से 
सदेव पीढ़ित रहेगी कि उसो के कारण 
रुखके अनक एवं जननी को यह द्नि 
देखना पढ़ा। ऐसी अनेक घटनायें 
सुनने में शराती हैं कि माठा पिता को 
विवाह की परेशानी से मुक्त करने के 
लिए ब्ढ़की ने आत्म हत्या कर ली। 
प्रेम से प्रशण की हुई वस्तु का मूल्य 
ओर होता है, क्रय विक्रय के पश्चात्‌ 
ज्ञायी हुईं वरतु अधिक दिनों तक 
आलन्द का सचार नहीं कर सकती। 


[सिल्‍सिकिफिफिफ्िरिटरिकिटरिलसिफिकिलिफ्िरिकीलरिकरे-रकरिलसिप्ित 





दी समाज का उत्थान कर सकती हैं। 
शिक्षा का सम्बन्ध विवाह से नहीं 
जीबन के विकास एवं प्रगति से है। 
जीवन की सुख शाम्ति के लिए विवाह 
इतना आवश्यक नहीं है कि उसके 
कारण शिक़ा जेसे पुनीत कार्य की 
भी अवद्देशना की जाय । समाज की 
प्रगति के हे से भी सतरी शिक्षा 
| 


शिक्षा से विवाद की समस्या भी 
सुल्मक सकतो है । उच्च शिक्षिता 
लड़कियाँ अपनी विकसित आयु एव 
अनुभव वृद्धि, विवेक आदि के कारण 
अपना भला बुरा सम्रमने योग्य हो 
जाती हैं। विषाद की समस्या को 


यह तो युवक वर्ग के किए वदी लब्जाजनक बात दे कि विवाद जेसे 
पुनीत कार्ये के लिए भी उनका क्रय विक्रय दो रहा है। कया भाज 
के नवयुवकों में इतना साहस ओर शोय॑ नहीं है कि वह अपनी 
पुरुषा को बिकने से रोक सकें, अपनी बहनों को पदद्ल्षित 
होने से बचा सकें और समाज को इस कोढ़ से मुक्ति 
दिला सकें ? एक बहन की इस आवाज पर क्या देश 
के नौजवान कुछ पिचभारने को तैयार हैं ? 


फिर आप यदद केश्ले विश्वास कर लेते 
है कि बिपुलल धनराशि के बदले में 
ज्ञाये हुए युवक के साथ आपकी 
लब॒की सदा सुस्ती रद सकेगी । 
वास्तव में धन का अवल्वम्य लेकर 
स्थापित किए हुए सम्बन्ध सूत्र भरायः 
भिरस्थामो नहीं रहते भोर यदि रहते 
मी हैं ठो पारिवारिक जोवन कभी 
सुख समृद्धि से परिपू्े नहीं हो 


पाता । 


झाज भी अधिकांश परिवारों मे 
स्त्री शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई 
देती दे। माता पिता सोचते दे कि 
कन्या को उच्च शिक्षा” दिलाने से 


न पक जन न यमन आन यथा पाना ना आना या का जन के य५७ चयत चक पला जय नह जमा. 


--सम्पादक 





छुलमाने में वे माता पिता को अपना 
भी योग दे सकती हैं। प्राचीन फाल 
की स्वयम्बर प्रथा को याद कीजिये 
जबकि कन्याये पयांप्त शिक्षित दोती 
थीं भोर गुण रूप का विवेचन सुन 
लेने के पश्चात ही वे अपने विवेक के 
बल पर उपयुक्त जीवन साथी चुनती 
थीं। कुछ कारणों से वह प्रथा यय्यपि 
झाज ज्यों की त्यो उपयोग मे नहीं 
क्षायी जा सकती, कि-तु उससे विवाह 
के अनुष्ठान को पूरे करने के लिए 
श्रेरश्ा ठो छी दी जा सकती है। आप 
झपनी कन्या को अपने खामथ के 
अनुसार उच्च शिक्षा दिल्ञाइये, जिससे 
कभी सकट पढ़ने पर यह जीविका 
निर्वाह कर सके, ओर उसकी मनो 
भावनाओं, कप 

भूल्यांकन हुए ग्य 
पात्र के हाथों में उसे सॉप दोजिये। 
गद्देज की प्रथा अन्तर्जातीय विवाह से 
भी इल हो सकती है। लकीर के 
फूकीर सत बनिये--यदि वह ग्रुबक 
आपकी जाति रा न द्वो ठो कोई हानि 


११ 


उसके स्वभाव, मनोकाक्षाओं, जीवन 
सदेश्य आदि की अवद्देल्लना करते हुए 
घन के बल्ल पर उसे किसी के साथ 
बाघ देते हैं, भोर लडकी को यह सब 
चुपचाप सदन करना पढ़ता है क्यल्ल 
इसलिए कि उपेक्षित नारी जाति में 
जन्म लिया दै। उसे अपनी इच्छाओं 
को अकट करने का भी अधिकार नहीं 
विवाद बलिवेदी नहीं दे, जहाँ आप 
कन्या के भार से मुक्त होने के लिए 
उसकी इच्छाओं की भी वल्ति चढ़ा 
दें । अन्तर्नातीय विवाह से आप 
अपनी कन्या के ल्लिए उपयुक्त जीवन 
साथी वो ला दी सकेंगे, दूसरा लाभ 
यद्द भी होगा कि दद्देज की साग करने 
वाले माता पिता को अपने सुपुत्र के 
लिए वधू मिकना कठिन दो जायेगी । 
क्योंकि जब अपनी जाति में दी 
विवाह करने का बन्धन होता है तब 
विवश होकर वरपस्च के खारे अत्या- 
चार सहने दी पढ़ते हैं। जाति वन्धन 
जब नहीं रहेगा तो दहेज मागने वालों 
का मूल्य घट जायेगा, धीरे धीरे यद्द 
प्रथा लुप्त होती जायेगी | यथपरि 
सामाजिक परम्पराओ के विरुद्ध चन्ने 
में कठिनाइयों अवश्य शभ्रायेंगी, पर 
इस कुप्रथा के विरुद्ध क्रान्तिकारी 
सक्रिय झालदोद्षन तो करता ही 
पड़ेगा, इसके विरोध मे आवाज 
उठाने मात्र से कुछ नहीं होगा । 


यह तो युवरूवर्ग के लिये भी बढ़ी 
क्ण्जाजनक बात है कि विवाह ख्रेसे 
पुनीत कायये के लिए भी उनका क्रय 
विक्रय हो । घन के नाम पर खुले- 
आम उनका पुरुषा्थ विक रहा है, 
उनके रक्त में आज इतना साहस और 
शौय नहीं रह गया है कि वे इस 
कुरीति के वेभज का सृजन अपने 
वाहुबल से करे। उसकी प्राप्ति 
के लिये उनकी दृष्टि दूसरे के घन पर 
रहती है । देश कर्णंधार कहलाने वाले 
ये युवक घन के दास द्ोकर समाज 
की जीवन नौका को भपने दुवंक् 
हाथो से लेने में समर्थ हो सकेंगे या 
नहीं यह विचारग्गीय ग्रश्न है। दहेज 
के कारण प्राय, न ठो लड़की को 
मन पसन्द जीवन साथी मिल पाता 
है ओर न युवक को मनोनुकूत्ष जीवन- 
खगिनी । नये सम्बन्ध में आवद दो 
परिवारों में तो स्नेह दो द्वी नहीं पावा, 
नवद॑म्पति के माहस्थ्य जीवन में भी 
वैमनस्य का बीज प्रविष्ट हो जाता है 
और उनमें न्नो प्रेम, सद्मानुभूति, खह- 
योग की भावना दोनी चाहिए बह 
घन की दीवार बीच में आ जाने के 
कारण भारम्म में द्वी छिन्न मिन्न हो 
जाती है। उनका घर कल्नह-स्थल बन 
जाता दे जद्ों कमी रनेह्वामत-पषण 
नहीं दोता, एक दूसरे को उत्साहित 


(शेष पृष्ठ १३ पर) 
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बाल-विनोद | स्वास्य्य-सुपा 


[ओ विजेश्यर दयात्न सक्सेना, बहराइच] 


एक मेरा प्रश्न हू 
चाहता हूँ ? 

मैं जब कभी देखता हूं 

अपने पडोखी को । 

सदा रोता--विल्लखता 

नजर पढ़ता दे । 

पूरी गृहस्थी को 

खुद दी चलाता दे। 

सुबह से शाम तक, 

खद॒र भरने के ल़िए--- 

कुछ पाप भी करता है । 

कंम्रातां है वदी-- 

जो में कमाता हूं । 

इस चैन की बंशी बजाते 

संगर वहद्द 

ओर उसके फूल से बातक 

पेट पकडे, 

ढबाये भूख अन्तर में 

दुख होता है. शुकूको 

चसकी कम अक्ली पर । 

अर में सब भूले रहते है 

अपनी कमियों के कारण । 

ल्लेकिन--- 

इेश्वर का कोप समम 

अन्दिर में जाता है, 

ली के अनगिनती दीप जल्नता है, 

सेरों दूध चढ़ावा दे, 


इतना सब केसे पावा दे ९ 

यदि ईश्वर को खुश करना है, 
क्या भ्रद्धा बहुत नहीं होगी ? 
जब ईश्वर का खुश करना है, 
क्या दो फूल मक्कि के बहुत नहीं ? 
क्या कभी आज वक सोचा है-- 
इम दूध व्यर्थ फेलाते क्यो ? 

घी का खज्यय् गवाते क्यो? 


ऐसा करना ही है तो-- 
फिर भूख भुख चिल्लाते क्‍यों ९ 
--रजनोश ६४४५, श्रशोक मार्ग, ., 
दम तक गिनती 
फभ्क दो ठवीन 
न मद्वीन 
दो तीन चार 
सीखा सदाचआर 
वीन चार पं 
वोलों सदा साथ 
पांच छ 
सबसे मिलकर रह 
फंच. छः. साव 
सीठी कहो वाद 
४ चझाठ 
के प करो हक पाठ 
सात. आाठ 
सावा स्री दे गौ 
आठ द्स 
गिनती करो बस 


चयनिका 


१-अपवित्र, विचित्र, व्येध्त ओर 


श्रध्ठ परमात्मा को पदचानो 
ओर छसकी ही उप|सना करो। 
२-- प्रति दिन पपासना के अनन्‍्तर 
उससे उसको दी मांगो नान्यतू। 
३--परमात्मा सदा सबको प्राप्त है । 
खदोष अन्त.फरण में उसको 
प्रतीति नहीं । 
४--शुदध मन से अल्प समय भी 
परमेश्वर का स्मरण सर्व सांसारि 
सुखों से अच्छा दे । 
४--जो उस उपास्य का उपासक हो 
जाता दे फिर समस्त ससार 
अपनाता दै। 
( बीतराग स्वामी सबंदानन्द जी ) 
--मोहन गोपाल 


पढ़ो ओर हंसो 


(१) लद़का--माँ क्‍या राम हरे हैं ? 
मॉ--बेटा न्ीं तो 
ल्द़का--पर तुम तो कद्दती हो 

हरे रास ! हरे रास ! 

(२) अ्रध्यापक बालकों से-- शीत 
काक्ष मे किस प्रकार नहाना 
चाहिये, जिससे सर्दी न लगे ? 
एक बाल्क--जी कोट पहन ऋर 

(३) अध्यापक _राजीब से--एजीव 
बार रुपये के आने बनाओ । 
राजीव--मास्टर साहव जरा धीरे 
से बोलिप | 
अध्यापक--क्यी 
राजीव--कहीं पुलिस इमें नकली 
सिक्के बनाने के श्रभियोग में 
गिरफ्तार न कर ले ! 

(४) खज अपराधी से-तुम जेल 
भाग क्यों गये थे ? 
अपराधी-जी मेरे भाई की 
शादी थी । 
जज--किसके साथ ? 
अपराधी--एक ओऔरत के साथ 
जजञञ--तो क्‍या कमी आदसी के 
साथ भी शादी द्ोती है । 
अपराधी--जी हा, अभी मेरी 
बहिन की शादी एक आदमी के 
साथ हुई थी । 


(४) शशी--“दादी ! धुम यद्द चश्मा 
क्यो 


लगादी दो 977 
दादो--“बेटा |! इस्र चश्मे से 


छोटी चीज बड़ी दिखाई देती हैं?” 
शशी--“तो दादी ! जब तुमे 
तुम कोई मिठाई दिया करो तो 


यह चरमा उ्वार लिया करो |” 


5 अय्राटोफिआ - 



















--आयें कुमार रजनी कारत, ससनऊ 


सच मानिए ! मैं ठो आपको 
यही सलाद दूगा कि इन्हें फेंकिये 
नहीं। बड़े काम की वस्तुए हैं । आप 
सोचते होंगे, कि क्या मूखेदा को बात 
है भल्रा थे तुच्छ बरतुए किस काम 
है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता 
कुछ ओर दी है | इन साधारण, तुच्छ 


एवं नगरुय वस्तुओं के अनेको लाभ में 


हैं। लोग इन्दे फेक कर उस स्थान 
को गदा करते हैं। और अपने भोजन 
की अुख्य बस्तु को नष्ट कर देते हैं। 
इसलिए में आपसे क ता हूं कि इन्हे 
सत फंकिये । ये बस्तुए' आपके बहुत 
काम की हैं । जब आप इनके सेवन 
की विधि जान सडेंगे तभी आपको 
यह ल्लाभभ्रद्‌ सिद्ध हो सकेगी। हस- 
किए फिर से सुन छोजिए कि प्रत्येक 
वस्तु को सोच समझ कर फेंकिये। 
निम्न वस्तुए फेकिये नहीं 


आम की गुठली व शिलका । 
नींयू का छिल्लका । 

नीम की प्ती । 

चाय की बची प्ली | 


हिन्दुस्तान में आम फर्क्षों का 
राजा भाना जाता है।यह अनेकों 
किस्म का होता है। इसको गरीथ 
अमीर बढ़े ही शोक से खाते हैं। वह 
क्या खाते हैं, केवल्ञ राम का गृदा, 
शेष छिलका व गुठल्ली उठा कर फेंक 
दी छिलका तो जानवर खा गये। 
गुठली ही बच रद्दी। यदि गुठल्ली के 
लाम क्षोग अतननें त्र्गें तो उसको 
कदापि न फेंके । अख्छा अब इनके 
दाम घुनिए | यदि गुठेली को स्वच्छ 
करके उसको उबाल या आग में भून 
लिया जाय फिर उसका छील़कर अंदर 
का गूद्दा वो खाइये किवना स्वादिष्ट 
है। ल्लोग वो इसको पीसकर घाटे की 
जगद इस्तेमाज्न करते हें। यदि आप 
ग़ुठली के गूदे को महीन करके काला 
नमक मिलाकर खाये वो आपकों पेट 
का कोई भी रोंग कभी न 


क चयन 


२७ खुलादे १६४८ 








उसका भज्ा हो जावे । इसलिए प्रत्येक 
यस्‍्तु को आप सोच समझ कर ही 
फेंके । 

नींबू भी मनुष्य के लिए बढ़ा ही 
ल्ामप्रद फल है। लेकिन सब श्लोग 
इसको ठीक से उपयोग में नहीं खाते 
हैं। इसका रख ते निघोड़ कर काम 
में ले भाये ओर छिलका फेक दिया । 
इसके छिकले का इस्तेमाल भी बताता 
हैं जो कि मलुष्य के ल्लिए यहुत डी 


काम प्रद दे सुनिए, कुछ छिल्षकों को , 


थोड़े से पानी मे खूब अच्छी तरह 
औटा लीजिए । फिर उससे सिर 
घोह्ये तो बाल आपके कभी सफेद न 
होंगे । यदि आखें घोश्ये तो आपकी 
आँखें अच्छी रहेंगीं। श्रौर यदि 
शरीर पर रगढ़िये तो आपके शरीर की 
ला कोमल ओर स्वच्छ हो जावेंगी, 
इसलिए नींबू का छिलका भी आपके 
बढ़े काम को यरतु है। सम्दाल कर 
रखकर इसको प्रयाग में क्ाइये। 
अधिकतर लोग नीम के गुखों 
चीज किसने काम की दोती दे। 
शाखाए दातून फे काम आती दे | इसी 
प्रकार तना, फल्ष आदि सब कास 
आा जाते हैं| लेकिन पत्ती ज्ञोग फेक 
ऐतदे हैं। यदि पत्ती को सुखा कर 
जलाया जावे तो घर से मच्छरों का 
घास नहीं रहता है । यदि इसकी पत्ती 
को महीन पीस कर मेंहदी की तरह 
शरीर पर लगायी जाय वां न फुंसियों 
निकल्षतों हैं न खुज्नी दोती हे और 
त्वचा फोम भोर स्वच्छ हो जाती 
है।पसी की फोपलों को खाने से 
शरीर के बादरों भास मैं कोई रोस 
नहीं होता है। इसकिए में चाहता हूं 
कि इन तुच्छ बस्तुओं को फेंक कर 
आप अपना सब कुछ नष्ट न करें । 


त् 





हक... के चुके ६३४४६ 
जीवन-ज्योति 
झ्र्ष्ऊ ७ का शेष] 


में मिकने भी गये किन्तु जब 
४ उद्योग में उनसे नीति भादि 
सब्युस्प॒ में अपना दृष्टिकोण 
पंशुत किया तब भी शर्मा जी ने ढूग- 
अंग १०००) रुपना मासिक पेतन का 
ओोइ छोडकर खुले शब्दों मे कद्दा कि 
सम्पादन ठव दी किया था सकता 
खबकि हुमे पत्र सम्पादन में अपनी 
सीति चत्नाने का पूछ अधिकार और 
खरन्धता दो । पत्र का माश्िक कर, 
कौटी, स्वतन्त्रता सब कुछ 
तैयार था किंतु वह सम्पादन सम्बन्धी 
नीति का अधिकार देने को तेयार न 
था| इसहिए भी शर्मा जी ने सारी 
दादचीत ठय दो जाने पर भी शतने 
बढ़े क्वाम को ठोकर मार दी । 
भी शर्मा जी में एक सबसे बढ़ा 
गुख यह दे कि बह उपेक्षित साहित्य- 
कारों,पश्रकारों एवं दिवंगत साहित्यिक 
सह्दापुरुदों को स्मरण करने की दिशा 
में विशेष प्रयत्न क रहने हैं। समय 
खमय पर उन्होंने इस दिशा में कार्य 
किये हैं। इस सम्बन्ध में स्र्गीय 
साहित्वाचा्य प० पदूमर्सिद शर्मा का 
माम विशेष रूप से उल्लेखनीय दे । 
कि भी शर्मा जी के प्रयत्त से स्र्गीय 
- पदूमसिंद जी का आधुनिक दथा 
सैनिक आदि पत्रों में समय समय 
पर बिशेष स्टृति के रूप में साहित्य 
प्रकाशित किया गया »र श्री शर्मा 
ली ने बड़ी मेदनद से अपने मित्र श्री 
पं० बनारस दास चतुर्तेटी के साथ 
मिल्लकर स्वरणय पं० पद्मर्सिद्द रार्मा 
क पत्रों का सम्पादन किया णो पिछले 
दिनों दिल्ली के सुप्रस्चिद्ध प्रकाशक ने 
पं० पदूमसिंद् शर्म के गा नाम से 
प्रन्थ को प्रकाशित किया | 
के श्री हरिशहुर शर्मा विशिष्ट कोटि 
हे सादित्यिक तपश्थी है। उन्होंने 
निःशार्थ भाष से राष्ट्र सेश, तथा 
साहित्य भौर दिनदी पत्रकारिता ष्छी 
सेदा की है रष्रसेग के निर्ततिश्री 
शर्मा ली लेल भी गये हैं। पर उन्दोंने 
कमी भी लेल जाने का पुरस्कार नहीं 
मांगा । उन्दोंने उसको * पना बततत्य 
मानकर पूरा किया। 
भरी शर्मा नी $े उत्तरप्रदेश आये 
प्रतिनिधि सभा जे इध्यक्ष पत्र पर 
थुने जाने के सम्वन्य में भारत के 
पत्रकार श्री बनारखीदास की 
आतुर्गेदी संसद सदस्य ने एक बधाई 
बत्र भेजते हुए लिया था कि मदामन- 
शीय भीतिवास शाक्ी से मैंने पूछा 
शा कि बापू इस समय जेज्ष में हें 
कर कुछ कांत्रस वाले आशा करते 
$ झाप संकट दे खमय में उनका 
प करें | तव भी शास्त्री ने उत्तर 
















बनने पर सुमे थाद झा गई । 

श्री चतुर्वेदी ने इस बात पर 
सन्देद् प्रढट किया है कि झआायंसमाज 
के जोंग आपके नेट्ल को स्वाघी- 
नवा दे सकेंगे । इस पत्र में भी चतुर्वेदी 
ने आयंसमात के केश में भपनी 
सेवाओं की चर्चा करते हुए इस बात 
पर खेद प्रकट कियां है कि आयंसमाज 
के छेत्र में साहित्यिक पहलू बढ़ा 
कमओर दोता जारद्या है। आयंसमाज 
ने जेसे प्रभावशाली लेखक पहले 
उत्पन्न दिये थे जेसे रर्गाय इरिश्चन्द्र 
जी, पं० इन्द्रविद्यावाचरपति, श्री देव- 


अन्द्र, चन्द्रगुप्त, वंशीघर,» गिन्‍्दकुमार | दे 


सत्यदेव, भौर सत्यक्रेतु तथा भी राम- 
गोपाल आदि विद्यालद्वागे को 
साहित्यिक ज्षेत्र में गेदा फिया। अब 
नई पीढ़ी में वह रुप नहीं दिखाई दे 
रहा है और निरन्तर आआयसमाज्ञ ने 
सादित्यिक मुरुचि फा भभाव होता 
जा रहा है । इस सम्बन्ध में आपने 
श्री दरिशद्वुर शर्म की दिवंगत उन 
आये मद्दापुरुषों का स्मरण करने के 
लिए पद% पुरकार आदि चलाने की 
चर्चा की है, जिन भद्दापुरुषों ने 
आयंसमाज की साहित साधना में 
अपना जीवन व्यतीत किया । 

श्री इरिशद्भर शर्मा उत्तर प्रदेश 
आर्यप्रतिनिधि सभा के प्रधान पद पर 
रहकर कहां तक सेवा कर सबेगे यह्द 
एक विवादमत्त प्रश्न दे किन्तु 
सत्य दैःकि भरी शर्मा के इस पद पर 


चुने जाने से पहिले की अपेत्ता साद्दित्य 


सुरुचि की दिशा में आशापूर्ण बाता- 
घरण देयार होगा । और यद आशा 


है कि जिस तरह से पहले बाधाए | पेंसी 


आती रहीं वह इस बार श्री शर्मा जी 
के मार्ग में स्यन्न नहीं होंगी । इसका 
उपाय यदद है कि आयसमाज में जो 
नई विचारधारा के लोग प्रवेश कर 
रहे हैं उनमें कट्टर संक खोता नहीं 
दिखाई देती । इसकिए आशा हे कि 
शर्मा बी के नेठूल्य में उत्तरप्रदेश फ्री 
थायधमार्म अपने प्रवेश के सांसक- 
ठिक गौरव को स्थाई बनाने मे अयत्व 
दूरती रहेगी। स्वावीनता के वाद 
उच्तरप्रदेश की स्थिति द्धिस ढग से 
गठिशीलारदी है उसमें भायंसमाञ दी 
पूर्सरूप से समर्थ है। उत्तरप्रदेश 
आये गण शर्मा ली की सेवाओं का 
ध्यान करदे हुए इनका अधिक से 
आधिक सहयोग प्रदान करके आर्य 
सम्राज को केयज्ध किसी स्वार्थपूर्ति 
का साधन न कर ॥ 












के ((२-भी भारतसिंह जी मगानां 


१३ 





(प्रृष्ट ११ का शेष) 

करके आगे बढ़ने की सजगता नहीं 
रिखाई देती | पारिवारिक जीवन जेघा 
आदुर्शभय बनना चादिए था वेसा | 
नहीं हो पाठा । उनकी अशान्ति का | 
प्रभाप समाज पर भी पड़ता है। इस । 
समस्या के निराकरण के किए कम से 
कम यद्द तो किया दी जा सकता है , 
कि सभी शिक्षित मुत्रक युवतियाँ यह 
प्रव ले लैं कि वे धन का आश्रय लेकर 
विवाह सम्बन्ध कभी स्कीकार नहीं 
करेंगे, भौर साता पिता को भी यह 
दृढ़ निश्वय कर लेना चाहिए कि 
अपनी कन्या को धनकल्लोलुप परिवार 
में कभी नहीं मेजेंगे चाहे वह अधिवा- 
हित द्वी क्यों न रद जाय और इसझे 
लिए उन्‍हें कितनी दी ज्ञांछुना क्‍यों न 
सही पड़े । गाय को कसाई घर में 
भेन्न कर बेमौव मरने के लिए छोड़ 
देने से तो यही अच्छा है कि उप्चे 
अपने खूटे से द्वी आजीवन दांधे 
रखा जाय। इसके लिए सभी को 
किसी न किसी, प्रकार का त्याग दो 
करना द्वी पड़ेगा । इस दिशा में आये 
समाज सम्पिय कदम उठा सझता है, 
धार्मिक कुरंतियों वो दूर करने में 
इसका सेब पद्धा हाथ रदा है। भाज 
जब कि दद्देश भ,पण रूप धारण करके 
मानवता पर ऋधात कर रही है इसके 
ध्यसकारी स्वरूप की सत्ता मिटाने के 
सभी का सहयोग अपेरित है। 


सभा की सूचना 
वेद-प्रचार-सप्ताह 
(२६ भ्रगस्त से ६ सितम्बर तक) 
प्रदेशीय समस्त आये समांजों की 
विदित दो कि इस्त वर्ष जेद प्रभार 
सप्ताह भावण शु० १५ से माद्रपद 
कृ० ८ सं० २०१४ वि० तद्नुश्वार दि० 
२६ अगरत से ६ सिंतम्धर १६४८ ढक 
सनाया जाना निरिचत हुआ है। इस 
बष वेद प्रचार सप्ताह को बड़े धूम- 
धाम ओर उत्साइ के साथ मनाने की 
झआायोजन करने की कृपा करें| कारये- 
क्रम आगामी »हू में प्रकाशित किया 


जायगा। 
दान बची 
आर्यमित्र के गतांक के पश्चात्‌ 
निम्न घन सभा को और भ्राप्त हुझा 
बह सघन्यवाद 5काशित किया जाता 


सभा मनन्‍्त्री श्री फूलनदिद्द जी 

द्वारा प्राप्त-- 

१--आ “स० बेबर (मैंनपुरी) ३१) 

२-- ” ”» गाजियाबाद (मेरठ) ३५१) 
यह धन श्री प्रो रतनसिंद थी 

एम० ए« की भेरणा और परिभ्रम से 

सभा को प्रा0 हुआ-- 

इ-शार्यमित्र के तीन नवीन आहक 
बनाये २४) 

इ-गुरुलल वृन्दावन प्रयोगशाला १०५०) 

४-श्रीकृष्ण बल्देव जी झूंगारनगर 

लखनऊ अन्तरद्ग खद्भ्यवा ११५) 










६-भी कृष्ण वल्देत जी स० ४ ला है 2 कार कक 
कोषा> सभा ने भिन्र के २१ $ ईसाई मत निरेतर हक" $ 
है हा बनाये हल १६८) ; श्रावणी के उपलक्ष्य में ३ 

७-श्री विश्वेश्वरनाथ जी बम मह 
लखनऊ अन्दरड्ध सदस्यता के १००) ; जावा घृल्‍प 

के समा उप हक भ्री कक ; आर्य जनता को यद जान 

भाय अध्यक्ष ठेपूटेशन, सन् $ अस्पस्ि ग़ 
फूचनसिंद जी तथा भ्री प्रो० रतनसिंद ६ अत्यषिक हप॑ होगा कि ढुड 


; दानी मदानुभावों से सहयोग 
६ प्राप्त होने से हमने निम्न टे कट 
$ लागत से भी आधे मून्‍्य पर 
ह देने फा निश्चय श्रववणी के उप- 

लणप में :फप। ६। किसी भोे 
£ समाज का ३े इझार में अधिक 
ुंट कं का टाड र॒स्पीकर ने 
६ शगा। 


। 

। 

4 

मा $ 

१- उस ८ पदरियों से प्रश्न 


जी एम+3 ९० द्वारा प्राप्त घन की 

सी :-- 

१--आ० स० मंसूरी 

२००) ४89 देहरादून 

३-- ५) ५» ढोई वात्ा 
टि>- का यबश शी मन्‍्त्री बी 

गुरकुल चले गये-- 

४--आ स* केगना 

४-- # 99 वथींना भव २०) 

ला, सीदाराम जी १०) 

६--आ«स० देववन्द 

3-5 9 39 खनोली 

छझ- » » मंभना (मेरठ) 

६--भी मुरली घर आय ट्स्ट म, 


१००) 
२५१) 
४१) 


४१) 


३०) 
५१) 
३१) 
४१) 
१०) 
२१) 
२१) 
६१) 


करू की 


; (लेखक स्त्रामी दशेन नंद जी) पूछ 

$ (६ भावा सूत्य ७। ) दजार 
२--ईस ई मत संडन (स्वामी 

$ दर्शतानन्द जी) आवदा मूल्य ७॥) 


( इज,र 
६ १-रसाई मत पोल प्रवारा पं, 


११--श्री भा स, लालइकुर्ती मेरठ 


१२--भा +स० लाह्कु्ी मेरठ शांति प्रकाश जी पत्र ३२ आवा 


वि १२ ३०४ सज्नों को सभा ; मूल्य १४॥-) इजार , 
फूलन्सिं :. तुरूत आह दें 
हे हट वेदिफ प्रकाशन केन्द्र गानियाबाद 


हे 8, ०] 











क ऋत भोर-- 


आपका स्वास्थ्य 


वर्षा बतु में आप अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं फो 
पूरा करने और वर्षा फालीन रोगों से बचने के लिए हमारी निम्न 
लिखित झषधियां पेबन कीजिये । 
गरुकुल चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर भादि में प्रयोग कर । पद शरीर में स्फूर्वि डे 
ली है। मूल्य छटांक ,४० 
मलेरिया कटी 


नर्खनएक नस 







नेल्कि नेश्क 


भारत सरकार से “रजिस्टड”? 


जूड़ी बुखार में लामदायफ है। यह मलेरिया च्वर को जन्द | सफेद दाग का शत्र 
आराम पहु'चाती दै। मूल्य ६ माशा ,८५ इस रामबाल सेवी से को पुरुष 
को के शरीर पर के सफेद दाग 
रक्त शोषक रेस मिकडझ् जाते हैं कि वह कहां थे 
रह को, शुद्ध फरके त्वचा फो सुन्दर बनाता है। मूल्य छोटी | इसका पता भी नहों क्षणता, इजारों 
शीशी १.२५ ऐ हनी ३ क पत्र भेजे 
फांगडी । मूल्य ४), अधिक वितरण मुफ्त 

मुरुक॒ल फांगड़ी फार्मेसी हरिहार | मगाकर देरिये। 


वैध कफे० आर० बोरफर (आय) 


स्थानीय वितरक -- मु० षा० मगरूलपीर, जिला-अकोक्ा 








एस.एस. मेहता एण्ड कं, २०,२१ श्रीरामरोड,लखनऊ ( दिदसे ) 

की रोजगार नहीं-केवल परोपकार हे हिल पुत्रदा हा 
गे रोग या पुत्र उत्पन्न करने को दब 

खांसी! 23 865 कलर रथ नहीं कर इक कप साथारण ख्ियों को पुत्रदा से पुत्र 


दोयेगा ही परस्ठू, जो बाँझ अथवा 
जिन्हे रजसला द्वोना व द दो, उनके 
भी शनिया पुत्र उत्पन्न होगा । हजारो 
ने पुतदा सेवन कर पुत्र पाया है। 
आज तक क्सि' को इताश नहीं होना 
पड़ी | यदि आपको पुत्र की इच्छा हो 
दो एऊ बार परीक्षा कर श्रवर्प देखिये 
पुत्नन पने पर दम वापस, चादे 
प्रतिज्ा पत्र लिखा लीजिए। मूल्य ४), 
पूण कोर्स ३ शीशी १३) 
पठा--श्रीमती रामप्यारी देवी 
पो० कठरीसराय (गया) 


धूणमासी? को यद्दों आश्रम मे आकर सेकड़ो रोगिया के साथ हमारी भारठ 
विख्यात मद्दौषधि ( चित्रकूट बूटी ) धर्मोर्थ (मुफ्त) सेवन करके एक दी मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुडावे है ? यदि किसी कारणबश 
यहाँ न आ सके तो केन्‍ल २।॥) मात्र विज्ञापन रजिट्री आदि खर्चे तुरन्त 
मनीमाडेर से भेज्कर मगा ले और आराम से अपने घर पर द्वी सेपन करके 
पूरा ल्ञाभ उठाते । इस दवा की बो० पी० नहीं भेजी जादी है, नोट कर ले, 
जल्दी करे, जिसने (पूर्समासी? से पहले दया »पको मिल छावे, अन्यथा 
पदछतावेगे, । 

नोट--यदि रोग अविक पुराना द्वो तो ३ खुराक ( पूरा कोर्स ) लगावार 
सेवन करे । जिसम जड कट जाते, ३ खुराख (पूरा कोसे) एक वार मगावे तो 
७) भेजे। गरोबो को झुज़्त बादने के लिए एक दर्जन का रियायती मूल्य 
२५) रु० है । अमीरो को सबंदा यह दवा रखना चाहिए । 


पृता--रायमाहत्र के, एल, शर्मा रईस आश्रम(६०)'जगाघरी(ई०पी०) 
सफेद बाल काला 


जिज़ाब से नहीं ध्मारे आयु दिक 
सुगन्धित “केश कल्याण” तेल क 
ज्षगाने से सफेद बाल सब्रदा के क्षिए 
डाले दो जाते हैं। यद्द वेल भांखों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता दे। एकाघ बात पका दो 
तो २॥) का तेल मग,वे, अधिक हो 
वा ३॥) कुव पढ्ना द्वा तो ६) का तैक्ष 





कल अजेट वएऋ ने! 34० 42 ने९की $27-६२-आ- यर्रकी: नेएसे 
+ हर सोना चांदी गहना के विक्रता औ ट 


फर्म जवाहरलाल वीरेन्द्रकुमार सर्राफ् 
केराकत, जिल्ला जोनपुर ँ 
डर माल पाला पीला तथा टलहा हो तो बिना म्याद वापस होगा। 
नोट-- सोना दादी का पुराना माल वापस छाने से टाका व मज है 
श् दूरी काट्इर बाज्पर भाव से रुपया था बराबर गइना मिक्षेगा । 


ह् पता-अवाहरसा 3 बीरेन्द्रद्धमार सर्गफ, पो०ऊ्रेसक्त, जि०्जौनपुर ७ 
बऋन्महीक निकल 4 -ज6 कं ि | ना0. नाएसडा नहन्‍क तल नाक भें 


पटा--एस० के० प्रसार 
पा वीडघर (पटना) 
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धार्मिक परीक्षायें ६ 


सरकार से रजिस्टर्ड आय॑ साहित्य मण्दक्ष अजमेर द्वारा संचातित 
भारतपर्षोय झाय॑ विधा परिषद्‌ की विद्याषिनोद, विद्ारत्न 


/ विद्याविशारद 


विद्यावायस्पत्ि की परीक्षायें आगामी जनवरी में सम्रस्त भारत मे होंगी, 
कोई भी किस्ली भी परीक्षा में बेठ सकता है। अत्येक् परीक्षा में सुन्दर 
सुनइरी उपाधि पत्र प्रदान किया जाता दे। धमं के अतिरिक्त साहित्य, 
राजनीति, इतिदास, भूगोल, समाज विज्ञान भादि का कोश भी इनमें 
सम्मिलित है। निम्न पते से पाठविधि व आवेदन पत्र ध्ुफत मंगाइये । 


डा० सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डी० लिट ० 
परीक्षा मन्‍्त्री, भाये विद्या परिषद्‌ अजमेर। 
छाउए 820 अर 2० 9९ 4089९ ४४० 2६९9९: ३2७ $%७ 


(नंगी) तिपिढिक रोग 

का सहल इलाज केवल ।) के स्टाम्प 
विज्ञापन ख्ये भेजकर शिन्दी मासिक 
“रगीज्षा सुसाफिर”” (१) अगाघरी” 
(ई० पी०) घुकू सगा कर पढ़ और 


प्रयार करके पुएय के भागी बने। 
अकडे:2 54050 5%4 ५4 34/%/:5%: ५ 


५००) इनाम 
सफेद दाग फ्री अद्द्धुत दवा 
शरीर के विभिन्न अशो मे सफेद 
दाग चर्म उड़ा हुप्रा इत्यादि तरइ 
वरह के विकृत दाग दमारे खाने व 
क्षयाने की दवा से तीन दिन में 
समूल मिट जागे की गारन्टी। 
मूल्य ५) खाने की दवा मूल्य ४) 
इन्द्रा झायुनेंद भवन 


(५८४) पो० राजवनवार (इजारीबाग) 





वेद महाविद्यालय 
इस विद्यालय ५ 'वारों वेद, ग्यारदद 
उपनिषद्‌, सनु झते आदि की पढ़ाई 
होती है। पॉच बज गा पाठकम है ! 
ससकृद तथा हिन्मों जानने वाले और 
बक्तृत्व कर सफने उ»े दी प्रविष्ट 
होगे। प्ररिष्ट हुआ वा मासिक छात्र 
वृष्ति पीस रूपये व मिक्केगी। चारों 
बेद्‌ पढ़े दुर ही उरशर धममं का 
प्रचार कार्य घरे । स कृठ जानने बाले 
छात्र अपनी याग्यता हे परिचय पत्रों 
के साथ प्राथेना पस में ; 
त्री-स्वाध्याय म>क, प रढां जि० सूरत 


| छू... «७ छबनदकीम्कड 
) श्वेत कुष्ठ की जड़ी ॥$ 
एक मह «मा हो बताई हुई 
| बड़ी जिसको के-ल तीन दिन | 
क्गाने से और खाने से सफेशी से 
दाग पूछे आराम। अगर आप 
अनेक दवा लगा का निराश हो 
| घुड़े हैं, ठो भी एक पार क्गा कर | 
देखें। गुणई न हान रर दुगना सू० 


मंगावें। गुणई न द्वाने पर मूल्य वापस | वापस मू> झगन का ५) खाने 


का ५) “गिरआप्रसाद १३ 
पा ० कत्तरी साय (गया | 
*्ल2२०० *० कक न जा आाीी0... 
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इस बर्ष सार्वेदेशिक भय प्रति 
निधि सभा के वाषिक साधारण 
अधिवेशन के अवसर पर झाठ नो 
जून को वेहली मे भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा दुत्तर भ्रदेश के सुयोग्य मत्री भी 
फूक्षनसिंद जी से सभा सम्बन्धी अनेक 
विषयों पर वार्ाल्ाप करने का सुभव्‌ 
सर श्राप्त हुआ । उत्तर प्रदेशीय आये 








श्री बायू काली चरण जी 

प्रतिनिधि सभा की वर्तमान शोचनीय 
आर्थिक स्थिति से आप अत्यधिक 
चिंतित थे। चिंतित द्ोना स्वाभाविक 
ही था। “नदहि बन्ध्या विजानाति 
कदाचित प्रसववेदनाम्‌ ? अर्थात्‌ प्रसव 
की वेदना का अनुभव वन्ध्या ल्री 
नहीं कर सकठी उस कष्ट को वही 
जानती दै जिसने बच्चा जना दै। 
सा का मत्री पद प्रदण करने पर 
कया कया बीठता है. इसे हो वह्दी जाने 
जिसने कमी इस पद को सुशामित 
किया है। समा की गाड़ो आगे कंसे 
चलेगी, यही एक चिंता मत्री जी को 
यार बार परेशान कर रही थी। विचार 
बिसशं के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि 
प्रान्द की विभिन्न आय सम्राजों में 
पहुच कर आरयों के सम्मुख खभा की 
बतभान स्थिति रक्खी जाय ओर उसे 
सुदृढ़ करने के निमित्त उनसे प्रार्थना 
की जाय। दिल्‍ती से उत्तर प्रदेश मे 
अधिष्ट होते समय उत्तर प्रदेश का 
सर्व प्रथम नगर गाजियाबाद है। 
गाजियाबाद की इस भोगोक्षिक स्थिति 
को ध्यान मे रखकर सभा मत्री जी ने 
निश्यय किया कि समा देतु धन समर 
का कार्य गाजियाबाद से ही आरम्भ 
किया जाय। उनके इस निश्चय के 
आधार पर मन्नी जी और में दोनो रात्रि 
की टन से गाजियाबाद आए। प्रा 
काल आये समाज गाजियाबाद के 
अमुख कार्य कर्ताओ की एक बेठक 
खुछाई गयी जिनमें सत्री ढी ने सक्षेप 
में समा ही पतेमान स्थिति का परि 
आय कराया! उसी समय बैठक में 
खबरिथित कार्य झठांभों ने मत्री जी की 
खेद में २०१) रुपए की तुच्छ पशि 
ऑंड की । 





हमारी भिक्षा 


[आओ प्रो० रत्नसिंह जी एम० ए०, गाजियाबाद] 


दो दिन पश्चात्‌ समा मत्री जी 
को सभा कार्यांक्य ललनऊ मे आव 
श्यक कार्यवश उपस्थित होना थ,। 
शुमे भौ आय समाज नेनीतात्ष से 
वार्पिकोत्सक मे सम्मिलित दवोने के 
क्षिए वहा १३ जून को पहुचना था 
अत घन सप्रह क कार्य आगे न बढ 
सका । १० जून के मध्यान्दोत्तर मत्री 
जी गाजियाबाद से प्रस्थान कर गए । 
नेनीताल से लोटकर मे १६ जून को 
मेरठ में आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश के उप प्रधान श्र! घा० काली 
चरण जी आये की सेवा मे उपस्यित 
हुआ । सभा के प्रति की गयी आपकी 
इमूल्य सेवाशो तथा समस्त प्रान्त मे 
आपके व्यापक प्रभाव को दृष्टि मे 
रख इस वे सभा के प्रधान श्रद्ध य 
श्री प० दरिशकर जी शर्मा ने आपको 


सभा के किये धन सम्रहद करने तथा 
नदर्थ प्रतिनिधि मद बनाने का कार्य 
सपा है। अपने उस झधिकार के 
आधार पर आपने तीन व्यक्षियों का 
एक ढेपुटेशन निर्माण किया और यह 
निश्चय किया कि सम्प्रति देध्रादून, 


सद्दारनपुर, मुजफ्फर नगर और मेरठ 
जिल्लो की कतिपय बड़ी बडी आाय॑ 
समाजो तक पहुच कर वहा से सहा- 
यता प्राप्त की जाय । इस कार्यक्रमा- 
नुसार समा भत्नी श्री फूलन्सिद्द जी 
आये २६ जून को प्रात काक्ष गाजिया- 
बाद पधारे और वहा से हम दोनों 
उसी बख्तटन द्वारा सहारनपुर के 
लिये चक्ष दिये। मेरठ स्टेशन पर 
श्री बा० कालीचरण जी को भी हमारे 
साथ सम्मिल्षित हो जाना था परन्तु 
उस दिन ये अत्यधिक कार्यवश 
आगरा चले गये। इमारी देन रात्रि 
के साठे आठ बजे सद्दारनपुर रेलवे 
स्टेशन पहुची । रेज्षवे स्टेशन के सामने 
ही देहरादून जाने वाली वस तेयार 
खड़ी थी । वह बस नो वजे सहारनपुर 
से चल्न कर ग्यारह बजे देहरादून पहुच 
गयी । 


इमारे सभा सत्री भी फूल्ननसिद 
मरी छी आयु इस समय ५६ वर्ष हे। 


सिर पर कार्यमार अधिक रहता है । 
नारायण टिप्री काज्षिज शिकोद्बाद 
की मैंनेज्लिंग कमेटी के आप मत्री दै। 
घर का भी कार्य कम नहीं है। अय 
सभा के काये ने आपका कचुमर ही 
निकाल दिया है। आज शिकाहाबाद 
है तो कक्ष लखनऊ । विश्राम करने का 
समय आपको रेलवे ट न के अ्रतिरिक्त 
अन्यत्र मिल ही कहा सकता है। 
इसका प्रत्यक्ष अनुभव मेंने आपके 
साथ गाजियाबाद से सद्दारनपुर तक 
की रेलबे यात्रा मे क्या । गाजियाबाद 
रेज्बे स्टेशन से ट न के चलते ही आप 
निद्रा की गोद म जा पहुचे। पेसेंजर 
टेन थी प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक 
उसे चलना था। ट न की गढगड़ाहट 
और गाडे की सोटी घार वार हमारे 
मत्री ही की निद्रा मे विध्न डालने का 





असफल भ्रयत्न करती रही । मुजफ्फर 


नगर पहुचकर मन्त्री जी ने हार 
स्वीकार की और सचेत दोकर अपनी 
खीट पर बैठ गये। 


देहरादून में बस स्टेड से हम 
सीधे आये समाज पहुँच गये भौर 
रात्रि भर वहीं विश्राम किया। अगले 
दिन प्राव नित्य कर्मों से निवृत्त 
होकर हम दोनो बस द्वारा मसूरी जा 
पहुचे। देहरादून से मसूरी २२ मील 
है। राजपुर तक मेदानी मार्ग है भौर 
उससे आगे पन्द्रह मील का मार्ग 
पषतीय है। जद्दा खरढ़% सर्पिणी की 
भॉवि टेढे मेढे बल्ल खाती हुई चलती 
है। मसूरी से आय समाज मदर 
पहुँचे वहा से आय समाज के सन्त्री 
श्री परमात्मा शरण जी का दुकान पर 
गये। श्री परमात्मा शरण जी आये 
समाज मसूरी के प्राण हैं। आप एक 
उत्साही नवयुवक कार्यकर्ता हैं. बडे 
सोम्य वथा सुशीक्ष हैं; सभा मन्री 
सखी का आपसे लगभग डेढ़ घटे ठक 
वातोलाप हुआ । मससूरी आये समाज 
को हसारी आय प्रतिनिधि सभा से 
पर्याप्त असन्तोष है। मत्री जी ने उसे 
बढ़े थेय ले सुनते हुए भरी परमात्मा 
शरण जी को आश्वासव दिया कि 





भविष्य में उन्हें सभा से कोई असतीष 


शक हट कल की पिलर 


न होगा। इस आय समात्र के प्रधान 
सावंदेशिक आय भ्रतिनिधि सभा 
दिल्ली के भूतपूर्व मनन्‍्त्री कषिराज 
हरनामदास जी है। आजकल आपका 
निवास मसूरो म है । उख दिन 
दुर्भाग्यवश थे वहा पर उपस्थित न थे 
ओर उनके बिना आयिक सहायता 





--लेखक-- 

प्राप्त होना असम्भध था अतएब 
निश्चय हुआ कि हम देहरादून क्ौट 
चले और वहाँ से २६ जून को प्रात- 
फिर मसूरी आबे क्योकि उस खमय 
वक कषिराज जी मसूरी में उपस्थित 
हो सकेंगे। उसी समय इम देहरादून 
आ गये | देहरादून मे भी आचाय 
गृहस्पति जी के सहयोग से देहरादून 
आय समाज से २४५०) रुपये की सहा 
यता प्राप्त हुई। आवमित्र के भी कई 
नये आहक बनाये । अगल्ले दिन प्रातः 
देहरादून से ढोई वात्ला गये ओर वह 
से ५९ (रुपये प्राप्त किये। वह्दों से 
स्ोटकर दम फिर देहरादून आ गये 
श्री सन्त्री जी देहरादून ठहर गये ओर 
मैं सायकाल मसूरी जा पहुँचा। 
मसूरी आ्राय समाज मदिर में झाज 
कल आये जगत्‌ क॑ प्रसिद्ध विद्वान 
सन्यासी पूज्यपाद स्वामी अड्ममुनि 
जी ठद्दरे हुए हैं। आप महर्षि भारहाज 
कृत यन्त्र सर्वस्व प्रन्थान्तगंत वेसा निक 
प्रकरण पर अनुसन्धान कर रहे हैं । 
स्वामी जी ने अथक परिश्रम कर इस 
पुस्तक की दृस्ठलिखित अतियों ्ू 
बगलोर ओर बडोदा से प्राप्त की है। 
स्वामी जी का अनुसधान ससार के 
समस्त वेश्लानिको को चकित करन 
यात्ा दिद्ध होगा । स्वामी जी के दशेन 
तथा उनसे बातठालाप कर मेरे मस्विष्व 
में बार घार यह विचार 'चकर काटता! 
रहा कि हसने अपने विड्वानों की क; 
करना सीखा दी नहीं। 

अगले दिन आत रविवार होने 
के कारण भाव समान मदिर + 

(रोष पृष्ठ १६ पर) 


कं ०० (हुए ००० ०कमसिफि-७: ५० ुग०७क -०"रिफ०७ २०*पुफैँ७० कटे 


| पण: ] 


४ मीराबाई मार्गें, अखनझ 
उत्तर अदेशीय आर्यप्रतिनिधि सभा का मुसपत्र /' $ 


वरभाष्य : ५६६३ दार: “आर्म्रिज' 
ही रा ० जगरदी20+० १० रहीकिह० १2००० नयी: 3७०० ०मरकिए०० ९० 2०+० ०१००० '>क9००* हे #कही0००० 00०ईु.४*० ०भाई 07% >काहीस०१:० ०७०० 0: पहूदुरगव 'इकबीछि>०० ०2० भारराडि)४०० ००४०६ दी७7- ०करदीद)07* व्यदीडि००० ड़. 


की ,0ाहुल-क >र १७० ७० ीहिगसन -2फिमजण ००्वीडि-० >कन्‍्दविएज- की 


९ । 


पंजीकरस सं. ए, ६०... $ 
आवस ४, शक ९८८०(२७ जुसाई५८) |! 





/१उ९४2७७४९४2७४20७7७४2९22९220%45622₹%428(0| मेरठ ओर हापुढ़ दोनों स्थानों पर भी 


>ह कर्ण रोग नाझकतेल हैं ९ /। 


काय की समी बीसारियों से छुटकारा पामे के लिए “करो रोग 
माशक दस्ष” प्रदोग करें | इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 


३ होना, खाज आना, सांय-सांय दोना, मबाद आना, सीटी सी बजना 
आांदि शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १ पेछिंग पोस्टेज १॥), १ देन पर खर्चा फ्री और ३ शीशी 


कमीशन में अधिक देकर एजेंट बनाते हैं। (कुछ निश्चित समय हक, 
शीश्ा एक साथ संगाने से सा फ्री, शीघ्रता कीजिए) 


पता-कार्यालय 'कर्थरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 
७ ]83880 ए. 7. नजीबाबाद (यू० पी०) 


चार है; 


बा० काक्षीचरण जी का प्रयत्न अभी 
जारी है और विश्वास है कि इन 


दोनों स्थानों से शीघ्र दी अच्छी राशि 
| प्राप्त हो सकेगी | 


दो सप्ताह की इस यात्रा से घुमे 
एक व्यक्षितत लाभ अवश्य हुआ भी 
या० कालीचरण जी से मेरा परिक्षय 
पुराना दे । मेरे पृथ्य पिता भी राम- 
चन्द्र ज्ी लगभग तीस बष से बाबू जी 


से परिवित हैं। आप कई बार प्रचाराय 


हमारे गाव में भी हो आये हैं परन्तु 
अब तक इतने दीघे समय ढक इतने 


(0७७७8&७28७22692299622252९2029022&/2902202062 निकट से आपको देखने का अबसर 


हमारी भिक्ता-यात्रा 


(एष्ठ १५ का शेष] 


साप्तादिक सत्संग की कायंवादी सम्पन्न 
हुई! आय॑ समाज के कार्यकर्ताओं से 
परिचय प्राप्त हुआ | ओर उसी समय 
थे समाल की ओर से सभा के 
किये सौ रुपये की सद्ययता प्राप्त हुई। 
मंसूरी से मैं देदरादून वापिस चला 
आया बहाँ आकर पता चल्ला कि श्री 
या० काक्षीपरण जी कल्न सायं 
पहुँच चुके थे ओर भात मन्त्री जी 
के साथ के चले गये हूँ । 
देहरादून से सहारनपुर पहुंचकर 
भी धन दोनों के साथ हो गया। 
खट्दारनपुर में हम तीनों दो दिन ठदरे, 
स्थानीय सभी समाजं में पहुँचे । 
यहाँ से इमें कुल २२०) रुपये प्राप्त 
हुए । सद्दारनपुर से श्र मत्री जी हमसे 
ध्रथक हो गये। क्योकि २ जुलाई को 
शुरुकुक्ष विद्या सभा की बैठक में 
रन्हें सम्मिलित अवश्य होना था ओर 
सभा सम्बन्धी आवश्यक कार्यवश 
लखनऊ लोट “आना पढ़ा । क्खनऊ 
*से काशी आये विया सभा की बेठक 
वि० १५५ १२, १३ में होना था। अब 
मैं और भरी कालीचरण जी दो हरी रह 
झदे। सद्दारनपुर से १ जुलाई को 
हजाक बस द्वारा हम तीन मिन्न-मिन् 
स्थॉर्नों। (नकुरअम्पेहटा, ओर गंगोद) 
का असर कर वहां से क्रशशः २१ 
रुपये १०१) रुपये व ५१) रुपये की 
शद्दायता भ्राष्ठ की । अम्वेहटा ओर 
शेंसोइ आये खमाजों के पास विशास 
मन्दिर हैं भष्यक्ष की दृष्टि से अस्जे- 


सावेजनिक समा हुई जिसमें माननीय 
भ्री वा० काली चरण जी का प्रेरणात्मक 
व्याख्यान हुआ । २ जुलाई को प्रातः 
गंगोद से चल्ककर हम सद्दारनपुर भा 
पहुँचे यहाँ से बा० काक्षीचरण जी 
सुलफ्फरनगर चल्ले गये और में रुढ़की 
जा पहुंचा। रुढ़की आये समाज के 
अधिकारी सभा से बहुत असन्तुष्ट हैं। 
मेरे पहुँचने से पूष दी अन्तरह् समा 
की बेठक बुलाकर बहाँ सभा को सहा- 
यता न करने का निश्चय किया जा 


यहाँ युका था। यहाँ से प्रयत्न बरने पर भी 


सभा के लिये कोई भार्मिक सहायता 
न मिल सकी । 


रुड़की से में शुज़फ्फरनगर आकर 


श्री कालीचरण जी से मित्ा। यहाँ 
खे १७५) रुपये प्राप्त हुए यहाँ प्रमुख । 


झआाय॑ समाजें दो हैं। इनमें से शहर 
आये समाज शिभिन्ष अवस्था में है। 
झाय समाज भई सन्‍्ही में अच्छा 
रत्सांइ है। ४ जुलाई को काय क्रमा- 
नुसार शामल्षी पहुँचे। इस समाज 
की स्थिति यहुद अच्छी है सभी कार्य- 
कर्ता उत्साही व अद्धालु हैं | यहाँ से 


१०१) रुपये मेट किये गये । शा मक्ती 
के आस पास क्षमभग बारह मील की | 


दूरी पर कैराना 4 थाना मबत्र की 


आये समाजें हैं । जहाँ से हमें ऋमशः || [5] 
2९) भोर ०३) रुपये प्राप्त हुये । वहाँ रात्रि 


में एक सावज्ञनिक सभा में भी बा० 


काली चरण जी का आध्यात्मिक उप 
देश हुआ । ६'जुल्लाई की प्रातः देववंद ह॥ 
से चलकर में हो 


घेध॥ बजे देन 
गाजियाबाद था गया और भी बा० 
काक्षीचरण जी खाठोली रतर गये । 


५-३४ को प्रातः हम दोनों दापुद़ है 

फिर वहाँ से मेरठ । मेरा ओष्स | 
अवकाश समाप्त होने के रारख में 
मेरठ से गाजियाबाद क्षौट आया। है 


2. ककृम लायी झस सगबाजपोन जान मारूर गे, ४ मोपबाई मद. दावुरास भारती वर न्‍े 342 कया जाजई पल, कै 
















| [२०] मानव की 


पहिले कभी प्राप्त नर्दीं हुआ ! बस्तुतः 
किसी व्यक्ति के गुण दोष का बोघ 
उसके निकट रद्दने से ही इोता दे। 
शारीरिक दृष्टि से बायू काल्ीचरण जी 
इतने दुवले पतले है कि उनके प्रथम 
दर्शन से कोई अच्छा प्रभाव शायद 


ही पढ़े। वाताक्षाप करने में मी आप 
शुष्क व हृदयद्दीन अतीत द्वोते हैं परम्तु 
बाहर से आप जितने हृदयदीन प्रतीत 
होते हैं. भीवर से रखसे कई गुना 
अधिक सहूदस हैं । उसकोटि के अन्त- 
मेंखी विभारशीक्ष व्यक्तियों के भीषण 
में यह विरोधामाश प्रायः देखने को 
सर्वत्र मिलता है। 


स्वर्मीय स्वामी दर्शनानन्द 
जी महाराज, .भ्री पं० गवपति 
शर्मा, श्रो० रामदेव थी, भी पं० 
चस्ुपति जी आदि पुराने आर 
विद्वानों के जीवन चरित्र व उनके 
सिद्धांव यदि भाष जानना चाहते हो 
तो कुछ समय श्री बा० फालीचरणब 
जी का सत्संग फीजिए । पूर्ण जान- 
कारी आपको उनसे सद्दज दी प्राप्त 
हो जायगी | 








ढाक व्यय १) 


व्यय ४) 


श्रीमदूभगवतगीता पुरुवार्थ 


&६। शांति: शांतिः शांति; [७] 


व्याक्यान ऋछप 


ढेनिक स्वाध्याय के थन्थ | 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कश्ष, । 
परागोतम, दिरि्यगर्भ, नारायण, हृदस्पति, विश्वकर्मा, 
। आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध आष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) | 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध माष्य । मूल्य७) 


यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्टाभ्यामी मू० २) 
॥ अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका हक व्यय १) 


झथवेवेद सुबोध भाष्य-(सम्पूर्ण १८ कारढ) मूल्य २६) डाक 


उपनिक्) भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥) मश्न १॥) हुण्ढक १॥) 
मार्डूक्य ।।); ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक ज्यय २। ) 


बोधनी टीका-मूल्य१२।॥) डाक व्यवर) 
वैदिक व्यास्यान-अस्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्राज्य, [४] सो वर्षों की भायु; [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद | 
राष्ट्रीय उम्नति, [८] सप्त व्याहकि 
[४] बेदिक राष्ट्रनीकि, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन | 
अष्यापन, [१२] आगवत में वेद दशन, [१३] अजापति का राब्य शासन, । 
/ दूषेत, अदूनेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या देह [१६] बेढों का | 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया 0, [१७] आप बेद रक्षण कैसा कर रहे दें १, | 
| [१८] देवल भ्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनवा का हित करने का कर्ेण्य, | 
साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्र | 
शक्ति, [र३] वेदोकू विविध अ्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») छाक | 
| व्यय पृथक । रहे हें । 


ये ग्रन्थ सभ प्‌ स्‍्तक वक्र ताओं के पास मिलते हैं। | 
वाध्याय मणढल किसला पारढी, जिला सूरत| 























बाकि मलबे | 8 जनक इधर प्राण 88 शो 7] कक कीच पक मूशय ८) 


एक भ्रदि का २० नए पेसे | 


लखनऊ, रविवार, आपल १२, शक १८८० 
३ अगस्त १६४८ ई० 


। उर्दू को एथक्‌ ॥ भारतीय 


एकता के लिए घातक सिद्ध होगा 


उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कांथरेस की उर्दू नीति 
के सामने आत्म समर्पण किया 





विश्व के रग सच पर जहाँ विश्व युद्ध की काक्की घटायें सदरा रही हैं, प्रत्येक राष्ट्र अपनी प्रजा में 
एकता और सघटन की उदाक्त भावनाओं फो विकसित कर राष्ट्र रक्षा के लिए प्रयत्नशीक्ष है बह्ों हमारी मारत 
सरकार अपनी घोषणाओं द्वारा भाषा के सम्बन्ध में प्ृथकता की नीति पर चलकर भारतीयों में भ्ाषावाद 
ओर उसके द्वारा सम्प्रदायवाद की भावनाओों को प्रबुद्ध बना रही दे। उद्‌ के सम्बन्ध में काम्रेस कार्य 
समिति के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने उदू को प्रथकू सरणण देने की घोषणा ही है । उदू हिन्दी 
की एक शेली मात्र है, भाषा विशज्ञान के सिद्धान्तो के अनुसार आज तक इस मान्यता का खण्डन नहीं हो सका 
है। साम्प्रदायिक सघर्षों के समय हिन्दी उदू' का जो सघर्ष चल्ला करता था, भारत सरकार की इस घोषणा 
ने ढसे पुनरुण्जीवित कर दिया हैं। कहने को प्रधान मन्त्री यही कहते हैं कि ठदू स्लुस्क्िमों की भाषा नहीं है, 
बह भारत की भाषा है परन्तु भारत सरकार की विज्ञप्ति मे छदू को अल्प खख्यकों की भाषा घोषित किया 
गया है। घोषणा में कद्दा गया है कि एरक्षो इट्डियनों को उनकी भाषा अप्न जी होने के कारण अप्र जी के 
लिए जेसखे विशेष सुविधायें हैं उसी प्रकार उद्‌ से सम्बन्धित अल्प खख्यकों को उदू सम्बन्धी सुविधायें प्रदान 
की आयेगी । इस घोषणा के भारतीय इतिहास में दूरगामी प्रभाव पढ़े गे। 


भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी की सबेघानिक स्थिति के रहते हुए ठसकी शेक्षियों को प्रथक्‌ भाषा के रूप 
में विकसित करना ओर सरक्षण देकर एक विशेष सम्प्रदाय के व्यक्तितयों को सन्तुष्ट करना कहाँ तक न्याय 
सगत होगा, इसका निर्णय आने बाली पीढ़ियाँ ही करेंगी । 


उत्तर भ्रदेश सरकार ने आरस्म में तो काम्न ख की ठदू नीति के सम्बन्ध मे रढुता पूर्वक मतभेद प्रकट 
किया परन्तु अब वह भी अपना आत्म समपंख कर चुकी दै। उत्तर प्रदेश सरकार की इस समपंण नीति का 
परिणाम होगा उ्दू के प्थक्‌ स्कक्षों की स्थापना ओर खास्त्रदायिक प्रथकता की भाषनाओं की अभिषद्धि | 
भाषा ढारा राजनैतिक समर्थन के लिए साम्प्रदायिक भावनाओं को प्रोत्साहन भारत की एकता को एक बार 
पुन. खरिडतद करने का कारण बन जायगा इसमें सन्देश नहीं रहना चाहिए। विदेशी ओर धार्मिक भांवनाभो 
के आधार पर उदू के भाषावाद को पुनरुध्शीवित कर शजनीतिश्ञ क्ोग ुस्लिम अल्प सख्यकों का समर्थन 
प्राप्त करने में सफक्ष दो सकते दें परन्तु यद सामयिक राजनतिक सफल्षता राष्ट की एकता के विखण्डन में ही 
सम्राप्त दोगी । 


क्या इस भयावह स्थिति का निराकरण करने की सामथ्य किसी में नहीं है? हम ठो अन मत में 
विश्वास रखते हें ओर इसमें विश्वास है कि राष्ट्‌ भाषा हिन्दी का प्रवक्ष पक्ष इस साम्पदाय्रिक तुष्टीकरण का 
परिमाजन कर राष्ट्‌ की एकता को सवक्ष ओर सुरढ़ बनाने में सदेव स्ेष्ट रहेगा ओर सफक्ष दोगा | 


७... पुन. वह “- कथन माक५०-कनपत, कक नमक. फमदन-नमाक व आल न 
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कह बह 


[भी पं० बुद्धदेव विद्यालंकार, प्रधान आय प्रतिनिधि सभा, पंजाब] 


७ उल्लेख किया है उसकी सफलता विश्व बन्धुत्त की भावना से अनुप्राणित 
० विश्व प्रज्ञा द्वारा ही सम्भव दै। झआाज़ विश्व विनाश के कगार पर खड़ा 
७ है।न जाने कब विश्व युद्ध छिंढ़ जाय अर मानवता नष्ट हो जाय। इस 
० अयस्था से विश्व को बचाने का एक दी उपाय हे, भ्रजा में संतुल्वित राष्ट्रवाद 
० का प्रचार हो और विश्व मेत्री की भावना उद्बुद्ध हो। इस मद्रान दायित्व 
० को पूर्ण कौन कर सकता है इस बिपय में ब्िद्वान्‌ लेखक के विचार समस्त 
० झाये जगन्‌ के लिए सन्देश दे रहे हैं। आशा है भाय जन गम्भीरता पूथक 
७० विचार करेगे। --सम्पादक 
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साव॑भीम चक्रवर्ती प्रजा 


सत्याथ प्रकाश के छठे समुल्लास 
में ऋषि दयानन्द लिखते है और थे 
सब राजसभा मद्दाराज सभा अर्थात 
सावेभौम चक्रतरत्ती महाराज सभा में 
सब भूगोल की पतंमान स्थिति 
ननाया करें। 

इस समुल्लास के आरम्भ में-- 

इनन्देवा' उप्रसपाने सुधध्वम्‌ 

(यजु ६ ४०) 

इस मन्त्र का प्रमाण देकर ऋषि 
लिखते है-है विद्वानों ! गज प्रजाजनों 
तु ( इमम्‌ ) इस श्रकार के पुरुष को 
( असपाने सुवध्यमू ) सम्मति करके 
सत्र पत्चपात रद्दित पूर्ण विधा व्रिनय 
युक्त सबसे मित्र सभापति राजा को 
सर्वाधीश मान के सब भूगोल्न को 
शत्रु रहित करो । 

इस मन्त्र में ( सुवध्यम्‌ ) यद्द पद 
व्यान देने योग्य है।यह शब्द स्‌ 
प्रसबेश्वयंयो: इस घातु से बना दे। 
बस मन्त्र में इसझआ प्रयोग ऐश्वयं शर्थ 
में हुआ है। इससे स्पष्ट दे कि राष्ट्र में 
सम्पूर्ण शासन सत्ता का मूल्ावार 
'हेवाः” अरथ्यत्‌ विद्वान राज प्रज्ञाजन 
हैं, वह्दी राजा को बनाते है, भौ२ वही 
डसे शत्रु रहित करते हैं, इस्रीडए 
इन को यजु२ १०१० में राजस्र; कहा 
है। इसी पे राह्सूय यज्ञ का नाम 
बना दे । 

झाथष आज हम यह स्पष्ट देख रहे 
हैं कि इस भू मण्डल में एक सार्वभोम 
चक्रवर्ती राजा के प्रजा द्वारा तुरन्त चुने 
जाने की आवश्यकता है नहीं तो मत्स्य 
म्थाय के कारण बड़े बढ़े अमेरिका 
रूस सरीखे राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को तथा 
एक दूसरे को खा जावेगे । बदि आज 


रूस तथा अमेरिका का परखर यु: 
दो जावे तो यह दो महान्‌ राष्ट्र ता 
नष्ट होंगे दी किन्तु छोटे राज्य भी 
वध न पावेगे। जिस प्रकार दो मेढ़ों 
के युद्ध में चौंटियों तो यों ह्वी पिस 
ज्ञाती है इसी प्रकार छोटे छोटे राष्ट्र 
या तो जबरदस्ती युद्ध में घस्रीटें जाबेगे 
या युद्ध की क्रीडास्थज्षी बन कर 
तटस्थ रहने पर भी दोनों ओर के 
शख्प्रास्नों के प्रयोग से विध्वस्त हो 
जाबेंगे। इसलिये आवश्यक है कि 
विश्तर का पक राष्ट्रगवि दो | 


यहाँ प्रश्न हिंसा अ्रथवा अहिंसा 
का नहीं अध्दिसात्मक भूख हड़ताल 
आदि शस्यों का भी स्वार्थी ज्ञोग 
उतना द्दी दुरुपयोग करते हैं जितना 
दिंसात्मक शत्मों का और प्रजादितहारी 
गाजा के द्वाथ में पढ़फर ऐटम बस 
और द्ाइट्रोजन बम भी कल्याण के 
साधन बन सकते है। इसलिए इस 
युग की सबसे प्रवज्ञ राजनेतिक 


आ्रावश्यकता है सावभौम पक्रश॑र्त्ती 
राजा । 


किन्तु भ्रज्मावन्त्र के युग में राजा 
को तो प्रञ्मा नियत करती दे । इसलिए 
सच पूछी तो बर्तुतः इस समय 
सावंभौम चक्रब्र्त्ती प्रज्ञा की आवश्य 
कत, है ज्ञो सावंभौम चक्रवर्ती राजा 
को नियत करे, वह भ्रज़ा है कट्टां ? इस 
समय ठो स्व रूण्डवर्त्ती एर खण्ड 
द्रोद्दी प्रजा है चक्रवर्ती भ्रज्ञा नहीं रूस 
चीन जापान अ्रमेरिका इद्नलेण्ट फ्रांस 
सब देशों को अपनी अपनी पढ़ी है। 
शेष दुनिया भांढ़ में जाय । 


(शेष पृष्ठ १६ पर) 





में कण कृण में फिर #हुमारी सरोजिनी एम०ए०,गोरखपुर 


जो दे जाती रूपा अपना स्र्खिस अंचन्न, 
दिनकर नित अपना नूतन वेभत्र दे जाता, 
सन्ध्या ज्ञानी अरुश्षाई रजनी-स्पप्न-सजअल्, 
नभ अपना जगमग दीपों रा जग दे जाता, » 
तो में अल्दड़ दुलद्विन का रूप सजा आढी, 
जो दे आती कल्षियाँ अपना कोमल सोरभ, 
भंवरा गीतों का मादक राग सुना जाता, 
भंयल लहरें ले आती पायल की रुनभुन, 
कोई वेसुध वीसा में मधु स्वर भर जाता, 
तो मैं भूले राइ को भाज़ बुक्षा लाढी, 
जो पथ के शूल्रों में भी बसता प्रेरक मन, 
अज्जञारों में रमता पावन भनुरोध श्रदा, 
निःश्वासों को थपकी दे जाता मत्नयानिल, 
नयनों सें बसता जीवन का अनुराग सदा. 
मैं सोयी सांसों को सन्देश सुना श्राती, 


पत्थर ही भगवान नहीं हे औ' वेद प्रकाश झाये, लखनऊ 
यह कैसे हो सकता है, पत्थर में भगवान नहीं हो-- 
पर अपना तो यद्द विचार है, पत्थर ही भगवान नहीं है. 
रज् विरिज्ञी बसुन्धरा में, ज्ञीवणन की उहामस उसमगे। 
जिसओे वेमव की प्रतीक है, सागर की उत्ताल तरंगे ॥ 
मद्दा असंभव होगा यदि, मन्दिर मे भगवान नहीं हो-- 
पर अपना तो यद्द विचार है, मंदिर ही भगषान नहीं है। 
बादल बूदों के सवक्ष बाण से, शोक धरा का हर लेता है- 
बसुधा के सूले आंगन को शस्य श्यामज्ञा कर देवा है 
कोन कट्द रद्या मज्ला यहाँ पए, अम्बर में घनश्याम नहीं है। 
पर अपना वो यह विचार है,अम्बर ही घनश्याम नहीं है । 
सरिताओं के नीक्षम नम पर, लद्दर-लद्दर तिरवी रहती है-- 
जल्ननिधि के चंचल अंचल में, छट्टर छहर गिरती रहती है। 
यह कैसे हो सकता है, सागर पर जलयान नहीं हो-- 
पर अपना तो यह बिचार है, सागर दी जल्लयान नहीं है | 


वर्षा गीत 9 र्यामत्ञात वशिष्ठ, एम० श७ 


आज साधन, में तुम्दें मानू! कि जब तुम, 

इस घरा पर प्यार की बरसात लाओ ! 

जिन्दगी के द्वाट में जो खप्न कवि के-.. 

विक रहे, फिर से सपन बन जगमगायें ! 

स्रो गई जो कल्पना, वह फिर मुखर हो -- 

हर डगर पर रनेह--दीपक मुस्करायें ! 

बूद में संगीत प्राणों का सजग हो-- 

इस दरद की आज तुम सौगात ज्ञाओ ! 
आज का इन्सान खुद में बंध चुद है, 
देख पाता बह नहीं बाहर स्वयं से ! 
आज उज़ढ़ा घर ममुजता का, घरोंदा-- 
वृद्ट गया, इन्सान हारा अब स्वयं से ! 
इस तरह बरसरो कि खुदगर्जी दफन हो-- 
प्यार का उपबन हंसे यह गीत गाओों 

मेघ जो नम में समर के फिर रहे, यह-- 

भूल जो भाकाश में छाई कहर की ! 

पुप्र इसे समता,मनुज्ञता की नमी से,प्यार--- 

से भर दो, मिटे गर्मी अहर की! 

घृश्षा का मोसम खतम हो, प्यार जागे-- 

आज तुम कुछ इस तएइ स्रे शुनगुनाओं ! 


0] 





कों अनुग्रतः पितु. पुत्रो माता मधतु संमनाः | 
जाया पत्ये मधुसती वाय पदतु शान्तिवाम्‌|। 


अथवज ० ३॥३०२ 


पुत्र पिता का भाज्ञाकारी और माता के समान मन रखने वाला हो । पति 





नैतिक उत्थान आन्दोलन 


+ कार्यक्रम की रूपरेखा 
झ्रायंसमाज का शोषे नेठ्त राज 
इस सर्बंसम्मत निणथ पर पहुच चुका 
है कि राष्ट्रव्यापी नेक पतन से राष्ट्र 
की रक्षा का दायित्व आयखमाज पर 
है। झआार्यस्रमाज मानव सस्‍कृति का 
प्रतिनिधित्व करने वाज्षी सस्‍था दे। 
ऋतः यदि देश के जीवन में नेदिक 
ड्वास हो रहा दो तो वह मानव सस्कृति 
के लिए धातक द्वी होगा। मानव 

खंरूति के सत्य स्वरूप का निव 


से पत्नी मीठी और शान्ति देने बाली षाणी बोले । 
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विदधारधारा के अनुसार निर्माण (२) 
नागरिकों का नेठिक स्तर ऊचा करने 
का यत्न (३) बत मान राजनीति को 
गन्दे दल्ल दक्क से स्बंथा प्रथक करते 
हुए राध्य सचालन के मोलिक सिद्धातो 
का प्रसार (४)सम्प्रदा याद, प्रातीयता 
और भौतिकवाद की समाप्ति का यत्न 
(५) धमं के सम्बन्ध में फैक्की आरंतियों 
को दूरकर सच्चे धर्म की मोलिकता 
का प्रसार । इस पंचसूत्री कार्यक्रम मे 
झधिकांश वे ही बाते हैँ जिनका आये 
समाज की वेदों से सदेव प्रचार किया 
जाता है| आवत्रश्यकता इस बात की दे 


शय॑ प्रसारण करने का इसने श्रव ल्िया। कि अब इस दिशा मे पूरी शक्ति लगाई 


छत: आज की अवस्था में आय 
बन्धुश्रों का दायित्व ओर भी भ्धिक 
हो जाता है। अपने इस दायित्व को 
स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ अब हमे 
उसकी रूप रेखा पर गश्भीरतापूवक 
विचार करना चाहिये। वेखे तो भाय 
समाज का खारा कार्यक्रम नेतिक 
रक्कीबन निर्मांस के केन्द्र बिन्दु से 
सम्बद्ध है दी परन्तु आज ज़ब व्याधि 
मद्दामारी का रूप धारण कर युकी दे 
हमें अपनी शक्ति ओर सेवा भावना 
का अधिक सक्रिय परिचय देना होगा। 
पिछले अड्टों मे दम भायंसमाज के 
बंरिष्ठ नेता आं प० हरिश्भुर शर्मा के 
इस सुम्लाव का स्वागत कर चुके हैं कि 
आयेसमाज नेतिक उत्थान आन्दाजन 


को अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों का 
केस्द्र बनाले ओर उसके लिए प्रत्येक 
आर्यसमाज मे नैंतिक उत्थान विभाग 
की स्थापना की जाय। इस बभिभाग 
की स्थापना के बाद प्रश्न कार्यक्रम की 
रूपरेखा का दे। बैसे तो उसके वीज 
प्रधान जी के वक्ृण्य में हैं, फिर भी 


जाय, सफक्षठा अवश्य मिलेगी और 
राष्ट्र खकट से पार उतर खकेगा। यह 
बात अवश्य है कि हमे अपनी बाते 
सममाने के क्षिए उपयुक्त क्षेत्रों को 
चुनना होगा ]आाज तक दम जो कारये 
करते रहे हैं ओर जो वाते कहते स्ट्टे हे 
उसमे कमर सफल्नता होने का कारण 
आदरणीय यावू पूरसचन्द एडवोकेट के 
शब्दों मे हमारा सारा कार्य ऊसर में 
बीज योने के खान ही रहा है। इस 
कथन मे अतिशयोक्ति हो सकती है 
पर यह है कांफी अनुभव की बात। 
आदरश्ीय बाबू जी के प्रयत्न भी इस 
आन्दोक्षन की दिशा मे प्रशसनीय हैं । 

उत्तरप्रदेशीय प्रतिनिधि सभा तथा सावे 
वेशिक प्रतिनिधि सभा में नेतिक 
उत्थान विभाग के अधिष्ठाता बनकर 
उन्होने एक मद्दान्‌ दायित्व स्वीकार 
किया है। उनके 6त्सादइ भौर उनकी 
योजनाओं का आयजगत्‌ आदर 
करेगा, एक बार व्यापक रूप से इस 
झान्दोलन को आरम्म कर दिया जाय 
तो समस्त राष्ट्र आयेसमाज के महत्व 
को अनुभव करेगा | प्रत्पेक आय का 
जेतिक कस व्य हे कि इस झान्दोश्न 
को सफक्ष बनाये ओर यहू के आदर 
निमांद में सदायक बने * 


५ शीला $ 





आये महा सम्मेलन 
बुलाया जाय 


सावदेशिक सभा से आय॑ प्रतिनिधि मभा उ०प्र ०की माँग| 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश की अन्तरज्ञ सभा (बुलन्दशहर दि२ २ 
जुज्ञाई ४८) ने एक प्रस्ताव द्वारा साब देशिक सभा से यह मांग की है कि 
अबको यार हिन्दी आन्दोलन को व्यापक रूप देने से पूष एक झाये महा 
सम्मेलन अवश्य बुलाया जाय जिसमें समस्त देश के आयसमात्रों ब सभाओं 
के प्रतिनिधि, हिन्दो प्रेमो जनता, आये जनता, साहित्यकार आदि सम्मिलित 
हों और वहां सम्मिल्नित रूप से जिस नीठि का निरंय हो, उसी का पालन 


किया जावे । 


उक्त आये महा सम्मेश्लन मे श्राय॑ जनता, हिन्दी व साहित्यकारो को 
विशेषरूप से निमस्त्रित किया जय और हिन्दी आन्दोलन के पुन प्रारम्भ 
होने से पूज जन एवं बिद्वत्‌ समर्थन प्राप्त करने का सफल प्रयत्न किया जाय | 
अन्तरग सभा का प्रस्ताव सल्लेप में इस प्रकार है -- 

“यह सभा पञाब मे हिन्दी के प्रति हो रहे अन्याय भौर धत्याचारो का 
घोर विरोध करती है ओर सा्बदेशिक समा से यह मांग करती है कि आन्दो- 
क्न को दुबारा व्यापक रूप देने से पूष एक आय॑ मद्दा सम्मेज्ञन बुलाया 
जाय जिसमे हिन्दी प्रेमी जन और साहित्यकार भी निमन्त्रित हों। महा सम्मे 
ल्न के निेयों का सावदेशिक समा की अन्तर को पुष्टि मिलने के बाद ही 


यह सभा उसमे खक्रिय भाग लेगो ।”? 


धार्मिक स्थानों की पवित्रता 


आयसमाज जीवन में धार्मिकता 
का समर्थक है अतः एक धार्मिक 
सस्या दै। धार्मिक अधिकारों की रहा 


और धर्म स्थानों की पवित्रता पर केद 


आार्यसमाज सदेव बल देता रहा है। 
यद्यपि आयंसमाज का जन्म पाखसढ 
खण्डिनी पताका के भ्रणेता ने धार्मिक 
मतवादो की शुद्धि के लिए किया था 
परन्तु इसका यह अथे नहीं था कि 
आयेसमाजी दूसरे के धर्म स्थानो को 
अपवित्र करते और आयंखमाज के 
सारे इतिद्ास मे इस बात का उदाद- 
रण हू ढ़े नहीं मिलेगा कि आर्यंसमाज 
की ओर से किसी ने धामिक स्थान 
की पब्रित्रता नष्ट की है। मूतिपूजा 
मे विश्वास न रखते हुए भी आये- 
खमाज ने हिंदुओं के मन्दिरों की 
रत्ता के लिए आन्दोलन किये, देदरा- 
बाद में घामिक स्थानों की पवित्रता 
ओर धार्मिक अधिकारों की रझा के 
लिए घमंयुद्ध किया | यह कितनी अस- 
#त और अन्याय युक्त बाद दे कि उसी 
झाय॑समाज के चण्ढीगढ़ आयेसमाज 
की पव्िश्नता को पंजाब की धर्म निर- 
पेज सरकार की पुल्षिख ने ६ अगस्त 
४७ को भंग किया, जूते पहन कर 
यज्ञ वेदी को अशुद्ध किया गया ओर 
यह सब हुआ राजनीतिक स्वायान्धदा 
और साम्प्रदायिक असदिषणुता के 
कारण । 

इस अनुचित दयं जनेतिक अत्वा- 
चार का विशेष कहने के क्षिए भी 


आनन्द भिक्षु जी व श्री आनन्द स्वामी 
कक अनशन की भास्का भी करनी 

परन्तु गांधी जी के सत्य अ्दिसा 
के सिद्धान्तों की दुद्ाई देने वाक्ी सर- 
कार ने उन मद्दानुभाषों को पकड़कर 
कर दिया । चढीगढ़ भायसमाज 
की अपवित्रता सम्बन्धी कृत्यों पर 


पञाब सरकार ने कभी खेद भी प्रकट नहीं 


किया अतः एक य पत्चात हम सर- 
कार के उस कृत्य के प्रति विरोध प्रकट 


करना अपना कतंव्य सममते हैं। आशा 
है सरकार इतने समय पश्चात्‌ भी अपनी 


भूल का सुधार कर लेगी ओर जनता 
में धमं स्थानों की पवितत्रा के महत्व 
को स्थापित कर सकेगी। ६ अगस्त 
को इस द्विस की स्मृति में प्रस्ता- 
वादि करके हमे अपनी भाषनायें सर- 
कार वक पहुंचानी चाहिए | 


आयंसमाज ओर विश्वशांति 


आये समाज विश्व शांति का 
सन्देश वाहक रहा दै। हमारे सम्पूरों 
आन्दोलन की परिसमाप्रि सर्वेभवन्तु 
सुखिन. के आदर्श पर द्वोदी है, बसुधेव 
कूटुम्बकस ओर यत्र विश्वभषत्येक 
नीड्म के महान आदर्शों की स्थापना 
ही हमारे कार्यक्रम का सार है। 
अइनिश प्रार्थना मन्त्रों के साथ इम 
शान्वि पाठ करते समय विश्व शांति 
की कामना करदे है ओर शान्ति के 
लिए कृतसंकल्व बनने की प्रतिज्ञा 
देते हैं। इस प्रकार शान्ति के भ्रवक्ष 
शमर्थक होने के नाते आज की 


शिष पृष्ठ ४ पर] 





प्रेमचंद स्मारक योजना 


[भी लक्ष्मण नारायण गर्दे] 
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काशी नागरी भ्रचारिणी सभा ने 
हिन्दी के सब अष्ठ उपन्यासकार भी 
प्रेमचन्द जी का स्मारक बनाने का 
कार्य उठा लिया है। इससे सबको 
बड़ो प्रसकता हुई दागी। विचार यह 
है कि एक लाख पचीस हजार रुपया 
क्षयाकर प्रेमचन्द की जन्मभूमि,ज्षमदी 
में उनके उपयुक्त एक भव्य स्मारक 
बनाया जाय । 


यों ठो प्रेमचन्द्र जी का नाम ही 
छनका सबसे वह्टा ओर चिरस्थायी 
स्मारक है, क्योंकि इस्र नाम में 
उनका सम्पूण व्यक्तित्व, चरित्र ओर 
उनकी मद्ददी सादित्यकृदि खंनिविष्ट 
है । सदस्रों पाठक-पाठिकाओं के 
हृदयों में उनकी स्मृति अखरणड दीपषत 
प्रज्ज्वलिव दे। दिदी के अतिरिक्त 
छन्य भारतीय साहित्य छेश्रों पर भी 
उनके ना का प्रकाश पढ़ रहा है। 
उनके सेवा सदन, प्रेमाभ्रम, 
निमेला, रंगभूमि, कायाकल्प, गधन, 
कर्मभूमि, गोदान आदि उपन्यास 
पक से एक बढ़ कर हैं। इन खबने 
समाज में आशा, विश्वास ओर 
झात्मबल्ल का सचार कर राष्ट्र के 
उत्मान में बहुत बड़ा काम किया दे । 
प्रेमचन्द्र जी की अपनी कस्येटी पर 
यही साहित्य खरा उतरेगा, जिसमें 
उच्च चिंतन दो, स्वाधीनता का साव 
दो, सोंदर्य का सार हो, सूजन की 
आत्मा दो, जीवन की सचाइयों का 
प्रकाश दो,-जो दममें गति, संवर्ष 
ओर बेचेनी पेंदा करे, सुल्लाये नहीं 
प्रेमचन्द जी के उपन्यासों ने 
यही काम किया ह--समाज में 
झपनी राजनीतिक, आर्थिक ओर 
सामाजिक दुःस्थेति की अकमर्य 
दशा से इटाकर सलुझत दोने की 
बेकरारी पेदा की है--साथ ही कोई 
न कोई आदर्श सामने रखा है जो 
सहुन्नति की प्रेरणा देवा दै। प्रेमचन्द 
जी केषल यथायंवादी नहीं थे, श्रकृति 
का केवल एक नग्न चित्र सामने 
रखना उन्हें नहीं भावा था, भ्रत्युद 
>> 
ओर सुसज्जित । 
इस नाते वे आद॑शंबवादी थे। उन्होंने 
स्वयं कद्दा है, कद्दानी में वस्तु ब्यों 
की त्यो रखी जाय तो वह जीवन 
चरित्र दो जायगी। शिल्पकार को 


तरह साहित्यकार का ययार्थंद्रादी 
होना आवश्यक नहीं, यह हो भी 
नहीं सकता । धादित्य की सृष्टि 
मानव समुदाय को थागे बढ़ाने-उठाने 
के वास्ते दी होती दे।... ...भादश 
हो, पर यथाथ को न भूले तो वह 
श्रेष्ठ है।.... ...इमें तो सुन्दर आदर्श 
आवनाओं को चिप्रित करके मानव 
हृदय को ऊपर की ओोर उठाना है। 
नहीं तो साहित्य की भहता भौर 
झावश्यकदा क्‍या रद जायगी ९ 
प्रेमचन्द जी के औपन्यासिक झात्म- 
शरित की कुछ मलक इन वाक्यों से 
मिल्लती है । उनके उपन्यासों ने 
यथा्थवाद और आदर्शवाद का यह 
समन्वय साथा है। इसीजिये उनके 
उपन्यास केबल मनोरजन नहीं करते, 
कुछ दे भी जाते हैं। वह चीज़ स्थायी 
होती है, उससे ऊपर उठने की प्रेरणा 
द्वोती है । 

एक लेखक ने वहुत ठीक क्षिखा 
है कि, “प्रेमचंद की पुस्तकों को पढ़ते 
हुए ऐसा अनुभव होता है. कि भारत 
माता ने हमें अपनी गोद में उठा 
लिया है। दम त्रेमचद जी की आवाज 
में अपने दिल की धद़कनों को सुनते 
हैं, भारत के भांसू, भारत की दृस्ती, 
भारत का सिज्ञाज, टसका सुख-दुःखव 
उसका भाग्य, उसका सुहाग, प्रेमयद 
जी के जादू भरे प्ृष्ठों में इमें जेसा 
मिल्षता है. वह अन्यत्र नहीं मिल्लवा | 
यही कारण है कि हिंदी ओर उदू' के 
झपने सम-सामयिकों मे एकमात्र 
प्रेमचंद केवल्ल राष्ट्रीय दी नहीं बल्कि 
अन्ठर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके हैं|”? 

प्रेमचंद का नाम अपना संपूर्ण 
कीतिंगाया के साथ मरणोत्तर अमर 
रहेगा । यद अमर जीवन असंख्य 
लोगों को जीवन-दान देने का काम 
करता रहेगा। 

पर हमारा आपका भी 
क॒तेव्य है | 2 

इमारे ऊपर प्रेमचद जी का * 
ऋण दे जिसे चुकाना होगा । हम 
अपनी भाषा की सुविधा के लिये 
सादित्यिक ऋण कद सकते हैं। प्रेम- 
चद जी ने जो साहित्य सृष्टि की 
पीछे उनकी ज्ञीपन भर की वपस्या 
है। बचपन से अन्त तक उन्होंने दरि- 
द्रता के बहुत कष्ट सह्दे । पर वे अपनी 

(शेष पृष्ठ १४ पर] 


न 


(प्रष्ठ ३ का शेष] 

अशांत परिर्बिति के भ्रति आयंसमाज 
चिन्ता प्रकट करता है। विश्व ठृतीय 
विश्व-युद्ध के कगार पर खड़ा है। 
अमेरिका-रूख की अहंकार वृत्तियाँ 
विश्व को किसी भी समय संकट में 
ढाल सहझती हैं। प्रसिद्ध दाशंनिक 
रसेल के शब्दों में लू श्चेव ओर ढक्षेख 
दोनों ही मानव आति के लिए खतरा 
हैं। सन्त विनोधा के शब्दों में ज् श्वेष 
व आइक की म्ति मारो गयी है। 
ऐसी अवस्था में विश्व जनमत की 
शान्ति की सच्ची भावना और उसके 
किए ईश्वर के सहयोग की प्रार्थना 
ही विश्व को संकट से पार ख्तार 
सकेगी । इम वेद के शब्दों में यही 
प्राथना कर सकते हैं (घियों योगः 
प्रचो दयात! प्रभु खंकट से विश्व की 
रज्ञा करें | 


राजा जी की अंग्र॑ जी भक्ति 

भ्री राजगोपालाचाय ने एक वार 
फिर अंगरेजी को भारत की भाषा भौर 
राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किये 
जाने का आप्रह किया है, जो स्वेथा 
अराष्ट्रीय तथा अनुचित मांग है। 
उनकी यह भांग भारतीय संविधान 
का अपमान है ओर उन्होंने इस मांग 
को दुदरराकर लार्ड मेकाले की उस 
कल्पना को सिद्ध कर दिया दे कि 
मैं अंगरेल्ी द्वारा भारत के छोगों को 
विद्वान नहीं अपितु काक्षा अंगरेज 
बनाना चाहता हूं। राजा जी का 
पिछला इतिद्दास चाहे कितना ही 
आदरो रहा द्वो परन्तु आज का उनका 
चल्चन गत्नत नेतृत्व ही कहा जायगा, 
उनके इस आन्दोज्नन ने भारत को 
एकठा स्थांन पर उत्तर 
ओर दक्षिख के भेदों में विभक्क करने 
में सद्दायता पहुंचायी है। दम राजा 
जी की इस माँग का घोर विरोध 
करते हैं । 


आये समाज ओर युवक 
समय समय पर इस प्रकार की 
चर्चा सुनी जाती हे कि आये समाज 
में युषक नहीं भा रहे या युवकों का 
अभाव है इस कथन की सत्यता 
हम स्वीकार करते हैं परन्तु इम यह 
भी बताना आवश्यक सममते हैं कि 
झाज के आय समाज में युवकों की 
विशाल्ञ शक्ति विययमान है ओर वह 
शक्ति आयेसमाज के शेयिल्य को 
समाप्त करने के क्षिण कटिवद्ध है। 
युवकों को आर्य समाज की ओर 
आकृष्ट करने की दिशा में सक्रिय 
प्रयत्न अवश्य किये जाने चादिए ओर 
साथ ही यद भां आधषस्‍्यक है कि जो 


युवक इस खमय भायंसमाज के 


क्षन में संहूम्न हों उन्‍हें अपने दाथ से 
न जाने दिया आय। क्‍योंकि कार्य 


को | संघषें करने का निश्चय किया 


भरा १६४८ 


महान्‌ है ओर योग्य उत्तराभिकारिरों 
के हाभ में ही उसे सोॉंपा जाना 
आदिए। इस प्रकार आयेसमाज के 
युवक आन्दोज्षम को इस रूप में प्रदण 
किया जाना चाहिए कि (१) जो 
युवक आये समाज में सक्रिय हैं उन्हें 
झधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त दोता 
रहे और ये अपनी शक्तियाँ आय 
समाज की सेबा में क्षणादे रहें । उनके 
लिए अबखर प्रदान किये जांय ओर 
हन्दें यद अनुभव कराया जाय कि 
सनकी शक्तियों का उपयोग करने के 
किए इस सदेष आतुर हैं। (२) इसी 
प्रकार युवकों के दूसरे वर्ग को जो 
आयेसमाज से बाहर है,भाय सिद्धांतों 
की ओर आकृष्ट करने के शिक्षा- 
संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित किये 
ज्ांय । आर्य विद्वानों की भाषण 
माज्षाओं का केन्द्रीय समाओों द्वारा 
ज्यापक कार्यक्रम बनाया जाय । युवकों 
तक बेदिक साहित्य को पहुंचाकर 
उनके अन्दर बोद्धिक जागरण उत्प” 
किया जाय, तांकि थे पाश्चात्य की 
मिथ्या मान्यवाओं के विरुद्ध भालीय 
सिद्धान्दों को समझने के शिए उत्सुक 
हों। आशा दे आय॑ नेता ओर विचा- 
रक इस दिशा में गम्भीर चिन्तन 
के हम उनके विचारों की प्रतीज्ा 
करेंगे। 


(एप १२ का शेष] 
लश्कर, म० प्र० 
आा० स० की एक सावजनिक 
समा में यहाँ की जनता ने सोत्साइ 
प्रतिज्ञा दिवश्त सनाया । अनेकों प्रदमुख 
आय नेताओं के भाषण हुए । 
छमरोदा, घुरादाबाद 


झा० स० अमरोहा, पुरादावाद 
में ससमारोद प्रतिन्ला दिवस मनाया 
गया। 


ओरौया, इटावा । 
झा० स० ओऔरेया इटावा ने तन 
मन धन से हिन्दी आन्दोलन की 
सहायता करने की प्रतिज्ञा की । 


बहराइच 
ञआञा० स० वहराश्वच की जनता न 
भी हिन्दी राय शासन के साथ 
॥। 
कांठ मुरादाबाद 
झा० स० कांठ की सावमनिक 
समा ने निश्चित प्रतिज्ञा प्रारूप को 
स्वीकार करके सरकार को इसकी प्रति- 
लिपि भेजी । 
दिवानहाल, दिल्ली 
आ० ख० दिवान द्वाल्न दिल्ली में 
बढ़े समारोद से प्रतिश्ञा दिवस मनाया 
गया । हिन्दी की रघ्षाे सबों ने 
प्रतिज्ञा की । आन्दोक्षन के नेता भरी 
पं० नरेन्द्र जी दैदरावाद का भोजपूर्स 
माषण हुआ। ५ 
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संयुक्त परिवार प्रथा उचित या अनुचित 


उचित- 
“उबित ओर आवश्यक 


मैं संयुक्त परिवार के पक्ष में हूं । 
मेरे विचार में यह मे: कल देन है 
ओर इसका आधार निष्काम व 
ठपस्थी जीवन पर है। इससे परिवार 
में त्रद्मयय के पालन में भी सद्दायता 
सिल्वदों है। असदहयोग अथा प्रकृति 
दादियों ने नकक्ष की दे जो जनतंत्र 
राज्य में सफक्ष नहीं दो सकती | झाये 
रूमाझ ओ सारे संसार का उपकार 
करने को बना है. वह अपने परिवार 
में केवल अपना दी स्वार्थ देखकर 
किसी को केसे निकम्मा रहने देगा 
और यदि दैवयोग से कोई रोगी दो 
छावे तो उसका त्याग करना स्वाय 
ओर नास्तिकता दे । हे 
तलाक मेरे अपने विचार में बहे- 
मान सरकार की इस समाज की बहुत 
बही देन है। भेरा अपना तीख वष 
का अनुमान दे ओर मैंने ऐसी जड़ों 
देवियों की रा का जिनके पतियों ने 
दूसरा विवाद कर लिया भौर बह 
गुदढों के पास यहक कर चक्की गई । 
इस तक्काक से मात्‌ शक्ति की बहुत 


रा हरे ४ --गंगाराम आर्य 


खद्र बाजार, मांसखी 


संयुक्त परिवार प्रथा 
वेदिक है 


संस्कार के एक मन्त्र में 
किखा गया दे कि नववधू ससुर के 
क्षिए मद्दारानी दी, सास के लिए 
मद्दारानी हो, ननद्‌ के लिए मद्दारानी 
दो, देवर के लिए महारानी दो, परि- 
ज« के अन्य लोगों के लिए मद्दारानी 
हो। इससे यह सिद्ध दे कि सउुत्त 
परिवार की भ्रया पूरोतया बेदिक है। 
लेखक पं० गम्जाप्रसाद उपा- 
य किखा है कि विवाह के भव- 
सर पर कन्या के पिता द्वारा क्या 
छौर बर को प्रथक प्र, वन आदि 
देना यह संकेद करता दे. कि वे अपना 
लया परिवार बसादबें। पर कक विचार 
से यदद सब लोकिक दे, पदक नहीं 
है। यह व्यवस्था द्दो 
खकठी दे कि यदि किसी कारखवस 
| को परिवार से प्रथक 
होना पढ़े तो उनके लिए सारी व्यव- 
स्था ठोक रहती दे। प्रथक परिवार से 
घ्रिवारों की भार्थिक स्थिति भा खराब 
दो जायेगी । अठः प्रथक परिवार भया 
ठोक नहीं दे । दा 


बेदुकुटीर, शेरकोट, विजनोर 


संयुक्त परिवार की प्रथा 


लाभप्रद हे 

मेरे विचार में संयुक्त परिवार की 
प्रथा बैदिक दे । वरवघु को माता-पिता 
की आंज्ञा के उपरान्त ही सब कुछ 
करना चाहिए। शादी के बाद प्रथक 
परिषार बसाना कड़ी नहीं क़िला। 
मिद्ध जुलकर रहने से उन्नति द्वोती है। 
बर वधु का माता पिता को 
कभी छोड़ना नहीं चाहिये | यह 
कृतघ्नता है। इसी कृवष्नता के विषय 
में शेक्सपियर ने लिखा दहै-- 

छा0ए, 30णज़ 007 ज़ांताक्ष ज़ा70, 
बूफझ०प थाई ॥0 ३४० प्ररांट30 83 ज्रध्ा!5 
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|. लेखकों से निवेदन... 


अंग केषज्न एक उद्योग करते हैं जिससे 
कि वे अन्य तरद्द की उन्नति नहीं कर 
पाते हैं। संयुक्क परिवार से घर के 
छोटे बच्चे जो आगे होनहार हैं वे भी 
परिवार के संगठन को देखकर आगे 
जीवन में संगठन से रहने का शिक्षा 
प्रहण करते है। अतः संयुक्त परिवार 
की व्यवस्था उपयोगी है। 
-उदयशं<रसिंद, बखरीदोभा, 
- साल्षिमपुर इुमरिया, धुलफ्फरपुर 


अनुचित _ 
संयुक्त परिवार प्रथा 
अहितकर हे 


आये जगत्‌ के श्रखिद्ध विद्वान्‌ 


से निवेदन | 


लेखकों से निवेदन दै कि थे कृपया निम्न शीषकों पर अपने संक्षिप्त लेख 


आयमित्र में प्रकाशनाथ भेजें :-- 


१-कालमाक्स और महर्षि दयानन्द । २-विश्व का मद्दान्‌ प्रन्थ सत्याथेप्रकाश 


३-यनिरन्तर संघ 
४-विकासवाद समीका | 


ओर तूफानों में अढिग--अजेय महापुरुष दयानन्द । 
४-देव दयानन्द के त्िए श्रद्धांजलि । 


६-आायंसमाज का सेद्धान्तिक दृष्टिकोण क्‍या दे ? 

७-मानव मात्र का उद्धारक दयालु दयानन्द । 

८-बेदोद्धारक दयानन्द । £--महर्षि दयानन्द के सपनों का आदरशो राज्य । 
१०-जीयन के उत्क्ष का प्रतीक दयानन्द्‌। ११-महर्षि दयानन्द क्या चाहते थे. दीखता है. कि भारत के लिए संयुक्त 
१२-आायेसमाज और शुद्धि। १३--ऋषि दयानन्द की आध्यात्मिक देन। 
१४-महर्षि दयानन्द द्वारा निर्देशित समाज व्यवस्था। 


१५-सत्यं स्वर्गस्थ सोपा नम्‌ । 
१७-भिट्टी के क्‍या दीप जल्लाऊँ ? 
१६-बैदिक संस्कृति का मूल आधार | 


१६--वेद ज्ञान की महत्ता । 


१८--ऋषि दयानन्द की विशेषताएं | 


२०--गहरे पानी पेठ । 


राष्ट्र स्रे कमजोरी ओर आलस्य तथा 
आरामतल्बी दूर हो जाती और समाज 
का श्रार्थिक रतर ऊंचा उठ सकता था। 
झन्य देशों में प्रथक परिवार व्यवस्था 
को बढ़ा महत्व दिया जाता है। अतः 
वे सुखी हैं। इसका अर्थ आपसी 
बेसनस्य कदापि नहीं है। दम चाहेंगे 
कि आय समाज के व्यक्ति उदार द्वोंकर 
ओर भावुकता छोड़कर, अन्तर्राष्ट्रीय 
दृष्टिकोश से इस प्रश्न पर विचार 
करे । अब कोरे आदर्शावाद का समय 
नहीं रहा | इस युग में कुछ करना हो 
तो व्यायहारिक बनना ही पढ़ेगा। 
अतः उपाध्याय जी की उक्ि वेदिक 
ओर न्याय संगत दे । 

-राजेन्द्र कुमार, लखनऊ 


पारिवारिक उन्नति में 
बाधक हे 


आादशंवाद और भारतीष परम्परा 
के नाम पर चाहे जो कुछ भी कहा 
जाय _भावुकता झोर पारिषारिक 
मोह के चक्कर में पढ़कर चाहे कोई 
अपना निर्णय जो भी करके, एकता 
ओर प्रेम का चाहे मनमाना जो भी 
श्र्थ कोई लगाये पर उपाध्याय जी की 
इस उक्ति में बल है और यद सत्य 


परिषार री व्यवस्था अद्दितकर है। 
यह बैदिक दे या नहीं, यह मैं दावे से 
नहीं कष्ट सकता पर यदि यह अध्दित- 
कर दे तो निश्चय रूप से अवेदिक है 
क्योंकि बेदिक अथाए' अद्वितकर नहीं 


आयमित्र में प्रकाशनार्थ सभी रचनाओं की स्वीकृति की सूचना एक दी सकती । थ्राज हम देख रहे हैं कि 
सप्ताह के अभ्दर ही भेज दी जाती दै । स्वीकृति पत्र न मिलने पर क्ेख को साधारण आमदनी के परिवारों में 
अस्वीकृत सममना चादिए ।- अस्वीकृत रचनाए' भविष्य में लौटायी नहीं अशान्ति ओर दुख है। इसका कारण 


जायेंगी । 


अंगरेज जाति की उन्नति का 
कारण प्रथक परिवार व्यव-्था नहीं 
है बल्कि उसका देश भ्रेम, परिश्रम, 
विद्याम्यास, संगठन, युवा विवाह 


थ्ादि ॥ 
--रामानन्द सि० शास्त्री 
इटाबा 
संयुक्त परिवार की व्यवस्था 


उपयोगी हे 

मेरी सम्मति में सयुक्त परिवार 
के लोगों को जितनो मक्अटा अपने 
परिवार के व्यक्तियों के प्रति होती है, 
उतनी स्वतत्र अंग के दूसरे परि- 
पार पर नहीं दोता है । संयुक्त परियार 
की उन्नति भी स्वतश्न अग से कहीं 
ज्यांदा होती है। क्योकि परिवार के 
खभी सदस्य कई किस्म के उद्योग में 
क्वग सकते हैं केंकिन परिवार के खतंत्र 


“-सम्पादक 


भी पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय का 
यह कदना ठीक है कि संयुक्त परिवार 
प्रथा भद्दितकर है। भारत के कोग 
फपनी आराम तल्नबी के लिए अखिद्ध 
हैं। क्‍या आप नहीं देखते कि अपने 
देश में प्रत्येक परिवार में एक कमाने 
वाला है ठो चार खाने बाले है। उन 
पर परिवार की कोई चिन्ता द्वी नहीं। 
बढ़े माई कमाते हैं ओर चार छोटे 
भाई इधर-ठबर समय बिताया करते 
हैं इससे परिकार की दशा छराब दो 
जाती है। यदी कारण दे कि आज 
अधिकांश आराम तक्कषब व्यक्ति अपने 
परिवार का बोझ बन गये हैं। यदि 
पृथक परिवार को व्यवस्था द्वोती वो 
इन्हें भी पत्धचिम करके कमाना पढ़ता । 


संयुक्त परिवार से उत्पन्न अर्थामाव है 
ओर दूसरे पर निर्भर रहने की गढ्त 
भावना है| संयुक्त परिवार व्यवस्था 
ही इस भाषना की जननी है। 
--राजींब रंजन, दिल्ली 


(अप्डकोप इबपाप किसी । 
अण्डकोष स्रेक्‍यों न बड़ गे 


हों, हमारी खाने व छगाने की दवा 
से शर्तिया बिना आपरेशन आशम । 
मू० १२॥)फुलकोर्स डाकव्यय अलग 


खूनी हो या बादी 
बवासीर को जद से आराम 


करने के क्षिण हमारी रामबाण 
दबा, नीलाम्वरी सेवन करें । 
मू० ३॥|) खाने की दवा। 
लगाने की दवा का मूल्य १) 
ढाक-व्यय अल्लषग । 


ओंफार केमिकल वर्क्स हरदोई 
___(यू० पी०) 


डे 
आर्य वीर दल क्यों! 


बिश्व के इतिहास में जितनी भी 
क्रांतियाँ हुईं, आन्दोलन हुए या संघष 
हुए इसफा आधार अज्ञान, अन्याय, 
अथवा अभाव ही रहा है। इससे 
प्रकट है कि यथइ समाऊ् के तीन शत्रु 
अशान्ति के कारण हैं. तथा इनका 
उन्मूल्लन अनिवाये दै। हम संगठन 
शक्ति द्वारा एक व्यापक सामाजिक 
एवं सांम्क्ृतिक क्रांठि ररना चादते है 
इच्च कांति का छेत्र कोई देश अथवा 
धर्ग न होकर अखिक संसृतरि एवं पूर्ण 
मानवता है। अतः इसके सम्पादन 
हेसु विश्व के मानव मांत्र का हम 
आह्वान करते हैं। एक विशाल सावे- 
मौमिक संगठन की आवश्यकता है 
जिसके सदस्य समय पड़ने पर किसी 
भी प्रकार के त्याग एवं बकिदान से 
छुल न सो । इस योजना का 
स्राकार रूप आयवीर दल दी है। 





आय वीर दक्ष एक मानवीय 
क्ंति का सम्पादन करना चाहता दे 
अतः उसका तठहेश्य मानव मान सें 
पकता एबं प्रेम के भाव जागृत करना 
है। जेसे जेसे मनुष्य जाति भायें 
थीर दल की इस क्रांति की रुप रेखा 
खममती जागगी वेसे दी वेसे बह 
स्वाथ, सास्प्रवायिकता एवं धप्त राष्ट्रषाद 
का परित्याग करके प्रेम एवं एकता के 
सूत्र में बंधती जायगी। साथ दी 
इस संगठन द्वारा युबा शक्ति को वर्ग 
विशेष, साम्प्रदायिक, संकीणेता एवं 
ड्ारा प्रतिपादित घोर 
मोतिकबाद की अश्रवंचना ख्रे भी 


काया जा सकता है| 


इस समय विश्व को सत्म, शिव 
एवं सुन्दर मार्ग पर लाने वाल्ली एक 
मात्र संस्था भाये समाज दी है। 
इस्रके पास उस आदर्श, व्यवस्थित 
कार्यक्रम एवं सत्य की रक्म द्वित 
आध्यात्मिक अ्रेरेखा सभिद्दित हैं । 
परन्तु इन सबको व्यवद्दार भे लाने के 
खिये पिशाक्ष जन शक्ति विशेष कर 
युवक शक्ति की आवश्यकता दे लिसकी 
पूर्दि का खाघन भाये वीर दल दी दे । 
अपने आन्दोक्षनों को सबल एव 
सफल बनाने के लिए भी आयेसमाज 
को पूरे वेग से इस सगठन को 
व्यापक बनाने मे जुट जाना चाहिए | 
हिन्दी रछ्ा आन्दाक्षन को सफल 
बनाने के लिये भां आये वीर दद्व का 
जागृत करना अधिक मदत्व रखता 

। 


उपर्थक्त विचारों के आधार पर मैं 
खमत्त आय॑ सभाओं एवं आये प्रति- 
निधि सभ्राझ्रों से अपील करता हूं 
कि वे आये वीर दल के अधिकारियों 
क्यं कार्यकर्सओं फे सहयोग से दक्त 


“बा 


भक्लाव #<्फम्मीतियाँ 


संगठन का काय॑ पूर्ण वेश एवं लगन 
से प्रारम्म करें । इस्रके लिए सिस्‍्न 
लिखित सुझाव सेवा में प्रेषित हैं-- 

१- प्रत्येक आय समाज सप्ताद 
में एक दिल विशेष रूप से आय॑ बीर 
दल्ल की बौद्धिक गोष्ठी का आयोजन 
करें जिससे समाज के सथ सदस्य 
अपने परिवार के युवकों एवं बालकों 
के साथ भावें। इसमें अन्य कार्य 
क्रमों के साथ दत्ञ की वियार घारा 
ह सम्बन्ध में एक व्याख्यान अवश्य 

| 

२--दैनिक शाखाओं का आयो- 
जन किया ज्ञाय। कारयकर्तां तेयार 
करने के देतु प्रत्येक भाये समाज एफ 
शिक्षण शिविर का आयोजन प्रवि- 
बे करे । 





७--याये प्रतिनिधि समा बट 
क्रधिकारी बिस समातज में जाँय वहाँ 
के कार्यकर्तओों को दल संगठन के 
खिये प्रेरित करें । 
--आदित्य किशोर भाये 
मन्‍्त्री मध्य स० प्र० आयवबीर दक्ष 
न्यू सिविल लाश्न्स, हरदोई 


दशन की क्षमता 

विज्ञान ने आज देश और काल 
की दूरी बहुत दृद तक हटा दी है, 
हजारों मील की दूरी को आज पिश्ञान 
ने कुछ ही घर्टों में दय करने के 
साधन भ्रस्तुत कर दिए हैं। आँख 
और कान के लिए आज बहुत दहृद 
कक वूर ओर समीप का भेद नहीं 
रहा परन्तु यद्द तथ्य है कि देश काल 


गुरुकुल वृन्दावन में नये बह्मचारियों का प्रवेश 


गुरुकुल्न विश्वविद्यालय वृन्दावन बालकों की शिक्षा के लिए एक उत्तम 
शिक्षा संस्था है जो स्वल्पतम निर्वाह व्यय में उच्चतम निःशुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था करती है। शिक्षा के साथ-साथ वह अद्यचारियों के चरित्र निर्माण 
पर विशेष बल्न देती दे । गुरुकुल्न में शिक्षा आप्त करने वाले बालकों को आश्रम 
में दी रहना होता है इसलिए उनको अपने गुरुजनों के साक्षात सम्पक का 
अधिकाधिक लाभ उठाने का अबसर मिलता है। गुरुकुज्ञ की अधिकारी तथा 
शिसेमणि परीक्षाएं क्रमशः दवाई स्कूछ तथा घी० ए० के बरावर मान्य हैं। 

प्रीष्मावकाश के बाद १ जुलाई से गुरुकुल्न के नवीन शिक्षा-सत्र का काये 
प्रारम्भ हो क्षायगा । इसी अवसर पर नत्रीन बालकों का प्रवेश होगा । ब्ाठ 
से दस वर्ष तक की आयु के वाल्धक प्रविष्ट दो सकते हैं भोजन तथा व्यवस्था 
ज्यय मिलाकर २५) रु० मासिक व्यय किया जाता है। जो महानुभाव अपने 
बालड़ों को गुरुकुक्ष में श्रविष्ट कराना चादे बह पत्र द्वारा सूचना देकर प्रवेश-पत्र 
मंगा ले और स्थान सुरक्षित करा लें । 


इरिशकूर शर्म्मा 


प्रधान 
आय प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 


नरदेव स्नातक एम, पी, 
मुख्याधिक्मता 





३--आये खमाज़ का प्रत्येक की दूरी पर विजय पाने वाला मानव 
खभासद कुछ भार्थिक सहायता दल दूसरे मानव से पहले की अपेक्षा 
संगठन के लिए दे तथा आये समाजें अधिक दूर होता जा रहा है। इस 
अपन बज़ट में इस कार्य के क्षिए दूरी को हटाने की क्षमता विज्ञान में 
निश्चित राशि स्वीकृत करें । नहीं दर्शन में ही दे। 

४--प्रत्येछ आयेसमाज के पुस्त- --भी धमंदेष शास्त्री, दर्शनकेसरी 
कालय में आय वीर दल की , पुस्तकों 
के कम से कम दो सेट साबदेशिक पाखण्ड खश्डनी महोत्सव 
आय वीर दज्न दीवान दाल दिल्ली खतरे 


मंगा कर रखे जाँय । सर्वे सम्मति से निश्चय हुआ 


गुरुकुल्ल विश्वविद्यात्रय वृन्दावन | प्ले 


वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर का प्रस्ताव 


४--आये श्रतिनिधि समायें 

अपने अन्तगंत भार्यसमाजों को दल 
सगठन के क्षिए आदेश पत्र भेजें। 

६--भारय॑ प्रतिनिधि खथायें शिह़्ण 


कार्य के किए कुछ शिक्षकों की वेतनिक अ्रद्िनिधि 


रूप से नियुक्ति करें । 


कि आय विरक्त (बानप्रस्थ सन्‍्यास) 
आशअम् ज्यात्ञापुर को अन्तर समा 
आज दिनांक २ जुशाई खन्‌ ४८ को 
निश्चय करती है कि सावंदेशिक आय 
सभा एपं उत्तर श्रदेशीय 
आये प्रतिनिधि सभा तथा अन्य आये 


है अगद १६:8५ 
ध्रधशा की कष्एकिपसफकाकरकफीज 


&०७७४४७०७७०० ००००३ २३४ 


प्रतिनिधि आबाओं का भ्यान इस ओर 
आकर्षित किक जाए कि सन १८६८ 
ई० में आये खमाज के प्रवतक महर्षि 
स्वामी दयानन्द सरस्वती भी महाराज 
ने हरिद्वार में कुम्म प्ष के अवसर पर 
पाखण्ड खण्डढनी पवाका फहराई थी 
ओर अवेदिक मतमतान्तरों का खण्डन 
विशेष रूप से आरम्भ किया था अतः 
इस पुण्य ऐतिहासिक घटना का 
शताब्दी उत्सव १६६८ ह० में अथवा 
निकटवर्ती कुम्भ पर्व पर हरिवार में 
मनाया जाना चाहिए। और हरिद्वार 
में आये समाज के एक भच्य मन्दिर 
का निर्माण भी इससे पूष॑ं हो जाना 
इस सभा की दृष्टि में परमावश्यक है। 
अतः प्रान्तीय एवं सावदेशिक भार 
प्रतिनिधि सभा से प्राथेना की जाय 
कि बे इस दिशा में प्रयत्न शीत हों। 

--्री देव वानप्रत्थी 


हिन्दी रक्षा आन्दोलन के 
अधिकारियों से 


यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है 
कि पंजाब में राष्ट्र भाषा हिन्दी के 
उद्धारायं आप क्षोग पुनः हिन्दी रघ्ा 
सत्याग्रह का बिगुल बजाने वाले हैं । 
इस सुचना को सुलकर सोई हुई 
झात्मा जग गई है। मेरी सम्मति है वि 
इस बार यह सत्याग्रह चण्डीगढ़ में न 
करके दिल्ली में दी प्रधान मन्त्री पं० 
जवाहर लाल नेहरू की कोठी पर हो 


क्योंकि ने द्रोपदी रूपी 
राष्ट्र भारती मथ का अपमान 
दुःशासन रूपी केें से पंजाव में 
करवाया है। नहीं तो केरों जेसे नादान 
का क्‍या भ्रधिकार या साहस कि राष्ट्र 
भाषा दिन्‍्दी का अपमान पंजाब में 
कर कराकर कोटि कोटि हिन्दी प्रेमी 
जनता को मार्मिक ठेस पहुँचाठा | जयवि 
संविधान द्वारा राष्ट्र भाषा हिन्दी 
स्वीइत दे । दिल्ली में सत्याग्रह फरने 
भाँति भांति की सुविधाएं हैं। यह 
अनुभव की यात है क्योंकि गत वर्ष 
में तीन बार चण्डीगढ़ में सत्याप्रह 
कर चुदा हूं। 
टिन्दी भाषा का शुभचिन्तक 
वाचरपति, 
स्वाष्धाय मण्ढत्न, पारठी, (सूरत) 





आये देवी की आवश्यकता 

एक अग्रवाल वेश्य मित्र के 
लिए (जिनकी अवस्था ३» ये है। 
पहली पत्नी से एक कन्या २ बर्ष की 
है) एक आय विघवा की आवश्यकता 
कै सम्बन्ध नेश्व मात्र में हो सकता 
हे । महिला साधारण परिवार छी 
चादिपा  लिसी होनी 


प्रेत फ्ार्मेंसी भीनगर रोड, नकल रत न कक पल“ वन न जगा ता लत आ ।.. पे फामली भीलगर मद सदमे: 


३ अमसा १६४८ 











दिनों इस ज्षेत्र का 
ह छायेंगे। 


विद्दार फे रांची जिला में 'मुण्ढा' 
नामक एक आदिभ जाति(तथाकथित) 
निवास करती है। यद्द देखने 
सौम्य स्वस्थ एवं सुन्दर दे। इस जाति 
के पुरुषों एवं खत्रियों के दोठोंपर हमेशा 
मुस्कान रद्दती है, बातें करने में इनके 
मोती के समान दांव चमकते रहते हैं । 
इनको वालों से बहुत शोक है। जिस 
दिन दहृटिया ( बाजार ) क्गवा है उस 
दिन अपने केशों को विशेष सज्ाते हैं 
नवयुषती स्त्रियां केशों को बांध कर, 
जूड्ा में पुष्पों का विन्यास करती है। 
पुष्पों से इनको विशेष प्रेम है। इस 
लिए बिविध पुष्पों का अनेक विब 
आभूषण बनाकर इनकी लड़कियां 
ऋषि कन्याओं के समान पहने निर्भय 
होकर वनों और पहाढ़ों में विचरदी 
हैं। सदाचार इनका धन है। इनकी 
आवश्यकतायें बहुत कम हैं। अतः वे 
केवल नसक भात खाकर भ्रसभ्न 
हैं। हँ क्या (एक प्रकार का भाद से 
बनाया गया इल्का शराब ) इनका 
सोम रस है । ड बिना कोई 
रह नहीं सकता है | 
या ज्लोगों की अपनी भाषा दे 
खिसे मुराडारी कहते हैं । इस भाषा के 
, झुन्दर पृष्पों में थे खबेदा नदी, पह्दादों 
के गीत हल हा बध्ण मे को 
सूयंबंशो झतः अपने भगवान 
राम के वंशज कक इसेअमक हैँ । 
दिनांक ११ जुलाई १६५८ की झुण्ढा 
सभा में माषण करते हुए श्री वीरसिंह 
दुण्डा एम० पत्ष० ए० ने कद्दा कि हम 
ही भगवान राम के वंशज है । क्योंकि 
हमारे आदसी अपने कन्धे पर बाखों 
के तूणीर तथा द्वाथ में घनुष धाएण 
करते है । हमारी जाति की झनेकों 
स्रीता अभी वर्षों में लपकुश लेकर 
बाल्मीक (बेंम्ट) का सेवन कर रही 
हैं। इस वाद पर हुण्ढा लोगों ने 
करतद्धध्वनि से इसका स्वागत किया | 
इत पंक्तियों का लेखक उस समय 
यहीं रपस्थित था। आगे चलकर पुनः 
श्री वीरसिंद जी ने कहा कि दस ही 
कुष्णु के वंशज दे क्योंकि हमारे लड़के 
. झसी बनों से गाय चराते हुए बंशी 
की ध्वत्ति टेरते हैं उनकी आकृति 





३ मुण्डा जावे एवं इसाईं मिशनरी 


[ओ इबं० रामभानल्द शास्री, इपप्रधान, विद्र समा] 


छे 
$ विद्ार राज्यान्तृगंद रांची जिले में मुण्डा जातियों के बीच ईसाई 
$ मिश्नरियों का सम्प्रति घोर आाक्ष विद्ठा हुआ है। सा्वदेशिक 
सभा के प्रधान पृथ्य स्वामी अभेदानन्द जी मद्दाराज इस 
दौरा कर रहे हैं। भाये जगत्‌ 
को सामूदिउ रूप से इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए 
झन्यथा देख्तक के शल्दों में रामझुष्ण के वंशज पिधर्मी दो 





“--सम्पाद । 


आगे पीछे पर ठीसी पुष्प के 


श्यामरंग वासुदेव ऋृष्श की मुरक्ती 
की याद दिलाते हैं । 

मुण्ठा अपने सृतक शब को 
जलाते हैं, अय तो गाड़मे की भी परि- 
पाटी चल पड़ी है, लेकिन पहले मुख 
में आग की बसी दे देते हैं। यद गा 
वाली प्रथा गरीबी के कारण चल 
पड़ी है| मुण्ठा जाति देशभक्त है। 
इसी जाति ने १८५७ में विरसा 
सुण्ठा को पेमाल किया । दिसने 
अपनी जाति को इभाड़ कर अंग्रणों 
के विरुद्ध कड़ा दिया इससिए अंभ भ 


दंमेशा इन्हें सल्पे रहिं से रेखोें थे 


हथा इन्हें निबंध बनाम की कोशिश 
करते थे | अंग को के काल में इनका 
कड़ा शोषण हुआ । अब इसमें गरीबी 
सीमित क्रान्त हैं। ईसाई अमेरिकत 
रोमन केथोलिक मिशनरियाँ इनकी 
गरीबी से पूरा क्ञाभ उठा रही हदै। 
ईसाइयों ने इस चैत्र में बंक साल 
रखा है । इस बंक से शुख्ठाश्रों 
ऋण देते है, सम्पूणं रुपया सूद में 
बसूल कर मूल हमेशा उनके सिर पर 
रखते हैं तथा कद्दते हैं. कि ईसाई द्दो 
जाओ तो तुम्हें माफ कर देंगे। सकड़ों 
मुण्डा इस प्रद्लोमन के कारण क्रिश्तान 
हो जाते हैं। इस समय विद्दार में 
अकाल पड़ा हुआ है विदेशी मिशन 
इससे पूरा क्षाम 5ठा रहा दे, पद 
मुफ्त में गेह् चावल वया दूध का 
पाउडर बाँटकर क्रिस्तान बना रहा है। 
ईसाई पाद्री इनके बच्चों को स्कूल में 
ही फुसलाकर करिस्तान बनाने का यत्न 
करते हैं। छुण्डा इसाइयों के इस 
पढय-त्र से परेशान द्वो गये हैं। छुण्डा 
महासभा ने एक स्थर से यद्द नारा 
लगाया कि देखाई पादरी छोटा नाग- 
पुर छोड़ दें । 

मुण्डा नेता भी सुचीराय हुण्डा 
धकील (खूटी) तथा श्री श्यामचरण 
ठुबिद्‌ (दो) ने सरकार से कड्ठा है कि 
सरकार बहुत जल्द इन अमेरिकन 
पादरियों को हटा ले। इनका कोई 
अधिकार नहीं है कि थे स्कूक्ष को 
सीमा मे गिरखाधर बनवावयें। यदि 
भरगे निरपेश्च राज्य के स्कूल # मिरजा 





प्रत्येक आय समाज तथा प्रत्येक 
आय विद्यात्षम्र में भ्निषाय॑ रूप से 
केन्द्र रहे और पूरा थत्न किया जवि 
कि प्रत्येक आये सदस्य तथा प्राइमरी 
से ऊपर की कन्नाओं के छात्र और 
छात्राएं इनमें से किसी न किसी 
परीक्षा में सम्मिलित हों । 

परीक्षा शवणी (रक्षाबन्धन) तथा 
अगले दिनों में दि० २६ अगस्त १६४८ 
को दिन में १० से १ बजे तक होगी । 
परीक्षार्थी सूची और शुल्क नीचे लिखे 
पते पर १ अगस्त १६४८ तक अवश्य 
आ जाने चाहिए। पुस्तक भी यहाँ से 
मेजी जा सकती हैं। 

नियमावली 

(सन्‌ १६४७ से पुनः परिवर्तन पर्यन्त) 

१--किसी भी परीक्षा में कोई भी 
बेठ सकता है किन्तु मुख्यतः ये परी- 
छाए' छात्र छात्राओं एवं आये सदस्यों 
के क्विए हैं । 

२--कम से कम ४ परीक्षार्थी 
होने पर किसी विद्याक्ञय के आचार्य 
या आय॑ समात्र के प्रधान की अध्य- 
क्षृता मे केंद्र म्थापिद किया जा सकता 


॥ + है 
३--परीक्षाएं प्रति ब्ष श्रावणी 


पूर्णिमा दथा शिवशत्रि पर ली जावेगी । 


घर बनता है तो शिव सन्दिर तथा 

की मन्दिर क्‍यों नहीं बन सकता 
१ 

बन्द॒गांव ( सिंदभूमि ) के विद्यणु 


को सेंण्डा ने १८-४-४८ को एक केश 


फाद्र नेश के बिरुद्ध में दायर किया 
कि फादर नेश हमारे नाबगाल्िंग बच्चों 
कथा मेरी क्ड़की को फुसलाकर 
ईसाई बनाते है तथा हमारे धर्म का 
गाली देते है। इस केश की पूरी जांच 
हुई | दोनों ओर से गवाहियों एव 
बहस के बाद कोट ने फादर नेंश को 
दोषी पाया तथा -ढिस्ट्क्ट कमिश्नर 
के न्यायाज्य ने भी यद्दी फेखला 
किया । इतना द्ोते हुए भी हमारी 
वत्तेमान भारत सरकांर इस पर कार्य- 
वाह्दी नहीं करती है यद्द दुभांग्य का 
विषय है। 

सावंदेशिक सभा के यशस्वी 
प्रधान भ्री स्वामी अभेदानन्द जी इन 
छेत्रों का दौरा कर रहे है। आशा है 
आयेजगत्‌ का ध्यान इधर जायेगा। 
पहले इधर भद्धानन्द दृश्ट के कार्यकर्ता 
काम करते थे किन्तु इस समय उनका 
काम ठप पड़ा हुआ है। अब यह कारये 
प्रारम्भ करना चाहिये। 

अब अन्यंज्गत्‌ को पुनः एक बार 
'कण्बन्तों विश्वमायेम्‌ ? की दुन्‍्दुभि 
इघर यजानी चाहिये। अन्यथा राम, 
कृष्ण के वंशल विधर्मी द्वो जायेंगे। 


सावदेशिक विद्यार्य सभा देहली की धार्मिक परीक्षायें 


झावेदन-पत्र शुल्क सहित साधारणतः 
एक सास पूव भेजना चाहिए । 
४--परीक्षाए' झ्राय सिद्धान्त 
विषय में होंगी । परीक्षाओं की उप्राधि, 
"री आदि का विवरण निम्नलिखित 
। 
नाम उपाधि शुल्क प्रश्न-पत्र 
झा सिद्धांत विशारद १) १ 
श्राये सिद्धांत भूषण २) २ 
आये सिद्धांत रत्न ३) ३ 
४--5त्तीर्ण छात्रों को उपाधि 
तथा प्रमाण पत्र समा की ओर से 
सा्वदेशिक सभा के प्रधान के दस्ता- 
छरों से युक् प्रदान किये जायेंगे । सबवे- 
प्रथम पराक्षार्थी को विशेष पुरस्कार 
के अतिरिक्ष प्रत्येक केन्द्र के सर्बोच्तम 
परीक्षार्थी को भी विशेष पुरस्कार 
दिया जायेगा। 

६- प्रत्येक प्रश्नपत्र का पूर्णाद्लु 
१००, चत्ती्ाहु टृतीय श्र णी म॑ ३३ 
से ४४ तक, द्वितीय श्रेणी में ४५ से 
४६ तक, प्रथम श्र णी में ६० से १०० 
अहू तक। 

७--परीक्षा का माध्यम हिन्दी 
होगा । आवश्यकतानुसार अन्य 
भाषाओं के लिए विशेष अनुमति 
ल्ञेनी चाहिए। 

पाठ-विधि 
१-ाय सिद्धांत विशारद (१ प्रश्ल « 


| पत्र पूर्यांक १०० ) 


७ १] पंचमहायक्षविधि (सन्ब्या 
श्रथ॑ सहित कि मत्र देनिक) 

[२] श्यरत्न भाज्ञा [३] 
व्यवहा रभानु 

[४] महर्षि का खक्थित खीबन 

चरित्र 


२--आये सिद्धांत भूषण (२ प्रश्न 
पत्र पूर्णाह्ु २०० ) 
प्रथम प्रश्न पत्र--सत्याथंप्रकाश 
पूर्वाद 
द्वितीय प्रश्न पत्र--सत्याथ प्रकाश 
उत्तराद' 
तृदोय प्रश्न पत्र--आय सिद्धान्द 
पर निबन्ध 
--भन्त्री, सावदेशिक विद्यार्य सभा 
रायबरेली 


५००) इनाम 

सफेद दाम की अदूद्धत दवा 

शरीर के विभिन्न अंशों में सफेद 
दाग चमे उड़ा हुआ इत्यादि तरह- 
तरह के विक्त दाग हमारे खाने वे 
जगाने की दवा से तीन दिन में 
समूल मिट जाने की गारन्टी। 

मूल्य ५) खाने की दवा मूल्य ४) 

इन्दिरा आयुर्मेद भवन 


(५०४) पो० राजधनवार (हजारीबाग) 


प्र 





राष्ट्‌ भाषा हिन्दी का प्रचार 


मद्रासविश्ववियालय में हिन्दी की लोकप्रियता 


[श्री एस० शंकर राजू नायडू, अध्यक्ष हिंदी विभाग, मद्रास विश्वविद्याक्षय] 


मद्रास विश्वविद्यालय ने १६२३- 
२७ में पहल्षी बार हिन्दी के विषय में 
परीज्षा प्रारम्भ की । यह परीक्षा इण्टर 
मीजिएट की थी | इसऊे बाद १६२६- 
३० में घी०ए० खण्ड २, १६३६-४० 
में बी०ए० खण्ड ३, १६३५-३६ में 
प्राय्य उपाधि तथा १६४६-४० में बी० 
ए० आनस व एम०ए० की परीश्ायें 
झारस्स की गई। इस समय ४४ 
कालेजों में दिन्‍्दी की विभिन्न कक्मार्ये 
चलन रहो हैं। इसके अक्षाया बहुत से 
प्राइवेट विद्यार्थी भो दिन्दी की परी- 
क्षाओं में बैठते हैं। यद् उल्लेखनी य 
है कि विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाने 
पाती भाषाओं में द्िन्दी ही सबसे 
लोकप्रिय हुई है । 

मार्च १६५६ मे दिन्दी की परी- 
क्लाओं में बेठने वाले विद्यार्थियों की 


संख्या इस प्रकार थी :--- 
इण्टरमीजिएट_ खरढ २ ११७२ 
33 ) ६ उच्चतर छ 
7 ४ ३ निम्नतर १८ 
बी० ए० खण्ड २ शे८३े 
बी० ए० खण्ड ३ ८ 
बी० काम 8५२ 
प्राय्य उपाधि ठाइरिल 
(ओभोरिए टत् ढिप्री) १० 
एस ०ए० १७० 
इस श्रकार हिन्दी की पिभिन्न 
परीक्षा्ों मे कुल्न २५४४ विद्यार्थी बेठे 
ओर १११८ उत्तीर्ण हुए । 
हिन्दी के अध्ययन विशेषकर 


हिन्दी ओर अन्य भारतीय भाषाओं 
के तुलनात्मक अध्ययन का मदत्य 
बढ़ता जा रहा दे । इसे ध्यान में रख 
कर मद्रास विश्वविद्यालय ने ४ अग्रेत् 
१६४५४ को हिन्दी मे शोष के लिए 
प्राय्य पवेषणा-संस्थान में एक प्रथक 
विभाग खोला दै। मद्रास में हिन्दी 
शिक्षा ओर अध्ययन को इससे बहुत 
बढ़ावा मिला है। 

(तिरुषकुरल” (दूसरी सीता)ओर 
“कम्य रामायणम्‌ '(बारबीं शत्ती)तामित्न 
के दो गौरव भ्न्थ हैं। 'शिक्षप्य दिका- 
रम! की खोज पहली शताब्दी में हुई 
ओर यद्द तामिल का पहला मद्दाकाव्य 
माना जावा दे। अतः हिन्दी विभाग 
ने इसके अध्ययन और ससस्‍्कृत तथा 
हिन्दी के मद्दाकाज्यों से इनकी तुल्ना 
पर विशेष ध्यान दिया है । (विरुवकुरल? 
नीति के उपदेशों का भण्डार है। 


5 राष्ट्रभाषा हिन्दी की ल्लोकप्रियता ओर मान्यता के सम्बन्ध में दक्षिण 


भारतीयों के विरोध का उल्लेख किया जाता है और कहा जाता है कि मद्रास 
के लोग हिन्दी को नहीं चाहते, भ्रस्तुत लेख में विद्वान्‌ ल्षेश्वन ने मद्रात्न में हिंदी 
की ओर जनता का आकर्षण का एक चित्र अस्तुत किया है। मद्रास विश्व- 
विद्यालय की हिन्दी के प्रति आरम्म की गई उपयु कत सेवाशों के खिए वह हम 
सबकी बधाई और प्रशसा का पात्र है। आशा है इन सेवानों के द्वारा दक्षिण 
की जनता हिन्दी के सच्चे एवं राष्ट्रीय ख़रूप का दर्शन कर सम्ेगी भोर 
राष्ट्रीय एकता को सस्ृद्धि के ल्षिए हिन्दी को व्दाँ के लोग अपना सकेगे | 


तुलसोकृत 'ररमचरिद मानस! की 
तुलना तामिल को 'कम्व रामायणम! 
से की गई है। रामचरित मानस और 
“कम्ब रामायणयम्‌! दोनों में अनेक 
स्थक्ष बाल्मोकीय रामायण से मिन्न 
हैं। यद्द उल्लेखनीय है कि 'रामचरित 
मानस? ओर कम्व रामायणम्‌! दोनों 
में 'बाल्मीकीय रामायण की कथा से 
प्रायः एक से विचार लिये गये हैं। 
इससे इन दोनों मद्दाकवियों की 
समान विचार धारा का पता चद्धता 


कै पद:(0: जमा (0 बम +ममम (0::::2:(2:::5%75% ::55:(0::542:7% 


पर्व पर 


“-सम्पादक 





है। खबसे अधिक समानता विवाह 
के पूवं राम और स्रीता के प्रेम के 
चित्रण में है। विभाग के पहले प्रका- 
शन में दोनों महाकाव्यों के ऐसे 
उद्धरणों का तुलनात्मक अध्ययन है। 
विभाग ने 'शिक्षप्य दिकारस का हिंदी 
सारांश प्रकाशित किया हैं। वामिल 
की 'आंढाल” और हिन्दी की “मीरा- 
घाई? के तुकनात्मक अध्ययन की 
काफी गुन्जाइश है, क्योकि दोनों ही 
कृष्ण भक्त हैं। भतः “आंदाल”ः ओर 


| 





ससीरावाई? पर विभाग में खोज हुई 

और ग्राच्य शोध-विभाग की 
पत्रिका में इस पर निवन्ध भी छापे हैं। 

तामिक्ष साहित्य का संक्षित हति- 
दास ओर उसकी आश्चुनिक प्रवृत्तियाँ, 
भक्ति सम्प्रदायों का विकास विशेषतः 
दक्षिय भारत में शोर शेष दर्शन तथा 

खसन्‍त, आदि इस विभाग की 
शोध के मुख्य विषय हैं। बुन्देश्लखंडी 
भोर छत्तीस गढ़ी दिन्दी की इन दो 
धोक्षियों पर भी भाषा शाखरीय शोघ 
की जा रही है । मद्दाकषि चन्द्रवरदाई 
भूषण और सूरदास का भी विशेष 
अध्ययन दो रहा है। 

हिन्दी शोध विभाग में भारत 
खरकार से वृत्ति पाने वाले एक जमन 
छात्र हिन्दी और जमन व्याकरणों का 
तुज्ञनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। एक 
शोध छात्र भांठडाल भौर मीरा का 
तुलनात्मक अध्ययन कर रद्दा है। झाश 
हे कि शोध छात्रों की सख्या बढ़ेगी 
ओर शीघ्र दी विश्वविद्यालय में हिंदी 
एम० ए० की नियमित कक्षार्ये ल्लगने 
लगेगी । 

मद्रास विश्वविद्यालय से अब 
तक इतने प्रकाशन हुए हैं :--कम्बर 
और तुलसी अथवा 'रामायण में 


| () / है पा का दल राम, विकष्दशर 
हि 6 +.. 9८3 ओर दिन्दी के सूक्तिकार (>प रदी है) 
विरूषकुरत् से 
॥आये मित्र का 'शिक्षांक १ जप उप ता 
!| कप मः व ) एनलस है भोरिएन्टक्ष 
| बा होने जा रहा हे || 95 विस्वइाल व शंबत भर गे 
# लेखकों ही बा बह काल शशि 
| निवेदन दे कि वे वर्तमान शिवा प्रश्ाली के दोषों का न्‍् ण् & नवनेमांय राज में रह भाषा 
# निराकरण करने के लिए उपयुक्त सुकावों सहित अपनी उत्कृष्ट ॥ बा 2 आल 
] रचनायें शीघ्र भेजना आरम्भ कर दें । | 
पा] (3) पुत्रदा 
। हुए पाठकों ओर एजेन्टों से | लेती का तय काम हो 
(3) निवेदन है कि बे अपनी प्रतियों की सुरचा के लिए अभी ()| __ साधारण ख्रयों को पुत्रदा से पुत्र 
| से अपने आदेश पत्र भेजना आरम्भ कर दें । | होवेगा दी परन्तु, जो वॉक अबवया 
( जिन्हें रजस्वत्ा दोना वरद हो, उनके 


गी | विज्ञापन दाताओं से 


| 


| 


है. 


| ने 

निवेदन है कि वे अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए इस $7 आज तक किस को हताश नहीं होना 
विशेषांक में विशेष विज्ञापन भेजकर लाभ उठावें और अपने 
विज्ञापन के लिए स्थान सुरघ्तित करा लें । 


भी शर्निया पुत्र उत्पन्न होगा । हजारों 
पुत्रदा सेबन कर पुत्र पाया है। 


| पड़ी । यदि आपको पुत्र की इच्छा हो 


तो एक बार परीक्षा कर अवश्य देखिये 
पुत्र न पाने पर दास बापस, चाहे 


इसकी सूक्तियों की तुलना कालीदास कि 

की सूक्तियों तथा बिद्यरी भोर हिन्दी ९२ “-अविष्ठाता गा बाग कय 25 मर 
के अन्य कवियों की सूक्तियों से की | सा० आयमित्र आये श्र० नि० सभा उत्तर-प्रदेश ॥ । पता--भीमती राभप्यारी देवी 
गई हैं । अं :पप८ 2:77 ::४४८क ६: 2:25 है उट >यब्घ्पपः 2:22: 2 पो० कतरीसराय (गया) 


रकम» ५3333“ -/ 


्ऊ 


आनन्द 
सुख और आनन्द ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक 
उतनी ही सुगन्व तुम्हारे भीतर आयेगी । 


अनुभव 
स्वयं अपने को लेकर मैं प्रतिदिन यही अनुभव करता हूं कि मेरे भीतर 
ओर बाहरी जीवन के निर्मांख में कितने अगशित व्यक्तियों के श्रम ओर कृपा 
का हाभ है। इस अनुभूति से उद्दी्त मेरः अन्तःकरण किवना छटपटाता है 
कि मैं कम से कमर इतना तो दुनिया को दे सकू लिए कि जग लत सी 
-आइ'्टीन 


तक पाया है। 


(४ ०७ 
अग्रणी वही हो सकता है जिसका अपना द्वित दूसरों के द्वित कार्य में 
--महदामारत 


ही हमेशा सश्रिद्दित दो । 


हंसी 
यदि कोई कह्दे कि भूमि मेरी सम्पत्ति है ठो भूमि हंस देती है । कंजूस को 
देखकर धन इंस पढ़ता है भोर रण से डरने वाले को देखकर काल भट्ूहास 
-तेज्लगू सन्त कबि वेनन्ना 


कर उठता है । 


थर षृ 
0 आओ ० ३५ 
:: 





चंचलता 


पानी जेखी चंचल्लता से मनुष्य 


ठोकरें सिर्फ धूक्ष उड़ाती हैं जमीनसे फसलें नदी । --रवीन्द्रनाथ टेगोर 


ऊंचा नहीं उठ सकता । 


मन्यन या 
भैं "गा संघषषेबादी नहीं |? 
बा से करो बल के साथ मन्यन होना चाहिए संघर्ष नहीं |” 
धन्यन से निर्माण दोता है संघ से विनाश |? 
न्यन से मक्खन निकक्षवा दे संघर्ष से स्वाह्य (राख) होता है।” 


कर देता 


मन्यथन निस्खार को प्रथकू कर दद्दी को सारांश विशुद्ध नवनीत में परिण॒त 
हे 


है । 
निरेय करो -जीवन में किसको अपनाओगे, संघ को या मनन्‍्थन को । 
--शुनि भरी पुष्पराज जी 


--संप्रहकर्ता रासगोपाक़्ञ त्यागी 


रत्न फृष 


विद्वान्‌ की स्यादी शहीद के खून से अधिक कीमती होती है | --वाइबिल 


+ +ः रे 
व्यवद्यर एक दर्पण है जिसमें अत्येक अपना प्रतिविम्ब देखता है। --गेटे 


के के हि 
जो तुम से घृणा करे तुम उसकी भल्लाई करो । --हैसा मसीह 
+ कं के 
जो अपने ऊपर शासन नहीं करेगा वह हमेशा दूखरों का गुक़्ाम का 
न ने रन 
पुरुषार्भी घद है जो भाग्य को रेखायें भी मिटा देता दै।  --शीलानाद 
के न न 
गये की भाषना से देवता दानव बन आते है ओर विनय से मानव 
देक्ता || -“-अगस्टाश्न 
नेः रन न 
पाप छिपा नहीं रहता बह मनुष्य के सुख पर लिखा रहता है । 


न न 

के एस स्वाभाविक भुकाव को मित्रता बद्ते हैं 

पेज परतरिक दिव और आनन्द की वृद्धि के ल्षिए होता है | 
औीष परत क्ु्ैिैच  -_----+-- 0. __  ऊसं०क० विध्ुत्ममा _ 


--मद्दात्मा गांधी 


नी 


बक 


जो दो मनुष्य के 
--एडिसन 


कु 2 के हि 
४ 


दूखरों पर छिड़कोगे 


“--श्मसंन 


वैदिक शासन का स्वरूप 


[आधायं---श्री पं० नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ] 


वेदिक राज्य ध्यवस्था के व्याव- 
हारिक स्वरूप के सम्बन्ध में पूर्ष लेख 
में कल विचार प्रकट कर चुका हूं। 
उसी प्रकरण में कुछ प्रश्नों द्वारा यहां 
विश्लेषण किया जाता है चिससे 
बदिक शासन को सममने में सहायता 
मिल्तेगी । विधर्मियों के संसर्ग से आज 
हमारे देश की व्यवस्था में अनेक दोष 
आ। गये हैं । बेदिक शासन पद्धति के 
कारण ये संखर्ग दोष दूर हो सकेंगे। 
प्रश्न--धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध 
में क्‍या रहेया ९ 
उत्तर--स्वेच्छा से कोई भी अपना 
घर्म परिवर्तन कर सकेगा पर अत्या- 
चार न सहा था सकेगा । 
प्रश्न--शुद्धी करण का क्या होगा? 
उच्तर--जो जिस धर्म में ज्ायगा 
वह उस धर्म के नियमों के अतुसार 
उसमें प्रथिष्ट होगा । 


प्रश्न--यदि वेदिक शासन रहेगा 
तो क्‍या अन्य धर्मी अथवा बविधर्मियों 
के ऊपर जबरदस्ती बेदिक धर्म तो नहीं 
ज्ञादा जायगा 


उष्तर--कभी नहीं, कभी नहीं, 
जब हमारे प्राचीन पू्जों का शासन 


प्रश्न--यदि भारत पर कोई आक- 
मण करे तो ? 


उत्तर-स्व राष्ट्र सवा लड़ेंगे, 
शत्र को परास्त करगे और बशवर्ती दो 
जाने पर छमा कर देंगे किन्तु जैसे 
पाश्चात्य राष्ट्रों ने जमनी की दशा की 
ऐसा नहीं करेंगे। 
प्रश्न-व्यापार में केसी नीति 
रहेगी ९ 
उत्तर-स्वाथंवश संरक्षण नीति 
। हमारा व्यापार 
सुक द्वार और स्वतन्त्र रहेगा । 
प्रशन--विदेशी नीति कैसी रहेगी? 
उत्तर--धर्मानुसार रहेगी न हम 
अत्याचार करेंगे, न सहेंगे । प्रत्येक राष्ट्र 
के साथ न्याय नीति से बरतेंगे । 
अश्न--आपके वेद्क धर्मी राज्य 
का संविधान केसा रहेगा ? 
सतर--स्वभा पौरस्य्य पद्धति का, 
उसमें धर्म शून्य अुछ नहीं रहेगा, सब 
कुछ घमांनुसार होगा। 
प्रशन--शिक्षणालयों में धार्मिक 
शिक्षा दी ज्ञायगी क्‍या ९ 
उत्तर--अवश्य। 
वेसे तो वेदिक पद्धति की घ्म 
शिक्षा रहेगी। मुख्य शिक्षणाल्यों 


था दव भी शासन घमस सहिष्णुता के विद्यापीठों को दिदायद रहेगी कि विद्या- 


नियमानुसार उदार रहा। राजनीति 
में भी श्रदह्द उदार रहा । उसने पिजय 
यात्राए दो कीं पर विजय दो जाने के 
पश्चात्‌ जिसका राज्य था उसी को 
दिया । इसका साम्राज्य तो था 
पर ब्रिटिश शासन जेसा अन्यों के 
राज्यों को अपने राज्य में मिल्ञाकर 
स्व॒राज्य को विस्तार करने का साम्राज्य 
नहीं था। इसी साम्रान्य लाजसा के 
कारण वतंमान राष्ट्रों को बड़ी बड़ी 
सेनाए रखनी पढ़ती थीं जिन पर 
असंख्य घन व्यय होता था। 


पीठों में बिन जिन घम्म- के छात्र पढ़ते 
उन उन घ॒र्मियों के धर्म प्नन्थों का भी 
ध्यान रहे। सब धर्मों के मुख्य मुख्य 
तत्वों को जान सकें ऐसी व्यवस्था 
रहेगी । विघर्मी अपनी विशेष प्म 
शिक्षा देना,चाहें तो अपने स्वतंत्र शिक्ष- 
लय॒विद्यापीठ खोलें, राज्य की भोर 
से कोई किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न 
रहेगा। बर्देमान युग. के अमुसार ऐसी 
व्यवस्था अपरिदाये है। इसउुप्रकार 
ये मोटी मोटी बातें रहेंगी बेदिक स्व- 
राज्य अथवा वेदिक शासन में । 


चंड>ःस>्सडड्ः2#£़्&्ं;_्डखककसकसकसस _अंो:इउइ .ऑ सऊ>सससस कस ीततत3तनम..-.-कछ५»क+++७जसथभ ३५» ७»»,, 
सथा मित्र वद्दी दै जो साहस के साथ ६मारी भूलों को बताता है। ब्द 
बुद्धिमान दे, क्योंकि वह हमारे उन अवगुणों को जानता है, दिन्हें हप स्वर 
अनुभष॒नहीं कर सकते। वह विश्वासी दे क्योंकि बह खुशामद में नहीं 
--प्ेल्थम 


भूलता, साफ साफ कहद्द ढालता है। 


+ + + 
मित्र बनाते समय जल्दी नहीं करनी चाहिए और मित्र घन आने पर 


उसे स्थाई बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। 


| --घुररात 
--सं० क० बिद्य त्रभा 


का 


५३६४ हि 
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चर य्य पूर्ण के सुनौस व्याला- 
प्रखाद उफे घाँधू को आज सभौ भूल 
गये। थे दिन भी थे, जब ध्ुनीम 
ब्वाज्ञाप्रखाद को धग्घे से फुरसत दी 
न मिल्लती थी। दो-दो जगह कास 
करते ये और खुशद्दाल थे। मित्रों झी 
कमी न थी । शत्र_ भरी मित्र बन गये 
ये। स्थिति यद थी कि आज यहाँ 
दावत कक्ष यहाँ, दिन इसी प्रकार 
वीद रहे ये । 

मुनीम ज्वाह्ला प्रसाद एक दिन 
आपने एक परम मित्र के घर से दावत 
के बाद लौट रहे थे। रात्रि के लग- 
भग साढ़े बारह का समय था। 
रिक्शा द्वार पर खड्खड़ाता हुआ भा 
रुका । घुनीम ज्वाला असाद डय- 
मंगाते फद्सों से नीचे उसरे, और एक 
रुपये का नोट फेंइवे हुए आगे बढ़ 
गये, रिक्‍्शें वाला चला गया। 

कारक कट 
सीढ़ियाँ चढ़ » के एकाएक 
में गुल्म उठा, और थे येचेन हो पेट 
घकदुफर यहीं बेठ गये। पीढ़ा के 
कारण आवाज मी न निकलती थी 
ऊब पीड़ा कुछ कम हुई तो आगे बढ़े 
ओर छ्वार यपथषाया | 

ड्वार खुला अन्दर गये, और जा 
कर चारपाई पर लेट गये, तो उठना 
कठिन हो गया। दो दिन बीते, ओर 
फिर सप्ताह हुआ, इसी प्रकार बीत 
गये तीन मद्दीने । मुनीम ज्वाक्षात्रसाद 
बीमारी के कारण सूखकर पीले दो 
गये । तीन महीने की बीमारी में 
डाक्टरों ने उन्हे खोखला कर दिया। 
नौकरी भी जाती रही, और अथ स्थिति 
यहाँ तक उपस्थित हुई कि खाने पीने 
तक के द्वाले पढ़ने लगे । 


ह्रगमग एक माइ तक इधर-उघर 
से कर्ज लेकर काम चलाया। बड़ी 
कहिज्ञाशयों फे बाद चालिस रुपये 
माध्बार की एक नोकरी मिली । काये 
करने लगे । थोड़े दी दिनों में कर्म 
निपट गया, ओर मुनीम ज्वाला प्रसाद 
के दिन फिर से अच्छे घीतने क्गे। 

उनका एक बेटा था लगभग छः 
बर्ष से लापता था । एक दिन अचा- 
नक क्षौटकर था गया । ज्वालाप्रसाद 
के इपं का ठिकाना नथा बेटे को 
देखकर । दिन चच्छे बीत रहे थे। 
थोड़े थ दिनों घाद येंटे को भी एक 
बचास रुपये की नौकरी मिल गई। 
छोर अब जे मुनीम अ्वाला प्रसाद 
घडेबढ़ेसपप्न देखने को। _ बे हैं।फिरवे अकेले नये, अस्सी करी में हाजिर होने जप स्वप्न देखने लगे । 


झुकरवादी कथा 


[भी राजेन्द्रनाथ तिवारी 'तृषितः 


बेटा नई रोशनी में पत्षा था। 
उसने घूम फिर कर बहुत कुछ देखा 
था नव जयाम भा । रज्ञ-बिरंगे सुनइरे 
स्वप्न देखा करता था उड़ने लगा 
उन्हीं में घीरे-धीरे । 

मुनीम ज्याल्ला प्रसाद के दवाथ-पेर 
अक चले थे; फिर अब आंखों 
से दिखाई भी कम देता था। चश्मा 
वो बहुत दिनों से लगाते थे, पर 
लगता था जैसे चश्मा भी अव काम 
न देगा, और हुआ भी यही । 

एक दिन वे काम कर रहे थे। 
हिसाय मे भूल हो गई यद आज उन 
की पहली भूल न थी । कई बार भूले 
कर चुके थे, परन्तु इस वार की भूल 
ने इनकी रोजी पर दी आधात किया 
ओर नौकरी से हाथ धोना पड़ा । 

मुनीम ज्वाला प्रसाद अब 
की राटियों पर दिम गुजारने लगे। 
थोड़ा सा, धन बचा पाये थे किसी 
प्रकार उसे बुढ़ापे के लिए छोड़ रफ्खा 


था। 

नई रोशनी और नये सम्राज में 
पल्ले हुए बेटे के पास कुछ खर्च अपना 
भी निश्ञजी था, वह न दवा सका उसे 
और बाप-बेटों में अ्नवन रहने क्गी, 
बेटे के कदम वबहक चले, राव-रात 
उसका पता न रहने क्षगा । 

मुनीम ज्वाला प्रसाद ने वेंटे के 
पैरों में बेड़ियां पहना उसे रास्ते पर 
ज्ञाने का विचार किया, ओर घूम-धाम 
से बेटे का विवाद हुआ, बचाया हुआ 
धन भी समाप्त हो गया | 

वधू घर आई । दिन बीतने छगे 
झापका साधन पुराना, बस वही 
पचास रुपया माहवार ओर व्यय नित 
नये-नये, आज यहद्द नहीं, कल बह नहीं 
दिन दिन उल्लमन और कल्नद्द बढ़ने 
लगी, और फिर एक दिन वह्द चुप- 
चाप घर छोड़कर पत्नी के साथ चता 
गया, इस कक्षद्द की दुनियाँ से दूर। 
जिसने भी सुना उसा ने भक्षा-बुरा 
कहा । 

मुनीम ज्वाज्ञा प्रसाद को रोटियों 
के अब फिर लाले पढने ढगे। आज 
भोजन मिल गया ठो दो दिन तक 
कोई ठिकाना नहीं। कहीं कुछ योद्रा 
सा काम करते ठो रोटी मिलती,अन्यथा 
बैठे हैं। फिर वे भकेले न थे, भस्सी 


चृ 


धांधू 


सम्पादक “साहित्य दूत” कानपुर] 


ब्ष की बूढ़ी माँ का पोषण भी उन्हें 
करना पढ़ता था। पत्नी की स॒त्यु हुये 
झाज बीस वर्ष होने को भाये, अच्छा 
तो यही हुआ कि रुन्हीनि अपना 
दूसरा विवाह न किया, अन्यथा आज 
न जाने क्‍या गुजरती । 

ऐसी स्थिति में मकान किराया 
चार महीने का छत्तीस रुपया ऊपर 
अदू गया, ओर मकान छो इना पढ़ा । 
मकाम काफी समय से था श्सलिए 
कियाया कम था, पर छोड़ना ही पढ़ा 
पास पैसा था नहीं, कि मुकदमा ही 


। 

वेकार, कोई सहारा नहीं और 
विवश दो थीस रुपये माहवार का 
मकान लेना द्वी पढ़ा । अब समस्या 
यह है कि किराये तथा खाने के भी 
लाले, पर काम का कोई सह्दारा नहीं, 
ओर न काई रास्ता ही । 

समस्याओं में उल्मे बैठे थे । एक 
दिन बिचार आया गृह नछत्र आदि 
ही दिखाऊं किन्हीं पंडित जी को; 


सम्भव है फोई रास्ता निकल आये। 

पंडित जी के पास कुंडली लेकर 
गये, एक सिपारिशी साथ में दोने की 
बजद से दह्षिखा देने से तो बच गये, 
पर पंढित जी बड़े सोच विचार के 
घाद बोले साढ़े साती शनिश्चर है 
झआझापके ऊपर और फिर शास्त्री जी 
बड़ी ही गम्भीर शुद्रा में बोले आप 
शनीचर देवता को प्रसन्न करने के 
रपाय कीजिए, आपका संकट दूर हो 
जायगा। । 

दिन बीतने त्वगे, किसी प्रकार 


ख् 





शनि ग्रह को प्रसन्न करने में समय; ( 


शक्षि और धन का व्यय करते रहते 
हैं मुनीम ज्वाज्ा प्रसाद ,आजकल्ष । 
ओर बस, कर्ज बढ़ रहा है दिनों 
दिन। 

धीरे-धीरे मकान किराया झाठ 
मद्दीने का । और शनि की मनोती के 
लिए कथ्त, कुल मिलाकर साढ़े चार 
सौ का कज सिर पर सवार हा गया 
श्राज । 
सत्र की भी एक सीमा होठी है, 
ओर धीरे-घीरे कर्ज देनदार उनके 
आश्वासनों से उव गये, ओर एक 
दिन हुनीम ज्वाला मसाद के पांस 
कचहरी में हाजिर दोने का कागज 


>> भषसा हैध्टेप 
हि ३ अयोका+उफ्प कर मर फट! समिदुनयि) रेसिकनिनफरेककिपिकिड फेमिए 


झा गया | हुकदमा चला, और से 
खदिद नो सो पेंठीस्ध रुपये की डिग्री 
हे गई | यह मिल्ल सभ काम जपने 
छा फक्ष | 
बरतन, कपड़े, चारपाई आदि 
सभी सामान कुक कर किया गया, 
फिर भी रुषया पूरा न हुआ | 
बारी आई अब खेल जाने की, 
तय आँखों से अंघकार का काला पढदा 
दटा और अपनी भूल उन्हें भालुम 
हुई | पर अब क्या ? अब तो समय 
बीत चुका था, ओर थे सिर भुकाजे 
सींखबों की ओर बढ़ भले । 
यह सिक्षा शनि की उपासना का 
प्रसाद कि आाज वह भोजन की चिंता 
से मुक्त दो गये, और बेकार नहीं हैं । 
अब वे जेल क्री रोटियां खाते हैं, और 
बगीचे की क्यारियाँ सींचा करते हैं, 
पर कथ तह ? बस पश्चीस दिन शेष 
हैं, भौर फिर वही समाज होगा, वह्दी 
ंथ होगी उससे पेट के लिए उन 
» पर अब उनकी आँखें खुल 
हैं, फलित ज्योतिष के प्रहपूला 23 
कसेकारडों को बह टकोसखला सममने 
लगे है और प्रद्द पूजा के सस्ते नुस्खे के 
स्थान पर शारीरिक भ्रम में उनका 
विश्वास दृदू हो गया है परन्तु लोग 
मुनीम ज्वाला प्रखाद उर्फ धांधू को 
भूल चुके हैं। लग कद कह 
सफेद बाल काला 
खिजाब से नहीं,हमारे भायुर्वेद्क 
सुगन्धित “केश कल्याण” तैल्ल के 
लगाने से सफेद बाक्ष सबदा के ब्रिए 
काले हो जाते हैं। यह तेल धाांखों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकठ 
बर बनाता है। एकाघ वाज्ञ पका हो 
तो २॥) का तेल मंगावें, अधिक दो 
तो ३॥) कुल पका हो ठो ६) का तेल 
मंगावें । गुणदीन दोने पर मूल्य बापस 
पता--एस० के० प्रसाद 
...रो० इयोबघुर (पटना) _ 





>्मगजुन्कन ढमगदीन. 

। श्वेत कुष्ठ की जड़ी 

! एक मद्दात्मा की बताई हुई 
जड़ी जिसको केबल तीन दिन 
लगाने से और खाने से सफेदी के ९ 
दाग पूछें आराम। अगर आप 
झनेक दवा लगा कर निराश हो ; 
चुके हैं, तो भी एक बार लगा कर | 
देखें । गुणदीन होने पर दुगना मू० 
याफ्स मू० लगाने का ५) खाने 


| 


( का ४) --गिरजाप्रसाद १३ 
पो० कतरी सराय (गया) ै 
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8) « 

(टीबी) तपेदिक' रोग 
का सहक्ष इलाज केबल्ल |) के स्टाम्प 
विज्ञापन सन भेजकर हिन्दी मासिक 
“रंगीज्ा शुसाफिए” (१) 'जगाघरी' 
(ई० पी०) घुक्ू मंगा कर पढ़ और 
प्रधार करके पुण्य के भागी बनें। 


बाज रेध्शंथध. 
“स्टेशन मास्टर साहब, पापा 
आ्राज नहीं जायेगे, तुम अपनी 
को जल्दी जल्दी छोड देना? टेलीफोन 
पर कोई हूटपटांग नम्यर मिश्ताकर 
४ बे के आती लानू ने उपरोक्त वाक्य 
कट्टकर टेक्षीफोन रख दिया, ओर मुझ 
से आकर घोला, “पापा मैंने रेक्षवालों 
को थोल दिया है कि पापा को देर दो 
आएगी, तुम रेज्न को रोके रहना, 
झमी, तुम धीरे धीरे खाना खाभो 
ओर फिर कुछ देर आराम करके स्टे- 
शान जाना” अनिक्ष ने पहली वार 
इतने यढ़े जाल वट्टों का खेल खेला ' 
सुमे राव को, गाड़ी से देहरादून जाना 
था, सीट बुक हो चुकी थो, ओर 
विस्तरा बंध रद्दा था। उन्हें मेरा बाहर 
जाना पसन्द नहीं है, क्‍योंकि रोज 
रात को मेरे पास सोते हैं ओर कद्दानी 
झुनते हैं, दिन में कई बार अपनी 
अम्मा की शिकायत लगाकर जिद्‌ 
करते हैं कि “पापा, ३] को का 
मैं कूठ-मूठ--खबरदार मेरे नानू 
संग करा तो” कह देता हूं, फिर उसके 
झुह को देख कर कहते हें, “प्रापा 
इतने जोर से डाटो कि अम्मा को 
रुक्षा दो” वह भूठ मूठ रो देती दै। 
हमारा सब का ख्याल था कि घर 
भर में यह मुझको सबसे ज्यादा प्यार 
करते हैं । आज मैंने परीक्षा ले की, 
पूछा कि नानू ध्रुम मेरे साथ देहरादून 
जाओगे या अम्मा के साथ 
दिल्‍ली रहोगे, दोनों की ओर बारी- 
बारी से देखा ओर अ्रम्मा की गोद 
की ओर बढ़ते हुए बोले--मैं अम्मा 
के पास । बसे तो में जानता था कि 
खून पसीने से गाढ़ा होता दे फिर भी 
जरा मलाल् हुआ कि केसे छल्निया दे 
बह, कागज तो मेरे फाइते है, दिन 
रात बन्दर के बच्चे की तरद मेरे पीछे- 
पीछे लगे रहते हैं पर सचमुच वह 
ध्यार करते हैं अपनी अम्मा का। 


फिर उसकी टेलीफोन वालो बात 
आद करके तो मुझे समभुच अपने से 
सछानि दोने लगी ! क्योंकि वास्तव में 
दोषी मैं ही हूं । उसने आज तक जो 

भी सीख है, मुकसे सीखा है। 

ही हूं कि जो अपने दुधमुद्दे निर्दोष 
जाठी के सानसिक विकास में जहर 
अरे इन्जेफ्शन लगा रहा हूं। कहने को 
रूम साथ बढ़ी उसर वादे, वच्चों को 
चुल्लाते हैं, पर जेसा कि मेरे एक मित्र 
ने बताया वारूण में हम बच्चों को 
खिल्घाने के वज्ञाय खुद उनसे खेलते 
हैं। वद इमारे खिलोने हैं, उनसे जी 
बहलाते हैं और उनके वदाने हम चाहे 
कितना ना्ें, गायें खेश् करे, कुत्त 
दुनियां हमारी इसरो भी नहीं उड़ाती 
ध्यह देसो बिल्ली आई” छोए, 
झनिल का कान पकड़ के इसे पेढ़ पर 





ले जा?” “मत आना कौए, पापा तुमे 
पकड़ के अपनी लेब में छिपा लेंगे, 
फिर रोते फिरोगे, हाँ, कभी खुट्ठी में 
पैसे छिपाकर छूमन्तर,काली कलकस 
वाली, कह कर चीजों को छिपामे 
लगा । मैं मजे ले रद्दा हूं। रात को 
रोज कहानी सुनानी पढ़तो है। कहां 
तक नित नयी कहानियां सुनाऊं। 
बम पड़ती 
है बह भी चोर भूत-प्रेत, 
बकतरे, ठग, शराबी, पागल ओऔर 
तीवर बटेर की । जो भी हमें स्वयं 
प्रिय लगती है, उसी बिषय की 
सुनाते हैं ओर उसी स्तर की खिलवाड़ 
भी करते हैं। ठीक उन्हीं दिनों में कि 
जब उसके भावी चरित्र ओर भाग्य 
की नींव पढ़ रही दे। यानी दो वर्ष 
की आयु से सात बष की आयु तक। 
हम अपनी सन्‍्तान के सन में स्थाथे, 
भय, लालच, चोरी, जाल्साजी, 


च्चां 


छा 
(4. 3... 3. 3. 3... 32 3. 3. 3... 2 2 2 02222 222... 5०5 च अधि 4 8... 3... 3. 3 वीक... 2 33 3. 3 3 


बाल-झबेनोीद 





श्श्‌ 





परिचय 


रित्र सच्छता ओर शिक्षा 
दर्पण 


लेखक व प्रकाशक--भशी काशी- 


कहते हैं वे वियार्थी बूढ़े होने तक | नाथ शर्मा गार्ड, मंदी रामदास, गली 


ध्यू सी” कहते हें । 

हमारी सरकार भारत के उत्थान 
के लिए तरह तरद की योजना बना 
रही है, और आर्थिक संकटों का 
सामना भी कर रही है, पर हमें 
आर्थिक विशज्ञान,इद्योग और व्यबसाय 
की वृद्धि से क्‍या ज्लाभ होगा यदि 
हमारा नेतिक स्तर ऊंचा न हो सका | 
खुल्ली आंखों हम अपनी घन्‍्तान का 
हास देख रहे हैं। यद हास केषल 
स्कूल कालेज के बच्चों को अनुशासन 
की शिक्षा देने से नहीं रुफेगा इसके 
लिए हमें मां के पास सोते हुए उन 
बच्चों को पकड़ना द्ोगा कि जो 
कहानी सुनाने के लिए उतावले हो रहे 
हैं। वास्तव में ये कहानियां नेतिक 
उत्थान की राम-बाणा गोलियाँ हैं। 
आज किसी मां को भी चरित्र उत्पान 
की कद्ानियाँ याद नहीं है भोौर किसी 


बच्चों की कहानियां 


सिंसद सदस्य, श्री मद्दावीर त्यागी] 


हि 
१४ जुलाई, १६५८ को अ्रकाशवाणी दिल्ली से संसद सदस्य, श्री महावीर 


कतल, खून ओर बदमाशी के संस्कार 
ऐसे कूट-कट कर भर देते हैं. कि जेसे 
किसी विशाज्ष भवन की नींब कूटी 
जाती है | इन बुनियादी विषेल्ले 
संश्कारों का उपचार बड़े हो जाने पर 
ऊ'ची से रूंची धमे शिक्षा भी नहीं 
कर सकती । इसी तरह अपने हाथों 
से अपनी सन्तान को चरित्रहीन बना 
कर हम उमर भर रोते हैं। मेरा 
विश्वास है कि दर व्यक्ति के चरित्र में 
अपने वचपन की भलक अवश्य 
मिलती दै । इसी वास्ते बड़ों ने कद्दा 
है कि “पूत के पांव पालने में ही दीख 
जाते हैं ।” 


एक डाक्टर को जो २० ब्ष से 
विज्ञायत में काम करते है, और जो 
कुछ दिनों के क्षिए दिल्ली भाये थे, 
मैंते उनकी मुस्कराइट से पहचान 
किया कि वह श्री राजगोपातल्ाचाय के 
निकट सम्पर्क में रहे होंगे। उन्हें 
आश्थर्य हुआ, क्योंकि जेखा उन्होंने 
बताया वह बचपन में राजा जी के 
साथ खेल्ले भोर पढ़े थे। जिनके स्कूक्ष 
मास्टर पढ़ादे हुए ध्यू सखी”, “यूसी?” 


त्यागी ने बच्चों की कहानियां केसी द्ोनी चाहियें, इस पर अपने विचार 
प्रकट किये, जो यहां लेख के रूप में प्रस्तुत हैं । 


-+सखम्पादक 


को यह अधिकार नहीं है, ( चाहे बह 
माँ ही क्‍यों न हो)कि भारत की भावी 
संतति के संस्कारों को आजन्म रोगी 
बना दे । 


घरकार को चाहिये कि वह मनो- 
विज्ञान के परिढतों का एक ऐसा बोर्ड 
बिठाये कि जो एक प्रतियोगिया की 
घोषणा कर दे कि जिससे भारत की 
ठमास भाषाओं के लेखक श्रच्छी से 
अच्छी कहानियों लिखें, ओर उनमें से 


पातीराम, मथुरा । प्रष्ठ सं० ११०, 
मूल्य १ रुपया २ आना । 
सुनागरिकता का प्रचार और 
अटष्टाचार का निरोध, ये दो आज की 
झावश्यक बातें हे ज्ञिन पर अधिका- 
णिरू बल देने की भावश्यकता है। 
प्रस्तुत पुस्तक में इन्हीं दोनों बातों पर 
बत्ष दिया गया है। सम्राज में फेल्े 
हुए बतमान अरष्टाचार की बड़ी तीज 
आलोचना की गयी है ओर इसे दूर 
करने की आपश्वकता पर ओर दिखा 
गया दे | 
सुनागरिकता के सुल्नक्षण ख्िखाने 
के लिए यह एक अच्छी पुस्तक है। 
इस पुस्तक का यह सन्देश है कि 
झाज समाज के नवयुवक अपना 
चरित्र कद्मण जसा उच्च य अ्ष्ठ 
बनायें, साथ दी साथ यह भी सन्देश 
दिया गया है कि अ्रष्टाचार रूपी लंका 
को जल्लाने के लिए हमें हनुमान बन 
जाना चाहिए । समाज के देनिक 
में ब्ययहत होने वाल्ती बहुद 
सी बातों की बढ़ी सुन्दर चर्चा इस 
पुस्तक में की नयी है जिखसे आज के 
आांख़कों  नतयुवकों को खीस छेनी 
चादिए । 
->मगग्वत शरस 





मारत सरकार से ““रजिस्टड!! 


सफेद दाग का झच्चु 

इस रामवाण दवा से खत्री पुरुष 
या बालकों के शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकल्ल जाते हें कि यह कहां थे 
इसका फ्दा भी नहीं लगता, हजारों 
ने अत्ुभव करके प्रशंसा-पत्र भेजे 
हैं। मूल्य ५), अधिक विवरण हुफ्त 
मंगाकर देखिये । 


वैध फे० आर० बोरकर (आय) 


जो कद्दानियाँ “अवोध शिक्षा कोष” | सै? पो० मंगरूलपीर, जिल्ला-भकोला 


के लिए स्वीकार हो ज्ञाए', उनको श्रति 


(विद ) 


कहानो के क्षिए कम से कम १००)रू० 2रजरममममककअभ«का मम» कस मन» ०७ भ मम म्५ण 


पुरस्कार दिया जाए । फिर इस प्रकार 
इकट्ठी की हुई सारी कश्ननिरयाँ बुद्धि 
के विकास के अनुसार २ वर्ष से ७ 
ब के बच्चों के लिए ६ पुस्तकों के 
रूप में हर भाषा में छपवा दी जाए' । 
कौर उनकी करोड़ों प्रतियों हर घर में 
मुफ्त वाँट दी जाए । इन कहानियों 
के द्वारा हम छूत-अछूत, जात-विरादरी 
ओर भाषा-प्रदेश आदि के भेदभाव 
को सदेव के सिए मिटा सकते हैं। 
इन्हीं कहानियों द्वारा हम भावी भारत 


का भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं। 
हम अपनी सन्‍्तान को तेलस्वी और 
बलवान बना सकते है। 


मेरी यह भी सक्षाह है कि रोज 
रात्रि को साढ़े आठ बजे रूम से कम 
एक क॒द्दानी रेढियों पर बच्चों को दर 
भाषा में सुनाई जाए । यदि भारत को 


ह_ हैंगे 





हिन्दी आन्दोलन समाचार 


िणाटण 
'हड/शर्क फाकप्किशिजितप्कीफिििकरेडगिका पि#गि.४ ऐेट विस सिसप्कमिएरिस्िड नल फपिसमकिकाः पर ६०5 





३ अप रैडेशेप्ट 


देश के कोने-कोने में हिन्दी प्रतिज्ञा दिवस की धूम 


सर्वत्र सावंजनिक सभाएं, जलूस, प्रस्ताव आदि 


साधेदेशिक आये प्रतिनिधि गे ख्ी 


खारदेशिक भाषा स्वातन्त्रय 
व इसकी संघर्ष समिति के आदेशा 
मुसार आय समाजञों व हिन्दी रक्षा 
समितियों द्वारा २० जुल्लाई को देश 
रे कोने कोने में पडाब हिन्दी श्ादो 
लगन ॒ सम्बन्धी प्रतिश्ा दिवख ससमा 
रोह मनाया शया लिखमे सर्वत्र खाये 
जनिक सभाए हुईं, जलूस निकाले 
गये और भ्रस्ताव पास करके सरकार 
तथा प्रेस को भेजे गये । हिन्दी प्रेमियों 
ने सावंजनिक रूप से यह प्रतिश्ला की 
कि ने प्जाब हिन्दी आन्दोकन को 
सफक्ष बनाने के स्धविए तन भन घन से 
सदा तेयार रहेगे। 
शाहदरा, दिल्‍ली 
झा०्स०शाहदरा की ओर से एक 


समारोह में प्रतिश्षा दिवस सबयी 
निश्चित प्रस्ताव पास किया गया । 








मुजफ्फरनगर 
आा० स० व हिन्दी रक्षा समिति 
शहर सुजफ्सर नगर की सायअनिक 
सभा में हिन्दी प्रेमियों ने प्रतिज्ञा की 
कि पजाब मे हिन्दी की रहा के क्षिए 
शासन से हमारा सघष जारी रहेगा। 
कमालगज, फरु खाबाद 
झायसमाज कमालखगज की हिंदी 
प्रेमियों ने हिन्दी की रक्षा के लिए श्रत 
किया । 
केरात, जौनपुर 
बढ़े समारोह के साथ यहा प्रतिज्ञा 
दिवस मनाया गया। आ० स० के 
उत्साद्दी ज्ञोगो ने माय किया | 
पाथोली, मेरठ 
_ आ० स० पाथोली, मेरठ मे भी 
सांत्साह प्रतिश्षा दिवस मनाया गया 
और निरिचित प्रस्ताथ पास हुआ | 


मया, बिहार 
आ०स० गया की सभा मे जनता 
ने बढ़े जोरदार शब्दों मे सरकार की 
भाषा नीति की निन्‍द्रा की और पजाब 
अप अक रक्षा के लिए तेयार रहने 
की । 
नगीना, बिजनोर 
सार्यजनिफ सभा मे हिंदी प्रेमियों 
ने पञाव में हिन्दी की रछ्ताथ'ं सब 
कुछ त्याग करने की भ्रतिज्ला की । 
स्वालिपर, म० प्र० 
आा० स० ग्वाक्षियः नगर की 
ओर से भी सायजनिक सभा में 
प्रतिन्‍्षा दिवस मनाया गया । 
बयपुर, राजस्थान 
जयपुर, राजस्थान की जनता ने 
भी पजाय हिन्दी आन्दोलन में सह 
योग देने की प्रतिज्ञा की । 


कलकफनता 
नगर की कई आय समाज़ों ने 
सम्मिक्षित रूप से प्रतिज्ञा दिवस 
मनाया और इसमे हर प्रकार से सह 
योग करने का श्रत किया । 
झम्बाला, पंजाब 
नगर की हिन्दी प्रेमी अनवा ने 
बडे समारोह के साथ हिंदी के रप्षार्थ 
प्रतिज्ञा दिवस मनाया और प्रस्ताव 
पास करके सरकार तथा प्रेस को 
मेजा । 
जालन्धर 
शहर में दिन्दी आन्दोज़्न की 
सभा में यद्दा के लोगों ने हिन्दी की 
रहा फे लिए प्रतिश्ञा की । 


आरा, 
यहोँ की जनता ने भी सोत्साह 
पजाव हिन्दी आन्दीक्षन का प्रतिशा 
दिवस मनाया । 





लि उत्साह के साथ ६ अगस्त को आर्य समाज मन्दिर चरडीगढ़ के अपमान का प्रतिकार-दिवस भी मनाहए-- 


दिनाडू ६-८-४८ की मीटिंग के लिए प्रस्ताव का प्रारूप 

" की हिन्दुओं ओर भायों की यह विराद्‌ समा गतवर्ष सत्यात्रह के काल में ६ अगस्त ५७ को पजञाव राज्य की पुल्तिस द्वारा हुए 
आये समाज मन्दिर चण्डीगढ़ फे अपमान का अभी तक समुचित प्रतिकार न द्वोने पर रोष और छ्लोभ प्रकट करती दै भोर केन्द्रीय सरकार को प्रेरणा करती 
है कि बह अपगधियों को समुचित दण्ड देकर और झआाय॑ समाज का वल्लात्‌ उठाया हुआ सामान छौटाकर इस पाप का प्रायरियत करे ओर ऐसा भ्रवन्ध करे 
कि भविष्य मे इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरादृत्ति करने के लिए किसी को साहस न हो सके । 


-रघुवीर सिंद शास्त्री, मन्त्री, संघर्ष समिति 





गाजियाबाद 
यहा की सावजनिक सभा में प्रो 

शेरसिंह प्रधान सघर्ष समिति, श्री 
रघुवीरसिद्द शाख्री मंत्री सघषे समिति 
भी रामगोपाज़्ञ जी मन्त्री साथदेशिक 
समा, श्रो० रतनसिद्द उपसन्त्री सावे 
देशिक समा आदि के भाषण हुए 
ओर प्रतिज्ञा प्रस्ताव पास हुआ | 


जवालापुर, सद्दारनपुर 

आये बानप्रस्थ सनन्‍्यास आश्रम 

ज्वाआपुर की ओर से स्वामी अथर्वां 

ननन्‍्द जी की अध्यक्षता में यद्द दिवस 

ससमारोह मनाया गया और प्रतिज्ला 
प्रस्ताव पास हुआ । 


सहतवार, बलिया 
यहा जलूस भी निकला ओऔर 
सावेजनिक सभा में भाषण के पश्चात 
निश्चित प्रस्ताव पास हुआ | 
जगतपुर, बरेली 
इस ससाज-न एक सावजप्तिक 
सम्य मे निरिचत प्रस्ताव पास किया 
और उपस्थिद क्षागा न हिन्दी आन्दो 
क्न मे सहयोग बेल का प्रत जिया ! 


गोरखपुर 
डी० ए० बी० कालेज गोरखपुर में 
सावजनिक सभा हुई जिसमे उपस्थित 
लोगो ने पञ्ञाव हिन्दी आन्दोलन की 
सद्दायटा फरन का श्रत लिया। श्री 
झाननद्र सूफी, कन्हैया ल्लाल भादि के 
भाषण हुए । 
कायमर्गंज, फरु खाबाद 
यहा की जनता ने वन मन धन 
से हिन्दी आन्दाल्नन की सद्दायता 
करन का तथ तक के लिए प्रतिज्ञा की 
जब तक पञ्ञाय म हिन्दी को उचित 
स्थान न मिल जाय । 


हरदोई, उ० प्र० 

हिन्दी रक्ता समिति हरदोई की 
और से प्रतिज्ञा दिवस म भ्री आन्त्यि 
किशार आये का भाषण हुआ। 

खडगपुर 

हिन्दा रक्षा समिति खब्गपुर ने 
पएजाब म हिन्दी की रह्ा के लिए 
शासन से लोदा लेने की भ्रतिज्ञा की । 
आा० स० खडगपुर की ओर से भी 
प्रतिश्चा दिवस मनाया गया। 


पाटख, बम्बई 
बडे समारोह के साथ यहा प्रतिज्ञा 
दिवस मनाया गया। हिंदी आदोलन 
के नारो से पढाल गू ज गया | भगवान 
देव गुरुकल्ञीय पाटण ने भी प्रतिश्वा 


दिवस मनाया । 


अम्बर नगर में कई रमानों पर 
आय समाजों व हिंदी रक्षा समितियों 
की ओर से प्रतिज्ञा दिवस मनाया 


गया । 
दैदराबाद 
द्ैदराबाद में पञाव हिंदी आन्दो 
जन के लिए बहुत उत्खाह देखा गया । 
खसमारोद भ्रतिक्षा दिवस मनाया 
गया। 


लखनऊ 
यहाँ की १८ समाजें, हिन्दी रहा 
समिति, जिक्षा सभा, आय वीर दत्त 
आदि सबो ने मिल्रकर बड़े ऊचे 
पैमामि पर प्रतिश्ञा दिवस सनाया जिस 
में ५० प्रकाशवीर शाख्री एम० पी० 
का भाषण हुआ । 


कानपुर 
कानपुर की आय समाजों मे बढ़े 
जोश और उत्साह के साथ प्रतिज्ञा 
दिवस सनाया गया और सबों ने 
निधारित प्रतिज्वा दुददराये । 
फैजाबाद 
आा० स्० फेजाबाद की जनता ने 
यह बरत लिया कि थे पञ्माव हिन्दी 
भान्दोल्लनन की हर प्रकार से सहायता 


करेंगे । 
रायबरेली 
पञ्माव में हिन्दी को उचित रथान 
दिल्लाने के क्षिण आ० स्र० रायबरेश्ली 
के क्ञोगों ने सरकार से संघ करते: 
रहने का भिश्वय किया । 
विसौली, बदायू” 
आ० स० बिसौल्ली, बदायू की 
जनता ने सोत्साह अतिज्ञा दिवस 
मनाया । 
मखोली, कानपुर 
हिन्दी आन्दोलन की सफ्लता 
के क्षिये खब कुछ त्याग करने की 
प्रतिन्या यहा की जनता ने की । 
शिष प्रष्ठ ४ पर) 


३ अगर १६४८ 
उत्तीकरमकादापताएक कराना 


हि सबकी डक अिकि लकी हक किक 


०१९79 १25 की 





१००) इनाम (3:%(35-+९<ह9> ब्ह७>+ ६0-44 (9+%८-3 3) 
& सर्व कार्यसिद्धि यंत्र & 
सूट, जिसकी केवल कं कण पे मी कली हि उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण की संतोषजनक प्रगति 2! 
दी खरेकी में लाभ पहुंचता है। अगर सा करने के लिए केवह ) के ||... मे पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से पूर्व 
राझ्दों की दवा लगाकर निराश हो स्टास्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा हाल राज्य में कुल २६५१ मील लम्बी पक्की 
चुके हैं, दो भी एक बार लगाकर देखें। धुफ्व मंगाकर मनोकामनाए' पू् ओर 


शुखदद्दीन होने पर १००) इनाम । मूल्य करें। पता--अबरी आफिस (६०) 


२॥|) रु० डाक व्यय १॥)) २५ अक्षग । 


ईदवितेषी ओषधालय पो०दृवी वपुर(पटना) “जगाघरी”( ॥7, ?, ) 


















नशाणपध्ार न«्ख्ट ह 
के जप छ 
४ पक 

श 


इसकी चन्द बूदें लेने से 
दैजा, के, दस्त, पेटदड, जी-मिचलाना 


ली अनुपम महौबधि। हा जगह मिलता है। 
स्ऑझझससजकीमत बदी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥॥) स्सऑझच- 














देनिक स्वाध्याय के | 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कण्व, 
परागौतम, दिरिर्यगर्भ, नारायण, हृददस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास 


॥ आदि, १८ ऋषियों के मन्तरों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 
ऋग्वेद का सप्तम मणढल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) 


॥ छाक व्यय १) 
यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १-मूल्य १/), अष्ाष्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 
अथवंवेद सुवोध साष्य-(सम्पूर्ण १८ काणड) मूल्य २६) ढाक 
॥ व्यय ४) 
उपनिषफ्द्‌ भाष्य-देश २), केन ॥), कठ १॥) प्रश्न १॥); घुद्डक १॥) 
| साश्डूक्‍्य |); ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 
जीमदूभगवतगीता पुरुषारथ बोधनी टीका-मूल्य१२।) दाक व्ययर) 
बैदिक व्यास्यान-अग्नि में आदश पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
॥ [३] स्थराब्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
[६] शांतिः शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय ज्नति, [८] खण्त व्याहृति, 
| [६] बेदिक राष्ट्रनीवि, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
ऋष्यापन, [१२] भागवत मे वेद दशन; [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
कैसे किया ९, [१७] आप बेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुध्ान, [१६] जनता का द्वित करने का कतेव्य: 
[२०] मानव की सा्थकता, [२१] राष्ट्र निर्माण [रर] मानव की भष्ठ 
॥ व्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 
| ये ग्रन्थ सब पुस्तक वक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला 











[१४] व्रत, दुषेद, 
ऋषियों ने 


» [१४५] कया विश्व मिथ्या है ?*, [१६] वेदों का 
॥ शक्ति, [२३] वेदोक्क विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ०) ढाक 











४ 


९ कमशः ३६२० मील ओर ६५५६ मील हो गई 





[] यातायात के सापनों में यह वाद्धि 
| विकास योजनाओं की सफलता सुनिश्चित बनायेगी 






] ५८४४ मील लम्बी कच्ची सड़कें विद्यमान थीं 
योजना की अवधि में 
नयी सड़कों के निर्माण के फलस्वरूप 
पक्की एवं कच्ची सड़कों की लम्बाई 


चार बढ़े पुल निर्मित हुए 
प्रगति का यह क्रम निरन्तर चल रहा हे 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों में ही 
१००० मील पक्की सड़कों का बनना 
इसका ठोस प्रमाण हे 


ः 
४ 
[ 
। 
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वर्षा ऋत जोर-- 


| 
आपका स्वास्थ्य 


वर्षा ऋतु में आप अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
पूरा करने ओर वर्षा कालीन रोगों से बचने के लिए हमारी निम्न 
लिखित ओषधियां सेवन कीजिये । 
गुरुकुल चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर श्ादि में प्रयोग करें । यह शरीर में स्फू्ति 
लाती है । मूल्य छटाँक ,४० 
मलेरिया कटी 
जूड़ी बुखार में लाभदायक है। यह मलेरिया व्वर को जल्द 
आराम पहुचाती है। मूल्य ६ माशा ,८५ 
रक्‍त झोषक 


रक्त को शुद्ध फरके त्वचा को सुन्दर बनाता है । मूल्य छोटी 
शीशी १.२५ 


मरुकल कांगड़ी फार्मेसी हरिहार 


स्थानीय विवरक :--- 


एस.एस. मेहता एण्ड कं, २०,२१ श्रीरामरोड ,लखनऊ 


+३.... ० ०. 2 3. 


( पृष्ठ ४ का शेष ) 
साहित्य-साधना से कभी बविच्रलित 
नहीं हुए न उसे भुला कर किसी लाभ 
में फंसे । उन्होंने कष्टों को कष्ट यहीं 
सममा, दरिद्रता की कोई परवा नहीं 








थी। ऐसे दपोमय जीवगज से उनके 
तेज्रोमय साहित्य की सृष्टि हुई है। 
इस साहित्य को भौर इसके पीछे जो 
ठप है उसको इम अपनी भरद्धांजलि 
अपेण करें, केषमल मौखिक नहीं, 


की, अपने साहित्य की,सृष्टि में क्वगे रहे, प्रत्युत ऐसी क्रिया से जो प्रेमअंद जी के 


उसी के रखास्थादन में वे मस्त रहे। 
साहित्य साधना उनकी अनन्‍्य थी । 
आ्रामों में रहने वात्ती सामान्य जनता 
के हृदय के साथ उनका हृदय इतना 
समरस था कि उप्ती के सुख-दुख के 
चिंतन और चरित्र-चित्रण में ही उन्हें 
सर्वोपरि आनन्द आता था। वे जब 
जहां रहे हों, रहते थे अपने उपन्यासों 
के चक्षते फिरते नअर आने वाले पात्रों 
में ही, मानों वे उन्हीं से बातें करते 
थे। इन बातों को छाढ़कर अलपषर- 
नरेश का निमंत्रण स्वीकार कर उनके 
यहां ऐश-आराम का जीवन व्यतीत 
करने ये नहीं गये । बल्कि इससे पहले 
महात्मा गांधी की पुकार पर असह- 
योग आन्दोक़न में उन्होंने ख़रकारी 
नौकरी भी छोड़ दी थी भोर दरिद्रता 
के उन्हीं कष्टों को बुल्ला लाये थे 
जिनसे इस नोकरी से राहत मिल्नी 










घ झौर साद्त्यिक दान के उपयुक्त 
ह्वी। 

प्रेमचंद जी का जन्म हुआ काशी 
से चार मील पर ज्मद्दी प्राम में। 
हिंदी के स्श्रघ्ठ उपन्यासकार प्रेमचंद 
जी फ्री यह जन्मभूमि है । इस नाते 
यह एक मद्दान्‌ खाहित्यिक तीर्थस्थान 
है। बचपन में पिठा के साथ और 
पीछे अपनी नौकरी ओर अन्य कार्यो 
से वे काशी, गोरखपुर, कानपुर, 
लखनऊ आदि अने5 स्थानों में रहे। 
पर उनकी सबस्ने प्रियभूमि लमद्दी' ही 
थी । बचपन में यहीं वे खेले-कूदे, 
यहीं रन्होंने अपने उपन्यासों के पात्रों 
का, ठथा अपने प्रिय प्रन्थों का अध्य- 


त्यिक तीर्थ स्थान दै। इस साहित्यिक 
साधनपीठ के दशनाभिलाषी साहि- 


मिक्षेगी । प्रेमचन्द्र जी का थो 
साहित्यिक ऋण दे बह यही दे कि 
हम्त उनके जन्म स्थान, अध्ययन और 
लेखन का स्थान ऐसा बला दें हो 
उनके प्रति अपनी आन्तरिक भद्धा का 
थघोतक हो और बहां ऐसी सामप्री 
जुटा दें वो प्रेमचन्द जी के साहित्यिक 
दान का विस्तार करें । 

इसीलिए काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा ने लमदी भाम में प्रेमचन्द्‌ जी 
का अन्य स्मारक निर्माण करने का 


यन किया और यहीं अपनी साहित्यसृष्टि निश्चय किया है और सर्वत्र इस 
की नींव दी | इस नाते भी यह साहि- 


निश्चय का स्वागव हुआ है अब तक 
हमारे पास १०,०००)भआ भी गये हैं । 
यह छझेमकर अल्पारम्म है । पर 


पट नहीं--केवल परोपकार हे? 


सर्पनाशक' बिना मारे अपनी अदूभुत शक्ति से सांपों को भगा देने बात्ली और काटे हुए प्राणियों को 


जिनटों में काख्त के ममंकर गाल्ष से वा देने बाली महोषधि जो प्रति ब्ष हआरों प्राणियों के प्राण वचाती दै 
मूल्य प्रति ढिव्वा १॥) रु० एक दलेन के १८) €० 


विच्छू विषनाशक| विच्द के काटे हुए प्रादियों को सेकेस्ों में रोदे और तड़पदे हुं को इंसा देने 
बाली शक्तिशाली दया है। मूल्य प्रति शीशी ॥) एक दज्जन मूल्य ८) । 
चित्रकूट बूटी | “हुमा” पुरानी खांसी की अदूभुत शक्तिशाली मद्दौषधि जो प्रत्येक 'पूणमाशी? को भारत 
के कोने-कोने तथा विदेशों में हजारों रोगी सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य श्रति पेकट २॥।) पूरा कोसे 


२ पेकट एक साथ मंगाने से ७) रु० किए जाते हैं। यदि रोग अधिक पुराना दो ते ३ पेकूट सेवन करने पर 
जड़ से नष्ट दोगा। १२ पेंकट एक साथ मगाने से २५) रु० लिए जाते हैं। 

नोट--कार्याक्षय में उपरोक्त तीनों दवायें प्ुफ्त (धर्मांथे) दी जाती हैं। बाहर भी सेंकडढ़ों धनवान 
सज्जन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बांटने के किए दजनो मगाते हैं। दर्जन के रिश्रायती रेट उन्हीं के किए 
हैं यद रि्रायवी रेट दर्जन से कम पर ज्ञागू न होगे। प्रत्येक घर में दर समय यह दधाए' रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अपनी तथा दूसरों का रक्षा! करने का पुण्य श्राप्त दो सके। वृजेन के आर पर ५) रु० 















आसाम बंगाल 


रइस्यमय पुस्तक 


पेशगी आना जरूरी है । अन्यथा पास न जावेगा । 


आसामी बंगाली तिलस्मी राज या 
खजाना--करामात 


उपरोक्त अदूभुत ओऔषधियां तथा अन्य सेकढ़ों प्रकार के प्रयोग किस प्रकार महत्माओं से प्राप्त हुए हैं; 









मूल्य ६) 
सजिल्द ६॥॥) 
पूष्ठ सं० ६४० 





पूरा हाज़ जानने के लिए इस पुस्तक को एक प्रति अवश्य मंगावें, यद्द बढ़ो अद्भुद पुस्तक है। जिसकी इजारों 
प्रतियाँ पहले दो एडीशन द्वार्थो द्वाथ खत्म द्वो गई थीं। फिर १०) १०) में नहीं मिल सकी थी। भव 
तीसरी वार छपकर घढ़ावड़ भाहकोंके पास जा रहो है। ऐसी पुस्तक आपने किसी भी भाषा में न देखी होगी, 
याद आपको किसी प्रकार नापसंद हूं तो १ दिन देखकर ज्ञोटा सकते हैं, हम तुरन्त मूल्य लौटा देंगे। इससे 


बढ़कर भौर क्या गारंट। द्वोगी, फिर किसी भी 


आफिस का दी आदर दें। 


मूल्य मे न मिलेगी, जल्द प्राप्त करने के लिए हमारे “अगाघरी” 


पता-रायसाइब के० एल० शर्मा रइंस एण्ड बेंकस “शिलांग'” (आसाम) या पंजाब आफिस 
“जगाकरी” (६. ६) 


न्‍ 


च् 
्क 
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१,२५,०७०) हमें शुआयों है। अतः 
खबसे इमारी यद विजय हे कि यथा- 
शक्ति इस कार्य में दान देकर इसे पूरा 
करें ओर प्रेबचन्द॒ थी के साहित्यिक 
काये को आगे बढ़ाने में सहायक 
होकर उनके ऋश् से हुक्त हों। हिन्दी 
के किए यह गोरव की बात नहीं है कि 
प्रेमचन्द जी का स्वर्येपास हुए २० 
बर्ष बीत गये, पर कमी उनका स्मारक 
नहीं वना | भाशा है, सब लोग धन 
दान द्वारा इस काय मे सहायक होंगे 
ओर यह कार्य पूरा होगा। 


सभा 5 सूचनाएँ 


श्री सर्वशुश प्रसाद अपना पता दें 

समा के प्रचारक भी सबंगुण 
प्रखाद जी को सूचित किया जाता है 
कि वह जहाँ कहीं भी हों, शीघ्र समा 
का आज को अपने पते से सूचित 


। 
उपदेशकों एवं प्रचारकों से निवेदन 
सभा के निम्न उपदेशकों एवं 
प्रचारकों से प्रार्थना है कि बह जहाँ 
कहीं भी हों शीघ्र अपने निश्चिक 
बिल्ों नह ४ पहुँचकर सभा के 


ऑ 
। 


» घर्मराज्सिद जी--मैंनपुरी 


» जीपालसिंद जी--बनारस 

७ अकाशबीर जी--कानपुर 
महिपाद्षसिंद जी--मथुरा 
राजनिवास जी--इलाहा वाद्‌ 
सत्यपाल जी--बुलम्द शहर 
जयपालसिंद जी--बदायू' 
रामचन्द्र जी--शाइजहॉपुर. 
राजाराम शी--धुरादावद 
आरयोंपप्रतिनिधि सभाओं के मर्त्री 


मद्दोदयों से निवेदन 
प्रचार को सुब्यवस्थित करने के. 


च्छ क.. आआ 
शक का हि 
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हि 


तक 


उद्देश्य से मैंने यह प्रार्थना की भी कि 
अपने अपने जिश्षों की आये उमामों 


के क्रम वद्ध पुरोगम बनाकर सभा 


कार्याक्षण में भेजें परन्सु इस ओर 
किसी उपसभा ने ध्यान महीं दिया | 
अतः पुनः निषेदन"दे कि वह शीघ्र ही 
पुरोगन बनाकर श्रमा कार्यालय में 
भेजें, दाकि उसके अनुसार उपदेशकों: 
यूं अचारकों को प्रचाराय भेजा जा 


झाशा दे ७ अगस्त तक उत्तर 


प्रदेशीय सभी सप सभायें अपने बिके 
का पुरोगल बनाकर एवं भेजकर 
प्रचार में सहयोग अदान करेंगी । 


-फूचनतिदह 
समा सखी 


. शण्पुरुपछ ६ कडआएवप 
कक 


झन्यान्य समाचार -- 

न+ पाछिक कल्षकत्ता का 
विशेषांक “सयस अद्भु” के रूप मे 
भ्री सत्यनारायण मिश्र के सम्पादकत्व 
मे शीघ्र दी छपने जा रद्द है। 

--१३ जुलाई की रात में प० 
विद्वारील्ञात शास्त्री महोपरेशक सुभाष 
नगर परेक्षी के घर में चोरी दो गयी 
और चोर सारा मात्ञ क्षमभग ५०२०) 
रू० का उठाकर ले गये | आप उत्सवों 
पर बादर गये थे। आयंसमाजञ्र में 
झपकी सेवाओं को ध्यान में रखते 
हुए आय जनता को चाहिये कि भी 
प० जी भविष्य में जिस उत्सव पर 
जायें तो समाजे उन्हे पयांप्त दरिया 
देकर उनके दुख मे सद्दानुभूति दिखाने 
का कष्ट करे | --विधाभास्कर शास्त्री 

मन्त्री बिज्ञा आरयोप समा बरेली 

-जिक्षा सभा कजपनर ने सम्प्रति 
नगर की १ दर्जन समाजों मे रविश्वर 
के साप्ताहिक अधिवेशन में प्राय 
प्रत्येक रवियार को अपने भवेतनिफ 
प्रचारक भेजना भ्रारम्भ डिया है 
ज्ञिसका अच्छा प्रभाव दो रहा हे। 
स्थानीय आयसमाज के स्वाध्य.यशं ले 
सब्जनों से प्रार्थना दे कि वे प्रति 
मास एक दो रविवार का प्रात काल्षीन 
अपना समय जिला सभा को स्थानीय 
स्रम्ाज प्रचार के लिए अवश्य दे । 

--प्रधान जिला सभा, लखनऊ 

--विज्यादशमा के अवसर पर 
बीर सन्देश मासिक, बइजाई का एक 
बविशेषाक प्रकाशित होगा जिसमे आये 
बीर दत्ञ के सम्बन्ध में अनेऊ' लेख, 
इसका इतिहास तथा अन्य पाठ्य 
सामप्री दोगी। इसका मूल्य १) 
होगा ग्राइको को वाषिक मूल्य में दी 
यह दिया जायगा । अन्य व्यक्ति 
अपनी प्रतिया शीघ्र ही सुरश्ति करा 
कें भौर जल्दी तीन रुपये भेजकर इस 
के ग्राहक बन जाय | -चनद्रपात्ञ आय 

5 सम्पादक 

-नगर आय ससाज आगरा-- 
२ जुज्ञाई को मद्दाशव शिवनारायण 
लीफ्घर पर पूर्णमासी का यश 
हुआ । ६ जुल्लाई को समाज के साप्ता 
द्विऊ अधिवेशन में श्री चपनलाल जी 
झ और १३ जुलाई को ढा० नरेन्‍्द्रदेय 
सिद शाक्षी एम० ए० डी० झिल० पा 
भाषण हुआ | २६ जून से १४ जुलाई 
ठक श्री कमल्धिह भजनोपदेशक ने 
नगर के मिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचार 
किया । १६ जुलाई को प्रो? दरिच-द 
बी के यद्दा अमाव्श्या का यज्ञ हुआ | 
स्वामी करुणानन्द मुमुक्ू का भाषण 
हुमा। 

““आयसमाज गया के समाज 
मन्दिर निर्माण के लिए कु० रामरेई 
दथा कु० वीरेन्द्रसिंद जी ने भूमिदान 
की है। स्वानीय समाज की भोर से 
रन्‍हें धन्यवाद दे । 


ँ 


--श्रीमती वार श्री सिनहा, 
वित्त ठप मनन्‍्त्री भारत सरकार ने 
वैदिक पुस्तकालय पुनपुन, पटना शा 
निरीक्षण करके द्ार्ईक प्रसन्नता व्यक्त 
किया । पुस्तकालय की आर से आप 
का लागत किया गया | 

-हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 
की स+ २.१५ की पर ज्ञाए २६ १२ 
#८ से होगी । सशुक्क आवेदन पत्र 
स्वीकार करने की श्रीतत तिथ ३१ 
अगस्त ५८ है | १,रु>अतिरिऊक दने पर 
४ सिनम्यर तक फाम सत्र फार होगे। 
केन्द्र व्यवस्थापक्रो को सशुन्क झआपे 
दन पत्र १० सितम्बर तक भेन दना 
चाहिये। आवेदन पत्र केन्द्रों पर ६६ 
नए पेटो के मिलेगे। कार्यातनय से 
२७ नये पेसो के मिलगे। विवरण 
पत्रिका का मूल्य ॥|) और केन्द्र 
ताज्षिका का मूल्य ॥) 6 तय सन्त्रा 
हिन्दी साहित्य समन्‍्मलन प्रयाग से 
मगाये जा सकने ह | 

-रमाप्रसाद धिव्टिय ल पहाड़ी 

रजिस्टार 


झाचाय मदनमोहन वियामागर 


वेदालझ्वार का अफ्रीका-प्रस्थान 

परित्त जी श्रायंसमाज॒ के एक 
सफल वक्ता, दस्तएुशल लेसक और 
सफल आय प्रचारक ह। आपका 
सम्पूर्ण जीवन आर्यसमाज का सया 
में व्यर्त त हुआ | आपन जब्न ही 
सेबामय बना लिया दे । 

आप ज्ब से गुरकुल कागढी से 
स्नातक बने तदा प्रभूत आरयखसमाज 
का ही प्रचार करते ह। आप महषि 
दयानन्द के दिवाने भत्त हैं। आपझे 
हृदय में सदा आय॑ व्म प्रचार की ही 
छग्न लगी रहती ह। 

आपने सारे दक्षिय भारत मं 
तेल्गु भापा सीखफर हग तार २० 
बपं प्रचार किया । बीच म ब्रह्मा दश 
में भी लगभग एक वप प्रचार किया । 

अब बडे इप काब्त हे कि 
आप ७ जून को आरयंसमाज के अ्रचा 
रार्थ श्फ्राका चले गय द | 
जिलोपसभा लखनऊ द्वाग दो नए 


आयममाजों की स्थापना 

जिल्ला आये प्रतेनिधि सभा 
लखनऊ के प्रधान तथा महद्दोपदेशक 
भी प० सबिदानन्द शाखी के 
प्रयास से तेल'घाग लखनऊ में एक 
नये आवंसमाज की स्थापना हुई 
जिसमे बहोँ के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों 





न बड़ा उत्साह दिख या। श्री महा 
राजदत्त जी प्रवान, श्र। लाला सरयू 
प्रसाद जी उपप्रयान, भ्र ढा> जे०्यी० 
सिंह मन्त्री श्री राजेनद्रमोहन उपमश्री, 
श्री गोपीलालनी डिंसिपल कोषाध्यक्ष, 
ओऔर ढा० यमुनाप्रसाद वैश्य पुस्तका 

ध्यक्ष चुने गये । 


दूसरा आयसमाज प्राम कब्रीर 
पुर.पो० कटरा बकास जि, लसनऊ में 
स्थापित हुआ जिसरे प्रयान श्री राम 
दास जी, उपप्रघान श्रा रामदं न जां 
मस्ती श्र! मेझूचाल जी, उपमन्नी भी 
रपुन थप्रसाद जी और कापाध्यक्ष श्री 
रामपाल जी चुन गये। 


के 
शेरे दिल रामचरण लाल 
4 [कप 
का व[रता 
«६ जून वो रात के ?- बने प्रष्स 
महमूद के लगा थान्य इलारां, मुरा 
दायाद म जो कि कइ जार झुसच 
मानो की बस्ता है, क्साई अपने घरों 
म गाय कट रह ये सूचना मिलते 
हा श्रा रामवरणनाल ज' अकेले दी 
बहाँ पहुच गय »र कसाइया के घर 
मे घुस गये। कस दयो न 5६ बहन 
लालच दिया पर ये नदी डिगे »ोर 
अपने प्राण पर सत्रर वर्म पर कुर्नन 
होने को तेयार हो गये। कटी हुयी 
गाया को वद्दा से गाडी भरकर थाना 
ले गये और बद फ्साइयों का चालान 
क्राया। याद रहे कि टिल्ारी थाने 
म इससे पूर्व भा झनेझो गाहता के 
फेस पफडे जा चुते हें। मुरादाबाद 
जिले म "मे अ्रनक्ा स्थान हद जदा 
गोंहत्या ह्ाती दे । टेद ५ दिनो म 
तो यहददों बहुत सी गाये काटी गयीं | 
सरकार «.र पुलिस की गर'र कोर 
रिश्वतमारी के क् रख हां थे सप 
उर्पद्नाय दा रही ह। इस क्षेत्र को 
7 «ता मे इससे बहुन रोप कर 
कुभ फल रहा है | सभा “ट्टदी बइत 
हू कि यह सरकार वइमान है, स्वाथी 
है और ढोगी हे । क्या इस ज्षेत्र के 
एम०एल०ए० विधान सभा में ऐसा 
प्रश्न कर सकेंगे कि गोहत्या निषेय 
कानून के बाद मुरादाबाद जिले में 
गोकशी इतनी अविक क्यों हो रही 
है? 
-“बलवन्तसिद्द 
आा०स9 सरस्डा, डिचारी, मुरादाबषद 





श्र 


आर्यसमाज शिकोहाबाद में 
सभा मंत्री ठ० फूलनसिंह क 
भव्य स्वागत 


आये समाज शिकोहावाद में आर्च 
प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश ऊे मन्त्री 
श्री ठा० फूलमसिद्द जी का धूमवार्से 
से स्वागत हुआ। इस उपलब्ध में 
एक सभा का आयोजन किया गया 
जिसमे श्री श्यामगापाल जी मुख्तयार 
श्री ठा० दुर्गा्सिद जी,श्री मा० सरदार 
दिंद, श्री प> दयाराम जी, श्री 
माइनक्ष/ल जी चदूढ। ने उनऊे जीषन 
पर प्रकाश टाला । सब मद्दानुनावों ने 
क॒द्दा कि ऐसे क्मठ, विद्वान समाज 
सेत्री, सत्यनिष्ठ, निष्क्राम सत्रा करन 
वाले तथा दर समय आये समाज्ञ का 
उन्नति के लिए ।नरन्तर प्रयत्न फरन 
वाले म तर! का छत छाया म इसमारी 
प्रतिनधि सभा दिन दूना र त चौगुना 
तरको करेगा । प्रथु उनका शक्कद। 
सब ने अपन तथा आय ज्नता का 
आर से टन द'त का जिश्या स रित् या 
कि आये समाज ।शफाहाबाद आर्य 
प्रतिनाव सर टी प्रत्यक सता और 
सद्दायता उरन था खबर तत्यर रदेगा। 

-पय गुर शा सन्त्री 
आयसमाज शिड् द्वापाद 


शोफ समाचार 


आयेवगत्‌ सा पद जानकर दुख 
होगा कि बन (बदायू ) निव्रासा श्रा 
नेक्रामसिद पे शनर उुन्सरिम जन्नी 
का ६० यरप का अ पु म दि० ३७ €८ 
का स्वर्गवाप्त दा गया दे । उक्क सजन 
अायसम ज के अन प भक्त थे। उन्दोंने 
लगातार ६५ बप। से आर्यप्तप्नाज वी 
तन, मन, उन से सेता की, अपन आम 
बेन में भी आयसमाज की स्थापना 
वी | आपने आ«प्र० सना उप्तत्रेश 
को एक बस यत्रनाप्ता द्वारा कुडु वन 
राशि दान स्रूप दा है श्राप बिसफा 
प्रबन्ध थ रामचनद्र जी रिटायर्ड डि० 
पोस्ट मास्टर द्वात क्या जायया। 
उनका दाद स्मे सश्कार पूर्ण बढ़िझ 
रीत्य नुसार श्रा दन्न लाल व प०र_पर 
नी शास््रा द्वारा सन्पन्न हुआ | रदूपा 
सझत्यु म समा पट्य र दुसी हे आर 
त्यिगत आत्मा गी शा।त कै हि 
भगव'न से प्र थ॑ना करता दे। 

- पृल्लनासह सभा मन्‍्त्रा 


& सर्द कार्यमिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रद्स्यमय बारें 
मालूम करने के लिए केवल ।) के 
स्टाम्प विज्ञापन सचे भेजकर पूरा दवा 
हुफ्त सगाकर मनोकामनाएं पूर्ण 
करे । पता -'जबरी आफिस (६०) 
“जगाधरी”( % ? ) 


हे ३०४०*/०७ ०४ यीक०७० ००गूही०७+ ०कंगडिए्क- पार्पक्रिकक जयगफिज. मे 


मा, 


इतर प्रदेशीय आरयंप्रतिनिधि समा का द्ुलपत्र 
है... 5->>:2:22>:3:90:32022>>> मा 
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कर्ण रोग नाझकतेल | २ 


कान की श्री बीसारियों से छुटकारा पाने के किए “कर्णो रोग 
नाशक तत्ष” प्रयोग करें । इससे कान बहना, शब्द इोना, कम सुनना, 
दद होना, लाज आना, साय साय होना, मबाद आना स्लीटी ख्री बजना 
आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १।) पेकिंग पोस्टेज १॥), १ इजेन पर खर्चा फ्री और ३ शीशी 
कर्साशन में अधिक देकर पर्जेट बनाते हैं। (कुक निश्चित समय तक, चार 
शीशा एक साथ सगाने से रचा फ्री, शीध्रता कीजिए) 


पता-कार्यालय 'कर्यरोग नाशक तैल” सन्‍्तोमालन मार्ग, 
म७]838840 ७ ? नजीबाबाद (यू० पौ०) 


(७२७१६७749 6 2०४ २२६४४७४ ३९४ २९४१६०४१८5०७४७८७७७ ८) 


प्रचार समाचार-.- 

--भा० स० रुषकी में सवा 
वियल्ानन्द जी व स्त्रामी स तोषान द्‌ 
जौ के मनोहर उपदेश व भजन हुए । 

--भआ सर मश्षेवी में भी केशव 
देव जी ने पू्वांडं यजुर्येद से यज्ञ 
कराया जिसमें ४००० भआाहुतियां दौ 


ले झाये प्रतिनिधि खभा 
छखनऊ कौ भोर से इन दिनों भी प० 
सब्चिदानन्द जी शास्त्री महोरदेशक 
सर्प जिले में भायंसमाम का प्रचार 
और नये समाजों की रथापना कर रहे 
हैँ। आप ३१ जुलाई तक तखनऊ 
छिके म॒ भचार करगे | 

--आ० स० नौरू, शखनऊ म॑ 
७, ८) ६ जून को प्रचार कार्य हुआ | 
स्वामी कृष्णाकतद ला के भाषण व 
भी कृष्णश्ाल जो के भजन हुए । 

--क्ली श्रा० स> ख़दर सलखूनक 
यें एक सप्ताह तक पिछले दिना 
वेदिक घमं का प्रच/र हुआ । 

--आ«्ख- कुक्ष पहाड हमीरपुर 
में भी २घुन दन शर्मा न प्रचार करके 
इस्र ख्रमाज का पुन ग्थापना कोा। 
ज्ांगी म ग्त्वाइ आया। 

“भी विश्वनाथ झार्य बीर मेरठ 
ने भा स॒ जीतपुर तथा शर्ह्व पुर मे 
प्रयार किया । देसाई निरोध सम्ब-्धी 
पुस्तक वितारत का। ४ यह्चोपत्रीत 
खरकार कराये और छाये बार दल को 
स्थापना पर बल दिया । 

रघुबीर चन्द मेहता बान 
प्ररभी प्रयान हिंदी रक्षा समिति 
बदसानऊ ने निल्ला समा की आर से 
२७ जुक्षाई का झायसमात ऐशबाग 
के साप्ताहिक आाधवेशन म नाषण 
विया शिस्रका प्रभाव अच्छा पढ़ा। 
गय सप्ताह भी आपन इस स्रमात्र मे 


भर पशथा दिया था । 
बावूशाम भारता द्वारा + 5० नद न 


सिंहावलोकन 


(पृष्ठ २ का शेष) 


आवश्यकता हो इस बात कौ दे 
कि जिस प्रकार इर देश के छोग 
झपने कुठुम्न अपने जिले और अपने 
प्रान्त के दित को खामने रखते हुए भी 
रष्ट्स्‍र हित को स्षपरि रखते हैं. इसी 
प्रकार ख़ब राष्ट्रों की श्रजा अपने अपने 
राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए 
मी विरव राष्ट्र या सानव राष्ट्र के हित 
का सर्वोपरि रखना सीखे । इस 
प्रकार की शिक्षा पाई हुई प्रजा का 
नाम हांगा खावभौस चक्रत्र्टी प्रजा 
यह ्लावेभौस चक्रबर्दी प्रजा! दी 
सावभोम चक्रत्रर्सी राजा का चुनाव 
करेगी। भव प्रश्न यह है कि ऐसी 
प्रजा दे कद्दों ? इसका छत्तर हे ऐसी 
प्रजा छिपी पड़ी हे आये समात्र के 
नियमों की छठी धारा के गर्भ में । 
घारा इस प्रकार दै-सखार का उप 
कार करना इस ख्रमाज का हुख्य 
उहेश्य हे। अर्थात्‌ शारीरिक आत्मिक 
ऊर सामाजिक उन्नति करना । 

है ढावभोम अक्रवर्री प्रजा को 
जन्म दने बाकी छठो घारा, तू इस 
प्रजा का शघ जन्म दे जिसख्रस तेरे 
दो इत्र स्वावभौम चक़्वत्ती राजा के 
दशन शीघ्र दो ख्रके नहीं ता खबनाश 
है। देखें किस का जय पहिले बुलाई 
जाती है.द्ाइडाजन बम की या नेदिक 
घमें की, उठा आये पुरुषों, स्रम्पूण 
राष्ट्री के देव जनो का इकट्ठा करके 
सावतोम चक्रवर्ती भ्रञजा को लनन्‍्म 
दां। ठब ही खाव नौम चक्रवर्सी राणा 


के दशंन दोंगे, यददी युग की मांग दे । 


--आ०“स० ख्लासनी की ओर से 
३ उुल्लाई का श्री आशान द जी भज 


आय भास्कर प्रेस, ४, मरवाई माग॑ नापदेशक द्वारा मेजिक ले-टन से टिंढी 


क्षमनंक से मु दवत तव का शत 
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आा दालन का प्रचार हुआ | 


कुक 2“ मुकुमका बफर्निकेयक पमरिकिमात धाम ुकिफात- करिए: कू| 


[ इता- आयभित्र! | 
४ मीराबाई भागे, झखम् 
है दूरभाष्य ४६६३ तार “आवंसिज' 








>ररलिए>'+ ०० ररीडिए+"॥ 
श्री ईश्वर दयाद्ध जी, 
(मुख्य उप मन्त्री समा द्वारा प्रात जन की रची) 
शजकुमार भी रणजयशसिंह नौ अमेटी १००) 
आय समाज ब्यालगाँव पट्टी दबरातस्यू ?? ० वेबीकेद गढ़बाक्ष ११२) 
झआाय॑ ख्माज देजरामपुर २१) 
श्री चोषरी भीरामसिद जी रघुनाथपुर निषासी मेनेशर रागगज्ा फर्म 
सफजकगढ़ अपने पुपुत्र के विवाह सत्कार में नेद प्रचारा सद्ायता. ३१) 
ध्याय समाज कोटद्वार गढ़गाल १०१) 
आरयंसमाज व्यालगांद गड़चाल आयंसिन्र का बार्षिक शुरक द) 
आये समाञ जुत्ा पट्टी सीक्षा ? ० दुगझ्का गढ़वाल १५) 
आये ख्रमाज बस्यूरा पो> दुगढ्ला गढ़ुधाल १०) 
52. + उसरेक्ष गाय पां० कॉडाशास् गढ़याकष श्‌ 
» » द्यालगाब पो० देवीखेत गढ़बाल १० 
» 9» भेडगाव बो० इनुमन्ती शढ़धात १०' 
>> सिमकिया पो» चेलू खेश गढ़वाल १० 
०.» जमेल्ली पो० डाढा मढी गढ़षात १४) 
» कोटक्षा मेशेल्ी पो० जइरीखाल गढ़यनाल १५) 
».. 9 जइरीलाल ? ० लाख गढ़षाल (सेनसीहोन) गढ़याल्षक १०) 
भी रामचन-द्र जी ले खीडोन श्‌ 
भी ठ० नारयणब्विंध जी शाइ लेन्स्रीडोन ५ 
» झा» मोइनज्ाल जी बर्मा ते-खीढोन दब 
» उमरावद्िद जी क्षरमीनारायण की छेस्स्रीडोन है 
» कन्दैयालाल जी मत्री आये समाज ल्ेन्सीढोम 4 
» जच्रमीनारायण जी लेन्खीडोन कूल १) 
» मेरबदत्त जी धूलिया सम्पादक कमंभूमि ल्लेन्सीडोन श्‌ 


७ नेत्रद्धिहट जी विश्ट ले न्‍्सीक्षेन 
» नेत्थीलाज़ जी लैन्सीडोन (दुगड्ढा) गढ़बाल 4 
» जगदीश प्रसाद जी अग्रवात्ष दुगड्ढा भ 
» किशन दया जी अध्यक्ष नाटिफाईड ऐरिया कमेटी दुर हु (गठवाक्ष) ४. 
» गेन्दामल़ गापीनाथ छी दुगह्ढा १०, 
» रामस्द्याय शित्र दवाक्ष छी दुगड्ढा 
» जवाहर मढ गेंदाक्षाल ली दुगड्ढा 
» रामकिशार जी बजाज दुरडा 
» जयन रायश प्रह द राय ज॑ं दुगड्ढा 
» भेरबदत्त दूतरानां जी बच्ाज दुगड्ढा 
» मेंगवतों प्रसाद जी दुगहा 
० रधेरप्राम जा बजाब दुग्डा 
» भसागाल्ाल भीरास जां दुगह्ा 
» जुगल्किशार प्रभुदयाक्ष जो दुगह्ढ 
9 ईँमराज जा अभवाक्ष दुगह्ढा 
० खुशद्ावर्तिई ना 'बोइान दुगड्ढा 
० जुराम दोराद्ान भी दुगडा 
# सरनीमल ख्लाइनलाक नी दुगड्ढा 
७ भोतारसिंह फ्तेहा रह जी दुगड्रा 
9 ले» खान समक्ष ठे ध्दार दुगड्ढा 
» रोरसिंह जी भरव स्टार दुगड्ढा 
» मंगवद रास एन्ड सन्ख दुगड्ढा 
» डॉलचन्द ग्यारख्ीषार दुगढ्ा 
» जेतराम बनवारी क्ात्ष जो दुगहा 
» रॉाभेश्याम जी दुगह्ढा 
» वे यूराम दयान द जी दुगझ्ा 
झभाय सत्सग मढल रेखने कालानी पी०ओ० नजौषाबार जि० विजनौर 
आयंमित्र का ! व का शुल्क दा 
आय॑ समाज पुरानी मढ़ी श्रद्दारणपुर श्र) 
माननीय भी बक्तरेब विद आये सता सत्रिय तत्तर भदे शा सरकार का 
बोग. दर) 
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एक प्रहि का २० नए पैसे ) 
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नोतिक उत्थान 9४48 है पकडता के लिए ह 
सभा प्रधान श्री पं हरिशड्ूर शम्म! 
को ७५००) की थैली भेंट 


बलन्दशहर में आर्य नेतानों का भव्य स्वागत 
आर्यममाजें आर्यसमाज बुलन्दशहर का अनुकरण करें ओर कार्यक्रम को सफल वनावें 


बिगत २७, ०८ जुलाई को आयसमाज बुल्लन्दशहर मे आर्य प्रतिनिधि 
खभा उत्तर प्रदेश कं अन्तरनज्न सभा की बेठक सम्पन्न हुई। अन्तरह्ञ के 
विज्ञापित विषयो के श्रतेरिक्त अन्तरद्ज सदस्यों में हिन्दी आन्दालन को 
भावी रूपरेखा एप सभा के नतिक उत्थान आन्दाजलन की विशेष चर्चा रही । 

इस अवसर पर बुलन्द्शहर बिल का सभी समाजो म्लन प्रतिनित्रि एकत्र थे 
ओर उन्होंन प्रान्त के झभ्यागत अतिवियों क्र जिस आदर भावना के साथ 
स्वागत किया वह सदबत्र स्मरणीय रहेगा । इसी अवसर पर आयाज़ित 'नेंतिक 
ज््थान सम्मेज्ञन! समा प्रधान की अभ्यक्षता म सम्पन्न हुआ। प्ार्न्न य 
नताओं के गम्भीर भाषण हुए । इसी अबसर पर बुलन्दश६र श्रायसमाज के 
प्रशान श्रा शिवलाज़ जी न सभा प्रधान को नोतक उत्थान भा दालन की 
सफक्षवा के लिए ५००) का थेली आयमसमाज बुलन्दशहर की ओर से भेट 
का । यदि इसी प्रकार प्रान्त की बढ़ी समाजे सभा को आथिक सहयोग प्रदान 
कर तो सभा को अपने कायक्रम पूण करने मे बड़ी सहायता मिलेगी। 

सभा अयान श्री पणिटत हरिशक्लुः शम्मां न बुलन्द शहर की ये जनता 
ओर आयखसमालज के अविकारियों को उनके निमन्त्रण तथा भव्य स्वागद के लिए वनन्‍्यवाद दिया और ज्वस्थित चने 
समूह तथा प्रान्तीय प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि-- 

“राष्ट्र करा नेतिक सकट इम ऋइतव्य के लिए पुकार रद्दा है। प्रत्येक आय यह प्रतिज्ञा लेकर काये क्षेत्र म 
पदापंण करता दै कि वह स्व्य को मनसा बाचा कमेंणया पवित्र बनाता हुआ राष्ट्र को नेतिक भाषनाओं से श्रोत 
प्रोत बनायगा । स्वाधीनता के ग्यारह वष पश्चात भी देश में श्रनेतिफ्ता की मदहामारी व्याप्त है भौर अधिकाविक 
सक्रामक रूप आारण करती जा रही दै। इस सक्रामक्ता से देश और ज्ञाठि के जीवन को सुरहछित रखने के लिए 
हमें स्वय भादश वनना द्ोगा ओर अनन्‍्यों को आदर्श बनाना होगा । आये द्ोने के नाते हम पर सबसे अधिक 
उत्तरदायित्व है, क्‍या हम अपने उत्तरदायित्व का पहचानेगे ? सभा ने नेतिक दत्थान आन्दोलन छी योजना 
प्रसारित की है। सम्पूर्ण शक्ति से उसको सकल बनाने मे जुट नाइप मुके तढ़ विश्वास दे कि उत्तर प्रदेश के 
अआयजन इस आन्दोक्षन को सफल बनाकर देश की बिगड़ी दशा को सुधारने में सम्पूर्ण राष्ट का नतृत्व प्राप्त 
करेगे। वेद का सन्देश है--झत मे दलिणे हस्ते ज्यों मे सव्य आदित ? 

समा मत्री श्री फ़ूलनसिंद भी ने भी भादो ज्षन की योजना ओर सभा को स्थिति पर प्रकाश डालते हुए सहयोग 

की भ्रपीज्ष की और बुलन्दशदर की आये जनता व समाज के अधिकारियों को समा की आर से द्वार्रिक धन्यवाद 
दिया । 
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बैदिक साहित्य चर्चा 





वेदों के शुद्ध संस्करण की आवश्यकता 
(ओ बीरसेन जी वेदअमी, वेद सदन, ७२, मद्दारानी रोड, इन्दौर, (म० प्र०) 


'सावदेशिक' के जुलाई अंक में 
एक नोट भी प्रो० परमात्माशरण जी 
एम० ए्‌० का आये समाज के पास 
बेद की शुद्ध प्रति के अभाव के बारे 
में प्रकाशित हुआ है। प्रत्येक आये, 
झाय समाज, प्रान्तीय प्रति नधि सभा 
वा सा्वदेशिक सभा को भी इस 
न्यूनता या अभाव की ओर बिशेष 
रूप से ध्यान देना चादिए और बे 
मान समय में उपलब्ध संदिताओं की 
पुस्तकों में जो जो स्वक्षन, त्रुटियाँ, 
दोप और असोन्दर्य आदि दोष 
हैं. उसको शीघ्र दी संशोवित एवं 
विशुद्ध कराकर अत्यन्त सा सुन्दर 
एबं आाकष कर बेर की प्र तेयाँ सब 
साधारण जबनता के समक्ष उपस्थित 
करने का अविक्षम्थ प्रयत्न किया 
जाना चादिए | 

आये समाज का आधार वेद है। 
अजब आधार की ही उपेक्षा होगी तो 
आझाधेय की स्थिति क्या द्वोगी ? यदि 
हम शुद्ध एव सस्वर मन्‍्त्रों के उचारण 
में अपना झसमर्थता अनुभत्र करते है 
तो कम से कम उसे शुद्ध एवं सुन्दर 
छापने में ठो आत्षस्य उपेक्षा ओर 
प्रमाद न करें ? शभ्रकाशन की 
अशुद्धियों से बेद मन्त्रों के उच्वारण 
में और भी अशुद्धियोँ उत्पन्न दोती 
जाती हैं। इस प्रकार धेइ के श्रति 
उच्चारण दं'प ओर प्रकाशन की 
अशुद्धियाँ उत्तरोत्तर चक्र रूप में 
वृद्धि को प्राप्त होती हुई परम पवित्र 
वेदाज्ञा का 5घ नग्त में घसीट ले 
लावेंग्तें। इस प्रकार त्रिकृत आधार 
भित्ति पर हमारे छ्लान विज्वान का 
भण्ढर तथा सर रूत्य दिद्याओं का 
सण्डार रिथर नदीं रह सक्ेगा। यह्द 
स्थिति डाये समाज की प्रतिष्ठा तथा 
अधखित के जिए भी महान घातक 
हागा। अतः हमे गम्भीरता स वेदों 
के शुद्ध एव मुन्दर मुद्रण की »र 
अपना ध्यान सर अर से हटा का 
इस ओर विशेष श्रद्धा पूर्वक के द्रत 
करना द्ोगा | 

वेद के मुद्रित प्रन्थ जो वर्तमान 
में उपलडत हे उन हे प्रकाशकों का यह 
प्रयत्न अवश्य दे कि यथा सम्भव वेद 
प्रन्थों का शुद्ध दी मुद्रण दा तथापि 
उसकी उस शुद्धता एवं सौन्दर्य पर 
नहीं पहुंच पाते जिस स्थिति मे अन्य 
घ्मे प्रन्थों क्री पुस्तकें उप्वव्य है। 
इसझे कई कारण दे । उनमे से एक 
प्रमुख कारण तो यहद्द है कि वेद प्रत्थो 
के संशोधन का काय वेदिक विद्वानों 
के हाथ से दं।ना चाहिए। 5दिक 
विद्वानों से तात्पर्य हे जिन्हें वदिल्‍् 


स्परों का अभ्यास है, वेद सस्वर जिन्हें 
कण्ठ है तथा जिन्होंने वेदों के शिक्षा 

प्रन्थ एवं प्रति शाख्यादि प्रन्थों ा 
भी अध्ययन किया है। विना ऐसी 
योग्यता के वेदों का शुद्ध मुद्रण नहीं 
हो सच्तता है। 


अतः ऐसी योग्यता वाले २३ 
विद्वान मिज्न कर संशोधन करेंगे 
कभी बेदों के शुद्धमुद्रण मे सफल्नता 
प्राप्त द्ोगी । एक व्यक्ति के संशोधन 
से कतिपय भशुद्धियाँ रह जाना सम्भव 


ह्दीदे। 


जिनको केह़ गुरु परम्परा से कंठ 
हैं या जिन्होंने गुरु सम्मुख बेद पाठ 
करके एनेस्पम्वन्बी श्रपने शान को 
पत्रित्र कर लिया है ओर अपनी वाणी 
व स्‍्त्रतों की अभ्यास को भी वेद की 
आवृत्ति द्वारा पुष्ट कर लिया दै ऐसे 
व्यक्ति संशोवन कार्य में परम उपयोगी 
ब सटद्यायक द्वोंगे । केवल शास्त्रीय 
विद्वानों से संशोधन में पूणेता नहीं 
आ सकती दे । 

डदाहरणाथ यजुर्वेद के अ्रथम 
अध्याय के ११ बें मन्त्र को ८........... 
सुबेन्तरिज्ञमन्वेमि । प्रयिव्यास्त्वा...? 
इस प्रकार प्रायः प्रकाशित किया जाता 
दै। निणंय सागर के उव्तट महीधर 
युक्त भाष्य को शुक्ल यजुर्वेद की प्रति 
ने, साध्याय मण्डत, वादेक यन्त्रा- 
लयादि द्वारा प्रकाशित संद्विवा प्न्यों 
की प्रतियो में भी यद्दी पाठ मुद्रित है । 
शाक्षीय विद्वान्‌ इसमें क्या त्रुटि हे 
यद्द पता नदी लगा सझते है। परन्तु 
वेदिक विद्वान्‌ जिसको सर्वर वेद 
करठ स्थ द्वोगा बह तुरन्त च्रुटि बतादेगा 
कि यहाँ पर मध्य में परेराम विह 
नहीं है। दूसरी अशुद्धि स्वर की 
दृष्टे से यद्द भी है. कि यदि 'मन्वेमि! 
के परचात्‌ विराम भी मान ले तो 
“प्रथिव्या.! शब्द पर इस प्रकार सरचर 
प्रदरिन करना अशुद्ध होगा, वहाँ 
पर “व थेव्या.!टस प्रकार सार प्रदर्शित 
करना चाहिए था। अतः यहाँ स्वर 
दोप दै। मध्य में विश्म न द्ोने 
को दशा में 'प्रथव्या:” इसी प्रकार 
स्तर प्रदर्शित करना उचित है। इत्यादि 
प्रकार के अनेक दोषों का श्वान वेदिक 
विद्वानों के साद्ाय्य से दी सम्भव है 
ओर इस प्रहार के विद्वानों से सहयोग 
प्र.प्त किये दिना अनेक प्रकार के दोष 
३ सद्दिताओं के मुद्रण में रह जाते 

। 

एक वार निशणेय सागर के उत्बट 

महीवर भाष्ययुक्त यऊुवेंद के प्रथम 
[शप प्रष्ठ ६६ पर] 
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आय समाज में साहित्य संगीत 
[ परिदत बविद्ारीक्षाल शास्त्री] 


आये समात्र में कोई न कोई 
दोष देखना ही जिन क्षोगों ने अपना 
परम धमं बना रखा है, ऐसे लोगों की 
तरफ से एक यह भी प्रभाव फीज्ञाया 
जाता है कि आये समाज में संगीत 
ओर साद्िित्य के जानक.र नहीं, और 
आश्चये है कि आय समाजी भी इसी 
भुलावे में पढ़कर आत्मग्लानि का 
अनुभव करने लगते हे। यह वात 
प्रायः इमारे भजनीकोों को लक्ष्य से 
रख फर कद्दी जाती है, और इस बाठ 
को बिलकुल्न दृष्टि से भोमल कर दिया 
जाता दे कवि विंगल पर पूर्णाधिझार 
रखने वाले कविता कामिनी कान्‍्त 
स्र्गीय श्री नाथुराम 'शहूु२? शर्मा जी 
भी आयेसमाज के रत्न थे, और समा- 
लोचक शिरोमणि, सह्दररय सम्राट, 
सरल-गय के अद्वितीय लेखक श्री प० 
पदूमसिंदद जी एक आये सामाजिक 
विद्वान्‌ ही थे। मंगला ;साद पारि- 
तोषिक पाने वालों में भी आर्य समा- 
ज्ञियो की संख्या ही श्रधिक है। 
मयांदा पूरा हास्य रस के एकमातन्र 
लेखक श्री पं० दरिशछुर शर्मा मी वो 
पक्के आयसमाजी ही हैं। 

हम,रे भज नी दो को दी उदाहरण 
में रखने बालों को जरा शी नाथुराम 
ज्ञी के संगत ओर भी राधेश्याम जी 
को रामायण पर भी नज्ञर ढालनी 
चादिए। 

चस्तुतः आये समाज के भजनीकों 
डो जिस ठरह वा काम करना पढ़ता 
है, जिन लो'ों को धर्म शा सन्देश, 
जाति की दशा ओर झाठू भूमि की 
दुख गाथा मुननी पह्टनी हैँ, उन लोगों 
की योग्यता को त्द्दय में रखकर भार्य 
भजनीओं को कविता और गायन की 
उपयोगिता को देखना चाहिए । अर्य 
समाज के भजनीओों को देश की बहु- 
संख्यक ग्रामीण जनता को अन्धकार 
से निश्ात्वना पड़ता है। अतः उन्हीं 
की भाषा में उन्हीं की रुचि को क्षक्ष्य 
में रख सुधार-सुत्रा की वर्षा छरनी 
पड़ती है। झाय समाज के भजनांकों 
का ही प्रताप है कि आज देदात के 
फषक भी बड़े सुवारक से भी अधिक 
अओे विचार प्रकट कर सकते हैं और 
दाशनिक चर्चा जो समम सकते हैं । 

पढ्ति वस्तीरम थी “यन्‍्य तेरी 
कारीगरों कर” «ईश्वर को ज्ञोगों 


करम प्यारे हैं? भजन जिस समय 
करतालों पर हाते है उस समय उप- 
निषद्‌ और गीता से कमर भ्रभाव जनता 
पर नहीं पड़ता । चौधरी तेजसिंद छे 
“समय दै केसा यद्द परिवर्तन्शल” 
के गायन में इतिहास की भच्छी 
जानकारी प्रगट हती है। «“जगत्‌-में 
घूसा वत्रान” और «ना रदी 
अहिंसा की पद्िचान” से उम्र राज- 
नीति का चित्र सवींच दिया है । भिखा- 
रिन छो टे में? काव्य का यह लक्षण 
ठीक द्वै तो भराये समार्ज। भजनी हो की 
तुकबंदी कविता की » णी में बेठ सकती 
है। उससे पढ़े बेपढ़े सबह्ों परिलुप्त 
इसने स्त्रयं देखा है। भूमते ज्ञोट पोट 
दोते जनता को आप देख सकते हैं । 
कुंरर सुखल्लाल म्रिद्द जी की कविता 
पर दसले डदू के शायरों तक को तड़- 
फते फड़कते पाया है। जनता तो उस 
समय तन्मय दो जाती दै। कुंबर 
साहब का जब्र यार पथ मिश्रिद वाक 
पंयूष प्रवादित दोता दे उस समय 
पढ़े और बे पढ़े खव ही इसही तरगों 
पर भूमते हे। जनता को हंखाना, 
रुलाना, त्ड़पाना, धड़काना आपके 
द्ाथ में दंत है, और साथ द्वी आप 
भी भात्रों के वर्श भूत हो जिदेश बन 
जाते है। प० घर्तीगम जी और 
चौपरी तेजसिंद जो की कविता को 
पिंगलादि कदिता के नियमों मे कद्दना 
सद्दज नद्दों | वह गांव की सीधी साथी 
परन्तु ह2 पुष्ट जा'टेनी के समान द्वाव 
भात रलकार।दि शू-य॒ है । माली के 
कांटट्टांट न दी हुई बन लता सम- 
किये। पर कुबर सुखलाल जी की 
कविता खदर की साड़ी जम्पर से 
सुशोनित पढ़ी लिखी शिक्षित मद्दिला 
के समान दी निपरर मे चलने बात्ी 
है, परन्तु स्वाभाविक सौन्दर्य सम्पन्न 
दे। अ्रसल में देश के दुख दर्द से 
पीड़ित कविता का आगार का 
अबकाश कट्दां ? दंश के दुख में बह्टे 
आंलू उसे मुछाइवाारों से भी अविक 
सुन्दर बना रहे हैं। देशाद्वार के जोश 
का लाल, अत्याचारों के »ति क्रोध 
का आवेश, राग रंजन क्रिया की 


झ वश्यवता नहीं रइने देते । इनके 
अतिरिक्त हमारे एक झपेर भजनोप- 
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पर शआाय समाज अपनी 
नाक की सत्यता को दुयिया से 








ल्‍ “ कर के कम पर्ण सवा एम अप 
लत की पुन. चर्चा हो ता हम अपना 
ओोब्‌ मा आता आ्यतर टिशन्मात्य सारमुत-स्वसा । मत व्यक्त करना उचित समसमते हैं कि 


सम्बध्य स्रज्ञता सूत्ता वाय बढतु भद्रया ।॥ 

अक्षपें> ३।३०।३ 
आई भाई से, कहन बदिन से, साई बहिन से, ओर यहिन भाई से दे प 
न करे, एकत्र होकर ओर एकसा गरशेश्य रखते हुए कल्याणकारी भारी बोलें । 


इस बार आन्दालन बढ़ी सजीदगी 
ओर पूरी तैयारी के खाथ किया 
जाय । इसके लिए सर्वोत्तम उपाय 
यही है कि इस विषय प्रर विचार 
करने के लिए सायदेशिक सभा आएय॑ 
महा सम्मेज्ञन बुलावे, उसमें ओो निर्सय 
हो ओर जो रूपरेखा तेयार ६ उसका 
पान करना प्रत्येक आय॑ का कर्तव्य 
होगा ! इस थार आन्दोज्ञन का 


की कायकाक फकामकययाधाकिलकानएा७१४क गुइ॥ल्‍काकपएजरिापककाापाभ ३ उ फल ० गरनि्काक जया 





आर्य महा सम्मेलन की ग्रावश्यकता 


हो जायेगे । राज्य कमीशन की 
वृहत्पजाब योजना को स्वीकार करने 
के ल्षिए वे इसलिए हैरशर नहीं होते 
है कि उससे सिक्व सश्कृति के लोग 
ओर उनकी पज,वी भाषा व गुरुसुखी 
का अस्ित् सकट में हो जायगा। 


आर्थ समाज के कार्यक्रम को 
सफ्क्ष बनाने के लिए आय महा 
सम्मेक्षनों की परम्परा स्थापित हो 
चुकी है। झ्याय समाज का जब कभी 
किसी से सघष करना पड़ा है तब 
डसके कणोघारों ने आये जनता का 
खहयोग प्राप्त करने के लिए आय 
मदासम्मेलनों का भ्रायोजन किया । 
इस प्रकार के आयोजनों से समय 
समय पर होने वाले आन्दोलनो को 
पर्याप बल मिला और काये 
बढ़ा । हैदराबाद सत्याप्रद से पूबे 
शोलापुर मे आय महासम्मेलन किया 
गया, खारे देश की श्रार्य जनता न 
ससमें सम्मिलित होकर आय नेता श्री 
की योजना को स्वाकार किया और 
समर्थन और सहयोग का वचन 
दिया | इतिहास न दा कि आन्दो 
जन किस शान के साथ चला ओर 
अन्त में भाय छमाज का विजय प्राप्त 


। 

आज देश स्वांपीन है। आये 
समाज ऊऋा काम भोर दायित पहले 
से अविक बढ़ गया है । हारे 
सांस्कृतिक रृष्टिक्रोख के साथ धतंमान 
राजनीदिज्ञ सदमत नहीं हैं भोर थे 
भारत की पचरगी ससकृति के गीत 
गाने मे अपने को गोरवशाली 
खममते हैं ओर इसी का प्रिणाम 
है कमी किसी तथाकथित सररृदि के 
झ्ोंग सिर उठाते हं कभी किसी 


नीति का अवलम्बत करते है । 
ईसाइयव के प्रचार को रोकने में 

इमारे राजनोतित इसलिए सकुणादे 

हैं ड़ि ईसाई संत्कृति के लोग आश्रसन्न 


इसी प्रकार हिन्दी की एक शेली मात्र 
होने पर भी धर्म॑निरपेक्षवा के नाम 
पर रुदू को विशेष सुविधाये देने के 
लिए हमारे राजनीतिश विवश हैं। 
दक्षिण के भाषावादी आन्दोलन ओर 
द्रविण के ससस्‍्कृत के नारों के आगे 
विधान द्वारा स्वीकृत हिन्दी को राष्ट्र 
साषा बनाने की नोति पर चलना 
घनके लिए कठिन बन गया है । 

इस प्रकार के अनेक सास्कृतिक 
प्रश्न हैं जिनके विरुढ आगे समाज 
का अपना टदृष्ट्रकाज है। इन सब 
प्रश्नों पर आज गम्भीरता पूबेक विचार 
किया जाना चाहिए । 

ऊपर की बाते प्रसगत जिखी 
गयी हैं। इस समय अये समाज 
का पञ्ञाव में भाषा नीति के सम्बन्ध 
में जो आ्रानयोलन है उसके कारण ही 
आय मदहासम्मेज़्न का सामयिक 
उपयोगिता सिद्ध हो जातो दे । 

आन्दोलन का प्रथम अ्रध्याय 
मई ४७ से दिखस्वर ५७ तक रहा। 
सांन्कृतिक एकता की विश्ुद्ध भावना 
से प्रेरित द्वोकर शायसमाज के नेठ॒त्व 
में पजाब का आन्दोलन यजला । जिस 
रूपए में घह अख्रा और जिस प्रकार 
उसे स्थगित क्रिया गया यह यहाँ 
ब्रिचार का विधय नहीं है उस पर 
बर्गाप्त चर्चा हो चुकी है, ब्गेर आब 
दुबारा रुख आन्दोक्षन फो गू ज कानो 
में आते कगी है । सरकार के कर्य वार 
झपने रूप को समरभ्र अनुसार 


नेतृत आपतस्थिति में सावदेशिक 
सभा को अपने हाथों मे लेना पढ़ा 
था परन्तु अब तो समय काफी है। 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 


की अन्तरज्ञ सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा 


सायदेशिक सभा से माग का है कि 
आय महासम्मेश्षन वुक्ञाकर ही 
आदोलखन की नीति घोषित की ज्ञाय | 
हम इस माग का समर्थन करते है। 
सावदेशिक सभा का ओर स॒अप्रेज् 
४८ में इस प्रकार के सम्मेलन की 
योजना थी परन्तु वह स्थगित हो 
गया। इससे हम यह अनुमान कषगा 
सकते है कि सभा स्वयथ इस प्रकार के 
सम्मेलन के पक्ष म हे । हमात कथन 
यहा है कि आन्दोक्षन के पुन आरम्भ 
किये जाने से पूर्व इस प्रकार का 
सम्मेज़न अवश्य बुल्लाया जाय । 
हमारा विश्वास है कि आये 
समाज की एकता भोर श्रान्दोल्लन के 
लिए व्यापक जन सहयाग के किए 
आवश्यक है कि इस प्रकार का 
सम्मेज़त सर्वाधिक सहायक द्वोगा। 
हिन्दी की समस्या के साथ साथ 
अन्य सास्कृतिक, शध्टोय धार्मिक 
सभी प्रकार के जालन्न प्रश्नो पर आये 
जनत रा अपने विचार प्रकट फरन 
रा झायमर था मक्ष सकेगा। धारा 
है शरामणि सना के श्रप्रिफ री इस 
प्रश्न पर आवश्यक विचार कर आये 
मद्ासस्मेज्ञन बुल्लाल या निणेय 


|| 
शाही शान शोकत या 
जनमेवा 


हाल ही में जयपुर के राज्य भवन 
की सजावट पर २॥ क्ाख रुपया व्यय 
हुआ हद । राज्यपाल महादय का 
दिलवहलाने के लिए ७ रेडियो सेट 
खरीदे गये हैं, एक रेडिय आराम और 
फोनोम्राफ भी । उनऊा सवारी 
स्टूदीबेकर कार है और एक नई लख्ड 
मास्टर व एक बढिया टाज कार »र 
एक बिद्धी स्टेशन वेगन, इन सब पर 
८४० इजार स्यर हुआ है। २६८०८) 
रूपये की कीमन से आठ कमरों को 


मै 


ठरढ़ा रखने वाक्षी मशीन खरीदी गई 
है। बाग में जो छतरियों क्षयायी 
न्ययी हैं छत पर १७००) रुपया व्यय 
हुआ है। क्साक और टाइमपीसख 
घढ़ियो पर २१००) रुपया बगा, 
३५००) के झाड़ फानूस आये [काकरी 
पर २०२००) रुपये ज्यय हुए हैं। परदों 
पर २६०० रुपया खर्च हुआ । व्यक्षि- 
गत उएयोग के लिये २४५००) रुपये के 
कम्बन्न खरीदे गये २०००) का खेल 
कूद का सासान आया, स्टेशनरी का 
बिल्ञ ३०००) का है। बिजली के पे 

अन्य सामान २१००) रुपये का 
झाया । चांदी के वरतनों और फरनी 
सर पर २०००) व्यय हुआ । 

ये आंकड़े अपनी फट्दानी स्वयं 
कह रहे हैं । इन पर किसी प्रकार की 
टिप्पणी करना विश्ञ पाठकों के लिये 
हम आवश्यक नहीं समझते पर इतना 
कहना चाद्वते हैं कि एक ओर जन 
घेत्रकों का यह जीवन स्तर जो अंग्र ज्यों 
की शान को भी माद करता है, और 
दूसरी ओर भूल के सताए गरीब 
भारतवासी जो खाथाभ्न के अभाव में 
सत्रत्त हैं, दोनो मे से झिसे भारत का 
बालविक स्वरूप साना ज य। 


आायममाज बुलन्दशहर का 
सराहनीय सहयोग 


झाय प्रतिनिवि समा के गठन 
ब्रार्षिक अधिवेशन के अवसर पर ही 
आयंसमान बुलमन्दशहर के प्रधान 
श्री शिकल्‍रलाज्ञ जी सभा अ्धान को 
उलन्दशदर म अन्तरह्ष के लिए निम 
त्रित कर गये थे । गत २७-२८ जुबाई 
को अन्तरज्ञ॒ सभा का बेठक बहां 
विशेष उत्साह के साथ सम्पन्न हुई। 
आयंसमाज बुल्लन्द्शह( की ओर स्रे 
४०१) का यैंज्ली सभा प्रधान फो मेंट 
की गई । आवसमाज बुलन्दशहर का 
यद सराहनाय खह्याग प्रान्त की 
श्र यंसमाजो के लिर भनुकरणीय दै। 
इस सदयाग के लिए सभा आयंसमाज 
बुलन्दशहर का धन्यत्राद करती है । 


सभा की नवीन योजनाए' 


जैसा कि मित्र के पिछने अड्डों में 
इम सिख चुडे हैं फि समा का योज 
नाए हिन्दा भान्दोक्षन के कारण 
स्थगित रदह्दी अब उन पर विचार होना 
चाहिये। सभा की अन्तरद्ध की थेठक 
में इस कार्य के क्विए १६ व्यक्तियो कौ 
एक उपसमिति का पुनगठन कर दिया 
गया है जो '“भायोमत्र जयन्ता, गया 
प्रसाद उपाध्याय तथा गगाश्रसाद रि० 
सीफ सज अभिनन्द्न”” का सम्पन्न 
करने की योजना प्रस्तुत करगो »ौर 
अआयाजनों को पूर्ण करेगी, उपसमिद्दि 
के सभी सदस्य आयंजगत्‌ पे प्रसिद्ध 

(शेष अगले प्रछ्ठ पर) 











४ ७७००-०० भेद के हु 
ह १ कक 
आए, कर सका | विदेशी 
आर्य्य महासस्मेलन शीघ्र बुलाया जाय जे भाव इम हुक हैं कर 
सत्याग्रह तब तक स्थगित रहे हक] 
अन्तरज्ञ सभा का सर्वेततम्मत निश्चय गुलामी से हुक बना से 
आये जनता ध्यान से पढ़े 
(सभा प्रधान श्री पूं७ इरिशज्र शर्म्मा)" क्‍ है उपश्रमिति गे छिकार । शरीर अन्धन छे बेब हो चर पशतलिष्क 
दंडाब सरकार द्वारा; पंजाब मदेश अधिकांश हिन्दी शिक्षणाल्य_ भाय्न बिन ब्यक्षियों समझे विदेशी कीटारुओं से विषाक्त दो। 
में, राष्टू मादा हिस्दी के साथ जो समाजों ओर आये स्वाओं हारा हि जिद की आरतीय मलिष्क को शुद्धि ही हमारे 
झन्याय और अत्याचार रिया गया संचाकित हैं । हिन्दी प्रेमी माठा- | सदस्य बना से । इस अवसर पर हम अथत्नों का लरव दोनां चादिए। 
है, उधके विरोध में, भादा रबादस्त्यपिवाओं ओर अप्निभावकों ने भी | इपशमिति आकडय काका के क्रान्ति के शहीदों के प्रति 
स्रभिति ने अहिस्तात्मक स्त्यापइ ऐसी शिक्षय संरधाओं में अपने | कि बह इन के अल, मे बशि भर्पि करते के जी अदिका करें 
आन्दोशन 'पारम्भ किया, जो कई बालक धाद़िकाओं को. शिक्षा | जनता की सम्मतियां प्राप्त करता कि हज से नहीं बेंटग 
आन्द्‌ १ मैजने में कोई इानि. नहीं आरमस्म कर दे और शीघ्र दी पोखता इम तथ तक सह ख्ब 


महीनों तक बड़े उत्साइ स्रे चढ्षता 
रद्ाा। आय्ये जनता ने उसके लिए 
ययेष्ठ आर्थिक सहायता दी ढथा 
दिज्ाई। खइस्रों हिन्दी प्रेमी भाय्ये 
भाई बहन कारागारों में गये भर 
रन्होंने पुलिस के प्रहार तथा कारागारों 
के कठोर कछ्ठ सदे। कई वीरो ने तो 
खपने अमूल्य भाणों की आाहुतियाँ 
बक दीं । है 
अन्ततः यह उत्तरोत्तर बदतः-चद ता 
खत्याअ्रह, भारत सरकार के गृहमन्दी 
भी प० गोविन्दबल्कम पन्त से वार्ता 
क्षाप करने के परचात सदसा स्थगित 
कर दिया गया। गठ जून माश्र मे, 
स्रार्धदेशिक आय्यं प्रतिनिधि समा के 
वार्षिक दृहददधिवेशन के अवसर पर, 
आाषा रघाठन्द्रय समिति की बेठक मे, 
खत्याभइ-स्थगन के सम्वन्ध में पिचार 
हुआ तो अध्यक्ष ओ घनश्याम सिंध 
शुप्त न अपने भाषण में स्पष्ट कदा कि 
अब थे शत्याप्रह की पुनरावृत्ति के 
पक्ष में नहीं हें। इस समय ओर 
कई खत्याप्रद्दी नेताभों के शुर्खों से भी 
ऐसे ही शब्द सुने गए। परन्तु पीछे 
खमायार पत्रों में पढ़ा कि ग्यारदद 
खद्स्यों की एक “उभर समिति” नियुक्त 
हुई है जो सत्याप्रह आन्दोक्षन के 
झम्बन्ध में विचार करेगी । 

अब उछ “संघर्ष-समिति' की ओर 
से पुनः शीघ्र दही सत्याप्तद् करने की 
शूज गज़ना सुनाई दे रही हं। परन्तु 
प्रश्न ता यह हैं कि इतने जन घन ओर 
यक्ष विकम का उपयाग करके, पंजाब 
प्रदेश।य हिन्दी समस्‍या इल करन में, 
कितनी सफलता प्राप्त हुई। देश- 
अ्रदेश के सदक्कों सत्याभ्रद्दी बार, ने 
ठो पत्ञाब के टद्विन्दी प्रश्न पर, अपने 
अमूल्य भ्राओं डी बाजी लगाई, परम्तु 


वहाँ के दिन्दी दितेषी अध्यापक दे 


भाष्यापक गया, उन शिक्षा संस्थाओं 
की सेथा मे ख्र्वात्मना सलग्न रहे, 
जिनमे द्विन्दी-हित पर घोर श्रत्याघार 
डुा बताया जाता है। इन सस्याओं 
के सचाक्षकगण भी,सरकारी सहायता 
प्राप्ति (एढ) के मोह-पाश से पढ़े, 
निरन्तर हिन्दी विशेधा सरकार के 


सट्टदायक ओर समर्थक बने हुए हैं। 
को. जाना डर 2 तंाल च्दे 


सममी | इसका स्पष्ट भ्रथ यह दुआ 
कि पंजाब प्रान्तीय हिन्दी प्रेमियों का 
णक बढ़ा और प्रभावशात्वी समुदाय 
ठो पंजाब सरकार की हिन्दी विरोधी 
नीति का सद्दायक समर्थक बना 
रदेगा। हाँ, दूसरे लोग आए' ओर 
पंजाब में 'सत्याभह”ः की मशाल 
नलाए' । जेल जाएं झोर भयहुर 
आपस्तियाँ उठाएं । यदि इन अध्या- 
पक्ों, प्राध्यापकों और संचालकं 
ठया अभिभावकों ने, हिन्दी हित 
रहक के रूप में कुछ दिन सी ऋसह- 
योग नीति का आश्रय लिया दोता 
ठो यद्द समस्‍या प्रारम्भ में ही दख दो 
गयी होती | परन्तु आर्थिक कारण 
बश यह पग नहीं उठाया गया। तथ 
नहीं तो झब असइहयाग-नीति का 
झापक्षम्बन कर, इस्र दिशा में बढ़ी 
अ्रफक्षता प्राप्त की जा सकती है । यदि 
ये पञावी भाई कुक काल के किये 
स्वार्थ त्याग करने को तेयार हों | 
हिन्दी 'सत्याभद' पुनः प्रारम्भ 
किया जाय या नहीं, इस्र प्रश्न पर 
उत्तर प्रदेशीण आर्य प्रतिनिधि सभा 
की अन्तरंग समा ने, गठ र८ जुलाई 
को, बुलन्दशहर में आयोजित झअबने 
अधिपेशन में, कई घण्टों तक बढ़ो 
गम्भीरता से विचार विमर्श करने के 
पश्चात्‌ , सर्वे सम्मति से, इस आशय 
का प्रस्ताव पारित किया है कि सावं- 
देशिक भ्ाय्यं प्रतिनिधि सभा देहल्ी 
में या जदाँ उचिद सममे बहाँ शोघ 
ही अखिल भारतवर्षीय भाय्य महा 
सम्मेलन का आयोजन करे और इस 
में श्रम्मिक्तित द्वोने के लिये देश हे 
स््मी हिन्दी नेताओं, साहित्यक्रारों, 
खादित्यिक्नों और प्रेमियों को निमन्त्रण 
/ इस सधा स्स्मेललन में, स्त्याप्रह 
करने न करने पर, बढ़ी गम्मोरता से 
विचार किया आय भौर जो निर्णय 
हो पसी के आधार पर सावरेशिक 
समा अपने अवीनत्व समाथों तथा 
समाजों को आदेश दे, जो सबको 
सर्था मान्य एवम्‌ शिरोधाय होगा । 
हिन्दी हिवेषी भोर हिन्दी सम. 


केबल थायेश्रमाज दो नहीं है,भदः इस 
निडा। मे ऋये साजी प्रिडनी क्राजता 








वो खम्रय बहुत कम है और कारय 
महान्‌ , उसी को भ्यात़ में रखते हुए 
कार्य में प्रयति भानी चाहिये। 


छोक मान्य बाद गगाघर तिक्षक 
भारत माता के भाश्ष के तिल्ञफ थे 
उन्हें जन्म देकर भारत भूमि कृत कृत्य 
हुईं। उनकी पावन स्मृति हमे खश्रदेव 
राष्ट्रमक्ति और कर्मयोग की प्रेरणा देदी 
रहेगी । हो सकता है ठनके सिद्धान्त 
एवं राजननेतिक विचारों से सब सह- 
मत न हों या रहे हों पर उनकी राष्ट्र 
भक्ति और विदा भारत के खिये 


सद॒व गौरव का कारण रहेगी। सारे राष्ट्र 


ने तिलक क्षयम्सी मनाकर उनके भति 
झापनी अद्धांजलि अर्पित को है, पर 
हसारी सच्ची भरद्धांजलि यही हो 
सकदी दे कि इस आज भी राष्ट्र मक्ति 
की उसी प्रकार शपथ लें जेसी विदेशी 
दासता से मुक्ति आतदोक्षन के श्रमण 
लिया करते थे। तिल्लक त्री ने जिस 
कर्मयोग का सन्देश इमें दिया स्व- 
ठन्त्रता के परचात्‌ रसकी पहले से 
अधिक आवश्यकता है। आजञ योग 
का त्याग फर राष्ट्र ओग की झोर बढ़ 
रहा है, तिलक जयन्ती का राष्ट्र का 
यही सन्देश दे। राष्ट्र निराश के काये 
में अपने कतेव्य का पाक्षन करो | 


अगस्त क्रान्ति 

भारत छोड़ा श्ान्दोज्लन ८ अ्गरस 
४२ में आरम्म हुआ था। भारतीय 
'धाघीनता के इविदास में इस दिवस 
का अपना गोरबपूर्ख रबान है । भारत 
की स्वाचीनता का उदय भी १४५भगश्त 
को हुआ इस प्रकार भारत छोड़ो 
आसर्दोक्षन £ वर्ष में अपन! पूर्ण स्रफ 
संस्थाओं और दिन्दी नेताओों से 
परामर्श कर लेना भावश्यक है। इससे 
सबका सहयोग प्राप्त होगा । भौर तब 
यदि “सत्वाग्रह! बे मा निश्चित 

तो पइ बहुत बलिध्त बन जाएगा 
और घचाधवारी रोन, छोकमरद के 
झागे नतमत्तक हुए बिना तर सकेंगे 
काला मायपयरना आखिलियत कोरी : 


तिलक की स्मृति 


पार्टिकों पर 
| पहन थ 


तक राष्ट्र के मस्तिष्क को भी विदेशी 
दोखता सं मुक्त करा राखसमें स्वस्थ 
भारतीय चिन्दन की धारान बहने 
बगेगी । के पंजाबी 
हिन्दी क्ष त्र में पंजाबी 
की झनिवायता.._ 
पत्माब के हिन्दी रीजन के विधान 
सभा-विधान परिषत्‌ के सदस्यों थी 
केत्रीय बेठक में हिन्दी छेश् में प्राइ- 
मरी व सेकेन्दरी कहक्षाओं में पादी 
की अनियायंता के बिरुद्ध पस्तुत 
प्रस्ताव इल्ीय अनुशासन के कोढ़े की 
मार के कारण गिर गया। हिन्दी 
कैत्र की भाषा समस्या के त़िब्े रीश- 
नक्ष फामूले के माम पर कांग्रेसी 
सदस्यों को अपनी अम्तरात्मा दी 
आषाज का दवाने के लिये विवश 
होना पढ़ा इसे प्रशातन्त का अभिशाप 
ही कहा धायगा | इस निर्ंय ने आये 
खमाऊं के पछ को संसार के सामने 
स्पष्ट रूप में रख दिया है। इमें भाशा 
है जिन लोगों को यह अन्त थी कि 
पञाब में हिन्दी पर कोई जबर नहीं 
है उनका अम दूर दो जायगा ओर थे 
आंसमाव के पत्च का सत्यता को 


सम मेंगे | 
केरल का छात्र आन्दोलन 

केरल की साम्यवादी सरकार के 
निय के विरुद्ध छात्रों ने दीत्र माँदों- 
सन किया, सरकार का गोढ़ी चल्लानी 
पड़ी £ व्यक्ति मारे गये । पिछले डेडू 
बष के शासनकाक्ष में फेरल श्वरकार 
को पदक्षो वार गोक्ी चल्लानी पढ़ी 
इम इस गोक्षी काण्ढ की निन्‍्दा करते 
इओर चाइतेदे कि वुच जना हे 
इवसरों से सर्दंज बचा जाय ( देरक्ष 
का छात्र आन्दाक्षन समाप्त हो गया 
है। इस आशा करते हैं -कि भ्रम वहाँ 
ऐसी दुघेटना की पुनरावृत्ति न दोगी। 

राजनेतिक दल्ों ने इस छात्र 
असन्तोष का क्षाम उठाने में कोई 


कसर महीं छोड़ी। शो दोष दूसरे 
राग्यों में खाम्यवादियों पर श्याया 
भ्रात है वदी आज केरक्ष में दूसरी 


। क्‍या इस प्रकार से 
पिकाश्व सन्‍सप हो 





१७ ऋमव् १६८ 
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“जानो नें परायंखे, दा गणूतन्त्र 
कणों बे मजजेना चाबंके . पोरस्‍्प ओर पाश्वात्य ग 


3. 4 
प्र 
मुख्य दोष फूट 
( आचार्य भी नरदेश शाखरी, वेदतीर्थ स्वालापुर इरिह्वार ) 

जौ + एव औै ४ और ४ रै जरे जैरे और 7 जैएे जैए ४ हरे ४ और 74-47 +है 4 7 7 7: है 

५मेद से गगराज्य नष्ट ह्वो जादे हैं? क्या मद्दाभारत के इस्न उपदेश 
हर से शिक्षा व प्रेरणा लेकर भारतीय गणराज्य के बतमान अधिडारी राष्ट्र औै 
जद की स्थिति पर कुछ सोचने का कष्ट करेगे ? 'लोभ और अमष' के बशी- 
जुए भूत दोकर इमारे नेवा राष्ट्र को श्वोगवि को ओर ले जा रहे है--जनता फुै 
जद में इस बढ़ती हुई विश्वास को दूर करने के लिए क्या दमारे - नेता कुछ हुँ 
जद त्य,्ग का परिचय देगे ? --सम्पादक 


और औैएर 7 और 7 7 7 उए और 7 ४ए एै 7 7 7 ै पैर 7 47 फै 7 फै जहर 
ज्ञानी ज्ञाग ऐसे गणराज्य क्री काये 


(महात्मा विदुर) 

महासारत के पूर्व तथा मद्दाभारत 

के समग्र यें पय्वन्त्र सम्य थे किन्तु 
दे गण किस प्रकार बनदे थे भोर वे 
गण मिलकर किस प्रकार शासन करते 
से, केन्द्र राज्य में केसे उनका प्रतिनि- 
पिल्व रइता था इस बात का पता नहीं 
चल्लदा । किस्तु गयहन्त्र के एक भारी 
दोष-(फूट” पर शान्ति पर्व में भच्छा 
प्रकाश डाला है और उससे बचने का 

नुरोप || 

अल हो लक की बात 
अहता हूं। वे गण राज्य केसे 


सुनना 
बढ़ते हैं, वे शत्रुभों को केसे जीवठे हैं 
थे अपने मित्रों व सद्दायकों को केसे 
ब्राप्त कर लेते हैं भौर उनमें फूट क्यों 
पड़ जाती है,दत्वादि सुनना अहृता हैं । 
सघ घद्ध राज्यों के विनाश का 
झुख्य कारण भेद है। हतने बहुदों में 
“मंत्र गुप्ति--(जो कि राज्य शासन का 
झुख्य अज्ज है)---रह नहीं सकतो ऐसा 
मैं मानता हूं । हे. पितामद्द ऐसा कोई 
रुपाय बतलाइये जिससे गणराज्य मे 
मेद न पढ़ा करे। 
भीष्मपितामह--गु्णों में तथा 
कुलों में भेद पढ़ने के दो दी कार है 
१--लोम, २--#मर्ष, पद्दिले किसी 
में लोभ आ जाता दै और बह दूसरे 
का भांग दृषपना 'वाहता है। इसका 
देखकर दूसरा भी उभडता दे क्योकि 
उसको यद बात सदन नहीं होती यही 
अमर्ष दे। ये दी परस्पर विनाश के 
कारण यन जाते हैं. और इस लोभ 
और अमर्ष से प्रमाषित व्यक्ति और 
समुदायों के भेदभाव से जन-घन की 
बड़ी द्वाचि हो जाती दै। ओर अपनी 
अपनी पृथक्‌ मन्त्रणा चत्ष पड़ती है- 
परस्पर का भेद छेने के लिए गुप्तचर 
द्गाये जाते है । फिर साम दाम भा 
लत पड़टा है। अप र धनतर्शि का 
व्यय करते है--पर॒स्पर जन सद्दार भी 
हो जाता दै हिसी न किसी $पाय से 
अथवा उपायो से एक दूसश का 
दुर्व्ल करन करने मे जुट जात ईं- 
सहृषद् होकर जीबत-निर्वाद फरने 
बाते गणराज्यों के सेनियों में फूट पढ़ 
शादी है। फूट पढ़ने पर परम्पर के 
भाव दूषित हो जाते है और परखर 
भय अर काश भरी के करण शत्रुओं 
के वश में हो जाते है।. _ 
मेद से ऋशराज्य नष्ट हो जाते रह 
क्योंकि अब इनमे भेद पढ़ जाय वो बढ़ो 
सुल्लभवा से जीदे जा सकते है। इस- 
सिए गणसराजव के कोग सघबद्ध होकर 
विजय के क्षिए प्रयस्नशल् रहें । 
जब ये मिलकर रदते हैं दब इनको 
सम्रस्त अपेदित सहायता मिक्ष जाती 
कह की, घन की, मित्रों की । दूसरे 
भी इनसे सेत्राकओवें। . काविसारदोखानादेशो उनके मी धर्मोराष्यये इलिएससमबफे और करदे हैं । 


प्रशसा करते हैं। सघवद्ध क्ोगों में 
परस्पर दुर्भावना नहीं होती । वे परस्पर 
की शुश्र या करते हैं परस्पर सद्दायक 
रहते हैं ७९ सुब्वी रहते हैं। 

गणराज्य के श्रेष्ठ नागरिक परस्पर 
घार्मिक व्यवद्टार रखबे हैं और सबको 
यथोंचित, यथायोग दृष्टि से देखने के 
कारण, उम्नति की दिशा में अग्रसर 
रहहतेहँ। |. 

गणराज्य के अध्च नागरिक इृष्ट- 
मित्र बन्धु बान्ववों का, यदि थे कुमार्ये 
पर चले वा दण्ड दे दत हैं। उनको 
खब प्रकार की शिक्षा देते रहते हे और 
जब थे योग्य दो ज्ञायं तव वे उनका 
यथायोंग्य सत्क्वार करते हैं. इसीलिए ये 
उन्नति करते जाते हैं। 

खधराज्य के सदृत्य स्थिर पौ€ुष 
इत्पादी विद्वानों भौर थे का 
सम्मान करते दे इसी से गणराब्य दृढ़ 


इते हैं । 
गशर,ब्प के सभी न,गरिक्र धन 


बान्‌ शूवीर, अख्र शल्र के शाता द्वोते 
हैं। वे विपत्ति मे पड़े हुए लोगो का 
बद्धार १ रते हैं । हरकत ज्य 4िमूद़ी को 
मार्ग बनलाते हैं। 

गणराज्य क्यो नष्ट हो जाते है ? 
परस्पर व्यथ के क्रोध: भेद (फूट) भय 
व्यर्थ कैर दण्ट, दूसरों को धनादि के 
अपहरण से दुघश बनाने को वृत्ति 
अथवा बन्धन म ढालने की वृत्ति के 
कारण ये गणराज्य शीघ्र ही शत्रुओं 
के वश में पढ़ कर तक्त'ल नष्ट हा 
जाते हैं । हा 

इसलिए गणराज्य फ॑ प्रमुख प्रमुख 
अधिकारियों का आदर सस्सान करना 
ऋ,दिए क्योकि लोक यात्रा का महान्‌ 
भार इन्हीं प्रहुख पुरुषों के ऊपर रद्दता 


' गणराज्य के लिए क्ोग गुप्त 
मन्व्रणा तथा गुप्तचरों की नियुक्ति का 
का कार्य उन्हीं मुख्य पुरुषों का दे । 

गणराज्व के भ्रप्तुख प्रशुख व्यक्तियों 
को चाहिए कि थे मिलकर कार्ये करें 
ऐसे कार्य करें मिनखे गणराज्य का 
हित सघता ठथा बनता हो। यदि 
गयों में फूट पढ़कर प्र्ररू पृथक द्को 
का पिख्वार दो खाना दे उनके सभी 


बिगड़ जाते हैं, अनक अनथे 
उत्पन्न द्वो जाते हैं । 
क्षब इस श्रकार के भेद पष्ठ जांय 
और दक्ष वद्‌ जांय, तथ भिन्न भिन्न 
दलों के नेता अथवा बुद्धेमान्‌ जन 
एकदम इस प्रगृत्ति का रोकने का 
प्रयत्न करे । समय पर प्रतीकार न किया 
गया तो विनाश तो श्रवश्यम्भावी है । 
कुलो में अथवा मद्दाकुलों में जो 
झगड़े खड़े दो जाते हे और कुल के 
वृद्ध अथवा महावृद्ध पुरुष उदासीन 
दाकर देखते रहते हैं, गात्रो का नाश 
हो जाता है ओर गणराज्यों में भेद 
डाजते ह्‌ । 
भीवरी भय से रक्चा करना चादिए 
ओर बरी क्षुद्रभयों से भी साजधान 
रहना च,हिए । 
पररपर क्रोव मोह के कारण, स्तर 
भाविक लोभ के कारण जब एक दूसरे 
के साथ वोल्लना बन्द कर देते है, पर 
सर के साथ सब व्यवद्यार बन्द दो 
जाते हैं. ठव समझो कि द्वारने के 
समान इकठठे दो गये, ओर पराजय 
का समय समोप आगया । 
जाति ओर कुल मे सप्ठी एक 
समान द्वो सक्तते हैं किन्तु बुद्धि उद्योग 
रूप सम्पत्ति में एक मा हाना दूभर 
है। शत्रगण *्णराज्य के लोगो में 
बुद्धि भेद उत्पन्न करके ओर कुछ लोगों 
को ले देकर घश में क. लेते हैं. *गैर 
इस तरह समूचे संघ अथवा गणो म 
फूट पड़ जादी है और विनाश हां 
जाता है। इसलिए सघबद्ध रहना गण 
राज्यों के नागरिशे का परम कतठप 


हे इन गणराज्य के प्रतिनिधि केसे 
चुने जाते थे यह पता नहीं चलता पर 
इतना टो रपष्ट ही हे कि इन गस 
राज्यों के प्रधान पुरुष प्रायः धार्मिक 
प्रवृत्ति के द्वी रहते थे--वर्म द्वीन नहीं 
रहते थे, घर्म से उदासीन भी नहीं 
रहते थे,घर्स निरपेद्ठ भ॑ नहीं दोठे थे। 


जिस समय को बात भ ध्मपिता- 
मद्द ने कद्टी उस समय वेंदिक घर्मी 
ही राज्य थे-प्रायः एक अथवा समान 
घर्मो शाज्य थे, इसलिए उस समय के 


रे 
#वाषधव्कीयकला 


गणराज्यों में वर्तेमान समय के गण- 
हक झथवा गशतन्त्र के दोष नहीं 
। 


अब ठो गयदन्त्र बनाने में अश्ष- 
बिशज्ञ अतिविश्ञ विद्वान, अतिविद्वान, 
अविद्वान, मूखे महामुखे, शूरवीर, 
भीरु, घर्महीन, धर्म निरपेत़्, धर्मसा- 
, शाख्रनश्त और शास्त्रगन्‍्ध द्वीन 
सम्रको अविकार प्राप्त है। “सब घान 
एक पसेरी” की मतदान पद्धति है । 


दो बड़े देशव्यापी मदहाचुनाव इम 
देख चुड़े है-ओऔर दस वर्ष तक इस 
पद्धति का अनुभव भी मिल चुका है| 


देखने को यई पद्धति आपातरम्य 
(पर ऊपर से रमणाय) भ्रतीत होती 
है पर इस पद्धति में पाश्चात्य प्रजातंत्र 
पद्धति का अनुकरण होने से इसमें भार- 
तीय पद्धदि का अ्रथवा भारत य संस्कृति 
का लेश भी नहीं है अंगरेजो को यहां 
से निकाल कर स्वतन्त्रता भ्रप्ति अथवा 
स्पराज्य प्राप्ति के लिए यह उपाय मले 
ही अच्छा रहा हो पर इस ब्मान 
सविधान से भारतीय पद्धति और 
सस्कृति दी रक्ता नहीं दी सकती । 
सश्कृति का नाम लेते द्वी वर्तभान 
कार्यकर्ताओं को चिढ़ सी लग्ती है-- 
कहने हैं संस्कृतियों आती रहती है, 
ज्ञाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। 
प्राचीन संस्कृति को बेलगाड़ी की 
उपमा देकर कहते हैं कि इस विज्ञान 
युग में बेलगाड़ी की सम्कृति का क्या 
काम ? यद नये जानने कि जब शीत्र- 
गामी मोटर के कल पुर्जे बिगड़ जाते 
है, मोटर ठप द्वा जाती दे तव उसको 
स्वस्थान पर पदुचाने में खेल ही काम 
देते है। 
एसा प्रर्त व द्ोता है कि ये मोटर 
गारईई', दत्ाई जदाज और राह्ेटों की 
संस्कृति वाले विज्ञान फे बल पर, 
अधभ्प स्मशूस्य समाजपाद के आश्रय 
स भारतरष में प्राचीन नाम की 
काई वग्तु नहीं रहने ढेंगे। सच कुज 
बदल टातो थे टसी प्रयत्न में स्वा्मना 
सलग्न इ--अचीन धम, रंविनीति 
तथ। ससक द के उपसकों के सम्मुश् 
बड़ा जटिल प्रश्न है ? हमारो अपनों 
घारणा है कि एक बार अब उल्लट पक्षट 
दाकर रहेगा शोर अन्त म ऐसा समय 
आसकता हे, आयेगा, जब वतंमान 
सविधान को मारतीय ढाँचे से दाना 
पड़ेगा । तभी मारतत्र्ष पूवंश्त्‌ ससार 
का गुरु बन सकेगा नहीं तो मारत 
में केवल पाश्वात्य गसूतन्त्र के अनु- 
सार राज्य साम्राज्य मजे ही चले भौर 
इसका दम स्वराज्य ओर सतत त्रता के 
नाम से चाहे मत्ते दी पुरारते रहें, मारत 
का भारदीयत है खम।मए । 


ई्‌ 





आत्मिक 


[ भी झोम्प्रकाश शर्मा वैदिक देनिक आर्य सत्सग, नया बांजार सहारनपुर ] 
> 
रुपया ठो नहीं हे भोर न ही सब बुछ 


विश्वादि मंत्यलना अमुकासा शतक्रतो । 
हीरान्स वेजिंन आंगस ॥ 
--- ऋग्वेद ८। ६२ ।१३ 
अर्थात्‌ दे मदान्‌ शक्तिशात्षी प्रभू 
हमें ऐसा विवेक दीकिए कि जिससे 
इस अपनी नाना प्रकार की अनुचित 
ओर क्षद्र कामनाओ का क्षानपूर्यक 
उन्मूलन कर सके | यद्ट कामनाये ठ॒म 
नहीं होतीं। जब इमकी ठृत्ती करना 
चाहता हू तो ये प्रेसे थी के अग्नि 
पर डालने से अग्नि उप्र नहीं द्वोती 
बल्कि बढ़ती दी जाती दे इसी भरकार 
से ये बदती रहती हें। इसी कारण 
इम अमरता को प्राप्त नहीं कर सकते 
और मरण पधर्मा बने हुए हैं । 


इसीलिए तो यमाचाय से नवि 
केहा ने भार्यता की कि मद्ाराज 
जितना घन भोग में है पद मिल दी 
आयेगा । कर्मानुसार परमास्मा ने 
दितना जींवन निश्चित किया दे पद 
मी मिक्ञष द्दी जायेगा । भाप वो मुझे 
केबल बद्दी वर, अर्थात्‌ मरने के बाद 
आारमा को दशा और जाव ओर जहा 
को बोध हराने वाली अदा विद्या 
दीजिए | यह हे जाये जाति के अमर 
बालक का बुद्धि। पह्नाभनों पर भी 
अपन मर्ग से विचक्षित नहीं हुआ। 
बात से इस भोगो को भोगना 
चाहते है डिन्‍्तु जय दी भागे जाते 
हैं। शाह मनुष्य इतना आलसखी दो 
गया हूँ किप्रात काक्ष के अस्त वेन्ञा 
में उठ भी नहीं सझुता | इसी वेले के 
जिए तो करबियो ने कह्दा दे । 


“हर रात के पिछले पदरे से, 
इक दौकत लुटवां रहूतो है । 
ला जगत ह छ्ो पाते हैं, 
जा साते हे सा खाते हैं।” 


आज मनुष्य धन, पद, यौवन 
आदि के नश सम चूर दे। वह नहीं 
जआानवा झि मम ि पदपड की नदी के 
बैग के समान है। आज्न के थुग म 
स्लोगो का फदना दे ऊि जसे भी दा 
कंपया बनाआ । कि तु क्या यह डी 
ईमारा क्रय है ' रुपया साधन है 
जिससे इस दान द्वरा दूसरा की से श 
कर सकते हूँ । यदि हम स चन और 
मार्ग को हद सजिल समम ले ता केसे 
अर्भष्ट स्थान पर प८च"ग ? उय वछ 


आनबन्‍्द 


रुपया प्राप्त करा सकता है । 


वास्तव में जब तक मनुष्य विषयों 
के जर और तृष्णा के बाल में फसा 


हुआ है दव तक उसे धर्म कम या 


चरित्र निर्माण की बाद अच्छी नहीं 


क्षगती, जसे जिस व्यक्ति का सर्प ने | 


इस लिया हो उसे कइत्री बरतु मीठो 
और मीठो कबृत्री लगती है, बेंसे ही 
विषय और प्राप रूपी सप॑ से काटा 
हुआ मनुष्य सच्ची और धर्म की 
बात का कडबी और पाप और अधम 
और भूठ बातों को मीठी सममता 
है। विषयों के विन्तन से ही किस 


प्रद्मार द्वानि द्वा सकता दहै। गता के |-3 


शझो म इस प्रकार है -- 


ध्यायतो विषयान्पुन संगस्तेषपञ्ञायते । 
खग'्सजायने काम कामारकोवो्सि 
छायते ॥ क्रावादृभवति समोद्द 
समोद्यात्स्टविविधम । स्वृति अ शादू 
बुद्धिनाशों बुद्धिनाशापणश्यति ॥ 


अर्थांतू- विषयों का चिन्तन करते 
हुए पुरुष की उन विषयों में भाशक्ति 
हा जाती दे, आशकि से राग उत्पन्न 
हो जाता दै राग से क्रोध उत्पन्न द्वोता 
है। क्रोध से अविवेक होता है अति 
बेक से स्मृति मे जिकार स्मृति »# नाश 
से वुद्धि का नाश भौर बुद्धि के नाश 
से सब कुछ नष्ट दा ज्ञावा दे । 


जिषय विष से भी शअ्रधिक् विप 
बाले हेँ । विध वा एक्र बार ही अपना 
प्रभाव दिखज्ञाता है लेकिन दिपयी का 
प्रमाव ता जन्म जन्मान्दरों तक नहीं 
जाता । अत योगीराज् कृष्ण के 
निम्न शद गीता से कितने उत्तम हैं- 


राग दष विल्ुक्तेस्तु 
विषयानिन्द्रियेश्वरन । 
द्य तबर्ये विद्योव्ना 
प्रसादमधि गच्छति ॥ 


अथान्‌ - राग और द्व प से प्रथक 
की दुई ओर अपने वश में की हुई 
इन्द्रियों से विषयों का सेकन करता 
हुआ विनीत भात्मा निमत्कता को 
प्राप्त करता है । 
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'शिक्षां ॥| 
आय मित्र का 'शिक्षांक!| 
फ्काशित होने जां रहा हैं || 
पु 
सिबेदन है कि मे पर्लकम किया प्रवाली के दोसें का है| 


निराकरख करने के लिंए उंपर्गृक्त छुकावों सहित अपनी उत्कृष्ट हु 
| रचनायें शीध्र भेजना जरम्म कर दें । 


»ै पाठकों ओर एजेन्यें से 


2 . निबेदन है कि ने अपनी प्रतियों की सुरधा के लिए भ्रमी 
| से अपने आदेश पत्र भेजना आरम्भ फर दें । 


] #ै विज्ञापन दाताओं से 


। निवेदन है कि वे अपनी बस्तुओं के प्रचार के 
| विशेषांक में विशेष विज्ञापन भेजकर लाभ उठावें 


कक, 


लिए श्स 
और अपने 


ख्क्श्क॑दयका पएप्दध:: 


--भविष्ठाता 


| विज्ञापन के लिए स्थान सुरक्षित करा लें । 
सा० आय मित्र झाय॑ श्र० नि० सभा उत्तर प्रदेश । 
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०] रोजगार नहीं-केव्ल परोपकार हे 


५ कक | के रोगियों ! यह दुष्ट रींम आपके लिए बढ़ा दो दुखदाई हे आखिर 
खांसी! | आप कब तक तड़फते रद्दागे क्यों नहीं श्राने बाढ्ली किसी भी 

” को यहाँ आश्रम मे आकर सेकद़ों रागियो के साथ इमारी भारत 
विख्यात महौषधि ( चित्रकूट बूटी ) धर्माथे (मुफ्त) सेवन करके एक ही मात्रा 
में सदा के लिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुडाते हैं ? यदि किसी कारणवश 
यहाँ न आ सके वो केबल २॥) मात्र विज्ञापन रजिष्टी आदि खच्े सुरन्त 
मनीआडेर से भेजकर मगा के और आराम से अपने घर पर ही सेवन करके 
पूरा ज्ञाभ उठावे। इस दवा की बी० प|० नहीं भेजी जाती दे, नोट कर हें, 
ज दी करें, जिसम 'पू्णमासी! से पहले दवा आपको मित्र जावे, अन्यथा 


पछताबेगे, । 

नाट--यदि सग अधिक पुराना दवा वा ३ खुराक ( पूरा कोर्स ) छ्लगातार 
सेवन करे । जिसम जड़ कट जावे, ३ खुराख (पूरा कांसे) एक बार मगावें दी 
७) भेजे। गरीषा का ब्रुफ्त घाटने के लिर एक दर्जन का रियायती मूल्य 
९५) रु० है । अमीरो का सबदा यह दया रखना चाहिए । 


पंता--रायसाइब के, एल. शर्मा रईस आथम(६०)'जगाघरी(ई०पी०) 
भारत सरकार से  एजिस्टट | सफ़ेद बाल काला 

सफेद दाग का शनु | सिलाव से नहों,एमारे भायुरेदिक 

इस रामबाण दवा से स्री पुरुष | संगन्धित “केश कल्यस्ुप! तेल के 

या बालकों करे शर'र पर के सफेद दाग | केंगाने से खफेद यात्ष सदा के स्विए 

ऐसे निकन्न जाते हैं कि वह कहा थे | काल़े दो जाते हैं। यह तेल झांखों क्री 

इसका पता मी नदों लगता, इआरों | रोशिनों को बढ़ाकर दिमाग को ठ्ाकठ 

न॑ अत्ुभव फरके प्रशसा पत्र भेजे | गर बनाता है। एकाघ वाद्ध पका हो 

हैं। मूल्य २), अधिक विवरण तुफ्त | गो २४) का तेल सगावे, अधिक हो 

मग्ाकर दसिये-ै ठी शे।) कुत् पका हो हो ६) का तेक्ष 
वैद्य फे० आर० दोरकर (आय) 


सगावे | मुणई'न होने पर मूल्य वापस | 
मु पो० मगरुअरर, जिसा-अकोका पता---एस० के० ब्माद 
( श्िभ / पो० 












१० अगस्य शईश८ 


२७ जुझाई १६५८ के आयंपित्र 
में भी वैंच रणजीत्सिंद जी, प्रधान 
जिलोएसभा पीज्ञीभीद का जो लेख 
छुपा हैं उसके लिए मैं श्री वेद्य श्री 
का इुतझ हूं कि उनके इस लेख ने 


करने का अवसर दिया। ६ जुलाई है 2 
के + पाठक उन्हे भी देखने का कष्ट करें। 
के बल मत मी अब जा जज हर है हर और है जैर जै है हर हर जप जे है जैज एप पेज जैज 


+ चार भाई कमाने के योग्य हुए बह 


विचारों की पुष्टि में सूत्रवत कुछ कहा 
था। उन्हीं ६ यादों की समांज्षा श्री 
वेद जी ने की है। 
संयुक्त परिषार प्रथा ओर विमक्त 
परिवार प्रथा में भेद क्या है ? परितार 
वो संयुक्त दही दोता है, एक पुरुष या 
एक स्त्री जो अक्षगम अत्षग रहते हैं 
चघनकी दम परिवार नदीं कहू सकते। 
बह गृइस्थ भी नहीं हैं, सन्यासी हों, 
योगी दो या गृह विद्दीन फक्कड़ हो, 
परिवार दो दी बनेगा जब एक पुरुष 
और एक स्लो वित्राह पड़ति के 
अनुसार सयुक्त दो जाय और संयुक्त 
रहे। इसलिये परिआ्वर कां सयुकृता 
निर्विवाद है, हुमे भी साननाय हे 
और थापकों भी | यही ग्रद्द है। 
यही गृहस्थ बनाता दै। बच्चे होगे 
बह भी जअन्मते दी अलग नहीं किये 
सा सऊझते। वह साथ रहेंगे अतः बह 
भी सयुष्रत परिवार दी हुआ । इसमें 
भी विवाद नहीं गृइ ए% इकाई है। 
शस इकाई में सव अकू खतम्त्र नहीं 
हैं। उसऊ श्रधान भक्ञ दे दम्पती 
(पत्नी च पतिश्च पती, दृमस्‍्य पतीण्स 
बम्पती” वही घर के संचालऊ हैं, 
अन्य अक्न गोणख हैं। पद कमाने 
वाले नहीं, खाने वाले हैं। नेता नहीं, 
नेतृत्न का अनुसरण करने वलते है। 
यह दे “सयुरत परिवार का व्यवस्था! 
ओर यदद आवश्यक है। भ्रतः आपने 
लेख का शीपंद्ध मर पत्त मे भा इतना 
ही साथंक द्ोता दे जिदना आप के 
पक्ष में । 
परन्तु मतभेद 'सयुवतवा” के अर्था 
पर नहीं सीमा पर दे। उस खोमा 
को दृष्टि में रछूकर दो पद्धतियाँ बन 
गई” एक को संयुक्त परिबार पद्धति 


कहते हैं भर दूसरी दो 'विभकत परि- , 


बार पद्धति! कद सकते हैं। झगढ़ा 
जाम! या उसझी व्युतक्ति पर नहीं 
है। मरड़ा दे अथ' पर यही हम 
दोनों के प्रकृत दो लेखों में मिशता 
उत्पन्न करता है। इसी पर भी पं«नरदेय 
ली शखब्त्री ने चिन्ता प्रकट की थी 
ओर मैंने तबा जज साहेब ने सन्‍्तोष । 

हम इस विपय पर ठीन प्रकार से 
विचार कर सकते हैं। एक व्यवदार 
की भपेषा से, दूसरे 'युक्तित' की दृष्टि 
से तीसरे शाश्रीय प्रमाणों से । पहले 
व्यवद्दर र लीभिये। हर व्यव- 
हार यह है कि संयुक्त परियार प्रथा 
टूट २द्दी हैं, यदि कही-कई्टी दे तो केवल 
साम के लिए भर अवश्दस्ती । जहाँ 


० जड़ ञँ 


संयुक्त परिवार समस्या 


(प० गंगाप्रसाद उपाध्याय ) 
हुके विस्तार से अपने विचार प्रकट 77 है 7ै फै 7 है है और ४ एैए एै औैएे 7ै एए 3९ 7ैै एज है जे हरे और जुए ४ 


अक्षग अज्ञग रदना चादते हैं । भौर 
अत्ग अलग हो जाते हैं। श्र्थात्‌ 
जो परिवार अब तक सयुक्त था वह 
विभक्त हो गया । अपना अपना 
कमाना और अपनी अपनी गृहस्थी 
का भार अपने ऊपर लेता 'एक भाई 
की गृडरथी की जिम्मेत्ारी दूसरे भाई 
पर नहीं? अविक कमाया श्रविक्त व्यय 
किया । कम कस्ताया कमर व्यय 
किया । कहीं कहीं घर के बूढ़े परिवार 
के विभाजम से बावा ढालते है भौर 
क्ोऋलाज से परिवार सथुक्त घना 
रहता है। 'परन्‍्तु विभाजन का इच्छा 
भीनर भीतर सुलगतो रदतों है और 
अबप्तर पाकर फूट निकत्ञतो है। मैं 
और श्री बेच जा दोनों भारत में रहदते 
है शोर अपन पघरो के दाज्ञ को जानते 
है । मेरा तन चौथाई सही का 
तज्ा है कि ऐसे संउक्त परिवारों में 
हुंघ, कलह, लड़ाई झगड़े नित्य बने 
रहने हैं, मुझदप भी होते हे और 
फभी कभी इससे भयानक बाते भी 
हो जाती हैं। कहीं कहीं बुद्धिमान 
बुहुर्ग अपनी भांख के सामन विमा- 
जन कर देते हैं ओर प्रायः इसका 
फल, अच्छा द्वी देखा गया है । 

अपना थोड़ा सा द्वाज्ष लिख दू' । 
मेरे पिता की रुत्यु के सम्रय मैं १० 
ये का था। हमारे दो चाचा थे 
ल्‍। अत्ञग अलग रहते थे । इम लाग 
विभक्त थे और विभक्न ही रह । में 
भारम्प से ही सोचता था हि हुमे 
स्व॒य ही घर चलाना है। इस प्रेरणा 
ने मुझे स्वावक्षम्बी बना दिया । यदि 
परिवार संयुक्त होता या पीछे से 
संयुक्त हो जाती वा झुमे अत्यन्त 
कठिनाइयां होतीं और में उन्नति न 
फर सकता । मेरे छोटे भाई जब कमाने 
हगे, अक्षग हो गये। मेर चार लड़झे 
भी शसी पद्धति के अनुसार अन्षग 
अक्षग रहते हैं। चारों की आये मी 
मिन्न भिन्न हैं। फह्टों कहीं अन्तर बढ़ा 
है। उनके व्यय भी उन्हीं आयों के 
अनुकूत्त हैं। इनमें >चितू भो ईर्षा 
याइष नहीं है, पूर्ण सतन्पता है। 
भेद शायद इतना दो कि मुझे सन्‍्तोष 
है क्‍योंकि मेरा सिद्धान्त मी यही था 
ओर मेरी इच्छा भी यही थी।जो 
क्लोग अत्येक भारतीय मायना को 
सिद्धान्त सममते हैं, उनको शिक्षायत 
हो जाती है, परन्तु यह कुछ कर नहीं 


इस लेख का सम्वन्ध आयेमित्र के कई पिछले अह्ठों से है। अत. + 


>-उ्म्पादक कु 
पाते, ऐसे वृद्ध आपको हर गांव भौर 
मुद्ल्ले में मिलेगे। 

अब लीजिये "युक्त! । बुद्धि यही 
कट्दती है कि जो जितना #माये उतना 
व्यय करे । परिचार और समाज का 
संगठन तमी चल सऊता है। व्यू 
निज्म का सिद्धान्त है कि हर पुरुष 
को उसकी “आवश्यक्षता? के अनुसार 
मिन्नना चाहिए। सिद्धान्त कहना हे 
कि हर पुरुप को उसके 'काम! के 
अनुसार मिज्नना चढदिए | मैंने 
अपनी हिन्दी पुत्तक “कम्यूनिउ्म! से 
इस बात को र॒पष्ट किया है कि कम्यू 
निष्ट देशों म भा बद्द अपने सिद्धान्त 
के पाकने में समर्थ नहीं हुए ओर 
आवश्यक्रवा” के स्थान में आम! 
को प्रधानवा देनी पड़ो। क्योंकि 
आवश्य ता? ते एक अनिश्चित शर्र 
है, उसझी सामा बा्वी नरते जा 
सकती । उसझा पालन तो एक सीमा 
तऊ उसी समप्र दवा सचनता दे धृय 
खड़डफ़े नावालिंग हो, और विभाजन 
का प्रश्न भी न उठे | 


इर प्रथा को जो समाज सगठन से 
सम्बन्ध रखती है दो दृष्टियो से देखना 
चाहिए। पक वो हर व्यक्ति की बीज 
शक्कियों का पूरा विकास हो दूमरा 
द्वंष के क्षिए कम्र से कम सम्भावना 
हो। यह दोनों ब!ते तभी सम्नत्र हैं 
जव दर वालिग पुरुष या स्री की यह 
मनोवृक्ति हो कि ४के किसा प्रन्य के 
आसरे नहीं रहना। अपना जीवन 
स्वय बनाना < | जिस सथुक्त परिवार 
की पट श्री वेच्य जी कर रद है इसमे 
इन दोनों बातों में गाया पड़ती है। 
एक भाई बड़े पद पर है। भव्य भाई 
उस्री पर के भनुसार रहना चाइते 
है। बंद प्रायः पढने मे परिश्रम नहीं 
करते । आलसी और प्रमादी हो जाते 
हैं भौर ईएपं का बीऊ धीरे धीरे 
उगना आरम्म हो जाता है । दर भाई 
के स्ली और वच्चे होते हैं। कितना 
ही बड़ा पद हो उसकी आय इतनो 
नहीं दोटो कि सब सख्ियो, साय बच्चो 
को एक स्तर पर रक्खा जा सके। यदद 
हो इतनी रपष्ट ब'तें हैं कि बड़ो खोज 
की आवश्यकता नहीं | यदि इन सब 
आइयों को यह मालूम हो कि प्रथा 
के झ्नुसार विवाह करने पर उनझा 
अपनी स्री ओर यशो के पालन, 
शिकण थादि का घोक छगय॑ ही 
उठाना पड़ेगा दो वह प्रयत्नशीत्न भी 





हा 
रे सरल 


होते और ई्ा भी न करते। ईर्षां का 
न होना ही प्रेम है। 
मैंने जीवन श,ख्ष का एक उदाह- 
रण दिया था। वड़ सूत्रवत्‌ था। 
उस के रपष्टीकर ण की आवश्यकता 
है। एक माली को अमरूद का बाग 
लगाना दै। वह पहले एक छोटी स्री 
क्यारी में बहुत से वीन थो देता है । 
पोध खड़ी दवा जाती है। पचासो पौधे 
एक छोटी सी क्यारी में पास-पास 
उगते ह । एक दूसरे के अरोहण और 
परिरद्रण में सद्दायक होते हैं। यदि 
बह वीज़् श्रल्ग श्रत्नग वोये आव तो 
माली को देखभाल में भी कठिनाई 
हाता और उनके उगने मे भी बाया 
पढ़ती । प्र/न्‍तु जब प्रव बड़ी हो गई 
तो धइ माली उन पौधों को उखाढ़- 
उखाइकर दूर दूर लगाता है| ह्थोंकि 
बड़ा ने पर उनकी खुराक भी बढ़ 
जाती है ढौर छोटी सा क्यारी उन 
सत्र को आवश्यक भोजून नहीं दे 
सझ्ती | यदि उनको सूमय पर विभक् 
न किया गया तो पौधे एक दूमरे की 
खोराक को खाने क्गेगे और उनमे 
परस्पर ईर्षा उसन्न हो जञाय्गी और 
वह सत्र नष्ट हों जयेगे। जिन परों 
से एक कमाता दे ओर दम खाते हैं 
उनकी वृद्धि टसीकिए रुक जातों है। 
एक निरित्रत झायु के पश्चात्‌ हर 
व्यक्ति को विभक हूं।ना दी है। बह 
कब ठक संथुक्त रहेंगे ? ज्ञो माता बच्चे 
को नौ मास तक अपने पेट के भीवर 
रफती है और उत्पन्न होने पर कई 
मास तक अपने पेट से चिपकाये 
फिरती है वह्द भी बच्चे के बड़ा होने 
पर उसे श्रक्ृय लुल्ाने लगती है। जो 
बच्चे कई वर्ष तहुगोद में रहने हैं 
बद् पगु हो जाते हैं। अतः संयुक्रवा 
से आरम्भ इोकर एक समय तो 
विभाजन करना ही पड़ता ६ै। और 
विभाजन की सबसे उचित 'स'ना यही 
कि यह व्यक्ति खान कमाने के 
यं,ग्य हो ज्ञाय । अन्यथा-- 
वातरपकूरोडप्रमिति. जू णणा! 
चर ऊंल का पुरुषा पिवान्त | 
मै लिखा भा कि “हिन्दुओं को 
अवनति का घं रत कारण यहीं है? 
क्या इस सिद्ध चीज्ञ को मी साध्य 
कोटि में ज्ञाने की आवश्यकता है, 
हिन्दुभो का पौराणिक काल का 
इतिइह स साक्षी हे । यदि वैदिक 
काल,न थाये सयुक्तद्व के जाल में फसे 
ददे तो बह दूर देशो में जाकर जावा, 
वाली आदि द्व॑पो में सभ्यगा पा 
प्रचार ले कर खकते। और यदि पौरा- 
शिक काल के हिन्दू घर से चिपक्के ल 
रदते तो अफ्रोका भादि देशों में उनका 
असाव या अभ्रवानता न द्व'ती । 
यूराप के लोगों में अन्य कितने दोप 
हो और में कब कहना हूं कि नहीं हैं, 
(शेष प्रृष्ठ £ पर) 









चैिजल 


प्रदेश के नियमों में संशोधन 


गत कुछ मास से में यह विचार 
कर रहा था कि आये प्रतिनिधि समा 
छत्तर प्रदेश के नियमों में संशोधन 
हेतु अपने बुछ सुकाव आये जबदा 
एवं सभा क पदाविकारियों के सम्मुख 
प्रसतुत करू, किन्तु अब तक समया- 
आय के कारण ऐसा करने में अख- 
मर्श दही रहा । गत १७ व १८ मई को 
जब सभा का वृदददधिवेशन डी०ए०बी० 
कालेज क्खनऊ में हुआ तो मेरी प्रदत्त 
इच्छा थी कि में इन सुकाबषों को सभा 
में सभी प्रतिनिधियों के सम्मुख 
विचाराथ सखू, किन्तु कुछ विशेष 
परिस्थितियों एवं वातावरण के कारण 
मैं ऐसा करने में असमर्थ ह्वी रहा । 
उन्हीं दिनों मैने भी चन्द्रनारायण जी 
एडबोक्ट बरेली ( अधिष्ठाता भू 
सम्पत्ति-विभाग ) से उक्त संशोधनों 
पर सम्नति मांधी । आपने उन्हें पढ़ा 
ओर शीघ्र समा में भेजने की सम्मति 
प्रकट की | सभा मत्री श्री फूननर्सिह 
जीने मेरे सुझावों को आगामी अन्त- 
रंग की विषय सूची मेँ" अंकित कर 
लिया दे । 


अतः अपने सुमाव मैं आयमित्र 
में प्रकाशनाथ भेज रहा हूं लक 
अत्येक्त आर्य सभासद्‌ इन पर गंर्भ'रता 
पूयंक विचार करलें ? »र साथ ही 
सम्रा के पदाधिकारी भी जब सपा में 
उपस्थित हों ता उसकी एक प्रतिलिपि 
धघनके पास हा। आय सदासद्‌ इस 
वात का ध्यान रक्‍्खें कि जा भी 
सम्मति ने देना चाददें, कष्ट करके 
झअपन जिले के अ-तरग सदस्य के द्वारा 
सभा में भेजें ताकि सभा को पत्र 
ध्यवह्ार की ममट में न पड़ना पढ़ । 


भेर विच.र में आवश्यक परिदतन 
सम्बन्धी छुम्ताब क्‍यों आये ? इसका 
ए% बड़ा सरल सा उत्तर तो यही है 
कि समय एप परिस्थितित्रश परित्रत न 
होना आव्श्यक द्वोठा है। आज हमे 
सभा का संगटन प्रवज्ञ बनान! है, 
प्रान्व की सम्पूर्ण आय समाओं को 
एक सूत्र में बांयना है, समाज़ों को 
शिथिलता को दूर करना है, समात्रों 
के विद्रादों को शान्द्र करना है और 
भ्रसन्नता से मिल जुब कर पहपने धर्म 
का प्रचार एवं उभ्न त करनी हैं । इसी 
हृष्टिवोण से मेंने यद आवश्यक 
समझा कि वतंप्रान निय्रमों में आव- 
श्यक संशोधन छिये ज्ञांग। नियन 
स॑ं० (८ को जब कभी आपने पढ़ा 
डोगा तो आपने पाया द्ोगा कि आ< 
अतिनिधि सभा को यद्ट अपार है 
छिवंहश्सिीं भी सम्राज को पृथक 
ऋकर सहे में नहीं सनकत हि प्रथक 


आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर- 


करन का प्रश्न दी क्‍यों उठता दै। 
क्या ऐसा करने ख्र उसमें शिमिल्लता 
न आ जावेगी। ठव फिर सभा उसे 
पृथक क्‍यों करे, क्‍यों न उसे अपने 
हाथ मे ले और उसके कार्य को 
चल्ताये। इसी प्रकार नियम सं० ६३ 
में है, कोई भी आये समाज क्‍यों 
असम्बद्ध दो, सभी समाजें सम्बद्ध 
क्यों न मानो जावें। यदि कोई झभाये 
समाज असम्बद्ध है तो उस्रे कोई 
निर्णय क्‍यों मान्य होगा । जब भाय॑ 
समाज जेसी कोई संस्था प्रान्त में बन 
शई तो, क्‍यों न उसे स्पाभात्रिक रूप 
से सम्बद्ध माना जाय । मैं जो नियम 
संख्या ७२ प्रस्तुत फर रहा हूं उससे 
हम क्षागों की बहुत सी समत्यायें दत्त 
हा जावेगी ओर निश्चय ही दमारा 
संगठन प्रच | हो सकेगा । इसी प्रकार 
से कुछ छोटा छोटी बातें है जिनमें 
संशावन करना अनिवाय समम मैने 
अपने सुम्माव प्रस्तुत किये हैं । 
सशावन सम्बन्धी मेंरे सुझाव 
१--नियम सं> १८ को निम्न 
प्रकार संशोधित कर दिया जाय-- 


(१८) किसी अ.यसमाज या आये 
उप प्रतिनिबि सभा को निम्त दशाओं 
में अन्तरंग सभा द्वारा अपने भ्धि- 
कार में ले लिया जावेगा और उसके 
काय को सुचारु रूप से चल्लाने द्देवु 
किसी व्यक्ति अथवा व्यक्षियों को 
सभा द्वारा नियुक्त कर रिया जावेगा। 
( भाग [१] [२] [३], उसी प्रकार 
रहेंगे ) । 

२-- नियम सं> ६३ में निम्न 





भाव #<भम्मतियाँ 


प्रकार संशोधन कर दिया जाय-- 
(६३) किसी सम्बद्ध आयंसमाज 
का समासद्‌ू अथवा आये समाज 
जिसके विरुद्ध अन्तरंगथ सभा ने कोई 
निश्चय किया दो, निर्णय की तिभि 


से तीन मास की अवधि के भ॑तर 


अपील कर सकेगा। 

३- नियम सं> ७२ और बढ़ा 
दिया आय-- 

(७२) इस नियम के पास होने 
की तिथि से भ्रान्त की प्रत्रेु समाज 
संस्था अथवा 5प-प्र तनधि क्षमा 
जिसके अथम “आर्य! शब्द जुड़ा होगा 
आये प्रतिनिधि सभा रच्तर प्रदेश के 
अन्तर्गत समाज, संस्था अथवा सभा 
मानी जावेगी, और भविष्य में भी 
कोईे समाज, संस्था अथवा सभा 
यदि इस नाम से बनेगी ठो यह स्वतः 
झाय प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के 
अन्तगंत मानी ज.वेगी ओर उसकी 
सम्पत्ति ( चल्ष अचल ) का कानूनी 
स्वामित्व आय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश को दोगी । 

४-नियम सं० ४४ में निम्न 
संशोधन कर दिया जाय-- 

(५५) सभा की निन्, स्थापर या 
जंगम सम्पात्त वथ प्रान्व की आये 
समाज्ञों की सम्पत्ति अथवा इस 
प्रकार के अन्दर्गत आय समाजों की 
संस्थाओं की सम्पत्ति का कानूनी 
स्रामित्व सभा को ही प्राप्त दोगा । 

आशा दे आय जन संगठन की 
सुदृढ़ता को दृष्टि में रखते हुए इन 
सुकावों ५र रम्भीरतःपूर्वक विचार 
करेगे। . -- इन्द्र वर्मा एम.ए, 


गुरुकुल वृन्दावन में नये बह्मचारियों का प्रवेश 


गुरुकुल तिश्वविय लय वृन्द्रावन बालकों की शिक्षा के लिए एक उत्तम 
शिक्षा संस्था दै जो स्वल्पतम नि्राई व्यय में उचचतम निःशुल्क शिक्षा की 
व्ययस्था करती है। शिक्षा के साथ-साथ बह ब्ह्मचारियों के चरित्र निर्माण 
पर दिशेष वल्ल देती है । गुरुकुज्ञ में शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों को आश्रम 
में ही रद्दना होता है इसलिए उनडो अपने गुरुजनों के साज्ञाव सम्पर्क का 
अजिकाधिक लाभ उठाने का अबसर मिलता दे। गुरुकुल की अधिझारी तगा 
शिसेमर्णि परीक्षाए' क्रमशः हाई स्कूच तथा ब० ए० के घराबर मान्य है। 

प्रंप्मावकाश के बाद १ जुलाई से गुरुकुल के नवीन शिक्वा सत्र का कार्य 
प्रारम्भ हैं। जायगा | इसी अवसर पर नरीन बाज्ञक्नों का प्रवेश दोगा। बझाठ 
से दस वर्ष तक की भआयु के बाश्नक प्रविष्ट दो सकते हैं भोजन तथा व्यवस्था 
व्यय भिज्ञाकर २५) रु० मासिक व्यय लिया जाता है। जो मह्ानुभाव अपने 
वालबं को गुरुकुत्न में प्रवेष्ट कराना चादे बह पत्र द्वारा सूचना हैकर प्रवेश पत्र 


मंगा ले और स्थान सुरछित करा लें । 


इरिशह्टर शर्म्मा 
प्रधान 
आये प्रतिनिति सभा, उत्तर प्रदेश 


नरदेव स्नातक एम, पी, 
भुल्याविद्च ता 
गुरुकुज्ष विश्वविदाखय यृन्दापन 





१० भ्रगरत १३४ 


झायंसमाज ओर राजनीति 
पर पुनर्विचार 


आये समाज का इतिहास यथपि 
बहुद पुगना जा ही साथ हमने 
धल्प समय उतार फहाव 
देखे हैं। जहाँ इसमें इमारी शानदार 
सफलधाए' वियमान हैं वद्मां कुछ ऐसी 
भूलें भी हैं जिन पर यदि पुनर्विचार 
न किया गया तो आय॑ समाज का 
जीवन संकट में पढ़ सता है। 


इतिद्ास बताता है कि संसार का 
कोई भी धर्म राजसप्ता का भाशय 
लिये बिना नहीं पनप सका। दौद्ध 
धर्म उस समय तक प।टलीपुत्र और 
सारनाथ के इद गिद चक्कर फाटता 
रहा जब तक कि इसे अशोक का 
सहारा न सिल्ला । ईसाइग्रव भी 
फोन्टेन्टाइन पर सबार होकर ही 
संसार में फेली और इस्ज्ञाम तो स्पष्ट 
ही राजसत्ता का परिणाम है। पर यह 
कितनी विडम्तनना है कि दस वेयस 
नारेबाजी से कृण्यग्तों विश्वमार्यम्‌ के 
रप्त देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में 
इस विश्वास से बेठे रहना कि इसमें 
भी काई अशोक मिल जायगा केयत्न 
सुगमरीचिका है| क्योंकि समय बदल 
गया है, राज सत्ताए' सम प्र द्वो चुही 
हैं, ओर झाज श्रजातन्त्र का युग है। 





आय॑ नेताभों ने आय समाज के 
राजनेतिक स्वरूप के बारे में कई बार 
सोचा ओर वे इध्ती परिणाम पर 
पहुँचे कि झ्राज की इस अष्ट राबनीति 
में झाय समाज को प्रथक ही रहना 
चाहिये। पर केव न ऐसा सो चने मात्र 
सेतठा समस्या दत्ष नहीं हो जाती। 
इसका दूसरा पहलू भी तो है। इस 
प्रकार कब तक आये समाज दूसरी 
पार्टियों को भावाद करता रहेगा और 
अपनी मूल पूजी वो दूभरों के 
जुटावा रहेगा। अभी तह तो कांग्रे] 
का ही प्ररत था पर अब टिन्दू महृ 
सभा; जनसघ प्रञ्मा सयाजवादी दृए 
आदि अनेक दल्न इमारी शक्ति क 
प्रयोग करने के लिये प्रयत्नशीक्ष हैं 
पुरान आय पमाजियों का रुख कांग्रेस 
की ओर था अब नहे पीढ़ी जनसंघ 
की ओर भागा जा रही है। इसी 
प्रकार अन्य दक्लों की भोर भी कुझ्ाव 
बढ़ रहा है । 


किसी भी समस्या पर अच्छी 
तरह से त्रिचार करना थुरा नहीं है पर 
इनुभत्र बताता है कि जो लोग केवद्ध 
विचारों के जाल में फंछ गये वे द्विर 
निकल न सके। आपश्यऊ्दा रिचारसें 
को कये रूप में परेणत झरने दी 
द्वोती दे । 

झाी पछे गुड़गांव के चुदाव ने 

(शेष पृष्ठ ६ पर) 





--छुबर इरिश्यन्द्र देव वर्मा 'चातह कबिरित् 
शान्वि निदेदन अतरौज्ञी जाफराबाद फरु क्‍ 


यह क्‍्यी ?-- 


राद भर अन्यकार से लड़ा अरुण बीर-- 

देखो ! रक्त रंजित हो आया शत्र वक्ष चीर ! 

विश्व भी प्रफाश में नवीन स्नान कर सिल्ा-- 

अक्रमाकी से भी इंसकर चक्रताक मित्रा। 

रंग-रंग के हैं फूल परिधान घार उठे-- 

बीखा लेके छुग गण भी हैं कनकार उठे। 

प्रकृति में सभी विज्योत्सब मनाते है-- 

सो भी इस सानब को द॑न दीन पाते हैं? 
ठट का निव्रट ही है ध्येय उस बोचि का+- 
व्यर्थ ही पक्ञोमन है ख् का मरीचिका। 
सूण जाल जाके यह फेंका अन्यत्र कहीं-- 
बीर-बता बीचि बह विपयगा बनेगी नहीं! 
सौ-सो बार टूटकर तट तक जायेगी-- 
लघु बीचि ठो भी ॥नज दृढता निभायेगी। 
पर हाय ! मानव ही ध्येय-ध्यान भूला है-- 
७र बना सर्वेश्रष्ठ ! अपन में फूज्ा है!! 

अस्त होते सौँये विश्व-प्रनुशाग में सन-- 

प्रेमी कमलों क बे के दीया कि है बन? 

नहीं ! नहों !! ब्िस श्री के साथ सूर्य भगवान- 

आये थे-- गये भी साथ लेके बही ऋानवन ! 

झौर फिर कल उसी भी के साथ आयेगे-- 

जीने मरने का पठ जग को पढ़ायेगे। 

खेद ! फिर मानव ही जाते हुए रोता है-- 

क्‍यों न वह सूर्य-स्ा प्रकाशमान द्वाता है ९ 


जीवन की मुस्कान -खाविद्नी रस्तोगी, मे 


जीवन वह है जो दुख दी बदली में मुम्काता है। 

यौदन वह, जे। कए्टक पथ पर बयदुता जाता दै। 
कवि वह दे जो निज रचना से युग परिवतेन कर दे। 
लेखक बह जो म,नव के भावों में जीवन भर दे॥ 
उठा लेखनी कत्रि न जग का दो कुछ ऐसी हाला। 
जीवन की साई रूंधो में गूजा राग निरात्ना।॥ 

यथीत चक्की जब रेन पुरानी, दिवस नया आता है। 

अं,.बन वह दे जो दुख की, बदली में झुस्काता है॥ 
रबर बह्दी जा भेट चढ़ा दे, चढ़ती हुई जवानी। 
शूर घद्ठी जो रूमरंग्य मं, भरे भाव तूफानी॥ 

« मुनते दी हुझऊ,र जिन्‍्हीन खोल दिये भुज् बन्दन। 

सुनते ६ टक्गार जिन्‍्द्रोने दोड़ दिये गठ बन्बन। 

आज्ञ उन्हीं की अमर क॑ तिकी, जग गाया गाता है । 

जीवन वह है जो दुख की घदल्ली में हुस्काता दै॥ 
जिनके आनन पर रहती है, रधुर द्वास्य की रेखा। 
कर्मी किसी ने कठिन समय मे. जिन्हें न व्य कुमञ्न देखा ॥॥ 
स््रयं सफलवा श्रा उनको, गोदी में खेल्ना करती । 
विजय श्री उनझे म तक पर, तिक्षक लगाया करती।॥ 

सनके यरण घूमने नम से चांद उतर आता है। 

'खीवन वह दे जा दुःख की वद॒ल्ली में मुश्काता है।। 
सत्य साधना की हग्री पर कदम न जिनके रूकते। 
की यन पथ पर बढ़ते जाते प्रतिपत्र हंसते इंसते |) 
निर्मम शुत्रों की शेया पर मचद्ध सचत्न को गाते। 
मंगल्व दान समम सुद्व दुस को आगे बढ़ झपनाते ॥ 

हाहें न जग में कोई भी ऋत मम्तक कर पाता है। 

शीवन बद दे जो दुख को बदली में, शुरकादा है।। 





(प्रष्ठ ७ का शेष) 
परन्तु बह विभाजन से नहीं ढरते अतः 
चद् भू मण्हल पर छाये हुए हैं। पिछले 
पांच सो ब्य के यूरोप के इतिहास पर 
दृष्टि डालियि और उसी काल फे दिंदू- 
इतिद्वास से दसकी तुलना कीजिये ! 
आथ थोड़ा सा प्रमाणों पर विचार 
कीजिए | श्री बैच जी ने दो मंत्र दिये 
हैं “सम्राद्वी” इत्यादि और “समानी 
प्रथा? + मुझे श्राश्यय हुआ कि श्री 
वेश जी द्वारा उद्धृत अर्थ जो दोनों 
पक्तों पर लागू हो सकता हव या दोनों 
पक्षों को बराबर काटता दो उस भरमार 
को देने का किसी पक्ध को अधिऋआर 
न हीं। विभक परिवार हो प्रथा छे 
लोग यह कब कहने हैं छि कोई स्त्री 
अपने सास, ससुर: देदर, ननद से 
शप्रीतिन बरे, मेरा कददना यो यह है 
कि यह प्रीतिपूव$ व्यवद्यार संभव ही 
तब है जय प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना 
घर अलग चलाता टद्वो ओर ईर्षाद्वप 
के मूलकारण नो संयुक्त परिवार ही 
वर्तमान प्रथा में हो सबने हैं यह जड़ 
मूल से नष्ट कर दिये जाय॑ ; श्री वे 
जी के पक्त का खण्डन तो बेड मंत्र 
के द्वी तीसरे पाद में दिया है शायद 
श्री वेद्य जी की दृष्टि उस पर पड़ी 
नहीं । लिखा तो उन्होंने मी है 
“ ननाग्दरि सम्नाज्ली भव” इसके अर्थ 
में भी दिया है “जो मेरी ददिन ७ौर 
जो तेरी ननद्‌ द्वे ।”” ब'लिंग ननद तो 
संयुक्त परिचार का>ऊ्ज्ञ न होगी। 
यद् विय्राह करके दूसरे परित्रार को 
बन, येगी फिर भी पति अपनी नज 
विवाहिता बधू का प्रेरणा करता है कि 
तुम उससे भ्रीविपूष र व्यवद्वार 
करना। वर्तुतः यद्द मंत्र “संयुक्त परि- 
बार प्रथा” से कोई सम्बन्ध नहीं 
रखना, “समानी प्रथा” वात्ञा मंत्र 
तो परिवार से किसी प्रकार धो सम्उ- 
न्वित नहीं है । बह्दां ठो मनुष्य मात्र 
के लिये उपरेश दैै। समाज्ञ के मंच 
रे श्रेस से भी सबब यही अर्थ 
लिया थाता दे कि सब के साथ रोटी 
बेटी का व्यवह्र हो। हिन्दुओं में 
जो जन्म परकृ जाति भेद ६ वह प्िट 
जाय, भ्री बेथ जो इसझा संयुक्त 
परिवार प्रथा पर केसे घटा बेंठे ? 
इतनी संयुक्षता तो न श्री वेय जी को 
स्वीकार इोगी न सभव दीं दै | “सबसे 
अधभिरोधपूबऊ प्रीति निवाहकर” यह 
वो उपदेश सभी पर छ.गू द्वोता है। 
क्या बद्दी क्ञोग “अविरोव पूर्व 
प्रीति से” बरलते हैं जो संयुक्त परिवार 
के हैं ? क्या सभी मित्र संयुक्षपरिआर 
के द्वते हैं ? कया विभक परिवारों में 
मित्रता नरों दोती या न होनी याहिये ? 
रही बृद्ध सावा पिता की सेवा की 
बःत । पिलृयक्ष तो इसीलिये एकऋ 
यूहस्थी का कतंज्य है। जो स्वतंत्र 
ग्रदस्थी नददों बद् पंच यत्ष भी केसे 
करेगा ? चार भाइयों के अलग ऋलग 
स्वतंत्रता से न से उनके ऐित्‌ यश्ञ 


$. 





करने का फरतण्य दूर नहीं हो रूकता) 
संयुक्त परियार में तो एक भाई पिछू- 
यश्ञ के कर्मेष्ठि से उदासीन भी रह्द 
सकता है। विभक परिवार में नहीं । 

आपने किसी पाश्यात्य देशी का 
उदाहरण दिया है मिसमे अपने माता 
पिता के आने पर विद्ञ पेशा कर दिया 
था। ऐसे उदाहरण तो धह्य्पवाद मात्र 
हैं और उन पर किसी सिद्धान्त का 
निश्चय नहीं दो सकता। क्या भारत 
के दिन्दु भों में ऐसे उदाहरण नहीं हैं 
बिनकऊ विषय में कहा गया दै-- 

ज्ञियव पिता से दंगम दंगा । 

मरे पिता पहुंचाये गगा। 

पारचात्य देशों में भी ऐसे लोग 
हैं जो न केवल माता-पिवा की दी 
सेत्ना करते है अपितु भिन्नों, यढ़ोख्ियों 
ओऔर मेहमानों का सत्कार करते ईं 
आर कभी विल्ल पेश नहीं करते । 

श्री बेय जी 5क्षग गृदस्पी बसाने 
बालों की उपमा पशु पश्षियों से देशर 
एच गधीर प्रश्न वी खिल्ली उड़ाना 
चाहते हैँ। जो व्यक्ति विवाइ रूपी 
पब्रित्र यप्ष को करके “दम्पदीः बनते 
है वह पशु पन्नी तो नहीं, न कीड़े 
मक़ोड़े हैं। उन्होंने एक ग्रृदरथ का 
भार अपने ऊपर किया है। वह आज 
से गहपति »र ग्रइपत्नी बने हैं। 
जिवाद के मंत्रों का अविक वर्णन 
करना प्रसग से बादर जाना होगा | 

(छठ ८ वा शेप) 

वो यद्द स्मष्ठ बता दिया कि यदि 
हमारा व्यक्ति य॑ग्य द्वो तो जनता 
उसे अवश्य अपनाएगी । आरयसमाज 
बाई मामूली संस्था नहीं हे । इसका 
निश्चित *हेश्य है। इसकी भेवायें हैं 
इसके प'ःस शानदार आदमी हैं। फिर 
निराशा का कोई विशेष कारण नहीं 


प्रतीवदता । |, ॥॒ 
इस समय संसार पर एक भयंकर 


संकट आया हुआ दे । छुछ समय पूर्ण 
साम्पत्राद रूपी आंबी जो परिचम 
से उठी थों बसके को फ़े भारत में भी 
आ पहुँचे दे। इस आंधी को खेवल्ल 
ब्याख्यानों के गल पर ता राह्ा नहीं 
जलासवजेगा कयकि यह जीवन की 
मूलमून समस्याक्तो का लेकर चढ्ी 
हैं जिसमे भाज संघार का एक बहुत 
बढ़ा भाग फ पा हुआ है। इसका प्रति- 
कार ठो बेदिक दप्परवा काठ्यावहारिक 
समानान्तर रूप प्रस्तुत करके ही दरिया 
ज्ञा सत्ता है। अतः भायेसमाज को 
राय दुछे करता पड़ेगा। दूसरी 
पटियों से यद झाशा करना ज्यथ दे । 
यह निरिचत है कि यदि आय 
समान आज की रांति संराय के मूखे 
में कूलदा रदा और कोई क्रियान्वित 
पग न उठा सका तो कालान्‍्तर भ॑ यह 
हृयन यश्ष बरतने बालों की एक निर्डाति 
जमातमात्र रद जायगी। युवक और 
क्रांतिकारी वर्ग सदेव के सिये इसका 
साथ छाड़ देगा । 
--पिश्य दन्यु बेदालझ्वार एम ए, 


१० 





खनमोल वोल 

सघार में समरोसा ही जीवन का 
साधन है, बिना भरासे के मनुष्य को 
छस भर भी स्थिर रइना कठिन दो 
जबांता है ।-गोस्वामी बिन्दु जी महराज 

ससार में न कोई बरतु अच्छी हैं 
न बुरी का्न और पात्र के अनुसार 
व्यवद्दार करने की भावना से बह 
बुरी दो जाती है। -प्रभुद्त अद्भचारा 

बाक स्वतन्त्रता के [बना शिक्षा एक 
अयानक व्याधि है। -स्त्रामी सत्यदेव 

रूप का आकर्षण केवल धाद्दरी 
झाँसो फे लिए दे ज्।नियों की निग ह्‌ 
में उनका काई मूल्य नहीं ।--प्रेमचन्द्र 

जो बुद्धे जीवी हैं उन्ह किसी भी 


बरद अपने को श्रमजीवियो से श्रछ्ठ न 
सममना चाहिर | -राजगोपाज्षाचार्य 
के +- 


स० क> --इन्द्रदेव प्रसाद, पटना 
शरीर ज्ल से पवित्र द्वादा है, 
मन सत्य से, आत्मा धम से, बुद्धि 
ज्ञान से । --मनु 
आनन्‍्तरिक विकास ही सानव 
बीवन का स्म्पूरा अर ओर सार दे । 
“अरविन्द 
चाहे धन मान, फ़्ठुम्ब और प्राणो 
का त्याग हो जाय, परन्तु सत्य अ्िसा 
का त्याग कभी न क्रिया जाय यही 
स्त् धर्मा का सार है। --गावी जी 
फून चुनने के लिए ठट्ठरों मन, 
थागे चलो, तुम्दारे सा्ग म निर तर 
फूल खिलते रहेंगे । -रय न्द्रनाथ ठाकुर 
न + न 
ख० क० -- सदनमाहन यर्मा ग्वालिपर 
क्या दना अच्छा है ? भाजन ! 
क्‍या न देना अच्छा दे ? गाला | 
क्या खाना अच्छा है ? गम | 
क्‍या न खाना भन्द्ठा है ? 
अनाद र का धन ! --शाशद् 
दाप का विक्कररा दापा का महीं। 
-शेक््सपियर 
नारी पुरष की अयग्नी है, 
उसी सवस बडी मित्र है। धम, अर्थ 
काम का सूल है।जों इसका अप 
मान करता दे, काल उसे नष्ट करता 
डे । --मद्ाभारत 
मनुष्य की दीन ही किस्म हैं। 
पीछे जाने वाले, जहाँ के ठह्ोँ अड 
रइने वाले, कवर आग बढ़ने वाले 
--बा टेपर 
सच्चे सुख की दमारत ओ किए 
सचाई ओर भ्ताई की नीय आवय 
यक दे | - काज्षरिन्न 
सच्चा सत्नन उस व्यक्ति का 
कहते हैं जिसका स्थलाव सर्वात्तम 
शिष्टाचारों के अनुफरण से बना दवा । 
--भ्रज्ञाव 


कक्षा. ष्ड। खाक जि 
च्ट्द्र/ ५<5८/2 ॥/ 
्धा द्छ 


("बा 
४ 7 हैं 


युद्ध का गुण गान करने बाली 
कोई भी पुस्तक मेरे दृ ष्श्नेण से 
उतनी ही समाज विरोधी और अश्जीह 
है जितनी ऋनुाचत प्रेम का गुणगान 
करने वाली पुग्तक ।--जे एस इाल्डेन 

दान, पछतावा, सयम, सन्तोष, 
लम्रता, सचाई ओर दया ये सात 
साधन स्व के हैं। --द्वित पदेश 


लक्ष्मणधारा 


लहर एल्‍्ामया 
अपने साथ राखिये 


+ + ३ + 
स० क८-वाबूनाल विनोद पटना 


क्या आप जानते हैं? 


ससार म आधे से अ्रविक प्राणी 
दिन मर्दन वार चावल साते हैं । 
>< > भ८ 
सफेद द्वीरा यदि रेदियम की 
किरणों के सामने रस दिया जाय तो 
सदा के लिए दृरा द्वो जायगा। 
| ५ >८ 
छुगिया का असली ज मस्थान 
बरमा टरज्यथो छा अमराका और 
गिना फाइल का ऊफ्र का है । 
2८ न है 
स मान द्वाप म॒ पुरुष रूम्बे बालन 
रखद ह और जया छाट रखती हद । 


हैजा,के, दस्त, पेट दर्द बदहजमी, 

जी मिचलाना,कफ, खांसी,जुकाम बी 

मदाग्नि,ज्वर , अतिसार इत्यादि ह&% 

शरीर के अनेक रोगो के लिए हि 
77 सनसार की श्रेष्ठ 





जद 4 
सक्षार की / लाख स॑ अधिक 
जनसख्या वाले शरद्रों में से १० म से 
७ शहर या ता नदी ऊिनारे या समर 
तट पर स्थित ह। 
५ #र् 2 
ससार में प्रवित्नि ४७,००० 
ओऑपियो का »सत पडता है। 
-स क० नि्मलाकुमारी, ढिल्ली 
भर >८ भर 
दुनियां मं बितऊररे आदमी भी 
होते है | ये आादभी दक्षिण अफ्रीरा 
में प्यूरस दे शिलारों पर और बाडीस 
के कुछ भागा मे पतये जाते हैं । 


वर्षा ऋत ओर-- 


आपका स्वास्थ्य 


यर्षा झतु मे आप अपनी स्पास्थ्य सम्बन्दी झ्रवश्यक्ताओं को 
पूरा करने प्रौर उषा क'लीन गेशों से बचने के लिए हमारी निम्न 
लिखित भोणधिया सेयन कीजिये | 


गरुकुल चाय 


खांसी, जुकाम, ज्वर आदि में प्रशेग कर । यह शर्ते में स्फूर्ति 


८ > है 
ससार में सबसे बडा पुम्तकालय 2 
उन्तकाल लाठी डे | मूल्य छटांक ,४० ह 


फ्राप की राजपान! में है। 


निबथा म मत्तिष्क ब्ोटा द्दो मले।रया वटी 
जाता ६& ) 
> बल जूडी बुगार में लाभदायक है । यद् मलेरिया ववर को जल्द 
गुरुदासपुर में एक दीवार * 
है जो भूल्ती है। आराम पहु'चाती हे । मूल्य ६ माशा ,८५ 
% »& . रक्‍त झोपके 
समार * सबसे बडा मोती 
बेरेसफोठ ह्वोम पद्न दै। रह फो शुद्ध फरके त्वचा को सुन्दर बनाता दे । मूल्य छोटी 
सर मे सेब बडा रेल स्टेशन शीशी १.२१ फांगदी 
न्यूया्क आण्ड सेन्टल टरमिनस है, गरुकल न फार्मेसी हरिहार 
जिसमे ४८ प्लेटफ मे हैं। 206 
स्पा अलुध्य, दि विलद जठारे हक 2 
वार साम लेता है । हे एस,एम, मेहता एण्ड के, २० ++% श्रीरामरोढ,लखनऊ 


--स-ऊू० रतनकुम 'र सिलीगुढी 
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नारी ओर उसकी शिक्षा 


[ छुभी उसमा | 


बतेमान कासछ में स्री शिक्षा एक 
विवाद का प्ररंन बन गया दै। प्राचीन 
विचारधारा के मानने वाले सी शिक्षा 
दे विरोध में हैं। उनका कड़नां है ख्री 
को पढ़ाना और बन्दर के हाथ मैं 
छुरी देना, दोनों समान है । किन्तु में 
इस मत के पक्ष में नहीं हू । अब मैं 
कुछ उन तथ्यों पर॒ प्रकाश डालन का 
प्रयाख करू गी जिनसे यह सिद्ध हो 
जायगा कि स्री शिक्षा उतनी दी 
झावश्यक है जितनी एक पुरुष की | 
नारी के लिए शिक्षा परमावश्यक दे । 
वास्तव मे प्रभु ने नारी ओर पुरुष 
दोनों को दी समान बनाया है। 
सारी भी शिक्षा प्राप्त करने के योग्य 
है। यह भी मद्दान कार्य कर सकती 
है। जेसा हऊि फ्रान्स के एक विद्वान्‌ 
का कथन है “पक त्ढके का पढ़ ने 
से एक दी व्यक्ति शिक्षित बनता दे, 

एक क्ड़की के पढ़ान से कुटुम्न 

शिष्ित बन सकता है ।” 

प्राचीन काल में सता, खावबित्री 
जेसी भद्ाान नारिया थीं। प्रकाण् 
विद्वाव भगवान शडराचारय को इगने 
का भ्रय एक तारी का ही दे । साधु 
निक काल्न में भीमती सराजिनां नायडू 
और भीमती विजय ल्त्मी पंढित 
आदि भद्दान स्तिया हुई । 

नारिया राष्ट्र का निर्माख करती 
हैं। यदि वे शिक्षित हैं तो उनऊे द्वारा 
जिस राष्ट्र का निर्मांग हागा बह 
सद्दान हागा। यास्तत म राष्ट्र की 
मह्ता उनके द्वी द्वाथा म हैं। उन्हे 
जीजायाई की तरइ बनाया जाय। 
डिन्दोंने वीर शिवा जी जेश्वे मद्दान 
पुरुष को उत्पन्न किया, जिसने स्व 
वच्रता कै लिए जीवन पर्यन्त कार्य 
किया । यदि थे अशिक्षित हगा, ता 
वे अपनी सतान को मध्ान काय करन 
के लिए प्रोन्सादित नहीं कर सकतीं | 
ऋअग्न जी में कहा गया दे #ि-- 


“9 80००१ गातादा 33 जछ0म 3 
धपज्तारछत डटा00 'सैंउडडाड 


तैयोक्षियन ने एक बार कट्दा या 
कि “मुझे शिक्षित बुद्धिमान माता 
दीजिए, हो में झापका भच्छा राष्ट्र 
दूंगा ।” बालको का सुय्रग्य बनान 
में माता का जितना दाथ है, उतना 
पिदा का नहीं । अत उन्हें अबश्य 
सिंधा देंनी गाहिए | 

मारी को किस प्रफा' की शिक्षा 
देनी चादिए ? नारा का जीवन छ्ेत्र 
यरियार है, घर दे। भरत उन्हें सत्र 
प्रथम परिवार सघषे की शिक्षा देनी 


» प्रयाग ] 


चाहिए | यदि उन्हे किसी अन्य प्रकार 
की शिक्षा दी जाती है, जिनका उनके 
घरेलू जीयन से कोई सम्बन्ध नहीं तो 
उनका पारिवारिक जीवन कभी सफक्ष 
नहीं होगा । उन्हें पारिवारिक विज्ञान, 
कढ़ाई, सिलाई दरिनिन और नसंरी 
को शिक्षा देनी चाहिए | श्रागे चलकर 
सन +ी अपने जीवन स इन्हीं विद्याआ 
का सहारा लेकर अपना गृरत्थ जाबन 
सुखमय बनाना दे । यही विषय उन्हे 
उनकी पारिवारिक समस्या ओंऊे समा 
धान में उचित सहयाग प्रदान करते हैं । 
यदि वे पटी किखी हैं तो सन्तान 
की प्रारम्मिक शिक्षा “चित प्रकार से 
घर पर द्वो जायगा। शिक्षित माता 
को सन्‍्तान की आरारम्मिक शिक्षा के 


लिए कठिनाइयो का सामना नहीं 
करना पडता | 


शिक्षित नारी अपने घर का दिसाथ 

श्रादि उचित प्रहार से कर सकती 
हैं। अर्थशास्त्र क नियथों के अनुसार 
यदि बह अपर घर का खच्व॒चल्लाता 
है तों उतख अविक ज्ञाभ हागा, और 
निश्चित धन म द्दी वह अपना खच 
ठांक भ्रकार से चला समभेगा | आधथिक 
कठिनाइयो पर विजय प्राप्त कर अपन 
जीवन को सुखमय वना सेगां। 

शिक्षित नारी अपने पवि के 
विचरो का भल्तो भादे समझ समगी 
पद उनकी प्रत्येक्त रुचि को ठाक 
प्रकार से पूरा कर सकेगो । युद्धेम न 
नारी यह भला प्रकार सममती है कि 
पति की किस रुचि के समय उसे 
किस अकार का ठप्वद्यर करना 
चादिए। पुरष हो विपति मर किस 
प्रकार सानत्ना एव साहस देना 
चाहिए एक शिक्षि नारी भरे भा।त 
जानता दै। उसके इ समुस्ध चेहरे तथ 
मधुर वाणी द्वारा पति का महान्‌ से 
भी महान्‌ कष्ट दूर हा ज् ता दे । 

सिछ्धित नार' का उ्भी अपनी 
आवश्यक्वान्ना की पूर्ति के लिए 
दूसरों के सामने ज्ाचार नहीं दाना 
पड़ता । वास्तत्र भ् बिद्या से जितने 
ल्लाभ पुरुष को हाते है उतन हाश्ी 
की। दानो विद्वान द्वाने से दानों के 
विचारों मे कम अन्तर रह जाता है। 
जब खत्री अपने पति के अनुसार काय 
करेगी तथ उसने कमी लड़ाई नहीं 
दागी । लड़ाई न दहोन से धर मे 
आनन्द बाल करेगा । आनन्वु क 
बास से दानों प्रसन्न रहेगे और 
प्रस॒न्नदा से गृहस्था का गाड़ी सफक्षता 
के मा पर मुगमता से चलेगा । औ 











४ देश 


यह दश श्रा अभिमानी है, 
सागर से चरण छुलाये। 
हिमपिरि का झुकुट लगाये, 
गड़़ा का हार बनातेंत 
इसन क्रगणित दुस्ख मेले । 
पर अ्रनन अपनी छोड़ी, 
हटकर औरों का कष्ट प्रास, 
सम्पदा न अयरना जाडी।| 


निर्माण गीत 


हम बाय कारयाने जद्याज 
टोक्टर निर्मांथ करेगे। 
जिनसे स्त्रदश खुशद्दाज्ञ बन, 
हम बहां विवान रखेंगे॥ 
सब बने स्वस्थ, नर्भी $,सवल 
रह जाय न काई दुखिया 
घच्चे क्‍न्‍च के मुद्द नद्दा, 
मर! मासन का टक्िया 
>-शामित 


जावन का मदतत्तावाज्षायें बातका 
के रूप मे आती हू -मद्ाकाव रवांन्द्र 
जब लऊ मानत्र का जनक हे । 
--बंढ सवर्य 
बालक दी भविष्य ऊा ननर्माता है, 
इसक्िए देश्बर न अपने सृ'ष्ट उनऊ 
हाथा म छाड़ दा है। --अश्वत 
जिस प्रद९ प्रभात दिनका आभास 
कराता दे उखा अ्रक्रार व लय बसस्‍्था 
सरुष्यता का । --भिन्‍्टन 
थाड दा बलक असायाएण 
प्रातना लकर उत्पन्न द्वात॑ दे।ऊन्तु दर 
बाक्षकु ठाचत रूर स रन मे समथ 


हवाता है । --अज्ञाव 
बाज़्को कां कतत्यशांलवा दी 
सब गुणा रू नीं। दूँ । सिलरा 


आ | पालक तरे चेइर पर में 
भोची इच्चा ये दय रदा हू । तुझे देस 
कर मुझे श्रपना समल चु शा और 
मुस्कराइट याद आती ६ । 

--ब लयमस व्लेक 
सप्रद्कता-श्रा रामदुल्लार पादव 





& सर्द कार्यमिद्धि यंत्र & 


दया अनेक गुप्त रहस्यमय बाते 


मालूम फ्स्ने के लिए केश्ल |) के 


प्टाम्प विज्ञापन खच भंजरर पूरा हाल 


मुफ्त संगाकर मनाकामनाए पूर् 


करे । पता -पजधरी आफिस (६०) 


«€ जगा उरी? ( न न नितिन नि तन न नमन  (8 अधार करते पुएंय के आग बन. &) 


की दृष्टि मे वालक 


ःः]]घाा रण 


बाल-ञैबेनोीद 





आविष्कार ओर आविष्कारक 


साइकिक्ष का आविष्कारक डे खत 


। 
स्‍् घडी का आविष्कारक हेरिखन था 
अगुबम का आविष्कारक भोपेज 
इाइयर था | 
रेल का आविष्कार$ जेम्सवाट का 


थमंस का आविष्कारक प्रा०डिंक्श 
था 


। 
पेनसिल्लीन का आविष्कारक 
फ्ल्ेनिंग कार्य कक्ष था । 

बिजला की घणस्टी का आविष्या 
रक जानमारेंग्ड था । 


रेडथा का आ।वध्कारक मारकोनी 
था। 


बिजल घल्वल का आविष्कारक 
एन्डसन था । 


दूरब न का झाजिष्कारऊ गैलेलियो 
या। 


सक्लनकर्त्ता-श्री च-द्रप्रकाश चन्द!नी 


बूफो तो जानें 
आप जने भर मोप जज्नाये, 
डसका जलना मन का भावे । 
घून धाम से भई तेबारी, 
देख देख के टपहे लार। 
>< है ५ 
एक पेड़ म ऐसा देखा 
फूल के ऊपर पत्ता 
भ्रा मर २५ 
एक सौ आठ मन झा बोम उठाये 
दो अगुज् का क्ड़का। 
49/७ ९४ ५४४४४४ (४४-३७० 
-नॉलिनेश 


चुटकुले 
माँ--बेटा झुके खट्टा ढक र॒ आा रदी 
हैं जता सा चूरन दे दे ।” 
बेट -मॉ चूरन वा खट्टा होता है इसके 
त। सट्टा उड्नारे दी आए गी,बोडी 
मा -नी खाज्ना त, साठा ढाई 
आने लगी | 


५ है है 
राजू -मास्टर सादब, सोना कहोँ से 
निऋलता है ? 
मास्टर-कान से (खान से) शत्पष्टध्थान 
राजू-अन्छा ऊब सममः, दप्मां आप 
दम सबके कान रीचा करने हेँ। 
“--ज्यातथप्ा हल्दानी 





व पिढदिक 
(५42) तपेढ़िक' रोग 
पा सइल इलाज केवल !) के स्टास्प 
विज्ञापन खर्चे नेजरुर ट्विन्ड।भसासिक 
पुमांता प्ुसाफिर! (>) पजगाधरी! 
(ई० पी०) मुक्त मग्प कर पड और 


प्रचार करके पुरय के भागी बन । 
हे" >> 








बिना घुए फा फोयला 

अब गृहरणियों का कोयले के घुए 
दें. कारण है नहीं बहाने पछगे। 
श्ील गोडा ही केट्रीय ई धन गवेषण 
शास्रा ने घटिया कांयले को का! यले के 
भूरे की है टा से एसा कायल्ला तेयार 
किया है जो धुआं नहीं दंता। इतना 
ही नहीं हस कोयले का कार्यन मुझ 
करने में जा गस निकलेंगी वे भाप 
बनाने चूना या ईंट पकाने ओर 
सीमेंट के भट्ट सुलगान के काम 
आायेंगी। 

जल गोडा म प्रशिक्षण के ठोर 
पर सस्ता सा एक यन्त्र क्षगाया गया 
है जिससे प्रातदिन १० टन घुआ 
रदित कोयल्ला वनाया जाता है। इसी 
यत्र से इस तरह का ओर भी अधिक 
कोयला बनवाया जा सकता है। यह 
कोयला शकत सूटत म लक्डा के 
कायले का तरह हद वा है ओर साफ्ट 
कांक स आवक आग देता है । 
चूष से ताड़ का रस पकाने वा 

यत्र 

भारत ओर विदेशों मं घूप या 
सूर्य की शाक् का उपयाग करन के 
पिछले १० वर्षा सम श्रनक प्रयन हुए 
हैं। दाल म दी नई दिल्‍ना की राष्ट्रीय 
दो तक प्रयागशाला म्र धूप की गर्मी 
सेतहड के रस को पकाने का एक 
कन्त्र बनाया गया ६ । 

यह यन्त्र क२ एसे परावतका 
( रिफ्तक्टर ) का लाकर बनाया 
गया? जा यार कौर दृटाय जा 
खड़ते ६ पराण्तक चाखूट या 
झायत कार २ नथ १६३१ शीश 
है तन चघरा आर नकक्‍ड़ा वा 
चौसटा दै। य शांत्र *स ढगस 
छगा५ भ' है। 3३ सबकी चमक 
या गर्मी एक हू पिटु पर पडता है। 
घानू का ताद गुटशपश ल मशथ्स 
बनत्र सं ज् आर सतक ५९ कण किये 
गये हं उनका पर णाम सह #नक 
है। पराषणा म तड के रस पा पत् न 
के लिए आम क्वाशा कहा धा उपय ग 
किया गया फिर भा श्ससे श्राम 
ई «न का अपक्त ३१ प्रतिशन अविक 
काम दआ। रसा व स ल्करी 
कायल आदि से स्भ॒गर्मा प्रप्त नर्रो 
दाद । वस भारत ऋच्न चोत्रा से 
सुद्दा तर झ उक पटा है लम्डा या 
कोयछा अधिक नी मल्व ओर तार 
रस]का पश्म वर रथ नल +# लिए 
सूखे फ्त आर टष्टनिया नछ ई ज्ञाता 
हैं। सुउरी ।कर्म का भट्टिय #लक5 


या कायला बनाया जाता है। सोभाग्य 


से ताड वृ्छा के सार क्षेत्र म धूप खूत 
रहती है इस्रीलिए यहा इस यत्र का 
काफी उपयाग हा सकता दै | 
कमला के तल से रग रोमन 

पूना की रफष्ट्रीय रसायनिक प्रयाग 
शाज्ञा में कमल्ला के तेल से रंग रोगन 
बानिश बह्याटि गनान की विधि 
निकाली गई है । दश म कमला यहुत 
पेदा हाता है लेकिन इसके तेल म 
एक खराबी है कि अय सूखने वाले 
तेन्नों की अपेक्ठा यह सूखने पर अधिक 
कडा द्वाज्जता हे और इस प्रकार 
बानिश या रोगन के क्षिए यह अच्छा 
नहीं रद्दता । 

पूना का गवेषणा शाला के बेला 
निर्कों न कमला के तल की इस कमा 
का दूर करन का प्रयन क्या ओर , 
वे इसम सफल हा गये हैं। बजान 
और मदयसार ( अलकाहल ) ऊे 
प्रयाग से क्मलग के तेल का यह अर 
गुण दूर हा ात ३ और यद्द बखूबी 
बार्निश य रागन घनान से काम आ 
सकता दे 


मकानों के गिरने का खतरा दूर 
काला मिट्टा नमी और खुश्का के 
साथ ऊपर नच या इयर वर हाता 
रहती है द्सतिए इस मिट्टी पर बन 
महान प्राय तिडक जांव ह। इपर | 
“छ बर्षा स मध्य प्रतेश तथा ऋय 
क्षेतरां से इस तरह की बहुत सा का 
यतव आई और इनीनयरा त्था 
वेज्ञानरा का इस समस्‍या नक्‍फी 
परशान कर ॥त्या था। स्डऊ की 
पारतु गवेपरप रात्मा सम सम स्पा 
का पुलम ने आर भर ना +५ ॥रन 
का खत्य टूर करन अबरन डिये 
गये ऋर एस्ताब नश्यनां गई 
निसस नका | के नंद हर सम 
सारवर ओर आयचनल रह नबधि घ 
प्रकर हैं । मकन का समूच अर्सी 
करऊरीट 8 काठा प बनाई नाता हूँ 
ककर ट व ० ठ बनाकर ९० (फुट 
का गहराई पर पहुय जात € थार 
फिर एक 3शप यज द्वारा इनवा न च 
स चारा भार ५ ॥ दिया जाता है। 
यहू यय्र रडका की वास्तु गबधणा 
शाला म तयार [कय गया ६ । इस 
तरह का नींज पर न च का सट्टा का 
इरकत 4 काट असर नहीं पढ़ता 
मध्ण प्रश्श मभ इटारसा म एक 
एफ कमर > त ने मकान इसा विवि 
के अनुसार बनाकर दसे गए ह। दा 
साल स य मक्त न ठीक ठाक खब हैं 


_(९ जमाते (थअड _ 





चिकित्सा अनुसन्धान की देन 


[ श्री चन्द्र 


म नव प्राकृतिक व्याधिया से अपने 
सुरह्षित रर'ने और दखके अआरणोका 
दूर करन के ज्षिए स्रतत प्रयत्नशील 
रद्दा दे। विज्ञान का (यकित्सा शाखा 
ने पिछले ५ कं मानव दितकारी 
अनुस गनो द्वारा मानव शरार की 
सुरषा के रहस्य का खाजन म पर्याप्त 
सफ्लवा प्राप्त की है। सफल्षवा की 
रस परम्परा से हम सभी परिचित हा 
सक इस उदृश्य से यहाँ सन्तिप्त विव 
रण ५ तुत किया जाता है। 
विषाणुशों का विश्लेषण 

प्रयेर व्य क् बर्षा म ४ से ६ वार 

_,आ के कारण वर मार पढ़ता है 
प्रौर प्रत्यक्र व्यक्ति अपना आयु का 
+- अतिशव भाग ववषखुओआ से 
चपन्न द्वान बाले उन राग से प'ढ़ित 
हाकर तजिटाता है जा मनुष्यां का 
अक्सर हा जात ह। कितु चचक 
पांत ब्चर पागल उने का काटना 
इन्स्लुएश्ला 7२ १: पक्षाघात इन 
रागां ऊी र कथाम क ना सती है। 
किष्पगु७ ख॑ पा शान वहो किसी 
भ राग का काइ निश्चित पचार 
नहीं हे। कीट रु नाशक औषधियों 
का प्रभार स्थाइ ओर सुनिश्चित नहीं 
दाता । 

फर भी नये एवं आशाप्रद औप 
चारिक सायन सालूप कर लिये गय हैं 
ओर अब ये एर षण ऊ तौर पर प्रयाग 
मलाय न र ह "ज-ु ।क्षेसम्बघ 
मे लिय ग्य रस याना से पना 


चहरता हैं | विश मिश्रण 
निनम रास्स यूउलाइक एड 
शानल हूं न +ज्॑ाय के भातवर 


वश्शशुणे क शक्त कु रक) ई और 
इप्त प्रकर राग का खान कर देत 

हं। इसलिए स ययान बे निरू अब 

भाजष्प बाण कर रहे ह कि जिप रपश्रो 
स वत्पन्न ह न टात्वे रागा का रागवाम 
का जा सकता दे और निकट भविष्य 

से नशी चिकित्सा और उपचार 

दोने लगेगा । 


इस शताउला के पू्वाद्धीं म 
चिकित्सा के क्षेत्र म सबसे मदजपूख 
प्रगातग वे क गई हई ना रोग रु 
नाशक ओपपिया तथा रसायनिक 
द्रव्यों को सहायता से राग गुजन्य 
रागों पर विचय क रूप म प्राप्त की 
गई दहै। निमानिया उपह्श क्षय 
मस्तिष्क को नाडियों की सूजन दबा 


विपारुओं स ३ पन्न द्वाने वाले अम्य 


4 शिरोमणि ] 


बहुत से अब तक असाध्य सममे घाने 
वाले राग वेज्ञानिक उपचारा से ठीर 
दो जादे हैं | 
फैन्सर के विषाणु 

कैनसर के विषारणुओं का विस्से 
पण करने के क्षिए एक नम्रेयत्र का 
विकास किया जा रहा हैं। इसका 
प्रयाग करके | सर्किह म १० हजार 
जीव काषो का नाच की जा सकती 
है यदि जांव काषा की घनता अथयां 
झाकार म पारवतन हा जाता हैतो 
यत्र द्वारा इसका पता चल्र जाता है 
ओर तव निदान शा्त्रा अतिम 
निदाना का ।नश्चय कर सकते है। 

इस प्रकार शसेकिंट म एक यत्र 
अय वह काय कर सकता हे जिस 
करन के ।लर प्रशिक्षित वेज्ञानिक्रो का 
कई घण्टा तक कठार पांरश्रम् करके 
जाच पढ़ताल करना पड़ता था इस 
न मशीन ऊे कारण श्रय विस्तृत पेमान 
पर # मर का प्रा खगाने ऊे कार्य 
काययान्वत करना सम्भष है गया है । 


आइसाटापो याणुआ तथा 
रासाय नक द्रव्या के सम्व धम जा 
अनुस यान जारी हैं उनऊे फल्नस्वरूप 
अ उकार के परदे का भेद कर ब्लान 
के प्रकाश की प्रपर हिरण नल रहीं 
हू। भ्रयागशाह्ञाआ से जांब कोषों के 
विकास आह के विए नय साथन 
>पत्तब्य हुर हू । २८ रास'यान # तत्त् 
धननम १३ एमना तेनाय वया ८ 
शिटानन है जांव काषा का विधि के 
लिए आवश्य+ द। इसझा यह अथ 
हुआ कि य< काय सू-म कापो तथा 
जब काषा तक ही समित, नहीं है 
बल्कि २मस जीविय काया के सभी 
भगा के समय व मे किया जा सऊता 
हँ। ऐसा पान क सर के विदद्ध किये 
जा रहे सघवष के क्षिप सूच रूउ खे 
उपयोगी है | 

अशा दे कि निकट भावष्य म 
रक्तदाप और दृवकशाथ (ीगुद़ें की 
स॒द्धन) की य भ रियों का इलाज भी 
निकल आयेगा। यह भविष्य वाणी 
पचि।कत्सा अनुसघान का अविष्य 
विषयक विभग के चिकित्सा बैजश्ञा 
निक्ों ने की हैं। 

चिकिसा जछेत्र म क्‍या क्‍या 
सफद्कायें प्राप्त की गई हैं, क्येश्न न 
के सम्बध में कोन फौन सी बाषायें 
उपस्थित हैं भोर कोन सी बापाईें 

.___( रोष प्रष्ठ १३ पर ) 





ड़ & है 

१००) इनाम आवश्यकता 
एक महात्ता की बताई इुई जड़ी आावज्यफहा है. पके योग्य “ 
बूटी, किसको केबल ३ दिन खगाने से अजनीक को जा; हर समाज के 


तक आने चाहिये | 


--विश्वयेन्द्र अ्प्रवाक्ष सन्‍्त्री 
थारय समाज, हापुरु ( मेरठ ) 


|. दमा-खांसी 

| ७ मिनट में खत्म 

। कठिन से कठिन ओर मयकर द्मा 
खांसी 4 फेफड़ों सम्बन्धी खमस्व रोगो | 
की परोहिद रामबाण दवाएफीडा[ल 


सेवन कीजिये । दवा गुणद्वीन साबित 
करने पर दाम वापस की गारन्टो | 
मूछय ४० खुराक ४॥) १०० खुराक 


नया व पुराना, कशा या पका 





कि पत्र भाना आवश्यक है। डाक व्यय अलग | 
ओंकार केमिकल वर्क्स हरदोई यू० पी० 


| दौनिक स्वाध्याय के थन्थ 


(१) ऋग्वेद सुतोध भाष्य-सधु छन्दा, मेघातियी; शुन' रोष कश्य, 
धरागीतम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, इदस्पति , सप्त ऋषि ब्यास 
आदि, २८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध माष्य मूल्य १६) डाक ज्यय १॥) 


ऋग्वेद का सप्तम मणढल (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोध माष्य । मूल्य७) 
दाक ज्यय १) । 


यजुनेंद सुबोध माष्य भ्रष्याय १-सूल्य १॥)) अष्लाध्यायी मूं० २) | 
झृथ्याय ३६, मूल्य ॥।) सबका ढाक व्यय १) 


अथर्व॑वेद सुबोध माष्य-(सम्पूर्ण १८ फाश्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ४) 

उपनिषद्‌ भाष्यं-इश २), केन ॥), कठ १॥); भश्न १॥)) मुण्ढक १॥) 
माण्डूक्य ॥)) ऐवरेय ॥) सबका ढाक व्यय २। ) 

श्रीमद्भगवतगीता पृरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य १२।) डाक व्ययर) 
वैदिक व्याक्यान-अग्नि मे आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था | 
| [३] स्व॒राज्य, [४] सो वर्षो की आओ, [२] व्याक्रवाद ओर समाजवाद , 
| (६] शांतिः शांति शांठि, [७] राष्ट्रीय उन्नठि, [८] सप्त व्याइकि , 
| [६] बेदिक राष्ट्रनोति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, ((१] वेद का अध्ययन | 
॥ ऋध्यापन, [१२] भागवत में वेद एशन, (१३) प्रजापति का राज्य शासन, | 
| [१४] श्रक दबेत, झदूवेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या दे [१६] बेढों का 
| संरधण कैसे किया १, [१७] आप वेद रकृण केसा कर रहे हैं ९, 
| [१८] देघत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्विठ करने का रतठंब्य: 
| २०] मानव की सायकता, [२१] राष्ट्र निमांण (२२] मानव की श्र 
| शक्ति, [२३] वेदाक्क विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का सूल्य ।*) ढाक 
] बथय पूथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । | 


ये प्रन्द सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
--स्वाध्याय मसडल किल्‍ला पारडी, जिला सूरत 
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प्रचार कर सकें। पेतन योग्यदानुसार 
दिया आायमा | प्रार्थनापत्र २०अगस्त 


बिना आपरेशन आराम 


सफेद या नहा किर्स भी प्रकार 
का सोतियाबिन्द क्यो न दो इमारी ।| देदिकि वियय/ज्षय रुचौरा, (अत्लीगढ) 

चमकारी मधौषधि “नारायण |“: 
समञ्ीवनी” से धिना आपरेशन 
बन्द ही दिनो में आराम होकर 
गई रोशनी वापस आा जाठी दे । 
१०) डाक व्यय अलग । उत्तर के लिए | मूल्य बडी शोशी १०), छोटी |) 


बन... ..0ह. 






[ 


स्थानाय आय समाज द्वारा 
सचास्धित बैंदिफ विशाक्षय कंचौरा को 
१ खितम्बर से एक आय शधमाती, 
अनुभवी अध्यापक की आवश्यकता 
है। जो बनारस की व्याकरण शास्री 
परीक्षा उत्त या हों अविक अनुभवी 
को प्राथमिकता ही जावेगी। निवास 
की सुविया तथा वेतन योग्यतानुसार 
दिया जावैगा। धार्थनापन्र म ससीख 
परीक्षाओं के नाम, किन सम्थाओं में 
कतन खर्च काये किया तथा वेतन 
झादि का भ्पष्ट उल्लेख होना चाष्टिये। 
प्रा्थनापत्र निम्न पते पर ५४५ अगस्त 


| तक रज्िष्ठा डाक से भेजना चाहिये । 


पता--पन्नाल क्ञ वद्य मन्त्री 


आवश्यकता 

देहराइन आय समाज के लिये 
एक कमंठ भर सुयोग्य थुरोहित की 
आवश्यकता है जो सरकारादि भली 
प्रकार करा समता हो भाषण दे 
सकता हो और भजन आदि भी गाना 
ज्ञानता दा। वेतन ८०) मामिक तक 
दिया जा सकता है। रहने के लिये 
आये ससाथ मन्दिर में ही म्थान 
दिया जायगा । इच्छुक महाशय मत्री 
आय समाज देहरादून स पत्र ज्यव 


द्वार हरे । 
-रामचन्द्र, सन्त्रा 
आय समाज देहरादून 


“परे >नयूकप्कर ०कपए कु... आर्मलिंग-क, 


श्वेत कुष्ठ की जड़ी 
एक महात्मा की बताई हुई 
जड़ी जिसको फेवल तीन दिन 
लगाने से और खाने से सफ्ेदी के 
दाग पूछे आराम । अगर आप 
अनेक दवा क्षगा कर निराश हो 
चुके हैं, वो भी एक धार छगा कर | 
देखें | गुणद्दीन होने पर दुगना सू० 
) बापस मू० लगाने का ५) खाने ६ 
छा ५) --गिरजाप्रसाद १३ 
पा० कठरी सराय (गया) 


किया अमजजरसा. ऑन, >> ८ किनारर 
जट4ए9०--जल्कललें2-+२२०५८५-३२४-+----- €३23:2-4-+९4 


से क्यो न बढ़ गये 
हो, धमारी खाने व लगाने की दवा 
से शर्तिया विना अ,परेशन आआापम ] 
मू० १२॥)फुलकास डा कव्यय अलग 


का जड़ से आराम 
* दवा, नीखाम्वरी सेवन करे ! 
मू० ३॥) खाने की दवा। 


लग ने की दवा का मूल्य १॥) 
डाक-व्यय अज्ञग । 


3 





चाहे किसी कारण 
अण्डकाप |] 


|, करने $ लिए इमारी शमवाण शा प्रकट किया | 


आकार केमिकल वर्क्स हरदोई । 


| 
«- लत 5सु स प्राथना का । 


्ाश 


१३ 


अऋछ-१कमफरकएतानिककषिएन्यप्फधकानिलनितयिक्पिकरीसपिकन्पिकिल जकण्कागरिकधतरविकापिफपलप्तशड पिलफिपिडेक किए पक 
च् 


अध्यापक का आवश्यकता 


(प्रषश्ठ १२ का शेष) 
मविध्य में उपस्थित हो सकती हैं, इस 


घम्बन्ध में वे्लानिक यह अवििष्य 
वाणी करते हैं छि निकट अविष्य में 
हृदय रक्त बादिनी छसनिय्नों तथा 
रक्त भ्रवाह सम्बन्धी .घातृक रोगों के 
उपचार के सम्बन्ध मे महत्व पूज 
उन्नति की जायेगी । 
पशुओं पर प्रयोग 

पशुओं के सम्बन्ध में नई नह 
प्रक्रिवार्शों का विकास किया गया हैं। 
किसी अभ्रण में पशु के जीव कोषों का 
पेबन्द लगाया था सब्ता है। 
तरह किसी पशु पर दुखरे पशु की 
चमड़ी जाड़ी जा सफती है । उदाहरण 

तौर पर काल्ी चुदिया की सफेद 
घमदी का जा सकती है श्रथवां सफेह 
चूज़ो के काले पस्र किये जा सकते हैं। 

श्रय केबत्ञ एक व्यक्ति की अपनी 
ही त्चा लेकर झथवा उसके भाई 
बहन की त्यचा लेकर त्वचा में पेवन्द 
क्षगाया जा सकता है। दूखरे व्यक्त 
से काटी हुई त्वचा पंथन्द लग बने 
के बाद एक सप्ताह अथवा १० दिन 
तक जोबित रहती हैँ। अनुसन्धान 
विषयक इस नई जानकारी से यह 
पता क्षगाया जा सक्रेगा कि ऐसा 
क्यों होता है और आशा है कि इस 
समस्या का हल भी सालूम किया जा 
खक्रेगा। ऐसा करके किसी जीविह 
व्यक्ति की लचा काटकर दूसरे रोगी 
की त्वचा में पेबन्द्र गाने में सफक्दा 
प्राप्त की ज्ञा सकेगी । 
पुराने रोगों को चिकित्सा 

अब १७ पुराने रोगों की रोकथाम 
की जा सकती है। इनमे प्राचीन 
काल की चिकित्सा सम्बन्धी अमुख्त 
समसस्‍्याये भी ६ । जेसे पधुमेड, 
घातक, रक्‍्वाल्पता, उपदश और 
मनेरिया । अन्य ३० पुएन रोगों 
जंसे छय, जन्म जात हृदय राग, 
सविवात ज्वर आदि की आशिक 
रूप में राह्थाम का जा सऊत! हे | 
आशा है कि इन घातक एव अप 


४ बर देने वाले रागों का भा शीघ्र पूर्ण 


राकथाम का जा सगेगी । 


शोक समाचार 
--जिला सभा गारखपुर के मन्त्री 
भी द्विजराज शर्मा की पुत्री के निम्म 


हो या बादी | १९ आयेसमाज गारखपुर, सखी समाज 
बवासीर 


गारखपुर, व जिला सभा गारखपुर ने 
-आ० स० नारायण स्वामी 


भवन, क्ंखनकऊ के कोषाध्यत् बे 


|। सभा ऊे एका उन्टेन्ड श्री ईश्वरशरणजी 
|| का माता जी के निधन पर इस 


समाज न शाक प्रकट किया और 
दिवंगत आत्या की शान्ति के द्विए 


खककि० >यट 








समालोचनार्थ रूपया पुस्तकों की दो प्रतियां भेजिए -“-सम्पादक 


प्रार्थना पुस्तक 
सम्पादक व प्रकाशक---अवध 
विद्ारीलाल एम०ए०वं"०एक्ष० साहित्या 
चाये, वेदतीय, प्रधानाष्यापक, दाशषण 
कल्लषका आये विद्यालय | ३७९ ए- 
गरचारोंड, कल्षकत्ता--१६५ प्रष्ठ॒ स० 
४८, मूल्य १) , 
हि बह एक पुस्तक दे जिसमें 
पक द्वी स्थान पर ठेनिक तथा साप्ता 
दिक एवं अन्यान्य अवसरों पर कांस 
में आने वाज्ञे सभी मन्‍्त्रो का हिन्दी 
आपषालुवाद सद्दित सुन्दर सकृलन कर 
दिया गया है। प्रार्थना, दृकषन, सध्या, 
म्ब॒स्तिवाचन, शान्ति भ्रक्रण आदि 
खभी मन्त्रों के सरला्थ इस पुस्तक में 
दिये गये है। सन्ध्या, इवन से लाभ 
और इसकी उपयोगिठा तथा आावश्य 
कता पर भी प्रकाश ढाल्ा गया है। 
राष्ट्र गान, आऋमग्ेद के अन्तिम सुकू, 
अजुरवेंद के ३१ वें व ४० थें अध्याय के 
मन्त्र, पौरांभासी तथा अमावश्या के 
अन्तर, भाद स्मरण मन्त्र, साप्ताहिक 
खत्सग विधि, आ० स० के नियम 
आदि भी अर्थ सहित दिये गये है। 
अन्य में क्गभग ७० सतजन भी दिये 
गय हैं । इस प्रकार यह पुस्तक भ्रत्येक 
भवसर $ लिए उपयोगी है, साथ दी 
खाथक हाने के कारण स्वाण्याय के 
द्विए भी सुन्दर दे। प्रत्येक आये 
समाजञी का उतन मन्त्रो का अर्थ ता 
जब नता ही चादए जितन सअन्त्र इस 
पुस्तक मे दिय गय ६। उपयागता के 
इिसाव रू मूल्य भा ऋविऋ नहीं दे । 
आय बीर दल क [नदी राष्ट्र गान व 
च्वज गान सरृत के ध्वज्ष गान तथा 
वनुपाग्नआास व तज्ञाडइंस तज़ामधहि 
मन्त्र भां याद इस पुश्तक म सडलित 


अन्यान्य समाचार 


-“७ जुलाइ का राना का सराय 
बाजार जिला श्राममगढ म वलां 
बुहम्मद व सावीद ऊल्लाह्या गोमास 
बेच रहे थे। तलासा लगे पर बालादीन 
चुडिदारा के घरस गामोघ्त बरामद 
किया | त नो का पुलिस पकड कर 
से गयी । +नन्‍हृक्ूताम, मन्त्र 
आाख० रानी का सराय आजमगढ 

--चाढदेई (दवरिय्रा) नाम क' 
एक हढका अपने परदश <हने वले 
पति का खोल मे भटरत हुई आय 
लमाज सगहर (बल ) मे पटचा। 
चसर सुसराक्ष का व हक्षयाकर 
सखको समभा खूमाभर ७डका उसके 


कर लिये जाते तो इसकी उपयोगिता 
और बढ़ जाती | मन्त्रों के अर्थ सक्िप्त 
होते हुए भी सरल हैं। यत्र तत्र प्रफ 
की अशुधियोँ अवश्य हैं पर उम्य हैं। 
इस उपयोगी व आवश्यक प्रकाशन के 
लिए सम्पादक प्रकाशक महोदय घन्य 
बाद के पात्र है ; 


आप रत्न मंजूषा 


सम्पादक, प्रकाशक, प्राप्ति स्थान 
वही उपरोक्त । प्रूष्ठ स० ४२, मूल्य 
आठ आने | 

प्रथम पुस्तक के समान ही यह 
पुस्तक भी मुख्यत वात्॒कों के ल्लिए व 
सामान्यतः अन्यान्य ह्ोगों के किए 
बहुत उपयागी है। इसमे मनु,बाल्मीकि 
व्यास, बिदुर आदि महषियों के सुभा 
पित रत्नों का सुन्दर सकलन है जिसका 
हिन्दी अनुवाद भी साथ ही साथ 
दिया गया दे । प्राचान ऊची ससकृति 
का झान बालकों का कराने के लिए 
यह पुस्तक बहुत अच्छी है। एक यार 
इस पुस्तक का आयोपान्त पढे लेने के 
बाद अपने देश की श्राचीन सौरव को 
याद कर मश्तक, गर्ब से झत्या उठ 
जावा है । विभिव उपदेश के रूप म 
अमूल्य शिक्षा इस पुस्तक में दी गयी 
है जिसका पालन करके मनुष्य स्वय 
रत्या भठकर समाज ओर राष्ट्र को भी 
झूवा उठा सकता है | प्रार्म्म स ही 
बालकों को इसका शिक्षा दी जानी 
घाहिए | सम्पूणा पुस्तक मोटे अक्षरों म 
प्रकाशित की गई है जिससे बालक 
इसे सुधा पृथक पढ़ सके। अपन 
प्राचीन धमर प्रन्थोी का ज्ञान प्राप्त 
करान के लिए सम्पादक मद्दादय का 
यह प्रयाख सफल हें । 


आभभाषक का लिखापढा के बाद 


सॉप दी गया । 
आर्यकुमार सभा ममाचार 


--शभ्रारय कुमार खा मेरठ नगर 
का ५३ वा वार्षिकोत्सब २८ जुलाई से 
३०२ जुल्लाई तक मनाया गया | भजन 
ज्यास्यान, आक सघर्ष प्रतियोगिता, 
मसाटक पत्र पारिताषिक बितरण आाद 
हुए । 


--अयकुमार समा पाक्षी भीत न॑ 
र४सुल्लारे का मोत्साह तित्रक मयन्तो 
मनाया | लाकमान्य दित्तक के जांवन 
पर भाषण हूए 








| 
है, अत आप दि० १४ अगस्त को प्राढ.काक्ष सभा सदन में पणारमे का कष्ट 
करें और घाम्मिक, समाजिक ठथा राजनेतिक विषयों में से किसी भी एक 





करि..3>>>ल्‍5ल्‍> तहत. वहकाई- ३ हाट 





संता क सतानाएं 
सभा के समस्त उपदेशकों एवं प्रचारकों को भादेश 


सभा ने बि० १५ ऋगस्त ग्रे १७ अयत्त सब्‌ (८ दक के किये सभा के 
खमसरत उपदेशकों तथा प्रचारकों का एक धम्मेशन हज भपन खल्जऋ में 
बुल्लाने का ।नश्वय किया दहै,जिसमें आरका सम्मिलित होना अत्यन्स आवश्यक 


प्रिषय पर १५मिनट की सप्तिप्ति तथा प्रभावशाली भाषण वेयार करके कारें, 
जिसे उस सम्मेखन में कोेक्षमा होगा । 

इसके आतरिक्त अपने साथ सभा सम्धन्धी सभरत कागजात एवं रसीदबद्दी 
ओर अपनी आयु तथा योग्यदा सम्बन्धी प्रमाखपत्र भी छेते आये । सुचना को 
पढ़वे ही लोटतां डाक से अपने लखनऊ पधारने की सूचना सभा का भेजें। 

नाट--याढ आए उक्त तिथि पर पघारने का कष्ट न करेंगे, तो सभा 
यह समभन क ज्ये कध्य दोगा, कि आपने अपसा सम्यस्ध स्रभा से विच्छेद 
0 जि जिया है। 








सभा कोषाध्यक्त श्री गुप्त जी 


द्वारा प्राप्त घन की सूची 
समा कापाध्यक्ष भी रामजीप्रसाद 
गुप्त अधिष्ठाता आंबार दृक्ध उ० प्र० 
दि० १७७४८ से २६७ ४५८ तक 
प्रान्त के पश्चिमी जिले की समा 
के दौरे पर रहे । समाओं ने सभा को 
निम्न सद्टायता ढा दें। हम उनका 
धन्यवाद करते हैं । 
आ० स० सुभाप नगर बरेली २४) 
9 चन्दौसी “४)+९८०) आयेभित्र 
बहजोई <?९)+१००)सम।ऋखमरे 
» सेम्मज्न &०)+१०) भार्यबीर दत् 
» अमराहा ०४५) आयवीर दक्ष 
> इेखनपुर १६) 
» पनौरामडा ७५)+०५,आयेबीरदक्त 
/ गढ़ मुकश्बर 2१) 
9 ईशा पुड ०४/ 


_ती घासाराम » पुर श्र-सदस्य १०) घासांराम +ा पूर श्र-सदस्य १० ) 


फुटकर समाचार 


+>>आ०ख० बेरगनिया, झुबफफर है 
पुर, विद्वार--भी अयोध्या क्ाक्ष घान 
प्रस्थी प्रधान, बालेश्वर सिंद्र आयंधीर 
मन्त्री । 

---आा०स० रामराड़ नेनीताक्ष-कां 
बथीराम आय॑ प्रधान, भी यशवन्तर्सिंद 
मत्री,श्री बद्दादुरराम आये कोपाध्यक्त । 

“जाग्वर्विनी समा गुरुकुछ सूर्य 
कु ढ बदायू भी ननन्‍्दरकिशोर शास्त्री 
अध्यक्ष, श्री नरेन्द्रदेष मन्‍्त्री, श्री 
अहाचारी घमदेव कफोषाध्यक्त । कि 

--आयंेबीर दक्ष गाजियाबाद का 
काये भी येदप्रकाश नगरनायक व 
श्री रणवीरसिंह उपनगरनायक की देख 
रेल में सुचारू रूप स्रेचलत्ष रहा है। 
पिछले दिनो श्री राम प्रखाद गुप्त 
प्राठाय सचाल्क वबओ नेपालसिंइ 
सपूण याग ४८) क्षेत्रीय सचाज्षक ने इसका निरीक्षण 
-सभा मन्त्री ज्यि। 


लेखकों से निवेदन 

लेपका स न्वेटन है ऊि ये कृपया निम्न शीर्षकों पर अपने श्रद्धिप्त लेख 
आये मत से भ्रकाशनार्थ भेजें -- 
(-क लमाक्स ओर अहर्पि दयानन्द । २-पविश्व का मद्ान्‌ भ्न्‍्य सत्याश्प्रकाश 
१ निर-तर सघप धो तूकाना स अडिग--अजेय महापुरुष द्यानन्द । 
इ-विकासवाद सम ज्ञा। ५-देव दयानन्द के क्षिए श्रद्धाअल्ि | 
६-भायसमातर का सेद्धान्तिक हृष्टिकोय क्‍या है ? 
७-मानत्र मात्र का रद्धारक दयालु ठयामन्य्‌ । 
८-बेदाद्धारक द्यानन्द | ६--महर्षि दयानन्द के सपनों का आदर्श राज्य 
१०-ज् बन के उत्कर्ष का प्रवःक दयानन्द । ११-महर्थि दयानन्द क्या चाहते थे 
१२-आयेंसभात्र और शुद्धि । १३--ऋषि दयानन्द की आध्यात्मिक देन , 
१४-मदर्षि दयान द्‌ द्वारा ।नर्देशित समाज व्यवस्था । 


१५-सत्य स्वर्गस्थ साप' नम्‌ । १६--बेद शान की महा । 
१७-मिट़रा के क्‍या दीप जल्याओं ? १८--ऋषि दयानन्द की विशेषज्ञए । 
१६-ब ठिक सम्कात का मूल आधार | ३०--मढरे पानी पैंठ । 


आयमित्र म॑ प्रकाशनाथं सभो रचनाओं की स्पीकृति की सूचना एक 
समाह के अम्दर हा भेंत्र दा जादी है स्वीकृति पत्र न मिक्ने पर लेख को 
झम्वीकृत सममना वाहिए। अरस्वकूत रचनाए, अड्लिष्य में ढौटाया नहीं 


ब्परज शी + कु 





१० अगस्त र्ध्ट्८ 


शार्य वीर दल समाचार-- 


--२८ जुलाई को भी रामजी प्रसाद 
गुप्त संचाज्षक आये घीर दल्ल ३० प्र० 
की अध्यक्षता में आय वीर इल 
की एक येठक आ०्स० अभरोहा में 
हुई जिसमें बिजनोर, मुगदाबाद, 
मेरठ, बदायू' आदि जिले के प्रतिनिधि 
सम्मिल्िव हुए। पश्चिमी चेत्र के 
लिए निम्त अधिकारी बनाये गये :-- 
भी सन्तोषकुमार जिक्षा संघात्षक 
मेरठ मनन्‍्त्री, भरी शन्नोज्लाल शर्मा 
जिला संचालक मुगदावाद कोषाध्यक्ष, 
थी महाराज नारायण टण्डन मुरादा- 
वाद निरीक्षक । भ्रान्तीय संचालक श्री 
गुप्त जी ने बताया कि श्रीर:मलतिदद का 
प्राम्वीय शिक्षक के स्थान पर रखा 
गया दै जा पूरे भरान्‍्त में जोर शोर से 
इल का काय करेगे। 

--आय बीर दल सम्भज़ मुरादा- 
वाद-श्री शान्तित्रीर आये अध्यक्ष, 
श्री सपरेवशर ए नगरनायव)भ्री प्रमाद 
कुणार मन्‍्त्री, भी सुरेन्‍्द्रभकाश कापा- 
ज्यक्ष, श्री सत्यत्ीर बोद्धिकाध्यक्ष । के 

--१३ जुलाई को श्री नेपालधिह 
उप संचालक आये वीर दल पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश की अध्यक्षता में आय बर 
दल म्रेरठ सरडल्त के कार्यहर्ताग्रो की 
एक बैठक गाजियाबाद में हुई जिसमें 
दत्ञ की उन्नति के लिए एक स्थायी 
प्रथ! रक रखना निश्चय दुआ तथा 
अन्य आवश्यक प्रस्ताव भी पास हुए। 

--आर्य बीर दल पूर्वी उत्तरप्रदेश 
के कार्यातय का पता-मेघालाल आय 
मन्‍्त्री श्रायत्रीरदल पूर्दी उत्तरप्रदेश, 
प्रभात प्रेत, दीनानाथ £ गीला 

वाराणसी । 

श्री आओन्‍्प्रकाश आये का 
मिरज्ञापुर जिक्के के आय बोर दल का 
मण्डलपति बनाया गया दै। जिले के 
आय समाओं के अधिकारियों का 
चाहिये कि उन्हें सहयोग दें । 

-आर्य व र दल पश्चिमी ३० प्र० 
के कार्यालय का पता--सम्वोपदु मार 
मन्त्री,कार्य बीर दल पश्चिसी 3: प्र० 
आ०स० गाजियाबाद, मेरठ । 

-- श्री नेपाहणिह उप संचालक 
आये वीर दल्ल पश्चिमी उ«प्र० शीघ्र 
डी अपने क्षेत्र मे आय रबर दल के 
संगठन के लिए व्यापक दौरा करने 
बाले हैं । 

---उत्तरप्रदेशीय श्रायं वीर दले 
के चारों खण्ढों, १३ केन्द्रों और ५२ 
मण्ठलों के अधिकारियों को सूचित 
किया जांता हैं कि थे प्रान्तेय आय 
षीर दल के नए संचालक ध अधि- 
प्वाता श्री र मजीप्रसाद गुप्र की इर 
आधा का पालन करें रर सोत्साइ 
आय॑ बीर दल्ल के कार्य को आगे 
बढ़ायें । :-छुखरेवसिंद शास्री, 
शिक्षाध्यक्ष सावदेशिक आय वीर दत्त 


3. 3. 3 3. 2 जा 





(्लिलधा सा रचा 
बड आ # ॥ 9 कक हक हक 





--१८ अगस्त से २६ अगस्त #८ 
तक सल्याणा में ( पठ।नक्वोट जोगेन्द्र 
नगर रेलबे लाइन के पंचरूली रेलमने 

टेशन के पास) आय व रों का एक 
साधना शिबिर वांगढ़ा की रमणीय 
घाटी में लग रहा है । व्यायाम, 


संर्ग ठ, सन्ध्या, हवन, स्वाध्याय, 
भाषण कल्ता, लेखन कला, श्रादि की 
शिक्षा देकर आय॑ बीरों का ईमानदार 
ओर घरित्रवान साहसी नागरिह 
यहाँ बनाया जादयेगा। पं9 बत्रिज्ञोक 
चन्द शाखी बी०ए०, पं०सुबदेग्शाल्रा 
शिक्षाध्यक्ष, श्री आओम्प्रकाश पुरुपार्थी 
प्रधान सदाज्ञक. स्रामा कृष्णनस्द 
श्री र्व रेन्द्र प्म? ए०, रूम्यादक बार 
अजु न, पूज्य मदात्ता भ्राननन्‍डस्रामी, 
शा,द महनुभावों का नर्मन्त्रित 
दिया गयः हूँ । शिजिर थन्क १३)३ें । 
१५ वर्ष से अधिक के बीर लए 
जायेगे। अपने साथ साझी निकः, 
सफेद कर्म'ज, धोती, लोटा, थाली 
कटोरी, ऋतु के अनुम!र विग्तशदि 
बख्र, नोटबुक, पेस्सल, सत्यार्थयकाश 
भादि लेकर १७ अगम्त क शपस तह 
सल्याणा पहुंच जांय । 
-झुर र लाल आय सपोजक 
--उन्नात्र जिज्ञा आये बोर दल्ल 
के मण्ठन्ञपवि श्री जबगल जी ने 
हसनगज़ तहसील का अ्रमणु फ्िया 
और आर्य बोर दल का रंज्ञी में 
भाषण दिया। आपने दिन्दों आ-दो- 
लन के िए सनिक्ो का तयार रहन 
के लिए भी कहा । 


चुनाव पमावर-- 


--आ- स> चिरार-भ्र रामकुमार 
जो प्रवान, श्रा प्यारलाल सन्त्रा, भ्रा 
भद्रगुप्त कापाध्यक् । 

--आ० स० सिद्दार-शी विष्ण]- 
दत्त मिश्र प्रधान, श्रा छाटरजाल आय 
मन्त्री, श्री जगन्नाथप्रदाद कापाध्यक्त । 

“--आ> स> सुरल मुजरुररपुर- 
प्रवान श्रो जलेखररस,द्‌ लि, मन्त्रो 
श्री मोहनतसाद सिंद, कापाध्यक्ष भी 
साधु शरण सिंह । 

--भ्रा० स> आरा; विद्यार-प्रधान 
श्री इन्द्रदेव नारायण ऐडत्रारकेट, सन्त्री 
सेठ बसख.वन राम, पुत्तकताध्यक्ष श्री 
सचीका व युप्र । 

--आ।० स० शहर मुहफ्ऋनगर- 
पं> शेरसिंद काश्यप प्रव/न, ओ चन्द्र- 
गुप्त प्रक्रीक्ष मन्त्री, श्री रखजंदर्धिद्द 


छुख्दार काप।ध्यत् । 


--आ० स० मखोली, कानपुर- 
श्री रामचन्द्र जी प्रधान, श्री रघुबंशी- 
सिंह मन्त्री, श्री शिवशंकर लाल 
कापषाध्यक्ष । 

--गढ़बाल आ० स० नई दिल्ली- 
श्री राजेद्रप्रसाद बी० एस० सो२ 
प्रधान, श्री ब;:लमसिंह मस्त्री । 

--हा० स+ उन्नाव श्री रघुत्रीर 
दिंद प्रदान, श्री गंगदय'ल सन्त्री, 
श्री मुदरेवप्रसाद कोषध्यक्ष | 

--श्रा«स० मस्माग्तीपुर दरभंगा - 
श्र अयोध्या साह वेधद्य प्रधान, शी 
रामप्रसाद साह सम्त्रां. श्री जोरसिंह 
काप:ध्यक्ष |. 

>> आ०छ<८ दल्शा शाहदरा-- 
श्री ह रदास आय प्रधान, श्री निमंल 
कुमार मन्त्र, श्रो ब्यामसुन्दर जी 
कापाध्यज्ञ । थ 

--आा«्स£ मानपु, गया, विह्यर 
श्री भगरत राय अ्यत्र प्रधान, श्री 
चुन्नीलाल आय नन्‍त्रे,श्री उदयप्रकाश 
आय कोयाध्यक्ष । 

--ऊ#7० स> परा, शाह्ाबाद, 
विहार-- श्री विश्वनाथ प्रधान, श्री 
राम एकचाल शर्मा मनन्‍्त्र'. श्री शित्र 
जगराम कापाध्यक्ष । 

प्रा ख० पूर्णियां, विहार -- 
श्री नित्य नन्द आय एडवोकेट प्रधान 
श्रो नायुल्ाल आय सन्त्र' भा जयराम 
चौद्दान काप,ध्यर । 


8 हक. 
बादक उसक्तार समावर-- 

--शी प्रसन,रायण जी एम० ए० 
एल० एल बी० ऋत देपुर के पुत्र का 
नामकरण संस्कार १३ झुलाई को 
हुआ । पुत्र का नाम अमृतेश छम र 
रखा गया । 

+-था9 स> निन्‍दरी डिद्वार के 
सदस्य श्री मबद्रतकाश गोयल के 
पुत्र झा नामकरण हुआ । शिशु का 
नाम सुत्रीर रखा गया। 

--भ्षी राम री ल'ल त्यागी शआ्रा० 
स०> कर: डी, उह रनउुर ने अपने 
पिता ज्ञी की अर त्यछ्ठि बदिक र त्या- 
मुसार की और अन्त्पेष्ठि सम्कार की 
बेदो बनाने के लिए इस समाज को 
१००) दान दिया । 


प्रचार समात्र--. 


-प्राम चौबेपुर तठडसील घाटम- 
पुर जिला कानपुर म ३० जून से २५ 
जुलाई तक कठ।पनिपद और इशोप- 
निधद की कथा प० मुरेन्द्रनाथ 
अबस्थी प्रवान आ०स० के यहाँ प० 
रामगोपाल जिपाःठो द्वारा हुई । 
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-आ० स० सीमेन्ट फेक्टरी 
सवाई माधोपुर राजरथान की ओर 
से १४ जुलाई से गायत्री मद्दायश्न 
प्रारम्भ है जिसकी पूर्णाहुति रहा 
बन्धन के दिन २६ अगज्त को होगी। 
यन्न के अतिरिक्त सन्ध्या, उपदेश, 
सु प्रार्थना, आदि का भी प्रचन्ध 

| 


--जिला सभा लखनऊ ने शहर 
के अतिरिक्त, तेलीवाग, कबीरपुर 
मोहनलाल गंज, नियोद्दां, मलिद्दाबाद 
गढ़ी, पहाइपुर, सिधौल्ी, बक्सी 
तालाब आदि स्थानों में मास जुलाई 
में श्री पं५ सच्चिदानन्द शा्त्री झद्दो- 
परदेशक द्वाता जिला अचार कपया 
जिसने दा स्थानों पर नये सनाज् 
स्थापित हुए। 


+आब्स० गोविल्दनगर कानपुर 
में १६ जुलाई से स्तरामी कृष्णानन्द 
जी *र २४ से र८ जुलाई तहू पं० 
छानन्द्र सूकी द्वारा प्र-7र झार्य हुआ 
अभाव »च्छा रहा । 


पाआ० स्० कायम्रगंज के श्री 
उमाशंकर ज॑; क॑, पुत्री का नामऋरण 
संधार हुआ ओर उसका नाम 
सोभाग्यव्दी रखा गया । 


- २६ से र८ जुलाई तक शओ 
मगलसेन ज॑' मनी श्रा स> जानो 
छुद व श्री विश्वनाथ झआर्य वीर उप 
प्रधान जिज्ञा सना मेरठ ने आ०? स० 
जानी, खानपुर,और धोौलड़ी में प्रचार 
किया तथा श्राय॑ वीर दज् की आब- 
श्यक्दा पर वज्ष दिया | 


शुरुकुल समाचार 


“शुरुटरल वृन्दावन से जिन 
छात्रों का प्रवेश पाना हो, वे श॑ःघता 
करे । शिक्षा प्रारम्न है । 

--ई₹कुत ज्वालापुर मे अग्र 
प्रवेश बद हा गया दै। छात्रों की 
संब्या १६४ हो गयी है। अ युर्वेद 
विद्यालय में जिनका वेश पाना दो, 
वे शीघ्रता करें। 


+शुन्छुज् अयोध्या में उद्देश 
पान वाले छ।न्नो का अब शरःघ्रता 
करनी चाहिए । अध्यपन आरम्भ हो 
चुका दे । 


--अदिक विद्यालय कचौरा अल्ली 
गद में अपने द्ोनहार बच्चों को 
शिक्षा के ज्षिए भेजिए । बालवों को 
भारतीय सस्कृति की शिक्षा देशर उन्हें 
यहाँ क्रियशीज्ष नगरिक्र बनाया 
जाता है| प्रधम!, पूत्र मध्यमा, दिंदी 
सस्कृत, अंग्र जी, इतिहास, भूगं'ल, 
नागरिक शाख्र, गरित आदि की 
शिक्षा यहां दी जानो है । 


चूए' #कगपूडडनकर करत काका पक काका ९ कुक" फनफक अक- उाका फमक #सा्इक्ा अत कक" चाकत | हा 


आवरण १६, शक १८८०(१० रगस्व४८) |! 


। पंजीकरण स॑. ए, ६० 
| 






९ 


स्पा | छा 


| 


अत्तर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि रूमा का मुखपत्र 
६... ०००५० ०० ०3०0० >०००० ०-०० 


£। 
९ 


॥०(७०००डिए ७ | 


पता- आयमित्र! 
४५ भीराबाई सार्गे, लखलनकू |; 


दूरभाष्य . ५६६३ तार « 'आयमिन्र! | 


की १०-६9. ०्गयी2००० ००७८:१००- ०००4ी८)००० "००००" १०००० #क जि )०+० ०.००" कु ००७ह)७०० ०० जह७०००१० बसेक+। ०कफिग। +३+०-+ ००००. +ग्य कि ०० ०० फरटि)०)० +९१.)००० ००००० #काटिन ४0४७ 4रवकाणां ७ सर ५७०७८ 


7५9 


६2 ७फकछ 


वेदिक साहित्य 


[ पृष्ठ २ का शेष | 

ब द्विनीय अध्यायों के सहिता मन्त्रों 
का अवनोकन किया गया तो प्रथमा 
ब्याय में २७ ओर द्वि्ीवाध्याय म 
१३ अशुद्धियाँ बर्ण सर एव यिरामादि 
के रखलन की #ृष्टि गाचर हुई । इस 
प्रतेति का कारण एक मन सस्वर 
कण्ठस्थ वेद का अन्‍्यस द्वाथा। 
घिना कग्ठ अर पेर पाठ र अशुटियों 
का सरलता से छान होना ऋत्पन्त 
कठिन है । 

सत्याथ प्रकाश ऊे प्रथम समुत्ञास 
के प्रथम दाना मन्‍्त्रो मे स्व॒र का 
अशु ठयों चती आ रदा ६। जय 
वक्ध उन अशुद्धियों का उ्ञ ने नहीं और 
उस्रका शुद्ध करन का ज्ञान नहीं तय 
वर वे अ्शुद्धियों परम्परागत चलता 
ही रहेगी। शा रस मी वेशनन्ःर जा 
के प्रयत्त स जा म्थूनक्राय सत्यार्य 
प्रकाश छपा टै उसब भा वे वश 
दियों ह तथा नो छप रह हू या जिन 
अन्यो ने भा सत्य थ«शाश छाप ई 
यन्में भा वहाँ अशुद्धिपा बिद्यमान 
है। एक दा बार प्रकाशका का ध्यान 
आकृष्ट किया पर तु काट परिणास 
नहीं निकत्ला । यहा तक कस पता का 
उच्दर देदा भी उचित नदों खनमा। 
अतः अकाशता की पेज्षा भी वेद को 
हानि पहुचा रहा दे ओर अद्ठम्य है। 

दूसरा प्रमुस॒ क रख प्रकाशक का 
यह कचय हे कि वेंदिक परिढत्ा का 
खब्योग लंक्र बद छपाया जावेगा 
वो उसम्त व्यप् ७ 7ल्‍ पडगा | व्यय 
की अपिक्ता के कारण प्रकाशन 
महगा हा जाया । सदगा प्रकाशन 
झोन का दशा मे भ्र हक हमार प्रका 


आरा रण ्न्ल्ज 
बाबूसम आरती द्वारा भगवानद न 

झाये भास्कर प्रेस, £, म र।बाई मार्ग 
लखनऊ से द्ुद्धित तथा प्रकाशिन 


'कममाजकन्‍्कम>न की पफमीष्या»भपाभ+कवीक मम 


४ ३ $# कर्ण रोग नाक तेल 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए “करण रोग 
नाशक देल” प्रयोग करे | इससे कान बदना, शखद दाना, कम सुनना, 
दर्द झोना, खाज आना, साय साय द्वोना, मयाद श्राना सोटी सी बचना 
आदि शीघ्र आ्रायम हो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। सूल्य 
१ शीशी १), पेकिंग पोस्टेज १४ १ देन पर खर्चा फ्री और ३ शष्शी 
कमीशन म भविक देकर एजेट बनाते हैं। (कुछ निरिचत समय तक अर 
शीशी एक साथ माग ने से खर्चा फ्रो, शीघ्रता कीजिए) 


पता-कार्यालय 'करणरोग नाशक तैल” सन्‍्तोमानन मार्ग, 
प्.३]835850 ए 7? नजीवायाद (चू० पी-) 
ब४७७१6६7" 457 ०४ . - की ०४ ३2३५० ० 6७० कुल #छच _। 
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क 
में 0 


है 


शन को न सरीद कर अन्य सस्ते 
प्रताशन खरीद लेगे दथा दूमरे प्रक्ा 
शक्त हमारे प्रकाशित शुद्ध प्रन्थ के 
अनुध्ार छपए ते) हो उनका ठप 
कम और लाभ विष हाग्य । प्रका 


पाठ भी कई बार ढेनिक कार्यों की 
पुम्तकों म छूपा था। मैंने उन प्रकाश 
का ध्यान इस ओर आऊकृष्ट किया 
और पजन्योषप॑ंतु” इसी पाठ को 
प्रकाशित करन के लिए सिखा जैसा 
हि वेद में है। इत्यादि श्रनेक प्रवार 
से हमारे सन्‍्ध्दा इन आदि की द्वोट 
छाटी पुस्तक मे भा श्त्रण्कि अशु 
डियों होता रदत। हैं और उनके कारण 
अशुद्ध मत्त्र पठ5 का प्रचद्धन बढ़ता 
जाता है। इस अकार बे देक ग्रन्‍्धा का 
अशुद्ध मुद्रण हमारे प मे धर्म के प्रति 
अपना -पेक्ञा दास नता व अ्रज्ञानता 
का परिदप झरा रहा है। 
रहा याजिडन्कप ने छ प्रकार के 
अ्रधम अर्थात निनड्रष्ट पाठ5 बतनाये 
सनम से एक प्रकार के भंवम पाठकों 


का लक्षण यथा ₹ खत पाठ ? किया 


है| श्र्थार भा गरू के सर्न पअध्य 
कै. 
यन न कर पुस्तम के द्वारा ही जता 


शक्रों की इस मनावृत्ति से बेद रे अशुद्ध अथुद्ध शुद्ध लिखा या छुपा है उसरो 


प्रकाशन का प्रात्म हन प्र प्र दवोता है 
ओर हम रे प्रशाशना की श्रतष्ठा और 
प्रथमिकता पिरी जा रहा है । 

इसके अतिरिक प्रसाशरो ने यह 
भी सम रखा हे के ग्राइक शुद्ध 
अशुद्ध प्रथ प्रशाशन को आधक 
महत्व न दकर +उच्र सन ससझरसण। 
का महृत्य दृत « अ्रन ++ शन का 
लय शुद्ध न हार खल पन हां 
गया १ | 

एक प्रकृष्शक का सक्तर जिधि 
को देवा ता नस सापान्य प्ररुणोद 
भाग मं भ 25 हे रूग भग रुशुड्धियाँ 
थीं। एक त >[शन द्वाय सु /त सन्च्या 
हवनादि का पुस्तक द 4 तो इसने 
9८ के लगभग स्प॒र एये दस की 
धर्शा या थी | जप हार उप टे थाटे 
प्ररकाशनां म॒ भो तना शअ्रधुद्धिया 
ह्ता ह ता उन पुलदा ५ भायार पर 
जाभामन्त्र पाठया स ण इबन 
क्ण्ठस्थ +रगे उनकी भ घशुद्ध दी 
मन्त्र म्पास होगा और रस प्रक्वार 
ऋशुद्ध प्रकाशिन पुतक्रो स अशुद्ध 
सन्त्र पाठ का द प्रचार ह्वाता रहेगा । 
पुन अशुद्ष पाठ क' परम्परा भी 
चलती र गा । 

उदाइरणाथ ऋुई प्रह्मशहों ने 
यज्ञादि की पट़तियों गे अन्नपेन! 
मन्त्र का भी प्रकाशित किया है। वे 
उसमें (द्विपदेश चतुष्फे! एसा पाठ 
छापते ई । मालूम नहीं इन्हाने शा 
इस पद का किस आबार पर बढा 
दिया । यद्दा पर 'द्विपद चत्तुष्पदे! यही 
पाठ शुद्ध है इसी प्रकार 'आत्रद्मन्‌ 
सन्‍्त्र से 'पेन्यों अभिवपतु! ऐश्वा 


वसा हौ पडन थे गविनेशले को गगना 
झपम प ठक्ः में का गई है। आन 
फल प्राप पत्र ने अह्य ऋ तिज, 
पुरादित शब्राचाय पत्र वे परठियों 
वा शासन सुत्र मित्र करने बस्ले 
विद्वानू दिना पुसम छेन तो कम 
काण्ट हा कापनेहन येरदाठ हा 
या सक्‍्प ह » * गखष्ल के समीप 
क्र्पयन २ + के हा मे अशुद 
पुलक्ा सम पाठ करत + कारण 
उन्हें शुद्ध ध्पोर अशद्ध का बाव नहीं 
हो प दा उन» फ्ा७ रत स भां ढोंप 
रहना चार पयत्ठ 30 | यहि पस्ते 
अवसर पर न या। ईर्ता विदा बेदिक 
विद्वान न उस पुरतडीं थी सा भित 
कराकर उसलस « प्रणाद कर वा 
दिचितू इ4 98» 7 सच्ते हई। 
त छापने 'नप्ग्पय झम् के णटादि 
को द। सु » क्ष ० चर भा शुद्ध 
वेद का मु व प्र+७ का हाना 
ऋत्यगा आटएट “। 
पेह के नाप्पर अये समाज, 
आय प्रतिनिवि सभा, सावंदेशिक 
सभा, गुरुक्ल ठदथ। अन्य अये 
सप्थाश्रों, *वसत्र एन उेद श्रचार की 
अपील करके वेद क नास पर द्वी धन 
सप्रद करतो हैं परन्तु बद्द राशि बेद 
तक वास्तत्र में नये पदुंच पाती दै। 
बेइ प्रचार के नाप पर भजन प्रबार 
हुआ है ओर प्रवचन के नाम पर 
खामयिक समस्याओं पर घुवावार व्या 
स्यान दोंते रहे । ह्रथ खमय आगया 
है कि दम वासस्‍्तजिछ वेद चार की 
दिशा में आगे बढ़े उस्रके क्षिए शुद्ध 
वेद के शुद्ध ससकाण की निदान्त 










सिंहावलोकन 
[ पृष्ठ २ का शेष ] 


देशक श्र गयी में ही विराजमान सुकवि 
हैं। काव्य कला 7२, सर्ग'त सु शकर 
श्री प० प्रक्राशचन्द्र जे। आज अ्रज्ञ 
मेर म रहते है छौर वर के समाज 
के आर्ध तल काम करते हैं। 


प्रायीन परिपाटी पालने वाह्ली 
डिन्तु नब।न शिक्षा से सम्पन्न रूप 
बाली देवी के समान आपकी कविता 
है। कामल कान्‍्त अनुपाधघमय पथ्ा 
बली, सरज्ञ भव, पतरित्र प्रेम का 
सन्देश आपझो क वेता के अंग हैं । 
सगीत कल्ला में भी श्राप निवुण हैं, 
इर नृत्य द्वारा भायों का चित्र खींच 
सकते हैं। ऋाप स्रभाव सिद्ध ही 
सगीत साहित्य कला प्रवीण है 


इस प्ररर इस तेय ने हमने 
झाये समाज्ञ के छूत्र म सादित्य 
समीन का सेगा काने बालो का सज्षिप् 
वितरण लेने का प्र छिया है उप 
ग्रक्त मामी में अते?क्त ने अनेक 
आप पन्चु सद्ियि सा तन + छो में 
कार्य का रहे हैं। झअ ॥ सात के 
प्र<्यात नेत्र श्र! प०उुद्वव जो विद्या 
लफार हर उनसे भ ३ श्र उिनग्चद 
ज॑ प्रिन्सिप्न सग त के छेज देद बी ने 
तो अपना शखस्यय सा त रचनाओं 
द्वारा सर्गीत मे अर्श्य लता के घनानध 
फ्र न्ट्भेदन कर प्रशयन य सेया की 
हे। आचार प० 3 प्रन थ शास्त्र 
सिद्धान्त रिरोमरिा रुस्कु 4 ढावन 
भास तय झेगा म रत हैं उनका 
हृदूप णा सर्गीट पे भेद री ७ ता बन 
चुत दे । श्र 3बर चाए 7 सिद ऋर 
नको (तने श्र मतीं प्रताउर्द! ज्ञा भी 
अण्नी मिंदन।द आा द रज्नाअ द्वारा 
समौत हे “पजत्यी सख्त के प्रसर 
करने म संक्रगर्न €। एन तथा इसी 
प्रकार के अन्य अनेको आय भाइयों 
ने साहित्य सगत के कझ्षत्र में आर्य 
समाज को गौरवान्यित किया है। 
इन लोगो से भ्रेरया प्र प्त कर हमे 
ऋआयसमाज द्वारा सगीत शात्र की 
शुद्ध और उन्न ते में सदायरु बनने 
की प्रद्ृत्ति का प्रराहित करना 
चाहिए । 





आवश्यकता है। क्‍या इस मोकिक- 
कमी को दूर झरने में आय समाज 
खद्ल दोवा ? 
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भारत की स्वाधीनता की सुरक्षा 
एवं गोरब वृद्धि के लिए राष्ट्र को 
कठोर साधना करनी है 


भारताय आत्मा का सुरच््ति रखने का दायिल हमें पूर्ण करना ह 


सारत ये सत्र घॉसला का पणय बे #ञअ नम सबझ त्ूय एक नथ सन्‍टश लकर अप है सहस्पों 
बर्ण के टासता के खल अ काक्टकर हम खस्र टन उध हुए शारार मुक्त हुआ र नातक्भा । 
लक ग्व घनता मल <र क्या रष्ट मा न्‍य * सटा स मुक्त है. यह अश्न हे सक चूत्त हप यपव 
मत हैं ओर यान उत्तर न मटैठा सका पृस्स करन का हायिब हसार के था पर हे 
स्वायानता न इम खच्छुना भानकयाद को आर माढ दया हैं हर +यक्ष म रताय भ क मान्य 

| मं ह शापना सफ्लशझ के #कताई भारत का शा य सब द भारत ता के झसर» जा 
झेल च्यात ऋपषयाक तप युत्स वज्नए सूखा जाचन उल्याबचार की आदश मां यनाए बवय अुत्व का 
जग हे प्रएण मानत्र एकता ऋ च्चतन आ तश अ न चुन हर रह ह समाप्र हा रहे इ उप भर तक 

रतशाकज्षा चनपरमपएर आा से अएन का 7 रवान्वत अर भत्र करत व क्ष हम कल गे भारत प म्वनत्रता क 
टख अपम न की सहन फरत रत 2? अ नज्ञ हमारा गाधम दस कार टाहं स्व 3 ना शपन स हक 
गर्व के बना अपूण हू सपूण बलाझअ आर भारत के गरब के रक्ष फरा ज भारत शा व्यस्त 
क्र ने महान गांख का ससार म सर'क्षर बनाये रख खका क्‍या उस महान "रब का दस भारत य बय 
ऋषपन हाथा स नप्टह न 7? आन आवश्यकता दस बनक हैं के भाराथना कूसन्‍य बम्पक प्रखर 
एय. सार करत का लिय भा तयट के बाखक सज्ञण # सचष्ट ४" और भारताय अ भा कांरदा क खअप 
# नल रक तथा बाह्य सभा आनक्रसणां का सासनां ।कया ताय | 

मानव नर्मांण चांरत्र थानद्वा स शा म हमार अन-यनम् मापन हा खकल हू ऊाज क राष्रय 

टन और भौ क्र ही पासना क मूल मे सच्च स सवा का अभाव हैं सत भवन + निम ण॒ म कच्चा 
ऊआ२ कमजार इ टें क्षण हांगी वह भवन ऊपर का टापटाप या पालश स बल हां सुटर निसाइ द पर ढ़ 
शक हा आघात से पक दे प्रकम्पन मे सामसात हा कायगा। यहा दाल राष्ट्र का है। राह माठर यरि 
आयग्य याक्‍्तया के सगठन स॑ नामत हा ता १ह कब ?टक अपना ऋाम्तात् कापम रख सकगा । राष्ट्र सा हर 
का गौरव आर सुरणज्षा चारत्रवान यक्टिया क ।नेभाण द्वारा ही सम्मच है राष्ट्र मानच का चारत्र सन्‍नत हा 
"तक म्रान्यताए बलशाख्ा हों फिर चाह राष्टरम आथक क मर्याँ मी हां, राष्ट अमर बना रहगा। राप् की 
अमरता एव स्वाघीनता के चिरस्थायो गोरव के लिय आज हम प्रादक्ष लेना है । राष्ट्र मानव रा नि्म/ ख 
करा, गदी स्मघानता पत्र का सच्चा अमिनन्दन हागा यहा भारत मा का बन्‍लला द्वागा 


।0 जप ।7 हम आओ 





खह: से टऋ - भागवत शरण ह 







दयाननद 





कर सकेगे। आज अपनी ४ संस्थाओं को दूसरों के पाठ्य क्रमों 
द्वारा इमें शिक्षित करना पड़ता है तव क्‍यों न हम संगठित होकर अपने 
स्वठन्त्र विश्वविद्यालय का निर्माण करें और स्वतन्त्र पाठ्य क्रम निर्धारण 
कर राष्ट्र को वर्तमान शिक्षा के दोषों से शुक्त करने का प्रयत्न करें। 
दयानन्द विश्वविद्यालय राष्ट्र की सेबा के साथ साथ भाय॑ समाज के 
गौरव को स्थायी बनाने मे सद्दायक होगा । आर्य विद्वान और 
' सं'थाओं के कायकर्ता गण इस दिशा में सचेष्ट हों तभी कुछ सफलता 


| विद्याक्य के द्वारा आज से अधिक राष्ट्र थम ओर संस्कृति की 
है; 
९ 


मिल्ल सकती दे । 





सम्पादकीय लेख मे दयानन्द घिश्व 
विद्यालय की योजना प्रस्तावित #ी 
गई दे। शिक्षा छेत्र में आयेसमाज 
ने अपूर्व कार्य किया है। प्राथमिक 
शिक्षा से लेकर उश्व शिक्षा तक का 
प्रसार देश के कोने कोने में स्थापित 
सहस्रों विद्याज्षयों ढ़ारा आय॑ समाज 
कर रहा हे। गुरुकुलों की स्थापना 
करके प्राचीन वेदिक शिक्षण पठति 
की ओर देश का ध्यान आये समाज 
ने दी आकर्षित किया । शिक्षा आंदो 
कन में स्प्रथम रहने पर यह संगत 
ही है कि आये समाज में दयानन्द 
विश्व विद्यालय की स्थापना करने की 
अर्चा हो और ऐसे विश्वविद्यालय की 
स्थापना करने की योजना बने । बेसे 
ढो ढी० ए० षी० काज्ेज ताहौर भाज 
से ११ ब्ष पूर्व इतना विशाज् था कि 
उसे विशविद्ाज्ञय दी समम्र जाता 
था। आज भी कानपुर के ढी:ए०बी० 
कालेज की समता छिसी भो विश्व 
विद्याक्षय से की जा सकती है । द्विस 
कालेज में लगभग ६००० वियार्थी हों 
और ३०० अध्यापक दों, वद्द फिस 
विशवविद्यात्षय से कम है। गुरुकुत 
झांगड़ी व गुरुकुञ वृन्दावन तो विश्व- 
विद्याक्षय हैं ही जिनकी कि अपनी 
परीज्षायें होठी दे भौर इन परीक्षाओं 
को सरकारां मान्यता भी श्राप्त है । 


दयानन्द विश्वविद्या्धप का रूप 
कया हो यह एक विधारस्थीय प्रश्न है 
यह पंजाब या आगरा विश्वविद्यालयाँ 
सदरश परीद्रण संत्था हो या भल्नीगढू 





आायेमित्र के पिछले अह्लु में 


“-“सम्पादक 


व बनारस विश्वविद्यालयों की भांति 


केयद्ध शिक्षण संस्था हीं हो, या इसमें 
गोरखपुर विश्वविद्ाक्षय की मांति 
दोनो कार्यों का समावेश हो । दोनों 
प्रकार की सस्थाओों की श्रपनी अपनी 
उपयोगिता है। परीक्षण 
शिक्षा को व्यापक बनाने में सहायक 
होता हैं। शिक्षण विश्वविद्याल्लय 
शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में 
सफल दोता है । 


दयानन्द विश्वविद्यालय में किस्त 
शिवण प्रणाली को अपनाया जाय, 
यह भी एक महत्वपूर् प्रश्न है। आये 
समाज द्वारा दो प्रकार की शिक्षण 
संस्थायें चल रही हैं और दोनों 
प्रणालियों में प्रथक्‌ प्थकू भआाये 
समाज ने सफक्ता प्राप्त की दे। 
प्राचीन वेदिक पद्धति के अनुगामी 
गुरुडुज्ञों ने शिक्षण जगत्‌ में अपना 
स्थान बना लिया है। सामान्य 
प्रचलित प्रयाल्नी पर चल कर ढी० ए० 
बी० स्कूलों, ढी० ए० बी० कालेजों व 
आय कन्या पाठशाक्षाओं आदि ने 
प्रशंसनीय कार्य किया है और आये 
समात्र की ये संस्थायें अन्य संस्थाओं 


से कार्य य स्वर में कम नहीं हैं । 


दयानन्द विश्वविद्ात्य में जिस 
किसो भी श्रणाज्ञी का उपयोग हो, 
उस भ्रखाली का आधुनिक मनो- 
वेशानिक व शिक्षण सिद्धान्तों पर 
आवारित दोना, अत्यावश्यक हे। 
इसका यदद अर्थ नहीं कि पुरावन 
प्रखाद्षी का परित्वाग कर दिया आय 

शिष पृष्ठ १६ पर] 






मी 


- !'  , यु ह 
क्या यही प्रगति हे ? 

राम और कृष्ण का, बुद्ध और गांधी का, 
स्वामी दयानन्द का, भरी भ्रद्धालन्द का, 
गंगा ख्वा निमेक्ष यह,चन्दापुसा र्य्यल अति, 
परम पुनीत शुक्ल पाबन विशेष हें, 
भारत यह देश है ॥। 


इसकी गुण गरिसा की त्याग और प्रतिभा की 
बंदन अभिननन्‍्दन की, नूठन परिवद्ध न की, 
दुन्दुभी बजी है आज || 


विश्व के जन जन से, रूस के प्रांगण में । 
फ्रांस अमरीका में, क्षन्दन में एशिया में। 
भारतीय रंस्कांत का विश्व अब पुजारी है। 
मारतीय गौरव की भाज धूम भारी है। 
किन्तु ज्यों दीपफ जग को भ्रकाश देता है। 
और तले उसके सदेष तम रहता है। 
ऐसे ही आभाय॑ जन भूले स्थकर्म को 
गोरव को, निष्ठा को, ओर सद्धमें को। 


यद्यपि हम आज भी भ्रमित गीत गा गाकर | 
“उंस्कृति को रद्ा का बीड़ा उठाते हैं” 
भाषण देते हैं भोर लेख खलिखते हैं खूब । 
मंच पर आकर नारे प्रगति के ब्वगाते हैं 
किन्तु क्या मानव का मृत मन्त्र पदिचाना।। 
नित्य ही मानवता गल्नियों में विहुती है 
होती है नीलामी नित्य पावनता की । 


नित्य ही धज्जियां बिसरती बाओआरो सें। 
प्यार की, त्याग की, स्नेह की, ममता की। 
नित्य दी चीर हरे आते लक्षनाओं के। 
ओर बन्द कमरों स्रे इस म्मंका करते हैं। 
नित्य ही अनेकों शिशु गज्ा में सोते हैं। 
ओर 'चन्द टुकड़ों को मुद्द ताका करते हैं। 


फिर भी इम कहते हैं “हम अ्रगतिशीक हैं” 
क्या यही भ्रगति है ? क्‍या यददी समता है ? 
यही संस्कृति हे ? यही मानवता है 

आज हमारा ध्येय निज स्वार्थ साधन है। 
आज इमारा श््ट पर-पन शोषण है। 
प्रेम भाधुर्य की शाखायें सूल गई'-- 


कितनी द्वी वृहत्‌ू;+ विशाल, रूपरेखायें। 
भारत के निर्भाण की हम बना ढालें पर-- 
अब तक न सानव का सानव से प्यार होगा, 
खब तक न तत्व सनुष्यत्व का उभार लेगा, 
खब तक न पूजा इम सिक्‍कों की छोड़े गे, 
डइव तक न समता का किंचित प्रसार होगा। 


राष्ट्र निर्माथ के इस महान यश्ञ में। 
यदि सभी मिद्षकर कुछ आहइवतियां दे सकें। 
श्रस की, अ्रमिकों की, भ्रमजीबी की पूजा हो । 
अम्दस्तक्ष उज्ज्वल हों सत्य शअ्रतिपादिद हो | 
तभी पूणा होगी पूज्य ऋषिदर की कामना । 
बसी मूर्तिमान होगी बापू की योजना। 





--सुश्री सावित्री रस्तोगी, मेरड 
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वेदोपदेश 


ओ येन देवा न विर्वान्त नोच 
विद्विषते मिथ । तत्कृ्मों अझा वो ग्रद्दे 
सल्लान बरूषे+य । अबय ३।३०।४७ 





स्वाधीनता का अभिनन्दन 


नव॒रुन्देश 

पन्‍्द्रदन अगस्त का पुनीत पव 
सम्पूर्ण भारत में बारइथीं बार मनाया 
जा रहा दै। पर्वों की प्रथा ज्ञागेय 
एव राष्ट्रीय सघचटनों को नड करन 
ओर अपनी प्रगति का सिंहावल्लाक्न 
फैरने की भाबना से आरम्म हुई था 
और इसी भाषना से दम स्वाघानता 
दिवस को उत्साह के साथ मनान का 


प्रयत्न करते है । हे 
हम आज्ञ सन्‌ ४७ से ग्यारह बे 


आगे यह चुऊे हैं इस काल मराष्ट्र न 
एक नई झअगढाई की दे ओर शअनंक 
नये परिणतन हा रहे हैं। एक पच 

वर्षीय बोधना समाप्त कर आज राष्ट्र 
द्वितीय बोजना की सफल सम्पन्नवा 
में सलग्न दे। राजनेतिक स्वाघीनग के 
याद हमे आर्थिक स्वाधीनता भी प्राप्त 
करनी है और सेव दुनिया के 
सामने हाथ नहीं पसारना है। इसके 
लिए राष्ट्र को कठोर परिश्रम करना 
है। स्लाधानता का पर्व हमें नव निर्माण 
का सन्देश दे रद्दा है। राष्ट्र निर्माण की 
ओर बढ़े, यही इस पत्र की सफदवता 


डे 
+ स्वतख्ता अपूर्य है 


इममे स्वाघानता सघप काल में 


सर्देव अतिज्ञा दुदराते हुए कद्दा था कि 
से राज्नोतक आर्थिक एवं सास्क 


तिक रवाधीनता + लिए संघर्ष कर रह 
हैं और इन स्रतत्रताओं की प्रामि तक 
हम विज्ञाम न लग। आज राचनतिक 
स्वाघ नता के ग्यारह वप बाट भा राष्ट्र 
का सास्क्ृतिक स्वायीनता नहीं ध्राप्त 
डा सका है। अपितु आन र 9 साम्फ 
तक रशायानता मे ।यधय मे जिमिछ 
हाता नश्गाचर हो रह, है 


हम बड़े स्त्साह और रल्लास क 
साथ भारत साता की जय 3 नारे 
लगान ह पर क्‍या हमने सरूचे और 


ठट दिल से दिमाग से कभी साया है 
जि जिस भारत माता कां हम जय 
दाप्त रहे हैं बढ़ कौन है। भारत का 
भौगालिक खण्ड और इसम रहनंत्राले 
इम सब लोग भारत माता के प थित 


अधिक... गान 
जन गण मन अधिनायक जय है भारत मसाग्य विधाता 
पजाब सिन्ध गुजरात मराठा द्राविद उत्कल्ल बग 
विन्धय द्विमायल् जपमुना गगा उच्छल अल्षघि तरग 
तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशिस मागे 


गादे तब जय गाथा 
जन गण मगज्ञ दायक कय हे भारत भाग्य विधाता 
जय दे जप दे जयदे जय जय ज्ञय जय हे। 








ऋआहरह तय आइहवान अ्रचारित सुनि तब उदार वाणी 

हिन्दू बौध ।ासख भेन पारसिक मुसत्तमान खिलानी 

पश्चिम काशे तथ सिंहासन पशे 

प्रेम हार जय गाथा 
लन गण ऐक्य विधायक जय हू भारत माग्य विधाता 
जय हे जय है जय ह चय जय चय जय हू। 
पतन अभ्युदय बघुर पथा युग युग ध्यावित यात्री 
है चिर सारथि तथ रथ चत्र॒सुखरित पथ दिल रात्री 
दारुण बिप्लल माके तव शलल ध्यनि बाजे 
सफूट दुख जाता 

जन गणा पथ परिचायऋ% जय है भारत भाग्य विवाता 

सय दे जय हे जय हे जय लय जय जय दे। 

घार तिमिर धन निविड निश-ये पीढित मूछत दश 

ज्ञाग्रत छिल तब अविचद्ध मंगल नत नयने अनिमेष 

कर ले अके 

स्नेह मयी तुमि माता 
जन गण दुख विनाशक जय दे भारत भाग्य विधाता 
जय है जय हे जय हे जय जय बय छय हे। 
यात्रि श्रभातिल उदित रविच्छलि पूथ उदय गिरि माल्ले 
गादे विदगसम प्रस्य समीरण नव जीवन रस दाले 
तब भ्ररुख रूप रागे ।नद्रित भारत बागे 
तब 'चरणे नत माया 

जय हे ब्रय दे जय राजश्वर भारत भारय वियाता 
ज्य है जय हे जय 7“ हय तप्र जप जय हे। 


पुरय 


दुस्॒प्ते. भातके रखा 





अश है। भारत का आत्मा ता उसकी 
परम्परा मे भात प्रोद् सानव ससकृति 
ही है। भारतीय सस्कृति शब्द एक 
व्यावद्दारिक अर्थ में श्रयुक्त होता दे 
वास्तव में ससार के विद्वान भारतीय 
सस्कृ ते को मानव सस्कृति का पयोय 
मानते है| ऐसा दशा से भारत का 
आत्मा सास्कृतिक पुनरुष्थान द्वारा ही 
अपन अभ'श्ट को प्राप्त कर सकता दे । 


आज देश जिस तेज्जी से भ्रगति 
कर रहा है उसमे विदेशी विचारभारा 
(जो भौतिक प्रधान है) रहन सहन, 
आचार विचार को प्रशुखता प्राप्त है। 
झौर सहाजनों यन गत सपन्था के 
अनुसार सब साधारण उन्हीं का अनु 
गसतन करता है| इस प्रकार गाधी जा 
न ज्ञिस भारत राष्ट्र की कल्पना की 
थी ओर कहा था कि नवभारत घामिक 
नेतिक विश्वासों के ऊपर आधारित 
होगा । “नते स्थान पर हमार घड ओर 
उनका अनुगामिना जनता भोतिक 
बाद का चकाचोंव के चमत्कार से 
चमत्त हाने म आवक गौरव अनु 
भव करती है। अपना इस मान्यता का 
दस कुछ उद्ाहरणों से रपट करेग। 


(१) विदेशी दूतावालों का जीवन 
सुर ऋभारत य दे भारतीयता के अनु 
रूप नही है। इम र राजदूत गाधी 
वादा न द्वावर साम्रान्य प्रशासक हारे 
हू ।जनका जावन बाल डास परम्परा 
मत्िप्त रहता 6 (०?) थे भारत के 
आदशवाद का क्या ओर किस प्रकार 
सन्‍्टश ढ सऊते हैं । भातत ा शीप 
नतृत्त्र प्रधान भन्त्री से लेकर राज्या 
ज एम० एल्० ए० तक तथा सभी 
उद्ध राज्याधिकारी भारतीय प्राचीन 
गौरव स अपनौ सन्‍्तानों को शिक्षित 
दाज्षित नहीं कर रहे दे। उन्ह रुन्तानां 
का विदेशा करण अभीष्ठ है, विदेशी 


(शेष प्र्ठ ४ पर) 





१७ कागस्त १8 ४४ 


का श्त२ततकट शाा२३४१० १००७० सहज फायर” रल-स्ल भम्ता सन्‍ा 


हप॑ सूचना 


झार्ये नेताओं द्वारा श्रयक्ष प्रमा- 
णित ऋतु अनुरूब सुगन्धित रोग- 
माशह हवन सामग्री से डी नित्य यथे 











के 0 + को 
(पिछले प्र॒ष्ठ का शेष) हि द हक 

साषा को पर छाभीष्ठ है (३) मुख्य मन्त्री का स्वतन्त्रता दिवस सन्देश 

विदेशी भाषा की दासता ने तो हमारे -तर प्रदेश के मुख्य सन्त्री, ढा० सम्पूर्णानन्द ने श्यतन्शता दिवस के 

देनिक जीवन पर भी अधिकार जमा | अवसर पर निम्नल्तिखित संदेश दिया है-- 

रखा है छोर उससे पछा छुडाना प्रतिचष पंद्रह अगस्त के प्रत्याववन पर आयाजिव यदढ्र 7त्सब सम/रोह एक 


चाह तो भा नही छुटा पा रहे तौर 
इमारे बढ़ी म ल कुछ उस भारत स 
अभिन्न म,नन लेग हैं। '४) यद्यपि 
मह्यपान शआ्रादि सब के बिसद्ध हैं 
परन्तु राष्ट्रीय अथ शाख के आकर्ड 
सिद्ध करते 2 कि दशवासी इस दिशा 
में पडले की अ्रपेज्ञा कितने अधिक 
आगे बढ़े हुए हैं । 

थे तथा इसी प्रकार का ऋनंतिक 
एयब अर'फ़ाय /वृत्तियाँ हमार राणएप 


पिटे-पिटाये ढग से मना लिया जाने 
बाला त्योद्दार मात्र नदीं है। इस 
दिवस का मह्त्व केबल्ल विदेशों शासन 
स राष्ट्र को स्वाधीनता अ्रज्ञित करन 
तक ही खीमित नहीं | यह दिसा 
ऊौर शस्रत्नल पर आत्म बलिदान एव 
अहिसा की विज्ञय का प्र क है । 
बरतुतः यह एक ऐसा प्रेरणा मय दिवस 
दे जा सभी देशों की शापित और 
प्रताड़ित जनता के लिए शक्ति, साइस 


करे | धर्म, अर्थ काम और मो को 
प्राप्त करे । 


मेबा-युक् हवन सामग्री का भाव 
८०) मन है । न० + सुगन्धित हवन 
सामग्मी का भाव ४२) सन है । एक 
मन यथा १रसमे अाविक मंगाने वाले 
प्राइको का ४ल किराया माफ होगा । 


भू मंटल की सभी आये समार्जो 
से निवेदन दे कि राय हथन सामग्री 
का द्वी नित्य प्रयाग करे | 





चम्त्रि ७ पत्स का + रण दन रत | आर आशा का सन्देश प्रदान करता 
हैं। पुराती आचार | ज्चार की मन्‍्य [८६ | 
दाए' उपड़ास का ”प्त दवा रक्वाट त्म रतन्त्रता से एक ऐसे बातापरण 


4 


पुरातन के अन्य समर्थद्र नटी पर | का खजन होता दे जिसन व्यक्ति और राष्ट्र को पूरा विझास का अवसर मिज्ञता 
नर्वनता के रन्‍्धानुकरण का भी |। इसलिए हमसे यह अपेज्ञा की जञातो है & जो स्वतन्त्रता इमने अपने 
समर्थन नहीं फा सकते। रफप्ट्रय | लए अजित की दे उससे प्रेरित द्वोकर हम 'पपन अविकार ओर उत्तररायित्त 
चरित्र के पतन क मूल न य समसस्‍्याएः | के अनुभूति करते हुए राष्ट्र का सजग ण्‌ विकास करने में वुद्ध उठा न रच्मपेगे । 


ह रा नता का पवित्र पर्व इमे यही ज्ध्न्च्ध्डडेबध्यण्जस्डस्विध्डास जि चराधनचभ ह जहि अं प्् 


निवेदक-वेद पथिक धसंजीर आय 
मडावारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आय हवन सामग्री 
नर्माणशाल्ा-श्रह्मता ठाकुएदास 


सरायरूदेला देहतली ५ 











नवीन सन्देश दः रहा हे कि हस 
अपनी सफलता आ पर प्रमन्नता प्रज्ट 
करें पर इतने गर्जित न हो जांय कि 
इस अपन कतेव्य का भी स्मरण न 
रफ्खे | इस पवित्र पत्र पर प्रत्यक 
आरतीय को राष्ट्र के सांस्टतिक नव 
निर्माण दी प्रतिता लेनी 'चादिये >र 
बर्ष भर इस दिशा में सतत प्रयनशीक्ष 
रहना चादिये । 

भारत की र्त्राबीनता के लिए 
जिन छ्वात अज्ञात शाह'दढोने आहुनिया 
दू। उन सबको श्रद्धा ज्ञल अपित करते 
हुए दम राष्ट्र को स्मरण कराना च'च्ते 
हैं कि अमी स्वाधीनता अपू् दे। 
दुयानन्द, तिलक, अरविन्द, गांवों, 
सुभाष, पटेल, भ्रादि मद्दापुरुपी न 
जिस मव्य भारत की, सुखी स्राज्य 
और आदर्श राष्ट्र 4 कल्पना की थो 
वद्द अभा बहुत दूर ६ इस दिशा म 


१५ अगस्त 


हमें अपने वलिदानों एवं आकांक्ाओं की याद दिलाता हे 
इस दिन करोड़ों भारत वासियों का स्वष्न 


स्वतंत्रता के रूप में साकार हुआ 


जनता को पूरी शक्कि के साथ देश के पुनरनिर्माण में 
भाग लेने का यूमवसर मिला 
उत्तर प्रदेश में 
आज उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करके 
खादान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा हे 
दुमाए यागदाल अरे मा बांषों एवं जलाश्यों के निर्माण द्वारा 
पीनता 5. अमरम्य ति 9 लिए टम ५क्‍ सखे क्षेत्रों में सिंचाई की उविधाएं सुलभ की जा रही हें 
हक की कल को नये उद्योगो आर थायोगिक आस्थानों की स्थापना से 
अलग आता जनता को आजीविका उपाजन की सुदिधा दी जा रही हे 
१०१) की थेली नयी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना ओर 
बन गहरे गत हा अल लन्ह्शुल्क पशक्षा की व्यक्स्क्ष दा 
अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जा रहा हे 
चिकित्सा की नवीन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं 


शहर आद्य सनाज द्वारा, ४०२) करों 
थल्लों सेट कान को सूचना ता प%्रक शत 
हुई है फिन्तु यह 8 है ६ । 
ः | कि वहाँ के 
दी आय समाज ने भी सनाप्रवान 90, अनेक धाम, बाल एवं महिला-कल्याण योजनाए' कार्यान्वित की जा रही हैं 
सभी क्षेत्रों में निर्माण ओर नव रचना के प्रयल हो रहे हें 
सभा का ओर से द्वार्दिक बन्‍्यशद आशय,हम सब देश निर्माण के इस यज्ञ में 
दिया जाता दै। संख्या ८ सम्मिलित होने का पुर्य अर्जित करें 
- पलनसिंट/ समा म 7 “::शश्ेक्न्सा:: ली ० सिम 22 5 (मु का । 





खली को एक रो पर रुपये की थत्ती 
रुप जुलाई ४८ का सेट की। इसके 
लिए चुलन्दशद्र ख' आयपसमाज का 


डिड्ध्याध्डडजह्जअसाटिओटिडटिअाधडध् जार भा ० रडा० डर 


श पिलाकाक एच ्रदाकाा2 25 5 धर 
श्रीगर्त १६४८ शा क्काक 
का गै+ब५ज कमीज न हे 






हु 
हा आह 5 हे 


६ रे 
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पड टेक कर न 
दे ड़ 
2 ॥ # 4 है द् प 


* 3० 


के ड़ ! ७ #$ कऔ_ 
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हे 


( 
का सावधान 

०5 || 

( एक प्रातंज्ञा ) ः 

हम मारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण | 
प्रभुत संपन्न लोक तंत्रात्मक गणराज्य वनाने. ; 


॥( 
|; 
$ 
१ 
धि शज । तथा 
आओ जॉली दंवानरद जी " उसके ममस्त नागरिकों को सामाजिक,आधिक 
४ 
पर 
९ 
ट 
९ 
। 


4०. 2३.>३३०७०क, 3७५८ अमित कर फट 


ओर राजनेतिक,न्याय,विचार,अभिव्यक्कि, विश्वास 
धर्म ओर उपासना की सतंत्रता, प्रतिष्य और 
अवसर की समता प्राप्त कराने 
तथा 

उन सबमें व्यक्ति की गरिमा ओर रास्टू 4 

एकता सुरक्षित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के [लए 
दृठ संकल्प होकर 
अपनी इस संविधान सभा में एतद्गारा इस 
विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और ञअ 

पित करते हैं। 


मीट 






ब्ध्ड 


& #<७४२७ ५४६०६ ३४७२ #९०५ #७+९०० ,७ल्‍५ )०७००६ 42५०५ कल" /१९७९ ९८७०७ १० री रच 





श्रो परिडत जवाहर त्वाक्ष नेहरू हु 


जे नदूक रा 


ब्यर; # 7 माइक. भरा 


६.०] 
# 


बा) नजली+ + 33 निज व 3 मल 


श्रा तताजी सुवापचन्द्र बाख 





का लोफसाम्य श्री वालगंगाधर तिल्लऋ 


१७ धभथस्त रैहेअ८ 





छकाएक0 पाए भय 
हिंदी काव्य में राष्ट्र चिब्तन मानव-निर्मांण योजना 


छुभी मजिता छइुमारो 
हिन्ही मारो राष्ट्र भाषा है। राष्ट्र की स्वाधोनता के पश्चात राष्ट्र क ( सम्पत्ति साधन हो साध्य नहीं ) 
रब निर्माण का दायित्त भी हिन्दी पर है। हिन्दी कवियों की वास्यी इस -भ्री बाबू पूर्शचन्द की एडबोकेट- 


दिशा में कितनी जागहुक और जिन्तित है इसकी एक सकद्षित भ्रकी 


यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। 


---सम्पादक 

सदियों ध्यापी घोर तमिखरा। 

इटी मिटे युग के फ़न्दन।। 

टूटी शोषण की दथक्रदिया | 

कटे गुल्लमी के बस्घन॥ 

--गिरणा कुमार साधुर 

आज की ऊषा नवीन आज की दिशा नवीन | 
झाज की किरण भिरक ले रही प्रभा नवीन ॥ 
आल श्यास है नवीन आज की पवन नवीन | 
प्राय पुलक रहे लेकर स्पन्दन नवीन || 
--सोइनब्लाक्ष द्विवेदी 


[धु० 5प प्रघान आ० प्र० सभा हकर्तरप्रदेश व अधिष्ठाता नेतिक उत्थान विभाग] 
७ 0 ७ 90 09 0७ 09 9 कक (७ ७ (७ 9 ७ ७ ९७ ७ (७ (९ (७ 0 0७ 0७ €&७ «४७ ७ 
० आज राष्ट्र में निर्माण का कार्य चक्ष रदा है, पर जिसके लिये निर्माण दो ० 
० रहा है उसकी ओर किसी का ब्यान नहीं | वास्तविक आवश्यकता ० 
० मानव निर्माण फी है ओर उप्चका आधार बेदिक विचारधारा ही ० 
० हो सकती है। जिद्धान लेखक ने सक्षेप पर बढ़ा गम्भीरता के ० 
» साथ इस ओर इमारा ध्यान आकृष्ट किया है। आशा है « 
० पाठक मनन करेगे। --संम्पादक ० 


७ ० ७9 ७0०3<3 ७ 0७ 0 ७ ७ ७ ७ 0७ ७ € (७ 06 0७ 0७ ७ 
आक्ष यद देखने में आता है कि मनुष्य जितना पदवी में बडा और घन 


की मात्रा म बढ़ा द्ोता खाता है उतना ही ईश्वर का भूलदा जाता है। उसे 
दुनियों के इतने काम क्षगे रहते हैं. कि उसके पास ईश्वर का नाम खेने और 


परन्तु कबि सावधान करता है-- 

ओ विप्क्व के थके साथियो, बिजय मिली विश्राम न सममो, 

जय तक सुख के स्वप्न अधूरे तब तक पूरा काम न समझता । 
--बल्वीरसिंद रग 


इश्वर का ध्यान करने की फुरसत नहीं रहती | बह ईश्वर का ध्यान नहीं करता 
केयक्ष घन की ओर भ्यान करता है अपने पद के नशे में मस्त १इता है और 
परिणाम स्थरूप सब कुछ द्ोते हुए भी दुखिद और चिन्तित रददता है। पेट 


इसक्षिये त्याग की प्रेरणा दै-- भरने का सामान रहता है परन्तु भूल के लिए तढ़रुवा है । कपड़ों झा ढेर है 


कुछ दिन और विताओ सीकर फ्टे श्राचत्न को । 

कुछ दिन और आसुश्रों से वहलाओ प्यासे मन को । 

बदल रहा है युग, अब ऐसे दिन आने बाले दें । 

छब समान विश्वास मिलेगा जन २ के जीवन को । 
--रूपनारायण बजिपाठी 


कुरुक्षेत्र का कवि सन्देश दे रहा है-- 


ढीकी करो घनुष की ढोरी, 5रफस का कस खोलो | 

किसने कद्दा और मद वेधों हृदय वहि के शर से ॥ 

भरो भवन का अह्ल कुछुस से कुकुम से केसर से ? 
--शामधारी सिंह विनकर 


कवि विन्ठित है और देशवासियों से कइता है-- 


कुछ ऐसा छगता है जैसे वन्दी जीवन के। 
केबल बन्धन बदले, काराग'र बह्दी है। 


यदल मन की आशा लेकिन जीवन का विश्वास न बदला, 
क्या बदला जब मानवता को पीडा का इतिहास न बदला, 


बदल गया है कुछ लोगों का जीवन, 
लेकिन आसू पीनेबाल्ो का ससार वद्दी दे, 
केवल बन्धन बदले कारागार यहद्दी है, 


जनता के करुण जीवन से द्रवित दो कवि साग फरता है-- 


दिनकर की किरणों पर्वत के ऊपर रुकी हुई । 
ढू ढ रद्दी है धूप शीत से कमरे कुड्की हुई ॥ 


परतु अपने का नया अनुभव करता है। ७ सजिल की हवेली में रहता हुआ मा 
दूसरे की ८ मजिल देखकर यह अनुभव करता है कि रुसके रहन के ल्लिए 
मकान नहीं दै। यदि आचीन बेदिक शिक्षा के आधार पर हम धन कमाते 
समय, घन जमा करते समय ओर घन को ज्यय करते समय ईश्वर, इन्द्र और 
परमात्मा का ध्यान रखें ता घन साथन रूप में होकर इमारे अवन को पविश्र 
बना देगा। इस निर्माण के युग में जद अनेक प्रकार की योजनाये बन रही 
हैं, साथ पदाये अधिक उपजाबो, अधिक पेड़ क्ृगाषो, पानी को क्षमा करो, 
बिजल्ली की राक्षि को बढ़ाआ, यह स्व उत्तम स्ामदायक योजना।ं हैं परन्तु 
बसे अधिक आवश्यक दे मानव निर्माय। भदि मानव का भी निर्माण 
हावा गया उसकी शारीरिक एम सानसिक शक्ति के साथ उसकी आा्यात्मिक 
शक्ति के विकास की आर ध्यान दिया गया ठा रखकी आार्सा बल्ध युक्र होगी 
ओर आत्मिक वक्ष के सहारे बह अपने शारीरिक बल्ध कौर मानसिक दल का 
मे केवल विकास करेगा परन्तु हसका स्दूउपयोग भी करेगा । इमारी राष्ट्रीय 
सरकार आधिक कर क्षगाकर, विदेशों से खहायता केकर, विदेशों से ऋण 
लेकर, देश मे ऋण यालनावनें दनाकरः आय के बढ़ाने के उपायों पर थक्ष दे 
रही है और इस आय बढ़ाने की चिन्ता में कोई उपाय छोड़ा नहीं यवा दे । 
इम राष्ट्र सरकार के विधाताओो से अपने समान प्रआावग से ओर सबसे यददी 
छाुरोध करेंगे कि वह आय ओर व्यय को एक साथ »पने सामने रखें। 
प्रत्यक व्यक्ति का अपने भपने श्रीयत पर बशट बनाना चाहिये। ईश्वर ढी 
ओर से उसे जा अबसर प्राप्त हे उससे पूरा लाभ उठाना है और यदि प्रस्येक 
ज्याक्त अपनी अपना आय का बढ़ाठ हुए अपने अपन व्यय को भी सर्यादिद 


करता जाये तो कमा दिवाला निकलने का अवसर नहीं भायेगा और नित्य 
प्रति भानन्द के रूप मदावाल्लां ही रहेगा, ओर इस उद्देश्य की पूर्दि के किए 
प्रत्येक ज्यक्षि को अपने सम्बन्ध म॒सायकाक्ष र प्रात काज्ञ क्िचार करना 
होगा । य द्‌ बह शीशा दखे तो अपनो सुन्दरता परखने के लिए नदों परन्तु यह 
बिचार कर कक में कौन हू क्या हु मे मुद्द दिखान क/विल्न हु या नहीं। मर 
मुद्द पर काई ऐसा दाग या वज्या ता नही दह।बतका दुल्धकर बनता मेरा निंदा 
कर और मेरे अपमान ऋा कारण बन । 

हमें चादिए कि हम अपनी चाढ़ का नियारित फरते समय केवक्ष अपनी 
चाहना को ही नहीं वल्कि इस बात पर भी ध्यान करे कि इसमें क्‍या चाहिए । 
हमारे लिए क्‍या चचित हें । 


रवि का किरणों !' कोपडियो का भी उल्लियाल्ा दो। 
अन्चकार में सत्य खा गया ठेवब ढिया का दो॥ 
- रघुशर शरण मित्र 
कवि जनता का गर य॑ और दूसरी आर चन्ना रहे भाग बिलास 
का चित्रण कर जनता के प्रात सद्ानुभू त प्रकट कर रहा दै-- 
सझल दश म द्वालाइत दें, दिल्ला म हाला हे। 
दिल्‍ली म राशनी, शेप भारत में अधियात्ा है।॥ 
मखमख्र के परदों के बाहर, फूक्षो के उस पार । 
ज्यों का त्यों खड़ा है मरघट सा खसार ॥ 
देख जदोँ का दृश्य अभी तक अतस्वक्ष दिलता है । 
मा का क्षावसन ७ौर शिशु को न ज्षार मिलता है|! 
पूछ रहा दे जदोँ चकित दो, जन जन देख झताज । 
कई बप हो गये बीच में झटका कहा स्वराज | 





दिल्‍्की के ब्लॉले नहीं और कानों में है अब घोष भरा। 
यह आराम निवासी इघर गिरा,बद्द ल गक्षवा्सी उबर गिरा ॥ 


--मालनक्षात्र भतुर्बेदी 

है --रामघारी सिंह दिनकर इसलिए कवि नव युवकों को लतकार रहा है-- न 
भारत य आत्मा इन शब्दों में पुकार रदी है-- एक नया अध्याय प्रम से कछिंख दो, अभिनव इतिहाप्ों में। 
चलती हैं ठाट बाट से मिल्न की दुकानें। आख फू क दो जीवन मर दा, युग के ठुल्लमु् विश्वासों में॥ 


सेवा है बस मसाथा कारी, रझमत घुनिया॥ --छस्ावद्ारी दीडित कटक | 


१७ अगस्त १६४८ 


* 


अय्सर मानः क्षण्। ६द वितान 
ओऔर यन्त्र एक द्वी चानदै। किन्तु 
बस्तव म एसा नदी । खिन्चान से 
बढ़े यन्त्र मे ना ह आ। ६ ? यन्‍्य 
भां। व्थान से वि+र्द्रित औज्ञार 
पेदा हो सकते ६ और फन्द्रित भी । 
विज्ञान से छाट' घड। भी धन सकता 
है और बडा ए जन भी । जस धात्म 
जान एफ स्वच्छ एवं शुद्ध बचार दे 
ओर उर्स के अनुस,र साचनां पढता 
है कि जानन म उसका ऊिस तरह से 
प्रयाग किया जय, वेंस ही विशज्वन 
भी एक खच्छु प्वचार है, निमम दम 
सृष्टि शरार आदि का ज्ञान द्वाता दे । 
रसका यन्त्र युग क साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है । यन्त्राकरण म भिन्न व्यवस्था 
हों ता उसम भी बिद्वान सद्दायता 
देगा। अरुशक्ति विचल। स अधिक 
विवेज्दित दा सझती है। भगर अर 
शक्ति ज्यादा परिमाण म उपक्ब्ध 
हुई और “सझा उपयाग रचनात्मक 
काम म कया जाय वा धरे घारे छाटे 
आजार वनाय जाये),  नका उप 
योग मलुंध्य अपन स्थान म ही कर 
रूवेगा इसलिए इस भ्रम म मत 
रद्िये छि जिज्ञान यत्र युग है। 


जिख प्रकार हमारा मांग हांगी, 
इर्स के अनुसार विज्ञान की दिशा 
वदय हाग, । मान लीज्ञिण कल मानव 
शासत्र का एसी माग हुई कि हस 
अधिक से ध्यवऊ पापएण दवा से हा 
मिले, ता विज्ञान बेस' दी साज कर 
सकता हैं। अगर दया स पापण श्राप्त 
करने का तरस व हू ट नियाली जाय 
वा आज की जावन पड़ांट म इनना 
फर्क पडेगा, कि उसका वल्ष्युत्न रूप 
ही बदल ज्ायगा | झिर यह भो माना 
झायगा हि मनुष्य रत विन स्ुल 
ऋासमान हा ए रह यहा उस नावन 
के लिए ज्यामतटायां ह । फिर प्रत्न के 
जस मकान नहीं यनाये जायेग। बालक 
ऐसे मकान बनगे ज्ञिनम ठढ, धूप, 
कारिश आाद से भाडा सा बचाव 
हो, फिर मनुष्य अधिक समय खेत 
में डी विदायेगा। मान हक जिए कि 
कम विज्ञान के के रणए मनुष्य को 
ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाय कि उसे 
साढात्‌ स्पशे से जा आनन्द द्वोता हैं 
बडी दशन से हासिल दा, यह दो मैं 
अपने अनुभव से कह रहा हू, यर्थाप 
विज्ञान का अझभो यह खाज करना 
बाकी है । उपनिषदो मे |लखा दे क 
देव खाते नहीं, पाते नहीं, केवल दशेन 
सेद्दीदृप्ति दा जाती है, भगर यह हो 
साय, वा आज के जंसी सवान गेरणा 
नहीं रहेगी । विज्ञान के कारख मनुष्य 
का औीषत पेचीदा धनता आयगा, 
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जदिसक जीवन और विज्ञान 
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० आज्ञ बिज़ान का सूटारऊ शक्ति के रूप मे ही साकार किया पाता हे ० 
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० यन्यवाद को सानबता के लिप हानिकर बता इसकी निदाक चाता ० 
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यह ख्य ज्ञ गलत है। यह पेचाटा भा 
घन सकता ६ «र सादा भी । +िज़ान 
को किस दिशा म ले जाना है इस 
पर हम साचना द्वागा। जेंसे जेसे 
विज्ञान आगे बढेगा, आज के जेसे 
व बडे शहर नहीं टक्ेगे, क्यांकि वह 
याहेगा कि घना वस्ता न दा । आज 
विज्ञान का उपयाग कन्द्रत व्यवस्था 
के लिए किया था रदा है, लंझिन कल 
विकेन्द्रित व्यवस्था क लए किया 
जायगा। फिर दर घर के पःस एक 
छोटा सा खेत हागा और घर दूर दूर 
रहगे। मान लीजिए कि कल अगर 
इम यहा बेठे बंठे दिल्ल्ां वाला के 
साथ बातचीत करग इनका रूप भा 
देख सकेंगे तो हम नाइक रेल म बेठ 
कर दिल्ली क्यो जाय ? फिर ता 
मनुष्य अपने स्थन पर ही पठफ्र 
बिराट का अनुभव कर सस्ता हें 
इसलिए विज्ञान के ग्भ म क्‍या क्‍या 
भरा दे कोई कद्द नहीं सक्तता । 

आज जिज्ञान पू चीवाद के साथ 
जुढा हुआ है, लेश्नि उससे भिन्न 
बिकेन्द्रित जावन क। आवष्यक्त पेटा 
दोगी तो उसे वेसी हा टिशा 
मिलेगी । श्राज जन खख्या बढ रही 
दे और उस पर टलाज यह किया जा 
रद्दा हे कि नपु सक मनुष्य बढाओआ।! 
आन विज्ञान नपु सक मय बनाने 
म सहायता द रहा है | क्याकि मनुष्य 
की बेसी माग है। भगवान भी सनुष्य 
को वद्दी वरदान दता दे जा मनुष्य 
चाहता है। कल अगर मनुष्य यह 
साग करे कि हमे एकद्दी सतन सें 
ठप्ति हो जाय, भौर उसरछे पालन 
पोषण, रचण, दर्शन अपदि मेद्दी 
इमारा जीवन बीते, तो विज्ञन उसप्रें 
भी मदद करेगा। विज्ञान के साथ 
पेचीदा रचना दुढ़ा हुई है, ऐसी बात 
नहीं है। जेंसे आत्म ज्ञान बढ़ने पर 
मलुष्य का जीवन सादा बनेगा; बेसे 
विज्ञान बढ़ने पर भा बन सकता है । 
सादे लीवन का मतलब यह नहीं कि 
पुरानी शुसीवत्त कायम रहे । जावन 


मे सहूक्षियर्तें जरूर दो पर सादगी 
खाय हा । 


एस इृष्टि से जब हम सत्याग्रदद 
को विश्लान के साथ जाड दते ह ता 
हम एक नया दवा दशन मिल्षता है, 
कि सत्याग्रह की खाज विज्ञान के क्षेत्र 
मे भी करनी है। पुरने ज्मने के 
चशक शास्त्र में भी एसां दवा की 
आवश्यकता थी, ज्िसस शक्ष कक्र्या 
करन मे तकक्‍ल्ञाफ न हा, उन दिना 
इस दवा के अभाव म मनुष्य का 
ढ0रों मे समान बाधकर शशम्न क्रिया 
क्या करते थे और वद्द >ा ऊपरा 
ऊपरी थी। लेकन श्रब क्लारोफाम 
की सोज होने से शल््र क्रिया बड़! 
र।मसानी से की जा सकती 4 | क्लाव 
फर्म फा खान्न ठाक रुदिसा का 
दिए में दै। इसस मानव क दुःख 
मिटान का एक बढ़ा साधन द्वाथ म 
आया है । बेस द्वी सत्याग्रह का खाज 
ऊे लिए जिसका जरूरत ६, उस दशा 
म वच्चान काम करगा | 

मरा मानना हें ।क सवात्य के 
लिए तिज्लान बहुत रपयागी दे इस 
लिए में बार-बार कहता हू कि वतन न 
हमारा शक्ति है प्रतिपक्षां का नहीं, 
आज जिन लाग्ान हिसा बढाइ दे 
जन्‍हीं «पास रिज्वन है। फर भा 
विज्ञान दी शाक्त इम रे पक्ष म है। 
विज्ञान अहिंसा के पत्च म अत्यन्त 
सुरक्षित दे विज्ञान द्विंसा के पत्त म 
चल्ञा जायता मानय का रतथ है 
आर विज्ञान को भी खतरा है। अगर 
हम चाइते हैं कि दोनां का खतरा न 
हो, और विश्व'न वेसटरे आगे बढ़े 
इसलिए हम कहते हें रि विज्ञान हमारे 
साथ है । 

हम्हरे चिन्तन में विज्ञान की 
कमी नहीं द्ोनी चाहिए। लेपफिन मैं 
देख रहा हु कि हमारे मित्रों म यह 
कमी है। थे सोचते हैं. कि छोटे छोने 
ओजार अच्छे हैं, अम्बर चरतसे से 
छाटा 'घरसा अच्छा है, चरखे से 
तकल्ली अच्छी, तकली से अगुकिया 
अच्छी हैं। यद्द सारा गलत चिन्तन 
है। हम यद नहीं चाहते कि हम इस 
दरद आगे बढ़े जिससे समाभ्ष स 
गण चाभ दा। 2 ०&०&/  उपलपुय्ञ द्वी वेकारा बड़े, पर तु 


अह्द तक पिज्ञान का त लुक दे, हम 
विज्ञान का ग नो जा २ गत करने 
ह एस “मरा सम नस नाच लिए 
वह नाप > नहीं ट<ह ८ जो स्पल 
नियमन न हा हम सादनहें। म 
छाटे यम बनात “जोर सीम 
खा नाव 7 । 


तान ये ग कादपार ता >च्छा 

है परन्तु दम लाग उसका नियम 
बनाते ह समात्र म वह बचा? सम 

मात नहीं और “7 पन शत पलन की 

तरकार निक्नाल्त ह। जय लाग बेसे 
नियम नहीं बनान ता सतादय पति बर 
के नहीं ह एसा मानत है । यह सब 
गलत धारणा हे। क्या अमेरिका 
इग्लंड के लिए सयादप नही हा सह्ता 
है ? क्य्रा हम बदा जाकर उन त्ञागो 
स॑ यह कटद्देग कि तुम अपना मशीनरी 
खत्म कर दा और छाटे छाटे औजार 
घनात्ा तभी अहिंसा आयगा अन्यथा 
नरीं आयेगी ? हम ता उनसे यहददी 
क्गे कि आज तुम टर खाते हो 
( परस्पर डर के लिए ) जा सारा खर्च 
कर रहे हा वह मत करों और वह्दी 
पेश दुनिया का सेवा ऊे लिए खर्च 
करा ता अ्रहिसा आयेगा । 


मै मानता हु कि जीवन की बिक 
सिनर दृष्टि आयेगी, तो हर मनुष्य 
कुदरत के साथ सम्बन्ध प्रेगा । ज्िर 
नगर रचना भा एसा बनगा कि घर 
बेठ सामन रेत आसम न दिखाई 
दे ।हैं। जावन का कुछ न कुछ अश 
साष्ट की सेवा म -है। इस तरह 
साचन पर दम अमरांका को भा 
समकायेगे कि यदि आ।त समव न 
हा ता भा तुम शदर जपष्दा क्‍यों 
बढात हा ? छाट छाट शइर बनाओ 
ता अच्छा दे । ले'कन यह झागे की 
बात है। आज इम इनस॑ यह नहीं 
क्टूंग कि अहिंसा + लए शहर 
ताडना जरूरा हे, हम उनस सिर्फ 
इतना हा फ्ग >ि तुम अपना उत्पा 
दन डर के लिए बच करन क बच्चाय 
सवा के लिए करो | उस+ व 6 प्राकू 
तक जीवन का प्र-नता ध्यानमे 
कु्यन पर आप अपन ज्ञायन म फर्क 
कर सकते हो । 


शाज न्यूयाक क कुछ लोग सप्रा 
हान्‍त के लिए गाव म जाते ह। 
लेक्नि सबक लिए यद्द समय नहीं 
है । लेकन जब यह सबका अवश्य 
कना महसूस होगी, ठव् स्वाभाविक 
हूं बडे शहर टूटेगे यह सब «रे घीरे 
हागा । लेकिन श्राज्ञ यह जम्रा नहीं 
क अट्टिंसा के लिए छाटे छाटे औजार 
अपरिहाय हैं। ञ्राज की द्वालतम 
भो यूराप, अमेरिका वाले भ्रह्टिमक 
बन सकते है, #ौर दुनिया की सेवा 
कर सकते है। 

मः 


१७ अगस्त शेइअ८ 





चारित्र केअभाव मं स्वाधानता लड़खड़ा जायगी 


( श्री प० 8रिशक्ूर शर्म्मा, प्रभान आ० प्र० समा, उत्तरप्रदेश ) 


भारतीय ख्वातनय सूर्य आज से 


११ वर्ष पृष १५ अगस्त का बडी साज 
सत्या से उदय हुआ था। उस दिन 
सारे देश में आन-द का सागर इसद 
पढ़ा था ओर उसम उत्साह का 
क्‍्साल तरगे उठी थीं। स्वतन्त्र राष्ट्र 
का सखार में जा सम्मान मिलना 
चाहिए वह झाज भारत को भी श्राप्त 
है। जिस अ्रह्िंसात्मक आदालन द्वारा 
हम स्वतन्त्र दुए उसे देख कर अखिल 
विश्व अधम्भे में पड़ गया था| कुछ 


राष्ट्रों को तो यद्द चिंता थी कि द्वासता की 


अजञ्ीरो म जकडा दुआ अनुभव शुय 
भारत अपने राज्य कार्य को कसे 
समाल सरक्ंगा ? किस प्रकार इतनी 
बढां जनता फे शासन म समर्थ द्वागा ? 
परन्तु हमारे सुयाग्य शासका ने इस 
विशा म भी ससार को 'चकित कर 
दिया । इसम सन्दद्द नहीं कि राष्ट्र 
पिदा मद्दात्मा गाधी जसा स्वराश्य 
झछाहते थे बसा अभी नहीं दा पाया, 
परन्तु द्‌श के नताओं का इस पुण्य 
पथ को आर पूरा क्षय है, अतएव 
निराशा की काइ थात नहीं दे । 


भारतीय स्वतन्त्रता सत्य भदविसा 
तप त्याग ओर वल्षिदानो की विभूत 
द्वारा प्राप्त हुईं दे। मारक सहारक 
सावनो से उसका सम्बन्ध नहीं रहा 
जा स्वतन्त्रता आध्यात्मिक आवार 
यर उपल्पर है, उश्चका सरक्षण और 
विकास भी उस! तत्व द्वारा सम्भव 
है। अथांत सत्ता और शक्ति में सत्य 
झददिसा तथा त्याग तपस्या का सम। 
वेश हुए बिना काम न चलेगा। 
शासक और शाखित दोनो के श्लीवन 
सब तक सयत न द्वागे तब दक गावी 
वाद की दृष्टि से, गणतन्य सैफकद् 
आर सुरदढू नहीं घन सकता । सयम 
दया सयत जीवन का अर्थ यह दे कि 
देश भ कोई कुपथगाम्मा, स्त्रार्था 
या भ्रष्टाच री न हा। चाणक्य ने 
स्पष्ट कद्ठा दे- राजस्प मूल वितेन्द्रियवा? 
अथात्‌ शासक के लिए सपम यानी 
मन आदि इन्द्रिया पर काबू रखन ही 
अत्यन्त आवश्यकता है। लाऋइत त्र मं 
जनता का भां मद्दाव उत्तरदायित्व 
है। वध अपने हारा निवांचित प्रति 
निवियों से शासन या राज्य व्यवस्था 
का काम लेती दे । ये चुने हुए प्रति 
निधि जितने सुयोग्य, सयत ओर 
विनम्र द्वोते हैं शासन व्यवस्था उतनो 
ही भ्रप् बन ज्ञाती है। प्रतिनिवियों 
रा उचित चुनाव न दोने से दन्त्र में 
झनेक दोप प्रवेश कर जाते हैं, ओर 
यह केवल कुछ लागो के लिए स्वार्थ 
सिद्धि का साधन बन ब्ाता है। 


[ भारतीय स्वाघीनता के पुर्य पर्व पर राष्ट्र की वास्तविक समस्या पर 
विचार विमर्श किया जाना चाहिये। विद्वान लेखक ने राष्ट्र के चरित्र पतन की 
आर सक्रेत करते हुए चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया है। आज राष्ट्र में 
खाद्यान्न या भ्र्थाभाव के सकट है एर सबसे मुख्य सकट चरित्र सकट हैे। 
भारतीय स्वाधीनता की आधारशिला चरित्र द्वारा हढ की जानी -।दिये। यदि 
राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण हो जाय दो सब समस्याएं स्वयमेव हल हो जायगी 
स्था पनता पर्व के अवसर पर इस लेख म चरित्र निर्मास की प्रेरणा दम प्राप्त 
हा रही हैँ । इस दिशा सम इमारा काई भी काय सश्ची राष्ट्र भक्ति द्वागा | ] 


प्रसिद्ध विद्वान जान स्ठुश्रट मित्र ने 
ठाक कह्दा दै कि यदि जनता बुद्धिमान 
कुशल और इमानदार अठिनिधियों 
का चुनाव करन म असमर्थ रहती है, 
तो गणतन्त्र असफल दो जाता है। 
अतएब गणुतन्य के साफ्लय का 
सारा उत्तरदायित्न जनता ल्ञाकया 
गण पर है | स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद 
भारतीय ससदा और विधान सभाथरो 
के दो बडे चुनाव हा चुओ हें । 


इनमें कहीं कहीं तो दत्त वनन्‍्दी 
विरादरीबाद और साम्प्रदायिक 
की बडी बुरी स्थिति दिखाई दी। 
यह एक बडे दुख की यात दे भौर 
इसका अन्त हाना चाहिये ! 


गणतन्त्र की सफल्षता नदी, नाले 
कारखाने, राजपथ, या भवन निर्माण 
झादि कार्यों तक ही स मित नहीं है। 
इसके लिए सबसे बडी आवश्यकता 
जनता को सुखी, सुरक्षित, स्वस्थ ओर 
सथरित्र बनाने की है। विकास ओर 
उन्नति के द्विर सब साधारण को 
समान अश्वसर प्रदान करने की 
आवश्यकता दे। मद्दात्मा गाँवी ने 
इस विषय में श्पष्ट कहा है-- 


“वह्दी राष्ट्र सच्चा को ऋतन्त्रात्मक 
है, जो अपने कार्यों को बिना हसततेप 
सुच रु और सक्रिय रूप से चलाता 
है। किसा के जान माल को नुकसान 
न पहुचे। न',चे से नीचे भर ऊचे से 
झचे आदमी का आगे बढ़ने का अब 
सर प्राप्त दा । इर मनुष्य को सुख 
समृद्धि पाने का भोका मिले। दम 
अत्म त्याग और भात्म सिद्धि की 
भावना बदानी दागी । चरित्र बक्ृवान 
नहीं है ता केवल्ल पठन पाठन से कोई 
ज्ञाम नहीं ।” 


याने अद्दा सरे साधारण की सुख 
सुविधा के ल्विए उद्योग हों, बहा 
उसके चरित्र निमाण पर भी ध्यान 
दिया ब्राये । कानून के कोड़े से सुधार 
नहीं हुआ करते बल्कि चरित्र बा से 


--सम्पादेक 





ही मुधार उद्धार द्वाता है। बापू न॑ 
स्पष्ट कहा है कि-- 


« अगर ज्ञागों का कनन कायदे 
का रस्सी से वाघकर ईमानदार रइना 
सिखाया जायेगा ता ल्ाकशाद्दी € 
दूट नायमा । ल्लाक्शाही चरित्रमूनक 
विश्व स पर ही कायम रह सकती 

। 


शिक्षा की साथकता पाया पढ़ने 
या उपाधि प्राप्ति म नहीं है। शिक्षा 
चह्ट है जो मनुष्य को मसुष्य बनाती 
है जीवन म पवित्रता लाती और 
उस्रमे विशुद्ध चरित्र चल भरती दे। 
शिक्षा का रद्देश्य मानवता है, नौकरी 
करना या दासानुदास बनना नहीं । 
जिस राष्ट्र म॒ वास्तविक शिक्षा का 
जितना ही प्रचार प्रसार होगा, उतना 
हा वह उच्च प्रभावशात्री सुदढू ओर 
सफल सममा जायेगा | लोकठन्त्र की 
आधार शिला समता, स्वतन्त्रता और 
बन्धुभाषना पर रखी गई है। अतएब 
शासक और शासित के मध्य मे इसो 
विचारधारा का अचार हाना चाहिये । 
अर्थात्‌ सब का उद्देय सरलता, 
सादगा, सदभावषना, समता, स्नेई 
शाज्षवा, सदयाग, सद्दानुभूति भोर 
सयम हा । 


गयतन्त्र की सफलता के लिए 
लेखनी और वाणी का सर्वेथा भौर 
स्वदा स्वत त्र होना परम आवश्यक 
है। जिस शासन मे विचारक विद्वान्‌ 
सत्य कह्टन में ठरते भिमरते हैं,उसका 
नअभ्युदय नहीं हा पाता। विचार 
रवातन्त्रय का अर्थ उच्छद्धजता, प्रताप 
या किस्री के विरुद्ध तिध वमन करना 
नहीं है घल्कि बद््‌ स्थिति है,जब कोक 
हित रष्टि श्र शिष्ठता और सच्चाई के 
साथ कोई निर्मेय भाचना प्रकट की 
जाता है। लोक कल्यायकारी विचारो 
को स्वार्थ, भय अथवा अन्य किसी 
कारण से व्यक्त न करना पदन की 
पराकाष्ठा है। अनुशाधन बहुत जरूरी 
है, इसके विना काम नहीं चक्ष सकता 





स्वथववागोी सयमो 





| 


अमनुशासन का ऋये “ सम या 
नियम प लन। जो लोग अनुशासन 
का अ भप्राय स्तन्त्र सम्मात प्रकाशन 
तव्यग कर अग्र ना जञमान के 'राय 
सहदयब! राय पदाहर था अमन 
समाए मम्नर पन जाना समभप है 
वे चाउका रता + प्रच्क्त »र युशा 
मद पसन्दा क पुक्ञ द ई। 


शासन और जनता हटाना के 
सच्चरित्र, 
सच्चासेचक, सहयागां और क्तंन्य 
परायण वनन से हा गश्तम्त॒ छुदढ 
और सफल बन सकता दे। गरःतन्त्र 
का अग प्रा »यक्ति अपनी ही 
सुख सुविधा ओर स्वार्थ श्वाद्ध का 
वात न साथे बल्कि खरे राष्ट्र 
की सुख समृद्धि का अपना सुख 
समृद्धि सममे | स्वय सुल्ती सुरक्षित 
रदे और दूसरो के लिए भी बेसा दी 
चिन्तन तथा उद्याग फरे। इसी म 
साथक्ता है । 

सर भवन्तु सुखिन 

सर सतु निरामया 

सर्थे भद्रा'ण पश्यन्तु, 

सा उश्चिदु से भारभवेत । 
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न धदढ गये 
हो, इसारी खान व लगाने की दवा 

से शर्तिया बिना आपरेशन आपम | 
मू- १९॥)फुलकास ढाकध्यय अत्नग 
खूना द्वा भरा बादी 
बवासीर का जड़ से आराम 
करने के लिए हमारी शमवाण 

दवा, नीलाम्वबरी करें । ९ 
मू० १॥) खाने की दबा । 

क्ृग न की दवा का मूल्य ९) ; 

ढाऊ व्यय अलग । 


| कण केमिकल वर्क्स इरदोई #, 
(यू० णी०) जज 


१७ अगल शध्श८ 





तीन विचार 
सभा के हित में एक प्रश्न 
(भी परिद्धत गंगाप्रखाद उपाध्याय एम० ए०] 


मैंने आय्येमित्र में प्रोफेसर रनसिंद्र जी द्वारा लिखित भिन्ना-यात्रा का 
वर्णन पढ़ा । शुमे इसको पढ़कर श्रपनी उस यात्रा की याद आ गई जो 
१७ ब्ष पूर्व अपनी प्रधानता मे खमा-मषन का ऋण चुकाने के लिए की थी। 
श्री थायू कालीचरण जी ने मेरे साथ भी कड़े जिक्षो में भ्रमण किया था ओर 
दभो उनके साथ मेरा अधिक सम्पर्क भी हुआ | श्री रत्नसिंह जा यह ठीक 
कहते हैं कि इतने सम्पक होने पर ही हम उत््ृष्ट पुरुषों के गुणों को जान 
खकते हैं, हम क्षोग समाओं में बहुत से ज्ञोगों को बीसियो वर्षों से जानने है, 
परन्तु बस्तुतः एक दूसरे के विषय में कुछ भी नहीं जानते । कभी-कभी ता 
डेषल इतना दी जानते हैं कि श्रमुक सज्नन अमुक दत्त से सम्पन्ध रखते ह्‌ 
और उनमें बद्दी गुण या दोष होगे लो इमन अपनी कल्पना में उस दल के 
बिषय में सोच रक्‍्खे दे । 

मुझे अपनी यात्रा मे एक बात का अनुभत्र हुआ थाजा श्रं। र्त्नसिंह जी 
के लेख से भी टपकता है। उत्तर प्रदेश में आय्य॑ समाज का प्रचार अविकतर 
पश्चिमी जिल्लों से भारम्म हुआ | बुलन्दशदहर, क्रागरा, अलीगढ़, सद्दारनपुर, 
मेरठ के आन्तरिक भागों में जितना समाज का श्रचार है उतना पूर्जी जिलों 
में नहीं। परन्तु साथ ही यह बात भी रपष्ट है कि इन जिल्लों के समाज्ञों मे 
रुत्तर-प्रदेशोय प्रतिनिवि सभा के प्रति इतना प्रेम नहीं। यद्द करों है, इसके 
कारणों पर में विचार करना नहीं चाहता | बहुत खा छाट -लोटा घटनायें हे 
जो मेरी आशक्लाशों को श्रविष्ट करती दै। यद्द बात नहीं कि इन जिलों से 
समा को खद्दायता नहीं मिलती या मुझे नहीं मिली, यह बात भा नहीं कि 
इन जिलों के सब्जनों की सभा के उच्च अधिकारियों म प्रतिनिधित्व नहीं, 
फिर भी उनकी भावनायें कुछ ऐसी है कि सभा ,के साथ उनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध नहीं । 

सम्भष है कि मेरी आशक्लायें सत्रंया नि्मूल्न दों या थोड़ी खा सचाई हो, 
यदि ऐसा दे तो मुझे अ्रपनी गलती देखकर सन्तोष होगा परन्तु प्रदेशीय समा 
को प्रवल्न बनाने के लिए इस बात को सबवेथा दृष्टि से ओम नहीं क्रिया जा 
सकता, भाशा दे कि उन जिलो के अधिकारी भी इस बात को सांचेगे | 


राष्टू को अर्थ नहीं मानव चाहिए 
[टा० रघुवीर, संसद सदस्य] 


भारतवर्ष स्वतन्त्र हो गया स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ अन्तराष्ट्रीय राजनीदि 
में अपनी ऊूची रिथिति बनाई। भार्थिक उन्नति के लिए दूसरी पचवर्षीय 
, योजना! चक्त रद्दी है 

भारत प्राचीन देश है इसलिए इसको अपने गौरब की अनुभूति दे । देश 
क नेताओं का यत्न दै कि प्राचोन गोरव के समान वतेमान ओर भविष्य में 
भी भारत गौरवान्वित दो । यह सम्भव होने के लिए भारत को रूस, जमेंनी, 
जापान भमरीका आदि विकसित देशों के समककू बनना होंगा। अभी तो 
भारत इनसे सौ वर्ष पीछे दे । 

आर्थिक विकास के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन म्तर में भी विकास होना 
बरमावश्यक है। यदि एक-एक व्यक्ति ऊपर न उठा तो देश के ऊूपर उठने का 
कोई ऊथ न बनेगा । 

हमारी पिछकी पंचवर्षोय योजना पूरी धो चुकी है दूसरी चल्न रही है। 
इसके पश्चात्‌ तीसरी 'चोथी ओर पांचवीं योजनाए' आयेगी । २७ वर्ष मे 
अलनढा फी आय दुगनी द्वो पायेगी। यह हमारे योजनाकारों की गणना है। 
२७ वर्षों में ठो शोष संसार बहुत झआागे बढ़ जाएगा और दम जितने पं,छे है 
हससे भी अधिक पीछे रह जायेंगे। 

बर्तमान योजनाए विशाक्ष योजनाए' हैं। इन योजनाभों की आवश्य- 
का है । इनसे देश को ज्ञाभ हुआ दे ओर होगा । इनके साथ साथ एक एक 
व्यक्षि के विकास की योजना अवश्य चादिए नहीं वो नई खानों ओर नये कार- 
श्ानों के बनने से देश फे श्रमिकों ओर धनसाधारण का जीवन अहमदाबाद 
ओर कानपुर के नरक समान जीवन का प्रतिदिम्ष होगा । 

हमने इस विषय में निरन्तर यर्षों तक बिचार ओर अध्ययन किया है। 
प्रशिया और यूरोप के साम्यवादी १था असाम्यवादी विकासशाल दथ्या प्रगति- 
कारी देशों का अदेक बार अमख किया है। सानद विकारा किस प्रधर दोधा पार कार पर ललित नितिन गगन देशों का अनेक.बार अमर किया दे। मानष विकाश किस प्रकार होता 


४० उप्रार्यी पक ... 
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है यदद प्रत्येक देश में हमने अ्रनुभव और विश्लेषण किया दे। हमारे देश में 
क्‍या न्‍्यूनता है ओर उस न्यूनता को पूर्ति किस प्रकार दो सकती है इसका 
चिकन और मनत किया है । 

हमारे देश की ऋधश्यकवाए' ऋभिक है। देश वढ़ा दै। अनता अंधकार 
में है और योजना बनाने वाले जनता की आवश्यकताओं को नहीं समझ रहे 
है राष्ट्र निर्माता चारित्रिक उत्थान की ओर जब तक ध्यान न देंगे राष्ट्र उन्नति 


न करेगा। 
“राष्टू निर्माण क्या हे?” 
[श्र पण्डित किशोरीदास जी वाजपेई] 


आत्म निर्माण, व राष्ट्र निर्माण की नींब अपने आपको बनायें। भारतीय 
प'म्परा में आत्म कल्याण. आत्म सुधार आदि पर ही जोर दिया जाता है। 
शाजक्ल अपना गुयार नहीं, दूसगें के सुधार के लिये लोग मर रहे हैं राष्ट्र के 
सब लोग आत्म निर्माण कर ले, राष्ट्र निर्माण बढ़ी चीज़ दे। उसके बिना 
यह जड़ निर्माण कुछ नहीं | भ्रष्टाचार इसी तरद्द बढ़ता गया तो यह सथ 
निर्माण क्षण में पर'शप्यः हो जायगा । रुपये के लिए लोग देशद्रोह करके 
शत्र देश तक से मिल जाते है। व्यक्तित्व निर्माण की ओर राष्ट्र नायक ध्यान नहीं 
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देते । कभो नहीं कह्दने कि ईमानदारी का सन्तोव पूर्ण जोबन बनाना चाहिए। 
बांव, सड़क, पुन आदि का निर्माण, निर्माण नहीं है, व्यक्तित्त का निर्माण 
राष्ट्र निमांण है । 


वर्षा ऋत ओर-- 


आपका स्वास्थ्य 


वर्षा ऋतु में आप अपनी स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को 
पूरा काने और वर्ष कालीन रोगों से बचने के लिए इमारी निम्न 
लिखित ओषधियां सेवन कीजिये । 
गरुकुल चाय 
खांसी, जुकाम, ज्वर आदि में प्रयोग करें । यह शरीर में स्कूति 
लाती है | मूल्य छटोंक .४० 
मलेरिया कटी 
जूड़ी बुखार में लाभदायक ह। यह मलेरिया ज्वर फो जल्द 
आराम पहु'चाती है। मूल्प ६ माशा ,८५ 
रक्‍त शोधक 


रक् को शुद्ध फरके त्वचा को सुन्दर बनाता है। मूल्य छोटी 
शीशी १.२४ ' 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी हरिहार 
स्थानीय वितरक :-- 


एस.एस. मेहता एण्ड कं. २०,२१ श्रीरामरोड,लखनऊ 
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तथा अनेक गुप्त रहस्यमय वाहें 


का सइल इलाज केषल |) के स्टाम्प 
मालूम करने के लिए केपद्ध ।) के 
विज्ञापन खरे भेजकर हिन्दी भासिक | कप विज्ञापन खचे भेजकर पूरा शल 


“रंगीला शुसाफिर” (१) 'जगाघरी' मुफ्त मंगाकर मनोंकामनाए पूछ 
(६० पी०) हुक मंगा कर पढ़ और | फरें। पता “जबरी ऋाफिस (६०) 
प्रचार करके पुण्य के भागी पनें। “अजगावरी?( 72 7? ) 








पंजाब रिनन्‍्दी माहित्य-पम्भेलन का 
'रजन जबयन्‍तं-स्माति श्रस्थ 


( श्री दृश्शिह्लर शर्म्मा, ) 


सम्पादक--श्री पं? भीमसेन 
विद्यालक्लर, अधान सनन्‍्त्री, पत्माव 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, निकलसन 
सेढ, अम्बाला छावनी | आकार 
२०१८३० अठपेजी । प्रछ--संख्या 
२६० | मूल्व--छे रुपये। छपाई-- 
सफाई सुन्दर । 

यह रजत जयन्ती-स्वृति मनन्‍्ध! 
पंजाब प्रान्तीय दिन्‍्दी साद्ित्य सम्मे 
खन के रजत जयन्ती-मद्दोत्सव_ के उप- 
लय में, ६ अप्रेल १६५८ ३० का, 
प्रकाशित हुआ दै । इसमे हिन्दी 
छेषको के पच्चोस चित्र तथा हिन्दी 
सम्बन्धी विविध विषयों पर उनास्ती 
लेख है, जो कि विद्वान, लेखको, 
कवियों, कार्यकर्ता भों, प्रचारको भादि 
की लेखनियों से लिखे गये हैं। कई 
कविताए' भी हैं। पज्ञाब के पुरान 
एवम्‌ प्रभावशाक्षों साप्तादिक, मासिक 
ओऔर देनिक पत्रों से भो, 
सम्बन्धी कुछ लेख उद्धत किए गए 
हैं। कुछ पुम्ठकों को भाउाचनाए 
सी भ्रकाशित हुई हैं। इन आलो- 
वनाओं की इस स्मृति प्रन्थ में क्‍या 
आवश्यकता थी यद बात दम:री समझ 
में नहीं आई | अस्तु स्मृति प्र्थ' के 
ब्रायः सब ही लेखों से, पंजाब में 
हिन्दी की गति प्रगति पर कुछ न कुछ 
प्रकाश अवश्य पड़ता हैं। पन्माव से 
बैदा हुए ओर पजाब से सम्बन्ध ग्लन 
वाले प्रायः सब ही झुरूय मुख्य दिन्दी 
छेखको, कवियों, क्थाकारों, नाटक 
रचयिताओं, पत्रकारों, पुस्तक प्रकाशका 
झादि का संद्िम परिचय इस स्छृति 
भ्रन्थ के लेख पढ़ने से प्राप्त हो जाता 
है। पंजाब में प्रारम्भ सें हिन्दी की 
क्‍या अवस्था थी और अप क्या दै, 
जह बात भी इस प्रन्थ से भी भांति 
आनी जा सकती दे | जो पंजाब टिंदी 
को दिशा में कभी बढ़ा पिछड़ा हुआ 
जा, उसने छिस श घरता और सफलता 
श्े दिन्दी को अपनाया, इस प्रश्न का 
खममलने में भी यह प्रन्य यहुत सद्दायक 
सिद्ध दोगा। पंजाव में जो द्दिन्दी 
भ्रयार हुआ है, उसमें श्राय नेताओं 
का बहुत बढ़ा द्ाथ है। आय्ये समालं 
ओर डी० ए० धी० संस्थाओं ने भी 
इस दिशा में खूध कान किया है। 
स्वामी अद्धानन्द्‌ जां, मद्दात्म इसरज 
बी, खासा काजफ राय जी 'पादि की मय! मे न्ीं है। हो! पक तेख में योग क्खो देर कर रहें जिलमें _ औरोषपण शक लाका काजपद गाय जी पपादि की 


हिन्दी सेवाए' कैसे मुलाई ज्ञा सकती 
है। इस पञत जयन्दी स्मृति ग्रन्थ! 
में जिन विद्वानों और विदुषियों के 
लेख है, उनमें सब श्री रत्रा० सत्यदेव, 
चन्द्रगुप व्यालझ्वार, अवनीन्द्र कुमार 
विद्याक्षह्वार, इन्द्र विद्यावाचस्पति, 
बुद्धदेव विद्यालक्कार, भीससेन विद्या 

लड्ढार, नरदेव श्री वेदर्त थे, अद्वारत्त 
जिज्लासु, सन्तराम जी, सुमित्रा देवी 
जी, लज्जाबती जी भ्रादि के नास 
विशेष रूप से उल्ल्म्बनीय है। स्मृति 
ग्रन्थ में हमें जो एक बड़ी कमी खटकी 
बह है, फिल्लोर निन्नासो पं० भ्रद्धाराय 
जी के सम्बन्ध में विस्तृत और खोज 
पूर्ण लेख का अभाव । जिन दो चार 
लेखों में, प्रसगब्श पण्डित जा का 
कुछ मिक्र किया भी गया दे, उनम 
जानकारी का उथलापन है। परिढत 
अ्रद्धाराय जी और भारतेन्दु दरिश्चन्द 
की दोनों सम खामयिक्र थे। दोनों 
ही हिन्दी के प्रवल्ल प्रचाक और 
खबल समर्थक रहे । श्रद्धाराय जी का 
कार्यक्षेत्र पञाव रद्दा। उन्होंने हिन्दा 
में कई महत्त पूर्णा अन्थ लिखे। थे 
कवि भी थे--“सत्य धम्म मुक्काबल? 
उनकी कविताशों का समप्रह प्रायः 
सत्तर वष पूरे प्रकाशित हो चुका दे । 
जय जगदीय हरे! आरता इसी 
कविता सप्रह की पहली गति है। 
परिडत जी को ति दूत जीवना भी 
उनके सुयोग्य शिष्य परण्डित तुलसी 
देव ने पोौनशती पूर्व प्रकशित बी 
थी। ये दाना पुत्तके हमे अपने स्वर्गीय 
पिता थी के पुम्तकालय से पढ़ने को 
प्राप्त हुई'। और भी कई पुस्तके-- 
ध्त्यासृत प्रतराह! तथा “भाग्यत्रती! 
प० श्रद्धाराय जा ख्रनातन धर्मी थे, 
मद्दर्वि दयानन्द से उनका शाखार्थ भी 
हुआ था। ऐसे सुप्रसिद्ध विद्वान , 
विचाररऋ और हिन्दी प्रचारक पर 
कोई शोथ कार्य न द्वोना या इस 
धजत जयन्त ग्सृति-प्रन्थ” में सविस्तार 
उल्लेख भी न किया जाना, अवश्य 
ही आश्चर्य को बात हैं। भअसतु, 


पंचाव के जिस हिन्दी प्रश्न को 
लेकर गत वर्ष खत्याग्रद हुआ, उसका 
उल्लेख भी ६ अग्रेल १६०८ को प्रका- 
शित द्वोने वाले, पंज्ञान हिन्दी साहित्य 
सम्मेज्ञन के इस 'रज़व-नयन्ती स्मृति 


प्रभ्थ” में नद्दीं हैं । हाँ! एक लेख में 


नं'चे लिखी पंक्षियाँ अवश्य हमें पढ़ने 
को जिर्लों-- 

पज्ञ'द्द . लिए उस दिन से 
अधिक डुरा शिनि पर कोई नही दो 
सकता, ।जस दिन 2 नदी और पहकाया 
का विवाद उठा | किसी भी दृष्टिकोण 
से देखा जाये, यद्द विवाद केबल 
नितान्त अनावश्यक और सथेथा 
जस्थाभाविक दी नहीं है श्रपितु घोर 
शानिकर और प्रत्यन्त घिनौना भी 
है। दिन्दी और पजाबी में यदि मा 
ओर बंटी का रिश्ता मानने में, किसी 
का भापत्ति हो भी तो कम से कम 
यह स्वीकार करने में, किसी को 
इन्कार नहीं दो सचझ्दा कि दोनों का 
उदूभव भाषाओं की भाषा सस्झृत से 
हुआ दे । हिन्दी अपने गुणों और 
स्वभात्र के कारण समूचे देश में लोक 
प्रिय हो गई है और पंजाबी अन्‍य 
प्रादेशिक भाषाओं की तरद्द अपने देश 
में फह्षता फून्रती रही ।....सामाजिक, 
साहित्यिर, सांस्कृतिक किसी भा 
दृष्टिकोण से देख, ध्विन्दो और पंजाबी 
का भंगढ़ा अनावश्यक और अस्था- 
भातिक सिद्ध होगा ।? 


तनाव का काण यह है कि 
भाषा के प्रश्न को राजनेतिक दाव 
पेचों में उक्षका दिया गया है। भाषा 
की आड़ में सत्ताज्ञोलुप अपना खेल्न 
खेल रहे हैं। मिथ्याप्रचार और 
मिथ्या शकाप्रों से ऐसी मनोवृत्ति 
पेदा कर दी गया हूँ कि जन साधारण 
वास्तजिक प्रश्न भूतकर पत्तों को जड़े 
समभने लगे है। यह तनाव हिन्दी 
साद्वित्य के विकास ने ही बावा नही 
बन रद्दा, अपितु इसमें राष्ट्रीयवा का 
भी भारी अत दा रहा है ।” 

ये पक्षियाँ भाषा या व्याख्या की 
श्रयेज्ञा नहीं रख्तीं। स्मृति प्रन्थ में 
सत्याम्ह का उल्लेव तक नकिया 
जाबा, किया गदा तो उपर के रूप 
में, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि पताव 
हिन्दों खादित्य सम्मेलन की टृष्टि में 
पंजाब की दिल्‍्शी समसस्‍्यः ऐसी, 
दगम्भीर या भयरर नहीं, जेसी कि 
समझी जा रही है। फिर यह बात 
कैसे मान क्षी जाये कि पत्माव हिन्दी 
सादित्य-सम्मेलन हिन्दी का हितेषी 
नहीं है । पंजाब हिन्दी सादित्य- 
सम्मेलन ही क्यो, देश की किसी भी 
हिन्दी खाहित्य सभा या संस्था ने 
पञ्ञाब के हिन्दी प्रश्न को इतना 
भयानक और गम्भीर नहीं समझा, 
अवतरब सत्याप्रद्ठ में सहयोग मी नहीं 
दिया। हिन्दी कमा कोई नेता भी इस 
और प्रवृत्त नहीं हुआ । यहाँ तक कि 
पंज्ञाब के हिन्दी प्रेमी अध्यापक, 
प्राष्यापक और संस्था संचालक गण 
उन शिक्षण संस्थाओं से निरन्तर सह- 
थोग करबे रहे और कर रहे हैं, खिलेसे 
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हिंदी के ह्त वी हत्या हुई बताई जाती 
है। जो हा पंजाब हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन » रजत अयन्ती महोत्सच्र के 
उपलद्य में प्रकाशित यदद स्मृति अन्य! 
अनेक दृष्टियों स उपयोगी है, अतएब 
संग्रद्द करने योग्य है। हम इसझे 
सुन्दर सम्पादन के लिये श्री पण्डित 
भीममेन जी विद्यालंकार का द्ार्दिक 
बधाई देते है । 


जीवन यात्रा 


( उतार चढ़ाब, फूल और कांटे ) 
लेखऊ- कविराज्ञ भ्री दरनामदास 
बी० ए० दिल्क़ी | 
प्रकाशकू--सुखदावा 
चांदनी चौक, दिल्ली । 
पृष्ठ सं० २८० पुस्तकाकार, मूंल्य 
१॥), कागज सफेद, छपाई खाफ, 
सर्जल्द । 
पुस्तक का नामकरण प्रत्येक इृष्टि 
से साथ है। वास्तत्र में मानत् ज/बन 
अनेकों उतार चढ़ाव तथा फूल्न व कांटों 
से परिपूर्ण हे और इन्दीं बातों का 
बड़ा सहदय चित्र इस पुस्तक में 
किया गया है। इन घटनाओं के 
चित्रण के पीछे लेखक का र्ेश्य 
समाज सुधार का है। इस सम्बन्ध 
में लेखक ने अपने सम्पूर्ण अनुभव 
को एकत्रित करके लोऋ कल्याण की 
भावना से यहां रख रिया है । 


पुस्तक की पिशेष्ता यह है कि 
इस्ते चादे किसी भी उम्र के पाठक 
पढ़े, चाहे वे कम पढ़े लिखे हों या 
बहुत विद्वान हो, प्रत्येक वर्ग के ब्लोगों 
के लिए यह पुस्तक समान रूप से 
उपयोगी और ल्ञाभदायक है। घट- 
नाओ के चित्रण मे बड़े विनोदपूर्ण 
ढग से गंभीर शिक्षण भरने का काम 
लेखक ने बड़ी सफलता से इस पुम्तक 
में किया है। स्थान स्थान पर बड़े 
तेच्रण ध्यंग भो है जो पुस्तक को 
सजीव बना देते हैं। 

“जीवन यात्रा” की घटनाए 
ऐसी हैँ, जिन्हें पढ़ने से ऐसा प्रतीद 
दोता दे कि ये घटनाए' अपने ही 
जीवन को हैँ । इसे हम लेखक की 
सफक्षता और घटना की वास्तविकता 
तथा चित्रण की सज्जीदता मानते हैं । 

इस पुम्तक को हम उपन्यास भी 
कह सकते हैं, जीवन चरित्र भी कह 
सकते हैं भौर कद्दातियों का संग्रह भी 
कह सकते हैं। श्रत्येकत दृष्टि से यद्‌ 
उपयोगी दे । एकवार पढ़ना प्रारम्भ 
करने पर स्वभावत: प्रत्येक पाठओों की 
इच्छा यददी दोगी कि इसे अन्त तक 
पढ़कर ही ठो अन्य काय में लगें। 
यह भी लेखक की सफज्ञता का प्रम्मण 
है। पढ़ते-पढ़ते पाठक कहीं रोयेगा, 
कहीं इसेगा, कहीं झाश्चयं करेगा, 

ऊद रोष पूछ १२ पर 


प्रदारान, 











वेद --प्रचार--मषाह 


छा * संखनाएँ 
सभी अ.क हे दि० आदख २० १५, म० ९०१४ बि० से भाद्रपद कू० ८ स० २०१४ बि० 


ठदमुस्तार २६ अगश्त १६४८ से ६ सितम्बर २६५८ तक । 
निरीक्षण सम्बन्धी सूचना. | सान्वबर मदादय, नमस्ते 


इस बष “ेद प्रथार सप्ताइ” मिति दि. आवण शुक्ला १४ से साहपर ऋृष्ण अष्टमी सम्बत्‌ २०१५ लि० 
१--समास्थ लिरीक्षक मद्ानुभावों को यिद्ित हो | ददनुसार दिनाक २६ अगस्त से ६ सितम्बर १६५८ तक मनाया ज्ञायगा । कायक्रम निम्न श्रकार प्रस्तुत है । 
कि समाल निरीक्षण कार्य शिथिज्ष अषस्था म हि आयसमात्नों का क्रभा से इस सप्ताह का सफल बनाने का भरसक प्रयत्न ध्यारस्भ कर देना चादिये। 
न प्रतीत दो रहा दै। अत” जिन जिन सब्जनों ने | सर समाल,भायकुमार सभा,झाषबीर पक्ष तथा आयेश्क्षा सथाओ आदि का पूरो सहयोग प्राप्त करना चाहिये 
डक ह न किया को कन्‍्हे चादिए कि शीघ्र श्रावश्यी प्र का महत्व--भायसभाज के अवस्त'क, वैदिक ज्ञान के भरद्विदीय विद्वान, वेद घमं सद्दाल 
२--कार्य की सुविधा के लिए सूचित किया जाता प्रचारक, ससार के मानवी ५ मतान्धता एवं अन्वषिस्वासों के अन्वकूप से निकालकर बुद्धिबाद एवं मानक्याद 
है कि जिन निरी गे सू १8९ के शुद्ध बातावरण में श्वास छ्षेने की पुनीत प्रेरणा के दाता, आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक स्वतन्त्रता के महान 
१३०३ किक शा लय २ # | सूत्रधार तथा राष्ट्र धर्म का प्रबक्ष प्रेरशा दन हार महर्षि स्वामी दयान-द सरस्वती के वरुण व्यक्षित्त को समझने 
बही एवं फास निरीक्षण फे न पहुचे दों वे सभा कार्या | ५ैर अद्धा स्मन्वित हा उस 'ऋष के चरण चह। पर चने की चेदना देना इस प्य का महान 'हेश्य है। 
क्षय से यथा शीघ्र मगा लेबें। यागीराज दयानन्द न झपन जीपन का अत्यक क्षण मनुष्य को पशुता से हुक्त कर मानव बनाने से 
३--कार्य के विचार से निम्न निरोश््क और | वयतात किया है भोर ससार के मानथो का आयेत्य का पावन पाठ पढ़ाया हैं। ऋषिराज दयानन्द ने मानदों० 
नियत किये गये हैं। उनके पहुचने पर समाज | छे उत्थान का एइसात्र साधन बद ज्ञान हां बतलाया है| श्रत इस सप्ताह में दमें यह देखना है कि क्या इसने 


एवं सस्याझों का निरीक्षण कराने में सहयोथ प्रदान | छाप प्रव्यो क पटन पाठन का यथाथ रूप म पालन कया है। यदि आज तक नहीं किया है ठो आझो इस 
करें । बर्षे इस पर्व पर आवश्ां के दिन हम इस निमि्त शुम सल्‍्प घारण करने बाल्ले बनें । 
१-जीमती शिवदेवी जी पीलीभीत जिला । कायक्रम 
३-भी खेमचन्द्र जी मथुरा जिल्ला । पारिवारिक यज्च--आवशी (रक्षाबन्वन) के टिल प्रत्येक आर्य परिवार प्रात पारिवारिक यक्ष करे । 
३-श्री रामकिशोर ज्ञी शास्त्री, प्रतापगढ, सुलठानपुर प्रात ७। बजे थे समस्त आय नर नारा, युवक तथा बाक्षक, बालिकाए प्राय मन्दिर में उपस्थित होकर 
पुनोत पर्व मनाय | वेद की पाथन ऋचाओो का पाठ किया जाय । तत्पश्चात्‌ “भाय पव पद्धति” में विद्वित पर्व 
उपदेशक सम्मेलन वघान किया जाय | यक्ष की समाप्ति पर समस्त आये नर नारा गस्मरतापूवक वेद तथा वेदानुकूल शाद्धों क , 


समभास्थ इपदेशक, प्रचारक मद्दानुमावो का विदित | सध्याय का पावन ब्रत घारण कर । अत » उपरान्त सुमधुर आध्यात्मिक गान एवं प्रवचन किये दाँय 
हो कि सभा के निश्वयानुसार दिनाक १५ से १७ | पप्परचात्‌ भावणो पव एवं स्वाध्याय के महत्व पर आषणो का व्यवस्था का जाय । 


झागस्त १६४८ ध्र्थात्‌ तीन दिन “ठपरेशक सम्मेत्षन! राज्ि का आय मन्दिरों म वेद कथा का भा वशव भ्रायाजन किया जाना चाहिये । 
जारायण स्वामी भवन, लखनऊ में होना निश्चित श्रीकृष्ण जन्मोत्सव 
हुआ है। सभा कार्याक्षय से प्रत्येक उपदेशक, प्रचारक ६ सितम्बर भाद्रपद कृष्णा ष्टमा भाय॑ राजनीति के घुरन्यर विद्वान्‌ योगविद्या के प्रबीण झ्ञाता,पतनोन्धुस 


की सेवा में दो दो बार पत्र भेजकर प्रार्थना क्री गई | भारत के महान श्रावा, तथा मद्दान्‌ भारत के निर्माता आाचाय॑ भज्जिरस घोर के शिष्य महात्मा कृष्ण 
दे । कृपया लखनऊ पथधार कर सम्मेलन में सम्मि | का शुभ अन्म दिवस दै। आज़ दवा के दिन मथुरा नगरी के कारागार में माता देषकी की फोख से भारत के 
लित होने का कष्ट करें। प्रत्येक दशा में आपका | इस महाभुरुष फा छन्‍्म हुआ था । इमे झ्राज के दिन आत्मा की अमरता का पावन सन्देश देने बाले मारत 
आना अनिवार्य हे। सभा भथन म निवासादि का | के महान नेता कृष्ण के व्यक्तित्व पर विशेष प्रफाश ढालने वाले सफल्न आयोजन नगर नगर ओर गाँव-गाव में 
सत्तस प्रबन्ध किया जा रहा दै। करने याहिये। भौर पोौगणिकों भौर बिदेशियो द्वारा धनके पावन चरित्र पर पोती हुई काकिमसा को धोने का 
अन्तरज्ष सभा दिनाक २७, २८ जुल्लाई ४८ के | भी पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । 

निश्चयानुसार नियम उपनियम सशाधन, उपदेश कार्यक्रम 

विभाग का योजना, ५त्तर प्रदेश का प्रचार का दृष्टि से प्रात --। बजे खतरे श्राय मन्दिरों में “आय पर्व पद्धति” के अनुसार विशेष यज्ञ किया आय। तथा 
विभाजन, झादि तथा आयंमित्र 'द्ीरक जयम्ती! एवं | रात्रि को आये मन्दिरों में श्रथणा सांवशनिक स्थानों में बागीराज कृष्ण के जीवन पर व्याख्यान तथा कृष्ण 
अभिननन्‍न समारोह प्रवन्धक सर्मित, काष बेलेंस | के गाता श्लान ओर कर्मयोंग का वस्तान किया ज्ञ ना चाहिये। 


शीट भौर अर्थ सम्रहात व सभा भषन निर्माण नोट--सप्ताह के आरमस्भ में आय मन्दिर पर नया आयध्यज्ञ लगाना चाहिये। 

समितियों की बेठकें भी १५ से १७ अग्त १६५८ का २६ भगस्त से ६ सितम्बर तक का का 

सभा भषन लखन$| में होगी। सभा कार्याज्षय से प्रतिदिन प्रातः-सू्रदिय बेला में देनिक सत्सग का भायोजन किया जाय, भौर इस सत्सग को 

विज्ञापन मेज दिये गये हैं । कपया सदस्य गण | लिरन्तर प्रतिदिन चालू रखने की इस सप्ताह मे प्रतिज्ञा भी यथासम्मब करनी चादिये। 

लियत तिथि पर पधार कर इत!थ करेंगे। मध्याह्ट-नैदिक साहित्य का विक्रय तथा आयेखसाज के नर्वीन समासदू्‌ बनाने का विशेष रूप से 
हक प्रयत्न किया लाय | समासद्‌ बनाते समय जातिवाद, अस्पृश्यता एय प्रा तीयता क भावों को सबया अुक्षा 


देना चाहिये। और विशेषकर “नेतिक उत्थान! का कार्ये किया जाना चा।हय । 





भूल सुधार राज्ि-मन्दिरों म बेद कथा का विशष आायाजिन स्या जाय। बेदा के आवार पर विश्ववस्धुत् मानत्र 

क्‍ वाद, उद्धिबाद, साम्यवाद, समाजवाद एव र ट्र धरम आ ढ विषयों पर |वशेष न्याख्यान' का आयाजन किया 

सावेदेशिक विधाय सभा कौ परीद्ा नियमावली | | वेदों की अपोरुपयता एवं वेदभाष्य का नेरुकिक शेष ३४8 तेग़्दन इस युग मे मदृषि द्यानन्द स्री 
आयेमित्र के गत ३८४५८ के अद्कु मे पृष्ठ > पर | ने कष्के मानव जाति का परस कल्याण किया दे, आदि की भी विशेष चचा इस सप्ताइ में दाना चाहिये। 


छपी सावंदेशिक विद्याय सभा देइ्क्को की परीक्षा शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन एवं वाक सघर्ष-सप्ताद में आये बीर दक्ष एव आयेकुमार समाओं को 
नियमायक्षी हे आये सिद्धान्त गिल दे पत्र | शारीरिक व्यायामोंके प्रदर्शन तथा वकतत्वकत्ञा को विकसित करने की दृष्टि से विशेष आयोजन भी करने चाहिए। 
पूर्णांक २००) के पश्चात्‌ निम्नल्षिखित पक्षियों छूट बेद प्रचार निधि 


गई हैं। कृपया पाठक सुधार लें-- सत्तरप्रदेश जिसकी जनसख्या त्गमग ६॥ करोड है भोर जिसमे ४१ जिल्े है, में आर्यसमाज के भ्रचार 


प्रथम प्रश्नपत्र--सत्या्ं प्रकांश पूर्वांध कार्य को व्यवस्थित करने के लिए सवा क्षाख रुपया प्रति षष चाहिये । प्रान्द का एक इजार से ऊपर आय 
डिवीय » ससकार विधि समाअं हैं। यदि इनका भ्रस्थेक सदस्य पक एक रुपया वेद प्रचार के क्षिए इस आवरी पर्व पर सभा को प्रहान 
इसके पश्चात्‌ ठोन पक्तियों मे जो पाठ्यक्रम | करना अपना कतेंव्य सम्रर के तो वेद प्रचार की समस्या बहुत कुछ इल हो सकता दे । वेद प्रचार के लिप शो 
छपा है वह आय सिद्धान्द रत्न (३ प्रश्न पत्र, पूर्णांक | घन सम्रदीद किया जाय, बह सखीया सभा के कार्थाज्य म भेज दिया जाना चाहिये। 
३००) का दे। --फूलनसिंद, मन्त्री 
--तीरेन्द्र शाखी आरय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश 
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शैलदिट २०४१० 








प्राचीन भारत में लोक्तन्त्र बी कलर 


[ज् ले के, 9० पलक पृ छ कि 
गणराज्या का |६इहं पत॑ 
हु 
७ 0०७ 0७ ७ १ ०७०४०७४७०-० ७ छ 67७ ० ० हो कि 0: एक 
० इस उल्लेंब . अब, पर्‌ इन वढम न जद गशरा +रा सभीक्ष ० 
#$ ॥ नी दागा। 'अच हमसे रे गत" य का एस्ता ५ यच्शा शात्या 
० सम द्वायिस्वा भाष याद आर प्रान्न यत। तथा "न्‍्प 'अनरू ० 

शक्तियों प्रभय 7 लत रह। हैं । इन सस्ता स «मारर सय र ज्ए 

० मुक्त रहे रे उननिकर यहां< बलन प्र हूस 

० सबकी फामन दान च हिए। ७ 7 सम्यादक 


७ 09909 ७०99 09909 ७० 0०990 
भारत आज एक गण राज्य पल ने था। प्रचान वात म गण र थे 
की क्या विशषताए थीं उनके 5 लप मह भ *त + शाति पर्व भ जिया गया 
दै। प्रस्तुत अश म॒ युद्धिप्लिर + प्रश्ना का उत्तर दत हुए भ ष्म कद्दत ह-- 
गणना व क्ल्ानाच राक्षा भरत सत्तम्‌ 
वेस्सन्द पनावेती राभमर्पा नराधिप॥ 
लोभमेकी द्वि उणुते तताउमर्षपन तरम। 
तो क्षयत्ययसयुक्तावन्योंन्यवच विनाशिनों ॥ 
चारमत्रवलादाने सामदानवि्ेदने । 
कज्ञयण्ययभयापाये कपयन्त वरतरम |॥ 
तन्नाद' नेब विद्य ते गणा सघातत्रत्तय ।॥| 
भिन्ना विसनस सर्वे गच्छुनत्यारवश भयात्‌ ॥ 
भेद गण विनश्येयुमिन्नास्तु सुज्या पर । 
तस्मात्‌ सपातयागन प्रयतरन गणा रूटा | 
अ्र्थाश्चेबाधिगम्यन्ते सघत बल पौरप । 
वच्याष्य मैत्री कुयन्ति तपु सप र»तिपु॥ 
हे राजन ! राण मं श्रौ५२ चहुक्ना न भ दातुत +ो आत््स हन » 
दूं प्रमुस करण ह-लाभ और एर्णी। जय कइ गर्णया राचफ्ल) लाभ 
का वरख करता है तय दध्या उसा का अनुगमन क्रताहे। पद ना अबरगु 
क्षय और व्यय को चन्‍्म दक्र विनाश का सम ग शस्त करत ह। एसा व्थित 
में गण एक दूसरे का भे।दयों षढय त्रों और सना की सहायता स तथा प्ताम 
काम और भेद नतिका अनुश लन करके अश्वा नसय व्यय अर मय क 
अन्य उपयो द्वारा तग करते ह। एक ख्घ मे शामिल गण इन स्राधनों द्वारा 
विभातित हो जात हैं। विभाजित द्वोकर व सामूदिक लक्ष्य के प्रति अन्य 
मनस्क हा जाते ६, ओर अन्त म अय द्वारा शत्रु ऊ वश म हो जाते हैं। दस 
प्रकार विभाजित द्वान पर गणों का नाश निश्चित हैं। एक दूसरे से प्रथक्‌ 
डा जाने पर शत्रु के लिए उनको पराजित करना सरल हा जाता है. अत 
संघवद्ध होकर गणो को अपना प्रभाव बनाय रखना चाहिए । सघवद्ध सेना 
के पुरुषाथे द्वारा समृद्धि प्राप्त द्वोती है। बाहरी क्ञोग भी सघ शक्ति की मेंती 
प्राप्त करना चाहत हैं । 
जानरद्धा अशसन्ति शुश्रध त पररपरम | 


किन्व््ताकसवाना पुस्मम लि साय ॥ 

धानशन व्यवद्दारारच स्थापयलश्च शातन । 

यथ बय प्रतिपश्यन्ता बिवद्ध ये गणाक्तण || 

पुत्र न्‌ श्राइव गिग्रग ता विनयन्त च तानू सता । 

चनाताश्च प्रण्टण ता ।रबद्ध नन गयणात्तमा ॥ 

चार सन्त्र वियानपु कष सत्रिचयधु च। 

निव्ययुक्ता मद्दाय हा बद्ध न्त॑सबत गणा | 

प्रान्तान्‌ शूग मद्दो साहा न्‌ क्म्संसु स्थिर पौरुपान । 

मानयन सदा युक्तान्‌ जिबद्ध नने गणा नृप ॥| 

उष्तम गुणा म ज्ञानवुद्ध ढाग पारस्परिक सेवा भावना का प्रात्साइन देते 

हैं। उत्तम गण "गान स्याथ के खाथ आपस में व्यत्रह् र करके सबत्र सु 
प्राप्त करते ह। हत्तम गण सम्पन्न हातेदँ क्‍्याकि वे शाखा के ऋनुसार 
धर्मिप्ठ व्ययद्यारा + स्थापना करत है और एक दूसर॑ +े साथ उचित व्यवष्ार 
करते ६ । उत्तम गण्य इसालए भा उल्नात करत है फरि वे अ्रपनी सन्‍्तानों और 
आपने भाइयो (छटस्यों) का अनुशासित पते ह और उन्हे प्र शक्षित करते ह। 
के केवल उन्हीं का ग्व कार करत है जाबिनत और प्शिक्षत रखते हैं। हे 
मद्धायाहु | उत्तम गय सवतान्मुखा समृद्धि इसलिए प्राप्त करते है कि ये 
अझदेय गुप्तचर सेवा का ।क्याशीखता पर नाति कर विधान सम्बन्धी बातों 
पर, ओर काप सभ्य पर भ्यान रखत ह। उनकी ससृद्धि का एक कारण यह 
भी है कि वे रूदेव अपन रन अभ्रिक्त रियो जा “८चत रूम्म न कस हैं जा 
कपल. ये पल 5 


कक 
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| मानव अभी श्षक छत है .ै. « 
देश है श्राजाट पर सातन्रव अभी उकूदाछ हैक, * 

मुर्क है सरिता, सरोधर मुक्त रिभोगरि का शिखर 
नह, कूप नाते सुक यपुना का खहर 

झुछ « वन जीयकाप मुरू कशुकलय का हगर 
$ मुक्त हे तर पुष्प कालया, मुझ शबमम घूद भर 
) हा रटा दे रुप का शगार कश क्‍्श का नया 
) सु्त ,रता मे परण पर व्य म का सिर भुक रया 
; सृक्रि वा ७ाचल चतुर्दिक जगमग ता है मगर 
६ 
$ 
रे 


मुझ है 


प्राग्म फेल्पुटापऊ। लौमधुए का याश्व दे 
अज भ मानपय पुरतन मरढिआ सर अस्त हे 
श्राज भी द॑ते या की अचनाम व्यस्त ले 
| आच भा मुर्दा प्रथाओं से मनुत्र समस्त ४ 
अ्राज़ भा नव नागरण से चिर तिमिर निश्वस्त है 
तन हुआ आजाद ता क्या, शेत्र मन की दासता 
बद दे नव भावनाओ्रो का अभी तक रास्ता 
गीत खुशिया के अधर से फूटत तो ६ मगर 
कण्ठ म उम्पन लरज्ञ अवरुद्ध हर उच्छवास है 
कर तिमरावरण को उर अ्जिर ज्याततन करो 
चेतना की रश्मियों से युग युगो का तम हरा 
आज मेहनत के व्यवर मे बढ़ो ! भर्‌ को बरा 
शका नूतन प्रण त के पथ पर न“ढ़ पग घरा 
ताड ला ! जजर, पुरातन रुढ़िया की था 
मुक्त ह । मुर्ल 
गूनता जय हि ट क झूपाप चहुदिश ह॑ मगर 
आज नत्र युग के अपर पर दश का पहास ' 


4 


पं 


बतीज ही चीज सीडी जज जा २५० ७०१७४ ९०४ ७१३७० :९९३७०१+ सन्‍्चल्‍-नछछ स्‍जट 
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१७ अगस्त १३ ४८ 


जन विलय धन के 


पा इक रा. का कक की अर यी  आ पी सी के हे के मे शी फल पई. मय... दही पक जे > अमल 


प्रथ आ का मटफ कर मसला 


-श्री घमयात गुप्त श्लभ 


(६. 2२3७//५ #*९५४*९३५/० ७ ऐै, /१९५./०९३ /*५५/० /*रेक/नपे /*रेक#ग गऐ#न /ग१०#, /७८७८४:/५-०९०९७२३५५७२६३५०च ३४५७-३० ४५७० /९७०९/३९०/९०००५०५ ८०९०९ /ब 6८९, 


(प्र ८ का शप) 


कहीं पाश्च क्ताप करगे टस प्रकार 
“ज्ञीवन यात्रा ? के प्रप्ठ उ्नटते ज्ञायगे 
ओर अन्सिप्त प्रप्र पर पहुँच कर प्रत्ये 
पाठ सन्‍्ताप का खाख्र लगा | 


पुस्तक का भपा अत्यन्त सरल 
और सुपाठ्य तथा सुगम्व है | स्थान 
स्थान पर उदू तथा फारसी के शायरों 
से रचना म अधिक सजीवता शा 
गयी है । शे्ना घारनशद् चलता हइ 
है और जेच ॥ डा तता था रहता 


9] 


हमारा ऐसा जिज्जास हे कि दस 
एम्तक + प्लट + मा उड़ न लखके 
के लिए भा नपयागा हागे | 


कुषिच रों ओर तुरीतियो का 
उन्मूलन करने म यह्व पुस्तक प्रसिद्ध 
विद्वान प० विष्णुशमा द्वारा रचित 
अमर प्रन्थ पद्रत त्र के सत्श ही उप 
यागी होगी ऐसा हम कह सकते है| 
कविराज जी वैसे भी सिड्दस्त लेखक 
हैं। इनकी इस रचना की तुलना 
ग्रेमचन्द्र तथा बक्मि साद्ित्य से की 
जा सकती है। 


की आवश्यकता 


स्थानय आय समाज द्वारा 
सचालित बढ क विद्यालय कचौरा को 
१ सित्बर स एक आर्य समाजी, 
अमुभवी अध्यापक की आवश्यकता 
है। जा बनारस की व्याकरण शास्घी 
परीक्षा उत्त सं हों अधिक अनुभवी 
को प्राथमिकता दी ज्ाबेगी। निवास 
का सुविधा तथा बेवन यरोस्यतानुसार 
दिया जावेगा । प्राथनापन्र म उ्तार्स 
पतज्षात्रों के नाम किन सम्धाओं म 
फ्तन बष कार्ये किया तथा वेवल 
आ ” का रपट उल्लस द्वाना चाहिये। 
प्राथनापत्र निम्न पते पर «५ अगस्त 
तक रजिट्टरा ढाक से भेजना चादिय | 
पता--पन्नालाल बेच मन्त्री 
वैदिक विद्याक्षय कचौरा, (अल्ली गढ) 





3७० ..बक> ०० मम ीलकक 6... >>०क-, 


रेत कुष्ठ की जड़ी | 
एक महात्मा की बताई हुई 

अडढी जिसको केवल तीन दिन | 

लगाने से और खाने से सफेड्दी के ) 


दाग पूछो आराम। अगर आप 


हे मा क्या कर निराश हो 
» वी भी एक बार लगा कर 

द्विया अवश्य है पर विषय की दिल | पे) है वो भी एक 

चस्पी के कारय उधर ध्यान नहीं। भें। गुसदीन होने पर दुगना मृ० 

जाता। लेखक व प्रकाशक दानो इस |? "पस मू० कगाने का ५) खाने 


-चयं' के लिए धन्यवाद के [! * *) “गिरजाप्रसाद १३ 
जग] रचना के लिए धन्यवाद ( प ० कत। रू थे टाय ) $ 


स्थान स्थान पर श्रुफ की अशु 


ब्क्त ताज त््ततम+ततहत....2.2ह00....0...._ 7 5 “>- ०० न्कफेनन 65 
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१००) इनाम आवश्यकता 












धाम्मिक परीक्षाओं मे सम्मितित हजिए 
एक हक की बताई हुई हा पारलक् है पदबात आए पठक अगल 'अ्क्ष्म साव”शिक यिश्वय सभा देहवी की घामिक 
बूटी, जिसका केवल ३ टन लगा अंधनोक को ना आस समाज का का विवरण पल गे | दमारी प्र थना है।क टन परीक्षाओं में अ्रधिक 


सं झपधक आर्य छात्र छ त्राण और आय्य सटस्य सतसस्‍्याए बड़ उत्साह से 
माम्मालत हा। एसा करन से नहा आप अर था का गम्भारता से पढन का 
अवसर मिलग वह स्वाध्य य की प्रस्ल भावना भा जाग्रत द्वागा । फिर 
रत्त गा पर ज्ष थिया । अपन नाम उस थ सयुक करन + (ज़्ए सावदेशिक 
सभा के रसे उपावया भी ।मलपा। अभा पर्याप्त समय है। इन 
परक्तत् का पढने हा पराज्ष शुल्क आर फाम भरकर, 
कारालय का नने टन चारिए और पराला का तयारी मे पूरी तरह जुट जाना 
था दए। आशा हँ आरय भाई बहल इस अ'र श्रपना। क्चत्ण्य पालन 

से झट प सक च या ।श थलतवा से काम न लगे -हरिश॑क्र शम्मां 


ही सफेदी म लाभ पहुचता है। अगर 
आप अनऊ ड क्टर _वद्य और कवि 
राजो की दवा लगाकर ।नराश दो 
चुके है, दा मां एक बार लगाकर दख । 
गुणद्वान दान पर १० ) इनाम । मूल्य 
२॥) रु० ढाक व्यय (॥) रु श्रक्षग । -जिज्येद्र अग्रजाज्ष मंत्री 
दिवेषी औषधा यपा दव वपुर(पटना) | भाये समाज हापुड ( मरठ ) 
पी जे «३०3०१ -#-€-रस्जेंट +324-०+-छॉल्‍3802-१298 #मेनड-कनेललेले ++#*---+- ६56६६ 


दमा-खांसी मोतिया बिन्द 


प्रचार कर सक | वेतन य ग्पव नस र 
दिया जायगा। प्र थनापत्र ब्व्अ्ग्स 
तक आन चादिये। 


-+कन+ऋ-+- 


२० मिनट मे खत्म | यिना आपरेशन आराम म++-_+__तै हु 77 
नया ज पुराना ज्चा ये पदा | कऋष्क्णर पर्क फ्र ई 


सफल या नल्ा उस भा जहर 
फडा सम्ब 4 समस्द रागा | | 
खासा क उप उरय का मातयाब ? क्या न द्वा हम शा १ 


6; भर | सर 4 (0 $ 
की परक्षत रामबाण दवाएफीडिल वम्तकारा मदतौषयि नारायण ै ! आयामत्र का शिक्षा क्‌ ग 


! सेवन कातय त्याग्ण नसावत | सज्ञावनी स॑ ना आपरशन » | 
करन पर राम व पस की मार टा। | खलहांटिना स आरास हाकर | ॥ 9 सितम्बर ५८ को प्रकाशित होगा री 
> #% लखकों » ! 


। क ठन स काठन र भयकर मा 


! मूल्य ५० वुराक ॥॥) १०० जुराक | गइ राशना वापस आ जाता द्दे 
निउदन ह कि थे वर्तमान शिक्षा प्रशाजी के दोषों का 


१०) ढाक व्यय छत त्तर ऊे लए | मूल्य बढा शप्शी (०) छोटी ५0 
जयाया प्र आना गयरयकऊ है । डाक व्यय लग । 

निगकाण मरने के लिए उपपुक्त सकाया सा ते अपनी उत्कृष्ट 

$ ग्चनायें शीत्र मजना आरम्म कर दें । 


ओफार वेमिक्ल वर्सस दरदोन ब० ०... 
ससराआभमभाासरततापतम5 नाता कमाना रत पा |भा ०: कपास अप कम ३समतन्यत+ा भा कत5उ ना आाउ 55 कक 
ज 
छः #५ 
दानक स्वाध्याय के थन्थ ॥ निवदन ह कि व अपनो प्रतियों फी सु चा के लिए भभी 
(१) ऋग।द सुयोध भाष्य-पधु छन्दा सधातिथी शुन शेष कण्व | [है से अपने आइए पत्र मंजना आरम्भ फर दें । 


न्यगौतम द्विरिश्वगभ नारायण बृहस्पति विश्वकर्मा सप्त ऋषि व्यास || |) 2 पु 
॥ झादि १८ ऋषिया के मत्रा के सुबाघ भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) | जद विज्ञापन दाताओ थे 


निवेदन ह कि ये अपनी वस्तुओं के प्रचार क लिए इस 
रिशेपार मे यिशप ज्ञापन मंचकर लाभ उठावें और भपने || 


/) 
५ 


























जल्द (पा: प्यार ५2४ (0) 


ऋग्वेद का सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवाध भाष्य । मूल्य) 


झह १0) ३८ जिज्वापन ऊे लिए स्थान सुरद्ित करा स॑ । 
यजुनेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य ॥॥) अष्ठाध्यायी मू० २) मूल 
॥ अृष्याय ३६ मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) | पृष्ठ स० ६४, मूल्य |”), साइज२००८३०अठपेजी 
| अथवेवेद सुयोव भाष्य-(सम्पूरों १८ काण्ड) मूल्य <६९) ढाक ! कक अजिष्ठाता नल री 
। सा० सत्र आय प्र ने सभा उत्तर 
! व्यय ४) का काटा: धारा | 2 े) ये >कबकर० टी “०००० अं. शिशक-4-कंक “०2० चर हिल मयान >> ६००0० “ >कछओ, 


उपनिषद्‌ मसाष्य-ट्शा २) फन॥) क्‍ठ १) प्रश्न शा) सुस्दक १॥) . 


| माण्ड्क्य |) एतरय ॥) सउका डाक व्यय ९ ) 


श्रीमदूभगयतगीता पुरुपार्थ बोवनी टीका-मूल्य१२॥) शक “यय२) 











लेखका से निवेटन है कि वे कृपया ।नान श पच्म पर अपने सक्षिप्ति लेख 
आय मत्र म प्रकाश्न थे नंच -- 


बैदिक उयाख्यार->उप्त त भा श पुरुष | वाटक अथ व्ययस्था कूलन पेंट अऊअद्दा प्रचत त उका मा न अ व सप थ«वाश 
[३] खराय ४] सला | 4 ४ ये छह रार उ्नाभाद ३ नरतर पभरतफ्शूमत्त व ये नद्‌। 
[६] शा शान शाट _#& रफछ््य जात सत ० इहृति है वर ७ व ४ टबत नह व अछाजाल। 
[६] वोह <छ्टनात # छ्रशसन [१८]बत ॥ ययच || [५ यनएय तक. वाक्य ? 
अध्यापन [( भाग तसयतद ने € प्रतापात के या 4 गसन उन व के 4 उहयाय | 
(१४) त्रत दुलन ते ४] या ।+ वाम या ६ / | * उदा का »व द्वार तया ६--सा यलनतह सा ॥7 श्यदश राज्य । 
सरक्ृण ऋषपपा न कस ऊये ? [/७]) आप वे रक्षण ऊेसा कर स्टे € ? १ ययन+ + राशन» प्रन र॒ 48 नन्‍टकयाचादते थे 
[१८] दबल् प्राप्ति क ट'न॒ुप्यन [८६] जनता का हत करन का कतेव्य ५ आपसनान और शाद्ध। (३--ऋ प दय न ऊा आध्या सक देन । 
[२०] सानव का साथकदा [+१) राष्ट्र निमाण [०५] मानत्र का श्रष्ठ १४ मदाप दय ने हू रावत शत समाच 5+तस्था | 
शक्ति, [<३] वेदाक् वावध श्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।-) ढाक १४ सप्र स्‍्तग य साप नम £--पेल ल न की मद्दत्ता | 
॥ इयय पृथक । श्राग व्याख्यान छप रहे दे । १७ बनती हे क्या टाप जल ऊ ? १०-४४ प त्यान द्‌ का विश ताए । 
< १८ 2 8 १६-बाटऊ सरझात का सूल आयार | <० गदर पाना पैठ । 
ये ग्रस्थ सब पुस्तक पिक्र ताओं के पास मिलते हैं । प्रमत्र॒प्त प्रसशेशन य सभां रवनाआ फा खाद ति का सूचना एक 


---स्वाध्याय मसडल किल्ला पा्रडी जिला सूरत सप्ताह के ररद्वांनेत टा भती है । सत्र त पत्र च जलन पर लेस का 


अ ज॑ समस्त दे हू. अस्व छत « नाए भविष्प मे लौटयी नहा 
जाथगी । >स पादक 
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गीत 


(श्री सोहनलाल द्विवेदी) 

मुक्ति के नूनन दिवस की आज़ नतन वन्‍्दना दे। 
धन्य यह दिन, धन्य रजनी, 
बनी बन्यन हीन जननी, 

आज के दिन पर निदाबर, युगो ही तप साधना? । 
यह अमर हो दिवस अपना, 
जब बना साकार सपना, 

यह अमर क्षण अमर वलियों की मघुरतम कल्पना दे । 
युगों की सुलमी समस्या, 
वह शहीदों की तपस्या, 

यह स्वराज शिखर. उन्हीं की नींव पर उठकर नना है। 
राष्ट्र के अभिमान बागों, 
राष्ट्र के बलिदान जागो, 

आज नव निबांश की फिर उठ रही जब सजना है। 
मुक्ति का मझिि मुकुट अनुपम, 
मलिन कर पाये न तमश्रम, 

देश की तुमको शपथ, यह देश की आराधना है। 


अ2९अल०बछ९ * ब। अंक - अम्मा बंसल कया कफर तिछ - 598९, 





दान सूची 


हक सभा उप प्रवान श्री काली चरण 
ुँ जी शआय॑ मेरठ १४ जुलाई ५८ को 
सभा भवन लखनऊ आ गये। १६ 
४८ तक कार्यालय के काय एवं निरीक्षण 
* करने के पश्चात्‌ २० जुलाई से २६ 
४, जुलाई १६५८ तक सभा के निमित्त 
4 बेढ प्रचाराथे भ्रमण में रहे, आपने 
+#ह। घन सप्रह के साथ साथ समाजो का 
ड् भी निरीक्षण किया और भाषण भी 
दिये। आप का जिस जिस स्थान से 
धन प्राप्त हुआ है उस की सूची निम्न 
प्रकार दी जाती है। सभा दानी 
सज्नों को हार्दिक धन्यवाद देती है । 


्ु १--भआाये समाज हरदोई २४) 
है. २--्री मुकाप्रसाद जी हरदोई ५) 
ुँ ३--श्री छेदाज्लाल जी गुप्त » ४५) 
«. ४--आ० ख० उधरनपुर ,, ६०) 
फू ४--आ०स०“रजि० शाहजहांपुर २१) 
४ ६--आा० स० पूरनपुर १००) 
है ७--भो भगव्रतशरण कैलाश 

चन्द्र ज्ञी पालाभा।त ४१) 











|. रोजगार नहीं” केबल परोपकारहे? नहीं--केवल परोपकार हे? 


सपंनाशक| बिना मारे अपनी 'भदूभुत शक्ति से सांपों को भगा देने बाली और काटे हुए प्राणियों का 


प्लिनटों में काल के भयकर गात से ्चा देने बाली मदहौषधि जो प्रति वर्ष हश्ारों प्राणियों के प्राण बचाती है 
मूल्य प्रति ढिब्वा १॥॥) रु० पक देन के १८) €० 


विच्छू विषनाशक बिच्छू के काटे हुए प्राणियों को सकेण्डो में रोते और तढ़पते हुओ को हसा दने 
“ब्ाह्वो शक्तिशाली दवा है। मूल्य प्रति शीशी ॥|) एक दर्जन मूल्य ८) | 


चित्रकूट बूटी | “मा” पुरानी ख्लांसी की अद्भुव शक्तिशाली मद्दौषधि जो प्रत्येक 'पूणमाशा! को भारद 


के काने कोने तथां विदेशों में हजारो रोगी सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य श्रति पेंकट २॥।) पूरा कोर्स 
३ पैकट एक साथ मगाने से ७) रु० लिए जाते हैं । यदि रोग अधिऋ पुराना हो तो ३ पैकट सेवन करने पर 
जद से नष्ट होगा । १२ पेंकट एक साथ मगाने से २५) रु० लिए जाते है । 
कप जाम कार्यालय में उपरोक्त तीनों दवाये मुफ्त (धर्मांथे) दी जाती हैं। घाहर भी सेझुडो धनवान 
सज्जन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए दर्जनों मगाते है। दर्जन के रिश्रायता रेट उन्हीं के लिए 
है यह रिआयती रेट दजन से कम पर लागू न द्वोगे। प्रत्येक घर में हर समय यह दवाए रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अ्रपनां ठथा दूसरों का रक्षा करन का पुण्य प्राप्त हा सके | दजेन के आर पर ४) रु 
पेशगी आना जरूरी है। अन्यथा पासल न जावेगा । 










आसाम बगाल आसामी बंगाली तिलस्मी राज या मूल्य $) 
5 सजिल्द ६॥) 
रहस्यमय पुस्तक । खजाना--करामात पृष्ठ सन ६४० 


उपरोक्त अद्भुत औषधियां तथा अन्य सेकड़ों प्रकार के प्रयोग किस भ्रकार महात्माओ से श्राप्त हुए है, 
पूरा दाल जानने के लिए इस पुस्तक की एक प्रति श्रवश्व मगावे, यह बड़ अदूभुत पुम्तक है। जिसकी इजारों 
प्रतियाँ पदले दो एढाशन हाथो हाथ खत्म द्वो गई थीं। फिर १०) १०) में नहीं मिल सकी थी। अब 
ढीसरी बार छपकर धड़ाधढ़ प्राइकाके पास जा रही हैं। ऐसी पुस्तक आपने किसी भी भाषा मे न देसी होगी, 
यदि आपको किसो श्रकार नापसंद द्वो ठो ३ दिन देखकर ज्ञौदा सकते है, इम तुरन्त मूल्य क्लौटा देगे। इससे 
बढ़कर ओर क्या गारटो होगी, फिर फिसो भी मूल्य मे न मिलेगी, लल्द प्राप्त करन के लिए हमारे “अगाघरी” 
+ आफिस को दी भादंर दें । 


फ्ता-रायसाहब के ० एल० शर्मा रईस एड वैंकर्स “शिलांग” (आसाम) या पंजाब भाफिप 
“जगाधरी” (६, प.) 


० ७ााणणा॥ााषऋििौिषााााााभनभामाााानााणचाक्लआआ बकथााा रू ८2 ाय आम क अर अल मल म न मनी (०४. आलम आय लकी नबी शव पद रस र कद 3:00 कै वन ल3 ४ जनम जग 0004५ 
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पथ नन्छू चल. >्थेशेप्रसाद 
पीलीमीव २१) 
६--मूल्य आए० स्त्री समाज 
ज्ञालकुर्ती मेरठ ८) 
१०--ओ्री राभबद्भादुर जा पूरनपुर 
द्वारा २४५०३५नयेपें० 
११--आ»«० स० नेनीताल मनी 
आहंर द्वारा ४४० २५नयेपे २ 
१२--आ।० स> जसपुर द्वारा 
श्री इन्द्रवमों जी. ४४) 
४३-माता भरी श्रेम सुक्षमावतीजी 
रामगढ़ १०)» 
१४--भा० स० फरोदपुर २०) 
१४--आ जगनन्दन लाल जी 
एडवोकेट आर०स० प्रयाग १००) 
१६--भी रामावतार जां अन्तरंग 
सदस्य जौनपुर १०१) 
१७-- आ० स० सदर मेरठ द्वारा 
ओो रघुनन्दन स्वरूप एडवॉकेट १०१) 
--फूज्नसिंदद सभा मंत्री 


आवश्यकता 
एक ४८ वर्षीय शास्रा एम० ए० 
देहली में सरकारो रकूल में अध्यापक 
के लिए, आय विचारों की, शिक्षित 
२४ बष से अधिक उम्र की बिधवा 
अथवा कुमारी की । जादि दद्देजादि 
का बन्धन नहीं। वेश्य को प्रायमि- 
कता। --पता-एस०पी० शास्त्री 
ढी०ए०वी० कालेज मेनेजिंग कमेठी 
चित्रगुप्त रोड, न्यू देइल्ी 


सफेद दाग का शत्रु 
इस रामवाण दवा से स्री पुरुष 
या बालकों के शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकज्ञ जाते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नद्यों क्षणता, हजारों 
ने अनुभव करके प्रशसा पत्र भेजे 
हैं। मूल्य <), अधिक विवरण प्रुफ्त 
मगाकर देखिये । 
वैद्य के० आर० बोरकर (मार्य) 
मु० पो० मगरूजपीर, ज्िला-भकोका 
( विदभे ) 


सफेद बाल काला 
खिजाव से नहीं,इमारे भायुवेदिक: 
सुगन्धिव “केश कल्याण” तेल के 
लगाने से सफेद वाल सबंदा के लिए 
काले द्वो जादे है। यद्द तेल भांखों बी 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकद 
वर बनाता है। एकाथ बाल पका हो 
तो २॥) का तेल मगायें, अधिक हो 
तो ३॥) कुछ पका हो तो ६) का तेल 
मंगावें । शुणहदीन होने पर मूल्य वापस # 
पता--एस० क्े० असाद 
पो० हवीवपुर (पटना) 
भारत सरकार से “रजिस्टइ!+ 


है७ अगर १३श्थ े धर क 
8-०१ (०१९-८०- के 


" उत्तर-प्रदेशीय आयेवीर दल की गतिविधि 


लखनऊ में प्रमुख कार्यकर्ताओं की बेठक ८--भी वेवश्रत जी ख़खनऊ, शिक्षा ध्यक्ष 


हे ६--» सुरेन्द्रनाथ था मित्तल एम० ए० अमरोहा सदस्य 
हैश प्रार्थना से आज दि० ३८.४८ को नारायस स्वामी भवन, आयंप्रति/4, ,_, सुखदेव जी शास्री, (बोद्धिकाप्यकष) सहारनपुर 


निधि सभा उत्तरप्रदेश में प्रांतीय आयंबीर दल के प्रमुख कार्यकररओं की बेठक 
सभा कोषाध्यक्ष भी रामभी प्रस्ताद गुप्त, संचाक्षक एवं भषिष्ठाता आयंबीर पक | बज कक 
से उत्तर-प्रदेश की में प्रातः है हा ः 
द प्रदेश की अध्यक्षता में प्रावः ८ बजे प्रारम्भ हुई, सचाज्षकजी ने नोट --१३, १४ तथा १४ सख्या के स्थान पर आय॑ प्रतिनिधि सभा के 


प्रान्त में दल्ल के कार्य को प्रगदि देने के हेतु समस्त प्रदेश का ४ भागों में ; 
विधालित कर ए कप सयाक्षकों तंबा हलके शेवोक समिति के सदस्यों की कट 2 2 जे भा अंकित नहीं है, ख्रमा से नाम आने पर पुनः प्रदाशित 


नियुक्दी कर दी है, और भ्रघान संचालक झाय॑ घीर दल ओ आम प्रकाश जी 
त्यागी के परामश के अनुसार भान्तीय खमिति का सगठन भा कर है। पदाधिकारी तथा सदस्य परामशे दात्री समिति 
आययंवीर दल पूर्वी क्षेत्र 


सूची निम्न प्रकार दै । 
(बनारस, गोरखपुर कमिश्नरी) 
































१--प्रत्येक छषेत्र से दल सम्बन्धी प्राप्त सूचना पढ़ी गई ओर सबब सम्मति 
से निश्चय हुआ कि ३ माह के अन्तगंव प्रान्त के सभी जिललो म जहाँ कहीं 


झद तक दल का काय नहीं है कम से कम १ स्थान पर आवश्यक कार्य १-भी अबव बिहारी जो सन्ना प्रधान , 
प्रारम्भ कर दिया जावे । ९-» उमाकान्द जी कुशवाहा सपप्रधान 
२-समाजो का दक्ष के साथ पूर्णा सहयोग हो इस हंतु प्रधान ठथा मत्र! ३--» मेवालाक्ष जी भाय॑ मन्‍्त्री 
+प्रान्तीय सभा एवं सा्वदेशिक से एक विशेष विज्ञप्ति निकषवान के निमित्त ४--७ झष्णनार/यण सिंह दइसपति गोरखपुर 
पत्र व्यवहार किया जावे । ४--» ऊँष्णकान्त जी 8 जौनपुर 
६--»५ अमरनाथ जी वो गाजीपुर 


३--आयेवीर दक्ष का एकमात्र पत्र “वीर सन्देश” जो बहजोई (मुरादा- 
यांद) से प्रकाशित द्वाता है उसकी प्रादक सल्या बढ़ाने देतु भान्दोलन किया 
जावे, प्रत्येक छेत्र के उप सचालक मद्दोद्य कम से कम १०० प्राधदक अपने- 
अपने छेत्र में बनाने का कार्य तत्काल प्रारम्भ कर दें, जिससे पत्र आर्थिक 
संइट से मुक्त रे । 

४--सर् सम्मति से निश्चय हुआ कि शआ्रान्तीय कार्यकर्ता शिविर एवं 
सम्मेक्षन एक सप्ताइ का विजया दशमी के अवसर पर दि० १६, १०; ४८ से 
२२, १०, ४८ तक ब्वगाया जावे, स्थान की सूचना पश्चात्‌ दी जावेगी । 

४५--दल्ष दक्षिणा तथा सदस्य आन्दोक्षन से प्राप्त झाय निम्न अकार 
विभाजित किया जावे । 

स्थानीय २० प्रतिशत, मडलत २० प्रतिशत, छोत्र २० प्रतिशत, प्रान्त २० 


७--) बेचनरास जी श्राय_ कोवाध्यन् 
८--»9 ओगेमू प्रकाश जी आय॑, मिर्जापुर सदस्य 
६--,, सत्यदेत जी शास्री, वनारस्र ? 
१०--» रामचरण जी, आजमगढ़ १ 
११--,, हरदेवसिद जी, बल्निया ५ 
पदाधिकारी तथा सदस्य परामशे दात्री समिति 


आर्यवीर दल पश्चिमी क्षेत्र, 
(मेरठ, कुमायू” वथा बरेली कमिश्नरी) 


इरिशद अवशि् ० ४ !--भी नेगलसिंद जी प्रधान 
गज इक दिया प्रतिशत दिजनदशेदी २४ ० 5 २--.,, सन्‍्ताषकुमार जी, गाजियाबाद मन्त्र 
सदस्यता भांदोक्षन। १९, १३, ५८ से ३१, १२, ५८ तक (एक माह) रे दिश्वेयात हे हे को 
टिप्पखीः--प्रत्येक जिले में कम से कम १०० सदस्य भ्रवश्य बनाये जायें। ४--» विश्वनाथ आयबीर, मेरठ दल्लपति 
६--बार्षिक वज्ञट--२११।५८ से ३१।१२/५८ तक औ-» चन्द्रभाल जी, झुरादावाद दक्षपति 
हि व्यय ६-), राममोदइन जी उपभ्रवान 
१००) दल दद्चिणा बेतन मुख्य शिक्षक (३५ रु० प्रतिमाख) ४२०) |? टैभाय जी सिंघल गेल जप 
"3२००) सदस्यता आंदोलन. स्टेशनरी (पेड, रसीदबह्दी, इत्यादि. ४०) | “/” विद्याराकर थी आभिलेश, व दक्षपति 
४००) अधि० जी द्वारा एकत्रित पोस्टेज (डाक व्यय) ५०) | धर्मेन्द्र जा भाय, बिजनौर सद्स्य 
२००) शिक्षक जी » मार्ग न्यय अधिप्वाता जी ३०७०) ॥ 0 रा का दिजनोर है 
ए्ण्मग वार्षिक सम्मेज्न २४०) ११--॥ षीरेन्द्र जी, »मरोहा नि 









मिश्रित ३०) 
योग ५१०० ०) 

७- प्रान्त मे प्रत्येक दीक्षित आये बीर को कमर से कम सन्ल्‍्या अर्थात्‌ 
ब्रद्ययक्ष भ्रति दिन दोनो समय नियमित रूप से करना चाहिए, व्यायाम के 
खाथ दी स्वाष्याय का भी अभ्यास ढाला जावे, बयरक आयेबीरों को अपने 


निकटतम आयंसमाज से अपने को सम्बन्धित रखना चाहिए | 






पदाधिकाते तथा सदस्य पशमशेदात्री समिति 
आय॑ वीर दल उत्तरी क्षत्र 
( लखनऊ, फैजाबाद कमिश्नरी ) 


१--भी देवीप्रसाद जी प्रधान 


पदाधिकारी तथा सदस्य परामर्श दात्री समिति आय वीर| ३.” हलक न इलोई मि 
दल, उत्तर-प्रदेश ४--# रघुनायसिंद स॑ तापुर दल्लपदि 


४--» भेंगवतोप्रसाद जी गोढा 
६--,, आदशंमित्र जी लखनरूू 
७--+» जेयपाल जी, उन्नाप सदस्य 
८-» जगद॑ श्यरीप्रसाद जी, फेजाबाद उपप्रधान 
४-० देशमित्र जे, सुल्तानपुर सदस्य 
१०-५४ भोलानाथ जी, बदराइच 
११--७ वेद्प्रकाश ओ, क्षतनऊ व 
शेष प्रृष्ठ १६ पर) 


३--भी रामओीभ्रसाद गुप्त, मुगजसराय प्रधान (अधि, एवं सचा० आ«०वी०दृ० 
२--.,, रामरंखन ली, कानपर (दक्षिणी छेत्र) उप संचात्क 
३--.., देंवीअसाद जी आये (उत्तरी क्षेत्र) उपसंचात्क तथा मत्री आ यी.द, है. भर, 
४--७ अवध बिहारी खन्ना, वनारस (पूर्वी छू क्र) उप संचात्षक 
४-५, नेपासर्सिह न कफ को हे 
७ फलनर्सिंह जो (श्रमा 2 सदस्य द्ावाद 
पक कुष्शवल्देव जी सभा स० कोषाध्यक्ष सदस्य ब्ंसनऊ 


कु. ॥०मिंगए समन ी०७+ सरर्फरिएकन एसी बावपगी०+ वर्मलिन्त के 4 अरपकॉयान ००मदिमक७ जमवीडयकारभाडिए० हु दीदार (ए/ग७5: की 
| पता- आयभिवर' ;। 
४ मीरादाई मार्ग, अक्षमक 
है दूरभाष्य ५६६३ तार * आयंमित्र” 
















उच्चर प्रदेशीय आरयप्रतिनिधि सभा का मुखपत्र 
५... >> 9 


बी +०क-०० "9 का००- ०५७०-०० ०० ५६)००५०००६0०००*०जकीकिता +चक०)- >० जीन» ० बकत *जक००+ब 0००" कक 
डा० धीरेग बसा, झा०सत्य 
प्रकाश, ढा० धनारश्ी प्रसाद सकतेगा 
डा० धमेन्द्र नाथ शाक्षी, ढा० दृरिवृत्त 
शास्त्री, प्रिं० मददेन्द्र पदाप शाक्ी, 


दोनों प्रयात्षियों का अध्ययन करके 
हु एक बीच का मागे निकाला जाय 
क्योंकि शिक्षण विज्ञान के आधुनिक 
अनुसन्धानो की भी अभ्रवद्ेे्नना नहीं 
की जा सकती । दयानन्द विश्व 
विद्यालय में रक्त प्रशाक्षी पर शिक्षण 
आधारित दो जो कि विद्यार्थी के 
शारीरिक, मानसिक, सास्कृतिक 
विकास में सहायक हो ओर विद्यार्थी 


28 कर्ण रोग नाझकत तेल है ४ 


नाशक तेल” प्रयोग करें | इससे कान वहना, शब्द दोना, कम सुनना, 
दर्द दोना, खाज आना, साय साय दोना, मवाद आना, सीटी सी वजना 
आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं । एक वार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १), पेकिंस पोस्टेज १॥), १ दर्जन पर खर्चा फ्री ओर ३ शीशी 
कर्माशन में अधिक देकर एजेट बनाते हैं। (कुछ निशरिचत समय तक, चार 


शीशी एक साथ मगाने से खां फ्री, शीघ्रता कीजिए) 
पता-कार्यालय “कर्शरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्म, 
श्र4 80880 ए 9 नजीबाबाद (यू० पी०) 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए “कण रोग | 


(पृष्ठ १५ का शेष) 
पदाधिकारी तथा खद॒श्य परासझ्षेदात्री समिति 
आय वीर दल दक्षिणी क्षेत्र 


(झामरा, इलाहाबाद तथा झांसी कमिश्नरी) 
१--भी रासरजन जी, कानपुर प्रधान 
२--७ वाबूल्लात्ष जी दीक्तित एम० ए० अतरोली (अलीगढ़) उपप्रधान 


३--» रैयाम सुन्दर जी मन्त्री 
४--५ शिवप्रसाद जी कोषाध्यच 
४६--५ अखमित्र बी शासी, दलपति 


&--, इश्यरी प्रसाद ञ्री प्रेम, मथुरा न 

७--) #षिपाल्ष सिंद जी, सीपरी बाजार, म्रसी, भर 
८--७ दैयारवरूप जी, इलाहाबाद सद्म्य 

६--» क्ाखनसिंह जी, मैंनपुरी मर 

१०--» कालीचरण जी आय फ्रु खाबाद फ 

११--७ रामनारायण जी शाख््री, विन्द की, (फतेहपुर) रा 

--रामजी प्रमाढ गुप्त 
प्रान्दीय सचालक, आये बीर दक्ष प०प्र० 
४, मीराबाई मार्ग, लखनऊ 





गुरुकुल वृन्दावन में नये बह्मचारियों का प्रवेश 





















उनसे वास्तविक ज्ञाम प्राप्त कर सके । 
दयानन्द विश्वविद्यालय का पाठ्य 
क्रम क्‍या हो इस पर मनन करना भी 
आवश्यक है। पाठ्य क्रम ही विश्व 
विद्याक्षय का प्राण होता दे और पाठ्य 
क्रम के चयन के समय अ्रधिक सञ्ग 
रहना चाहिए। देश में शिक्षा की जो 
दुर्दशा हो रही है उसका एक मात्र 
कारण अनुपयोगी पाठ्य क्रम द्वी दे । 
पाठ्य क्रम बनाते समय तीन बातो 
का ध्यान रखना चाहिए--पाठ्य क्रम 
विद्यार्थी के व्यक्तितत विकास में 
सटद्दायक हो, पाठ्य क्रम देश #ी 
आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो 
ओर पाठ्य क्रम का व्यावद्वारिक सूल्य 


द्दी। 
हे दयानन्द विश्वविद्यालय की 
योजना का यदि कार्यान्वित करनों है 
तो काये अभांस भारम्म कर देना 
दागा । दंश के अ्रतु शिक्षा विशेषज्ञों 
में अनेक आय बन्चु ह उन खबका 
सक्रिय सहयाग हम प्राप्त करना 
हागा। इसके मांग निर्देशन से &ी 
हम सफचता प्राप्त कर सकने है। 
अपने प्रान्त म श्री कालका प्रसाद 
भटन गर॒ (4सचासतर आगरा 


विश्वविद्यालय/ डक्‍टर बाबू राम लगन की और मिशनरी जोहा की । 
'ल्‍एशशणशएश"शआशशशशशशणणणशणणनशणणशणणणणशणणनणणननाभाऋ आना माल 





विद्याक्षयो के सचाज्ञन का पूर्ण अनुभव 
है। भठय लाक़ा दीवान चन्द्‌ व 
ढा० अजेन्द्र स्वरूप जेसे वृद्ध शिक्षा 
विशेषज्ञों से भी इस कार्य मे उचित 
सहयाग मिल सकता है। पञाब के 
प्रिंसिपल सूर्यभान, 4० भगवान दास 
न्यायमूत्रिं महाजन आदि के सम्मिलित 
प्रयत्न स इस दिशा में शीघ सफद्वता 
मित्र सकेगी । 


आवश्यकता इस थात :की है कि 
दयानन्द विशवियाद्वयथ समिति की 
अबिललम्व स्थापना की आय जो कि 
इस कार्य को अपने दाथ मे ले और 
आगे बढ़ाये ! विश्वविद्यालय के 
आरम्भ करने में अधिक घन की 
श्रावश्यक्षता हातो है। आय समाज 
के महान्‌ शक्ति इस कार्य के किए 
घन सप्रह करने में सदेव सप्र्थ है 
ओर उसे अपने कार्य में सफक्षता 
अकश्य मिलेगा । दयान दे विशतर 
विधालय आये समाज का बत मत 
पढ़ की देन द्वागा । आवश्यकता है 
काय के आरम्म करने की, कार्थ में 


गुरकुल विश्वविद्यालय वृन्द्रावन बालकों की शिक्षा के क्षिए एक उत्तम 
शिक्षा ससथा है जो स्वल्पतम निर्वाह व्यय म उच्चतम नि शुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था करती है। शिक्षा के साथ साथ वह ब्रद्मचारियों के चरित्र निर्माण 
पर विशेष वल्न देवी है। गुरकुल्ल में शिक्षा प्राप्त करने वाले वालकों को आश्रम 
में दी रहना होता है इसक्षिए उनको अपने गुरुतनों के साक्षात सम्पक का 
अधिकापिक ल्ञाभ उठाने का अवसर मिलता है। गुरुकुल की अविकारी तबा 
शिरोमणि परीक्षाएं क्रमश हाई स्कूल तथा बी० ए० के बरावर मान्य हैं। 

ग्रीष्मावकाश के बाद १ जुक्नाई से गुरुकुक्ष के नवीन शिक्षा सत्र का कार्य 
प्रारम्भ दा गया है। तभी से नव्रीन बालकों का प्रवेश द्वो रद्द हे। भाठ 
से दस वर्ष तक की आयु के बाक्षक भ्रविष्ट दो सकते है। भोजन तथा ब्यवस्था 
व्यय मिलाकर ५) रु० मासिक व्यय जिया जाता है। जो मदानुभाव अपने 
बालड़ो को गुरकुक्ष में प्रवष्ट कराना चाहे बह पत्र द्वारा सूचना देकर प्रवेश पत्र 
मगा ले ओर स्थान सुरक्चित करा लें । 


इरिशहूर शम्मा 
अध्ययन 


प्रदिनिशि सभा, उत्तर प्रदेश 



















ह|सी, जुकान आाद॑ दूर होते हैं ओर लगाने से चोट हर न्‍ 8 
मो ८, सूजन, फोड़ा-कुम्ी, बातददे, सिरदर्द, कानवद, ५5 
दौतदव, मिढ़ मक्खी आ दे के काटे के ददे दूर करने में संसार 
की अनुपम मद्दोषधि। 8२ जगह मिलता दै। 
ध्य्-झ-क्ीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥॥) 











नरदेव स्नातक एम, पी. 


मुख्याधिष्वाता 


बाबूरास भारती द्वारा सगभानदान आय आस्करेप्रेस, ४, 
गुरुकुत्न विश्वविद्यालय ब्रम्दावन 


शलनऊ से मुत्रिद ठवा प्रकाशित 








वार्विकयूशन 0). । . लखनऊ, रविबार, भाद्र २३, शक १८८०, माद्र शुक्ल १, वि० २०१४... विश मे. 
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उत्तर प्रदेश के आयजन अपना 
कृतेव्य पालन करें 


हमें भार्य जगत के सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करना है 


इस धर्ष सभा की ओर से जो योजनाएं और 
कार्यक्रम प्रसारित हुए हैं,उन सबके द्वास इस बाद का 
प्रयत्न किया गया है कि आयेजन अपने कर्तल्‍््यों को 
समझे और उनको पूरे फरने में जागरूक और 
सचेष्ट बनें । 


राष्ट्र व्यापी नैतिक पतन को मद्दामारी से राष्ट्र का 
उद्धार करने के किए नेतिक उत्थान आदोक्षन का 
सन्टेश, छाय्येत्रम तथा लेखकों के विचार प्रस्तुत कर 
इस्र बाद की झाशा की गई है कि प्रान्तीय आयंबन्धघु 
बड़े उत्साह के साथ व्यापक नैतिक पतन के विरुद्ध 
सक्रिय आन्दोलन आरम्म कर खकेंगे। इस दिशा में 
यहुद खी आये समाज्ञों तथा आये बन्धुओं की उत्साद 
वर्धेक एव प्रशसनीय खूचनाए हमें प्राप्त दो रही हैं 
पर तु ज्ञो स्थिति और प्रगति हम चाइते ये बह अभी 
नहीं दा सकी दे। प्रान्त के सभो आय  बन्धुरओं से 
विनम्र श्रपील है कि नेतिक उत्थान आन्दोलन फी 
दिशा में वे सक्रिय बने और अपने सम्पक की तनता 
का पथ प्रवर्शन करें । 


सामाजिक कारयक्रमो के सुव्यवस्थित प्रचार के 
लिए अपने पत्र को सुरढ़ बनाना भी आपका दी 
कतेव्य दै। निरन्तर खाठ वर्ष से मित्र आपका सदेश 
पाहक रदा है। इस वर्ष दीरक जयन्ती सनाकर उसे 
समझ और प्रमावशाक्षी बनाने का निश्यय किया 
गया है। श्रथांमाव के कारण आपका पत्र मिशन के 


काये को खफलता पूरक नहीं कर पाता । जैसा चाहिए 
बेसा बनाने में आप सबका सहयोग दी सद्दायक दो 
सकता दै। पाच हजार भ्राहक सख्या घनाने के लच्य 
में सवका सक्रिय सहयोग अविक्षम्य प्रार्थनीय है । 
हीरक जयन्ती निधि के नोट &छप रहें हैं, उनऊे द्वारा 
फायारम्म हो जाना चाहिए । 


अ्रॉय॑ विद्वानों (भी प० गयगाप्रसाद ज्पाध्याय, 
श्री प० गगाभप्रसाद रि> ची० हज) फा अभिनन्दन 
समारोह उत्तर प्रदेश के थ्रार्यों के गौरत्र की बात 
होगी। उत्तर प्रदेश को इन विद्वानों को जन्म रखने 
का गौरव प्राप्र है और अब हम झपमिनन्दन समाराद 
की सफलता द्वारा यदद सिद्ध फरना है कि हम अपने 
विद्वानों कोर पथ प्रदर्शड़ों का सम्मान फरना भी 
जानते हैं। अभिनन्दन समारोद सफलता के किए 
भी आर्थिक सहयोग अपेक्ित है । 

ऋषियर ठ्यानन्द के आदश गुरु विरज्ञानन्द की 
पाठशाला भूमि पर स्मारक की थोजना भी इस वर्ष 
सभा की ओर से पूरे द्वानी है। आ गुरु विरजानन्द 
स्मारक का अ्रम्विल आप जगत से भावनात्मक सम्बन्ध 
है। समस्त झाय जगत्‌ की भावनाओं को पूण करने 
का दायित्व आपको पूरा करना दे । 

इस प्रकार सभा की सभी योजनाभों की सफल 
सम्पन्नवा के लिए आशा है उत्तर प्रदेश के आय॑ जन 
महान दायित्व को समरमेंगे और पाक्षन करेंगे । 


-फूलनसिंद, मन्त्री, आरय॑ प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश 
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अवेदानक सम्पादक-- 
स्वातक उमेशचन्द्र एम, ए , रेश्वरदयालु आये, सभा घुख्य उपमत्री 


खटहट० सम्पादक 


+>सथ अक-आक, 





“समतत शरश 
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कल्या ण-पथ पर अग्यसर होना आनिवार्य हे / 
नेलिकता ही सखक-शांति की वर्षा करती है! 
मानवता” के बिना मनुष्य पशु से भी बुरा हे! 
सामयिक कार्य-क्रम में जुट जाहये ! 


स्वयं जागकर जनता को जगा दो! 
झाय्य समाजों से अम्यथेना ! 


उतर प्रदेशीय आरय्य-प्रतिमिणि सभा ले सम्बद, आय्यस्साजों का सामयिक कार्य क्रम क्या दो, 
यह बत्त हाज्ञ मे ही सभा प्रवान की एक विज्ञप्ति द्वारा, विस्तारपूतक बतायी जा चुकी है। यह विज्ञप्ति समास्य 
सब आये समाजो की सेवा मे भेजी गयी, “आाय्यमित्र” में प्रकाशित हुई भौर २८ जुलाई १६४८ को समा 
की अन्तरग सभा द्वारा भी मान्यता प्राप्त कर चुकी है। उक्त विज्ञप्ति में उल्लिखित, सामयिक कार्यक्रम का 
स्वरूप, उस पर दिये, निम्नलिखित चार शीषको से भले प्रकार आका जा सकता है--- 





१--स्वराज्य” तो होगया 'झुराज्य” की शीघ्र आवश्यकता है, 
२--धरम्म के बिना सुख-शान्ति सम्भव नहीं है, 
३-- नैतिकता? ही “मानकता? की माता है, 
४--'मूढता' और “गुलामी? नागरिकता का कलक है । 
उपयक्क चारों शीषक महर्षि दयानन्द, महात्मा गाधी और सन्त विनोगा भावे की उन विवेक बाखियों 
के आधार पर दिये गये है, जो उस “विश्ञप्ति! में उद्घृत हें। अर्थात्त देश मे सुख सम्पन्नता, सदायार और 
सतोत्व की वृद्धि हो । स्नेह, सहयोग, सहिष्णुता, समता, सरक्षता, शुचिता, सच्चरित्रता; सुरक्षा, खद्‌भावना 
आदि सदगुणों की ज्योति जगे। आत्म तुष्टि और त्याग तप के अव्य भावों का अस्तार द्वो और आन्तरिक 
पविश्नता का पूरा पूरा भ्यान रखा जाए। 
जनता में वास्तविक नागरिक चेदना जागे, लोग अपने अधिकारों और कतंव्यो को ठीक-टीक समम 
कर तदनुसार आचरण करे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के सक्षेत पर, 'गुल्लाम” और 'मूढ़” न बनें । भेड़ों की 
मेड की तरद न हाँके जाय। अपने विवेक को विमत् तथा सबल बनावें और यद समझे कि जनता के 
राज्य का नास दी “गणतन्त्र! है अत्तः चुने हुए प्रतिनिधि जनता फे शासक नहीं, सेवक हैं। सथ नागरिकों 
को मन-दान करना ाहिए, जिससे गणतन्त्र” “दक्षतन्त्रः न बनकर सर्चा “गणतन्त्र! बने । जो जनता का 
नि स्वाथ कोर वास्तविक सेघक है, उसी को प्रतिनिधि चुनना, स्थराज्य की सफलता का मूल्ष मन्त्र हे। जमता 
इस का पूरा ध्यान रखे कि उसका निर्वाचित प्रतिनिधि पद्‌ मद पीकर, जन हित के विरुद्ध कोई काम न करे । 
बह स्वेच्छाचारी बन स्वार्थान्धता का शिकार न दो ! इत्यादि, 


महापुरुषों की उपर्युक्त मावनाओं को ृष्टि-पथ में रखफर ही, हमें यट्ट आन्दोलन चलाना दे, 
जिससे धाम्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक ओर वेयक्िक शुम शुझों का विकास हो और 
अष्टाचारिता, अनेतिकता, भ्रपराघ-प्रवत्ति, अधिकार-लिप्सा, पदलोझुपता, अवसरवादिता, अलु- 
शामन-दीनता, स्वार्थान्धता, चो ।-जारी, हिंसा, धर त, रिश्वत, कम नाप-तोल, बस्तु-मिश्रण, विना 
भाडढ़े यात्रा आदि दुशु शों का विनाश हो । लोकमत में विमलता तथा सबलता आए । 


आ्य समाजों के अधिकारियों और सदस्यों का कप्त व्य है कि वे इस परम उपयोगी आन्दोक्षन को 
आगे घढ़ावे । अपने प्रामों तथा नगतों के विविध्र महल्लों और स्थानों में साबंजनिक समाए करें । उनमें वे 
सथ ल्लोग सम्मिक्षित किए जाए, जो इस नेतिक उत्थान आन्दोलन से सद्टमत हों। विधारशीज्ष वक्काओं के 
आषया तथा प्रवचन कराए जाए । पगयात्राए फी जाए । पिश्ञप्तियाँ वितरित दहों। किसी सिद्धान्त के 
प्रचार का अर्थ यह दोता है कि उसकी उपयोगिता, युक्तियों एम प्रमाण देकर, स्व साधारण को बढ़ी 
सरक्तवा से समझाइ जाएँ। इन सिद्धान्त पर श्रोता और बक्ता दोनों दी ख़ान रूप से स्रम्यक्‌ वो 
अमज्ञ करें। 30222 

इस आान्दोल्लनन का उद्देश्य 'स्वराज्य” को सुख शान्ति सम्पन्न 'सुगज्य” बनाना है, उसमें नैदिकठा क्ञाना 
ओर नागरिक अविकारों एवम्‌ कत्त व्यो को उचित रीति से समझना समकाना है। जिससे देश की प्रतिकूत्न 
परिस्थिति अनुकूल एवम्‌ मगनत मूल बने और कोई व्यक्ति दुखी, द्रिद्र, दीन या चरित्रद्दीन न रहे। आशा 
है, आय्यं जनता अन्‍य साथी सज्जनों का सहयोग भाप्त कर, इस पवित्र और परमोपयोगी पथ पर सोत्साह 
अप्रसर होगी ओर इस “पुरोगम' को देश हित के किए महरुव पूर्ण तथा परम आवश्यक सममेगी। 


दरिशद्वर शर्म्मा पूर्संचन्द एडवोकेट 
प्रधान अधिष्ठाता,नेतिक रुत्थान विभाग 
उचर प्रदेशीय आयेप्रतिनिधि सभा ४, मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
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परिमल---पराग 


तहे शक्ति से मनुष्य को कान प्राप्त 
होता है, सत्य से बह मन की शान्ति 
पादा है और मन की शान्ति से 
उसका दुख दूर होता है । 
--भोग 


२८ )८ १ 
थासुरी वृत्ति फे विरुद्ध युद्ध फरने 
से इन्कार फरना नामर्दी है । --गाथी 

८ श्र ५ 
आदमी गूदे की अपेरा छिलके पर 
ज्यादा मगदते हैं। --अमंन कहावत 

>< भर »८ 
जिन पर असत्य ओर पाखण्ड का 
मेल्न चढ़ गया है, वह इतना सूर्म है 
कि दूर करना घढ़ा कठिन है । किसी 
को अर्प्रश्य गिन सकते है तो असत्य 
ओर पाखण्ड से भरे हुए ज्ञोगों को । 
>-गाधी 

हर है >९ 
ठोकरें सि्फे धूल छड़ाती हैं, 

जमीन से फसले नहीं उगातीं । 

--रवीन्द्रनाथ टैगोर 


५ >< र् 
अगर चाहते हो कि दुख दुबारा 
न आए, ठो फोरन सुन जो कि वह 
क्‍या सिखा रहा है। --बर्क 


हर है क्र 
जो मनुष्य घर में नेठा रहता दे 
उप्चका भाग्य बेठ जाता है, जो खड़ा 
रहता है उसका भाग्य खढा हो जाता 
है श्रो सोया रहता है । उसका भाग्य 
खो जाता दै,ओर ओ चल्नता फिरता है 
उस्रका भाग्य भी चलने फिरने ख्गता 
। --पवरेय जाइाण 

+ ५८ के 
थो इप के अवसर पर अत्यन्त 
झाह्ादित भौर विपत्ति में अत्यन्त 
दुल्धित नहीं होता, ओर न्नो पदार्थों 
की प्राप्ति की उत्तट इच्छा नहीं रखता 
ओर जिसने कर्म के शुभ और अशुभ 
फल मन से त्याग दिए हैं, वह 

मक्तिवान पुरुष झुमे प्रिय है । 
--भमगवान भीडकृष्ण 


५८ »८ श 
जो सममता दै, कि में सव कुछ 
जानता हू, वह कुछ नहीं जानता । 
और जो सममता दे कि में अज्ञानी 
हूं, वह सब कुछ जानता है। 
-- स्वामी विवेकानन्द 
)< हम >८ 
सच्यरित्रता ओर सन्य-व्यवद्दार 
के लिए आये जाति चिरकाक्ष से 
विश्व में प्रखिद दे। ; --मेगाध्यनीज 


पं रे ५ 
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तुम्हारा पानी पीने का स्थान एक हो, अजझ का भोजन साथ साथ हो, 
मैं तुग्दें साथ साथ एक ही बन्धन में जोड़ता हूं। जिस प्रकार पद्दिए की 
नाभि में अरे जुड़े रहते हैं उस प्रदार परश्पर मिलकर भरिनि (ज्ञान व प्रकाश 
स्वरूप परमेश्वर, बिद्वान्‌ , ज्ञानी, गुरू और यश्ञाग्नि) की सेवा करो | 


अं अन्‍न्‍>>>०_>क«. 


समान योक्‍्त्रे सह वा युनठ्िसि । 








बखनऊ--१४ 


०. 


महान कार्य के लिए 
महान प्रयत्न 


आये प्रतिनिधि समा रुतर भ्रदेश 
की योजनाएं गताड्ों द्वारा भाय॑ 
जगत्‌ के सम्मुख पहुंच चुकी हैं। भाशा 
है सभी ज्ोत्रों में उन कार्यक्रमों की 
चर्चा हुईं होगी। यद्यपि उत्तर प्रदेश 
आ० प्र० नि० सभा ने कार्यक्रम 
घोषित किये हैं, तद॒पि इमारा विश्वास 
है पाठकगण उन सभी कार्यक्रमों की 
उ्यावकता को स्त्रीकार करेंगे। समस्त 
आय अगत्‌ के साथ इन कार्यक्रमों, 
समारोदों का अभिन्न सम्बन्ध दे। 
आायमित्र सभा के नियन्त्रण सचा- 
छन और संरक्ष्ध में निकलता हुआ 
आये समात्र के अम्रदूत का कार्य 
विगत साठ वर्षों से करता थआरहा 
है। आये जगत्‌ के समाचारों तया 
आाय सिद्धान्तों की खमीछ्ा के ए 
ऐसा कौन आद्ये है, जो श्ार्यमित्र फा 
खहयोग प्राप्त न करता रहा ही । मित्र 
भविष्य में भो अधिक उन्नत हो और 
आये समाज की सेवा कर खरे, इसके 
क्षिए प्रतेक भाये बन्चु का खहयोग 
अपे छत दैं। मित्र की दवीरक जयन्‍्नी 
एक ऐपा सुमास॒र दे, जब खारा 
आय जगत्‌ ऋषि मिशन की सुशटढ़ 
प्रचार व्यवस्था के लिए 'मिश्र' को 
आदर्श रूप प्रदान कर सकेगा । 
ओोजनाए' केवद्ध सोचने भोर कागण 
पर उसर आने से हो सफल नहीं हो 
जातीं उनकी पूर्ति के किए कमंठ और 
योग्य व्यक्तियों के अमूल्य खश्योग 
की आवश्यकता होती हे । हीरक 
खजवन्ती आपके कंव्य को जगाने 
लाई दै। यदि आप चाहते हैं फ्रि 
“मित्र” की स्थिति सुदृढ़ दो भौर 
बह आज़ के आर्थिक संकटों का 
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सामना करता हुआ साहस पूर्य 
निर्भक आलोनचना कर सके और 
राष्ट्र को सनन्‍्माग का बेदिक ऋषि 
सन्देश सुना सके तो आपको मित्र 
की “जयन्ती निवि! में यथा शक्ति 
आहुति ढालनी द्वोगी । भ्राशा है 
आय जगत्‌ के सजग ओर कमेठ 
कार्यकर्ता आज की पत्रकारिता पर 
पूजावाद के आक्रमण का मली-भांति 
सममते दोगे और इस पू जीवादी युग 
में मिश्नरी भावना के सित्र जेसे पत्रों 
की स्थिति को सुटढ़ बनाने में सद्दा- 
यक होगे । 

उच्तर प्रदेश के आये बन्धुओं पर 
अन्यों को भ्रपेज्ा श्रधिक दायित्व दे । 
सारा आये अगत्‌ आपसे भाशाए 
रखता दे और प्रेरया प्राप्त करता 
है । आपके कार्यों भौर थोत्रनाओं 
को सफक्षता का खाधन एकमात्र 
आयेमित्र है। आज अवसर आया है 
कि स्राठ ध् से आपकी सेवा करन 
बाने पत्र! की आप भांथोढ़ी सवा 


क्रें। 

हि मित्र की सेवा क्यन्ती निधि के 
लिए घन सम्रह कर, भ्राइक बना, 
विज्ञापन भेज और भिजषा कर की 
जा खकती हे। सम्प्रति हमने ४००० 
प्राइक सख्या का ल्क्य निर्धारित 
किया है, जो अत्यरुप दे, परन्तु एक 
मिश्नरी पत्र के द्षिए आवश्यक सल्या 
है। इम प्रान्त के आय भाइयों फो 
उनके इस्र मद्ान्‌ दायित्व का समय 
रहते स्मरण करा रहे हैं । यह स्मरण 
रखिए आर्यमित्र कौ सफलता आपकी 
सफल्षतर है भर आपकी सफलता 
आये जगत्‌ की सफक्षता है। आशा 
है. र॒पाही क्यय बन्धु हमारी इस 
प्राथना पर गस्भीरतापू्वंक विचार 
फरेंगे और घत्साह के साथ कार्य 
आरम्म कर देंगे । 


| 
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विक्का 


रह 
$ सावदेशिक भाषा स्वातन्त्रय समिति की २५-८-४८ 


की बेठक का निश्चय 


सा्वेदेशिक समा हिन्दी रा के प्रश्न पर आवश्यक बेंठक बुलावे 


इस समिति की राय है झि शाखन की ओर से अभी तक जो उदा- 
सीनता पज्माव को भाषा समस्या हल करने के बारे भे रहा, वह निराशा 
जनक हे, अतः यह समिति सावरेशिक सभा से सिफारिश करनी है कि 
$ आय प्रतिनिवि खम्ाओश्रों के अधिकृत व्यक्तियों एवं अन्य अ्रतिष्ठित 
व्यक्तियों की एक बेठऊ इस्र विषय पर सम्झंर्ता पूर्वक पिचार करने के 
है लिए बुज्ञाई जाए। 


आयंमित्र जयस्ती के साथ श्री 
सपाध्याय जी व श्री गंगाप्रसाद रि० 
ची० जज के अधिनन्दन समाराइ को 
योजना भी समस्त आये जगत्‌ के 
गौरव ही यंजना है। दांनों विद्वानों 
की शआार्य समान्न के भश्रति मद्यान 
सेशाप' दे। साइत्यिक रखनाझो के 
अतिरिक्त उपाध्यायनज्री उत्तर प्रदेश सभा 
के प्रधान व सावे देशिक सभा के मंत्री 
रहे, विदेश प्रचार-पात्राएं भी सफ- 
क्षता पूर्वक कीं । आदरणीय जज साहब 
झाय॑ समाज के खघटन कर्ताओं मे 
सर्वाप्रणी रहे, सावरेशिक सभा के 
प्रधान रइ कर आपने सम्पूर्ण आय॑ 
जगत्‌ को नेतृत्व प्रदान किया दे । ऐसे 
समालख सेवक आये विद्वानों रा 
जितना भी ओर जिस्र प्रकार भी 
सम्मान किया काय थोड़ा द्वोगा। 
आय जगत्‌ ने उनके सम्मान समा- 


रोह की सराहना को दै। दक्षिख देदरा- 


वाद प्रति नि० ख्मभा के भ्रधान भी 
प० नरेन्द्र जी का श्रेर्णाप्रद पत्र इमें 
प्राप्त हुआ है, श्रन्य भा पत्र आ रहे 
डढ। 

इस्री प्रकार श्री गुरु विरजानन्द 
स्मारक सथुर के शिक्षान्यास की 
योजन। भी सावदेशिऋ मद्दत्व की है। 
ऋषि दयानन्द जी को प्ानचच्षु देने 
वाले स्वामी विरज्ञानन्द जी की पाठ- 
शाज्षा वाक्षी भूमि अनेक प्रयत्नों के 
बाद आय समाज को प्राप्त दो सकी 
है। उसमें आये समाज के गोरवा- 
नुरूप स्मारक ( पुस्तक।लय अवबन ) 
का निर्माण सम्पन्न द्ोना है। इस 
भूमि की भ्रप्तिके किए १६२४ से 
प्रतत्न किये जादे रहे, भत्र सफलता 
मिल सदी दे । अतः अथ में उत्साह 
ओर भरद्धा के साथ इस कार्य को 
सम्पन्न करना चाहिए । 


आशा दे आय ज्नता उपयेक्त 
झायोजनों की सामयिकता, उपयोगिता 
ओर महत्ता पर विचार करेग तथा 
सफलता के किए झपना अमूल्य सदद- 
योग प्रदान करेगी । इन कार्यक्रमों के 





-पनश्याम सिंह गुप्त 
प्रधान सावंदेशिक भावा स्वातन्द्य समिति 
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>््ज 


सम्बन्ध में सम्मतियाँ और सुझाव 
आमन्त्रित हैं। 


आय महामम्मेलन के प्रस्ताव 


श 
का समथंन 

र८ जुलाई धो ७० भ्र० नि० 
सभा उत्तर अ्रदेश की अन्तर ने एक 
सब सम्मत भ्रस्ताव द्वारा खावेदेशिक 
सभा से पभ्राथंना की थी कि इिन्दी 
रक्षा आंदोक्षन की ८तंमान परित्यिति 
ओर भावी योजना के सम्बन्ध में 
गम्भीरतापूवेक विचार करने के द्विप 
शीघ्र दी भाय॑ सम्मेत्नन बुल्लाया 
जाय। 

इमें इघ है कि सभा और मित्र के 
इन विचारों का आये जगत्‌ में स्वा- 
गत हुआ है। प्रसिद्ध आये नेता श्री 
नरदेव जी का केख इसी थहलु में 
पाठक पढ़ेंगे, श्री महाशय कृष्ण जी ने 
भी बीर अर्जुन में इस मांग का सम- 
थन किया। इसारे कार्यात्षय में प्रति- 
दिन इस्र सम्बन्ध से पत्र आ रहे है । 
प्रसन्नता की बात है कि सा० भा० स्वा। 
समिति न भी इग्दी भाव का परामशे 
प्रस्ताव सावदेशिक सभा को सेजा है। 
झाशा दे सावदेशिक सभा की अन्त- 
रड्र शीघ्र ही इस दिशा में आवश्यक 
निय्ेय करेगी । 


गुमनाम विज्वप्तियों के लेखक 


भर्सना के पात्र हैं 

पिछले दिनों भायें जगत में कुछ 
मुमनाम पत्र »र विश्वप्तियां प्रखारित 
की गई जिनमें हिन्दी आन्दोत्नन से 
सम्बन्धित आय नेताओं पर स्वाये 
लविद्धि कौर धन दुरुपयोग के चूत 
आज्षेप किये गये थे ओर उन्हें दया 
अप्त्यक्ष रूप में आय समाज को बद्‌- 
नाम क ने का दुरसाइस किया गया 
था। केरूकों ने ८ढ़ी स्दुमावना क्या 
दम्भ मरा अप, पर नाम न देन्य ही 
उनकी कायरतवा को ।सद्ध कर श्ट्टा 
था। अब तो सावंदरेशिक सभा बये 

(शेष प्रष्ट ४ पर) 


_अम-निवारण 
सावंदेशिक सभा का प्रस्ताव 


सभा प्रघान श्री स्वामी अभेरानन्द जी तथा श्री घनश्फर्मा ४ के उक्तस्य 


कुछ समय पूर्व दा गुमन म॒ पत्रों द्वारा कुछ श्ाये नेताआ ये: सम्बन्ध म 
हिन्दी रक्षा श्रान्दालन के वन का दुरुपयोग करन के आज्चेप क्षगाये गये थे ! 

सावंदाशक सभा ह प्रधान श्र स्वामी अमेद।नन्द की न एक बक्तव्य म 
सूचित किया है कि सावदेशिक सभा ने उन सभी आक्षपो को जाच करने पर 
निराधार पाया है। सावदेशिक सभा की अतरड ने -४८४८का इस 
सम्बन्ध में निम्न प्रम्ताव पारित किये हैं. -- 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग 


दिनांक २४-८-५८ के निश्चय 

१--इस सभा का ध्यान दो गुमनाम परिपत्रों-- “आय समाज की रा 
कीजिए” 'सा्वदेशिक भाषा स्थवतन्त्य समिद्िके ब्रधान श्री घनश्या मसिंह जी 
गुप्त के नास पत्र?--की भोर आकृष्ट किया गया है ओ आये जगत्‌ मे अ्रभी 
हाल मे प्रचारित क्ये गये हैं और जिनमें श्रसत्य एवं श्रम पूर्ण बाते लिखकर 
आय समाज के कई उत्तरदायित्व पूर्ण प्रतिष्ठित उद्यधिकारियो पर अत्यत 

निन्दनीय आरोप क्षमाए गये हैं । यद्यपि इस प्रकार के परिपत्रों का विभार 
शल्ष भारय जनता की दृष्टि मे कोई मूल्य नहीं होता और बे स्त्रय निन्दित द्ोते 
हैं तवापि जन सापाारण में इनसे भ्रम फेचता है। ये दोनो परिपत्र आय समाज 
के सगठन और उसझी प्रतिष्ठा के लिए घातक हैं अत यह समा इनका प्रबल 
विरोध करती है और अपना नाम छिपाकर आये समाज के सधठन को द्वानि 
पहुँचाने वाले निनद्नीय प्रश्नत्ति के लोगो के प्रति घृणा प्ररहट करतो है। यह 
सभा सर्वेसा गरण जनता का चेतावना देती है कि वे ट्स प्रकार के असत्य एव 


के ०) 
द्वय पूरो प्रच'र से साथवान रहे । हि 
२-यह सभा, सभा मन्त्री श्री ला०रामगोपाल जी, सपा उपमन्जी श्री प० 


प्रकाशवांर जी शास्त्री, समा ठप प्रधान तथा कार्यकर्ता प्रधान सा्वदेशिक भाषा 
स्वातन्त्रय समिति श्री प० नरेन्द्र जी तथा साबंदेशिक आय बीर दल के प्रधान 
सचाल्षक श्री ओमप्रकाश जी त्यागी की कर्मठता, परिश्रम शीक्षता, क्षगन,भाय॑ 
समाज के प्रति दितमावना तथा उनकी सदूभावना का आदर करती और उन 
पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट करती दै। 

(सर) भी ब० अलगूराय भी शास्त्री के प्रस्ताव तथा श्री वाल्ममुकद जी 
झआहूजा के अनुमोदन पर यह भी निश्चय हुआ कि इन परिपत्रो के लिखने 
वथा प्रचार करन वालों का ठया प्रेस का पता लगाया जाय और उनके विरुद्ध 
सचित कायवादही की जाय । सभा अ्घान को अधिदक्वार दिया जाय कि वे इस 


मिति कर दे | 
के हम हुआ चाय कब आजा अस्तुत होकर आउहिट नोट के साथ 


पढ़ा गया। आडिट नाट की आपक्तियों पर कार्याक्य का समाधान सूचक 
बिस्तृव नोट भी पढ़ा गया । सर्वेसम्मति से द्विखाव स्वीकृत हुआ । 

(श्व) निश्चय हुआ कि यद परिपत्रों में सभा के अधिकारियों के बिरुद्ध 
दिसाव सम्वन्वी ज्ञा आरोप लगाये गय थे ये नितान्त असत्य एब द्वष पूर्ण 
सिद्ध हुए हैं अत यद सभा अपने अविफ्रारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति पुन 


विश्वास प्रकट करत है। हा 
(ग) निश्चय हुआ कि सभा के भाहिटर श्री नारायण दास कपूर चार्ट्ट 


एका ३ टेन्ट मद्दादथ ने जिस विस्तार ओर परिश्रम से दिसाव आडिट किया 
है उस के लिए उन्‍्ह धन्यवाद दिया जाय । 
सार्वदेशिक भाषा स्पात>य समिति के प्रधान श्री घनश्याममिंह जी गुप्त क नो 
मेंन अपन निम्नलिखित मित्रा के सामने और उनझी तथा कार्यालय के 
कुसंचारया की सह यता से आय “पय लेखा के उन आवडो का ध्यान से 
देखा तिनऊे ब।र मे एक अज्ञात पर्चे में झाक्षय थे । इस बठ का अ य ज्ञनता 
के सामने तथा अपने शुभचिन्तको के सामन घोषित करते हुए मुझे परम हर्ष 
अर सठ'प द्दाता है ।क मैं और ये सव मित्र इस रपष्ट परिणाम पर पहुँचे हैं 
कि वे आक्तप निर्मल दें । मर 
दुख के साथ में यह भी लिखना चाहा हू कि जिस किस! ने भी वह 
यर्चा छाप कर वाटा दे उसन आये समाज का मदन लति पहुचाई है । 
३--श्र युव रघुअ।रखिद जी शास्त्री, २-औयुत रामनाथ जी भरा ३--भी 
युव झोम्मकारा जा त्वागा, ४- श्रीयुत प्रक्राशर्शर जी शालत्री, 2--भीयुत 
रघुनाभप्रखाद जा पाठऊ-कार्याक्षयाध्यक्ष, ६--आयुत प्रेमचन्द जी-एका उन्टेन्ट 
घनश्यामर्सिह मुप्त 
प्रधान सावेदशिकू भाषा खातन्व्य समिति 




















शिप्त ३ का शेष] 

ब्पन्नरद्र के निश्यया स विज्ञप्तियों का 
मिथ्यात्र भी सिद्ध द्वा गया है। सा० 
दे० सभा के ।नश्थय पाठक इसा प्रष्ठ 
पर देखगे और उन्हे स्थिति का रपट 
पारजान हा सके | 

हम इस अबसर पर खम्बन्वित 
आय नेताओं ।भी त्वा० रामगापाक्ष 
जी मन्त्री खावंदेशिक सभा, भी प० 
प्रछाशबीर जो शास््रों उप सन्‍्त्रा सा० 
समा, भो प०नरेनद्र शी उ० प्र० सा० 
दे० समा, का० क० प्रधान सां> ढैं० 
भा० स्व्रा० सम्रिठि, शी ओमप्रकाश 
पुरुषार्थी प्रधान संचालक आरय॑ वीर 
दल्ल, श्री घालमुकु आाहुजा कोषा० 
खा० दे० खा) को उनकी सेवाओं के 
क्षिए हार्दिक बधाई देते हैं और आशा 
करते है कि वे इस प्रकार की कारय 
से अपने मनों मे किसी प्रकार 
रे ठदासीनता और शेथिल्य न आने 
ढेंगे 
जिन लोगो ने यद्द अनुचित कार्य 
किया है इनकी जितनो भां मत्सना का 
जाव थाडो हागी। ज 


पाल प्रचार के लिए कार्य- | 


कर्ताओं की आवश्यकता 

का नेपाल राज्य, ठराई के क्षत्र मे 

/, चपारन आदि मे एक 

पाठशाज्षा तथा »भपधाज्य चल रहे 

थे ओर काठमाइू रेढियो स्टेशन से 

जेद प्रवच्नन करन का अयखसर मिल 

जता था। जो सज्जन यह कार्य कर 
रहे थे उनका देहात हो जाने के कारण 
नेपात्ष राज्य में बेदिक धम का प्रचार 
बन्द हो गया । सावदेशिक सभा उक् 
कार्य को पुन जारां करना चाहती है 
ओऔर राज्य म विधर्मियों के प्रचार 
काय के निराफरण करने के लिए 
जिचार कर रही है। झत जो 
मिश्नरी भाव रखने वाले सुयोग्य 
सज्जन प्रचार का कार्य करने के लिए 
तेयार दो, वे अपने अपन श्रार्थनापत्र 
खा का भेजने की कृपा करें । सभा 
यथाशक्ति उनके कार्य मे आर्थिक 
ओर नातक दानो प्रकार का सहयाग 
दने पर विचार करेगा। सभा सन्‍्त्रा_ 


के 
सफद बाल काला 
खिज्ञाव से नहीं हमारे भायुव॑द्क 
सुर्गन्वव “केश कल्याण? तेल + 
लगाने से सफेद बाल्ष खबदा के लिए 
काले द्वा जाते है। यह तेल भांखरों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को दाकत 
बर बनाता है। एकाघ वाक्ष पका द्वा 
वो <॥) का तेल मगावे, अधिक हो 
वो ३॥) कुच पका हो तो ६) का तेल्ष 
मयावें। गुणदईीन दाने पर मूल्य वापस | 
पता--एंस० कं० असाद 
पो० इशीवपुर (पटना) 
भारत सरकार से “रडजिस्टड 


१४ सितम्बर २६ ४८ 
अं आआ ५ ५5०० 


दान सूची 
अआयेमित्र दिनाश १७८४८ ग्रे 
पृष्ठ स>० १४ पर श्रकारित सूची के 
उपरा-त श्राप्त धन की सूची ३१।८।४८ 
तक की निस्‍्न प्रकार प्रकाशित की 
लाती है | दाना सज्जनों को यह 
सभा धयथधाढद देता है | 
११)भी सोनपाज्ञ जा बरौज्ञा(भ्रद्बीगढ) 
३१) श्रीमती साविन्नां ढेरी जा अन्त 
रड्र सदस्या मेरठ 
२५) भा०स फैजायद द्वारा भा मदन 
साहन ज! बर्मा 
१०१) आ० स० शहर मेरठ द्वारा भा 
श्यामलाल जा आयं,सभा उपप्रधान 
शआ कालीचरण जा आय द्वारा 
२३) आ०स० रानी मण्डो प्रयाग 
३४०) आये रक्षा समिति आयंसमाज 


चौक प्रयाग रभा श्री प्रधान जी 
द्वारा । 


४०१) आय॑ समाज बुलन्द शहर 

१०९) स्त्री आये ख्रमाज्ञ बुलन्दशहर 

५०॥) मत्री जी जिलोपसभा मैंनपुरी 
श्री फ़ूलनमिष् जी सभा भत्री द्वारा 
श्रायमित्र के लिए 

१००) भ्रार्यसमाज मगराहा(मिज्ञौपुर) 

२५) ढा० शिवदत्त जी कानपुर अन्त- 
रग सदस्य 

१२५) भ्रीमती सुशीक्षादेश्ी जी जौहरी 
अतरज्ञ सदस्य खत्रो स-ल्खीमपुर 


आवश्यक सूचना 

बेद प्रचार स्रप्ता्ट समाप्त हो चुका 
है। भाशा है प्रान्त की समस्त समाजं 
ने इस पर्ण को बढे उत्साह से मनाया 
होगा और इस अजबसर पर बेढ 
प्रचारा्थ सम्रह किया जाने बाला घन 
भी १) प्रत्येक सदस्य से प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया होगा। जिन समाजं 
ने घन सग्रद कर लिया है उनको 
चाहिए कि यह सभा की आर्थिक 
दशा को ध्यान में रखते हुए सभा को 
भेजने की कृपा कर और जिन्होंने 
अभी सम्रह नहीं किया है उनको 
उचित है कि वह धन सम्रद अवश्य 
करें ओर ज्यों ज्यों वन सम्रद द्वोता 
जाय त्यों व्यों समा कार्यालय को 
भेचते जाय | 


उपदेश विभाग की सूचना 

श्री प.अद्दत्त शाख' ज। अगराना 
(भरल्बगढ) के सम्बन्ध में आायंमित्र 
दि० २४८४८ में प्रकाशत हुआ 
है कि बह सभा के द्वरा कार्य करना 
स्वीकार कर किया दे। पर-तु अनि 
बाय कारणों से सभा तथा उछ 
शासत्री जी के बीच समम्रैता की भो 
वातचीत चज्ष रहो थी वह तय न हो 
सकी । अत ये समा के उपदेश विभाग 
द्वारा कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको समः 
प्रद्ध वन न दिया जाने । 


“कूलनसिंद सभा मंत्री 
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आये लोग परिस्थिति का पूर्ण अध्ययन करें तब बढ़े 
दुबारा हिंदी मत्याग्रह चले तो ऐसा चले 
नह मतों न मकिष्यति' 
(भाचाय भरी नरदेव शार्त्र, ज्वालापुर) 
ऑस्कर 


आदरणीय शास्त्री जी झाय समाज के सम्मानित विद्वान , कार्यकर्ता 
और दितेषी के रूप में झाय समाज की गतिषिधियों की सूत््म समीक्षा 
करते रहते हैं। प्रस्तुत लेख में आपने हिन्दी आन्दोक्षन के भावी स्वरूप 
ह किए आय मद्यासम्मेलन के आय॑ प्रतिभिधि समा हुत्तर प्रदेश के 
प्रस्ताव का समथन करते हुए उचकी सामयिक आवश्यकता सिद्ध की है। 


दुवारा हिन्दी सत्याभ्रद चलाने 
की भाषा सत्र बोली जा रही है। 
इस विषय में आये समाचार पत्र 
श्रभी से गरमाग्रम होते जा रहे है । 
आय समाज के प्लेटफार्म भी फिर 
जोर से उश्नत् पढे हैं। या ता पहिले 
सत्याम्रद्द को इतनी जल्दी म स्थगित 
नहीं करना चाहिये था, उसे चलते 
रहने देते। अब जब एकवार तवा 
ठण्ढा द्वो यूया ठो अवकी बार कम से 
कम दो वर्ष तक तवा बराबर गरस 
रहे ऐसा प्रबन्ध धोना चाहिए। और 
काम सवकी सम्मति से दाना चाहिए 
ऐसा न हो कि एक भ्रदेश गरम, एक 
प्रदेश नरम रहे और काई प्रदेश चुप 
रहे इसक्षिप-- 

उत्तर प्रदेश की आय प्रतिनिधि 
सभा का ( ता० २८ जुक्षाई का बठक 
का नि्य ) उचित जान पढ़ता हद 
जिसमे साबंदशिक सभा का सुझाव 
विया गया दे कि आये महा 
सम्मेशन का अविवेशन बुक्षाकर 
उस्म शान्त गम्बीर विचार द्वारा 
निर्णय किया जाने | 

यह काय ऐथा नहीं दे कि सद्सा 
शीघ्रता का जावे । हुरूय बात है 
पहञाव की । कया यह बात सत्य नहीं 
है कि जप पञआब सन्याप्रह म ज्ता 
रहा ठब शआरयों के स्कूल बेंसे ही ठण्ढे 
पढ़े रहे जेंखे माना कुछ हुआ दी 
नहीं। पञ्माव के कोग स्वय मुमखे 
कहते रहे, जो सत्यामद के समय 
पज्ञाब मे थे, कार्यकर्श रूप में थे, 
कि पज्माव के क्षोग पसा ठो खूब देते 
रहे,पर सत्याध्रदियों की अधिक सख्या 
बाहर की दा थी। उछे पञ्ञाव पका 
देवा रहा दे एस दवा सत्यामद्दी भा 
देता रहे दो काम बने । 


“-सम्पावृक 


वढा सस्तियों होंगी, जुरमाने द्वोगे, 
कुडकियों होगी, लम्बी लम्बी 
सजाए होगा, वह भी सख्त। और 
यह भी संभव है कि बाहर वाक्षो को 
पञाब के भीतर जाने नहीं दिया 
जायगा और पत्नाव के सत्याम्रहियों 
का भातर ही कुचल दिया जाय बुरी 
तरद से- 


काम अधकचड़ा नहीं होना 
चादिए, सोच सममक कर पूरे प्रयरन 
ओर वक्ष के साथ होना चाहिए। 
इसके क्षिण एकता अवश्यक दे। 


किया हुआ कर्म कभी निष्फल्त 
नहीं जाता, सत्य पर फल मिल्ञता 
दी दे चाहे वह भले दी दर में दो- 
जिन्हाने पछुल्ले सत्याभ्रद का सचाजन 
किया, बड़ा याग्यदा से कया, यद्यपि 
उसके आदेशा का पूरातया पालन 
नहीं कया गया। यह कया सफलता 
रहा क आये समाज सजञग दवा उठा, 
ओर भा बहुत लाभ हुए, सत्याप्रद्द 
निरथक नहां गया, याद्‌ सवाक्षकों न 
घाखा खाया ता धाखा खाबा बुरी 
बात नहीं, घासा देना बुरी बात हूं । 
आय समाज का उददश्य भी पांवत्र था 
ओर साधन भा पवित्र थे। सत्पामद्द 
प्रारम्भ हुआ हिन्दों के भ्रश्न पर ओर 
स्थगित द्वाते दाते वह भ्ररन बन गया 
आयसमाज के गौरव का। याद जेसा 
कि आदेश था कि आय समाज के 
अधिकारी एक एक करके सत्य/अ्रद् मे 
आयें, कहों आये, यदि वे आदेश 
पाक्षन करते ता सत्याग्रह का रूप ही 
ओर होता । चन्दा तो खूब करते रहे, 
पर भेमते रदे सत्याप्रद म ओऔरों का 
ही,इत्यादि थाते बढ़ा खोचने का हैं--- 


इस पर यह भां यात सखोचन की 


झव कौ वीरू सत्याप्रदियों पर हैकितलचपाण््प के नेत रस केडों 





हिन्दी भाषा अपने विशिष्ट गुणो 
के आधार पर आज्न राष्ट्र भाषा के 
उन्च पद पर आसान होने का गौरव 
प्राप्त कर सकी है| इस पद पर आखीन 
होते ही जहा एक आर उसका महत्व 
बढ हे वह्दीं दूधरो ओर उसके सम्मुख 
कई कठिनाइया और समस्याएं भी 
उपस्थित हुई हैं। भत इस समय यह 
आवश्यक दे कि हम इन कठिनाइयों 
को सुल़्ममकर उसकी उम्रति में प्रयत्न 
शीलष रहें । 

हिन्दी साहित्य को उन्नत एव 
बेमवशाली बनाने के लिये यह अबि 
आवश्यक है कि उसे ठीत्र गति प्रदान 
की जाय। आज देश में अदिन्दी 
भाषी हिन्दी को राष्ट्र भाषा शो रशीफार 
करते है, क्षेकिन वे दन्दां या उसक 
खाहत्य का भारतीय भाषाओं मे 
खबस अविक उन्नत नहीं मानते हैं। 
उपयुक्त बात हम कुछ कट अवश्य 
लगता हैँ किन्तु उसम खसत्यता का अश 
भा वद्यसान हैं । आज इस अश का 
ही श्प्रमाणित करन के किए हन्दा 
के प्रत्यक लेखक, आत्नोचक, प्रकाशक, 
कवि, पत्रकार ओर साहित्यकार का 
कतव्य दे कि वद्द इसके अपूर्ण अगो 
को यथाशीघ्र पूणा करें । 

आज दिन्दी साहित्य के सम्मुख 
सबसे जटिक्ष प्रश्न यह है कि हिन्दी 
भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का 
अपना लेना चाहिए या नहीं ? यह 
सब विदित है कि दिन्दो में भ्रान्ताय 
भाषाओं के अनक शब्दों के अतिरिक्त 
अगर जी, फारसी, पुत॒गाल्ली और दुर्की 
भादि शझ्रों का भा समावेश है। 
विद्वानों का रूम्तप्यानुखार हम ओर 
भा आधक आइन्दा शब्दों को रबर 
कार कर लेना चाहिए। क्योंक ऐसा 
न करन स जहाँ उसकी उन्नति म 





दल्ल दो गये हे। मास्टर ताराखिह 
फिर “राज करेगा सालसा” का उदू 
घाष करन वाले है । फिर ता पञाव 
एक प्रार से रण सकुल भूमि वन 
जायभी। प्रश्न कंबल इन्टा रक्षा का 
नहीं रहेगा । 

ये सब बाते विचार जीय ह-पता 
नहीं सत्याग्रह प्रारम्म धान तक पञ्माव 
में क्या होता दऊ--सत्य मद $े लिए 
आवश्यक है उस पर मे एक साथ 
कई सत्याग्रह न चत्ले,एक द्वा सत्याग्रह 
चले, सत्रत्र बाताबरण अनुकूक रहे 
सम्भव दे ऐसे सबुल्ल समय म कुछ 
काल के दिये घेय रखना तामदायक 


दो। औ 


र 
राष्टू-भाषा हिन्दी के लिए प्रयत्न कीजिए 
(१४ सितम्बर हिन्दी दिवस की संदेश) 


[श्री सत्यपात्न बी० ए० महू, (स० प्र०)] 


बाधा उपस्थित हो, रही है वहा उसका 
शब्द भढार भी क्दापि नहीं बढ़ 
सकेगा । ऐसी अवस्था में बह निश्चय 
ही एक निर्जीच भाषा हा जायगी। 
अत हमे हिन्दी को व्यापक, सुल्नम 
एब व्यवहारोपयोंगी बनाने के इ्देतु 
उन्हें स्वीकार करने में कोई सकोच 
नहीं करना चाहिये और यहद्दी उदार 
रष्टिकोश दा भाषाओं के 
अनुबाद सम्बन्धी आव 
ज्षियि भी अपनाना चाहिये । बलि के 
आज हिन्दी साहित्य में नाटक, 
उपन्यास और कहानियों की भी कई 
समस्याएं हैं । हमारे साहित्य में 
अधिकतर ऐसे न|टक हैं, जो रगमच 
के उपयुक्त नही है, उपन्यास व 
कटद्दानियो आदि ह सम्बन्ध म कहा 
जांता है उनमे हास्य की बहुत कमी 
दे। कहछ विद्वानो का यद्द भा मत है 
कि हिन्दी मे उच्च शिक्षा प्राप्त करने 
वालो ऊ लिये काई भ्र छत उपन्यास हा 
नहीं है। इन अपूर्ण श्रगो के अति 
रिक्त एक झन्य अभात्र भां बहुत खट 
क॒ता हैं ओर वह है हमार साहित्य में 
नारी ओर बाल्न साहित्य की अत्यन्त 
कमी । इन अभावों के साथ आज़ 
टेक्नीकक्ष आदि विषयो की पुस्तकों 
के अभाव की पिकट समस्या हैं, वदद 
भो किसी स्रे छिपी नहीं हे। यथ्पि 
हिन्दी श्रेमियो व शासन का ध्यान 
इस भोर है किन्तु अभी प्रगति बहुत 
धोष्ी है । 


आज आवश्य+ता है कि हमारे 
लेखक और विभिन्न वाराओ या बादों 
के चक्कर में न पडे । आज प्रत्येक 
साहित्यकार का ध्येय अपनी मौलिक 
रचनाओ के द्वारा हिन्दी साहित्य को 
चिरस्‍थायी बनाना हाना चाहिए । इस 
ध्येय की प्राप्ति के लिये उसे अपनी 
कृति म सत्य शिव और सुन्दर का 
समावेश करन। द्वागा। 
देश के सभा प्रान्त चब यद्द अजु 
भव करते हैं ह श्राज नहीं तो निकट 
भविष्य में हमे हिन्दी अ्रपन ना ही है 
तो कक्‍योंन उसे भाज दी अपना ले 
ओर आने वाली पीढ़ी की सट्टायता 
देतु दम छुड कठिनाई उठा ले। आज 
हमारे सामने हिन्दी का अरश्न,-शुद्ध 
राष्ट्रीयता का प्रश्न दे। इसे किसी भी 
प्रका' के संकुचित केत्र म सीमित 
रखने का विचार हमारा दुबल्ल राष्ट्र 
यता का पारचायरू हागा | अन्त 
अद्विन्दी माषियो का राष्ट्र भाषा हिन्दी 
का विरोध न करते हुए यथाश घ्र॒ 3 
अपनाकर सच्ची राष्ट्र यदा का परि 
जय देना चादिए | 
(शेष प्रउ्ध ६ पर) 





द्‌ 
दयानन्दाश्रम द्रोणसागर 
(काशीपुर . 


१३ दौज्षाई के पम्रत्र! में इन्द्र 
वर्मा फम० ९० का छेख “महर्षि दया 
नन्‍्द चतुथ मास थ्राभम द्रोण सागर 
दी फाशीपुर (नेनीवाल/ पढ़ा। 
वास्तव में यह स्थान बड़ा रमणीफ है। 
इस स्थान पर दयानन्द आंभ्रम 
बनाना ऐतिद्वासिक दृष्टिकोण से भी 
अरवन्त आवश्यक है। आय समात्र 
काशापुर ने ४ अप्रेल १६५४ को उस 
आक्ष्र का स्थापना दिवस बढ़े धूम 
घाम से मनाया था और तभी से 
यहाँ मवन निर्माण का कार्य बारी 
है। झाये समाज काशीपुर के सभी 
सदस्यों की प्रयक्ष इच्छा है कि सभा 
का सहयोग लेकर इस भवन का 
निर्मांय कार्य जरी रखा बाय। भी 
इन्द्रबमां के विचारानुसार यदि इसके 
किए एक समिति बनादी जाय तो 
वास्तव में रद्द एक प्रशप्तनीय कार्य 
होगा। साथ ही मेरा भार भी कम्त 
हो जायेगा। क्योकि इससे सभी न 
कस्पो पर थोड़ा थोंढा बोक भा 
जायेगा। मेरी भ्रपनी राय में इसके 
ऋषिष्ठ ता ष सद्दायक्त भ्रधिष्ठ ता टो 
सभा के द्वारा नियुक्त हो, किन्तु 
प्रदन्धक व कोषाभ्यक्ष काशीपुर भाये 
समाज को बतंमान सप्रिति में से 
निर्वाचित हों, तो अति उत्तम होगा ॥ 
शाये समाज काशीपुर अब तंक इस 
योजना के अन्तर्गत एक कमरे का 
निर्माण करवा चुडा दै एवं काफी भांग 
की सफाई करवा चुझा है। इस 
समय यत्रशात्रा बनाने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। श्रथ तक इस 
स्थान पर लगभग १३०० रुपया व्यय 
हो चुका है । 

“यमुना प्रसाद 

संयोजक महर्षि दयातन्द आभम 

काशीपुर (नेनीगाल) 


गुरुकुलोन्ति केसे हो 


गुरुठुल शिक्षा प्रणाला की महत्ता 
के विषय में श्री बाबू पूर्णचन्द जी 
का लेख २२ जुन के मित्र मं पढ़ा! ओर 
२७ जुलाई के अक में श्री नरदेब जी 
स्नातक एम० पी० का गुरुकुल विश्व 
विधाल्व दृ दावन परिचय लेख व 
सम्पादक्ाय टिप्पणो आपका गुरुकुच! 
मां पढ़ने छा अवसर मित्रा। शिक्षक 
में गुरुकुच प्रणाली समर्थ लेख भी 
देख । शुरुकुच विश्वविद्य/लय वृन्दावन 


का सन व दाने के नादे में गुरुकुज्ञोन्नति 


को कठिनाइयों को मज्ञी मांत॑ अनुभव 
करता हूं फिर भी भेरी सम्मदि है कि 
इस दिशा में हमारी खबसे बढ़ी कमी 
यह है कि जितना हम कहते हैं उसका 
शोड़ा भी हम करके नहीं दिखाते, 





गाव 


स्वयं नहीं करते। मुझे पूरो विश्वास 
है कि समसस्‍्य! की गर्म्माखा को 
सममझर यदि सच्चाई ओर लगन 
के साथ इस प्रश्न को हल करना चाहे 
वो बह बड़ी सरलता से इत्त हो सकता 
5 । इस विशा में मेरा निका सुम्प्रव 

गुरुकुक्ष मे विधार्थियो तथा घन 
को कसी सदा रहती दे। अत. उसके 
सिए आये प्रतिनिधि समास्‍्थ सभी 
समाजे कम से रूम ए% विद्यार्थी 
झवश्य भेजें भौर उसझे वार्षिक व्यय 
का भी प्रबन्दय कर। इस प्रकार के 
बद्माचारी स्नातक बनने के पश्चात्‌ उस 
समापन के छेश्न मे आय समान के 
मिश्नरी घनकर कार्य करेगे । 

उत्तर प्रदेश भे एक इजार से 
झधिक झाये समाजे हैं। यदि ५०० 
भी अपना दायित्व अनुभव करे तो 
गुरुकुल्न की छात्र सस्या बढ सकती 
है। साथ ही उनके पूर्ण व्यय का 
दायित्त भी जब समाजों पर होगा तव 
गुरुकुल् में घन फा अभाव न रहेगा। 
इसके साथ ही प्रत्येक भाय समाज 
का प्रधान आरय॑ प्रतिनिधि सभा का 
प्रधान और उसके सदस्य अपनी 
सत्यनो को प्रेत पोश्ियों को गुरुकुल्ो 
में अनिवायत, पढ़ायें। 

मुमे आशा है गुरुकुल शिक्षा 
प्रसाज्षा में विश्वास रखन वाले भाय॑ 
जन भोर गुरुकुल की स्वामिनी सभा 
के अधिकारी गण इस अश्न पर 
गम्मीरता पू्वझ विचार करेगे श्र 
आवश्यक नि्य करेंगे। जय अषि- 
कारियों की सत्ताने गुरुकुत्न में होगी 
व्भी गुरुकुकज्ष फी उन्नति होगी भौर 
जनता में भरारथा उत्पन्न होगी । 

--शिवदृत्त स्नाठक एस० ए० 
बरकुद्दी पपासिया (मध्य प्रदेश) 


हि] 
गति हे प्रगति केते हो 

आय समाज में गति तो दे पर 
प्रगति नहीं दै। यह क्यो ? इसी 
प्रश्न पर जिचार करना है। इसके कुछ 
कारख हैं । 

१--प्रथम जो ऋषि ने हमें कार्य 
सोंगा था बद कामरेस शासन, भात 
सेवक समाज, मदिला छम्ताज्, इरि- 
अन कल्याण विभाग, सद्यनिपेत्र विभाग 
द्वारा इज्ला मचा कर किया जा रहा है। 

२--शुद्धि आन्दोलन को हिन्दू 
महा समा, जनसंघ, राष्ट्रय स्वयं सेवक 
संघ झादि अपने कार्यक्रम का अगय 
बनां चुके हैं । इस प्रकार हमारा 
काये दूसरों के हाय हो रद्ा है। अतः 
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रस). सालनतरत वटराहसटतदमधट 
प्रमतिथों थ्ड्छ 


इमारा कार्य कम आन पढ़ता है। 

झोर हमारे व्यक्ति (आाय॑ जन) 
अपने घर में (पमाज में) कही काय 
न कर राजसक्ता के लोभ में यत्र-ठत्र 
करते फिरते हैं। वर्ष में श्ार्य समाज 
का उत्सव हो गया। कार्य वू्सो हुआ 
समाकए। आज भी कार्यकर्ता ऐसा 
अवश्य है जो मद्दान कमंठ है। उससे 
कार्य लेने की जरूरत है। वसा भी 
एक दग है थौर वह है, प्रान्तीय समा 
अपनी योबनाए', जिला समाझो को 
दे और अत्येक् जिल्ला सभा घापने पास 
प्रदारफ रखकर प्रचार करापे। उस 
स्थानीय व्यक्ति का अपने छेत्र में, 
प्रभाव है श्रतः घन कमिरनरियों म 
फिर जिलेवार वहीं से तहसीजवार 
बविभक्त हो । उनकी व्यवस्था उन्हीं 
पर छाड़ी जाय और सभा द्वारा सचा 
क्ञन ही । सभा के आवकारी प्रान्त का 
भ्रमण करे। साथ हां खमाज़ों पर 
सभा कार्य को चक्षाने के लिए डचित 
धन राशि निश्चित हो जो कि दष में 
प्राप्त का जाय । 


प्रत्येक प्रान्त के मद्वान्‌ विद्वान व 
सन्याय्रो 'टषि द्यानन्द जी महाराज 
गांधी और विनोबा भादि की दरद 
पद यात्रा करें, एक श्रांत से दूसरे 
प्रान्न में और स्थानांय व्यक्ति 
उनके प्रचार से ल्ञाभ ले, क्‍या हमारे 
विद्वान्‌ भी विनोवा जी से भी दु्यत् 
हैं, नहीं? यदि इस प्रकार प्रत्येक 
विचारक कठेव्य समर कर कार्य करें 
दी अवश्य ही गति में प्रगति होगी। 
इस प्रकार रोध्व रोज का रोना भी 
इन्द्‌ हों जायगा भौर घन भी अधिक 
धन नहीं द्ागा । सांथ ही आय 
विचार के राजनेतिक कार्य कत्तांभों 
को इस प्रेरणा से, इस कार्यक्रम से 


प्रेरणा मिलेगी और उन्हें पुनः अपने 


ही द्वार पर आना पड़ेगा। 
--सबच्चिदानन्द शाकी 


“दयानन्द योगाश्रम” 

आयंमित्र के २२ जून वाले श्र 
में प्रकाशित दयानद यागाश्रम संबवा 
मेरे प्रस्ताव पर निम्न आये विद्वानों 
ने सम्मतियां भेजी हैं। भाशा है आये 
जन उनझे विधारानुखार इस काय की 
आवश्यकदा पर पिचार करेंगे तथा 
अक्त जन आर्थिक सद्दायता द्वारा इस 
पवित्र कार्य को सम्पन्न करेंगे। 

श्री भाभाय॑ बृहत्पति जी शास्त्री 
वेद शिरोमस्ि एम० ए० कुलपति गुरु 


कुल विश्वविद्यालय वृन्दापन--भी 
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कन्दैयाल्ाक्ष जी 'इुढ॒द' के ऋषि स्मा- 
रक दयानत, योगाभरम के शुभ 
विचार से में पूरे छद्मत हूं | भाभ्रम 
के प्रश्न को उठारुर 'हुद्बचु' थी ने 
एक बहुत दी आाभश्यक अरन को ओर 
ध्यान आकर्षित किस है। आभश्यक 
इससिए हे कि ऋषि दयानंद जी द्वारा 
प्रतिपादित ्िद्धान्तों के भनुसखार भोर 
ऋषि को अहुश घटनाओं से एकमात्र 
यही निष्कर्ष निदक्षता हैं कि मानव 
जीवन का भरम श्रदए केकलयमोल 
झयवा परम आनन्द की प्राप्ति करना 
ही है । भर उक्र क्षत्य की प्राप्ति का 
सर्वत्तष्ट साधम कीय विद्या ही को 
ऋषि ने तथा अन्य सभ। सपनिषत्कार 
दशनकार आएि आध्यात्य ज्ञानी 
आप महर्षियो न स्वीकांर किया है। 
झठपएव आय समाज का परम कर्तव्य 
हैँ कि इस प्रकार के श्रम के लिए 
उपयुक्ष स्थान झादि का विचार करके 
निःशुल्क ऋषि स्मारक स्थ।पित करने 
का सघटित प्रयत्न परे। भाशा है 
दाना ऋषि भक्त इस शोर ध्यान दे ऋर 
साधक जश्लासु ब्रुमुज्ुभो का मार्ग 
प्रशत्त करेंगे । 

श्रां प० नरदेव भी शाब्री वेद्दीय 
कुलपति महा षि० ध्याज्ञापुर- भाप 
के विचार जाने, भय जगत में ऐसा 
अध्यात्म याग विद्या का केन्द्र कोई 
नहीं है, ऐसे काम बढ़ी सभाओझों को 
इठाने चाहिये। 

श्री प० बिधरी ज्ञाक्ष जो शान्री 
सुभाषनगर बरेछ्ली-यह आपका विषय 
बढ़ा सुन्दर, अवश्यफ और आकर्षक 
है। में इससे पूरे शहमत हूं। योगाअम 
अध्यात्ममाद दया योग विया के 
प्रचार तथा ठक्नति के किये बरतुतः 
आये अगतू को इस प्रकार के आश्रम 
की बढ़ी आवश्यकता है। 


--कन्देयाज्ञाल भुमुच्च' सिद्धान्त शाल्ली 
(मन्त्री ठप सभा रामपर) 
आम खखीमपुर विष्णु पो० मिल्लक 
ब्ि० रामपुर 


(पूछ ५ का शत) 

आज हम देखते हैं कि कई विदेशी 
भारत में भाकर राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
उपयोग कर देश का गौरत बढ़ाते हैं 
तो फ़िर कई करण नहीं कि इम 
मारताय उस भाषा को ( जो इमारी 
अपनी है ) सोखने मे तनिक भी 
धनसे पीछे रहे । 

राष्ट्रभाषा की प्रगति में ही देश 
की धच्ची पकता, अछठता पथ 
सबंतोंमुली उन्नति संभव है। अबः 
हमे दिन्दी साद्वित्व के अगभ्रावों को 
दूर कर, उसकी समस्याओं को सुल्लका- 
कर उसे अधिकाधिक वेभमशाक्षी 
बनाने का संदूभप्रयसत-अषिराम गति 
से करना चाहिये। कै 
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गुरुकुलीय विश्वविद्यालय संगठन उपसमिति प्रश्ना इस प्रकार “आरयंबीर' आये जगदू 

यह दिसी से छिप। नहीं हे कि श्रणिकतर गुरुकुज्ञों जेसो संस्थाओं की की अच्छी गेट अर का भट्ट 
वर्तमान स्थिति पूरंतया संदोषजनक नहीं है । न तो वद्रां को शिक्षा का स्तर का मुद्रय साफ अ पक र दे। विज्ञान 
लैसा चाहिये बेसा है, न वहाँ से निकल्ने वाले स्नावकों को अपनी योग्यता के जगत्‌, कक कक मद्ित्ा जगतु 
आधार पर विभिन्न विशाओं में उन्नति का सल्लुचित अवसर मि्ष रहा है। आदि सठम्मों को भी यदि इस पक्ष में 


दो प्रतियां भेजें । -सम्पादफ 
आर्यवीर, मा्तिक, जालन्धर 


सम्पादक श्री मेहरचन्द शर्मा, 'पीषजनक परिमा जन अपेद्ित है । 


स्थान मिले, तो यह भौर उपयोगी 
सिद्ध हो सकठा है। कहीं कहीं भ्रूफ 
की कुछ अशुद्धियाँ भी हैं जिनका 


स्व॒त ग्यता प्राप्ति के अन्‍न्तर राष्ट्र ढी परिवर्तित परिस्थिति में निस्सदेद यद्द खेद 
जनक है। इस परिस्थिति का एक प्रधान कारण यद्दी कद्टा जा सकता ईं कि 
न हो रक्त संस्थाओं में किसी प्रकार का परस्पर संगठन है भौर न उसके 
संचालन में एक सूत्रता है। इसक्षिए स्पष्टटः उनकी सबसे पहल्ली आवश्यकता 


& आशा है श्ाय जगत्‌ इस पत्र का नये 
उनका संगठन दे । 


आ्रयबीर कार्यालय, होशियार 
5 ड़ की जियार मासिक के रूप में खोत्साद अपनाएगा 4 


इसी लक्ष्य को सम्सुख रखकर सा्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा देदइली 


ने एक “गुरुदुलीय पिश्वविधालब संगठन उपसमिति! की स्थापना की है। 
इसकी ओर से उसके सिपुर्द किए हुए विचारणीय विषयों के आधार पर 


निम्नलिखित प्रश्नावली आपकी सेवा मे भेजी जाती है । इस पर विचार कर 
दि० ३०-६-५८ तक अपनी सम्मति निम्न पते पर भेजने की कृपा कोनिये। 


आशा है कि आपके बहुमूल्य विचारों से सम्रिति को अपने निश्चयों तक 
पहुँचने में अवश्य सद्दायता मिलेगी । 

१--भायेसमाल द्वारा संचालित गुरुकुलों जेसी संस्कृत-प्रधान संस्थाओं के 
साथ डी०ए० बी० कालिजों जेंछी सरथा्ों का परस्पर सगठन बांछनोय 
आर साथ ही सन्‍्भव दै अ्रथवा नहीं ? यदि नहीं,वो कया केवल गुरुकुल 
जैसी संस्थाओं का दी संगठन किया जाना चाहिये 

२-- उक्त दोनों अवस्थाओं में क्‍या यद्द वांशनीय तथा सम्मव है कि उस सग 
उन को विधान द्वारा स्वीकृत(चार्टडे/विश्वविद्यालय का रूप दिया जावे ? 


३--आ्रापकी दृष्टि मे इस संगठित विश्वविद्याक्षय की अन्य विश्वविद्यालयों की 


झपेज्षा क्या क्या अपनी विशेषताए' होनी चाहिये ? 


४७--आपकी सम्मति में उक्त विश्वविधालय का ऐसा व्यापक बाधार श्रथवा 


झादश क्या होना चाहिये जिससे आयंसमाज से बाहर की शिक्षा- 
संरथाए' भी उससे सम्बद्ध हो सकें ? 


४--यह संगठित विश्वविद्यालय प्रान्तीय विधान के आधार पर बनना चाह्दिये 


अथवा केन्द्रीय विधान के आधार पर ९ 

६--यह विर्द बिं० कार्यक्षेत्र की दृष्टि से अखिल भारतीय होगा । इस अवस्था 
में उसके संगठन में कया क्या बाधायें दो सकती हैं ओर उनका निया- 
करण केसे किया जा सकता है ? उक्त संगठन में तत्तत्‌ प्रान्तीय तथा 
आन्दों के अन्तर्गत संस्था ।का, प्रबन्ध तथा शासन की दृष्टि से, उसके 
साथ केसा सम्बन्ध रददना चाहिये 


७-- उक्त विश्वविद्यालय के संगठन में सम्मिक्षित दोने में बतंमान गुरुकुल्षों, 


ढी०ए०वो कालेजों श्रादि अन्य संस्थाओं को कया क्‍या भाषत्तियां हो 
सकती हैं, और उनका समाधान क्या द्वो सकता है 


सू--विश्वविद्यालयीय सठन के ल्षिए निम्नलिखित दृष्टियों से अनेक आवश्य 
"९ ढताए' होंगो । इस सम्बन्ध में आपके ज्ञान में आये शिक्षा संस्थाओं की 


यरमान परिस्थिति क्या है ? 

(क) आर्थिक दृष्टि से, 

(स) स्थान (भूमि तथा भषन) की दृष्टि खे, 

(ग) छात्र संख्या की दृष्टि से, 

(घ) शिक्ठा के प्राथमिक, माध्यमिक, विश्वविद्यालयीय स्तर की दृष्टि से 
(रू) पाठ्य विषयों के विभाग की दृष्टि से, 

(य) श्रठुसधान के लिए उपत्तव््र सुजिवाओं को दृष्टि से, ओर 

(छ) अध्यापकों की योग्यता की दृष्टि से, 


४--यदि आपके विचारों में उक्त संगठन को शासन द्वारा स््रीकृत विश्वविद्या 


रूय का रूप दिया जाना वांछनीय झथवा सम्भष नहीं है दो उस संगठन 

का क्‍या रूप होना चाहिए ? 

(क) ऐसे सगठन का संचाज्ञन किस प्रकार होना चाहिए! 

(क) ऐसे संगठन में पाठ्यक्रम की एकरूपदा कहाँ तक भोर किस श्रकार 
राई जा सकक्‍तो है ? क्या उसमें कई विकर्पों का समावेश मी 
किया था सकता है ? 

(ग) ऐसे समठन में उपाधियों की एकरूपता का होना कहाँ तक आवश्यक 


है । 
(थ) ऐसे संगठनों में छात्रों के आकर्षण का आधार क्या होगा? 
कृपया अपने उत्तर न'चे क़िखे पते पर भेजिये-- 


निवेदक 
पता--ओी वी रेन्द्र शाख्ली एम० ए० 


पुर, जाज्षन्धर । साइज २८५८३० अठ- 
पेजी, व बिंक मूल्य ६) ०% प्रति का 
॥) प्रष्ठ स० ६० 

यह बही “आयचीर”' पत्र है जो 
पिछले २२ वर्षों म जालन्वर नगर से 
उदू में भ्रकाशित हुआ करता था पर 
राष्ट्र भाषा की उन्नात के लिए पजञञाव 
जसपप्रान्त मे समय को मांग को 
देखत हुए इसके प्रचन्धकों ने इसका 
प्रकाशन अब मासिक पत्र के रूप में 
हिन्दी में प्रारम्भ कर दिया दे । पंजाब 
हिन्दी आन्दोलन के बाद, पत्र के 
व्यवस्थापक और सम्पादक दोनों का 
यह प्रयास श्रत्यत साहसपूर्ण उत्साह- 
पूर्ण तथा खराइनीय हूं । 

हम यहाँ अगस्त मास के (चौथे) 
अडझ्ड के सम्बन्ध में लिख रहे हैं । अब 
इस पत्र के द्वारा पूष की भांदि न 
केबल वेदिक घमे ओर सस्क्रांत का 
प्रचार होगा बल्कि राष्ट्र भाषा देन्दां 
के प्रचार में भी उांचेद सहयोग 
प्राप्त हागा । प्रस्तुत अछ्ू में हर 
प्रकार के लेख हैं जा विधार- 
पूरा है ओर स्वाध्याय योग्य हैं । ताम- 
यक समस्याथ्रों पर कुछ लेख बड़े 
रपष्ट और निर्भाकऋ शब्दों में लिखे गये 
हैं जिसकी प्रायः प्रत्येक पत्रों मे इन 
दिनों हम कमी पाते है। पर वास्तव 
में पत्रकारिता को यही स्पष्टवादिता 
और निर्भीकता जनता और देश की 
सच्ची सेवा है| लाला यशराज जग्गा 
एढवबोऊेट फिरोजपुर, पं० सुरेशचन्द्र 
वेदाबक्ार गोरखपुर, पं० बुद्धदेव 
विद्याज्क्वार जालन्धर भ्रादि थविद्वानों 
के लेख इसके उदाहरण हैं। आध्या- 
त्मिक सनन्‍्तोष, सामाजिक सुधार, 
दाशनिक विचार, सेद्धान्तिक प्रचार, 
सांस्कृतिक खोज, सामयिक समस्याएं 
आदि के सम्बन्ध मे भी इस अह में 
सुनदर लेख प्रकाशित हुए दै। कवि 
दवाओं का भी अभाष नहीं दे । 


छात्रों की दुर्दशा 


समब्पादफ तथा प्रकाशक--स्थामी 
आनन्द तीथ, आये समाज अथना 
इटावा,मूल्य एक आना, पृष्ठ सं० १६ 

अनेकों नेताओं व विद्वानों के 
लेखों व बक्षत्यो के आधार पर इस 
पुस्तिक/ में सम्पादक महोदय ने यह 
द्शाने का सफल प्रयास किया है कि 
आज पूर देश में धार्मिक शिक्षा, 
(कर्तत्य ।शक्षा) के श्रभाव में दाँश्ों 
की दुरंशा हो रही है| पिया घमे से 
शोभा पाती है, अधर्म से नहीं। आज 
की शिक्षा प्रणाल्री तो एक बल्ला है। 
वालबिकता यह है कि शिक्षा अ्सार 
के नाम पर आन या ठाो छालेब्ों हे 
द्वारा व्यापार किया जा रहा है या 
टट्टा छा ओट में शिकार किया जा 
रहा हैँ। अतः इस शिक्षा प्रणाली को 
प्रारम्भ करना चाहिए। यह इस्र 
पुत्तिका का सार है । 


गीता में ईश्वर का स्वरूप 

लेखक--पं० श्रमरसिंद जी, अर- 
नियोँ, बुलन्दशदर । अ्रकाशक-स्टूडेन्ट 
बुकडिपा, नयी सड़क दिल्लो। प्रष्ठ 
स० १८, मूल्य कक 

पुस्तक छोटी अवश्य है पर वेदादि 
सत्शाल्नों से अनेकों उद्धरय देकर 
काफी बविद्वतापूर्ण ढग से लिखी गई 
है । विद्वान लेखक न गीता के आधार 
पर दी बढ़ी सफल्तापूर्षऋ यह सिद्ध 
किया है कि गीता में योगीराण भी 
कृष्ण चन्द्र जी ने निराशार ईश्वर रा 
ही भ्रतिपादन किया है, साआार का 
नहीं। सामान्यतया जोग ऐसा समर- 
भते है और पौराणिक व धुओं की 
ओर से भी इस प्रकार का प्रचार 
किया जाता है कि गंता में साकार 


(शेष पृष्ठ ८ पर) 


“हपणी--उत्तर देते समय कृपया प्रत्येक प्रश्न का सख्या प्रथक प्थक किस 


कर उनका उत्तर स्पष्ट रूप में शीघ्र प्रेषित करें । 


मंत्री साव रैशिऋ विद्याय सभा 
रायबरेंल्री (यू० पी०) 


. _मंगक्षदेव शास्त्री एम०ए०ढी ०फिक्ष 


अध्यक्ष गुरुकुल्लीय विश्ववियाक्षन 
संगठन उपसमिति 
खावदेशिक विद्याय सभा, देइही 
लिजी पता--वे दिक स्वाध्याय मंदिर 
इग्शिशिया क्षाइन, बनारस कट 


(प्रष्ठ ७ का शेष) 
इश्वर का प्रतिपादन किया गया हैं 
पर सेखक न इंस विचार का खटन 
करफे गीता मं भी निराकार अद्द का 
वर्शन दाना सिद्ध कया है। अपने 
पक्ष की पुष्टि में लेखक ने जा प्रमाण 
ढिये हैं, वे भ्कास्थ हैं | स्वाध्यायशील 
पाठकों को यह पुस्तक अवश्य पढ़ना 
। 


तपोभूमि 
(वेद परिचयाक्क) 


सम्पादुक--अ्रीं इेश्वरा प्रखाद प्रेम 
एमच्ए०, वाषिक सूल्य ९॥|) इस प्रति 
का |), प्र्ष सल्या १०४ पुरुतकाकार । 
तपाभूमि आये उप प्रतिनिधि 

समा मथुरा का मासिक पत्र हे जो 
पिद्के ४ वर्षों से सुदर विचार देकर 
आये जगत की सवा करता आ रहा 


_है। प्रछुठ अक ६७ (छुलाई अगस्त यह एक उपयोगा प्रकाशन है। सहायक हा सकते हैं | 





है है) 


श८्)) वेद परिचयाक'के रूप में 
कार प्रच्राशत हुआ है| 


रण को सत्यक्षान वेदा से सुपरिचित 
कराना और वेद के सम्बन्ध म फेली 
हुई आतिपूर्ण पौराणिक तथा पाश्चात्य 
धारणाओं का दूर कराना । हम विश्वास 
पूर्वक कद सकते हैं कि सम्पादक 
मद्दादय इस उद्र्य मं सफल हुए है । 
बेदा का क्या आवश्यव ता है बेद 
किस प्रकार प्रकट हुए बेद का महत्व 
कया है इत्यादि विषया पर इस अकु 
म सु दर अकाश ढाला गया है साथ 
दी यह भी प्रमाणित किया गया है 
कि बेदां पर आवारित वबादक धम 
(आये समाज जिसका प्रचार करता 
है) विश्व के सभी मतो की उत्तमताओ 
का केन्द्र है । 
वेट सम्बन्धी ज्ञानकारी के लिए 


न । 
इस अक का जहेश्य है सवंसाधा स्लाऊ 


अक ६७ (छ्जुलाई अ्रगस्त यह एक उपयोगा प्रकाशन है । 


डे 8 28772 


] संधनाएँ _आ एँ 
गौ... जन्‍म्मोड.. कि 
सूचना 

जि० अलीगढ़ को समस्त समाजों 
को सूचित किया जाता है कि श्री ठा० 


श्रवणसिंद प्रचारक सभा समाजों में 


पहुचग । _खमाज इनसे श्रचार का 
काय ल ओर स० ५७ तक का समस्त 


सभा प्राप्तव्य धन इृंद्ट शभ्रदान करन 


की कृपा कर तथा रसीद प्राप्त करे । 


लेखक का ह 

रामराज्य का विधान 
रचयिता--मनीषी घमवन्धु आये 
दौताई मेरठ । मूल्य २० नये पेसे,प्ष्ट 


स+१६। 
इस लपु पुरितका म त्रगभग एक 


दजन अभन है, जो समाज सुधार, 
राज्यन्नति तथा बेल प्रचार के मांग में 
सहायक हा सकते हैं । 








पताब राज्य म नागन के समीप राष्प्रति ता० रान द्र प्रस द गगुय ल्प वर ह सका टप टन कर रहे हैं । 








भारतीय इयाई सेना के २२ प्रें वार्षिक अधिवेशन का चित्र सर बेसक टे नर एयर क्राफ्ट की पक्ति 





दिखायी गयी $ । 
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१४ सितम्बर १६४८ 
है ० 5 आओ र्ड्ाीषिर्अस्करितये धन भजाकतत 


माननीय थी प्रधान जी का 
भ्रमण पुरोगम 


सभा के माननांय श्री प्रधान जी 
भी पढित दरिशकर शर्मा जी आगरा 
नियासी फरू खाबाद नगर में १६ 
सितम्बर १६४८ का पहुच रहे है। 
साथ म सभा के ठप प्रधान भी जग 
ननन्‍दनत्लाल जा एकवाकेट एवं श्री 
कालीचरण जी श्राय॑ भी जा रहे हैं। के 
फरू खाबाद आय समाज दया आये 
कन्या इण्टर काठेज का पुराना विवाद 
शान्त करान का यत्न करेंगे। तत्परचात्‌ 
फरू खादाद समाज एवं भोलैपुर, 
फतेहगढ़ वथा श्रायकुमार सभा भाद़ि 
म भ्रमण करगे। अ्रत समाजों को 
चाहिए कि उक्त श्रो प्रधान जी का 
भव्य समाराद पृष* स्वागतादि करन 
की कृपा कर और सभा के लिए 
पुष्कल धन राश भट कर । 


निरीक्षण सूचना 


जख्ारथ अलीगढद का समस्त 
आय पग्रमाज़ा क्गञ्नत्रा महादय पद 
थ्राय सरथाआ क सचालका से निबे 
दन हूँ कि जित्ा अलागढ ऊ सभा: 
निर ज़्ुक एवं ठप सभा क भत्रा श्री 
प० सुबणससिंद्दध जा आय सिद्धान्त 
मन षा न जिल फे समाज मे भ्रमण 
प्रारमम कर दिया है। आप जस 
समाज या सभथा म निरीक्षण को 
पहुचें उनका उचित है कि निरीक्षण 
करान म पूछ सहयाग श्रद्यान कर 
छोर सत सभाजा के जाग्रत कराने में 
भी सहायता कर । समयानुसार उक्त 
निराक्षक मद्ादय के भाषणादि की 
भा व्यवस्था और सभा प्राप्तव्य धन 
दकर रखांढ प्राप्त करने का छुपा 
कर | 

उपदश पिभाग की सचना 

एस नत्राय्नना शआं माता जम 
धात्रा दवा जा आया न सभा के द्वारा 
अवेतानक रूप स बदिक धम प्रचार. 
काय करना प्रारम्भ कर [दया है। 
उक्त माता जी जिस किसी समाज 
अथवा महिशा समाज म पहुच ता 
उनऊे भाषणों का आयाजन करन की 
कृपा करें ओर मार्ग व्ययदि की 
व्यवस्था भा किया जावे। 

शोफ समाचार 

सभा के बयावृद्ध उपदेशक भी प० 
सामदत्त जी शर्मा का दि० १८८ ५८ 
का स्वगंवाध दा गया। उन्होंने क्षण 
भग २२ वर्ष समा की सेवायें कीं। 
सभा परिवार इस दुख में उनके परि 
बार के साथ दुखी दै। परम पिता 
परमात्मा से ग्राथना है कि वद दिवग 
वात्मा का सदूगदि तथा उनके परि 


बार को शान्ति प्रदान करे । 
-- समा मनही 





१४ सिकबर १३४८ 


चुनाव समाचार--- 
--आं०स० भोजपुर,मेरठ 'ौ रो 

7कचनसिंद ग्रधान धमपाक्षस्सिद्द सन्त्री, 
नवाबसिंद कोपाध्यक्ष । 

--आए० खब्पुबाया शाइजहापुर 
ओ नारायण जा प्रवान, वेश गदावर 
वर्मा सन्‍्त्रा, श्रां सताशचन्द्र गुप्त 
कोप।ध्यक्ष । 

--भेन्द्रीय आये सभा द्ल्लो-- 
प्रधान डा० जी० पक्ष? दक्त, मनन्‍्त्री 
कऔ रामनाथ भल्ला, कापाध्यक्ष श्री 
साक्षानन्द किशोर जी । 

--आ० स० खान आतक्मपुरा 
आइ्रनपुर-प्रवान भरी निदाव्चचन्द्‌ 
जी, सन्‍्त्रा भी राजेन्द्र खाद आय, 
कापाध्यक्ष भी रामचन्द्र जी । 

-- आ० स० दातागज्ञ बदायू -- 
प्रधान श्री स्वामी वेदानन्द जा, मन्त्र 
औ देवेन्द्रनाथ, कोषाध्यद भी रामेश्वर 
दयाक्ष गुप्ता । 

# . >-श्रां० स० दानापुर पट नोॉ--- 
भ्रघान आ रघुनाथ सिनद्ा, मन्त्रा श्री 
रामवज्ञाप्रसाद आये, कापाध्यक्ष श्री 
शामप्रसाद विद्ारी । 

--शआरा० स्र० प्र जूएट कालानी 
जेनीताज्--भी ननसिद्द जी बा०एस० 
स्री० प्रधान, श्री जगदीश शरण जां 
थी० एस० सी? मत्री, भो यशपात्ष 
सिंद जी बी० एस० स्ता० कोषाध्यक्ष, 
भी रामचन्द्र जी भजनापदेशक सभा 
के प्रयास से २१ श्रगस्त का इस 
ख्रमाज की स्थापना हुई | 

--आ० ख० प्यारपुर दरभगा-- 
ओऔ मिभीक्षात्ष जो प्रधान, डा राजे-द्र 
अखाद सिंद मन्त्री, श्रा खबनारायण 
जी काषा० । 

--दयाननद पुस्तकालय मानपुर 
जया--प्रधान श्री स्तामा भू षानन्द 
जी, मन्त्री भी गापल प्रसाद आय, 
कोपाध्यक्त भी कक्षाश शाह । 

*५ -झआ० स० शशबाजी चौक 

सदवा-प्रधान भरी रघुनाथर्सिह वर्मा, 

मन्त्री श्री गिरधारा क्ञाल शम्मों, 
कोपषाध्यस भी रासनिवास खठ | 


प्रचार समाचार--- 

_.श्री बलव र छंद ब३डक मेरठ 
जिल्लेम आये समाज का £्रय र कर 
रहे हैं । भाजपुर म॒ उन्दोत आरयंसमाज 
की स्थापना को । पद्दा १० यश्षोपत्र त 
सस्कार भी कराये । 

--जिज्ला सभा क़खनऊ की भर से 
औ वेद्भरकाश आय प्रच।र सनन्‍्त्री आय 
बीएूल का ऐशवाग में भाषण हुआ । 

--आ० स० मस्ौलां, पारिउना, 
ठहटसीक्ष भाटमपुर, जिक्षा कानपुर का 
ओर से २६ जून को भ्रचार हुआ। 
१४ से १६ उदाई तक आराम प्रचार 
हुआ । २० उुलाई को प्रतिज्ञा दिवस 
संनाथा गया। समाज का नया चुनाव 





हो गया जिसके मत्रा श्रा ग्घुवश वह 
चुने गये हैं । 

-जिज्ला सभा गारखपुर और 
झा० स का आर से राप्ती नद! ऋक 
ठट पर हनुमान गढ़ी मा दर से एक 
मास तक वृद्दद हवन यश्ञष तथा जेद 
प्रचार की सुन्दर व्यवस्था वी गयी। 
१४ अगस्त को पुणाहुवि हुईं। द ना 
समाजो के मन्त्रियों क उपण्श हुए । 

-भा० स० सावेर के आर मस 
१६ जुलाई से १५ श्रगस्त तक एन 
महीना वेद भर उपनिषदों की क्या 
हुईं | महिलाओ न विशेष रूप से 
भाग लिया | 

--आ० स्० खान आलमपुरा 
सहारनपुर मे प० सुखदेव शाश्षी द्वारा 
निधल्‍््य वेद की कथा हाती दे।वेद ,्रचार 
सप्ताद में विशेष रूप से उनकी कथा 


। 

-स्थामी जगदीश्वरानन्द परि 
प्राजक दिद्दार ने फ्तुद्दा,परसा, पटना, 
ज्ञोह नीपुर, वारसक्ञागज आदि स्थाना 
पर बेदिक धर्म का श्रचार किया। आं 
पारेन्द्र शमा का मजन भी हुभा। 

-“आ० ख० विधूना इटावा मे 
श्री प्रभुदयात्ष भी वानप्रस्था के था 
जाने से नियमित रूप से अब सभा 
कार्य होने लगा है। समाज मन्द्र 
निर्माणार्थ श्री गयाचरण सर्राफ ने 
२५) दान दिया । समाज के लिए ७५ 
सदस्य बनाये जा चुके हैं। श्री वान 
प्रस्थी थी फिरोजपुर सेन्टल्ष जेल में 
बहुत यावनाए सह चुके ह। 

-आ० स्॒० भोहमदी में भी 
महावीर ज॑ भजनोपदेशक द्वारा प्रच र 
किया गया । 

--जिजल्ला सभा वाराणसी की 
शोर से आ० स० जेतपुरा के अन्त्गत 
नागकुश्रा मे १६८५८ को प ॒गोपात 
शार्री दशन केसरी, प० अद्वादष्त 
जिज्लासु, प० देवरत्त आचाय, प० 
विद्यान द शर्मा आदि के भाषण हुए । 

- प० जाते द्र शर्मा वानप्रस्थी ने 
१० दिनो तक बेद कया द्वारा आ स 
सीतवामदी, बविद्र म प्रभावशात्वा 
प्रचार किया। 

--शरी रघुब्ीर चन्द्‌ मेहता बान 
प्रस्थी ने जिला सभा लखनऊ की झार 
से आ० स० नरदी में भाषण दिया । 

--१५ से १६ अगस्त तक आर्य 
समाज धचोधेपुर, दिवल, मसौक्ो आदि 
स्थानों में प० रामगापात ब्रिपरठा ने 
प्रचार किया । भी मधुसूदन सरस्वती 


मे उनके शाखथ टहुध्मा। बह्दा श्री 
दयानन्द्र बा. ए० कृत एक नकक्षी 
खत्याथे प्रक्रीश पकड़ा गया । श्री 
मधुसूढ न ली के «६ अ्श्नो का उत्तर 
प० रासगापाल्न जा न विय पर उनके 
एक ही भ्रश्न पर श्री मधुसूदन जी 
भाग खडे हुए । प० रामगो शल थी 
का विजय पदरू देकर पुरस्कृत्त किया 
गया। फर मम्दौल्ला म -८,०६ अगस्त 
का श्रा झ्ानन्,नाथ अ्जम्था व प< 
सुर-द्रनाथ अवस्था के भापण हुए । 

--आ० ख० शाहपुरा द्वारा दया 
ननन्‍द पाठशाज्ञा एवं छात्रावास की 
स्थापना का गयी। स्वानी शामानन्द 
जी द्वारा यहा ४ राज तक 'मानवता 
विषय पर भाषण हुआ | 


गुरुकुल समाचार-- 


-शुरुवुल वेशनाथ थाम का 
शिक्षा सत्र प्रारम्भ दवागया दे और नये 
जड़ाचा रियो का प्रवेश जारी है। गुरु 
कुल की शाखा जेसी ढाह में श्ृभी 
४० स्थान शेष दे थे अद्बचारी जिन्हे 
गुरुकुज्ञ म प्रवेश पाना हो शीघ्रता 
करें। 

-स्वामी दशनानन्द जी द्वाग 
स्थापित गुरकुल्लों का सूचित किया 
जाता हैक गुरदुल ज्वाल्ापुर की 
हीरक जय ती बेशाख मास से मनाई 
जायेगी । इस अवसर पर नि शुल्क 
विद्यालयों का सम्मेज्लन होगा। अरत 
सभी गुरुकुल अपना सचिश्र सन्निप्त 
विवरण जयन्ती इतिहास में प्रकाशनाथ 
मेज ९ | --नन्दुकिशार शास्त्री 


सुख्याधि्ठ ता 
- गुरकुल्न ज्वात्वापुर का जयन्ती 
पर स्वार्सी दशनानन्द सरस्वता का 
विस्तृत जीवन चारत्र प्रवाशित किया 
जायेगा । उनके जांवन सम्बन्धी घट 
नाए जिन्‍्ह स्मरण हो, प्रकाशनार्थ 
भेजे । जिनक पास उनके पुद्वित या 
भ्रमुद्रित शास्राथ हो. वे भां नकल 
करने के लिए शपघ्र भेज दे उपयोग 
के बाद छोटा दिया जायेगा। 
--सशोयक, इतिहास समिति 
महाविद्यालय, अ्वाल! पुर 
--गुरुकुल 'अयाध्या का बया 
परिषद का ३३ वा वार्षिकोत्सवब २८; 
२६, २० अगरत को मनाया गया 
स्वामी त्यागानन्व वी महाराज पिछल्ले 
नव महाने से रुग्ण हैं। वे सम्प्रति 
राजकीय सिनेटारियम सुवाल्ली में हैं 
और रशरू य ल्ञाभ कर रहे है। 





अंकीफकिट 


ँकन 
शाद्ध समाचार-_ 

--एक मुसलमान गड़ा अहमदा 
बाद सर एक «« धर्षीय गुजरात! इिन्दू 
किया का /॥ चर्ष पहले भगां लाया 
यथा । धाम भकरा, तहसीक्ष राजगढ़: 
जिला अलवर में उसे रखा था। 
राजगढ़ समाज के मन्त्री श्रा हन्द्रगौड 
आय वबकाल न उस विधवा को गुडों 
के पञ्ञ से छुदाया ओर १५ अगस्त 
को उसकी शुद्धि की क्योंकि वह 
मुसलमान बनायो जा चुकी थी। 
फिर १२४५) रु० मासिक पाने वाले 
पक स्वस्थ सु दर नव्युत्रक से उसकी 


स्वेच्छानुखार उसकी शादा करा दी गयी । 
--«४ ८ ४८ को उप सभा 


की आर स॒ प्राम जगठ! म «० ईसाई 
पारवारों की शुद्ध हुई तथा प्राम से 
था० स० का स्थापना हा गयी 
जिस # प्रधान श्रां अतरसिद्द जा; मत्री 
श्रा तेजपाल्सिंद और कोषाध्यक्ष भी 


मेघराज जी चुन गये। 
-भ्री बावूराम फामका एक 


ब्राञ्ूण जा अरलागढ का ।नवासा था, 
बदकावे सम आकर मुसल्षमान दवा 
गया था, २४ अगस्त का आ० ख०७ 
ठाठया के मन्त्री श्री ज़गद शप्रसाद 
चतुर्वेदी क प्रथाख स पुन ससमाराह 
शुद्ध किया गया । श्रा जगदीश चन्द्र 
शास्त्र ने शुद्धि कराया । 

-भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा 
दिल्ली ने ग्र म जगेठी जिला मेरठ में 
२४ अगस्त का एक विशाज् शुद्धि 
खमाराद भायाजित करके १३१ इसा 
इयो का शुद्ध करके पुन उन्हें श्वथर्म 
म ढ़ छत किया। सब भ्री मेलाराम 
जी नारायण दास कपूर, प० शिव 
दयालु आशानन्द, दशनानन्‍द, दाप 
चन्दू, सत्यपाज्ञ शात्री, राहताश जा, 
जगन्नाथ जी; तेजपालसिंद, दीनानाथ, 
हरी प्रसाद, प्रेमगिरि आ।द मदनुभावों 

भाषण हुए । 

इउसा देन सभा की आर स 
प्राम आमदपुर म भी ६ मुसलमानों 
का शुद्धि का गयी । १० इ रदष्त श्मों 
न शुद्धि करायी। सरक र म २९४ 
जागो न भाग लिया । सायक ले एक 
सहभात्र भी हुआ | ठाकुर लाझपाल 
सिंह, दृतर्सिहू, प० पुत्त लाल, ५ामा 

जि त 
दर स्वरूप, वेलातिद ज्ा+सिद्द 
आाद थे समाराद मे भाग लिया । 


उत्मव समाचार-- 

>हाये समाज कोरद्वार का 
उत्सव ५, ६ ७ 5क्टूबर का होगा। 
प० प्रकशनीौर शास्षी ससद सदस्य 
का भाषण दोगा। 

--आ० स० पानापत का 'रुसव 


३, ४; ५ अक्टूबर को हागा। इसझे 
४ रोज पूव से वेदकथा हागी । सत्सव 
पर स्वामी रामेश्वरानन्दर जी प० 
प्रकाशबीर जी, प० रामचन्द्र देदलतो 
आदि पगारंगे। 


१० 


ब्बरेक। 


वेदिक संस्कार समाचार-- 


--१० अगग्त का श्री लालारम 
जी गज़ हुडबारा का पुनन्रिवाह श्रा० 
स० सन्दिर मे हुआ। वर पन्ष ने 
५१) आयसमाल्र का तथा स्त्री पक्धन 
/१) रू झत्री समाज का दान दिया 
श्री सहदेव शास्त्री व तान अन्य पौरा 
खिक पहढितों न वेदक रीति स सरकार 


काया। 
--आवणी क अवश्वर पर ६आय 


बम्धुओ तने आ० स॒० शाहपुरा म 
यह्षपरवीत सरकार कराये । 

--कठघर पचपेडा मुरादाबाद के 
बी आमृप्रकाश आय एम० एं० ० 
वष, एल० एस० बा० श्र० वष, का 
विवाह सरकार कुमारा सराज रस्तागा 
बी० ए०; एल० टा० मुरादाबाद के 
साथ प० गापानाथ जा की अध्यक्षता 
में २ सितम्बर का सानन्द सम्पन्न 
हुआ । 


आय वीर दल समाचार-- 


--समस्ठ आय बीर दक्को के 
अधिकारियों को सूचित किया जाता 
है किये अपने अपने यहा बिजया 
दशमी उत्सव मनाने की तैयारिया 
अभी से भारम्भ कर दे। विभिन्न 
प्रधियोगिठाए करके विजेताओं को 
पारिताषिक दें । भ्रद्धानुसार सभी वृल्ल 
को दान दें भोर दिल्लादें। नियमा 
नुसार सबहीत धन को चार भाग 
करके यथास्थान (जिल्ला, भ्रान्त, केन्द्र) 
म्रे्नवा दें । 

--ओम्प्रकाश पुरधार्थी, श्र० सचाह्फ 

“>ञ्ायं वीर दक्ष के समस्त 
दीडित आयंबीरों को एक परिवार के 
रूप में सगठित करने के ल्षिए साथ 
दशिक आय वीर दक् समिति ने एक 
योजना बनायी है जिसऊ# अनुसार 
प्रधान केन्द्र दिल्‍ली से उन्‍्ह समय 
खम्रय॒ पर देख सम्बन्धी सूचना, 
खाहत्य, निर्देश आदि भेजा जाया 
करेगा। अत सभा दाक्षित आयेबीर 
अपना पूरा पता दल्ष के प्रधान 
कार्याज्षय-द्यान द्‌ भवन, रामलीला 
आउड नया इदिल्लां ८ का शाघ्र 
मेज दे । 

--श्रोम्प्रकाश पुस्षार्थी प्र» सचालक 

--भआयवीर दल्ल कानपुर- मढल 
पति मास्टर नवत्ञ किशार, नगर 
बाय$-श्री अह्ममिश्र शास्त्री कार्यालय 
मन्त्री सुन्दरश्याम कोषाध्यक्ष शिव 


जा। 

--श्री यदुनन्दन दीक्षि। हसन 
सयज पार ऊे ।नवास स्थान पर आय 
बौर दस लखनऊ वी आर से पारि 
कारिक बप्र हुआ । 

--श्राय बीर दल बगहा मीरजा 
पूर-श्री वेंचनरामसिंदद शाखा नायक, 
शी रामदुलारसिंड मुख्य शिक्षक, श्री 
श्याराम सिंह अन्त्री । 





--झाये वर दल हसनशगष 
5ज्लाव-- पक नायक आा रामशऋर जी 
शाखानायक श्री गोपीकृष्ण ज्ञा, शक्ष! 
नायक श्री राजचह्ादुर जी । 

--आये बार दत्ल मीरजापुर के 
मढलपति श्री आम्प्रकाश जा ने 
डामनपुर वगद्ठा, चुनार आदि स्थानों 
मे भ्रमण करऊ दल्ल का प्रचार क्या । 
२४ अगग्त का आपने एक विवाह 
सरकार भा कराया । 

--आयबीर दल दसनगज तह 
साक्ष जिक्ा उन्नाव- श्री राजयदादुर 
सिंह प्रधान, श्री चक्रपर जी मन्त्री, 
भी शिवकुमार याजपेई कोषांध्यक्ष 
श्री प्रदापसिंद तहसील नायक । 

--आय वीर ढल पूर्वी क्षत्र २० 
प्र० के 5५ सचालक आ अवधबिद्दारा 
जा न |मरजापुर म दल्ल की गति 
दिधि पर प्रचार किया । मिरजापुर म 

एक सम्मलन करना निश्चय हुआ । 
१६-१५ का सीखड मे दल को बेठ के 
होगी । 

--आये बार दत्ञ लवपुरी--श्री 
फेरनसिंह नगर नायक, भी चन्द्रभान 
शर्मा मन्त्री, श्री श्यामविद्दरी आये 
कोषाध्यत्त । 


आपयंकुमार सभा समाचार--- 


--भाये कुमार सभा कोटद्वार 
का उद्घाटन श्री रामाषतार जी ने 
किया । भरी राममोहन ओऔ ह्ुरादावाद 
के प्रयास से यहा कुमार सम्रा का 
स्थापना हुई । अक्टूबर में यहा 
प्रान्दीय सम्मेज्ञन भी होगा । 

--श्री छोटेल्लाल जी प्रधान भाये 
कुमार सभा गढ़ लुक्केश्यर जद्दा कहीं 
भी हो शाघ्र अपन घर आ जाय। 
परिवार के कोग बहुत दुखी हू । 

--श्रायकुमार सभा कनवरीगज 
झलीगढ--प्रधान आ दयाशकर आय, 
मन्जी श्री मित्रसन शास्त्र । 

-आय कुमार सभा गोदाना 
राहतक-प्रधान श्री दरिवश क्षाल्ष जी, 
मन्त्री ओ सताशकुमार जी, काषाध्यक्ष 
श्री रमेशचन्द्र जा । 

स्ाधीनता दिपस 

2५ अगस्त का निम्न स्थानों पर 
स्वाधघानता दिवस मनाया गया-ख्री 
आ० स० पू नपुर गुरुइुल्ष कागढ़ो 
सद्दारनपुर, जिला खा रूब्यनऊ, 
गुरुकुल अयाध्या, गुरुकुज घट ऊेशबर | 


हिन्दी आन्दोलन समाचार 
बहुअऊवरपुर दिवम 

पूव प्रकाशित स्थाना के अतिरिक्त 
निम्न स्थाना से पुन ६ गत को 
बहुआकवरपुर दिवस मन।ने का समा 
चार मिल्षा दै--भा० स० कसा गब 
फरु खायाद, घर्मोथ औषधयालय कमाल्ष 
गन्न फू खाबाठ, आा० स० सीतापुर, 
आ० स० धनवाल गआा०स9 7/शकाहा 


दाद शातिश्ाश्रम रछोहारदग्गा विद्र 
आय समा जिरला! ल्लाइन्स दिल्ली 
भऋरा० स्० शरकाट, आये बीर दल्ल 
उम्राव, झा० स> फेजाबाद, आा०स० 
बिधूना इटावा, थआरा० ख० ढोई वाला 
दुद्दर दून आा० स> बैरगनिया मु 
फफरपुर विह्वारा आ० स्र० जौचपुर, 
० स० प्यारेपुर दलसिंदसराय दर 
मंगा, श्रा८ स० विन्दरक्की फतद्पुर, 
आआ० से फनहपुर, दिश्नोई मुरादा 
याद आ० स० शादपुरा । 
शहीद सुमेरसिदद बलिदान दिवस 
२४ अगस्त का निम्न स्थानों पर 
साप्खाइ शहीढ सुमेरासिद्द बलिदान 
दिवस मनाया गया-आये उप समा 
लखनऊ, #&। स मेस्टन रोड कानपुर 
कन्द्राय आय सभा कानपुर, आ०स० 
सीतापुर, श्रा० स० पूरनपुर, भा०स० 
हसटदाइ आ० स० घनवाद बिद्दार, 
7 से शकाहाबाद, आ० स० 
दायानद्वाल ढिल्ली, आये बीर दक् 
लेक्षनऊ झा० स० कायमगञल्,, श्रा० 
स० दस्तद्वानी, आ स विरत्षा ल्ाइन्स 
दिल्ली, भा० स० शेरकाट, आये बीर 
दक्ष उन्नाव, भा० ख० फेजाबाद, 
दयानन्द उपरेशक मद्दाविद्याक्षय, 
वेदिक साधना आश्रम यत्ुना नगर 
अम्बाला, आये वीर दल बासोदा, 
आा० स+> विसोद्ी वददायू झा० स० 
ग्वाद्षियर नगर, आ० स० पूना, आ० 
स्र० काशी, भा >स० काठ झुरादाबाद, 
आा० ख० विघूना इटाबा, आ० स० 
ढाईपाला देहरादून, आ० स० बेर 
गनिया बिद्ार, आए० स० गया, आा० 
स॒० सदर म्राप्ती, आ० स० चन्दौसा 
मुरादाबाद, हि० र० स० आयसमाज 
चौक इल्लाहाबाद, क्रा० स० जोनपुर, 
झा० स० गारखपुर, स्लरी आ०८ स० 
गारखपुर, जिला सभा गोरखपुर, आ० 
स॒जगतपुर बरतनी, आ० स० कोशी 
बला मथुरा, भा० स० कमातज्रगज 
फरू खाबाद आ० स० प्यारेपुर दल 
सिंह सराय दव्सगा आव्स० ठाठया 
फरू खादाद, श्रा० स० सासनो अरत्ी 
गह शांवि आश्रम लाइरदग्गा रांच , 
आयदुमार सभा स्टेशनराढ पीलीभीत, 
ञा८स०बुलन्दशइर, क्रास० बिन्दकी 
फतहपुर, झा० स० शाहदरा दिल्ली, 
आ०“स० फतहपुर विश्नाई छुरादाबाद, 
आम शहपुरा, भारय बीर दल दादरी 
बुल्लन्द्शद्र | 


योग्यवा-त्री० ए० आने अथवा 
एम० ५० ठथा संस्कृत के किसी एक 
विषय मे आचार्य गुरुकुख के स्नातकों 
ठथा आय॑ विचार वाल को प्राथसि 
करता दी जायेगी। आवेदन ३० ६ श्८ 
वक न्यूनतम वेदन ओ स्वीकार हां 
राल्लेखित करते हुए भेजें। 
गुरुतक्ष मद्दाविद्याकय मेडियाँ (छपरा) 





आचार्य की आवश्यकता है| कण लए. खो अबसर' 


१४ खितम्भर १६४८ 


सावंदेशिक सभा की सूचना 
भी स्थामी विद्यानन्त जी विदेद अजमेर 
की पत्रिका में श्रकाशित सूचना के 
आायार पर विदेश की आय जनता 
में एक बड़ा श्रम फेल गया हैं और 
वह यह कि सार्वदेशिक सभा के 
प्रधान श्रा स्थामां अभेदानन्द जी 
मदहाशज न गठ बर्ष अजमेर में 
आायाजित रनके साधमा शिविर की 
अध्यक्षता करन स्त्रीकार करक्तो था परन्तु 
हिन्दा भ्रान्दालन क कारण वे उसमें 
भाग न ले सके। आ रत्रामी अभेदा 
नदजी मदाराज न साधना शिवर 
का श्रध्यद्वता करन की काइ स्वीकृति 
किसी का नहीं दो थी। आब जनता 
का उपयुक्त श्रम म न पढना भाहिए + 
अ विद्यानद जा पिेह पर साव 
दृशिक आय प्रतिंनधि समान जा 
प्रतिवन्‍्ध लगाया था वह अ्रञरां भा 
स्थिर है। -रामगापाक्ष सभा मन्त्र, 
नेत्रामतजल! संजस्टर 
हजारों प्रशसा पत्र प्राप्त, 
लाभ की पूर्ण गारण्टी 
यह शुद्ध देशा दृबाइयों के योग 
से वेयार आख का हर बिमारा म पूर्ण 
ज्ञामदायक दे । जसे भासर शी कालां, 
पुराने कुकरे, सफेदी, खुजला, घुन्ध,- 
जाला पववात्, फाल्ा, पानी का 
बहना, उतरता हुआ मातियाविन्द में 
अचूक ओषध है। मूल्य २), २» 
स्पेशल ४) रु० ढाकव्यय -भल्ञग । चार 
शीशी मगान थाह्नों को ढठाक व्यक 
साफ । 
पवा-सुमभाष एस्ड कम्पनी, 


अ्रद्ठा हाशियारपुर, जाब्नन्धर शहर 
(पच्ञाव) 


सफेद कुष्ट 

श्येतारां के कुछ दिनों के व्यवहार 
से सफेद कु्ट यानी सफेद दाग नया 
व पुराना बढ स आराम हा जाता 
है। अगर आप सेकड़ों बेयों इकांमो: 
स दवा कराते कराते निराश दा गए 
हों, वा भा इसे एक बार अवश्य 
आजमावें, अवश्य फायदा दोगा। 
बेफादा साबित होने पर सूल्य वापिस 
का शर्त । मूल्य लगाने वाज्ञी ६) रु० 

खाने वाक्ली दवा का दाम ४) रु०। 
पता--बैयराल अखिक्ष किशार राम 
(न ५) पो०कतरी सराय जिला गया 
अवसर 


टठाद पट्टी फर्श 

इमारे यद्या सन थ जूट की पट्टियों 
का काम थोक होता दे। आय शिक्षक 
सरबाओं का विशेष सुविया दी जाता 
है। एक वार मक्ञ सगाकर अवश्य 
पराक्षा करें । भमवदीय 

मदनमोदव लाक्ष आार्चे 
टट पह्टी मरघेंट, चन्दोंसी- 





सफेद दाग का शत 
इस रासबाण दवा से सती पुरुष 
या बाक्षक्ों फे शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकक्ष जाते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नहीं क्षणता, इजारों 
ने अनुभष करके प्रशंसा-पत्र भेजे 
हैं। मूल्य ४), अधिक विवरण ह्ुफ्त 
अंगाकर देखिये । 
वैध के० आर० बोरकर (आर्य) 
जजु० पो० मंगरूरूपीर, जिल्ञा-अकोल्षा 
( विदर्स ) 


१००) इनाम 
एक महात्मा की बताई हुई जड़ी 


, जिसको केबक्ष ३ दिन लगाने से 
ही सफेदी में लाभ पहुंचता है। अगर 


आझाप अनेक डाक्टर, वेद्य और कवि 


राज़ों की दवा क्षगाकर निराश हो 


खुके हैं, तो भी एक बार लगाकर देखें । 


२॥) रु० डाक व्यय १) रु अत्वग । 


दितेषी औषघालय पो०हजी वपुर (पटना) 
80.55. 2» ७७-०< 2 


ओ साठ वर्षों से निरन्तर मोन 


'क्कषन्की तक डिक! अप विवि हक ४४७७७ 


। 
; 


- गुखद्दीन होने पर १००) इनाम । मूल्य |+ वापस सू० लगाने का ५) खाने 


“कु 


महात्मा प्रदत्त 
श्वेत कृष्ट की दवा 
प्रिय सपनों ! औरों की भांति 
मैं अधिक प्रशंसा करना नहीं चाइता 
यदि इसके तीन दिन के लेप से 
सफेटी के दाग आराम न हो ता 
मूल्य बापस । जो चाहे -)की टिकिट 
भेजकर शर्त लिखा लें। मूल्य ४) । 
तेज दबा का ७) 
विजय फा्मेंसी (४) 
पो० कतरी सराय (गया) _ 
, श्वेत कुष्ठ की जड़ी ; 
' - एक महात्मा की यताई हुई 
! जड़ी जिसको केबल ठीन दिन 
| लगाने से और खाने से सफेददी के « 
दाग पूछे आराम। अगर आप 
झनेक दवा क्षणा कर निराश दो 
चुके हैं, तो भी एक बार लगा कर 
देखें । गुणद्दीन होने पर दुगना मु० 


9 


५ 


का ४) >गिरजाप्रसाद १३ 
णे० कतरी सराय (गया) 


आयंमित्र हीरक जयन्ती 


को 
सफल बनाइए 


श्रार्य समाज के प्रचार-पसार और संघटन की सुद्द्ता 
एकमात्र साधन आर्यमित्र हे 


साधक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, साहित्य, धर्म, राष्ट्र ओर 
मानव संस्कृति भादि सभी क्षेत्रों में बेदिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने में संक्षग्न रद्मा दै। 
सभी छोत्रों में भादशों को स्थापना ही उसका एक मात्र है । 


यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 


आयाभिषः 


और आये खमाज के प्रचार 
और बेदिक संस्कृति सतुद्धार 

जद सिद्धान्त समर्थन 

जद नेतिक उत्थान 


और निर्भीक आक्षोचना 


बकृ८ आादशोे पत्रकारिता 
औ समाज-सुधार 
जद राष्ट्रभाषा हिन्दी सेवा 
जुट राष्ट्र नव-निर्माण 
जट जिशव बन्घुत्व 
जुट विश्व शान्ति 
जुट मानव संस्कृति 





हर ज्त्रार्स मिन्न कत्मा 
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नकवी 


५००) इनाम 
सफेद दाग की अदुऋ्ृत दवा 

शरीर के विभिन्न अंशों में सफेद 
दाग चमे उड़ा हुआ इत्यादि तरह 
तरद्द के विकृत दाग हमारे खाने व 
लगाने की दवा स्रे तीन दिन में समूल 
मिट बजाने की गारन्टी। मूल्य ५) 
खाने की दवा मूल्य ५) | 

इन्दिरा आयुर्वेद भवन 

(४०४) पो० राजधनवार (हजारीबाग) 


रक़वद्ध क तथा स्फूतिदायक 
मादकता रहित उत्तम प्रेग् 


| डितेषी चाय * 


खांसी, जुकाम, नजजा, थकान 
व ज्वर आदि को दूर करके स्मृति को 
तीत्र एवं हृदय को बलवान बनाती 
है। नमूने के लिए आठ नये पेसे के 
टिकट सजें । निर्माता- 
वैद्य जगदीश शरश्व आये रजि० 
सम्भल (मुरादाबाद) 


0 


३४२००२८४६७४६४०७०३७९५० | 


उद्देश्य रहा 


पं पशधगलकस्या/ | सिम निधि में अपनी सासर्थ्यानुसार खद्दायदा 
आगी बनिए। 


आदि सभी क्षेत्रों में सामाजिक चेतना जाणशृत करता रहे वो 
आंर्यमित्र दो समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए । 
आायमित्र ही(क बयन्ती की सफलता आपके सहयोग पर ही निर्मर दे। पास इझार रु० 


आयंसित्र की रभति के इस यज्ञ में पढ़ी 
संयोजक--आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति” लखनऊ 





कीजिए और इृष्टमेत्रों से सद्दायदा दिल्वाकर पुण्य के 
हुई प्रत्येक भाहुति मानवता के नव-नि्ांस में सहायक होगी । 


न 


5 






११ 





सत्यार्थ प्रकाश की परीक्षाओं 

लिद्धान्त भूषण, सिद्धान्त विशारद, 

तथा पिद्धान्त वाचरपति की 
उपाधियां दी जाय॑गी 


स्राव रेशिक आयेबीर दल समिति 
ने निश्चय किया है कि नवयुवकों में 
धार्मिक रुचि व ज्ञान उत्पन्न करने के 
निमित्त हाक द्वारा सत्याथं प्रकाश की 
परीक्षायें चालू की जांय। सत्याथं- 
प्रकाश के चोदद समुझ्ञासों से संबंधित 
कुस चोद परीक्षा होगी। आर 
सपुल्ल्वासों पर चार परीज्ञायें पास 
कर लेने पर परीक्षार्थी को “सिद्धान्त 
भूषण”? दस सपुल्खासों पर दस परी- 
ज्ञाओं में उचीण होने पर “सिद्धान्त 
विशारद” तथा चौदद समुल्ज्ञास्रों बर 
सम्पूर चौदद परीक्षाओं में सफलता 
प्राप्त करने पर परीक्षार्थी को 'सिद्धांठ 
बाचरपति” की उपाधियां दी जायगी । 

परीक्षार्थी की प्राथना पर श्रश्व- 
पत्र प्रवान कार्यालय, दिल्ली से ढारु 
दवःरा भेज दिये जायंगे। परीक्षा्ों 
अपनी सु>्धि नुखार सत्यार्थ प्रकाश 
का श्रध्ययन करके प्रश्न-पश्र के उच्चर 
3 कल केन्द्र दिल्‍ली को मेज 
रैगा । परीक्षा में उत्तीरे अनुत्ती्श 
होने की सूचना उसे केन्द्र द्वारा पहुंचा 
दो जायगी। 

. परीक्षाओं में प्रत्येक देश, जाह़ि, 
वर्ग व समुदाय का व्यक्ति भाग हे 
सकता है। आय वीर दल्ल के अमि- 
कारियों व सदस्यों का कर्तध्य है कि 
यह स्वयं इन परीक्षाश्रों में भाग त्षें 
ओर अन्यों को भाग लेने के निमित्त 
प्रोत्साहित करें । इस सम्बन्ध मरे 
पत्र व्यवद्वार परीक्षा मन्त्री भी जगदेव 
जा एम० ए०, साहित्य रत्न से दया- 
ननन्‍्द भवन, राजल्ीजा मैदान, नई 
दिल्ली के पते पर करें । 

--भोस्प्रक्ाश त्यागी 

प्रधान संचालक 
सावदेशिक आये पीर दल 





पुत्रदा 


शरतिफ पुत्र उत्पन्न करने फी दवा 
.. साधारण स्त्रियों को पुत्रदा से पुत्र 
हावेगा दी परन्तु, जो बाँक अथश 
जिन्हें रजस्वला हाना बन्द दो, उनके 
भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न हागे | दजारों 
ने पुत्रदा सेबन कर पुत्र पाया है। 
आज तक किख्री को दृताश नहीं होना 
पढ़ा । यदि आपको पुत्र की इच्छा हो 
वो एक बार परीक्षा कर अवश्य देखिये 
पुत्र न॒ पाने पर दाम वापस, चाहे 
प्रतिद्या-पत्र दिखा ल्लीजिए। मूल्य५), 
पूरा कोर्स ३ शीशी १३)। 
पतदा-भीमतो रामप्यारी देवी 
पो० कतरीसखराय (गया) 





की हा >> पालन तर जमपकन्‍्चक 2न्विगष्क 

$ आयमित्र साधाहिक, लखनऊ ( 

|). पंजीकरक सं, ए. ६०. 
23035: 

है आदर २३,शक १८८० (१४सिदम्बर/८) 


। 


कान की सभी धीमारियों से छुटकारा पाने के किए “कण रोग 
माशंक देख” योग करें | इसंसे र्थण बदना, शब्द दोना, कम सुनना, 
इहं होना, झाज आना, सांव स्म॑ब होगा, मेधघाद आना, सीटी सी बजना 
आदि शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक कर परीक्षा करके देखिये। मूल्य 






5." ७ हु एम्टछ # ५२३० हर * 


उच्तर प्रदेशीय आयंगप्रतिनिधि सभा का मुखपत्र 










पता- आयमिल! रे 
४ मीराबाई भागे, कसनतक ! 
दूरसाध्य ५६६३ दार . आमंत्ित्र" 
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(ः कशांकरकउकक220567 9९४3९ ४ २४७४१६४१६79678&7 ( 
४ हकर्ण रोग नाशक तेल हैं | 
| 


पुरोहित की आवश्यकता 
आयंसमाज के कार्य को सुचारुरूप से सचाद्रित करने, संस्कारों, सा०» 
सत्सगों, पर्षों, पारिवारिक यज्ञो प्रचार कार्यों में सक्रिय सदकोग देने वाले 
ञये पुरोद्चि की आवश्यकता है। अपने अनुभगो और प्रमाण-पत्नों 
को आयसमाज के सन्‍्त्री द्वारा प्रमाणित करा प्रायद्धा पत्र शीज्र मेजिए । 
दक्षिखा योग्यवतामुसार दी आयगी। 


३ शीशी १), पैकिंग पोस्टेज १॥)) ३ दर्जन पर खा फ्री ओर १४शीशी स््ड्ल्व्स्स्ज्ल््ण्ल्म्श््लिज्स्ल्त्लल ज्य्म्त्र् 
क्माशन में 


देकर सोल पजेंट बनाते हैं। (कुछ निश्चित समय 
हक, चार शीशी पक साथ भगाने से रूचो प्री, शीध्रता कीजिए) 
एता-कार्यालय 'कर्शरोम नाशक वैल” सन्तोमालन मार्ग, 
प्3]984920 ए. ? नजीबाबादयू? पी०) 


























| दोनिक स्वाध्याय के थन्‍्थ 
| (१) ऋग्वेद सुवोध भाष्य-मथु छन्दा, मेघातियी, शुन जे कं 


| शररामोतम, दिरशयगर्भ, नारायण, दृहृस्पति, विश्वकर्मो 
॥ आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुबोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥|) 


आऋम्वेद का सप्तम सएदल (बसिष्ट ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य») 

है ढक व्यय १) 

| यजुर्गेद मुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), भष्ाध्यायी मू० २) 

॥ अध्याज ३६, सूल्य |) सबका ढाक व्यय १) 

अबवपेद सुबोध भाष्य-(सम्पूर्ण १८ काण्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय 2) 

है उपनिषद्‌ साष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥); प्रश्न १॥।)) झुश्ढक १॥) 

॥ सावडूक्‍्य ॥), ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमद्ममब॒तमीता पुरुषा् बोधनी टीका-मूल्य१२।) ढाक व्ययर) 


ह देदिक व्याख्यान-अग्नि म आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
॥ [2] स्वराज्य, [४] सो वर्षों का आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
[६] शाति शाति शावि, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्द व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्टरनाति [१० वेरिक राष्ट्र शासन, [११] वेद का अध्ययन | 
अध्यापन, [१२| आगवत म दद दर्शन [(३] प्रजापति का शाज्य शासन, 
| [१४] त्र॒त, दूयेत अदुयेत, [१५] क्या विश्व मिथ्या दे *, [१६] बेदो का । 
॥ सरक्षण अषियो ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण कसा कर रहे हैं ९, | 
है [१८] देवत्व श्राप्ति कर अनुष्ठान, [१६] जनवा का दितर करने का कतेन्य, । 
है [२०] मानव की सार्थकता, [२१] राष्ट्र निमांण (२२] मानव की श्रेष्ठ 
॥ शक्ति, [२३] वेदोक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।०) डाक 
हैं ज्यय प्रथक | आगे व्याख्यान छप रहे दें । 


ये ग्न्ध सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हं। 
प्रिता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला म्रत 
"| यापरक्ारताक्मपदपााक्भउकए7४५परत पता बम न दा पतला वाल काकनभ मम ककक9 


बावुराम श्वारत। द्वारा भगवानदीन आर्य मारकर प्रेस, ४, म॑ राबाई मार्ग 
लखनऊ से किक नि मन ....५५3.....:५3/4/705/04 मी निलिलमी मल किन मह- 22222: इस पललिकिलका दो लए कल कीकी तथा ;१रकाशित 


(| 
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कप्नन- 


॥ रोगों के बाद की निर्बलता में | 


॥ चिकित्सकों की अब यह निश्चित राय बन गई हे कि 
॥ इन्‍्फल्यूणएञ्ा आदि ज्वरों के वाद की निर्वलता को ! 
। दूर करने के लिये गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी के & 


रा च्यवनग्राश [ 


का नियमित सेवन स्वास्थ्य प्राप्त करने में 
उत्तम रसायन का कार्य करता हे। 


इसके साथ गुरुकुल कॉगड़ी चाय का सेवन 
है भी करना चाहिये। खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बींके 
॥ आना, ज्वर इन्फल्यूए्ा के लक्षण नजर आते ही 
॥ रोगी को तथा सारे परिवार को गुरुकुल काँगड़ी 
# चाय देना शुरू कर दीजिये। 
ह गरुकुछ कांगड़ी फा्मेंसी हरिद्वार 
॥ उत्तर-प्रदेश के हर जिले में एजेन्ट चाहिए। 


| उपरोक़् पते पर लिखें । 
नाम0 पका पाप 0:70: सन्‍ल्‍ 0 पा 0 पा. 





चट 228 (0)“2%००/३००९०० (0८९४ ऋप2220, 52224 २०८९ ॥%::22: %: 






इसकी चन्द बूदें लेने से 
दैजा, ड्रै, बत्व, पेटदर्वे बर्फ) 


भोच, घूजन, फोड़ा-फुम्सी, बातद॒रं, $ + 8 
दोतदर्,, मिड़ मक्खी आते के काटे के दर्द दूर करने में संसार 

/*ी अनुपम महोबधि। हर जगह मिखता है। शशि 
कीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) स्स्सनच्- 


























|; 
९0 34 ॥९0॥ ५५ +»08093 020 


आ० स" की प्रगति साहित्य ओर घेस की उन्नाति पर निर्मरि 
आये साहित्य निर्माता विद्वानों का सम्मान कीजिए 


प्रंसभ और बत्र को उच्चफोटि का आदर्श और साघन सम्पन्न बनाइए 


राष्ट्र के नव निर्माण और मानव जाति के खत्मु 
द्वार के वदिक सनन्‍्दंश का प्रसार करने मे आल भी 
अआय सम हु से ऋधिक व्यापक कार्य अन्य कोई 
सस्या नद्दों कर रही है और न अन्य किसी के पास 
अय समाज से अछ कार्यक्रम है, फिर भी यह अनु 
भव ज़िया जाता है कि द्वमारे व्यापक प्रचार प्रसार 
ओर प्रमाष की जनता को पूरी छानकारी नहीं मिल 
पती है ओर जानकारी के अभाव में आये समा 
जसी रचनात्मक समस्या के महत्त्व का राष्ट्रवासी, 
विश्ववासी रचित मून्याड्ुन नहीं कर पाते हैं ' इस 
वतंमान अवस्था में परिवर्न लाने की आबना से 
इस बध समा ने साहिन्य ओर श्रेसख को आादश बनाने 
की योजना आय॑ ज्ञगन के सम्हुस्य प्रस्तुत की दे । 

आदरणाय क्री प० गगा प्रखाद उपाध्याय एस८ए७ 
ओर श्री प० ग्शाप्रखाद एम० ए० ( रि० ची८ जज ) 
ने आय सम के सिद्धास्तों का प्रचार करने के लिए 
अनको अमूल्य रचनाए सेट की हैं । इन बिद्धानों का 
घम्पूछ नीवन लेखनी ओर बाझी द्वारा श्रायसमाज 
का रून्दृश प्रसारिस करने में द्वीर्बता हैं। +न्‍्दोंने 
अपन ज'पबनो का आयंसमाज के निमित्त मौन सम- 
पा कर आन मात्र के लिए सन्देश दिया है, अन्तिम 
सर तक जीवन म चरेजेति अरेषेति का पासन करो | 

स्वर्गीय श्री प० लेखराम भौर श्री प८ घ ररीर म 
जी के पर्चात भाये सादित्य सूजन म इन दानो 
सधारथियों ने सर्वाधिक योग दान किया दे। आर्य 
जन बेदिक सखिद्धान्तों के प्रचार के लिए सखादित्य 
निर्माण के महत्व को शक्रमम सके और प्ररणा भाप 
कर सफे, इस्रके ल्षिए दोनों विड्यान आये नेताओं का 
अमिनन्दन एक उचित और सखासगिक पग है | असि 
नन्‍्दन योजना वास्तव में आय साहित्य निर्माण 
योजना ह रूप में दी सफक्ष हो सडंगी | श्री उपाध्याय 
जी से इस्र दिशा में विदेशी आाषाओ में अनुवाद का 
प्॒स्ताथ भी लाये जगत के ख्रम्जुख प्रस्तुत किया है। 


>>" "युत्पक' 





क्या इस वास्तविक साहिन्य प्रचार की भावना से 
श्र रिव धोकर अमिनन्दन आयोजन को सफ्त बनान 
म सद्टायक घबनगे या बन रह हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
है याजनाओं के प्रति आपकी उत्सुकता को प्रमाणित 
करगा। बेदिक सखादित्य निर्माण की प्ररणा और 
उसके लिए सम्मिलित प्रयत्न दी वारतव से आये 
विद्वानों का सच्चा अमभिननन्‍दन हागा । 


आय समाज की गति विधियों, योजन'ओों, कण्ये 
क्रमो ओर कार्य कस्ताबो आदि का सन्देश बहुचाने 
तथा सभी प्रकार की समस्याओं पर आस सामाजिक 
दृष्टिकोण से विचार विमशे करन, अनुचित नीतियों 
का विराघध करने तथा जनता का सत्य पथ प्रदशन 
करन के लिए ' झायमिन्र! निरन्‍तर साट बष से मौन 
सवा करता रहा है। झायख्रमाज का पेत्र इसना व्यापक 
हो कि उसके विचार विश्व के कोने-कोन तक पहुच 
जाय, आयंभमित्र के द्वारा आमंसमाज की नीतियों की 
सबत्र अन जन में चर्चा हो, ठव आर्यस्रमाज की चहु 
मुखी समत सम्भव हो सकेगी। 


यदि इच्छामात्र खे सब कार्य द्वो नाते तो ससार 
में परिश्रम, न्‍्याग ठपस्यथा की आऋाषण्यफठा न द्वोती 
परन्तु अपनी शुम भावनाओ, कल्पनाओं ओर योक 
नाओ की पूति के लिए सब त्मना जुट लाने से ही 
सफ्लता मिल सकती दे । झावयमित्र द्वीरक जयन्टी 
ऐसा ही सुअवस्रर हैं जब दम अपना इच्छाओं को 
साकार रूप दन मे सफल द्वा सहझूत है | 


यद्यदि योजनाए व्यापक हैं और समस्त आर्य 
जगन्‌ से सम्बद्ध है तदपि उत्तर प्रदेश के धआार्यों का 
दायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। भ्ाव्श्यकता है 
छगन, योग्यता और ख्तामर्थ्य को एकत्र कर कार्य में 
जुट जाने की , देखें पाप दजार रू को जयन्दी निधि 
में कौन पहल करवा है ओर ख्वांमरी होने का गौरव 
प्राप्त करता है । 





कि? केमिएा। 





चैल्पिड रह पष्थारए/ किए फैनिशासिमफिररि 


ललित “दिए, #९-.म इलाके आत॑लतए उ्पेकी 
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२१ सितम्बर १८ 


'_ह* उनसे वरिएपकद फरशुफरआग(४७०० पा कराद#नफेकत 


$मिनन्दन और 


श्री शुरुविरजानन्द स्मारक मथुरा का शिलान्यास सम्बन्धी विचार और सुझाव प्रफाशित करने के लिए यह पृष्ठ निर्धारिश 
कर दिया गया है। आये विद्वानों तथा जनता के विचारों का इम सहर्ष स्वागत करेंगे । 


६................__००«०«>२०«- 





आय॑मित्र की हीरक जयन्ती 
किस प्रकार मनायी जाय 


(आ नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ, ज्वाल्रापुर) 


6 0७ 0७ 0990७9७७७ 


७ ७०090 0०0० 9० ०००७० ०७० 


इसमें स देह नहीं है कि आयमित्र 
आय जगत्‌ का सबसे पुराना प्रख्यात 
साप्ताहिक पत्र है ओर इसके द्वारा 
आये समाज ऊे सिद्धान्तो का प्रचुर 
प्रचार हो चुका है और द्वो रहा है- 
बेजल आय समाज का दी प्रचार 
नहीं हुआ, अपितु हिन्दी प्रचार क्ेत्र 
में भी इसने बडा काम किया है-इस 
हृष्टि से विचार किया जाय तो में 
सुझाव दू गा कि आयेमित्र की द्वीरक 
अयन्ती निम्न प्रकार से मनायी जावे- 
एक सुन्दर सचित्र ब्रृहत्काय विशेषाडु 
प्रकाशित दो । 

(१) प्रारम्म से लेकर अब तक 
जितने सपादक हुए हैं उनके सन्चिप्त 
सचित्र जीवन चरित्र (जो दो दा प्रष्ठ 
से अधिक न हों ) छपाये जावें । 

(२) आयंमित्र के गत सठ वर्षों 
में जितने प्रकाशक, अधिष्ताता द्वो चुके 
हैं. उनके सक्तिप्त परिचय दिए जायें 
( एक एक प्रूष्ठ का )। 

(३) पिछले साठ वर्ष के आये 
मित्र के प्रत्येक बष के उश्चकोंटि के 
एक-एक दा दा लेख छॉटकर उनके 
सक्चेप क्षेखक के नाम के साथ दिये 
जायें | 

(४) गत साठ वर्षों में आयंमित्र 
का जिन्होंने सवस अ्विक सेवा की 
है उनके लेखा के निर्देश के साथ 
नामोल्लेख कये जावे सचित्र | 

(५) पिछले स'ठ वर्धा भ जितनी 
उद्धका ट का कविताएं छपी हे उनको 
दिया जावे । 

(६) श्राय समाज के तथा भाये 
समाजेतर ज्ञत्र के विद्वान, लेखक, 
सगदकों कां आयंमश्न वी सेवाओं 
रे विषय में सम्मतिए मगा पर इस 
विशेषाहु में छापी जाय ( समात ५ 
पछियो स अधिक न हों ) | 

(७) आय समाज ने जब जब 
सत्याग्रह किया तव॒-तब के विवरण 
(८८ प्रष्ठ से श्रधिक न द्वो ) रहें। 


७ 0०७०७ 
० भी श स्त्री जी ने जा सुभ्यत्र दिए हैं; बहुत 
० अधिकारी गण बयन्ती की सफलता के लिए चनसे लाभ उठावगे | सम्पादृक ८ 


७७ ७ 0७ +> ७७७ 


उपयोगी हैं,आश।'* है सम्बन्धित 


७छ 
छः 


७ ७०७७७ ७ ७०७७० ०७०७७ 


(८) बीच बीच म आयंमित्र ने 
जब विशेष अथवा देनक रूप धारण 
किया उसका सन्निप्त विवरण भी रहे 
इसके अतिरिक्त-- 
इस विशेषाडू की यह विशेषता 
रहे कि 

झाय समाज के वर्तमान उत्कृष्ट 
लेखकों के और कवियों के उत्तम लेख 
ओर कविता _( एक एक, 
विषय पर, लेख ज्ञों १०० पक्षियों से 
अधिक न हो--कविता २० पक्षि से 
रस न रहे, भिन्न भिश्न विषय पर) 


१--भाय॑ समाहझ और बेदिक धर्म 
२--भाये समाज और दश नियम 
३--आय॑े समाज के मन्तज्य 
४--आये समाज और स्वशिक्षा 
४--भाय॑ समाज ओर सस्कृत विद्या, 
६--आये समाज और सार का 
उपकार । 
७--आये समाज और देशमकछि 
८--आये समाज और हिन्दी प्रचार 


'#पक- 


प्रकाशित होने वाले साहित्य की रूपरेखा के विषय 
हीरक जयन्ती तथा अभिनन्दन उप ममिति का निश्चय 


विषय स॑० ७ 

आयंमित्र विशेषाक, अभिननन्‍्दन 
प्रत्थ और शुरू विरजानन्द स्मारक 
साहित्य के स्वरूप पर विचार । 
निश्चय से ७ 

निश्चय हुआ कि सभी आयोजन 
उरुचस्तर पर हो तथा सम्पन्धित 
साहित्य उच्चकोटि का तेयार किया 
जाना चाइए | 
(अ) आये मित्र- 

आझायमित्र का दहवीरक जयन्ती 
विशेषाक निकाला जाय जिसमे आय 
मित्र का इतिहास, उसकी हिन्दी तथा 
सामाजिक सेवाए, आयमित्र छे 
लिए भावी योजनाए आयंसमाज के 
नवीन कार्यक्रम और सिद्धात सम्बन्धी 
लेख हों । द् 


झभिनन्दन ग्रन्थ--- 


(भा) श्री पं,गंगाप्रसाद उपाध्याय 


एम, ए, 
जीवनी, परिवार परिचय, आय 


समाज, आय सादित्य ठथा दिन्दी 


सयोजक 
आय मित्र हीरक जयन्ती भभिनन्दन तथा विरजानन्द स्मारक उप समिति 
भाये प्रतिनिधि खा उत्तर प्रदेश 


६-- आये समाज थरोर हिन्दी साहित्य खमति लिखे, अऋयरश्य छापेगे ] 


१०--आर्य समाज का भविष्य 
११--शआर्य समात्र का वर्तमान 
१२--आये समान का भूत 
१३--आये समाज में काल्कृत दोष 
१४--आरय समाज और राजनीति 
पृथक्‌ प्रथक्‌ एक एक लेख ४० ४० 
पक्षि का । 
इस श्रकार चुने हुए विपय हो । 
लेख किसी भी दशा म १०० पक्षि से 
झविक न हो । 
इसके अतिरिक्त भारतबर्ष के 
समस्त प्रमुख विद्वान तथा भिन्न मिन्न 
सप्रदायों के प्रमुखो की सम्मतिए 
( श्राय समाज के विषय मे ) भगा 
कर छपाई जॉय अधिकल्न रूप में, चाहे 
उनमें आय समाज की निन्‍्ता दा 
अथवा स्तुति द अथवा आह्षेप हो । 
उनका लिखा जाय कि थे म्पष्ट रूप में 


इसके अतिरिक्त 
भझाय॑ समाज्ञ के अर्थात्‌ जगत्‌ के 
विवगत मद्दानुभावों के चित्र ( दो दो 
लाइन म विशष' गुणोल्लेख के साथ) 
रद्दे | 
इसके अतिरिक्त 
आय जगत की प्रमुख सस्कृतो 
डारक सस्थाओं का परिचय २हे- 
कागढो, वृन्दावन, महाविद्यालय 
ज्वालापुर, देहरादून, खासनी आदि । 
साराश इस श्रकार से आयंमित्र की 
हीरक जयन्ती मनायी जाय कि जनता 
आयभिनत्र की आर आजष्ट दोकर 
उसकी स्थायी सख्या कम से कम 
४००० ठो हो ही आय | 
अदिष्य के लिए 
इस भकार निद्धांरत किया आय 
कि आयोसश्र भ्रचार रूप मे जिस रूप 





न सम्पादक 


फवका॑ज००... कह" इवि७+५ अवि+॑+ करेदकि, २९७४० १९८४०: अधि+#०, ््डै 


सेवाशो आदि का उल्लेख करते डुए 
विद्वाना का सम्मतिया ओर आय 
सिद्धान्‍्ती सम्भन्धी क्ेखों से युक्त 
अभिन-दन ग्रन्थ का निर्माण कराया 
जाय । 


(३) श्री पं॑० गगांग्रसाद जी रिटा- 
यड' चोफ जज 


मीबनो, परिवार परिचय, आये 
समाज, आय साहित्य सम्बन्धी 
सेवाओं का उल्लेख करते हुए विद्वानों 
की सम्मतियों भौर भाय॑ सिद्धान्तो से 
युक्ष अभिनन्दन प्रन्थ का निर्माण 
कराया जाय | 


(है) श्री गुरु विग्जानन्द स्मारक 
श्री गुरु विरजानन्द व ऋषि दया 

नन्द दोनों के मथुरा जीबन सम्बन्धी 

सस्मरण सकल्लन, उनके आदेश गुरु 

शिष्य सम्बन्य, भावी भारत के 

के लिए उनके पतित्र सन्देश सम्बन्धी 

साहित्य तथा स्माररू सम्बन्धी 


सुकावो से युक्ष प्रधार साहित्य का 
निर्माण कराया जाय । 





मे अब ।नकलता हैं, निकलता रहे पर 
भ्रायमिश्र (मासिक) ख्राहित्यिक तथा 
सेंद्धान्तिक रूप में भी सर्वोत्कष्ट ढग 
का निकले। उसमे अ्रचार का हग 
तनिक भी न रहे। यह विद्वानों का 
मासिक रहे। ऐसे मासिक के बिना 
आय समाज जैसे समाज में विदृप्ता 
का अभाष सा लगना है । 

इस प्रकार जाजो बिषार हुमे 
सूम रहे हैं जिख रहा हु । आगे आर्य 
मित्र हारक जयती की समि ते विचार 


करे । 

यधपि आयमिनत्र आर्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश का प्रहुख पत्र हैं 
तथापि बह जिस दशा में भी चल 
रहा है, जेसा भी चत्ष रहा है आय 
झगत्‌ का माना जाता है। ज्यको 
सच्चे अर्थों में झाये जगत्‌ का भमुख 


पन्र बाल रखने का भगत दाना 
आवश्यक है। तू 











हिनामार व समनसस्कृणोंम्वेकअ्रट्टीन्‍्सवलनेन सर्वान्‌ | 

देवा श्वास्त रछक्साया साय प्रात सौमनसों वो भरतु ॥ 
--अश्व ० 344३०। ७ 

मैं तुम सदको परस्पर मित्कर घटने वाले ( मित्र ) एक मन रखने वाले, 

एक दूसरे की सहायता करने बाले, होने का प्रेम के साथ उपदेश करता हू। 

बिद्वानों के समान अमरत्त (मोक् मार्ग) की रक्षा करते हुए तुम सायकाल 


इइबकर फैल ली कटी शतक ९०३१० पकर-7+- सह शिकवितर्त ३० 'काशकत किट फल फैलटिगलतकट जम शेकीतकी चुत पामयहरेलतप्पिला तिल पैतलिएत इक 'पर्किकपि वी नी 3020 0पशिक २५५ 28% पक ६०० 
लखनऊ--२१ सितम्वर १६४५८, दयानन्दाज्द १३०, सृष्टि सकते १६७२६४६०४५६ 


खाद्यान्न समस्या ओर नेंतिकता 


और प्रात कान्न (एक दूमरे के प्र ते) अच्छे मन बाल्ले (प्रेम करने वाले) रहो। 


हेदराबाद आरय॑ प्रतिनिधि सभा के प्रधान, आर्य नेता 


श्री पं? नरेन्द्र जी का उत्साह वर्वक-पन्र 


[ सभा की द्वीरक अयन्ती और अमिन-दन आदि की योजनाओं का 
आयंनगत्‌ मे जिस प्रकार स्वागत किया जा रहा है यद्द पत्र से स्पष्ट है। उच्चर 
प्रदेश के आये बन्धु अन्य प्रान्तो के उत्साह और समर्थन का देखते हुए अपने 
क्तेत्य पाक्षन में जुट जाय और योजना को सफल बनाए । यही इस पत्र से 
प्रेरणा लेनी चाहिए । -सम्पादक ] 


उच्तरप्रदेश आये प्रतिनिति बे के अ्रवन श्री प० इरिशदुर श्म्मां डे 
एक पत्न क उत्तर में आय प्रतिनिधि सभा मध्य दद्िण)आ भ प्रवेश ददरावाद 
के प्रग़न कम वार कर्म के घरी श्री प० नरेन्द्र जा ने सभा की योजनाभो का 
द्वार्दिक स्वागत करने हुए द्वाल ही में निम्नलिखित ८त्साह बद्ध के दूसरा पत्र 
लिखा है -- 

“आयेमित्र की हरक जय ती और आये विद्वानो के श्रभिन-दन इन दोनो 
कार्यों के नि्ित्त हमारी समा की ओर से वरावर आर्थिक सहयाग दिया 
ज/यगा | इस सम्बन्ध में हसने श्रपनो सभा से सम्बद्ध समस्त समाजों का 
परिपत्र भेज दिए हैं और हम इस दिशा में पूर्ण उद्योग करेंगे। 

सबश्नी माननोय गद्लात्रखाद जी उप्राध्याय तथा श्रा गद्नाप्रसाद थी 
(रिटायडं च फ जज) ने आयसमाज की अनगिनत सेतरए की ह। साहित्य 
छेत्र म इनझे द्वारा की गई सेवाए सदा आयंजगत में चिर स्मरण य रहेगी। . 


हझाज सारे भारत में सायान्न 
समस्या ने एक विषय परिरिथति उत्पन्न 
कर दी है। जब उत्तर परदेश जेसे राज्य 
मे अभ् के भाव २५ से ३०) रु० सन 
तक चढदू जाय ता कमी वाले राज्यों 
की कया अवस्था “ स्वय भनुमान 
किया जा सकता है । 

समस्या को सुलमाने के शिये 
सरकार और जन नताओ की भोर 
से प्रयत्न आरम्म दा रे हैं। विरोधी 
इस सम्बन्ध म सरकार का नी त का 
पिरोघ करने के क्षिण भान्दोजन भी 
कर रहे हैं, राष्ट्रपति और प्रधान मत्री 
राष्ट्र के नाम भोषणाओ द्वारा 
अनता से सहयाग की अर्पक्ष भी 
कर चुके ह। 

५ जहाँ तक हम स्थिःत का मूल्या 
कल कर सके हैं. दस/रा विचार ओर 
अमुभान है कि यदि प्रशासन ने तत्प 
रवा और जन द्वित भाषना का परि 
आय विया ता समस्या भस्थायों रूप 
से कुछ समय के लिए सुलक जायगी 
खिसमे जनता अपने जीवन की भाशा 
रख सकेगी | समस्या के सुलमाने में 
जो भी सदायक हों ये सभी जनता 
अताएंन बधाई ऊ# पात्र इोंगे। 

इस अत्सर पर हम समस्या को 
कक दूसरी दृष्टि से देखने का आपम्रद 
कोओे | भाशा है इमारे पाठक उस रूप 
कर विचार करेंगे । क्या लाथ समस्या 
आकृविक या झत्रिस, क्या रागय और 
केम्ट्र की परस्पर परमुखापे च्रेत को 
आइना इस परित्विति क लिए तर 
दायी नहीं ई १ 

क्रषा हमरा 'ऋरित्र स्तव इस 
काया का यूद्न कारण है? क्पयेक्त 


प्रश्न चिन्हों का उत्तर खोजने के तिए 
हमें राष्ट्र के चरित्र की मीमासा करनी 
चाहिए | इम वो वर्तमान परित्यिति 
को इत्रिम मानते हैं और इस कृत्रि 
मता का अथ्थ हमारे व्यापारी वर्ग से 
अमाखोरी की स्वार्थ भाषना है | इसी 
प्रकार जिन छोगों को सस्ते गल्ले की 
दुकानों का ल्लाइसन्स दिया गया है 
उनकी चोर बाजार की मनोवृ त्त तथा 
अष्टाचारी अफसरों का प्रश्रय इस 
समस्या का कारण है। 


इस सक्षिप्त पिषेचन से हम इसी 
परिणाम पर पहुचते हैं कि हमारे व्या 
पारी, ल्ाइसे-स दोल्डर और सरक री 
अफसर सब भिक्षकर जनता की ज्ञाश 
पर रोम के नीरो बने हुए ऐश की 
वशी वज्ञा रहे हू । वे एसा करने का 
साहस क्यो और केसे कर सझे हैं 
इसका उत्तर एक शब्दे मे यही है कि 
आज हमारा जीवन दर्शन मोगवादी 
भौतिकवादी बन चुहा है। इस सबका 
कारण दूषित शिक्षा भर परिचिम का 
अन्धानुकरण है। यदि इस भोर राष्ट्र 
चिन्तक राष्ट्र निमांवा ध्यान दे तो 
समस्या का स्थायी हल धो सकेगा। 
देश में उत्पादन वृद्धि की योजनाए 
सफल होंगी, जन सख्या भी बढ़ेगी 
सपा पटक और अने 

। इस द 

को रोक सके तो अडतिक कया 
सकटों का पक नहीं अनेकों बार 
सामना कर सकेगा। आशा हैं इस 
समत्या के नेतिक पक्ष पर अधिक 
गर्मी रता पूर्वक विचार किया आायगा । 
आये कमाल जेंसी मंत्तिकोत्सार के 
लिए प्रयल्नशीक्ष सस्ता इच दिशा में 


इनकी सेवाओं हवा मान सम्मान यथाचित हाना ही चाहिए | 
आयेमित्र साप्ताहिक प्रारम्भ से ही सम्पूणं आयंजगत्‌ की सेवा कर रहा 
है, इसमें सन्देद्ट नहीं है । भायमित्र भायंज्गत्‌ का ए% बहुत ही पुराना भौर 
ज्ञोकप्रिय प्रसिद्ध पत्र है। उसकी सेत्रा३ कभी भी भुल।ई नहीं जा सकतीं । 
मैं पूरा पूरा प्रयत्न कर उचित राशि आपड़ी सेवा में भेजने की व्यवस्था 


करू गा ।” 





को नेहृत्व प्रदान करे। इस भावना 
है उपर्युक्त बिचार प्रस्तुत किये गये हैं । 


स्वर्गीय श्री पं० वस्तीराम जी 


हमारा दुर्भाग्य है कि पुरानी 
पीढ़ी के कमंठ भाय हमारे बीच से 
शने शने उठते जा रहे हैं। सम्पूर्य 
झआाये जगत्‌ में यड समाचार शोक ऊे 
साथ सुना ज्ञायगा कि अ ये समात के 
यशस्त्री एव बयायद्ध आये भजनोप 
देशक शभ्रा प० बस्त राम जी (हरियाला 
निबासी) अव इस ससर में नदों 
रहे । उनका जन्म १८६८ विक्रमी स० 
में हुआ था अर्थात्‌ सयु के समय 
आजकल वे ११६ वर्ष क थे।| भादर 
खीय पढित जी ने ऋषि दयाननन्‍द के 
दर्शन किये थे और उनसे शकह्ाओं का 
समः/घान क्या था। आय यन्धुओं 
को स्मरण होगा कि मथुरा अन्म 
शताब्दी के अयसर पर उ हने ऋषि 
के साथ ब'तांक्षाप के सरमरण सुन, ये 
थे। जीवन पयनत थे आय समाज के 
विचारों का अपने मजनों ओर क्रिया 
स्मक जीवन द्वारा अचार परते रहे। 
खारा आय॑ जगत्‌ उनकी दीघ कालीन 
सेषाओं के लिए पनका सददेष ऋणी 
रहेगा । दिवगत आत्मा के प्रति पिन्र 
परिवार बी अ'र से भद्धाजलि अर्पित 
करते हुए उनकी सदूगति के लिए प्रभु 
से प्राथंना बरते हैं । 


उपाध्याय जी की जयन्‍्नती 
उपाध्याय जी के शब्दों में 


आय प्रतिनिधि सभा उतर प्रदेश 

निरचय नुस २ आय अगत के 
यशस्तरी बिद्वान भी प० गगाश्रसाद 
उपाध्याय जी को जयन्ती आगामी 
गुरउचोत्सन पर बृ दावन में (सम्भ 
बत दिसम्पर य" चन4री में) मन यी 
जायगी | सभा की ओर स॑ तेय रिसें 
आरम्भ हो गई हैं। इसी यीच भी 
उपाध्याय जी ने ऋपन जिचार आर्य 
जगत्‌ के समने प्रस्तुत हिये हैं 
(प्रष्ठ १९ पर देखिये) और च ह्वा है कि 
उनकी जयन्ती १६६१ से मनायी जाय 
साथ ही उसका ल्द्य सत्य थ॑ प्रदाश 
के पूरा का किस एक विदेशी भाषा 
में अनुव द प्रकाशन हो । 

भी उपाध्यय जी ने एक विरक्त 
भावना के साथ अपने अभिनन्दन का 
समपंण ऋषि साहि-। के लिए करना 
चाइ है । 

हम उपाध्याय शी की इस मावता 
का पूर्ण समथेन और आदर करते हैं 
कि सत्याथप्रकाश का विदेश' आषा शो 
में अनुवाद अवश्य और रशं प्र काया 
जाय | हमःरी सम्मति # उपभ्य य 
जा के आय 7 त अभिन दन समारोह 
से पूज्य उपाध्याय ज॑ दी इस भावना 

(शेप श्रगक्ते प्रुप्ठ पर) 





सपा 5 सहानाएं 


सभास्थ अन्तरड् सदस्थों की सेवा में नम्न-निवेदन 


समास्य अ तरक्न समासदों तथा निरीक्षक मद्दानुमावों एवं उपदेशक प्रचा 
रखों से निवेदन है कि बेद प्रयार सप्ताह अमी श्रमाप्त हुआ है। इस सप्ताह 
में सना की ओर से भ्रमणपत्रिका भेजकर प्रार्थना की गई थी कि इस वर्ष 
सभा की आर्थिक अवस्था को देख कर वेद प्रच र की सद्दायतार्थ धन सम्रह 
करके समा में भेजने की कृपा करे । सभा को यह झात कर भ्रसभता हुई है कि 
कुछ समाज्ञों ने इस आर विशेष ध्यान दिया और सभा को पर्याप धन समह 
करके भेजा है । अत आप सब सदस्यों से प्रार्थना है कि यह घन शीघ्र से 
शीघ्र अपने क्षेत्र कां समाजो से परुम्रित करके सभा में भिजवाने का श्रयत्न 
करेगे। अभा तक जिन सदस्यों ने स्वय अथवा धन सम्रद करऊे १००) रुपये 
नयीं मिज्ञवाए हैं वे कृपया अपने अपने ज्ेत्रों में भ्रमण ऊरके रुपया सम्रद्ध कर 
सभा कार्य तय का भेजकर अरन अपना काटा पूरा करने का कष्ट करें । 

निरीक्षक महादयो से प्रार्थना दै कि वे शप्तर सेशप्र अपने प्रान्त के 
समाज का निर ज्ण करके और दिन्दां रक्ता निधि तथा येद प्रचार निधिव 
सब्‌ १६५७ तक का शप दर्शांश सूल्काटि झादि प्राप्तत्य वन जिनकी सूची 
उन ऊे पास भेनी जा चुका है, भेजन की कृपा करे । 

अरब तक जिन सदस्यों तथा पद विकारियों द्वारा धन प्राप्त दा चुका दै-- 
उनके नाम इस प्रकार हें । 
१--श्री प दरिशदुर शर्मा जी आगरा समा प्रधान । 
२--भ्री युवराज रणजयप्चिदद जी पूर्व श्रधान सभा | 
३--श्री काल्लीचरण जी आये सभा उप प्रधघ न, ४--+श्री पूर्णचन्द्र जी सभा 

उप अवान, श्री जगनन्द नज्ञाल़ जी सभा उप प्रधान । 
&--भी फूचनर्थिंद जी सभामन्त्री,६-श्री ईश्वरद्यालुज्जी खुरुय उपमन्त्री सभा, 
७-श्री रामजीभ्रसाद जी गुप्त फोषाध्यक्ष | ८-भी क्ृष्णवल्देव जी स>कोषाध्यक्ष 
६--भी रघुनन्दन स्वरूप जी सद्दा5 पुर्वकाध्यक्ष मेरठ । 
१०--भी रामावतार जी औनपुर, ११-भी श्यामलाल ही मेरठ 
१२--भो शिवल्ाज भी आय बुबन्द्शदर । १३-श्री रतनसिंद जो गाजियाबाद 
१४--भी विश्तेश्वरनाथ जी थर्मा लखनऊ, १५-भीमवा सुशीलादेवा ओऔइरी 
कस्ीमपुर, १६--भी मोहनलाल जी भाये आगरा, १७- श्री रामबद्ादुर जी 
पूरनपुर, १८--+ओ द्याराम जी, १६--+भी कृष्णमुरारी लाल भी, २०-+भी 
विश्वनाथ प्रसाद जी, ०१--+श्री मद्देद्रमरत'फ शास्ती जी, २२--+भी ढा० 
शिवदत्त ज', २३--+श्री मदनमाहन वर्मा जी २४-+श्रो चौ> तेज सिंइ जी, 
२५--+भ्रामती सावित्रो देवी जी । 

टि०--+ ऐसे निशान क्षगे सदस्यों का भाशिक घन दी ग्राप्त हुआ है। 

आशा है कि ज्ञिन अधिकारिया अथवा अन्य सदस्थो ने कुछ भी सद्दायता 
नहीं की है, वे इस माप में अयने अपने छेत्रों में भ्रमण करके १००) १००)२० 
क्री राशि को पूरा करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे भोर जिनका ऋाशिक रूप में 
घन प्राप्त हुआ हैं वे भ! कृपया शेष धन भेजने का कष्ट करेगे। 

हमझा पूर्ण भाशा है कि इस वर्ष क ई भी ऐसा श्र तरड़ समाखद्‌ नहीं 
रहेगा जिसके नाम के झ,गे रिपार्ट भ निश्चित धन राशि अ्रद्धित न हा । 


“-फूलनतलिंद समा मन्दो 
उत्तरप्रदेश में वेद प्रचार 


बेदप्रचार सप्दाइ म समा क उपदेशक तथा प्रचारक प्रदेश की विभिन्न 
समारों म प्रचार कार्य करते रहे हैं। भविष्य म सितरमर मास से उनका 
प्रोमाम निम्न प्रचार है। 


सण० नाम उपदशक किस स्थान में कब से कूद तक 
१. भरी ओम्प्रकाश जी शाखा आ०स० मसूद १४ से १७ प्वितम्वर 
२- » रॉजाराम जी शा्वी » सिरसा £०से १४ 7”? 
३--. » अद्रपाल जी प्रयारक » मसूरों १४ से ७ 
४-. » धर्मतत्त जी आनन्द 9 १०से१७ ” 
कै 99 घर्मरजसिद का पिरसी ५१० से शहू 
शो अचारक व उपद्शक विभिभ्न जिल्लों में अचार कार्य पर नियत हैं। 
--अपिष्ठाता धपदेश विभाग 





भ्रमण पुरोगम 

समा मन्त्री भी ठा० फूक्षनर्सिदद 
जी के श्रमस पुरोगम इस प्रकार 
प्रकाशित दिये जाते हैं। समराओं को 
चाहिए कि उनका स्वागत करें ओर 
सभा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान 
करें । साथ में भी जगनदन जक्षाक्ष जी 
एडवोकेट सभा 5प प्रवान एवं भी 
कृष्सा शुरारीक्षालअजी अन्यरक्ष सद्त्य 


--प्रेमचन्द्र शर्मा समा उपमत्री 
सभा श्री कोषाध्यय जी रुग्य हैं 
आयजगत को यद् ज्ञात कर दुख 
होगा कि आये प्रतिनिधि छभा उत्तर 
प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी रामज्ा प्रसाद 
गुप्त मुगलसराय (बारायसी) में फाय 
लेर्या राग से भकरमात गत मास में 
रुग्ण हो गये थे । प्रभु की दया से इस 
रोग से मुक्त तो द्वो गये हैं। किन्तु 
नि्ंक्षदा बहुत अधिक आ गई है-- 
कभी एक मास तक विभाम करने के 
क्षिए डाक्टरो ने परामर्श दिया है। 
अत इस करण वेद प्रचार 
तथा भआ आये बीर दल्ष के कार्यों में नहीं 
जा सके है। आगामी सास में अमणस 
की प्रतीक्षा करें। 


निरीक्षण कार्य 
सभा को झुख्य निरीक्षिका 
देमल्घठा देषी ज। आार्योपरेशिका मास 
खिठम्बर (८ के अ/न्तम सलाह में 
निम्न किखित भाय स्री समाज एव 
ससथाझ्ों का निरक्षण एवं 
प्रचार काये करें गी । उनके पहुँचने पर 
निरीक्षण काये में सहयोग और प्रचार 
कराने की उचित डयव्स्था करने का 

कृपा करें | ३ 
सरीवापुर, लर्ख मपुर, गाता, पूरन 
पुर, पील्ीभात,बरेक्षी (विद्वारीपुर भूड़) 
चन्दौसा, बदजोई तथा अधरोंतलो 


“समा मन्‍्त्री 


. पं पूर्ववत प्रसन्न हैँ. 


१२ जुलाई को मेरे घर चारा हो 
गयी थी। बंतन, जेवर, कपड़े, 
सेविंग सार्टिफितिट आदि सब करीय 
४ हजार रुपये का मात्त चत्मा गया। 
इस पर मरें किसी ग्रेमी मित्र ने इस 
खमायार फे साथ आयंमित्र में कह 
भी छपवा दिया भा कि भाय जन 
मेरी सम्दुनित सद्टायठा १रें । पर ऐसी 
झपीक्ष ठो दीन दुख्ियों के सिप की 
छादी है। मेरे ऊपर इस चोरी फाढ 
का कोई अ्माव नहीं है। में पूवंबद 
साननन्‍्द ओर निरिचन्त हु । में सानवी 
इया का पार्थी नहीं ह। भुझे ईश्वर 
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[फिछसे पृठ् का रोष] 

का व्यापक प्रचार होगा ओर सबका 
स्यान इस ओर आरुष्ट हो सकेगा 

इस सम्पन्प में घन समद आर भ 
कर जिदेशी भाषाओं में अनुवाद का 
काय झागे कदूया भा सकेगा। एक 
सहांद साधक भर ऋषि भक्त के रूप 
में उपाध्याय जी न जा प्रस्ताव रक्खा 
है इसके सादित्याश की पूर्ति का पूरे 
प्रयत्न शंप्र झारम्म होना चाहिए 
ओर इसो लय की पूर्ति की दृष्टि से 
हम पूज्य प्रपाध्याय जी से भी प्रायंना 
करेंगे के के आयाजिठ अमिनन्दन के 
समय का बढ़ाने का आभ्रह न करें| 
हम ता समभते हैं उपाध्याय जी का 
जितना बार अमिननदन किया आय 
थोड़ा हागा । 

इस प्रकार भ्रप्रत्यक्ष रूप में उत्तर 
प्रदेश के आय के ऊपर पल महास्‌ 
दाशानक बिद्वानो की भावनाओं का 
आदर करने और उन्हे सफक्ष बनाने 
का महान दायित्व भा पढा है। शा 
है वे अपने करते वय का पावन ,4रेंगे । 


शार्य जन आलस्प छोड़े 


सभा की याघनाओं की घोषणा 
दो चुकी और कार्य आरम्भ कर दिया 
गया है पर अभी तक जिसदरुूप में 
और जिस जोश के साथ काये भारम 
दोना चाहिए भा, नहीं दो सका है। 
इम लोगों का कुछ स्वभाव ऐसा बनता 
जा रद्या हे कि किसी काय के क्षिए ऐन 
मोके तक साये पढ़े रदते हैं भोर वक्त 
आ पड़ने पर दृद़वढ़ा कर जागते हैं 
ओर दोढ़ घूप आरम्भ करते हैं। 

कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है| 
योबनाओं के क्षिए पचास हजार धन 
सप्रद्द की अपीक्ष की गई दे । प्रत्येक 
बिल्ले पर एक हजार से भी कम पदुठा 
हे और कई जिलेदा इतने अ्छे हैं 
कि काफी अधिक सहयोग कर सकते 
है । प्रत्येक जिले या छेत्र के अन्तरज्ञ 
सदस्य अपने जिले और चेत्र में भेरणा 
करें, थोड़ी दोढ़ धूप करें, सभा के 
अधिकारियों का श्राप्राम बनायें हो 
कार्य यदढी सरकत्षता से सम्पन्न हो 
सकता है| आवश्यकता दे अपने अपने 
व्यक्तिगत दायितों को समझने और 
उन्हें पूर; करने की । 

आशा है रुच्र प्रदेश के आर्च 
बन्घु आयाजित सद्वान्‌ काये के लिए 
अपने अमूल्य समय का समरपेस कग 
जसर प्रदेश के गोरव का रद्ा करेंगे 
ओर आये जगत्‌ का मे बर्शन कर 
नेतृत्व का गोरव प्राप्त कर सकेगे | 


॥ााणााााााााभाबलाााास्‍+ पल आ मनु अल बीककबान 
पर विश्वास ६ । थाहे सब कुज कक्षा 


जब युद्ध ठीक रइनी भाहिए। सदा 
शुभूवि इसाने बल्ले बस्दुओं को हंहिक 


पय्कमद है । _ ॒ सअपिष्ठाता दफ्देशविमाग दवा का मारी नहीं ६। यु लर पन्दमर ॥ई। _ रिदार काल शकीः ; 
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वैशपिक दशनकार न बतलाया 
है कि द्रव्य गुण और कमर सामा य 
विशष और समव यवा सम्ध 4 का 
सममना भ्रावश्यक दे। इसका समझ 
कर भय और आया से प्रथर रह कर 
प्रनुष्य सिद्धात को समझ सकता 
है असमव॒ द सम्य धघ का समवाद 
छौर सम का रस ता 





(अर बायू काल चरण जी आय) 


मान लेने स अथ का अनथ ओर 
सिद्धाव हा न द्वा ज ता है । उमर सिद्धाव 
म भा वचारका न यहां भूल का है 
कि जट्ठा वर्ग भा कम का सम्बंध 
जिख फल (भ ग) के साथ सनवाद 
सम्त्र व हूँ धद्दा अय फसे का जा 
साधन मत्र है अय के साथ सबप 
लोइकर सिद्धात इन की दे। कम का 
फल्न के साथ समव॒य सम्य॒य है 
परन्तु फल् का साधन के साथ सम 
बाय सम्ब ध नहीं दे वद असमयाद 
सम्बन्ध है। मनुष्य बिना कम के ठ गव 
यासुख प्रप्त न के सक्ता। £ पैक 
सुख अथवा दु ख़ के लिए कम आवश्य 
यक है पर तु वस फल भातन मे 
सावन काई भी ८ सकता दे । सी 
निश्चित स पन् वा 7सा स थ काई 
सम्बध न "। <सलिए करत १ वम 
के साथ और क्टा $ कम का सुम्ब 
दुख ये साथ समत्र य सम्प व ह। 
बिना नि चत सम हे कोई निरशियद 
सुख और ।नाश्वत दु ख नहीं भाग 
सकता | साथ हां यद भी स य हैं फरि 
कि हर काइ अपन दी किये कर्था का 
कल सुख और दु ख भागता है। ओर 
जो दूमर के कम का सुख दु ख भागता 
इृष्टिगाथर द्वाता दे वद सापन रूप 
इाकर असमवाद सम्बंध से दें। 

कु शिचि रहों ने कमें फल भर 
कम प्रभाव को एक हू! मान कर कम 
सिद्धान्त के साथ न्यॉंव नहीं जिया है 
कक्ष और प्रमात्र में वहुँद अन्तर दे 
कर्म का फल केवल कर्ट को दा 
मिदता है परन्तु कम का प्रभाष ्फ्ता 
ऋर द्रष्टा को भी दाता दै। कम फक्ष 
हुए कम करे ही नहीं द्वाता पल्तु तब इस रारीर काझक दूसरे को हैंसमाणदानपर पुन सचिव ।  (ब्म/ कसे करते द्वी नहीं द्वाता परन्तु 








फ्म मीमासा 


कर्मफल अगले जन्‍म या जन्‍मो में 


(2 बयू के लांच ण नी शाय हपतप्रय 


व्रटण यय्र्‌ न स्पमाज्कि सघटनऋर्योंम 


हुण्मा चउ तक ४ के आमसत 
ऋषि व क्य का पालन क ते रहते हैं । 
जिचार इस लेसमाल्रा म भ्रस्तुत किये हैं 


प्र एथा ३ ४ ) 


यापक “यक्त हते 
कान के ल्ञण रत यया माप्रमत के 
क्मसफ्ल  सम्पध मे उ हान अपन 
। उनके जिचारसा स सवथा सहमत न 


हान प ले विचारकों का भा हपना पक्त प्रस्तुत करन के छयउसर टिया चायगा 
ऊआरबतल म आय उिद्घानो को सम्मति स वदिक पत्त का ।नशाय घापित 


किया ज्ञायमा। 


“-सम्व लक 


न 


कम प्रभाव तुर त कम को करते ही 
हाता है । कम फल निरिचित रूपण एक 
दी होगा अर्थात्‌ शुभ कम का फल 


सुख और दुष्ट कमें का फल्न दुख मिलता और भी ऋषि सत्पाथ प्रऊ श 
पर तु करे प्रभाव मिन्न हांता है और के प्रन्‍्7 ८ ३८३ पर लिसत हैं क्याकि 


हा सहझता है। उदाहरणाथ ऋषि दया 
ननन्‍द के उपदेशा का फ्लऋष को 
सुख ही मिलेगा पर तु प्रभाव भ्राताओ 
पर भिन्न पडता रद्दा । कई प्रभावित 
हाक प्रशसा करता जाता और काई 
गाल्ष दता नाठा था यह ढोना तुरन्त 
द्वाते थे और भिन्न द्वाते थे । कम अपन 
फक्ष का प्रारव्ध द्वारा का का भ्राप्त 
करा कर स्वय समाप्त ह ता है पर तु 
कम का प्रभाव तुरन्त है और कम का 
समाप्त नहीं करता इसी श्रकार सवत्र 
समम ल । कुद्ध ज्ञागो का विच र है 
कि मेरी यद अपना मायता है तथा 
युक्त कर ऋष दयनद के वरूुद्ध 
हैं। ऋषि दय नद जी न सत्य थ 
प्रकाश क प्रप्त॒ <०० पर जिखा हैँ 
किया हु श्रा कम निष्फक्ष कभो नहीं 
हाता पर तु जिस समय काई कम करता 
हैं उसी समय फ्न नहीं दाग पुन 
द्‌ खए प्रश्न २०३ कवल पाप वरन 
बल्लद्दापपां हाता दे? तर टखिए 
प्रपु ५७५४. परमम्बर के भागान से 
चाब पुण्य भागता ६ इस्री क आधार 
पर मा।वचार है किइस जम क 
क्सों का फल अर नम म अथया 
ज॑भोसमिलेगा इस दी चम म 
कदाप नहीं बेद्वाणां दप अझ १२ 
के प्र8 <१ पर मर उपर्युक विचार हा 
कवक्ष मरा मा यता और प्रम ण शू य 
कद्दा गया है ऋग्वेट्म १० १६० 
मे ९२ देखने यप्मिवृक्ष मध्यद 
सुपर्णा निषिश ते सुतते श्रात्र विश्ते । 
तस्वेदाहु पिप्पल स्वादपरतन्ना त श्य 
पितरनत्ेद” चेस पर सम व खसार 
रूपी वृद्ध के ऊपर मधुर कम फलों के 
उपभाग करने वाले सुन्दर पश्ष (कम) 
वाले जीवात्मा नित्रास करत हैं 
सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं. मेयावी थण 
कइते हैं कि उस दी फल्न का आगे 
काई उस समय तक नहीं पाता जब 


तद इस शरीर काछ ड़ दूसरे को 


प्राप्त नहीं कर लता । तच तक कम फल 
नहीं मित्र सकता है। ऋ व त्यानल न 


र् 


'हिलरीययन टीन पिकरी कट पडरी कि पेज फेनरीपेक पेट फटीफनतीीक पलट, 


हलक. 

मेरा देश जाग 
जद्मा मस्तिष्क म %|है भय नहीं 
और-- 
मस्तक गर्दगोतित है 
जहा वान मुक्त ह ७ौर 
जहा पिश्व तत घर स्यादं से 
खणितन नहीं हुआ है 
जहा व ए सत्य गददराई से 
निसत तो है 
जहा विचार श €ू क रसज्छ  बरा 
रूढ़ के मरुस्थल म नदी सा ग्पी है 
ओर नहा मस्तिष्क 
विचार तथा पुरुष थ से 
आत श्राव है-- 
हू पित | उस रशात “ये यंग प्र 


भा स्पएट लिय्या कि कम फल तुरत नहीं | मरा देरा जाग 


जा मनुष्य बटाक धर्म का अनुप्र न 
करता है बह इस लाऊ म कर्दि और 
मर कर सशञत्तम मुख का प्रप्त दाता 
है ऋष न स्पष्ट कर दियाकि ऋम 
के फक्षरूप « भाग २ प्रभाव या 
सस्फार जा इस हां जम मे इसम 
इेश्वर का व्ययस्था नर्दी यश कार्य 
दून बाचे स्वत च् है + न इकाई 
उुगई भा कर दे यह सत्र भिन दे के ई 
भत्न दे भा अधिक कर कोई कम कर 
यह सब प्रभ व क॑ यात है कौन और 
कितना प्रभायत हाता है इसम इश्चर 
व्यवस्था क्‍या नहीं पर तु दूसरा आा 
कम फल दै <ह मनुष्य को मर रर हां 
अगले जम # सुख का प्र त॒ ह्वागा 
यह मत मनु का है तिसका ऋषिन 
स्वाकार कर उद्ध न जिया है श्रव युक्त 
छानय ऋ प न तबा कम नान प्रकार 
का है (--वितम ता “--साचत « 
प्रर्य का परभर"ा ना पूबक्यि 
हुणक [3 रुब टु 3 सप फत का 
भाग मिय चने उसका प्रारण्य 
कहत्‌ह अथानू भगमप्ररतक्‍्म 
हां अते हैं न ऊ क्रप्मण या 
सब्मित रू पत म लम्रह प्रार व 
बनता है ओर प्र र॒ य स्व्रप नहीं जनता 
बनया न ताहै।भा” बर न ता है 
इसी वी पुछा सत्वाथ क्श मर हव्य 
स० < पर करने है ॥ऊ पुरुष थ 
प्राज्य स इसाज़ए बडा है कि पुरु 
पथ (क्रिपम ण) से सबम्चित शोर 
प्रा 4 बनत हू नक प्र 4 परमा 
त्मा का व्यतस्था स बनता है साचव 
मसे निन क के प्रार 3 घन ना 
उचित ज्ञाबकार नाव मा 
फारी सममा ज दा बन फम् प्रारण्य 
मजात हैं उ्स हा प्र र सार 
[परम वमा जन्‍म दूते ६ बदन समय मे 
शा मा आर्य का भाग सका है उस 
समय तऋ% उस ज मे (यानी) म रखते 


हैं सत्राण द्वात पर पुन सचित से 


| 


कल्याण 


-महाक व रयीद्धनाव टाबुर 





प्रा ०य अनाते है त+ 4द स्स अकार 
मार चया जाये >यमाय क्सें 
बिना प्रारय मे ऋए फ्कित दो 
सका है यरि यद्द कद्दा >य कि इस 
जम ऊे क्सों का पुरत सवित में 
पनओोर तुरत श्रा 7 बनन म 
क्य आपत्ति हाग ता “पपत्त यह है 
क्िज़्म लन स पूप परम म्रानजां 
प्ररय बनाया उसके ”_कूच हा 
श्रायु ही अर्थात्‌ भाग + 07 समय 
लिया बह प्रा 4अ% “मे न नहीं 
हुआ नसक भ ग के लए न कवत्ष 
समय दया धा+यु उस दवा » नुकूच 
जातिभी ८ व्य नवांन कभना के 
भाग है लिए प्रर, बना कर 
इस आयु म शोर चात के स्लिए 
प्रकार आंत भर आयु म परिवतन 
सम्भव है मनुत्प्र भ्रता दस कम 
वरवा दें क्या श्रभू प्र त दिवस उसका 
प्र बनत रार »र उस> श्रायु 
छातशऔरभार म र र॒ परखन 
करत हां ता सप्र र ये सिल 
सिल् समा का +भ स ८ दहन 
हाग को नमयूहय दी ए दी 
से नना परेय कु च4त> के यार 
कायन प्रा 7२% रस सतन 
हा जावेतन त# व्मर प्रा उन 


वनन्‍्गा । ( अ्रपूदय ) 
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सफेद दाग का : चु 
इस र मयाण दवा सर रू पुरुष 
यावलका शग्रपर +सक् दग 
एस नफरत अ त हूं + ब कहां ये 
इसका प भा नाों मत हज शा 
ने अनुभव ऊ पमसा पत्र अने 
है भू ये) जब्ा उक | यरण मुफ्त 
प्रग कर द खये । 
वैध के० आर० दो पर (आर्य) 
मु० पा० सगरूझप र जतल्ा-भकाला 
(बम / 
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_विदेश-वार्ता. 


मोंगोल देश की यात्रा के संस्मरण 


(डाक्टर शारदारानी, साहित्यरत्न, एम० ए०, ढी० ल्िट्‌०) 


७ 0 0 छ 0 ५ 0 6 090७6 ७909७ 80 90900 9669#७09७09 ०७9 9७9 0090७ 
० आद॑रण'या डाक्टर श/रदा वहन आये धिदुषी हैं भौर मारताय साद्दित्य « 
० और सस्ह्ृति का अनुसन्धान ही उनके जीवन का ध्येय है। उ होने अपनी 
० मगोल देश की यत्रा के संरमरण आयंमित्र के पाठकों के क्षिए लिखे हैं « 
० भाशा है भारतीय संस्कृति और खादित्य के विषय में विदेशों मे कितनी ८ 
० दिज्ञचत्पा और आदर है इस बात की जानकारी पाठकों को मिल सफ्गी । ८ 


--सम्पादक € 
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हम भारत से परिचमी योरोप में 
अनुसन्वान सम्बन्धी वस्तुए पकत्रित 
करने गए। यारोपाय जाति अपने 
निरन्तर परिश्रम और अथह सगन के 
लिए प्रसिद्ध है । इट ही, स्विट्‌ * लेंस्ड, 
जमंनी, फ्रन्‍्स हालेण्ड, इग्लेण्ड क 
खाकमफ डी काम्त्रज, चेकारतोवाकिया 
तथा रूस दत्याद बहुतस देशो म 
घूमकर बहा ऊे विशाल पुप्तकालय 
आर अदूभुदागार देसे। वास्तव में 
इन भाण्डागाये में प्राच्य अध्ययन 
के दिए अन-त अमूल्य निःधयों भरी 
पड़ी है । 

जब दम द्वार ण्ढ में थे तब हमे 
मोंगाल शासन का निमन्त्रण मिल्ञा । 
हमारी प्रसन्तत का पाराबार न रहा । 
सोगाज्ञ दृंश के दर्शन हमारे लिए 
अति सुखदारा होगे, इस प्रकार 
साचते स चते वद्ध दिन भी आ पहुचा 
कषत्र हम माग्करो स उलान्यातर के लए 
चले । कई धण्ट की उढान के परच तू 
हमारा जिम न ठातार गणतत्र का 


राजधान; काजान्‌ मे च्वरा | तत्पशच त्‌ 


सेंदज्ञाव्क, आम्सक, नोशे सबिस्क 
( साख॒बा२ 4 का राजवानी ) क्रारना 

यातक नगरो म रुझते दुए पूर <पचस्टे 
परच त्‌ .फ॑स पहुचे। यह नगर रूस 
छोर सागात्र खामा पर स्थित हैँ। 
यर्ये रसा व्मान से चीन। विमान 


में वठ जा ५कड्‌ जा रद्द था । पे कछू 


केसगम टी मागाव देश का राज 

घानी इलान्व(तर हूँ । हमारा विमान 
खरा राटब रया पर करता जारहइा 
था | साटब र॒या का वहाँ के ।नवासां 
शिविर कद्टन है । साइवे रया अर जी 
उनल्यारण हू। यद्षा > नियास्र तम्उुओ 
सें रदृत दे। ।शतिर्वासियों की भू भ 
का नस शावर दश उचित दी ६। 
विधान स मरुभ[म दो मरुभूम 
बिखाइए देदी था। ठण्ड के कारण ४चछ 
नहीं क समान थे। केवल नगरो म 
इंश इृर्यान्ना दिखाई दता था । 
इकूस्क नगर के (बमान छेत्र पर बच न 
के भ्रधान म ब्रा 


गष्टपात के रगीन 


तेचचित्र क्गे हुए थे। यहाँ का समय 
पेक्डि समथानुलार मारकों से पाँच 
घण्टे आगे था | हम,रा वमान अब 
चैह्ाल मीक्ष के उपर था। २०-मील 
लम्बी यह भील हिसावृत था। ऐसा 
लगता था मानो हम शत चहर के 
ऊपर उड़े जा रहे हैं; घकाल्न मील के 
पूर्व मे श्रज्भारनदी थी, बह भी दिमा 

च्छादिव थी। अब नीचे द्विममय 
पत्रंत शिखर छोर ऊरर दांच में से 
छुन कर धूतर की रष्मा हमे बुछ 
ऊष्णुता पहुचा रद्दो थी | बैकाल मल 
ओर अद्भार नदी के दट तक भारत य 
आचाय »र पण्डित ज्ञाया करते थे। 
मान सरोबर के समान बे छल मील 
पुण्यतीर्था थी । इतने भयकर जल्व'यु 
में अष्ण जलवायु के अभ्यस्त भारत य 
किस प्रकार यहाँ आते होगे, कल्पना 
करके भी रामाच दो ज्यता है। विमान 
परिचारिक्रा न बनाया कि ४० कला 
में इम इल्ान्यातर परुँचने वाले हैं, 
तब हमारा प्रसन्‍नता का कोई ठिझाना 
न रहा । सारी थकान उत्साह में परि 

णत हो गई। इतने दिन का स्वप्न 
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& प्रश्नोदर & 
( भी कुबर दरित्यम्द्र देव बसा व्यातक! कविरत्न ] 


“पथ तू! सबको है अपने घर पहुँवाता-- 
पर अपने घर क्‍या कभी पहुच है पाता ? 
“प्रानव तुम भी क्या पहुच गये निज घर हो ९ 
या जिससे पहुबोगे पागये दगर हो” 
>< » 


५८ 
दर्पण तु! सबको निऊ में हा दिखाता-- 
पर सच कद निश्ञ को कभी देख क्‍या पाता ? 
“सानव क्‍या तुमने देख लिया अपने को-- 
स्थ कद्दो कि या भम देख रहे सपने को ९” 


३ 


४ 


“रे शक्षम | ढीप पर व्यर्थ जला तू जाता- 
बह ठो जलता दे साय न शान्ति-प्रदाता।” 


5 सानव 
पर तुम्द 


२८ 


मैं जलता एक बार ही जग मे-- 
जल्ञ'टा द्ं पानल पग-पग में” 


र् 


धरे शुरू | तेरी यह पराधीनता गन्दी - 
छोटे से बन्दोग्रृद में तू दे बदी।” 
“सावव तुम भी दो बन्द न साथा रर में 
उस बहुत बढ़े बाहर के बन्दो घर में” 


बस्या और पूर्णिमा के दिन यहां 
संगीतमय पाठ का मसद्दी ख्र होता 
है। दूसरे दिन प्राठट. से हम बड़ी 
उत्सुऋता से वहा जान की प्रतीक्षा मे 
थे। इमारा दुमाषिया आया ओर 
हम चक्ष पढ़े। भाम गाण्टड विद्दार 
में खारे पुजारी तथा अनेक दशनार्थी 
उपस्थित हैं। गाण्डझः का रथ हे 
तुषित विहार । मा दरों पर बाहर की 
ओर सम्कृत, सोगोल भौर भोट में 
क्कड़ी के फट्टों पर नाम लिखे हुए 
हैं। मन्दिर में चढ़ाने के लिए हम 
भारत से कुछ धूप बत्तियां »र सुत्र 
शिम बस्तर ज्ञाप थे। जब हम सुअर 
वबस्र चढ़ा रद्दे थे तो एक पुजारी ने 
पूछा क्‍या यद्द काशिक है। हमने 


आज साक र द्वाने जा रहा है। विमान फें६-'ं, यह ब्राश का बना है। 


न भू मे स्पर्श की »र हम उठ खड़े 
हुए । खिड़झी से दी स्प॒रा दृश्य इश 
सुन्दर लग रहा का । हमारे स्वागतर्थ 
गशरणडंड विहार के लामा, एक बहुत 
बडे विद्व'न्‌ श्रा रिंप्तिन्‌ और ज्मकी 
पत्नी $न , ज्ञोग्स डू ब-दज्ञ विज्ञान 
समिति के स,त् आठ अ्रन्य व्यक्ति 
आए थे। चार बहित्र (कार) हमे लेन 
आई थी। अआल्त इ दोटज्ञ मं हम रे 
ठद्दरने का प्रतन्ध था। दूसरे दिन 
अम।त्रस्या थी । मोगात्र देश में 
तिथियों की गएना भारत के समान 
दोती हे । वही अपनी एकादशी, 
द्विदशी, पूर्णिमा, अमावस्या इत्य दि, 
अर्थात्‌ चन्द्रमा की गत के अनुसार 
पश्ा हु बनाया जाता है । ज्ामा 
गास्वादों ने हमें अपना मन्दिर 
दिखाने के किए एंदेन/पीक्न ( हुसुय 
लामा ) का निमनन्‍्त्रण दिय । श्रमा- 


प्राचीन समय में भी काशी से कौशेय 
इन सुदूर देशों मे जाया बरता था। 
३ के बख्र की प्रसिद्धि बहुत पुगनी 
। 

गाणडड विड्वार के प्रवेश द्वार पर 
दो सिंह बने दे ज्ञो विद्ार के रक्षर 
के रूप में मुशाप्रित हैं। तत्पश्चान्‌ 
प्रागण है । यद्दा पर कई अल्लग अ ग 
भवन दृष्टगाचर ह ते हैं। हरी पर 
ल'क्ञ छुवो पर सुबण मण्टित ऊपर को 
उठे शिखर भारत के सुबर्ण भय शिश्रो 
का स्मरण दिलाते हैं। गण में प्रवेश 
करते ही पुस्यद्ष र पर थमंच्रक्त और 
उसके दोनों भार दो शा तमुख सग । 
आज इनके सुबर्स रंग का वेभव 
झानदर से फूट रहा है । घुसते दी ठ न 
अपन हैं। इनके सध्य में विशाल्न 
घूमपात्र है जिस पर मोगोत्च, भोट 
कोर च॑ नी लेख हैं। एक भोर ई का 





मच है। मुख्य तीन भषन ये हैं-- 
च्‌ दनज्ञोाबो-भवन, बज पर-भमबन, 
पूजा-भवन | सन्दिर का अपना एक 
विशाक्ष पु्तकालय है । उसका मन 
प्रृथक्‌ है। यद्ा सभ्र॒ धार्मिक पुस्तकें 
रखी हुई है। इनमें से एक बढ़े भवन 
मैं पूजा होती हे । इसका संस्कृत 
नाम भारतीय अछ्रो में चिश्ला है--- 
सुषित. मद्दायानद्वी प । श षक के चारों 
ओर शख, चक्र, मीन आदि के चित्र 
बने हैं। पूजा भवन के विशाल काप्ठ 
द्वारों पर विश्वकञ्ञ और प्रक्षादपू्े 
पत्रों के थित्र सुझक्षात्मक बने हैं। 
धशमलत्रय का गुम्फित रूप और 
उसके पा वे मे धर्मंचक्र तथा संग से 
द्वार की शोभा द्विगुणित हो उठ है। 
भवन के अन्दर घुसते दी बौक्ियों पर 
पुन्नारियो के अल्ए गुदुगुदे आसन 
बिड्े हैं। इनफ्री चार पहियां हैं। 
मध्यस्थित दो प'क्र्यों में ०४ आसन 
है। मुख्य मूर्ति के रूम॑प दोनों 
पछ्केयो में प्रमुख ल्ामाओं के बैठने 
के आसन दुछ उचे हैं। उभरे हुए 
नाग/लख्व पिश ल ढ व बेटे बठे ही 
बजाए जाते ह। टनकी बज्ाने के 
लिए विशप दरुढह होता है। दई' 
ओर की मित्ति पऊ विशाब पटचित्र 
हु से आयृत है। इस डक 
उभरे हुए भगवान्‌ बुद्ध, ध्य 

भवल्लाकितिल्र और स्वर्ग का मनो- 
हारी दृश्य उपस्थित किया गया है। 
हाथ का बना हुआ है । चं।न, मोंगोद् 
ओर विव्दत में कौशेय के ऊपर रगीच 
चित्र बनाने की प्रथा दे । सन्द्रों के 
उन्हीं कोशेय तित्रों से सजादे हैं। 


(शेष "पा भपफपेज-++््+त+्--+त+-+तम_्स्‍777777 3 भपका टएोपप्रध श्र) 


२१ सिकमबर १श्ऋथ 


आयसमाज ह मदांव यशम्तर 
की सम्राट भओ प० नायूराम शह[ 
का अन्म चेत्र सुदि पंचमी 
सबत्‌ १६५६ बि० का हुआ था। 
अब सब्रत्‌ २०१६में चेत्र सुदि पचमी 
१३ अप्रैल को उनके जन्म के पूरे 
१०० बर्ष हो जाके। देवयाग की 
बात है कि जिस मास और तिथिम 
श्री शहर जी महाराज का जन्म हुआ 
था उसी मास और उसी तिथि यानो 
लेश्र सुदि पचमो को &्वी महर्षि श्री 
स्वामी दयान-द जी धरसखती मदाराज 
ने सर्व प्रथम वम्बई में आयंसमाज की 
स्थापना क थी । भी शब्बर जी मद्दा 
शाज अपने जीवनकाल में इस दिवस 
को बढ़ी धूमवाम से मनाते थे। ओर 
इन्हें इस वाव का बड़ा अभिमान 
दया गौरव था कि उन्होंने महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के दर्शन छिये थे 
ओर उनके व्याख्यान भी सुने थे। 
वे अपने जीवन काल में प्राय सभी 
से यह बात कद्टा करते थे. कि उनके 
जीवन के मुख्य दो फल्न हैं, पद्ना तो 
यह है कि उन्दोंने महर्षि के दर्शन 
किये हे और उनसे व्याख्यान सुने हैं, 
दूसरा यह दे कि उन्हे कुछ तुकबन्दी 
करनी आती है। वे उध्धकऋ्ांटि के कवि 
दोते हुए भी बड़े उदार भोर निरभि 
सानो थे इसबल्लिए अपनी अमृत रख न 
स्वन्दिनी कविता को तुश्ष दी के 
नाम से हू पुकारा कस्‍्ते थे। मइर्षि 
दयानन्द का यशोगान करने मे उनकी 
स्लेलनी थकती न थी और इसे अपना 
अह्यभाग्य खममते थे। आप यदि 
ध्यानपूवक देखेंगे दो उनकी अधिकाश 
कविताएं ऋषि ण गान परक हा 
मिल्ेगो । सम्भवत ऋष की यशा 
गाथा का उनसे 'अन्छा कविता म 
किस ने नहीं गाया दे । स्वर्गीय भ्री 
मद्नभोदन सेठ जो ने आये प्रतिनिधि 
सभा से पहछ्की बार अवकाश म्रदण 
करते हुए एक छटी सतरी पुस्तिका 
“प्रेरी सभा सेजा”” के नाम सभ्रका 
शित कराया थी। पुम्तकु को पाण्डु 
हिपि उन्दोंन श्रमंजा म॒ लिखी थी 
और उसका हिन्दी अनुवाद करने के 
जिए वद उन्दोंने माननाय भाई भी 
प० हरिशदुर जी शर्मा ( बतेसन 
प्रधान झाय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
अदेश तथा भी शह्ढलुर जी के ठृतीय पुत्र 
आतपू् सम्पादक आयमित्र) के पास 
मेड दी । अनुवाद करने के अवसर 
पर उन्हींने पूज्य पिता जी से प्राथना 
की कि कोई सु दर पथ्च इस पुस्तिका 








आयंतमाज भोर हिन्दी के महाकाबे 'झंकरः 


[भी रामस्वरूप शार्त्र, काव्यतीथे] 
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० ओर शाखा जी ने आदरणांय मद्दाऊपि शकर ज्ञा के सम्बन्ध म निजी और ० 
० झाय॑ समाज सम्बन्या सम्मरण देते हुए आय ज्गनू को मद्दाकवि के प्रति ० 
० क॒तेव्य पालन रू प्रेरणा दी है । उनका आय समाज तथा ऋषि दयानन्द ० 
० धम्बन्धी समी कविताओं का सम्रह्द झाय घमाज के लिए उपयोगी होगा | इस ० 
० का द्वारा हम मद्दाकवि के प्रति श्रद्धा व्यक्ष कर सकेगे। आशा है आर्य ० भजता गिराबे न, 
० समाज के अधिकारी मह्ाकवि के प्रति अपने कतंठय का पालन करेंगे । ० 
॥०। 


--सम्पाद क ७ 
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विध्न,मय,सकट भागे । 
सबतद्द सत्य की हार, 
अनूतर की जीत न होगी । 
ऐसे प्रवक्ल जिचार, 
सद्दित विचरा जो योगी |॥ 
उस दयान-द मुनिराज का, 
प्रकृत पाठ जनता पढ़े । 
प्रभु शहर आायेसमाज का, 
वेदिक बल्ल गौरव बढे ॥ 
सन्‌ १६९४ की वात है, त्ादौर 
से आये गज्जर नामक साप्ताहिक पत्र 
निकक्ञता था, उसके सम्पादक थे श्री 
खुशद्दाज्ञच द जी खुरसन्द्‌(बर्तमान में 
आनन्द स्वामी) उन्होने शिवरात्रि के 
पवित्र पं पर आराय गज्नट के अषि 
बोयाझ्डु के लिए श्री शब्वर जी से 
कजिता माग!। श्री शहर जी उदू 
ओर फारसी के धुरन्यर विद्वान थे 
तब भी उन्होने भी खुरसन्द जी को 
यह लिख दिया कि आपका पत्र उर्दू" 
में हे और मे कबिता आयेभाषा मे 
ल्खि गा। भ्री खुरसन्द जी ने लिखा 
कि आप कविता भेजिए। श्रापकी 
कविता नागरा अछ्रो में ही छपयाकर 
ऋषि बोवाक में लगाई जायगी। 
तब भ्रो शछ्डर जी मद्दाराज ने एक 
सुन्दर और लम्बी कविता लिखकर 
भेजी थी अिसकी दो पक्षियां इस 
प्रदार है .-- 
कथ सत्य सनावन वर्स आप अपनाते 
यदि दयानन्द गुरुदेव उदार न आते ॥ 
ऋइन का त त्पयं यह है कि शुरु 
देव दयान-द भी शहर जो की कविता 
के अर्भ ४ देव थे । 


के मु प्रूष्ठ के लिए चादिये। भा शद्ुर झआन-द सुधासार दया कर पिल्ला यया। 
छी मद्दाराज ने उस पर यहे छुप्पय भारत का द्यानन्द दुआरा जिल्ता गया ॥ 


पथ खिला :-- 
लोन इटा छुस फेर, 

बढ़ा जीवन मर आगे। 
सिसका ,साहस देर, 


इस राजगीद को गाते-गादे आज 
झाये जन नहीं थकते | इस 
गीठ के अगल्ले पदों में सां्भ,परम्परित 
ओर निरमुरूपक की भरमार है। इस 


राजगीत की तुलना ही नहीं की जा 
सच्ची । 
अब कौन दयान-द यती के समान है । 
मद्दिमा अखण्ड ब्रह्मचय की महान है। 

इत्यादि पद्मों म उन्होंने भारत के 
पाच प्रसिद्ध ब्रद्मचारियों में मदृषि का 
स्थान रक्‍म्दा है । कहने का अ्रभिप्राय 
यह है कि श्रा शब्दुर जा के रोम रोम 
में मद्ृर्षि का गुरुत्व एमा हुआ था। 
ऋषि का चरित्र वर्णन करते हुए वे 
गदुगद हो जाते थे । यदि ऋष की 
गौरप गाथा के उनऊे पद्मो का सम्रह 
किया जाय ता एक बडा पोथा तयार 
हा जायगा। मेरी तो अपनी राय है 
कि सावदेशिक सभा का अथवा भाय॑ 
प्रतनिबि सभा उत्तरतदेश को उन 
स्व कविताओं को एकत्र बराके 
उनका सम्रह प्रथर प्रकाशित कराना 
चाहिये। इस पुलर का मसम्पादन 
अं मान भाई हारशदुर जी श्री से 
अच्छा ओर कोन कर सकेगा। यदि 
यह सेवा मुझे सोती ज्ञायगी तो मैं 
इसे अपना अहाभाग्य समरभू ग्य, 
किंतु यह द्वागा तभी जब सावंदशिक 
समा अथवा आय प्रतिनित्रि सभा 
उसके प्रकाशन का भार अपने ऊपर 
ले | सा्वदेशशक् सभा एक सक यूजर 
जारी करे कि प्रत्पेक आयंसमाज के 
पुस्तकाइय मे वह पुम्त& अनिवाय 
रूप से सप् हम समझा जाय | 

आयभमित्र के इस ६० बष के 
जीवन काल से जितने भी 'ऋष्यइ' 
निकले है, उन सब में ध्रय उनकी 
कविता पढ़ने को मिलेगी । ऋषि 
इदयान द को कन्म शत बरी का यह 
पद्य तो बढा हो मनोहर और उत्कृष्ट 
कोटि कः कविता का एक नमूना है 
जिसमे रूपकाश्षक्कार की भरमार हैः -- 
घारणा धरा थे ज्ञान, 

भनु का प्रकाश पढ़े, 


क्र 





के 2 


हि छ . 


(मद्दाकबि नाथूराम शछर) 


अधेरा मतिमन्द का। 
सनेद्दा, 
मन श्ृज्ञ अनुरागी बने, 
प्रेम--पुण्डरीक के, 
प्रसाद मकरनद का। 
जीवन--कुमुद फूले, 
सभ्यता खरोबर में। 
नीति-रघननी म हो, 
उताला न्याय चन्द का 
खामाधिक ध्यान में, 
विराजे भक्ति शद्भुर की, 
तारे उपदेश गुरुदेव दयानन्द का॥ 
इन पक्षियो का लेखक जो कुछ भी है 
यह श्र शकर ज॑ मद्दाराज्ञ के 
से दी दे । मुकसे भी यह री ओई 
दरिशद्वर जा के समान ही स्नेह करते 
थे, इतना ही नहीं उन्होंने आर्यप्रित 
के मथुरा जन्म शताऊदी अदु में यह्‌ 
पद्म लिख भेजा कि -- 
सम्प दक है आयनित्र ने) 
हरिशहुर शर्मा कविरत्न। 
याद रामसरूप शाद्धी, 
लेख लिखें कर पूर्ण प्रयत्न ॥ 
मन से भिन्न नहीं ह दाना 
केवल तन मे म्यरे दें। 
नारायणस्तासी ! शद्दुर के, 
पुत्र, ।मत्र सुन प्यारे हैं ॥ 
यह पद्म झाय'मत्र के शत्राब्दी 
अक्कू मं छपा था। उस समय में भी 
आय॑मत्र का सहकारी सम्पादक$ या। 
महर्षि की जनन्‍्न शत व्दा पर जो 
विराट क'व सम्मे० न हुआ था उसके 
सभापात श्र शब्ुर जी भद्ययज ही 
तो थे। श्री प० दरिशद्वुर ज्री शर्मा 
उस सम्मेज्ञन ऊ सयोज# थे | मैं भी 
उनके चरणो में बेंठा हुआ इस कार्य 
बाही में भय ले रहा था। वृुन्दावन 
गुरुकुल के भरा दो तीन उत्सयों के 
काज सम्मेल्ञना क भी य सभापति थे। 
वास्तव में बात यदद है कि वे अनेक 
अगही पर सभापति निवोनित किये 
जादे थे फिंतु अपनी प्रवास भ रुठा के 
कारण वे जाते आते कम थे। परम्म 
शेष प्र १० पर] 


सत्य का 





गीता ओर आय समाज 


[औ पं० गंगाप्रखाद उपाध्याय एस० ए०] 


प्राचीन भारतीय साहित्य में भ्ीमद्सगवदगीता का मान ससार भर में 
सबसे अधिक है, और लगभग एक शताब्दी से तो इसका माम इस देश में 
और देश के बाहर सबसे श्विक हुआ दै। इसमे सबसे बढ़ा श्रेय मिसेत्र 
बीसेस्ट को है। इन्होंने लगभग साठ वर्ष हुए गीता का एक अगरेजी अनु 
बाद गुटके के रूप मे निकाला था। इसकी भाषा सरल और सरस थी। 
केवल्ल दो आने दाम थे अम्ने जी जानने वाले जयत्‌ के सभो देशो में इसका 
बहुत प्रचार हुआ। थियोसोफीकल् सोसायटी ने इस काम को चार चांद 
छगा दिये। लाक्मान्य तिल्षक ने गीता रहस्य लिखकर राजनतिक जगत्‌ का 
ध्यान इस ओर खींचा, और महात्मा गांधी ने गीता को एक नया रूप दे 
दिया। इस प्रकार इस शवाव्दी में गीता साघुओ ओर पुरानी चाल के परिदतो 
के गत से निऊत कर एक विस्तृत आकाश मर्दक्ष में देदीप्यमान दो गई। 
ओर आजकल तो ग ता ने अनेऊ रूप घारण कर लिए है। एक ऐसे भी सज्जन 
हैं जो एलोपैथा और द्दोमियोपेंथ के समान गीत।पैथी को भी रोगो की 
चिकित्सा का एक साधन सममते हे । 
ऐसी प्रसिद्ध पुस्तक के विषय में जो सल्कृत साहित्य रूपी समुद्र का एक 
अमूल्य मोती समम्मा जाता है, भाये समाज जैसी बोद्धिक सस्था के किए यदद 
प्रश्न हो जाता है कि इसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए | 
साहित्य की दृष्टि से ठो यद्द प्रश्न वड़ा सुरपष्ट है; काव्य सुन्दर, भाषा 
मधुर, शेल्ली हृदय ग्राईक | पढ़ते जाइवे छोड़ने को जी नहीं चाहता, जो विया 
प्रिय सज्जन किसी पक विशेष मत से सम्बन्ध नहीं रखते और ससार के 
सादित्योद्यन में स्वच्छुन्द विचरना चाहने हैं, बह तो गीता पर मुग्य हुए बिना 
नहीं रदेगे। पर-तु आय समाज की एक विशेष दृष्टि है। उसने ससार के 
साहित्य को तीन भागों में बाट रक्‍खा है। एक स्वत प्रमाण जिससे आप 
प्रत्यक्ष रूप मे जीवन के आध्यात्मिक तत्तों का श्लान प्दण कर सकते हैं। इस 
कोटि में वेद माने जाते हैं. और वह भी केवल्ष मन्त्र सह्दिता में दी भर्थात्‌ 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामर्रेद भोर अथर्वत्रेद। दूसरी कोटि परतः प्रमाण की 
है। इसमें उपमिषदे, दश्शान, मनुस्मति तथा ऋषि द्यानन्द के अपने प्रन्‍य हैं । 
जो वेदानुकूल द्दोन से मान्य है । तीखरी कोटि में समस्त अन्य प्रन्थ हैं। 
उनमे बहुत से बहुत उत्कृष्ट, छुछ साधारण और अनेक त्याज्य है। प्रश्न यह 
हैकि गता इनमे से किस काटि मे आती है। मेरा विचार है हि गीता 
पहल्ली दा कोटियों से से किसी में नहीं आती। न स्वत प्रमाण है, न परतः 
प्रमाण, इन दो कार्टियों का अलग रख दिया जाय तो गीता साहित्य क। एक 
उत्कृष्ट प्रथ दे । गीता महा रत का एक भाग दै। महाभारत में कई गीताये 
हैं । 'मगरदूग ता! जिस गाता का आजकल्ञ नाम है, वह उन कई गाीताओं में 
से एऊ दे। मद्दाभारत एक बहुत बड़ा अन्थ है। एक विशाज्न ओर अति 
विस्तृव जावि के विछले पाच सदस्र वर्ष के मठे और कड़त्रे हर प्रकार ४ 
अनुभवों का एऊ रामकद्दानी दे जिनमें स्तरच्छु नि्त्न प्रचण्ड मातण्ड की 
सब प्रकाशक छाया के अतिरिक्त अमावस्या का घर अन्वकार भा श्रातवाद 
है। मद्दाभारत वो आप दश्श शैणेमास दृष्टि की प्रतीक समझ सकते हैं जिस ही 
मेमासिक तुक़ना इस लेख का त्रिषय नहीं है। ऐसी पुस्तक का एक अक्ष 
अर्थात्‌ गंता भी उसा लक्षण से ल्छ्तित दहै। उन सब [व्यय -(क्षाखियों के 
अनेक परिभमो को दृष्टि मे रखते हुये भी जो गीता के अनक प्रकार के भाष्यो 
में गीठा की सदस्रमुखी शिक्षाओ को सदस्र प्रकार से वर्थिव करने में द्वाते रहे 
हैं बह कहना ही पड़गा कि-- 
डोर दे उल्लकी हुईं इसका खिरा मिलता नहीं । 
शायद इसीलिए महर्षि दयानन्द के अन्थों में गीता के विषय में एक दो 
शक्षोकों से अधिक नहीं मिद्धता । जिस प्रकार वह चाणक्य नीति आदि के 
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( आये खमाज के अनेकों विद्वान ओर उपदेशकू अपने भाषणों भर 2 
( लेखों में गौता की चर्चा क्रिया करते हैं। भी उपाध्याय भी मे अपने केस में / 
( आये सिद्धान्त धगीता” के कचारों से कितने मिलते हैं. और कहां सृद्म / 
( बिरोध है आदि वातों क्री समीक्षा की है। आशा है आये विचारक इस ) 
( लेख द्वारा गीता के मम्वन्ध में भाये समाज के टृष्टिकोश को भज्जी भांति ) 
( समझ सकेगे। “-सम्पादक ) 
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आकरिमिक उद्धरण देते हैं उसी प्रकार गीता के। क्‍योंकि बह खममते होंगे कि 
उल्लको हुई ढार का सिरा हढ़ने का प्रयत्न निरथेक है। परन्तु बहुत दिलों 
से आये समाज में विचार ख्वातन्त्य की कुछ कर्मी दो रद्दी हैं। इम वर्तमान 
भारतीय भाषनाओं ओर वेदिक खिद्धान्तों में भेद नहीं कर सकते । पहले इम 
“आये! थे। अब हिन्दू आय॑ हैं। इसीकिये यह प्रश्न €ठ खड़ा द्वोता है कि 
गीता को कौन सा स्थान देयें। अत जब किद्ली संदिग्ध विषय का निर्शय 
करना हो तो गीता के कथनों का कहां तक प्रामाणक माना जाय। जो 
अर्सादग्ध बाते है वद्दों ता आप गता को मान हा सकते है ओर इसी प्रकार 
सकड़ो अन्य अन्थोी को सीधी सढ़क पर दृत्थो (8872) की आवश्यकता 
नहीं द्वाती । जहाँ कई सार्ग एक दूसरे को काटते है वहाँ 
समम में नहीं अतता कि यह उपादेय है और यह त्याग। यदि ऐसी 
अवस्था दवा तो गीता आपको सहायता नहीं दे सकती । जो फल आपके बिनाद 
ओर प्रमोद का साधन दे वही आपकी वौषवि का काम नहीं दे सकते । गीता 
सेर करने का बाग है छझिसी भायुर्वेदक्ष की वनस्पति शाला नहीं । 

अच्छा, आराइये हम गाता पर एक समाल्नोचक दृष्टि ढाले। गीता का 
आरम्भ रखमेरी से द्वाता है। अर्जुन के मन में श्र उत्पन्न दो जाती है। 
उसने युद्ध के परिणामों का एक सन्चा चित्र स्वींचा है । 

कुल्षकायकृत दाषं मित्र द्रोहे च पातकम्‌ | 

कुलक्षये प्रण पश्यन्ति कुज्चर्मा, सनातनाः | 

धर्मेनष्टे कुल्न ऋत्स्नमघर्मो5मिम वत्युतः ॥ 

अधर्मामिभवात्‌ कष्ण प्रदुष्यन्ति कुद्ख्तिय. । 

खाषु दुष्टासु वार्ष्णय जायते वर्णों सकर॑ ॥ 

दोष रेतें: कुलप्नाना वर्संसकरका रके: । 

उत्साथन्ते जातिपर्माः कुलेधर्भास्वशाश्यठा' | (अध्याय १।३।८ इत्यादि) 

युद्धों के यही परिणाम हुआ करते दै। ओर मद्दाभारत के भी यही हुए । 
गत पॉच खदल बष का भारतीय सस्कृति का क्रमशः द्वास अर्जुन की भविष्य 
वाणी का ठीक ठीक द्योतक है। भरी कृष्ण ने इसका खण्ढन नहीं किया उत्तर 
था भी क्‍या ? बात तो सच थी। परन्तु युद्ध ता करना ही था। अतः ओरो 
कृष्ण ने केवल भावुकता की अपीक्ष की । 

खनायेंजुष्टमस्वग्य मरी तिंकरमलुन । 
क्लेव्य मास्मगम. पार्यनेदत्त्वय्युपपथते ॥ 

यह शका का समावान था । एक बात ठो ठोक है। अर न सिपाही था। 
उसका काम युद्ध के ओचित्य, अनौचित्य के सोचने का नहीं था। भजन 
को दम कहीं नीतिज्ञों के समान इस पर विचार करते नहीं पाते। युद्ध के 
उत्तरदावा कोई भोर दी थे। भी ऋष्ण का भी उसमे हाथ रद्दा होगा। परन्तु 
आज युद्ध के पश्चात्‌ यह कहना कठिन दै कि युद्ध न होता ता पाण्डवों के 
अतिरिक्त जगत्‌ का सम्रष्टि रूप से या वेदिक सस्कृति की क्या इानि द'ठी। 
प्रायः युद्ध भ्रिय लोगों का दम श्र'कष्ण के 'आनायंजुष्ट' भादि शब्दो को 
दुद्दराते हुये सुनते हैं परन्तु यह शब्द है युद्ध क्षेत्र के ही याग्य। न/|गरिक जीवन 
म यह मनावृ'त्त जन सामान्य का ऋकल्याण दी करती है। मैंने एक पुस्तक 
में पढ़ा था कि--?;८एक भंा००५ ८६ छा भा6 ग्रापूट छ|९३३३४६ पिगया 
६घ6 छः 03८[ अर्थात्‌ युद्ध की तैयारी में अविकछ् मजा आता है। इतना 
युद्ध में नहीं। में इसमे एड वाक्य और जोड़ता हूं "'भा८्पाट् ४0 ७६ फ़धा 
38 &0४] 70०76 02958। ६ अथांत्‌ युद्ध की बातें करना तो ओर भा अधिक 
मजेदार चाज दे। यद्दी कारण दे कि हम सब साधारण में प्रति छण युद्ध को 
बाते छुनते हे। इनसे व!रता दो नहीं आाती। हाँ, लड़ाकूपन भा जाता है । 
अत. जा उपदेश केवल्ष रखक्षेत्र के दी योग्य हैं उनके प्रयोग मे साववानी की 


आवश्यकता हें । मु « 

झब श्रीकृष्ण महाराज के आत्मा को अमरता के विषय में घह अनमोल 
वचन सुनिये जिनके क्षिये गीता अखिद्ध है । आर 

न जायते क्रियते वा कदात्रिन्‌ 


नात्र भूल भविता वा न भूयः । (रोष पृछ्ठ १० पर) 


आर्य महा सम्मेलन या हिन्दी 
सम्मेलन 
आये अतिनिनि सभा उत्तर प्रदेश 
जे २८ जुलाई को एक प्रस्ताव द्वारा 
सार्वदेशिक भआरय प्रतिनिधि सभा से 
आग की है कि वह इस बार पथ्ाव 
मे दिन्दो आन्दालन को पुन झारन्भ 
करने फे पूर्व एक विराट आय सजी 
सम्मेलन बुलाए और उसके निर्शय के 
हारा भान्दाक्षन की रूप रेखा नियत 
की आय। मांग सर्ववा सामयिक 
और ओषचित्य पूर्ण है। इससे हैदरा 
आद सत्याअद्द के पूर्ब हुए शालापुर 
आये मद्दा सम्मेज्न की सुखद स्टृति 
हो जाती दे। कोई भी बढ़े कार्य ओर 
युद्ध बिना पूर्व योजना के निधोरत 
किये बिना सफल नहों हुआ करते । 
सदनुखार महा सम्मेज्न वो होना ही 
चाहिए | हि 
किन्तु इस सम्बन्ध भे दमारा 
: स्ुक्माव यह दे कि यह मद्दा सम्मेलन 
हिन्दी महासम्मेलन क रूप म द्वाना 
वाहिए। इसम सनावनी जना अनसधी 
सथा हिन्दू मद्ासभाई काम्र सी तथा 
उन सभा हिन्दां प्रे म्यों का भी स,ठर 
आसन्त्रिद किया जाना चादिए और 
चलकी सम्मति सुननी चाहिए जो कि 
हिन्दी के प्रति सर्वेस्व सर्माित करने 
की मनावृत्ति अपनाझूर गत आदाक्न 
को सबल्ल स्वरूप प्रदान करने मे योग 
ढान दें चुके हैं। 
मेरी सम्मति में भानदोलन को 
आये सम ज के जीवन हक का 
हिन्दी दितेषी मात्र बन 
रख का प्रश्न बनाने की चेष्टा की 
जानी चादिएं। उसऊ स्लिए इस सम्मे 
क्न का आयोजन ता सार्वदेशिक 
अ्रभा ही करे उसके स वालक व्यवस्था 
पक अ दि भी सावदेशिकु सभा ही 
५५नरिचत करे किन्तु इस मद्दासम्मेज्न 
का नाम आर्य मद्सम्सेजन के स्थान 
भर हिन्दां मद्यासम्मेजन रखा जाना 
आहिए । 
मेरी सम्मति में दिन्‍्दी मद्दासम्से 
सन पज्ाव के जालन्धर या भम्ष ला 
नगर में रकखा जाये जिससे हिन्दी की 
ज्यक्ञन्त समस्‍या रथान के द्वारा भी 
अपना प्रभाव पकाओं की वाणी पर 
कर सके | पजाब को ही आन्दालन 
का क्षरर न रख कर दिल्‍ली का शिक्षा 
अन्त्ाक्षय भी आन्दालन के कारये क्षेत्र 
के अन्तर्गत रिया जा-। चाहिए | यद्‌ 
सब निर्णय हिन्दी महा सम्मेलन के 
आध्यस से कराए जाए तो बहुत व्या 
पक्र प्रभाव इसके प्रस्तावों मात्र से दी 
सरकार पर स्थापित हो सकेगा । उस 
महासम्मेलन दी सफलता »र उसके 
अमाव पेत्र को ज्वाएस्या के लिए यह 
मे आवश्वक दे कि सम्मेक्षन दि थग्रों 


भुझाव #<्मोतियाँ 


से पूर्व + है इन्दी समथकों करा एर 
शिष्ट मर्हल सम्पूरा ससद सदस्यों से 
सम्पक स्थापित करन के निर्मित्त सब्॒ल 
प्रयास करे |सम्मेज्ञन के आयाजन का 
विराट रूप देने के लिए भारी प्रचार 
किया जाए । विभिन्न प्रातो की विपुल 
खसख्या श्रामन्त्रित की जाय । देश भर 
के भ्रत्येक जिसे से २० प्रतिनिधि अपन 
अपने नियत वेश ध्वजाए साथ लिए 
उस अबखर पर पहुचे। देश गूब उठे 
उस सम्मेज्ञन की माग से | विचारकों 
का अभिमत यह है कि ऐसा ठास 
पग उठाने सं देश की सममंधेताबादी 
खरकार निश्चित रूप में भ्रपने जन्म 

जात अभ्यास के अनुसार समम्येता 
करने पर अवश्य उतारूद्दो उठेगी। 
तव आन्दोलन बिना चलाये द्वी द्िंदी 
वी रक्षा के लिए वह महान्‌ काय 
सम्पन्न हो जाएगा जा कि पत्ञाब के 
किए देश भर चाद्दता दैे। अत यद्द 
सम्मेज्ञन अवश्य किया जाना चाहिए 
किन्तु आये महा सम्मेलन के स्थान 
पर हिन्दी सम्मेज्ञन के नाम से , 


--योगेन्द्रपाज्ष शाखी हरिद्वार 


यज्ञोपवीत का उद्दे श्य 


प्रत्येक भाय॑ याक्षक को द्विक् 
बनन के लिए यघ्ञापवात धारण करके 
ज़ती बनना पढ़ता दे। यह भाष यज्ञा 
पर्वीत के तीन घागो में निद्चित दै-ज्ञान 
कसे, उपासना यही यश्लञोपबीति बाक्षक 
का मुल्य उदृश्य दे, जिससे गुरुकुल म 
शर्यी विद्या का वह अभ्यास करता 
है। पर-तु कई आय विद्वान्‌ इस यज्ञा 
पत्रीत का प्रयोजन केषल्ञ देव पिठ, 
ऋषि ऋण से उऋण दाना बतात 
हें 


कुछ मेरी तुच्छ सम्मति में ऋण 
बाल्ली बात असगन सी प्रतीत द्वोती 
है। क्योकि श्रत्पवयस्क बालक पर 
ऋण चढ़ना केसे सम्भव हो सकत है 
फिर अध्ययन काज़ में ऋण केसे 
उतरेगा। जीवन में श्व,न, कमे, उपा 
सना दी जीवन लक्ष्य को सूचित करना 


डे 
प्ररन 


(राष्ट्रीय पर्बोत्सब मनान क्रे 
ज्ञय क्‍या आय प्रमाज का यही 
वेय दै कि उत्सवाबसर पर राष्ट्राय भडा 
न आभारापण कर सिफ अपना हवा कटा 
श्रारोपय किया जावे । 


२--क्या आय समाल मदिर मे 
काई भी राजर्न तिक सस्था अपना 
सभा व अपना मंढा आरापण कर 
सकती है। 


३--क्या झिसी भी जउत्लब पर 
सभा में दिये गये भाषणों म राज्य 
सरकार की निन्दा करना ओर उन 
व्यक्तियों को जो क्लि उस उपयक् 
निन्‍दा की आलोचना करे या करना 
चाहे तो उनन्‍्ह भाषण देने की आज्ञा 
नहीं देनी चाहिए क्टों तक न्याय 
सगत है ? 


४--उत्सब तथा पर पर जा भाषण 
दिये जाबे वह या ता तत्‌ सम्बन्धी नहीं 
हान;चाहिए या उसमे राज्य सरकार 
का नाति की आल्लोचना करना ही 
मूल ध्येय दामा चाहिये तथा किसी 
एक व्याक्त हां को निन्‍्दा करना कहा 
तक उचित है ? 


प्रश्न कता-लक्ष्म' चन्द्र गुप्त अध्यक्ष 
आयंकुमार सभा, प'लीभीत 


उत्तर 

आय समाज की नीति स्पष्ट है। 
कई बार घाषणा हवा चुकी है कि वेदी 
की पविनत्नता की रचना अ्रवश्य होनी 
चाहिए। आये समाज की जेदा से 
राजनेंतिक सस्था की बुराई व भाई 
नहों करनी चाहिए। कवल ऋषि 
दयानन्द की प्रतिपादित नाति का दी 
प्रचार हाना चादिए। »र केवल 
राष्ट्र य पत्र पर ही राष्ट्रीय कड़े का 
प्रदशन किया जा खकता दें। उस 
दिन भी इसके साथ ऋआरम्‌ ऊ। कह 
लगाना आवश्यक द्वोगा । 


-पूणच-द्‌, उप प्रधान सभा 


त्रिसूत्रो यज्ञोपवीत का लक्ष्य है। विवाद आये प्रतिनिधि सभा उत्तर- 


सरझार के पश्चात्‌ दी गृहस्थ होने पर 
तीन ऋणों की वाव सम्भव हें। 
कई विद्वानों मे विचार शिमर्श 
होने पर इस बात की पुष्टि होगी । 
मेरे इस कथन पर बिद्वान अपना 
सम्मति प्रदान करने की कृपा करे । 


--लामी 'वेबढ़$! 
झाये समाज हिसार (पञाब) 


प्रदेश के नियमों में संशोधन 


आरयमित्र! के १० अगस्त १६४८ 
के अक में इन्द्र बर्मा एम८ए०्ने आये 
प्रतिनिधि समा के 'नब्मों में सशों 
घनात्मक कुछ सुझाव प्रस्तुत किये हैं 
मैंने वर्मा जा द्वारा प्रस्तुत सशोवनो 
पर विचार किया! और उनका पूर्णतया 





अमनुमादन करता हु। सशायन इस 
प्रसार है. - 


नियम स« ७० स जा सशाधन 
प्रग्तुत है उसम श्स बात की मांग की 
गई है हि प्रान्त की प्रत्यके समाज 
सस्था अथवा प्रतिनिधि सभा जिसके 
प्रथम “शाये! शब्द जुडा होगा आये 
सभा माना जायगी और भविष्य में भी 
कोई समाज सत्था अथवा सभा याद 
इस नाम से बनगी ते! वह स्वत आये 
प्रतिनाव सभा उत्तर प्रदश के भ्रन्तगंत 
मानी जावेगी और उसकी सम्पत्ति 
(चल्ष श्रचत्ष) का कानूना स्तामित्र 
आय प्रतिनि वे सभा उत्तर प्रदश को 
दवीगा | इसके साथ ही नियम स० ४५ 
म भा इसा प्रकार के सशोधन दी 
मांग हक सभा का निज (बल 
अचल) सम्पत्ति तथा श्र'न्त की अन्य 
आये समाज्ञों की सम्पत्ति का कानूना 
स्वामित्व सभा का प्राप्त दोगा। 


उपरितलिखित सशोधनों के आशय 
के अनुसार नियम यना देने से आाय॑ 
समाज के सगठन म हृढ़ता और कार्य 
छमता उत्पन्न होगी तथा वेयकिक रूप 
मे सम्पत्ति का दुरुपयाग बन्द दो 
जायगा । 


उपयुक्त सुझाषो मे यह भी दे कि 
ज्िस सभा ससस्‍्था के आगे थ्याये 
शब्द जुढा है वह आये प्रतिनिधि 
सभा के अन्तंगठ मानी जाय, ये 
कानूनी हृष्टि से कमजार जचता 
क्योकि सभा ने “आये! शब्द की 
रजिस्ट। नहीं करा ली है। मेरे विधार 
से कुछ शाब्दिक पारवतन सापेक्ष 
होगा । 


इस सम्बन्ध में कानून जानने 
वाले मद्दानुभावों से मेरा ननवेदन है 
कि वह भी अपनो सम्सरति प्रस्तुत करें 
क्योकि उससे लाभ होगा और कानूनी 
दाष्टआण भा खामन आरा ज।यगा । 


--भो० रमेशचन्द्र श्रवस्थी, एम० ए० 
ढ ० ए८ बा० कालेज, लखनऊ 


सफद कुष्ट 

रेतारी के कुछ दिनो के व्यवहार 

से सफद कु याना सफेद दाग नया 
व पुराना बड़ से आराम हा जाता 
है। अगर आप सेक्डो वयो दकामों 
से दवा कराते कराते निराश हा गए 
हों, ठो भी इसे एक बार अवश्य 
आजमाने, अश्रवश्य फायदा द्ोगा। 
बेकादा साबित होने पर मूल्य बापिस 
का शर्ते । मूल्य लगाने वाल्ली ६) रु० 

खाने वाली दवा का दाम ४) र०+ 
पता--वैथराज अ्ररूल्ल किशोर राम 
(ल० ४) पावकररी मगय जला गया 


निमकर अ-के वककक के के उन जे 3 ७ के 5 ये फनी + > फीड कीट मं > के पट ॥ आह कर नकली 





ख 


(प्रष्ट ८ का शेष) 
अखो नित्य शाक्यतोड्य पुराणा 
न हन्यते हन्य माने शरीरे । 
वेदात्रिनाशिन नित्य य एनमजमव्ययम्‌ 
कथ स पुरुष प थंक्त घातयति हन्ति कम । 
यासासि जीखानि यथ्रा विहाय 
* नवाजि यृूद्धा ते नरापराखि । 
तथा शरीराणि बिद्याय अ!्या- 
न्यन्यानि सयाति नवानि देहा । 
नन छिन्दान्ति शनक्षारिए नेन ददति पातक । 
न चेन को दयन्त्थापी न शाषयति मारुत ॥ ( #ऋर००) 
परन्तु यह भी रणसस्‍्थली म हां उपयुक्त बेठता है। बार ।सपाही को मौत 
से ढरना नहीं चाहिये, क्याकि जीव मरता नहीं। परन्तु यदि सर साधारण 
इस बात को जोबन का नियम बनाले “ क घातयति हन्तिकम्‌।” कौन किसको 
मारता है, तो ससार मे दृत्या और दिंसा की सीमा न खे। जीव के अमर 
होने पर भी ससार का यह सिश्वाने की आवश्यकता है कि जीव मरता तो 
नहीं पर-तु पीढ़ित तो होता दी है । अमेरिका वालो से पूछो कि दिरोशिमा में 
तुमने क्या किया । और अगर वह कद्दे कि 'क घातयवि हन्तिकम' तो आज 
अगत्‌ का क्‍या दाल होगा | सेकडो कसाई प्रतिदिन कद्दते हैं. “कौन किसको 
मारता है। जीव अमर है ।” इन पक्षियों के साथ गीता के उस सदुपदेश की 
कली सगति मित्नानी है । 
शुनि चेत्रश्यपाके च परिढता समदर्शिन' ॥ 
दो प्रयृत्तिया भिन्न भिन्न हैं। रणक्ेत्र फी प्रवृत्ति और सामान्य नागरिक 
जीवन की प्रवृत्ति। जय इन दोनो का भेद _ठांक ठीक समम्ा नहीं जाता तो 
जगत में अद्दितकर शक्तियों की उत्पत्ति हो जाती दे। गीता में इन दोनो प्रवृ 
त्तियों को मिज्षाइर उल्लकन में डाल दिया गया है। भौर अज्ञों ऐ बदक जाने 
की पर्याप्त समावना है । 
गीता में जीव और जहा के वियेक के किये वहुत कम सामग्री है! “न 
आयते अयते वा कदाचित्‌? यद्द जह्ध के विषय में है या जीव के ? नित्य, 
भ्रञ्ञमू, अव्ययम्‌, यद दोनो पर घट सकते है। प्रकरण से क्या श्ञात होता है। 
इस भ भी उल्लभन दे । ईश्वर ठो सचमुच न मरता दे, न जन्म लेता दे। 
» ररन्तु वह तो प्रसज्ञ की बात नहीं है, याद जीव के [विषय में यह कथन है, ता 
अन्म और मृत्यु के तत्त को उल्लकन में ढाल दिया गया है। सिपाही के प्रति 
वो यद्द उपदेश ठीक है, परन्तु तत्तरञ्ल के लिये यह एक पदेलो रहती है। और 
गीता इस उल्ममन को स्पष्टवया सुलमाती नहीं। यही कारण है कि अद्ग त 
वादी शकर, विशिष्टाई वशढी रामानुज, भेदाभेद बादी नम्वा्क तथा अनक 
बादो के प्रस्मेदा तथा अनुयायी दाशे नको ने गीता का यथाकम क्रोडास्थली 
वना डाला | गंता को हम दाश/नक पहेलियों का समिश्रण कह सकते हैं । 
यायो कहिये कि यह एक दपण हैं जिसमे हर द'शनिक अपना हा चित्र 
देखता है | यह गुण हे या अ्रतगुण यद्द साचने की चीज है । 

न जायते क्रियने वा! कट्ठकर भी गीता इंश्वर के अवतारबाद का पोपक है 
आप कितनो ही व्याख्या करने की काशिश क्यों न कर, गीता के कतिपय 
श्लोक उस समय के लिखे प्रतीत द्वाते द जब श्र कृष्ण का टेश्चर का अवत र 
माना जा चुका था। 'यदा यदाहि धमत्य! वाले प्रसिद्ध शक्ञाक के प्रकरण से 
अल्कग करके कुछ ही श्र्थ क्यो न हो समझते हो फिर भी यदि पूर्ण पर मिल्लाया 
बाय तो यद् हूँ अवतार । दम स छुटक रा पाना काठन हें, रपट रूप वाले 
श््ञाक हो और भी सदेदह म टाल दते 6 । बाल क' खाल गींची जा सऊत॑ है 
परन्तु ग ता के सभा स्थलों का येदानुकूच सिद्ध नहीं कया जा सस्ता। हा 
यह मानना पडढेगा कि गाता वेदों का मान करता है । 

य शास्त्र विधि मुत्सृज्य चतने के मकारत । 

न सांसद्विमवाप्नाद न खुख न पशगतिस्‌ ॥ 

तस्माच्दास् अमारभ ते कार्य्या काय्य व्यवस्थितो । 

शाला शखत्र विवानाक्क कम कतु मिद्दाद् सि || ( अ०९ ६५७ ला १३:२४) 

यहा शाख्र का अर्थ वेद! हा है। और वेद के अनुकूत अचरण करने पर 
ही यहां चल दिया गया दे । 

एक छाटे लेस में गीता की बिस्तृव समातद्षाचना कठिन है । यहा कुछ 

सकेत से कह दिया गया दे। लेख अपूर हां प्रव त द्वगा। आय समाजियों 
द्वे किये वा यह एक गभार विषय है क्योकि दूसरों के प्रति वेदिर थम का 
कालिक स्वरूप रसन म गीता का क्रितना आश्रय लिया जाय, इस विषय मे 
इल्चफनें ऋग्ा हा जात है । ॥ ५ 





(४प्रार्यमित्र 





७ का शेष 

में तो प्रबाद थे बने कम भीमान्‌ 
प्‌ राधावल्लम जी शर्मा जाया करते 
थे पीछे कई बार इन पक्षियों का 
लखक भी उनके सेपक के रूप में-- 
नहीं, नहीं पुत्र के रूप में--उनके 
साथ ग्व्या था। दिल्ली में अखिल 
मारतवर्षीय हिंदी साहित्य सम्मेक्षन 
के साथ ही अखिल्त भारतवर्षीय हिंदी 
कवि सम्मेलन भी हुआ था। उसके 
सभापति श्री शद्भूर ज्ञी मद्ाराज दी थे । 
उध समय में ही उनकी सेवा कर रहा 
था | श्रा प०पद्मसिह ली शर्मा भी वहा 
उपस्थित थे। कवि सम्मेज्षन बढ़ी 
शान का हुआ था, किंतु उसमे जो 
समस्या दी गई भी वह बहुत टेढ़ी 
थी । उसकी पूर्ति श्री शकुर त्षी और 
श्रो रूएनारायण जी पाण्डेय के सिवा 
अन्य किसी से न बन पढी। यहा 
इस बात की आवश्यकता नहीं कि 
डस्र समस्या पूर्दि कों लिखकर इसका 
प्राकृत थे और बृद्धों करे नाम समम्ये 
जाय, दा इस प्रसक् की एक बात 

उल्लेखनीय अबश्य है । 
जेंसा कि आमतौर पर हुआ 
करता है श्री शकर जी बदाराज की 
वाद्ध कय में हष्टि कमओर दो गई 
थी | उन दिना दिल्ला का सिविल 
हस्पदाल आखो के इलाज के लिए 
प्रसिद्ध था, भाग्यवश आँखों के ही 
बाढे म॑ अपने गॉव के दी प० राम 
सद्दाय जी शर्मा ढिस्पेंसर थे, उनके 
द्वारा बडे इत्मीनान क साथ डाक्टर 
साहब को श्री शक जी की थाख 
दिखलाई गयी । ढाक्टर साहब ने 
अच्छी तरह परांक्षा कर बतलाया कि 
एक आँख ता ठांक दो जायगां डितु 
दूमरी का आशा नहीं हैं । यह सुनते 
दा आशुकवि आ शकर जी के मुख से 
अनायाश्व द्वी यह कविता भ्रस्फुटित 


हुई कि -- 
बूढें शहर से कह्दती दै, 

दाथ जाड कविता बाक्षा | 
दाकर सूर भजा क्शव का, 

लकर तुलसी का माला ॥ 

ड क्‍टर खादब इस कविता वा 

सुनकर भौयक $ से हा गये । दब उन्हे 
घतल्ाया गया कि यद्द मद्दाकवि शझर 
हैं |र यद्ा दिल्ली म श्र्चित्न भारव 
वर्धीय कवि सम्मेलन का खमापतित्व 
करने आये हैं। 


५००) इनाम 


सफेद दाम की अदुद्भुत दवा 
शरीर के विभिन्न अशों में सफेद 
दाग चमे उडा हुश्रा इत्यादि तरह 
तरद के बिकृत दाग हमारे खाने व 
क्षग'ने की दवा से दोन दिन में समूल्ल 
मिट जाने की गारन्टी। मूल्य ५/ 
खाने की इवा मूल्य ५) । 


| 
(₹०शो ६०३३६: (एजारीबाग) 





२१ खितम्थर श्हृश्थ 
डिडफरनिकीयहीफपिमलाइपक किया 


'नेत्रामतजल' रजिस्टर 
हजारों प्रशंसा पत्र प्राप्त 
लाभ की पूर्ण गारण्टी 
यह शुद्ध देशी दवाइयों के योग 
से तैयार आख की हर बिसारी में पूरा 
लाभदायक है | जेंसे आख शी वालो, 
पुराने छुकरे, सफेदी, खुझली, घुन्ब, 
जाज्ञा, पडवाल, फालो, पानी का 
बदना, उतरता हुआ मातियाविन्द में 
अचूक ओपघ है। मूल्य १), २) 
स्पेशल ५) रु० ढाकवयय अलग । चार 


ल्‍ मगाने वाक्षों का डाक व्यक 
माफ । 


पता-सुभाष एण्ढ कम्पत्ी, 
अका दोशियारपुर, जालन्धर शहर 
(पञव) 


सफ़दे बाल काला 
खिजाब से नहीं,दमारे भायुरषेदिक 
सुगन्धित “केश कल्याण” तेल क 
जगाने से सफेद वाल सबंदा के दिए 
काले दो जाते हैं। यद्द देल भांखों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता है। एकाध वाक्ष पका हो 
तो २॥) का तेल मगावें, अधिक हो 
तो ३॥) कुन पडा हो तो ६) का देह 
मगाये | गुणइदीन होने पर मूल्य घापस | 
पता--एस० के० प्रसाद 
पो० हथीवपुर (पटना) 


भारत सरकार से “'रजिस्टड?? 


'क तथा स्फूर्तिदायक 


मादकता रद्दित उत्तम पेय 
तेषी 

“हितेषी चाय * 

ग्रासी, जुकाम, नजत्मा, थंकान 
व ज्वर आदि का दूर करते स्मृति को 
तञ्र एय हृदय का बलवान बनाती 
हैं। नमून के लिए भआराठ नये पेसे के 
टिक्रट भेज ।  नर्माता- 
वैध जगठीश शाक्ष आये रजि० 

सम्भल (मुरादाबाद) 


पुत्रदा 


शरतिपा पुत्र उत्पन्त काने की दवा 
... साधारण खियों को पुत्रदा से पुर्त 
होवेगा ही परन्तु, जो बॉक अथवा 
जिन्हें रजस्व्ञा हाना बन्द हो, चनके 
भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न द्वागा | हजारों: 
ने पुत्रदा सेबन कर पुत्र पाया है। 
आज दक किसा को इताश नहीं होना 
पढ़ा । यदि आप पुत्र की इच्छा दो 
वो एक बार परीक्षा कर अवश्य देखिये 
“मल का ३० ध्बादे्‌ 
, पत्र किसा ल्ाजिए। 

पूरा कोख ३ श शा १३)। कल 
पता-अ।मती शामप्वारी देंगी 

पो० कठरीसराय (गया) 


हमारी शिक्षा समस्या 


भभाचाय बीरेन्द्र शाख्ली एम०ए०,भधिष्ठावा शिक्षा विभाग आ०प्र८ख०,उ०प्र०] 
ज् 


विद्वर शास्त्री जी ने पेदिक शिक्षा के आदर्श का चित्रण कर उसकी 
सामयिकता और उपयोगिता पर विशेष बल दिया है । आशा है पाठक उनके 


विचारों पर मनन करेगे । 


शिक्षा का लब्रण करते हुए महरि 
वयानन्द ने 'व्यवह्यर भानु' मे लिखा 


हे “ड्िससे मनुष्य विद्या आदि 
आुभगुणो को प्राप्ति भोर अविद्यादि 
दोषों का छोड़ के सदा आनन्दित दवा 
सके वद शिद्वा कटद्दाती दे ।”” 
इस प्रकार विद्त होता है कि 
शिका एक व्याप5 शब्द दे जिसके 
झन्दर्गत विद्या, ब्रद्मचय आदि अनेक 
जुझ्ों की प्राप्ति आ जाती दे । 
अथवदेद काण्ड १२ अमुवाके ४ 
के प्रथम दो सनन्‍्त्रो मे शिक्षा के लद्दय 
तथा साधनों का बड़े सुन्दर रूप मे 
प्रतिपादन किया दै- 
अमेण ठपसा सट्टा त्रद्मणा वित्त- 
आते भिता ॥| सत्येन वृ गे शिया प्रावता 
यशसा परीवृता, ॥ 
भाव यह है कि उसी शिह्ठा से 
मनुष्यों को ऐसर्य, सम्पत्ति, शोभा, 
तथा कीर्ति प्राप्त दो सकती दे जसमे 
अअम! अर्ध्य्‌ प्रयत्न पुरुष थ और 
रथम भी छड्ध रूप मे ४ । इस प्रकार 
६ अमदान! बोदक शिक्षा का प्रथम 
अआज्ज दे 
दूसरा भ्ज्ञ तप! अथात्‌ धर्मा 
सुष्ठान में फष्ट सदन दै । इब्धी 
खिद्धान्त के आवार पर गुरुइली के 
जद्या रियो का तपरत्र द्वादा आवश्यक 
खममा मया। 
त॑सरा अद्भ 'अद्दाः अभाव जिद्या 
६ बेद और इस्नर का त्ञनन ) वथा 
खद है। शिक्षार्थो फो 'अम? तथा 
कप? होने के साथ 'अक्षवारी? भी 
कोना आवश्यक दे। 
चौवा अन्न 'ऋत' अर्थात्‌ समम्त 
आत्य विद्या का क्ष न है। श्न चारों 
के ईं ने पर दी शिक्ष था का सत्य, भी 
और यश की प्राप्ति होती है । 
वेदिक शिक्षा स्िद्धान्तों में उप 
अयन ( गुरु के समीप रहकर अध्य- 
अनबन ) और अह्चर्य (बालकों भोर 
आादिकाओं के प्रृथक्‌ प्रथक्‌ स्थान पर 
रहकर नियम वाश्न पूरक *ध्यण्न । 


--सम्पादर 


का सबसे भअधिक महत्व है। ८ दयर्ष 
की अवस्था से दी शिक्षा का आरम्भ 
अवश्य हो जाना चाहिये। भक्तरो की 
शिक्षा वो शव की अबस्था से दी 
प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये। 

गुरुकुल अथवा नगर से दूर 
अच्छे आश्रम छात्रावास मे न रहकर 
जो छात्र नगर के गन्दे बातावरण म 
गृहरस्थ माता पिता झादि के खाथ 
रहकर पढ़ते दूँ उनका अध्ययन का 
क्रम और छ त्र जीवन पूरतया श्रेष्ठ 
नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार सदशिक्षा भी वर्तमान 
काल में छात्र प्रीवन का केसा अभि 
शाप है यद्द तो अब ढिसी से छिपी 
बात नहीं। महर्षि दयान ढ ने इसे 
विरुद्ध तीघ्र भालोचना की । लड़ है 
कि जब सपार के बद्डुसख्यक शिक्षा 
विशेषज्ल सहशिक्षा के विरोव मे है 
और इसका क्टु परिणाम *नुभव 
कर “हे हैं, आय समाज के पाश्चात्य 
सम्यता से प्रभावित पुछ विद्वान तथा 
कुज्ठ ढी ए० बी० काक्ेजो के अधि 
कारी सदशिज्षा को अपनाने में काई 
झापक्ति और सकोच का ऋनुभत्र 
नही करते। ईश्वर उ हे सुचुद्धि प्रदान 
करे। 


अ चार्य फो भधिफार 
पतजल्नि ने मद्दाभाष्य मे षणेन 
किया दै-- 
सामतेः प शिमि'नंन्ति गुरवा न 
विषाहितें: । ल्ालनाश्यिरादोपाम्‌ 
दाड़ना भ्रयिणों गुणाः ! 


/ अर्थात्‌ सच्चे गुरु छात्रों की 


अमृत सयुक्ष दाथों स ताइना कग्ते 
हैं, विष संयुक्त हाथों से नहीं, क्‍य॑ हि 
लाइ करने से दोष रत्यन्न दोते ६ भर 
उचित ताबना से गुण। आज इस 
दाड़ना के अपषिकार को कानून द्वारा 
छीन दिया गया है । 


दचिगा पद्धति 


बेदिक शिक्षा का सिद्धान्त है 
उसका निःशुल्क ट्वानां। सह काय 





११ 


5 


के ॥४%.] 

प्रधान सभा की अपील पर वेंकोक (थाहलेंड) के 

आय॑ उन्‍्जुओं का उत्माहवर्धक उत्तर 

“आय जनता अपने कर्तव्य का पालन कर 
[ आशा डे उत्तरप्रःश के आय॑ जन प्रवासी भाये बन्धु से कतंव्य पालन 
का प्रेरणा प्राप्त करेंगे। --सम्पादक 

(३ जुल्लारे १६५८ के आयंमित्र में श्रद्धय पं० इरिशडुर जा ने 
जनता से आयंम्ित्र के घाटे की पूर्वि, वेतन का भुगतान गुरुकुल की 
रक्षा के निमित्त मार्मिक शब्दों में भपीकज् किया है। भ्ाययंसमाज क्या 
है ? भाय्यंसनाज थे दि वर्मियो का समाज है, जिसे स्वामी दयानन्द 
जी ने सन्‌ १८७४ हैं० म बम्बई में वैदिक थम के प्रचारा्थ स्थापित 
किया था। श्रविद्या का नाश और विद्या की वृद्ध दथा सब्र की उन्नति 
में अपन! उन्नत, ओर विश्र का उपकार के ना स्त्रामी जी का अमित्राय 
था। आज उत्तरप्रदेश म एक हार से अधिक श्राय्यसमाजे है। भारत 
से बाहर 4' ३०० के लगभग आसय्पसमाजे हैं। परन्तु जब से में समा 
चार पत्र को पढ़ा हूं तभी से शिर मारे शर्म के न॑चे हो जाता है। 
आस्यंमित्र घ.टे में चत्ष रहा है, प्रचार करने वाले विद्वानों का वेतन 
कई कई पास क' भुगतान करता है, गुरुकुल और कन्या गुस्ठुक्ष को 
दशा अत्यन्त शाचनाय है। भाययंसम/ज में विद्वानों ठथा दानियो को 
न्यूनता नहों है। दो फिर इस स था की ऐसी दशा क्यों हो रहा हैं ? 
आय्य बन्चु शरो को अपना स रा बक्त, तप, रिद्य; सहयोग वल्कि ज्लीवन 
तह अपणा कर दो । डिन्तु श्रद्ध य प० इरिशहुर शर्मा की प्राथना व्यर्थ 
न जान प.ये। यह गौरत और दरप्प का विपय है कि आःय्यंसमाज के 
पुरान तपे तपाये कमठ विद्वान्‌ शर्मा ज्ञी ने आयप प्रतिनित्रि समा उत्तर- 
प्रद्श का सचालन सूत्र अपन हाथ में किया है। क्या आयप विद्वान 
और दानी मद्रानुभाव प० शर्मा जी क॑ आज्ञा न मानकर उनका अना- 
दर कर सकते ६ ? नहीं, कद्ापि नहीं। जिसने अमृतमय स्नेह तथा 
आदर्शों से आय के जीवन मे अहृ|द भर दिया हे, जिसने आय 
समाज के उत्थ न ओर भ्रगति के ल्षिए सेगा करने का श्रत लिया है, 
क्या ऐसे सुयोग्य लेखक और विद्वान्‌ का रुपये की कमी द्वो सकती है ? 
यदि इम लागो ने आर्थिक सहयोग नहीं दिया ठो उनके त्याग और 
प्रेम के अविकार को कितना मर्भान्तक् आघात पहुँचगा। यदि स्वामी 
ञ्ञी हा सेद्धान्त विश्व का उपक र करना है और हम लोग सचमुच 
उनऊ क्तज्ञाये हुए मार्ग पर चलते दे ठो तंसदजार क्‍या कई लाख 
रुपये एक द्वा सऊते हैं। विवेऊशील विद्व'नों का सहयाग दा आ।य्य- 
समाज्ञ को समृद्धिशील बना सम््ता है । में स्थानीय भाय्येसमाज, तथा 
भारत से बाहर ओर भ तर रहने वाले आप क य्यंकता ओ, शुतचि तहों 
तथा दानी मद्दानुभातरे से विनम्र प्रार्थना है कि वह इस शुभ काय्य मे 
हृदय खोल कर द्वाथ बट।ये ओर आर्यिक सदयोग दे, जिससे प्रधान 
जा सुवारुम्प से झाये सचालन करने में समथ दो सके | प्रयान ज' ही 
श्रपीज्षञ के उत्तर म श्र दा थ ईलण्ड के आय्य बन्दु एक अच्द्रां राशि 
सेट करेंग। -सत्येन्द्र नाथ आये, आ० स० बेंगरोक 


अधिकतर वानप्रस्थियो के अव्ून 
होना चाहिये, जिन्हे वेतन की आब 
श्यक्नता नहीं । जब वेतन नदों तो फ से 
की भी आवरपक्तता जहीं। इस प्रवाए 
वैदिक सिद्धान्त'नुसार  जिद्यर्थी 
अथवत्रा शिष्य अपनी शक्ति ओर श्द्धा 
के अनुसार गुरु के लिये अधिक से 
अधिक दरिणा दे ओर गुरु अपनी 
आवश्यकता के अनुसःर कम से कम 
स्त्रीकार करे। इस विषय में कर्व र ने 
क्या ही सुन्दर कश दै-- 
शिष्य का ऐसा 'भादिये, 

गुरु वो सब कुछ देय । 
गुरु को ऐसा जहिये, 

शिष्य स कछु न खेय | 

इस वेदिक सिद्धान्त के न मानने 

का परिणाम आज केसा भयकर हो 
रहा है। आचायगण प्रायः घन को 
ही सब कुछ सममने कगे हें ओर 


शिष्प गण अध्यापक का अपना ऋत 
मा मे शिह्ा का के ; 
कसा सुन्दर 

क्रप है-जैने जैने आयु बढ़टी जा. 
ओर बुद्धि पुष्ट होती जाए वैसे बसे 
बिद्य रथ कठिन बिषयो की आह अभ् 
सर द्व दा जाए। णह नहीं कि लझाक 
कल की भांति क्द्ठा ६७ आदि मे दा 
विद्यर्थी का पहने के ज्ञिये स्ाइन्‍्स 
ल्ञाद दा जाए झौर गणित के कठिन 
प्रसनो में इउल्‍्का दिक जाये । 

अन्त में यटां कहना है हि बेद 
या ईश्वर के लर्य तऊ पहुद ने वाल्ले 
बेदि 5 शिक्षा सिद्धान्तों का स्वोकार कर 
काय रूप मे परिणा करन से हा 
मानव कल्पाए सभव है । इन 
रिद्धान्वों के विरुद्ध आचरण करने से 
वास्तविक शिक्षा का उददश्य कवापि 
पूरे नहीं दो सऊृता । 


श्द्‌ 
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(फ़फ़ $ का शप) 
ये चित्र थमा नम स भ्रस्यात हैं। 
इनका रगन लए ये स्‍्त बक सुतरा 
और चा्ी का प।7? क्या जासा 
है। हरे लाल पीज् नलेरग भा 
स्वतजां से खा> त किए जाने है। 
भारत मे म्रत्त प्रता शआाजञ भी 
वे हूँ, इन+ तश थ भी भित्ति पर 
ज्ज बन तेह। मन्दिर की प्रवेश 
>अघाम इनक ॥त्ताचत्र बने हुए 
ह। मन्दिर क ऋरा मे मूर्तिवा के 
खम्पुर घृड़द 4 आर धूत वातावरण 
ने पवित्रता गांव ये और प्राय भर 
रहे हे । 
दूसरा भवन +अयर की विशाल 
मूर्त से सुशाबत ४ । भबन के समुख 
एक विशाल्ष धूपपात्र दे » दण्डवत्‌ 
प्रशाम कच्न के ।|ए दा काप्ठफलक 
ल्जि हैं. जिन पर दशनार्था दरॉन से 
पूथ दण्डवत्‌ भ्रशाम करक अपनी 
अड्भा आभन्यक्त करते ह। प्रवेश कोए 
व चार तोकपालों के चित्र बने हें। 
छठ सुनदरे लद्दरात हुए नागो से 
अलइझत दे। नपात् से आईखसख न 
बडू गम्पो ( तद्न में बौद्ध धर्म के 
प्रवतकफ प्रथ्म सम्राट ) के समय की 
अजल्ल कितशवर जी मूर्ति है । यह 
नानांवय खहम्रो छटा मूर्तियों से 
थिते है। इस भवन सम क्झ्जूर का 
नार्याद्‌ सखवरण दानों प/१4 मे रखा 
दे । इस भवन भे हसन अपने साधुओं 
> दण्ड थी दखा। पूछा ता पता 
अगा कि १७ नीं शट “दा मे वारानाथ 
ह प्रथमावतार के समय अश्माद्ञ लि 
हर एक अन्य आचार्य भारत से 


आए थे। +न्‍्दहोंने हा रहकर सस्कृत 
प्र थ भोगा र » अमुवाद किए | विक्र 
मे तित्य रे शना भोज की कथाएं 
सुनाइ । उन्हीं का यह दण्ड ६। 
अरश्मागुलि आचाये न भारतय 
भोजन बनाना भी सिखाया। भाज 
भी लामा बदारे को बाताश कहते हैं । 
एक रचत मणिदित श्वेत श'र दम्र देख 
ही रहे थे कि एक लाभा ने सु 
मण्डत नपक्ञ स आया हुए ([सरा 
शग्प बन सर हम आशइचयचबित कर 
दिया । वाख व पूत्र इस रह रम 
ताडपन्र पर क़षिखे संम्छृत ये ग्र थ ये 
भत्रन से याहर ।नकत्तते समय ल बडा 
ओर भाट म लिखा एक ध रणी दृष्टि 
गोचर हुई। बद्ध इस प्रकार दै-शो 
नमा भगजते भेप-3 गुरुवेडू्य प्रभरा 
जाय तथागवाय अहंने सम्यक्सयुद्धाय 
तद्यथा । ओ भेषज्यें सेपउर्र रहा 
भेबच्ये मेषज्यें । राजसमुद् गते स्वाहा ॥ 
क्रमश 





सदात्मा अ्रदत्त 


श्वेत कुष्ट की दग 
श्रिय सज्जनो | ओऔरो की भाति 
मैं अखिक प्रशसा करना नहीं चाहता 
यदि इसके तीन दिन के लेप से 
सफेटी के दाग अन्राम न थो तो 
मूल्य बापस । जो च हे - की टिस्ट 
भेजकर शर्त लिखा ले। मूय ५) | 

तेब दवा का मून्‍्य ७) 
विजय फार्मेंगी (४) 
पो० कतरी सराय (गया) 





२१ सितम्बर १६५८ 
है मे क य 


| कस जय [के 
मेरी जयन्ती 

£ आयमित्र” २? अगस्त के मुख पूछ पर कुछ भन्‍य महत्यपूर्ण कार्य क्रमो 
के साथ साथ मेरी जयन्तो मनाने का प्रन्ताव भा दै। अपने मित्रों द्व रा अपने 
को सम्मानित पते हुए ऊिसको दर्ष नहीं हाता ? और में श्रपन को वाई 
देता हू कि में अपने प्र न्‍्त के आय भाई बढ़िनो + सम्मान का पान समम्ध 
गया । कुछ बर्षा से यद्द प्रस्ताव किसा न किसो रूप मे जनता के समक्ष आता 
रहा है । श्रा प० हरिशहूर जी शर्मा का टस विषय में पिशेष आग्रह था। 
ओर अप प्रगान होने के कारण उन्होंने इसकी अधिक गम्भ रता से द्वाथ में 
लिया है। में उनछा आभारी हू । एक यार 5 दाने मुऊसे पूडा था ।क जय ती 
का रूप जया दाना चाहिये | यार नहीं कि मैन उस समय इसका क्या उत्तर 
टिया । परन्तु आज कल्न की मेरी भावनाएं यह हे -- 

श-मेर' जयस्ती इस वर्ष न मनायी जाय। इसका ६ सितम्बर सन्‌ 
१६६१ या भाद्र शुक्र १३) खम्बत्‌ २०८८ को मनाया जर्य, जब मेरे 5० वे 
पूरे होगे । 

«--इसका रूप यद्द हो कि उस तिथि को सत्य थंयरू श॒ ऊे पूर्वा्ध का 
पक ऊ़िसी विदेशां भापा में श्रमुवाद तेयार करके प्रस्तुत किया जाय | अरबी, 
फ रस, रूसी या पूर्वी एशिशा की किसी एइ भाषा में ३ बर्षों में यद काम 
दो सकता है । य द अ्मी से इस काम को ग्म्नीरता और तत्परता से भारमस्स 
कर दिया ज्ञाय | एक वर्ष पूर्व मुझे आशा थी कि श्री गोबिन्द्र प स्वामी 
द्वारा यह काम सम्पन्न दो सड्ेगा परन्तु उनके देद्दान्त के परचात्‌ यद आशा 
नहीं रही । यदि मेरे पास १ क्ञाख रुपया द्वावा, ता मैं १० भाषाओं मे यह 
काम के सकता था । परन्तु अब में अपनी नियेज्षत/ओं के कापण इस काम 
का नहीं कर सरझृता | श्राजझइल के बादायरण मे सबमे प्रमुप काये यद है कि. 
ऋषि फी भ चन।ये देश-देश न्वर के लागो के समन आ सक। आायसमाव के. 
लिए यह सयसे मट्त्वपूर्णा काय है। अन्य सब गौण हैं । 

३-यदि मेरा देद्वान्व पहले हो जाय तय भी काई चिता नहीं। जयन्ती 
पछे भी मनाई ना सकती है। जए मैं यह प्रयत्न वायुमण्डत में देखू ना, तो 


मरे अर «मा का प्रसजता होगी । 
2-जा मित्र मेरी जय ती > नत्सुक हैं, बह त न तीन पुस्तरों का व्यय 
वहन कर । एक प्रति अपने लिए ओर दो अन्य देशा में जितरण के लिए । 
४--किसी बडे भारी समाराद की आवश्यकता नदों | यह घन पुशतक पर 
व्यय किया जाय । 
“गज्जप्रसाद उपाध्याय 


परुकुल विश्ववियालय कांगड़ी में प्रधान मन्त्री पंडित जवाहरलाल नेह 





। 


822 


क्‍ सी ०, हर २.६, के श्हैः 
67 8 ३ 7 7, आप १ अज अुदच * के ४ 
गुस्कुश्न द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में भाषण करते हुए नेहरू जी 





२११ खिल्बर १६४८ 





उत्सव समाचार-- 

--झा० स० कोटढार गाद्वाल का 
उत्संघ ४, 2, $ अक्टूबर को होगा 
जिसमें प० प्रकाशरीर श/ख्त्री, १० 
शमचन्द्र देशअवी, महारमा आन-द 
स्वामी भादि पघारेंगे। 

_-आ० स० नग ना विजनोर 
का वार्षिकोत्सव १५ से १८ नषम्वा 
#८ वक होना निश्चित हुआ दै। 

“>आण्स० ऐशबाग, जक्षनऊ का 
आार्थिकोत्सव र नवम्बर ५८ को दोगा 
५ 4 
जल अर कैसरगज अजमेर 
का ऊर वा वार्पिकोत्स३ बड़े समारोह 
के साथ १९ से १६ अवटूपर ४८ तक 
अनाया जायेगा । 

-झआ० स० हएदोई का ७४ वा 
आर्पिकोत्सव २०, २१, २९५ अक्टूबर 

हागा। 

--आ० ख० मसूरी का उत्सव 

/ १४, १५, १६, १७ सितम्बर को हुआ 
जिसमे स्वामी अभेग्नननद जी, श्री 
नरेव शास्त्री, स्वामी रामेशरान द, 
आऔ० रत्नथिह, प० प्रकाशबीर 
एम० पी०, भी अद्रपाज्ष जी भजनों 
परदेशक आदि पयारे थे। 

अण्स० क्लीमपुर खेरी का उत्सव 
हल २४ नवस्व॒र ठक होगा । 

के समाचार--- 

--आार्य जगत्‌ के वयोइड 
आम्यासी पूज्य स्वामी भानन्द तथ 
औ महद्द राज (पूर्व नाम मास्टर मुरली 
खर जी) का १६ अग्स्त की सात्रि मे 
स्वर्गवास हो गय/ भा । भापकी आयु 
७४ वर्ष की थी। आपको अचानक 
हैजा हो गया था। आप गत ३२ 
शर्य से विरक्त दाकर येदिक धरम का 
अचार कर रहे थे। अजीतमल, इटावा 


आये समाज ने जिसके आप सरवापक 


ओ आपके नियम पर हार्दिक शोक 
>अकट किया जहाँ भापकी जन्म भूमि 
थी। सृत्यु से पूर्व आपने अपनी $%ई 
अजार पुस्तके आप : रुकुल एटा को 
दी । हिन्दी सत्यागद में आप जेल 
भी गये थे जद्दा पुक्षिस की साठ! से 
आपका एक हाथ टूट गया था। 
आपने गुरुकुश् वृन्दावन तथा भरथना 
ऋन्हर कालछेज की भी प्रेवा की यी। 
#० अगल्य क्रो भ्रद आपकी अन्‍्स्पेष्ति 
डुई । निम्न समाजों ने आपऊ निधन 
पर शोक प्रकट किया --आ० स० 
अखजना, इटावा । 

>«भआा० स० ओऔरगाढाद, सदारन 
खुर मे अपने समाज के कर्मठ सदस्य 


ना 








--आ० स० चढठिया दरदोर ने 
भी प० सोमदत्त शर्मा के नियन पर 
शोक छम्ता आयोजन किया । 

--भा अयाध्याप्रसाद आय एम०> 
एज्र० ए०, देवरिया जिला के +म्ुख 
आये कार्यकर्ता के पिता श्री नकछेदी 
साह का ७० वर्ष की भायु में <५ 
अगश्त को देद्दावस्तान दो गया ! 

--स्वामी दयानन्द ज्ञी मद्दारात्र 
के दर्शनों से ल्ञाभ उठाने वाले १९८ 
वर्षीय बयोवृद्ध दरयणा के दादा प० 
बस्तीयाम जी का २६ अगस्त को 
बराणी गाष में देद्धाबसान दा गया । 
दवान द्‌ मठ रोहदक की श्रार से दाद 
सरकार किया गया । वहीं पर उनका 
स्मारक बनाया जा रहा है। दानी 
मदानुभावों का सहयोग प्रा्थन य दहै। 

--भाचाये भगवान देव 

--भी गोगलर्दिद्द जी के नियन 
पर आ० स्॒० भोपड़ा काट ने द्वार्दिक 
शांक प्रकट किया । 

--भी मांहन लाल जी चदढ़ा 
की धस पत्नी के निधन एर आ० ख० 
शिकरोहाबाद ने शाक प्रस्ताव पास 
किया । 


आवशी उपाक्रम (रवाबन्धन) 
वेदप्रचार सप्ताह भौर श्री रृष्ण 
जन्मोत्सव समारोह 


निम्न स्थानों से आवशसी उपाकृम 
(रक्ाबन्धन) २६ ८४५८, बेर प्रयार 
सप्ताह ३०८४८ से ४६ ४५८ तक, 
तथा भी कृष्ण जन्मोत्सव ६ ६ ४५८ को 
ससमारोह मनाये जावे का समाचार 
मित्ा है-- 

आा० स० नरही, नारायस स्रामी 
अपन क्षसनऊ, 'आ० स> गणेशगजञ 
क्स्ननऊ, आ० स० चन्द्रनगर, सिगार 
नगर लखनऊ, आ० स० शिवाजी 
चौक खण्ठवा, आ८स०सदर ख़खनऊ, 
बा० स० चौक छस्ननऊ, आ० स०- 
शाहपुरा, आ० स० सझुलफ्फरनगर, 
झआा० स० सिदरी बिहार, आ० स 
सुरघननगर मुरादाबाद, आयेवीर दल 
माजियाबाद भेरठ आय वर दल 
दइरी बुकन्दशइ७ आये वीर दक्ष 


की आसख़र दिकाराम भीके असामयिक शवपुरी भद्ायबपुर, भा०छ० कायम 
दिपय पर हार्दिऋ शोक प्रकठ किर । गंश फरू सटगाद, शान्ति आश्रस 


-भा७ स० बकरेवर, इटाषा ने 
आपने समाम फे सन्‍्त्री भी सूयपाद 


होइरदस्गा रांची, आ० स० छिपरा 
मह आ० स० भरवसा इटावा, आ० 


शर्मा कौ भर्मफनी के निघत पर स्र० जयतपुर बरेली, भा०स० सिरतेत्री 


रखर्टिकिशोक मकट किया।_ पक्रराबाद,आ०सणखान भाक्षम रद!  छ  ताकिगरंबा का वहा सके 


फहकाबाद, आ० स० खान भाक्षम 


पुरा सहारनपुर ञअ ० स० गारखपुर, 
खो आओ. स० गोरखपुर, आ० स० 
टाल्टेनगञ पाल्चामू बहार, झआा० स० 
भौषिजहादुर नगर बुल दशहर, आा० 
स० नजांबाबाद बिजनौर, आ० 8० 
अल्मोडा, आ० स० पूरनपर पीली 
भत आ०८ स० घुधचाई पील्ीभमत, 
श्रा० ख० मुत्॒फ्फरपुर बहार, आये 
बीर दत पितराइच गारखपुर, आये 
वीर दक्ष मारजापुर आ्रा>स चुनार 
मे रज्ञापुर, आ० स० सदर बक्षिया, 
झा।८स- सुगर मित्ष खतौलां मुजफ्फर 
नगर, आ० स० बाकनर अलीगढ़, 
अ ० स० मेस्टन राड कानपुर, आ० 
स० क्षवीमपुर खीरो, आ० स० चाद 
कोट गढ़त्राल, आ०स० दरदार, आा० 
स० रामनगर अमेठी, आ० स० 
आजमगढ़ आ० स> सिन्द्री मान 
भूमि विहर, स्रो आ+ स० कटरा 
प्रयाग भा०ख-तालप्राम फू खाबाद, 
झा०स०इटावा,आ८स्र० २ कानंब्रालिस 
स्टट कल्चकत्ता, ढेन्द्रीय भाय समिति 
मस्ासो, श्रा० स० वाह आगरा, भाये 
स० बिसोली बद यू, भा०स० ढह्ाना 
मेरठ, आा० स्र० इकोना बहराइच, 
झआा० स० सकराक फरू सावाद, आा० 
स० सोरिख फह खावाद आ० स० 
स्रिमरिया हरठाई, आ० स० खेरुदीन- 
पुर इरदाई, आा० स० दिक्वदार नगर 
गाज पर, आ० स० केराकत जौनपुर, 
आ० स० अमराहा पुरादाबाद । 


चुनाव समाचार. 


- आा० खस० नजीवायाद वित्र 
नौर-प्रधान श्री क्द्मण प्रसाद जी, 
मन्त्री भी चन्द्रशकाश जी, कोपाध्यत्त 
भी कान्विकुतार जी। 

--झआा० स० बहाना मेरठ-प्रधान 
श्री होशियार प्रिद्द जी, मन्‍त्री भी हर 
स्वरूप शर्मा, कोषाध्यक्ष ओ शिव 
चरण जी। 


भ्रवार समाचार-- 


--४ सितम्बर को ग्राम सरहया, 
वाराखसी में श्री गमनावर्सिद घनुवेदा 
आय ने वेदिक धर्म का प्रयार किया 
दथा चार यशोपषीद सरकार कराये | 

--प० महादेव प्रसाद जी दो 
सप्राह से आ० ख> पूरनपुर में 
बास्मीकि रामायण #ी का कद रहे 
हैं। इससे स्थानीय सज्दन काम उठा 
रहे हैं। 


श्र 





आयऊुभार सभा समाचार--- 
--आय॑ कुमार समा ग्जियायाद 
मेरठ-प्रधान श्री कृष्ण जी, मनन्‍्त्री श्री 
सत्यप्रकाश भाय, कोपाध्यक्ष श्रो 
धरखसिंद जी । 


आय॑ वीर दल समाचार--- 

-आयंबीर दल मीरजापुर के 
बड़ पति श्री झाम्पकाश जी ने राम 
गढ़ में अ यत्रीर दल खोलने के क्षिए 
दौरा किया। मीरजापुर मे दलका 
कार्य ठीक चत्न रहा है। धारेन्द्प्रकास 
आय॑ बी० ए० मन्‍्त्री आये 
धीर दक्ष मीरजापुर के पते से यत्र 
उयवहद्ार करें । 


सुमेरमिह बलिदान दिवस 


निम्न रथानो पर सनाये जाने का 
पुन समाचार मिला है-- 
.. भा०स० उमरी कानपुर, आा०स० 
क्रावत जोनपुर, आ०्स० धीकाने< । 


अन्यान्य समाचार--- 

--आये धमाल अमरोद्ा, फी 
ओर से पाच पुस्तक बिना मूल्य भेजी 
जायेगी । बिन्दें आवश्यकता हा८ 
नए पसे के टिकट भेजकर वश से 
मगा।ल | 

--बेदिक साधन शआशअम यदुना 
नगर अम्बाल्ा का साधना शिविर 
२३ से २७ अक्टूबइर द5 ख़गेगा। 
बड़े बड़े सघु छन्‍्यास्नो घ विहान 
पषारेगे। 

-- स्त्रामी इश्वरानन्द जी (कान 
पुर बाले) जहाँ कहीं मा द्वो शाघ्र चा० 
सर० पुवाया पहुच जाय | 

--क्षद्दीर का उपदेशक महद्दा 
विद्यालय अ्रव यमुनागनर अम्बाला 
में आ गया है। इसकी आर्थिक 
दशा श्रभी सुदृढ़ नहीं है। अत देश 
के दानो महानुभात्रों का ध्यान अब 
इपर आाकृष्ट दिया जाता है। 

--पाम ढौताई ज़िला मेरठ सें 
दूध, दवा, बिस्कुट आदि बाट रझर 
इसाई प्रचारक भोले भाले गरीब 
क्षोगो का इंसाई बना रहे है। अनेकों 
भगी चमारो का इंसाइ बनाया जा 
चुड़ा है। क्‍या राष्ट्र के कर्णग्र इस 
आर ध्यान देगे। --बमंत्रस्धु श्राये 

दोताई मेरठ 

-भी सोहनल्ाल बजाज मस्ती 
आा० सः ढिवाई बुलन्दशदहर की 
अध्यक्षता में पक सभा मे निरचजस 
हुआ कि यहा ६०८०) रु० चन्दे सर 
एकत्रित करके उससे मोटे अनाज की 
दो दुकाने यहा खोली जाय ओड़ 
प्रति रुपक २ सेर १२ छूटाऊ के 
दिसाव से अल पिवस्ति किया जाय 
ताकि गरीबों का त्रण हो सके | 


[4 
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अन्यान्य समाचार--- 
>स्व० श्वामी चन्द्रानन्द जी 
ढ्वारा लिखित 'सृष्टि की कहानी” सभी 
आर्य सस्थाओं का ६५ न> ऐ० भेजने 
पर रजिस्टडे बुक पोस्ट द्वारा भेज दी 
सायेगी।. --प्रबन्धकर्ता, शारदा 
पुस्तकाकय, शारदा मंचन, अजमेर 

--क्रराना नगर जिला मुजफ्फर 
नगर मे एक चेदिक उपदेशक मदद 
विदालय खोला गया है जहा बेदिक 
कर्म के उपदेशक तैयार किये जायेंगे । 
शर से १८ वर्ष के अ्विवादित छात्र 
दी छिये जायेगे । योग्यदा मेटिक 
ऋणया सस्कृत के प्रथमा दोना आप 
श्वक दे । इच्छुक जन शीघ्र पत्र 
व्यवहार करे । छात्रों का आवश्यक्रीय 
व्यय विद्यालय बहन करेगा। 

-अ० व्याचन्व्‌ आयं,देवाभ्रम तालाब, 
कैरानानगर, सुजफ्फरनगर। 

- आ० सख> सौरिख ही ओर से 
गौरणवा सम्मेलन चौधरी प्यारेक्षाल 
की अध्यक्षता में ससमारोह सनाया 
गया। भ्राम राजापुर में सुददरंम के 
दिभ झुसल्लमानों ने एक गाय का 
वध दिया था जिसका इस सभा में 
घोर विरोध किया गया । 

---आ० स० पिपराइच गोरखपुर 
में एक १६ वर्षीय गोरी मदिल्ला कंदीं 
से मूलकर पहुच गयी है। पुद्षिस में 
इसकी सूचना दे दी गयी दे । उक्त 
महिला के अभिभाषक आकर प्रमाण 
देकर उसे ले आय । 

--केदा रनाथ गुप्त मन्‍्त्री 

--शिवदेवी नाम की एक जाढ्मणी 
विधवा दुर्भाग्य से गो के द्वाय लग 
गई थी। झभा० स० क्षसरीमपुर खीरी 
ने उस विधवा को गडों से छुड़ा कर 
उसका विवाह भी पुत्तल्लाल नामक 
पक नवयुव॒क आये स करा दिया । 

--शिव्रनारायण मत्री 

--श्र मती कमला नाम की एक 
मद्रासी महिला फा आ गयारास आये 
आदि ने गढो के चगुल से छुडाकर 
आश्रम में दाखिल करा दिया। गुढे 
उक्त मद्दिला का वेश्या के रूप म रग्पे 
थे। पता चला है कि मासी वेश्या 
खर्यों में अमा ओर भी कई कुपरारिया 
इस्ती कार्य के क्षिए रखी गयी हैं। 
सरकार का इस आर ध्यान दंना 
चाहिये। 

--विद्वार राज्य के अखिद्ध आ्रर्यों 
पदेशक १० भर कृष्ण शर्मा सूयगढा, 

जुलाई स रुग्न हैं। आब जगत्‌ 

चांहदए कि उनकी इस विषत्ति में 
इर प्रकार से सहायता करे | 

--आ० स० शेरपुर कला पत्नी 
भरत के भघषन निमाण ऊे लए श्री 
मपश्ननल्लाल जी न <० ) रू० को 
अपनी जमीन दान दां दे । ये वन्यवाद 
के भ्रत्न दें । 


-शिक्षा विभाग त्था अन्‍य 
विभागों का ध्यान देना चाहिए कि 
हमारा सरकार द्वारा गायों की 
सहायता के लिए जा राशि किसी न 
किसी रूप में जिवरित की जाही हैं बह 
काफी मात्रा में धनी दथा कुपात्रों के 
हाथ लग जातो है। भूठी सम्याओों 
की मोहर चन कर सरकारी सहायता 
प्राप्त की जा रही दे | गरीब यो दी रद 
जाते हैं। --छक््यण प्रकाश मन्त्री 

आ० स० चोपडा काट गदवाक्ष 
>--शान्तवि आश्म लोहरदग्गा 
राची में इस समय १३ छात्र 6। 
झाश्रम का रूच अपनी भूमि के 
फसल्ष से चकता है । स्वामी शित्रान द 
त॑ थे का नित्य यहा उपदेश हावा है । 

--आ०स० पिरौक्ी फरू खाबाद 
की ओर से जन्म एमी के रोज षेदि 
पुस्तकालय तथा वाचनालय को 
स्थापना दी गयी | 

--श्री शामप्रसाद जी घड़ीसाज 
उप प्रधान आ० स० गोरखपुर ने ख्तरी 
झा० स० गोरखपुर के मन्दिर के क्षिए 
स्थानीय चित्रकूट मन्दिर दे दिया। 
इसके लिए सब ने उन्हें धन्यत्राद 
दिया | टखी दिन उसी मन्दिर मे ख्री 
समाज का अधिवेशन श्रीमदी साविश्री 
देवी सनातिफा, प्रधाना समाज की 
अध्यक्षता में रात को देर तक सोत्साइ 
इोता रहा । 

--भी ठाकुर श्रवणसिंद जी भज 
नोपदेशक सभा का स्वास्थ्य खराब 
है। नाक से खूत आ रद्दा है। समा ब्रें 
उनकी सहायता करें और उतसवों पर 


धन्ह बुलाने का कष्ट न करे । 
--जिला सभा अक्वीग दृ के निरी 


झकों को चादिए कि वे शीघ्र दी 


अपना निरीबण राय प्ररम्भ करढ। 
+-स्व० महाकवि शरूर जी शी 
अन्म शता री मनायी जायेगी, समाजें 

यथा सम्भव सद्दायता बरें । 
--जिला सभा श्रर्ल गढ 


विशेष समाचार--- 


सस्‍््रामी त्यागानन्द जी का 


सास्थ्य 

पूज्य स्त्रामी व्यागानन्द जी इन 
दिनो भुताली सेनिटारियम में स्वरा 
रुय ज्ञाम कर रहे हैं। सरकारी अधि 
कारियो से सम्पक स्थापित करके उन्हे 
बहा अधिक से अधिक सुवधा व 
आराम दिलाने का प्रयास किया 
गया है । उनके फेफड़ों की दशा 
सछुबर रदी है और दायबेटित्र में भा 
काफ' लाम हुआ है। दुमांग्य से 
पेशाव यद हां जाने के कारण डद्दे 
काफा कष्ट हुआ, नक्तां सपेशाय 
कर या गया फिर छाटा आवरेशन भी 
हुआ । अब वे बहुत कमआर ओर 
दुर्बक्ष हा गये दें। उपचार अच्छा से 
अच्छा दो रहा हैं। भा० स० नेंनी 
वाल की अप से समुचित सेवा का 
प्रवन्प है । --वाक्रेलाल 





२१ सितम्यर शध्टद, 


833०2 





| झन्‍्तरड् सभा के आवश्यक निश्चय दि, २७-७-५८ 


१--नि> स० २ भो प्रधान जी की विशेष आशा से भिम्यअ्कार शोक प्रस्वाक 
स्वीकृत हुआ । 

« अ्न्तरक् समा का यह सावारण अधिवेशन श्रोयुत ए७ शस्मूनाथ थी 
की धर्म पत्नी जीमदी रामेश्वरी देवी जी सीतापुर, विद्यामास्कर भ युस्‌ रामा- 
बतार शाखतो जी रवनगढ़ (विजनौर) भी ठ> नेश्समलिंद जी पेन्शनर हुन्स 
रिम जज्जी ( बदायू ) निवासी जिन्दोंने अपनो वसीयद हरा ख्रमा को 
सम्पत्ति प्रदान की है दया भी रमकुष्ण भी वर्सा एम० ए० उप सन्‍्त्री आके 
प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश, आ० स० सुलन्द राहर के कार्यकर्सा भी प्रदक्षाद 
स्वरूप जी ह ज्ये्ठ आता भी पूर्याचन्द्र जो पढ़वाकेट के हृद्यगवि रुक जाने के 
कारण असामयिह देदावखान पर हार्दिक दुख ओर शाक सडानुभूति प्रकट 
करती हुई प्रभु से प्राथंना करती है कि वह दिवंगत आत्माओं का सदगकि 
और उनके छु खित परिवार तथा इृष्ट मित्रों को थेये प्रदान करे ।”” 
२-नि० स० ३ के अनुसार निम्नलिखित समाज सभा म॒ भ्रविष्ट हुए। 


१--झा०स०  उसरेलागाव पो० काडाखाक्ष जि० गढ़वाल 
२-- ? ख्वाअपुरा (नयागांब) _? घुलन्दशहर ' 

३-- ? मुडिया » घाचरा ? बरेज्ञी 

४-- _?” खल्लासी लाइन प्रेम नगर? खास ? सहारनपुर 
४५-- ” खगल्या पट्टी दोगी » गृूल्र » ठेहरी गढ़वाक् 


३--नि-स - ए८ के अनुसार “आयमित्र की ई २क लयन्ती व भरी घ० गया 
प्रसाद जी उपाध्याय प्रयाग व भी प० गगाप्रसाद थी एम० ए० रि० लज 
जयपुर की सेवाओं के उुपलर्य में “अ्रमिनन्‍्द्न” तथा भरा विरमानन्द्दणडो 
घास स्मारक का उद्घाटन समारोह मदहात्सबव आदि कार्यों को खम्पादिक 
फरने के लिए समि|त बनाई गई। 

४--निश्चय स० ३० के अनुसार चरित्र निर्माण विभाग के स्थान पर ““लेतिक. 
उत्थान विभाग? नाम रखना स्वीकार हुआ, तथा म्रिय'त्मक कार्य करने 
का निश्चय हुआ | 

४- निश्चय स० ३२ के अनुसार कर्णवास (बुलम्दशइर) की सम्पत्ति इत्याड़ि 
के सम्बन्ध मे एक सामति बनाई गई जिसके सयोजक भरी शिवल्लाक्ष थी: 


आय॑ हैं। 
भ्रमण सूचना 

सभा मन्त्री श्री ठा० फूक्षनर्सिद जी जबस्नपुर से वापिस होते समक 
अकर्म त्‌ ध्रयाग पहुँचे। सभा उरप्रधान श्री अगनन्दन त्ाज्ष जी 
प्रयाग से सभा सम्बन्धी वार्ताक्ञाप के प्रसग में सभा के वेद अ्रचार के लिप भी 
बातचीत हाने लगी । अत अशसित श्री उप प्रधान जी की प्रेरणा खे तथा भरी 
कृष्णमुरारा लात जी के उधाग से वेद प्रचार के लिए निस्‍्न प्रकार सभा के. 
लिए धन प्र/प्त हुआ । इसके अतिरिक्त चोक, आाय समाज के उत्साद्दी कार्य 
करत्ताओं द्वारा १३४) शीघ्र भेजकर अपना ४ १) वेद अचार की सहायता का 
बचन दिया तथा सभा भाढीटर जा जिन्दोन भव तक ४०) दिये है »ौर ६०» 
शपध्रमेजन का वचन दिया । 
१७) भो मन्त्रा जा भायसमाज सौक प्रयाग <४८) पूर्त | चुके हैं। 
१७) ! ह रानी मण्ठी ?? २३) पूष आ चुर हे थोर ६०)का पैन 

श्री दृष्ण॒तुरारी क्षाल जी अन्तरद्ध सभासद्‌ द्वारा 
३०) भी क्मलापति वर्मा सन्नी आयेसमाज कटरा प्रयाग 
२५) भी मन्त्रासणी जी स्रा आ०स० कटरा प्रयाग द्वारा 
२०) भरी रृष्णब्ु ररीक्षात्ष जी आये कटरा प्रयाग 
२.) मनी आह़र द्वारा श्रेसती माता कक्षादेशी ने उसी रोज ख्री आयेसमाऊ 


---इल्घाह्मबाद से भिव्रवा दिये हैं । 


१२६) 
श्री उपाध्याय जी का स्वास्थ्य ऋच्छा है। ससामन्त्री जी ने उनसे मेंट 
क | सभा सम्पन्धी अनेक बर्तो पर विचार किया | 





गुणगान पुत्र ही वंश का नाम चमकाता है 
उष्तम सम्तान की प्राप्ति के द्विए अधिकारी विद्वान हारा किखित 
मनचाही सल्तान प्रासि का उपत्य 
कार्ड लिखकर तुद मयायें 


पता-आयुवे 6 निकेशन, १२१, सुपातेदाण रोड,परेल, स्स्‍ऋ, १२ | 





नह 


॥ै 
क. 





विकासवाद की सामाजिक बूराईयां 


[श्री उमाकान्त उपाध्याय एम० ९०, & का्जंवाक्षिस स्ट्रोट, कलछतता ६] 
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यथ्पि विज्ञान अपने को प्रगठिशात्ष मानदा है पर अभी तक वह ढार्रिन ० है 


के शिकासबाद़ की रूढ़ियों से भागे नहीं वढ़ सका है। सृष्टि के विकास ० 
सम्बन्धी वैश्ञानिक पश्ष के अतिरिक्त ख़माज व्यवस्था पर भी विकासबाद ० 
का प्रभाव पढ़ा है। प्राचीनता के प्रति घृणा ओर योग्यतम (बलवान) का ० 
विजय के सिद्धान्त मानवता को पतन को ओर ले जाने में ह अधिक ० 
सहायक सिद्ध हुए हैं। खेखक ने इसी सामाजिक पढ़ की समीक्षा की हे । ० 


--सम्पादक 6 
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कोई भी सिद्धान्त जब मान्य 
स्थान प| लेता है तो उसका प्रभ्रात 
जाति के आचार विचार म शने शर्म 
मूक रूप से घर बनाने लगता है। 
कुछ काल के पश्चात्‌ वही आचार 
विचार जातीय स्वभाव या राष्ट्रीय 
शुण के रूप मे देखे घाने लग जाते हैं; 
ईवविकासवाद के प्रवर्तक ढार्यिन एक 
पाश्यात्य वैज्ञानिक थे । उनके विचारो 
से पश्चिम जगत्‌ थी प्राद्ीन मान्य 
ठाओझओ का तिरस्कार किया। नयी 
पीढ़ी में नये विचार उगने छगे। इन 
विभारों से छागों के सस्‍कारों में परि 
बतन हुआ और समाज में भी परि 
यर्तन हुए। इन चूतन सामाजिक 
मान्यता भो का क्‍या प्रभाव रहा, यही 
अर्तुत पक्षियों का विषय दे । 
यहाँ ड्स टार्षिन की दो मौलिक 
मान्यताओ की क्षेते हैं--- 
(१) “क्रमोन्नति का सिद्धान्त” 
ईइ7ण०जथाह ० एफणएए०ण)) 
(२) “्योग्यय्म का रक्षण” 
प्राशशं ० फ6 7॥68 
“करमोन्नति” के सिद्धांत का सर्वा 
घिक प्रभाव यह रहा कि प्रार्च न विद्या 
बुद्धि पर से नर्व न पीढ़ियों की आस्था 
ऋठ गई । पढे छिखे लोग भी सममने 
झगे कि पूर्व पुरुष मानव को प्रा स्मिक 
स्थिति मे थे। झत व्लम विचारों को 
प्रौद़ता, नुभष की प्रचुरता तथा 
सत्य की सकता नहीं दां सकती । 
उदा-रण फे किये 'येद” सघ्वर के 
सर्वाधिक प्राचीर' प्रन्थ है। विकास 
आाद! की मान्यता के अनुसार इन 
प्रारम्भिक प्रन्थों मे मानव के प्रारसिक 
विचार और आर स्मक अनुभवों का 
संकक्षन दे । इसी का अभिप्राय यह दे 
कि वेद जेसी पुरानी पुस्तड्शं के 
अध्ययन और मनन की अब क्‍या 
आवश्यकता हैं ? अब दो विश्ञान बहुद 
अधिक २छति कर गया दे। विकास 
प्याद का ध्रणय का ग्रह हुआ 


बहुत अधिक मनुष्य ऋषि मद्दर्षियों 
है श्वान से बचित रह गये, परमात्मा 
की 'कल्याणी बाणी? की उपादेयता 
छे ल्ञाभ न उठा सके | 

प्राचीन विचारो के प्रति आस्था 
हीन हा जाने का एक और फल्न हुआ 
प्राचीन विचार धर्म की मान्यता 
से अनुभाणित हैं। उनम सद्ायाचार की 
मद्दत्ता अधिक है। करुणा दया जेसे 
गुशो को आदर की रृष्टि से देखा 
जाता है। किन्तु विकास के प्रभाव ने 
मनुष्य की 'सदाचार सम्बन्धी मान्य 
काओं' का उपद्दास किया । कदाचित 
आाचरण में सापेदयवादी धान रन 
एग्लाप्र० ० रलध0णाह को स्थान बन 
का प्रयास विकास्रबाद के आभाव म 
सफल्ष न हो पाता । 

ब्गुपाहर ज88 8 (0९ जला 6 
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क्रान्ति के दिनो म रूस के लोग 
ग्रार्चनता से इतने ऊब वये थे कि 
उन्हे पुराने पन से ही चिढ़ दो गई 
थी, मौरिशहिन्डस ने लिखा दै-- 

अथात्‌ एक समय था जब “वृद्ध 
जन” शब्द एक तिरस्कार, यहां तक 
कि घृणा रा शब्द बन गया था | 

निस्सन्देद्द इस घारणा के पछे 
राजन तिक कारण भी थे, किन्तु 
विकासवाद को आँखों से ओम 
नहीं किया जा सकता। 

विकासबघाद की दूसरा मान्यता 

प्योग्ययरम का रछ्ण ($जरार्थ 
रण प्रा ए४०४) 

इसका भर्थ यद्द हे कि जो शक्ति 
शाक्षी दोता हैं उसी की भीद द्वाठी है 
अयवा “निवंत को जीने का अधि- 
कार नहीं हैं /” यूरोप ने जिस निद्‌ 


कि यहा का अंपवदार “उपतियेश चुगः में 





किया है, उसके पीछे उनकी यही 
घारणा थी। भी बावू दवेन्द्र नाथ 
सुद्योपाध्याय ने महर्षि दयान द के 
जीवन चरित्र की भूमिफा म लिखा 


ह “पोग्यवम छी जय” का नाम 
लेकर तू (यूगेप) सद्दज से ही दुर्बल 
के मुद्द से भोजन हा प्रास निकाल 
लेवा है, 2७ पई ष्यों को अन्न से 
वचित कर देता है, एक एक करके 
खारी जाति कों निमृद्दीत, निपीढित 
ओर निस्सदाय कर देता है। जब तू 
बिजली के प्रकाश से प्रकाशिव कमरे 
में सगमरमर से मण्डित मेज के चारो 
ओर ,अधेनग्ना सुन्दरियों को लेकर 
बैठता है उस समय यदि तेरे भोजन, 
सुख और सम्माषण के लिए दस 
मनुष्यों के सिर काटन की भी शावश्य 
कहा हो तो अ्नायास ही तू उन्हें काट 
ढाल्ेगा, क्‍योंकि तेरी शिक्षा यही दे 
कि “योग्यतम की जय द्वोती है ।” 
इस्र सिद्धान्त के प्रतिकूल बेद्‌ 
कहता है, “मित्रर्य चक्षसर्वाणि 
भूनानि समीक्षन्ताम्‌”” अथांत्‌ मित्र की 
दृष्टि से सम्पूणं ससार को देखों। 
मित्र को दृष्टि बना लेने पर तो ससार 


को ठवाया नहीं ज्ञाता अपितु उन्हें 
सद्दारा दिया जाता है । प्राचीन साहित्य 
में ण्सी कितनी सूछियों हैं-- 

दरिद्रे ठीयते दान सफल पाडनन्दन 


द रद्रान्‌ भर कौ-्तेय मा प्रयच्छेडवर 
घबम! 


व्यावितश्यौषध पथ्क्न्ारुअस्य ।कमोषये 

हिम्दी के कचि भा “पारपादासस 
नहिं अश्रघम।ई” लेस पर्दों का लिखकर 
बसी सत्य का आर सकेत कर रहे ६ 
कि ।नयल दमारे पाज्ननाय ६ दडनाय 
नहीं | हम अपन यल से ।नथत्ष को 
रछ्ा करन चाहिए। विकास वाद के 
सिद्धान्त का फल यह है कि हमें 
नवल्लो की ।नघतज्ञता से ज्ञाभ उठाकर 
अपन को वल्बान्‌ बना लेना चाहिए । 

यूगप का सारा आर्थिक सिद्धाम्त 
निबंबता का भअसमथता स लाभ उठाने 
के ऊपर खड़ा हैं | प्रावयागिवा 00७ 
ए79८६6४०॥) झौर आर्थिक योग्य 
(॥८०४०गा८ ४८०॥८९) के पीछे 
नर्वज्ञो के कल्याण की बात क्दाधि 
नहीं दे । हमारे यहाँ भव्य का अर्थ 
“मतुं यास्य ” पालन किया जाने 
योग्य है पर वहाँ भ्रम जीजियों को 
जीवन निर्वाह का साधन्र भी सुलभ न 
था। 

इसलिए हम कह सकते हैं कि 
विकासवाद का सामाजिक पक्ष अत्यत 
दापपूणा रहा है। इसने मानव समाक्ष 
को जा हानि की है वह शपघ्र मिटने 
नहीं जा रहा है, भौर विकास वाद के 
इन प्रभावों को अस्तांकार करना इंदि 
हास से घुख भोडना दे । औ 


देदराबाद के आये बन्धु श्री उपाध्याय जी व श्री जज साहब के 
अभिनन्दन ओर आर्यमित्र हीरक जयन्ती 


की 
सफलता की कामनाए' करते ओर आथिक ै 
सहयोग का अभिवचन देते हे 


प्रधान सभा के नाम हेदराबाद के 


आाय॑ नेता श्री नरेन्द्र जी का पत्र 


ओोश्म्‌ 


स्थापना ह ४ ३१ 
रजि० ६,५४२ 


पत्र ख6 ब्३१ क्त्श्प 
थ प्रधान जी; 


टेज्षीफोन न० ७८२७ 


आाय॑ प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिय आफ प्रदेश 


सुल्तान बाजार, देदरावाद 
दिए *< ८४८, दयान-दाज १३४ 


आये प्रतिनिधि सभा, उत्तर प्रदेश नमस्ते 
आयेमित्र साप्ताहिक दि २० ८ ५5 के मुख प्रक्ष पर यह समाचार पढ़ इर 
हार्दिक प्रसन्नता टुई कि सभा ने श्री प० गंगा प्रधार ज्ञी उपाध्याय तथा भर 
प० गगाप्रसाद जा रि० चफ अज का अभिन-दन और आय मेत्र का ६ २९ 
जयन्दी समारोद गुरुकुत्ञ वृन्दावन क मह <सब के अवसर पर करने का निश्चय 
किया है। आये जगत मे आयमित्र का सवाए सदा स्मरण'य रहेगी, दानी 
आय॑ विद्वान मद्दानुभावों का महान्‌ व्यक्तित्त समस्त आये ज्गत्‌ के लिए 


गौरव की यात है । 


इन समारोहो >े दिए भाय॑ प्र तेनियि खतरा मध्य दछ्धिय की शोर से 
यथा शक्ति आर्थिक रूप मे सहायता करने का में आपको अभिवचन देता हू । 
सभा की ओर से सफ्ारादो की सफदता के लिए शुमकासनाओं के स य | 


नरेन्द्र, प्रधान सभा 
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जार्थमित्र सावाइिक, लखनऊ | 5 । 
। 23)“ 0:38 अब ड 2, भीराभाई भागे, शसवक है 
है आइ ३०शक १८८० (२१सितम्बर५८) उस प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि सभा का लुखपतर | दृर्माष्य ५६४३ छाए. 'आरमित्र 
सियधराएमनयब्नधयाान फरधमपलाद दाता ता तु मासका सदा ताक काका 
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श625%5 बढ़कए 9० की आवश्यकता हे उैण सबरी अदसर 
22] लक 2 है # याग्यवा-बी० ए० भानख ता दाद कूर्श 
डर पर कण रोग नाझकतेल छत एम० ९० तथा ससकृत के किसी एक |. इसमारे कछ छल व्‌ जूठ की प्टियों 


2 विषय म आचाय गुरुकुल्ष के स्नातकों का काम थोक होता है। आर्य शिक्षण 
काम की सथी बीमारियों से छूटकारा पाने के दिए «कर राग ५ | तथा आय विचार वाल को भायमि | सरवाधों को दिशेष की दी खाता 
शक पैस” कदोस करें । इससे कान बदना, शब्द दोना, कम सुनना, 


खाता. जाया, ऋाय आंव शेर, सवाद अत्णा, सोटी सी बना हु 
“5 आ आराम हो जाते हैं। एक बार परांक्षा करके देखिये । मूल्य 
१ शीशी १।% पऐकिंग ऐोस्टेज १॥)) रे दजेन पर खर्चा फ्री और १श्शीशी 


कमोदान में अधिक देकर सोल पेंट बनाते हैं। (कुछ निश्चित समण ॥ रोगों के बाद 


क 0 आए दाता दचकाब लात शत बा हे । 
सहा-कार्यालय 'कर्वरोम नाशक ; ? चिविन्सकों की अरब यह निश्चित राय बन गई हे कि५ 
(4८25 क८२००२७४१६०१७००७००७०४७०१७०७७८४६१.० | इन्प्ल्यूएड्ा आदि ज्वरों के बाद की निर्बलता को 


ए७४]8458450 0०. ४. नजीबाबादग० पी०) 
त्रकषवक? 
। करने के [लगे गुरुकुल काँगड़ी फार्मेसी के 
| ढैनिक स्वाध्याय के यन्‍्य | & जँ्यवनप्राश | 
है (१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मघु छन्दा, मेघातियी, शुन शेष कदव; 


का नियमित सेवन स्वास्थ्य प्राप्त कर 































ञ 
। 
| 


| | $ ॥ ऋषि | 
| मा न शोध हर अंक दशा उत्तम रसायन का कार्य करता हे। 
ऋग्वेद का सह मयदस (वसिष्ठ ऋषि)-सुबोष भाष्य । मूल्य०) इसके साथ मुरुकुल काँगढ़ी चाय का सेवन है 


भी करना चाहिये। खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बीकें [| 

| आना, ज्वर इन्फस्यूपज्ञा के लक्षण नजरभाते ही | 

|| रोगी को तथा सारे परिवार को गुरुकुल काँगड़ी 
चाय देना शुरू कर दीजिये । 


गरुफल कांमड़ी फार्मेंसी हरिदार | 
उत्तर-प्रदेश के हर जिले में एजेन्ट चाहिए। | 
उपरोक़ पते पर लिखें । | 


यू 2 क्ुडखदा: 77:८८: () 2: यम पथ १ 


। डाक व्यय १) 
| थजुओेंद सुघोध भाष्य अध्याय १-मूल्य ९॥), अधाभ्याथी मू० २) 
है अध्याय २६, मूल्य ।) सबका ढाक व्यय १) 


अशथववेद सुबोध माप्य-(सम्पूर्ण १८ काश्ढ) मूल्य २६) डाक 
है व्यय ४) 
उपनिषफ्द भाष्य-इश २); केन ।), कठ १॥); भर्न १॥); धुस्ढक १॥) 
माश्डूक्य ॥।)) ऐतरेय ॥) सपका ढाक व्यय २। ) 
बोधनी टीका-मूल्य १२॥) डाक व्ययर) 


वैदिक व्याख्यान-अगस्नि मे आदर पुरुष, [२] वेदिक श्रर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराब्य, [४] सो बर्षों की आयु, [५] व्यक्तिबाद ओर समाजवाद 
[६] शाति' शावि शावि, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, 
[£] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] ब्रेद का अध्ययन 
) अध्यापन, [१२] भागवत मे वेद दर्शन [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
है [१४] व्रत, दूवेत, अदूवेत, [१५] क्या विश्व सिध्या दे ?, [१६] वदों का 
| उरचण ऋषियों ने केसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर दे हैं !, 
| (१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का 
? [२०] मानव की सार्थकठा, [२१] राह निर्मांथ [२२] मानव की भष्ठ 
ह शक्ति, [२३] वेदाक विविध मकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।०) ढाक 
है इक प्रुथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


न्‍ता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍ला पारडी, जिला सूरत 


/ि 


(""पूथकककम- भी... 





| सर 

ओोच, सूजन, कोदा-कुस्सी, सिरे, कारें, है 2 

रॉतररे, मिड मसल कहे के कादे के रऐ दूर करने में संछार 

की जनुपत् बदोरकि! हर जगइ मिक्षता है। 

कायूतीम सात द्रारा मगशनदान आये मारकर प्रेठ, 2, मं रबाई मां । 43०2 7:२2 डे #आ 
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धन-संग्रह की योजना में सहयोग दें 


“प्रायेमित्र” हीरक जयन्ती, उपाध्याय व जज साहथ श्रभ्िनन्दन समा 
रोह तथा गुरु विरचानन्द स्मारक के क्षिए घन सप्रह का कार्य आरम्भ कर 
दिया गया हैं। समस्त आये वन्घुम्रा, समा के अ्रवेतनिक् उपदेशडो, तथा 
सभा के अन्तरड् सदस्यां से निवेदन है कि वे धन सम्रह कार्य के लिए जिस 
प्रकार ओर जितना समय देना चाह मुझे सूचित करें । आये अध्यापक दग्धु 
दशहरा दिवाला अ्रवकाशो के कार्यक्रम के सम्बस्य मे सूचित करे, जिससे 

। पारस्परिक परामर्श से धन सप्रह का कार्य योजना के साथ सम्पन्न किया जा 
! सके। एच हां क्षेत्र में अपर क्ोग बारवार आते रहे इसमे उत्तम यह होगा 


आओ बसो पविव्रभासि भौरसि प्रथि+#सि मातरिश्वना घर्मोंईसि विश्वधा5अ्सि | 
परमेश पाम्ना दृछइस मा हारा ते यद्चपतिह्ारषीत्‌ ॥ यजु8 ६२ 
है यश, तू पवित्न करने वाला है, प्रकाशक है. विस्तृत है, वायु को शुद्ध 


(7२०१ लिनि/िनिलि वाल्मा है, और!विश्व का घारक दै। तू परम धाम द्वारा दृद ही । तू 
। कुठिल न हो, यत्रमान भा कुटित्त न दा । 











कक इनशन्टेटपिलां पक ३१९० शेताण अक्किमरिजल फेटीए 
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पहली बात 


पहली बाद जो आज हम सामान्य 
रूप से देश की सबब॑| साधारण जनता 
से भर मुख्य रूप से भाग वन्धुओं 
से निवेदन करना चाहेंगे, वह यह कि 
प्त्येक नागरिक सुधार के कार्यों मे 
अब अपना पग आगे बढ़ाये | हमारा 
ऋभिप्राय नेतिक उत्थान सम्वन्धो 
कार्यों से दे । 

सरकारी भेर सरकारी सभी 
विभागों, सामाजिक राजनेदिक दवा 
शिक्षा सस्थाओं एवं र'ट्ट के अन्यान्य 
सभी वर्गों के लोगो की यह शिकायत 
है कि भशाद देश म नतिकता का 
अभाव है । इसम भी दा मत नहीं है 
कि राष्ट्र भ्राव के किए भाज सबसे 
अधिक आवश्यकता नेतिऊता का है। 
फिर भी बजाय इसके कि नतिकता 
का प्रचार हा हम देसते ह कि अने 
ठिकवा और बढ़त ह। जा रद्दा है शोर 
सैदिकता तो फ्रेवल अब पुम्तक को 
व्स्वु हुई जा रही है। यह ठ क नहीं 
है, ऐसा नहीं हाना चाहिए, यह सभी 
कहेंगे पर प्रश्न यह हे कि मेंदान में 
आकर पहले काम करने के लिए कौन 
तैयार दा ? 








बिन्ता इसक्षिए नहीं है कि उनके पास 
दैसे है, फिर नेविक उत्थान भान्दोत्न 
बल्ञाकर सुधार फरने के लिए भागे 
आए वो कौन ? 
अत अऋब यदि एक ध्यक्षि दूसरे 
व्यक्ति पर, एक सस्था दूछरी ससया 
पर या सरकार अनता पर व छनता 
सरकार पर इस जिम्मेदारी को 
दादी जाती है तो समाज की स्थिति 
और भी दुखद और भयावह 
सकती है | इसलिए अब अधिक 
सोचने का ओर टाल मटोल् करने 
का समय नहीं रहा। अब हो आव 
श्यकता इस बात की है कि समय 
रहते दी प्रत्येक नागरिक को इस 
नेतिक वत्मान के कार्य में जुट जाना 
चाहिये । 
यह मत सोचिए यह किसका 
दाम है, किसझी जिस्सेदारोी है। याद 
रहे कि देश खतनत्र है, भर यहाँ जन 
तन्त्र की सरकार है, जनता दी सरकार 
चलाती है; ऐसा सम्रकना चाहिए 
और प्रत्येक कार्य में सरकार को सदद 
योग करना भादहिए, सरकार यद 
हैयार न हो तो उसे वाध्य करना 
चादिप। अत नेतिक उत्बान के रार्य 
को अपना कार्य और अपनी जिम्मे 
दारी समककर श्रद प्रत्येक नागरिक 
को सुधार कार्य के क्षिद मेंदान में 
आता चाहिए। 
इस विचारधास ओर इस भावना 
के झाधिकाधिक अचार की आज 
है। यदि आय समाज 


आवश्यकता 
वाले इस कार्य में अप्रदौ बने वो सुपार 


सम्मग है। अत. आइये, इम सब 
स्वतिर्माक, स्वमुषार की ओर इसे | 
इस प्रकार प्रत्येक उ्यक्ति अपने आपका 
निर्धाण 4 सुवार करे ओर फिर 
उमास व राष्ट्र का सुपार स्वमेष हो 
जायेगा । 


जहा आवश्यकता हों वहा ल्ञाग योजनानुसार पहुँचे । 


अिकरककनकम-»न«-नन+नाभ-----। 


दूसरी वात 


दूसरी वात जो इम्र अपने मान्य 
आय नेताओं और मोग्य आय कार्य 
कर्ताओं से निवेदन करना चाहेंगे वह 
दे खिखने, वोलन भौर करने के सबंध 
म्रे। 


साधारशतया हम देखते हैं कि 
हम बोलते अधिक हैं, लिखते अधिक 
हैं, पर कास बहुत कम करते हैं। 
शायद हमने भ्रधिक बोलना भर 
अधिक ब्विसना ही अपना क्ंव्य 
समर लिया है। वेदप्रचार की वात 


हो कोदी ले क्षीजिए। हम बेदो पर 


भाषण दे देते हे भोर लेख क्षिख देते 
हैं पत्नो में, पर इसोसे ता राम चलेगा 
नहीं। आज की जनता दिखने व 
बोक्षने के साथ कुछ ठोस कार्य भी 
सामने देखना चाहती है, अन्यथा 
हमार ओजर्सा भाषणा को सुनकर 
ओर उपयोगी क्षेझ्ो का पढ़ूऋर जनवा 
फेवज्ञ यही कद्दती है--“अच्छा बोला 
है, अच्छा कसा हैं?। भाषण व 
ढेखो का शिक्षा का प्रदण काई सही 
करता | 

घाणो और लेश्लनी प्रचार के दो 
बढ़े अबद रत साधन ह | इमारा भभि 
प्राय उसका विराध करना नहीं दै। 
इस कंवल यह निबेदन करना चाहते 
हैं कि दिखना बाहलना कम का#ए 
और काम अधिक कीजिए ।” 

आग्ह भाषा के प्रमुख विद्वान्‌ भ्री 
ल्ञागफेलो ने एक स्थान पर ख़िखा है 
कि--“भपनी कान सबका दा, पर 
झापतनी बाणी बहुत कम दो, श्रदकी 
बात जान हो सुन का पर भपना 
नि्॑य गुप्त रखा ।' अथांत्‌ यहों कम 
बोखने, अविक सुनने और अधिक 
काम करने का इपदेश है। 

इमे विश्यास दे 5 हम बितना 
बोखते और खिसते हैं, उसी दिसाय 
से यदि काम भी करने कम दाय हो 
अल्प समय में ही समाज को यहुत 


अतमे ले ऋाकर सदा कर द॑ सकते हैं। 


-इालीचण आये 
उप प्रवान सभा 


सयोजक अर्थ समि ति, आय मत्र द्वीरक जयन्ती 
77--553333+ कक पा ४॥४१ ५७४७७ ए का ४१७०००७ पाए कराधाकल्‍पविधधैकनेकाक. 


तीसरी बात 


वीसरी बात में सखवय तीन यातें हैं, 
तीन निभेदन हैँ। आर्य जनता के 
सम्मुख ये तीनो बातें आ चुडी हें, 
कार्य भागे बढ़ चुका है भोर निवेदन 
भी किया जा चुका है, पर इस 
सम्बन्ध में तो इमे तब तक निवेदन 
करते र्दवता है जब तक ये तीनो समा 
रोह सफल्नठापूर्यक सम्पन्न न हो जाव 
और जब तक इनकी सम्पन्नठा के 
लिए ५० हजार रुपये की धनराशि 
एकत्रित नहा जाय। ये तीन बाहें 
हैं-भयमित्र की दीरक जयन्तो, श्र 
प० गयाप्रसाद उपाध्याय, व भी प० 
गयाप्रसाद जा रिटाय्ड भीफ बज का 
अमिनन्दन | 


आर्यमित्र ने पिछले ६० वर्षों में 
किस प्रकार भाय॑ जगत्‌ की सेवा को 
है, यह बात किस्ली से छिपी नहीं है। 
इसमें दा मत नहीं दे कि आायमित्र 
आये जगत्‌ का सर्वाशधक क्ोकप्रिय 
साप्ताहिक पत्र है। भरी १० गगाप्रसाद 
जी उपाध्याय व प० गगात्रसाद जी 
रि० चीफ जज्ञ ने अपनी वाणी और 
लेखनी वथा सत्सा हित्यों के द्वारा आगे 
समाज की जो सेवा की है ओर वेदिक 
धर्म के लिए जितना कार्य किया हैँ: 
बह भी सब विदित दे। ये दोनों ही 
महातुमाव हमारे मान्य हैं और उनके 
काय भनुकरणाय हैं। 


ये समारोह गुरुकुल्ल वृ दाइन के 
आर्षिकोत्सस के अवसर पर अखिल 
मारवीय स्वर पर मनाये आमेंगे। देश 
की आय शनता का यह कर्तंस्य है कि 
बह इस पुर्न त कार्यों में सहयोग करें- 
ओर प्रान्त डी भाव जनठा को 
कद तन अन धन से इस कार्य 
सफल बनाने में अविज्वन्व जुट आगारे 
चाहिए । 


'संरक सबक 





2७० बेकरि०'स४७० इतर 


( छे० श्री देवीचन्द्र एम० ५०, प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय दयानन्द 
साल्वेशन मिशन, द्दोशयारपुर ) 


अभी निहूट वतंमान ख्वाल में ही 
केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने पहाँ 
रोसन केथोलिफ मिशन के पादरियों 
ने किस प्रकार हिन्दुओं के एक छ्ुख्य 


तीथ स्मान को नष्ट करने का जो घृणित 


तथा असम्य कर्म किया दे उसका 
प्रकट किया है जिसके विरुद्ध केरल 
की हिन्दू जनता गत ८ वर्ष पर्यन्त 
राष प्रसुट करती रही । फेरज् सरकार 
ने श्री के० केशवा मेनन डिप्टी श्न्स 
पेक्टर जेनरल पोलीस को हिन्दुओ के 
उस सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान के अय्य/वन 
मन्दिर को अपवित्र करने तथा उसको 
नष्ट श्रष्ट करने का उत्तरदायित किस 
पर है, इसकी जाच के लिए नियुक्त 
किया था जिन्होंने अपनी रिपोट में 
इस नि दन य कायवाहां के लिए वहाँ 
के रामन केथो लक मिशन को दोषी 
ठद्राया है | बम्वई के धमाचार पत्र 
ब्लिटम ने कुछ मास हुए उक्त रिपटे 
पर अपना एक नोट प्रकाशित किया 
था। उस वहाँ की स्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाश पडता है । 
उन्होने इसने क़्षिखा है कि उक्त 
भन्दिर तथा उसके देवा के ल्विए वहाँ 
"के हिन्दुआ मे अगाघ भद्धा की 
आवना थी जो इंसाई मिश्नरियों के 
मर्ण में दिन्दुओ का ईसाई मत को 
दीक़ा देने म॒ एक स्थाई याघा प्रतीत 
होती था। यह उस रुऋाषट को दूर 
करना चाहते थे। यद्‌ सत्य है कि 
इतिदास झपने आपको दाददराता है । 
केरत् के रोमन फेैयोलिक पादरियों ने 
सत्रीवाला के इस तथ स्थान तथा 
उसझे मन्दिर का नष्ट अ्ष्ट करके तथा 
छस्तको अपवित्र करवाने मे जो अनु 
चित तथा अस+प्र व्यवद्दार किया दै 
उससे उनके एतिद्ासिक अत्याचारो 
तथा कुछृप्यो में एक और वृद्धि द्वो गई 
है। ऐव। क ने ते उन झा उदृश्य केवल 
यहां था कि “न धागा बास न बजेगी 
यासरी' जब मानदर ओर उसके दवता 
का दी समाप्त कर दिया जायगा ता 
वहाँ झौन पूया के लए आएगा । इस 
देश स्थान का नष्ट भ्रष्ट करवान के 
हिए इन दम्मा देखाइया ने दुश्चरित 
द्वागो तथा च रो से भा काम लिया 
है। इस सरकारा ह्म्वी रिपोर्ट में 
ओ मनन न ईसाई मिश्नरियों की 
इस निलदन'य कार्यवाही का कारण 
यखेन करने हुए स्पष्टतया यह भा 
हिस्‍सा दे कि उक त थे स्थान के चारों 
ओर का जगली प्रदेरा रामन केथालिक 
इंसाइयों के वाग बगीचों से घिरा 
डुआ भा और उन्दे क्षाखों की सरय्रा 
मे ट्िल्‍्दुओं के इसदाथ स्थान पर 


एकत्रित होना असहनाय प्रतीत होता 
था। दह उसे अपन मत के प्रचार के 
मार्ग में एक भारी बाघा सममते थे 
इसी कारण उन्होंने सदेष के लिए 
हसे समाप्त कर देने का टू निर्णय 
किया था और अत्यन्त दुख की बात 
यह है कि प्ररेश काप्रस के प्रह्ुख 
स्तम्म (कार्यकर्ता) इस अत्यन्त घणखित 
तथा असभ्य कार्य में उन लोगो की 
पीठ पर रहे । 

डिप्टी इन्सपेक्टर जेनरस्त पोश्लीस 
ने अपनी इस रिपोट में इस्लाई पाद 
रियों की इस अत्यन्त घृणार्पद तथा 
निनन्‍दुनीय कार्यवाहा की निन्‍दा करते 
हुए इस सत्य को भी प्रकट किया है 
कि उक्त देव स्थान के ।नकट दी इन 
लोगों ने अपना कोई पुराना गिरज्ञा 
इस लिए निक्ाल्न ढाज्ञा जिससे हिन्दू 
यात्रियों झ मार्ग में ही बल्ञाव उसकी 
झोर आकर्षित किया ज्ञा सके और 
उन्हें उसध्च अपने मन्द्रि अय्यावन की 
ओर जाने से रोका जाये । 

पुराने विचार के हिन्दू बनवासी 
जनता तथा पशुश्रों के चार वया ढ कू 
होने पर भी अपने देवता के भक्त ही 
सममते है इसल्षिए वह उनका विरोध 
करने का साहस नहीं करते। 


वर्तमान समय प्रकाश का युग 
कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अब 
भारत की गणना एक स्वतन्त्र प्रजातन्त 
देशो में हो रही दे भर इस देश में 
अवब हमारा अपना शासन है। सुमे 
यदद देखकर अत्यन्त खेद तथा आश्चर्य 
होता है हि इस समय भी विदेशी 
इंसाई पादरियो को इस प्रकार की 
अत्य व अनुचित तथा निन्दनीय कारये 
वाहियों से इमारी सरकार राक नहीं 
सकती और उ है श्रव भी यह साइस 
प्रप्त दे कि वह एक स्टेट में एक दि दू 
देव स्थान को अपमानित ऋरके उसके 
ऑएरिट का मिटा सकते हैं और भोले 
भाले दिन्दुओ को बलान्‌ गिरजञाघरो 
में लाकर प्रतोभन तथा भय देकर 
ईसाई बना सचझते हैं छोर भारत 
सरकार उसका कोई नोंटव नहीं 
लेती । 

केरल का कम्युनिस्ट सरकाः से 
भी इम यद जानना चाहते हैं कि 
उसने श्री मेनन को रिप्रोट पर उत्त 
ईसाई मिश्नरियो के विरुद्ध क्या 
कायवाई की है जो साज माल्ल्ा में 
अय्यावन मन्दिर के नष्ट भ्रष्ट करने के 
दोषी ठद्राया गया है। सरकार ने 
इस प्रकार की घटनाशों ही जिन से 
भारतीय हिन्दुओं की भावनाभों को 
भारी ठेछ ल्रगदी है रोक थाम के लिए 


*“ क्षेरल में ईसाई प्रचारकों के शृणित ऋृत्य 
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बट या> रेत 


जेसे भेद के बच्चे की दु खभरी 
आवाज पर यूचदढ़ को दया नहीं 
आती, उसी प्रकार ऋर मनुष्य का 
हृदय दूसरों का दुख देख कर नहीं 
पस्ीजवा । -णज्ञात 
जो दूसरों पर दया दिखाता है, 
मानों बह खुद को दूसरो की करुणा 
का पात्र घनाता है | लेकिन जो करुणा 
शुन्य दे बह दूसरों की दया का अधि- 
कारी नहीं । --भन्नात 
--अब तक तुम घास के विछोने 
पर लेटे हा, तब तक तुम्हें बडी गहरी 
नींद आयेगी । किन्तु जब गुल्लाव के 
फूज्नो छा बिछोना सोने को मिलेगा, 
ता काटो से बचने की घोकसी करनी 
पढ़ेगी । --शअन्नात 
>-यदि कोई मुक से कहे, कि 
किस देश के झ्राकाश के नीचे मनुष्य 
के अन्त करण को पूणता प्राप्त हुई वो 
मैं कहुगी, कि वह देश भारतब है। 


- एनी बिसेट 
--क्रीध के आदि में सू्ंता व 
अन्त में पत्चाताप है। --मोन्दर 


- सुसी का त्याग करने से बे, 

आप ही, आपके पं छे पीछे चल्ञते हैं। 

--फ्रें कक्िन 

नेत्रों को, सकटों को देखने की 

आदत हो जाय, तो बहुत सा भय 

कम हो जाता है | >बक 

कार्य करो, ससार का सार काम 

है। कीर्ति की प्राप्ति काम करने ही से 

होठी दे । --रोनाल्‍्ड्स 

-सबसे प्रेम करो ओर दूसरों 

पर बहुत कम भरोसा रक्ख्रो | परन्तु 
किसी के साथ बुराई न करो । 

- शेक्षसपी 


यर 

-धोखा खाने की अपेक्षा धोखा 
देना थुरा है । --भ्रश्न त 
-मभिन्नत। मानव जीवन का रत्न 

है। मित्र इ'न मनुष्य बड़े दया के 
पत्र दै। विशेष कर इसलिए कि ऐसी 
दशा उनकी अपने ही दोष से हुई है। 


हे -लिली 

--मनो विनाद के जितने काम ई 
उनमें व्यायाम सम्बन्धी क्रीडा प्रशस 
नाय है । --सर जेम्स पेगट 
“आुमे खुश रहना पसन्द है, पर 
लाख रुपये का माक्षिक बनऋर भी 
उदास रइना पसन्‍द नहीं। --हाम 


जा अाााआआााआएएाणणाणात 5 जाम लक इइर ३ न जी. “2रककक 
यदि शाप्र काह प्रभावशालां पगन 


उठाया और अपराधी ईसाई पाद 
रियो को उचित दरह न दिया गया 
तो न केवल भारत के हिन्दू इसके 
विरुद्ध वीत्र आन्दोलन करने के क्षिए 
याधिव होगे प्रत्युत विदेश में रहने बाल्ले 
हिन्दू भी रोष प्रकट करने में उनके 
साथ होंगे। 


--अपनी जीम को बन्द भोर 
ओहठों को खो कर रखो । ऐसा न हो, 
कि तुम्हारे छुद से ही निकले शब्द 
सुम्दारी शान्ति को संग कर दें । 

--अन्भञाव 

--जो कुछ काम करो, उसको पूरे 
उशथोग ओर उत्साइ से करो । €्योग 
उत्साह ओर धीरज में बड़ी भारी 
शक्ति है। --मदनमोहन मालवीय 

--मलुष्य का गौरव इतमें हे कि 
बह अपने से छोटो के साथ प्रेम और 
सम्यता का बरताव करे, और अपने 
से बड़े के लिए उसके अन्दर आशा 
बालन भर मान का भवहा | 

--लाक्षा लाजपतराय 

यदि भूठ पोल्लकर तुम्हे लाख ॥5 
रपये भी मिल, तो तुम उन्हे खाक 
सममो | यदि किसा की बेजा जुशा 
मद करके तुम्दे उच्च पद मिलता हा तो 
ऐसे पद स॒ पदद्द न रहना अच्छा 
समझो | धर्म और न्याय से कमाया 
हुआ एक पस्ता चोरी और पापाचार 
के सेकढ़ों रुपयो से अच्छा दे । 

--काबेट 
स्स्थ शरीर में स्वस्थ मन से बढ़ 
कर कोई आनन्द नहीं हे। जिख्रका 
शरीर नीरोग व सन स्वस्थ है, बह 
अवश्य सुखी दहे।  --छ्ष ढं येकन 


जिस मनुष्य का बश्ो से प्रेम नहीं, 
बिसका हृदय बच्चों के माठे स्वर से 
गदूगदू नहीं हो जाता, वह मनुष्य 
कहल्लाने योग्य नहीं है। --दसा 
तरुणावस्था में मनुष्य थक जाते 
है, उनका उत्साह कमर डोकर, उनके 
हाथ से जसा चाहिए, वेखा काम नहीं 
हो सकता | इसका कारण यह है, कि 
उन्हें ज्यादा खाने की आदत क्षगी 
रहती दे, पर तु वे व्यायाम करते ही 
नहीं | -- एड सन 
जब तऊ बात तुम्दारे मुद्ठ से नद्दी 
निकली है, तब तक वह तुम्दारे बश 
में दै। ज्योंदा बह मुह से निकल गई, 
कि तुम उसझे वश म हा यय्रे | 
-सुकरात 
जो मूर्ख अपनी मूरसता का जानता 
है, वह घ'रे यीर सख सकता है । 
पर जो मूल अपन को थु ठमान सम 
भता है, उसका रोग असध्य है। 
॒ --अफक्षातून 
लीवन का बढ़ा अन्त धर 
कम हे । बज 
इसी कोई बुरी बात नहीं भपितु 
पराकाष्ठा से बादर द्वोना बुरी है। 


--अज्ाद 
सुन्दर वी है ओ सु-दरता से परि- 
पूझें काय कर। --गाल्ड स्मिण 


रण सितम्पर शेशश८ 
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' एक एक व्यक्ति विकास-योजना 


एक नया विचार दे । 

राष्ट्रीय योजनाए' विशाल योज- 
नाथ हैं। इनका प्रयोजन राष्ट्र की 
ओयोगिक शिक्षा का न्यास है। इनका 
प्रयोजन है कि बड़ी बढ़ी निर्माणयां 
बनाई जांय | विजली और बोद्ा 
मद्दती मात्रा में उत्पादन किया जाय, 
जलयान बने, विमान बनें, यत्र बनाने 
वाले यन्त्र दने | किंतु इन योजनाओं 
का यह प्रयोजन नहीं #$ व्यक्ति भी 
मद्दान बन । टन योजनाओं से व्यक्ति 
को लाभ अवश्य पहुंचेगा किन्तु इनके 
द्वारा एक एक व्याक्त के जीवन की 
न्यूनताओ की पूर्ति न होगी, डसको 
सुन्दर घर न मिलेगा, उसके गांव का 
रूपान्वर न होगा, उसकी झाय अठ- 

-गुनी व दसगुनी न बढ़गी । 

यह काम “एक एक व्यक्ति विकास 
योजना' का ध्येय है। इस योजना 
द्वारा व्यक्ति के विकास के मांग से 
राष्ट्र का विकास होगा। अत्येक्ष परि- 
बार का जॉवन-सर्र बस ही या 
उठता भायेगा जेंसे कि सपतार के अन्य 
समृद्ध देशो में । 

बिचार नया है। इसका सममाने 
के लिए सहंदयता की परम आवश्य- 
क॒ता है। यह विचार किस अ्रकार 
क्रियारूप में परिणत द्ोगा इसकी 
प्रारम्भिक रूपरखा अगक्की पंक्षियो मे 
देन का प्रयत्न किया गया है । 


साम्यवादी वथा श्रसाम्यब्रादी 
सप्री प्रकार के दशों तथा उनकी योज- 
नाओं का साज्ञात दशन, निरन्तर 
अध्ययन तथा वचिरकाल तक मनन करने 
के परु्चान्‌ लेखक ने कुछ जविचार 
बनाये दे । भारत की दरिद्रगा, कला- 
हीनता ओर जनता की विवशता से 
हृदय 5घल जाता ह। जनता का 
उत्पान हा, देश का कल्याण हू, इस 
बिशुद्ध झावना से प्रेरत ह'कर एक 
एक व्यक्ति विकास याजना! का प्रादु- 
माँव हुश्रा हें। एक ओर यह रूप्न है 
दूसरी आर यह व्यावहारिक खत्य है । 
अन्य देशों मे अनता का स्तर ऊचा 
उठ रहा है, ओर यहाँ भी उठेगा। 
अन्य देशो में र ट्राय योजना के द्वारा 
ओर उसदे भी अधिक बेय कक बु'द्ध, 
कौशक्ञ घोर परिश्रम द्वारा धूल से 
रढ़कर जनता भद्दक्ों में पहुंचा है। 
भाखत में भी एक आर राष्ट्र की योजना 
ओर दूसरी आर स्वातस्ठप्रपू्क बेय- 
किक उद्योग से जनता का कल्याण 
अवश्यंभावी दे । 
देशों के उत्यान ,और पदन के 
इतिश स फो हमने देखा दे । भारत का 
! छायान हुआ फिर पतन हुआ। अब 
नेमिषक्र पुनः उत्थान की ओर है। 


( लेखक -श्री डाक्टर रघुवीर, संसससदस्य ) 
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० आज सर्वत्र निर्माण की चर्चा है। कुछ खण्डदरों का सुचार कर ० 


० निर्माण के पक्ष में दे और कुछ नये सिरे से आादश रचना करना चाहते हैं। 
० लेखक ने भारतोय परिस्थितियों के अनुकूज्ञ एक एक% व्यक्ति विफास-योजना 
० की कल्पना को दै। पाठक उनके गम्भीर विच रो से ज्ञाभ उठा सऊे, इस 
० भाषना से उनकी समग्र योजना प्रस्तुत की जा रही है। आशा है पाठक इन 
० विचारों से व्यावद्वारिक योजना का निर्माण कर सकेगे। 
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“-सम्पादक 
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सारा र'ट्र्‌ अपना प्रयास और बुद्धि 
लगा देवे तभी तो नेमिचक्र ऊपर की 
गति से जा सकेगा ओर पुनरराप भरत 
सभ्य और शक्षिशालो देशों की प्रथम 
श्रेणी में अपना स्थान ले सकेगा । 

प्रामों का पुनर्निमांणथ और पुन- 
निर्माण से धू्व॑ यह निश्चय करना 
झावश्यक होगा कि आधुनिक सभ्य 
जीवन का निभाने के लिए ग्राम की 
जनसंख्य! छिदनोी हो । 

ग्रामों के निर्माण का आमीण के 
घर से बड़ा घनिप्ठ सम्बब है। आधु- 
निक प्रामाण घर अआरमीणों के बनाये 
हुए हँ। य प्रायः कच्चे है। गलियां 
टेढ़ी मेद्रा है। गलियों को सीधा 


५ 








(क) अच्छे बीजों के खेद । आज- 
कल किसान सर्वोत्तम बीडो का 
प्रयोग नहीं करता। डिन्तु, मव्यप्त 
श्रेणी के बीजो का प्रयोग करता दे । 
यदि सर्वत्तिम गीज्ञो का अ्योग डिया 
जाए तो खेती की उपज में वृद्धि दवा 
जायगी । सर्वोच्यम बीजों के लिए 
वेज्लानिक रीत से सेतों का बनना 
आवश्यक दें। किन्तु ये बेज्नानिक खेन 
४० ४३ घर वाले गांव के लिये नहीं 
बनाये ज्ञा सकते | 

(ख) भूसेन । भारत के बहुत थोड़े 
विभागों में भूसेचन का पूरा प्रबन्ध 
है। अविकांश खेती वर्षा पर निर्भर 


है। अम्नोत्पादन जीवन का आधार 
घ३०७१९०० १३००-७१ फटपकर ०८१०७“ की १०१ ०१8, रा 


कि नये घर, नई गलियें ओर नए नमरों का निर्माण ! 


० शिक्षा ओर चिकित्सा, आमोद तथा प्रमोद 
० नए उद्योगों में दीक्षा 

४ ० आय के नये साधन तथा आय की वृद्धि 

/ ० खस्थ और समृद्ध जीवन 


35232:% ८२२०३/४५./५ #९-०५४४५/के व्िसकि./७५ 
करन तथा घग का सुखमय बनाने के 
लिये कच्चे घर टूटेंगे और नये घर 
दनेग । ॥ि 

खेतों में भी पुननिवेशन की 
आवश्यकता दे। एक ही व्यक्ति के 
खेन के प्राय- अ्नक टुकड़े है जो ग्राम 
में भिन्न स्थाने। पर स्थित 8 । टन लब 
खरडो को इक्ट्ठा करते समय खेतो की 
सीमा टेखाए' भा सं धी कर दी जाए 
ओर खेर वरगाकार अथवा आयताकार 
बना दिये हाए', ता एक भार सांमा 
के बढहुन से कगड़े समाप्त हो जायेगे 
और दूसरी भार इलयंत्रों के भ्रयोग में 

विधा होगी । 

पा यदि पेश में गृह निर्माण, सड़क 
निर्माण, उद्योग भ्रांद चलने लगें तो 
७० प्रतिशन जनता आज जो खेती में 
क्गी है वह घट कर साठ पचास 
पच्चीस प्रतिशत रह जायगी । 

अइ हम यह विचार करें कि 
आधुनिक खेती और आधुनिक इद्योगों 
का ठीक प्रकार चक्षाने के लिए कौन 
से साधन भाषश्यक हैं । 





(पं ,#32.७०७३६ ५.५ /९५ /७०/९/व#पेकी नर कम जरि 


हर मम की. 
है। अन्नाताव न बरन वाले व्यक्षियों 
के ज,बन का म्मृद्ध करने के लिये 
उनको पूर साधन मिलने चाद्धिए। 
इन सा ।नों में भूसचन का बहुत 
मटलपूरा म्थान हे । कुछ वा नहरे दूर 
से आयेंगी आर छुछ लिचाई का 
प्रबन्ध स्थानीय होगा । स्थान य प्रवंश्र 
के जिये ४३ ४० अथवा ३५०० ४०० 
घर पर्याप्र नहीं। ब्रितली के कुए 
अथगजा त लाबो का बनाना अथवा 
छल टे ड्वाटे नदा नालो को बांय लेना, 
ये काम कुछ आधक बढ़ा जनता के 
करन के हैं । 


(ग) हलयंत्र । यदि देश की आय 
बढ़ाना आवश्यर है, यदि देश की 
उपब्न बढ़,ला आवश्यक :, ते' हजयत्रों 
का प्रयोग आव,यक हागा | हत्तप त्र 
की सहायता से स्सान अविक भूमि 
सम्भाल सकता दं। जिन देशो में 
हलयन्त्रों का प्रयाग है, वहां टेक 
किसान की भूमि का मात्रा आप्क 
है। मितनी भूांस की सात्रा अग्रिक 





होगी उतनों द्वो मात्रा में आय बढ़ 
जायगी । हल्यन्त्रों का प्रयोग सिखाने 
के लिए, पनको यान्त्रिक दृष्टि से ठीक 
रखने के लिये, सौ ठेट सो दलयम्त्रों 
के स्थान बनेगे। इनके द्वारा ४० ५० 
सहस्र एकड़ भूमि जोती जा सकेगी । 

(घ) पशु-चिकित्साज्लयय. तथा 
पशुओं की जात सुचारन के केन्द्र । 

श्रभी बहुत वर्षा तक हल्वयंत्र पूर्ण 
रूप से खेती में प्रयाग न द्वा पायेंगे। 
बहुत वर्षों तक दम बेलों ही आाषश्य- 
क॒ता होगी । हमारे वेह्न दुबल् ओर 
मध्यम श्रंणी वाले है। इनकी जाठि 
में सुवारने के लिए भी जिशेष प्रकार 
के केन्द्रों की आवश्यस्ता है। वल्ों के 
साथ साथ दूध दद्दी और मक्खन के 
लिए अविक दृध देन ब/ली गायों की 
श्रावश्यकता है | 

(ड) खेती मे सुधार तभी होगा 
जब स्थान स्थान पर सती के विद्याक्षय 
बनेंगे । यदि सब किसानों को नहीं ता 
उनके बच्ची को खेती जिद्यात्यों में 
शिक्षा ऋबश्य दी जाएगी। अनपढ़ 
किसान आधुधिक विज्ञान को ब्लाने 
बिना आराधुनक खेती में सफल नहीं 
हो सकता । बढ़ नई बःतों से घतराता 
है। घबराने का कारण सन्देंद दे 
अनिश्वय और अनसममी है। वह 
प्रयोगो को नद्दी समझता | खती को 
उच्च शिक्षा सरथाओं के लिये छोटे- 
छोटे गांव उपयुक्ष नहीं दो सकते। 
बहां इतने बियर्थी ही न मिलेंगे कि 
प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चशिक्षा 
तक के विद्यालय चलाये जा सके। 


(ज) प्रत्येक स्थान पर विशेष 
स्थानीय कठिनाइयां आती हैं। इन 
कठिनाइयो को दूर करने के लिए छ'टे 
मोटे अनुसंवान केद्रो की आवश्य- 
कता रद्दती है | यदि बस्ती पर्पात बड़ो 
हो तो स्थान स्थान पर ये केन्द्र बन 
सकते ] । 

खीी के समान उद्योगों को चन्नाने 
के लिए कई श्रावारभूत आवश्यइझताएं 
है । यथा-- 

(क) विज्ज्ञी 

(ब) य तायात ऊे समुचित साधन 

(ग) श्राघुनिक य त्रशालाए 

(घ) जिशप शिक्षण सम्धाए 

सत्र प्रकार स गगाना करन के 
पश्चात्‌ हस इस नि८%षं पर पहुँचे हूँ 
कि यदि हमारी बस्तियों क्री जनसइप्ा 
पवास सहम्र, साठ सदस्न के लगभग 
हो तो उनमे उननी छमता द्वोगी कि 
शराधुनिक खेती ओर उद्योगों को 
चलाया ज्ञा सके | इस दस्ती में इतनी 
शक्ति होगी कि वह शिक्षा, खास्थ्य, 
विज्ती विश्त्सालय, सब ॥१क्रार की 
सामान्य पूर्व वर्णित आवश्यक्रताश्रों 
को पूरा कर समे। 


(कमश:) 
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भारतीय संस्कृति के मल तत्व 


( श्री पं० सुरेशचन्द्र बेदालकार एम ए.एल,टी, ढी०ए०बा० कललेज, गारबपुर 
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विद्वान ल्खक न यड़ी सरल माषा म भारतीय सस्क्ृति के 
आवारो की व्यास्या की है। भाग्त में *हने दाले प्रत्यक व्याऊ का *पन 
पृवज्ञ। डी विचारधारा और थात' (बरोहर) से परिचित रहना चाहिए आर 
उसडे सरदण और सम्प्रसारण म सद्दायक बनना चाहिए। --सम्पादक 
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जब दम भारतं थ ससकृति शब्द 
का प्रयंंग करते हे दस समय हमारा 
तात्पर्य यह द्वोता हैं. कि भारतीय 
विचारदारा का विश्त्र में "क#*हयच 
पूर्ण ग्थान घन रहा दें। कन्दन के 
वृद्ध पुर॒प! या पहना ई कि यूएप *« 
मौसम में काफी पारयतन हा गया 
है। भाल - समनहधी ध्वयूगप 
रू भा भूत्पा+क मात्रा म छत 
ऋतु. का भाव टोने छूगा ६। 
सूय भा व अयवयिक समय तक प्रक श 
देन लेगा दे । 5 क यद्दी दशा ८श्चिमी 
सन्‍कृत की भी ६ । जिस प्रफार 
म्ैसखस परि6दित हं।उर भारतीप द्वोने 
लगा हं ५मे ही दहां का सस्ह्ृति भा 
शन शर्म, रूप ब्दज्ष कर भारन॑य 
होता जा रही हैं । सल्दृति के भारतय 
होन का #टलब यह है |क कया प७ 
नदरू वी सिश्रि सम्कृति दी भारतीय 
सदृद्िि है अथवा अन्य ? ऐसी दशा 
मे धन पता हग्नाहै कि भारतीय 
संस्कृति से हमारा तात्पय वेंदिक 
सस्हति स है। वेदक सस्कृति की 
विशेषताए' निम्नलि खत हें-- 


(१) तपस्या (+) सत्य नष्टा (३) 
त्यागभ।व (४) *। यात्मिकता (४) 
शान्ति का भावना | 

भाग्त य स कृति का आधार या 
केन्द्र बिन्दु ठग्क्ति हैं | व्यक्ति के 
विकास के लिए तपस्या के विना ठुछ 
नदों षोता । तपस्या से ही मनुष्य में 
सत्य की, सत्य से बुद्धि की »र बुद्धि 
से आत्मा की प्राप्त होती है। »और 
आत्मा पर जिसने विजय प्राप्त कर 
जी बह समार का र्ज त लेता ६॥ पर- 
मान्मा ने तपस्या के द्वारा दा विश्व 
का निर्माण किया है। € तप्स'इन्य 
जायत ) वास्तत्र मे तपस्या के द्वारा 
मनुष्य अत्म निर्माण करता है और 
शझात्म निर्माण करन पर विश्य उनझे 
अनुसार चतन लगता दँ। वद्द विश्व 
विज्र्या हो जाता हैं । 

आर य सम्दति का दूसरा त्स 
सत्य न्ट्ठा दे। दशरथ ने सत्य का 
रक्षा के ज्ञप राम को बन भेजा । राम 
ने सत्य का रक्षा के लिए पिता की 
आशा का पाला किया। उपनिषदों 
ने सत्य, भक्मा ओर परमात्मा का समा- 
नर्थक बतकज्ञाया | बुद्ध भगवान ने 
अपने शिष्य आनन्द को मरते समय 





बताया कि एकमात्र सत्य बाव अमर 
होती है। सत्य द्वी निरन्टर रहने वाला 
ध्म है। सत्य का दीपक के समन दृद्‌ 
हाथ से पकढ़ना । तुलसीदास जा ने 
भी सत्य का माहमा बतलाते हुए 
लिखा दे “ साच ब"बर तप नहीं, मूठ 
यराघर पप। जाई दद्य सावहं, 
ताके हृदय झाप || ! 

मध्प दय;नन्द ने जिस रूत्य 
को जीवन का व्यय समझा ओर 
जिसके लए अपने प्र,णो का कक्दान 
शिया उसा सत्य का म,नव्म तर वी 
भलाई के लिए स.5थ प्रकाश म 
प्रटट झिया । -नऊे शिप्य स्वामी 
श्रद्धनद न इर्स, सत्य की रक्षा के 
लिए अपन! जावन आपन प्रा और 
अभ! महतत्मा गावी न भी उन्हीं का 
अनुकरणु किया। दस प्रकार भारत य 
सरऊनि का नाद है कि सत्येनोत्त मता 
भू[म, सत्येनाचमिता यो' अर्थात यह 
भूपम, यद्द दो इत्यादि लाक सत्य पर | 
ही आश्रित ह। और हमारा विश्वास 
है कि 'सत्यमेत्र जयते नानूतम ।” 

भारतीय सस्कृति का तीसरा तत्य 
त्यःग है। जिस व्यक्ति ने तपसपा से 
सत्य की प्राप्रि कर ली बढ़ सत्य के 
जान द्वारा अपने »र पराए का 
भावना दूर कर दूसरा के ज्िए अपना 
सबंस्त्र प्रदान करने को सदा तत्पर 
रहेगा । इेशोपनिपद्‌ में त्याग से भोग 
भी करन का ह्ादेश दिया है। लिखा 
है 'तेन त्यकोन भुत्रा था! इस कारण 
पैराग्य भाव से भाग का | भोग का 
आदेश देते हुए भी प्याग बहना छुछ 
विचत्र सी बात लगता दं । पर भाग 
दो प्रकार के द्वोते दे । एक 'भाग से 
भोग” ओर दूसरा 'त्यग थे भाग! | 
भोग से योग का सतदलप दे म्वय 
भोगना। जेसे स्रय +छ्ण करना 
स्त्रय उत्तमात्तम वल्र पहनना आ,द | 
सा स भोग! पर परमात्मा न स्य्य 
प्रतिबन्ध क़्गा दिया हैं। आपके घर 
में सन भर लदूडू बने ह पर अप 
४४ से अविक नहीं खा सकते, 
संकड़ो जोड़े जूते हैं, कपडे हैं पर सब 
आप इकट्ठे नहीं पद्न सकते । पर 
बालव म जो आनन्द त्याग से भोग! 
में हे बह आनन्द भोग से भोग में 
नहीं। त्याग से भाग प्रत्येक कार्यक्षत्र 
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_ (भी ललिता प्रसाद, ढी०ए०वी० कालेज, कानपुर) 
झाये समाज का लोकप्रियता, व्यापकता और शावश्यक्वा का 
अनुम न इस लेख को पढ़कर लगाइए। . --सम्पादक 


आयेसमाज, जेंखा कक उसके नाम स द्वा प्रकट है, वेढिक वसियों का 
समाज है जिसे श्री स्वामी दयान द जी मद्दाराज ने 5प्रेल १८७४ ई० में 
बम्वई नगर में बेदिक धर्म प्रचार और ससार के उपकागर्थ स्थापित किया 
था। आय समाज्ञ का जिलार जो लगभग सम्पूर्ण विश्व में हैं; उसे सप्रद्ीत 
करके यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठ को भक्नी भांति छान दो 
जायगा क आय समाज्ञ क्या है और उसके सगठन का बिरतार कितना है । 
१--सम्पू्ण भारतत्र्ष में ३००० के लगभग श्र।य समाजे हैं । 
२--इब्नलेंड, अमंन', श्रसीरिया, अफगानि तान, अरब, फ'रस, दगदाद, 
टचगायना, सिंगापुर बमा,रपराम,अना म,झूस्बों डेया, हांगकांग अमेरिका 
आदि दशों में भा आये समाज का श्रचार काय दो रदा दे । 
३-भारत के बाड़ः पूर्वी श्रफ्रोका, दक्षिण! “क्रय, मोरशप ओर फोजा 
दीप आदि देशो म ३०० सी के लगभग ध्य्य समाले है ' 
४-पआआन्त य तथा जिला आय प्रतिनिध सम ये व इप सझाये «० सी हैं। 
इ--भारत, नेपाल ओर उऊर्फ़का आदि देशों म आर्य छ र दल का ४२४ 
शाखाये स्थापित हू, जिनमे लाखों आर्य युवक्त धममे की शिक्षा अहदण 
करते हैं । 
६--सम्पूरा मारतरपं में आये कुमार सभा की लगभग ४५० शाख्यये हैं । 
७--२६० कालेज ओर हाई स्कूत हैं, जिनमें समर भारतरर्ष मे दप्रानन्द 
क लेत कानपुर का सव॒से बडा है, जन लगन ६००३ ।वद्यार्थी 
शिक्षा ठाप्त करते ह, २२४५ प्राऊनर, ६० क्वक १०६ ऊन बारा काय 
करते हू, ज्नका मासिक वेतन 5२००० तिरसठ इजार रुदय है । 
८घ--२००० प्राइमरा और मि.उल्ल स्कूल वलकऊ और बालिका जो # लिये हैं । 
६-६० गुरुऊुल्न और कन्या गुरुकुल हे । 
(०--२०० स-कत विद्यालय ओर घर्माथ औपवालय हैं। 
११--४५० अच्ूतो के लिए पाठशाल्ाये। 
१२--२०० अनाथाद्वय, बनिताभ्रम, ओर गोशालायें हैं । 
४३--२००० सन्यासा, व्याख्याता, भजनापदेश ६, श्रचार कार्य में सलग्न ह | 
जो कि वेदों का सन्‍्द्रश घर घर पहुचाते ह । 
१४--५०० अतिथि भवन और व्यायाम शालाये हैं । 
१४--३०० प्रेस, पत्न, पत्रिकाये, वाचनालय, पुम्ततालय है । 
१६--परापका रणी सभा, विरज्ञानन्द बेदिक सध्यान, रामवाज़ कपूर टम्ट, 
वानप्रस्थाश्रम, दयानन्द मठ, श्रद्धान-द स्मारक टू ट, दयानन्द खाल- 
बेशन मिशन, विशेश्वरानन्द वेंदिक सरथान, श्री गुलराज गुप्त चेरिटी 
टट वयथा अआये युवक सघ दिल्ली व दयानन्द रक्मा मण्डल लखनऊ 
आदि विभिन्न सस्थाये है । 
प्रान्तीय प्रतिनिधि सभायें 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश, पंजाव, राजस्थान, मध्य भारत, मध्य 
प्रदेश, विद्र, बगाल, बम्बई, देदरावाद (मध्य द छण), सिन्‍्य । 
हमी प्रकार विदेशों की आये प्रतिनिधि सभायें निम्नलिखित हैं 
आय प्रतिनिधि सभा दक्षिण अफ्रोका, पूर्वी &फ्रोका, मौरं शस, पोर्ट 
लुटंस, फ जी, दक्षिणी अमरीका डच गायना | 
नोट--थे पांच आरय॑ प्रतिनिधि सभाथ विदेशी हैं, सात्ररेशिक आय॑ प्रति- 
निधि मभा देइलो, में समस्त देश व विदेश की सभायें 
संगठित हैं । 
प्रिय पाठओं |! इन थोड़े से शज्दों में आय समाज का जो विस्तार है, बह 
आय ज्ञोगो के समक्ष उपस्थित किया है। यदि आप इन कामो पर विचार 
करेंगे ता आपकी सद्दानुभूति, आर्य समात्र की झोर बिना हुए न रदेगी। 
क्योकि आय समाज का एक मात्र हहेश्य बेंदिक धर्म दिवाकर के सुप्रकाश 
ढरा ससार भर से श्रशान्ति, अविद्या, व दुराचार के अवविश्वास को दूर 
करना दें। स्वामी दयान-्द का यही श्रभित्राय था इसीलिए उन्होंने अपना 
सारा ठप, विद्या, बक्, बल्कि जीवन तक अप कर दिया | ईश्वर उनके तष 
तथा पारअ्रम को सफक्ष करे, "ओर इस बाल अद्ाचारी की मनोकामना पूरी 
हा, वेदों का अ्रकाश हो, अवदिक मतों का सद्दार हा, विद्या का प्रचार हा, 


में आनन्दसय हो सकता दे। इसका | सदाचार की वृद्धि हो, आये जाति का अभ्युत्यान दवा, सत्य का प्रकाश हो, 


[ शेष प्र॒प्त १२ पर ] 


>र पाखण्ड का साश हो | आय समाज अमर रहे । 
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( गतांक से आगे ) ! 


शकर कितने अच्छे भाशुकवि थे 
इसके एक नदी सेकड़ो उदादरख हैं। 
एक वार का प्रसन्ञ दे मैं महाविशध्वालय 
अबालापुर म “ढुता था, किसी काय 
वश घर आया था, चलदे समय में 
महाक॒वि को प्रणाम करने उनके घर 
पहुचा, इक्का तेयार था और मेरा 
सामान भी इक्के म रखा जा चुका 
था ! श्री शझ्जर जी बोले अच्छा 
तुम जा रहे हो वा श्रा प० पदुमर्सिह 
जी शर्मा के लिये एक पत्र ता लिये 
ज्ञाओं। मैंने कद्दा कि हिख द जिए। 
कगमग १० मिनट में उन्होंने पत्र 
क्िखा होगा । आचायें प्रतर श्रो प० 
पदूमर्सिद जी शर्मा ने उनसे प्रार्थना 
की थी कि स्वर्गीय प० गणपत जी 
शर्मा के श्रसमय वियांग वज्पात पर 
कोई कविता लिखकर भेजिये। उस 
पत्र में तत्काल दी नमूने को कविता 
का एक पद्म उन्होन अलखकर दिया 
था। पाठऊ इसका रखास्वादन कर-- 
भारत का रत्न भारती का 
धघढ. भागी 
शद्बर प्रसिद्ध सिद्ध 
सागर सुमति का। 
मोद तम द्वारी, 
छान भूषण प्रतापशीक्ष, 
दूषण विद्दीन शिर भूषण 
बिरति 
लोक हितकऊारी पुण्य 
इझानन विद्वारी वीर, 
घीर, धमंयारी अधिकारा 


महक, 


का ॥ 


शुमगति का। 
देख लो बिचित्र चित्र, 
वॉच ला चरित्र मित्र, 
माम लो पवित्र स्वग गामा 
गयणपात का ॥ 


यह इतना उत्कृष्ट काट का कविता 
केबल ५ भनट भे लगा गया था, 
शप ४ मनेट में पत्र का अन्य बात 
लिखा गया वां । एप थ मद्दाव्‌ काउ 
श्रा श्र जा मद्दाराज (अन पर झाय 
खम्ताज आर सा «व समाज समुचत 
गब कर सहझता हैं। वास्तत्र स दखा 
जाय ता आय समाज ने हन्दा जगत 
का दान सादत्य सेवा एस दय 
जिनका कथट का खादित्यिक दानया 
मे नवब्र था और न अब ६। परन्तु 
दुःख है क्रि आज कल्ल के द्विनदा क 
ठेकेदार केखकों न उनको सबंध उपंक्ता 
कर रक्खी है । दि दी खादत्य के जा 
विविध इ तद्दास लिखे गय हैं. वे इतन 
अपूर्श तथा पद्चप/त पूर्ो ६ कि उन्हे 
बढ़कर मन 7 ।ने से भर जाता दे । 
सम्पादकाचार्य श्रो ५० रुद्रदत्त जी 
शर्मा *स सम्व माठ भार ह'दी की 
सवा कर रदे थं जब कि अ,घुनिक 
इतिहास लेखक पालने म भूल रहे 
होगे। सथ दी वह द्वास्य और व्यज्ञ 





महाकवि शंकर 


[ श्री रामध्वरूप शास्ती, रेताडी 
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को अपन तपत्याग एव विद्वत्ता स 
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अवश्य जिया जाना चाहिए। 
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के चउनन्‍्चकाटि के लेख लिखने में 
अत्यन्त सिद्धदस्त थे । 
समाजा थे इमकिये हिन्दी साहित्य 
के इतिहास मे उनका नामोंल्लेस तक 
नहीं हुआ । इसो प्रकार आचार्य 
प्रवर प० पदूमसिद थी शर्मा और 
महाकवि श्री शब्डूर जी के विषय में 
भा इन अल्पन्न इतिद्वास लेखों ने 
अनेक अमात्मक बाते लिखमारी है। 
तीनो दी महानुभाव ऋाष दयानन्द 
के अनन्य भक्त आये समानी सज्ञन 
थे, इसका दी दण्ड इतिहास लेग्यफों 
न उन्हें [दया हैँ। इधर अप्य समाज 
बह ससयथा दें जा इस बात का भा प्वां 
नद्दीं करता कि उसके सेवकों न आय 
सम ज के लिए क्या क्या य कदान 
नदी क्य। इस |विपय की एद्ूदो 
घटनाएं सु नय-- 


श्रीमान्‌ माननीय भार १० इरि 
शकर जी शर्मा छाटे दी बालऊ रहे 
होगे, में मी निदान्त अवोध बच्चा 
था जब दरदुआआगज में केत्र्ष श्रां 
शद्भुर जी मद्दाराज के द्वी सतत प्रयत्नो 
से आयंसमाज चल रहा था। समाज 
का उत्सव होना था, पौराणिकों ने 
अधिकारियों से मिलकर नगर कीतंन 
बन्द करा दिया था। उपर सभय 
उत्तर प्रदेश की आये प्रतिनिधि सभा 
के प्रधान स्वर्गीय श्री + भगवानदीन 
जाथे। वह भी उत्सव में भाग लेने 
के ब्विए आये थे। अब याद नहीं 
कि रत्सप्र हुआ या नहीं दुआ, किन्तु 
उसका प्रत्यक्ष परिण/म यह हुआ कि 
पौराणिक लागा ने खारा बिर दास्या 
को इकट्ठा कर एक पचायत की »ौर 
उस पंचायत में चार आय समाजां 


रा ०8९22 ०७६ व आकर 
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प्रथम पीढ़ी के जिन आदश आय स्माजियां ने आय समाज को नींत्र ० 


यह आये 





जन्म शताब्दी 
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सुरढ़ बन।ने का प्रयत्न किया उनमे ० 


मद्दाकवि स्व० प० नाथूराम शह्कर शर्मा का नाम सदेव सम्मान के साथ ० 
लिया जायगा | साहित्यऋ चछृत्र म तो आये समाज उन जेसा व्यछित्व 
उत्पन्न नहीं कर सका, प्रचार ओर सिद्धान्तनिष्ठा में भी वे अ्रद्वितीय थे। 
जलेसक न महाकव की आगासी १३ अप्रेज्ञ १६५६ चत्र सुदी पचरमी 
मस० २८१६ विक्रमी को उनकी सॉर्बी वर्षगांठ जन्म शत उ्दी के रूप मे 
मनाने की प्रेरणा भय चनता को ठी है। अपने मद्दान्‌ पुस्षों के उपकारो 
का सम्मान उनके स्मृति दिबस और जयन्तियों मनाकर करने की भारतीय 
परम्परा के अनुसार मद्दाकवि शद्गर जो की जन्म शताब्दी का आयोजन ० 
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सब्जन विरादरो से प्रथक्‌ किये गए। 
१--श्री शह्दर जी मद्दाराज, २--मेरे 
पूज्य पिता जी श्रो चोौ० जोहदररमल जी, 
३--श्री प० रायाबल्क्षम जी शर्मा 
और चोथे श्री प० ग बिन्दराम जी 
शर्मा। इसी पचायत का लेकर श्री 
शक्कु जी ने निग्न पद्म लिखा था-- 
हिल सिक्ष पोंगा पच 
कतैञ्रत निच्चे जाने। 
हम हिन्दू न अस्त 
आरिया मत को माने ॥ 
५८ )< >< 
तू छेको शकर जाति ने 
बाल नमसते दूर दो ॥ 
बिरादरा स प्रथफ्‌ करन के बाद 
कुछ लगान नस जाकर जविदन 
किया क श्र उसमाज्ञ का त्याग दो 
आर पता से क्षमा प्राथना कर लो 
ता पुन बिरादरी म सम्मिलित किये 
जा सस्ते ₹5, सपर मद्द कावषे ऋप 
भक्त के उद्गार सुनिये-- 
एक जगदाश की उपासना करेगे नित, 
वेद के विराविन की गेल न गहेँंगे हम 
कीरति कमायेगे रचाथगे अनूठे याग, 
मार्न' मूढ़ मडल में अय न रहगे हम |॥ 
सम्पति मिली ता सुख भोग मे बिताय दिन 
आपदा पष्ट। ता सब सद्डूट सगे हम 
श्डर से पक्षपाती ज्ञोगन के आगे जाय 
कथबहें न दीमता के वचन क्टेंगे हम |) 


कहन का तात्पये यह दे झि आये 
समाज की सेवा करते हुए श्री शह्लुर 
जी मद्दाराज न क्‍या कया सुसावत 
नहीं सह, कि तु धन्य दे इस धीर 
बीर सादधषा मद्षान्‌ पुरुष का वह 
अपने ध्यय से रती भर भी विचलित 
नही हुए, पल्कि दूने रूस हू से आय 
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समान्न की सेवा में जुट गये। उनके 
प्रयत्न से हरदु आगज़ आये समान के 
लगभग सारे ही टिद्वान्‌ पषारें थे। 
छाय पथिक प+ लगरम जां भो 
आय समान के उत्सत्र म व्याख्यान 
दने आये थे। पौराणिकऋ परिठतों से 
ओर मुसत्तमानों से भा शबस्त्र 4 हुए 
थे ज्िसस आये समाज का बन बहुत 
बढ गया था और श्रलीगढ़ इलाके 
मे आय समाज ऊ प्रचार का अभय 
श्रा शहर जा मद्दारान जा दें दै । 

यहाँ पर एक घटना का और 
उल्लेख क ना पढेग। जा अत्पन्त 
मदत्तपूणो हैं और आये सामाजिक 
बगत्‌ का उनका अनुपम देन है। 
श्री प० पद्मर्सिह जी शर्मा उन दिनो 
घछान मण्डल काशी म काम कर रद 
3] बा० शिवग्रस द जा गुप्त के बद्द 
अत्यन्त निकट सम्यके मे य । प्रशसित 
बायू जा समस्त सखार की यात्रा का 
त्रिचार कर रहे थे ओर अन्त में वह 
विचार निश्चय का सीमा को पहुच 
गया। यात्रा के क्षिए उन्हें एक ऐसे 
प्राइवेट सेक्र टटी की आवश्यकता था 
जा इज्ल्शिश और दिन्दी का पूर् 
जानआर हो और दोनो भाषाओं में 
यात्रा का विवरण क्िख सफ्े। इस 
विषय म उन्होने आचार्य प्रवर श्रो 
प० पदूमरसिद्द जी शर्मा से भी परामर्श 
किया। आचाय॑ जी ने उनके सामन 
भरा प० दरिश्छ्डर जी शर्मा का नाम 
प्रस्तुत कर दिया जो बावू जी ने सवा 
कार ही नहीं कर लिया भ्रत्युत श्रा 
प० इरिशकर जा को शीघ्राविशीघ्र 
बुलाने के लिये अत्यन्त उत्सुकता के 
साथ पूज्य शर्मा जी से अ्र प्रद करने 
क्षगे। श्री शर्मा जा ने श्री प०दरिशद्भु र 
जी शर्मा को लिफा कि ससार का 
सैर करने का तुम्दार निय यह अलबभ्य 
अवसर है। तुमको ३ “) मासिक 
मिलेगा और समरत व्यय (भाजना 
च्छादन आदि भा) बायू जी का 
होगा। इस अजसर का सत्र चूडो 
ओर तुरन्त विलर बाउरर काशा के 
लिए चच पडा। समत सार का 
यत्रा मुफ्त हा जयगी, अनुभव 
बढ़ेगा, ज्ञान बढेगा ओर परिवार का 
पान्नन भी ३००) माधषिऋ में द्वोवा 
रहेगा। इष्ट मित्रो को भी यह समा 
चार मिला और उनमे प्रसन्नवा की 
लद्दर दौड गई। यात्रा की तैयारी 
होने लगी कि इतने में दी सेठ मदन 
माहन जी और १० घार्सरम जी 
का आदश पहुच गया कि “आय॑ मित्र” 
क' अवस्था बहुत विगढ गयी है 
शर दिनादिन शिगंडवी जा रही है 
जन्द आगरा पदुच कर आये मन्र का 
उद्धार करा। ऊना ने होगा हि 
समस्त टृष्ट [मत्रो न श्रा प> हा शहूर 
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महाकवि शहर 
( पिछले पृष्ठ का शेष ) 
जी से स्पष्ट शब्दों में कद्द दिया कि 
सेठ जा को कोरा जवाब दे दो। 
आआरयंमित्र' में क्या रक्त्ा है। वेदन 
थाड़ा और भ्र्िष्य उच्ज्क्न नहीं, 
इसक्षिए इसे छोडकर तुरन्त काशा 
के लिए प्रस्थान करो ओर ससार की 
यात्रा का आनवचंनीय दृश्य देखा। 
किन्तु 'मेर मन कुछ भौर दूं विधना 
के कुछ ओर! वाला कद्ावत यहां पूर्ण 
रूप से चरिताथं हुई। राम ने भी वा 
कहा था-- 
याब्चन्तित तदिद्द दूरतर श्रयाति, 
यच्चेत साउ प न छत त दह।+युपात । 
आतमंत्राम वसुधाविप चक्रतर्ती | 
स'5द श्रजामि वापन जटिल स्तपस्वी ॥ 
जासचा था वह नहीं हा रहा 
झौर ।सक' कल्पना भा नहीं था 
चह बाव सामने शव गया | प्रात काल 
अक्रवर्ती राज्य का रवाभा हाने का 
झदय था, वह अब में जटा बाव कर 
तपत्वती बनकर वन को प्रस्थान कर रहा 
डु। 
यद्दा भी यही बात हुईं । उस दिन 
चेंत्र साद पचमी था, भा शहर जी 
का जन्‍म दवसख और आये समाज 
की स्थापना तिथि। घर में आमाद 
अ्मोद छोर महल मनाया जा रहा 
थआ। हवन की तयारा द्वो रही थी। 
खब रनान से निवृत्त हो चुडे थे और 
आ शइर जा स आग्रह कर रहे थे कि 
बह जल्द दी क्षौर करा कर स्नान कर 
स्रें सिन्तु वे एक आर गुमझुम बेठे थे, 
ने कौर करान को दा उद्यत थे न कुछ 
फिर स्नान की ता बात ई। क्‍या । लागों 
ने उनसे कारण पूछा किन्तु किस्रां को 
कुछ न घतलाया । अत में श्री प० 
हांरशझुर जा शर्मा न भी उनसे भ्राथना 
की कि आप कारण तो घतताबे, क्या 
बात दे जा इस मन्नल के अवसर पर 
झआाप छदाश हैं ? उन्होने उत्तर दिया 
बेटा | इस आय समाज की सेवा के 
जिये मैन बडे बड़ कष्ट सहे हैं, मरे 
ख्रीवन का व्रत भी यही हे, अपना 
सनन्‍्त/न से भी में यही अ्रपेक्षा रखता 
हु कि बह भा ऋ प नर्दिष्ट मार्ग को 
अपना कर आय समाज की सवा म 
दी अपना तन, मन, धन लगा द। 
पक आर तेर स,मन ससार की यात्रा 
का प्रलोभन है और अच्छा वेदन दै, 
दूसरा आर “झाय/मत्र' का सेवा का 
कृर्टकाकीए सग दे । याद मेरी 
आज्ञा मल्‍्नते दा ता ऋषि ऋण का 
चुकाओ *र “शायामत्र' का हो 
सम्हाल कर आय समाज का सेवा मे 
जुट जाभा। जब व# तुम शुमे यह 
सचन नहीं दे दागे तब वह में नहीं 
गा। श्लाग एकत्र हा गये सबन 
शरार्यना की कि आप श्री प+ट्रिशह्ुर 





जी के जीवन को न बिशार्ड उन्हें 


उन्नति करने दे, ऐसे अवसर जीबन में 
बार बार नहीं भाते, किन्तु श्री शक्कर 
जी अढिग थे और अन्त में उन्होने 
भ्री प० दरिशहुर जी से जब यह 
प्रतिज्ञा करा की कि यह “शआयंमिप्रः 
की सेवा के लिये कल्ल ही चले जायेगे 
और काशी नहीं जायेगे ठब उन्होंने 
उत्त प्य को मनाया | क्‍या भाज कोई 
ऐसा ऋषि का मछ है, जो इस प्रकार 
अपनी सन्तान से र्वाथ त्याग कराकर 
उसे अाय॑ खमात की ख्रेवा के लिये 
मेट चढ़ा दे | श्री प9 हरिशद्कुर जी ने 
उसके याद बरसों तक 'आयमित्र” 
को सेवा की, उसे उन्नति का चरम 
स्रीमा पर पहुचाय , बडे बड़े स्रादित्यि 
को ने आयामत्र के सम्पादन की 
मुक्त कठ से भ्रशसा कां। उपन्यास 
स्रम्नाट श्री प्रमच द जी नता श्रपने 
भाषण मे भी यह कट्ा था कि आये 
मित्र! के समान हिन्दा का अन्य कोई 
साप्ताहिक पत्र नहीं है। श्री प० हरि 
शहूर जी तभी से अपने श्रव का निभा 
रहे हैं कौर आम भा »।र्य प्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश के प्रवान की ईसि 
यत से भ्रार्यसमात्र का सवा म सलग्न 
हैं। यह था भी शबझ्बुर जी का झाय॑ 
समाज म अनुपम भ्रनुराग । 

इस प्रकार की भन्‍्य भी घटनाएं 
हैं उतका कद्दा तक सद्भीतन क्रिया 
क्ाय। इन सबके लिखन का दात्पये 
केषल यही दे कि श्री शब्बर जी के 
लिय आयंसमाज दी सपरव था। 
ओर जीवन के ऋनन्‍्त तक वह समाज 
की सेवा करते रहे, इनके भशयसमाजी 
होन के कारण ही दिन्द' साहित्य के 
ठेकेदारों ने उनकी कविता का समुचित 
आदर नहीं किया और हिन्दी साद्दित्य 
के इतिदास में उनके अनुरूप उन्हे 
स्थान नहीं दिया गया। भारतेन्दु 
फाल से लेकर भय त% हिन्दी साद्ित्व 
सेवियो में सबसे बढ़ 'चढदुकर तीन 
आयेस्म:जी दी थे और <्नके घारि 
प्राल्तेसन में ही लेखकों नन्‍याय से 
काम नहीं लिया, श्री सम्गदकाचाये 
प७ रुद्रदृत्त ज शर्मा का वा करदीं जिक्र 
भा नहीं है। श्री प०पद्मसिंद जी शर्मा 
ओर श्री शक्लः जी का ।जक्र ता करना 
पढ़ा किन्तु विकृत रुप मे । एक 
काक्िज् के टतिशस रत्खऊ प्रोरेसर 
का ता श्री प० दरिशद्वर शी शर्मा ने 
चल्लेन्ज तक दिया था कि वह मेदान 
में आकर अपना बात को सिद्ध तो 
करे । यही थाव श्री ५० दरिशद्भर जी 
शर्मा के विषय में है। समाचार पत्रों 
में नवान साद्िित्य सेवियों के विधय में 
यदि कुछ उल्लेख द्वाता दे तो हम 
देखते हे कि ऐसे ज्यक्तियो का दी 
उनमें सद्भीतेन किया जाता है जिन्हे 
अर्भी कलम पकड़ने का भी शऊर नहीं 
है भोर भी प० दरिशद्टर जी जेंसे 


दास्य और व्यक्षय के प्रकाण्ड लेखक 


तथा कबिता के छेत्र में देव पुरस्कार 
के बिचेना का नाम इसलिये नहीं 
लिखा जाता क्योकि वे आये समाजी 
हैं। इस दिशा मे आय विद्वानों को 
सोचना पढ़ेगा और इन साद्दित्यिक 
गुट बन्दियों के विरुद्ध आवाज ग्ठानी 
पडेगी। आज हिन्दी की प्रगति जिस 
दिशा में हो रही है बह स्वथा चिन्त 
नीय है, जिस प्रकार नकटे सम्प्रदाय 
को भगवान्‌ है दशन दो रहे थे उश्ली 
प्रकार आजकक्ष के काल्षियों के ऋष्या 
पक भा पढ़ाते पढ़ाते उम्र निरथंक 
क्षिता की सराइना करते नहीं अ्रधाते 
जिनका कि अथे स्थय लेखक नहीं 
सममा सकते । श्राश्र छायावाद और 
रहस्यवाद के नाम खे हिन्दी भजों 
बरितण्डावाद चल्नष पढा है वह क्‍या है? 

तो यद्दों तक क्ट्दन को तयार हू कि 
उसे कविता का नाम देना कविता का 
अश्रपमान करना है। कालिज मे विद्या 
रथियो को भले दी बहका ल्या जाय 
किन्तु विद्वान्‌ मण्डला में वह चांज 
चल नहीं सकती । अस्तु-- 

इन सथ ब'तों के लिखने का 

वात्पयं यह है कि भारतेन्दु काल के 
कवियों मे श्री शहर जी का सर्वोच्च 
स्थान था। राज लक्ष्मणस्रिह ने उन्हें 
“भारत अज्ले न? की उपाधि दी तो 
ज्वाज्षापुर मद्दावि्याक्य क्री ध्ाय॑ 
विद्वत्सभा ने उन्हे “ऋषिता कामनी 
कान्त” कहा । जगदूगुरु भी शझ्भुरा 
चाय, भी भारती कृष्णतीय जी मद्दा 
राज ने उन्हे “कवि शिरोमणि” की 
उपाधि से विभूषित किया | निसखिद्ध 
शास्र॒ निष्णात, पदवाक्य प्रमाण 
पारावरीण श्रा गुरुपर काशीनाथ जी 
महाराज तो उन्हें “सरस्वता” का 
अवतार हो कहते थे। इतना महद्दान्‌ 
कवि आय समाजी था, यही उसका 
अपराध था। 


उपयेक्ष विवेचन के पश्चात्‌ अब 
शाय समाज के नेताओं की सेग्रा में 
नम्र निउेदन करना कतव्य सममते हैं 
कि चेन सुदी पचमी ख० २०१६ तद 
नुसार १३ अप्रेंल सन १६४६ ३० को 
उनकी सौबीं वर्षगाठ झा रही है। 
साहित्य सेवियों का झुमाब है कि 
उनकी जन्म शत ब्दी धूम-पाम से 
सनायी जाय। सबसे पहले खावदे- 
शिक् समा के प्रधान तथा अन्‍्त्री का 
कतंव्य है कि वह इस विषय में सभा 
के सदस्यों से राय लेकर कुछ काम 
प्रारम्भ करें। उच्तर प्रदेश की श्ार्य 
प्रतिनिधि सभा को तो इस प्रम्बन्ध 
में अधिक से अधिक काय करना 
चाहिये। परन्तु वहाँ एक आरी अड़ 
बन है। एस वर्ष आय अभ्रतिसिति 
सभा के प्रधान प० इरिशद्वुर जी शर्मा 
हैं। वे अपने पूज्य पिवाज्ी के सम्बस्ध 
में तिनिधि सभा को कुछ कहें, य& 
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कचित प्रतीत नहीं दोता। मैं उनके 
केकशाद स्रे प रेचित हू, वद इस विषय 
की एजेर्डा में भी नहीं आने देंगे 
किन्तु अन्य सदस्यो को चादिये कि थे 
इस ओर सभा का ध्यान आक्ृष्ट 
करें ओर शताब्दी को सुख्दर ठक़ से 
मनाने के लिये अभा भे॑ उत्सव की 
रूपरेखा भी तयर करने पर बल्ष दें । 
जिस प्रतिनिधि सभा के लिये श्री 
शकर जी ने अपने सुपुत्र का जीवन 
दान कर दिया और जिस प० हीरि- 
शह्बुर जी शर्मा ने प्रतिनिधि खा का 
लगभग दस हजार का काम मुफ्त 
कूर दिया धह समाज आज क्‍या 
कृतघ्नता का कलडु अपने खिर पर 
क्षेया । मुझे विश्वास हे कि ण्सा 
कदापि नहीं हागा। शताब्दी मनायी 
जायगा कर स बरशिक समा वथा 
उत्तर अदेशाय आय श्रातानधि सभा 
उसम पूरण सहयाग प्रदःन करेगी। 
मैं »पना सेबाए श्रस्तुत कर रहा हू 
मुझसे जो चाहे काम ह लिया जाय | 
झाय॑ समाज, ऋषि दयानन्द ओर 
शहुर जी सम्पन्धा साद्दित्य को यदि 
ठानों सभाभ्ो में से काई भा सभा 
प्रकाशित करना चाहेगी तो में उसमे 
पूर्ण सहयोग देने के लिये तेयार हू । 
मैं इरदुआ|गज का निवासी ६, कषियर 
श्र जी से मेरा निकट सम्पर्क रहा 
दे, इसलिए यदि समा चादेयी वो मे 
सयाजक बन कर भी ध्मा के झादेशा- 
नुखार कास फरने को प्रस्तुत हू। 
प्रस्ताध के रुप में आय नेताशों से 
मैंने यह सव कुछ निवेदन किया हैं, 
झाये नेता अपने अपने सुमाव हें 
झोर सहयोग दे दो यह काय हो 
सकेगा। शताब्दी की रूपरेखा क्‍या 
अप ० ऋ.50 ४७ चाह ३१ च|॥७ पफरणा। ६9 
विद्वानों के परामश की इस विषय में 
आवश्यकता है। झाय जनता का 
कतेव्य है कि छ।र्य समाज के मद्दान 
कवि का जन्म शताव्दी के अवसर पर 
वह दन, मन भौर धन से भपनी 
भ्रद्धाजल्ि अरपित कर अपनी कृतश्धता 
प्रकट करे । 





पुत्रदा 

शर्तिया पुत्र उन्पन्न करने की दवा 
.. साधारण ख्ियों को पुत्रदा से पुत्र 
दबेगा द्वी परन्तु, जो बॉक अथत्ा 
जिन्दे रजस्वल्ला दाना बन्द हा, उनके 
भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न द्वगा । इयारों 
ने पुत्रदा सेवन कर पुत्र पाया है। 
आज़ तक किखा का इताश नहीं होना 
पढ़ा । यदि आपका पुत्र की इच्छा हो 
तो एक बार परीक्षा कर अवश्य देखिये 
3 हक व चादे 

। पत्र लिखा स्लीजिए। 
पूरा कोश्च ३ शाशोी १३)। धो 

पठा-आमती रामप्यारी देषी 

पो० कतरीसराब (गया) 


श८ खितम्बर १३४४८ 


गुरुकुल्ल महाविद्यालय ज्ञाल्ापुर 
(इरिहार) के जन्म से लेकर अब तक 
के तथा गत ४२ घषे के कायय का कोई 
साक्षी है दो वह आश्रम म स्थित महा 
आखश्रवृक्ष दै जिसकी आयु इस समय 
डोगी सौ वर्ष की--खड। था बेचारा 
जगलत में नहर के पास। किसो को 
इसकी परवाह नहीं थी, काई इसको 
आर देखता भी नहीं था--हा ज्याक्षा 
घुर और स॑ वापुर आदि के किसान 
जब खेत म दक्ष चलाने ऊे हेतु इबर 
निकल झाते थे शोर जब कड़ी धूप 
यढतां थी दब इसक छाबा में आकर 
विश्राम पा सुख पाते थे। वर्षों ऋतु 
में भी कृपफगण वर्षा से बचने के 
लिए इसका आश्रय लते थे। किसी 
का क्‍या पता था कि इसी मदहाउचछ 
की छाया म एक मद्दाविद्यान्नय खुलने 
याला है जो उत्तर भ रत की एक नामी 
सरथा द्वागां-जिसम ब्रह्मवारागण 
विद्याध्ययन करेगे, इसा महात्तक्ष के 
पास एक यशक्षश ला बनी (जखम 
साय प्रात यत्न हवन, बेद ब्यनि हुआ 
फरेगी । 

हे महावृद्ध ! तू स्वय॒ क्या नहीं 
बोत्ञ़ता- सुना मद्दातिद्यालय की 
रामकहानां इस्र वृद्ध मद्ार॒द्व को 
अजवाना--- 

“मैं जम़ुल में दी पचास वर्ष 
अकेक्षा तपता रह्ा>-किस किसान 
फे हाथ से कब यद्दा गुठली पढ़ गई 
मैं नहीं जानता, उसी से मेरा अछुर 
फूटा--इश्वर का दी आाभय था, वहा 
मेरी परवाद करने बाज्ा कौन था, 
जब मैं बढ़ा हुआ भौर फल लगने 
लगे तब किसानों के बालक लाठी के 
व्या पत्थरों के प्रहारों से फलों को 
गिराकर आनन्दित हो उठते-इन 
आल़्को को क्‍या पता था कि उनके 
ज्ञाठाकाढ ठथा पाषाण पद्दारों से मेरी 
क्या गठि बनती थी, दम वृक्षों का 
समन्‍्म इसीकिए दै-इस श्रकार के 
प्रहार सदन करना ओर भ्रद्दार करने 
बाले तथा आतप पांडित आश्रयाधियों 
को छाया और फल देरर सन्तुष्ट 
करते रहना- कितना कठिन काय है 
डमारा-- 

“कर्म वर्म सयोग से इस बगीच 
के मालिक आ बया० सीताराम जा का 
हरिद्वार स्टेशत पर एक दिन स्व० ओ 
स्वामी दशनानन्द सरस्वती के दर्शन 
हो गये। गगा जी को आना था 
भगीरथ का यश लेना था । स्व म जी 
नि शुल्क गुरुकुल सालना भादते थे 
पर स्थान नहीं मिक्ष रहा था। बा० 
सीताराम जी के पास भूमि थी पर थे 
नि खतान । स्थान का करते क्‍या? 
बायू जा ने गुरुकुल् खाल॑न के दिए 
श्वान्री जी का यह स्थान समपंण कर 
विया-?? 
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गुरुकूल 


महाविद्यालय ज्याल्ल!पृर 


यह महावृत्ष सथ वोल रहा ह 


[ ले? श्रा प० नरदेव शास्त्री, जी गु ६ प्ररावद्य लग ज्याप्पपुर ] 


थद्दया क्या देर थो ये ता स्थामा 
जी भौलिया कट मदहावयालय सूत्ष 
गया और गणेराकूप के पास अ्ाम के 
७पवृश्ष थे यहीं प्राःम्मिक उत्सव 
मनाया गणा-उपस्थिति हों गई 
कोई सौ नर नारियों की--रस उत्सव 
के स छी झब एकमान्न स्वामा आनन्त 
बोध तीर्थ हे जिनकी ध्ायु इस समय 
६ के लगमग है ओर जा वर्षो से रुग्य 
हैं-इउस समय के अन्य साछ्ठी सप के 
अध दिवगत हैं-- ! 

“कोई शुभकाये हो चसम प्र रम्म 
में, मध्य म उिघ्न आते रहते है--इस 
बतत पर घोर विरोध खड़ा हा गया 
कि इतने सम प दो गुरुकुल नहीं €ाने 
चाहिये-खामी जी ने इस विराव की 
तनिक परबाह नहीं की भोर एक छाटी 


बासुलेत शर्मा आदि के भभनों न 
चनत। का मुग्ध कर डाला? -- 
सबसे पहले मन्त्री थे एक चित्र 

कार (नागपुर के) फिर मन्त्रा घने १२ 
परमानन्ट, फफर सनन्‍्त्रा थने श्री प७ 
भीमसेन शर्मा आगरा न्यिसी। 
प्रवन 4 चो >पहाराजलसिदद मानकपुर 
कपरेडा--अब ता उन पुर ने कार्य 
कर्ताग म स काई शेष नहीं ।? 

ू“इम प्रथम सब के पश्चात्‌ 
यथानियममय युनाव हुअ --भ्सिक्रे 
अनुसार १० गड़।दत्त शासत्री आच य, 
श्रीप भ मसन शर्मा, मुख्याध्यापक, 
श्री प पश्ममिद शर्मा मन्त्री, लेखक 
प० नरदेत्र शास्त्रों वेदतीथं (रावजा) 
सुख्यायिष्ठाता आदि चुने गय। मदद 
विद्यालय का एक मुखपत्र भी निकाला 





( आय खमाज द्वारा सचालित शुरुकुल्न शिक्षा अऋरणाली आन्दालनम ) 


( जिन सस्याझो ने महत्वपू्ण योग दिया है भौर नि शुल्क शिक्षा के भारतीय ) 
( झादर्श की पुन स्थापना की है उनमें ज्याक्ञापुरु महाविद्यालय का नास ) 
( विशेषरूप से उल्लेखनीय दै। १६५६ में मद्राविद्यालय की स्थण भयन्ती ) 
( मनाई जा रही है। झांय जनता को इस सस्था की उन्नति में प्रत्येक सभव ) 


( सद्दयोग देना चाहिए । 


सर कमटा बना ढला मद्दाषिद्यालय 
की-?”? 

* खघसे पद्टिले स्व० प०दिली पद 
उपाध्याय मदहाजिय्याक्षय के सुख्याभ्या 
पक बने, फिर इनके गुरु भी प० भीम 
सेन शर्मा आम निवासी भौर कुछ 
काल के परचान्‌ भाचाय॑ भरी पथ्गड्ढ। 
दत्त शास्री पवारे | शसृतसर निवासी 
चौचरी जयकृष्ण जां, भेदधपत्रांल 
( इशियारपुर ) के बा० प्रवापसिह जी 
अहलूतालिया पयारे भर भट्टा विद्या 
क्षय की गाडो चल निकली, यद्द दे 
१६०७ की बात, महाविद्यालय सभा 
की रजिस्टो भी इसी बष हुई '-- 

£ बड़ा विगेध रहा, पर जिराधियों 
की चुछु न चली और इस्रका बड़ा 
शानदार प्रथम महात्सश्व १६-०८ की 
दाल्यि की छुट्टेयो म हुआ--ज्ो भो 
पार दागडी का उत्सव देखकर आता 
था, वह यहा से हाकर जाता था-- 
पदिल्ला पद्दिज्षा उत्सव, काई उपस्थिति 
दोगी ४-५ सदस्त की, दान भी पाच 
सदस आया, स्व० मा० आत्माराम 
राज्यरत्न ( बढ़ोदा ), भरा प० गणपति 
शर्मा चुरू, भा प० अखिल्वानन्द शर्मा 
कविरत्न आदि के व्याख्यान तथा प० 


+सम्पाहफ  ) 


गया सका नाम था भारतादय। 
प्‌. पद्युश्तिद् शर्मा दा उसके सम्पादक 
रहे थे। (६ ८म मद्दाविद्याक्षय की 
जो गाडा जोर पे चक्ष निकत्ी वह 
१६१४ तऊ बेराक टाक चल्षतां रद्दी ।” 

१६१५ मे बढ़ा क्रानित हुईं और 
यह सस्या था० ज्यातिस्परूत जी 
बकोल दृहरादून प+ बल्नदव सद्दाय 
(गुजराता), श्रां ढा० शिवदच्त भिपगा 
चाये जञा आदि के ह थो मे गई--३ ४ 
बष टनका जोर रहा, फिर यद्द सथा 
पुराने ज्ञागा के हाथा म आई झौर 
प रविशद्वुर शर्मा मुज्य प्रिछ्ठ ता कोर 
चौ. रघुराजलिंद अ्रवान रहे। 

5 इस प्रड्भार यह गाडा चलता ही 
रद्द, राय दाता दा गया और 
सस्था बढ़ता द्वां गई और ?६२३ म 
तो इसम (५० अड्चारां दा गय थे ।”” 

१६०४ “५ म फिर एक जार की 
क्रान्ति हुई और ठव से बरावर सहद्दा 
विद्यालय का गाडा का मद्दाविद्यल्य 
के सनादक द्वां चला रहे हैं। इस सस्या 
द्वारा सहस्नों निर्धन एवं द्वानद्वार 
छत्रों का उद्धार द्वा चुडा है। इस 
मदाविद्याक्य के सकड़ा चि्या भास्कर, 
विद्यारत्न आयुवद भास्कर, शस्त्र 






आभाय, त थे निऊकन्र चुके हें-कशुछ 
दिवंगत हा यये, कुछ कालेजो विश्व 
विद्यालयों में महोपाध्याय हैं कुछ 
देश ओर घमं सेवा म सलग्न हैं--. 
कुड गुरुकुन मद विद्यावाय का कार्य 
भार सम्भाले है। 

* मद्दाविद्यालप का मुख्य शॉंब 
यह रहा कि इसके पास स्थायी फण्ट 
(काप कभी नहीं पह्ा--महावद्यालय 
का यहा एक बढ़ा गुण रहा के इसव- 
पास स्थायी फणए्ड न हाते #ए मरी 
पचास बष स॑ चल्न ही रहा है -.. 

अब कया हाल है ९ 

अब स्प॒राज्यकाल स मद्दाविद्यालय 
एक विचित्र परिरियति मं से गुजर 
रहा दे । जब भारत का मानचित्र ही 
बदल गया तव भारतबष की दशा के 
साथ भारतीय ससथाओं की दशा भी 
बदल गई--सरकार नई प्रज्ञातन्त्र का 
पोषक और पालक वन गई--नया 
सब्धिन बना, 'नइ इट और नया 
मकान! वाज्षा कद्दातवत हा गइ-इस 
की शिक्षा पद्धति बद्दी है जा मिटिश 
काखस मे भी-स्रराज्य हाने की भावना 
के कारण आयेसमाज की सस्यार्थों, 
सच लकों, स्वामिनी सभाझों, गुरुओों 
शिएयों का ध्यान दही बट गय'--घर्स 
गा प्रन्‍न गौण द्वाइर पेट का प्रश्च 
सम्मुख आया ओर उमप्ररूर म आया 
जमींदर! प्रथा नष्ट हान के कारण 
जञमीवार और किसाना ने दाथ खच 
लिय +7हीं ता मुरयतया महा थे खग 
अपन त्थिति के लिए ज«रार 
किस नो पर हू। ।नभ” रहा | १६ ७ तक 
फिर दशा पलट गइ-दाल कम आन 
लगा--अब वा सरकार लान वर भां 
लगा रद्दा है। त्वा द कारण | यहदद 
चउपक रा सस्था चल तो रहा है पर 
जिस वेग और जिस ढग से चलनी 
चादिये नहीं चक्ञष पाती--मह जिया 
क्षय ऊ प्रेमी प्राचान सरकृत ।बया के 
द्वितेपी वथा महाजिय लग के सवा 
नका के सम्मुंप यहा जटिच प्रश्न है- 
दान मे का हान ऊ के रण सभा का 
विवरा होफर बअद्यवारियों से भाज़त 
शुल्क लना पढ़ रद्द रद्दा है जा क 
नहीं के वागयर है । (णप प्र०/$ पर) 
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बा (ग्तक्क से आगे) 


तृत य नवन मे चन्दनजोवों की 
भूत कू भव्य पातरति है। प्रवेश 
करते दू रु) न्‍कत पज छार हृक्तमवरय 
के दशन हृ 6 ७ । प्रवेशनोष्ठ की छत 
पर वसचक्त बने है, छ>र छठ पर 
पद्मनाभ म बाजमन्य लिसे हैं। 
प्रथम युद्ध से पूब॑ की पोलेण्ड निर्मित 
मूतिया भी इस कोछ में विद्यमान हैं। 
१६११ में जब मोगोल देश चीनी 
आविपत्य स स्वतत्र हुआ तब मोगोह्ष 
तामाओं ने पोलेण्ड से एक लाख 
मूर्तिया बनवाई थीं। स्थर्गंदश्यों और 
मूर्जियों मे अलकृत नवनीत मेरु मडल 
बना है। मक्खन और सक्त, से बने 
इस स्तूप पर मध्य में बना बज अत्या 
केक है। यह तामा दै। व दनजोबो 
की मूर्ति के बाई ओर पलेण्ड वी 
का जैभव है और दाई ओर 
चोखापा की अनेक मूर्तियों के मध्य मे 
मौक्तिकालखिंत “झो मणिपदमे हू” 
है। 
चतुर्थ भवन पुस्तकाज्य॑ दे । इसका 
सल्कृत नाम उस प्रकार लिखा दै-- 
तुषित महायानद्वीपस्य पुस्तिक््गज । 
भोट, च ना, भोगोल्ष मे भी शीषक 
लिखा हैं पुस्तकालय मे भनेक सुम्बुम्‌ 
हैं। मोगाल माषा में बोपिसागें भादि 
ओर काल्मुफ दृग्तलिखित प्रथ भी 
:हैं। इसमें काल्मुऊ लिपि के आविष्कर्ता 
जय पटित यगयसागर का चित्र भी 
भा। भोट ओर मोंगोल में सचित्र 
भद्रकल्पिकासूत्र, तथा स्वयभू, लाछा 
और भाट लिपियो मजु श्रीनामसगीति 
आदि अन्य व । 
पुलकष्नय मे क्षज्ष पुस्तकें ही 
नहीं, मान्दर भा हैँ | यहा दमारी भेंट 
उपमुरय लामा से हई। आपका नाम 
कमींसाद्ध 2 । एस्तकालय के मध्य में 
स्थित प ल का बख् नयरत्न से कढ़ा 
हुआ हे-मध्य भर न्याश्तर, चाते आर 
आवरस, मन शष धर्मेयत्न विश्य 
बल, पदूम, कतश और छत्राय | जब 
इईम एक मत्नन स दूरूर भवन सम जा 
रहे थे त्य हसा का लम्पा प क्त नील 
गगन मे ४ढ' श रही १ । इसारा 
दुभाषिया बागा यदट शुभशउुन हैँ । 
इक ल्ामा बात कि आपका दमा" 
मप्रि म श्राना हमारे ।लर आतशुभ 
कारी रूद्ध दंगा । इसके या हस 
शुभ पाक्षयां मागना जाता है । 
स्पागत मवबन म ज न स॒ पूष्र हम 
एक घ र पुन पूजा भवन मे गये और 
ब्राष्टाग दग्बत्‌ कया। वाद्य इतन 
मम्भीर आर उनके बांच मनयों को 
व्वान इतनां कशामपुर लग रहां थी 
क दर्षाश्‌ राक्न म कांटन श्रतव 
है, हावर्दूराद 8 थये। बूढ़ा 
ख्िया म'ला फर २८ ॥॥8ाइटड 
पता चला कि दम करत स अग्य ह्‌ 
तर ये “मारे साथ सथ बजय 7 
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मंगोलिया में भारतीय संस्कृति की कलक 


(डा० श रदारानी एम० ए०, पं ० एच० डो८) 


व्याकुन दो गई । उनका स्नेह उनश्ी 
ओआँखो से भर रहा था। परिक्रमा 
करते समय वे कुछ न वबुछ ५४शन हमसे 
फर ही लेती थों। मुरय पुजारा से 
हमने श्राशी्षाद लिया--आर्श बाद 
में उसने मन्त्र पढकर वुछ चावल 
हमारे हाथो में दे दिये। मन्त्रो की 
कुछ भस्म भी हमे मिली | ध्य न महा 
काल का पाठ हा रद्दा था | वायो का 
गूज के बीच कभा कभी “मद्दाक ल 
कालरूप” श्रादि कुछ श+* सुनाई दे 
जाते थे । महाकाल की बडा मूर्तिया 
यहाँ भयानक मुद्राओ में खड़ा है। 
मोगोलिया मे बौद्धधम तान्त्रिक धम 
से मिश्रिठ दकर आया है। जेसे 
हमारे यद्दया शिव और शक्षि की पूना 
होती है उसी प्रकार यदाँ भ्रनेक देवता 
भपनी अपनी शक्षियो के साथ सुशो 
भित हैं| प्रवेशद्वार पर भयानह आकृति 
का देवमुख बना रहता है, यह अमगल 
को नाश करने के द्वेतु लगाया जाता 


मगोलिया में भारताय विद्वाना ने जा अध्यात्म सन्देश पहुचाया था, 


लगे थे, छोटे छोटी बुद्ध मूर्तिया, 
सहस्रत्राहु अवज्ो कितेश्वर, दरिततारा 
खेलवारा, आदि अपने सुनिश्चित 
स्थान पर विशाजमान थे। ज्ञामा 
गोम्बोदों (नाथवज) बुद्ध जयन्ती पर 
भारत श्राये थे । इन्होने तम्बू में हमारा 
स्वागठव किया और गद्दियों से युक्त 
चौज़ियां हमे बेठने को दीं। दिल्ली मे 
जब क्ामा गोम्वोदोी आये थे तब 
हमने भी इन्हे श्रपने धर बुलाया था । 
हमारे स्वागत का स्मग्यण करके ज्ञामा 
गोम्पोदों हमे ह्रपना घर स्मरण दिल्ला 
रहे थे। इ द्वोने हमारे लिए अनेक 
प्रकार की भारतीय शैक्षी की भोज्य 
सामग्री उपस्थित की । भसक्‍्सन ओर 
लवण वात्नी चाय, दष्दी, मालपुवा, 
मीठा मठरी, चावल की खीर धवाशे, 
दूध की दारे पडो वर्षी इत्यादि। 
यहाँ १३ के लगभग ब्लोग थे। एक 
बहुत बढ़े पकवान का नाम गाव्चुयिन्‌ 
टुगुई श्रथात्‌ उपाध्याय चक्र था | जब 


उसका वहाँ कितना स्वागत हुआ और वहाँ के जीवन में बह सन्देश झितना 
ओतप्रोत दे इसका प्रत्यक्ष बखन विदुषी लेलिका ने अस्तुत किया है। आशा 
है एशिया में भारतीय सन्देश का ।बबरण प ठको के श्वान बधन में सहायक 


होगा | 


है, जिससे माॉन्दिर पर काई जिध्न या 
कष्ट न आये ओर केवल कल्याण का 
हा प्रवेश दो । जब हम परिक्रमा कर 
चुके ता एक भय लामा हमार सटटस 
आप छोर ०हम स्थग्तकाए म ले 
गय। स्तपत काए एक छुट स फाटक 
वाला गाल तम्यू था। इस तम्यू का 
य ल्ञाग गर ऋरत # | एक ह्ञामा बाला 
क सल्कत मे गृह »ौर भमोंगोज्ञ म 
गर > ता साम्य है | य* गर नमर 
का बना हवाता ४ । /ज्तना आवक ठंड 
बढ़ता जाता है न्‍्मद का खतन ही 
स्तर उस पर ल्परते नाने ६ छत 
लकडी के डए्डा पर मार नमद स 
आन्छादत कर इत है । यद्द तम्यू ३० 
कल्ला म गाडय छाता ह_नाच भूमि 
पर ५६ कालान एक के ऊपर एक 
बिछे रदत ह |जसस भूमि का शीत 
उपर सबथा नहीं श्याता। इस ठस्बू 
से हमन प्रवेश कया । यदॉ भ घुसते 
ही पूना का स्थान और छुट छाटी 
शजज गणित छाटे 5 दे ऊ्ठ माद रा 
से सश भक्त थीं । इनक <।ग निरन्तर 
मक्‍पन के दाप जल रहे ये। तम्वू को 


मिचि हु स व साथ मूर्वित्ञे > पटय 


नन«+«>नानमनओम++...3. २८े>ाान कक». 
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लामा माम्वरादा दरली आये ये तत्र 
उन्दीन कहा था थक इसारे दशम 
४०० वष पूत्र गज्ञ/जज्ञ जाया था। 
जिसका उ याग हम प्रातदिन का 
चाय म करन आ रह है | अथात्‌ कुड 
यूट फ्रानाइन का चायस डाल ढत 
हूं। अब मे भात्त भया हुटा मर 
सहलामा ० न ऊ्ुमे पुन गज्जाजन 
ज्ञान का कहा हूं ओर मरां रतप 
पुष्पतीयां गड्ढा दंखन का उत्क्ट इच्छा 
हूं ।? यह बात जब हमार पूज्य पिता 
जा न सुना वा उनका हृदय सोगल् 
दश क रनही ज्ञामाओ क प्रात प्रेम 
स उमड़ आया । उसी दिन एक बढा 
गा का प्रबन्ध किया ओर ह्ृषीकेश 
म जाकर पुष्पदा गड्जा में इनका स्नान 
कराया | गड़ाअज्ष भरकर इन्हें मोगा 
दिया के लिए दिया। विमान स यह 
गद्भाजल गाण्ढ़र पहुँचा | आज उस 
दिन की स्मृति लासा गोम्वादा के शुख 
पर स्पष्ट मल्लक रहदी थी। जामा का 
यह पवित्र व॑थ दुखन का चिरकात 
स :च्छा थी। उन्‍हें कभी स्वप्न म भी 
अर शा नहीं थी #ि वे कभी बुद्ध की 
प्नित्त भूमि शस्यश्य|मत्या भाख के 





र८ सितम्बर शध्शय८ 


दशन करेंगे भर उलमे बहने वाश्षी 
पत्रित्र नदी को देख सकेगे। हे हे 
कारण वे उस समय मी गद्गद कण्ठ 
हो गय। एलान्वावर छौट कर उन्होंने 
सब सइलामाओ को रज्लाज्ञक्ञ बार 
दिया और बुछ एक कूपी में डठाकर 
सदा के लिए रगव लिया । उस दिन 
जद हम +न सबके बीच तम्यू में बेठे 
थे, भारत के सस्मरण लामा गोम्बादों 
ने सुनाय | वे कद्दते थे मेरी भारत: 
आन फी पुन बढी इच्छा है। आपके 
यहाँ अन से अुझे भारतत्र्ष का 
झाभास हो रहा है । 

या दा लामा सत्कृत जानते हैं | 
वेसभ् दी दवी देवताओं के नास 
ससकृत में बता रहे थे। थे सारश्वठ 
व्याकरण पढ़त हैं और इनकी भारत 
आन की उत्कट इच्छा है। हमने गर 
से ब'दर निकल कर कुछ रगान चित 
लए कोर सव लामाओं के नाम 
पूछे । 4 सश नाम सतकृत से अनुदत 
हैं। आदू सर्‌नन्‍्यमंशाश्म । रिंछेन्‌ 
द ज स्पत्तनवज । ताडिन्‌ आदू सेर्‌<- 
घमयरप्रभ । दम्‌ छोट->घद्धम । 
लामाछव्‌-्गुस्शरण । लावसाद । 
आग्वाड्‌-पुमतिवगिस्द्र । गाम्बा- 
दोजें-नाथवज । 


भारत के आचाय साटबेरिया में 
स्थित ९०० माल लम्बी मौल के उत्तर 
तक जात थे। उस समय घोड़ा दी 
आशगमन का साधन था। बुयांत्‌ 
मगाल्या म भी अनन्त अमूल्य 
निधया भर। पर्ढी ह। एक चन्दन 
निभत बुद्ध को आत ॥वशात्ष मृत 
उल।न्‌ उद मे हैँ । उत्लाव्‌ उदे का अदू 
भुताकषय दशेनांय है । 

जिस दश मे मई भस से 
हिम,च्छाडित पवत थे और द्विममया 
पा होता रइता थो, एबं हस्डुयों तक 
का का दन वाज्ना त॑ रण बायु चलती 
थां >_स दश म भारत का इउष्ण जन्न 
वा३ के अन्‍्यत्त क परिडत आचार्य 
कस दिव्य शाक्क से प्रात हाकर 
जाव होग । टेढ मेढ भूल्न थुलया वाले 
पबंताय म।ग दुगम वन, भआावागमन 
के साधनों का विद्वीनता-क्या इनको 
निरुत्सादित नहीं करती थी। उनमें 
केंखा शक्ति थी, कैखी भदम्य प्रेरणा 
थी | उनके हृदय में निरन्तर आध्या 
व्मिक ज्यात्ना बल्नती होगा। धर्मप्रेम 
की यह ऋटूट भ्रज्वलित ज्याता का 
दीपक ही उन्हे इतने दुर्गम्य देशों में 
जाने का साहस देता द्वागा। इन्हीं 
प्राथीन आभारयों ने नशस ज्यतियो 
को सभ्यता और धम का पाठ 
पढ़ाया । घधर नर पशु को मानव 
बनाया, न केबल म॒ नव कि तु देव- 
पुरुष बना दिया। चीन का सीमा 
पर स्थित कुस्सुम्‌ मद्दाविद्यर में योदा 

(शष प्रष्ठ १५ पर) 


»८ सितम्धर १६४५८ 


शिक्षा सम्बन्धी सुरार के लिए 
अनेक विख्यात विद्वानो की समितिया 
अ्रनेक बार बनीं परन्तु सन्‍्ताप न हा 
सका »र निरन्तर यही सुनने म 
आया कि स्तर ॒गिरता जा रहा है। 
विश प्राप्त करके विद्यार्थी शन्द का 
साथंक करने की अपेक्षा लडऊ> कड़क 
बन वो अधिक अ<न ने लगे हैं। 
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आदर्श थिक्षा की आवश्यकता 


[ श्री राजकुमार रणज्न०सिह, एम० एल स्रा० ] 


9 09 ७0७ 0७७90 9699० 9७०७०99०७०0०७०७ 


७ 09 90७9 ७00७0 ७७ 


७ भ्रद्धाय राजकुम र न एक गम्भार च तक के रूप न वतमान शिक्षा ० 
९ 

० व्यवस्था पर प्रकाश ढात्ना है। सय मय सस्थाग भा अयन गोरब को » 

० रक्षा म असफल्न है, इस सकेत के साथ हर शिक्ष म प्राच नता के प्रचार ० 


० की उनकी भावना का आटर करत है । 


6 09 0७ 0 09090 90909 ०५9०0 0 ७ छ 
तजिकालदर्शी यागी थ। सृष्टि के प्रार भ 
से लेकर वत्त मान तथा भविष्य का 
दखत॑ हुए उन्होन पथ प्रदशन किया 
था । उन्दोन हमारे नजर छाल ॥«-५ 
थ | जहा उन्‍्द्दान विफराल अग्न जा 
शासनकाल म सबसे प्रथम वन 
किया था ।क भारत! भारत था आई 
ओर भारताय भाषा, भप, भूषा ऋा 
महल सममाया था, वहीं उन्द्ान 
शक्षा सम्यन्बी सनज्ञ यात्रना भा 
प्रस्तुत कर ढा थी। महर्षि न देश 
फ ल नुसार प्रत्येक हृष्टि स्र पूर्ण 
जिचार किया था। 


- सम्प दक ० 
9 # 0 0 0 09७9 0७9७ ०७७ 

ग्रायमम।च न लट मक्राल के 
दुप्रभय का दूर करन मे प्रशखनीय 
कष्य दिया था। शशक्षा के जेत्र म 
आयपमान के फाय क' मुसु कयठ स 
सराहना करो हुए प्रगल्ञ के एक 
विद्वान रयनर € ट सानारा श ने दि 
हार्ट जाप “परत! नामत्र प्रपन 
गयपखणापूर्गों ग्रन्थ सम कार जया 
थ्ा स्ि सरक्षर के पश्चानू दश मे 
आय सम ।नक शक्षप सस्थए 
सर्वापिफ ६ । 

प्रय न पठन पाठन पद्धति का 
गिर।थ बना समझे हुए द्वी स्थया 


हैं ६६०६१ कहा >७+५०५ २४०० साटरेकिड फेसिप्शिलिक-२5रू- 
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जाता है| पारचात्य शिक्षा भराप्त विद्वान 
तक सादगी की ओर मभुक रहे हें। 
खुले व युमण्टल ओर एकान्त में पठन 
पाठन की सद्दिमा सममकर ऊृत्रिमता 
से दूर रहना, शिक्षा दीक्षा के लिए 
अनिवार्य रूप से आवश्यक है। यही 
महर्विं दयान-द ने बतल्लाया था और 
आज इसी की हमारे मद्दामान्य राष्ट्र 
पति, उपराष्ट्रगति, तथा प्रवान मन्त्र 
महादय स्पष्ट घोषणा कर रहे ह । 

हप प्राचीन पठन पाठन पद्धति 
का पुन प्रशग्त प्रचार करन का प्रचुर 
प्रय सम करना है। उसां स वासलब्कि 
मनुष्पलपप्त धोग्ग । आज कल 
समय हे सु + लिए तो न ना प्रकार 
की भावर य तन 7 निर्मित वी जा 
रही 5, परन्तु दम यह न भूचना चाहिए 
जि उनने अत्ययकि आवश्यक 
मप्यत्य प्राप्ति का यातना है। आये 
समाज्ञ हा इसे सफलता से कर सकता 
है ! सुशिक्षा के प्रसार सदी सखार 


(शेष झगले पृष्ठ पर) 


इसका क२7 क्या हें, इन उपर जँस्के फीड काजल व नेक २६ एक फेल ७4 068: ०९४ कक ने + न १688 2? -६ 


पर विच र करते उसका निशरण 
करना चानव | 'कता आज स्वतन्त्रता 
के नाम पर ध्वच्छन्तता, च्उंद्धत्ता 
अथवा “दण्टता का तथा आमुश सन 
हीनता का प्रसार हो रहा +, सांथ दा 
मच्याभत्य का जिचार दूर ह्वा जान से 
मस्तित्क पर >सक्ा प्रभाय पड रहा दे । 
शुद्ध दूध, घ' का सेचन ऊरने वाले 
विद्य था में और मार; मय अथवा 
डालटा आदि तामसी पदार्था के खाने 
पन वाले वयार्थी मे अन्तर हवाना 
अब श्यम्माती हैं। म्रद्धाचय का पालन 
नहीं, आड़ र रस तथा अश्ल ल साद्ित्य 
एवं चित्रों का भरमार, व ड प्रचारकों 
की धूम, कला के नाम पर भले घरों 
की कन्याओआं तक का स यजनिक नृत्य 
गान और वद भ सार तिक कायक्रमा 
में । इनस ।नराज्ग्ण पर विचार तक 
न किया जाय और केवल मौखक्रूप 
से चरित्र कु दाह ई रा ज्ञाय, तब ता 
सफलता के स्वप्न तक भा सम्भव नहीं 
प्रतीद दूत । व,छर सम दृखा जाय तब 
आजञ शिक्षा के दा रुप स्पष्ट है, बाच 
वाले अस्पष्ट एवं अधूरे ह। वे दो रूप 
हैं, नव न और प्रादीत। नव न के 
साष्टा हैं ज़ ढ़ मेडाले र प्राच न के 
पथ प्रदशस हू मद्राप दयानन्द | 
मैं खय भी अम्न जा !शक्षा का 
बिरोधा नहीं; दा अभ्ं जा की उस 
जिछा का घर तिरायी हु जा हम 
दासता का रद्ध"ा म आवद्ध रखने 
के लिए प्रचाल्त की गयी थी । मैं 
अग्रज्नी का भारत के राष्ट्रभापा के 


मन 


रूप में कदापि नदों पखन्‍र कर हु 


सकता । 
मदरर्षि दय,नन्‍्द इस युग के सब 
भेष्ठ महान सुषारक ये। वे भादशों हैक अप अनम्कममम्यवय्य्ाय्स्््प्म्ल्ल्श्त थे। 


(१ 
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भागी बनिए | 


मित्र हीरक जयन्ती 


सफऊ बनाइए 


आर्य ममाज के प्रचार-प्रमार और मंघटन की सुदृदता 


के लए 


/ अर 
एकमात्र साधन आार्यमित्र हे 
जो साठ वर्षों पे निरन्तर मोन साउक के रूप म सम न राष्ट्रभापा हिन्दी, खाद्दवित्य उस, राष्ट्र और 
मानत्र सस्कृति झा सभ॑। क्षेत्रों मे पदिक 'सद्ध'न्ते का श्रतिपादन करन मे सलग्न रहा हे । 
स्ती क्षत्रा म आद | की स्थापना हो इसका एक मात्र उद्देश्य रह्या दे। 


यदि आप चाहते हे कि भविष्य में भी 


आयामेत!ः 


और आये समाज के प्रचार 
और वेदक स कृति समुद्धार 
औरत सिद्धान्त समथन 
कै नेतक पत्थप्न 
और निर्भीर आ्रज्ञोचना 


बट आदश पत्रकारिता 
जे समाज सुधार 
#ह राष्ट्रभाषा हिन्दी सेवा 
जुट राष्ट्र नव-निर्भाण 
जुट विश्र बन्धुत्व 
जहर विश्व शान्ति 


लि क आ ». हह मानव सस्क्रति 
आदि सभी दोत्रा में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे वो 


आर्यमित्र घो समर्थ बनाने मे अपना सहयोग प्रदान कीजिए । 
आर्यमित्र हीकक जपन्‍ती की सफनता आपके सहयाग पर ही निभर दै। पच।स इज्ार रु० की 
जयन्ती निधि मे अपनी सामर्थ्यानुसार सद्दायता कीजिए ओर इष्टमित्रों से रूद्ायगा दिल्लवाकर पुण्य के 


आरयभित्र की उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक श्राहुनि मानवता के नत्र निर्माण में सद्ायक होगी । 


संयोजक--आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति” लखनऊ 
वे भादश जे बआलनेसिक 808 नए बस? नेक अे- तेरे तर अति ४7० आल रत नेट 3. 
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च्च्ह 
कक हे 


भारत की नवीन नाप-तोल पढति.. । 


( मेट्रिक प्रणाली को कुछ जानने योग्य बातें ) 


दुनिया के ७७ देशो ने मेटिक 
प्रददाली को कानूनन क्ागू किया है । 
१६ देशो में इसके साथ दूखरी प्रणा 
लियां भी चल्षती हैं ओर ? देशो ने 
इसे मान्यता दी है। 

भारत में सर्व प्रथम खन्‌ १८७६ 
में मेटिक 9णाली लागू करने के लिए 
कानून पास किया गया था, किन्तु 
उस समय की भारत सरकार इसे 
बागू न कर सकी । 

१८ बीं शताब्दी के अन्त में, फ्रास 
में मेटक प्रथाली का आविष्कार 
हुआ | किन्तु १८४० तक फ्रांस मे 
मेटिर प्रश'ली पूरी तौर पर लागू न 
की जा सकी। जय फ्रास ने मेटिक 
प्रखाली श्रपनायी तो पढ़ोसी देश भी 
इसे अपनाने लगे। १८७२ में जमंनी 
ने इसे अपनाया, यद्यपि उस समय 
प्रयं्त के साथ उसके सम्बन्ध अच्छे 
नहीं थे। 

यथपि अमेरिका और त्िटेन में 
यह प्रणात्ली चालू नहीं है, किन्तु 
ऋमशः १८६६ ओर १८५४ में दोनों 
देशों त्रें कानून द्वारा इसको मान्यता 
दी | फिर भी अ्रमेरिका मे गज्न मीटरों 
* ओर पौरढ क्लिग्राम में ही चलता 

।क्‍ 


द 

जिटेन ने १६४५९ में हांगसन 
खमिति नियुक्त की। इसने जाच के 
बाद सुझाव दिया कि अिटेन को 
अमेरिका तथा राष्ट्र मण्ठल के देशों 
के साथ व्यापार सम्बन्ध बनाये रखने 
के क्षिए २० साज्न के भीतर मेदिक 
प्रशझालो अपना लेनी चादिए | त्रिटश 
खरकार ने टस सुझाव को अस्वीकार 
कर दिया, क्योंकि बाटों के परिवर्तन 
पर बहुत खच उठाना पढ़ता । 

जटिश वेज्ञ निक संघ ने सर 
कल, वीमर की अध्यक्षता में एक सम्रिति 
बनायी हैं, जो ब्रिटेन में मेंटिक 
प्रशाल्ली अपनाने फी आवश्यकता, 
उम्नका राष्ट्रीय और अन्त 2 य प्रभात्र 
और वत मान व्यवस्था को बदलने में 
होने वाले खच पर अपना रिपोर्ट 
ढेगी । 

भारत में नेशनत्न सम्पत्त सर्वे 
विभाग ने १६५१ मे १,००० गायों का 
सर्वे झिया । जिससे पता चल छि 
इन गांवों में १४२ तरह के बाट चलते 
जे ह इस रिपट मे एक जगह बताया 
कया है कि परिणाम ऊे (४५० पान 
कर समान नापन के १८० पान 
भोजूद है । 

झाजकल्न देश में १८० तरह ऊे 
मन यलते ६। य २८० ताले से लेकर 
८३२० ठोले तक के दोत 8, जब्नहि 


स्टैर्डडे सन २,२०० तोले तक का 
होता है। इसी तरह सेर भी ८ वाले 
से लेकर १६० तोले तक का चलना है। 
स्टेश्डड सेर ८० ताले का द्वोता है । 
मीटर भर व वृत्त के चोथाई का 


करोड़वा द्विस्ना है। किल्लोग्राम ०१ | 


के घन में अमाने वाले पानी के भार 
के बराघर हता है। इतने पानी के 
भर परिणाम को एक लौटर कहेगे। 
मेट्रिक प्रखाली में नाप-तोल की 
परिवतंन त/लिका 


इस तालिका मे पौरट मन, सेर 
को किलोग्राम में दिखाया गया है। 
थ्राधे किलोग्राम तक का शदिसाप 
ज्ञगाया गया है। 


पौोण्ड मन सेर किलोग्राम 
१०० 5 प्प्र्‌ डर 
११० 9 भ३४५.. ४६० 
१२० १ श्र अ४ ४ 
१३० १ २३ ४६ 
१४० ५ श्८ 8२५ 
१५० १ ३३ द््प 
१६० २ शेप उर्‌ ५ 
१७० र्‌ श्र उ्ऊ 


इस ताकिका मे फुट और इच 
को मीटरों भ्रौ? सेटीमीटरो में बदला 
गया है। 


फुट और इच मीटर 
४--१० १४७ 
“#--+ ० १४२ 
#४- २ श्श्प 
#-- ४ १६३ 
&-- ६ १ हृ८ 
छ#-- झ १७३ 
४---१० श्ज्८ 
6ै-- ० १८३ 


(प्र ११ का शेष) 

के उपकार का ठसका उच्च उद्देश्य 
पूछ द्वीगा । 

श्रन्त में एक प्राथना और कर 
दू । दयानन्द के वर सनिऊ दंगे, 
दय/ननन्‍्द का काम पूरा करेगे? उद्‌ बाषि- 
करने वाले कमंठ विद्रानों के मुख से 
जब शुद्ध सस्कृत के दय/न द जे ने चार 
अक्षर तथा बेंदिक जेसे त'न अक्षर के 
स्थान पर अग्रज्जी का अच्चर ढी० 
तथा बी० सुनता हू तब्र ये मुझे बहुत 
सटकदे हैं। वदिक सस्कृति के परम 
पुजारी, सरकृत के प्रकारड पर्डित एव 
भक्त महर्षि स्वामा दयानन्द सरखती 
आज द्वाते तब क्या अपन प्रात, समर 
जय शुभ नाम के स्थान पर अग्र जी 
की 'डा०? और पुन त व दक शब्द के 
स्थान पर “व ०? के प्रयोग कभी पसन्द 
करने ? 


(प् ६ का शेष) 
आनन्द भी सालिक आनन्द है। 
त्याग से भोग” का आनन्द सहख्त 
गुणित होता है। यह भोग दी मानव 
धर्म है। भोग से भोग दु खदायक 
त्याग से भोग आनन्द दायक है। 
सबंपल्‍ली राधाकृष्णन के शब्दों मे 
त्याग का भावना आत्म शुद्धि के लिए 
आवश्यक थी | प्राचीन भारत में त्याग 
की भावना को जायृत रखने के क्षिए 
सर्वमेव यज्ञ का बियान था। बुद्ध, 
भगगन ने जन समाज के कष्टो का 


दूर करने ऊे लिए सरब्मेष यश्ञ किया 
था। 


चौथा तत्व आध्यात्मिकता है। 
आज पिश्य में जड़वाद या भौतिक- 
वाद की आर ही सबहझा दृष्टि लगी 
हुई हैं भौर भोतिक सपत्ति तथा 
सावनो से सम्पन्न राष्ट्र आदर के पात्र 
समझे जाते हैं। पर भारतीय सस्कृति 
के अनुसार धन की अपेढ़ा श्राध्या 
त्मिक्ता एवं नेतिक सयम को प्रधान 
माना गया है। चतुत्श व्यवस्था में 
ब्राह्मण का स्थान मानने के पीछे भी 
उसके त्याग एवं आध्यात्मिक जीवन 
का होना हो है | वृद्ददारण्यक उप 
निषद्‌ मे एक कथा आती है कि जब 
याज्षवल्क्य बन को जाने लगे तथ 
उन्होने श्रपतनां सतरस्ि मेत्रयी को 
देती चाही पर उसने कटद्दा 'येनाह 
नामृत|स्या किमह ते न कुर्याम! भर्थात्‌ 
उस बस्तु को लेकर में क्या करू गी, 
जिससे भुमे अमरत्व नहीं मिलेगा । 

वेदिक सस्क्ृति को छोड़कर ऐसी 
9] यात्मिकता अन्य कहीं नहीं, इसी 
कारण विदेशियों के आक्रमण »< 
पराजय का हम पर कुछ प्रभाव न 
पड़ा । आर्थिक द्वानियों, पराज्यों 
ओर क्ट्टो के बावजूर भी उसशी 
आत्मा बजय रही। 

इन उपयेक तत्तो का सार और 
इद्देश्य शांति की भावना हमारी सरकृति 
का अन्तिम तत्व है । शति की विज्ञय 
को दुद्ध की जिजय से कम गौरवशाली 
नहीं माना गया। शान्ति की भात्रना 
इतन' उम्र #%र सच्ची थी कि उप 
निरदों से, कम झाण्ड में सर्वत्र मन्त्र 


आलम्यत्रश हां ढ़ ० तथा बी: को 
इस प्रकार स्मरण कर क्षिया गया है। 
मैंने कई बार इसझे लिए प्राथना की 
परन्तु ऐेद दे कि हमारे कतियय आय 
बन्धुओं का आदइत ऐसी पढ़ गयो है 
जो छूटती नहीं। जो अपनो द्वी आदत 
ठ + नहीं कर पाते वे अन्यो की क्‍या 
सुवारेगे। शिक्षण ससवाओं का दया- 
नन्‍्द तथा वेदिक शब्दों से जो गौरव 
है बह ढी० तथा वो० से नहीं। 6० 
तथा बी० से शिक्ष थियों पर दयान-ठ 
तथा वेदिक के समान प्रभाव नहीं 
पड सकता हे । 


रण अजब लक 
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की समाप्ति ओरेम्‌ शान्ति! के उच्चा 
रख के साथ होती है ओर प्रार्थना की 
जाती है कि आकाश, प्रृथ्व', जलन, 
बनस्पतियो, वृक्धो और हायों में 
सवंत्र शान्ति व्याप्त हो । 

कठोपनिषद्‌ में किसा है हि 
* बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को चाहिए कि बह 
वाणा का मन मे, मन को बुढ़ि में 
ओर महदान्‌ 'स्त्र! को शान्ति में ।बल्नोक 
कर ढे | 

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं 

भारतीय सस्कृति मद्दान्‌ है । योगी 
रवि-द के शब्दों में “मद्ान मविष्य 
का भद्दान्‌ भूवकाज् का श्रनुगमन 
करना चाहिए ।?! 


ना चाहिण / || 
आगरा नगर द्वारा उड़ीसा 
में इंसाई प्रचार निरोधार्थ 


१२८) भा? स्र० नामनेर प्रतापपुरा 

आगरा 

१२०) झ्रास० नाई की मडी आगरा 

१११) आ०स० नगर फ्र गज, आगरः 
१२१) आ०स० राजामढठी, आगरा 

४०) श्रा८स० मालयाय कृत, आगरा 


४३० ) 
इसके श्रतिरिक्त सभी समाजो 
द्वारा ४००) रु के बस्तर दिये गये। 
श्री मद्दाशप्र राम नारायण जी, फर्म 
जियालाल एन्‍्ड सनन्‍्स फोटो आएर्ख 
प्रनापपुरा आगरा ने ४०) रुपये की 
कीमत का ए5 नया केमरा प्रदान 
किया । इसफ्रे लिए सभी समाजों हे 
अधिकारी व सदस्य धन्यवाद के पात्र 
हँ। -अ्रक्ानन्द सरस्वती 
वेदव्य'स बैदिक आश्रम 
पो०पानपोष, जिब्या सु दरगढ़, सत्कन्ल 


आपय्य॑ हवन सामग्री 

विश्व की समस्त झायेसमाओी को 
तथा अन्य सभी यज्ञ प्रेमी भाई वद्धिनों 
की सहृपं सूचित किया जाता है कि 
हम सुग+व्रत, स्वरोग नाशक, ऋतु 
अनुकूत हवन सामग्री का निर्माण 
करते ह बेदिक युग के निर्माण के लिए 
तथा धर्म, छथे, काम व मोक्ष की 
प्राप्ति के लिए नित्य यज्ञ करें। 

न? १ मेत्रा युक्त हवन खामप्री 
का भात्र ८०) मन 

न० २ छुगन्वित इश्नन सामग्री 
का भाव ४५) मन है। 

इन सामग्री के विक्र ताथों की 
अविक्षम्य आवश्यकता है। भमेरिका 
आदि र/ष्ट्री में इपारा एजे'सिग्रां स्था- 
पिव द्वो चुही हैं । एक मत या इमसे 
अधिक मगाने बाले आहकों को रेल 
भाड़ा साफ होगा । 
वेदपश्िक घर र आय झण्डाघारो 
उपदेशक, ्रध्यक्ष आय्प इवन सामग्री 


निर्मांणशाला श्रह्मता 5'करशलछ 
सराय रुहेल्ली, ऐेहली ४ 
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सा 6 सूचनाएं 


आवश्यक सूचना 


समस्त मद्दानुभाषों की सेवा 
निवेदन है कि दशहरा अवकाश 
निकट आ रहा हे, जो महानुभाव 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश के 
क्षिए अपना समय प्रदान 
हुपा कर सकें, बह हुमे कार्याक्षय के 
पते पर सूचित कर अनुग्ृद्दीद करें। 
कार्य इस समय सभा की झार्थिक 
परिस्थिति को सुधारणा दै और भायें- 
मित्र की दीरक ऊयन्ती व श्री पंण्डित 
गन्भाप्रसाद जी उपाध्याय तथा शी पं० 
गज्ञाप्रसाद जी रि० 'चोफ जज, इन 
दोनों मद्दालुमायों के अमिनन्द्न 
समारोहों के लिए घन एकश्रित करना 
है । सूचना प्राप्त दोने दर सभा कार्या- 
लय से कार्यकर्ताओं के छिए क्षेत्र 
निरिचित कर दिए जायेगे। जिसकी 
सूचना सम्बन्धित समाजों को पत्र 


द्वारा तथा आयंमित्र द्वारा प्रकाशित 


करा डी हावेगी। यदि कार्यकर्ता 
महानुभाव अपना क्षेत्र स्वयं चुत लेने 
ही कृपा करेंगे, तो उत्तम द्वोगा और 
कार्यालय का भार भी इल्का दो 


020 आशा द कि सभा प्रेमी इस 
ओर अवश्य ध्यान देने की कृपा 
करेंगे। हि 
कालीचरण आय 
उप प्रधान सभा 


सूचना 


आय प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
खसनऊ की अन्तरक़् खभा की बैठक 
के चौथे सप्ता६ में होने को 
सम्भावना दे । अतः जो सउज्ञन 
अन्तरद्भ के एजेण्डा में कोई विषय 
रखवाना चाहें ठो वे, २ अक्तूत्रर तक 
क्िखकर भेज दें; जिससे बह एजेण्डा 

में छप सके । 
- फूलनंसिंद मनन्‍्त्री सभा 


सभास्थ निरीक्षकों से नग्र 
निवेदन 


सभा मुख्य निरीक्षकों, निरीक्षकों 
जे प्रार्थना करती दे कि निरीक्षण कार्ये 
यदि प्रारम्भ न शिया हो तो कृपाकर 
ययाशी प्र धारम्म करने का कष्ट क्रें। 
इसके साथ साथ निम्न वातों की 
झोर विशेष रूप से ध्यान देने का 
कष्ट इरें--भायें समाओं की शिबि- 
आता को वर कर, उन्हें पुन्ीषित 
करना, वहां के नवीन निर्वाचन ठोक- 
करना, न सता के समाचार पत्र आठ प्र० समा व० प्र». अन्‍य पाा2% 37 :०+0-3% 569-ै एस पक 


आयंभित्र के प्राहक बनाना घासीराम 


के प्रकाशन विभाग की पुरतकों को विफवाना, क्षुक पढ पर श्री पं० अनन्तराम जी 


उन आयेसमाज्नों का उत्सव नियत 
कराना लो नहीं दो रहे हे, फे अति- 
रिक्त सबसे बड़ा काये यह है कि सभा 
से भेजे गये वार्षिक प्रतिनिधि चित्र 
ठीक ठीक भरवा कर सभा का प्राप्तव्य 
घन भिन्वाना, तथा समाज के 
प्रतिनिधियों फो समा के आगामी 
यहद्घिवेशन में सम्मित्रित होने के 
लिए प्ररित करना । 


खेद की बात हे कि उत्तर प्रदेश 
मे ११ सो ले अधिक समाज तथा 
३७ उप प्रतिनिधि सभाओं के हाते 
हुए भी समा मे प्रतिनिवियों की 
सख्या 2०० कभी भी नहीं दो 
पाती । जिस सभा के आधीन इतने 
समाज, उप प्रतिनिधि खभाएं दौॉं, 
जो कि से ढों संरथाओं द्वारा भिन्न- 
भिन्न रूप म प्रदेश में समाज सेवा 
कार्य कर रही दे झोर जिनका एक 
विशाक्ष सुदृढ़ सगठन प्रदेश मे फेड्ा 
हो ओर कराड़ों की सर्म्प्त हा, उस 
सभा की अबस्था इतनी शोचनाय दा 
जाय जिसके कारण आगे प्रगति न दवा 
सके। अतः यद्द निश्चय किया गया 
है कि इस टर्ष देश को ८ भागों मे 
निरीक्षण कार्य के किये विभाजित 
करके और उनके सद्दायक के रूप में 
प्रत्येक जिल्ले में निर्र ज्षक नियत करके 
ऐस्री योजना बनाई गई है कि उत्तर 
प्रदेश के सभी आय समाजों का 
निरीएण दो जावे। दमें आशा है कि 
निरीक्षक गण अपने-अपने भ्रमण का 
पुरोगम बनाकर कार्यालय में भेज दे 
जिस से कार्यालय आयेमित्र में प्र झ्म- 
शित करा सके । 


-फूलनसिंह सभा मंत्री 


शुभ सूचना 
भवनों के फो-ज भेजिये 


सावदेशिक सभा देहली के लिए 
अच्तर-प्रदेश की सभा से सम्बद्ध मुख्य 
मुख्य भाय समाजों तथा संस्थाओं के 
भवनों के फोटोज व ब्लाकों की अत्यंत 
आावश्वकता है।जिन २ समाजों के 
ब्लाक फंटो भवन ( मन्दिरों ) के 
पैयार हों, मद कृपा कर इस सभा 
कार्यालय में शीघ्राति श॑ प्र भेजने का 
कष्ट करें और जिन जिन के तेयार न 
हों वे यथा शीघ्र तैयार फराकर भेज 
देँ; चित्रों को एक पुस्तक रूप में 
प्रकाशित करने का विचार है । 
--प्रेमचन्द्र शर्मा उभ्मंत्रो 
श़ा० प्र० खा 3० अ० 








<69>% ०569-१3 (८) ;<६9-/ (4६७०० ८८2 "द# १... %८६9-% 


अच्दफ और 5४2% 2: +9747-.34 ६97 (837 


खिडज € (७२८२:०९००७४९७ ०ट००र८मश०टयानस काला स्‍म्+पाक ९०३८ छत रेटालकरिक 2१ेलकिष्विकिकिक उकतडरत ३१७. 


निरीक्षण सूचना शर्मा किरतियापुर,दरपाक्षपुर (दरदोई) 
हरदोई जिल्लास्थ आयंसमाजों को» भर नियुक्त किया गया है। उनऊ 
सूचित किया जाता है कि हरदोई पहुँचने पर समाज एवं संस्था का लिरी- 
जिला के झार्य समालों के लिए निरी- छण कराया जावे ओर प्राप्तव्य घन 
उनको दिया जावे । --सभा मंत्री 


व का प्रकाशन 


इप-पचना 

विश्व की समस्त आर्य समाजों को सह सूचित किया जाता है कि जन- 
साधारण में बेदिक भव्य भावनाओं के व्यापक व ठोस प्रचार के लिए अदभुत 
सुन्दर, परम मनाहर, अत्यन्त आकर्षक, विश्ववंदनीय, महर्षि दयानन्द जी के 
विर गे चित्र के साथ आट पेपर पर अमृतवाणयों के २८ उपदेश व आये समाज 
के दस नियमों के साथ १६४६ के हिन्दी पंचांग सहित प्रचारार्थ हम प्रकाशित 
कर रहे हैं । 

यद्द अमृतवारी प्रत्येक वैदिक घर्मी भाई बद्दनों के क्षिए दी नहीं अपितु 
मानव मात्र के ल्लिए परम उपयोगी और उपद्वार तथा घर के सजावट की 
अकज्ञभ्य वस्तु दे । | 

।बश्व क समस्त भार्य समाजो के मंत्री महोदयों से तथा अन्य सभी वेद” 
भक्त भाई बहनों से सानुरोध निवेदन दे कि शआये-समाज के सिद्धान्तों का 
व्यापक प्रचार घर घर में करें । 

अपनी प्रतियाँ अविलम्ब आज ही सुरक्षित करायें अन्यथा यद अलम्य 
अमृतवाणी का पंचांग प्राप्त दाना असभव द्वागा । मू? लागत सात्र |) प्रति है। 

निवेदक व प्रकाशक 
बेदपयिक घर्मव्ीर आय मंडाघारी 

अध्यक्ष आय हवन सामप्री निर्माणशाल्ा 
अट्दाता ठाकुरदास सरायरुद्देला देदली- ४ 















|_<६9-%<६9०%(::37 "६9-7९ (777 ६9-7८: ६-7 
0खाद्याभाव की समस्या का सर्वोत्तम एवं सरलतम हल 


खायोत्पादन में सझाकित इ॒द्धि है 
राज्य सरकार ने प्रदेश में अन्नोत्पादन बढ़ाने के ही उद्द श्य से 
खरीफ नमान्दोलन का संचालन किया 


और भव 
२ अक्टूबर से रबी अभियान का व्यावहारिक कार्यान्वय 
प्रारम्भ दो चुका हैं 
आन्दोलन की भूमिका के रूप में 
ग्राम सद्दायकों प्रधानों तथा सहकारी समितियों के सरपंचों का 
प्रशिक्षण कार्य पहले ही समाप्त क्रिया जा चुका है 
इप आन्दोलन में 
नियोजन, कंषि सदकारित', सा जनिक निर्माण आं-दे सभी 
सम्पन्धित सरकारी विभाग अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं 
आप सरकारी सहायता से तो लाभ उठायें ही 


स्वयं मी ओर अधिक श्रम द्वारा 
खाद्योत्पादन में वृद्धि करने के इस मदन प्रयास को सफल बनायें 


स्मरण रखिये, खेती की उपज बढ़ाकर ही 
भावी आर्थिक समृद्धि की नोंत रखी जा सकती है 


संख्या १० 


बे'बीकिनए: 7 पक थक 
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ऋषध्ाब यातड. 


चुनाव समाचार-- 

--आय प्रातानधि सभा पशञ्माव- 
प्रधान भी आाचाय रामदव जा, मन्त्रा 
पृ० जगद्वर्सिद्द छिद्धा ती । 

ञ_--आ> स> भरवारी-पअ्रधान 
भरा आवनाशचन्द्र बद्य वाषस्पति, 
सन्त्रा भा द्वारकाप्रसाट आये, काषा 
ध्यक्ष श्री सममलाल | 

--आ० स० राशनगज़ गया-- 
प्रधान श्रा जयनारायणर्सिह्द, मत्री 
आ न-दाकशा प्रसाद, कोपाध्यक्ष श्रा 
हारकाअसाद । श्री शिवधर जी भजनो 
पदेशक विद्वार सभा के प्रचार से यहा 

नए आय सम!ल की स्थापना 


अं  क आाद्शनगर प्र जूण्ट 
कालोनी नेनीताक्--भ्री जगदीश 
शरण मम्त्री, भी यशपाससिंद निरी 
ध्रृक,भी एस०आर० वर्मा कोषाध्यक्ष । 


उत्सव समाचार 
--भ्री खबदामन्द साधु आश्रम 
रक्कीयगढ़ का बार्िकोत्सव २२,२३ २४ 
बपस्‍्वर ५८ को मनाया अत्येगा। 
_आ० ख० समखादाद जिला 
आगरा हा वार्पिकोत्सव २२, २३, २४ 


अक्टूबर को दोगा | 
“-आा० ख० गदवाल 


का चतुर्थ वार्पिकोत्सव ४, ५, $ 
ऑबटूबर को दहोगा। प० 

शासी का विशेषरूप से व्यास्यान 
हीगा और उन्हीं के द्वारा कन्या पाठ 
ऊाझा के अषन का शिलान्यास 


न्‍ आ० स० पानीपत का वार्षि 
दोत्सज २, ४, » अक्टूबर को होगा। 
स्वामी रामेश्वरानन्द, आचायें भग 
बावदेव, श्रो० शेरसिंद, प० रामचन्द्र 
देहक्षवी, प+ शान्तिप्रकाश जी भादि 


3024 स० किरतपुर बिजनौर का 
छछव १० से १७ सितम्धर ४८ तक 
अनावा गया । प० रामचन्द्र देहलबी, 
प० श्याम जी पराशर के सार भिंत 
भाषण हुए। अन्य विद्वानों के भी 
आपण हुए । 

प्रचार समाचार-- 

_. प० रामचन्द्र शर्मा वानप्रस्थी 
आर्ष गुरुकुल्ष एटा द्वारा १० से १५ 
सितम्बर ठक और या, गावगज दयाक्ष 
घुर आदि स्वार्नों में तेदिक घर्म का 
सुन्दर प्रचार किया । 


झआाय कुमार सभा समाचार-- 


- आय कुमार खा दाकपुर 
फ्लैट विद्ार-प्रथान श्री रामगली 


बखाद आय, सनन्‍्त्री भी है करके के 
छः कोपाध्य भी हि: फेल के 
जाय । 
-+>रोइतक में है. कर सभा 
की शाला सुन्र ढग से चल रही है। शिक्ानायक भी ऑकारमछ पटवारी, किया ।/ से है। 





शे 
आय वीर दल समाचार -- 
--द्विमाचल प्रदेश आयेबीर दत 
का शिक्षण शिविर १६ “गत से «६ 
झगस्त तक सन्‍्याशा जिला कागढ़ा 
में लगा--सयोज # भी मुर-र'लाल जी 
झाय॑ तथा कबिगज़ फेवलराम जी थे। 
शिविर में ४१ व रो ने शिक्षा प्राप्त की । 
शिक्षण कार्य श्रां रामसिहजी तथा घी 
रामगोबिन्दतर ल्वी आये ने किया। 
शिविर में शाशारिक व्यायाम के अति 
रिक्त बौद्धिक में सस्कृति का भी 
परिचय करादा गया । 

--जिटिश गायना (दक्षिणी 
अमरीका ) में मादहिकोनी नदी के 
सुरम्य वट पर मार्टिस प्राम में १० 
अगस्त से १७ अगस्त तक भी उपघुंध 
जी की अध्यक्षता मे श्राय वीर दल का 
एक सास्कृतिक शिविर क्षणा। शिविर 
में अिटिश गायना के भिभनभिन्न 
भागों से ५७ भाय॑ बीरों ने भाग 
दिया। शिविर में वेदिक घमम भोर 
बेदिक संस्कृति की विशेषताओं पर 
श्री जद्यचारी जी के भाषण हुए और 
नित्य सन्थ्या हबन ठबा स्वाध्याय का 
कार्यक्रम नियमपूर्वेक चल्ला। शिविर 
में प्रदेदिन कुछ भण्टो के अतिरिक्त 
सभी बीरों ने पूर्ण मोन घारण दिया | 


शिविर में भोजन झादि की व्य 
वस्था ग्राम निवासियों तथा बह्दों को 
देवियों ने बडे ही सुन्दर ढ़ से की । 
भोजम की सभी सामग्री दान के रूप 
में प्राप्त हुई है । 

--यदि भाय बीर दल के लिए 
अवेततनिक शिक्षक की आवश्यकता हा 
दो श्री वाक्षकृष्ण आय॑ त्यागी, ग्राम 
चन्दा का पुरता, पो० बरहेगड जिल्षा 
कानपुर का क्वक्ष सागत्यय और 
भोजन पर बुलावे । 

--उन्नाव जिला आय बीर दल 
की आर से १४ खितम्यर को कंक्ीपुर 
में और १६ सितम्बर को हसनगज के 
मेले में दल का प्रभार किया गया। 

--आर्य बीर दल नगर समिति 
भवानीपुर नादन पाक शाखा कल्चकत्ता 
सम पवि श्री अयनारायससिंद, मन्त्र 
श्री कृष्शचन्द्र क्रिभर, शाल्पनायक्‌ श्री 
पीताम्दर यादव ॥ 

--आय॑ बीए दक्ष दाद्रहर केंट 
व कल काम ओकिद दर 

» सूरी- 
शिसायांय ऋक १6 अंक पटवारी, 


बौद्धिक्नायक श्री देशनन्दन असाठ | 
_--राहतक में आय वीर दस्त की 
शाखा सुन्दर ढग से चन्र रही है। 
--आये वीर दल मध्य प्रदेश ने 
प्रान्तीय आये घीर दलों को सशक्ष 
क्साने के लिए निश्चय किया दे कि 
विजयादशमी के अवसर पर दल्ल 
सद्दायता ऊ रूप मे प्रत्येक प्राम्तीय ढल 
अधिकारी अपनी वार्षिक आय का 
१६ वा भाग, प्रत्येक मण्ठल् अधिकारी 
अपनी दर्षिक आय का ३२ वा भाग 
ओर प्रत्येक नगर अधिकारी अपनी 
बार्विक आय का ४८ या भाग दल 
सहायता कोष में अवश्य दे । सदस्य 
अपनी सामथ्यांनुसार देंगे। क्‍या 
अय प्रान्ताय दल इस निश्चय का 
अनुकरण फरेंगे ? 
ओमप्रकाश त्यागी प्रधान सचालक 
साथदेशिक भाये बीर दल 
--आये वीर दक्ष खखनऊ की 
ओर से पारिवारिक सत्सग व प्रचार 
का रोचक कार्यक्रम भी देवीप्रसाद जी 
उप सचालक म०पू० उत्तरप्रदेश आ० 


चक्त रद्दा है। 


वेदिक संस्कार समाचार 
--आये समाज पुरानी मढी 
सद्दारनपुर के एक सेवक का नाम 
तुगलर्सिद्र था। रह्य कघन के दिन 
पुन इसका नामकरण सरकार कर हे 
चसका नाम सुरेन्द्र कुमार रखा गया। 


वेद प्रचार सप्ताह-- 


निम्न स्थानों से वेद प्रचार सम्राह 5 


कृष्ण जन्माष्टमी पत्र मनाये जाने का 
समाच'र पुन प्राप्त हुआ है-- 

आा० स० विन्दकी फतेइपुर आा० 
स० भरवारी, आ० स०» सर्फ पुर, 
आ० स० मसेबी मुरादाबाद, आये 
बीर इल रोहतक, झाय कुमार समा 
रोइतक, आ० स० काकिज विभाग 
राहवक, आय बीर दत्॒ सम्मत 
मुरादाबाद, आ० स० औरेवा 
इटावा । 


शोक समयाचार--- 

--अझवारी देमसिंह प्रह्माचश के 
निधन पर आ० स० पाक्नी मेरठ ने 
शोक प्रस्य कस क्रिया । 

--आ० स० मसेदी पुगदाआाव 
ने भी काइश्बरण भीवास्थत की पत्ती 
के नर्ण ऋ दार्षिक शोक शकट 
किया । री 





बी० दल की देखरेख में हक 


रद्द सितम्बर रैदशथ 


--आ> स० महुआ अलीगढ़ ने 
श्रीसमता आवन्दी देखी (धमपत्नी प० 
अमस्वरूप जा मद्यापदेशक पजाव 
सभा) ऊे निधन पर शाक भ्रकट किया। 

-प्र० सशिदासन्द श सी महों 
पदेशक सभा की एक वर्षीया पुत्री के 
निघन पर आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर 
प्रदेश, आयमत्र वग्रस के समस्य 
कर्मचारियों ने शाक प्रकट किया | 

--पंबरटौरास जा अअनोंपदे शक- 
पञ्माय के निधन पर आ्राव्स० कायम 
गञ्म न शाक प्रस्ताव पास किया । 


अन्यान्य समाच्‌र- 


--६ सितम्बर को दृदसादून में 
गठवाक्षी अय॑ समाशियों की ओर से 
भी क्रमण प्रकाश तिवारी की अध्य 
शता मे भरा जयानन्द भारतीय का 
स्मृति दिवस मनाया गया। 

--गुरुकुक्ष अयोध्या के कुलपढि 
श्री स्वामा व्यागानन्द जी महाराज 
इन दिलों भुत्राल्ी म॑ रुग्न पडे हैं । 
शत दानी मह्ानुभावों को गुरुकुक 
की सदायता करनी चाहिए । 


हिन्दी दिवस समाचार-- 

--१४ सितम्बर को निम्न स्थानों 
पर दिन्दी [दवस मनाया गया--- 
श्रा० स० बर्स्र म० भ्र० हिन्दी रच 
समिति क्षखघनक आए० कुमार समःः 


बादशाह नगर सखनऊ | 


आवश्यकता 

आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश 
के कोष कार्यालय के लिंए एक सुयोग्य 
एकाउ टेन्ट जिसकी योग्यता कम से 
कस थी ० कासम० ओर दिसाव रखने 
की दुता तथा अग्रजी भाषा का 
टाइप भी जानते हो, की आवश्यकता 
है। किसा भी आयसमाज का सदस्य 


दोना आनिवाये है। प्राथना पत्र स्था 


नाय आयंसमाज के प्रधान या भनन्‍्दी 
के प्रमाख पत्र सहित ४ अक्तुपर 
१६४५८ तक निम्न पते पर आसे 
चाहिये। वेदन योग्यवानुसार दिया 
ज्ञायगा । 
श्र मचस्द्र शर्मा उपमन्त्री 
आझा०प्र० सभा उत्तरप्रदेश 


2 मीरावाई मार्ग, क्कनहुू 


झआायंसमाज का पडाये समाक्षद 
अवश्य दो और कह 
आये प्रतिनित्रि सना थे व: हवा 


५६० #प ० तक आना औनिवा्ये 


--विशास्रागर गुप्त ह 
+अिका (ध्रायंसमाजू) 


र्‌ 





नेपाक्ष देशीय आय समाज के 
इतिदाछ जानने फे पदले वहां की 
ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि समसना भी 
नितान्त आवश्यक है। नेपाल प्रदेश 
२६---३० भाणांश तथा ८० ८८ देशा- 
न्तर में स्थित है। छेत्रफल ४४००० 
बर्गमील है। इसके पूर्व में दार्जिकिज्न, 
परिषम भल्मोढ़ा, दृष्टि पीक्ष/भीत, 
गोरखपुर, भम्पारख, द्रमंगा, शुज- 
फफरपुर, पूर्णिया एवं सहरसा जिले 
हैं।यद देश५२०मीक्ष लम्बा पषम्‌,१४०, 
कहीं १५० तथा कईीं ६० मील चोड़ा 
है। यहां की आवादी ७० ८० लाख 
के करोष हे। यहां प्रायः हिन्दू प्रजा 
ही निवास करतो है । इनमें भो 
मुख्यतः दो भेद हैं--गोरखा एबम्‌ 
नेबा। नेवा को दी नेबार कहते हैं। 
शेकिन शुद्ध नेवा दी है। नेवा यहां की 
पुरानी जाति है। कुछ इतिद्वासकारों 
ने तो यहां तक किखा है कि नेवा 
शब्द से ही नेपाल शब्द की उत्पत्ति 
हुई है | नेबा लोगो का प्रथम शासव 
भा। उनमें कई राजा द्वो चुड़े हैं। 
शिला लेखों एबं श्रशव्तियों से विदित 
होता है कि थे राजा बहुत ही प्रभाव 
शाल्ली हुये है। विक्रम सम्बतू १८२४ 
में भी प्रृथ्वीनारायण शाह ने नेपाद 
पर चढ़ाई कर वहां के शासन अपने 
हाथ में कर लिया। तथ से ६ राजा 
नेपाल में हुये जो प्रश्नी के नाम से 
असिद्ध हैं। तव से गोरखा शासन 
नेपाल में प्रारम्भ हुआ। अ्रधान मन्री 
भा जगवहादुर राजा हुये। इन्होंने 
अपनी बीरता तथा नीति से प्रधान 
मन्त्रित्त का पूर्ण अधिकार द्वाथ में 
ले लिया तया मशगराज़ा से सब 
अधिकार हाथ मे ले किया इन्होंने 
ही अपने को राणा की उपाधि 
से विभूषित किया तभी से इनकी 
सतान राणा कहलाती है। राजा का 
कुछ भी श्रधिकार नहीं था, सब कुछ 
प्रधान मन्‍्त्री ही नेपाल क्रान्ति के 
पहले करते थे। राणाओं ने नेवार 
जाति फा कुचलना प्रारम्म कर दिया। 
चहां उनको शिक्षा दीक्षा भी बन्द कर 
दो गयी | नपाल ही एक ऐसा देश है 
जहाँ पर आज से ७ व पूर प्राइमरी 
स्कूल दालने की भी मनाही थी। 
८० खाधघ आवादी वाले देश में केवल 
गाजाओं। + निए एक हाई स्कूल काठ- 
मराष्टू मरे था। सामाजिक कुरीतियों 
ने नेपाल का जनर कर दिया था। 
शिक्षा के विलुल कमाव के कास्ण 
नेफ्त्ष की भोत्री साली अनता नाग 
रिक अधिकार से भी वंचित है। 
विशेषदः पीहित नेबार जाति है। 
क्‍्योंडि वे कोंग राजाओं के समय से 
ही प्रशास्ल सम्वन्धों कार्यों से प्रथक 
रखे जाएे हैं । कम समय ग़ज्ा लोग 
इनसे भयभीत 'रूते थे कि चह्ढीं ये 
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|. नेपाल में आय समाज का प्रयश 






का प्रवेश 


(भाषाय भरी रामानन्द शास्रो, आये श्रतिनिधि सभा, बिहार) 


नेपात्ष में झाय॑ समाज के प्रवेश की कहानी ही वास्तव में नेपाद् में प्रजाठन्त्र 
की स्थापना की कहदानों है, जिसके मूल में आय समाजी नेता भो शुक्रराज 


शास्त्री का बल्षिदान है, मास्टर गुरुदयाज्ञ भी बी० ए० 
श्री माधवराब जोशो की तपस्या है। अतः नेपात की 


का खून है एवं 
बनता आाज 


आय॑ समाज की भोर ताक रही हे। विद्वान लेखक के इस खोज 


पूर्ण लेख 


को पढ़कर क्‍या भारत के 
प्रचार के लिए नेपाक्ष को भोर 


आय॑ बन्धु वेदिक धर्म के 
प्रयाज करेंगे, जहाँ भाज 


ईसाई मिश्नरियाँ अपना कुचक्र चल्ला रहो हैं? -- घ०सम्पादक 


पुनः राज्य सचा को न हथिया लें। 
इसी नेषा जाति में १६१६विक्रम 
सम्बत्‌ में माधथराव ओशी का जन्म 
हुआ । जोशी जी के पिता बीर थे । 
वीरता के कारण ही 5न्‍्हें सरकारी 
ओोहदा मिक्षा था। माधवराब जोशी 
भी बहुत दी प्रतिभाशाल्ली एवं सदूगुण 
सम्पन्न थे। यही कारश है कि राना 
लोग इनसे बहुत अधिक प्रेम करने थे 
तथा अपने पास रखते थे । राज्य कर्त- 
चारियों के साथ रहते हुये माधबराव 
जोशी को अपनी जाति ही कारुणिक 


अब कोगों को स्मभाने क्गे | देठकर 
उपदेश देने छगे। इनके उपदेशों से 
नेपात्ष देशीय भ्रज्ञा में विशेष सुधार 
होने क्षगा । नेषा जाति तो घढ़ाबद 
अपने दु्यंसनों तथा दुर्गाशों को 
छोड़ने लगी । भरी माघयराव जोशी ने 
विक्रम सम्बत्‌ १६५५ पोष शुक्त 
पंचमी को नेपाज्ञ के पाटन नामक 
स्थान में आयसमाज की स्थापना की 
तथा लोगों को उपदेश देना प्रारम्भ 
कर दिया। जोशी जी के पिता की 
का जब देद्वान्त हुआ तो उन्होने बेहिक 





अवस्था का ज्ञान हुआ । लेकिन 
बेचारे कर ही कया सकते थे। माधव- 
राब जोशी फल्नित ब्योतिष के बढ़े 
विद्वान थे। कुरढल्ली बना कर अपनी 
जीविका चलाते थे। धार्मिक प्रवृत्ति 
के कारण उन्होंने जगन्नाथ की भी 
यात्रा की थी। यद्द यात्रा उनकी तब 
हुई जब कि उत्तरीय विद्ार में रेल- 
गाड़ी भी नहीं आयी थी। उन्हे बहुत 
मार्ग पेदल चलकर दिताना पड़ा था। 
वहां से बे विक्रम संबत्‌ १६३३ में 
काशी में गये। वह्दोँ उन्होने ऋषि 
खासी दयानन्द जी महाराज का 
दर्शन किया तथा उनसे सत्सज्ल कर 
बहुत सी शकह्षाओं का समाधान भी 
कराया । तमी से उनके जीवन की 
काया पत्नट हुईं। वे सत्सग द्वारा 
बहुत ज्यसनों से मुक्त दा गये। दब 
तक उन्हें सत्याथ प्रकाश नहीं मित्रा 
था । एकबार वे नेपान्न में दी चिनिया 
पेच नास से असिद्ध एक चिकित्सक 
के पास गये। वहीं उनको सत्या्थ 
प्रकाश का दर्शन हुआ जो किनारे 
रही भीजों में फेंका गया था। रस 
पुस्तक को आप्त करते दी उन्हें बेदिक 
घर्म का पूझ्ण परिचय हो गया। थे 


रीति से उनका अन्त्येष्टि संस्कार 
किया । माधवराब जोशी के कार्यों की 
खबर राणा को जब मित्षने लगी तो 
राण्या घयड़ाये कि कहीं हमारे हाथ से 
शास्त्र न चला जाय। तब ये बाघा 
पहुंचाने कगे | माघवराव ज्ञोशी पढ़ 
कर दरबार में बुलाये गये। उनसे 
पूछा गया कि तुम प्रज्ञा में धार्मिक 
चिद्रोह क्‍यों करते दो ? सनातन से 
श्राद्ध में मांस खिलाया जाता था, 
तुमने क्यो नहीं उस विधि का पाक्षन 
क्या ? जोशी जी ने कहा, यह 
वैदिक धर्म के सिद्धान्त के विपरीत 
है। परिदतों से व्यवस्था ली गयी। 
पोप परिहनों के ख्ार्थथश यह फैसक्षा 
दिया कि-- इनका सम्पूर्ण काय धर्म 
विरोधी है--श्रतः इनको पीटकर जेल 
भेत्र दि. गया तथा २॥ बर्ष के लिए 
सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई 
तथा पेर में बेड़ी ढाक्षकर जेल दिया 
गया । 

इस प्रसंग में पंजाद निवासी श्री 
सास्टर गुरुदयात जी बी० ए० का 
नाम नहीं भुुक़्ाया जा सकता है। 
जिसे बेदिक धर्म के सिद्धान्त को 
नेपास्त में प्रचार करने के ता ण एम 77 रे दे एक (रोष इए 0... दण्ढ 
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सिल्ला तथा चार खिषाहियों हारा 
पकडपा फर लेपात्ष स्रे बाहर ढोड़ 
आने का भादेश दिख गया | शेकित 
वे क्या हुए इसका पता बाद में त 
भला । नेपाल के अमर शहीद शुक्र- 
प्रज शास्त्री जिन्हें देदिक परम ढ 
म्चार के कारण फांसी हुई ओ माधव 
राब जोशी के अ्रयम पुत्र थे उन्होंने 
अपनी हो कथा में श्री भारटर 
शुरुदयात्र बी० प० 6 सम्बन्ध में 
लिया है। के 
हे पञाब ! तुम बीर है, 
भीमान्‌ मास्टर' शुरृदयाक्ष जा नम 
कह स्वानो को जब तक तुम उसक्र 
तथ तक तुम्हारे नामों छो झुन 
कर बढ़े बढ़े भमण्डी वाद्धाणों के 
छक्के छूट बायेंगे [...... 4 श्री शुक्र- 
राज श्री भागे चल्नकर पुनः लिखते 
हैं। भाप ही सच्चे साता पिता के 
सपूत हे जिन्होंने चिरपरिचित न होने 
परभा अन्त तक पिता जी का साथ 
दिया झोर प्रज््यक्षित आम में कद 
पड़ । मास्टर जी तव से शापकी 
क्या गति हुई हम मालूम नहीं, भ््टा 
भगवन्‌ ! ऐस धम्रात्मा पुरुष का 
आप सदूगति दे उन्हे माक्त, सुब दे, 
आपस हमारी यही आयंना है।' श्री 
रकराज शास्त्री न गुरुदयाल जो का 
बहुत पता क्षणाया था, लेकन 
भा पता न चढ्ा। कुछ लोगों का 
अतुभान है कि नपाक्ष स लाने के 
खम्र4 उन्दे साय में ह। मार कर फ्ठी 
फेंक दिया गया के भारत भ ज्ञा कर 
यह नपात् के सम्बन्ध में अचार न 
। डाज झआये समात्र डे 
में हम भास्टर गुरुदयात्ष 
बी० ए० का नाम नहीं पढ़ते हैं, यह 
हमारा दुभ्भांग्य है । अस्तु । 
भी माधव राव जोशी जेक्ष में द्दी 
आय समाज का अचार करन क्गे तब 
उन्हे फांसी की सजा देने की बात 
साथी जान ल्गी। अत: वे जेन्न से 
दिखा प्रकार भाग कर अपने बरुधों 
तथा स्री का लेकर भारत का खोमा में 
आये। उनकी यह यात्रा बहुत मार्मिक 
8३8 । भारत में उन्दाने भ्रमण किया। 
आय समाज गोरखपुर, आय समाज 
गणेशगंज क्खनऊ आदि के सदस्यों 
ते आर्थिक सहायता दी । इन्होंन 
अपने दा पुत्रों भरा शुक्ताज् शाख। पद 
दाकपतिराज शाला को गुरुकु 
सिकन्द्रावाद में पढ़ाया । श्रा पं७ 
खुराज शास्रो पंजाब से शास्रा एवं 
अप्नजी मे वी० ए० थे । उनका सककत 
भाषण पारा प्रवाह होता था | उन्होंने 
दा्जिक्षिज्ष में रहकर नेपाली प्रजा दे 
अब अचार किया था। उनके प्रधार 
से तथा ईिन्यू आति दी सेवा न्ने 
होकर श्री माह्मतीय वी ने 
(रोष पृष्ठ १४५ पर) 


नी 
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लुताक्रतत्स्सुपैसि ॥ यजु० 
“ “में. जवसंतक देशर ! 


के शः 

मैं बन का आाचप्ण करूगा। भे इसन समथ 
['दोअ। मेरा खा फिट हा । घमैं असत्य कोहाइफर सा का पा । मेरा खत फिद्ध हा । चव में असत्य को छाडकर सत्य का प्राप्त होता हु! 
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बाद का व्यापक आतंक 
सम्प्रति बाढ़ के व्यापक भातक 
से पञाव, दिल्ली,उतर प्रदेश, बिद्दार, 
बगाक, आासाम इस प्रफार समम्त 
उत्तर भारत दी क्षमभग आाधी जन 
संख्या पीडित है। दम पञ्माब से 
चत्नते है | ५ 
पञ्ञाब में बाद का पानी कई 
जिक्षों को प्रभावित कर चुुा है, लाखों 
एक्डू भूमि पानी मे डूब गयी । 
फसल, घन सम्पति नष्ट होन तथा कुछ 
जानवर व एकाघ व्यक्ति के सरने का 





सृष्टि सवत्‌ १६७२६४६५८४५६ 
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भी कुछ जिलों के व्यक्ति बाढ़ से 
सक्ट में है । 

इस प्रकार कई करोड न्यक्ि 
झाज बाद से कष्ट भुगत रहे दैं। 
भारत सरकार तथा प्रान्त य सरकार 
इस सम्बन्ध में कुछ सहायता कार्य 
कर नो अवश्य रद्दा है पर जो व्यापक 
ज्ञति हुई है उसका ध्यान में रखकर 
बढ मान स्लरकारी सहायता को किस्री 
भी प्रकारन ता समुचित कट्दा जा 
सकता दे और न पर्याप्त । उत्तर 
भारत में जबकि बाद अत्येक बे के 
लिए एक साधारण सी बात दो गयी 


समाचार मिक्षा है। अमृतसर, जालधर, है और सरकार को पूर्व बिदित दे कि 
रोहतक, गुदगाब आदि जिक्लो की स्थिति ज्ञाद आयेगी ही, ता फिर पूर्व खे दी 


चिन्तनीय है। छुख्य मन्ती श्री प्रवाप 
घिंद केरो ने जनता क॑ नाम बाढ़ 
पीड़ितो फी खद्ययता की अपीक्ष 
निकाक्षी दे | 

दिल्‍ली के चारों भोर चए प्रदश 
ठथा पत्ञाव के सीमा क्षेत्रो म बाढ़ 
का साम्र :प दे। दिल्‍ली वालो का 
कभी पाना दुलंभ द्वा जाता है कभी 
मकानों म पाना घुख आता है । 

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जियो 
निवासी दा प्रति वर्ष बाढ़ के आतंक 
से परेशान दवा जाते है पर इस वर्ष 
यरिचमा जिलो की भी दशा चिन्तनांय 
ही गयी हैं। मेरठ, गुर दाबाद, शाह 
जद्दापुर, रामपुर, बरेली, युद्धद्शहइर, 
आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ 
झादि जि में खेकड़ों मक न गिरने 
ढया पचासों छोगों के मरने के 
समाचार की पुष्टि की था चुकी है। 
कूद ओर ओके कृति का 
झदइज ही अनुमान जा खकता 
है। कुछ पूर्वी जिलों में भी पानो 
भरा दी पढ़ा है। 

एसरी विहार के चम्पाप्ख, 

पफपुर, मुगेर, दरभगा भादि 
हितों में बाढ़ का व्यापक 7:48 77-42 :4:77/% की 7 ००० जा है। 
चुछी प्रकार बगल दभा आख्यम के 


5 आए 


इसे रोकने की सम्तुचित व्ययस्था क्‍यों 
नहीं की गयी, यहां खुला प्रश्न है ? 
हम भारत सरकार की सामित साधनों 
ओर कटिनाइयों तथा मजबू स्यो का 
पदा है, पर पूछा यद्द जाता है कि प्रति 
व भारत सरकार की आर से जो 
अनेकों उच्च शिकार्थी विदेशों में बाढ 
रोकने के सावन व क्रिया सीसन 
जाया करते हू जिन पर भारताय 
जनता का ग्यढ़ी कमाई के दृताये रुपये 
व्यय होते हैं, उससे भारताय जनता 
को क्‍या क्राभ दे जबकि उन विशेषज्ञों 
के होते हुए यद्दों की जनता झुत्यु को 
प्राप्त दो रही दे ? क्‍या १२ वष का 
समय भी इस कार्य के लिए पर्याप्त 
नहीं दे ? 


प्रधान मन्त्री की मनमानी 

प्रधान स्त्री नेहरू पर सभी वर्ग 
व ससथाओं के व्यक्षियों द्वारा प्राय. 
यह आरोप क्षगाया जाता है कि ये 
शासन को व्यवस्था में जनतान्त्रिक 
प्रदधाली का खून करके सनमानी किया 
करते हैं भौर यदि उनके मे में 
कठिनाई भआठी दे तो घुद़की ओर 
धमकी से मी काम लेते है। पिछले 
दिनों नयी दिल्ली में पघारे हुए पाक 





अ्रशेभ मन्त्री 








को उनके द्वारा यह 
आश्वासन दिया लाने कि पश्चिमी 
बयाज्ञ के कूच विहार ओर जलपाइ 
गुड़ी जिल्ले के कुछ भागों को पूर्दा 
पाक्ग्तान मे म्रिक्ना दिया जायगा 
ताकि भारत पाक सखीमा विवद 
समाप्त हा जाय उनछी मन्नमानां का 
एक ज्वलन्द वर दरण है। 

माना की देश स प्रयानसत्रां 
का बहुत ऊवा स्थान ईं, पर किसी भी 
जनतन्त मे यद ऋतिक ता राष्ट्रप त 
का भी नहीं हाना चाहिए कि देश की 
ससद की सम्मति के बिना स्वदेश का 
काई भाग विदेश को सौपय ढिया 
जाय । फिर भागढा (सीमा विवाद) 
दय करने का यद्द क्तिना गलव तरीका 


७“ है। पाकिस्त न तो बात वात पर भारत 


से विद्वाद खड़ा करेगा द्वी.यदह निश्चित 
है, तो प्रत्येक बार उसे देश का एक 
एक भाग सौंत कर सुलड़ करना और 
दुम दब, कर भागना कटा का बुद्धि 
माना और ऊखा न्याय है ? क्या इसे 
ही समभोता और वार्ता कटा जा 
सकता ६ ? प उिशान सन्पूरा पत्ञातर 
और बगल लेकर भी सनमुष्ठ द्वागा, 
इसमे भी सन्देह दे, पर यदि यद ठ क 
भी दो, तो क्या प्रयान मन्‍्त्री ये द ना 
प्रान्व पाकिस्तान को सोप देंगे ? 

भारत य प्रधान मत्रा के इस 
वायदे का कलकत्ता द्वाईकाट ने चेलेज 
किया है और भारतीय शिदेश विभाग 
तथा पश्चिमी बगल सरकार से 
इसका स्पष्टीवरण मागा है | दम 
कलकत्ता दईक ट॑ के चेलेज का सम 
थन करत है आर दश का जनता को 
सम्प्राव 'ठद्रा और देसा' (वेट एण्ड 
बाच) का नाद अपनाने की राय देते 
हू। यदि ति+ट भायष्य मे कुछ पार 
णाम नद्वीं निउन्‍ला वे पगाज्ञ इस 
निणपर +। रद्ध व्यायक आन्दालन 
घरने का ब ये हागा ओर सम 
देश बवाल के साथ द्वप्पा । 


अरब सघ का उदप 

शाज़ से छुछ ब्ष पूव सावियत 
सघ में जो स्थ'न म॒ शत स्टालिन को 
प्राप्त था बदी स्थान आज भिश्रमे 
कनल नासिर के प्र'प्त दै, दसमे ोई 
सदेह नहीं है। अरब सघ का न्दय 
इसका एक गम्भीर प्रमाण है, जिसकी 
चर्चा पूर्वी देशों व मध्य पूर्ीी देशों मे 
चाहे भत्ते कम हो पर पश्चिमी राष्ट्र 
इससे भयर्भ त हैं। वे जानते हैं कि 
यह एक क्रान्तिकरारी कदम है, अत्य त 
अन्तरांट्रीय साइसिक प्रयास है »र 
यदि एक बार अरब सघ के सम छाटे 
बढ़े राष्ट्र एक साथ मिल्ष गये तो 
एशिया व अप्रिकना में पश्चिमी राष्ट्रों 
का सूर्य अस्त दवा जायेगा। 

कर्नज्ष नासिर के मत्विष्क मे 
झानराष्ट्रीय राजन ति का रक्‍शा चाहे 





षः ज#इाकिट' काफी चिमषिरटमात 


जो भी हो पर यह कदम निर्माण के 


सुरक्षा के किए है, ऐसा इस विश्कास 
पूषंक कद सकते हैँ। अत प्रत्येक 
व्यक्ति चाहेंगा कि सम्पूर्ण अरबरहष्टर 
मिलकर एक सयुक्त अरब सभ (गण 
तन्‍्त्र) बन बाय । 


दिगाल की अल्जीरियायी 
पंचवर्षीय योजना 


फ्रास के प्रवान मन्त्र जेनरक 

दिग'ल ने अल्नीरया की दशा 
मुधारने के लिए एक प व्रवर्षीय योजना 
बनाकर 5्स्तुत किया है | यदि 
वास्तत्र में जेनल दिगाल के हृदय में 
वर्षा से परेश न हा रद तथा झुसोवत 
ढ न वाले धल्जारियाया बन्धुओं के 
जिए काई स्थान है तो अब उनकी 
खुगर के लिए पचवर्षीय याजना अस्तुत 
करने का अवसर नहीं रहा | अब ता 
समय की मांग है कि फ्रांस अन्‍्जीरया 
को पूरानया स्वतन्त्र कर दे। बेचारे 
राष्ट्रयाटी अल्जीरियायी अनवो वर्षो 
छ आज्ादा का लडाई ल्ड रहे हैं 
ओर इसका कोई गिनता नहीं दे कि 
फ्रास की सेना ने कितने दज्ञार 
अल्ज रियायियों का मौत के घाट 
उत र दिया। आश्चर्य है कि ए% 
आर तो फ्रास अपन को सभ्य और 
उश र ट्र कद्कर स्वतन्त्रता, मानवता 
कौर पिश्व बन्धुत् का ढाल पीट रहा 
है, और दूसरा झोर अल्जारिया मे 
भीषण दम्तन चक्र यक्षा रहा दे। 
दिगातज्ञ की प्रशसा इसी में है कि 
समय की चाल का पदचान करके 
अल्जी रेया को स्व॒तन्त्र घोषित करे । 


आर्य समाज का साप्ताहिक 
अधिवेशन 


आय समाज की प्रगतिशीक्षता 
बन! रहे सपाजी मे जीउचन » प्राखु 
रहे, सके खगठन सुन्द हा बेद का 
प्रच २ द!ग रहे और आम जनता में 
आयसम ज तथा श्रार्यसमाजियों रा 
एक सुरक्षित स्थान बना रहे इसके 
लिए जद्दा वेद भ्रचार, वार्जिकोत्खक 
क्वाक सेवा कार्य,वेदिक सस्कार भार, 
कथाए , गाष्ठी, पत्र प्रकाशन, संम्मेस्छ 
ब साध्त्याद का धवश्यकदा है बहा 
सम हो के स प्ताहिक अभिवेशओं में 
विशष जावन क्षाना अध्यक्तिकं आब- 
श्यक दे क्योंकि आयशा मेंस 
रूप स यद्टा वह वदूगम सी 
से दम सगठन तभा कड़े 
प्रेरणा आसानी से ले 
स्थान इम रे सगठन खा 
म॒पतद”उ दे, यदा स्व 
का आधपर दें, अं । का, 
साधनों का उचिद सिम 

(शेत्र 


् 













समा रू सहानाएँ 
हा] हि पर 
७. 
समितियों की बेठक 
१-आ० प्र० सभां की अन्तरक्त के 
साथ-साथ सभा भवन खमिति, नियम 
सशाधन समिति तथां कोष विभाग 
/ ब्रेलेशशीट टीक करने के क्षिये उप 
| समितियों की बेटक २५, २६ अक्टूबर 
श्ए को आाये समाज इलद्वानी में 
होगी । 
२-अ'यमित्र दी रक जयन्ती समिति 
की वेठक मी इलद्वानी मे रखी जा 
रही दे । 
३-सभा की अन्तरड्ध ऊे साथ 
साथ गुरुकुच विद्या सभा वृ दावन की 
येठक भा रखी जा रहा दहे। कृपया 
सदस्यगण नोट करने का कष्ट करें 
ऋर समय पर पधारने की कृपा करे | 


कानपुर जिले की समाजों 
का निरीक्षण 


थी विश्वम्न'नाथ तियरी ऋानपुर 
१२ १० (८ से जिले के आय ममाजों 
का निरक्षण प्रास्म्भ करेगे। सभो 
समाजें उनहे निशक्षण कार्य में खट्ट 
योग दें और स्रभा का प्राप्रथ्य धन 
सूहकोटि दशांश भादि उन्हें देने का 
कष्ट करें । साथ ही अपनी समाजो 
की व्यवस्था को ठ'क करके नियमित 
साप्ताहिक अजिवेशन झआाद करें जहा 
नहीं द्वाता हो। थ्रायंप्रित्र के ज्षिए 
आहक थनाने में भी समाज्ञों को 
उनऊा सहयोग करना चाहिये। उनका 
पुरागम निम्न प्रकार दे : -- 
झा८सछ० नवाबग॥--१२ १०-४८ 

?. खालटोखी ?” 

” अग्मापुर स्टेट १६१० ४८ 

9 गोडिदनगर--२०-१० ४८ 

?  श सछ्वीनगर--२१-२०-४५८ 

». दुशनपुरत्रा--२६ १० श८ 

!  अकपरपुर--२ ११ ४८ 





अ्रमण-पुरोगम 


था भ्रस्नभा के सुयोग्य उत्सादी 
रुप मंत्रों श्र प० प्रेमचन्द्र शर्मा थी 
एम० एल्ल० ख्ी० हाथरस निवासी ने 
छापना धहु मूल्य खम्रय देकर समा 
के वेद प्रचाराथ निम्नलिखित आयें 
खमाजो में अ्रमण करने का पुरागम 
बनाया दे। समाओं को चाहिए कि 
उनके प्चारत पर स्वागत निवास स्थान 
की व्यधत्था तथा स्रमा के लिये पुष्कल 
घनराशि मेट करने का कष्ट करें, खाथ 


में ० रामप्रसाद की आर रहेंगे । 

हाथरस १० अक्टूबर 
मेन्डू ११ 
मुरसान श्र १9 
सासनी १३ + 
फरौत्ी १छ 9$ 

सिकदराराक १४ + 
कौड़िय.गज १ दर १3 

सूचना 


श्री बा० जगनन्दन काज्ञ जी 
एटब्रोकेट इज्ञाइबाद उपप्रधान सभा, 
श्री कर्रमिंह जी छाकर श्र भी घनद्र 
नारायण जी सभा उप मनन्‍्त्री तथा श्रो 
ईश्चर दयालु जी खभा झुरूपोप सन्‍्त्री 
कुत्र दिनों ले अर॒स्थ थे,अब भगवान्‌ 
का दया से उन्होने स्वास्थ्य लाभ कर 
लिया दे और अपने कार्य में क॒ग गये 
डढं। 
--समा मन्त्री 


हों द्वाईंडोस ल इत्यादि की बिना 
| चरर,फाड़ शर्तिया दवा । मू? १०॥) 


ककम्ममम्यूछ 
|अण्डकोफ पक 


फुल को से ।दवा खाने व कगाने की 
है। उतर के लिए जवादी पत्र ओर 
आदढे८ के साथ एढवांछ आता 
ज्ञाजमी है । 


राजबैध ढा० जौदरी |! 


हूं कृष्ण भरपताल, इरदोई, उ० प्र० 
(| [सुनारी तात्न के दाक्षण] 
किए नर काइत-मट-मलि पा तफ्ाा2ामारह 


>भारत विपस- पड 


उपदेश विभाग की सूचता मास अफ्टूयर ४८ 
थी श्रोशम्‌ प्रकाश जा शस्त्री सहोपदेशक ७ से १३ तह कल्लकत्ता, २४ से २८ 
तक उत्सव आ+> स.- शाहजअदांयुर 


श्री कक्म परेव जी वेद शिरोमणि, ६५ से २८ तक उत्सव झा०स० शाहजहॉपुर 
# पं० रुद्रदत्त जी शास्त्री मदोपरेशके, २३ से २६ टू उत्सत्र आआा० ख० 


कोसीकलां मथुरा 


भी भद्रपालतो स-रि० प्रचारक, £ से ६ दर उसत्र आ स कक मढा 
». ई६ से 


२२ तक उत्सब् गु> कांगड़ी 


» रामचंद्र जी शो, १२ से २४ तक उत्सव आ० स० शमसाबाद 

» पमदत्त जो आनन्द, २२ से २६ तक उत्सत आ० ख्र० को स्लीकक्षां मथुरा 

» घमराजर्सिंद, २० से २३ तक उत्सव आ० स० सिकन्दरपुर बल्षिया, २४ से 
से ६० बरच्च उखय आ० स० शाहजद्ाँपुर, ३१ से २ नवम्बर तक झआाय॑ 


समाज रम्सनपुरा प्रयाग । 





है. 


--अधिष्ठाता ३० विभाग 


9, 2७ छछन्य्य्न्न्य्डं 
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श्री हरिशइर जी शर्म्मा द्वारा 


अल्माढ़ा ड़ 


ह 
डे 


डे 
हैँ 






स्व० प्चसिंह जी शर्म्मा के चित्र 


कफ! अनापरख 
ता० २० ६-५८ का दी० ए० वी० 
इश्टरका क्षिज फिरोजाबाद की ओर स्तर 
आयंजगत्‌ के प्रसिद्ध परिद्वान्‌ भी पं० 
इरिशह्ुर थी शर्म्मरा श्रघान भाय प्रति 
निधि स्रभा उत्तरप्रदेश हारा स्व० 


कराया धया । इस अबखर पर श्री 
माननीय भ्रभान जी ने रव० आनभाय॑ 
जो के सादित्यिक जोबन की विस्तृत 
ज्याल्या करते हुए कष्टा कि आचाये 
नी झाधुनिक युग के स्रमत्त साहित्यिक 
मदार्थियों के खरद्योगी सित्र एव पथ 
प्रदशक थे । 

श्री प्रधान जी के भाषण के बाद 
कालिज की ओर खरे उन्हें विशष 
सम्मानित करने के लिए ४१) रु० 
थेक्षी श्री प्रवानाचाय महोदय जा 
के द्वारा भेट की गई | ददनन्तर उनके 
सम्मान में र्ल्पाहार तथा कविगोष्टी 
की सुन्दर मधुर व्यवस्था की गई। 

--कुसु मा ऋर 

सभा उपग्रधान का खागत 

दि० २६ खितम्भर को सभा छ 
उप प्रधान भी कालीचरण जी झाये 
एवं आायमित्र के स्म्पादक भी स्नातक 


गत किया गया । श्आर्यमित्र द्वीरक 
जयन्ती के हेतु आयेखमाज के मन्त्री 
भ्री इन्द्र वर्मा एम०ए० ने आायंसमाज 
रामनगर की ओर ख्रे ४१) सेंट दिये। 


निर्वाचन एवं समाज जीवित 


समा के सुयोग्य भजनोपदेशऋु 
श्री प० बाककृष्ण शर्मा जी धनुघर 
दि० २७-६४ ४८ को शिवगढ़ (इकाहा 
बाद) पधारे। यहां पर २७ खतरे ३० 
खितस्थर तक प्रभावशाली प्रचार हुआ 
जिम्रका परेण म यहद्द हुआ कि वहां 
की जनता में बेदिक धर्म के प्रति 
सत्साह स्टन्न हो गया और क्षमभग 
१४ वर्षों से आयेंसम ज शिथितल अव- 
स्‍था से था वह पुनर्जीवेत हो गया 
जिसके अधिकारी निम्न अक्चार निर्णो 
चित हुए। 
१--अ्रत्रान श्रो असृतलाल आये 








| 
अआचार्थ प० पराछिंद शर्सा के चित्र 
का अनापरण बढ़े धूमधाम  स्राथ 


उमेशचन्द्र ली एम० ए० का रामनगर 
आय स्मात के सन्जी द्वारा स्वा- 


चरित्र, सच्छता ओर शिक्षा दर्पण 


पुस्तक 
भूमिका लेखक श्री पूर्शचन्द्र, अध्यद्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य है रुपया २ आना 
पता-काशीनाथ शर्मा ग डे 
मंडी रामदास, गली पादीराम 


ध47पए 
मलर- बाधक कारन अर: काजल नरक पर आज़ आप; 


१२ अक्टूबर १8४८ 
्कः 


फिका पहदिक पडका केक्क 


(पिछले पृ रा शेष) 
स्थान की सुटढ़ता भें इमारी सम्पूखे 
शक्ति निद्वित हे, यही हथारे ठोस सग 
ठन का परिचायक है। भ्रतः आज 
श्ायश्यकता है कि इस ओर इम 
विशेष ध्यान दें। यदि श्रमाजों के 
खाप्तादिक अ्श्ववेशन अ्रफक्षतापूतक 
होने लग जांय तो हम जा चाहें कर 
सकते ६ । हम छुनते हें दि अमुक 
प्रान्त में थ्रमुझक क्रमाल के साप्ताहिक 
खधिपेशनों म इतनी उपस्थिति इती 
हैकि एक छाटे-मोटे सत्व जेसा 
उसका रूप हवा जाता है। क्‍या कारण 
हैकि श्रभी स्रमारों में ऐसा नहीं 
दोता ।इमरा झआाभइ है कि आय 
हक इस शार विशेष रूप से स्रचेष्ट 
|। 


संक्षिप्तरतममाबर 


--भआ्रा० स्र० सु तानपुर नेनीताख 
में २६ सितम्बर ४८ को एक प्रुर्क्तिम 
परिवार की शुद्धि की गई जिसमे «५ 
व्यक्ति है। प० शान्तिस्वरूप शाद्ी ने 
शुद्धि कराई । इस अबसर पर एक 
सहमभाज भी हुआ | 

+-गनव १६ छागाःत को कोरला 
(झआागरा) में भ्रीमती प्रेघब्ती विधवा 
का बिव | अर उदलपसाद थी बतरा 
निवासी के खाथ भायंश्रमाज के प्रधान 
भी पं० जगश्नाथप्रस्राद क्री शर्मा बेथ 
की अभ्यक्षता में सम्पन्न हुआ | गाँव 
के खगमग १४० स्री पुरुषों ने बर बधू 
को आशीर्वाद दिया। थी ज्यन्षप्रसाद 
ही ने २१) आयंसमाल कोटक्षा को 
और ४) आय प्रतिनिधि ख्रभा उत्तर 
प्रदेश को दान में दिये। . -अन्त्री 

--बीर सन्देश मासिक, बहकोई 
(झाय थीर दल का एकमात्र मासिक 

) का विजय दशमी विशेषांक स्ज 
घजञकर निकलेगा । इस्रका मूह्य १) 
इंगा | व पिंक मूल्य ३) भेजने पर 
यह भर्ुु मुप्र मिलेगा । --चन्द्रपाक्ष 

--आरय॑ उपशअ्रतिनिधि सभा विज- 
नौर गढ़वात् के अन्तगंन प्रचार करने 
वाले भवेतनिक प्रचारकों से निवेदन 
है कि वे प्रत्येक मास के कार वितरण 
व प्रगति रिपट कार्याक्षय को मेजें। 
अन्यथा वार्षिक रिपोर में उनऊ काये 
का अंकन नहीं हो सकेगा। 





७७७७५! जा कल न जज ववलकल 
दु--मन्‍्त्रां श्रा सूथनारायणुल।/ल जो 


३--३प मन्त्री भी मे, लाख आये 
४-पुस्तकाध्यक्ष-भी बल्देव प्रसाद 


के 
् 
् 
डर 
डर 
धरे 


+# नो. नई:ड 


(२१ सिठम्धर से आगे ) 

पक और बात बड़ो मजेदार कद्दी 
है कि जब मे बिना फल्ल तिये अन्मा- 
न्तरों तर पड़े रह सझे हैं तो शीघ्र फल 
मान लेने में कया आपत्ती है उदाहरण 
दिया दै कि जिस प्रकार कटदइक्ष (77१२ 
बर्ष में फल देता है उसी प्रकार पाक्षक 
घीया आदि २ मास मे फक् दे देते हे 
ठीक इसो तरह यदि किसी कर्म का 
फक्ष बहुत देर में भ्रयात्‌ जन्मान्तरों में 
इंदा हैं ठा कुछ का इस द्वी जन्म में 
हाना बुद्धिप्राद्य दे । मेरा कदना दे कि 
चाहे कितना ही कम समय किसी 
कम्न के ।लए मानों वह कम से कम 
समय याद आप का २ मास है दो 
मेरा कम फल्न के क्षयि सबसे कम 
समय अगला जन्म हे +घिक के 
लिये जन्म,न्तर हूँ। दूसरा बात यद्ट दा 
खबर द्वा मानते हें कि काई बाज बारी 
बाद पढ़ा १-२ साम क्या हजारों वर्शा 
तक भी फक्ष नहीं दें सकता जब तक 
कि नियमानुसार गर्भ में न जावे गम 
में ही जाकर कर्मा & अनुसार मनुष्य 
कर्म भी फल्नाभून दा सके दे जख 
प्रकार बटछ के बज में बट का वृक्ष 
है परन्तु भूभ के गम में दी उम्रके 
किये अन्कुर निकल्नन आरम्भ द्वांगे 
बादर नहीं, इसी प्रकार मनुष्य के कर्म 
भी माता के गभ में दी जाकर अकुर 
निक.तेंगे बाहर नहीं, कम भी प्रत्येक 
योना बाति के बीज ही है, उनके क्र 
उपयुक्त भूमि चादिय और वह _माठा 
का गर्भ हवा है, अतः कोई कर्म भी 
जब तऊ कि वद्द गर्भ खे जाकर अगला 
जन्म प्राप्त नदीं करता फक्ष नहीं दर 
सकता, उसी लेख मे इस जन्म $ कम 
का इस जन्म में भी फल मिक्षता 
और युक्ति लिखते है. कि यतः मनुष्य 
की प्रवृत्ती शीघ्र फल प्राप्ति को हैं अतः 
क्यों न मान हें कि इस जन्म के कमे 
का फल इस ही जन्म में मिल जाता 
है। उत्तर--मनुष्प की प्रवृत्ति तो कम 
कर्म कर मे आविक फल प्राप्ति की भो 
हैं और बना कम डिये भी फल प्राप्ति 
की है ओर ऐसे ही विचारों के भावान 
संघार में भाप नहीं देख रहे कोसों 
दूर रइ कर गंगा नाम छेने से जन्म 
खन्मांतरों के पाप दूर हो जाते हैं, एऊ 
बार ठोवा कर केने से गुनाह हु श्राफ 
दो जाते है तो भाप की मुक्त दो 
ससार के किप्रे सरत नुसला बन 


जायगा भौर यही सिद्धान्त हो जायगा 
कि मनुष्य की प्रवृत्ति ओर ख्िद्धान्त 
घऊ दी वात दै। अब किसी को सिद्धान्त 
जाने या बनाने या निर्झय करने के 
किये न्याय या अन्य दर्शनों अथवा 
वेद को पढ़ने की कया आावश्यक्रता 
रहेगी, जन समूद की भ्रवृत्ति देख ली 
सिद्धान्त निर्णय दी गया बह 

हसम्मवथ, किसी प्विद्धान्न फा भी 





निर्णय इस प्रकार नहीं हो सफ्ता 
बहुत से पुरुष ऐसे भी है जो कमंफल 
की अमिलापा ही नहीं करते, बहुत से 
अगला जन्म बनाने की ही इच्छा 
से कम करते हैं तो या सब की भिन्न 
प्रवृत्तियों दोने से सिद्धान्त भिन्न होगा 
एच न हों सक्रेगा। अतः यह किसी 
प्रकार भी नहीं हा सकता कि मनुष्य 
की प्रवृत्ति है अतः क्मफन इस जम 
में भी मिले, इसी मानवीय प्रवृत्ति के 
लिए कुछ धदाइरण भी दिये हैं जो 
आन्ति से पढ़ कर अपनी कल्पित 
मान्यता का खिद्ध करन के लिए उप 
स्थित किये गये हैं जे विद्यार्थी से 
फट्दा जाता है पारश्रम करा उर्तरं भी 





मित्र वन जाता है, लारों रुपया कमा 
लेता है बंगुन'ह को फाँसो दिला देता 
है गुनाहगार को फाँखी से बचा लेता 
है क्या परमात्मा की यही व्यवस्था 
सम्भव है कि इतने और विरोधी कर्म 
फल दो सफ्रे कदापि नहीं, यद् सब 
प्रमाव है जा उत्टे सखीथे सब प्रकार के 
होते ह दवा सकते हैं और हुए ईैं भर 
होगे भी परन्तु कम फल इेश्यर को 
व्यत्रस्था कमा कर्म के विपर ते नहीं 
हो सका, खा सबंदा त॑ नो कालों मे 
पाप का फन दुश्व ही द्वागा, तुरन्त 
जो इोता दाखता ६ बह, प्रभात हो दै 
नकि फल का नहीं जानता कि 
मनुष्य आनन्द प्राप्ति के लिए दी 





कर्मफल मगले जन्म या जन्मों में ड़ 


[आ बाबू काज्ञा चरण मी आये, उप प्रधान आ० प्र० समा उ०प्र०] 


$ 
$ 
; आदरणीय बाबू जी साम|जिक सबटन कार्यों में अत्यविष्न व्यग्त रहते 
; हुए भी वेदिक [सद्धास्तों को झात्म सात करने के लिए 'स्वाध्याय,न्मा 
है. गरसद! के ऋषे बाक्यों का बालन करते रहते हैं। कमंफल के 
सम्पन्य में उन्दोने अपने जिचार इस लेखमाला में प्रस्तुत किए 
; हैं। उनके विचारों से सवंवा सहमत न हान वाले विचार 
न्‍ को भी अपना पत्त प्रस्तुत करने का छत्रसर दिया जायगा 
और बाद में आये विद्वानों की सम्मति से वेंद्क पद 
4 का निर्शयय घोषित किया जायगा । 
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हवा जा आगे जद्म वय रखो ज:बन बनगए, 
शराव न गिया नशा में रस जाओगे 
भूठ न बोक्ना विश्वास खो बठागे। 
पक वात यद भी # कम वही दे जा 
प्राय बनाने बला हो परन्तु बच्चों 
ने श्रम किया प्रभाव हुआ कि उर्त्तणं 
हवा गया या नहीं हुमा, कर्म समाप्त 
यह प्रारूच बनाने वाला नहीं, ब्रद्मचय 
रखा शरीर में बल श्रा गया या नहीं 
यह प्रारूुघ न बनायेगा ।इस प्रकार के 
उदाहरण सिद्धा त पर कोई प्रभात 
नहीं ढालने-- 

उत्तर--मैंने आरम्भ में किला दै 
कि यह स्व कम प्रभाव की वातें हैं 
न कि कम फल की । कफ निश्चित 
सम्वाय सम्बन्ध रखता है परन्तु इन 
स् बातों में प्रभाव दखताई जो 
अख्रस्वाय सम्बन्ध है। बच्चा श्रम 
करता है और अनुत्तीश होता है, महा 
आर्य रखता है शीघ्र मर जाता है शााव 
पीता है प्रसभ्ष रहता दे भर रोग :से 
हुक रदता है; मूठ बोलता है किसी 
का (मूठ बोक़कर) अत्यन्त निकट का 


की 5 बल 


“-सेम्दा३ लि 


[ 


व्याभवार कता ४ और आनन्द का 
अनुभव भी बरता है और बार बर 
पइसा ६ आर 3 पना सब्र कुड् बरबाद 
करके भा आनन्द उठाता दे तो क्या 
वे दक सिद्धान्त यह बन जायगा कि 
व्य भैचार प'प नहीं है पुणप्र है। ढाकू 
अनेक दइत्या कर अभीष्ठ फन् प्राप्त कर 
अनन्दित होता दै तो क्‍या यह प्रत्यक्ष 
के फर्म फल माने जायेगे भौर बेदिऋ 
पिद्धान की घोषणा होगी कि यतः 
ढाकू को अनन्‍द मिक्ञा अतः ढाका 
डालना इत्या करना पुण्य है, कदापि 
नहीं, कम फल अगले जन्म में दही 
मिलेंगे तुरन्त जो व्यभिचार या हत्या 
स्रे आनन्द भिक्षवा है यह इस जन्म 
के कर्म साथन रूर होकर पूर्ज जन्म के 
कर्मों का फक्ष है, इस जन्म का व्यभि 

चार और ढाका साधन है कार्य है 
ओर अगले जन्म में दुःख देग।, जहाँ 
बनता फल और प्रभाव के न समझने 
में भूल ऋुरती है वहाँ कारण ओर 
साधन के न सममते में भूल करते हैं। 
जैसे मोहन ने मगदू की इत्या की 


जन साधारण तुरन्त कह देते हैं कि 
मशाद्ू के मरने में मोहन कारण हूँ 
ते वालों को डिचित भी वेदिक 


सिद्धान्त हानि का ध्यान नर्री -पूछा 


जाता है कि झगड्टू के मरने मे श्रथा य्‌ 
मग्डू को दुथ श्राप्त होने में 
मा डू को जो कष्ट हुआ यदि इसका 
कारण माहन है वा दो आपन्तियां हैं 
उनका क्या समावान दे एफ तो यह 


कि भगड़ू को बिना कम के फन्न मिला 
जो असम्भब, दूसरा यह कि कर्म 
मोदन का फल्न कप्डू को मिला यह 
भी श्रस्सम्भव क्योकि घिना कम फल 
नर्तेंद्दी सस्ता और जो कता है बद्दी 
फलत्न भोगता है | वेद में यही बतलाया 
हैं देसे ऋप० अध्याय २ मन्त्र र८ 
ऋ पे भाष्य-जो करता ६ बहीं भोगना 
हे झतः यदि सावन और कारण में 
अन्तर कर ले तो काई बाधा नहीं 
अथात्‌ कगडू का अपना पूवजन्मत का 
कम था उसका फल सृत्यु हु प्र'मो टन 
साथन मात्र है, मोहन न र*«तन्‍्त्रता से 
बष किया है इसका फन्ञ माइन अगले 
जन्म ने पावेगा तो कोइ आपत्ति न्दीं 
रदता परग्तु प्रत्यक्ष वादियों को ता परोच्र 
से जजना हा पनद नहीं, हाँ पक 
आपत्ति इस पर उठाद ज्ञा सकता है 
कि यदि झंगडू अरन पूर्ष जन्म के 
कर्मानुखार मारा गया तो भय 
मोइन अपराधी क्‍यों? उसका 
अगले जन्म मे दृश्ड क्यो निशेगा, 
समाधान यह है कि साधन 
को सम्बन्ध जला में पूत्र लिख चुड्ा 
हूं सम्याय सम्बन्ध नहों दूँ, पद 
अखम्वाय सम्बन्ध दे यदि सम्वाय 
दाता तो अवश्य मोदन निर्दोष हाता 
मोइन ने खतन्त्रगा श्ल कगड़, को 
साग रोज का कोई अविझ्ार न 
थ। | भागड़ू का उस$ कम हा कंन्न 
देवा, मोहन ने अना। +ह्वार काये किया 
हूँ अतः माइन अपरावा हेँ जल याद 
ऊिसी का उ ते हा कि कऊंगड़ू का ३ 
खितम्बर १६४८ का प्रातः २ बजे पंत 
हागां और वह जिसका छत दे स्व॒य 
जाकर झंगदू को कतत्न कर दे »ौर 
कद दे कि इसका फाजांता दानी था 
मेरा कई अपर नदी दा न मना 
जायगा पश्रत, तुरन्त प्रत्यद्ष मे ऋम का 
प्रभाव देखरूर या कर्म फल देखकर 
बिच, कि यद कप्रफत्त किसके कर्म 
का है और परिणाम दे वा वह फल्ष है 
या अ्रभाव | इन दो समस्या ं के 
अतिरिक्त एक और समस्या भो है 
उसको यहां उल्हेख कर देता विषय 
के लिए लाभदायक ही द्वोगा । वह है 
कस »ौर भ.ग का समझना । यू तो 
प्रयेष गति दाशनक दृष्टे से कम है 
परन्तु कर्म फन्न की दृष्टि से जो परि- 
भपा महर्षि स्वामी दयानग्द सरस्वती 


जो महाराज को है वह विच रक्षीय है 
क्रमशः 





ई्‌ 





एक एक व्यक्ति विका 


[गवाक से आगे] 


प्रत्येक नगर की योजना में आावश्य 
कतानुखार विभिन्ता होगी। 
इन आदश नगरों में एक ओर 
अ'म-निबास के सभी सुख मिलेगें 
ओर दूसरी ओर नगर निवास्र के। 
बांच छः जन के भत्येक परिवार मे दो 
दीन कमाने वाले दोंगे। खेती ओर 
भरेलू पारियारिक सस्थाए होंगी । 
( पदि पत्ती और १४ बर्ष के अधिक 
आयु के बचे इनमे काम करेगे । घर 
के कलाम अपने घर की खेती भौर 
उद्योग के लिए प्रेम ओर परिभ्रम स् 
पूर्ण शक्ति क्षणाकर राम करते हैं। इस 
लिए यह निश्चित दे कि परिवार धारे 
घीरे उन्नति करते जाएग। 
झादश नंगरों में खेत आज को 
अपेक्षा कुछ बड़े होगे। इन नगर 
निवासियों को अन्य काम मिलने के 
कारण अधिकांश जनता खेती में न 
क्षगेगी। जा सख्या खेता से लगी 
रहेंगी उसके पास खेत की मात्रा 
अधिक रदेगी और तदनुसार उनकी 
झाय भी अधिक दहोगी। मध्य रूप 
से एक किसान परिवार के पाश्च बगाह्ष, 
बिहार, केरल भादि में जहां भूमि 
थोड़ी दे भौर जन ससया अधिक है 
पहाँ एक परिषरार के पास देख देख 
पएकढ़ भूमि कौर मध्य प्रदेश आदि 
प्रान्दों म जद्ां भूषि अधिक हे वहाँ 
एक किसान परिवार के पास सध्य 
रूप से २० एकढ़ भूमि होगा | भच्छे 
बाज, अच्छा सिंचाई, ओर बुद्धि- 
वूषंक काम करने पर किछान परिबार 
को न्यूनतम वबबिंक आय ३ सहस्र 
ओर ६ सहस्न के बीच में दागी । 
झादूश नगरो में धनोप,जन करने 
बालों का सख्या ४०-४५ प्रतिशत 
होगी। अांत्‌ २४ झोर «७ सदस्र के 
बाच म, इनम ४० प्रतिशत के क्षगभग 
ल्ियां दोगी । 
पच्च.स प्रविशा अथवा तीन 
सइस्त पारयार विसानो के ईंगे। इन 
परिवाय मे लगभग छु. खद्दस्त काम 
करने पले होगे । 
पच;क्ष प्रांतशव अथवा छः परि- 
बारों के १९ सदस्त जन छोटे ओर 
बड़ उययागों मे क्गंगे। इनम से अंब्रसे 
झापक आवश्यक व्योग खदके बनना 
घिचाई के किए नहरे खोदना, कु 
सादना भ्थता तालाब बनाना तथा 
सा्व जनिक और पारवारिक आवर्य- 
कताओ के दिए गृद्दों का निर्माण 
करना द्वोगा । सड़क गृहादि-निर्माय् 
रुणाग इतने होगे कि काई भां समर्थ 
व्यक्ति बिना काम के न रहेंगा । जिस 
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(छेक्षक--भी डाक्टर रघुवीर, संसतत्खद॒स्य) 


देश में नये घर बनते दो उस देश की 
समृद्धि निश्चित है। उस देश में सभी 
प्रकार के दूसरे घन्‍्चे और दयोग भी 
कलते फूलते हैं । 
शेष २५ प्रतिशत अथवा ३ सहस्त 
परिवार भिन्न भिन्न सेवाओं में जग 
ब्ाएंगे । स्थात्यव, शिक्षा, परिवहन, 
व्यापार आरादि | अनिवायं शिक्षा होने 
पर अनेक अध्यापकों की आवश्यकता 
होगी । गृइ निर्माण आदि में,मा़ियों 
टकों के बनाने और चलने आदि में 
सेहढ़ों क्षोग क्षगेंगे। इस प्रकार व्या 
पार में भी बहुत क्ञोगों की खपत 
होगी । 
शासन काय में दो प्रतिशत अर्थात्‌ 
१२०० से अधिक क्लोगों क' आवशध्य 
कता न द्वोनी चाहिए, भ्रशाघन कार्य 








यदि बर्षां पयांप्त ज द्दो, यदि 
बाहर से नहर का पाजी न सिक्षता 
हो, यदि स्थानीय भूमि में से नल्ल कूप 
छगाए था सके अथवा वर्षा के पानी 
को ठालानों में बांवा जा सके, तो 
स्थानीय भूसेचन का प्रधन्‍्ध आदर्श 
नगर को स्वयं अअवा आस्रपास्त के 
लनगरों को छाथ भमिल्लाकर कर लेना 
होगा | रदरपूर्ति और विकास दोनों 
के लिए खेती आधार है। नये नगर 
लेती में अधिकतम प्रयत्नशीक्ष रहेंगे। 
लहाँ सम्भव दो सकेगा पह्ाँ वर्ष में 
दो खेठी का भरप्तर प्रयत्न करेंगे | 
व्यय २४ लाख स्रे ४० लाख तक | 
६--शिक्षा सरथाए 
छोटे बाज्क जिनको आठ वर्ष 
तक अनिवाय शिक्षा दी जाये और 


& नये घर, नई गलियें और नए नगरों का ंण 
& शिक्षा और चिकित्सा, आमोद तथा प्रमोद 
& नए उद्योगों में दीक्षा 
& आय के नए साधन तथा झाय की वृद्ध 
& वस्थ ओर समृद्ध जीवन 


सोधा क्रियाशील होना चाहिए। जिख 
प्रयोजन के लिये कोई कार्यातय बनता 
है वह प्रयोधन स्रीधा ही खिद्ध होना 
चाहिये। आजकल का प्रशासन तन्‍्त्र 
बहुत जटिल बना हुआ है। इस जटि- 
जता के कारण काम में बिलम्ब होता 
है, जनता को कष्ट द्वोता है। अ्रष्टाचार 
के साथ साथ अत्याचार भी बढ़ता 
है। 
आादश नगर के प्रथम व्यय 
१--भूम मापन ओर खाव॑जनिक, 
वयक्षिक, व्यापारिक, उद्योगों तथा 
कृषि के भ्रयोजनों के शिए भूमि का 
सीमाकन ! व्यय पांच लाख रुपये। 
२--सढके 
(क) पक्का तास सीक्ष १८ लाख रुपये 
(मर) कच्ची १४० २५०० मील (९४००० 
प्रति म क्ष) ४ काख रुपये 
३--(भ) स्वच्छ जब का प्रवच 
४५ लाख रुपये 
४--स्थानीय बिजलीघर 
यदि धाइर से आने व'ली बिज्ञज्ञी 
अपयांप्त हो अथवा सवंधा ही न 
मिलती दो तभी इसकी आवश्यकता 
पढ़ेगी । यह विजलो कायले से अथवा 
स्थानोय नदी स््रे बनाई जा सकेगी । 
२७ ज्ञाश्ष रुपये । 
४-स्वानीय भूसेचन 





बढ़े वालक को उच्च वियालयों अथवा 
भौय्ागिक शिक्षालयों मे बिद्या प्राप्त 
करें उनकी अधिकाधिक संख्या ३० 
प्रतिशत अर्थात १८ सहस्र होगी। 
इसमें स्रभी रड़के कौर छड़कियां 
सम्मिलित होंगे। ३० बालकों के क्षिए 


, एक कोष्ठ के अनुसार ६०० कोष्टों की 


आवश्यकता होगी। प्रत्येक को का 
परिणाम १८ फुट चौढ़ा और ३० फुट 
लम्बा इोगा । 


खावधानी से ध्यय करने पर एक 
कोछ की शागत २००० रु० होगी। 
६०० फाष्ठी पर १२ ज्ञाख रु०, प्रत्येक 
विद्यार्थी के लिये आस दी+टन भादि 
के पचास रुपये ६ ज्ञात रुपये पुलका 
जय और प्रयोगशालाए' ४ ज्ञाख रु० 
योग २४ ज्ञाख रुपये । 


यह शिक्षा का प्रबन्ध सामान्य 
रूप से ऊचे स्वर॒ का प्रबन्च इोगा। 
जो प्रबन्ध आजऋल केवल बढ़े नगरों 
में मिक्षता है बह प्रबन्ध इन छोटे 
नभरों में होगा । इस प्रकार से प्रत्येक 
प्रामीख बालक जीवन के आरभकाल 
से ह्वी रूया सठेगा। 


७--जन्थ, बहरे, गूगे, बा खूले 
छगड़े व्यक्तियों के झिए ऋद्चण भाश्रम 
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होंगे। इनमें रहना सहना, खाना 
पीना, शिक्षा, चिकित्सा तथा थो भी 
जिसके योग्य कार्य दो, रुखका प्रबंध 
होगा | धाल आारतब्थे सें इन लोगों 
की देखमास् के लिए कोई प्रबंध नहीं 
है। ये राष्ट्र के अक्ष हैं। इनका हे 
प्रबन्ध करना राष्ट्र का कतव्य है। ये 
रोग मीरू मांगे और रुसके द्वारा 
झपना नियांह करें यह खज्जा की बात 
है। इनमें से भपिकाँरा ऐसे हैं थो 
कुझ न कुछ काम %र सकते हें और 
उसके द्वारा इनका आशिक निर्याह 
भी चत्ष सकता है | इनके लिए आश्रम 
के निर्माण का न्‍्यय १ लाक्ष रुपया । 

८--जि किस्साललय 

चिकित्सानह्षमो भें .सब प्रकार के 
रोगों के निदान और उपचार का 
प्रबन्ध होगा। झ्रश्सि (एक्सरे), नेत्र 
रोग, उद्र-रोग, बाल्चरोग, शल्य करमे 
झादि के लिये विशेषज्ञ होगे, ४० ६० 
रोगियों के लिये चिकित्प्नाक्षय मे 
बिर्हरों का प्रबन्ध होगा । 
चिकित्खालय का भवन १ लाख रु० 
यंत्र शौर औषधियों... ४ लाख रु० 


योग ६ लाख रु० 
६--पशुचिकित्सा क्षय! ल्ञास रू० 
१०--प्रशासन फे कार्याक्षय 
खासान्य प्रशाख्नन, न्‍्यायाक्षय, 
डाक, तार, पुलिश आदि १ क्षाख रु० 
११-नुृत्य, खंगीत तथा सावंजनिक 
उत्स्थों के लिए महाकाप्ट ६० फुट 
चौड़ा १०० फुट ह्म्बा ह्वागा | इसमें 
आसन्दियो ओर प्॑मों भादि का पूरा 
प्रबन्ध दोगा । 
ज्ञागत २ लाख रुपये 
चत्नचित्र-भवन १ लाख रुपये 
खुला नाटक मण्डल जिसमे खेल्ल 
कूद हो सके तथा नगर की समस्त 
जनता इकट्ठा हो स्रके । २ लाल रुपये 
१२--बाटिका ओर क्रीड़ाभूमि 
६०० सो एकढ़ (अयांत्‌ प्रांत स्रो 
व्यक्ति के किए एक एकड़ भूमि) 
लाख रुपये तेरने के 0िए तालाब 
आदि । 
१३-पूजा स्थान और आश्रम 
इनका भार प्रत्येक धर्मातल्वम्बी 
जनता पर हागा, शासन पर नहीं इन 
का भूस नगर का आर सर मिलेगी । 
४ लाख रुपये व्यय | 
१४--व्यापार केन्द्र दुकानें झादि | 
आरम्भ में १२ फूट चौड़ा तथा 
१६ फुट लम्भी १०० दुकान पयाप्ठ 


होंगी । 
व्यय २ क्षाख रुपये 
पीछे व्यापारो स्वयं अपनी आब- 
श्यकतानुसार निर्माण करेगे । 
कमरशः 
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कोई भी व्यक्ति चाहे पूर्व रूप से 
मूर्स, गंबार दो फिर भी वह लपने 
कप को ऐसा कभी नहीं सममेगा। 
झापको याहिए कि उस्रकी निन्‍्दा न 
करें | आप उसे सममभले का भत्यन 
कीजिए | अगर कोई बेवकूफ व्यक्ति 
उसकी बुराई करे, करने दीजिए। थो 
दूसरे व्यक्ति को सममाने का श्रयत्न 
करता है वही बुद्धिमान, सटनशील 
एवं अलौकिक व्यक्ति कहलाता दै। 


किसी व्यक्ति से बादचीत करते 
समय यदि आप सफझता प्राप्त करना 
अआादइते हें तो सदा उस व्यक्ति के दृष्टि 
कांख को सहानुमूति के साथ आनने 
का प्रयत्न को जिये । 


मैंने बर्षों कक भपना मनोरंजन 
पढ़ोस के एक बाग में घूम फिर कर 
या घुड़ सवारी करके किया है। फ्रांस 
के प्राचीन पुरोहितों की भाँति मैंने 
स॒द्‌। ही सिन्दूर के पेढ़ की पूजा को । 
अतः में दन नये पेड़ो ओर माड़ियों 
को देखने के लिए सदा लाक्षायित 
रदवा जा निरथक आग से जज्मा दिए 
गए थे । यह आर धूम्रपान करनेवालों 
की ल्ापरवादी से नहीं कअगी थी। 
यह सब उन छड़कों द्वारा हुआ 
इस पार्क में आकर किसी वृक्ष के नीचे 
झण्डे या नरम पक्की को पकाने के 
लिए आग जल्षाते थे । कमी कमी तो 
यह आग इतनी प्रचरुढ़ दो 
कि भाग विभाग को इस झाग के 
विरुद्ध क़डने को बुज्ञाया खाता था। 


पार्क के एक छोर पर ऐसा चिह् 
बाजो सूचित करताथा कि यदि 
किसी व्यक्ति ने पाक मे आग लगाई 
वो बह जुर्माना कौर दर्ढह पाने का 
अधिकार द्वोगा । यद् चिट पाक के 
एक ऐसे असामान्य स्थान पर था 





जल्ञती हुई आग देखी तो में इतना 
दुखी हुआ और सद्दी कार्य करने को 
इंदना इच्छुक हुआ कि में गक्षत काम 
कर नेठा। में ठन कड़कों के पास तक 
जा सकता था और उन्हें सावधान 
कर सकता था कि आग जलाने के 
अपराध में उन्हें सजा दी जा सकती 
है, उन्दें गिरफ्तार किया जा सकता है, 
एक अधिकारी की भांति आदेश दे 
सकता था और यदि वे इन्कार करते 
ठो मैं गिरफ्तार कराने की घमकी भी 
दे सकता था । परन्तु मैंने कुछ करने 
से पदिले उन क्षदुर्ओों के विचारों को 
खआनना चाहा। 


परिश्याम क्या हुआ ? लड़कों ने 
बड़ी उदापघ्तोनता भौर द्ष्या से मेरी 
आज्ञा का पाज़न किया। तत्रचात्‌ 
मैं पहाड़ियों पर चढ़ा गया भौर 
सम्मवत. उन्होने पुनः भाग जताई 
ओर सारे पाक॑ का जलने के लिए 


जओ शथोदऋर चक्े गये। 


कई बर्ष बीठ गये। मेंने सोचा 
कि अब मैंने मनुष्य सम्बन्धी काफ़ी 
झञान अजित कर किया है,कुछ अधिक 


थी तरक॑वे, किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टि- 


कोण से किसी अन्य वस्तु को देखने 
की एक जबरदस्त प्रवृत्त भी पाली है। 
ठप में जछती भाग के पास गया 
ओर कुछ इस्र प्रकार शुरू किया :-- 


सफलता की क॑जी 


- रजनी श्र 


देखना चाहता हूं | तुम्दे कोई आग 
का 3८8 उसके भास पाख की 
सारी पत्तियां श्रा 
कर देना चाहिये 0-8 ५ 
का भय कम हो सके। स्रिफ इतना 
डी का ग ल है बल्कि इस वाद की 
सा बरतनी पड़ेगी कि इन 
पत्तियों के ढेर को मिट्टी से भक्तों 
प्रकार ढंक दे। स्राथ ही पाक को 
छोड़ने से पहले आराग को चारों ओर 
मिट्टी से ढ& दा जिससे दि जाग 
ज्गने का तनिक्र भो भय न रहे | और 
अगल्ली बार तुम्दे काई सनोरजन 
करना हो ता किखो चोटी के ७छपर 
बालू में गड्डा बना कर उसमें आग 
जला सकते हा । वहां कोई भी नुक 


स्रान नहीं हो सकता । तुमको बहुत | 


बहुत धन्यवाद, बच्चों । जाशों समय 
का लाभ उठाओ | 


। श्वेत कुष्ठ 
| जड़ी 


उन्हें झाज्ञा पाक्षन के जिए विवश नहीं 
किया गया। अपनी ह्ुसीबनों से स्वयं 
को बचा लिया। उनको अच्छा धनु 
भव हुआ ओर हुमे! भी क्‍योंकि मैंन 
उन लांगों के दृष्टिकोण को ध्यान में 
रखते हुए स्थिति को समाक्ष जिया । 
अत. यदि तुम झिसखा व्यक्षि को 
बिना उत्त ज्ित किये, ईष्यां किये बद- 
क्षना चाइते दा तो सदा ध्यान में 
रखा-- 
किसी भी छारये का करने से पढिले 
बहुत ईमानदारो के साथ दूसरे व्यक्ति 


के दृष्टिकोश ( विचारों ) का आनने 
का अयत्न करो । 


( ढेंले कारनिज के एक लेख का सक्षिप 
ट्विन्दी रूपान्तर ) 


की जड़ी ३ 
एक मद्दात्मा की बताई हुई 
जिसको फेबल तीन दिन है 
लगाने से और खाने से सफेदी के 
दाग पूर्ण आराम। अगर आप ) 
अनेक दवा लगा कर निराश हो |, 
चुके हैं, तो भो एक बार लगा कर 
देखें । गुणद्दीन इोने पर दुगना सू० ) 


इस प्रकार की बातों ने केसा ( ; 
झसर किया ! ऐसा लगा कि बच्चे । वापस मू? कगाने का ५) खाने 
सहयोग चाहने हैं । कोई चिड़चिड़ापन ( के २). “गिरजाप्रसाद १३ 
नह, कोई कोच ईर्ष्या नहीं उनमें । |,_ 0० क्री सराय (गया) 
.+ “ए*य-4%०:२०७४- आण 
५ रोगों के बाद की निर्बलता में 
| चिकित्सकों की अब यह निश्चित राय वन गई है कि 
इन्फल्यूएज्ञा आदि ज्वरों के वाद की निर्व॑लता को 


की 
फ्कईसदारयनक, 


(का चाह बस! दर ; देर करने के लिए गरकल कार का के 


मैं जब छोटा था, मैं भी इसो प्रकार 
के मन रजन किया करता था और 


च्यवनश्राश 


+ जिसे कुछ दो कड़को ने कभी देखा हो अब भी करता हूं । लेकिन इसे पता 


एक पुक्षिस जवान इस प.क की रघाय 
नियुक्त था । पएन्‍्तु उसने अपने कर्तव्य 
का पाक्षनम कमी भी खतकंता से नहीं 
किया | इसलिए भाग मौसम मौखम 
में फेजदी रहतो थी। पक बार में एक 
पुल्िख जबान के पाख दोड़ा गया 
ओर उसे उस्र आग के बारे मे सूचित 
किया व पढ़ो तेज से पाक में फेल 
रही थी और मेंने उससे चाहा कि 
वह झाग विभाग को इसकी सूचना 
दे दे। परन्तु उसने बढ़ी उदास्ीमता 


मैंने छशकों के हरष्टिकोप का पता ने 
बगाया | कब मैंने एक पेढ़ के नीचे 


है ऐसा पाक में करना खतरनाक है। 
मैं आनवा हूं कि तुम्दारा इरादा कोई 
इानि पहुँचाने का नहीं दे लेकिन भन्‍य 
कद के इतनी सावचानी नहीं बरतते। 
बे भाकर अब देखते हैं कि तुमने एक 
आग प्रज्ज्क्षित कर रखी दै दो ये मी 
एक स्थान पर आग जला लेते हैं, 
लेकिन घर वापस लौटते खमय वे उसे 
घुम्प्रते नहीं, तव सह आग सूखी 
पत्तियों, छुल्डी म्पढ़ियो में पहेड् आतो 
है और इस प्रकार आग से पेढ़ भी 
नष्ट दो जाते हैं। यदि €म सावधानी 
से काम न के दो इस पाक में हमको 
कोई भी पेढ़ पौधा न मिलेगा । तुम 
आग बढ़ाने के अपराष में जेल मी 
मेले जा सकते हो। मैं तुम्दारे मनो- 
रंजन में किसे प्रकार का हस्तकें 
नहीं करना चाइवा भोर न तुम्दारे 
सामते कोई दीगर खड़ी करना 
आाइता | में तुम्हे सनोरणन करते 


ग्भि 


! 
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| का नियमित सेवन स्परास्थ्य प्राप्त करने में 

९ उत्तम रसायन का कार्य करता हे । 

॥ इसके साथ 

& गुरुकुल कांगड़ी चाय का सेवन भी करना चाहिए। 
खांदी, जुकाम, सिर दर्द, छींके आना, ज्वर इन्फल्यूणज। के 

लक्त॒श नजर आते ही रोगी को तथा सारे परिवार को 
गुरुकुल कांगड़ी चाय देना शुरू कर दोजिये। 


उत्तर-प्रदेश के हर जिले में एजेन्ट चाहिए । 
उपरोक़ पते पर लिखें। 


स्थानीय वितरक :--- 
एस, एस, मेदता एटैड कं, २०, २१ भीराम रोड, शखबऊ 
प्मध्म्ैप्टछ शक ++ हक 7३ के कफ ८८ 


| कुछ कांगड़ी फाम्मेसी हरिहार 
| 


औ८ह8- 


चच्द 
अयिक+> ९ २५-०4&४००/५०टए”कमकी स+०३७:९/ रेटपिल फष्कि िप्ििआ कप शेफिकिप्कि जे के 5 काबिल ८०। 


(गठांक खरे जागे) 


हम क्ोग ३६ जे को सध्याह में 
पल्लास्थावर से पर्देनिदूजू के लिए चल 
बढ़े | यह ४५० किल्लोमिटर की दूरी 
बर है। दो वद्दिन साथ थे । हो चित्र- 
कार, एक विज्ञान प्रमिति का प्रति- 
निधि, ए% पुरादरवेत्ता, एक दुभा- 
पिया, दथा दो जाशक | धार बहुत 
ही भयंकर था। कभी वद्दिभ्र फिसी 
रीले पर चढ़ता तो कमी नं।थे घाटी 
में रतरता | कोई निश्चित सड़क बनी 
हुई न थी। केवल दिशा देखकर 
चालक जिधर चाहता बहित्र घुमाकर 
हे जा रददा था | सासान्य चालक ऐसे 
स्थान पर चलाने में अस्रमथ रहेगा। 
कमी कभी तो ऐसा क्षतता था कि 
झाद हस खड़ में गिरे, बस समाप्त हुए, 
पर तु चालक € त्यन्त पढु ओर धेये- 
वान्‌ था। दिन मर चढ़ने के पश्चात्‌ 
राक्नि का इस एक श्थास्थ्य केन्द्र में 
खोए । यह भभी बना दे झोर इसकी 
प्रत्येक वस्तु ने दै। भित्तियों पर पदूम 
ओऔर शीवत्स चित्रित दै। इस बात 
को भी द्व'पान्तर जाति के समान कक्षा 
से बढ़ा प्रेम है। कलाबिद्टीन बरतु 
इन्हें रूच्छी नहीं लगती । दूसरे दिन 
प्रातः ६ बजे एेनिदूजू के लिए प्रस्यान 
किया । मार्ग में ६८ उईगूरू समाधियां 
देखीं | इनमें एक ख्रो दा धाढ़ों श्रष्टित 
इधाई गए“ थी। क्षगमग देढू घण्टे 
चलने के परचात्‌ एवं नेंदूजू पहुँचे। 
मार्ग पव॑रतों से परिपूर्ण था। पुरातत्त्व- 
केता ने बतखाया परदेनिदूजू १४८६ में 
स्थापित किया गया। दूर स्रे ही 
चबोकोर श्वेत स्तूप दिखाई देने क्वगे। 
विहार की मित्ति पर्याप्त झवी है और 
इसमें १०८ स्तूप्र बने हैं। स्वूपों की 
इशा जस थी। किसी के ऊपर का 
आग टूट गया था, किसी का शिसर 
टेढा द्वोऋर भूल रहा था। किस्ली 
समय इन पर सुन्दर रमन रहा होगा 
ओर शिरुर सुबरंलेप के कारण धूप 
में चमकते होंग। आज इस्र भव्य 
विद्वार के दशान करके हृदय को दुःख 
सा दुआ । किन्तु यह स्रोचकर सतोष 
कर लना पढ़ा कि इम खोभाग्यश/्ती 
हैं जो इसडे दशन तो हो गये। ये 
१८८ स्तूए सादा के १०८ मन के 
धं.दच है। इस स्तूपमाला के अन्दर 
प्रवेश करन पर दीन विशक्न मन्दिरों 
के भरन परोंप दिख ई देते हैं। कई 
विशाल पक$ मंत्र दिखाई देते हैं। 
इन पाख ही पत्थर »र परी मिट्टी 
की अनेक टूटी फूटी कल्माकृतियां पढ़ी 
हैं। यह पत्थर का टुऊड़ा कभी किसी 
मं का अग रह। होगा। दूखरा 
फिसी मकरमुख का अवरोष था ठंसरा 
किसी अलंकरण था, भाग रहा दोगा 
डेखी फत्पता करते करते पर्यात अंदर 
दम लइलललबबब 
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-वर्ता- 





मंगोलिया में भारतीय रं अत की ऋलक 


(हा० शारदारानी एम० ६०, पी० रथ० ढी०) 


चलते गये कर खाल रज् की कपरेक़ों 
की बनी छते किसी खमज थूव में बढ़ी 
चमकती होंगी । 


सन्द्रि के परिसर में एक विशाल 
घूपपात्र घना हुआ है। दो विशाल 
शिक्षाओं पर ज्लांछा, भोंट, मोंगोद में 
थों मखिपदूमे हूं खुदा हुआ है। एक 
पर चीनी भी है। 


सकरसुख से विभूषित प्रवेशह्वार 
है। फाटक में प्रवेश करते ही तीन 
मन्दिर दिखाई दते हैं । प्रथम मन्दिर 
की छत में सनेक तारा देषियां चित्रित 


यहां संस्कृत में सुषस्कंकरों थे कट पर 
द्विद्चा है “आओ अप हूं फट! 
सुबडलिशित इ' डंगा हुआ 
है। बाई जोर ख़रुदी का छोटा सा 
मंदिर है। इसमें किसी गुरु महाराज 
दी प्रतिमा स्थापित थी । खाबने तीन 
विशाह्ष सुपर हो मूर्तियाँ दें जो कि 
अद्धालु भकृथनों के भेट किये बस 
छण्हों को पकड़े हुए हैं। मूर्ति के 
मध्य में ऊूशा बनी थी। पूजाखामप्री 
में सुपारी, गेहूं, दाखें, जो, चावल 
ओर क्ाज् रफ्तियाँ हैं। दाई' और 
बाई ओर महाकाल की काशी 


सावंदेशिक सभा की विज्ञप्ति 


१४-८-श८ के झाय सन्देश (बढ़ोदा) में दबानन्द स्मारक टं झारा सम्बन्धी 
पं० इन्द्र विद्यावायरपति की एक अप ल छपी है जो उन्होंने २५-१-२६ को 
सावदेशिक सभा के प्रधान के रूप में प्रचारित की थी। टंकारा ट्म्ट को २० 
हजार रुपये का ऋशष्च देने का विषय स्रावदेशिक सभा के सम्मुख आया। इस 
पर सभा की छन्‍्तरक्ष खभा २२-३-५६ ने कुछ शर्ते रद्धी। जैसे-ट्स्ट में 
सावंदेशिक दवा प्रान्दीय खआाओों का प्रतिनिधित्व दोना, ट्स्ट टूटने पर खाद 
देशिक समा का उस पर अविकार दोना,सभी सदस्यों को स्वीकृति के बिना ट्स्ट 
पत्र में कोई परिषदत न दोना, सल्ाइकार की सस्मदि मानने के लिए बाध्य 
न होना आदि। वे शर्तें अम्मी तक नहीं माटी गयी। इधर ट्रस्ट ने पं० इन्द्र 
जी की प्रानी अपीक्ष प्रकाशित कर दी कि ट्स्ट का प्रबन्ध स्रबदेशिक खा 


को सौंपा जाय। 


ट्ग्ट ने एक प्रस्ताव भी पास्र किया पर उसमें ख्रभा की शर्ते नहीं मानी 
गयी। धतः स्ाबदेशिक खा की अन्तरक्ष द्वारा निशिचित शर्तों का माने 
बिना दी २॥ वर्ष पुरानी पं० इन्द्र जी की अपीक्ष का छापा जाना उचित नहीं । 
यह अपील सा्ंदेशिक ख्भा के निश्चय के सर्वथा विपरीत है। अतः झआाये 
| ने मय का" मपोपछ पा मी इस अपील को खांदेशिक सभा की अ्रपीक्ष न समझकर सावधान 


रहे । 


हैं। छत के मध्य गहर भाग में मंडल 
बना हुआ है। स मने दी तीन सुबर्णे- 
मस्त मूर्तियाँ दैं। इन मूर्तियों के 
सामने मच पर अनेक छोटी सुब्य 
मयी मूर्तियाँ रखी हैं। छोटे छोटे चेत्य 
मी हैं। पूछा सामप्री अनेक पत्रों में 
भरी हैं। मोरपख कम्बों से क्षटकाये 
हुए हैं, समस्त भित्ि एक अतिविशाल 
थंक्ा से आाइत थी। थंका ककापूर्ण 
झौर प्राचीन लगता था। द'ई' ओर 
पुम्तकें रखी थीं। बाहर की ओर मित्ति 
पर क्षगातार स्वयं भू लिपि में संकृत 
लिखी थी। छत के ऊपर सुबख स्तूप 
झौर पमंचक बने थे । 


द्वित व मन्दिर दो भूमि ऊंचा दे, 
इसके प्रवेश द्वार पर ज्वाज्ा मण्ठक्ष 
में स्थिव भण्डमदारोषण की मूर्ति है। 


“रामगोपाल, सभा मन्डो 


विशालकाय दो मूर्तियाँ खड़ी हैं। 
महाकाल रख के रूप में हैं, अमंगल्- 
कारो वस्तुओं का पोषण करते हैं। 
मन्दिर के चारों भोर परिक्रमा फरने 
के किए दीघां बनो हुई है | परिकरमा 
करके दम ऊपर गये। यहां विशाक्ष 
बोधिदृत्त सदस्त बुढ्धों की मूर्तियां सुशो- 
मित हैं । 


तृतीय मंदिर में चारों ओर संस्कृत 
के मन्त्र किले हैं। इसमें प्रवेश करते 
ही काश्यप, शाक्यमुनि, भौर मेत्रेश 
भविष्य में दाने बाले बुद्ध के रूप में 
हैं। यहाँ द्वार पर नमपरत्न बने हैं। 
द्वार पर लांद्ा लिपि में “भों बल्नि 
बलि मदावक्ि स्वाहा! लिखा है, अंदर 
के फाटक पर “ओों पदूमोष्ण पविमद्धे 
हूं फट” किखा है। हमने इन खब 


समिकः पहने: ग्मकापरिवशमि"ंकरमाार! रेड सम्जटकुविगनेकश्फितसिलिनि# पम्तिक 


रद सफदर (४८ 


वस्तुओं के चित्र लिए हैं। मन्दिर के 
ख्म्बों पर सोने के चमकते 


भ्रतिषिशाज्ष कछ्ुझा एड्ेनि- 
दूजू के फाटक के दाइर पढ़ा है। यई 
कछुआा टीघ भीषन का प्रतीक है। 


रद कमरे उत्नान्वातर से 
भक्ष पड़े । विमान क्षेत्र पर बहुत क्षोग 
खाये थे। इम वहाँ से जज लो पढ़े 
परभ्तु हमारा मन हो बहीं रमा 

था। इच्छा होती थी कि इस पश्चित 
मोंगोल्ष देश में कुछ पर्यों तक रहें और 
कुछ पुण्यअन करें किन्तु दूसरी भोर 
अपनी मात्भूमि की समत'मयी पुकार 
थी | मगोज्िया की तर्भयात्रा करके 
हम रा धॉपन इताथ हो गया। 
मोंगोल् शासन के अति सोद्ाद से 
हमे जा भनन्त साहित्यिक सांस्ृतिऋ 
स्पमभी मिक्ती रख्तका सम्पादन और 
"अं इसारा परम कठंव्य 

। 


कल चलने स्रे एक दिन पूर्व प्रधान 
मंत्री स्सेदेननल का निमन्‍्त्रण मिल्ला । 
मोंगोज्ष प्रधान सन्‍्द्री बढ़े प्रेम से 
इमस्े संध्वद-प्चन पं मिले। चाय 
२ मिठाई से इमारा भातिथ्य किया 
मोंगोक्ष देश में हमारी छुखसुदिधा रे 
सम्बन्ध में भनेक प्रश्न किये। इमने 
अपने काय फा कुछ परिष्य दिया 
झओर संस्कृत का शान्ति पाठ घाकर 
घुनाया। शान्ति-पीठ सुनने के ख्षिए 
वे तुरन्‍्स खड़े हो गये और जब तक 
धह पूरा न हुआ तब तक खड़े रहे। 
उनके सुखमरठडल से भारत के प्रदि 
प्रेम भ्यैर सद्‌ भावना फूटी पड़ती थी । 


सफेद बाल काला 
खिजाब से नहीं,इमारे आयुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश 2 के 
लगाने से सफेद याक्ष सबंदा के ब्रिए 
काले हो जाते दें। यद वेल जांसों की 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
दर बनाता है। एकाघ वाल पका हो 
वो शा) का देल मंगायें, अधिक हो 
गे शा) कुस पका दो तो ६) का तेज 
मंगा । गुयहीन होने पर मूल्य वापस । 
पता[ु--एस ० के० प्रसाद 
पो० इबीबपुर (पटना) 





१२ अक्टूआर &८ 

रूस की यात्रा करते समन 
धामने कुछ प्ररन ये ओर वहां शात्रा 
हेश्दौरान में ददा देक्ञानिकों से बाद 
करते समय मैंने उस प्रश्नों का उतर 


मारतीप वेज्ञानिकों कर रूस याघा 
(बा० एस० बंइन्वये 


एफ: 7 फट फैट और और ए 7 पट डरे हट डे 7ैै कै है हर 7 पे हे जज 7 ज़ै 7 
कह छत का प्रयत्त के ३ कुछ की नज्ञान खकाठ मा! कानमद स घर दाल दी म १४ भारताय पट 
हो हम. रहा ही बसा है देझानिकों का एक दल २९ दिन के क्षिए कूल गया बा। उसमें ढा० 

पड से; #क३४४ शो जेबी जौट रुख० बगवन्तय भी शामिक्ष मे। दशा प्योस निहाब मे चृत्र में जो डे 
कम सके 9 इबार बे ही साख खास दादे देखों, इस तेल में उन्हीं का बख़ब हे जिश्नसे पाठक है 
का हि हज रद था जुई रुछ की वेशञानिक उखति के रहस्य का सख्मक क्षंकंमस ।. -स्म्भाउक जऔ 


बुछ इआर से बढ़ कर २ कास्ध २४ जद है फैट हर पर 7 फैट हर है 7 7 है ह है 7 एप है 7 7 फेज 


हार छिस प्रकार हुई | (३) रूख की 
अआंस्याए' किस प्रकार भरदितर्य ८,००० 
कात्रों को विज्ञान में अुची शिक्षा दे 
रही हैं; भर (७) ४० खास खरे भी 
कम प्रसय मे रूस में शिल्प विज्ञान 
और विज्ञान की इतनी जऋति केसे 
हुई। आज वहां अनेक अरुशशाक् 
केन्द्र हैं, इनके रुथांगों में उत्पादन 
काफी बढ़ गया है; वहां के क्ोगो का 
रहन खहन बढ़ा दे और आज रूस 
अंखार में विधान के इत्र में सबसे 
राश्नत देश माना जाता दे । 

अपने इन प्रश्नों छा दक्तर दू ढ़ते 
समय हुमे वहाँ अनेक नये अनुभक् 
प्रान्न हुए भर नयी जानकारी मिद्धी । 


विज्ञान-संमठन 

रूस में चार संगठन हैं :-- 

(१) विज्ञान अस्ूदमी, (२) 
विश्वविद्याकय, (३) विदेशी साटित्य 
के किए प्रकाशन गृह, भोर (४) यन्त्र 
ओजार झादि बनाने ओर उनका 
निर्माण बढ़ाने के रहिए संगठन | 

रूस में केवल एक पिजश'ज अका- 
रूमी है। वह पूर्ण अधिकार प्राप्त 
संस्या है ओर किसी एक मन्त्री के 
अधीन नहीं है। उसका अध्यक्ष सन्त्रि 
परिषद के सदस्य के बराबर माना 
जावा है। अकादमी के ऋठ विभाग 
हैं. :--(१) भौतिक शास्त्र चोर गणित 
(२) रसायन शाझक, (३) भूगभ शाख 
ओर बूगोत्र, (४) प्राणी शाख, (५) 
शिल्पिक विज्ञन, (६) इतिहास, (७) 
अर्थ शास्त्र, दशन शाख ओर कानून 
अभा (८) सादित्य भोर भाषा । 


बिक 
व्यापक छघतन्रे 


यह उल्लेसनीय दे कि रूप में 
विशाान का छत्न इतना व्यापक साना 
झाठा दे कि अर्थ शाल, इतिहास, 
खादित्य और भाषा जेसे विषय भी 
उसके अन्तगत भा जाते हैं। देश भर 
में अकादमी के सदस्यों की संख्या 
२०० से भी कम है। जो ध्यक्ति 
अकांदसी का सदस्य बन आता, उसे 
काफी बेढत मिक्नने खगता है। इसके 
आअज्ञावा यह अकादणो की 
अंस्था में मो अच्छे पद पर दोता दे 
और वहाँ से मो. उसे अच्छा पेतन 
मिन्नता है । 


विज्ञान अकाबइफी की आपनी 
झनेक संस्थाएं, अनोगशालाप  खप 
हालय, वेघशाताए ओर पुस्तश्ाह्ृय 
हैं । विश्य विद्यालय में आारम्भिक 
शिक्षा प्राप्त करने के बाव बिद्याथी 
स्नातरात्तर शिक्षा के क्षिण भकादमी 
की प्रयोगशाक्वात्रों में आते दें । अका 
इसी छात्रों को उपाधि (डिग्री ) भी 
देती है जो विश्वविद्यालयों की डिंग्रयों 
स्लेमिन्न मानी जाती दे। अकादमी में 
रिष्वा का स्तर भिन्न है ओर पर क्षा 
हेने का तरीका भी अक्षग है। झका- 
दमी विज्ञान में जो उपाधि ओर 
डाक्टर ही टिप्री देती हैं, वद्द मोटे 
दौर पर दमारे देश के विश्विायालय 
की पी८एच०ठी० भौर ढी० एस सी० 
डिप्री के बप़बर इाती दें । 


की भिक्ञाय अकाइसी सुध्यवस्थित 
स्रगठय है और देश मे विशान की 
प्रभाव थ रखका परसुख द्वाथ दे | 
ब्ग्विविधात्नन 

रुख ने क्रम ३४ बिश्वविदा- 
छब हैं । उनसे स्ले सास्का भिश्वषिया- 
तय खबरे बढ़ा हे। नह विशववियत्वय 
लगभग २०० बे पहले भारम्म किया 
गया था। उसमे अब २४,००० छात्र 
पढ़ते हैं, किनमे से क्वगभग २००० 
छात्र स्नातकात्तर कहाओ्ं में हैं। 
विश्वविश,लव की इमारत ३०मजिली 
है। उसके पुप्शकाख्य मे लगभग ५५ 
लाल पुस्तकें हें । 


भीतिक शात्न्र विभाग 
में बहों का भौतिक शास्त्र विभाग 





विशेष अध्ययन 

अकादमी की को संस्थाए' हैं, 
उनमें ख्रे कोई एक ऐसी संस्था नहीं 
है, जिसमें बगलोर की भारतीय 
बिश्ञान सस्था की तरइ एक विषय की 
सभी शाखाओं का अध्ययन होता 
हो। बहां अक्ृग अलग शाखाओं के 
लिए अलग धक्षग संस्थाएं हैं। ठदा- 
हरण के लिए धह्ाँ का भोतिकत शास्त्र 
ऋर गशित विभाग छीशिए। वहां 
भौतिक शाज््र के लिए एक ससस्‍्था नहीं 
है, बल्कि भोतिक-शाक्ष की विभिन्न 
श खाओों एफटिक शा य्(क्रिस्टक्ष भ/फी) 
रेढ़िया शिल्प और इक्क्टोनिक्स 
झआादि के ज्षिए अलग भत्नग ससरवाए 
हैं । यहाँ ठक कि साहित्य विषयों मे 
भी एक संत्या नदीं दे। कक्षा सम्पन्धी 
इतिहास की अलग खंत्था दे ओर 
इसी प्रकार इतिद्वास को अन्य 
शास्ताओं की भी भत्षग-अद्वग संस्थायें 
हैं। इस तरहइ वहां एक संस्था में एक 


किसी विशेष प्रकार का अध्ययन-अरष्यापन 


दोवा दे और उसमें विशेषता प्राप्त की 
जाती दे । 
कहने का तातपर् यद है कि रूस 


देखने गया था। यहाँ भौतिक शास्त्र 
की ४० विभिक्न शाखाओं फी पढ़ाई 
होती हैं। वहाँ क्षमभग २,८०० छात्र 
पढ़ते हैं ध्यौर ४०० अध्यापक हैं, 
जिनमें से ७५ प्रोफेतर भर १२५ 
सहायक प्रोफेसर हैं। श्रथांत्‌ वहां 
प्रति ५ छात्रों के पीछे एक अध्यापक 
है। वहाँ प्रायः मौखिक परीक्षा ही 
होती है, लि खत नहीं। 

छात्रो को रपने विषय फे अलावा 
एक विदेशी भाषा ओर कुछ समाज 
शाखत्र या राजन तिक दशन शाश्ल भी 
पढ़ना पड़ता है । 

डाक द्वारा पढ़ाई 

यह उल्लेखनीय है कि रूस में 
विद्वान भौर शिल्प के ऐसे भी छात्र 
हैं, जो ढाक॒ द्वाया पढ़ाई करते है। 
अनेक ऐसे क्षोग दें, जो फम उम्र में 
ही उ्योगों में काम करने रूगते हैं। 
ऐश्ले ल्लाग दाक द्वारा पढ़ाई करते हैं । 
कारखाने उन्हें विश्वविद्याक्षय की 
परीछ्ा के ज्िए प्रयोगशाह्षाओ में 
प्रयोगात्मक शान प्राप्त करने में सद्दा- 


यहा देते हैं । 
यह टीछू है कि शिल्पिक शिक्षा 





डिं ६. 
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का स्तर नहीं गिरना चाहिये, फिल्‍मी 
इम ऊपने दशा म भी १न व्यक्तियों 
को इस तरद 9ब (रक्षा दे सफटे हैं 
आ कसम इसी मं है ढद्योमों मे काम 
करन सग हू । है 
बिदेशी भाषाओं से अज्भुवाद 

रुख भ विदशी भाषाओं का 
प्रकारान गृह रक दिलचस्प स्थान दे । 
बहां रूख्ियों न स्राबित बर दिया दै 

छापना ही भाणथा म विज्ञान की 
उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त भो जा 
खकती हे । उसके किए यदंशी 
भाषाएं बानना शरूरा हीं दे ! 

प्रकाशन-मूह से १६।बभागय डे । 
बह्ां छझगभग ४० भाषा<तरे ख अमुपाद 
किया लाता दे | बिश्शी पत्र-बावकाओं 
में प्रकाशित विज्ञान सम्पर्ध्यी पेखों 
का शीघ्रता तबा शुद्धता के साथ रूसी 
आाषा में 5 नुबाद किया जता दे और 
उसकी प्रतिया प्रयागश,ज्ञार्ओो का 
भेज दी नातो ह। इस प्रकार जा 
बेशानिक अग्र जा, फ्रास स या लषमन 
भाषा नदी जानते, इन्द्र भा विदशा 
भाषाओं म प्रर,!शत बहशान खम्बन्धी 
लेख पढ़ने का अबल्‍र मित्न जाता है 
विदेशा भाषप।थो का |वन्चान सम्बन्धी 
कीमती पुस्तकों का भा रूस! भाषा में 
अनुवाद कया जता है ओर र्णका 
मूल्य मूल पुस्तक के मूल्य का लगभग 
पाचबां भाग द्वाता दे । 


विज्ञान का सामाव 

रूप के विज्ञान-फ्षेत्र में एक छल्ले 
खनीय बात यहू भी है कि वहां विज्ञान 
का सर म,न बनाने के ल्लिए एक सुन््य 
बरियत सगठनव है। सो लोग १५-२० 
साल्न पहले रूप गए थे, उन्होने कहाया 
कि उम्र समय रूख ढी प्रयोगशाज़ाझो 
में मघिकतर अमेरिका था जिटेन के 
यंत्र आांद होते थे। रूप के बने यत्र 
झादि वद्दां बहुत कमर पाए जतेये। 
पर-तु वाद मर रूख ने घिश्लान का 
सामान बनाने की झयोर बिशेष ध्यान 
दिया और भाश्न वहां सभा प्रयाय- 
शाक्षाब्प में रख का €ा साम्रान 
रहता दे । विदेशों से यनत्न भादि 
झाय;द नहीं किए जाते। 

यद दमें भी विश्ञान में गति 
करनी है वो इन विदेश] से पेजक्षानक 
छोर विधान का समान मगाना ध्न्द 
करना ह गा। देश में जा वज्ञानिक 
यंत्र आदि बनायगे, उन्हें इगना अलु- 
भव हा जायगा कवे दूसरों का भा 
यत्र आरि बनाने का !शछ्ा देने याग्य 
हा जाएग। 

रूस में एक वेन्द्राय विधाग ईँ 
उस्रो को देवरेख मे यत्र आद बनाए 
जाते हे और प्रयोगशाब्रा्ों को भज्े 
जाते हैं । वे अपना काम भहुत शअत 
से तथा सुव्यवास्थद दंग सत्र करते ३। 


(शप अर जे प्रुप र) 





!फ़राव-#<तम्मतियाँ 


नहीं मिल रहा है। सरकार की तो | 5प सांमति बनाई है -- 


संस्कृत भाषा की महत्ता 

हमारी भारतीय ससस्‍कृति का ठत्व 
जाम एवं धार्मिक प्रन्थ सस्कृत भाषा 
में होने से ही उसका अध्ययन अध्या 
पन आवश्यक नहीं अपितु वह्ट विश्व 
भाषाओं को जननी होने से किसी 
मां आषा का सम्यक्‌ परिश्ञान कराने 
के लिए ससकृत का परिचय अत्या 
वश्यक है. । भारत एवं भारतीय ससकृति 
सम्बन्धी श्ञान सस्ृृत भाषा से 
अनभिज्ल रहने पर अधूरा द्वी रहेगा । 
परमपिता परमेश्वर ने वेदों का प्रकाश 
भी खस्कृत भाषा में ही कराया दे। 
ऋषि दयानन्द जी ने “वेदों का पढ़ना 
पढ़ाना, और सुनना सुनाना परम वर्म 
बतल्ाया है। इसलिए भी सरकृत का 
अध्ययन परम आवश्यक दै। 
खरऊुत को मातृभाषा कइने का आज 
एक फैसन सा दी बन गया है। बडे 
बे विद्वानों को यदद धारणा दे कि 
खस्कत माठ भाषा दै। किन्तु कुछ 
महरा अध्ययन करने के परचात्‌ यह 
घारखा पूर्णंव निमृल्ष प्र्त त द्वोवा है । 
प्राचीन भारत में वेदकाल से बुद्धोन्तर 
काल तक सस्कृत ही र'ट्र भाषा रही 
दैं। सव मारतंय भाषाएं सस्कृत से 
दी निकल्ली है। सब प्रादेशिक भाषाएं 
छक राष्ट्रमाषा दिन्दी को सस्कृत भाषा 
की सहायता से ही पुष्ट एवं सम्पन्न 
बनाया जा रदा दे। किसी भी भाषा 
स्रे स कृत के सब शब्द निकालने के 
बरचात्‌ वह “भाषा' ही नहीं रदेगी। 
बेसां स्थिति में सरकृत को साठ्भाषा 
खम्पन्धित ऋट्ना क्या बुद्धि का दिया 
क्षियापन नहीं दे ? आज प्रत्येक 
आय का जीवन से लेकर मृत्यु तक 
के सरक र में सस्कृत से सम्बन्ध झाता 
दे। झिसी भी साधारण हिन्दू का भी 
कम से कम विवाह सरकार के समय 
दो ससकृत से अवश्य सम्बन्ध आता 
हूँ । हमारे घामिक अन्थ, उश्चकोटि के 
खदित्यक प्रस्थ, आयुर्वेद के प्रन्थ 
रछत्कुत भाषा में दे। ससकृत भाषा 
आरत की अद्वितीय सम्पत्ति है ऐसा 
इसक्षिए प० नेहरू ने कहा दे । सस्कृत 
माषा के अरदढार में ऐसे बहुमूल्य रन 
हैं जो किसी भी भाषा में उपलब्ध 
नहीं दो सकते | 

विदृंशी शास्रकों ने यहाँ की 
साषा श्री की प्रगति को कुरिठत करके 
अपना स्वाये सिद्धि के लिए अप्र जी 
को यहा की जनता पर बलात थोपा, 
आज़ भारत में रवत प्र होकर १२ कर्ष 
की अवधि सम प्त दान पर भो भार 
ढाय भाषाआ का यवेष्ट प्रात्साहन 


बात क्या कहे, आय शिक्षा सस्याकों 
में मी जिनहझीं स्थापना का रहेश्य दा 
सरकृत का सायोपाग अध्यापन अन्चे 
पन दे सल्‍कृत की अपेक्षा अज्भरेजी का 
अ्त्यविक महत्व दियाजा रहा है। 
यह सब परिस्थिति बदल कर सरकृत 
की उचित शिक्षा का प्रबन्ध, श्रोत्साहन 
पत्र अन्वेषण करने की दिशा में ठास 
रचनात्मक पग॒ उठाने का समय आा 
गया दै। -देवदत्त तुगार, 
उस्मानिया विश्ववियालय हेदराबाद 
अन्न संकट दृए करने का सरल उपाय 


तम्बाकू की खेती बन्द हो 
खाय समगम्या को दस्त करने के 
लिये भारत सरकार अपन दृष्टिकोण 
सम परिवतन करे सरकार झपनी नीति 
ढंग से निर्धारित करे ऐसा कदम 
उठाये कि ठम्बाकू की खेती बन्द 
करवा कर अनाज पेंदा किया जाय 
जिससे जा अन्न की हाय हाय मची 
हुई है वह बन्द हा जाने और सरकार 
जा क्षाखों रुपया का अन्न बादर से 
विदेशों से मगवाती है वह भी परे 
शाना से बचे और देश का पेखा भी 
देश में रहे जिससे अन्न और चारे 
का कम! नहीं रहेगी ओर स्व ममुध्य 
व जानवर अपना बल्लीवन सुखमय 
वितायेगे । दूसरे देश को करोडो रुपयों 
की विदेश से अज्ञ मगाने म हानि हा 
रही दे। तम्बाकू पर प्रतिबन्ध लगाना 
चादिये जिससे इस घन की बचत हो 
सके यदि कानून द्वारा तम्बाकू को 
खेती पर प्रतिबन्ध लगा दिया ज्ञाय वा 
लाखो एकढ़ भूमि म जहा थाज 
तम्बाकू जेसी नश'ज्ो जहरीजी और 
हानिकारक चीज बोई जग्ती है गेहू, 
जौ चना आ्रादि बोया जाय जिससे 
देश की अन्न की समस्या बहुत कुछ 
इत्ष दा सकेगा | तु 
सिगरेट बीडी का प्रचार रोका 
जाय तम्बाकू का खेदी बन्द हवा तम्धाकू 
से बच्चो बूद्ा जवानों का बीड़ी सिगर॒ट 
पीने की जो बुरा आदत पढ़ गई है 
जा मनुष्य के लिये बढ हानिकारक 
चीज दे वह छूट जावे। आश देश 
में बंड़ो खिगरेट का प्रचार बहुत बढ़ 
रहा हे जिससे नत्रयुवकों का स्वस्थ्य 
गिरता है और खा बढ़ता है लाकों 
रुपयो की हानि हाती है। झ्यगे बढ़ो 
के भ्रचा(को का जगह जगइ पर ल्ाध्ड 
स्पीकरों द्वारा नाच गाकर प्रचार 
पर प्रतिबन्ध लगाया जाय ताफि क्षद के 
उसके बुरे परिणामों स कण खकें। 
-जामचनद्र आये घिद्धान्त रत्न 


झआाये समाज कॉयतगज 


१२ झक्‍ट्ूबर १६४८ 


गुरुकुलीय विश्व विद्यालय निर्माण योजना 


सानंदेशिक सभा देहली के भन्तगेंत सावेदेशिक दिश्वाय सभा देइली ने 
२ माच सन्‌ १६४८ के अधिवेशन में गुरुकुल्ों का ज्यापक ख़गठन तथा विश्व 
विद्यालय भिर्मांख की बोजना बनाने के किये निम्न दिख्ित सदृश््यों को एक 


(९) ढा० मपलदेव शास्त्री एम० ए० ढो० फिल वाराखसी [ अध्यक्ष ] 
(२) भाचायें प्रियत्रत जी गुरुकुल्ल कागड़ी 
(३) आचाये विवृवेश्वर जी गुरुकुच वृन्दावन 
(४) प्रो० इन्द्र जी विद्याया चस्पति देहल्ली 
(४) भी घनश्यामर्सिंह गुप्त दुर्ग मध्य प्रदेश 
(६) भा भ न चिद्यालकार अम्बाल्वा 
(७) ढा० सूयकान्त जी एम० ए० बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
(८) श्र' बिनायक राय विद्यालकार हेठराबाद दक्षिज 
(६) आचाय वबीरेन्द्र शास्त्री एम० ए० रायबरेली [ सयोजक मन्त्री ] 
इस रुप समिति की एक बेठक ७ जून २६५८ को देहक्ी में हुई जिसमें 
निम्नलिखित निश्चय किये गये--डिनकी पुष्टि खादेशिक विद्या सभा देहल्ली 
की कार्यकारिणी तथा साधारण सभा ने ७ ६ श् के अधिवेशन में की है- 
१--इस समिति के विचाराधीन विषय [ टम्स आफ रिफरेन्स ] निम्नलिखित 
(१) झाय॑ समाज द्वारा सयाक्षित गुरुकुल्ों तथा अन्य शिक्षा सरबाभों 
का सगठन किस रूप में किस प्रक,र दो सकता दे ? 
(२) यदि रक्त सगठन हो सकता दे ता उसका बिवान द्वारा स्वीकृद 
[ चार्टढ ] विश्व विद्यालय का रूप दिया जा सकता दे या नहीं ? 
(३) यदि दिया जा सकता दे ता इसकी क्‍या क्‍या आवश्यक्वताये होंगी ? 
(४) यदि चाट विश्वविद्यालय का रूप नहीं दिया जा सकता तो उस 
सगठन का क्या रूप दो सकता है ? 
२--हप स्रमिति के अध्यक्ष तथा सयोजक द्वारा बनाई गई प्रश्नावज्ञी सद 
रूदस्यों के समझ उपम्यित कर अन्तिम रूप देकर प्रकाशित की जावे तथा 
उसे आर्य समाज की विशिष्ट शिक्षा सरथाओ, विशिष्ट विद्वानों, गुरुकुजों 
के विशिष्ट स्‍्नाठकों; और आय॑ सामाजिक शिक्षा पद्धति से सहानुभूति 
रखने वाले अन्य शिक्षा विशषज्ञा के पास सम्प्रत्यथ भेजा जाबे। 
३--प्रश्नावल्लो के उत्तरा को ध्यान में ररूते हुए उप समिति अथवा उसके 
पुछ प्रतिनिधि विशिष्ट आये शिक्षा ससथाओ में जाकर विचार विनिमय 
करे । 
४--उपसमिति भथवा उससे प्रतिनिधि देश के विशिष्ट शिक्षा विशेषज्ञों से 
मिक्ष7र जिचार विनिमय तथा परामश करें| 
४-शान्ति निशेतन जेसी अन्य विशिष्ट शिक्षा सरथाओ को भी आवश्यकता 
नुसार उप समिति अथवा उसे प्रतिनिवियों द्वारा दखा जाने 


वीरेन्द्र शाद्री एम० ए.० 
मत्री सा्वदेशिक विद्याये समा [ कार्यालय रायबरेली ] 





(पिछले प्रृष्ठ का शेष) वेश्ानिकों को बुलाना तथा यत्र आदि 
विज्ञानपुते मगाना बन्द करके आत्म निर्भर बनने 
न का प्रयत्न किया । यह कुछ बातें हैं, 


साइ्वेरिया मे एक विज्ञानपुरी जिनके कारण रूख आज विज्ञान के 
बनायी णा रही है। वहा विभिभ्ष छोत्र छेत्र मे इतना उन्नत देश माना जाता है $ 
के कजगमंग २०,००० व्यक्तियों को 





बसाने का विचार है। उनमें से ७,००० कन्या 
अच्छे वेश्ानिक होगे। यह रूस का आवश्यकता 
एक साइसिक काये है। एक २५ वर्षीय स्नातक आाययुक्क- 


के ल्षिए, १६ पर्षीया सुशीक्षा गृहकार्य 


रूख ने विज्ञान के प्रत्येक छोत्र में 


करने | पिरोषता प्राप्त करने के किए योजना 


बनायी, वहाँ की खरकार ने देश की 
प्रगात में वेज्ञानिकों और विज्लन को 
काप्दी ऊचा स्थान दिया, सबको काम 
देशर बेकारी दूर की और विदेशी 


दक्षा-सयमिनी आय कन्या की 

डा वश्यकदा है। वर कए पितू गो 

दृदिया व माठृगोत्र रागसलछ हैं। 
इच्छुक अन पत्र-व्यवद्ार करें--- 

आड्रपिंद भाये, हाप प्रोस्ट-- 
कांडा, जिला अम्डेरा। 


२ अक्टूबर ५८ (्‌ 
रूछ फाका्फपिकाप:पिकानामशापर्पिकर/ पे: शकरिप्कि अिकम्यिप्िवेल टिपि्किकिप्यिप्टकिप टफमेिपरिप्कपकपितक 


हि नागरिक श्री विशेशरे्या 


(जिनदी ६६ दीं बर्रबांठ २१ सितम्बर को मनाई गयी) 


औीवन की सफलता के लिए १२ सूत्र उन्होंने अपने दीर्ष छ्लीबन के कानुमत 
# आधार पर प्रस्तुत किए हैँ। जीवित महान्‌ व्यक्षियों के अनुभण हमारे 
जीवन में शीघ परिवर्तन जा प्रकते हैं क्योंकि उनका क्रियारमक जीवन इसारे 
सम्मुख होता है । भी विश्वेशरे य्या के प्रस्तुव १२ सूत्री सन्देश को हम हदयक्षम 
कर सकें उनकी जयन्ती की यही स्रफज्ञता होगी। प्रभु राष्ट्र की इस्र विभूति को 


पिरजीबी _चिर॒जीबी करें, मित्र परिवार की यही मगक्ष कामना है। पर मिश्र परियार की यही मगक्ष कामना हैं । 


१-- प्रत्येक व्यक्ति 2१३ यथा स्रम्भव 
शंप्र ही कोई न कोई उपयुक्त कार्य 
प्रारम्भ कर देना चाहिए, जिससे 
जीवन में स्थायी रूप से अथ सम्बन्धी 
सिरिचिन्तता उत्पन्न दो खके । 

२--प्रत्येक्त वयरक व्यक्कि को श्रति 
दिन काम करने का खमय निश्चित 
उर लेना चाहिए। प्रतिदिन ६ घण्टे 
वे लेकर ८ घण्टे तक अर्थात्‌ प्रति 
ध्षपाद (रविवार को छोड़कर) ३६ 
घण्टे से लेकर ४८ घण्टे तक जमकर 
काम करना चाहिए | 

३-केबल व्यक्ति दी नहीं पूरे खमाज 
को अनुशासित भौर नियमित रूप से 
निर्धारि] समय में काम करने की 
आदत ठढाक्षनी 'बाहिए । 

४--परिवार के सुर्िया का यह करते 
ज्य होना चाहिए छि वह भ्रतिदिन 
इस बाठ का ध्यान रखे कि परिवार 
के स्मी सदस्य निर्यारित खमय तक 
काम करते हैँ या नहीं। श्खके किए 
परिवार की खियो को भो अपवाद न 
माना जाय। निर्धारित समय तक 
काम करने की आदत के ज्षिए आरम्म 
में घड़ा का प्रयोग ठचित रहेगा । 

४--अत्येक नागरिक कर्मचारी और 
कार्यकर्ता को अपने कार्य के परिष्करण 
में दत्तचिक्त रहना चाईए जिससे 
बरिबार और देश की उन्नति रहेगा। 

॥ रै-अत्येक व्यक्ति को झपने ख्मय 
का पावन्द दोना चाहिए। यदि मिलने 
मेंटने आदि के किए किसी व्यक्ति से 
समय निश्चित किया गया है तो उस्र 
समय का पूरा पूरा पालन दोना 
बाहिए। दिमे हुए बचन की पूर्ति 
होनी चाहिए। इस बतत का प्रयत्न 
सतत्‌ किया जाना च'हिए कि इम/न 
दारी, सथाई, कार्य कुशलता कोर 
स्वामी भांकछ में वृद्धि दाता रहे । 
७--दूसर क्ोगों ख मिज्ञ जुल कर 
कास करन की भावना का वकाख 
डोना चाहिए। अपने स्रे उक्ाधिका- 
रियों, सहकर्मियों भोर भ्रधीनरथ कर्म 
आरियों के साथ मिल्ककर काम करने 
की आदत दानी चाहिए | 
८-किसानों मजदूरों आदि को 
विशेष रूप से स्ववक्ृम्बन ओर कास 
कुशलता का महत्त्त समम्रया भाए। 
अत्येक बाठशाका में स्वावकम्बन की 
(शिकाजोट श्रश्मा शेरी आार। | २ रशाइगबल्लबनक &आसराथ आपने खमाी बोबनाओंके छोटा अवस्था से दो आए | 


“--मम्प' छह कक 


६--व्यापार व्यवहार, स्रासाजिक 
भावना और अनुशासन का प्रयालियों 
को ग्रथा सम्भव इस ढग से निर्धारित 
किया जाए कि समय ओर अ््थ का 
बचत हो। 

१०--प्रत्येक नागरिक को मअप्ताह मे 
अनिवाय रूप से सस र की बतंमान 
रिथाव और अपने व्यवसाय से 
सम्बन्धित नई जानकारी क्राप्त करने 
के लिए कुछ समय अवश्य खर्च काना 
चाहिए। इस्र बात का ध्यान रहे कि 


हम केबल्ल भरण पोषण के किए ही 
काम नहीं करते अ्रपितु इम अपने देश 
की भाव झौर समृद्धि में भी याग 


३३ अमघ खमय प< सनुष्य को 
झपने काम की तुलना अन्य साथियों 
के कार्य से भी करनी चाहिए । 

१२--ऊपर जो सूत्र दिये गए हैं 
उनमें प्रति पांचवें वर्ष या प्रतिदर्ष 
अनुभव के आधार पर आवश्यक 
खशाघन परिवर्धन किये जा सकते हैं। 


तपेदिक (१.8.) 
की अचूक “प्यत्ञ चिकित्सा” की 
जड़े' पाताल तक पहुंच गई । क्योकि 
झामरका के ढाकटरों ने भी इस 
साइईस को फेफड़ों की छय में सब 
भ्ष्त मना है ( देखो लीढर वार्र ख 
६४५५ श्री ढा० फुदनज्ञाक्ष जी 
अग्निद्दोत्री मेनेटोरी यप्त म८० प्रतिशत 
रोगी अच्छे किए हैं. कोर अब सेक्ढो 
रोगी केषल पुस्तक द्वारा चिकित्सा 
फर ताम उठा रहे हैं। पुराक् रोगी 
होने पे भी बचाती है। सरझ्ार ने 
पुरस्कार देकर दथा पचायदों के लिए 
स्वीकार कर मान्यता प्रदान की दे । 
फेयद्ध भोढ़े काल के ल्विए रोग विघ 
दबाने बाक्षा विदेशी चिकिसा से 
बन इस आयुर्वेदिक प्राकृठिक 
चिकित्सा खरे लाभ उठ, यमें । मूल्य ५) 
सर्च १) इुक् ६) मनी भाढर स भेजें | 
सेनेजर-स्वास्थ्य भा (, सगत 
शाइगज त्रद्धनऊ 
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११ 





न आर्योपदेशक ठाकुर श्रवणसिह जी 


उत्तर प्रदेश आय॑ प्रतिनिधि खभ। 
के आर्योपदेशक शी ठाकुर श्रवशसिंद 
ञ्ञा आज कल्ल अपने ग्राम चदढौली, 
पा० इरदुश्रागज (अल्लीगढ़) मे रुग्ण 
है। आपको “हाई ब्लड प्रेशर' रोग 
दवागया है। ठाकुर सादथ गत पचाश् 
जर्षों से बदिक धर्म की सल्लग्नता पूर्वक 
सेब्रा कर रहे ह ।+ आपडो आयु 
६४ बचे के कृगभग है बाल्य काल से 
ही आपने आय समाज के प्रचर में 
सद्योग देना ग्रार्म्म कर दिया आा, 
आपके पिता स्त्र० श्री ठाकुर शामचन्द्र 
प्लिंद जी बड़े >मंठ आये कायकर्ता 
थये। आपने आज से पचास साठ 
बर्ष पहले शुद्धि आ*दालन में सक्रिय 
भाग लिया | जिन दिनो लोग शुद्ध 
का नाम सुनकर घयराते थे उन दिना 
ठाकुर रामचन्द्र खिईइ जी ने रुष्डी 


निभवता से अपने परिवार में बथरा 


६८२ 222 पक प < 
-ज्योति 


(इटाबा) भ्रादि स्थानों के शुद्ध 
शुदाओओं के सम्बन्ध किये कराये। श्री 
स्वामी सवदानन्द जी भसद्ाराज 
के छाधु आश्रम की स्थापना से भी 
ठाकुर स्राइश्न ने तन मन, धन से 
सद्ायता दां। सुप्रसिद्ध कर्ण कवि 
अआपके ही परिषार के थे। स्त्र० कश 
कबि ज्ञी कवि सम्राट स््र० नाथूराम 
शकर शम्मां के सुयोग्य शिष्य थे। 
ठाकुर श्रषणसिंद की ने १६८७ में 
हिन्दी मिढिल पास किया भ्रोर दथ 
ही से बेदिक धर्म प्रचार मे क्षण गए। 
प्रारम्भ में अमरोह्ा की पएक्र दरिजन 
पाठशाला में अध्यापक रहे जा उस 
खमव की दृष्टि से वहुन प्रगति्शत् 
कदम था, अमरोहा के घाद वुद्ध 
काल छुजञफ्कर नगर में कार्य किया 
ओर पिर प्रेम मद्दाविद्य लय हन्दावन 
की ओर से प्रचार काय किया, प्रेम 
मद्दाविद्यालय एक क्रान्तिकारी सा्या 
मानी जाती थी उसका प्रच'र करता 
खर्चे र'ष्ट मक का दा कार्य था और 
ठ कुर स्राहब ने उसे निर्भीकता के 
साभ सम्पन्न किया। सन्‌ १६२२ मे 
शाप उत्तर प्रदेशीय आय॑ प्र'तनिधि 
सभा में प्रधारक नियुक्त हुए। सभा 
दे झादेश से आपने पुछ काल तक 
हैदराबाद दक्षिण में भी सफलता 
पूथेक प्रचार किया, फिर तो समा के 
झादेशानुसार यत्र तत्र स्र्वेत्र निरन्तर 
प्रचार करते रहे। प्रचार के साथ 


साथ आपने ख्रभा की योजनाओं के 


लिए समय समय पर घन-राशि एकत्र 
कर योधनाशों की सफलता में सहयोग 
हिया। भागश्षपुर (घिहार) मे भी 
आपने प्रचार किया। उस समय 
बहोँ के राणा रामजन्म सिंह ने 
आपकी प्रचार विधि से प्रसन्न होकर 
आपको स्रम्मानाथ एक खेहरा तथा 
अन्य वस्तुए मेंट को। भ्रचारक से 
कोई भ्रसन्न होता दे तो कोई उससे 
अगप्रसन्न, धहों भागद्षपुर में आपका 
सम्मान हुआ बट्टां जोधपुर में जब़ 
आप प्रचार करने गये तो वहाँ के 
राज्याविकारियों ने आपके श्रचार पर 
१४४ लगाकर आपको गिरफ्तार कर 
राज्य से बाइर कर दिया । 


अलीगढ़ जिले की श्लामात्रिक 
उन्नति के आप श्राण हैं । भलीगढ़ क 
प्रम प्राम में आयक्षमाज का सहश 
पहुवाकर वद्दाँ झपन आये समाक् 
की शक्कि को दृढ़ घना दिया दें। 
साधु द्ाश्नम हर॒दुआगब, फन्‍या 
शुरुकुल्ल साखनी (अल्ञांगढ़) धर 
गुरुकुन विश्वविद्याज्षय उन्दावन जेसा 
सस्थाओं से भापको वशेप प्रेम है 
ओर उनकी उन्नत में सदेब सहयोग 
देते रहते हैं । 


दाल ही में ठाकुर भवणसिद थी 
खा द्वारा आयोजित उपदेशक सस्‍्से 
छलन में लखनऊ सम्मिलित द्वोने गये 
थे । वह्दों स्रे थ्राते ही सख्य बीमार 
हो गये। पक मास से अधिक समय 
से बारपाई पर पढ़े दें। सुयोग्य 
चिकित्सकों की चिकित्सा ट्वो रहा है । 
अलीगढ़ श्राय समाज के प्रधान थी 
सुरेषद्र कुमार जी भो आपको दिद्धल 
गये थे झोर सभा प्रधान श्री दरिशक्षर 
शर्मा के अनुगेध पर ठाकुर साइज को 
अपने समाज द्वारा २५०) की सहा 
यता भा प्रदान को गयो । 


परम,त्मा ठाकुर भ्रवशदिंह जी को 
शप्रद्दी सम्थ करे, यही आब छगत्‌ 
की ओर से प्रार्थना है 


'णणणणणणणाणाक >> रा कक पछ पालक. 
बन्द मासेक- 


म।सिक ध८म कसी कारण स्तर 
। क्यो न दवा ग्या हो हमारी 
धार्चय जनक “अक्छोर भन्यश्षी” 
द्नि कष्ट दर अकार के बन्द साखिक 
को खालकर साफ कर देती है। 
मूल्य ५) खावारण स्पेशल फोम सू 
२५)ढाक खर्च अलग । भाढर के साथ 
एढन्राप्त अवश्य भेजे । 

खबरदार--गर्भवती क्री दरणिछ 
बन न करें,अन्यथा निश्चय गर्भ ग्रिर 
ज्लावेगा । 


झ्रोंकार कैमिफल व्च्स हादोई उ.प्र, 


श्र 


* ०० 

ईसाइयों की बाड़ीबिल परीक्षाओं से सावधान 

(श्री लजिला प्रसाद जी, ढी० ए० यी० कालेज, कानपुर) 

जद पैर और जैरे 5 और एरे एैएे रे जे जैरे जे जैरे और फरे 7 7 7ैै ैर जैर फरै नेएऔ जैव 
कं. भारतीय जनता की गरोबी और अज्ञानता से अनुचित लाभ उठाकर 
और रेसाइयत का प्रचार करने वाले इसाई प्रच:रश्षे ओर उनकी “बाई बिल जर 
औ परीक्षातं? का वहिष्फार करने के लिए क्‍या आये बन्चु इस लेख को 
जुर पद़कर तेयारहों सकेंगे? ., -स० सम्पादक 


जौ हरे एैरे 7है रे हे हें! जे हर एुरे 7 हर रे और जद रे जैर )$* 74 एैए रे रे और फैए और 


आजकल बाईबिल-परोक्षा्ों के द्वारा हिन्दुओ को ईसाई बनाने के विचित्र 
इयकडे प्रयोग में लाये जा रहे हैं। इसाइयो न ।हन्दुस्तानियों को ईसाई बनाने 
के लिये कई श्रेणियों को अपनाया हुआ दै, वाईपिज्न को परीक्षा का ढोंग रच- 
कर ईसाइयों ने हिन्दुओं को ईसाई बनाने का विचित्र जाल फल्लाया हुआ 
है। इनके द्वारा बड़े २ प्रलोभन दिये जाते हैं। उन परक्ाओं का कच्चा चिट्ठा 
“अआार्यमित्र” के पाठकों के सम्मुख्त रक्खा जाता है ताकि इसाइयो के जाल से 
ख्रात्रधान रहे | निम्नलिखित साठ पर छाशों का मुझे भलीमाति ज्ञान है ! 
१-लेडोर बाईबिज्ञ इन्स्टीट्यूट, इक्सटेनशन |ढप,टमेन्ट, लेडोर, मसूरो 
जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश । रु 

ए--ज्ीवन प्रकाश, बाईबिल स्कूल, मांसो, उत्तरप्रदेश । । 

३--बर्ड आफ ट थ। बाईबिल, को रेन्सणेंड व कोसस,बाक्स ६५४५ बम्पई २६ । 

४--जाबन का पानो,बाईविल स्कून, आये नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश । 
४--बाई बिल म्कूल, लाज्बाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश । 

६--वाइविल्ल टेस्ट,ए, एच, ३१ कनाट सरकस, न्यू देदली १ । 

ऊझ--बायस आफ प्राफेसी, बाईबिल पन्न व्यय्ह्टार पियाज्ञय, पो० बाक्स 

३७, पूना १। हे ४ 
नो०--इन सातों परीक्षाओं में पूना वालो का कार्य सबसे अधिक बढ़ा 
है--और इनका जाक्ष भी विचित्र दे | जिनको अपने घमं, सिद्धान्त का श्ञान 
नहीं है वे इन परीक्षाओं के द्वारा श घर ही इसाइयों के चगुल में फंस जायेगे । 
बायस आफ प्राफेसी वालों का जाक्ष निम्नलिखित दैः - 

१--६७४६ गिरजाघर हैं । २--१०३१३ पादरी ओर प्रचारक हैं। 

३-१८६८४ संस्थाओं के कार्य ऊर्ता हैं। ४-२६४ पत्र पत्रिकाएं मुद्रित करते हैं। 

४--८३ मुद्रणालय हैं । ६-- १६७४ मुद्रणालय के कम चारो हैं । 

७--३६४२ काल्लेज घ 'कूज हैं। ८-६१७७ शिक्षक दें । 

६-२६४५८७ सव्वत स्कूत्त चल्षते हैं। १०-१७६ अरपताल और स्वास्थ्यगृदद हे 
११--३७६ उच्च शिक्षित डाक्टर है। १२--२३३६ नसे परिचारिकांए' हे । 
१३-- ७६१८ औवध सम्बन्धी कार्यकर्ता है । 

१४--३१४१ डं रक्स और द्वित कारण समाये चलाते है। 
लोट.--पर क्षा छा अन्तिम और वाम्तःबक रहद्देश्य उनऊे “परीक्षा पत्र 

इरबां पाठ मे स्पष्ट त व डे जावा दे जा हि नोचे दिया जाता दे” । 

पर छा पत्र ३२ वॉ पाठ, व्यक्तगन सक्षी । 

श्र,प दस कोर्स के *न्तिम पाठ तक आ गये हैँ । हमे आशा दै आपने 
अपने अध्ययन का पूर्ण रूप से छानन्द उठाया है । 

इन प ठो के अध्ययन के परिशाम स्रूप, ज्ञो वडो आर्शष ओर अण्णा 
मिल्ली है उसके विपय में हमारे हजारों विद्यार्थियों ने द्मे लिखा दै। दे 
भरेसः 2 कि "प्रो भी इसी अक्ार से ह्वम परुचा होगा, और इसके 
बारे में हने लिखने के शिए दम आपका निमत्रण देने ६ । कृतजता अ्ररुट करते 
हुए आप जो कुछ इमे ल्खिना चाईगे और इसके अलाबा भापस अन्तिम 
उत्तर के तौर पर ।नम्नजिद्धित प्रसनो का उत्तर पाकर हम बहुत खुरा धो)। इस 
चाहते दें कि आप अपना जबाब अपने हृदय को निर्चलता से द। 

“शसे उत्ता गुप्त रक्खे जाय॑ंगे 

१--क्या शआ्रापको विश्वास दै कि पवित्र श,सत्र वाईबिल मानय जाति के 
लिए ईश्वर प्रेषत पुस्तक हूँ ? 

२- क्या आप श्वास करते दे कि य शु मसीद्द परमेश्वर का पुत्र था 

३-कक्‍्या इन उपराक्त पाठा के अध्ययन द्वारा आप याशु मस'ह का 
दाप से एकमात्र उद्धार कर्ता कट्टकर मद करने के लिए तयार हें ? 

४--सताद के सातवे दन 'रविकर! को प्रभु का विश्राम बार म'नते हुए 
क्या आपने श्रमु (याशु मस|ह) के पद चिन्दों पर चलन के क्षिये ठान लिया 
है? 

४--क्या आप हमारे प्रतिनित्रि खेजो अपने खर्च से आपके पास आ 
सकतें हैं, भट करना चाहते हद ? ताक जो श्रापन बाइवक्ञ को बातो पर दिला 
चर्पी ला हे; उस पर बातचीत करे और आगे को अध्ययन कर सकें ? 












१२ अक्तूबर १६2८ 
हब्ककपत! स्ालक्‍क फर्श की आयइसल-फशकपक 


धामिक परीक्षाएं 


(श्री पं० गद्लाप्रखाद उपाध्याय एम० ए०) 


५40७ हा 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई छि सावंदेशिक सभा की भोर से 
धार्मिक परीक्षा ओं का उपक्रम ट्वोन लगा है। वीसियों वर्षों से में इन आवश्य- 
कतः का अनुन्व करता था | इसके मुख्य कारण यह थे । ! 

(१) साजद शक्र द्वारा दिये हुए प्रमाण पत्नों का ज्ञो मान हो सकता है 
बह छोटो संत्याश्रों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों का नहीं । 

(२) साव रेशिक द्वारा जितनी अच्छी व्यवस्था दो सकती हैं उतनी 
अन्यत्र न । 

(३) परीक्षाओं पर जो हर प्रकार का नियन्त्रण हो सकता है वद भअन्यत्र 
नहीं । 

(४) भनिष्ट व्यक्तियों या कल्पित सस्थाओ्रों का ज्ञितना साहस छोटो 
संस्थाओं के स्लाथ स्पर्धा करन का दो सकता है उतना साबवदेशिक सभा के 
साथ नहीं । 

इसलिए मै सावंदेशिझु सभा की विद्यार्य सभा के मन्त्रो मद्दोदय को 
बधाई देता हूं कि उनका प्रेरणा से ऐसे शुभ कम का आरम्भ हुआ है। य'द 
पूरा आये समाज मडक्ष दलयक्ञ के साथ इस छोटे से कार्य मे सहयोग < 
ता प्रति बे लाखों विद्यार्थी इस परीक्षा से लाभ उठाकर वेदिक धर्म के 
मोलिऋ सिद्धान्तों से भिज्ञता प्राप्त कर सकते है और यह परीक्ष पटल 
सावरेरिक समा का एक महत्वपूर्ण भाग वन सकता दे । इस हे लिए न वो धन 
ऊे लिए अप लें करने की आवश्यकता है न किसा विशे4 त्याग या तपस्या को, 
फेतल व्यवस्थित रूप से ध्यान देने की आ्रावश्यड्ता है । 


इस सम्बन्ध में मुझे एक सुमरात्र देना दें । परीक्षायें विद्याय सभा की न 
कटटलाकर स था स्ावदरशिक्र सभा को कददलाना चाहिए प्रतबन्च तो एक पटल- 
के हा आध न रखना पड़ेगा चाहे उसको विद्य,यं समा कट्दो, या उसका अज्भः 
या सावदेशिक का स्रीघा खु्ढ । 

दूसरा सुकाव यह हद कि परीक्षाओं का रदेश्य दोना चाद्दिए स्िद्वान्तो का 
साबभोमिक प्रचार । उसको हिन्दी या किसी एक भाषा विशेप का अक्न न 
बनाना चाहिर। आरम्भ स््रभात्रवः तो दिन्‍्दा से दी दोगा। परन्तु उन 
युवकों को भी पर्यात श्रोत्साइक मिलना चाहिए जो टिन्दा मापा के अभ्यक्त 
नरों है। इस बात में हम इमाई संस्थाओं के कार्ग्रक्रम से छुछ ज्ञाम उठा 
सकते हैं| आशा है कि स|बरेंशिक सवा ७ मानवीय प्रवान और मन्त्रो जी 
का भी ध्यान इस ओर आऊपिन होगा । 
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अब “आायमित्र” के प ठक वृद इसाइयों की चाल फो भल्नी 
भांति समक गय द्वोंगे । याद किस द्विदू पर क्लार्थो न इन प्रश्नों का उत्तर 
स्रीकारात्मक द दिया तो उसके उत्तर का गुप्त रखकर उनका प्रतिनिधि 
“बपर्स्मि,” देने के किफ पूना से पर क्ष थी के पास आ ज्ञायगा । इनका 
प्रतिनिधि क'ई अ दस। विशेष द्वागा या काई श्वेतांगी महिला होगी, यदद ता 
दड्ी ज्ञाग जने । 
“अन्य प्रतो मन”! 

नत्रयुत्रक नवयुवतियों को अधिक से अधिक सल्या में आकर्षित करने के. 
निमित मशनयों क्षोग बड़े हो घृशित उपायों का आश्रय लेते हैं ज्ञो निम्न- 
प्रकार २:-- 

१--पर ज्ञा पास करने के बाद विद्यार्थी को मिशन कहीं न कीं अवपरय 
नोअइरी दिला देगा । 

२--धा: शिक्ष का स्न/तक बन जाने पर इसका विवाद करा दिया जायगा 8 

३--अ्रन्तिम पर्र क्षा में उर्त णे दा जाने पर विद्यार्थी को बम्बई, पूना, 
आदि नगरों की सेर कराई ज्ञायगी । 

४-पाद रियों का प्रेम पात्र बन जाने पर उसे विदेश जाने की भी सुतिधा 
दी जायगा ! 

४--विद्यार्थी को पढ़ाई के किए छात्र यृत्ति भी दी जा सकती है ! 

इन प्र्नोभनों को पदूकर पाठक गज स्वयं अनुमान लगायें कि भारत की 
गरीबी अन्लानता, तथा अन्य कमरों रयों का क्षाम किस प्रकार उठाया जारदा 
है । इस प्रहार क्षास्रो विद्यार्थी प्रति बे इन पराज्षाआं के द।रा ईछाइयत के 
दलदल में फसाये जा रहे है | क्ञाखों रुपय। श्रवि वर्ष मिशनों द्वार। इन परीक्षा रो 
पर ख किया जा रहा दें । 

कुछ बष पूत्रे ये परोक्षायें केवल बड़े २ नगरों ढक सीमित थी, परन्तु अब 
इनऊा विस्तार बड़ी वीघ्र सवि से गाँगें #े भी हो रहा है | अतः सभा झायों 
का इन पर.झाओों का बहिष्कार करना चाहिए, और स़देत ईसाई पादरियों से 
5: 44493» 024,407%00 0.५४ ७32 20455 3003 अल मी ..0 ५ «4.8... 9../...2 2 जम कमल मल अल कक ! 
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देशीय समाचार-- 
शी समावार 


दूसरी योजना के लिए 
यह थाशा की जाती दे कि भारत 
अआरकार को दूसरी बोजना के लिए 
्क अरब ढाक़र की बिशेशी सट्टायता 
निश्चित रूप स्रे मिक्ष जायेगी और 
सरकार की दूसरी योजना सफलता 
से पूरी हो आयगी । ।वत्त सन्‍्त्री भी 
खुरार जी के विदेश से वापस झरने के 
बाद भी वी० के० नेहरू भावी कजे के 
क्षिए बार करने आगामी सास वा्ि- 
गठन धायेंगे। जनवरी ४६ खरे हा 
सीघ्वरी योश्ना के लिए कजे प्राप्त करने 
का प्रयास आरम्भ हो हायेगा। सर- 
ऊआरो वर्ग में इस समाचार से प्रसन्नता 
है पर देश के कुछ विचरशोल नवाध्ों 
का विचार है कि भारत के खिर पर 
इस प्रकार से विदेशी कजमार को 
#ढदाना उचित नहीं दे। इसका परि 
श्याम एक दिन भारत को भुगतना 
होगा | 
पश्चिमी उ>प्र० में धोर वर्षा 
पशिवमी उत्तर प्रदेश में पिछले 
दिनों घार बर्षा क्षगातार कई दिनों 
सझू हुई जिससे अनको जिक्ों मे 
सेकड़ों मछान गिर गये और अनेकों 
यशु तथा पचासों व्यक्षियों के मरने 
का स्रमाचार भी आप्त हुभा है। 
निरन्तर वर्षा से खड़ी फसल्ल नष्ट हो 
गयी । मेरठ, हुरादाबाद, रामपुर, 
शाइजदॉपुर- बरेली, बुलन्द्राहर आदि 
जिल्षों का यहुत छ्ति पहुंचो है । 


सीमा समझौता को चुनोती 


कक्षकता दाईकोट ने भारत सर- 
कार के विदेश मन्त्राक्षय और पश्चिमी 
जगाल सरहार से पूड़ा दे कि किस 
अधिकार से भारत और पाकिस्तान के 
अआपान मन्त्रियों के इस निर्णय को 
कार्यान्रत किया जा रहा है कि 
परिचमी थंगाक् के जल्लप:ईैगुडी ओर 
कूच विद्दार जिल्षों के कुछ प्रदेशों को 
थूर्डी पाकिस्तान में मिला दिया जाय। 
अनेकों क्षेत्रों से यदू भावात् उठ रददी 
है कि प्रधान मन्त्री नहर हरी यह मन 
मानी ट॑,ऋ नयी है कि वे अपने देश 
का जब जितना मग चादें वित्श को 
सौंप दें। भाशा दे आने वाले समय 
में इस निर्शय का जोरदार व सक्रिय 
विरोध किया जायेगा ) 


भरी गुरुपु वतिद द्ुसाफिर 
विश्वस्त सूत्रों खरे पता चल्ला है कि 
कांग्रेस दाईकमान ने पंताव कांग्रेस 
के अध्यक्ष भी गुरुणुख घिद्द मुसाफिर 
को प्रान्दोय का स॒ के अध्यक्त पद से 
स्पासपत्र दे देने को कहा देै। इससे 
स्पष्ट हैं कि पंजाब कांप्रस को फूट 
शान्त नहीं हुई हे वलिक पुनः 
नये गुल लिखने वाले हैं । 











-्म 3. 


साप्ताहिक समाचार 


हि ०११: ६ 





स्र्मी क्षा 


(इम.रे समाचार सभोषक द्वाश) 
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दिया है । 
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श्री इन्दुलाल याज्षिक दा 

मद्दागुज़राव जनता परिषद के 
अध्यक्ष भी इन्दुलाज् याशिक समद 
सदस्य को ३ अक्तूबर को ख्रापरमती 
जेज्ञ से ४४ दिन साधारण कारावास 
के बाद रिद्दा कर दिया गया आपने 
स्मारक सत्याप्नद् के प्रथम जत्थे का 
नेतृत्त किया था । 

अंग्र जी की जगद हिन्से 

दिल्ली प्रादशिक हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के नव वार्पिक अविवेशन 
में सम, पत्रि पद से भाषण करते हुए 
प्रसिद्ध साहित्यकार एवं संसद सदस्य 
श्री रामवारीलिंह दिनकर ने कद्दा कि 
अय भाग्त म 'अविलम्ब अग्र नी को 
जगठ दि दा का स्थ'न दया जाना 
चघादिय । ऊ'पन कहा कि कसा 
कारणव्श काई बग इसका रिशोष 
भले कर पर याद रद ऊि यद्द राष्ट्रभाषा 
है और इश्ली में भारत की राष्ट्रीयता है 
क्या हिन्दी विरोधों दिनकर जी के 
शब्दों पर विचार करेंगे ? 


वर्षा से पंजाब में भाते चति 

७।मृतसर, जात्षन्धर, फिरोजपुर, 
झादि जिलों में भीषण वर्षा से भरी 
छति हुई दे भौर बाढ़ के कारण काखों 
एकड़ भूमि पानी से भर गया है। 
घुर्य मन्त्र करों ने जनता से क्रपोक्ष 
का है कि वह ब ढूपीढ़ितों को सद्दा- 
या करे। 


राष्ट्रति जापान से लोटे 


५ अक्तूबर को सायं छाल ७ बजे 
राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रपखाद अपनी 
यत्रा से वापस दोकर पालम दवाई 
अड्डं पर पहुंचे जरद्ाँ उप राष्ट्रपति, 
प्रवान मन्त्री तथा अन्य लोगों ने 
आपका श,नदार खागत किया । र'ष्ू- 
पति ने कद्दा कि भारत को जनता का 
जापान से बहुत कुछ सी वना है। 
दत्ाई अई से लेकर राष्ट्रपति भतन 


2 

छ 

6 
छ 


(६ मील) तह खड़ी जनता ने पुष्प वर्षा 


करके राष्ट्रपति का स्वगत किय; । भरी 
नेहरू भी दो रोज पूर्व भूट,न यात्रा 
से वापस आ गये थे। 
खाद्य आन्दोलन समाप्त 

उत्तरप्रदेश का खाद्य आनन्‍्दोजञन 
अब समाप्त हो गया है भौर विरोधी 
इलों के अधिकांश सत्यामद्दी अब 
छोड़ दिये मये हैं जो लगभग ४००० 
से अधिक सल्या में गिरफ्तार किये 
गये थे। उत्तरप्रदेश जनसंत्र ने भी 


0 ०9७ ७७०७७ 
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प्रामों में नित्रास करन वाले उन आये बन्धुओं के किए जिन्हें दनिक 
समाचार पत्र नहीं । !प्त दोते, इमन यह लम्म पुन. आरम्म कर 


--सम्पादक 


छा 
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खाय आन्दोलन समाप्ति की घोषणा 
कर दा है। प्रत्यके वर्ग से इससे 
सन्‍्ताष है । 
सोच न्यायालय का घोत्र 
श्र नगर का समाचार दै कि 
इम्राक्र टिक नशनल कःफ्रोंस की 
कश्मर प्रान्ताय समिनि न पुनः यह 
मांग दुदराई है कि भारतंय चुनथ 
आयाग तथा सर्वोच्च न्यायालय का 
आवक र जम्मू काश्मोर तक बढ़ा 
दिया जाय। प्रत्यक राष्ट्रय व्यक्ति 
कान्फ्रेंस का इस माँग का समथन 
करगा | भारत सरकार को अ्रवित्ञम्ध 
इस झार विच.र करता चाहिए | 


विदेशीय मम।च[र--- 


रूस ओः स्वुतनिक छोड़गा 
प्रसिद्ध रूपा बच्चानिक् श्रा ब्ला- 
गोनख्ाव ने रठिया टेलिविज्वन पर 
बताया कि खोत्रियत सघ इस्र वर्ष 
ओर श्युतनिक छुडेगा। आपन कहा 
कि आम या कल हम मानव को 
झन्तरिक्ष ध ल जाने बाला स्युतनि% 
छोड़न म सख्फन्न दवा जायेगे । 
राष्ट्र संद आओ परमाणु परीदय 
सानयत सघ न राष्ट्र सघ के 
स्रम्पुय्य एक प्रत्ताव रखा हक सघ 
परमार पर छण को शीघ्र ही बन्द 
कराये । ३१ अक्तूरर से ज़िनबा में 
इस प्रशन पर वाता हाने वाला है। 
स्मरण रहे कि घाजियत ख़घन ३१ 
माच ४८ से ही अर परीक्षण बन्द 
कर रखा था पर उसन पुनः परीक्षण 
इसलिए प्रारम्भ कर दिया कि पूर्व 
निश्चय नुसार बिटेन और अ्रमारका 
ने अयन पर क्षण बन्द नहीं किये 
जिससे रूम की सुःक्षा का खतरा दे । 
प्रत्येक तिचारश,ल व्यक्ति अमेरिका 
ओर बिटेन की इस चाज्ाह्न का 
अ तरांट्रीय धोखेत्राजा का सत्ञा देगा । 
क्यिसोय मात्सु पर गोलाबा ] बन्द 
साम्यवादा चनन एक सप्ताह 
के लिए कि-माय मात्सु पर गोल्यावारी 
करना स्थगित कर दया है। इस 
अवधि में कुभितांग चीन क्विमोंय का 
जद्दाजों द्वारा रखद भेद सकेगा, समान 
बीय आधार पर यह गोलाआरी स्थ- 
गिव की गया है। इधर सममभोतदे के 
ज्षिए वार्ता डी अरील भी की गई है। 
युद्ध की यद विनगारी जिठना बअरद 
बुके उतना ही सन्तोष सानव समाज 
का होगा । 


१३ ४ 
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झल्जीरियाई सुधार 

फ्रास # प्रधान भनन्‍्त्री जेनरल 
दिगाक्ष ने अल्जा रिया के सुधार के 
जह्लिए पंचवर्षीय कार्यक्रम अस्तुत किया 
है । राष्ट्रवादी भानदोलन को शान्त 
करने का प्रयास करते हुए उन्होंने 
कहा है कि निवास, भूसि तथा शिक्षा 
की दृष्टि स्ते शीघ्र दी अल्जीरिया में 
सुधार किया जायेगा । प्रश्न यह है कि 
स्व॒तन्त्रता के इस युग में फ्रांस इस 
प्रकार अल्जीरिया पर आधिपत्य 
जमाये रखना क्‍यों चाहता है। आ्राज 
मानवता की माँग दे कि फ्रांस राष्ट्र- 
बादी भल्जीरियाई श्रान्दालन को 
पूरारूप स्रे स्व॒तन्त्र कर दे । 


एशियाई देशों को जापानी सहायता 


जापान इस बात के लिए प्रयास 
कर रहा है कि सम्यूण एशयाके सभी 
देशों में एकता स्थापत हा जाय | इस 
के लिए जापान ने निश्चय किया ह 
कि एशिया के अ्रजिकसित देशी का 
जापान आर्थिक तथ। अन्य प्रकार की 
सद्दायता देगा । जापानी विदेश मन्त्री 
श्री फूजियामा ने भारत य पत्नकारा 
का बताया कि दस कार्य के लिए 
जापान २ अरत्र टालर का एक कोष 
स्थापित करेगा'। जापान को विश्वास 
हे कि वह इस कार्य म सफल हागा । 
इस सुन्दर विचार का सफ्षता मिले 
स्रभी भारतवासी भो यद्दी चाहेगे। 

राष्ट्रपंध में भारतीय प्रस्ताइ 

भारत ने एक प्ररताव द्वारा राष्ट्र 
खघ से पुनः यह माँग की है कि बह 
परमार पराक्षण बन्द कराये। भार- 
दीय प्रांतनिधि मण्डल ने राष्ट्र सघ के 
यूहृद खमा का उक्त आ शाय का प्रस्तान 
पेश किया । रूस ने भी राष्ट्र सब से 
इस्र कार का माग को है | 


पाऊिप्तान में मार ला 


पाकिस्तान को बतं मान सरकार, 
ससद, विवान, आदि सव भंग करके 
राष्ट्रपति इसकरदर मिरजा ने साशंक्ष 
ज्ञा की घोषणा कर दी है । सेनाथ्यक् 
जेनरल आयूव को मुख्य से नक 
प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह 
पाक मन्त्रिमइल्ल के मतभेद दा परि 
णाम दै। 





आवश्यकता हे 
आवश्यकता है एक वी०ए०व ०टी« 
मुख्याध्यापिका की जो गणित स'माम्य 
ज्ञान तथा सामाजिक ज्ञान में विशेष 
योग्यता रखती हो । 
वेतन सरकारों प्रढ़ के श्रनुस्ार 
दिया जायेगा। प्राथेना पत्र २५ अक्सू- 
वर ४८ तक आ जाने चादिये। 
पनेजर-रामप्यारी आये कन्या पाठशाला 
ववन्दौसी 


रह 


साध: अक १एतकिकनपा/पलर पक फिप्दिलन +पिकदि/*फफि९/* पे प+हि#पिष्किनिकपक कवि +फेपकिफिप्कििनकशि १२.८ ७ध७-२११काहरक 


उत्सव समाचा२-- 

-गुरकुल काँ-डी का रूपया 
यर्पिकोत्सव १६ से ०२ अक्तूबर तक 
दोगा। आंयजगत्‌ मे अनेऊों प्रसिद्ध 
विद्वान पध रंगे। वेद सम्भेक्षम, सर- 
भ्वती सम्मेलन, राष्ट्रीय शिक्षी संम्म्‌ 
हनन, स्त्राध्य्य सन्‍्मेलन, समान सुँयार 
सम्मेलन आदि का आयोजन दे। 
“अन्तर्राष्ट्रीय सरकृत प्रन्थ प्रदर्शनी” 
इस वर्ष के २सय की विशेषता होगी 
बेद, “पनिपद्‌, राश्भयण, मद्दाभारत, 
गीठादि पर प्राच्य तथा पाश्चात्य 
विद्वानों के अनुवाद व व्याख्या भन्थों 
का प्रदर्शन द्वोगा । समग्त राजदूतो 
को इस दिशा म सद्योग करने को 
किसा गया है। आर्य वन्धुओं के 
पास भी जा प्राचीन सस्हृत प्रन्थ हों 
या किसी विदेशी या प्रान्वीय भाषा 
में उनके अनुश्ाद दो ठो वे कृपया 
ढेकर इसवब पर पधारे । को 

ई मेज दे | आचाय प्रियत्नत 
कूपना दब सह वामिये नैनीताल 
का वार्षिकोत्सव २७-२८ अक्नूबर को 
सुल्तानपुर म॒ सात्खाद मनाया ज्येगा 

--आ० स० खीखामऊ कानपुर 
का २४ थॉ वाषिकोत्सश्व २७ रे८ 
२६, ३०, नवम्बर ४८ का द्वागा। 
अनेकों अ्सिद्ध विद्वान पघारेगे। 

--आ० स० शाहजहापुर का 
आर्षिकोसप २५ से २८ अक्तूबर ५८ 
तक मनाया जायेगा | इस अवसर पर 
बिका सभा का अधिवेशन भी होगा । 
जिले की समाजे अवश्य सम्मिलित दो। 


प्रचार समाचार-- 

_.आ० स० रामनगर ने १४ से 
र३सिवग्बर तर रामनगर ठथा निकट 
बर्ती प्रामा मे श्रा रामचन्द्र जी उप 
देशक उप प्रतिनिधि सभा अल्मोडा 
व नैन वात से बेदप्रचार कराया और 
उप सभा वा ३०) द न दिया । 

--आ० स० सीतामदा जिला 
झुतपफरपुर विद्दार की ओर से २० 
सितल्म्थर से ४ अक्तूबर तक गाँवी 
चौक मादिर पर नित्य दा घण्टे रात्रि 
में प० जितेन्द्रनाथ शर्मा वानप्रस्थी 
द्वारा बेद की क्या हुई । 
>_नहादे वनारायण सिनहा, स० मन्‍्त्री 

-- शन्‍्द्जहाँपुर को दोनों थाये 
समाजों तथा शक्लषी आर्यठमाज द्वारा 
खम्मिलित रूप से वेद प्रच।र सप्ताइ 
सोत्षाद मनाया गया । 
चुनाव ममाचार-- 

- भी रामपात्णिद प्रचारक के 
प्रथत्त से आ० स० ठकेसा आजमगढ़ 
पुन स्रगठित हो गया । चुनाव में भरी 
बगज्ञाथ मिश्र प्रवान, भरी सीताराम 
गुप्त ४ श्री रमनाथ जी कोपा 

£ ॥ 
“पर जे, स० अकरोली मुगदाबाद 
ओ राश्रलाल आय भ्रघान, भी श्ज: 
किशोर जी अत्री; श्र राजाराम जी 


कोषाध्यक्ष । 


शोक समाचार-- 

--ञ्र० स> सतना रीवा राज्य 
ने श्री हा० भगयान दास भारत रत्न 
तथा अपने समाज के उप प्रधान श्रां 
धमंदास जी के चाचा के नियन पर 
इ्वारदिक शोक प्रकट किया | 

--आ०स० अकरौली मुरे दावाद 
ने अपने समाज के मन्त्रा जी के पिता 
जी ऊ नियन पर शाक प्रकट किया। 


आये वीर दल समाचार -- 


--आर्य बीर दक्ष केराकत ने 
सोत्साह विजयादशसी पर्न सनान व 
दल्ल सहायता करने का निश्चय किया 

--२०-२१ सितम्बर श्८ को भरा 
सनन्‍्ताषऊुमार जा जला सचात्रक 
श्राय बीर दल मेरठ ने आये व २ दल 
मवाना का पुन सगठित किया ओर 
निम्न नियुक्ठयाँ कॉ। श्रा प्रकाशचद्र 
जी नगरनायक, श्री चतुरसिद्द मन्श्री, 
भरी नदज्ञाल आर्य कापाध्यक्ष, भरी 
जगदीश जी घोद्धिकाध्यक् । 

मेरठ जिले में भ्राय वीर दल के 
शिक्षक भी देवअत शासत्री का पुरागम 
निम्न प्रकार दै--१-१०-५८ से १७- 
१८-५८ वक मेरठ, १८-१०-५८ से 
२६-१०-५८ तक बडौत | नगरनायको 
को उ हे सहयाग दना चाहिये और 
टक्ञ सहायता आन्दानन को सफ्ल 
बनाना चाहिय। . --मुरारीलाजल 


आयऊुमार सभा समाचार- 

-सावंदशिक आय श्रति नि 
सभा के प्रयान श्रा स्वासा >भेरानन- 
जी मद्दारान न एफ सन्रश म 
है कि आय समाज्ञ की प्रगात क लिए 
अ।य कुमार सभाओं व आय बीर 
दलों क सगठन का प्रत्यक स्थानों पर 
नितान्त आवश्यकता है । 

--आयये कुमार सभाआ को छुहद्‌ 
बनाने के लिए भारतवर्षीय आय 
कुमार परिषद्‌ न दर आ्रान्त म कम्िर 
नरा आये कुमार सम्मेलन करने तथा 
धार्मिक परीक्षाओं पर बल देने का 
निश्वय किया दे । इस दृष्टि से 
१६ (० ४८ का यरेक्नी म रूदलखण्ड 
कमिश्नरा आये कुमार रूम्मेलन श्री 
बैश्वरद्य लु आय॑ मुख्यउपमन्त्री आये 
प्रतिलियि समा उत्तरप्ररेश की श्रभश्य 
क॒ता में द्ोगा । बरेलां, बदायू पीला 
भीत, शाइहजदापुर, ग़मपुर,मुरादाबाद, 
विजनीर जिले के आर्यकुमार प्रति 
वहाँ अवश्य पथ रें। घर्मिक परी 
साओं के लिए परीदा मन्त्री, भारत 
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बर्धाय आयकुमार परिषद, भाय समाज 
अप्तरादा, मुराद बाद को लिसे। 
--राम अवतार 


अन्यान्य समाचार 


--आ०स० रेकत्रे शेड अम्बात़ा 
नगर के ५५ ये व पिंकात्सव ऊे अब 
सर पर एक प्रस्ताव द्वारा श्री विष्यतु 
प्रभाकर की लिसी पुस्तक “निशिकान्स/ 
नामक उपन्यास में आरयसमाज के 
सिद्धाख अदछूतोद्वार तथा शुद्धि 
आदालन आदि पर किये गये उपदास 
के लिए राष और बिरोध प्रह्ट किया 
गया साथ दी स्वामी दयानन्द पर 
किये गये घृणित आरोपो की निन्‍्दा 
का गई | पत्राव विश्व विद्यालय से 
आग्रह किया गया कि बह इस पुम्तक 
का बी०ए० की परीक्षा से हटा दे और 
भविष्य में ऐसी भावनाओ को प्रोत्सा 
हन देकर आयंसमाज को नोचा 
दिखाने का प्रयास न करे । 

-महेन्द्रनाथ 


हि रामायण मुफ्त भेंट 


-- में 
सिकना थे अगायाद व द्दो ग्दी 


है, चारों ओर पानी भर गया दें। 
झअह' ऐ३ से २७ अक्टूबर तक क्षगने 


बोला बेदिक सांचनांश्रर्त यमुना नगर 
का शिपिर स्थसित फ्र दिया शया है। 
--एक भूत हुई १८ वर्धीतर पिंदू 


वालिका का ब्रदका कर पक घुसल 

मान स्त्रा अपन बर लिए जा रही थी 
जिसे छुडाकर भी रामसुन्दर प्रध्ाव ने 
मन्त्री आ० ख० मगहर बस्ती को 
सौर दिया। ३४ दिन के बाद क्ड़की 
के चाचा जी समाज मे आये और 
सह्दी प्रमाण प्राप्त करहे उन्दे लड़की 
दे दी गयी | क्ब्की प्राम कटसहरा, 
जिक्षा मोग्खपुर की थी।  -मन्त्री 
_ --भा० स० दीवान डाल दिल्ला 
में र८ खितम्बर को स्थ० भ्रा क्ञाक्षा 
दीवानचन्द जी का जन्म दिवस 
महाशय हरृष्ण जी की धध्यक्षा म 
मनाया गया। दिवगत क्षाक्षा जी 
की पत्नो श्रीमती अ्रकाशबती जी न 
झा० स० दावान हाल को १०५०७ 
दान दिया । ठा० गाकुजश चन्द नारग, 
६4० ईश्वरदास, प०प्रकाशबीर शाद्षा, 
प० शानदत्त शाल्री, भीचरणदास 
पुरी लाला इसराब गुप्त तथा मद्दाशक 
कृष्य आदि मद्दानुमावों ने स्त्र७ 
लाला जी के जीवन पर प्रकाश ड़ाला 


व्था उनके छदार कार्यों की प्रशसा 
| 





पुगतत्वविशारद,व्याख्यान साहित्यभूपण, स्व, प. छोटेलाल जी शर्म्मा 

एम्०आर८ए एस, सत्यापक श्रात्रिय पुस्तछाज्षय एवं मण्ठक्ल फुन्तेरा के ४० 
ये ऊे परिश्रम स्प॒रूप रचित जाति निर्णायक मन्थों पर । 

जाति अन्वेषणु प्रथम भाग-सशोवित परिवरषित्‌ सरकरण । दिम्ाई 

३७९ प्रउ। “# से ॥! तक की ३६१ हिन्दू जातियों का माना हुआ 'विश्वकोष! 


मूल्य ५) डाऊत्यय १॥) 


ब्रादाण निर्राय-सचित्र ढिमाई ६०० प्रष्ठ । ३-४ जद्वाण जातियों का ६ 


अद्वित य ए तहासिऊ अन्य (समाप्त प्र ये ) उत्पत्ति, गान्र, शाखा सूत्रादि का 


जापक ८३) स« (< ढाकृ० २।) 


चर्रिर वंश प्रदीप प्रथम भाग-डिमाई ३७१ प्रछ/११०५०क्षत्रिय भेद्दी की 
वृददत्सूची स ८त अनक जाह्मण चत्रिय जातियों का बहुमूल्य मन्य ५) ढा० १॥) 
नौपु स्तम जाति निर्णप- (छत्रिय वश प्रदीप ० भाग) २००८२६८१२ | 
पेज्ञी ४-० प्र9। 'अ' से 'झ' तक की सेकडों क्षत्रिय एवं नौमुरिक्षम जातियों के | 
लिए एक हू प्रन्थ । श्रद्धितीय शुद्ध व्यवस्था | शुद्धि महासभा दिलल्‍क्की द्वागा 


प्रशसित | मू? ५) ढा5० १४) 


बरण व्यवस्था कमीशन के २५१ इस्तलिखित प्रश्न-प्रथक व सयुक्त जातीय । 
इतिहास धनवाले वाज्ञों के किए परमावश्यक । केवज्ञ ११) अपभिम । 


लुणिया जाते निर्णय- 









( इस पर ११००) प्र प्त हुए हैं ) 
क्े० भ्री प० ओो श्मृद्त्त हज गौड़ | 








पता--(आा) वर्ण-व्यवस्था मएडल फुलेरा जि. जयक 


“विकल्न” स्वयम निछ, व्याल्यान विशारद आदि (श्व० भ्री प० छोटेताल जी 
के पुत्र) अनेक वर्षो के परिभ्रम का फक्ष लूणिया, बक्षिया, लुखिया, लूनिया, | 
लुनिया, चूनगर, नमकगर, नोनगर, खाख्ात् आगरा भादि नामों से प्श्चिद्ध | 
ज्ञाति का मद्दा उपकारक भरद्वितीय प्रामाखिक प्रन्व । जिससे पञाव प्रान्द में 
४००० बीचा जमीन घुछ हुई | घद़ाधड़ विकी । ; 

विशेष सूचना--एक धन वाले को 'गोता?;दो लेने वाले को रामाकछ? | 
ठीन या अधिक प्रन्थों पर “दोनों भ्रग्भ ? मुफ्त ख्ीजिए । बड़ा लूचीपत्र शुफ्ह) 







आयमित्र है 


शार्यमित्र आर्य जगत्‌ का 


गौर हे 

आर्यंसित्र दी रक अयन्ती के विषय 
में भी नरदेब जी शास्त्री के सुझाव 
दिनांक २१ सितम्वर ५८ के आयेमित्र 
में पढ़े । म्ें भार्यमित्र को बचपन हप 
दी देखता आया हूं। उस खमय 
इसके आकर्षक प्रूष्ठ ओर सुन्दर लेख 
मेरी बचपन की स्मृतियों छे सम्बन्ध 
रखते हैं। मैं आयेमित्र को आयेजगत्‌ 
का एक मात्र पश्न सममता रहा हूं । 
यह प्रसन्नता की बात है कि आयंमित्र 
ने पिछले ६०वर्ष बड़े गौरव से बिताये 
हैं। शाखी जी ने द्वीरक जयन्तों पर 
अपने बड़े व्यापक विचार रखे हँ 
उनकी सराहना करते हुए, उन्हीं में में 
निम्नक़िखित किया जाढ़ देना 
छआाइता हूं -- 

(१) मइरयि दयानन्द से आज 
ढक आायंसमाज के नेतृत्व से जनता 
को अबगत कराया जावे और नेताओं 
एवं कणंवारों के चित्र मी प्रकाशित 
किये जायें । 

(२) झार्य समाज की स्थापना के 
बाद से आये जगत ने कब कव कर- 
बटें बदलीं और आयभित्र ने इन 
घटनाचक्रों में किस प्रकार हाथ 
बंटाया, खंक्तिप्त इतिदास दिया जाने । 

(३) देश के या कम से कम 
उत्तर प्रदेश की सभी भाये समाजों 
से निवेदन किया जाय कि वह उस 
दिन आत्म चिन्तन करें और भविष्य 
में आदर्श संध्या # प्रति निष्ठा की 
भ्रतिक्षा ढे । 

(४) महर्षि ने जिस-जिस दिशा 
में सुधार के लिए कदम बढ़ाया उन 
सभा विषयों पर कम से कम एक-एक 
विद्वत्तापूणं लेख छापे जांय-विषय 
चादे राजनेतिक हो, सामाजिक 
छाथवा धार्मिक । अछूतोंढार, वाल- 
झुधार अथवा शिक्षा-सम्बन्धी लेख 
भा प्रकाशित किये जावे । 

(५) अन्त में यद्द भी न भूले कि 
झार्यक्षमाज की दृष्टि में मद्दिलाओं 
का भी कस महल नहीं, अतः उनकी 
सामभी को भी प्रकाशित किया जावे 
ढया इस पृद्दत्काय विशेषांक में कम 
से कम एक चौथाई सफे सहला 
खगत्‌ के लिए निजरित रखे जांय । 


बयन्‍्ती के पश्चात्‌ 
(िशोषांक के अतिरिक्त स्थाई रूप 
में मेया सुमगव दे कि झायमित्र को 
हअधिक आकर्षक बनाया जाये ओर 
प्राइकों की खद्या बढ़ाई जावे । 
मैं निम्नोछसुम्माव दे रहा हँ-- 





(१) प्रष्ठों की संख्या अधिक की 
जावे ओर अधिक से अधिक पाठ्य 
सामझी पाठकों को पहुंचाई जावे 
फिर बाई मूल्य ४ आने कर दिया 
जाने । कं 

श) कुमार तथा मदिका 
बगत हे दिये मी अधिक स्थान दिंया 
जाना उचित है| 

(३) एक पृष्ठ पाठकों के शंका 
समाधान के क्षिए भी रखा जावे | 

(४) विभिन्न समाओं की ही नहीं 
प्रान्तों की समाजों की भी प्रमुख सूच- 
नाये सक्षेप में “झाये जगत! के प्रृष्ठ में 
दी जानें । 

उपयुक्त सुकाय मैंने इसी कामना 
से दिये द के हमारा आयमित्र सदेव 
की भांति युगों तक आय जगत्‌ का 
पथ प्रदर्शन करता रहे और आज के 
झन्घकार और अमपूर्ण अवस्था में 
आय जगत को प्रकाश देवे । 

--लचंमीकान्त गुप्त बी ए० 
इन्तरत्न सदग्य आ० स० कोटा 


आयभित्र हीरक जयन्ती 
विशेषांक के लिए सुकाव 


४ अगस्त श८ के आयंम्ित्र में 
आयमित्र ईरह$ जयन्ती की घाषथा 
पदूऋर बढ़ी प्रसन्नता हुरे । सभी आये 
बन्घुओं का कर्तव्य है कि अधिकाधिक 
सहयोग प्रदान कर मिश्र की जयन्ती 
तथा अन्य आयोजनों को सफल 
बनायें । इम खबका भ्रयत्न देसा होना 
चादिए कि सभा को किस्री प्रकार की 
अआथिक हानि भी न उठानी पड़े और 
सभी कार्यक्रम सफल्नतापूबंक सभा के 
गोरबवानुरूप सम्पन्न हैं! जाय । 

आयंभिन्र विशेषांडई ( द्वीरक 
जयन्ती अक ) की रूपरेशख्ता के खम्बन्ध 
में मेरे सुम्मव निम्न श्रकार हैं। 

सुझाव 

(१) इस अवसर पर आयंमित्र 
के विशेषांक में आयमित्र का पूर्ण 
इतिहास, अवनति तथा उन्नति सहित 
अवश्य दिया जाय। पत्र के मोजूदों 
प्राहकों की सूची दी जाबे तथ। जिछुले 
६० वर्षा में अ्रतिवर्ष किननी प्राइक 
समख्या रही इसका भी स्पष्ट किया 


जवे । 

(२) आयेसित्र से ह्रिन भ्रद्दानु 
भावों का तन, मन श्रथवा धन से 
अत्यधिक घटयाग रहा हां उनका 
विवरण अवश्य दिया जाय । 

(३) जिस सज्जन ने भायमित्र 
के देतु आज तक सबसे अधिक 
७; थिंक सहयोग स्वयं के धन से तथा 
जिस सज्जन ने सशब्रसे भ्रधिक् घन 
सभह करके दिया है, उनके नाम 
सचित्र पन्न में दिये जाय ! 


१६. अकबर १६४८ 


जयन्ती पृष्ठ 





सभा की योजनाओं के लिए महात्मा आनन्द स्वामी 


द्वारा १००) का दान 
उत्साइबर्घक पत्र और प्र रखाप्रद सन्देश 


> 
अठ्ध य महात्मा आनम्द स्वामी सरस्वती तपोषन देहरादूब ने सभा की 
चार योशनाओं को सइत्ता व आवश्यकता पर बल्ष देते हुए तथा इनकी 
सफल्लता की कामना करते हुए सहायता रूप में १००) का दान भेजा है। आये 
जनों के उत्साह के ल्लिए स्वामी जी महाराज का पत्र इस यहाँ सपस्यवाद 


प्रकाशित कर रहे हैं । 


“-म्पादक 





आज से पूरे बावन बष पू् की 
बात है जब में १६८६ में आये गज 
तलाइौर का उप स्रम्पादक बना भा तो 
कार्यालय में शो पन्र भाते थे, उनमें 
से सबसे पूज में आा्मित्र ही को 
पढ़ता था, तब मेथे आयु २३ ब्ष की 
थी, आयसमाज के क्षिए काय ठथा 
सेवा करने की नई उमसें मेरे अन्दर 
पनप रही थीं, आयमित्र से मुम्हे नई 
प्रेरणा प्रति सप्ताह सिल्लदी थी, और 
उनके अनुसार में अपनी क्षेखनी 
चलाता था, ठब से निरन्तर झुमे 
झआायमित्र श्रे प्यार रहा, अब जब में 
वैदिक आभम ऋषिकेश पहुँचा दो 
जात हुआ कि आयमिनत्र की *दीरक 
जयन्ती मनाने की तय्यारी हो रही दे 
ओर इसके लिए जो योजना बनाई 
गई है वह भी बहुत साभदायक है। 
झ्ार्यस्माज के दा माननीय वृद्ध कणे- 
घार भी पं० गह्राप्रसाद जी रिटायढ 
जश्न तथा ओ प<गंगाप्रसाद उपाध्याय 
पम,ए के लिए अभिनंदन प्रन्थ तेयार 
होगे, सुन्दर नया ख्राहित्य भी बनेगा । 
और आयंमित्र को अधिक €पयोगी 
बनाया जायेगा, परन्तु साया के इस 
युग में धन के बिना कोई योजना सफक्ष 
नहीं होती, भतएव हर एक प्रतिनिधि 
सभा का हर एक आयंसमाजी का यह 
बर्तव्य दे कि इसमें सद्दायक बनें । मैं 


(४) विदेशों में आयंमित्र के 
प्रथम प्राहक् का नाम तथा परिचय 
दिया जाय | 

(५) आरम्भ से आज तह के 
सम्पादडों, अधिष्ठानाओं के नाम 
सह्प्ति परिचय सद्दित सबिशत्र दिये 
जांय । 

(६) भायेसमाज के सम्पूरो 
आन्दोलनों का परिचय दिया जाय | 

(७) आरय॑ प्रतिनिधि सभा के 
इनन्‍्तगत संचालित सम्पू्ण शिक्षा 
संस्थानों, कालेजों. अथवा पाठ- 
शाल्राओं का सक्षिप्त विषरण हो। 
झाय॑ समाज की शिक्षा नीति के 
सम्बन्ध में कुछ आवश्यक छेल यो 
कि उच्च अभी के दो अवश्य दिये 
आाँय । 


एक नन्हा सा ख्नन्यास्री हूं तो भी एक 

रुपया इन सुन्दर थोजनाकों को 
फक्क बनाने के लिए अंश करता हूं 
आयमित्र की ६० बर्षीय सेवायें 
इतनी भद्दान्‌ ईं कि उनके लिए कुछ 
तो कृतझ्ञता प्रकट करनी ही चाहिये। 
ऐसे समयों पर ही दुनियां देखती है 
कि यद्द समाज्न अपन सेबकों के क्षिए 
कितनी श्रद्धा भ्रकट करता है। इस 
दीरक जयन्ती को सफल बनांने के 
ल्षिए सबको जुट जाना चाहिए। पं० 
3: जी उपाध्याय के सारे 
पुरुतकों की पक पूरो सूची आयेमित्र 
में प्रकाशित कर देनी चाहिए, और 
भारत तथा विदेश की क्षणभग चार 
इज़ार भाय स्मालें इन तमाम पुरतकों 
का एक एक सेट खरीद लें , ओ आये 
खम्राज इतनी शक्ति नहीं रखती, उनके 
लिए श्लारा सेट आाबी कीसत पर 
दिल्लाने की व्यवस्था कर दी जाये। 
आयंमित्र का एक मरास्रिक संस्करण 
भी “इल्याण” के स्तर पर निकल्षने 
क्षगे । सगवान भायों में नये उत्साद 
उल्लास तया भ्रद्धा भक्ति का संचार 
करें । १००) अक्षग ढाफ्ट द्वारा भेज 
रह्दा हूं 

“आनन्द स्रामी सरस्वती 

तपोबन-देहरादून 

(८) देश का महान भात्माझों 
के सदेश को कि समय समय पर 
प्राप्त होते रहे है, दिये जोय । 

(६) आय प्रतिनिधि समा उत्तर 
प्रदेश, सायदे शक! सभा, दोनों 
सभाओं का स्प्ट ओर सूद्म परिचय 
पूरे विवरण सद्दित अत्श्य दिया 
जाय | 

(१०) अये॑ समाज की बविदेश- 
प्रधार व्यवस्था और स्थिति सम्बन्धी 
ब्ेख भी हों । 

(११) आय समाज की भावी 
नीति और कार्यक्रम वी रूपरेखा 
स्पष्ट करने वाले क्षेख भी हों। 

-इन्द्र बर्मो एस० ए० 
सन्त्री आ० ख० रामनगर, निरीक्षक 
नेनीवाज़ अल्मोड़ा 


हैंड भकटूबर १३४८ 


सम रपफका व: काककप्कफमगिलपााप!' रेनकिडप्किपककिधफिल्डि-फरटीसिपिटफिपिलकरिली जप चिट ीत 





ओम्‌ रूस्पा युनक्ति सवा युनक्ति कस्मे सवा युनक्ति तस्में ता युनक्कि । 


कर्मशे वां वेषाय वाम | 
तुमको 


यजु० १६ 
ढौन नियुक्त करता है? बह ईश्वर तुम नियुक्ष करता है। 


बह शुमको किसके लिए नियुक्त करता है ? बह तुकझो इस ब्रत के लिए 
लियुक करवा दै। तुम दोनों (ऋत्विक और यज्ञममान) को कर्म (यश्ञ) तथा 


व्याप्ति के क्षिए नियुक्त करता है। 





६३७२६ ४६५८००६ 
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विजयदतश्मी पर 


विजयद्शमी आय॑ जाति का एक 
प्रमुख स्योइ्दार दे जिसे सर्व साधारण 
जनता दशहरा के नाम से पुछा'ठी 
है। सम्पूर्ण देश के कोने कोने में यद्द 
पर्व बढ़े उत्साद के साथ मनाया जाता 
है और मद्दीनों पूप्त से दी इसकी 
उैयारियां होने क्षण जाती हैं। इस 
वर्ष भो २२ अश्टूबर को यह 
सारे मारतवर्ष में मनाया घयेगा। 
यद्द वीरता, उत्द्ास ओर प्रसभता 
का एक पथ है है द्नि हर कप 
पर आम तौर से सभी भारत- 
के आपने झन्दर जोश भौर सफूति 
का अनुभष करते हैं। प्रार्नन काल 


में इसो दिल भारततासी अपने दथि- 


यारों तगा कक शल्रों को साफ ा 
थे और इसआ प्रदशव $ 
कर ये। भाज भी दम देखते दें कि 
दशहरे के हिल भायः अविकांश स्थानों 
पर मल्नयुद्ध या शल्रप्रद्शन का 
आयोजन दोता दै। इस प्रकार भह 
प्राचीन परम्परा किसी न रूप 
में जीवित दे । 
दशहरा का सम्शन्ध राम रावण 
बुद्ध खे भो जोड़ा जाता है जिसका 
- झाधार लेकर उचर भारत के अधिकांश 
अगरों में रामज्ञीका का आमांजन दाता 


किन्तु आज भी इर बढ़े 
. पामलीजा गा वण्ट' का दाना इस बात 
का प्रमाण है कि दिन्दू जाति श्स 
क्ये को अपने जीवन का पक अं 
“आनठी दे । 

इस पर्व की जोर भी विशेषता 
हैं किसकी चर्ा न कर इस अभी यह भाव नर नारियों से सामइ बुर गाए कर इस अभी यह 


कहना चादेंगे कि प्रत्येक भारतीय 
स्पोह्ारों का मुरुय उद्देश्य है पारस्परिक 
मेल-मिलाप, मेद्‌ भात्र दूर करना एक 
दूसरे की सुख दुख में सहायता करना, 
बन्धुत्त की भावना का प्रचार करना 
तथा राष्ट्र य एकता को सुदृढ़ रखना। 
यही कारण है कि आज भा कुछ पर्षो 
पर मेल्ला का रूप दो जाता दै। वास्तव 
में विजयद्शामी का यही इद्वेश्य है 
आर समस्त भारतत्रासियों को भी ऐसा 
ही समझा कर यह सोत्साइ 
मनाना चाहिए। इन पत्तों को मना 
कर ही आय जाति करंद्ों वर्षों त$ 
जीती भाई है। 

अपने कर्तव्य का 


निणंय कीजिये 


आयेमित्र के पाठक ह'रक जयन्ती 
मिधि के सम्बन्ध में सभाविआरियों 
के कार्यकलापों और भ्रगतियों से परि- 
चित ही हैं। भी बावू ऋाज्नीचरण जो 
आर्य उप प्रधान सभा योजना निधि 
के किये प्रान्त के तूफानी दोरे पर 
निकल चुके हैं। झागण, फरु खात्ाद, 
रामनगर, काशीपुर इल्द्वानो (नेंनी 
दाल) आदि स्थानों पर सितम्बर के 
अन्तिम सप्ताह में वे दौरा कर चुके हैं । 
यह अंक जब पाठओंं के सम्मुख दोगा 
दब तक थे अन्य स्थानों पर भी दौरा 
पूछ कर चुकेग। वे जहाँ मी पहुंचे 
आय घ घुझों ने उनका ओर योजना 
का इदार्दिक स्वागत किया है और 
सद्दायता के माकपंक अभिदचन दिये 
हैं। इस वन सभी समाजों भोर आये 
बन्घुओं का पन्‍्यषाद करते दें जो 
डिसी भरी कार योजना की सफलता 
में' सहनोग दे भोर दिका रदे दें। 
साथ दी इम प्रान्व के अन्य सभो 
आर्य नर नारियों से साम्रह अनुरोध 


करना चाहते हैं कि इस योजना की 
सफक्षता के लिए सत्र लोग कटिबद्ध 
हो जाँय। भाय समाज का पुराना 
और हिन्दी आन्दोलन तक का इति 
इास इस बात का साक्षी दे कि झायों 
की कोई योजना शपूर्य नहीं रदी 
असफल नहीं हाती। इस योजना के 
सम्बन्ध मे भी हमे इसी भावना से 
कार्य फरना होगा, उत्तर प्रशेश के 
आया का आयोजन उत्तर प्रदेश के 
झायों के पारस्परिक सहयोग और 
उत्साह से द्वी पूर्ण होना चाद्विए इसी 
में उत्तर प्रदेश का गौरव है, सभा का 
सम्मान है और इसी में आय जगत्‌ 
के नेतृत्व का गौरव सन्निद्वित है। 
समा की योजना के अन्तर्गत 
जिन मद्यान्‌ दायिलों की पूर्ति होनी 
है शोजना की सफलता से आय 
समाज मे जिस उत्साह और प्रेरणा का 
प्रवाह प्रवाहित होना है उसकी कल्पना 
कीजिये और उसझी सफल्षता के किए 
अपने अमूल्य सहयाग का दायित 
पूरा कीजिए । 
आये समाज के प्रगति रथ को 
गति देन ओर ऋषि के प्रति प्रत्येक 
आये भपना कतव्य कहट्दों तक पूरे 
ढर रहा हे, हरक जयन्ता इस बाव का 
निर्णय करने आई है, परीक्षा लेने भाई 
है। आये समाज के श्रचार साधनों 
की सबलता पिद्वानों के प्रति श्रद्धा को 
भाषना और साहित्य निर्माण व प्रभार 
की सफलता, विरदानन्द रमारक के 
रूप में प्राचीन गुरु शिष्य परम्परा के 
आदर्श का समथन, गुरुकुष शिक्षा 
प्रणाली के प्रति अपनी आस्था, इस 
प्रकार सभी बातें इस द्वीरक जयन्ती 
कार्यक्रम के भन्दगंत आ गई हैं। इमें 
यह सिद्ध करना है हि हम अपने कार्य 
क्रम की सफलता के तिए प्रचार युग 
के ऋननन्‍्यतम साधन पत्र के रूर में 
व्आयमित्र' को आदर्श उश्चफ़रोटि का 
पत्र बनाये रखने में समर्थ हेँं। हमे 
यह भी सिद्ध करना दे कि हम अपने 
मर्न.षी कर्मठ विद्व,नों का समाद्र 
करना भो भली आांति जानते है भोौर 
गुरुओं के प्रति भी हमारी श्रद्धा किसी 
से कम नहीं है, दम गुरुढम के विरोधी 
हैं, आदर्श गुरुभों के तो सच्चे ठपा- 
सक हैं। 
अपनी योजना», अभित्ञाषाओं 
ओर स्वप्न की सफलता के लिए हमें 
स्थाग सागे पर चक्षमा होगा। हम 
सभी आय॑ बन्घुओं से अपीक्ष करते 
हैं, बुद्धि रेने वाले विचार ओर सुम्प्रव 
हैं, तन देने वाले अपना समय दान 
करें और घन बेसमव वाले अपनी 
श्रत्ित घरोहर को पुण्य फार्य के क्षिए 
समर्पित करें । ओ जिस योग्य है वह 
झपना कतंव्य पात्न करने में जुट 


काय, योजना सफकृता पूर्य 5 सम्पन्न 


हुई रक्‍यी है। आशा है प्रान्त के 
आयेजन अपने कर्तव्य का निर्णय 
करेंगे 


ऋषि की राष्ट्‌ भक्ति पर 
अनुचित आक्तेप 


साहित्य समाज का दर्पण होता 
है भौर सादित्यकार उस दर्पण के 
निर्मावा, विचार स्प्रातन्त्य साहित्य 
का प्राण है। इस स्थिति मे किसी 
साहित्यकार को अपने जिचार साहित्य 
में स्थापित करने का पूर्ण अधिकार 
होता ;है भर होना चाहिए परन्तु 
साद्ित्यकार इतिहास के व्यक्तित्वों को 
अपनो आाषनाओं के अनुसार परि 
वर्तित नहीं कर सकता, न उस्धका 
चित्रण अपने विवारों के अनुसार 
किया जा सकता है और न उस पर 
लेखक के विचारों का प्रिरोवी होने 
का दोष्‌ थोपा जा सकता है । 
हिन्दी के साहित्यकार श्री विष्णु 
प्रभाकर महोदय न अपने उपन्यास 
(निशिडान्त” में ऋषि दथानन्द हेसे 
ऐनिद्वाप्तिक व्यक्ति के विषय में गलत 
वणन प्रस्तुत कर उनके व्यकित्व का 
अपमान किया है। उन्होने लिखा है- 
#अप्रज सरकार के आदेशानुसार 
स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धम का अ्रष्ट 
किया और उन्हें ज्ोयपुर में इसलिए 
जिष दिया गया कि ये अपने अप्र ज 
बासों से मुद्द मोड़ चुहे थे ।” 
लेखक ने अ,य समाज के शुद्धि, 
दरिजनोद्धार और विषया आन्दोलनों 
का भी उपहास किया है। दो ख्ता दै 
इन कार्यों के प्रति लेखक अपने विचार 
स्वातन््य अधिकार का संरचण प्राप्त 
करलें परन्तु एक क्रान्तिकारी राष्ट्रशदी 
एतिद्रासिक व्यक्ति पर गलव ओर 
जत्वाजनक आरोप लगाने के अपराध 
से वे कदापि मुक्त नहीं दा सकते । 
जिस महान्‌ व्यक्ति को राष्ट्र यता 
के सम्मुख अरतिन्द, टे.२, धांवी, 
सुभाष, पटेल, झाजाद, नदरू सभी 
नतमस्तक हैं उसके सम्बन्ध में उपयेक् 
शब्द लिखना स्वस्थ मस्विष्क की 
सूचना नहीं देते । 
लेखक न जो कुछ छिया क्रिया, 
पंजाब विश्वविद्यलय को क्‍या हो 
गया है जो उठने इस पुस्तक को 
व ० ए? की पराज्ा के पाठ्यक्रम में 
निर्तारित कर रखा है। 
हमसे विश्वविद्यालय के अधिका- 
रियों से मांग करेंगे कि थे अजिल्ञम्ब 
इस पुम्तक को पाठ्यक्रम से निकाल 
दे झोर दम लेखक सद्ादव से दपरवृक्त 
शब्दों का पुस्तक में सर प्रथक करन 
ओर ऋष दयान-द का व्यक्तित शुद्ध 
रूप में चित्रित करन की सांग करदे 
(शेष पृष्ठ ४ पर) 


ककम्कपापए:९/पहाका फपफकशककिफिप्लिपिपिलपककिगक शप्सिट केश कक२००९९: 


(पिछले पृष्ठ का शेष) शित होता था तब और रसऊे ब्राद बेदिक साहित्य की 
हे मं ख्ते झाज तक भी उनका बढ़ा के साथ हिन्दी भाषा 
। झाशा दे समय रहते इस प्रकार 


सम्बन्ध रहा, मित्र की रप्मनति के लिए 
की अशुद्धि का परिमाजंन कर लिया 
भोर विरोव का और वे सदैव अपने सुझाव वतमान सभा 


बे प्रधान भी पं० दरिशंकर जी द्वारा 
22240 3 अल पं पक समाधिकारियों तक पहुंचाते रहे । 


वे आयंसमाजी न थे एिर 
ओर स्वस्थ मतभेद का दम खंपेष दिसी भी आये समाली से कम मित्र 
आदर करते हैं ओर करेंगे पर महाव्‌ है शुभचिन्तक नहीं ये उनकी एक दी 
पर ल्ांजुन कभी* भी किसी भी दशा ७च्नवि 
में सद्य नहीं दो सकता । मित्र परिवार के परम दिदेषी मट्ट 


को खोकर इम भरत्यधिक दुखी 
डा० बाबूराम सक्पेना पर द्वारिबारिकों के प्रति समवेदना प्रकट 
आक्रमण एक निन्‍्दनीय कृत्य "णेइर दम स्यु से दिवंगव कट 
सभा के भूतपूर्व प्रधान श्री ढा० 


थी सदूगति के लिए प्रार्थना करते हैं। 
बायूराम सक्सेना एस? ए० ढी० लिद्‌ 


हिन्दी इतिद्वास में भट्ट श्री अपनी 

सेवाओं के लिए सदेत स्मरणीय 
अध्यक्ष सम्कृत विभाग इलाहाबाद रहेंगे 
विश्वविद्यालय पर अचूश्मात श्राक्रमण 
कर आदत कर दिया गया ओर इस 
समय तक थे अ्रस्वस्थ हैं। एक उच्च 
कोटि के सम्मानित विद्वान्‌ भ्रसिद्ध 
झाय॑ समाजी व्यक्ति है ते हुए मी जब 
चनके प्रति ऐसा क्रर व्यवद्दार हा 
सकता दे ११ सुरक्षा को भावना खतरे 
में है। दम आदरणाय ढा० साधन पर 
हुए आक्रमण की दाम निन्‍दा करते हैं 
और रोष परगट करते हुए ऐपे दुष्कृत्य 
का साहस करन वाल्लो का कठार दढ 





लिए दार्दिक बाई देते हैं । 


भारयवीर दल ओर विजय 
दुशमी पर्व 


झाये बीर दक्कों के लिए विजय 
दशमी पत्र का महत्व अन्य सम। पर्भा 
कन्या गुरुकुल सासनी झली- से है निददा यद्द आग बीरों 
। इस बर्ष भी समरत 
गठ पर वर्षा का देवी प्रकोप ब्षाब बीर दल्मों को खांदेशिक आय 
कन्या गुरुकुज्ष सासनी (अलीगढ़) वीर दत्व की ओर से यह झादेश दिया 
आये समाज की प्रसिद्ध दी शिक्षा- जा चुका दे कि वे २२ अक्टूबर को 
संस्था है जो गत रुप बर्ष से शिक्षा सोत्साह सम्मिलित रूप से विजय 
क्षेत्र में प्रशंशनीय काय करती रदी दे दशमी पव मनाने तथा राष्ट्रगान, 
उत्तर प्रदेश से वाइर की भाये जनता ध्यज्ारोइण, व्यायाम प्रद्शन, प्रतिज्ञा 
की भी इस संस्था द्वारा ख्रेवा होती 





छुटड़ करने की योजनाए' बनाते हैं । 
आज आयंबोर इक्षों के सुधढ़ 
संगठन को कितनी आवश्यकता दे 
यह बात किसी से छिप्री नहीं है। 
और दक्ष को सुटढ़ करमे का समय 
भी अब झा गया हैं। आयबीर दक्ों 
को नाहिए कि सोत्साह इस पव को 
मनायें »ौर नयी प्रेरणा लेकर फिए 
से »पने महान कार्य में जुट आांय। 
साथ ही आये समाझों को भी चाहिए 
कि यह हर संभव उपाय से आायत्री३ 
दल्लों की सहायता करें तथा ऐसा प्रयास 
करें कि इस अवसर पर प्रत्येक समाज 


में दक्ष की शाक्षा की स्थापना हो 
जाय | 





दिए आने की मांग करते हैं । शिक्षा के प्रधन्ध के किए ही संस्था के [९-):ै४७-7८-.)+ ८४ औ: 2 <4क:7+0-27 
का बह कर ेहरग रण पाप क्रमश सरकार. 
गत्‌ एवं मित्र परिवार की ओर | इस वर्ष 
चे इरोम प्रगट करते हुए प्रभु से के देवी प्रकोप से गुरुकुल की पुरानी राज्य की भोधोगिक प्रयति के लिए निरन्तर सचेष्ट है 
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शीघ्र स्व हे छुडी है सा भर्डार की वि 2 प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 
५ सत कारण कन्या 
स्थ करें । अरकज कोर भोजन हंयबरथा | पुर के निकट चुके नामक स्थान पर सीमेन्ट का. [] 
छात्यधिक कठिनाइयां दो रही हैं। 
स्‍्व० श्री केदारनाथ जी भट्ट ओर पल कक टिक |! लखनऊ में छत्म यन्त्रों के निर्माश का कारखाना खुला 


हिन्दी का दुर्भाग्य है कि उसके 
उकोटि के विद्वान और सेवक शने 
शनेः हमररे मध्य से उठते जाते हैं । 
स्वर रूपनारायस पांडेप का वियोग 
भी अभी हम सद नदी पाये थे कि हम 
से परिष्त केदारनाथ जी भी विज्षग 
हो गये। उनके जीवन में एक अजीब 


मस्ठी थी, निश्चिन्तता थी और साहित्य 


में सत्य एवं निर्भोष्च समाज्ञाचना के 
६ साकार स्वरा, बनकर हमारे बीच 
रहे, उन्होंने निस्माथ भाव से आालो 


बना कर नौर-छीर विवेक के आदश 


का पक्षन किया। हिन्दी सेवा 
साथ उनका अभिन्न पारिवारिक सवंध 
था जिसे उन्होंने अन्त तक निभाया 
“जोक मो” के रूप में हिन्दी में 
हास्य रस की अभिवृद्धि बरते हुए 
उन्होंने हिन्दी में द्वास्य रसामात्र की 
पूर्दि में खदब्ाग दिया। आगरा की 
प्रन्येक साहित्यिक गतिविधि में सनका 
सेब सहयोग रद्दा। आयमित्र परि 
और के साथ जब वह आगरा में प्रका- 


कानपुर एवं आगरा में औदोगिक आस्थानों की स्थापना हुई 


नये काम धन्‍्धों को व्यवस्था का काय आगे बढ़ा है 
बी इस कि में सरकार ने एक ओर सद्यवता 
हार्दिक अभिनन्दन कव्ते हैं। गु दर पर विजलो का उत्पादन करके अदान डे है 
कांग़ी के सुयाग्य स्नातक क्या पे ज्ातन्प हे कि देश में उत्तर प्रदेश 


हुल्याधिष्ठाता होने के अतिरिक्त वे 
उच्चकाटि के विद्वान हैं और कहने कपल तप 82 2कज>2अक 208: ये भव्दी है। सर 


बर्ष श्री प्रो० सत्यप्रद सिद्धान्त छ॑ कार 
के पक्ष में की गई | इंस उस पुररकार 
के विजेता के रूप में हम उनका 


है. 4 

आये समाजों से हम अषीक्ष करेंगे कि 

इस देवी हक हक की सद्दायता्थे अध कप अदिरिक 

घन दें और दिलायें। इस प्रकार रु ण ग की विकास योजना से 

के देवी संकटों में यों कीमी 

हा बचे हें अब अपनी संस्थाभ्ों देहातों की लगभग १४ प्रतिशत बनता को लाभ पहु'चा 
केक बल पु न्‍ करनी ही इस योजना के अधीन गांवों में ९ 
चाहिए आशा है आयेत्न गुरुकुल्ञ की घुरूयता प्रशिषय एवं उत्पादन केन्द्रों फी स्थापना की गयी 
सहायता कर संस्था के संकट को दू | नशे हे (३:०० गा े कह शोसता कै दी है 
श्री सत्यवृत सिद्धान्तालंकार [है रिचल एईं उत्पादन केन्ों को संल्यार२६तक पहु'च जुड़ी है 

कतार पुरस्कार खेतिहं के लिए पूरक व्यवसायों तथा [] 
कलोगजाई इरहार को हो बना इज बेरोजगार व्यक्नियों के लिए 


कओ के की परिक्तायों की है बह मिम्|' 


लिखित दे “जो मन इन्द्रिय हे" ; 


शरीर में शीक जेष्टा विशेष करता 
यह कर्म कहदाता है जो शुम। अशुभ ओर 
स्रिश्र भेद ले तीन अकार का है ४? 
इसमें शब्द विशेष बिचयारने योग्य 
है अांत्‌ को कर्म शुभ, ऋशुम, ओर 
शुभ अशुभ का मिभ्रन न दो यह कम- 
नहीं है। जितनी गदि मनुष्य करता हे 
रससे यदि किस्ली का ख्लाम या द्वानि 
नहीं होता तो वह उमे नहीं दे । दूसरें 
शब्दों में जो कर्म प्रारुघ न बनाए वह 
ऋम नहीं है इसके अतिरिक्त जो कम 
भोग के सावन हैं, बह भोगरूपा कम 
हैं बत. भोग बिना कम के भोगे नहीं 
कादे, अठः वह समस्त कमें जो भोग 
में खापन हैं जिनसे किसी के शारी 
(रिक, आत्मिक, खामाजिक उन्नति या 
झवनति में कोई सद्दायता नहीं मिक्ती 
बद कर्म नहीं भोग रूपी कर्म है। एक 
रुदाइरण से रपष्ट हा जायगा। एक 
खेठ जिनके पाश्व ऐश्वर्य फ्रा कम्मो नहीं 
यह सायकाक्ष भोटर सगाकर सवार 
होकर दवा खाने आते हैं ओर १ घटे 
परचात लौट आए, भावे जाते कोई 
घटना नहीं घटो) परन्तु इस अमण में 
आनन्द या सुख का अनुभणष कया 
यूं समस्त कम उनका भोस रूए कम 
हुआ समस्त मोग दी था। एक दिन 
में उन्हें एक रोगी मित्र गण 
को अस्पत,ज्र जाना था,वहां कोई 
यातायात का साधन न था; सेठ जी ने 
झपनो मोटर रुऋषा#र उस रागी से 
पूछा झापको मेरी सहायता अपेक्षित 
है उत्तर मिक्षा धन्यवाद ! में अस्पवाल 
जाना बाहृता हूं। खेठ जा ने उस 
रोगी को खबार कर अस्पताक्ष पहुंचा 
'+द्विया और उसका १०) भा दिए ताकि 
बह उससे दूवादि ले सके ज्ञोट कर 
घर भाए। आज और दिन से ध्यविक 
प्रसन्न थे। भाज उन्दोन सममप्र कवि 
मैंने कोइ कम किया है। अपना भाग 
भी हुआ भोर नवीन कम भी, यदद 
कर्स उनका भारूध बनाएगा। इस 
ऋन्‍्(तर के भेद को न समझकर भी कद 
देहे हैं कि मेंने राठा खाई पेट मर गया 
बह यद्‌ नहीं सममते कि रोटी खाना 
ओगरूपी कम दै धर्यात्‌ रोटा झ्ाकर 
पेट भरना भाग द्रव दे कम कुछ नहीं। 
इसी प्रकार धन प्राप्त करना उसके 
साधन मिन्त सिक भोग में आते हैं यदद 
की कब पल 
प्रम्तु ५ 

हल आप्व हिल न कस 
घनायथ-कर्गांल, का 
कद है, देंखो सरव भर्म विचार 
पूंछ मर्ट७ देरी ० 
३६८ “विन पाप के. करिद्रादि यु ख 


ओस क्कि पूक सचिव पुसुव के राष्य ही फढ़ेसा। युक्ति यथा रहती हैं. पर्चु सभा रन पाए के राज्य 





क्‍ कर्मफल भयले जन्म या जन्मों न! | 


[औ बाबू क'लो चरण जी आये, उप श्रधान आ० भ्र० समा छ०प्र०] 


आदरणीय बायू जी सामाजिक सघटन कार्यों में अत्यविक व्यस्व रहते 
हुए भी वेदिक सिद्धान्तों को आत्म सात करने के लिए 'स्वाध्यायान्मा 


कै में उन्होंने अपने विचार इस लेखमाला में प्रम्तुत किए 
हैं। उनके विचारों से सबंभा सहमत न दाने वाले विचारकों 


को भी अपना पक्ष श्रस्तत करने 


का अवसर दिया जायगा 


| 
४ 
प्रर्द” के ऋषि वाक्यों का बालन करते रहते हैं। कर्मफल के । 


ओर बाद में भाये विद्वानों की सम्मति से वेदिक पक्ष 


का नि्ाय घोषित अतीक मजाक किक, जायगा। --सम्पादक | 
जज 5 


घनाद्यवा उसझो क्यो दी, इनसे स्पष्ट 
है कि घनात्यता व दरिद्रता पूर्प जन्म 
के संचित कर्मों के विना सम्भव नहीं 
मैंने ऊपर वंतक्लाया है कि कर्म 
क्या है ? भोग क्या है? यदि एक 
मनुष्य अपन ऐश्व्ये को भ्राप्त करता 
साधन जुटाता है तो कम क्या हुआ 
जो प्रारुव बनाएगा | कर्म फल तो 
यह स्वयं है कि धन प्राप्त करे यह भोष 
प्राप्त करना भी यदि कमे दो गया दो 
सुख व दुख भोगना भी आप कर्म 
कद्देगे क्योकि यद भी तो खतस्ता 
पूथक विचार कर झोगा जाता दे 
यदि मान भी ले कि इस जन्म 
का कर्म घन प्राप्ति के द्विए किया 
हुआ धन दिल्लादा है भोर धन भ्राप्त 
का साधन और घन मिद्ष जाना कमें 
फल्ष दे दा जैसा मैंने लिखा है कि कर्म 
फल का समवाय सम्बन्ध द्ोता है दो 
खखार के प्रत्येक दयोपारों को जो भी 
साधन जुटाता दे मालदार दो जाना 
आदिए, समस्त कमेचारी जो समान 
रूप से परिश्रम करते हे सम।न माश- 
दार हों, जितने वकांत हैं सबकी दुकाच 
ए$सी चले, खावन समान ज्ञान 
समान, परन्तु फल्न इतना असमान 
कि काई सांसा नहीं, एक कराड़ों का 
बन जाय, दूसरे का राटा भी न मले 
यदि कमफन्न था पा यह भेद्‌ क्‍या ? 
केवल इसलिए कि यद भोग दे जो 
पूष जन्म का है, पूज जन्म के करें 
भेद इस्र जन्म से भागों में भेर ऊपछझ 
करेंगे ह इसमें कुछ सन्देद नहीं, भोग 
का कसर मान लेने से सिषाय छिद्धांत 
हानि के काम नहीं। एक घ त विचार 
करने की और भी हैं, राज्य भोर घना 
ढुघता शुभ कम का फल है तो आज 
देश में अष्टाचार ओर ४२० करने वाले 
जो महापाप कर रहे हें. यहां १5 हि 
दवाओं में भी मिलावट कर रहे हैं बह 
माद्धदार केसे, रिश्वत लेने वाक्षे त्ाल्ों 
के मालिक हैं बद केछे, क्या यह भी 
सिद्धास्त दा सया है कि अशुभ कर्म 
का फल सुख ओर घसाद्यवा दोगा, 
अठः किसी प्रकार बिचारें,पह मानना 


प्रमाण यद्दो कदते हैँ कि पूर्व जन्म के 
कर्मों का फत इस जन्‍म से और इस 
जन्म के समस्त कर्मों का फल अगले 
जन्म व जन्मों में द्वोता है । 
वेदवाणा मे अपनी पुष्टि ने योग 
का एक सूत्र उपस्थित किया है में मी 
उसकी अ्रपनां पुष्टि में उपस्थित 
करता हूं पृत्र यद्द है “क्लेश मूलः 
कर्मां 3शायो रृष्टा रृष्ट जन्म वेदनीयः 
जिसके स्पष्ट श्र है कि कर्म के २रल 
हैं, एक कर्म प्रभाव दूसरा कर्म फल 
पद्टिज्ञा इस जन्म में दूसरा अ्रगले में- 
दूसरा सूत्र जा उपस्थिद किया दै 
बह यह दै-- 
सति मूले तद्वियाकों जात्यायूमोंगः 
अर्थ कर्मों के विपाक तीन जाति 
(योनि) भायू, भाग जो इस जन्म में 
असम्भव सत्र प्रथम विपाक में जाति 
बह कितने दिन इस ससार में रहेगी 
आयू हुआ उसमे क्या-क्या मु दुःख 
भोगन का हैं यद भोग, आदि सरकऋर 
ही मिलेगी कभी किसी ने न देखा न 
सुना दोगा कि इस ही जन्म में 
मनुष्य घाड़ा या घाड़ा मलुष्य बन 
गया द्वा । 
क्लेख में पुनः उनही जेंसी बातो 
को दाहरा दिया, कृषि एक कमे दें 
अन्न का उत्रत्ति फल है, चोरी एक 
कम दे, सजा उसका फक्ष है उत्तर 
पहिल्ले समझा कर लिख चुका हूं पुनः 
लिख दू', यदि कृषि और चोरा करमे 
हैं और अभ्न की उत्पत्ति तथा सजा 
उनका फल्न हैं तो अनिवाय रूपेण 
समस्त ऋूपकों के घर सम।न अन्न 
झाता और द॒ठय के समस्त चोर पकड़े 
जाकर सजा पाते क्योंकि कम का फल्न 
क्ाजमी दे फ़ोई कर्म फक्ष से बच 
नहीं सका। अतः कृषि अपने भोग 
प्राप्त करने का साथन दै, भोग रूपी 
करे है भोग जिठना भाग्य में द्वाता 
मिक्कवा के नहीं होता नहीं मिद्धता 
चोरी कर्म है; भोग प्रासि का अनुचित 
साधन दे इससे दूखरे को दानि 
पहुँचाकर अपना भाग्य आाप्त करना है 
इस/ल्ए सारन भी दे कर्म भी हे, 


ही फ्ड्रेया । युक्ति यद्दा कहती दे, 


परन्तु सज्ञा उसका फक्ष नहीं, सजा 






तो उसके पूर्व बन्‍्म कृठ किसी कम 
का फल दे और इस जन्म को चारी 
रूपी कम का फल अगले जन्म में 
पायेगा अन्यथा यदि इसी चोरी का 
फक्ष सजा द्वोता ठो कोई चोर विना 
पकड़े जाने के और सजा पाने से बच 
न सकठा परन्तु अनेक तो पकढ़े भी 
नहीं जाते और अनेक पकड़े जाकर 
छूट जाते हैं, दूसरा विचार फल्ल विना 
प्रारूय से आए छिसी कर्म का नहं 
होता । चोर ने चारी की भमौऊे पर 
पकड़ा गया तो कया, उछी समय 
प्रारूय बन गया और जो चोर पकड़ा 
नहीं गया उसका प्रारठ्य नहीं बना ऐ 
दो किसानो ने बीज बोया दोनों के 
प्रारुध बाज बाते समय बन गए या 
फक्ष मिलते समय बनेंगे या एक का 
जिसके खेत में श्रश्न हो गया तुरन्त 
बन गया ओर दूसरे का अगले जन्म 
में बनेगा | जैसे जो चोर पकड़ा गया 
उसका तो उठ्ो समय बन गया जो 
नहीं पकढ़ा गया उसका अगले जन्म 
में अर्थात्‌ भाग्य या प्रारव्घ बनाना 
भी भ्रभू के हाथ में नहीं। यदि इच- 
फाक स घर में सब लोग जग गए। 
सिपाददी मौडे पर श्रा“गए तो परमात्मा 
ने भाग्य या प्रारुय् बना दिया 
अन्यथा नहीं बनाया या नहीं बना 
खकता । क्यो साहव चोर पकड़ा भी 
नहीं गया और ५००००) का घन ले 
गया यह कमफल है या नहीं और 
आपके क्षेश्तानुसार कर्म फल्न होने से 
कम भी समाप्त हो गया। अगला 
खन्‍म या अगले जन्म में भी इसका 
फल्ष न मिलेगा। क्‍या ठीक होगा ९ 
यह वात बुद्धि की ज्ञगठों दे ? नहीं 
कदापि नहीं, सुनो चोरी कर्म है 
साथन है कम फच अगले जन्म में 
सावन का प्रभाव इस जन्म में यदि 
पकड़ा गया तो पू्ज अन्म के कर्म 
भोग का ओर धन अ्र'प्त हुआ तो भो 
पूर्व बन्म के कम भोग का साधन दी 
रहेगा | इस जन्म का चोरी रूपी कर्म 
कमा रब न हागा। अगले जन्म 
में आकर । ही पड़ेगा | तब 

कमें की समाप्ति होगी । हे 


चोर ने चोरो की, पकड़ा गया । 
यह फल्न यदि इसो चोरो को मानागे 
ठो उस नास्तिक के कहने में भो कोई 
दोष नईीं जो कहना है कि परमात्मा 
कर्म फल दाता नहीं, शराब पी और 
नशा हो गया कम ने स्वयमेव फल्ष वे 
दिया। आप मी चोर के तुरन्त पकड़े 
जाने को कम फल मानते हैं नास्तिक 
भी शराब का नशा फल्न समानता है 
यद्यपि आप भी मानते हैं कि “जो 
फत्ञ दम इस अन्म मे भोगते 
सब मारे कर्मों में है 
अर्थात्‌ कम ओर भाग्य में समय अपे- 
छित दे । आपक। कददना दे कि आग 
(शेष पृष्ठ १९ पर] 
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एक एक व्यक्ति विकास-योजना 


(केखक--भी डाक्टर रघुबीर, ससत्सदृस्य) 


[गिताक से आगे] 


१४--ओधोगिक सस्थान 

छोटो भर मध्यम श्रेणी की सो 
निर्मासियों के क्षिए, जिन में पास 
से क्ेकर २०० तक भमिक काम कर 
सकें, भजनों का भ्रवन्ध करना दोगा। 
आध्यम रूप से प्रस्येक निर्माथी पच स 
फुट चौड़ी और ८० फुट सम्बो ह्ोगी। 
स्रौ निर्माखियों का व्यय (प्रत्येक पर 
२० सहस्र के अनुसार) दागा। २० 


साख रुपये । दे 
१६- उधार देने के किग्रे भधिकाश 
(बैंक) रु 

खेदी, व्यापार, उद्याग को झआात 
श्यक्तानुसार छटे छाटे इयार दुने के 
लिये आंघकाश की वहुत आवश्यकता 
हागी | यह उधार प्रय ठुछ मास मे 
ही लौटा दिये बावेगे। कृषि के 
उधार खेता पकने पर ओर व्यापर 
के रघार माल विकने पर । २५ क्षाख 


रुपय । 
१७-अच्छे बीजों के खेग 

खेता की उपञ्र को बढाने के किए 
किस्लानो का अच्छे बीज मिलन 
चाहिए | इस प्रयाजन के किए प्रस्येक 
झादर्श नगर में विशेष बीज क्षेत्र 
छवगाये जायेंगे। अविरू से अविक 
भा सौ एकढ़ । है क्लाख रुपये 
१८--इल्यन्त्र केन्द्र 


यन्त्रो को रखने तथा उनकी देख 9.0... 


मात आदि करने को विशेष समस्या 
दागी यह सस्था चाहे नगर की द्टो 
अथवा व्यक्तिक । इस सस्था में 

डेढ़ सौ यन्त्र रहेंगे। ये यन्त्र किसानों 
को भाडे पर दिये जायेंगे। भाडा 
न्यूनतम होगा । दत् य तो के प्रयोग 
से इल गद्दरा चलेगा और उपज श्रविक 
होगी। जा क्सिन आज दो एकड़ 
भूमि को सम्भाज्ञ सकता दै वह कल 
दस पनद्रद एकड़ भूमि सम्माल 
सकेगा। छिसान का बहुत सा समय 
बचेगा और बह उस समय का अन्य 
झार्थिक, सामानिझ भौर शिक्ष, कार्यों 
मे लगा सब्ेेगा । 

हल यन्त्र तथा औद्यागिक य प्रो 

का मूल्य घरेघरे दिया जाएगा। 
इस पद्धति स चाहे यन्त्र कुछ मददगे 
मिल हिन्‍्तु व्यक्षियो पर भार न 
पढेगा। जेसे जस यन्त्रों के श्रयाग से 
आय बढेगी बेस बेसे आय का विशेष 
निश्चित अश मूल्य के रूप म चुकाया 
जाता रहेगा। 

३०- रसायान 

इमारे भमीणों के पर्याप्त मात्रा 

में फक्ष नहीं मिक्रदे । इसक्षिए प्रत्येक 
आदश नगर की स्थापना के साथ 


| 


साथ फलोद्यान की स्थापना होगी। 
इनमें फल्कों, भोषधोपवोगी जड़ी 
यूटियों, झाडियों, हवाओं ठथा वृक्षों 
का रोपणश होगा । इससे नगर 
निवासी अपनी अआ्मावश्यकताञों को 
पूरा करने के अतिरिक्त इनको बाहर 
मेजकर बुछ आवषिक क्षाम भी उठा 
सकेंगे। ५०२ एकड़ २ क्ाख रु० 

२०--अद्दा भूमि धपज्ाऊक न द्दो 
बहाँ जगद्व लगाना चादिए। जंगल 
म वे वृक्ष हाने चाहिए जा किवाड, 
खिडका, आसन्दीपटल आदि बनाने 
के काम में भा सके। जगक्नो का 
सानिध्य नगर के जलत्रायु के लिये 
बहुत उपकारां हे। जगल चादे ४०० 
एकढ का हा चाहे पाच सहस्त एकड 
का, पर हाना अवश्य चाहिए। परे 
खाम के अनुसार १ क्ाखसे दस 
जल्ञाख तक रुपया । 


च्न्र्का 








क्यों न हो, किसी भी अमिर को दो 
रुपये से न्यून नहीं मिलेगा। इसका 
अजे यह दोगा फि भत्येक परिवार की 
जिसमे दो भ्रमिक होंगे चार रुफ्ये 
देनिक भाय होगी । नगर निवेश 
ओर गृह निर्माण के दाते हुए नगर के 
अ्रस्वेक ज्यक्ति को काम मिलेगा | इस 
लिए काम ढू उना समस्या न रहेगी । 

जो अमिक राज, बढ़रे, लोद्दार, 
मिखी, गाड़ी चल्वाना, ट्‌ऋ चक्षाना 
रग रागन करना आदि विशेष राम 
स खेग उनकी आय ३ रुपये से लेकर 
€ रुपये दैनिक तक क्षगी और दा 
व्यक्ति वाले परिषार की झाय ८ रुपये 
से न्‍्यून न दागी । 

छाटो भेणी के शिक्षा प्राप्त 
व्यक्ति, जेसे प्रारम्भिक पाठशालों के 
अध्यापक, लिपि$ (कल्क) आदि का 
बेनन भी १०० रुपये मासिक से कम 


'र२०2४ै शहर कातत धन: 


& नये घर, नई गलियें ओर नए नगरों का निर्माण 
& शिक्षा ओर चिकित्सा, आमोद तथा प्रमोद 


& नए उद्योगों में दीक्षा 
& झाय के नए साधन तथा आय की वृद्धि 
& स्वस्थ ओर समृद्ध जीवन 


ऊपर लिखित समस्त व्यय १८० 
से २१३ लाख रुपये तक बनता दै। 
सामान्य रूप से दम कटद्द सकते दें कि 
झादर्श नगर की स्थापना करने के 
लिए प्रारम्भिक व्यय दा करोड रुपये 
हागा। इसम से ८० प्रतिशत रुपया 
भारतवर्ष म द्वी रहेगा और जेसे जेसे 
भारत म यन्त्रों का निर्माण बढ़ता 
जायेगा बे ३ वेसे अधिकाधिऋ रुपया 
भारत म ही व्यय दागा। भौर इसम 
से पर्यत् जनता का अ्रम क॑ प्रतिफत्ष 


रूप म ।मलंगा । 
प्रतिश्ध सम्रस्त भाग में यदि 


सादे हन सो आदश नगगण की 
सथ पना की जाय ता सात सो करोड 
के प्रारम्पिक व्यय से ? कराड दस 
लाख व्यकक्तयो का बतमान दुदशा से 
निड्ञाज्ञ कर स+प्र नागरिक जावंन मे 
प्रवेश करा दिया जायेगा | (१४ 
सालह यर्ष मं समस्त देश एक नए 
जावन स्तर पर आ जाएगा। 
पारितारिक आय और आदश्श नगर 

निर्माण में प्रत्येक परिवार का योगदान 
होगा | पाय छ जनो के परिवार में दो 
तीन काम करने वाले होंगे। चाहे 
किसी प्रकार का भी कोशक्लदान काम 





अब #णिक्थ की #पमने। 
न होगा। भाज इनकी खियोँ काम 
नहीं करती । यदि श्षियों को सी काई 
न काई काम सिखा दिया जाए तो 
इनकी कम।ई से परिवार के जीवनस्तर 
में वृद्धि दागी । मध्यम बर्ग और 
उच्च पे की ख््रियोँ काम करने को 
हीन समझ यह उचित नहीं। एक 
झोर तो यह मनावृत्ति दूषित है दूसरी 
ओर देश के उत्पादन मे न्यूनता पडती 
है, तासरो आर पारिवारिक शआआय 
घटती है। केवल ज्ञिन घरों में बच्चे 
छूटे दो और अधिक दो तथा उनकी 
देखभाल का भच्छा अ्रवन्च न हो 
सक्रे, तभी स्रियों को घर म रहना 
चाहिए । निर्माणियों (फेक्ट ) में 
अथवा यडी ससथाभों में कास करने 
बाला क्षिया के बच्चों की देखभाव 
की व्यवस्था शिशुय्द्दी म की जा 
सकत हैे। और जब काम से कौर्टीं 
ठा बच्चा को अपन साथ ले आई । 
शिशुगद म बच्चों के भोजन, क्र ढ़ा, 
शयन आदि सभो प्रकर का प्रवन्न 
होगा । 

ऊची भ्रेण्यी के शिक्षित बर्ग, जैसे 
प्रोफेसर, डाक्टर, इंजीनियर और 
विशेषज्ञ इनका जेतन सामास्य रूप से 


हैह. अकदूबर १६४८ हि 


३०० रूपये से ०० रुफ्ये भासिक तक 
दोगा । दो कास करते बाक्षों के परि 
बार में अधिकतम आय धक सइल 
मासिक होगी । 

किसानों की आाय भी म्यम के 
क्षोमों की चपपेज्ञा थोड़ी न होगी । 
जिस परिवार में दस एकड़ भूमि हो 
दो उच्च परिवार की आय २००-२४० 
धरे मासिक बढ़ जाना कठिन न 

। 


व्यापार और न्‍्योग में आय 
मध्यम वर्ग तथा उससे अधिक होगी 
चाहिए | धब चारों न्यार विकास हो 
रहा हा प्रत्येक सखी और पुरुष काम में 
छगा हो, जब उनकी आय झआाज की 
अपेला ढेढ गुनी हो गुनी अगवा 
अधिक हा जाए ता यह कठिन नहीं 
होगा कि नगर के विकस के किए 
चतुर्थांश आय के स्रोत से दी सप्रद्द 
कर लिया जाए। इस चतुर्थाश का 
विशेष प्रयाग शिक्षा, स्थास्थ्य, तथा 
खह़को कौर गृह निर्माण के लिए 
द्वागा | एक पद्धति यह है कि प्रत्येक 
परिवार थीरे घ रे अपनी श्ाय म से 
कुछ रुपये दचाता जाये ओर जब 
प्राप्त रुपये हा जाय ठा स्वय अपनी 
झावश्यकतनुसार तथा अपनी सामर्थ्य 
के अनुसार छोटा मोटा घर बना 
क्षेत्र | दूसरी पद्धति ब्िसको यहा चर्चा 
की जा रही है यह हैं फ्ि पत्येर परिवार 
की आय का चतुर्भाश लेकर भस्‍त्येक 
परिवार के क्षिए्‌ सुन्दर खुले एक 
समान सम्य घरों का निर्माण हो। 
दस बारह वर्षों में सपके किए घर 
बन धाय, सके वन जाय तथा नगर 
के अन्य वार्षिक व्ययो की पूति दो 
जाए। 


पारिवारिक आय की चतुबाश 
की सयुक्त राशि कितनी होगी इसका ' 
झनुमान भी देते हैं । 

प्रत्येक आदर्श नगर में १२ सहख 
परिवार ह।गे | इनम से भाथे परिशर 
बार रुपये देनिक भाय वाले ६ सहख 
होगे। वष मे काम करने के ३०० दिन 
होते हैं । वदनुसार प्रत्येक परिवार का 
चतुर्वाश तान सो रुपये श्रति वर्ष 
दागा अथांत्‌ ६ सहस््र परिवारों का 
१२ त्ाख । 


दूसरे वर्गों में दो रुपये प्रति दिन 

चतु्थाश देने वाले तीन सहसखर परि- 

वां का यागदान १८ लाख रुपये । 

झआाठ रुपये प्रतिदिन लेने वाजे 

एक सहस्र परिवारों का यांगदान २४ 
हाल रुपये । 

समस्त योग--५४ दाल रुपये 

इस राशि से नगर दृढ़ और 

बर्षानुवष सुविकसित इंते आदेंगे।, 


ऋमश, 


१६ अक्टूबर १३४८ 
एक लैडकिट करकट ता ००० फैप्रड३ट ७ 





अदह्यविया के प्रति ठीमर आग्रह ऋष्यात्म चर्चा 


भावना से नचिहेता ने थमाचाये से 
था कि- 
ये य भवविचिकित्सा मनुष्ये, 
इम्तीत्यक नायमस्ठीत चेक । 
एबद्वियामनुशिष्ट सतत याह्‌ 
बरायामेष बरस्तृत य. ॥ 
अर्थात्‌ मनुष्य के सरने पर 
(अयम ) यह भात्मा बाकी रहता है 
(वि) ऐसा ( एके ) कुछ लोग (च) 
ऋर (न) नहीं (अस्वि) रहता (इति) 
देखा भी (एके) कुछ ज्लाग मानते हैं.। 
(या) जा (इ्यम्‌) यह (वचिकित्सा) 
प्रन्देदद है (त्वया) आपसे (अनुशिष्ट ) 
उपदेश किया हुआ (अद्दम) में (सतत) 
इस (विद्याम ) विद्या का जानू 
( वरायाम्‌ ) बरो में (एप ) यह 
(बृद ये ) दृढीय (बर-) वर दे । 
नथिकेता के प्रश्न का भाव यह 
था कि इस ससार में सदा खरे दा 
विचारवारायें जीवात्मा के विषय में 
प्रयक्षित रद हैं। कुछ लागों का यह 
मठ है हि मृत्यु के पश्चात्‌ जीव समा 
नहीं र॒इता अर्थात्‌ शरार के नाश के 
साथ जीवात्मा का नाशद्या जाता 
है। इस सत का ताउय यहद्द 
क्षीवात्मा शरीर से प्र॒थक्‌ काई वस्तु 
नहीं । दूसरे क्ोगों का यद मत है कि 
शरीर का नाश द्वोने पर भी जीवात्मा 
का नाश नहीं दोता। यह तो पुराने 
कपड़ों को छोड़कर जेंसे मनुष्य 
बस्यो को धारण्य करता है उसी प्रकार 
पुराने शरीर को छोइऋर नए शरीर 
को घारण करता दे। नचिकेता का 
यह प्रश्न सुनकर यम ने यह परीक्षा 
करने के किए कि नविकेता वास्तव में 
बर्य विया का डिक्षासु है या नहीं 
उसे इस प्रएन के उत्तर से टरताना 
बहा | उसने कष्दा कि नचिकंता श्स 
आत्म विधा के सम्बन्ध मं प्राचीन 
काल में वडे बडे विद्वानों ने अनऊो 
शकायें वक्ष को हैं। काई कहता 
कि जीवात्मा नहीं हे। इस आत्म 
बिया के विषय म यम ने कष्दा ह्|ि 
यह खत्य 5 घूदम विद्या है भत तुम 
विषय मे प्रश्न मद पूछा। 
लबिकेता न कहा “इस विषय पर 
विद्वानों ने बहुद विचार किया हद 
कौर भापने भी इसका सांचा 
शिससे यह बात झह्ञात दोतो है कि 
झात्मा का विषय अन्य-्त आाषर्यक 
है। भो८ आप से बढ़कर इस विषय 
का झ्ाठा अन्य कोई दुलेम है अत 
खाप मुझे अवश्य दी यह मेद्र बता 


। 

न नचिफेठा मे जब इस विदा को 
सालने का पुन. आग्रह किया ता यम 
में उससे कहा कि नचिकेता १०० बष 
औने बाले पुत्र भौर पोत्रों को, पशु, 


जोड़े, हाथी, स्वर्ण, पृथ्वी, मादद लक 


 आत्मविद्या 


[सुरेश द्र पेद्ात्रद्भार एम० ए० एल० टो०, ड'० बी० के लंज, गारखपुर] 
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राज्य मांग ले ) तू जितने वर्ष जीवित 
रहना चादे उतनी भायु माग ले। 
सदा की आजीविका माग के। 
इतना ही नहीं इस ससार में 
जितनी दुलेम कामनाए हों बह 
खब मैं तुम्हारी पूरी कर दू गा। यदि 
तू चादेतो मैं तुमे सुन्दर से सुन्दर 
स्त्रिया, युवतिया दू , तू उनसे अपनी 
सेवा करा । पर आत्मा के विषय में 


मुझसे प्रश्न न कर | 
यम के प्रश्न को सुनकर नचिक्रेता 


जनम व मरण 


“मानव न तुमछो जनम है न 


जनम मरण ता 
एक दिन अर्मी 
ओऔर दूसरे दिन 


बस 


पर फूल 


कि कुए में पाना नहीं और नीचे एक 
अजगर म़ुस्य ल्लोले बेठा दे। उसने 
सोचा बढी झुसीबत में पडे। ऊपर 
शेर और नाचे साप। कुए के बीच 
मे बरगद क' एक ढाल उग आई थी। 
उसने द्वाथ से बह पकढ ली भौर वोच 
मे छटक गया। पर इस विपत्ति से 
उस छुटकारा न मिला । उसने देखा 
कि बरगढ़ का ढात्ञ का जड़ म दो 
चूहे एक सफेद »र दूसरा काज्ञा बढे 
है और ढाल का कुतर रहे हैं। वह 
ढरा। पर हाय रे सानव, पिचित्र है 


किशाराज्षाक्ष गुप्त एम ए. 
मरण  रे-- 
बरण है। 
गया, 
गया, 


एक तेरा 


बहा मुरका 


वो खनम मरण बस यही खिलन ओर पशुरमन दै। 


देखो, आकाश में एक छग्य खितारा टिमटिमाने कगा, 
ओर दूसरे छूण वही दूर छुपने लगा, 
वा जनम और मरण बस यही टिमटिमन और छुपन है। 
एक का भूल से पेश्वा कहीं खो गया, 
दूसरे को प्रयासा से वही मित्र गया, 
ता जनम अर मरण बस यही मिज्ञन और खोबन दै। 


शाम जो दिया 


प्रात जो दिया बुमा 


जला. प्रात 
शाम बही 


बहा बुक गया, 


जल गया; 


तो जनम और मरण वस यही जज्ञन और बुमन दै। 


सानव ने 
छनम मरण 


ने कह्दा महाराज, संसार के जितने 
विषय भाग हैं, जितनी सम्पत्ति है, 
घन दौलत यह सब क्ुणक दे। इस 
सब मे आन द नहीं | वाठ्र मे 
खसार में मनुष्य को स्थिति बड़ो 
विचित्र दे। महाभारत में एक कथा 
आता है कि एकबार जगक्ष मे एक 
आझादमो का पक शेर ने प छा किया । 
बह मनुष्य शेर से बचने के लिए 
भागा । पर शेर ओर मनुष्य का क्‍या 
पछुकावक्ा ९ बद बचने का काई चारा 
न देख एक कुए में कूदने को तेयार 
हुआ | कदम उठ चुका था।। पीछे से 
शोर का भय क्षगा हुआ था । जब वह 
कुए में जा रहा था उसे दिखाई दिया 


तो बस 


तुमको जनम 


न भरण रे- 
एक तेरा बरण है।” 


तेरा गति । इतनां भयकर परिरियति 
के होने पर भी जब उसन देखा कि 
ढाक्ष में एक शहद का छत्ता हे जिसमें 
स्ते शहद टपक रहा दे तो वह इस 
भयानक परि'स्थति का भूल गया 
और शहद चाटने में क्वव गया। इस 
हृष्टान्व का दृष्ट'न्त्य यह है कि 
मनुष्य के चारों भर सयु है, शेर 
ओर साथ के रूप मे उसे निगलने को 
यह सृत्यु सदा मुद्द बाए है। बह 
आयु रूपा बरगद का ढाल पर ब्टका 
हुआ्रा है ओर उस ढाल को दिन और 
राद रूपी खफेर और काले चूडे कुतर 
रहे हैं. पर इस भयकर परिस्थिति में 
भी जबिधय अध्सना रूपी शहद इसे 





अपनी ओर अकृष्ट कर लेता है और 
मनुष्य मृत्यु को भुलाकर उसी में रम 
जाता है। वह अमर बनने का, इस 
झन्म और मरण के बन्चन से छूटने 
का कोई उपाय नहीं करता | पर जो 
मनुत्य बुद्धिमान्‌ हवाते हैं जिन्दोंने 
भोग विज्ञ'्सों के माघुये की सत्यता 
को समर लिया होता है वे मृत्यु से 
बचने के लिए इन भाग विलासों स 
मु मोड कर प्रभु की ओर अपनी 
वृत्तितों को लगाने हैं । अपनी आत्मा 
का ज'नने का प्रयत्न करने है। यदि 
यह आमा सचभुच शर्रर के साथ 
हा नष्ट द्वाजाने वाली हो ठो इसमें 
अधिक चिन्ता की आवश्यकता नहीं | 
उस दशा में येन बेन प्रकारेण इस 
जीवन को सुखी घनाना मनुष्य का 
सहेश्य हाना चाहिए। इस सिद्धान्त 
का मानने वाले भौतिकझबादी या 
छावांकों का यदी मत है कि 'ऋण 
कृत्वा घृत पिवेन? भर्थात्‌ पर 
पैदा: भात 92 गधा? अर्थात्‌ 
“खाते पाशों और मौज उड़ाओ” 
पर यदि सृत्यु के बाद भी इस आत्मा 
को रहना हे तव तो इसकी उन्नति भी 
विचारणीय है। भौर इसकी उन्नति 
के लिए विषय भोगो का सहारा ठीक 
नहीं । क्‍योंकि “न जातु काम. 
कामाना उपभागेन- 

हविषा कृष्णवर्त्ेव भूय एवापि 


बधते । 

स्वामी रामतीथ ने कट्दा है कि 
यदि सासारिक सखो की प॑ ले भागागे 
ता वे तुमसे बसे हां दूर भागते चल्ले 
जयगे जंसे परछाई के पं छे भागने 
से परछाई दूर भागती चल्ली जानी 
है। परछाई का पकड़ने का सीवा 
उपाय यह है कि आप उससे मुग्व 
माडकर चल्र दीजिए ठो वह आपके 
पं छे भागेगी । 

इसकिण्सासारिक भोग विज्ञासों 
को निरस र श्रमक कर नवचिकेत्ा ने 
यम से आत्म विद्या को ज नने का 
प्रश्न किया और सब प्रतोमनों को 
उसने लात मार ठी।) इस भ्रकार 
नविकेंता न मौतकजाद की झयथता 
प्रमाणित कर अध्यात्म बीवन की 
झोर एक सहान और शाश्वविक 
प्रेरणा का दिखशेन किया और अमर 
बन गया । 





52535: 
१५ झागस्त सन्‌ १६४७ को हमारे 
स्वाघीन राष्ट्र का अन्त हुआ। यह 
नवजात शिशु साम्प्रदायिक बी 
मयकर उ्थाला से चारों आर से भुक्षस 
गया। येन केन प्रकारेणा प्रीषन रक्षा 
की जा सकी | दानो के प्रयत्नों से 
किस्री श्रकार आग की क्पटों पर कायू 
पाया गया, फिर भी यद् आग पूर्णरूप 
से बुक न सका । अरबों को सम्पत्ति, 
ह्ासो के भाण ओर कर दो के आश्रय 
को स्वाहा करके भी यदद ज्वाज्ञा शांत 
न हुई किन्तु जिचित्र ज्वतन शक्ति को 
खेकर काश्मीर के हिमाच्छ दित प्रदेश 
को मी मयकफर रूप से सन्तप्त करने 
हृगी और वहाँ स्थायी रूप से अपना 
घर बनाकर बेठ गईं, जहाँ स्ले किसी 
समय भी देदक्की और कराची को 
भस्म करने मे सम दो सकत। है । 
यहि हमे अपने र ट्र का जीवन 
थच,ना दे ता स म्परद।यिक भावों को 
सबंथा मिठाना द्वागा। साम्प्रदायि 
कता का नाश सेकुलर स्टट का घोषणा 
मात्र से नहीं द्वागा, +-तु दे साम्प्र 
हायिकता के कारण ओझोर उनके स्व॒रूर 
को भ्षीभाँदि जानवर ही उस पर 
विज्ञय पाने की आश' करनी चाहिए । 
साम्प्रदायिक भावन,ये क्यो पेदा 
हुई ? विदेशी आक्रमणकारियों ने 
अपने राज्य के बिस्तार की इच्छा से 
छट्टों हथियारों का प्रयोग किया वहां 
सजहब को अपनी जीत के लिए दहृथि 
यारें की भावि प्रयुक्त किया। जिस 
किसी को भी ढय, घमका या फुसला 
कर ये अपने बश में बर सक उसे 
सजदइब के नाम पर भारत य वेष भूषा 
रीठि रिवाज, आचार, चरित्र तथा 
इतिहास से अलग कर अपने गोल में 
सन्दोंने मिक्षा क्षिया । इसलाम ओर 
ईसाई धर्मा के भारत म फेलने का 
यददी इतिहास है दानो दी मजद्दव 
दुःखित झात्माओ को शाति देने के 
किए नहीं किन्तु सःम्र ज्य वि तार की 
इच्छा से दी हमारे देश म फैचाये 
गये । नयी वा कया करण दे कि मद्दा 
बर पासा अगर इस्ह्ाम को स्व कार 
करत, हें तो उसको अपना मददात र 
नाम छाडकर अरभो नम अदबदुल्ला 
रखना पडना दे। थाती छोडकर प.य 
जाभा पहन । पडता है। इोहछी, 
डिदाली, दशहरा छ डब्र उसे इद, 
बक  द मनाना पडती दे। टसे रास 
सज्षा स दूर हट+र अरब के इतिहास 
से नाता जाडना पडता ६। इसाक्षिप्‌ 
बह हसन हुमून का मातम मनाता 
है । गज्ञा क! जगह आये जमजस, 
पीषलत की जगह खजूर और कोयत की 
खगड घुलबुद्ध से भावुकता जोड़ता है। 
अपने थ्रुरुषो का अपना नहीं समझता 
छिन्तु अरब के बुड गो को ही अपना 
समभता दै। जहाँ वह पहिले अपने 









! 'लरकरतर>कीसट छाए विीप बक? 
प्र ० ३2३ 2० 


शुद्धि और राष्ट्रीयता 


(भी वीरसेन झऋाये, सन्‍्त्री नगर आये समाज, छखनऊ) 


आर्यसमाञ भारतीय राष्ट्रबाद की स्थापना में सर्वाप्रणी रहा है। 
राष्ट्रवाद का प्रचार उसके कायक्रम का अभिन्न भन्न रहा है। 'शुद्धि' भान्दो 
लग॒ को अमवरश साम्प्दायिकृता से सम्बद्ध किया जाता है पर उसकी अन्तहिंत 
आयना एकमातन्र राष्ट्रीय है। भारत के निवासी भारतीय परम्परा को, भारतीय 
मददापुरुषो को, रीति रिजाओं को अपनाये रहें उनके प्रति अश्रद्धा या निन्‍दा के 
भाव न रक्‍खे, यही वास्तविक शुद्धि है। शुद्धि आन्दोन्नन साम्प्रदायिक नहीं 
विशुद्ध भारतोयकरण का आन्दोलन दे। भारत राष्ट्र को स्वस्थ प्रगति और 
शान्ति के लिए इस दिशा में एक निष्ठा के स्ाअ प्रत्येक राष्ट्रीय व्यक्ति को सह 
योग देना चाहिए। आायंसमाज इस आन्दोलन का नेतृत्व कर अपने राष्ट्रीय 
दायित्व का सदेव पाक्षन करता रहेगा। --सम्पाद ऋ 


में विदेशी राष्ट्रीटय को अनजाने में 
स्वीकार कर लिया था उनका जब 
खराष्ट्र भावना ने जोर मारा तो वे 
फिर से अपने समाज में श्ाने के 
लिए बेचेन द्वो 'ठे, डिन्तु जेसे दी 
अपने पुर ने घर में प्रवेश करना चादा 
बसे ही धर्म भीरु हिन्दुओं ने जाति 
पति के क्लिे के फाटक बन्द कर लिए 
बुछु समय तक तो वेदया के लिए 
अनुनय विनय करते रहे, कि-तु जब 
कोई परिणाम न हुआ तो उस किले 
का नष्ट करने की प्रतिक्रिया की भावना 





को जिदशियों से भ्रन्छा सममता था 
बहा अब अरव 5 क के लोगों की 
अपने से अच्छा ऊवा और भाग्य 

शार्ल' सम्मठा है। यहां उसमें परा 
घीनता के भाव पैदा ह ते है। जबतक 
बद महावीर था तो भारत का राष्ट्र य 
था, किन्तु अव्दुल्ला बनते ही भारतीय 
रष्टका पक एक चिन्द्र उस पर से 
इतार कर फेक दिया ग्या। यद्दी 
हाल ईसाइयत का है। बहा भी महा 

बीर से जोसफ घोत' से पतलून और 
अपने तीन त्यौद्वारों से श्रक्कण, चौके 





अअकिंग..... 

की जगह मेज कुर्सी अन्नरेज्जी सीखने 
की प्रवल इच्छा, यूरोपीय आचार 
चरित्र में श्रद्धा होने के कारण वहां के 
निवासियों का दासानुदास होने की 
भावना जगती है। अन्य देशों में चादे 
कुछ भी हो पर हमारे देश में तो इस 
ज्ञाम और ईसाई धम; साम्राज्य 
बादियो के द्वारा साम्राज्य विस्तार के 
लिए ही आये। इसीलिए हमारे देश 
में ईसाई श्रौर मुसक्षमानों के रूप मे 
बिदे शग्गे ने प्रथक राष्ट्र दी दन या । 
भारत में इस्लाम का प्रचार प्राय भय 
से और ईसाटयत का लोभ से अधिक 
हुआ | ययों के लोगो ने आत्मतुष् 
के क्षि० दाश निक रूप में ईसाई या 
इस्लाम धस को कभी रदीकार नहीं 
किया । यईि राष्ट्रयटी काबन्रिधन 
होता वो समन्वय श लत भ रतीय दर्शन 
अपश्य हा उनका सम्रहद भी अपने 
अन्दर कर लेता और वष्णव लोग 
बुद्ध का तरह इसा तथा बुहम्मद को 
भों अवतार मानकर अपना सूची का 
विस्तार कर लेते । 


वे बिरोडी क्‍यों बने (--जिन 
क्ञोगों ने इस्लाम या ईसाइयद के रूप 


से भरी हुई विदेशी राष्ट्रीय को 
कड़वी घूट की तरह पी गये। कुछ 
समय तक दो वे विवशता में विदेशी 
भावनाओं को अरुचिपृवक स्वीकार 
करते रद्दे, किन्तु अरब के मौज़बी भौर 
यूगेप तथा अमेरिका के पादरियों 
ने अपने कठिन परिश्रम से बिदेशी 
भावनाओं में इनकी रुषि उत्पन्न कर 


दी। 


आज वे अपने भारतीय विगेधी 
विचारों पर पूरे हढ है और इसी राष्ट्र 
में प्रथक राष्ट्र निर्माण का प्रयत्न मन 
बचन तथा कम से करते रहते हैं। 
अनुदार हिन्दुओं ने पहले अपने 
फाटक इनके लिए बन्द कर दिए और 
अब उनझो विदेशी तथा धम्म विरोधी 
समम कर उनसे घृणा करते हैं।वे 
भी अपने पुराने राष्ट्र प्रेम के भावों को 
भुलाकर अपनी भावुकवा विदेश से 
जाड़ बठे हैं भौर अरब तथा यूरोप के 
र ट्रों का खबब और पक को 
निर्वक्ष बनाने की घेष्टा करते रहते हैं। 


इस भयकर बिनाश से राष्ट्र को 


१६ अक्टूबर १६४८ 
ब् 
बचाने का एक सत्र ख्वाब है 'रुद्धि 
यह “शुद्धि' दोनों ओर की होनो हैं। 
दिंदु्भों के हृदय मे अपनो ही को 
विदेशी तथा विधर्मा समझ कर जो 
घृणा उत्पन्न हो गई है पसके स्थान पर 
प्रेम 4बा सद्दानुभूति के भाव पेदा होने 
चाहिये और ईसाई तथा मुसलमानों 
के अन्दर रपराष्ट्र की भावना आगून 
हो जिससे वे यहां के बेष, भाषा 
ख्ररकृति, तीज, त्यौहार, इतिहास, पशु 





--लेखक-- 

पक्की, वनरपति और नदी पवतों को 
अपना समम कर प्रेम परने क्षगे। 
ऐसा होने से इंसाई मुसलमानों को 
बहुमत का भय न रहेगा »र दिंदु्भो 
का पच्मार्गी दक्ष का भय न सता 
येगा । शवाब्दियों के पश्चात्‌ अपने 
अपने से मिक्ष जायेंगे। यह सिल्लन 
भारतीय राष्ट्र को शक्षिशाली भौर 
सुदृढ़ बनायेगा। तब हम पूष के 
नेटृत्ब, एशिया महाद्वीप के नेतृत्व 
अथवा विश्व के नेतृत्व का स्वप्न 
पथेच्छ देख सक़ेंगे। 


आाय॑ समाज ने इस कार्य में 
अपने को अप्रसर किया है। हर 
सममद्धार भारतंय का यह बर्ठव्य है 
कि इस पवित्र कार्य में तन, मन, धन 
से सहयोग दे । 





अण्ड “7 इक पादहे किसा का 
का पस "न बढ गये 
ही दाईदीस ल इत्याद क्री बिना 
चर,फाड़ शर्दिया दवा । मू - १०॥) 
फुल काले दवा खाने व क्षगाने की 
है । उचर के लिए अबादी पत्र ओर 
। झाठेर के साथ एडवास भागा 


अण्डको ३० याताह-गष हडकानमामुछ 


ज्ञाजसी है । 
राजबैद् 20.६" । जौदरी 


कृष्छ अस्पताल, हरदोई, ८० प्र० 
[घुनारी ताक्ष के दक्षिण ] 
हि 272 20322032 522 
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सम्राज्ञी शर का महत्व 


[भी पणिडह गज्लाप्रसाद ली, एम० ८०] 


| किक 
आदरणीय उपाध्याय जी ने नारी जाति का आये परिवार में जो महत्लत 
पूछे स्थान है उसकी व्यावद्दारिक समीक्षा प्रस्तुत कर थारये परिबागें 
को उस रहस्य को समभने तथा परिवारों को ध,दर्श बनाने की 
प्रेरणा दी है। आशा है आर्यनन सम्र ज्ली शब्द के रहस्य को 
सममेंगे और उसका सम्मान करेंगे । -सम्पादक 


ऋग्वेद का पक मन्त्र है-- 


सम्राह्ठी श्वशुरे भव, सम्राह्ठी श्वश्रवा भर । 
ननानन्‍दरि सम्र/्ञो भव सम्राज्षी अधिदृदृषु ॥ (ऋग्वेद १० ८५ ४६) 


इस मन्त्र का विनियोग यह दे कि पति विवाह के समय पत्नी को 
वसम्नाद्षी? द्वोने के किए प्राथंना करता है। साम, समुर, ननद्‌ और देवर पति 
करे परिवार के मुख्य व्यक्ति है शिनका उस परिवार म भिन्न भिन्न प्रकार का 
अधिकार है, पत्नी अब तक दूसरे परिवार से सम्बन्ध रखती थी। बह पिता 
है ज्लोक को छोड़धघर पति के लोक में आती दै। विवाद से पहले बह अपन 
आप के परिवार में थी। उसको कुछ अविकार पष्दाँ प्राप्त थे, पति का ल्लोक 
रासके लिए “अजनबी था। विवाह होने पर उसने अपने पिठा के परितार को 
छोड़ दिया, वाप को छोड़ा, मा को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोडा, 
अश्न यद दै कि उसको बदले मे मिल्रा क्या ? क्या बद्द पत के पैर की जूतो 
है? क्‍या पद सास्र, सुसर की टदृल्ननी है ? पति इस मन्त्र द्वारा उसको 
खान्‍स्वना देठा दे कि दे देवी मेरे घर चक्तने में तुमे काई घाटा नहीं दै। तू 
सास, सुसर, देवर और ननद की 'सम्राज्षी” होगी। “सम्राज्ञो! का 2 १ 
व्रम्नाज्षी! ख्री लिंग है 'सम्र द! का। 'सम्राद' शब्द घनादे “स अगर 
(रद से । 'राज्‌ दीप्ती! घातु का अथ हैं प्रकाशवान्‌ होना । “सम्नाद, हल 
है साथ-साथ चमकना। 'सम! का अर्थ दे संयुक्त रूपेण!। “समर द, को 
अम्न द्‌ इसकिए नहीं कइते कि वह समस्त प्रजा का जेसे चाहे दवा सहझूठा दे। 
अपितु इसलिए कि उसके द्वारा समस्त प्रजा प्रकाशित दो उठती है। उसक 
औदिक और झआात्मिक अन्थकार दूर द्वो जाता है, अन्घकार ढ थ का कारण 
है। प्रदाश प्रीति की प्रतोक है, जिस स म्र,ज्य मे प्राति का प्राबल्य द्वोगा वहां 
खमठा का आविक्य द्ोगा और जिषमता दूर होगी। साधारण पुरुष जब 
सम्र द्‌ दो बाता है तो उसका सम्बन्ध राष्ट्र के प्रत्येक व्य के से पहले फी 
झपेक्षा अधिक भत्यक्ष दो जाता है। क्ोग इसके निक्रट्तम हो जाते हैं बह 
कोगों रे निकूटवम दो जाता दै, यदा सम्र द्‌ का वेदिऋ लक्षय दे। ४ 
धसम्न ही! शब्द का प्रयोग कर ४ पदि ने पत्नि को आश्वासन दिया है। अर्थात 
शो अविकार मेरे घर मे अन्यो का प्राप्त हे वे सव अविकआर तुमझ म्र प्त द्ोगे। 
शबशुरे, श्वश्॒वां, ननान्द्रि, देशथु यह चारो सप्तम्यन्त शब्द हैं, अधिकरण 
झर्थ मे। सन्‍्त्र में 'भधि! शब्द भी इसो अर्थ का चातक है। स्वामा जो 
मद्दाराज मे सरकार विधि के फुटनोट में अधि! का अर्थ अधिकार युक्त 
किया है। इसलिए 'सम्राज्ञी! का धर दै पारिशारिक अधिकारों को श्राप्त 
करने वाली । साथ साथ चमकने वाली (09-भेए८) अर्थात्‌ समान अधि- 


कारिशी (00० 7०८7) । । 

वम्राक? का यद् अर्थ नहीं है कि तू सास, सघुर, देवर, ननद्‌ के ऊपर 
डुकूमठ करेगी । क्योंकि बदि ऐसा अर्थ दो तो दो तीन पुत्र बघुदें आ कर 
सा बाप का नाक में इस कर सकती हैं। सम्राद का वेंदिक साव हुकूअत 
नहीं अपितु प्रकाश है, और प्रकाश भी ऐसा सो एक दूसरे को प्रकाशित करता 
दो, समा के लकण बह ७ ७ 3३ ७ ऊ | इट:* फॉर: अंकल ये केक कह0 १४७ १४० दत्त ४ पं सभा के कक्ष यह हैं-- 





:, का न के डी कक बज कई 








4७ 
विजय-पर्व  मोदनलाल डिवेदी 
विजयोस्सद के पुश्व पर्व में, जागे हिन्दुस्थान दसारा। 
इसी पुण्य बेक्षा में रघुपति ने रण का सनन्‍्धान किया था, 
इसी पुश्य येल्ला में रघुपदि ने अमर प्रयाण किया थां, 
इस्री पुरुय बेला में श्घुर्पात ने जन गण का त्राण किया था; 


भग्म हुई राषण की लका, गृजा जयजजय गान हमारा। 
विजयोत्खव के पुण्य पे में, जागे दिन्दुस्थान इमारा।॥ 
यह बद्ट मंगल घड़ी, झमगल्ल जब भष ले थे दूर भगाये, 
यह वह सगल घड़ी फषय सज, जब हसने रणखशंरू वजाये, 
यह पद मगल घड़ी कि प्रण॒ पर, व्जब इमने थे प्राय चढ़ाये, 
बजा दिया विज्ञय का ढुड्ं, फहरा, नम में विजय निशान इमारा । 
हि विजयोत्सर के पुर्य पर्व में, जागे हिन्दुस्थान हमारा॥ 
घेर रद्दा है दसो दिशा से, आज राक्षसों केदल्ल का दज्ञ, 
घेर रद्द है दसों दिशा से, आज राखसों के छल का बल्ल- 
घर रहा है दसो दिशा से, आज नाश का नव दात्ानक्ष, 
कोटि कोटि चरणों की ध्वनि से, गरजे जय अभियान हमारा। 
विजयोत्सव के पुण्य पर्य में, जागे हिन्दुस्थान इमारा॥ 
जागो बीर जाति के गौरत्र, जागो ज्षननी के अभिमानी, 
जागो वीर बद्ों के पौरुष, जागो प्रार्णों के बल्षिदानी, 
जागो शिव, प्रताप, कह्ों हा, जागो मांसी वाल्बी रानी, 
कोटो कोट! कण्ठो का ध्वनि में, जागे फिर अभिमान हमारा | 
विजयोत्सव के पुण्य पं में, जागे हिन्दुम्थान इमारा॥ 
जागो दे प्रांचाल निब्रासो, जागो हे गुर्जर मद्रासी, 
जागा बग भग के द्वाद्दी, ज्ञागों मध्य प्रदेश के वासी, 
जागो क्षत्रिय, सिक्तर मरहठे, जागो रण प्रांगण के भ्रभ्यासी, 
कोटी याहु के कोटो खज् में चमझे अश्युत्यान हमारा। 
विजयोस्सब के पुण्य प्र मं, जागे हिन्दुस्थान दमारा॥ 


न सा सभा यत्र न भाति कश्चितू। 
नसा सभा यत्र ब्रिभाति चेंइ.॥ 
सभा तु ॒ सेत्रास्ति यथार्थ रूपा। 
परस्पर यत्र विभान्ति सर्वे॥ 

जो सभा का हाल है वही साम्राज्य का। सम्राट उसका अविपति है। 
वही परिवार का क्योकि स्रो सम्राश्ञा है । 
जब एक देश का निवासी दूमरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है ठो पह 
अपने देश के अधिकार और क्तेव्यों से मुछ होकर दूसरे देश के अधिकारों 
ओर करठेंथ्यो को प्रदष्ट करता है; उसी प्रद्चार से वधू दूसरे परिवार के अधि- 
कारो ओर कठंठयों का भार अपने ऊपर लेती दै । 
इस मन्त्र में 'त्री? का मदृत्ता दिखाई गई है जो उप्तको पत्नीत्व के नादे 
प्राप्त है। 'सम्र'दू' का मुल्य कतठप यह भो है हि वह प्रज्ञा के कल्याण की 
बत खोचा करे। इसी शक र पत्ता (ग्दपत्न') का भ' कतंव्य है कि बद्द पच- 
यज्ञों द'रा उन सबडा द्वित कामना करदा रहे जिनसे उसका सम्व थे दै। पिठ 
यज्ञ द्वारा खास ससुर की बल्षि यउ द्वारा पशु आदि तथा निशाचर, दिवाचर 
आदि चौकोदारों ओर दिन मे सेवा करने वालों की, अति/ब यत्ञ द्वारा साधु 
सन्‍्यासी या महात्म थओं की । दत्या दे दृत्यादि | थदद कर्तव्य उसको »विक,रो 
के कारण प्राप्त है वह ग्रह स्रामिनी है। अत, उसी अनुगात से उसका 
उत्तरदायित्व हे । 
4 ए अंत इसे नाटजटि आन 4 हे मेरे 02० कट #70“%70 & 9 ज्र 
चरित्र, सच्छता ओर शिक्षा दर्पण. हैं 
एक भजुपम पुस्तक 
पूर्ण चन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ आना 
पठा-फाशीनाथ शर्मा गडे 
संढा रामदास, गली पातीराम 
मथुरा जै6&ाप्तधप8 (0?) 
नाक लर्टिक : नाक नो्॑७, सरल : नाम: 


बाल बी... 


डर भूमिका लेखक श्री 


डे 


हूँ फक: नाक नेस्‍जी : बर्फ औसत 


हक वह नरक कीडडे 


शक 


कप्क्निन |! मल्िनी करोषि चेत 
किमिति बकरब इलिताउनमिक्ष । 


परिणत. मकरन्य मा्मकास्ते 
ब्रणात भत्नन्तु चर युषा।न लब्दा ॥ 
ञ | ५ 


निगाह काबिला पर, 
पड दी जाती दै जमाने की। 
कहीं छिपता दे “अ्रवर” 

फूक्ष पत्तों म निद्दा होकर । 
“आयंमित्र” के पाठकोी आय 
समाज के कर्शधार विद्वान नेताआ से 
देकर साधारण स॑ साधारण भाय 
क्षम्राज| को यदि इम स्वर्गी। कविराज 
भी प० नाथूरामश कर शर्मा “शकर” 
हे परिचय दुन का प्रयत्न करें, तो वह्द 
घुष्टता ही दोगी। आयंसमाज जेसी 
चिश्व कल्य णकारी जीवित बागृति 
सत्या के किसो सदस्य को उनके 
विषय में बताने का भ्रश्न डी नहीं 
छहता । ऐसा कोन आय होगा जिस 
में महाकषि शकर के नाम पर गये 
न दो, गये मात्र से हम उन मे उपकार्स 
से उऋण्म नहों दो सकते, हिंदी क व्य 
जगत्‌ म॒ कविराज श्री शकर जी का 
क्या स्थान दे ? यद्द एक अविवादास्पद 
विषय है । डिवेदी युग में आ शहर जी 
का कवियों में सर्तोपरि स्थान था । वे 
कति शिरोमणि, कवि सम्राट, कविता 
कामिनी -कान्त थे। मात्रिक छन्दों की 
दर्णिव वृत्त में रचना करना--छन्‍्द 
शाख के इस कठिन नियम को सहज 
ही सफल्षवापूवक निमाना-शक्र जी 
हे सिषा न तो यद हिन्दी के किसी 
भी पूर्वबर्दी कवि ने किया भोर न 
चनके पश्चत्‌ द्वी काई कर सकता 
(अभी तक झिसी हिन्दी कवि ने इस 
नियम का पालन किया हो ऐसा 
इम,रे देखने मे नहीं भाया दे बताए ) 
हिन्दी साहित्य के लिए कबिराज 
शकर जा की यद्द अपूत्र देन था। 
ब्यग काव्य रचना म झा शकर जी के 
श्रमान किसी द्िन्दो कवि का लिखते 
हुए नहीं सुना, दवा, उदूं म मद्दाकबि 
झकबर का नाम लिया जा सकता है। 
आज अपने को हिन्दो इतिद्दास का 
उैफ्ेदार सममने वाले रून और 
कालंडो के प्राफेतर तथा अध्यग्पक 
का की किताबों म॒ चाहे उनका नाम 
नें, काई चिता की बात नहीं 
“विशाल भारत ! के यशरवी सम्पादक 
ओऔी प० श्रीरामजी शर्मा के शबरों में-- 
“हिन्दी साहित्य का यद्द दुर्भाग्य हट 
कि इस प्रचार युग म॑ रुपय॑ पेसे को 
ही सब कुछ सममलने वालो के करण 
श॒कर जा का सूल्याकन नहीं दो पाया 
था दोना चाहयेथा परन्तु इससे 
इनकी कविता की श्रेघ्ठता में न ठो 
कोई हीनता भाता है और न किसी 
त्रटि का आभास द्वाता दै। वह तो 
कदर, छुदवनां, चमक प्रभाव इशिक छमा भांद आवच्माएी  क्क?ििणथझ---- 








'शुइर शताब्दी-ममारोह” आर्यसमाज द्वारा आयोजित हो 


[ श्री अम्बादत्त शर्मा “अम्ब' सम्पादक “राजन ति” झक्कीगढ़ ] 


के आवेसनान अर हिन्दी के अधने सेवक और हिलिषी द्टी 


७ ७०७७0600०0७9७ 


नहीं, मद्दान गोरव ० 


० स्वरूप श्री शद्डर जी का शवाब्दी समारोह आयसमाज की ओर से आयाजित ० 


० किये जाने पर अविक्षम्व बिचार किया जाना चाहिए | 


-खम्पादक २ 
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शात्रिनी और श्रानन्द्रदाविनी बनी 
हुई है--वन रहेगी।” 

हा, ठों अपनी अनुपम काज्य 
रचना द्वारा छिन्डी का महान्‌ गौरव 
बढाने वाले मद्ाकवि शकर जी की 
आधुनिक हिन्दी साहित्यकारों ने क्‍यों 
सपेक्षा की, इसका एक भ्रमुख कारण 
यह भी है कि श्री शकर ली अपनी 
बरस कविता में आये समाक्ष की 
सेवा और ऋषि-गुण गान के समक्ष 
अन्य किसी भा छेत्र की परवाह न 
करते थे । उन्दोने महर्षि दयान द के 
साज्षातू दशन किये थे,बे अपने सयूण 
जीवन की काव्य साधना से ऋषि 
दशेन की समता किया करते थे। 
कविता और स्वामी जी के दशन 
अपने जीवन के उन्होंने यही दो पुर्य 
फल मान थे अरतु उनसे ज्ञा जावन 
भर वन सका, आयेसमात्र के लिए 
सब कुछ किया, अब आय्येसमाज ऊऋा 
भी उनके प्रति क्या कुछ कठंव्य दे ? 
यह आयखमाज के कणायार रथ 
साथे | 

इस खमय इम अधय खमाव से 
यह शिकायत भा करन नहीं बठे कि 
उसन मद्दाकात शइुर का अनूठी और 
उत्तम कविता स ज्ञाम न उटा कर 
तुरुशदियों से दी प्रचार काय किया, 
आयसमाज न भरी शऋर जी को ऐवि 
हासक बेदिक रचना शो के भ्रचार 
ओर प्रसार म॑भो कुल याग नहीं 
दिया, मदहाकधि शक्र की आगामी 
अप्रज्ष मास म चेंत्र सुदी ५ का दाने 
बाले शताब्दी समाराद का आरम्म 
भी आयसमाज के द्वारा ही दाना 
सर्वेथा हचित था । जिन स्त्र०कविराज 
शक्रर जी न आये तस|ज का अपना 
सम्पूण जीवन दवा अपण कर दिया । 
झाज भा दिंदां अगत्‌ मे द्वास्य रस के 
सर्तोकष्ट कलाकार, देव पुरष्कांर 
विजेता भो प- दरिशद्वुर जा शर्मा 
कविरत्न भरान आय प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश शिनकी देन दे, क्‍या साव 
दृशिक सभा आदि आय सम्रार्जी 


सस्थाकों का यद्द पुनीत कतज्य नहीं 
था किवे अब से बहुत पहले 'शकर 
शताब्दी समाराइ” मनाने की बात 
सोचती, कहती और करतीं । अव दिंदी 
साहित्य छेत्र में यह चर्चा चल्ष पडी दे 
और आशा है समारोइपूर्यक सम्पन्न 
भो होगी दी -अब तो आये समाज 
के नता अपना उचित कठव्यों स्थय 
निर्धारत करे, ढठो बाते तो &मारे 
ध्यन म आई है- जिन्हें निवेदन कर 
देना हम आवश्यक सममते हैं-- 


१--सावदेशिक सभा, भाय॑ प्रति 
निधि सभा उत्तरप्रदश, पत्राव आय 
प्रतिनिबि सभा, पजाव आये प्रा रेशिक 
सभा, आदि जितना भी बढ़ी आये 
सरधाए साम्मज्ित हा सकें --इस 
झवसर पर सिल्कर अद्तित्ल भारताय 
झाये महा सम्मेज्षन का आयाजन 
करे जिसम लाखों आये माग ल, भा 
शद्बूर जा का अरद्धांजजि खमपण करन 
के साथ हा न ठक वत्थान सम्ब था 
रचनात्मक कायक्रम भां यहीं नशरिवत 
करें । 


“-महा।काव शड्डर ज्ञा का समस्त 


रचना झो का एक सत्ता सुलभ 


प्रचु। परिमाण म प्रकाशव दा 


इसकी बन्द बू दें लेने से 


दैजा, के, दस्व, पेटवर्ष, कण + हक 


१६ अक्टूबर १४४८ 
'छक्त किष्लिशिटनल्लपिकी ढगियी 


जिसका मूल्य प्रचाराथ २) से अधिक 
न हो, जिससे कार्यों कविता पेमी 
महानुभाव लाभ उठा सके | 

आशा दे, हमार। विनीत आर्थना 
पर झाय विद्वान और नतागण अवश्य 
ध्यान दगे 


& आये हवन सामग्री 


इप बचना 
विश्व की समस्त भाय॑ समाओं 
को तथा अन्य सभा यह प्रेमी भ्गई 
बइनों का सहषे सूचित किया जाता 
है. कि इम सुगन्वित सर्व रोंगनाशक- 
हवन सामप्रा का निर्माण बरते हैं । 
विश्व की विख्यात विभूतियों ने 
त्या वेशज्चानिको ने हमारी हवन 
ख्ामप्री की ध्ुक्ुकर्ठ से भूरि भूरि 
प्रशसा की दें । 
अमेरि+ आदि राष्ट्रों में दमारी 
पर्जेसियों स्थापित द्वा चुडी हैं । 
एजेंटों व विक्र ताओ का आावश्य 
कृठा सभा नगरा मे है। 
समम्त मानासक रागों के किए, 
ठपेद्‌ऊ, काढ़ू और पागलपन जेसे 
झसाध्य राग के किए यद्ञ दा रामबाण 
झोषव दे। हमारी सबराग नाशक 
इवन खामग्ां का दी नत्य अयोग करें 
और सर रागा से बचकर अपनी इस 
जीवन यात्रा का सुल्रां 4 सफक्क 
बनायें । 
१--मेजा युक्त सामग्री का भाक 
८०) मन, <-सुर्गन्धित दृवन खामप्री 
का भाष ५०) मन हैं। 
एक सन या अधिक मगयवाने वाले 
ग्राहकों का रल्न किराया माफ होगा। 
नित्य यज्ञ कर | धमं, अथ, काम व 
मोक्त को प्राप्त करें| 
वेदपथिक धमेत्रीर आये 
मटावारी उपरेशक 
आध्यक-आाय दयन सामग्रा 
निर्माएश जा, अरद्यता ठ कुरपख 
सराय रुद्देला, देहलां ५ 







तगद्मिण धरा €&छ5 


प्चिस, खट्टी-इकरे, वपहजसी; पेट फूलना, कफ, कह | 


खाँसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और क्षयाने से चोट, 


मोच, सूजन, फोड़ा-कुल्सी, धातदर्द, सिरदर्द, कामदर्ष 






१ 


में झसार 


(डी अनुपम महोषधि। हर जरद मिलता है। | 














कौमत बडी शीशी २॥), णोटी शीशी ॥) कससचस्ट 









(समालोचनार्थ पुस्तकों को ऋपया दो प्रतियां भेजें ।-सम्पादक) 


अकाशक--सत्यज्ञान प्रडाशन, श्वाबां 
» संद्दारनपुर, पृष्ठ स० ८८ धुरतका 
४ मूल्य १।)) सजिल्द, कागज सफेद 
सुन्दर ! ई 
प्रस्तुत पुस्तक में विड्वद्ठर स्वामी 
सी मद्ाराज ने अपने जीवन की ३४ 
आनुभूतियों का वणोन किया दे जो 
कविताओ में समद्दीव हैं ओर इन्हे 
सममने के लिए साथ में स्थिति 
थरिस्थिति सम्बन्धी टिप्पणी भी प्रथक 
से दी गयी है। देश विदेश के भ्रमण 
मे विद्वान लेखक व विचारक स्वामी 
जी ने जो अनुभव किये, उन्हें बढ़े 
झल्तित काव्य म उन्होने यहां सक्षपतः 
श्खने का प्रयास किया दे। इन अनु 
आूठतियों मे पाठक प्रभु की भक्ति; देश 
अक्ति मर्म, मानव जन्म दशन, महदा- 
युरुष के लक्षण, राष्ट्र निमांण, अध्यात्म 
ईचन्तन, सात्विक राजनीति, व्यायाम 
के क्ञाम, समाज शास्त्र का शान, भावी 
भारत का स्वरूप, भारदीय ससकृति, 
अनाोति के फक्ष आदि विषयो की 
आर्भा पायेंगे जिन्हें पढ़कर प्रत्मेक 
विचारशील व्यक्ति को सतोष होगा । 
राश्न नदी के सुन्दर दृश्य, लाल 
सागर, कोलोनका कार्नवाल आदि 
की अनुभूतियों में स्वामी जी के 
विदेश का अनुभष दै। स्वामी जी ने 
परमात्मा को वेच्राज की सज्ला दी है 
छिनके सम्बन्ध में कुछ के को 
गाते गाते आप आत्म विभार द्वो जाते 
है। इस प्रकार इस पुस्तक में भत्येक 
विषय के सम्बन्ध में दम कछ न छुत 
अर्या पतते हैं, साथ दी काव्य का 
झानन्द भी लेते हैं। इन भनुभूतियो 
से जन-साधारण को लाभ उठाना 
चाहिए | इस सुन्दर पुस्तक के प्रका 
शत के लिए अद्ध य स्वामी जी बस्तुतः 
अन्यवाद के पात्र हैं । 


साहित्य दूत, पाक्षिक 

सम्प दक--राजे द्रनाथ तिवारी 
शुषिद, क नपुर। बर्त+% उम्दा १॥) 
एक प्रति का नये सात पेसे। साइज 
१७८९७, एक आर । 

साहित्य दूत एक पाश्चिक पत्र है 
को कानपुर से भी राजे-द्रन:व | बारी 
ड्वारा सम्पादित शोता है। द्वितीय बर्ष 
ऋ प्रथम अहु इसारे पास घमाक्षाच- 
सार्य उपस्थित है। हिन्दी साहित्य को 
अभय देना इस पाकिक का बह्रेश्य हे। देसे तो छेखक ने भारत य राजनीवि बनावे।  टसध्ा  ण देना इस पाक्षिक का उश्ेश्य दे । 


हिन्दी अगत्‌ के सन्देशवाहक के रूप 


# तें हिन्दी की प्रचार तथा उन्नति के 


क्षिए यद्द पाणिक सुन्दर काये कर रहा 
है। प्रस्तुत अंक के इस सम्रादकीय 
विचार का दम समर्थन करते हैं. झि 
भी नेहरू उद्‌' के असफक्ष वर्क क हैं। 

«उदृ' हिन्दी की ही एक शेली 
मात्र है, ददू. कान निज का कोई 
शब्द है और न व्याकरण, मद्दाकवि 
गाक्षिष ने भी हिन्दी में शायरी की 
है।? ये शब्द दै भय जगत के प्रसिद्ध 
नेता वथा मान्य हिन्दी पत्रकार व 
साहित्यकार भी प० दरिशक्षुर शर्म्मा 
के जिन्हे इस प्रस्तुत पाछ्तिक'अ# के 
सम्पादक ने दिन्दुस्वान साप्तांदिक 
दिल्ली में «८ सितम्यर £८ के अ# मे 


प्रकाशित ३नके एक लेख से इस ऋछु 


प्रथम प्रष्ठ पर छद्घ॒त किया दे मिखसे 


प्रस्तुत अक का प्रथम प्रछ्ठ काफी सभीष 


हो गया दै। “साहित्य दूत” हिन्दी 
साहित्य की सेवा में सबेथा सफच हो, 
यही दमारी कामना है| 


भारतीय राजनीति का 
इतिहास 


(प्रथम भाग, रामायण फाल) 
लेखक-स्वामी विद्वतानद, प्रका 
शक-श्री राजबदादुरसिद्द चदेश बड्ील 
हरदोई । मिलने का पता--रामकुमार 
एन्ड ब्राद्स, बुक सेक्षसे, मुर दावाद 
पृष्ठ ख० १६२, मूल्य २॥), खाइज 
२८३९३०, ९ १६, छपाई स्पष्ट फुटनोट 


व का विषय तो नाम से दी 
स्पष्ट दे । पुस्तक को लिखने व प्रका 
शितव' कराने में बिद्वान लेखक का 
सद्देश्य यह है कि आमतोर से आज 
अगरेजी पढ़े लिखे व्यक्षियो में यह् 
विश्वास फला हुआ दे कि आ्राचीन 
भारत में नतो कोई उची राजनीति 
थी और न उस समय के भारतीय 
राजन तिन्न थे, उनका यह विश्वास 
दूर दो जाय | आपने भनेको भ्रमाणों 
ओर उदाहरणो हारा इस पुस्तक में 
प्रमाणिठ किया है कि प्राय न मार 
दीय उच्च कोटि के रजन तित्र थे 
झौर उस समय दी मारतीय राजन ति 
झत्यन्त प्रसिद्ध थी 

केवल रामायय काल की राज 
नीति से दी लेखक ने भारतीय युत्रशों 
को अपने पूर्षणों की कुशल राजनीति 
का बढ़ा सुन्दर परिचय दिया दै। 
बेसे ठो लेखक ने भारवीय राजनीति 


अर | हि € ७७० चयुज कक २०ककक ४२१९८२करटरहष्टारढ #वहरिग्टक का 


(पृष्ठ ४ का शेष) 


से पहिले इस जन्म का कर्म भी दो 
खकता है। परन्तु चोर चोरी कर रहा 
है, करते करते पकड़ा गया। समय 


वीच में कुछ न था यद क्या और 
कैसे ? 


चेद बाणी? मे एक नया ओर 
अनोखा विचार लेखक महोदय ने 
उपस्थित किया है कि इम कर्म फल 
को वदल्ल सकते हैं, क्षिखा तो यदी दे 
परन्तु अभिश्राय उनका एक को कस 
ब झधिक करने से दै। अभ्तु इसको 
सिद्ध करने के किए एक उदादरण 
दिया मुझे ४)क४ी मिठाई लेनी दे यदि 
मैं मूल्य में कमी आधिक्य कर दू वो 
मिठाई में कमी व अआधिक्य हो 
जञायगा--आप मानते तो हैं कि कर्म 
भाग से पहिले हो जाता दे फ्ष पीछे 
मिक्षवा है। जब दम मूल्य ४) पहिले 
जमा कर चुे तब मिठाई कम ज्यादा 
क्यो ? लिखते ह कि यदि ४) में कमी 
या आधिक्य हो जाय वो कम या 
अधिक मिठाई दा जाबेगी। पर-तु 
क्या यद्द सम्भव है कि किया हुआ 
कर्म कम या अधिक हो सकता है। 
ऋणषे ने लिखा दे सत्यार्थशकाश 
पृष्ठ ३०२ देख । 


“अपने समर्थ्यानुकूच कम करने 
में जीव स्॒तन्त्र परन्तु ज्व वह पाप कर 





को रामायण काल, मद्दामारत फाक्ष, 
बुद्धकाल, शकर काल, मध्य काल, 
घुस्किसकाल, शिटिशकाल ओर नेहरू 

काल इन आठ भागो म बाटा दै। 
प्रस्तुत पुस्तक में केवत्ञ प्रथम काज़् की 
चर्चा है। देशकाल ओर परिस्थितियों 
के अनुसार भारतीय राजनीति में समय 
खमय पर जो परिवतन हुए हैं, इस शी 
चर्चा भा लेखक ने यद्दा का दे। भाद्वि 
सत्रिधान मनुस्मृति के सम्बन्ध में भी 
स्वामी जी ने सप्रमाण टिप्पणी दी 
है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राज 

नीति को एक आइश और विश्व 

व्यापी तथा इचचछोटि ही प्रभाव शाली 
राजनीति प्रमाणित करने में स्वामी 
जी मद्दाराज सबंथा सफल्न हुए हैं। 
एक इतिद्दास के रूप मे इन प्रमाणों 
को स्वामी जी ने बडे सुन्दर ढग से 
लिखा है । भरत य राजनीति का भी 
झपना ए% इतिद्ास है, इसी बात से 
भारतोय राजनीति की मद्दत्ता सिद्ध 
हो जाती है। इस भ्रकार पुरतक बहुत 
उपयोगी है पठनीय है साथ ही अपनो 
प्रायीन सभ्यता व सक्कति हा प्रसा 

रक है। अठ, भारतांय जनता को 
चादिए कि स्वामी जी की इस पुस्तक 
को अपनाकर उन झे प्रयास को सफल 
बनावे । +--स० स० 


११ 





चुका है तब ईश्वर को व्यवस्था में 
पराघीन दोकर पाप के फक्ष भोगता है 
इसक्षिए पाप के फल दुख भोगने में 
परतन्त्र द्ोदा है ।”? 


झर्थात्‌ मनुष्य को कर कर सुफने 
के परचात स्वतन्तता नहीं कि स्यूच 
झधिकार कर सके । अत कम में 
कोई कमी या आधिक्य न दो खडने 
से फब् में कोई अन्दर न हो सकेगा । 
उस्ती पृष्ठ अर्थात्‌ २०२ पर दी ऋषि 
ने लिखा है कि “सब कर्मों का फ्ष 
यथावत देना ही इेश्वर का काम है” 
जीव कम करने में स्वतन्त्र हे ओर 
ईश्कर की व्यवस्था में परतन्त्र अतः यई 
विचार कि कर्म कर चुझने के पश्चात 
उसका भौर उसके फल को चदल् 
सझते है किसी प्रकार भी ठीक नहीं, 
झन्त मे में इस विचार के सच्चनों से 
यह्द निवेदन करू गा (जो इस धन्य 
का फल इस जन्म में थी 
मानद्रे हे ) कि क्या कोई ऐसी मेदक 
रेखा वह खींच सकते हैं कि किश 
प्रकार के कर्मो का फत्त दस जन्म प्र 
मिल्न जाता दै, जेसे बेद-पाणयी के ेश 
में कि चारो एक कर्म हे, सता उसका 
फक्न यहीं हो गया, इसां प्रसार थौर 
कितने कम हैं कौर क्‍या चोरा का कर्म 
अगले जन्म के छिए प्रभू रोक नहीं 
लेते और क्‍या उन समस्त कर्मों को 
जो वह बततलाते वह स्वय ऐसे कि उस 
हा फक्ष यहीं निश्चित मिक्ष जाता 
। 


ऋण्वेदादि साध्य भूमिका में स्री 
ऋष ने एक मन्त्र का आाष्य करके 
यही बतल्लाया है कि जो पूर्ण जन्म मे 
किए हुए पाए पुण्य के फल्नो का भोग 
करने के रवभाव चक्र जीवात्मा द.. 


जो जीव ईश्वर ने जेसे बेदों ग्रे 
सत्य भाषण की आज्च। दा दे नेसा ही 
ययथावत्‌ जान ऊ बाह्वता है भोर पं 
ही म यथात्रत्‌ स्थिर रद्दता है बह 
मलुष्य योनि म उक्त शरार घारख 
करके अनेक सुम्रों का भोगता है। 


आवश्यकता है 


एक सुन्दर, रउस्‍्थ, एम० यो०र्थ' ० 
एस० पर च्ात्तोण आय कम्या देतु 
एक निरामिष भाजी टाक्टर बर की । 
विवाद आय॑ मात्र मं दा सद्ेगा। 
बर का नाम, पता, शारीरिक माप एव 
भार, झायु, कोटुम्विक रिवति एच 
स्थायी निवास स्थान को जानवारा 
देते हुए निम्न पत्रे पर पत्र व्यवद्दार 
की जियेगा। 
बाबू ल्लाल्न गुप्त 
प्रधान,आयेसमाज लश्कर (२शात्तियर) 
मध्य प्र 


हरे 





वनिवाऋ 





कै. शिशु पालन 


बच्चे की देखसाक्ष करने का 
काले मां का अपना काम है। इस 
कांस कोसां को दूसरों पर यानी 
अल आदि पर नहीं छोडना 
अदिए। बच्चा पैदा दोने के मद्दीने 
दो मदीने बाद तक तो मां को उसकी 
देखमास्त के ज्षिए सहायता की आव- 
श्यकठा दे दी। परन्तु यह ध्यान मां 
को दी रखना चाहिए कि कोई जुकाम 
दांसी वाजा मनुष्य बच्चे के पास न 
कटकने पाये । 


कर्ये के सुद तथा द्वाथ पर की 
थी मां को देखभाल करनी चाहिए। 
सब उसे चूमने न पाये। इसके दी 
सतेगों के कीटारु फैलते हैं तथा बच्चे 
के चेइरे का तेज नष्ट दोता है । 

छोटे बर्चे के कमरे का तापमान 
न कम और न ज्यादा दी होना 
बकाहिए। प्रायः सरदियों में कमरा 
कन्द्‌ करडे अगीटी रख देते हैं। कच्चे 
3 किये यह द्वानिकारक दे। उसे तो 
एक सा बाठावरण चाहिए । 


/ हो दीन मद्दीने तक के बच्चे का 
सिर नहीं टिकता । उसे सहारा 
चाहिए । उवब उसे दूध आदि पिक्षाने 
के किए गोंद मे सकें तो सिर के नीचे 
झाल रखना न भूलें । 


बच्चे को केल्शियम तथा विटा- 
मिन पर्याप्त मात्रा में मिथते रहने 
बादिए। इनसे बच्चा स्वस्थ रहेगा 
बंथधा उसका शार रिक विकास सुन्दर 
दथा सुरृढ़ दोगा। दात समय पर 
ढेथा सजबून निवलेग। बच्चे को 
खद्दां तक सम्भव हो अपना स्तनपान 
कराना ही उत्तम है, क्योक सखार 
में इससे बढ़कर घच्च्चे के लिये कोई 
शुद्ध, ठाजा, तथा पौष्टिक पदायें 


नहीं है । 


मां को बच्चे की देखभाज्ञ मे यह 
वाद ध्यान स्खने योग्य है कि वह 
उसके शारीरिक तथा मानसिक 
जिकास की ओर सचेत रहे। सका 
कहा छुझा, अन्य बच्चों से किसी 
बात में बहुत पिछड़ा तो नहीं है, यदि 
हैं ठो क्यो, इसका उत्तर जानने का 
प्रयत्न करना 'घाहिये | 

महीने मर का वच्चा तो प्रायः 
ब्यादा समय सोता दी रहता है। वह 
स्वनपान करने तथा नहाने के किए ही 
छागता है| 


बच्चे का विकास 


दो ते न महीने का बछचा सोना 
कुछ कम कर देता है तथा श्रतिदिन 
कुछ देर क्षयातार यानी घटा दो घटा 
करूर जागता रहेगा । वह प्रायः 
समय निधोरित कर लेता है ओर उसके 
मियम का प्राक्षन कराना मां पर 
निमर है। इसी अवस्था से यदि मां 
प्रयत्न करती है, तो सेव दी उसके 
बच्चे को निर्धारित समय पर खोने 
वया जागने की आदत पढ़ती दै। 
इसी समय वच्चा इंसना सीख जाता 
है और थोढ़ा सा सिर उचकाना 
भी । इस अवस्था में बच्चे के जाघ 
बगल आदि की सफाई ठीक से कर 
देनी चाहिये अन्यथा उनके लग जाने 
का भय रहता दे, जिससे बच्चे को 
परेशानी द्ोती दे । इस अवस्था मे दी 
बच्चे के सिर पर मेल सा जम जाता 
है दिसे छुड़ाने का सबसे आसान 
तरीका यह है कि थोड़ा सा मक्खन 
जद्दां जहां पर मेत्र दे जगा दें ओर 
घन्टा दो घम्टा क्वगा रहने दे फिर 
उसे सिर में मल दें, सब मेल छूट 
जायेगा। या कन्घी से वाल्ष निकाल 
दें तब भी सच मेल छूट जायेगा। 
ध्यान रखें कि कन्धे के दांत तेज 
नदहों और दबच्चे की कोमल सलचा 
को न रगढ़ दे। 


चार पांच महीने का बच्चा, 
दिन में दो बार और रात को १०११ 
घन्टे अवश्य साता है। बच्चा अपना 
सिर _सम्दालना सीख जाता है तथा 
मुनमझुना आदि खिलोना भी पकब़ने 
क्षगवा है। उसके पलग के पास से 
कोई गुजरे तो देखने लगता है तथा, 
हां, ह और बहुत से बच्चे तो मां 
तक कहने क्षगते हैं । 


खात आठ मास का बच्चा भी 
दिन में दो बार स्रोवा है। लेकिन 
उसका सोने का समय कम द्वो जाता 
है। वह बेठना सीख जाता है और 
सरकने की कोशिश करता दहै। प्रायः 
इस अवस्था में स्वस्थ बच्चे का बजन 
१४ से लेकर २० पौण्ड तक होता है । 
इससे एक दो पॉढ कम और ज्यादा 
भी दो खकता है। पदा होने के श्रमय 
जो वजन दाता है उससे प्राय. दुगुना 
दी द्ोता दे। छः मद्ठीने 3 बच्चे के 
प्रायः दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। 
(शेष पूछ १३ पर) 


सदा थाद रक्‍्खो 


तीन बातों से बघो--(अ) अपनी 
प्रशसा से, (ब) दूसरों की निन्‍्दा से, 
(स) परदोष दर्शन से । 

तीन वार्ते ध्यान में रखो- (अ) 
प्रभु की याद, (व) दूखरों का सम्मान 
(ख) अपना दाष | 

द॑न का आदर करो--(अ) वृद्ध 
का, (ब) साधु का, (स) गरीब का । 

तीन प्रकार के मनुष्यों खे बचो-- 
(श्र) पिश्वासघाती से, (4) जुआारी 
से, (स्) नास्तिक से । 

तीन बातों पर सदा चल्मो--(अ) 
सत्य पर, (ब) अद्दिसा पर, (स) जन 
सेवा पर । 

ठीन पर सदा दया करो--(अ) 
अनाथ पर, (ब) अबतब्ला पर, (स) 
राह भूले हुए पर । 

ताल के सदा बस में रदो--(अ) 
प्रभु के, (व) घ॒र्म के, (स) गुरु के । 

तीन के कभी बस में न रहो-- 
(श्र) क्लोभ के, (ब) क्रोध के, (श्र) 
मोह के । 

वीन प्रकार के बनो--(अ) सरल, 
(व) नम्न, (स) खत्यवादी । 


- रतनलाबन मनचनन्‍्दा 


चुटकुले 


डाक्ट२, क्‍या आप मेरे कु की 
दुम काट सकेंगे ९ 

“हा । पर क्यो 7? 

“कल मेरा साल्ला भाने वाह्ा दे 
अर में नहीं चाहता कि उसके आने 
पर कोई भी स्वागत का बिह्व मोजूद 
र्द्दे 7 


५ 

जब मैंने अपने पिता को बतायो 
कितुम कवि दो तो थे बढ़े प्रसन्न 
हुए ॥? । 

“पर मैं तो कोई कबि नहीं हूं । 

“कोई बात नहीं। पिछली बार 
दिस खड़के को उन्होंने मर कर 
निकाल दिया था उसे मैंने पहलवान 
बता दिया था|”? 


4 हर है 
अध्यापक--“राम, यदि तुम्हें एक 
वैरोम'टर दिया जाय और एक हंची 
इमारत नापने को कद्टा जाय तो तुम 
उसका कैसे उपयोग करोगे ? 
राम--“पहल्े एक बढ़े घागे में 
बांध कर बैरोमीटर को झुठ से बमीन 


अफ्टूक ९३४ 


तप 2०8. श्ह 


वेवक || बाल-बिनौद 


तक सलका केगे। फिर ररींचकर स्प्रे 
से उस घामे को नाप्र लेगे। 
हज #श # 

पिता महात्मा थी के सामने 
कपने बच्चे की बढ़ी तारीफ कर रहे 
थे | थोले “यह रोज रात को धागा 
करके स्रोठा है १? 

सदात्मा जी मे बच्चे के सिर पर 
दाथ पियाते हुए पूछा “यों बेटे तुब' 
रोञ श्रांथना करते हो |” 

कच्चे ने उत्तर दिया-हां | ऐसा 
कभी कभी द्वी होता दे कि शुम्हे बेश्वर 
से कुछ भी न मांगना दो ।” 


बलवान भैया 
रमेश आई रसेश भाई। 
मेने कविता एक बनाई ॥ 
दूटे फूटे शब्द हैं मेरे। 
रख दिये हैं आगे ठेरे।॥ 
हुकको आती नहीं दिखाई। 
जोड़ दो शब्दों को भाई ॥ 
बाल भारत मे छाप दो भाई ॥ 
. _दूगी तुमको लाख बधाई ॥ 
तुम तो हो बढ़े बल्लवान। 
करते रहते सबका ध्यान ॥ 
केला कशा चना जाते हो / 


खीर चायज्ञ को खा बाठे हो ६ 
मुका मार बताशा प्ेंड़ो । 
मेरी कविता के तुक जाड़ा ॥ 
-परीसकवत्न बतरा 
सस्ता पान 
बेस तो हम कभी-कमी बाजार से 
ही पान लेकर खाते थे पर तु एक दिन 
की बततदे कि मेरे सभा छूटे और 
बढ़े माई-बहनो ने निरयय किया कि. 
पान की आवश्यक बस्तुर घर में ही 
मगा ली जाये ओर यहीं पान लगाकर 
स्ताए जायें क्योंकि इस प्रकार पान भी 
सम्ता पड़ जायेगा । सो ऐसा निश्चक 
इोते दी स्व वस्तुए भागा क्षी गई + 
इससे पहले इमन कमा भां पान भर 
नहीं लगाये थे परन्तु क्जार में रूगाते 
देखा अवश्य था । घूना, कत्या आदि 
बनाया गया। फिर कया था सबसे 
झपना अपना पान ल्गाया। 
ढंग न आन के कारण सभी ने चूना 
बहुत ज्यादा जगा किया। परिण भ 
बड़ हुआ कि कुछ दी समय के पशचांतू 
इमारे लबके गल्ले में छाले पढ़ने प्ले 
सूजन हो गई। सभी को ह,न तीन 
पे-सल्ीन के इन्‍्जेक्शन शगे दद आकर 
कहीं इस बीमारी से छुटकारा पाया 
कौर पनों के सत्तापन का भी भमुं 
भव हुआ। अब भी पान खाते समय 
बह घटना याद भा जाती हे । 
न स्त्यपत्ञ जे » लंसनंफ 





[ ले०--भी वेद्भवाः प्रचार॑ सन्त भारतबर्दाय आज कुमार परिषद्‌ ] 

आदि सृष्टि » इतिहास से क्षेकर समस्त बुद्धिमान समाज में विज्ञान का 
अ्रयोग रहा दे । हमारे चारों बेद विज्ञान के शुरुम केन्द्र है जिससे प्रतीव दोता 
हैकि इईशर ने भी विज्ञान के प्रयोग की झनुमति दी है, अन्यथा वेदों में 


ईविज्ञान की शिक्षा ईश्वर न देता । ऋम्बैद में मन्त्र आता दै-- 

विध्‌ द्रथा मरुता सृष्टिमन्सः | 

अर्थात्‌ बिजद्धी से चलने वाले रथ । 
अनश्तो रथखियक्र: परिवर्तते रजः | 
अर््चांत्‌ ठीन पहियों ३ कलह में हे के रा चक्षता दै। 
इस प्रकार सब वेद विश'न । इसीबलिये प्राचीन आय क्वोग 

विज्ञान की सहायता से बढ़े उपयोगी काय कर रहे हैं, जो विना विज्ञान 
ऋमी सम्भव नहीं थे । 

महर्षि विश्वामित्र ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द् जी मध्ाराज 
को एक मानवाख सिखाया था जिसमें यह गुण था कि कढ़ाई के मेदान में 
लहां इजारों व्यक्ति कद रदे हों उनमें यदि किसी एक व्यक्ष को हम किसी 
कारण से न मारना चाहें तो मानपासख्थ मारकर उस एक को बाहर हजारों 
मील दूर उठाकर इस ढंग से फेंका जा सकता था कि बह मरे भी नहीं और 
बहा से हटाया भी जा सके | रामायस। में लिखा है भीराम ने मानबास््र मार 
कर मारीचि को युदस्थक्ष से हटाया ओर वह मरा भी नहों। भराम भाई 
करमस से कदते हैं-- 

पश्य लद॒मण शर तेर्षु मानव मनुस्दितम्‌। 

सोडगित्या नय्त्देन न च प्रारोजियुष्यते ॥ 

इसो प्रकार मद सारत का ख्रमा भषन जो मय नाम फे दानव का बनाया 
हुआ भा, विज्ञान का अदभुत चमत्कार था जिसमें यह दृश्य था कि जहां 
थामी हो, वहां प्रथ्वी दिखाई दे ओर जहां पृथ्वी हो बहां पानी दिखाई दे। 
इसी प्रकार जद्ां फाटक हो वहां रास्ता हो और बद्दां रास्ता दीस रहा हो वहां 
चवटक हो और दीखे नहीं। 

अगवान कृष्ण ने मद्धापारद के युद्ध में ्यद्रथ वध के समय दिन में राद 
रूरके दिखाई थी वह भी विज्ञान का दी चमत्कार था, ऐसा वन एक प्राचीन 
भ्रस्थ पिमान शालत में भाता दै। उसके “चन्द्र न्नत्र विज्ञान! अध्याय में 
झुलकुन्द भेरवी आदि वस्तुओं के प्रयोग का वर्णन है जिनके प्रयोग से दिन 


में रात दिखाई जा सकती है । 

राजा भोज के राज्य में एक ऐसे यन्त्रों से बने घोड़े का वर्खेन है. जो एक 
अय्टे में ४५ मोल दौड़ता था विशली के पंखे भी मोज के युग में थे जसा 
बर्णेन मिलता है-- 

घटचें झुवा, क्रोशदशेक्मशवः, सुकत्रिमो गच्छति, 'चारुगत्ा | 

यायु ददाति वयशन सुपुष्कल, बिना मनुष्येण 'चक्षत्यजसत्रम्‌ | 

रासायण में जो खमुद्र का पुल बांचा गया था वह विज्ञान का ही चप्त- 
सरकार था। वालिईटीप मे सुप्रोष के राज्य में ऐसी मर्श नें थीं जा पदाड़ों को 
रुखादती थीं और ऐसी भी मर्शनें थी जो उन इखद़े हुये पहाड़ों के बड़े बढ़े 
खरदों को समुद्र तक उ्ठाऋर ले जादी भोर समुद्र को पाटकर पुल् दांयदी थी 
देक्षा रामायण में छिखा दै--“यतन्त्रं: परिवहन्दि 'य”” 

ओर भी देखिये-- रु 

. छण्जैन के राजा उदयन कौशाम्बी के राजा चण्डप्रयोत को पकद़ना चाइते 

ले पर पकढ़ न सके। तब इस देश के क्ोगों ने एक इस्तियन्त्र बनाया था 
देखने में सफेद दाथी लगता था। उस दथी को कौशाम्मी > जंगलों में छोड़ 
दिया सया। राजा चण्डपद्योद को द्वाथी के शिकार का बहुत शोक था । बद्द 
बी जगन्न में भागा भौर उसने राजा पर ह्मक्ा किया। इस प्रकार 'घण्ड 
अद्वेद एक बहुत बढ़े घने अंगल्ल में पहुँच गया दाजी रुक गया। राजा ने इस 
कर हमछा किया, अचानक उस हार्था का पेट खुशा झौर उसमें से ६० योद्धा 
विकके हर राजा को पकड़ किया, दितना अदूसुत विज्ञान का चमत्कार है। 

प्राचीन कान में यजकुमारों को अलवर मार मार कर शिकार खेलना 

_अाीय आज में यक तन ियय»तिया---.77+7+/+777+77: 3:77: 


नहीं सिद्धाया जाता था, *रतेकि प्रांचीन आर्य अर्दिसावादी थे और मांस 
भद्क नहीं ये अतः थे य-त्रों के बने सुअर शोर और सृ्गों पर जो बनावढों 
होते थे, उन पर निशाना खिखाते थे ओर बनावटी जानपर्रो पर डी शिकार 
की परीक्षा करते थे जेसा मद्दामारत में लिखा है-- 
दौहैः बराहेः य प्रनिर्भितः 

कृत्रिम भासमारोप्य, वृद्धा प्र शिल्पिमिः ऋतम । 

झविज्ञा् कुमाराणां, क्रय मृततुपादिशत्‌ ॥ 

सम्भव है संसार का मध्ययुग विज्ञान से शुत्य रहा ह। पर भारत का 
प्रायीन युग इतना विज्ञानमय था कि आज भी बेधे आविष्कार नहीं हो सके 
हैं जो भाविष्कर प्राचीन काल में दो चुके थे। भ्राचीन आयें जहां संदार 
करना जानते थे वह्टं ठछ्त संदार का प्रतिसंद्वार करना भी जानते थे। आज का 
बेज्ञानिक जापान पर पटम बम ढाक्षकर उसे भस्म तो कर ख्रकता है पर उसे 
फिर ठीक नहीं कर सकठा। प्राचीन आय॑ जहां संदार करना जानते थे, वहां 
निर्माश॒ करना भी बनते थे। इम आरयों के पास ऐसे शख््र थे दिनके द्वारा 
समम्त पृथ्वी फो भस्म किया जा सक्ष्ता था जेंसा द्रोणाचायें और विश्वामिन्र 
के पास बरह्मशिर अस्त था शिसके बारे में बणेन मिलता है कि-- 

अस्र' अद्यशिरों नाम तदू ददेत प्रथिवीमपि । 

पर भारत के समझदार वेश्ानिकों ने सखार का अद्टित कभी नहीं किया।| 
किन्तु भाज के सभ्य कहल्लाने वाले अमराका जर्मन रूस आदि के वेज्ञानिकों 
की ससार संहार कारिशी शक्ति किछसे छिपी है । 

इसी भ्रकार विश्वा मत्र फी सिखाई बक्षा अतित्रला विद्या जो राम ने 
सीखी और जिससे उनका रूप वृद्धावस्था तक नदीं बदला ओर पिना खोडे 
सर खाय बिना पिये वे अनेक दिन उसके कारण रद सकते थे। जेसा बदन 

छू त पिपासे नद्दे राम विवाघेते कर्थ चन, 

न डबरो न अमा वा हे न रुपरय विपर्यय: । 

इस प्रकार हमे इस बात का सेव गय होना चाहिए कि प्राचीन मारव में 
विज्ञान बहुत उन्नत था और हमारे पू्हों ने विज्ञान का खदेव मानवता के 
दित में प्रयाग किया विनाश के लिए नहीं । 





। 


(पृष्ठ १२ का शेष) 


नौ मास के बच्चे के प्रायः चार 
या छः दांव निकल आते हैं। बच्चा 
खूब घुटनों के वक्ष चलता दै भर 
सहारा लेकर खड़ा दो जाता है। मा- 
मा, ठा दा आदि कद छेता है। बच्चों 
के साथ खेलना पसन्द करता है। 
दिन में अब भी दो बार खोता दे । 


साल भर का वच्या, बहुत तरक्की 
कर छेता दै । प्रायः बच्चा इस 
अतरथा में पल्नना सीख जाता है। 
उसड़े ६ या ८ दांव निकत्ष झाते हैं । 
मामा आजा आदि तक ऋह लेता 
है। बच्चे का वज्ञन जो कि उसका 
उत्पन्न होते समय था, उससे तिगुना 
हो जाता है और उसका कद २७ से 
से लेकर ३१ इच के बी9 में दोता 
है। बच्चे को खड़ा करके ही नापना 
चाहिए। जञागते समय बच्चा बरावर 
वोहाफोड़ी करने में द्वी मस्त रहता है। 
इस समय पर मां को बहुत सावधान 
होकर उसकी देखभाल करनो चाहिए। 
संघ टूटने फूटने वाल्ली चीजे बच्चे 
से वूर रत्तनी 'बाहिए | बच्चा तो 
नापमम दोता है । उसे इस याद का 
भी ज्ञान नहीं होता कि घर का नुक- 
खान दोगा या उसके चोट लगेगी । 
दरूवा दिन में एक वार साता दे झोर 


घादहिये | इस अवस्था में उसकी देश- 
भात्र करने की विशेष आपरवकाढ़ा 
द्वोती हे, क्‍योंकि वह चलना सीखता 
हैया सीख जाता है भोस घहुद 
गिरता पढ़ता दे । सीढ़ियों, खिड़कियों 
आदि के दराजे बन्द रखने चाहिए । 
मां को चाहिए कि बच्चे के अच्छे 
स्वास्थ्य थ चरित्र निरांण के लिए 
उसको देखभाल का काम आदि बहुद 
दिल्चरपी पूर्वक खुशी खुशी स्वर 


- करें । इससे बच्चा बहुत से शर्णो 


तथा रोजमर्य को अकारण चोटों के 
क्ग जाने से बचा रदेगा। चोरी तथा 
ईैंब्या आदि के भाव से दूर रह 
सकेगा। बराबर मां को देखपाल्ष में 
रहने वाला बच्दा द्वी मां का प्यार 
पाता है । 


-लीला प्र मनारायस् अग्रवादु 


आवश्यकता हे 
आवश्यकता है एक बी०ए०>बी ०टी७ 
मुख्याध्यापिका की जो गणित सामान्य 
छान तथा सामाजिक छ्वान में विशेष 
025 रखती दो । मु 
न सरकारी पड़ दर 
दिया जायेगा। प्रार्थना पत्र रे अर, 
यर (८ ठऋ आ जाने पाहिये। 
मैलेजर-रा मप्यारी आय॑ कन्या पाठशाज्षा 
चअन्दौसी 


रात में उसे वद्दी १० ११ घम्टे सोना 
अल सिर सन अपन नल परम 


उत्सव समाचार--- 
--आ“०्स० गोविन्द भश्न सव्जी 
मंडी दिल्‍ली का उत्सव २, ३, ४, ५ 
अक्दूवर को सोत्साहद मनाया गया 
जिसमें भी स्वामी अभेदानन्द जी, 
खामी रामेश्वरानन्द भी स्वामी 
आनन्दभिक्ष, स्वामी विज्ञानान-द 
जी, आचाय रामदेव जी, लाला 
गमगो पाल जी, प०शिवकुमार शाखी, 
पुं० प्रकाशबीर शास्त्री, पं० घुनीस्वर 
बेंच जी, प० शान्तिप्रकाश जी व शी 
बलराज जो के भाषय दुए। कवि 
सम्मेज्न, सखी सम्मेक्षन, दद्देज सुधार 
सम्मेलन आदि हुए तथा प्रस्ताव पास 


जो स० अल्मोड़ा का उत्सव 
खानन्द सम्पन्न हुआ | स्वामी अमृता 
कद जी, प5 धाचस्पति जी, श्री भद्र 
पाद् जी, भी रामचद्र ली, भी उमेश 
बद्र स्नातक, भी वियारत्न जी बकीत 
श्री माता सुददादेवी आदि के भाषण 


हे आर हल्द्वानी का वार्पिक्ोत्सव 
२७, २६; २७ अक्तूबर को होगा। 
आयेजगत्‌ के सिद्ध विद्वान ओर नेता 
खम्मिल्वि होगे। यू? पी० सभा की 
आन्तरस़ मी इसी अवसर पर होगी। 
हीरक जयन्ती के लिए थेत्षी भी भेट 
की जायेगी । 

-गुरुकुक्ष काँगड़। का उत्सव 
१८ से २२ अक्तूचर तक द्वोगा । शिक्षा 
मत्री श्री माली द॑द्ान्त भाषण 
बरेंगे। एक सस्ट्ृत पुस्तक पदशनी भी 
होगी । 

--आ०स० धामपुर विज्ञनोर का 
यार्पियोत्सव १८, १६, २० नवम्बर 
शप्; को द्वोगा जिसमे अनेकों दिग्गज 
विद्वान पधारेगे । 

--आद«स० ऐशब्राग क्षखनऊ का 
वार्षिकोस्सव २ नवम्बर को दवागा 
निपमें अनेक विद्वानों के भाषण 


__आर्श्र॒माज बढ़ा बात्रार कल्ष- 
क्ता का रेवेवां वार्षि छोत्सव मुहम्मद 
अक्षी पक में २५, २६, २७, रे८ 
अक्तूबर श८ को द्वीगा । स्वामी 
दइमेश्टरानन्ट जी, १० बुद्धदेव बिया 
झद्बूर, प० प्रकाशव'र शासत्रे ससद्‌ 
सदस्य, कुषर सुखलाल जी आदि 
बधारेंगे। सम्पूस सामवेद द्वारा वृहृदू 
कप भी दोगा। शक्ा समाधान का 
मी आयोजन दे | 

->ञा० सं० रुड़की का >पवां 
बार त्मव८,६, १०, ११ नगम्बर को 





होगा जिसमें अनेकों विद्वान पवारेंगे। 

--आ० स० दशनपुरवा कानपुर 
वा वार्षि्रोत्सव व प्रचार १४ से २३ 
नवम्त्र (८ तक दोगा। प० आशस्‌ 
प्रदाश शास्त्री, स्थामी वेदानन्द जी, 
भ्री रामचन्द्र शर्मा, आदि पघारेगे । 


आये वीर दल समाचार -- 


२२ अक्तूबर को समस्त आये बीर 
दत् सोस्साह विज्यद्शर्मी पर मनायें 
ठीन रोज का भोग्राम बनाये। व्या 
याम, खेल, भाषण, वाद विवाद, लेख 
झादि में भ्रतिपोगिता करें तथा दल 
सहायता पर शेष बल्ल दें। क येक्रम 
निम्न अकार से हो--राष्ट्रगान, ध्वजा 
रोहछ, व्यायात् प्रद्शन, कोर, 
प्रतिक्षा दोइराना, दल सद्दायता, प्रति 
योगिताओ में विजयी बीरो को 
द्वारा पुरक्कार वितरण, अध्यक़ीय 
भाषण, प्यज़गान, विकिर | दल सदा 
यता को सफल्ष बनाने पर विशेष बल 
देना चादिये। एकत्रित धन के चार 
भाग करके थानोय, जिल्ला, प्रांतीय 


तथा केन्द्रीय कार्याज्षय का पहुँचा देना 
चादिये । ० अर 


शमी प्रसाद गुप्त प्रार्न।य सचालक 
देवीम्साद भाये +»+  भनन्‍्त्री 
-झआये बीर दल्म के समस्त 
सद॒स्थ तथा अधिकारियों को सूचित 
किया जाता है कि सायदेशिक आर्य 
प्रतिनिधि सभा के अन्तगंत विद्यर््थी 
सभा ने धामिक परीक्षाए चलाना 
प्रारम्भ किया है। इन परीक्षाओं के 
द्वारा आये सिद्धान्तों से आये बीरो 
को परिचित कराना है। श्रत प्रत्येक 
आय थीर इन परीक्षाओं को पास करे 
अपने यदा परीक्षा केन्द्र स्थापित करने 
का प्रयास करे भोर इस सम्वन्य में 
श्री यीरेन्द्रशाली से रायबरेली के पते 
पर पत्र व्यत्रद्यार करे | इस य्ष की 
परीक्षाएं फरवरी १६४६ में होंगी । 
--भोम्प्रकाश त्यागी प्रधान सचालक 
सा्वदेशिक आय थीर दल 
--१६ १० ५८ को आय बीर दल 
कानपुर का उत्सव बाजूपुरवा ३३२ 
इलाक के सामने वाल्ले पाक में ससमा 
रोह द्ोगा | आये वीरों का प्रदर्शन 
भी दोगा। भी ओम्प्रकाश शास्त्री 
मद्दोपदेशक के पथारने की आशा है। 
--परिचमी ह:प्र० आयंत्रोर दल 
के अधिकारियों को सूचित किया आता 
है कि वे विजयादशर्मी के रोज अपने 
नगर की समी शाखाओं को सम्मि- 
कित रूर से लगागे, प्रउर्श प्र तेयों 
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सूतनाएं लव 
म हे 
खनभा हक सलन। 


पुरोगम सभा श्री मंत्री जी 


(६, २० थ २१।१० बरेद्ली के सबे 
समाज,२२ रामपुर मिकज्ूक आदि, २३ 
नेन ताल, २४, ,२५, २६ इल्ह्वांनो, २७ 
को अनूरशदर, २८ को शिकोद्दाबाद । 

--समा उपमत्री 


प्रात दान सूची 
मास १ सितम्बर «८ से ३०।६।५८ 


तक सभा कार्यालय में जो नकद धन प्राप्त 


हुआ है बद्द प्रकाशित किया जाता है। 

दानी सउ्जनों को धन्यवाद । 

आ०स० आगरा नगर १८) 
»  » चोदकोक (गढ़वाल) २१) 


ढा० ज्ञानस्थरूप शर्मा लखनऊ 
द्वारा भी महेन्द्रप्ताप शास्त्री जी 
श्री फाल्नीचरण जी आये उप 
प्रधान सभा द्वारा गढ़वाल 
झा० स० नरे देहली 

मनी आर द्वारा 


२५) 


१०) 


आा० स० लेंसदौन गदबाब्... ५) 
» 9 अफजअल्गढ़ विजनौर ५) 

श्री मानसिद्द व कुबेर सिंदद 

फरवेहपुर गयन्द (हरदोई) ५) 

सभा मत्री श्री फूचननिंद जी 

द्वारा आ० स० चौक प्रयाग १७) 

आ० स॒० रानी सडो प्रयाग १७) 
9 9» चिंटरा प्रयाग ३०) 

स्री प्रा० स० कटरा अयाग_ २५) 

भरी कृष्ण सुर री लाख जी 

अन रद सदस्य प्रयाग २०) 


खत्री अ० स० अतरसुय्या प्रयाग २०) 
श्री अ्रयान जी आा स॒ शिको द्वा- 
बाद,कोपा जिल्ोपसभा मेनपुरी १२४५) 
श्री छेमवन्द्र जा आये कोसी 


कला (मथुरा) ११) 
मनीआठाः द रा श्री कुरनज्ञानज्न २) 
श्री राधे याम गुप्त सरकेला 

(सु दरगढ़) २०) 
थ्रा० स० फत्ावदा (मेरठ). १५) 
श्रों नर्वनचन्द्र मत्रा आ० स० 

फरू खाबाढ द्वारा श्री काञ्नी- 

चरण जी आये ३४) 
आा० स० खानआक़मपुरा 
सहारनपुर १०) 
श्री सुभद्रा कुमारी शास्त्री 


कन्या गुरुकुक हाथरस ४) 
श्रा० स॒० टेहरी गठवाल्ष ५) 
भ्री विश्वम्मर दयाल वर्मा 

महमृदावाद (सीतापुर) १५) 
भा० स० प्रयाग ., श्द) 


गिठादि करे भोर दृक्ध सहायता का 
काय हो । पएकश्रित घन के पाँच आग 
करके एक भाग स्थानीय, एक भाग 
मण्दल्,, एक भाग चेजीय, एक मास 
प्रान्दीय और एक भाग हेन्‍्द्र को मेजें। 
सन्रोषकुमार 


इन्‍्करन्‍क-- 
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जिला झआार्य सम्मेखन 


उत्तरप्रदेशीय सम्नस्त औयेश्माओं 
को सूचित फिया जाता है के सभमांजों 
फ्े सत्सप प्रारम्म हो गये हैं।अठः 
प्रत्येक प्रयुक्त भायेसमाज अपने झपने 
वार्षिकोत्सव के सुअबसर पर “जन 
पद आये सम्मेलन” का आयोजन 
अवश्य रखने की कृपा करें भोर उस 
अवसर पर सम्मेज्षन का उद्घाटन 
सभा के मान्य पदाधिकारी द्वारा 
कराया आवे। जिले के समाओं के 
प्रतिनिधियों # आर्न्त्रद किया 
जाय । और बेद प्रचा: को शेज्ञी क्‍या 
हो, इस पर गम्मीरता से विचार 
विनिमय किया जाबे। 

आता दे समाओं के अधिकारी 
इस ओर विशेष रूप से ध्यान देकर 
सभा को अलुगृद्वीन करेंगे। 


अन्तरड् सभाके साधारण 
अधिवेशन की सूचना 


सभास्थ अन्तरह्न॒ सदस्यों को 
विदित दो कि आये अ्रतिनिधि समा 
उत्तरयदेश की श्रम्तरक्ष समा का साधा 
रख अधिवेशन दि० २५ अक्तूव२ अप 
को आ्रायसमाज ६ल्‍्द्वानी (नेनीवाल) 
में द्वागा । 

अन्तरक्ष का विज्ञापन सब प्तद्स्यों 
की सेवा में नियमानुसार भेज दिया 
गया है। जिसके पास न पहुँचा हो 
बह कार्याक्षय से सगाने को ऊृपा करें 
ओर समय से पूर्व उपस्यित दाने का 
कृष्ट करें । 

२--अन्तर डर सभा के साथ उप- 
समितियों का बठक भी होगी । 

आयेमित्र द्वारकजन्यनी की बैठक 
२६ भ्क्‍तूतर का हल्द्वानी म होगी 
सद॒स्पगण कृपया पध रे । 
श्री इन्द्र वर्मा जी निरेत्चक समा: 

अ्रल्माडा १७, नेनीताल १६. 
धशमगढ़ २१, सुल्तानपुर २३, रुद्रपुर २७ 
दल्द्वान २५। यद्द उनका प्रोम्राम दे । 


घुधिचहाई आयंसमाज 
पुनर्जीवित 


वेदप्रचार सप्ताइ के सुअवसर पर 
श्री धमंवीर जी व श्री रामयन्द्र जी 
आये अभजनोपदेशक ने एक सप्ताइ 
लगातार बेदिक घर्म का प्रचार किया । 
परिणामस्ररूप आयंसमाज की पुनः 
स्थापना हुई और निर्वाचन भिम्न- 
प्रकार हुआ -- 
भी जसवन्तलिद्द श्रधान 
भी दरनामचरणसिंह मन्यी 
भी जगदांशप्रसाद शर्मा कोपाध्यक्ष 
उपयुक्त समाज के अ्धान ओऑ 
जसपन्तसिंद जी ने भार्यसमाज घुचि- 
चहाई के मनद्र के लिए भूमिदान में 
देने का वचन दिया। और समाज की 
सेया तन सन्त घन से करते का वचन 
डिय । -फूललर्?सिंह रभभ'मम्त्री 
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आय समाज टिहरी का संगठन 
[ओऔी विश्वम्मर सइ य प्रेमी) 


गह दो वर्षों में मुझे अनेक बार 
पटिइरी थाने का अवसर प्राप्त हुआ। 
जैसे मैं सबसे पद्चिलो बार १६५४ मे 
गया था। अमी सितम्बर मास में तो 
झुमे दो बार टिहरो जाना पढ़ा। इस 
डार आयंसमाल मन्दिर को देखकर 
सन कुछ प्रसन्न हुआ | इसका घुरूप 
कारण यह है कि अब इसकी मरस्मत 
चुताई भादि हो आने से मन्दिर का 
हूप कुछ सुन्दर बन गया दे जबकि 
अब से तीन चार सास पूबे इसकी 
डइशा अच्छी नहीं थी। सिद्कियों 
ओर दरवाजों की क्षकड़िपां दक गत 
झुडी थीं परन्तु अब वे_ सब बदल दी 
आई हैं | उन पर रग-रोगन भी करा 

दिया गया है। 


इस बार भायसमान टिद्दरो के 
अमुख कार्यकर्ता भी सत्यशरण अग्न- 
बात्ष ने मुझे बताया कि वे क्रव निय- 
मिद रूप से आयेसमाज का कार्य 
बल्लाना चाहते हैं। इस कार्य में 
उन्होंने पुस्तकाज्षय भोर बाचनालय 
मरी सम्मिल्षित किया है। वे चादते दे 
कि झारयसमाज में पढ़ने योग्य पुम्तडों 
का अच्छा सप्रइ रहे। परन्तु इस 
समय समाज के पास पक भी पुलक 
नहीं । पहिल्ले कुछ धािक पुस्तकें र्थीं 
परन्तु उन सब को एक व्यक्षि ने अपने 
ऋषिकार में ले किया । या यों कट्दना 
चआादिये दि वे अपने श्राथ झाये 
सप्ताथ ही समस्त सामग्री ले गये। 
आये समाज की स्थिति ऐसी नहीं है 
कि बह पुस्तकों पर कुछ धन व्यय 
कर सके । मैंने भी अप्रवाल जी को 
विश्वास दिज्ञाया है हि दीपमालिका 
तक में उनके पास कुछ पुस्तकें मेजगा। 
मैंने अपने कई मित्रो से अनुरोध भी 
किया है कि थे ऐसे शुभ काये मे योग 
चद। 


में चाहता हूं कि वेदिर धर्म के 
सम्बन्ध में सभी आवश्यक पुसकें 
टिंइरी के पुस्तकालय में पहुंच जॉय । 
वहां इस बात की. भी आवश्यकता है 
कि कुछ छोटी छे टी धारक पुस्तकें 
जी ज्ांय जिनका छात्र प॒व॑दात्रायें 
खपयोग कर सके। 


यहां इस बात का उल्लेख कर 
देना भी आवश्यक है कि शठ य बस्‍बू 
गन्नाप्रसाद जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस 
हिइरी के अ्रयत्न से यह समःज मदिर 
बना था। उन्होंने कुछ घनराशि आय॑ 
सम टिदरी की सद्दायता के लिए 
अंक में मो जमा कराई दुई है लिसके 
ब्याज का आवाज स'भ उठा 
सका हैं) परन्तु फिः म इस समय 


४. 


आरयंसमाल के कार्थ फो प्रगत देना 
झावश्यक है। अठ य बाबू गगाभस ढ 
थी ने मुझे गत ब् दो पत्र भी लिखे 


ये कि में इस विषय में टिइरी आय |! 


समराथ की धास्विक रिविति इनके 
सम्मुख रक्‍्ल्‌ | 

मैंने टिहरी के कुछ पुराने भारय॑ 
भाइयों से जी वाद'क्षाप किया था। 
इस समय टिंहरी गढ़वात्न जिले मे 
आाययसमाज द्वारा सामाजिक उत्थान 
का काफी कार्य हो सकता दे। अब 
श्यक्षता इस बात की है कि जो कार्य 
एक बार अस्त व्यस्त हो. गया है, वड़ 
फिर मे सगठित हो । मेरे विचार से 
टिदरो के उत्साही कार्यकर्ता अपने 
क.्य को फिर से प्रारम्भ कर सकते हैं 
यदि उनकी कुछ सहायता की जाय 
अर डनको समय सम्रय पर परामश 
दिया ज्ञाय । 


टिहरी का आ्रायसमात्र मन्दिर 
नगर के मध्य में बना है। उसके 
समीप से ही टिहरी का मुख्य बाजार 
प्रारम्भ द्वोता है। उसके पास में सुमन 
चौक है जद्दां स्व० देवसुमन की स्मृति 
में एक सुन्दर प के भी बनाया गया 
है। समाज का द्वाक्ष काफी पड़ा दे। 
उसमे स्राप्ताहिक सत्संग के अतिरिक्त 
बढ़ी सभाये भी दो सकती हैं । 


मैं श्ान्‍्त में झपने भाइयों से यही 
निवेदन करूगा कि थे टिहरी की 
झ,य समाज को साद्ित्य भेज कर 
उतका उत्साइ बढ़ायें। नवम्बर सास 
में मैं फि' टिहरी जाने का विचर 
रखता हूं । मेरा प्रयत्त है कि भ्रद्ध य 
दाबू गद्ञ प्रखाद जी के अमिनन्दन से 
पूर्व टिहरी की आये समाज एक 
जीवित जागृत समान का रूप धारण 
पर ले। वहां के लिए कुछ 
पत्नों की भी व्यतस्था कराई जञायगो । 


है &0.] 
बन्द मासिक- पा 
मःसिक धर्म किसी कारण से 
बन्द क्यों न दो गया दो हमारी 
आश्यये जनक “अक्सर सन्यली”? 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोलकर साफ फर देती है। 
मूल्य ५) साधारण स्पेशक्ष कोसे मूः 
२५)ढाफ खर्च अलग । आदर के साथ 
एढवां छ अवश्य भेजें । 
खबरदार--गर्भवठी छी दरगिज 
सैषन न करें,अन्यथा निर्णय गे गिर 
जाबेगा। ' 











ओ्रोंकार कैमिकल वकक्‍्स हरदोई उ.प्र. 


$ मा । !:28220-६ िकन ९ छक (४०7 काका 2१९२४ २४ तपलनाएपेटग' शहर (वानीक कि सेल्सिफिमिक: 


श्र 








स्थानीय विवरक :-- 
एस, एस, मेहता एएड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, शखनऊ 


गीता रामायण मुफ्त ह्न 


पुरातत्वविशारद,व्याख्यान साहित्यभूषण, स्व, पं. छोटेलाल जी शर्म्मा 


एम०झआर०ए “एस, सत्थापक आत्रिय पुस्तक्ाक्षय्र एवं मस्डक्ष फुल्तेरा के ४० 
वर्ष के परिश्रम स्वरूप रचित जाति निर्णायक प्रन्थों पर | 
बाति अम्वेषश प्रथम माग-सशोधित परिषर्णित्‌ सस्करण | ढिम्ाई 
३७१ पृष्ठ। 'आ? से 'ग! तक की ३६१ हिन्दू जातियों का साना हुआ 'विश्वकोष! 
मूल्य ५) ढाकब्यय १॥ 
ब्राक्षण-निर्येय-सचित्र ढिमाई ६०० पृष्ठ । ३२४ ज़ाझण जञहिया का 
अद्विताय ऐतिद्वासिक प्रन्थ (समात प्राय.) उत्पत्ति, गोत्र, शाखा सूत्रादि का 
ज्ञापक १३) ख० १५ ढाऊ० २।) 
चत्रिय वंश प्रदीप प्रथम भागू-ढिमाई ३७१ प्र8/१००कत्रिय भेदो की 
वृहत्सूची सद्दित अनेक आइ छत्रिय जातियों का बहुसून्य प्रन्थ ५) डा० १॥) 
नौप्रुस्लिम जाति निर्णय- (फत्निव वश प्रदीप (६० भग) २०८२६०१२ 
पेजी ५०० प्रछ । 'अः से 'छ' तर की सकढों क्षत्रिय एव नोमु स्लिम जा तिश्नों के 
लए पक हू प्रन्य । अद्वितीय शुद्ध व्यवस्या । शुद्धि मद्दामभा दिल्‍्ती दास 
प्रशसित । मू? ५) ढा5० १॥) 
बर्शो व्यवस्था कर्माशन के २५१ इम्तलिखित प्रश्न-प्रथक व संयुक्त जादीय 
इवि>ाप्त बनवाले ब'लो ऊे लिए परमावश्यक | केवल ११) अभिम । 
निर्ण .. ( इस पर ११००) प्रात हुए हैं ) 
लागणिया जाते नणय ले० श्री प० भा ३मदत्त 222 
“विकल्न” स्वर निछ्ठ, ध्यास्यान विशरद आदि (७० श्री प० छ टेलाल ज 
के पुत्र) अनेक वर्षो' के परिश्रम का फक्ष लू शया, खूलिया, लुखिया, लू नया, 
लुनिया, चूनगर नमकगर, नोनगर, खारशल आगरो भ्रादि नामों से प्रसिद्ध 
ड्ञाति का मदर उपकारक अद्वितीय प्रामाणिक प्रन्‍्थ । जिससे पजाब प्रान्त म 
५००० बीघा जमीन मुक्त हुई। घड़ाधड़ विक्री । 
विशेष सूचना--एक प्रन्थ लेने वाले को 'गाता”दों लेने वाले को रामायण' 
दीन या अधिक प्रन्थों पर “दोनों प्रन्थ” मुफ्त लीजिए । बड़ा सूचौपत्र त्ुफ्त। 


पता--(आ) वर्ण-व्यवस्था मएडल फूलेरा जि. जयपुर 


२०7 भ्क-७- बहनसीकियक ०रमकक ००८ ककूकिन्कक मु... कक कह. >*ययक०- बरर्पिवीकियार >हर्थिकिककक उामरीएगश जकाम्वकिव्याक "*नपरकिताा+ चूड- 
चर 





६ आर्यमित्र साप्राहिक, लखनऊ १ ग्प्राय्य पिन्न 
ह उलोकलम ९ ६. ह सता श् अप 
०७४ प धअष्टूबए/प्)) उतर परेकीर लग र गम सम को बुला कम जप दूरभाष्य ५६६३ तार “आयंतित्र! | 


क “++०- ०यक-० ०व्म००० >्महु४०० >्वीड-न- गज 9००० २कर्िलीन ११ णकिना+ गयी +हा धरा ४४७७७ आशा की की कक जप की की कम 


( ३७४ उच्फकश४ ए०:१७० 2०: 4९४ 70४ उणावद्ना 20 2०४ मित्र ही न्ती 
के मठ हर 
६ ६ «कर्ण रोगनाजकतेल* ३ है भत्र हरिक जय 
डे वाने के किए “करो रोग 
बा देकट कि आ हे के कक, शब्द होना, कम सुनना, पफड बनाइए 
दर होना, राज भाग; शांकशांच होना; मवाद भाना, सीटी सी बदना | झआर्यममाज के प्र चार-प्रसार ओर संधटन की सुदृढता 
४7८7 ्फगय ३8 
ह:03007 जे जे पड बना । (कम निरिष|द खमब हु एकमात्र सापन आर्यमिष्र! हे 
तक, चार शीशी एक साथ मगाने से ) शीघ्रवां जज के रूप में 
स्ता-कार्यालय 'कर्शरोय नाशक तैल! सन्तोमालन मार्म, 4 साहित्य, धमं, राष्ट्र और मानव अति भादि सी ४ 02४४ 
४५]5838380 ए ? नजीदाबादयू पी०) 2 का प्रतिपादन करने में सल्र्न रद्दा है। सभी छेत्रों में आदशों की स्थापना 
(20४2 2499 ७७० २0६5७/:9023७756248235250529 ही उसका एक मात्र रहेश्य रहा दे। 

















यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 

| दोनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 'आयीभेषः 

॥ (१) ऋग्वेद सुबोध साष्य-मघु छन्दा, मेघातियी, शुन' शेष कश्ष, फुै भायें समाज के प्रचार है पेदिक सरकृति श्रद्मुद्धार 

है परागोतम, दिरिश्यगर्म, नारायण, दृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास जह सिद्धान्त समयंन जद नेतिक रत्याग 

॥ ध्यद्ि १८ व्यषियों के मस्त्रों के सुधोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) ऊर निर्भीक आक्ोचना बट आदर्श पत्रकारिता 

। उह समाज-सुधार | राष्ट्रभाषा हिन्दी सेवा 
सं. ३ सप्तम सणदल (वसिष्ठ ऋषि)-सुमोध भाष्य । सूल्य७) आह राह अब विशेति अल विलय कयाब 

ह अजुमेंद सुधोष भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अध्ाष्यायी मू० २) कम हे आप लक 

| चन्यान ३६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) झादि सभी छात्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे तो 


सुबोध भाष्य-(सम्पूणें ८ काणड) मूल्य २६) ढाक आयंमि३ को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फौजिए | 
हैं. व्यय ४) न 
ह उपनिषतू आष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥|), प्रश्न ॥। धुस्डक १॥।) | आयमित्र दीरक बपन्ती की सफलता भाषहे सहयोग पर के सिम 
है माशडूक्‍्य ॥।), ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) | | है। पचास इजार रु० की जयन्ती निधि में अपनी साम्थ्यानुखार स्रह्ययता 
| ओमइमगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-अह्वररा) लक ध्ववर) कीजिए ओर इष्टमित्रों से सहायवा दिल्ववाकर पुर्य के भागी बनिए । 


वैदिक भायभित्र की उन्नति के में 
बैदिक व्याल्यान-अस्नि में आदशे पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था नव निर्माण में सहायक बोकी। यज्ञ में पढ़ी हुई अत्येक भ्राहुति मासवता के 


है [३] स्वराज्य, [४] सो बर्षों को आयु, [५] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद , | 
है [६] शाति शाति शाति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याहृति, | संयोजक--.'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 
| 







वियानन नमन की 3-०.>०+>०]०+मकननक. 





| [६] वेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन 
पा पर भागवत ' कह कि जे जम के कह के 
है [१४] त्रत, दुबेत, अदूवत, [१४] क्या विश्व मिथ्या दे ?, [१६] वेदों का +»-७०---२७०००७७० »७-५०००क ० 
। रे जिले केसे किया ९, [१७] आप वेद हक हे ९, सफेद बाल काला ॥ श्वेत की जड़ी | 
| [१८] देघत्थ प्राप्ति क' अनुध्तान, [१६] जनता का का कर्तेज्य, 

। (रि] मानव की स्राथंकदा, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्रष् लि टेक अ2+ हुए हि ॥ 
है शक्षि, [२३] वेदाक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |») ढाक लगाने से सफेद बाज सबंदा के दिए न्‍ एक महात्मा की बताई कि ; 


जिसको 
॥ व्यय पृथक । आगे व्यास्यान की है । काले दो कादे हैं। यह तेल भांखों की ले मे भोर 2९4 वीन डर । 
| ये ग्रन्थ सभ पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलत हैं। 382 82:58: ज्यटज बाण पक भाराम । अयर आप 
। पका 
पता--स्वाध्याय मण्डल किल्‍्ला पारडी, जिला सूरत | जन शा) का रेल भगावे, अऋषिक शे | पु ले जे ॥ पा हो | 
। | आदिम अमन लक कल अ जनक बिल जि अल कर $ वो ३॥) कुच पका हो तो है) का देख ( देखें | गुरदीन होने पर हुगन्प |; 
। , 'लेप्लेनओ अंक अल काने का 2) काने 
४ «८ । -गिरबाप्रद्मर २३ 
बावूराम भारती द्वारा भगवानदीन आये भास्कर प्रेस, ५, मीराबाई सायं पता--एस० के० प्रसाद श 
कसनक से मुद्रित तथा प्रकाशित _ पो० इबीबपुर (पटना) हलक कक कल ब्बंक 








थक भूल्य ८) ) लखनऊ, रविदार, कासिक ४ शक १८८०, आश्विन शुक्ल १४, वि० २०१५ विदेश में 
णज्क प्रति का २७०७ जब पैसे ॥। ह २६ अक्टूबर ४बधद ० ! रै शिक्तति 


आरयमित्र ही रकजयन्ती की सफलता | 


न. आय जगत्‌ की प्रगति की परिचायक होगी पा 


आय समाज के अ न्दाज्ञन की दिव्य ज्योति के प्रचार और श्रस्तार के लिए आवश्यक है कि दस हा 
श्रपन्ती सस्थाआं और प्रचार समेशीनरियों ( साधनों ) का सिंधाबल्लोकन करते रहे । आ्राय समाज के व्यापक है 
। सिद्धान्ता का मीमास , सके सामाजिक सुधार क्यों तथा अन्य सभी प्रगति सन्देशों झादि को “आर्यमित्र” 
| तिपत साठ बष स एक साधक के रूप म मौन भाषना से प्रसारित करता रहा है और इस प्रकार वह आर्य 
समाज का अभिन्न अग बन चुका है। 


आज वह सुअवखर आया है कि हम अपने श्रिय “मित्र” के जीवन और इतिद्दास पर भी गम्भीरता 
से विचार करे । आय समाज के काय को स्व साधारण तक सुगमतापूंक पहुचाने, सास्कृतिक विचार विमर्श 
करने तथा राष्ट्र एव समाज की सामयिक नातियों के ओऔषित्य अनोचित्य पर प्रकाश ढालने के लिए एक 
सक्षम पत्र की आवश्यकता सभी स्वीकार करते हैं। आयंमित्र की उपयोगिता उसके साठ वर्षीय जीबन से स्वत 
सिद्ध है। प्रश्न यह है कि क्‍या भाज के अर्थ प्रधान युग में आर्थिक सघातों को सहता हुआ कोई पत्र कब 
तक आगे बढकर ज्ञावित रहकर नेठृत्व प्रदान कर सकता दै। अर्थ युग की इस आपत्ति को दूर करने का एक 
ही उपाय है कि अपने पत्र को आर्थिक दृष्टि से इतना अधिक सुटढ बना दिया आय कि वह अपने मिशन 
की पूर्ति में हढता के साथ श्रगति करता रद्द सके । आज के युग में जब गाधी जी की विचारधारा के प्रसारक 
“हरिजन छेवक ? आदि मिश्नरी पत्र जीवित न रह सके तव भी “आय मित्र” का जीवित रहना ओर ऐवि 
हाप्तिक उत्थान पतनो के द्वोते हुए भी आये जगत्‌ की सेवा मे सक्वग्न रहना एक मदह्दान्‌ आश्चय दी कहा जा 
सकता है। इस्र प्रकार आयमित्र के साठ वर्षीय जीवन की सेवा आये जगत से आकाक्षा रखती है कि आय 
| 











आओ 


अक, 


जगत्‌ उसके स्थायित्व और गज्ञाव के अपने कर्तेव्य का पालन करे । 


सभा द्वारा आयोजित आयंमित्र द्वीरक जयन्ती समारोह किस््री एक व्यक्ति (आयंमित्र मात्र) का 
समारोद न होकर समस्त झाय जगत्‌ की भावनाओ की जयन्ती का पमारोह्द समझा जाना चाहिए। निरन्तर 
साठ वर्षों से आये जगत्‌ की लिन भातवनाओ ने खमाज का पथ प्रदर्शन किया, राष्ट्र को नतृत्व दिया और 
मानव हर को वेदिक दिव्य सास्कृतिक सन्देश दिया आयेमित्र हीरक जयन्ती उन सभी भावनाओं की 
जयन्ती है। 


इस मद/न्‌ कार्य की सफलता का दायित्व सभा के अधिकारियों, अन्तरक्ल सदस्यों, प्रतिनिधिया, 
खमालों के अधिकारियों, खदम्यो और सम्पूयों माय जनता पर है। यदि आय॑ जगत्‌ अपने इस मानस पुत्र 
का जबन्ती समारोह सफलत पूृत्रंक मना खका तो यह राष्ट्र के क्षिणए, हिन्दी के ज्षिण र स्वय पत्रकार कल 
के ल्षिए एक गोरब की चीज होंगी । पू ज्ञीपति व्यक्तियों के व्यक्तिगत पत्रो ने भी भारत मे इतना ढीघ 
जीबन अभी प्राप्त नहीं किया है ओर फिर मित्र तो एक सामाजिक सरया के पत्र के रूप मे साठ वर्ष का 
इतिहास पूरा करने जा रहा है । एक मिश्नरो सस्था के सिश्नरी पत्र की इस्र सफक्लता के पीछे आय जगत्‌ का 
महान विश्त्र स़् ओर सम्बन्ध छिपा दें वहां सित्र की सफलता का रहस्य दे । 

सभा की अन्तरद्ञ की बेठक हलडानी ( नैनीताल ) मे होने जा रही है इस उसमें सम्मिलित हान बाले 
सभी सम्मानित व्यक्षियो से प्रार्थना करेगे कि थे मित्र जयन्ती की सफल्लता के लिए गम्भीरता पूव क विचार करे 
ओर ऋएना क्ंव्य निर्धारण करें। मित्र जयन्ती की सफलता दलद्धानी बेठक के निर्सयों भोर सदस्यों के 
सत्खाइ एवं पथ प्रदर्शन पर दी अवल्म्बित दे । श्ाथ ह्री मित्र जयन्दी की »सफक्षता में दी भाये समाज के 
प्रचार और प्रसार का भविष्य भी निद्दित है।. * 


१००५ 'पहिदग” याल्‍या/भ०१५/ सपमिवांदिककिशरिकटापार पट पिया सबाहेइगडएकपाशरमााात॑फाकानरल१#वाह-क पक फषकपपकरिकविकपिलिककसरिकरेपजपरिलपकवफि> रेकरिक फिट रिट सेकसिकरेकरडरेडरिवन्‍लपिका "(९ सिकप्क पिपरिकफिप्रिकपेकरिडपकषिकी डप्कपिरिड फेमकफिरिक करिडपफिग्करिए किट रिकशमिक ४“अहचिकाक! “० ३४ तट 


वर्ष छावेतनिक सम्पादक-- 
[ | न हम सतततक उमेशचन्द्र एम, ए., रेश्वरदयालु आय, सभा प्रुरूय उषमन्त्री * 
पु दिल ५ किक खाए सास्पाश्चचछ......लायासादा सांउजा | का के फ़्ज ० 


यह आरयभित्र हीरक जयन्ती का 





कार्य तीनों ही अं ष्ठ हें 


झार्यमित्र जयन्ती, श्री गड्बाप्रसाद उपाध्याय व श्री गड्झाप्रसाद 


चीफ जज महोदयों का अभिनन्दन 


आर्यमित्र में अनेक विद्वानों ने 

आर्यमित्र दीरक जयन्ती, दो विद्वानों 
दे अमिननन्‍्दन दथा विरजानन्द कुटी 
के निर्माण के सम्बन्ध में अपने विचार 
प्रकट किये है । आय प्रतिनिधि सभा 
के विद्वान प्रधान पं० दरिशह्ृडर शर्मा 
जी के भी कई पत्र इस सम्बन्ध में 
प्राप्त हुये । उनका सबल हृदय चाहता 
दैकियेठनोंक य बड़े सु-दर रूप में 
सम्पन्न हों । वे इन तबनों कार्यों को 
प्रान्त के लिए आवश्यक काय समझ 
रहे हे और मेगा विश्वास है कि 
इन त नो कार्योको श्र छ रूप में सम्पन्न 
करना चादते हे जिसके लिए धन की 
आवश्यकता दे । 


जद्दां तक मेरो जानकारों है, में यह 
कह सकता हूं कि सभा को स्थिति 
१६५६-५७ ने जैसी थी बेसी भी १६४७- 
अ८ में न रही । जो धन भयत्त 
करके सम्रद किया जाता दे उससे सभा 
का वार्िक कार्य कठिनता से चल 
पाता है । फिर पिछले ऋण को चुकाने 
का सी प्रश्न हर समय बना रहता दे । 
ऐसी दशा में ये वं,नो कार्य तभी 
उत्तम प्रकार से सम्सन् दो सकते है 
जब सभा का आर्थिक भार कुछ कम 
दो । सभा वार्षिक व्यय की पूर्ति के 
लिए आत्मनिभर द्वो जाय शोर जो 
घन आयमित्र की जयन्ती,अमिनन्दन 
व्या विरजानन्द कुटो निर्माण के 
लिए एक त्रत दो, वह सब इन्हीं मर्दों 
में व्यय दो । 
मैंने श्र,यथिंक प्रश्न का विश्लेषण 
इस विचार से ऊिया है कि श्रायं प्रति 
निधि सभा के सचालहों तथा आये 
समां के सुय'ग्प क्योदर॑षों के 
सम्मुग्य अपनी रिथति का पुछ आ्िक 
सरूप आ जाय। में ट्तना और कह 
देशा आवश्यक समभ्ला हूं हि मेने 
टूस सम्दन्ब सें कुछ सुभाव अपने 
स्मद्दी और सभा के प्रवान श्री हार- 
शंफर जा शर्मा की सवा में भेजे थे 
ओर उन्द्दोन मुझे बटुत स्पष्ट शब्दों में 
ह्िखा है “इन अच्छे कार्यों के लिए 
घन की आवश्यकता है ।” उन्होंने यह 
भी सयद किया है कि घन सप्रह पर 
ही इन काया की सफज्ञता निर्भर 
करती है ।” एसी दशा में यह बात 
नित्रिव द दे कि आयेमित्र क' जन्यन्ती 
दो विद्वानों का अभिनन्दुन तथा विरज्ञा 
नन्द झुटी का निर्मम प्रांत की उन प्माओं 


तथा विरजानन्द कुटी निर्माण 


पर अधिक निर्भर करता है जो इन 
कार्यो' के क्षिए धन सप्रद् सें सहायता 
प्रदान करें । 


जहां तक योजनाओं का प्रश्न है, 
वे भी इतनी रक्तम और लामकारी 
नी चाहिये कि इनमें लगे पंसे का 
पूणरूप में सदुपयोग हो। जहां तह 
झयंमित्र की जयन्ती का प्रश्न है, उछ 
बारे सम श्राचाये नरदेव जी शास्रो ने 
काफी विस्तार के साथ एक रूपरेखा 
प्रकाशित कराई है। दस रूपरेखा में 
कुछ सशोधन करके आये मेत्र का 
एक मुन्दर विशेषांक प्रकाशित जिया 
जा सकता है। परन्तु उसकी छगाई 
सुन्दर होना चाहिये। सामग्री ऐसी 
चुनी जाय जिसका आज के युग में 
भा कुछ मूल्य और लाभ दो। इस 
कार्य को करने में इस बात का पूरा 
ध्यान रक्‍्बा जाय कि श्रार्य खमाज हे 
कुछ सेद्धान्तिकत और आध्यात्मिक 
विषय भी झा जायं। आयंमित्र का 
विशेषांक रिपोर्ट जेसा न बने इछहतु 
आज के समय को अनेक आवश्य- 
कताओं की विवेचना से युक्र हो | 


जहां तक दो विद्वानों के अभि- 
ननन्‍्दन का प्रसन है, में दोनों द्वी के प्रति 
अपार भ्रद्धा रखता हूं, श्रद्ध य बाबू 
गह्लुप्रमाद जी रिटायड चीफ जज के 
सम्पक में आने का मुझे काफी अवसर 
प्राप्त हुआ है और उनकी प्रेरणा से 
१६२० में मेंन अखिल भारतीय आय 
कुपार परिषद्‌ का कार्य वार सम्भाला 
था जिसका १६२१ मे एक विशाल 
अधिवेशन स्त्र्गीय भाई परमानन्द जो 
की अध्यक्षता में हुआ था। इस 
पुरानी बात को इसलिए दोहराया है 
छिअश्रद्धय गद्भाप्रस'द ज' की आये 
समात्र को घड़ा देन दै। इसी प्रहूर 
से प० गह्ढप्रमाद उपाध्याय अ.ये 
समाज के विद्वान्‌ लेखकों और पथ 
प्रदर्श व में से हैं। इन दोनों विद्वानों 
के प्रति आर्रनमाजों को अपनी श्रद्धा 
व्यक्त करनी द्वी चाहिये । 

मेरा सुक व है कि जि भ्रकार 
नारायण स्वामी जी मद्दाराज् को 
अपिन-दन प्रन्थ सेंट किया गया था 
उसी प्रश्ार इन दोनों विद्वानों को 
किया जाय । सम्पादन के लिए दीन 
व्यक्तियों की सम्पादन समिति हूं।नी 
चाहिये। अभिननन्‍दन प्रन्थ में विद्वानों 
के विभिन्न विषयों पर खारगनित क्षेख 


है 


हे 





इोने चाहिये। ख्रीयन पांरंचय अत्यन्त 
संक्षिप्त रूप में हो । 

जहां तक विरजानन्द कुटो का 
भ्रन दे,वह तो अब बननी दी चादिये 
में वर्ष में कई बार मथुरा जाता हूं । 
मुझे छोटी सी टूटो कुटिया के स्थान 
को देखकर खेद होता है। वहां यथपि 
कोई बड़ा स्मारक तो बन ही नहीं 
सकता परन्तु जो भी छोटा सा स्मारक 
बनेगा उसके लिए कुछ घन तो चाहिए 
उसकी व्यवस्था श्रब दो दी जानी 
चाहिये। बेसे तो यह प्रश्न ऐसा था 
कि कोई एक दानी भी अपने नाम से 


उसे बनवा सकते थे परन्तु आयंेसमाज करेंगे 


में इस प्रकार के उदार दानियों की 
कुछ कमी द्वी रद्दी है। वेसे समय 
हा पर दानदाता निकल ही आते 
। 

आयेयतिनिवि सभा को अब इस 
बात का यत्न करना चाहिये कि जो 
धन जिस कार्य के लिए आय, बहू 
उसी मद में पूर्यरूप से सुःक्षित रखा 
जाय | मुझे णह ज्ञात हुआ दे कि 
इन कार्यों के लिए धन सम्रह में श्री 
काज्नीचरण जी ने अपना सारा समय 
ज्ञगा रक्‍्खा है | में फिर अपनी बात 
को दोदरा रद्या हूं कि काय तीनों ही 
श्रेष्ठ है। इनकों सम्पन्न करने में 
सभी फो सहायता प्रदान करनी 
चाहिये | --विश्वम्भरसद्याय प्रेमी, मेरठ 


ग्राहक बढ़ाओ आन्दोलन 
चलाइये 


मैं आयमित्र का कई वर्ष से प्राहक 
हूं, मुझे आयंमित्र से इतना अधिक 
प्रेम है, कि इसकी वर्षों पुरानी फाइलों 
को खोज्ञ कर मैंने पढ़ा है। आये 
ज्गत्‌ के प्रमुचतम वथा हिन्दी के 
प्राचीनतम पत्र के रूप में आरयंमित्र 
की द्वीएकक जयन्टी सम्बन्वी समाचार 
को पद़कर कोन ऐसा मित्र का पाठ 
होगा, जिये भानन्द नें हुआ दोगा । 
इस उपक्षत्ष में में भी अपनी 
शुनेन्छा प्रगट करते हुए, निम्नलिखित 
सुक व रखता हूं । 

(१) सभा के भूतपूर्व मन्त्री श्री 
प्‌० शित्रदयालु जी अपने एक अगप्न- 
लेख में यद बिच र प्रगट किये थे कि 
मित्र को पृष्ठ सख्या को सोक्षद्द से 
यीस (२०) कर दिया जायेगा लेकिन 
इस > लिए ५०००) पांच हजार प्राहक 
बनाने की आवश्यकतों पर आपने 
बज दिया । उस केख का समथन 
करते हुए वर्तमान सान्‍्य सभा अधि 
कारियों से नम्न निवेदन ऋरता हुं कि 
पृष्ठ संख्या बीस करके (माइक बढ़ा आ) 
झान्द छून आरम्भ किया जाय, तथा 


४००० प्राइक जयन्ठ्री तक वना लिए 
जांय । केवल इंसी कार्य के लिए दी 
दो तीन व्यक्ति नियुक्क कर दिया जाय 
यो प्रान्द ओर खमत्त भारत का दौरा 
करें । 


(२) इसी बीच आये जगत्‌ के 
विद्षानों से पत्र व्यपद्ार कर एइ-एक 
विषय पर क्ेख मांगे ज्ञांय और उन 
क्षेत्नों को क्रमानुसार प्रकाशित किया 
जाय तो इस प्रकार फरने में कुछ व्यय 
अधिक होगा परन्तु मित्र युगोपयोगी 
हो जायेगा आशा है इस पर सभा के 
साननीय अधिकारी गण विचार 
। 

- रामनगीना पांडय 
अन्तरज्ञ सदरय आय प्रतिनिधि सभा 
बग आसास 


आययंमित्र प्रत्येक शिक्षित के 
पास पहुँचा दें 


उत्तरप्रदेश आाये सम;ज का सदेव 
नेतृत्व करता रहा है। आारयमित्र द्वारा 
उत्तरप्रदेश सभा ने आाय॑ सिद्धान्तों का 
व्यापक प्रचार किया है। अतः प्रत्येक 
आाये का कर्तव्य है कि आयमित्र के 
जयन्ती समाराह्द तक कम से कम 
१०००० हज्जार प्राहफ बनाने के लच्तय 
में जुट जांय, जिसस्रे भायेमित्र हिन्दी 
जगत में एक सफल्न पत्र धन जाय । 
जिस प्रान्त म १००० आर्येसम।जे 
हों उस भ्रतिनिषि स्रा का 
सम्मानित पत्र भला घाटे में चले ? 
आयम्रित्र दी एक ऐसा पत्र देजो 
६० वर्षों से साप्तादिक रूप में आर्य 
ख्माज का सेशा करता आ रहा है 
अब जब इसके दोरक जयन्ती मनाने 
की तय का जा रहां है ता आर 
मित्र का प्रत्येक शिक्षिः समुदाय तक 
पहुंचा देन। चादिये | उत्तरप्रदूश भारत 
का हृदय दे । यहां क्षममग छः करोड़ 
जनसख्या दे, आयेस्माज भी जाल 
सा सारे पान्त में बिछा हुआ दे । ऐसे 
प्रदेश मे सभा का मुख्य पत्र आय 
मित्र १०००० दाथों तक नहीं 
पहुँचा ता बहुत लञ्ञा की ब त द्वोगी । 
ऋारा ६ प्रधान जी जा योग्यता 
ओर अनुभव के सकार मूर्ति है बनको 
याजना का आय जन स्नागत करेंगे 
ओर उस पूछ कर कमठता का भादश 
प्रस्तुत करेग । विद्वार के आये बन्छु 
इस याजना में यथाशाक्त अपना सह 
याग प्रदान करने में गौ अनुभव 
करेंगे 
--हद्यशंकरिह 
बस्तरी दो आ, साक़िमथुर (बुमारेया) 
घुज्फ्कपुर (उत्तर त्दकुटी का निम्पेग प्रांत की उन धमानों_के विभिन्न विषयों पर सारगरित केख_ आल्द'क्न आरम्भ व्ियालाय, तथा दृभफ्कपुर (उत्तर वि) 


१६ अक्टूबर १६४८ 
किक 








ओम भ्रत्यु्ट ७ रक्ठः प्रत्युध्ााउभरातयों निश्म ७ रहो निश्टप्ताउश्नरादयः । 


चबन्तरिक्ष मन्वेमि ॥ 


यजु० १७५ 


भाव नष्ट द्वो गया है, भदान शीक्षदा नष्ट दो गयी। दुष्ट भाष दग्घ 
द्दो 3 है, अदालशीका भी दग्ध दो गयी। भ्रव में उन्नति के विस्टृत 


आकाश को भ्राप्त हो गया हूं । 








जयन्ती की सफलता के लिए 


सभा की योजनानुसार इस वर्ष 
आरयंमित्र दीरक जयन्ती की घोषणा 
पढ़कर प्रत्येक झाये के हृदय में पत्खाइ 
और उल्लास उमड़ रहा है। आयमित्र 
और आये जगत्‌ एक दूसरे के पर्याय- 
वाची बन चुके है; इस घनिष्ठता की 
जड़ खाठ वध पुरानी हैं। आायेसमाज 
की प्रगतियों, नीतियों को अग्रसर 
करने में आयभिश्न सदेव मीमांसक 
ओर प्रचारक का कर्तव्य पाक्षन करता 
रहा है। साठ वर्ष की क्षम्भी तपस्या 
के परचात झआायेमित्र अपने विषय में 
खनता की भाषनाओं को जानने 
और उनका आदर करने 
रे लिए प्रवत्त शील हुआ है। 
इस दिशा में सबके सम्मिक्ित सइ- 
भोग पे ही सफज्नता भिल्ल खकती है | 

जदनन्‍्ती की ख्रफलता के किए 
सभा की ओर खरे प्रचार और धन- 
संप्रह का कार्य भारम्भ हो चुका 
पर सपा*की सम्पूर्ण भर बल्लवतो 
शक्ति आये जनता में निदित है, जनता 
के विशाल द्वार्थों में ही योजना की 
सफलता छिंपी हुई दे। मित्र द्वारा 
जयन्ती का सन्देश आप तक पहुँच 
रहा है अब आपको निर्णय करना दे 
कि भाप अपना कतंण्य केसे पाकन 


। 
पप्म की रूपरेस्ता के विषय में 
झ्री गम्मीरदा पूर्वक विचार किया था 
रहा है इस सम्बसध में भाय बन्घुओं 
हे सुराबों के भनुखार अभी तक जो 
विचार बन सके हैं वे संक्षेप मेंकैस 
अकार हैं-- 

(१) जयमन्ती की सफक्षता इस बात 
में होगी कि “आरयमित्र” एक उच्च- 
कोटि का स्पावक्षम्बी पत्र बन सके 
इसके लिए “आयमित्र” एक स्वतन्‍्त्र 


4 


ल्‍ 


है. 


है 
की, 


५2 : ला 


| 


क्षरझयतऊ--२६ अक्टूबर १६४८, दयानन्दाब्द १३४, सृष्टि संबत्‌ १६७२६४६०४५६ 


संस्था के रूप में काये करे। इश्चकी 
एक स्वतन्त्र परामशंदात्री और प्रबन्ध 
कर्ती सभा हो जिसे अखिल भारतीय 
आय॑ पुरुषों की खदस्यता से युक्त किया 
जाय | साम्पत्तिक और नीति संबंधी 
अधिकार श्रत्येक दशा में झा०प्र० नि० 
सभा रुक्तर प्रदेश को ही रहेंगे। 
(२)मित्र की आर्थिक सुदृदुता के लिए 
एक स्थायी कोष क्री स्थापना की जावे 
जिसकी आय से मित्र के स्तर की उन्नति 
की जा सके ओर उस्र उन्नति को रि्थिर 
बनाया ला सकेगा। इस की स्थापना 
के दिए जयन्ती निधि तथा आयंमित्र 
प्रकाशन क्षिमिटेढ के शेयर द्वोल्डरों के 
प्राप्तव्य धन को प्राप्त कर (मित्र के 
लिए दान में प्राप्त कर) घन की व्य 
वस्था की जा सकती है। आशा ही 
नहीं पूर्झे विश्वास दै कि शेयर होल्डसे 
अपने प्राप्तव्यांशों को मित्र के लिए 
स्रह॒प मेंट कर देंगे । 
” (३) जयन्ती समारोह किस प्रकार 
हो यह जयन्ती निधि सप्रह् पर अब- 
क्षम्बित है। यदि निधि-ठदधि पूर्ण 
प्ञावित्त हो सके तो कई साहित्यिक 
सांस्कृतिक एवं श्रशित्ष भाग्तीय भायो- 
अन किये आ सकते हैं यथा अखिल 
भारतीय हिंदी पत्रकार सम्मेत्न,राष्ट्र- 
भाषा सम्मेज्ञन (जिसमें हिंदी समस्या 
पर आायंसमाज के दृष्टि खे भी विचार 
हो सकेगा)इसी प्रकार अ०भा०नेतिकों 
त्थान सम्मेक्षन आदि हो सकते हैं। 
हिन्दी पत्रकार कक्षा प्रदशनी का 
झायोज्रन भी सामयिक भौर उपयोगी 
रहेगा | 
(४) इसी अवसर पर हिन्दी पत्र- 
कार क्धा के एक जढ़े झमाय की पूर्ति 
के लिए गुरुकुश्ञ विश्वत्रिद्याज्ञय वृन्‍्त[- 
बन में (इन्दी पत्रकार विद्यालय” की 
स्थापना भी का जा सही है। आर्य 
प्र० नि० स्तमा उत्तर प्रदेश की आर 





से इस दिशा में ४-४ बे पूर्व भी पं० 


बनारसीदास चतुर्वेदी एम० पी० और 
बतेमान समा भ्रघान श्री पं० हरिशह्लुर 
शरम्म' के प्रयत्न से विचार विमश भी 
आरम्म किया गया था | 


(४) इस्री अवसर पर दो विद्वान 
आये नेताओं का अमिनन्दन भी 
सम्पन्न होगा। दोनों ही महानुभाष 
सभा के सम्मानित व्यक्ति रहें हैं श्रौर 
गुरुकुल् विश्वविद्यालय वृन्दावन के 
कुलपति और आाचाय॑ रह चुके हैं। इस 
अवसर पर गुरुकुल की भोर से (आर्य 
जगत्‌ की ओर से) दोनों नेताओों फे 
अमिनन्दन को स्थायी बनाये रखने के 
लिए वैदिक सिद्धान्त सम्बन्धी उपा 
धियाँ प्रदान की जानी चाहिए। आये 
विदुवानों के अप्रिनन्दन प्रन्थ सेंट 
आादि के व्यापक कार्यक्रम के साथ- 
हक यह बात भी उसका पक अछ्ष 

| 


(६) इसी खस्रमारोह के साथ दी 
गुरु विरजानन्द स्मारक शिलान्यास का 
भी मथुरा मे आयोश्वन किया जाना 
है । इस अवसर पर गुरु शिष्य 
प्रशाज्ञी के आदश की स्थापना के 
उद्देश्य से 5चचकोटि के शिक्षा विशे- 
पड्ञों कां एक सम्मेलन बुल्लाया जाय 
ओर सन्यास्र के वास्तविक ररूप और 
आदश का प्रचार करने के क्षिप 
सनन्‍यासी मण्हल की ओर से एक 
विशेष साधु सम्मेज्ञन हो सके तो 
कौर भी अ्रधिक उत्तम रहेगा । जनता 
शिक्षा के वास्तविक स्रूप और परि- 
प्राजक जीवन के उच्चतम आदशों 
को समझ सकेगी, इसी प्रकार शुरु 
विरजानन्द और ऋषि द्यानन्द्‌ की 
भावनाओं का हम उचित सम्मान 
ओऔर प्रसार कर सकेगे। 


(७) जयन्नी की सफल्न परिस्थिति 
के ज्षिए देश के ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक 
व्यक्तियों को निर्मन्त्रित क्या जाय 
ओर आयेसमाज के व्यापक स्वरूप 
का प्रदर्शन किया जाय। उदारता 
का परिचय दिया जाय । ये 
ओर इसी प्रकार के अन्य बहुत से 
विचार जयन्ती के आयोजकों के 
ख्रम्मुख्त विचाराधीन हैं परन्तु इन सब 
कार्या की सफलता सबके सम्मित्तित 
प्रयत्न से ही दो खकती दे। श्रमा के 
अधिकारी जयन्ती प्रचार की दृष्टि से 
मित्र के बर्मान स्वरूप को प्रष्ठ संख्या 
बढ़ाकर आदश ओर लोक प्रिय बनाने 
के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं. पर 
खब कुछ सहयोग भावना और उद्योग 
पर हो अवक्म्बित है। अब समय 
झा गया है अत्र प्रत्येक आये:को 
जयन्ती के प्रति अपने कतंव्य का 
निणंय कर लेना चाहिए और उसमें 
जुट जाना चाहिए । 





अन्तरड् सदस्यों से 


मित्र का यह अंक जब सभा के 
अन्तरद् सदस्यों के द्वाथ में पहुंचेगा 
बे हल्द्वानी की बेठक मे सम्मित्षित 
होने की तेयारियों में क्षगे द्ोंगे। हम 
अन्तरद्न सदस्यों को उनके कृतव्य का 
स्मरण कराते हुए निवेदन करना 
चाहते है कि नबीन निर्वाचन हुए छठा 
मास आरम्भ हो रहा है। एक वर्ष 
के लिए जो उत्तरदायित्व उन्होंने स्वी- 
कार किया था उसका आधा समय 
झा रहा है पर क्या जिन आशाओं 
भावनाओं उत्साह और उमंगों के 
साथ भअन्तरह्ष सदस्यों ने अन्तरद्ध 
सदस्यता स्वीकार फी थी या वे अन्तरज्ञ 
सदस्य बने थे या सभा के भ्रधिकारी 
चुने गये थे उनकी पूर्ति में अपने 
कतंव्यों का वे पालन कर सके हैं ? 
इस प्रश्न का उत्तर हल्डानी की 
अन्दरज्ञ बेठक उनसे मांगना चाहती 
है। जिन सदस्यों ने समा की उन्नति 
व आर्थिक परिस्थिति सुधारने में, 
प्रचार व्यत्रस्था के सुवार में सहयोग 
दिया है वे धन्यवाद के पात्र हैं पर 
जो भाई अभी तक अपने निर्धारित 
उप्तरदायित्वों को पूण करने में किन्हीं 
कारणों से प्रयत्नशीज्ष नहीं हो सके 
उन्हें इस अन्तरज्ञ मे पहुँच कर अपने 
कतंव्य पालन का परिचय अ्रम्तुत 
करना चाहिए। १००) प्रति सदस्य 
की घनराशि भी अभी बहुत से भाई 
नहीं भेज या भिजवा सके । आयंमित्र 
जयन्ती के लिए कौन क्या कर सक्रेगा 
इसका निणेय भी हल्द्वानी में होना 
है। दम अपने सम्मानित सभा 
अधिकारियों 4 अन्तरक्ष सदस्यों को 
इस अवसर पर उनके कतंण्यों को 
स्मरण कराना अपना कतंव्य खममते 
हैं। आशा है इस वार सभी सदस्य 
खभा की सक्षमता एवं गौरत्र वृद्धि में 
योगदान प्रदान कर अपने कतंन्य 
का पालन करेंगे | 


वेदिक विज्ञान द्वारा विमान 
निर्माण 


भारतीय सम्यता पर गब करने 
वाला प्रत्येक व्यक्ति रामायण और 
महाभारत की कथाओं में आग्नेयाख्रों 
ओर बिमानादि के प्रयोग पढ़कर 
प्रसन्नता झनुभव करता है। क्‍या वे 
स्व वर्णन कपोक्ष कल्पित दी ईं या 
वास्तविक, इस सम्बन्ध में बहुत समय 
तक लोगों में आ्रान्ति बनी रद्दी है और 
आज भी हैं पर जिन लोगों ने श्राचीन 
वैदिक वाइमय की खाज को दी अपने 
जीवन का कदय बना लिया हो इन्हें 
यह रहस्य मिन्नना ही था। ऋषि 
दयानन्द ने वो वेदो के वैज्ञानिक अर्थ 


[ शेष अगले पृष्ठ पर ] 





[ पिछले प्रष्ठ का शेष ] 
कर आरठोय गीरब की घोषणा की 
थी और अपने शिष्यों को भारतीय 
विज्ञान के विकास के लिए प्रेरित 
किया था | समय समय पर इस 
दिशा में विद्वानों के लेख और प्रयत्न 
भी पढ़ने मे आते रहे हैं भौर अब 
इस दिशा में क्रियात्मक सफक्षता भी 
मिल्नी दे । 
व्यार० टी० कालेज अकोल्ा के 
प्रोफेसर भी दनुमान शास्त्री ने ऋः्वेद 
ओर भनन्‍्य श्राचीन शास्त्रों में बर्शित 
विधि से हवाई जहाज बनाकर 
सफक्षता प्राप्त की है। उन्होंने यह्‌ 
प्रयोग विश्वायतन योगाश्रम नह दिल्ली 
में कुछ दिन पूर्व करके दिल्लाया था। 
उनका बनाया हुआ विमान पारे ओर 
गन्धक से संचाक्षित किया गया था 
ओर ७० फुट ऊचा गया था। उनका 
कहना दे कि पारा बार-बार काम में 
लिया जा सकता है इसलिए उसमें 
रच कम आता दे । 
शार्त्रे जी ने यह सफलता १० 
बे के प्रयोग के बाद आप्त की। एक 
मास के अन्दर वे पुनः नया प्रयोग 
दिखायेंगे । 
(हिन्दुस्तान १५ अक्तूबर ४८) 
इस्र सफलता के लिए हम शास्त्री 
जी को भारतीय सम्यताभिमानियों 
की ओर से द्ार्दिर बधाई देते हैं. ओर 
आशा करते हैं. कि थे अपने परीक्षणों 
में और मी अधिक सफलता प्राप्त 
करेंगे । भ्रभु उन्हें सफलता प्रदान 
करें । यदि प्राचीन भारतीण वज्ञानिक 
विचार धारा को भोत्साहन प्राप्त हो 
सके तो प्राचीन आग्नयास््रों प्रद्यास्रों 
पाशुपतासत्रों आदि के रद्स्य भी स्पष्ट 
हो सकते हैं ओर तब हम विज्ञान की 
प्रगति मे भी गर्बोन्मत द्वो सकते हैं । 
भारत सस्कार को इस दिशा में अपने 
कतंव्य का पान्नन करना चादिए। 


अजमेर में ऋषि मेला 
ऋषि दयानन्द के निर्वाण को 
आगासी दीपावली पर ७४ वर्ष पूछ 
हो जायेंगे। आज्ञ से २५ बष पू् 
१६३३ मे अजमेर में ऋषि निव्रांण 
अद्ध शताब्दी समनायी गयी थी, मथुरा 
की जन्म शताब्दी के बाद शायद यहां 
सबसे यड़ा समाराह हुआ था, अच्छा 
द्ोता यदि २५ ब्ष बाद पुनः उस्री 
प्रकार का भायोजन किया जा सकता 
परन्तु समय के अभाव में अब वह 
सम्भव नहीं ! 
ऋषि की रत्तराधिकारिणी परोप- 
कारिणी सभा के प्रधान श्रा म०करृष्ण 
ने कार्य अनता के नाम निमन्त्रण 
प्रकाशित किया है कि सभा की ओर 
से आगामी दीपावल्ली पर १०, २१, 
१५ नवम्बर को झजमेर में ऋषि 
मेल्ला कंगाया जायगा। आय॑ बन्धु 
उसमें सम्मित्रित होवें। 


इस शुभ आयोजन के किए इस 
मित्र परिवार की ओर से सभा के 
अधिकारियों का धन्यवाद करते ईं 
झऋझौर समारोह की सफल्षता के लिए 
शुभ कामनाए' श्रस्तुत करते हैं । 
झाशा है आये जनता इस समारोदद 
में अधिक से अधिक संख्या में पहुंच 
कर ज्ञाम उठायेगी । 


आपका गुरुकुल महान्‌ हो 

उच्तर प्रदेश के आयों द्वारा संचा- 
सखित गुरकुक्ष विश्व विद्यालय वृन्दावन 
छाय जगत्‌ का गौरव है। विजया- 
दशमी के सुअघसर पर गुरुकुल का 
४३ वाँ जन्म दिबस मनाया गया। 
गुरुकुल अपने आदर्शों पर आगे बढ़े 
ओर शिद्वा तथा थधषांस्कृतिक जोत्र में 
आय समाज की विचार धारा का 
प्रचारक भ्रखाकक बनकर सफल हो 
मद्दान बने यही आये जनता को 
मंगल कामना दे! मित्र परिवार की 
ओर से हम कुल वासियों को इस 
जन्मोत्सव पर हार्दिक बधाई देते हैं 


ओर कुल की उन्नति की कामना करते हैं। 


चन्द्रलोक की ओर 


अमेरिका द्वारा चन्द्रलोक की 
ओर प्रेषित राकेट आधुनिक विज्ञान 
की प्रगति का परिचायक हैं। यद्यपि 
परीक्षण पूर्ण सफल नहीं हो सका 
फिर भी मनुष्य आगे बढ़ा है और 
उसे प्रोत्खसाइन मित्ा है। वेज्ञानिक 
अपनी श्रगति में सफल हों, पर यह 
प्रगति मानवता के कल्याण में खद्दा- 
यक बने विनाश का कारण नहीं, यही 
प्रभु से प्राथना है। दम ज्लागों के शांति 
पाठ में पृथ्वी में शान्ति के साथ थो 
ओर अन्तरित्ष लोकों का उल्लेख आज 
प्रत्यक्ष है, इसी से वेदिक श्वान की 
महत्ता स्वीकार की जानी चाहिए। 
राकेट यो ओर अन्तरिक्त में भी शांति 
बनाये रकक्‍्खे, वेद का श्राज्ष के मानव 
को यही सन्देश दे ओर चन्द्रमा तो 


शान्ति का सन्देश स्थयं दे रहा दे । 


पाकिस्तान में परिवर्तन 
ओर प्रजातन्त्र 


वृद्षत्तर भारत के खगण्डित अज्ञ 
पाकिस्तान में ग्यारह बर्ष के सप्ता 
संघर्षा के पश्चात्‌ ७ अक्नूबर को ज्ञो 
परिवर्तन हुआ बह जिस नाटभीय 
ढग से हुआ उसके ओऔचित्य अनौ- 
चित्य एवं उसकी वेघानिकता और 
राजनीतिन्नता के सम्बन्ध में काफी 
समय तक चर्चा द्वाती रहेगी | इम इस 
परिबतन के सूल कारणों की मीमांसा 
करें ता यद्दी अनुभव करते हैं कि वहां 
जनता ओर शासकों के सध्य सम्पर्क 
समाप्त हो चुका था ओर वहाँ प्रजा- 
तन्‍्त्र के लिए संधर्ष के स्थान पर स्वार्थ 
तन्‍्त्र के लिए संघघ चल रहा था। 
श्री इस्कन्दर मिर्जा ओर जनरक्ष आयूब 
खाँ ने इस परित्रतन द्वारा पाकिस्तान 
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की जनता को राहत पहुंचाने का 
प्रयत्न किया है परन्तु उद्देश्य अच्छा 
दोते हुए भी ख्राधनों की पबित्रता 
विचारसाीय होनी चाहिए। 

प्रजातन्त्र के समुचित विकास में 
आने वास्ती बाघाओं को अवश्य नष्ट 
किया जाना चाहिये स्वार्थी दम्मी ओर 
सप्ताक्षोलुप व्यक्षियों को अवश्य 
दणिद्धित किया जाना चाहिये पर प्रजा 
के ख़ल दितेषियों को विभारों की 
छामिव्यक्ति की स्वतन्तता से वंचित 
कर जेल्लों में ढालना अप्रजातन्त्र की 
निर्मेस हत्या ही कद्दी जायगी | खान 
अन्दुज्ञ गफफार खां गाँवी, अऋदुल् 
समदें खां गांधी, मौलाना भमणानी 
आदि जैसे स्वतन्त्र विधारक और जन 
दितेषी नेताशों को सीखचों में बन्द 
रखने वाला शासन पाकिस्तान में 
अधिक दिन लोकप्रिय न रह सकेगा । 
देनिक जीवन की मौलिक सामप्रियों 
में सस्तापन और सुविधा, जीवन रा 
की गारण्टी आदि बातें शासन की 
सर्वप्रियता के लिए आवश्यक हैं पर 
आत्मा की विचार स्वतन्त्रता भौतिक 
सुलों से कपर है ओर उसी के लिए 
पाकिस्तान की जनता ने अंग्रंज़ों से 
संघर्ष किया था और अब भी जनता 
इस्र स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए हढ़- 
फड़ा उठेगी और अपना अधिकार 
प्राप्त करके रहेगी । यदि मिर्जा और 
आयूब पाकिस्तान की सच्चे हृदय से 
उन्नति और ख्याति चादते हैं. तो उन्हें 
अपनी प्रजातन्त्र सम्बन्धी नीति को 
स्पष्ट करना होगा और यदि यहां दो 
व्यक्तियों की सरकार ६ी रही तो पाक 
जनता इस अन्याय का विरोध करके 
ही रहेगी भ्ौर उसी संघर्ष में पाकि 
स्ान में प्रजातन्त्र के भ्रस्तित्व का 
ख्रम्भावित निर्णय हो स्रकेगा | भारत 
की वर्तमान राजनीति के लिए यह 
घटना एक महान चेतावनी और 
शिक्षा है । 


भारत १६५८ प्रदर्शनी 


दिल्ली में भारत १६४८ प्रदर्शनी 
का विधिवत्‌ उद्घाटन हो चुका है 
ओर दो मास तक वह खुली रहेगी । 
भारत की ग्यारद वर्षीय प्रगति को 
जानन और सममने के लिए यह एक 
सामयिक उपयोगी आयोजन है और 
व्यवस्था आदि की रृष्टि से प्रशंघनीय 
है। इस पन्च के दोते हुए भी प्रदर्शनी 
में हिन्दी की उपेक्षा अखरने वाली 
ओर राष्ट्रीय स्वाभिमान पर आघात 
करने वाल्ली चीज दे। राष्ट्रभाषा को 
स्थान न देना और देना भी तो 
अभ्रञ्ञी के नोचे देना ऐसा काये है 
जो भारतीय मस्तिष्क की दासवा का 
प्रदर्शन कर रहा है । आागन्तुक 
विदेशों अतिथियों की भावनाओं का 
हमें ध्यान रखना चाहिये पर आत्म- 
गौरव उससे भी बड़ी वस्तु है। स्वा- 
घीनता के ग्यारह बष बाद इस गौरव 


शह काक्टूबर १६४८ 


दान-सची 
( साख अक्टूबर «८ ) दाली 
सब्जनों को यह सभा धन्यवाद देती दे 
भी भीदेष बाजप्रस्थी थी पुख्य 

निरीक्षक ख्रभा हारा प्राप्त दा न- 

आा० स० अबना २०) आ० स० 
इटावा १०) आा० ख० कालेज इटावा 

२६) झा० स० शिकोहाबाद २०) भी 

मश्यानन्द उक्चतर विद्यालय फिरोजा- 

बाद २६) आा० क७ पा० फिरो नाबाद 

१८) बेदिक श्रा० पा० चन्दवार गेट 

फिरोजाबाद ८) इयानन्द वे० प्रा० 

पाठशास्रा फिरोबाबाद ८) आ० ख० 
फिरोजाबाद १३) दयानन्द वेदिक 
कालेज मैंनपुरी २६) झ/०स० मैंनपुरी 

2४) अनि० आ० इन्टर बि० एटा २६) 

आ० स्त० एटा ४) ध्या० स्न्‍० फासगजञ़ 

३) आा० स्र० गजडदुंडवारा १५४) झा० 

ख० भक्षीगज ७) आ० क० पाठशाला 

सिकन्द्राराऊ १४)»ा ०स० सिरिकन्द॒ रा- 
रा ३०) आ०८ख० थअत्नीगद ४) आ० 
क्‌० पा० द्वा० स्कूल माईथान आगरा 

१०) श्री सेकसरिया आा०क० पा<द्दा० 

स्कूल वेलन गंज झागर २) ना० छ० 

बे० इस्टर काक्षेत्र आगरा छावनी ३८) 

झा० स्न्‍ू० मगर आगरा ११) बे० 

वेदिक जू०ह्वा० स्कूक्ष बालुगंज आगरा 

१०) आ०स० नामनेर आगरा छावनी 

६२) थभा० क० विद्यात्षय सुल्तानपुरा 

१२) डी० ए० थी० स्कूल गोवधंन २) 

झा० क० विद्यालय मशुरा १४) झा० 

स्र० मोबघेन १२) ढी० ए० बी० जू० 
हा० स्कूक्ष मथुरा १८) आ०स० चोक 
मथुरा १४॥) अंमती सुशालादेवी 

मलिक डेम्पीयर नगर मथुरा १०) 

झा० स० सथुरा ११) | 

श्री माता हेमत्वादेवी जी मुख्य 
निरीक्षिका द्ाश दान--- 

स्त्री भा० स० अतीगढ़ २) 

» लखनऊ नगर१२)+२॥) 

» शिकोहाबाद ८) 

» भआंगश छाबन! ?३॥) 
”».» 9» खिटी आगरा १३) 
हक श्री पं० भ्रेमचन्द्र जी शर्मा उप 

मंत्री सभा द्ारा-- 

आा० स० भन्हू ३१) हाथरस४१) 

साख्नी ११) प्िकन्द्रारारू २१) 
मुरसान ११) - सभा मन्सत्री 
गरिमा को अच्छी प्रकार समझना 
ओर मानना चाहिये। राष्ट्रभाषा को 
खरकारी भाषा के रूप में श्रचारित 
प्रसारित करने का दायित्व रखने वाल्ली 
केन्द्रीय ख़रकार हिन्दी का इस प्रकार 
धपेक्ञा करे तो यह अन्य राज्यों को 
क्या कद सकती हे ? इसके साथ ही 
आऑरंमजी से वअनभिज्ञ बहुमत 
के स्विए हिन्दी परिचय के अभाष में 
यह सब व्यथें ही जायगा, &ां खेल 
तमाशे की रोनक भ्ते ही खूब रहे पर 
स्ान बधन में सफलता न मिलेगी । 
आशा दे इस आर शोध ध्यान दिया 
जायगा। 
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. रैदे अक्टूबर १६५८ 


२१ १६४८ के आयेमित्र 
कसम बनन्‍्म या जन्मों में 
इस शीषक का एक लेख श्री वायू 
काक्षीचरण वी ने दिया हे। उससे 


५०! के 
>ा को 
अश्यक 3 हल] 


० #+8 


कर्म सिद्धान्त 






[ भी गल्ञाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ९० ] 


मेरा मौद्षिक मतभेद है। भी बायू ३८३८)ै+0) है कै और है 7 एै ३०424: 7 १ 7 औै एए ३९ 7६: है ४: ए 


थी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं भोर अविकांश 


प्रस्तुत लेख में आ उपाध्याय जी ने कम सिद्धान्त सम्बन्धी उिवेचन औ 
बातों में मेरा मत वही है जो उनका किया है ओर भी वाबू काल्लीचरण जी की मान्यताओं से मतभेद स्पष्ट 


है। इस क्षेस में भी हुमे उनकी जद ड्िया दै। इम इस विषय पर विद्वानों के दृष्टिकोण का स्वागन करेंगे | 
झनेक प्रतिपक्तियां स्वीकार हैं। जेसे-- # जिससे सिद्धान्त सन्बन द्वारा रहस्य का उद्घाटन द्वो सके |-सम्प/दक कई 


१--कर्तों का कर्म के साथ 
कर्तों के कमें का सुख दुःख के सा 
समवाय स्रम्वन्ध है । 

२--दवर कोई अपने द्वी किये कर्मों 
का फक्ष सुख दुःख भोगता दे ॥ और 
जो दूसरे के कर्म का सुख दुख 
भोगता दृष्टिगोचर दोठा दे वद्ठ साधन 
रूप हो कर असमवाय सम्बन्ध से दै। 

३--फक्ष और प्रभाव में बहुत 
अन्तर है। कम का फल केवल 
को दी मिक्षता दे। परन्तु कर्म का 
प्रभाव ता और द्रष्टा को भी होता 


हे! ४--कमंफक्ष निश्चित रूपेण एक 
द्दी हे अर्थात्‌ शुभ कर्म का कक 
रदष्ट कम का फल दु. 

बा कम अब मिश्र होता दे और 
हो सकता है। सुमे यह चार्रो बर्ते 
स्वीकार हैं। इसके साथ ऋषि दया- 
ननन्‍द्‌ के यद षचन भी जिनको श्री 
बाबू जी ने उद्धत किय, दे अर्थात्‌- 

४--किया हुआ कम निष्फत 
कमी नहीं होता । 

६--केबलल पाप करने वाला हो 


होता है । 
है 225 “के के भोगाने से जीय 
भोगता दे । 
करो ठक ठो हुश्ा 'मतेक््य!। 
परन्तु भेद तो मौलिझ है। भरी बावू 
जी के लेख का शीषंक् होना चाहिए 
था (किसी कर्म का फल्ष इस जन्म मे 
नहीं मित्ष सकता ।! 
से भी बाबू जी लिखते दै--/इसी के 
आधार पर (अर्थात्‌ पिछली ७ प्रति- 
भ्रत्तियों के आधयर पर) भेरा विचार है 
कि इस असम के कर्मो का अगले जन्म 
में अथवा जन्मों में मिलेगा इस ही 
जन्म में कदापि नहीं।! इस वाक्य 
के पहले अंश को मैं आंशिक रूप खरे 
हूं। दूसरे अर्थात्‌ पिछले भंश 
के कदापि नहीं। मुमे भाश्चय दे 
कि जिन ७ प्रतिपत्तियों को भी बाबू 
की ने अपने मत का आधार माना दे 
खनमें एक में भी ऐसी विशेषता नहीं कि 
मेरे मद का विरोध द्ोता हो। मेत 
अपना भव ऐसा है-- 
१--सब शुभ या अशुम कम एक 
डी कोटि के नहीं होते ओर न उनसे 
कक्ष देने में बराबर समय ही लगता 
है। इुछ जल्‍दी फक्ष क्षाते हैं। कुल 
देर में, एक मोटा दृश्टान्त यह है कि 


पालक का खाग दो मास में फल्न 
लाग है। कटदल् का वृत्त खात भाठ 
सात में। 

२--अठः कुछ कर्मों का फल्न इस 
जन्म में भी मित्षवा है। कुछ का 
अगले जन्म में और कुछ का कई 
झगले जन्मों में। जन्म कर्मा या 
फल्लों के निर्शायक् नहीं। खमवाय 
सम्बन्ध है कर्मा और फलों में न कि 
बन्म में और फक्कों में । 

श्री बायू जी इतना तो मानते हैं 
कि कुछ कर्मा का फन्न अगले जन्म में 
मिक्षेया भर कुछ का अगले कई 
जन्मों में। भ्रतः यह प्िद्ध है कि 
स्रव कर्मा के फक्ष बतबर काल की 
कपेता नहीं रखूते। उनके फल लाने 
में भिन्न मित्र समय लग सकते हैं । 
फिर क्‍या आपत्ति है कि हम बतमांन 
क्न्म की सवथा उपेडा करें। ओर 
जेसे सुखक़्मान या ईसाई मानते हैं 


कं जय पक की मी जे की के ही जप मे मी की के तो जैज ह कम 


परिततंत का ही नाम है। सुम और 
मरण का कितना हाथ है यह है 
मौलिक पस्‍्श्न। यदि आप जन्म और 
मरण को कम का निमित्त नहीं मानते 
तो फल्त का भी निमित्त नहीं मान 
सकेगे। फिर जन्म और मरण का 
कर्मों ओर उनझे फलो के साथ केवल 
आलनुपाड्िक सम्बन्ध रहेगा । त्रो प्रभाव 
के साथ में भी है। प्रभाव ओर फल 
में श्री वायू जी ने भेद मान ही लिया 
है। ऋग्येद ११६४।२२ (यरिमिन वृत्ते) 
में नतो मूल में काई एक भी शब्द 
है, न स्वामी जी के शब्रार्थ मे, न 
भावार्थ में कौर न हिन्दी के अनुवाद 
मे, जिम्से यह अश्रथ निकृतता हा कि 
कोई भी ऐपा शुभया अशुभ कर्म 
नहीं जिसका फल इसो जन्म में मिक्ष 
सडक । देखिये-- 

झन्ययः --दे विद्वांसे । यस्मिन्‌ 
बिरवे वृत्ते सध्वद-सुपर्णा जीवा निवि- 





कि कयामत से पहले किसी कम का 
फल्न मिल ही नदीं खकता और हम 
उन पर “दौरा सुपुद” का ञ्र क्षप करते 
हैं उसी प्रकार हम भी म)ने कि किसी 
छोटे या बढ़े शुभ कम के फल के लिए 
हम को अपनी मृत्यु के समय तऊ की 
प्रतीक्षा आवश्यक है | जो कारण 
कर्मों के कई जन्मों में फलित होने के 
क्षिए उपरिथित हैं बदी कारण कुछ 
कर्मों के फलों को हल्दो अर्थात्‌ इसी 
जन्म में भुगाने के लिए भी पयाते हैं। 
यदि एक कर्म के विपा$ में दो जन्‍म, 
दूसरे के जिपाक में तीन जन्म, 
तीसरे के विपाक में चार अन्म कषग 
तो यद्द भी क्‍योंन माना 
झाय कि किसी कस के विपाऊ में एक 
ब्षे, किसी के में पन्द्र्ह बे, किसी के 
में बीस वर्ष ज्षगेंगे । 
छमर जीव के अ्रमर जौउन में 
जन्म और मत्यु साधारण कारण है 
निमित्त नहीं । यह तो परिस्थितियों के 


शन्तेडघिसुब्ते च तस्पेत्‌ पिप'ल्मप्रो 
स्त्राद्गमाहु:। तन्नोन्नशन | य. पतर न 
बेद स तन्न प्राप्नोति। 

भावथं--अन्र रूपकालझारः । 
अनायनन्त/त्‌ कल्लादिद विश्व जायते 
विनश्यति जीबा जायत्ते म्रियन्ते च। 
अ्रत्र जीवेया रशं कर्मांवरित ताइमेवा- 
बश्यमीर्वर न्याउिन भे॑ &त्यमस्ति कर्म 
जीवयोरपि नित्यः सम्बन्ध: । ये 
परम'त्मान तद्गुण रूम स्रभावानुकूला- 
चरण चाविदित्या य्थेट्रमाचरन्ति ते 
खनत पीढयन्ते येइतो विपरीतास्ते खदा- 
नन्दृन्ति ॥ 

यहाँ प्वूक्च' शब्द का अथ दै जगत्‌ 
जन्म नहीं। अप्र? शब्द का अर्थ 
हईै-आागे। 'पितर' कु अथ है ईश्वर 
देश्वर की व्यवस्था से फच् नितता दे 
इतना हो तो कहद्दा है। यहद्द कहाँ कहट्दा 
किस जन्म में फत्त नहों मिलता ? 
जो इसर की व्ययस्था पालक ऊे बीज 
को दा मास में पक्का सकी और 


फरहल के बीज को आठ बर्ष में 
पकाती है वही व्यवस्था कुछ शुभ 
कमों को इस जन्म में और कुछ को 
कई जन्मों म॑ पका सकती है इसमें 
आपत्ति द्वी क्या है । क्रियमान, 
सचित ओर प्रारव्य का सिद्धान्त वो 
इस जन्म में फक्ष देने का खण्डन 
नहीं करता । ढो वर्ष सचित रहे बढ 
भी खचित है और टो जन्म में सचित 
रहे बह भी 'सबिए!। 'सबितः तो 
कड़ो है क्रियमान और प्रारव के 
बोच का। यह कड़ो कितनी लम्बी है 
यह प्रश्न तो केवज्ञ न आपके मत में 
हा लागू दोता है न हमारे मत का 
खण्डन दी करता दै। आप यह तो 
कह नहीं सकते कि सभी कर्मों दे 
बीच में कड़ी को लम्बाई समान है। 

एक और श्रकार देखिये। कल्पना 
कीजिये कि भोदन और गोपाल ने 
२५ वर्ष की झायु में एक ऐसा शुभ 
कम किया जिसका फल लगभग एक 
सा दीता है। कल्पना काजिये कि 
मोहन २८ बर्ष को आयु में मर गया 
ओर गोग़ल ६० वर्ष का होकर मर 
गया तो आपडे मत के अनुसार भोइन 
को तीन चार वर्ष वाद द्वी फन्न 
मिक्ष सझेगा भर गोपात को ७० वर्ष 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह तो बड़ा 
अनथ दहोगा। यदि यह मान लेबें कि 
कुछ कर्मों का फल इस अनन्‍्म में भी 
मिज्ञ सकता है तो यद आपत्ति दूर हो 
खस्रकती हे । 

अब स्वामी जी के एक बचन को 
ज्ीजिये-- 

'जों मनुष्य वेदोक धममं का अनु- 
छ'न करता है वह टस लो में क्षोर्दि 
ओर मरकर सर्वोत्तम सुच को प्राप्त 
करना दहै।! इसमें थरेदाक्त धर्म का 
आजुष्ठ'न' समुश्यय बोधक है। विशेष 
कर्भा को पलग अलग गिनाया नटों, 
है। यहाँ दो फ्ल बताये एक कॉर्दि 
ओर दूसरा सर्वोत्तम सु । सर्वोत्तम 
सुत्र ता माछ्ष है क्योकि मोक्ष से उनमे 
ओर कोई सुख नहीं। यहद्द मोक्ष तो 
मच्ऊर द्वी मिल सकती है। शरीर 
धारी और मुक्त दोनों परम्पर विरोधी 
हैं। रहो 'कोर्रि'! । आपने इसको 
सरकार या प्रभाव में केसे गिन लिया २ 
क॑ पि खरकार नहीं, न प्रभाव है। यह 
भी सुख है। माक्ष के बराबर न सद्द 
परन्तु दे दा कम का फल । 


यह केसे माना या केसे ज्ञाना कि 
संचित से प्रारब्ध बनने का आर्म्म 
दूमरे जन्म मे दी होता है? इसके 
लिए न युक्ति है न प्रमाण । क्रियमाण 
कर्म सचित तो ्ोगे ही । परंतु किवनी 
अवधि तक ? जब तक कि विपक के 
कारण उतका प्रारठप आरम्भ न हो | 

(शेष ए७ १३ पर) 


मानव जीवन का र्देश्य सुख 
प्राप्त करना है, सुंख का सम्बन्ध 
इन्द्रियों की ठप्ति से दे, स्वस्ति सुख 
और कल्याण का द्योतक है; सुख की 
दशा को वास्तविक और स्थाई रूप 
देने के द्विए शान्ति की भावना 
आवश्यक है, यदि सुख प्राप्त दाता रहे 
परन्तु शान्ति भ्राप्त न दो ठो सुख को 
प्राप्ति इच्छाओं को वृद्धि का कारण 
बनेगी और सुख के स्थान में दुख का 
यृद्धि का कारण वन सकती दे । हमारे 
यहा प्रत्येक यज्ञ ओर शुभ कार्य के 
झारम्म में स्व॒स्तिवाचन और शान्ति 
प्रकरण का विवान किया गया है। 
श्वस्तिवाचन में जिन मन्त्रों का सक 
कन है उसमें अन्य सन्त्रों के खाथ 
चारो वेदों के पहले पहले मन्‍्त्रो का 
भा सम्मिलित किया गया दे। वेद 
ईश्वरीय श्वान द,मानत् के लिए आदेश 
झोर विधान दहै। मनुष्य का जीवन 
ससार के रचित पदार्थां का प्रयोग म 
लाते समय ससका सम्पक अन्य 
प्राणयों सम आपश्यक दत्ता हे, जिस 
प्रकार एक सनुत्य पद था की इच्द्रा 
करता है और उसका प्राप्ति जे लिए 
प्रयत्न करता है, उसा भ्रक्ार दूसरे 
मनुष्य भौर प्राणी मो इच्छा करते 
हैं। ए% सी इच्छा रसने वाले प्राणियों 
का एक से पदार्थों को प्राप्त कर 
किए एक दूमरे के सम्पर्क में आना 
भी झावश्यक दे और सम्पक मे शआ्राते 
समय मतभेद भौर स्वाये में ठेस 
क्गने के कारण सघष मो बहुथा 
झानिवाय सा द्वा जाता दे। प्राणियों 
का आपस म सम्पक मयांदित दा 
ओर सघर्ष की सम्भावना भा कम से 
कम हो और यदि द्वाभां तो उस 
संघर्ष के समायान की विधि प्रचलित 
होना आवश्यक है भोर यदि हम 
मनोविज्ञान भौर विश्लेषण की दृष्टि 
से देखें ता मानव॒के लिए यह दानो 
बाते अति आवश्यक द कि वह पमब 
रचित पदार्थों को प्रयोग म ज्ञान लगे 
तो उसके रचयिता का लक्ष्य म॒ रक््स | 
प्रत्येक वस्तु का एक स्शमा है। सपतार 
का काई पतर्थ ऐसा नहीं >िसिका 
काई न कइ स्वाम्‌ नहा। तिसकी 
व्यसस्था स पद थे रूप वारण बरत॑ 
हे और जिसका व्यवस्था से ये पदार्थ 
प्राणिय का कम या अधिक साना मे 
ग्राप्त द्ाव ह बह सतामा हे उसका हा 
ईश्वर कह सतते दे क्योक उसका ही 
ऐश्वर्य है. मानव न इश्बर क भ्रदृत्त 
बुद्धि के सहारे ससार के नंशर्मिक 
ददायों के सद्वारे स पदार्थों का अपनो 
इच्छा के अनुस र नया रूप दे दिया 
है। और जहाँ तक नया रूप दने का 
सम्दन्ध दे बह उस समय तक ठसके 
झधिपति या स्वामी अपने को समझ 
सकते हैं ओर कद्दक्ाये जा सकते दें । 





उप्रायमित्रः ँ क हा 


बादिक विधान ओर चरित्र निर्माण 
(मानव जीवन का उदेश्य) 
(ओ बाबू पूर्णाचन्द्र जी एडवोकेट, साईथान आगरा) 


पर-तु इस प्रकार रूप देने वालो को 
भी यह बात ध्यान में रखनी है कि 
रूप देने में खबसे अधिक सहायक 
बुद्धि है और बह बुद्धि भी अपनी 
नहीं है । 

दूसरे के द्वारा दी प्राप्त होती हैं 
झोर अन्तिम रूप से उस बुद्धि का 
आदि स्लोत एक स्रवज्ञ, सवेज्षञाता, सब 
व्यापक, शक्ति है। यदि बुद्धि भी हो 
ओर नेसर्गिक पदार्थ न ही, भग्नि न 
हो, जल न हों, वायु न दो, अन्न न 
हो, घन वृद्ध न हो खानो में लोहा 
इत्यादि न द्वो तो बुद्धि भी कुछ काम 
न कर सकेगी। सामग्री और बुद्धि 
झथवा शान दानो झनित्राय और 
आवश्यक हैं। स्वस्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि बुद्धि का प्रयोग करते 
समय यह बात ध्य'न में रखी जावे 
कि बुद्धि छा आधार ओर श्रादि 
स्रोत कोन है, कट्दा दे यदि बुद्धि के 
समय बुद्धि के आदि स्रोत का ध्यान 
न रहेगा तो बुद्धि का प्रयोग इस अहम 
में दूषित हो जाबेगा कि आदि स्रोत 
की झ्ाञ्ना को ओर विधान को भुला 
कर मनमाना काल्पनिक 
प्रयोग हो जायेगा । इश्चका यही 
परिणाम होगा जो सस्तार मे भनन्‍य 
धझोत्रों में मनमानी के कारण होता है। 
कानून को जानना ओर मानना 
दोनों आवश्यक हैं, उसका पालन 
करना भी आवश्यक है परन्तु किसी 
को यह अधिकार नहीं है कि वह 
कानून को अपने द्वाथ में ले ले। 
“डू नाट टेक दि ला इन योर भोन 
हैन्डन्स” अथांत कानून के साथ मन 
मनी न करा, यह एक प्रचलित ओर 
प्रसिद्ध भ्रादेश है। जिस प्रकार बुद्धि 
के प्रयोग के खमय बुद्धि के श्रादि 
स््रेत की लक्ष्य मे रसना आवश्यक 
ओर अनित्राये दे उसी प्रकार ससार 
के पदार्थों को अपनी ”'थ की सिद्धि 
ओर कामना की पूर्ति म॒ सावन 
बनाते सम्रय प्रभाग म त्ञाते समय 
यइ आवश्यक है कि हम आदि मूल 
काध्यन अवश्य रपय। दुसरे शस्टो 
में वैदिक मर्यादा यद्द बतती है कि 


प्रत्येक काये करन से पृत्र यह आवश्यक 


है कि भादि स्रात और झ्रादि मूल 
कान भूता जाये, न केवज्ञ स्मरण 
ही किया जाये उसका ठीक रूप में 
याद किया जावे । ठ क रूप में याद 
करने का अभिप्राय उस आदि मूल 
ओर झादि स्रोत के गुण, कर्म ओर 
स्वभाव को जानना, मानना और 
प्रयोग में ज्ञागा आवश्यक है। उस 


उदेश्य की पूर्ति के द्षिए महर्षि दया 
नन्‍्द ने आय समाज के नियम 
निर्धारित करते समय सबसे पहले 
नियम में आदि मूल की भावना पर 
बल्ल दिया है। इस नियम में जहाँ 
तक सत्य विद्या और सत्य क्वान का 
सम्बन्ध दे वहाँ आदि मूक का अर्थ 
ओर प्रयोजन भादि मूज् है, और 
जहां तक पदाओं की रचना का प्रश्न 
है वहाँ आदि मूल का अभिप्राय 
रचयिता या रचना के निमित्त कारण 
से हैं, यह नियम अन्य नियमों के 
साथ आर्यों और भ्रष्ठों के किए हैं। 
यह भले आदमियों के लिए नियम है 
यह खावजनिक नियम है। इसका 
किसी देश, काल, जाति, लिंग, रद 
रूप, दहाव, भाव से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । नियम को पाक्षन फरने की 
योग्यता प्राप्त दो श्रौर स्थाई रूप से 
प्राप्त दो उसके लिए स्वस्ति वाचन की 
विधि है और सरप्रित बाचन में जीव 
को दूसरे शब्दों में शरीरधारी मानव 
के लिए सन्देश है कि जब बह सखार 
में जीवन निवांह करे तो वह सखार के 
सामने आते समय ही उसके सम्पक 
में आते ही यह बार ध्यान में ले भावे 
कि उसका संसार से क्या सम्बन्ध है 
कोर ससार के अन्य प्राणियों से क्‍या 
सम्बन्ध है ओर यह सम्बन्ध किस 
आधार पर निर्धारित होता है। यदि 
ससार के पदार्थों से और सब्बार के 
प्राशियों से एक मानव प्राणियों से 
एक मानव श्राणी का अथरात्‌ एक 
व्यक्ति का सम्बन्ध एक सावजनिक 
स्थाई रूप में स्थापित दो जाये तो वह 
सुरक्षित और मयोदित रद सक्केगा। 
ऋग्वेद के सबसे पद्ले मन्त्र में यह 
ब्मादेश है कि जब मनुष्य ने जगत को 
देखा तो वह पुकार उठा कि अग्नि 
रूप परमात्मा सव प्रकाशों का प्रकाश, 
सबका द्वितक री इस समार रूपी यञ्र 
का रचणिता है। स'रा ससार उसकी 
मयांदा में चत् रद्दा है। ससार के 
रत्न अथांतू मूल्यवान से मूल्यवान्न 
पदार्थ उसके हद आधार पर ह और 
ससाए में अवस्था का परिवर्तन अर्थात्‌ 
समय समय पर भिन्न भिन्न ऋतुओ 
का आना उसकी व्यवस्था से हैं। देश 
आर काज्ञ उसके आधीन हैं देश और 
काल के चक्र में सारा जढ़ और चंदन 
क्षमत्‌ है और यदि प्रासी यदद 
अभ्यास डाक्ष ते कि जब ससार को 


२६ छाकदूबर श्ध्श८ट 


झाराघना करता हूं | ऋग्वेद के 
पहले मन्त्र में इसी सत्य भावना का 
प्रकाश, भचार और विस्तार है। इसी 
क्विए मइर्ति द्यानन्द ने स्वस्तिवाचन 
में सबसे पदिले ऋस्वेद के पहिले मनन 
को लिया है। इस मन्त्र में यह इपदेश 
ओर निर्देश है कि जो भादेश और 
विधान है वह सानव जीपन के दिए 
मोल्रिक भाषार है। एएतंधगला 
एछाए€ट८0ण7 है |। श्रधांत मौक्षिक 
आदेश हैं। यद सबसे व्यारम्भिक 
सत्य है ओर सत्य का अन्तिम और 
परिष्छृत रूप मी यददी है। यदि प्राणी 
अपने को समझता जाये अपनी शान 
की बुद्धि फे साथ, श्वान के मोलिक 
आधार को लल्य में रखे और ससार 
में पदार्थों को देखते हुए उनके असली 
स्वरूप को सममता जाबे हो जो 
आर म्भक सत्य है वद्दी अन्तिम सत्य 
होगा। सारा श्वान पदाथे विद्या का 
विज्ञान रूप छ्वानों का विश्लेषण, 
उनकः' मनन, सारा तल ज्ञान दूसरे 
शम्र में सारी साइन्स और तल ल्ञान 
इस अन्तिम और आरम्भिक सत्य को 
सिद्ध करने में स्थाई रूप देने में सद्दा 

यक् होगे और यदि मानव अपने 
कल्याण के लिए ऊपर लिखे उद्देश्य 
से स्वस्ति वाचन का अभ्रभ्यासो हो तो 
उसका जीवन कफल्याणमय होगा 
सामयिह रूप से नहीं पर-तु स्थाई 
रूप से । कल्याण के स्थाई रूप छा 
नाम शान्ति की प्राप्ति दै। ऋखेद 
का उदेश्य और लद्दय मुख्यतया शान 
की प्राप्ति है। ऋग्वेद का सम्बन्ध 
विशेष रूप से इस ऋग्वेद के लिये 
उस झ्वान से प्रकाशित कर्म को मर्या 

दित करना है ओर सर्यादित कम का 


ही नाम चरित्र है। 


(विज्ञप्ति सं० ५, नैतिक उन्थान 
विश्वाग, आय॑ प्रतिनिधि सभा, 
उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारित) 


८5 गौर 
बन्द मासिक- 
मासिक धर्म किसी कारण से 
बन्द क्यो न हो गया हो दमारी 
झारजय जनक “झाक्सीर मन्यत्ली” 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोलकर साफ कर देती है । 
मूल्य ५) खाधारय स्पेशल्ष कोसे मू० 
२५)ढाक खर्च अत्वग ।आढर के साथ 
एडवास अवश्य भेजें । 
खबरदार--गर्भवती ख्री हरगिज 


देखे ता तुरन्त स्वभाव से यह कहने सेवन न करे,भन्यथा निश्चय गर्म गिर 
हगे कि में उस आदि झग्नि की, उस जेवेगा । 
आदि मूल भौर आदि खोत की ओफार कैमिकल बक्से हरदोईउ,प्र, 


“समाजवादी दृष्टिकाण से ही 
देश की प्रगति होगी । पू र्जापति 
पद्धत से नहीं”-एसा कह्दा दे श्री 
नशरू जी न काप्र स॒ के पत्र “इकना 
मिक्स रिव्यू! के गय् ऊछु मे। यहद्द 
शेख कुछ दिन पूव भारत की काप्रसत 
कमेटियों और कांग्रेस कायकर्ताशओों 
मं बटा था | इसम श्री नहरू जी के 
अपने मनागत वियार रगट्रूप मे आय 
है, इसालए इस लेख का महत्व दें । 

इस लेख म यद्यपि काई नई बात 
नहीं है तथापि भारत फ्स माग का 
अवल्लम्बन करेगा ठा उसकी प्रगति 
डोंगी इस विषय में श्री नहरू जी का 
संतुलित मत इस लेख में व्यक्क द्वाठा 
है, इसीलिए इस लेख का महत्व बढ़ 
गया दै। 

इस लेख के लेख नेहरू कोन ? 

इश्च लेख का नेहरू वह नहरू है 
जिसका झायु के तांघ बष स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के आन्दाज्न म व्यतीद हुए 
ओर स्वतन्त्रता श्राप्त के परचतत्त भी 
जो अनवरत ग्यारद वर्ष भारत का 
भ्रघान मन्त्रां रह कर रात दुून भारत 
का दित चन्तन करता रहा दै। एस 
उज्ज्यज्ञ नत। के विचारपूष क ल्खे हुए 
अथवा निकाले हुए ।नष्कष या 
सिद्धान्त इस ज्ख म मत्ते ६ इसी 
लिए इस ख्ेख का महत्व विशेष 
है 

सन्दीति कई बार श्रेस कान्फ न्‍्ख 
में मी कहा दें कि “यदि देश में 
क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना है 
पूस्री का उपयोग मनुष्य ख्लमुदाय के 
दित के लिए बरना चाहिए ओर 
उसको नाना गुणों से सपन्न करना 
चाहिए | स्ववन्तर भारत के भोढ़ नाग- 
रिकों का (सारे के खरे ), केषल 
साक्षर बनने से काम नहीं चलेगा ! 
वे सच्चे अर्थों में शिक्षिव होने 
आहिए ” इत्यादि-- 

आजकल शिक्षा का श्रचार बढ़े 
बैग से हो रहा है तो भी योग्यता का 
स्वर मीचे दी नीचे शिसक रहा है। 
अनुध्यों के मनो को सुसस्त बनाने 








क्या कहते हैं नेहरू महान /7-- (१० 


आचार्य भरी प० नरदेत शास्त्री, वेदर्त थं कुत्रपति मद्दाविद्यालय, ज्य क्षापुर, हरिद्वार) 
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“वे 


जरतक पआन्‍्था? पूछ". बैठ दितजिक किये कट हेकुरिण फेह7७ शेय ५ वीक शेर या 


में इसी की समीक्षा का हैं । 


ज् 





में, अथवा जीवन की उलमनों को 
सुक्षकाने के लिए जा गुण श्रपे छत 
है, जसे घयं, नातकता, सामाजाभि 
मुखता, इत्या'द गुणों का परिपाष 
जिसमे दो सकता हैं ऐसी शिक्षा द क्ञा 
श्राजकल्ञ कहां ।मल्ञठा है ? स्वार्थे का 
अपेक्ता समाजहित का मद्दृत्य दने की 
बुद्धि व्यक्तियो म क्यो नहीं दाखती । 
हमारा उक्ति और कृति में देश प्रम 
की मात्रा क्यो कम रहती दे ? हम 
झपने कठंव्यों के विषय में इतने 
उदाखीन क्यो रद्दते हैं. श्रौर क्तव्य 


आज सभ्य समाज के आकर्षण के लिए श्रमिरों और कृषझ्ोे के 
प्रलोभन के लिए समाजवादी खमाज रचना का नारा वायु मण्टल में 
यू ञ्॒ रहा है। पर बह समाजवाद क्या और केला हांगा इसकी व्यास्या 
श्राज तक अस्पष्ट है। भारत य बण व्यवस्था सारतीय समाजवाद की 
व्याख्या है और उसकी मद्दृत्ता पर सदव |बचार [कय' जाना चाहिए। 
साम्यत्राद की दिंसा को निकाल देन क॑ बाद त्याग का जिस भावना 
को विककांसत किया जाना चाहिए वर्ण व्यवस्था इसी न्याग की भिष्त 
पर खड़ा है और उसी के विकास में सहायक है। आवश्यकता है उसे 
व्यापक मारतीय दृष्टिकोण से देखने की। बिद्व न लयखक ने इस लख 
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दूर दो सस्गा”-णएसा नेहरू कहते है । 
व यह भां सात कर रहे हैं कि “जनता 
की कष्ट सदन करन #ी योग्यता दा 
नष्ट हः रही हे- 

« हमाग समर म श्री नेहरू जी 
की यह बात नहीं ऋा रही है। अपन 
सब बाद्धि. और शार रिकर बच को 
लगाकर कष्ट सड॒कर भी छिसा कार्य 
में जुटन पाले बहुत कम मिलगे । 
इसका कारण यह है काय वराने 
अथवा कार्य सप दन करने की पद्धति 


में झनुशासनद्दीनता दवा मुख्य कारण है। 


४२०४३ 


ओर अधिकार का बात आता दे ता 
अविश्ार के लिए मरते ह।” 

इन समस्त अथवा इन जेघे 
प्रश्नों के उत्तर ढू ढते हैं तो हमे ऐसा 
प्रतीत होता है कि, इस देश की बेचा 
रिऋ परम्पराओ में से रदय हुआ भौर 
आधुनिक जीवन की नत्र नवीन ज्ञान 
का परिचय प्राप्त करा देने वाला तत्व 
झ्ान (यथाथे स्वान) लोगो के सामने 
नहीं है। इस्लीलिए जनता देश प्रेम 
अथवा स्वय म्फूर्ति से भारत को समु 
झत करने वाली किसी योजना में 
भाग नहीं ले रददी दे--जनता औौर 
योजना में बढ़ा अन्तर पढ़ता अथवा 
बढ़ता जा रहा है। इसीलिए योजना 
केवज् कागजी योजनाएं बनती जा 
रही हैं ओर दमारे नेता उन्हीं योज- 
साझभो के विषय में कोरा विज्ञाप 
करते रहते हैं । 

“यदि जनता अपने उ्तरदायित्त 
को समझ कर कष्ट सदकर भी झआागे 
बढ़न की चेष्टा करेगी श्रथवा करती 


कतठ्य ओर अधिऊआार 

हणरे नता यत्र तन्न सबंत्र भाषणों 
में तथा कृति म॒प्रत्यज्ञ अथवा अन- 
ज्ञान म इसो बात पर बल देते चले 
आये है कि क्तत्य ही अपक्षा श्रधि 
कार बढ; है । फन पढ़ हुआ कि लोग 
अविकार के लिए जितना सचेष्ट रहते 
हूं, उतना कतंव्य पालन के लिए नहीं। 
जहाँ देखो यही शिकायत है कि क्षोग 
कतंज्य का पालन नहीं करते है। इस 
तरह मजदूरों की भी यद्दी बात है 
ओर ने 'प्रधिफार पर मरने के लिए 
तैयार रहते हैं. पर उत्तादन बढ़ान की 
ओर उनका ध्यान नहीं दे । इस तरद 
उनकी उत्पादन बढ़ान की शक्ति ज्ञीण 
हो रददी है। सरकारा नोकरो के विषय 
में भी यही शिकायत प्रतिदिन सुनी 
जा रही है, की जा रहा दें-- 

इन सबका एकप्ात्र कारण कार्य 
करने की पद्धति म काये लेने की 
पद्धांत म, अनुशासन का अभाष ही 
है। और दूखय कारण नहीं है । 


रहेगी तो समाज की अबनति शीघ्र 


१६४५५ से ८६५७ इन त न वर्षों में 





रेलबे मे ८५ अपधघात हए। पनतयें 
कंबल एक अपपयात ( एक्स टेंण्ट ) 
ऐसा था जिस पर मनुष्य का बश 
नहीं था। शेप ८४ एक्स टेण्टो का 
कारण कार्यकर्ताओं का न्दामीनता, 
बपरवाही, श्रन्वधानता, टत्य दि थे। 
इन सबका उपाय सुशासन ही था। 
इस झनुशा सन का जनम क्तंत्य परा 
यणता »ए देश प्रेम म से होना 
चाहिए था, न क पू ज्ञीतद,अपिकार 
मद म से हाता-अनुशासन के अमाव 
में अपघातो की सख्या प्रतित्रषं बढ़ती 
ही जा रही है। जब अधिकारियों से 
पूछा जाता है तब निस्तेज की भांवि 
काई न कोई असम्बद्ध उत्तर रे ढाल्ते 
हैं और एक प्रकार से अपना विवशता 
को स्त्रीकार करते जाते है। दढ़ता से 
अनुशासन पद्धति चलाने की शक्ति 
इनम नहीं है । 
परिडत जा को साम्यत्रादियों के 
साधन संयत नें क्षगते । कम्यूनिश्म 
अर पू ज वाद पर उन्दोन स्पष्ट कद्दा 
है कि-“ रशिया म जिस ढग से वच्चों 
से ले रसब सा4'रण जनता के विधय 
म चिन्ता वी ज्ञात है, उनकः शिक्षा 
दाक्षा का, नयी >रोग्यता की, वह 
प्रशसनाय है? पर तु ॒'रशिया में 
व्यक्षिगत खत त्रतां क अपदृग्ण की 
बात? उन्हें पसन्द नहीं।” शिक्षा की 
सर्वाड् श॒ प्रगात के कारण भविष्य में 
ल्ञाग अपन स्यतन्त्रता ऊे अपइरण को 
सदन नहीं करेगे एसा भी खम्य आ 
खकता दे, ऐसा वे मानते हैं । 
कम्यूनिज्म ओर दिंसावाद इन 
दोनो का साहचय पू ञ्ी अब पसन्द 
नहीं । ने चाइते है।क भारत में प्रगति 
श्र समाजताद की स्थापना हा 
किन्तु ऐसा समाजत्रद लाने में रूख 
के स्व शि्सित्मक साधनों का प्रयाग 
बे नहीं चाहते या नहीं पसन्द करते। 
साम्यवादियो की भाषा टदिंसकों दीं 


(शेष प्रृष्ठ ८ पर) 





क्या कहते हें नेहरू महान्‌ 


(पृष्ठ ७ का शेष) 
आषा रहती है। उनकी विचार पद्धति 


से, क्षोमों का विचार बदल कर करना 
हैं, वे इसमे रूख बेसे दमन 

अथपषा उप्रजीति को अपनाने के पक्ष 
में नहीं हैं 

ओ नेहरू जी को रूख के कम्यू- 
निम्म की दिंसक प्रथा सबवधा अस 
गत वथा तक शुन्य प्रतीव होती है । 
इस हिंसक प्रथा में उनको जगल्लीपन 
का भी आभास हो रहा दे । 

इसकी अपतक्ता 

परिहत नेहरू का भ्राचीन भारत 
की आचार विवार परम्परा में व्यक्त 
हुई सहनशाक्ञ़दा ओर श्रद्धा फा तच 
ज्ञान अधिक पसन्द है पर आश्चय 
हैं कि यह सहनशाज्ञवा »र यह भरद्धा 
जिस धार्मिक विचारों का अश ई 
यह धर्म इनहझा मान्य नहीं है । 

यदथपरि पण्डित जी को कम्यूनिब्म 
की दिखा पद्धति मान्य नहीं है तो भी 
वे कम्यूनिक्म की प्रशस्रा करते हैं 
ऐसा भास होता है। केबक् दिंसात्मक 
साधन प्रयाग उनको पसन्द नहीं। 


दिंसात्मक साधनों का खण्डन करते 
हैं, उसे विशुद्ध तारिक पद्धति से वे 
कम्यूनिष्म अथोत्‌ साम्यवाद का 
विश्लेषण करते ता रूप के स्ाम्यवाद 
में भी उनको अनेक दाष 
दिखलायाी पढ़ते । अप 
भिन्न भिन्न आर्थिक परिस्थिति 
बाले सहुदाय के शुण भी विशिष्ट 
विशिष्ट प्रकार केदी द्वाते है, उनके 
विषय में काई त्रिवात्बाधित कोई 
निश्चित निष्कर्ष निकत्ष सकते हैं यह 
कालम।क्स का सिद्धान्त कातबाश 
तथा काक्ादीत दे ऋथांत्‌ अ्रथ उसका 
समय ग्त्या । 
सम्पवादियों की फिल्नासफी 
( तत्वक्न न ) भौर इनकी कर, अनु 
दु'र, अजिवेकी, असहिष्ण] इ्ति, इन 
द'नों का मेल फोई फेस बिठाये ? 
कालमाक्स का आधिष्कार यत्र तत्र 
वया रूस में किस श्रकार हुआ, यह 
दो स्पष्ट दी है। 
ध्यक्षिमात्र का भ॑ तरी और बाहरी 
( अन्तवांक्य ) सुगर करके उसको 
किक अधिक स्वतन्त्र बनाने के 
स्थान में ढण्डशाही के जोर पर उसका 
खास भ्रकार के साँच का भादमी 
(सांचे बन्द आदमी ) बनाने की 
रूस की सम्कृति की करामात ( चम 


रु 


[] 


जिस तह पद्धति से वे कम्यूनिष्म के है 


रकार ) हम देख चुके हैं। भाज जो 


रूसी शासन में बच्चे से क्षेकर 
आएमी तक की इतनी चिन्ता की जां 
रही है, इसझा रहस्य भी यही दे कि 
बह >िशाल शासन ठन्त्र अजवा 
पविशाज्ञ शासन यन्त्र श्रधाधित रुपेण 
अध्याहत गति स्रे चक्षता रहे। इसके 
सिवाय और क्या हो सकता है । 

इसीक्षिए हम कद रहे हैं कि जेसे 
पूजीबाद का आश्रय लेने से इमारे 
देश का कल्याण नहीं हो सकता, 
इसी प्रकार साम्यवादी रूख की पढति 
का अन्यानुकरसख भी हमारा कल्याण 
नहीं कर सकेगा। 

हमारे देश का तत्वज्ञान 

इमारे देश की रप्नति का हत 
झान हमारी भारत भूमि और हमारी 
भारतीय णनात्मा में से ही उत्पन्न 
होना चादहिए। सहल्लो वर्षों से चल्नी 
आयी हुई विचार परम्परा रूपी वृक्ष 


क्षता रहेगी । इसी भाधार पर हमारी 
मावी जटिल समस्याए' सुक्षझेंगी | 
झाजफक्ष सत्ता खा केन्द्रिद दो 
रही है । वह पिकेन्द्रित होकर नीचे 
पहुंचेगी तमी भारत का 


नेहत्थ का अअ्ष यह नहीं कि सब 
सत्ता एक के ही हाथ में रहे, अथवा 
सप्ता विशिष्ट समुदाय के ही हाथ में 
रहे-सथा नेतृत्व यद्दो है जिसमें सब 
सदमागी अथवा सहकारी होते हैं। 


५8% 4८६24 ६4६94 ६&७%:- ६247९ हक 
विजय दशमी 


0) 


हृदय के सुप्त भावों को जगाती है विजय द्शमी । 


ही 
[] 


कथा भीराम रावण की हमें फिर याद आ जाती । 
मद्दा नेतिक पतन से दिल्ल हृटाती हैं बिज्य दशमी॥ 
तिऊ अवक्ञा अनायो की सुरक्षा का न अत भूलें। 
नई पुट शक्ति खाइख् की दिलातों है पिज्ञय दशमी ॥ 
कोई विद्वान पंढित हो अगर अनुचित करे बाते । 
उसे रोके सभी मिक्षकर बताती है विजय दशमी ॥ 
सुरुचि स्वाध्याय सतस्रग की सुरढ़ द्वोती स्वयं लगती । 
सुलद श्रुति धूट अमृतसय पिलाती है विजय दशमी ॥ 
विज्ञय मन पर करें अपने निमाकर यस नियम सुन्दर । 
बनाएं यज्षमय ब्लीयन सुमादी दे विज्वय दशमी॥ 


४ 
है 


--पधर्मंचन्द्र बर्मा 'घम? लखनऊ 


पक 


की व्या्या की थी । पर उनके अधूरे 
अश्पष्ट थक्व्यों, भारझों और खेलों 
से स्पष्ट अतीत दवा हैं कि इन नेताओं 
को स्वयं पता नहीं कि रस समाधवाद 
की रूप रेखा किश्त प्रकार की होगी । 


सम-समान होंगे, कोई नीच नहीं 
रहेगा, और कोई अमीर 
नहीं रहेंगा । ध्रबद्धी उलति का मार्ग 
खुला रहेगा, इस कार्य में जातिमेद 
बाघक नहीं रहेगा, इत्यादि” 

यह सम्राजबाद की व्याख्या भत्रे 
ही मुन्दर प्रत व हो, कि-तु इस समाज- 
वाद की स्पष्ट रूप रेखा अनता के 
सम्मुस झाना चाहिए-- 

यह भी ध्यान रसना भादहिए फि 
अनन्त काक्ष से भारतीयों का अपना 
समाजवाद चला आ रहा & चाहे वह 
इस खरमय कितना भी पिम्न्नलित दो 
गया दो पर उसञ्नकी रूप रेखा अब भा 
विस्पष्ट हे। नये समाजव।द को जाते 
समय उस अति प्राचीन समाजवाद 
के तत्ते का भी ध्यान रखना होगा । 


सफल्दा के लिए आ।गे बढ़;ठी है पिजय दशमी ॥ 0) आते... 
॥ कभी शोभा नहीं देता भनय के सामने भुकना। | की आय॑ हवन सामग्री & 
|| यह सुन्दर नीति मानव को सिखाती है विजय दशमी ॥ हष॑ बचना 


विश्व की समस्त भाय॑ समाजों 
को तथा अन्य सभा यह्ष-प्रेसी भई 
बहनों को खरे सूचित किया लाता 
है कि हम सुगन्धिद स्रबे रोगनाशक 
हवन सामप्री का निमांण बरते हैं । 

विश्व की विख्यात विभूतियों ने 

क्या वेक्षानिकों ने हमारी हयन 
स्रामप्री की झुककरठ से भूरि भूरि 
प्रशसा की 

अमेरिका आदि राष्ट्रों में हमारी 
एजेंसियाँ स्थापित हो चुकी हैं । 

एजेंटों व विक्र ताभो की आपश्य 
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पर विदेशी विचार परम्परा की कलम 
चढ़ाने की तनिक आवश्यकता नहीं। 
आ्राघु नक विज्ञान युग के महत्व को 
सममना और नाना विष उत्क्ष 
अपक | का परिचय ओर अभ्यास 
झावश्यक दे । 
ड्न्ति 

विशाल भारतीय समाज, उसमे 
प्रचलित नानाबिव भेद, नाना विध 
रगो से रगे हुए उसके, भ्रदेशि% 
इतिधास तथा इन नानाविब अनेकता 
में भी प्रसरित एक सुत्रता की ओर 
दुलदइय करन खे भा कास नहीं 
चलेगा । इनका अवश्य ध्यान रखना 
पढ़ेगा | 

क्लोगों को सहभागी करो 

सामाजिक सत्ता, आार्भिक समग, 
शैक्षणिक उत्कषं, सर्भद्रीण सुगमता, 
सुखता, सुभीता चाइते दी तो सरकार 


सा नेता बद्दी है जो सबको साथ ७ 


लेकर चलता है और प्रत्येक कार्य में 
सबको यथाशक्ति सहभागी बनाता है 
ऐसा करते हुए भी जो अपने हाय का 
सूत्र छुसघटित रूप मे अपने हाथ से 
नहीं खिसकन देता वही सशा नेता 
ओर राज्यकर्ता है। 

मद्राख की अबादि वांप्रेस में 
समाजताद की धं।पणा की गई थी। 
यह समा ज्व द किस प्रकार का होगा 
इस विषय में यही सुन्ञाश्ला किया 
गया भा कि यद्द समाजबाद यू"प 
अथवा ऋमरीका अथवा रूस के ढग 
का नदहाकर भारतीय वातावरण के 
झनुरूप भारतीय ढंग का होगा 
इत्यादि- 

ऊपरी नेताझों ने, ( उनके मन में 
क्या था और क्या है ईश्वर छाने ) 
इस समाजवाद की अपने अपने ढग 


समम्त मानसिक शेगों के लिए, 
दिक, कोढ़ और पागलपन जेसे 
असाध्य गंगों के ब्विए यह ही रामवा० 
ओपध है। इमारी सर्वशेम नाशक 
इयन सामग्री का ही निस्य प्रयोग करें 
और स्व रोगों से बबकर अपनी इस 
जीवन यात्रा को सुखो थ सफल 
बनायें । 

-मेत्रा युक्ष सामप्री का भाव 
८०) सन, २-छुगन्वित इन सामप्री 
का भाव ४०) मन 

एक सन या झूविक मगवाने वाले 
प्राहको को रेक्ष किराया माफ होगा । 
नित्य यज्ञ करें। धर्म, अर्थ, काम व 
मो को प्राप्त करें । 


वेदपशिक भरमंदीर आय 
मढाबारी ठपदेशक 
अध्यत्च-भाय हवन-प्तामप्री 
निर्माण शाल्षा, अद्दाठा ठाकुरदांस्र 
सराय रुद्देला, देइक्की ५ 
“॥ 


हद अधतुबर १३४८ 


एक एक व्यक्ति 


[गरांक खे आगे] 


उयय किन बातों पर दोगा अब 
चुस्का अ्योरा देंते हें । 


१--शिक्षा 

शिक्षा भवनों का निर्माश वो 
आदर्श मगर की स्थापना के साथ दी 
आरम्भिऋ दो करोड़ में सम्मिक्षिद कर 
क्षिया गया हे । शिक्षा भवन बनाने के 
बरचात्‌ वर्पिक ध्यय में से प्रशुल व्यय 
अध्यापकों का वेतन तथा पुस्तकाक्षय, 
प्रयोगशाज्ञार्भो आदि पर होगा। 
जैसा कि पहले क्िक्षा जा चुश दे 
साठ सद्स्त में से विद्यार्थियों बी 
अधिकतम सख्या ९८ सदस्र धोगी। 
३० के क्षिए एक धूध्यापक हागा। 
अर्थात्‌ अध्यापको की सख्या ६०० 
डोगी । 

३०० अध्यापक, एक सो रुपये 
मासिक, श्र्थात्‌ १९०० रु० वार्षिक ३ 
साख ६० सदस्त । 

१०० अध्यापक, एक सो पचास 
० माखिक, १८०० २० वाषिक १ 

क्ाख ८० सहसत । 
गम १०० अध्यापक, दो खो रुपये 
मआखिक, २४०० रु० वार्षिक २ ल्लाख 
न अर तीन सौ रुपये 
सआाखिक, शे६०० रु० वार्षिक १ छाख 
८० सइस्र । 

४० अध्यापक, पाच सो रुपये 
माखिफ, ६००० रु० वार्षिक ३े क्षाख । 

पुखकालय और प्रयोगशाज्षाओ 
में वापपिक वृद्धि रे लाख ४० सइस्र । 

समस्त १६ क्षास्र रुपये 

्‌ 

इस ढाक्टर, पा सो रुपये मासिक, 
६००० रू० बाषिक ६०,००० रु० । 

गूस डाक्टर, तन सो रुपये 

मआखिक, 8६६०० रु० बार्षिक ३६,००० 


रूपने | 

कृषास परिचारिकार भोर सहा 
चर ७६० र० मासिक २४०० रु० 

योग १ क्षाख २० सहस । 

तीख अन्य कर्मचारी, १०० रुपये 
मासिक, १२०० रुपये वार्षिक, ३६ 
खसद्दस्त । 
वार्यिक भौषध, यन्त्र आदि २ 
आस ४८ सदसत । 
समस्त योग ५ लाख रुपये । 

३- पशु चिकित्सालय 

दो डाक्टर, दो सद्दायक, आठ 
कर्मचारी, सबका माध्यम २०० ० 
आखसिक । 

२४०० २० वार्षिक २८ सख्त 


बम कि रु 9 ॥ 








(छेखक--भो डाक्टर रघुवीर, संसत्सदस्य) 


वार्षिक औषध ओर यन्त्र आदि 

११ खहस्र २०० रु० 
स्रपस्त योग ४० श्रद्दस रुपये 

७--प्रति व्ध एक सहस्र परिवार 
के ज्ञिए एक सहस्र गृह निर्माण । 

पांच सहस्त रुपये प्रतिगृह ४० 
लाख रुपये 

बारद वर्ष में प्रत्येक परियार के 
पास पक्का सुन्दर घर होगा । 

४--प्रति बर्ष झाठ मीछ पक्की 
सदृक (पचास सहस्त रुपये प्रति माक्ष) 
४ लाख रुपये कुछ ही वर्षों में नगर 
की सब सड़के पक्‍क दो जायेगी | 

६--नगर के अन्य वार्पिंक व्यय 
४ ज्ञाख रुपये | 

समस्त योग ८०लाख ५०० सहस्भ 

इस प्रकार उत्साह, विश्वास और 
सामूहिक प्रयत्न से ३६० नगर प्रति 
बे बसाते हुए १५ वर्षां में समस्त 
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प्रवन्ध करना होगा घर बनाने के 
साथ साथ घरो मे आवश्यक बस्तुओ 
का निर्माण भी करना पड़ेगा। इस 
प्रकार से ग्रहनिमाण का अथ नवों 
योग निर्ाण और पुराने उद्याों की 
वृद्धि होगा । सम्य घरो में रहने वालो 
की झावश्यकतवाए भी ठदनुकूत् होगी । 

यद्द निश्चित है कि पक्के सुन्दर 
ओर खुले घरो के बिना जीवन का 
स्वर ऊचा न उठेगा । घर आधार है । 
जा ज्ञोग इस घर में रहेंगे उनका नये 
देंनिक जीवन की भी शिक्षा देगे। 
अत्येक बच्चे के घर म ज्ञाकर माता 
पिता से सम्पक करना उनमे ज्ञान को 
बढाना तथा स्वच्छुता ओर सौंदर्य की 
दखभाज करना शिक्षकों का द्वी कार्य 
होगा। 

आजकल्ञष गाव » घरो में उपसस्‍्कर 
(फर्नीचर) का अभात है। दूटां फूट। ६ 
है” शैट२०:३८४७ 





& नये घर, नई गलियें ओर नए नगरों का निर्माण 
& शिक्षा ओर चिकित्मा, आमोद तथा प्रमोद 
& नए उद्योगों में दीक्षा 
& भाय के नए साधन तथा आय की वृद्धि 
& स्वस्थ ओर समृद्ध जीवन 


कलर चे#ल्‍क-निलल, 
भारत का कायाकल्प हो जाएगा। 
केवक्ष पद्दाडों, जगक्लो भर मरुभूमि 
में कुछ भ्राम ओर छोटे नगर रह 
जाए गे। इनका स्तर भी आज्ञ की 
उपेज्ञा झुचा उठ जाएगा । 
आरशं नगरों में पहले वर्षा में 
खेती,भुमेचन, तथा सब बनिक भवनों 
का निर्माण प्रधान कार्य होगे। भगते 
वर्षों में जनता के रहने के घरो के 
निर्माण मे प्रत्येक नगर की समस्त 
शक्षि लग जाएगी । खब व्यापार और 
उद्योग गृह ।नर्माण के हा सावन 
होगे। नगर के बाहर से ई टो के भट्टो 
के लिए फोयला झाएगा। समट 
आएगा । रेता और चूना आएगा। 
लकडी एवं काच ओर क्ोंदे के कील, 
पेच और छठो के लिये लादे की स से, 
इन आवश्यकताओं को पूरा करन के 
लिए बड़े उद्योग सद्दायर दोग | जो 
सखी४ट ह्लोहे काच आदि के बड़े ब्याग 
आात्र विशमान हैं उनका प्रसार धागा, 
स्ीमेट, लोदा ओर कोयला ढने के 
किए टूकों की अधिक आवश्यकता 
पढ़ेगी । इसलिए टकों के निर्माण के 
उद्योग का भी बहुत विस्तार द्वोगा। 
मारतथब मे लकड़ी भ्रोढी है इसका 
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चारपाई के स्थान म श्रच्छी रढ़ चार 
पाई और चारपाई पर मसहरी होगी, 
झाञ भारत के प्रामीणों के जीवन के 
झनेक दिन मलेरिया म आाते हैं। 
स्वच्छ घरों और मसइरी के प्रयोग से 
ये दिन धच जाएगे। दइच्चों के पेट 
फूत्रे हुए दिखाई न पढ़ेंगे। शरीर में 
शक्कि हागी। शक्षि मे उल्लास दागा । 
बेठने के लिए चटाई,मूढे ओर 'चोंकिया 
धोगी। मिट्टा के बतनो के स्थान में 
रसाई से प'तल के बतन होगे बिजल्ली 
का प्रकाश द्वागा। कपड़ो के लए 
लाहे की इख्रा और प्र ष्म ऋतु के लिए 
एक अथवा दों बिजली के परे । 
आकाशवराणा का सन्देश, सर्ग द 
ओर नाटऊ, झानचर्चा और वीर्तन 
सुनने के लिये छ टे आकाशबाणी यत्र 
होगे। आरम्म में सबथमे न खद्दी थाड़ों 
में सही। यह धारे धीरे सब घरों में हो 
बाए गे । झआक शव, णी के यत्र भारत- 
ब्ष में बहुत महगे हैं यदि ये बहुत 
सख्या में बनेंगे तो सस्ते दवा जाए गे । 
घर को स््री के क्विए स ने का यत्र 
बहुत आवश्यक दे। यद् भी सस्ते कौर 
छोटे आकार का द्वाना चाहिए। 
परिचमी देश में भ्राजकल सीने के 
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यन्त्र बहुत छोटे इल्के ओर सस्ते बच 
रहे हें। 


सभ्य देशों के सभ्य घरों में अपनी 
सवारी अनिवाय है, पहले सम्रस यें 
घोढा था। आज उसके स्थान पर 
लोहे का घोड़ा घाइसिकत्ष है, बाइसि- 
कल्न के दोने से घर का धनाजेक स्य 
क्ति पांच छ. मीज्ञ आ आ सकता है, 
अपने देश में बाइसिकक्ष बहुत महये 
बनते हैं। उद्योग घढ़ने पर सस्दे इाने 
चाहिये भोर प्रत्येक कार्यकर्ता के पास, 
चाहे किखान हो चाहे अमिक, पुरुष 
हो श्रथवा स्त्रे, एफ बाइसिकत्ल उप- 
योगी द्ोगा । यह पहले वर्षों में सबके 
लिए सम्भव न होगा डिन्‍्तु धीरे घौरे 
यह असम्भव भी न रहेगा । 

जिन परिवारों का कार्यक्षेत्र साथ्थे- 
जनिह है झौर देनिक कार्यक्रम ध्यक्ष 
है, उनको दूरभाष्य ( टेनीफोन ) की 
आवश्यकता होगी, आज यह िन्त् 
है। कल को यह सामान्य वर, न 
जाएगी । 

धीरे धीरे डिन्तु निश्चित रूप २५ 
लीवन समृद्धिशाली बनेगा। प्रत्वेक 
व्यक्ति की आय बढ़ेगी और थह् मुख 
सामप्री का, भोजन और बस्चों का, 
तथा छोटे छोटे यन्त्रों का सप्रह कर 
सकेगा । तभी ता देश में उद्योग री 
वृद्धि होगी। उद्योग का आधार घनक्ष 
को सम्रइशीक्षता है। यदि जज्छा 
सप्रदर्शेल न हो, सभी जनता सन्यास्त 
धममं का पाज्षन करे और अपरिपदद 
की भक्त बन जाये तो ज्योगो से का 
प्रयोज्ञन, विश्व के सघय में खड़े धोने 
का प्रश्न ही नहीं उउता। 


.. आवश्यकता है 

एक सुन्दर, स्वस्थ, एम० वी०बी० 
एस० परीक्षोत्तीस आये कम्पा हे 
एक निरामिष भोजी टाक्टर वर की । 
विवाह आय मात्र में हो सड़ेगा। 
पर का नाम, पता, शारीरिक माप एक 
भार, ध्ायु, कोटुम्बिक रियति एवं 
स्थायी निवास स्थान की जानकारी 
देते हुए निम्न पते पर पत्र ध्यवद्दार 


कालियेगा । वबावूलल गुप्त 
५. 
प्रवान,श्रायसम'ज लश्कर (ग्वाज्षियर) 
मध्य प्रदेश 


अप्डकोष रह जप म्््छ 
- प्र 
प हद कसर ] 


हो दाइंडास ल इत्यादि की बिना 

च र,फाड़ शर्तिया दवा । मू> १०॥) 

फुल फीसे ।दवा खाने व क्षगाने की 
। है । उत्तर के लिए जवादी पत्र भौर 

आडर के 

लाजमी दे । 

राजबैच डा० जौदरी 

फृष्णु भसपताल, हरदोई, €० श्र० 

[सुनारी ताल के दक्षिण] 


एपप्कपापाधकाइततााली धागा, आओ 


साथ एढबाछ आना 


का 






आश्रम व्यवस्था का मूलाधार 


[ श्री डा० महद्दाव रसिंद जी प्रधान आा०प्र> सभा सध्यभारत, गवालियर ] 
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चाहता है| यदि प्रवृत्ति का अर्थ [78072८ है तो इससे सहमति नहीं हो 
सकती । काम, क्रोध, छोभ, मोद सभी भप्रवृत्तियां हैं। ब्यों ज्यों इन प्रबनत्तियों 
के ऊपर मनुष्य अधिकार करता जाता है--उन्हें जीत कर कायू में करता जाता 
है बेसे दी बैसे वह जीवन में उश्वतर स्थान प्राप्त करता जाता है। काम के स्थान 
में इन्द्रिय और मन पर अधिकार करके सयमी बनता दें। क्रोध के स्थान मे 
अक्रोध, शा-त, लाभ के ध्यान में उठारता परोपकार, सोह के स्थान में त्याग 
का घारण करने में दी मनुष्य जीवन की सफक्षता सममी जाती है। 

प्रवृत्तियों बदली जा सकती हैं भर उन्हे बढकने के लिए जय तक किसी 
निश्चित कार्यक्रम पर अमत्ध न किया ज्ञावे--तत्र तक आयु की साधारण 
श्रवधि में मनुष्य उनको बदल नहीं सकता और न निर्दिष्ट लक्ष्य को पा 
सकता दै। यूनीवर्बिटी ने तीन वंषे का वी० ए० का कोर्स रखा हे परचात्‌ 
पोस्ट ग्रे जुएट कोसे दो वर्ष का रखा है। प्रोफेघस नियत खमय में इन कोर्सो 


आश्रम व्यवस्था का मूलाघार आयु है या गुण कर्म स्वमात्र ( प्रवृत्ति ) | को समाप्त कराने का स़र्य रखते हैं और विद्यार्थी भी ऐसा ही करने के लिए 


इस विषय पर श्री उपाध्याय जो का दृष्टिकोण प्रकाशित द्वो चुका है 
विषय की गम्भीरता को अनुभव करते हुए विद्वानों के उमयपक्ञी दृष्टिकोख 
प्रकाश में लाना चाहते है जिखसे आश्रम व्यवस्था के व्यावहारिक स्वरूप का 
निर्खेय हो सके | नक्तिद्यम धर्म कारण और मानव का सामाजिक उपयोग 
दोनों पछ्ठों को दृष्टि में रखते हुए विद्वाना की सम्मतियाँ आमन्त्रित है जिसमे 
इस विषय पर गम्भीर मन्थन हो सके | सम्वन्वित विषय पर प्रकाशित होने 
वाले लेख विचार विमश की श्रेणी में माने जाने दाहिये | इसारा मत सुरक्षित 
रहेगा जो बाद में घोषित किया जायगा । --सम्पादक 





उपयुक्त शीर्षक से “आयमिन्र! के ५ अक्तूधर के अछु में प्रसिद्ध आये 
विद्वान श्री प० गह्राप्रसाद जी उपाध्याय का एक लेख श्रकाशित हुआ है, 
जिसमे श्री उपाध्याय जी ने यह प्रतिपादन करने का प्रयत्न किया है कि आश्रम 
व्यवत्था का मूलाधार गुण कम स्रभाव है न कि देश काल। अर्थात्‌ यह्द 
कहना भ्रम मूलक है कि आयु के प्रथम भरय र४ वर्ष को ब्रह्मचये, २५ से 
४० तक द्वितीय चरण को गृहस्थ काल, ५० से ७५ तक ठताय चरण को बान 
प्रशथ और ७४ से १०० वर्ष तक के काल को सन्वास कइ्दना चाहिये। यह तो 
ठीक है कि काल सब कुछ नहीं है भन्यथा घर बेठे सभी बद्बाचारी, गृर्थ, 
वानप्रस्थी भर सनन्‍्यासी बन जाते । किंतु आश्रम डेमवस्था मनुष्य जीवन को 
अश्ले प्रकार व्यवस्थित करने के लिए और अन्तिम ध्येय तक पहुंचाने के लिए 
पत्र प्रोम्ाम है शिसमे चार पढ़ाव बनाये गये हैं। इनके समुचित पाजन 
करने से इदलोक ओर परक्षोक दोनो भत्ते भार निभ सकते हैं । 

यह माना कि गुण, कम, स्वभाव आश्रम के अनुकूल इोने दी चाहिये 


हेकिन गुण, कम खमाष ऐसी च.जे तो नहीं हें जो सयमेत बनते चत्षे जाते (हैं 76 ऑ्ट आआ बसिए नए ०७-2९ बह आस आ 2२४ ०ए' 


हैं या स्वयमेत्र बदलते जाते हैं। मनुष्य वनता दे पेतक ससकारो से, पूर्व जन्म 
के सस्‍्कारों से, परिस्थितियों से तथा र्॒रतन्त्र इच्छा शक्‍त्र और प्रयत्न से । 
यद्यपि पदली त'न बाते इमारे सामथ्यं से परे हे उन पर दम,रा नियन्त्रण नदीं 
फिर भी इनको अच्छा बुरा घनाने का सामथ्य समाज के आवयीन श्रवश्य है, 
समाज यदि सावधान दे तो इन तीनो को प्रभावित कर सक्तता है। अच्छा 
बडा सकता है। प्राचीन काल मे ऐसा ही होता था ओर श्राधुनिक रूस, चीन 
जापान आदि देशो में ऐसा हो भी रहा है। इनके अतिरिक्त सनुष्य की स्वतत्र 
इच्छछा शक्ति भी एक प्रतल प्रेरक कारण है। समाज नियम बनाता है व्यक्ति 


हम इस | पुरुषाथे करते हैं। ऐसा करने मे काल कारण दो नहीं--पर प्रेरक अवश्य है 


यदि समय न बांधा होता तो विद्यार्थीगण विद्यार्थी जीवन का आनन्द त्याग 
कर यूनीवसिटी छोड़कर कभी जाना दी न चाहते । इसी अ्रकार गृहस्थ जीवन 
के सुस्थाद भोजन, शेया, भायां पुत्र, पौत्रों प्रपौजों भर सेवकों की सेवा दथा 

घर बगीचे का आनन्द लेते लेते हो जीवन समाप्त होगा--आश्रम सादा मे 
बधे हुए जीवन का लक्ष्य है, आरम्भ में घोर तप करके विद्या, विद्वान स्वास्थ्य 
की उपलब्धि फिर थोड़े काज् तक ससार का भोग भोगना, उत्तम संतान 
बनाना साथ ही त्याग का लक्षतर सामने हमेशा रखना--ततेन त्यक्तेन मु जीया 

का नित्य पाठ याद रखना--पचाख वर्ष पूरे होने को हैं। लगाव कम करना 
है। वानप्रस्थी और फिर सनन्‍्यासी बनकर निकलना दे । यद्द सव तभा सम्सव 
है जब काल का कोढ़ा सिर पर दो--और हर एक पढ़ाव (आश्मम) का लक्ष्य 

दो । इसीलिए काल की अवद्देलना नहीं की जा सकती । 

हम सम्मते हैं कि झाभम व्यवस्था केवल व्यक्तिगत ज्यवस्था ही नहीं है 

वह एक खामाजिक सुव्यवरथा भी दे । जिसके उचित प्रकार पालने से समाज 

सुखी बना रद्द सकता है । और दखमें अव्यस्था आने से सारा समाज दुखी 
हो जाता है| इस से जो नियम ख्रमाज ने निर्धारित किये हैं, उनका पालन भी 

कठारता पूवक दोना चाहिए । व्यक्ति को यह जानने का अधिकार अवश्य है 
कि उसकी अक्षाई किस में है । जय यैद्द समक क्षिया कि भ्राश्रम व्यवस्था 

ज्यक्ति और समाज दोनों के क्षिप द्वितकर है फिर पाज्नन न करने में व्यक्ति 

दोष का भागी होगा भोर साथ ही समाज भी । 





चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अलुपम पुस्तक 
भूमिका लेखक भ्री पूर्यचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ भाना 
पवा--काशीना थ शर्मा, गा 
मंढी रामदास, गली पातीराम 
मथुरा "470४३ (0, ए) 
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और समाज के द्वित की दृाष्टे से। उन पर आचरछ करने से हो व्यक्ति ऊचा | + दिए नस नएख: इ2९ इतए: न8क्रनर्कि: व न चल ३य७क 


उठ सकता है और समाज सुख्वी बना रह सकता है। यदि व्यत्रस्था न द तो 
व्यक्ति और समाज दोनों ही अस्त व्यस्त रदेगे । 
सुश्नत मे बतलाया है कि पचविशे ततोबर्षे पुमानारी तु शोढपे । 
समत्ता गतबीयों ठो जानीयाठकुशल्लो मिषक | 


यह सामान्य नियम बतल्ाया । श्री उपाध्याय जी कद्दते हैं कि पश्चीस वर्ष 
पर भी जवानी न आवे तो टाल देबे, क्या इसके मानी यह भी हैं कि आज 
रुल के युग में जब १४, १६ वर्ष की झायु में कड़के और १३ वर्ष की छड़कियों 
युवा वन जाती हैं जो आज कक्ष की सह शिक्षा ओर सिनेमा का कुपरिणाम दै 
वो क्‍या इसलिए १३, १४, १५ की भायु में विवाह कर देने ठीक द्वोगे--चू कि 
उन्हे जवानी आ गई है। ऋषि दयानन्द भी महाराज ने ठो अश्चचर्य की 
अवधि पुरुष के लिए ४८ तक और ख्री के लिए २४ वर्ष तक की बतल्षा दी है। 
ओर यदि विशेष अवस्था मे कोई श्राजीवन बह्माचारी रह स्क्रे तो उसमें काल 
का कोर वाया नहीं दे, हां यद्द समान्य व्यवस्था नहीं दै। गौण है। 

उपाध्याय जी का यह कहना सममक म नहीं आता कि स्वामा दयाननन्‍द 
प्रदृश्ति से विब'ह के अयाग्य थे। श्री उपाध्याय जी का प्रवृत्ति शब्द व्यास्या 


पिच 





त़क्पा शा -रटछ 


नद्षमण धारा श् 


इसकी चन्द बू दें लेने से 
हैजा, के, दस्त, पेटददे, ५ कि से हक ४ 
पे चेस, खट्टी-डकन्टें, यद॒दणली, पेट फूजना, कफ, 6 न 4 ्ज 
खसी, जुकाम आदि दूर दोते हैं और लगाने से चोट, 
पे च, सूजन, फोड़ा-कुम्सी, बातद्द, सिरदर्द, कानदर, ६ 
दोतददे, भिड़ मक्खी आ.-दे के काटे के ददं दूर करने में संसार 
(डी अनुपम महोषधि। हा जगह मिलता है। 
कीमत बडी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥॥) 


है 5 १३०४ कई के न -। "रअय 















व्यपार 


अककमनलमनन-म नमन. 
| पनिरिनीनना- पननक नकल ननपट अप ल्नव्िलिलीना5 
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समय की पुकार 
बढ़े हे की बात है कि इस वष 
आ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश के कार्ये- 
अप में कुछ एक बड़ी महत्वपूर्ण योज- 
जाओों का आयोजन करने का निश्चय 
हुआ है, उनमें से एक नेतिक उत्थान 
आन्दोलन भी है। इमारी सभा के 
वर्तमान प्रधान जी तथा भन्‍्त्री जी 
थे झन्य उनके सहयोगी इस का 
के क्षिए प्रशसा के पात्र हैं जो उन्होने 
शेसा मददलपूर्णो पग उठाया। वास्तव 
में यइ निश्चय समयानुसार बहुत ही 
रपयुक्क है जबकि सम्पूर्ण राष्ट्र में आज 
नागरिकों का नेतिक जीवन पतन के 
गत में गिरता चक्षा जा रद्दा है और 
राष्ट्र की उन्नति के क्षिए एक अभिशाप 
चन चुका है । 
महर्षि दयानन्द जी महाराज ने 
आय समाज की स्थापना भी इसी 
विचार से की थी कि जब भी राष्ट्र 
के अन्दर कोई भी ऐसी स्थिति उठ 
खड़ी दवा जिससे राष्ट्रीय जीषन में 
आर्मिछ सामाजिक अश्रथवा चारित्रिक 
विश्द्वुलता उत्पन्न द्वो जाबे तभी झायें 
समाज इस समरयो फा उचित समा- 
घान कर राष्ट्रीय जीवन को सद्दी भागे 
धर लाने का प्रयत्न करे। आजञ भी 
यही अवस्था और आये समाज 
को इस मामले मे अप्रणी होना ही 
आहिए। इस काये को पूरा करना 
ओर किसी भी संस्था के दस का 
रोग भी नहीं है। अतः हम सभी 
आय॑ बन्धुझो का मद्दान उत्तरदायित्व 
है कि सभा द्वारा आयाजित इस 
महान यश्त काय में अपना पूरा पूरा 
>ैसहयोग देकर जुट जाबे । ऋषि ऋण 
को पूरा करके का यही सुयोग दे सुभ- 


बसर 
बह की शुद्धि से पहले इसमे 
( आर्य खप्ताव को ) अपनी आंतरिक 


शुद्धि भी रूरनी दागी । जब तक 
शार्य समाज का प्रत्येक सवस्य कि 
कथिकारी ही बन” इस भाव को 
छोड़कर समाज का भाव प्रदण नहीं 
करेगा कार्य को सफलता सदिग्ध 
रहेगी । 
झा समाज की आंतरिक शुद्धि 
करने के लिए आवश्यक है कि आयय॑ 
समाज के रकनिस्टरों में केषत्ल सदस्‍्यो 
की सख्या बढ़ाने का दी पिचार छाड़ 
दिया जावे। आये सदस्यता के लिए 
झावश्यक दो कि प्रत्येक भ्रायं सदस्य 
पंथ महायज्ञों में पूण आस्था रखता 
हो तथा यथासम्भव व्याषह्ारिक रूप 
| से भी इन पर आचरण कर्ता हो 


जबकि आज ऐसी कोई भी व्यवस्था 


« नहीं चल रही दै। केवल कोई भी व्यक्ति 


झावेदन पत्र पर इतना लिख कर दे 
देये कि में वेदिक सिद्धान्तों और आये 
समाज के नियम उपनियमो में पूरे 
आस्था रखता हूं मैं )) चार आना 
मासिक 'चन्दा देना स्वीकार करता हूं 
बस वह आये सभासद्‌ बन जाता 
आगे चाहे उसे सन्ध्या मन्र भी याद 
न हो उसकी सदस्यता में कोई बाधा 
खड़ी नहीं द्वोती । इस भ्रकार के 
सदस्यों से यह आशा करना कि वे 
आर्य समाज के सघटन के लिए 
उन्नति का सावन बनेंगे आझात्म प्रव 
चना नहीं दो भौर क्‍य। दे ? इस क्षिए 
यद्द आवश्यक है कि आय सदस्य को 
आये सभासद्‌ बनाने के लिए एक 
विशेष माप दड द्वाना चाहिए जिस 
के अन्दर चल कर पहले बद्द अपनी 
दृदता का परीक्षा ढ॑ं पश्चात्‌ भाय 
सभासद्‌ बनाया जावे । जब ऐसे 
सिद्धान्तवादी तथा दृढ़ आये सभा- 
सदों की संख्या आय समाज में 
बढ़ेगी तभी आर्य समाज द्वारा सचा 
लित नेतिक उत्थान आन्दोलन के 
सफल होने की खंभावषना की जा 
सकेगी अन्यथा नहीं। 

आशा दे आये जन इन सुम्प्रवो 
पर विचार करेंगे तथा विशेष रूप से 
आ० प्र० सभा का अधिकारी वग 
इस समस्या पर गम्भोरता पूर्वक 
विचार कर यथोचितद पग उठायगा । 

--यशपाल गुप्त “आये? 
मन्त्री आये समाज जगतपुर 
पुराना शहर बरेज्ञी 


वेदिक उपासना ही सर्द- 
श्रेष्ठ है 

विचारशीलक्ष पाठक बृन्द, यद्द तो 
सयंथा निश्चित हद्वी है कि अन्य 
सिद्धान्तो के समान देश्वर उपासना 
भी हमारी ही प्राचीन हे, ऋषे ने 
पूर्वजों द्वारा प्रतिपादिन पद्धति आर्य 
समात्र के लिए निश्चित की है । 
क्योकि लगभग ४५० वर्षों से पूर्व 
सिक्‍स्तो के गुरु और उनका बनाया 
प्रन्थ भी न था; तव उनझे गुरुद्वारे 
ओर उपासना का प्रकार भी केसे 
होता) अतः यह प्रश्न होता है कि 
गुरुओं के पू् त्र ईश्वर की भक्ति किस 
प्रकार करते थे ? इसी प्रकार १४०० 
वर्षों से पूल 'दड्रत मुहम्मद! साहिब 
भी न थे, और उनका कुरान तथा 
मस्जिद भी न थीं, तो नमाज्ञ रोजा 
झादि भी न थे, पुनः शुस्लिम पेगम्वर 

(शेष प्रक्ठ १३ पर) 


। कक दी की की का ला बा लिन य  क “अं आकए कपल > जल फल आकाकक 


मनसा परिक्रमा 


( श्री प9 शिवदयालु जी ) 


सन्ध्या यज्ञ में अवमषण अथांत 
हरृढ़ सकल्‍पो द्वारा अपनी पाप वृत्तियो 
का निराकरण करने के उपरांद मनसा 
परिक्रमा का पिनियोग भझाता है। 
मनसा परिक्रमा से तात्पय॑ मन के 
द्वारा अपने घहुँ ओर ऊपर और नीचे 
परमत्म देव की सत्ता की अनुभूति, 
उनके विभिन्न गुणों का करते हुए, 
क्ेनी दे । 
ध्यान योग की यह परिपाटी 
अत्यन्त भ्राचीन है । मन्दिरों में अपने 
इष्टदेव की परिक्रमा करना, सूर्य व 
चन्द्र का अघ दते समय परिक्रमा 
करना इस वेदिक परिपाटी का अत्यत 
बिछृत रूप है । 


समावर्तन एवं विवाह सस्कारो 
में मधुपक के छभ्ो दिशाओं में छींटे 
लगाना याश्षिक विनियोग भी इससे 
मिल्लता जुलठा दै। विवाद्द सस्कारो मे 
गाह्य पत्यारिन की परिक्रमा करना 
भी याक्षिक बिनियोग हैं, जिसका 
इससे मिल्ञान करना चाहिए । 


किन्तु योग मार्ग में यह परिक्रमा 
मन द्वारादी की जाती है। भथर्षे 


वेद के तृतीय फाण्ड में विद्वित प्राची - 


दि्गिग्निः आदि ६ सन्त्रों के द्वारा पू्, 
दक्षिण, पश्चिम, उत्तर ऊध्य तथा 
अवब' दिशाओ में परमात्म देव को 
अग्नि, इन्द्र, वरुण, सोम विध्यपु तथा 
बृहस्पति नामों से क्रमशः स्मरण किया 
जाता है और इन ६ नासो द्वारा प्रभु 
के जिन गुणों का ज्ञान होता दे उनका 
चिन्तवन किया जाता है। परमात्मा 
ही सब दिशाओ का अधिपति है और 
वह ही रछिता भी हे। मदृषि स्व्रामी 
दयानन्द को यही श्रभीष्ट है। पच- 
यघ्लविधि में स्वामी जी ने केघल प्रथम 
मन्त्र के रक्षितः “असितः” की व्या- 
ख्या की है असित शब्द को परम'त्मा 
के बन्वन रद्दित स्वरूप को श्ोयक बत- 
लाया दै। किन्तु पच यद्ञाव्रि के 
हन्दी अमुवादक ने “तिशश्चिराजी” 
आदि रघश्षिता » के श्रर्थ स्वामी जी के 
अभीष्ट के विपर त किये है, विद जनों 
का इस सम्बन्ध में विचार करता 
चाहिए । 

पूवे-- सामने 

दक्षिण-सीधे दाव 

पश्चिम--पीठ 

उत्तर-वाए द्वाथ 

उध्यं-श ष॑ 


अधः--पाद की ओर यह अर्थ 
किये जावेगे। 


६ दिशाओं के “इषवः” अशांत्‌ 
छा के साधन निम्न प्रकार हैं:-- 
आदित्य: (सूर्य की रश्मियॉ) पिदर: 
(ज्ञानी ज्ञोक), अन्न (प्रथिवी आदि) 
अशनिः (बिद्य त), वीरुषः (वृष्षादि) 
हथा बष (बर्ष) यह अर्थ पच यह्ञ- 
विधि के हिन्दी भाग के अनुकूक्ष हैं। 
इन इषुओों के अर्थों पर भी पिशेष 
मनन करने की आवश्यकता है, स्वामी 
आत्मानन्द जी महाराज ने मन्य का 
का अर्थ प्रथिवी आदि न करके खाच 
पदार्थ किया है, तथा वीरुध का अर्थ 
बल्ल्ली विया है | 


मद्दात्मा बुद्ध के काल में भी बद्ढ 
द्शि वन्‍्दन चलता था। उपास्क्त 
ज्ञोक ६ दिशाओं की ओर हाथ जोड़ 
कर नमस्कार कर लेते थे। मद्दात्मा 
बुद्ध ने इसका खण्डन किया है और 
यह उपदेश दिया दे कि दिशा बन्द्ण 
से पू् हिंसा, चोरी, व्यभियार तथा 
असत्य दु खरूप कर्मों ओर (नर इशद्य 
द्व प, भय एवं मोहरूप चार पापकारक 
बाठी को त्याग देना चादिए। और 
साथ हो सम्पत्ति नाशक निम्न ६ फर्मो 
से भी बचना चाहिए.--नशा, राथि 
अमखण, तमारो, व्यसन जुभा तथा 
फुसंगति इन कुकर्मों का त्याग ही 
अघमषंण है जिसका अभ्यास सन्ध्या 
योग का उपासक करता है। 


महत्मा बुद्ध ने दिशा बन्दन की 
व्याख्या करते हुए बतलाया है कि 
माता पिता को पूष॑ दिशा श्लमरझूदा 
चाहिए और उनकी सेवा सुश्रषा, 
सरकार आज्ञायालनादि करना ही पूर्व 
दिशा का वन्दन कहकाता है । 


गुरु आच।य को दक्षिण दिशा, 
स्लरी (धर्मपत्नी) को पश्चिम दिशा, 
भृत्य सेबक गण को अधोदिशा तथा 
साधु सन्‍्त जनो को उऊध्य दिशा 
मानना चाहिए । 

महात्मा चुद्ध की यह शिक्षा 
वेदेक है, भले ही सन्ध्या योग के मत्रों 
से इनकी सगति लेश मात्र भी ज् 
ल्गतो हो, दिक वनन्‍्दन की वृद्धि-शुन्य 
अधेदिक प्रथा ओ की उपेक्षा यह भच्छी 
भी है। 

पेदिक घर्मावलम्बिशों को माघ 
एवं अकु स्पशे में सम्त कामिकर 
घाचिक एवं मानसिक पापों का म्ंण 
करते हुए ईश्वर भी स्वेत्र अनुभूति 
मनसा परिक्रमा के द्वारा लेने का 
प्रयत्न चाहिए तथ द्वी हमारा सशथ्या 
योग साथंक सिद्ध द्वो सच्च्वा है। 

ज्र 


अयुति 











शाज की भारतीय नारी 
( भ्री आनन्दकुमार, मनन्‍्त्री आयंकुमार सभा रुद्रपुर, ( देहरादून ) 


हमारे देश में पूच से द्वी बेदपाठी 
और प्रतिमाशाज्ी नारियां रही हैं। 
इमारे देश में मद्दाशानी लद्मीवाई 
जैसी वीरांगना जिखका अंग्रजों ने 
क्ोदा मान द्विया था और लोपामुद्रा 
गार्गी लेसी बुद्धिमती नारियां थीं 
खिनका आाची नकाल में येद विज्ञान में 
कोई सुकायतज्ञा न कर सका, केकिन 
आज़ हमारे देश की अवस्था विचित्र 


| 

आज हमारे देश में नारियों को 
कासना पूर्ति का खाधनमात्र सममभा 
जाता दे । आज उनकी वह प्राचीन 
अ्तिष्ठा करना पुरुष समाज भूल गया 
है। आज पुरुष ने स्वाथत्रश होकर 
माठा सम इन कुलांगनाओं का 
बहिष्कार कर दिया है| यह पुरुष की 
अमानवीय ज्यादती है। पुरुष ने स्व- 
कल्याण % हेतु इन नारियों को घर 
बक ही सीमित कर दिया है। अब 
बाइरी जीवन में इनके किए पदापण 
करता वर्जित है अब ये घरेलू कार्यों 
में दी लगी रददती हैं | यह पुरुष समाज 
की भारी भूल है कि वह नारी को 
बन्धन में रखना चाहता दे इन्हें अब 
स्वठन्त्र करना दी होगा। 

एक समय था जब गार्गी जेसी 
विदुषियां यज्ञशीला में बेठ कर पुरुषों 


से शालाथ्थकर उन्हें हराया करती थीं। 


शफ समय था जब महारानी बह्वह्ष्मी- 


बाई ओर दुग्वती सम नारियां थीं 
लो शत्र ओ के छक्के छुड़ाया करतो 
करती था और उस समय नारियां 
“खपति को रण से भाग आने पर 
घिक्का रठी थीं तवदरनकी प्रेरणा से 
बह भीतते थे पर दुभाग्य है आज 


खमय इसके विक्कुश विपरीत है। आज 


कालेजों की शिक्षित नारियों ने भार- 
दीयता और षीरता को सबंथा भुक्ता 
दिया । काल्षेजों के दूषित जीवन ने 
बारियों की महत्ता को धका पहुँचाया 
है, आज कालेजों में शिक्षा पाने वाली 
छद़कियों को तितकियों कद्दा जाता दे 
उन्हें फिर भारतीय संस्कृति की ओर 
सौटना भाहिये। वे आज अपनी 
प्राचीन वैदिक संस्कृति से बहुत दूर 
माग गई हैं, वे स्वपथ से कर्तव्य विददीन 
होकर म'गे ऋष्ट हो पतन की ओर 
जा रही हैं । यद दे हमारी पाश्यात्य 
संस्कृति का हमारी नारी जाति पर 
कुअमाव । 
दुर्भाग्यबश धर्म के ठेकेदार पौरा- 
खिक पढितोंने नारी ज्ञाति को प्राचीन 


वेद आदि सदू प्रन्थों से विशुत्र कर 
दिया । एवं गायत्री पाठन पर प्रतियय 
लगा दिया । हमारे इन धम के ठेओ- 
दारों ने ख्री जाति को शुद्र बना, स्त्री 
जाति के साथ घोर अन्याय किया है 
कया बेदिक संस्कृति को अप्रसर दवोने 
से रोझा । महर्षि दयानन्द की अनुपम 
दयां से रस््री ज्ञाति को उठने का मौका 
मिल्न सका है, आज़ की भारतीय नारी 
को चाहिए कि श्रव वह उत्थान की 
ओर अग्रसर दो तथा श्रपनी प्राचीन 
संस्कृति की ओर लौटें, पुन. विदुपी 
गार्गी की तरह बुद्धिमती और महारानी 
लक्ष्मीवारं की तरद् वीरांगना बने 
जिससे वेदिक सस्कृति की पुण्यपताका 
चहुँदिशि में फेले सवंत्र इसकी सबतो- 
मुखो प्रतिमा फेले और भारत फिर 
जगदुगुरु कद्दा सके । 
राष्ट्र बनता दे भावी नागरिकों से 
ओर भारी नागरिक बनते है प्राताओं 
की गोद से । संज्षेप में राष्ट्र का उत्थान 
ओर पकत माताओं पर निर्भर दे ये 
बाद तो राष्ट्र को विगाढ़ दें, ये चाहें 
दो पट को बना दें,इन्दें चाहिए अपनी 
खरतान को इस्र नारकीय शिक्षा पद्धति 
से बचाकर प्रार्चन वेदिक संम्कृति के 
पोषक गुरुकुल्लों में पद्ाकर भभिम-यु 
समीर महात्मा गांधी जेसे 
औझौर कृष्ण जैसे शजनीविश्ध बनाये 
जिससे देश उत्थान की ओर अग्रसर 
हो । देश का उत्थान माताओं पर निर्भर 
है,माता भों की गोद में राष्ट्र बनता एवं 
बिगड़ता है इसके लिए प्रथम माताश्रों 
को गार्गी, दुगोत्रती ओर मद्दारानां 
कदमीबाई जेंता द्वाना पड़ेगा । मद्दर्षि 
दयःनन्द ने सक्षी जाति की ओर ध्यान 
देकर मानत्र ज्ञाति का मद्दान्‌ उपझार 
किया है । पुरुषों ने इस जाति पर बड़े 
बढ़े अत्याचार करऊ इन्हे पतन की 
ओर धकेला था अब इन्हें उठने का 
अवसर देकर राष्ट्र को उन्नति की ओर 
अग्रसर ऋरना चाहिये। 


कन्या की आवश्यकता 


एक रे८ वर्षीय नौजवान स्वस्थ 
मुराब राजपूत के लिए कुआरी अथवा 
नि.संतान विधवा की जो घर के काम 
काज को संभाक्ष ते जाति वन्धन कुछ 
नहीं श्रामदनी लगभग १००) मासिक 
है। पत्र अ्यवद्दार निम्न पते पर 
कीजिये । 

द्वारा विशेशरदयाल आये 


बंगला घाज'र, चन्दी सी 


विवेक | बाल-बिनौद 
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चुटकुले 

[१] पिता--( क्ड़के से ) राम फल मैंने आक्षमारी में चार केले रखे 
थे, उनमें से वहाँ आज दो दी रद गये ९ 

लड़का--पिता श्षी अन्धेरे में दो केले हाथ नहीं आाये। 

> 2८ भर है 

[२] मास्टर--( एक छड़का रोज देर से आता था ) तुम कल्ष अपने 
पिवा जी को बुक्वां के क्षाना । 

लड़का बोक्ञा--मास्टर साहब मेरे पिता लीं ठेकेदार हैं । क्‍या 
आपका मकान टूट गया है इसलिये ठोक कराने को मैं उन्हें स्कूल में ले 
झाऊ | 


८ 4 ३ ग् 
(३] एक यात्री दूसरे यात्री से-क्यों माई ढेढ़ बजे की टन कथ 
आती है 
दूपरा यात्री--जी मद्दोद्य वह टून १ बज कर ३० मिनट पर 
आता है । 
पहला यात्री--स्टेशन वालों को रोज रोज टाइम बदलने में क्या 
आनन्द आता है ? 


; यदि चाहने हो तो २००००००००००० 


मारना चाइते हो तो--बुरी इच्छाओं को मारो 


जीतता , » »-“जुरी दृष्णाओं को जोतो । 
पृट्दिनना ,, » » -ननेकझी का जामा पद्दिनों । 
छोड़ना , » »--पाप और अत्याचार छोड़ो । 
तोज्ञना ,, » »--बात को तोलो ओर ठीक तोको । 
देखना » » »-अपने को देखो । 
सुनना » » »-“डश्वर की प्रशंघा और दीनों की पुकार सुनो 
बोलना » » »-सत्य और मीठे वचन बोलों । 
खाना » » >» -युससे को खवाचो | 
पीना » » » -- ईश्वर चिन्तन का शबंत पियो। 
लेना » » »-भ्राशीषांद लो | 
जाना ,, » »--तठीथ स्थानों को जाओ। 
आना , » »-दुखियों वी सद्दायता को आओ । 
७ 
& महा पुरुषा के अवसान & 


रामचन्द्र जी--सरयू नदी में जल्न समाधि द्वरा। 
कृष्ण जञा-व्याथ के वाण द्वारा । 
सुकरात--विषपान द्वारा । 

इसा--फाँसी द्वारा । 

हजरत हुसे न--प्यास से तड़प कर । 

मंसूर--सूल्ली द्वारा । हि 

गुरु गोबिन्द जी के पुत्र-दीवार में चुने जाने से । 
स्वामी दयानन्द ज्ञी--विष दिये ज्ञाने से । 
स्वामी रमतीरथे ज्ञी--अल् समाधि द्वारा । 
सरदार मंगतर्सिह--फाँसी द्वारा । 

सरदार पटेज्--हृदय गति बन्द दोने से । 
महात्मा गांवी--गाली द्वारा । 


“--अमरफान्त, इल्द्ानी 


गुणवान पुत्र ही वंश का नाम चमकाता हे 
उत्तम सन्‍्तान की प्राप्ति के लिए अविकारी विद्वान द्वारा लिखित 
मनचाही सन्‍्तान प्राप्ति का उपाय 
कार्ट लिखकर तुरन्त मंगायें 
पता-आयुवे द निक्रेतन, १२१, सुपारीबाग रोड,परेल, बम्बई, १२ 
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मोलिक मतभेद 


(पृष्ठ £ का शेष) 


अह प्रारव्ध इख जम्म में आरम्म हो 
डी न इसके किए कोई कारण नहीं। 
यह ठीक है कि परमपुरुषार्थ तो 
ओक्ष के लिए दी दे । यद परमफल हे, 
सर्षोत्तम सुख है । परन्तु परम पुरुषाय 
से नीचे भ्रन्य अवान्तर पुरुषाथ भी 
शो है जिनकी गणना शुभ कर्मों में है, 
और साथ ही अ्पुरुषाथ या कुपुरुषा् 
मी हैं जिनकी गयना अशुभ या पाप 
कर्मों में है। इन सबका फक्ष दूसरे 
ही क्यो रुका रहे? 
परम फल्न अर्थात्‌ मोक्षफल्ल वह तो 
सम्भव है पचास जन्मों तक भी रुका 
रहे । यह एक जटिल चीज़ है। दृष्ट 
पुरुषार्थों के रृष्टफल्ष होते दे । इस दृष्ट 
सम्बन्ध को जा कम भौर फक्ष के 
यीच समवाय सम्बन्ध दें आप केसे 
रद कर सकते हैं ? यह ठीक दे कि 
जब दृष्ट पुरुपाथे का वाच्छित फल न 
मिले तो सममना चाहिए कि या तो 
बह पुरुषार्थ अभी पका नहीं या काई 
अन्य अपूर्व बाधक दवा रहा है, परन्तु 


सर्वत्र यद्द न द्वोता दे न दाना चाहिए । 


झापके मत से सदाचार की 
अवृत्ति का भी हांस दोंगा। मनुष्य 


चहुत से शुभ कम इसी इच्छा से करता 


है कि उसको थोड़े दी दिनो में फक्ष 
सिश्ष जायगा। वह दूसरे जन्म की 


कर्म का फक्ष दुःख रृष्ट जन्म कर 
अरदृष्ट अन्म दोनों में होता है ता शुभ 
कर्स का फल्ष सुख भी वेखा दी द्वागा । 

प्रायः जात्यायुओगा? यह समम्द 
पद छोगों को श्रम में ढाल्ल देता दे | 
परन्तु इस भ्रम के ल्षिये प्रबन्ध कारण 
नहीं । अगले सूत्र से स्पष्ट 
हो जाता है कि जाति, आयु और 


“ भोग (अथांत्‌ भोग के साधन) पुण्य 


और पाप के कारण सुख और दुख 
रूपी फक्षों को उत्पन्न करते हैं । (ते 
हादपरिताप फक्षा. पुण्यापुण्य ददेतु- 
त्वात्‌-योग सूत्र साधक पाद सूत्र 
११, १२, १३) इन सूत्रों में केबल 
इतना ही ता हे कि सांव मूले, तदू- 
बिकापे अर्थात्‌ यदि कम का बीज 
विद्यमान नहीं और इस बीज का 
बीज विपाक नहीं हुआ तो कोई फल्न 


न मिलन सकेगा। कोई 
मेरे पास एक प्रश्न का काई उत्तर 


नहीं । वह यह कि कुछ पुराना धार 

णायेह। बहुन से विद्धानो न उन 
वारणाओ का पुष्टि की है। झराज 
भी याद वाट लिय जाय ता शायद 
बहुमत मेरे विरुद्ध हा। परन्तु यदि 
प्रबल युक्ति भर प्रमाण मिले ता उनसे 
क्यो चिपटा रहू यह मेरे लिए कठिन 
काम है । 


सुकाव सम्मतियाँ 


( पृष्ठ १९ का शेष ) 
के वितामह आदि किस प्रकर ईश्वर 


थांत सोचता भी नही,शुभकर्म मे मनुष्य की भक्ति करते थे, तथा २००० बष 


की प्रवृत्ति इसीलिए दवाती ६ कि वह 
इच्छा की आखस्र से फक्ष का देख 
खकता है। अशुभ कम से भी,इस्ी लिए 
चचता दे कि उसके दु.ख रूपी फल से 
उस्रे भय लगता दे । जन्मान्तर के सुख 
या दु.ख का परिज्ञान तो कंबल 
ज्ञानियों का दी द्ोता है। जन्मान्तर 
खाधारण क्षागों की कल्पना से भतीत 
ल्‍ की चीज है, छिर भी उन क्षोगों के 
लिए शुभ कमे के करने ओर अशुभ 
गज से इुक्ेने के लिए प्रेरणा चाहिए । 
में इस प्रणा का सवथा 
अमाष का । 

सीमासा में कुछ काम्य कर्म 
यताये मे है । जेंसे 'प्रजाश्ाम. यजेत' 
और कुछ परम कम दें जेसे 'स्वगेकाम- 
यजेत” । काम्य कर्मा का फल्न तो इसा 

अन्म में मिल सकना चाहिए | 
आप योग के दो सूत्रों पर विचार 


के (१) क्लेश मूल' कर्माशयों दृष्ट 
जन्‍म वेदर्नाय । 

(२) खति मूले तद्विकाये बात्या 

युर्भोगा ॥ 

इनके ऊपर आप व्यास-वृत्ति और 
ओजबृत्ति पढ़े । दृष्ट और अरदृष्ट 
अन्मो से तात्पय इस बन्म से भी है 


ओर श्रगले जन्मों से भी । यदि अशुभ 





से पूष 'इस्रामसीह! भी न थे, तथा 
इसाई भी नथे, ओर गिरप्नाघर न 
थे, तब इस्राईयो का भक्ति करन का 
प्रकार भी केसे होता । लगभग ३००० 
बष से पूत जेनो के तोथंडडर भी न थे, 
वो उनके मन्दिर और मूर्ति भी केसे 
बनते । उस समय तीथंडूरों के पू्षज 
इश्वर की पूजा कहाँ ओर केसे करते 
थे, तथा ५००० वर्ष से पूर्व कृष्ण जी 
भी न थे, तो उनकी मूर्ति और कृष्ण 
मन्दिर भी केसे बनते, श्रत प्रश्न 
होता दै कि श्री कृष्ण जी के पूर्वज 
इेश्वर की उपासना किस प्रकार करते 
थे, एबमेव जब राम न थे, तो सनक 
पूचज तथा मद्दादेव जी के पूजज क्सि 
प्रकार देश्वर की भक्ति करते थे ? 
क्योंकि राम एवं महादेव के मन्दिर 
तथा मूर्ति तो पश्चात ही बनने सभव 
है इत्यादि खभी प्रश्नों का एक ही 
उत्तर है कि जब ये मत ओर मतो के 
सचालक न थे, तब ए% ही निराकार 
ईश्वर की उपासना की जाती थी, 
जैसे कि आज भी बेदिक धर्मी करते 
हैं, इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि ईश्वर 
प्राप्ति का सर्वोत्तम एवम्‌ सर्व शभ्राचीन 
प्रकार बंदिक धर्म में ही है। 
- स्वामी रामेश्बरानन्द, आचाय 
गुरुकुल घरौरढा (पञाब) 
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न 


रामायण मुफ्त 


पुरातत्वविशारद,व्याख्यान साहित्यभूषण, स्व, पं, छोटेलाल जी शर्म्मा 
एम०भार०ए -एस०, सस्थापक भोत्रिय पुस्तकाज्ञय एवं मण्ढज्ञ फुलेरा के ४० 
बर्ष के परिश्रम स्वरूप रचित जाति निर्णायक प्रन्थों पर । 

जाति अन्वेषण प्रथम भाग-सशोधित परिवर्षित्‌ सस्करण । ढिमाई 

२७१ प्रृष्ठ। “॥! से 'ग! तक की ३६१ हिन्दू जातियों का माना हुआ 'विश्वकोष! 
मूल्य ४) डाकब्यय १॥) 

ब्राह्मण-निर्णशय-सचित्र ढिमाई ६०० पृष्ठ । ३२४ [भाइण जातियों का 
अद्विताय ऐतिद्ासिक प्रन्थ (समाप्त प्राय.) उत्पत्ति, गोत्र, शाखा सूजादि का 
जल्ञापक १३) ख० १४) डाक० २|) 

क्षत्रिय वंश प्रदीप प्रथम भाग-डिमाई ३७१ प्र्छ१००ज्षत्रिय मेदो की 
वृदत्सूची सह्दित अनक बआाद्चण क्षत्रिय जातियों का बहुमूल्य प्रन्थ ५) ढा० १॥) 

नोमुस्लिम जाति निशेय- (क्षत्रिव वश प्रदीप द्वि० भाग) २८०)८०६)८१२ 
पेजी ५०० प्र8 । 'अ! से 'ज्ञ” तक की सेकड़ो क्षत्रिय एवं नौमुरित्ञम जातियों के 
लिए एक हूं ग्रन्थ । श्रद्धितीय शुद्धि व्यवस्था | शुद्धि महासभा दिल्ली द्वाग 
प्रशसित । मू* ४) ढाऋ० १॥) 

वर्ण व्यवस्था कमीशन के २५१ हस्तलिखित प्रश्न-प्रथक व सयुक्त जातीय 
इतिद्दास बनवाले बालो के ज्षिए परमावश्यक | केवल ११) अग्रिम । 

£3 निर्ण ... ( इस पर ११००) प्राप्त हुए हैं ) 
लाणिया जाते निर्णय- हैक हा हप 

“बिकल” स्वधर्म निछ, व्याख्यान विशारद आदि (स्व० श्री प० छोटेलाल जी 
के पुत्र) अनेक वर्षो' फे परिश्रम का फल्ल लूणिया, लूलिया, लुखिया, लूनिया, 
लुनिया, चूनगर, नमकगर, नोनगर, खारवाल़ आगरी भ्ादि नामों से प्रसिद्ध 
ज्ञाति का मद्दा उपकारक शरद्वधितीय प्रामाणिक भ्रन्य | जिससे पजञाब प्रान्त में 
४००० यीघा जमीन मुझ हुई | घड़ाघढ बिक्री । 

विशेष सूचना--एक भ्रन्थ लेने वाले को “गीता?,दो लेने वाले को रामायण? 
तीन या अधिक ग्रन्थों पर “दोज्रों प्रन्थ”” मुफ्त लीजिए । बड़ा सूचीपत्र हुफ्त । 


पता--(आ)वर्ण-व्यव स्था मर्डल फुलेरा 








स्थानीय पितदरक :--- 
एस, एस. मेहता एण्ड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 





प्रयार समाचार -- 

--१३ अक्टूबर को आ० ख० 
रामचंधर नेनीताल के मन्त्री श्री इन्द्र 
यर्मा एम० ए० ने निफटबर्ती प्रामा 
में इसाई प्रचार निरांधक प्रचार किया 
फल्ष स्वरूप ईसाई 23 ने वहा 
से अपना अड़ा हटा लिया । 

्शिकारपूर जिला बुलन्दशददर 
में ४, ५ तारीख को श्री घनानन्द 
शर्मा ने प्रधार किया। ४ तारीख को 
आा० स्र० के २१ सदस्य बनाये गये 
ओर निर्वाचन हुआ । शी शिवचरण 
दत्त बेथ प्रधान, क्ञाला किशोरों ज्ञाक 
मनन्‍्त्रों ओर श्री बनवारी ज्ञाज्ष कापा 
ध्यक्ष चुने गये | लाला रामचन्द्र लाल 
बम्वई वाक्ों ने अपना मकान आये 
खमाज के किए दान कर दिया है 
जिसके क्षिए उन्हें धन्यवाद हे | 

--भा० स० हरदुआगब में दया 
नन्द्‌ विशद्वा मन्द्रि स्राक्षा गया है 
जिसमें श्री स्याल्लीराम वबी० ०० द्वारा 
१ से १० तक की ककछ्ाओ फी शिक्षा 
का प्रबन्ध है । 

--आा9> स० जब्लाज्ञायाद, शाह 
जहाँपुर की आर से भरी लक्मणदंव उप 
दशक द्वारा २१, २२ खितम्बर को 
प्रचार हुआ भोर समाज ने उन्हे ५४) 


दिया । 
>छ्वँंठीबारी गोरखपुर म भी झुझ्ी 

प्रसेद जी ने प्रचार किया, आ० स० 
की स्थापना हुईं। श्री लच्मीचन्द जी 
प्रधान, डा० पहुपतिनाथ मन्त्री ओर 
श्री निवास जी कोषाध्यक्ष चुने गये । 

--आ० छा० बविसोली की ओर 
से इन दिनों महल्का प्रचार और 
प्रबंचन का कार्य चल रहा दे ।. 

--प्राम दतौक्षी मे आयंसमाज 
सहतवार बल्चिया की ओर से एक नये 
आये समाज की स्थापना हुई। श्रो 
कर्देया सिंद भ्रधान; श्री विजय शकर 
सिंद मन्‍्त्री और श्री सुखरामसिंदद 
कोषाध्यक चुने गये। 


उत्मव समावार-- 


आये समाज रासनगर नेंनीतात्ष 
फरवरी ४६ में समाज का वार्षिफोत्सव 
करना चाहता है जिसमें महिला प्रया 
श्को की विशेष आवश्यकता है। अत 
जिस उपदेशिका के पास अवकाश हो 
बह कृपया श्री इन्द्र बर्मा म्न्‍्त्री के 
पते से पत्र व्यवद्दार करे । 

--आ० स० रायबरेली का 
बार्षिकोत्सब २०२१, २२, २३ नवम्धर 
अ८ को हुआ जिसमें उश्कोटि के 
विद्वान पधारे । 

--आ० स० हरदोई का ७४ वा 
वार्षिकोत्सन २०, २१, २२ अक्टूबर 
४८ को हुआ | राष्ट्र भाषा सम्मेलन, 
मयनिषेध सम्मेलन, युत्रक सम्मेलन, 
जिला आरय॑ सम्मेलन तथा सास्कृतिक 
प्रदर्शनी का आयोजन हुआ । विशिष्ट 
झाय किस भाग किए । 


थे: 





--गुरुकुज् चितोढ़गढ का रजत 
अयन्ती महोत्सव ८, ६, १० ११ 
जनवरी ४६ को होगा। इस अवसर 
पर अनेकों विद्वानों के भाषण द्वोगे। 
गापालक शिविर व प्रदशनी का भी 
झायोजन दे । 

--आ० स्र० ऐशबाग लखनऊ का 
वार्षिकोत्सब जो २ नवम्बर का द्ोने 
वाज़ा था अब वह २३ नवम्बर ५८ को 
होगा । 

--आ० स्॒० पनेका गोरखपुर का 
यार्षिकोंत्खव १०, ११, १२, नवम्बर 
को होगा । प० रामानन्द शास्त्री, 
इन्द्रदेवधिंद आदि पधारेगे। 

--श्र० स० ठूठोवारी गोरखपुर 
का वार्षिकोत्सव १४ (५ १६ नवम्बर 
का हागा। बिद्ार तथा उ० प्र०क 
प्रमुख विद्वान पधारेगे। 

ञझा० स० पानापत का ६४५ वा 
वाएपषेकात्संध जो ३, ४, « भक्टूथर 
को होने वाला था अब १४, १४ १६ 
नवम्बर ४८ को द्वोगा। पञञाब के 
इनेकों अखुक्त विद्वान पधारेगे। इस 
खमाज ने १,अक्ट्बर से प० इन्द्रजीत 
जीं को अपने समाज में पुरादित 
नियुक्त फिया है । 


संस्कार समाचार-- 


--आ०स० कायमगज के श्रीसम 
रक्षपाल जी अग्निद्ात्री की पुत्री का 
नामकरण ससकार श्री ष० रामेश्वर 
उयाल द्वारा वेढिक रीव्यानुसार सम्पन्न 
हुआ | 

--आण० ख० विसोली के मत्री 
श्री बेद्प्रकाश आये के पुत्र का नाम 
करण सरकार १४ अक्टूबर को हुआ। 


शुद्धि समाचार--- 


* -प्राम असारा जिला मेरठ में 
& अस्ट्बर को एक विशाल साय 
जनिक सभा में ४६४ इसाइयपों की 
शुद्धि हुईं। सभा की अध्यक्षता खाये 
देशिक आये प्र तनिधि सभा के प्रयान 
स्वामी अभेदानन्द जी मद्दाराज ने की 
तथा उन्होंने एऋ खारगर्भित भाषण 
दिया । अन्य अभ्यागदो में श्री 
नारायणदास कपूर, श्री लगन्नाथ जी, 
श्री आशानन्द जा, श्री गोपीचन्द जी, 
झादि के नाम उल्लेखनांय हैं। शुद्धि 
सरकार प० दरिप्रसाद जा ने कराया | 
मेरठ जिले के दजनों विशेष कार्यकर्ता 
व नता उपस्थित थे। शुद्धि समारोह 
भारतीय दिन्दू शुद्धि समा, सब्न्री 
मण्टी देहला क' चर से हुआ । 


शोक समाचार--- 
--कु० हरिश्चन्द्र देव शर्मा 
कविरत्न की भाभी भीमती 
जो (घमंपत्नी बावू शकर बंक्शसिंदद) 
का पिछले दिनो निवन दी गया। 
सनकी स्मृति में सूर्यकुमारी प्रकाशन 
सखिर फी याजना की खरा 
रही है। प्रभु दिवगत आत्मा को शाति 
दे और उनके पुत्र प्रो० राजेन्द्रदेष सिंह 
एम० ए० (द्वय) पत्च० टी० को घेर्य 
प्रदान करे । 
हे --झआरा० ख० बरौंठा ने श्रीमती 
गुलाब देवी (थर्मपत्नी पूष समाज 
मनन्‍्त्री श्रां दहरिशकर जी) के निधन पर 
शाक्र प्रकट किया । 


--आ०ख०चन्दोसी ने प्रमुख समा 


सेवी लाक्षा मुकुट बिद्ारा क्ाक्ष शर्यफ 


के निधन पर हार्दिक दुख व्यक्त किया । 


--आ० सख० मझसेबी भुरादाबाद 
ने स्थानांय समात्र के मन्त्रा की घर्म 
पत्नी के निधन पर शाक प्रकट किया। 

-+आ० ख० गोढा ने श्री चन्द्र 
घारी शरण खिनहा श्रब रजिस्टर की 
माता जी के निधन पर शोक श्रकट 
किया । 


अन्यान्य समाचार-- 

-स्थामी प्रणवानन्द जी पुनपुन 
वाले जहा कट्दी भी हों, आय समाज 
दिलिदार नगर को कृपया अपने पते 
की सूचना देन का कष्ट करे | 


आवश्यकता हे 
रामप्यारी आय कन्या पाठशांत्ना 
चन्दोौसा ऋ क्षिए-- 

(१) एक मुख्याध्यापिका बी० ए० 
बी० टी० जो गणित, खामान्य जान 
तथा सामाजिक विषय में विशेष 
याग्यता रखती हो । 

(२) एऋ ज०टी०सी ० अध्यापिका 
जो दिन्‍दी, ससक्ृतद तथा भूगोक्ष में 
विशेष याग्यवा रखती हो । ( मध्यमा 


अथवा साद्चित्य रत्न हा तो अच्छा दे) 
(३) एक अध्यापिका एच०टी०सी० 


प्राइमरी कह्बा थों के लिये। 
प्रार्थना पत्र ४ नवम्बर ४८ तक 
शा जाने यादिये। 


आवश्यकता 
सम्श्नान्त आये परिवार की गृह 
काये में दक्ष, इण्टरमीडिएट तक 
शिक्षित आद्मण पुत्री के ल्लिए योग्य 
झाय वर की खोज है। पत्र व्यवद्दार 
ओऔ मन्त्रो छी, आर्य समाज, मेस्टन 
राड कानपुर द्वारा । 












२१६ अक्टूबर १३४८ 
सभा 5 सहनाएँ 
अन्तरद सदस्यों के लिए 


सूचनार्थ 


हस्ढ़ानी में मौसम सुधाषना है 
रात्रि में रजाई की आवश्यकवा दोती 
है, रूपया प्रवन्ध करके आदयें। 


प्रचार सूचना 

भी स्वामी कृष्णानन्द जी 
खाधना आश्रम उपदेशक विद्याज़्य 
यमुनानगर जयाधरी पाले के 
नजम्बर सास का समय सभा की ओर 
से उत्तरपदेश मे प्रधाराथे दिया है। 
न्ञो सपाजे उनसे लाभ उठाना चाहे 
खभा कार्यालय से पत्र व्यवदार करें। 


निरीक्षक सूचना 

श्री माता हेल्ललता देवी जो मुख्य 
निरीक्षिका अत्ीगढ़ निवासिनी जिक|ई 
मुजफ्फरनगर, सद्दारनपुर तथा देशरा 
दून के महिला भ्रायंसमाजों में प्रचा 
राथ एवं निरीक्षणाथ पहुच रही हैं + 
उनके पधारने पर उनका स्वागत तथा 
प्रचार कर निरीक्षण कराने कौ कृपा 
करे और सभा का प्राप्तव्य धन देने का 
कृष्ट करें । 


प्रशंसनीय कार्य 

वर्षा के कारण अत्ञीगढ़ पदेश में 
घन सप्रह के लिए बढी कठिनता दो 
रही दे और जल के कारख मार्ग बन्द 
है। फिर भा सभा; के उत्सादी उपमत्री 
भ्री प० प्रेमच-्द्र जी शर्मा और सभा 
के अन्तरज्ञ सदस्य ओशो प० रामभन्‍्दर 
जी भाये के प्रयत्न से ४ समाजो से 
१२५) रू० सभा के लिए वेट भ्रभाराझे 
प्राप्त हुए । अन्य समाओ के पुरोगम 
स्थमित करने परे | मार्ग ठीक दो 
जाने पर ज़िक्के के प्रत्येक समाज में 
जाने का पुरागम बनाया जा चुका 
है। खमाजा को नमक करन 
घादिए।. फू आमन्तो 


जयन्ती 
१--भार्यमित्र हीरक जयन्दी: श्रमिति 
के सदस्यो का सूचित किया थाहा है 
कि समिति की बेठक था०स०हक्षद्वा नी 
में दि० २५२६ अक्तूबर १६४५८ को 
ः रही दे। समिति फे सभी सदस्यों 
की सेवा में विज्ञापन भेजा जा युका 
है। कृपया नियत समय पर पघार कर 
कूताये करें भोर समिति के सचाक्षक 
महानुभाषों से निवेदन है कि अपनी 
अपनी रिपोर्ट भी कृपया वनाकर स्राथ 
ज्ावें। 

२- दीरक अयन्ती समिति की 
रखीदें सादस | मु १» २), #), १०) 
वाले प्रकाशित किये जा रहे हैं। यह 
अन्तरज्ञ के खसव धन सप्रहाओे 
इलद्ानी में दिये जायेंगे। 

--स्रयोजक समिदि 






ब्ह्ड 


शूपू ऋषूबर अप 
झार्य जगत के शेष समाचार 


सार्वदेशिक आये वीर दल 


का परिपत्र 

सावेदेशिक भय बीरदल समिति 
ने यह निश्चय किया है कि भारत के 
समस्त दीक्षित आय बीरों को एक 
यारिवारिक सूत्र में बांधा जाय ताकि 
यह पक दूसरे के मित्र बन सुख-दुख 
में परस्पर सहयोग व सद्दानुभूति रख 
सकें। दूसरा निश्चय यह दुआ है कि 
अधान केन्द्र दिल्‍ली की ओर से ऐसा 
प्रयास किया जाय कि समस्त दीछित 
आय बीर अपनी शाई,रिक, 
मानसिक व सामाजिक उपम्नति के लिए 
एक प्रेरणा व सदयाग प्र'प्त कर सके 
ओर इनके उत्साह में निरन्तर वृद्धि 
होती रहे । इसके लिए नमन वार्तों पर 
ध्यान देना निश्चित हुआ किः-- 

१- दीक्षित भआर्य बीरों के पास 
समय समय पर बिटनियां, टेक्‍्ट 
तथा दक्ष सम्बन्धी साहत्य पटुचना 


आए आय बरो के लिए 


कोई चिह निश्चित किया जाय कि 
जिसे वह नित्य धारण वर सकऊ ओर 
जहाँ बह जांय उसे अन्य द्‌ ज्षित आाय 
और पद्दिचान सकें । 

३--एक नगर के समस्त दीक्षित 
आर्य बरो को सप्ताह में एक दिन 
अवश्य एकत्रित डोना चाहिए भौर 
ज्ञान वृद्धि के क्षिए एक भाषण वथा 
सामूदिक सनन्‍्ध्या अनिवाय रूप से 


(४--अत्येड दीक्षित आये वीर 
अपने पाख एक ढयरी रखे जिसमे 
यह व्यायाम, स्वाध्याय सन्ध्या तथा 
सेवा के खम्बन्ध में अपनी दुनिक 
स्थिति नित्य अकित करे। 

४-दीकित भार्य बीरा को ज्ञान- 
उींक द्वारा धार्मिक तथा 
किशाएं भी चालू को 
बाझों में उत्तीण शभ्रये 
क्ष पत्र भी दिये जाय । 
$ दी,क्षत आयबीर प्रतान 
है का आय वीर दज्ञ की 
है २) दो रुपये विजय दशमों 
पर्व है आवसर पर भेजेगा । जो आय 
वीर अकारण सद्दायता नहीं श्रेजेंगा 
उस्का नाम दीक्षित आय बीरो की 
सूची में से इटा दिया जायगा और 
र्परिलिखित सुविधाए' भी उसे नं 
की जायगी । 

७-र्द छ्ित आय बीरों के नामों 
का पते सहित एक सूची-पत्र वेयार 
किया ज्वाय ताकि झआये बीर उनके 
साथ अपना सम्पर्क त्थारित कर सके। 

८-दीछित आये ब र खमावतः 
आय बीर दल की शाखा में सम्मि- 
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द्वित हों झऔर सक्रिय सहयाग दें । 

आझाशा है आप सम्रिति के उपरि- 
लिखित निरणेयों का स्वागठ कर अपना 
पठां, अपने झुफात्र तथा अपना 
यार्षिक शुल्क पदल्ली नअम्धर ४८ तक 
कार्यालय, सार्वदेशिक आये वीर दक्ष 
दयानन्द भवन, रामक्षीज्ञा मेदान, 
दिल्ल्ली--१ के पते पर भेज्न देगे। 
पहली नषम्वर से उपरिलिस्नित कार्य 
क्रम आरम्भ हो जायगा | 


--ओम्प्रकाश त्यागी 
प्रधान संचालक, सार्व ? भार्यवीर दल 


--आये घर दक्ष मबाना, मेरठ 
के कार्य को श्री देवन्न जी शिक्षक 
सुन्दर ढंग से संगठित कर रहे है। 
अधिक वर्षा से यहां वष्द हो गई दै, 
कई महान गिर गये तथा छुछ लग 
भी मर गये । स्थानीय दक्ष कार्यकर्ता 
श्री सुरेन्द्र कुमार, सुत्रनेश क्मार, 
बिनोदकुमार आदि न दो दिनो तक 
सेबा कार्य करके कई लोगी की जानें 
बचाय' जिसझी प्रशंसा श्रे। ए० ढी० 
एम० महादय ने भी की । 

--श्रा विश्वनाथ राय वीर प्रचार 
मन्त्री श्राय ब'र दल मेरठ, दल £ 
कार्य को सगठित करने के लिए दौरा 
कर रहे है । आ०्स० फक्षावदा ने इस 
कार्य के लिए झ्रापका १२) दिया। 
अन्य समाज़ों को भी यथाचित खह- 
योग करना चाहिये। 

--१२ १०-५८ को श्री कार्श नाथ 
जी शास्त्री प्रधान शिक्षक सावंदशिक 
आय बीर दल की अध्यक्षता में आये 
बीर दत्ष वाराणसी के भ्रमुख काये- 
कत्तोओं की एक बेठक हुई जिसमें 
प्रान्तीय आय वीर दत्त के अ्रधिष्ठाता 
व सचाज्षक श्री रामजीप्रसाद गुप्त का 
दल के विकाश के सम्बन्ध में भाषण 
हुआ। . 

--श्राय वीर दत्ञ वगह्य मिरणा- 

र की ओर से ४ अक्टूपर को वृक्षा- 

पण और श्रमदान का काय हुआ । 
२ नवम्धर को थआाय वीर दल सम्मेलन 
करना भी निश्चित हुआ है । 


--४ १० ४८ को छा० स॒० सरर 
मेग्ठ के दे निऊ सत्सग में श्री धर्मई र 
आर्य कण्ड'वारी का भाषण हुआ। 
उन्हीन कहा कि मानत्र जीवन का 
ऋन्तिम कक््य धर्स, अथं, काम ओर 
मं्त की प्राप्ति है । 

--आ«स० आदशनगर नेनीताल 
में २४-६ ४८ को प० देवशर्मा पुराद्ित 
द्वारा विशेष यज्ञ कराया गया ओर 
श्री भूपशरण जी भजनोपरेशक द्वारा 
सुन्दर प्रचार हुआ । 

-आ०सथ्जाबना--श्री ओम्प्र- 
प्रकाश जी प्रधान, श्री कचरून्नाज्ष जी 
मकऋढ़ मन्त्री, श्री मोहनज्ञात् जी 
काप'ध्यज्ञ । 


किले की ० ३१००१६ ०६ कप 


-शामी पिद्वतानन्द जी सन्‍्यासी का 


रद 


कक रपट पिया 


--गुरुकुल कुरुक्षेत्र में नये अक्ष- 





ए/२ आयनगर लखनऊ में श्री भगवान चारियो का अवेश अब बन्द द्वो गया 


देवज! के निवास स्थान पर ३० ६ ४८ 
से ६ (६ ४८ वे नित्य सायं ८ से ६ 
तक योग विद्या पर प्रभावश लो प्रव 
चन हुआ | भ्रन्तिम दिन वृददद्‌ यज्र 
भी हुआ। नगर के अनेकों प्रमुख 
आये घन्धु उपस्थित थे। सेकड़ो नर- 
नारियो न नित्य उनके प्रवचन से 
लाभ उठाया | इस समय उनकी कथा 
श्री हुक्म चन्द खन्ना रेलत्रे गवर्न॑मेण्ट 
फारेस्ट कन्द्ाक्टर, ऐशवाग रोड़ ल्ख- 
नऊ के निवास स्थान पर द्वा रही दे 
जा ६६ अक्टूबर तक चलेगी । 

--१६ से २० सितम्बर तक दोयज 
मेला में श्रा० ख० हल्दौर, बिजनौर 
को ओर से प्रचार हुआ । जिसमे श्री 
सत्यपाल शाज्री, श्री घमंदत्त अ,नन्‍्द, 
श्री इश्वरदयालु आय, स्वामी सुखा 
नन्‍द, स््र'मा अमृत नन्‍द, स्वामी ऋता 
नन्द, श्री भुखराम जा, नरन्द्रधिद्, श्रा 
ज्यदत् शर्मा, श्र" गुल'मलिद, ब्र० 
बालेझगान याद के मापण हुए 
मद्या रूप: छु गशत »र कत्र सम्मे 
लन भा हुआ | इससे पूष सांत्साद 
वेद प्रचार सप्टाह भा मन,या गया। 

-औरब्भाबाद, गया में भी शिकष 
घर जी प्रचारक के प्रयस से एक नये 
झायसमाज को स्थापना हुई। श्री 
शिगण्नन्दन प्रसाद ज्ञी प्रधान, श्री 
भोजानाथ जो मन्त्री ओर भी क्षरमण 
साइ ह्नी फोपाध्यक्ष चुने पये । 

--अआ्र० स्व यर्षा उककिशा की 
ओर से पं० रामचन्हे शर्मा ने २४ 
सितम्दर से £ अक्टूबर तक अनेकों 
स्थ,नों पर भ्रचार क्रिया | १५ व्यक्षियों 
के यश्ञोफीत सत्कार कराये जिन्होंने 
छुइक द्रव्य निषेध फी प्रतिज्ञा की । 

--नगर झाय समाज आगरा की 
को ओर से २८'६।४८ को श्री क्षदमण 
प्रखाद आय के घर पर पाक्तिक यश्ष 
हुआ । २६ ६ का समाज के साप्ताहिक 
अधिवेशन मे पं० बाचरपति शास्त्री का 
ओर ५१० का श्री बाबू पूर्ण चन्द जी 
का ओजरबी भाषण हुआ । 

--आ ० स- वेरर मेनपुरी में श्री 
भ्रद्दद्स श,खत्री ने +८, २६ अगस्त व 
६ से ८ सितम्बर ४८ तक वेद अचार 
किया । 

--श्रा० स० काकड्व डी बम्धई 
४--का पएर३ थां वार्षिक अविवेशन 
४१० ४८ को हुआ । नये वर्ष के लिए 
४२ दज्जार रुपये का बजट रजीकार 
हुआ । प० विजयशहूर जी प्रधान, 
शी अमृतज्ञाल क० पटेल मंत्र, तथा 
श्री दीनुभाई भट्ट जे० पी० कापाध्यक्ष 
चुने गये । 

--आ«स० चःदेल्ली वाराणसी-- 
श्री कृष्णदत्त ब्मा प्रवान, भी गगाधर 
जी मन्त्री,श्री मुन्नीलाल जी कोषाध्यक्ष 


है। सभी स्थान भर गये। नया प्रवेश 
सार्च ४६ में उत्सत पर हो सकेया। 
पिछल्ले दिनों सेठ ऋष्णकुमार विदा 
यहाँ पधारे । आपने गुरुकुल की ज्य 
वस्या से प्रसन्न द्वाकर कुल को २०००) 
दान दिया और ४०) ब्रद्याचारियों ओ 
मिठाई न्लाने के लिए दान दिया । कुछ 
की ओर से आपको धन्यवाद है। 
--प्रियत्रव आचारये 
सदाशिव गुरुकुल रणखंडी सहा- 
रनपुर का प्रति वर्ष की भांति इस पर्ष 
भी श्री सरदारसिद जी मेनेजिंग ढाय 
रेक्टर रोद्ाना मिल्स ने छात्रवृत्ति के 
लिए ३२६) दान दिया है। झअत- 
गुरुकुल की ओर से उन्हें धन्यत्राद दे । 
-- विजयेन्द्र त्रह्म चारी 

--आ०्स० सोथरा के श्री अजन 
सिंह जी के पुत्र का नामसरण सह्झार 
४८ सितम्बर को हुआ | 

“आ० स० सिकन्‍्दगबाद ने श्री 
पस्तीराम जी भशनोपदतक के नियन 
पर शाक प्रकट जिया । 

-- आये उपप्रतिनिधि सभा मेरठ 
ने श्री हरिनिह नी अन्तरह्ः सद्ध्य के 
आता श्री हमचन्द जी प्रताचच्त के 
निधन पर दुख प्रकट किया। 

-“आ? ख० वेबर भेनपुरी ने श्री 
विश्वनाथ सिंह मन्‍्त्रो पं वायत केन्द्र के 
निधन पर शोक प्रस्ताव पास किया | 

-झाय उप प्रतिनिधि सभा 
वाराणशयी ने २० ध्ाथू८ को डा० 
भगवानदास जी की मृत्यु पर शोक 


* प्रकट किया । 


“आ० स० याकूत गंज फतेदगढ़ 
ने अपने सदस्य श्री नाथूराम जी के 
नियन पर दुख प्रकट किया। 

--११) १२ नवम्बर ४८ को 
दीपाषज्ञी के अवसर पर अजमेर में 
ऋषि मेला का आयोजन दो रहा है। 
मेल्ले का प्रबन्ध ऋषि की उत्तरा,वऋा- 
रिख्ी पर पकारिणी सभा करेगी । सेद्ष 
कूद, मनोरजन, यज्ञ, दिवाल्न, वेढ- 
कथा, भजन व्याख्यान विभिन्न प्रत्नि- 
योगिताए', दगज्ञ आदि खायक्रभ 
होगे। 

--२७ अक्टूबर को आ+> स० 
सुहेजनगर, चित:रा बहराइच में स्वामी 
सुद्देलगिरि द्वारा दभ की »यधि मुफ्त 
धांटी जायेगी । 

-- पठा चल! है कि ओ बलवीर 
छंद वरतेमान नाम दय चंद ने अनेकों 
गुरुकुक्को तथा झाय॑ सरपाओं को धोखा 
दकर कराना में एक बपदेशक 
विद्याल्य खोल लिया है और स्वयं 
उसके आाच।यं बन गये हैं। झा 
जनता उक्त महाशय के चकरुर में व 
आये और अपने दच्चों को भी 

बचाये। --विजयेन्द्र अद्मचारी 


र०दुक०क० कर ीडििकन कमर) ० >०पफा>० हरी... यह कफ. >रकजन नमन ०००७० ००"पिषवक ०मपह०७०००"दीडिग०- कक 
कक 








 अिलाशअ कस मद 7०३2० है 2 87॥ | पता 'आायोकेश ६ 
६. बंजीकरल मं. पंजीकरण में ए. ० छ ४ मौराबाई सामें, झखमझ 

| काचिक ४ शक १८८० (इेअबदढ१ए ००) ) ररर प्रदेशीय आरयंत्रतिनिणि सभा का मुखपत्र | दूरमाष्य : ६६३ तार : “आर्यमित्र” है 
| वन लनललक ४ 
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/ उक्ए उच्प७05400१60408428 २०४ उच्डरन्नक्नए2ाक्र28 ६. 


आय मित्र हीरक जयन्ती 


६ ०, कर्ण रोगनाझ्कतेल*5 ६ 


कान की छमी श्रीमारियों से छुटकारा पाने के किए “कंण्णे रोग 
आशक देख” प्रयोग करें। इससे कान बइना, शब्द होना, फम झुनना। 
दर धौमा, राज आना, साय सांय दोता, मवाद आन+ सरीटी-सी बजना 

आदि शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके फेक । जा 
दर १ १!) पैकिंग पोस्टेज १॥)) हे इजेन पर खर्चा प्री ओर १५ 
बम 2। झधिक देकर सरोल एजेंट बनाये हैं। (कुछ निश्चित समय 


। 
हक, चार शीशी एक साथ पगाने से खर्चा प्री, शीक्रता कीजिए) 2 
है 







है&2 ७? 


सफल बनाइए 
आर्यप्माज के प्र वार-प्सार भोर संघटन की सुदृदता 


एकमात्र साधन भआर्यमित्र' हे 


जो साठ वर्षों परे निरतर मोन खाबक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
साहित्य, धमं, राष्ट्र और मानव सस्कृति आदि सभी क्षेत्रों मे बेदिक खिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करने में सद्वग्न रद है। सभी छोत्रों में आदर्शां की स्मापना 
ही उसका एक मात्र रशेश्य रह दे। 






बता-कार्यालय 'कर्शरोग नाशक तेल सन्तोमालन मार्म॑, 
प७]85850 ए. ?- नजीवबाबादयू० पी०) 
5७५ 467 9857 उच७ 42९४१ &706756746246&2/60767 


( कक ५७ शत 























निमनिनिलकिककन लक .....॒ु॒॒ुााााा यदि आप चाहते हु कि भविष्य मे भी 
दोनिक ग्रन्थ 
5 स्वाध्याय के थन्‍्थ 'आायीमित्र! 
] सुवोध भाष्य , मेघातिथी, शुनः रोष रब, #ह आये समाज के प्रचार और पेदिक ससकृति समुद्धार 
पा आल 5+ 62% विश्वकर्मा, क ऋषि व्यास , जुट सिद्धान्त समन भरट नेंतिक उत्थान 
है आदि, १८ ऋषियों के सन्त्रों के सुबोध आाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १ै| )) और निर्मीक आलोचना ८ आादशश पत्रकारिता 
. हुए समाज-सुघार 'ैई राष्ट्रमाषा हिन्दी सेवा 
ह०>७ न ५७०४४ जुट राष्ट्र नव निर्माण जात विश्व बन्छुत्व 
यजुनेंद सुक्ेष माप्य अध्याय दी मू० २) हुए विश्व शान्दि जऔ मानव संस्कृति 
है अध्याय ३६; मूक्य ।) सभका ढाक १ आदि सभी घंत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे वो 
| अधथर्वेद छुशोध भाष्य-(सम्पूर्णं (८ फील्ड) भूस्छ सं कक आार्यमित्र को समथ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए | 
हैं व्यय ५) 


आरयमित्र हीरक बयन्‍्ती की सफलता भापके सहयोग पर द्वी निर्भर 
है। पास हआर रु० की जयन्ती निधि में अपनी सामथ्योनुसार सरद्दायदा 
कीजिए और दृष्टमित्रों से सहायता दिक़्वाकर पुण्य के भामी बनिए ) 
. आयंमित्र को उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक अर: 
ज्ंत्र नि्मांण में सद्दायक दोगी। ४ 


संयोजक--“आर्यमित्र दीरक जयन्ती 


उठपनिषद्‌ माष्य-देश २), फेन ॥), कठ १॥): प्रश्न गा रो 
है स्लाटडूक्‍्य ॥); पेतरेय ॥) सबका डाक ज्यय २ ) नि 


पुरुपार्थ बोधनी टीका-सूल्य?२॥) ढाक क्बयर 


॥ वैदिक व्याख्यान-अस्नि में ध्यदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था | 
है [३] स्वराज्य, [हि] सो ब्चों की आझ [२] ज्यक्तिवाद ओर समाजपाद , 
है [६] शांति. शाति. शांति", कई राष्ट्रीय उन्नति; [८] सफू व्याएजि, 
| [६] नैदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेविक राष्ट्र शासन, [११] बैद का अध्ययन , 
है अ्रध्यापन, [१२] भागवत में वेद दशोन, [१३] प्रजापति का सम्य शासन, 
| [१४] बरठ, दणेत, अदूवेत, [१४] क्यों विस्त मिध्या है [१६] वेदो का | 
| संरसण ऋषियों ने कैसे किया $; [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ?, 
है [१८] देवतव आप्ति क' अनुष्ठान, [१६] जनता का द्विद करने का क्तेव्य, 
हैं [२०] मानव की साथकता, (२१. राष्ट्र निर्मांक [२२] मानव की श्रष्ठ 
| शक्ति, [२३] वेदाक विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।5) ढाक 
| व्यय पृथक । जाये व्यास्यन छप दे हूँ । 


हे ग्रस्थ सब पुस्तक विक् ताओं के पास मिलते हैं। 
विता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारढी जिला सूरत 





















सफेद बाल काला | त >--+ 
खिजाब से नहीं,इमारे कह अं त॑ ऊुष्ठ 


सुगन्धित “केश कल्याण” ठेल के एक महात्मा की 
क्रगाँसि से सफेद वात्ष सबंदा के किए (९ जड़ी जिसको सेवल हज 
काले दे जाते हैं। यह तेक्ष भांखों की (( लगाने से ओर खाने से सफेदी के 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत [* दाग पूणों आराम। अगर आफ 
बर बनाता हैं। एस्थ बाल पका हो झतेक दवा क्षमा कर निराश हो 
वो २॥) आ देक्ष मंगाये, अधिक दो ($ खुझे हैं, ठो मी एक बार क्षण! कर 
दो शा) कुच कर 2 ६) का तेल | देखें शुक्र दो कर झाशा यु ० 
मगावे । गुखद्वीन होने पर मूल्य वापस || वापस मू० क्षयाने का ४) जाने 

कर ञ श्डृ 


४ व का४)  -“गिरजाग्रसाद 
बायूयाम माए॒ती द्वारा मगवानदीन आये मास्कर प्रेस: 2, मसवाई सा पता--एस० के० प्रसाद ल्‍$ णे० कतरीं सराय (गया) 
_ छरुनहसेधुद्रिव तबा प्रक्शित ० + अशीश्रब पर रा से घुद्गित तथा प्रकाशित नि नि >+ इबी वपुर (पटना) के >> ७० ++ 2 मत 








मै अल 
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#कॉकरि:स्थिप्िउमकबि १८३ 20३७ स्‍0३/ वर) >र सर .>रय, “बरी अप फटने स्‍देअ पथ त्पन्‍श 


च्च्ख्ट्न 


झोम्‌ धूरसि घूबव पूवेन्तं धूत्र त॑ योउस्मास्थूत्नति त॑ धूजे यं वय धूर्वाल्तः । 
देवानामसि बहितम७ सस्नितमं पतश्मितमं जुश्टतम देवहूतमम्‌॥ यजु० १८ 
तू नाशक है। दिंसक का नारा कर, ले माय हे शो के य 2९ 
करता है। उसका नाश कर जिश्नका इम नाश । तू देवों का ॥ 
बढ़ा बा करने वाला दै। खबसे बढ़ा शुद्धिकारक है। सबसे बढ़ा पूरक हे । रृषित श्रोत्र में नीर पद वेद सन्त 
सबसे अधिक प्रिय है और देवों का खबसे बढ़ा आहयन करने वात़ा है । 4। रोम रोम में था ध्याप्ठ जिसके परोपकार, 
 विमिमकलिमरनीी मत 3 लुरए]अ्क++3222675264चएाािाण॑ाणणााथााछा्धाधधाााााभाषााणणिण भा 


पायन को सूमता सदेव सत्पन्थ भा। 
के लिए गुरुकुल्ों के काय की प्रशंसा $ __ , 
की है भर रन्‍्हें मनुकरणीय बताया | सत्यार्थ प्रकाश ज्ञान जिसके था वाछू सभ्य, 

उसी पृज्य आत्मा का नाम दयानन्द था।॥ 





77०2 ५: $:7“74 औ ००2 87:30: 72 073 “>2..] 
ही दयानन्द कोन थे 


|| कझोचन में न्याय सत्य भोर जिन तेज भाक्ष, 
२ चित्त वेद धर्म ओर हाथ बेद प्रन्थ था। 
३ नाखिका में थी स्वतन्त्र थायु की सुगन्ध प्रिय, 





है 
| 
4 
| १ 
44 
|॒ 
०4 


सम्पादकीय--- 


शिक्षा में गुरुकुलीय तत्व॒.'' 


भारत सरकार के सम्माननीय शि 
मंत्री भी कालूराम भीमाकी ने गुरुकु 
कांगड़ी के जार्थिकोत्सत के अवख्र 
पर नव रनातकों को दीक्षान्ल देते हुए 
गुरुकु्न शिक्षा पढ़ति की प्रशंसा में 
में जो गौरवपूर्णो शब्द कहे हैं. उनसे 
मारतीय संस्कृद श्रमिसानी प्रत्येक 
व्यक्ति को हार्दिक प्रसन्नता ओर गव 
का अनुभव हो रहा दै। भाये खमाज 
भारत की प्राचीन संस्कृति की गौरव 
पूर्ण स्वरूप की रहा के लिए जिस 
निछा के स'थ कार्य करता रहा हे गुरु- 


६ + पा एक प्रतीक है। अधेशनब्दी 


में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली 

भारतीय शिक्षा में अपना था 

४ ४ स्थापित किया है उसे आज 
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्षि स्वीकार करता 
है और चाइता है कि मेरी सन्तानों में 
भी विनय, श्रद्धा, भक्ति अनुशासन के 
रुच्चगुण गुरुकुल के सनातकों की 
भांवि द्वी हों परन्तु चाइने मात्र से दी 
कोई फॉये सम्पन्न दो जायतो आज 
>चँख में कोई गरीब न रहता । क्योंकि 
गरीब रहना कोई नहीं 'चादता, इसी 
प्रकार ठप्यक सभी शिक्ष/समक ख्रमी 


गुण पक साथना के ही परिणाम दो का हाव किस्ली संस्था से कम नहीं है अब 


खकते हैं. जो अन्य पद्धतियों की अपेक्षा 
गुरुकुल्न पद्धति द्वारा दी उचित रूप में 
प्राप्त |कये जा सकते हैं गुरुकुल शब्द 


दे साम गुरु का अभिन्‍नत्र ही प्रणाली, 


* ही जान है, उसी पर शिक्षा मन्‍्त्री ने 
विशेष बल टिया है ओर छात्रों में 


झमुशासन और आदर नागरिकता 


एम शिक्षा मत्त्री के शच्दों का ! 


आदर करते हुए भारत सरकार की 
प्रचलित शिक्षा न'ति का सिंहायक्षों- 
कन करना चाहते हैं और सममना 
चाहते हैं कि अब शिक्षा मनन्‍्त्री ओर 
प्रधान मनत्री नेहरू जी तक राष्ट्र का 
प्रत्येक नेवा गुरुकुओं के तपोतनों में 
गुरुकुक्ञों के सांस्कृतिक सरण्षण के 
कार्या की सराहना करते हैं फिर गुरु 
कुल्लों के आर्थिक दायित्यों से सरकार 
क्यों बचना चाहती है? प्रार्च न 
वैदिक सांस्कृतिक वातावरण की पुन- 
स्थापना का सरहनय कार्य करने पर 
भी गुरुकुक्षों के कार्य में घम।नरपेछ् 
सरकार किस प्रकार साम्प्रदायिकदा 
की गन्ब पा जाती है ९ 


इसके अतिरिक्त शिक्षा की स्वा- 
घीनता का भी एक गम्भीर प्रश्न शुरू- 
कुलों के प्रश्न के साथ सम्बद्ध दे! 
गुरुकुल्ञ विश्वविद्यालय वृ-दावन, गुरु- 
कुक्ष मद्दाजियाक्षय ज्वालापुर आदि 
ससवाए' अध शताब्दी के दीघंकाल 
से अपनी शिद्धा द्वारा क्रान्चिझारी 
विचारधारा को प्रोत्सादित करती रही 
हैँ। राष्ट्रीय जागरस में इन सस्याओं 


कि आज विश्वविद्यालय का सम्मा- 
नित गौरव रखने वाले कई विश्वविद्या- 
क्षय काफी समय तक अंगरेजों के 
दिभागी गुलामों का निर्माण करने 
ओर धचादुर्शारिदा में ही आवधित रहे 
साथ दी भारतीय संस्कृति के गौरव के 


का प्रचार एवं प्रसार करने के एकमात्र 
केन्द्र बने रहे भाज राष्ट्रीय विश्वविद्या- 
क्यों का गौरव भौर सम्मान पा रहे 
हैं वहाँ गुरुकुल प्रणाज्षी को अपने 
सम्मान और विश्यविद्याक्षय स्ररूप 
को स्थिर रखने के मार्ग में कानूनी 
रुकावटें स्वतन्त्र भारत खरकार के 
कानून उत्पन्न कर *हे हैं। दम भारत 
सरकार के शिक्षा मंत्री के इस द ज्ञान्त 
मापण में एक उदार भावना का संकेत 
पाते है। सम्भव है बह उन्होने गुरुकुल 
पद्धति की सेवाओं भौर अतीत के 
गौरव डडं इतिद्दास्र का सिंद्ायक्षोफन 
करने है प्श्वात्‌ अब बना की दो 
ऋझौर भविष्य में खरकार की नीति 
उससे प्रभावित द्वो 


शिक्षा मंत्री के भाषण ने गुरुकुल 
पद्धति के मद्दत्य को बहुत आगे बढ़ा 
दिया है और दस उनके भाषण पर 
उन्हें धन्यवाद देते हुर भारत सरकार 
की शिवा नीति के लिए १६ दी सूत्र 
दृद सके दें ओर वह यह दे कि 
“परत के विश्व विद्या्षय गुरुकुत्ञ दर्ने । 
आशा दे शिवा शास्त्री इस्र सूत्र को 
भारतीय शिक्षा का मूक़ मन्त्र मानकर 
शिक्षा का विकास करेंगे भौर इस 
राष्ट्र का विश्शास्र दिल्ाते हैं छल राष्ट्र 
की अनेतिकता, भनुशासरनही नव्ा, 
ईंथ्यां, द्वब, भौतिक मनोवृत्ति, सभी 


स्थान पर विदेशी भौंतक जीवन दर्शन घुराइयों वा निराष्म्ण हो सत्रेगा 


॥ 
अं 


--पर्मे न्द्र नाथ “भक्षिन्द” हल्दौर (विजनोर) | 
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ओर एक दिन फिर मारत समिर्राणिः 
श्रोत्नीयं अद्वा निछठम का गौरव बढ़ाने 
बाला सिद्ध होगा । भारत की समख 
बुराइयों का समाधान शिक्षा में है 
ओर शिक्षा का केन्द्र बिन्दु गुरुकुल 
पद्धति है । 


खेदजनक घटना 


पंजाव के सम्मानित विक्त मन्त्री 
श्री भार्गव के साथ रेडाढड़ी क्री सभा 
में जो अ्रमानत्रीय व्यवद्धार हुआ बह 
प्रजात-त्र के लिए कल्ंक बन गया है। 
हमारा कांग्रेस या कांग्रेस के मन्त्री 
होने के कारण ड० भ.मंत्र से कोई 
सम्बन्ध नहीं है फझिर भी प5 म,नवीय 
व्यवद्दार के नाते भौर विचार खाघी- 
नारा के उन्मुक विक सके ल्विर आव- 
श्यक है कि रेबाड़ी में छा० भागंत्र के 
खाथ जो घटना घटो है उसकी ठंड 
निन्‍दा और भत्खता की जाय। 
पुलिस का व्यवद्ार भी इस घटना के 
समय एक शासकीय गम्भारा का 
प्रश्न बन गया है। जब पुलस राज्य 
के मन्त्र को इस प्रकार झवमानिद 
दते सहन कर सती दे तत्र ज ता 
की वह रघ्ठा केसे कर सकती है, या 
जनता में अपनी रक्षा के ज्ञिए पुचिश्त 
के महत्व का विशशास कोने उत्पन्न हू 
खड़ठी दे ? इन बुनियादों प्रश्नों पर 
इस घटना के प्रकाश में विचार दिया 
सना बाहिए। 


ग़रुकुल विश्वविद्या 


गुरूकुल की स्थापना हुए ४० बर्षे 

से ऊपर हो गये हैं। उस समय से 

कड़ी आवश्यकता यदद थी कि हमारी 

सस्कति के जो विशिष्ठ मूल्य हैं उनको 

कायम रखा जावे । इनकों काय्स 

रखने का एक बहुत वड़ा खाधन 

शिक्षक पद्धति दे। हमारे पूव॑ंओ ने 

जिख शिक्षस पद्धति का निर्माण किया 

यह उस समय के स्ममाजिक जीवन 

के अनुकून थी। उस समय जोवन 

का सुख्य उद्देश्य भात्मा की अनुभूति 

करना था। इर्म क्षिए गुरुकुलों में 

विद्यार्थी का सारा जावन और दिन 

घर्या ऐसा बनाई जाता था जिससे 

वह इस क़्द्य का आर अग्नसर हा 

खसऊे। आश्रम का सादा शौर सयमित 
जीपन, गुरूननो के प्रति श्रद्धा, धम 
शास्त्रों का अध्ययन इन सबका एक 
ही प्रयाजन था और यह यह कि 
घृरूष अपना असला रूप पहिचाने 
ऊछोर समके कि उसका व्यक्तित्व 
परमात्मा ख भिन्न नहीं अपितु उसा 
का एक अग दूं। वद्याथी अपन 
आपका गुरु की सेवा मे समर्पित कर 
देता था। श्रात्मानुभूत्ति का इससे 
अधिक सच्चा और सह्दी मर्ग क्‍या 
हो सकता था। उपनयन सरकार द्वारा 
गुरु वियार्थी का पुनजन्म प्रदान करता 
था इस लिय वह [दञ्ञ कहलाता था। 
भुरुकुज्ञ की ॥शक्षण पद्धात में केत्रत्न 
शास्त्रों के अध्ययन तथा बुद्धि द्वारा 
जान उपाजन करना दा (शक्षा का 
इन्तिस सर॒य नहीं था, अबण आर 
मनन के अलत्ञाव शिक्षा का ताखरा 
खाढा निदध्यासन थां जिश्वके द्वारा 
ज्यांक का आत्मा भौर सत्य का 


खाध्ातार हादा था। 


पर जहाँ पा ले गुरुननो और 
बयोवृद्ध लागों के प्रात श्रद्धा की 
भाषना थ!, आज हा विद्यार्थी उनके 
साथ समानता हा व्यवद्धार करता 
है। कद्दा कददा ता यहाँ तक दखा।इ 
दइंता ई क थुवक व्यावृद्ध लागा का 
प्रतिक्रयाबादां सममता हैं ओर उनका 
झपमान करत मे उसे काई सकाच 
नहीं हावा। भान्य त्मिक जाबन स 
इटकर मनुप्य आज भों तक जावन का 
ऋावकफ 7+नता दवा है । आज 
मनुष्य का [दन रात यही चिन्ता रदता 
हैक वह अरन जीवन का भोवक 
स्वर कस ऊचा करे और उसके खाख्ा- 
रिक प्ुत्य कप बढ़े । प्रकृति के ज़दन 
भी साधन हैं आज थे इस्रीलिए 
जुटाये जाते हैं क मनुष्य के सुलल की 
वृद्धि दो। मनुष्य स्त्रय सारे विश्व 
का प*द्र बन ग्याहें। सारें संसार 





लय 


बह१”र+क फंफि फषट 


श्री कालूलाल श्रीमाली, शिक्षा मन्त्री, भारत सरकार 








को वह इस माप दण्ढ से देखता है 
कि उसको कितना सुख पहुच रहा 
है। इस प्रकार दम देखेंगे कि प्राचीन 
और आधुनिक भारत में शिक्षा के 
ध्येयों मे काफी अन्तर द्वो गया है । 


जब इमारे महापुरुषों ने यह देखा 
कि भारतवर्ष भी अपनी पुरातन 
सस्कृति से बिमुख हो रहा है तव 
उन्होंने गुरकुल्न जेसखी ससथा स्थापित 
करके हमे यह याद दिलाया कि हमारी 
सस्कृति का आधार आध्यात्मिक है, 
भौतिक नहीं। इस समय दम इस 
परिस्थिति में पहुंच गये ह कि हमे यह्‌ 
निश्चय करना पड़ेगा कि किस दृद 
तक दमे अपने सास्कृतिक मूल्यों का 
कायम रखना है ओर क्रिस हृढ तक 
पश्चिमी सभ्यठा को जो विज्ञान ओर 
तकन!क पर आशित है स्वीकार करना 
है। यदि इम अपन सास्क्ृतिक मूल्यों 
को खा देते हैं ता हमारा अस्तित्त ही 
नष्ट हो सकता है। पश्चिम के देश 
भी अब धीरे घारे यद सममने हगे 
हैं कि मनुष्य की भलाई इसी में दे 
कि वह विज्ञान भर तकनीक का 
सेब्रऊ नहीं उसका स्वामी बने भोर 
स्वामी बनकर हां वह सानव समाज 
को ऊपर उठा सकता दै । 


विज्ञान और तझनीक से हम 
बिमुख नहीं दो सकते ओर न ही दमे 
होना चाहिए। ये हमारे जीवन के 
अग हैं। आवश्यकता इस बात को है 
कि आज मनुष्य को शिक्वा टस प्रकार 
की मिले कि वह आध्यात्मिक जावन 
और विज्ञान म सनन्‍्तुलन ला सके। 
यह तब ही सम्भव है जब मनुष्य अपने 
सद्दी रूप का पहिचाने ओर उसका 
शिक्षा द्वारा ऐसा विकास हो कि बह 
अपने आपको मानव समाज से प्रथक 
नहीं अपितु उसका एक अग सममे। 
गुरुकुन में इस बात का प्रयत्न किया 
जा रहा दे कि एक तरफ तो विद्यार्थियों 
का ज्ञीवन आव्यात्मिक बन और दूख़री 
तरफ वह आधु नक विज्ञान भोर कल्ना 
कोंशल से निपुगा हो जिससे वे समाज 
के स्थावज्म्बी नागरिक बन सके। 
ससार की सबसे बडी आवश्यकता 
आाज यही दे कि मानव अपने जीवन 
में ऐसा सनन्‍्तुक्ञन प्राप्त कर सके 
जिससे वह विज्ञान की खोज करते 
हुए भी आध्यात्मिक जीवन से व्रिमुख 


नदहो। 


गुरुकुल्ष की शिक्षण पठठि को 
सब से बड़ी देन यद्द है कि इसने गुरु 
झौर शिष्य के ए5 झादश्श सम्बन्ध 
की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। 
झाजञञ इसारे विद्यार्थियों मे अनु- 
शासन हीनता बदू गई है और उसने 
समाज के सामने एक बहुत बड़ी 
समस्या पेदा कर दी है। विद्यार्थी 
शपने गुरुननों और आचायाँ के प्रति 
अमद्र व्यवद्दार करते हैं और कहीं 
कहीं तो हिंसा तक उतर आते हैं। 
विद्यार्थियो की इस अनुशासन हीनता 
का मूल कारण यद्ट हे कि उनके जीवन 
में आज अपने गुरुजनो के प्रति कोई 
श्रद्धा की भावना नहीं। बिना श्रद्धा 
के जीवन मे आंदश नहीं बनते और 
बिना आदशों के डीवन निरथंक हों 
जाता है। निरर्थकता की भाषना ही 
श्रमुशासन दीनता और उच्छ छल्लता 
की जड है| इसलिये यदि हम विद्या- 
थियो में श्रनुशासन लाना चाहते हैं 
तो उसका एक ही उपाय है ओर वह 
यह कि विद्य थियों में गुरुजनों के 
प्रति श्रद्धा की भावना जाग्रत करें। 
श्रद्धा का मतलब अन्धविश्वास्र नहीं। 
यह कंबल एक सानस वृत्ति है जिसके 
आवार विनय और आदर हैं. जिनके 
दिना सच्चे श्लान का उपाजन नहीं 
हं। सकता है। श्रादशदीन होने के 
कारण आजकल के थिद्यार्थी पपमढ़ 
के वृक्षों के पत्तों की भांति हवा के 
मोकों से इवर उधर ठटोकते रहते हैं । 
उनके घरित्र में ग्थिरता लाने के लिये 
इस्र बात की आवश्यकता है कि उनको 
आदर्शों का सहारा मिले और यह्‌ 
सद्दारा विना व्यक्षिगत श्रद्धा जो 
विद्यालयो में ही पत्तप सकती है, नहीं 
मित्र सकता है। हम लोगों का यह 
सौभाग्य है कि हमारे गुरकुलों में इस 
सम्बन्ध में अच्छी परम्परा रही है| 
उसे पुनर्जीजित करने डी आवश्यकता 
है। विद्यार्थी ओर शिक्षक होनो शान 
के साग पर साथ चलने वाले हैं शोर 
दोनों में सहयोग होना चादहिये। 


गुरुकुज्ञ मे विद्याथियों को जो 
स्वावल्म्बन सिखाया जप्ता है वह भी 
हमारे आधुनिक विश्वविद्यालयों के 
लिये अनुरूरणीय हैं । गुरुकुक्ष के 
ज्रद्माचारी विद्याम्यास के साथ साथ 
आश्रम में काम करते हैं। गुरुजनों 
को आश्रम चलाने में पूरा सहयोग 
देते हैं। आजकल विद्यार्थी जब तक 
विश्वकिशालयों में रहते हैं तब तक 


कांगड़ी में दीक्षान्त-माषण 


अपने साता पिता पर आज़ितह रहते 
हैं। परिचिम में कई देश ऐसे हें जहाँ 
हवाई स्कूल से उत्ती् होने के धाद 
विद्यार्थी स्वावक्वम्बी हो जाते हैं और 
विद्या उपाजन फे स्राथ साथ कुछ 
समय के लिये अपने निवांद के खिये 
कुछ धंधा भी ढछर लेते हैं। विद्यार्थी 
ओर थातों में जो अपना खमय नष्ठ 
कस्ते है उसकी अपेक्षा वे कुछ थपे में 
लगे रहे तो वे समाज के किये अधिक 
उपयोगी होगे और उनमे झात्म 
विश्वास बढ़ेगा । 


गुरुकुल्ों का आध्यात्मिक आधार 
झोर सामाज्ञिक लीवन हमारे विश्व 
विद्यालयों के लिये अनुकरणय है। 
हमारे देश की यह विशिष्ट शिक्षण 
पद्धति है। यदि हम अपनी सस्कृति 
को कायम रखना चाहते हैं ता इमे 
इस शक्षण पद्धति को कायम रखना 
होगा। यह अवश्य है कि अदाचारी 
गुरुकुल से निकल कर समाज के 
किये उपयोगी वन सके इसके द्विग्रे 
हमें एक विस्तृत पाठ्यक्रम बनाना 
पडेगा । बेढों और धमंशणख्लों के 
अध्ययन के साथ साथ भ्ाधुनिक 
विज्ञान और तहृताक के विषयों का 
सम्यक्‌ ज्ञान कराना पड़ेगा जिससे वे 
आधुनिक युग की समसस्‍्याओझो को 
सम सक्रे और उनका ठीक प्रकार 
से ह्त निकाल सकेे। हमार शिक्षा- 
क्यों का सास्कृतिक और सामालिक 
जीवन गुरुकुत् पद्धति पर हो और 
उसके साथ-साथ उनमें पाश्यात्य 
विज्ञान और तकनीक को सिखाने का 
पूरा प्रवन्व हो हभी विद्यार्भी भारतीय 
सस्कृति के सच्चे प्रतीक हा सकेंगे। 


मेरी यद द्वार्दिक इच्छा है 
यह गुरुकुल फले फून्रे और इस्र 
निकले हुए छात्र देश के के के ने में 
जा कर देश का नतृत्व करे । अन्ततो- 
गता आपके रनातकों को समाज 
केबल ढिप्रयो से नहीं आरऊेगा बल्कि 
यह देखेगा कि उनम अपने चरित्र से 
समाज्ञ की संत्रा करन की और उसको 
नेतृत्व देने की योग्यता है या नहां | 
यदि यहाँ के स्नातक सच्चरित्र भर. 
सदाचारी होगे और साम।|जिक जिम्मे- 
दारियों को सममने वाले होंगे हो 
भुझे टसमें कोई सन्देद नहीं कि यह 
इस गुरुकुत्न की हमारे देश को बहुत 
वढ़ी देन दोगी भौर इमारी शिक्षा 
झोर सरकृति की जो परम्परा है उसको 
* कायम रखने में यह सद्दायक हागो। 
झाप जीवन में सफल हो भौर समान 
के सच्चे सेवक बनें, यही मेरी कामना 


है। है 


"अं ल कल कर 


श्री प्रों० रत्नसिंह जी के पूज्य 
पिता मं० रामचन्द्र जो ने विवाह 
संस्कार पर होने वाले कुछ +श्न मेरे 
पास भेजे भोर लिखा कि इनका 
उत्तर आरयंमित्र या सा्वेदेशिक में 
प्रकाशित करा देबें । तदनुसार उत्तर 
सहित प्रश्न आय॑मित्र के पाठकों की 
सेवा में उपस्थित कर रहा हूं । 

प्रश्न (१)--स्वासी जी ने संस्कार 
विधि में किला है कि वधू बर अपने- 
अपने स्थान पर ईश्वर स्तुति प्रार्थनो- 
पासना स्॒स्ति बाचन शान्ति प्रकरण 
करें । अग्य्याधान समिदाधान-इतना 
लिख कर प० २४-२५ में लिखे प्रमाणे 
स्थाली पाकादि वेदी के समीप रखे, 
फिर बर भी ईश्बर स्वुति श्राथनो- 
वासना कर वधू के घर को जाने का 
ढंग फरे। यज्ञ हवन नहीं लिखा। 
इसलिए बतक्षाइए कि जब ( वर वधू 
के घर को भ्रस्थान करे तव ) इवन 
करे या नहीं ? 

उन्तर--आपकी लिखी भाषा में 
और संस्कार विधि की भाषा में थोड़ा 
झन्दर दे। यदि आप वहाँ की भाषा 
उसी रूप में पढ़े तो आपके प्रश्न का 
उप्तर वहीं मिल्ष जावेगा । भरतु, 
महर्पि लिखते हैं कि वधू वर समान 
कर पश्चात वधू उत्तम वस्त्रालकार 
धारण करके उत्तमासन पर पूर्वामि- 
मुख बैठे तत्पश्वात्‌ ४० ४-१६ तक 
लिखे श्रमाणे ईश्वर स्तुति श्राथनो- 
पाप्तना रवत्ति वाचन शान्ति प्रकरण 
करे. तत्पश्चात्‌ ए२ २४ २४ में 
प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान प्रु० 
रूप में लिखे प्रमाणे स्थाक्ी पाकादि 
यथोक्ककर बेदी के समीप रखे। बैसे 
ही बर भी एदान्त श्रपने घर में जाके 


उन्तम वख्ालंकार घारण करके यज्ञ-, 


शाला में आ उत्तमासन पर पूत्रांभि- 
सुख बेठके ए० ४८ में लिखे प्रमाणे 
ईरर स्तुति प्राथंनोप सना कर बधू 
के घर को जाने का ढग करे। सस्कार 
विधि जिवाह प्रकरण प० १२६ १३० 
पैदिक यन्वाजय अजमेर ११ वा 
संस्करण । हि 

इस लेख में स्पष्ट बन दे कि वर 
अपने घर से प्रस्थान से लेकर वधू के 
घर पहुंचने तक यज्ञ नहीं करेगा । 

दूसरे बधू-वर के विवाह मण्डप र्म 

ऋति से पूर्व वित्राक्य बेदी में समिदा- 
घानान्व कम कर चुकेगी। पश्चात्‌ बर 
हे झ्रागमन के साथ दी विशाइ की 
अगक्की क्रिया प्रारम्भ दी जावेगी। 

प्रश्न (२)--श्वरामी जी ने विवाद 
का समय घण्टे मात्र रात्रि जाने पर 
जिखा, फिर लिख दिया कि मध्या- 
होत्तर भी कर सकते हैं. श्रतः निश्चित 
समय फ्या दो ? 
उत्तर-मद्दर्पि ने वित्राह संस्कार 
हे रक्क दो समय निश्चित कर दिए 





 शड्धा-समाधान 
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विवाह संस्कार पर कुछ प्रश्न ओर उनके उत्तर 
[ भी स्था० मुनीश्वरानन्द जी सरस्वती, आयखसमाज हापुड़ ] 


हैं। आप इन दोनों में से किसी भी 
खमय में अपनी सुविधानुसार संस्कार 
कर करा सकते हैं । 

प्रश्न (३)--परिक्रमा क्‍यों ? और 
चार ही क्यों? भोर लोग ठो दीन 
बार कन्या को आगे और एक बार 
बर को आगे करते हैं, झोर आप बत- 
ज्ञाते हैं चारों बार लड़के को ही भागे 
रखना | प्रमाण सहित उत्तर दीजिए । 


उत्तर- जैसे दो राष्ट्र पाररपरिक 
समम्तैते एवं मित्रता छी दृढ़ता के 
लिए आजकल अपनी-अपनो हुद्रा 
( मोदर ) क्गादे हैं, बेसे ही वेदिक 
संस्कृति में पाखिप्रहण तथा पाशिप्रहण 
पूर्वक यश्ञाग्नि की परिक्रमा करना 
पारस्परिक समभोौते एवं सख्य भाव 
की हृढ़ता के लिए मुद्रा ( मोर ) 
सममा जाता है। चाहे बद सममोेता 
किसी प्रकार का हो। हाँ उसमें अवा- 





स्त्री पुरुषों का पररपर मिल्ञकर धर्म 
अथे और काम इस फक्नत्रय की प्राप्ति 
करना । जैसा कि "जायात्वघ शरीरस्य 
नूणां धर्मादि साधने” । इस वचन 
में बणेन किया दे कि धमं अर्थ और 
काम इनके सिद्ध करने में जाया पुरुष 
का आधा शरीर द्वाती दे । तथा पत्नी 
धर्मार्थ कामानां कारण प्रबल नृण.म्‌ |? 
अर्थात्‌ धर्म श्रथे और काम के उपा 
क्ष॑ंत एवं उपभोग के लिए पत्नी प्रधान 
कारण दे । इस प्रकार पता चला कि 
वैबवादिक समभौता और सख्य भाव 
धर्म अर्थ और काम इन तीन पदार्थों 
के प्राप््य दोता है। इसक्षिए विवाद 
की लाजा होम युक्त मुख्य परिक्रमा 
भी तीन दी होती हैं। सब गृश् सूत्रों 
में भी ऐसा द्वी लेख मित्षता हैँ । 


उक्त रीति से तीन बार क्रिया पूरी 
हुए पश्चात्‌ यज्ञ कुण्ड के पश्चिम 
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प्रस्तुत लेख में रिद्वान्‌ लेखक ने विवाह संग्कार सम्बन्धी कुछ शंकाए' 


| रूम कार्ड व्यवस्था भादि के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होती है। इस भ्रकार 
४ के लेखों को स्थान देने को भावना से हम चाहेंगे कि आये विद्वान्‌ ऐसी 
$ शंक्राओं के विषय में अपने सुमाव भेजें तथा इसी प्रकार अन्य ससकारों 


१ 
और उनऊे उत्तर प्रस्तुत किए हैं। इस श्रफार के शका रूमाघान से घेदिक ठ 
; 


ई आदि के सम्बन्ध में विचार विमशे क्रिया ज्ञाय । 


“--सम्पाद 
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न्तर भेद दो खकता दै। बाल्मीकि 
रायायण में भ्री रामचन्द्र जी ओर 
सुप्रोष के सममोते का बन करते हुए 
किखा दे कि-- 

संप्रहष्टमनाइस्त॑ पीडयामास 
पाणिना।.. किदिक० काठ ५१२ 

ततोउर्निदीप्यमानं तो चक्रदुश्च 
प्रदक्ठिणमू।. क्रिपिक० वांड ४१५ 

अर्थात्‌ रामचन्द्र जी ने प्रसन्न 
मन से अपने द्वाथ से सुपरीव का हाथ 
पकढ़ा और पश्चात्‌ राम तथा सुप्रीय 
दोनों ने प्रदीप्त यज्ञाग्नि की प्रदक्तिया 


। 

वित्वाह भी दो स्त्री पुरुषों का 
पाप््परिक सामाजिक समम्ैता ही 
है, जिसके पश्चात्‌ दो शरीर जीक्षन 
भर के लिए अभिन्न हृदय सखा और 
सुख दुःख के साथी हो जाते हैं। 
“पमार्याश्रेष्ठ तमः सखा” यह स्मृति 
बसन भी इसो उपरोक्त कथन की 
पुष्टि करवा है । अग्तु। रही परिक्रमा 
की संल्‍्या-सो विज्ाद का उद्देश्य है, 


भाग में पूजमिमुल्र वर वधू खड़े रहें। 
संस्कार विधि 

त्रिः परिणयज्जपति ॥ आश्व- 
लायन गृद्य सूत्र । 

एवं द्विरपरं ल्ाजादि।॥ पारस्कर 
गृञ्ञ सृत्र । 

एवं त्ि; | गाभिल गृद्म सूत्र । 

इतिहःस में भी ऐसा ही श्रःचरण 
मिलता है यथा-ज्रिरनि ते परिक्रम्य 
ऊहुर्मार्या महौजसः । वाल्मीकि रामा- 
थण बालकास्ड ७३।३६ | रामादिकों 
मे सोतादिकों के साथ अग्नि की 
तोन प्रदक्षिणा करके विवाह विधि को 
सम्पन्न किया । 

पाणिगप्रदण की क्रिया “ग्रम्णामि 
ते सौमगत्ताय दस्तम”-यहाँ से आरम्भ 
हंकर “भगाय स्त्राद्य” यहा पर समाप्त 
होती है। इस क्रिया में लाजा होम से 
पूत्रे और पाशिप्रदस के मन्‍्त्रों के 
पश्चात्‌ बर बधू एक प्रदक्षिणा करते 
हैं। इस प्रकार एक पाणिप्रदण बाली 
छौर तीन लाजा द्वोम युक्त मुख्य 
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परिक्रमा जिन्हें लांवां भी कहते हैं, 
कुल मित्र कर चार ही परिक्रमा बनतों 
हैं। न्‍्यूनाघिर नहीं । इन्हीं चार 
परिक्रमाओं को फेरों के नाम से कद्दा 
जाता है, भ्न्‍्यों को नहीं । 
अब रही यह बात कि परिक्रमा 
करते समय बर वधू में से कौन आगे 
रहे और कौन पीछे। सो जडां-जडां 
पर भी बर वधू अग्नि की परिक्रमा 
करेंगे, जहाँ वहाँ सबंत्र वधू प॑ छे और 
बर आगे रहेगा। सस्कार विधि का 
विवाद संस्कार तथा अन्य सब गृह्य 
सूत्रों में वर्णित विवाद प्रकरण इसमें 
प्रमाण है। परिणेत्रा सबेत्र आगे रहता 
दै। लेख बहुत लम्बा होता जा रहा है, 
अ्रतः पिस्तार भय से मूल प्रमाण नहीं 
जिख रहा हूं। सरकार विधि तथा 
किसी भी गृद्य सूत्र में ऐसा लेख नहीं 
है कितीन परिक्रमाओं में बधू भर 
एक में धर श्रागे रहे | 
प्रश्न (४)सप्त पदी में सख्त दी पेर 
क्यों हों ? बर वधू के दख्र की गांठ 
क्यो दें ? और पेंसे, सरसों, इल्दी, 
चापल्ल आदि गांठ में बांधें या नहीं | 
समाधान--सप्तपदी का "अर्थ दी 
सान कदम वालो किया है। विवाह 
संस्कार में घर बधू ने सप्त पदी तक 
जो जो क्रियाए' का हैं, यह क्रिया उन 
सब का उपसदार है । भिन्न-भिन्न 
अवसर पर अब तक बर वधू ने सब 
मिल्ञाकर सात वार अग्नि की प्रद- 
ज्षिणा की है। तदूयथा (१) कन्यादान 
एवं बल्म परिवर्तन के परचात्‌ एक 
(२) पाणिग्रदग के पश्चान्‌ एक (३) 
लाजा द्वाम के अबसर पर तीन (४) 
वेणी मुचन के अवसर पर एआन्त में 
जादे समय अग्ति को प्रदद्िण करके 
जावेंगे एक यह (५) सूर्ता्नाऊन के 
समय यज्ञ मण्डप से बाहर जाने के 
लिए अग्नि को प्रदक्षिणा करके ही 
जाए गे, एक यद्द । इस प्रकार सप्त पदी 
में उन सत्र क्रिपाश्नों को मोक्िसझता 
पर एक बार फिर वधू करा समभ्यवा 
है, शोर कहता है कि जेले इज सरकार 
की प्रदक्षिणाश्रों में तू मेरी! अनुत्रठा 
आर्थात्‌ पीछे २ रही ६, इसा प्रकार 
भविष्य में धर्म, अर्थ, ओर काम, के 
मूल आरावारभूत “इप, ऊज्ज,रायस्पोष, 
सयः प्रज्ञा, ऋतु अनुकूल व्ययद्ार, 
ओर सख्य के सम्पादन में मेरों अनु- 
श्रता रहना । 
रददी बात प्न्‍रन्थी देने की | सो यह 
तो लोक प्रसिद्ध दे कि दो वातुओं को 
एक करने के लिए गाँद अर्थात्‌ जोड़ 
ही दिया जाता है। इसी श्रद्चार बर 
बधू जो गोत्रादि के विचार से अब 
व अलग अछग भें, उन्हें विवाह 
मण्डप में विद्वान रन इस गंउसडे 
की गाँठ के द्वारा एकत्र कर देते हं। 
(शप पृष्ठ १३ पर) 


डे 


. 


गुरुकुलों की पवित्रता 


आधुनिक गुरुकुन संस्थाओं को 
इस्र बात की ओर अधिह ध्यान देना 
चाहिए कि शिक्षा संस्थाओं के आदाते 
के अन्दर काई भी गृहस्थी वास न 
करे । बहुवा देखा जा रदा है कि गुरु- 
कुक्षों के अन्दर दी कर्मचारियों के 
परिवार द्र तगति से निवास करते आ 
रहे हैं। यदि इसी प्रकार दिनों दिन 
शुरुकुझ्ों में गृहस्थियों का निवास 
दगावार रद्दा ठो गुरुकुश गुरुकुल्त न 
रहेंगे। वहाँ ग्रदरिथयों के नगर बन 
जायेंगे भौर वे सारे नियम मंग हो 
आयेंगे शो रत्रा० दयानन्द ने भदर्शित 
किये थे । गृहस्थियों के लित्राख फे 
झतिरिक कई गुरुकुल संस्थाएं गुरु 
कुल के अन्दर द्वी नाना भ्रम के 
केन्द्र स्थापित कर रदे हैँ जा कि गुरुफल्ष 
शिक्षा प्रणाज्षी में बाधक हैं। याद 
शिक्षा संस्थारों भें अन्य विषयों के 
केन्द्र खुलते ज्ञायेंगे तो गुरुकुज्ञ की ठोख 
शिक्षा मन्द पढ़ जायेगी । य दे सास- 
यिहू प्रमतियों को क्षदय में रखकर 
कुछ कार्यक्रम केन्द्र स्थापित करना 
उचित भो जान पड़े तो उन्‍्दे गुरुकुज 
के एक निश्चित ज़ेत्र से बादर ही 
(खसम्तीप दी) बनाना चाहिए । 


यदि इस ओर ध्यान दिया जाय 
दो किसी को यह कहने का अवसर न 
मिलेगा कि यद गुरुकुल है अथवा 
गडढ़बढ़ अतएव गुरुकुलों के वातावरण 
आदि के सम्बन्ध में ऋषि दयानन्द 
का झादेश - दें स्पष्ट दै। गुरुकुजों के 
झविकारियों को सत्या्थ प्रकाश 
शब्दों पर गम्मरता पूर्षजक विचार 
करना चाहिए और अह्मवर्यंमय बाता- 
बरण की सृष्टि करने का प्रयत्न करना 
चाहिए | यदि इस वातावरण को स्था- 
पना सम्भव नहीं तो गुरुकुल नाम का 
उपयोग प्रयोग बन्द क्रिया जाना 
अधिक श्रच्छा धोगा। 

हमें आशा है. कि स्व॒तन्त्र भारत 
में भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना 
करते हुए गुरुकुल शिक्षा प्रणात्ञी पूण 
वैदिक, ऋ./प दयान-द के बताये सागे 
पर दिन दन उन्नति करती जायेगा । 

--अमर प्रभाकर 
झाय समाज, कनखत् 


गोहत्या का निरोध करें 


सरकारी अविकारी गोरक्षा कानून 
पर अमल कराने के लिए सरकार को 
सहयाग दें । उत्तर प्रदेश गोतबध 
निवारण सशोधन विधेयक १६४५८ पर 
७ अक्यूर को राग्यपाल महोदय ने... के खर थाना रोड, टिन्‍्लो ६ चच्दे। छोटे घाटे एए टन ज॑ं. महोदय ने 





स्वीकृति दे दी है। इस कानून भोर 
सुप्रीम कोट के निणय को रृष्टि में 
रखते हुए, किये गए संशोधन के अनु 
खार उत्तर प्रदेश में किसी भी आयु 
की अपंग ओर बीमार भी गाय, 
बछढ़े, वछड़ी की तथा बीस वर्ष तक 
की आयु के और उपयोगी सांड और 
देलों की हत्या करना अपराध माना 
जायेगा। यदइ्द प्रतिबन्ध भी दे कि 
स्थायी अयोग्यता या अनुपयोगिवा 
जान बूक कर उटपन्न न की गई दो। 
जिसके जिए दो वर्ष केद ओर पक 
हजार रुपये तक जुर्माने की सजा दो 
सकेगी । रेलवे तथा द्ववाई जद्दाज के 
स्टेशनों पर बन्द डिव्दों के अतिरिक्त 
इन पशुश्रों का मांस वेचना, लाना, 
लेजाना भी अपराध होगा । ओर 
बसके लिए एक अर्थ की केद और दो 
सौ रुपये जुर्माना दी सकेगा। इन 
अपराधों में पुलिस चालान फर 
सम्ेगी । 


निश्चित स्थान के अतिरिक्त अन्य 
जगद कतक नहीं किया जा सड्केगा । 
कतज्ञ की स्वकृति देने का अधिकार 
केबल पशु डाक्टर को नहीं, साधिकार 
सतिति के सदस्यों को दोगा । फतल 
की स्वीकृति मिल्लने पर भी असन्तुष्ट 
कसाई, कोई गोमक् या अन्य व्यक्ति 
इस स्वीकृति के बिरुद्ध राज्य सरकार 
के पास अपील कर सकता दै। 


मैं उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित 
अधिकारियों की सेवा में प्रार्थना 
करता हूं कि ददद कानून का आदर 
करते हुए इस पर पघस्ली से अ्रमत्न 
करे ऊराजें। जो सरकारी अधिकारी 
धम्प्रदायिक्ता या रिश्वत लेने के 
कारण गोदत्यारों को पकड़ने ओर 
सन्ञा देने दिलाने के बारे में उपेक्षा 
करे इसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाद्दी की 
जाये। उत्तर प्रद्श की जनता और 
सावंजनिक सस्थाओं से भी नम्र 
निवेदन दे कि वह इस कानून को 
सफल बनाने जे क्िर गोहत्यारों को 
पक्ड़त्रा कर सरकार को खद्दयाग दें। 
अखिल भारतीय ऋंम्र स द्वारा प्रका- 
शित कांग्रेस जनों के लिए रचनात्मक 
कार्यक्रम पुरितका १६०३ की आज्ञा के 
अनुसार कांग्रस जनों का विशेष 
कत व्य दो जाता है कि वह इस कानून 
को सफल बनाने पर विशेष ध्यान दें। 


--हरदेव सद्दाय 
सन्द्री गोदत्या निराव समिति 
३, सदर थाना रोड़, ठिल्‍्लो ६ 





झा. स. ओर शारीरिकोन्नति 


झा समाज को स्थापित हुए 
बड़ा रूम्या समय बीत युका दे । 
स्माज ने इस तम्बे काल में बहुद 
अ्रष्छे भच्छे कार्य किये हैं, जिनकी 
डपयोगिता को कोई अस्वीकार नहीं 
करता । स्वामी दयानन्द ने आये 
समाज मन्दिर, केवल्ल संध्या ओर 
यक्ष करने, बेद ओर उपनिषद्‌ पाठ 
पढ़ने, तथा आर्य सिद्धान्तों पर व्या- 
ख्यान माइने, अथवा वाद जिवाद 
करने, इत्यादि के लिए द्वी नहीं स्थापित 
किये थे। ये काये तो देश को परिढत 
समाज अ्रथवा भूर्तियों के मन्दिर, 
पहिले से ही करते आ रहे थे। दया 
ननन्‍्द ने राजस्थान का अ्मण केवल 
इसलिए दी नहीं किया था कि ल्लोग 
केबल वेद उपनिषदों का पठन पाठन 
मात्र कर अपने कतंव्यों की इति श्री 
सममलें। उन्होंने तो आये जाति की 
निर्षज्षता को परखा और उन्हें आार्यों 
में बारता की कट्टर फू कने के उद्देश्य 
से राजा मद्दाराजाओं के द्वार खट- 
खटाने पढ़े, यद्यपि अपने इस रद्देश्य 
में वे सफल्न न हुए तथा वहीं उन्हे 
अपना बहुमूल्य जीवन भी द्वोम देना 
पढ़ा । दम भाये यह वात न भूल 
जांय, कि दमारे मद्दान्‌ गुरू का बलि- 
दान वेटों को रझ्चा करने के साथ 
साथ आये जाति की रक्षा करने में भी 
हुआ। बात भी ठीक दे, यदि झआायाँ 
का अस्तित्व द्वी नहीं रहेगा तो वेदों 
की रक्षा करेगा भी कोन ९ हमें भाज 
यही विचारना दे कि हमने अपने इस 
उद्देश्य की पूर्ति के ज्ञए कया किया 
है? भाये समाजों में बड़ बढ़ व्या- 
ख्यान सिद्धान्तों के ऊपर माड़े जाते 
हैं, पर युवका का यद्द नहीों बताया 
ज्ञांता कि तुम पुष्टिकारक भोजन करो 
तेरना सीखा, सल्क़् युद्ध का अभ्यास 
करो, घू सेबाजी (वाक्ध्िंग) सं खो, 
घुड़्खबारा करो और पझाग्नेयासत 
(बदूक इत्यादि) चलाना सीखो । 
आय कुमार सभाए स्थापित है, परन्तु 
कितने आय कुमार बन्दूक चल्नान 
अचवा लक्ष्य पर गोली मारने के 
अभ्यासी हैं? जा निर्धन हैं उनझे 
लिए तो ज्ञाच,रां है, पर-तु दुःख उन 
हवेल्ियों और मोटर रखन वालों पर 
हाता है जिनके पास सब खाधन 
विद्यमान हैं। उनके घन की रक्षा 
सारे सखार भर का पुह्षिस ओर सेना 
भो नहीं कर सकती का अपन घन 
ओर जन की रहा रादः नहीं कर 
सऊऋते। छोटे छोटे रक्चा काय के लिए 
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का 


साथ फेक! शाह फेमक फेक फेस: सेकयेः फेपिट केश फिषि! फेस सिफिड केत। सट कप्टफेक्टकिें++ का 


पुलिस का ढ्वार खटलटाना आर्य 
कइलाने वाली वीर जाति के युवकों 
को शोभा नहीं देता। फिर पुल्चिस 
भीवो उन्हीं की रद्ा करती दे जो 
अपनी रचा आप करते हैं । 


हम राग तो अलापते हैं अद्टिसा 
और सत्याप्रह का और रुदाहरण देते 
हैं राखा प्रताप, शिवाजी ओर गुरू 
गोविन्द सिंह का केसा अनमेल है 
कोई सममे इमारे उपयक्त वीर 
अद्िसक और सत्याभददी दी तो थे। 
जिनकी मुजाओं में बल है, अरे उनके 
खत्याप्रह क्‍यों ? क्‍या इस सत्याप्रइट 
के द्वारा ही हम पाकिस्तानियों को 
कश्मीर में प्रवेश करने से रोक सकते 
हैं? ये सूले सूखे शरीर बाले हमारे 
सिनेमा प्रेमी युवक वन्दूक का लक्त्य 
कभी न चूकने वाले खरहदी पठानों 
के भागे कितनों ढेर ठद्वर सकेंगे ? 
किख्री एक भारत य युवक का (फोटो) 
किसी यूरोप निवास्रो युवक के प्रति- 
बिम्व के पास रखकर तनिक दोनों में 
इन्तर देखिये। भारतीय की निर्षल 
प्रतिभा शुन्‍्य आकू ते निरख के छाठी 
में घूसा सा लगता है। अद्दिसा का 
सथा अथ आतताइयों पर शल्ष प्रहार 
कर के आये जाति भौर वेदों की रक्षा 
करना है, न कि आतताइयों के सम्मुख 
घुटने टेक देना ? बिदुर कद्दते हैं-- 


राजान चाविरोद्धारं, ज़ाहाणंचा 
प्रयासिनम्‌_ । तावुभौभसते मूमि, 
सर्पो विलशयानिव ॥ 


4९ राजा (शास्रक, राष्ट्र 
नायक इत्यादि) झन्य'यी अत्याचारी 

पी लाइ लेने नं पीछे रहता हे. भौर 
जो आश्वाण मोगबादी बन कर देश 
देशान्तरों में ध्म प्रचाराथ प्रवास नहीं 
करता, उन दोनों को यह भूमि केश 
निगल जातो है जेंसे विल्लों में पड़े हुए 
'नूहों श्राडि को सप॑ निगक्ष आता है । 


गुरुकुलों में हमारा अपना बनाया 
कार्यक्रम द्वोता है, यहाँ हमें बालकों 
को स्नातक बनाने के पद्दिले बन्दुक 
चलाना, घूृमेवाजी, लड़ना, अश्व 
सवारी करना और तेरना आदि साह- 
सिक काय सिखाने पर विशेष बल्ष 
देना चाहिए। हमारे युवक्र बलवान 
बनें, साहसी बनें हमारी शक्षि इस 
विचारधारा के प्रचार में लगनी चाहिए 
तभी शिक्षा ज्नेत्र में हमारा प्रयत्न कुछ 
सफल दो सक्रेगा। आत्मिक ओर 
मानसिक उन्नति के साथ साथ शारी- 
रिक उन्नति पर भी आय समाज को 
ध्यान देना चाहिए | 


--काशीनाथ शर्मा गाढ,एन०आ२० 
टूष्ढक्ला, (आगरा) 
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शल्य 
(गताड्ु से भागे) 

यही न ? कि “ समाजवादी दृष्टि 
कोण से ही देश की प्रगठि द्वोगी, 
थू जीबाद की पद्धति से नहीं दोगी” 
मुख्य बात यही कद्दी है। रूस दण्ढा 
शाही से उस्र प्रकर का समाञजवाद 
जा रहा दै यह उनको पसन्द नहीं। 
जी नेहरू भारतवर्ष में उन सावनों का 
उपयोग न करेगे जिसका रूस के 
साम्यगदियों ने नपये ग किया है। 

थे तो विचार विनिमय द्वारा 
शान्तिपूर्ण रीति श्रयवा नीति से उम्र 
अकार का समाजवाद काना चादते हैं 
पर वे अपने वियार को स्थिर नहीं 
कर सके हैं कि भारत के लिए किस 
प्रकार का समाजवाद उपयुक्त होगा- 
थे गोल शब्दों में इतना दी कहते है 
कि इस समाज-वाद के लाने में 
किसी पाश्चात्य देश का अनुकरण 
नहीं करेंगे। यदि यह बात है ता फिर 
थे भारत मे भारत य ढग का समाज 
बाद लाना चादते हैँ । वे ।जख प्रकार 
के समानवाद का स्वप्न देख रहे हैं 
इसका अनुम न लगाना कठिन काय 
है पर जेंस ।क उनके विचार हैं यदि 
वे उन विचारों का परिणत करने से 
स्वतन्त्र हो ता वे अवश्य द्वी कोई 
मिश्रित समाजयाद लाना चाहते हैं 
जा कि न ता भारतीय ही दा न 
पाश्यत्य द्वी हा । 

कया भारत में समाजवाद नहीं था ? 

भारत मे अन त काल से एक 
समाज व्यवस्भा चला आ रहा है- 
चाह सप्रति उसका कुछ अवशष हां 
क्यो न दुखतलायां पछता द्वा-पर बह 
एक प्रकार की अनूठा व्यवस्था थां 
यद मानना ही पडगा नहीं ता वह 
अलन्त काक्ष सं अब तक अव्याहतद 
रूप म॒ केस प्रचलित रदी ? 

बह दे वेदों म प्रांतपादित बण 
ट्यपस्था + आदणाउस्य मुख मास तू ? 
याला व्यवस्था । श्री नहरू जा इस 
समाज व्यवस्था का कक्‍्भां नहीं 
मानेगे। क्योंकि त्रे इस व्यवस्था मे 
जविपात का गन्ध देखने हू और जाद 
पॉत से 3 द दे खख्त घृणा । 

समाज व्यवस्था म ।नम्नलि खत 
छिद्धान्तों का ध्यान अवश्यमेष रखना 


पढ़े ग।-- 


(१) बढ “स्रभाव” 
ड्डो। 


पर आधारित 


(२) वह जहा तक बने अधिक 
से अधिक काज़ तकऋ चिरस्थायोी हो 
सफे। प्रतिदिन बदलने की वस्तु न 


दी (३) इसमें ऊपर से नीचे भाने 
का और नोचे से ऊपर जाने का मार्गे 

खुला ही । जअसमें उन्नति का मर्गगे 
बिना किसी भेदभाव से सबके किए 


खुका हो।  ््हपपपपपनििनाात++++7+7---++ द्दो। 


+छुचड 


'€ 'सग्किनचतीकी अिएपिपस्किमिसप्डप्लमिकप्टरकारयट ०७ हयद॥ ७१५ कप, सकी व! फेपिटलरिकिला फेम केटरनलफिडफिटीय! फिकत 


क्या कहते हैं नेहरू महान 7-- (२) 


[ आचार्य नरदेव शाखी, वेद तीध, झुक्षपति महाविद्यालय, ज्वात्ापुर, इरिद्वार | 


(४) वह घमनुसारिणी हां | 

(४) उसमें आध्यात्ममाव अथवा 
अध्यात्म सम्बन्ध जुड़ा हुआ हो । 

कारे नोतिकवाद की आराधारशित्ा 
पर उठायी हुईं समाज व्यवस्था 
आपातरम्य अर्थात्‌ ऊपर झुपर से 
भत्ते ही सुहावनी दिखलायी पढ़े पर 
परिण्याम में सुख सवादिनी न हो 
खकेगी। वेदिक सम'जवाद की वा 
ज्यव॒स्था सम उपयेक्ष सभा सिद्धान्त 
झोतनोत हैं । इस लिए मगवान कृष्ण 
ने स्पष्ट कहा है- 

चातुवण्य मयास्ष्ट 

गुर कर्म विभागश - 

गीता में ''स्वभाज”? पर कड़ा बल 
दिया हे । अब हमारा राज्य था और 
की प्रचक्षित राश्य प्रणाज्षी जो कि 
हमारी वो व्यवस्था की पोषक पालक 
भी तब समाज व्यवस्था अं प्रचत्षित 
थी, उस्रका रूप निम्न अकार का था- 


कक... 6.० एम केहिक बे. 4 ०० वने, 


5 खसम्य समाज के आकष णु के ज्षिर अमिको और कृषकों के 


प्रतोभन के क्षिए समाजवादी समाज 


गृ जञ॒ रहा है। पर बढ समाजबाद क्या और कैसा होगा इसकी व्याख्या 
अाज तक अस्पष्ट दै। भारताय वर व्यवस्था भारतीय समाजयाद की 
| व्याख्या है और उसक्री महत्ता पर सदेव विचार किया जाना चाहिए। 
साम्यत्राद की हिंसा का निकाल देने के बाद त्याग की जिस भावना 
को विर्काश्नत किया जाना चाहिए वर्ांव्यवस्था उसी न्य।ग कौ भिाप्त 
पर शडी है और उस्री के विकास में सद्यायक है। आवश्यकता दे उसे 
व्यापक भारतीय दंष्टिकोण से देखने की | विद्वान लेखक ने इस लेख 


; इस की खमीछ़ा की दे । 





कटी पनमकी अमन करन नतीपनत फेलीड कप का 


अथवा सदुदाव जिन गुणों वाले कमे 
का अभ्यास रखे ॥, वह व्यक्ति अथवा 
समुदाय उस गुणवात्ा हांगा, कह 
लाग जायगा-वही हमारी समाज 
व्यवस्था अथया वर्ण व्यवस्था का 








की डेल०लउतीर किस तन मम, लेप ् 


रचना का नारा वायु मण्ठख़ में 


- अम्पादक 


। 
| 
डर 
। 


ज्ञागू हो। तो फिर यह प्रश्न है कि 
झावादि फा्नंस में उद्घाषित बह्द 
कोन सा समाजवाद है जिसका ये 
क्षाना चाहते हैं-एक आर दसने अपने 
खवियान म उदय षित किया है कि 


बीज है । इस वर्णा व्यवस्था म स्वभाव भैत्यक को अपने घम फर्स विश्वाखानुसार 


का प्रधानय रहता दै-- 





जर झण-शिक्षा दीक्षा के किए। 

शुत्िय--रास्य सचात्नन अथवा 
रक्षण के लिए, धर्मानुसार प्रज्ापात्न 
के लिए, प्रजा को धर्म मयांदा में 
चलाने के लिए | 

बैशय--कृषि गोरण्ा वाणशिम्य दि 
के लिए | 

शुद्र-सेवा के क्षिए। 

झाज़ भा समस्त ससार में मनुष्य 
समुदाय के चार झुख्य ज्मथिग दिख 
क्वायां पढ रहे हैं, चाहे ते विभाग 
ज़-झणाद शब्द से मले द्वा व्गठक्नत 
नहाते दों-- 

एक एक समुदाय एक एक विशेष 
मुख्य काये छा लेकर उस्का वश 
परम्परा स चक्ञ ता जाय तो उन उन 
कर्मों के ओ आनुवशिक सत्कार पक्ष गे 
वे ही स्वभाव रूप में प्रकट होंगे । यह 
खपरिद्यायं दें । मनुष्य प्रकृति का 
पुनत्ञा है, प्रकृति दीन गुणा की पुतक्षी 
है इस्तीकिर मनुष्य भा त न गुण का 
पुदत्ञा दै-सत्व, रअ, तम-इन तंन 
गुखों का पुतज्ञा है, इसीलिए मनुष्य 
समुदाय भ तान गुणों का पुत" है- 
काई व्यक्ति इन तीन गुर्णो के पने 
से मुक्त नहीं टै-इसलिए जो व्यक्ति 


“स्व॒भावोडप्यात्ममुच्यते”-गीता 

इसमें कोरा भौनिकवाद काम 
नं कर सकता, अध्यात्म भप्वशू्य 
यह व्यवस्था चिरकान तह टिक नहीं 
खकता -- 

इपल्षिए वेदापत्र गिन 
व्य4 था पर आधारित 
ब्यथवा स्भाय की आचषार शिला पर 
स्थापेत सनाज्वाद ही भारत की 
सल्कृति के अआयु&प रा ऐप ओर 
रहेगा । 

इमारे यतंसान खावधान सम दमने 
पार्च तय प्रज्ञात त्र प्रणाली का रपोछूत 
किया दे | यह प्रजातनत्र श सन प्रणाली 
घम निरपेष दै। एड्ती अगरश्या म 
यह शासन ऐसा समाहुयाद स्थापित 
नहीं कर सफ्रता निसझा किसी धर्म 
विशेष अथवा ससकृति विशेष से 
सम्बन्ध दो | 

इस प्रजञ'तन्त्र शासन में हिन्दू हैं, 
आय हैं सिक्‍ल हैं ननहं, वौद्ध ह 
पारस है, साई हैं. मुसलमान हें । 
प्रत्येक का अपन अपना धर और 
अ «ना ऋपनी सकृतिदे। का नइरू 
भी ऐसा काई समाजवाद नहीं का 
सकेंगे लो इन सब पर समान रूप से 


च्दा 


अपन धम के पाछ्तने का स्वतन्त्रता 
रहेगी, दूसरी ये एसा समाजपाद 
ज्ञाना चाहत हैं. जा धर्म शून्य होगा 
ता भारतीय जनता एस नय समाज 
जाद का क्‍या सानग। ? सबका समान 
बनाने का नया सम जवाद एक 
थाथा सा प्रयास ह जान पडता ह- 
कस फवासफ के पिरुद्ध हे । 


यदि श्र नेहरु मद्दान्‌ की चक्न 
खऊता और उनम शाक्क दृत्ती वो 
अब तक ने भारत का अनक बातो मे 
यूगाप अथया झमर जा +ना ढल्षते । 
आर भारत य धम्र ओर सप्कृति का 
बेज्ञगाढा का रपमा ठन बाले नेदरू 
जां भारत मे मबनटरग्ण्ड। . सम्यता 
देसकर बड़े प्रसन्न हरे -जे पाश्चात्या 
के विज्ञान घल पर अत्यन्त घुग्व हूँ 
पर यह नहीं साथ ७9 4मं शूत्य 
बह जिज्ध न केस स 7 २ नायक अथवा 
ससार सदारक बन रा हे | इस 
सदर वा ब्थया मइता नष्ट को 
राकन के लिए श्र नेत्र भार य 
पचश ज्ञ सिद्धान्त क दुद्दाई दे रहे 
हैं। आर्चय कोर परम ऋश्चय है कि 
श्री नहरू जी का शच न हिन्दुओं 
अथवा आायों का पचरील तो अच्छा 
लगता है पर उस पचशील का जिस 


धम से सम्पन्ध दे वह ज्यायं धम 
अच्छा नहीं हगता अथवा नहीं 
भाता-हस इस जिघप का पहीँ सम प्र 
करते हैँ -पिलक्षण बा[उक स्वय सोच, 
विच २, पर अन्न मे प्रश्न उठता है 
कि जेदिरु स्वर झप $ बना बेदक 
समाजवाद पे भा प्रचतद्धित हॉने दी 
बौन सी अष्शा है ? 


विज नशनजिकललकन- 





चल» 
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आयसमाज के पुस्तकालय सुव्यवस्थित बनें 


आर्य पुस्तकालयों का संचालन ओर आर्य पुस्तक वर्गीकरण पद्धति 


[ ओ विश्वनाथ शास्त्री, एम०९०, ढी० एल० एस० सी० सद्दायक पुस्तऋष्यक्ष, खागर विश्वविद्याक्षय ) 


आय समाज के संगठन में पुसूत 
कालय का द्वोना श्रनिवाय है। भाये 
समाज फ्रे उपनियर्मों के अनुसार 
अधिकारियों मे एक पुस्तकाध्यक्ष भी 
होता है । आर्य समाजों में प्रायः 
स्वंत्र छोटे मोटे पुस्तकालय भी होते 
हैं। परन्तु "मी तक आये पुस्तकालयों 
के सुचरु रूप से संचालन के लिए 
हमारा ध्यान विशेष रूपसे अ कृष्ट 
नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य को समक्ष 
रखकर कुछ एक पक्ियां पाठकों के 
समक्त रखी जा रही हैं । 
पुलकालय पाठक, पुस्तकें ओर 
पुल्तफाध्यक्ष इन तीन बसरतुओं से मिल 
कर बनता है। आय पुस्तकालयों में 
पाउक तो प्रायः आय समाज के 
समासद होंगे । पुस्तकाध्यक्ष आये 
समाज के सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
शधिक री होगा ! पुस्तकें आय समाज 
के कोष में से खरोदा ज्ञाएंगी ओर 
कुछ दान में प्राप्त द्ोंगी। ये पुस्तके 
झविकतः धार्निक व आर्य संस्कृति के 
सम्बन्ध में होंगी । 
झाय॑ पुस्तकालयों के संचालन के 
क्षिए हमे निम्न क्षिखित कार्यक्रम 
बनाना द्वोगा । 
१--पुस्तक विक्र वार्ओों से खरीद 
ढर अथवा दानियो से प्राप्त करके 
पुस्तकें सप्रह १रना । 
२-पुस्तको को पाठकों के व्यवद्दार 
योग्य बनाना । 
३- पुस्तकों का पाठकों को पढ़ने 
के ल्षिए जारा करना | 
पुम्तकें खरीदते समय पुस्तकाध्यक्ष 
खरीदने य,ग्य नई पुसको को सूची 
को पुस्तक लय में पहले से सम्रद्त 
पुस्तको का सूची के साथ मिक्षाकर 
देखले कि इस नई सूच। को काई 
पुस्तक पहले हा से ता पुम्तकालय में 
नहीं है। दान में प्राप्त पुलको का 
बड़ी सावधानी के साथ स्वीकार 
करना चात्ए। ऐसी पुस्तके प्रायः 
ज्लीण शरण और पुराना दोता हें! 
केवल उपयोग! पुलकें दा स्त्रीकार 
करनी चा। दिए । पुलके सम्रह करन के 
पश्वातू इनका प्राप्त पजिका में दज 
करना चाहिए । इस रजिस्टर में 
निम्नलिखतद खाने दाने चाहिए। 
तिथ,प्राल सख्या, प्र थकार, शापषक, 
सांग, प्रकाशन स्थान व प्रक'शन, 
प्रकाशन वष, ए8छ सख्या, मूव्य, पुस्तक 
विक्रोहा व द'ता का नास, वितरण । 
थह रजिस्टर मोटे, टिकाऊ कांगज़ व 


अयसमाज ही एक ऐसी सावजनिक सांस्‍्कृतिक सस्था दे जिसमे दस्रकी 

प्रत्येक्त इकाई को अपना पुस्तकाल्यय अनित्राये रूप से रखना पढ़क है और 
इस कार्य के महत्व को दृष्टि में रखते हुए ही आयेसमाज के पदाधिकारियों मे 
पुस्तकाध्यज्ष का सम्मानित पद है। ऋषि चाइते थे कि समात्र का प्रत्येक 
सदस्य स्वाध्यायशीज्ञ दो ओर ज्ञान की पिशासा को शान्त करे। आर्य पुस्तका- 

| ज्यों की झादर्श व्यत्॒स्था के ल्षिए इस लेख में पुस्तकालय विज्ञान के अधिकारी 
व्यक्ति के रूप में त्रिद्वान्‌ लेखक मद्दोदय ने जो सुकाव और रूपरेखा प्रस्तुत 
की है उस पर विचार कर भ्राय॑ पुस्तकाल्यों को तदनुरूप बनाने ऊा प्रयत्न 


क्यि' जाना चाहिए । 


लेन्नर पेपर का बनवाना चांहिए इसके 
पूरे दो प्र॒र्ठों पर पच्चोस रेखाए' द्वोनो 
चाहिए | 
कई पुलके दो तीन अथवा इससे 
भी भ्रधिक भागों में प्रकाशिव द्वाती 
है। और कई बार पुस्तकालय एक दी 
पुस्तक की कई प्रतियां मगवा लेते हैं । 
इन दो प्रकार की पुम्तकों को एक दी 
प्राप्त सख्या अथवा नम्बर दे देते है। 
परन्तु यह ठीक नहीं है। उदाइरण 
के लिए आपके पुस्तराज्य में १०० 
पुस्तकें पहले दर्ज हो चुडी हैं। अब 
आपने देवेन्द्रनाथ मुम्बापाध्याय द्वारा 
रचित मद्ृ्षि दयानन्द जो का जीवन 
चरित्र दो भागो में मंगवाया। पहले 
आप प्रथम भाग को दर्जे करेंगे और 
उसको १०१ श्राप्ति संख्या देगे और 
फिर द्वितीय भांग को अज्ञग दर्ज 
करेगे ओर उस्रका १०२ प्राप्वि संख्या 
देंगे। रजिस्टर के भाग के खाने में 
१०१ नम्बर के आगे भाग १ और 
१०२ नम्बर के आगे भाग २ लिख 
देंगे । दूसरा उद्राइरण ज्लीजिए । 
आप ने सत्याथ प्रकाश की दो भ्रतियां 
खर'दीं। पहले श्राप एक प्रति को 
दज करेंगे ओर उसझ्ोी १०३ नम्बर 
देंगे। फिर दूखरी प्रति को अत्ग 
दर्ज करेगे और उसका १५४ नम्बर 
देगे। एक ओर बात स्मरण रखते 
योग्य है कि यदि को पुस्तरु गुम दो 
जाय वा ज॑णशण हो ज्ञाय और 
पुल्तकालय में स्रह योग्य न रे तो 
विवरण के खान में गुम गई, ज॑ण 
ही गडे, खारिज छर दी गई आदि 
लिख देना चाहिए। कई पुसकाध्यक्ष 
गुम हुई पुस्तक रा प्राप्ति सख्या नई 
पुस्तक का दे देते हैँ, यद्द ठ क नहीं । 
इसी भांति कई लोग स्टाक निर क्षण 
के समय यांद कुछ पुस्तके गुम दवा गई' 
तो सब पुम्तकों को फर से नया नम्बर 
दे देते हैं यद्ट भा ठ5'क नहीं इस भांठि 
एक पुस्तक को कई नम्बर मिल बाते 
हैं ». जब गुम हुई पुम्तके मिल जाती 


“*खम्पादक 


हैं तो बड़ो गड़बढ़ी हो जाती दै। 

पुस्तकों को दर्ज कर लेने के परचान्‌ 
पुस्तक के टाइटिद्न की पीठ पर ऊपर 
से दो इच स्थान छोड़कर मध्य मे 
स्थाददी से प्राप्ति सख्या लिखे। जिन 
पुस्तकाल्लयों में वर्ग संख्या देने का भी 
नियम हो वे प्राप्ति सत्या के ऊपर 
पेंसिल से वर्ग संख्या भी देदें । इसके 
बाद पुस्तकाध्यक्ष प्रत्येक पुस्तक में दो 
स्थानों पर पुस्तकालय की मोहर लगाने 
की व्यवस्था करे। टाइटिल की पीठ 
पर प्राप्ति सख्या के नीचे पुत्वकालय 
की मोहर कषगावे। दूखरा नियम यह 
है कि प्रत्येक पुस्तकालय अपना एक 
गुप्त प्रष्ठ नियत कर लेता है। यह प्रष् 
खख्या सम नहीं विषम इोनो चाहिए । 
यह सख्या ४१, ७१, १०१ आदि हो 
५०, ८०, १०० न हो। उदाइरण के 
क्षिए आपके पुस्तकालय का गुप्त प्रष्ठ 
४१ है। आप अपने पुस्तकऋात्षय की 
प्रत्येक पुस्तक के ४१ में प्रष्ठ पर नीचे 
को तरफ भी मोहर त्वगा देंगे भौर 
मोहर के बीच मे पुस्तक की प्राप्ति 
खंझ्पा भी लिख देगे । यदि किसी 
पुस्तक के ५१ से कम प्रप्ठ है तो पहला 
अंक ४ ही लिया जायेगा और पुस्तक 
के पांचवें पृष्ठ पर माहर क्गादी 
जायेगी। सावधान पुग्तकाध्यक्त बहु- 
मूल्य सचित्र पुस्तको में चित्रों का 
पाठ पर भी म हर लगा दूत हैँ । इतना 
कर लेन के पश्चात्‌ पुग्तकाध्यक्ष जिन 
पुस्तकों पर जिल्द न द्वा उन पर जिल्द 
बता लें । 


पुस्तक्ाध्यक्ध अब पुस्तकों पर लेबद्ध 
लगाने की व्यत्रस्था करे' । कागज का 
बना हुआ लगभग एक इंच साइज 
का गाल अथवा चोकोना लेग्क़ पुस्तक 
की पीठ पर नीचे से ॥| इ च स्थान छोड़ 
कर लगाया जाता दै। इस पर प्राप्वि 
सख्मा क्षिखी जाती है। यदि बर्ग 
सल्या देने का नियम हां तो बह इससे 
ऊपर लिखी जाती है । यदि पुम्त राज्य 
का अधिक सुव्यवस्थित नाना हो तो 


पुस्क को जिल्‍्द के बाई ओर के 
आवरण के अन्दर वाई ओर ऊपर 
की तरफ पुस्तक प्लेट छगाई जाती है। 
यह छपा होठी है। इसके ऊपर पुस्त- 
कालय का पूरा जाम होता हद और 
नीचे बर्ग सख्या और श्राप्ति सख्या के 
खाने बने रहते हैं। यह चिपकाकर 
इस पर दोनों सखत्याओं का उल्लेख 
कर दिया जाता है 

अब पुस्तकाध्यक्ष पुस्तकों को जारी 
करने की व्यत्रस्था करे। पुस्तक जास 
करन के किए एक्र त्रितरण पतिका 
चाहिए। इस पर इस प्रकार खादे 
बनाले--विथि, श्राप्ति सस्पा, ग्रन्थ- 
कार शराषक, सदत्य का नाम सदस्य 
के हस्ताक्षर, लोटाने की दिचि, पुछ्त- 
काध्यक्ष हे दस्ताछर । छोटे पुस्तकाक्षयों 
के सचाज्ञन $ लिए इतना कार्यक्रम 
पर्याप्त दे । 

अय हम सुव्यवस्थित पुस्तकालयों 
के ज्िए एक विशेष आयोजन का 
इल्लेख करना चाहते हैं। समस्या 
यद्द दे कि पुस्तकों का आत्मारियों में 
किस क्रम से रखा जाय। पुस्तकों को 
रजिम्टर में दज करते समय उनको 
प्राप्ति सख्या दी जादी है और पीठ पर 
कागज के लेबल पर यद्द सख्या लिखी 
भी जात है। प्रायः इन्हीं सख्याओं 
के क्रम से पुस्तकों को आक्षमाःरयों में 
रखा बाता दे। पर-तु बड़े पुग्तऋालयों 
में यह क्रम पाठकों के लिए इपयोगी 
न होगा । प्रायः पाठक विषय की दृष्टि 
से ही पुस्तकें पढ़ना चाद्देगे। यांद एक 
पाठक बेदिक साहित्य पढ़ना चाहता 
है तो उसके सप्मन पुस्तकालय में 
संम्रह्मत सम्पूर्ण वेदिक साहित्य भा 
जाना चाहिए। इसी अकार यांद्‌ कोई 
पाठक विश्वान का व्यक्नना है ता उस 
सामन वद्धन का सत्र पुलके आ 
जानो चाहिए। इसी उहश्य को 


खामन रखकर पुम्तकालयों में वर्गीकरण 


का प्रथा दे और पुस्तक का विषय का 
न सही अज्षमारयों में रखा जाता 

| 

पुसुकको का वर्भा/रण भी पक 
महत्तशात्वा कला है । इस समय- 
ससर म मन्नवित्ष व्यूडू क दशमल्लव 
बर्गी रण पद्धति सवअय हैं। अगर जी 
पुस्वद्ालया के लिए यद पद्धति उप 
थांगी हं। इसमें एक हजार झुख्य ब्र्गं 
है। पुनः इन दज्ार भागों के साथ 
द्शमत्ब चिह क्षयाऋर कई हजार 
सूज्म भेद कर दिए गए है। इस्ची 
पद्धति के आधार पर श्री सतीशचन्दू 
भुद्द न सस्कृत पुस्तकों के वर्गीकरस्ध 

(शेय नस न जप मी ज अद जल ाती_ भार मु्मित बनाना रब वो १० पर) 


नवस्बर १३४८ 


रे 
न्क्कः 
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राष्ट्र का ज्वलन्त अरन का ज्वलन्त प्रश्न 





गोरक्षा के लिए ग्रयत्न कीजिए 


[ ढा० फुन्दनल्ञाज़ जी भ्ग्निद्ोश्री एम० उ'० ] 


सब ही विचारशील सज्जन इस 
प्रिशखाम पर पहुंच जाते हैं कि इस 
समय देश की भूखमरी, दीमारी, 
अट्टाचार, वेमनस्प शऔौर मूखंता को 
दुर करने का एक्सात्र उपाय यह है 
कि देश में शुद्ध योदुरच प्रत्येक भारत 
बासी को भरपेट मिले। पर देश की 
अवस्था यदद्‌ है कि सन्‌ १६४७ ई० में 
जितने दूथ का उत्पादन अंग्रेज ने 
छोड़ा था आज उससे भी आधा रद्द 
गया है, ओर इंतनी चीख पुकार 
मचाने और कुछ भ्रान्तों में गाबव 
निपेव कानून बनने पर भी गावव 
बराबर बढ़ ही रहा ३। कारण यह 
है ऊि दुर्भाग्य से हमारे शासक इस 
विषय का राष्ट्रीय नहीं साम्प्रदायिक 
इृष्टि से देखते है, राजहटठ प्रश्चिद्ध दी 
हैफिर गरणा फेस दावे ?! और 
“गोदुग्व कैसे बढ़े ?? यह बड़ो जटिल 
समस्याए' ह जिनसे हर राष्ट्रवादी गो 
अक्त दुखी है। पर एक कवि का वचन 
है कि कोई कठिनाई ऐस नहीं है 
जिसका कोई न काई निराकरण न 
डो। बीर पुरुष बह है जा किसी भी 
कठिनाई में हिम्मत नहीं हारता । 
रेस पर पुरुष हमारे आचाये ऋषि 
दयान द्‌ जी मद्दारात़ थे बिन्‍्दोंने 
आरत में गोबघ जारी करन वाले 
अग्रज्ञ के सामने भी हम्मत नहीं 
हारी और “गाकरुणानिधि ' पुस्तक 
में ऐस, याजना प्रस्तुत की बिसके 
अनुसार यदि आज भी कार्य किया 
जावे वो देश गो वश स॑ भरपूर होकर 
अनता को धन धान्य से पूर्ण कर 
सकता दे। इस योजना में गानश 
सुवार प्रथम दिन से दी होता दे भौर 
इतना प्रभावशाली द्वोता दे कि दो सेर 
पैजूघ देने वाली गऊ कई व्यात पश्च,त्‌ 
वंडट्टारह सेर दूध आज रुद्रपुर जि० 
नैन त'ल में दे रद्दा ६ै। वाह २ ऋषि 
दुयानन्द का सास्तष्क ! 
अब यदि द्वमे दश को ्‌ इस गो 
इत्या के महद'न्‌ पाप और सबनाश से 
बचना हैं ता उसऊे क्षिए तुरन्त करने 
“छा-- 
रचनात्मक कार्य 
यह दे कि हर स्थान पर खब काम 
ओड़कर एक 'गोकृष्या द रह्चिखा। सभा! 
स्थापित का जावे जिस ८ पूरा विधान 
महर्षि प्रणीव 'गोकरुणानिधि:? पुस्तिका 
में दिया हुआ दै। इस सभा में राष्ट्र 
हित रखने वाले दर गा मक्क का सम्मि 
लिद किया जाय। श्राय समराजी, 
सनातन धर्मी, जेनी, सिक्‍्ख आदि 


का कोई प्रश्न नहीं। गऊ भक्त और 
राष्ट्र इितेषी सदाचारी होना चांद्धि २ । 

सभा स्थापित होन पर यह देशवा 
जाबे कि वहाँ कोई गउशाल्षा पूव मे 
हैं या नहीं । यढ़ि दे ता उसके 
प्रबन्चको से मिज़्कर उनम ऋप 
निर्दिष्ट प्रणली से गोवश सुधार तथा 
अधिक से अधिक गोदुग्य का उत्प.दन 
कराया जाय | बूडा गड माता गे क्रो 
गो सदन में सुखपूतक रखने का 
प्रबन्ध दिया जाय तथा युवा स दूथ 
ओर बश को बढ़ाया जाब । 

दूध बढ़ जाने पर गौशाला 
में एक साधु आश्रम खोज्ला जे 
जिसमे विद्वान, कमंशील, स/धु, सन्त 
योगी, मद्दात्मा, वानप्रस्थी, सनन्‍्यासा 
व अवकाश प्राप्त वर्म प्रेमी सृहस्थ 
रखे ज्ञाबं जो सदाचार ओर गरू रक्षा 
का विशेष अ्रचार करें तथा हर स्थान 
पर उसी हा गऊशाा व आश्रम 
स्थापित कर।बे। साथ द्वी नगर के 
युबको व विद थियों के सहयोग स 
ए% “गारज्षक दल? की योजना प्रसा 
रिठ की जावे ज्ञा विशेष रूप स ससार 
भर में गऊ पर से अन्याय मिटाने का 
प्रयत्न करे । टन खबका गऊरशाल्ा 
अपने दूध से सींचे ताऋ बद्द अपने 
मिशन म सद्धक्ष हो । 

इस खमय दरश में तान हज्नार 
गऊ शालाए' एवं पिंजरापाज् (गो 
सदन) है । इनमे छ. लाख से अधिक 
गऊए हैं भौर इन पर ल्वगभग सात 
करोड़ रूपए वार्पिक व्यथ होता है। 
पर इनमें से बहुत थोड़ी ही उन्नत 
श्रतस्‍्था में हैं। शेष में प्रबन्ध की 
कमी के कारण दूध का उत्पादन नाम 
मात्र है। जो सूची इमारे पास है 
उसके अनुसार अधिक से अविक 
तन पाव तथा कम से कम सत्रा 
छटांक दूध नित्य एक गाय का द्वाता 
है । पर ऐसी भी गोशाल्ाए' हैं. जहाँ 
एक माशा भी दूत नहीं होता। इन 
सबमे सुयार की आवश्यकता है । इस 
समय जनता मे प्रत्येक व्यक्ति को गऊ 
की उपरधागिता बताने को आवश्य 
कता है श्रगः जिस गऊशान्रा में स घु 
आश्रम और दल की स्थापना न हा 
सम वद्द राष्ट्र द्वित नहीं कर सकती । 


जद्ों सुधार न हो सके अथवा 
पूष॑ से गकशाल्ा न हो वहाँ नवीन 
स्थापित करनी 'चाहिए। अपने सब 
कार्य को सूचना 'सावंदेशिक गो- 
ऊष्यादि रक्षिणी समा, आर्य समाज 
चौक, लखनऊ? को देनी चाहए 


हे 


है. 


उपासना और नवरात्र 


[ श्री रमेशचन्द्र जी हिन्दी बाजार गोरखपुर ] 


भारतोय ऋतुमूलक बिश्लानानुमार 
ऋतुए' छ. भागो में विभकत हे परन्तु 
सभा ऋतुए श्रवानत, ऊच्ण और 
शरद ऋतुआ के अन्तरत हा शआठी 
दं। उच्णना का आरम्न चत्र से तथा 
शीन के आश्विन मास स हाने लगता 
है । अत. ऋतुमूलक वसन्त पक्ष चत्र 
मास से तथा शरद पक्ष आश्यिन साख 
से प्र रम्प द्वाता दे ! 

प्रयक आलिक ऊपनी प्रत्येक 
क्रिया तथा काये के आद मे मान 
सत उतना,श, रा रद स्क्टृत एव व्यात 
हारिक कुशलता प्राप्ताथ परम तत्व की 
उपासना अपश्य करता 6 इस प्रकार 
साहू म दा बार उपये $ नूतन वर्षा सम्थ 
के आदि में नत्र नव दिवलो तक उपा- 
सना अत्यन्द श्रद्धा तथा अतिशय 
उत्माह के साथ अनित्रा्य रूप से की 
जादी है । 

उपासना काल उपयेक् सासो की 
शुक्ल पक्षोय प्रतिपदा से नवमी पर्यन्त 
काल नघरात्र कदहताता है। चेत्र 
मासीय उपासना काल को “बासन्त 
नवरात्र' तथा आश्विन मासीय उपा 
काल को “शारदीय नवर,त्र”? क॒हद्दा 
जात दे । 

अजवरात्र ! का नूतनाथक शब्द 
“नब! ऋतुमूलक शारदीय तथा वास*त 
सम्बतूसरों का आरम्भ इ गित करता 
है तथा “नव! के दूसरे संख्या वाचक 
अ्रथ से प्रशुशक्षि की नव दिषस उब्ा- 
सना करन का भाव भी सुसगत प्रतीत 
होता है । 

आज देश के बहुत बडे भाग में 
नवरात्र के अवसर पर देवी की पूजा 
प्रचलित दै जो उपयुक्त भावना का जिकृत 
रूप ही है। कट्दा जाना है कि देवा का 
उपासना करने से परम सिद्धियां प्राप्त 
होती है। मारण, वशीकरण मोहन 
ग्तम्भन और २वूिचाटन सिद्धिया श प्र 
और मुगमता से प्राप्त द्वा ज्ञाती है। 

इन सिाद्धयों के स्वरूर के विषय 
में हमारा मतभेद स्पष्ट हैं । वा तब में 
मानव जीवन के विकास के लिये 


ताकि इस सब गाशालाओं ओर गो 


भक्तो को सगठित करा सके। यह 
कार्य अब तुरन्त द्वी प्रारम्भ करना 
होगा अन्यथा गोबश के नाश से देश 
का नाश हो जायगा। पृज्य मद्दा्मा 
गॉबी जा न भी लिखा द-- 

“भारत की खुख समृद्धि गऊ 
ओर उसकी सन्‍्तान की समृद्धि के 
साथ जुडी हुई है।” 


साधना सिद्धि आवश्यक हं पर इसको 
रूप तमोगुणी न द्वोकर सर लिकता 
की है | काम, क्राध, लोभ और मोह, 


जैसी दूषित गुणों को दूर वृद्धि करनेबाला 
हना चाधिए एवं आत्मकल्याण विरोधी 


निकृष्ठ प्रवृत्तियों का निराषरण दी 
सारण? सिद्धि है। मन बढ़ा हीं 
चचल दै अतएव उसे वश में करना 
ही वशीकरण! सिद्धि का अभिश्राय 
है। अपनी श्रद्धा और भक्ति द्वारा ध्भु 
को आइबबिंत करना दी 'मोहन? सिद्धि 
का भाव है। सयम नियम द्वारा 
इन्द्रियों क विषय वाखनाओ के प्रति 
उपरति एव ब्रह्मचर्य ही पतम्मन! सिद्धि 
का यथाथ रुप है और मद्दाशशि के 
साक्षात्कार एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
बंचनी तथा छुटपटाहट ही “रश्वाटन' 
सिद्धि का सात है । 


इस प्रकार इस अनुप्त्र करते हैं 
कि नवरात्र की महत्ता प्राचीन स्मय 
में भा प्रचक्षित हगी और मानव 
बिकास के लिए सामयिक, प्रेरया का 
फारण बनती रही द्वामी पर अन्यकार 
युग की तान्त्रिक एवं वास जार्गी कु- 
थाओ न इस काल की पक्ित्रता और 
मद्दत्ता का नष्टकर बतमान रूपए पास्ण 
कर लिया होगा। आज पूजा उपा 
सना में अन्वश्रद्धा और अन्चानुफरछ 
की जो प्रवृत्ति व्याप्त है उसे शेलकुर 
कौन ऐका प्रभु भक्त द्वोगा जो इस 
नाटकीय स्वरूप का देखकर दुरी श्र 
होता होगा। नवरात्र के शुद्ध स्वरूर 
को लोग हृटयज्ञम कर सकें, इसके 
लिए बिशेष प्रयत्न किया जान 
चाहिए । 


आवश्यकता हे 


रामप्य'री आय कन्या प'ठशाला 
चन्द्रोसी $ लिए-- 

(१) एक मुख्याध्यापिका घी० ए० 
बी० टी० जो गणित, सामान्य छान 
तथा सामाजिक विषय में विशेष 
याग्यत्रा रखता हो । 

(२) एक जे०्टो«सी ० अ्रध्यापिका 
जो हिन्दी, सत्छृत तथा भूगाल में 
विशेष याग्यता रखती हा । ( मध्यमा 
अथवा साहित्य रत्न दा ता अच्छा ६) 


(३) एक अध्यापिका एच०टी०र्स'० 
प्राइमरी कक्षा ओ के क्षिये। 


प्रथंना पत्र £ नप्वन्बर ४८ तक 
श्रा जाने चाहिये । 





$ 4 >। 


पुस्तकालय सुब्यवस्थित 
(परष्ठ द का शष) 

के लिए प्राच्य वर्गीकरण पह़ति का 
नर्माण कया । ह-दी साहित्य 
अम्मेज्ञन प्रयय ने हिन्दी पुस्तकों के 
बगीकरण के लए श्रा श्रभाद कुमार 
बुम्पपाध्याय तथा आ भूपेन्द्रनाय 
अन्धोपाध्ययय द्वारा रचित ।इन्दां 
दश।सक वर्गकरश् का प्रक'शन 
कया। इन दानो पद्ांतयों में सौ 
बुरूण बर्ग है और फिर दशमत्षत्र चिह 
कथाकर अनेक भेद कर दिये गए हैं । 
मारतीय हिन्दा प्रहुख पुस्तकालयों के 
किए ये दोनो पठ्धतियाँ उपयोगी हैं। 
परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए कि 
देनच ओर साशाक्षत व्यक्ति दी इन पद्ध 
दियों के अनुसार पुस्तकों का व किरण 
कर सकता है । एक ओर बात यह है 
कि इनमें आय समाज भोर वैदिक 
बम को साधारण-सा ही रथान दिया 
है। इसी वात को क्षद्तय में रखकर 
न्याय पुस्तक वर्गीकरण पद्धति! पाठ डी 
के समस रखी जा रहा है। इस्रम 
केवल ६० पर हैं। इनमें प्रधानता 
आये समाज, वेदिक धर्म ओर द्विन्दां 
को डी गई है। 

वर्गीकरण प्रतीक सस्थाझों पर 
निर्भर है। प्रत्येक वर्ग का विषय के 
क्षिद काई चिह रखा जाता दे। व्यूई 
दशा कब पद्धति में मुख्य वर्गों के 
लिए तीन अको की श्रतांक सख्या 
बताने का और ३३० यद्द तीन अको 
दी प्रतीक सल्‍्या अथ शास्त्र का बोव 
कराती है। इसी प्रकार प्राच्य बर्गी 
करण पद्धति भौर हिन्दी दशमिक 
वर्गीकरण जो ढ्युई पर निर्भर ह दो 
अक़ों की प्रतीक सरप्रार्शों का प्रयाग 
कर्रत है। कुद)ज्षकर का मर ठ पद्धति 
अच्रों पर निभर दे । इसम (ड) हिंदू 
बद को शोर जी वनरप'त शास्त्र का 
प्रकट कब्ता है । हमने अय पद्ध/त मे 
॥च्य बर्गीररण पद्धति और दिन्दा 
दे सिक बर्गीकरण के समान दा 
अं का हू प्रताक सस्याए रखा ३ । 
५०वि इस प्रकार ६ -- 


सचिप्त रूप 

(१०) आये धामिक साहित्य वेद, 
उपन्षिद, स्मृति, राम|यण, मदहाभा्त, 
ग्वा। 

(२०) आये समाज 

(३०) अन्य धार्मिक साद्वित्य हिंदू 
धो”, जन, ईसाई, मुसक्मान । 

(४०) दशन, ठत्तक्चान, मना 


<ड्रीन, नीति। 
(५०) हिंदी मं पा और सादित्य। 
(६०) अन्य माषाए और साहित्य 


(८-) विज्ञान, गजिर परदाथ 
विज्ञान, रसायन चिक्त्सा इनती 
नयरिंग क्ाघ | 

(६०) सर्वंसावारण प्रन्थ सूची, 
शब्दकाप पत्र पत्रिकाए रिपार्टें आदि 

पूणे पद्धति 

(८०) श्राय धार्मिक, साहित्य 
सर्व सातारण म्र थ । 

(?१) पे मूर महिता, भाष्य, 
टीका तथा अन्य पूरक साहित्य जेमे 
पाद पाठ, अनुक्रमणी, देवता ऋषि 
आदि । 

(१२) ज झण भन्‍्थ, 
भ्रन्थ | 

(१) सूत्र स्लाहित्य, वेदाग, कल्प 
श्रौत सूत्र गद्य सूत्र, शुल्व सूच श्धा 
व प्रातशाख्य निरुक्क निबरस्टु छुन्द 
बेदिक मत्र व्याक्श्ण (वेंदिक मात्र) 
ज्योतिष (वेदिक मात्र) 

(१४) ठप्रनिषद 

( (५) धर्म शास्त्र स्मृति, सशक र 
आचार, वर्शाश्रम । 

(१६) रामायण 

(१७) मद्दाभारत 

(१८) गीता 

(१६) पुराण तथा तन्त्र, स्माक्ते 
सम्प्रदाय शव वेध्णव श्रादि | 

(२०) भाय॑ समाज सर्वसाधारण 
ग्रन्थ । 

(२१) दयाननद साहित्य, सर्तरामी 
दयानद द्वारा रचित तथा उनके सबय 
में लिखा गया साहित्य, जबनों 
आझादि | 

(९९) भाये नेताओं को जीवनी । 

(२३) भाय॑ समाज के सिद्धान्त 
प्रन्थ । 

(२४) भांय काड, सन्ध्या, हवन 
भजन अआादि। 

(२४) आये समान का प्रचार 
बेदिक धमम प्रचार, शुद्धि, दलिटोद्ध 
हैदराबाद सत्याप्रद् । 

(९९६) अप्यसमाज्ञ का सठन त्यक 
साहित्य, अन्य धर्मा का आर से श्र।य 
समाज्ञ की समीक्षा । 

(९७) आये समाज का स्वेजन 
हितरारी तु सामाजिक क ये अयाल 
पांडित सद्दायता, भ्रनाथ रक्षा, दुराति 
निवारण जियवा विवाइ आदि । 

(४) आय सम'ज का शिक्षा 
सम्ब धी और सास्कृत्कि कार्य गुरु 
कुज्ञ स्कूल कलेज हिन्दी रक्षा, गा 
रक्षा आठ, हिंडी ज्ञा सत्याप्रद् आये 
समाज भौर राजन त | 

(२६) श्राय समाज का अग्रेजओी, 
उुदू' आदि भाषा मे साहित्य | 

५ (३० अन्य घ'र्मिक सत्य, 
खर सायाग्ण प्रन्यध अ्रारतिक्षत्त म्तक 


आरण्यक 


(७०) कल्ला, सप्राज शास्र शिक्ष , ५ वाद तुलनात्मक घम, घम और 


मूगोक्ष, जीवनी, इतिहास, राजनाति, 
आर्य शाख। 


विज्ञान 
(शेष झगने अछू से) 




















साहित्यभूषण, स्व, प. ओटेलाल जी शर्म्मा 


एम०आर०ए एस, सस्थापक श्रात्रिय पुस्तकाज्य एवं समसडल फुक्षेरा के ४० 
वष के परिश्रम स्वरूप रचित जाति निणोयक प्रन्थों पर । 
जाति अन्वेबण प्रथम माग-सशोधित परिवर्जित्‌ ससकरण । ढिमाई 
३७१ प्ृष्ठ।/ 'आ? से “ग! तक के ३६१ द्ििन्दू जातियों का माना हुआ 'विश्वकोष! 
मूल्य ४! ढाकब्यय १॥) 
ब्राक्षण निर्श॑य-सचित्र डिमाई ६-० प्र॒ध्ठ | ३२४ ,अ्चण जातियों का 
अद्वित य ऐतिद्ासिक प्र-4 (समाप्त प्राय उत्पात्त, गात्र, शाखा सुत्रादि का 
झापक १३) स० १४) ढाक० २!) 
झत्रिय बंश 7्रदीप प्रथम भाग-डिमाई ३७१ प्रष्/? /००क्षत्रिय भेदी की 
वृहत्सूथी सहित अनक जाह्यण क्षत्रिय ज'ठियो का बहुमूल्य मनन्‍्थ ५) ढा० १॥) 
नोइस्लिम शाति निशेव- (कत्रिव वश प्रदाप (द्व० भाग) २५.८२६:०१२ 
पेजी ५०० प्र्च | अ! से 'श्र' तह की सेड़डों झ्षत्रिय एव नौमुरिलिस जा तियों के 
लिए पक ह| प्र-्थ | अद्वितीय शुद्धि व्यवस्था | शुद्धि महासभा दिल्‍ली द्वार 
प्रशसित । मू? ४) ढाक० १॥) 
बरण व्यवस्था कमीशन के २५८ हस्तलिखित प्रश्न-प्रथक व सयुक्त जातीय 
इतिहास बनवाले वालो के किए परमावश्यक । केवल्ल ११) अप्रिम । न 
7 प्र निर्ण ... (इस पर ११००) ग्राप्त हुए हैं ) 
लाणया जात ।नणय ले० श्री प० झा श्म्‌दत्त शर्म्मा गौड 
८ विकल” स्वधर्म निष्ठ, व्याख्यान विशारद आदि (स््र० श्रां प० छटेनाल जां 
के पुत्र) अनेक वर्षो के परिश्रम का फल लूणिया, लूलिया, लुखिया, लूनिया, 
लुनिया, नूनगर नमकगर, नोनगर, खारवात् आगरी भादि नामो से प्रसिद्ध 
ज्राति का महा उपकारक अद्वितीय प्रामाशिक प्र-थ । जिससे पञाघ प्रान्त सें 
४५००० बीघा जमीन मुक्त हुईं | घड़ावड विक्री । 
विशेष सूचना--एक ग्रन्थ लेने बाले को “गीता” दो लेने वाले को रामायण? 
तीन या अगपिक भन्‍्थो पर ' दोनों प्रन्थ ! मुफ्त क्षीजिए । बडा सूचीपत्र मुफ्त । 


पता--(आ)वर्ण व्यवस्था मण्डल फुलेरा जि. जयपुर 





स्थान|य वितरक ,-- 


एस, एस, मेहता एण्ड क॑, २०, २१ भीराम रोड, 


लखनऊ 





मर बेदव्यास 


व्यास वेदिक आश्रम 


पो० पानपोष जि० सुन्दरगढ़ ( उत्कक्ष ) 


सेवा में निवेदन दे कि में आापगरे 
से मई १६४४ में उत्कक्ष प्रदेश में 
गया | वहाँ ठव से पानपोष में केन्द्र 

खोलकर प्रचार कर रद्दा हूं । 
उढ़ीसा में सुन्दरगढ़, सम्भलपुर, 
बलांगिर, कलाइांढी, कोरापुट, गजाम, 
कटक,बालेरबर और के-दुमर ६ जिलों 
में ईसाइयों का बढ़ा प्रचार दै। खास 
कर सुन्दरगढ़ जिला इसाइयों के प्रचार 
का मुख्य कन्द्र दे जिसकी जनसंख्या 
३ लाख २० इजार है जिसमे से २० 
साक्ष के भग्दर १ लाख ८५ दशार 
ईसाई बनाये जा चुरे है और कुल 
उड़ी सा प्रदेश में ३ क्ाख इसाई किये 
जा चुके है। ईसा के इल प्रदेश में 
१३ जले हैं. जिनसे उपर कक ६ जिल्लों 
में से केवज्ष सुन्दरगढ़ ।जलं में १३ 
केन्द्र ईसाइयों के प्रचार के हैँ, धाको 
जिलों में १४ केन्द्र और हैं। प्रत्ये 
केन्द्र मे एक द्वाईस्कूक्, एक दातव्य 
झौषधालय और ४५० से १०० तक 
गिर्जे हैं। दर गिर्जे में एक एक प्राथ- 
मिक पांठशाल्ा के एक एक प्रचारक 
पादरी कार्य कर रहा है । खुलगा 
जिज्ञा सुन्दरगढ़ में ४०० ईसाई आदि 
बासो कन्याए' नर्सिंग, टेकर्रिंग ठथा 
प्रचार उपयोगी शिक्षा प्राप्त कर रद्दी 
का पाँच साल शी शिक्षा प्राप्त करके 
यह लड़कियाँ भारत के भिन्न भिन्न 
भागों में प्रचार के लिए भेजी जाती हैं 
और उनको जगइ नई लडकियों भरती 
का रियों के इस प्रकार 

खाई मिश्नरिय 

हे में आर्य समाज की भोर से 
उपरयक्त आश्रम की स्थापना भरी स्थामी 
अक्षान-द सरखती ने की दे। स्घामी 
शी आगरा से इस कार्य के लिए गये 
ये और श्ब वर्दी कार्य कर रहे हे । 
उनके प्रयत्न से चार साल के अन्दर 
_३५०० ईसाई नर॒ना यों फो शुद्ध 
करके वेदिक धर्म में प्रविष्ठ करा जिया 
गया & । इस काये के लिए स्पवदेशिक 
सभा देदली से एक, दयानन्द साल्वे- 
शान मिशन दोशियारपुर से दो और 
खी भायसमाज भवानी पुर (कक्षक्ता) 
से एक प्रचारक श्राप्त है। इस समय 
शऔैदिक आश्रम के साथ साथ सम्मत्- 
पुर में झायंसमाज दीराकुद भी इसा 
प्रचार निराध मे सहायता कर रहा ड्ै 
एक द्वोम्यो पेंचिक दातव्य ओऔपधालय 


० 


॒ 


हैं। यद सब खाबंदेशिक सभा देहली 
के अन्तगंव हैं । 

उड़ीसा प्रान्त में ईसाइयों का 
जाक्ष फैज्ञा हुआ है। वहाँ पर दो चार 
प्रचारक क्या कर सकते हैं। इस 
प्रयार कार्य को सुचारु रूप से चलाने 
के लिए प्रचार%,भ्रचारो पयोगी,साहित्य 
मैत्िक लालटेन सय स्लाइड, पाठ- 
शालाए', दातव्य औपधालय भादि 
का विशेष प्रबन्ध होना चाद्िए। 
आश्रम की ओर से नदी किनारे एक 
सुरम्य स्थान में एक गुरुकुक्ष स्थापित 
किया गया दै जिसमे कुछ स्थान बना 
दिया है जहाँ २० बद्बचारियों के पढ़ने 
का प्रबन्ध हो रदा है। और हीराकुद 
में १० इज्ार की लागत पर श्ये 
समाज का स्थाई भवन बन गया है| 
इस कार्य के लिए भी जन व धन की 
विशेष आवश्यकता है | उपरोक्त स्थान 
बनाने में व अन्य कार्यों की पूर्ति में 
झाश्रम पर एक हजार रुपये का देना 
द्वो गया है। 


उपरोक्त सहायता के अतिरिक्त वहाँ 
पर ४००) मासिक और अधिक व्यय 
करना पढ़ रहा दे जिसकी पूर्ति बड़ी 
ठुरिकिज से होती है । 


इस कारण जितनी अधिक सहा 
यता दी ज्ञायगी उतना ही कवषिक 
शुद्धि का कार्य तीअता से किया ज्ञा 
सकेगा और भविष्य में इंसाइयों की 
प्रगति रोफने 4 जो ईसाई दो चुके हैं 
उनको वापिस लाने में श्रासानी होगी 
आय जनता इस दिशा में अधिक 
सहयोग दे यददी आश्रम की प्राथना 
है आशा है ईसाई प्रचार निरोध के 
किए आय जनता अपनी भावनाओं 
के अनुरूप आश्रम के कार्य को सफल 
बनाने में सहायक होगी। इस क्षेत्र 
की भोली माली जनता आये समाज 
से बड़ी आशाए' रखनी है । 





थी गहलोल जी 


( प्रो» मीमस्ेन शास्त्री एम ए० श्रायेसमाज किशनपोल्ल बाजार जयपुर ) 


यह समाचार प्राय जगत्‌ में बढ़े 
दुःख से सुना जायगा कि सुयोग्य 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ श्री जगठीशसिहद 
जी गहलात का सं १६१४ भाद्र ३१ 
(९२ सितम्बर) को जोधपुर में रवे- 
बाख हो गया । 

आपका जन्म एक साधारण कुल 
में स० १६५२ माघ वदी ३०, भौम 
(१४।११८६६) को हुआ था अभी 
कुछ मास पूर्व १४ जनबरी १६४८ से 
आपकझी पेन्सन हुई थी। आपने अ्त्न- 
बर, उदयपुर, जाधपुर, जयपुर आदि 
राजस्थान के बड़े घड़े अद्भुत,लयों 
(म्यूजियमों) के अध्यक्ष पद का सुशो- 
मित किया था। 

बदी १६५२ में श्री गइलोत जी 
जोधपुर अद्भुतालय के अध्यक्ष थे 
तब उन्होंने राष्ट्रय नोट-बीथी (]ए०४- 
गाव [,62028 5थॉी2०9) का 
प्रारम्भ किया था। अनन्तर वे जयपुर 
व उदयपुर भेज दिये गये। १६५६ में 
वे पुन जोधपुर गये हो उन्होंने हव 
प्राररध नेतृ वीथी को छुचिकसित 
किया । 

इस वीथी में महति दयानन्द 
सरस्वती, नाना साहब पेशबा, प० 
श्याम जी कृष्ण बमो, लोक मान्य 
तिलक, पंजाब केसरी लाक्षा लाजपत 
राय, (वपिन चन्द्रपात्ष सरदार भगत 
सिंदद, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस, मदन 
सोद्दनन सालबीय, हरदयात्ञ माथुर, 
ढींगरा, पीज्ञोलिया, श्री विजयसिंह 
पथिक, श्री फेसरीसिंड वारृट, श्री 
श्रजनज्ञाल सेठी, खरवा के रावगोपाल 
सिंह राठौर के विशाल तेलचित्र बनवा 
कर लगबाये थे। 

महामद्दोपाध्याय गौरी शंकर दीरा- 
चन्द ओमा तथा सरदार पटेल के 


5 
् 


चित्र भी क्षगाने की योजना भी, पता 
नहीं वह फार्यान्वित द्वो पाई या नहीं। 

भारत भर में ऐसी नेतू वीची 
केवल जोधपुर झद्भुताल्षय में है ध्यौर 
इसका श्रेय भ्री गहल्लोत जी को है। 

आपने 'राजस्थान का इतिदास्र 
आदि तीन दर्जन से अधिक पुरकों 
फा प्रणयन किया था । आप राजस्थान 
ओर राजपूर्तों के इतिहास के मभह् 
थे। भाप ऐतिहासिक सामभी हे 
संचय पर निजी व्यय प्रचुर परिमाक्ष 
में करते थे। आपने भन्‍्थों, शिक्षा- 
लेखों, सिक्कों तथा नाम्र पन्नों का 
सथन करके बहु संख्यक ध्यमूल्य लेख 
भी समय समय पर लिखे थे। 

आप महर्षि दयानन्द फी घीफब- 
घटनाओं झोर झा्य समाह्ष के इढ़ि- 
हास के अच्छे ज्ञादा थे । आप भबर 
आय समाज जोघपुर के भन्त्रि कद 
को तथा किशनपोज्ञ आयंसमाज जब- 
पुर के उप प्रवान पद को 
करते रहे । झव रिटायर होने पर राज- 
स्पान की झाये समाओं का इतिहास 
लिखने का सकल्‍प थारे हुए थे। रुझकी 
यद्द इच्छा उनके साथ गई और राज- 
स्थान को अब ऐसा इस ग्रन्थ का 
लेखक न मिक्न सकेगा। आपने आग 
समाज की विविध सेवा की और बी 
बहुत आशाएं थीं पर कराल काछ पर 
क्रिसहआा वश चद्ता है | 

आप कई मास से सदव रुग्झ 
चत्न रहे थे, पर इमें रोग की इस 
मीषणता का आभास कमो न मिन्षा 
था | भगवदिच्छा घल्लीयसी। कया 
वान्‌ वियुक्तात्मा को अच्छा जन्‍म तथा 
8० छूटे परित्रार को शान्ति भद्ान 
करें | 

श्री गहलोत जी ने पई पुत्र छोड़े 
हैं। ये श्रच्छे पर्दो पर कार्य कर रहे हैं, 


३६ 3९ अ2९ बेर डल >छ ४०4 इज 5 जा आजा ६0४० आए नरक एक शिक्षा्थ जापान गये है । 
चरित्र, खच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 
भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ भाना 
पवा-काशीनाथ शर्मा, गाे 
मंडी रामदास, गली पातोराम 
मथुरा आ&पप्रए088 (ए 9) 





आवश्यकता 


खम्ञान्त आये परिवार की मृह- 
काय में दक्ष, इण्टरमीदिस्ट कक 
शिक्षिन जाद्वणु पुत्री के लिए योग्य 
आय बर की खोज है। पत्र व्यव्वार 
श्री मन्त्र' जी, आय समाज, भेस्टन 


डसा ३ प्राथमिक विद्यालय चल रहे... किक केफक ने: इंते ४ ०:४३ तक : % 9 न्टरक कल: नएआ0 कै रोड कानपुर द्वारा । 
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हाथी आया 


हाथी आया, हाथी आया, 
देखो, केसी आफत लाया ! 
नए शहर में हाथी आया; 
सात में घोर अ्चम्भा छाया, 
सारे बच्चे टोला वाले, 
नाटे - झम्बे, गारे- काले 
छोटा भोदू, मोटा वोंदू, 
सबसे नट-खट खोटा छंगू, 
हुप्ना - सुभी, चुना - चुनी 
शोभा, मोहन खोहन, बिश्नी; 
कासिम, रमजानी औ” अददमद 
बांधे रहते दरदप तहमत; 
कसरत का शौकीन दृकीकत, 
पढ़ने मे तल्खीन मद्दीपत, 
कुल्लू, बुल्लू, चुल्ल, , सुल्य, 
झौ! केज्नाश, विदारी,फुन्लू ; 
शैल छबील्ञा, मेज्ञा छेला, 
लेकर जो चज्नता है थेला; 
ये सब अपने काम छोड़कर, 
अपने - अपने घाम छोड़कर, 
चिल्लाते दौड़े आए, 
सबको साथ बुलाते लाए। 
कौतूहज सबमें छाया है, 
गर्यों में द्वाथी आया है 
पेड़ श्वाए हाथी आया, 
डाल बचयाए दाथी आया ! 
भारी मरकम दानव आया, 
हाथी आया; आफत लाया ! 
--शिवचरण लाल गगें, प्रयाग 


चुटकुले 

मां श्रपने बच्चे का इम्न लेण्ड के 
बारे में सुना रदी थी । उसने कह्दा-- 

“यद्यपि नाम बादशाद का हांता 
है परन्तु सारा अधिकार पार्लियामेन्ट 
के द्वाथ में है 

बच्चे ने कद्दा--“बस बस में 
खमम गया; इस घर के बादशाह तो 
बांवू ज' ६, परन्तु पलियामेन्ट दे 
आप !”! 


9८ ५ मं 

पारक्षियामेण्ट के एक उम्मीदवार 
ने घोषित किया--“इस इल्ताके के 
किसानो को गेहूं अविफ पंदा करना 
चाहिए ।? 

इपम्थितगण में से एक ने पूछा-- 
“दास के बारे मे कया भाज्ना है।?” 

उम्म दवार ने उत्तर दिया--“में 
मनुष्यों के दाजन का जिक्र कर रहा 
ई--पर-तु तुम्दारे लिए भी कुछ व्यव- 
स्था करूगा 

> ५८ >८ 





छुनीम नी ने सेठ जी से पूछा-- 
“कुछ पुराने पत्र पड़े हैं। वे विज्षकुल 
रद्दी हैं,यदि कट्टे तो उन्हे जलवा दू ९” 


सेठजी ने कद्दा-- “हां, जलवा दो 
मगर उन सव की नकल ले लेना | न 
जाने किस समय केसी आवश्यकता 


पसु आए |”! 
--विजय 


2५ 2५ 4 


हीरे-मोती 


वास्तविक महान व्यक्ति वह है, 
जो न किसी का शासक है, न किसी 
से शासित । 


वे कहते हैं-बुलबुल जब एक 
मोइब्बद का नगमा गाती है, वह 
अपने सीने में एक कांटा चुभो लेती 


। यही हम सच फरते हैं। नहीं वो 
भत्ता हम गा सकते हैं । 


> २८ भर 
जीवन न्याय के श्रति में केसे 
आस्था खो सकता हूं, जबकि मम्बमल 
पर सोने बालों के सपने, जमीन पर 
खोने वालों के सपनों से ज्यादा खूब 
सूरत नहीं होते । 


शांध्न तंत्र मेरे और तुम्हारे बीच 
एक समझौता दै । में ओर तुम अक्सर 
गक्षत होते हैं । 
य ८ हट 
इन्होने हमारे सामने अपना वेश 
कीमती सोना, चांदी, हाथीदांत श्रौर 
आदनूस बिऐेर दिया और हमने उनके 
सामने झपना हृदय और अपनी 
आत्मा बिखेर दो । 
इस पर भी उन्होंने अपने को 
बेजवान समझा ओर हमको मेहमान | 
य ्य >८ 
आश्चयय के हम सत्र अपने 
गलत' की ग्ज्ञा उसस वहीं आई-क 
जोश से करते है, जितने अपने 'सददी' 
की । 


बे मुके पागल सममले हैं, क्योंकि 
मैं अपने दिन सोने से नहीं बेच गा । 
ओर में उन्हें पागल सममता हूं 
क्योंकि उनके विचार में सर दिनों का 
मूल्य है । 


मनुष्यों में सबसे अधिरू दयनीय 

बह है, जो अपने सपने सान आर 
बांदी में बदल दना है । 

-खलील जिन्रान 


री है आदी आओ. स्टार्ट २६९० २०वकफिलली २३५ अकक 


बाल-विनोद | वनिवाक 


परिहास-प्रियता का महत्व 


समझें 

जीवन को सरस बनाए रखने के 
लिए पति पत्नी में परस्पर परिद्ास- 
प्रियता, जिसे अंगप्र जी में 'सेंस आफ 
हा मर! कदते हैं भी द्ोनी बाहिए। 
परस्पर ठठोल्ली ओर हंसी मजाक से 
जीवन में रगत आ जाती है। वाक्य 
पु और विनोदप्रिय व्यक्ति हमेशा 
परिबार तथा समाज में आदर पाता 
है। यदद जरूरी नहीं है कि पति पत्नी 
दोनों ही बादचीत में चतुर दों। एक 
अच्छा षक्ता और दूसरा घीरवान 
आता द्वो तभी पटरी अच्छी बैठती है। 


बातूनी श्रादमी प्रायः साफ दिल्ल के द्वोते 


हैं। वे दो बाते कद भी लेते हैं. तो दो 
वातें सह भी लेते हैं। प्रेम को ताजा 
रखने के लिए थोड़े दिनो हा वियोग 
भी अच्छा समा गया दे। विशेष 
कर पत्नी हरदम घर गृहरथी के कार्य 
मार से थक जाती है। उस का कभी 
कभी पीहर जाना आवश्यक है। इस 
से उसे आराम और परिवतन दोनों 
मिन्ल जाते है। पर सब कच्चों को 
उस के साथ नहीं भेजना चाहिए। 
प्रेम को सजीब रखने के ल्षिए यह 
जरूरी है कि कभी कमी केवल पति 
पत्नी ही वित्राह्द की बषंगांठ मनाने 
या वायु परितततन के लिए बाहर छुद 
दिन ऊे लिए ज्ञाएं | दिन में भी कुछ 
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लाए, उसे तटरव दो कर सममने ओर 
तौलने की चेष्टा करनी चाहिए । 
अधिकांश पति पत्नी एक दूसरे की 
आलोचना के प्रति असहनशीक्ष होते 
हैं और वे न केबल भसहयोग दी 
दिखाते हैं. परन्तु बुरी तरह एक दूसरे 
की भत्सना करने भौर दोष निकालने 
लगते हैं। इससे परिवार के दित की 
बढ़ी हानि होत' है। मेरे व्यक्तिगत 
मामले में तुम्हे बोलने का फोई अधि 
कार नहीं है। तुम अपना काम 
सम्दालो । में तुमसे अधिक परिवार 
का द्वित अद्वित समझता हूं । पति को 
ऐसा कट्द कर पत्नो को युप कराने की 
चेष्टा सरासर भूल है। यदि पत्नो के 
दिल में यद्द वात बेठ जाए कि में घर 
में केबल ढासी की द्ैसियत रखती हूं, 
अधिक महत्वपूण मामलों में मेरी 
सत्माह अनसुनां शर दी जाड़ी है तो 
उसे पति का पूणं सहयोग देने की 
प्रेरणा नदीं मिलेगी । पति को इमेशा 
इस बात # ध्यान रखना चाहिए । 


कुछ नित्योपयोगी वस्तुओं 
सफाई 


हर प्रकार की गन्दी बोठलें गर्म पानी 
में सब्जी मिट्टो डाल कर बनाये पोल 
से थाने से साफ हो जातो है । 

जिन बतनों में प्याज की बदबू 
आ रही हो, उन्हे पहले नमऊ से खूब 
मक्षिप और फिर गम पानी से थो 


क्षण वे एकान्त मे, एक दूसरे की डालिए। प्याज की बदबू निऊलनाएगी 


सम पता का अनुमत्र करने हुए शाति 
से द्विताएं | इस के अतिरिक्क कोड 
मनोर पक काय / हौवी ) ऐसा चुने 
जिसमे दनों को दिलचस्पी हा। 
अपने अवकाश के समय ओरए वृद्धा- 
श्रस्था मे भी जब फऊि बच्चे बड़े दो कर 
अपने अपने घर चले ज्ञाए'गे. बह 
कत्मन दोबी! नस दिनो की दिल 
चरपी का आवार बनी रहेगी | हमारे 
यहां पत पत्नी चोथेपन में एक दूसरे 
से इसलिए भी दूर पर नाते हैं कि 
बच्चों के घरों मे न रहने से उन्हे एक 
सूत्रता में वांवने बाला कोई आधार 
नहीं रखता । 

जब पति पत्नी एक दूसरे के खमाव 
को सममलें, तव एक दूसरे की सलाइ 
ओर आलोचना का उन्हे स्वागत 
करना चादिए। आखिरकार दोनों 
का एक ही ध्येय है--पारेबार का 
कल्याण । इसक्षिए बच्चे,गृद्द ध्यत्रस्था; 
व्यय और रूच सास्थय आउ को 
लेकर ज्ञो सुकाउ या आलाउना को 


खाने का खाड़ा पाना में मिल्ना- 
इश। (९१ पाव में एक चम्मच) इस 
पाउ से आजमारियां वो पोछ्ठ डालिए 


वे खूर माफ हो जाएगी। 
मथ लेटेड ग्पीरिट से भीगे ऋपड़े 


से पहले गनदे पर्दे को खूब मई । 
फिर एक साफ और सूख्बे ऋपड़े 
रगड़ दाजिए | पर्द साफ और 


दार हो जाए 
बल्‍्त दिन हो जाने पर फाइन्टेन 


पेन के नित्र इत्याडि पर स्थाद्दी जम 
जाती है। अत, फाहउस्टेनपेन साफ 
करने के लिए नम$ मिले पानी को 


यार बार उसमे भरकर नि 
एक बार निकला हुआ पानी 2 


भरना चारिए । जब रगंन पानी 
निऋलना बंद दो जाये तव साफ नम- 
कीन प/नो फिर पांच मिनट तक भरा 


रहने दाजिए और उसे फिर निकाल्षिए 
जश्न साफ साफ पानी निकलने तगे 


तव निष और जीम को निकाल कर 
कपड़े स रगढ़ कीजिए और प्पि छ्गा 
लजिए। - भंवरजक्षाल सराफ 


शड्डा समाधान 


हे (प्रष्ठ ४ का शेष) 


खो झिर आजीवन एकत्र ही रहते हैं। 
पेसे, इल्दी, सरसो, चावज्ञ आ्रादि 
अन्ची में रखना क्षोकाचार है। शासत 
बिदित नहीं हें । इसक्षिए इनझे 
रखने से विशेष कोई ज्ञाभ नहीं होता 
ओर न रखने से कोई द्वानि नहीं दंदी। 
मैरी सम्मति में तोन रखना दी 


इच्छा दै । 


प्रश्न ( ५)--मधु पक से चारो 
दिशाओं में छींटे क्यो दिये जाय इससे 
सो दी खराब द्वाती है । 


डउच्तर--पिता, पितामह,प्रपितामह 
आदि बृद्धो, विद्वानों, अ्रतिथियों तया 
झाप्रितों को प्रथम भोजन करा कर 
एफिर गृहस्थ को भोजन करना चाहिए। 
श्ेसा शाख दे। इसलिए वर के गृहा 
शदृभम में वेश करते समय शस्त्र 
आज्ञा पालनार्थ यदद क्रिया की जातो 
है। स्योकि ।बवाह सरकार के भ्रवसर 
पर जमकि वर स्वय मधुपक भक्षण 
कर रहा है उक्त वृद्धाद जनो का 
मोजन कराना आाद सारी क्रिया 
सम्मव नहीं,;इसलिए बर चारों दिश,ओ 
और ऊपर फो छीटे देकर इस आदश 
की पूर्ति करता है। इस महान उद्देश्य 
की पूणेता फे लिए छींटे देन से दही 
खराब नहीं होती भ्रपितु इससे क्रय 
में साथंइता, और सौन्दर्य सम्पादन 
करते हुए बर एक बहुत बड़े आदर्श की 
रखा करता है | किसा भा आदश की 
रक्षा के क्षिर किया गया व्यय कभी 
अपव्यय नहीं दाता । 


प्रश्न (६) -खीक्ष व शम पत्र की 
झाहुतियों से क्या वालये दे ? 

उत्तर--विवाह सरहझार के साथ 
ही कन्या ग्ृदरथाश्रम में प्रविष्ट हा 
रही है? तथा अपने माता पता के 
(परिवार का छोड पति के पारवार स 
का रही है, ज्हा उसे जावन भर 
रहना होगा । कन्या अ्रपन ज वन के 
इस सन्धिकाल मे अपन परवार, पत 
दथा स्वय के लिए कुछ मगल काम 
नाए करी है। इस! पवित्र काय के 
लिए शमीपत्र युक्ष खी च की आहुतिया 
न थे भा यही भाव 
स् है। कन्या कट्टवी दै-मेरा 
भायुष्मान्‌ दो मेरे परिजन सममाठि 
ली हो, दे पतिदेव ! यह ज्ञाजाए 
झापका और अपन! समृद्धि के 
झइघगनयेंटाक्ष रदी हू । शम!पत्र 
पौर सीत्लो के पढ़ते ही जेसे यह 
झर्नि विविध ज्वालाओं से वृद्धिगत 
पा है,ऐसे दी हम दोनो ग्रहस्थाभ्रम 
हैं पुत्र पौत्र, या आदि पशु और घन 
बान्य से श्रमृद्ध दो । यदि जीबन में 









किसी प्रकार की कठिनाइयां आर वो 
उन्हे इन खिली हुई खीली के समान 
इसते हुए सहन करें तथा जिस प्रकार 
शर्मी वृत्ष संथा सूखे में मी हरा मरा 
और लहक़द्ाता रइता है उसी प्रकार 
दस भी दुःख दारिदर आदि की दशा 
में प्रसक्ष मन से मुस्कराते रहे | यदि 
किसी कारण विशेषवश स्वगृह धोड़ 
दूसरे स्थान या दूसरे देश में जाना 
पडे तो वद्या भी घान्यवत्‌ खूब प्ले 
फूले भोर शमी की भाति सारयुक्त 
बनते जाबें और यदि प्रभु कृपा से 
जीवन मे प्रभूत समृद्धिशाली हो जानें 
तो शाज्नी की भाति श्रतिनम्र कुकेहए) 
तथा कोमल वृत्ति युक्त अभिम न 
रहित रहे । जसे आज इस विवाद्ाग्नि 
में यश्लसमिद्रूप शर्मीपत्र श्रोर समग्र 
स्थानाय खालो का डाल कर यज्ञ कर 
रहे ह बेसे हा सवंदा हप शाक में 
शुभ कमे करते रहे । जसे शमांपत्र 
ओर लाजा श्रर्थात्‌ु समिद्‌ तथा 
सामग्री दानो मिलकर यदज्ञाग्न को 
प्रद प्त करते है, बेख दव' हम दाना पति 
पत्नी मिज्ष कर ग्ृहरथाश्रस का प्रका 
शित करें अर्थात्‌ ग्रहश्थ को सुन्दर 
ओर सुखद बनावे। इत्यादि शशज्षा 
प्रदणपृवक् मगल आश्वासन ही शमां 
पत्र और सल की आहुतियों का 
तालय है । 


जे 





दान वेद प्रकरार्व शाहजहांपुर से 
श्री लक्ष्मणदेव जी उपदेशक इशरा 


सन्त्िया स्रा झआ० स० पुवाया. ४) 
मन्त्री आ० स० जज्ञालावाद ४६४) 
प्रधान ,, ,, खुदागज २१) 


मन्त्री 9 $ फैंटरा मीरानपुर ।। ड) 
प्रथ्पुरुषार्थी सत्सगसभा केरूगज २१) 
अथाना स्री आ०स०फरटियाटाला २४) 
प्रधान आ० स॑० कटिय टाज्ना २४) 

१» 9 सदर बाजार २४) 


उपदेश विभाग की सूचना 
मास नवम्बर १६५८ 


१-श्रां प० ओशम प्रकाश जी 
शास्री महोपदेशऋ ७ से १? तक आ० 
स० देहर दून १६ से २३ तक आ० 
स+ दरशनपुरषा कानपुर, २४ से २६ 
तक आ« ख्० टाना फैनावाद 

२-श्रां रुद्रदत्त जी शाजञ्तरी मद्दो- 
२० से २७ तहु आ० स० 
लखोमपुर 

३-श्री प० सत्यमित्र शालत्रो महों 
पदेशक २७ सं ३ दिसम्बर तकू आ० 
स्र० टाडा फेन्नाबाद 

४--श्री प० राज्ञाराम जी शास्री 
६ से ११ तक आ० स॒० देवबन्द 

डाए्नपुर 


अल अमलध्मणराणक रमन. 


शीत ऋतु का अनुपम उपहार-- 
- ऋषियों की बुद्धि का अपूर्व चमत्कार 


अम्रतभछातकी हे 


अकनननीनीनन- न. अन्‍रअन्‍भनणणन+न 2 वनननरगनन्‍जगए-++ 











इस > अमृत तुन्य चमत्कार को देखकर ही जनता ने इसकी मुकरूण्ठ से 
प्रशसा की है । यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन ह। प्रयागशाला में 
इसका निर्माण शास्त्रीय पिधि से हाता है । 

गुण--अशक्ति, हडयो व जोडो के ढढ, बायु के कारण शरर मे दे, 
रक््तविकार, बवासीर, ख्त्रियो को कमजार करने वाल्ली समस्त बीमारियों पर 


श्रपना जादू का सा असर करती हैं । 


स्वस्थ पुरुष भा इसे सेतन से बल बीय, ओज और आन को प्राप्त 


करते हें। एक बार सेवन करने जाल्ला व्यक्ति इसे भून नहीं सकता। अनुपम 
सुगन्व एवं स्वाद से मनुष्य दिन भर ग्रयने मे नवानवा सृर्ति एव आन दे 
का अनुभव करदा है। 


निर्माण--शिज्ञाजीत, मकरध्वज, बग, लोद भादहि के याग से इस 


पाक को तय्यार किया गया है जो प्रात क/ल् नासते के समय सेवन 
किया जा सकता है | 


४० दिन ऊ सेवन योग्य 5।। औषधि का मूल्य ६)₹० डाक व्यय सहित 


--शुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोग शाला लि० 
बइन्दावन 





४-श्री भद्रपाल ज्ञी स० बि० 
प्रचारक २ से ८ तक आ०ख० बदायू | 
£ मे १९२ तक आं० स० देदरादूच, 
१५ से ९७ तक आा० स० धामपुर 
बिजनोर, २७ से ३० तक आा० ख० 
सौसामरू कानपुर 
६--श्री राभचन्द्र जी शर्मा १६ 
२३ तक आ० स॒० दुर्शनपुरषा 
कानपुर 
७-श्री घमदत्च जी आनन्द १७ 
से २६ तक झा०स० प्रतापगढ़, २७ से 
३० तक झा० स० सीसाम कानपुर 
८--श्री गजराज सिंद ? से ८ थे 
१३ से ३१ तक जिल्ञा मुजञ़फ्फर नगर, 
६ से १९ तक उसव औ० स० भेरढ 
शद्दर 
६--श्री धमराज प्विंह ८से १९ 
तक उत्सव झा०स० कटरा प्रयाग, २३ 
नवम्बर से २ द्सिम्बर तक शा स० 
टाढा फेजाबाद 
_ १०--श्री प० मुकुन्दराम जी शर्मा 
बरला, २० स 3 तक आ०स्र० दर्शन 
पुरतरा कानपुर 
११-श्रा प्रशाशबीर जी २०ब्े 
२४ नयम्पर तक ्ा० ख० लखीमपुर 
१२--श्रा महंशचन्द्र जी १५ खरे 
१७ तक आ०स० अतरौली (अज्ञीगढ) 
“सभा स्त्री 


आधयंमित्र हीरक जयन्ती 


(धन-संअह योजना) 

उत्तरप्रदेश के समस्त आायंसमाल, 
समास्थ अन्तरक्ष सदस्य, जिलतपप्रशि- 
निधि सभाए एवं अवेतनिक उपरेशक 
मदद चुभागा तथा समास्थ उपरशद्ध, 
प्रचारकों को विदित हा कि आयमिऋ 
हीरफ जयन्त', श्रा प« गन्भाप्रसाद का 
उपाध्याय व श्री प० गक्लाभ्साद जी 
रिटायड चीफ जज अभिनन्दन समा 
राह, गुरु विरज्ञान-द दण्डाधाम स्मां 
रक -दूयाटन मद्ास्सत्र गुरुकुच विश्व 
विद्यालय वृ-दावन (मथुरा) नगरा प्र 
मनाना निशचत हा गया है। मद्दारखष 
शिवरा त्र के अवकाश [द्‌० ६, ७, पड 
६ म।च सन्‌ (६५६ मे बड धूृमघात्र 
के साथ रन का आयोजन ६ रहा 
हूँ। & ।य॑ जनता से ।बनम्र निवेदन हे 
कि उप क्त मद्दात्खव का तताथया नोट 
करन आंर वृन्दाधन नगरा से पटुचच 
के तयारया प्रारम्भ करन का कृपा 
करे | 

सभा के उपयुक्त काये दे 
सम्पादन करन के ।क्षए घन सम्रद थे 
रसाद्‌ नादत ॥» १), २), ४), बयां 
१०) के प्रकाशित कराये गये हैं। अब 
धन सप्॒ह थ सभा कार्याक्षय से इस्च 
सूचना के पढ़ते ही नोट मग ने ही 
कृपा करे | 
--कालीचरण आर्य 
सभा उप प्रधान 










उत्मव समाचार 

--आ० स० सुक्षतानपुर का धार्षि 
कोत्सव १५, १६, १७, १८ नवम्बर को 
सम्पन्न 9 अनेकों दिग्गज 
विहान भा खहे हें । 

--आ० स० पुआाया का वार्षिकोत्सव 
5 बे नवस्थर को दोना निश्चित 

| 

हा पदक दैनिक आये सत्सग 
कद्दारनपुर का प्रथम वार्षिकोत्सब 
छा के रूप में २६ सितम्बर से १२ 
ऋकदूवर तक हुआ । भद्दात्मा आनन्द 
स्वामो, स्वामी सुनीश्वरानन्द, श्री 
अगदीशचन्द्र शास्ती, भी विश्ववन्धु 
हझाख्ती, स्वामी मेघानन्द आदि के 
क्रपवेश हुए । 

8 मे सुलतानपुर नेनीवाल 

वार्षिकोत्सव २६ ३०, ३१ भक्टू 
बह को मनाया गया । अनेकों विद्वानों 
के भाषण दुए । 

_आ० स० वाजपुर नेनीताल का 
कार्पिकोत्सन २७, रे८ अक्टूबर का 
दुआ जिसमें प्रभावशाली भाषण हुए। 

--आ० स० इनुमान रोड नयी 
बिल्क्ली का वार्षिक्रोत्सब प्रारम्भ है। 
द्‌ नत्म्बर ८ तक चलेगा मदात्मा 
शान द स्वार्मी जो महाराज फी मना 
हर कभा दे रहा दे । 

_. ७० स० हरदोई का वार्षि 
क्षोत्वव २०, २१, *२ अक्टूबर को 
हुआ | सभा की अध्यक्षता ढा०पूणदव 
जी एमण्वीब्बी-एस न कां। भा० 
सत्याचरण, स्रा> अमृतानन्द स्वा० 
विशुद्धान द, ५० बिहारीला न शास्त्री, 
आ बेद प्रकाश, स्वा० भ ष्म भादि 
ज्वा्यान हुए । इस अवसर पर युवक 
सम्सलन और जिला सम्मलन भा 

हुआ। प० क्ाामउत्त शर्मा चढठढिया, 
शी सालिप्राम शर्मा कुद गली तथा श्री 
विष्यु नारायण गाना के निधन पर 
शाऊ प्रस्ताव पास जिया गया । 

-आ० ख० और आय त्रीर दल 
बगड्ढा, का ५ वा वाषिकात्खव २ 
नवम्बर ४८ का द्वागा । प+वद्य न्‌द 
जी, ठाकुर सद्दानन्द सिद्ध आदि 
पघरग | अयंत्रा:दक्ष का एक विशेष 
सम्मेन्न भी दवागा। 


शोक समाचार-- 

_ आर्य समाज मागक्षसराय के 
कर्भठ फार्यकर्ता शा मााशव केदार 
नाथ आये का १५ धक्‍्तूचर का हृदय 
गर्यि रुक जान के करण निधन हा 
हो गया आपके शा जलूस से घना 


घिनाश ठाल्ल क दाक्षण] 
&->पन्‍्केसयालयक०%220%७- बटर ५ पक एप कऋसभक2एपानी 


रस व मोगलसराय के ल्वगभग २००० 
नागरिकों ने भाग लिया। पूरे बनारस 
जिले में आपके निघत पर शोक 
सनाया गया। आप एक त्यागी, 
उत्साह, दानो, सदाचारी, कमरीक्ष 
वया क्ोकप्रिय आज पुरुष थे 
४ क्दढके आज भी गुरुकुक्ष में पढ़ते 
हैं। दिवगत भात्मा को शावि के क्षिए 
प्रभु से प्रार्थना की गयी । निम्न आये 
खमाजो ने आपके निधन पर विशेष 
रूप से शोक प्रकट किया--जिल्ला उप 
समा बनारस, आ०स० मोगल्लखराय, 
आरा०ख० खोजवा, आ०स० बुलानाबा 
काशां, आ० खस्र० लल्क्ापुरा काशी, 
भा०स० भोलेपुर वाराण सो, आ०स० 
भोजूवीर, आ०स० बनारस छावनोी। 

--आ०ख० चन्दौसी के प्रमुख 
व्यक्ति साहू मुकुटविद्ारीलाल सर 
के निवन पर गुरुकुक्ष ज्वालापुर ने 
शोक प्रकट किया । 

--भी बोी० एन० पाक्ष मेजिक 
लन्टन प्रचारक सदर लखनऊ के नव 
जात पुत्र का पिछले दिनो निधन दो 
गया । भ्रभु दिवगत आत्मा को शाति 
प्रदान करे । 


अन्यान्य समावार-- 


--्रां ढा“राने द्रप्ताप सिंह छवि 
मन्त्री आ० स० प्यारेपुर, दल्सिंद 
सराय दरभगा द्वारा पिनृपक्ष मे तपंगा 
बथ्चाद्ध ने करने के कारण उनके 
अमुजों को बहकारर राम अ्रत्॒तार स्लिद्द 
ल्ञानता सिंह श्मूतसाद सिंह राज 
नारायण सिंह, श्र नस्द्ध धिद युगल 
क्शोर दुने आदि ने ७१० श८ को 
उनके परित्रार में वटवारा करा दिया 
ओर परिवार को सम्पत्ति का केबल 
१/४ भाग ही जन्‍्ह मिल्ला। इसी 
प्रकार गत सर्प भी आद्ध व तर्पणु न 
करने के कारण श्री राजेन्द्र जी को 
रिरादरी से बहिव्कृत कर दिया गया 
था। 


छ्स्य्क्कान्य््क्ाइस्म्लक [ (2:28 ह-_्ल्‍्यक 


अण्डकोष इक न पर 


हों हाईडोर्स ल इत्यादि की बिना 
खीर फाढ़ शर्तिया ल्या | मू5 १थ॥) 
फुल कोस दवा खाने 4 लगाने की 

है । उत्तर के लिए अवाची पत्र और 6 
छार्डर के साथ एडपाम आना 
लाजपमी है ! 

राजवैय डा० जौद्दरी 


[ क्रष्णु अ्रम्पताल दरदाई, उ> प्र७ 
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बेरोजगारों दर करने में महत्वपूर्ण महाय॑ता मिली दै। 2 


कर 


। भापके कट 


ञै 


प्रा 
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उत्तर प्रदेश में नगरों के विद तीकरण द्वारा ट्र 


| 
अं 


अं 
| 
है| 
) 
१ 
) 
| 
; 
श्‌ 


नगर किद्य तीकरण योजना के अन्तर्गत 
प्रदेश के पूर्वी एवं मध्यवर्ती जिलों के ३६ नपरों में 
बिजली लगाने फा लक्ष्य निर्धारित किया गया है 
इनमें से २७ नगरों में बिजली लगभग पहुँच चुकी है 
अद्यतन आकरों से पता चलता दे कि 
इन नगरों के ६८ द्योगों फो बिजली सुलभ की जा चुकी दे 


इसके फल्नस्थरूप 


लगभग ७४० व्यक्नियों को रोजगार प्राप्त हुआ 







बा 
सप्लाई लाइनों एवं सब स्टेशनों के रख-रखाव के लिए 
११० व्यक्ति और काम पर लगाये जा चुके हैं 
प्रस्तावित ३६ नगरों का पूर्ण विकास हो जाने पर 
यह योजना १४००० कुशन और अकुशल 
व्यक्षियों फो रोजगार प्रदान फर सकेगी 
विद्य तीकरण योजना सम्पूण प्रदेश के 
विकास कार्यक्रमों का अंग है 


इनकी सफलता जनता की समृद्धि वा कारण बनेगी 


( सख्या १३ ) सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भ्रखारित । 
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श्रो डा० फुन्दन लाल एम, डी, की २० वषीय खोज व 
अनुभव से सेनेटरीयम का परिणाम ८० प्रतिशत रहा। भ्रमेरिका 
£्‌ ने भी गैस चिक्रित्ता अचक मान ली । ६) का मनीभाड़ र ब्ेजफर 
६ पुस्तक मंगायें और सयय॑ रोगी उच्छा कर ले । 


स्वास्थ्य-मंडार द्वारा आये समाज चोक लखनऊ 
.)अश्फिए केश 22९ अर डाल अर 4८26 48९67 7 


औष::0 हक जे (0 ४ (69० ३ (८.3 % “9-८: 
जार्य हवन सामग्री की मांग "७. 


श्रीमान्‌ रामचन्द्र जो मन्त्री आये समाज देहरादून लिखते हैं- 
अमान धसवीर जी आये मण्ढाघारी अध्यक्ष आय इवन सामभर 
निर्माशशाल्षा अद्दाता ठाकुरदास सरायरुदेला देदली ५ । 
खादर नमस्ते । 
आपकी भेजी हुई नमूने की हनन सामप्री बहुत अच्छी निकल्धी 
इसलिए आप स॒ निवेदन है, देहरादून आय समाज के क्षिप ! म 
सामप्रा न० २को शपघ्ाद  शंघप्र न वे लिखे पते पर वी० पी७ द्वा 
भेजने को कृपा कीक्षिय । 


(] . रामचन्द्र मन्त्री आय समाज देहरादून, १०-१०-४४ैं 
८09 व्हक + (८-3 है व्यफ + (३ + हक औ 
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नै 
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तु के. मत्रधार ले 
नाक स ग्रह म भय प्रात आप | 
3 मु ४र वास के वे एर 


तू $ जा कु र॒ जज 


तुम्तर *ू द्वनत 








नतुप्रतन गर कचरा न 
स्मच्रः पे जाएं ञ ञ्स गन ३१२ ये ] 
तूम आप ले ते प्र जब का सु सत्र था | 
काम जा महक यर्के ञहू न चनलप हुद्े भर | 
सुझ भष्म रूव तम नमन &.] क्रश के गलतित यात | 
«५ ब्रद्मयायन ग्णु ऋ र यू कल न उन बाप 
तुझे प्राण उन चुद मे तुक्से ज्ञ शा यध जे तें 
बा बलक वम्म तयाकर लव. भारत गो चशनल | । 
-हरिश्कर शर्म्मा 
39.0... सहन चर पन्‍रीकन औिलीकर केटीफटा विवशिवीशिननदिनन्दकक जज 3 भाई“ ली २फुशीकटीआम फ्टाअटीकती कटी न कटी 5 १ अप 
+ लक अड १ 
स्नातक उमेशचन्द्र एम ए ४१ ३ 
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किन की जय 


[वायु पूर्णंबन्द जी एडवोकेट, आगरा] 


ज 
मद्दर्षि के निवांण दिवस पर हमें यह विचार करना है कि महर्षि को अपने 
उद्देश्य की पूर्ति में कहां तक सफक्षता हुई दे । 





राजनीति में 


महर्षि ने सबसे पूर्ण राजनीति को 

घर्म का आवश्यक अंग निर्धारित 
किया ! दूसरे शब्दों में राजनीति की 
सफलता के लिए धार्मिक भावना को 
झआावश्यक समम्ता। जब तक राष्ट्रीय 
मद्दासमा ने १८८५ से खेकर १६१६ 
तक धर्म की अवहेलना की औ्रौर केवल 
बादर फी रृष्टि से स्व॒राज्य के लिये 
आन्दोज्षन किया कोई सफलता नहीं 
मिल्नी। महात्मा गांधी ने १६१६ में 
अपने आंदोलन में धर्म का पुट दिया 
सत्य श्रद्धिंसा पर बल्न दिया, अपनी 
आत्मा की आवाज सुनने का अभ्यास 
किया और मद्दात्मा गांधी का आंदों- 
क्षन सफल हुआ, स्व॒राज्य के दशेन 
हुए &श्वराज्य प्राप्त दोने के बाद भो जो 
विषफू वना दै उसमे जहाँ तर उज्जाला 
है कद सब मदर्षि के प्रभाव के कारण 
है। जिस अंश तक महर्षि की अव- 
हेलना की जा रही है उसी क्षेत्र मे 
असफलता है ओर भशान्ति है 

(१) हिन्दी राष्ट्र भाषा ऋषि के 
प्रभाव से मान ली गई है । 

(२) गऊ रक्षा का प्रस्ताव रवी कार 
दो गया है ओर आज विधान का अग 
है । पूर्ण रूप स मांस भछ्षण का निषेध 
नहीं हुआ दै शोर इसके कारण अनेक 
भ्रकार की कठिनाइयां हैं। यदि पूरे 
रूप स्रे कक बध का निषेध दो जाये 
झोर सांख भक्तण बन्द दवा जाये तो 
सारे राज्य में न केबल पुरुषों को 
परन्तु प्राखि मात्र को अभय दान 
प्राप्त दी जाये । 

(३) मद्यपान निषेध सबसे पूर्व 
महर्षि ने आरम्भ क्रिया और आज 
विधान का अग दे । परन्तु अर्भी तक 
पूण रूप से शराब बन्दी नहीं हुई है 
ओर इसलिए देश का नाश हवा रहा 


हे 

(४) मद्दर्षि ने अछून उद्धार का 
कार्य आंस्म्म किया और आज्ञ अछूत 
उद्धार विधान का अग दे । अभी तक 
मावनायें मर्यादित नहीं हुई हैं. ओर 
इसलिए अभी तक श्रछूत पन का 
चक्षन दूर नहीं हुआ दे । महर्षि का 
आधार धम ओर प्रार्चीन सभ्यता थी 
झाज केवल सामाजिक आधार पर 
प्रयत्न किया प्वा रहा दे और समस्या 
उल्धमती जाती दे । 





“-स० सम्पादक 





(५) महर्षि ने अन्म के आधार 
पर जाति का खण्डन किया और यह 
आज विधान का अंग है परन्तु 
क्रियात्मिक रूप से श्रभी तक जन्म के 
आधार पर जातिवाद का निराकरण 
नहीं हुआ है ओर इसलिए भेद भाव 
बढ़ता जा रहा है। 

(६) शिक्षा के जगत्‌ में महर्पि ने 
मौलिक परिवतन किया, शिक्षा माता 
के गर्भ से आरम्भ हो, मातृ भाषा 
द्वारा दो, निशुल्क हो, अनिवाय हो, 
स्वागपूर्ण हो, धार्मिक व नेतिक शिक्षा 
का अंग द्वो । प्राचीनदा पर बल दो | 
यह स्व सिद्धान्त रूप से स्वीकार दो 
चुझे हैं। जिस सीमा तक इनका 
पालन हो रद्द है, देश सुखी दे । सहद 
शिद्छा के सम्बन्ध की बात महर्षि की 
नहीं मानी जा रही है ओर इसलिए 
देश तबाइ द्वो रहा दै | 

(७) निर्वांचन में मदर्षि ने प्रजा- 
तन्त्र प्रयाली का समर्थन किया और 
आज यह श्रणाली प्रचल्षित है परन्तु 
महर्पि ने प्रज्ञातन्त्र प्रणाली का जो 
रूप बताया था बह यद्द था कि केवल 
सदाचारी को ही मत देने का श्रधि 
कार दो और १० धार्मिक विद्वानों की 
बात मानी जाये १०० मूर्खों की नहीं। 
इस चेताबनी की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया और आज प्रजातन्त्र के 
नाम पर जा दलवन्दी, आपस की 
फूट, खेचातानी, आपा धापी, दो रही 
है वह सब इसका दी परिणाम है । 


सामाजिक उन्नति के छात्र में 

मदर्षि की समाज निर्माण व्यत- 
स्था समान्यता, योग्यता, और न्याय 
पर आश्रित थी । सामानन्‍्यता को माना 
जा रह्या है परन्तु योग्यता और न्याय 
पर ध्यान नहीं है ओर इखका ही यह 
परिणाम हैं कि साम्यवाद का तूफान 
उठा हुआ है। अन्धेर नगरी चोपट 
राजा टर्के सर भाजी, टके सेर खाज्ञा 
की कट्टावव चरिताथ द्वो रही है। 


धार्मिक जगत्‌ में 

महर्जि ने धार्मिक जषेत्र में प्राची- 
नता, तक, और क्रियात्मिक जीवन पर 
बक्ष दिया भ्राज धमं को केबत्ञ रूढ़ि 
के रूप में माना जा रहा है और 
क्रियात्मिक जीवन से इसका सवंध नहीं 
माना ज।ता इसलिए धामिक जगनु 
में भी लोक सम्बन्धी, और पर लोक 








६ नवम्बर १६४ 





न्‍ का दिव्य है 


[भी धमंवीर आये रूण्डाघारी] है 


नर 
इस ज्ञघु केख में दयानन्द के दिव्य सन्देशों की चर्चा है--पर इसपे त्ञाम 





विश्व के मानव समाज के नाम 
आज दीपावली महर्षि दयानन्द का 
दिव्य, नूतन, प्राणप्रद संदेश केकर 
आाईहदे। 
इस दीपमालिका के दिन जब 
जगमग जगमसग एक आाश्ौकिक ज्योति 
का प्रकाश द्वा रहा था, उन्हीं क्षणों में 
महर्षि दयानन्द जी ने अमरत्व प्राप्त 
किया और मुख से प्रसक्ष बदन असझ 
वेदना में भी प्यारे प्रभु को धन्यदाद 
दिया कि है भ्रभु तेरी इच्छा पूरी हो । 

मद्दषिं दयानन्द के बेदिक सन्तब्यों 
को पूरा करने का बीढ़ा आये समाज 

उठाया हुआ है। 

आओ, इस दिव्य दीपावली पर 
हम महर्षि दयानन्द जी के श्रेर्णाप्रद 
मूक शब्दों को ध्यानपू्बंक सुनकर 
अखिल विश्व में वेदिक स्वराज्य 
स्थापित करने का सत्य सकल्‍प करे | 

इस धन्य धरा पर पुनः इमारा 
चक्रवर्ती वेदिक साम्राज्य स्थापित दो । 
वेद क्री पवित्र ऋचाओं का दशों 
दिशाओं में पुनः गान दो-। 

आत्म उन्नति में विश्व के नर नारी 
लगे । वेदों कक जोबन की अनुपस आभा 
का एक स्तणो सुप्रभाव दो । 

विश्व में बन्धुत्व की भाषना का 
प्रबल्ल प्रकाश हो । 

आज के दिन मानव-मसात्र के नाम 
महर्षि दयानन्द का यद्द संदेश है कि 
बेद्‌ पढ़ो, आये बनो, और अखिल 
विश्व को आय बनाओ । 

श्राज विश्व का मानव समाज 
अत्यंन्त व्याकुल और व्यथित है। 
इसका मूल कारण यह है कि दम वेद्‌ 
और इश्वर का भूल चुके हैं। 


सम्बन्धी पाखण्ड श्रचलित है। यदि 


धर्म का वह स्वरूप जो महर्षि ने 
निर्वारित किया जीवन का आवार बन 
जाये तो श्राज सारा देश सुखी दो 
जाये। 
विज्ञान के छा त्र में 

महर्षि ने बढ़ते हुए ज्ञान को 
ईश्वर की सत्ता में तिश्वास के साथ 
आवश्यक समम्रा | आज विज्ञान बढ़ 
रहा है परन्तु ज्ञान के आदि मूल की 
ओर ध्यान नद्टों हे इसलिए विज्ञान 
नाश का कारण है, सुख का नहीं | 
इस्री प्रकार सच क्षेत्रों में यदि जांच 
की जाये तो विजय ऋषि की है भौर 
पराजय उनकी ज्ञो ऋषि की नहीं 
मानते । 


वो तब होगा जब आयंजन इन पर आचरण करेंगे। --ख० सम्पादक 





जिस समय वेद ओर ईश्वरीय 
आप्लाओं का पाज़्न हम करने छग 
जायेंगे उस समय आत्मिक 
झानन्द की कदर से हम दे विभोर 
हो उठेगे। विश्व का सानव खमाज, 
विश्व वंदनीय महर्षि दयानन्द का 
ऋणी है। आझो ! महर्षि के ऋण से 
चऋण होने के लिये आज हम संकल्प 
घारण करें | ५ 

विश्व की समस्त आयेसमाजों के 
सदस्य अपनी आयसमाजों में देनिक 
संध्या, हवन व वेद पाठ वथा सत्संग 


उपदेश आदि का कार्यक्रम चलाने का, 
ब्रत घारण करे |, 
प्रय्येक आय खमाज की यशञ्ञ- 


शालाओ में अखंढ अग्नि स्थापित 
दोनी चाहिए । 

प्रतिदिन केद मंत्रों का स्वाध्याय 
हो | हवन नित्य हो । 

जहां सनातन धर्म के मंदिरों पर 
फूल बिकते दे उस स्थान पर प्रत्येक 
खमाज में हम सुगन्धित हवन खामग्री, 
यक्ष-प्रेमियों को देने की व्यवस्था करें। 
इस प्रकार ल्ञोगों का यश्चयमय जीवन 
बनाने की प्रबल प्र रणा का सचार 
कर सकते है । 

यज्ञ रहित जीवन भी क्‍या जीवन 
है? उस मनुष्य का जीवन पशुबत है 
और भार खरूप दे जो नित्य प्रभु 
चिंतन या संध्या हवन नहीं करते । 

झाय॑ समाज मंदिरों का उपयोग 
वी साथक द्ोगा जब हम उन्हें एक 
वेद विद्यालय का रूप देंगे। आओ | 
महर्षि दयानन्द जी की शआाज्ञाओं का 
पाज्नन करके हम विश्व की काया 
पत्चट दें । 

नर संहार के काल्ले बादलों को 
हम छिलम्न भिन्न करके बेदिक जीवन 
का निर्माण करके वेदिक युग के स्व 
प्रभात को लायें । 

आल दीपावली के परम पवित्र 
दिवस पर महर्षि दयानन्द जी का 
मूक संदेश सभी मनुष्यों के नाम यह है 
कि हम अपनो आत्मा की अमरता 
का आनकर आत्मा और परमात्मा को 
जान कर अमर बने । 

आओ ! हम खच्चे क्मषीर और 
घर्मबीर बनकर मद॒विं दयानन्द के 
स्वप्न को साकार बनाकर बैदिक थुग 
का निर्माण करके धर्म, अरथे, काम 
ओर मोल को प्राप्त करके इस - 
दुलंभ मानव जीवन यात्रा को सफल 
बनायें । 








झोम्‌ अहुतमसि दृविवोन द ७ दृ्व मा ह्वार्मा ते यश्षपतिहां्पीव। 

विष्यस्त्वा क्रमतामुरू वातायापहद ७ रक्षो यच्छुन्तां पलच || यजु० १६ 

है यज्ञ, तू दवि का अविचल्ल आधार 
पति कुटिल्ल न हो । विष्णु तुमे वायु के किए प्रखारित के 
गये। पच लोग तुमे भदण करे । 





५ हो। तेरा यज्ञ 
दे ८ 3 नष्ट दो 


सूचना (१) 


हीरक अयन्ती अंक की तैयारी 
के कारख इस ब्ष हम ऋष्यद्लु की 
पूरी सामप्री नहीं प्रकाशित कर 
सके | पाठक कृपया इस अछु को 


। ६ ही ऋष्पइ्ट समझे । भविष्य में इस 








ऋषिराज तेज तेरा 
चहु ओर वा रहा है 


भारत भूमि आदि काल से मद्दा- 
पुरुषों की जन्म भूमि रददी है। महा 
की गौरवशालो परम्परा ने दी 
भारत के अतीत की रहा ओर नव 
निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया दै। 
मारत. माता 


जब पराधीन 

“शाजनैतिक सामाजिक घामिऋ रूद़ि 
बन्धनों में भ्रावद हो करुणा पूण 
जेत्रों से अपने समुद्धारक को झोज 
रही थी उस समय टकारा भूमि से 
अज्ञान, अन्याय,भमाष को नष्ट करने 
की टंकार करते हुए आषि दयानत्द 
प्रकट हुए। विदेशी दासता और 
विदेशी सम्यता के व्यापक | ओर 
अधरनिश बढ़ते हुए प्रभाव को देख 
सलढ़ी आस्मा प्रकम्पिद हो उठी और 
ये द्रवित दी गौरवशाज्ी भारत भू के 
झतीत की रद के क्षिए चिन्तित दो 
उठे । गुरु विर्जाननद का सामीप्य 
उनकी भाषनाभों के द्विए वरदान 
सिद्ध हुआ ओर उनसे आशारवांद 
प्राप्त कर वे कर्मकषेत्र मे उतर पढ़े। 
यदि वे चाइते तां अपने मोद् सुल्र के 
लिए द्विमालय की कन्‍्द्राशो का छोर 
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चिन्ता ही उनकी भक्ति भर सफक्षता 
थी | भायसमाज के नियमों मे'ससार 
का उपकार करना इस समात्र का 
मुल्य उद्देश्य है” किसकर उन्होंने अपने 
लिस विश्व थ्यापी दृष्टिकोश की 
स्थापना की उससे संसार भाश्चय 
चकित रद्द गया | ग़ुजराद का सनन्‍्यासखी 
गुजरात की चिन्ता करता, भारत के 
नेता के रूप में वह भारत के उपकार 
की चिन्ता करता और अपने अनु- 
यायियों को उसके क्षिए प्रयत्न करने 
का चुप्देश देता, परन्तु नहीं, ऋषि 
दयानम्द विश्वात्मा थे अपने को 
व्यत्र विश्व मवत्मेकनीडस! का 
श्रादर्श बना चुके थे ओर इसक्षिए 
उन्होंने सखार का उपकार करना अपने 
मिशन का व्ददेश्य घोषित किया । 


भारत पर विदेशी शासन के 


विरुद्ध इनका आन्दोकज्षन “विदेशी दूर है 


राज्य चाहे कितना ही अच्छा हो पर 
स्वदेशी राज्य से कमी अच्छा नहीं हो 
सकता |” इस सूत्र से भारम्भ हुआ 
ओर इनके अनुयायियों ने खाधीनता 
आन्दोलन में स्रम्मिल्ित होकर उसे 
सफक्ष बनाया। राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्र 


ज्ोगों ने ऋषि दयानन्द के सूत्रों की 


$ अभाव की पूर्ति कर दी जायगी। 
$ --भविष्ठ ता, भायंमित्र 


व्याख्या की जो राष्ट्र को आजाद कर 
गया है । 
सामाजिक क्रान्ति के अ्रप्रदूव वन 
ऋषि ने अछूत संभस्या, विधया 
विवाह, बाल विधाद, भोर अशिहा 
के प्रश्नों का समाबान किया । 
धार्मिक जेत्र में पालरट और 
पोप ल्ञीज्ञां का भण्ढाफोड कर इेश्वर 
के नाम पर चल्ष रहे अनाचार 
को समाप्त कराया और शुद्ध भारति- 
कता की रधापना का प्रयत्न किया । 
स्वदेश, स्वभाषा, रइसंस्कृति के 
गौरव की साबना को उत्पन्न करने में 
ऋषि दयानन्द का योग दान सर्ता 
घिक रदहा। आज देश में इनके सबध 
में जो राष्ट्रीय टष्टिकोश है उस सबके 
मूक में ऋषि की प्रेरणा ध्याप्त है। 
ऋषि के कार्यों भौर उनकी सफ़ 
लताओं का सच्चिप्तोल्लेख करते हुए 
हमें गंध और आत्म प्रशसा में निमग्न 
नहीं हो जाना चाहिए और ऋषि 
निर्गण के ७४ वर्ष बाद इमें गम्भीरता 
पूत्ंक सोचना चाहिए कि ऋषि के 
दायित्वों को पूर्णा करने मे हम कहाँ 
तह प्रयत्नशील है, दममे क्या कमियाँ 
हैं, और हमारी मजिल भभी झितनी 


। 

ऋ"े निर्शण की स्मृति हमें अपने 
कतेव्यों की याद दिल्लाने भाई है। 
हमारे आचार का सन्देश महांन है 
मार्ग दुर्गम है ओर साधना की अपेक्षा 
रखता है। ऋषि निर्षाण के असर पर 


हमें प्रतिज्षा लेनी लाहिए कि हम महान्‌ 
प्रसाद के शब्दों में 'गांवी ज्ी-व हम गुरू के मदन सन्देश पर आचरण करेंगे। 


ऋषि का सन्देश विश्व के काने 


सूचना (२) 

दीपावली अवकाश के कारण 
आयमित्र कार्याशलय तथा आये 
भारहइर प्रेस बन्द रहेगा। अठः 
अगला अक्ुु (१६ ११-५८ का भक्कु) 
बन्द रहेगा। अब आपकी सेवा में 
२३ ११४५८ का अझु पहुंचेगा। 
पाठ व एजेन्ट ऋपया नोट करले | 


#2२९ 2७ चिकषि ये 


--अ्रधिष्ावा, आायंमित्र 


। 


कोने मे गुजर उठे, इसके लिए प्रत्येक 
झाय को साधना द्वारा तप्त कुन्दन 
बताना होगा । क्या हमारे जीवन उस 
महात क्षत्य की भोर बढ़ने में समय 
हैं, यही प्रश्न दे जिसके उत्तर में ऋषि 
ही गोरव ओर हमारा भविष्य निद्ित 


। 
हमने दयानन्द के बीर सेनिक 
बनने की प्रतिज्ला बार वार दोहराई है 


पर केवल प्रतिज्ञा दोहराने से ही वह पूछ 


नहीं हो जाती, अत. हमें उसके लिए 
साधना भी करनो होगी। धीवन में 
उसके अनुरूप त्याग रूरना हागा। भो 
का श्स हक गा हक हैं और 
न में प्रतिज्ञा पू किय 
हैं वे धन्य हैं और बी हूँ । 
हम सभी ऋषि निर्वांय से प्रेरदधा 
लेकर अपने को आदशे बनायें तभी 
ऋषि-रथ प्रगति कर सकेगा। 
आज़ पुरः इस बात की गम्मीरता 
को स्वीकार किया जाने क्षमा है कि 
भारत के अभ्युत्यान और विश्व के 
नेतृत के दिए ऋषि दयानंद के संदेश 
और आये समाज की अत्यधिक 
झावश्यकता है। इस आवश्यकता की 
पूर्ति भाय॑ जन द्वी कर खकते हैं ओर 
तय हम कवि के शब्दों में ' ऋषिराज 
देश वेश चहु ओर छा रहा दे? गाकर 
ऋषि को गौरवान्वित करते हुए स्वयं 
भी मद्दान्‌ गौरव के अधिकारी बनेगे । 


जयन्ती के लिए आपका 
बतृव्व 

अार्यमित्र दारक जयनन्‍्ती, भमि- 

नन्दन व स्मारक शिक्षान्यास खमा- 


4 222०० 53 अ मल बम ०० 5 2%औ रोद सम्बन्धी योजना इहल्दानों की 
। सकते थे पर उद्दोनि निश्यय हैं अनिज पम-रै ६84८८: | सफल ॥ उप्म के २69 है उद:े के 
रिक कि भाख माता छी स्वाघीनता ऋषि-सन्देश | शत 3 हो के गा 


| कि चुकी है और इमें आशा दी नहीं पूर्ण 
वेद माता के कक कट अर ( श्री पं० हरिशह्डर शर्म्मा ) 4 विश्वास है कि आये बन्धुओं के 
संस्कृदि के सररुण पर भारतीय भावना के सुन्दर शरीर पर, असीम उत्साह के कारण योजना 
सुख की अनुभूति धीगी। पश्चिम की सभ्यता का ठप्पा ठुकने न दो। अवश्य पूरी दोगी । योजना की व्या- 


कमे छेत्र में पदापंण करने के 
याद से जीवन के अन्तिम झृण तक ,, 
उस्तीने अपने ध्येय दी प्राप्ति के किए || 
स्लो महान साधना की वह हमारे जे 
मौरत का रर्शिस पृष्ठ दे। ढट जाओ, कट जाझ्ो, पेर पीछे न हटाओ, 

भारत दो नहीं विश्व के समस्त तै बैदिक किल्लों का बरो कण्डा कुछने न दो । 
मानवों और भाणियों के सबुद्धार डी |; ८६9-9 :+- सह: +-३ ६9०ै::८ 


धर्म धीरता की भूवधारा रुकने नदो। 
देज बल धारो, बेरियों को लद्धकारों कमा, 
हिम्मत न हारो, शक्ति कोष चुकने नदों। 


% कद भी र महत्ता को दृष्टि में रखते 

4६ हुए एक लाख रुयये का लद्दय निर्षा- 

| रित किया गया है। अन्तरग में उप- 

जे. स्थित भाइयों का हृदय चाहता था 

कि जयन्ठी अधुरा शता-दी के अनुरूप 

ही दावे । सम्पूरो आय जगत इस अब- 
[ शेष अगल्ले पृष्ठ पर ] 


लक 
] 


डे 


आह 3 +#5«#*् 


[ पिछले पृष्ठ का शेष ] 
सर पर एकत्र हो एक विशात्व आये 
मेत्रा क्षण बाय । गुरुकुल् की पवित्र 
दपोभूमि ६० वर्षीय आयेमित्र और 
बयोवृद्ध आये नताओं के स्तागत के 


लिए आपको निमन्त्रित करती दै। इसी रक महान 


झवसर पर गुरुधाम के शिक्षान्यास 
का समारोह भी मथुरा मे सम्पन्न 
होगा कौन भय है जो गुरु पिरजा 
ननन्‍्द को भ्रद्धांजक्षि न मेंट करेगा। 
इस सम्पूर्ण योजना के आकर्षण को 
देख और समम्म कर प्रत्येक आये 
और आय समाज को अपने कहतंव्य 


का निर्णय ऋरना चाहिए | आरयेसमाज 


हक्षद्वानी ( नेनीवाल ) ने ५२१) की 
मेंट देकर इस योजना यश्ञ की आहुति 
आरम्भ कर दा ह। हिमालय से गगा 
बह चली है आप भी अपने स्थानों 
से इस विशाल याजना गगा में भपने 
श्रद्धा सुमत अर्पित करना आरम्भ 
कीडिए। श्रर्य अपना प्रस्य पूण करते 
हैं और सफल दं'ते हे । उत्तर देश के 
अ.य इतिनि।व भाइयों ने श्रतिता ली 
है । इसकः पूति में समस्त आयेजगत्‌ 
का सहयोग प्र धन य दे । जयन्ता की 
सफल्ञ परिणनि आय समाज की शक्षि 
को रद करगा; कार्यक्रम का आगे 
बढ़ायेगा और झूषन्तो विश्वमायंम्‌ 
के सन्देश के लिए मार्ग प्रशस्त 
करेगो । आवश्यकता है उत्साह के 
साथ योजना की सरक्षवा के लिए 
जुट जाने की । प्रभु इम खबको राक्ति 
हूं जिससे यद मह्दान्‌ कार्य पूछ हो सके। 


स्वर्गीय भाई विजयशंकर जी 


झाय जगत्‌ में यह समाचार बढ़े 
शोक ओर दुःख के साथ सुना जायगा 
कि बम्बई के सिद्ध आये नेता कमे- 
बीर भरी पं० विजयशंकर. जी ( प्रधान 
०. लत 
झाये प्रतिनिधि सभा यम्बई, अन्तरंग 
सदस्य सार्वदशिक भाये भ्रतिनिति 
पे ः 
* सभा दिल्ली, वस्बई में आय समाज 
की गतितिधियों के प्राण ) का स्वग- 
बास २३ अच्टूवबर को हृदयगति रुक 
जाने से वम्दई मे हा गया | 
भाई विट्यशत्र जी की आय 
समात्र सम्बन्धी सेआयें एक क्षत्र या 


काल्न से सम्बन्धित नहीं है। उनका तर 
धम्बई से बाहर भा व्य'प्त था । वे आय 


समाज के अत्येक्त कार्यक्रम को चाहे 

बड़ दैदरावाद का सत्याग्रह दवा या 

पञञाब का इिन्‍्दा सत्याग्रह या अन्य 

कोई इईमाई निरो 2, गो-रक्षा विषयक 
श्ः 7 

कार्य, सभी कार्यों मे सदेष अ्रप्रणी 

सहयोगी रहे। आये समाज के गोरव 


की रक्षा +े वे सूचम बवेचक थे ! झायें 


समाज के इतिद्दास को वे विशुद्ध रूप 
में प्रस्तुत करन के प्रब्त पाषक थे 
ओर इस सम्बन्ध मे उन्‍्दोंने जून ४८ 
जे सावरेशिक सभा के अधिवेशन में 





उनके निधन से आये जगत्‌ को 
विशेष छ्ति पहुंज्नी है, विशेष कर 
बम्बई जेसे शिक्षित प्रदेश में भाय 
खिठान्तों का प्रचार प्रसार बाला 
कर्ठ इमसे जुदा दो गया। 

मित्र परिवार की ओर से हम 
आर्य नेता के निधन पर श्रद्धांजलि 
झर्पित करते है । प्रभु दिवंगत भात्मा 
को सदगवि प्रदान करें । पारित्वारिकों 


के प्रति सद्दानुभुति और समवेदना (कं 


प्रकट करते हुए प्रभु से प्रार्थना है कि 

वे हम सपको शक्ति दे कि उनके छोड़े 

हुए कार्य को पूर्ण कर सकें। 
श्री जगजीवनराम की 


हैदराबाद में श्रान्ध प्रदेश के हरि- 


जन कार्यऋर्ता ओं के प्रतिनिधि सम्मेज्ञन 


में भाषण करते हुए भाग्त सरकार के 
मन्त्री श्री जगजीवनराम ने हरिजनों के 
सामू'हक रूप से ईसाई बनाये जाने 
के कार्य पर गम्भीर चिन्रा व्यक्त का 
है। अप्रज्ञो के समय इस प्रकार का 
कार्य एक राजन तिकऋ ओर सांस्कृतिक 
दुरभि सन्धि का काये था पर श्राज 
इस भ्रकार का कार्य एक अपराध 
माना जाना चाहये। काई व्यक्षि 
विचरपूवक धस परिबतन कर इसमे 
हमे ओर जगज'बन रामजी को कोई 
आपत्ति नहीं परन्तु स'मूद्दिक रूप से 
भेड़ वकरियों की तरह हांककर धर्म 
परिवतन करना कराना दोनों अ्रन तिक 
कार्य हैं । 

हम माननीय मनन्‍्त्री महाटय की 

चिन्ता को अनुभव करते हे ओर उन 
भावनाओं का आदर और ल्‍ 
करते हुए नम्ननिवेदन करना चाहने हैं 
कि धर्म पारव्न की दिशा में आज्ञ 
स्वतन्त्रभारत में जा कुछ भा दो रहा दे 
उसका परुमान्र कारण भारव सरकार 
की धमंनिरपत्ष नं'ति की गलत 
व्याख्या है। रत्रय॑ भारत सरकार के 
सनन्‍्त्री जब इस व्याख्या में एक मत 
नहीं हैं तब जो इससे लाभ उठा रहे हूँ 
उन्हें बौोन और केसे राह सकता है। 
एक बार ससद भ प्रस्ताव अग्या था 
कि धरम परक्तन सम्बन्धी कानूनी 
नियम हों और परित्तंन स १५ दिन 
पूव मजिस्ट ट को प्रार्थना पत्र देना 
झनित्राय ह + इस छोट सी मांग मे 
भी उदार सरकार न संहुशाता के 
कीटाणु ढंढ़ लिए और नियम नहीं 
बनाये। नियांगी रिप्राट और श्री 
ज्ञगजीवनराम ज्ञा के तकत्प स आय 
समाज्ञ के देसाई प्रचार निराव श्रांदो 
जलन की वासलतवरिकता, उपयोगिता 
ओर राष्ट्रीयता स्त्रत, सिद्ध है । 

। माननीय मन्‍्त्री महोदय 
इस दिशा में जा भी प्रयत्न करें आये 
समाज उस्क। पूर्ण और प्रवकज्ष सम 
थैन करेगा । 
















बा फ्रेश 


|! ह श्रीमदयानन्द श्रद्धाअ्लिः | 
न ( कषिः विश्वमित्र: ) र 
हु देव मित्रो! भुबनथ अरुः स्वेजसा दरोपते हि। 4 
; ततान्‌ बेदेन तथा भहर्षिस्तप्या दयानन्द यतिः सुधमंम्‌। कु 
|! रे व हर २५ “ 4 ! 
नानाज्ानेन विस्पृत्य स्वकीयं तु जना इह । दर 

कै 

4. 

कं 


श्री पं० शिवदयालु जी मे 
२६ अक्टूबर के आयेमित्र के प्रछ 
११ पर श्री प० शिवदयालु जो का 
'मनसा परिक्रमा? के सम्बन्ध में एक 
छोटा सा लेख छपा है उसमें मद्दात्मा 
बुद्ध के किसो उपदेश की ओर संकेत 
है 'मुझे यह संकेत प्रिय ओऔर रोचक 
प्रतीत हुआ । कृपा करके श्री शिवदयालु 
जी महात्मा बुद्ध के समय का या 
उपदेशों का वह प्रकरण मूच सद्दित 
बिम्तार से लिखे कि छिस पुस्तक में किस 
स्थल पर क्या क्या यह्ढा है। में कत्ल 
होऊगा । में बहुत दिनों से इस प्रकार 
के प्रमाण की वल्लाश में हूं। अन्य 
सज्जनों से भी यददी प्रार्थना है। 
-गन्लाप्रसाद उपाध्याय 


आस. नेपाल राज्य का पत्र 
शताब्दियों से सनातनी बआाद्मद्य 
पोपशाही से पिख रही नेपात्ष की 
जनता को उठाने का प्रयास हुआ । कुछ 
सफलता भी मिली जिससे श्राज आये 
समाज की पुनःस्थापना हो पाई। पहले 
गणाशाही के राजगुरु पापों ने समाज 
के प्रथम प्रचारक श्री माधवराव जोशी 
को बढ़ यानवा दी थी उसके 
बाद उनके पुत्र श्रो शुऊराज शास्त्री को 
गीता का व्य'्ख्रान करने श्रोर 
आर्यसमाजी होने के कारण फाँसी 
दी गई। आज प्रज्ञातन्त्र के सूत्रपात 
होते ही वहां बचे खुचे राण भो की 
सद्दायता पाकर धर्म स््रतन्त्रता के 
नम पर ईसाई मिशनरियां नेपाली 
ज्ञनता की गरीबी, अशिक्षा से जाम 
उठाकर देसाइयत का प्रचार करने लगीं 
हैं इसलिए इसने फिर से आयंसमाज 
की स्थापना कर लह्ला। सरकार और 
ब्र,क्षण पोप लोग तो उसमे सत्तु3 नहीं 


स्मृता ये “ट्वेन्दब” इति संझ्ा तेषां शुभां ददों॥ 


ड़ 
क्या 


£ नवम्बर १३४८ 
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वेद शास्र)ं सदाहत्य त्वायं इत्यायं कसरी। 
उत्ति्टतेत्यगर्शीज. यूयं... नृहर॒यः स्वयम्‌ ॥ 
मे ८ 2५ 4 ३८ 
। विद्याय बिपुलं वित्त, पेटक (विविध ययौ। 8 
म सत्य मृगयमाणोठसो. द्शनाथ विभोव॑नम ॥ हे 
है समर्पयन्‌ स्व॒क्ीयन्तु चायुविश्वो पका रफे । प्प 
हि वेद * प्रचार कार्युपु त्यागादश न्यदशयत्‌ ॥ श्र 
22:74 8205 :5£7# १8:40 ८८८: :#&7 %: २८: ३: बा 


तु वे सतऊ है। हमारे किसी कार्य मे 


सद्दयोग देते के वन्नाय बदनाम करने और 


धमझी दिखाने में व्यस्त हैं। इसलिए 
हम भारत के भ्रार्य मद्दानुभात्रों से 
बड़ आशान्वित हैं | --हरिहरप्रसाद 
सन्‍्त्री, आ०स० नेपाल राज्य, काठमांडू 


मा सधाधााााहााकाााधध कक नाक 
श्री ५० विजयशडर जी का 


निधन 

_ आये जगत्‌ में यह समाचार बड़े 
शोक के साथ सुना जायगा कि झाये 
प्रतिनिधि सभा बम्बई के प्रधान 
। 
सावरेशिक आर्य प्रतनिधि समा 
दंहली के अन्तरज्ञ सदस्य और बम्बई 
प्रान्त में भाय समाज की गविब्रिवियों 
प्राण श्री पं० विजय शद्भुर जी का 
गत पृहस्पतिवार दिनांक २३१५ ४८ 
का अचानक हृढय की गति रुक जाने 

से प्राणान्त हो गया । 
उनकी सेजाये बम्बई राज्य मैं 
चिरस्मरणीय रहेंगी । वे आये समाज 
के प्रभावशाली कार्य झत्ती और कमेठ 
श्राय पुरुष थे। उनझो अन्य सेवा 
के साथ साथ हैदराबाद आय सत्या- 
प्रह और हिन्दी आन्दोलन के समय 
को विशेष सेत्राये भुलाई नहीं जा 

मकती । 

_इनके निवन से आय जयतू को 
जिशेप क्षति पहुंची है। हम समम्त 
आये जगन की ओर से ईश्वर से 
प्रार्थना करते हैं कि बह दिवंगत झपत्मा 
का खद्गति एवं उन वियाग में 
खतप्त परिवार एन चम्बई तथा बाहर 
के उनके सहयोगियों को थैय प्रदान 
करे । --प्रकाशबीर शास्त्री 

उप अन्‍्त्री साय रेशिक खा 
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महर्षि दयानद सरखती की गणना 
विश्व के उन ऐतिहासिक महापुरुषों 
मे से दे जिन्होंने समय एवं देश फे 
गल्नद दिशा की ओर बहते हुए प्रवाइ 
को दूसरी ओर बदल्न दिया | 
सन्नीसवी शताब्दि के अर्धाश तक 
भारत सें जिटिश साम्रास्य ने अपने 
रक्त रजित पजे का पूर्ण रूप से क्षमा 
क्षिया था तथा घम प्रचारकों के रूप 
में सारे देश में ईसाई मिशनरी फेल 
गये थे । इन ५%्रचारवों का केबल एक 
जुहेश्य था। वह था यहा की प्रार्चल 
आध्यात्मिकता को नष्ट करके गिरते 
हुए समाज की ओर उ गली उठाकर 
क्रिरिवियल धर्म का श्रचार | उस 
समय की इमारी राढगत अवेदिक 
भावनाय, धार्मिक सक'शन ए तया 
अकेनद्रव एबं भ्सगठित वेमनत्य पूण 
भारत य नरेशों ही शक्तियों इख नवीन 
रुदय होने वाले इपाई धर्म के क्षिए 
खाद का काय कर रही थी। एक 
फ्रेच रैसाई मिशनरा के अभिलेख 
द्वारा इस विषय पर बढ़ा 8 अच्छा 
प्रकाश पडता है और इसका पृष्टि 
दोती दै। स्वर्गीय ए्बे जी० ए० डयू 
बोस न अपनी फ्रे च मापा भे किखित 
पुस्तक विए00 कर्च॥॥॥65, (प्रछणा8 
476 ('«:७०७०४९७ में जो कुछ लिखा 
उस्रका हिन्दी रूुपान्तर निम्न प्रकार से 


( हम सर्व शक्तिमान प्रभु से 
प्रार्थना करते है कि वह कृपा करके 
उस प्रदेश का जा कि गद्जा जक्ष से 
सिंचित हाता है अपने सत्य के प्रकाश 
स्रे जग सगा दे | नि स देह अभ्गो वह 
दिन बहुत दूर है जबकि कुश्ठित एव 
रूदप्रस्त हिन्दू सत्य ग्रध्णय क लिए 
नेत्र राहंगा और अत नाधघर्ति 
कुमान्यवाकऋा को फ डक्र +ह दगा | 
हम नर श हीं दाना चाहिः क्त रू 
एक [दन वह भी भयपेश ज्यक 
सारत फे सानन्‍दरों के ऊप३ क्रास का 
चिन्ह आाऊुत हगा जसा कि कुछ 
विशेष < "० रयाने पर अब ।) 

सस्‍्याग प्परष्ट पहिटे के 
जल्षिक 7 बछां जप था जिस बप 
दयान द जी सरस्यता का कन्म हुआ 
प्रसु ने इस इेखाई साधु की प्रार्थना को 
सुन किया और गद्जा के पवित्र जल से 
छिचित इस भारत भूमि म आगे भत्ष 
कर सत्य का प्रकाश 'सत्याथ प्रकाश! 

रे द्वारा फील गया। शत वदयों स अय 
कार पूणा राति रिवाज से प्रसित कु ठव 
हिन्दू जाति विद्राह कर नठा और जहा 
इस सिशनरी न क्रास बिन्ह दंखने की 
क् लसा प्रकट का थो वहाँ पर ओम! 
अकित आय॑ ध्यज। फट्टरा उठ । प्रभु 
की यति पर किसका निय तजण है। 
शहर ट्यानन्द सरस्त्र्ता न सरेह 
एक गतिशील शक्ति (0॥74णा८ (०७) 
ले इतिह सम का गम्नर सत्र नष्यक्त 
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दयानन्द और भारत 


( प्रो० रमेशचन्द्र अ्वस्थी एस० ए०; ढाौ० ए० बी० कालेज लखनऊ ) 
है है 7 है 7है औै है 2*7हैं 7रै 7 है एरे 7 | +(7ै 7)६ और डरे औै जैज और 
कं. झाज अपने दश में दस जा कुछ भा सामातिक या राजनेतिक प्रगति औ 
ऊ# देखते हें उसम स्वामी दयानन्द के प्रयास का निस ”ह हम बु नयादा औ 
और पत्थर कद सकते हे | भारताद्धार के निमित्त ऋष द्वारा अपनाय गये नि 
हद सामाजिक और राजनतिक दो पहलुओ म स प्रथम ता पूरा हुआ पर औ 
और राजनतिक पहलु का कार्य अब भात्री सन्‍्तति के लिय सुरक्षित हो गया औ 
>> दे । इस कख से प्रेरणा प्राप्त करके क्या श्रान डे नव;वक इस दिशा म औ 
और कछ सक्रिय कार्य कर सकेंगे ? >-स- सम्पादक 
"7 7 7 औै 7 7 7 रे 7 7 है 7ैै 7 7 7ैै हर फ् 42)4 १ 7 ४: :+९ 








अध्ययन हम बताता दँ कि जब इस 
शक्ति का उदय हुआ उस समय भार 
तीय मस्तिष्क अन्थकाराच्छुझ एवं भ्रमित 
था, समाज के सगठन म॑ गहरा दरार 
थी मदपि ने जहाँ इम प्राचीन गौरव से 
अवगत कराया वहीं भविष्य के लिए राज्य 
क्राति असफक्ष हुई थी और अगरेज 
मजबूती से जम गये थे। अ्धिकाश 
देश वाशी इस्लामी तथा छोटे छोटे 
देशी रज्वाड़ो के निष्ठुर एबं मिष्याण 
शासन से पुक्ति पाने के कारण इस 
नवीन आऑग्श शासन को बरदान समान 
देठे थे । मद्र्षि को यह भी नव जन्म 
असम दूर करना था, अतएव उन्होने स्व 
देशी राज्य के प्रति सक्रेत किया, पर तु 
राजनैतिक कऋन्ति पहिले स्रामाजिक 
क्रान्ति याइदी थी इसां उद्देश्य और 
मन्तव्य को अप्रसर कर महर्षि ने 
पद्िले सामाजिक क्रान्ति का जयघाष 
किया। विरोध के सझोख माग के बीच 
से निकलने का प्रयत्न किया । त्रि टश 
शासन भी समम गया कि आये 
समाज थे धामिक सगठन के पलझे 
वद्द आग भसुलग रहदां है नो उस 
जल खह़ती है। झतण्च विदेशी शामन 
की छाय सम ऊ के प्रति सक्र हाफ (ई 
सम,ज् वी काय | बाययों का रूरा कत 
रूप से देखा जान लगा । 
मदद ने साम जिक ऋान्टि का 
स देश छुर कर उप्त क ये रूप म परि 
शित करके शा नेतिझ सगठल का कार्य 
क्रम ।नर्थारित ऊिया। उनकी दृष्टि 
गाजम्थान के नरेशों की ओर गई तथा 
उनके सगठन का प्रयत्न किया, पर तु 
खेद बह सब निष्प्राण थे »र विला 
खा मे डूबे अपने नतिक स्तर झा कब 
का खो चुहे थे। “«उ जग ने का प्रयन 
महर्षि कर रह थे कि उन शी इढ़ क्ोडझिक 
लीज्ा समाप्त हो गई, उनक सऊल्पित 
कार्ये अधूश रद गया और राजन तऋ 
सगठन अपना रक्ल न दिखा सका। 
इसालिए इस भपूण कार्य की साध 
किए हुए आविम समय मे ऋषिदर के 
मुख से यह शब्द तिकल्ल “प्रभु | हरी 
इच्छा पूरा हो! । 
मात के उद्धार के किए तो पह 
लुक में सामा जरू «व्त एप्स छरर 


शूद्रो, माह वाञ्रा ऋध्रश्यता एवं राढ़ 

प्रस्त विचारों की स्थिति बढल गई 
परन्तु राजनेतिक पहलू का काय भावी 
सन्तति के लिए एव जनता को तयार 
करने के लिए मद्ृषि ने सत्याय प्रकाश 
के आठवे समुल्ज्ञास म निम्न पछिया 
लिख दी “आायांत्रत! में भी भारयों 
का अखरदढ़ स्व॒तन्त्र-स्वाधीन निर्भय 
राज्य इस समय नहीं है जो कुछ भी 
है। बह भी विदशियां के पदा क्रात हो 
रहा दैं। दुदिन जब आता है तब देश 
वासियों का घनेको प्रकार केदुख 
सहना पडता है। काई क्विना ही करे 
परन्तु जो स्वदंशी राज्य दोता है बह 
सर्वोपरि और उच्तम होता है, मत 
महान्तर के आग्रह रहित अपने और 
पराय का पक्षपात शू-य, भ्ज्ञा पर पिता 


लर हामय 


१०-७० र्काहटइमा० एट 


माता के समान कृपा, न्याय और दया 
के स्मथ विदेशिया का राज्य भी पूर्खे 


घुखदायक [ई 
आषिर की उपराक पक्षियॉँ 


6 तनी स्रभिक बेदना से पूछो हैं, देश 
प्रेम की कितना प्रवल ध्ग्नि उनके 
अदर सुलक्षय रही था, भा'त को अखढ़ 
स्व॒ृतन्त्र राजनावक शक्ति के अन्तगत 


बह बचा हुआ देखना चाइते थ । है ९३ शा 


कार्य भ्रागे चलकर महात्मा गाधी 
खफल नतृत्व मे पूणा हुआ | उनकी 
इन्छानुखार भारत स्वतन्त हुआ परन्तु 
कुछ विकल्पों के साथ इस प्रकार ऋषि 
बर के सामाजिक एव राजनैतिक उद्देश्य 
बहुत कुद्ध पूरा ह० । व 

आन हमारे देश की जो कुछ रूप 
रेखा है, जो कुछ सामाजिक और 
राजन तिक चेतना है, इस हे निर्माण में 
सहि का यागदान पूर्ो रूप से है। 
अत आज के नव भारत के 


का उन्हें हम बुनियादी पत्थर कह 
सकते हैं । लि 
महर्ि की कल्पनाओं में से पूर्ण 


होने स॒ यदि किसी की कमी रह गई 
है तो वह है हमारे अन्दर ने तिकता की 
कमा जिसके कारण ही आज समाज 
में अशाति है। इस दिशा का ओर इसमें 
पूर्ण शक्ति के साथ प्रयास करना है । 
खेद है कि आज आय समाज इस 
कमी को पूर्ण करने में उतनी लगन 
ओर तत्परना नहीं दिखा रही है ज़ितनी 
अपेक्षित है | 


अपने क्षाथ राश्पिये 


हैजा के दस्त पेट दर्द वददन्मी 


ठल्मी * 


जी मिचलान' कफ खासी तुकण 
मदागिनि, ज्वर, अतिसार इत्थादि 6 
शरीर के अनेक रोगणः के लेए 


डक नि: " नि 


908 ॥ हैए। 
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या बिलास 





ससस्‍तार की श्षबष्ठ 
महीषधि।| 


है प्रूल्य बडी १२५, 7 यठ ह 


रन 


क्मानदी 
बच्कानपुर 


6 ० कऑआकर्ड, 








महर्षि दयानन्द की रूयतोश्ुखी 
प्रतिमा के आगे सबको नत हाना 
पढ़ता है। वे इमारे सामने नांति 
शास्त्री, सुधारक, दाशनिक, वेदड, 
एवं प्रमुभक्त आदि अनेक रूपो मे 
आते हैं। यद्द द्वी नहीं वे हम मद्दान्‌ 
शिक्षा शाखी, क्र तिकारी, लेखक, 
कृति, मनीषी, राजनीतिश्न एवं अथ 
शास्त्री के रूप म भी दृष्टिगोचर हाते 
हैं। इनका यह विजिच रूप ससार को 
क्ाश्वय म डाल देता दे। उन्होंन 
जीवन के प्रत्येक भाग पर प्रकाश 
डाला दै। उन्होंन ऐसे ही राज्य की 
कल्पना की दै जिसमें प्रजा सुखी, 
खदाचारी धनी एवं शिक्धि हा | 
उन्होंने लिखा है-- 

दाष्ट्रमेष विश्याहन्ति तस्माद्राष्ट्री 
विशधातुक । घिशमेब राष्ट्रायाथा 
करोति तस्माद्रा राष्ट्रा विशमन्ति न पुष्ट 
पश्ुमन्यत्‌ इंति। रादप्रभ का १३ 
प्र० २। जा० ३े | क० जप 
अर्थात्‌ जा प्रजा से स्वठन्त्र स्वाधीन 
राजबग रहे तो (२ श्रमेव विश्याहश्ति) 
बह राज्य म प्रवेश करके प्रज्ञा का 
नाश किया करें, इसकिए अकेला राजा 
स्वाघीन द्वोकर (राष्ट्राशशघातुक ) प्रता 
का नाशक दाता दे। जेंसे सिंह वां 
माखाद्वारी हृष्ट पुष्ट पशु का मार कर 
खा केने हैं, बेमे (राष्ट्रीविशयत्ति) 
स्तन्त्र राजा प्रजा का नाश करता दै। 

उनके अनुसार राष्ट्र म विद्वान 
एवं धार्मिक पुरुषों की तीन सभाये 
घर्ससभा, विद्यासमा, राजसभा हो। 
इनका सभापति बहुत हां विद्वान, 
दैजस्थी, पराक्रमी, याग्य एवं कुशल 
राजनीततत द्वा। इन्हीं तान खभाओआ 
के सम्मठि से राज नियम (कानून) 
बनजो प्रज्ञा फे ल्यि द्वितकर एव 
घमयुक्त दो । इन सभाओं के सदस्य 
कम से कम हे और अधिर से अधिक 
१० द्वो। यह वानप्रस्था और ग्रःस्थ 
हों इनका पद वतनिक्त हदा। रात 
सचाज्षन ऊे जिए एक मद्दाराज सभा 
(सावमोमिक चक्रसर्ती महाराज सभा) 
हो। जिसमें राजा, सुख्य सेनापति, 
मुख्य र ज्याविकारा, मुख्य न्‍य यावाश 
झौर उक्त सभापात हो। वास्पत्र मे 
सभापति दी सर्वेसरयां द्वावा दे । 

मन्त्रिमण्टल् के निर्माण का अवि 
कार राजा का हो परन्तु समापति का 


[औ सतीश कुमार भारतीय, झलीगढ] 


परामर्श आवश्यक दे। प्रत्येक मन्त्री 
स्वदेश में उत्पन्न वेदादि शास्रो का 
ज्ञ/वा,शुरवीर एव कु्षीन दो । सन्दत्रियों 
की सख्या ७ से ३० १० हों। गजा 
को इन सम्त्रियों का परामर्श, सधि, 
विग्रह्ल, स्थान, समुदाय, गुप्त रक्षा, 
विशेष प्रश्नो के बषय मे कछेना 
अनिवाय दै। 

इसके अतिरिक्त राजसत्ता को इस 
प्रछार वाँटा जाय हि भाम इसकी 
छाटी इकाई हो। इसम एक प्रधान 
पुरुष हो तथा दश भ्रामो की दूसरी 
इकाई हो, उसम दूसरा प्रवान पुरुष 
हो, इसी प्रकार बाख्र तास सौ, सहस्र 
पग्रामों के समुटाय के क्षेत्र धनाकर 
क्रमश ठीख्रे, चाथे, पाचवे, छठे, 
अधान पुरुष हों। प्रधान पुरुष का अपराध किया है? हों। प्रधान पुरुष का 


ऊाय तो विजय का १६ वाँ भाग सेना 
मे बाटे और सेनिक अपने प्राप्त घन 
का १६ थॉ भंग राजकीय कोष मे 
जमा करे। पराजित राजा के राज्य 
का घ्मे युक्त प्रबन्ध करे, उसकी प्रजा 
का न सताये और उस राजा से मित्रता 
का >्यत्रह्दार करे, उसका अपमान न 
करे । 

दस्ड घ्म विदुबु घा! के अनुसार 
स्वामी दयाननद ने भा दण्ड का प्रमुणय 
स्थान रखा है। वह कहते हैं कि दस्ड 
ह। दश मे शान्ति रख सकता है । देश 
के चारो, उकतों, लुटेरों का कढा दसढ 
दिया जाय । दस्ढ में आथिक और 
शारीरिक दोनों प्रकार की व्यवस्था 
है। घिस इन्द्रिय से भपराधी ने 
अपराध किया हो, उसी इन्द्रिय को 


ऋषि द्यानन्द मानव समाज के किए जिस आदश राज्य व्यवस्था की 
कल्पना करते थे उसका सक्षम रूप लेखक ने इस लेख में अस्तुत किया 
है। ऋषि के राष्ट्रवादी और राजनीतिज्ञ स्वरूप की व्याख्या 


खदव की जाना चाहिए । 


यद कर्तव्य है कि बह नित्य अपने से 
उच्चतर प्रयान पुरुष का राजकीय 
सूचनायें दे । इस भकार सावभोमिक 
चक्रवर्ती सभा में देश का सम्पूण 
विवरण पहुचे। वतमान समय मे 
यदवी वर्गीकरण टूसरे रूप म दष्टगाचर 
हवा दे । 

महर्षि द्वारा राज्य सत्ता के बगीं 
करण एशवं कायकारिणा के ढाचे से 
प्रतात हाता है कि उनका इप्सित र ज्य 
अरस्तू के राजतन्त्र, कुत्तीनतन्त्र ओर 
ल्ाक्तन्त्र का अद्भुत सु दूर समन्यय 
है। 

अथ गज शासन कम प्रकार चले 
इसक लिय वह कट्दट ह कि राजा का 
चाहिए कि वह आपम्त पुस्षो द्वारा कर 
ग्रहण कर। कर, स खा, ब्॒द्ठ 


चरया मुमुत्तर्प और पढो लिखा 


स्िया सेन ले। उस कर का अवि 


काश भाग घम भ्रचार छोर शिक्षण म 
लगाये । राष्ट्र का रक्षक ॥ालए सना 
भ रखे ओर युद्ध कर। सना का 
सम्यूण अख शक्ष, व्यूड़ इत्यादि को 
शिक्षा दकर कुशल स नक॒ बनाया 
जाय। सना तीन प्रशार-जन, थत्, 
यद बु० न राचा जात 


नभ का 6 


--खम्पादक 

बेकार कर दिया जाय। दस्ड एस कद मिल भपने से बेकार कर दिया झाय। दस्ड देने 
का अविक र मन्त्रियों एवं न्यायाधीशों 
के हाथ में हां। न्यायाधीश का यह 
कर्तव्य है कि वह दरढ को आन बूक 
कर दे और मनुस्खति को दी वेघानिक 
म पदण्ड मान । चारा प्रकार-१ निंदा 
२ घिकू , हे आर्थिक, ४ वध का दण्ड 
दिया जा सकता है। 

व्यपार के ऊपर राजा छा सरषछ्रण 
हो। गाज़ा का कठंव्य है कि वेश्य की 
रा कर और उसके माक्ष का रहा 


॥ 


नह का 
2०40७ चला. 70७७० 








| 


अल्पन्‍ पक, 
हा>औ जी तक, 


चोर और छुटेरों से करे । यदि उसका 
घन लुट जाये हो अपने निमञ्ञी कोंद 
स्रेदे। व्यापार फी उभ्रति का भ्यांन 
रखे क्‍योंकि व्यापार दी देश को समृद्ध 
बनाता है । भ्यापार आख्तर और 
वाह्य दानो प्रकार का हो परन्तु वाह्ष 
(विदेशी) व्यापार में विशेष शावधानी 


। 

माक्स ने कट्टा है “राज्य पृथ्वी 
पर शासक जातियों का अधिकार दे ।? 
शोफर ने षट्दा है कि 'राज्य पृथ्वी 
पर ईश्वर की छाबा दे।! एक अन्य 
विद्वान न लिखा हे कि राज्य एक 
निश्चित भू भाग पर जनसस्या का 
खगठित समुदाय है।! परन्तु मद्दाष 
दयानन्द का कथन दे कि राज्य प्रृथ्वी 
पर जनता के ल्ञाभ एवं रक्षा का 
सावन है और ईश्वरीय शझञाज्ला के 
अनुकूल हे। देखिये-- 

इम-देवा असपलण्सुयध्व मइते 
छत्राय महते न्येध्रयाय महते जान 
राज्याये-द्रस्यन्द्रयाव ॥ यजु> ० ६ 
स0० ४० ।॥। 

अर्थात्‌ हे (देवा ) विद्वानों राज 
प्रजाजनां तुम (इमम्‌) इस प्रकार के 
पुरुष का (मह्दते क्षत्राय) बदे चक्रवर्सी 
रप्य (मह्दते जेप्ठयाय) सबसे बडे होने 
(महते ज्ञानराज्याय) बडे बडे विद्वानों 
युत राज्य पाक्षन (इन्द्रस्येन्द्रियाय) परम 
ऐश्वय युक्त राज्य ओर घन पालने के 
लिए (असपल/८पसुव्भ्वम्‌) सम्मति करके 
खवत्र पक्षपात रहित पूछ विद्या विनम 
युक्त सबके मित्र समापति राजा को 
सर्वायराश मानकर सब भूगाल शत्रु 
रहित करा । हक 

साधाश यहदद कि महर्षि ने जेंसे 
राज्य का कल्पना की है वह व्यवद्दार 
युक्क एव बहुत ही सुन्दर कल्पना दे। 
यह कारी कन्पना हू। नहों वरन्‌ 
प्राक्रयात्मक भो है। वर्तमान खमय 
में मी €म उसका पिकृत रूप दख रहे 
हू। इसके शतिरिक्त महृषि ने प्रत्येक 
खत्ताधारी के लिए सदाचारा हाना 
अनिवाय कहा हैं तथा श्रा पाल ब्यूरो 
के अनुसार “भविष्य उन्हीं राष्ट्रो का 
हैं जा सदाचारो हैं । 


काश | महषि का स्वप्न पूरा हो 
गया द्वाता । 


असम फ पनमा। मम्मओव्यधभााओ: प्म्नभ्म 


धार्मिक परीक्षायें | 


सरकार से रजिस्टड आय॑ साहित्य मण्टल अजमेर द्वारा सचालित #ै 
भारतबर्षीय आाय॑ विद्या परियद्‌ का विद्याविनाद, विद्यारत्न,विद्याविशारद 
विद्यायाचस्प प्त क पराज्षायें आगार्ए। जनवरा भ समस्व भारत म दागी 
“) काई भी किमी भी परीक्षा मे बैठ सहझुता है।प्रत्येक्र परीक्षा में सुन्दर 
सुनहरी उपाधि पत्र प्रदान किया जाता हँ। घम फे आतारक्त साहित्य, 
राजनीति, इंतिद्यास, भूगाज्ञ, समाज विद्वान आदि का काख भी इनम 
सास्मलित हैं | ।नम्न पते से पाठविधि व आवेदन पत्र प्ुफ्त मगाइये । 


॥ 
। डा सूर्यदेव शर्मा एम० ए० डी० लिट॒० 
। परीक्षा मन्त्रां, भाये विद्या पारषद्‌ श्रजमेर | हु 


ऋण: 38 क ७४ का पे, 
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| 


है 


| 


3 


ह नषम्वर १४४५८ 


कि उप्रार्यमित्र/: 
(ैऔ:०72॥ 25.१7 


आयसमाज के पुस्तकालय सुव्यवस्थित बनें 


आर्य पुस्तकालयों का संचालन भोर भार्य पुस्तक वर्गीकरण पद्धति 


[ भ्री विश्वनाथ शास्त्री, एम०ए०, ढी० एक्० एम० स्री० खट्टायक पुस्तकाष्यक्ष, स्लागर विश्वविद्यालय ] 


( गांक स्रे आगे ) 

(३९१) हिन्दू घममे। | 

(३२) रामकृष्ण मिशन, विषेकानंद 

(३३) अरविन्द खाहित्य | 

(३४) हिंदू धर्म के अन्य संप्रदाय 
भरद्ा समाज, राजा स्वामी, देवखमाज 
आदि । 

(३४) सिक्‍श पंथ। 

(३६) बोद़, जैन । 

(३७) ईंसाई। 

(३८) शुखल्षमान | 

(३६) अन्य बर्म । 

(४०) दर्शन खबसाधारण भन्‍्य । 

(४९) मारतीय दर्शन, मूक्ष संस्कृत 
प्रन्थ व टीका वेशेषिक, न्यास, खांख्य 
योग मीमांसा ठथा अन्य झवांचीन 
दशन प्रन्थ । 

(४२) वेदान्द मृक्ष संस्कृत व टीका 

(४३) भारतीय दर्शन हिन्दी में 
किखे आधुनिक बन्द ५ 

(४४) बौद्ध ब जेन दशन | 

६ (2१) पारबात्व व अन्य विदेशी 


दशन | 
(४६) तर्क विद्या, हिन्दी में दिखे 
आधुनिक प्रन्थ । 

(४७)मनो विज्ञान स्मरण शक्ति, 
मैस्मरेश्म, स्वप्न विज्ञान, परत्ाक 
विद्या, भूत प्रेठ, शक्ुुन, खामुद्रिक, 
फक्षित ज्योतिष । 


(४८) नीति शास्, सयम, अद्य- 
लये, कुटुम्य नीति, ख़माज नीति, 
कर व्याफ्तैव्य, व्यवह्वार, पये, शिक्टा- 
चार, सत्य, परोपकार, मण्यनिषेव । 

(४६) अद्दि्ला, गावी साहित्य, 
बिनोया साहित्य, सर्वोदय साहित्य । 

(५०) हिंदी] भाषा भोर साह्दित्य | 

(४१) उपन्याख । 

(५२) कथा । 

(४३) काव्य । 

(५४) नाटक । 

(५५) साहित्य निबन्ध,साहित्यिक 
मआपण आक्ोचना, एक की 
ऋाक्षोचना, भनेक खेखकों की एक 
प्न्ध में आलोचना | 

(५६) सर्म छा शासर विभिश्नवाद, 
सपन्‍्पास, कथा, काव्य, नाटक, निबंध 
आझाकोचना का उुदूसव व विकास, 
इत्षंद्भार, छन्‍्द । 

(५७) द्िदी साद्दित्य का इतिदास्त 

(श८) हिन्दी भाषा, भाषा विज्ञान 


बुरा व्याकरण रचना, हिन्दी 
ने को पाठशाक्षाएं । 


(४६) उपभाषाएं, वांगरू, त्रज, 
कम्नोजी, बुन्देखी, अबधी, बधेल्ी, 
छप्तीसगढ़ी,बिहारी (भोजपुरी,मैथिल्ी, 
मागधी) राजस्थानी, मालगी, टिंगन्न, 
गद़वाकी, नेपाली, इत्यादि । 

(६०) अन्य भाषाएं तथा साहित्य 
सबस्राधारण प्रस्थ । 

(६१) संस्कृत साहित्य, काव्य, 
नाटक, कथा, गय झादि | 

(६२) संस्कृत भाषा, माषा विज्ञान 
व्याकरण, अलकार, छन्द, अनुवाद 
पुस्तक, पाठकथाए । 

(६३) पाक्ती, प्राइंव, सरागधी, 
अपअश। 

(६७) गुजराती । 

(६५) मराठी । 

(६६) बगल । 

(६७) पंजाबी । 


(७६९) जीवनी संस्मरण | 
(७७) इतिहास, संस्कृति, स्थल 
बरणोन, यात्रा वशन | 


(७८) राजनीति, नागरिक शाख्र 
शासन, विधान, सविधानी | 
(७६) भ्रथ शाख्र, वाणिज्य, व्या- 
पार संगठन, बद्दीखाता, रोजगार । 
(८०) विज्ञान सर्वसाधारण पनन्‍्य । 
(८१) गणित । 
(८२) ज्योतिष, नक्षत्र विद्या । 
(८३) पदाथे विज्ञान । 
(८४) रखायन शास्त्र, रखायनिकशिल्प 
(८५) भूगर्भ विज्ञान 
(८६) जीव विज्ञान--बनस्पति 
विज्ञान, जन्तु विज्ञान 
(८७) आरोग्य शास्त्र, चिकित्सा 
विज्ञान 


(८८) इन्जीनियरिंग 


आयसमाज ही एक ऐसी स्रावजनिक सांस्कृतिक ससथा है जिसमे उखस्रकी 


प्रत्येक इकाई को अपना पुस्तकाज्लय अनिवाये रूप ख्रे रखना पढ़ता है और 
इस्र काये के महत्व को दृष्टि में रक्तते हुए ही आयेखमाज के पदाविकारियों में 
पुस्तकाध्यक्ष का सम्मानित पद है । ऋषि चाहते थे कि स्रम्ाज का प्रत्येक 
खद्स्‍्य स्वाध्यायशील दो भोर ज्ञान की पिपासा को शान्त करे । झाय॑ पुस्तका 

लयों की झादश व्यवस्था के किए इस लेख में पुस्तकालय विज्ञान के अ्विकारी 
व्यक्ति के रूप में विद्वान लेखक महोदय ने जो सुकाव भौर रुपरेश्ला प्रस्तुत 
की है उस पर विचार कर आय पुस्तकाज्यों को तदनुरूप बनाने का प्रयत्न 


किया जाना चाहिए। 


(६८) भनन्‍्य भारतीय भाषाएं ,रदू 
आसामी, उढ़िया, दक्षिणी, भाषाएं । 

(६६) अप्र जी भोर अन्य विदेशी 
भाषाएं | 

(७०) कला सर्वस्ाधारण प्रन्थ । 

(७१) समाज शाद्व,मानव विज्ञान 
स्रमाज के रीति रिवाज, बस्तर भूषा, 
पे, जन्म मरण विवाह आदि को 
रीतियां। 

समाज सेपा, परोपकार संस्थाएं, 
स्लेवा समिति, अनाथ, भन्य बविर 
झाभम, ओऔषधालय, बीमा आादि। 

सामाजिक निरीक्षण, सामाजिक 
सुधार । 

(७२) लक्षित कल्लाए' तथा मनो 
रंजन, शिल्प कक्षा मूर्ति कल्ला चित्र- 
कला, फोटोग्राफी, सभीत, सिनेमा, 
यियेदर आदि मनोरज्न। 

(७३) शिक्षा शाख शिक्षा, शस्र 
शिक्षा,व्य'याम,सखेले,योगासन आदि | 

(७४) खियापयोगी शिक्षा और 
साहित्य 

(७५) भूगो तर, नकशे, एटलख । 


“खसम्पादक 


(८६) कृषि 

(६०) सवंसधाग्ण प्रन्थ 

(६१) प्रन्थ सूथियां 

(६२) पुत्तकाज्य शाख्र 

(६३) शब्दकोष, श्ञानकोष 

(६४) अनेक विषयों पर एफ प्रन्थ 
में लिखे निवन्ध, स्मारक प्रन्थ,जयन्ती 
प्रन्थ, भाषण । 

(६५) नियत कालिक साहित्य-- 
पत्रिकाए', वर्षबोध, टायरेक्टरी 

(६६) सभाओं के विवरण, नियम 
आदि, वस्तु प्रदशन|लय(अजायबघर) 

(६७) देनिक व साप्तादिक समा- 
चआार पत्र, पत्रकारिता 

(४८) विशेष सीरीज प्रन्थ, 

विशेष समप्रह 

(६६) दृस्तलिखित प्रन्थ 

जो पुस्तकालय छोटे हों वे सद्षिप्त 
पद्धति का उपयाग कर सकते हैं भौर 
अपने सप्रह को केग्रज्ञ ६ विभागों में 





को विषय क्रम से जमाना चाहें वे 
पुस्तको के ऊपर और वाद्य जेसे पहले 
ज्िखा जा चुका है वर्ग संख्या खिखा 
करे और यर्ग के अनुसार दी भत्षमा- 
रियों में रखे। 

यह झाय॑ पद्धति आये समाज्ं, 
आये सस्थाओ, गुरुकुत्ों, और स्कूल्नों 
के किए एक समान उपयोगी सिद्ध 
डोगी। फालेजों और साबंजनिक 
पुस्तकाक्षयों में हिन्दी और संस्कृत के 
सम्रह का यर्गीकर्ध करने के ह्िए भी 
यह उपयुक्त रहेगी । 

पुस्तकाक्षय में संप्रद्दीत पुरतकों की 
जानकारी प्राप्त करने के ल्षिए एक 
सूची का होना धत्यन्त आवश्यक है। 
छाटे-छोटे संप्रहा्नयों में तो प्राप्ति 
पञ्षिका दी सूची का काम दे सकती 
है। अथवा भ्राप्ति पंजिका के आधार 
पर पुस्तकों का विषय वा वर्ग क्रम से 
रजिस्टर तैयार किया जा सकता है। 
इस रजिस्टर में प्रत्येक वर्ग के ल्लिप 
कुछ पन्ने छोड़ देने पढ़ेगे ताकि 
भविष्य में आने वाक्ी पुस्तकें इनमें 
दर्ज हो सके। अ्रथवा सूराख वाह्ले 
कागजों का रजिस्टर था कापी बनाई 
जा सकती है। इसमें जब चाहें पश्न 
एिरोये जा सकते हैं। इसके ऊपर वर्ग 
खंख्या रहेगी । भौर नीचे हीन खाने 

रहेगे--प्राप्ति संख्या, प्रन्थकार, शीर्षक 

यह बर्गीकृत सूची कइलाएगी। इसी 
प्रकार प्रन्थकार सूची व शीष॑क सूची 
भी आकारादि से बनाई आा सकती 
है। इनका तेयार करना श्र साध्य है। 
बड़े-बढ़े पुस्तकालयों में ये सुचियां 
कार्ढों पर बनाई आती हैं । 

प्राप्ति पजिका, वितरण पंलिका 
और सूची-पजिका इन तीन रक्षिस्टरों 
को यदि आय प्रतिनिधि समा व 
आये पुसक विक्रता व पुस्तकाद्वय 
स्टेशनरी विक ता [हन्दी में छपवाकर 
रखें तो आये पुम्तकात्ययो को बढ़ा 
लाभ होगा । 


बन्द मासिक- पु 


मासिक धर्म किसी कारण से 
बन्द क्यो न हो गया हो इम्ारी 
अआश्चय जनक “अक्सीर मन्भत्गी? 
बिना कष्ट दर अ्रकार के बन्द मासिक 
का खोलकर साफ कर देती है। 
मूल्य ४) साधारण स्पेशल कोर्स मू० 
२५)ढाक सच अलग आड़ के साथ 
एडब्रांस अवश्य भेजें । 

खबरदार--गर्भवठी स्त्री हरगिज्ञ 


ही पिभाजित करे। जो पुस्तकक्ृय पेन न करें,भन्यथा निश्चपत्र गभ गिर 


हुछ बड़े हों जे पूर्ण पद्धति को दप्योग 


जावेगा । 


में का सकते हैं । जो पुस्तकाह्य पुखकों भोकार कैमिकल वर्क्स हरदो३ उप्र, 


कफ चक-पक्र-कनदैता फिमिक: 





[ भी विद्या दृषग अवेदी, बी० एस्० स्री०, अमेठी सुढतानपुर ) 


पिज्त में उन्नीसबी शतान्दि की 
अपतम कृति सत्याथ भ्रकाश है, 
यथपरि विश्चञ में प्रत्येक विषय पर 
उत्कूए प्रन्थो का सज्नन किया जा 
चुझा है, फिन्‍्तु सत्यार्थ प्रकाश में 
जिन मोलिहर तथ्यों का निरूपण 
किया गया है रह अन्यत्र पाना दुर्लभ 
है। इस प्रन्थ के द्वारा महपि दयानन्द 
सरस्वती ने विश्व को जो ख्लोक 
प्रदान दिया है वह लाख प्रयत्न करने 
पर भी धू मल नहीं दो सकता । 
समर प्रथम द्ष्मकों विचार करना 
चादिए कि महर्षि ने इस ग्रन्थ को 
क्‍्त्रों लिमा ? प्रन्थ बनाने के मुख्य 
उद्देश्य को स्वासा दयानन्द सरम्बती 
ने स्वय सत्यार्थ प्रकाश को भूमिका 
में नि्की शक्दो में व्यक्त किया है-- 
वे इस प्रन्थ को बनाने का 
सुख्य प्रयोजन सत्य सत्य अथे का 
अकाश करना है, अर्थात जो सत्य है 
उसको सत्य और जो मिथ्या है उसको 
मिथ्या द्वी प्रतिपादन करना सत्य अर्थ 
का श्रकाश पममा है। बद्द सत्य नहीं 
कट्दाता जो सत्य ऊे स्थान में असखत्य 
कर असत्य के स्थान मे सत्य का 
प्रकाश क्या जाय | किन्तु जो पदाथ 
जैसा है इसको पैसा ही कद्दता, 
लिखना और मानना सत्य कदज्ञाता 
है।? 
इससे स्पष्ट है कि महर्षि ससार 
के समचख सत्य का स्वरूप इस ग्रन्थ 
द्वारा रना चाहते थे। इस प्रन्थ के 
सृजन के पूत्र भारत में नाना प्रकार 
के आडम्बर फेले हुए थे, अनेक कुकृत्प 
वेदों के नाम पर किए जाते थे, बेदो 
के ज्ञान से जनता अपरिवित द्वोन 
लगी थी, समाज मे अनेक कुरीतियों 
श्रा गई थीं। एस समय म मद्पि 
दयानन्द ने धम तथा समाज को 
परिस्थिति का सन्चा स्वरूप ससार झ”र 
सम्मुख रकखा, तथा सत्य मार्ग का 
प्रदशन किया । 
यद्द ग्रन्थ स्वामी जीने केवल 
शायों अथवा हिन्दुओं के मार्ग प्रद 
शंनाथ ही नहीं लिखा अपितु समस्त 
मत घ सम्प्रदायो के लिए लिखा, 
स्वामी जी समस्त मानव समाज का 
कल्याण चाइते थे। उनका उद्देश्य 
किसी तक पत्न ” ना न थ,। 


न वह कोई नघीन मत ही चलाना 


चाहते थे। उत्होने खवय लिखा दे कि . 


“मेरा कोई नर्थष न कल्पना व मत 


मतान्तर चढ्कने का लेशमात्र भी अनर्थ जगत्‌ में न हुए और न होते दें।यद& 


अभिप्राय नहींडे, किन्तु जो सत्य दे 
उसको माननौं मनवाना ओर जो 
असत्य है उसको छोड़ना ओर छुड 
वाना मुझको अभीष्ठ है।”? 
सत्याथश्रकाश म समुल्लासों का 
चयन मनोवशल्ञानिक विधि से किया 
गया है। यूवाॉध म दश समुन्लास 
मण्ठनात्मक है तथा उत्तराध में चार 
समुल्लास खण्डनात्मक । मनुष्य की 
यद्द स्वाभाविक प्रवृत्त है कि बह 
अपने दोष देसना नहीं चाहता, हमें 
उसके दोप दिग्वाने के निमित्त पहले 
उसका दृष्टिकाण बदलना होना है। 
सत्य थे प्रक'श में ऐसा ही किया गया 
है । पूर्वाध मे मस्डनात्मक विषय रख 
कर सानथ मस्तिष्क को विकसित 
करने का प्रयास किया गया है वा 
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दिखाकर समस्त मानय 
समाज को सन्‍्मार्ग 
पर लाना चादते थे। 
सत्याथंश्रकाश के चतु- 
दंश समुल्लास की 
अनुभूमिका मे लिखा 
है कि 'वयही सत्जनों 
की रीति है कि अपने 
ब पराये ढोषो को 
दोष और गुण का 


गुण जानकर गुणोका 


प्रहण ओर दोषों का त्याग करे, 
और दृठियों का दुराप्रह् दूर करे 
कराषें क्योकि पक्षपात से क्‍या क्‍या 


उल्लेख इस दुशग्रद् इैष्यां द्रष वाद 
विवाद और पिरोध घटाने के क्षिए 
किया गया है न कि इनको बढ़ाने के 
लिए ।? 

मत्यार्थ प्रकाश की ठक शेली 
अकाट्य है। इससे पूर्व के प्रन्‍्थों में 
इस भ्रकार की तक शेली उपल्वब्ब नहीं 
होती । यह प्रन्थ ससार के सभी मुख्य 
मत मतान्तरों के विषय में ज्ञान कराता 
है, इसे एक प्रकार से धार्मिक विश्व 
कोष कहा जा सकता है। 

बात्तव में सत्याथ प्रकाश एक 
क्रान्तिकारी प्रन्थ दे। इसमें साम/जिक 
धार्मिक तथा राजनेनिक तीनो क्रान्तियो 
का समर्थन किया गया है। वास्तव मे 
उक्त दोनो क्रान्तियों के विना मानव 
समाज उन्नति नहीं कर सकता । इस 


ऋ!ष दयानन्द झा अपना विचारधारा हा सत्याथप्रकाश द्वास ससार 
के सम्मुख रक्खा, स्वाधियों के मस्तिष्क भयभीय हो उठे ओर धर्म की दुद्दाई 
देने लगे पर पाच हजार वर्ष से साई आये जाति सत्यार्थप्रकाश की बाल 
रश्मियों में जीवनासत पान कर जाग उठी, ऋषि को वह दिव्य देय हम सदा 


प्रेरणा और नवालोक प्रदान करती रहेगी । 


उप्तराध में विभिन्न मत मतान्तरों का 
खण्दन करके उनके दाषों का निरुपयण 
किया गया है । 

इस प्रन्थ में किसी सम्प्रदाय का 
पक्षपात नहीं किया गया है। स्वामी 
जी जन्मना कर्मणा ब्राह्मण थे किन्तु 
उन्होंने वतक्काल्लीन आाइ्यणो के दोषा 
का भली भाँति ग्णंन किया और यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आज्ञ 
के आ्रह्मण अपने व्च्ादर्शा से च्युत दो 
गये है । जब तऊ बआाह्मण आदश न 
बनेंगे, धर्म कौर रष्ट्र की उन्नत न 
हागी ओर उन्हांन क्मंणा ब्राह्मण 
बाद की स्थापन। पर बल दिया। वह 
स्वय आय तथा वेंडिक मताबल्नम्बी 
थे किन्तु उस समय आर्यों (हिन्दुओ) 
में जो अनक दाष आ गय थे, उन्होने 
पहले उन्हीं का निवारण किया | 

स्तामी जी ने किसी का चित्त 
दुखाने के क्षोिप खण्ठन नहीं किया 
अपितु वह मत मतान्तरों में गुण दोष 


-सम्पादक 


प्रन्यथ के अध्ययन तथा मनन करने 
वाले व्यक्ति को सघार के पाखडी ठग 
नहीं खकते। अपितु इस प्रन्‍्थ का 
स्वाध्यायी व्यक्ति प्रत्येक्त आउम्बर 
ठथा पाखण्ड प्रचारक व्यक्ति का ढट- 
कर लोहा ले सकता है। इस प्रन्थ में 
ज्ञ बन के प्रत्येक्त अद्भ पर क्‍भ्रकाश डाला 
गया दै । 


न पर 
भारत में स्वतन्त्रता की ध्वनि सब 
प्रथम सत्याथ प्रकाश द्वारा सुनी गई, 
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खत्याथ प्रकाश में ढिखा है कि अच्छे 
से अच्छे विदेशी राजा की अपेक्षा बुरे 
से बुरा स्वदेशो राजा अच्छा ड्ोता दे । 
सत्यार्थ प्रकाश के छठे खमुल्लास से 
विद्वित होता है कि मद्दृषि प्रआातन्त्र 
के पोषक थे। उन्होंने सर्वोध्ष शासक 
को पूर्ण सततत्रवा नहीं दा दै। छठे 
समुल्तास में राशयाति की अत्यन्त 
विशद्‌ व्याख्या की गई है । 


समात्र सुधार की प्रायः सभी 
बातों का इस प्रन्धथ में स््नियेश है 
खा शिक्षा, अछूतोद्धार युवावस्था में 
वित्राह आदि सभा बित्रयो पर इस 
प्रन्थ मे प्रकाश टढाज़ा गया है। उक्क 
सभी सुवारों के विषय में महर्दिं दया 
नन्‍्द न सबब प्रथभ आथाज उठाई 
था। यह बात ऐ।तदासिक तथ्यों और 
उल्केखों से स्वत सिद्ध है कि स्वामी 
जी के बाद अभा तक काई ऐसा 
सुवारक नहीं हुआ जिसने सत्याथे 
प्रकाश में वखित सुयारों से बढ़कर 
किसी छुघार का जनता के समझ 
रक्‍्खा दा । 


सत्याथे प्रकाश ने राष्ट्र भाषा 
हिन्द के प्रचार में भी बढ़ा योग 
रिया है। पत्राव में हिन्दी काजों 
कुछ प्रचार है वह सत्याथ प्रकाश के 
कारण दै। अन्यथा पजाब में कोई 
हिन्दी पढ़ता भी न था । 


वास्तव में सत्य थे प्रकाश विश्व 
का पक मद्दान्‌ ग्रन्थ है। जीवन के 
सप्ुत्ित विकास के लिए इस प्रन्थ 
का पढ़ना तथा प्रचार करना अत्यन्द 
आवश्यक है। इसकी विवेचना करने 
में स्वय एक बड़ा प्रत्थ बन खऊता 
है, श्सको ज्ञितनी बार पढ़ा जाबे, 
उतनी दी श्षान में वृद्धि होता है। यह 
उन कठिपय प्रन्थो में से है जिनझा 
हिन्दी से सस्‍्कृन मे अनुवाद हुझना है। 
इसके देशी तथा विदेशा कई भाषाओं 
मे श्रनुवाद हुए हैं जिससे इस मन्य 
की मद्बत्ता तथा लाकप्रियता रम्ष्ट है। 
अत दम सभ्रका पत्तपात रहित होकर 
कम से कम एक बार सत्याथ प्रदझाश 
अवश्य पद्ना चाहिए जिससे हमारे 
मस्तिष्क का विकार दूर हो सके। 


कै 
एन 


हि 
हे 
डे 
रे 
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उस गन्दे छुइस्ले में एक रुपये 
महद्दीने की कोठरी लेकर बह रहता 
-था। पास पड़ोस वाले उसे कमल 
के नाम से जानते थे। घर में पांच 
व्यक्तियों का परिवार था । उसके 
मात पिठा और पत्नी ब पांच. वर्ष 
का वादोक तथा स्वयं। कमलू की 
अवस्था क़्गरभग ३५ वर्ष की रही 
होगी, परन्तु देखने में बद भस्सी वर्ष 
से कम प्रतीत नहीं होता था। घनुषा- 
झार उसका शरीर, चेहरे पर पड़ी हुई 
मुर्रियां और सिर के वात सन क्री 
तरदद सफेंद दो चुके थे। 

अम्बर से जब अन्तिम तारा बच 
रहता, तभी वह उठकर घोड़े को दाना 
खिल्लाता | स्वयं भी पानी पीकर इक्‍्के 
में घोड़े को लगाता ओर बाजार की 
झोर चल परता । दसके गाँव से नगर 
तीन मील दूर पढ़ता दै | सूर्य निकज्ञते 
निकलते बह स्टेशन पहुंच जाता। 
किसी-किसी दिन प्रादः काल साव बजे 
आने वाली गाड़ा पर दो एक सवारी 
पा जाता और कमी कभी खालों ही 
बाजार तक आना पडता | 


झाज भां जब वह प्रतिदिन की 
भांति स्टेशन पहुंचा, गाड़ी प्लेटफार्म 
ओढकर जा चुका थी। गाड़ा मे उतरे 
हुए यात्री अपनी अपनो मजिल की 
ओर जा चुप्ते थे। एक भ। सवारी न 
पाकर कमलू का मन रो उठा और 
खिश्न-मन से घोड़े का ऐड लगायी। 
बह पत्थर की सडक पर सढ़ चत्ना। 
परन्तु जेसे जेसे इक्के का पद्टिया 
नाच जा रदा था, उसी तरह उसकी 
अन्‍न्तरात्मा उससे चीख चीखकर कह्ट 
रही थी--'कमल्‌ ' आज तुम्हे भपने 
माता पिता के लिए दवा ले जाना दे । 
बच्चे के लिए पुस्तके ७।र परिवार का 
पेट मरने के लिए अनाज के दाने और 


ब्ेचारे इस घोड़े के लिए भी ता कुछ लेना 


ही होगा ।' इसी चिन्ता में वह उल्लका 
हुआ था और न जाने कब तक उल्लमप्र 
रहता। श्रचानक ही किसी को ध्वनि 
सुनकर चौक पड़ा फोई कद्द रह्दा था 
“हे देखकर इक्का नहीं चलाते दो । 
ऐसा कंगता दे, जेसे पहली बार इका 
चला रद्दा हो । मस्ती छायी है, सारी 
मस्ती निकाल दू गा। जैसे थद्द इसां 
के बाप दादो ने यद सड़क बनवाई 
है।” फ्लू ने सिर उठा कर देखा 
स्पा्कंगंज के चोराहे पर खड़ा हुआ 
ड्यूटी वाला पुलिस कह रहा था। 
इस बेचारे ने इक्का रोकते हुए विनय 
भरे स्वर में कद्टा-'सरकार भूल हा 
गई माफ करना ।! 

“इसो तरदद किसी के सिर पर 
बढ़ा दो और फिर कटद्दा माफ कर दो । 
मुम्दी बताओ कि तुम सबको कह्दां 
तक माफ करता फिर | जितना दी 
तुम सबको छोड़ता जा रद हूं उतनो था गई। ऐसा दो आज तक कमी पीपल केपेब केनीचे खड़' करे इन (रपट पर) 
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निर्भर है | 


ही तुम सबकी हत्कतें आये दिन 
बढ़ती जा रही हे!--उसने कहद्दा । 

सरकार ! श्रय कभी ऐमा न 
होगा!--कह्दते कद्दते कमलू के नत्रो से 
आंसू की बूदे टपक पड़ी, परन्तु 
ड्यूटी पर खड़े हुए पुल्निस ने कहा-- 
अचे रहने दे। वकतरास बन्द कर 
श्रपन्ाा नाम पता बता ।? 

सरकार! गिड़ गिड़ाकर विनय 
मेरे स्वर में कमल बाला । सरकार के 
बच्चे नाम बता। अब तक अनेक 
लोग उस म्थान पर एकत्रित द्वो चुके 
थे। उन इकट्ठा हुए ज्लोगो के मध्य मे 
से कुछ आवाजें सुनाई पढ़ीं- छोड़ 
दो वेचारे का, निधन एवं वृद्ध दे। 
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गिरे हुए व्यक्तियों को उठाना और निःसद्दाय व्यक्तियों की सद्दा | 
यता करना, यही सबसे बढ़ा धर्म दै। इस कद्दानी की इस प्रेरशा से 
प्रेरित होकर कितने लोग क्रियात्मकझ रूप से ऐसा करते हैं, बस यही 
देखना है । बास्तव में मानवता की इसी कसौटी पर समाज की उन्नति 
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नहीं हुआ था | 

टक्का अल्लीनगई; के चोराहे पर 
पहुंच चुका था। अतर्रंव इक्कां रोक 
दिया । वंठी हुईं सवारियां इक्के से 
उतर पढ़ा । उतरने बाल्ने व्यक्षियों में 
से एक न पाक्ट से दो रुपये का नोट 
निकाल कर कमलू के हाथो मे देते 
हुए कहय--“ल्ो, यह श्रपना किराया ।! 

दो रुपये का नोट देखऋर कमलू 
ने कहा--बायू जी, दो रुपये के पेस 
मेरे पास नही है । क्योकि अभी 
मुबह में कुछ नहीं मिह्ल सका है। 

'पेसे बापस तुमसे कौन सांग रहा 
दे ?? 
धो क्‍या दोनो रुपया आष हरमीं 


कहानीकुय्न 


साथ द्वी सीधा साधा व्यक्ति है। इस 
खमय आपदाओ से घिरा प्रतीत होता 
है। अतएवब इससे जा कुछ न हो जाय 
कम दे। फिर इस समय तो इसने 
कोई अपराध भी नहीं किया दे । 
खड़ हुए लोगों की बातों के आगे उसे 
मुकना हो पड़ा, अतरव उसने अपनी 
भप मिटाने के क्षिए उससे कष्टा-- 
अब आगे देखकर इक्का चक्षाया 
करना, लापरवादा ने करना ।' 

कमलू सभी हो दुु्आ देता हुआ 
पुनः इक्क्रा लेकर चल्ल पड़ा। इस 
बक भर में अविक समय व्यथ जा 
चुका था। दिन अधिक चढ़ आया 
था । जिस समय वह बाजार में 
घण्टाघर के पास पहुंचा भ॑ डू वाजार 
में बहुत दवा कम हे। चली था। पड़ी 
देर तक खड़े रहने के पश्चात्‌ इसे तीन 
खबारा अली नगर की मिल्ली वह्द 
बैठा कर चल पड़ा । इंक्‍्का भागे बढ़ 
रहा था, परन्तु इसका मस्तिष्क कुछ 
देर पहले घटित घटना पर विचार कर 
था कि आज उसमे इंतनां शिथिलता 
आरा गई। ऐसा तो आज तक कभी 


को दे रहे है ?? 

“ॉ क्योकि तुम्दारा किराया है । 

धवाबू जी, एक गरीब, वृद्ध से इस 
दर खिलवाड़ क्यो कर रहे हैं 

खिलवाड़ नहीं, सच कद्द रहा हूं! 
उसने कटद्दा | 

"नहीं बावू जी, कुल नो आने 
पेसे हुए । अधिक एक पेसा नहीं 
ल्ूगा।! 

उन तीनों व्यक्तियों ने बहुत दवाव 
डाज्ञा परन्तु कमलू ने जो एक बार 
कह दिया था उसी पर अढिग रहा । 
अन्त में उन व्यक्षियों के हृदय में इसड्रे 
प्रति विशेष स्नेद्द उमड़ आया । 
अतएब त नो में से एक ने सद्ट्ष एव 
मधुर स्वर में ऋद्द--तुन इतन +्धिन 
हात हुए भा रुपये क्‍यों नहीं क्ते ?? 

'बावू जी, मैंने आपको इक्के पर 
बेंठाया है। अपना इमान नहीं बचा 
है।! 

अच्छा, इक्का खड़ा करके मेरे 
पास आझो / कमलू ने इक्डे से 
घोड़े को अलग कर दिया ओर इक्का 
पीपल के पेढ़ के नीचे खड़' करके उन 


४. च्छ 
सा ही ६०२ 2” चटीकाक १८७८2 उट जट रेटाजट: अपकच>+ सा शटलक थातथ ८३८ फावलारटतकट कफ डिटीक /००९ २७ ३ 


लोगों के पीछे चल पड़ा । दस मिनट 
चलने के पश्चात वे लोग एक दृकान 
में घुस गए। वह बादर ही खड़ा रह 
गया। बड़ी देर तक उसी अवस्था में 
खड़े रहने के पश्चात्‌ कमलू न दृढ़ भरे 
स्वर में पुकारा--'बावू जी ।? 

क्या दे! अन्दर से आवाज झायी। 

'पेप्ते मिल जाता तो अपनी मां 
के लिए दवा ले ज्ञावा ।? 

'क्या कट्दा तुम्दार' मां बीमार है ? 

भां ही नहीं, बल्कि बीवी और 
पिता जी भी ।? 

'किसी डाक्टर को दिखाया नहीं?” 
डा० फो दिखाने के लिए पेसे 
चाहिए, परन्तु मेरे पास इतने पैसे कहां 
से आते। दा. इमारे पड़ास मे एक 
महोदय रहते है, ज्ञा यद्ा कद 
आकर देख लेते ६ और अपने पास से 
दवा नहीं करते। ऋल उन्होन देखा था 
ओर पुर्जा लिख दिया था उसे ही 
खर दना दे ।” 

“चिन्ता न करो, में स्वयं तुम्दारे 
घर बालो को देखन चत्षता हूं । तुम्हे 
किसी प्रकार की परेशानों उठाने की 
आवश्यकता नहीं हैँ। इतना कद कर 
बेग उसके द्वाथ में देते हुए कटद्दा-- 
'इसे इक्के पर रखो, अना आता हूं । 

कमलू ने द्वाथ बढ़ाकश्ष वेग ते 
लिया »र इक्के के पास चन्ना आया 
झभी वह इक्का तेयार करके खड़ा 
हा हुआ था, तभी वह ध्यक्ति 
आकर जो नगर के ख्याति प्राप्त ढा० 
माथुर थे, दकऊ पु बेंठ गए इक्का 
बढ़ चला। 

आाध घण्टे तक चक्नने के पश्चात्‌ 
इक्का रुका । डा० माथुर ने इकके स्् 
उतरते हुए कद्दा--'इतन ग-दे में रहते 
हा, तभी तो बीमारी नहीं छोड़तो |! 

साहब, इससे अच्छी जगइ इस 
सबके भाग्य भे कहाँ लिखी हे छो 
मिल सकती हँ। अगले जन्म के बारे में 
नहीं कद्द सकता ।? उस रबर में व्यथा 
भरी हुई थी, परन्तु फिर भी वह एक 
टक डा० के मुख की अर देख रहा 
था । 

डा? माथुर ने मरीजों का निरी- 
छूण करने के परचात्‌ कमलू को ओर 
सकेत करते हुए कह्दा-“बबडढ़ाने की 
कोई आवश्यकता नहीं हें। सच ठीक 
हो ज्ञायगा, परन्तु यह स्थान छाड़ना 
पड़ेगा । 

कमलू जसे चत्नते चलते अचानक 
मिर पड़ा द्वी। उसने गिड़ गड़ाते 
हुए कददा--'ढा० साहव दम इस स्थान 
को छोड़कर कट्टां ज्ञाय ? कोई अन्य 
ठिकाना भी वा नहीं है और न मेर 
पास पेसा ही दै कि किसी दृद्वरे 
स्थान पर मकान लेकर रह सकू ? 

खेर परेशान न हो । हॉ तुम्हारा 

( शेष प्रछ्ध १० पर ) 





कहानी 


(पृष्ठ & का शेष) 


खढ़का किस दर्ले में पढ़ता है ९? 

व्यव इस वर्ष हाई रकूल की 
परीक्षा में बेठ रहा है ।? 

“ठीक दे चत्तो, तुम सब हमारे 
घर रहो । तुम्दारा खढ़का पक्‍कू 
पढ़ेगा और हमारे साथ रहकर कास 
खीखेगा। उसके एवं तुम्हारे काम के 
बदले में में तुम्दें वेतन दिया करू'गा 
बोलो,तुम्दें मन्‍्जूर है ।” उसके उत्तर को 
(जैछा आप उचित खमर्मे) पाकर 
ह० माथुर ने कद्टा--अपने सामान 
एवं परिवार सह्दित शाम तक मेरे घर 
था जाना ओर इस समय चल कर 
इसें भेज आमो। वहाँ तुम्दारे पहुंच 
खाने पर दी तुम्हारे परिवार की दवा 
हो सकेगी ।” कद्द कर कोठरी से बाहर 
निकले ओर इक्के पर बेठ गये । कमलू 
उन्हें उनके निवास स्थान तक पहुंचा 
कर अपने घर वापस कौट आया। 


उस्री दिन शाम को कमल अपने 
परिवार एवं सामान सद्दित ढा० साहब 
के निवास भ्थान पर पहुँच गया। उसे 
रन के ल्लिए एक मकान मिक गया। 
बसके बीमार परिवार की दषा होने 
क्रगी | कुछ दा दिनों में परियार का 
स्वास्थ्य ठोक द्वी गया। कमलू ढा० 
स्लाइव के बच्चों की देखभाल करवा 
और वाजार से घर का सामान ल्षाना 
उस्री के उत्तरदायित्व पर निर्भर था। 
कमल का पुत्र पक्‍कू कालेज जाता 
ओर वापस आने पर “हिस्पेंसरी! का 
कार्य देखवा एवं सब सीखता भी जा 
सद्दा था । 

५ ग्र्द ५ 

संसार में हर समय परिवतंन 
झोता दी रहता है। समय भी परिवतंन 
खोल दे । दिन के बाद रात और रात 
के बाद दिन का आवागमन क्षमा 
रहता दे। इस प्रकार एक एक वर्ष 
बीतते जा रददे थे। धीरे धीरे दख वर्ष 
की लम्बी अवधि समाप्त हा गयी । 

आज़ कमल का पुत्र जिसे बचपन 
में यह पक्‍कू कहकर पुकारता था 
बही, प्रकाश चन्द्र वर्मा, एम० बी० 
बी० एस० सिविल सजेन के पद पर 
नियुक्त होकर उसी शहर में आया है। 

आते द्वी सर्व प्रथम ढा? म'थुर के 
पास झाया। भेंट होते ही बह उनके 
जरख] पर गिर पढ़ा | ढा० माथुर ने 
उसे चरणों से धठाकर गले से लगा 
किया और गदूगद्‌ स्वर में उन्होंने 
कुष्दा--'घेटा ! आज तुम समाज की 
दृष्टि में ण्क उछ स्थान पर हो। परन्तु 
तुम कही इस उथ स्थान के बेमव में 
दूबकर अपने कर्तव्य का न भूल जाना 
क्योंकि यहा तुम्दारे जीवन का विशेष 
ध्येय है। भतएवं उसी पर चलना ।? 





“नहीं बायू जी। यद्द भाप क्‍या 
कद रहे हैं, सेवा मेरा प्रथम कतंव्य 
होगा। गिरे हुए व्यक्तियों को उठाना 
झौर निःसदाय व्यक्षियों की सद्टायता 
करना यही खबसे बड़ा घमम दे। 
बख,केवल आपका आरशीयाद चबादिए। 


'मेरी शुभ कामनाये सदा तुम्हारे 
साथ रहेंगी, परन्तु आर्शीवाद ता सुम्हें 
झपने पिता से लेना आवश्यक है, 
क्योंकि यद्द अधिकार मेरा नहीं बल्कि 
उन्हीं का है। अतएवं अपने पिता का 
आर्शीवाद लेकर अपने ध्येय में अपने 
को डूबो दो |! 





'ऐसा ही दोगा बाबू जी।? कह 
कर यह कमरे से बादर चला गया । 

शाम को जब कसलू ढा० माथुर 
से मिन्षा दो चेहरे पर प्रसन्नता की 
रेखायें थी । अयानक दी कमल 
बोल पढ़ा--बाबू जी एक साधारण 
इंक्के वाले का पुत्र इतना आगे बढ़ 
जायगा,स्वप्न में भी आशा नहीं थी ।! 

थअ्रयत्व करने पर सब कुछ हो 
सकता है--कट्टकर डा०खादय जोरों से 
हस पढ़े,साथ दी कमलू भी हंस पढ़ा । 
खारा कमरा हंसी के बातावरस से 
यूज उठा। कैद 
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आवश्यकता हे 

महिला भाभम के किए भ्रोढ़ 
झाय॑ स्माजी व्यवस्थापिका की, 
उपदेश देने की क्षमता हो दया 
कह्षा १० को संस्कृत पढ़ाने में 
सद्दायक हों । 

प्रमाण पत्रों तथा स्वीकार्य 
वेतन सहित आवेदन पत्र मंत्री 
मात सेवा खद्न कोटा के पास 
भेजें । २२ बी० ४३-४५ 








रोजगार नहीं--केव्ल परोपकार ह? 
भारत के पूज्य ऋषियों का अद्भुत चमत्कार 
सर्पनाशक| बिना सारे अपनी अदूसुत शक्कि से सांपों को मगा देने वाली ओर काटे हुए प्राणियों को 


जिनटों में काल के मयंकर गाक्ष से बचा देने वाली मदोषधि जो भ्रति वष हजारों प्राणियों के प्राण बचाती है 


मूल्य प्रठि डिब्बा १॥) रु० एक दर्जन के १८) ₹० 
बिच्छू विषनाशक| बिच्छू के काटे हुए प्राणियों को सेकेण्ढों में रोते और तढ़पते हुओं को इंसा देने 


बाली शक्षिशाल्री दवा है। मूल्य प्रति शीशी ॥5) एक दर्जन मूल्य ६) रु० । 


चित्रकूट बूटी | “दमा” पुरानी खांसी की अद्भुत शक्तिशाल्ली मद्दोषधि जो प्रत्येक 'पूणेमाशी? को मारत 


के कोने-कोने तथा विदेशों में हजारों रोगी सेबन करके पूरा लाम उठाते हैं । मूल्य प्रति पंकट २॥।) पूरा कोस 
३ पेकट एक साथ मंगाने से ७) रु० लिए जाते हैं। यदि रोग अधिक पुराना दो तो ३ पेकट सेवन करने पर 
के स्रे नष्ट दोगा। १२ पेंकट एक साथ मगाने से २५) रु० किए जाते हैं । रुपया भेज कर मगावें बी० पी० 
नहीं । 

नोट-कार्याज्ञय में उपरोक्त दीनों दवायें मुफ्त (धर्मांथं) दी जाती हैं। बाहर भी सेंकड़ों धनवान 
सज्जन अपने नाम से गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए दर्जनों मगाते हैं । दर्जन के रिआयती रेट उन्हीं के किए 
हैं, यइ रिश्रायती रेट द्जेन से कम पर लागू न द्ोंगे। प्रत्येक घर में हर समय यद्द दवाए' रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अपनी तथा दूसरों को रक्षा करने का पुण्य प्राप्त द्वी सके | दर्जन के आर पर ५) रु० 
पेशगी आना जरूरी है। अन्यथा पासखंल न जावेगा। इन शक्तिशाली भौषधियों के बारे में देश, विदेशों के 
हजारों प्रशंसा पत्र देखना दो तो ) के स्टाम्प भेजकर मंगावें । 


सावधान| द॒मारो यह उपरोक्त औषधियां आसाम, बंगात्, नेपाल, भूटान भादि प्रदेशों के विकट जंगल 


पहाड़ों में ने वाले सिद्ध मद्दात्माओं से किस भ्रकार भ्राप्त हुई हैं। यदि पूरा द्वाल जानना चाहते हैं, तो 


भारत विख्यात पुस्तक (( खजाना करामाव )? मूल्य ६), सजिल्द 9॥) पासेल्न खर्च १।) भेजकर जरूर मंगायें, 
इस ६४० पृष्ठ का पुस्तक में इसी प्रकार के महात्माभरों से प्राप्त संसार को चकित कर देने बाले हजारों प्रयोग 
मिलेंगे, जिनसे आप हजारों की भलाई करते हुए सस्ार में नाम पेदा कर सकते हैं, हमारा कार्याक्षय 'चित्रकूट' 
के नामधारी वाबाशओ्रों ( मद्दात्माओों ) ठगों का कार्याक्षव नहीं है, जिनके विज्ञापन आप दिन रात समाचार 
पत्नों मे ( दमा स्त्रांस ) की दवा को देखते रहते हैं, और जब यह स्रोच कर कि दवा मुक्त में दी भ्रा जावेगो, 
( क्‍योंकि समाचार पत्रों में घोखा देने के लिये मूल्य आदि कुछ नहीं दोता ) वहां दवा के लिये पत्र भेज देते 
हैं। परन्तु आप झाश्वय में पड़ जाते दवोंगे जब एक ही खुराक दवा के किसी को ६) या ७) का थी० पी पहुंच 
जाता है; साथ में कोई भी सूचना वी० पी० भेजने की नहीं रहती है । अनेक तो बी० पी० बाविस्र कर वेते हैं । 
बहुत से सब्जन यह सममक कर छुड़ा क्ेते हे कि पक्नो अब तो दवा आ द्वी गई है के क्ो-शायद रोग को 
आराम हा जावेगा। परन्तु जब सेवन करने पर कुछ नहीं द्ोता तो पछताते हैं, भोर 'चित्रकूद बूटी” को बद 
नाम करते हैं। सेकड़ों पत्र हमारे पास (चित्रकूट! में महात्माओं का नाम रखकर इन 'घूत विज्ञापन बाओं! 
ठगों क शिकायती आते रहते हैं | इम अपने हजारों पाठऊों को सावधान करते हैं-यहाँ यद सब घोखेबाजी का 
काम नहीं है। केबल इमारे कार्याक्षय में दी भाने पर प्रत्येक 'पूर्णमासत्री! को “चित्रकूट बूटी? ( दमा पुरानी 
खोँछी ) के लिये मुफ्त ( धमार्थ ) दी बाठी दे, चाहे जितने रोगी भावें। परन्तु बाइर किस्री को भी मुफ्त 
नहीं भेजी जाती है, उनसे विज्ञापन तथा पोस्ट खचे २॥) रु० और ३ पेंकट पूरे कोर्स के ७) लिये जाते हैं। 
नोट कर लें। यहां धोखेबाजी का कोई काम नहीं है। भब झआाने बाक्षी 'पूरोमाशी! ठा० २६ नवम्बर ४८ को 
है, यह 'पू्मा्सी? ( जन्प्र दिन गुरु नानक देव जी मद्दाराज ) सब से बढ़ कर साक्ष भर में शुभ दिन इस 
दवा के लिये है, जल्दी स मन।ञ्ाढर भेज कर मंगा लें घऋन्‍यथा साल पर पछतावेंगे। 


पता--रायसाहब के०एल० शर्मा रईस आश्रम (६०) “जगाधरी” ७४) 
ध्येय है! मय ली पर आग न 0 


३६. जनम्बर १६ ४८ 
एड 


$ 





ऋषि दयानन्द के उपकार 

( झ्क्षिदांप्रसाद, ढो० ए० वी० कालेड, कानपुर ) 
ऋषि व्वानन्द के निर्याण दिवस के अवसर पर प्रत्येक आय का यदद 
कतंव्य होना चाहिए कि पह ऋषि के उपकारों का स्मरण करके उनके प्रठि 





आभार और झृतझ्ता प्रकट करे तबा उनके सपनों को पूर्ख बनाने फे लिए इन सफल बनाइए 
के बठाए हुए बेद मागे पर चलकर मानव ज्ञाति का कल्याण करे |-स० खम्पादक, शार्यप्रमाज के प्र चार-प्रसार ओर - की सुरढ़ता 
के श्लिए 








कल्ललनचनरऋलतते मल >> «>> «न_ कक 9» +_ >> >> >> 9 न 9 >9 >>». 
खसार में अनेकों सुधारक आये, जिनमें से वहुतों ने अपने को अहा 
का अवतार बताया, किसी ने ईश्बर का भेजा हुआ दूत अपने को 
बताया, किसो ने ईश्वर से खाक्षात्‌ बातें करने बाक्षा अपने को सिद्ध 
का यत्न किया, किसी ने ईश्वर से कुश्ती क्दुने बाला कद्दा, किसी ने अपने 
को इश्यर का पुत्र कद्दा। कोई यह कहता हुआ आया कि में आकाशो को 
बार करके ईश्वर से मिल आया हूं, मेरे साथ फरिशतें हैं, मैं ईश्वर का प्यारा 
हुं, यदि में न होता तो सखार ही उत्पन्न नहीं होता। कोई अपने का 
बीशु मर्सीद बताता हुआ आया । परन्तु महर्षि दयानन्द सरस्वती ने इन बातों 
में से एक भी नहीं की । केपल्न वेद और ईश्वर के दृढ़ विश्वास पर सारे 
खखसार को हिला दिया । बढ़े घड़े वेद निन्दकों फे सिर वेदों के सामने मुकवा 
दिये। घार नास्तिक्रों को कट्टर आस्विक्र बना दिया। न मौज्िजों ( चमत्कार ) 
स्ेकामा यान फरणतों से, न तक्वार चल्लाई न छल किया, केवल “सत्यो 
देश” से दी सख्तार को मोहित कर ब्िया। आदरशों अद्ाचारी वन कर जगत्‌ 
को अद्दाचर्य की शिक्षा दे गये। सत्य के बल से डूबती हुई आये जाति की 
जौका को पार लगा गये। नाना प्रकार के पारूण्डो को हटा कर एक ईश्वर के 
स्लामने सब के सिर भुकवा गये । मह्दर्षि ने आये जाति पर बढ़े बड़े उपकार 
किये, जो स्तेर में निम्न लेखित हैं - 
१--एक देश्वरोपासना | एक सन्‍्ल्‍्या । 
२--वेदो का प्रचार तथा इसका सर्वोच्च स्थान । 
३--खतत्री जाति का सुधार । 
४-शुद्धि का द्वार खोल देना । 
2--»दछूतों का उद्धार । 
६--विश्रवाक्रों का पुनरुवार । 
७--सम्कृत विद्या का प्रसार । 
८--जातीय प्रेम तथा सद्दानुभूति । 
६--ब दिक सरहारों की एकता । 
२१०--स्देश प्रेम और भक्ति । 
११--बाक्ष विवाह का रोकना | 
१२--देश की स्वतन्त्रता की सदिच्छां | 
३३--उत्साद, उद्योग और झाशा का भाव | 
१४-प्राचीन आय प्रन्थो से प्रेम । 
१५--आर्य जाति के सद्भठन का विचार सब को देना । 
भममरित्र! के पाठक गण वझआाये भाई उपरोक्त विषयो पर अपने अपने 
विचार प्रकट फरने का भ्रयत्न करें जिससे क्लोगो को “ ऋषिवर”? के उपकार 
अल्ली मॉँवि ज्लाठ हो जावे । वेदों पर लगे हुये कलकू को मिटाकर ३० अक्तूबर 
खान १८८३ दै० को दीपावक्ती के दिन स्वामी जी परम पिता परमात्मा की 
ओद में क्ञा बिराजे । 


किलर ए सरल फिजनआह 2 42७ कं 2९ का कर बाय छुलए: ४२० 
विवाह में दहेज पर नितान्त आवश्यक 


हर घर, समान्न और पुस्तकालय मे रखने योग्य जीवन को उच्च ओर 


नारायणी-शिक्षा अर्थात्‌ गृहस्थाभश्रम 
लेखक -स्व० श्रो चिम्मनलाल वैश्य निल्वदर का 
इक्कीसवां संशोधित संस्करण-- 
मूल्य ४) ढाक व्यय १) पता +-- 
चविम्मनलाल एण्ड संस 
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५ 


आदश बनाने वःला, देश विदेश में श्रसिद्ध ख्री शिक्षा का श्र सद्ध मन्थ डर प्रथा के प्रतिकूल दें । कन्या योग्य हो । 


४२८ पृष्ठ, बढ़िया कागज सचित्र सजिल्द, आकर्षक स्व विषयो से पूर्ण ६4 


विलद्वर कुज, मद्देन्द्रनगर, पो० अक्ष|गढ़ (यू >पी०) 5 
इक न क3छ नहा २४ कक जाउल ना 4222९ ९ कलश 


एकमात्र साधन आर्यमित्र' हे 


जो साठ वर्षों से निरन्तर मोन साधक के रूप मे समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
साहित्य, धर्म, राष्ट्र और मानव सस्कृति आदि सभी क्षेत्रों मे बेदिक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन करन में सलग्न रहा है। सभी क्षेत्रों में भादर्शों की स्थापना 


ही उसका एक मात्र उद्देश्य रहा है। 


यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 
आयामित्र! 


और आये समाज के प्रचार 
और सिद्धान्त समथन 

औः निर्मीक आज्षोचना 
और समाज सुधार 

# राष्ट्र नव निर्माण 

अत विश्व शान्ति 


हु बेटिक सस्कृति समुद्धार 
कै नतिक उत्थान 

बूद आदशश पत्रकारिता 

> राष्ट्रभापा हिन्दां खेवा 
जौत विश्व बन्धृत्व 

% मानव ससकृति 


आदि सभी छेत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे तो 
आयमित्र फो समर्थ बनाने में श्रपना सहयोग प्रदान कीजिए 


आय मित्र हीरक बयन्‍्ती की सफलता आपके सहयोग पर ही नि्भर 
है। पचास हजार रु० की जयन्ती निधि में अपनी सामथ्यांनुखार सद्दायवा 
कीजिए और इष्टमित्रों से सहायता दिल्लवाकर पुण्य के भागी बनिए। 

आयंमित्र की उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक आहुति मानषता के 


नव निर्माण में सहायक होगी । 


तुरन्त आवश्यकता 


संयोजक--'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 


पुत्रदा 


हमें अपने २२ साज्ला गोरबण | श॒र्तिया पुत्र उत्पन्त करने की दवा 


पौत्र के लिये एक सुन्दर गौरबण १६- 
१७ साला गौड़ या सनाव्य आहश्षण 
कुल से सम्बन्धित योग्य कन्या की 
दरकार है, युवक को खेती बाड़ी के 
काम से दिल्लचरपी दे, कन्या का 
सम्बन्ध भी जमीन्दार घराने से दो 
ता अच्छा है, जल्दी फोट गोश्र सहित 
पत्र व्यत्नद्वार करें, दृद्देश आदिका 
कोई प्रश्न नहीं, दम ट्स नाशकारी 


रायसाहथ के० एल० शर्मा रईख 
जगावरी? ( हैं» पी० ) 


हु। & सर्व कार्यमिद्धि यंत्र & 


तथा श्रनक गुप्त रहस्यमय बाते 
मालूम करने के लिए केवज्ष |>) के 
स्टाम्प विज्ञापन खर्च भेजकर पूरा द्वाल 
मुफ्त सगाकर मनाकामनाए पूर्ण 
करे | पता 'जवर आफिस? (६५) 
'ज्ञगावरी? ( [) ए ) 


._ सावारण लियो को पुत्रद्मा से पृत्र 
होवेगा दी परन्तु, जो बॉक अथवा 
जिन्हे रज़स्वल्ा दाना धन्‍्द हो, उनझे 
भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा । इजारों 
ने पुत्रवा सेबन कर पुत्र पाया है। 
आज्ञ तक किसी का दताश नहीं होना 
पड़ा है। याद आप पुत्र क इच्छा 
हा तो एक बार परीज्षा कर अवश्य 
दु्धिये | पुत्र न पान पर दास बापस, 
चाहे प्रातत्ञा पत्र लिखा ह्वीजिये। 
मूल्य ४), पूरा क से ३ शीशी १३) 
पत। - श्रीमती रामप्यारा देवी 
पा८ ऊतशंसराय (गया) 


ड ४... हे 
लै+ तपेदिक' रोग 
का सदल इलाज के+ल ।>) के ल्‍्टाम्प 
विज्ञापन रच॑ं भेज कर हिन्दी सासिरू 
'रगाज्ञा मुसाफर” (१) अगाधरी? 
( ६० पी० ) मुक्त मगा कर पढ़ और 
प्रचार करझे पुण्य के भागो बने । 





साहियथ 


४) 


हा 


; (समालो चनार्थ पुस्तकों की कृपया दो प्रतियां भेजें ।-सम्पादक) 


गीता उपदेश 
' लेखक-श्री जगदीशचन्द्र विद्यार्थी 
।चस्पति,प्रकाशक--आ य कुमार 
भा किरसवे, दिल्ली पृष्ठ स० २८, मू० 
० नए पेसे, पुस्तकाकार छपाई सुन्दर 
गीता पर सेकडढ़ों प्रकार की धुस्तके 
बाज बाज़ार में उपल्ब्प हैं पर इस 
सिविका की अपनी अत्ञग विशेषता है । 
बसे प्रधान बात वो यद्द है कि इसमे 
बैठा के केवल ७० प्रामाणिक श्लोकों 
है ही लिया गया है। शेष प्रष्तिप्त 
होकों को छोड़ दिया गया है। 
बतंमान गीता में ७०० श्लोक हैं 
३ प्रास्म्म में इसमे केबल्ल ७० श्क्ोक 
| थे, इस बाद की पुष्टि इस प्रमाण 
| द्वाती है कि जावा के निकट याल्ती 
ऐप से एक पुरानी गीता प्राप्त हुई है 
इसमे केषल्ञ ७० श्ख्ोक हैं। इस 
म्बन्ध में और भी प्रमाण उपलब्ध 


। 
६७० श्लोकों में वरखित गीता वास्तव 
सर गीत है जो योगीराज कृष्ण के 
8: हक के मोह को दूर कर उन्हें 
दस प्रवृत्त दोने के लिए आज से 
गिर्मंग ००० वर्ष पूर्ण गाया गया 
॥| गे वा का सार उपदेश यही है कि 
शत्मा अमर है, कर्म करा फल की 
हरकाज्ञा मत करो, कायरता का व्याग 
7 अज्भजु न की भाति विजेता बनों। 
बेद्व।न्‌ लेखक न ७3 श्ज्ञाका के इन्हीं 
सेद्धान्ठो का यहा सरल हिन्दी भाषा 
बंद के रूप म रूय सप'रण के 
इम्मुस प्रस्तुत क्या है। निसलदेइ 
सा करके लखक ने हिन्दू समाज्ञ म 
हैले एक बहुत बडे श्रम छौर अन्य 
वेश्आास को टर करन का प्रयास 
केया है। इसलए अम्विल भारतीय 
प्रय यिद्यपरिषद अज्मेर ने पिया 
।चस्पति परीक्षा के प/ठयक्रम में अब 
से निर्धारित कर लिया है । 

गीता के शुद्ध ज्ञान का घर घर 
हर प्रसार हो, ले'यक का प्रयास सफर 
ग, यद्वी हमारी ह दिक इच्छा है । 

[कप जि] 

वीर सन्देश, मासिक 
कक चर चुत 

(त्रिजयदशमी विशेषांक) 

सम्पाट%--श्री दरधारीलाल्न जी, 
घान सार्यममाज बदजोईे, मुरादाबाद 
धिर मूल्य 3, इस अक्ू कर १), 
धर (० माइञ्न «०८३० पक्ष 
[र। छपाई साफ जुन्दर आर रमन 
पट पेपर का तिरंगा भावरण पृष्ठ । 


'गज़ सफेद 


बार सन्देश भ्रा्थेश्रगत्‌ मे प्रक 
शित होने वाले पत्रो मे से सबसे नया 
है जो केवल साव अइ्ड प्रद्वशित द्वोने 
के बाद आठवे अछू मे १७० प्रू० के 
एक विशेषाक के रूप मे आयेजगत्‌ के 
सम्मुल्ल उपस्थित हुआ है। यह चोवक 
है वीर सन्देश की निरन्तर श्रंगति का 
इसकी पपअ रे पी का तथा इसकी 
झाषश्यकता का । अद्ू म॒ कुल 
४७ रचनाए है जिन से कुछ नि सदेह 
बहुत प्रेरणापिदट_ तथा उपयोगी हैं । 
आयंजगत्‌ के अनेको उद्भट विद्वानों 
की रचलनाए प्राप्त करने म भी सम्पा 
दक मद्ददय सफल हो सके हैं। अद्भू 
के कुछ लेख राष्ट्रीय विचार से ओत 
प्रोत हैं, कुछ भारतीय संस्कृति के 
प्रवत्च प्रचारक हैं, कुड बोर रख से 
परिपूर हैं, कुछ समाज सुधार की 
प्रेरणा देने वाले हैं, कुछ ऐतिहासि% 
कथा साहित्यिक ह. और कुछ आये 
बीर दल्ल के सम्बन्ध में सुन्दर परिचय 
प्रस्तुत करने वाले हैं । इस प्रकार इस 
विशेषाक में विभिन्न विषयो पर चर्चा 
हो गई है। विजयदरासा सम्वस्यां 
क विशेष र्चनाआ की कमी अवश्य 
| 


अल्पतम सांवन द्वोते हुए भी वर 
सन्देश के प्रवन्यकों न जिस रूपम 
इस विशेज्ञाक का प्रस्तुत (क्या है, यद्ध 
अत्यन्त सरादनीय है साथ हा यह 
एक साइमिफक प्रयास है। नयः पढ़ा 
के अनेरा नवउ॒बकाका सा हृत्य सूत्म 
की आर रत्ादिउ कबन मे इस 
विशेषाक ेे पर्यात प्रृष्ठ लगेह, ह 
एक शुभ ल्छ्षरा है नत्र साहित्य रचना 
के सार्ग म। सम्पादक सग्झल न 
अड्डू मो सुन्दर बनान 7 भरपूर 
प्रयत्न किया दे | सफेद कागप, २ । न 
छपाई विविव ब्याऊ तथा कनात्मक 
दड् से प्रष्टों की बनावट द्वारा अकझ 
पर्याप्त सुन्तर वन गया है। प्रूफ 
सम्नन्बी वा अन्य न्यउुब् जुटिया 
भी अयश्य हे. जिनकी चर्या करना 
इसलिए इम अन्छा नहीं सम्रमते कि 
सम्मवत इस नये पत्र थी प्रगतिम 
यह वायक हो । वसे प्रयास सुन्दर हैं 
ओर इसहझः फत भी अच्छा ड़ी द्वागा। 
बीर सन्देश परिवार + वे समस्त व्यक्ति 
घन्पवा न ऊे पात्र है. जिनल्‍ाने अपना 
समप्र लगाग्र इस ्रशषाक का 
सुन्दर बनाने का यत्न |चकया है | 





पुरातत्वविशारद,व्याख्यान साहित्यभूषण, स्व, पं, छोटेलाल जी 
एम्०आर०ए:एस०, सस्यापक श्रोभिय पुस्तकक्षय एवं मण्ठक्ष फुलेश के ४० 
ब्ष के परिश्रम स्वरूप रचित जाति निर्णायक प्रन्थों पर | 
जाति अन्वेषण प्रथम माग-सशोधित परिबर्षित्‌ सस्करस । ढिसाई 
३७६ पृष्ठ। “#? से “ग” तक की ३६१ हिन्दू जातियों का माना हुआ (विश्वकोष! 
मूल्य ४) डाकव्यय १॥) 
ब्राद्मण-निशेय-सचित्र डिमाई ६०० प्रष्त । ३२४ आश्यण जातियो का 
अ्द्वितोय ऐतिद्रासिक प्न्थ (समाप्त प्राय ) उत्पत्ति, योत्र, शाखा सूत्रादि का 
ज्ञापक १३) स० १४) ढाक० २॥।) 
५ श्षत्रिय बंश प्रदीप प्रथण भाग-दिमाई ३७१ प्ृ४।११०८शत्रिय भेदो की 
वृहत्सूची सदित अनेक जाह्ण घश्निय जातियों का बहुमूल्य म्रन्थ ५) ढडा० १॥) 
नौप्नस्लिम जाति निर्शेय- (क्षत्रिव बश प्रदीप द्वि० भाग) २०३८२६०१२ 
पेजी ५०० प्रष्ठ । 'अ! से 'ह्व! तक की सेझड़ों छश्रिय एवं नौसुरिज्षम जातियों के 
लिए एक द्वी अन्य । श्रद्वितीय शुद्धि व्यवस्था | शुद्धि महासभा दिल्‍्तक्ी द्वारा 
प्रशसित । मू* ५) ढा%० १॥) 
बरणोे व्यवस्था कमीशन के २५१ दस्तलिखित भप्रश्न-प्रथक व सयुक्त जातीय 
इतिदास बनवाले वालो के क्षिए परमावश्यक । केवल ११) अप्रेम । हे 
( ध्र् निर्ण ... ( इस पर ११००) प्राप्त हुए हैं ) 
लुणिया जाते निर्णय- हैक 0, नस शोर 
“विकक्ष? स्वथर्म निष्ठ, व्यास्यान विशारद आादि (स्व० श्री प० छोटेलाज जी 
के पुत्र) अनेक वर्षो के परिश्रम का कल्न लूणिया, लूलिया, लुणिया, लूनिया, 
लुनिया, नूनगर, नमकगर, नोनगर, खारवाल आआागरी झ्ादि नामों से प्रसिद्ध 
ज्ञाति का महा उपकारक अद्वितीय प्रामाणिक भ्रन्थ । जिससे पञ्ाब प्रान्त में 
४००० बीघा जमीन मुक्त हुई | धढ़ाघटढ विक्री । 
विशेष सूचना--एक प्रन्थ लेने वाले को “गीता!,दो लेने बाले को'रामायण? 
तीन या अधिक प्रन्थों पर “दोनों प्रन्थ”? मुफ्त क़्ीजिए । बढ़ा सूचीपत्र तुफ्त । 


पता--(आ/)वर्ण-व्यवस्था मरडल फुलेरा जि. जयपुर 


दर 





स्थान य वितरक ,.-- 


“-स० सम्यादक एस, एस, मेहता एणड के, २०, २१ ओऔराम रोड, लखनऊ 


बष्सििन्टवि+दनिउहपत फपिक 

ला मत, सूचनाएँ 
सभा क रंुसभा 
सूचना उपदेश विभांग 


मांस नवम्बर १८ 
२--भी शभरोश्म्‌ प्रकाश नी शाखरी 
अद्दोपदेशक दि्‌० ८ से ११ तक उत्सव 
आा० स० देहरादून, दि० १२ से 
१४ तक उत्सव आ० स० बविद्ारीपुर 
बरेली, १५ से १८ तक उत्सव आये 
समाज नर्ग'ना बिजनोर, १६ से २३ 
शक दर्शन पुरवा कानपुर, २४ से २६ 
तक घत्सव झा० स० टाढा फ्रेज्रावाद, 
ए८ नपषम्वर से १ द्खिम्बर तक उ०आ० 
स्र० गाजोपुर। 
२--श्रा प० रुद्रदूस जी शास्त्री 
मद्दोंपदेशक [द० ३ से ६ के ३०आ० 
स॒० पूरनपुर पल भीत, ८ से ११ तक 
र० आा० स० घन्द्र नगर लखनऊ, १४ 
से १८ तक आ० स० सुल्तानपुर २२ 
से २४ तक ३० श्रा> स> लग्रीमपुर । 
३--श्री सत्यमित्र नी शास्त्र महो 
प्रदेशक [.द० ३े सख ६ तक आ> स० 
चूरनपुर पात्ामीव, १४ से १६ वऊ | 
आा० स० रणवारपुर “ज्ञाव २० से 
२३ तक आ- स॒० रायररेल , «७ 
नपम्बर से ३ दिसम्बर तक झरा० ख० 
टाढा फेजाबाद । 
४--श्री राजाराम जी सि० शा० 
३ से ११ तक आय समाज देवबन्द 
सद्दारनपुर । 
हु ४५--श्री रामनारायण जी विद्यार्थी 
दि० १४ से १८ तक आ, स हढ़/वारी 
गोरखपुर । 
न ज्ञी स० वि० २ से 
८ तक शआआ०स० बदायू , ६ से १२ तक 
आा० स० देहरादून | 
७--रामचन्द्र जी शर्मा दि० १४ 
स्रे २३ तक आ० स? दर्शन पुरता 
ऋनपुर, दि० <८ नपम्ब३ स १ 
द्खिम्बर तक आरा० स॒० गाजापुर । 
८--भ। पमेदत्त जा आनन्द दि० 
४ से ७ तक भा० स० उरई दि० १४ 
से २६ तक आ०स? प्रवापगढ़, २७ से 
'॥० ठक आा० स० सासामर कानपुर | 
६--आ गजराजसिद १४५ नवम्पर 
से १४ ज़नयरी ५६ तक जिलापसभा 
आुज्ञफ्फर नगर द्वारा प्रचार । 
१०-.श्रा घमराज् सिंद ज्ली दि० 
३ से ६ त5 आ० स० पूरनपुर पाता 
भीत, ८ से (१ तक आ० स० कटरा 
श्रयाग, २० से ९३ वक 'आ०ख० राय 
अरेजलो, २४ नवम्बर से ३ दिखम्ब९ तक 
आ० स० टाढा फेजाब द्‌ । 
११--शी घुकु द राम जी शर्मा 
१७ से २३ ठक आ० स> दशन पुरषा 
६ कानछुए। 
१२--भी सवंगुण प्रसाद १४ से 
“८ ठक आ० सं सुल्वानपुर | 


चर 








हल ०१०॥2:0 72] 

१३--.श्री प्रकाशवीर जी १६ से 

श्ए तक आ० स० नगीना बिजनौर, 

२१ स्रे २७४ बक ञआरा० स० क्सीमपुर । 

१४-भी महेशचन्द्र जी १४५ से 

१७ वक आ०स० अतरौली अल्लीगढ | 
--सभा भन्‍्त्री 





पधार रहे है | 


--आ०्स० लश्कर मध्यप्रदेश का 
४७ या यार्िकोत्सव ८ से १२ नवम्बर 
श्य तक ससमारोह द्वा रहा है। 
स्वामी अनेदानन्द जी, प० प्रकाशवीर | देखभाल, शिक्षा आदि के लिये विद्वान 
शास्त्री श्री विश्ववन्धु प० शिवकुमार | अनुभवी सहायक अधिष्ठाता और 
शास्त्री, श्रा पन्नालाल पीयूष भादि | भ्रिषात्री की जरूरत है। 


३ 


ढ़ क?* रेट + कक ४२१ फड शि>० चार ३०१ २) कहर?" कप, रेफिकि+ शंरड9४१७ शेटरिल ०५० शेट २० #परपइहएट इसका 


पुपरेंटेन्डेन्ट की ग्ावश्यकता 


आय झनाथालय के बालकों की 


पता-प्रधान श्रायं अनाथालंप, 
पाटौदी द्वाउस दरियागज, दिल्‍ली 


जाकर 28५७-25 24823237:323:.2052- 


आये हवन सामग्री 


* देहल्ी नगर निवासी प्रेमी भाई वहिनो को अदृष सूचित किया जाता है कि हमारी सुगन्धित रोग 
नाशक आर्य हवन सामग्री को राजवानी की निम्न की समाज से प्राप्त कर नित्य यज्ञ वर बेदिक युग 
का निर्माण करें, तथा धर्म अर्थ काम ब मोत्त ऋें+अधिकारी बने । आर्य समाज करोस बाग, आ० ख० 
दोवान हाल, आ० स० नय। शस, आ्र!० स- सदर बाजार औ० स० बस्ती हरफून लिदद, श्रा० ख० दयानन्द 
बाटिका गोविन्द भवन, आ० स- सम्राट प्रेस पहण्डी घीरलण, आ० स० अआ।यपुरा सर्त्री मण्डा, “प+ सर 
शक्ति नगर, आ० स० राणाप्रताप बाग, आ- स+ लोदो राड, आ० स० विनय नगर आ.- स० दयान द 
भवन शाहल्ग, धय- स+ देवलगर आ।० स० दरियागज आ9 स० लाजपत नगर, व्य॑० स+ हनुप्त न रोढ, 
आए० स० राजेन्द्र नगर, शमशान सननगर, श्रा टा० स्पत्नाल जा बतरा प्रधान गापत्रा यद्ष परिवार पटाड गन 
श्री टा० दरिच द नी भा टया 2३५८ भायएरा सठ्ती मण्ड', आये दब खाना पुराना र इनझ रोड, ६६ श्री 
किशनदास जी, १६ विनय नगः सम किट, टय नन्द्र वेद विद्य लय यू सुफ सराय, श्रा गाबिन्द्राम द्ासानन्द नई 
खड़क, आ० स० माठतज्ञ यरता आ> स० नातलापदानी दहलोी | 

उपरोक्त सना समाज़ा स तता सुपन्वित रगनाशक दृवन सामग्री को प्राप्त करे । 
हम यज्ञ व वियाह आदि स'झारों का भा कराते हैं। आवश्यकता होने पर लिये या मिले । योक हषन 
सामग्री के लिए हमे लिखि। विक्र ताआ की श्रावश्यकता भारत के सभी नगरो मे है। 


आय हवन मामग्री पर आये नेताओं की शुभ सम्मतियां 


९ 


आय्ये जगत्‌ के प्रसिद्ध याज्षिक ध्याग मूर्ति श्रा 
पूज्य मद्दात्मा आन-द भिश्षु जी मद्दाराज लिखते दै-- 
आज श्री प० धमंत्र ज्ञी आर्य द्वारा निर्मित 


हथन सामग्री से यज्ञ कराया जा कि बहुत ही उत्तम 
सुगगन्धि युक्त थी । 


# प्रमाण पत्र | 


क भीमसा न्‌ पूज्य महात्मा चन्द्रानन्द जी परित्राजक 
भूतपूर्व देशभक्त कु बर चाद रुरण जी शारदा लिखे थे-- 

मैं प्रमाणित करता हू कि श्री प० घमेबीर जी 
अर य्ये द्वारा निभित हबन सामप्रा शुद्ध विश्वसना/य 
शासत्राकत्त व सुगान्वत दै। बे बहुत हा उत्तम प्रकार 
से हवन सामग्री बनाते है। मेन भी एक पक्चिट 
उनको सामग्री मगाकर उसका प्रयाग किया है ओर 
मुझे काम में लाने के बाद सन्‍्ताप हुआ । 

# स वंदेशिक श्आय्य प्रतिनपि सभा देइली के 
भूतपूष प्रधान श्र मान्‌ आफेप्तर इंद्र जा वद्या 
बाचरपात' सदस्य लाक सभा देःला लिखते हं-- 

आय्य धमव २ जा द्वारा निभित हवन सामग्री 
का प्रयाग कर मुझे यर भ्मा णत करन से प्रसन्नता 
द्वाती है. कि सामग्रा सुपययुक््र और उत्कृष्ट है। 
आय्य जनों का उचित है कि उनझी सामगआ का 
प्रयाग करें । 

# भोसान्‌ कसरीर वाणी भूषण ल्ञाला राम 
गोपात्न जी भनन्‍त्री सावदशिक आय प्रतिनधि सभा 


देहली से लिखते हैं-- 


श्री प> घमंबीर, आाय॑ भहाधारी द्वारा निर्मित 
इन साम्प्री का प्रयोग किया सामग्री उप्तम य 


' 
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सुगन्धि युक्त है। भ्रत्येऊ यज्ञ प्रेमी, को इस 
का प्रयोग करता चादिये। 

# “श्रीमान्‌ प० शिवकुमार जो शास्प्रा” महों ७ 
परेशह भविष्ठाता वेद प्रचार विभाग झार्य प्रतिनिधि 
सभ पजाब लिखते हैं-- 

_ भी मड़घारी जी की सुगन्वित सामग्री को 
प्रयोग में लाने का सुश्रशसर प्राप्त हुआ इसकी सु दर 
सुगन्यि से घर का कोना कोना सुबासित हो गया। 
मेरे अनुभव में अब तक की बरनों हुई हवन साम 
प्रियों मे सर्वोत्तम है। 


€्‌ २ 
आये जनता से निवेदन है कि श्रार्य हवन सामप्री 
का दी प्रयाग करे | 
. घर घर मे बेदिक यज्ञो को रचाकर बेदिक युग 
का ज्ञाने का प्रवल्ल "्यास कर धम, अर्थ काम और 
माक्ष को प्राप्त कर अपने इस ज्ञ रन यात्रा का सफव 
बन वे । 
थोक १ मन या इससे अप्रिक मगान वाले 
व्यक्तियों का रेत किराया हम स्वयं दकर सम्रा 
उनके घर भेजते हैं । 
न० १ मेवा युक्त ह'न स'म्मा का भाव८०)मन । 
न० « सुर्गान्वत हवन सामग्रो का भाव ४.) मन है। 
4 के सभां नगरो मे आय धवन सामप्री के 
विक्र ताओ का अविक्षम्प आवश्यकता दे । 


वेशपथिक घर्मरीर आय्य कडाधारी उपरेशक 
खबालक 
आये हवन सामग्री निर्माणशाला 
झहाता ठाकुरदास सराय रहेल्ला, देहली ५। 


के 
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_.आा०ख० रायबरेली का वार्षि 
वंडहबब २०, २९, २२ २४ नवस्वर 
श८ को मनाया जायेगा लिसमें अच्छे 
विद्वानों के पधारने की आशा दे। 

--गुरुकुल्न ज्वालापुर का स्वर्ण 
अबन्ती मदोर्सव ६ से १५ अप्रल 
है६४५८ तक होगा। नित्य श्रातः इंहृद्‌ 
यह होगा ओर १५ अप्र क्ष को इसकी 
फू्ादुदि दोगी । भाव॑ जगत के विशिष्ट 
विद्वान पधारेगे। वेद सम्मेलन, भाय 
अभ्मेलन, शिक्षा सम्मेलन, गुरुकुल 
सम्मेलन, कवि सम्मेलन, महिला 
अ्स्मेश्न, भायुरवेद सम्मेलन, संगीत 
अस्मेलन आरि /2 ।१४ अग्रेश 
"को सम ग। 

४४ --नन्द किशोर मुख्याथि० 

_-आ०स०विरला लाइन्स दिल्ली 
का वार्षिकोत्सव ६, १०, १९ नवम्बर 
इष् को होगा। भी स्वामी भुनीरवरा- 
अन्द जी वेदकभा करेंगे। 

_आं०स० ऐशवाग ,लखनऊ में 
१७ से २२ नवम्बर ८ तक स्वामी 
विड्तानन्द जी द्वारा वेदकबा कया 

औी बी० एन० पाल द्वारा मेजिक 

प्रचार का सायं ६॥ से ८।॥ 
छक प्रबन्ध है। २३ 
अबम्श्र को प्रातः ० से ११ तक व 
स्ायंकाल 5 से १०। तक दोगा। 

--आ० सं० चन्द्रजगर झखनकऊ 
का वार्षिकोत्सव ६, १०, ११ नवन्‍्वर 
ह८् को दोगा। आ० ज० के वि 

कंदक्ति पधारगे । 

--स्वाभी शिवानन्द जी कानपुर 
छारा आ०ण्स० आसा में २२ से २७ 
अक्तूबर ४८ ठक वेद्प्रचार सोत्खाद 
हुआ । 

_श्री धर्मत्ीर आय ऊण्ढाधारी 
मे भाय समाज के प्रचार के लिए 
झाजमगढ़ ठथा बलिया जिले के 
बहुत से स्थानों का दोरा किया । 

-स्व/मां विद्व्ताननद जी मद्दाराज 
झ्वारा पिछले दो मद्दोने से लखनऊ के 
विभिन्न स्थानो ठथा आय॑ बन्घुओ के 
यहां कथा द्वारा प्रचार किया जा रहा 
है। ललनऊ के आये समाज्नों ठथा 


आर्य जगत के अन्यान्य समाचार 
जर 





राजवहादुरसिंद ने सभा की अध्यक्षता 
की । भ जयपालसिंद मंडलपति का 
भाषण हुआ । 
--सावदेशिक आय॑ बीर दक्ष के 
नाम से जो भी राशि मनी आाठंरः 
पोस्टल आर द्वारा भेजी जाय वह किसी 


व्यक्ति विशेष के नाम से न भेजकर 


देनिक स्वाध्याय के थन्थ 


केवल सन्‍्त्री, सार्वदेशिक आायत्रीर दल 
दयानन्द भवन, रामलीला मेंदान, 
नई दिल्ली १ के पते पर ई भेजे । 
के --ज्गदेव एम०ए० मन्त्री 
--सावंदेशिक आयबीर दल का 
परिपत्र जिसमे ८ वहें हैं और जो 
आयंमित्र' के २६ अक्तूबर ५८ के अंक 
में पृष्ठ १५ पर प्रकाशित हुआ है, उस 
सम्बन्ध में स्रावदेशिक भाये वीर दल 
को सुकाव तथा पतादि भेजने की 
तिथि १ नवम्बर से बढ़ाकर ३० नवम्बर 
श८ तक कर दी गई है। 
ओमप्रकाश त्यागी 
--आयवीर दत्त गाजियाबाद की 
ओर से २२ १० श८ को दल सद्दायता 
व विज्ञयोत्सतकन ससमारोह मनाया 
गया जिसमे भी नेपालसिंदह उप सचा- 
क्षक आये बीर दल्ल पश्चिमी खेत्र 
सक्तरप्रदेश का भाषण हुआ | 
--हैन्द्रीय आय समा दिल्‍ली के 


वत्वावधान में दिल्ली तथा नयी दिल्ली 
के समस्त आयेसमाजों की ओर से 


शिष्ट सम्मित्षित रूप में १०-११ श८ को 


प्रातः ८ से १९ बजे तक रामकीक़ा 
मैदान नयी दिल्ली मे ऋषि निर्वाणों 
त्खव पूज्य स्वामी अभेदानन्द बी 
मद्दाराज् कौ अध्यक्षता में मनाया 
जायेगा जिसमें मदहाशय कृष्ण, १० 
प्रकाशवीर शाखी ससर सदस्य, प० 
रघुबीर सिंह शास्त्री, प्रो० रतनसिंद, 
आचाय॑ विश्वश्रताः आदि ऋष दया 
नन्द के प्रति भरद्धांजल्षि अर्पित करेगे। 

--रामनाथ मल्ला 


-युण्क्षिम विश्ववि्याक्षम अली 
गढ़ ने महिद्ला प्राम विद्यापीठ को 
प्राम बिनोदिनी परीक्षा ( एडवांस 
अप्र जी के साथ ) को अपनी दाई 

परीक्षा के बराबर मास्यता प्रदान 
की है। इस परीक्षा को देदली भोर 
बनारछ विश्वविद्यालयों ठथा देदल्ी 
बोर्ट भाफ हायर सेकेन्दरी एजुकेशन 


६ जपम्बर १६५४ 


फिककक कक शक्ल कक कक कट र कक के के कक के 3 बे के कब 


व आाख्ास सरकार आदि द्वारा पूर्ष 
से द्वी सास्यता प्राप्त है । 

_.इन्दौर निवासी पं० बीरसेन 
वेदअमी ने २५ व र८ अक्तूबर को 
विरक्क वानप्रस्थ सनन्‍्यास्र आभम 
ब्वाल्ापुर में ससवर बेद पाठ किया $ 
ज्षोगों ने भूरि भूरि प्रशसा की । 


डरधपरपदरपक्साात्ापनपवालातममार दारप ताकत काला एक दा परपतालाााान वार ता मक 


| (१) ऋग्वेद सुनोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातियी, शुनः शेष कर्व, 


बरागौठम, दिरण्यगर्भ, नारायण, इृदृस्पति, विश्वकर्मा 


, सप्त ऋषि व्यास 


आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुदोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 
ऋग्वेद का सप्तम मयढल (वसिष्ठ श्लषि)-सुबोध माष्य । मूल्य७) 


डाक व्यय १) 


यजुर्मेद सुधोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), 'भ्रष्ठाभ्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथर्ववेद सुबोध माष्य-(सम्पूर्ण १८ काणड) मूल्य २६) डाक 


व्यय ४) 


उपनिषद्‌ साष्य-देश २), केन ॥), कठ १॥|), प्रश्न १॥), छुर्ढक १॥) 
माश्ड्क्‍्य ॥।), ऐवरेय ॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


भीमदूभगवतगीता पुरुषार्थ 


बोधनी टीका-सूल्य१२॥) डाक व्यय) 


बैदिक व्याख्यान-अग्नि मे आदशशं पुरुष, [२] बेदिक अर्थ ब्यवस्था 
[३] ख्वराज्य, [४] सो वर्षों की आबु, (२] व्यक्तिवाद ओर समाजवाद 
(६] बे शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] ख॒प्त व्याह्ृदि, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बदिक राष्ट्र शासन, (११] वेद का अध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत मे वेद दशोन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रत, दूवेत, अदूबेद, [१५] क्या विश्व मिथ्या है ?, [१६] वेदों का 
खसरकज्षण ने कैसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, 
[१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का क्॑व्य, 


| [२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की ओष्ठ 
| शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का सूल्य ।>) ढाक 
स्यय प्रथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


| ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
'पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला क्‍ 





अण्डकोष इज जप ह ॥[] 


हों हमारी खाने व क्षगाने की दवा 


मगर के लोग स्व्रासार्जी के आध्यात्मिक / से शर्तिया बिना आपरेशन आराम 


प्रवचन से लाभ उठा रहे हें। स्वामा 
थी मद्दाराज नवम्थर मास भर भभरी 
छसनऊ में ठदरेगे। 

सन्नी अर बीर दल बारायसी 
का विअयोत्सव २६ १०-५८ को नगर 
वालिका के मेंदान में भी ऋष्शानन्द, 
जिंसिपल दयानन्द ढिप्री क/खेज की 
ऋष्यज्ता में मनाया गया। 

आय बार दक्ष उन्नाव जिला 
मे २२-१०-५८ का दसनगंज में विजय 
धशमी पर्च ससमारोह मनाया। ठा० 


मू5 ११॥) फुक्ष कोसे। ढाकण्यय 
बालग । 
मो।ति या बिंद र्वा या पण्ा 
सफेद या काला चाहे जेंधा दो 
बिना आपरेशन आारास रो 
गारन्टी । मू० १०)बघढड़ी शीशी, ४॥) 
छोटो श॑ शा । डाक व्यय अ्रक्षग । 
ओंफकार केमिकल बक्से दरदोई 
€्‌ यू० पी३ ) 











० ३ 


॥; 


दूयऊ समृद्धि कारक सिद्ध हो। 


कोबन बनायें। 


"८६87 :९(-3 





दीपावली पर शुम कामनायें 


दिव्य दीपावली के रण सुभवसर पर विश्व के समस्त यश्ञ प्रेमी 
भाई बहनो के नाम हम अपनी मगल्ल शुभकामनायें समर्पिव करते हुए 
परमपिठा परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि यह नूतन वर्ष आपके लिए 
जै दया विश्व के मानव मात्र के लिए सब प्रकार मगलभद्‌ व पुल शान्ति 


॥ 


वेदिक युग के नव निर्माण के लिए तथा घमे, अर्थ, काम ओर मोझ् 
की प्राप्ति के क्षिये नित्य यश् करने का आम से व्रत घारख करें । यज्ञ मय 
ऋझापका सेव%-- 
वेदपथिक धर्मवीर आये ऋणडाघारी 
विश्वविख्यात आये हवन सामप्री रे निर्माता 
सरायरुदेल्ला, भद्दाता ठाकुरदास, देइत्ी ५ 
(४ #-77:% ६97 +:६...3:%: ८६9 3::६...3 


डरे 
उत्सव समाचार 
_ झा० स० दरॉनपुरणा कानपुर 
“हा वॉर्षिकोत्सब १४ से २३ नवम्बर 
अ् दक होगा । प०ओम्प्रकाश शा््री 
खामी वेदानन्द थी; भी रामचन्द् 
शर्मा, भी शुदुन्दराम भादि पघारेगे । 


_औी स्वेदानन्! खाधुभाभम 
दृस्दुआगज का वार्षिकोत्सब २२, रेरे 
२४ नवम्बर को होगा। स्वाप्ती जा 
झन्‍्द दण्ड, प० सुरेन्द्र शर्मा गौर, प० 
आशिवकुमार शाखी, १० प्रकाशवीर 
शाॉंखी एम? पी०, १० हानेन्द्र जी 
आदि मद्दानुभाव पघारेगे । 


--आ०स० फेटरा प्रयाग का ४८ 
जा वार्षिकात्खब ८ से ११ नवम्बर ४८ 
वक कनलगज थाना के सामने मनाया 
जायेगा । मद्दात्मा आनन्द खामी, 
प्‌० अ्योध्याप्खाद, भी एसनासयु 
शाखी, प० देशराज जा, ठाकुर पम 
राजसिंद आदि पवार रहे है । 


__आ्रा०स० अमराष्या का बार्षि 
कोत्सब ३० अक्तूबर स ४ नवम्बर 
इ८ तक हुआ। प्रथम टीन रोज 
अद्नाचारी सत्यत्रिय मंती का उपदेश 
हुआ। स्वामी अ्भेदानन्द जी, प० 
शामनारायणथ शास्त्री, भरशृति विद्वान्‌ 
व वक्का पधारे। 


_ आ०स० ऐशघाग क्ूखनऊ का 
सार्पिकोत्खब २३ नबस्वर शु८ को 
ड्ोगा । 


प्रचार समावार- 

_- श्री सुत्रशसिंह मन्‍्त्री ढिक्षा 
सभा अत्लीगढ़ न निम्न सम्ताजा मे 
अमण करके मोखिक प्रचार किया-- 
आ०स० इनायतपुरबजद्देडा, अमरइुर 
कोंढरा, वादोन, केवारी, भवीगढ, 
घनसारी; बरौली। दादोः ओऔरिद्दा, 
जगौक्षा । आपने २५ समानो में 
प्रचार किया | आ०स० छुर्स मे प्रभाव 
शाही भाषण किया | 


शुद्धि समावार-- 


भारतीय दिन्‍्दू शुद्धि सभा 
दिल्‍ली की ओर से १६१० ४८ को 
आराम देवा ( मरठ ) में पूड्य रत मी 
अमेदानन्द दी महारात की अध्यक्षता 
में एक विशाल शुद्धि समा हुई जिसमें 
२१० दरिजन रैसाइयो को शुद्ध किया 
गया ] स्वामी जी ने गायत्रा मन्त्र से 
उनको शुद्ध करके दिन्दू धर्म में दीक्षित 
किया । अनेकों मदानुभावो के भजन 
ओर व्याख्यान हुप । श्री जगन्नाथ जी 
स्वामी धर्मोनन्‍द जो, श्री दरप्रिसाद 
जी, भी अद्दप्रकाश जी, भी महेन्द्र 
अताप शास्त्री, श्री श्यामलांल जी, भी 

कि जी, औ विखेशर शाब, हमार बी भरी) भी वत्मीचए बीटा गे ्वकजए शास्त्री, 


जकका छुतर 


५ 
भ्री मद्दावीरसिंद, भी रिक्षपाक्सिह, 
श्री भझासिंद शासत्री, भी वाराघन्द, 
भ्री दलीप सिंद चौवरी रतिराम छी 
आदि पघारे थे । 


मंझार समाचार 

--श्रा०स० देवरी प्रहलादपुर खडे 
उपप्रधान श्री लाखनसिह के पुत्र का 
नामकरण सरकार १८१० का सम्पन्न 
हुआ | 

--आ० ख० कायमगज में भी 
जीवासम जी शर्मा भजनापदेशक 
पुत्ष का” नामकरण सरकार बेद्क 
रीत्यानुसार २३७ ५८ को सम्पन्न 
हुआ | 

--प० झनेन्द्र जी प्रचारक दव 
थला की बाल विधा पुत्री लज्ञावती 
देवी का पुनर्नित्ाह प०रतनज्ञाल श 
तिसुरखा निदासी के साथ बद्कि 
रीत्यानुखार सम्पन्न हुआ पडित न्नी 
के पुत्र का नामकरण सरकार भी 
सम्पन्न हुआ | 

-आझा० स० कायमगज के श्री 
रामस्वरूप जी श्राय के नादी का अन्न 
प्राशन सरकार खानन्द हुश्रा । 


शोक समाचार-- 


--आ०्स० नगौत़ा अलीगढ़ ने 
अर लखपतसिंद के असामयिक निधन 
पर तथा ठाकुर नेत्रगल सिंद्द के स्तर 
बास पर द्वार्दिक शोक प्रकट किया। 


आ' कुमार सभा समाचार-- 


_बरेली मे कमिश्मरी आये 
कुमार परिषद का प्रथम झधिवेशन 
१६-१० का आ० ख० विदारापुर मे 
श्री चन्द्रनारायण प्ञी एटगोस्ट सवा 
गवाध्यक्ष की अध्यक्षता मं हुई। साथ 
काल श्री फूलननसिद्द जी मन्त्री श्राये 
प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश को अरध्य 
छृठा मं आयेकुमार सम्मेलन हुआ। 
मन्त्रा मद्दादय ने छात्रो का रानी 
विक दल दल से दूर रहने का सलाह 
दो । सम्मेलन म जातायवा,प्रान्तीयता 
हदेज आदि के बिराव मे तथा नेतिक 
उत्थान आन्दोलन के पह में प्रस्ताव 
पास किये गये । आचाय वारे-द्रशाल्रो 
श्रा रामअ्वतार जी, भी भरुण कुमार 
जी आदि उपस्थित थे। निर्वाचन 
निम्न प्रकार से हुआ-श्री पन्दर 
नारायण जी प्रधान, भी सत्यप्रकाश 
स्वरूप कार्यकर्ता प्रधान, श्री भ्रूण 
कुमार जी मन्त्री, भी लक््मीचन्द जी 





प्रचार सन्त्रा, भरे नारायणदास शर्मा 
कापाध्यक्ष । 

--आरयकुमार सभा सेवा समिति 
सदर बाजार लखनऊ की ओर से 
दशहरा मेले मे श्रा बी० एन० पाक्ष 
प्रचारक द्वारा वैदिक धरम का प्रचार 
कियाबलीया । 


चुनाव समाचार-- 

--श्री सुषणसिह शषल्त्री दिला 
समा अलागढ़ ने अ्प्रचार से 
अल्लागढ़ जिले की अनेको भावसमाजों 
को पुनर्जीबित किया तथा कुछ स्थानी 
पर नए समाज कौ स्थापना की जिसमें 
से निन्‍न प्रमुख हैं -- 

आ०स० दवथज्ञा-प्र० बहीरीदष्त 
प्रधान प० बहार/लॉल किकर मन्त्री, 
प० ब्वानेन्द्र जो कापाध्यक्ष । 

-"झा स- पहलालपुर बुजन्द्शहर 
प० शिवदत्त जा प्रयान, श्री भूदेव 
प्रसाद मन्त्रा लाला गुलजाराज्ाल 
काष ध्यक्ष । 

_आ० स० पिलौना--श्री रतन 
पिंद प्रधान श्री रामप्रखाढ मन्त्रा, श्र 
रामग्तापलिंद कापाण्यक्ष । 

__आ०स>- छुल्लमर -भी रणन्नीर 
पिंह प्रधान, श्री अजब रसिंद मन्‍्त्री, 
आ देवीराम कापाध्यक्ष । 

_आ० स० त'लिवनगर--पढित 
रामस्‍्वरूप प्रवान, प० विद्याप्रकाश 
मन्त्री प० मुन्शीक्षाल कोषाध्यत्ष । 

-झा० स० साथा--श्री लाखन 
विंह प्रशन, श्री यशपालसिंह सन्त्री, 
श्री सूवेदारिदद कोषाध्यक्ष । 

>_झआ०स० मदापुर-श्री ढोरीलाक् 
प्रवान श्री हरनारायण खिंद मन्त्री, 
ञथ्री कन्दैयात्ञाल फोषाध्यक्ष । 

__आ>स० वरला-पश्रा मोतीक्षाल 
प्रवान, श्री धयप्रक्मश जां मन्त्री, सेठ 
गणेशोलाल काषाध्यक्ष । 


आर्य वीर दल ममाचार-- 


श्राय वीर दल मडल वसोदा-- 
मण्डलपति आरा दयाशकर चतुर्वेदी 
सन्‍्त्र', श्री जानकी प्रसाद द्वित्रेदी 
मुप्य नायक श्रा निम्द कर जी, वो द्धिक 
नायऊ श्री दरिनारायण जा,अ्थनायक 
भ्ा चिगेंजी ज्ञा जी। खावदेशिक 
आये बार दल के मत्री श्री जगदेव जी 
एम० ए- ने दल का निशकह्षण किया 
ओर यहाँ की व्यश्स्था का प्रशसा 
का । 

१९-१० को प्रलीय ध्यर्य वीर 


कं 


इल म० प्र० की पक बेठक हुई 

सा्वदेशिक आये बीर दल्ल के मस्त्री 
श्री जगदेव जी ने भी इसमें भाग रे 
दिया | सबकी ओर से उनका स्वागत 
&३०। हक उन्होंने एक भाषण दिया 
सभी व्यक्ति श्राम मसूदपुर में प्रचारक 
करने गये और वहाँ आये बीर इद्ध 


की स्थापना की | स्वामी रामचन्द्र 


प्रस्थी गुरुकुल एटा ने भी 
दिया । 

-२२ अक्टूबर को नादन पार्क न 
बाजार भावानीपुर कक्षकच्ता में प्र 
झा बोर दक्ष बग आसाम के रे 
वधान मे ज्जिय शमी समारोह 
आयोजन हुआ जिसम श्री ओो 
पुरुषा्ी प्रधान सचालक फा भमाषक 
हुआ | हे 
--आरय॑ बीर दल नारायण बी 

नगरनायक श्री रामनाथ जी 

मन्त्री श्री बुस्‍््पा जा आलेणर। * 

--आरय बार दक्ष दानापुर केन्टे 
बिद्यार ने अपना विजयोप्सब ९२ १० हैं८ 
का ड० ए० षा० स्कूल में श्री नवक्ल 
किशार भा एस डा आ की अध्यक्षता 

म मनाया | प७ रामनारायण शास्त्री 

मन्त्री बिहार आये प्रतिनिधि सभा ने 

इससब का उद्घाटन किया । व्याक्मम 
खेल ज्ञाठी, तलवार आदि का प्रदक्षत् 
भी हुआ । है 

-भा रामकुमार जी मश्नो पश्किकी 
उ० प्र० आय बीर दल का प्रचार 
निम्न स्पानो पर हुआ । 

२ नवस्थर ४८--कानपुर 

३ + # +भिरनापुर 

४ 59४ 5 - थैंगलखराय 

७ 9५» $ बअनास्स 

घन्द्ृरभानु जा का अभ्रम-- 

२ नवम्बर (८--गाजियावाद 

३ » #» -भवाना, भेस्टठ 

# 399. 393 -दादरी 

(रक्त स्थानों के भाय॑ वीरों ने 
इन्ह सदयाग दिया। 

--देवी प्रसाद आये 
मन्त्री आ० वी० द्‌० उ० भ० लखनछ 

--श्री बाल दिवाकर इस, हप 
प्रयान सचालक; सावदाशक आयबीर 

दल का अमयणा पुरागमनिम्न प्रकार रदा- 

२११ ५८ चादपुर 

३९१४८ माल, 

४ १९ ५८ विजनौर 

५१९ ४८ किस्तपुर 

६ ८१ ५८ नज्ीआबाद 

७ ११४८ कोटद्वार 

८११५८ धामपुर 

-_ झायथरर दक्ष केराकत की भोर 
से विजय दशमा! पव सोत्साह मनाया 
गया। श्री वेजनाथ जी व आ महेश 
नारायग मिश्र का भाषण हुभा। 
प्रतियागवाए भी हुई । 

(शेष प्रष्ठ १६ पर) 


झजु नसिद्द जी, श्री 


अर 0 एक िन्कत 2किकिग्कत >कम्यूक्ी००. दीहे 
| + साप्ताहिक, लखनऊ ९ 
4जीकरणश स॑, ए, ६० 


4िक १८, शक १८८०(४ नवम्बर ४८) 


कह >०पाइ-०+ ०हरपकरिंफ+ ००मिकिक ००मतुअा>बगी००० ००० नव की. 
| 


पता- आयभित्र! 


४, मीराबाई मागे, कृशनरू 
वूरमाष्य : ४६६३ वार: आयंमिश्र 


मित्र 


उत्तर प्रदेशीय आयंप्रतिनिधि सभा का मुखपत्र 
+-<&22222222<2-23>>2<22-22-.....0 | 





थक ट्निटिटिी बयर्नीफि-क० इरालिएकन 


| 
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८ इशडउरछा2शउसड5क कल था उप उथाउद्वव पा ३2४ (3 


* कर्ण रोगनाजझकतेल ० ॥ 


कान की स्रमी बीमारियों से छुटकारा पाने के किए “करण रोग 
मौराक देख” प्रयोग करें । इससे कान बदना, शब्द दोना, कम सुनना, 


शाज आना, सांय-सांय होना, मवाद आना, सीटी-सी बजना 
सु आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १ै), पैकिंग पोस्टेज १॥), ३ दर्जन पर खर्चा फ्री ओर १५शीशी 
कमीशन में अधिक देकर सोल्ल एजेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय 


हक, चार शीशी एक साथ मंगाने से खां प्री, शीज्रता कीजिए] 


पता-कार्याल्षय 'कर्णरोग नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, 
प/8]858370 ए. ए. नजीवाबाद (यू०पी०) 


(962 86245%72992९७४9679629623624625629&69६ ) 


--झआये बीर दल परियिमी र०प्र० 
की एक आवश्यक बेठक २६ ११ ४८ 
को १ बजे दारानगर गज केम्प गया 
मेक्षा विजनोर में भी बाक्ष दिवाकर 
इस की अध्यक्षता में होगी। अनेकों 
खावश्यक विषयो पर विचार किया 
जायेगा । जिला भर के आय वीर दल 
के का्यकर्ता अवश्य पधारें | 

--सन्तोष कुमार 

“२२-१० को आय बीर दल्ल 
एकोना में विजय द्शमी पते स्रोत्साइ 
मनाया गया। 


अन्यान्य समाचार-- 
--विजयद्शमी पर्य पर दैदराबाद 
व सिकन्दराबाद नगर की आयेखमाजों 
एवं आरयंवीरदक्लों का एक युश्दद्‌ जलूस 
निऊलक्षा जिसमे क्षरभग ढेदु दो श्लास 
व्यक्षित सम्मिक्षित हुए। अलूस के 
झागे भी प० प्रकाशवीर शास्त्री एम० 
पीं० हाथी पर सवार होकर चक्ष रहे 
थे। स्लायकाल भी विनायकराव विद्या- 
कक्वर एस० पी० को अध्यक्षता में 
श्षमा हुईं जिसमें प० प्रकाशवीर जी 
का ओजस्वी भाषण हुआ। जलूस 
का सवाक्षन पं० नरेन्द्र जी प्रधान 
सभा व ओ ए० बालरेडी मनन्‍्त्री समा 
कर रहे थे | विभिन्न समाजों व 
संस्थाओं की ओर से प०प्रकाशवीएशजी 
का अभिनन्दन किया गया और रुन्दें 
इक सानपत्र सेंट किया गया। रत्तर 
- में अक्लने एक अत्यन्त झोजपूर्स व 
ुमावशाक्ी सापण किया | 
है... --सत्यनारायण 
* #आयामी शिवानद जी पचायती घमम- 
कमिन सम पपगशए 2० ज८७ िय या गज वाजे जद्दा कीं मांडों १४ 
से श८ सबम्बर ५८ तक आयखसमाज 
भगीया हे वार्पिकोत्सस पर अवश्य 
बारें । 







--इरदोई जिला के समस्त झाय॑ 
बन्घुओं से अपीक्ष है कि कृपया वे 
रत्साद से ख्रमाज के पुनःसंगठन में 
इमारा साथ दें तो विश्वास है कि 
शीघ्र ही जिले की मृत आयंख्रमाजे 
खगठित्र हो आयेंगी। 

--आदित्यकिशार मन्त्री 
जिला आ०स०सगठन समिति हरदोई 

--रामनयर था अमेठो में 
विज्वयदशमी पर्व सखोत्साह मनाया 
गया जिसमें राजकुमार भी रणजयसिंद 
का भाषण हुआ। रामायण की बहु 
मूल्य शिक्षाओं पर आपने प्रकाश 
ढाका! 

--चोषरी सरदार सिंद तूफान,भाम 
खांकरोद, पो० खेरडढा, ज्ञि० मेरठ 
सूचित करते हैं कि १६१० ५४८ को 
कुछ मुसलमानों ने यहा एक गाय का 
वध कर दिया । श्रांतीय रह्चा दल तथा 
पुल्षिस ने मोके से पहुचकर ५ मुस्रत् 
मानों को रगे हाथ पकद़ लिया । 
करीसबक्श नासक एक कसाई किसी 
प्रकार साग निकक्षा । आंच करने पर 
मुसक्षमानो के घर से गऊ भास 
निकला कुक ६ व्यक्ति पकड़े गये। 
सरकार को घुजरिमों पर सख्त कारये 

बाद्दी करनी चाहिये। 

--पतक आठ सम्बन्धी विवाद 
को केकर ओऔरेया के पौराशिक पढित 
आयंसमाजी कार्यकर्ताओं पर बौख्ा 
उठे थे पर जब अवाबी परचे बांटे गये 
ओर झायसमाज की ओर से उन्हें 
शाख्ाय के जरिए कलकाश गया हो 
सभी सेदान छोड़ कर भाग गये। 
अभी आ०स० ओरेया की ओर से 
ट्वीजार प्रचार व व्याख्यान हो रहा 

। 


-२७-१० को साथ ४ बजे गुरुकुत् 
अयोध्या में दमा की दवा श्री अद्या- 
नन्दजी हारा नि शुल्क बांटी मयी । 





कन्या की आवश्यकता 


-आ>स० अजीवदमकछ्ष ते 
एक अब हा निश्चय ल्‍ की का मात के 


बिन समाखदों को सन्ब्या भग्निददोश्र 
के मन्त्र कठाप्न हों, समाज के कार्यों विश्य की समस्त भार्य सम्राओं 
में सदा तत्परता दिखाते हों, जो सदा रु 
घारी हों, साप्ताहिक अधिवेशनों में 
यथासम्भव उपस्थित रहते हों, आय 
पर्षों में व्यग लेते हों, गठ वर्ष का पूरा 
चन्दा दे चुके हो, ऐसे ही व्यक्ति को 
आय सभमाखद स्मम्ाा जाय। 

--मैं अब स्वस्थ हो गया हूं । जो 
समाजें अपने रख पर हुमे बुलाना 
सादे वह अतिनिधि श्रभा को लिखें। 

““गत्यमित्र शाखी 


-आ०स० कायमगबज में खेत्साइ 
विज्ञय पर्व मनाया गया। 




































रोगनासर 
8 5०2३ निमांण करते हैं। 
वया वेश्वानिकों ने इमारी इवन- 
सामग्री की पुक्ककरठ से भूटि भूरि 
प्रशसा की है । 
अमेरिका आदि राष्ट्रों 


कदा सभी नगरो में है। 

समस्त मानसिक रोगों के क्षिप, 

वर्पेदिद, और पागलपन जेखे 

असाध्य रोगों के किए यज्ञ दी रामवाण 
झोषघ है। इमारी खर्वरोग नाशक 
हवन सामग्री का ही नित्य प्रयोग करें 
और सर्वे रोगो से बबकर अपनी इस 
जीवनग्रात्रा को सुखी व सफल्न बनायें | 

६--मेवा सुक्त समझो फा भाव 
८०) मन, २-सुगन्धित हवन स्रामभी 
का भाव ४०) मन हे । 

एक मन या अधिक मगवाने वाले 
प्राहकों को रेख किराया माफ होगा। 
नित्य यज्ञ करे । धमं, अर्थ, काम व 
मोक्त को प्राप्त करे । 

वेदपणिक धर्ंत्रीर आये 
मडावारी उपरेशक 
अध्यक्ष-आय हवन सामग्रा 
निर्माणशाज्षा, अद्वाता ठाकुरदांस 
सराय रुद्देज़ा,देदल्ली 


सफ़ेद बाल काला 


खिलाब से नहीं,इमारे प्यूरणजु 

सुगन्धित ६. तेल 
लगाने से कछ सबदा के लिए 
काले शे आते देल आंखों सी 
रोशिनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकद 
बर बनाता दे। एकाघ वाल पका हो 
वो रा) का तेल मगावें, अंभिक हो 
तो ३॥) कुल पका हो दो ६) का तेल 
मंगावें। गुखददीन होने पर सूल्य वापस । 


--अलनऊ नगर के साहित्यकारों 
ने एक समा में निश्यय किया है कि 
नवम्बर मास में ज़खनऊ नगर में 
राष्ट्र भाषा हिंदी का एक विराट सम्मे 
लन किया जाय जिसमें अखिल भार 
ठीय स्वर के साहित्यकारों को आमवरित 
किया जाय। 


--जिला उपसभा अलीगढ़ की 
अन्तर सभा की बेठक २३११ ५८ 
को सवंदानन्द साधु भ्राभम पुल्काली 
नदी दरदु भागज में १ बजे से होगी । 
इसी समय आश्रम का उत्सत्र भी 
द्ोगा । 

--भी अवशर्िंद प्रचारक सभा 
अव स्वस्थ हो गये हैं भोर घूमने 
फिरने जे हैं। 

-र२ नवम्बर ४८ को पंजाब हिंदी 
रक्षा समिति की एक बेठक अम्बाता 
में हुई । 

--दैव दयानन्द, हिन्दी आंदोक्षन 
तथा अन्य महापुरुषों हे सम्बन्ध में 
सेकड़ों चित्र देशने व भजनों द्वारा 
प्रचार कराने के क्षिप भी आशानन्द 
जी भजननीक आये समाज नयाकांस 
दिल्सी को किखें। 


एक २८ वर्षाय नौजवान स्वस्थ 


शुराव राजपूत के लिए कुआरी अथवा 

नि.संवान विधया की जो पर के काम पता--एस० के० प्रशाद्‌ 
काज को संमाश् से जाति बच्चन कुछ | * के (पटना 

नहीं झामदनी क्ममग १००) माखिक दृवीबपुर हक 





है। पत्र व्यवहार निम्न पते पर 
कीजिये। नि 
द्वारा विशेश्वरदवात्ष आये 


बगला बाजार, चन्दौश्ती । अशनऊ् 










बाबूराम सारती कृश 
आये भारकर प्रेस, 4] मै राबाई 
से मुद्रित ववा काशित | 


















बर्रिक मूल्य ८) 


7% प्रति का २० नए पेसे 


(४९५ ४६६ ५५ 


2४- ११-४८ _ 


) “-संखनंऊ, रविवार, अग्रदायश्ष २ शक्कर १८८०, कात्तिक शुब्स १२, वि० २०१४ 
| २३ नवम्बर १६५८ ६० 





६० 





आये जनता में ही रक जयन्ती के 
प्राति अपार उत्साह-प्रधान सभा 
की अपील का सवेत्र स्वागत 


नैनीताल के पश्चात आगरा, अलीगढ़ ओर मेनपुरी जिलों की ओर से 
२५००), २५००) जयन्ती के लिए प्रदान करने का निश्चय 
मेरठ, मुजफ्फर नगर, मद्दारनपुर, लखनऊ के कार्यकर्ता मी जयन्ती के लिए सक्रिय 


फीजा, मारीशस, थाहलेणड, अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों में जयन्ती ओर 


विरजानन्द स्मारक के लिए अपूव श्रद्धा 
उत्माहपूर्ण पत्र ओर स्मारक के लिए धन भेजने का आश्वासन 
झाय जनता अपने कर्तव्य का निर्धाण कर और जयन्ता योजना की सफलता में जुट जाय 


आ्राय बन्घुओ के न'म श्र्प'क्व प्रकाशत करते हुए आा० प१० सभा उत्तर प्रदेश के प्रवान श्री पं८ दरि- 
शहर शर्म्मा ने साप्रद भनुराध किया है कि आयंमिन्र दारक जयन्ता, विद्वानों है श्रमनन्‍्दन, अ्री' गुरु विरजञा 
न-द स्मारक धादि समारोहों की सफल्ञता के लिए तन, मन, धन सभी प्रकार का सहयाग प्रदान करन की 
कुत्ता करें । 


आयमिन्र के साठ वर्षीय सेवा काल्न ने पत्रकारिता के क्षेत्र मे सफनबभ पिश्नरी पत्र की ऐतिहासिक 
मद्ता स्थापित कर दो है ओर भविध्य में मिश्र आय जगन्‌ का सुब्यवस्थित श्रोर तुरद सन्देश बहक बन सके 
इस्रके लए सबक! शुभ का मनाए और सहयाग अपे'क्षत | 

था प० गगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० और श्री गगाप्रखाद एम० ए० २० चीफ जज्ञ के अभिन दन 
द्वारा हम उनकी सवाओ के प्रति झृठझता प्रकाशन और मावा पीढ़' के जिए प्रेरणा प्र/प्त कर सडेंगे। 

गुरु वरजानन्द स्मारक आय जनता की घिर अभिज्ञाघाओं का साकार स्वरूप ही होगा। 

इन सबकी सफलता के लिए जयन्ती निधि में धन देकर भौर झागामी ऋ"प बोघोत्सव ६, ७, ८, 


माक्ष १६५६को कुश्नमूमि इ-दाबन में पहुँचने का निशयय कर योजना का सफल्ल बनायें । स्मरण रखिये कि श्राय॑- 


मित्र इरक जयम्दी सप्रारोह भाय समाज के शतेद्वास में अद्वितीय ओर |चरस्मरण य समाराद्द होगा। 


सम्पादक- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 


/+49"45०५ #क ०९५० #'ं3० हि+, सिकी२८८२५ धफर काान्‍.# १०4 #<२० वहन #न. 


विदेश में 
१५ शिविय 
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कररु॑चप्सिकल रेलजटफारकासटाराच मा 


अभी इाल ही में झाये समाज के 
सुप्रखिद्ध इविद्ासन्न विद्वान भी जग 
दीशर्सिद् गइलात का जोधपुर म 


स्वगंबास दा गया | स्वर्गीय गहलोत ३८ज्ट)६ 7 फै है है और है है एरै है 7ै ४ है ४ 7है 7 और है ४ 7 ४ है जैरे और 
के प्रचार में किहना योंग दिया, इसी # 
और का वर्णन इस क्षेख्ठ में झिया गया दहै। आये जन इस लेख को पढे ओर 
उसके प्रवरतेक मददर्पि दयानद के सवध . महाराजा प्रठापसिंद की इंस उक्ति-- 'मैं आय समाज का भपरासी वन 
में पुराबृत्त सामग्री सम्रद्वीद ऋरते रहे । औ कर काय करने में अपने आपको गौरवान्बित अनुभव करू गा” को ध्यान है 
महर्षि के जीवन का अन्तिम भाग ७ में रखकर जरा विचार करे कि आज आय॑ समाज में कितने क्षोगों की जुै 
--ख० सम्पादक # 
जौैर एप फ उै एज 7 7 7 ऐैए 7 एरे और ४ है हरे फ़रै एैै और हरे 7 7 7 704" 


ज्ञी इतिहास के ममज्ञ विद्वान थे। वे 
अपने जीवन म आर्य समाज और 


जोधपुर में व्यतीत दुआ | यहाँ उन्हे 
विष दिया गया, जो उनकी मृत्यु का 
कारण बना। महर्षि के श्रनुयायी 
जआधघपुर नरेश महाराजा जखवन्त सिंह 
झौर उनके अनुज्ञ सर प्रतापसिंद ने 
महर्षि के निर्वाण के परचात्‌ आये 
खमाज के सिद्धान्वा और मन्तव्यो के 
प्रयार भौर प्रसार ₹ क्षिए जो कुछ 
खरकारा रूप से यागदान टिया उसका 








--+ए खक --- 

विस्तृत वित्रण रब० गहलोत जी ने 
एकश्रित किया था, जो उनकी मसृत्यु 
के पश्चान्‌ उनके उक्तराधिकारियों से 
इन पक्षियों के लेखक का प्राप्त हुआ, 
जा झाय मदानुभावा की जानकारी के 

निये नाचे श्रकाशिव किया जाता है। 
इन तथ्यों स॑ यई स्पष्ट दा ज्ञायगा, 

कि ऋषि की कऋ्रान्तकारी शिक्षा ओर 
उनके प्रमतिशाज्ष विचारों की छाप 
देशी राजाआं पर कितनी गहरी अफ्ति 
हुई थी । आज़ धमम निरपेक्ष राज्य के 
खातावरण मर ज्ञावित रहकर हमस 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि वेदिक 
घमं का भा राजाश्रव प्राप्त हुआ था । 

अस्तु । 

महर्पि के अस्रस्थ द्वा जाने के 
कारण उनकी जायपुर स बिदाई की 
बेता म जायपुर नरश ने ०४००) रू० 
बेदभाष्य ऊ लए प्रटतान क्यि यह 
उल्लंख ता ऋष फेज बन चारता म 
मिलता दी है इसके परचात्‌ का 

आर्थिक यागदान निम्न प्रकार है-- 
मद्ृषि का स्खृति मे नमित डॉ० 
ए० व्‌ ० फालज लाहदीर का जून १८८६ 
हं० म जयपुर नरश मद्दाराजा जसबत 
सिंद द्वारा * ००) रु० प्रदान किये 

गये । 

हन्‍्दन म आये समाज की स्था 
पना जून १८८६ म पजाब के श्री 
लच्मानारायश आर बंरिस्टर राशन 





ध्3े 





५4०० 


जोधपुर राज्य का 






#उप्रार्य गििित्र2: बल 
वैदिक 


शा 


धर्म प्रचार में थोग 


( भ्रा प० अवानोल्ाड़ भारतीय! एम्० ए० ) 


जाधपुर राज्य ने बैदिक धर्म 


हैक 


और भावना ऐसी है । 


जाल के प्रयत्नो से हुई । जोधपुर राज्य अचलेश्वर शर्मा २५) रु० मासिक पर 


के खर्चे से स्वामी भाररुरानद को 


फरवरी १८८६ में वेदिकि धम के प्रचार थे 


यूराप और अमेरिका भेजा गया। ये 
लगभग १ वर्ष परचान्‌ १८६८ ई० में 
झपना प्रचार यात्रा के पश्चात्‌ भारत 
लौटे। इनका सारा आथिक उत्तर 
दायित्व राज्य ने बदन किया । 


जाधयुर राज्य की आर स वेढिक 
घम के प्रचाराथ अनक वतमिक उप 
देशक सा रक्से गये निनका विवरण 
इस प्रक्मर है -- 


(१) प गणेश रामचद्र (दक्षिणी) 
«« फरवरी १८६ का ५०)रु० मासिक 
पर उपदेश नियुक्त किय गये। 


(२) रण्जपूत रामदयाल सिंद्द पढा 





३१ माचे १८६९ से ५०) रु० मासिक 
पर प्रचारक नियत किये गये। 

(३) प० जउ्माराबदास (सम्भबत 
चारण उमरदान कबि) << फरवरी 
१८६६० से ३०) रु० सासिक पर प्रचा 
रक नियुक्त हुए । 

(४) प० ठावुर प्रसाद शर्मा व्या 
करणाचाय जा प्रयाग जिले के 
नित्रासां ये का १५) रु० सवारां का 
भत्ता दना स्वाकार हुआ। इनका 
वतन ७४) र० मा सक था ओर ये 
१० माच ८८६३ से काय कर रहे थ | 
इनका लगा हुई पुस्तक र प्रीय भात्र 
नाआ घछे अ त प्रात ह जनम खतन्‍शा 
बल्चां का धारण करना आय पुरुषा के 
लिए अनिवाय बंताया गया है। इन 
फा एक पुस्तक ल्खक क प्रिनत्र और 
आये समाज्ञी ग्रन्थ पुस्तक एवं 
सामप्रा के अच्छे सम्रहकता जाधपुर 
निवासी आ मेरसिद्द जी के सम्रद मे 
विद्यमान है। ९ 

(४) १२ माच (८६४३ को प० 


नियुक्त किये गये । 

(६) १२ मार्च १८६३ से स्वाप्ी 
प्रकाशानन्द को २०) रु० माखिक 
घोडा एल्ावेन्स दिया गया । 

(७) स्वामी अच्युतानद १ सितम्बर 
८६३ से ६०) रु० मासिक पर उप 
दशक नियत हुए। 

(८) प लालचन्द्र विद्याभास्कर 
(पुष्करणा ब्ह्मण पुराहित) १० 
अग्स्त १८६० से १०२) रु० मासिक 
पर उपदश* रक्‍खे गये । 

(६) प०कणलिढ ३०)रु० मासिक 
पर ७ सितम्बर १८६४ स उपनेशक 
नियुक्त हुए । 

(१०) प० विश्लेश्वरनाथ शर्मा जो 
सयुक्त प्रान्‍्व के निवास्री थे, २५) रु० 
मासिक पर राजकीय बेदिक पाठशाला 
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में जो 'गुरा के तालाब” पर चलती 
थी अध्यापऋ नियुक्त किये गये २३ 
जनवरी १८६६ से । 

सर प्रताप गुजरात की ईंढर रिया 
सत स्वामी बने । उन्होंने ढी ए वी 
कालेज कां ४०००) रु० प्रदान जिया 
तथा «३ अ्रप्नेल १६०४ की टी ए बी 
कालेज के आधार शिक्षा रक्‍ख़ां | 
# हान अपन दा पुत्रों राब राजा 


हनूतसिद और सगतसिह का (६१३ १४ 


मे ओर रावराजा अभयमिद्द का 
८६८४ १६ म इस कालेज म भर्ती 
करवाया | फ लेज भवन म सर प्रताप 
सिंह ने २ कमरे वनवाये और 
सवारी सिखाने ऊे लिये कालेच के 
छात्रो के लिए उत्तम काट के घाडे 
प्रदान किय । 

१६०४ में मनाई गई ऋषि दया 
नद जन्म शताब्दा मथुरा म जोधपुर 
राज्य की आर से १००५) रु० प्रदान 
किया गया और १६३४ की ऋषि 
नितरांण अुद्धा शता दा अलमेर में 


२३ नवम्बर १६४८ 
पैड की 


इंसाई प्रचार की समस्या 


यह एक तथ्य है कि देश के विभा 
बन के परचात्‌ ईसाई पादरियों की 
कुचाद्ें पहले से अधिक हो गई हैं। 
इसका कारण भारत का धम निरपेक्ष 
राज्य है । इंसाई पादरी प्राय अनपढ़ 
निधेनों, दरिजनों तथा भाजोबिका से 
रद्दित नवयुषकों में इेसाइयत का प्रचार 
करके उनका अपने चगुल में फस्य 
लेते हैं। सारे भारत में आयसमाज 
एक पेसी सस्था है जो हिन्दू सिक्स 
तथा हरिज्ञन भाइयों को इनसे सुर 
छित रखती दे। आयसमाज के पास 
जनशक्कि ता है पर धन शक्ति का 
झभाव दे। अत शुद्धि का काम 
घरे से चल रद्द है >न्तु ईसाइयों के 
पछे यारप तथा अमेरिका का घन है। 
झ।प पढ़कर आवाक हांगे कि हरि 
याना प्र त ऊ आमो से देस ई अभाव 
के सम न हू । पर तु नएया और कर्ता 
म इसाइ बढ रह है क्प्राक नगरा 
ओर करया म रसके लिए काई रुका 
बट नहीं । यद्ः अवस्था राहतक की है। 
१४ परिवारा को शुद्ध कर पाए हैं। 
धन का कमी हे यदि सहायता मिक्षे 
ता सफलता पाव चूमती दै। 


--अधिप्ठाता खतन्त्रवान द देवनागरी 
महाविद्यालय दयान द मठ, राहत 


एक सुझाव 


आयमिन्र द्वीरक जय ठी विशेषाक 

के सम्बन्व म एक मेरा सुझाव यह है 
कि आये समाज के विद्वानों द्वारा 
अन्य मतावल्लम्धी परिडता से यो 
शाल्राथ हुए है, इसका सक्तिप्त विवरण 
झगजरए्य रहे ताकि इस सम्बन्ध में 
खब साधारण का पूरी जानकारी हों 
सके ओर श्पपनी शक्ति का भी पता 
चल सके। --देवी सद्ठाय गुप्त मन्त्री 
आ०ख० जहागीराबाट, बुत दशहर 


२०००) ० प्रदान क्या गया । 

उपयुक्त आकडा से यह स्पष्ट ज्ञात 
हा जाता है कि जाधपुर के राजघराने 
म महर्षि को शिक्षा किततां गहराई 
से असर कर गई था। विशेष रूप से 
महाराजा प्रतापसिंद्ध ता भाजन्स ऋषि 
दयान द ओर आय समाज के ऋणी 
बने रहे । उन्दहोन ढडा० ए० बी० कालज 
का उद्घाटन करते हुये कहा, “मैं 
झाये समाज का चपरासी बन कर 
कार्य करने में अपने आपका गौरवान्विद 
अनुभव करू गा।” यह था भारये 
समाज का विगत गौरव और उसका 
स्वर्शिम अतात । 





आरयंमित्र हीरक जयन्ती परिशिष्ट 


आगामी आयें महासम्मेलन आय॑मित्र हीरक 
जयन्ती के अबसर पर होने की सम्भावना 


», झार्यजगत में यह खमाचार जानकर हार्दिक प्रसञता होगी कि आयमित्र 
ऊवीरक जयन्ती समिति के भस्ताव के आधार पर आय प्रतिनिधि सभा उत्तर 
झदेश ने आगामी आये महासम्मेजञन को जयन्ती के अवघर पर निमन्त्रित 
ऋरना स्वीकार कर किया है ओर यदि सावदेशिक सभा ने इस अवसर पर 
साय मद्दा सम्मेलन करने की स्त्रीकृति दे दी तो जयन्ती खमारोह का मद्दत्व 
और भो अधिक बढ़ आयगा। सम्मषत सावंदेशिक खभा को झागामो 
२३ नषम्वबर की बेंठक में इस सम्बन्ध मे नि्य द्वो सकेगा । इस प्रकार भाये 
मदासम्मेज्न के सम्बन्ध में आये जनता की चिरकाज्लीन अमिलाषा भी पूर्ण 
होगी भोर जयन्ती खमारोद्द मे जनता श्रम्मिलित द्वो सकेगी । 


अभिनन्दन ग्रन्थों की तेयारी आरम्भ 


भी प० गड्जाप्रखाद उपाध्याय एस० ए० व श्री प० गद्भाप्रखाद एम० एं० 
रि० ची० जज, अभिननन्‍्दन ग्रन्थों के सम्पादक श्री प्रि० महेन्द्र प्रताप शाख्री 
% एम ० ए० वैदिक ठिभी कालेज बढ़ोत (मेरठ) ने एक निवेदन में आये जनता 
से प्रार्थ ना की है कि दोनों विद्वान्‌ आये नेताओं की जीवन सम्बन्धी और 
सावजनिक कार्यों विषयक घटनाओ, आय समाज के दित में कृत कार्यों का 
विवरण जो भी किसी को ज्ञात हो उस सबका उल्लेख घटना सहित अविलम्ब 
मेजने की कृपा करें जिससे दानो मद्दानुभावो की सेवाओं का क्रमबद्ध परिचय 
सकझ्ित किया जञा सहझ्े और अभिनन्दन को पूण और प्रेरणाप्रद बनाया जा 
सके। दोनों विद्वानों के प्रति शुभकामनाये भेजते समय उनके श्राय॑ सिद्धान्तों 
सम्बन्धी कार्या का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। अाये सिद्धान्तों व 
झायसमाज की प्रगति सम्बन्धी लेखों को भी प्रन्थों मे श्थान प्राप्त हो सकेगा । 


उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों में आयमित्र हीरक 
जयन्ती के प्रति उत्साह 


आमर।,अलीगढ़,मै नपुरी के कार्यकर्ता धन-स ग्रह यो जना में संलग्न द्वो गये है 


अन्तरज्ञ सभा के हल्द्वानी श्रविवेशन से लौटते द्वी प्रान्‍्त के क्मठ कार्य 
कर्ता ओ में जयन्दी के प्रति श्रपन्रा कद ठ्य पालन करने की भावना व्याप्त हो 
उठो है। आगरा ज्षेत्र के सम्मानि सदस्य कम्ठ कारयकतां श्री मोहनलप्ल 
आर्य ते आबंसित्र के१००नवीन प्राहक बनाने व आगरा जिले से जयन्ता निधि 
के लिए२४५००)की राशि शीघ्र ह्वी सम्रद्दीत करके भेजने का आश्वासन दिया दे । 

मैनपुरी जिला सभा की विशेष बेठक में आयंभित्र जयन्ती के लिए यन 
सम्रइ के प्रश्न पर विचार विभश के पश्चात्‌ नि"चय ऊिया गया कि २०००) 
का निर्धारित कोटा शीघ्र सप्रद्दीत करके भेतरा जाय । फरू याबाद, शिरोद्दा 
बाद आदि प्रमुख आर्य समाजों की ओर से ५०० से श्रधिक और सदृ'्यता 
मक्नने के आश'प्रद सन्देश प्राप्त हुए हैे। मेनपुरा सभा के प्रधान मन्त्रा श्री 
ठा० फूनन्सिंद् वा क्षेय ५ ै। दप कारण इस व इस क्षेत्र के आया म याजना 
के लिए विशेष "त्साह पाया जा रहा है। | 

अल्लीगढ़ उत्तर प्रदेश म आयेसमाज का श्रप्मुख गढ दै। अल्लीगढ़ जिल्लोप 
सभा के प्रमुख कार्यकर्ता श्री बावूल्ञाल दीक्षित, श्री प० रामप्रसाद, श्री प्रेम 
खन्द्र उपमन्त्री सभा आदि ने खासनो गुरुकुक्ष में मेंट के अबसर पर आयमित्र 
सम्पादक श्री उमेशचन्द्र स्नातक को जयन्ती के लिए अलौगढ़, हाथरस आदि 
स्थानों से जिले के लिए निर्श॑रित कोटे के २५००) राशि से श्रधिक धन श्र 
ही सम्रहीत कर भेजने का आश्वासन दिया। 

मेरठ में बहन भीमती शकुन्दक्ञा गोयल व श्री बायू कालीचरण उप प्रघान 
समा ने जयन्ती नोटो द्वारा धन सम्रह का काय आरम्भ कर दिया है। 

सभा प्रधान श्री प० इरिशझुर जी, श्रो नरदेव स्नातक एम० पी०, भी श्रि० 
सहे-द्र प्रवाप शास्री, भ्ो बाबू कातीचरण जी भादि जयन्ती का अश्रन्देश लेकर 
शीघ्र दवा सम्पूर्स भारत के दोरे पर रबाना दाने वाले हैं। 

विदशे से आने वाले प्रवासो भारतीय आय वन्घुओ में आर्यमित्र और 
गुरु विरशञानन्द स्मारक के लिए अप र उत्साह पाणाग्या है। विदेशों से 
अद्भाज्ञाल रूप पत्र मेंट में भेजन के भां आश्वासन प्राप्त हा रहे हू । 
<  अत्येक झाये वन्चु का कठव्य दे कि इस पांचत्र यक्ष म अद्धानुरूप भेंट 
प्रदान *र यद्व की सद्लतवा न सदायऊ बने धौर अन्यों क क्तन्ये आ-न के 


शरण दे । 








आयंमित्र हीरक जयन्ती, श्री गड्जाप्रसाद उपाध्याय व श्री 


गड्जाप्रसाद रि. ची. जज का अभिनन्दन तथा स्वामी 
विरजानन्द धाम के शिलान्यास के लिए 
समा मंत्री श्री फछनासेंह जी की अपील 


आय जपत्‌ को यद्द जान कर हर्ष होगा कि आगामी ऋषिबोधो/्सव के 
पुनीत अवसर पर, ६ माच सन १६५६ से १० मार्य १६५६ तक गुरुकुद्ध 
वृन्दावन में “आयंमिन्र” की दीरक जयन्ती मनाई जायेगी । उसी अवसर पर 
बिद्वतूवर श्री गद्जाप्रसाद जी उपाध्याय, श्री गड्जाप्रसाद जी रि० चीफ जज 
को उनकी मद्दान्‌ खेवाओं के उपक्षतय मे एक अभिनन्दन अन्य मेट किया 
जायेगा तथा स्थामी विरजानन्द दण्ढी थाम का शिक्षान्यास किया जायेगा । 

देश के नवनिर्मांण में आर्य॑श्रमाज का जो योग रद्द है, उसे देखते हुए 
स्वतन्त्र भारत मे उसका उत्तरदायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस देश 
को समृद्ध, शक्तिशाली तथा फिर से जगदू गुरू बनाने के लिए ऋषि दयानन्द 
के सिद्धान्तों के प्रचार की मद्दती आ्रावश्यकता है इस मद्दान्‌ उद्देश्य को रष्टिगत 
रखते हुए ही उपरोक्त आयोजन किये जा रहे हैं । 

आयेजन ऐसे सुश्रवसरों पर सदेव द्वी अपने कतव्य का पालन करते भाये 
हैं। झतएव आशा है कि वे उपरोक्ष आयोजनो को सफल्न बनाने के लिए यथा 
सम्भव प्रयत्न करेंगे। समस्त आय समाज्ञों से मेरी प्राथना है किये इस 
पुनीत अब्सर के लिये अधिक स्रे अधिक धन सम्रह् का प्रयत्न करे, जिससे 
यह समारोह सफल हो सखक्ते। 

आय॑ शिक्षा सस्थाओं से मेरी प्राथैना है कि प्रति विद्यार्थी कम से कमदआने 

सम्रह करने का प्रयत्न करें, तथा इन सस्थाओं में कार्य करने वाले अध्यापक 
भी इस सम्बन्ध में अपना कतव्य पाज्ञन करने की घेष्टा परे । 

समय अल्प है, कार्य बहुत अधिक है, अनएवं सभी आय जनो को अभी 
से सच्ेष्ट होने की आवश्यकता है। पारस्परिक सदयोग भर सदुभावषना से 
गुरुतर कायं भी सरल हो जाते हैं। यदि बढ़ती हुई भौतिवाद की लद॒र को 
राकना है भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, तथा देश को नेतिक और श्राध्यात्मिक 
दृष्टि से दच्च बनना है, तो प्रत्येक आये का यह कर्तव्य है कि यह अपने बहु 
मूल्य समय का छुछ भाग आये समाज के कारये के त्िये प्रदान क्रे। आज 
समाज के प्रति दमारों निष्ठा कसौटी पर है। टन आयोजनों का सफल सवा 
क्षन ही यद्द सिद्ध कर सकेगा, कि आये जन झाज्ञ भा अपने कतंव्य पात्षन 
के लिए कटियद्ध हैं । 

अन्त में मैं पुन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से प्र'थेना करता हु कि वे उप 
रोक आयोजनों को सफल बन।ने का भररुऊ प्रयत्न करें। 


आरयंमित्र हीरक जयन्ती (धन मंग्रह योजना ) 

उसर प्रदेश के समस्त आये खमाज, सभास्थ अन्तरद्ठ सदश्य, जिलोपप्रति 
निधि सभाए एवं अवेतनिक उपदेशक महामुभावों तथा सभ।स्थ उपदेशक, 
प्रचारकों को बिद्त हो कि आयंमित्र द्वीरकु जयन्‍्ती, श्रो प० गगाश्रसाद जी 
उपाध्याय व श्री प० ग्ज प्रखाद जी रिटायर्ड च'फ जज अमिन दन समारोइ, 
गुरु विरज्ञानन्द दरडीधाम समारोह उद्घाटन मद्दोत्सर गुरुकुज विश्व विद्या 
क्षय वृन्दावन (मधुरा) नगरी मे सनाना निश्चित है गया दहै। मद्दोत्सव शिव 
राक्षि के भवकाश दि? ६, ७, ८ ६ माच सन्‌ १६४६ में बडे घूम याम ऊे साथ 
करने का आयोजन हा रहा है | अ'ये जनता से विनम्र निवेदन है के उपर्क्त 
महोत्सव की तिथिया नाट करने और वृन्दावन नगरी मे पहुचने की तैयारबा 
प्रारम्भ करने की कृपः बरे । 

सभा के उप क काये के सम्पाइन करने » लिए धन सम्रदार्थ रखीद्‌ 
नोट्स ॥) १) ९); ५), ठथा (०, के प्रक'शत काय गये आर थन 
अग्रह थ॑खभा कार्यालय सं इश् सूचना के पढते दा नप्ट म्गने की कृपा 
करे । 

>>का बीच: आय थ॑ पलक अथ वमिति 
सथ जप बयां 


आयंमित्र हीरक जयन्ती परिशिष्ट 


बंगाल ओर आसाम के आयों में आयंमित्र हीरक 
जयन्ती के लिए उत्साह ओर श्रद्धा 


आय॑ प्रतिनिधि सभा बंगाल व झआसाम के उप ग्रधान का 


$ नेत्री ! 


उत्साइवर्धक पत्र 28 
श्री संयोजक जी, ड़ ब्लाम 
आयंमित्र हीरक अयन्ती समिति, छखनऊ हैं. 2 
खादर नमस्ते ! ध् 


वछ्फ 


जयन्ती सम्बन्धी योजनाओं के लिए अपनी ओर से ४१) रु० का चेक 
भेज रहा हूं जो इस पत्र के साथ संलग्न है। आये समाज ने प्रेख़ को उचित 
महत्व अब ठक नहीं दिया है परन्तु मोखिक प्रचार का कार्य होता है अत्यधिक 
संकुचित भोर सीमित । भ्रेस का क्षेत्र ऐेश ओर काल दोनो द्वी दृष्टि से असीम डर 
ओर व्यापक है | विश्व के दूर देशों मे भोर मानव समुदाय के प्रत्येक स्वर मे ड़ 
यदि थ्रा्य समाज का सदेश पहुचाना है तो वह्द पत्रो द्वारा हो सभव है। उस 
अवस्था में आयंमित्र दी आय पत्रों का अ्र्मगन्ता होगा । अपनी लम्बी आयु 
के कारण अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण, खारे आय जगत्‌ का श्रद्धा 
भाजन होने के कारण । अतएव विश्व के-विशेषतः भारत के-समस्त आये 
समाजों और आये नर नारियो का कतंव्य है कि आायमित्र को विश्व के उच्च | *ै 
कोटि के पत्रों में मदित्वपूर्स स्थान दिलाने के लिए अपनी सारी शक्ति क्षगा दे। 
पं० गंगाप्रसाद जी उपाध्याय एव पं० गगाश्रसाद जी रि० चीफ जज्ञ बढ़ी 
आयु, प्रकाण्ड पांदित्व एवं अथक सेवाओं के कारण आय॑ गत के सबंधा 
बन्दनीय हैं, भाय जाति वृद्धो की उपासक जाति प्रसिद्ध दे। इसको प्रार्च'न 
मान्यता है-- 
अमिवादन शील्षस्य नित्य वृद्धायसेबितः । 
चत्वारि तस्य ब्धनों आयुर्विद्यायशोवल्न म्‌ ॥ 
झाय समाजञी इन पढित युगल के अभिनन्दन को इनके गौरव के अनुरूप 
बना कर विश्य को यद दिखा देवे कि वे जो कद्ददे हैं वही करते भी हैं । 
भवषदीय -- 
अवधविदारी लाल 
सम्पादक आयसमाज व आय भारती मासिक 
उप प्रधान आये प्रतिनिधि स्रभा बगाल व आखाम 


आवश्यकता 


प्राइमरी आय कन्या पाठशात्रा 
नानपारा के लिए एक योग्य आये 
विचारों वाल्ली अध्यापिका की आवश्य 
कता है। न्यूनतम थोग्यता हिन्दी 
मिडिल है। वेतन योग्यतानुसार दिया 
जावेगा । प्रार्थना पत्र निम्न पते से 
१४ दिसम्बर श८ तक भेजें । 


पता--मैने अर, भागे कन्या पाठशाला 
नानपारा (बहराश्च) 





धन संग्रहार्थ नोट्स मंगायें 
आयेमित्र दीरक जयन्ती तथा अभिनन्दन आदि समारोह के उपलक्ष्य में निम्न 
प्रकार का ब्लाफ तैयार फराया गया है 





इस प्रकार के नोदस ॥), १), २), २) वया १०) वाले प्रकाशित कराये गये दें। अतः झाय॑ समाओं 
से प्राथन, है कि धन संग्रद के क्षिप सभा कार्यालय से नोदस मंगाने की रूपा करे। घन सम्रह का 


कार्यारस्म कर दें । ॥॒ ५ 
--संयोजफ अथ समिति 





है अक तो अवे थी देखने करे नेटक एक नस्‍या 


अब तो जन्‍्चे भी देखने लगे ॥ केसे ? 


से नेत्री, एक अदूभुत शक्षिशाल्षी भाँखों के सब रोगों को 
जादू की तरइ से श्बाने वाद्ी ओषधि है, घुन्थ, जाला 
फोल्ला: के अज्ावा मोतियाबिम्दु तक को बगेर आपरेशन | 


होता है। दुखती भाँखों को वो प्रथम दिन द्वी ज्ञाम हो आता है। 
दिलों के व्यवहार में चश्मावक ख़गाने की आदत छूट जाती है। 
आँरों की ज्योति तो आश्ययंत्रनक रूप ख्रे बढ़ती है। स्त्री, बच्चे, बूहे 
सब ही सेवन कर सकते हैं। प्रत्येक घर में दर समय रखने क्ायक अदू- 
भुत औषधि है। यह दो प्रकार की हमारे यहाँ बनती है। 

मूल्य इस प्रकार है-नं० १ (स्पेशल) अमीरों के लिए जिसमें सोना, 
मोती, मुमीरा आदि मूल्यवान्‌ पदार्थ पढ़ते हैं । प्रति तो० १८)० ६ माशे ० 
१०) २० ३ मासे नमूना ६) रु० तथा नं? २ जिसमें मूल्यवान्‌ जड़ी- 
# यूटियां हैं, प्रति तो० ६):रु० महसूल ढाक १॥) अलग है | नोट कम से 
# कम ६ माशे न० १ वालो के साथ चांदी को सलाई भुफ्त दी जाती है। 

नं० २ के साथ यदि सल्लाई चाहेगे वो १) अधिक देना होगा । 

पता-गयसाइब के.एल. शर्मा रईस एण्ड बैंकर्म (६० )जगाघरी (5 7) | 
हैं 4€#& नएंक नएक नए नए नस? नए नएक +04$ +९३ ++ आला 


भारत सरकार से “रबिस्टर्” 
त सरकार से “रजिस्टड” 


सफेद दाग का जज 


इस परीक्षित दवा से स्त्री. पुर 
या बालकों ऊ शरीर पर के सफेद दा 
ऐसे निकन्न जाते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नदों त्रगता, हजारों 
ने अनुभव करके प्रशंसा-पत्र मेले 
हैं। मूल्य ५), अधिक बिवरण श्षुक्त 
मंगाकर देखिये । 


वैद्य के० आर० बोरफर (आये) 
मु० पो० मंगरुख़पीर, जिल्ला-भकोछा 
[ बिदम ] 





कफ १४ ४.0 रोग 
(अब वपेदिक रोग 
का सहल इलाज फेवल ।>) के ग्टास्य 
विज्ञापन खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 
“रगीज्ा मुखाफिर” (१) “'जगाघरी' 
( ३० पी० ) मुक्त रंगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पुश्य के सागी बनें | 





बनरछत्ल्क “सा काक काम एन का5 नमक 
अण्डकोष कक] 


हमारी खाने व क्षगाने की दवा 
से शर्तिया बिना आपरेशन आराम 
मू> १०॥) फुल फोसे । ढाकब्यय 

अखझग | * 

8. 6 पुरः 
मे ति याबिंद व पता 
। सफेद या फाल़ा चाहे जेता दो 
! बिना आपरेशन झआाराम री 

गारन्टी | मू० १०)कड़ी शीशी, ४॥) 

छोटी शीशी | ढाक व्यय भद्भग । 

ऑओंकार केमिकल बक्स हरदोई 
(यू० पी०) 








२३ नवम्बर १६४८ 
इ+० फपटजपह साशाशप्का रपट सिटशरड 





ओम देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेडश्विनोबाहुभ्यां पूषणो इस्ताभ्याम्‌ । 
अग्नये जुष्डं गृह्माम्यर्नीषोसा भ्यां जुष्ट ग्रहामि॥ यजु० ११० 
सुरों के दादा तथा जगत्‌ के उत्पादक परमात्मा द्वारा बनाये जगत्‌ में में 


सेये चन्द्र की दो प्रकार की किरणों से 





समन्वित तथा बायु के प्राण और 


झपान रूपी दो द्वा्थों से युक्त अग्नि तथा अग्निसोम के लिए हक कि प्रीतिकर 
हैं, तुरू यज्ञ को प्रहण करता हूं 
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#>पस्डिसिफ+ि धरे किक 


हीरक जयन्ती सफल बनाये 


आारयसमाज के इतिहास में अनेक 
बार स्मरणीय ओर उत्साहयघंक काय 
हुए हैं. जो एक जीवित जायृत समाज 
के द्योतक है। उसी ः खज्ला में निकट 
भविष्य में ही एक नयां अध्याय तिखे 
जाने का निश्चय किया गया है। 
इमारी सम्मति में यद्ट भावी आयो- 
जन पूर्व के सभी आयोजनों से अधिक 
बिरस्मरणीय और प्रेरणाप्रद सिद्ध 
होगा। 
उत्तर प्रदेश के आार्यों ने आगामी 
ऋषिबोधोत्सव (शिबरात्रि) पर अपने 
मानस पुत्र, दिन्‍्दी के प्रार्चीन तस पत्र 
ऋझौर आय जगत्‌ के सन्देशवाहक 
“आरयमित्र” के साठ वर्षीय जीवन 
की सफक्ष सम्पन्नता के उपक्षक्ष्य में 
उसकी द्दीरक जयन्ती मनाने का निश्चय 
किया है। एक मिश्नरी पत्र के रूप में 
झाय मित्र का साठ वर्षीय जीवन पत्र 
कारिता के इतिदास में विशेषकर भार- 
तीय व छिन्दी पत्रकारिता के इतिहास 
में भ्रद्वितीय उदाहरण दे | जिस दृढ़ता 
कौर साहस के साथ मित्र श्रपने 
मिशन में संद्ग्त रद्दा है उससे अन्यों 
को सदैव प्रेरणा मिक्षती रहेगी । 
आये बन्धचुओं के साथ मित्र के 
सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए मित्र की 
दीरक अयन्ती की सफलता का दायितल 
सबसे अधिक आये बन्धु प्रों विशेषकर 
रुत्तर प्रदेश के आय बन्घुओं पर दें । 
आर्य जगत्‌ के दोनो खम्मानित 
विद्वानों के (भी पं० गद्भाप्रसाद हपा 
ब्याय एभ० ए० घ श्री पं० गह्भाप्रमाद 
धूम० ए० रि० ची० जज) अभिनन्दन 
का कार्यक्रम भी आये खगत्‌ के इति- 
डवास ह पेरणा प्रद नुकग्णीय कारये- 
क्रम होगा। दोनों विद्दानो न आये 


समाज ओर वेदिक साहित्य की जो 
प्रह्दन सेवाएं की हे उनसे उऋण 
होना भाय समाज के लिए कभी 
सम्मष न होगा। अपने महान विद्वानों 
का सादर अभिनन्दन कर इस उनके 
प्रति कृतश्चता ज्ञापन कर सकेगे। इस 
प्रकार हम वर्तमान पीढ़ी के अन्य 
आये विद्वानों को आय समाज की 
सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हुए नई 
पीढ़ी को अपने पूज्यों का सखमादर 
करने की प्रेरणा कर सकेंगे । 

गुरु बिरजानन्द स्मारक शिला- 
न्यास समारोह के महत्वपूरा कार्य के 
पीछे आये जनता की प्राचीन भाव- 
नाए' छिपी हुई हैं। मथुरा जन्म 
शदाव्दी के अवसर पर आये जनता ने 
स्मारक स्थल को प्राप्त करने की भाव- 
नाए' व्यक्त की थी। एक लम्बे समय 
के प्रयत्न के पश्चात्‌ आज्ञ स्मारक 
स्थली आये जनता की सम्पत्ति बन 
चुकी है। अव वहाँ भव्य स्मारक बन 
सके इसके लिए समस्त भाय जनता 
का सहयोग अपेदित है। श्रार्य जनता 
के सहयोग पर स्मारक की उत्कृष्टना 
और भज्यता अवक्षम्पित दे। इस 
मद्दान स्मारक के निर्माण में सहयोग 
प्रदान कर ऋषि ओर उनके पूज्य 
गुरुवर के भ्रति अपनो अरद्धांडक्षि अर्पित 
करना प्रत्येक आय का पुनीत कतेज्य 
है। प्रवासी भारतीय वन्धुओं का इस 
श्रोर उत्साह प्रशंघनोय है। उन्होंने 
काये आरम्भ कर दिया दै। 

जयन्ती समारोह ह संचाद्षकों ने 
झायमित्र ही रक जयन्ती विशेषादु भोर 
भविष्य॑ में मासिक संस्करण की 
यात्षना को अन्तिम रूप दे दिया है। 

दोनों बिद्धानों के अभिननदन 
ग्रन्थों के सम्पादन का कार्य भारम्प 
दवा चुका हैं 


विरलानन्द स्मारक का काय भी 
योजनासुसार आगे बढ़ रहा है। भषन 
का नक्शा तेयार द्वो चुका है तथा 
आवश्यक कार्यवाहियाँ की जा रही 

| 

उपयुक्त सभी कार्यों की सफल्लता 
के लिए ए% लाख रुपये की अपील 
सभा की ओर से प्रकाशित की गयी 
है । कार्यों की महत्ता के देखते हुए यह्‌ 
धन अपयांप द्वी होगा फिर भी आप 
खबके सहयोग से निधि की निधारित 
राशि पूण हो जायगी ओर समाज के 
जीवन में एक नवीन उत्साह उत्पन्न 
हो सकेगा। इस्र आशा से अयन्ती 
समिति ने अपात्ष प्रदाशित फी है। 
आपसे प्रार्थना है कि आप अपील को 
पूरोकर अपने कतंव्य का पात्वन करे । 


श्‌पे 
निर्णय से पूर्व 
पंजाब में हिन्दी का प्रश्न एक 
भार पुनः अखिल भारतीय स्तर पर 
विधाराथ प्रस्तुत है। आगामी आयन 
कन्वेन्शन में आये जगत्‌ के चुनींदा 
प्रतिनिधि गण इस्र प्रश्न की बतमान 
स्थिति और भावी रूपरेखा के सम्बन्ध 
में विचार विमश करेंगे। 
विगत २७ दिखम्धर को आये 
समात्र द्वारा सत्याप्रह स्थगन की 
घोषणा के पश्चात्‌ से अब तक हिन्दी 
के प्रश्न पर आय समाज और सर- 
कारी दोनों क्षेत्रों में भाहे जो भी 
विचार पिमरशं हुआ हो परन्तु साव- 
जनिक रूप से आज दम वहीं हैं जहाँ 
७ जून १६४७ को थे । 
हमारी प्रारम्भिक मसध्यकालीन 
ओर स्थगन कालीन सभी सदूभाव- 
नाओं का जो उपहाख पूर्ण स्वागत 
हुआ है उसने आय समाज का स्थिति 
हा गौरव हो अन्त पूर्ण बना दिया 
। 
झाये समाज की शाज्ञीनता और 
कांय पटुता की यद्यपि उच्चके विरोधियों 
तक न प्रशसा की परन्तु राजनीति के 
रंग'न चरमे से उसकी मांगों को सम्त- 
मने और देखने वाले सत्ताधारियों ने 
अपना हृठवमिता का त्याग कर स्थिति 
को निष्पक्त दृष्टि से देखने का साहस 
श्रभी तक नहीं दिखाया है । 
सात मास के दीघ संघ से परे- 
शान होकर जिस खरकार ने इलज्ञारों 
सत्याप्रहियों के व्ययभार को घटाने के 
लिए शान्ति के बात वरण में बावचीद 
करने की अपील की, जिस सरकार के 
प्रधान मन्‍्त्री स्वयं घोषणा कर गये 
छि श्रायं समाज की ६० प्रातशत मांगे 
स्वीकार द्वो चुडी हैं १० प्रतिशव भी 
वार्ताल्ञाप से सुल्लक सकती है, आज 
यही सरकार इस सास से समस्या के 
समाधान के प्रति उदासीन है। जब 
राष्ट्रीय सरकार के नेताणे का ऐसा 






व्यवद्वार हो तब राष्ट्र में आश्वासनों 
झौर घोषणाओं का क्या नेतिक 
अस्तित्व हो सकता है ? 
शहीद सुमेरसिंद्द तथा अन्य अनेकों 
बलिदानों और मद्दिलाओं व साधु 
सन्यासियों की कष्ट परम्पराशओओं की 
ऐतिदाखिक घटनाओं से युक्त रमतियाँ 
आज प्रत्येक आये के हृदय से प्रश्न 
करती है किया तो हसमारे उद्देश्यों में 
काई कमी थी या कार्य प्रणाली सदोष 
थी, अन्यथा इतने बलिदानों के बाद 
हे हस लज्जित क्‍यों हें ज्ञांछित क्‍यों 
॥ 
आज़ ऐतविदासखिक दुरभिसन्धियों 
की सीमांसा त्यागकर हसे अपने पक्त 
झौर तत्सम्बन्धी नीति पर गम्भीरता 
पूवेक विभार करना चाहिए | 
पंजाब में भाषा के आधार पर 
स्ेत्रीय विभाजन आयंसमाज की दृष्टि 
में सांस्कृतिक मौलिक अधिकारों का 
अपइरण है। 
झाय समाज यह मी मानता है 
कि उपयंक्त विभाजन भाषायी संरक्षण 
की नीति के झाभार पर नहीं बल्कि 
साम्प्रदायिक तुष्टीकरण के राजनेतिक 
रष्टिकोश से किया गया दे । 
इस्र भ्रकार मौलिक अधिकारों का 
अपहरण ओर साम्प्रदायिकता को 
प्रोत्थाइन ये दो दोष राष्ट्रीय पकता 
छोर प्तानवीय अधिकारों की विश्व 
व्यापी रछा के ल्षिये चिम्तित हमारे 
प्रधान मन्त्री की स्त्रीकृति से पंज्ञाव में 
पुष्पित पल्लवित ह्व रहे हैं । 
ऐसी स्थिति में आ्रायं समाज 
असहयोग झभौर सत्याग्रह आन्दोतनों 
का सद्दारा लेने का निणय करता है ता 
बह कोई अनुचित ओर अनुच्तरदायित्व 
पूरा काये केस हो सकता है। परन्तु 
निर्य॑य से पूर्थ इमारे भी दायित्व है । 
यदि एक ओर हम सरकार से 
पंजाबी भाषा का जयरन पढ़ाई के 
प्रति बिरोध ओर खत्याप्रह्द करने श्रा 
रहे है तो हमें सब प्रथम कदम अपने 
घर से उठाना द्वोगा पंजाब में ब्याय॑ 
खम,ज की प्रत्मे+: शि७५ सम्पा की 
अपर ज वोषित कराया जाय कि उसमें 
पंजानों की भनिवाये शिक्षा नोति के 
अनुखार पंजाबी को पढ़ाई न दागी। 
प्राथमिक स्तर की आये पाठशालाओं 
में दाने वाली इस जबरदस्ती के विरोध 
में क्षोग, हिन्दी छात्र, अध्यापक अपनी 
हड़ताक्ष करने या त्याग पत्र देने की 
घोषणा करें जऔौर अभिभावक गण 
स्वय इस विरोधात्मक अखतद्योग में 
सम्मिलित हों, दब इसारा अनुमान दी 
नद्टों विश्वास है कि इमारे पक्च की 
सत्यता का सरत्रीकार कर सरकार गति- 
शील ६ः उठेगी और १० मास से 
जिस आऑलजिपूज शत ग्ण का उस्धे 
अग्भाष नं हो रहा - उसका उस्ते 
ज्ञान ह ने लगेगा । (रोष प्रष्ठ ४ पर) 


(प्रष्ठ ३ का शेष) 


इस प्राथमिक परीक्षण के द्वारा 
ही इम अपने पष्त को भवलता सिद्ध 
कर देंगे और यदि इसमें काई कमी 
रहे तो सत्याप्रह के पस्त पर भी विचार 
किया जा सक्रेगा । इस बार सत्याभह 
की रूपरेखा नवोन ठग से ही बनाना 
पडेगी । पूथ पद्धति सर्व बिदित है और 
सरकार उसझे तरीकों को अब हमें 
अमल्ष मे न त्वाने दगी । 

एक बात इस अवसर पर निवेदन 
कर देना अपासब्लिक न होगा। यद्यपि 
आये समाज का दायरा श्रत्यधिक 
व्यापक दै तद॒पि इस ०क राज्योय 
प्रश्न का अखिल भारतीय रूप देने 
ओर दिन्दी के नाम पर हिन्दी प्रेमियों 
का सहयाग प्राप्त करन के लिए दम 
क्षिख प्रक्रिया का अवलम्बन फेरना 
बादिये उस ध्यान म॑ रक्‍्खा जाय । 

पिछली बार जिन अवस्थाभो म 
दिन्दी रहा शरान्दोज़्न को आखल 
भारत य स्वरूप प्रद न किया गया था 
बह आपत्त स्थात इस समय नहीं है। 
इस समय शाति और गम्भ सता 
पूंक सारा परिग्थति पर विचार 
बिमर्श दिया तना 4 हुए और यदि 
आन्दालन का सक्रिय रूप हटने का ही 
निर्णय दवा ता हम सवदशिक सभा 
का ध्य न आय प्रतिनधि सभा उत्तर 
प्रदेश का अन्तरद् सभा <८७ ८ 
उस प्रस्ताव कां आर आऊकृष्ट करना 
चाहेंगे जिस मे पतनाव में हिन्दी के 
प्रश्न पर आन्तम निणेय करने से पूर्व 
आये महद्दासस्मेल्लन बुज्ञाकर उसम 
निर्णय किये जान ओर साव दे शह्ू 
अन्तरज्ञ द्वारा उसके पुष्ट होने पर ही 
उस आन्दोलन भ भाग लेन का 
निश्चय व्यक्त किया गया दे । 

हिन्दी के प्रश्न पर हिन्दी ऊे 
झधिकारा विद्वानों और सम्पूरो आये 
अनता की सहृतात ऊे इस प्रयत्न 
पश्चात्‌ दम पूच 'र वर्तमान की 
छापेज्ञा आक सघटत ओर सुदृढ़ 
होगे । हमारा अनकता का घाषणा 
का जो अवसर इस वार हमारे प्रात 
पत्तियों का ।भत्न/ उद (कसा भा दशा 
में भावष्य म रन्‍्ह थआध्त नहों रहना 
चाहिए। दिन्द। प्रमिया हर भाये 
जगत का श्कता ह ध्तमान युद्ध म 
बिज्य का मूनम त्र हैं, जब तक यह न 
हागा हमारी सफलता सन्दिग्ध बना 
रहेगी । इसी आधार पर भस्तुत 
खमस्या पर विचार और निर्णय दाना 


'ाहिए | 
राज्यपाल गाडगिल अपने 
गरेवां में काके 


पज'ब के २ यरात्ष भी काका 
गाढगिन्ष ने पथ की भाषायी 





समस्या के सम्बन्ध में जो विचार 
व्यक्त किये हैं उनमें यद्यपि दमन की 
भाष। गूज़ रही है तदूपि उनकी दो 
एक बात ऐसी जिनका दायित्व 
स्त्रय उन्हे दी सवा झार करना होगा | 

(१) “दुनिया की ऐसा कोई कठि 
नाई नहीं जा भापसी समममगरेते व प्रेम 
से दूर न की जा सके ।! 

(९५) अजातन्त्र भो मन की एक 
प्रवृत्ति है यदि आज कोई सहमत 
नहीं तोदहो सकता हे कि कल्ल वह 
सइमत हो जाय ।” 

(३) “यदि कोई व्यक्ति पञाबी 
भाषा योल्न लेता है ओर अच्छी तरह 
समम लेता है ओर उस भाषा का देव 
नागरी ज्षिपि म लिख लेता दे ता क्या 
फक पडता है? 

(४) 'इस्री तरह यदि हिन्दी गुरु 
छुखी लिपि में लिश्ी बाती दे तो 
इसम झिसा को एवराज् नहीं हाना 
चाहिए ।? 

(४) किसी भी भाषा के लिए 
पक्तपात अश्रव अत ते की चभाज़ हा 
जायगा ।? 

ज्ययुक्ष शद्‌ देनिक हिन्दुस्तान 
देहल (०१९ ४८ प्र8 ५ पर प्रकाशत 
“नऊा वक्‍त ये से 5दूयूत क्िय गए 

(९) इस विषय म आये समाज 
की स्थित सदेव स्पष्ट रद्दा दें। आन्दा 
क्षन से पूव एक वर्ष तक आये समाज 
शान्ति मिशन लेझर धुमता रहा । 

अब भी दख मास से शान्ति ओर 
न्याय की माग खद॒भावना पूर्वक कर 
रहा है। जहाँ तक आपसां सममोत 
का प्रश्न है इसका उत्तरदायित्व च्षेत्रीय 
फ'मूल। निर्माताओं पर है वे दा इसकी 
व्यवस्था करें । भायेश्षमाज के पहल्क 
करने का काई प्रश्न ही नहीं उठता । 

(२) प्रजातनत्र की मानसिक 
प्रक्रि क'ः अनिश्चित समय तक 
प्रतीक्षा करना अपने साभ्कृतिक और 
राष्ट्रीयायित्रा के प्रति पत्लायनवादी 
बनना ही कटद्दा ज्ञायगा । 

(३२) आय छमाज तो इस विचाए 
में कोई आपात्त नहीं करता पर मास्टर 
ताराध्षिद्द इस बारे में बात सुनने का 
भी तयार नहीं हू। गाढागल खाहव 
अपना बात उन्हे नहीं सुनाते । 

(9) आरायसमाज का हिन्दी के 
अन्य लिपियां म लिखे जाने पर काई 
आपत्ति नहीं है। आवश्यकतानुसार 
आयसमाज आयेसमाज के सिद्धान्त 
प्रचार और विचार धारा प्रसार के 

लिए हिन्दी को फारसी रामन आदि 
लिपियों में मुद्रित कर प्रचारित करता 
रहा है। 
विरोध हो अनिवायंता का है 
पञ्ञाबा गुस्मुखी में दी हो, दिन्दी देव 


नागरी में हा हो इस आप्रद भावना 


में ही कटूरता और सघणषे के कीटारु 


व्याप्त हैं। 

यद्यपि लिपियों की वैज्ञानिक 
समीहा द्वारा नागरी क्िपि को भर छ्टता 
सुविदित ओर सबंसम्मत दे तद॒पि 
झाय समाज इस बात के लिए सहमठ 
होगा कि हिन्दी को गुरुमुखी मे भी 
लिखा जाय परन्तु इसके खाथ ही 
पञ्माबी को नागरी लिपि में दिखे 
जाने की सरकारी मान्यता भी अद्जी 
कार करनी ओर करानी होगी । 

यदि समस्या भाषा विश्वञान भौर 
क्षिपि विश्लान तकू सामित द्वातां वा 
कभी का इल दा गया द्ाती | काका 
साहब का भी माथापच्चा न करनी 
पढत!; परन्तु राष्ट्र के कर्णवारों न 
समस्या का साम्प्रदायिक तुष्ठाकरण 
द्वारा राजनंतिरु सत्ता खावने के लिए 
प्रयुक्त किया है और अल्पमतो के 
लिए बहुमतो के अधिकारो का बल्लात 
अपदरण किया है। 

(४) यदि काका खाहव चाहते ईं कि 
किसो भा भाषा के लिए परपात 
अतःात को चाज् वन जाय ता उन्हे 
सिद्धान्त निष्ठा झा पारचय दना द्वागा 
छौर जिबक और निष्पक्षपतता के 
साथ पत्ञाब का सम या का सुतमकाना 
होगा आये समाज तो अपन धर्य 
का परिचय दस मास तक चुप रहकर 


दे चुका । अब सरकार के कतव्य पाज्न 


की बारी दे । 


सस्वर वेदपाठ की लोकप्रियता 


आये अजगत्‌ के सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्री प० बीरसेन जी वेदश्रमी (इन्दोर) 
ने वेदों के सम्बन्ध में जा कठार परिश्रम 
और साधना की है उसकी शितनी 
प्रशसा का जाय थोड़ी होगी। तान 
वेदों को कण्ठाग्र रखने की क्षमता 
आपने भ्रजित की है और प्राचान 
परिपाटी के अनुसार सखर बेद पाठ 
का व्यावहारिक बनाने के लिए आप 
सचेष्ट हैं । 

सागर विश्वविद्यालय, आय प्रति 
नित्रि सभा उत्तर प्रदेश के लखनऊ 
अधिवेशन, शुरुकत्त विश्यविद्यालय 
कागढ के सद़ त्खत्र व गुरुकुत्त मद्दा 
विद्याज्ञय ज्ञाब पुर म आप स्वर 
पेदपाठ का कायक्रम प्रस्तुत कर चुके 
हैं। महाव्यालय यालापुर की 
झागासी खरे जयन्ती पर आपने 
निर्देशन म सस्वर वेदपाठ शिविर का 
याजना है। गुरुकुन विश्वविद्याक्षय 
वृन्दावन के ता वे प्रतिष्ठित स्नातक दवा 
हैं, व्दाँ सी आग मा आयंमित्र हारक 
जयन्त' समारोह के अवसर पर सस्वर 
बेदपाठ शिविर का कार्यक्रम आयोजित 


किया बा रहा दे। , 
इस प्रकार आये जगत्‌ में सरवर 


ब्रेद गठ के ग्रति प्रदर्शित सम्मान और 
स्वागत को देख कर हम कह सकते हैं 


ए३े नवस्थर १६४८ 


कि आय॑ जनता प्राचीन परिपाटियों 
की रजा के लिए प्रयनशीक्ष भोर 
सचेष्ट दिखाई देती है । 

आये प्रतिनिधि सभा रत्तर प्रदेश 
की अन्तरज्ञ खभा ने पक प्रस्ताव द्वारा 
आय जनता, आये समाओं,आायशिक्षा 
सस्थाओं आदि से सस्वर वेदपाठ 
योजना को भ्रोत्छाइन देने भौर 
शिविशदि आयोजित करने का आग्रह 
किया दै। आशा है इस कार्यक्रम 
को अपना कर हम वेद रज्चा के महत्व 
पूर्ण कार्य के विषय मे अपने उत्तर 
दायित्व को पूछ करन की दिशा मं 
प्रगति कर गे। 


बाल दिवस के नायक नेहरू 
चिरायु हो 


१४ नवम्बर का सयुक्त राष्ट्र सघ 
की आर स विश्व भर म बाल दयस 
मनाया गया। यहद्दी दिन हमारे प्रधान 
मनन्‍्त्रा भ्रा प० जवाहरज्ञाल नहरू फे 
६६ वे जन्म दिवस के रूप भ सारे 
भारत ऋर विदेशा म मनाया गया। 
बा* को + साथ चाचा नहरू ऊ रूप 
में नहदरू जा का &नन्य स्नद्द हान के 
कारण वाल दयस नद्रू जयना का 
व्स्तविक स्वरूप घन गया है। इसारे 
प्रधान मन्त्र बिरायु दा, उनऊे सरक्षण 
में बाल भारत उन्नत हा, तथा भारत 
महान्‌ अपन यशरवा गौरव का चिर 
स्थायी बनाये, इन शुभकामनाओं के 

साथ दम आशा करते है कि भावी भारत 
के अभ्युत्यान के लिए हमे चिरकाक्न 
तक नेहरू जा का नेतृत्व प्राप्त रहेगा । 


लाजपतराय जयन्ती 


१७ नवम्बर को मारत के स्वाधी 
नता सभाम के अप्रणी नायक स्वर्गीय 
ज्ात्ना लाजपतराय जी की अयन्ती 
मनाया गयी । आयेसमाज आर 
जाति और भारत के साथ लाला जी 
का जो अभिन्न सम्ध घ रशा उसके 
कारण उनकी महान्‌ सेवाओं को 

कृम्मी नहीं मुल्लाया जा सकता। साइमन 
कमाशन के विराध म उन्होने लाठिया 
साकर भी राष्ट्र का स्गपीनन' का ओर 
श्रागे बढाया, उनके टठस साहस की 
घटना उन्हें सद३ के लिये प्रमर बना 
गयी । 

भारत भाता के गोरव की रक्षा, 
स्वाधीन जीवन, आदर शिक्षा महिल्ला 

टद्धार इरिजनाद्धार, सम्कृति और भाषा 
की रञ्मति आदि इसके ऐसे काय हैं 
जिनके लिए उनका जावन हम सदेण 

प्रेरणा देता रहेगा । 
यश यावरूषन्द्र 


कि के न्नीक़ा 

व्याकरा व्याप्त रहेगा आर 
भारत के नव निर्माण की प्रेरणा दे 
ज।बति। फू. 


रहेगा । कीतियस्यस 


ब्कँ 


कम. 


२३ नवम्बर १६४५८ 


बेद का एक मन्त्र है -- 
तथ छु्दें बद्विंत पुरस्ताच्छुकमुथरत्‌। 
_पश्येम शरद शत जीवेम्‌ शरद शत 
धजूणुयाम शरद शत प्रश्नवाम शरद 
शतमदीना श्याम शरद शत भुयरच 
शरद शदात्‌ ॥ य० अ० देह।म० २४॥ 
इस सनन्‍्त्र म॒ परमेश्वर से केवल 
सौ षर्ष तक दी जीने की प्रार्थना नहीं 
की गयी है अपितु उससे भी अधिक 
जीने, सुनने, देखन ओर अधीन न 
रहने की भी प्रार्थना की गई दे । इस 
मन्त्र की विशेषता यद है कि भ्रभु से 
केषज्ञ जीने री दी प्रार्थना नहीं की 
गई बरन्‌ ऐसे लीवन के प्रदान करने 
की प्रार्थना की गई है जो स्वस्थ,पवित्र 
तथा वाछुनीय भौतिक ओर पार 
लौकिक सुख समृद्धि और मदानता का 
प्रदान करने वाला हो | 
प्राचीन भारतब में सभी मनुष्य 
दीर्घायु हल £ मनु खद्दिता”? हे 
अनुसार मनुष्यों कौ आयु सतयुग 
' जार सौ बे, ज्ेता में तीन खो वर्ष, 
द्वापर म दो सो वर्ष और कलयुग मे 
सौ व की मानी गई है। खतयुग में 
चार सौ बर्ष का आयु दाने के कारण 


मनुष्य का स्थारध्य ठौक और कामना पूर्ण 


था। काल्लान्तर म शन शन) रोगो 
की यूद्धि हुई और पूर्ण कामना की 
न्यूनता से मलुध्झों छी आयु भी क्ीय 
दाने लगी । उपक्षब्ध श्रमाणों स इम 
महाभारत काल के प्रसिद्ध पुरुषों को 
आयु का विवरण प्राप्त होता दे। 
द्राणाचाय न चार स्रो बष का आयु 
पाई था | उनके सबंध म “मद्दाभारत' 
में निम्नलिखित रक्षोक प्राप्त दे । 
आकर्षण पत्षित श्याम, 
बयसाशीति पचक । 
रखा पर्यचरदू द्रोणो, 
बुद्ध षोडशवर्ष ण्तू ॥7! ५ 
इस श्लाक के अनुसार द्राणाचार्य 
के केश फानो तक अत्यन्त श्वेत दो 
ये थ, उनका रमन इुछ स्यामत्ष था 
ट्र अयुसवे पाँच अस्सी क्र्थात्‌ चार 
सो षष क थे। इतने वृद्ध द्वान पर भा 
बेसान्द वर्ष के बाक्षक के समान 
स्फूति से युद्ध कर रददे ये। पचा्र 
नरेश द्रपद की भायु द्रोणाचायं से 
कुछ न्यून थी। आचार कृप अत्यन्त 
वृद्ध थे । उनकी आयु भी द्रोश्ाचा्य 
की अपेक्षा कुछ कम भी भाग ब्योतिष 
नरेश मद्दाराज भगदत्त की आयु दो 
सौ (पंका थी। मदह्दागज बहदेलक 
की भवस्था महासारत के युद्ध के 
समय एक सो परुचासी वर्ष की थी । 
भीष्म पितामद युद्ध के समय लगभग 
एक सौ साठ वष के थे। भवराष्ट्र पक 
सौ *ट्ठुरइ वर्ष जीवित ये। युद्ध के 
समय भाकृष्य की आयु नवासी 
की थ । उसके परचान्‌ ये खुत्तीस़ वर्ष 
लीत्द दे। युद्ध के समय व्यप् जी 
0 की ऋगस्‍्वा मीष्म 'पता रइ के समान 





जीवेम शरद शतम्‌ 


[औ नानकप्रसाद एम०९०,बी०टी०,साहित्यरत्न ल्लेक्चरार टामसन कालेज,गोडा | 


जा 
आश के वेक्षानिक युग में सौ बषे तक जीवित रहना मनुष्यों के लिए 
कठिन बन गया है पर विद्वान्‌ लेखक ने बताया दे कि हमारे पूेज चार सो 
बर्ष वक जीवित रहते ये। “जीवेम शरद शतम्‌” से प्रेरणा श्राप्त करके तथा 
तदनुखार आचरण फरके हम भी स्रौवर्ष की आयु प्राप्त करे, इसके लिए 
आवश्यक है कि इम वेदों की ओर लौटे और अपने पूव॑ जो के पद्चिह्या पर 


-> 
प्यात्ते | 


थी । मद्दाभारत युद्ध में कण की आयु 
पचहत्तर वर्ष से अधिक थी, युधिष्तिर 
की अधस्था उस समय बदत्तर वर्ष की 
थी ठथा उन्होंने छत्तीस वर्ष राज्य कर 
एक सौ आठ वर्ष की आयु प्राप्त की। 
मीस युद्ध के समय उमभ्नासी ब्ष के 
थे भौर एक सौ पाँच वर्ष जीवित थे! 
दुर्योधन की मृत्यु उनहत्तर वर्ष की 
आयु में हुईं। युद्ध के ख़्मय अजेन 
क्षगमभग छाद्वुठ वर्ष के थे और वे एक 
स्लो दो वष जञावित रहे। बल्देव कृष्ण 
से ज्येछ थे। उन्दाने एक सो अट्टारह 
बचे की आयुप्राप्त की। महाभारत 
युद्ध मे अश्वत्थामा की आयु पचह्तर 
बष की थी | 

इस निवन्ध के प्रारम्भ म दी वेद्‌ 
मन्त्र का प्रमाण देते हुए इमने बत 
लाया दे कि ईश्वर से खो वर्ष से भी 
अधिक जीवित रहने की प्रार्थना की 
गई है। अत इस प्रकार के भ्रायु 
विवरण को केवल काल्पनिक नहीं 
कद्दा जा सकता । जेसे जेसे वेज्ञानिक 
आविष्कार होते जाते हैं, भारतवर्ष की 
प्राथ न काल्पनिक कट्दी जाने वाली 
बाते सत्य का रूप धारण कर हमारे 
सामन आता जाती है। प्राचीन ऋषि 
मुनि समावे लगात थे और उसी 
अवस्था म उनके सेंकडों वष जीवित 
रहन का वणन हम प्राप्त द्वाता है। 
उनके इस दांघ बीबनन वा आधार, 
ल्मका अ त्म विश्वास, उनके योग 
क्रिपा तथा उनका स्वास्थ्य तो था ही 
साथ ही साथ उसका कारण पनु को 
कृपा भी थी। परमेश्वर की उपा की 
अबदेलना नहीं की जा सकती ! उसकी 
इच्छा और दूपा चाहे मनुष्य के 
कर्मानुसार ही क्‍यों न हो पर उसका 
महत्व कम नहीं हे। आये समाज के 
प्रवतंक मधहृषि दयालन्द सरस्वती ने 
मी अपनी सृत्यु के समय इस विचार 
घारा की पुष्टि की है। मृत्यु के समय 
इन्होंने कद्दा था-प्रभु तेरी यही इच्छा 
थी, तेरी इच्छा पूरा हो । इस खेख के 
प्रारम्भ में दिये हुए वेद मन्त्र में 
भी पश्सेश्वर की कृपा दी भाषप्त करने 
की आथना की गई है। 


नेशनत्र देराल्ड २१ 'अक्टूबर ४८ 
में प्रक शित लन्दन हा एक सम्।चार 


- सें9 सम्पादक 


कहता है कि वफ की सहायता द्वारा 
असीमित समय तक मनुष्य ज्ञाबित 
रखा जा सकता है। उसका स्पास्य 
भी पूर्ण रूप से अपरिवतित बना 
रहेगा । इस अवस्था म मनुष्य नक्षत्रो 
तक की यात्रा सुरक्षित रूप से कर 
सकता है। यह प्रकाशित समाचार 
ख्रमाधि द्वारा प्राचीन ऋषियों के 
सेकडो बर्ष जांवित रहने की कथाओं 
को निश्चय द्वी सत्य का रूप दे देता 
है। नेशनल देराल्ड म प्रकाशित उस 
समाचार का भाव इस प्रकार है-- 
बहुत से मनुष्य स्वेक्छा से अपने ऊपर 
एक अत्यन्द आश्चये प्रद प्रयोग कराने 
को श्रस्तुत द्वो गए हैं, जिसके द्वारा 
मनुष्यों का शरीर असीमित समय 
तक बिना जीवन शक्कि नष्ट क्ये 
हुए सुरक्षित रखे जा सकते है भोर 
पुन उन शरीरो को रूपान्तरित किया 
जा सकता है सिद्धान्त रूप म बफ के 
आधार पर खियो ओर पुरुषों का बहुत 
वर्षों तक अपने श्वास्थ्य को किचित 
मात्र भी बिना नष्ट किये हुए रखे जा 
खकने का विचार विद्यमान था। यह 
भयोग आशिक रूप में प्रयागशाला 
के पशु ॥ पर किया जा चुका और 
मनुष्या के, भविष्य स, अन्तरिक्ष 
अमण में सदायना पहुचाने के लिए 
उसका परीक्षण दो रहा है। नचत्रा 
की यात्रा के क्षिण जिमम अनेक दर्षो 
क लगन का सम्भावना है, य ज्यों 
को समय के प्रभात्र से लिए सम्भवत 
ज्ञमा या जाय और इस प्रकार 
अन्तरिक्ष के उडान में उह अर उ्सीजन 
भोजन तथा पानी की आवश्यकता न 
पढेगी भौर सूथ की द्वानिकारक 
किरणों से भी थे बहुत कुछ सुरक्षित 
रहेंगे 


प्राधीन भारतवासियों ने यदि 
इस्धी प्रकार के साधनों द्वारा चन्द्रह्माक 
अथवा दूसरे नषछुत्रों का ज्ञान भ्राप् 
किया द्वाता अख्म्भव नहीं हैं। जिस 
आन्द्रमा दक इस समय पहुचने के 
निरन्तर बेश्ञानिक प्रग्त्न हवा रहे हैं, 
उसके विषय में प्राचीन भारतीय 
साहित्य में नेक तथ्य प्राप्ठ दोते हैं, 
दैसे “चन्द्रमा अपने नक्षत्रों सद्दित 
दर घां तल दै और इस भरी दा्घायु 


प्रदान करता है, चन्द्रमा पृथ्वी का 
शिशु है, चन्द्रमा का कृष्ण भाग 
प्ृथ्वा का हृदय है, सूय द्वी प्राण है 
ओर रवि चन्द्रमा है। इन बातों से 
यद्द प्रतीत होता है कि भारतीयों को 
चन्द्रमा इत्यादि के विषय मेश्वञान 
था। 


हो तो हम “जीयेम शरद शतम्‌? 
के विषय में लिख रहे थे। णेसा 
विश्वास किया जाता है. कि ईश्वर की 
प्राथना में कष्ट निवारण और सफलता 
प्रदान करने की असाघ शक्ति है। 
यदि तके और बौद्धिकता के आधार 
पर प्रार्थना तथा प्रभु के इस सीघे 
सम्बन्ध पर न भी विश्वास किया 
जाय ठो भी मन की तथा इच्छा 
शक्ति पर विश्वास करना द्वां पड़ेगा। 
मनुष्य अपने विचारों और मन की 
शक्ति के अनुरूप अपना निर्माण कर 
खकता दै। ऋग्वेद में निम्नद्षिद्धित 
सन्त्र आता दहै-- 


त्रयम्बक यजामह्दे सुगन्धि परष्टिवर्घनम्‌ 
उतरी रुकमिन बन्धनान सृत्यामेज्तिया 
उमृतात्‌ ॥ 


यह वह मन्त्र है जा '“मृत्युव्जय! 
मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध दे। पौराशिक 
पण्डितो के मतानुखार इस्र मन्त्र के 
जप के द्वारा मृत्यु का निवारण होता 
है ओर रोगी स्वास्थ्य ज्ञाभ करता है । 
इस्र मन्त्र के अर्थ कई प्रकार से किये 
गए हैं. पर हमे टतना ता मानना ही 
पडेगा कि इस मन्त्र म सर्व शक्तिमान 
परजद्दा जों समार की उत्पत्ति, तथा 
प्रलय का करने बाला है, ओर जिसका 
यश सुगन्ध के समान खबत्र फेल्ा 
हुआ दे और जो इस खखार मे प्रत्येक 
वस्तु को पुष्ट करन वाला है, डखसे 
प्राथना का गई है कि जिस प्रकार 
खूरपयूजा पक कर अपना वेज से स्वय 
अलग हो जयत। है उस प्रकार से 
मनुष्य भी ब्रद्धासस्था तक जीवन 
घारण फर्ते हुए रख खर र का त्यग 
4 दे सन के शाक्त फा प्रमाव 
दाता है, दो चाह उपयुंक्त मन्त्र का 
प्राथना रूप में जप द्वारा कोई फल्न 
न दो परन्तु मन और इच्छा शक्ति 
प्रबल होने से तो इस मन्त्र का प्रभाव 
हाना चाहिये और मनुष्य की सौ बर्ष 
अअञ् वा इससे अधिक नीने की इच्छा 
पूर्ति होनी चाहिये। 


वेद ईश्वरीय क्वान है भर इस 
कारण यदि ल्ञागा का यह बिश्वास है 
कि वेद सन्त्रो में एक छिपी हुई शक्ति 
स्वाभाविक रूप म |स्थत है, तो इसमें 
कोई अनोचत्य नहीं प्रतात द्वाठा। 
यद सब अ्युस्रन्‍्धान के विषय हें 
आर इन पर मनन का आवश्यकता 


०५ 


ए३ नवस्त्र शषृअ८ 


बेंकोक (थाइलेण्ड)के आर्य वन्धुओं का प्रशंसनीय उत्साह| श्री राम चरित्र जी भोगन जमीदार-- 
समा प्रधान के नाम कतंव्य पालन कौ प्रतिज्ञा करते हुए पत्र 
समाज द्वारा दशांश के स्थान पर चतुर्थाश भेजने का 


अनुकरणीय दान 
आयमित्र के ८२ ग्राहकों का मूल्य प्रदत्त-अन्य सहायता का अमभिवचन| 


भारत की आयंसमाजें अनुकरण करें 





सेबा मे--श्रद्ध य प० हरिशऋर जी शम्मां आयसम।/ज २/१ जानावा 
प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश पां० ७६६, बंकोक 
बोसनऊ २२३ ६श८ 
श्रीमन्नमस्ते ! 


विदित हा कि स्थ नीय श्राये समाज की अ्न्‍न्तरड्र सभा ने आय प्रतिनिधि 
ि 
सभा उत्तर देश की आर्थिक म्थति सम्बन्धी आय की सार्मिक अपाल पर 
विचार जिम्रश करते हुए यथा श उत सहायता देना निश्चय झिया है । 


हमारी अन्त ज्ञर सभा न सभा खदस्यों से मासिक चन्द म उद्धि करने की 
अप ले का है और त्श्यश के चगह चतुयाश आय पतिन्गय सभा उक्त 
प्रदेश तथा ए% चतुर्थाश सावदाशक् झा य श्र ट'नवि सभा दिल्ला का इंसाई 
निराव ७ नामत्त भवत रहने का निश्चय हक्िया हैँ। 


सम्नन आय समान वक्‍ाऊ सातादक झायमित्र का ४२ प्रतिया प्रचाराथे 
मंगा रशा दें तवा सते हऋ अ यानत्र का ४२ प्रतया ग रखपुर के ववाभन्न 
ग्रामा मे सम्यन्यत जाये परिय््रा का भे चर रहा है साथ द्वा देसाई निराव के 
निम्ितत अ ये सवाज चतरा इज्ञ रानाग का ४.) पचास रुपया मासिक सहा 
यता प्रदान कर रहा है। यटि उत्तर 4दशाय समात्र अपन खदस्या के चन्दे में 
कुछ वाद्ध कर द्‌ और इस बढ़"त्तरा रकम का ईसाई निराध तथा आर्य प्ररि 
निधि समा के सद्दायताथ अत्ञग खर्च करे तो सभा काफी प्रगति कर सकता 
है। अगर समाजें थाड़ा भी ध्यान दे ता ऐसे उत्साह सदस्य मित्र जायेगे जो 
सहर्ष आयमित्र खरीदने को उद्यत द्वों सकते हैं।ऐसा करने से आयमित्र ० 
आर्थिक सकट से मुक्त हाकर समाज की अच्छी सेवा करने मे खमथ हवागा | 
आयेमित्र कां साधारण जनता सुरुचि से अपनावे इसके लिए आवश्यक है कि 

विशेष समाचार सामग्रो का समावेश हो | सम्प्रति आये जगत्‌ पुरानी ल्लीक 

पर धरे धीरे चल रद्दा है। आय जगत्‌ को ठोक प्रगाव के ल्षिए आवश्यक है 
कि विद्यार्य सभा-धर्मांय सभा व राज।य सभा इन तान सभाओं को अखिल 
भारताय स्थान दिया जाय | इन २ बषयों के यथाग्य विद्वानों को इनका भार 
सपा ज्ञाय ओर उन्हे छाम कप्न म आय जगत्‌ का सहयाग श्राप्त दवा । राजाय 
समा के सगठन के प्रति आय नता उदासीन हैं। राज शक्ति के अभाव में 
विद्या समा व धर्म सभा पूरा प्रगति नहीं कर सकत। अतएव राजाय सभा के 
सगटन पर अविलम्ब ध्यान दन की आवश्यकता है। हम राष्ट्र की उन्नति के 
लिए चुनाव में भाग लेना चाहुए । 

आप लोगों की धम निष्ठ" नसव रथ सेवा तथा अपने अरूष्ट के प्रति 
खतत्‌ भ्रपत्न सतदरनीय है और निरचय द्वी सफलना पत्ता श्रनुशरण करेंगी। 
एतदथ प्रभु से आप लागो के स्वास्थ्य व दार्घाउु दान का इस सब ल्लोग 
कामना करते हैं । 






०5, + 


पिछले दिनों गुडलस (मौरीशस) म मोरीशस उत्तर प्रान्त य 
आय सम्मलन हुआ था | उसके आप स्वागताध्यक्ष थे । 


शीत ऋतु का अनुपम 3पहार-- 
--षियों की बुद्धि का अपूर्व घन 


अम्ृतभछात की रसायन 


इसके अमृत तुल्य चमत्कार को देखकर ही जनता ने उसक्री मुक्कर्ठ से 
प्रशखा को है। यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन हैं। प्रयागशत्ता ) 
इसका निर्माण शास्रांय विधि स हाता है । 








मुण--श्रशक्ति हड्डियों व जोडों के दर्द, वायु ऐ कारण शरीर मे दर, 
रक्तविकार, बवास र, [ख्षया का कप्रजार करन वाक्षा समस्त बीमारियां पर 
अपना जादू का सा असर करता ६ | 


स्वस्थ पुरुष भी इसके सेबन से वल वीये, भोज और आनन्द हर प्राप्त 
ह हु करते हैं । एक बार सेवन करने वाला “यक्ति इसे भूल नहीं सकता । अनुपम 


ज सिर बीए बक- कलए ना %ू आए चमेर जल 5 पं अर नाएक के अशभव करटा है। 
चरित्र, खच्छता ओर शिक्षा दर्पण. ह॥.ं। निर्माश--ाशक्राजीक, मकरभ्वज, बग, लाह झादि के यागसे इस 
एक अनुपम इस्तक पोष्टिक पाक का तेय्यार कया गया ६ जो प्रात काक्ष नाश्ते के समय सेवन 

ह._ कक नशयदक लेखक श्री पूर्ण च-द्र, मध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग किया ज्ञा सकता हैं । 


डर 
प्र 
> मूल्य १ रुपया २ आना ४० दिन के सेवन योग्य ६॥ औषधि क। मूल्य £)₹० डाक व्यय सहित 


--गाबुलाल आधे 







पठा--काशीनाथ शर्मा, गा डर 
प्रता--गुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 


मदहां रामदास, गली पाठाराम 
मथुरा ध85ापत्र008 (ए ए) ] 
बकरा अल २7 ह.... नेधकक च०३ इन्दावन 
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श३ नवभ्वर १६४८ 
कक 


जलकर 


जपि दयानन्द्र की 


महर्षि दयानन्द इस युग के जक्षा 
थे । उनकी चतुर्भेखी क्रान्ति यद्दी 
खिद्ध करती हैं। उन्नीसर्वी शताब्दी 
के र॒घ सुधारऊ के सम्रान कार्यक्षम, 
बेदिक साहित्य का प्रखर और प्रक्ांढ 
अध्येता, भारतीय परम्परा से प्राप्त 
अष्टांग योग का साधक, बअद्धाचारी, 
शरर और भात्मा से सुसंल्कृत सवान्न 
पूर्ण व्यक्तित्र, कोई ओर दृष्टिपथ में 
नहीं भाता। अत्यन्त संज्षेप से उनकी 
विशेषतायें मेरे विचारानुसार भअगद्यो 
क्षिख्ति हैं-- 

१--आरम्म में मृन्‍्य|जय बनने 
की, और ईश्वर के सच्चे स्वरूप की 
जिक्षासा (जिसको हदय और मस्तिष्क 
दोनो समान रूप से स्वीकार कर 
सके) इस तलब्वान के प्राप्ति की उक्तर 
कामना थी । 

२--भारतीय स्रातह्य संग्राम में 
परोक्ष रूप से काय करने के कारण 
कथा बहुत से भारतीय नरेशों को 
स्वठन्त्रवा के संप्राम में परोक्ष रूप से 
प्रेरणा देने वाले श्री तिरज्ञानन्द जी के 
शिष्य होने के कारण, आयांवत की 
स्वतन्त्रता के वे मह्ान्‌ इच्छुक थे। 
इसके लिए उन्होंने वेदों ओर वेदिक 
सादित्य का देखा; मुक्ति की कामना 
ने उन्हें मानव मात्र को दासता खरे 
छुटडारा देने वाज्ञा अग्रदूत बना 
दिया। जिसके फलस्थरूप श्याम भी 
कृष्ण वर्मा को विदेश भेजा जो 
भविष्य में सशख्र क्रांति के नेता बने । 

३--सत्याथ प्रकाश, ऋग्वेदादि 
भाष्य भूमिका »र सस्कार विधि के 
निर्माण द्वारा वे वेद का केन्द्र बनाकर 
श'र'रिक, आत्मिफ और सामाजिक 
उन्नति का शेख मानत्र सात्र को सुना 
गये। शकर की प्रस्थनमयों (गीवा, 
लपनिषद्‌, वेदान्त) के समान ही 
महर्षि की ये ३ प्रस्थाचवयां हैं. । 
ज्िसम समप्त सर > पत्र विधि 
सपन्‍व ओं का सतायत्रनक दार्किक 
सम्ाायान फरने का प्रयत्न किया है | 
साथ ही देषनागरी लिपि को वे 
झआार्यावर्द की क्षिपि और भ्रार्य भाषा 
को राष्ट्र भाषा फे रूप में देखना 
चाहते थे । 

४--जे विशुद्ध आए शिक्वा पद्धति 
आहते थे। जिससे संसार में पुनः 
ऋषि, शुनि, राजषि तैयार दो सकें, 
परन्तु साथ द्दी कक्षा कोशल, शिल्प, 
यन्त्रकल्ा, हस्तकल्ला, भूगम, विमान, 
दार आदि विद्याओं स स्वदेश को 
परिपूरां करने के इच्छुक एवं तदर्य 
अयत्नशीक्ष थे। जेंखा कि उनके पत्र 
व्यतद्दार ओर रचित प्रम्थों से पता 
चक्षता दे । 






3, | 


३६ 
्‌ 
॥ 





रे 


प्ताएं 


[ओऔ भप्रभामित्र विद्यावारिधि आचाय, फैजाबाद] 


४--उनके आकर्षक प्रभावशाली 
व्यक्तित्त ने लेखराम, गुरुदत्त, श्रद्धा- 
नन्‍्द, लाजपतराय, शानाढडे जैसे लोगों 
पर जादू सा असर किया। उनकी 
शारीरिक और आत्सिक शक्ति सदयान्‌ 
थी । काम, क्रोध और लोभ पर 
उन्होने पूर्ण विज्ञय प्राप्त की थो | गुण 
कर्म स्वमावानुसार बे व्यवस्था, 
आश्रम धर्म का पुनः प्रतिष्ठा पन, बेढों 
की स्वतः प्रामाणिकवा, निश्रान्तता और 
वे सत्र सत्य विद्याओं के प्रन्थ हैँ 
इसका पुष्टीकरण वेद नर और नारी 
खबके लिए हैं, इस सत्य का उद्घाटन 
त्रेववाद की उद्घोषणा, चक्रवर्ती 
साम्राज्य की कामना, २६ संम्कारों से 
ही मानकों को उत्कृष्टता होगी, इत्यादि 
विचारों का प्रचार, आय समाज का 
तवेधानिक संघटन, सभी मतो में 
तार्किक तल एवं तथ्यान्वेषण का दृष्टि 
ये सभी ऋषि दयानन्द की ।वशपषदायें 


हल "मासिक ह 
#27-२२/ँ 


हैं। वे एक साथ कुशन वक्ता, लेखक 
ओर प्रचारक थे। गौ आदि पशुप्रों 
की रक्षा और कृषि की समुन्नति का 
भी ध्यान उन्हे था। इसलिये गों- 
कृष्यादि रकछ्षिणी सभा और गो करुशः 
निधि की उन्होने प्रतिष्ठा और रचना 
की । पाखण्ड खण्डन और प्रतिभा 
पूजन खण्डन से थे मतबादियों को 
एकता के अधिक निकट ज्ाये। इनके 
स्थान पर पंच. मह्यायज्ञ 
का वे प्रतिप्ठापन चाहते थे । 
नारियों को भा जदह्यचय धारण, यश्ञो 
पत्रीद वेदाध्ययन का अधिकार है। 
इसके वे प्रवतंक थे। दया, क्षमा, 
विद्या विनय, निराभिमानता आदि 
सदूगुणों के वे मूर्त रूप थे। कट्दों तक 
लिखे | कालिदास के शब्दों में -- 

ते बेवा जिदथे नू ने महाभूत 
समाधविना । तथा द्वि सर्वे ठस्याखन्‌ 
परार्भेंक फला गुणाः ॥ कु 
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आर्यत्तमाज का विदेश प्रचार 
[श्री विजयेन्द्र शर्मा, साहित्यालझ्वार, फीजी] 
पुर 


फ्रीज्जी निवासी भाई ने प्रग्तुत लेख में जो भावनायें व्यक्त की हैं वे आरयों 

के मद्ान्‌ दायित्व को स्मरण करा रही हैं। आय समाज का उहेश्य ससार 
का उपकार करना है और इसहै लए सावन है भारतीय वे दिऊ धर्म | भारत 
से गए हुए श्रवामी बन्धु इस सास्क्षतिक सनन्‍्रेश के लिए आये सम्राज की 
ओर मद्दान आशा भरी दृष्टे से देखते हैं और उनये आय समाज हे प्रति 
मदहान्‌ भ्रद्धा भावना है। आये समाज के लिए विदेश प्रचार की समस्या 
वाल्वरि ह समस्या से भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए । ऋञाशा है आर्य नेता विदेश 


प्रचार की समस्या की ओर ध्य-न देंगे । 


युवक बिद्वान्‌ श्री उपबेध जी का 
लेख “भारतेतर देशों में प्रचार की 
समस्या” ८€ आयंमित्र १३ अप्रेज्ञ 
१६४८ ) श्री विश्वयन्धु वेदालंकार 
एस ए० का” युग की पुकार ( २५ ५ 
५८ ) और भऔी गंगाप्रसाद जी एम०ए० 
(२५ जून ५८ ) का लेख “आयंसमाज 
और विदेश प्रचार” यहां फीजी में 
मैंने झाज अगस्त दिनांक १५ को मनन 
किया | इन विद्वानों ने आय जगतू का 
ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर 
झाऊकृष्ट किया है जिसको सुलमाना 
नितान्त आवश्यक दे। हमार गुर 
श्रेष्ठ महर्षि दयानन्‍द जी ने आये 
समाज और परोर्कारियों सभा की 


--सम्पाइऊ 


स्थापना इसीलिए की थी कि इनऊे 
द्वारा प्वेदिक प्रकाश” का जल्लञान देश 
विदेश में होगा; परन्तु इस विश्व में 
सेकड़ों ऐसे देश हैं जहां श्राज तक 
पेदिक धर्म के सम्बन्ध मे एक शब्द 
भी नतो कहा दी गया है कौर न 
साहित्य के द्वारा ही आय॑ सप्ताज का 
प्रधार फिया गया दै। जब तक विशेष 
रूप से विदेशों में प्रचार करने योग्य 
प्रचारक का देयार नदीं किया जाता 
तब तक कुछ हा भी सकेगा, ऐशी 
पाशा नहीं। जो आय॑ विद्व,न्‌ भरत 
से वाइर जाते हैं वे इस बात का भत्नी- 
3४त अनुभव करते हैं। 

समर के सभी देशों में ईछाई 


3 
क्या 





मिशनों का अच्छा प्रचार है। उनका 
सभी काम नियमपू्वक, विधिवत 
दोता है। एक नहीं अनक केन्द्र ऐसे 
जद्टां उनके प्रचारक तयार होते हैं 
ओर अज्ञानान्धकार को बढ़ाने के लिए 
उनके द्वारा ज्गावार साहित्य का 
प्रकाशन द्वोता रहता है। यहाँ भी 
( फीजों मे ) ईसाइयो के बहुत केन्द्र 
हैं। कई केन्द्रों मे प्रचारक तेयार द्वोते 
हैँ । 'रामकृष्ण” मिशन का भी काम 
अच्छे तरद चलता दे । प्रशान्त मद्दा- 
सागर स्थित द्वीयो के आदि वासी जो 
कभी भूत प्रेत औ२ मूर्तिपूजक थे भाज 
सबके सव अधिकांश ईसाई हैं । 
इसाई साहित्य उनके लिए उन्हीं की 
भापाओं में उपलब्ध है। आप चाहे 
जिस भाषा में बाइबल खरीद लीजिए; 
सुन्दर से सुन्दर, झत्यन्त ससे दासों 
म सचित्र । प्रशान्त महासागर में 
लाखों द्वीप हैं, इनमे से एक आध को 
छोड़कर बाकी द्वीपों में न तो आय 
समाजी है और न आय समाज के 
सम्बन्ध में व यहां के निवासियों न 
एक भी शब्द सुना है। फीजी में भी 
एक भी श्रादिवासों आये समाजञी 
नहीं, प्रत्युत सेकढ़ों भारतीय भाई 
ईसाई द्व चुओ हैं , कद्दां तक लिख' ? 
आय बगत्‌ के नताश्ों को सम- 
मना चाहिए कि भारत से थाहर एक 
बहुत बढ़ा संसार है? और इस संखार 
में वेदों के पावन उपदेश को पहुंचाना 
अनिवाय है। 
आय॑ जगत के पास ऐसे संध्यान 
होने चाहिए जिनमें देश विदेशों के 
लिए उच्चकाटि के प्रचारक बनें और 
विभिन्न भाषाओं में साहित्य का प्रका- 
शन निरन्तर द्वोता रहे । यह पक अति 
आवश्यक ओर महान्‌ काये होगा। 
मैं य इस समय झभार्थिक संहूट में 
फंसा हुं परन्तु तो भो अपने एक जून 
के भोजन मे भी कमी करके ऐसे 
संप्धान के लिए चन्दा भेजने का 
सऊझन्‍प कर चुछा हूं । 
जिन >»चारका में “मिश्नरी 
चना” दो, जो आदर्श जीगन बिता 
सके ओर जो “घन लालु५” नद्दों 
उन्हें दी विदेशों से प्रचार करने के लिए 
भेज्ञा जाना चाहिए। स्वार्थी और 
बनलं'लुप ब्लोगो से द्वानि ही द्वोती है 
लाभ नदीं। अगर विभिन्न देशों के 
नित्रासियों में से द्वी चुन-चुन कर कुछ 
प्रचारक तेयार किए जाये तो और भी 
3 चजछा हा | चोन में प्रचार करने के 
लिए चनी और भारतोय दोनों हों । 
अमरोका में काय करने के किए दो 
सार अमरोकनों को भी तेयार किया 
जाना चा।इए। श्रगर आय समाज के 
पाथ ऐसा काई केन्द्र द्वाठा ता भव 
तऊ काफो सफक्षता मिल जाता । अब थी 


कारय असम्भव नहीं है। जा आयंसपमाज 


(शेष पृप्त (० पर) 


प्रलक-कंआप्ट 


म्‌:र्षि दयानन्द और वे 


ज्ञीसवीं शुदां म इमार देश में 
एक एसा पाठ आत्मा नज मे लया 
जिसके कटार परिश्रम स यह देश 
अपनी प्राचान सस्कात का पुनर्जीबत 
करन मे समथ बना। बह आत्मा 
ऋषि दयानम्द के नाम से इस लाक 
म पिख्यात हुई. उन्होंन अपना 
समम्त लांवन इस देश छी उन्नति म 
अपर कर दिया | 
ऋष व्यानद ईश्वर मे पूछ 
विश्वास र्थत थे । वनफा कहना 
आक आप उत न का ख़सार नरम 
प्रचार द्वा। ये बदा » द्वारा मानव 
समाच । (4 ने करना चाहत्त थे | 
वे ह०थ के बट का प्रचार जब तक 
नहागातव तर मानव ज्ञात आय 
कार के गहर गत स ननकक्ष पायगा | 
नका रह व वाल था क आप जध न 
हू माल्य शावका अु्य अ घाः 
है। उनके 7 जन का यइ विशषता 
रही ॥क््वे समल मानत्रा का हित 
चिन्तन #े य॑। 
ऋप दयान दर अपन ध्यय की 
पूठ मे ज वन भर क्षग रहे। रन्‍्दपन 
अपन ध्येय स्तर सकलता पाई | सफक्षता 
भा एसी कि विदेशा विद्वानों का मा 
वैदिक जिचारा न प्रभावित किया। 
सारे दश के विद्वाना म यह उथल्त 
पुथक्ष मच गई कि “यह दयानद 
दौन है जो देखर म॑ अटूल श्रद्धा भोर 
देदों म '्रटल जिश्वास सखता है।? 
ऋषि दयान-द ने निभयता पूर्वक उन 
बिचारों का जनता ओर विद्वानों के 
समझ्ष रखा जिनकी प्राय सभा पम्र 
अवद्देलना कर रहे थे। 
साचना और देखना यह हैक 
इंतन मह न्‌ # ये + लए कर फ्िन 
बाता का आवश्रकत था। यह सब 
काय स वारण व्यक्ति द्वारा कतार 
सम्पन्न नहीं हा सकने थे। ऋष 
दुधानतद ने साधना का | ३ पैन 
घार टास्या स अपन शर २ का कु ने 
चुँंधा चना जया था 3दन सय 
का पजञ् थे मण० ने से मरने उप्र 
ग्ठाए। जे अन के प्राराम्भक माग मे 
वे साच सथासया के जात मे 
हस रठा तते जन पव्रता मे भे भट जते 
फ्र। तस्त समय मैं हिमालय मे 
सत्यकी खान के वह स्थल पढ़न्प हू 
ज्ञा खामी दयनढद क प्रारम्भ 
ज्ञीवन से सम्व 4 रखते हैं ता में 
आश्चय चांकत हां माता ६। सुर 
टिदरर गढवाद्ष के उन अन$ स्थल 
मे घूमन का अबसर मक्ञा है. जिनमें 
खासा टयाननद मह साझा का खाच 
के किए * ह रहं। आज से सौ 
बष पूव दम र देश मे यनयतद् 
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[आ विख्म्भर स्रद्टाय 


मय मल लयल 
ऋष के जांवन स्तर का सार ॒भरित्र' शब्द म निादत दे । एनका मद्याव 





है 
ह 


द्कि 


प्रेमा, पत्रडार, मेरठ) 


जीवन चरित्र एक आदश व्यास्या है| प्रत्येक यक्ति चरित्र में महान्‌ 
बनकर हा राष्ट्र का सकी सवा कर सकता है। ठपाउना को 
पद्धतियों और धार्मिक विश्वास्रो के सम्बन्ध में भामद को 
अपेया स्व प्रथम भरित्र विकास का प्रधानता दी 
डाना भाहिए। राष्ट्र के बतमान नेतक 
विकास के लिए ऋषि का चरित्र एक 
आदर्श प्रकाश स्तम्भ हे भौर 


सलठ व बना रह 


गो ।-खम्पाद्‌ क 





एमे मायन नहीं थे नेम आज़ हैं। 
उस समय स्वामी त्यनहट नेपे 
तपष्ञा! का धाहड़ वर्नों सम अनेक 
आपात्तयां का सामना क ना पढ़ा । 
बद्र नाथ के ॥र अ फनस दा पार 
करते समय वा २7 झुथु ऊे खाथ एक 
प्रकार का सपप के ला पड़ा । 


यहा में इस 7ठ का व्काल कर 
दूना ने शअ्रवर्यक् समभता हु कि 
रे मा तयान द के रस जावन ्षत्ता त 
का समु चत सभ्रह् नहीं 60 जा इन 
वन पता का घटनाआ से खस्बन्ध 
रखता है। मैं गत पांच वर्षों सम कई 
धार लप्रानाथ गया इधर टिहरी तो 
सुके अनक बार जान का अवसर 
मिल्ला । बहुत से वृद्ध पण्डां से भी 
मैंने स्थामा दयानन्द के बार में बात 
को परतु इससे श्रधिक कुछ भी 
पता नहीं अत्न सका के दयानन्द 
नाम के एक साधु ऋटारनाथ व बढ़ी 
नथ हवा तरफ आगर्ये। इतना पता 
ता स्वाम देय न द्‌ के ज बन चब्जि 
से भा चल जाता है । 


मैन प्रारम्भ मं बताया कि स्वामी 
दयान द न आाष ज्ञान प्रवार के 
लिए अश्रपन ने वन आपत किया। 
उ दान आप प्र था का खान का श्रौर 
अय समान 3! स्थापना करते पाद ऊ 
घम क प्रचार का महान्‌ क ये किया । 
यह सदर कये पद्यप रख समय ऊरे 
घम गुरुआ का आय ज्ञगा पर तुवे 
खामा वय न + से टक्कर न ले सर । 
घरयरभलन्‍तभग्म आ्राय ममाजा 
का स्थापना ह६। ऋष दपान द्‌ के 
बिच रा ले मानव समन मे एक% 
मदद न्‌ क्रात उत्पन्न कर दा | इसका 
पारणाम यह हुआ के बनता के 
विच सा से भरा परयवन्न धान क्ंगा। 
वे मिथ्या धर्माइम्बर स इटन लग 
और उद्धान ब_तसा बदाओा धर्म 
का कर्घोंट! पर आाँचिना भारम्भ कर 
दिया । 
ऋषि दयान ” ऋा मग एक 
कुठार मग थ । उस भाग का 
समवसे * मम भ्रौर्न्स प्र 


आचरण करना टूमरी बाव। श्रर्ये 
समा के प्रचार ने ननता के विचारों 
मे ता परिबतन 3पन्न कर लिया 
प तु उपत्त पर अमल कुछ हो व्याक्षया 
ले ऊया । इसका पारणाम आज 
हमर सम्मुख विद्यमान « कि आब 
हमार हश का न तक लर काफ गिर 
चुका ”। स्वाम दयान? चाहत थे 
कि प्रयक व्यकिआय वन। अर्य 
मे उनका आवनाय श्रप्ठ ब्यक्तिस 
था। हम उस # पता का आर कहाँ 
तक बढ़ यद्द एक जिचारण य प्रश्न है। 


इस समय सभी चहते हैं कि 
शेश का चरित्र बने । सभी की इच्छा 
है कि दश में हेमानदारी ही ईमान 
दारां पर रृष्टि परे पर तु देखना तो यह 
है कि चरित्र बने ता कसे बने | इस 
दूसरा का सत्यवादा ठेखना चाइते हैं 
हम दूस | का इमानदार देखना चाइते 
हैं पर तु यह ता वम्ी सम्भव हे जब 
हम स्र॒य सत्य का शवश्यचरण करें भौर 
साथ हू इधानदारा भ बरत । 
इस प्रकार के चरित्र का बनाने का 
यत्न ऋतष दइयान द ने किया भा। 
पर तु आपन इसे अपनाया नहीं। 
आयकर गहर मन जाकर इस समय 
हम फिर श्राय समाज का आर ही 
इस ढग के चारण नर्वाण के ब्िए 










इसदी चन्द यू दें लेने से 


हैजा क्े दस्त, पेटददें, जी शी 


रूसी भुकाम आदि दूर होते है और लगाने से ! 6 
मा सूजन, फोडा-कुर्गी, बातददे, सिरदर्द, कानदद 
दौतदर मिड मक्खी आ दे के कादे के दर्द दूर करने मे संसार 





विचारों की 


२३ नवम्वर १६५८ 
'षकाशामकाशट> सर चार 
भांग 
देखना दागा। आय समाजों को भी 
एस कार्य अपनान हतगे जा सत्य, 
ईप्रानदारो और नेतिकदा स परिपृ् 
हों। ऐसा करने की शक्ति श्राज भी 
आय सम्रान्ञ में है, परन्तु शस शक्कि 
रा सचालन करन वाले व्यक्ति की 
भी तो आवश्यकता हे। इस समय 
इस बात का आवश्यकता है कि जो 
भागे ऋषि दयानन्द न प्रदशित किया 
था दस पर फाई जनता का लेखा 
खक | आवरण क यना ता कुछ 
हात वाला नही । भआाज आचरण का 
सही मांग पर द लत बाला व्यक्षि 
सामन अर ना चाहिए। 


ऋ प दयास ? प्रत्मेऊ प्याक से 
कुछु न कुछ त्यम चादव थ। वह 
त्याग कप्रा व ? यला # भजन मे 
वह सथ्याचरण का क २ स्वान न ह। 
प्र तु इस खबय एसा €य" करन 
वाले [कनन व्यक्ति हू ? भाव 
समाज का जीवन रूर उन्नत रनम 
केबक आज पी भोतऋू उन्नाव और 
राजनांति कुडु न फर सझंग । इसके 
ज्िए धार्मिकता का आवश्यकता है। 
इस धार्पिफदा का क्वात्र का काये 
ऋाष दयानत्द न झ्रार्या का स्रोपा 
था आज इस बात का आवश्यकता 
है कि आय समाज जन सावारण से 
घारविक भावना उत्पन्न कर। आय 
समाहज्ञ में काम करन वाले व्याक्त 
कृष्ट उठाकर भी अपन चारत्र का नम 
बनाए रखने का प्रयत्न कर । वे 
भौतरू प्रत्ञाभना से बचे और 
साधारण जोपषन का हां आनन्दुमय 
खमम कर वेदिक धम के प्रचार मे 
खद्दायक धन । इस समय आये 
समाज का जन प्रय कायक्र+ बना 
कर एसे कार्यो का हाथ भ लेन फ्री 
आवश्यकता हैं (ज्नस माचत्र समाज 
का उत्थ न हा | कूद 


दी अनुपम मदौषधि। हर जगह मिलता दे! 








स्य्क्सट-ग्रीमत बडी शीशी २॥), 
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द३ नवम्बर १६४८ 
हि #पि#९ ७५... इतक्ट९०नत० काका 








आयेमित्र ही रक जय 





आदि समारोह उ० प्र० 


के आयोँ के गौरवानुरूप ही संपन्न होना चाहिए 


आन्तीय अन्तरंग सदस्यों व कार्य कर्ताओं से सभा प्रधान श्री ० हरिशद्वर शर्म्मा व सभा मन्त्री ठा० फूलनसिह 


तथा श्री बाबू कालीचरण की प्रार्थना 


झागामी शिवरात्रि ६, ७ ८ ६ माचे १६४६तक का समय हमारो शाक्क 
उत्साह उसगो कां पूर्ति के लिए स्वणों अवसर है प्रत्यक आये इस यज्ञ म 
ऋपनी सामथ्य के अभुरूप भाग दकर याजना का सफल बनावे । 

हत्ढ्स्‍ाना ( ननांताल ) मे ग्त २५, «६ अक्टूबर का अ तरंग स्रभा का 
जेठफ जिस उत्साहपूणा वातावरण में अर रम्भ हुई उसका कारण सभा का 
याजनाओं के प्रात सद॒ध्या म॒ प्रपूत्र उत्साह दवा था आय भत्र हारक चय ता 
अपमिन दन स्मारक याचना का वपय द्वां श्र तरग का खयस सु उ्षय थे | 
सद॒स्या न बड़ झाश पूछ वातायरण संजयता या ने का प्रर्त पर उपर 
समिात को रपट का सब सम्भात से सत्र कार उत्ते [० अपने तथ्य का 
पानक्चन कया और अ यक सश्यांग ७ श्र शासन जान द्वाने लो । 


जय-ती के लिए एक लाख रू० की आर्य ल 


उप समिात ब अर तरग सत्स्या न याजना के महत्व तथा काय के गुरुत 
का दृष्टि म रखने हुए चय ता आद समारादा के ज्ञर १ल ख रू या सप्रद्ाद 
करन का निश्चय कया दे । 
याज्ना क चार झुरूय अन्न ह-- 
( १) आयामत्र हारक जय ता समाराह | 
(«५ ) आ प०गगाप्रखाद उपाध्याय एम ए२ (प्रयाग) के जिर अनिन दुन 
प्रन्थ । 
(३) श्री प० गगाप्रसाद एम० ए० रि० चा० जज्ञ ( जयपुर ) के लिए 
अभिननन्‍द्न भर थ | 
( ४ ) स्वामी गुरु पिरजानन्द के स्मारक “गुरुषाम” का 
शिलान्यास व निर्माथ 
सभी याजनाआ के महत्व पर प्रकाश दाज्षा जा चुका है। गुरुयाम का 
योजना समस्व आय जगन्‌ के झ्ाक्षण का क द्व है 2२ स्मारक ।नर्माण क 
लिए सवदस अधिक घन का आवश्यकता द्वागा । भाय बन्चुश्ना का (प्रातय 


राष्ट्रीय, प्रवासा, विदेशी ) सदयाग इस काय का समझत्ष सम्पन्नता म सहायक 


दागा। 
आरयसमाज विश्व को नातक् विकास का सन्‍्दर दता है 


--भी प० हरशदुर शम्मां 


श्रास्तिकृता के अभाव में ही विश्व दुखी द । 


--श्र स्वामा असृतान द जी 


चरित्र की पत्रित्रता ही राट्र की उन्नति क #न्‍्द्र उन्दु «। 
--श्र $० मह « तार शा 
जीवन का भेतिक समन्वय ही मानय जोयन की रफयता का 
रहस्प है । --| थाबू पूछ द्र एड कट 
महर्षि दयानन्द की आर्प भावना ने भाशतीयता की *चा की। 
--श्री ढा इन्द्रमन एम ए०पां एच ढे आनन 
अ्राय खमाज हल्द्वानी ने प्रा ठीय श्र तरग सभ को यठकऊ 3 साथ साथ 
झपना वा कात्सव भा सफलतापूवक सम्पन्न क्या। आयसमाज के उन्च 


कोटि क विद्वाना के भाषणों द्वारा जनता तक बोदक वस का स टश पहुच या 
शया । श्री स्त्रामी असृतारू द जी महाराज, औी प० दरिशदुर शम्मी श्आारि० 
अहेन्द्रभताप शास्त्र एम० ए०, भा वायू पूअंच द्र एडबाक्ट, श्र ढ ०३ द्रसेन 


दप्म० ए० पी? एच० डा० ( बर्लिन ) ओठ ० देशपन आ शरजिद्द कश्यप 
भी शमचन्द्र श्री इेसच द्र आदि के अ जस्बी के व भजन हुए । ५थम दिन 
समांगद आये नेताआ का नगर म॑ विशाक्ष जलूस निकान गया। 







([] प्रो० सुरेन्द्र शुक्ल * य पामाचाय” शक्ति निवास सीतापुर 


सभा की याञ्ञनाओं कां सफ्लता के किए प्रधान सभा का इल्द्वानां 
ससाज की आर से £ १) की थल्ली मट कर जय ती याञजना म सर्व प्रथम 
शआाहुति भट क गयी । हल्द्वानी आयसमाज के प्रधान भी म० वद्यारतन वकील 
न थत्ना भट करत हुए दुम्र यू का जनता का आर खत याजना का सफल्षता क 
त्तए शुभकामनाए प्रकट वीं और आश्य सन दया कक कुमायू क्षेत्र याज्ञना 
का सफल सम्पनता म [सा स पाछे न रहेगा । 


सभा का अर तरग ओर हर रक जयता समित की वेठक मे आन वाच 
सभा नाय आतथिया का ह इन उ्अयब यु । नज़ा आदश आतिथ्य 
क्या उसके प्रशसा प्रय७ सत य द्वार का ना रहा है। 


समा पत्र क्राठ पूजनातहय श्र बायू जंग्न टन लब्ब एटास्ट 
” बयू काजल चरण आय प वान सभात्र श्र नारे रनतक्एस थे 
श्र माहनल ल आय आन भा आय सम न के व जिकात्सव का आशपज ₹ 
दिया । 


श्र मत शुु तवा गायन २ प्रयान सभा का “ध्यक्षता म सद्दिला खसम्व 
जन हुआ । इप प्रकार प्रात के सभ नताश्व न पघार कर (सब का सफत्न 
बनाया । 


ः # एप हे पचछ 4 (0 % वहफ | 
| नवीन चेतना ओर उत्साह का सचार करने के लिए 


ध्यायाम का अद्भत प्रदर्शन 


जौ. कलयुगा भाग प्रा० राममूर्ति के !शष्य तथा गुरुकुल म शिक्षित श्री 
प्रा छुरद्र शुक्ल व्यायामाचाये आधुनक अनुन के आश्चयेज्ञनक 
ै चमत्कारों ख अपन उत्खब का 
सफल बनाइय। तथा जनता मर 
!| बारता के भात्र भरत + साथ साथ 
| एक धार फिर प्राचान वनुविद्या का 
कं गौरव का स्मरण कराइय | प्रा० 
साहब न समस्त भारत एव बर्मा 
का अ्मण करके बड बड राजा 
महारानाअ आभाफसरा तथा नुमा 
। यशा एवं सस्‍्थाआ क द्वारा अभा 
८ तक लगभग ५० स्व॒॒ण एवं रजत [पु 
< पदक कप भौर श ल्‍ड तथा अनका पर 
। उपाय प्रप्त क हू ज्णपके प्र छः 
कूद शनस नऊाजायया सं से क॒त ड्ै 
पय नम्न है -- कि कक 
धर्नु य --शाद वत्रे सणरे। अखश्य छक्ष्येव, साझतक 
लक्ष्यवेव तथा हर बकारा म अनकह्ा ले यत्रेत आदि । 
व्यायाम--& ता पर हाथा का खड़ा करता दा माटरा का एक साथ 
 राकना माट लादे कां सकत्त त डना भरी पथर छाती पर तुध्वाना 
मस्तक पर छादा कटबाया सम्राट बाय के छात का कासशज का रद 
७2 चांरना भाले का नाक मस्तक पर ल॒कर भार। गाडटां का राकना, हृदय 
हे ए्ब नाढ की गत राकना ब दुक ऊ अचूक लक्ष्यत्रेत्र आठ मनुष्यों से 
|) अकले रससाकसी आदि | किसी भा समाराह की सफल्वता के लिए निम्न 
% पते पर लिखये-- 


॥! 


५: बज 2336 #८०)3+ व्यक््ज 
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(५ 4 | 
जयन्ती-अभिनन्दन 
[ढा० सूचंदेव शर्मा साहित्यालझ्वार एम० ए०, ढ० लिट» अजमेर] 


अपने महान्‌ विद्वानों का अभिनन्दन करना समाज के लिए कल्याणकारी 
वो है हो पर आर्यमित्र हीरक जयन्ती के अवसर पर  प्राहक बढ़ाओआ आन्दा 
ज्ञन” चलाना सबसे ठोस सेवा कार्य दोगा--विद्वान्‌ लेखक के इस लेख का 


सार यही है । 





संसार में यदइ एक सवमान्य 
सिद्धान्त है कि किसी भी राष्ट्र के 
अथवा समाज के शिए उसके मद्यापुरुष 
ही पथ प्रदशक होते हैं, अन्य लोग 
दो उनके चरखुचिह्ों पर चल कर 
जीवन लाभ भ्राप्त करते हैं। भगवान 
कृष्ण ने गीता में ठीक दी कद्दा है-- 
गशदाचरति श्र छस्तदेवेतरोी अनः | 
खयत्ममायं करुते क्लोकम्तदनुवतते ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष के कार्यों का अनुकरण 
ही सामान्य लोग किया करते है उन 
मद्दापुरुषों के जीबन ही संसार छागर 
में श्रमित जीवन जज्ञयानों के लिए 
“प्रकाश स्वम्भों? का काम दिया 
करते हैं । अंभ जी कवि कह्लांगफेन्नों ने 
मी कद्दा है :-- 
इतर रण हाव्थां छाथा थी 76णा76 ७5 
पट लव एा4:8 ०7 ए6४ 5ए0॥98. 
उन महान जीवनादर्शों को देख- 
कर ही हम अपने जीवनों को सद्यान्‌ 
बचाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं ; इसी 
लिए ऐसे महद्दापुरुषों की जयन्तियां 
मनाना अथवा उनका अभिनन्दन 
समारोह एवं सत्कार करना राष्ट्र तथा 
समाज के ज्षिए कल्याजकारी सिद्ध 
होता है । 
श्रार्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
द्वारा आयेज्गत्‌ के दो शिरामाण 
मूघ-य विद्वानों श्री प० गज्ञप्रसाद 
छउपध्याय तथा आ पं० गन्भ।प्रखाद जी 
रिं० चीफ जज का अभिनन्दन समा 
राह 'भागमी शिवरात्रि पर आयाहन 
करना एक सुप्रयास है। सोमाग्थ की 
2. “7क एन विद्वानों के आभरन्द्न 
का नरददाँ तक मु स्मरण दे; सर्व४्रथ म 
विचार श्री पूज्य पं० दरिशकर शर्मा 
के ही मरितष्क में प्रस्कृटित हुआ था 
और थे दी इस समय अआार्य प्रति- 
निधि सभा के प्रधांन पद पर समा- 
सीन हैं । पं० बनारसीदास जी 
चतुर्वेदी जी की प्रेरणा भी इसके मूल 
मे रही और झआायजगत ने इसका 
हार्दिक स्वागत किया ओर अब वह 
प्रेरणा फल्ष भूत होने जा रही है। श्री 
पं० गद्भात्मसाद ज! उपाध्याय की मेरे 
भच्िल्ला एटा में जन्मस्थली है। अतः मेरे 
लग्बन के भारम्म स हूं मेर लिए तथा 
बुक जैसे अनेक आय बन्धुभो के 
लिए बद्द एक प्रेरशा के खरा एत्रं 
लए व कल 7 रन न न नकल पट न कर नम न टन तन लगन अप 





--खं० सम्पादक 


अमुकरणीय आ्रादर्श रहे है। इसो 
प्रकार श्री पं० गन्भनाप्रखाद जी चीफ 
जज्ञ के साथ मु्े गुरुकुल वृन्दावन 
में कुछ समय तक काये करने का 
अवमर मिला है। अत इस साक्षिध्य 
से में जानता हूं कि उपरोक्त दोनों 
मद्दानुभाषों के हृदयों में आयेखमाजञ 
के कार्य की एवं धर्म श्रचार की केसी 
अनवरत ज्वाला भ्रदीप्त दाती रही है 
जिससे शतसदस्न्‍्नों आय युवकों को 
सद्भ्रेरणा प्राप्त दोदी रही दे। फिर 
उन्होंने तो अपना समस्त जीवन ही 
आर्यसमाजञ के प्रचार एवं खाहित्य 
सृजन में समपं" कर दिया है जिससे 
दीघेकाल तक आय जनता उनका 
स्मरण करती रददेगी । फिर दम लोग 
जो सौभाग्य से घनके समकालीन हैं 
उनका अभिनन्दन कर अपने को 
धन्य क्यों न बनावें ? 


साथ ही “आयेमित्र”? की हीरक 
जयन्ती मनाने का निश्चय वो साने 
में सुगन्वि दे। आये जगत्‌ में अनेक 
समाचार पत्र एवं मासिक पत्र भ्रादु- 
भूत हुए ओर कुछ काज् के पश्चान्‌ 
गत »रण भो हो गये। उनमे से बहुतों 
ने अच्छा कार्य किया लेकिन निर तर 
६० वर्ष तक उच्चात्रच सुख दुःख, 
हीन पीन, उन्नति अवनति की विविध 
बाटथो एवं आशिक मरुस्थलों में से 
गुचरता हुआ यह “अय मत्र” ही 
एक ऐसा सघपंशोल बार पत्र दे जो 
७य जगत मे एक पत्र का ही नहीं, 
एक म्थायी साहित्य का श्थान प्राप्त 
कर गया दे। भत्रा जिस पत्र पादप 
को साहित्य महारथी प० पदुससिंह 
शम्नां, सम्पादकाचाय प० रुद्रदत्त 
शम्मां सम्यादक शिरोमणि प, इरिशंकर 
शर्म्मा कबिरत्न, प० सदानन्द आदि 
दिग्गज मद्दारथियों न पालित पोषित 
किया द्वो बह क्यों न पुष्यित पल्चवित 
होकर अनक सतप्त मानत्र हदयों को 
ज्ञनासृत दायिन। शावज्ञ छाया प्रदान 
करने म समर्थ होगा ? 


घुमे स्मरण दे कि जब में एक 
छोटे क्लास का विद्यार्थी था ठो मेरे 
प्रम वरन; में प० रामचन्द्र शर्म जी 
के पास “झआायोमत्र” शा्ता था। 
इसका पढ़ने के लिए मैं सप्ताह भर 
इत्मुझ गए था क्गें'क झ्ाम मे बअ्र्य 











दयानन्द के श्रादुमांव से 
भारत में सत्यज्ञान एवं नेतिक उत्थान 
का भ्रबल प्रेरणा स्लात उमड़ा, पतमड़ 
जेखी भारत की दुदंशा को नववसन्त 
जेसी सुर्थिति में परिणत करता हुआ 
आचाय दयानन्द भारत में निर्भीक 
सिंह की भांति विचरने क्षगा | परन्तु 
भारत के अनक अज्ञानी जनों ने उस 
द्वितकारी देवता को शत्र रूप में देखा 
दूरदर्शी देव दयानन्द न भी श्रपनी 
तलञ्न दृष्टि से इसकों भांप लिया। 
इसीलिए अपने उत्तराधिकारी रूप में 
आयंसमाज का बीजारोपण किया | 
आखिर ससार के उस मद्दान्‌ संत 
को भारत के इन अ्रबोध प्राणियों ने 
यमलाक का राह वना द्वी तो दिया । 
बह मद्ापुरुष अपने प्यारे प्रभु से 
मिलने गया लेकिन साथ ही 
साथ भारतबासियों की मूस्बंता पर 
अफसोस तथा प्रभु न जिस उद्देश्य के 
लिए उस्रे भेजा था उसकी पूर्ति के 
लिए भन्त्यांभो प्रभु से प्रार्थना करता 
गया पुनः अमरता के अमर ढगर पर 
चल पढ़ा उस मसहान्‌ दीपक के 
बुमते द्वी दीपावली के ये नन्‍हें-नन्‍्हें 
दीपक अपना मुख उठाकर भारतवाल्नों 
के भोले पन पर अट्टह्यस कर रहे थे। 
मदपिं दयानन्द श्रपना सम्पूर्ण कार्य 
भार आयखसम/ज पर टाल कर चले 
गये । ज्ञिस प्रकार आचाय दयानन्द्‌ 
प्रभु की राइ के राद्दी बने, यदि आय॑ 


ज्लाग भारत का उन्नत देखना चाहते हैं 





सामाजक सांहत्य का तो अभाव 
था केबल 'आयामत्र' हा मेरे साथियों 


के लिये घाभिक पिपासा का शनन्‍्ति । 


(श्री सत्यप्रिय सिद्धान्त शिरोमणि, यमुना नगर, अम्बाला) 


वो आर्यों को अपने आचार के पथ 


का पथिक बनना द्ोगा ही। शआ्रार्यों को 


आज्ञ “सत्योपदेश के बिना अन्य 
कोई भी मनुष्य जाति की उन्नति का 
कारण नहीं? अमर अन्थ सत्याथ 
प्रकाश के इन शब्दों को समक्ष रख 
कर देशोद्धार में जी ज्ञान से जुटना 
होगा । 

मद्दषिं द्वारा पूना नगर के अंतिम 
व्याख्यान के अन्त में कहे “आय पर्म 
की उन्नति के लिए मर जेसे बहुत से 
डपदेश क आपके देश में होने चाहिये?” 
इन शब्दों को सम्मुख रखकर महर्षि 
के सिद्धान्तों का प्रचार हमें करना ही 
पड़ेगा । मसीह के मत को उसके 
घसियारे तथा महछियारे शिषध्यों ने 
विश्व भर में फेल्ा दिया । इसी प्रकार 
मुहम्मद मत के अनुयायी भी आज 
कई देश है। परन्तु झार्यों ? तुम्हें तो 
वात ब्रद्मचारी, वेदक्ञान का उद्मट 
व्याख्याता दयानन्द सा आचार्य 
मित्रा है। आज आया को समस्त 
विश्व में अपने सत्य सिद्धान्तों का 
सिक्का जमाना हागा। तुम भारत के 
उन मद्दापुरुषों की सनन्‍्तति हो जिन्होंने 
सावभोम चक्रवर्ती राज्य किया 
था जोकि विश्व भर के आचार्य 
कद्दज्ञाते थे । तुम भी उनकी तरह 
विश्वविजेता बन सकते हो। परन्तु 
उसके लिए जसे तुम्हारे आाचाय 
दयानन्द श्रभु के पविन्न पथ के 
पथिक बने बेसे ही तुम भी आाज 
से उस दिव्य दयानन्द के दिव्य मार्ग 
पर द्र तगति से प्रयाण करो । 

अतः है शक्षि के पुञ्ज छार्थों, 
ऋषि का तुम्दारे ज्षिए एक ही सन्द्श 


ऋरन का एक मात्र साचन था। इस | ६-- 
अर 5ि कप 
प्रकार न ज्ञान मेरे जेसे किनने आये , “'उत्तिप्ठत जाअतः प्राप्य वरान्नि योउत”! 


बन्घुओ का पथ प्रदरान करने में 
“आयमित्र” सहायक बना द्वोगा ? 
अतः उसको हरक जयन्ती मनाना न 
केवल उत्तर प्रदेश के आया के लिये, 
किन्तु समस्त श्रार्य जगत्‌ के लिए एक 
गौरटपूर्ण पावन कतंञ्य है जो साहि- 
त्यिक एवं धामिक दोनो दृष्टियों से 
सम्पन्न किया ही जाना चाहिये। 

इस अवसर पर “आयेमिशत्र” का 
“हीरक जयन्ती श्रद्षु” गर निकलेगा 
दी भोर उसमे भी पृज्य पं० नरदेब 
शास्त्री जी द्वारा प्रदर्शित सुमाषों के 
किए सम्म और सामग्री रहेगी दी. 
मेरो सम्मति में सबसे बढ़ा ठोस 
सेवा का काम तो यह होगा कि अभी 
से समस्त आये भाई “आय॑ंमित्र” की 
आ्रहक संग्व्या बढ़ाने में जुट जाय 








[प्रप्ठ ७ का शेष] 
ब्रिटिश सरकार और वर्तमान भारत 
सरकार से टक्कर ले सकता हैँ क्‍या 
उस समाज के लिए एक प्रचारक 
विद्यालय और साहित्य प्रकाशन केन्द्र 
चलाना कुछ कठिन है ? भारतबषे में 
आये समाज के पास्र शक्ति है, संग- 
ठन है, बड़े-बड़े मन्दिर भौर विद्यालय 
है, परन्तु विदेशों में प्रचार करने की 
क्या याजना है? प्रवासी भारतीयों 
की भोर से में अपने सम्मानित आये 
नेताओं से इस प्रश्न का 5त्तर चाहता 
हूं। आशा दे “ क्षन्तो विश्वमारयम्‌”? 
के लिए कृत सकल्प आयंसमाञ फे 
कर्णंघार इस्र उपेक्षित प्रश्न का व्याव- 
ह।रिक दल प्रग्तुत करेंगे। हे 


२३ नवम्बर १६४८ 


सिल्क विस >ात्काटटरज१ छातजट का शसिलित पट चात९त 


$ आये हवन सामग्री & 


हे छचना 

विश्य की समस्त थ्ायं समाजों 
को तथा अन्य सभी यश्ष-प्रेसी भाई- 
बहनों को सदृ्ष सूचित किया जाता 
है कि हम छुगन्धित सबब रोगनाशक 
डइबन सामप्री का निर्माण करते हैं । 

विश्व की विख्यात विभूतियों ने 
व्या वेज्ञानिकों ने हमारी दृवन- 
सामग्री की पुक्कण्ठ से भूरि भूरि 
प्रशंसा की है । 

अमेरिका आदि राष्ट्रों में हमारी 
फर्जेंसियाँ स्थापित द्वो चुडी है । 

एज्नेटों व विक्र ताश्रों की आवश्य 
कता सभी नगरों में है । 

समम्त मानसिक रोगो के लिए, 
तपेदिक, कोढ़ और पागलपन जेसे 
ब्साध्य रोगो फे जिए यत्ञ हा रामवाण 
झोषर है। हमारी सबरोंग नाशक 
हसन सामग्री का द्वी नित्य प्रयोग कर 
ओर «बे रोगों से बचकर अपनी इस 
जीवन पाता को सुर्म वे सफल बनायें 

१-मेत्रा युछ सामग्री का भाव 
८०) मन, २-सुगन्वित हवन सामभी 
का भाव ४०) मन दे । 

एक मन या अधिक मगवाने वाले 
ग्राहकों को रेज्ञ किराया माफ होगा | 
नित्य यश्ञ फरें। धर्म, श्रथे, काम व 
मोक्ष को प्राप्त करें | 


वेदपथिक धर्मवीर आये 
मंडाधारी उपदेशक 
अध्यक्त-आय दृवन-सामग्री 
निर्माण शाला, अद्दातवा ठाकुरदास 
सराय रुट्देला,देदली 





सफेद बाल काला 


खिज्ञाब से नहीं,हमारे आयुर्वेदिक 
सुगन्धित “केश कल्याण” तेल १५ 
लगाने से सफेद बाल सबदा के लिए 
काले हो जाते हैं। यद्द तेल ्ांखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
बर बनाता दे। एकाघ वाल पका हो 
तो २॥) का तेल मंगावें, अधिक दा 
वो ३॥) कु पका हो तो ६) का तेक्ष 


अंगावें । मुसद्वीन दोने पर मूल्य वापस , 


पता--एस ० के० प्रसाद 
पा० हबीबपुर (पटना) 


& भव कार्यसिद्धि यंत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बातें 
मालूम करने के क्षिए केबल् |) के 
स्टाम्प विज्ञापन खचे भेजकर पूरा दाल 
मुफ्त मंगाकर मनोकासनाए' पूर्ण 
करें । पता 'जबवरी आफ (६०) 
“अगाधरी” ( ४ 7, ) 
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€ एतछारटनजन्‍काक 


तुरन्त आवश्यकता हे मा।सिक- पेज 


इमें अपने २२ साला गौरबरण रे 
पोच्र के किये एक सुन्दर गौरब्ण १६- | ___ मासिक धर्म किखी कारण से 
१७ साला गौढ़ या सनाछ्य बाद्ाण | ह कान हो गया हो द॒मारी 
अआश्चय जनक “अ्रक्सीर मन्यली? 


कुस से सम्बन्धित योग्य कन्या की 
दरकार है, युवक को खेती बाड़ी के बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोलकर खाफ कर देती है। 


से दिलचस्पी दे, कन्या का व्‌ थे 

सम्बन्ध भी जमीन्दार घराने से हो | रित्य 2) साधारण। स्पेशल कोस मू० 

तो अच्छा है, फोटू गोत्र सद्दित जल्‍दी | 25 खचे अलग ।आडर के साथ 

पत्र व्यवहार करें, दद्देज आ्रादि का | 'डिंयांस अवश्य भेजें। 

कोई प्रश्न नहीं, हम इस नाशकारी | जबरदार-गर्भबती स्री हरगिज 

प्रथा के प्रतिकूल है । कन्या योग्य हो। हा बे करें,अन्यथा निश्चय गे गिर 
बिगा । 


रायसाद्दब के० एज्न० शर्मा रईस | _ रत हि 
जजगाधरी? ( ई० पी० ). ग्ोंकार केमिकल बक्से हग्दोई उ.प्र 


रोजगार नहीं-केव्ल परापकार हे? 
भारत के पूज्य ऋषिणोें का अदुशुद चमत्कार 


सर्पनाशक बिना सारे अपनी अदुभुत शक्ति से सांपों को भगा उेने वाली और काटे हुए प्राणियों को 





आवश्यकता हे 


मद्दिला आश्रम के किए श्रोद 
आये समाजी व्यवस्थापिका की, 
उपदेश देने की छमता दो तथा 
कज्चषा १० को संस्कृत पढ़ाने में 
सट्टायक हों । 








प्रमाण पन्नों दथा स्वीकार्य 
वेतन खटद्टित आवेदन पत्र मंत्री 
माठ सेवा सदन कोटा के पास 
भेजे । २२ बी० ४३-४४ 





मिनटों में काल के भयंकर गाल से बचा देने बाचो महोपब्ि जो प्रति वर्ष हज्ञारों प्राणियों के प्राण बचाती है 


मूल्य प्रति ढिब्वा (४) रू० एक दर्जन के १८) ₹० 

विच्छू विषनाशक' विच्यू हे काटे हुए प्राणियों को सेऊेण्डो में रोते और तड़पते हुओं को हंसा देने 
वाली शक्तिशाली दवा दहै। मूल्य प्रति शीशी ॥०) एक दर्जन मूल्य ६) रु० । 

चित्रकूट बूटी । “दमा” पुरानी खांसी की अदूभुत शक्तिशाली मद्दोषधि जो प्रत्येक 'पूरेमाशी? को भारत 


के कोने-कोने तथा विदेशों में दज्मायों रोगी सेवन करके पूरा लाभ उठाते हैं । मूल्य प्रति पेंकट २॥) पूरा कोर्स 
२ पेकट एक साथ मंगाने से ७) रु० लिए जाते हैं। यदि राग अधिक पुराना द्वो तो ३ पेऋट सेवन करने पर 
जड़ से नष्ट दोगा। १२ पेंकट एक साथ संगान से २४५) रु० लिए जाते हैं। रुपया भेज कर मंगादें बी० पी० 


नहीं । 

नोट कार्याज्ञय में उपरोक्त तीनों दवायें मुफ्त (धर्मांथे) दी जाती हैं। बाहर भी सेंकढ़ों धनवान 
सज्बन अपने नाम से गरायों का मुफ्त बांटने के लिए दजनों मगाते हैं। दर्जन के रिआरयती रेट उन्हीं के लिए 
है, यद्द रिआयती रेट दजन से कम पर लागू न होगे। भधत्येक घर में दर समय यद्द दचाए' रखना उचित है, न 
मालूम किस समय अपनी तथा दूसरों की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त हा सके | दर्जन के आर्डर पर ४) रु० 
पेशगी श्राना जरूरी दै। अन्यथा पासल न जाबेगा । इन शक्तिशाली औपधियों के बारे मे देश, बिदेशों के 
हजारों -शप्षा पत्र देखना हो तो 3) के स्टाम्प भेजकर मंगावें । 


सावधान इमारी यद्द उपरोक्त औपधियां आसाम, बगात़, नेपाल, भूटान आदि प्रदेशों के विकट जंगल 


पद्दाढ़ो मे रहने बाले सिद्ध महात्माओ्ों से किस प्रकार प्राप्त हुई हैं । यदि पूरा हाल जानना चाहते हैं, तो 
भारत विख्यात पुरतक (( खजाना करामात )” मूल्य ६). सजिल्द ६॥॥) पासेल खच १ ।)) भेन्रकर जरूर मंगावें, 
इस ६४८ प्रछठ की पुस्तक में इसी प्रकार के मह्दात्माओं से प्राप्त संसार फो चकछित कर देने वाले इजारों प्रयोग 
मिलेगे, जिनसे श्राप इजारों को भलाई करते हुए ससार में नाम पेदा कर सकते हैं, हमारा कार्याज्षय चित्रकूट 
के नामघारी बाबाओ ( मद्दात्माओं ) ठगों का कार्याक्षय नहीं है, जिनडे जिज्ञापन आप दिन रात समाचार 
पत्रों मे ( दमा स्वांख ) की दवा को देखते रहते है, ओर जब यह सोच कर कि दवा मुफ्त में ही आा जावेगी, 
( क्योंकि समाचार पत्रो मे धोखा देने के लिये मूल्य आदि कुछ नहीं दाता वहां दवा के लिये पत्र भेज देते 
हैं। परन्तु आप झाश्चय में पड़ जाते द्वोगे जब एक हं। खुराक दा के किसा को ६) या 3) का व॑"० पी पहुंच 
जाता है; साथ में कोई भी सूचना वो० पी० भेजने की नडीं रहती है। अनेक तो वी० पी० ज्यविस कर देते हैं। 
बहुत से सज्जन यद्द समम वर छुड़ा लेते है कि चलो अब तो दबा शा द्वी गई दै ले लो-शायद रोग को 
आराम दो जावेगा । परन्तु जब सबन करने पर कुछ नहीं द्ोता तो पछताते हैं. और चित्रकूट बूटी? को बद 

नाम करते है। सेकड़ों पत्र हमारे पस चित्रकूट” में महात्माओं का नाम रखकर इन “धूत विज्ञापन बाज्ो! 
ठगों ऊ शिकायती आते रहते है । हम अपने दजारों पाठकों को खाववान करते हे-यहाँ यह सब धाखेवाजी का 
काम नहीं दे । केवक्ष दमारे कार्या भय में ही आने पर नत्येक 'पूणमास्ती” को चित्रकूट बूर्टी? ( दसा पुरानी 
खाँसी ) के लिये मुफ्त ( धमांध दी जात॑' है, चाहे जितने रोगी आशें। परन्तु बाहर किसी को भी मुफ्त 
नहीं भेजी जाती 8, उनसे विज्ञापन तथा पोस्ट ख्चे २। ) रु० ओर ३ पेक्ट पूरे कोस के ७) किये ज्ञावे है। 
नोट कर लें । यहां घोखेबाजी का काई काम नहीं है। अब आने वाली 'पूणंमाशी? ता० २६ नवम्बर ५८ की 
है, यह 'पूर्णमासी? ( जन्म दिन गुरु नानक देव जी मद्दाराज़ ) सब से बढ़ कर साल भर मे शुभ दिन इस 
दषा के लिये है, जल्दी से मनाआार्टर भेज कर मंगा लें अन्यथा सात्ष पर पछतावेंगे। 


पता--रायमाहब के०एल० शर्मा रईस आश्रम (६०) “जगाधरी” (७४) 


हा कर] 
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दान 

वेद प्रचार मद में सभा को 
प्राप्त घन--दान सूची १ अक्टूबर ४८ 
से निम्न प्रकार बकारित की जाती 
है। दानी महद्दानुभाषो को दादिक 
धन्यवाद । 
इम्र० स० विलखंडा [पीज्ञीभीत] ४) 
ओऔ सभा मन्त्री जी द्वारा आस, | 

छठ 

ला. स वे कोक (स्याम) दशांश५) ५) 
आ०स० पुरवा (उन्नाव) दशाश 
१०) चार आना फे० 
बइत०स० कोटला [आगरा] ५) 
बस ओर गाबाद (सद्ारनपुर) ४) 
भा न्‍ कं फेरादेडी कोट 99 १०) 
श्री रामचन्द्र जी पूर्व समा 
फोचाध्यक् बदायू द्वारा किएया 
मकान चेतनदेवी २३०॥॥) 
औ घर्मेन्द्रनाथ अध्यापक मु०ग० 
प्राषिधिक विद्याक्षय दाथरस 
जी कालीचरण जी आय सभा 
उपश्रधान द्वारा आ० ख्र० 
आ०स० रामनगर निनीताल] ४१९) 
आण०्स० रामपुर २५) 
» » फेरु खाबाद ११) 
जी रामावतार जी अन्तरग 


१०) 


सदस्य द्वारा आ०स० केराकत 

लौनपुर]द॒शांश१०)कोटिघन सूद ३) 

॥) फड २१) नि०शु० २) ३६) 

आ० स० शाहगज (जोनपुर] 

कझ्लाश १०) सूद ३) नि० शु० 

के वेद प्रचार ६-) २१) 

मनोआर्ठर से श्री ० पुष्पावती 

जी रुढ़ ही १५) 

श्री यश्षद्त्त जी द्वारा आ० स० ;$ 
खीरी | ४- 

हे न आये जद्दॉंगीरावद २१) 

ओीकृष्ण लाल जी एडवोकेट 

सद्दा रनपुर १०) 

श्री अवध बिद्दारीलाह्न जी प्रवान 


झा० प्र० सभां बगाल आासास 

कल्लक्ता जयन्ती देलु 

ओर सत्यपाल सिंद अलीनगर 

गोरखपुर] 

श्री इन्द्र वर्मा ली निरीक्षक सभा 

रामनगर द्वारा 

सभा श्री मनन्‍्त्री ली दूवारा-- 

सखी आयेसमाज बिहारीपुर बरेली 

इशाश २०) वे? श्र० ५) 

आा०स० जगतपुर बरेली बे० प्र० २४) 
9. 9 अन्दोसी (मुरादबाठ) २५) 


४१) 
४) 


२५) 


» ० नैनीताल २१) 
श्री अन्द्रभारामश जी सभा उप 
अन्री दाग-- 
जी ० रामरदा द्वारा 
हां ख० बरेली. ४१) 


का० स> सुभाष नगर बरली ११) 





भी रामबद्दादुर ली अन्तरंग सदस्य 


द्वारा-- 
श्री हरिश्च-्द्र गुप्त पूरनपुर बे०्प्र० ५) 
» रॉमबहादुर जी पुख्तार 

पूरनपुर बे० प्र०.. ५) 
» दिलेरामसिंद पूरनपुर » २) 
» सियाराम पूरनपुर 9» २) 
» गढाराम जी पूरनपुर ५) 
» नौबतराम पूरनपुर २) 


» जुगलविद्दारी लाज्ष श्री पूरनपुर ५) 
> भआ।० स० मुहम्मदी (लीरी) ४) 
आ० श्र० गोला गोकरन नाथ २॥) 
भ्री मेनेजर आ०क०पा०पीक्षीभीत १३) 
आ० स० पूरनपुर २०) 
माता श्री हेमलवादेवी जी सभा 
मुख्य निरीछिका द्वारा-- 
ख्री आ० स० अल्लीगढ़ २) 
9» 99 » शरेखनऊ नगर दृशाश १०) 


बे प्र० २) 
99. 99 | २॥) 
9 9» शिकोहाबाद ८।॥) 
» 9 आगरा छावनो ११) 
१... 9 २॥) 


न्न्् आगरा सिटी १३) 
श्री काज्नी चरण जी आये द्वारा-- 
श्री जेद्याल कपूर कागज के व्यौपारी 


लखनर. ४) 
भी शिवदयालु जी द्वारा भी खोहन 
लाक्ष जी साकेत मेरठ शहर ४१) 


आयंमित्र के लिए श्री मोइनकब्वाज़ जी 
आय आगरा द्वारा नवीन प्राहका का 
मूल्य मनीआठर से १६०) 
श्री फूल्चन्द्र जी गुप्त इन्जीनियर 
देवरिया ५) बे० प्र०, ११) ह्वी० ब० 
श्री शेरसिंदर काश्यप अन्तरतज्ञ 
सदस्य द्वारा श्री मेनेजर वेढिक 
पुत्री पाठशाज्ञा नई्मढों तु०नगर १२) 


श्री मत्र' ज आ० स० शहर 

मुजफ्फरनगर २५) 

अंमान्‌ मद्दात्मा आनन्द स्वामी 

जी मद्दाराज ठेली मिक्षाप नई 

दिल्ला-जयन्ती के लिए १००) 
उपयु क्क दाना मद्दानुभावों को 


सभा धन्यवाद देती है। 
श्री श्रीदेव वानप्रस्थी डारा सभा के 


लिए धन-मंग्रह तथा निरीचण 


श्रां श्री देववानप्रस्थी जी (श्री 
देवीप्रखाद बोइरी भूतपूव, अधिष्ठाता 
शिक्षा विभाग तथा सहायक मनन्‍्त्री 
कायप्रतिनिधि सभा ) बतमान मन्त्री 
आयवानप्रस्थ सन्‍्यास आश्रम,ज्वाला 
पुर, ने लगभग ४ सप्ताह स््रा की 
सेवा के लिए दिए। जिसमें से पूर्खे 
एक माख दि० २२ अगस्त से २२ 
खितम्बर तक जिल्ों में भ्रमण कर 
आयेसमाजों तथा स्थानीय शिक्षण 
सस्थाओं का निरीक्षण किया और 
सभा के क्षिर घन सम्रह किया एव 
वेदिक धर्म का प्रचार भी व्याख्यानो 
हारा किया | लिन स्थानों के आर्य 






खमाजो का निरीक्षण किया अभषा 
स्थानीय शिक्षण सस्थाओं का निरी 
झण किया उनके नाभ निम्नांकित 

१--इटाबा, भरथना, मैंनपुरी, 
शिकोद्ाबाद, एटा, कासगज, गज 
डुन्दवारा, अलींगज, अलीगढ़, 
सिकन्दरारा ऊ, आगरा, फीरोलाबाद, 
मथुरा, गोवधंन । 

इस भ्रकार से १७ आये समाजों 
वया १८ आये शिक्षण खस्थाओभो का 
निरीक्षण किया और ल्गभग ३५ 
व्यास्यान दिये। भो वानप्रस्थी जी 
का कीं कहीं भव्य स्वागत गांठ आफ 
आनर बालचरो द्वारा खागव गान 
द्वारा भ्रथवा पुष्पो द्वारा उचित प्रकार 
से किया गया और५१२॥) भाये श्रति 
निधि सभा के क्षिए धनसप्रह्द किया । 
दानदाताओ की सूची “आय मित्र! में 
प्रकाशित की जा चुकी है। उक्त धन 
के भतिरिक्त ४४) प्रशखित पानप्रस्थी 
जी ने भायभित्र रजतजयन्ती व अभि 
नन्‍्दन आदि के लिए ब्वाल्ञापुर वान 
प्ररथ आश्रम के निबासियों से सम्रह 
करके सभा को भेजे | सभा भी ओदेब 
वानप्रस्थो जी का बहुत आभार सानती 


। --समा मन्त्री 
निरीक्षक महोदयों 


सभास्थ मुख्य निरीक्षक एव अन 
पद निरीक्षक मद्दानुभावों की सेवा में 
निवेदन है कि समा का वर्ष समाप्ति 
पर है। अब वर्षा भा समाप्त हो गयी 
जिले का मार्ग भी अब सरल हा गया 
है ओर ऋतु भी भनुकून आ गई है। 
झतठः आप कृपया अपन अपने जिले 
के आय सनाजो एवं सध्थाओ का 
निरीक्षण करन का कष्ट कीजिये साथ 
ही सभा का प्राप्तव्य धन भी प्राप्त 
करने का कष्ट कीजिए । निराक्षण 
रिपाट और फ्ाम सभा कार्याज्ञय मं 
कार्य की समाप्ति पर शाप्र भेज दे । 

नराक्षण क साथ साथ आप 
करा कर जद जया भा जाब वद्दा का 
झाय जनता का आयदयमित्र ईरक 
जयन्ता मद्दात्खत्न म साम्मक्षित दोने 
की प्रेरणा फरें। महात्सव बृन्दावन 
नगरी में ६, ७, ८ तथा ६ माचे १६४५३ 
को शिवरात्रि के अवकाश पर बढ़े 
धूम वाम के साथ मनाया जायगा। 
आयमित्र दीरक जयन्ती महोत्सव को 
सफल बनाने ओर उसके किए 
शावश्यक व्यय के निमित्त सभा ने 
॥ ९» २» ४) वया १०) रु० के 
नादख (रसीद) प्रकाशित कराये हैं। 
चुनका बिकवाने के ल्लिए समाओं को 
उत्साहित कीजिए | 


सभा की सूचना 
१--समा के नियम स्र० ५० के 
अनुसार सभा प्रधान (कुस्मपति के 
आदेशानुसार तीन बष के छिए शी 


की सेवा में 


२३ नवम्बर १६४८ 


आभाय बृहरपतिशास्त्री ओ येद शिशे- 

मणि एस० ८० देहरादून निवासी 

गुरुकुल विश्वविद्याक्षय बृुन्द्ायन के 

हे पद पर पुननिवांचित हुये 
। 


२--भी रामजी प्रसाद जी गुप्त 
घुगलसराय निषासी ने स्रभा के 
कोषाध्यक्ष पद्‌ से त्याग-पत्र दे दिया 
ओर अन्तरग समा दि० २६ अक्टूबर 
श्८ में त्याग पत्र स्वीकार हो गया। 
उनके रिक्त स्थान पर ख्रथ॑ स्रम्मति से 
श्री विश्वेश्वर नाथ जी वर्मा कखनऊ 
निवासी सभा कोषाध्यक्ष पद पर 
निर्वाचित हुए । अत कोष सम्बन्धी 
खरब प्रकार का पत्र व्यवहार भी वर्मा 
जी के नाम से किया जावे। 

अन्तरग सदस्य का स्थान रिक्क 
हो जाने पर भी रामजीम्रसाद जी गुप्त 
सब सम्मति से समा के भअन्तरग. 
खद॒स्य पद पर निवांचित हुए । 


--फूलनसिंद 


सभा मत्री 
सभास्थ अन्तरड्ढ सदस्यों से 
निवेदन 


भ्राय॑मित्र द्वारा आपको यह तो 
विदित दो ही गया होगा कि आय 
मित्र द्वीरर जयन्ती के मनाने का 
निशयय हो चुका है जिसकी तिथिया 
६ से £ मच ४६ तक है। शिवरात्रि के 
अवकाश में गुरुकुल्ल भूमि वृ-दावन 
( मथुरा ) में बड़ धूमधाम के साथ 
मनाया जायेगा। भमद्दोतखव को सफल 
यनाने के लिए स्रभा की झोर से 
नोट्स रसीद छपकर तेयार हो गयी 
हैं। कृपया सूचित करें कि 
आपके पास कितने धन के नोद्स 
विक्रयार्थ भेजे जावे । पत्रोत्तर शीघ्र 
ढे। 
-+कालीचरण 
संयोजक श्रथं समिति आ।य॑ मित्र 
दीरक जयन्तां 


बाल विधवा चाहिए 
र८ वर्षीय थआये गोयल् गौत्र 
सम्पन्न व्यापारी को पुनर्विवाह के 
ज्ििए बाल विधवा चाहिए । 
२५ द्वारा आयंगमित्र 
४, मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


आवश्यकता 

एक आय परिवार की २४ वर्षीय 
प्रेजुएट साधारण सुन्दर वैश्य कुमारी 
(जा १७०) माह पर नियुक्त हैं) के लिए 
३५ बष हक के एक जात बन्धन रहित 
अविवाहवित या विघुर प्रौजुएट बर की 
आवश्यकता है । वेश्य मात्र का विशे- 
घता होगी | विवाह बहुत खजवकन से 
दांगा। --एन० स॑ बेच 
पो० ज्याती, (जि> मेनपुरा (५ ३०) 


हि। 


२३ नपम्दर १६४४८ 


अचार समाचार-- 


“२६ १०-४८ को माता जगधात्री 

देवी ने आये कन्या उच्चतर माध्यमिक 
पविशाक्षय विल्वसी बतायू में ख््री 
शिक्षा पर माषण दिया | 

-आये उप प्रतिनिधि खभा 
शादहजद्दांपुर की ओर से मेला ढाई- 
चाट पर २१ से र८ नवम्बर तक 
आायंसमाज का प्रचार किया जायेगा | 

--१८,१६ भकतूबर को आ०ख० 
स्रोनपुर छपरा विद्दार की ओर से 
ठाकुर भद्दाननद सिंद व भी रामनारा- 
यण जी द्वाश समारोह खद्िद वेदिक 
धर्म का प्रचार किया गया | 

--आए० स॒० विसौली बदयू' के 
मन्त्री श्री वेदप्रकाश आये के मकान 
पर १, २ नवम्बर को माता ज्गधात्री 
देषी का प्रभावशाक्षी प्रचार महिलाओं 
के बीच हुआ | कुछ ख्त्रियों को यश्लो- 
पबीद भी दिए गये | 

--३१-२०-५८ को भ्रा्य समाज 
चोपड़ा काट गढ़वाल देहरादून की एक 
सार्वजनिक समा श्री सनाहरलाल जो 
के समापतित्व में हुई। श्रो बालकराम 
श्री हरद॒याल जी, श्री चन्द्रमाइन जी, 
श्री मनारल्ान जो आदि के भाषण 
आर उपदेश हुए । 

--ओ शिवस्वामी ने भ्रार्यस माज 
ल्च्छोखेड़ा, पो० विजोली, जिला 
फतेहपुर में एक सप्ताह ठद्दरकर स्थानाय 
माध्यमिक विद्याक्य के विद्यार्थियों 
को सावदेशिक खरा की धार्मिक 
परीक्षाओं की शिद्धा दो भौर बिद्या- 
क्षय के अध्यापक श्री चन्द्रकिशोर 
निगम का यश्लोप्रीत संस्कार भी 
कराया | 

--ऋषि निर्वाण पथ के श्रवसर 
पर ६, १०, ११ नवम्वर को नित्य 
प्राठः और सायं आयेश्रमाज चन्द्र 
नगर लखनऊ में वेद कथा ओर व्या- 


“३ ख्यान का भायोजन हुआ। प८ रूद्र- 


दत्त शाख्री मदोपदेशक सभा के 
विशेष रूप से भाषण हुए। समाज 
के सदस्यों ने दर प्रफार से इस प्रचा- 
रोत्सत को सफल बनाने का यत्न 
किया। श्रायंसमाज सिंगारनगर लख- 
खआऊ के सदस्यों ने भी इस प्रचार में 
आग जिया । 


उत्मव समाचार 


--श्रायसमाज दीवानद्वाल दिल्शी 
न्कां वार्षिक महोत्सव श८, २६, ३० 
जवम्बर ४८ को द्वोगा जिसमें अनेकों 
साधु महात्मा और विद्वान्‌ पधारेंगे । 
२३ नवम्बर को नगरकीतन निकल्लेगा 
२३ से २८ नवम्बर तक महात्मा 
आनन्दीस्वामी कभा ररेंगे। 

--आयंस्रमाज भौर आय बीर 
अक्ष बगह्ा मीरजापुर का ८ वां 





वार्षिकोत्सव २ नवम्बर को भी 
विजयनारायण सिंद के समापतित्व में 
मनाया गया। डा० सत्यदेव शाख्री, 
ठाकुर मदानन्द्सिद्द, श्री अवध विह्ारो 
खन्ना आदि के भाषण हुए। मंडल 
आयबीर दक्ष मंरजापुर की बेंठक 
व रेली भी श्री खन्ना की अध्यक्षता में 
हुई । 

--शआर्य समाज मेंनपुरी का ७७ 
वां वार्पि्रोत्सत २३ से २६ नवम्बर 
तक हागा। २३ को नगर कीत॑न 
होगा। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पधार रहे हैं । 

--नगर आ८स० गुलाब खागर 
जोधपुर का वार्षिकोत्सब १०, ११, 
१२ नवम्बर ४८ को हुआ। अनेझों 
विद्वानों डे भाषण हुए । 

--आ०स० शहर मांमी का स्वण 
जयन्ती महोत्सत्र १४ से २१ नवम्यर 
४८ तक मनाया गया। आय जगन्‌ के 
विशिष्ट विद्वान पधारे | 


--आ०सख० नया बाजार लश्कर 
के ४७ वें वार्पिक्रोत्सत् के अवसर पर 
६-११-५८ को श्री जगन्नाथ पसाद जी 
मिलिन्द की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा 
सम्म्रेज्ञन हुआ | जिसमें पं८ प्रकाश 
बीर शाक्षी एम० पो०, वाबूल्ञाल गुप्त, 
भारतभूषण त्यागी, ड० रामप्रकाश 
ढा० महावीरसिंद झादि ने अपने 
विचार रखे । इस अवसर पर चार 
महत्वपूरा प्रस्ताव पास किये गये । 
-आ०स० गंगों&द का वर्षिकोत्सव 
२४, २४५, २६ नवम्बर ५८ का द्वोगा । 
भनेकों प्रसिद्ध विद्वान्‌ पधारेंगे। 


शुद्धि समाचार-- 


--भारतीय हिन्दू शुद्धि समा 
दिल्‍ली की ओर से २८ १०-५८ को 
प्राम औला मुजफ्फर नगर में ४४८ 
हरिजनों का तथा २६-१००५८ को 
प्रारग निरपुड्ा, मुजफ्फरनगर में ६७ 
हरिज्ञन इसाइयों का शुद्ध किया गया 
आरयखसमाज के कार्यकर्ताओं ने विशेष 
सहयोग दिया । कुछ प्रमुख नेताओं के 
भाषण भी हुए | 

--६-११-४८ को पुनः शुद्धि सभा 
दिल्‍ली न ग्राम सूजती, मरठ म १०२ 
इहरिज्ञन ईसाई भाइयों का शुद्ध किया । 

--२ ११ ४८ को प्राम चांदनदेड़ी 
पो० छपरौक्षी जिल्ला मेरठ में पुनः 
इस्र सभा ने १५० दरिज्ञन दखाई 
बन्धुओं को शुद्ध कर उन्हें टिन्दू धर्म 


की दीह्ा दी । -नारायसदास कपूर 


संस्कार समाचार-- 


--आ० स० लोहरदग्गा जिला 
रांची के प्रधान डा० यमुनाप्रसाद के 
पौत्र का नामकरण संस्कार २६-१०-५८ 
को स्त्रामी शिवानन्द तीथे ने कराया। 
बालक का नाम आनन्द घन रखा 
गया । 

--तिजयद्शमी के रोज झआा०स० 
शहर मुजफ्फरनगर में श्री शेरसिदद 
कश्यप न सुश्री फूलारानी ओर श्री 
विशनअ्रकाश बी० ए० का विवाह 
संस्कार बिना दह्देज के बेदिकरीत्यानु- 
सार कराया। कन्या पक्ष ने समान 
को २०) दान दिया । 


--७-११-४८ को श्री प्रभावती 
(विधवा) पुत्रा श्री सुन्दरलाल अप्ताना 
जिला कांष अविकार! बाराणसी का 
पुननिवाद श्री रमेशचन्द्र ज्ञी अछाना 
इन्जीनियर पावर हाउस देहली के 
साथ आ०स० आजमगढ़ में समारोद्द 
पूनक सम्पन्न हुआ। श्री सुन्दरलाज् 
जा ने समाज को २५) दान दिया । 


आये वीर दल समाचार-- 


-भारय बोर दल बांगरमऊ 
उन्नाव--नगर नायक श्रा रश्मिमोहन 
अग्निहोत्री, शाखानायक श्री अच्च 
विद्ारा क्ाल्न, मन्त्रो आ। राभकृष्णज्ी, 
भ्री अयपाज्सिंद मंडक्षपति ने इस 
दल का निरीक्षण किया । 


--आय॑ बीर दल्ल पूर्वी उत्तरप्रदेश 
के अधिकारियों क्रो सूचित किया 
जाता है कि थे २४ नवम्बर तक अपना 
संधिप रिपाट अवश्य भेज दें. तथा ७ 
दिसम्बर का बेठक में अपना विवरण 
अवश्य लावें। --उमाकान्त 

स० उप सचाल्मक 


--श्री ओमप्रकाश जी के टू उत्ना 
चले जाने के कारण श्री वचनराम 
आये को मीरजापुर मस्डज्ञ का मंढल्- 
पति नियुक्त किया गया है। ग्राम 
बगहा, पा० चुनार, जिला मोरजापुर 
के पते पर उनसे पत्र व्यवद्दर करे। 


--पूर्वी ३० प्र० आये बोर दल्ल 
केन्द्र काशी की कार्यकारिणी को 
वेठक ७ दिखम्बर को भारत माता 
मन्दिर बनारस में दापहर को १ बजे 
स्रे होगी। सम्बन्धित व्यक्ति अवश्य 
पषारें | --उमा का न 


शोक समाचार-- 


--आ० स॒० शहर सुजञफ्फर नगर 
ने उप प्रधान श्री सीताराम जी की 
थर्मपत्नी के निघन पर शोक प्रस्ताव 
पास किया । 


--झभा० स० यमह्लालुनपुर ने भी 
लालसिंद वानप्रस्थी के निधन पर 
शोक प्रकट किया । 


--आ० स० सोयरा ने अपने 
प्रधान श्री खोवरणसिंह की पत्नी के 
निधन पर शोक प्रकट झिया। वेदिक 
रीत्यानुसार पनको अन्त्येष्टि हुई । 


अन्यान्य समाचार-- 


--आय॑ विरक्त वानप्रस्थ सनन्‍्यास 
आश्रम ज्वालापुर की एक बेठक 
२-११ ४८ को पं० शिवदयालु जी 
अध्यक्ष आभ्रम की संरक्षता में हुई। 
वेशाखी के अवसर पर आश्रम का 
३२ वां वार्पिकात्सव करने का निश्चय 
हुआ । भध्ाश्रम का ३२ व्षे का इंति- 
हास भी प्रकाशित करने का निश्चय 
हुआ। यह भा निश्चय हुझ्ला कि 
आश्रम के कुछ कायकता बेदेक धर्म 
के प्रचाराथ समय समय पर वाहर * 
जावेंगे। आश्रम का एक चित्र जिसमें 
अरब तक बन हुए समस्त भतनन अंकिद 
द्वोंगे, तेयार कराने का निश्चय हुआ | 


--दयानन्द उपदेशक महद्दा विद्या 
लय वैदिक साधन आश्रम यमुनानगर 
अम्धाला भें प्रवेश चाहनेवाले विद्यार्थी 
अपना प्राथनापत्र ३० नवस्वर तक 
मेज दें । मोंट्क, मध्यमा, विशारद, 
शासत्री आदि अपने प्रमाणपत्रों को 
किखी आ० स० के मन्त्री द्वारा प्रमा- 
खित कराकर भेजें । प्रवेश शुल्क ३५) 
है। भोजनादि का प्रबन्ध वियात्य 
की भोर से द्ोता दे । प्रशिक्षण काल 
पांच वर्ष का है। 

--जैदानन्द मुख्याध्यापक 


-र३े से १० दिसम्बर ४८ तक 
केवल्ञानन्द निगमाश्रम गंज मे स.म- 
वेदाय अद्यपारायण मद्दायक्ष होगा 
ओर स्वामी अभेदान-द जो मद्दाराज 
की अध्यक्षता में साधना शिविर भा 
त्गेगा। श्रार्य बन्धु भों का इससे 
क्ञाभ उठाना चादहिये। 


-दय ननन्‍द उपदेशक महाविद्यालय 
यमुनानगर अम्बाला को प्राप्त दान-- 
सेठ धूघरमल जो २००) की एक 
गाय, ल्लाला बरकतराम जी १००), 
घमत्रीर टाकनराम मन्त्री आवंसमान 
गुधाना १०) मासखिऊ, वबेखी प्रसाद 
लाढवा १५) मासिक दछात्रइत्ति । 
उक्त दानदाताओं को हादिक धन्यवाद 
है । --जैदानन्द शास्त्री 


श्ष 
अल 22 





के सके पथ ओ दया के पाप के प्याज यम "मा 
है! सहकारिता आधुनिक युग में | 


सफलता का मलमत्र है! 


उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन की बराबर प्रगति हो रही है 
सन्‌ १६४७ में विभिन्न प्रकार की 


सहकारी समितियों की सर्या २३४६६ थी 
सन्‌ १६५६ मे यह बठकर ५४६३८ हो गयी 
और इसी भवधि में 
इनकी सदस्य सरुया दुगनी से भी अधिक हो गयी 
इनमें लगी निजी पेंजी की मात्रा में 
११ करोड़ ३४ लाख रुपयो की वृद्धि हुई ॥ 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 
सम्पूर्ण आन्दोलन नये मिरे से चलाया जा रहा हे || 
वहुधन्धी समितियों की स्थापना सहकारिता अभियान मे नया मोड है 
प्रथम पचवर्षीय योजना की अवधि मे. +# 
लगमग १४५ हजार बहुधन्धी सहकारी समितियों की स्थापना की गयी। 
!] सहकारिता का प्रसार || 


औ६ जन-जीवन के स्तर फो 3 चा उठाने में सहायक सिद्ध होगा ] 
4०0 डक प्यटाक पययअ दमा के परधमअ पमापा मम के 


585 ऋउम्नः की पक: के प्रया: और 558४ >* 
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स्थानाय विवरक -- 


एस एस मेहता एण्ड क २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 





समय ककया नानमनिनानन-ननमन न. पिननमगननम 








मी. साकरतालाकापातणयारव कि बह 


-आ०्स० अढींग मथुरा की 
ओर से एक हायर सेकेन्डरी स्कूल 
खाल्ा जा रहा है। आगासी वसन्‍्व 
पंचमी को इसका शिक्षान्यास होगा। 
दानी मद्दानुभावों से घन की अपील 
है । इसी अवसर पर आयंसमाज का 
वाषिकात्खबव भी हागा। 


--रामरबरूप बानप्रस्थी प्रधान 


--स्वामी त्यागानन्द जी कुल्लपति 
गुरुकुल अयोध्या की ७४ वीं बर्षगाठ 
२१ नवम्बर को गुरुकुक्ष भूमि मं 
दीरकजय ती के रूप में मनाई गयी । 
इस अवसर पर नवीन बद्ाचारियों का 
उपनयन खरक'र और स्नातक सम्मे 
लन भी हुआ | 

--मैं शीघ्र ही गोंढा जिले की 
समाजो का निरीक्षण करन वाला हू । 
मर साथ श्री रामगुज्ञाम सक्‍सना भी 
होगे । समाओजों के अधिकारी कृपया 
अपन सभी रकाड ठीक रख | 

--नानकप्रसाद एम०ए० 
--श्री प० वीरसेन वेद्श्रमी € मास से 
उत्तर भारत में वेदप्चार यात्रा कर रहे 
हैं। आपन गुरुकुज्ञ कागढ़ी के उत्सव 
पर स्वर वेद पाठ सुनाया। इसस 
पूर्व गुरुकुक्ष ज्वाल्ापुर ओर वानप्रस्ना 
श्रम ज्वाज्ञापुर म आपका कार्यक्रम 
हुआ । आ०ख० देहरादून तथा €ढ़क्ी 
मे भी आपका वेदपाठ वे भाषण 
हुआ | इस समय दिल्ली के मिन्न 
अन्न स्थाना पर आप सस्वर वेद्पाठ 
सुना दे हैं । 

--्री यज्लनारायण सिंद्द उपमन्त्री 
आयसम ज हासापुर न ग्राम भगीरथ 
पुर म प्राचीन सत्यनारायण की कथा 


॥ 

--आय सञ्रप्ताज राऊज़कज्ला म 
१० ९१ श्ए का एक निशुल्क आय 
विद्यालय का स्थापना को गयी | यहा 
४ वा कक्षा तक शज्षा दा जाती है। 


-- नम्त समा7 न १० नवम्बर 
श्ए को खा साह ऋष नि 'णात्सव 
मनाया --आआा० स नारायणस्वाभमी 
भवन लखनऊ झा० स० चद्रनगर 
क्षखनऊ आ०्स० गणेशगज छखनऊ 
आा स॒० हासत्नीपुर आ० स० ऐशबाग 


को सभी खम्ाच । 

--श्रा० स० द्ास्रीपुर के मत्री 
की नानी का अन्त्येष्ठि खरकार बेदिक 
रोत्यानुसार सम्पन्न हुआ | 

--5$ ७ ८ नवम्बर को आ०स० 
सीतासदढ़। बिद्दार म प० रामनारायण 
शाब्ष का प्रभावशात्षी भाषण व श्री 
रामनारायण सिंद का भजन हुआ। 
विधार कां सभा को इस्र समाज ने 
३४) दिये । 
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लखनऊ आ“स० राउज्कल्ला बीकानेर 


२३ नवन्वर १६५८ 
किक 


झाय॑ जगत्‌ के शेष समाचार 


--आ०ख० स्रीवामढ़ी, हुजफ्फर 
पुर विद्ार का वार्पिक्रोत्सत्र ७ ८ ६ 
दिसम्बर ४८ को द्वागा। विद्ार के 

विद्वान प० रामानन्द शास्त्री 
प० रामनारायण शासत्री ५० गद्भाधर 
शास्री आदि अच्छे भजनोपदेशकों 
सहित पषारेंगे। 

-भी खबेदानन्द साधुआश्रम 
इरदुआगज अलीगढ़ का वाषिकात्सव 
२३ से २६ नवम्बर ५८ तक समाराहद 
पूवेक मनाया जायेगा। आर्यजगत्‌ के. 

अनेकों प्रसिद्ध विद्वान्‌ पघारेंगे। 

--कन्या गुरुकुख्त सासनी अक्ती 
गढ का र८ वा वार्षिक्रात्सब ३०, ३१ 
दिसम्बर ४८ व १ जनतबरी ४६ का 
समाराहपूवक सम्पन्न हागा। १ जन 
बरी का नव स्नातिकाओों का दीज्षान्त 
हागा 


--आरयकुसार सभा नया बास 
दिल्सी--प्रधान श्री देवीदयाढू आये, 
सनन्‍्त्री भीराम झाय, कापाध्यक्ष श्री 
वीरेद्रकुमार । 

>दिल्क्षा प्रान्तीय आय कुमार 
परिषद-श्री दरिदास आये प्रधान 
श्रां दवादयात्ञ आय मन्त्रा । 

-दिल्ला प्रात म निम्न स्थानों 
पर कुमार समाए नियमपूषक चल्त 
रही हें--दावानदाल स्ीवारामबाजार 
नया बास, शाइदरा, ल्वाजपत नगर, 
दरियागज्ञ पाटोदा दवा उस सब्जामढा 
बस्ती इरफूलसिंद ढी० ए० बी० स्कूल 
दरियागज ड ०ए०वी०स्कूज्ञ वेयठराड,. 


दमा । 
दयानन्द स्मारक टस्ट की 


अपील 
भी स्रेठ नानजा भाई कालीदास मेहता 
पारब दर द्वारा भ्रदत लाग्वा रूपये 
के शाहादान से दयानन्द स्मारक टस्ट 
ने टकारा म मारवी महाराजा 
का नव लाख रुपये का भध्य 
राजमदहल ख द लिया है जा स्वामां 
दयानद की जन्म भूम है। इस्र 
स्थान पर दयाजन्द स्मारक के रूप में 
पुस्तकालय, यज्ञशात्रा, अन्येषण केन्द्र 
हाई स्कूल झादि का निर्माण किया 
जायेगा । आये जगत से इन कार्यों 
के लिए पाच लास रुपये की 
अपील का गयी है। सब साधारण से 
प्रार्थना है कि इस याजना का पूर्ति 
के लिए सभी -्यक्ति अखिल भारतीय 
स्तर पर स्मारक की सद्ायदा करें। 
परापकारिणी खप्ता अजमेर ने ४००००) 
रु० दान दिया है । आगामी शिवरात्रि 
पर स्मारक का भव्य उदूघाटन हागा | 
प० आनन्दुा्रय ज सन्त्री 
महर्षि दयानन्द सरस्तत सम रक 
टस्ट टकारा, भात्माराम रोड 
बढ़ोदा ४ 


७०-काशकरमकनक, 


रई नभम्बर १६४८ 
किम की कक ७०० ७३१७००७०६६७३५:४००८३४०७० 
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शुद्धि की. ऐतिहासिकताकऋ्रषि ने द्वार खोल दिए 


( भी लकिताप्रस्राद टी०ए० वी० कालेज, कानपुर ) 


शुद्धि के सम्बन्ध में प्रायः यही कहा जाता है कि यह आय समाज की 
ओर से साम्प्रदायिक मावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आरम्भ की गई 
परन्तु आयंसमाज का शुद्धि सन्देश विचार परिवर्तन के आदि सिद्धान्त का 
समथक दे भोर सदेव व्यक्ति अपने विचारों को बदल कर शुद्ध विच रो 
स्वीकार करते रहे हैं। इस प्रकरण में लेखक द्वारा अनुसन्धान की गयी घटना 
हमारी इस धारण को भौर भी अधिक पुष्ट करती है। वाश्तत्र में ऋषि दया 
नन्द ने शुद्धि मन्त्र द्वारा मारतीयों में बोद्धिकता और टृढ़ू विश्वास की भावना 
को जागृत किया । शुद्धि के सामाजिक पत्र राष्ट्रीय पच् की मदत्ता भाज सभो 


स्वीकार करते हैं। 


६ अक्तूबर खन्‌ १६४५८ .ईै० का 
घानपुर म “फूज्बाग ! के मेदान में 
भ्रीयुत मौलाना अलीम उद्दीन सहय 
व्याख्यान दं रे थे झ्रि शुद्धि का 
करना स्त्रासी दयानन्द ज व झआरये 

समाज न एक न्ीन प्रया चालू की ्द । 
इससे ८दढ्विल कभी ४६ नो ह्वाती 
थी, काई द्विन्दू बिधमा का अपन मे 
सम्मि]्त करन का भ्रम्तुत नहीं दाता 
था, य'द्‌ किस भाई न कीं पढ़ा दो 
ठो प्रमाण पेश करे । 
उस समय मेरे साथ कुछ भाय 
भी उपस्थिद थे, उन्होंने छुकस कहद्दा 
कि आप सोलाना का इसका उत्तर द, 
औक्षाना खाहब भा उत्तर सुनन का 
राजी हवा गये,जो प्रमाण मैन मोलाना 
साहब फो “फूलबाग” के संदान में 
दिया वह “आयेमित्र' के पाठका के 
सम्मुख रखता हू । यो तो शुद्धि पर 
कई पुस्तके तथा सेकडो लेख आय 
समाज ने प्रकाशित किय हू कन्तु जा 
घटना में आज लिखना उचित सम 
भता हू वचद्द आयेसमाजी व किसी 
आय ने नद्दो लिखा। एक सुसल्षिम 
बिद्वान्‌ की पुस्तक से प्रमाण मैंने 
८ फूक््बाग के मदन में सुनाया, जा 
निम्नलिखित ६ -- 
के पुस्तक “बविस्तान मजाहब'' 
हक हैं जो फारसी मे लिखी गई 
थी ओर उसका उदू मे अनुवाद सन्‌ 
श्य८र में किया गया। इस समय वह 
अनुवाद मेरे पास है। उसके रेप८ 
भ्रूष्ठ पर “हुकूमत के अक यद शीर्षक 
देकर उनके [सक्षान्तों का बणन किया 
है। भोर अन्त में कुछ ।बद्वानो 
(इकी मों)के जीवन दिये हैं। प्र्ठ 2१५ 
घर “'कामरान” नामक दकास का 
आ्रित्र शिखा गया देँ। जिप्तभे पता 
खगता हैं कि उस खमय वियर्मी आये 
चर्म मे सम्मिल्षित हाते थे। इस 
पुस्तक में जो लिखा है में उसका 
आवार्भ लिखू गा, क्योकि पदू को 
मागरीक्षिपि में क्िल्लन से पाठकों को 
आममरने में कठिनाई द्वोगी । 


“सखम्पाद 


मद्दोद्य कामरान श राजी मशा 
इयो के श्रनुग्रायी थे और पूण विद्वान 
थे। वे द्िनद ? आये, उनन्‍्हान राचाऊो 
से परिचय क्ये, हिन्दू यम का सता 
कार क्या और हिन्दू शाख्र ब्राह्मणों 
से पढे | 5द्वोन १०४० हिचरा म 
अकवरख द के सम प फरखसर य मे 
शरीर छाडा और ज्ञा साम्रप्र, पास 
थ', उसका रूग्गा।यस्था मे हं। एस 
भाति बटबारा कर दया- नगढ़ साल 
वेष्णव ब्राह्मणों शो दिपा। क्याक 
बह जांबो का कष्ट नहीं देते थे। बस्च 
महमूद को दिय और कहा कश्म र क 
मार्ग में ज्ञा( द्रवेश साधु ६ ) उन्हे दे 
देना, पुस्तकें हुशयार मद्दाशय को दा 
गई, ताकि वे अधिकारियों को बाट 
दे। महादय कामरान नवत्द को 
नहीं मानते थे और कद्दते थे कि बुद्धि 
मानो ने नियम बनाये थे, और 
उन पर चलने से व्यवस्था ठांक 
रहती थी, मझंगडे नहीं द्ोते थे। पश्चात 
लाक्षर्ची »र भोगप्रिय भनुष्यो ने 
सत्यता को ढाप दिया और उनम्रे से 
डछिसी ने अपने सम्बन्धियों के वल् से 
ओर किसी ने धोंके से और किख्री 
ने रसायनादि चतुराई से मू्खों को 
अपने आध/न किया, और जब इनका 
दल बढ़ गया, तो विद्वान भा परास्त 
हो गये | क्योकि यहद-शक्कि सम्पन्न 
थे। साधारण लोगो ने उन्हें अपना 
पुलिया स्वीकार किया उससे ज्गत्‌ मे 
विवाद बढ़ गया | इस ल्ेग ध प्रव'्त 
दाता दे कि ११ वीं स्रदी हिज्ररी ये 
भा “कमरान ? जेसे विद्वान हिन्दू 
धर्म में सम्मित्ञत हुय थे । जा सज्जन 
कहते है, शुद्धि नूतन है वह साख । 

आशा हं वे इस लेख से लाभ 
उठाकर अपने विचार बदलने का 
यत्न करेगे | उपराक्ष अ्रभाण का सुन 
कर सोल्ाना अलांसउदद न अवाक्‌ रह 
गये फिर मौक्षाना से काई उत्तर न 
बन पड़ा ओर खामार रह चारो ओर 
से भवाजे आने क्षणी “झा स्रमाज 
अमर रहे ।” 


( और झानेशरानन्द जी वानप्रस्थी ) 


ऋषि जीवन का प्रकाश आय जाति के साग दशन के लिए “यावशनद्र 
दिवाकरो” कार्य करता रहगा । ऋषि के भागमन से पूर्व राष्ट्र के प्रधति द्वार 
अवरद्ध थे, राष्ट्र का और मानवता की गति सकीर्ण हो चुकी थी। ऋषि ने 
प्रगति द्वारों का उद्घाटन किया और राष्ट्र को भागे बढ़ाया। हम स्वय ऋषि के 
मार्ग पर चले और राष्ट्र का प्यश्रदर्शन करे, यद्दी आज की अनिवार्य 


आवश्यकता है। 


“-सम्पादक 
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मद्टर्षि दयानन्द ने गुजरात प्रान्त 
में जन्म लिया, उन्हें एक तनिक सी 
घटना नहद्ठा जागृति दी। और तब 
बह उस कयाणुकारा शिक्र की प्ाज् 
करन जे लिये ग्रदृत्याग का नि*चय 
कर बेंठे, इसी बांच म उनकी छाटा 
भगिनी अर पूज्य चाचा जी का सृत्यु 
ने एन घेरा, उन ढोनो की जुदाई न 
एक झोर नया विचार भा खड़ा कर 
दिया ।क वह कहाँ चनत्मे गये ? ऊद्ोँ 
खतयथे?पहकआदुदा द्वा गय ? 
अब टून दानो ह्वा प्रश्नों के उत्तर भ्राप्त 
कान पे लिए वह घर से निकन पड | 
और घूमते पूमत /८<७ म॑ जब भारत 
मअपग्र ज साम्राज्य के विस्द्ध विप्तव 
उठा था, उसके कुछ ही दिनो पश्चात्‌ 
दयान द ने दण्डी स्वामी विश्ज्ञानन्द 
की ये ढदू| पर जाकर खटखटाइट की, 
अन्द्र से पूछा गया, फौन ? मैं यही 
तो ज्ञानन। चाह रहा हू, कि मै कौन 
हु ? कृपया आप द्वार खोल कर मुझे 
यद्द बताने का कष्ट करे । तब द्वार खुले 
ओर दण्डी जी के कुछ अ्रश्नो का उत्तर 
ढयानन्द ने और इनके वुछ प्रश्नो का 
उत्तर विरजानन्द ने भा सुना। तब 
दयानन्द ने आज तह के पढ़ हुए सभी 
प्रग्थो के ज्ञान तथा कागज! पुस्तको 
का यज्जुना का लद्दरों मे भट चढाया, 
और अब स्‌॒वरज्ञानन्द क चरणा में 
२।॥ वर्ष तक सत्य ज्ञान की श्राप्ति की 
तय दयानन्द के सभा दन्द द्वार खुल 
गय। वेदाकृ मार्ग के बन्द द्वारों के 
खुबने पर देद के पवित्र ज्ञान सागर 
भे गहरो डुवह्छी लग।कर गुरु जा द्वारा 
अनमाल रत्नों क प्राप्ति कर ली, अब 
दय नन्‍्द को ज्ञान हुआ ऋ मे कौन 
हु ? कहा से आया हर मुभे स्हा ज ना 
है? लोप हुए वेद ज्ञान का मर्णदा 
का ज्ञान हाते दी दयानन्द न उसझे 
पुनरत्थनन करने का सहल्प कया, 
सका कायक्रम बना छा गया। 
दयानन्द न भ्रत्यक भाणी फा उत्थान 
के साग पर सत्य माग पर क्षा खा 
करन के ल्ये यह दशाया, कि भारत य 
बन्घुओ | बंद माग क बन्द द्वार मैंने 
पूज्य भ्री गुरुषर आः स्वामी विरज्ञानन्द 
क आदेश से पूणतया खाल दिय हैं। 


आओो इस पवेत्र मार्ग स गमन ऊगे 
इस पथ पर चलने से ही रामराज्य के 
शुभ समय के दर्शान करने का पुणे 
अवसर प्राप्त ह सकता है। 

ऋषि दयानन्द न फिर कट्द। दि 
भारत निवरासा आरयों ! छुना सब 
प्रथम उछ जगनियन्ता प्रभु॒ परमेश्वर 
पे सन्‍्च भक्त बनो, इश्वर विश्वास ही 
ससार म सब कामनाथआ, का सिद्धि 
दान के लिय आवश्यक है। उमड 
पश्च तू माता पिता और आचाय॑ का 
पूजा ऊरा, अपन पूज्या के नित्य हा 
श्रद्धापूवक सेवा करा, नारी जा नर 
रत्न का जन्‍म दात्रा, नर को खान, 
उस मात शक्ति नारा का पूजा करो 
उसी का सर्देव पूजा करने से ही वो 
देश में देवताशों का निवास होगा, 
अन्यथा देवता नहीं राद्सों का वास 
हो जायेगा, देश की सस्कृति की रक्षा 
चाइते द्वो ता स्रराय्य की स्थापना करा, 
खतर ज्य की स्थापना द्वो जाय तो पिद्े 
शियों को यहा से प्रथकु कर दा, 
विदेशी राज्य कितना भी अच्छा क्यें 
नहा परन्तु अपने भ्थांत्‌ स्व॒राज्य से 
उसऊी तुलना नहीं हा सकती, एकबार 
स्वराज्य प्राप्त दवा जाये ता उसे सु-राज्य 
अथाोत्‌ उत्तम आर्यों क्ाराज्य जिसे 
रामराज्य कहने ह बेसा बनान का 
अवसर आ सकता दे। ऐसे रामराज्य 
का स्थापना के लिये देश ऊऊ प्रत्पेक 
बालक बालिका को सदाचारी बनान 
की चेष्टा करनी पडगा, उन्हें 
शुद्धाचारा बनान के लिप शुद्ध आय 
भाषा दृवनागरा येद का आषा हिंदां 
सल्कृत का पवित्र ज्ञान श्राप्त करना 
हागा । देश के प्रत्यक नर नार। ओ 
हृदय स छुआ छूत के भूत को भगा 
दा, हम सब आय हैं, हमारा एकऋ 
जचार हा, एक आहार हा, हमारा 
भआपा का, एक प्रकार हो, प्रभु पःमेश्यर 
हू। हम।रे एक आधार हो, स्त्रा जाति 
का कहीं पर तिरस्कर न हो, ता ब।दक 
घम फा फिर पुनरुद्धार हो छाये, यहा 
रामराज्य की स्थापना हो छावे। 

ऋषिवर दय न द लब इस प्रकार 
सभी द्वार खोल चुडे तो भ त में दक्ष 

(शेष अगले प्रध्ठ पर) 
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६... ्््-चःटं::2:222222 हिल 


ह >ग्बीकि'" गवहदिना+ गयअिवा०००कु३०+- दि! +् 9००० ०2००० कु *ग्ीसाान. नीला >न्णतिट0०वजद००० ००००० २०० 9००+ ०६.०० ज०(००० *० 2०7१ ९० ०(२००१ ०३१ ७०" करू: वयहिक/ +०रदीडि॑० ०गरि-०५ ०कयिए० 


॥आय मित्र ही रक जयन्ती 


कान की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के किए “करे रोग पं 
देक्ष” प्रयोग करें । इससे काम बदना, शब्द होना, कम सुनना, हू 





शक १८८० (२३नवम्बर श८)) 






सफल बनाइए 


द्दं 
जावि शीक्ष आराम हो जाते हैं। एक बार परीका करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १।), पेकिंग पोस्टेज ॥॥), ३ देन पर खर्चा प्री ओर १५शीशी 


इक, चार शीशी एक साथ मंगाने से खचां फ्री, शीध्रता कीजिए] 


पता-कार्यालय 'कर्वरोग नाशक तैल” सन्‍्तोमालन मार्म, 
प्र&]838 880 ए. ?. नजीबाबाद(यू०पी०) 
विद 46236: ९93०४ १६७62: 2 467 


| ढैनिक स्वाध्याय के थनन्‍्थ 


(१) आम्वेद सुबोध भाष्य-सु छन्दा, मेघातिबी, शुन' शेष कश्व, 
, सप्त ऋषि व्यास 


द चशामीतम, दिरश्यगर्म, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 
$ आदि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुधोध भाष्य मूल्य १६) डाक व्यय १॥) 


आम्वेद का सतम मयदल (सिह ऋषि)-सुनोध भाष्य । मूश्य७) 

। हाक व्यय १) 

। यजुरेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥» अप्ताध्यायी मू० २) 

॥ अध्याय ३६, मूल्य ॥) सबका डाक व्यय १) 

| अ्थववेद सुबोध माष्य-(सम्पूझे १८ कारढ) मूल्य २६) डाक 

है जवय 4] 

| ठपनिषद्‌ भाष्य-इृश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥); घुण्ढक १॥) 
 महडूक्य ||), ऐतरेय ॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


भरीमदूममवतमीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य१२॥) डाक व्ययर) 


| वैदिक व्याख्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] वैदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तियाद ओर समराजवाद 

; [($] शांति रपति शानि, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८) सात व्याहृति, । 
। [६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन | 
ह अध्यापन, [१९] भागवत में वेद दशन, [१३] प्रजापति का २ ॒य शासन, 

| [१४] त्रत, दूबत, अदूबेत, [१५] क्‍या जिरय मिथ्या है *, [१६] बेदो का 

। सरणषण ऋषियो केसे किया १, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं ९, 

| [१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१४.] जनता का द्वित करने का क्ंब्य, | 
॥ [२०] मानव की साथकता, [२१] राष्ट्र [२०] सानव की भर्ठ 
॥ शक्षि, [२३] बेदोक बिविध प्रकार के शासन । भ्रत्येक का मूल्य |5) ढाक 

॥ व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप रहे हैं । 


॥ ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
।पता--स्वाध्याय मरडल किल्ला पारडी, जिला सूरत 


. 
। होना, शाज आना, सांय साय होना, मवाद आना, सीटी सी बजना 














बाबूराम भारती द्वारा भगवानदीन आप भास्कर प्रेस ५, मेरायाई मार्ग 
दृ्खनक स हुद्रत तथा प्रकाशित | 





कमीशन में अधिक देकर स्परेल् एजेट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय 





आर्यत्तमाज के प्र चार-असार झोर संघटन की सुदृढ़ता 


एकमात्र साधन “आर्यमित्र! है 
ओ साठ वर्षो से निरन्तर मोन साधक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 


| क्ादित्य, घर्म, राष्ट्र और मानव सस्कृति आदि सभी छेत्रो में बेदिक खिद्धान्तों 
के। का प्रतिपादन करने में सल्लग्न रहा है। स्रभी छोत्ों में आदशों की स्थापना 
| ही उसका एक मात्र रशेश्य रहा है। 


यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 
आयाभिषः 


जट भाजय॑समाल के प्रचार 
जुट सिद्धान्त समथन 

ट निर्मीक आलसोचना 
जे समाज-सुधार 

जुट राष्ट्र नव निर्माण 

जट विश्व शान्ति 


हु पेदिक सस्कृति ख्दद्धार 
हर नंतिक रत्थान 


आदि सभी शत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे तो 
आयंमित्र को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए । 


आर्यमित्र दीरक लयन्ती की सफलता भापके सहयोग पर दी निर्भर 
है। पचास हजार रु० की जयन्ती निधि में अपनी सामर्थ्यानुसार सहायता 
कीजिए और इष्टमित्रों से सदायता दिल्लवाकर पुण्य के भागी बनिए। 

आ/्यमित्र की उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक श्राहुति मानवता के 


नव निर्माण में सहायक होगी । 


पुत्रदा 


शिया पूत्र उत्पन्न करने की दवा 
साधारण स्त्रियों को पुत्रदा से पुत्र 
होवेगा दी परन्तु, जो बॉक अथवा 
जिन्हे रजस्वत्ला दाना बन्द हो, उनके 
भी शर्तिया पुत्र उत्पन्न हागा। इजारों 
ने पुत्रदा सेबन कर पुत्र पाया है। 
आज ठक किस्री को इताश नहीं होना 
पड़ा है। यदि आपको पृत्र को इच्छा 
हो हो एक बार परीक्षा कर अवश्य 
देखिये। पुत्र न पाने पर दाम वापस, 
चादे प्रतिज्ञा पत्र लिखा ल्लीजिये। 
मूल्य ५), पूरा को से ३ शीशी १३) 


पवा- श्रीमती रामप्यारी देवी 


संयोजक--आयंमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 


ऋषि ने द्वार खोल दिए 


[पिछल्ने परष्ठ का शेष] 


वी के तिमिराच्छादित घनघोर अमा- 
वस्या की राज्ि में यहां चारों ओर 
प्रकाश ही प्रकाश कराते हुए अपनी 
जीवन व्याति के समाप्त ड्वांने से पूरे 
उन्होने आदेश दिया कि इस भुवन 
के सब बन्द द्वार खोल दा | मेरे भारत 
रूपी भुवन मे कहीं भन्ध॒कार का लेश 
पात्र भा न रहे, चारों ओर ज्योदि 
ही ज्योति हो, ज्योति का पता चद्ले, 
ज्याति दिखाई दे, अठ आयों हम सब 
।भल्लकर उस ज्यादि पुश्च से ब्योति 
प्राप्त कर ज्योति|मय हो जावे । 





बैंक 
१३ 


रू रे हे 
ह 8९-००: 








अर्धिक मूल्य ) ४ कक ० 9, बि० २३० बदेश 
हरि रे हक अ लखनऊ रविवार, 2009 2५+२० का “3 रृ० 9 १५४ कि 
' आय समाज अब भी सदुभावना का स्वागत करेगा--सरकार पंजाब 2 





में अपना कर्तव्य पालन करे 
| यदि सरकार ने समस्या हल न की तो 


आय॑ महासम्मेलन में निर्णय होगा 


सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा दि० २३-११-५८ की 
बेठक में पारित प्रस्ताव 


जिन परिस्थितियों में आये समाअ का सत्याप्रह स्थगित किया गया था वद साधारण जनता और 
विशेषत सुविज्ञ आय जगत को झ्ात ही दे। दसारे सत्याप्रद्ियों की बिना शर्त रिहाई की गई, तव इस 
सम्बन्ध में यद्द स्पष्टी करण मांगा गया कि क्या यह शासन की ओर से सदूमावना का दर तक दे ? इस पर 
ग्पष्ट रूप से उच्र मिल्ला कि यह खद॒मावना का ही थोतक है और स्व समस्याञ्रों के समाधान के शल्विए 
प्रारम्भिक पग है | साथ द्वी शासन के सक्तरदायी नेताशों ने सावजनिक एवं व्यक्तिगठ रूप से पञ्ञाब की भाषा 
समस्या के समाधान के ७ए अ श्वासन देते हुए कद्द! कि खद्भाषना के परिणाम स्वरूप सारी, बातें अनुगत 
दोंगी । भाय समाज की परम्परा को देखते हुए इसमें सभी सहमत थे कि सखद॒भावना का उत्तर हमारी शोर 
स खद्‌ भाषना ही होना चाहिए और परिण्याल स्वरूप सत्याग्रह स्थगित किया गया । 

परन्तु इसका अत्यन्त खेद है कि सत्याप्रह्द स्थयन के अनन्तर सद भावना के परिणाम स्वरूप शासन के 
उत्तरदायी मद्दानुभावों द्वारा घोषित जो अनुवर्ती पग उठाये ज्ञाने चाहिये थे वे नहीं उठाये गये। अत इसकी 
स्त्राभाविक भ्रतिक्रिया यह हुई कि जनता में निराशा एव अविश्वास की भावना दिनों दिन यढ़ठी गई और 
अपनी माँगो की पूर्ति के लिये पुन आन्दोलन करने की मॉग दीतघ्र दो गई । इसी के फल्लस्वरूप पज्ञाव हिन्दी 
रखा समिति के २ नवम्बर थाले अम्बाल्ा अधिवेशन का भ्रस्ताव समझ आया । यदद सभा इस प्रस्ताव की 
भाषना का पूर आदर करती हे भौर यह भी अमुमत करती है कि उसमें पजाब की जनता के विचारों का 
बास्तबिक वित्रर है 
| यह खभा साथ बातों पर विचार करके इस परिणाम पर पहुँची हे कि थदि आय समाज को 
। सत्याग्रइ करना पढ़े तो सत्यता ओर खद्भावना के नाते उसका सिर राष्ट्र के सभी विचारशील तत्वों एप 
| परमात्मा के खमजक्ष ऊचा रहेगा और इसके कटु परिणामों का उक्त रदायित्व केवल्ञ शासन पर होगा। परन्तु 
| आये समाज एक धार्मिक तथा सांस्कृतिक संस्था है जो सवा शान्ति का उपासक रहा दे और राष्ट्र की सुरक्षा 
अमियरद्धि तथा उपझति का पोषक रहा है। अतः समय की परिस्थितियों और विशेषतः पञाव के राज्यपाक्ष भी 
। 


3... ८००७-3५... +3म- जमीन मनन उस्‍ननवननान-कानमनम-ननलीनानमअनमम 
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एन० बी० गाडगिक्ष के यत्नों एवं वक्तत्यो को दृष्टि मे रखते हुए इस सभा की राय हे कि आगामी पणग डठाने 
से पूर्र इनके अयत्नो के परिश्ाम की भ्रविक्र की जाय और यदि तीन मास के परचातू सी कोई सन्तोषजनक / 
बात न हुई ता अखिल मारतीय आये भदासम्मेललन बुलाकर सत्याप्रह का अन्तिम निर्णय किया जाय। जे 





सम्पादक-- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 





आयभमित्र दीरक जयन्ती पर 
आरयंसमाज के इतिहास का 
पिंहावलोकन हो 


आरंमित्र' द्ीरक खन्ती के किए 
मेरे दो सुम्माव मुख्य हैं। एक यदद कि 
स्तृति प्रन्थ का प्रकाशन किया जाय 
जिसमें एक केस में तो ध्यायमित्र! 
का इठिद्वास तथा उसके द्वारा का 
की सेयाओं का पणान 
ब यद कि उसमें अधिकारी 
पिद्वालों से आये समाज के इतिहास 
पर लेख क्षिखाकर न कराये 
उन लेखों में आाये समात्र 
कक विमिश्न झेंत्रों मे देश की हक 
न्द्र वर्णन एव 
हर पफ़ो रख होगा, भाय॑ समाज 
मे अम्नझी राज्य में भी का बार 
सरकार तथा समाज विरोधी तत्व से 
मोर्चा लेने के दिए कदम उठाये थे। 
एक बार बाजे के प्रश्न पर, जिसका 
आर्य समाज से कोई विशेष सम्बन्ध 
, कदम उठाया था। 
दर मशालॉलिह ने गवबनेर से 
सिक्षकर ठप्प करा दिया था। फिर 
दिल्छी में आये कान्फ़ेस हुई थी। 
भी नारायण स्वामी सभापति थे। इन 
बातों को आज कितने आदमी जानते 
हैं और इनसे पूर्व की घटनाझों को ? 
यह स्पृति प्रन्थ पुस्तकाकार दो और 
प्रत्येक आये समाज फो इसकी १०-२० 
प्रतिया अवश्य खरीदनी 40 मेरा 
मतल्वथ है कि आय समान के इस 
सजीव इतिद्दास को भआयें समात्ियों 
को खरीदना चाहिए। इस काये मे 
आय समाज यद्द करे कि उसके लिए 
अ्राहक बनायें | इस अन्य के पढ़ने 
से आये समाज मे अवश्य चेतना 
पैदा दोगी, ठीक उसी प्रकार जेसे 
अपने अताद के गौरवसय इतिध्दास को 
पढ़कर ह्वोती है । 
वीखरा सुम्काज यह है कि उत्तर 
प्रदेश में तथा राज्य के बाहर में 
स्माजें अपने यद्दोँ इस जयन्ती को 
अवश्य सनाये । 
--शि्षचरण ब्ाल शर्मा, पत्रकार 


अभिनन्दन समारोह 


आये प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश 
अपने विश्वविश्र त साप्ताहिक “आये 
मिश्र” की द्वोर्क जयन्ती मनाने ला 
रही है और उसी अवसर पर आये 
बगनतू की दो महृती विभूतियों को-- 
झवनाम धन्य प० गगाप्रसाद उपाध्याय 





एव-प० गंगाप्रसाद (लो चीफ अब के 
नाम स्रे प्रस्यात हैं) को अप्र पूजा 
देने जा रही है। दोनों आयगल-- 
बन्दित महानुभाषों का अमिननन्‍्दन 
किया आयगा। यद्यपि महाभागो की 


समा ने यद काम अपने ऊपर लिया 
है परन्तु विद्या और सेवा की दृष्टि से 
ये दोनों ही महापुरुष देश ओर काल 
सीमाओं से सबंधा ऊपर 
। अल्पबुद्धि मनुष्य साथा 
का पुजारी हुआ करता 
वह किस्री के गुणों को उसके 
वियोग में दी आका करता है। जीवित 
पितरों से दगमदगा करने बाला 
मनुष्य भी उनकी मृत्यु पर उनकी 
स्मृति में अपने घर द्वार बेंच कर भी 
भुक्खड़ों ओर भोजन भी के पेट 
भरता है। परन्तु हम आय हैं। हम 
तो जीवितों का ही भाद मानते है। 
कम से कम कहते तां ऐसा ही। ठो 
क्यों न हम विश्व को यह दिखा दें 
कि हम जो कहते हैं बदी करते हैं? 
आझाप आज न मानें आपकी आने 
वाली सन्ताने मानेंगी और हजारों 
बर्षों तक नहीं भूलेगी परिठत युगक्ष 
की आय जगत्‌ की सेवाभो को जो 
इन्होने इसे अमर साहित्य देकर की 
हैं। जन साहिब की लिखी “घर्म का 
आदि स्रोत! या उपाध्याय जी की 
किसी आस्तिकवाद, अद्व तवाद, 
जीवात्मा, दयानन्द की फिक्षासफी 
आठि आदि पुस्तकें विश्व के प्रन्या 
गारों की शअमर निधियाँ बनकर 
रहेंगी । हमारे प्रचार की कमी है नहीं 
तो मारकों भोर चिह्मागो, छन्दन, 
पेरिस और व्षिन भादि मदहानगरिया 
इन पुस्तको को अपने विशाज्ञ पुस्तका 
लक्ष्यों में रख कर अपने को गोरवान्धित 
सममेंगी। यह समय आज्ञ नहीं तो 
कल्न, कक्ष नहीं तो पर्सों आने वाला 
है। इसमें हमें जरा भी सन्देह् नहीं 
है। उस समय भाषी सन्‍्तान इसमें 
गुण ग्राहकता से शून्य समझ कर 
इमारा उपहास न करे इसलिए अपनी 
गुणमाइकता का दम अवश्य परिचय 
देवें । हम अपना कतंव्य समझें! 
हमें अपने विद्या बयोवृद्ध इन मनी 
पियों की--प० गंगाप्रसाद उपाध्याय 
एवं प० गयाप्रसाद जी की पूजा को 
जिसका आयोजन किया जा रहा है 
सफल्ष ओर अभिनन्दन को अमभिन-द 
नीय बनाने के ल्षिए समय रहते जुट 
जाना चादिए। ढालों और खरतात्नों 
पर वार्षिकोत्खओं के नाम पर प्रार्मो 
करवों और नगरों में एक स्थान पर 






कर्तव्य की पुकार 
अमर शहीद 





रामप्रसाद “विस्मिल' की बहन का पत्र 


शहीद फी बहन स्व॒राज्य में फ़ांके कर रही हे 
-भी बनारसीदास चहुर्भेदी- 


अभी हमें दिला मनपुरी (रुचर 
प्रदेश) से काकोरी केस में फांसी पाने 
बाले शदीद “विस्मि्”ः की बहन 
श्रीमती शा्षी देवी का ऐक पत्र मिला 
है। उसे हम ज्यों का त्यों दे रहे हैं -- 
को समा 
मेनपुरी 
ओमान्‌ प्रिय भाई साहब बनारसी 
दास जी नमस्ते स्वीकार हो । आपका 
पत्र आया मिल्षा । मैंने आपके पहिले 
पत्र जो आया था उसका लवाब 
फौरन दिया था। कुछ षातां भी दी 
थी। बेरग पत्र भेजा था, आपको न 
मिल्ना क्या वजद्द हुई | में भ्रपने भाई 
की बात क्यों न जानूगी । मेरे से ७ 
साल्न बडे थे। मेरे सद्ारे कई गुप्त 
काम किए। हथियार रियासत ग्वा 
क्षियर से मेरे ही सद्दारे आते थे। 
उनके जीवन चरित्र में सद लेख 
अपने हाथ से क़िखी है। मैंने शाह 
जहापुर में सबसे विनती की, मेरी तन 
पेट की किसी ने मदद नहीं की । अब 
मेरी बहुत द्ालत खराब है। भाई 
ओऑंकारनाथ ने मुझे ५) रु० दिए, एक 
घोदी ले ल्वली । बिल्कुक्ष दशा खराब 
थी | कोसमा में बर्षा बहुत हुई। 
खिया पानी के छुछ नहीं दीखता। 
मेरा मकान भी गिर गया, खाने को 
अन्न नहीं मिला । फाका दो रहा है । 
हे लिखा नहीं जाता । अगर मेरे 
लड़के की कहीं नौकरी लग जाती ते 
अच्छा होवा | 
अपकी बहन, 
शास्त्री देवी 
१६ दिसम्बर सन्‌ १६२७ को 


(बिस्मिज्! को फासी हुई थी और 
उनकी पूज्य माता जी सन्‌ १६४७-- 


यानी पूरे बीस बष भूखी मरती रहीं । 


तत्पश्थात्‌ ७।८ वे उन्हे साठ रुपये 
मद्दीने की पेशन उत्तरप्रदेश सरकार 


से मिली । पिता जी चल बसे, उनका 
छोटा भाई रमेश छय रोग में 






हम दो चार या दस इजार रुपये प्रति 
बष खर्च कर बेठते हैं। क्‍या श्वति है 
यदि हम इन आवश्यक कार्यों का 
एक बधं ठयय बन्द कर विद्वानों के 
अभिनन्दन समारोदहतों को ६दी अभि 
ननन्‍्दनीय बना देवें । 
--अवधबविद्ारी जान 

सम्पादक भाय समाज, कक्षऊता 


स्वगे 






बासी हुआ ओर अब बविस्मिल की 
बहन की थारी है। साता जी के स्वर्ग 
बास के बाद दो वर्ष से 'विस्मिल्” की 
यह विघया बदन घोर भार्थिक सझट 
का सामना कर रही हैं । 

जनता का यह पवित्र कवंब्य है 
कि वह इनकी भरपूर सद्दायता करे। 
पैसा इस पते पर भेजा जा सकता है- 
श्रीमती शास्त्री देवी, कोसमा, जिला 
मैनपुरी । 'विस्मिक्ष की आत्मकथा* 


से(जो अभी प्रकाशित हुई दै)स्वतत्रता | 


सप्राम के उस वीर सेनिक के त्याग 
ओर बक्षिदान का पता त्वग सकता 
। 
विस्मिक्ष यावज्जी वन आयेसमाणी 
रहे भोर उन्होंने 'विश्वानि देव” के 
मन्त्र का जप करते हुए अपने प्राश 
फासी के तख्ते पर दे दिये। यही नहीं 
उन्होंने भ्रपनी अन्तिम इच्छा ( पृ० 
१३२ श्रात्मकथा में) इस प्रकार 
प्रकट की थी-परमात्मा से मेरी 
यही भ्रार्थना होगी कि बह श्लुके इसी 
देश में जन्म दे ताकि में उसकी पविश्र 
वाणी, ( वेदबाणी ) का अनुपत्न घोष 
मनुष्यमात्र के कानो तक पहुचाने में 
खमय हो सकू । 
सुन विस्मिल जां को बदन (हमारी 
बहन) फाके करे यह बात दरअसल 


बर 6 ”% 
न्द्‌ "7०7 
मासिक धर्म किसी कार 
बन्द क्यो न हों गया हो ह्‌ 
आाश्थय जनक “अक्स्रीर 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
को खोलकर स्राफ कर देती है। 
मूल्य ४) साधारण । स्पेशल कोसे मू० 
२५)टाक खर्य अत्वग |आडेर फे साथ 
एहवास अवश्य भेजें । 
खबरदार--गर्मेबती क्नी दरमिज 


पेषन न करे,अन्यथा निश्चय गर्भ गिर 


जावेगा । 


कैमिफल वब्स हरदोई उ.प्र 





] 


हम सबके लिए त्ब्जाजनक है | 





बाल विधवां चाहिए 


र॒८ वर्षीय आये गोयल गौत्र 


सम्पन्न व्यापारी को पुनर्विबाह के 


जिए बाल विघया चाहिए । 
२४ द्वारा आयंमित्र 
४५ मीसाबाई मार्ग 


» जरानहकछ 


३० बम्बर १६४८ 








झोम्‌ भूताब त्वा नाशठये स्वरभिषिस्येष ह ७ हन्ता दुर्या प्रथिव्यासुबेन्दरिय 

मन्वेसि । एथिव्यस्ता नासों सादयम्यदित्याउपस्थेडग्ने इत्य७एक्ष ॥ 

यजु० १-११ 
अदानशीक्षता के निमित्त नहीं प्रत्युत विभूति के ज्षिए तुक यज्ञ या दिव्य 

ज्योति को सर्वत्र देखू ।प्रथिवी मे निवास स्थान हृढ़ हों। विस्तृत अवकाश क्षेत्र 

को प्राप्त दोरू | तुमको प्रथिवी का नामि ( केन्द्र ) तथा श्रदिति ( प्रकृति ) के 

अछू में स्थापित करता ६ | हें अग्नि, तू इस्र हृव्य की रक्ा कर । 








'हह/ह ७०७ रेट१रॉट ७१७१ ३०१३०? टच ३०१०० ३० चजट चाचा इश्क 


श्ट्क 





कखनऊ--३० नवम्बर १६४५८, दयान*दाचद १३४, सृष्टि सबत्‌ १६४२६४६०४५६ 


अरयक/नप८/पकपि.2*प#*्ऐ /८४*े /#२७/, टिक 


विवेक पूर्ण निर्णय 


श्राये समान्न के सम्मुस पञाव 
की भाषा समस्‍या को लेकर जा 
दायित्व उपस्थित हुआ है उस्रत्ी 
गम्भीर ता और उस सम्बन्ध म स्ठाये 
जाने बाले पग की दूश्गाभिता को 
दाष्टर म रखत 27 २२०३ नव र को 
आये कन्वेन्शन व सावदशिक अन्नग्ड् 
सभा ने जा भ्रस्तात्र पारित शिया दै 
उसे आय समाज्ञ की द्वित दृष्टि, सदू 
भावना और राष्ट्र की वर्तमान गस्भार 
परिस्थितिया का दख्वते हुए उचित और 
विवेक पूछ निणय कहट्दा जाना 
चादिए | प्रस्तान का गम्भीर शदावली 
व्यापक और उदार दृष्टिकाण से युक्त 
द्वाते हुए भा आये समाज्ञ के क्तत्य 
के प्रति सतकता से पारपूर्ण है । 

आये जनता मे पजाये ५ भरन 
का लेकर जा जाश और उत्साद दे बह 
एक सथ्या क्तव्य निष्ठा का परिचायक 
है परन्तु नेट का दृष्टि से जाश का 
उपयाग हवाश के साथ दी किया जाना 
चाहिए । क्योडि केषत्ल जाशसे ही 
सफलता प्राप्त नहीं हं। सकती अत 
भ्रस्ताव ने जो प्ररणा दी दे तदनुखार 
हम सरकार को एक और श्रवसर देते 
हुए अपनी शक्ति का सचय करते 
रहना चाहिए । 

आये समाज ने राष्ट्र के समक्ष 
सदूभावना का उत्तर सदूभावना द्वारा 
देकर जो आदश उपस्थित किया 
उसकी सर्वत्र अशसा हुई श्ाज भी 
झआांय समाज अपन गोरव का अनुभव 
करता दै। बह सादभावना को परा 
काछा तक पहुचा देना चाहता है, कि 
जिससे कक्ष यदि दुर्भाग्य से कोई 
संघ करना दी बड़े वा राष्ट्र आय 
समाज को किसी भ्रकार दोषी न 





_हम्ि, 


ब 


//०0०-०२ अ्पिड नि 





ठदरा सझे। इसीलिए प्रस्ताव मे राष्ट्र 
नेता श्रो के ध्यक्षितत ओर सावजनिक 
बक्तव्यों का स्मरण कराते हुए उनके 
क्तंव्य पालन न करने पर सेद प्रकट 
क्या गया है और उन्हे क्त-यानुरूप 
अनुवर्ती पग उठाने की प्रेरणा देते हुए 
एक और अवसर दिया गया है। 
आशा है अपना कतंव्य पालन करने 
में राष्ट्र कशेवार इस अवसर का लाभ 
उठायेगे और अपने दिये वक्तव्यों क 
अनुरुप "श्च नतृत्र के रतर का कायम 
रख सकगे। पज्ञाब के नवीन राष्य 
पा श्री गाटगिल » प्रय नो को हम 
परीक्षा का एक अवसर देने हुए अपने 
घेय का प्रदर्शन करने जा रहे ह क्योकि 
एक उद्चलरीय व्यक्ति ने जब इस 
समस्या का अपने द्वाथ म लेकर 
प्रयत्न आरम्स किया है, तय यदि हम 
उसको छ हां पर ब दूक ” न कर कुछ 
मनवत्राना चाहे तो यद बुद्धिमत्ता पूण 
काय न होगा । राज्यपाल कितने 
खतन्त्र और सामश्य॑श ज्वी हैं यह ते 
अविष्य ही बतायेगा परन्तु शान्ति के 
उपाखक आये समाज का दृष्टिकोण 
स्पष्ट है। यदि काई प्रयत्न किया 
है या किया जा रहा है तो व६ उससे 
बाघक न होकर स्रद्दायक ही बनना 
चाहता है । 

प्रतीद्ा की ठीन मास की अवधि 
तऊ तो प्रस्ताव दूसरों के कतंव्य की 
आर सक्त करवा रद्या है पर श्रन्तिम 
पक्षियों में झाय जनता के प्रति कृतव्य 
की दृष्टि से आय मद्दासम्मेलन बुलाये 
जाने की साय का स्वीकार किया गया 
है भर वहीं भ्राय समाज के भावी 
पग अथवा सत्याग्रह के सम्बन्ध में 
अन्तिम निशंय किया जायगा। 


यहा हम आये महासम्मेजञन की 


_ मइत्ता के खम्बन्य में कहना चाहते हैं 


| 
४2.प्रार्यमिऋः 5 
गन्ना पी 


ा की ऑुपुक् क्‍ 
श्ध्यद्त 
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बड़ाल सभा के प्रधान श्री मेहरचन्द्र जी धीमान का 


उत्साहवर्धक आश्वासन 


आयेन कन्येन्शन देहली के अवसर पर बगाल्न आये प्रतिनिवि सभा के 
प्रधान थी मेहरचन्द्र जी घीमान ने श्री प्रि० महे-द्रप्रताप शास्री सम्पादक 
अमिननन्‍्दन अन्य व उसेशचन्द्र स्नातक सम्पादक आयमित्र से कटद्दा-उत्तरप्रदेश 
के आरयों की योजना वढो सुन्दर है ओर में व्यक्तिगत व सामाजिक सर्भी प्रकार 
से इस योजना में सहयोग दू गा। मैं चाहता हु योजना की सफलता के लिए 


आप लोग कलकत्ता पधारे | 





कि सम्पूरो श्रार्य जगत्‌ की एकता 
ओर सुसम्बद्ध परम्परा व अनुशासन 
भावना को व्याप्त बनाये ब्ाने को 
दृष्टि से श्रायं महासम्मेलन बुज्ञाकर 
हां आन्दोलन आरम्भ करने का 
निणय किया जाना चाहिए, इस 
परम्परा को कमी भी भगन दाने 
दिया ज्ञाय । आय समाज कौ व्याप 
कता और सघटन दानो दृष्टियों खे 
यह आवश्यक है कि प्रत्येक निर्योय 
आये समाज के सावदेशिक स्वरूप 
ओर द्वित की दृष्टि से किया जाय । 

राय्य नताओ को क॒तंव्य पालन 
के लिए प्रदत्त अवसर और आये 
मदहासम्मेलन बुलाने की धानित्रायता 
के मध्य का खमय आये जन । और 
ऊरमंठ कार्य क्‍्तांओ्रो के लिए भी एक 
गम्भीर दायित सोरता है ओर बह 
यह है ॥क हम जनता और देश के 
सम्मुख अपन पेख का सुन्दरतम उदड्ग 
से प्रस्तुत करते रहे ओर जन मानस 
को आर्य समाज के रष्टिकोश से 
सहमत बनने का प्रत्यक सम्भव ओर 
उचित प्रयत्न जारी रक्‍्से | 

कुछ भाइया का प्रस्ताव की उदार 
कोर गम्भीर भाषा में निशाशा की 
मानक का अ्रान्ति न हीं इसलिए यह 


रष्ट समर लेना चादिए कि यह निशय 


शआाय समाज ऊे उच्चतम प्रतिनिधियों 
द्वारा सर्व सम्मति से किया गया है 
(स र्वंदशिक खभा के सभी प्रान्तीय 
प्रतिनिधि सदस्य अन्तरज्न सदस्य, 
भाषा स्वरात 5॥ समिति के सदस्य इस 
बेठऊ में उपस्थित थे) अन किसी 


प्रकार की निर'शा की मावना का अनुभव 
न करते हुए दर्ते इस निणय की गम्भीरता 


को स्त्रीकार करना चाहिए और आये 

मद्दासम्मेलन व च्सऊे आगे की 
सम्मावित परिस्थितियों के लिए शक्ति 
सचय में जुट जाना चाहिए। क्योकि 
इमारो चुद्धि और शक्कि के प्रदशन से 
समस्‍या प्रभावित द्वागी । भौर यदि 
इम आय महासम्मेलन तह श्रर्त क्षा 
करते रहे ओर तब दक कुछ न किया 
अर्थात्‌ समस्‍या को मध्त्ता का स्पष्टी 

करण व शक्ति सचय न शिया तो 
रातों सात दम सत्याग्रह का निशय 
करके भी अपने को सकट म पायेंगे। 
अह आवेनेत ओ को प्रयत्न जारी रखने 
देकर इस अपना शक्ति सचय करें 


ओर उत्साह में कोई कमी न आने 
दे यही हमारी वेयें परक्षा दोगी। 
सम्भावित परिस्थितियों के लिए पूर्व 
से तेयार व्यक्ति या समुदाय ही 
सफलता प्राप्त करते है। यह प्रस्ताव एक 
अवसर देते हुए दम तेयार रहने का 
सकेत कर रहा है, आशा है आर्य 
जनता इसी भावना से इस प्रस्ताव 
का स्वागत करेगी व अपने क्व्य का 
पात्नन करेगी | 


जयन्ती की प्रगति ओर , 
आपका कर्तव्य 


आये जनता विशेषकर उत्तरप्रदेश 
की आये जनता ने जिम भद्दान कार्य 
की घोषणा का है उसके लिए समय 
अल्प हे कार्य अप्रिक । तान मास से 
कस समय मे आयम्रित्र हीरक जयन्ती 
सग्पराह्द की खफवता हमारी क॒ठव्य 
निष्ठा का पराक्षा है । 

हमारे पास श्राने वाले पत्रों में 
योजना का स््रागत करते हुए जिस 
उत्साह का उल्लेस क्रिया जाता है 
उसके लिए हम अआरये बन्घचुओ का 
आभार मानते ह आर उन्हे विश्वास 
दिक्षाते हूं कि समाराह उनकी भाव 
नाओ को अनुरुप बनाने का पूर्ण 
प्रयत्न किया जायगा | 

इस अवसर पर सबसे अवक उत्तर 
दायित्व आयप्रतिनिवि सभा उत्तस्रदेव 
के अन्तरट्ट सदस्यो व प्रतिनिधि 
सदइस्यो पर आ पडा है। हम आशा द्दी 
नहीं पूर्ण विश्वास करत ह्‌ कि अ-तरज्ध 
सदस्य व प्रतिनिव भाई और सभा 
जिल्ला सभाओं य स्थानीय आये 
समाजो ये अधिकारीगण अपने 
उतव्य मे कभी उद्ासीन न ररेगे भौर 
जयन्तां की सफल्तत। व गुरू विरजा 
नन्‍्द स्मारक ऊे महान यज्ञ की पूरे 
में आदेश सहायक बनेगे। 
जयनती के ल्विए जा नोट प्रकाशित 
किय गय है उन बहुत से भाइयो बे 
मगाना भारम्भ कर दिया दें |ाज्ञन 
भाइयो ने अभो तक नाट नहीं मगाय 
हू वे शीघ्र मगाकर कार्य आरम्भ कर 
दे और जद्दा डचित समझे सभाधि 
कारियो व जयन्ती कार्यकर्ताओं को 
निमन्त्रित कर सनयाग प्राप्त करें। 
(श्लेर पृष्ठ ४ पर) 
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(पृष्ठ ३ का शेष) 

हम एक कठिन तर ले चुके हैं यो 
कुछ दो चुका दे उससे भी दुगने- 
चोगुने उत्साह से हमें भव अपने 
कार्य में जुट जाना चाहिये। यही 
स्रमय है जब दम अपतनो भद्धा. हृढ़ता 
और कठव्य परायण॒ता का पारचय दे 
सकेंगे । आशा है. थ्ाय॑ वन्धु जयन्ती 
के प्रति झपने कठंव्य को स्मरण रखते 
हुए उस्रके पालन में तन सन-घन 
सर्वात्मना जुट जायेंगे । 


कालिदास जयन्ती 


भारद ने षिश्व साहित्य को जो 
महान्‌ देन दी है उसमे मद्दाकवि 
कालिदास का अपना मदत्वपूर्ण स्थान 
है। उनकी कृतियों ने भारठीय गौरब 
कऋौर परम्पराओों को विश्व व्यापी 
बनाने में प्रशसनीय योग दिया है। 
जर्मन कवि गेटे ने उनके शाकुन्तत्ञ को 
जो प्रशंसा की है देशों मे उनके 
नाटकों की जो लोक प्रियवा दे इसी 
प्रकार उच्चकाटि के विश्व-साहित्य में 
मेघदूत ठवा उनकी अन्य कऊंतियों का 
सम्मान ,दे उसे जान कर ऐसा कौन 
भारतीय होगा जिसका हृदय गय से 
न भर जाता होगा । इम अपने 
साहित्य मद्दारथियों का स्वागत 
खम्मान जितनी बार और जिदना 
अधिक करेंगे उतना द्वी साहित्य की 
ओर और उ>के द्वारा उच्चाद शो की 
ओर जन-मानस प्रेरित दोता दे। इस 
दृष्टि से भारत के सभी बड़े रथानों 
ओर विशेषकर उष्जयिनों में कालि- 
दास अयन्ती समारोह का किया जाना 
और र ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्साद जी 
द्वारा उसका उद्घाटन महत्वपूर्ण 


जयन्ती धन-संग्रह के 


घटना है। थाशा है अंग्र जी आए 
कौर सड्यता के अन्वसक्त शेक्सपियर 
के मुकाबले काक्िदास को जानने और 
सममने की नर प्रेरित होंगे ओर 
भाश्तीय गौरव को अपने हृदय 
झकित कर सकेंगे । कालिदास अमर 
हैं. कईीं के शब्दों में इनके प्रति भरद्धां 
जक्षि #ार्पित है-कीर्तियस्य सजीवति । 


निकाल दिया गया 

आये जनता को यह जानकर 
हांदिक प्रसन्नता होगी कि पंजाब 
विश्वविद्याक्षय ने भाय॑ जनता की 
भाषनाओं का सम्मान करते हुए 
“निशिक”ान्त! पुरतक को बी० ए० के 
प्राव्यक्रम से निश्चज्ञ दिया है। पुस्तक 
के विधाक्त और अनेतिहासिक दृष्टि- 
कोण के कारण राष्ट्र के मद्ापुरुष 
ऋषि दयानन्द की राष्ट्रभकवि सन्देह 
खनक हो जात! पर जिख मद्दान्‌ व्यक्ति 
ने विदेशी राज्य से बुरे से बुरे स्वदेशी 
राज्य को अच्छा माना हो, उसके 
बारे में इस प्रकार का उल्लेख कर 
लेखक ने मदन अश्लता का परिचय 
दिया था | हम विश्वविद्याज्ञषय के 
अधिकारियों को इस निर्णय के हिये 
घन्यवाद दते हैं और भविष्य में 
पुस्तकों फ्रा चयन करते समय 
अधिक खावधान रहने का परामश 
देते हैं। शिक्षा द्वारा अपने राष्ट्र के 
मद्दापुरु्षों के गुणों व आदर्शों का 
प्रचार होता चाहिये उनके चरित्रों की 
मद्द्ता ही राष्ट्र का झ्ागे ले जा सकती 
है। आय जनता भी इस अवसर पर 
बधाई का पात्र है कि उसकी सतकंता 
के कारण ऋषि के महान जीवन की 
पविश्नता ऊ॑' रघह्चा हो सकी । 


लिए कार्यारम्म 


अनेक सज्जनों ने डेपूटेशन के लिए समय दिया 
श्री बाबू कालीचरण जी आय-जयन्‍्ता तक समय 


श्री नरदेव स्नातक जी एम, पी, १४ दिन दिसम्बद १ मास जनवरी ४००० से भी अधिक वृद्ध ख्त्रियाँ 
श्री आचार्य वृहस्पति शासत्री जी १० ।देन दिसम्बर, १ मास जनवरी 


श्री महेन्द्रभताप जी शास्त्री ७ दिन दिसम्बर-७ दिन जनवरी या फरवरी में 


श्री बाबू पूरो चन्द्र जी १ मास 


अन्य बन्धु भी अपने समय-दान की सना दें 


१५ दिसम्बर से जयन्ती कार्यालय गुरुकुल विश्वविद्यालय 


वुन्दावन में खुल जायगा 


कार्यमित्र होरक ज्यन्ती समारोह की सफन ओ्रर शानदार सम्पन्नता के 


क्षिए भ्री ठा०पूलनर्थिद जी समा मंत्री की देखरेख में अयन्तो कार्याक्षय गुरुकुल 
में खुल रद्दा दै आ मन्त्री जो जयन्तां तक कार्याक्षय का सचाज्ञन करने के:लिए 
गुरुकु में ही अपना मुख्य कैम्प रक्खेंगे। समाराद् सम्बन्धी सुकाव और | संख्या १५ 


पत्र व्यवद्दार के लिए १५ दिन के बाद गुरुकक्ष दी लिखना चाहिये । 






श्री गद्भप्रसाद एम. एनरटापओ चीफ जज तथा 


श्री गज्मप्रसाद उपाध्याय एम.ए. अभिनन्दन ग्रन्थ ३ 


(आये प्रतिनिधि सभा, उत्तरप्रदेश) 


आय॑ जनता को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि भाय॑ प्रतिनिधि समा, 
उत्तरप्रदेश की भोर से आगामी शिवरात्रि के सुभवसर पर आये जगत्‌ के 
प्रतिष्ठित विद्वान भरी पं० गज्जाप्रसाद एम० ए०, रिटायड चीफ जज, आूतपूर्ष 
प्रधान ख्रावेदेशिक आय प्रतिनिधि सभा, देहल्ली ठथा श्री पं० गह्ढाप्रसाद जी 
उपाध्याय, एम०८ए० (प्रयाग) भू०पू० प्रधान आयेश्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
तथा भू० पू० प्रधान मन्त्री खावंदेशिक शार्य प्रतिनिधि सभा देहली को सेत्रा 
में एक अप्रिनन्दन पअन्थ मेंट करने का निश्चय किया । 


अद्ध य महानुभावों के अभिनन्‍्दन को उनकी विद्वता एवं सेवाओं के अनु- 
रूप उश्कोटि का बनाने के लिए आपसे प्राथना है कि उसके ज्लिए बेदिक धर्म 
अथवा आयेसमाज के किसी सिद्धान्त या किखी सामाजिक,वेश्वानिक,आर्थिक 
राजनीतिक विषय पर या ऋषि दयानन्द अथवा अन्य किसी महापुरुष के 
जीवन या सिद्धान्तों पर अपना एक लेख भेजने की कृपा करें | यद्द लिखने की 
झावश्यक्ृता नहीं कि लेख स्थायी साहित्य के स्तर का हो । बह संस्कृत, हिन्दी 
अंभ्र जो किसी भी भाषा में हो सकता है । यदि अपने विचार पद्म के रूप में 
लिखना चाहें ठो बेसा मी कर खकते हैं। 


प्रन्थ श्रकाशन व्यवस्था को ध्यान में रसते हुए आपसे प्रार्थना है कि लेख 
एक मास के अन्दर भेजने की कृपा करें । लेख के अतिरिक्त यदि उक्त महानु 
भावों के सम्बन्ध में भपने सत्मरण, श्रद्धांबलि अथवा वेयक्तिक विचार भां 
हिख सकें तो बह भी भेजने की कृपा करें । 
--महेन्द्रप्रताप शाद्री 


प्रधान सन्पादक, अभिनन्दन अन्य 





उत्तर प्रदेश में बृद्धावस्था पेंशन की योजना 
सत्तर वर्ष से अधिक उम्र के निराश्रित वृद्धों को 
जीवन यापन की सुविधाएं प्रदान करने के उद्द श्य से 


पेंशन देने का निउ्चय 
राज्य में सामाजिक सुरचा की दृष्टि से 


अभिनव ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण हे। 
पेन्शस पाने वालों की उम्र निर्धारण सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण 


वथा 
वितरण करने के लिए सीमित धन राशि उपलब्ध होने पर भी 
योजना फी प्रगति सामाजिक न्याय के 
उज्जवल भविष्य की ओर संक्रेत करती है । 


ओर पुरुष इस योजना से लाभ उठा रहे हें 
पत्येक बृद्ध के लिए 
सामान्यतः दर तिमाही की समाप्ति पर 

2५ रुपयों का प्रबन्ध किया जाता है 

जिससे वे अपने जीवन यापन की अनिवाय आवश्यकताओं के लिए 
चिन्ता विश्वक्त हो गये हैं । 

साधनों की वृद्धि के साथ-साथ 
इस योजना का विस्तार होता जायगा 


आये जनता से विनम्र अपील 
योजना सफल बनाइए ! 
आर्यमसित्र -हीरक जयन्ती' 


श्री पं० गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए० अभिनन्दन, श्री पं ० गंगाप्रसाद एम० ए० ( रि० चीफ जज ) अभिनन्दन, 
श्री गुरु विरजानन्द-धाम-स्मारक शिलान्यास-समारोह 


महत्वपर्ण आयोजन 


स्थान--ग्ुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन ९ मथुरा) 
तिथि--ऋषि बोध पब्वे शिवरात्रि तारीख ६, ७, ८ तथा ६ मार्च १६५६ 
सेवा में--सर्ब श्री अधिफारिगश व अन्बरंग सदस्य आा० प्र० सभा, प्रतिनिधि सदस्य गण, आर्य सन्‍्यासी मएडल, वेतनिक-अवैतनिक 

उपदेशक प्रचारक इन्द, समस्त आर्यसमाजों के मन्त्री, समस्त आर्थ शिक्षा व अन्य संस्थाओं के अधिकारी व फार्यकर्तागण तथा आर्यवन्धु गण 

मान्यवर मद्दोदय, 

खादर नमस्ते ! ४ 

आपको यदद आनकर प्रसन्नता होगी कि श्रायप्रतिनिधि ख्रभा उत्तरप्रदेश की ओर से आगामी शिवरात्रि ऋषि बोध पर के सुभवसर पर फाल्गुन बढ़ी १२, १३ 
१७, १५ तदनुसार शुक्र, शनि, रविवार खोमवार ६, ७, ८) ६ मार्च १६५६ ई० को आयंजगत्‌ के सुप्रसखिद्ध एवं हिन्दी के प्राचोनतम पत्र “आर्यमित्र” की ६० बर्षीय 
सेषाओं के उपलक्तय में 'द्वीरक जयन्ती” समारोह मनाने का निश्चय किया गया दै। इस्ती अवसर पर आर्यज्नगत्‌ के मनीषी आय॑ विद्वान्‌ बयोवृद्ध श्री प० गक्लाप्रसाद 
उपाध्याय एम० ए० भू०पू० प्रधान आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश तथा पूर्व प्रधान मन्‍्त्री ख्राबंदेशिक भाये प्रतिनिधि सभा देइक्षी एवं श्रद्धाय विद्वान आये नेता भी 
पं० गक्लाप्रस़ाद्‌ रै० चीफ जज (टेइरी) व भू०पू० प्रधान खावंदेशिक झाये प्रतिनिधि खा देहल्ली द्वारा आयेसमाज एवं वेदिक साहित्य सम्बन्धी को गयी सेवाओं के 
उपद्षत्व में दोनों दिद्वानों का सादर अभिनन्‍्दन किया न्ञायगा। 

इसी सुझभवस्तर पर आये जनता की चिर अभिलाषा के अनुरूप श्री विरजञानन्द कुटी (मथुरा) स्थल पर बनने वाले स्मारक का शिक्वान्यास भी सम्पन्न होगा। 

आयखमाज के अतीत वर्तमान ओर भविष्य के ख्राथ इन ख्रभी कार्यों के घनिष्ठतम सम्बन्ध को दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाय॑ बन्घु का कर्तव्य है कि इस 
समारोह की सफक्षद्ा के लिए अपना महत्वपूर्ण स्रहयोग प्रदान करे । 

आयेमित्र हीरक-जयन्ती----भायेमित्र को आादशे स्राप्तादिक स्वरूप मे विकखित करने और उसका मासिक संस्करण प्रकाशित करने की योजना 
जयन्ती से आरम्भ की जा रही है। आयंमित्र का द्वीरक जयन्ती विशेषांक की तय्यारियां भारम्म हो चुडी हैं, जिसमें आरर्यत्रित्र के साठ वर्षीय इतिहास, कार्यकर्ताओं 
के सहयोग, आयंख्रमाज को सेवा्ों भादि का सचित्र विवरण देते हुए आयंसमाज के भात्री कार्यक्रम सम्बन्धी लेश्नों का संकलन किया जायगा। आरयमित्र के 
सम्बन्ध में अपनी खम्मति, पिशेष जानकारी और उत्तम त्रेखादि भेजकर विशेषांक को आकर्षक तथा सफल्न बनाने में आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार 
जवीन प्राहकों के छिए प्रवत्न भी आपका महाद्‌ खयोग द्वोगा जिससे ५००० ग्राहक सख्या के न्यूनतम क्त्व शीघ्र पूरे दो सकेगा। 


विद्वानों का खमिनन्दन---भाष॑बगत्‌ के उपयु छ दोनो ज्ञादरणीय विद्वानों के सम्मानाथ अमिनन्‍्दन प्रन्थों के निर्माण का कार्य करम्म हो 


लुका है। उनके सम्बन्ध में आप अपनी जानकारी, संभ्म रण भोर अभिनन्दन भेजकर सहयोग प्रदान करने की कृपा करें । दोनों मनीषी झ्राय॑ विद्वानों के कार्यों की 
प्रशसा और भायंसमाज सम्बन्धी सेवाओं का संकलन आर्यश्षमाज के अतीत और वतमान की स्त्र्शिम भेंट होगी। 


गुरुपिरजानन्द स्मास्क-.आरंसमाज के प्रवत्त क महर्षि दयानन्द के मद्दान्‌ गुरु श्रद्धय स्वामी विरज्ञान द दण्ढी की मथुरा पाठशाला बात्ी 


भूमि एक क्म्बे श्रयत्न के परचात्‌ अब भाय॑ जनता की ख्रम्पत्ति बन चुकी दै। मथुरा जन्म शताव्दी के अवसर पर आर्य जनता ने इस पवित्र भूमि के संरहस की जो 
आाषनाएं व्यक्त की थीं आज वह ख्राकार रुप धारण कर चुकी हें। ऋषि दयानन्द्‌ की उस्च पुण्य शिक्षास्थली में अब एक आदर स्मारक निर्माण करने का निश्चय 
किया गया दै जिसमें वेदिक साबनाभों के प्रसाराभ दृहद्‌ यश्शाक्षा, भादश स्रावेजनिक वाचनालय एवं पुस्तकालय, वेदिक अनुखन्वानशाज्ञा और स्वाध्याय सदन 
आदि विभागों की स्थापना को जाथगी ओर गुरुविरजानन्द तथा ऋषि द्यानन्द्‌ की आदश गुरु-शिष्य परम्परा का प्रसार किया जायगा। थआशा है, आय॑ बन्चु इस 
योखना के महत्व को हृदयजञ्ञम इरते हुए स्मारक के किए अपना महत्वपूण सहयोग प्रदान करेगे। 


एक लाख रुपये की विनत्र अपील 


रुपयु क्त सभी योजनाओं की पूर्ति के लिए न्‍्यूनठम धनराशि एक लाख रुपया निरिचित की गयी है। आयेजनता की बहुसख्या द्वारा इस धनराशि का समप्रद्द 
होना कोई कठिन यात नहीं दै। भ्रत्येक आय यदि अपनी एक दिन की झाय इस्र महायश्ञ के लिए देना निश्चय कर ले तो निधि भबिलम्ब पूर्ण हो सकती है। आय॑ 
जन एक बार जो निश्चय कर केते हैं उसे पूर्ण करके ही छोड़ते हैं, अतीत की इस्र गोरवमयी परम्परा को हमे आज भी निभाना होगा । प्रत्येक आय अपनी सामथ्ये के 
अलुसार इस मिल्ठा मोल्ी में जो भी सदयोग प्रदान करेगा उसका खद्दपे स्वागत किया जायगा । स्वयं देकर और अन्यों से दिल्लाकर इस मोली को भरना आप और 
हम खबका परम कतेव्य है। आपको यह जानकर प्रसन्नता द्वोगी कि बिदेशों के प्रवासी आर्य बन्धुओं ने उदारतापू्ऊ सहयोग देना आरम्भ कर दिया है और देते 
रइने का आश्यासन दिया है। उत्तर प्रदेश और भारत में रहने बाले भाय॑ बन्धु अपने कर्तव्य पात्वन में कभी पीछे नहीं रहे हैं। आशा दै इस बार भी वे अपने गौरव 
की रदा करने में सफल होंगे । 








की २० नरस्वर श्ध्श८ २० नषणम्यर (६४८ 


हम कत॑व्य का पालन क्रें-...कार्य की महत्ता ओर समय की अल्पता को ध्यान में रखते हुए शीक्ही कार्य मेहर जाना आाहिए। यदि हम 
सब मिल्रकर उत्साइपूर्षक एक ज्ञाख की निश्चित घन राशि संप्रह करने में अभी स्रे जुट लायें तो फ्राये बढ़ी सरहता से सम्पन्न हो सकता है। पन-संम्ह काये में 
सुविधा हो इस वात को ध्यान में रखते हुए अ्यन्ती स्रमिति का झोर से १०) रु०, ५) रु०, २) २०, १) र०, |) तक के झाकर्षक नोट छापा किए गये हैं। उनके द्वारा 
धघन-संप्रह में पर्याप्त सुविधा रहेगी | अतः कार्याक्षय को अधिक्षम्व सूचित कर नोट मंगवा के भोर अपने क्षेत्र में कायं झारम्भ कर दें ! 

ऋषि निर्वाण से ऋषि बोध १र्थ तक---शथपि योजना काफी विस्टव है और ख़मय थोड़ा है तबापि ऋषि दबानन्‍्द के बीर सैनिकों के लिए 
ऋषि-निर्वाण-द्विस प्रेरया का सन्देश लेकर आया है ओर ऋषि-बोध पद ढक हमें रख प्रेरणा के अनुरूप काये करके दिल्लाना होगा | थाशा है, आये बन्धघु उत्साहपूर्त क 
छापने कत्त व्य-पाक्षन में दोनों पर्षों से प्रेरणा प्राप्त करेंगे और का में जुट झायेंगे। 

कुल-भूमि सादर निमन्त्रित करती हे--...'भायंत्रित्र! के सफल संचालन के पतचात्‌ अब पत्रकार-कक्षा-विद्यालय स्थापना की दृष्टि से दोनों 
आये विद्वानों के गुरुकुज्ञ के कुल्षपति और झआाचाय पदों के महल और गुरु शिष्य परम्परा की व्यव्टार स्थक्षी व गुरु विरजानन्द घांस की निकट पवित्र शिक्षा रथत्ली 
आदि कारणों से गुरुकुज्ष विश्वत्रिद्याज्य वृन्दावन का स्थान ख्मारोह के ल्षिए चुना गया है। इसी अवसर पर गुरुफुज्ञ के रन तकों का दीक्षान्त संस्कार व राष्ट्र की 
सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक एवं भाषा सम्बन्धी समस्याक्ों पर भाय मद्दासम्मेक्ञन के रूप में विचार-विमर्श भी किया क्लाव-.. । आये जन समारोह में अधिक से 
अधिक सख्या में पहुंचने का निश्चय करें ओर पहुंच कर जबन्दी को खफल बनायें । आशा है, खबरे सहयोग से अयन्ती समारोह ऐतिहासि$ झायोहन के रूप में 


सफल्ष हो सकेगा । 
सहयोग के भमभिलावी-- 
हरिशंकर शर्मम फूलनसिंह उमेशचन्द्र स्नातक, कालीचरण भारय॑ 
प्रधान, खा सन्त्री, स्रमा संयोजक, घयन्ती अर्थ संयोजक, जयन्ती 
महेन्द्रप्ताप शाख्री कर्णसिंह, शिवदयाल्ु नरदेव स्नातक विश्वम्भर सहाय प्रेमी 
सम्पादक, अभिनन्दन मन्थ संयोजक, गुरुघाम प्रवन्ध संयोजक, जयन्ती प्रचार मन्‍्त्री, जयन्ती 


(आय॑मित्र हीरक जयन्ती विद्वदर्भिनन्दन गुरुधाम स्मारक समारोह समिति) 


झाय॑ प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश, लखनऊ 
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नवीनतम आकष॑ण पं 


बी ५ जयन्ती «__ है 
आय॑मित्र हीरक जयन्ती अंक: 
प्रकाशन तिथि--आगामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आर्य॑मित्र की 


! 0 धर हे उज्ज लक मल 
साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 
हिन्दी पत्रकारिता की अमूल्य धरोहर होगा 
वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कुठाराघात, राष्ट्र-नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान, 
आदर्श पत्रकारिता, राष्ट्रमापा हिन्दी की उन्नति, विश्व वन्धुत्व, मानव संस्कृति, मानत और आदर्श शासन व्यवस्था, भौतिकवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और सानव॒ता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओं समीक्षाओं से परिपूर्ण विशेषाहु-- 
संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 
सेकड़ों एप्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य वहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
१ जनवरशी५६से पूर्व आगामी वर्ष के ग्राहक बनने वालों को विशेषाह हीरक जयन्ती के उपलच्य में बिना मूल्य भेंट किया जायगा 
विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करालें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आर्यमित्र”” 
हीरक जयस्ती के उपलक्ष्य में मापकी विशेष सेवाओं के लिए प्रसतत हे 
आयमित्र हीरक जयन्ती समिति 
५, मीराबाई मार्ग, लखनऊ 
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श्र 


३० नवम्बर १३६४८ 


भाये समाज से सैद्वान्दिक मत- 
मेद दो आने के कारण तथा कबमित 
आाचाय और अब स्वामी वियानन्द्‌ 
बिदेद को समाज के संगठन से प्रथक 
होना पढ़ा । अपने प्रन्थों की जिन 
भूलों को विदेह जी ने धर्माये खभा के 


सम्मुस्त स्वीकार किया था, उन्‍हें जन- |, 


साधारक्ष के समस्त स्वीकार करने और 
तदनुकूल् आवश्यक संशोधन करने में 
बिदेह जी को क्षज्जा आतो थीं तभा 
एमके अहं को ठेस क्गती थी। 
तत्पश्चांत्‌ उन्होंने स्वरचित वेदसाध्य 
को प्रकाशित करने की पक विस्तृत 
योजना जनता के समछ भ्रस्तुत की । 
सा्वदेशिक सभा ने विदेद जी के बेद्‌- 
भाष्य के क्षिए आये जनता द्वारा सहा- 
यता किये जञाने की निषधाश्षा प्रचत्षित 
की। १६५६ मे बिदेह प्री ने चारों 
वेदों के प्रथम सूक्तों का भाष्य प्रका- 
शित किया ओर रखकी भूमिका के 
रूप में वेद के अर्थ के विषय में अपनी 
विचारधारा को भ्रस्तुत किया । 

अपने आपको ऋषि दयानन्द का 
अमुचर भानने वाके विदेध जी की 
सबसे बड़ी कृतघ्नता तो इसी बात से 
प्रकट द्ोदी है कि आपने अपनी इस 
साष्य रचना में ऋषि दयानन्द का 
कहीं भी स्मरण नहीं किया दै । वेदा्थे 
के ेत्र में महर्षि द्वारा जो एक युग 
परिवतंनकारी क्रांति का सूत्रपात किया 
गया था, उसका उल्लेख भी न करना 
सबमान्य वेदाचार्य दयानन्द के प्रति 
झापनी घोर ऊृतध्नता का परिचायक 
है। भसतु | 

झब हम विदेह जी की कुछ 
मौलिक उद्भावनाओं पर विचार 
करेंगे । भोली भाली जनता पर श्रपनी 
योग सिद्धि की धाक जमाने के लिये 
विदेद जी ने आवयू शेल पर अपरिचित 

» सन्यासियों के मिलने ओर उनहे द्वारा 

बेदार्थ करने के लिये प्रेरित किये जाने 
की अनेक फपोक्ककल्पित कद्ानियाँ 
मद ली हैंजो उपन्यास का सा मजा 
देती हैं, परन्तु जिनमें वास्तविकता कुछ 
भी नहीं। 

विदेह जी की दर्पोक्ति का कुछ 
ठिकाना नहीं। झाप लिखते हैं-र८ 
धर्ष का होते २ मेने संकृत, अंगरेजी 
और दिन्दी में उपत्ब्ध वेदों के समस्त 
आध्यों का अनुशीक्षन स्रमाप्त कर 
दविया।” पुनः वेदाय में सरद्दायक 
ऋषि कृत ग्रन्थों का अ्रध्ययन करने के 
झालन्तर आपने यह निष्कक निकाला 
कि फेयज निरुक भोर आइग प्रन्थ ही 
वेदार्थ में सहायक दो सकते हें । साय 
दी आपको एक नया इल्ह्याम यह भी 
हुआ कि वेद के मन्ज-मन्त्र सूक-सूकछ 
छौर धाध्याय की संगव ज्ञगाने में इन 
प्रन्थों का कुछ भी उपयोग नहीं है 

- और विदेहावतार.तो मानों जेद के 










मन्त्रों की परस्पर खंगति ह्षगाने के 
हिये दी हुआ है। 
विदेह जी का यह अमियान 
मिथ्या ही है कि चारों बेदों के स्रमस्त 
अन्‍्त्रों की परस्पर संगति कगा लेने का 
कार्य प्रथमजजार उन्हीं के द्वारा सम्पन्न 
इच है| प्रथम तो उनका यह संगति 
लगाने का विचार ही नितान्त दोषधूर्श 
। उदाहरणाथ यदि वेद का एक 
अध्ययन अपने विषय नियोजन के 
अनुखार आध्यात्म विद्या का भ्रतिपा- 
दन करता है और उसका अगला 
अध्याय भौतिक विज्ञान विषयक उप 
देश अदान करता है तो यह झावश्क्क 


अथ मिन्नर 


उन्होंने ही निरुक्तादि के आधार पर 
त्रिविध अर्थ प्रक्रिया को पुनरुश्जीवित 
किया था | बिदेह जी का दावा यह्‌ 
है कि सन्‍्त्रों का जो अथ उन्होंने किया 
है, बही उसका एकमात्र सुनिश्चित 
अथ है। हम इसका सर्थाश में प्रति- 
पादन करते हैँ। प्रसंग और प्रकरण के 
भ्रनुकूज् वेदों के त्रिषिध अर्थ की 
प्रणाज्ञी नितान्त निर्दोष है। “चत्वारि- 
अंगा त्रयोउस्थ पादा द्व शीर्ष सप्त- 
इस्तासोउस्य” आदि भनन्‍्त्रों के जो 
याशिक और व्याकरण मतानुसार 
ऋषियों ने किये हैं, हमारी 
दृष्टि में बे समी सत्य हैं. और स्ज-77+7#+ह# कक दृष्टि मे वे समी सत्य हैं और विदेद 


देह कृत वेदभाष्य,, समीक्षा 


; भवानीलाल भारतीय एम०प० सदस्य, ख्रार्यदेशिक धर्माय सभा, जोधपुर] 


यू 
वेदों के सम्बन्ध में समीक्षा भौर भाष्य करने के लिए जिस साधना और 


योग्यता की आवश्यकता होती 
लगना आज फेशन बन गया 
श्री विदेद थो के सम्पन्ध मे 
ने इस लेख में समीक्षा की 
परम्परा को दूषित करना है 
इसी उपेक्षा मार्ग पर भागे बढ रहे हैं। 
नहीं है कि दम खींचतान कर दोनों जो का अप प्रस्त उ ज़ू 7्परउ कर दोनों 
अध्यायों में बलातू स्रे कोई संगति 
स्थापित करें। वेद को ख्रव ज्ञान का 
भण्डार कहा गया है छोर ऋषि दया- 
नन्‍द के शब्दों में “सर्वेषां वेदानां 
तात्पयंभस्तीश्वरस्य खलु सर्वेभ्यः पदा- 
थेंज्यः श्रधानत्वात्‌ ।” हो वेदों का 
परम दात्पय परम्रात्मा का वर्णन करने 
में द्वी है,भतः चारों वेद परम सुस्रम्धद 
झोर सुसंगति क्षयाई दे वह उनकी 
स्वकल्पित दे ओर उसके लिए वे कोई 
शाश्षीय प्रमाण नहीं जुटा पाये हैं। 

वेह सन्‍्त्रों की अस्ंगति को दूर 
करडे के भ्रस्ंग में बिदेह श्री को एक 
ओर नई बात सूझी । अस्रम्बद्धवा का 
कारण आप बताते हैं सब्तरार्थ दी 
अनिश्चितता ओर झनेकाथंठा। सच 
बात तो यह है कि सन्त्रा्थ की अनि- 
श्चितता का आश्लेप वेदद्वपी कौस्सख 
या चर्वारु जेस्रे नास्तिक ही कर सकते 
हैं। “अनथंका दिमन्तः” का नारा 
कौत्स का था निरुककार ने 
अपने प्रन्थ में उठ त किया है।रह 
जाही है बात अनेक्ार्थशा को। यह 
कास्ेप सीधा दयाजन्द पर है क्योंकि 





है रसे प्राप्त किये बिना हो वेदों पर भाष्य करने 
है। इसी अ्ंकार के एक तथा कथित चेद भक्त 
उनकी कार्य प्रणाली का परिचय देते हुए लेखक 
है। पूर्व के बेदिक विद्वानों की उपेज्ञा करना पेदिक 
ओर विदेद जी जेसे बेद भक्त भपने अहंभाव में 


--सम्पादक 
ही का अपने अश्रथ को ही एकमात्र 
सत्य हे दम्म के भ्रतिरिक्त और 

१ 


क्या 
सत्य वेदाथे के वाधक र्रूप 
आपने जिन व्युत्पत्तियाद, प्रमाणवाद, 
विनियोगवाद, यक्ञवाद, इतिहाख्रवाद 
ओर गायावाद की आलोचना की है, 
उस्रमें विदेद्ठ जी की कुछ भी मौति- 
कता नहीं है। वेदों की याश्षिक, ऐति- 
हाखिक और गाथापरक व्याख्या के 
विरुद्ध आवाज उठाने का स्व प्रथम 
प्रयत्न तो स्वामी दयोनन्द ने ही किया 
था। परन्तु सत्य तो यह है. कि विदेदद 
जी का वेदभाष्य वेद के विषय में 
उनकी स्वरचित धारणाओं के अति- 
रिक्त कुछ भी भोलिकता नहीं रखता । 
वेदार्थ के विषय में उस अ्लात- 
नामा सन्‍यास्री ने विदेह जी को 
पुराण, कुरान ओर बाइबिल्ल पढ़ने 
और उनकी वेदानुकूक्ष व्याख्या करने 
का आदेश भी दिया। सम्मवदः अपने 
इस्र गुरु की जाक्ा को शिरोधाय कर 
अब विदेद जी पुराण आादि अनार्ष 
और कुरान, याईबिल्ञ आदि सभी 
म्ज्हवी प्रन्थों को वेदानुकूज्ष सिद्ध 





करने की धुन में हैं। यह भी दयानन्द 
द्वारा प्रदर्शित प्रशस्त राज मार्ग से 
खल्लित होकर इधर वघर साम्प्रदायिक 
वन बीहड़ कान्तार में किंकतंव्य विमूढ़ 
की दरह भटकने के तुल्य ही है। हम 
उस दिन की श्रतीक्षा मे हैं जब विदेश 
जी पुराणों को वेदानुकूल सिद्ध करने 
के प्रयास में स्फक्ष होंगे । परन्तु 
हमें तो उनकी यह दुराशा ही प्रतोत 
होती दै। पुराणों के जिस ९/३ भाग 
(भागवत, विप्ु, मारकस्डेय, शिव 
सत्य और वायु) का हसने अध्ययन 
किया है, उस्रस्ते तो इम यह निश्चय 

पूर्वक क्ट सकते हैं कि इस अन्म में 

तो कया कई जन्मों में भी पुराणों की 
वेदानुकूलता सिद्ध नहीं की जा सकती | 

जब एवद्ेशीय पुराणों का यह हाल है 

तो कुरान और वाईबिल की तो कथा 

ही क्‍या । 

अपने वक्तव्य की समाप्ति में वेद- 
भाष्य में ऋषि देवता, छुन्द और 
स्व॒रों की आवश्यकता प्रतिपादित की है 
ओर उन्हे बादाम के छिल्लके के तुल्य 
बतलाया है भौर जनसाधारण के ब्विए 
अनुपयोगी । विदेह जी की इस आन्त 
धारणा का युक्षियुक्क खण्डन आये, 
जगत्‌ के चोटी के विद्वानों यथा स्वामी * 
भू वानन्द जी महाराज और आचार्य 
वेंचनाथ जी शास््रो भादि महानुभावों 
ने विस्तारपूवंक कर दिया है। अतः 
रच समीक्षा करना आवश्यक नहीं 
। 


अन्त में विदेद जी ने अपनी बेद- 
व्याख्याओं से विश्व में एऋ महान्‌ 
क्रान्ति हो जाने की कल्पना की है। 
आपको यह भी आशा है कि इनके 
वेद व्याख्या ग्रन्थों के विश्व की समस्त 
भाषाओं में अनुवाद हो जायेंगे। 
विदेद जी की यह साथ कब पूरी होगी, 
यह्द वो श्रान वाला समय ही बतायगा 
परन्तु हमारा तो यह निशिचत मत है 
कि यदि विदेह जी आय समाज भौर 
स्थमी दयानन्द के संरक्षण में रहद्र 
अनुशासित ढग से वेद भौर आरय॑ 
जाति की सेवा करते तो निश्चय ही 
उनका यहद्द कार्य अ्रधिक क्ञोकोपकारी 
होता । परन्तु आठस्बर और गुरुढम 
का आकषण भी तो कम नहीं है। 
बहुत कमर क्षोग इससे वच पाये हैं। 
बिदेह जी बेचारे कहाँ के अपवाद 
ठद्दरते । 





पु! / 
(जी तपेदिक' रोग 
का सद्ल इल्लाव केवल ।>) के स्टाम्प 
विज्ञापन खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 
“रगील्ा मुस्राफिर? (१) “जगाधरी? 
( ईं० पी० ) मुक्त रंगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पुश्य के भागी बनें । 





हमारे प्राचीन पूर्वजों की परर 
ऋणवेदियों की दी थी। परम्परा से 
ऋड्ेद ही चत्ना आ रहा था, समय 
बदल, परम्परा के समाप्त द्वोते क्या 
देर क्षणती । हमारे पूर्व ज्ञो मे से, उस 
समय के नवयुवकों में स्े किन्हीं की 
रुचि सरकार। नौकरी में जाने की हुई 
ओर फिर वे अपनो परम्परा को छोड 
कर सरकारी नोकरी में प्रविष्ट हुए । 
इस प्रकार ऋग्वेद की परम्परा बढ़े 
बूढ़ों में रही ओर नवयुवको का ध्यान 
सरकारी नौकरी में रद्दा। जे जेसे 
बड़े बूढ़े समाप्त द्ोते गये बेसे बेसे 
ऋग्वेद छूटता गया। नोकरी पेशा 
वालों की सन्‍्तान नौकरी में ही ल्गी 
रही । घर में सब काम काज कम 
काणढ ऋग्वेदियों का सा 'चक्षता रहा 
पर घर से बाहर नौकर, सरकारी 
नौकर बन चले-इनझा आदि से अन्त 
का इतिदास खोज्ना व्यर्थ है, खोजे 
तो भी मिलने वाला नहीं है। पर 
जहाँ से कुछ पता चलता है, वह्द यही, 
और इतना द्वी कि सरकारी नौकरी 
करके हमारे पूव॑जों के नामों के साथ 
ध«राब? अथवा “रावसादहेव” पदवी 
जुड़ने के पूर्व दमारी प्राचीन पूर्षज 
परम्परा में “आचाय॑” जंसे राघवा- 
चाये आदि पद लगता रद्दा। नोकरी 


पेशे में प्रविष्ठ होने के पश्चात्‌ हमारे 


घरों का कमंक्राण्ड और भट्ट पुरोद्दित 
समाक्षने हूगे । इस तरह वेद छूटा। 
इमारे पूर्व त्न निज्ञास राज्य में नौकरी 
करने क्षगे थे अ्च्छे-अच्छे पदों पर 
पहुंचे थे ; ऋलेक्टर ( तालुकेदार ) 
ढिप्टी कलेक्टर ( मामलेदार ) तह- 
स्रीलदार पद पर बिराजते रहे । 
हमारे वाबा राघवेन्द्रराव हमारे ताऊ 
हनुमन्तराष हमारे पिता रावसाहेब श्री 
निवासराब सथ अच्छे विभागों ओर 
अच्छे पदों पर रहे | घर में जब कोई 
शुभ कृत्य होता था तव हमारे भट्ट 
पुरोहित जब संकल्प कराते थे तत्र 
हमारे पूर्वजों के गोन्रादि का पता 
चल जाता था । 


ध्वत्स गत्रोतपन्नोडह मं?! 


हम बत्सगोत्र में उत्पन्न हुए हं, 
इमारे पच प्रवर है, जेसे--१-आप्लब, 
२--ओरब, ३--च्यवन, ४--पराशर 
४--ज्ञामदग्न्य इत्यादि बातों का पता 
चल जाता था | 

जक्षब मेरी मोब्जीवन्चन मुज्ज 
अर्थात्‌ मेरा यज्ञापवीत सस्कार पून में 
हुआ था तथ दइमारे गुरु कृष्णाचार्य 
२॥ मास तक मुझे सन्ध्यादि रटाते रहे 
ओर प्रतिदिन गात्र प्रवर आदि का 
उकचा रए कराते रहे । सन्ध्या भी वह 
उसी समय की “गोविन्दाय नमः 
केशवाय नमः” इत्यादि स्वरूप की 
रही | मुझे स्मरण दे कि मुझे ३०-४० 
आझआाचमन करने १ड़ते थे । 





एक वेद भक्क की कथा 


बेद हमसे केसे छटा फिर केसे... मिला 


[_आचाये भरी नरदेष शास्त्री वेदतीथ, ज्यात्वापुर] 


पूने से मैं लाहौर भेज्ञां गया। 
वहां ५-६ व अंगरेजी पढ़ने के 
पश्चात्‌ विपत्तियों की स्लेना ने आ 
घेरा-केसे इत्यादि मत पूछिए । 
लिखने का अवसर भी नहीं, लिखने 
का काम भी नहीं, लिखने में ज्ञाभ 
भी नहीं-न मुझे, और न ही सुनने 
पाज्नों को । 

अंगरेजी छूटी विषशता अथवा 
ढवी गति ऐसी ही थी, इसलिए इम 
संस्कृत विद्या की ओर प्रवृत्त हुए। 
१६०२ में पंजाब की शाख्तरी दी, 
डिप्लोमा लिया । तरस समय सर 


यहां ख्रमुद्र में क्‍या पता चत्षता । 
बेदिक साहित्य फ्री गहनता देखकर 

चकित खा रह गया। मैंने कलकत्ता 
संस्कृत कालेज की ( संस्कृत ऐसोसि- 
येशन द्वारा खंचालित ) बेदतीथ 
परीक्षा देने का निश्चय किया। वह 
भी ऋग्वेद में। इसके लिए ऋग्वेद 
के संपू्ण दो अष्टक, ऐतरेय ज्ाद्यण 
( सम्पूर्ण ) ऐश्वलायन श्रौत्र और 
ग्रह्मसूत्र, निरुक्त ( सम्पूर्ण ), यजुर्वेद 
का परिचय ( क्‍योंकि ऋग्वेद की 
परीक्षा में यजुर्बेद के भी दो प्रश्न 
झाते थे तथा सामश्रमी जी के अन्य 
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आये समाज का नियम है बेद पढ़ना पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है ० 
० परन्तु आज कितने आये वेद के प्रति अपने कर्तव्य का पाज्नन कर रहे. ० 


० श्रद्ध य शास्त्री जी छा जीवन बेद्‌ के लिए स्रमर्पित जीवन रहा है और दमारे ० 
० वर्तमान व भविष्य के लिए उनकी वेद-भक्ति महान प्रेरणा की स्रोत बनी ० 
० रहेगी । बेदिक परम्परा की सुरक्षा में संश्ग्न बरेण्य तपल्‍या की जीवन घट ० 
० नाओं का उन्हीं की लेखनी में पढ़िये । >-ब्रम्पादक.. ० 
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चालंस रिवाज पंजाब के गवनेर थे। 
उसके पश्चात्‌ जब काशी आदि में 
पढ़कर संस्कृत क्षेत्र में अच्छी तरह 
आये तब कलकत्त के प्रसिद्ध वेद, 
विद्वान्‌ , फेज्ञो एशियाटिक सोसाइटी 
आफ बंगाल ओर वेदिक साहित्य 
सम्बन्धी सौ से अविक प्रन्थों के 
लेखक, श्री आचाय सत्यत्रव साम- 
श्रमी ज्ञी द्वारा संपादित “इपा”? 
मासिक पत्रिका हमारे द्ाथ लगी। 
उसकी संस्कृत इतनी ललित, इतनी 
मनोंद्वारी, लेखनशेली ऐसी सुन्दर कि 
उसने हमारा ध्यान उनकी ओर 
आकृष्ठ किया। विचार उठा कि ऐसे 
विद्वान के पास कुछ काल रह कर 
उनके चरणों में बठकर कुछ बेदिक 
विषयों का अध्ययन करना चाहिए। 
पत्र व्यवद्दार द्वाता रहा ( संस्कृत में 
ही ) एक बष पश्चात्‌ उन्होंने हमें 
कलकत्त आने की अनुमति दी-पर 
वहां जाने पर बिद्धित हुआ कि श्री 
परिहन ज्ञी सामबेद परम्पर। के हैं 


२॥ वर्ष तऋू उनके पास, उनकी सेवा ड्रँ 


में एकनिप्ठ भाव से रहे और वेद 
हक साधा रणदया और ऋग्वेद 
का  श्ञान प्राप्त किया--पर 


प्रन्थ बेद्त्रयी परिचय, ऐन्तरेयालों चन) 
ये स्व पढ़ने पड़े। १६०६ में हम 
ऋग्त्रेद में बेद्तीय हुए । तब से आर्य 
समाज के क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र में उलमे 
हुए हैं । 

हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि हम 
वेदतीर्थ हुए ओर इस बत से श्रघिक 
प्रसन्‍नता हुईं कि बद्दों की सस्कृत 
परीक्षा गे दमद्दी पद्विले पहिले 'वेदती थे* 
थे। उसके पश्चात्‌ शुरुजी की कृपा 


कु डर ० नवषस्‍्व॒र रे इ्थ्थ 


से हम बेद की ठीथं, वेद मध्यमा और 
वेद प्रथमा के कई वर्ष परीक्षक भी 
रहे। भी गुरुषर स्रामश्रमी जी कई 
वर्ष कलकत्ता विश्व विद्यालय में वेद 
व्याख्याता की गद्दी पर विशजते रहे। 
अब थे सेवा निवृत्त हुए तव उक्न स्थान 
के लिए उन्होंने भी श्राशुदोष झुकर्भी 
(उप कुलपति) को मेरा नास सुस्यया 
कि इस स्थान पर प्रुमे बुला लेवें। 
उनकी प्रेरणानुखार मेरे पास्र बुल्ावा 
भी आया, पर में न जा सका, ज्वाला- 
पुर के धक्के जो खाने थे। फिर इस 
स्थान पर इटाये के स्व० परिदव मीस- 
सेन शर्मा ( उस्र ख्रमय के स्था० दया- 
ननन्‍द के परम शिष्य ) रखे गये। यदि 
मैं उस समय चला जाता ठो पता 
नहीं आज फट्दों होता अरतु इस प्रकार 
हमारे पूव॒जों के पूर्वजों के पूर्षज्नों से 
छूटा हुआ ऋग्वेद मुमसे आ मिक्षा-- 

झाय समाज में वेदों का इल्ला 
तो बहुत रद्दता है पर गुरुमुख से 
साक्ोपाकु वेदो के पढ़ने पढ़ान बाल्े 
कहाँ मिलते है--क्लौर आगे वेद 
परम्परा भी कद्दों मिलती है । 

इधर देव की श्रेरणा देखिए कि 
हमको आये समाज के कार्य क्षेत्र के 
साथ राजनेतिक क्षेत्र का कार्य भी 
करना पड़ा उसमें सर्वात्मना सकश्नग्न 
होना पड़ा । अब ठो अरसीवें बष के 
ल्पेट में हैं-- 

अस्तु यद्द जो कुछ हुआ सो हुआ 
पर मैंने वेदों का जितना भी, जिस 
रूप में स्वाध्याय किया है में इसो 
निश्चय पर पहुंचा हुआ हूं कि-- 

“भूत भव्य भविष्य च 

सब वेदात्मसिद्धयति ॥ (मनु) 

अर्थात्‌ वेदों में सब कुछ है। 
देखने वाज्ञा चादिए और बार बार वही 
वेदसन्त्र आँखो के सम्मुख आता है 
कि-- 

“यस्तन्न वेद कि मचा करिष्यति”? 

जिखने वेद को पढ़कर उसके तत्व 
को न जाना उसने फिर जन्म लेकर 
किया ही क्‍या 


() 92९ $अ>%26 कर: रत : 2७ पर ४2७: 407९ 7९: 89? | 


५५ 


् 


हक] अनु भव्‌ 


रू जि टू 
०] 

"तपोदिका-5-कीः 
र् ड़ 
2 अचूक यज्ञ चिकित्सा डर 
श्री डा० फुन्दन लाल एम, डी, की ५४० वर्षीय खोज व्‌ 
से सेनेटोरीयम का परिणाम ८० प्रतिशत रहा । अमेरिका 


ने भी गैस चिकित्सा अचूक मान ली। ६) का मनीझाड़ २ भेजकर 
पुस्तक मंगावें और स्वयं रोगी अच्छा कर लें । 
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३० नवस्थर १३६४८ 
हउपक;० रपलाकााराश्षकप सपकफाए 


आन्नाभाव समस्या का हल 
गाये 


आज भारता में अन्न केललिए 
चारों ओर ईसे द्वाद्यकार ख्राह माह 
हमारी पंचवर्षीय योज- 


'कष्कि शतक धछ न्विम्सकलिक 2 छगकशातकतलातत८पाणका शिया! पेहबट पेट हर 
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]फ़राव #<फ्मातियों 


रायगढ़ में ईसाई प्रचार 


, नाभों में अधिक अन्न उपजाभो;॥ निरोध की आवश्यकता 


झान्दोलन के लिए अमियान चक्ष 
रहे हैं। इन अभियानों को सफल 
करने के लिए हमारी सरकार पूर्णरूप 
से यत्न कर रही है. ठया मारत की 
यास्तविक स्थिति का अध्ययन सभी 
वैज्ञानिश्ञों ने किया और उसके किए 
प्रयत्न कर रहे हैं. किन्तु मूल्ल की ओर 
अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया 
है। भारत कृषि प्रधान देश द्वाते हुए 
भी आज हमें अन्न के लिए दूसरे 
देशों की ओर देखना पढ़ता दे। 
कोटिल्य के समय कभी भारत में 
अन्न के भाव इस भ्रकार थे। चावल 
-) मन, तेल ||) मन, घी ॥) सन, 
दाल -) मन, नमक )| मन, शकर 
॥>) मन, कपड़ा -) के ५ थान | तो 
आज इस इस समय ओर इस समय 
में कितना अन्तर देखते है| अगर हम 
इतिहास पर पूर्ण दृष्टि डालकर देखें 
तो इमें ज्ञात होगा कि कोटिल्य के 
समय में देश में गाय के प्रांद जो 
कझज्न की जननी है, कितना आदर 
था। 


इस्र अधिक अन्न उपजाओ आांदो 
ज्ञन को सफल्ल करने वाज्ञी गाय «शी 
झोर हमारा ध्यान अभी तक नहीं 
मया | अगर हम अपनी योजनाशों 
को गांव में बेठकर बनायें तो इसमें 
आर्थिक ढांचे का पता चत् सकता है, 
कि खाद के बिना जमीन से अधिक 
अज्न पेदा नहीं दो खकता । वास्तव मे 
गाय ईश्वर की ओर से हमारे लिए 
घरदान है, उसकी भत्येक वस्तु भारत 
भूमि के क्षिए उपयोगी है। हमने इस 
तत्व की ओर तो ध्यान नहीं दिया 
किन्तु विदेशों से भिन्न भिन्न प्रकार के 
खाद और यन्त्रों (टक्टरों) को खरीद 
कर भारत में का रहे है, जो कि भाग्त 
भूमि के लिये उपयोगी सिद्ध न हुए 
नझआागे होंगे। हम जो योजनाएं 
बनाते हैं, वे योजनाएं भगर एक छाटे 
प्राम में बैठकर बनाते ओर वहां के 
ज्ञोगों से जोनकारी प्राप्त करें तो 
अत्येक व्यक्ति के छुख से यहा आवाज 
निकल्लेगी, कि आज खेतों मे खाद की 
कमी दै। इस खाद की कमी दे। 
इस खाद की पूर्ति करने के लिए गाय 
व बेल के सिवाय भारत में अ्रन्य 
साधन नहीं हैं। 


--इन्द्रदेष विद्याभूषण 
गुरुकुक्ष चित्तोढ़गढ़ 


मध्यप्रदेशान्तर्गत रायगढ़ जिले के 
मुख्य छत्र रायगढ़ में ईसाई मिशन 
रियों का काय प्विफ एक बष छे 
आरम्म हुआ है, बढ़ा दे एक कार्येल 
स्कूल तथा दूध ढब्बों का वितरण 
अत्यन्त दी बड़े पेमाने से दो रहा है । 
यह क्षेत्र सदियों से स्थानीय राजाश्रों 
द्वारा शोषिव रहा दै श्रतः यहां के 
प्रामीय निवासियों क्री अवस्था 
श्रत्यन्त दी दयनीय है जिसके कांरण 
ईसाइयों का प्रलोभन अत्यन्त ही 
सफल द्वो रहा है । 

अधिकृत रूप से श्ञात हुआ दै कि 
प्रायः ४८०० से ऊपर आदिवासी 
हरिज्नन आदि, इसाई घस में परिवर्नित 
हो चुके है। स्मरण रखने की बात है 
कि राजाओं के राजत्व काज् में इस 


तरह का धर्म परिवतेन कानूनन 
निषेध था । 


इसी जिले के जसपुर सघडिवीजन 
में ईसाइयों का अश्रत्यन्त द्वी बहुमत है 
४४प्रतिशत । उघर से भी ईसाइयों का 
जाल प्रचण्डरूप से फेलवा हुआ 
अत्यन्त ही तीत्र गति से भ्रन्य इलाकों 
में प्रसारित हो रहा दे । 

इस क्षेत्र में आयसमाज का कार्य 
शिथिक्त है जिसके ढारा उसका कुछ 
प्रतिकार किया जा खकता था। अतः 
आये बन्धुओं से इश् पिछड़े क्षंत्र में 
ईसाई प्रचार निरोध काये को गठि 
शीज्ञ बनाने की प्रार्थना करते हुए 
सावदेशिक और प्रान्दीय सभाओं से 
इस फाय को पूरे जोर शोर के साथ 
अपने हाथ में लेने की अपीज करता 

ह। --बविष्णुचरण गुप्त 

केनसरा, तेतला, रायगढ़ 

( मध्यप्रदेश ) 


शंका 


आय विद्वान मेरी निम्न शंकाशों 
का कृपया उचित समाधान करने का 
कष्ट करें-- 

१--आरये लोगों के लिए बेसे 
खोल्द सरकार करवाने आवश्यक हैं, 
पर हम आये लोग कोई कोई सस्कार 
कर लेते है, जेसे नामकरण, यश्षोपर्व त, 
विवाह और सीमन्तोन्नयन इत्यादि 
इत्यादि । 
प्रश्न होता है कि कई परिवारों में 
एक बार ही सीमन्तोज्नयन संस्कार 


कस्ते है। वास्तन मे जब जब इस प्रकार 
का प्रसग दो तब तथ करना चाहिए । 
शास्त्रों में इसका कया विधान दे? 
संस्कार न्द्रिका में लिखा है अब 
क्षब स्री गर्मिणी द्वोगी तब तब 
उसका सीमन्ठोन्नयन होना चाहिए ।? 
कृपया इस्र पर प्रकाश ढालिये। 

२-खध्या के अन्तिम रन्त्र में 
शित्वतर? शब्द का प्रयोग है जिखका 
अर्थ अति क्रान-द मग् स्वरूप दाता 
इत्यादि करते है । शिववरायच जेसे 
हे बेसे कहीं (शित्रमम” भी आता है 
क्या ? कृपया प्रकाश डाले । 

३--इम बिना संकोच के धर्म 
शब्द पिता, माता, आता, बद्दिन 
झादि के साथ उपयोग में कर लेते 
ह--जसे धर्म पिता, धर्म बद्दिन आदि 
इसे सम्मानाथ लेते है। फर पत्नी के 
साथ “धम' शब्द अन्य लगा सकता 
६? यदि नहीं वा क्यो नहीं ? 


--प्रता पचन्द्र परिडित 
प्रधान, नगर आयसमाज,बड़ौदा 


नई पीदी के लिए प्रोत्साहन 
ओर कुछ सुकाव 


श्राप्न चारों ओर से यही पुकार 
सुनाई दे रही है कि आये समाज मे 
युवक वर्ग प्रवेश नहीं कर रहा | भ्ाय 
समाज के उच्च कोटि के विद्वान्‌ एवं 
सन्यासी आज धीरे घीरे उससे, काल 
वशीभूत द्वोकर छिने जा रहे दै। ऐसे 
समय में यदि नई पीढ़ा ने इस आर 
अग्रसर होने की उत्कप्ठा न दिखलाई 
तो भाय॑ समाज्ञ का यह इद्वेश्य 
'कृष्थन्तों विश्वमार्यम! केसे फल्लाभूत 
होगा ? इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते 
हुए एवं स्वयं एक नवयुवक द्वोते हुए, 
नवयुबकों में आये भावना को डालने 
के लिए छुछ सुकाव रखता हूं । 


१ -सम्भबत- एक बार आये 
समाज के ज्ेत्र  यद्द निश्चय हुआ 
था कि आय॑बन्धु अपने नास के साथ 
ध्आय! किखे। जिसस आय समाज 
की व्यापक्रता के साथ साथ इसके 
उद्देश्य को भी प्रोत्साइन मिल्ते | परन्तु 
इस ओर आये बन्ध्ुझों ने कोई 
विशेष रुचि नहीं दिखलाई । वे शायद 
यह नहीं जानते कि उनके अपने नाम 
के साथ भय (लिखने से कया क्‍या 
लाभ हो सकते हैं। भपने नाम के 
साथ आय लिखने के साथ ही वे 
झपने बच्चों के नाम के साथ भी 


है 
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आये लिखें। उन्हें. स्कूल में श्रवेश 
करवाए तो उनके नाम के साथ झा 
लिखाए'। यूनिवर्सिटी की परीक्षा में 
प्रविष्ट करें तब भी उनके नाम के 
साथ आय लिखबाए' तथा इसी 
प्रकार कालेज में भी आये शब्द उनके 
नाम के साथ प्रयोग में आने लगेगा । 
जब एक नवयुवक बी०ए० या एस०ए० 
कि उपाधि लेकर सांसारिक चेत्र में 
पग रखेगा तो उसे अपने नाम के 
साथ प्रमाण पत्र के अनुसार श्ार्य 
ब्षिखना पड़ेगा। जिघसे उप्के मन 
में आये समाज के प्रति अवश्य 
आकफषण रहेगा, यह प्राकृतिक बात 
है। तथा जब इस आयु में ऊपर 
लिखित कार्य करने के साथ साथ 
उसमें आय संस्कृति के भात्र भर दिए 
जाए गे तो आय समाज मे एक नई 
स्फूति आ जाएगी। इसलिए सभी 
श कः 

आय बन्धु्ों, झ्राये समाज के एवं 
सभा के अविक्रारियों तथा सदस्यों 
को प्रेरणा की जाए कि जहाँ वे अपने 
नाम के साथ आय लिखे वहाँ अपन 
बच्चो एब धमंपत्नी के नाम के साथ 
भी आये लिखे। 


२--आाये समाज में उत्सवों का 
रंग ढंग बहुन फांका रहता हें) कम 
से कम दो पव “ऋषि बाधात्सब! एवं 
आये खमाज स्थापना दिसव? बड़ी 
धूमवाम से मनाए' जाए। उस् दन 
सभाए' हो, प्रभात फेरियाँ हों तथा 
हवन यज्ञ इत्यादि हों। इसके साथ 
ही भाये बन्धुओं में इन दिनों में 
पररपर “बबाई पत्रों! बधाई कार्ड? 
इत्यादि का आदान प्रदान हो । सार 
यह है कि यह दिन अत्यन्त उत्साह 
यो चहल पहल से मनाए' जाया 

। 


३-सरकार की आरस आय 
समाज स्थापना दिवस पर सरकारी 
छुट्टी करवाई जावे तथा शिवरात्रो के 
साथ ऋषि बाधात्सतव एबं दिवात्षी 
के साथ ऋषि निर्वाण दियस लिखाया 
जाए। क्योकि सरकारी छुट्टियों में 
झाय समाज को किसी भी छुट्टा का 


उल्लेश्व नहीं है । 


४--जानकार श्यय बनचुश्रों से 
निवेदन ई कि कृपया वे टस घात झा 
पता देने का कृपा करें [क समल 
तिश्व मे आय बन्चुओ का किननी 
जनखख्या है| ]:5००॥ 29८जिखित 
पतिउछ पा एह्राब्या, क्‍शानाड 
0८६५ पुस्तक म॑ आय॑ बन्घुओं की 
जन सल्या सात करोड़ बताई गई है। 


क्या यद्द ठाक हैं ? 
आशा दै ऊपर दिए गए सुम्ावों? 
पर आय जन विचार करेंगे। पर 


--चन्द्र शेखर आर्य भर 
घाजार टोकरियोँ अमृतसर 


१० 
अंगरेओं के आने से पहले भारत 
के गांव अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति स्वयं कर लिया करते थे । विदेशी 
शासन काल में उनकी यह आत्म 
निमंरता धीरे धीरे खम्राप्त दो गयी। 
इसका गांव वाक्षों की आर्थिक दशा 
पर बुरा असर हुआ । वाह्म प्रतिस्पर्धा 
के कारण आमीण उद्योग धन्धों का 
क्रमिक हास्र तो हुआ दी बदलती हुई 
परिस्थितियों के अनुरूप खेती बाढ़ी के 
घन्धे की पुनस्थापना भी नहीं की 
का सकी। उत्तर प्रदेश की वर्तमान 
सरकार ने शासन मार संमाक्षते दी 
शांबो की चतुर्दिक उन्नति के लिये 
प्रयाख आरम्भ कर दिया था | प्रयत्न 
की सफलता के लिये सरकार ने यह 
झावश्यक समम् कि गाँवों को फिर 
से आत्मनि्भर बनाया जाय । 
प्रामीय्ष उद्योगों की विकास 
योजना का परिचलन उक्त मीति को 
ध्यान में रखते हुये प्रशंसनीय है। 
योजना का कार्यान्‍्यन मुख्यतः भरदेश के 
गाँओं में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र 
खोल कर किया जा रहा है। सम्मवतः 
यह बतलाने की आवश्यकवा नहीं कि 
कृषि पर दबाव कम करने तठर्था गांव 
बालों को पूरे वर्ष पर्यन्त रोजगार 
दिल्ञाने के क्षण यद्द आवश्यक दे कि 
ज्लोंगों को विभिन्न उद्योग धन्धों की 
शिक्षा प्रदान की जाय | किन्तु इस 
सम्बन्ध में कौन कौन से धन्धीं की 
शिक्षा को प्राथमिकता दी जाय, यह्द 
प्रश्न अवश्य विचारणीय है । 
इतना तो स्पष्ट है कि ग्रामवासियों के 
जिनमें अधिकांश खेतीहर हैं ऐसे 
उद्योग धन्धों का महत्व कम है जिनकी 
स्थापना धनके गांवों से दूर विशेष 
स्थानों पर ही हो सकती है अथवा 
लिनमें काम पाने के किए उन्हें विशेष 
शिक्षा प्राप्त करने की जरुरत हो। 
उनके लिए ऐसे थन्धों की शिक्षा 
ऋधिक लाभप्रद दो सकती है जिनका 
खेतीवाड़ी से किखी न किसी रूप में 
क्षगाव दो तथा जिनकी स्थापना वे 
थोड़े से व्व्य से कर सके। वर्तमान 
परिस्थितियों को देखते हुए दूसरे प्रकार 
के उद्योग धन्धों का महत्व ओर भी 
झधिक बढ़ भाता है। अतः योश्वना के 
अन्तर्गत स्थापित किये जा रहे प्रशिक्षण 
एवं उत्पादन केन्द्रों मे तेल्न पेरने, घान 
कूटने, आाटा पीखने, साजुन बनाने 
आदि की शिक्ता दी था रही है। 
खादी उत्पादन को बिशेष महत्व दिया 
जा रहा है। कशीदाकारी, सिलाई 
झादि की भी शिक्षा श्रदान की जा 
रही है। इन घन्तों का गांवों की 
हर जनता खेती फे काम में बिना 
किसी प्रकार का व्यवधान लाये कर 
सकती है। उनकी स्थापना के किए 
दूर जाने की आवश्वता नहीं है। 
स्वयं रोजगार की तजल्लाश से उन्हें श्रपने 





उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुनर्गठन 
[थी नलिनी रंजन] 


गांवों से दूर आने की आवश्यकता तो 
दूर रही स्वयं रोजगार उनके दरवा्नों 
ढक क्षाया जा सकेगा। ऐसा “करना 
उद्योगों के स्वानीयकरण (लोकेलाइ- 
जेशन) के आधुनिक स्रिद्धान्त के भी 
अनुरूप होगा | 
झाज इस योजना का विस्तार 
प्रदेश के १३८८४ गाँवों में हो चुका 
है। ये गाँव राज्य में स्थापित ११४ 
साहुदायिक विकास खरढों के कार्य- 
छेश्र में हैं। सब मिलाकर ल्गमग ४५८ 
साख आमीण जनता योजना के 
अधीन प्रदान किये जा रहे प्रशिक्षण 
स्रे क्ञाम ठठा रद्दी है। यह संख्या 
प्रदेश की ग्रामीण आबादी का १५ 
प्रतिशत है । अरब तक कुक २२६ प्रशि- 
श्ण एवं उत्पादन केन्द्र खोले जा चुके 
हैं। इनमें, जेखा कि पहले कहा ता 
चुका है कुटीर उद्योगों तथा अन्य 
प्राविधिक व्यवस्रार्यों से सम्बन्धित ३० 
प्रकार की दरतकारियों की शिक्षा दी 
जा रही है। इसके अतिरिक्त महिः 
ल्ञार्थों के त्षिए कशीदाकारी, सिलाई 





आदि की टूनिंग की व्यवस्था भी 
रखी गयी है। इधर जो सूचनाए' प्राप्त 
हुई हैं उनसे पता बलता है फि साढ़े 
चार दजार से भी कुछ अधिक प्रामीण 
विभिन्न प्रकार के घन्धों के क्षिए प्रशि 

दित किये जा चुके हैं। द्वितीय पंच- 
वर्षीय योजना के जो तीन वर्ष और 
शेष बचे हैं उनमें कम से कम ३६०० 
ओर व्यक्षियों को प्रशिक्षित करने का 
विचार है। इसका अर्थ यह हुआ 


' कि अगले तीन वर्षों तक प्रति वर्ष 


१२०० व्यक्षियों को विभिन्न प्रकार की 
दस्तकारियो की शिक्षा श्रदान की 
जायगी। अब तक जेसी प्रगति रही है 
उख्रको देखते हुए यह आशा की जाती 
है कि सफलता निधारित लक्ष्य से भी 
अधिक मिलेगी । 


ज्ञातव्य है कि प्रशिक्षण एवं उत्पा- 
दन केन्द्रों में प्रशिक्षण काल में ही 
अनेक वरतुओं के उत्पादन की व्वय- 
स्था रखी गयी है। इन उत्पादित 
वस्तुओं की बाद से बिक्री भी की 


सत्य वक्ता दयानन्‍द 


सत्य बस का प्रचार करने की अभिज्ञाधा मन में धारे। 
एक बार मेवाड़ उदयपुर, दयानन्द ऋषिराज पघारे ॥ 
सत्य सनातन वेद घर का किया पूर्ण प्रतिमा से मण्डन। 
अममूलक मिथ्यापंथों का किया प्रवज्ष निर्मंय हो खण्ढन।॥। 
सुन उपदेश सुखद सुन्दर, मेवाद़ लृपति भी हुए प्रभावित । 
वाले यों ऋषित्र से सबिनय, पक्षपात से द्वाकर प्रेरित ॥ 
प्रधान मठ के मदइन्त बनिए ज्ञाखों की जागीर लीजिए ॥ 
चाहे जो फ्रीजे पर प्रतिमा पूजन का खण्ढन न कीजिए । 
बोले ऋषिवर यों प्ुसकाके, सुनकर ये बातें नृपत्रर की | 
तेरी आजा मानू'! या न भानू' उस जगदीश्वर की ॥ 
तू रूठे तेरी नगरी स्रे कहीं तुर्त निकल जाऊुगा। 
श्रभु रूठे, तो उनकी बिस्तृव नगरी से कट्दों निकक्ष पाऊगा।॥ 
हम रहते हैं मग्न, खत्य के प्रचार प्रिय भगवन्त भजन में। 
बांघ न वाबा हम अक्षमस्तों को तू माया के बन्धन में | 
सोचा राजन्‌ मल्तिन कांच को उज्ज्यत्ञ द्वीरा कैसे कह दू । 
जुद्र कोयके ही को मैं बहुमूल्य समीरा केसे कष्ट दू ॥ 
जीवन नाशक विष को मैं झ्रझ्त सुखराशी केसे कहदू । 
जड़ प्रतिमा को में चेतन इेश्बर अविनाशी केसे कद्दू ॥ 
संकट विध्न सभी जगती के में दँक्षते हँसते ख्रह लूगा। 
भय, क्ातचवश किन्तु खत्य पर आंच कदाप न आने दू गा ॥ 
दयानन्द की उगल्लो ठगली भी वातो की भांति जब्वेगी। 
दयानन्द के छुख से फिर भी निर्भव सत्य बात निकक्षेगी ॥ 


-प्रकाशचन्द्र कविरत्न अजमेर 


३० नवम्बर १६५८ 
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जाती है। यह र्क्ेसनीय दे कि सब्‌ 
१३.५७ ४८ में इन केन्द्रों में ? लाख 
८ हजार २६६ रुपयों के मूल्य की 
वस्तुओं का उत्पादन हुआ ओर १ 
लाख ३५ हजार रुपयों के मूल्य की 
बस्तुयें बेची गयीं। 


इस सिलसिले में एक प्रशिष्षणो- 
स्तर कारये क्रम के अन्तगंत प्रशिक्षा- 
रथियों को भौद्योगिक सहकारी समि- 
वियों के रूप में संघटित किया जाता 
है। प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या 
के आधार पर अनेक बस्तुओं का 
उत्पादन किया धागा है। सरकार का 
उद्योग विभाग इस समितियों को 
प्राविधिक परामर्श और वित्तीय सद्दा- 
यता देता दै। श्रमी तक इस प्रकार 
की १४२ समितियों का संघटन किया 
आ चुका दे । सरकार ने इन समि- 
तियों भूतपूर्व प्रशिक्षार्थियों आदि को 
७ लाख ३८ हजार रुपये ऋण तथा 
अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था 
को है । जहों तक द्वितीय योजना में 
इस कार्यक्रम पर आने वाले सम्पूर्ण 
व्यय का प्रश्न है, अनुमान लगाया 
गया है कि कुज्ञ १ करोड़ १३ क्ाख 
६२ हजार रुपयों का खच आयेगा। 
अखिल भारतीय खादी एवं प्रामोद्योग 
आयोग ने भी इस घन राशि का कुछ 
भाग देना स्वीकार कर लिया है। 
झाशा है इन कार्यक्रमों की सफलता 
प्रदेश के गाँवो को फिर से आत्म- 
बनाने में सहायक दोंगी। 
अण्डकोब पर रिती ऋण ॥ 


74 बल गुर 






है से क्‍यों न बढ़ गये 
हों हमारी खाने व क्षयाने की दवा 
से शर्तिया बिना आपरेशन आराम 
मू० १२॥) फुल कोखे । ढाकव्यय 

अलग | 

७ अर 
(मोति याबिंद तरल 
मर या काला चाहे जेधा हो 
बिना आपरेशन आरास की 
गारन्टी । मू० १०)बढ़ी शीशी, ५॥) 
छोटी शीशी । ढाक अयय अख्ग | 
ऑंकार केमिकल वर्क्स हरदोई 
(यू० पी० ) 


भारत सरकार से “रजिस्टठ” 


सफेद दाय का गज 
इस्र परीक्षित दवा से ख्री, पुरुष 
या बाक्षकों के शरीर पर के स्रफेद दाग 
ऐसे निकक्ष आते हैं कि वह कहां थे 
इसका पता भी नहीं ल्लगता, हजारों 
ने अनुमव करके प्रशंसा-पत्र भेले 
हैं। मूल्य ५), अधिक विवरण हुफ्त 
मंगाकर देखिये । 
वेध के० आर० बोरकर (आर्य) 
मु० पा० मंगर्लपीर, शिला-भकोश्ा 
[ विदभ ] 
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ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 


पापियों के पारिषाता स्वामी दयानन्द 
[ओ पं० सक्षिता प्रख्ताद मं प्‌० वी० काक्षेत्र, कानपुर] 


दशइरे की छुट्टियों में मैंने जौनपुर 
से ज्ौटते हुए “अयोध्या” स्टेशन पर 
चार अमरीकन पादरियों को हिन्दी में 
कुछ किताबें मैंने भी मोक्ष द्वी, जिसमें 
इस लेख के लिखते वक्त मेरे सामने 
एक पुस्तक भञनों की दे बह मी उदू 
में है, जिसका नाम 'सन लगन भजन! 
है। इसमें फेवज्ञ ४० भणन हैं । 
झापने “आयमिश्र! के पाठकों छो उस 
पुस्तक के बारे में छुछ जानकारी 
कराना भाहता हूं ताकि आये भाई 
ईसाइयों के साहित्य ख्रेसदेव साव- 
धान रहें। सारे उत्तर भारत में केषल 
“ब्यायमिश्र! आायों का एक साप्ताहिक 
पत्र द्दी ऐसा है न्लो कि अन्य मतों की 
निर्भीक आलोचना करता है भोर 
सदेष हिन्दू जाति को साववान 
करता रहता है। चालीख भजनों में 
से पदज्ञा भजन निम्नक्िखित हैं-- 

जय प्रभु यीशु जय प्रभु यीशु, 

जय जय याोशु नवामी । 

नर तन घारि किया अवतारा, 

वज सुन्दर दिवधामी ॥ इत्यादि 

१० वां भत्नन दे-सूरज निकला 
डुआ खयेरा, अब तक तू क्यों स्रोता 

छ्वानी पंडित छ्लान बिचारे, 

वेद पढ़े श्र तदोता दे । 

( मन क्गन भजन! प्रश्ठ ७ ) 
एक गजल निम्नलिखित हदै-- 
मसीह का तसव्वर जो करते दे दिल्ल में 
जनाबे इलाही को हम देखते हैं 
मसीह के सिवा कोई शाकी नहीं है, 
' खुदा की खुदाई में दम देखते हैं। 

(पृष्ठ २६) 
फिर एक दोहा दै-- 
प्रमेश्वर पावन परम, स्थर्गंहि जाको 
घाम | प्रेम रूप श्रवतार ले, यीशु 
स्वीष्र सुनाम ।। ( पृष्ठ ३१ ) 
नोट--इस छोटी सी पुम्तक के 
अन्त में हम लिखा पादे है कि-- 
“जो कोई श्रभु यीशु मसीद्र पर 
विश्वास करके उसके नाम से जल 
संस्कार लेये उसको पत्रित्नात्मा का दान 
सिल्ले, चादिये कि सारे भारत खण्ड के 
निवास्त्री दयालु सुक्कि दाता का प्रहय 
करें और अपना परक्षोक बनायें।” 
नोट--पुस्तक छापने वाली सस्या 
का नाम है-दी नाथ इन्डिया 
क्रिश्चियन टंक्ट एन्ड बुक सरविख, 
इलाहाबाद । 
उपरोक्त पुस्तक को देखकर ईसाई 
, म्रिशनरियों की कौन बढ़ाई न छरेगा; 


शो कि सारे भारतवर्ष को यीशु मसीह 
की भेष्दों में “अपतिस्मा” देकर इसाई 
बनाना चाहते हैं। कितना साहस हे ! 
झाद स्रारे संसार में छिंतना पाप व 
झनाचार फेल रहा दे उस्रका मुख्य 
कारण यह हे कि झद्कुक नाम का 
फत्षमा पढ़ क्वो उस पर विश्वास क्षे 
झाझो और फिर जी भर कर पाप कर 
को 'अन्नतः के दरवाजे उस्रके छिये 
खुले हैं | स्वाप्री दयानन्द जी से 
किसी ने यही कहा था, ऋषिवर का 
इच्तर सुनिये। 


छुगल खराय में पादरो ज्ञात 


बिहारी ने धर्म चर्चा करते हुए कद्दा-- के 


देखिये ईजाई धर्म कैसा उत्तम है 
प्रभु यीशुमसीद सब ज्ञोंगों के पापों 
का लेकर चले गये ।” स्वामी जी 
महाराज का उत्तर सुनिये-- 
पाप का श्रायश्चित उनके फल्ष 
भुगते बिना नहीं दो सकता यह बात 
ता मनुष्यों को पाप करने पर और 
भी उद्यत कर देती दे, मला जब लोग 
यह विश्वास करें कि मस्रीह पर 
विश्वास काने से ही उनके पाप दूर 
ही ज्ांयगे तो वह पाप करने पर 
ओर भी प्रगृत्त क्यों न होगे 
ऋषि न थोड़े से शब्दों में पापों 
के फेलने का कारण बता दिया और 
स्पष्ट ढछओ की चोट घोषणा कर दे दो 
जेसा करेगा उसको बेसा ही फक्ष 


मिलेगा | यहाँ पर वेद के शब्दों में एक 


मन्त्र क्षिखे देता हूं-- 
न किल्विषमत्त ना धारोस्ति, 
न यन्मित्रे: समममान एति। 
अ्नून पाश्न॑ निद्दित न एतत, 
पकतारं पक्‍व पुनराविश गति॥ 
(अथवं वेद .कांड १२ सूक्त ३ मत्र ४८) 
इस मन्त्र का भाव यह है कि 
इश्वर की न्याय व्यवस्था दोष रहित 
है जिसमे कोई शिफारिस नहीं 
चल्ष सकती । ईश्वर ने प्रत्येक जीव के 
साथ मन रूपी पात्र लगाया है। जो 
उसमें दर अच्छे बुरे कर्मों का सस्कार 


सुरक्षित रखता दै। उसके अनुसार 


फल देना ईश्वरीय नियम है। जेसा 
छोई बीज बोता दे वेखा फल्न काटता 
है। शेश्वर की इस न्याय व्यवस्था में 
री भर भेद नहीं आता । 


इसी, प्रकार जीबों की कर्मानुसार [$ 


गति विषयक वेद की भावना अश्रन्य 
कई स्थानों पर स्पष्ट है-- 
१--जब यह जीव शरीर को 


छोड़कर सब प्रथ्वी आदि पदार्थों में [] 
अमश करता, जट्टां तहां प्रवेश करता -मिशानरियों की पान काट न अमशाच्ा हद ता पेश करवा (05% 9074 :जफैप्छछ०क एज कै. ++८-३)े 
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बे 


कै: तक लगभग ४०० स्थणं एवं रजत 


बैद शंन में अनेकों विधियों में से कवि 


औ रोकना, मोटी ज्ञोहे की सांकल तोड़ना. भारी पत्थर छाती पर तुढ़वाना, 


११ 
आवश्यकता हे 


मदिला आश्रम के किए प्रोढ़ 
झाये खमाजी व्यवस्थापिका की, 


ओर इघर रघर जाता हुआ कर्मानुसार 
इेश्वर की व्यवस्था स्रे जन्म पाता है 
तब हो श्रश्तिद्ध दोवा दे।! (यजु वेद 


७808७ उपदेश देने की क्षमता हो तथा 
२-- हे मजुष्यों! अब ये जीव | रा १० को संस्कृत पढ़ाने में 
सद्टायक हों । 


शरीर को छोड़ते हैं दथ सूरज, । 
जआाएदि पदायों को आप्त होकर कुछ 
काल अतज कर राषने कर्मों के 

गर्भाशय को प्राप्त हों शरीर घारण कर 
उत्पन्न होते हैं दभी पुश्य पाप कर्म स्तर 
मुख दुःख रूप फ्नों को भागते हैं। 
(यजुबंद अ« ३६ मन्त्र ७) ।! 


असाण पत्रों तथा श्वीकारये 
वेतन ख्रद्दित आवेदन पत्र मत्री 
साठ खंबा खदन कोटा के पास 
मेज । २२ बां० ४३-४४ 






ऋषि द्वारा स्पष्ट इस दृष्टिकोण | 
को देखकर मैं स्ाचता हूं और बार 
बार विचार करता हूं कि क्‍या पापियों | 2840 ्‌ 
के परित्राता यह हैं था त्ञोगों को पाप | «कप किम कि मम 
ये यह कह कर प्रोत्साहन दिला [+ आन कक नरक कक +६०>८-म2 ह 
दे हैं कि 'भाभो हमारी शरण में | "कात,र्वनी अजी्ण आतस्यओरनिर्दलता|| 
झाझों हम तुम्दें वा लेगे। या [77शऊहै। दुद्धियनन्यताआरस्वास्थ्य की || 
पापियों के परित्राता स्वामी द्यानन्द |' देड्िकेलियेपीया करे। ४० कपके ' बक्स ॥ 
हैं जिन्होंने पाषियों को चेतावनी देकर |! का दूल्य १5तिगुनाबक्स ५.२५ डाक ब्यय | 
पाप कर्मों से बचाया और वेदों से |हैतोन बक्तत्क १) रगीनकेलेन्डर मुफ्त 
स्पष्ट सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक श्राणा (8 एटआहट 
मात्र को कमा नुखार हा फक्ष मिलेगा। ।॥ अनद 


०५५५, 





नवीन चेतना ओर उत्साह का संचार करने के लिए 


व्यायाम का अद्भुत पदर्शन 

कलयुगी भीम प्रो० राममूति के शिष्य तथा गुरुकुल्न में शिक्षित श्री 
प्रो० सुरेन्द्र शुक्ल व्यायामाचाये, आधुनिक अजुन के आश्चर्यजनक 
चमत्कारों स्रे अपन उत्सव को 
सफल्न बनाइये। तथा जनता में हे 
वीरता के भाव भरने के साथ-साथ 
एक बार फिर प्राचीन धनुर्विद्या का । 
गौरब का स्मरण कराइये। प्रो० 
साहव ने समस्त भारत एव वर्मा 
का अमण करके बड़े बड़े राजा 
५ महाराजाझों, आफिसरो तथा नुमा 
यशो एवं संस्थाओं के द्वारा अभी 


3६... ६७ + 


पदक, कप ओर शील्ड तथा अनेकों 2 
उपाधियां प्राप्त की हैं । श्रापके प्रद 


अष्टए>40% 89०9 40% 





कि अर 


पय निम्न हैं -- कि 
धनुर््या--शब्द बेघ, स्पशंवेव, अहश्य, ल्द्॑यवेव, सांकरेतिक 
ल्च्यवेघ तथा अन्धकारो में अनेकों लक्ष्ययेच आदि | 
व्यायाम--छाती पर हाथी को खड़ा करना, दो सोटरों को एक साथ 


मध्च्न्षयड् 
ज्ट आओ 


मस्तक पर ल्लोह्य कटवाना, मोटी बांवे की छाती को कागज की तरह 
चीरना भालते की नोंक मस्तक पर लगाकर भारी गाढ़ो को रोकना, ह्द्य 
एवं नाड़ो की गति रोकना, बन्दूक के अचूक ल्क््यवेघ, आठ मनुष्यों से 
अकेले रस्साकसी आदि। किसी भी समारोह की सफलता के लिए निम्न 
पते बर लिख़िये-- 


प्रो० सुरेन्द्र शुक्ल “व्यायामाचार्य” शक्कि-निवास सीतापुर 


|<69-295..3+5ह9-+% 


असतरणकंण, 


रा . 


स्थानीय विवरक -- 


एस, एस, मेइता एण्ड कं, २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 
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9 चरित्र, खच्छता ओर शिक्षा दर्पण 

हू एक अनुपम पुस्तक 

के भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, श्रध्यक्ष चरित्र निर्माश विभाग 
2 मही रामदास, गली पातीराम 

ड् मथुरा ज4&7'तएछ& (ए ?) 
> 


मूल्य १ रुपया २ आना 
पवा--काशीनाथ श्मा, गाडे 
कसर उकक लए लक 3 उन कक ६-९१ 0 हक९- 


नेस्‍क ६९ ॥22 नेएफ 







इसकी चन्द यू दें लेले से कक 
हैजा, करे, दस्त, पेटदररे, जी मिच्लामा, ३ 
पेचिस, खट्टी-डक्णें, रदहजसी, पेट फूक्तमा, कफ, 
खाँसी, जुकाम आदि दूर होते हैं और कगाने से भोड, 
मोच, सूजन, फोडा-छुल्सी, बातददे, सिरव॒ई, कामनवरे, ४: >> 
बाँतदर्द, भिड़ मक्खी आ दे के काटे के ढदे दूर करने में संश्तार 














विश्व शिरोमणि, धर्म प्राण, मदरर्पियों 
की जन्मभूमि आयेबत की विश्व के 
मानव समाज को एक अनुपम देन 


& थार्य हवन सामग्री # 


विश्व के मानव समाज को सहषे 
सूचित किया जाता है कि हम खबरोग 
नांशक सुगन्धिद आाय॑ इन सख्राममी 
का निर्माण करते है | तपेदिक, कय, 
कोद भोर पायत्ञपन जेंसे श्रसाध्य 
हा के लिए यज्ञ दी रामवाण औषघ 

। 

» > विश्व के समस्त राष्ट्री मे तया 
ध्भारत के प्रत्येक नगरो मे भाय हवन 
सामभी के एजेन्टों ब विक्रेताओं की 
झविलम्ब आवश्यकता है। 

झमेरिश तथा सोरिशस आदि 
राष्ट्रों में इमारी एजेन्ख्रिया स्थांपित हो 
चुका हैं। यज्ञ खम्बन्धी प्रत्येक वस्तुओं 
का निर्माण हम करते है। 
न० १ मेवा युक्त हवन खस्रामप्री का 
भाव ८०) मन 
न० २ सुगगन्धित दृवन सामग्रा का 
भाव ५०) मन है | 

यदि आप धम, झथे, काम भोर 
मोज्ठ को प्राप्त करना चाहते हैं तो 
नित्य यज्ञ करने का शुभ सहझलप करे । 

वेदपथिक धर्मवीर आय॑ 


मडाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आय दइवन सामग्रा 
निर्मांणशाज्षा, अद्दाता ठाकुरदास 
सराय रुद्देला देहली ४ 





३० नवम्बर शध्श८ 
किशिलसिश्क टी 


विश्वविधालय के संबंध 
[कक सभा के मंत्री का बकृय्य 


गुरुक॒क्ष आदि खमसत आये शिक्षा 
को एक संगठन में आवद्ध क 
एक विशाब्ष विश्वविद्याक्षय के निर्माण 
की आवश्यकता का अनुभव कर स्राव 
देशिक आये प्रतिनिधि खम्रा ने ढठा० 
मगलदेव शास्त्री एम० ए० डी? फि० 
भूतपूर्व प्रिंसपत्ष गवर्नमेट ससकृत 
कालेब बनारस की अध्यक्ता मे एक. 
उपसमिति का निर्माण किया है जिसे 
इस सम्बन्ध में पूरा विचार कर अपनी 
रिपोट देने का कार्य सोंपा गया है। 
इस समिति में भी इन्द्र जी विद्या 
वाचर्पति श्री घनश्यामसिंद गुप्त, श्री 
विनायक राव जी विद्याक्षकार भादि 
६ व्यक्ति सदस्य हैं । सम्रिति की ओर 
से प्रश्नावक्ी प्रकाशित कर सत्र भेत्री 


जा चुकी है। 


समस्त झाये शिक्षा सप्थाओ, 
उनके सचाज्को तथा आये शिक्षा 
विशेषज्ञों और आये नेताओं से 
प्राथना है कि वे इस समिति के साथ 
पूर्ण खह्दयाग करे और भ्रश्नावल्ली के 
उत्तर इस समिति के मन्त्री “आचाय 
बारेनद्र शासत्रा एम० ए० रायबरेली 
उत्तर प्रदेश ” के पास प्रेषित करन की 
कृपा करे । 


--प्रकाशबीर शास्त्री उप मन्‍्त्री 
स्लाव देशिक आये प्रतिनिधि सभा दिल्ली 


अपने व्यापार की उन्नति के लिए 


आर्यमित्र मे विज्ञापन देकर लाभ उठाहये 
यह आपका अपना प्रत्र हे 
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£ भव तो अन्चे भी देखने छमे । केसे ? ६ 


से नेत्री एक अदभुत शक्तिशाली झॉलो के सब रोगो को 
जादू की तरह से उढान वाली भौषधि है, धुन्च जाला 


| नेत्री है 
*, ४।६| फाकज्ना के अलाबा मातियाबिन्दु, तक का बगेर आपरेशन है 
लाम द्वाता दै। दुखती आँखों को ता प्रथम दिन दी क्ञाभ द्वो जाता है। 
थोडे दिनो के व्यवद्दार में चश्मातक क्वगाने की आदत छूट जाती है । पर 
आऑख्य की ज्योति तो आश्चर्यजनक रूष से बढ़ती है। ख्त्री, बच्चे, यूढ्े 
सत्र दही सेवन कर खकते हैं । प्रत्येक घर म दर समय रखने त्ञायक अदू टू 
्ू भुत ओषधि है । यह दो प्रकार की हमारे यदोँ बनती है। ६०4 
ड् मूत्य इस्र प्रकार है-न० १ (स्पेशल) अमीरो के लिए जिसमे सोना, 
मोती, खुमीरा आदि मूल्यवान पदार्थ पढ़ते हैं। प्रति ता० १८)र० ६ माशे हू 
१०) २२ ३ मासे नमूना $) रु० तथा न० २ जिसमें मूल्यवान्‌ जड़ी 
बूटिया हैं, श्रति तो० ६) रू? महसूल ढाक १॥) अलग है। नोट कम से 
हि कम ६ माशे न० ९ वाली के साथ चादी की सल्लाई मुफ्त दी जाती दै। ० 
ई न० ९ के साथ यदि सल्लाई चाहेगे तो १) अधिक देना होगा । 
पता-रायसाहब के ,एल, शर्मा रईस एण्ड बैंकर्म (६०)जगाघरी(४ ? ) हैँ. 
नाथ नया नेरधिकि नानक नाक नर्से नेएली नस नेक नशीरनशिरिनेश्की नह नैतिक त९ हे आज तटछ नरक ऋ० किक 


तर 


संबमस्‍्धर १६४८ 


३6 
शा कही 


सभा रु सहांगाएँ 
नये उपदेशक की नियुक्षि 


प्रान्द की समस्त समाओं को 
सूचित किया जाता दे कि विद्याभूषण 
श्री उमेशचश्दर जी को सभा ने प्रभा- 
राथे उपदेशक पद पर नियुक्त कर 
किया है । सम्प्रति उनका क्षेत्र आगरा 
कमिश्नरी होगा | अतः उक्त उपदेशक 
महोदय जिन समाजं में पहुंचे वहां 
के अधिकारी गण उनके प्रचार का 
प्रबन्ध करें और सभा सम्बन्धी समस्त 
घन ख० ४७ ठक बेद प्रचारा्थ अधिक 
से अधिक देने की कृपा करें तथा 
खभा की रसीद प्राप्त करें | 

--श्र० उ० विभाग 


उपदेश विभाग की सूचना 
मास दिसम्बर सन्‌ १६४८ 

१--श्रा प० श्रोरेम्‌ भ्रकाश जो 
शास्त्री मह्दो पदेशक ४ से ७ तक उत्सन 
आा० स० लल्तापुरा-काशी । ३१ से३ 
जनवरी ४६ तक उत्सव आय समात्र 
फैजाबाद । 

२--पं० सत्यमित्र जी शाश्षी १ से 
तक उत्सव शआय समाज टांडा 

ज्ञाबाद । 
३-शभी धर्मराजसिंदह १ से ३ तक 
उत्सव आ० स॒० टांडा फेजाबाद ,३१ 
ईद्सम्घर से ३ जनवरी 56% उत्सव 
झा० स० फेजाबाब | 

४--शभ्री गजराज सिंह १ दिसम्बर 
से १५ जनवरी तक जिलोप सभा 

नगर । 

४-“सवंगुण अभ्रसाद ४ से ७ 
शक उत्सव आरा०्स० लल्लापुरा काशी | 

६--भ्री जयपालसिद मानव १ 
से २० तक आयेनगर (बदायू) 

२० से ३९ दिसम्बर तक जिलोप- 
सभा बदायू..._ “श्र०३० विभाग 


सभा का वर्ष 


१--सभास्थ झुखूय निरीक्षक, जिलास्थ 
निरीक्षक, १पदेशक, प्रचारक एवं 
समस्त अन्तरद्ग सदस्य मद्दानुभावों को 
सूचि किया जाता है कि सभा के 
के ४-५ सप्ताद शेष रहे है अपना 
झपना कार्य समाप्त करने की कृपा 
करें। ओर वर्ष समाप्र पर अपना 
अपना आय-व्यय दिखाबादि शातघ्र 
कोष कार्यालय में जमा खच के लिये 
भेत्र दें । 
२--प्रत्येक के समाजों का निरी- 
कण करने की ऋुपा करें और निरी- 
क्षण कार्य रिपोर्ट शीघ्र खा में 
मेजने का कष्ट करें | 


३ 
फ्े 








किए नोद्स विकवाने के क्षिए समानो 
को प्रेरणा की ब्ादे । 

४--सम्रहीव पन सम्रा मे शंघ्र 
मेजा जावे। 


शुभ सूचना 
आये समाज हरेया जिला बस्ती 
का नवीन सन्दिर बनकर तैयार हो 
गया है। सभा के नाम रजिस्टी कराने 
के लिए सभा के अन्तरक्ु सदस्य श्री 
हे प्रसाद जी बस्ती प्रयत्न 
| 


मंदिरों के फोटो चित्र भेज 


आयमित्र द्वारा प्रदेशीय समस्त 
आाय॑ समाजों से दो बार प्रार्थना की 
जा चुकी है कि अपने अपने समाज 
मंदिरों के फोटो चित्र भेजने की कृपा 
करें | किन्तु श्रद तक ४ आये समाजञ्ञ 
बदायू', अमरोद्दा, जोनपुर तथा गोला 
गोंकरननाथ के ही थित्र प्राप्त हुए है । 
प्रदेश की शेष समाजों ने ध्यान नहीं 
दिया अतः प्रार्थना है कि फोटों यथा- 
शीघ्र भेजने की कृपा करें । 


प्रस्ताव भेजने की कृपा करें 


सव समाजों को विद्ित द्वो कि 
आय प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की 
अन्तरंग सभा का साधारण अविवे- 
शन दि्सम्पर मास मे द्वोने वाला दै। 
विथियाँ नियत हाने पर पुनः सूचित 
किया जायगा | यदि कोई समाज वा 
अन्तर ग सदस्य सभा में कोई प्रस्ताव 
सभा के हिताथ विचाराथ भेजना चाहे 
तो इस मास के अन्त तक भेजने की 
कृपा करें । 


कृपया वृहदधिवेशन के दि 
निमंत्रण पत्र भेजिये 


उच्तर प्रदेशीय समस्त आये 
समाओं को विद्त हो कि आये प्राति- 
निधि खभा उत्तर प्रदेश का आगामी 
साधारण अधिवेशन ( वृददधिवेशन ) 
सन्‌ १६४६ में होना निश्चित हुआ 
है। सभा के नवीन नियम सं० १४ 
के अनुसार यद्द विषय भागामी अन्त 
रंग सभा में निशंयार्थ रखा जायगा | 
यदि कोई आय॑ समाज अपने यहां 
सभा के वृद्दधिवेशन को निमंत्रित 
करना चाहें तो कृपया अपनी आरय॑ 
समाज की अन्तरक्ल में इस विषय को 
प्रस्तुत कर, सभा कार्यात्रय में १० 
दिसम्बर (८ तक निमंत्रण-पत्र मेंनने 
का कष्ट करे | सभा आये हुए सिमम- 
श्रण पत्रों अर विचार करेगी । 


--फूलनतिद्द मंत्री 


आ० प्र० सभा उत्तर प्रदेश 





भारतीय तार सेवा 


उप शत 





मारदीय तार प्रणाली को संसार में दूश्वरा स्थान प्राप्त है। सबसे औ 


ज ऊचा तारघर भौर सबसे ऊ'ची तार की लाइन भी भारत में दी हैं। औ 


पिछले ६ वर्षों से भारत के बड़े बढ़े नगरों से हिन्दों में तार भेजने की 
व्यवस्था है पर अभी तक केबल १२४० तारघर ऐसे हैं जहाँ से हिन्दी में औ 
वार भेजे जाते हैं । राष्ट्रभाषा दिन्द। के खमरथंक् क्या इश्च दिशा में कुछ 


ठोस कार्य कर या करा सकेंगे ९ 


“+स० सम्पादक 


> 
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१--नवम्बर १६४८ में भारतीय 
तार व्यवस्था का चालू हुए १०७ साह्न 
पूरे हुए हैं। 

२--भारतीय तार व्यवस्था का 
शताब्दी समारोह नवम्बर १६४३ में 
मनाया गया। इस समय यह खंलार 
की सबस्रे बढ़ो तार प्रणात्निओं में है । 
भारत में सरकार संचालित यह दूसरा 
सबसे बड़ा विभाग है। इसमे २ लाख 
२० दजार कमंचारी और लगभग १ 
हजार अविकारी काम करते हैं। 

३-भारतीय तार प्रणाली ससार 
की सबसे बढ़ी तार प्रणाक्षियों में 
दूसरों है | अमेरिका के वाद खबसे 
अधिक वार भारत में ही दिये जाते 
है । | 

४-ससार का सबस्रे ऊचा तार 
घर भूटोंग भा यहाँ हैं। यह समुद्र 
की सहह्ट से १३ हज्मार ४०० फुट ऊचा 
है । इसे सिक्किम पर चढ़ाई के 
समय सन्‌ १८८७ में बनाया गया 
था। संसार को सबसे ऊंची वार की 
लाइन भी यहीं है। यह सिक्किम 
के खम्भाजोन नामक स्थान पर है। 
जो समुद्र की सतह से १७ हजार 
४८० फुट ऊचा है। 


४--पहली पंचवर्षीय योजना में 
४ हजार जनसल्या के हर शहर में 
तार घर खोलने का कदंय था। इसके 
साथ ही सब परगनों के सदर ओर 


पुलिस थानों में भी, चाहे वे कितने 


बर की आवश्यकता 


एक सुप्रतिष्तित परिवार की 
सुशिक्षिव, खस्थ, सुन्दरी कन्या के 
लिए सुयोग्य बर की आवश्यकता दे । 
कन्या थी०ए०, बी० ट॑ ० है। ज्षत्रिय- 
गहलौत-कुल्ल मे जन्म हुआ है। संवध 
में जाति-पॉतिया बिरादरी का कोई 
विचार नहीं किया जायगा। आर्य 
मांत्र में, सुयोस्य घर के साथ, विवाह 
हो सकेगा ! “स्वदेश”? 
द्वारा आय्येमित्र &, मीराबाई मांग 

क्खनऊ 


द्दी छोटे हों, तार घर खोलने की 
यानना थी । 

६--दिसम्बर १६४७ तक नेफा के 
१ शहरों को छोड़कर बाकी ३२२ 
जिल्ला केन्द्रों में, १३ को छोड़कर बाकी 
४८२ परगना केन्द्रों मे भौर १४५ को 
छाड़कर बाकी १३६६ तहसीक्षों में तार 
घर खुल चुझे थे। 

७-दूखरी पचवर्षीय योजना में 
१,४०० नये तार घर खाले जाए गे । 
इसके साथ ही पिछले इलाकों मे भी 
२०० तारघर खोले जाए'गे। योजना 
में तार की व्यवस्था से सुवार टलेक्स 
ओर प्रिन्टरमाम चालू करने और 
कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली के 
तारघरों के आधुनिकीकरण की भी 
व्यवस्था है । 

८--दिन्दी में तार भेजना १ जून 
१६४६ को, इन ६ शहरों में शुरू 
किया गया भागरा, इल्ञाह्ा बाद, गया, 
जबलपुर, कानपुर, लखनऊ, नागपुर, 
पटना और वाराखणसत्री । इस खमय 
१,२५० तारघरों में हिन्दी तार दिये 
जा सकते हैं । इनमे ४१ तारघर रेह्नों 
के हैं । १६५८-५६ में २० और वारघरों 
में हिन्दा तार भेजने की व्यवस्था हो 
जाएगी। इनमे से कुछ आंध प्रदेश, 
अआसाम ओर उद़्ीसा में भी होगे। 

दुग्ब है कि हिन्दी में तार भेजने 
की व्यवध्था द्वाते हुए भो आज्ञ अधि- 
कांश व्यक्ति अद्वरजी में ही अपने 
वार भेजते है। राष्ट्र भाषा को प्रोत्घा- 
इन देने के क्षिए अब से भी इधर 
का ध्यान देने की आवश्यकता 

। 


'क़वद्ध के तथा स्फूर्तिदायक 
मादकता रहित उत्तम पेय 


हितेष 
* हितेषी चाय £ 
खांसी, जुकाम, नज्ञल्ला, थकान 
व ज्वर आदि का दूर करके स्मृति को 
तोत्र एवं हृदय को बलवान बनाती 
दै। नमूने के लिए आठ नये पैसे के 
टिकट भेज | निर्माता- 
वैद्य जगदीश शरण आर्य रज्ि० 
सम्भल (मुरादाबाद) 








१४ 
७ / कमी यटक 


उत्सव समाचार 


--झआा०ख० देवबन्द का वार्षिकरोत्सव 
८ से १२ नवस्वर #८ तक स्ोत्साह 
सम्पन्न हुआ । खबंश्री स्वामी भीष्म 
जी, अमर्तानन्द जी, पं० रमेशचन्द्रजी 
कास्ती चरण जी, पाचरपति जी, अभय 
राम ज्ञी, भामचन्द जी, गेन्दाराम जी 
आदि के भोजस्ती भाषण वे भजन 
हुए | 


--ण० स० नगीना का २६ वां 
वार्षिकोर... १५ से १८ नवम्बर #८ 
वक खोत्साह मनाया गया। स्वामी 
अभ्रेदानन्द जी, स्वामी शिवानन्द जी 
पं०सुखदेव जो, श्री ईश्वरदयालु श्राये 
श्रीमती प्रभावती जी. श्री सत्यदेव जी, 
श्री सुगनचन्द जी झादि के भाषण 


हुए। 


--आ«प० मनियर वलिया का 
२४ थां बार्पिकात्खब श्री शिवकुमार 
दिंद की अध्यक्षता में १९, १३ १४ 
नवम्बर (८ को दोगा। श्री इन्द्रदेव 
सिंह, प० ब्रहरेव मिश्र, भी शिवदशन 
सिंद आदि के भाषण व॑ भजन हुए । 


--आ०स० नेपाल का वार्षिकात्सव 
काठमांडू मे २० से २७ नवम्बर श८ 
तक हुआ । बड़े उत्साद व जोश के 
साथ सप्री कार्यक्रम हुए। विद्वार 
प्रतिनिधि सभा के प्रसिद्ध विद्वान 
आचार्य रामानन्द शालत्री, पं० राम- 
नारायण शास्त्री, श्री वेजनाथप्स्राद जो 
आदि के प्रभावशाज्ञो व श्रोजस्त्री 
भाषण हुए। साथ गा श्री नन्‍्दत्ञालजी 
मजनोपदेशक बेदिक मिशनरी के 
बीरतापूर भजन हुए। स्रम्भ्वि नेपाल 
में चारो ओर आयेसमान्न के प्रचार 
की चर्चा हैं। जनता में उत्साह हैं। 

--हरिहर प्रसाद प्रवान 
आय समाज नपाल 


-आ० स० सासामऊ कानपुर 
का २८ यां वार्षिकात्सव २७ से ३० 
नवस्वर ५८ तक मनाया गया। दर्खय्न 
से पूर्व १० से २६ नवम्बर तक प्रति- 
दिन वेद कथा हुई । आचाय॑ जियत्रत 
ज्ञी, ग्वामी अमेदानन्द्‌ जी, पं० गड्ढा 
प्रसाद उपाध्याय, १० शिवकुप्तार 


शाब्त्री, स्वामी विशुद्धानन्द, डा«मुन्शी . 


सम शर्मा, श्री मद्रपाल जी, श्री धर्म- 
दत्त आनन्द, श्री अमरनाथ जी, ढा० 
हरिदत शादी आदि हे भाषण व 
अजन हुए । 


हा० स० ऐशत्राग लखनऊ का 
पहला वार्पिकोस्सव १७ से २३ नवम्बर 
अथ तक हुआ | प्रथम ६ दिन तीन 
विभिन्न स्थानों पर दा दा रोज खामी 
नधि-+-._....--0तत.7 रह आपका प्रवषन होगा। कीशिबादीजतीदे। जी द्वागा अपनिषदों की 








कथा हुई ओर श्री बी० एन० पाल 
मेजिक छेन्टर्न प्रचारक ख्रदर॒ लखनऊ 
द्वारा रक्माइड चित्रों से अचार डिया 
गया । अन्तिम दिन एक पिशाल् 
सुस॒ज्यित पंढाल में दिन भर का 
पुरोगम हुआ | पं० नरेन्द्रनाथ शाखी, 
प्रो८ भगवान प्रसाद जी, श्री शिवप्रसाद 
जी, भ्री कुनेन्द्रपाल भजनोपडेशक हर 
दोई, श्री पृथ्वीराज वरमानी आदि के 
भाषण व ओजरस्ी भज्ञन हुए। स्था 
नीय सभी भाय॑ समाजों के प्रमुख 
व्यक्ति क्‍्कश्थित थे । सारा कार्य 
सोत्साह हुआ | 


चुकव समावार-.- 


-+-आयेग्रमाज सिन्दरी विद्ार-- 
प्रधान श्री दरिश्चन्द्र तनेजा, मन्त्री श्री 
नरेन्‍्द्रदेव कौशक,कोपा०श्रों तुलसोराम 


आये वीर दल समाचार-- 


--आयवीर हल वाराणसी का 
वार्षिकोत्खव ०दिसम्वर ४८ को भारत 
माता मंदिर के प्रांगन में प्रातः ६ स्े 
८ तक होगा जिसमे दक्ष के प्रधान 
संचालक श्री झम्प्रकाश पुरुषार्थी का 
भाषण होगा । इसी सेदान में कला 
पुरा आय समाज के जलसे में आर्य 
वीर दल सम्भल्नन भी होगा । 


-- आ० स+ पठानकोट के बर्षि- 
कोसत्सब पर स्रामी रामेश्वरानन्द जो 
महाराज को अश्रव्यक्षता मे एक आय॑ 
वीर दक्ष सम्मेलन हुआ जिसमें कई 
महत्वपूर्ण श्रस्ताव पास किये गये। 
अस्तावं| के विषय भारिजिक उन्नति, 
राष्ट्रीजति, सामाजिक उन्नति औौर 
आय र दक्ष की स्थापना सम्बन्धित 
रह 


भुरुकुल समाचर--- 


--४ नम्बर को शाखा गुरुकुल 
गिलोज्ञा बदगाइच में गुरुकुल स्थापना 
दिवस सस्रम रोह मनाया गया। 
गुरुकुल्लीय विया परिषद्‌ का नित्रचन 
निम्नप्रकार हुआ :-- निरीक्षक प० 
यश्षमित्र, सरक्ञक पं० सूयंमित्र, परवान 
भ्र० सद्दोमित्र, मन्त्री ज० अद्रमित्र, 
संयोजक शर>॒सुव्धिमित्र । 





--गुरुकुज्ञ महाविद्यालय व्याना- 
पुर में सम्प्रति २०० छात्र हो गये हैं । 
भव अधिक छात्रों के लिए स्थान 
नहीं है। अतः भविष्य में नवीन छात्रों 
का प्रवेश नहीं होगा। प्रदेशार्थी छात्रों 
को महाविद्यालय में आने से पूर्व 
अब स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक 
है । गुरुकुल स्व॒ण जयन्ती के पश्चात्‌ 
फिर सूचना दी जायेगी । खरं जयन्ती 
“ £ से १४ श्रप्रक्ष ८ ठक 

4 


प्रचार समावार-- 


-१० नत्म्बर को सायं आ० ख० 
मगदर वर्ती में भ्रन्न के परचात्‌ भजन 
तथा उपदेश हुआ । इ८से पूर्व उसी 
दिन प्रातः नगर के अनेकों व्यक्तियों 
के घरों पर यज्ञ हुआ तथा दो यह्तो- 
प्बीत संस्कार भो कराये गये । 


--दीपावली के दिन रामलीका 
मेदान दिल्ली के धार्मिक मेले में श्री 
घर्मवीर ऋण्डावारी ने विभिन्न मद्यृनु- 
भावों को अमृततराणी का उपहार 
भहर्पि दयानन्द के चित्र सद्दित भेंट 
किया । 


--आ० खस्र० सार्ों में शेरकोठ 
निकासी आ वेदतन वानप्रस्थी ने वेद 
कथा द्वारा एक सप्ताह तक प्रचार 

क्ष्यि | 

रामपुर में थ्ाये जनता की 
ओर से ८ ११ ५८ को एक वृहदद हवन 
यत्र प> सूर्यप्रकाश आय भजनोप- 
देशक ने करवाया जिससे प्रा में 
फेल कालरा का प्रकाप उद्धी दिन से 
घटन लगा । 

-त्र० पं० कृष्ण आाचाये ने पं० 
नरदत्र सनेद्ी भश्नो पदे शक आ० प्र० 
ख्रभा मध्य दक्षिण हैदराबाद के साथ 
९ से १७ नवम्बर तक भ्रान्त के विभिन्न 
स्थानों का दौरा किया और प्रत्येक 
स्थानों पर प्रभावशाली प्रचार किया | 
अभी आपका प्रचार चल्न रह्य है और 
अर्भी १४ दिसम्बर ४८ तक चलेगा । 
दिसम्बर में श्राप दोनों गुंडोटी, 
कल्याणी, चिटयोप्पा, गुलवर्गा, 
यादगीर रायपूर, नारायणपेठ श्रादि 
स्थानों का दौरा करंगे | प्लिकन्द्रावाद 


३० नवम्बर १६४५८ 
कक 


विदेश प्रचार और संस्कार 


तंज! स्वा० प्रवानन्द जी का त्याग 
भाय॑ समाज दार्णी मौरिशश के : 
सभासद श्री धायूराम भी आलिय्यर 
के-गृह् पर पृज्य श्री स्वामी प्र वानन्द 
जी मद्दाराज ने यज्ञोपबीव संस्कार 
कराया | श्री आक्षिय्यर थी ने संरघार 
के उपलक््य में निम्नलिखित प्रकार से 
दान दिया । 

2०) खा्देशिक भाय॑ प्रतिनिधि 
सभा देदली । 

२४५) रु० आर्य सभा मौरिशश | 

१०) रु० थाक स्रमाज दार्णी । 

श्री रूपलाज् जी भूतपूर्ण फोषाध्यक् 
भय समाज भारनी के पुत्र प्रिय बेद- 
व्यास का मुण्डन संस्कार भो पूज्य 
स्वामी ज्षी महाराज ने करायो । 
संक्ार की दछ्षिणा में भी रूपलाब 
जी ने १२४) रुपया दक्षिणा दिया॥ 
स्वामी जी मद्दाराज़ ने उस रुपये का 
इस भ्रकार से बांट दिया | 

४०) रु० सावदेशिक श्रार्य प्रति- 
निधि सभा देहली । 

२४) रु? भाये सभा मौरिशश | 

१४५) रु० श्रों गयारसिह भझनाथालय 
आय सभा मौरिशश । 

१०) रु० दक्षिणा | यह दक्तिणा का 
रुपया भी आय॑ सभा के काप विभाग 
में ज्ममा कर दिया । 

बाक्लाम 
मंत्री आय समाज 
दार्णी, मौरिशश 


को 
शाक समावार--- 

““आ7० स9 रूदमुर्ली आगरा ने 
श्री अ्रमृतान-द जी के ।नधन पर शोक 
प्रकट किया । १७ ११ का हृश्यगवि 
रुक जाने से उनका निधन हो गया। 

--भ्री मोहनत्ाल श्रप्रवाल तभा 
श्री लल्लूप्रसाद अग्रवाल के असाम- 
जिक निधन पर श्राय समाज आजम- . 
गढ़ ने हार्दिक शोक प्रकट किया। 


अन्यान्य समावार--. 
“आ9 स० हरेया बाजार ने 
अपना समाज भन्द्रि बना लिया है, 
वेद अचार दवा रहा है। मेंद्रदाबल, 
मुढ़ेरया, 3'चड़ीह, डुमरियागंज, 
बांसी आदि आये ख्माजो का निरी- 
क्षण किया गया। समाजों के स्लंगठल 
के लिए भी शिवनारायण ज्ञ॑ वेदपाठी 
को बुक्ञाया जा रद्दा है | 
-निर कार प्रसाद, 
अन्तरक्ञ सदस्य समा 
- डी० ए० वी० स्कूल सोरों में 


क्षामपतराय निधन दिवस मनायागया । 


“(आ० स्र० जगतपुर पुराना 
शहर बरेज्ञी में ११ नवम्बर से दया- 
नन्‍्द वेदिक रात्रि पांठशाक्षा खोली 
गयी है जहां बाक्षड़ों को प्रेदिक पर्म 


में ०८ सपाह आपका प्रबबन होगा। की शिक्षा दी जाती है । 


३० नवम्बर २६४८ 


जन नायक 


-. ेखक--भी फतइचन्द्र शर्मा आरा 
अक सह सम्पादक, नवभारत टाइम्स 
दिल्‍ली । केक 
अन्दिर, १६८२, नयी सढ़क । 
चुष्ठु सं० ९०४) पुकार 5 
कागज मोटा सफेद, छपाई साफ और 
२॥) 

जी जाप की जो पत्रकार प्रवर 
यंं० बनारसीदास चतुर्येदी के शब्दों 
में मूलतः एक पत्रकार है; ने भ्तुत 
पुस्तक में मारत के राष्ट्रीय नेताओं, 
समाज सुधारकों, बेशानिकों, दाश- 
लिकों, एवं सद्दान्‌ 
मद्दिला्ों की जीवन मांकियों का 
संकक्षन किया है । 

इस संकल्लन कार्य में वे पूरोतया 
सफक्ष हुंए हैं--ऐसा इम इसलिए कह 
सकते हैं कि भी आराघक जी ने 
ज्यापक दृष्टिकोश से अपने जननायकों 
के चरित्रों को चित्रित किया है। 
इसमें कहीं भा दलगत या साम्प्रदायिक 
भावना नहीं झआाने पायी दे । ॥॒ 

इस संकक्षन की अपन! और भी 
कुछ विशेषताएं हैं। यह यह कि 
पुस्तक की भाषा भाद्योपान्त अत्यन्त 
सरक्क ओर प्रवाइ युक्त दे । जन 
लायकों के चरित्रों भोर गुणों पर 
लेखक ने विशेष बल्ल दिया दे। उनके 
जीवन में कब कोनसी घटना घटी) 
इसमें रक्षमकर लेखक ने समय नहीं 
गंवाया है। इसलिए भुण प्रधान 
होने के कारण यह पुस्तक राष्ट्रीय 
उन्नति में योग देने वाली कद्दी जा 
सकती है । 

प्रस्तुत संक्षन में लेखक ने कुल 
३१ बन नायकों को चुना है जिन्हें 
आपने (श्रेणियों में बांटा है । राष्ट्रीय 
ज्ेदा की कोटि मे ८, सत सुवारक ६, 
प्रदान, वैज्ञानिक हे; दाशनिक एवं 
' शिक्षा शाख्री 5, वलिपथ के राही ४) 
और महान महिलाएं ४। इन ३९ 
नेताओं के नाम निम्न हैं :-- 

विज्ञक, ल्राजपतराय,गांधी, पटेज्, 
राजेन्द्र बाबू , आजाद, नेदरू, जय 
अकाश ये ८ राष्ट्र नेता । नानक, 
दयानन्द, रामताथे, भगवांनदास, 
टण्डन, बिनोवा ये 5 खन्‍्त सुधारक । 
बसु, रमन; भटनागर--ये ३ महान 
बेश्ञानिक | अद्धालन्द कर्वे, रवीन्‍्द्र 
आहक्षवीय, राधांकृष्णन, 
६ दाशंनिक पव॑ शिक्षा शास्त्री । तात्यां 
टोपे, सुमाष, चन्द्ररोश्वर भाजाद, 
मगतरदिह-ये ७ वल्लषिपथ के राद्ी | 
कस्तूरबा, नायडू, विजयकदमी, कमला 
नेहरू--ये चार मद्दात सहिक्षाएं । 

इन अननायकों के सीकन से हमें 
एक प्रकाश मिल्षता है ओर एक प्रेरणा 
.. मिलती है तथा हमारे मन की भी यह 





। जल 4६ .-:< कप 





__(समालोचनार्थ पुस्तकों की कृपया दो प्रतियां भेजें ।-सम्पादक) _ दो प्रतियां भेजें |-सम्पादक) 


इच्छा दोती है फि हम कुछ करें। 
पाठकों की इसी चाह में लेखक की 
सफल्षता है। अतःइस संकक्षन के क्षिए 
श्री आराधक जी वस्तुतः घन्यवाद के 
पात्र हैं । 


सोवियत संघ में कृषि समस्या 


किस तरह हल की गयी 


लेखक --भ्री ढी० एस० कोल्पाकोब, 
प्रकाशक-सूचना विभाग, सोबियत 
दूतावास, २५ बाराखम्मा रोड नयी 
दिल्ली, प्रष|्ठ सं० ७३, मूल्य २० नये 

,छुपाई साफ व सुन्दर, कागज 
सफेद थ चिकना, आट पेपर का 
रंगीन आवरण प्रष्ठ । 


पुस्तक का विषय नाम से ही 
रपट है । अपने देश की कृषि समस्या 
फो रूस ने जिख परिश्रम, योजना, 
वेज्ञानिक ढडहुः तथा नये साधनों द्वारा 
हल करके आज रूस को एक अत्यन्त 
उन्नत राष्ट्र बना दिया है, उसी बात 
की चर्चा लेखक ने इस्र पुस्तक में की 
है। सोवियत दूतावास ने बढ़े सुन्दर 
ढड्स्‍ से इस पुस्तक को खनेकों भार- 
तीय भाषाओं में बहुत सस्ते मूल्यों पर 
प्रचाराथ प्रकाशित किया दै। 


आय वीर, मासिक जांलंधर 
( ऋषि अंक ) 


सम्पादक--श्री मेहरचन्द शर्मा । 
ब्ष २२, अछू ७। नवम्बर १६५८। 
वार्षिक मूल्य ६), एक प्रति तथा इस 
प्रति का॥) प्रश्ठ सं० ७२। साइज 
२०)८३० एक चार | 

जालन्धर का यह “श्ाय वीर” 
छबसे अपना रदू चोक्षा बदल कर 
हिन्दी में मासिक प्रकाशित द्वोने लगा 
है तदसे इसने आयजगत में एक नयी 
स्फूर्ति उत्पन्न कर दी है। आय वीर 
मासिक के अब तक बितने भी भरद्ड 
निकल चुझे हैं सभी विशेषांक के बरा- 
बर हैं। प्रस्तुत भद्ठु वो ऋष्यह्द है ही 
ओर इसमें जिस प्रकार की सामग्री 
होनी चाहिये थी, वद्द पयाप्त मात्रा में 
है। अड्डु की छपाई खाफ ओर सुन्दर 
है। लेखों ओर कविताओं का चयन 
बुद्धिमत्तापूषेक किया गया है। ल्लेखों 
में प्रकाशित विचार मनन करने योग्य 
हैं। आये वीर दिन दिन प्रगति 
करेगा--ऐसा हमारा विश्वास है । 


झारय॑ साप्ताहिक, जालन्धर 


(ऋषि निर्वाण भड्ड) 


सम्पादक-शभ्रो जगदेवर्सिद्द सिद्धांदी 
शास्त्री । ब्ष ३८,अंक ८१ परइस प्रति 
का मूल्य ५० लये पेसे। प्रष्ठ संख्या 
८प । साइज २०८३० एक चार। 
रंगीन व सचित्र, आर्ट पेपर का सुन्दर 
आवरण सद्दित | 


“आ्रायं” आये प्रतिनिधि समा 
पंजाब का साप्ताहिक मुख पत्र है। 
प्रस्तुत अंक में आये जगत्‌ के विशिष्ट 
विद्वानों के लेख प्रकाशित हुए हैं। 
अधिकांश लेख स्वामी दयानन्द के 
सम्बन्ध में ही हैं। सभी लेखों को पढ़ 
कर कोई भी नया व्यक्ति स्वामी जो के 
सम्बन्ध में काफी कुछ जानकारी प्राप्त 
कर सकता है। स्थानरपर ऋषि जीवन 
सम्बन्धी चित्र भी हैं जिससे अद्भु 
सज्ञीव वन गया है | प्रारम्भ में विषय 
सूची का अमाव अवश्य खटकता दै। 
सब मिला जुलाकर अंक अच्छा बन 
गया है। छपाई साफ हुई है। भकु 
पठनीय ब संग्रदनीय है 


आर्य जगत साप्ताहिक 
जालन्धर 
(ऋषि निर्वाण विशेषांक) 


सम्पादक-श्री अजीत्सिद्द सत्यार्थी 
बर्ष १८, अंक ४० । वार्षिक मूल्य ६) 
एक भ्रति १३ नये पेसे | इस भ्रति का 
३७ नये पैसे । प्रक्ठ संख्या ५० | साइव 
२०)८३० एक चार। रंगीन आवरण 
पृष्त । 

यह पत्र भाय॑ प्रादेशि% प्रतिनिधि 
समा द्वारा पिछले १८ वर्षा से प्रका- 
शित दो रद्द है जो इस वार ऋषि 
दयानन्द निर्वाण स्मारक विशेष अंक 
के रूप में प्रकाशित हुआ है । इस अक 
के लेखों में विद्वान लेखकों ने स्वामी 
दयानन्द के उपकार, उनकी राष्ट्रीयता, 
उनकी सेवाएं, आये समाज का काये 
क्रम आदि विषयों पर सुन्दर प्रकाश 
ढाज्ना है। हिन्दी श्रान्दोज्ञन के संबप 
में मी कुछ चर्चा इस अंक में है। 
ऋषि का सुन्दर सन्देश इस अंक के 
कई लेखों में स्वयं प्रकाशित हो रहा 
है। “तक्कबार कदार के वार सहे” 
शीर्षक इस अंक की कविता सबको 
पसन्द आने वाली है । 


श्र 


न्प््ि 





शार्य प्रेमी मासिक अजमेर 
( दीपावली विशेषांक ) 


सम्पादक--भी मोहनज्ञाह् वेथ । 
बे ६, अंक ६। वार्षिक चन्‍्दा १॥), 
एक प्रति १२ नए पेसे, प्रष्ठ सल्या४०, 
साइज २००८३० एक चार। रगीन 
झावरण प्रष्ठ । नवम्वर १६४५८। 


वेदों का श्रचार भौर “'्पास्थ्य 
घन” की वृद्धि व रछ्छा करना आंये 
प्रेमी का प्रारम्भ से द्वी उद्देश्य रहा है । 
इसी उद्देश्य पर आज भी भआाय॑ प्रेमी 
चल रहा है। समालोचनार्थ आगत 
इस दीपायक्ञी विशेषांक में उच्चकोटि 
के लेखकों के बिचार भ्रकाशित हुए हैं 
जो मुल्यतः स्वामी दयानन्द की के 
सम्बन्ध में हैं। मृत्यंजय दयानन्द के 
सम्बन्ध में अजमेर के जो ससमरण 
इस अंक के २० वें पृष्ठ पर प्रकाशित 
हुए हैं, वे पढ़ने योग्य है। आये प्रेमी 
की यही शुभ कामना--शीषक कविता 
से इस पत्रिका का रहेश्य स्पष्ट हो 
जाता दै। आये प्रेमी के उदार विचार 
का उदारता के साथ सव्वेत्र स्वागत 
होना द्वी चाहिए । 


आाय॑ कलेण्डर १६५६ 


वेदपथिक श्रो धमवीर आय॑ मंडा- 
धारी, आये इृषन सामग्रो निर्मास- 
शाल्रा, श्रद्यता ठाकुरदास, सराय 
रूहदेना देहली द्वारा भरफाशित । साइज 
१५८२० इ च, एक प्रति का मूल्य |) 


श्री कंढ़ाघारी जी ने आट पेपर 
पर सुन्दर ढग से इस कलेन्डर को 
छपवाया है। बीच में युग प्रबतंक 
ऋषि दयानन्द का रगीन चित्र है। 
नीचे १६५६ के १२मद्दीनों की तिथियाँ 
अंडित हैं । यायीं ओर कुछ अनमोल 
बचन अमृतवाणी के रूप में व दायीं 
झोर आय समाज के १० नियम 
वाडेरों के बीच आकषक रूप में प्रका- 
शित किये गये है । “आये हवन 
सामग्री निर्माण शाला” इसका शीषफ 
है। छपाई साफ और सुन्दर है। 
कलेन्डर म छुट्टियाँ भी अकित हैं। 
हवन खासग्री के साथ आय विचार 
धारा का प्रचार भी इस कलेण्डर द्वारा 
हो जाता दे । 

न-स० सम्पादक 


& सर्व कार्यसिद्धि यंत्र & 


तेथा अनेक गुप्र रहस्यमय बातें 
मालूम करने के ल्षिप केवल ।|>) के 
स्टाम्प विज्ञापन खर्च भेजकर पूरा हाख 
मुफ्त मंगाकर मनोकामनाए' पूर्ख 
करें। पता 'जवरी आफिस? (६०) 
“ज्गाघरी” ( [8 7 ) 





(॒ पंजीकरश स॑. ए, ६० ! 


($ कामहायशा३ शक ९८८7० (३०लकमबर४८) ९ 





पम्िश्न । 
व्दइयटतटटड ( फू | 

8 तृरधराष्य : 2६६३ शार : “ऑवमिक 
उत्तर परदेशीय ध्यार्यप्रतिनिधि सभा का शुलपत् है. पक जा वजन ।क्‍ 
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८ । () मि 
« कर्ण रोगनाब्रकतेल » /आय मित्र हीरक जयन्ती 


काल की ख्मी धीमारियों से छुटकारा पाने के लिए “करे रोग 
आाशाक तेक्ष” प्रयोग करें । इससे कान बइना, शब्द होना, कम सुनना, सफल बनाइए 
दंइं॑ होमां, राज आना, सांय-सोय दोना, मबाद आना, सीटी-सी बना है| आर्यतमाज के प्रचार-प्रसार और संचर्टन की छुटदता 
के लिए 


छः 








आदि शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
है शीशी १।), पैकिंग पोस्टेज १॥); ३ दर्जन पर खर्चा फ्री ओर १५शीशी 
कमीशन में अधिक देकर सोल एजेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय दर 


तक, चार शीशी पक साथ मंगाने से खर्चा फ्री, शीप्रता कीजिए] 
जो साठ यर्षों स्रे निरन्तर मौन साधक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
एता-कार्यालय 'कर्शरोम नाशक तैल” सन्तोमालन मार्ग, ४ साहित्य, घमं, राष्ट्र और मानव संस्कृति झादि सभी क्षेत्रों में वेदिक सिद्धान्तों 
श्र ]783799370 ए. 7. न्जीबाबाद (यू०पी०) है का भ्रतिपादन करन में संत्वग्न रद्या है। सभी क्षेत्रों में भादर्शों की स्थापना 
(3ध० ६2१6: ००७४७७१७८१६७०१६८४१६७०१७८१६७४१६०५ )| हो उसका एक सात्र पहेश्व रद्दा है। 


यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 
आयाभेषः 


एकमात्र सापन आरयमित्र' हे 





दौनिक स्वाध्याय के थनन्‍्य 











! (१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-प्रधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कश्व, जे आयेसमाज के प्रचार हुए वेदिक संस्कृति सहुझार 
| धरागोदम, दिरिण्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकमों; सप्त ऋषि व्यास #ए सिद्धान्त समर्थन है नंतिक उत्थान 
| झादि, १८ ऋषियों के अन्‍्त्रों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) # निर्भीक आश्वोचना कैट आादश पत्रकारिता 
। | औ समाज-सुधार >है राष्ट्रमाषा दिन्दी सेवा 
ऋग्वेद का सप्तम मर (वसिष्ठ ऋषि)-मुबोध भाष्य । सूल्य» ) हुए सट्ट नव भिर्माण जुटी विश्य वय्वात्व 
हाक व्यय २) अर विश्व शान्ति औ मानव संस्कृति 


यजुर्नेद सुबोध भराष्य अध्याय १ “मूल्य १), श्रष्ठाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) । 


अथर्ववेद सुनरोध साष्य-(सम्पू्ें १८ कारढ) मूल्य २६) ढाक ' 

व्यय ४) | 

उपनिषद्‌ भाष्य-इश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥), छुस्ढक श॥।) ' 
मास्डूक्‍्य ॥), ऐतरेय ।॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


आीमवूभगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य १२॥) ढाक व्ययर) 


वैदिक व्यार्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्व॒राज्य, [४] सो बर्षों की आ३ु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद ! 
[६] शांतिः शांतिः शांति; [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८) सप्त व्याहृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन ; 
अध्यापन; [१२| भागद॒त में वेद्‌ दर्शन, (१३] अ्जापति का राज्य शासन, 
(१४] बद; दूवेद; अदूजत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ?, [१६] बेदां का । 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ?, [१७] आप वेद रछूण केसा कर रहे हैं ९, | 
[१८] देवल भ्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, ' 
[२०] मानव की सार्थकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की श्र | 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य |>) ढाक ' 
व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप रहे है । । 
] 


आदि सभी छंत्रों में सामाजिक चेतना जाग्रत करता रहे तो 
आायमित्र को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए । 


आरयमित्र हीरक जयन्‍्ती की सफलता आपके सहयोग पर ही निर्भर 
है। पचास इज़्ार रु० की जयन्ती निधि में भपनी सामथ्यांनुसार सहायता 
कोजिए ओर इष्टमित्रों से सहायता दिल्ञवाकर पुर्य के भागी वनिए | 


अयंमित्र को उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक भाहुति मानवता के , 
नव-निर्माण में सहायक दोगी । हे 


संयोजक--'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 


. पुत्रदा 

शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा सफेद बाल काला 
सिरयों को पुत्रदा से 

इक हो कर जो बॉफ, आधा खिजाब से नहीं,हमारे 


सुगन्धित “केश काया देव 5 त्ष्के 
३० पक कि कगाने से सफेद वाक्ष खवदा के लिए 


ने पुत्रठा सेवन कर पृत्र पाया है। दे पट 77 जा 
आज तक किस्री को हताश नहीं होना बर बनाता है। एकाघ बाल पका हो 
पढ़ा हट । यदि आपको पुत्र की इच्छा 


ये ग्रन्थ सन पुस्तक विक्र ताझों के पास मिलते हैं। 
.__ सवा पर वो २।|) का तेल मंगावें, अधिक हो 
पता याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला स्रत देखिये की कल दाम आफिस, तो ३॥) कुल पका हो ठो ६) का ठेका 


'कउरप्कपारलातक्षयाकमा।तरा इज रका भय कपल पत्ता कक कर था उद बजकर चादे प्रतिज्ञा पत्र किश्वा छीजिये। मंगायें | गुणदहीन होने पर मूल्य वापक्ष 


बाबूराम भारती द्वारा भगवानदीन शआर्य भास्कर प्रेस, ५, म॑राबाई मार्य॑ मूल्य ५), पूरा को के मो जे १३) पता--एस० के० असाद 
जलखनकऊ स मुद्रित तथा ;काशिव पतदा--भीमदी रा पो० हृवीबपुर (पटना 
पा० कतरीसराय (गया) रस) 


| 











कणवन्तो विश्वमार्यम के नाम पर नेपाली बोड बन्ध की भारतीय झायों से अपील 


नेपालको इंसाइयतकेचक्र से बचाइये 


[ओ धमरत्नमणि पूर्व उपसन्त्री, नेपाज्ष सरकार] 


४-२० 


बौद्ध धर्म भाये विचारधारा की एक शाखा है। बौद्ध मन्थ और बौद्ध धर्मा 
मुयायी इस खत्यता को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते रहे हैं और यही कारण दे 
ऊकि एशिया के विविध देशों में रहने वाले बौद्धों के प्रति भारतीयों में एकता 
ओर समानता की भावना विद्यमान है। लेखक ने भारत वाद्य बोद्ों में भारत 
के प्रति श्रद्धा व्यक्त किया हैं कि वे भी ऋण्वन्तों विश्वमायम्‌ के मुण्डे की 
साया में सुरक्षा अनुभव करते हैं। आज शेसाइयत का प्रचार चक्र बोद्ध देशों 
में विशेष कर नेपाक्ञ में बढ़ रहा है| वहां के एक सम्भ्रान्‍्त नागरिक के रूप में 
लेखक ने नेपाज्वासियों की भावना व्यक्त की है| वास्तव में नेपात्न में साई 
प्रचार निरोध का दायित्व भारतीय आर्यों को स्वीकार करना चादिये, तभी हम 
कृण्वन्तोी विश्वमायम्‌ के प्रसार में वय/वद्दारिक दृष्टि से खऊल दो सकेंगे । -सं० 


मगबान्‌ बुद्ध ने भाय धर्म को ही 
चल्लाया था । पाली साहित्य में जगह 
जगह पर “अरियो घम्म? का ही 
प्रयोग हुवा है जिसका अर्थ आये 
धर्म है। भगवान बुद्ध ने बाधि वृक्ष के 
नीचे को बुद्धत्त वा सम्यक सवोधि 
पाई थी, वे हैं चार सत्य बातें, 
जिनको बुद्ध ने चतुर्यं सत्य कह्दा है 
निर्वाश ठक पहुंचाने के जो आठ 
सम्यक्‌ मार्ग बदाये है उन्हें भी “आय 
झाष्टाशिफ मार्ग” कह्दा है। बुद्ध ने 
अपने धर्म को“एस धम्मो सनाप्तनों? 
कहा है अथात्‌ यद्द धर्म ही सनातन 
कहा दूँ । इसलिए बुद्ध धम श्रनाय 
या अ्भारतीय धर्म नहीं है, अपितु 
विशुद्ध आय॑ धम दै | भारतीय धम है 
पीछे पौराणिऋ पोप पक्षों ने बुद्ध को 
दानवों को मोदित करने के लिए अव- 
तरित विष्णु का अवतार कह कर बद 
नाम किया, जिसमें भारतत्रासी बुद्ध 
का विष्णु का अवतार मानते हुए भी 
घृणा करने क्ग गए। बौद्ध धममे, 
विदेशी, विधर्मी बन गया। किन्तु 
झाज युग बदल गया है, सत्य जा 
ढंका हुआ था वह प्रवट हुवा दै। 
सारतवासी समझदार बन गए, स्वामी 
दयानन्द जेसे आय धर्म अन्वेष# 
एवं प्रचारक तथा सुवारक पेंदा दा 
गए, जिससे मुट्ठी भर ब्राह्मणों के 
लिए “रिजब”? किया गया वेद उप- 
निषद्‌ सघ के लिए उपक्षव्व ही गया 
है। में नपाल का एक बोद्ध हूं। श्री 
राजाज्ञाल आये द्वारा छुके आय प्रन्थ 
देखने का मौका प्राप्त हुवा जिससे में 
ह कहने को निभय हुवा हूं कि 
“विश्व को आय बनाआ? का जो 
नारा वेद में दिया है; उसे भगवान 
बुद्ध दी साकार रूप से सक्रिय करके 


पा अ हे निवाण के बाद बौद्ध धर्म 


जो कि आय धम दी दे का विदेशों मे 
फेल्ाने का उपक्रम सम्राट अशाक ने 
ही किया था। उसके बाद सम्राट 
कुनिष्क से कियां। फिर क्‍या था 
भारत का आये धरम बोद्ध धर्म का 
जामा पहन कर या नाम से भारत से 
भी बढ़कर विदेशों मे फल गया। 
पाश्चमी देश फारस अफगान तुकिस्थन 
तु्के देश, यूनान, मिश्र, सीरिया 
सम्पूण अरब देशों तक मे जब तक 
बौद्ध धम दी व्याप्त था। आज वहां 
भग्नावशेष के रूप में ही आय बौद्ध 
घर्म के चिन्द्द रद्द गये है | किन्तु उत्तर 
में साइबेरिया से लेर दक्षिण मे लड्ढा 
ढक और परिचम में काश्मीर से ले+र 
पूष प्रशान्त मदासागर क दवाई द्व पो 


तक और दछिण पूव वर्मा, मत्नाया, 
स्याम कवोञ पंपा ( वियतनाम ) 
लाओस, चीन जापान सभी आय 
धर्मानुयायी हैं | इस दरद्द हम आये 
धर्मानुयायी सब एक हो ज्ञाए' तो एक 
अरब जनसमूह हो जाता दहै। क्‍या 
इस प्रकार की सधार्मिकता इन देशों 
के मानबों के हृदय में एकता की 
गौस्रपूर्ण भावना को दृढ़ न करेगी 
ओर कृण्वन्तो विश्वमायम” साथंक 
न थन बायगा ? 

“शुद्राय मतिमू न द यात्‌” 
इत्यादि बाक्य को साक्षो देकर जादह्मण 
कांददी पोपों ने कह्त ठक आयांवत 
भारतवासियों को भी आयंवर्म से 


वंचित रखा, जिसको बुद्ध के बाद 
स्वामी दयानन्द ने ही तोड़ा सबके 
ज्षिए उपल्ब्व बताया । 

सच्लेप में यहां यह बता देना 
अ्प्रासगिक न होगा कि आज बौद्ध 
देशों में भारत के प्रति क्‍या भावना है 
ओर थे आये शब्द का कितना सम्मान 


हें 
आये को तिव्यवी भाषा 'फाग्‌ 


पा? कद्दता है। यद्दी बुद्ध के लिए भी 
प्रयुक्त होता दै। चीनी भाषा में बुद्ध 
को फो कहते हैं, बह्दी फो आय॑ के लिए 
भी उपयोग किया जाता है। बर्मी 
भाषा में भी बुद्ध को फाया कहते हैं। 
इन सब शब्दों में “फ” अक्षर उच्चा 


मानव 


है दितेषी जगज्ञन का, दोप जो नहिं देखता, 
हैन ईषांभाव जिसमें, रागद्वप न पोषता। 
इन्द्रियाँ आवीन जिसके, निःसपृद्दी और शान्‍्त है, 
है वही मानव सद्दी, यह सत्य और निमश्चान्त है ॥१॥ 
देह बाणी और मन से, दुख प्राणी को न दे, 
निर्विफारी अल्पतोपी, न्ञीव को सुख शान्ति दे। 
सज्जनों का मित्र द्वों; जो दूर दुजन से रहे, 
सत्कथा सुनता सुनाता, जग उसे मानब कहे॥२॥ 
सालिकी डो बुद्धि जिसका, भक्त जन का भक्त हो, 
सत्यह्वित मित वाक्य बोले, दूर पापी से रहे। 
ही सदा प्राहक गुणों का, मेल दुगु ण से न हो, 
स्वात्मसम समभे सभी को,दे वही मानव अद्दो ॥३॥ 
भिन्न अरि से भावना हो, एक सी जिसकी सदा, 
निय कर्मा में न होते, कामना जिसकी का | 
देख सुख बभव पराया. हप मनमें मानता, 
चाहता जग का भला, मानव? उसे जग मानता ॥9॥ 
रात दिन 5$श्रु ध्यान में जा, नम्न होकर लीन हा, 
दुख दुःखियों का मिटाने, मे सदा तल्‍्ल्ाान दो। 
लालसा जिसको न छूए, गब से जा परे रहे, 
डस मनुज के द्ेतु जग में, प्रेम का मरना बहे ॥श॥ 
--श्री ऋुष्णलाल एस० बज्ञाज़ञ “प्रदर्प? 
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रित हुआ है। तिव्यदी क्षोण भारत 
को फाग्यायुक्ष या “आये देश” रइते 
हैं। चीनवासी फाइ'तहो भी कहते 
जिसका अर्थ घुद्ध भारत या आये 
भारत द्वोता है । इतना ही नहीं संपूर्ण 
बोद्ध देशवाशी जो बुद्ध होने के अमि 
ल्ाएी हैं, वे सब भारत भूमि में ही 
झाकर जन्म लेना चाहते हैं. इसलिए . 
मरते बर्त भारत भूमि में दी जन्म 
लेने की कामना करते हुए मरते हैं। 
मरते-मरते शिर के वा्ष भारत भूमि 
में जला देने के द्षिए रख देते हैं और 
भारत ठीर्थ यात्री के द्वाथ भेज देते हैं । 
महायानी बौद्ध देशों में तो एक प्रकार 
की प्रातः प्रार्थना है जिसका प्रारम्भ 
“भारतीय महा पंडितगण इस देश के 
लिए महा कारुणिक है ।” इस वाक्य 
से प्रारम्म करते हैं। महायान के अ्न्भों 
के आगे आरय॑ शब्द जुड़े हुए हैं जेश्ला 
आाय प्रश्मापारसिता प्रन्थ आयधारणी 

प्रन्थ” आय नाम संगिनी अन्य”? 
आदि, और देव देवी के नाम के 
आगे भी ह्याये शब्द जोड़ा जाता है 
जेसे कि भाय तारा आये अवलोकिते 
श्वर वाधिसत्व “आये सेत्रेय बोधि 
सत्व” इत्यादि ; महायानियों ने तो 
खात्विक द्वीम या यज्ञ को भी अप- 
नाया हुआ है। मद्दायानी बौद्ों के 
मंत्र सभी संस्कृत भापा में ही उच्च- 
रित होते है | थेरबादा बोद्धल्‍.ण पाली 
भाषा में उनका श्रयोग करते है जो 
संस्कृत से दूर नहीं हे। जेसे कि धर्म 
को धस, सत्य का सच्च, कम को कम्स 
के रूप मे । बोद्ध धर्म के दर्शन और 
वाक्ष आचार विचार में प्रचलित 
भारतीय धर्म जेसे ही है जिसको 
सामूहिक दृष्टि से दिन्दू धर्म कहा 
जाता है। उसमे और बौद्ध धरम में 
ज्यादा फरक नहीं दे । ईश्वर अनाश्वर 
आत्मा निरात्मा सासलवादी ध्णिक 
बादी इत्यादि बातो में बौद्ध और हिंदू 
धर्म में कुछ-कुछ द्वो फरक है। बेसे ता 
बुद्ध घम बुद्धवादी घम दे जिसको 
हिन्दू लोग भी नहीं मानते ऐसा नहीं 
कद्दा जा सकता है, वास्तव में बौद्ध 
धर्म हिन्दू धम की शाखा द्वी है। 
इसलिए इम एक है, हमारा धर्म एक 
हैं क्योंकि हम खब आय धर्म को 
मानने वाले हैं। नेपात्न ने तो इस 
एकता को आज़ तक भी ज्ञीबित रखा 
है किन्तु आज हमारे नपात् में भी 
ऊष्टान ( इसाईं ) धर्म प्रचारक देश 
को ईसाई बनाने के नाम पर इंसाइयद 
फल्ा रहे है, जिसका ऋषि दयानन्द्‌ 
ने भारत में रोका था। इसब्विए इस 
आये धर्म को बचाने का भार आज 
के भारतोय थ्रार्यों के ऊपर सबसे 
ज्यादा है। हम ता शताब्दी शताब्दी 
से स्रामतों द्वारा दलित हैं। हमारे 
पुराहित खवार्थी है । उनको धन मिल्ले । 
इति। जय आय॑ घमम ! 
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7 बनकर रश्मिमि: । देवी रापो5अ् 


उन दोनों साधनों से तुम दिव्य जलों 


जल आज इस यज्ञ की शक्ति को आगे 


जयन्ती यज्ञ की आहति 
एक दिन और उसकी आय 
आये बन्धघुओं के नाम जयन्ती की 


कापीक्ष प्रकाशित कर जयन्ती आयोजकों 


ने जो आशा और विश्वास प्रकट 
किया दै आये जनता फो अब उस 
पूर्ण करना द्वोगा । 
का प्रजातन्त्र के नियमानुसार अपने 
चुने हुए भषिकारियों और कार्यकर्ताओं 
को उनकी योजनाओो में सहयोग 
देना प्रत्येक सदस्य का नेतिक और 
वेघानिक कतच्य होता दै। कोई भी 
योजना आपके (सदस्य मात्र के) सह- 


योग से द्वी सझक्ष दो सकती है।सम्बन्धित 


अधिकारी कार्यकर्ता के रूप में अलख 
जगा सकते हैं. पर सदस्य मात्र का 


“सहयोग दी योजना घट को पूर्स कर 
सकता है। इसी झाशा से जयन्ती की 
अपाल्ष आर्य बन्धुओं के नाम भेजते 
हुए आयोजकों ने यज्ञ की पूर्दि के 
लिये प्रत्येक आय॑ से एक दिन की 
आय की भिचा मांगी है। क्ाखों की 
संख्या में आर्य नर नारी भाये समाज 
के महान मिशन की सफकवदा में 
संक्षरन हें । द्वीरक जयन्ती का आयो- 
जन भी उसी व्यापक भ्रचार शेक्षी का 
एक अद्भ बन कर आपके सम्मुख 
उपत्यिद है। भाय॑ समाज का प्रेस 
सुदृढ़ और सुगठिव दो भौर आज के 
अर्थ प्रधान युग में भार्य विचारों का 
प्रधार किया जा सके इसके लिए प्रेस 

बनाये बिना काम नहीं चल 
सकता | इसी प्रकार अपनी पूर्ण पीढ़ी 
के विद्वानों का सन्‍्मान ओर अभिन- 
न्दन करझे भी हम आर्य जनों में 
पैदिक साहित्य और झाय॑ खमाज के 
प्रति कतव्य भावना जागृत करने का 
स्रफक्ष प्रयास करने जा रहे हैं। गुरु 


यह्ञपति ७ सुधातु' यज्ञपतिं देवयुत्रम्‌ ॥ 
जगत्‌ के उत्पादक परमात्मा के बनाये 
यह सम्बन्धी दो साधन हैं। निरन्तर पवित्र करने 
को पवित्न करता हूं। समुद्र की ओर 
उठे हुए मेघ मण्डज्ञ से बरसने वाले 
गे ले जावें--वृद्धियुक्त करें ओर यश्नपति 


काने बाले तथा समुद्र से वाष्परूप में 


यजमान को शुक्र भादि सुन्दर घातु तथा दिश्य 


झोम्‌ पवित्र स्थो वैष्णाव्यों सवितुव: प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रे थ्‌ पवित्र ण 
गुवोडश्रभ्न पुबवो5प्रदशइममण यज्ञ नयताम 


यजु० १-१२ 


ये इस संसार में पवित्र करने वाले 


वाले बायु तथा रश्मि रूप 


गुणों से युक्त करे । 
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विरजानन्द धाम स्मारक का शिला- 
न्यास भी भाचीन वेदिक आप मावना 
प्राचीन व्याकरण पद्धति, भारतीय 
गुरु परम्परा के उच्चमम आदशे तथा 
नवीनतम दृष्टिकोण के साथ श्रनु- 
सनन्‍्चान काये भादि के लिये एक 
सुबणे संयोग उपस्थित हुआ दै। इस 
स्मारक द्वारा « न क्षान प्रक्राश के उस 
मद्दान्‌ कार्य को चिरजीबी बना सकेंगे 
जो प्राचीन परम्परा से प्राप्त कर गुरु 
विरजानन्द जो ने ऋ < दयानन्द जी 
तक पहुंचाया ओर फिर हम आलो 
कित दवो रहे है । उस प्रकाश स्तम्भ से 
सदेव प्रकाश मिल्ञता रहे यही स्मारक 
की सफलता द्वोगी | कुछ बन्धुओ्रों के 
मन में भ्रम हुआ दे कि बह्दों स्मारक 
मे मूर्ति स्थापना द्वोने जा रही दे, इस 
मिथ्या श्रम को समाप्त कर दिया जाय 
क्योकि गुरु विरशानन्द ने भारतीय 
संस्कृति की छुरक्षा के लिए जो आदर्श 
पथ प्रदशन किया उसके कारण वे 
अमर हो गये हैं जब भी जद्दों भी 
भारतीय संस्कृति सभ्यता, साहित्य की 
खर्चा होगी स्वामी विरज्ञानन्द पहाँ 
सदेव स्मरण किये जाते रहेगे। “कीर्ति- 
यस्यसजीवति? । इस्र स्मारक के निर्माण 
में श्रार्य विचारों के प्रचार प्रसार में 
सुविधा हो सके प्राचीन वादुमय के 
अनुसन्धान का काय किया जा सके 
और वर्शाभ्रम धर्म की स्थापना की 
प्रेरणा मिलती रहे इसी एकमात्र उद्देश्य 
से इस कार्यक्रम को जयन्ती योजना 
का अद्भ बनाया गया है। मथुरा 
अन्म शताब्दी के अवसर पर इस स्थान 


की प्राप्ति को इच्छा व्यक्त का गई थी यहदद्‌ 


स्थान उसो भावना से प्रेरिद होकर ही 
प्राप्त किया गया है। उस स्थान को 
संदहटर पढ़े रहने देन! या रसे आदर्श 
स्मारक बना देना यदद आपके कतज्य 


कर्क 
पाज्षन पर निर्भर है। आये जनता 
इस स्मारक के ल्षिए जो कुछ भी 
करेगी उसका स्वागत किया आायगा 
और सबके सम्मिल्नित सहयोग से ही 
उस्ते पूण किया जायगा। मथुरा का 
स्थान ठत्तर प्रदेश में है,उ्तर प्रदेश के 
आायों ने इस स्थान को प्राप्त कर 
अपनी कतंठ्य भावना ओर सतकता 
का परिचय दे दिया है ओर स्मारक 
निर्माण में भी उसका पूरा सहयोग 
रहेगा। आशा है अन्य प्रान्तों ओर 
क्षेत्रों के आय बनन्‍्धु भी इस झोर 
अपना भाग प्रदान कर इस कार्य को 
अवश्य पूरा करने में खद्दायक द्ोगे। 

परन्तु इतना मद्दान्‌ कार्य कतंव्य 
पाक्षन की भावना जागृत होने पर दी 
पूणे हो सकता है। थदि आप यह 
अनुभव करते है और मानते है कि 
यह आयोजन उचित है और सफल्न 
होना चाहिए तो आपको पहले अपनी 
मेंट देनी होगो और वह है न्यून से 
न्‍्यून अपनी एक दिन को झाय | 
घन देकर ही आप अपना कर्तव्य 
समाप्त न समम लें दूखरों को प्रेरित 
करने के लिए आपका अपना कम से 
कप्त एक दिन का समय भी इस कार्य 
के सहयोग में लगाना द्वागा। भाष 
विश्वाउ रखिये जब आप खद॒ुद्दश्य से 
धन सम्रद करने निकलेगे आपको 
अवश्य सफलता मिलेगी । भाये 
जनता के सहयोग की पूर्ण आशा के 
साथ द्वी यद्द आयोजन आरम्भ किया 
गया है । आशा द्वा नहीं पूण विश्वास 
है कि आये जनता अपने नेताओं, 
काय कर्ताधिकारियों के इस विश्वास 
को पूरे करेगी ओर आये समाज की 
प्रगति मे सहायक वन योजना को 
सफल बनायगी । 


सदस्यता की पवित्रता 


हमार पास प्रायः शिकायते आती 
हैं कि समाजों में चबन्नो सदस्यता 
बढ़ाकर प्रज्ञातन्त्र का ताण्वब किया 
जाता है। यह दृश्टिकोश और कार्य 
सबंथा निदनीय दै। आय समाज 
के नियमों में द्वी यह विशेषता है कि 
उसका सदस्य चन्दा देने और उप 
स्थिति पूर्ण करने के साथ साथ 
सदाचारी भी द्वो। आये समाज के 
ख़दस्य के लिए सदाचार की सुख्यता 
का अपना मद्दत्तत दे | कया हुआ यदि 
प्रजाठन्त्र की भांवो में हमने सदस्य 
बढ़ा लिए पर उनमें एक भो खदाचारी 
न हुआ। इसलिए आज दृष्टिकोण 
में इस प्रकार का परिवर्तन होना 
चाहिए कि चादे हमारे खदस्य थोड़े 
ही दो पर खदाचारी दों दूसरों पर 
उनके जोवन का अखर पढ़ सकता 
हो । आज आवश्यकता अधिक 
संख्या की नहीं योग्य संख्या को है । 
आशा हैं इस संकेत पर आयंजन 
गस्मीरता पूषेक विचार करेंगे ओर 
बरंमान दशा का परिशोघन करेंगे। 


् 
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आर्य समाज ओर विदेश 
प्रचार 


झाय समाज का आदर्श वाक्य 
है “कृण्वन्तों विश्व मार्यम्‌” और 
हमने संपूर्ण संखार को उपकुंत करने ! 
का दायित्व अपने कन्धों पर स्वीकार 
किया दे। तब हमें गम्भीरतापूवेक 
सोचना चाहिये कि हम भारत से 
बाहर अ्रचार और उपकार का कार्य 
कब और केसे आरम्म कर सकेंगे। 
आाज भारत से बाहर आये समाज 
के नाम से ओ कुछ दो रहा है बद्द 
इतना न्यून है कि उस पर <न्दोष 
करता आत्म भ्रवंचना ही कहा जायगा 
पिछले एक अंक में फीजी के एक 
आय भाई ने हमारे दायित का स्मरण 
कराते हुए हमें प्रेरणा द थी कि हम 
विदेश प्रचार की ओर विशेष ध्यान 
दें । यदि हम आज़ की भांति ही उदा- 
सीन रहे तो प्रवासी भारतीय थोड़े 
समय के पश्चात्‌ राष्ट्र को दृष्टि से 
विदेशी और सस्कृति व सभ्यता को 
दृष्टि से इेसाई बन जायेंगे। अतः 
आगामी झाय मद्दा सम्मेज्ञन में इस 
प्रश्न पर गम्भीरतापूत्रक विचार किया 
जाना चाहिये और उचित और स्थायी 
कदम उठाये जान चाहिये। 


आये समाज ओर युवक 


यह प्रश्न प्रत्येक समाज और 
सभा के साथ सम्बद्ध रहता है कि 
उसमें युवक केंसे आये या युबकों का 
उस समाज या सभा में कया स्थान 
हों। भाय समाज एक ऐसी सस्‍्या है 
जो जीवन को एकांगो न मानकर 
जीवन के सवोकू विकास में विश्वास 
रखती दै। जेसे जीवन की वाल्य, 
युवा, वृद्धावस्था सभी का पूरे विकास 
श्रावश्यक है। उसी प्रकार समात्र के 
अन्तर्गत बालकों, युवकों, वृर्दधोें सी 
का विकास द्वाना चाहियेया खमी 
का विकाख का अवसर सिल्षना 
घादिये । इस दृष्टि से आय समात्र 
के कार्यकर्ताओं का युवकों की खम- 
स्याओं ओर उनके दृष्टिको्शों को 
खममने तथा उनका जेदिक दृष्टिकोण 
से समाधान करने की ओर अधिक 
ध्यान देना चाहिये । शुष्क सिद्धान्तवाद 
या व्यवद्दार शुन्‍्य आवुर्शवाद बाज 
के युवकों का प्रभावित नहीं कर 
सकता । हमे उन्हें प्रभाषित और आकृष्ट 
करने के किये अधिक सावधानी और 
गम्भारता से काम लेना होगा तभी 
हम उनसे सम्पर्क बना उन्हें ऋपनी 
बात सुनने के ल्षिए प्रेरित फर सकेगे। 
आज हमें अपनी शेली को इसी 
इृष्टिकाण से ढालने का प्रयत्न करना 
चाहिये। 

कै 


कर > ०३९७३ ४४ 

रत 
किक 2, 

४५४०० 


आय नेता महाशय कृष्ण जी द्वारा जयन्ती योजना 
का स्वागत ओर सहयोग का झाश्वासन 


तीन महत्वपूर्ण काम 


उत्तरप्रदेश आय प्रतिनिधि खमा ने तोन मद त्वपूर्ण काम करने का निश्चय 
और तीनो शुभ है । वद अपने स॒ प्तादिक पत्र “आय मित्र” की दवीरक 
जयन्ती मना रही हक दो आये विद्वानों--प० गल्लाप्रस्ताद उप ध्याय और 
टिद्दरी गढ़वात्ञ के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश प० गद्भाश्रसाद को, 
जिनकी सारी उम्र आयंसमाञज की सेवा में व्यतीत हुई है, अमिनन्दन ग्रन्थ 
मेंट कर रही है भौर गुरु विरञानन्द की पाठशाला पर जहाँ ऋषि दवानन्द ने 
शिक्षा-दोक्ला ली, एक भवन खड़ा करना चाहतो है। इन तीनो कार्मों के लिए 
उसने एक लाख रुपया एकत्र करने का निश्चय किया है। ये तीनो काम बहुत 
उत्साह से भागामी शिबवरात्रि--8 से £ मा्चे १६५६ तक पूरे किये जायेगे। 
सारे भारत की एक एक आय सभा इस निश्चय का हदाार्टिक स्त्रागव करेगी 
आर इसे पूरे करने के ल्लिए यथास्रम्भव सहयोग देगी। में भो इस 
स्वागत में हृदय से सम्मिश्वत हू । 


कन्या गुरुकुल सासनो के उत्सव तिथि में परिवर्तन 
उन्सव २३. २७, २५ दिसम्बर को होगा 
आये जनता को सूचनाथ निन्रेदन है कि कन्या गुरुकुल् खासनी के उत्सव 
की पूर्व निधोरित विथियों ३०, ३१ दि० १ जनवर। के स्थान पर अब उत्सव 
२३, ९४, २५ दिसम्बर का करना निश्चित हुआ दे। आये जन नाट फर ले 
ओर उक्त तिथियों में गुरुकुल पधारने की कृपा करे । --रामप्रसाद आर्य 
प्रधान कन्या गुरुकुल सासनी 
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आयेमित्र हीरक जयन्ती अंक 


प्रकाशन तिथि--आगामी बोध रात्रि ८ मार्च १६५६ 
हिन्दी के प्राचीनतम सांस्कृतिक सामाजिक राष्ट्रीय एवं साहित्यिक साप्ताहिक पत्र आयंमित्र की 


साठ वर्षीय सेवाओं का उज्ज्वल इतिहास 


हिन्दी पत्रकारिता की अमूल्य धरोहर होगा 
वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक रूढ़ियों पर कुठाराघात, ष्ट्र-नवनिर्माण, विश्व-शान्ति नैतिक उत्थान 
आदशे पत्रकारिता, राष्ट्रमाषा नदी की उन्नति, विश्व वन्धुत्व, मानव संस्कृति, मानव और आदशे शासन व्यवस्था, भौतिकवाद 
का अभिशाप, विज्ञान और मानवता का समन्वय, आदि उच्चकोटि के लेखों रचनाओं समीक्षाओं से परिपृर्श विशेषाह्‌-- 


संग्रहणीय ओर स्मरणीय होगा 


सेकड़ों एष्ठों के इस सचित्र विशेषांक का मूल्य बहुत ही कम पर विशेषांक अमूल्य होगा 
१ जनवी५६से पूर्व आगामी वर्ष के ग्राहक बनने वालों को विशेषाहुद्दरक जयन्ती के उपलच्य में बिना मूल्य भेंट किया जायगा 


विज्ञापनदाता अभी से अपना स्थान सुरक्षित करांलें अन्यथा पछताना पड़ेगा 
देश-विदेश में विज्ञापन के लिए एकमात्र साधन “आर्य॑मित्र” 


हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में आपकी क्शेष सेवाओं के लिए मस्तत हे 
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हीरक जयन्ती समिति की सदस्यता 


आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश की अन्तरद्ध सभा रपांजश८ के 
निश्चयानुखार द्वीरक जयन्ती उपस्मिति का निर्माण करते समय उपसमिति 
को अधिकार दिया गया था कि आवश्यकतानुसार सदस्यों को सहयुक्त कर 
किया जाय और अब यद निश्चय किया गया है कि आये प्रतिनिधि सभा 
उत्तर प्रदेश के सभी श्रन्तरक्ष सदस्य जयन्ती समिति के भी सम्मानित सदस्य 
होंगे। ख्रभी अन्तरज्ष सद॒स्यों से सदयोग की प्राथना है। 
--सयोजक, आय मित्र दी रक जयन्ती समिति 


स्वामी अमृतानन्द जी की कथा 
झायेसमाज के प्रतिक्तित विद्वान सन्‍्यासी भरी स्वामी भम्रतानन्द जो 
राज आज कक्ष उत्तर प्रदेश में विविध स्थानों पर उपनिषद कथा का कार्यक्रम 
सम्पन्न कर रहे दे। अल्मोड़ा आयसमाञ मे चांर मास लग तार कथा के 
पश्चात्‌ आरार्यसमाज दरदोई ओर लखीमपुर मे अमृत वर्षा कर आपने जनता 
को अध्यात्म सन्देश दिया | आयसमाज हल्द्वानी क उत्सव पर भापणो द्वारा 
ओर उखके बाद कथा सप्ताह में आपने विद्वत्तापूरों रोचक भाषा में उपनिषद्‌ 
रहस्य को हृदयद्ञम कराया | जनता मे आपकी कथाओं से आयंसमाज के 
प्रदि भरद्धा बढ़ रद्दा है और लोग आयेसमाज के आध्यात्मिक स्वरूप को सम 
मने कगे हैं। सम्भात एक मास से रत्रामी जो झायेधमान्न हल्द्वानी में दी 


निवास कर रहे हे । डिक 


५ 







आरंभित्र हीरक जयन्ती समिति 


५, मीराषाई मार्म, लखनऊ 





७ विशण्णर १६४४८ 
#॥चि#७३# कक 


कठोपनिषदू में कभा आती है कि 
जब य्रयाक्षात्र ने सृत्यु के वाद आत्मा 
कहाँ स्वती है, इस प्रश्न का 6त्तर देने 
से पूर्ण मथिकेता की परीक्ष फ्लेनी 
जाही अरे इसने उस्रके सामने खंसार 
के सभी भ्रद्धोभन रखे फिर भी नि 
फेंहा ने यम से वही आन्य झान 
सम्बन्धी भरशन ही पूछें भर साख रिक 
भोग विल्लासखो को ठुऋरा दिया हो 
यम उससे बहुत प्रसन्न हुआ ओर 
उसने कद्दा परल्लोक पथ प्रदर्शन बहुत 
थोडे होने हैं। यह मार्ग कठिन है। 
इसलिए बहुत तो इसे जानना ही 
नहीं चाहते ओर जो जानना भी 
चाहते हैं उनमे से बहुतो के यह समम 
मेद्दी नहीं आता। इतना ही नहीं 
आवक (अश्रेष्ठ) अथांत्‌ जा स्वय भ्रय 
मांग का अनुकरण नहीं करते वे 
किसी को बह माग दिखा' नहीं सकते 
और जा ईश्वर भक्त दवाते है, बद इस 
परमात्मा को निदिध्यासन (आत्मा 
से प्रहण करने याग्य) का विषय दाने 
से जिज्ञासु का उसका मूल्ल मन्त्र बता 
देते ह ओर जिज्लासु तक कुतक का 
छोड़कर निदिध्याखन द्वारा इस 
परमात्मा का जान सकता है। अनक 
गुणो से भूषित अक्ष का जानकर 
ससार के इन्द मय सुख भौर दुख 
दानों को धीर पुरुष छाड ओर 
अभ्यास तथा वरग्य से उस ब्द्य 
को प्राप्त किध जा सकृता है। नति 
केढा ने पूछा कि गुरु मद्दाराज हद 
ठो पद मैं ज्ञानना चाहता हू जां मनुष्य 
के कर्तच्याकतंब्य, कृत्याकृत्य ओर 
तीनो काला स प्रथक्‌ हँ और विश्वका 
बर्णोन समस्त वेद करते ६ और 
जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचयोद 
प्रता का पालन करता है। यम न 
इसका उत्तर [दया और कदहा-- 

सर्वेबेदा यत्पद मामनन्ति, तपास्ि 
सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्ट ब्रह्म 

“लय चरन्ति तत्त पद सम्रदय त्रव भया- 

मित्यवत्‌ ॥ 

अथांत चारो वेद मिसका वरोन 
करते है, तप भोर नियमाद जिसका 
कथन करते हैं और जिसका भ्राप्ति के 
किए अद्दा्र्यां दि श्रता का पालन किया 
जाता है वह आम पदवाध्य है ओर 
यही अविनाश” तथा सर्वाबार दे 
ओऔर उसी के जानने से मनुष्य उच्च 
गति श्राप्त किया करता है । 

ओश्म! यह परमात्मा का मुख्य 
लाम है। आज कल जसे एन० ३० 
आर० (नाथ इस्टने रेलबे) भादि 
सश्चिप्त नाम कहने की प्रथा है बेसे 
ओश्म्‌ यह छोटा खा शब्द परमात्मा 
के सभो गुर्यों एव उसकी व्यापकता 
की भावना का सूचक है। यद्द एक 
सक्षिस नाम है। उपनिषद्‌ काल में 
करती बहुत बढ़ी बड़ा शिक्षाआ का 


$ 


ओश्म्‌ शब्द # 





व्यापकता 


 सुरेशचन्द्र वेदर लक्बार एम० ५०) एज्० टी०, ढी०बी० फालेज, गोरखपुर] 


सन्चेप में कहने की प्रथा प्रयदित,भी । 
यदि ऋषि को दान दो, न्द्रयों का 
दमन करो और दया करने का उपदेश 
क्रमश मनुष्यों देवताओं और असुरों 
को देना देता ऋषि द द द कदकर 
अपने उपदेश भर शिक्षा का उनके 
सामने अस्तुत कर देता था। इसी 
प्रकार का सच्चिप्त नाम 'झोश्म! है। 
ओशेम! शब्द की ज्याख्या करना 
आखान नहीं। यओश्म! शब्द का 
घालर्थ दे 'रकज्षा करने बाला? । इस 
रहा की भावना को ध्यान म रखते 
हुए दी वेढों म,उपनिषदों म, गुरुमन्य 
से, पुराणों म भौर यद्दों तक क तन्श्र 
शाख्तो म भा “आरम? के बिना काई 
कार्य नहीं हुश्रा । तन्त्र वालो ने अनेक 
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मन्त्र बनाए पर ओआश्मू का नहीं 
छाडा। भगवान्‌ वुद्ध न दैश्वर पर 
विचार नहीं दिया पर ओश्म! का 
उन्दोन भा नहीं छाडा । पूज्य आनन्द 
स्ामा जा मद्दारज न लिखा है कि 
गयात्रा ऊे राल मे 'षत्! नाम का 
एक गाव दै। एक छाटा सा बुद्ध 
मन्दिर वहा बन दै। उसकी एक 
एफ ई ट पर आरम्‌ भमणि पदूमासने 
दाम! लिखा हुआ दूे। श्रा गुरु नानक 
दव जा ने अपना वाणी का भाह्ान 
एक ओकार से |कया है। गुरु जां 
की घाणा म आता हं-- 

हार जा सदा ध्याय 

तू गुस्मुख एक ओकार 

ओकार अद्य नत्पन्न 

ओकार वेद निर्माए। 

जल थल, भद्दा थत्न 

पूर या स्थामी घिखजन हार 

अनेक भाति हुई पस रया 

नानक हर झओोकार | 


चारा वेद जिसका बरणान करते हें--तप और नियमादि जिसका कथन 
करते हैं--जिसझी श्राप्ति के लिए अद्धाचयांदि त्नो का पालन किया 
जाता है--बही पद 'ओश्म दै। आइए, प्रस्तुत लेख म 
्आवउम शद की व्यापकरता पर दम विचार करे | 


शब्द की व्याख्या करते हुए उसकी 
व्यापकठा बतक्ाई है। “ओशरम! शब्द 
“ग्र उ म्‌! से बना है। माण्डूकोपनि 
पद मे लिखा है कि “अकार प्रयथमा 
मात्रा, भाप्त आदिमलादा। उकारो 
द्विवीया सात्रा, उत्कपात्‌ आपत्याद्या । 
सकार तृतीया मात्रा,'मिते अ्रपीतेकी । 

उपनिषद्‌ की इस्र व्याख्या का 
सरल भाव यह है कि 'ओ-म! शब्द 
का 'अ! 'आप्लू व्याप्रौ, वातु के “आरा! 
का अथवा “आदि” शब्द के आ! 
इस्प मात्रिक रुप है | “३? शब्द उत्कषे 
शब्द फे आदि का उ है या इभय 
शख् के आदि “3! है ओर प्म! ध्या! 
घातु का दलरूप दे अथवा अपीति का 
धपः पसः मे परिवर्तित होकर आरम! 
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घन गया है। श्र्थात्‌ ओरेमः शजद 
के “अ!? का अथ आप्त दोनां या आदि 
वाल्या हाना, “3! का अर्थ ऊपर 
सिचना, निकलना या दा का होना 
ओर “मू! का अ्रथ दे ज्ञानवाजा हाना 
या क्षान द्वाना । 
इन्ही अथों को ध्यान में रसकर 
हम सत्याथ प्रकाश म वर्शित “झआारश्म्‌! 


मसे प्रत्॑क अक्षर के त'न तान झथ 


स्त्रामां जा मद्याराज द्वारा प्रदर्शित 
समझ सकते हद । आइए इस पर 
विचार कर । 

अकार से-बविश्व, विराट, अग्नि 
उकार से-तेचरू हिरण गर्भ वायु 
मकार से-प्रात्त, इश्बर, शआवित्य इन 
नामों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार 


किया जा सम्ताहँ। विश्व, तेजरू । 


ओर भ्राज्न प्रथम श्रेणी के नाम है। 
यह नाम शरीर के साथ परमात्मा के 
सम्बन्ध को बतलाते है। शरार की 
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तीन शअ्वस्थायें होती हैं | जागृत, स्वप्न 
सुषुप्ति । जागृत आबस्था का नियासक 
हाने से परमात्मा नाम तेजअरू है। 
स्वप्तावस्था में सूर्यादि ज्यों तियाँ काम 
नहीं देतीं उस समय आनन्‍्तरिक ज्योति 
काम देती दै इसलिए इस अवस्था को 
ज्योति प्रधानया तेज्ञ श्रधान रहा 
जाता दे। शरीर प्रुवुप्ति अवस्था का 
नियामक होने से परमात्मा को प्राश्न 
कट्दते वे। प्राक्ष शब्द फा अथ कुछ 
बविद्वाद कंगन रद्दित करते हैं। उनका 
कहना दे कि उस समय अर्थात्‌ सुपुप्ति 
की अवस्था से ज्ञीबात्मा जागृत और 
सुपप्ति को अवस्था से अपरिचित 
रहता है। सुपुणि मे जाव का सासा 
रिक्त या मानसिक काई कष्ट नहीं 
दाता। उसकी प्रजा सथ सासारिक्र 
दु खो से रहित दवाकर केवक्ष मात्र 
हे रूप से परिचित हां रही होती 
। 
इन नामा का “अर इ मं! के अर्थों 
से भां सम्बन्ध है। अर्थात विश्व, 
बिराद और अग्नि का सम्बन्ध अ? 
के साथ > के अर्था का सम्बन्ध 
तज़्रू हिरण्यगभ और वायु ऊे साथ 
ओर म्‌! के अथ ज्ञान छोर लय का 
सम्बन्ध प्राज्न, इश्वर और आदित्य के 
साथ पूरा तरद् चारताथ द्वाता ह। 
कृ, यह ।वस्तारमय स इस लख मर 
“न बताकर हम जजज्ञासु पठक्ोस 
प्राथना करगे।क बद्ध सर पूज्य बदा 
पध्याय भरा प० विश्वनाथ ज। या 
लकार का गुरुतुल कागडी स अछ्ाशत 
सथ्या रद्वस्य प-ने का कष्ट कर । 
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गोपय ज ह्ाण के एक ऋषि ने ##% के? आआ- बे >एप ६ आफ रतन २० दस नस अं 


आदेश दिया है कि आत्मा के दुखो है 


की चिक्ट्सा ओश्म! है। भात्मा के 
मोक्ष का द्वार आश्म! है। ओदशम 
की घुन से एक मद्दान्‌ श्रोकार उत्पन्न 
होती है । वेद ने उसको आत्मा का 
सद्दारा कद्दा दे। इस प्रकार “ओ श्म! 
शब्द का घालभ रथ ६। 

सत्याथ॑ प्रकाश के प्रथम समुल्ला७ 
में रघामी जी मड्ाराज ने “ओ श्म”? 


डे 


चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक अनुपम पुस्तक 
हक भूमिझा लेखक भरी पूर्णचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
मूल्य १ रुपया २ आना 
पता--काशीनाथ शामा, गाड़े 
सढी रामदास, गली पातीराम 
मथुरा है5पस्ए73 (ए ए) 
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आर्य कन्वेन्शन की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए 
सार्वदेशिक आय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्तरड्ज द्वारा 
आये जनता का मार्ग दर्शन 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि समा की दि० २४७ ८-४८ की अन्तरज्ञ तथा 
सावंदेशिक भाषा स्वातन्त्य समिति की दि० २५-८ ५८ की थेठकों में निश्चय 
हुआ था कि हिन्दी भान्दोलन सम्बन्धी भाषी पत पर विचार करने के लिए 
शीघ्र से शीघ्र एक आये #न्वेन्शन बुल्लाया जाय | तदनुसार यह कन्घेशन दि्‌० 
२२-११-५८ को दयानन्द भवन दिल्ल्ली मे सावदेशिक सभा के प्रधान भीयुत 
स्वामी अमेदानन्द जी महाराज की अध्यक्षता में मध्याहोत्तर २ बजे खे प्रारम्भ 
होकर स्ायंकाल ७ बजे तक हुआ । सम्मेलन में सावदेशिक सभा, खाद देशिक 
भाषा स्वातन्दय समिति ठथा हिन्दी रक्षा समिति पंजाब के समस्त सदस्य, 
प्रदेशीय आये प्रतिनिधि सभाओं के अधिकारी तथा प्रतिनिधि एवं अन्य 
विशिष्ट भाय॑ मदानुभाव आामन्त्रित किए गए थे । पंजाब, उत्तरप्रदेश, विहार, 
बंगाल, मध्यप्रदेश भार ६ आदि प्रायः प्रत्येक प्रान्त के चोटी के झारयों ने कण 
भंग २०० की संख्या में कन्वेंशन में भाग ल्लिया जिनमें स्वश्री घनश्याससिंदद 
गुप्त, श्री डा० गोकुलबन्द नारंग, श्रीयुत पं० विनायकराव विद्यालझुर (भूतपूथ 
मन्त्री हैदराबाद राज्य) श्रीयुत पं० नरेन्द्र ली प्रधान आये प्रतिनिधि ख्रभा 
मध्य दिस दैदरायाद, भी ढा० मद्रावीर सिंद प्रधान आय॑ प्रतिनिधि समा 
मध्य भारत,  मिहिरिचन्द जी घीमान-प्रधान झारये प्रतिनिधि ख्त्रमा वंगाल्ष- 
आसाम, श्रीयुत इन्द्रसेन जी प्रधान झाय प्रादेशिक खा पश्चाच, भरी प्रकाश 
यीर जी शास्त्री एम०पी०, श्री नरदेव स्नातक एम०पी०, भी ल्ञा०रामगोपाज्ष की 
प्रधान मन्त्री सा्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, श्री प्रो० रत्नसिंद जी 
एम८५०, श्री रघुवीरसिंद जी शास्त्री मन्‍्त्री भाषा स्वातन्त््य समिति, श्री स्वामी 
रामेश्वरानन्द्‌ जी प्रधान हिन्दी रक्षा समिति पंजञाव, भी एन० डी० प्रोबर जी 
मन्त्री हिन्दी रक्षा समिति पंश्ाव, श्री आचाय भगवानदेव जी, श्री आचार्य 
रामदेव जा प्रधान आय प्रतिनिधि सप्षा पंज्ाव, भी क्गदेषसिंह श्री सिद्धा सती 
प्रघान मन्त्री आयें प्रतिनिधि समा पंजाब, भी झोस्प्रकाश जी त्यागी प्रघान 
सचालक भार बीर दल्ल, भी प्रो० शेरस्िंद जी पम्म० एल्ल० ए०, भरी पं० बुद्धदेव 
जी विद्यालद्भार, भ्री वा० पूर्यचन्द्र जी एडवोकेट कार्यबाहक प्रधान भाय भ्रति 
निधि सभा उत्तरप्रदेश, भी फूल्ननत्चिंद जी प्रधान सनन्‍्त्री आये प्रतिनिधि खा 
उत्तरप्रदेश, भी थावू काल्नीचरण जी आये, भी घायू कगनन्दन लाक्ष क्षी एडबो- 
केट, श्री ० मगवानदास थी, भी प्रिसिपक्ष महेन्द्रप्ताप जी शास्त्री, श्री प्रि० 
ब्त्मीदत्त जी दोदित, भी भगवतीभप्रसाद जी झआाय॑ मन्त्री आये प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान, भी उमेशचन्द्र जी स्नातक सम्पादक “आर्यमिन्न” श्री बीरेन्द्र जी 
“प्रताप” जाज्न्धर, श्री प्रो० रामसिंद जी एम० ए०, भीसती बविमल्ञा कोहली, 
श्रीमती माता सुखदादेवी हल्द्वानी, भीमती शकुन्तत्ना देवी गोयकज्ष मेरठ आदि 
के नाम उल्ल्सनीय हैं । 
कन्वेंशन में सत्याग्रह के स्थान के समय से लेकर अथ तक कि रिथिदि पर 
सिंद्यावकोकन और भावी पग के विषय में गम्भीस्तापूर्भक विचार किया गया। 
कन्वेशन में यद्द भाषना उप्र रूप में प्रतिल्लक्षित हुई कि सत्याग्रह को स्थगित 
हुए)१० मास से अधिक समय दो चुका है, आये समाज ने सखद्मावनापूबेक 
घाताघरण को शान्त बनाने में खरकार को पूरा-पूरा योग दिया दे फिर भी 
सरकार ने अपने आारवाखनों को पूरा करने की दिशा में न केवल कोई एग ही 
नहीं उठाया अपितु भरायसमाञ्र की कठिनाइयां बढ़ा दी हैं। रा 
सत्याग्रह से सहानुभूति रखने वाज्ञों तथा उसके लिए सक्रिय काम करने वालों 
के साथ भ्रतिशोवात्मक दुब्यंषद्दार दो रदह्या है। ऐसो अवस्था में अपनी मांगों 
की स्वोकृति के लिये आयसमाज के समक्ष सत्याम्रह को पुनः चाद्ू करने के 
सिवा और कोई मागे नहीं रहा है। कन्वेंशन म पत्नाव के राज्यपाक्ष भी गा 
गिल महद्दादय के प्रयत्नों की भी चर्चा हुई न्लो भाषा समस्या के समाधान के 
ज्षिए संहग्न है। उनके प्रेख वक्तत्यों पर भी विचार होता रहा। हिंदी रा 
समिति पंखाव द्वारा भायोजित अम्धात्ञा कर्वेशन का प्रस्ताव भी विचारा्थ 
प्रस्तुत हुआ जिसमें सत्याप्ष्ट को दो मास के पश्चात्‌ पुनः जारी करने का 
निरुचय प्रकट किया गया था । कन्वेंशन में सावदेशिक सभा के कार्यालय की 
ओर से भी एक प्रस्ताव श्रस्तुत किया गया थो अन्त में विचार का विषय बना 
कन्वेशन के भावी पग के नर्देशार्थ अन्विद निर्शय सावदेशिक सभा की 
अन्तरग सभा पर छाड़ दिया जो ३१-११-५८ को प्रातः ८ बजे दयानन्द भवन 
में हुई। अन्तरंग सभा न पञाय के राज्यपाल के प्रयत्नों का मार्ग प्रशस्त 
घनाने के उद्देश्य से ३ मास तक और प्रतीक्ष करने का निश्चय किया और 






जब तक विष पृष्ठ की जड़ें न उस्राढ़ 
दी थावें, अथवा जब तक ऐसा प्रवन्ध 
न किया छावे कि उस्रकी जड़ों को 


वृद्ध सूक्ष नहीं खकता। इस नेतिक 
पतन व चरिन्नद्दीनवा की जड़ तृष्णा, 
घनक्षिप्प्ना, भोग व भोगेच्छा हैं। 
बेदिक खंस्ूति के निर्माण करने वाले 
धार्मिक प्रन्थों ब नीति प्रन्थों में कहीं 
भी अथं, काम को धन व भोग की 
आाचरण थ चरित्र से क्‍प्रधानता नहीं 
दी गई है परन्तु भन्‍यों की वांत क्‍यों 
कहें आज हमारी भी यही दशा है। 











अछूता नहीं है। इसमें भी धनव 
धनी की प्रधानता हो गई है। दम 
धनवान को ही प्रधान का पद देना 
चाहते हैं, कि जिससे बह प्रसन्न हो रूर 
हमें कुछ दान देता रहे । हर काम में 
उसी को आगे रखते हैं चाहे घह 
सवसे बड़ा फाला धाजार, चोर वाआार 
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भाव #ब्प्मीतयाँ 
चरित्रवानों का आदर ही "कपाव्‌ नहीं है! पन की प्रतिष्ठा को 


देखकर, आचरण, चरित्र की निष्ठा 
झनेतिकता का समाधान है रो भूलकर किसी भी तरद अच्छे या 
आांयंसित्र के प्रायः प्रत्येक अंक 


* जज धन की ही ओर 
में मैतिखता के प्रति कुछ न कुछ झौर स्थयं पाप पंक में 
विचार छपते रहते हैं, अन्य धार्मिक ता है ओरों को गिराता है, 
पत्र भी इस्र बिदय पर केस किखते ्रीसीपढ़ोसी को दुःखी करता दे 
रहते हैं, संस्थाओं के नेता भी चाहे तने की गन्‍दा करता हैं। इस्र प्रकार 
यह धार्मिक राजनेतिक वश्चामाजिक स्तरों गलत व्यक्ति को महत्व देना 
हों, इसका प्रयत्न करते हैं कि दसारी सामात्रिक घुराई में सहायक होता 
संस्था का प्रत्येक व्यक्ति चरिन्रवान्‌ ्द 

थ, भादश हो, परन्तु होता इसके 
विपरीत है, ओर देश बराबर अबनति 
की भोर ही जा रहा है, चरित्रद्दनता 
बढ़ती जा रही है। नेता और चुनाव 
विजेता, स्रमाचार पत्र और प्रचारक 
इस्रके मूल्ल कारण को नहीं खोजते । 





। 

आये समाजों की शिरोमणि संस्था 
सावंदेशिक समा व झाय॑ श्रतिनिधि 
सभा उत्तर प्रदेश से निवेदन है कि 
वह धन को महत्व विद्या, भ्राचरण 
शुभ गुणों के मुकावले में न देने कीं 
भाषना बढ़ावे । 

थाय समाजों को प्रेर्शा की 
जाय किये सदाचारी के मुकाबिले 
ज्यसनी धनी को पद न दें। मुख्य 
पद्‌ उस्ती फो दें कि जो गरीब होते 
हुए भी “सर्बभूत हितेरताः” का आच- 
रण यात्रा हो । भाये समाज इरक्ाम- 
नगर ने इसी आदर्श को सामने रख 
कर अपनी समात्र का प्रधान पद 
गरीब, उन्दे से मुक्त आय सभासद्‌ 
बेदान्तनिध्ठ, वृद्ध श्री भजननलात् जी 
को सर्वे सम्मति से दिया है। परन्तु 
झाय समाज जनतन्त्र यहुमत को 
मानकर चत्ने वाली संस्था है, इस- 
क्षिप पार्टीवन्द दुश्चरित्र अनाय॑ 
व्यक्ति भी इसमें जीतकर ऊपर आ 
सकते हैं। इसका उपाय भी सोचना 
ही दागा 
--कष्णस्वरूप विद्यालंकार 
इ रक्ञाम नगर ( बदायू' ) 


भूमि से रख न मिले, तव तक विष 


झाये समान भी इस रोग से 


१ ॥३ , 4७ १ 
(बल तपेदिक' रोय 
का सहल इक्लाज केषल ।>) के रटाम्प 
विज्ञापन खर्च भेज कर हिन्दी मासिक 

“रगीक्षा मुखाफिर” (१) “जगाघरी! 
( ईं० पी० ) मुक्त मंगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बनें । 


करने बाला, रिश्वतखोर, घोखा देने 
वाल्षा हो, परन्तु है मालदार | उसके 
मुकावले हम 'चरित्रत्मन की भ्रविष्ठा 
ओर आदर करने में कतराते हैं फक्षतः 
घाधारण व्यक्ति भी जिसका चरित्र 


यदि इन ठीन महीनों के वाद भो निराशा की वर्तमान स्थिति बनी रही हो 
सत्याप्रद का अन्दिम निर्णय करने के लिए भ्रायं मदासम्मेज्षन बुलाया 
झायगा । 


दि० २३-१९ ५८ को सायंकात्ष ३ बजे सावदेशिक भाषा स्वातन्त्रथ समिति 
की बेठक हुई जिसमें मुख्यतण पंजाव सरकार द्वारा नियुक्त सदूभावना समिति 
“श्री श्रि० जाघर्सिंद जी तथा श्री प० जयघन्द्र जी विद्यालंकार” के निमंत्रण 
पर मिलने के लिए शिष्ट मंठक्ष के सदस्यों की नियुक्ति हुई । यद्द शिष्ट मंद 
२४ ११ ५८ को दिल्ली में श्री घनश्याम्धिदर ली गुप्त की अध्यक्षता में म्रिश्व 
चुका हैं। शिष्ट मदडल्ल के सदस्य हैं--(१) भी प्रा० रामसिंद जो (२) श्री 
वाबू जगनन्दन लाल जी ऐढवोकेट (३) भी रघुवीरसिद जी शास्त्री (४) भी 
प्रो० शेरसिंह जी (५) भी बीरेन्द्र जी । 





क्या इस 


इस विषय पर मेरा ओर भी बाबू 
काक्षीचरण जी का सम्बाद (विवाद 
नहीं) कुछ दिनों से चल्ल रद्दा है पाठक 
बुन्द्‌ नाट कर ल कि में ओर श्रां बाबू 
जी घनिष्न मित्र है मेरे ओर उनके 
विचार अधिकतर एक ही है । भर एक 
दो मौक्षिक बाता में है, यह ।वमश 
प्रतिद्वदता के रूप में नहीं है। झत 
पाठकों को दम दानों के व्यक्षित्त की 
उपेक्षा करके केवल प्रमाण और युक्षियों 
पर ही ध्यान देना बादिए। 

भेद का वतमान विषय यह है 
श्री बायू जी का सिद्धान्त यह है कि 
इस जन्‍म के किये किसी कम का फल 
इस जन्म म नहीं मिल सकता प्रत्येक 
कम का फल्न इस जावन की सृयु के 
पश्चात्‌ दूसरी वानिया जम म द्दी 
प्राप्त दहगा। फिर भेरा [सद्धा 6 यह 
है कि इस जल म म भी बहुत से कर्मों 
का फल्न मिलता दे दवा बहुत से अगले 
ज मा (एक या अनक) क किए स्थगित 
हा जात है । 

पहले मरा भी विचार वही 
थाजा श्री बाबू जां का द यही 
बिचार पूज्य स्वामा दशनानन्द जी का 
था मैंने इस जपय मे उनके भुख से 
युक्किया सुना था और मुझ पर उनका 
प्रभाव था वह राग मे ८वा नहीं 
खाते थ) राग म काई द्वानिकारक 
चील खिक्षा दा ता खा लेत थ उनका 
विश्वास था कि राग का पांडा पूर्व 
जन्म के ही कर्मों का पल है । अन्य 
झाय ।वद्गान उनस सहमत नहीं वाते 
थ॑ कभा कभी शाल्लाथ भा द्वा नाते 
थ । परन्तु उनका युक्षया का काटना 
/अरक्ष न था श्री बायू जा न भी 
आधकर न उप 
कहीं नह युक्रया भाह। मैन जा 
इधर कम के सिद्धा तपर वेदवाण 
का क्ेखमाज्। ।लख। वह भा श्रा बाबू 
ज॒ क पक छेख का प्रेरणप था। श्री 
स्वा० दशनान द जा यद्द कहद्दा करते 
थे कि किसा के आयु को अवाध 
खासा की सख्या द्वारा निश्चित दाती 
है, इडी पिषय पर श्री बाबू जी ने 
किस पत्र म कुछ गशित का द्विसाव 
क्षमाकर इसकी पुष्टि की था। इससे 
बीसिया षष पहले प्रवल युक्ति ओर 
प्रमाणों क आधार पर मर विचार 
बदल चुके थे मे नहीं समझ सका कि 
यदि शुभ कर्मों का फल्ष सुख है भोर 
अशुभ कर्मा का दु ख ता इस खिद्धात 
का समन्वय साथो का गिनती से किश्व 
प्रकार है सब्ता दे | श्वास ता जीन 
की भनेक क्रियाओं में से एक हे, यह 

- नेक शारारिक घटनाशो का कारण 

वा दे परन्तु सुख दु ख का भाप दुरढ 


में नहीं मिल सकता! 


[भी प० गद्नाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०] 


जैज जद रे एैर डर एे हुए जे हरे जैर हरे रे रे 7ैै और डरे एुएे एैएे हुए जे ज़ैरे जैए जे रे फर 


कृ६ श्री बावू काल्नीचरण जां का कमफल्ल सम्व घा लेखमाला का समाप्त 


और पर श्रद्ाय भी उपाध्याय जा न अपन विचार प्रस्तुत लेख सम प्रकट किय कु 
और दे जिनसे उत्पन्न प्रश्नो पर दूसरा दृष्टिकाण सामन आ रहा दै। आशा % 
और दे पाठक उ पन्न प्रश्ता का समायान इस लेस मे पा सक्ग | --सपाटक जै 


जद हर जैज ज़ैरे जैर है फैए एैए रहे हर हुए एर रे हरे ए़रे एैर एुएे 7रै हरे जैर फ़ैर फैे ४ै 


वा नहीं न सांधा कारण या साधन 
है। इसी भ्राति का दूर करन के लिए 
मैंन ज्लेखभाला लिखी और विद्वाना से 
विचार भी मागे। पर तु श्री बाबू जी 
का छाड कर भय किसां न इस 
विचार सम सहयाग दन का कृपा 
नहीं की। इसलिय श्रा वावू जी मर 
तथा जनता क घ यवाद क पात्र हैं। 
उद्दान अपन पक्त का पुष्टि म जा 
युक्षया दी हैं वह विचार बरन याग्य 
हैं और मैंने चन पर सतत्रता से विचार 
किया दे । 


स एतन थागन कुणोदति नात्रतदू 
गम्यते इंदद ज मनि सभमवतांति। या 
नतर नापलब्यते। तन्न प्रत्यक्षानु 
माना जया न गम्यत | शदन त्वस्त्यव 
गति । यज्ञ क ज्ञा तरबन्यत्कारणामात 
ने ठाप | अ यदाप भावष्यात एत 
दीप । यन्वामुप्म कामाय यज्ञा 
आदिय त दात | अ्रत्रान्यते एयमस्य 
ऋषमतम्‌ । इहयस्यफ्त्ल तनत्वा न 
याजयाम | यस्यामुत्र फ्ल तन च 
यानामध्यामीन । तसरम टतत परिहृत 


मिति। 





यही प्रश्न कम मामासा (पूर्व 
मीमासा) म मद्दाप नेमिनि न अध्याय 
४ पाद ३ अविकरण ११ के सूत्र <७ 
और <८ म उठाया है। पूत्र पक्ष दे 
सत्रसर्वेड वशपानतू. ( सू० ९७) 
ध्क व उपर पए दूँ ॥ सिद्ध 
बा>यरप पच्यसयागिवात्‌ (खू *-) 
शबर स्वामी न पूव पक्ष का इस प्रकार 
लिखा है ।क इस जम स कर्मा का 
फल नही [मलता । इसका एक प्रमाण 
दिया है ककया यत विवत्सन दाल्भ्य 
सुषाच, अनया स्वराष्ट्र भ्रतिपादन य 
येष्टया याजयेति । (केकय न दाल्म्य से 
क॒ट्टा कि स्त्रराष्् दन वाले यज्ञ का 
मुक से कराइय) दाल्भ्य ने उत्तर दिया 
न वैसोम्य राष्ट्रपतिपादन बेत्य अमुष्मे 
कासाय यद्ञा श्राष्ििय ते शत जञ भा तर 
फल्चतादशयति हे सोम्य मत समेमका 
कि यज्ञ से राए का प्रठिपादन द्वागा 
यश्ष ता परला ह क लिये किये जाते हैं) 
इस उत्तर से स्पष्ट है कि फल ज मान्तर 
मद्दी मिक्षता दें यह था पूर्व पक्ष । 
इसका उत्तर <८ ५ चुत भे ७ इसका 
माष्य देखये । 
इद्देबेषा सिद्धियोंगस्य । उत्पत्त्या 
यागो न सभवति। य परन्‌ कामयते 


काल्‍य पकज्षा का फन इसा जम 
मे मिलता है एसा न मानागे ता इस 
का यह अथ क्तापि नएां ॥क इस 
जम म फल न मिलेगा | पूषपक्ष न 
यह अर क्षेप कया [कि फल भिल्नता 
प्रत त नदीं हाता “सका उपर यह है 
कि प्रयक्ष और अनुमान स न भा 
मालूम द्वा परन्तु श्र त॒ता इसका 
बतात दै।याट कहा | काला तर मं 
फल का श्रय कारण भा हा सकता 
है ता हम कहग |कद्दा सकता है। 
पर तु यह भा ता द्वा सकता है अब 
कैकय दालभ्य का उत्तर तुम सममे 
नहीं दाल्भ्य का यह ता पय नहीं था 
कि काम्य यक्षो का फल इस ज मम 
हाता हां नहीं ऋ ष का ता पय यह 
था कि में एसा यत नहीं कराऊगा 
जिसका फल इस इस नम म मिल 
मैं एसा यश्ष कराना चाइन. कि 
तुम्दारा दूसरा जम भा सुपर जाय 
इन सूत्रा का आधकरण भी यद्दां दै 
डि कास्थान म दका माष्मकफल्ष सत्ता 
थघिकरणम्‌ । कास्यानाम।?कामाष्मक 
फक्षलाधकर णम्‌) काम्य कर्मा का 
फल इस ज्ञ म मे भा प्ल्ता है और 
अऋयजमामेंभीमेतप पत्त यदा है। 


जन्म के किसी कमें का फल इस जन्म 


बरतुत पूष मीमासा का यह प्रश्निद्ध 
नियम है कि जब तक दृए फल्ल का 
पता चल्षठा दा भ्रदृष्ट फल की कल्पना 
नहीं करना चाहय अर्थात्‌ याद 
किसी विद्वित शुभ कम का शुभ फल्न 
प्रयक्ष दाग्दता दा या श्रशुभ निषिद्ध 
कम का अशुभ फल प्रत्यक्ष दाखता हा 
उस्र समय यह कल्पना नहीं करनी 
चाहिये कि अमुरू कम क भ्रद्ृष्ट फन्च 
हागा | श्रन््ट (पारलौकिक या 
आयुष्मिक) फक्ष की कल्पना तभी की 
जाता है जन फल नाष्गाचर न हां न 
अनुमान से सिद्ध दा । 
यही सिद्धा त पातञजजल योग 
गस या उसक भाष्यकार “यास का 
। 
केल्क्मूल कर्माक्षया दृष्टाइष्टअन्म 
न मबेदनाय । 
(यागदशन साधनपाद सू १०)। 
व्यास जी ल्लसत हू -- 
तत्र पुण्यापुरयक्माशयाकाम लाभ 
माह क्रावभव । स एज मवेदनाय 
श्चाट० ज मवेदनायश्च 
भाजवात्त मं /लया है -- 
झआारमय्त ज मान अनुभवनीया 
नप््ज मवेटपांय.. ज मान्तरानुभव 
मीयाड पज म वेदनांय । 
जिस फल का अनुभत्र इस ज म 
महाता दें बह २9० ज मबेटनाय है। 
जा नपातर म अजुभव द्वा वह अश्रद्ष्ट 
जम वेटनाय है। 
व्यासब्रात्त॒ मे यागल्शन के 
अगले (९३ ब) सत्र का भाष्य करत 
हुए अयन्‍त स्पष्ट शम्रा मे इसा 
शत्ा मे इसी सद्वा व का बणन 
कया है। 
तस्म न ज्ञ म प्रमाणा तर रृत 
पुण्यापुरयक्माशय प्रचयाविाचत्र 
प्रवानाएसचनभावनावास्थत प्रायि 
णामिग्पक्त एक प्रयटूइून मरदगप्रसा 
ध्य समूछित एक्मत नम करयात। 
तन्च न म तनेत्र क्मरण ल वायुष्फ 
भवात | तस्मन्नाय५ तनव कमरण 
याग सम्पद्यत द त। 
इस्ालये जम ओर मरथ के 
बीच से किय शुभाशुभ कर्मों का 
सचय बडा द्वा विचत्र है । काई उनम 
प्रधान कम हू जा सय॒ फल दते ह। 
काइ उपसनन भाव से उपस्थिद हात 
है । जा वलम्ध स फल दन वाले दवाते 
हू इस प्रकार अनक कम एक ज म के 
कारण द्वात ह । वे प्राणां के मरण 
समय कमाशय म साचत द्वाकर बन्म 
का कारण द्वात है। उन्दी के अनुसार 
आयु मरण की व्यवस्था होता है। 
इत्याद । 


(शप अगल प्र॒ठ)् पर) 
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फी झायु में हुई तो उस के कर्म 5 


(पिछक्षे पृष्ठ का शेष) 

हमस सविनय निवेदन करेंगे कि 
जिज्ञासु वर्ग पूरे प्रकरणों को पदे । 
ओ वाबयू जी ने महर्षि दयानन्द के 
प्रन्थों से जो उद्धरण दिये हैं. वे कोई 
भी इस सिद्धान्त का खण्डन नहीं 
ऋरते। विषय के दो भाग है (१) कुछ 
कर्मों का फक्ष इस जन्म में भी मिक्षता 
है। (२) कुछ कर्मा का फल अगले 
एक या अनेक अन्‍्मों में मिल्कत। दै। 
दूसरा भाग दस दोनों का स्वीकार 
है। अतः जो युक्तियाँ या प्रमाण दूसरे 
भाग का द्वी पुष्ट करते हैं उन पर 
विधार अनावश्यक और अप्र।सगिक 
है। प्रमाण ऐसे चाहिए जा पहले 
मांग का स्पष्ट शब्दों में खण्डन करते 


। 

झय कुछ युक्तियों को लीजिये। 

कर्मों का फल ठा कर्मों के पश्चात्‌ दी 
मिक्केगा 'परवात्‌' शब्द में इस जन्म 
का शेष भाग भी शामिल है। सब 
कर्मों के फक्षाभूत होने में समानकाज्ष 
हो लगता नहीं। अखमान काल्ल में 
इस जन्म का शेष भाग सर्वेथा क्‍यों 
छोढ़ दिया जाय इसके लिए भ्रवल् 
कारय द्ोना चाहिये। मैंने पालक और 
कटइल का दृष्टान्त दिया था। कोई 
बीज दो मास में फल्ता दै कोई आठ 
ब्ष में यह केषल दृष्टाग्व था फक्ष क्षाने 
के काल की असमानता का | इस पर 
भी बाबू जी लिखते दै-''मेरा कहना 
है कि चादे कितना ही कम समय 
किसी फक्ष के किये माना वह कम 
से कम समय यदि आपका दो मास 
है ठो मेरा कर्म फल के क्षिये सबसे 
कस समय भगक्ा जन्म दे।” (देखो 
झा० मि० १२ अ्क्टूवर ४५८ प्रष्ठ ५, 
काक्षम १, पंक्ति १६१८) 

(समीज्ा ) मैंने दो मास का 
दृष्टान्त कम से कम समय बताने के 
किये नहीं दिया था । कोई नहीं बता 
सकता कि कम से कम कितना समय 
क्षमता दे ओर अधिक से अधिक 
कितना । कुछ कर्मो करा फल भ्रति 
शीघ्र मिल सकता है कुछ का कई 
जन्मों मे मिलेगा। यह ठो कर्मों की 
निञ भ्रकृति के आश्रित दे। आपने 
कम से कम अगला जन्म! किस 
झाधार पर बनाया ? अगले जन्म 
की तो कोई निश्चित अवधि दे दी 
नहीं। ७ बष भी और ६० वर्ष भी । 
ब्ष होंगे दूये भोर प्रथिबी की चाज् 
की नाप खे। कर्म के फक्ष का ठन 
प्रहों या उपम्तहों की बाल से क्‍या 
सम्बन्ध ? कल्पना कीजिये कि मोहन 
ने २५.वर्ष की आयु में एक शुभ कर्म 
किया । वह ३० वर्ष की आयु में मर 
गया। और उनका उसे » वर्ष में फल 
मिक्ष गया । दामोदर ने भी उस्धी २५ 
बर्ष की आयु में ठीक बेखा दी शुभ 

कम किया ओर उसझी सृत्यु ८५ वर्ष 






फक्षीभूत होने के लिये ६० ये क्‍यों 
क्गें ९ “मृत्यु द्वी यहां भच्छी दे जीना 
नहीं अच्छा ।”? 

( बाबू जी ) जिस प्रकार बटइृढ 
के बीज में बट का वृद्ष दै परन्तु भूमि 
के गर्भ में दी उसके किये अकुर निक- 
बने आरम्म दवोते हैं वाहर नहीं इसी 
प्रकार मनुष्य के कर्म भी माठा के गर्भ 
में ही जाकर अंकुर निकालेंगे बाहर 
नहीं । कर्म भी प्रत्येक योनी जाति के 
बीज ही हैं. उनके किये उपयुक्त भूथि 
चाहिये और वह मादा का गयभे ही 


दे । 

( मेरा निवेदन ) यह युक्ति और 
दृष्टाग्व दोनों की अदछूतें हैं। मैंने 
स्वामी दर्शनानन्द से भी इन को नहीं 
सुना था। दक्लीक्न बिलकुल नई है। 
परन्तु सगीत समम में नहीं आई ' 
बावू जी स्वयं मान चुके हैं कि कर्मो 
का फक्ष तो सुख या दु.ख के रूप में 
ही होगा । फिर माता के गर्भ में कौन 
सी ऐसी विशेषता है कि कम को 
पकने के लिए माता के गर्भ की भट्ठी 
अत्यन्त झ्रावश्यक दे ही। और क्या 
सभी कर्म अंकुरित होगे कि एक दो । 
यदि सब अकुरित दो गये तो उनका 
फल गर्म से बाहर आकर एक साथ 
मिक्षना चाहिये। शेष जन्म में जो 
भोग दोंगे इनको आ्राप हिन कर्मों का 
फक्ष कहेंगे। सोचिये तो सही । पढ़े 
में रक्‍खे रक्खे अड्भु र निकलते तो मैंने 
देखा । बस्तुतः दृष्टान्व इतना विषम 
है कि विषमता खोलने के लिए प्रयास 
करने को भी आवश्यकता नहीं । 

मैंने अपने किसी लेख में लिखा 
था कि प्रवृत्ति ऐसी द्वोती है कि यदि 
फक्ष बहुत दिनों मे मिलने वाला हो 
तो उसके करने की प्रयत्ञ इच्छा नहीं 
हाती । बाबू जी ने यह ठीक ही लिखा 
दैकि प्रवृत्ति तो कम काम करके 
अधिक फक्ष की भी द्वोती है। अर्थात्‌ 
केबल हमारी इच्छाओं पर कर्म का 
फन्न आधारित नहीं दै। परन्तु क्राप 
यह तो कद्द ही नहीं सकते कि फल्न 
प्राप्ति की इच्छा कर्म की प्रवृत्ति को 
काइ प्ररणा देती द्वां नहीं। बिना 
इच्छा के काम नहीं किया जा खकता, 
केवज्ष अगले जन्‍म के फल्ष को प्राप्ति 
की संभावना केषल्ष मुमुक्त को ही 
प्रेरक हो सकती है जिसका झाप सब 
अछ कर्म कद सकते हैं। परन्तु कर्मों 
के शुभ और अशुभ द्वाने की मात्रायें 
वो अनेक हैं। हमारी प्रवृत्ति दूषित 
भी दो सकती है । परन्तु प्रवृत्ति सर्या- 
दिद भी तो द्वोती दी है। दूषित प्रवृत्ति 
से किया हुआ कर्म श्रशुभ होगा। 
उस धाशुभ कमें का भा दो फल 
मिल्लेगां हां । क्या उस अशुभ कम के 
करने के लिये भी निरकाल्न ०छे सत्यु 
के पश्चात्‌ माता का गर्भ हो चाहिये। 


साता 
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केबल शरीर बनाने की 
फ्रेक्टरी है। फल्न ठो शरीर के अति- 
रिक्त और भी होंगे एक भोर बांद है 
माता के गर्स में आना भी तो किसी 
पिछले कर्म का फल्षरूप दी होगा 
( देखिये बात्यायुमभोगः )। ग्रह कर्म 
कब पका ? माता के गर्भ में आने से 
पूर्व के जीवन में । यह पहले जन्म के 
समय पहलक्षी माता के गे में ? फिर 
उस्र पर बद्दी प्रश्न कीजिये ओर 
झवस्थादोपष का चक्कर वना बनाया 
। 


एक मजेदार बात है। जिन कर्मों 
का फल्ष मुक्ति है वह तो ये पके दी 
रह जायेंगे क्‍योंकि उनको माता का 
गर्भ नखीब न दहोगा। जीवन-मुक्ति 
की मृत्यु तो होगी। पुनजन्म नहीं। 
इस पर श्री बाबू ल्री ने एक कृम्बा 
वेरा लिखा है उसमें कुछ विनोद भी 
है। परन्तु शसकी मीमांछा सिद्धान्त 
विमशं से सम्बन्ध नहीं रखती । 

मैं मानता हूं कि प्रभाव शोर फल 
में भेद दे। परन्तु श्वना दी नहीं 
जितना आप खममते हैं, दर एक फक्ष 
प्रभाव नहीं दे। मनुष्य जन्म भर 
अनेक भोग-भोगता ६ भोर उसकी 
प्राप्ति के किये कम॑ भा करता है. यदि 
उन खब कर्मों को भोंग मान लिया 
जायगा ता कम और भोग में काई 
भेद न रखेगा |, क्योंकि थो कुछ, शुभ 
या अशुभ कम किये जायेंगे इनका 
कोई न कोई दूरस्थ या समीपस्थ 
सम्बन्ध फल्न से हागा। 

यह ठांक है कि “जनता जहां फक्ष 
ओर प्रभाव के न सममने मे भूल 
करता है वहां कारण ओर खाधन के 
न सप्मते मे भी भू करती है।” 
इसका एक कारण दे। इन दांनों में 
इतना सादश्य है भौर यह इतने मिल्ले 
जुले पाये जादे हैँ कि दूध भोर पानी 
का अल्लग भलग देख सकना कठिन 
दो जाता है। परन्तु में बढ़! नम्रता से 
यह कहने का साहस करू गा कक यह 
भूल आप भी #र रहे हैं। कोई तो 
साधन को कारण खमम 
हैं आप दर कारण को साधन समझ 
रहे हैं भौर दर फन्न का प्रभाव । आप 
का लेख इसा उल्लकन से भरा पढ़ा 
है। आप अपने इन शब्द पर पुनदृष्टि 
ढाक़ने की कृपा करें--"इस जन्म का 
व्यभियार और ढाका खाघन दे । 
काये है भोर अगले जन्म मे दुःख 
देगा ।” अर्थीात्‌ इस जन्म मे नदीं। 
यहां आपने इस समस्त मापदण्ढ को 
समाप्त कर दिया जा मनुष्य का नित्य 
शुभ और अशुभ कर्म की पहचान 
कराया करता दे। कम के सिद्धान्त 
पर यह बढ़ा भारी आघात है। यदि 
व्यभिचार ओर ढाक़ा कार्य्य ओर 
साधन हुये ठो आपके क्ेखानुसार 
«यह समस्त कर्म उनका मोगरूपी 
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कम ही हुआ । समस्त मोग द्वी हुआ” 
(अद्भु १६ भक्टूबर पृष्र/, फाक्षम पंक्ति 
३० )। जब भोग दे तो कर्म नहीं। 
यदि करत नहीं तो “अगले अध्म में 
दुःख! क्यों होगा ? क्‍या भोग का 
भो भोग होता है ? यदि भोग है दो 
इसका अर्थ यह हुआ कि व्यभिषार 
ओर डाके का फक्ष न इस जन्म में 
दुःख है न अगले किसी जन्म मे, इस 
जन्म में इसक्षिये नहीं कि वह कर्म 
नहीं 'खाधन भोर काये” है। अगद्ले 
जन्म में भी नदीं क्‍योंकि वह कर्म की 
कोट में नहीं आता; यदि आप के 
छिद्धान्त का साध्यकोटि मे भी सान 
लें तो भां परिणाम तो मयदुर दी 
दीखता है । 

आपने १६ अवटूबर के अड्ड में 
अनेक ऐसे दृष्टान्त दिय हैं. कि अशुभ 
कम करने वालों का समृद्धि शोर शुभ 
कर्म करने वाक़ों को दुःख की प्राप्ति , 
हुई। परन्तु आपन उन दुष्टान्दों को 
सर्वभा भुला दिया जद्दां शुभ कर्मों 
को करन से सुख ओर अशुभ कर्मों 
को करने से दुःख मिल्ञा । यदि आप 
पृत््म दृष्टि से विशाल जीवन जगत 
का देखेंगे दा आपको पहली कोटि की 
घटनायें कम मिलेंगी भौर दूसरी 
कोटि की अत्यधिक । खंसार टिका 
हा इस नियम पर है। अतः यथार्थ 
सिद्धान्त वह है जो अल्प खंल्यक 
ओर बहुसख्यक दानों प्रकार की 
घटनाओ का व्याख्या कर सके और 
खिद्वान्त यहो हे जिसका मीमांणा 
दशन में प्रतिपादन किया है भभभांत्‌ 
जब तक प्रत्यक्ष फल रृष्ट पढ़े भरृष्ट 
की कल्पना न की जाय । आपके यह 
दृष्टान्दव उज॑ खमय सुसगत दोते जब 
में पूषे जन्म का मानता द्वी न हांता । 
इझशुभ कर्म करने वालो को श्मृद्धि 
अर शुभ कर्म करन वालों के दुःख 
केवज्ष इतना ही खिद्ध करते हैं. कि 
पुराने जन्म के कोई ऐसे बलवान के 
हैँ जो इस जन्म के कर्मों के फ्नीभूद 
हाने म बाघा ढालजते हैं, जेब्े यदि 
कोई ऋगणी दे तो उसका परिश्रम से 
घनोपाजंन भो उसको उतना सुख 
नहीं दे पाठा जितना उस सघमय दोता 
जब वह ऋणी न हदोाता। यहां तो 
सिद्धान्त है जिसके विषय में ऋषि 
दयातनन्द ने लिखा दै--''सब कर्मों 
का फल यथभावत्‌ देना दी ईश्वर का 
काम है।” इस वाक्य में कोन सा 
शब्द है जो मेरे पद्च का खसण्डन 
करता है ? “ययावत्‌! का अभ न तो 
“यथाक्रम” है भगांत्‌ उसी क्रम से 
फल्न दिये जांय बिस क्रम से कर्म 
किये गये हों। 'क्रम” गौण है शुरु्य 
नहीं । मुख्य तो कमे की निज्रश/क्त हैं, 
ओर न यथावत्‌' का यह अर्थ हे कि 
कई कम सयुक्त होकर एक या अनक 

(शेष पृष्ठ १० पर) 
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महर्षि दयानन्द के शुमागमन से 
यूब॑ इस भारतवर्ष देश में प्रसु पूजन 
की कई विधियाँ भ्रचत्तित थीं जो 
कि एक दूसरे से विभिन्न भी और 
उनका कोई टर्तम विनियोग मीन 
आ। यह भ्रय स्वामी जी को दी 
प्राप्त है कि उन्होंने समाज वा जांति 
को एक सगठन माल्ना में पिरोने के 
देतु एक भत्यन्त युक्ति युक ओर हृदय 
आाईदी सध्या प्रार्थना वि को भक्षित 
किया । 
ढुपासक के मन में यह वियार 
उठता दै कि "मैं इेश्वर का मजम क्यों 
करू” उसका सुन्दर उत्तर 
सष्या के पहले मन्त्र में दे दिया कि 
आारीरिक नोरोगता,मानसिक स्थिरता 
उबा आत्म पवित्रता की प्राप्ति के हेतु 
अहु ओर से सर्व प्रकार की शान्ति 
की सुखद बर्षा इो। उस मनोवाछित 
शान्ति को देने बाला भाप जल ओर 
कत्व सट॒श सर्च व्यापक शान्ति और 
आनन्द का लोत परम रे दिव्य 
गुण युक परमात्मा  । सथध्या 
का शब्दाथ भी यही दे-भक्षी 
आन्ति कार्यों का चिन्तन करना। 
झत पहला भाचमन मन्त्र प्रभु भक्ति 
के किए देयारी की चेतना देता है। 
योगी अरबिन्द ने ज्िखा था कि-- 
आध्यात्मिक जीवन भर योगाभ्यास 
का उद्देश्य है दिव्य पक्षियों का विकास 
कौर जागरण करते हुए उसमे आध्या 
स्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाना; जिससे 
सानवी जीवन पवित्र ओर गहन 
अबा गम्भोर हों और उसकी अपुणंताये 
बूर हो और वह यशस्त्री दो। आच 
मन सन्‍्त्र के सकेत से जल धागाये 
आस्तव में शान्ति प्रसार घारायें बन 
थाती हैं। इस प्रकार जत्ञ स्पशे से 
अनुष्य का बाहर मंतर सबथा शुद्ध 
“शान्त भोर स्फूर्तिमय द्वा इठदा हैँ । 
कौर उपासना की मनावाछित (भमि 
डय) कामनाये पूरा दाना प्रारम्भ ६ 
काता दे । 
वेदिक सध्या का दूसरा सन्त्र 
अज्ल रपश है। याग दर्शन म बर्णिव 
झष्टाग याग में जा स्थान यम नियम 
थाक्षन का है, योग की सप्त भूमिका 
मे जैसे इनको प्रथम स्थान भाप्त हे 
जैसे हो ऋषि दयान-द ने भज्ञ रप्श 
क्रिया का प्रमुखता प्रदान को दे । 
झोवम्‌ बाक वाक से ओ रेम्‌ करतञ् 
कर प्रूष्ठे तक उपाश्रक को ड््न्द्र्य 
स्यम की यद शिक्षा मिश्षतां दे कि 
खुख से जा उथारण करा उसे आचरण 
मे भी क्वाआ। जैसां कथनों वेखी 
करनो। किसो कवि ने सत्य ही कहा 
है कि 
कइना करना दांनों भाई 
करने की दे धन्य कमाई 
कहन्दा कदन्दा जावे थक 
काना पहुचे मजिक् तक * 





अध्यात्म चर्चा 





महर्षिद्यानन्द प्रणीत 


बैदिक संध्या की व्याख्या 


[श्री मद्नजीत आये, फीराजपुर शहर] 


रुपासक को इन्द्रियों पर सन 
ओर भझात्मा का राज्य स्थापित करना 
ही भभीष्ठ दाना चाहिए। भक्ल रपश 
के साथ साथ आत्मा का दिव्य भावों 
से अमुभव दाने क्षगता दे इस प्रकार 
झज्ज स्पश साधक की छत्त पर चढ़ने 
में सीढी का काम देता दे । 
सध्या रूपी वाटिका का दीखरा 
चुना हुआ सुन्दर पुष्प 'मार्जन मन्त्र! 
है। यद मन्त्र बल ओर यश की स्थिरता 
के पश्चात्‌ उनके स्रदुपयोग से पवित्र 
आचरण की सुगन्धि वखेर रहा दे। 
ऐसा छगता है, माना मानव हृदय में 
दिध्यता का अबतरण दा रदा है। 
उपासक के विवेक की परीक्षा दो रददी 
है कि वह इन्द्रियो के सदुपयोग वा 
दुरुपयाग का ज्ञान रखता है श्थवा 
नहीं । इस भ्रकार अष्टाग याग के आसन 
का व्यावद्दारिक् रूप भिल्लने लगा । 
माला में चौथा 'प्राणायाम? का 
मन का हेर साचक अब आमे तप की 
भट्टी मे से गुजरने कगा। प्राणायाम 
का अर्थ है प्राणो का आना और 
जाना उन पर नियत्रण करके उनको 
रोक कर वश से करना । नियम 
पूबंक प्राश्वायाम का अभ्यात्न दीघ 
जीबन और मानसिक स्थिरता का 
करण होने से देवी भावों के सचार 
मे सद्दायक् द्ोता दै। पाठक सध्या 
के प्रत्येक मन्त्र पाठ के साथ साथ 
अष्टाग योग की परिभाषाश्रो का 
समन्त्रय भी करते जावें। इस बेदिक 
सध्या पद्धति का पाचवा पुष्प अघस 
पंण॒ मन्त्र पापो को दूर भगाने और 
विषधयो से उपराम हाले का भाव 
प्रदर्शित करता है। यह तभी सम्भव 
हैजब हम महान्‌ प्रभु की भद्भुत 
सृष्टि रचना का दृश्य सामने रखकर 
उसकी मदिमा को हृदयगम करें। 
योग की परिमाषा में ऐसी खाधना 
को 'प्रध्यादार कद्दते हैं। देवो के देव 
महादेव का सृजन शक्ति का भान 
हुआ ख्राधक उसको सत्र व्यापकता 
ओर सभे शक्ति मत्त! का परिचय 
पाता है। प्रभु खरे भयभांत दवाकर वह 
कुमाग से हट जाता है। पापी पाप 
तमी करता है जब बह सत्र व्यापक 
भगवान का भूलकर उसे अनुपस्थित 
मानने लगता दे । 
योग का अगक्षाईश्रज्ञ धारणा, 
झादा है ओर सध्या में मनसा परि 
क्रमा के ६ मन्त्र आते है। इनमें 


पहल्ला मन्त्र आध्यात्मिक उन्नति फे 
पथ पर | अग्रसर साधक अग्नि नाम 
प्रभु की शरण मे जाता दै। सूर्य के 
प्रकाश में वह अपने अज्ञान अधकार 
का नाश करता हुआ उन्नति >ऐै पथ पर 
आरूढ़ दो जाता है। पुन दक्ष बनने 

ह्िए इन्द्र नायक परमात्मा का 
आश्रम ढू ता है | टेड्टी चाल से वयने 
के लिये पितरों की सरज्ता आवश्यक 
है । इसा भान्ति आत्म निराज्षण 
करता हुआ वह आत्मा के मन्दिर मे 
बरुण नामक भगवान की उपासना 
करता दै। काम विकारों की मार से 
बचता हुआ सतोगुणी अन्न का आहार 
करता है। क्रमश उत्तरोत्तर उठता 
वह सोम नाम वाले शान्तम्‌ शित्रम्‌ 
सुन्दरम्‌ की प्राप्ति का श्रविकारां हो 
जावा है। आदमी धारणा को सुर 
करता हुआ पुन विषतु नामक सर्व 
व्यापक प्रभु का भजन करता दे भौर 
झन्तत सासारिक विषय बाखनाओ 
से विरक्त होकर सबके गुरु भौर सबसे 
महान्‌ बृहस्पति प्रभु में दो अ्रपने 
झापको ज्लीन कर इता दे। किसी 
कवि ने ठीक फट्दा है-- 





राग दूर द्वोता है बेगाग्य से 

इष दूर होता है क्रम्यास से 

मन की चचलता का नाश और 
चित्त की पृक्तियों का निरोध अभ्यास 
ओर नैराग्य से ही सम्भव है। पाप 
से बचने के लिए ईष्णं, द्वष की 
अग्नि से दूर रखते हुए अपने आपको 
प्रभु के अपण कर देने से देव क्लोर 
के पथगामी यात्री का मार्ग सुगम 
हा जाता है। स्रध्या के उपसस्‍्थ(न मन्त्र 
योग के “ध्यान! याद का द्वी प्रतिबिम्ध 
मात्र है यही आध्यात्मिक जेत्र में देव 
जोक की छाया के नीचे थेठना 
कटद्ाता है। इच्छा दघ से मन को 
प्रथकू कर उपासना मन्त्रों द्वारा इसकी 
सिद्धि दो रही है। उस दिव्य ज्योति 
को देखता हुआ धार्मिक जीबन 
अपनान की साधना करता है ओर 
प्रभु के निकट ह्वाता जा रद्द दै। 
साधक प्राकृतिक जीवन से ऊपर उठ 
कर अन्य स्रात में स्नान करता है। 


वह निभय, सर्वतन्त्र, स्वावीन अदोन 
स्वस्थ हो जाता है । 

अब गायत्री वेद माता की पविश्र 
स्नेहमयी गोद में स्राथक आत्म 
समपंण कर वह “सबिकल्प समाधि! 
की अवस्था को पहुच जाता है। यह 
देव क्षोक गति के तुल्य स्थिति है,अन्त 
में समात्रिस्स उपासहरू देवता का 
धध्यत्राद देता दै और जिस आत्म 
शान्ति की कामना से सघ्या का 
प्रारम्भ किया था उसी क्री पुनरावृक्ति 
से उपसदार करता है और परम 
कल्याणमयी शाति को प्र प्त करता है| 


स्थानीय वितरक .-- 
एस एस, मेहता एण्ड कं, २०, २१ भओऔराम रोड, «खत: 
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चरिष्र निर्माण अत्यावश्यक 


बड़ौदा विश्वविद्यालय में श्री देशमुख का दीक्ञांत भाषण के मुख्य मन्तव्य 


(उनवम्बर को मद्दाराजा सयाजञी 
राब बढोदा विश्वविद्यालय के आठवे 
दीक्षान्त समारोह के अवसर पर 
भाषण करने हुए विश्वविद्यालय अनु 
दान झायोग के अध्यक्ष, श्री चितामण 
द्वारकानाथ देशमुख ने छात्रो के चरित्र 
निर्माण पर जोर देते हुए विश्वविद्या 
क्षय के स्नावको फो उनके चारित्रिक 
विकास पर बल दिया भौर बताया 
कि विश्वविद्यालय शिक्षा भायोग ने 
ऐसे विश्वविद्यालयों कां स्थापना के 
विचार की सबसे अधिक प्रशसा की 
थी जिनस अन्य कालेज सम्बद्ध न दा 
और छात्र वहीं रहते हो । लकिन धन 
बी कमी के कारण यद्द सन्दृद्जनक दै 
कि इस प्रकार के विश्वविद्यालया की 
सरया इतनां बढ सकेगा कि उनम 
सभी छात्र शिक्षा श्राम कर सक | हग 
भग ४ ८०-- दात्रो बाते इस प्रकार के 
एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर 
क्षमभमग ८ कराड़े रु० खच द्वाते ह 
ऋर इसे समय हसारे देश म उच्च 
शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग (० लाख 
छात्रों के क्िण इस प्रकार के कर से 
कम ००० जिश्यव्द्यात्षयां की आवश्य 
कता होगी | इस समय इनकी स्पा 
ज्ञगमग ७ है। इस गणना स॒ स्पष्ट 
है कि नये विश्वविद्य लया के लए 
लगभग (६० कराड रू० का आवश्य 
क्ता हागा नबकि (६६१ तक इस 
कार्य क लिए 9 ४५० फराड रु- हा 
उपग् ॥ | 

एक वश्वावद्यालय मे छात्रा का 
सख्या क्गभग ४ ००० द्वान चाह०। 
सख्या बदुत बढ ज्ञान स॑ क्‌इ लाभ 
जाते रहत ह ओर कभी कभा ता 
काफ। उुरादया पटा हा जाता ह जसा 
हमारे एफ बड़ ववश्वावबद्यालय म 
हुआ । 

यह अनाब सा बात मालूम द्वाता 
है. कि विश्वविद्यालय का शशज्षा म 
चरित्र निर्माण का काइ एसा प्रमुसता 
नहीं गी चता और न द्वा छात्र जायन 
के लगभग “४ वर्षा को शशक्षा न 
उनके चरित्र का कितना विकास किया 
है, इस जानन का द्वा काई काशिश 
की जाता है। चरित्र सनापजनक न 
रहन पर भा छात्रा स विश्यक्रि्य लय 
शिक्षा का सुत्रया छ नन मे लिए 
काई कदम नहीं उठाया जाता | हाल 
हां म एक राज्य मे कुछ शजिक्त्सा 
विज्ञान के छत न एक दूसर विभ ग 


के छात्रों पर धावा बर सार पीट की | 
डाक्नर बनने के इच्छुक किसी भी 
छात्र से ढया और दूसरो के दुख दूर 
फरने की झाशा का जाती है, किसी 
का ज्ञान बूककर चोट पहुचाने की 
नहीं । यदि इन छात्रों से हृढता से कह 
दिया जाता कि आप डाक्टर बनने 
के लायक नहीं है तो उनका ओर 


समाज दानो का दी भल्षा दोता | डाक्टरा 


और इ जानियरी शिक्षा के लिए भी 
छात्रो को भरता करने के लिए काई 
व्याक्तत्व परीज्षा नहीं ली जाती । यह 
बढी भारी कमी है जिस दूर किया 
जाना चाहिये । 

हमारे दश मे ्श्च शिक्षा के लिए 
भरता केत्रल् पिछल्ी पराक्षा म मिलते 
नम्बरों को ही देखकर का जाती दे | 
यदि इसझऊे साथ हां उनके पुराने 
अध्यापकों द्वारा दी गयी आचरण 
सम्बन्धी रिपोर्ट भी ध्यानम रखी 
जाय तो अच्छा द्वोगा। बहुत से ण्से 
शिक्षक भी नियुक्त द्वो जत्ते हैं. जिनके 
आचरण पर यदि विचार किया जाय 
तो उन्ह कभी भी इस धन्बे म नहीं 
क्षिया जाता। बहुत सी बुराइयों की 
ज्िम्मेटारा इन '्रध्यापको पर भा है| 

वास्तव म छात्र ज्ञीयन समाप्त 
हान के साथ द्वी आदमी का शिक्षा 
समाप्त नहीं हा ज्ञाती नद्दी विश्व 
विद्यालय का जावन समाप्त द्वात ही 
चरित्रानमाण का काय सम प्र हाता 
है। विश्णविद्यालयां से निकलन वाल 
छात्र चारत्रा नमाण क॑ मौलिक «श्न 
का अच्छ बनान का काशश करग। 
उन्‍्ह यष्णवजन ” बनन का को शश 
करना चांहए। ख्िश का उन्हे इज्जत 
करना सखना चाहिये ना नातकना 
का पहला माग है इरख्रां माता क 
समान है । 

(ध्छट मगापी ज्ञा न कहा था 
कि शआान्दालन आदि उनके लिए ह 
ज्ञा अपना शज्ञा समाप्त कर चुक हैं। 
शिक्षाजंन काल म छात्रा का एकमात्र 
कार्य ज्ञानन्वन दाना चाहिए | उसी 
बष उन्हाने फिर कद्दा थ" ।क छात्र का 
बतंग्य उन समस्याआा का अ्रध्ययन 
करना है जनके हल के आवश्कता है। 
उत्त पर कर्य करन का समय शशक्षा 
समाप्त हद न क बाढ श्राता हे । आशा 
है आधुनिक शिक्षा ससथाओ म इस 
प्रश्न का गहनता का स्वीकार क्या 
जयया। 








(ममालो चनाथ पुस्तकों की ऋपया दो प्रतियां भेजें ।-सम्पादक ) 


लेखक व प्रकाशक--कबिराज 
हरनामदास बी० ए०, चादनी चौक 
दिल्लो । खाइनश्र २०.८३०--१ ३२, 
पृष्ठ स० १६, मूल्य २॥) सेकढा । 

कषिराज जी ने इस द्धघु टोक्‍्ट 
में आयसमाज के मुख्य मन्तण्यो की 
चर्चा अत्यन्त सक्षेप से की है। आये 
समाज क्या चाहता है ओर क्या नहीं 
चाहता है इसीका> विवरण इस टोक्‍्ट 
मे किया गया है। सक्षेप मु श्रा० स० 
को सममन के लिए यद्द टौक्ट उप 
यागा है। आरायेसमाजों का चाहिये 
कि प्रचाराथं इसे सगाकर निशुल्क 
बाटे । आ«्ख० मसूरां न श्स ट कट 
का ४००० की सख्या मे बाटा है | 


मेटिक मापतोल, ढ मासिक 


प्रद्शाशक--पस्क्रिकेशन्स डिवाज्ञन 
भारत सरकार शल्ड सेक्र टेरिपट, 
दिल्ला ८। मूल्य ४० नये पेसे, एष्ठ 
स० ० प्रड ८ अद्भु २, सितम्बर ४८ 
मेटिक मापतौज्ञ एक हू मासिक 
पत्रिस है जा भारत सरफार क ज्न 
क्शन डिब्ीजन श्रोल्ड सेक्र टेरिपट, 
दिक्ला का आर से प्रकाशित इ ता है । 
श्रभा इमके टा हा भ्रद्टू प्रकाशित हुए 
हूं । इंस+ा "दृश्प है जनसावारण का 
में टऊ माप तौल का नयी प्रणाल 
स सय्‌ प्रकर अवगत कराना | सम्पूर्ण 
पत्रका आट पपर पर बड सुन्दर ढग 
से प्रकाशन की गई हैं। इसम सर 
कार ऊे प्रतुप सम्यान्धत श्रविकारियो 
के विचार अर लंग्व प्रक शित हुए है। 
सबंतश्रथम लय प्‌ अल्लगूगाय शाख्र , 
सदस्प उत्तरत्द्श जिधान परिपद का 
मीटर गाना दश मे एक्रूपता 
उत्पन्न करगा श पंक से प्रकाशित 
हुआ है जिसम २ हाने एकचते दश 
चते शतचत सदसत्र चते कल्पयामि” 
ब्ेद मन्त्र द्वारा यह बताया है कि 
दशमिक प्रणाली का उल्लेख तो बेढो 
मे भा हुआ है। १ अफ्तूबर ४८ से 
यह वाट प्रणाज्ञी चालू दा गयी है । 
पुरान बाट भा चालू है जो धारे धीरे 
समाप्त कर दिये ज्ञायगे | 
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प्रधुद का शप ) 

फल नहीं दते । धयथावत्‌” का ता यही 
अथ है कि फल दन म कसी कर्म 
का उपेक्षा नहीं का ज्ञायगां। इसी 
नकार पूत्र जम ऊँ क्सों का भागन 
का जद्दा उन्‍लस है बद्दा उसहआ यह 
तात्पय क्ट।प नहीं कि इस बन्म के 
कमा मे स +स! का फ्ल इस जन्‍म 
मं मलना हा नहीं। स्व्रामा जो के 
प्रतथा म संकडा वाक्य ऐसे मिलेंगे 
कि एसे कम करो ता तुमको ऐसा 
फल्न हागा। इसो जन्म मन कि 
अगले जन्म म। यह ता प्रकरण से 
€पष्ट विदित हा जायगा। 

मरा बह लेख तो २६ अक्टूबर के 
अ्रक म छुपा दई वह श्र" बाबू जो के 
९९ खितम्धर के लेख के उत्तर म दसी 
दिन का क्लखा हुआ है। मुझे श्लात 
नहीं था कि लेख अभा चज्ष रहा हैं। 
१२ अक्टूबर और १६ श्रक्टूबर में 
बाबू ज्ञा का लेखमाला समाप्त हुई 
झत मैंन थद लेख फिर लिखना 
आवश्यक समेका । इसे लिये एक दो 
वाटो की पुनरुक्षि द्वो राई है । 





3 दिसम्बर है६॥४८ 
न्न्कि सपकॉधक 





"बालन बियीद 


आरयंसमाज भोर बाल-कल्याण 
[ प्रो० भी प्रकाश, अन्त्री बाल निकुठ्ण, डी०ए० वी० कालेज, कानपुर ] 


, की अधिकांश 














की शिक्षा ओर उनके 


और सतकंता के साथ बाल कल्याण 
हाथ में लेना होगा। भाशा 
गम्भीरतापूर्यक विचार करेंगे। 


क्षगभग दो माह हुये “आयेमित्र” 
में आर्यक्षमाज के नवान कार्यक्रम के 
विषय में ए% लेख प्रकाशित हुआ था 
ईजसमें यद्द निवेदन किय। गया था 
कि आये समाज का वाल कल्याण 
आन्दोलन मे सक्रिय भाग लेना 
चाहिये. ओर बाल-कल्याणकारों 
योजनाओं का अपने कार्येक्रम में 
समावेश कर लेना चाहिये। प्रसन्नता 
है कि इन विचारों का आयंजगद में 
भोडढ़ा सा खागठ हुआ दे ओर इस्र 
विषयक मेरे पास कई पत्र भा आये 
हैं। भायसमाज सीखामऊ कानपुर ने 
इस कार्य को कार्यानित करना भी 
आरम्भ कर दिया दे ओर प्रत्येक 
शनिवार को सायंकाक्ष छोटे छाटे 
बालक वहां एकत्रित हाते है ध्गेर भा 
दर्मणकुमार जी शास्त्री व अन्य काये 
कर्ताओं का सरलता म क्र ढ़ा करते हैं 
“कुछ उपदेश सुनदे हैं और उपयागी 
ढग से भपना समय व्यठीत करते हैं। 
यह एक सुन्दर प्रयाख हें जिश्न कि 
अन्य भायेसमाजों का अपना केन्स 


चादिये। 


समय फी मांग दै कि आयय॑ नेता 
ओर आयेसमाज के कर्ोवार राधने- 
तिक दक्-दल्त से निकक्ष कर एक स्थान 
पर एकत्रित हों और आय्समाज के 
साथी कार्यक्रम की आर भो ध्यान दें। 
महर्षि ने आयसमाञ के सम्मुख दो 
प्रकार के काये रक्‍खे थे। धामिक व 
सामाजिक । यद अति आवश्यक ई कि 
झायंसमाल अपने सामाजिक कार्ये- 
क्रम में उचित परिवतन लाये ओर 
शसे देश के किए अत्यन्त दवों- उपयोगी 
बना सके । बार कल्याण का समा- 
बेश इस कार्यक्रम में बहुत दा उचित 
रहेगा भौर यदि भाय॑समाज ने इस 
दिशा मे जोड़ा बा भी कम किया खासेंमी दोर इसके ज्४ शव जवाई।इप पता 77“ में थोढ़ा खा भी काम किया 


शक्ति शिक्षा संस्थाओं के संचालन में त्गी 
हुई है और बह भी दूसरों द्वारा निर्धारित शिक्षा-प्रणाल्ली का प्रसार करने में अतः 
हम खितना भम करते हैं सफल्लता उसके मुकाबले में 
कल्याण कार्यों की ओर ध्यान देकर आरयंसमाज अपना 
संगठित शक्ति का उचित उपयोग कर सकता है । लेखक का रुथन विचारणीय 
और स्वीकरणीय है कि इस यदि चाहते हैं कि राष्ट्र का दाल मम्तिष्क ईसाई 
मिशनरियों के दूषित अभारतीय सस्कारों ख्रे बचाया जाय तो 
के उपयोगी काये को भअविद्धम्ध अपने 
है आरयंसमाज के शिक्षा शाल्री इस्र दिशा में 


बहुत कम है। वाक्षकों 


हम पूरी शक्ति 


--खसम्पादक 


उसके द्वारा देश की सच्ची सेवा हो 
सकेगो | 

बालक राष्ट्र की अमूल्य सम्पत्ति 
है। बालरू पर द्वी राष्ट्र का भविष्य 
निर्भर है। यही इमारे भावी कर्णधार 
हैं और इनका चित ढक्ल से निर्माण 
ही देश को उ््नात्‌ की दिशा मे ले 
जायगा । शेशव काल मनुष्य के 
जीवन में महत्वपूरों काल दै । क्योक 
इसी काक़् में जीबन की नींब गदू। 
जादी है । कितनां विविश्न बात ६ जब 
हम अपने भवन का निर्माण करन 
चल्नते हैं नीध का आर हम विशष 
ध्यान देते हैं। हम उस अत्यन्त द्वा 
मजबूत बनाने का 'नेष्ट! करते दे। नींतर 
मजबूत हागा ता उस पर खड़ा भवन 
भा मजबूत होगा । लेकिन हम अपन 
जीवन का नींव को;८उतना नहीं मत 
देते जितना कि दम देना 'चाहिये। 
बचपन का ता खेज्न ओर कूद के ही 
दिन मानते है । दम भूल जाते हें ।क 
पचपन में बाज़क अपन भाषी जावन 
क्षी नींब गढ़ता है मोर यद्‌ वद्द समय 
है क्रव कि दमारा पूरा ध्यान इसका 
ओर द्वोना चाहिये। यह आवश्यक है 
कि हम इस दिशा में कुछ काय करें 
ऋछौर वाक्षक का उसके समुचित वकास 
में मदद करें | 


बाज़्क अपने समान समाज में 
ही +िकसित द्वाता हैँ। वयस्‍्को के 
वांच उसका विकास उतना नहीं हा 
पाता जितना कि खमवयरकों के वाच 
दावा हैं। घाल$ बालक से दा साखता 
हैं। इसालए भावश्यक्रता इस बात का 
है कि हम बाक्षको के किए वाल्कंन्द्र 
था वालघर बनायें। ऐसा समान बनायें 
छट्टा कि वाज़क पकत्रित हा स्व॒तन्त्र 
बातावरण म खेले कूदें भोर कुछ 
साखें मी ओर इसके ्र 3चत 


६ देन भी हो । एक समय था जप 
«,येसमाज ने श्रपने मन्दिरों में 
श्रछूत पाठशालाओं के लिए स्थान दे 
रक्‍ल्ा था। यद कया सम्भव नहीं हे 
कि इम आय ससाज मन्दिरों में आय 
समाज हे निर्देशन प हा वाल् केन्द्रों 
का सचालन परे ? यहां पर बालक 
प्रतिदिन एकत्रित हो भर शिक्षणात्मऋ 
मनोरकन प्राप्त करें । 

हमे इसाइयों से विराघ दे कि जे 
घाक्ष ससथाए प्रति दिन खोलते चले 
जा रहे हैं और इनके द्वारा अपने मत 
का प्रचार कर रहे है। हमने फभा- 
कभी इसके विरोध में प्रस्ताव भी पास 
कये हैं भौर लम्बे लम्बे भाषण भी 
दिये हैं पर इस दिशा में हमने कोई 
ठास्र कार्य नहीं किया है| धर्घो विक- 
छित होना चाहते हैं यदि हमारा 
समाज उन्हे ऐसा अवसर नहीं देता 
अगर दूसरा पर्ग ऐसा अवसर दे देता 
है ता स्वभाषतः बच्चे उस अवसर स 
लाभ उठाने चक्ष देंगे। हमारा भा 
कतंव्य है कि हम इस दिशा में कुछ 
छुछ कार्य करें। यदि हमारा ऐसा 
सन्याएं सस्थापित हो जायेगी ता इम 
बच्चो का इेखाइयो के केन्द्रों मे जाने 
सर राक सकेंगे । भाशा है के आयें 
समाज के कार्यकर्ता इस सुझाव पर 
गम्भीरतापूवक विचार करेंगे । 


अपराधी वालकों के सुधार 
का सफल प्रयत्न 


क्या परिस्थितियों कौर बावावरण 
के कारण ही अपराध किये जाते दे ? 
ओर क्या श्रच्छा पर्ताव फरने से ऐसे 
बच्चे भी सुथारे जा सकते हैं जिन्‍्होने 
खून जसे भाषण अपराध किए & 
इन दानों हा अश्नों का दक्तर दं- 
हां; ओर यह उत्तर प्रदेश ने साबित 
करके दिखा दिया है। अन्य राज्यो की 
तरह, उत्तरप्रदेश म॒ भी यात्ष सुसार 
का काम करने वाल्लों का विश्वास दे 
कि चित्त क्षाभ के कारण अपराध 
करता है श्यौर बिना किसा बन्धन के 
अच्छा जञावन बिताने का अबसर देन 
स॑ वह सुवर सकता दे । 
बाल्न अपराधियों को पढ़ाने भोर 
कारागरा खिखसान क जिए परला म 
किशार-खदन खाक्ला गया। इखम 
झाज्कत १८० वात अपराधा है। 
सदन के अन्दर उनक लिए जू'नयर 
रकूल दें; परन्तु ऊचां पढ़ाई के लए 
व बाहर भा पदन जा सकते हैं। इस 
खमय वहां के ४ क्दके कालेज म 
ओर ३ लड़के द्वाईश्कूज भ पढ़ रहे दे । 
खदन में वरुचे कारीगरा साखन 
के साथ-साथ पेसा भी कमाते हैं, जा 
उन्हे सदन छोड़ते समय दे दिया 
जता है। इस घन की सहायता से वे 





'सडाशूलीजबटसटटजा१९०-२२११७/ क्लिप जतिणदी चर अक+>न्‍्काज्यीहीीए 


सदन के बाहर अपना नया जींबन 
आरम्भ करते हैं। उन्हें रोजगार 
दिलाने का भी प्रयत्न किया जाता दै । 
सदन में वच्चों का स्काउट ट॑ निंग 
भी दा जाता है और थे निभिन्न केन्द्रों 
क्री रेज्ञी में भाग लेने जाते हैं। दनका 
शेढ वात्ा इस समय देश के सबसे 
ऋच्छे बेंड बाजों में माना जाता है। 
बच्चो के लिए शिविर भी लगाये 
जाते हैं, जिसस इन्हें मिल्लजुश्र कर 
रहने और खेलकूद, सगीत थादि में 
भाग लेन का अवसर मिलता है। 
उनझ साथ कोई निगरानी करने वाला 
नहीं होता, फिर भी क्रवद तक किसी 
गा बच्चे ने भागने की फोशिश नहीं 
की । 
उनका एक नाटक-क्लब भी है । 
वे विभिन्न स्थानों पर जाकर रामायण 
आदि सडाकाण्यों को संगीत भौर 
नृत्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मस् 
क्षन १३ नवम्बर का उन्होंने राष्ट्रपति 
भवन से, राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्साद 
ओर प्रवान मन्त्री, श्री जवाहरलाल 
नेहरू के सामने'सावत'प्रस्तुत किया । 
क्शि'र सदन के इस प्रयाग से 
वाल अपराधियों में सुधार द्वो रहा है 
ओर लागों में विश्वास पेंदा दोता जा 
रहा है कि अपराधों वृ,प्त स्थाथा नहीं 


द्वोती, प्रद्द दूर की जा सकती दे । 


हे हपे खचना 
विश्व शिरामश्थि, घर्म प्राण, महर्षियों 
को ज॑ मभूमि आययंवर्त की विश्व के 
मानत्र समाज को एक ध्नुपम देन 


& आये हवन सामग्री # 


विश्व के सानव खमाज को सह 
सूचित किया जाता है कि हम सबरोग 
नाशक सुगन्धित लाये हवन सामग्री 
का निर्माण करते हैं। तपेदिक, क्षय, 
कोढ़ और पागल्पन जसे भ्माध्य 
रोगों के लिए यज्ञ दी रामवाण औौषघ 


। 

विश्व के समस्त राष्ट्रों में तथा 
भारत दे प्रत्येक बगरों में दप्य दवन 
सामग्री के एजेन्टों ब बिक्र ताझो की 
अविलम्ध आवश्यकता दे। 

श्रभेरिका तथा मोरिशस आदि 
राष्ट्रों में इमाए पजेन्खियां स्थापित हो 
चुका हैं। यज्ञ सम्पन्धी प्रत्यक प्तुओं 
का निर्माण हम करते हैं। 
ल० १ मेत्रा युक्त हवन सामभी का 
भात ८०) सन 
न० २ सुगन्वित हनन सामम्रा का 
भाव ५०) मन है ।.. «& 

यदि आप घसं, अर्थ, काम और 
मोक्ष का प्राप्त करना चाहते है तो 
नित्य यद्ध करने का शुभ सकल्‍प करें। 

वेदपथिक धमेवीर अ 
मंठाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आर्य हृवन-सरामम्ी 
निर्मायशाह्वा, भद्दाठा ठाकुरदांस 
* शय रद्देजा,देहर्ती ५ 


श्र 








हद 

“भारत १६४८ प्रःशन ढिल्‍्ली का एक विदृगम दृश्य । यह प्रदशनी १२३ एकड में लगी हुई है। विभिन्न 
क्षेत्रा म भारताय अ द्यागक उन्नति की जानकारी कराने बाली सरकार द्वारा आयोजित यद्द श्रयम राष्ट्रीय 
प्रदशेनः 





(-प्रत्शेन >थू प 
?--थाल्न बा तथा बिलाद रुरक्त्ना दुर्गापुर इस्पात “योग सम्बन्धा बुछ उपयागी ्पकरणों व यनत्रा के नमूने 
3--खिन्दरी फर्टिलाइजर फ्क्टरी और कालोनी वेद्दारक रझु हश्य। 

४- लघु योग ” , पर निपुरा महिलर ए रशम ऊे घागे का ए ठ कर कपडा युनन याग्य बना रही हैं । 


क्र फ्टल पप्रे लगन पर एक से दहला खु्जा स बन पौटर का प्रशसा कर रहा है। 


७ दिसम्बर १६४५८ 
भारत सरकार से “रजिस्टर्ड” 


सफेद दाग का शत्रु 
इस परीषजछ्ित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षकों हे शरीर परे के सफेद दाग 
पेसे निकत्ष जाते हैं कि बंह कहां ये 
इसका पता भा नहीं छगता, इजारों 
ने अनुभव करके प्रशसा पत्र भेजे 
है। भूल्य ५), अधिक विवरण द्युफ्ठ 
समगाकर देखिये । 
वेध के० आर० बॉरकर (आये) 
जु० पा० सगरूख्पीर, जिला-अकोक़ा 
[ बिद्भ ] 


वर की आवश्यकता 


एक सुप्रतिष्तित परिवार की 
सुशिक्षिव स्वस्थ, सुन्दरा कन्या के 
लिए सुयाग्य बर का आवश्यकता दै । 
कन्या बा०ए० यी० टो० है। छत्रिय 
गदलोत कुल म जन्म हुआ है। सबंध 
में जाति पॉति या विरादरी का कोई 
विचार नहीं किया जायगा। आय्ये 
मांत्र म, सुयाग्य वर के साथ, विवाह 
हा सकेगा । “स्वद्श”? 
द्वारा आर्यमित्र « माराबाई मार्ग 

लखनऊ 





५ 
बन्द माधिक- एफ 
मासिक धम किसी कारण से 
बन्द क्या ने हां गया दवा हमारी 
अआ<चय जनक “हझक्स'र सन्थज्ली” 
बिना कष्ट हर प्रकार के बन्द मासिक 
का खालकर स्राफ कर देती है । 
मूल्य ४) सातारण । स्पेशल कासे सू० 
“४)डाक ख्च अलग |आडर के साथ 
एडयास अवश्य भेज । 
खबरदार--गर्भवती ख्री हरगिज 
सेवन न कर,अन्यथा निश्चय गम गिर 
जावेगा । 


ओंकार कैमिफल बक्से हरदोई उ. 





दमा 5 जग आर ट (दल नव अपनमक 50 6-० | 
कर राजगार नहीं-केवल परोपकार हे ः जाई किस अर ] 


| शाग्या यह दुए राग आपके लिए बढ़ा हवा दुःपदाइ है 
खासी! | द्खिर कब तक तडफत रहागे ? क्‍या नहीं आन बालो फिसा 
भा पूणमासी का यहा आ>»म मे आकर सेक्‍्डा रागिया के साथ दमारा 
भारत उत्य त महीषधि (चित्रकूट या) धर्माथं (मुफ्त) सवन करके 
एक दी मात्रा म सदा के लिए स दुष्ट राग से पछा छुड ते हैं ? यदि 
किसी कारणउश यहा न श्र सके वा क्‍्वज्ञ २४॥) मात्र ववश्च पन रजिट्ठी 
आदि सच तुर त मनीआडंर से भेजकर मगा ल और आराम से अपने 
घर पर ही सवन करओ पूरा क्भ ज्ठाबे | इस दवा की बी० प ० नहीं 
भेजी जाती दे नाट कर ले जलन कर जिससे “पूणामास से पदले 
दवा आपका मिल जे अन्यथा पछवावेंगे । आने वाक्चपूणम सी? 
वा० «६ दिमम्पर (०५ १० ४८) की है। 

नाट--यदि राग अपिऊ पुराना द्वा ता ३ खुराक (पूरा कास) कमा 
वार सेवन करे । ।जसम जड कट जावे ३ खुराक (पूरा को) पक्र थार 
मयावें वा ७) भेत । ग्राया का मुफ्त बाटने के लिए एक दुजन का रिया 
यदी मूल्य २५)रु० दे | अमारा का खबदा यद्द दया रखना चादिए। 


पता-रायसाइय के,एल शर्मा रईस आश्रम(६०)“जगाघरी! (ई पी ) 







& सर्व कार्यसिद्धि रत्र & 


तथा अनेक गुप्त रहस्यमय बाते 
सालूम #रने के लिए केवत्न ।-) के 
स्टाम्प विज्ञापन खर्च भेजपर पूरा दास 
मुफ्त समगाकर सनोकामनाए पूर्य 
करें | पता 'जबरी आफिस? (६५) | 
“जगाघरी” ( ॥ #9 ) 


हवा, हमारा खाने 4 द्गाने की दवा 
स शर्तिया बिना आपरेशन आराम 
मू? १९॥) फुल कास | टाकथ्यय 
अक्षय । 
 #् 
६ तियाबिंद सता 
खफेद या काका चाहे जेखा हो | 
विना आापरेशन आराम का 
गारन्टा। मू? १०)बड़ी शीशी, ४॥) 





सांशां | ढाक व्यय अजद्षग | कार्यालय से पत्र व्यवहार के स 
छाटा शाश [| | 
आफार केमिकल बक्स | अपना आहक नम्बर 
(यू० पी० ) | अवश्य लिखें 
अपने व्यापार फी उन्नति के लिए 
आयमित्र में विज्ञापन देकर लाभ उठाइये 











जा 


प्रन्तरद्भाधिवेशन 


की सूचना 


० 'एछ524७२७७:::७ 


की को अपने वार्षिकोत्सवों तथा अन्य 
अवसरों पर निमन्त्रित करके आर्य्य 
सिद्धांतों पर व्याख्यान कराने । एवंद्थे 
उत्तरप्रदेशीय जाये सभा 

लखनऊ से सीज्ञा पत्र व्यप्द्वार फरें । 


सर्व भन्तरक्ष सदस्यों को विदिव आंगरो जिले में मोहनलाल 


दो कि आये प्रतिनिधि सभा उत्तर 
श्रश्श की अन्तरज्भ सभा का साधारण 
आअधिवेशम दि० २४, २५ द्सिम्बर ४८ 
स्थान कन्या गुरुकुल हाथरस जिला 
> के महोत्खव के साथ साथ 
डदोना निश्चित हुआ है। झतः अन्तरज्ञ 
सवृस्थ गण कृपया तिथियां नोट करने 
का कष्ट करें ओर समय पर पघारें। 


विशेष सूचना 


आये जगत्‌ फो यह ज्ञानकर प्रस- 
खआता होती कि आयसमाज के विख्यात 
बक्का ओर विद्वान्‌ पं० विश्वनाथ जी 
त्यागी बी० ए० एल० एल० वी० अभी 
कुछ समय के लिये दक्षिण अमेरीका 
नहीं जा रे हैं; सभा के सुकाव पर 
उन्होने भारत के दी विभिन्न प्रान्तों, 
विशेषतया अहिन्दा प्रान्तों, के मुख्य 
खुरूय नगरों में बेदिक धर्म के प्रचार 
करने का निश्चय किया दैे। भापके 
व्याख्यान शिक्षित जनता के लिये 
भ्रभावशाली, . एवं रोचक हूांते 
हैं। अतः झाये समाजों के अधि- 
कारियों से प्राथंता है कि वे उक्क प० 






क्‍ ऋतु का अनुपम 
--ऋषियों की बुद्धि का अपूर्व चमत्कार 


जी आर्य का तुफॉनी भमण 

सभा के अन्तरक्ल सदस्य एवं सह 
कारी अर्थ संयोजक समिति, भागरा 
निवास्री श्री मोहनक्लाल जो आये, 
आयमित्र हीरक जयन्ती एवं जिले की 
झाय॑ समाजों में घन संप्रहार्थ सभा 
की आर से नियुक्त करके भेजे जा रहे 
हैं। उनके पथारने पर उक्त श्री आय 
जी का स्वागत, विश्राम की व्यवस्था 
करने का कष्ट करें और उक्त कार्यो 
के निमित्त धन सप्रह कराने में पूरा 
सहयोग प्रदान करें । 


मंदिरों के फोटो चित्र भेजि 


आयेमित्र द्वारा प्रदेशीय समस्त 
आय समाजों से दो बए प्रार्थना की 
जा चुही है कि अपने-अपने समाज 
मंदिरों के फोटो चित्र भेजने छी ऊंपा 
करे । किन्तु अब तक ४ आये समाज 
बदाय्‌, अमरोद्दा, जोनपुर तथा गोल्ला 
गोकरननाथ के दी चित्र प्राप्त हुए है । 
प्रदेश की शोष समाजों ने ध्यान नहीं 
दिया अतः प्रार्थना दै कि फोटो यथा- 
शीघ्र भेजने फी ऊपा करें । सभा मंत्रा 
मी सीलीजमिलि किम मलिक की भा ७४४७७७७४७४-एरभ््नशणणणछणणा 


उपहार-- 



















अमतभछातकी रसायन 


इसके छमृत तुल्य चमत्कार को देखकर ही जनता ने इसको मुक्तकण्ठ से 
सा की £। यद्द रसायन इस ऋतु की अनुपम देन है। प्रयागशाक्षा में 
इसका निर्माण शास्त्रीय विधि से द्वोता है । 
सुश--भअशक्ति, दृड्डियों व जोड़ों के दर्द, वायु के कारण शरीर में दर्द, 
रक्षविकार, बवासीर, स्थियों को कमजोर करने वाली समस्त बीमारियों पर 
अपना जादू का-सा असर करती है। 


स्वस्थ पुरुष मी इसके सेवन से बल, बीय॑ झोज ओर आनन्द को प्राप्त 
करते हैं। एक, बार सेवन करने बाला व्यक्ति इसे भूझ् नहीं सम्ता। अनुपम 
सुसन्‍्व एवं स्वाद से मनुष्य दिन भर अपने में नवीनता स्फूर्ति एवं आनन्द का 
अनुभव करता हे । 
निर्माश--शिक्षाजीव, मकरध्वज, वंग, कोइ भादि के योग से इस 
पौष्टिक पांक को वैय्यार किया गया है। जो प्रातःकाल नाश्वे के समय सेवन 
किया जा सझठा है । 


४० दिन के सेबन योग्य 5।। भौषधि का मूल्य ६)० डाक व्यय सहित 


--शुरुकुल वृन्दावन आयुर्वेदिक प्रयोगशाला लि० 
वृन्दावन 






























अयस> सतरटआ पक" रत 





आल नली अडओ अल >+अ-- 


आय॑मित्र हरक जयन्ती तथा सभा की अन्यान्य योजनाओं 
वे समारोह के उपलब में ३ माह के लिए 


घासीराम श्रकाशन विभाग, आर्य प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश के प्रकाशनों में भारी रियायत 
शीघ्र हीं अधिकाधिक संख्या में आर्डर भेजिए 


नाम पुस्तक नाम लेखक मूल्य 
निम्न पुस्तकों पर २४ प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा-- 
यजुर्बेद संद्िता १ भाग वदिक संस्थान २) 
छ रे भाय न श२॥) 
गायत्री उपलिषदू श्री पं०रामदष्त जी शुक्र एम०प० ॥) 
आकार दशन » स्थासी असृतानन्द दी ॥) 
विरज्ञानन्द चरित » स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ जी ॥-) 
मन की लद्दर » प० रामप्रसाद जी विस्मिल ॥|) 
वंदिक निधन्दु 9 पं० रामदत्त जी शुक्त एम०ए० |) 
बेढ सुधा » पं० घासाराम जी )ि 
7098७॥46 शिाधच (शशाा798 'द्वाआं। 880 0-4-0 
ब्रद्यबेद का रहस्य » प० प्रियरत्न जी 9) 
पचकाष सूछम जगत » पं० गन्ञाप्रसाद जी जज ल्‍) 
आत्म शारीरिक्रोपनिषद » ० रामद'तत जी शुक्त एम०ए० ») 
ईसा मसीह » प० शिवदयालु जी >) 
गारे बादरी » सदन गापात़ बी >) 
निम्न पुस्तकों पर ३३ प्रतिशव कमीशन दिया जायेगा-- 
ऋग्वेद रहस्य » पं० अलगूराम शास्त्री जी ५) 
अछ्ति सोपान » प० घांसीराम जी 0॥) 
सत्यनारायण त्रत कथा » वासुदेव शरण अप्रवाल ॥) 
निम्न पुस्तकों पर ५० प्रतिशत कमोशन दिया जायेगा-- 
इ'गलेन्ड का इतिहास » पं० ब्रज्ममोहन शर्मा जी १) 
खो ज्ञान दर्पण » देवपालसिंद कटियार ॥) 
जीवनोइेश्य १ 3१ ॥) 
छसुखमय आंबन |्र | ॥) 
मद्यपान मद्दापाप > प० शिवरशर्मा नी ॥) 
कल्घावती उपन्यास » पं० दासादर श्रसाद जी |») 
77277 777 नीलिक/ 
एकर०थांणा (णागियाएडादफए' , ?थरापक्राए4 धकाघा 3, 0-6-0 
(भोतिऋ विज्ञान » ० जक्कानन्द जो |) 
जन्म शताबद। उपहार श्रोमती घुनोतिदेवों जी ।-) 
ज्योतिष चन्द्रिका श्रो प०्गंगाप्रखाद जी रि० जल ।) 
पिर्डारी द्विम प्रवाह » भो० धर्मेन्द्रनाथ बो )) 
पिप्लाद सद्दिता द्िन्दी » पं८रामदत्त जो शुक्क्ष एस०ए० &) 
आये पव परिचय » पं० शिवदयालु जो >) 
केधोद्षिक इखाइयों का नग्न चित्र हर र) 
मनुष्य समाज » पं० गंगाभ्साद्‌ जी रि० जज --) 
सूर्य खप्ताश्व ग -) 
अवियया के तीन अंग » प० कृपाशइर जी >) 
नवसश्येष्ठि यज्ञ » १० शिवदयालु जो -) 
प्राताक्ष ्रीएटाए& गा स्थापए 
एट5(27 (00४7 # जी577 हू पराहए ऐैत2 904-3 
ए-कांशा३3 ० 76 > ?- एशभा88 शिौ३६४३0 ( /, 0-4-0 
एछाठएछाशथए8 ० एप्राएश४८ श् 0--0 


$६8॥50 0 2 ॥ए78 |॥87326 ,, 2. जीजा ॥ ६तघ4 एक 0-]-0 


ए86 $श्ांत।& » मं. रिशा। 0ए8 50705 '। 8, 03-0 
(एछामं& पलडप5 (र्मआापंग्णाए , 20 धार 04 0--0 
श#शांतरणा4 » रिर्ण, "बाबता॥ा0 8. 0-.-6 
58 #6ज़ िग्योह् ग विएणा 
8 भ०्इलब्रांधा 76 # ैंग्वेआ ऐै०णावा है! 8 0-.0 
बी. एन. वर्मा 


अधिष्ठाता, घासीशम प्रकाशन विभाग 
आये प्रतिनिधि सभा उत्तरप्रदेश, लखनऊ 


श्छे 


उत्सव समाचार 


_--आ०ख० पानीपत का द६श वां 
वार्षिकोस्सव १४, १५, १६ नवम्बर को 
बढ़े समारोद के साथ हुआ । स्वामी 
रामेश्वरानन्द्‌ जी, पं० रघुवीरसिंद 
शासत्री, त्रि० मंगवानदास, आभाय 
अगवानदेव जी, श्री जगदेवसिंद जी 
सिद्धान्ती, श्रो० शेरसिंद भादि के 
भाषण हुए । समाज की ओर से भी 
सिद्धान्ती वी स्त्री पंजाब सभा को 
बेद प्रचारार्थ ७००) रु० मेंट किए 
गये । 


--झा०स० रायबरेली का ६३ वां 
यार्षिकोत्सव २० से २३ अक्तूबर ४८ 
वक हुआ | झाचाये विश्वश्रवा, पं० 
विद्यानन्द, पं० विद्याभमिक्ष,) पं० रुद्र- 
दष्त शास्त्री, स्वामी इष्टानन्द, पं० 
श्याम शर्मा, श्री धर्मेराजसिंद, भी 
झमभिमस्युसिंद, श्री ऋुष्णक्ाल भ्रादि 
के भाषण व भजन हुए । 

-आ०ख० अरमापुर स्टेट कान- 
पुर का बार्षिकोत्खब २५ से २८ दिस 
बर ४८ त# द्वोना निश्चित दे । अनेकों 
प्रसिद्ध विद्वान पघारेंगे । 


_ श्रा०स० बस्ती का स्वणेजयन्ती 
मद्दोत्सतन २० से २३ फरवरी ४५६ तक 
होगा । जिले के सभी समाज व 
कसबों में वेद प्रचार की व्यवस्था 
दोंगी। गोरबा, शुद्धि, मद्दिल्ञा, कवि, 
आर्य, आय॑ बीर दक्क, राष्ट्र भाषा 
झादि सम्मेज़्ञन भी होंगे । एक 
बिशाल प्रदर्शनी भी होगी। १०० 
स्वयंसेवक और ५०००) रु० की मांग 
की गयी है। --रामचरित वेश 


प्रचार समाचार -- 


_ झा०स० बांकनेर अ्तीगढ़ में 
स्वामी मुनोश्वरानन्द जी सरस््रती ने 
तीन रोज तक प्रचार किया । 


_श्री पं० सश्चिदानन्द शास्त्र 
महो पदेशक सभा ने २६-३० अक्तूबर 
को भायंसमाज ओरेया की ओर से 
फूलगंज के मेदान में शाख्राथ व 
भाषण किया । सन्तोषजनक उपरियति 
में श्रभावशाली प्रचार हुआ । 


चुनाव समावार- 


_ आ[० ख० नेनीताक्न-प्रधान भी 
शंकरज्ञाल जी, मन्त्रिणी --भ्री मती 
शान्ता कोयर एम०ए० कोपषाध्यक्ष-- 
भी देवीलाल शर्मा | 

--बेद्प्रचार मणस्ठज्ञ कोदा डिबो- 
जन--शभ्री जियातलाक़ बरसों प्रधान, 
श्री क्च्मीकान्त गुप्त मन्‍्द्री,भ्री चिरंजी 

लाल गुप्त कोषाध्यक्ष । 


आये वीर दल समाचार--- 


--आयबीर दल बगहा की ओर 
से २२-११-५८ को एक बालशाखा की 
स्थापना हुई । भी बेंचनराम सिंह 
सगर नायक ने अध्यक्षता की । 


--भी झुन्नालाल जी मण्डल्ल पति 
आय॑ बीर दल्न जौनपुर ने केराकत की 
प्रातः शाखा, शाहगंज की साय शाखा 
झोर खेता सराय आदि स्थानों का 
दक्ष के प्रचार 4 संगठन के लिए 
दौरा किया | 


आयंकुमार सभा समा चार-- 


--दिल्ल्ली प्रान्तीय आर्य कुमार 
परिषद्‌ ने निश्चय किया है कि 
२४-१२-४५८ को दिल्‍ली के सभी आये 
कुमार सभाओं का श्रद्धानन्द बलिदान 
दिवस पर एक जलूस निकाला जाय; 
१४-१२-५८ को आ० स० मन्दिर नया 
बांस में आय कुमार सम्मेज्ञन हो, 
ओर २१-१२-५८ को आ० ख० सन्दिर 
२ अन्खारी रोढ़ दरियागंज दिल्ली में 

दिल्ली प्रान्त के आय कुमारों की 
भाषण प्रतियोगिता आयोजित की 
ज्ञाय । --देबीदयाल भाय॑ 


ऋषि निर्वाण उसव-- 


--निम्न आय समाजों की आ्रार 
से भी ऋषि निर्वायोत्सव मनाने का 
समाचार प्राप्त हुआ है-- 

आ० स० चोपडाकोट गदृवाल, 
आगरा नगर की समस्त आयसमाजें | 


अन्यान्य समाचार 


--एक स्त्री जो विधर्मियों के 
चंगुल में फंस गयी थी, उसकी रचा 
झाय समाज उसका बाज़ार बस्ती ने 
की और उसकी शुद्धि करहे उसके 
पिता को सोंप दिया । 


--क्षखनऊ नगर में १६-२०-२१ 
दिसम्बर श८प को अखिल भारतीय 
हिन्दी राष्ट्र भाषा महा सम्मेज्ञन का 
आयोजन किया गया है जिसमें श्री 
टंडन, दिनकर, डा० धीौरेन्द्र वर्मा, 


पं० हजार प्रसाद द्विवेदी, श्री घनश्याम 


सिंह गुप्त, पं० प्रकाशवंर शाख्री, 
स्वामी रामेशरानन्द आदि को आस- 
न्वित किया गया हैं। कवि सम्मेश्षन 





के लिए प्रमुख कवियों को भी आम- .. 


न्वित किया गया दै। डा० राधेश्याम 
“उ इस आयोजन के संबोजक 
। 


--हिन्दू विद्यार्थी समा का 
प्रान्तीय आधिवेशन ६-७ दिसम्बर को 
झा० स० गणेशगंज कखनऊ में 
समारोह सहित सम्पन्न हुआ। 


--झआ० ख० मिल्क, रामपुर की 
झन्तरंग सभा दिनांक २३-११-४८ ने 
श्री काशीराम जी को तीन बर्ष के 
किए आ० स० की सदरयता से प्रथक 
कर दिया है। उन पर समाज का 
अद्वित करने तथा समांज की सम्पत्ति 
को नष्ट-भ्रष्ट करने का आरोप है । 


--नत्थाराम आये, मंत्री 
--आ० स्र० पूना में लाक़ा 
लाज्ञपदराय की अयन्ती मनायी गयी। 
--आ० स० वांकनेर अक्लीगढ़ के 
सदस्य श्री नत्यीक्षातष जी गाना; 
डोलक व तबला सब जानते हैं। 
उनकी झार्थिक दशा खराब है। कोई 
उपदेशक यदि सबेतनिक उन्हें अपने 

साथ रख ले वो अच्छा द्वो । 
--विजयपालसिंद 


--महिक्ला आ० स० गोरखपुर 
की ओर से गोरज्ञार्थ एक सावंजनिक 
समा हुई जिसमे स्वामी झंकारानन्द 
व श्रीमती सोहनदेवी के भाषण हुए । 
पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति, प्रधान भन्‍्त्री 
आदि को भेजे गये। 


--आ० स० चोपड़ाकोट गढ़- 
बाल ने श्री लक्ष्मण प्रकाश तिबारी 
की अध्यक्षता में एक सभा की ओर 
सब सम्मति से निम्न श्रस्ताव पास 
हुए-- 

(क) आये प्रतिनिधि सभा उ०प्र० 
गढ़वाल की ६० आये समाओओं को 
पृथक जिज्ञा उप सभा बनाने की 
अनुमति दे भोर बिजनोर की ३६ 
समाजों से मिलाकर गदुवाल जिले 
की सामाजिक प्रगति को न रोके । 

(सर) टेहरी गदवाज्ञ की सभा 
क्ोअर गदवाज और अपर गदवाल्ष 
दोनों की उन्नति का समान ध्यान 
रखे । 

(ग) यह समा गढ़वाल उप समा 
पर पूण भासथा रखती है। 

--मंत्री श्रा० ख्र० चोपड़ाकोट 


७ दिसभ्गर १६४० 


शोक समाचार-- 
-आ० स० शोरेया ने भी 
हु प्रसाद के पिता के निधन पर 
क प्रकट किया। स्वामी पूर्खांनन्द 
ने अन्त्येष्टि स्रस्कार कराया। 


आगरा की डायरी 


--आ० ख० राज्ामंडी व माञबी- 
कुल का वार्षिकोत्सव २ से £ नवम्बर 
तक भसनाया गया। भी लाकषबाबू, 
यशवन्तर्सिष्ठ, भोजदप्त जी के भघन 
ओर भी उमेशचन्द्र जी, विश्वबन्घुजी 
श्री प्रकाशवीर जी, भीमती शान्ति 
शर्मा आदि के भाषण हुए। 

--नगर समाज में ६-११-४५८ को 
साप्ताहिक अधिवेशन में श्री शिवनारा 
यण जी का भाषण हुआ | | 

--१०-११-५८ को नगर समाज 
में सोत्साह ऋषि निवाण दिवस 
मनाया गया । 

--१६ ११-४८ को पं० भोम्प्रकाश 
शास्त्री का भाषण हुआ | 

-आ०स० बलकेश्वर कात्नोनो का 
प्रचार निरन्तर ठोन दिनों तक ऋषि 
निवाण के अवसर पर हुआ | 

“र३ ११-५८ को भ्री रामशरण 
जी का भाषण हुआ और पं० श्याम 
विद्दरी जी की कथा हुई । 

--नगर समाज भागरा ने भायेँ 
मित्र दीरकजयन्ती के क्षिए १०००)रु० 
देना निश्चय किया है। 

हनलाल आय 
प्रधान, नगर आ० ख० आगरा 


शेष समाचार-- 

--आ० स० बेरगनियां, विदा 
का बाषिकोत्सव ४, ४, ७ ७ दिसम्बर 
श८ का हुआ । आारयजगत के प्रसिद्ध 
विद्वानों $ भाषण हुए । बा 

-आ“८्स० लरज्ञापुरा काशी का 
१४ वां वार्षिकोत्सव भारत माता 
मन्दिर के मेढान में ४ से ७ दिसम्बर 
तक हुआ । विहार, उत्तरप्रदेश तथा 
दिल्ली के प्रसिद्ध आय विद्वान पधारे। 

-दयानन्द आय॑ विद्यालय क्श्कर 
म०प्र० में भ्री जगदीशचन्द्र बोस की 
जयन्ती मनाई गई। 

-“आ० स० अगतपुर बरेली ने 
मेला गज्लास्नान चौवारी घाट पर 
२६ नवम्बर ४८ को श्रचार किया। 
श्रो भूषनारायण जी,माश्टर रामस्वरूप 
जी, पूअंचन्द्र जी, राजाराम शासतरी, 
सत्यस्वरूप जी, भरिषनीकुमार श्री 
रामस्वरूप वानश्रस्पी भादि के भाषण 
हुए। 

([भा०्स० गणेशगंज श्रल्लनऊ, 
आयवीर दल लखनऊ तथा दयानन्द 
रक्षा मणढक्ञ लखनऊ ने २६ नवम्बर 
को गोमती मेले में प्रचार वया स्म्ला 
का काये किया जिसकी उपस्थित 
अनेकों ल्लोगों ने सराहना की । ह 


७ दिसम्बर १६४८ 
हसापफासपक फवकअ 2 २ठ-काकापक्का का सप्काकप्टिफिनिकररकी 
१ अक्तूबर से भारत सरकार ने 

तये माप तौक्ष प्रचक्षित किये (, इस 
पद्धंति का व्यवद्वार मेटिक प्रणात्री 
के नाम से चक्ष रहा दे। पहले गज, 
फीट, इ न, मन, खेर, छटोंक आदि 
झे नाम से माप ठौल चलता था अब 
नई परद्ाकली के अनुसार माटर ओर 
ग्रामो के नाम खे उ्यवद्यार किया 
जायेगा। उदाहरणाय्थ कुछ माप तो 
यहाँ लिख रहा हू-- 

साप 
१० मित्रिमीटर-( सेटीमीट ए-शृध्ड व 
१०सेंटीमीटर- (ठेखी माटर-रे ध्टइ य 
२०डेखीमीटर-- (मी ट२८३६ ३७६ थे 
१० मीटर--१ टेकासी टर 
१० ढेकाभीटर-? देडटोमीटर 
१०ददेक्टोमीटर-! किक्षो म॑ टर क्षममभग 
& फर्ब्नान्न 

तौल 


१० मिल्िप्रामरर सेण्टाप्राम 
२० सेण्टीप्राम-१ डेसांम्राम 
३० देखाप्रामर( प्राम 
३१० ग्राम>( डकाप्रास 
१७ ढेकाप्रास>? देक्टाआआाम 
१० देक्टो प्राम-१ किलामाम-२ २पौंड 
इसी प्रकार १३ च-*५ ४० मत्षो 
मीटर | १ गज-६१ मे 2ट९। २एकड- 
०४० हेक्टासाटर। < मीद१ ६१ 
किल्लामाटर के बराबर हागा। इसी 
भान्दि १ तोक्बाउ(९ ६६ ग्राम । १ 
सेर- ६३ किलाप्र म । १ सनन्‍-३७ 
किलाप्राम के समान समझा जायगा । 
हमारा सरकार न यद नह प्रणाला 
दिसाब का घरत्ता के लए अ्रचलित 
को हैं। जिस प्रकार अ्रप्रक्ष श» म 
नये पे से चत्लाकर भान पाई के कमट 
को समाप्त करफे हिसाव करन मे 
झत्यविक सुविवा कर द। गई है इसा 
प्रकार नव माप तौक्ष चालू द्वा जान 
पर लेन देन का व्यत्रद्दार सवथा खुगम 
हा ज्ञायगा । कन्तु माप ताक्ष का नई 
पद्धांतव म॒ एक काठनता अवश्य है, वह 
नामों की । नये मापा के नाम मिक्ति 
मीटर, सेण्टीम।टर, डेखासांटर,मांटर, 


डेकाम टर भाद रखकर दसारे 
नेताओों ने भारतायता का परिचय 
नहीं दिया । 


यह वा ठाक बेसा हां उपद्दासास्पद 
बात दै जेसा कि भारत स उप्पन्न हुए 
बाक्षको का विदेशाय दृद्ध से नाम 
करण कियां जाये। जा वाज्ञक हमारे 
चर म उत्पन्न हुआ दे उसका नाम 
रखने के क्षिए हम विदशों का अनुकरण 
क्यों करें ? हम अपनी सुविधा क 
झामुसार अपनी सस्कृति ओर सभ्यता 
के अनुरूप नाम रखना चादि२। 


इस नई माप ठोल पद्धति को 
मीटर प्रशाज्षी न कहकर इसकी 
छान्वर्थ सहा दशमिक प्रणाज्ञी धोनी 
छादिए। क्योकि इस पद्धति में, दश 
दृश के दिखाव से हा व्यवद्दार चलेगा 





नये माप तोल 


(श्री वेद्व्॒त सिठाग्त शिरामणि, गुरुकुक्ष मज्मर, रोहतक) 





का सथनत्र स्वागत किया ज्ञाना चाहिये क्योकि इस पद्धति से समस्त देश के 
लेन देन, ज्यवद्दार व मापतोल मे एकरूपता आ जायेगी । सटकने याज्ञी बात 
केषल यह दे कि नए मार्पो के नाम अग्रत्ी म हैं जो आमतौर से एक तो घमी 
भारतबासी समझ नहीं सकते दूसरे यह भारतीयता बिरोघी है। ऐसा मालूम 
इोता है जेसे हमारे नंदा स्वदेश मे जन्मे भारतीय पुत्री का नाम अ्रप्नेज्ों के 
समान रखना चाहते हैं । इसका विरोध किया जाना उचित है | अत चाहिए 
यह कि सरकार इन नामों पर पुनर्विचार करे । 


जेसा कि ऊपर आप माप तौक्ष की 
सूची में पढ़ चुके हू । 

यह दशमिरु प्रणालां वास्तव मे 
वेद से निकाली गई शुद्ध खद्क माप 
तौक्ष प्रणाला है। जेसा कि श्रा अलगू 
राय शाखत्रा न भा अपने एक लेस म 
लिखा है कि 'दशाप्तक प्रणालां का 
उल्लेख ता वेदों म मी हुआ दे |! 

यजुर्वेद अध्याय (७ का द्वितीय 
मन्त्र इस प्रणाल् के वेद नि सत हाने 
म प्रमाण दहै-- 

“इम्रा मे इष्ट का धेनव स॒ त्वेका 
सच दश च दशच शत च शत व 
सहस्न॒च सइसत्र चायुत चायुत च॒ 
नियुत च नियुत च प्रयुत चायुद्‌ च॑ 
न्यबूद च समुद्रश्च मध्य चान्तरच 
पराधश्वेंता सम अग्न इष्टका धनत 
सन्लमुन्राहुष्मित्ला ऊे ॥। 

इस मन्त्र का भाष्य करते हुए 
महँपि दयानन्द खररबतो ने भ। लिखा 
है कि इध्टका आदि के टष्टान्त से 
गणित विद्या का उपदश किया है इस 
मन्त्र के भावाथे मे महर्षि ने लिखा 
है- मनुष्ये रेका सर्या दशवार गुणिता 
सती दश सल्ला लभते, दश दशव्यर 
सरयाता शत, शत दशबार सख्यात 
खटस , सदस्त दशवार सर्यातम 
युतसमयुत दशवार सख्यात नियुत, 
नयुत दशवार खख्यात भ्रयुत, प्रयुत 
दशवार सख्यात काटि , काटिद्शवार 
सख्याता दशकाटय , ता दशातार 
सख्याता खर्य ,ग्वर्न्‍्नों दशव र सख्यादो 
निखर्वा निस्र्यों दशवार  सख्याता 
मद्दापदूमा मद्दापदूमा दशवार सख्यात 
शक्रु, शकुदशबार सख्यत समुद्र , 
समुद्र दशवार सख्याता मध्य, मध्य 
दशवार सख्यातमन्वर-तो दशवार 
सख्यात पराद्ध पता सख्या उच्दा 
जक्केरनेक्ेस्वकार रन्‍्या अपि अ्रक बीज 
रेखा प्रशृतयों यथावद्‌ विज्ञेया । 

(यजुर्वेद भाष्य १७२) 

लेख का कलेवर बडा न ढरने के 
विदार से इसका हिनदा अनुवाद 
नहीं किया गया । इस्र मन्त्र म दश 


भारत में १ अक्तूबर ५८ से लागू की गई नापतोल के दशमिक प्रणाली 
--स० सम्पादक 





मिऋर प्रणाली का कितना रपष्टतया 
चणान किया है। इसा प्रकार के अन्य 
भी मन्त्र वेद, मे विद्यमान हैं। 

हमारा सुझाव यह है कि यह 
दशमिक प्रणाली जनता के हिध्त के लिए 
बनाई गई है अत इसके नाम इतने 
सरल प्रचलित और अन्वथफक दाने 
चाहिये कि प्रत्येक मारताय अज्ञा 
भान्ति उनको स्मरण रख सक | इसके 
लिये हमें अपने बेदिक वाइमय का 
आश्रय लेना चाहिए और दशक 
द्विदशक, त्रिदशक आदि साथक नाप 
नये माप तौला के रपने चाहिपरे। 


रच॒तन्त्र भारत का गौरव भौर भारतीय 
ससकृति की रक्षा भी इसी में है कि 
हम अपने व्यावह्दारिद्र नाम वेदिक 
सरकृति और सभ्यता के अनुकूल दी 


स्खे। 
मैं आशा कश्ता हु कि नई माप 


दीक्ष प्रणान्नी के अधिकारी मद्दानुभाव 
मेरे सुझाव पर विचार कर श्रपन ही 
ढग के नाम नये माप तोलो के रखकर 
जनता की कठिनाई को दूर करेंगे । 


& स्व कार्यमिद्धि यंत्र 

तथा अनक गुप्त रहस्यमय थाते 
मालूम +रन के लिए केवल [>) के 
स्टाम्प विज्ञापन खर्चे भेजकर पूरा दाल 
मुफ्त मगाकर मनाकामनाए पूर्ण 


कर | पता 'जबरी आफिस? (६०) । 
“जगाघरी ? ( [0 ? ) 


बन्द मायिक- 7 


मासिक घम्म क्रिसी कारण से 
बन्द क्यो न दो गया द्वा दपारी 
आझाश्चर्य जनक “ अक्सीर मन्थली” 
विना कष्ट हर प्रकार के बन्द साखिक 
को खोलफम्र साफ कर देती है। 
मूल्य <)) सावारण | स्पेशल कोसे मू० 


२५)डाक खचे अलग [अआडर के साथ 
एडयास अवश्य भेज । 
खबरदार--गर्भ वती र्री हरगिन्ञ 


सेपन न करे अन्यथा निश्चय गभे गिर 
जावेगा । 


ओकार कैमिकल बक्से इरदोह उ प्र. 


ग्णधारा 


हर मय 


अपने साथ राखिये 
हैजा,के दस्त पेट दर्द बदहजमी 


जी मिचलाना कफ, खासी,पुकाम्म हु 
मदाग्नि,ज्वर , अठिसार इत्यादि ८ 
शरीर के अनेक रोग के लिए 
ससार का श्रेष्ठ 
महौषध्ि। 








की) >यशरदुतए० एम ी७+ ००भीडिफकन ००१७५ ००७०-०० सकमवीफ०३० कि 


म्द् 

साहाहिक, लखनऊ |; इ्प्राय्य पिन्न परवीमिर' 
| 2422 4:540 “30 दृरमाज्य शक बार। जायभित्रा ! 
(न पप्ण लाभ (नरिज्णजप है... मरी चार्रिभिवि सका आह... ९ गला याद बर। “यों । 
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* कण रोग नाशझकतेल ० 





काज की क्षक्ती बीमारियों से छुटकारा पाने के किए “कण रोग 
काशफ देख”? प्करेय करें । इससे दान यहला, शकूद होना, कम सुननन्‍्य, 

दौमा, लाज जाला, खांय-सांच दोना, मबांद्‌ आना, सीटी-सी बदना 
आदि शीघ्र आराम हो जाते हैं । एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य 
१ शीशी १।) पेकिंग पोस्टेज १॥); ३ दजेन पर खा फ्री ओर १श५शीशी 
कसीशन में अधिक देकर स्रोल् प्लेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय 
तक, चार शीक्षी एक साथ मंगा।ने से खर्चा प्री, शीमता कीजिए] 


पता-कार्यालप 'कर्बरोग नाशकू तैल” सन्‍्तोमालन मार्ग, 
 । श्र ]84 880 ए. 7. नजीबाबाद(यू०पी०) 
(286७2 पक हर 204652062 
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| ढोनिक स्वाध्याय के थन्थय 


(१) ऋग्वेद सुबोध माष्य-मच्लु छन्दा, मेघातियी, झुनः शेष 
क्रामोतम, हिरिश्वगर्म, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा 


। » सप्त ऋषि व्यास 
| आदि, १८ ऋषियों के मन्तरों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) ढाक व्यय १॥) 


| अम्वेद का सप्तम मयदल (दंसिष्ठ अि)-पसुषोध भाष्य | मूल्य७) 
) हाक व्यय १) 
यजुमेंद सुबोध भाष्य अध्याय १-मूल्य १॥), अष्लाध्यायी मू० २) 
अध्याय ३६, भूल्य ॥) सबका डाक ज्यय १) 
सुबोध भाष्य-(सम्पू्ण १८ कार्ड) मूल्य २६) डाक 
व्यय ४) 
उपनिष्द्‌ भाष्य-देश २), केन ॥), कठ १॥), प्रश्न १॥]); हुश्डढक १॥) 
| सार्डूक्य ॥।), ऐवरेय ॥) सबका डाक व्यय २। ) 


भीमद्भगवतगीता पुरुषार्थ बोधनी टीका-मूल्य १५) ढाक व्यय२) 


वैदिक व्याख्यान-अग्नि में आदर्श पुरुष, [२] बेदिक अर्थ व्यवस्था । 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिबाद और समाजवाद | 
॥ [4] शांदि. शांतिः शांति. [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] खप्त ब्याह्ृवि, | 
[६] वेदिक राष्ट्रनीवि, [१०] वेदिक राष्ट्र शासन, (११] बेद का अरभ्ययन 
शब्यापन, [१२] भागवत में वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, ' 
[१४] त्रक, दूषेत, अदुबेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है ९, [१६] वेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ?, [१७] आप बेद रछ्षण कैसा कर रहे हैं ?, 
| [१८] देवत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का हित करने का क्॒वेब्य, 
[२०] मानव की सायकता, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भ्न 
शक्ति, [२३] वेदोक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।>) ढाक 
व्यय पृथक । भागे थ्यास्यान छप रहे हैं । | 


ये अन्य सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। 
पता--स्वाध्यायू मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत 
बा आााणाााणणास्‍स्‍स्‍आ ३३ लत _॒_नन_ुुुु 3. लव 


धायूरास भारती द्वारा सगवानदीन आये भारकर प्रेस, ५, मीराबाई मार्ग 
हक्षनक से तुद्विद तथा ;्रकाशित। 
“ सन>+-+>+ रन ने ने न 333० +> ८२ ++-+ 9 +++> 3222-८८ 





हो तो एक बार परीक्षा कर अवश्य 





कआय मित्र हीरक जयन्ती 


सफल इनाहइए 
है। आययंप्माज के चार-पसार भोर संघटन की सुरढ्ता 
ध 


एकमाष साधन आरयमित्र हे 


जो खाठ वर्षों से निरन्तर मोन स्राघक के रूप में समाज, पा यु 
खादित्य, धरम, राष्ट्र भोर मानव सरकृति झादि सभी क्षेत्रों में बेरिक सिद्धान्तों 


का प्रतिपादन करने में संक्ग्न रहा हे। सभी ैत्रों में भादशों की स्थापन, 
ही उसका एक सात्र रद्देश्य रह है। 


यदि आप चाहते हें कि भविष्य में भी 








आयाभैतचरः 
#ह भाय समाज के प्रचार #ै पेदिक संस्कृति सल्ुद्धार 
औ सिद्धान्त समथन ऊद नेतिक उत्थान 
# निर्भीक आक्षोचना नै झभादरों पत्रकारिता 
एऔ सम्राज-सुधार जड ड्िनी सेवा 
जद राष्ट्र नव निर्माण स्व 
जुत विश्व शान्ति औ मानव संस्कृति 


आदि सभी चित्रों में सामाजिक चेतना जाग्रत करता रहे वो 
आयंमित्र को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए | 


आयमित्र दीरक बयन्ती की सफलता आपके सहयोग पर ही निर्भर 
है। पचास धजार र० की जयन्ती निधि मे अपनी सामर्थ्यानुखार सहायदा 
कीजिए शोर इष्टमित्रों से सहायता दिल्लवाकर पुण्य के भागी बनिए | 


अआयंमित्र को उन्नति के इस यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक झाहुति मानवता के ' 
नव निर्माण में सहायक होगी । 


संयोजक---'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति? लखनऊ 


पुत्रदा 
शिया पृत्र उत्पन्न करने की दवा 
साधारण स्त्रियों को पुश्रदा से पुत्र 
होवेगा ही परन्तु, जो बाँफ अबवा 
जिन्हे रजस्वज्ञा होना बन्द दो, उनके 
शर्विया पुत्र उत्पन्न दोगा। हजारों 
पुत्ररा सेवन कर पुत्र पाया है। 
भाज्ञ तक किसी को इृताश नहीं होना 
पढ़ा दै। यदि आपको पुत्र की इच्छा 





सफ़ेद बाल काला 


सिजाब से नहीं,इमारे ३३ 
सुगन्धित ध्केश कल्याण” तेल दे 
लगाने से सफेद वाल सबंदा के लिए 
काले शो जाते हैं। यह देल भांखों की 
रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 
पर बनाता है। एकाथ बाद पका हो 
वो २।0 का वेल्ष मंगायें, अधिक हो 


देखिये । पुत्र न पाने पर दाम वापस, | 7 रैं/) इल व तो ६) का तेल 
चाहे प्रतिज्ञा पत्र है लिखा स्ीजिये। | “पे युकदीम होने पर मूल्य वापस | े 
अं हब न कक पता--एस० के» दम ; 
पदा-- रामप्यारी इबीबपुर 
पो० कतरीखराय (गया) ५ (पट्या) 


नि्मिकॉप्की जटजएकाका टीका चदाएटगच७ इ०१३० ३०-१७ इक विफमकातली जबफरी कमीज जी की डआ० 


| 


वर्ष ; 


ई 
६० | 


गुरुकुल भूमि आरयमित्रनगर के रूप में परिवतित होने लगी 


जयन्ती कार्यालय कुलमूमि में 


दृहत्यज्न, अनेझों सम्मे वनों, प्रदररनियों ,वाक एवं क्रीडा प्रतियोगिताओं आदि के प्रयत्न आरम्म 


९5 ज कर 
कुलभूमि आय जनता को सादर 
कार | (कक 5 
नमानत्रत करता 
ऊभी से गुरुकुल उन्दावन पहु चने का निश्चय कीजेये और जयन्ती की सफलता में जु. जडये 
गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता तथा जयन्ती समागेह के प्रवन्ध सथोजक 


श्री नरदेव स्नातक एम, पी. व श्री आचाय॑ वृहस्पति शासत्री एम. ए. 
उपकुन पति गुरुकुल विश्व विद्यालय वृन्दावन की 


आय जनता से विनम्र अपील 


आयमित्र द  रक जयन्ती के प्रवन्च सयोज्ञक नाते श्री नरदेव स्नानक नी व श्री आचाय उदम्प ते त॑ 
ने आय जनता को कुल्मूमि म पारने का सादर निमन्त्रण देते हुए अपील की दै कि आप बन्धु ऋ्मामा 
ज्यन्ती समाराह के ।नय कुलभूाम में पवार कर हमें स्थागत का अवसर प्रदान फरे ओर हमें अनुग्रहीन +रे । 
चयन्ती ममाराह क' आयोजन विशष उच्च स्तर पर क्रिया ज्ञा रहा है जिससे उसे आय समाज के इतिहास म 
ऋपूर्व समाराह के रूप स सदव स्मरण किया जा सके । 

अनको सम्मज़नों, प्रदशनियों, परिषदों, अखिल भारतीय बाज पत्र क्रीडा अतियोगिताओ अ'दि 
आयाजन ऊ क्िय सम्बन्वन ज्षत्रो म प्रगति हा रही हैं । 

उलमूमि आयमित्र नगर म शने शनें परत्र्थित हो जायगी। जयन्ती कार्यालय १५ दिसम्बर से सभा 
मन्त्रा श्रा ठा० फुल न्सिंदद जा के निरीक्षण में गुरुकुल म खुल रहा है। आयभित्र नगर का रूपरगा, |बरजा 
ननन्‍द द्वार, दयान-द मांग, आय नेताओं के नाम पर मण्ठपों ओर शिविरों की रचना बाजारों का निर्माण, 
उत्तर अदेश, पत्माव, दृदराबाद, राज्स्थान आहि प्रान्तो के प्रथऋ ज्षत्रों श्राद का विधान पेंमाने पर निर्माण 
शाघ्र हां आरम्भ दवा जायगा शिसस जयन्ती काल तक उेम्पी और याजार आड़ का व्यवस्था पूण हा सकेग' 

गुरुकुल म इस अवसर पर पवारने के लिये निमन्त्रित करते हुए कुलबासियों का विशष हादिक 
प्रसन्नता द्वा रदी हे । आये जनता की सभी छुख सुविवाओं का दायित्व रत्रीकार करते हुए हम आपका सादर 
निमन्त्रित करत ह । 


“गुरुकुन चलो” “जयन्ती रूफल बनाओ”, यही आज प्रत्येक आय का नारा होना चाहिये। 





मसम्पादक- 
स्नातक उमेशचन्द्र एम. ए. 
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मनुष्य के जीवन का रद्देश्य सुख 
ओर शाति प्राप्त करना है। इसके 
लिए मनुष्य मटकता है, घूमता है ओर 
कपने लिए अल्षग अ्रश्नग साग चुनता 
है। परन्तु उसे शान्ति नहीं मिल्लठी, 
नहीं मिलता । वासना और 
विचार के पुतले इस्र दु्दवंत्च मानव को 
यद्द परम शावि किस्र प्रकार प्राप्त 
होगी यद्दी ठो विचारणीय विषय है। 
कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता 
को आत्मझ्ान विषयक भ्रर्न के झ्चर 
में लम्बी आयु, सखार के सब सुख, 
भोग, स्त्िया, राज्य भादि देने का 
प्रलोभन दिया परन्तु नचिकेता ने यम 
से पूछा किःक्या इन सब बरतुओ को 
प्राप्त कर में सुखी दो जाऊंगा, मैं 
आराम से अपना जीवन बिता लू गा। 
यमराज की उसने रपष्ट शब्दों में कह 
दिया कि इन विनश्वर वस्तुत्गें को, 
उन वस्तुओं को जिन्हे प्राप्त कर मुमे 
शाति नहीं मिल सकती मैं लेकर क्या 
करू गा । तव यम हृदय से प्रसन्न 
हुआ और उसने श्रेय तथा प्रेम मार्ग 
में से श्रेय मार्ग को चुनने पर नि 
केता को बबाई दी। प्रश्न उठता है 
यह श्रेय और प्रेय मार्ग है क्‍या? 
लगत म दो प्रकार के फर्म हैं। एक 
बह जिन झे आरम्म मे कोई कष्ट नहीं 
मालूम द्वोता, किन्तु बहुत दा मनोहर 
मालूम द्वाते है परिणाम जिसका ठीक 
नहीं इसको प्रेय मार्ग अ्रथांत्‌ लोको 
मन्नति का मार्गे, या प्रवृत्ति का मार्ग 
कहा जा सकता दे। दूसरा वह मार्ग 
जिसके प्रारम्भ म काई] सुख नहीं 
मिलता किन्तु विशेष दुख भोगना 
पढ़ता दे परन्तु अन्त म मद्दासुख प्राप्त 
होता दे जिसे मोक्ष कद्दते हैं। मो 
का अर्थ है स्वतत्रता, आनन्द। मोक्ष 
का अथ दै दुस से, चन्ता से छुट 
कारा। माक्ष का अर्थ है परम सुख 
केषज्ञ शान्ति। कठोपनिषद्‌ में इन 
भार्गों के प्रसग में एक सत्र आया दै- 


श्रोयश्च प्रेयर्च मनुष्य मेतस्तों 
सम्परीत्यविषिनक्ति वीरा । श्रयादि 
धीरोडमि प्रेयमों बृणीते, प्रेमो _मदों 
योगक्षेमारवृणीने ॥ 

अर्थात्‌ ससार में श्रेय और प्रय 
दोनों माग मनुष्य को प्राप्त द्ोते हैं । 
बुद्धिमान्‌ उन दानो को प्राप्त दवाकर 
विचार करता है। विद्वान निश्चय ही 
प्रवृत्ति सार्ग से नवृत्ति मांगे छो 
स्वीकार करता दे मूल सासारिक सुख 
के प्राप्त करने ओर उनको रक्षित रखने 
के विचार से प्रेय मागे को स्वीकार 
करवा है। प्रेय मार्ग मे इन्द्रिया का 
अपने विषयो से मिल्षाप द्वाता दे कुछ 
समय के लिए तृप्ति भी द्वोती है इसी 
लिए यहद्द इरा भरा; भाराम देने वाला 
प्रतीत द्वोता है। और श्रेय सूखी पग 
उड है। प्रल्नाभनो स निरन्तर युद्ध 


अध्यात-पधारा 





श्रेय और प्रेय मार्ग 


[ श्री सुरेशचन्द्र वेदादद्आभार एम० ए०, पएद्च०टी०, डी० बी० कालेज, गोरखपुर ] 


में भ्रय भोर प्रेय मार्गों का दुराह्य अम उत्पन्न करता है। शाख््रों ने 
प्रेय के आकर्षण ख्रे बचने ओर भय को अपनाने का सन्देश दिया है। उप 
निषद्‌ की कथा के आधार पर विद्वान्‌ लेखक ने विषय को सरल बना दिया 


है। 


-अम्पादक 





करने का मार्ग है। यह सयम ओर 
अनासक्ि का मार्ग हैं। प्रेम मार्ग पर 
चल्नने वाले अपने आपको बढा भाग्य 
बान और धूल सममते हैं पर अन्त 
में सासख्य फे सोनी मुनि की तरह 
यही कहने पर बाधित हाते हैं कि इस 
मार्ग पर चलने वालों के लिए कोई 
सतुष्टि नहीं, शाति नहीं, विश्राम 


नहीं 

सोलोमन के जीवन से भी ऐसा 
ही ज्ञात दाता है । इसका सारा जीवन 
राजकीय विल्लाखता का ज्ञीवन था, 
सात सो स्रिया थी, अब देखिए कि 
इसके पास घन, दोलत राज्य, शक्ति 
कितनो मद्दान्‌ होगी परन्तु उसके 
आत्मिक शब्द ये थे -- 
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क्या केदल भं ग से शाति मिलेगी ९ 
यह मनुष्य भोग भोगते समय दखता 
भोग लेने पर रोठा है। भोग में सथा 
सुख नहीं हे। अनिवन्ध, अभयांद 
भाग में सुख नहीं । विधिदीन, सयम 
ट्वीन, त्रतद्दीन भोग रुज्ाता है। बह 
हमको भी रुल्लाता है ओर समाज को 
भी । भोग भागने का प्रयोग समाज 
ने करके देख क्षिया है। ययाति राजा 
क्षगावार भोग का प्रयोग करके देखा । 
वह यार वार तरुण बन जाता आ। 

अपने पुत्र की तरुणता ले लेता ओर 
भाग भागता था लेकिन अन्त मे 
बेच।रा घबरा गया। हजारों वर्ष तक 
प्रयाग करके उसने मानव जाति को 
यह खिद्धान्त दिया -- 


वन ज्ञातु काम कामानामुपभोगेन 
शाजवि' याद वर्षों तक काम का उप 
योग किया जाय ता भी बह शांत 
नहीं होता । भ्रग्नि म आहुति ढालने 
से बह बुमतो ता नहीं किन्तु अधिका 
घिह प्रज्ज्वज्ित द्वी द्वोतां है। 


तब यह प्रयोग अखफल्न हो गया 
वो क्‍या करें ? इन्द्रिया दो भोग के 
लिए लत्षचाती रखता हु । 


इेश्वर ने हमे बनाया दास इन्द्रियो 
का, हम हदरद्रियों के मुज्ञाम हैं। हम 
एकदम इन्हे किस्र प्रकार अपने काबू 


में करें ? यदि इन्हें इम विल्कुल्न मोग 
न दे तो ये अपनी अबान लपतपाने 
छगतो हैं भोर मोका (देखते दी उच्छु- 
झलता बन जाती हैं। रुन्हें भूखा 
रखना, उन्हे अयरदस्ती मनुष्यता 
सिखाना कठिन है। उन्हें वन्‍्चन शुक्त 
स्वतन्त्र बनाना भी विनाशकारक है 
अत उपनिषदकार ने बतल्ाया प्रवृत्ति 
जा से निवृत्ति मार्ग को स्वीकार 
क्रो । 


मनुष्य भोग का जीवन व्यतीत 
करे या त्याग का, दुनिया में रहे या 
इससे भागने की चिन्ता करे । ऋषियों 
ने इंशो पनिषद्‌ के 'ईशावबास्यमिद्‌ सब 
यप्किच जगत्या जगत्‌ , तेनत्यक्देन 
भुजीया मा ग्रध कस्यरिवद्धनम! 
है मानव | स्रख्रार का सम्पूर्ण भोग्य 
पदाथे तेरे पिता परमात्मा का है। 
यह बेभव रुखका दे, उश्चकां खममकर 
इख्रका उपभोग कर जेसे तुमे मिक्षा 
है बेसे किल्लीह दिन तुम से छूट भी 
जाना है--यह खममकर इसे अपना 
न खममकर भोग कर, त्याग पूर्वक 
उपभोग कर, निवृक्ति पूबक प्रवृत्ति 
कर, जब छोडने की घण्टो बजे तव 
छोडने के झ्षिए तेयार रद्द कर उपभोग 
कर । इसी का तात्पय है प्रेय से श्रेय 
मार्ग की ओर जाना । 


इसको इस सरक्ष शब्दों में इस 
प्रकार कष्ट ख़कते हैं कि भात्मा को 
प्रेय मार्ग अर्थात्‌ प्रकृति के पाच भूतो 
ओर उनके गुणों में ही फसे कद्दना 
है कि इनसे छुटकारा पाकर परमात्मा 
से मिलना है। यदि प्रभु मिलन की 
चाह है ठव तो प्रेम माग को छोडकर 
श्रय मार्ग पर चलना होगा। प्रेम 
माग पर चलने वाले व्यक्ति यद्यपि 
अपनी अ्रश्चानता को नहीं सममते 
परन्तु उनकी स्थिति ऐसी होती है 
जैसे “अन्धेनेब नीममाना तथान्धा ? 
अथांत्‌ भन्धे से ले जाए जाते हुए 
जेंसे अन्धे व्यक्ति गढ़ढे में गिरते हैं 
वैसे द्वी प्रेय मार्ग वालो की हाक्षत 
दीती है। यद्द ठीक है कि--- 


आश्चर्योउसश्य बकक्‍या कुशल्ोस्य 
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इझयईत भय कांगये 


ठो सा 
बहुत तो इसे अ चाह 
पुणे 3 
खे बहुतों को यह समझ में 
झादा और इस्र मार्ग को 
वाले भो बहुत कम व्यक्ति हैं। यदि 
इसस्रे परिचित होना चांदते हो तो 
स्वामी दयानन्द जी के अनुसार यह 
है कि अपनी अन्तरात्मा की आवाज 
सुनो । प्रत्येक व्यक्ति को परमात्म! 
अपना आदेश देता है परन्तु स्वार्थी 
सुनतवा हुआ भी नहीं सुनता, कुमार्ग 
पर चलने लगता है,फिर भी भन्वरात्मा 
से आवाज आती है, 'क्या कर रहे हो 
सम्मलो, पतिव न हो बाओ, गिरो 
नहीं, छ्ठो ॥!! 


यह आवाजे जो सुन लेता है और 
उसके अनुसार 'घलता है बह कुकम 
से बच जाता है, वह प्रेय से श्रेय मांगे 
की ओर बढ ज्ञाता है वह स्वय इन 
तत्वों से पर उठ जाता है और उस 
लोक को श्राप्त होता है जद्दा न कष्ट 
है, न बिन्ताए, जहाँ न दुख 
है न शाक-जिसे मोक्ष कद्दते हैं। 
इसलिए यभ ने नचिकेता से कहा 
(तूने है नचिकेता, प्रिय रूप विषयों 
का विवेचन करते हुए छोड़ दिया, इस 
भोग सम्पत्तिमय जखल्ना को तूने 
स्वीकार नहीं किया, जिस्रमें बहुत 
मनुष्य मरन हो जाते हैं--फस जाते 
हैं इसक्षिए तू इन अनित्य खाबनों से 
नित्य आत्मा को नहीं प्राप्त किया 
जा सकता इस तत्व से परिचित हो 
गया दे इसलिए तुमे वह चिरदाक्षिक 
सुख अद्य प्राप्ति का आनन्द मित्र 
क्षायगा । सस्रार की भोग कामनाए 
अल्पकाक्षिक और खामयिक हैं। यह 
ब्रह्म प्राप्ति का माग भव तेरे लिए 
सुक्षा है। 

इस प्रकार श्रेय भौर प्रेय मार्ग 
का अन्तर समझा कर नाचकेता को 
श्रेय मागे का अधिकारा यम न माना 
ओर उस्र श्रथ भाग पर चलन का 
आदश दिया । 











जुकाम रमसे 
ताशक है। वृद्धियेतन्यताओर स्वस्थ्य की | 
बृद्धि के लिये पीया करे। ४० कप के + बढ्स | 
का मूल्य (5 तिभुना बकत १९,२० डाक व्यय | 
गीन बक्लातक १ रमीनकंठेन्डर मुक़त 


॥४४६६६॥७घटल। 


ज्व्या55श्चर्यों ज्ञाता कुशलानुशिष्ट । | 
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ओोम्‌ शर्माश्यवधूद3रज्षो उबधूता5प्रातयो 5दित्यास्वगसि प्रतित्वादितरवेत्त, । 
अद्विरसि वानरपत्यो प्रावासि प्रधुबुध्नः प्रति त्वादित्यास्वग्वेतु ॥ यजु० ११४ 

हे यह, तू सुखकारक एवं आश्रयणीय है। तुममे रोग विनष्ट दवोते हैं तथा 
रोगों के उत्पादक कीटाणु मी नष्ट होते हैं! तू प्रथिवी की लचा की भांति 


रदखफ है। वह तुमे 


त्वगरूप से वतमान वायु तुमको रह्कक तथा शोघक रूप 


उक्त रूप में स्त्रीकार करे। तू बनस्पतिमय परत के समान 
है। विस्तृत अन्तरिक्ष में होने वाले वर्षामिमुख मेघों के समान दै। प्रथ्वी पर 


. 


में स्वीकार करे । 
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कसन्पनकपेअे पल 


जयन्ती का निमन्त्रण 


हिन्दी जगत्‌ , भाय॑ समाज ओर 
शायद भारत में यह पहला अवसर 
होगा जब एक खस्राप्ताहिक पत्र एक 
बविशाज समारोह सम्मेलन आदि के 
रूप में जयन्ती उत्सब मनाने ज्ञा रहदा 
है। आर्यमित्र की हीरक जथन्ती 
योजना भी एक क्रान्तिकारी पग के 
रूप में स्मरण की जायगी क्योकि 
पत्रकारिता के क्षेत्र में उसका यह 
आझायोजन नवीन प्रेरशाओ से ओत 
श्रोत द्ोगा । 


छामान्यतया जो पत्र जिस स्थान 
से निकक्षता दे और उसके मालिक 
जिस स्थान से सम्बन्धित द्वाते हैं उन 
पन्नों की ज़यन्तियां आदि उन्हीं स्थानों 
पर मनाई जाती हैं परन्तु आयमित्र 
का अपना एक इतिद्दास है ओर है 
एक अपनी विशेष परम्परा | मुरादाबाद , 
झागरा, लखनऊ आदि विविध 
स्थानों खरे प्रकाशित द्ोना, कभी देनिक 
झठ्ध साप्ताहिक रूपो में भी प्रकट 
होना उसझी प्रगतियां रही हैं। स्थान 
विशेष में छपने आदि के कारण भी 
बह स्थान विशेष का न द्वोकूर वह 
सम्पूरों आयें जगत का ही पत्र रद्दा 
है। उत्तर प्रदेश आये प्रतिनिधि सभा 
मे आये जनता के विचारों और 
सिद्धान्त प्रचार के क्षिए उसके संचा- 
क्षन का दायित्व किया हुआ है पर 
मित्र का व्यापक दृष्टिकोण आर्यों में 
झपनत्व का रूप घारण कर चुका दै। 
कभी कमी तो मित्र कार्यालय में उत्तर 
प्रदेश से बाहर के द्वी पत्र और लेख 
आने क्षगदे हैं। इस्र प्रकार किसी 
स्थान विशेष का नहोंने और किस 
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एक सभा से सीमित न रहने आदि 
के कारण मित्र की आज्ञ जा व्यापक 
स्थिति है उस सब पर गम्भीरता पूर्वक 
विमर्श के पश्चात्‌ यह निश्चय किया 
गया कि आयर्यमित्र की द्वीरक जयब्ती 
सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रम 
होने के नाते गुरुकुल्ष विश्वविद्यालय 
वृन्दावन में भूनायी जाय । 


एक सह्दोदर स|था द्वोने के नाते 
गुरुकुल का मित्र के साथ निकटतम 
सम्बन्ध है और सम्पूर्ण भाय जगत्‌ 
को अपन समान वयभ्क भाई का 
स्वागत करने के लिए “ने स्थान पर 
निमन्त्रित करने का निर्शाय करके 
गुरुकुल ने जिस उदारता सहृदयता 
और बन्धुत्व का परिचय दिया है इस 
भावना का स्वागत किया जाना 
घवाहिए। 


मित्र के स्वागत समारोह में आने 
बाकी सम्पू्ों जनता के स्वागत 
आतिथ्य का भार गुरुकुलबासियों ने 
स्वीकार किया दै | गुरुकुल के मुख्या- 
घिष्ठाता एवं जयन्ती समारोद के 
प्रबन्धक श्री नरदेव स्नातक एम० पी० 
वबश्री आचाये वृदस्पति उप कुलपति 
ने भाये जनता को मित्र जनन्ती में 
गुरुकुल पधारने का निमन्त्रण भेजते 
हुए ज्ञो अपीक्ष की है मित्र परिवार 
उसके किए उनका हार्दिक आभार 
मानता है और चाहता दे कि आये 
जनता इस समारोह को 'न भूवो न 
भविष्यति, के रूप मे सफक्ञ बनावे । 


आये समाज्ञ के सम्मुख आज 
जितनी समस्याएं हैं. सांस्कृतिक, 
धार्मिक, राष्ट्रीय, शिद्धा और समाज 
पैतिकोत्थान भान्दोल्नन, शुद्धि ओर 


॥ 

ईसाई प्रचार निरोव, वेद अनुसन्धान 
ओर वेद प्रचार सभी विषयों पर गुरु 
कुछ के शान्त बातावरण में गम्भोरता 
पूवेक विचार हो सकेगा । हमारा 
प्रयत्न होगा कि यद्द समारोह सथुरा 
जन्म शताब्दी, अजमेर अद्ध शवाव्दी 
आदि के समान आय॑ समाज के इति- 
हास में स्मरणोय और प्रेरणाप्रद 
समारोह बन सके। 


जयन्ती समारोह की सफलता के 
क्षिए दो प्रह्नार के दायित्व हैं एक 
प्रवन्धको का ओर दूसरा जनता का | 
प्रबन्वकों ने अपनों गति विधियां 
आरम्भ कर दी हैं। योजना प्रकाशित 
हो चुकी, व्याख्या भी हो चुको अब 
सब कार्य व्यवस्थित करने का दायित्व 


शेप है । 


दूसरा दायित्व जनता का दे भोर 
हमे यह लिखते हुए प्रसन्नता दे कि 
उस झोर भा आये जन व आये 
समाजें सचेष्ट हे और दें उत्साह 
बद्धक सूचनाएं मित्ष रही हैं। 
योजना की एक लाख को श्रपील में 
झापकी एक दिन की आय तथा 
जयन्ती अवसर पर आपकभी उपस्थिति 
ये दो ही बातें हैं. जो आपके उत्साह 
की परिचायक द्वोंगी और आपके 
अधिकारियों को आयसमाज का 
कार्य भागे बढ़ाने मे सद्दायक होंगी । 
आझ्राप अभी से अपने कहठंव्य का 
निर्धारण और पाज्न आरम्प्र कर दें । 
श्रापका उत्साह दूसरों को भी 
प्रोत्साइन देगा और महान्‌ यज्ञ सबके 
सहयोग से पूर्ण हो समेगा । 


इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 
श्रार्यों कां विशेष दायित्व दे। पंजाब, 
राजस्थान, ठिल्‍ली, विहार, हैदराबाद, 
बगाल, मध्य प्रदेश, केरल, नेपाल, 
फीजी, थाइलेण्ड, अफ्रोका मारीशस 
सभी स्थानों स झार्यों ने जयन्ती पर 
अपने पहुंचने की सूचनांए' भेजकर 
हमें प्रोत्साहित किया है। उन सबको 
आशाओं को सफल वनाना और 
डनके आर्योचित स्त्रागत का दायित्व 
उत्तर प्रदेश के आया पर सबसे अधिक 
है। आशा दे आये परिवार के गोरब 
तथा आतिथ्य की भारतीय परम्परा 
को ध्यान में रखते हुए श्रान्त के आये 
भाई इस कार्य को सफल बनाने में 
पूरे उत्साद से क्षग जायेंगे ओर अपने 
प्रयत्न से आर्य समात्र को नवीन 


प्रेरणा दे सकेंगे । 
देर आयत दुरुस्त आयत 


भारत सरकार ने एक आश्षा द्वारा 
अशोक दृ'टल् में भारतीय भूषा के 
प्रति जो प्रतिबन्ब था उसे दृठाने का 
अादेश दे दिया है। श्रादेश में होटल 
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के स्टाफ से कद्दा गया दै कि जे “किसी 
भी ऐसे ज्यक्षि को, जो स्वच्छ वल्ों 
में हो प्रवेश करने ढिया करें। किसी 
भी विशेष प्रकार की वेषभूषा पर जोर 
देना निषिद्ध है ।” 


सरकार को सुवुद्धि आयो देर से 
ही सद्दी उसझे लिये उसे बधाई देते 
हैं आशा है ऐसे सभी मामलों में 
जिनका राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भाष- 
साभों से अभिन्न सम्बन्ध हो दिमागी 
गुलामी से मुक्क होकर विचारने और 
निर्णय करने का ध्यान रक्खा जायगा। 
इस्र अवसर पर हस उन सभी को 
हार्दिक बधाई देना चाहेंगे विन्दोंने 
अशोक होटल में भारतीय वेशभूषा 
पर प्रतिबन्ध के विरुद्ध विरोध और 
रोष प्रकट कर सरकार को अपनी 
भूल-सुधारने के लिये विवश किया। 


साहित्यकार का सम्मान 


आगरा विश्व विद्यालय के दीक्षान्त 
झवसर पर हिन्दी के सुप्रसिद्ध उपन्यास 
कार श्री ढा० वृन्दावनत्राज्ष बर्मा जी 
को डाक्टरेट की उपाधि से सम्मानित 
किया गया है । विश्वविद्यालय इस शुभ 
कार्य के लिये बधाई का पात्र है। मित्र 
परिवार की ओर से इस शुभावसर 
पर सम्मानित विद्वान्‌ बा जी के प्रति 
हर और शुभकामनाएं श्रकट करते 
हैं। श्रादरणीय वर्मा जी हिन्दी के 
उपन्यास सम्राट श्री प्रेमचन्द्र जी के 
क्भाव की पूर्ति का सफ्ल्ञ प्रयत्न कर 
रहे हैं। प्रभु हिन्दी की सेवा के लिये 
सरस्वती पुत्र वर्मा जी को दीघोायु 
प्रदान करें और इमारा साहित्य 
उनको यशः सुरभि से सदेव सशक्त 
बना रहे । 


मास्टर तारासिंह जिन्ना के 
पथ पर 


पंजाब की अशांति के एकमात्र 
कारण मास्टर तारासिंह शिरोमणि 
गुरुद्वारा कमेटी के निवाचन में परा- 
ज्ञय के उपरान्त से जिस विफलता के 
शिकार हुए हैं उसने उनके मस्तिष्क 
का सतुलन समाप्त कर दिया दे 

उन्होंने ३० नवम्बर के वक्तव्य में 
निम्न बाते क्ककर अपनी साम्प्रदा- 
यिक्रता का नग्न जृत्य किया है-- 

(१) इम पंजाबी सूबे की मांग 
पर ढटे रहेगे। 

(२) रीजनल फार्मत्रा समाप्त दो 
चुका, अकाली कांप्र स के साथ अ्रव 
बचे नहीं रहेंगे । 

(३) कांग्रेस सरकार सम्प्रदाय- 
वादी है, घुमे कांग्रेस पर विश्वास 
नहीं और श्री नहरू भा खाम्प्रदायिक 

(शेष अगज्ञे प्रछ पर) 


रेककशचा5९" गिग ावक, 


(पिछले पृष्ठ का शेष) 
क्ोगों के शिकार हैं अतः वे भी मुमे 
मान्य नहीं है । 


(४) हिन्दुओं के अतिरिक्त दूसरे 
किसी धर्म का व्यक्ति मुके निणायक 
स्वीकार द्वोगा । भादि 


उपयुक्त सभी बातें उनकी दिवा- 
जिया मनोदृत्ति की सूचक हैं। 


रीजनक्ष फार्मूला, कांग्रेस और 
नेहरू अपने आप उनसे निबट हें इसमें 
ते यह ठमाशा देख कर जनता के 
सम्मुख भायसमाज के पक्त की सत्यता 
खिद्ध करनी है । 


आज जनता निर्णय करे जिन 
वारासिंद फे विषय में हमारे प्रधान 
मंत्री ने कद्दा हो उनका सम्मान मेरा 
सम्मान है और चुला बुलाकर जिन्हें 
टी पाटटेयां दी गयीं वे भारत के रूचे 
बफादार हैं, प्रधान मन्त्री के मित्र हे 
या आय समाज खच्चा है, स्वाथंद्दीन 
है और तप त्याग सहन करके भी राष्ट्र 
का पथ प्रदर्शन करना चाहता है। 
मा० ठारासिंद की आज फी स्थिति ने 
कांग्रेस उच्चसत्ता की मुस्क्षिम तुष्टी- 
करण की नीति की भांति ही सिक्‍ख 
तुष्टीकरण नीति को भी असफल भर 
राष्ट्रधातक एवं साम्प्रदायिकदा को 
प्रोत्साइन देने वाल्षा प्रमाणित कर 
दिया है। आज भी अवसर दे तुष्टी- 
करण की नीति से ऊपर उठकर पंजाब 
में स्वस्थ वादाबरण को बढ़ावा दिया 
जाय ओर राष्ट्रोयता के मौलिक तत्वों 
की रक्षा करते हुए एकवा के लिए 
प्रयत्न किया जाय | पर यह तभी हो 
सकता है जद कांग्रेस खादख का परि- 
चय दे यदि ऐसा । सम्भव न हुआ तो 
कांप्रेस ने शिस दूसरे जिन्ना का जन्म 
दिया है वह क्या कुछ न करा बेठे, 
समय रहते समझ से काम लेना दी 
बुद्धिमानी दै। आस्तीन के सांप को 
थाधर निकाल कर मान मर्दित कर 
देना चाहिये नहीं तो फिर द्ाथ मलते 
रहना पड़ेगा । 


राष्ट्रपति चिरायु हों 


३ दिसम्बर को भारत के राष्ट्रपति 
अजातशत्र डा० राजेन्द्रमसाद का जन्म 
दिवस सम्पूर्ण भारत में बड़े द्ं ओर 
उल्ल्लाख के साथ मनाया गया। मित्र 
परिवार की ओर से भी उन्हें बधाई 
भेजी गयी। भारत के प्रथम नागरिक 
दौर कशणवार होने के नाते डी नहीं 
राष्ट्र गौरव और देशरतन होने के 
कारण भी वे हमारी भाशाओं के 
आधार हैं। विदेशी चका्चोंच और 

आकर्षण से स््रयं और 
राष्ट्र का बचाते हुए आज वे राष्ट्र का 
28053 42 लिन अीफिनिलकिक / 00405 मी न लयक2,389:040% नेतृत्व कर रहे दे बद्द इमारे ह्द््ययों 
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पं० विश्वनाथ त्यागी बी० ए० 
बेदिक मिश्नरी ने जयन्ती खमारोद्द 
की सफलता के ज्विये शुभ कामनाए' 
भेजते हुए श्रधान सभा को जयन्ती तक 
क्पना सारा समय जयन्ती के कार्यो 
के लिये देने का भ्रभिषचन दिया है। 
श्री त्यागी जी के सहयोग के लिए इम 


प्रकार का सहयोग देने वाले 
बन्घुओं का हार्दिक स्वागत करेगी। 


आपयंमित्र के प्राचीनतम 
अझ प्रतियोगिता 


आयेभमिन्र द्वीरक जयन्ती के अब- 
सर पर आर्यमित्र की प्रदर्शनी के साथ 
साथ एक इस प्रकार की प्रतियोगिता 
भी की जायगी कि किन व्यक्तियों ओर 
आय॑ समाजो, पुस्तकाक्यों के पास 
प्रार्च नतम अछु सुरक्षित हैं। सबसे 
प्राथना है कि वे अपने स्थानों पर 
खोजकर शीघ्र सूचना भेजें जिससे 
उन्हें प्रतियोगिता में ख्म्मिलित किया 
जा सके | पांच पुरस्कार भी ख्लमिति 
की ओर से सेंट किये जायेंगे । 

“--संयोजक 
आय॑मभिन्र द्वीरक जयन्ती 


गुरुकुल सासनी 
वाषिकोत्सव 


आगामी २३, २७, २५ दिसम्वर 
को उत्तर प्रदेश की द्वी नहीं सम्पूर्ण 
भारत की महिला शिक्षा सरथा कन्या 
गुरुकुल सासनी (श्र॒त्नीगढ़) का २८ 
वां वार्षिकोत्सव सम्पन्न हाने जा रहा 
है। आय जनता से प्राथंना है इस 
अबसर पर उत्खबत में पवार कर संस्या 
का प्रगति से परिचित दो और संस्था 
का अपना शाशीर्वाद प्रदान करे। 
कन्याओं के दीक्ञान्त समारोह के लिए 
विशेष आयोजन किये जा रहे है। 
इसी अवसर पर कन्याओं का नवीन 
प्रवेश भी दोगा। 

लक्ष्मीदवी 

मुख्याधिछात्री 
कन्या गुरुकुक्ष खासनी अलीगढ़ 


फिलनकननानाननन, 


प्रवादित करता है। भारतीय संस्कृति 
के दूत रूप में उनका जीवन खदव 
अमिनन्दनाय रहेगा । प्रभु उन्हें चिरायु 
क्रें। 


ह 


उनके आभारी है। इस्र महत्वपूर्ण कार्य 
के लिये औौर भी बहुत से आय बन्धु 
अपना समय श्रदान कर जयन्ती का 
सन्देश प्रत्येक नर नारी तक पहुँचाने में 
सहयोग देगे। जयन्ती समिति इस 








में श्रेणा और उल्लास की तरगे 








ने दर "ले 


_ १४ दिसस्वर १६४८ 


विशेषांक के लिए लेखकों से निवेदन 


, आपको यह जानकर हार्दिक प्रसभ्ता होगी कि झायेसमाण के सुविख्यात 
एवं हिन्दी के प्राचीनतम ख्राप्तादिक पत्र “आयंमिश्र” की साठ वर्षीय सेवाओों 
के उपल्क्ष्य में स्वामिनी समा की शोर से “आयेमित्र को दीरक जयम्ती”? 


मनाने का निश्चय किया गया है | 


हीरक जयन्ती समारोह्द की तिथियां ६ से £ माचे १६५६ निश्चित की गई 
हैं भोर जयन्ती की स्मृति में हिन्दी पत्रकार कल्ला विद्याक्षय गुरुकुल में स्थापित 
करने की दृष्टि से गुरुकुल्ष विश्वविद्याक्षय वृन्दावन [मथुरा ]का स्थान समारोह 


के लिए निश्चित किया गया है। 


जयन्ती के शुभावस्रर पर मित्र के इतिहास, उसफी सादित्यिक सामाजिक 
धामिक राष्ट्रीय एवं ख्रांस्क्रतिक सेषाओं की ऐतिहासिक समीक्षा से युक्क भोर 
उक्त सभी ज्ञेत्रों के लिए नवीनतम खन्देश थ भादर्श विचारधाराओं से युक्त 
वृद्दत्‌ हीरक अयन्ती विशेषांक निकाक्षने का निश्चय किया गया है। 

आप हिन्दी के यशस्वी एवं सुप्रख्िद्ध लेखक हैं। इस अवसर पर हम 
आपसे शुभ सन्देश ओर देख के लिए स्लाप्नद अनुरोध करते हैं । भाशा हे आप 
हमारी प्रार्थना पर विचार कर इस साहित्य यज्ञ में अपनी अमूल्य रचना 
भेजकर खदयोंग प्रदान करते हुए पत्रकारिता की मिश्नरा भावना को प्रोत्सादित - 


कर झानुग्रद्दीत करेगे । 


विशेषांक सामप्री सझुलन का काय आरम्भ हो चुका है अतः अपनी कृति 
जितनी शीघ्र सम्भव हूए सके भेजने की कृपा करें जिससे प्रकाशन व्यवस्था में 


सुविधा दो सके । 


सावदेशिक आये प्रतिनिधि सभा 


के प्रधान मन्त्री श्रीयुत ल्ञाल्मा राम- 
गोपाल जी ७-१२५८ को भवोद्वर 
गए । भटिण्डा और अबोदर रेलवे 


स्टेशनों पर आय जनता ने जोरदार 
स्वागत किया । रेलवे स्टेशन सर अवोद्टर 
नगर मे उनका शानदार जलूस 


निकाला गया बिसमे खह्टसलों नर 
नारियों ने उत्खाइ पूवंक भाग किया । 


दोपहर को भाय ख्रमाज् भवोहर को 
कार स्रे श्री लाला जी का सावंशनिद्ध 
स्वागत किया गया और ४०१) की 
थत्षा सेंट का गई | इस खावंजनिक 
स्वागंठ मे नगर का सनातन धर्म सभा 
का ससरथाओं ने (कन्या पाठशाल्ाशों 
आदि ने) भा उत्सादपूर्वक भाग लिया । 
यँज्ञी का धन आय कन्या पाठशाला 
की सद्दायताथ दे दिया गया। सात्रि 
की विशाज्ष खावबनिक सभा भे भरी 
ज्ञाक्षा जा का भापण हुआ शिखमे 
हिन्दा आन्दोलन को पुनः आरम्भ 
करन का ओऔरचित्य बताया गया तथा 
इसाई प्रचार निरोध काय को आगे 
बढ़ाने की प्रेरणा की गई। 
--रघुनाथ प्रखाद पाठक 


पादेशिक सभा देहली की परीक्षायें 


परीक्षा शुल्क में कमी 


--सावदेशिक आय प्रतिनिधि 
समा देदली न आय जनता के हित के 
लिए आय सिद्धान्त विशारद, आये 
सिद्धान्त भूषण, ओर आये सिद्धान्त 
रत्न परीक्षायें प्रचल्नित की है । अविक 


. रामगोपालजी अबोरर में 





विनीत :-- 
उमेशचन्द्र स्नातक 
सम्पादक 
“आायेमित्र”? 





जनता के लाभ की दृष्टि स्रे इनका 
शुल्क अगज्ञी परीक्षाओं से कम कर 
दिया गया है । 

विशारद ४० नये पेसे 

भूषण € रुपया 

रतन २ रुपये 

अगली पर|कज्ञाए. बसन्त पंचमी 
दि० १२ फरवरा १६४६ से होंगी। 
नियमावली तथा पाठविवि खबंत्र 
भेजी जा चुकी है उसमे कोई परिवतेन 
नहीं। फास भेजने का भन्त्समि तिथि 
३१ दिश्वम्बर १६४५८ ६० दे । 

अआयसमाजों और वद्यात्यों से 
निवेदन है कि वे पराक्षाथ्ियों के फार्म 
ओर शुल्क शाप्र दवा नाचे लिखे पते 
सर मगावे आर यथासमय भजने की 
कृपा करें। 

--बीरेन्द्र शास्ला एम०ए० 
सन्त्री सावदाशक वधाय सभा 
रायबरेली, उत्तरप्रदेश 


श्रद्धानन्द प्रदर्शनी 


, जरे३ दिखम्बर को गुरकुल्ल 
कांगड़ी में भ्रद्धानन्द बाक़्दान दिवस 
फ्के अवसर पर भ्रद्धानन्द भ्रदशर्ना का 
झायाजन किया गया हूं। इसमें 
स्वामी जी के भ्रन्थ, हस्तलिखित पत्र, 
चित्र, बख्र, तथा उनके द्वारा व्यवद्दार 
में क्ञायी गई वस्तुओो का प्रदर्शन 
हागा। जिन आय बन्धुश्नों के पास 
जा ऐसी सामग्री होगे समय से पूर्ष 
अयरण भेजन का कष्ट करें | 


--इन्द्र विधावायरपदि 





+ मं 


साप्ताहिक आयेमित्र 











63205 रे 
हाय्ल्ा किक के को कक की 


हीरक-जयन्ती विशेषाड की 


- रूपरेखा -- 


साठ वर्षीय जीवन पूरो करने के उप- 
प्रकाशित करने की योजना प्रस्तुत है । 


हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना 
क््त्य में मित्र के 'हीरक जयन्ती विशेषांक' त व 
विशेषाहु लगभग पांच स्रो प्रष्ठों का दोगा झोर पांच भागों में विभक्त दोगा। 
उसी आधार पर स्रामप्री संकल्षित की जा रही है। लेखकों से श्रार्थना है कि 
इस्री रूपरेखा के अन्दर्गठ अपनी ऋृतियां मेजने की कृपा करें । 
संसति- ह 
आर्यमित्र का इतिदाख--आरम्म, विकास, ओर बतमान भावी स्वरूप 
आयमित्र के सम्पादक, संरक्षक ओर संचालक 
आेमित्र की सेवाए --समाज, राष्ट्र, हिन्दी, बेदिक साहित्य, पत्रकारकल्ला 


पत्रों में 
5 आयेमित्र और भारयसमाज 


आार्यख्रमाज का अग्रदूत--भ्रत्येक गति विधि का परिचायक 

बैद्िक विचारधारा रा श्रसारक-- 

मानव निर्माण, नेदिक उत्थान, 

शिक्षा क्रान्ति 

विश्व और आरयंसमाज--कण्बन्तो- 
विश्वमायम्‌ की आधार भूमि कानिर्माण 

देश और विदेश में आय समाज का 


सन्देश 
आयमित्र ओर आन्दोलन 
धार्मिक संघ --भारत की धार्मिक 


हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों द्वारा 
सम्पादन 
शाय॑मित्र की हिन्दी सेवा ओर साहित्यिक महत्व की 
साक्षी हे 


(१) श्री महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
(२) श्री सम्पादकाचाय पं० रुद्रदत्त शर्म्मा जी 


साहित्य श्रोर कल्ला--(क) भारतीय वाडमय की श्रमर विभूतियां 
(ख) जीवन ओर कला 
(ग) कला का भारतीय स्वरूप तथा मसान्यताए 
(घ) साहित्य हक सा नेतिऋता 
(ह)) यथार्थ और आदशेबाद का समन्वय 
संस्कृति-- 
मानव संश्कृति की एकता--संस्कृति की व्याख्या और आदशे 
मानव संस्कृति की अखण्डता और व्यापक्रता के लिए प्रयत्न--भारतीय प्राचीन 
व नवीन प्रयत्न,अन्य राष्ट्रों का योग-दान 
[महान्‌ पुरुषों के सन्देश और सभी सांस्कृतिक आन्दोलनों की समीक्षा] 
शिक्षा-दरशन भौर समाज के विकास में--सांस्कृतिक मान्यताओं का समन्वय 
संस्‍्कृति का जीवन ओर विज्ञान पर नियन्त्रणफ--अरु-युग की विभीषिका और 


सा स्व॒राज्य ओर सुराज्य-- 

विश्व बन्धुत्व और राष्ट्रवाद,विश्व 
के स्वाधीनता संघर्षों का इतिहास, 
भारत की सफलता ओर विश्व में न 
व जागरण, राष्ट्र और राज्य का स्वरूप 
तथा विकास, सुराज्य को भारतीय 
मान्यताए । 

[ राजतन्त्र, भ्रजातन्‍्त्र, पकतन्‍्त्र, 
समाजवाद, सर्वोदयवाद आदि की 


स्थिति, दयानन्द का सन्देशबाइक | (३) श्री पं० दरिशक्लर शर्म्मा जी समीक्षा ] । 
है 2 2 रो भासिकत गुरुढम,एसजा | (४) भी डा० घर्मेन्रनाथ शास्री एम, ए, तक शिरोमणि प्र पा 
का भोर । उसपर । () श्री प॑ं० लच्ष्मोधर बाजपेयी जी टैगोर अरविन्द नेहरू आदि के बिचार। 


खामाजिक क्रान्ति-बाल़ विवाहनिषेष, 
पर्दा प्रथोन्मूलन, जाति भेद निवारण 
ओर वर्णाअ्रम धर्म की स्थापना, हरि 
जनाद्धार ओर शुद्धि नारी शिक्षा का 
प्रचार आचीन गुरुकुल शिक्षा भणाक्ी 
का प्रचार भ्रादि 
राष्ट्रीय आन्दोलन -स्वाधीनता 
सन्देश वेद, दयानन्द, भद्धानन्द, 
लाजपतराय, भगतरसिंद, विरिमिल आदि 
को प्रेरणा देकर गाष्ट्रीय चेतना का प्रयत्न ५ 
धार्मिक अधिकार रक्षा आन्दोजन-दैदराबाद का धमयुद्ध 
राष्ट्रमाषा हिन्दी रद्धा आन्दोल्नन--पंजाब का हिन्दी भान्दालन 
प्रचलित भान्दोलज़्न--(झ) राष्ट्र में नतिक अभ्युत्थान आन्दोलन 

(भा) ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 

(६) गो सम्बधेन आान्‍्दोद्षन 


साहित्य-- 


राष्ट्र भाषा दिन्दो--विक्रास, प्रचार ओर खामयिक समस्याएं 
भारतीय भाषाओं के साथ--द्विन्दी का सहयोग ओर समन्वय 
राष्ट्रीय एकता और ल्षिपि-देवनागरो किपि की उपयोगिता ओर बेक्ञानिक 
दृष्टि से खमीछा 
दिन्दी पत्रकार कक्षा--झा सम्म बर्तसान ओर भविष्य 
(ञअ) साहित्यिक विकास में सहयोग 
(आं) पत्रकारिता मिशन था व्यापार: आरम्भ भोर आज़ का अन्तर 
(३) पत्रकारिता द्वारा जनतन्त्र शोर नेतिकता की रक्षा 
आरतीय साहित्य का विश्व में रभान--(अ) वेदिक वारूघय 
(ब) संस्कृत साहित्य 


(स) हिन्दी का अन्तराष्ट्रीय मदृत्त् 


(६) श्री बनारसी दास चतुर्णेशी जी एम, पी, 

आदि अनेकों दिन्दा के विद्वानों ने मित्र के सम्पादन में सद्दयोग दिया 
और देते रहे हैं । दिन्दी के अनेक वर्तमान सेवक मित्र के माध्यम से दी दिंदी 
में पहुंचे । उन सभी सहयोगियों पर मित्र को गज्रे दे । 

हीरक जयन्ती के शुभावसर पर अपने सभी सहयोगियों और दितेषियों 
की शुभ कामनाओं के साथ मित्र का-- 


“हीरक जयन्ती विशेषाह्”” 
प्रकाशित होने जा रहा है 


भावना का अ्रभाव, याजनाओों की श्रपूर्णवा (एकाज्लिता),अनेऋता की (सास्प्रदा 
यिक भाषायी ओर प्रान्तवाद की ) सनोवृत्तियां आदि। 


विश्व के भ्रन्य विचारक माक्‍्से, 
ज्ञेनिन, टाल्सटाय, भ्िंसक्रोपाटिकन 
रसेल आदि । 
सुराज्य-रथ की प्रगति में बाघाए" 

नेतिक चरित्र का गम्भीर प्रश्न, 
श्रार्थिक अभाव, सानसिक दाखता, 
अशिक्षा और सामाजिक रुूढ़ियां, 
धार्मिक अन्ध विश्वास, भौतिकवादी 


दृष्टिकाण को प्रधानता, अध्यात्मवादां 


सन्देश--.. 


बेदिक मान्यताए', मानव जाति का भविष्य, राष्ट्र के सर्वाज्ञीय विकास 
की कल्पना ! 


आये समाज का दायित्व भौर बहुमुखी कार्यक्रम 


इसके अतिरिक्त विविध प्रसंगों से सम्बन्वित जीवनियों, श्रद्धांजलियों 
ओर प्रेरणात्मक कविताओं कट्दानियों को भी स्थान दिया जायगा। उन्हीं 
रचनाओं को प्रभुखता दी जायगी जो स्थायी साहित्य को दृष्टि से मद्दक्त्वपूर्ण 
होंगी । 
के आर्य समाज की प्रगति और भावी कार्यक्रम सम्बन्धी रूपरेखा, पत्रकार- 
कला, हिन्दी विकास, राष्ट्र नव निर्मांण सम्बस्धों सं्तिप रचनाओं पर भी 
ध्यान दिया धायगा | 

रचनाएं संक्षिप्र, विषय सम्बठ, भौर शुद्ध एवं प्रांजल भाषा में हो झानी 
चाहिप जिससे विशेषाइु का स्तर उन्नत रक्‍्ला जा खक्रे। 

आाशा दे इस व्यापक रूपरेखा के व्यघार पर ह्वी रवनाए' ग्रेशनने का 
प्रयत्न किया जायया जिससे रचना को समाधिष्ट करना सम्भव ओर सतरज् 
दो सकेगा तथा काये में सुबिधा रदेगी । 


सम्पादक-आयमित्र हीरक जयुल्ती विशेषाहू, ५ मीराबाई मार्ग, लखनऊ 


2.3 


“गुर बट... 
प्लस 


किष्किपिडाजक वन्‍न्‍ 
भा 
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० जमशेदपुर की राष्ट्रीय धातुकम शाला २६ नवम्बर, 


60 0०090 ७७००७०७ हे 


० ८ वाँ घर्ष पूरा कर चुदी है। देश में इस्पात उद्योग की उक्नति ० 


० में इशस्न ँ्रयोधशाला 
७ श्ख केश में हे |। 


ने जो मदद दी है, उस्रका बशंनत ० 


--सम्पादक >] 


०७००००००००००००००००००००० 


पिछले दस स्राज्ञ के भीतर भारत 
में २१ प्रयोगशाल्ञाएं स्थापित फ्री 
गयीं। राष्ट्रीय घातुकर्म शाज्ा का 
इनमें एक है। भारत १६४८ प्रदशमी 
के विज्ञान मण्डप में ने 
इस्पात निर्माण की नयी विधि का- 
जिसे पल्च डी विधि कदते हैं--ज्ञान 
होता दे । 

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस 
विधि से ७ खाख ४०दजार टन इस्पात 
बनाने का लक्ष्य है। यह पुरानी विधि 
के मुकाबले तेज भर सस्ती भी पढ़वी 
है। राइरकेल्ा के कारखाने में सबसे 
पहले इसका प्रयोग किया जाएगा! 

इस विधि के हा में कम 
पुर की राष्ट्रीय था शाला 
प्रयोग किये जा रहे हैं। इनसे देशी 
कौह खनिज के रासायनिक तत्वों का 
पठा चलेगा और यद्द भी सालूम 
होगा कि नयी विधि के इस्पात यन्त्र 
के लिए देशी ताप सद्द पदार्थ कहां 
तक काम देंगे। 


साधनों का प्रयोग 


आरम्भ से दी यदद प्रयोगशाला 
लोहा और अलोद् घातुओं की मिश्रित 
घातुओं को बनाने के लिए अनुसधान 
कर रही दे। यहां प्रयोग के किए 
बनाये नये नये घातु, विदेशी धातुओं 
की नकल मात्र नहीं हैं, वरन्‌ देशी 
धातुओं के विविध मिश्रणों से बनी 
नया किस्म की घातु दै। भ्रयोगशाक्षा 
जे प्रतिदिन १५ टन क्ोद्दा बनाने 
बाली लो शाफ्ट भट्टी षनायी है, 
इसमें घटिया किस्म के धातु, खनिज 
छोर कोयले आदि से क्ोह्द बनाया 
जायेगा । ये घटिया पदाथ व्क्ञास्ट 
भट्टियों में काम में नहीं आते, यद्यपि 
देश में इनकी अधिकता है। भाशा 
है यह मद्टी शीघ्र दी तेयार दो जाएगी 
झौर भारत में धहुतायत से मिलने 
वाह्ली इन धातुओं ओर कोयले का 
सदुपयोग द्वो सकेगा । 
प्रयोगशाज्ञा ने निकल रहित 
स्टेनलेख स्टोन (बेदाग इरपात),निकल 
रहित सिक्‍्की की धातु,इलेक्टाल्लीटिक 
मेंगनीज ढायोआाइट के उत्पादन की 


विधि निकाछने में भी प्रहुस् भाग 


किया है । 


भारत में शमी तक करोड़ों रुपये 
का बेदाग इस्पात विदेशों से मंगाया 
जाता था,अव बह भारत में दी मिक्षने 
पाले क्रोमियम, मेंगनीश नाइटोशन, 
वांवा भर घातु मिट्टी के कुछ अंशों 
को मिलाकर बनाया जा रहा है। यह 
चेदाग इस्पात घर के बर्तनों से क्ेकर 
रेक्षणादियों की किटिंग तक में इस्तेमा 
किया जा सकता दे । 


प्रयोगशाज्ञषा ने इलेक्ट्रोलिक 
मेगनीज, इलेक्ट्रोलिक मेंगनीज ढायो 
जाइड और ताप-सह भट्टियों के नि 
हि लिए मदतत्वपूरों भ्रनुखंधान किये 
। 


फारखानों से सम्बन्ध 


प्रयोगशाक्षा धातु दद्योगों भोर 
संस्थाञ्मों से सम्बन्ध बनाये रखती है, 
जेंसे मारतीय खान कार्यालय, अर 
शक्षि प्रतिष्ठान, धातु अन्वेषण ख्लमिति 
और रेल मण्डक्ष गादि। इनके छिये 
प्रयोगशाज्ञा, यूरेनिबम, मेंगनीज 
आर क्रोम खनिज्ञ के शोघन का 
प्रयोग कर रही है। इस्रके खाथ ही 
टीन रदित कांछा और अल्प इषा 
( ल्लो शाफ्ट ) भट्टी भी बना रही दै 
कोर इस सम्बन्ध की प्राषिधिक 
जानकारी भी देती रइती है। इसने 
भारतीय मानक संस्था को धातु की 
चीजों के मानक निवारण में घढ़ो 
उद्दायदा की है। 


घातु के छोटे उद्योगों पर दे 
शाला विशेष ध्यान देती है भौर 
उनझे त्िये नयी विधियां निकालती 
ने # 
दारों को सिखाने के लिए बिजली से ड् 
कलई करने की चार विधियों का 
प्रदर्श किया था । श्रयोगशात्ा 
गोष्टियों का भी 
झायोजन करती है | अभी हाल दी में 
इसने ठलाई की विधियों ( फाउन्ब्री 


है । द्वाल दी में इसने छोटे कारख 


खम्य समय पर 


टेक्नोल्ाजी ) पर एक गोष्ठी की थी, 
जो काफी सफल रही | 





१६५८ को अपना ० 





पुस्तक 
हू भूमिका लेखक श्री पूर्णचन्द्र, अध्य्ष चरित्र निर्माश विभाग 


हे रे १४ दिसम्बर १६४४८ 


. झारयमित्र के लेखकों से विशेदन 


मित्र में प्रकाशनाथे जो बन्धु अपनी रचनाथ' ग्रेजते हैं उनके प्रेम ओर 
उत्खाद की प्रशंसा करते हुए इस निवेदन करना चादते हैं :-- 


[?] स्मभारणवः लेख इतने अधिक होते हैं कि एक मास तक लेख प्रकाशित 
होने की प्रतीक्षा करनी चाहिये । बहुत से भाई इस सम्यन्थ/ में पत्र उ्यव- 
हार आरम्भ कर देते हैं. खिखमें शक्ति का ब्यर्थ व्यय होता है। उपयोगी 
रचना अवश्य छपेगी | 


[२] लेख यवासतरम्भव प्रचलित स्थायी स्वम्भों के आधार पर हों ओर 
का स्थान घेरने वाले हों तो थ्रभिक सुविधा होगी । 3%30233& 


[श) कषिताए' शुद्ध ओर उश्षकोटि की धोनी चाहिये यदि रवनाए' भेजने से 
पू्षे किस्री स्थानीय स्लादित्यिक धन्धु से संशोधित कराकर भेज सके तो 
झाजिक उत्तव हो । 


(] कद्दानियां ४ कालम से अधिक होने पर स्थानाभाव के कारण भ्रकाशित 
नद्दी सकेगी । 


[५] कोई भी रचना जो <दूसरे पत्र में प्रकाशित दो चुकी दो या आपने प्रकाश- 
नाथ भेजी हो बह मित्र में न भेजें। 


[६] कोई अस्थीकृत रचना लौटाने का नियम नहीं है । रचना भेजने से पूर्व 
उसकी नकल्ष रस्त क्ेनी चादिये। व्यर्थ पत्र व्यवद्दार न करें| 


- सम्पादक आयंमित्र! 





श्री पं० गंगाफसाद उपाध्याय एम० ए० 
के है 
सिद्धान्त सम्बन्धी, विद्वत्तापूर्ण दाशनिक अमर ग्रन्थ 


अद्द तवाद ५), झांकरमाध्याल्ञोचन ५), आरस्तिकवाद ५), जीवात्मा ४), 
सनुस्खृति भाष्य भूमिका श्रद्दित ५) 
जीवनचक्र ४), कम्यूनिब्म २) 
झारयोदय काव्य (दो भाग) ३) : 
भगवतकथा १), राममोहनराय,केशव 

घन्द्रख्नेन दयानन्द ||), शंकररामानुम 
दयानन्द ।>), खबदशन सिद्धांत संभरहद ४ 
१), दम क्या छा्ें-घास या मांस १॥) ५ 
थ्ायंस्मृति१॥) वेदिक मणिमाला ॥|>), + 
खायण ओर दयानन्द ३), ॥/87६ , 
० ध्क $) [.शाएरााए5 ० 
5छथाओं 094ए27403 (९४०४४४२७ 
१), शांद्रा०8०७४ए ०0. 9एथशाशाते 
१०), 8०८४७] प्ै०००॥४:ए८ए०78 है 
एए 800॥9 & 0907 भारत २), 


पता--कला प्रेस इलाहाबाद 








कीदए' बुच्सिट ऋआ- इलेए व रज- बीए आज" ०७४० व नए 


चरित्र, स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण 
एक भनुपम 


मूल्य १ रुपया २ आना 
पवा--काशीनाथ शर्मा, गाड़े 
मंढी रामदास, गज्ली पातीराम 
मथुरा 8 7म्राएप़& (0?) 


१४ दिसम्बर १थश८ 


बायु पुराण अपेक्षाकृत छोटा पुराण 
है। इसमें ११२ अध्याय हैं, इस दृष्टि 
"से यह विष्णु और मारकण्डेय के 
झाफार का द्वी ठद्र्ता है। पुराणों 
की नाम सूची में मतभेद दें, इस 
रृष्टि से जिस सूची में शिव पुराण दै 
उसमें बायु पुराण नहीं हे भोर जिस 
सूची में वायु पुराण उल्लिखित हुआ 
है उसमें शिव पुराण गायब है। इस 
कठिनाई को दूर करने मे क्षिए पोरा- 
णिककों ने वायु पुराण को शिवपुराणा- 
न्तर्गंत या उसी का विकल्प रूप माना 
है, किन्तु इससे समस्या को समाधान 
नहीं दोता। मद्दापुराणों की संख्या 
१८ से बढ़कर उन्नीस दो जाती दे कं 
बायु पुराण की गणना शव 
पुराणों में की जाती दे । इसे ऋषियों 
द्वारा किये गये किसी बश् के अवसर 
पर कायुदेव ने सुनाया था, इसकिए 
इसे वायु पुराण के नाम से अभिद्वित 
किया गया है। जनमेजय के पोत्र 
अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल् में इस 
पुराण का प्रवचन हुआ है। यद्यपि 
यह समय पर्याप्त प्राचीन है परन्तु 
महाभारत काल के पश्चात का दी दे 
जब कि पुराणों की रचना द रही थी 
ओर भारतवासी बेदिक साहित्य से 
बिमुख दो रहे थे । 
इस पुरास के प्रथम अरध्याय में 
झनुक्रमणिका कथन फी गई हैं ओर 
पुराण माद्दात्म्य के श्लीको में यह 
प्रसिद्ध श्लोक मिल्ञता है-- 
इतिद्दास पुराणाभ्यां वेद समुपवृ हयेत। 
साथ द्वां यद्द भी कट्दा गया है; 
क्लो द्वज अगो और उपनिषदों के 
साथ चारो वेदों को जानता दें ॥कन्तु 
पुराणों का नहीं जानता हैं, वद्द चंतुए 
नहीं दा सकता ।! परन्तु यद्द कथन 
बतसान में उपखब्ब अठारद पुराणों 
>के लिए तो उचित प्रताव नहीं दाता 
क्योंकि भागवर्तादि पुराण वेदार्थ के 
जानने म कुछ भी सद्दायता नहीं 
करते । इसके विपरीत पोराखिक 
झोर स्थापनाओं का स्वीकार कर 
द्वेने से वेद के श्रध्ययन मे बाधा ही 
पढ़ठी दे। अस्तु । 
बायु पुराण के प्रारम्मिक दुख 
अध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति का 
बर्णन है। यह समस्त वर्णन इतना 
अस्त व्यस्त, विशृंखत्षित ओर पूर्वा 
पर विरूद्ध है कि अत्यन्त ध्यान से पढ़ 
केने पर भी सृष्टि प्रक्रिया के विषय में 
पुराणकार की किख्रो स्पष्ट धारणा का 
ज्ञान नहीं दोदा । इसके लिए केवल 
यायु पुराण के लेखक को द्वी दोषी 
नहों ठहराया जा सकता, क्योंकि 
अन्यानय स्रभी पुराणों में सृष्टि का 
बरगोन वायु पुराण के तुल्य दी भष्ट 
ओर दु्देशामस्त दे। मन्वन्तरों का 
थर्यन भो इस्री प्रकार का दे। 






ह्गाशहिट 


हवा 


आगामी दख अध्यायो में पाशु- 
पत योग झौर योगियों के अआाधारों 
का वर्णन है। पुराणों का यद्द योग 
विवेचन पातंजल दशन के तुल्य स्वच्छ 
ओर रपष्ट नहीं है। पौराणिक विधानों 
आर विश्वासों का समावेश यत्र तत्र 
दृष्टिमोचर द्ोता दै। इसी के अन्तर्गत 
प्रायःचिव विधान और आरिष्ट निरूपण 
के प्रकरण हैं जिनमें अत्यन्त निम्न 
कोटि के अन्ध विश्वास के दर्शन 
होते हैं। अप्लुक अम्नुक वस्तु के दर्शन 
झदर्शन या किसी विशेष लक्षण से 
मनुष्य को अपनी आसन्न म्रत्यु का 
निश्चय कर लेना चाहिए, ऐसी 
मिथ्या बातों पर श्रांज कौन विश्वास 
कर लेगा ? 
.. अल्प निरूपण के प्रसंग में मु 
केरम बच, दक्षताप और दक्त यज्ञ 


बायुपुराणएक अध्ययन 


का विस्तार दुगुना अधिक है। इसी 
प्रकार की विज्ञान विरुद्ध बातें नज्ञत्रों 
और अद्दों की गति और ऋतु परिषतेन 
के विषय में भी लिखी गई हैं। नव 
प्रदों के रथों और धोड़ों का वर्णन 
यह सिद्ध करता है कि यह समस्त 
विवरण पोराशिक शेल्ली के अनुकूत्त 
है जिसमे वेज्ञानिकता ओर युक्ति का 
खबंधा अभाव दै। सम्मव है आज 
पुराणों के नवोन व्याख्याक्ार इन 
बातो की भी कोई युक्ति संगत व्याख्या 
करने की चेष्टा करें, परन्तु जहाँ स्पष्ट 
ही असगव बातें मिलेंगी, वहाँ क्लिष्ट 
कल्पना के अतिरिक्त ऐसे क्षोगो के 
लिए भौर खद्दारा नद्दीं रहेगा । 

४५५ वें अध्याय में चारों युगों के 
बन के प्रसंग में यज्ञ प्रव्दन का 
उल्लेख मिलता है। ऐसा प्रठीद द्वोवा 


(आरा प० भवानोीज्ञाज् भारतीय, एम०ए० जोधपुर) 


१३ 
झाय॑ समाज्ञ बेदिक सान्यताश्रों वाले प्रन्थों को ही भारतीय दृष्टिक्राश का 
प्रतिनिधित्व करने वाला मानता है श्रन्यों को नहीं। आये समाज 
ऐसा क्यो मानता है यह उन अन्था की कपोल कल्पनाओ, 
मिथ्या ।वश्वासों को सामने रखऋर विद्वानों से निर्णय 
करने का आग्रह करता दे। लेखक ने इसी भावना 
से वायु पुराण का समोक्षा का हे | -सम्पादक 


विध्यंस आदि को पुराण प्रसिद्ध 
कथायें क्िखी गई है । छषियों, 
राज्ञाओं और देवताओं के छुछ बंशों 
का वर्णन किया गया है। भुवबन 
बिन्यासख वन न इस पुराण के अवि- 
कांश भाग को घर रक्खा है | करभग 
२० अध्यायों में द्वापों, दिशाओं, 
पर्बतों, नदियों, देशो, खागरों ओर 
विभिन्न प्रदेश वासियों के रहन खदन 
झाचार व्यवहार आदि का बिस्‍्तृत 
घर्णान हुआ है। इस श्रमस्त बर्झन 
में सत्यवा का अंश बहुत कम दे। 
अधिकांश वर्णन पुराणों में प्रयुक्त 
श्रतिशयोक्ि पूर्ण शेल्ली में ्षिद्वा गया 
है, जिसमे सत्यता के बहुत कम दशन 
होते हैं। ज्योतिष प्रचार शीषेक जिन 
बार धध्यायों में खगोल शाख भोर 
नछुत्रों का वर्णन किया दै वह भी 
इतना दी कपोल कल्पिद ओर उलजलूज्ञ 
है जितना भुषन विन्यास्र का वर्णन। 
पचासमवें अध्याय के इस्र कपथन को 
देखिये जिसमें कटष्टा गया दे कि भारत 
वर्ष का विस्तार सूर्य के विस्तृत मण्ठलल 
के समान है | सूयये का विस्दार ६००० 
योजन दे। एवं सूर्य खे चन्द्र मणढल 


है कियश्ञों में पशु दिखा का भ्रचार 
उस युग मे द्वी गया था, परन्तु अनेक 
ऋषिया की सम्मति म दिखा मूलक 
पशु यज्ञ बेद विद्वित नहीं था। जेसा 
कि ४७ वे अध्याय म क्वषष गण इन्द्र 
से कैइते ६-'यद्द तुम्दारे बच्च की 
केसी विधि दै ? दिंसामय धर्म कार्य 
करने को इच्छुक तुम यह महान 
अधघर्म कार्य कर रहे हो । तुम्दारे 
जेंसे देवराज के यज्ञ मे यह पशुवध 
कल्याणकारी नहीं हे । इन दीन 
पशुओं की दिंसा से तुम अपने संचित 
घम का विनाश कर रहे द्वो। यदि 
तुम्हें यज्ञ करने की इच्छा दे तो वेद 
विद्वित यक्ष का अनुष्तान करो । वेदानु 

दित विधि से किया गया यज्ञ अक्षय 
फल्नदायी द्वोगा उन यज्ञ बीजों से तुम 
प्रारम्भ करो। जिनमे हिंसा का नास 


नहीं दै।! दिखा मूलक यज्ञों के प्रति , 


ऋषियों की स्म्मति ऊपर उद्ध त की 
जा सकती है, परन्तु उख़ समय राजा 
बसु जेसे कुछ ऐसे व्यक्ति भी विथमान 
थे, और काल्लान्तर में उनका मत ही 
प्रचलित हुआ जो यह कट्दते थे कि 
यज्ञ का स्वभाव दी हिंसा हे भोर 
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मन्त्र समूह हिंसा के दोतक हैं। पशु 
हिंसा समथेक राजा बसु का मत 
ऋषियों को मान्य नहीं हुआ ओर 
ऋषियों का क्रोध भाजन द्ोकर वह 
रसातलगामी हुआ । 

ऋषि वंश वर्शन के प्रसंग में यह 
कहा गया दे कि घोर तपस्या में निरत 
ऋषियों के अ्रन्तःकरण में इश्बरेच्छा 
से सभी वेद मन्‍्त्रों की उत्पत्ति हुई। 
बेदोत्पत्ति का यद्द सिद्धान्त बेदिक 
घमं की इस मान्यता के अनुकूल द्वी 
है जिसमें कहा गया दे कि ईश्वरीय 
प्रेरणा से अग्नि, बायु, आदित्य, 
अगिरा ऋषियों के पविश्नान्तः रुरणों में 
ऋग्नेद, यजुर्वेद, सामबेद और 
अथवबेद का क्रमशः दशन हुआ। 
इसीलिए ऋषिगण मन्त्र दृष्टा कहे 
ज्ञाते हैं, मन्त्र कर्ता नहीं। ६० यें 
अ्रध्याय में वेदों की शाखाओं के 
प्रवतेन का विषरण पिल्नता है। यजुर्वेद्‌ 
की तेतिरीय शाखा की उत्पत्ति के 
विषय में वेशम्पायन द्वारा यजुर्वेद की 
ऋचाओं को उगलने और ऋषियों , 
द्वारा तीवर प्छी बन ऋर उनको प्रदश 
करने की ज्ञों कथा प्रचलित है, उसका 
उल्लेख इस पुराण के ६१ वे श्रध्याय 
में है। वेदों की शाखाओं के त्रिषय 
जो विवरण इस पुराण में उपस्थित 
किया गया है, उस पर विचार करने 
की आवश्यकता दे । 

मनवन्तरों के बन के प्रसंग में 
वेद और प्रूथु, प्रजापति वंश वर्णन 
ओर काश्यपीय प्रजा सृष्टि का वर्णन 
किया गया है, यद्द समस्त विवरण 
अन्य पुराणों के तुल्य द्वी दै। ७१ से 
८५ वें अध्याय तह भाद्धों का वन 
है। इनमें पितरों की उत्पत्ति, अग्निष- 
बाता श्रादि पिवरों के भेद, श्राद्ध प्रकार 
ओर उसकी विधि, श्राद्ध मे उपयोग 
में आन वाले भोज्य पदाथे, जिनमे 
मनुस्मते के प्रक्षिमांशों के तुन्य दवा 
विवध पशुओं के मांस का श्राद्ध में 
विधान किया है, आदि विषयों का 
दणन हुआ है। श्राद्ध भी पक पौरा- 
खिक कर्म है और उसक्री अनेदिकता 
तो इसरो बाद से जानो जाती ६ कि 
चारो बेद संद्िताओं मे आद्ध/ शब्द 
का ही प्रयोग नहीं हुआ है, फिर 
उस्रद्धी विधि की तो बात द्वी क्‍या ? 
श्राद्धों का आउम्बर पुराणों में द्टी 
अधिक बविशद्‌ हुआ दे उससे पूर्व के 
स्मृति आदि धर्मशासत्र मन्‍्यों मरे उनका 
उल्लेख मात्र भी नहीं था। इस पुराण 
में दो अध्याय तो इसी बात पर लिखे 
गये है कि भिन्न भिन्न तिथियों और 
नज्ञन्रों में श्राद्ध करने से क्‍या फन्न 
होता दे । 

आगामी अध्यायों में वेवस्वद 
मानव वंश, चन्द्र वंश, विष्णु वंश 
(यादद वंश) आदि बशों के दशंन 

(शेष प्ृर्ठ £ पर) 


सका ०न- 





आश्रम व्यवस्था 


.. दृष्टिकोण का भेद 


[शी पं० गन्नाप्रसाद जी उपाध्याय एस० ए०] 


२६ अक्टूबर १६५८ के आयंमित्र 
में व्राभम व्यवस्था का मूज्ञाधार 
शीषक एक लेख भरी युक्क ढा०मद्दाषीर 
सिंह जी का मेरे £ अक्टूबर के लेख 
की समाल्लोचना के रूप में प्रकाशित 
हुआ है। मेरी खमर में नहीं आया 
कि श्री डाक्टर जी तथा झुममें कया 
भेद है? जो वह मानते हैँ बह्दी मैं 
मानता हूं । आश्रम व्यवस्था के 
ओधित्य और सोंदय्य पर झुमे संदेह 
नहीं। न मैं यद्द मानता हूं कि आभम 
व्यवस्था समाजकृत नहीं या - स्ताभा- 
जिक तियमों का मनुष्यों के जीवन 
पर प्रभाष नहीं पढ़ता | श्री ढाक्टरजी 
टीक कद्दते है कि “काल खब कुछ 
नहीं है अन्यथा घर बेठे सभी अद्वा- 
चारी गृहस्थ, वानप्रस्थी और संन्यासी 
बन जाते। किन्तु आश्रम व्यवस्था 
मनुष्य जीवन को भल्ले श्रकार व्यव- 
स्थित ऋरने के लिये और अन्तिम 
ध्येय ठक पहुंच ने के ल्लिए एक प्रोप्रास 
है।” बहुत ठीक । बिल्कुक्ष ठीक । मैं 
इतना कहूंगा कि काल अत्यन्त गोण 
छोर केवल साधारण कारण दे। 
निमित्त कारण दे व्यवस्था । जब 
झाश्रम विभाजन के अ्रोप्राम की 
झावश्यकता मान ली गई तो प्रश्न 
रह जाता है रचनात्मक ओर क्रिया- 
त्मक ज्यधस्था का। व्यवस्था के दो 
भाग होगे। एक तो समाज का बाता- 
बरण जो मनुष्य की भ्रवृत्तियों को 
उत्कृष्ट करेगा और आशभ्रम-नियम 
चक्नाने के क्षिये योजना बनायेगा। 
दूसरा समाज की ओर से ऐसे नियम 
हों कि कोई अनाधिकारी निम्न कन्ना 
से उच्च कछ्या में आ न खके । वाता- 
बरण की तुक्षना शिक्षण से दे और 
आश्रम उत्कर्ष की तुलना परीक्षा से । 
अर्थात्‌ यदि वातावरण की प्रेरणा 
होते हुये भी ५० वर्ष की आयु में 
किसी मनुष्य की योग्यता वानप्रश्थ 
के प्रवेश की नहीं है तो समाज की 
ओर से इस प्रकार की फल्लोभ्नति पर 
प्रतिवन्‍्ध होना चाहिये । आजकल 
उल्टा है। सामाजिक वातावरण ऐसा 
नहीं कि वानप्रस्थाश्रम की योग्यता 
प्राप्त करने के लिये उचित प्रेरणा मित्र 
सके। परन्तु हर ४० वर्ष के ऊपर 
व्यक्ति को वानप्रस्थ सरकार कराने की 
पूरी छुट्टी दै। यद्दी नहीं जो अपनी 
आयो ग्यवा को स्वी कार करता है उसको 
भी लानत मलामत करके मजबूर 
किया जाता दे कि कम से कम पीक्षा 
दुपट्टा वो गले में डाल दी लो । इससे 
कमान ये तुखवारी कि बहेगी।। मो तीन प्रकिया ले की करा. अंक यानि ल अमल कक ट-पेकर में तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी । 


इस्रका अर्थ तो यह हुआ कि पाठ 
शाक्षा कोई नहीं। शिक्षा फा कोई 
प्रबन्ध नहीं । परन्तु जब परीक्षा का 
समय आते तो बिना परीक्षा लिये 
सबको कछ्ोोश्नति दे दी जाय । 
आभम व्यवस्था तो नहीं कइते । दुु्ये- 
वसथा कद खकते हैं। ज्यवस्था का 
सामाष कटद्द खकते हैं। क्‍योंकि 'काल' 
के “साधारण फारण' की कोटि से 
हटाकर नेमित्तिक कोटि में ढाल दिया 
गया। और डिप्री की भ्राप्ति के किये 
गौन! मात्र दी पर्याप्र समझ किया 
गया। सरकार के जो मंत्र हैं. उनमें 
योग्यता का दी वन है। काल् तो 
अत्यन्त गौण है। इस्रीलिये तों मनु 
जी ने कटद्दा है कि लिंग धर्म का कारण 
नहीं। न शिक्षा द्वो न परीक्षा और 
दीक्षञान्त समारोह में धढ़ाधढ़ आयु 
की अवधि देखकर दी डिग्री के 
इच्छुकों को स्नातक होने के प्रमाण- 
पत्र दे दिये बांय। जो अपनी अयो- 
ग्यता स्वीकार करे और कट्दे कि बाबा 
अभी मुझ में इतना झात्मिक बल 
नहीं दे कि अगली कछ्ा में चल खकू 
उसको भी डांट डपट कर कष्ट दिया 
जाय -ि कहोन्नति तो हो गई। वहां 
तुम को योग्यता स्रयं ही झा जायगी, 
क्योंकि हमारे शास्त्र में त्षिखा दे कि 
२४५ वर्ष विवाह और ४० वर्ष पर 
वानप्रस्थ और ७४ बष पर सनन्‍्यास 
लेना द्वी चाहिये। यह है शा के 
बचनों की आआंतिपूर्ण व्याल्या। और 
आश्रम व्यवस्था की मिद्टीपक्षीद 
करना । आय समप्ताज से पहले बहुत 
दिनों से यह द्ोता चला आया है 
ओर आये समाज भी इसी धींगा- 
धींगी को “नाकामयाबी” के साथ 
घत्ना रद्दया है। जब तक आप काज़् 
को गौरव ओर योग्यता को प्रधान न 
मानेंगे ज्ञोगों की मनोवृत्ति ऐसी ही 
रदहेगी। वानप्रस्थ और सनन्‍्याथ्ष की 
गड़बड़ी से जनता पथ्रअ्रष्ट दोगी ही । 
गर हमीं मकतबस्त $' मुल्ला । 
कारे तिफक्षां तमाम ख्वाहद शुद्‌॥ 
या यों कहिये-- 
गर हमीनरत रहबरे कामिल | 
पेरूआं रा थे दाल ख्वाहद शुद 
( ऐसे द्वी अध्यापक रहे तो बच्चों 
की क्‍या दशा दहोगी। या यदि ऐसे 
ही नेता रहे तो भनुगामियों का क्‍या 
बनेगा । ) 
स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में 
श्री डाक्टर जी ने भ्रवृत्ति शब्द का 
स्पष्टीकरण चाद्दा है, उसी के आगे 
दो तीन पक्षियां पढ़ने की कृपा 


[श्री पं० अद्भाद्त जी जिश्लासु] 
ः 


आय समाज ही एक ऐसा समाज 
है को वेद को भ्रशुख सान कर चक्षा 
है। अतः वेद विषय को उठाना भोर 
उस्रके लिये कष्ट करना आये समाज 
ही कर सकता दे । 
आये समाज की संस्थाओं में 
आजकल वेद का पठन-पाठन 
पहले भारत के स्कूल कालेजों में 
धर्म शिष्षा का घण्टा रहता था, आज 
यह भी समाप्त है। झबसे नई सरकार 
आयी, उसने धर्म का नाम काट ही 
दिया। इतना भी नहीं खोचा, या 


अब ह्नन्‍्होंने बतमान सरकार को अपने 
जीवनका आधार बना किया दै। 
राज्य की सहायता के बिना इनका 
निबाद नहीं । इन्होंने झपने इस 
प्रभुओं को उनके कहने से पहले ही 
धमशिक्षा की घण्टी निकाल दी हां 
कभी दयानन्द या अआयंशब्द को नहीं 
निकाला, सो भी आगे निकलता ही 
दिखत्षाई देता है । कद्द तो यह रहे थे 
कि इनमें धर्मशिक्ा को घण्टी भी 
प्रायः लुप्त हो गई। उनमें खन्ध्या वा 
हवन के मन्त्र तो बच्चों दो खिखा 


अद्धय जिश्चासु जी बदिक ज्ञान सागर मे अवगाहन कर उसकी महत्ता को 
झनुभव करने ओर कराने में संज्ञग्न बरेश्य मनीषी हैं। वेद के प्रति उनकी 
आस्था और तपो निष्ठा उन्हें यह कद्दने के लिए बाध्य कर रही हैं कि अआंये 
समाज ने वेद श्रचार का जो दायित्व स्वीकार किया ड्ुुआ है दस दिशा में 
आये क्षमाज़ का उत्साइ शिथिल द्ोता जा रहा है। आपने शिक्षा संस्थाभों 
तक खतरे वेद का नास लुप्त होने पर दुःख अकट क्रिया है जो एक वास्तविक तथ्य 
है। आपने वेदानुसन्बान के किए एक संछ्तिप्त योजना भी भरस्तुत की है। 
झाशा है आयंजन उस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे। खां रेशिक 
स्रमा व प्रान्तीय सभाओं को अनुसन्धान का कार्य अपने हाथ में लेकर भाय॑ 


खमाज के दायित्व को पूर्ण करने का श्रयत्न करना चाहिए | 


खोचने का यत्न किया, कि अक्षा वेद 
किस्र देश या जाति की बपोती है। 
बेद में कोई बात ऐसी नहीं, जो किसी 
जाति या देश के विरोध में हो । हो ! 
देव ओर असुरों का वन है। देव 
भले मनुष्यों को कद्दते हैं, असुर पापी 
अत््याचारी परपीडन करने वाक्षों को 
कहते हैं, जो कोई भी हो, जहां कहीं 
भी दो | किन्दीं देश विशेष या जाति 
विशेष के साथ इन शब्दों का सम्बन्ध 
नहीं | सावभौमिक नियमों का नाम 
धरम है, जिसका कोई पिरोधी नहीं । 
यह बात सरकार को क्‍यों समर में 
नहीं आती ? आय॑ समाज को साम्प्र 
दायिक कदना स्वथा मिथ्या दहै। 
हमारी संस्थाएं जो पहले अंग जी 
सरकार की कृपा पर जीवित रहती थी, 





करें । वहां पूरा स्पष्टी करण दे । आंति 

केवल एक को अक्षम करके 
पढ़ने से होती है। आलनुपूर्वा ओर 
प्रकरण दो से हर एक बाठ स्पष्ट हो 
सकती है, उसका मौक्षिक विषय से 
केषत्व भानुषाज्जिक सम्बन्ध है। 


>-सम्पादक 


देते थे और नहीं वो बेद कितने हैं, 
चार हैं । कौन-कौन से--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथवंजेद, चल्नो 
वेदों के नाम तो बच्चों को आ जाते; 
थे। सो भी गये। भच्छा देश स्व॒तन्त्र 
हुआ । 

स्रो इस प्रकार प्राइमरी, मिढित्न, 
हाईस्कूल, इस्टर, बी० ए०, एम० ए० 
के स्कूलों ओर कालेजों से चाह्दे वे पुत्रों 
केद्दों या पुत्रियों के, बेद का नाम 
गया। हां ! एस, ए, में संस्कृत लेने 
वालों को कुछ नाममात्र बेद पढ़ाया 
जाता है। स्रो उनमें भो बद्दी सायख 
क्रोर उनके अंगरेजी अनुवादों के 
झाधार पर पढ़ाया जावा है। जिससे 
आाय॑ परिवार के हृढ़ विचार का 
युवक भी ( ठीक अर्थ की व्यवस्था 
न होने ओर उक्त प्रन्थ ही पढ़ाई में 
होने के कारण ) पथ विचक्षित दो 
जाता है । 

. अब ले देकर इसारे गुरुकुल्ल दें 
जो इस दिशा में बहुत कुछ यत्न कर 
रहे हैं । संसार का प्रशाह इतना प्रवल 

(शेष प्रू७ १० पर] 
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सुकाव ओर सम्मतियां 


आय समाज ओर गोरक्षा 


महर्षि स्वामी दवानन्द मरी खबर 
स्वही ने देश ही धार्मिक, सामाजिक, 
सैतिक उर्ज्नात पर ध्यान दिलाने 
ढिये सत्यार्थ प्रकाश लिखा। स्वामी 
जी यदि गोरछ्षा के विषय छो साधा 
रण सममते तो गोरदा के विषय पर 
अलग पुस्तक न किखते। खत्याथ 
प्रकाश के द्वी किसी समुल्लास में दे 
देते। पर मद्र्षि ने गो के मदृत्व की 
दृष्टि में रखते हुए अलग गो करुणा 
निधि नामक पुस्तक किखी । स्वामी 
जी ने किसी भी काम के किये कोई 
झान्दोलन नहीं किया पर गोर्षा के 
लिये देश व्यापी कार्यक्रम बनाया। 
शोहत्या बन्द करने के किये सरकार 
के सन्तुख उपस्थित करने को लाखों 
क्ोगों के दृस्ताक्ृर करबाये। स्वामी 
जी फे निर्वाण के बाद भी समय 
समय पर आये समाजियों ने गोरज्ञा 
को अपने प्रधार का अज्भ बनाया। 
पहले भी बहुत काम हुआ और पिछल्ले 
दिनों आये समाज को केन्द्रीय सस्था 
सा्वदेशिक सभा ने २२२-५३ को 
शोदत्यानिषेघ के किये आान्दोक्षन 
आल्ञाने का निर्णय किया । हजारों गो 
ने गोरणा प्रतिज्ञा पत्र भरे स्थान 
स्थान पर आर्य समाज की झोर से 
सम्मेलन और सभायें की गई | आय 
समाज के प्रसिद्ध नेता श्री आनन्द 
स्थासी सरस्वती ने कंसाईखानों पर 
सत्याप्रद करने की घोषणा की। रे 
मई १६५४ को मद्दाशय कृष्ण जी की 
ऋध्यक्दा में परिषद्‌ बुज्ञाई गई, जिस 
में निर्यय हुआ कि सावदेशिक सभा 
/'का शिष्ट सण्ठल्न भी नेहरू जी से मिले 
और उनके सम्हुख आर्य समाज की 
गोरछा विषयक मांगें रखे । यदि उत्तर 
सन्तोष जनक दो तो बहुत अच्छा 
झन्यथा आये समाज सक्रिय भान्‍्दी 
सन चक्षाने का निर्णय करे। सावें 
डद्ेशिक भाय॑ प्रतिनिधि सभा ने ३० 
मई १६५४ को देदराबाद में गोरज्षा 
ओर ईसाइयों के प्रश्न पर विचार 
करने के लिये देश भर के आयसमा 
जियों को निमत्रित करके बहुत बा 
सम्मेलन किया | पर मामला आागेन 
बढ़ सका । 
यह ठीक है कि व्यक्तिगव रूप से 
कुछ आये समाजियों ने गाषघ निषेध 
कार्य को कुछ सहयोग दिया पर संस्था 
के नाम पर कुछ न हो सका । सरकार 
से पत्र व्यवहार हुआ या नहीं यह भी 
खनता के सन्मुख नहीं रखा गया। 
आये समाज जैसी प्रगत्शीज्ष संभ्था 
कह की शक, मी दे चलाये हुवे संध्याचो हैं कियु उनको घी अर ते देव की श्राज्षा, सहर्षि के चल्लाये हुये 


झान्दोक्षन और अपने श्रस्ताव की 
उपेक्षा करे यह हमारा दुभभाग्य है । 

इसलिए आये खमान से मेरा 
झनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने 
कत ज्य पर गम्भीरवापूंक विचार करे 
ओर निणांय करे । 

मेरे सुझाव निम्न श्रकार हैं-- 

१-खावदेशिक झार्य प्रतिनिधि सभा 
के २२-२-१६४३ के प्रस्ताव को मान्यता 
देते हुये जब तक देश भर में गोहत्या 
सम्पूर्णतया बन्द न हो तब तक सकिय 
झान्दोलन को जारी रखे । 

२--गोरत्षा के विषय में सरकार 
से जो पत्र व्यवहार हुआ है वह जनता 
के सन्मुख रखा जावे | 

३--आये समान्न गोदत्या निषेध 
को शपने कार्य का श्रज्ञ बनाये और 
स्थान-स्थान पर गोऊकृषि आदि रक्षिणी 
ससरथाओं की स्थापना करे । 

४---आय॑ समाज के नाम तथा 
सम्बन्ध से जो शिक्षा-संस्थायें चलायी 
जा रही हैं, उनके लिये झावश्यक 
संस्था में सौभों का रखना, नस 
सुधार करना, चारे और खेती का 
उत्पादन “बढ़ाना अनिवाय दो। यह 
प्रयत्न किया जाबे कि ठस्र शिक्षा 
ससथा में पढ़ने बाले प्रत्येक छात्र के 
किये शुद्ध दूध की न्यबस्था दो । 


--हरदेष खहा य, दिल्ज्ञी 


सन्ध्या में प्राणायाम की 
अनिवाय॑ता 


प्राशायाम करने से सब श्रकार के 
छोटे एवं बढ़े रोग उत्पन्न ही नहीं 
होते। जो कदाचित दो भी जावें तो 
प्राणायाम से शीघ्र द्वी नष्ट हो जावे 
हैं यह अलुभूत है कि दमा, खाँसी, 
नजका, जुसाम, अजीणता, कोष्ट 
बद्धवा, हैजा ओर निमोनिया शझादि 
भयंकर रोग भी नष्ट द्वो जाते हैं । तथा 
आत्मिक श्ञान तो ऐसा होता है जेसे 
हाथ पर रक्खी हुई बस्तु का द्वो जाता 
है । प्राण के स्ववश होने पर परमात्मा 
तथा सूर्यादि ज्ञोक लोकान्तरों का भी 
यथार्थ ज्ञान दो जाता दै अतएव योग 
दर्शन में योग के आठ शअजब्जों में प्राणा 
याम को चौथे नम्बर पर माना है। 
इसलिये व दिक संध्या में ४ वां प्राणा 
याम मन्त्र दे जो केवल मन्त्रोचारण 
करते हैं और प्राणायाम नहीं करते वे 
संध्या भी पूण नहीं क्योंकि 
प्राणायाम संध्या का शवां शअज्ञ है 
अड्डों से मिज्कर दी अज्ञी बनता है 
यदि भज्ञ न होंगें दो 'अड्डी केसा 
अतपएव अनेक नर-नारी अनेक वर्षों से 
संध्या करते हैं किन्तु उनको स्थीरवा 





नहीं मित्री । अतः जो उपासक संध्या 
को साक्लोपांग फरेंगे उनको ईश्वर 
आदि तत्वों का यथार्थ ज्ञान होगा। 
और झपने आपको सफल तथा कृत- 
कृत्य मानेगें । 

-रामेश्वरानन्द स्वामी [पंजाब] 


आर्य वन्धु जन सेवक बनें 


आज देशवास्री अ्धिकांशतः युवक 
बगे पाश्चात्य खम्यता में रझ्माकर 
5ग्राफ्रा8 ॥ंशंघड थात शंशी प्रग्राांग?ड़ 
(सादा जीवन, उश्वविचार) को स्यागकर 
भुन्नाकर €& त/0४ 8380 ७६ ग्राशाए 
(स्राक्रो पीओ भौज्ञ उड़ाओं) के पीछे 
दीवाना हुआ जा रहा दे। अष्टाचार 
ओर दुराचरण से देश खोखला हुआ 
शा रहा है केवल वाक्षाटंवर रह गया 
। 
देश को इस संकटापन्न स्थिति से 
उबारने का दायित्त आय समाज और 
उसके सद॒स्यों पर सबसे अधिक है। 
परन्तु हममें से अधिकांश, चवन्नी- 
अठनी चन्दा दे देने, अपने नाम के 
पीछे आय ब्गा लेने तथा यदाकदा 
सत्संग में सम्मिलित द्वोने मात्र दी को 
आयंत्व का क्षण मान सन्तोप कर 
लेते हैं । श्सके विपरीत श्राज देश में 
जो विषमता, व्याधियोँ, क्षज्घता भादि 
की श्याम घटाए' छा रही हैं उन्हें धर्म 
दिधाकर द्वारा ज्योर्तिमय करना होगा । 
देश की खोई हुई भ्रतिष्ठा को पुनः 
सम्मानित कराकर जन-मन में स्नेह 
सरिता का संचार करना होगा । इसके 
लिये त्याग तथा रत्खग की भावना 
हानी चाहिये। अ्रतएव अपनी खसाम- 
थ्यानुख़ार तन, मन और घन से 
लितवनी मी अधिकाधिक सेवा बन सके 
करें । तभी हम सच्चे आये झोर 
महर्षि दयानन्द के अनुयायी तथा 
सन्देशवाहक कहक्षाने के अधिकारी 
हा सकते है। 
“बह्दी है. रक्त बह्दी है देश, 
बही साहस है वेसा झञान | 
--ऊपाराम श्रार्य 
१००, कंढीबीन इन्दौर शहर [म०प्र०] 


हे किसी 
चा' कारण 
अण्डकोप क्यों न बढ़ गये 
हों, हमारी खाने व क्षगाने की दवा 
शर्तिया बिना आपरेशन आराम 
मू० १२॥) फुल्च कोंस। डाकज्यय 
अक्षय । 


सफेद या काला चाहे जेंधा दो 
दिना आपरेशन आराम की 
गारन्टी । मू० १०)बढ़ी शीशी, ४॥) 
छोटी शीशी । डाक व्यय अक्षग | 


ऑओऑंकार केमिकल वक्‍से हरदोई 
(यू० पी० ) 


| ति याबिंद जब ये पा, 


कप € छतछ खतरा सतजट छरड काका कारक एड काका जरक कपल कक अरषकरज का शप्कशक ऊरेड कारक ऋरतरलपमककपिषिकितेक 


[प्रप्ठ ७ का शेष] 

के प्रसंग में भयाति का उपाल्यान 
आया है जो लगभग सभी पुराणों में 
एक सा द्वी प्िलता दे। वायु पुराण 
में विष्णु के अवतारों का कारण भ्गु 
का शाप द्वी बतक्वाया गया है, न कि 
दुष्ट असुरों को मार कर प्रथ्वी का 
मार उतारना जेखा कि गीता का 
कथन है। मसता और बृहस्पति के 
संयोग से दीर्घतमा की उत्पत्ति और 
दीघ॑तमा दारा बल्नि की पत्नी सुरेष्णा 
में चेत्रज संदान उत्पन्न करने की कथा; 
इस पुराण में दो स्थानों पर पर्णित 
है। यह कथा भ्रन्य पुराणों में तथा 
मद्दाभारत में भी आती दै। इस 
कथा से यद्यपि कोई सदाचार की 
शिक्षा नहीं मिलती, क्‍योंकि दीघतमा 
उत्पत्ति बृहस्पति के ममता के श्रवि 
बलात्कार से हुई और दीघेतमा ने 
भी जीवन भर “पशुधरम! का दी 
आचरण किया, परन्तु कथा नियोग 
प्रथा के प्रचार की सूचना अवश्य 
देती है। साथ द्वी सम्पूर्णवः यह कथा 
श्रत्यन्त घृणा और जुगुप्सा उत्पन्न 
करने वालो और भश्लील दै। न जाने 
इन कथाओं के लेखकों का क्या 
प्रयोजन था ९ इस प्रकार यह पुराण 
शिक्षाप्रद होने के रथान पर एक 
साथारण व्यक्ति को मति में दिग्भश्रम 
दी उपन्न करता है। 


0, 


वर की आवश्यकता 


एक सुप्रतिष्ठित परिवार की 
सुशिक्तिठ, खस्थ, सुन्द्री कन्या के 
लिए सुयोग्य बर की आवश्यकता है । 
कन्या वी०ए०, बी० टी० दे। क्षत्रिय 
गदलोत-कुक्ष में बन्म हुआ दे । संबंध 
में जाति-पाँति या बिरादरी का कोई 
विचार नहीं किया ज्ञायगा। आय्ये 
मांत्र में, सुयोग्य बर के साथ, विवाह 
हो सकेगा । “स्वदेश? 
द्वारा आय्यमित्र &, मोराबाई मार्ग 

लखनऊ 





बन्द मासिक- गत 
सासिक धरम किसी कारण से 
बन्द क्‍यों न दो गया दो दृपतारी 
आश्यय जनक “अक्सीर मन्थक्षी” 
बिना कष्ट दर प्रकार के बन्द सासिक 
को खोलकर साफ कर देती है। 
मूल्य ४।) खाघारण। स्पेशल का से मू० 
२५)डाक खचे अलग ।आउंर के साथ 
एटवयांख अवश्य भेजें । 
खबरदार--गर्भवती श्री हरगिज 
पेषन न करें,अन्यथा निश्चय गर्भ गिर 
जावेगा । 


ऑ्रॉफार कैमिकल बक्स हरदोई उ.प्र, 






चितोड़ दिग्दशन 


(ले०--पं० निरंजन प्रसाद शर्मा मेरठ) 
जद और और और और और और ज़ैर जद जर्जर परे हरे हरे जरे और जे परे है जे 7 हरे और औै 


कु 


मद्दाराणा प्रताप ओर उनके चिक्तोड़ 


ढ्‌ दुर्ग का भारतीय इतिधास में | 


ज अमर स्थान है। उसकी प्रेरणा प्रद भ्रंकी प्रस्तुत करते हुए लेखक ने 
# रोचक वर्णन भस्तुत किया है | चित्तोड़ में गुरुकुल्ष का भी अपना विशिष्ट है 
और स्थान दै। उसकी रजत जयन्ती आगामी ८ से ११ जनवरी तक द्ोने जा 
और रहीं है। उसकी सफलता की शुभ कामना करते हुए हम पाठकों को 
और भ्रेरिद करेंगे कि उक्त अवसर का दुद्दरा ल्ञाभ उठाबें और दुगे का अव- जे 


जद तोकन अवश्य फरे। 


_“सम्पादक 


0 


"है 7९ 7 और है एफ है 7 हरे 7 7 फ़ै 


पिछले दिनों श्री गुरुकुल्ल चितोंड 
गढ़ के रजत जयन्ती प्रचाराथे, जितौड 
ज्ञाने का अनायाख ही अपस्रर प्राप्त 
हुआ | अदूभुत किन्तु रम्य गिरिराज 
झरायकी शाखा की सुन्दर तक़्हटी 
एवं गम्भीरी नदी तीर पर बस हुए 
गुरुझुज्ञ पहुंच कर मैंने प्रताप की पुण्य 
भूमि के दशन किए । बल 

गुरुकुल प्रांगण से खिक 
विशाज्ष दुर्ग को खमोप प्राकर, इस 
वीर भूमि का पूरों इतिद्दास पुनराइत 
हो उठा । दुगे देखने की आकांका 
को मूर्तरूप देने के क्षि०ए आखिरकार 
कदम रियर न रह सके ओर बढ़ चले 
तीथराज की ओर | 

शहर भ्रवेश के पहिले गम्भीरी 
नदी पर झलाउद्दीन खिलजी का बन 
बाया हुआ पुल दशकों को प्रथम 
चरण में ही पदिमनी के जोहर को 
स्मृति करा देता है। १६ वर्षों तक 
दुर्ग का घेरा डाले रहने पर सेना को 
नदी पार उतारने के क्षिए ही इस पुल 
का खिल्लजी ने निर्माण कराया था। 
झसंख्य यवरनों का भार एवं नदी के 
थपेंडे सहकर भी यद्ट पुल प्रत्येक के 
लिए अपने पथ पर ढटे रहने का 
संकेत कर रहा दे । 

सारा शहर चारो भोर से परकोटे 
से घिरा हुआ व सघन बसा हुश्रा है। 
दुर्ग पर चढ़ने के ज्ञिए सात मद्दापोक्षों 
(दरवाज्ञों) की घुमावदार सदक अ्रदू- 
भुव ढंग से द्वा तेयार फी हुई है। 
दुर्ग की चोड़ी दीवारें एवं विशाल 
बुज उस्र काल के सामरिक महत्व को 
दिखा रहे है. वे आाज़ भी अपनी 
उसी स्थिति में गगन में मरतरू ऊंचा 
किये खड़े हैं। ३| मील लम्बे एच 
पौन मीक्ष चौड़े एक ही पदाडु पर इस 
दुर्ग का निर्माण हुआ दे, समुद्र की 
सतह से इलारों फीट ऊचा हाते हुए 


भी इन्द्रदेव की इस पहाड़ पर छल 
के लिंए कृपा द्वी रद्दी है। अनेको 
गोहड व बड़े बढ़े ताज्ञाबों को पानी 
से ज़बालव भरा हुआ देखकर नास्तिक 
भी ईश्वर की शक्षि पर श्रद्धावान्‌ बन 
जाता है। 

बेश्ने तो सारा दुर्ग ही दर्शनीय है 
उसका एक एक पत्थर देश के नव 
युवकों को अपने कतंव्य के श्रति 
प्रेरणा दे रद्दा है किन्तु कुछ विशेष 
दर्शनीय स्थान भी है “जय स्तम्भ”', 
“गोमुख”” पद्सनी मदहल, मीरा 
मन्दिर, मोहर मगरी, प्रताप जन्म 
स्थान, बनवीर दियाल, यवन केद्‌ 
स्थान, नौलखा भण्डार, फतह प्रकाश, 
सास बहू कुण्ड, घी तेल की बाबढ़ी 
इत्यादि प्रमुख रथान हैं उनका संज्तिप्त 
बेन पाठकों के लिए प्रस्तुत है । 

जय स्तम्भ 

मालवा व गुजरात के बादशाह 
व्हादुरशाह को मद्दाराणः कुम्भा द्वारा 
दी गडे पराजय की स्मृति में,मद्दाराया 
कुम्मा द्वारा निर्मित ३ फीट छवे व 
४७ फीट चौड़े फर्श पर १४७ फीट 
ऊ'चा ६ खण्डों मे विभक्त 'यह जय 
स्तम्भ क्रपनी कारीगरी का उत्कृष्ट 
नमूना है जो अनाणास ही पयेटकों 
को श्रपनी ओर आक:रघत करता है | 

गोझख 

सेकड़ों वर्षों से (अनन्तकाल्न से) 
दो गोमुखाक्तियों में से धारा प्रयाइ 
रूप में निरन्तर अवाध गति से पड़ने 
वाली शीतल निर्म्ष जल् धारा का 
आज दिन तक कोई पता नहीं लग 
पाया कि समुद्र सतह स्रे इजारों फीट 
ऊंचे इस महान्‌ दुर्ग पर पानी की 
इतनी भ्रचुर मात्रा कहां से और केसे 
सम्मष है ? सचमुच ही झ्राज के युग 
में यह दृश्य प्रत्यक्ष इेश्वर विश्वास 
वा प्रभाव डाले बिना नहीं रहतः, जहां 


[पृष्ठ ८ का शेष] 
है कि इनमें भी अब वेद शिरोमणि 
वेदालद्वार, वेद बाचरपति या वेद 
मारकर प्रतिवर्ष एक दो ही बनते 
होगे । स्वर्गीय महात्मा स्वा०भद्धनन्द्‌ 
जी महाराज व श्री नारायण रामी 
जी आदि के समय में जो बन गये 
सो बन गये । अब तो आयुर्वेद की ही 
प्रधानता प्रतीत दो रही है। वेद के 
नाम पर स्थापित की गई हसारी इन 
संस्थाओं की यह अवस्था आय समाज 
के लिये विचार का विषय बन रही 
है। आचाय॑ मद्यानुभाव चाहते हुए 
भी अपनी विवशता दी प्रकट करते 
हैं। अ्रथात्‌ वेदवाज्नों को वृत्ति देने 
पर भी छात्र वेद विषय न लेकर 
भ्रायुवेंद ही प्रायः लेते हैं, जब कि 
झायुर्वेद बिषय में वृत्तियाँ मी नहीं 
दी जाती | वेद के अध्ययन अरध्यापन 
की मुख्यता हमें ज्ञानी ही द्ोगी, 
जिसके लिये आय बनता आशा 
लगाये है ' वेद विषय को श्रोढ़तापूनक 
पढ़ाने की व्यवस्था हमें करनी दी 
दहोगो, यही कहना है । 

शोध फाय की आवश्यकता 
इमारे उपयेक्ष सब लिखने का 


झअभिप्राय इतना ही है कि आयंसमाज 


प्रत्येक्ष धर्म के व्यक्तियों को बिना 
किसो भेदभाव के उल पीने व नहाने 
धोने की सुधिधा प्राप्त है । 


पद्मनी महल और जौहर स्थान 


भारत की अ्रद्धितीय सन्नारी रूप- 

बती ( ज्ञावश्यमयो ) रानी पदिमनी 

जिसका जौदर भारत व इसके बाहर 

भी श्रद्धा से स्मरण क्रिया ज्ञाता है 

हा ढज्ञ का एक अनूठा ही महत्त 
| 


दूग्दशिता के सभी परिणामों का 
मन्यन करने के परचात्‌ ही मेवाड़ के 
गौर०, इसी सइल में इसकी झआान 
वान व लाजञ रखने के पवित्र उद्देश्य 
पूर्ति के लिए ह्वी पद्मनी ने १४ 
इजार नारियों के साथ जौदर श्रव 
पालन किया था। आज भी इस 
स्थान पर पुरातत्व विभाग की ओर से 
अनुसन्धान रूप में खोदी जा रही 
चिता की राख उसी गन्ध व आदेश 
स्मरण कराती है। इस्र स्थान पर 
झाकर सिवाय ओम प्रभु के, किसी 
के भी ख्न्मुख न कुकने बाला मेरा 
शीख इस जौहर गत में जली हुई, 
भारतीय संस्कृति से झोतप्रोत, देश 
ओर धरम पर शद्दीद हुई मांठत शक्ति 
स्वरूपा भारतीय नारी की स्मृति में 
नतसश्तक हो गया | नारी जाति का 
उच्चतम आदर्श यहीं पर देखने को 
मिक्ष सकता है, चिता की रासत्र के 
अरग॒ु-अर से पद्िमनी की कतव्य- 
शीलता विखरती दृष्टिगोचर द्वोती है। 

[ शेष पृष्ठ १३ पर ] 
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को वेद के किये बहुत कुछ काय करना 
होगा। पोराणिकों ने ठो बेढ को 
केबज्ष यक्ञपरक कद्ट कर छुट्टी पा ल्ली, 
पर आयेसमाज ऐसा नहीं कर सकता । 
क्योंकि आयंेखमाज॑ ने ठो वेद सब 
सत्य विद्याओं का पुस्तक है, की 
घोषणा की हुई है, जिसके किये बह 
मनु के 'सबाज्ञानमयों द्वि खः” वेद 
सब ज्ञान का भण्डार है, यहद्द प्रमाण 
उपस्थित करता दै। सर्वविधक्षान का 
भण्डार वेद है, इस बात को बच माल 
प्रत्यकच्यादी संघार के सामने श्रमा- 
शित करना या हृदय में बिठ। देना 
कितना मद्दान कार्य है, जो आये 
समाज के सामते है। इस काये में 
खदस्रों त्यागी आत्माभों की आहुठि 
पड़े, विपुल साधन जुटें, और सुदोघ 
काक्ष तक व्यवस्था बने, तब कहीं 
आयसमाज का यह स्वप्न पूरा दो 
सकता दै । हमें तो यह काये असम्भव 
प्रतीत नहीं द्वोता, शा, घोर तप त्याग 
ओर परिश्रम साध्य प्रतीत होता है । 
झरावश्यकवा है कि पचास योग्य 
विद्वानों कों सवंथा निश्चित कर दिया 
ज्ञावे और उनको एक साथ क्रम से 
कम बीस व के किये प्रन्थ आदि 
सवसामप्री खहित एक स्थान में 
बिठान की व्यवस्था की जावे । इसका 
प्रारम्भ दख बे के लिये दख विद्वानों 
को एक स्थान में पूरे पुस्तक संग्रह 
आदि साधनों सहित बिठाया जावे। 
काये की रूपरेखा पहले अनि गम्भीरता 
से सोचनी होगी, ब्रिद्वान्‌ भी बह्दी 
लेने दोगे, जिनकी वेद में पूरणनिष्ठा, 
उत्कृष्ट मेवा भोर ठीज रुचि वा गति 
होगी। किन्हीं व्यक्तियों को जीविका 
का प्रबन्ध कर देना मात्र ही लक्ष्य 
न हो । याग्यतम व्यक्तियों को लगाया 
जाबे, जो परस्पर एक दूसरे के सह- 
योगी और एक दूसरे के विद्याज्ान 
को बढ़ाने की भावना और क्षमता * 
वाले द्वों । यदि ४० विद्वानों का प्रबन्ध 
हा, तब्र विज्ञानादि सभी आवश्यक 
विषयों के विशेषज्ञ भी ज्िये जा 
सकते हैं । दस विद्वानों के किये दस 
वर्ष तक ४ लाख रुपये से काम 
'चल्न सकता है, आगे फिर बढ़ाया भी. 
जा सकता है। क्‍या आय जनता 
४ लाख का भी प्रबन्ध नहीं कर 
सकती ? यदि इस “दिशा में कार्य 
आरम्भ दो तो आये समाज का महांग्‌ 
गौरव बढ़ेगा। ऋषि की आज्ञा का 
पालन होगा, भारत में ऋषिकृत प्रन्थों 
का उद्धार एवं संस्कृत साहित्य का 
विस्तार होगा । तभी मानव जाति 
असतो मा सदगमय ! तम्सो मा 
ज्योतिर्गंमय !! मृत्योमाडसत मम- 
येति !!| प्रार्थना करने ओर प्रभु की 
कपा पाने की अधिकारिणी बन 
सकेगी और इस उपकार के लिये आये 
खमाज फी चिर ऋणी होगी । 
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बाल- विनोद 


विद्या ही परम धन हे 
[ भी इरिप्राद विद्यार्थी दगक्का ] न्‍ 
इस संखस्रार रूपी ख्रात्ुद्र से पार ह्वान छुत्तमम्‌ | यज्लझाला सुनयः सब 
होने के किये ह्वान रूपी छोका की परां स्रिद्धि मिदोगवाः ॥ 
शआावश्यकता होती है क्योंकि बिना --गीता ० १४ श्लोक १ 
नौका अथवा छट्दाज के इस खद्दुद को हे भजु न ज्ञानों में भी भत्युत्तम 
पार नहीं कर खकते हैं रखी प्रकार परम ज्ञान को मैं फिर भी तेरे लिए 
बिना झ्ञान के इम मुक्ति को प्राप्त नहीं कहूंगा, कि जिसको जानकर सब मुनि 
कर सकते हैं। और विद्या को इखकिए जन इस्र संसार स्रे सुछ होकर 
पविश्र घन भी कद्दा गया है क्‍योंकि खिद्ध को प्राप्त धो गये हैं। 
जैसे घन से इस इस कोक में सुख “अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेभ्यः पाप- | दद़ी धाम इत्यादि योजनाशो के । 
और शान्ति भाप्त करते हैं उसी प्रकार हत्तमः | खव॑ं ज्ञान प्लावेनेब वृजिन | यताथे २५००) रु० बिल्ला मैनपुरी से 
विद्या से हम परक्षोक में सुख ओर संतरिष्यसि ॥ गीता अ० ४ शक्षोक २६ | देने का झाश्वाखन स्रमा मन्त्री जी 





भव्य स्वागत 

सभा मनत्री भी ठा० फूलनसिंह ली 
हे खमाल मेनपुरी के वार्षिकोत्सप 
के अवसर पर २५ नवम्धर स्नन्‌ १६५८ 
को मेनपुरी प्यारे वहाँ आपका 
भव्य स्वागत आये समाज की भोर से 
किय। गया । 

उत्सव में आाये हुणे मेभपुरी जिले 
के तथा स्थानीय आय ख्रामालिक 
अधिकारियों एवं का कर्ताओं से 
वाताल्लाप किया। आयमित्र द्वीरक 
लजयन्ती, भी गन्नाप्रख्ाद उपाध्याय व 
श्री गद्भप्रश्नाद जी रिटायट जल के 
अप्रिनरइन प्रन्थों एवं भी विरजानन्द 








निमंत्रण पत्र भेजिये 


उत्तर प्रदेशीय समस्त थाये 
ख्रमाजों को विदिव हो कि आये प्रति- 
निधि श्रभा उत्तर प्रदेश का आगामी 
खाबारण अधिवेशन ( वृहदधिवेशन ) 
खब्‌ १३४६ में दोना निश्चित हुआ 
है। स्रमा के नवीन नियम सं० १४ 
के अनुखार यह विषय झागामी अन्त 
रंग स्रमा में विश्वेयार्थ रक्षा ायगा । 
यदि कोई आाय॑ स्रमाज अपने यहां 
खभा के दृदददजिवेशन को निमंत्रित 
करना चाहें तो कृपया अपनी आय॑ 
समाज की झन्तरझु में इस विषय को 
प्रस्तुत कर, ख्॒भा कार्यालय में १४ 
दिखम्बर ४८ तक निमंत्रण-पत्र भेश्नने 


शान्ति प्राप्त करते हैं । विद्या धन केसा 
है उसको किस्री ने सस्कृत में निम्न 
वर्णन कियां दे । 
व्षचौरहाय न 'च राशजद्वाय, 
न आवुरभाज्य नय भारकारि। 
कयेकृते व्धत एवं नित्य॑, 
विद्या घनं सब घन प्रधानम्‌ ||” 

अर्थात्‌ न तो जिसको चोर इरण 
कर सकते हैं भोर न राजा ही दरण 
कर सकता हैं कौर न भाई द्वी विभा- 
जिद अर्थात्‌ बांट खकते हें और न 
जिसमें भार दी हे जोर खर्च करने पर 
वृद्धि को प्राप्त होती दे वद्द विद्या घन 
सब घलों में प्रधान (भेछ) धन है। 

परन्तु बह धन भो पविश्र होना 
चाहिए अर्थात्‌ पवित्र घन वह द्वोता 
है खिससे कि आत्मा मुक्त दो। इस- 
किए आज की शिक्षा के खाथ ख्राथ 
उस्र धन का भी सप्रह करना चाहिए | 
कवीरदास जी कदते हैं । 

“पोशी पढ़ि पढ़ि जगमुआ, 

पढित हुआ न कोय। 

एके आखर प्रेम का, 

पढ़े स्रे पढित होय ॥” 

झर्यात आज के युग में पोथी 
द्वारा इगद्शिश आदि आषा है 
सीख हेते हैँ परन्तु आज उस महान्‌ 
विद्या के मंढार के वेदादि को कोई 
नहीं पढ़ता है क्योंकि आज का युग 
ओऔतिक युग है घामिक युग नहीं परंतु 
ईश्वर की आराधना किये बिना कोई 
भी मनुष्य बिना सुकछि का प्राप्त नहीं 
कर सकता ओर आराधनादि का ह्वान 
वेदादि खत्य पुरतको में हे । 
कौर वेदिक साहित्य में दी नहीं 
समस्त मतों एवं घामिक सत्याओं में 
भी ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा दी जावी 
है बाईवबिल्ल में कद्दा हैं। इेश्यर रुसी को 
आशीर्वाद देवा दे जो उसको प्यार 
करते हैं। योगीराज भीकृष्ण थी ने 
शीता में इस प्रकार क्षिखा है :-- 

ब्पर भूफः प्रवस्यामि जानना ।_ मे ] ऑन सम पं पनम शक समनाई मै प्य८ है पथ प्रधक्ष्यामि क्ञाननां 


दे भजु न ! यदि तू सब पापियों | को दिया गया । १०१) रु० आयेप्रति 
स्रेभी अधिक पाप करने वाला है तो | निधि स्रभा रक्तर प्रदेश की सद्दायतार्भ 
भी श्वान रूप नोका द्वारा निःसरेह | आये श्रमाज मैनपुरी ने श्री सभा 
सम्पूर पापों से श्ुक्त दोकर भच्छी | म्न्नी जी को मेंट किया | ढाई हजार 
प्रकार तर जञायगा । रुपयों में से १००१) एक हजार एक 
ओर भी देखिये ज्ञान की मद्दिमा-[ रुपया मैनपुरी नगर से ही आर्यमित्र 
“षथै धोखिसमिद्धोउग्निमंस्मार्कुरुत । | दीकर जयन्ती की खद्दायताथ दिये 
ज्ञानाग्नि: सं कर्मारिस भस्मस्वत्कुरुते तथा| जाने की योजना बनाई गई आशा है 













का कष्ट करें । सभा आये हुए निसं- 
श्रण पत्रो पर विचार करेगी । 


--फूलनतिंह मंत्री 


आा० प्र० स्रभा उत्तर प्रदेश 


फार्यालय से पत्र व्यवहार के समय 





नहि छ्ञानेन सदशं पविश्र मिह विधते । | अ्रन्य जिसे भी मेनपुरी 

वत्थ्यं योग सखिद्धः काल्षेनात्मनि | करेगे। हैं वर बाल आये अपना आहक नम्बर 

बिन्द॒ति ॥ _  सा्माहृल्यउ्पमत्री/ अवश्य उपमत्री अवश्य लिखें 
--गीता भ० ४ । श्क्लोक ३७३८ 





चाथांतू भी कृष्ण जी कहते हैं कि 
हे ध्जुन ! जेस्रे प्रष्ण्यक्षित अग्नि 
ई'घन को भस्म मय कर बेती है उसी 
प्रकार ज्ञान रूपी ध्मग्नि सम्पूर्ण कर्मों 
को भस्म कर देती दे | ३७ | 

इस्रक्षिए इस संखार में ज्ञान के 
समान पवित्र करने वाक्षा नि.सन्देदद 
कुछ भी नहीं है उस्र ज्ञान को कितने 
काल से अपने आप ख्मत्व बुद्धि रूप 
योग के द्वारा श््छी प्रकार शुद्ध भन्तः 
करण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव 
करता है। ३८। 

इसलिए समस्त पुरुषों को उस 
परम पविश्र विद्याध्ययन का अजन 
झान कोष को संचित करते रहना 
चाहिये जिससे कि इस संसार रूपी 


(डी अनुपम मददोषधि। हर जगह मिलता है। 
कीमत बड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥)-८- 


जै::2:7+ :प्मम कै पक मामा :%%::९:-औै परमाज सम्माऔ 72-24 
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महासागर से पार द्वो सके । 
भारत सरकार से “रजिस्टड” ( शिक्षाप्रद पी साहित्य |] 
के षीं शशित » समाज में रखने 
सफेद दाग का झा || अदा देने वो ली शिया का लिद घन ही 
परीक्षित दवा से ख्ली, डर $ 
या को ऊ शरीर पर के सक्त दीग [ नारायणी झक्षा अधथाव्‌ गहस्थाश्रम | 
ऐसे निकक्ष जाते हैं कि बह कहां थे लेखक--स्व० श्री चिम्मनलाल बैश्य, सचित्र, सजिल्द ५२८ पृष्र हे 


मूल्य ५) डाक व्यय १) सस्कृत भ्रवो (स्वयं शिक्षक) १०) सत्याथंप्रकाश 
१०) संस्कार विधि ॥>) सनन्‍्मागे दशन ४) बाल्मीके रामायण १२) | | 
सृष्टि का इतिद्ास २) मद्दर्षि दयानन्द (जीवनी) २) मनुस्मृति ५) पुत्री अ 
॒ उपदेश ३) इर प्रकार की पुस्तकें सथाने का पदा :-- | 
चिम्मनलाल एण्ड संस मै 
ई' विज्ञदर कु, महेन्द्रनगर, पो० अल्लीगढ़ (यू>पी०) *' 
बॉ डपमाडिष्य्थ: की -समा 4 +मऔ | सनम म्भ्पकैर उपम:औ 72% 


इसका पता भी नहीं क्षणता, हजारों $ 

ने अनुभव करके भ्रशसा-पत्र भेजे 

हैं। मूल्य ५), अधिः: विवरण ह्ुफ्त 

मंगाकर देखिये । 

वैध के० आर० वोरकर (आये) 

मु० पो० मंगरूलपीर, जिला-अकोला 
[ विदभे ] 


श्र 


आयंमित्र हीरक जयन्ती 
विशेषांक सम्बन्धी सुकाव 


श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 

आयमित्र का इतिद्ास आये 
खमान्न का इतिदास है जयन्ती के अब 
खर पर आयेमित्र का विशेषांक एक 
अपना विशिष्ट स्थान रक्खेगा। यदि 
हो सकें तो इसमें आय समाज की 
सभी बातों का समावेश होना चाहिए 
जेखे :--- 

(१) भायंसमारजों की सूची । 

(२) कन्या पाठशालाकों की सूची 

(३) ढी० ए० बी० विद्यात्यों की 





। 

(४) गुरुकुल्ों की सूची । 

(४) आये संखद-सदस्यों की सूची 

(६) आये समाजी विधान सभा 

ये की सूची । 

(७) भान्दोलन की सूची । 

शिब मन्दिर, देदरावाद, हिन्दी 
सत्याप्रह । 

(८) सावदेशिक सभा के सदस्यों 
की सूची । 

(६) प्रान्दीय भाये श्रतिनिधि 
सभायें तथा उनके सदस्यों की सूची । 

(६०) उपदेशकों, अजनीकों की 


सूची घ पते | 
. (११) बिदेशों में आये समान 
मदिर | 

(१२) विदेशों के भाये समाज के 
पदाधिकारियों की सूची । 

(१३) आये समाज के पत्र पत्रि- 
काए । 

(१४) भायमित्र के छपे पिछले 
पच्चीस वर्षों के अछ्छों मे जो मद्दत्व- 
पूर्य फोटो रद्दे हों उनको छापा जावे । 

(१५) ६० वर्ष पू्ष की प्रथम 
प्रति में पुररकार घोषित किया जावे । 

(१६) ऋषि दयानन्द कहत ग्रन्थों 
की नामादक्षि तथा उनका किन किन 
भाषाओं में अनुवाद हुआ | 

(१७) यदि सम्भव दो बल्कि 
झावश्यक दे कि आयमित्र सम्पादक 
मण्डल की क्रमबद्ध नामावल्ली हीरक 
जयन्ती के अपसर पर छुपे । आयमित्र 
आगरा में, आये ख्माज तथा पंडित 
हरिशदुर जी, इन दोनों का 
खाध इतिदास हा सकता है। पं० 
नरदेव जी शाद्धी तथा श्रन्यों के विचार 
पढ़ लिये हैं उन सभी से पूरो सहमत 
हूँ । --राममोहन बा० कांस० 





औउप्राल मिड 


५ 


माँ १ 
द न नहीं-केवल - परोपकार हे 
धरा के रोगियों ! यह दुष्ट रोग आपझे किए बढ़ा ही दुखदाई है 
खांसी' | आखिर .कब तक तढ़फते रहांगे ? क्‍यों नहीं झाने बाली किसी 
भी 'पूछमासी? को यहाँ आभम में आकर सेकड़ों रोगियों के खाथ हमारी 
भारत विख्यात मद्रौषधि (चित्रकूट बूटी) घर्मांथे (मुफ्त) सेवन करके 
एक ही मात्रा में सदा के क्षिए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं? यदि 
कसी कारणवश यहाँ न आ सके तो केवक्ष २॥) सात्र विज्ञापन का 
भादि खर्थ तुरन्त मनीआठेर से भेजकर मंगा लें और आराम से 
घर पर ही सेषन करके पूरा ज्ञाभ उठावें । इस दवा की बी० पी० नहीं 
भेजी जाती है, नोट कर लें, जल्दो भरें, जिससे “पूर्णमास्री? से पहले 
दबा आपको मिल जावे, अन्यथा पछतावेंगे,। आने वाक्षी 'पूणमासी! 
ता० २६ दिसम्बर (२६-१२-५८) की है। 

नोट--थदि रोग अधिक पुराना दो तो ३ खुराक (पूरा कोसे) क्षया- 
वार सेवन करें । जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक (पूरा कोर्स) एक बार 
मगावें तो ७) भेजें । गरीबों को मुफ्त बांटने के लिए एक दजन का रिया- 
यती मूल्य २५)र० है। अमीरों को खबेदा यह दवा रखना चादिए। 
पता-रायसाइब के, एल.शर्मा रहस आश्रम(६०)“जगांधरी' (६.पी.) 














?१४.द्सिम्बर १६४८ 
कप्रकेडीएकिल लि 


कएए८उक्कट पाक कर्लरषड फर्क फम्क 


हवन सामग्री 


श्रीमान्‌ पं०प्रवापचन्द्र जी असृत- 
सारी बढ़ोदा से किखते हैं-भीमान भा 
धर्मबीर जी आये रण्डाधारी ७ 
अध्यक्ष आये इबन सामम्री निर्माण 
शाला सराय रुद्देला देदली ! नमस्ते 
आता शान्तिप्रिय जी द्वारा आपकी 
सामग्री का नमूना देखा । 
कृपया आप अपनी पजेन्सी हमें 
गुजरात भर की दे देखें। 'चाद्दे नगर 
झायसमाज विजय सदन आत्मारास 
रोड बढ़ोदा को नियुक्त कर लें। 
आप एक सन खामप्री सुगन्धित 
रेलवे पेसिन्जर टू न से भेज दें । 
आपका :-- 
पं० प्रदापचन्द्र विजय एण्ड कम्पनी 
विजय-सदन, बढ़ोदा 


विदेशों में यज्ञ की धरम! 
आय॑े हवन सामग्री की गज । 
आर्य हवन सामयी की मनों सांग 


मोरिशस का पत्र 


श्रीमान मोती जी तोरल प्रधान मन्त्रो प्रे ण्ड पोर्ट प्रान्तीय आये सम्मेलन खभा मौरिशस से लिखते हैं-- 
पृज्यवर, भी पं> वेइ पथिक घमंबोर, आर्य कण्ढावारो उपदेशक् जी! अध्यक्ष आये हवन सामग्री 


निर्मांखशाज्षा सरायहूद्देला, देहल्ली-५ _ 
फर जोढ़ सादर नमस्ते ! 


आपका दि० १२-१०-४८ का कृपा उत्तर पत्र सानन्द प्राप्त हुआ | पढ़ने से पूर्व पत्र को हृदयालिंगन 


किया तव विशाल आंखों से देखता शुरू किया । इसक्षिए कि इमारे पूव॒जों की पावन तीर्थ भूमि से चिट्ठी 
आई थी। आपने जो हमारे परिवार का सगल कामना प्रगट की है, इसके ल्षिए कोटिशः धन्यवाद । दीपा- 
बल्ली के स्वर्ण सुअबसर पर आपकी शुभेच्छा शिरोवाये है। उत्तर मे परिषार इष्ट मित्र तथा भारत माता को 
नत मस्तक द्वाकर भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए आपके आदर सूचक भाषों को कभी नहीं भूलूगा। दोनों 
सामग्रियों के नमूने दीपावज्नों के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप भेज रहे है । इसके किए दम कृतज्ञ हैं. और 
उस सुभबसर पर यज्ञ करते खमय आपके किए यश, आनन्द, करते एवं आपके उद्याय की सफलता की एक 
बिशेष प्रार्थना हम करेगे । परिणाम का छुसमाचार भेजते हुए सोज्ञ एजेश्ट अवश्य बनेगे। 

आपकी प्रवल भावना यहद्द दे कि हवन यज्ञ ओर बेद मन्त्रों का श्रचार दा, हमारी भी ये ही अतुल्त 
इच्छा दे। नमूना देखने से पू् द्वा प्रातः म्मरणीय मद्॒र्पि श्री स्तरामी दयानन्द सरभ्वती के अनुपम चित्र के 
साथ जो कलेण्डर है और बि्सका मूल्य केव् मात्र |) प्रति दे सो प्रति भेजने की कऊपा करें । यदि जनता 
की रुचि बढ़ी ता भारी संख्या में मंगवाने का प्रबन्ध कछू गा । 

आपने दमारे चित्र मांगे हैं, धन्य है भारत मातेश्वरी ! हू अभी तक अपनी विश्वरी हुई संतानों को 
अपनी आँखों से देखना चाहता दे। धन्य हैं श्रद्धय परिढत जी ! पहले पत्र में ही आपको मुमे देखने की 
इच्छा हो गई, कया आप जानते हैं कि मुके भारत मादा और आप जेसे देवताओं के दशेन करने की इच्छा 
कब से हो रही है ? किन्तु अफसोप ! आज तक दुर्भाग्यवान्‌ हूं। ईश्वर की कृपा हुई तो मर्रे खे पूर्व 
भारत मां और आप क्ोगो के चरण कमलों की घूल ललाट पर लगाकर ही यद्द तुच्छु शरार त्यागया। तद 
तक अपने चित्र भेजने का प्रयत्न कर रहा हूं, यदि में नहीं तो कम से कम मेरा चित्र झ्राप अहयस्माओं का 
दर्शन करले इसी विचार से आगामी पत्र में अवश्य भेजू गा। 

दोनों प्रकार की सामप्रियाँ एक-एक मन सो कलेण्डर अति शीघ्र भेजने की कुपा करें, क्योंकि बैदिक 
यज्ञ, वैदिक खामप्रियों से हम करना चादते हैं। एयास ५०) रुपये हम अभी भेज रहे हैं बाकी माल भाने 
पर दिया जायेगा | 

आपका शुभाशीर्वादाकांछी तथा 
आपका कृपा भिखारी 


मोती तोरल 


___ बघदोसी | ८: ७ क्‍स्‍क्‍- चपुग्रोरश्एब्इद 











5... शहादत जलन तल तन 
चित्तोढ़ दिग्दर्शन पूल पी वेल को एक दि आयथित्र प्रकाशन कं० लि० जयन्ती अर्थ संयोजक श्री 
[ कक ] स्वान देखता हुमा ढुरं को चवरण की सूचना कालीचरण जी का तूफानी 
दुगे के दक्षिस परिचम अन्त के कर गम्भीरी नदी को पारकर शाम कफ कल का ल्ि० के दोरा 
सिरे पर विशाल रूप में प्रकाश-स्तम्म तक शुरुकु्ष भूमि में उपस्थित हुआ। ै३ तार्विक अर आर्य बन्धु सहयोग दें 


बना हुआ है, जिस पर दुर्ग का ध्वज 
पीक्षों दूर से फहराता नजर आता 
था। इसकी प्राचीर के बाजू में ही 
एक मोददर मगरी स्थित है । जब किसी 
भी रद्द दुर्ग की सुदृढ़ दीबारे टूटती 
न दिखाई दी तो तोप को उश्च स्थान 
पर के जाने फे क्षिये यवन सम्राट 
झकवर ने इस छोटे से टीले को गोल 
किन्तु रे पहाड़ का मूर्तरूप देने के 
उद्देश्य से १ टोकरी मिट्टा इस टीले 
पर ढालने का मेहनताना १ अशर्फी 
दी थी। कोई भी देशभक्त यद्द नहीं 
चाहता था, किन्तु तल्लवार के यज्ञ पर 
फैल्ले हुए यवन साम्राज्य ने, देश की 
चगी भुखा अशिक्षित, असद्दाय जनता 
क्ली मजबूरियो का लाभ उठाकर 
युवकों का गुमराद्द किया । जहां चोटी 
घ जनेऊ बिना शीश दिये नहीं उतर 
पाती थी, उसा षीर भूमि मे कुछ 
दैश द्रोदहियो द्वारा यह इत्य अपनाया 
गया | दुर्ग के बुज पर तेंनात रच्को 
की गोला अथवा दार द्वारा प्रत्येक 
मिट्टी की टोकनी ढाकने वाज्ञा युवक 
टोकरी के साथ द्वी सदा के 
टोल म मिल जाता था। और इस 
प्रकार अशर्फियों को लुटाकर भी यवन 
सम्राट अपने इस कार्य में सफक्ष 
नहीं हो सका । यहीं मद्दारानी कया 
बती की शुरता यब॒न सम्राट अकबर 
ने, दुर्ग को प्राचीर टूटते वक्त देखी 
था) जितने | युद्दी समय स बरसखते 
हुए ताप के गाक्षी म दिवाक्न को 
मरम्मठ का काम जारा रखकर दुर्ग 
को रक्षा को थ।। आज भ' यद्द माहर 
ल्सगरा अपन महत्व का दगृद्शन 


“रा रही दे । 
मीरा मन्दिर 


प्रभु के प्रेम म दन्‍्मय मारावाई 
से मेवाड़ के राजकुज़् म उधकाट का 
अंगवत प्रेम अपनाकर, शाजकुल से 
जन्म लेकर, मनुष्य मात्र के खाथ 
अदछूतपन का भाव मिटाकर मौराबाइ 
ने मंवाढ़ मु सब भ्रयम अपन गाता 
का रचना करके सानव का सानवाय 
अधिकार दिक्वान का क्रान्ति कर 
अदूताद्वार का भीगणेश किया था। 
इसा ससृठि म॑ मीरा का मन्दिर बना 
हुभा दे जो दशंनाय झृति दे । 


अन्य स्थान 


मद्दाराया प्रताप जन्म स्थान, 
अनवीर की दिवाक्ष, नोलखा भढार, 
(पवन कैद स्थान, सर प्रकाश, साख 


प्राकृतिक सोन्दर्य की अनुपम छूटा 
इस पहाड़ पर तो दीखती दी है, किन्तु 
झास णस ३४ मीक्षो के अन्तर पर 
भी झअनेक श्रपातों स्रे युक्त आकर्षक 
दृष्य दर्शनीय बताये जाते हैं । 


चित्तौड़ और महर्षि दयानन्द 


देश की दयनीय दुदेशा पर आसू 
बहाते हुए, जगदुगुरू मद्दर्षि दयानन्द 
ली मद्दाराज् ने, राजस्थान में आगमन 
करने पर चित्तौड़ दुग को दखते ही 
अपने शिष्य स्रामा भआत्मानन्द ज्ञा 
से यह हृढयोद्गार प्रकट किये थे-- 

“ऐ आत्मानन्द, चित्तोढ़ वह 
स्थल है, जिसको देखकर प्रत्येक मनुष्य 
झपने देश व धम के भति कतन्‍्य 
पालन मे प्रोत्सादित द्वादा है। नि 
सन्देद्द यद्द अत्यन्त कल्याण कारक 
बात दागी यदि चित्तौडगढ़ म गुरुकुल्न 
स्थापित दो जावेगा । हमारे दश के 
नवयुबक अपने जांबन की उन्नात के 
लिये सर्वोत्तम शिक्षा इस्रां स्थान पर 
प्राप्त कर सकेंगे ।”” 

चित्तौड़गढ़ से निकल! हुईं चिन 
गारी ने देश का समय समय पर 
अपने क्तव्य का भान कराया दे; इस 
में दो शय नहीं दा सकता | साथ हां 
इस तथ्य से इन्कार भा नहीं कया 
जा सकता कि सभो तीथ स्थानों के 
पर्यटन व दृशन के बजाय मानव 
(सत्री पुराण) को इसी दुग के पत्थरों 
व खण्डदरों के दशन मात्र से ही राष्ट्र 
ब धर्म के प्रति अपन कतव्य पाज्षन मं 
विशेष प्रेरणा मिल्षती रद्दा दे। 

महर्षि दयान-्दजी के उद्देश्य पूर्ति 
एव राष्ट्र निमांण मे योग देने वाले 
सशकारट के सच्चरित्र नागरिकों को 
उन्नतशील बनाने देतु इस्रां चित्तोड़ 
भूमि म पूज्य स्वामा श्री दृतान-द जी 
महाराज ने, श्री गुरुकुल् चित्तोड की 
स्थापना की हुई दें। शिक्षण सश्यान 
ब ऐतिद्दाप्तिक दुग बे ले तो बहुत हैं-- 
किन्तु इस चित्तोद दुर्ग व गुरुकुल 
शिक्षण सस्था का मद्ृत्व अपने ढस 
का अनूठा दी है । 


गुरुकुल को रजत जयन्ती 

श्री गुरुकुज्ष चित्तौडगढ़, जनवरी 
८, ६ १०, ११ को अपनी रजतजयन्तो 
पूझंरूप से, विश्व शान्ति मद्दायश्ञ, 
गो सेवा सम्मेज्ञन, राजस्थान प्राताय 
झाय॑ महासम्मेलन, एवं अखिल्न भार 
तीय सस्कृत साहित्य सम्मेक्ञन के 


३ जनवरी १६५६दिन शनिवार को 
नारायण स्त्रामी भवन, लखनऊ में 
दिन के? बजे से आरम्भ द्ोगा। 
कृपया नियत समय पर पधारकर अनु 
गृहीत करेंगे। 
हि --कालीचरण आये 
अवतनिक श्रवसानक् आ० मि० 
प्रकाशन क० लि० 





अवसर पर प्रत्येक आय॑ बन्धघुओ को 
गुरुकुल्ष रजत जयन्ती भद्दोत्सब में 
भाग लेकर देश के इस मद्दान्‌ दुर्ग 
चित्तोड़ गढ़ का दर्शन अवश्य करना 
चाहिये । इस पवित्र तीथराज के 
दशन से भ्राप्त अदृश्य रूप में क्‍्तव्य 
भावना से प्रोत्साहित द्वोकर राष्ट्र 
निर्माण के काये में नि सक्रोच सहयाग 
देना चाहिये जिससे हमारा यह देश 
भारताय सस्कृति और मयांदा में 
गौरबान्वित होकर अविक उन्नत व 
ऊचा उठ सके । 


आय मित्र हीरक जयन्ती के अर्थ 
सयोजक श्री बाबू काज्नीचरण जा 
प्रदेश के तूघानी दौरे पर निकल्ष चुके 
हैं । रायबरेजी, अमेठी, प्रतापगढ़, 
सुल्तानपुर, फेजायाद, अकवरपुर टाडा 
शाहगज,खेतासराय, केराकत, जोनपुर, 
मीरगज आदि स्थानो की आये 
समाजो में जयन्ती का सन्देश लेकर 
पहुच चुके हैं। भा बन्घुओ म सत्र 
उत्साह हे भौर सी जगह उत्साह 
बंधक धन की सहायता देऋर जयन्ती 
की सफलता के क्षिए शुभकामना व्यक्त 
की गई है । 

उनके दौरे का भावी कार्यक्रम 
इस प्रकार है झाजमगढ़ १५, मझनाथ 
भजन १६, बलिया १७, १८, गाजी 
पुर १६, २०, बनारस २०, २०, फवह 
पुर २३ कन्या गुरुकुल खासनी २४, 
४४ आशा दे इन सभी स्थानों के 
आय नर नारी जयन्ता के लिय उन्हें 
यथा शक्ति सद्यायता प्रदानकर अनु 
गृद्दीत करेंगे। 
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[उत्तरपदेश में सहकारी बाल बचत योजना का शुभारम्भ! 
निर्माण की दिशा में अनूठा कदम है. $ 


# प्रधान मंत्री पं, नेहरू के ६६ वें जन्म-दिवस पर प्रारम्भ की गई +६ 


इस योजना 


के अन्तगंत 
अबुन्देलखंड डिबिजन के ५०,००० से भी भ्रधिक ग्रामीण बालकों 


ह 


४,३३०००रुपया जमा कर अपने देश-प्र म का परिचय दिया है ही 
् "सहकारी बाल-बचत योजना सम्पूर्ण देश में के 
| अपने ढंग की पहली महत्वपूर्ण योजना है. 
ै। बच्चों द्वारा की गयी बचत । 
|| न केवल उत्तर प्रदेश की प्रत्युत सम्पूर्ण देश का | 
और टिंतीय पंचवर्षीय योजना की सफलता सुनिश्चिय बनायेगी ९ 
अबचत योजना में जमा किये गये धन का ५० प्रतिशत # 
॥ सहकारी बैकों अथवा टाकखाने में जमा किया जायगा तथा 
और उसका अधिकांश किसानो फो खाद, बल, और अच्छे बीज डर 
||. खरीदने के लिये ऋण के रूप में प्रदान किया जायगा | 
4 वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य भरकार ने. 
[ अन्य बचत द्वारा १५करोड रुपया एकत्र करने का निश्चष किया है 


कं 
|| 


ता सखया १६ 


#&शासन इस लक्ष्य को पूरा करने में कुछ भी न उठारखेगा 
हे आप भी योजना के महत्व को देखते 
अपना पूरा सदयोग प्रदान कीजिए | 


साधनों में की गयी वृद्धि प्रदेश की समृद्धि का 
कारण बनेगी 
आदोजन के साथ मना रहा है। इस दे -्य्यः4+८-८::%%-:75::% +८-स्ट्ः+८क :८४४:+८ज :++ 
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उत्मव समाचार. 


--भ्रा सबंदानन्द साधुआश्रम 
हरदुआगज का वार्षिकोत्सवन सानन्द्‌ 
सम्पन्न हुआ।। स्वामा भजनानन्द, 
अद्ञानन्द, रामश्वरानन्द, प० शिव 
कुमार शास्त्री, महावीर जी, 
आत्मारास जा, ज्ानेन्द्र जी, भोम्त्र 
काश जा, प्रेमसुखलाल जी आदि के 
व्याख्यान व भजन हुए | 


--श्रा० सर० टूठीवारी गोरसपुर 
का वार्षिकात्सव १४, १५,१६ नवम्बर 
श्८ को सोत्साह हुआ । श्रा सुरे द्रनाथ 
शुक्ला, नन्‍दल्लान जा, गगावर शाख्रो, 
सत्यनामसिदद, मुन्नीप्रसाद आदि के 
व्याख्यान व भजन हुए | 


--आ० स॒० शाहजद्यपुर का 
सार्षिकोत्सव «५ से “८ अक्तूबर ५८ 
दक समाराहपूवक मनाया गया । 

--आ०स० यस्ती का रस ज्ञयन्ता 
मद्दोत्सव <> स॑ ०३ फरवर' «६ तक 
मनाया जायगा इस अवसर पर 
अ्रनक। सम्मलन द्वोग, उद्दयत्त दागा, 
प्रदशना द्वागा और आसद्ध बिद्वानो 
के भाषण द्वांग । 

गुस्ठुल्ल रुद्रपुर तिलदर का 
वाषिकात्सय ०६ स “८ दिसम्बर तक 
बड समारादपूवक द्वान जा रहा हैं । 


प्रचार समाचार-- 


--स्त्रामा शिवाननद त थे आचाय 
शान्ति श्राश्रम लोहरदग्गा न उढसा 
राज्य क सम्भलपुर, दवीराबुढड आदि 
ज्ञिल म प्रचार किया और आय 
समाजझा मे भापण झिया । 

--आ० स० नगला भजना मं 
२० स॒ «० नत्रम्बर तक अआः० स० का 
प्रचार हुआ | नय्र आ> स॒० का 
स्थापना का गया। 


--माता जगयाजा देवी आयाप 
दशिका नपसभा अल्लाग्ढू का आर 
स बज्लिक समजों म प्रचाराये 
पहुच रद्दा ६। सम जे ्नऊे प्रचार 
ठथा मार्ग न्ययााद का व्यपस्था करे । 

--श्रां मुन्न लाल जा आय गारस 
पुर द्वारा नपाक्ष राज्य म श्रचार का 
काय जारी है । आपका परिश्रम 
सराहनीय दे । 


--आ० ख० वम्ये स० भप्र० की 
ओर सर प० रामचन्द्र ब्रानप्रस्थी न 
श्८ नवम्थर से ३ दसम्बर ४८ तक 
सजनापढंश द्वारा नगर म हझुहन्ले 
सुदलल्‍ल प्रचार किया | 

--३० नवम्बर का दौलतियापुर 
तथा एक दसम्बर का प्राम अमेना 
में ऋमश श्रा रामा>»य लाल एव श्रा 
रामपाल जी के प्रयास स ला सभा 






फतेहपुर की आर से प० रामनारायण 
शासत्री देवी प्रसाद, शिव स्वामी, 
जलच्मी नारायण जी आाद द्वारा यश्च 
और प्रभावश।/ली श्रचार काय किया 
गया । 


चुनाव समाचार-- 


--आ० ख० सराय जरेलिया-- 
प्रधान श्रो टाकमर्मिद मन्‍्त्रां श्रां 
मुन्शीसिद्द, कापाध्यक्ष श्रा छेदुसिद्द । 

--शाखा गुरुकुच गलोचा बह्द 
राइच के विद्या परिषद्‌ का निशेचन 
निरीक्षक प० इंशमित्र च॒तुर्बेदा, उत्तर 
दायी मन्त्रां त्र> विज्ञान ममत्र तथा 
उप प्रवान त्र- विकासामभत्र जा | 

--आ“«्ख० इनायतपुर अलागढ़ 
प्रधान श्रा सनांदरसिंदह आय; मसन्त्रा 
श्रा नेत्रपालसिंद काषा० श्रा नराप्तम 
सिद्द । 

-खसयदानन्द खाधुआश्रम हर 
दुआगज-अवान श्रा सुर-द्रकुमार जा 
सन्त्रा श्रा खरद/रसिह, काषाध्यक्ष श्रा 
कृष्णमूर्ती जा । 


आर्य वीर दल समाचार-- 


--आयबार दल कानपुर न वाबू 
पुरवा मे दक्ष इट्सव मनाया | <५ स 
घ७ नवम्बर तक उन्न व गगापार मल 
म भ्रचार व सवा काय कया | आय 
समाज दशनपुरवा व सासामऊ 
उत्सव पर भी सवा काय क्‍्या। 


-जान्त य आये बारे दल उ०प्र० 
के समस्त व्याक्षया जा सूचित क्या 
जाता है क प्रान्दापय का निय का 
अषिष्य से पत्र या दल सद्दायता पन 
निम्न पत स भजे | श्र रामज्ञ प्रसाद 
गुप सचालक पू्णेमासा भवन मागल 
सराय । अथवा श्रा दयाप्रसद आय 
मन्त्र, इलाहाबाद बेऊक, हजरतगज्ज 
लसनऊ । 

--गगा स्नान पर ज्सनऊ के 
गोमता मल म श्रा दवीप्रसाद आये, 
उपसचालक की अध्यक्षता म आयबीर 
दल क्खनऊ न एक जनसवा शिविर 
लगाया जशिसम ३० आय वारों ने 
दिन भर सवा काय किया । 

--शस्बई प्रान्त य श्राय वार दल 
समिति-श्री काशाप्रसादर्सिद्त आब 
छातवा, प० रुद्रमित्र शाल्ली सचालक, 
श्रा भगयानद्‌व गुरतुज्या ब आ। 
रावलदास वप्सचालक, प०सुवान्द्रजी 
बौउिकान्यक्ष, २े०एए- साल्यन कर्ज 
लपाध्यत, श्री बल्दूयर क्षद्द अप 


अथांध्यक्ष । 

--भआाये बीर दल्ञ लखनऊ की 
ओर से प्रति शनिवार को खाय ४॥ 
बजे से भ्रार्य समाज गणेशगज में 
आय बीरो की एक गोष्ठछी द्वोती है 
ज्ञिसम अनेको प्रमुख कार्यकर्ता भाग 
लेठ हू । नगर के अन्य आब वीरो को 
भी वहा पहुचना चादह्दिय। 

-देबीप्रखाद उप सचा क्षक 

--३० ११ ४८ को पेसारा,केराकत 
जौनपुर म आये वीर दल स्थापनाथे 
एक सा्वज्ञनिक सभा हुई | महत्वपूण 
प्राग्राम ब भाषण हुए | चुनाव--सर 
ज्षक त्रा रामसूरत राय, नगरनायक 
प्रननाथ जो,शासरानायक अलखनारा 
यण जा, शिक्षानायक्र टा० अ्रताप 
नारायण शुक्ला । 

-श्रा बालादबाकर हस, अ्री 
विश्वनाथ आयवार आदि न परिचमी 
उत्तरप्रदश मे आयें बार दल के सग 
ठन के लए दौरा क्या। दादरा, 
मवाना, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर 
आादढ स्थाना पर प्रचार का अवन्ध भा 
हुआ | हि 
-३ <> ४८ का मांरजापुर आये 
बार दल के मण्ठलपात श्रा वचनराम 
छिद न आये बार दुल का स्थापना 
के लए पगह्दा का दौरा कया । दल 
स्थापना क बाद आ शवमान्दरसिदद 
नगरनायक चुन गय | 


गुरुफुल समाचार 


-शुरुदुल्ष ज्वाल्ञापुर का स्व॒ण 
जयन्त मदहापसबव ६ स << अभ्रश्रत् र८ 
तक दागा। एदहद्यतल अथम दल स 
हैं सारम्न दागा। वेद, आय, शक्ता, 
गुरुडुल, फाव, माइला, आयुपद, 
खसगाव आाद सम्मलन हाग। ९४ 
श्रक्ष का दान्ञान्त खम्ाराद द्वागा। 
चर के दुना मे नरव्तर द्शनानन्द 
ल्गर चलंगा। दाना मद्दानुभावा का 
ध्यान इबर भ्राकृष्ठ कया जाता ह€। 

-ननन्‍्द्‌जिशार शाख््री 


अन्यान्थ समाचार- 


--गुरुकुल कागडा की पुरानो 
भूसि मे १८ स २९ दिखम्वर तक 
सावना शिबिर ज्षगेगा | पठन पाठन 
गाए्ठा प्रवचन व सेवा थ्रादि कायक्रम 
हाग । (४ दिखम्बर तक ४) शुल्क 
सांहत खूचना देने पर नवास, 
चारपाई जल्लाद का व्यवस्था की जा 
सरऊँगा। 

उ चत मूत्य पर भोजन देने की 


१४ दिसस्वर १६४८ 


सतड सतफश्थजिर फारताजकप्का चतिए फिमिकी पका पेकरेकी काियपफपेडी किक पहमिकी अतिटी ७५०१० 'ैढ१# "किन १७०० ४१०१३ फविका 


व्यवस्था भी होगी । गम कपड़े पर्याप्त 
सख्या में साथ द्ाये। 
--धमंपात विद्यालकार 
--आये ससाजञ्ञ स्रीतामढ़ी बिहार 
की ओर से गोरज्ञा सम्बन्धी एक. 
सावजनिक सभा हुई बिसमें प० 
नारायण शर्मा व जइदेव नारायण 
खिनहा के भाषण हुए । विद्ार सरकार 
से गोबध निषेय की मॉग की गयी । 
-दयानन्द आर्य विद्यालय लश्कर. 
स॒० प्र० न राष्ट्रपति ढा० राजे-द्र प्रसाद 
जी के जन्म तिथि पर उनके दीर्धायु 
होने की प्राथना को । 


--वर्षोभूमि मथुरा का नवा 
वृहदद विशधाक “दशनानन्द प्रन्थ 
सम्रह विशषाक? के रूप सम १००० 
प्रष्ठो का ऋषि बोधोत्सव शिवरात्रि 
पर प्रकाशित द्वा रह्य है जिसम ६० 
टक्ट होगे। मूल्य ४) दवागा। तपो 
भूमि के ग्राइको का केबल २॥) भति 
रिक्क अथांत्‌ रजिस्टो व्यय सद्दित ४॥) 
अगाऊ भेजने पर मिलेगा। ग्लेश 
कागज पर २) म तथा सज्िल्द के 
ल्षिए ७) १५ जनवरी ४६ तक भेजे। 

- व्यवस्थापक तपाभूमि, 
«० कृष्णगगा, मथुरा 


-मआराम अलपुर, पा० खिर्वा 
जल्लालपुर ।जज्ञा मेरठ मे ५ वर्षों से. 
आयेसमाज चत्न रद्टा हैं। अब समाज 
मान्द्र बनान का तयारा हा रहा दे । 
दानां माना सज्जना का व सम्पन्न 
समाज का इस आर सद्दायता करनी 
चाइए। --चतराम 


+विरजानन्द वादुक सस्यान 


गाजियाबाद म वेदाननद्‌ बेद पुस्तकाक्षय 


का स्थ।पना का गया । 


-दरदाइ नगर के श्रमुख आये 
खमाजया का एक बठझ १० रामसबक 
भश्र का अध्यक्षता म / (५४८ का 
हुई ।जलसम नश्चय कया गया के 
अत्यक् राबवार का नगर के झिसा 
भाग ? यज्ञ 4 सभा का आयाजन. 
किया जाय । 


“जम्मू ओर काश्तार वश्वविया 
लय न माइजा आम वयापाठ प्रयाग 
का प्राम वनादना पराज्षा एड्यास्र 
अग्र जा क साथ अपना हाइंस्कूत 
पराक्षा क बराबर मान लया हैं। 

-गाहत्या नराध सामात सिरत्नी 
का आर स (४ सं ३० नवम्बर ४८ 
तक गापाष्टमा पत्च मनाया गया 
जिसम स्थ।नीय आये समान भौर 
आयकुमार सभा न पूरा सहयाग 
दिया | 

“नवीन लेखक सघ आगरा ने इस 
वर्ष काव्य प्रन्थ पर “हरिशद्वुर स्वर 
पदु%! दला निश्चय किया हू ,पुस्तका 
का चार मविवार८ परंबरीशध्तक भेजे । 


है. ए 779-/7-..- /2 
# जे अप ७० कर हक है सह था ० मा शा का का धन आप, बा 





कर्म फल प्राप्ति में 'हीः ओर “भी” का भेद 





( श्रीमती शह॒ुन्तक्षा गोयक्ष, खिद्धान्तशासत्री ) 
"है 3९ है जुरै फेरे एर रे एरै एए 7 7ैै जैर एरे एरै हरे जैरै 7 है 7 7 7ै एएे हरे 


जे 


कमफक्ष इस जन्म या अगले ही जन्म से विषयक विचार विमश # 


कु में आदरणीया बहन शकुन्तत्ञा जी ने बढ़ी विद्वत्त ओर सुन्दरता के 
औ. साथ अपना पक इस जन्म में भी क्मफल मिलता है प्रस्तुत किया है। # 


जै 
जद 7 7ैर हे और 7 फ़ैए 7९ एैै रे 7रै हर 7 एर एरै हरे और 7 रे रे जरे ज़रे 7ए पर और जे 


कई मास से सिद्धान्त विमर्श 


काब्षस मे कर्म सिद्धान्त पर श्री बाबू 


कालीचरण जी व श्री उपाध्याय ज्वां 
की लेख माज्ञा निकल रही है। में भी 
है पढ़ रही हू । मुझे इसम दी भोर 
का भेद ही प्रतीत हुआ है। श्री 
बायू जी कद्दते हैं कि कम का फल 
दूसरे जन्म जन्मान्तरो म दी मिलता 
है और भ्री ठपाध्याय जी कहते हैं कि 
इस जन्म मे भी मिलता है ओर दूसरे 
जन्‍्मी मे भी | 


१] महर्षि कयाद वेशेषिक के 
अर चेत मे धर्म की व्याख्या करते हैं 
“यतो अभ्युदय निशश्र यस सिद्धि स 
घमं ” धर्म वेदोकत कर्मों को कद्ते हैं। 
महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेददि भाष्य 
भूमिका में वेदोक् धर्म विषय श्रध्याय 
किखा है अर्थात्‌ धर्म नाम वेदोक् कर्म 
करने का दे । अत वेदोक्त कम करने 
पर (सिद्धि ) अर्थात्‌ फल्न (अभ्युदय) 
इदल्लो किक वन्नति, [ निश्श्र यस] पार 
ज्ौकिक उन्नति भ्रथां त्‌ मोक्ष की प्राप्ति 
है। निष्कर्श निकज्ञा कि धम का 
#घल इस लोक में उन्नति समृद्धि कीर्ति 
र्ुलादि है और मरने पर मुक्ति है। 
यदि इस क्वोक मे मिलने वाला मुख 
जो वर्णन किया दे दूसरे जन्म में 
मि्षने की धात है ता परजन्म के लिए 
पुन निश्थेयस का कथन व्यथ दो 
जाता है । ; 

[र] दो प्रकार के कम फक्नो की 
प्राप्ति दृष्ट, अदृष्ट का बणन ब्राह्मण 
ग्रन्धों से सिद्ध द्वोता है। आाह्यणो सम 
(विध्यर्थवादनुबाद बचन,विनियागात्‌! 
4बिधिविधायका,” झोर 'स्तुतिनिन्दा 
परकृति पुराइलप इत्यथंबाद ? इषप्यादि 
सूत्रों से समझाया दे । (परकृति) दूसरे 
कर्मों का दृष्टान्‍्त व [पुराकल्प ] इति 
हास का उदाहरण दकर विधि का 
विधान किया दै। (अग्नि होश्र जुड़ 
यानस्वर्ग काम ) “जिसझक्ा सुख को 
इच्छा दो वह अग्निह्ात्रादि यज्ञो को 
करे ।? यदि परकृति का फर साज्ञात 


>सम्पादक 

दृष्ट नहीं है तो असाक्षात्‌ अदृष्ट विधि 
के प्रति रुचि उत्पन्न द्वाना असम्भव 
ही द्ोगा। इस प्रकार शुभ कर्मों म 
ओर पुरुषार्थ में कौन प्रयत्नशीज् 
होगा। 

[२] महषि जी ने सत्याथ प्रकाश 
के सातवें समुल्लास म प्रार्थेना पर 
लिखते है “कि जब तक जावे कमे 
करता हुआ ही जीने रा इच्छा करे? 
क्योकि जसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष 
का सद्दाय ईश्वर भां दूसरा भी करता 
है उदाहरण दिया | (कि जो कोई गुड 
मोठा है ऐसा कहता उस्रको गुड़ प्राप्त 
व स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जा 
यत्न करता है उसको शीघ्र व वि्म्त 
से गुड मिल ही जाता दै।” तो यह 
गुडबत साखारिक वस्तु की प्राति, जो 
शरीर मात्र के क्षिए आवश्यक ह्‌ क्या 
यह फल दूसरे जन्म म मिलेगा । यहा 
प्राप्ति शब्द से फल्न ही ल्क्षित द्वाता 
है प्रभाव नहीं। 


[४] अयुष जमदर्ने कश्यपस्य 
भ्यायुषम्‌ । यहेबेषु आयुष तन्ना अस्तु 
श्यायुषम्‌ ॥१॥ यजु० ३। ६२॥ इस 
मन्त्र म॒ प्राथना तिगुना भौर चौगुनी 
उपदेश से जाना जाता है कि मनुष्य 
ब्रह्मचयांदि उत्तम नियमों से त्रिगुण 
तथा चतुगु ण भायु कर सकता दे । 
अर्थात्‌ चार स्रों वषे तक भी सुख 
पूवंक जी सकता है। तो क्‍या यह 
फरने का फल रूप आयु दूसर जन्म 
में मिलेगी या इसी जन्स म। हम 
देखते हैं कि मनुष्य अनियमित जीवन 
से रोगी हो जाता है और नियमित 
जीवन व पथ्य और ओऔषवि द्वारा 
पुन स्वस्थ ओर प्रसन्न होता है।इस 
प्रकार इस साक्षात फ्ल को देखकर 
ब्रह्मचायांदि सुनियमों के पालन में 
रुचि बढ़ती व पुरुषार्थ द्वोता है। 


[५] योगदर्शन मे योग की व्या 
ख्या “योगारिचत्त वृ त्तनिरोव” छट्ट 
कर इसका फल्े £तदा हष्ट स्वरूप 


अवस्थानमू” बताया है। तो यद्द स्व 
रूण म स्थिति का दूसरा जन्म होगी ? 
ओर यदि ऐसा माने तो निर्धाञ्न 
समात्ति की सिद्धि कब होगी। और 
राजा जनक को विदेह अवस्था का 
बरणोन असत्य ख्रिद्ध दो जायगा | 

[६] बाग दर्शान के स्लाधन पाद 
में यम नियमों के पालन के पश्चात्‌ 
उनका फल्न, लाभ वर्णन किया है। 
“ समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणेघानाम्‌'”, 
“सन्दोषादउत्तम युद्ध ल्लाभ ?। 

[७] भो नारायण स्वामो श्री भी 
झपनी कमंफलक्ष पुस्तक के ग्यारहने 
अध्याय में (फक्ष की दृष्टि से कर्म दो 
प्रकार के) क्षिखते हैं “कुछ कर्मों का 
फल्ष दृष्ट है जो इसी ज्ञाक और इसी 
जन्म में प्राप्त होते देखा जाता है परन्तु 
अन्य कर्मों का फक्ष श्रद्ष्ट है जा 
जन्म जन्मान्तर मे मिलता है ।?? 

[८] याग क्यो करना ? 'समाधि 
भावषनाथ क्लेश तनूकरणांथश्च? जन्म 
व जन्मातरों मे तो मित्षता ही है जो 
सिद्ध पत्त है परन्तु इस जन्म म भी 
भिल्लता है। कितना यहा कितना वहाँ 
यद्द तो नियन्ता प्रभु जाने पर मिक्ञषता 


8..:। भी है। 


न तपेदिक 9 
(भब० तपेदिक' रोग 
का सहल इत्ाज केवल ।>) के स्टाम्प 
विज्ञापन खर्च भेजकर हिन्दी मासिक 
“रगीत्ा मुसाफिर” (१) “जगाघरी? 
( ईं० पी० ) मुझ मगा कर पढ़ और 
प्रचार करके पुण्य के भागी बने । 





श्ध्‌ 


हे सचना 
विश्व शिरोमणि, धर्म प्राण, महर्षियों 
की जन्मभूमि आयेबत की विश्व के 
सानव समाज को एक अनुपम देन 


& आर्य हवन सामग्री & 

विश्व के मानव समाज को सहर्ष 
सूचित किया जाब्या है कि हम स्वरोग 
नाशक सुगन्धित आर्य इवन सामप्रग्री 
का निर्माण करते हैं। तपेदिक, क्षय, 
कोद और पागक्ञपन जेसे अखाध्य 
हा के लिए यज्ञ ही रामवाण औौषध 


। 

विश्व के समस्त राष्ट्रों में तथा 
भारत के श्रत्यक नगरों में भाय हवन 
सामग्री के एजेन्टो व विक्र ठाओ की 
झविलम्ब आवश्यकता है। 

अमेरिक्रा तथा मोरिशस आदि 
राष्ट्रों मे हमारी एलेन्सिया स्थापित हो 
चुका हैं। यज्ञ सम्ब-्वी प्रत्येक बस्तुओं 
का निर्माण हम करते ह। 
न० १ मेवा युक्त हवन सामग्री का 
भाव ८०) मन 
न० २ सुगन्वित हवन सामप्री का 
भाव ४०) मन है। 

यदि आप धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो 
नित्य यश्न करने का शुभ सकलल्‍प करे | 


धर्मबीर आये 
मडाधारी उपडेशक 
अ्रध्यक्ष-आय दृवन सामग्री 
निर्मांणशाल्रा, अद्दाता ठाकुरदांस 
सराय र्ट्रेला, देदहली ४ 


स्थानीय वितरक -- 
एस एम मेहता एण्ड कं, २०, 


२१ श्रीराम रोड, लखनऊ 


अकाल पुहागफ्रक इत्फन (करा फरपा कपल पाकर पाक 
चूक ०कागूद एक 0कनदक३७ ७७ कसा ३३०सुछछक कम्टूकनछ० बहा एकमकु७० ७७ ०कमहुककर 


९ आर्यमित्र साप्ताहिक, लखनऊ ) 
ह पंजीकरण सं. एछ, ६० 


अप्रडायणर ३शक ९८८० (१४दिखम्बर५८) 





दूरभाष्य : ५६६३ तार : “आयमित्र! 
४) भीराबाई भागे, ख़सनझ 








<० ७० 


( 2९४४४ ७०४ ३४१७० ३४४९४ ३४४ ३६:७2; १62 


६ » कर्ण रोग नाञझ्कतेल ० 


काज की सभी बीमारियों से छुटकारा पाने के क्षिए “करण रोग 
नाशक तेल” प्रयोग करें । इससे कान बहना, शब्द होना, कम सुनना, 
दर होना, लाज आना, सांय-सांय होना, मदाद आना, सीटी-सी बजना 
आदि शीघ्र आराम हो जाते हें। एक बार परीक्षा करके देखिये । मूल्य 
१ शीशी १।), पैकिंग पोस्टेज १॥); ३ इजेन पर खा प्री ओर १५शीशी 
कमीशन में अधिक देकर सोल एजेंट बनाते हैं। [कुछ निश्चित समय कु 
तक, चार शीशी एक साथ मंगाने से खर्चा फ्री, शीक्रता कीजिए] हे 


पता-कार्यालय 'कर्शरोग नाशक तैल” सनन्‍्तोमालन मार्ग, 
5५]73548470 ए. 7. नजीवाबाद (यू०पी०) 
(3862 ६2367 6९० 2४2094629509629529629&29562.4 | 







सफल बनाइए 
आर्यममाज के प्रचार-पसार और संघटन की सुदृढता 
लिए 


एकमात्र साधन आयमित्र! हे 


जो साठ वर्षों से निरन्तर मौन साधक के रूप में समाज, राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
साहित्य, धमे, राष्ट्र और मानव संस्कृति आदि सभी क्षेत्रों में वेदिक सिद्धान्तों 
कं का प्रतिपादन करन में संत्लर्न रद्दा है। सभी क्षेत्रों में आादशों की स्थापना 
ही उसका एक मात्र उद्देश्य रह है। 


यदि आप चाहते हें कि भविष्य में भी ( 
आयीभेषः 












दोनिक स्वाध्याय के ग्रन्थ 


(१) ऋग्वेद सुबोध भाष्य-मधु छन्दा, मेघातिथी, शुनः शेष कदुष, है आयेसमाज के प्रचार है बेदिक संस्कृति सहुद्धार 
बरागोतम, दिरिश्यगर्भ, नारायण, बृहस्पति, विश्वकर्मा, सप्त ऋषि व्यास हुए सिद्धान्त समयन #ह नतिक उत्थान 
झादि, १८ ऋषियों के मन्त्रों के सुवोध भाष्य मूल्य १६) ढाक ज्यय १॥) है निर्भीक आल्वोचना कद आदर पत्रकारिता 
जी समाज-सुधार है राष्ट्रभाषा हिन्दी सेवा 
ऋम्वेद फा सप्तम मण्डल (वसिष्ठ ऋषि)-सुवोध भाष्य । मूल्य७) , हद राष्ट्र नव निर्माण रे विश्व बन्धत्व 
डाक व्यय १) जुए विश्व रप्रन्त के अयनप संस्कृति 


यजुनेंद सुबोध माष्य अध्याय १ “मूल्य १॥), अष्ठाभ्यायी मू० २) 
अध्याय ३६; मूल्य ॥) सबका ढाक व्यय १) 


अथववेद सुबोध भाष्य- (सम्पूर्ण १८ काण्डढ) मूल्य २६) ढाक 
व्यय ५) 

उपनिषद्‌ माष्य-दश २), फेन ॥), कठ १॥|), प्रश्न १), छुण्डढक १॥।) 
माण्डूक्य ॥), ऐतरेय ।॥) सबका ढाक व्यय २। ) 


श्रीमदूभमवतगीता पुरुषाथे बोधनी टीका-मूल्य १२॥) ढाक उयय०२) 


बेदिक व्याख्यान-अस्नि में आदर्श पुरुष, [२] वैदिक अर्थ व्यवस्था 
[३] स्वराज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तिवाद और समाजवाद्‌ | 
[$] शांतिः शांतिः शांति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८] सप्त व्याह्ृति, 
[६] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अ्रध्ययन 
अध्यापन, [१२] भागवत में बेद्‌ दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, 
[१४] त्रत, दुवेत, अदूबेत, [१५] क्‍या विश्व मिथ्या है १, [१६] बेदों का 
संरक्षण ऋषियों ने केसे किया ९, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रे हैं ९, 
[१८] देबत्व प्राप्ति का अनुष्ठान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्तव्य, 
[२०] सानव की साथकतदा, [२१] राष्ट्र निमांण [२२] मानव की भ्रोष्ठ 
शक्षि, [२३] वेदीक्त विविध प्रकार के शासन । प्रत्येक का मूल्य ।) डाक 
व्यय पृथक । आगे व्याख्यान छप दे हैं । 


आदि सभी चंत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे दो 
आय मित्र फो समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान फीजिए | 


आयमित्र हीरक बयन्‍्ती की सफलता भाषके सहयोग पर ही निर्भर 
है । एक लाख रु० की जयन्ती निधि में अपनी सामर्थ्यानुसार सहायता 
| कीजिए ओर इष्टमित्रों से सद्दायवा दिक़्वाकर पुण्य के भागी वनिए। 


अ+भि+ को ३शति के इस यद्ञ में पड़ी हुई श्रत्येक भाहुति मानवता दे 
| नव-नर्मांण में सहायक होगी | 


संयोजक--'आर्यमित्र हीरक जयन्ती समिति! लखनऊ 


| 
| 








पुत्रदा 
शर्तिया पुत्र उत्पन्न करने की दवा सफेद बाल काला 
साधारण स्त्रियों को पुत्रदा से पुत्र 
होवेगा ही परन्तु, ओ बॉफक अथवा खिजाब से नहीं,इमारे हर 


सुगन्धित “केश कल्याण?” 
जज 8४८86. दा लगाने से सफेद वाल सबंदा के सिए 


काले हो जाते हैं। यह तेल भांखों की 
ने पुत्रदा सेवन कर पुत्र पाया है।। 
आज्ञ तक किसी को हताश नहीं होना रोशनी को बढ़ाकर दिमाग को ताकत 


ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। घर बनाता है। एकाघ बाज्ष पका हो 
पड़ा दै। यदि आपको पुत्र की इच्छा मंगावें 
हो धो एक बार परीक्षा करे तो २॥) का तेल मंगावें, अधिक हो 


पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला घुरत। | शो पक बार परीक्षा कर अवस्प | शा) कल पका हो को ३) का हक 
ध्यान काका... 9धादे. प्रतिशा पत्र लिखा ल्लीजिये। मंगावें। गुयदीन होने पर मूल्य वापस । 


बायूराम भारती द्वारा भगवानदीन आये आासकर प्रेस, ५, मीराबाई मार्ग मूल्य २), पूरा कोल ३ शीशी १३) पता--एस० के० प्रसाद 


झखनऊ से मुद्रित तथा 7रकाशित | पता--श्रीमदी रामपष्यारी देवी पो० 
के पो० कतरीखराय (गया) मर नकल 





ईसाई प्रचार निरोध आन्दोलन- 





नेपाल में आर्यंसमाज ओर बोद मिलकर इंसाहयत के 
पडयन्त्र का सामना करेंगे 
आर्य नेता श्री रामानन्द शासत्री का नेपाल में भ्रमण 
ओर उत्साह बड़ 'क स्वागत 
'शीघ्र ही नेपाली आर्यबन्धु अपना शिष्ट मण्डल 
लेकर भारत आयेंगे 


गत नवम्बर २१ तारीख का दिन 
४ बजे आये प्रतिनिधि सभा विहार 
राज्य के उप प्रधान आचाये पं० रामा- 
ननन्‍्द शास्त्री, मजनो पदेशक नन्‍्दल्वालजी 
एवं बाबू बेज्ननाथ प्रसाद जी तथा तीन 
झन्य आये अन्घुभों के आगमन पर 
नेपाल की राजधानी क्ाठमाण्डू में 
आय॑ समाज्ियों ने बढ़े धूमधाम से 
उनका स्वागत किया । 

२२ तारीख को काठमारडू के 
रंजना सिनेमा ,द्वाक्ष में प्रसिद्ध दिंदी 
नेपाज्ञी और नेषारी भाषा के कवि 
एवं राजनीतिक नेता श्री केदारमान 
व्यथित जो के समापतित्व में आचाये 
पं० रामानन्द जी का भाषण हुआ 
उन्होंने अपने भाषण में कह्टा कि आज 
आर्य समाज और भार धम पर प्रद्दार 
करने वाले दूसरे धर्मों इसाईयत एवं 
इस्लाम में टक्कर हो रही है। आये 
समाज का आये विचार धारा से 
निकले किखो भी धम्म से विरोध नहीं 
है वे बौद्ध, सिख, जेन या सनातनी 
चाहे काई भी कयोंन हों मौलिक 
एकता के कारण उठने सबके स्राथ 
हमारा विचारात्मक व्यवहार है पर 
विदेशी मतों खे विरोध दे । 

बाबू बेजनाथ प्रसाद जी ने भी 
गम्भीर और ओजस्वी साषण किया | 
सभापति श्री केदा रमान व्यथित बी 
ने सभी को धन्यवाद दिया और 
आय समाज की उपयोगिता पर 
प्रकाश ढाला । 

उसी दिन २ बजे अद्दर फे प्रसिद्ध 
बौद्ध विद्दा शाखा बहाल के प्रांग्य 
में नेपाल के नेता श्री गणेशमानसिह्‌ 
के समभापांठत्व में नन्दक्षाल्ष जी के 
६ जोरदार मजनों के बाद सभा हुई 
श्री रामानन्द जी ने कटद्दा इसी देश 
के सुपुत्र गौतम बुद्ध ने दी विश्वभर 
में भाय॑ घर्मं को आय अ्रष्टांग मार्ग 
ओर खत्य को फेोज्ञाया बोद्ध 
घमे कौर श्रायं समाज साथ-साथ 
ही] कर के 
सुधार एव शुद्धि को लेकर चले यही 
सामयिक आवश्यकता है। बाद में 
नेपात्नी नेता भ्री धमरतन यमि जो 
सपाव् के प्रधान परामश दाता भी 
हैं न कहा कि विश्व की ऐतिदासिक 
अनेक घटनाओं में तीन घटनाएं 
प्रमुग्ब हैं. [१] बुद भगवान का प्रादु- 


भांव, [२] फ्रान्स की मद्दाकान्ति एव 
[३] दयानन्द सरस्वती हैक ले 
भारत में यदि बुद्ध का न 
होता तो भारत की आये विचारधारा 
विश्व में बौद्ध धर्म के रूप में नहीं 
फैलने पाती, पैसे दी दयानन्द स्वामी 
जी ने झाये ख्माज स्थापित न किया 
होता तो भारत में आज तक कितने 
दा झोर इस्राईलेण्ड बन गये 

। 

नेपाल के प्रजातान्त्रिक संघर्ष की 
खफल्ञता में भी आय समाज का बड़ा 
योग दान रहा है| भाय खमाजी शहीद 









अंधे भयर 





की 
०» है. ड्ट 


ईसाई 


२४ नवम्बर की रात को १२ बले 


एक युवक द्वारा आयंक्षुमार सभा स्रीपरी 


बाजार मर्ंस्तां को पदा क्रगा कि सीपरी 
बाजार में स्रेम्टल होटल के पीछे 
इस्राई लोग मत प्रचार की आड़ में 
भोन्ली भात्नी शनवा को धोखा दे रहे 
हैं। भी गंगाराम भाये, भी रघुनाथ 
यन्दू, कृष्णसिंद एवं अगदीशचन्द्र 
आदि जायह्षमार उपयुक्त स्थान पर 
_ पूजघाम प्ले ह भवन प्रवचन 
हुए। ज्लोग बढ़े प्रभाविव हुए, प्रति- 
क्रियावादी विदेशी खाम्राज्यवाद के 
दल्ञाल्ञों और ख्रामन्त पोषक पुरोहितों 
झादि हारा आय समाज पर तगाये 
गये ख्रभी प्रकार के ब्वांहनों को 
आचाये रामाबन्द की ने साफ कर 
दिया । विदेशी धम्म प्रचारकों के पढ़ 
यन्‍्त्रों से एकम्रान्न ईन्दूराज्य नेपात्न 
को बचाने का भार आय समाज ही 
बहन कर सकेगा ऐस्रा विश्वास नेपाल 
की धर्म परायण जनता में ठत्पन्न होने 
बगा दै। 





अभिनन्दन ग्रन्थ की तेयारी 


श्री गज्लाप्रखाद एम० ए० रिं० चीफ जब तथा श्री गन्लाअस्राद उपाध्याय 








एम० ए० की सेवा में झ्रार्य प्रतिनिधि खभा उत्तरप्रदेश जो जजिनन्दन प्रन्थ 
भेंट कर रही है, उसको सामभी एकत्रित की था रही हे | अन्ध के प्रधान संपा- 
दक श्री महेन्द्रभलाप शास्प्री ने विद्वानों की ख्रेषा में छा विज्ञप्ति भ्ेद्वी हे उसमें 
कट्दा गया है कि लेल नेदिक धर्म अथवा आयख्रमाल के किसतो प्िद्धान्त या 
किसी स्रामाजिक, वेज्ञानिक, आर्थिक, राजनीतिक बिषय पर “होने चाहिये। 
ऋषि दयानन्द अथवा किसी अन्य मद्दापुरुष के जीवन सम्बन्धी क्षेत्न भी प्रन्थ 
में प्रवेश पा खकेंगे । लेख स्थायी स्राद्ित्य के स्तर के होने चाहिये। केख संस्कृत 


हिन्दी अथवा अंग्र जी किस्री भी भाषा में खिखे जा सकते हैं | 
विश्वप्ति में यद्ट भी प्रकट किया गया है कि इन दोनों विद्वानों के सम्बन्ध 
में महत्वपूर्ण संस्मरए भी दिये जा खकेंगे। खेख शीघ्र भाने चाहिये जिससे 
सम्पादन का काय॑ प्रारम्भ किया ज्ञा सके । 
--विश्वम्भरसद्दाय प्रेमी, प्रचार मन्त्री, जयन्ती 


श्री शुक्राज शास्त्री के खून से ही 
नेपात्र की सामनत राणाशाही डर 
सकी इसलिए आय समाज एवं बोद्ध 
साथ-साथ सुधार एव शुद्धि को लेकर 
घल इस्र विचार का में स्वागत 
करता हूं । 

सभापति श्री गणेशमानस्रिद्द जी 
ने कद्दा आयंसमाज की सट्टायता यदि 
प्राप्त न द्वोदी तो नेपाज्ञ की क्रांवि 
सफक्ष नहीं होती विशेषकर आर्य 
शहीद भ्री शुक्रराज शासत्र' का बलिदान 
झौर बतमान आय समाज नेपात्न 
के प्रवान भ्री राजात्ाल आय जी का 
सहयोग द्वी हमारी क्रंति की सफलता 
का कारण बने। गणेशमानसिंह नी 
के बाद बाबू बेजनाथ नी का भी 
ओंजस्था भापण हुभा । 

काठमारद्द अंचल के प्रमुख शहर 
ललितपुर भक्षपुर भादि में भी बड़े 


जगह जगह पर भजन प्रवचन 
एवं हवन के ख्राथ स्राथ भाय समाजों 
की स्थापना ओर पुनर्गठन करते हुए 
दर्शनीय मठ मन्दिरों के दर्शन के 
बाद शास्त्री जी भ्रपनो मण्ढल्नी सहित 
२ वारीख को भारत ज्ौट गये। 

इस सभी समारोह के ज्िए खर्च 
११२३) रु० हुआ यह सब व्यय 
महिला आय स्रमाज की अध्यक्षा 
श्रीमती घन्द्रकान्वा देवी जी ने किया 
है चन्द्रकान्ता देवी न्री आये समाज 
नेपाल की उप प्रधान भी हैं। 

नेपाज्ञ के णाय॑ प्रतिनिधि गय 
भारत भ्रमण के किए शीघ्र दी स्थान 
करने वाले हैं. बिसमें समा के प्रधान 
श्री राजालाज़ आय, प्रधान मन्त्री भी 
हरिहर भ्रत्ाद एवं खभा के प्रधान 
रा वा भ्री ध्मरत्न यात्मी भी 

। 


२१ दिसम्बर १६४८ 


मत के प्रवार की आड़ में धोखा 


पहुंचे भोर निम्वक्षिक्षित शृश्य देखा। 
(१) इस पंटाल में क्षममग एक 
हजार नर-नारी एवं बज्चे थे | 
(२) यह प्रद्धार शैयादिक चर्य 
की ओर से था और छारे भारतवष 
में इनका इसी प्रकार का प्रचार हो 


रद्दा है । 

(३) प्रचार के भध्यान्तर उन्होंने 

य दावा किया कि वह हर 
प्रकार के रोगों, जो इसा पर श्मान 
जाता हो, से शुक्त कर सकता है। 
उस्रका प्रचारक छो अपने आपको 
एक पुलिस अधिकारी बताता है, उठ 
कर देवियों के समूह में गया। एक 
देवी को खड़ा किया, तीन-चार देबियां 
रसके पीछे खड़ी हो गई'। प्रथम 
देवी कट गिर गई और उसके पीछे 
खड़ी देषियों ने उसको सम्माक्षा । 
दो मिनिट के पश्चात्‌ कथित पुद्षिस , 
अधिकारी भ्रचारक ने उस देवी के 
मुद्द एर पानी का छींटा दिया और 
भी कुछ दया छगाई। इसके परचात 
सह ऐलान कर दिया कि देवी का 
रोग दूर द्वो गया है। इस प्रकार कई 
देवियों भर पुरुषों से इस प्रकार का 
पाखणएठढ रचा गया। उन रोगियों में 
एक पत्चटन का सिश्र सिपाही और 
उसकी धम् पत्नी भी यी ( खिसका 
पता मेरे पास सुरह्तित है ) । 

बह यह भी ऐज्ञान झरते थे कि 
जिख किस्री के पास किस्री प्रकर का 
कोई गुरु मन्त्र, गद्य या ताबीज 
इत्यादि हो, उनकों उतार कर ठीक 
करने के क्षिये ब्वाये । 

हम भारत की स्वतन्त्र सरकार से 
अनुरोध करेंगे कि वह इस पाखण्ड 
की पूरी-पूरी ज्ञांच करे और यदि 
उनका दावा सत्य है ता ख्ऋरकार उनकी 
सद्दायता करे ताकि बढ़-बड़े चिकित्सा- 
लय खोल कर भारत का रुपया नष्ट 
न हो और यदि यह ढोंग दे भौर वो 
वारतव में है ही, तो ऐसे पाखस्ड पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाया जाये ताकि जनता 
ऐसे व्यक्षियों के चंगुल में फंसने से 
सावधान रहे । 


एक विचित्र घोषणा 


उनके एक दप्देशक ने घोषणा 
की कि कत्ल रात अरथांत्‌ दिनांक २४ 
नवम्बर को एक रोमन केथोल्षिक 
ईसाई उपदेश सुनकर कुष्ट रोग से 
पुक्त हो गया और मैथाढिक चचे का 
अनुयायी हो गया है । 

उन्होंने यह भी घोषणा की कि 


जो व्यक्ति इस प्रकार इश्वरीय चिकित्सा 


से चंगे हो गये हैँ बह इटारसी में डा० 
कोटालिंगम रांजकीय चिकित्सालय 
सेढ के समीप से पन्न व्यवहार करें। 

-गंगाराम आये 


»₹ दिसस्थर १8४८ 
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च्द्य्ध््न 


बइम अमेजन वाचो विसजन देवबीतये स्रा गृझ्ामि इृहदआाव 


सि 


घानर्पत्य स5इद देवे+पो हणि शमीष्य सुशमि शमीध्व। इविष्कदेदि 


यजु० १-१५ 


दृविष्कृदेद्दि ॥ 
हे यश्ष, तुम अग्नि के तनुस्वरूप दो । वेदवांणी के प्रयोग स्थान हवा। दिव्य 
गुर्णों की प्राप्हि के लिए मैं तुमका प्रहय करता हू । तुम घनस्पतियों के सबघ 


सबंधन फरने 


वाल्ले मद्दान्‌ मेघ दो । देषो के ल्षिए इस दृवि को सस्कृत करो, 


अण्छे प्रकार सम्कृव करो | हे वाक्‌ू आओ, है वाफू आझो | 





है 


कखनऊ दिखम्वर १६४५८, दयानन्दाब्द' 
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श्रद्धा मे भ्रद्धानन्द ने सीने 
पे खाई गोलियों 


जब आयें जन आयबीरो की 
शहादत का स्मरण करते हुए उपयुक्त 
पक्षिया बोलते हैँ तव एक श्रद्ध य 
स्वामी श्रद्धानन्द जी के प्रति सबका 
मस्तक श्रद्धाबनत द्वों जाता है और 
एक नथीन स्टूर्ति हमारे हृदयों को 
क॒तव्य प्रेरणा खे ओतप्रोत कर देती 
हे । 

आार्य समाज के इतिद्दास का 
आरम्भ मध्य और बतमान तीना ही 
उस मद्दामानव के प्रभाव से युक्ष रहे 
हैं । आारम्मकाल सम त्याग वृत्ति अपना 
इक अचार चोत्र के अनन्य पाथक बन 
»र और शिक्षा प्रणाली का नवान 
रूप देकर स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जां ने 
नवजांधन प्रदान किया | सभी प्रति 
क्रिया बादी शक्तियों और साम्राज्य 
बादो ताकते गुरुकुल आन्दोज्ञन को 
शका का रृष्टि से देखने कंगो इस 
क्ान्तिकारां पराक्रण का परिणाम 
शीघ्र ही भारत व्यापी हो उठा भोर 
स्वदेश स्वभाषा स्वसम्यता के श्रति 
झाकर्षण और आस्था दत्पन्न करने 
वाक्षी गुरुकुत् सस्थाए राष्ट्र के कोने 
कोने में स्थापित धोने झूमी । 

झाय समाज के सघटन को 
सुदद बनाने और उसके प्रभाव को 
स्थायो एवं व्यापक बनाने की दृष्टि से 
स्वामी जी ने स्ाबदेशिक सभा के 
निर्माण का सयाजन किया । बाद मे 
सथुरा में ऋषि जन्म शताब्दो के रूप 
में सफल समारोह कर आये जगत्‌ 

एकठा »र आ्यापकंदा पर इस 

का अख्छा अऊअश्र पड़ा | भाज 








सभा जिस रूप में आय जगत्‌ का 
नेतृत्व कर रही है उम्रकी कल्पना 
स्वामी जी ने पहले ही कर की थी । 

आये समाज के शिक्षा आन्दोलन 
व सघटन का नेतृत्व करने के खाथ 
दरिजनोद्धार भर शुद्धि आन्दोज्ञन 
के मइत्वपू्ण कार्य भी स्वामी जी के 
स्मरणीय कार रहे। 

स्रामाजिक क्षेत् मे कार्य करते हुए 
भी ने राजनीति स पथक नहीं रहे 
काग्रंसख के आन्दालनो मे सक्रिय 
साहस प्रदर्शन व अमृतसर काम्रस 
के रवागत/ध्यक्ष पद का कायभार बहन 
कर उन्होने आये समाज के राजनेतिक 
स्वरूप का परिचय दिया । 

चादना चौक म गारो की सगानो 
के स्रामन छाता तानकर खडे हान 
तथा सत्य व राष्ट्रीय एकता के लिये 
लामा मस्जिद म मु रलम बन्धघुओ के 
समज् भाषणादि देने की उनकी 
जावन घटनाए भारताय झतदहास म 
खदेव स्मरणाय रहगा । 

शुद्धि के अमाघ मन्त्र द्वारा 
उन्हाने जिस राष्ट्रीय एकता के यज्ञ का 
आरम्भ किया था उस्रमे उन्हें अपनी 
दी भाहुति देकर कीमत चुकानी पढ़ां। 
वे शहाद द्वो गये हैं। भारत का एक 
मद्दापुरुष २३ दिखम्बर को दससे उठ 
गया । दस खबको उनके बल्षिदान की 
चिनगारी श्रदेव मार्ग दशेन करती 


गी 
४ जब हम कहते हैं कि आयंसमाज 
का वर्तमान भी स्वामी अद्धानन्द जी 
से प्रभावित दै तब हमारा यदी अभि 
भाव हे कि आज़ के आये खमाज के 
पाख उनको प्रेरणाए ६ और उनपर 
चक्कर ही आय समाज झागे सफल 
ताए प्राप्त कर सकता है । उन प्रेर 


(गला उमा कक 
6 ता कक, कक अब 
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खातों को यदि क्रमवद किया जा 
दवा इस्र प्रकार अकित किया जा 
| 


(अ) थाय समाज अपनी शिक्षा 
नीवि से राष्ट्र का नेठन्ध करे । 

(आ) आये समाज शुद्धि आन्द 
क्षन द्वारा विदेशी और विधर्मी पच 
सागी तत्यो का निराकरण कर राष्ट्र 
की एकता के क्षिए प्रयत्न करे 
विदेशी ईसाई मिश्नरियो और 
पाकिस्तानी पच्चमागियों से राष्ट्र को 
रक्षा के लिये शुद्धि का दुधारा खदेव 
चलता रहना चाहिये | हमसे 
कोई प्थक्‌ न हो, प्रृथक हुआ दो तो 
हम उसे फिर मिला ले और 
झागर काई हमारे सिद्धान्तों में विश्वास 
कर हमारे मे मिक्षना चाहे तो हम 
उस्रका स्वागत करे । 

(३) आये समाज दरिघ्नन समस्या 
का उचित खसमरावान करे। आज़ देश 
में हरिजन वगे का पिछड़ापन प्रथम 
खमस्था नहीं, दरिजनो की प्रथक्‌ बर्गं 
के रूप मे रहने की नीति अराष्ट्रीय 
एवं समाज के लिये घातक दै। 

(३) राष्ट्रभाषा हिन्दी को यद्यपि 
भारताय खाबयान म आदर का स्थान 
प्राप्त दे ( जो आये खमाज के प्रयत्नों 
का दी परिणाम दे ) फिर भी कथना 
और करनां की एकरूपता म अ्रन्तर 
है। श्राय समाज हिन्दी का सजग 
प्रदरी बन पजाब म आय॑ समाज की 
सक्रियता श्सा आदशे की प्ररणा से 
है। सर्वामा जी का आशीवांद हम 
अवश्य सफल करेगा । 

(3) आर्य समाज हां वेदा का 
सच्चा उद्घाषक हों सकता हैं. अत 
वेद प्रधार का वादक मन्तव्या के 
प्रचार का राष्ट्राय अन्तर्याट्रीय कायक्रम 
बनाकर दम आगे काय करना हागा। 
स्वामा जा खद्धम अचारक द्वारा इस्रा 
भावना दा जाग्रत करते रह । 

(5) गा रक्षा आन्दात्तनन के क्षय 
भां स्वामां जी प्रेरणा क स्रात ह 
उनकी [बचार धारा के अनुसार चल 

कर राष्ट्र मु सुख्ध समृद्धि का जावन 
ज्ञाया जा स्रकता है । 

उख्र मद्दामानव क श्रवि हम प्रति 
बष श्रद्धार्जलया श्रपित करते हैं पर 
सच्चा! श्रद्धार्जात वो उस्रा दिन द्वागी 
जब उनके आरम्भ झिये सभी काय 
पूरे ही जायेगे। मित्र पारवार रवासां 
जा के विचारों और आंदर्शों से सदा 
प्रेरणा प्राप्त करता रद्दा है और उन्हें 
पूणा करने म खतत सल्वग्न है । शद्दीद 
का स्मृति के इस सुअवसर पर हम 
मित्र परिवार क आर स उन सभी 
कार्यों को जिन्दे स्ामा जां चाइनत थे 
पूरा करने का प्रतिज्ञा दुद्दराते हैं । यद्दी 
इसारा। आर से उस मद्दा मानव के 
प्रात श्रद्धा जलि है | स्मरणीय, वन्द्नाय 
स्वामी जां इमारो श्रद्धाआल् स्वीकार 
करें | 
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भारत के लोह पुरुष सरदार 
पटेल अमर हें 


१४ दिसम्बर को भारत के लौह 
पुरुष सरदार पटेक्ष की पुरुय स्मृति 
सनायी गयी । भारत का आधुनिक 
इतिहास जिन भद्दापुरुषों के तप त्याग 
से सिंचिद है सरदार उन लागों श्वी 
अ्प्रणी पक्षि में हैं। भारत के मान 
चित्र के पीले और खामन्तशादी धब्ों 
से भारत मा को मुक कर अखण्ड 
रूप में एक सशक्त राष्ट्र बनाने में 
सरदार ने जा यांग दान दिया दम 
सब उस मदत्य को हृदयज्ञम करते 
हुए भाषावाद, प्रान्तवाद, सम्प्रदाय 
वाद आदि से ऊपर उठ सके यही 
सरदार का सच्चा स्मरण द्वागा, 
आदशे अभिवनन्‍्दना होगी । 


महा वेज्ञानिक वसु की 


शताब्दी 
भारत के सुप्रसिद्ध स्वर्गीय बैज्ा 
निक श्री कगदीशचन्द्र बसु की 
शताब्दा मनाकर राष्ट्रवासियों ने 
उन के प्रति कतज्ञता का प्रकाशन किया 
है। वेज्ञानिक बसु ने अपने प्रयोगों 
द्वारा भारत की प्रतिभा का उस समय 
विश्व म सम्मानित कराया जब भारद 
गुलाम था और यारप के लोगों को 
बतज्ाया गया था कि भारत के ब्लोग 
अस+य है । उनके प्रयत्नो का अस 
दिष्णु मनावृत्ति के साथ उपहास 
किया गया पर धये का विजय हुई। 
ओर उनका साधना ने वेज्ञानिको को 
बशांभूत कर जिया। जेसे परापीन 
भारत के दयानन्द, अरविन्द और 
विवेकानन्द सख्लार को अध्यात्म का 
सन्देश दे गये, तित्रक, गाघी छुभाष 
ओोर नेहरू ने राजनांति मे विश्व को 
मार्गेद्शन दिया, इसीम्रकार वसु महो- 
दय के आविष्कारों ने आधुनिक 
विद्धान का चामत्कारिक देने दा हैं। 
पराधीन भारत के होन के कारण इनके 
अआविष्कारों का अप्ने नाम से प्रकट 
करने की दुरमि सन्धिया भी हुई । 
भारत के गौरव की रत्ाथें इस प्रकार 
की घटनाओ की खाज का बानो 
चाहिये । बसु लेसे वेश्यानिक का 
सम्मान ओर स्मरण भारत का गौरव 


है। (शेष अगले पृष्ठ पर ) 


छिमिक्ी काल नेक डाक 


[ पिछले पृष्ठ का शेष ] 


जयन्ती ओर अन्तरद 


सदस्थ गण 


आयभिन्न दीरक अयन्ती कादि 
समारोह कार्यक्रम का विज्ञापन ओर 
प्रचार मिश्चिव योजनानुखार दो रहा 
है ओर अब यह अनुमब किया बाने 
स्वरगा है कि योजना केवल शाबन्दिक 
नहीं क्रिया में परिणत होने वाली मी 
है। समस्त आये जगत्‌ ने इस याजना 
को जाश'बांद देकर उत्तर प्रदेश के 
आये बन्धुओ को जहा प्रोत्साहित 
किया ६ वहीँ उनके कन्धों पर मद्यान्‌ 
दायित्)र भी सोंप दिया दे। सारा 
आय जगतू पढ़ी आशाओो के साथ 
सच्तर प्रदेश के आया की काय कुश 
लता और कतंव्य परायक्षता की ओर 
निहार रहा दे । कया इम आय ज्गत 
की आशाओ को पूर्ण कर सकेग ? 
यही प्रश्न है जो भाज उत्तर प्रदेश के 
प्रत्येक आय का देना है। 
उत्तर प्रदेश के थायों का प्रति 
निधिस्य करने वाले अन्तरग खद॒स्य 
आगामी २४ २४ दिखम्वर को कन्या 
गुरुकुल्ल सासना म अन्तरग बैठक से 
सम्मिल्षित हाने पहुंच रहे हैं । बुलन्द- 
शहर और इक्षद्वाना में सदस्यों ने जो 
निस्ेय किये ये आज़ उन्हे पूरोंकर 
दिखाने का समय खमोप आा गया 
। यह खममम कर कि जयन्तों से पूर्व 
अन्तिम कब्हो म धन बरखने छगेगा 
या काई कल्पनातीत घटना हो खकेगी 
झअपनो पत्मायनवादी मनावृत्ति का 
बरिचय इदना द्वागा । इसालये आव 
स्यकक्ञ ६ कि सब अब तक के केले 
छोसे का इसाब भिल्लाये भोर जो 
कुछ हा चुका उसे बहुत न सानकर 
आगे के लिये अपना कृठव्य निर्धारण 
करें। जयन्ती निधि हां सयन्ती को 
सफक्षता का भाधार होगी और उस्री 
से पठा चल्लेगा कि उत्तर प्रदेश में 
झाये समाज की |कतनी शक्त ओर 
छूमता हैं। अयन्ता निधि के किये 
नाटो का प्रकाशन किया गया है 
बहुत से भाइयों ने उन्हे सगाकर कार्या 
रम्भ कर दिया दें परन्तु अभा बहुत 
से अन्तर सदस्य बन्घु इस्र कारये 
के किये समय नहीं निकाल पाये हैं 
उनसे इम विनम्र ।नवेदन करना 
चाहेंगे कि वे अयन्तां को पारिवारिक 
काय मानकर उसकी छफल्नता के लिए 
जुट आय । आये परिवार के अभिन्न 
मित्र का आज़ दर्पोत्सष दे कोन अपन 
मित्र को बधाई न देगा। मित्र के लिए 
शाब्दिक बधाई से काम न चलेगा । 
उसके लिए कर्तव्य सुमन चढ़ाने होंगे 
आपके प्रयत्नों से मित्र सशक्ष हो, 
ब॒न्रकार जगत्‌ में उसे उथ्व स्थान प्राप्त 
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हो, आयंजगत्‌ के विद्वानों है है और हे है है है है जद जैए है है है है हर जे है जैद हे और है डरे जे के 


ननन्‍्दन हो और अपने गुरु की शिक्षा 
स्थक्षी आदश स्थक्षी के रूप में रमर 
सख्ीय बन ख्के इससे अधिक सन्‍्तोष 
ओर सुख की बात क्‍या दवा सकेगी । 
हो सकता दे अत त म मानवीय कम 
जोरियों और खावनों की अकिंचनता 
के कारण दस आगे न बढूसके हों, 
पथ अष्ट हुए हों पर ऋषि दयानन्द 
का प्रकाश स्तम्म हमें चरेवे त चरेवेति 


की प्रेरणा दे रहा है | हमे आगे 


और 


है। आइये मिलकर आगे बढ़े 
कृत व्य का पाकन करे । 


कन्या श॒रुकुल सासनी 
महोत्सव 


आय समाज की शिक्षा सस्थाभों 
में कन्या गुरुकुल खासनी [अक्ञीगढ़] 
का अपना विशेष मश्त्य झर स्थान 


है । 


नगर के दूषित बातावरण से दूर 
राच्छ वातावरण में इस भाश्रम की 
नींव ढाल्कर जिख दूर दर्शिता का 
परिचय दिया गया है वास्तव में नारी 
शिक्षा समस्‍या के साथ उस्रका घनिष्ठ 
सम्बन्ध दे । नागरिक जीवन को दूषित 
वृत्तियां बाल जीवन मे जितना शीघ्र 
झौर अधिक अखर ढालर्त हई उनका 
प्रदर्शन झाज की शहरी शिक्षा में 
स्पष्ट भ्रकट द्वा रद्दा है । 


नागरिक विज्ञासता की भा वनाए' 
शिक्षा में बढ़ रद्दी हैं, स्वदेश स्वमाषा 
स्वसभ्यता प्रेम का भाव समाप्त हो 
रहा दे ओर सास्कृतिक कायक्रमों के 
रूप में आज एक विदित्र दूषित वाता 
अं हमारी शिक्षा का ध्वर्त कर रहा 
। 


यदि हम झपनो वर्तमान और 
भावी सन्‍्तानों का इस दूवित प्रथाह 
से बचाना चाइते हैँ और भारत में 
नारी जागरण को उचित नतृत्व प्रदान 
करना चाइते हू ता इस्र अ्रकार की 
सरथाओझों का अपनाना और उनका 
बढ़ाना हमारा फतव्य दाना चाहिये 
सनातकीय शिक्षा स्तर तक का नि शुल्क 
शिक्षा व्यवस्था कर गुरकुल्ष के आधि 
कारियो न जो मद्दान्‌ प्रयत्न किया 
हुआ है दम उसकी प्रशस्रा करते और 
सफलता चाइते हैं । 


२४, २५ दिसम्बर को गुरुकुक्ष का 
र८ या थार्षिक्र दोष्षान्त समारोद 
सम्पन्न होने जा रद्दा है। उत्सव की 
सफलता की कासना करते हुए भाय॑ 
जनता से उस अवसर पर पधारकर 
ससथा की प्रगति में सहायक बनने की 


प्रथना करते हें | जौ 











कन्या गरुरुकुल सासनी में श्री कमलापति त्रिपायी 
शिक्षा मन्त्री उत्तर-प्रदेश, २६४ दिसम्बर फो दीचान्त भाषश देगें 


आय जन इस अवखर पर उत्सव में पधार कर उत्सव की शोभा 
बढ़ावे । 
नबीन कन्याश्रों का प्रवेश भी रुख़ब के अवसर पर ही होगा। 
इच्छुक अभिभावक कन्याञों को साथ लेते आार्षे | 
--ह्षर्मादेषी मुख्याधिष्ठात्री 
कक ३ कू कक कक कक कह क कक कह कक 


सभा में प्रविष्ट समाज सूची 


अन्तरज्ञ समा दि० २४१०:५८ के नि० स० ३ के अनुखार निम्न समाज 


सभा में पभ्रविष्ट हुए । 
१--भरभारी पोस्ट खास सिक्षा इलाइबाद_ १००) कोटि 
२--जाजूमई 99 करेनाइसा 99 मैंनपुरी २५ १ 
४---जियाक्षगांव पट्टा | देवीखेद 99 हि 8 ॥ । 
इवरालस्यू 
आयंमित्र हीरक जयन्ती के लिए प्रात धन की सूची 
१२ दिसम्बर ५८ तक 


दान सूची निम्न प्रकार प्रकाशित की जाती है और सभा दानी 
महानुभावों को धन्यवाद देती हे । 


१--न्री कुन्दनक्ञाल जी, दहला [क्षखनऊ] २) 
२--” राधेश्याम गुप्ता, रुरकेल्ा [उड़ीसा] २०) 
३--? प्रधान आय अतिनिधि सभा बगाल भासाम ४१) 
४--” घजयपाश्ष जी कपूर, क्षत्रनरु ५) 
४--? फूलचन्द गुप्ता ० आये समाज देषरिया ११) 
$-?” स्राहनकाक्ष जी, मेरठ शहर २५) 
७--” हा० आर० एस० ज्ञात, क्षौंढी, [छतरपुर] ४) 
८--? द्वारकाप्रसाद गोयल, मेरठ शहर १०१) 
६--? व्यवस्थापक वेदिक वाचनालय, नारायण पेठ २५) 
१०--”! सन्नी आ० स० बैजनाय पारा [रामपुर] ५०) 
११--” छेदीराम आय, धुड़द्धरिया [भारा] १) 
१२--” प्रधान अ० स्र० हल्हानी ४०१) 
१३--” मन्त्री आ० ख० रामनगर 2१) 
१४--” रामकुमार आय छिरोर २) 
१४--” सूरजमह्त जी बेक्षारी २) 
१६--? आय समाज रानी मढी अतरसुशया राड श्रयोग ५) 
१७--? कृष्णत्लाल एडवोकेट सहारनपुर ४) 
योग ८७३) 
--कालीचरण आर्य 
सयाजक अर्थ समिति अयन्ती 











इसकी चन्द यूदें लेने से ह 
दैखा, डे, दंस्ख, पेटवर्द, जी- पण  छ) ह 
पेकिस, 5७ 52025 रस, े की 2 

खाँसी, जुकाम वर त्वग » औक 
भोच, सूजन, फोड़ा-कुम्सी, बातद्द, सिरदर्द; काणदर, 
दातदर्श, मिड मक्खी आदे के काटे के दर्द दूर करने में संसार 
॥'ी अनुपम महोषधि। हर जगह मिल्षता दे । 5 
ध्य्क्ॉ्॑---कीमस कड़ी शीशी २॥), छोटी शीशी ॥) ट्सस्‍ 


5:२० की? 75 प/ज७ हई- 7-१ ७ ८० ३ ही? “१ १००६» ₹० 
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भारदीय जासका में आये समाज 

की खबसे बड़ी देन शिक्षा क्रांति रददी 
। शिक्षा संस्थाओं का जाल विछा- 
कर आर्य समाज ने राष्ट्र के कोने कोने 
में द्वान ज्योति का प्रकाश फेल्ा दिया 
परन्तु बह ज्योति विदेशियों को भगाने 
ही के किये न थी अपने अपराधों ओर 
कमियों को दूर करने के किए भी भी । 


कन्या गुरुकुल महाविद्यालय तासनो (अलीगढ़) 





(भ्रीमती अक्षयकुमारो ज्ञी आचारयां कन्या गुरुकुज्ञ महाविद्यालय सासनी) 


भारत का ख़बसे बढा अपराध नारी जरैजर है ४४४ है है है जैज एैे है 7 औै जैए 7 एए एएे 7 एएे एए एए एरे है और 


समाज को शिक्षा से बंचित कर देना औ 


कन्या गुरुकुज्ञ श्लाश्ननी आये जगत्‌ की प्रसिद्ध शिक्षा संग्धा है औ 


था। ऋषि दया नन्द ने मातू शक्ति के जद इसकी सेवाए नारी शिक्षा भान्दोज़न में सदेव स्मरणीय रहेगी। मित्र 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक महत्व का हर परिषार और खमसरत आये जनता को शुम कामनाए' सस्था के साथ हें । # 
खममा और नारी जागरण का कार्य # 


ज 
झायंसमाज ने अषते हाथ में लिया।  जै 7 7 7है फैए 7 है 2६- है जैर 3९ है | हर है और ैए ए़ैरे र +: 7 7ैै | )६ है हर 


भाये समाज की गुच्कुल शिक्षा 
सस्थाभों के निर्माण के साभ महि- 
क्ञाओ की शिक्षा दीक्षा की आदर्श 
व्यवस्था के लिए कन्या गुरुकुलों की 
स्थापना का प्रश्न भी खामने भाया 
झाय॑ समाज के भ्रसिद्ध खन्‍्यासी भी 
रेस्वामी दर्शनानन्द जी के प्रयत्नों से 
इस शताब्दी के आरम्भ में हाथरस 
के सेठ श्री मुस्‍ज्ञौधर ली ने ३०० 
बीघा भूमि दान दौं और आश्रम का 
बिस्तृत भवन भी निर्मांग कराया जो 
गुरुकुल की स्थावर सम्पत्ति है द्विसमें 
आन्‍्य दा नियो जे राश्कण हे "४ भी 
वृद्धि हो घरुकी है। आरध्य में गुरुकुक 
अधिक सफल न हा ख्क्र पर जाय 
लनता का ध्यान बराबर उस तरफ 
क्षगा रद्या और एक दिन (जु० १६३१) 
जनत। ने यह सुखद सम्वाद सुना कि 
महात्मा नारायण स्वामी जी के कर- 
कमलो से कन्या गुरुकुज्ञ का उद्घाटन 
कार्य सम्पन्न हुआ दै। उस दिन 
लेकर आज र८ वर्ष दा गये यह संस्था 
कन्याओ के शिक्षा दीक्षा व्यवस्था के 
किये पूर्णो सनम और सचेष्ट बनी हुई 
दे । 
, स्व साधारण में शिक्षा का प्रचार 
हो इस <द्देश्य से गुरुढुल में शिक्षा 
निःशुल्क ढी जाती दँ । तरद्गाचारियों के 
संरक्षकों से भोजन वस्मदि को व्यव 
स्था के लिए मद्दगाई के इख युग में 
भी केबल २०) शुल्क लिया जाता द । 
जो सउ्जन इतना घन देने मे भघमथ 
खममे जाते है उनके लिए छात्र इृत्ति 
आदि की व्यवस्था धनी मनो दान- 
दाताओं की ओर से कराने का प्रयत्न 
किया नाता है । 

संस्था उत्तर प्रदेश में स्थित दे इस 
कारण उत्तर प्रदेश के आये परिवारों 
से संश्या का शिशेष सम्पर्क होना सता 
आविक है परन्तु संस्था राष्ट्राय स्वरूप 
धोरण कर चुकी दे भोर खस्था के 
महत्व और उपयोग्रहा का भलुभव 
करते हुए देश की सम्पूर्ण जनता ने 
गुरुकुल उपयोगिता को अपना सद्द 
बाग प्रदान किया है| देश के विभिन्न 
भागों (मध्य प्रदेश बिद्दार, बंगाल, 


आसाम, देदरायाद, बम्बई, सोराष्ट्र 
पंजाब आदि) से आफर सहस्रों कन्यायें 
गुरुकुल मे शिक्षा प्राप्त करती रही हैं। 
प्रवासी भारतीयों न खंरभा को अप- 
नाया और पूर्वी अफ्रोका आदि से 
कन्याए' यहाँ झाती रही हैं| भव तक 
१४० है लगभग कन्याएं १२ वर्ष की 
शिक्षा प्राप्त कर स्नातिकाए' बन चुकी 


। 

साहित्यिक शिक्षण के अतिरिक्त 
सांस्कृतिक आदर्शों एवं धार्मिक 
विश्वासों के प्रति झासथा उत्पन्न करना 
सरथा की अपनी विशेषता रही दै। 
आये समान के खिद्धान्तों ओर उसकी 
गति विधियों से परिचित रखते हुए 
सांस्कृतिक अभिरुचियों की अ्रभिवृद्धि 
के लिये संगीत'दि कार्यक्रमों पर भी 
विशेष बल दिया जाता है । फन्याभों 
के मनोरंधन 4 स्त्रास्थ्य सम्बधन 
झादि के छिये बाल क्रोड'ज्वत, खामू 
हिक व्यायाम शिक्षा और बौद्धिक 
विकास्र आदि के लिये आदश पुस्तका- 
लय आदि की व्यवस्था ऊ! जाती है। 
आयुर्वेद की शिक्षा के लिए भी प्रयत्न 
आरभ्म किये गये है । 

इस प्रकार गुरुकुल का भारतीय 
परन्‍पर।ओं के श्रनुसार चक्षने बालो 
श्राधुनिकतम सम्था बनाने का प्रयत्न 
क्रिया जा रद्दा है ओर गुरुकुल भ्रखित 
भारतीय स्वरूप घारण कर चुका है। 
राष्ट्र के प्रायः सभी उच्च कोटि के नेता 
समय समय पर गुरुकुज्ञ पधार कर 
खरथा का आशांबाद प्रदान करते रहते 
हैं। ससथा के खम्बन्ध में कुछ नेवाभों 
की सम्मतियां इस प्रकार दे “-- 

[भ] मैं इस सध्था को देखकर 
बहुत प्रसन्न हुआ, मे प्रार्थना करता हूं 
कि दिन दिन इसको उन्नति हो। 

का० कु० १४, १६६२ वि ख० 

--मदनमाहन साक्षवीय 

[भा] सासनी गुरुकुन्न देखकर 
मुके वड़ी खुशी हुई। श्री क्दमोदेवी 
जी के कार्य से हम बहुत प्रसन्न हुए, 
मैं गुरुकुक की सफलत 3 लिए प्राथेना 
करता हूं । 


६११९-३८. +-अल्लमभ भाई पटेल 


-+लअम्पादक 


[६] कन्या गुरुकुल देखकर मुझे 
बढ़ी प्रसन्नता हुई, में इसकी सफलता 
पर ध्लुरव हुं । 
२५।१२॥४०.. तत्कालीन मत्री व्यापार 
विभाग केन्द्रीय खरकार 

[६] कन्या गुरुकुक्ष की में उत्तरो- 
क्षर प्रगति चाहवा हूं। यहाँ कन्याशो 
को वेदिक साहित्य का परिचय कराया 
जाता है । ४११५१ 

सम्प्रति गुरुकुलों की पाठविधि 
को एक रुप देने ही दृष्टि से गुरुकुल 
मे उत्तर प्रदेश के सम्मानित गुरुकुल 
विश्वविद्यालय वृन्द।बन की पाठविधि 
(कन्याओं के लिये उपयुक्त पाठविधि 
स्रहित) प्रचलित कर दी गयी दे जिससे 
यहाँ से स्नातिका बनने पर कन्याश्रों 
को एम०ए० (श्रागरा विश्वविद्यालय) 
में सम्मिज्षित हाने का अधिकार प्राप्त 
हो जायगा । 

इसके अनिरिक्त बनारस की 
सम्कृत पर'क्षाओं, प्रयाग बोर म८वि० 
पंठ 4 साहित्य सम्मेज़्न की परी- 
क्ञाओंकेत्यिभीकछात्राझो को सुत्रि 
घाए' प्रदान की जाती है। 

समाज कज्याण विभाग उत्तर 
प्रदेश व दढक्ञा का भी सदयाग सरथा 
को प्रश्न ६ और उनको आर से भी 
अच्छे अनुद,न संस्था को प्राप्त दंते 
दे दे सम्प्रति भी सत्था को १०००) 
रू० का अनुदान देने की स्वीकृति बोड 
ने प्रदल का है ।जससे कन्याओं के 
जीवन एवं शक्षणिक स्तर का उन्नत 
बनाने का प्रयत्न किया जायगा। 

राज्य सरकार की ओर से भी 
शिक्षा, कप त्रियू व श्रादि के लिए 
सहायता प्राप्त करने मे सफलना 
मिल्ली हैं। अन्य दाती महानुभाव भी 
सस्या की सद्दायता कर प्रोत्साद्वित 
करते रहते हैं । इस व बअतिवृष्ठटि का 
प्रभाव गुरुकुत की चर दीवारी और 
भण्डार के ऊपर विशेष रूप से पड़ा 
और काफी छ्वति हुई दे भाशा है बह 
सत्र भी कुल प्रेमियों क सहयोग से 
पूरो दो सकेगी । 

जो सब्ज्न ससस्‍था को धनादि 


द्वारा सद्दायता देया दिला रहे हैं, , 





समाज कल्याण धो और सरकार से 
जो सद्टायता मित्र रही है उस सबके 
लिए गुरुकुल्ल सदव आभार मानता 
रहेगा। 

गुरुकुल का आगामी वार्षिकोत्सब 
२३, २४, २५, दिसम्बर को सम्पन्न 
होने जा रहा है। देश के उच्चकोटि 
के विद्वान्‌ पघार कर विचार प्रदान 
करेंगे। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री 
कमलापति त्रिपाठी नव स्नातिकाओं 
को दीक्षान्त भाषण देंगे। 

(शिक्षा प्रेमी समस्त जनठा से 
प्राथंना दे कि उस अवसर पर पधार 
कर संस्था की प्रर्गात से परिचित हों 
आर प्रात्खाहत करें । 

बे, 
सदव स्मरण रखिये कि भारत की 
समस्या शिह्ा से दल होगी और 
शिक्षा की समस्या आदर्श नारी के 
द्वार दृत्ष होगी । आज की नारी नव- 
युग के भ्राकर्पेण में अपने को सम्हाल 
नहीं पारदी है और उसके सम्भाबित | 
परिणाम राष्ट्र की आदश उन्नति हे 
लिए भयावद्द हां सकते है। यदि हम 
चाइते है राष्ट्र को खन्नारी और आदर्श 
माताए' दे सके तो उनकी आधार 
भूमि गुरुकुल जेसी संस्थाओं को हमें 
अपनाना भौर बढ़ाना होगा। मनु के 
शब्दों मे-यत्र नाय॑ रतु पृच्यन्ते रमन्ते 
तत्र देवता: | यहाँ पर यत्र का आथ 
यस्मिन्‌ देश मानकर हमे नारी-शिक्षा 
के कार्य में सहयोग दना चाहिए। 


है ४ 


ले 


&---२७ अम्म्गब्ब 25-२5 २-न्‍नरूणक ₹5चत्त 
आफ पे 
अण्डको चाह्दे कसा कारण 
ञ ड्का पर स॑ क्‍यों न बढ़ गये 
दों, हमारी खाने व लगाने का दवा 
स शतिया बिना आपरशन आरास 


मू> १०॥) फुल कासे । डाकव्यय 
अलग । 





(मो) तियाबिंद आना 


सफेद या काला चाहे जेता हो 
बिना आपरेशन आराम का 
गारन्टी । मू० १०/बढ़ी शीशी, ५॥) 


ओकार केमिकत वक्‍्स हरदोई 
( यू० पी० ) 


>>» पक... «+७++लजमान+नन-ममन-+3333>33>०+-3० 


| छोटी श शा । ढाक व्यय झलग । 





ईसाई मत से बेदिक धर्म में 
दीक्षित स्र्गीय पं “जयद्त शर्मा शाखी 
की सुन्दर, गोर बणे, सुशील, गृद्कार्य 
में दक्ष पुत्री के जरिए एक योग्य आये 
बर की आवश्यकता है। पूण विवरण 
तथा वर के चित्र सहित नीचे छिदखे 
पते पर वत्र व्यवद्वार ढरें । 
बीरेन्द्र शाखी एम०ए० अधिप्ठावा 
शिक्षा विभाग ञआा० प्र० सभा 
, रायबरेली, उत्तरप्रदेश 


इक ऋरक ल्‍या कक वेलप्क शटिक २८०९० शम्शा सारलकपक 


स्वामी श्रद्धानन्द के जीवन पर एक दृष्टि 


(२३ दिसम्बर जिनका बलिदान दिवस है) 
[ श्री ज्ञक्षिवाप्रखाद आर्योपदेशक, डी० ए० बी० कालेज, कानपुर ] 


महर्षि स्वामी दयानन्द जी के 
बाद हिन्दू जाति का सबसे बढ़ा 
हितैधी कोई हुआ तो बद्द अमर शहीद 
स्वामी श्रद्धानन्द थे। स्वामी भद्धानन्द 
के जीवन का विकास्र कार्य और 
उसका अन्त आधुनिक भारत के नव- 
युवकों के क्षिए एक पूर्ण आदर्श है। 
भारतवर्ष के विशाल गगन मण्ढल् में 
हम स्थासी दयानन्द को एक देवी 
ब्योति मानें, तो स्वामी श्रद्धानन्द जी 
उस ज्योति के एक चमत्कारिक प्रकाश 
थे। उसका जीवन संघर्ष भौर उनका 
जीवनोत्सर्ग प्रकाशभय था, ओर 
उन्होंने विशाक्ष हिन्दू घाति के अन्ध- 
काराच्छादित हृदय और मस्तिष्क को 
प्रकाशित करके उसमें नवीन सह।नु 
भूति और उदारता तथा नवीन जागृति 
ओर शक्ति उत्पन्न कर दी। निस्संदेदद 
हिन्दू जाति अपने ऐसे मद्दान्‌ दितेषी 
रज्तक और उद्धारक की पुण्य स्मृति 
को मद्दांन रूप में कायम रखेगी भौर 
बह मदन रूप यह होगा कि बह 
अपने नूतन जीवन ओर शक्ति के 
पुज्न नवजबानों फो भद्धानन्द के 
बल्षिदांन पथ-पर भ्रद्धा भोर आनन्द 
पूबक मेंट चंढ़ा-देगी। भौर यद्द भेट 
हिन्दू जाति को पुनः एक सुखंग 
और शक्तिशाली जाति बनाने की 
आधार शिक्षा होगी । 


यहां शद्दीद स्वामी श्रद्धानन्द जी 
की “जीवन की सक्तिप्त घटनाएं” 
प्रस्तुत की जा रही है जिससे पाठकों 
को कुछ जानकारी दो जाये । 


१-- जन्म, तज्ञवन प्राम जिल्ला 
जातलन्वर-फाल्गुन ऊकुष्ण १३-- 
सं० १६१३ बि० | 


२--विद्यारम्भ, काशी में सम्बत्‌ 
श्ध्य्३ बि० । 


३--भद्दषि स्वामी दयानन्द का 
सत्सग--१४ श्रावण, सं? १६३६ बि० 


४--आर्य समाज्ञ में प्रवेश -- 
माघ मास सम्बत्‌ १६४१ वि०। 


४-पुत्रोत्पत्त ( दरिश्चन्द्र ) 


२७ नवम्बर सम्वतन्‌ (६८७ ३० | 


६--खकाल्वत पास-- 
२७ माघ स० १६४४ वि० | 


ऊ--सदूधर्म प्रचारक,पत्र का जन्म 
१ बेशाख ख० १६४६ वि० 


८--कन्या मद्दाविद्याक्षय जावन्धर 
की स्थापना थ॑ वकालत का त्याग 
स्तू८ ६६०० ० । सा 





२१ शिकाउलर १ ह्ध्८ 
की 








छलाएप्ेट >्विरिजडबिकी ८ ० ०७॥ # «7५४ हब, पी, रपक फापर॑पकापाड खाकाहा सयेक बक नशन्क नकल के बलक नकनक का के व्क क ७ को 
अमर धर्मवीर स्मरण 
[!] (श] पर 
६-गुरुकुल कांगढ़ी की स्थापना | अर समए्य तुम््रा हम में नहीं दिखाई देता तुम खा, 
ब सेवा स- (६०१ से १६ ६० तक। | “अजीवन _ सचार करे | तेजस्थी नेता. निर्मीक | 
हे भ्रद्धाशोये घेय खाइस को, कृपा करें जगदीश तुम्हारा, 
१०--सार्वदेशिक आय प्रतिनिधि निर्भयता को नित्य भरे ॥ जीवन फिर नेतृत्व करे। 
सभा की स्थापना (जो कि समस्त 
भूमण्ढल्न के आया का नेतृत्व करती है) 
खन्‌ १६०८ ३० । (२) [ज] 
११--सन्यासाश्रम में प्वेश-- | कक हुई इससे ही गुर्सां की स्ंगीनों खन्पुल, 
सन्‌ १६१६ ६० । झात्मिक बल में हवास हुआ । सुमने निज छाती खोली। 
भरद्धामूर्त. मदात्मसंस्मरण, दृश्य न अदूभुत किसके मन में, 
१२--गढ़ुबाल अकाल पीड़ितों | निरंक्षता निस्तेज हरे ॥ निर्भयता संचार करे १ ॥ 
की सेबा--१६१७ है० । 
१३--रौलेट एक्ट आंदोलन में [१] [८] 
भाग ल्ेना-मार्च १६१६ ई० पर इपकार हेतु वन मन धन, मा 
१४--“जुम्मा मस्जिद दिल्ली” अर्पित तुमने सबब किये। कूट कूट हिय भरा हुआा। तर 


यक्ष रूप जीवन का यतिबर, 


॥। वही भावना खबके मन में, ६ 
शुभ आदर्श सेव परे॥ 


में व्याख्यान ४ अ्श्नेल्ल सन्‌ १६१६६३० 
परमेश्वर दिन रात भरे॥ 


१४-अमृतसर कांग्रेस स्वागतका- 
रिणी के अध्यक्ष और स्ागताध्यक्षपद्‌ 
से हिन्दी में भाषण दिख० १६१६ ० 


१६--असहयोग आन्दोलन में 
भाग लेना सन्‌ १६२१ २२ ई०। 


[४] 
घ॒ममे बेदि पर बलि देकर तुम, 


९ 
घधमंबषीरवर ! अमर बने । 
स्मरण तुम्हारा सब शारयों में, 


[६] 


पी श्रद्धा की दिव्य सुधा तुम, 
नित आनन्द उठाते थे । 
पान करादो बह अमृत जो, 


१७--गुरू बाग के सम्बन्ध में घमंभाव उद्दीप करे॥ पाप ताप अभिशाप इरे॥ 
जेलयात्रा-सन्‌ १६२९ ३० । 
१८--भारतोय हिन्दू शुद्धि खा (श] [१०] 


की स्थापना १३ फरवरी १६२३ ई०। सिखाने तप से 
१ 


तुमने था गुरुकुल्ल खोला। 
देव शक्ति दे शिष्यवर्ग को, 
नह तव पथ अनुसरण करे। 


भ्रद्धा दीन वने जो जीवन, 
देव मक्ति उत्साह विह्दीन। 
उनमें मी बलिदान तुम्दारा, 
अव्य-मावना दिव्य भरे ॥ 


-धर्मदेव (विद्यामातंण्ड) 
अम्मा: :ा औ उ्पम औ पक: समन कै मम प्मम।+ 5 


एजगार नहीं-कैव्ल परोपकार हे 8 


के रोगियों ! यह दुष्ट रोग भापके लिए बढ़ा ही दुखदाई है 
आखिर कब तक तड़फते रहांगे ? क्‍यों नहीं आने बाली किसी 










१६--भारतीय हिन्दू शुद्धि समा 
का सचालन १३ फरवरी १६२३ से 
१६२६ ह० तक । 















२०--खर राजाराम सिंह जी के० 
सखी० आई० ई० के द्वारा आ्राये ब्वाति 
को अन्तिम सन्देश २२१२२६ को || 
सायं ४ बजे स्वामी जी का सम्देश औ दमा! 
निम्नलिखित ्टे न || पुरानी 
का फिर हक में जन्म क्षेकर > खांसी! 
कप अ देश भोर ज्ञाति की सेवा [६ ज्ष पूएमासी? को यहाँ भ्राश्रम में आकर सेकढ़ों रोगियों के साथ हमारी | 
| ३ पदक तप इलिहोसि भारत विख्यात मद्रौषधि (चित्रकूट बूटी) घर्मारथ (मुफ्त) सेवन करके *, 
हित मे पे जार बजे:ररे हिसवर |] एक दी मात्रा मे सदा के किए इस दुष्ट रोग से पीछा छुड़ाते हैं ? यदि अं 
सन 2४४६६ को. क्सिी कारणबश यहाँ न भरा सकें वो केवल्ञ २॥) मात्र विज्ञापन रजि |! 
आये बन्दुओ 0 आ अ। | आदि खबं तुरन्त मनीआ्डर से भेजकर मंगा लें भोर आराम से अपने # 
पाता का अक ज न आई घर पर ह्वी सेवन करके पूरा ज्ञाभ उठायें | इस दवा की बी० प० नहीं !्‌ 
इसे पविश शी बने से कत शिखा पके बंद प्लेज्नी जाठी है, नाट कर लें, जल्दी करें, जिससे आनेवाज्ञी' पूर्णमासी 
ब्ताकि: दि के काया से इंमार | से पहले दवा आपको मिल जावे, अन्यथा पछवाबेगे,। हि 
उद्धार हो और दम संसार का कल्याण नोट--थदि रोग अधिक पुराना हो तो ३ खुराक (पूरा कोस) कगा- |] 
करे स*ें। | तार सेवन करें | जिसमें जड़ कट जावे, ३ खुराक (पूरा कोर्स) एक वार * 
कसी कवि ने सत्य कहा है कि-- 8- “तो ७) भेजे । गरीबों का मुफ्त बांटने के लिए एक दृ्न का रिया- | 
“शहीदों की चिताओं पर, | यती मूल्य २५)रु० दै। अमीरों को सवंदा यह दवा अपनी तरफ से ६ 
े जुड़े गे दर बरस मेले। घर्माय बाटना चादिए। ] 
धर्म पर मरने बालों का, हैं पता-रायसाइब के,एस.शर्मा रस आश्रम(६०)“जगोघरी/ (॥,पी.) 
यही बाकी निशां ह्ोगा।” | श्र 
कह 3८3 -पय ३04 -८:%+: समू्ज् स्प दटपधप-आाउ 


२१ दिखम्बर १६४८ 


शआराय समाज में गीता का प्रचार 
उठना नहीं जितना मेरी समम में 
>दोना चाहिये। अपने सम्बन्ध की 
कुछ बातें लिखता हूं। सन्‌ १४२२ से 
पहले मैंने गीता को कभी पूर्ण रूप से 
नहीं पढ़ा था। उपनिषदों में बहुत 
अद्धा थी पहले » या ६ क़गभग 
कठस्थ थे। न्‌ १६२१ में मद्रास के 
प्रसिद्ध साहित्य प्रकाशक श्री नेटंसन 
कम्पनी ने >) प्रति मूल्य पर श्रामती 
एनीवेसेश्ट का किया हुआ अगरेजी 
अनुवाद प्रकशित फिया। मैंने एक 
रुपये की ८ प्रति मंगाई' में उस समय 
वृन्दावन गुरुकुल में ध्माचार्य व हुख्या- 
चिछाता था। एक प्रति अपने 
किये रखकर शेष ७ प्रति गुरुकुक्ष के 
अध्यापकों को बांट दी | 'रषे के अन्त 
में मेंने गुरुकुल से त्यासपत्र दे दिया, 
और मेरी नियुक्ति ढिहरी गढ़वाल 
राज्य मे चीफ जज पद पर हो गई । 
शू८ फरवरी सन्‌ १६२२ को मे वृन्दा- 
बन से टिहरी के छिये रेक्ष से चला। 
चलते खमय पूर्वक गीता की एक 
प्रति गुरुकुल के मुल्याध्यापक महोदय 
ने शुकको वापिस की। में लेने का 
इच्छुक न था| पर उनके आम्रह से 
मैंने लेक' अपनी जंध में रख की, 
क्योंकि मेरा असमात्र सब वध चुका 
था। जब रेश् मधुरा श्ले चक्नी तो 
मैंने गाता को निकाल ६९ दुना 
आरम्भ किया, यह गाता के मरा 
पहला अध्ययन था। मेरठ पठुचन 
तक मैंने गातः के कई अध्याय पढ़ 
लिये। मुम%, उससे बढुत शान्त 
और प्रकाश मिला । भानो मेरो 
अम्त्नज्, खुश गई । टिहरी पहुचन 
हक मैंने १६ अभ्याय समाप्त कर 
लिये । उसका मेरे मन पर बहुत 
प्रभाव हुआ । ऐसा दो हुआ जसा 
कि सन्‌ १८८४ में पदक्की बार सत्या्थ 
काश पढ़ने से हुभा था | मर 
विचारों वी काया पक्षट दा गई, दहरा 
पहुंचने के बाद मे गीता का नत्य 
बाठ करने क्षमा । 


मीता पर सैद्धान्तिक दृष्टि 
आर्य समाजी दृष्टि से गीटा पर 


३ मुख्य आक्तेप दो सकते हैं। पहला 
यद्द कि गीता में भीकृष्ण अपने 
छापको सीधा ईश्वर रूप से वजन 
करते हैं । इसफा समाधान मेरी समझ 
में महाभारत ही से हो जाता है। 
अश्यमेध की समाप्ति पर जब श्रीकृष्ण 
ड्वारिका को जाने के किये तयार हुए 
वो भर्जन ने उनसे यह प्राथना की 
कि दे गीता कर दुवारा उपदेश उसको 
देवें। भीकृष्ण ने कद्दा कि वह उपदेश 
सन्होंने योग की उच्च दशा में दिया 
था। थे उसको फिर नहीं सुना खकते। 
अश्वमेव पर के पे श्लोक बोचे दिये 


जाते हैं -- 


है 
'कम्शह विकार एक फरिफाक शल#व्यापकापत्त ककमकाप्काषिष. कि. 
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गीता ओर आर्यसमाज'| 


[ भी पं० गद्भाप्रसाद एम० ए० रि० चीफ अनश्ञ ] 


श्री जज्ञ साइब ने गीता को आयंसमाज के दृष्टिकोण से समीक्षा करते हुए 
उसकी महत्ता प्रतिपादन किया है । आपने यह भी सुकाव दिया है कि साथे- 
देशिक धर्माय सभा के विद्वन्मण्ठक्ञ को चाहिये कि गीता के सम्बन्ध में तथ्य 
निर्शय करें औंर विचार विमश के पश्चात्‌ जा निर्णीद विचार हों उन्हें आय 
समाज में सान्‍्यता दी जाय । आयेसमाज में गीता के सम्बन्ध से जो दो 
प्रकार की विचारधारायें है उनका निर्मेय अवश्य हा जाना चाहिये। आशा है 
इस लेख के आधार पर धमोंय सभा इस विषय को अपने विचारणीय विषयों 
में सम्मिलित कर लेगी और आर्य जनों का पथ प्रदर्शन करेगी | --सख्रम्पादक 


“नहि शक्यः पुनबक्षय शेषेस 
घनंजय । सहि धम्म सुपर्थ्याप्रा जाह्मणः 
परिवेदने ॥ न श्क्य तन्मपा भूषसथा 
वक्कम्शेषतः पद द्वि बच्चा कथित योग 
युक्केन तन्‍्मया । 

(अथे)दे अजु न ! मैं फिर उसको 
अच्छी तरह नहीं कह सकता। बह 
उपदेश अद्य श्ञान की प्राप्ति के 
लिये सुपरय्याप्त था। उसका फिर पूरा 
बणन करना मेरी शक्ति से बाहर है । 
वह बड़ा श्रेष्ठ झ्ान था जिसको मैंने 
योग की ऊंची दशा में कहा था। 
यह योग का बिश्चित ्रिद्धान्त है कि 
योग की ऊची अवस्था में ( अर्थात्‌ 
असंप्रज्ञात समाधि की दशा में ) 


प्रसिद्ध सनन्‍्त्र-- 

“ईश्वर: सब भूतानां हददेशेडजु नि 
तिप्रति। आ्रामपन्‌ सर्व भूतानि यन्त्रा 
हृढानि मामया ।” यजु०अ०४०मंत्र७ 

हे अजुन ! ईश्वर सब भूतों के 
हृदय में बेठा है और खब भूनों को 
अपनी शक्षि से इस प्रकार 'चत्षा रहा 
है जेसा कि यन्त्र पर आरूढ हों। यह 
सन्‍्त्र गीता के अन्तिम अ्रध्याय में 
ऐसे स्थान पर आया दे कि जन्न गीता 
का पूरा उपदेश समाप्त होता है । इस 
से अगल्ञा मन्त्र भी विचार योग्य है-- 

“तमेष शरणं गच्छ सर्व भावेन 
भारत । तत्मस्रादातृपरां शान्ति स्थान 
प्राप्य सिशाश्दतम ।? 





योगी को अपनी आत्मा का भी 
भास नहीं रहता । वह केवल परमात्मा 
ही का देसता है। यजुर्बेद की ४० 
अध्याय का ७3 वां मन इसी आशय 
का है-- 

“यरिमिनत्सबाणि. भूतान्वात्मे 
बाभूदू विज्ञानतेः। तत्र को मोहः कः 
शोक एक्त्य मनुपश्यतः ॥ 

(अर्थ) जिख्र (असंप्रश्चात समाधि 
की अवस्था म ) उच्च योगी के लिये 
सब भूत आत्मा दी हो गये। उस 
दशा मे क्‍या मोह दो सकता है। 
क्या शोक हो खकता है क्‍योंकि तब 
यह एकत्व ( केषल एक ब्रद्मा ही ) को 
देखता दे । 

इसखिये श्रीकृष्ण ने गौता का 
उपदेश योग की उच्च दशा में किया 
था | इसक्षिये अपने को ईश्वर कहने 
से यह परिशाम नहीं निऊलदा कि ये 
इश्बर थे | 

बहुत स्थानो पर ऊपने को ईश्वर 
रूप से वर्णन करने के साथ फहीं कहीं 
अद्दा के लिये रेश्वर शब्द का भी 
प्रयोग हुआ दे। देखिये १८ अ० का 


(अर्थ) हे अजु न ! सब भाव से 
उसञ्ी ईश्वर की शरण को प्राप्त कर। 
उसके प्रसाद से तू पूरी और नित्य 
रहे वाली शानि का श्राप्त होगा । 
इसो मन्त्र # आगे श्रक्ृष्ण अपने 
सारे उपदेश का सर्ेत करके कद्दते हैं-- 
“बिमृश्येतद शत्रेण यथेच्छुसि तथा 


कुर” (शथ॑) इस पूरे उपदेश पर 
अच्छी प्रकार विचार करके जेसा 
चाहता है बेसा कर ।?” यहां पर सर्ष- 
नाम का बिलकुत्ष प्रयोग न करके 
दश्यर का दी वणन किया है | इसलिये 
यद्द आपत्ति कि कृष्ण जी अपने को 
“ेश्घर! मानते थे सारदीन है। इसके 
थोड़ा ही आगे ७३ श्लोक में अजुन 
अपने आपको कृष्ण के समपेण कर 
देता है। श्लो क यह है-- 


के 


“नष्टो मोहः स्मतिलेव्ध्वा त्वनू 


प्रखादान्‌ मया च्युतः। स्थितोऊस्मि 
गद खन्‍्देद्द करिष्ये वचन तब |? 


(अर्थ) दे ऋष्ण ! तेरे प्रखाद से 
मेरी बुद्धि आप्त दो यईे, और मेरा 
मोद नष्ट दो गया। ओोर सन्वेद्द से 
निवृत होकर लड़ा हूं । तेरे वचन (या 


हा 


६) फैप्िट फेप्डफिकिकिग)८१७४ फेक रेटपिक' रश फ्किफि/१>िरकपिरपिएदाटक्रका #परररेतथड पतिज फषिक आ८२०ट का समर रल, री 


उपदेश ) का पालन करू गा | ७८ वे 
श्क्षोक के साथ गीता द्वी समाप्त दो 
जाती है । 


दूसरी सैद्धान्तिक आपत्ति 

यह है--गीता के श्रध्याय २ के 
४१-४६ तक श्ल्नोंकों में बेदो के प्रति 
कुछ लघुता का भाव प्रकट किया गया 
है। उन श्लोको को लिखने वा उनका 
अनुवाद करने से पहले में यह लिख 
देना चाहता हूं कि उनमें वेद, वेदबाद 
ओर वेदों शब्द के स्थान में यदि 
बंदिक कमकाण्ढ शब्दों का प्रयोग 
किया जाय ठो कोई विवाद नहीं 
रहता | इन श्लोकों का विषय भी ऐसा 
दी है ज्ेसा कि विशेषकर श्लोक ४२ खरे 
स्पष्ट दो जाता है ! भब में सब श्लोकों 
को एक साथ लिखता हूँ । फिर उन 
सब का अथ एक साथ लिखू गा-- 

व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेद् कुरु 
नन्‍्दनः । बहु शाखा छ्ाननाश्च बुद्ध- 
योउव्यवसा पिनाम्‌ ।१। 

या मिमां पुष्पिता बाच प्रवदन्त्य 
विपश्चितः । वेद वादरताः पार्थ नान्‍्य 
दस्तरिति वादिन ।२। 

कामात्मानः स्वर्ग प९ जन्‍म कर्म 
फल्ल प्रदाम्‌ । क्रिया विशेष बहुतां 
भोगरबय गते प्रति ।४३। 

भोगेश्वय प्रसक्तानां तथा पद्धत 
चेतसाम्‌ू । व्यवश्वायात्मिकर बुद्धि 
समा वो न विधीयने ।४४। 

त्रेंगेएब विद्यया बेदाः निम्तैंगुणयो 
भन्ाजु न:। निबंन्धों नित्य सत्वध्थो 
निर्योग क्षेमात्याना ।४४। 

याबानर्थ उद्पान सबतः सकपु- 
तोदके । ताथान्‌ सर्वेषु वेदपु जाद्वणस्थ 
विज्ञानतः ॥४६। 

(धथ/ हे मजु न । निश्चयार्मक 
लोगो की बुद्धि एक दी द्वोती है। 
अनिश्चयात्मक लोगों की बुद्धि बहुव 
शाखा बाली ओर बहुत होता हैं (४२) 


हे पांथ | अज्लानी कमे का एटवाद 
में लगे हुए “नहीं अन्य है? ऐसा 
कइने वाले, कामात्मा, स्वगपरायण, 
ज्व इस पुष्पित, जन्मरूपी कर्मफल 
दायिनी, क्रिया विशेष वाहुल्य वाली 
बाणी को भोगेश्वय की प्रापि के लिये 
बोलते हैं, उस वाणी से भागेश्व॑य में 
अासक्क लोगों के चित्त में व्यबसा- 
यात्मिक बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं 
होवो । ( ४२-४४ ) 

वेद श्र गुण्य विषय हैं । हे अजन! 
तू त्रिगुणातात दो जा। तू निद्वन्द 
नित्य स्रस्थ, योग ओर ज्षम से मुक्त 
तथा लात्मवान्‌ दहोजा | (४५) 


जितना प्रयोजन कूप या छोटे 
जक्ञाशय सश्नतः परिपूरों नलाशव मे 
होता है, विज्ञानबान विद्वान का 
उतना ही प्रयोजन खब वेदों ये दृता 
है। (४६) 
( क्रमशः ) 


ष्द 


फक्कीकाड# चिप कक केपिकीकरिक उ-उ6 जारड सपट कषककप्फिमिकितन्किपकी 'काकष्किकाशाछ ककया कार्ट सत्कार कांप कत्क॑.. है! 


आगामो २३ दिखम्बर को “अद्धा 
नन्‍द बक्िदान जयन्ती! मनायी 
झायगी । श्रो स्वा० श्रद्ानन्द जी 
मद्दाराज़ मद्दाप दयानन्द सरस्वतों के 
जीवन और उनके साथ प्रकाश 
आदि प्र-्था का अध्ययन करने के 
पश्चात झाय समाज को ओर भआमृष्ट 
हुए थे। आय समाज को सेवा की 
उनकी भावना यह थी कि खबसे 
पहले आय समाज का रजिस्टढे सदस्य 
होने के साथ साथ शब्द के ठीक ठोक 
झर्थ में “आय! बना जाय, ओर अपने 
झीपन को वेदिक आदर्शोंम ढाला 
स्रांय। इसके पश्चात्‌ अपने को आय 
समाज की सेवा में सर्वात्मना क्षगा 
दिया जाय। स्वामी जी मद्दाराज ने 
इस भावना का अपने जीवन मे भली 
भाति चरितार्थ किया | वे प्रारम्भ से 
लेकर भनन्‍्त तक आयेतल का परिचय 
देते रहे। जिस वस्तु का बुरा समम्ध 
उसका परित्याम ऋन म फटियद्ध रदे। 
जिसे सत्य सममा उसके परिपाज्षन में 
निरव रहे | इसके लिए उन्हें बडा कष्ट, 
परिश्रम और त्याग भी करना पढ़ा | 
उनकी इस भात्रना को प्रथम म्लाका 
जीवन का त्रुटिया के परित्याग में 
देखन का भिज्ता है। शराब और 
मा का परित्याग किया ता सदेव के 
लिए क़िया। ईसा ईयों के स्कूलों में 
ट्िन्दू बच्चो का पढ़ाया जाना धामिक 
विक्रास की दृष्टि से श्रवाद्दनीय माना 
ठो अपनों कन्याझा का वहा से हटा 
कर कया भद्दाविद्यात्षय को स्थापना 
कर दा । वर्तमान शिक्षा पद्धति मान 
बोय और चांरत्रिक मूल्यों को घोर 
उपेढा करती ओर शिह्व। की व स्तत्रिक 
समस्‍या का समाधान भस्तुत नहीं 
करती है इस सत्य के अकित हवा जाने 
पर गुरुकुच कागढ़ो को स्थापना करके 
अद्दायय पर आधारित बेदिक शिक्षा 
प्रणात्नी के उद्धार में सज्लग्न दा गए। 
कृतमान जात पात अन्यान्य सामाजिक 
क्ुरतिया और रुढियों के तादन ऋ 
दायित्र प्रत्यक्ष भारतवासी ओर उनम 
भी खबसे पहले आय समान के 
सदस्यों पर दे इस सत्य का अनुभव 
करके अपन बच्चा का विवाद्द जात पाव 
ताडकर किया | प्रत्यक्षअआ के लिए 
यह आवश्यक दे कि वह वर्णाश्रम 
व्यवस्था हे श्रादशे का क्रियात्मक रूप 
दन म अप्रधर रददे । इसो भावना से 
प्रेरित दोकर सन्यासत्र प्रददण किया। 
दाक्ञती पविदा, पीड़िता असहायो, 
झनाथों और विववाआ को सेवा ओर 
उद्धार करना सानत्री4द और साम|जिक 
कतव्य दे । इस आषना ने उन्हे 
अदूतोद्धार, शुद्धि श्रकाल पीछितों की 
सेवा ओर गिर हु श्रों का ऊ चा उठाने 
के कार्यों में आजन्म लगाए रवा। 
देश के उत्थान एवं सास्कृतिक एड 
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++क- अडप्रिकृआओ 


झमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज 
(थी १० रघुनाथप्रसाद पाठक) 


करण की अ्रक्रिया के मार्ग में विदेशी 
शासन तथा विदेशी आदर्शों फो बढ़ी 
भारी बाघा मानकर इनके निवारण 
में भमरखक योग दिया । विधवा विवाह, 
शुद्धि एब अदूतोद्धार के पुरोगम पर 
जब हिन्दू मद्यासमा भौर कार्प्रस से 
तीश्र मतभेद हुआ तो इन दानों 
सस्थाओं से प्रथक हो गए। आये 
समाज में रहते हुए देशोद्धार का 


ध्यान रखा तो काग्र स आदि में रददते 
हुए आय समाज को और उसके द्वित 
का एक क्षण के लिए भी न भुज्ाया। 
उनकी मान्यता थी कि शुद्धि एव 
अछूताद्वार के काय का विशुद्ध जाताय 


महत्त है हिन्दू समाज की रक्षा और 
हृढीकरण का काय है श्रत इस विषय 
पर सममभोौते की गुन्जाइश नहीं है। 
सहस्नों मलकानों की व्यापक शुद्धि 
आाय॑ जाति की सेवा मे उनकी अतिम 
मद्दान्‌ भेंट थी | हिन्दी का बोक प्रिय 
बनाने फे लिए उन्होंने कम मद्दत्त्व पूण 
कार्य नहीं किया। हिन्दी को गुरुकुत 
की शिक्षा का माध्यम नियत किया। 
अपने पत्र 'सदम प्रचारक” को ब्ों 
तक उद्‌ में निझालने के पश्चात्‌ हिन्दी? 





में निकाला । उदृ में दिल्ली खे 'तेज! 
और हिन्दी में पविद्वय” पत्र निफाले। 
अमृतसर काम स्र के स्वागताध्यक्ष का 
भाषण उस ख्मय की परम्परा के 
विपराव हिन्दी में पढा | भन्त में 
झाये जाति की सेवा में निरत रहते 
हुए धर्म की बलिवेदि पर २३ दिसम्बर 
१६२६ फो बल्षि हो गए । 

स्वामी जी मद्ारात््र का जीवन 


। 


आये समाज ले एक मिशनरी ओर _- 


अनन्य प्रेमी का त्याग, कष्ट ओर 
वक्षिदान से परिपूर्ण जीवन रहा। 
लव वे जाकवर में बकाल्नत करते थे 
तब अक्रेले उन्दहाने उस जिले में तथा 
बाहर प्रचार का जितना काये किया 
उतना बासिया प्रचारक भी मिल कर 
न कर पते। आय समान पर ओर 
जाति पर जब जब आपत्ति आई वे 
सबसे पहले उस्रके निराकरण के लिए 
मैदान में झा ढटे। पठियाला और 
घौलपुर के फेस झाये समात्र के 
अस्तितत की चुनोती केकर आए। 
आय समाज का राजद्रोहो सस्‍्था 
उद्घाषित किए जाने के पढ़यन्त्र रचे 
गए । स्वामी त्री मद्दाराज ने इन 


२१ द्सम्बर १६७८ 
फउसारासाक 


चुनौतियों को स्वीकार किया ओर 
उनका उटकर ख्रामना किया । फक्षत 
आये समाज उन परीक्षणो क » /« 
से गुनर कर खरा कुदन सिद्ध हुआ। 
उन$ महान ध्यक्तित्व, गुरुकुल के 
सफल परीक्षत्ष और बेदिक मेगशीन' 
नामक उनके पत्र ने आये समाज फो 
कीर्ति को देश में द्वी नहीं अपितु देश 
से थाइर भो विस्तृत किया । 

बेदिक कर्मकाण्ढ को जीवन की 
झन्तिम घढ़ियों तक अपनाए रहे। 
सन्यासाभम में यज्ञ, दृवन अनिवार्य 
नहीं हे फिर भी ये इस नित्य कम को 
झन्‍्द तक करते रहे । 

उनका व्यक्तिज छुया हुआ 
व्यक्तित था। हृदय में रढदता औोर 
उदारता थी। जीवन में तप ओर 
त्याग की आमा थी। कर्मेस्ता »ौर 
निभयता की प्रत्मूति थ। #*५च्छे 
कार्य के ल्षिए मर सिटने की घुन थी । 
उनका जावन ओर सृत्यु दानो ही 
प्रेरणामय रदे। उनका नंतृत्व भाय॑ 
समाज के क्षिए देन थी । उनके वलि 
दान के समय आयेजना ने अनुभव 
किया था कि उनके ऊपर से एक बढ़ा 
खाया उठ गया है भौर आय समात्र 
एक परखे हुए याग्य नता स्रे बचित 
हा गया है। थाये घमाज थ्राज भो 
उनके अभाव मे अपन का अर्किचन 
अनुभव करता दे । 

इन शब्दों के खाथ भ्रद्धा के उस 
मद्दान्‌ पुञज के अज्नात चरणों में हम 
अपनी भरद्धालल्ति प्रस्तुत करते हैं । 

कै 


(«यू तपेदिक' रोग 


का सदल इलाज केवत्न |-) के स्टाम्प 
विज्ञापन खच भेज कर हिन्दी माखिक 
“रगाज्ञा मु्खाफर”? (१) जगाधरा? 
( ई० पा० ) मुक्त मगा कर पढ़ और 
प्रचार करक पुण्य क भागा बन । 





२१ दिसम्बर १६४८ 
# कावड कारक 


ब- 


स्व॒राज्य सुख के लिए घेर 

आज देश की स्रभी प्रबुद्ध शक्तियां गष्ट को झागे बढ़ाने के लिए यथाशक्कि 
सथयोग कर रही हैं जिसका काल्षान्तर में फल्ल अषश्य मिल्लेगा, हमें घेयं रखना 
होगा ; 
पहले फूक्ष झाता है फिर फल्ल मिस्ता हे। आजादी के पुष्प की प्रज्ञातन्त्र 
रूपी सुगन्षि वो स्व को मिल् रद्दी है सुख रूप फल्न भी मिलेगा। हम घबरायें 
नहीं फल्न के लिए सत्र से काम के । 

उज्जेन २२ नवम्बर ] --राष्ट्रपति ढा० राजेन्द्रप्खाद 


युग की प्रमुख आवश्यकता 


आज का संसार तथा मानवता विभिन्न राष्ट्रगत तथा अन्य अनेक भेद 


भारों और मतमेदों से जजेर दहै। अतः मानव जाति को नया मार्ग दिखाने | किये 


बाल्षे नेत* उत्पन्न करना शिक्षा का कर्तध्य है। इसकए हमें शिक्षा के स्तर को 

उम्नत करये की ओर विशेष ध्यान देना होगा | जिससे विद्यार्थी अपना चरित्र 

सम्बन्बी श्रधिकाविक विकास कर सकें। शान्तिपू् सह अस्तित्व, मित्रतापूर्ण 

सहयोग तथा विश्वबन्धुल की भावना का विकास आज के युग की प्रभु 
है आवश्यकता दे । 

रजत जयन्ती समारोह २७ ११] --उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन 


हिन्दी में बोलना हमारी शान का तकाजा हे 


सार्वजनिक अवसरों पर अंग्र की में भाषण देना उचित मनोवृत्ति नहीं 
है । दम सव क्षोगों को अपनी भाषा में;ही भाषण देने चाहिये। हमारी शान 
का ठकाजा है कि हम अपनी भाषा में बोलें । 

कुछ ल्लोग यह खममते हैं कि अंप्रजी पोशाक पहनने वा अंग्र जी में 
योलने से उनकी शान बढ़ती है, ये विचार दिमागों से निकाल्न दिये जाने 
चाहिये। ये ख्याल बुनियादी तौर पर गल्नत हैं। जो क्ञोग विदेशी भाषा में 
बोलने तथा विदेशी बेश भूषा में रहना पसन्द करते हैं वे मारत की आमजनता 
ओर अपने बीच एक दीवार खड़ो कर रहे हैं। 
मानक संस्थान उद्घाटन दिल्ली २४-११ ] --प्रधानमन्त्री पं० नेइरू 


अणु-अश्रों का विकल्प अहिसा 


वेज्लानिक श्लान की वृद्धि के साथ साथ मानव जीवन में एक बहुत बड़ा 
परिवतन हो रहा है। जिसमें हर कदस पर सामाजिक सुरक्षा को खतरा पहुंच 
रद्दा है। यदि सुरक्षा की पुनः स्थापना करनी दे तो अ्दिसा द्वारा पारस्परिक 
स्नेद्द भौर सोहाद का वैज्ञानिक प्रगनि के साथ समन्वय होना आवश्यक है| 
अ्द्दिसा संसार को विनाश से रोकने के लिए आज़ अत्यन्त झ्ावश्यक है। 
+सर्वनाशी अर शल्तरों का एकमात्र विकल्प श्रद्टिसा दी दे । 
राजकोट २२ नवम्बर ] --खन्‍्त बिनोवा भावे 


अणु-शश्र मानव जाति के लिए विष हें 

जो राष्ट्र आज भरु भायुवों के परीक्षणों में खक्लग्न दे वे उसी कोटि में हैं 
जिस कोटि में वद्द व्याक्क दादा जो निरीद प्रामोर्णो के पीने के पानो मे अपने 
दुष्ट अभिप्राय से विष मिल्ना देता है । 

पृथ्वी के ,सशक्ष राष्ट्री के शासक अपने मिथ्या गये में चूर होकर एक दूसरे 
को 'बषदिग्व करने की चेष्टा करें यह मानवता का नष्ट करना दी होगा । इससे 
भी बुरी बाद यह दो रही दे बे तटस्थ राष्ट्रीं की भावनाओं और उनके अधि- 
कारो की कोई परवाह नहीं करते अरु आयुवों का समर्थन प्रत्येक दशा में 
मानवता के क्षिए संकट है । 

२२ नवम्बर ] --भी चक्रवर्ती राजगोपालाचाय 


भारतीय नारी तत्वनिष्ठ बनें 


भारतीय समान का आादश सद्द नागरिकत्त का आदशं है भौर फौटुम्विक 
भावनाओं को स्रामाजिक मूल्य में परिणत कर देने का काम नारी के हाथ में है 
झतः स्वतन्त्र भारत की नारी स्वरक्षित बने भोर बदनें तत्वनिष्ठ वन कर समाज 
निर्माण में आगे बढ़े' तथा भारतीय समाल को आदश बनाने में सहयोग दे। 
२४५११ ] --हरिभाऊ उपाध्याय समात्त कल्याशा मन्त्र 
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५ 
दपण 
[ श्री बायू पूरांचन्द्र एडवोकेट, आगरा ] 


दपंण में अपना मु इ देखने क्री सबको इच्छा रहती है और यह इच्छा 
स्वाभाविक है। हमारी भांख संसार को देख सकती है परन्तु अपने को देखने 
में अखमथे हे । इस अखमरथंता को दूर करने के लिए दर्पण की विधि का 
आविष्कार हुआ । प्रश्न बद्द दे कि दर्पण के प्रयोग का अश्नत्षी अभिप्राय क्या 
होना चाहिए, धु ६ देखने में घुन्दरवा का भी भाव है, मान और शान का भी 
भांव है । क्ञोक लज्या का भी इससे पड़ा सम्बन्ध है। दें दर्पण में अपना 
धुइ केवल इस्र अमिप्राय से नहीं देखना है कि देखने काबिल या योग्य हैं या 
नहीं । देखने का भाव यह द्वोना चाहिये कि दिखाने योग्य हैं या नहीं, जिससे 
पाप या अपराध हो जाता है, उसको लज्जा या भय के कारण मुह छिपाना 
पढ़ता है । दरढ देने वाल्ले या न्याय करने वाले से झांख छिपानी पढ़ती है। 
यदि दर्षण में मुंह देखते समय्र दमें यह ध्यान रहे कि हम अपनी दिनियर्या या 
हुए कार्मों पर एक दृष्टि ढालह्वकर यह जांच या ध्यान कर लें कि कोई ऐसा 
काम ता नहीं हुआ जिख्रसे मु € छिपाना पड़े, यदि दर्पण देखने के समय यह 
भावना रहेगी तो अपराधों व पापों से बचे रहने का स्वभाव सा घन जायेगा । 
यदि यह भावना न रही तो दर्पण देखने की प्रथा निशप्रयोजन है। चेहरे या 
मुख के साथ बाल्लों की सजाबट या शंगार को भी देखने की झादत है, बालों 
का भी बढ़ा ज्ञाभ दे उनका सम्बन्ध स्थ्रास्थ्य से भी है। यह रा के भी स्ताधन 
है। साथ दो त्याग के भी परिचायक हैं | और सुन्दरता के भो। परन्तु यदि 
बाल्लों का मोइ विज्ञासिता का रूप धारण कर लेता है तो यद्द ब्याल बन जाते 
हैं। कबि या शायर जुक्षफों की बड़ा श्रशंसा करते है और बिलाप भी बहुत 
करते हैं । गाने वाले भा बड़े शौक से गाते हैं । 

 तरे काले काले बालन, तेरे गारे गोरे गाल? 

परन्तु बालों को काम वासना या विज्ञाखिता से सम्बन्धित करना बड़ा 
दानिकारक है। जब हम शान व मान फे लिये दपंण देखें दो ईमान पर भा 
ध्यान रखना चाहिये। इमान के बिना न शान रहतो है न मान रहता है। 

इक देखने के लिये मी दर्पण को श्रावश्यकता है परन्तु दल के साथ 
चाक़् पर भी ध्यान देना दे । हमारा द्वाक्ष दमारी चाल स्रे सम्बन्धित है । जैसा, 
चाक्ष चकन बेश्री दशा दोगी | अपने दाक्ष पर दुःखित होना भौर चांज्ष की 
ओर ध्यान न देना बढ़ा द्वानिकाररु है। इसमें दुःख व सुख दोनों दशाओं में 
छापनी चाल पर दृष्टि रखना है । 

दर्पण का ख्रम्बन्ध तन मन घन दीनों से है पुरानी कद्दावत है मुखढ़ा क्‍या 
देखे दर्पण में 'जाफे दया धर्म नहीं मन में! मन का दर्पण हमारा चरित्र थ॑ 
ईमान दे । घन फा दर्पण हमारा व्यवहार है और व्यापार की विधि है। उसी 
दपण में मुक्त देखा जा सकता है जो टूटा हुमा न हे, साफ दो भौर दिल्लता न 
हों। भात्मा के लिए मन दपंण है। मन को स्थर रखना है, पवित्र रखना है, 
और शान्त रखना है इससे भात्मा के स्वरूप का भान द्वोगा और आत्मा के 
स्वरूप में परमात्मा के स्वरूय का भान होथा । यदि दर्पण के प्रयाग मे इस 
प्रकार का मनोविश्वान रहेगा तो दर्पण दमारे चरित्र का आधार व भक्ति का 
साधन बन सकता है। यदि केषत्ञ तन की दृष्टि स्रे दपंण देखा गया तो मन 
अपवित्र हो खकता है और तन मन भी संकट में झा सकता है। 

प्रातःकाल झोर सायंकाल दर्पण द्खने को विधि प्रयाग में लानी लाभ 
दायक ह | प्रातःकाज्न उठते दा और सायकाज्ञ खाते समय दर्पण मे मुंह देखना 
वचाइये परन्तु जैश्ला उपर द्शात गया दे दपण मे मुंइ देखन क लिए चारित्र 
का निरीक्षण अनिवाय है। प्रत्येक आयसमाज करा चरित्र निर्माण व नतिक 
उत्थान विभाग को स्थापना करनां चाहिये ओर इस विभाग की थार से भत्येक 
शिक्षा सश्या में दर्पण लगबा दिय जाय शिनमे एक भोर लिखा दो कि दर्पण 
से मुंद देखने के लिये नहीं दूसरा भर दपण मुंह दिखाने के लिये देखना हूँ । 

दर्पण के ऊपर कछिखा हाना चादिय, बात हो बवाल न हो । मद्दर्षि दया- 
ननन्‍्द का निर्माण दिवद्ध सनाने की सबसे उत्तम विधि नैतिक उत्थान की आर 
ध्यान देना है । महर्षि ने पाखण्ड खडनी पताका त्गाकर नेतिक उत्थान का 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया जिस प्रकार विचारों के परियर्त न में महर्षि छो 
विजय प्राप्त हुई दे उस्रो प्रकार प्रचारो के परिबतंन मे भी विजय अचबरय द्वागा । 
यदि आगामा १० वर्ष तक चरित्र निर्माण व पाखण्ढ खंडन का काय बल 
पूरक किया जाये तो १६६८ में पाश्वण्ड खडनी पताका की शवान्दि मनाई जा 
खकती दे, ऋषि ने १८६८ में पाखणड खंडनी पताका प्लैज्ञाई था। 


ंत-___न्‍स्‍्++_+++++/+ तह /।/।  "/!  -नेतिक उत्थान विभाग विज्ञप्ति सं० ८ उत्थान विभाग विश्वप्ति स॑० ८ 
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खाद्योत्पादन बढ़ाने की एक ओर योजना 
[श्री सदानन्द थी] 


खाद्याभाव की समस्या के निदान 
के जिये उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक 
योजनाएं बनायी है। इसमें से एक 
योजना भ्रदेश के पूर्वी भाग में और 
अधिक श्ाद्योत्पादन करने के सम्बन्ध 
में मी है। इस्र योजना पर बिसे 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाकी 
बचे तीन वर्षों में पूरा कर लिया 
ज्ञायगा, कुल ४० लाख रुपया व्यय 
होने का भनुमान है। छ्लातव्य है. कि 
यद्द थोजना पूर्वी प्रदेश की ७,४३,५१००० 
रुपयो के व्यय से चलायी जाने बाली 
चतुर्दिक पिकास की योजना का एक 
अक्ञ है | 
कृषि विकास को अथवा खाधद्यो- 
त्पादन बढ़ाने की किसी बोजना की 
सफलता के ज्षिए एक अच्छी खाद 
ओर उप्तम प्रकार के उबरंक सुलभ 
होना आवश्यक है। अतः सरकार ने 
यह निश्चय किया है #ि पूर्वी क्षेत्रों में 
श्रच्छी किम्म की खाद आदि सुलभ 
करन के लिए लगभग २७ लाख 
रुपये खर्य किये जायगे। अनुभव 
से पता चत्ञा है कि खाद पौरदों 
के किए दढ़ी उपयोगी है। अतः 
पूर्वांचल में खाद बनाने के 
१०० केन्द्र खोले जायगें । श्रश्येक 
केन्द्र में खाद बनाने के लिए 
दो यन्त्र रहेंगे जो प्रतिषर्ष १६० 
टन खाद तेयार कर सकेंगे । इस 
प्रकार आशा दे कि द्वितीय योजना 
की समाप्ति तक कुक्ष १६००० टन 
खाद तैयार की जा सकेगी । खाद 
लत्पादन हेन्द्रों का संचालन गांत्र 
समाज धथवा सहकारी समितियों के 
हाथ में रहेगा ओर इन संम्थाओं को 
सरकार रझाद् झापमन के सन्‍्ध्रों को 
गरीदने तथा उनके रख रखाव के लिए 
ऋण प्रदान करेंगी। खाद किसानों 
का केबल ८ रु० प्रति टन की दर दी 
जायगी | 
जल पोधे स निर्मित यद्द खाद 
प्रदेश के पूर्वी अंचल में बढ़ी मात्रा 
में सुक्म हा सकती दे। वेज्ञानिक 
सोध से यह पता चला दे कि इस 
दरद की खाद में दो से तीन प्रतिशत 
तक ने भोजन, लगभग इतना ही 
फारफोरिक एसिड ओर ३ से ४ भ्रति- 
शत तक पोटाश मिला द्वोता है। ये 
खभी हत्यभूमि की उत्पादन शक्ति 
बनाये रखने में सद्दायक इाते हैं । यद्दी 
नहीं, प्रत्युत इस खाद को तेयार करने 
में बहुत से लोगों को काम भी मिल 
सकेगा क्योंकि इस प्रकार का पौधा 
तामाथों आदि की सफाई कर ही प्राप्त 
किया जा सकता है। इसका एक 
असर यह भी द्वागा कि गाँवों में 





गंदगी आदि का निराकरण किया 
जा सकेगा, जानबरों के लिए पीने के 
स्वच्छ जल फी व्यवस्था की जा 
सकेगी ठथा मत्स्योद्योग को प्रोत्साहन 
प्रदान किया जा सकेगा | ठालाबों को 
साफ एवं गहरा करने के फल्लस्थरूप 
पानी के नीचे जम जाने वालो काई 
आदि भी काफ़ी मात्रा में सुलभ हो 
सकेगी जिसे कृषि भूमि पर डपयोग 
के लिए वितरिष्त किया जा सकेगा । 
काई आदि में पौधों को शक्ति प्रदान 
करन वाज्षे तत्व विद्यमान रहते हैं । 
इसके अतिरिक्त तालाबों आदि में 
पहले की तुलना में अधिक पानी एकत्र 
हो सकेगा जिसका असर प्रदेश के 
सिंचाई साथनों पर अच्छा पड़ेगा। 
सरकार की तरफ से यह कार्य करन 
वाक्ों को प्रति १०० घनफुट काई 
निकालने के लिए २ ₹० की दर स॑ 
सद्दायता प्रदान की जायगी | सब 
मिलाकर इस कार्यक्रम पर प्रतिवपे 
१ लाख रुपया ख्चे करने का प्रग्ताव 


है । 


पूर्वी क्षेत्रों की जल्लबायु तथा 
भौगालक स्थिति को ध्यान मे रखते 
हुए उपयोगां फसलों को उगाने का 
कार्यक्रम भी इस योजना का एक 
प्रमुख अद्भ है। उदाहरण के लिये 
मानसून प्रारम्भ द्वोने से पहले चीना 
सावन, सू रा, उर्द,व्यक्का तथा कुछ 
अन्य इसी प्रकार की मानसून के बाद 
मटर, लोहा, किराब और आलू 
(स० ४५) की बोजाई को बढ़ावा देने 
का निश्चय किया गया दै। इनके 
खाथ धरियां, बनारखी राई, आदि 
वाई जा सकती है। इसके अविरिक्त 
टो १००, ट-८८, तथा जूट को फसले 
भी, जो गढरे पानी में उगाई ज्ञा 
सकती है. उगानी चाहिए | ज्ञातव्य दे 
कि वी० ओ० १० तथा सी० औओ० 
४५३ किस्म की गन्ने की फसलें भी 
गहर पानी में उगाई जञा सकता दे । 


इस सभी फसलों की खेती करने 
के उचित ढथ की व्यवस्था बड़े पेमाने 
पर किया जायगा। पूर्वी क्षेत्र के १४ 
जिलों में बीज मंढारों की स्थापना की 
जायगी। भनुमान है कि प्रत्येक छिले 
में इस काय पर १४०८० रुपया खच 
होगा | इसके फक्स्वरूप किसानों को 
आवश्यक मात्रा में उपयुक्त बीज 
छुल्म किये जा सकेंगे । आशा है उप- 
बेक्त विभिन्न कार्यक्रमों के अनुसार 
सुचारू रूप से कार्य, किया जा सकेगा 
ओर इस प्रकार प्रदेश में खाद्योत्पादन 
बढ़ाने के आहेश्व की पूर्ति की था 
खकेगी । जौ 


शिष्चार शिद्वा- 
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सभ्य व्यवहार के कुछेक माप दर्ड 
[भी भारतभूषण 'वेद्सदन” जवाइरनगर, देहल्ती] 


सभ्य व्यक्ति समाज का शिरोमणि 
होता है; स्वयं आदर का पात्र बनता 
तथा अपने कुल का गौरव बढ़ाता है| 
सभ्यता संस्कृति की पोषिका है तथा 
घर्म की परिचायिका; शुभ-कर्मा की 
प्रेरिका तथा मानवता की संचाक्षिका । 
सभ्यता में ही खी का सत्रीत्व तथा 
मनुष्य का अनुष्यत्व निद्वित है सभ्यता 
विद्वान को वन्दनीन बना देती है तथा 
मूछे का सहनीय, रूपयान्‌ के रूप को 
दिगुखित कर देती है तथा कुरूप की 
कुरूपता का इर लेदी दे। आइये, 
निष्पक्ष भाव से निम्नलिखित भ्रश्नों के 
आधार पर निरीक्षण करके देखें कि 
हम सभ्य हैं अथवा अखभ्य या दममें 
कितना अंश सभ्यता का है, कितना 


असमभ्यता का ? रे 
१--क्या दस अपने सम्पक में 


आने वाले व्यक्तियों स्रे की गई भ्रति- 
ल्ाओों का वा दिये गये आश्वासनों रो 


रा करते हैं ? 
दे २--क्या हम मित्रों से वार्ताक्षाप 


करते हुए खमय, स्थान व सम्बन्ध का 
ध्यान रखते है ९ 

३--क्या भावावेश में हमारी 
मुखाकृति विक्ृृत तो नहीं हो जाती 
तथा हम अपन हाथ मित्रों फे कंधों 
पर तो नहीं फेंकने लगते ९ 

४-क्या हम चाटुकारिता, निंदा 
व कटु आलोचना करना तो पसन्द 
नहीं करते ? 

४--क्या हमें लोगों खे उनकी 
गोपनीय बातें छुनने की व अपना 
दूसरों को सुनान को उत्सुझता तो नहीं 
बनी रहती ? 

६-यहदि हमारे बहुत से मित्र 
साथ दूं ता क्‍या दम यहद्द ध्यान रखते 
हैं कि सब के साथ समान व्यवद्यार 
है ९ 
पे ७उ--यदि इमसे किसी को जाने 
या अनजाने कष्ट पहुंचे, तो कया हम 
क्षमा याचना करते सकुचादे तो नहीं ? 

८--यदि दमसे कोई खद्दानुभूति 
प्रकट करे अथवा किसी प्रकार दसारी 
सेवा करे, तो क्या हम धन्यवाद देना 
तो नहीं भूलते ? 

६--क्या दस केवल अपनी ही 
अपनी न द्वांक कर, दुसरों को भी 
अपने विचार व्यक्त करने का अवसर 

देते हैं. ? 

दे द्‌ ०--क्या हम दूखरों के धर्म 
सम्बन्धी विचारों को कठोर कट्टुबंधनों 
द्वारा आघात तो नहीं पहुंचाते ? 

११--क्या हमें दो व्यक्तियों की 
बात चुपके छुनने में तो आनन्द नहीं 
आता ? श्रथवा हम बिना अनुमति 
उनके बीच तो नहीं भा खड़े द्ोते ? 


१२--यबि हमारे यहाँ कोई 
अतिथि पधारें, तो क्‍या हम उनका 
यथोचित सखत्कार करते हैं ९ 

१३-क्ष्या इस अपने मित्रों के 
घर विना निमंत्रण व अकारण केवल 
समय व्यतीत करने ही जाना तो पसंद 
नहीं करते १ 

१४--निन्र की अनुप्रस्यिति में 
क्या हम उनके सम्बन्धियों का समय 
वो नष्ट नहीं करते ? 

१४--क्या हम किस्री मित्र के घर 
वस्तुओं को ढकटकी त्गा देखते तो 
नहीं रहते या उनसे उनका मूल्य पूछने 
की घुष्टता तो नहीं करते ? व बिना 
अनुमति दी उन वस्तुओं का प्रयोग 
करना तो पारम्भ नहीं कर देते 

१६-क्या हम वृद्धों से, रोगियों 
से, स्तियों से, गुरुजनों से व्यर्थ सजाक 
तो नहीं करते ? हमसे उनका किसी 
आँति अपमान तो नहीं हो जाता! 
आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता 
करने से दम चूक तो नहीं जाते ९ 

१७--क्या दम प्रातः और रात्रि 
खोते सम्रय माता पिता को प्रणाम 
करना ता नहीं भूल ज्ञाते ? 

(८- क्या हमें गुरुज्ञनों तथा 
वृद्धों व विद्वानों के साथ सम्यक्‌ 
व्यवहार करना झाता है? यथा 
उनझे मिलने पर प्रेम पूतंकर यथोचित 
नमस्कार करना, उनके खदा बाई' 
झोर चल्नना, उनझे हाथ में कोई 
बोस द्वो तो स्तरय॑ ले लेना, कभों उनकी 
ओर पोठ करझे न बैठना आदि। 

१६--दम सड़क पर चलते हुए 
आते ज,ते लोगों को घूरते ता नहीं _ 
अथवा छ्ाग। का रास्ता रोह मित्रों से 
बात करने खड़े तो नहीं हो जाते 
अथवा बीच मे ह्वी थूकते तो नहीं ९ 

२०-- इस किसी सभा में देर से 
खाकर आगे बेठने का प्रयत्न तो नहीं 
करते ? बेठकर समीपस्थ मित्रों से 
जोर से वातर्च'त तो नहीं करने ल्वगते? 
थ दृश्स्थ मित्रों को इशारे खे बुज्ञाना 
प्रारम्भ तो नहीं कर देते ? सभा 
विसर्ञित होने से पूव ही १०० व्य- 
क्तियो के बीच से उठकर तो नहीं 
चत्न देते ? 

नोट--प्रत्वेक प्रश्न के ४ अहू 
हैं। ८० से १०० तक थ्राप्तांक सराह- 
नीय, ६० से ८० तक संवोधप्रद॑ तथा 
४० से ६० तक सामान्य हैं; इससे 
कर प्राप्तांक हममें एक अछुम्य श्रुटि, 
न्यूचता 4 श्रभाव के थोबक हैं जिस 
का निजारण इमारा परम क॒ठंब्य है ।- 

पु 


व््न्नन नि लए: फडडपडडइनन्य्व्ब्क्व्व्वकरचज््च्ल्च््ल्ड्ल्ल्््ल्ललिल्ल्ल्च्च्क््डि लालच सिसिल न नमन न ओ5 न सनक नमन > मनन ++> न ०5 


_२१ विंसम्वर १६४८ 


साधारण तोर पर जुकाम ( प्रति- 

श्याम ) सब मौसमभों में दो सकता है 
“दर मौस्रस्त परिवर्तन के समय इसका 
आक्रमण शीघ्र भौर प्रभावकारी होता 
है। सर्दी में बन्द कसरे से अचानक 
बाहर ठण्डी हवा में आने से और 
गर्मियों में ठस्ढे बन्द कमरे से एकदम 
माहर आने पर या ख्रद गर्म होने पर 
जुकाम झगने की पूर्ण आशंका रहती 


है । 

गे खाना खाने के बाद पानी 
पीने से भी प्रायः गक्षा खराब हो 
शाता है, जो जुकाम की भूमि तेय्यार 
करता है | श्वास द्वारा रज कण रवाख- 
नक्निका में प्रविष्ट हो काने से, मिच 
मसाज्ा अधिक खा जाने से या वेल- 
खटाई के ऊपर पानी पीने से भी 
गक्षा खराब हो जाता हैं जिससे 
जुकाम जल्दी लग जाता है। मरिच 
मसाले को मण्ही में या जहां सांफ 
हवा या सूरज की किरणों नहीं पहुँची 
जुकाम का आक्रमण शीघ्र द्वोता है। 
बाहर ओस मे खोने और जुकाम के 
शेंगी के पास रहने ओर उसके रूमाल 
झौर तौतिये आदि से नाक पु का 
सम्पर्क होने से जुकाम की शंका, 
सम्भावना बढ़ जाती दे । 


जुकाम को पहचान 

गल्षे में ज्षन भौर खारिश-सी 
होने क्षणती है। भी चाहता दे कि 
जीभ से तालू और गले मे खारिश की 
जाय | छीके आती हैं, नाक से कच्चा 
पाना बहने लगता है, सिर दद से 
आंखें बन्द इाठी जाती है। दाढ़ो छी 
घड़ों में मीठा दद होता दे मानो कोई 
खुजक्षी करके उन्हे खींच रहा दो, 
कानों से कम सुनाई देता है और 
उनमें मीठी खुजक्षी भी होती है। 
नांक बन्द स्री होती जाठी हे जिससे 
श्वास लेन मे दिक्कत होती और 
बेचैनी ज्यादा बढ़ने लगती दे। देह 
टूटती और धीमा-धीसा बुखार भी 
हा जता है। इस अवस्था में नींद 
आनी भी ुश्किल द्वो जाती है, मुखा- 
कृति फीकी पढ़ जाती दे ओर भूख 
नहीं क्षगती । दूसरे दिन जुकाम का 
ओर अधिक ओर तीखरे दिन कुछ 
कम दो जाता है। जुकाम दो प्रकार 
का होता दै। एक पद जिसमे नाक 
बहने लगती है और दूसरा वह जिसमें 
नजता अन्दर दी अन्दर गल्ले मे गिरता 
ता है । 

हल उ 


घ्रे 

में सबसे पहले गला 
खराब होता है। गक्के के लिये सुबह- 
शाम गयमे पानी में लमक ढालकर 
गरारे कर लेने से गक्ला साफ ही जाता 
है। इस क्रिया से गले की धूछ मिट्टी 
भी निइक़ जादी द॑ । 
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क्या आपको जुकाम है! 


[ श्री शिरोमणि ] 


जुकाम किस ऋतु में हे इसका 
विचार करते हुए जुकाम की चिकित्सा 
की जानी चाहिये। मौसम के साथ 
साथ बीमार की अवस्था 'का भी 
ध्यान रहना चाहियगे। 

जुकाम में रात को बीदाने की 
कुछ तुरियाँ भौर बनफशा थोड़े पानी 
में भिगोकर रख दें और सुबह मसक्ष 
कर बारीक कपड़े से छानकर, 'चीनी 
डालकर रोगी को दें ठा उसके गले 
इ)र शरीर की बेचेनी शान्त होती है । 
सिर फट रहा हो, भांखें जल रही हों 
तो एक सिल्लाई अदरक के रख की 
भरकर आंखों में ढालने से भांखों से 
पानी बह जाता है जिससे सिर दद 
ओर आंखों की जलन बहुत हल्की हा 
जाती है। ४ 
पेट साफ रब्खें 

जुकाम में कब्ज की शिकायत 
रहती दे अतः दो घण्टे पहले भींगे हुए 
ईशफगोल्ल को फेंटकर चीनी मिलाकर 
गाढ़ा गाढ़ा रोगी को देने से गले 
ओर शरीर की बेचेनी कम दवोठी है, 
खाथ ही प्राठः पेट भी स्रकता से 
स्राफ दो जाता हे जिससे शरीर इल्का 
हो जाता है। इसके स्थान पर हल्का 
जुन्ञाव लेना भी ठीक रहता है। मोखम 
के मुताबिक अगर कुछ गम देना हो 
गे थोड़ा बनफशा, सौंफ, छोटी इल्ा- 
यची, शुज्दती भौर गुलाब के फूल्लों 
का काढ़ा, थोढ़ा सा दूध ओर चानी 
मिलाकर रात को सोते समय रोगी 
को दे दीजिये | मोटा कपड़ा ल्ञपेटकर 
सुक्ञा दीज्षिये पसीना झा आयगा, 
बन्द नाक खुल जायगी, सबेरे दस्त 
ख्राफ आयगा, और तबियत साफ हो 
जायगी। वास्तव में पेट की खराबी 
ही सब रोगों की जड़ होती है। अतः 
जुकाम से बचने के किये पेट साफ 
रखना अत्यधिक झावश्यक है। 

गल्ले पर घी की गरम गद्दियां 
रखना यां उबले हुए धनफशा को 
थोड़े घी में छोंक कर बांधना बहुद 
लाभदायक सिद्ध दोता है। सफद 
जया और कूजे को मिश्री पीसकर 
बनाई हुई फंकी जब तव फांकने से भी 
नाक का बहना कम द्वोता दै। भुने 
हुए गसे चने खाने से भी नाक का 
पानी खुश्क द्वो जाता दै। जुकाम में 
नसवार का प्रयोग भी लाभदायक होता 

है पर नसवार मस्तिष्झ को वमतोर वरती 


है ्मतः अधिक प्रयोग अत नहीं ! 
भोजन ब परिचर्या 
._. जुकाम के दिनों में हल्के से हल्का 
भोजन करना चाहिए। फाका भी 
ज्ञाभदायक है। खट्टे आचार और 
मसाक्षों का तो प्रयोग ही नहीं करना 
चाहिए | चिकनी चीज़ों घी-मक्खन 
आदि) से परदेश करना चाहिए, इनके 
प्रयोग से छाती में बल्लगम जमा द्वोने 
का ढर रहता है । झरई (घुहयां) केला 
झादि बल्लगम पेदा करने वाले हैं 
इनसे बलगम बढ़ता और जुकाम देर 
में ठीक दो पाता है । खुश्क रोटी के 
एक बढ़े से टुकड़े में पापड रखकर 
खान से गल्ले का बहुत फायदा होता 
है, तीसरे दिन जब नजज्ला पक जाता 
है तब रोगी को गर्म “दोघी” बना 
कर देयें। यह झाटे या बेसन से 
बनती दे । बादाम, खस्खस, पीसकर 
देवें। यह दिमाग को भी 
ताकत देती है। रोटी के बीच में 
पाई हुई खखखस दोनों फाम 
करतो दे । नजक्षा भी खुश्क करती और 
दिमाग को भी ताकत देती दै। जुकाम 
में रोगी को पूर्ण विश्राम करना 
चाहिए। खाम्न तौर पर आँखों का 
काम तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 
नजके में आँखों पर फाफी श्रभाव 
पड़ता है और वे कमजोर हो जाती हैं, 
नजर कम इदोने का भी ढर रहता है । 
प्राकृतिक विकित्सा 

जुकाम के आरस्म में यदि स्वच्छ 
वायु का सेवन किया जाय तो रोग 
वहीं समाप्त द्वो जाता है। उसका जोर 
कम ह्वो जाता है। हरे भरे थबाग में 
खबरे दौदना, प्राणायाम करना, गहरे 
सांस लेना, या ध्यायाम करने स 
सच्छ वायु प्राण में जाने आदि से 
जुकाम प्राकृतिक रूप से ठाक दो 
जाता दै। 
जुकाम बड़े रोगों की भूमिका 

जुकाम की यदि भारम्भ में ही 
चिकित्सा नकर दी जाय तो जुकाम 
शरीर के लिए पक भयानक और 
स्थायी खतरा बन जाता है | 

जुकाम में खारा शरीर दक्ष जाता 
है। स्रिः आँखों, और दांतों पर 
इस्रका गददरा असर पढ़ता है। जुकाम 
बार बार लगने से ओर ठीक इल्लाज 
नदोनेसे ओर परेहदज न रखने से 
ज्ञत्ञ मारो लम्बी हो जाती है तो 


माथा ओर आंखें भारी रूने लगठी 
हैं। शरीर टूटा-धा रहता है। सिर फी 
कमजारी से स्मृति शक्ति कमजोर हो 
जाती है,बाल असमय में पकने क्षगते 
हैं, सिर की लगातार पीढ़ा से आंखें 
कमजोर पढ़ने ज्ञगती हैं। जुकाम की 
लापरवाही से फेफड़े भी कमजोर हो 
जाते हैं जिससे प्रोकार्डटस, जय और 
प्लूरिखी (फेफड़ों मे पानी भर जाना) 
आदि रोग पनप सकते है। जरा-सी 
अखावधानी के कारण जीवन पर बन 
झाती हे ओर कई बार जीवन से भी 
हाथ धोना पड़ जाता है। 

गल्ले में मिरनेबाला जुकाम तो 
ओर भी बुरा है। इसमे पाचन शक्ति 
कमजोर पड़ जाती हे, सिर खोखला 
हा जाता है। और दांतों पर असर 
झा जाय तो एक एक करके दांत गिरने 
लगते हैं। सारे शरीर में धीरे-धीरे 
कमजारी आने लगती है | इस प्रकार 
जुकाम को भाम रोग ख्रमक कर 
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चादिये। 
जुकाम से सावधान न रहने की 
उपेज्ञा वृत्ति जीवन की भारा भूल बन 
खकती है । जर 


आवश्यकता 

एक आयंस्रमाजी परिवार ब्ाति 
श्रीवास्तव कायस्थ की कन्या के लिए जो 
हर प्रकार से योग्य है। आझायंसमाजी 
ओर शिक्षित वर ही झावश्यकता है। 
जी एके आयंश्रमाजी भौर शिक्षित 
परिवार का हो और कम से कस बी० 
ए० पास हो भौर किस्री अच्छी जगद 
पर काय करता दो । क्षढ़फी इस साक्ष 
इस्टर फाइनल की परीक्षा दे रहो है 
छोर उम्र लगभग १८ बे की है। 
घर के सभी छोटे-मोटे कामों में 
अच्छी भ्रकार से कुशल्न है। जाति-पांति 
का कोई भद नहीं है, परन्तु बर का 
परिवार शिक्षित और आये समान्नी 
भव्य द्वाना चाहिये। क्योकि लड़की 
एक आयख्माजी परिवार की है कौर 
भायसमाज के वातावरण में पत्नी है। 
पत्र व्यवह्वार का पता-श्र। फूत्ननसिदर्जी 
मंत्रा आये प्रतिनिधि खभा 5त्तरप्रद्‌श 


आयसमान्र शिक्राहाबाद मैंनपुरा 
जल बुक पक 5 अप च 422 दि 


भारत सरकार से “रजिस्टड” 
एन आज. > लक ्ब्ब्ज 


सफेद दाग का झज्ज 
इस परीक्षित दवा से स्त्री, पुरुष 
या बाक्षको के शरीर पर के सफेद दाग 
ऐसे निकन्न जाते हैं कि बह्द कहां थे 
इसका पता भी नहीं लगता, हजारों 
7208 
। मूल्य ४), अधिक 
मंगाक; देखिये । के 
वेद्य के० आर० बोरकर (आये) 
मु० पो० मंगरूलपीर, जिज्ा-भकोक्षा 
( विदभे ] 


१ रु +च्त्स्ड्प्यरतकक जार फर5, 


शीत आतु का अनुपम उपहार-- 
--ऋषियो की बुद्धि का अपूर्व चमतार 


अम्ृतभछातकी रसायन 


इसके कमर तुल्य चमत्कार का दुसकर हवा चनता न इसकी मुक्ृकण्ठ स 
प्रशसा की है। यह रसायन इस ऋतु की अनुपम देन है। प्रयागशाज्ञाम 
इसका निर्माण शाखीय विधि से द्वाता है । 


गुण--अशक्ति द्वाइया व जादो के दद वायु के कारण शरीर म दद 
रक्तविकार बवासीर ख्रियो को कमलार करन वाली समस्त व मारियों पर 
झपना | ५+ स ञअ र करती दे। 


स्वस्थ पुरुष भी इसके सेवन से बल जीव आज ओर श्रानद का प्राप्त 
करते है । एक बार सेवन फरन वाला व्यक्ति इसे भूल नहीं सश्ता। अनुपम 
सुग ध एब स्वाद स मनुष्य दिन भर अपने म नवीनवा स्फूर्ति एव शान द का 
अनुभव करता दे । 
निर्माण--शिक्षाजीठ, मकरध्वज बग ज्लाद आदि के याग से इस 
कौष्टिक पाक का तैय्यार किया गया दै। जो प्रात काल नाश्ते क समय खबन 
किया जा खकता है । 


४० दिन के सेयन योग्य 5।। औषधि का मूल्य &)० डाक व्यय सहित 


पत।--मुरऊय वृन्दावन आयुवेदिक प्रयोगशाला लि० 





छा ग्राम ज् 


दगा 7 हृदकम्य 
-थ्् 4५244 करता है! 
#' धरे 


स्थानीय वितरक -- 


वृन्दावन 


. फ़िनकहनाकिहमे खपर नही हुहुबी/........ 


(ऊबल आयमित्र' हीरक जयन्ती फएड म ४०० पुस्तकों पर विशष रियायत) 


दुनिया मे हलचल मचा देने वाली वही अद्भुत पुस्तक 





' 
आसाम आमामी वगाली तिलस्मी राज या जपालि 
बगाल॒.. | खजाना--करामात भूटान 


जिस रहस्यमय पुम्तक के दजारा प्रातया पाइले « सरकरण) ६) रु मूल्य हाते हुए भा हाथा द्वाथ 


पतम द्वा गया थ. श्रवम १ )- ० र का भा नदों मिल सका था जिन उुकसघलरा न कुछ स्टाक कर 
था यउद् 4रा रिलाम उठय था अब रह सरा बरक़ा गाएतशन भारू ६)सनट 
६।) म टिया जा रहा है. इस एड शन की प्रछ्ठ सरया भी पहले से श्र 4+ लगभग ६४ प्रछ हा गया है 
हू रा आतमिया का जद्नना दैकि यह पुलक नहों है था कत्गन्ना पदुड म रहन वाल भारत ऊ पूज्य 
मह मध्य + आ सक बल का एक लक्षण र”सस्‍्य है चिस्रक्रे अदभुत श्यागा स एक बरता मुर्ने का भा 
उठाया ना सकता है. हमारा गारण्टा है रे एसी अ्रदूभुत पुस्तक अ्र पन कसा भ भाषा म न दसी हागा 
इतन पर मा दसार गारण्टा है कियाट झायापका घुस्तक नापस 7 ड्वाता ३ लिन ”खकर लौटा सकते है दम 
तुर त मू च लौटा टग भ येक पुस्तक फेसथ >प दुआ गारणएह फमे रहता है इसस बढ़कर और क्‍या 
सवाई हा सकता है। अ्रमा तक ऊपर क्षिसा मू य दवा तिया जा रहा है। 
परन्तु, अब आयमित्र के प्रामया का चौथाई मू यक्ी £ पुतका पर इस प्रकार रियायव हागी 
क प्रयक प्राहक १) रू प्रात पुस्तक्क हसयस मनश्यादर द्वारा द्वारक जय ती फण्ड मे सद्ायताथ 
अर यामत्र का भजकर रस द मनीआढर था कार्याक्रय कां रसीद अपन आर के साथ हम भज्ञ द बाकां 
२॥) रु० सबिरद क क्षए ४ ) रु? तथा पासल सच १ )रू जाइकर श्रथात्‌ कुन ४) रु० सजिल्द के लिये 
«) रू मनाआढर द्वारा इम भेज द मनीश्राठर प्राप्त हाते ही पुस्तक रजिएड पेकट स भापका तुरत भज् 
दूग खाथस उपयास ढिप्टों का छडका मूल्य ) तथा स सिक पत्र रगाला मुखाफिर का एक प्रति 
मू० >) यह भा मुफ्त स टगे यह सब रपायत अनवरी मास क अन्त तक केयल ४ ० ही पुस्तका पर दोगा 
ओर किसा का भा + पुस्तका स झायक पर रियायत न ह गा ता० १ फरवरी ५६ स फिर असक्ञा मूल्य ६)रू० 
सतिल्ट *| दवा ललग्नाजायेगा रई सरयायत न द्वागा। नट करलें किया १० से पुश्वक नहीं भेजी 
जावेग जल्‍्दा सर कर एसा मौक द्वाथ न आबगा इस घम्र तय ता यज्ञ मं आपका सहायता का पुर्य भा 


प्राप्त द्वागा हमार उरायर आ फ्सका आज ही अर दें। भ यथा पछतावग । 


पता-श साहब #० एल० शमा रहैस एण्ड रैंकम “शिनलाग! (आसाम) या पंजाब आफिस (६० 


#जगापरी” (ई पी ) 


__.__........+++++++++““““++++++क नस तीतीतत तीन मनन नवीन ननननननननननानय-ननन---म नमन» 3+मम+ 3933 +म «जन भन+न+म++“+ मल 





एस एस मेहता एण्ड क २०, २१ श्रीराम रोड, लखनऊ 





हे सचना 
विश्व शिराम रेश धर्म प्राण महर्षियों 
की ज मभूमि आयेवर्त की विश्व के: 
मानव समाज का एक अनुपम देन 


& आये हवन सामग्री & 


विश्व के मानव समात्र का सहषें 
सुचित किया ज्ञाता है कि हम ख़बराग 
नाशक सुर्गा वत आये हवन साममप्री 
का निर्माण करते हैं। तपोदक क्षय, 
काद और पागल्लपन जसे अखाध्य 
हा के ल्ण यश्ञ ही रामपाण औषध 

। 
विश्व के समस्त राष्ट्रा में तथा 
भारत क प्रत्यक नगरा मे भ्राय हनन 

सामग्रा के एन टा ब ।वक्र ताभा की 
अविलम्य अवश्यकता है। 

अमरिसा तथा मारशस शभ्रादि 
राष्ट्र म दमारी एजन्प्रया स्थांपित दो 
चुका हैं। यश्य सम्व घी प्रत्येक वस्तुओं 
का निर्माण हम करते हे । 
ल० १ सेवा युक्त हवन सामग्री का 
भातर ८०) मन 
न० < सुगन्धित दृवन सामग्री का 
भाव ५०) मन है। 

यदि आप धम अथ, काम ओर. 
माथ्ष का श्राप्त करना चाहते हैं हो 
लित्य यज्ञ करन का शुभ सकरप करे । 

वदपथिक धर्मवीर भाय॑ 
मढाधारी उपदेशक 
अध्यक्ष-आय इधन सामप्रां 
निर्मांणशाज्षा अद्यावा ठाकुरदां्त 
सराव रुट्टेल्ा देइलीं ५ 


(सकर+०-९२०४क- तर पका 4सतरएसमकपए न»... 


उत्तरप्रदेश के समस्त आायेसमाज 
बाय जिला उपसभाओों को विदित दो 
कि सभा का अपना वर्ष ? जनपरी से 
प्रारम्भ होकर ३१ दिसम्बर १६५८ को 
समाप्त दोता है । इसी के साथ साथ 
अमाओं एवं उपसभाएं भी अपना- 
झापना वर्ष ३१ दिखम्बर #८ को 


अनुश्नार आर्यस्माज़ों को चाहिये कि 
३४ जनवरी १६४६ तक आये समा- 
सदों की सूची बनाने की कृपा करें । 
अत्पर्चात्‌ धार्षिक साधारण सभा 
निर्षाचन आदि के लिए नियमानुखार 
है५ दिन का विज्ञापन देकर सभा 
ईलाई जावे । तदुपरान्त सभा के €प 
नियम सं० १५ के अनुसार जनवरी व 
करवरी भ्र्थात २८५ फरवरी 
३१६४६ तक स्थानीय समाजों के अधि- 
कारियों एवं अन्तरक्न॒ सदस्यों आदि 
के निर्वाचन हो जाने चाहिये। निर्षा- 
आन के स्राथ स्राथ प्रदेशाय झाये प्रति 
निधि स्रमा हे क्षिए प्रतिनिधि सदस्यों 
का निवांचन भी किया जावे | 

३--बार्षिक प्रतिनिधि चित्र अन- 
बरी ४६ में भेजे आयेंगे। उनकी निय- 
जालुसार खाना-पूर्ति करके फार्म भर- 
कर मय श्राप्तत्य घन दशांशादि के 
खाथ भेजने की रूपा करें| 


४-जिल्ला उपसभा भो का निर्वाचन 








सप्रिति की बेठक 


आगामी २४ दिसम्वर ४८ को 
झाय॑ प्रतिनिधि सभा की अन्‍्तस्क 
ख्रमा की वेठक जे पूर्व १२ बजे आय 
मित्र हीरक जयन्ती समिति की बैठक 
कन्या गुरुकुल साखनी (अलीगढ़) में 
होगी | यदि आवश्यकतानुसार बेठ 
के समय में परिवर्तन करना पड़ा तो 
सदस्यों को वहीं सूचना दे दी 
जायगी ! 

समिति के समस्त स्रदस्य इस 
सूचना को ही पयाप्त मानते हुए बैठ क 
में जमा कित दीप की रूपा करें । 

घय थे कक 


१--गत समिदि की कायबाददी 


सम्पुष्टि । 
२--चारों कार्यक्रमों की प्रगति 
सूचना संयोज्ञकों द्वारा-- 
३--अश्रन्य आवश्यक विषय प्रधान 
जी की अनुमति से । 
--उम्रेशचन्द्र स्नातऋ, संयोज्ञक 
झायमित्र हीरक जयन्ती झादि 
समारोह समिति 


श्री बा० पू्ेचन्द दी एडवोकेट 


उपप्रधान सभा अआगरा द्वारा 


चरित्र-निर्माण सम्बन्धी कार्य 


१--अक्तूबर में णाय समा 
इल्ढ्ानो ७ बार्पिकोल्पन पर हो व्या- 
ख्यान दिये । 

२--२ नवम्बर को आय समाज 
अक्कीगढ़ में व्याख्यान दिया | 

३--२ भर ३ नवस्थर को अली- 


ऋधिक से अधिक १४ माय तक हो गढ़ आयंसमाञ् में गोरदा सम्मेव्न में 


आने चाहिये |--फूतज्ननसिह समा मंत्रों 
सूचना 
सभास्थ अन्तरक्ष सदस्य,निरीक्षक 
“दवानुभाव एवं उपदेशक- प्रचारक 
आदि को विदित दो कि सभा की 
ऋशबुक ३१ दिसम्बर ४८ को बन्द दो 
जायगी । अतः सम्बन्धित दिसाबादि 
का जमा खच्े करने के दिए तुरन्त 
समता कार्याक्षय में भेजने की कृपा कर्रें 
अश्यात भाये हुए दिसाव के जमा- 
आये करने मे बड़ी कठिनाइयां 
बढ़ती हैं ओर जिन जिन सज्जनों के 
शास टचन्तादि का दिसाव है वह भी 
खा, में भेजने की कृपा करें। 


उपदेश विभाग की सूचना 


भाग लिया और अपराध निरोध व 
अष्टाचार निरोध पर भाषण दिये। 

४-५ नवम्बर को प्रांतीय सथ्य- 
पान निषेध समिति में भाग लिया। 
यह समिति प्रादेशिक सरकार की ओोर 
से निर्माण हुई है। इसमें सारे प्रान्त 
में मद्यपान निषेवक कानून क्गाने 
पर विभार हुआ । 

४--भाणगरे में ७ नवम्बर से १४ 
नवम्बर तक अपराध निरोध व श्रष्टा- 
चार निरोध सप्ताह मनाया गया । 

६--२२ नवम्बर को देहली में 
हिंदी रक्षा सम्बन्धी सम्मेज्ञन में व 
२३ नवम्बर को सावंदेशिक स्रमा की 
देठक में माग लिया । 

७--र२४ नवम्बर को अथुरा में 


अक्षीगद जिले की ख़त सत्री समाजों गायत्री मधायह्ष को सावंजनिक सभा 


कि. अनापरोशि 


'बणपार का भी माता 
शीघ्र दी आपके जिले 
का अचारायथ अमस करने काली हैं। 
बह अं मी पघारें उनके प्रचार का 
भ्रदन्च किया जावे और सभा के किए 


॥/आर्प्रचाराय झभधिक से अधिक घन 
अदान कमा जाए । पद राम दिनकोमीनोटिसबंटवाये।  मोद ओर मंगता को कोई नहीं बुज्ञता _ दयानन्द कल्लेज, हिसार (प किया जाये । --प्रेमचनद्र शर्मा दिन को मी नोटिस बंटवाये । मौद और मंगता रा काई नहीं बुल्ाता दयानन्द कलेज. डिसार (पञ्ञाव) 


जाता है कि स्रभा की मे भाषण दिया। 


८--१६ नवम्बर और ३० नत्रम्वर 
को आगरे में व्यदखायियों को श्भ्ा 
में व्याख्यान दिये । 

६--दिवाक्ी पर जुझा निराध 
सम्बन्बी नोटिस बटबाये | 

१०-मदात्मा गांधी के जन्म 


न सा चतजध्कसिकत७/३४९१४३८४०० -] 'ए्च्ध्दाए्इनटध्आ ८ 
आयंमित्र हीरक जयन्ती 


। 


नोट भेजे जाने की सूचना 
आय॑मित्र हीरक अयम्ती आदि समारोह संबंधी नोट्स रसीदें १५ १२ ५८ 
तह मिम्न आय समाज व सज्जनों की सेवा में विक्रमार्थ भेजी गई हैं। 
समाओं को चाहिए कि सभा कार्याक्षय से जिन समाजों ने नहीं मंगाई हैं, 
मगाने के लिए शींध शादेश दीजिये। 





१- भी मोहनक्ज्ञ जी आर्य, अन्तरंग सदस्य सभा ११४५) 
प्रधान आ० स० आगरा नगर 

२--श्री जगदीश्वरी प्रसाद जी मंत्री आ० स० फेजाबाद २७५) 

३ ? उम्ेशचन्द्र स्नातक मंत्री आ० स० हल्द्वानी (नैनीताल). १०००) 

४--” मती शकुन्तल्ला गोयल सभा उपप्रधाना शहर मेरठ १०००) 

४--? मन्री जी आ० स्० काशीपुर िनीताक]) ४००) 

६-?” ,, ४». ४» अगराना [अलीगढ़] २४०) 


७--” कालीचरण जी भ्राय॑ं सभा उपप्रवान [मेरठ शहर के ल्िए। ४०००) 

८-” ओंकार दत्त आयय॑ मंत्री आ० स्० फिरोजाबाद [आगरा]. ६२५) 

६--” लेखराम जी गुप्त उप मंत्री आ०स० दातागंज बदायू' १००) 
१०--” पं, चोलेलाक़ सत्यपाज् जी अन्तरंग सदस्य सभा शाहजद्टांपुर ६२५) 
११--” अगवत दयालु जी झुख्तार भरथना [इटावा] १७४) 
१२--” पं, रघुवर दयालु जो भारद्वाज शाख्री झा० स> खोरों [एटा] ३००) 
१३--” फूजनसिंद जी सभा मंत्री शिकोहाबाद [मैंनपुरी] २६००) 
१४--” प० नरेन्द्र जी प्रधान आये प्रतिनिधि सभा देंदरावाद द्िण १०००) 
१४--” महेन्द्रशरवाप शाखो एमए अन्तरंग सद॒स्य सभा बढ़ोत मेरठ १०००) 
१६-?” प० ईश्वरदयालु जो भाय॑ मुख्य उपमंत्रो समा बिजनौर १०००) 


१७--? पं० सशझ्िदानन्द जी वकील मत्रो आ० स० सदर लखनऊ २४०) 
१८--” रामचन्द्र जी रि० पोस्ट मास्टर बदायूं १४०) 
१६--” विन्ध्येश्वरी सिंद्द जी नरसिंह चौतरा वाराणप्ती २४०) 
२०--” कृष्णवल्देव ज!। प्रधान आर्य उप प्रति० सभा लखनऊ २०००) 
२९--” मंत्री जी भाये समाज हरदोई ११०५) 
२२---” पं० जन्द्रमणि जी बेद मश्नी आये उप प्रति० सभा २४२५) 
.खाल्ापार सहारनपुर 
२३--ी मंत्री जी आये समाज देशरादून ४२५) 
२४--” गणेश प्रसाद जी मंत्री आ० स० मिशपृर ३१०) 
२५-? रामल्खन आये सि० शास्त्री पिसकोहर बाजार [बस्ती] ३७) 
२६--?” नानक प्रसाद जी प्रधान भ्रा० ख० गोढा ११२॥) 
२७--” मंत्री जी झाय॑ समाज सुल्तानपुर ४००) 
२८--? रामकुमार बी आये फिरार [मैंनपुरी] २५०) 
--?? सती बेदवतों जी माता-फंगव 
२६ दा ५5485 पबाका [कपूरयज्ञा पञाव] ५२४) 
३०--” तिनकूल्ाल्न जी उपप्रधान भा० स० शाइजह्टोपुर ६७५) 
३१--” मंत्री आ० ख० मोंठ [म््ंसी] १००) 
३२--” सत्यनारायण सिंद जी परम ममवारा तरास जि० मिर्जापुर ४०) 
३३-? मंत्री जी झायें समाज प्रतापगढ़ २४०) 
“काकीचरण भाय॑ 
क्थे सयोज्क 


नि सनेऱ  ्ाु चाभ्््््््््पसनतरू.नत.त80त8.ु.]>. 
११--बढटेश्वर (आगरा)के प्रसिद्ध इस्रप्ते तो विचार देने का प्रश्न है भौर 


मेले में अपराध निरोध 4 अश्रष्टाचार 
निरोध सम्बन्धी नोटिस बटवाये गये । 

१२--७ नवम्बर को आयसमाज 
मथुरा में २ भाषण दिये। श्री भ्रधान 
सभा भी उपस्थित थे । 


आयेसमाजों के अधिकारियों 


से अनुरोध 

२--प्रत्येक' आये समाजी को 
झपने यहां चरित्र निर्मांण सम्बन्धी 
प्रचार का प्रधन्ध करना चाहिये। 

२--वार्थिक रुत्खबों पर चरित्र 
निर्माण सम्मेज्ञनों की ब्यवम्था करनी 
चाहिये। 

३--कम से कम अ्रधिष्वाठा चरित्र 
निर्माण विभाग को बुक्ञाकर एक व्या 
रूयान कराना चाहिये। यह साना कि 


वह भी सबसे अधिक आवश्यक कार्य 
के ल्लिए । 
४-कार्याक्षय सभा से प्रतिज्ञ 
पत्रों के फर्स सगवा कर बंटबाने 
चाहिये। 
-( गैसेचन्द भधिष्ठाता चरित्रनिर्माण 
नतिकोत्थान विभाग, आ०प्र० समा 
उत्तर प्रदेश 


--न्‍हहत2>तहतहत परप्रदश __ 
“आवश्यकता” 
दयान-द आई महाविद्यालय 
(लाहोर) द्विखार में अरभ्यापन कार्य रे 
लिए दो सुयोग्य बिद्वानों का आवश्य' 
कता हे,जो छात्रों को (क) बेद, निरुक 
व्याकरण (ख) दरशोन साहित्य पढ़ा 
सकें। वेतन योग्यतानुसार। आवेदन 
पत्र १४ जनवरी १६५६ तक आ जाने 
चाहिये - प्रिंसिपत्न 


उत्मव समाचार-- 


--आ० स० फतेहपुर का वाषि 
कोत्सबन २६, २७, २८ फरवरी व १ 
मार्च ४६ को होगा। आय सम्मेशन 
२९७, २४; २६ अनपरी ४६ को पूषे 
निश्ययानुसार होगा । 

--आ०स० क्षखीमपुर खीरी का 
वार्षिकोत्सल साननद २१ से २४ 
नवम्बर ५८ तक हुआ । स्वामी असृता 
नन्‍द जी व पं० सशिदानन्द शास्त्री के 
बिशेष रूप से व्याख्यान हुए। 

--आये समाल बादशाह नगर 
बललनऊ का वाषिकोत्खेव १६,२०, रे१ 
दिखिम्बर ४८ फो सनाया गया जिसमें 
क्गर के श्रमुख आये नेतांझो व 
विद्वानों के भाषण तथा भजन हुए । 
उत्सव से पूर्व एक सप्ताह तक नित्य 
सायं स्वामी विद्वतानन्द जी द्वारा वेद 
कथा दोती रही। बच्चों व महिलाओं 
के ल्लिए भी रोचक कार्यक्रम रखे गये, 
श्रतियों गिताए' और पुरस्कार वितरण 
हुआा। 

--आ०्स० गणेशगंज क्खन 
का बार्षिकोत्सव २३, २४, २५ दिसंबर 
ए८ को डी०ए०बी० कालेज में होगा । 
झायंसमाज के भनेको श्रखिद्ध डिद्वान्‌ 
व साधु सनन्‍्यासी तथा भजनोंपदेशक 
पधार रहे है । 

- आये समाज गांधी नगर का 
वार्षिकोत्खत ७, ८ दिसम्बर £८ को 
सोत्साह सम्पन्न हुआ विशिष्ट आये 
शनों के भाषण हुए । 

--आ० स्र० गौर बाजार नेपाल 
वराई का टठविंतीय वार्षिकोत्सव सोत्साद 
मनाया गया जिसमें स्वासी अभेदा- 
नन्‍्द जी, स्वामी मनीषानन्द दी 
श्री नगदलाक्ष जी आदि के भाषख व 
भजन हुए । 

--आरयसमाज १६ कानवालिस 
स्टंट कलकत्ता ६ का ७२ वां वार्षि 
कोत्सव २५दिखम्बर ४८ से ४ जनवरी 
५६ तक मुदम्मद अली पाक दरिखन 
सेंड चितरन्जन एवेन्यू जंकशन दमकक्ष 
के पास सखमारोह हागा। प्रतिदिन 
प्रातः यजुर्वेद परायण यज्ञ दंगा | २८ 
को नगर कीतन निकलेगा । मद्दात्मा 
झानन्द स्वामी, आचाये कृष्ण, पं० 
रामनारायण शाझ्त्रों, श्री बाचसपवि 
शाख्त्री,५० अयोध्याप्रसाद, श्री इन्द्रदेव 
सिंदद आदि पधारेंगे 

--आ० स० दीवानद्याल दिल्दी 
का ७४ वां वार्षिकात्सव २८, २६, ३० 
नवम्धर को हुआ | मद्दात्मा आनन्द 
स्वामी, श्री आनन्द मिक्षु, प्रो० मारत 

, श्रि० ईश्वरदास, श्रों० बलराज 
पं० रामानन्द शास्त्री, बीर यह्नद्त नी, 
स्वामी अभेदानन्द जो, श्री बाचरपति 
शास्त्री, श्री रामगापाल जी, पं०प्रकाश 
बीर शास्त्री, पं० नरेन्द्र जी, पं० राम- 
अन्द्र देहलवी, भी ओम्प्रकाश त्यागी 
आदि के भाषण हुए । 





--आ०स० सीतापुर का वार्षिक 
उत्सव १६, २० २९, २२ फरवरो ४६ 
को दोगा। पं० प्रकाशवीर शाख््री ने 
समय देना स्वीकार कर लिया है। 

--श्र०्स० लललापुरा वाराणसी 
का वार्षिकोत्सब ४ से ७ दिख्सम्बर श८ 
तक खोत्साह हुआ। प्रभावशाली 
गोरज्ञा सम्मेलन हुआ । अनेकों 
विद्वानों के भाषण हुए । 

--आ० स० सीतामढ़ी, मुजफ्फर 
पुर बिद्दार का बार्षिकोत्खब ७, ८, ६, 
१० दिखम्बर को खोत्खाइ हुआ। 
स्वामी अमेदानन्द जी, श्री दहरिप्रसाद 
शास्त्री, श्री नन्दक्वाल जी, श्री वीरेन्द्र 
जी, श्री प्रकाशबवी जी आदि के 
भाषण व भजन हुए। एक मुसक्तिस 
को शुद्ध किया गया । दयानन्द बेदिक 
विद्याज्ञय स्थापना करने का निश्चय 
किया गया। 

-गुरुकुल चित्तौड़गढ़ का रजत 
जयन्ती मद्दात्सव १७, १८; १६, २० 
छनवरी ४६ को मनाया जायेगा। 
इस अवसर पर अनकों सम्मेज्षन और 
देश के प्रसिद्ध नेताओं के भाषण होगे। 

-इन्‍्द्रदेव विद्याभूषण 


प्रचार समाचार -- 


--आये प्रतिनिधि ख्रमा विहार 
की ओर से देश प्रसिद्ध मेला सानपुर 
में २५ से २६ नषम्बर तक वेद्क धर्म 
का भ्रचार॒किया गया। सभा के 
आधकांश उपदेश5, प्रचारक व अधि 
कारी बह्दा उपस्थित थे । प० गन्लाघर 
शाखत्री, प० रामनारायण शाख्मा, श्री 
हरिप्रसाद शास्त्री, भी बसुमित्र शास्त्री, 
ढा० शमभजन आर्य पुरोहित, श्री 
रामप्रखाद जा एक्स्० एम०एल०ए०, 
र्वामी ज्गदाश्वरान-द ज्ञी, आदि के 
भाषण तथा श्री जयपातसिह, श्री 
बीरेन्द्र आये, प्रो रामनारायण सिंह 
श्री शिवधरसिंद आदि के भजन हुए । 

--विद्दार सभा क। ओर स्रे ही 
खराय बाजार मुजफ्फरपुर में ३० 
नवम्बर व १, २, ३ दिसम्बर को घूम 
घाम से प्रचार हुआ । प० दरिप्रसाद 
शास्त्री का भाषण भोर श्री जयपाल 
सिंह का *जनोपदश हुश्रा । 

--आयंखमाज शरकोट विजनौर 
में पिछले दिनों प०विद्दारीज्ञाल शाख्री 
द्वारा वेदकथा तथा श्री सुगनचन्द्र जी 
द्वारा भजनापदेश नित्य प्रति इते रहे । 
पढित जी के व्याख्यानों का बढ़ा 
अच्छा प्रभाष रद्दा | 


--भश्रा८ ख० रूरकेला, डीराकुद, 
उड़ीसा में ८ से ११ नवम्बर £८ तक 
प्रचार हु झा । प्रभावफेरी, यज्ञ, उपदेश 
आदि हुआ । ५ वीं कक्षा तक हिन्दी 
का एक विद्याक्ञय खोल्ला गया। कोष 
में ८५५१) रु० जमा दो गया है। 
नित्य धाभिक शिक्षा दी जाती है। 
प्रचार का कार्य उत्साद से चल्ष रहा 
है। विद्याज्य कमेटी के प्रधान श्री 
खुशहाल चन्द कोहली, मन्त्री श्री 
अमाल्ाल, कोषा० श्री ज्ञाज्ञाप्रसाद 
और संचालक स्वामी अद्यानन्दजी हैं। 

--श्री धमं वीर॒मर्डाधारी की 
देखरेख में देदक्षी नगर में पारिवारिक 
सत्सग का कार सोस्स्राह चल रहा है। 


आये वीर दल समाचार--- 


--श्री जयपाक्ष हिवेदी जिक्षा 
संचालक आर्य बीर दल्ल उन्नाव ने 
हसनपुर, सफीपुर, ठक्माथ आदि 
स्थानों पर दल की निम्न नियुक्तियां 
की :-मोंद्दान--श्री गजराज सिंह नगर- 
नायक, --श्री ऋव्बूसिहद मन्‍्त्री, वघवा- 
कोल--श्री शिवनाथ सिंह म्रामनायक, 
पेंसरा-श्री प्रतापत्रीर सिंद प्रामनायक | 


-आरय बीर दल काशी का 
वार्षिकोत्सव ७ दिसम्बर ४८ को भारत 
माता सदिर के सेदान में श्री ओमू- 
प्रकाश त्यागी प्रधान संचाकज्ञषक आय 
बीर दल की अध्यक्षता में मनाया 
गया ! खेज्ञ, प्रतियोगिता, पुरस्कार 
वितरण झ्ादि के बाद श्री त्यागी जी 
का प्रभावशाली भाषण हुआ । 


-बग आसाम प्रान्तोय आये 
वीर दक्ष की ओर से द्वितीय शिक्षण 
शिविर मुहम्मद झल्ली पार्क कलकत्ता 
में २५ दिसम्बर ४८ से ४ बनवरी ४६ 
तक लगेगा। शिविर में भाग लेने 
वाह्नों के नाम पते शीघ्र ही आवेदन 
पत्र सहित निम्न पते से भेजें । शिविर 
सम्बन्धी आवश्यक विस्तर, बतेन, 
कपड़े, पुस्तकें आदि घाथ लायें। 

--जअडादेव सिंह, संचालक 
प्रान्दीय आये वीर दल बग आखाम 
२४/२ कानंत्रालिस स्ट्रीट कलकत्ता ६ 

--श्री जगदेव जी एम० ए० मंत्री 
सावदेशिक आय वीर दल ने आ० 
वी० द० रोहतक का निरीक्षण किया। 
निम्न प्रकार दल का निर्वा चन हुआ । 
नगरनायक भी भरतसिंह, शाखानायक 
श्री गुरुदृत्त जी, मंत्री भी ईशकुमार 
बे + ए०, कोषाध्यक्ष ओ जयदयान | 


२१ टिक्फ्मर १३ ४८ 


आगरा समाचार-- 

--आगरा जिले के समत्त आयें 
समाजों के मन्क्रियों को विदित हो कि 
ठाकुर यशबन्तर्सिद, भजनोपदेशक, 
दयानन्द अनावात्य, आगरा जिले में 
प्रचाराथ जा रहे हैं। समाजें उनके 
प्रयारादि की व्यवस्था करें । 

--मोहनकाल आये 

--२$ ११-४८ को नगर आ०स० 
आगरा की ओर से भरी नानकचन्द्‌ 
जी करे गृह पर पौझेमास्री का यश 
हुआ । ओ मोहनद्ात्ञ आय का 
प्रभावशाली भाषण हुआ | 
, “नगर स्राव में ३०-११ ४८ 
का साप्तादिक अधिवेशन में भी 
भूदेव शाख्ती का तथा ७ १२-४८ को 
शंकर स्थामो का ओोजस्वी भाषण 
हुआ | 

“गत साख ओर इस मास में भी 
ठाकुर यशबन्तसिंद ज्ञी ने पीपल्ष मंडी 
बेलनगंज, नगर आा० स० आदि में 
प्रभावशाज्ञी जनों द्वारा बेदिक धर्म 
का प्रचार किया | 


--भगषत ररूप आये 
शोक समाचार--- 


-आ० स० शाहजहाँपुर ने श्री 
राजकिशार ओर नन्दप्रकाश को मावा 
के निधन पर शोक प्रकट किया। 

-“आए० स० सुल्तानपुर ने पं७ 
राजारास शर्मा के निधन पर शोक 
प्रटूट किया । 

--आ> स्र० सिरोत्ञी फरु खाबाद 
ने श्री वसनन्‍्त लाज्ष के अस्रामयग्रिक. 
निधन पर दुख प्रकट किया । 


अन्यान्य समाचार- 


“युवक हिन्दू सभा उ० प्र० की 
एक सभा में ६£-.१२-४८ को ज्खनऊ में 
अनेको प्रस्ताव पास किये गये भिमरमें 
३3० भ्र० के ख्रात ज़िल्लों में जदू' को 
सुत्रीय भाषा के रूप में क्ञागू किये 
जाने का, खाद्य रिथति पर सरकार की 
उपेक्षा नीति का, हिन्दू मन्दिरों के. 
स्थानों पर मस्जिद बनाये आाने का, 
सरकार की सुस्क्षिम तुष्टिकरण नीति 
का, पंजाव में हिन्दी की उपेक्षा का,. 
नियोगी कमेटी कीं रिपोर्ट पर कारये- 
बाह्दी नहीं करने का, मास्टर वाराधिद्द 
के सामने सरकार की घुटने टेक नीति 
झादि का घोर विरोध किया गया। 

-भ्रायंस्रमाज गोविन्दपुरी मेरठ 
का समाज मन्दिर बन रहा है । दानी 
मदानुभावों खे कृपया इसमें 
करने की प्रार्थना है। सम्पन्न 
समाओं से निवेदन है कि हमें ३१०००) 
रु० के स्वरूप [पर बिना सूह के] 
समाञ्न मन्दिर बनाने के क्षिए देने का 
कृष्ठ करे। यह राशि हम किस्तों में 
होटा देंगे।. --प्रधान, आ० श्र 

गोबिन्दयुरी, मेस्डः 
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टिहरी में आयंसमाज का संघटन 
[ श्री,विश्वम्भरखद्ाय प्रेमी, मेरठ ] 


पक 


पबतीय प्रदेश की श्रद्धालु जनता की भ्रद्धा को यदि आयखमाज के खन्‍्दश- 
वाहक आर्य समाज की भोर जागृत कर सकें तो एक विशाल क्षेत्र में आये 
समाज का सन्देश पहुंच सकता है। झावश्यकता है उस प्रदेश में काये करने 
यात्ने मिश्नरी भावना वाक़े व्यक्तियों की । प्रेमी जी ने जिस आवश्यकता की 
ओर ध्यान आकृष्ट किया है उसके प्रति समा को अवश्य ध्यान देना चाहिये । 


--अम्पादक 





जिला दिहरी गदवाल में केवल 
टिहरी में दी आये समाज का एक 
सुन्दर भवन बना हुआ है । यहां श्री 
गदड्जाप्रखाद जी रिटायड चीफ जज के 
उद्योग से भायेसमाज का काफी कार्य 
चला परन्तु गत श्राठ दस वर्षों से 
काय नहीं हो रद्दा। पिछले वर्ष इस 
यात का यत्न किया गया था कि आय॑ 
, श्रमाज़ टिहरी के साप्ताहिक सत्संग 
४र से दाने लो । परन्तु श्रभी तक 
इस काये में सफक्षता नहीं मिलती । मैं 
इस वर्ष तीन चार बार टिहरी गया। 
४ दिखम्धर को टिहरी जाने का अव- 
सर प्राप्त दुआ | मैंने वहां के प्रमुख 
कायकर्ता श्री ([खत्यशरण असवाक से 
परामश भी किया बिख्रसे आयंसमाज 
का कार्य चलने द्गे। उन्होंने अपनी 
कई कठिनाइयां भी बताई । मुख्य 
बात इस खमय यह दै कि आयंसमाज 
को एक दो मास के लिये कोई ऐसा 
बिद्वान्‌ अबजा उपदेशक भिल जाय 
जो यहां रह कर साप्ताप्ति" सत्संग 
ज्वगाने में सद्दायता प्रदान करे। इस 
सभय आयंसमाज टिहरी की आर्थिक 
स्थिति ऐसी नहीं कि वह किसी बेत- 
निक उपदेशक को रखकर आयेसमाज 
काय चला सके। 


इस सम्बन्ध में मेरे विचार से 
भय उत्साददी व्यक्ति को कम से कम 
हक मास का समय दे देना चाहिये । 
भथक्लमाज उनके निवास एव भोजन 
की समुचित व्यवस्था कर देगा। उस 
विद्वान का सुखूय कार्य यद् भी द्वोगा 
कि यह विधिवत संध्या या दहृवन 
करना भी सिखाये। यदि हो सके तो 
एक सप्ताह किसी पुस्तक के आधार 
पर कया का भी कार्यक्रम रखें। मेरा 
ऐसा विश्वास दे कि एक यार उत्साह 
हेंदा कर देने से झआायंसमाज का काय 


से चक्षने लगेगा । 






यहां इस बात का उल्लेख कर 
देना भी आवश्यक है कि पिछली बार 
आय समाज टिहरी के मनन्‍्त्री भी 
अखवाल ने ऐस्री इच्छा प्रकट की थी 
ऊि उन्हें कुछ ख्राद्िित्य दान स्वरूप मे 
प्राप्त दो जाय | इसका कारण यह था 
कि आयंसमाज में ज्ञा भी पुरतकें थीं 
उन्हें एक व्यक्ति ले गया था। मैंने 
छापने मित्र श्री मनोइरलाज़् सर्यफ 
तथा श्री गौतम भाये से कुछ पुस्तक 
प्राप्त कीं । कुछ पुस्तकों का मैंने ख्यं 
प्रबन्ध किया | इस प्रकार लगभग ७० 
पुस्तकें मैं इस बार दे आया हूं। मेरा 
प्रयत्न है कि शीघ्र दी कुछ ओर पुस्तकें 
भी वहां भेजू । इसका लाभ यह 
ह्वांगा कि वद्दा पुस्तकाक्षय का कार्य 
भो चलने लगेगा। में चाहता हूं कि 
आय भाई इस कार्य में खद्टायदा 
प्रदान करने की कृपा करें | 

आयंसमाज टिददरी के काय के 
सम्बन्ध में इतना बता देना भी आव- 
श्यक है कि प्वंतीय स्थानों मे समाज 
कल्याण कायों में आय स्रमाज के 
कार्यकर्ता अच्छा काय कर सकते हैं । 
इस पिछड़े जिले में फेलो कुरीतियों 
एवं बुराइयों को दूर करने मे भी वे 
बड़े सहायक सिद्ध दी खकते हैं। मैंने 
टिहरी के कई नवयुवक कार्यकर्ताओं 
से भो विचार विमर्श किया जो आय 
समाज के कार्य में सहायता देने के 
लिए तत्पर हैं । इस जिले में दरिज्ञन 
सेवा का कार्य भो काफी विस्तार पा 
सकता है | इस प्रकार के ओर भो 
अनेक काये हैं जो आय समान के 
द्वारा सम्पन्न किये जा सकते हैं। मेरे 
विचार से भराय प्रतिनिधि खरा का 
भी आयंसमाज टिहरी की सद्दायता 
के क्षिए अपना कोई उपदेशक भेजना 
भाहिये। में भी इस कारये में यथेष्ठ 
सद्दायता देने को हत्पर हूं । 


अखिल #फिए वेडिड २८० #2९ किए अं2छए आओ आए नए 





हल ँ.. स्वच्छता ओर शिक्षा दर्पण. ४£ 
के एक अनुपम पुस्तक है 
श्री पूर्यचन्द्र, अध्यक्ष चरित्र निर्माण विभाग 
हैं २ मूल्य १ रुपया २ आना ुँ 
पदा--काशीनाथ शर्मा, गाड़े ड़ 
हि ड मंदी रामदास, गद्भी पातीराम 
है 8. मथुरा ॥57प्तरएए४5 (ए ए) 


गज ०४६७ नेक हइइए 2 मच सास सह १७ हक 


डे समारोह के उपलध्द में ३ माह के लिए 
घासीराम प्रकाशन विभाग, आय॑ प्रतिनिधि सभा 
उत्तरप्रदेश के प्रकाशनों में भारी रियायत 
शीघ्र ही अधिकाधिक संख्या में आर्डर भेजिए 


नाम पुस्तक नाम लेखक मूल्य 
निम्न पुस्तकों पर २५ प्रतिशव कमीशब दिया जायेगा-- 

यजुबंद खंदिता १ भाग वदिक सरबान २) 

ही २ भाग है २॥|) 
गायत्री इपनिषदू श्री पं०रामद्त्त जी शुक्त एम०ए० ॥) 
श्रेकार दर्शन » स्वामी अमृतानन्द जी ॥) 
विरजानन्द चरित » स्वर्गीय देवेन्द्रनाथ ज्ली ॥-) 
मन की लद्दर » १० रामप्रसाद जी विस्मिल ॥) 
वेदिक निघन्दु » १० रामदत्त जी शुक्क एम ००० (>) 
वेद सुधा » पं० घासीरास जी | 
उडा078709॥90 जि श्चाभाए4 पिथाआं। $जथ्ा। 0-40 
ब्रद्धावेद का रद्दरय » पं० श्रियरत्न जी %) 
पचकोष सूत््म जगत » पं० गद्लाप्रखाद जी जज >) 
आत्म शारीरिकोपनिषद » प० रामदत्त जी शुक्र एम०ए० >) 
ईसा मसीद » प० शिवदयालु जी >) 
गोरे वादरी » मदन गोपाल जी >) 


निम्न पुस्तकों पर ३३ अ्रतिशव कमीशन दिया जायेगा-- 


ऋग्वेद रहरय » पं० श्र्ञगूराय शास्त्री जी ५) 
भक्ति सोपान » १० घांस्रीराभ जी १॥) 
खत्यनारायण ब्रत कथा » बासुरेष शरण भग्रवात्न ॥) 
निम्न पुस्तकों पर ४० प्रतिशव कमोशन दिया जायेगा-- 
इ गलेन्ह का इतिहास » १० अज्रमोहनन शर्मा जी १) 
स््री ज्ञान दपण » देअपालसिंदत कटियार ॥) 
जीवनोहेश्य | । | है 
घुखमय जीवन ते ञ ॥) 
मद्यपान महापाप » प० शित्रशर्भा बी ॥) 
कल्नाबती उपन्यास » पं० दामोदर भ्रसाद जी ०) 
झआार्यों का प्राचीन गौरव » फँं० काज्नीचरण शर्मा 3] 


ए॥कुआ$ 7880 4६ प्रा8 फ788 894 
एवएएश्ञाणा (जालिणा००६४7७पा , ऐडात4074 $2थ ऐ।, 0... 0-6-0 


भोविक विज्ञान » पें० अद्यानन्द जो |) 
चन्म शताब्दी ४पद्ार श्रीमती घुनीतिदेवी जी ।-) 
ज्योतिष चन्द्रिका श्री प०्गंगाप्रखाद जी रि० जज ।) 
पिण्डारी द्विम प्रवाह » श्री० पर्मेन्द्रनगाथ नी )) 
पिप्लाद संद्विता हिन्दी » प८रामदत्त जी शुकन्न एम०ए० #) 
आय पर्व परिचय » पं० शिवदयालु जो >) 
केथोलिक इख्राइयों का नग्न चित्र है >) 
सनुष्य खमाज » प० गंगाप्रखाद ज्ञी रि० जज -) 
सूर्य ख्प्ताश्व ऊ >) 
अविया के तीन अंग » १० कृप'शंकर जी >) 
नत्रसस्येष्ठि यश्ठ » प० शिवदयालु जी -) 
ग्रावाधा उगीप्रशाएड 00 एश9 

प्रल्डाआए पा०्पशी। # जाओ दणातरा ता व 0-!-3 
छए000॥5 ० [/6 > ? एगाह& ?748980 (| 3, 0-% 
ए70ए6८्याड ण एग्राएश52 0--0 


हरी 
5873:0( 2 ॥रशंणड ।8780486 ,, 7६. छाए उ धप्रशाए॥ पता 0--0 


ए990 $थ्ागा9 5 ३7५ रिया 70 डाटा व 8 03-0 
एप परदाहएड एाप्रंशाएंग्गाए ५, ९५ शारब 09एगेफए ! * 0]-0 
2 शा[॥0798 # शिर्0ा, पथ2०१76 ) | 8. 0-4-6 
# ऊल्ज़ गरांए3 | घविफए्ठप्ा ० 

5 र८एशब्राधा वंल | 'ैग्तीव) (गाथा ऐ 5 0--0 


विश्वेश्वरनाथ वर्मा 
अधिष्ठाता, घासीराम प्रकाशन विभाग 
आ्राय॑ प्रावनिधि सभा उच्चर «देश, क्षरूनऊ 
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पता-आयेमित्र 
दूरभाष्य : ५६६३ तार: “आय 
2, सीराबाई साणे, क्षखनर 


आदाजित्र वर्पावित, | वन5 $ 


पंजीकरक्ष स॑. ए, ६० 
९ ध्तर प्रदेशीय आर्यप्रतिनिधि सभा का ख़ुखपत्र 
[[समहायण३०्शक१८८०(२१दिखम्पर१)) रस न 3 चुत 








0बन्यक)७५ ०+* किक 0कनग७ () ००९ कुल्क 


हा 
0.०० >/प्रा+ >०-ब0-१7 “बजट 0-० १०७ >०बकनत ५५०३0. _>>क००- ०2०० १०40-07 ००-०० *बच्क सा खच ना 4०2०१ ०करी ५०११ ००ु)००त ०० ०4:.0०+ ५०७०० ०० सह॥० ५०० ह>०००० 0वाि/० ०००० भरयरफ००० ० गलीकि-०- ॥कटक ० 


(' 2288४0३०४ढ९४१७४०४2०४5९४ ४2४ ३८४ ठ ० 


(0 
६ ७ कर्ण रोग नाशझकतेल ० - आय मित्र ही रक जयनन्‍्त् 


| 
ः कान की स्रभी बीसारियों स्रे छुटकारा पाने के क्षिए “कश्ये रोग सफल बनाइए 
। 


जाशफ वेक्ष” अयोग करें । इससे कान बदना, शब्द दोना, कम सुनना, 

दुई होना, खाज आना, सांय सांय होना, मबाद आना, सीटी सी बजना हु आर्यममाज के प्रचार-प्रसार झोर संघटन की सुदृढत 
भादि शीघ्र आराम दो जाते हैं। एक बार परीक्षा करके देखिये। मूल्य & के किप 

१ शीशी १।), पैकिंग पोस्टेज १॥), ३ दर्जन पर खर्चा फ्री और १५श्लीशी [5 


8 
|| फ्नोशन मे लविक देख खोल पेट बना हं। कब निश्चित समय है|... एकमात्र साधन आयमित्र हे | 
बक, चार शीशी एक स्मथ मगाने से खां फ्री, शीघ्रता कीजिए 
२ जो साठ वर्षों स्रे निरन्तर मौन खाधक के रूप में समाज, ५ 
[४ पता-कार्यालय 'कर्शरोग बाशक तैल” स्नन्तोमालन मार्म, खादित्य, धमम, राष्ट्र और मानव ससकृति आदि सभी ज्ोब्रों में बेदिक 
प्र0]858430 ए. ?. नजीबाबाद(यू०पी०) ९ का प्रतिपादन करन में सलग्न रहा है। सभी क्षेत्रों में भादशों की 
(469 ॥६2367 ७०७ ४/255%&796029528674&029&296£2 )| ही इसका एक मात्र व्देश्य रहा है। 





यदि आप चाहते हैं कि भविष्य में भी 
' दौनिक स्वाध्याय के थन्ध (दे मिक 
(१) ऋग्वेद सुबोध माष्य-मघु छन्दा, मेघातिबी, शुन रोष करुव, | है आयेखमाज के प्रचार # पेडिक सरकऋुति | 
दरागोतम, द्िरिण्यगर्भ, नारायण, कृहस्पति, विश्वकमां, सप्त ऋषि व्यास य का पी # ३ १9४:5 मत 
श॥ नर्भीक आज्नोचना आदर्श पत्र 
झादि, १८ ऋषियो के मन्त्रो के सुबोध भाष्य सूल्य १३) डाक व्यय १॥) जद समाज सुधार के राइपाजा दिनती के 
। ऋम्वेद का रुपक सशठ॒ल (चसित्त ऋषि)-सुबोध भाष्य । सूल्य७) जुए राष्ट्र नव निर्माण विश्व बन्धत्व 
डाक व्यय १) जुट विश्व शान्ति ह मानव सस्कृति 
यजुनेंद सुबोध भाष्य अध्यव १-सूल्य १॥), अ्रष्ठाध्यायी मू० २) | | आदि सभी जूत्रों में सामाजिक चेतना जागृत करता रहे 
| अध्याय ३६, दब ॥) सबका डाक व्यय २) आयेमित्र को समर्थ बनाने में अपना सहयोग प्रदान कीजिए । 
झथव बेद सुग्ोध भाष्य- 
किक (स्म्पूयें १८ काणढ) मूल्य २६) डाक ल्‍ आयमित्र हीरक जयन्‍्ती की सफलता आपके सहयोग पर ही धि 
उपनिषद्‌ माष्य-दश २), केन ॥), कठ १॥), भश्त १॥); हु्डक १) । | ९ । एक लाख रु० की अयन्ती निधि में अपनी सामथ्वानुश्तार 
माण्ड्क्य ॥|) ऐतरेय ॥॥) सबका ढाक व्यय २। ) कीजिए ओर इष्ट मित्रों से सहायता दिल्ववाकर पुण्य के मागी बनिए | 


| अ यंत्रित्र को उन्नति के इस्र यज्ञ में पड़ी हुई प्रत्येक आाहुति बानगन 


श्रीमद्भगबतमीता पुरुषाथ वोधनी टीका-मल्य 
श्रीमद्‌ पु -मूल्य १२॥) झफ व्ययर) द मिआाशि मं साल दो गी। 


वैदिक व्यारूयान-अस्नि मे आदर्श पुरुष, [२] बेद्कि अर्थ व्यवस्था 


[३] स्व॒राज्य, [४] सो वर्षों की आयु, [५] व्यक्तियाद और समाजवाद संयोजक---“आर्य॑मित्र हीरक जयन्ती समिति लखन 
[६] शाति शावि श्लञाति, [७] राष्ट्रीय उन्नति, [८५] खप्त व्याह्ृति, 


! 8] बेदिक राष्ट्रनीति, [१०] बेदिक राष्ट्र शासन, [११] बेद का अध्ययन । 
सफेद काल काल 





अध्यापन, [१२] आगवत मे वेद दर्शन, [१३] प्रजापति का राज्य शासन, आवश्य 
| [१४] हि: क्या विश्व 8 है ९, [१ केश का " बर की कता 
सरछ्ण केसे किया ?, [१७] आप वेद रक्षण केसा कर रहे हैं १, 
| [१८] देवत्व प्राप्ति का अनुध्लान, [१६] जनता का द्वित करने का कर्ेट्स, 58 लव. आप खिजाब से नहीं,हमारे भ्रायुवें| 


[२०] मानव की साथंकवा, [२१] राष्ट्र निर्माण [२२] मानव की ओष्ठ | | 'ैशिक्तित, लस्‍्थ, सुन्दरी कन्या के | सुगन्नित “केश फल्याण”' देल 
शक्ति, [२३] वेदोकू विविध प्रकार के शासन । श्रत्वेक का सल्य ।) ढाक 4 | छिंए सुवोग्य बर की आवश्यकता दे। | गाने से खफेद बाल घबंदा कै! 









ज्यय पृथक । आगे ज्याख्यान छप रहे हैं । कन्या बी०ए०, वी० टो० है। कत्रिग | काले हो जाते हैं। यह तेल 
8 । गइलौत कुक्ष में जन्‍म हुआ है। सबंध | रोशनी को के कोत 
ये ग्रन्थ सब पुस्तक विक्र ताओं के पास मिलते हैं। में जाति पॉति या बिरादरी का कोई | "र बनाता है। 

< तो २॥) कार्वेलम 

पता--स्वाध्याय मण्डल किल्ला पारडी, जिला सूरत] | दिचार नहीं किया लायगा। झाय्थे | के शा) कुछ बका 
मात्र में, सुयोग्य वर के साथ, विवाद | पगावें। गुसदीन होने पर मूल्य न 

हो सकेगा । “स्वदेश” 

वाबूराम मारती द्वारा भगवानदीन आर्य आकर प्रेख, ५, मीराबाई सा्ग | द्वारा आय्येसित्र &, मीराबाई मांगों बृता--एस० के० प्रधा 
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